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मुद्रक--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००७ 


श्रीसीतारामचन्द्राम्यां नमः उ 


तृतीय संस्करणके सम्बन्धमें 'दो शब्द' 


अनन्त श्रीगुर॒ुदेबजीकी कृपासे आज यह दास बालकाण्ड भाग ३ (क ) ( श्रीरामावतार-प्रसड्से 
लेकर धनुष-यश-प्रकरणतक ) का ढृतीय संस्करण प्रेमी पाठकोंकी सेवामें सेंट कर रहा है | यह संस्करण 
पिछले ( द्वितीय ) संस्करणकी अपेक्षा बहुत सुन्दर और अधिक शुद्ध छपा है । 

'मानस-पीयूष' का प्रारम्भसे ही उद्देश्य यही रहा है कि समस्त टीकाकारों, प्राचीन औ 
प्रसिद्ध-प्रसिद्धू रामायणियों, साहित्यज्ञों आदिने जो कुछ भी श्रीरामचरितमानसपर लिखा या 3272 
एकंत्र' कर विया जाय। दूसरे शब्दोंमें श्रीरामचरितमानसका इनसाइक्छोपीडिया ( ०एल०:८१ा७ ) 
हैयार फरना उद्देश्य रहा है और अब भी दै। अतएव प्रत्येक संस्करणमें कुछ-न-कुछ नये विचारोंका उल्लेख 
अवश्य ही बढ़ ही जानेमें आम्थय ही क्या ? जिस संस्करणके समयतक जो सामग्री नयी अनायास प्राप्त हो 
जांती है, पद बढ़ा दी जाती है। अतएव इस संस्करणमें श्रीस्वासी भ्ज्ञानानन्द्‌ सरस्वतीजीके तथा श्री पं० 
पिजयानन्द त्रिपाठीजीके कुछ भाव ' उनकी विजया टीकासे हमने उन-उनके नामोंसे दे दिये हैं, जेसा 
इनसाइक्छोपीडियाका एवं 'मानस-पीयूष' का नियम है । ! 

. जिसफे जो भाव हैं वे अछग-अछूग सिलूसिलेसे पढ़े जायँ तो उनका सामंजस्य बैठ जाता है। 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक तीनों दृष्टिकोणके भावाथ इसमें मिलगे | पाश्चात्त्यशिक्षाप्राप्त 
प्रेमियोंको भो० श्रीरामदासजी गोड़ तथा भीराजबह्यादुर ऊमगोड़ाजीके लेख विशेषरूपसे आनन्द दंगे। 
कथावाचकोंका तो यदद तिलक सवस्व ही है । 

'मानस-पीयूष' की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी मतावलम्बीके जो भाव हैं. उनमें काट-छाँट 
नहीं की गयी दे । किसी-किसी महानुभावको यह भले दो न रुचे पर विद्वतूसमाजको तो यद्द अवश्य ही 
रुचिकर प्रतीत हुआ है, क्योंकि अत्येक पक्षपातीफो दूसरे पक्षका मत जान लेनेसे अपने सतकी पुष्टि करनेमें 
अधिक सहायता मिलेगी । 

इस प्रकार यह तिछक विद्यार्थियों, तत्त्वान्वेषियों ( 900१००७ ०॑ जिम सिधमरलोक्षांधवाप88 बंध 2] 
4७ 8876०९॥४ ),. खोजियों ( 8८४९४7०१ 5070]878 ) कथाबाचकों ओर ०8 ० र८(८०८०८०८ 500: तो सभी 
मानसप्रेमियोके अत्यन्त कामका है। 

हमने मानसविज्ञोंके विचार उनके काल-क्रमसे न देकर जेसा अपनेको समुचित जान पड़ा उस 
प्रकार आगे-पीछे दिया है। इससे खोजियों ( 7९८४८४०॥ 5०0०७४५ ) को इसमें यद्द चुटि अवश्य मिलेगी 
कि दे यह नहीं जान सकेंगे कि किस टीकाकारने किसकी चोरी की है या किसकी छाया लेकर टीका डिखी 
है । इस न्यूनताको दूर करनेके लिये यही उपाय विचारमें आया है कि टीकाकारों तथा रामायणियोंका 
समय यथाशक्ति जहाँतक ज्ञात हो सके आगे छपनेवाले भागोंमेंसे किसीमें दे दिया जाय । 

भानस-पीयूष! के प्रकाशनमें जो कठिनाइयाँ अनेक अभावोंके कारण पड़ीं ओर पड़ती हैं. उनका 
अनुभव प्रेमी पाठक नहीं कर सकते। संपादक श्रीअयोध्याजीसे बाहर जाता नहीं | पुस्तक काशीजीमें 
छपती हैं, प्रेसवाले कभी वचनका पालन नहीं करते । दो-दो सो पृष्ठ छपते द्वी प्रायः छपाईका बिल आता 
है और देना पड़ता हे, परन्तु पुस्तक पूरी छप जानेपर हमें पूरी संख्या मिलती नहीं, प्रसोंमें ही कितनी 
दो पुस्तकें दीमककी भेंट हो जाती हैं, और इस बातको वे छोग छिपानेका पूरा प्रयत्न करते हैं। देव- 
योगसे ही:-यह कपट खुढा और दम रही-सही पुस्तकोंको. चेक कराके जितनी पुस्तक बन सकती हद 
बनवा रहे हैं। दाम तो पूरे छगे और पुस्तकें मिलती हैं कम । इसो प्रकार द्वव्याभाव होनेसे जो कोई जो भी 


(४) 


खण्ड माँगता था वद्द उसको बेच दिया जाता रहा है, इससे भी बालकाण्डकी छगभग २४० प्रतियाँ 
खण्डित हो गयीं। अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं | इतनेसे प्रेमी पाठक हमारी परिस्थिति समझ छे। 

इतना मूल्य द्ोनेपर भी तथा हमारे पास अचारका किंचित्‌ भी साधन न होनेपर मानसप्रेमी 
जनताने इसे केसा अपनाया यह इससे स्पष्ट है कि - सातों काण्डोंका तिलक पूरा होते-होते हमें बालकाण्ड 
क्ादिके पुनः ,संस्करणकी आवश्यकता पड़ गयी और भाग १, भाग २ ( क ), भाग ३ (क) छपकर 
तैयार भी हो गये । । 

हम हछितीय संस्करणके प्रमी स्थायी ग्राहकों तथा उन प्रेमी महानुभावोंको जिन्होंने हमें आर्थिक 
सहायता इसके प्रकाशनमें दी, बारंबार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि श्रीसीतारामकऋपाने उनकी सहायता दिला- 
क्र इस सेवाकी आखिर पूरा करा लिया। ओर उसीके प्रभावसे तीसरे संस्करणका श्रीगणेश दो गय[ 

अन्तमें जिन रामायणरत्नों, मानसविज्ञों तथा: टीकाकारों आदिके नाम इस प्रन्थमें आये हैँ र॑नेसे 
भार्थना है कि वे अपने-अपने भावोंसहित इस शिशुके हृदयमें निवास करें, और 'मानसपीयूष! के प्रेमी 
पाठकोंसद्तित हृदयसे आशीवाद्‌ दे कि श्रीसीवारामजीके चरणकमलोंमें इस शिशुका अनन्य अविरत 
अमल सहज प्रेम हो | 


दासानुदास--भ्रीअश्जनी न न्दन शरण 


ज््या::90% >(0९:7-- 


छठे संस्करणका निवेदन 


पू० श्रीअज्जनीनन्दनशरणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिक प्रचारकी इच्छासे अपना वर्तमान पूरा 
स्टाक तथा उसके पुनर्मुद्रण तथा विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वक गीताप्रेस, गोरखपुरको प्रदान 
कर दिये | जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हें। जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जायेंगे, वैसे-बैसे ही उनके 

पुनर्मुद्रणकी व्यवस्था करनेकी बात है। इसीके अनुसार यह छठा संस्करण प्रकाशित किया गया है। 
प्रकाशक--गीताप्रेस, गोरखपुर 


सर्ववेदान्तदर्शनोंका संक्षिप्त परिचय 
तथा 
ह उनका समन्वय 

श्रीमद््‌गोस्वामि तुलसीदासजीके 'श्रीरामचरितमानस” में द।जनिक सिद्धान्त, जो उनके समयमें 
प्रचलित थे, ग्रन्थके आदि, मध्य ओर अन्तमें बराबर पाये जाते हैँ, जिनके आधारपर किसीने उनको 
अद्वती, किसीने . विशिष्टादती और किसीने केवलाहेती माना है। यह दीन ( सम्पादक 'मानष-पीयषः ) 
वृशनशास्रसे अनभिज्ञ था ओर यह चाहता था.कि दर्शनशाख्रनिष्णात कोई महदापुरुप इसपरः लेख देते 
तो 'मानस-पीयूषः में प्रेमी पाठकोंके लिये प्रकाशित कर देता। इस विचारसे कतिपय वेदान्ताचार्योसे 
मिछा भी, कितनोंहीने लिखनेका वचन दिया, किन्तु किसीने लिखभेका कष्ट न छिया | 

सोभांग्यवंश श्रीलक्मणकिला, श्रीअयोध्याजीके वर्तमान आचार्य पण्डित श्रीसीतारामशरणजी 
महाराज, श्रीमणिरामजीकी छावनी व्यासजीसे यह चर्चा चढी और, उन्होंने सहर्ष इस कार्यको 
करनेका वचन दिया ओर शीघ्र ही ढेख लिखकर 'मानस-पीयूप' में अ्रकाशित करनेके लिये भेज दिया। 
यह दीन -उस लेखको उनके नामसे यहाँ दे रहा है। यह बहुत सुन्दर लेख है, सब इसे समझ सकते 
हैं। थोड़ेद्दीमं इससे समरत दर्शनशास्रका परिचय मिर जाता हँ। 'मानस' के दार्शनिक वाक्योंको 
समझनेमें यह लेख सहायक होगा | | 

इसके पश्चात्‌ मानसके प्राचीन टीकाकारोंकी टीकाओंके काल आदिका संक्षिप्त परिचय भी 
मानस प्रमियोंकी जानकारीके लिये दे दिया है । 


4००--कमीद मु किक त-+-+ 


विशिष्टादेत दर्शन तथा शहर मत 


[ लेखक--अनन्त श्रीविभूषित रसिकाचार्य स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराजद्वारा संस्थापित आचघचार्य॑- 
पीठ श्रीलक्ष्मणकिलाके वर्तमान आचार्य पण्डित श्रीसीतारामद्रणजी महाराज ] 
विशिशक्वैत वेदान्तमें पदार्थ तीन हैं--चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर | 'चित्‌' भोक्ता जीवकों कहते हैं | 'अचिद! 
भौरव जगत्‌कों एवं 'ईहवर? सर्पान्तर्यामी स्वप्रेरककों कहते हैं । भुति कहती है-- 
-..... भोक्ता भोय्य॑ प्रेरितारं शव मत्वा सर्व प्रोक्‍्स भ्रिविध अह्ममेतत्‌ । श्वेता० १। १२। 
भोक्ता ( जीवात्मा ), सोग्य (ढ़ वर्ग ) और प्रेरक (प्रभु) इन तीनोंको जानकर मनुष्य सब कुछ जान छेता है । 
इन तीन भेदोंमें बताया हुआ दी बन दे | शा 
जीव तथा जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा प्रथक्‌ पदार्थ हैं। किन्तु अन्तर्यामी रूपसे इेश्वर दौनोंके भीतर बिराजमान 
रहता है। इसलिये चित्‌ तथा अचित्‌ ईश्वरके शरीर माने जाते हैं। जिस प्रकार जीवात्माका शरीर आत्माक़े लिये ही है, 
उसी प्रकार चित-अचित्‌ ये दौनों नियमतः ईश्वरके लिये ही हैं | शरीरकों आत्मा धारण करता है, नियमन' करता है | 
तथा अपने स्वार्थ साधनके लिये कार्यमें प्रवृत्त करता है, ईश्वर भी चित्‌ू-अचित्‌कों अपनी इब्फानुसार कायमें प्रदत्त 


करता है | ईश्वर नियामक तथा विशेष्य है, चित्‌ू-अचित्‌ ईश्वरके नियाम्य तथा विशेषण हैं। विशेषण विशेष्यके साथ _ 


सर्वदा सम्बद्ध रहता है। अतः विशेषणोंसे युक्त विशेष्यकी एकता युक्तियुक्त है, शरीरभूत चित-अचित्‌की सत्ता भड्ी 
ईशवरसे पथक्‌ सिद्ध नहीं धोती । विशिशद्वेत नामकरणका यही अभिप्राय है । ही 
विशिष्ट विशिष्टश्व विशिष्टे विशिष्टयोः अद्वेत विशिष्दतम्‌ ॥ 
इस व्युत्तत्तिके अनुसार दो विशिष्टोंका अद्वैत ( अमेद ) अर्थात्‌ यूक्ष्म चित-अचित्‌ विशिष्ट ब्रक्षके साथ स्थूल 
चिद॒चिद्विशिष्ट ब्रह्मका अद्धेत ( अमेद ) को 'विशिष्टह्वेत” कहते हैं । 


अर व मु मम कम 


आऑनस-पौयर्ष (६) सब वेदान्तदशनका परिचय 


यही ब्रह्म समस्त जगत्‌का अमिन्न निमित्तोपादान कारण है । ईश्वर अपनी इच्छासे जगत्‌की रचना करता है 
ब्यापार न तो कर्मप्रेरित है और न अन्यप्रेरित ही है। बालक जिस प्रकार अनेक खिलोनोंसे खेलता है, उसी प्रकार परम- 
कौतुकी भगवान्‌ भी जगत्‌ उत्पन्न कर क्रीड़ा किया करते हैं । 
संहार दशामें भी लीछाका विराम नहीं होता, क्योंकि संह्यर भी भगवान्‌की एक लीला ही है । 
सदेव सोम्येदमग्र आसीतू | छ० ६।२।१। 


हे सोम्य | यृष्टिके पहछे यह समस्त जड़-चेतन 'सत्‌” ही था। इस अृतिमें 'सत्‌? शब्दसे अद्वेतवादी सबातीय 
दिजातीय स्वगत भेदशून्य ब्ह्मकी सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु विशिशद्वेतवादी आचार्योने नामरूप विभागके अयोग्य 
कारणाबस्थास्थित सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्मको ही 'सतं? शब्दसे स्वीकार किया है| सष्टिके पूव सूक्ष्मरूपसे जड़-चेतन 
इंश्नों वतन विद्यमान थे | क्योंकि श्रतिमें स्पष्ट है कि-- 
तद्बीदं तहथेव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेंव व्याक्रियते | (६० १। ४।७ ) 


( भगवान्‌ कहते हैं ), पूर्वमें नाम-रूप विभागरहितको नामरूप विभाग करता हूँ | 
उपसंदार वाक्यमें भी-- 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! | (छां० ६।१। ९) 
अर्थात्‌--जीव शरीरसे प्रविष्ट देकर नामरूपका: विभाग करता हूँ, ऐसा कहा गया है । 
क्षगत्‌का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है| तब बह्मका कार्य जगत्‌ विकारयुक्त है, परिणामी है, भतः इस कार्यमत 
दोपसे ब्रह्म कैसे बचता है ? इस संशयका समाधान अत्यन्त सुन्दर एवं अकास्य युक्तियोंसे विशिष्चद्वती आचार्योने 
किया है। इस सिद्धान्तमें केवल ब्रक्ष जगत्‌का कारण नहीं है किंतु चितू-अचित्‌सहित ब्रह्म कारण है | परिणाम बच्चके 
शरीरभूत चित्‌-अचित्‌ अंशम्मे होता है; अतः ब्रक्ष निर्दोष है। अमिप्राय यह है कि ब्रह्म कारण-कार्य दोनों अवस्थाओंमें विशुद्ध 
शानघन एबं अविद्यासम्बन्धी दोषोसे असंस्पृष्ट ररता है। सच्चिदानन्द मगवानके सर्वदा एकरस शानानन्देक विम्रह रहते 
हैं। भति भी स्पष्ट कहती है--एक ही शरीररूपी वृक्षमें जीव ईश्वररूपी पक्षी निवास करता है। इन दोनोंमें एक 
जीवरूपी पद्छी अशानवश कर्मफर्ॉको स्वादपूवक भोगता है, किंठु परमात्मारूपी पक्षी कम-फरलोंकी न भोगकर केबल प्रकाश 
देता रहता है। यया-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत््यनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति ॥ 3० ३२। १॥ 
इससे स्पष्ट हुआ कि ईश्वर अचित्‌के बिकारोंसे स्वथा रहित है। विष्णुपुराणमें महर्षि भीपराक्षरणीने भगग्ाक्‍को 
समस्त मायिक विकारोंसे रहित एबं निखिल कल्याण शुणगणनिलय बतलाया है । 
स॑ सबभूतप्रकृतिं विकारान मुणादिदोषांश् मुने व्यतीतः । 
अतीतसवोवरणो5खिलात्मा तेनास्तृतं यद्श्वुवनांन्तराले || ( वि पुं० १।५। ४३) 
दे बने | बह ईश्वर समस्त प्रक्ृतिके विकारोंसे रहित है, गुणमय दोषोंसे भतीत है। मायिक आवरणसे बह अखिद्- 
आत्मा आवृत नहीं है | वही समस्त भुवनोमें व्यात है । भगवान्‌ समस्त कल्याण गुणगण निलय हैं-- 
समस्तकल्याणगुणात्मको सो स्वशक्तिलेशाबूतभूतवग) । 
इच्छागृद्दीताभिमतोरुदेह। संसाधिताशेषजगद्धितों यः || ( वि० पु० ६ ।५। <४) 


यह ईश्वर समस्त कल्याण गुणंसे परिपूर्ण है, उसने अपनी शक्तिलेशसे समग्र भूतसर्गकोी धारण किया है, अपनी 
इच्छासे वह अनेकों अवतार घारण करता दै.तथा जगत्‌का कल्याण करता है। अद्वेतवादी आचार्योके मतमें केवल निर्विशेष- 
चिन्मात्र ब्रह्म ही यथाथ तत्त्व है। इसके अतिरिक्त दृश्यमान समस्त प्रपश्च मिथ्या है, ब्रक्ष सजातीय विज्ञातीय स्वगत भेदोंसे 
शून्य है । यही निर्विशेष ब्रह्म जब मायासे युक्त होकर सगुण या सविशेष रूपको धारण करता है तव उसको ईइ्यर कहते हैं। 
किंतु बिशिष्टाह्ती आचार्योने अद्वत मतके विपरीत इस विषयमें समीचीन विचार किया है, विशिष्टाद्वेतमें ब्र् सजआातीय 


) 


है 


; 
) 
; 


. भ््ववेदान्तदशनका परिचय (७). 


सानस-पीचूकष 


न्ीापपपपपपप्++++++त+ततत 
विधातीय भेदशून्य होनेपर भी स्व॒गत भेदशुन्य नहीं है, क्योंकि ईश्वरके सदा सजातीय-विजातीय वस्तुओंकी सत्ता नहीं है, 


अतः ब्रह्म इन दो प्रकारके भेदोंसे शून्य है, किंतु चितू-अचित्‌ ईश्वरके शरीर हैं-- विशेषण हैं. जिसमें चिदंश-अचिदंशसे 
सर्वेथा मिन्न रइता है । अतः ईश्वर स्वगतमेदसे शून्य नहीं है । 

इस प्रकार ब्रह्म ओर ईश्वर एक ही है। इसके शरीरभूत जीब तथा जगत्‌ ब्रह्मसे मिन्न हैं तथा नित्य हैं। अतः 
विशिष्ठाहेतमें पदार्थ तीन हैं एक नहीं | 

अपने प्रिय मक्तॉपर विशेष अनुग्रहके लिये तथा जगत्‌की रक्षाके उद्देश्यसे भगवान्‌ पाँच प्रकारकै पर, व्यूह, 
बिमष, अम्तयामी, अर्चावताररूपोंकों घारण करते हैं | इन पॉँचोमें तत््वतः कोई भेद नहीं है । 

जिस तरह प्रकाश सम्धकारका तथा गझड़ सर्पका विरोधी है, उसी तरह विकार दोषोंके भगवान्‌ विरोधी हैं। 
अखिल हेय प्रत्यनीकका यही अभिप्राय है। देश-काल-वस्तु-परिच्छेद-शून्य होनेसे भगवान्‌ अनन्त फहलाते हैं, भर्यातत 
समच्त चेतन-अचेतनकी अपेक्षा व्यापक एवं बिभु होनेसे इस देशमें हैं, इस देशमें नहीं हैं, इस प्रकार देश-परिच्छेदसे 
भगवान्‌ शून्य हैं। नित्य होनेसे इस कालमें हैं इस कालमें नहीं हैं, इस प्रकार काल-परिच्छेदसे मी भगवान्‌ रहित हैं, तथा 
सधफे अन्तर्यामी होनेसे एवं सबके शरीरी होनेसे अमुक वस्त॒में हैं अमुक वस्त॒में नहीं हैं, ऐसे पस्तु-परिच्छेदसे भी भगवान्‌ 
रहित हैं। “लष्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा', “नित्यं विभुं सर्वंगतं सुसूक्ष्मम', “थस्यात्मा शरीरम्‌, यस्य श्थिवी, 
झरीरण' । ह॒त्यादि भ्रतियाँ उपयुक्त विवेचनमें प्रमाण हैं | 

भगयानके वात्सहय सोशील्य सौलभ्य आदि गुणणोके अधिकारी आश्रित वर्ग हैं। शौय॑ पराक्रम आदिके अधिकारी 
आभित-विरोधी वर्ग हैं । इसी प्रकार शान अशेंके, शक्ति अशक्तंकि, क्षमा अपराधियोंके, कृपा दुखियोंके, वात्सल्य दोष 
युक्तोंके, शील नीचोंके, आजंव कुटिलोकि, सौहाद॑ दुष्ट द्ृदयवालॉके, मार्दव विश्लेष भीरओंके लिये, ( अर्थात्‌ मार्दंव 
गुणके कारण मगबान्‌ आभितोंकफे विरह सहनेमें असम हैं, अतः इस गुणके चिन्तनसे भगवद्‌ वियोग-दुःखसे आभित 
बुक्त हो बाते हें ) | एवं सौलम्यगुण दर्शनकी आशा रखनेवाले भक्तोंके उपयोगी हैं । भगवान्‌ मन-बुद्धि-वाणीसे अगोचर 
हैं; सौरुभ्य गुणके कारण ही वे सर्व साधारण चेतनोंके नयनगोचर होते हैं । गे 

विशिशद्वेतमें अवतारका अथ है--अपने अजहत्‌ (न त्यागने योग्य ) स्वभावसे ही रूपान्तरका परिग्रह करना-- 


अवतारों नामाजहत्स्वभावस्यपेव रूपान्तरपरिग्रह। । 
| श्रीमद्भागवत ५। १९ | ५ ( वीर सघव ) 
अवतारका मुख्य प्रयोजन साधुपरित्राण टै--'परिग्राणाय साधूना'-- गीता | साधु-परित्राणका अर्थ॑ भगवानके 
साथ शयन-आसन अटन-भौजन करनेवाले अनन्य आश्रित जो कि भगवानके बिना एक #णकोी एक फल्प-समान मानते हैं; 
ऐसे आश्रितोंको अपने द्शन-स्पश-भाषणसे सुखी करनेको परित्नाण कहते हैं--टीका वीर राघव औीमद्भागवत ५। १९ | 
५ | भर्मकी स्थापना तथा असुर्रोका विनाश तो संकल्प मात्रसे मी हो सकता था, अतः केवल भक्तोंको प्रेमदानफे लिये 
अषतार होता है । इस विषयमें प्रायः सभी वेष्णवांचार्योंका. एकमत है। भीमद्भागवतर्में इस इलोकके ऊपर सभी 
जाचायोंकी विस्तृत व्याख्या है | 
। अरे 4 
. भर्ल्यावतारस्त्विह मत्यंशिक्षणं रक्षोवधायेव न केंवर्ल विभोः । 
कुतो5न्यथा स्याद्‌ रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीखरस्य-- ५। १५।५ | 
मागवतके इस इलौकके व्याख्यानमें आचार्योंके अनेक विचार प्राप्त होते हैं। अदेती श्रीधर स्वामीने मर्त्य 


'शिक्षणका अर्थ 'दुःखमय संसार है? यही शिक्षा भगवान्‌ दुखी होकर देते हैं?--ऐसा कहा दै। विशिशद्वेतवादी भीबीर- 


राघवाचार्यका भी यही मत है | 'संसारे खीसड्ादिकृतं दुःखं दुर्वारमिति मर्त्यानां शिक्षणम'--श्रीधर स्वामी | संसारदीष- 
जश्ापमेन शिक्षणम” वीर राघवाचार्य । क . 

किंतु अचिन्त्य भेदामेदवादी श्रीजीवगौस्वामीको उपयुक्त शुष्क अर्थ स्वीकार नहीं है। इनका अभिप्नाय है कि मत्य॑- 
शिक्षणका अर्थ है मानवको सभी तरहसे शिक्षा देना | बहिर्मृख जीवोंके लिये भले ही विषयसे वेराग्य करानेके लिये ज्ीसज्जसे 
हुःख आवश्यक है यह शिक्षा देते हों, किंठु परम भक्तोंकों तो प्रेमकी ही शिक्षा देते हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ भीराधवेन्द्र संयोग- 
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सर पी पिएं ( ८) सववेदान्तदश नका परिचय 





वियोगमय निज लीलाओंसे छीला-माधुयंका प्रकाशन करते हैं तथा इस रसमयी लीलाद्वारा भक्तिस्स रसिकॉंके चित्तकों 
आदं ( सरस ) करते हैं-- 
मर्त्येपु शिक्षण तत्तदर्थप्रकाशनं यत्तन्मयमपि तत्र बहिमुखेष विषयासज्नदु्वास्ता- 
प्रकाशनमानुपज्जिकमुददेश्यन्तु_ स्वभक्तिवासनेप चित्ताद्रताकरविरहसंयोगमय- 
निजलीलाविशेषमाधुयप्रकाथनम्‌ । ( भीजीवगोस्वामीकृत येष्णवतोषिणी ५ । १९। ५ ) 


, भी चैतन्यमतानुयायी रसिकशिरोमणि आचाय॑ भ्रीविश्वना थचक्रवर्तीने सबसे प्रथक्‌ अपना भाव व्यक्त किया है। 
भक्तिरसकी उत्कृष्ठतासे आकृष्ट होकर कभी-कभी ये स्वतन्त्ररूपसे विवेचन करते है । अपने पूर्ववर्ती आचार्य भीजीवगोस्वामी 
प्रशूतिसि भी कभी-कभी इनके विचारॉमें पारथक्य प्रतीत होता है। 

प्रस्तुत श्लोकफा विलक्षण भाव इनका है--इनका कथन है कि मनुष्य दो प्रकारके होते हैं--एक घर्मयुक्त, दूसरे 
प्रेमयुक्त | घर्मयुक्त मानवॉको घर्म-शिक्षा एवं प्रेमयुक्त मानवोंको प्रेमकी शिक्षा भगवान्‌ देते हैं। धार्मिकोंके सामने 
अपनेको परम घार्मिक सिद्ध करते हैं, तथा प्रेमी भक्तोंके सामने अपनेको प्रेमवश्य सिद्ध करते हैं| धार्मिकोंको चाहिये कि 
वे अपनी सती-साध्वी मार्याकी उपेक्षा न करें | आश्रितके वियोगमें दुखी होना चाहिये | इसीलिये भीरघुनन्दनने दुखी 
होकर धार्मिकोंको यह शिक्षा दी । दूसरे पक्षमें प्रेमियोंकों प्रम-रसकी शिक्षा दी गयी है। अर्थात्‌ संयोग-वियोग-लीलादाग 
मगवान्‌ स्वयं भी आनन्द प्राप्त करते हैं तथा द्वुतचित्तके प्रेमी भक्तोंको भी आनन्द देते हैं। अन्यथा आत्मारामल-तथा 
हुली होना एक कालमें कैसे सम्भव हो सकते हैं | 

भ्ीविश्वनाथ चक्रवर्तीने एक विलक्षण विचार यहाँ किया है-- 


न च सीतायां रममाणस्य कुतः आत्मारामत्वमिति वाच्यं सीतायाः स्वरुपशक्तिल्वेनात्मभूतत्वात्‌ | 


“-( विश्वनाथकृत' साराथदर्शिनी ५ । १९ | ५) । श्रीसीताजीके साथ रमण करनेसे आत्मारामत्वमें सन्देह नहीं 
करना चाहिये, क्‍योंकि श्रीसीताजी स्वरूपशक्ति हैं| अर्थात्‌ ह्दिनीसार हैं। 

एक ही परमतत्त्व सदासे दो रूपोंमें विमक्त होकर स्थित है। एक तत्त्व आनन्दके लिये दी हुआ! यह सिद्धान्त 
मान्य नहीं है | किंतु सदासे श्रीसीता-राम, श्रीराधा-कष्ण आदि युगलरूप विद्यमान हैं। एक ह्वाद षडेश्वर्यमय, दुसरा केवल 
इादमय | प्रथम तत्त्त भगवत्तत््व है, दूसरा तत्त्व श्रीतत्व ( भक्ति ) तत्त्व है| पुगः वही चित्‌-शक्तिके वृत्तिमेंद्से महासार 
प्रेमद्वारा वूसरा तत्त्व चित्‌-शक्तिके चार वृत्तियोंद्वारा दुसरे तत्त्वकों दास्य-सख्य-वात्तल्य-श्ज्ञारसूमोंमें विमक्त होकर प्रथम 
दश्धकों इन भावोंसि सेवाका विपय होता है। प्राकृत जीवमें भी भक्ति-साधनाके बाद ग्वयं प्रकट होकर इन चार्रों भार्वोका 
विषय बनता दै | पुनः स्वयं स्थायी भाव प्राप्त होकर अयनी झफ़तिसे ही विदाव-अनुभाव आदि रस-सामग्रियोंके साथ वही 
युगल ( भीसीता-राम ) तत्व विपयालम्बन, आशभ्रयावलम्बन बनकर संयोग-वियोगद्धारा सुखी-दुख्ली होकर अपने असाधारण, 
घाधुयका आस्वादन करता है | इस रसका रसास्वादन तो केवल भगवस्क्वपापात्र रसवेत्ता महानुभाव ही- कर सकते हैं, 
बहिमुंख्ी तो यही समझता है कि राम-कृष्ण आदिको भी दुखी होना पड़ा किंतु ऐसा कथन केवल व्यामोहमांत्र है--- 
दृष्टब्य साराथदर्शिनो ५ | १९ | ५ | अवतारवादका इस प्रकार विवेचन अन्यत्र नितान्‍्त दुलभ है, वैष्णवाचार्योकी सबसे 
बड़ी विशेषता यही है । इसी विशेषताके कारण अवतार-रहस्यका उत्तरोत्तर विकाश अगद्यावधि अक्षुण्ण है | 

अद्वेत वेदान्तमें जीव-तत्त्य स्वतन्त्र नित्य तत्त्व नहीं है | अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यकों ही जीव कहते हैं | ब्रह्म ही 
उपाधिवश जीवभावको स्वीकार करता है। उपाधिनाश होते ही जीव-भाव नष्ट दो जाता है, केवल विशुद्ध निर्विशेष 
बिन्मात्न ब्रक्ष ही अवशिष्ट रहता है | जब्रतक उपाधि है तभीतक शरीर, इन्द्रिय आदिके स्वामी और शुमाशभ कर्मफलके 
भोक्ता आत्माको ही जीव कहते हैं| स्वामी शहझ्लराचार्यने अपने भाष्यमें स्पष्ट कहा है--'अस्ति आत्मा जीवाख्यः शरीरे- 
श्वियपअराष्यक्ष: कफछसम्बन्धी! शां० भा० २। ३। १७। आचार्यने आत्माको विभु माना है तथा अज्नमय, प्राणमय, 
मनोमयं, विशानमय ओर आनन्दमय, इन पाँच कौशोंसे सर्वथा परे विशुद्ध चैतन्यको ही आत्मा स्वीकार किया हैं । 

विशिशद्वेती आचार्योंने अद्धैत मतके विपरीत जीवतत्वको इस प्रकार स्वीकार किया है-- 

जीवतत्त्व ईइबरसे धरथक नित्यतत्त्व है तथा ब्रद्यसे जीव नितान्त मिश्न है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर ईश है 


रे श्ः 
सत्र वेदान्तदशनका परिचय (९) - 3. .2मनप 934 कक लशक 8 7+ का वशिकनिकलिलििीकीदद ६६.५ 
जीव. अनीश है, दोनों अन हैं---ज्ञारी द्वावजावीशानीशौ । | ९ !! ईश्वर चेतनके मीतर प्रविष्ट होकर शासन करता 
हे---अन्‍्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा! । े 
जो आत्माके भीतर बैठा हुआ आत्मासे प्थक्‌ है तथा आत्मा जिसको नहीं जानता है, जिसका आत्मा शरीर है 
जो आत्माके भीतर संचरण करता है--नियमन करता है, वही अन्तर्यामी अमृत तुम्हारा आत्मा है-- ह 
'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो5न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरो 
यम्रयति- स त आत्मान्तयाम्यसत//-छह० ३। ७। २३। 
'इस प्रकार ब्रक्षका शरीर जीव है, तथा ब्रक्ष जीवका अन्तर्यामी, नियामक और प्रेरक आदि है | 
विशिष्टद्गवेतमें जीव अणु है-- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्प्तिस्य च | भागो जीव; स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते || 
। कक (श्वेता० ५। ९ ) 
इस. भतिके आ्राधारपर समस्त भीवैष्णवादायेनि घीवकों अणु माना है। आत्माकों विभु माननेमें अनेकों 
दोष उद्धावित किये जाते हैं--- 
जीव दूदय प्रदेशमें निवास करता है | विभुका निवास एक देशमें नहीं हो सकता है | आत्मा शरीरसे निकलकर 
अन्य किसी देश विशेषमें जाता है, विभुका आना-जाना नहीं होता है । रे 5 
'तेन प्रद्योतेनिष - आत्मा निष्क्रामति चक्चुपो वा मूध्नों वा अन्येभ्योवा शरीरदेशेभ्यः ।' 
(बृ०४ | ४।२) 
इस श्रतिमें नेत्र, मस्तक एबं शरीरके किसी देशसे आत्माका निष्कमण ( निकलना ) कहा गया है । 
जीव अणु होनेपर भी सवंत्र शरीरमें व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव उसी प्रकार करता है जिस प्रकार मणि 
युमणि-दीपक आदि प्रकाशक पदार्थ एक देशमें स्थित होकर भी अपनी प्रभासे सर्वत्र ब्यात्त रते हैं। आत्माका ज्ञान 
व्यापक है अतः सुख-दुःख भोगनेमें कोई विरोध नहीं है। एक काढमें ही सौमरि प्रभति श्रुषियोंकी अनेक शरीर धारण 
करना शानकी व्याप्तिसे ही सम्भव है--छोकाचार्य तत््वत्रय ० १) | इस सिद्धान्तमें पद्मनकोशके भीतर ही 'विशनमय! 
से आत्माका ग्रहण एवं 'आनन्दमय? से परमात्माका ग्रहण किया जाता है। क्योंकि 'विज्ञानमय'को क्रियाका आश्रय कर्ता 
कद्ा गया है--विज्ञानं यज्ञ तहुते कर्माणि व तनुतेडपि चः ( तै० २।५। यहाँ 'तनुते! इस क्रियाका आश्रय कोई 
चेतन होगा | अठतः विज्ञान? से विशानका आश्रय आत्माको ही लेना चाहिये, बुद्धिकों नहीं। तनुते? क्रियाका आश्रय 
बुद्धि नहीं हो सकती है। 'विशानमय! में मयद प्रत्ययसे भी स्पष्ट व्यतिरेक प्रतीत होता है; अतः विशानमयसे विशनाश्रय 
जीवको ही लेना चाहिये | े 
इस प्रकार विशानमयसे प्रथक्‌ ब्रद्ष आनन्दमय है--तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ विशानमयात्‌ | अन्यो3न्तर आत्मा- 
55नन्दमय:? ( तै० २। ५-२ ) | ब्रह्म ही निरतिशय आनन्दका आश्रय है जीव नहीं; क्‍योंकि सर्वत्र श्रतियोंमें ब्रक्मके 
विषयमें ही आनन्दका प्रयोग अभ्यासद्वारा किया गया है-- आनन्दमयोथ्भ्यासात्‌! (ब्र० सू० १ | १। १३ ) 
स्वामी रामानुजाचार्यजीने इस सूत्नके भाष्यमें प्रचल श्रुति प्रमाणों एवं अकायव्य युक्तियाँद्वारा उपर्युक्त विषयका 


विशद्‌ विवेचन किया है | व मत ; 
आचार्यने 'सत्यं कानमनन्तं बद्चः, साक्षी चेता केवलो निगुणश्र', निरञ्षन! आदि निगुण भ्रतियोँका 


एवं “यस्सवंशस्स सर्ववित्‌ , स्वामाविकीक्षानबलक्रिया च! आदि सगुण भ्रुतियोका समन्वय एक ही ब्रक्षममें अत्यन्त सुन्दर 
ढंगसे किया है--“निर्गुणवादाश्र परस्य बद्मणो हेयगुणसम्बन्धादुपपद्चल्ते!। कपह्तपाप्मा विजरो विरृत्युविशोको विजिधत्सो5पि- 
पास? इति हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य 'सत्यकामः सत्यसंकव्पः” हृति कश्याणगुणान्‌ विद्धतीय श्रुतिरेवान्यन्न सासान्येनं।वगर्त 
गुणनिषेधं हेयगुणविषयं व्यवस्थापयति । श्रीमाष्य प० १०७। 

अर्थात्‌ पखक्षमें दूषित-मायिक गुण न होनेके कारण बह निर्गुण कहा जाता है। क्योंकि भुतियोंमें 'बह निष्पाप 
है, जरा, मरण, शोक, क्षुधा और पिपासारहित है? इस प्रकार त्याज्य ( त्यागनेयोग्य ) गुर्भोकी निषेध करके उनमें 
सत्यकाम, सत्यसंकल्प आदि दिव्य-कल्याणमय गुणोंका विधान किया गया है | 


न जा 3. 3 नजर सदन शी अल ननलन ओके 


मानस-पीयूष ( १० ) . सववेदान्तदशनका परिचय 


अतः सामान्यरूपसे अवगत निर्गुण .भ्रुति केवल देय गुणोंकी निषेध करती हुई कल्याण-गुणोंकी व्यवस्था पर- 
मात्मामें करती है। इससे निश्चय हुआ कि परमात्मा अखिलह्देयप्रत्ययीक, अनन्तकनल्याण गुणसम्पन्न, सगुण-सविशेष 
है, निर्गंण नहीं है। आचार्यने स्पष्ट कह् है कि--निर्गुण वाक्य हेयगुणोंके तिपेघपरक होनेसे तथा सशुण वाक्य दिव्य 
कल्याणगुण विधानपरक होनेसे भिन्न-भिन्न विषयके कारण इन दोनोंमेंसे किसी एकके लिये मिथ्याकी कल्पना नहीं हो 
सकती, ऐसी कल्पना व्यर्थ है-- 


सगुणनिगुंणवाक्ययोविरोधाभावादन्यतरस्य मिथ्याविषमताश्रयणमपि नाशड्डूनीयस । 
(श्रीमाष्य पृ० ५७ | ) 

अद्वेत वेदान्तमें 'तत््वमसिः इस महावाक्यका अर्थ अमिधाइत्तिसे न होनेके कारण अग॒त्या ( लाचारी ) 
लक्षणाके सद्दारे किया यया है। ( बे० प० ४० १२०-१२४ ) 

लक्षणा तीन तरहकी मानी जाती है--जह॒लक्नक्षणा, अजइल्लक्षणा एवं जद्दजहइल्लक्षणा | तत््वमण्ि? में दो लक्षणा 
घटित नहीं होती हैं अतः अगत्या तीसरी लक्षणा स्वीकार की गयी है--तत्‌” पदका अर्थ है परोक्षकालविशिष्ट चेतन्य 
तथा 'त्वं! पदका अथ है अपरोक्षकाल विशिष्ट चेतन्य | यद्यपि यहाँ चेतन्यांश मात्रमें कोई विरोध नहीं है किंतु परीक्षत्व 
तथा अपरोक्षत्व विशिष्ट अंशोमें अवश्य विरोध है । 

अतः इन विदद्ध अंशोके परित्यागके कारण 'जहत्‌? तथा अखण्ड चेतन्य अंशके अहण 'अजह॒त्‌? के कारण इस 
लक्षणाका नाम जहत्‌-भनद्॒त्‌-लक्षणा हुआ | परोक्षत्व अपरोक्षत्व एक भाग त्यागनेके कारण इसका नाम भागघृत्ति भी 
है। स्वामी शंकराचार्यने ब्रक्षयू० ४।१।२। के स्वकीयमाष्यमें इस महावाक्यपर विशद्‌ विवेचन किया है। विशिष्ट दवंती 
आचार्यनि तत्वमसि? इस महावाक्यका अर्थ अमिधाइत्तिसे ही किया है। क्योंकि जन्र अमिधाइत्तिसे अर्थ सुलभ हो 
सकता है तब लक्षणाका आश्रय लेना गोणपक्ष है । 

श्रीरमानुजाचार्यने 'तत्त्तमसि? का अर्थ अत्यन्त विलक्षण एवं स्पृह्ृणीय किया है--तित्पदं हि सर्वज्ञ सत्यसंकरपं 
जगत्कारण ब्रह्म परार्रशति । तदेक्षत बहु स्थाम्‌ ॥ ( छां०६ | २। ३ |? ) इत्यादिषु तस्येव प्रकृतत्वात्‌। तत्समाना- 
प्रिकरणं त्वं पद॑ च अचिद्‌ विशिष्टजीवशरीरक ब्रह्म प्रतिपादयति ॥ प्रकारद्दयावस्थितकवस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य 
प्रकारद्दयपरित्यागे प्रश्ृत्तिनिमित्तभेदासम्मवेन सामानाधिकरण्यसेव परित्यक्त स्थात्‌! ( भ्रीमाष्य ० ९८ ) | अथांत्‌ तत्‌! 
पदसे सर्वक्ञ, सत्यसंकल्प, जगत्‌कारण ईश्वर! कह्य जाता है; क्योंकि 'उसने बहुत होनेकी इच्छा की? इस श्रतिमें सविशेष 
ब्रह्मका ही प्रस्ताव है। तथा तत्व! पदसे अचिद्‌ विशिष्ट जीव शरीरवाछा ब्रह्मका प्रतिपादन है | क्योंकि विभिन्न प्रकार 
पदार्थोका एकार्थ बोधन करना'ही समानाधिकरण कहा गया है| ु 

तत! और व! पदोमें यदि प्रकारगत भेद न माना जाय तत्र तो प्रवृत्ति-निमित्तका भेद न होनेके कारण दोनों 
पदोका समानाधिकरण ही न बन सकेगा | मुख्यायथंकी सम्भावनामें लक्षणाकों स्वीकार करना दोष है। 


अद्वेत वेदान्तमें तत्त््मसिः इस महावाक्यका लौकिक उदाहरण 'सोध्य॑ देवदत्तः' है, इसका अर्थ है--गतदिवस 
काशीमें देखा गया देवदत्त यही है। इस वाक्यका तातय॑ कालिक विरौधकी छोड़कर देवदत्तकी एकता स्थापित करनेमें है | 


विशिशद्वेत वेदान्तमें 'सोअ्यं देवदुत्तः” इस वाक्यमें लक्षणाका गन्ध भी नहीं है क्योंकि विरोधका अभाव है, 
अर्थात्‌ अतीतका सम्बन्ध देशान्तरसे है तथा वर्तमानका सम्बन्ध सन्निहित देशसे है। अतः देशद्वयसम्बन्धका विरोध 
कालमेदके कारण नहीं है 'जो देवदत्त कछ काशीमें था बद्दी आज अयौध्यामें है? इस वाक्यमें कालभेदसे कोई विरोध 
नहीं है, एक काढमें दोनों स्थानोंमें एक व्यक्तिकी स्थिति अयुक्त होनेपर मी काठ्मेदसे युक्तियुक्त है। इस प्रकार अद्देत 
तथा विशिश्टह्वेत वेदान्तमें अनेकों भेद प्रतीत होते हैं । 

अद्वेती आचार्योने ब्रक्षस्वरूपके वास्तविक निर्णयमें दो प्रकारके रक्षणोंको स्वीकार किया है-- एक स्वरूपलक्षण तथा 
दुसरा तव्स्थ-लक्षण | स्वरूप-लक्षण वस्तुका वास्तविक स्वरूप बतलाता है तथा तटस्थ-लक्षण कुछ काल टिकनेवाला आगन्तुक 
गुणोंका स्वस्प वतलाता है । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्ह्म' (तै० उ० २।१। १) 'विज्ञानमानन्द अहम! ( बृ० उ० ३।९/२८ ) 
इस प्रकार भतियाँ ब्रक्षके स्वरूपप्रतिपादक हैं। तथा 'थतो वा इसानि भूतानि जायन्ते' यह श्रति बक्मका तटस्थ रक्षण 

हि 





सब वेदान्तदर्श कं |3| क 
नका परिचय ( १९ ) सानसं-पीयष 


समा कारक कस झा र पम .  ब तक अल दी लक लक नमक लक 
प्रतिपादन करती है। किंतु विशिश्द्वैती आचार्योके मतमें इस प्रकार द्विविध छक्षणसम्पत्न ब्रह्म नहीं है, प्रत्युत एक ही 
ब्रक्षको नि्ुण-सगुण वाक्य निरूपण करता है अखिलद्देयप्रत्यनीक--अनन्तकल्याणगुणगणसम्पन्न विशेषणोंका यही रहस्य है। 
अद्वत सिद्धान्तमें अविद्याकी निबृत्तिका ही नाम मोक्ष है | अर्थात्‌ जब आचार्यद्वारा तत्तमसि आदि महवाक्योंके 
उपदेश होनेपर अशानजन्य औपाधिक भेदकी निश्वत्ति हो जाती है तब प्रत्यकचेतन्याभिन्न ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है | 
इसीका नाम जीवम्मुक्ति है | मुक्त होनेपर आत्माका ब्रह्मके साथ अभेद हो जाता है। 
परंतु विशिशक्वेतमें आत्मा मुक्त होनेपर भी ब्रह्मके समान ही होता है किंतु अभिन्न नहीं | इस प्रकार मुक्तावस्थामें 
जीव अप्राकृत शरीर धारणकर अह्यका अनुभव करता है। अतः जीवतत्त्व बद्ध-मुक्त सभी अवस्थाओंमें भगवानसे भिन्न 
ही रहता है अभिन्न नहीं | 
अद्वेत वेदान्तमें माया कोई वाध्तविक तत्त्व नहीं है । मगवानकी अव्यक्त शक्तिका ही नाम माया है जो त्रिगुणा- 
त्मिका है तथा अविद्या-स्वरूपा है, यही माया जग्तूकी उत्पन्न करती है-- । 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्वविद्या त्रिगुणात्मिका, या। 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्‌ स्मिदं प्रसूयते । 
( विवेकचूडामणि इलोक ११० | ) 
यह माया ब्रह्मश्ानसे बाधित होनेके कारण 'सत्‌? नहीं है तथा प्रतीति होनेके कारण 'असत्‌? भी नहीं कह सकते 
हैं | अतः सत्‌-असत्‌ दोनोंसे अनिबंचनीय है | 
जिस प्रकार अन्धकार सूयकों नहीं सह सकता, उसी प्रकार माया विचारको नहीं सह सकती है | 


वह भ्राम्तिस्‍्वरूपा है । आवरण-विक्षेप--हन दो शक्तियोंके सहारे अज्ञानी जीवको तत्त्वके विषयमें मोह उतने 
कराती रहती है | 


आवरण शक्तिसे माया ब्रक्षके शुद्ध स्वरूपको ढक लेती हे तथा विक्षेपशक्तिसे उस निर्विशेष ब्रह्ममें आकाश आदि 
प्रपश्चोंकी उत्तन्न कर देती है। विशुद्ध शञनोदय होनेपर मायाकी निद्ृत्ति हो जाती है । 
विशिशद्वेती आचार्यने अद्वेतमतके विपरीत अचित्‌-तत्त्वको इस प्रकार स्वीकार किया है--शानशून्य विकाराप्तद्‌ 


वस्तुकी 'अचित्‌?.कहते हैं। यह शुद्धसत््व मिभ्रसत्त्त एवं सत्त्वशुन्यन्भेदसे तीन प्रकारके हैं। भ्रतिमें अचितूकी भोग्य 
शब्दसे कहा गया है | 


शुद्ध सत्तका ही नाम है त्रिपादविभूति वैकुण्ठ अयोध्या आदि । यह शुद्ध सत्तत, रन और तमसे रहित है तथा 
शान आनन्दका जनक है | यह चतुर्विशतितत्त्व रूपसे परिणत विविध भोग्य-मोगोपकरण-मोगस्थान रूपमें ध्थित प्रकृति- 
तत्त्व नहीं है जो चेतनोंके कर्मानुसार प्राप्त होता है। यह नित्यविभूति तो केवछ भगवानकी इच्छासे विमान-गोपुर-मण्डप- 
प्राखाद आदि रूपमें विद्यमान है, निरवधिक तेजःसमन्न, नित्यमुक्त पार्षद एवं भगवानसे भी जिसका परिच्छेद न दो सके 
ऐसे चमत्कारपूर्ण विलक्षण वस्त॒को ही शुद्वसत्व अथवा भगवद्धाम कहते हैं | (--लोकाचार्य तत्त्तत्रय 8० २४ ) 

शुद्धसत्त्त नित्य विभूतिको कुछ विद्वान जड़तत्त्व मानते हैं किंतु वेदान्तदेशिक स्वामी एवं श्रीनिवासाचाये प्रभृति 
'आचार्योने. उसे चित्‌-तत््व ही माना है । भीनिवासाचार्यने यतीन्द्रमतदीपिकामें नित्य विभूतिका निरूपण करते हुए इसे 
अजढ़तत्त्व एवं स्वयंप्रकाश माना है-- ं 

अजडत्व॑ नाम स्वयंप्रकाशत्वम/--( यतीख्धमत दौषिका ४० ५१ ) 
भीवेदान्तदेशिकस्वामीने भी स्वयंप्रकाश एवं अनब्तत्त तत्त्मुक्ताककाप (१ । ६ ) में स्वीकार किया है-- 
नित्या भूतिमंतिश्रेत्पपरमपि जडामादिमां केचिदाहु! | 

स्वयंप्रकाश होनेपर भी आत्मा एवं ज्ञानसे नित्य विभूतिमें भेर है, क्योंकि इसका अहं रूपसे भान नहीं होता हे 
तथा शरीर भादि रूपसे परिणाम भी होता है । धर्मयूतशानका संकोच विकासरूप परिणाम होनेपर भी शरीर आदि स्पसे 
परिणाम नहीं होता है। अतः आत्मा एवं शानसे शुद्धच्वमें भेद स्पष्ट है। अह्ती आचार्योके साधन-मार्ग भी 
वैष्णवाचारयोंसे भिन्न हैं | हि 

स्वामी शह्भुराचार्यने ब्रद्मविचार करनेके,पूर्व अधिकारीकी खाधनचत॒ष्टयसम्पन्न होना स्वीकार किया हे--नित्य अनित्य 
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मानस-पीयूष ( १३ ) सर्ववेदान्तद्श नका परिचय 


बस्तुका विवेक, लौकिक एवं पारलौकिक विषय भोगोंके प्रति वैराग्य, शम-द्म आदि साधन सम्पत्ति एवं चौथा मुमुंझ्ुत्त 
(मोक्षकी इच्छा )। (ब्र० यू० १|१)। मलर विक्षेप आवरण निवृत्तिके लिये क्रमशः निष्काम कर्म उपासना 
शानका विधान है | सं 

परवर्ती विद्वानोमें परस्पर कुछ वेमत्य होनेपर भी शझ्भूराचायके मतमें केवल शानसे ही मुक्तिका विधान है, किंतु 
विशिष्टहैती आचार्योंने शहर मतका खण्डन प्रबल युक्तियोंसे किया है) वेष्णवाचार्योका कथन है कि नित्य तथा अनित्य 
बस्तुका विवेक हो जानेपर ब्रह्म जिशासाकी क्या आवश्यकता ? बस्त विवेकके लिये ही तो जिज्ञासा है। जब्र विवेक प्राप्त 
हो गया तब जिशासा नहीं हो सकती । भीवलदेवविद्याभूषणने भी गोविन्दभाष्यमें कहा है कि तत्त्वज्ञ महापुरुषोंके सद्भके 
पूर्व साधनचतुष्टय छाम असम्भव है किंतु सत्सज्ञके पश्चात्‌ यह साधन सम्पत्तिका छाभ सम्भव है, अतः अद्वेतवादीका 
साधन चत॒श्यके पश्चात्‌ ब्रह्मविचारका रिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं है--( ब्र० सू० गोविन्दभाष्य प० ६ ) | विशिश द्वैती 
आचायोंने भक्ति-प्रपत्तिको ही भगवत्‌-प्राप्तिमें अन्तरज्ञ साधन माना है। भीरामानुजाचार्यने ज्ञान-ध्यान-उपासना आदि 
शब्दोंको एकार्थक माना है, तैल्घाराके सहृश निरन्तर स्मृति सन्ततिकों ही भक्ति स्वीकार किया है--(भीभाष्य ४ | १ | १) 

अनन्त कल्याण गुणगणनिलय भगवानकी अहैतुकी कृपा अनन्य आश्ितोंपर ही द्वोती है | वेदान्तदेशिक स्वामीने 
स्पष्ट कहा है कि भगवान प्रपन्नोंके अतिरिक्त अन्य किसीको अपना पद्‌ नहीं देते हैं--'प्रपश्नादन्येषां दिशति न सुझुन्दो 
निज़पद्म!'--न्यासविंशति' । प्रपन्नकों समस्त नित्य नैमित्तिक कर्मोंको भगवत्कैडय बुद्धिसे करना चाहिये | प्रपन्नके लिये 
प्राप्य प्रापक अर्थात्‌ साधनसाध्य भगवान्‌ हैं| वेदान्त देशिकस्वामीने एक ही इलोकमें प्रपत्तिका रहस्य अत्यन्त समीचीन 
ढंगसे वर्णन किया है-- 
प्रारब्धेतरपृवंपापमखिलं प्रामादिकं चोत्तरं--न्यासेन क्षपयन्ननम्युपगतप्रारब्धखण्डं च नः। 
धीपूर्वोत्तरपाप्मनामजननाज्ञाते5पि तन्निष्कृतेः कौटिल्ये सति शिक्षयाप्यनधयन्‌ क्रोडीकरोति प्रभु! ॥ 


सम्नित, प्रारूध, क्रियमाण भेदसे कर्मके तीन भेद हं--सश्वित ( प्राचीन ) कर्म तथा क्रियमाण ( भविष्य ) कर्म 
शान भक्ति प्रपत्ति आदिसे नष्ट होते हैं किंतु प्रारन्धका नाश भोगसे ही होता है--( ब्रक्सूत्र ४ | १ | १ ३--१९ ) | 
प्रारूघके भी दो भेद हैँ--एक अभ्युपगत, दूसरा अनभ्युपगत । इसी शरीरसे अनुभव करने योग्य प्रारन्धकों अभ्युपगत 
प्रारून्ध कहते हैं तथा शरीरान्तरसे अनुभवके योग्य प्रारब्धको अनभ्युपगत प्रारूध कहते हैं। प्रपन्नका अभ्युपगत प्रारब्ध 
भी भगवान्‌ नष्ट कंरं देते हं। प्रपत्न बुद्धिपूवंक पाप नहीं कर सकता है, यदि कथश्चित्‌ संध्कारवश ऐसा पाप हुआ भी तो 
उसकी निष्क्ृति ग्लानिपश्चात्तापद्वारा प्रपन्न कर लेता है | किंतु कुटिल्तापूर्वंक बार-बार अपराध करनेपर दण्डद्वारा शिक्षा 
देकर भगवान्‌ शुद्ध करके अन्तमें प्रपन्नको अपना लेते हैं । | 

भगवान्‌ भीराधवेन्द्रके विभीषणके प्रति अभयसूचक वचन उपयुक्त कथनमें प्रमाण हैं--- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यों ददाम्येतदू जतं मम ॥ 

दे ( वाल्मी० ६ | १८। ३४ ) 

अर्थात्‌ एक ही बार प्रपन्न होकर में आपका हूँ, इस प्रकार जो याचना करता है उस प्रपन्नको मैं सभी भूतोंसि अभय कर 
देता हूँ ।--रहस्यत्रयमें भीअग्रस्वामीने 'स्वेभूतेभ्यः” बाकयमें चतुर्थी एवं पद्ममी दोनों पक्ष स्वीकार किया है | चतुर्थीका 
अभिप्राय यह है कि केवल विभीषणके ही लिये नहीं किंतु सभी चेतनोंके लिये अभय देता हूँ । तथा पशञ्चमीका अमिप्राय 
स्वप्राप्ति विरोधी एवं नरक आदिके दुःखोंको दूर करनेमें है। श्रीरामानन्दीय वेष्णवोंका यह इलोक चरम मन्त्र है । यह 
इतना व्यापक भगवदूबचन है कि भीयामुनाचार्यने आलवन्दार स्तोत्रमें भगवानकों इस वचनका स्मरण दिलाया है-- 

ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः | 
तवानुकम्प्यः स्मरतः भ्रतिज्ञां मदेकवज किमिदं ब्रतं ते | ( आलू०) 

इस प्रकार भक्ति प्रपत्तिसे ही भगवानकी प्राप्ति होती है। भगवद्यापिके पश्चात्‌ केवल भगवदनुभव ही 
अवशिष्ट रहता है | | 

भद्त मतमें आत्माका ब्क्चके साथ अभेद हो जाता है, किंतु विशिशद्वैतमें जीवास्मा ब्रक्के समान हो जांता है-- 


सर्व वेदान्तद्श नका परिचय ( १३ ) मानस-पीयप 
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'निरक्षनः परम साम्यमुपेति'--( मु० ३ ।१। ३) अर्थात्‌ पुण्य-पापसे मुक्त होकर निर्मल जीव ब््कके साथ परम धमता- 
को पाता है। गीतामें मगवानने कहा कि इस शानको पाकर जीव मेरे साधम्यंको प्राप्त करता है--'इदं ज्ञानमुपाश्नित्य जा 
साधस्यंमागता' ( १४ | २ ) | ब्रक्षके अपहतपाप्मासे सत्यसंकल्पपर्यन्त आठ गुण मुक्त जीवमें आ जाते हैं। इस प्रकार 
दिव्य शरीर धारणकर अष्ट गुणसे युक्त होकर जीवात्मा भगवत्स्वरूपका अनुभव करता है ( श्रीभाष्य ४ | ४ | ५-७ )] 

आत्मा स्वराट्‌ एवं अनन्य अधिपति होकर केवल ब्रह्मानुभवका अधिकारी है। जगत्‌का नियमन ब्रह्मके ही 
अधीन रहता है | 





ब्रक्षका असाधारण लक्षण जगत्‌ करठृत्व ही है । सर्वत्र ब्रक्कका रक्षण भ्रुतियोंमें चराचर जगत्‌का नियमन रूप 
ही कहा गया है। 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते!--तै> #० १ । अतः परमात्माके साथ जीवात्माका भेद मुक्तावस्थामें 
भी सुस्पष्ट है | द्रषव्य--जगद्‌ व्यापारवर्ज' ( श्रीभाष्य ४ | ४ | १७ | ) हि 

भीरामानुजाचार्य प्रतिपादित विशिशद्वेत सिद्धान्त भ्रीरामानन्दीय वैष्णवोंमें भी मान्य है, अतः भीरामानन्दीय 
वैष्णव भी विशिशद्वेतवादी माने जाते हैं। भेद केवल इतना ही है कि भीरामानुजीयं मतमें भ्ीलक्ष्मीपति नारायण प्राप्य 
हैं किंतु भीरामानन्दीय मतमें वेदान्तवेयतत््व श्रीसीतापति श्रीराम हैं। ( द्रश्व्य--स्वामी हरिदासकृत रामस्‍्तवराज 
भाष्य )) इसके अतिरिक्त भीरामानुजीय मतमें कतिपय आचायें.श्रीतत्वक्तो जीव मानते हैं. किंतु श्रीरामानन्दीय मतमें 
भीतत्तकी सभी आचायेनि अक्षतत्त्त ही माना है | 

इस प्रकार उपासना क्षेत्रमें कतिपय भेद होनेपर भी सिद्धान्तका भेद प्रायः नहीं हैं | अतएव भक्तमालस्चयिता 
भीनाभास्वामीने भीरामानन्दाचारयको भीरमानुजाचायंकी पद्धतिका प्रचारक कहा है। 

भक्तिके विरोधी होनेके कारण अद्देतमतका खण्डन दोनों सम्प्रदायोंमें समान रूपसे है । 

स्वामी भीरामानुजाचार्यने अपने माष्यमें भगवान्‌ बीधायनका नाम अत्यन्त आदरसे लिया है । विंशति अध्यायी 
मीमांसा दर्शनपर भगवान्‌ भीवोधायनकी बृत्ति थी। इनका ही दूसरा नाम भ्रीपुरुषोत्तमाचार्य था । औराममन्त्रकी 
परमरामें इनका नाम भीशुकदेव मुनिके पश्चात्‌ दै। भीशुकके यह शिष्य ये । श्रीयमानुजाचार्यने भ्रीभाष्यकी रचना 
इनकी बृत्तिके आधारपर ही की है--“मगवद्बोधायनहतां विस्तीर्णा अ्क्मसूत्रइृत्ति पूर्वांचाय स्सश्चिक्षिपु:, तन्‍्मतानुसारेण 
सूत्राक्षराणि व्याज्यास्पन्ते'--भी भाष्य पृ० २ | अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीगो धायनकृत विस्तृत अक्षयूत्र इत्तिकों पूर्वांचायोंने 
संक्षिप्त किया | उन्हीं ( बौघायन ) के मतानुतार दम यूत्नोंक अक्षरोंका व्याख्यान करेंगे । इससे सिद्ध हुआ कि दोनों 
सम्प्रदायोमें सिद्धान्तगत भेद नहीं है । 


श्रीमाध्वाचार्यका देतवाद 


ब्क्षसम्प्रदायके अन्तर्गत भीमाध्वाचार्य हुए। उनका ही वूसरा नाम आनन्दतीर्थ तथा पूर्णप्रश हुआ । इन्होंने 
नह्मसूत्र भाष्य एवं अनुब्याख्यान आदि अन्योमें भ्रुति-स्मृति पुराण पश्मरात्र आदि प्रमाणोंके द्वार केवल द्वेतवादका प्रति- 
पादन किया है | 

इनके मतमें अनन्त कल्याण गुण-गणपरिपूर्ण विष्णु ही भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ जीवसे तथा जड़वर्गसे सर्वथा 
बिलक्षण हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, शान, आवरण, बन्ध तथा मोक्षके कर्ता परमात्मा ही हैं। वे एक होकर 
भी अनेकों रूप घारण किया करते हैं| भगवानके सभी अवतार पूर्ण हैं--/भवतारादयो विष्णोः सर्वे पूर्णा: प्रकीर्तिता:'-- 
मा० श० भाष्य | भगवान्‌ तथा भगवानके अवतारोँमें भेदमाव रखना अत्यन्त अनुचित है। ह 

भगवानमें अचिन्त्य शक्ति सदा रहती है, अतएवं भगवानमें विलक्षण-विचित्र कार्य करनेका अलौकिक सामथ्य 
विद्यमान रहता है | अचिन्त्य शक्तिके कारण ही भगवानमें विषमगुणोंकी स्थिति सदा रहती है । 

माध्यमतमें 'लक्ष्मीतत्त' के विषयमें अन्य वैष्णव मर्तोकी अपेक्षा कुछ भिन्न धारणा है | लक्ष्मी भगवानकी शक्ति 
हैं। वे भगवानके केवल अधोन रहती हैं, अतः उनसे भिन्न हैं--परमात्ममिन्ना तन्मात्राधोना लक्ष्मी:--म० 
छसि० सा० प० २६ ।. ह 

भीलक््मीजी भगवानकी अपेक्षा गुगोमें कुछ स्यून हैं जित प्रकार सगवान्‌ अपराक्षत दिव्य विप्नह ससन्न हैं, उती प्रकार 


मीनंस-पौयूष (९४) सर्वेबेदान्तद्शनका परिचय 





लक्ष्मी मी अप्राकृत दिव्य शरीरसमतन्ना हैं | ब्रह्मा आदि अन्य देवतागण देहके नाश होनेके कारण क्षरः नामवाले हैं; 
किंदु नित्य शरीरवाली लक्ष्मी अक्षरा हैं--लक्ष्मीरक्षरदेहत्वादक्षरा तत्परो हरिः'--मध्वक्ृृत - ऐतरेय भाष्य । आचायने 
ागवत-तात्पय॑-निर्णय! में भी इस विषयमें समीचीन विचार किया है । 

जीव अजशान आदिसे युक्त प्रधान रूपसे तीन प्रकारके होते हैं--मुक्तिके अधिकारी, नित्यसंसारी, तमोयोग्य । 

मुक्तिके अधिकारी जीव देव, कृषि, पितृ, चक्रवर्ती एवं उत्तम मनुष्यरूपसे पॉँच प्रकारके होते हैं | नित्य संसारी 
जीव अपने कर्माठुसार ऊँच-नीच अनेक गतिको प्राप्त कर सुख-दुःखके साथ मिश्रित रहता है | 'भागवत-तालय॑-निर्णय' 
के अनुसार इस प्रकारका जीव मध्यम मनुष्य कहलाता है। दैत्य-राक्षण आदि जीव तमोयोग्य माने जाते हैं | 

आचार्यके मतमें जीव भगवानसे सर्वथा मिन्न हैँ तथा मुक्तावस्थामें मी मगवानके साथ केवल चेतन्यांशको 
. लेकर ही अमेद प्रतिपादन किया जाता है, किंतु जीवके समस्त ग़ुर्णोपर विचार करनेपर तो मगवानके साथ आत्माका 
भेद सुतरां तिद्ध है । माध्वमतमें केवल इद्धावस्थामें ही जीवोंके परस्पर भेद नहीं होते हैं किंतु मुक्तावस्थामें भी जीवमिं 
तारतम्य रहता है--'सानुषादिविरिश्वान्तं तारतम्यं विम्युक्तिगम'--ईशावास्य भाष्य | ह 

मुक्त होकर जीव जब आनन्दका अनुभव करता है उस आनन्दानुभवमें भी परस्पर तारतम्य रहता है | माध्वमतर्में 

बुद्ध सत्तका लीलामय विग्रह जीवॉके लिये माना गया है | जीवको पशञ्चमेद श्ञानका सम्पादन करना आवश्यक है--१-- 
भगवानका जीवसे भेद, २-भगवानका जड़से भेद, ३--जीवका जड़से भेद, ४--जीवका दूसरे जीवसे भेद, ५--एक जड़ 
: पदार्थका दूसरे जड़ पदार्थसे भेद, ( सवंद्शनसंग्रह ० ५४ ) | यही पश्चमेंदका ज्ञान मुक्तिका साधन है। जीव-समूह श्रीहरिका 
नित्य अनुचर है, अस्व॒तन्त्र है | प्रपश्च सत्य तथा अनादि सिद्ध है। जीव और जगत्‌ दोनों भगवानके अधीन हैं, इन 
दोनोंसे भगवान्‌ पथक्‌ स्वतन्त्र हैं। मध्व-मतमें प्रठ्यकालमें भी रात्रिमें बनमें छीन विहंगकी भाँति नित्य भेद रहता 
है | भगवानकी अहैठुकी कृपाके बिना परतन्त्र जीव साधारण कार्योंका मी सम्पादन नहीं कर सकता है, मुक्तिकी 
कथा तो दूर रही | : 

अतः लोक-परलोक दोनोंकी प्राप्ति भगवानके अधीन है । 

इनके मतमें सायुज्य मुक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो कि भगवानमें प्रवेश कर उन्हींके शरीरसे आनन्द 


भोग करना है | 
भक्तिके विरोधी होनेके कारण शंकरमतका खण्डन इन्होंने भी प्रबल युक्तियोसि किया है। 


श्रीनिम्बाके ञ_९५., और 
श्रीनिम्बाक तथा द्वेताह्ेतवाद 
श्रीनिम्बाकमतमें चित्‌-अचित्‌ ब्रह्म भेदसे तत्त्व तीन प्रकारके हैं | चित्‌-अचित्‌ ब्रह्मसे भिन्न होनेपर भी अभिन्न 
हैं | आचार्यके मतमें ईश्वर समस्त प्राकृत-दोषोसि रहितः एवं अ्षेष कल्याण गुर्णोका निधान है-- 
स्भावतो5पास्तसमस्तदोषमशेपकल्याणगुणेकराशिमू._।.' 
व्यूहाड्विनं ब्रक्ष पर वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिस्‌ ॥ ( दशब्छोकी ४) 
चराचर विश्व ईश्वरके अधीन है | जो भी कुछ इस जगतूमें दृष्टिगोचर अथवा भ्रुतिगोचर है भगवान्‌ सबके 
भीतर विद्यमान हैँ | इनके मतमें भगवान्‌ वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं | 
लीव ईश्वरके सदा नियम्य है, अगु एवं नाना है और भगवानका अंश है | 
इसीके आधारपर भेदाभेद सिद्धान्तकी पुष्टि की गयी है । निम्धार्काचार्यने वेदान्त-पारिजातसौरम' में इस विषयपर 
विशद्‌ विवेचन किया है । यह जीव मगवानका अंश है । अंशका अर्थ खण्ड नहीं है किंठु ( अंशो ही शक्तिरूपो माद्यः ) 
अंशका अथ है शक्ति | भगवान्‌ शत्तिमान्‌ हैं, जीव शक्ति है। जीव स्वरूपसे भिन्न होकर भी ईश्वराधीन प्रदृत्ति निमित्त 
होनेसे अभिन्न मी है | केवल भेद स्वीकार करनेपर 'तत्तमति? आदि अमेद अ्रतियोंका समन्वय नहीं होता तथा केवल अभेर 
माननेपर 'ज्ाज्षी द्वावजावीशानीशौ' “अन्त:प्रविष्टः शास्ता जनानाम! इत्यादि सेद अ्रतियोंका समन्वय नहीं होगा | 
अतः भेद-अमेद भ्रुतियोंके समनन्‍्वयके लिये भेदाभेद सिद्धान्त स्वीकार करना युक्तियुक्त है। (ब्र०् सू० २। ३। ४२)। 
भगवानकी शरणागति स्वीकार करनेपर ही जीवॉपर भगवानकी कृपा होती है | मगवत्‌-कृप|से अनुराग-स्वरूपा भक्ति उत्तन्न 
होती है, तन जीव भगवानका कषक्षात्कार करता है । मुक्त होनेपर जीव अपद्तपाप्मा आदि विशेषणोंसे युक्त दोकर अपने स्व- 


_अरीतोणकरधपल-ननाम 
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रूपसे ही विद्यमान रहता है--( वेदान्त-पारिजात-सीरभ ४ | ४ | ७ ) । मुक्तावस्थामें मी उपासनाका प्रतिपादन 'शान्त 
उपासीत” 'ुमुझुब्रह्मोपासीतः इत्यादि भ्रुतियाँ करती हैं, अतः मुक्तावस्थामें भी जीवका कर्तृत्व अश्षुण्ण रहता है-- 
( ब्रक्षयूत्र २। ३। ३२ पर वे० पा० सौ० ) | 

आचार्यने 'दशइलोकी” में अचित्‌ तत्त्वकों तीन संशाएँ दी हँ--प्राकृत, अप्राकृत, काल। पाश्चभौतिक जगतको 
प्राकृत कहते हैं, प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित भगवद्‌ धामको अप्राकृत कहते हैं तथा जगत्‌के नियामक कालको भी अचेतन 
ही स्वीकार किया है | यद्यपि काल जगत्‌का नियामक है किंतु भगवानके लिये नियम्य ही है। नितल्य-अनित्यमेद्से काल 
दो प्रकारके होते हैँ | स्वरूपसे नित्य तथा कार्यसे अनित्य -- 


अप्राकृतं प्राकृतरूपकञच कालस्वरूपं तदचेतनं मंतम्‌--( दशछोकी ३ ) | 
ब्रह्मवूत्रपर निम्बाकाचायका भाष्य तो अत्यन्त स्वल्प है किंतु भीनिवासाचार्यका भाष्य वेदान्तकोस्तुम” पारिजात 
सोरभके गूद रइस्योंका विस्तारक है | 


औीनिम्बाकका मत भेदामेद दोनेपर भी भीरामानुजाचार्यके विशिष्टाद्वेतसे बहुत अंशॉमें प्रायः अभिन्न है | 


श्रीवल्लभाचार्यका शुद्धाहितवाद 


स्वामी भीवल्लभाचार्यने अपने अणुभाष्यमें प्रचल प्रमाण शुद्धाह्वेतकी स्थापना की है। महाराज विजयनगराध्यक्ष 
भीकृष्णरायके दरबारमें अद्ैतियोंकी परास्तकर उन्होंने अपने अलौकिक पाण्डित्यका समीचीन परिचय दिया है. श्री३ल्‍लमा- 
चाय॑ भीचेतन्यके समकालीन ये | इनके मतमें ब्रक्ष निर्गण होता हुआ भी सगुण है, निराकार होता हुआ भी साकार है । 
भगवान सचिदानन्द सर्वव्यापक-सर्वशक्तिमान्‌ हैं| अददैत मतके अनुसार निर्विशेष चिन्मात्र क्ष ही मायाके सम्परकंसे सविशेष 
प्रतीत होता है, ईश्वर जीव दोनों अविद्यायुक्त हैं, इत्यादि | इस प्रकार अद्वेववादियोंका यह कथन वलल्‍लभा चाय नहीं स्वीकार 
करते हैं | माध्य मतानुसार इनके मतमें भी परब्रह्म अचिन्त्य महिमामण्डित होनेके कारण परस्परविरोधी गुणोसे युक्त है। 
'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान? श्रुति भगवानकों अणुसे भी लघु एवं महत्मदार्थसे भी महत्तर बतलाती है। 'प्रीहदेर्ा यवाद्‌ 
वा 'श्यामकाद्‌ वा श्यामाकतण्डुलादू वा! धान, यव, शामा आदिसे लघु कहकर 'एथिव्याः ज्यायान्‌ अन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ 
आकाशाज्ज्यायान्‌ एभ्यः सर्वेभ्यो छोकेभ्यो ज्यायान” अर्थात्‌ समस्त लोकौसे बड़ा श्रति बतलाती है। इनके मत जीय 
भगवानका अंश अलक्षित रहता है। मुक्त होनेपर आनन्द अंश दौनेपर भी अभिन्न है। सत्‌-चित्‌-भानन्दरूप ब्रद्कके सत्‌. 
अंशसे प्रकृति-जढ़तत्त्वकी अभिव्यक्ति तथा चिद्‌ अंशसे जीव तत्त्वकी अभिव्यक्ति है। जीवमें ब्रक्मसे निगमन काहमें आनन्द 
अंश अलक्षित रहता है। मुक्त ोनेपर आनन्द अंश प्रकट हो जाता है अभेद है। 

आचार्यके मतमें जगत्‌ भी मगवानके सत्‌ अंशसे निकलनेके कारण विकारी नहीं है किंतु ब्रह्म जीवके सहृश ही 
नित्य अविक्ृत तत्त्व है | वैष्णव द्शनोंमें भीवल्ठभाचार्यकी यह कल्पना स्वतन्त्र है| 

विशिशद्वेतके अनुसार ही जीवको ये अणु मानते हैं किंत जगत्‌कों देय नहीं मानते । क्षर, अक्षर पुरुषोत्तमको 
उत्तरीत्तर भ्ेष्ठ तो मानते हैं किंतु क्षको भी भगवानके सद्‌ अंश होनेके कारण शुद्ध नित्य मानते हैं। इसीलिये इनका 
मंत शुद्ध अद्गेत है अर्थात्‌ जगत्‌ , जीव एव ब्रह्म तीनों शुद्धतत्त्तोंका अभेद ही गुद्धाद्देत है । 

आचार्यने श्रीमद्भागवतकी सुत्रोधिनी टीकामें अपने सिद्धान्तके समस्त पदार्थोंका विशद्‌ विवेचन किया है । 
भीवल्लभममतानुयायी वेष्णवगणमें 'सुत्रीधिनी! की महती प्रतिश है। अशुभाष्यसे भी सुबोधिनीका अधिक गोख है। 
आचार्यके मतमें मर्यादा भक्तिकी अपेक्षा पुष्टि मक्तिका अवलम्बन ही श्रेष्ठ माना गया है| मर्यादा भक्तिमें शञानकी अपेक्षा 
होती है किंतु पुष्टि भक्तिमें शानकी प्एवं वर्ण, जाति आदिकी अपेक्षा नहीं होती है। अनुग्रहकों पुष्टि कहते हैं--'पोषणं 
तदनुग्रह:' सुबोधिनी । २ | १० | इनके मतमें शञानसे अक्षर ब्रक्ष ( जीवात्मा ) की प्राप्ति होती है किंतु भगवानकी प्राप्ति 
: तो अनन्य भक्तिसे ही संम्भव है । 
द अत्यन्त सरल पुष्टिमार्गके आश्रयणद्वारा आनन्द्सिन्धु भगवानका अधरामृतका पान करना ही जीवका चरम फल है। 

भगवानका अबतार केवल परमानन्द देनेके लिये ही होता है, भू-भारका दरण तो शिना अवतारके भी सम्भव था 
सुबोधिनी । १०) २९ | १४ । जीवमें आनन्दका तिरोमाव है किंतु भगवानमें एकरस अखण्ड आनन्द है, अतः भगवानूमें 


हें 
/ 
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आनन्द है या नहीं अथवा भगवान्‌ कोन हैं ?? यह शंका भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'भगवानके ' अवतार-चरित्र 
मात्रके भवण करनेपर भी ऐंसा आनन्द होता है जिससे विचारक अवतार कथा प्रेमीगण कभी-कभी -'परमानन्द प्रदाता 
मोक्षकों भी नहीं चाहते हैं यह प्रत्यक्ष सिद्ध है |? 

एक और भी प्रमाण यह है कि कुछ लोग भगवत्‌-कथा श्रवणकर घर-बार छोड़ देते हैं) सभी संसारी यह जानते 
हैं कि घरमें ठोकिक युखकी प्रचुरता है; अतः ऐसे णशहमें विद्यमान सुखकं परित्याग सत्संगी छोड़ देते हैं| यदि भगवानमें 
तनिक भी आनन्दका सन्देह होता तो कोई भी संसारी पुरुष घरका विद्यमान सुख वर्यों छोड़ता ? अतः भगवानमें आनन्दका 
संदेह नहीं करना चाहिये | सुबौधिनी वेदस्तुति हलोक | ८ । 

इस प्रकार भीवह्लभाचारयंका विशुद्धाह्त शझ्टूरके अद्वेतसे सर्ब॑था भिन्न है। आचार्यके अन्थोंमें शब्गुरमतका खण्डन 


सत्र उपलब्ध होता है | श्रीवेतन्यदर्शन 
श्रीचेतन्यदर्शन 


प्रेमाबतार भीचेवन्य महाप्रभुका अवतार चेतनोंको प्रेमदानके लिये हुआ था| अतः महाप्रभुने स्वयं किसी भी ग्रन्थकी 
रचना नहीं की | उनके मतसे केबल भगवज्नाम एवं भगवदू-भक्तिद्वारा मानव भगवत्‌ प्रेमको पा सकता है | नाम संकीत॑न 
करनेवाले अपनेको तृणसे भी नीच, बृक्षती भी सहनशील, सभीक्षा सम्मान करनेवाले एवं अपने आपको अमानी समझें 
तणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | अमानिना मानदेन कीफ्तनीयः सदा हरिः ।! महाप्रभुने भीमद्भागवतफो दी अपना 
सिद्धान्त अन्थके रूपमें स्वीकार किया | किंतु महाप्रभुके पश्चात्‌ उनके अनुयायी जीव गोस्वामी प्रभ्तियोंने चेतन्यमतके 
आधारपर अचिन्त्यभेदामेदवादकी स्थापना की। भगवानमें मूर्तत्व अमूतंत्व, परिच्छिन्नत्व-विभुत्व, आदि परस्पर विरोधी भाव 
एक साथ ही निवास करते हैं, यह भगवानक़ी अदूभुत अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव है। भगवत्तत्तव अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न 
होनेके कारण अचिन्त्यमेदाभेदसिद्धान्त इस मतमें सुसंगत है 'स्वमते स्वचिन्त्यभेदाभेदावेव, अचिन्त्यशक्तिमयस्वात्‌' 
भीजीब गो० सर्व॑ंठंवादिनी | । 

भीसनातन गोस्बामीने बृदत्‌ भागवतामृतमें इस सिद्धान्तका समीचीन विवेचन किया है जिस प्रकार समुद्रके एक 
देशमें उठी हुई तरखें एक देशमें विलीन हो जाती हैं। जलमय गशुणके द्वारा समुद्रसे अभिन्न दोनेपर भी गाम्मीय॑ 
र्नाकरत्व आदि समुद्रके विशेष गुणोंकि अभावके कारण तरज्जभ-समूह समुद्रसे भिन्न भी है। उसी प्रकार चिदंश जीव अनन्त 
सब्चिदानन्द परब्रद्मसे चिदंशमें अभिन्न होनेपर भी अनन्त अचिन्त्य कल्प्राण धुणोंके अंशमें मिन्न भी है। मुक्तावस्थामें 
भी ब्ह्के साथ जीवका चिदंशके योगसे अभेद, तथा परिच्छिन्न होनेके कारण भेद सुसंगत हैं- बृहद्‌ मागवतामृत | 

अचिन्त्य भाव विशिष्ट भगवानकी अनन्त शक्तियोंमें तीन ही शक्तियाँ मुख्य हँ--१ स्वरूप शक्ति, २ तटरथ शक्ति, 
३ माया शक्ति । स्वरूप झक्तिको चित्‌ शक्ति तथा अन्तरज्ञा शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि यह भगवत्‌-स्वरूपा है, भगवानके 
धाम आदि अन्तरज्भा शक्तिकी ही बत्ति है, जिसको त्रिपाद विभूति कह्दते हैं| जीवशक्तिको तट्स्थ शक्ति कहते हैं--. 

तट जिस प्रकार नदीके भीतर नहीं होता है, तथा तीर भूमिके भीतर भी नहीं होता है, उसी प्रकार जीव स्वरूप- 
शक्ति भी नहीं हे तथा मायाशक्ति भी नहीं है किंतु तट्स्थ शक्ति है | 

या शक्तिको बहिरिज्ञा शक्ति भी कहते हैं। इसीके द्वारा जगतका. निर्माण होता है। अयवा भगवान्‌ स्वरूप- 

शक्तिसे जगतके निमित्तकारण तथा माया-जीव शक्तियोंसे उपादान कारण हैं-- 


चिच्छक्ति स्वरूप शक्ति अन्तरड्रा--नाम । 
ताहार वैभव अनन्त वेकुण्ठादि धाम ॥ 
माया शक्ति बदहिरज्ञा जगत्‌ कारण। 
ताहार वभव अनन्त ब्रह्माण्डेर गण।॥ 
जीव दाक्ति तटस्थाल्य नाहि जार अन्त | 
मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनन्त ॥ 
'... --( भीचैतन्य चरितामृत ) 


. झ्बबेदान्तदर्शनका परिचय ( ९७ ) मानस-पीयष 


'चैतन्यमतमें यद्द शक्तित्रयकी कल्पना. विष्णुपुराणके निम्न श्लोकके आधारपर है-- 
विष्णुशक्ति; परा भोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाउपरा | अविद्या कर्म संज्ञान्या वृतीया शक्तिरिष्यते | 

आविश्वनाथ चक्रवर्तीने इस सिद्धान्तकी. पुष्टि गीता (७ | ४--७ ) की टीका साराथंदर्शिनी'में भी की है । 
इनके मतमें कार्य-कारण, शक्ति-शक्तिमानका अशेद ग्राह्म है। भ्रीजीवगोस्वामीने भी भगवत्-संदर्भकी सब संबादिनी! 
टीकामें भेदामेदका समर्थन इस प्रकार किया है-- 

स्वरूपसे अमिन्नरूपमें शक्तिका चिन्तन नहीं किया जा सकता है। अतः भेद प्रतीत होता है। तथा भिन्नरूपसे 
बिन्तन न होनेके कारण अभेद भी है; इसलिये शक्ति-शक्तिमानका भेदाभेद ही सिद्ध होता है, ये दोनों ही अचिन्त्य शक्ति- 
मय होनेके कारण अचिन्त् हैं। ह 

अतः स्वमतमें अचिन्त्य भेदाभेद ही ग्राह्म है--स्वरूपादभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्‌ भेदः मिन्नत्वेन चिन्तयितुम- 
शक्यत्वादभेदश्न प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोमदाभेदावेवाज्लीकृती, तौ व अचिन्त्यौ इति स्वमते त्वचिन्त्यसेदाभेदावेव 
अ्रश्चिम्त्यशक्तिमयत्वादिति ।! 

चैतन्यमतके अनुसार जगत्‌ सत्य वस्तु है; क्‍योंकि सत्य संकल्प भगवानकी बहिरज्ञा शक्तिका विलास है। भति- 
स्मृति एक स्वरसे जगत्‌का नित्यत्व घोषित कर रही है--“याथातथ्यतोर्थान्‌ प्यदधाते शाश्वतीभ्यः समाभ्य: ।! ईशावात्य 
मं१.८। "प्रकृति पुरुषश्चेव विद्धनादी उभावषषिः--गीता १३। १९। जीव भीहरिका नित्यदास है, यह जीव तरस्य 
शक्तिरूप भेदाभेदप्रकाशविशिष्ट है--- 

जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास । क्ृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश । ( चै० च० ) 

जीव अपने निज स्वामीकों भूलकर अनादिकालसे बहिमुंख होकर मायाके द्वारा संसारके सुख-दुःखोंकों भोग रहा 
है | भगवत्‌-रसिक सन्तों एवं सत्‌-शाजोॉकी कृपासे जब्र भ्ीकृष्णके उन्म्रुख होता है तब माया छूट जाती है और जीव अपने 
. दास्यस्वरूपकों प्रांतकर अपने निज स्वामीको प्रास कर लेता है--'इृष्ण भूलि सेइ जीव भनादि बहिसुंख । अतएव माया तारे 
देय संसार दुःख । साधु-शासत्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय । सेइ जीव निस्तेरे माया ताहारे छाडय /! ( चै० च० ) 

चैतन्यमतमें भगवानकों अपने वशमें करनेका एकमात्र साधन भक्ति ही है। अन्य अमिलाषाओंसे शून्य, शान-कर्म- 
रूप आवरणसे रहित, दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुर रसमें किसी एक भावसे भ्रीकृष्णका अनुशीलन भक्ति है--'भनन्‍्यामिलापिता- 
शुन्‍्यं शानकर्माधनाइतम्‌। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिसत्तमा।! ( भ० २० सि० १।| ११ )। नारदपश्मरात्रमें भी 
इसी प्रकार भक्तिका स्वरूप कहा गया है-- 


सर्वोपाधिविनिर्न॑क्तं तत्परत्वेन निर्मेलम्‌ | हृपीकेश हृपीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
दुर्गम सज्ञमनी टीकाकार भीजीव गोस्वामीजीने कहा दै कि 'ज्ञानकर्मायनाइतम! में शानसे अभेद्‌ ब्रक्षका अनु- 
सृंघानरूप शान ही भक्तिका आवरक ( विरोधी ) है| भजनीय स्वरूप भगवत्तत्तका अनुसंघानरूप शान भक्ति विरोधी 
नहीं है | इसी प्रकार क्मसे केवल नित्य-नेमित्तिक कर्म ही मक्तिका आवरक ( विरोधी ) है। भगवान्‌की सेवा-पूजारूप 
कम भक्तिविरोधी नहीं है | 
शानमत्र निर्भेदत्रक्षानुसन्धानं न तु भजनीयत्वानुसन्धानमपि तस्यावश्यापेक्ष णीयत्वातू | 
करमस्टृत्यायुक्तं नित्यनेमित्तिकादि न तु भजनीयपरिचर्यादि तस्य तदनुशीलनरूपलवातू । 
आदि शब्देन बेराग्य-योग-सांख्याभ्यासादयः | ( इंगंमज्ञमनी १। ११ ) 
सत्‌-चित्‌ आनन्दके कारण भगवानकी स्वरूप-शक्ति एक द्दोनेपर भी तीन भागोंमें विभक्त होती है--१ सन्धिनी 
२ संवित्‌ ३ द्वादिनी-। सन्धिनी शक्तिद्वारा भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण करते है और दूसरोंकी सत्ता प्रदान भी करते हैं। 
संबित्‌ शक्तिद्वारा स्वयं जानते हैं और दूसरोंको शान प्रदान करते:हैं। द्वादिनीद्वार भगवाद्‌ स्वयं आनन्दपूर्ण रहते हैं और 
अन्यको भी आनन्द प्रदान करते हैं | भीराधिकाजी ढ्वादिनीकी मूर्ति ईं। क्योंकि दवादिनीका सार प्रेम है तथा प्रेमका सार 
: मादनाख्य महाभाव है। भीराधा मादनाख्य महाभावसवरूपिणी ई। चैतन्यमतमें भक्तितत्त्व भी द्ादिनी शक्ति ही है अर्थात्‌ 
भगवानकी स्वरूप-शक्ति है, तभी सर्वसमर्थ भगवान्‌कों भी अपने वशमें कर छेती है--“मगवर्ध्रीतिरूपा इत्तिमायादिमयी न 





कल नि सन 5 ( ९८ ) सबवेदान्तदशन्का परिचय 


मवत्ि, कि तहिं स्वरूपशक्त्यानन्दरूपा, यदानन्दपराधीनः श्रीमगवानपीति'-श्रीजीव गोस्वामीकृत प्रीतिसनदर्भ (० ७२४। 


: अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष इन चार पुरुषार्थामें तीन अत्यन्त छ्ुद्र होनेसे विवेकीके लिये ग्राह्म नहीं,है, चतुर्थ मोक्षरूप 
पुरुषार्थ अक्षय आनन्दप्रद है; किंतु वह आनन्द केवल सत्तामात्र है, प्रतिक्षण नवनवायमान आस्वादन बैचित्री उसमें नहीं 
है; क्योंकि अव्यक्त शक्तिसमत्र ब्रक्षमें स्वरूपशक्तिका विलास न होनेके कारण उसमें रसवेचित्री नहीं है | जहाँ शक्तिका 
न्यूनतम विकाश है वहाँ रसका भी न्यूनतम ही विकाश है | श्रीकृष्णमें शक्तिका असमोध्व॑विकाश इोनेसे रसवैचित्रीका मी 
पूर्ण विकाश है.) ब्रह्मानन्दसे कोटि-कोटि गुण अधिक आनन्द भगवत्‌-माधुय॑ आस्वादनमें है । इसीलिये आत्माराम 
ज्ीवन्मुक्त ब्रह्मानन्दमें निमग्ने महामुनि भी भंगवत-माधुर्यकी कथा सुनते ही उनके उस माघुय आस्वादनके लिये लाढा- 
यित होकर प्रेमप्रासिकि छिये भगवत्‌-भजन करते हैं, यथा-- 

आत्मारामाश्च .मुनयो निग्नन्था अप्युरुक्रमे । 
कुब नत्यहैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरि) || ( भीमद्भागवत १ | ७। १० ) 

स्वामी शब्टूराचार्यने भी दसिंहतापनी भाष्यमें कहा है कि मुक्तलीग भी स्वेच्छासे शरीर घारण करके भ्रगवानका 
भजन करते हैं--'झुक्ता भपि छीलया विश्नद्ं करवा भमगवन्तं मजन्ते'--( शांकरभाष्य २। ५। १६ )। जिस प्रकार पित्त- 
नाशके लिये पित्तग्रस्त मनुष्य मिश्रीका सेवन करता है किन्तु पित्तका नाश हो जानेपर भी मिश्रीकी मघुरिमासे आकृष्ठ 
द्ौकर मिश्री भक्षण करता ही रहता है, उसी प्रकार अविद्यानिदत्तिके पश्चात्‌ मुक्त हो जानेपर भी भगवत्‌-माधुयंसे आइृष्ट 
होकर मुक्त छोग भगवद्धजन करते रहते हैं । ह 

इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मानन्दसे प्रेमरस अनन्तगुण भ्रेष्ठ है। भ्रीरूपगोस्वामीने कहा है कि ब्रह्माकी आयुसे पचास 
वर्षपर्यन्त किसीने समाध्षिमें ब्रह्मानन्दका अनुभव किया हो किंतु भक्तिसुख-समुद्रके लघुतम परमाणुके बराबर भी--वह 
पुञ्नीभूत ब्रह्मानन्द कथमप्रि. तुलनीय नहीं हो तकता--त्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्पराद्ध॑गुणीकृतः । नेति भक्ति सुखास्मोधेः 
परमाणुतुलामपि! ( हरिमक्तिर० सि० १। १९ ) 

अतः यह भक्ति पश्चम पुरुषार्थ वह है जो मोक्षसे भी अत्यधिक भेष्ठ है, चेतन्यचरितामृतमें प्रेमको पश्चम पुरुषार्थ 
कहा है तथा भीकृष्ण-माधुय-रसास्वादनमें एकमात्र उपाय प्रेमकों ही कहा गया है--पत्चम पुरुषार्थ सेईं प्रेम महाघन 
कृप्णेर माधुयरस कराय आस्वादन! ( चै० च० )। 

भक्ति दो प्रकारकी है--एक साधना भक्ति, दूसरी सिद्धा मक्ति | भ्रीभद्मागवतमें भी “भकत्या संजातप्ना 
मक्स्या बिश्नत्युत्पुलकां तनुम! में साधना भक्तिसे सिद्धा भक्तिकी प्रांत्ति कही गयी है। साथना भक्ष्तिमें शास््रीय उपायोंका 
आश्रयण कुछ कालतक आवश्यक है किंतु रागात्मिकामें समस्त शाजीय बन्धन शिथिल हो जाते हैं | 

चैतन्यमतम अन्तःकरणकी शुद्धिके छिये भी नवधा भक्तिका सेवन ही उपादेय है। आरम्भमें कर्मम्रिभा शानमिश्रा 
भक्तिका सेवन करनेवाले भी अन्तमें केवला भक्तिके अधिकारी हो जाते हैं| कर्मांश तथा शानांश आगे चलकर क्षीण 
हो जाते हैं, स्वरूपशक्ति द्वोनेसे भक्तिकी वृद्धि होती है, क्षीण नहीं होती है । 

इनके मतमें मधुरा रति ही अन्तिम साध्य तत्त्त है। भगवस्येम प्राप्त करनेके छिये सर्वश्रथम भूमिका भद्धा है। 
भ्रद्धाके बाद साधु-संग हैं, सन्‍्तोंके संगसे भजन-क्रिया चलने लगती है--नवघाका सेवन होता है। तत्र काम-कऔध आदि 
अनर्थोकी निद्वत्ति होती है । पश्चात्‌ क्रमशः निष्ठा, रचि, आसक्ति एवं भावकी प्राप्ति होती है। साधकोंक्े लिये प्रेम- 
प्राप्तिमें यही पूर्वोक्त क्रम है-- 

आदी श्रद्धा ततः साधुसज्ञोड्थ भजनक्रिया । ततोउनथनिश्ृत्तिः स्याचतों निष्ठा रुचि- 
स्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युद्चनात्‌ | साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत्‌ क्रमः ॥ 

( हरिभक्तिरसामृतलिन्धु ४ | ६-७ ) 

भजनद्वारा जन्र साधकके दृदयमें भगवरद््रमका , अंकुर उसन्न होता है तत्र अनेकों दिव्य गुग उत्पन्न हो जाते हैं । 

क्षमा, भजन-चिन्तनके बिना व्यर्थ काल नहीं तिताना, वराग्य, मानशून्यता, भगवत्‌-प्राप्तिकी इृद आशा, भगवत-मिलनकी 
तीन उत्कषठा, श्रीनाम-गानमें सदा रुचि, गुण-कथनमें आसक्ति एवं भगवद्धाममें रति आदि सदूगुण साधकमें आ जाते हैं-- 


सब वेदान्तद्शनका परिचय . ( ९९ ॥ 


द भानस-पीयष 


प्षान्तिरव्य्थंकालत्वं विरक्तिमोनशुन्यता । आश्वावन्धः समृत्कण्ठा नामगाने सदारुचिः ॥ 
आसक्तिस्तदू गुणास्याने प्रीतिस्तदू वसतिस्थले । इत्यादयोजुभावाः स्पुर्जातभावाडुरे जने॥ 


( हरिभक्ति० २० सि० ३ | १२-१३ ) 
भगवत-प्रेमकी भी अनेक भूमिकाएँ हं। भक्तिका स्थायीमाव रति है । जन्र मधुर रसानुकूछ यह रति होती है 
श्र इसका नाम मधुरारति! होता है । ह 
साधारणी, उमज्ञसा, रुमर्थाके भेदसे 'रति? तीन प्रकारकी होती है । 
जाति सान्द्रा हरे! प्रायः साक्षादइशनसम्भवा । सम्भोगेच्छा निदानेयं रति; साधारणी मंता॥ 
( 3० नी० म० स्थायी* भा० ३९ । ) 
अर्थात्‌ जो रति अतिशय गाढ़ नहीं हो, जो प्रायः श्रीकृष्ण-दर्शनसे ही उसने हो, एवं सम्भोगेच्छा ही जिसका हेतु 
हो उसको 'साधारणी रति! कहते हैं। 
यय्यपि स्थसुख-बासनासे रहित भ्रीकृष्ण-सुख-्वासनाकों ही रति कहते हैं. किंद॒ साधारणी रतिमें स्वसुख-वासनाके 
शॉय भीकृष्ण-सुख-यासना भी विद्यमान है | स्वसुख-वासना अलन्त क्षीण होनेपर भीक्षष्ण-सुख-बाउना भी क्वीण हो जाती 
है) यह रति कुब्ना आदियमें रहती दे । 
'पत्नीभावाभिमानात्मा: गुणादिश्रवणादिजा । कचिद्भेदितसंभोगदष्णा सान्द्रा समझ्ञसा॥ 
( 3० नी० म० स्था० भा० ४२ ) 
जो रति भीकृष्णके गुण आदि अवणसे उत्रन्न हो, जिसमें पत्नी-भावका अभिमान हो, जिसमें कभी-कभी संभोग 
तृष्णा भी उत्पन्न हो, उस गाद रतिको 'समक्षसा रति' कह्दते हैं । यह रति महिषीरन्दमं पायी जाती है । 
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कश्विद्विशेषमायान्त्पा संभोगेष्छा ययाभितः | रत्या तादात्म्यमापन्ना सा समर्थेति भण्यते॥ 
(स्थार भा० ४६ ) 
पूर्वोक्त दो रतियोंकी अपेक्षा अनिरबंचनीय, भवणादिके बिना उल्न्न भीकृष्ण संभोगेच्छा प्रधान, समत्त कुछ, धर्म, 
पैय॑, लोक, छजा आदिकों विस्मरण करानेमें सबेसमर्थ रतिकों' प्समर्था रति? कहते हैं। यह समर्था रति ब्रजाज्ञना अमिं 
ही पायी जाती है। कक 
यही 'रति? जब महाभाव दशाको प्राप्त होती है तब इसकी कामना मुक्त एवं श्रे्ठ भक्‍्तगण भी करते रहते हैं--- 
इयमेव रति; पौढा महाभावदशां व्रजेत्‌ । या झूग्या स्पादू विमुक्तानां कक ही | | 
' है उ० नाी० म० ४१) 
जिस प्रकार ऊखका बीज ही क्रमश! ऊख, रस, गुड़, लाड़े, चीनी, मिभी एबं ओलाकन्दपर्यन्त परिषाक एवं 
विकाशभेदसे अवस्थान्तरको प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह, रति? ऋ्मशः परिपाकनेदसे प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग, भाव-पर्यन्त अवस्थाओंको ग्रात होती दै-7 ह 
स्याददृढेयं रतिः ग्रेमा ग्रोबनन्स्नेद! क्रमादयम्‌ । स्पान्मानः प्रणयो रामोअलुरागो भाव इत्पषि । 
चीजमिक्षु! स च रसः स गुड; खण्ड एव.स। | स शकरा सता सा च सा यथा स्पात्सितीपला । 
(3० नी० म० ५३-०४ ) 
इस प्रकार मद्दाभावके भी अनेक रसमभेद हैं। रूद, अधिरूद, मोदन | मोदनभाव वियोग-अवध्थामें मोहन कहा 
जाता है । अन्तमें समस्त रस-स्तरोंका एकमात्र आश्रय मादन है। मादनाख्य महामाव स्थायी 'रति! की सीमा है । यह 
एक्स भीराधिकाजीमें ही विद्यमान रहता है । 
इस प्रकार अचिन्त्यभेदासेदवाद माध्यमतसे कुछ अंशॉमें अमिन्न दोनेपर मी स्वतन्त्र एवं साध मिन्र है। ु 
भीचैतन्यके परवर्ती आचार्योने जो भक्तितत्त्व एवं. रखतत्तका वर्णन किया है, वह अत्यन्त ही पाण्डित्यपूर्ण है | 
रस-स्तरोंकी कल्पना इस मतमें अपना विशेष स्थान रखता े | । 
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तत्त समन्वयात्‌ | ब्र० सू० १। १।४। 

इस वेदान्त सूत्रके अनुसार समस्त वेदान्तवाक्योंका पुरुषार्थरूपसे बद्धामें ही यथार्थ अन्वय है । भारतीय दर्शनढी 
उदारताने विश्वके समस्त विचारकॉंका ध्यान अपनी ओर आइष्ट किया है। विश्वके सभी मनीषीगण अपनी-अपनी शान- 
पिपासाकों शान्त करनेके लिये भारतीय दर्शनका आश्रयण सदासे करते आये हैं। पाश्चात्य विचारघाराके लॉंगोंकी यह 
धारंणा नितान्त भ्रमपूर्ण है कि भारतीय-दर्शन-शासत्रोंमि अमेकता है तथा साम्प्रदायिकता है-। निष्पक्ष भावसे विचार करनेपर 
यह स्पष्ट है कि दर्शन शास्त्रोंकी व्यापकताने सभी विचारकोंकों विचार करनेका अवधर दिया | अपनी-अपनी दृष्टिसे अपेक्षित 
सामग्रियाँ सभी विचारकोंकों मिली हैं । 

परमत-खण्डनपूर्वक स्वमतकी स्थापना केवल स्वसिद्धान्तकी अभिव्यक्तिके लिये ही है। अक्षसूत्रमें भी ऐसे 
विचार मिलते हैं जिससे परपक्षका खण्डन प्रतीत होता है। चतुःबूत्नीके बाद जहाँसे वेदान्त शासत्रका प्रारम्भ माना जाता है 
वहाँ सर्वप्रथम सुत्नसे सांख्यमतका खण्डन स्पष्ट है ईक्षतेनशब्दम! ( १ | १। ५ |? अर्थात्‌ जगत्‌का कारण प्रक्ृति नहीं 
हो उकती है, क्योंकि कारणमें ईक्षण ( इच्छा ) करना ठिद्ध है। “तदक्षत बहु स्याम! इस भ्रतिमें कारणने बहुत होनेकी 
इच्छा की | अतः इच्छा करना चेतनका धर्म है जड़का नहीं | प्रकृति जड़ है अतः जगत्कारण नहीं हो सकती है। जगत्‌ कारण 
कोई चेतन होगा, इत्यादि समस्त अधिकरणमें ब्रह्मके जगत्कारणत्वका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार मूलसूत्नोंद्वारा 
अनेकों वेदान्त-विरुद्ध सिद्धान्तोंका खण्डन ब्क्षसूत्रमें वेदव्यासने किया है। किंतु समन्वय इष्टिसे अपेक्षित अंश सबसे 
ग्रहण करना द्वी वेदान्तका तालय॑ है। सांख्यकी तत्तविवेचन शैली नितान्त मनोरम है, अतः सभी दाश्॑निकोंने इतने 
अंशकों उपादेय माना है | 

इसी प्रकार अद्वेत तथा विशिश्द्गत मतमें भी पर्यात खण्डन-मण्डन उपलब्ध होता है। जिस प्रकार बौद्धमतका 
खण्डन कर स्वामी शब्डराचायंने स्वमतकी स्थापना की | शह्बुर मतके विरोधी भी आचाय॑ शब्बरके बौद्धमत-खण्डनका 
आदर करते हैं | 

उसी प्रकार समस्त बेष्णब दा्निकोने अद्वेतमतके खण्डनमें भीरामानुजाचार्यका आभार स्वीकार किया है | 
भक्तिके विरोधी होनेके कारण अद्वेतमतका खण्डन सभी. वैष्णव दार्शनिकोंने समान रूपसे किया है | 

पूर्वोक्त मह्ापुरुषोंमें ऐसे एक भी नहीं हैं. जिनको भ्रान्त कहा जा सकता है । अतः अति भगवतीने जिनको जिस 
प्रकार अर्थ प्रदान किया, उसी प्रकार अपने-अपने विचार सबने व्यक्त किये। आचार्य पुणदन्तने कहा है-- 


रुचीनां वचित्यादुजुक॒टेलनानापथजुपाम्‌ नृणामेकी गम्पस्त्वमसि पयसामणंव इव ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार सीचे-ठेढ़े मार्गस बहनेवाढी नदियोंका आभय अन्तमें समुद्र ही होता है उसी प्रकार अपनी 
अपनी दइचिकी विचित्नतासे सरल कुटिल मार्गानुयायी मानवोंके लिये अन्तमें आप ( परमात्मा ) ही आभय हैं| 


अविद्याकी निश्तत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्ति ही मानवमात्रका मुख्य लक्ष्य है। अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
किसी एक मागकों अपना कर मानवकों अपने कल्याणके साधनमें प्रद्धत होना चाहिये | 


भीमद्भागवत एकादशमें स्पष्टछपसे भगवांनने त्रिविधःअधिकारियोंके लिये क्रमशः कर्मयौग, शानयोग, भंक्तियोगका 
अवलम्बन बतलाया है-- 


योगास्रयों मया ग्रोक्ता रृणां श्रेयो विधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिथ नोपायोन्यो5रित कुत्रचित ॥ 
निर्विण्णानां शानयोगो न्‍्यासिनामिह कमंसु | तेष्वनिविंग्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यच्च्छया मत्तथादा जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ | न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगो>स्य सिद्धिदः || 

( श्रीमद्भागवत ११ | २० | ६--८ ) 


भगवानले उद्धवसे कहा--मैंने ही वेदोंमें मानवॉका कल्याण करनेके लिये अधिकारि भेदसे तीन प्रकारके योगोंका 
उपदेश किया है। वे ईं--शान; कर्म और भक्ति | कल्याणके ढिये और कोई उपाय कहीं नहीं दे | 


सर्ववैदान्तदर्शनका परिचय (२१ ) मेनस-पौयूष॑ 
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जो लोग कर्मों तथा उनके फलोंसे विरक्त हो गये हैं .और उनका त्याग कर जुके हैं, वे शञान-योगके अधिकारी 

हैं। इसके विपरीत जिनके चित्तमें कर्मों एवं फरोसे वैराग्य नहीं हुआ है, वे सकाम मनुष्य कर्मयोगके अधिकारी हैं।' 


नो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पूर्व॑जन्मके पुण्योदयसे सौभाग्यवक्ष 
मेरी छीला-कथामें एवं नवधा आदिमें उनकी भद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है। | ह 


उसे भक्तियीगके द्वारा ही परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है.। इस प्रकार अधिकारीके मेदसे साधनामें -मेद प्रतीत 
होता है, किंतु साध्य परमानन्दमें भेद नहीं है । ह 
. सत्‌, चित्‌, आनन्दके भेदसे एक ही ब्रह्म तीन भागोंमें विभक्त है। सत्‌ अंशका प्राकव्य कर्मसे, चित्‌ अंशका 
प्राकट्य शानसे एवं आनन्द-अंशका प्राकग्य भक्तिसे होता है | अतः शाज्रोर्में भी त्रेविध साधनोंका विभाग सुतरं सद्भत 
है | इसमें भी किसी महानुभावने केवल सत्‌-अंशका आस्वादन किया, किसीने चित्‌-अंशका एवं किसीने केवड आनन्द 
अंशका ही आस्वादन किया है| किसीने तीनों अंशॉका आस्वादन किया | इसलिये इन तीनों अंश किसीकों न्यून नहीं 
कहा जा सकता है। ह 
भागवतके सिद्धान्तानुसार एक ही भगवद्नजनसे कर्म, शान और भक्तिकी प्राप्ति कही गयी है-- 
जिस प्रकार. भोजन करनेवाढोंको प्रत्येक आासके साथ ही व॒ष्टि, पुष्टि और क्षुधो-निवतत्ति--ये तीनों एक साथ होते 
जाते हैं, वेसे ही जो मनुष्य भगवानकी शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानके 
प्रति प्रेम, अपने परमग्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वेराग्य--इन तीलोंकी प्राप्ति 
एक साथ ही होती जाती है। भीमद्धांगवत ११ | २। ४२। इस विवेचनसे भी परत्पर साधनोंमें समन्वय विद्ध ड्रोता है । 


इसी समनन्‍्वयक्री भावनासे कविक्ुल-कैरवकछापकलाधर पूज्यपाद भीगोस्वामीजी मदाराजने अपने भीरामचरित 
मानसमें स्थछ-स्थलपर सभीका समन्वय ककया है । । 


'ब्रक्म निरूपण धर्म विधि बरनदिं तत्व विभाग । कहहिं भगति भगवन्तके संयुत ज्ञान बिराग ॥! 
संयम नियम फूल-फल ज्ञाना । हरिपद्‌ रति रस बेद बखाना ॥। 
आदि पंक्तियाँ समन्वयसूचक हैं। 
भीसीतारामचरणानुरागी महात्मा भीअज्ञनीनन्दनशरणजीने मुझसे आग्रह किया कि अद्वेतसे छेकूर समस्त वैष्णव 
दर्शनॉपर. एक विशद्‌ विवेचन हमें चाहिये | इसके छिये सम्प्रदायके शी्षस्थ विद्वानोंके पास हम राये किंतु यह काये नहीं 
हो सका | आप इस कार्यका सम्पादन कर देँ तो हम मानसनपीयूषमें उस छेखको प्रकाशित करें । इत्यादि । सर्वदर्शनसंग्रह 
तथा भारतीय दर्शनमें इसका संग्रद समीचीन है किंतु साधारणके छिये बह कठिन है | पूर्वोक्त अन्थोंकी अपेक्षा इस ढ्ेंखमें 
वरण्यविषय कहीं-कहीं विशद्‌ एवं नवीन मी.है। डर ् 0] 
.. महात्माजीका आम्रह मैंने स्वीकार क्विया तथा यंथामति उपयुक्त सभी मतोंपर-यत्किश्वितू-विवेश्वन किया । .यद्मप्ति 
यह निबन्ध सम्प्रदाय-सिद्धान्तोंकी विपुलताकी इश्सि अत्यन्त अल्प है | फिर भी सभी सिद्वान्तोंका संकेत प्रद्ठकोंक्नी मिलेगा। 


यद्यपि इस अल्प संग्रहसे विद्वानोंकी''जिशासा नहीं शमन होगी, किंसु साधारण जिशासुओंके लिये यह अब्रश्य 
उपादेय होगा | | हे मे ह 
भीसीतारामजीकी अद्दैदुकी अनुकम्पासे जो भी कुछ हो सका है पाठकोंके समक्ष है। समयाभावके कारण सभी 


सिद्धान्तोंका विश्तृत विवेचन मैं नहीं कप सका । यदि प्रभु चाहेंगे तो कभी विस्तृत विवेचन भी निशमुओंकी सेवामें 
अर्पित किया जायगा । ा 5 है ै 
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अ०२०५, २| २०५ अयोध्याकाण्डका “दोहा २०५ या उसकी दीनजी छाछा भगवानदीनजी ( स्वर्गीय ) 
वौपाई' (४) दो० दोहावली; दोहा; 
भ्र० दी० च० अमिप्रायदीपेक चक्षु नं० १०; श्रीनंगे वात्रा भीअवधबिहारीदासजी, बाघ गुफा, 
अ० रा० अध्यात्म रामायण परमहंसजी प्रयाग | 
( अमर० अमरकोश ना० प्र० नागरीप्रचारिणी सभाका मूल पाठ 
( ०? रा* आनन्द रामायण + नोट इसमें जहाँ किसीका नाम कोष्ठकर्में नहीं 
आ० अरण्यकाण्ड है वह लेख प्रायः सम्पादकीय है 
क्रा? २, ३ | २ अरण्यकाण्डका दूसरा दोहा या उसकी चौ० प० प० प्र० शभीस्वामी प्रज्ञानानन्‍्द सरस्वतीनी 
.. 3० उत्तरकाण्ड; उत्तर खण्ड ( पुराणोंका ); पं०, पंजाबीजी श्रीसंतर्सिह' पंजानीजीके भाव प्रकाश? 
उत्तराधे; उपनिषद्‌; टीकाके भाव | 
3० ११५; ७। ११५ उत्तरकाण्डका दोहा १९५ या उसकी चौ ०. प० पु० पद्म पुराण 
क्‌० कवितावली पाँ०, पाण्डेजी मुं० रोशनछालकी टीका जिसमें पं० भ्री- 
क्‌ृ० ७ कवितावलीका.सातवाँ ( उत्तर ) कुण्ड रामबख्श पाण्डेजीके भाव हैं | 
कठ ० कठोपनिषद्‌ पू० पूर्वार्ध; पूर्व 
करु० भ्री १०८ रामचरणदासजीकी प्र० रा० प्रसन्न राधव नाटक 
भीकरुणासिंधुजी | आनन्द लहदरी? टीका प्र० सं० . मानस-तीयूषका प्रथम संस्करण 
कल्याण गीताप्रेघकी मासिक.पत्रिका ( १९२३-१९३४ ) 
का०, १७०४ काशिराजके यहाँकी प्रति बं० पा० शीवन्दनपाठकजी के हृस्तलिखित टिप्पण 


काट जिह स्वामी रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीर्थ स्वामी बा० २;१ | ३ बालकाण्ड दोहा रे यां उसकी चोपाई | 
कि० १० |४] ९० किप्किन्धाकाण्ड दोहा १० या उसकी चो० बि०, विनय विनयपत्रिकाका पद 


को» रा० कोदोरामजीकी गुठका बूहू० आ०, बृह०, बृ०--दृदददारण्यक 
खर्रो' पं० रामकुमारजीके प्रथमावध्थाकी लिखी भक्तमाल श्रीना भास्वामी रचित भक्तमाल 
व्प्पिणी भ० गु० द० भगवद्गुणदरपण ( बैजनाथजीकी टीकासे ) 
गी९ गीतावढी भा० ९ |९० अश्ीमद्धागवतस्कन्ध ९ अध्याय १० 
गीता. भीमदरूगवद्गीता भा० दा० भ्रीभागवतदासजीकी हृस्तलिखित पोथी 
गौड़जी प्रो० भीरामदासजी गौड़ ( स्वर्गीय ) भक्तिरसबोधिनी भकक्‍तमालकी टीका भीप्रियादासजीकृत 
चौ० चोपाई ( अर्धाली ) मं० मंगलाचरण 
छ० लाला छक्कनलालकी पोथी मं० श्छो ० मंगलाचरण इलोक 
छों० १।१३। ७ छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय रेखंड १शै मंत्र०५... मनु० मनुस्मृति 
व्प्पिणी श्रीप॑० रामकुमारजीके हस्तलिखित टिप्पण मयंक, मा ० म०, मानस-मयंककी टीका 


जो स्वर्गीय पुरषोत्तमदत्तजीसे प्रातहुएये।. मा० सं० मानस-पीयूषका सम्पादक . 


( २५ ) 


संकेताक्षर 
म ॥ 6 ह्ृ ७ 


विवरण 
श्रीयादवरशंकरजी रिटायड संबंजजकृत 
तुलसी-रहस्य 'मानसहंस? 
मुण्डक १। २। १२ मुण्डकोपनिषद्‌ प्रथम मुण्डक द्वितीय 
खणड, द्वादशमन्त्र 
यजु० ३१।१९। ९१ यजुबेद संहिता अध्याय ३१ कण्डिका 
१९ मन्त्र १ 
(पं०) रा० गु० द्वि० पं० रामगुलाम द्विवेदीका गुटका 
। (१९४५ ३० का छपा ) 
रा०ता० भीरामतापनीयोपनिषद्‌ 
पं० रा० व० श० पं० भीरामवल्ल भाशरणजी ( थ्रीजानकी- 
घाट, भीअयोध्याजी ) 
रा० प्र० रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश 
शीरूपकलाजी वेष्णवरत्न अखिल भारतीय श्रीहरिनाम- 
यशसंकीत॑नसम्मे लनके संचालक, भक्त- 


संकेताक्षर विवरण 
सं० संहिता, संवत्‌, संस्कृत 
स० सगे 

सत्यो ० सत्योपाख्यान 

सि० ति९ “सिद्धान्ततिछक' नामकी टीका जिसे पं० 


ओऔकान्तशरणसे लिखवाकर श्रीरामलोचन- 
शरणजीने पुस्तकभण्डार लहरियासराय व 
पटनासे प्रकाशित किया, जिसका छपना 
तथा प्रकाशन जुलाई १९४७ से तथा 
पटना द्वाईकोटके ११ मई १९५१ के एवं 
डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबादके फैसहेसे जुर्म 
करार दिया गया है । 

सुं० १०५॥१० सुन्दरकाण्ड दोहा १० या उसकी चौपाई 

हनु०, हनु० ना० श्रोहनुमन्नाटक 

१६६१, १७०४, इन संबतोंकी हस्तलिप्वित प्रतियोंका 


माल तथा भक्तिरसब्ोषिनी टीकाके प्रसिद्ध १७२१, १७६२ पाठ 


टीकाकार अनन्त भी सीतारामशरण भग- 
वान्‌ प्रसादजी | 
लं०*१०३|७।१०३ लंकाकाण्ड दोहा १०३ या उसकी चौपाई 


बाल्मी ० बाल्मीकीय रामायण 
वि० टी० भीविनायकरावकृत विनायकी टीका 
वि० त्रि० पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी 

वि० पु०६।५ विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय ५ 

वि० सा० राम० पिश्वनसाहित्यमें रामचरितमानस 

वीर, वीरकवि पं० महावीरप्रसादमालवीयकी टीका 
बे० भू० वेदान्तभूषण पं० श्रीरामकुमारदास 
बै० श्रीवेजना थदासकृत मानस-भूषण?तिलक 

श० सा० नागरी प्रचारिणी सभाद्वारा प्रकाशित 


हिन्दी शब्दोंका कौश प्रथम संस्करण 
बाबा हरिदासजीकी टीका शीलाबृत्त! 
श्छीक 

इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


शीला ०, शिला० 
इलो ० 


[ )()  कोष्ठकान्तयंत लेख प्रायः संपादकीय हैँ 
जद्दों किसीका नाम नहीं है | 

स्मरण रहे कि-(१) बाल, अयोध्या, अरणय, किध्किन्धा, 
सुन्दर, लंका और उत्तर काण्डोंके लिये क्मसे १, २, ३, ४, 
७५, ६ और ७ सूचक अंक दिये गये हैं | 

(२) किसी भी काण्डकी टीकामें जश्न उसी काण्डका 
उद्धरण उदाइरणमें दिया गया है तो प्रायः उस काण्डका 
सांकेतिक चिह्न (बा?, अ०, आ० आदि वा १, २, रे 
आदि ) न देकर हमने केवल दोहे चोपाईकी संख्या- 
मात्र दे दी है। जैसे, उत्तरकाण्डमें ११० | ५ का तात्पर्य 
है उत्तरकाण्डके दोहा ११० की चोपाई ५। 
बालकाण्डमें १३ ॥। २८ बालकाण्डके दोहा रे३े की 
चौपाई २ | इत्यादि । 

(३) प्रत्येक पष्ठके ऊपर दोहा और उसकी चौपाइयों- 
का नम्बर दिया गया है। जिससे पाठकको देखते ही विदित 
हो जाय कि उस पृष्ठमें उन चौपाइयोंकी व्याख्या है | 


26 बालकाण्ड खण्ड ३ के कुछ शब्दों ओर कामके विषयोंकी अनुक्रमणिका 


विषय दोहा चोपाई विषय दोहा चौपाई 
अंकुर ३२४६ (५) अवतार आचरणद्वारा संसारको 

अंचल पसारना ३११ छन्‍द. शिक्षाके लिये | २२६ 

अकनि ३०२ अवधनाथ श१२ 

अकुलाने भर छलचाने ठछोौचन.. २३२ (३-४) अवधपति श१२८ (४ ), ३२३२२ ( २) 
अगवान ३०४ अवधपुरीमें १६ मंजिलोंके घर. ३४७ (३) 
अगहन मास विवाहके लिये अवधवासिनियों और मिथिला- 

मध्यम मास है ? ३१२ (५) वासिनियोंका मिलान २९२ (१-३) 
अधघ भूरी ( अहल्या ) २२३ (५) अवध एलइणा० ९००४ ०६ 

अतिथि ३१० (८) 80ए2टां87(9 श्र्७छ (३) 
अतिषिके लक्षण १३१५ (४) अवध्य कौन-कौन हैं २७३ (७) 
अतिशय बड़भागी कौन हैं २११ छन्द १ अचध्थाएँ (बाल्यादि) २०४ (३), २०८ (२) 
अनुज २०७ (१०) ? (जाग्रत्‌ आदि ) १९७ (८) 
अनुपम १२५ (२) ?” और उनके विभु श२५.. छन्द ४ 
अनुभव ( ब्रक्षनिष्ठ अनुभवी महात्माओं- अवस्थाओं और विभुआँका तात्त्विक 

का सत्य होता है) २१६ (३-४, ६ ), २२११ (८) दृष्य्या मिलान ० 
अनुराग गुरुपद-वन्दनमें २५५ (४) अशुचि २२७ (१) 
अनुद्दार ३११ (६) अशौच ( जन्मके कितने समय 

अन्नप्राशन २०१ (२) पश्चात्‌ ) १९३ 

अपभय २८५ (८) असमंजस ( सगरपुत्र ) २१२ (२) 
अपान ( अपनी ) १२१ छन्द अश्रु पुलक स्वस्भज्ञ दृष शोक दोनोंमें 

अभिनित १९१ (१-२) होनेसे इनके दृदूगत भाव व्यक्त - 

अमिजित इरिप्रीता 9 नहीं होता २९० (५) 
अमाना, समाना ३०७ (४) अष्ट सखियोंके नाम २२० (५) 
अयोध्यापुरी मंगलमय, सुहावनी, » 3९ माता-पिताके नाम २२१ (१-२) (८), 
पावनी है २९६ (५) २२३ ( १-३ ) २२३, २२८ (३) 
अयोध्यापुरी शान्त और »ज्ञार रसेसि अष्ट सखियाँ अश्ट अपरा प्रकृति 

पूर्ण है प्रर पावन गुण प्रधान है २९० (१) (आधिदेविक दष्टिसे) २२३, २११) (१-८) 
अरगजा २९६ 9 9» फी संवाद २२० (५ ), २२३, ३११ (१-८) 
सरणशिखा, अदणचूड़ त्रेतामें भी थे २२६ अख्र-दस्त्र २९९, (८) 
अद्भणोद्‌य २३८ (७ ) अख्र-शत्र शत्रुकों देना हार 

राय २१९ (४) स्वीकार करना है २९२१ (२) 
अर्थ और अन्वय ( प्रसंगपर अहल्याकी कथा २१० (११-१२) 
विचारकर करे ) २३७ (१) अहल्योद्धार कहाँ हुआ २१० (११-१२) 
अर्थपंचकका प्राप्य स्वरूप सखी आँख दिखाना २९३ (१) 
गीतामें | २५७ (३) आशा (सेवा, भोजन और दानमें 

अलि, आलछि २२२ (६) ग़ुरुकी आशा ) मानना उचित नहीं २२६ (१-६ ) 
अवगाह २४५ (६) आशाको शिरोधाय करना सेवकका घम है २८७ (१६) 
अवतार गौ, विप्र, सुर, सनन्‍्तकी आचरणद्वारा उपदेश २१२ (३) 
रक्षाके लिये होता है २७३ (६) आचार ३१९ (२), ३२३ (८) 
अवतारका मुख्य देतु कृपा 


१९२. छन्द ३३ श्राचारय, पिता, माताका गौरव २०५ .(६-< ) 


ओशम्‌ ( प्रणव ) की मात्राएँ 


(२७ ) 


विषय दोहा चोपाई 
_आततायी छः प्रकारके २०९ (६) 
आत्मश्लाघासे कीर्ति और सुकृत- 
का नाश २७४ ( (्‌ ) 
आभरण, आभूषण मुख्य १२ 
माने गये हैं २१८ (२) 
आभरण आभूषगशके चार भेद ११८ (२) 
क्षायुधोंके नाम और उनके संहार २०९ 
:» की समपंण नि 
आयेउ? एक वचनका प्रयोग २६८ (२) 
(करति, आरती २२२ ( ८) ११७, ३४६. (८) 
( भ्राभम (शुभ.) २०६ (२) 
आपुरी संपत्तिके सामने अहिंसा 
व्यर्थ जाती है २६९. (८) 
इन्द्र-धनुषके देखने-द्खानेका निषिधव. २४७ (३) 
» भें सात रंग ञ 
ईश ( शंकर, हरि ) २४० (१) 
ईश्वर जीवमें भेद ( ईश्वर स्वतः सर्वश 
है, जीव स्वतः नहीं ) २१८ (३) 
. 9. ग्रद्नण्य देव हैं २७१ (१) 
इष्टका स्मरण करके कोई कार्य 
आरम्भ करते हैं २७१ (१) 
उजागर श४९: (७5) 
उपदेश २०० (६), २१३२ (३), २२३ (४८), 
२२६ (३, ७, ८ ,, २९९ (८) २४० (६) 
उपनय संस्कार २०४ (३) 
डपम्मा न कोठ ३११ छ्न्द 
उपमाओंका श्रीसीतारामजीके अंगोंकी ु 
शोभासे सकुचाना २४७ (२) 
( उपम्राओंकी छघुता भीराम और 
भीसीता दोनोंमें एक समान २४७ (५) 
, उपद्ार ३०७५ (६) 
उपहास 3५९ छन्द्‌ ५, ४० . 
उर और बाहुका सम्बन्ध २६८ (७) 
उर-भूषणोंके नाम १२७ (६) 
एहू ( इसी, इस ) शक 2 
ओठ ( भीरामजीके सम्बन्धमें ) ह 
तीन प्र॒प्॑ंनॉमें कक २१३९ (३-४) - 
ओट ( लता, तर और विटपमें 
क्रमशः आड्भार, शान्त और वीर रस ) २३२ 


( रे-४ ) 


विषय दोहा 
वेश्वानर, तेजस, प्राश ओर तुरीय._ १९७ 
ओरेमकी मात्राओंके वाचक लक्ष्मण, 
शत्रुघ्न, भरत और राम 
कंकण किकिणी आदिकी नगाड़ेसे 
समता २३० ( २ ), ३१८ 
कंद ( मेघ, समूह, मूल, जलद, घना ) ३१८ 
कंधर २१९ 
कम्बु कण्ठ १९९ 
कटाक्ष तीन प्रकारका २१९ 
कथा ( विश्वामित्रके साथ कथाका 
नियम ) २३७. 
» पातः मध्याह और रात्रि 
तीनों समय ४११० 
कन्यादानका विधान ३२४ 
कपट जंजाल भक्तिके बाधक हैं २११ 
कपट वेष २८९, रे१८ 
कमलका कमलमें बसनेका भाव ३२८ 
: कमल तीन या चार प्रकारके २८८ 
कमलनयन ३२७ 
कमलकोक मधुकर ओर खग चार 
प्रकारके भक्त २२९ 
कमलनयन ( कृपाइश्सि देखनेपर )» २११ 
कमकी गति गूढ है रण५ 
कल ( संख्या ) ३२५ 
» 5 मधुरध्वनि करनेवाली ) ३२७ 
कलाकी दृष्टिसे पुष्पवाटिका-प्रयं गकी 
कुछ विचारणीय बातें , २२६ 
कवि उपमा न पानेपर छजाते हैं ३२० 
कवि, कुकवि, सुकवि २४७ 
कवियोंमें बाजी मारनेकी इच्छा २४७ 
कविकी अपने उप्रास्यके सम्बन्धमें 
सावधानता और सम्मान २८१ 
» सैक्ष्म सूक्तियाँ . २७१ 
काँखा सोती ' ३२७ 
कामदेवके धनुषबाण २७५७ 
कामारि ३१५ 
कायर गाल बनाते हैं २८५ 
कारण ( उपादान और निमित्त ).. ३४७ 
कारण करण २०८, १५७ 
काव्यकलाकी महत्ता ३१६ 
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छ्न्दु न्‍ 


( २८ ) 


विषय दोहा चौपाई विषय दोहा. चौपाई 
काव्यकलामें शब्दके मूल्यकी जाँच... २२६ गर्भ ( में भगवानके आनेका भाव) १९० (५-६) 
कफाह ( किस कारण, कैसी)... २६९ :' गहगहे . ३०४ ह 
किशोर अवस्था २१९१ (५) गाघधिका अथे हट २१२९ (२) 
कुमार ( कीमार अवस्था ) २०४ (३) गांघिसुत . . शऐ५ए (५) 
कुलरीति । ३३९ (१) गानके स्वर ३०१ (५) 
कुशध्वज महाराज १२७ छंद २ गाल बजाना न्‍ २४६ (१) 
कुशल और सुजान २८७ (७) गालीका नमूना २६८ (१) 
केकयीजी मध्यमा हैं कि कनिष्ठा १९० (१-४) गाली निबंलों का असर २६८ (१) 
» के विवाहमें राज्याधिकारकी शर्त १९० (१-४) ,, ( मंद, कुटिल, कुलकलंक, अब्ुध, ह 
केकिकंठ, मरकतमणि और कनककी अशंक आदि ) २७४ (५-६) 
जलपमाके भाव ३५६ (१) ,, विवाह समयकी सुहावनी होती है ३१२९ (७) 
क्रपाल ( कारणरद्षित ) २११ गिरा गंभीर २७२े 
केसरिया बाना वीरोंका है २११ (३-४ ) २३३ गीता, सखी गीता र्‌ष्‌५ 
'कोसलपति ३४० ( ४ ), २४० गुण और अवगुण चार जगहसे देखे 
कोसलपति नाम सबसे बड़ा ३११९ (६) नाते हैं २३७ 
'कोहबर ३२६ छंद » के अथ ( गुण रोदा, सूत्र ) २८९ (७) 
कोवूहल ३२६ छंद गुरु ( विष्णु, सूर्य ) ३०१ 
कौशल्या, सुमित्रा कैकेयीसे क्रमशः गौदानका विधान १९६. (८) 
विवाह १९० (१-४) $ के अधिकारी ३३० (७) 
» आदि शान, उपासना, किया गोघुलि बेला सब कार्योंके लिये शुभ ३१२ 
शक्ति हैं ३५० (६-८) +» » भें द्वारचार ३१२ 
कोशल्यादि रानियोंके पिताका नाम १८८ गोसाई २७१ (७), २८६ (६) 
कौशल्याजीकी अद्भुत रूप दिखानेका गोस्वामी जीकी रेली-- 
कारण २०२ (१) अतिशय शोभा द्रसाने वा अनेक ' 
» आदि माताएँ राम-लक्ष्मणके रूप धारण करनेके समय खरारी! 
मुनिके साथ जानेसे चिन्तातुर थीं १५०. (६) का प्रयोग २०२ (६) 
क्रोधमें मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता २७७ (२) जहाँ प्राचीन अन्थोंमें मतभेद 
खरारी १९२ छंद २, २०१ (६) धेता है वहाँ ऐसे शब्द देते हैं... 
श्षत्रियोंके लिये युद्ध महोत्सव है रट४ (३) जिनसे सव॑ मतोंका ग्रहण हो सके २०९ (६) 
गंगाजीकी कथा वाल्मी० महाभारत ४ (३) नाटकका पर्दा शब्दोंमें ही तैयार 
अनुसार २११ (२) .करतेहें २१२ (१) 
9 भीोगवतानुसार २१२ (२) (४)नाटकीय कहामें - वे सदा 
5  गअपुराणानुसार २१२ (२) हमारे साथ रहते हैं। वे. 
9 की सात धाराएँ (२) हमारे मित्र, पथप्रदर्शक और . 
गंगाजी अह्द्रव हैं २१२ -(२) दार्शनिक शिक्षक दैं। व्यक्तियों, 
गँव । र८५ (८) परिस्थितियों और वक्ताओंके 
गजमुक्ता सब मुक्ताओंमें भ्रेष्ठ है रट८८ (७) आलोचक हैं| उनकी आलोचना . : 
गठबंधन और उसका समय ३२४ छंद ४ ह सरस और काव्यकछासे ओत- ::. 
गणेशजी प्रथम पूज्य हैं, प्रथम स्मरणीय . प्रोत है । २१२ (१) 


नहीं ह ३०१ .._ (७) वे चित्रपट ( नाटकीय पर्दे ) भी 
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ह 
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विषय दोहा 
शब्द रूपमें वर्णन कर देते हैं। २१२ 
(६) भीरामजीके उत्कषमें सूर्यका रूपक, 


गम्भीर विषयके वर्णनमें समुद्रका 
रूपक, सुखद भावसे दुःखदकी 
ओर शुकनेमें सन्ध्याका तथा 
दुःखदसे सुखदभावकी ओर 
जानेमें प्रातकालीन दृश्यका 
कुछ वर्णन करते हैं ! 

(७) यूनानके. नाटकॉमें जो काम 
गायक-समूह करता था वह 
तुलसीकी कलामें कवि करता है. २०५७ 

(८) एक नमूना देकर हमारी 
कल्पना-शक्तिको अग्रिम विकास- 


का अवसर २२३ 
(९) विशेष माधुय॑के पश्चात्‌ ऐ:्वर्य- 
कथन १९८, २२५ 
(१०) नाटकीय कला और महाकाव्य- 
का मेल 9) 
(११) पाठककी कहपना-श्क्तिको 


उभारकर स्वतन्त्र छोड़ देते हैं. २२७ 
(१२) अत्यन्त सौन्दर्यमें विरंचिका 


बनाना कहते हैं २३० 
(१३) (विरंचि' शब्दका प्रयोग प्रायः 
विशेष कोशलकी रचनामें २३० 


(१४) भीरामजीके मुखसे, स्वप्रशंसा 
अभियुक्तके रूपमें सफाईफे लिये २३१ 
(१५) मस्तकके तिलकमें प्रायः दो 


रेखाओंका वर्णन २३१३ 


(१६) जहाँ कृपादृष्टिका प्रयोजन होता है 


वहाँ नेत्रके लिये कम विशेषण 
देते हैं 
(१७) कभी उस बातका वन नहीं 
करते जो कछाके ढिये 
: अनावश्यक है 
(१८) प्रसंगकी कथाएँ नहीं देते जो 
पुराणों और वाल्मीकीय आदि 


१३२३ 


१८९ 


रामायणोंमें प्रसिद्ध हैं १८९ 
(१९) प्रायः पहाडइसे नदीकी उद्तत्ति 

क्दते हैं ९१ 
(२०) सम्ब शोमित . -दोनेवाले 


29 


( २९५ ) 


चौपाई 


२५५ (१-३ ) 


(३) 


(४) 


(५-६ ) 
(५-६ ) 


(५-६ ) 
(३) 


(४) 


(४) 


विषय दोदय 
अड्भोंकों सम्बन्धके साथ कद्दते हैं २६८ 
(२१) जब कई बातें कई जगद्द लिखनी 
दोती हैं तो वे कुछ एक 
जगह कुछ दूसरी जगह लिख 


देते हैं, सच प्रत्येक जगह 

पाठक छगा लें, ग्रन्ध 

न बढ़े ३१९ (७) 
गोतमजीकी शाल्ग्राममें निष्ठा २१० 
गौतम शाप ( इन्द्रको ) ३१७ 
शान-वेराग्यादिका फल राप्तद्शन. २०६ 
घोड़ोंकी सुन्दरता तीन प्रकारसे २९९ 
चन्द्रमा ५ गुण रूप, सुघरता आदि. ३१४ 
चन्द्र-चकोरीकी उपमा २८६ 


चन्द्र-चको रके दृशन्तके भाव २१६ (३), २३२ 
चन्द्रमाकी दक्षका शाप २१३८ 
चकोरकी दशा २३० (३ ), २३२ 
चकोरकी उपमा सुगुण ब्रक्ष के दर्शनमें २१६ 


चतुर सम २९६ 
चतुराई २०० 
: चमर २८९ 
चरणमें बार-बार लगना अतिप्रेमके 

कारण , ईरैर३६ 
चरणचिह और उनके फल १९९ 


चरणप्रक्षाठन (श्रीजनकजी और केबट) २२४ 


चरुके भाग १९० 
चले? से पूर्व कहीं ककना जनाते हैं. २१२ 
9 के साथ दहर्षित! के भाव. २१२ 

चाइना ( देखना )> २४८ (७) ३४९ 

चितबवन तीन प्रकारकी २१२ 

. चूड़ाकरण संस्कार २०३ 

चोकें चारू १९६ 

चोतनी २१९ 

छब्रि और रूप २४९ 
छब्रि और शोभा २४७ 
» के सेंड श२२ 

छेमकरी ३०३ 

जग ( + ब्द्माण्ड ) २९४ 

जगतपति २२६ 

जगदंबिका २४७ 

( भी ) जनकजी _ २९५ 


चौपाई 
(७) 


३२२ छंद 
(११-१२) 
(६) 
(८) 
(६-७ ) 
(७) 
(४) 
(६) 
(१) 
(६) 
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विषय दोहा चौपाई विषय दोह! ! चौपाई 
श्रीजनकजीके अनेक रानियाँ थीं. २५५, २३४ (२) ज्ञाल ३०२ 
» की शील, स्नेह, बड़ाई २५४ (७) तिथि १९० 
जनकजीकी दूरदर्शिता, नीतिनिपुणता दिन तोड़ना १९८ (५), ३२७ छंद 
भादि २६९ (४) तिलक र३३े (३) 
» के देश भाई और उनके नाम ३११ (१. » की शोभा ३२७ (९) 
5 9 शीलका प्रभाव श्रीदशरथजीपर २२८ (४) तीन बार जय प्रतिज्ञा २२७ छंद ४ 
जनकपत्रिकार्में समाचार २९० (५-६) तीर्थमें स्वानकी विधि २१२ (३) 
जनकपुरमें 7८४१०ए०) (१6०7५ तुरंग ३१६ (७) 
० 80ए८:८27(फ २२७ (३) ठुरीय ३२५ छंद्‌ ४ ; 
जनकपुर और“अयोध्यापुरीकी शोभाका _ ( श्री.) तुलसीदासजी बड़े ही सुन्दर 
पमिलान . २८९. (७) आलोचक भी हें २६८ 
जनकपुरकी नारियाँ वेदकी फ्चाएँ हैं २१५ (५-६) शभरीत॒ुढसीदासजी वर्णनकी प्रवाह-धारामें 
भीजनकस्तुति और आर्द्रानक्षत् ३४२ (६-८) पढ़कर भी मर्यादाभंगका अनौचित्य 
'जनेऊ ( यशोपवीत ) में नो गुण (सूत ) २८२ (७) निर्माण नहीं करते २८९ (.७-८) 
जनेऊके एक सूतमें एक-एक देवता?” - ”» » किसी भी रसका परिपीष सीमातक 
जनेऊसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा करनेमें छंदोंका प्रयोग करते हैं. ३२७ छंद 
भगुकुलकी पहिचान २७३ (७५) , प्रसंग पाकर अपना सम्बन्ध प्रेमी 
जन्मका साफल्य रामदर्नसे ३५७ (७)  पात्रोंद्ारा प्रभुसे जोड़ देते है ३१६ ,, 
जमदमिका वध सहसखाजुुन अथवा उसके » अमी-कमी चोपाइयों अथवा छन्दोंकी... 
पुत्रोंद्वारा २७६ (२) < संख्यासे किसी कार्यकी संख्या जना 
जय २८५० (१)(७) देतेहें श्र५ (७) 
जयमाल किस चीजका था २४८ (५-६) ,, लेखनीद्वारा भी शीघम्रता दिखा देते हैं 
जहँ तहूँ २२९ (६) २९० ( २), २९४ 
जाग्रत्‌ अवस्था ३२५ छंद ४ » फी ९ की संख्या बहुत प्रिय है। ३६१ १-६ ) 
जातकर्म १९३ तृण तोड़ना १९८ (५) 
जावक ( यावक ) ३२७ (२) तेजपुंज २३०१ (८) 
जीवजन्तु २१० (११) तिहि अवसर! नवीन प्रसंग आदिका 
जूथ-जूथ २८६ (२) सूचक २६८ (२) 
जोगवना श्५२ (७) तोरे! अनादरयूचक नहीं है श्४रे. (३) 
जो पे २८० (५) थकना २०४ (८), २१२ (५) 
ठग जाना ३१६ छंद त्रिपुरासुरके वधके लिये धनुष कैसे बना २७१ (७) 
ठगना ३४७ (१) दरबार (नद्वार ) २०६ ु 
ठवनि २४३ ( भी ) दशरथजी वेदाबतार ३५० (६-८ ) 
डिमडिमी ३४४ (२) (दशरथ? शब्दका अर्थ १८८ (७) 
ढेंढोरना ३४९ (७) दशरथ! नाम वेदमें न 
ढरना ( ढलना ) ३५० (४) (श्री ) दशरथजीकी रानियाँ १८८, १६ (६) 
तन ( च्तरफ ) २४८ » 9 रानियाँमें कौन मध्यमा है १९०. (१-४) 
तमाल २०९ (१) ,, » की कलंकका निषेध २०७ 
ताढ़काका भयावना रूप ३५६ (८) » » की अवणके पिता यशदत्तका शाप १८९ ( ३-६) 


विषय 
(श्री) दशरथ रुदा पुश्रोंकी समीप रखते 
हैं ( सप॑ जैसे मणिकों ) 
भीदशरथ-राम-लक्ष्मण-मिछाप, वनवासके 
पश्चात्‌ भीको शल्या-राम-मिलाप और 
भीयुधिष्ठिर-विदुर-मिठापका मिलान ३०८ 
दशासे दुःख वा इषकी पहचान. २२८ 
दानके अधिकारी ब्राह्मण हैं २९५ 
दान हपूर्वक न देनेसे व्यर्थ हो जाता है २९० 
दान .और प्रतिग्रहः ( पुत्रजन्मपर कन्रतक 
विधि है ) १९३ 
दान :विनयके साथ .हो तौ. आदर दान है ३३१ 
दान देने, गुद और भगवानको प्रणाम 


दोहा 


२३६१ 


करनेमें हर होना चाहिये ३३१ 
दान देने और दान पानेमें भेद २१२ 
दिकयाल ( दश दिशिपाल ) ३२१ 
दिग्पालोंकी शक्तियोंके नाम ३२७ छंद 
दिन ( नित्यप्रति ) ३१२ 
दुःख और हृषकी दशाकी पहचान. २२८ 


दू्तों ( जनकपत्रिका लानेवालों ) में 
शतानन्दजी न थे २९३ 
देश २७२ (१ ), २९३ 
देवता हाथ जोड़नेसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं ३२१ 
» फूल बरसानेके साथ प्रायः नगाड़े 


. घन्य 


भी बजाते हैं ३२३ 
देवताओंकी पुष्पवर्षा अवसर-अवसरपर 
होती है ३२५३ 
( » की सेवा ३२३ 
9 री व्यक्तित्व १८९ 
५ 9: के नाम ऐड्वर्य, गुण, या मूर्ति- 
वाचक होते हैं ३३९ 
. » में मत्सर ३१७ 
देह ब्रिसारना २०७ 
दोलारोहण उत्सव १९८ 
घनद्‌ ] ३०६ 
२७२ 
- धन्य मानता २०७ 
धनुषकी भिन्न-भिन्न कथाएँ २४४ 
».. के तोड़नेकी प्रतिशाके कारण. २४४ 


''धयान (शत्रुपर चढ़ाईके समय वीरकतका) ९७३ 


( ३१ ) 


चोपाई 
(३) 


(४) 


(८) 


(८) 
(५) 


(५) 


(८) 
(५) 


(५) 


(३) 


(५) 
(५) 


(१-२) निशा, रात्रि 


विषय दोहा. चौपाई 
धघ्यानसे रामचरित (भवण) अंधिक है २९० (६) 
ध्वजा पताका १९४ (१) 
नई ( जनदी ) ३२४ छंद २ 
नई ( न्अपू्व ) 9 9 ४ 
नखशिख वणन दो० १९९ में.नेन्न नहीं 
कदे गये १९९ (७-८), (१२) 
नठ २१४ ( १ ), ३०२ 
नरनाथ २८६ (७) 
रबर कोन हैं २३१ (७-८) 
नव शुण (ब्राह्मणके, मानससे उदाहरण) २८२ (७) 
. नागमणि २१९ (५) 
नागर नट ३०२ 
नाठकीयकलछाकी जान है “वास्तविकता 
ओर अनुमानका अन्तर! २१८ (५-६) 
नाटकीयकछामें देश, काल और काये, 
क्रमका साम्य २१९ (१-२) 
». 9» मानस और टेम्पेह्ट 
( 76०००८५६ ) २१९ (२) 
नाटकीय विरोधाभासका आनन्द २७१ (४-५) 
नान्दीमुख भाद्ध १९३ 
नामकरणका विधान १९७ (२) 
» कैंष होना चाहिये हि 
नाम चार प्रकारके १९७ (५-६) 
»५४ कैसे रक्‍्खा जाता है १९८ (१-२) 
नारींधम शिक्षा ११९ (१) 
निकट बैठाना आदर प्रेम प्रकट करता है २९) (३) 
निछावर और आरतीका क्रम ३२७ छंद 
». के अधिकारी याचक हैं २९५ 
नित नूतन ३०४ (८) 
नित्य क्रिया २२९ (८) 
» में प्रातः सन्ध्ण भी है 0. 
निधि (२२० (९), २०९ ( ३) 
निधि और निज निधि २४८८. (८) 
निधियोंके नाम और प्रभाव २२० (१-२) 
निमि २३० (४) 
निमि वसिष्ठ-शाप न 
निमिष, निमेष २२५ (४), २३० (४) 
निर्भर ३०० 
२३८ (६) 


विषय दोहा 
निद्ारना ३११ 
न्प २०७ 


नेत्र इन्द्रिय मनरूपी राजाका दीवान है २१९ 
नेग 
नेग जोग ३५३ 
नेगी के 


नो (नव ९) का अंक कविको बहुत प्रिय २६१ 


» बार जय! के भाव २८५ 
पंच कवल ३२२९ 
पंच शब्द ३१९ 


पक्षी, चातक, कीर, चकोर, कोकिल, 


मौरसे पाँच प्रकारके भक्त कहे. २२७ 
पताका-घजा १९४ 
पतंग, बाल पतंग और भानु २६८: 


पतिकी सेवा विष्णुकी उत्तम आराधना है ३३४ 
पति देवता ( पति ही इष्टेव है). २३५ 
पतित्रताका पति ही देवता है ३२३४ 


पत्नी कब पतिके दक्षिण और कब बाम 
दिशामें बैठे ३२४ 
प्द्‌ २३०३ 
पदरज ( बड़ोंका ) शिरोधाय किया 
जाता है २८२ 


पदरजका बार-बार शिरोधार्य करना ३०८ 


पदिकद्दार १९९ 
परछन ( परिछन ) १४८, ३६१७ 
परत पाँवड़े और देत पाँवड़ेमें सेद.. ३२० 


परघर्मका त्याग आपद्धमंर्पी कारणके 


हटते ही करना चाहिये २८४ 
परम हित ( जिससे भीरामजीकी प्राप्ति 

या भक्ति हो ) ३१७ 
परम तत्त्व ३५० 
परशुरामजी दोनों हाथेसि युद्ध करनेमें 

सम ( सब्यसाची ) ये २६८ 
परशुरामजी ५ कलाके अवतार ये २८४ 


9» पबनवेगी हैं, मनोवेगसे चलते 


हे २६८ 
» और छलक्ष्मणजीके वीररस 
स्वरूपका मिलान २६८ 


# मरीचि शषिके शिष्य २६९ 


( हे२ ) 


चोपाई 
(५) 
(९) 
(२) 


३२५ (७; ३०३ (२) 


5) 


(१-६ ) 
(७) 
(१) 
(३) 


(५-६ ) 
(१) 
(२) 
(४) 


विषय दोहा 

» शिवजीके शिष्य २६९ ( ८ ), २७१ 

9 की अवतार उद्यण्ड क्षत्रियोंके 
संहाराय २७२ 


29 


93 


97 


» ततरियकुलके संहारकी प्रतिशा 

२७२ ( ८ ), २७६ 
» टकीस बार क्षत्र संहार २७२ 
कश्यपको प्रथ्वीका दान २७६ 
» निवासस्थान महेन्द्राचठ और 


उसका कारण २६८ 
». निवासस्थानसे जनकपुर 
कितनी देरमें आये २६८ 
» आगमन रामायणोंमें विवाह- 
के बाद मार्गमें २६८ 
». भसन्नराधव, हनु० ना० 
तथा मानसका क्रम एक... २६८ 
5४. पनुप-यश्ष-मण्डपमें ही 
आगमनकी सुचारुता २६८ 
७». धनुष-यश-मण्डपमें ही 
करानेका कारण २६० (५ ) २६८ 
श्८७ 
के भाइयों और माताका नाम २७६ 


» मता-पितासे उऋण दोनेकी 
कथा 
» नवगुणोंका नाश 


परशुरामको नवगुणोकी प्राप्ति र्८५ 
9». 9» पिंताका वरदान २७६ 
» 9» परसा किससे मिला २६९ 


है 


» ऑचीक आदिद्वारा क्षत्र 


संहारसे निवृत्त होनेका उपदेश २७६ 


ने क्षत्र संहार किया तत्र रघु- 
वंशी, निमिवंशी तथा अनेक 


राजा कैसे बच रहे २८३ 
ह २७६ 
» राम! नाम केसे पाया. २६९ 


के गवहरणमें क्या 'अप्रगल्भता? 

दोष है २८५ 
संवाद और गीता हा 

स्तुतिमें घर्मरथके सम्पूर्ण अंग ,, 
सुति भौर रोहिणी नक्षत्र हे 


चौपाई 
(५) 


(७) 
(२) 
(७) 
(२) 
(३) 
(२) 
(रे 
छः 
हट 


(२), 
(४-७ ) 
(२) 
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(४-७ ) 
(२) 
(८) 
(४) 


( 3४ 2) 
(४). 
(८) 


(४-७ ) 


ब्षिय दोह्य 
परि! उपसर्ग ३३६ 
पाँय पुनीत ३६५० 
पॉवड़ेका उल्लेख ५ बार श्र८ 
पाँवढ़े देत, पाँवड़े पढ़तमें भेद ३२८ 
पाक दैत्य, पाकरिपु ३४७ 
पाठ महिषी १२४ 
पाणिग्रहण १२४ 
पारना १९९ (८), ३०० 
पावन मुग २०५: 
पितृत्व पाँच प्रकारका होता है २९१ 
पितिर २५५ 
पिनाक नामका कारण २७१ 
पीत वस्त्र वीरोंका धाना है २१९ 
श्ड४ 
पीताम्बर भगवानका नाम और प्रिय २०९ 
- पुत्रका अथे .. 4८९. 
पुत्रहदीन मनुष्य १८९ 
पुश्रेष्टि यश्ष कहाँ हुआ १८९ 
». एक वर्षतक रावणसे निर्विष्न 
कैसे हुआ १८९ 
» के इविष्यकी बाँटमें मतमेदे १९० 
पुनि-शन्द ( बिना अर्थका ), (न्यश्वात्‌ ) 
२०३(३), २३९ 
पुनीत घृत, दाल आदि १्२८ 
४». भीति २२९ 
४. विष ११२ 
पुन्य पुरुष २९४ 
पुरुषमें मस्तिष्क ओर स्लीमें हृदयका 
शासन प्रधान २३४ 
पुरुषकी परीक्षा चार प्रकारसे की जाती है २७४ 
पुरुषर्तिंह ( और सिंहफा कार्य ) जागे 
अरण्यकाण्डके पूव नहीं है. २९२ 
पुृरुषसिंहका रूपक २०८ 
पुष्पवृष्टि आनन्दयूचक; देवोंकी सेवा २४८ 


3 शम शकुन- है २४६ 


पूजाकी वस्तुको लिये-हुए प्रणाम नकरे २३७ 


पूजा, पूजना ३२९ 
पूजा, मान्यता, बढ़ाई ३०६ 
पृथ्वीको घारण करनेवाले छः हैं. ३५० 


मा? पी? ख-३--२ 


( हेई ) 


चौपाई विषय दोहा. चौपाई 
प्रतिशा तोड़नेसे सुकृतका नाश रषर (५) 
(२) प्रधानका पूजन आदि था अन्‍्तमें 
(१) होता है श५२. (८) 
।((२) प्रणाम ( साष्ाड़ ) अछा-शस्र उतार- 
(१) कर करना चाहिये २६९ (२) 
(१) प्रणाम ( बार-बार ) कृतशताका सूचक २११ छंद 
छन्द्‌ ३ ,, ( शिष्ट पुरुष बड़ोंकों प्रणाम 
(७) करके बोलते हैं ) २१५ 
(२) ,, समय पिताका नाम भी छेनेकी 
(७) रीति तथा अन्य कारण २६९ ( २) (४) 
(७) प्रभान २८६ (७) 
(७) प्रभु २३०, ३०८ ह 
( ३-४ ), प्रमाण चार हैं ३४१ (७) 
(१-२ ) प्रयोग (तान्त्रिक ) छः प्रकारके २२९ (५) 
(२) प्राकृत दृश्य-चित्रण, तुलुसीके पर्दे 
(१) केवल चुप नाटकीय पर्दे नहीं हैं २९७ (५-६ ) 
(१) प्रातःकाल ३२५८ (५) 
(६-७ ) प्रात किया ३३० (४) 
प्राथनाकी रीति (मनोरथपूर्तिके लिये) २१६. (३-४ ) 
(६-७ ) प्रियके सम्बन्धकी वस्तुसे प्रियके 
(१-४ ) मिलनका सुख २९५ (५) 
प्रीतिकी प्रशंसा उसकी पवित्रतासे है. २२९ 
(६) प्रीति ( अपुनीत ) भी शेती है २१७ (३) 
प्रीतियोग १९१ (१-२) 
प्रेमसे शानकी शोभा ३३८ (६) 
(४) प्रेमडगरियाकी मंजिलें २१२ (१) 
(१) प्रेमकी संक्रान्ति दशा १२३ छंद, ३२४ छंद्‌ ४ 
फरक और उनकी क्रियाएँ रे्‌२५ 
(७-८ ) बंदी चातक ३२४७. (५) 
(१-२ ) बंदी यूत मागघ १९४ (६) 
बड़भागी, अति बड़भागी २११ छ्न्द 
(१) 9» सातों काण्डॉमें चरणानुरागियों- 
को कहा है २११ छ्न्द्‌ 
(५) बगमेल ३०५ 
(८) बचन रचना २८५ ( ३ ), २९३ (६) 
(१) बतकददी २३१. 
बन(फूले-फले वनमें खगम्गका निवास) २१० (११) 
(४) बन बागकी शोभा पक्षियोंसे २२७ (५-६) 
(६) » #» के साथ चातक, कोकिल, 


बिषय दोहा 

कीर, चकोर और मोरका 

वर्णन सहदेतुक २२७ 
बर,.वरका पिता और बराती क्‍या 

पाकर प्रसन्न होते हैं श्२८ 
वर दुलदह्विनके परस्पर अवलोकनकी 

शाज्राशा श्२३ 
बरकी योग्यता ( तीन प्रकारसे >) शर२ 
वर वाणी २४० 
वर वेष ( जिसे कोई माप न सके ) ३२१८ 
वर भामिनि रे५५ 
बल, विनय, शीढ आदिका क्रम ३११ 
न्रछ्ि जाना ३३६ 
वश करना तीन प्रकारसे २७७ 
वाक्यमें तत्त्तचर्चाके चार पदार्थ पश्ष्य, 

साध्य, देतु और दृशान्त २९४ 
बाज, बाज और लवाका दृष्टानन_ २६८ 
वाणी ( वाक्य ) के दो गुण सत्य और 

प्रिय ३२० 
वाणीके दोष ( वाग्दोष ) १८ हैं. ३४८ 
वात्सल्यका मुख्य स्थान मुख २०७ 
” में बल, तेज आदिका भाव 

स्वप्नमें भी नहीं आने पाता २०७८ 


बारातमें १२ कार्यके लिये १२ शकुन ३०३ 


बालकका ब्रध भारी पाप है २७२ 
ब्िचारी २२३ 
ब्रिद्या माँगकर जाना शिष्ाचार है. २१७ 
विदेह्‌ २१५ (.८ ), २ १५, रे३५ 
४४० 
” आब्दका प्रयोग- विवाह प्रकरणमें . २९१ 
विदेहकुमारी २३० 
विधि श्२३ 
विद्या ( परा, अपरा ) २०४ 
)) ६ सब्न विद्या भ० गु० द० ) 99 


? ( बला और अतिबलाके मन्त्र ) २०९ 


वित्य ( नम्नता ) ३०७ 
विप्रचरण १९९ 
विप्रपत्नियोंकी आयु क्षत्राणियोंस्ि ह 
अधिक होती थी ३२२ 
बिवुघ हरण्रः 


(:३४ ) 
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(५) 
(७-८ ) 
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(६) 
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विषय 

विमान ( अनेक प्रकारके ) 
विरंचिके स्वयं बनानेका भाव 
विराटका स्वरूप 

बिलासिनि 

बिलखना 


विवाह पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें और मार्ग 


शीष शु० ५ को हुआ 
विवाहके उपयुक्त नक्षत्र 
» 9 मीस और उनके फल 
» भें २५ छन्‍्द और उसका कारण 
विश्वचितचोर 
विश्वामित्र 
»  पैपस्वियोंमें अग्रगण्य 
». की आश्रम 
» की प्रेम 
५9. की कुलपरम्परा 
». के जन्म तप आदिकी कथा 
» के लिये विप्र शब्दका प्रयोग 
». की स्वागत भीदशरथजी और 
श्रीजनकजीद्वारा 
» को बँक्ऋषित्वकी प्राप्ति 
संगका राष्ट्रीयरूप 
विश्वामित्रमें तीन प्रकारका पितृत्व 
( भगवान्‌ ) विष्णुने परशुरामको धनुष 
देते समय क्षात्र तेज भी दिया था 
विष्णु-धनुष परशुरामजीको कहाँसे प्रास 
हुआ 
विसूरना 
विहित 
वीर ( "भाई ) 
वीरके दो गुण धीर और अक्षोम होना 
वीरता ( पंचवीरता ) 
वीररसयुक्त रूपका वर्णन २१९, 
वेद ब्रह्माकों भगवानसे, याशवल्वय 
और हनुमानको सूर्यसे प्रात हुए 
बेद ब्रह्मफे निःश्यास हैं 
» अपौरुषेय हैं 
वेद्ध्वनि. करनेवालोंकी दादुरसे उपमा 
वैदेही 


दोहा 
३१४ 
२३० 
२४२ 
रे४५ 
३३६ 


३१२ 
३१२ 
२९४ 
३२७ 
२१५ 
२०६ 
३३० 

२०६ 
२२६ 
२०६ 
३७५५९ 
श७५२ 


२१४ 
२०६ 
२०८ 
२५) 


२८३ 


२८४ 
२३३ 
३१९ 
३०० 
२७४ 
२०८ 
२६८ 


३१९ 
२०४ 
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३४७ 


२4९ 


(५) 
(२) 


(२) 
(४-६ ) 
(२) 
(६) 
(५) 


(२) 


६०.) 


(७) 


(८) 
छंद 


(५) 
(४) 


>>>-? छ->जजन नए 


विषय दोहा 

बोलि २७२ 
बत्दारक ३२६ 
व्योहार १२३ 
ब्रह्म सदा एकरस है ३४१ 
» 9» ऊैखमूल है २४१ 
ब्रक्माका एक दिन एक हजार चतुयुंग- 

। का है ३०९ 
ब्रक्माजी अपूज्य दें पर उनके वन्दन, 
स्मरण आदिका निषेध नहीं है २८७ 
ब्राक्षण अवध्य है २७३ 


» की अपमान उसके वधके समान है २७१ 
# . ( साधारण ब्राह्मण ) के लक्षण २८३ 
भक्त (सेवक ) दहा्य नसे ही सुखी होते हैं २८५ 


भक्तबत्सलछता २१८ 
भक्ति ( ऐशश्वयेमय और माधुय॑म्रय ) ३१८ 
5 टीपासाध्य है २११ 


» ( का वर ) बार-बार माँगनेका भाव ३४२ 
भगवानके प्रीत्य्थ जो काम हो उसीकी 


शोभा है ३१६ 
भगवानकों जानना भी भीरामकृपासे 
होता है २११ 
भगीरथ राजा २१२ 
( श्री ) भरतजीका संकोची स्वभाव २९० 
, » की अख्र-शत्र विद्या ३५९. 
» शरैत्रष्नजीका रामप्रेम २९० 
भानुकुछभानु और रघुकुहइमणि २५३ 
भानुकृल्भूषण ३२६ 
भानुकुलकेतु ३९०४ (५) ३३४ 
भामिनि २९७ (१) १२२ 
भारतवर्षकी कछाका अनुमान ३०४ 
, भीरु २७० 
भुजविशाल १९९ 


भ्रुजा उठाकर प्रतिशा करनेकी रीति २४९ 
क्वन ( चौद्‌ह ) २२५ (४), २८९ 


भूप छूप ३ २२७ 
भूप बागकी सेना -' २२७ 
भूमि उपवेशन उत्सव १९९ 
भेरि विद, ; ३४४ 


शुकुल कमल पूंतंगं २६८ 


(१५ ) 


चोपाई 
(५) 

छ्न्द्‌ 
(८) 
(८) 


(८) 


(८) 
(७) 
(६) 
(१) 
(४) 
(३) 


विषय दोहा. चौपाई 
भगुचरणकी कथा और भ्गुलुता १९९ (६8): 
भकुटिकी टेदाई उदासीनताकी मुद्रा. २१९ (४) 
भोग ( आठ प्रकारके ) ३०६ 
भोजन चार विधिके तथा षट्रसके २२९ (४-५) 
» रॉत्रिमें कन् करना चाहिये ३०४ 
भोर ३३० ( ) 
भ्राजना २६८ (४) 
मंगल २६१. हन्द 
मंगल कछश २८९ (२), ३१३ (३) 
» कार्यमें सफल पक्षका विधान है. २८७ (८) 
» गान २९७ (३) 
» गीता २९७ (७) 
» बेव्य २८८(६), २१७, रेर३े छन्द्‌ 
» » भिल-भिन्न रंगके होने चाहिये. २४६. (४) 
» रचना २९६ (६-८) 
» जना गे२२ छ्न्द 
» के समय अश्र॒पात अनुचितहै. ३१९ (१) 
मंगल ( मंजुल और मलिन ) २३२६ 
मंगलमय मंदिर २१३ (५) 
पंगलानां? से उपक्रम करके काण्डका 
मंगल? शब्द्से भरा होना जनाया... ३६१ 
मंगलाचार ( मंगलसूचक आचरण ) ३१८ (५७) 
मंजीर ( कटि भूषण ) २२३ हन्द 
मंत्र ( देवताका ) प्रणबके भिना शक्तिहीन २५६ 
मंदर २०६ (४) 
मंदिर २८५( ६ ), २८७ (४), ३०४ (८ ), ३३४, 
३५६ (३) 
» ४४ बार विशिष्ट भावनासे १९० (७ ), २१, २८५ ( ६ ) 
मधुपक ह ३२२३ छन्द 
मधुर मूर्ति रे२७ (५) 
मन-वाणी आदि ब्रह्मकों नहीं जान सकते २४) . (७) 
मन मधुप ३२७ (२) 
मनके क्षोभके कारण २३१ (४) 
» भें मुस्कानेके भाव २१६ (७) 
मनके निर्मल करनेका उपाय  देर४. छन्द 
मरकत २८८ (४) 
मर (शरीरके ११ मल)... -:.. ९२७ (१) 
मद्ाकाव्यकलाके तीन विभाग २०८ (९-१० ) 
(१) 


महाजन ... २८७ (३ ), रे४० 


विषय दोहा 
महात्माओंकी आगे जाकर लाना चाहिये ३०७ 
महिपाल हर १८९ 
मांसभक्षण २०५ 
मागघ, सूत और बन्दी १९४ (६), २१०० 
माणिक्य २८८ 
माता-पिता-गुद (क्रमका भाव ) २०५ 
माघुय॑ २९५ 
मानस, वाल्मी? और अ०रा० के जनक २८६ 
मानसमें चारों मोक्षोंका अत्तित्व ३१५ 
मानस कुझ्लके अंग श्श्२ 
मार्ग (विचारधारामें जान नहीं पढ़ता ) २०६ 
प्रागंधीर्ष नक्षत्र ३३७ 
मालाके चार प्रकार २३६ 
मास । २७०० 
मास दिवस १९५ 


मियिलेश, जनक, विदेहकी व्युपत्ति २१४ 
मिलान-- 


१--भीजनकपुर और भीअयोष्याजीकी 
शोभाका २१४ 

२--घाए धाम काम सब त्यागी २२० 
और भा० १० | २९ का; २२० 


इ-चकोर और भीरामचन्द्रजीकी दशाका २३० 
४--पुष्पवाटिका-प्रसंगमें दोनों पक्तोका २३७ 


५--रामप्रतापरषि उत्तरकाण्डसे. २३९ 
६--भागवत और मानसमें रंगभूमिमें 

'भगवान्रके दर्शनोका २४२ 
७--रंगभूमिमें भीसीताजी और भीराम- 

जीके आगमनका २४८ 
८--राजा दश्रथनीकी विदाई ओर 

अवधरमें विश्वामिभजीकी विदाईका ३६० 
९---भ्रीसिय-राम-मण्डपागमनका. ३२३ 
मुद्रा भलंकार २७१ 

३२७ 

मुनि, महामुनि २०६ 
मुनिवेषका दिग्दर्शन_ २६८ 
मुस्काना, हँसना और बिहँसना ; २७३ 
मुहूर्त ( दो-दो दण्डके १५ मुहूर्त ) १९१ 
मूर्ति (प्रतचिंब |, .. &«  - ३१२७ 
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मूग 

मोक्ष चार प्रकारके 

मोदेका अर्थ .. 

कऔ॥औहें नरनारी? और मोह न नारि 
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यश और समरका साझ्ुरूपक - 

यमज कब्र उसन् होता है 

» में आधानके क्रमसे छोटाई-बढ़ाई 

याचक 
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राजा भीरई्श्वरीप्रसाद नारायणसिंद्द सं० १०५५ बॉकीपुर, पटना 
तथा श्रीसीतारामीय हरिद्दर प्रसादजी ह 
भीसंतर्सिदजी पंजाबी सन्‌ १९०१ | चेत्र कृष्ण ५ खड़विलास प्रेस, 


सं० १८८८ मे पूर्ति पटना 


सन्‌ १९०४ | सं० १८७५, खड्डविलास प्रेस, 
'टीका सन्‌ १९०१ पटना 


पं० शिवलाल पाठक 


५ छडे ) 


'वीयूष-घारा! पं० रामेश्वर भट्ट निर्णयसागर, वस्वई 

बिनायकी टीका भीवघिनायकराव पंशनर खं० १९७१ से १९७८ तक एं/०ा ?7८४४, ला 
ट्रेनिश्न इन्सटीस्यशन नामेल- ४४7 77८५५, लट्दरी 
स्कूल, जबलपुर पेस, जबलपुरमें छपी 

ना० प्र० सभांकी टीका बा० श्यामसुन्दरदास सन्‌ १९१६ (सं० १९७३ ) 

शीलांघृत्त बाबा दरिदासजी प्र० सं० सं० १९७४ के पूर्वे दूसरा सं० गौरीशंकर 


द्विी० सं० सन्‌ १९३५ में साहने शुक्का प्रि० 


ह क्‍ प्रे० छत्तनऊम छपाया 
मानसतर्वभास्कर स्वर्गीय पं० रामकुमारजी 


किष्किन्धाकाण्ड | 
मानसतत्त्व सुधाणचीया परमहंस कल्याणराम सं० १९७५... पफ्सप्रेस प्रेस, बाँकी- 
व्याय्यासद्दवित मानस रामानुजदास, पं० जनादेनजी पुर, पटना 
तरवभास्कर सुन्द्रकाण्ड व्यास, मद्दात्मा रामलेवकदासजी 
 दीनहितकारिणी मानस-प्रचारक बाबा सं० १०७५ भारतभूषण प्रेस, 
टीका भरण्य,किष्किन्धा, रामप्रसाद शरण दीन? लक्षनऊ 
झुन्दर काण्डोकी 


पं० मद्दावीर प्रसाद्‌ मालवीय चीरकवि सं० २९७९ बेलवीडियर प्रेस, प्रयाग 

अयोध्याकाण्डकी दीका प्रो० छाला भगवान दीनज़ो प्र०सं०्सं० १९८५क़े पू साहित्य सेवक कार्यों 
लंय, काशी, प्रकाशक । 

श्रीसीताराम प्रेस, 


। ... काशीमे छपा। 

उपमा, समता, अलं- श्रीअवधविद्यारीदास ( नागा परम-. सं० १९८९ 

कारको टोका हंस ) जी, बाँधगुफा, प्रयाग े 

मानसांक भ्रीहनुमानप्रसादजी पोदयार . सन्‌ १९५२५ 

मानसमातेण्ड भ्रीजानकोीशरण नेह्लताजी सन, १९३९ के लगभग 
_ ( बालकाण्डके प्रथम ा | 

8३ दोहोपर ) है 

सभिप्राय. दीपकचक्षु श्रोजानकीशरण नेहलूताजी - सं० २००३ खुलेमानी पेस, काशी ! 
: ( यघ्र-तत्न चोपाइयोकी जे .. प्रकाशक स्वयं टीका- 

व्याख्या ) व ह कार _ 

मानसरहस्य श्रीजयरामदास दीन! सं० १००९ -  गीतापेंस, गोरखपुर 
' सिद्धान्ततिलक पं० श्रीकान्तशरण, अयोध्या ह पुस्तक-भण्डार लह- 
। रिया सराय व पटना 

बिजया टीफको'.._ मानस राजहंस पं० विजयानन्द सं० २०११, सन्‌ १९५५ 


भत्रिपाठी, काशो 
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छ भ्ीः #& 
# नमो भगवते मज़लमूतंये कृपानिधये 
गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय श्रीसीतारामपद- 
प्रेमपराभक्तिप्रदाय शरणागतवत्सलाय सर्वविष्नविनाशकाय श्रीहनुमते । 
जगदुगुर्वानन्तश्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः । 
55 नमो भगवत्या अस्मदाचार्याय॑ श्रीरूपकलादेव्य । 


श्रीगुरुचरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। 
बरनउँ रघुबर ब्रिमल जस जो दायक फल चारि || 


श्रीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड ३ ) 
मानस-पी यूष 
श्रीरामावतार और बालचरित-प्रकरण 


अवध पुरी रघुकुलमनि राऊ । बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊ॥ ७॥ 
धमंधुरंधर गुननिधि ज्ञानी | हृदय भगति मति सारँगपानी ॥ ८ ॥ 


दो ०--कीसल्यादि नारि प्रिय& सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम टढ हरि पद कमल बिनीत ॥ १८८ ॥ 


अर्थ--भीअवधपुरीके राजा जो रघुकुलमें शिरोमणि ( सिर्मोर, भूषणरूप, सर्वश्रेष्ठ ) और वेदोंमें प्रसिद्ध हैं, उनका 
भीदशरथजी नाम है ॥ ७ ॥ वे धर्मधुरंधर ( धर्मरूपी भारके धारण करनेवाले ), दिव्यगुणोंके निधान ( समुद्र, खजाना वा 
भ्रपडार ) और शानी थे | उनके द्वदयमें शाज्भपाणि ( द्वाथमें शाज्ञ धनुष-बाण धारण करनेवाले ) भ्रीरामजीकी भक्ति थी 
भ्ौर उन्हीं ( शा््रपाणि ) में उनकी बुद्धि छगी रहती थी अर्थात्‌ उनको दृढ़ निश्चय था कि शाज्जपाणि ही ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥ 
भ्रीकौसल्याजी आदि सब प्रिय ह्लियोंके आचरण पवित्र थे। वे पतिकी आज्ञाकारिणी थीं और ( पतिमें ) उनका प्रेम दृढ 
भ्वा। वे भगवानके चरणकपलोंमें विशेष नम्नतापूर्वक दृद प्रेम रखती थीं ॥ १८८ ॥ | 

टिपपणी--१ 'भवधपुरी रघुकुलमनि राऊ'“” इति। (क ) आकाशवाणीद्वारा भीदशरथमहाराजका जन्म और 
विवाद वर्णन किया; यथा--'ते दसरथ कौसव्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥ १८७ | ४ ।? अब राजाकी बढ़ाई 
कददते हैं कि अवधपुरीके राजा हैं, अर्थात्‌ जो सब पुरियोंमें श्रेष्ठ है वह भीअवधपुरी जिनकी राजधानी है, यथा 'भयोध्यापुरी 
मस्तके' राजघरानोंमें सबसे श्रेष्ठ रघुकुल है, उसके मणि हैं । ( 'रघुकुलमनि” शब्द देकर वाल्मी० १, ६ और ७ में जो कुछ 
लिखा है वह सब सूचित कर दिया ! अर्थात्‌ राजा वेदज, तेजस्वी, प्रजाके प्रिय, महान्‌ वीर, जितेन्द्रिय, राजर्षि, महर्षियोंके 
समान तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध, ऐ.श्वर्यमें इन्द्र और कुबेरके समान, लोकके रक्षक, सत्यप्रतिश, शीलवान्‌ , चरित्रवान्‌ , धर्मघुरंधर, 
मनुके समान पुरीके रक्षक, पापहीन, अधर्मका नाश करनेवाले, उदार दाता, ब्रह्मण्य, शन्ुहीन, महान्‌ प्रतापी और परांक्रमी 
थे । इन्द्र भी उनकी सद्दायता छिया करता था और उनको अपने साथ सिंहासनपर बिठाया करता था। इत्यादि )। ( मणिके 
चुना इनाम णाआआआ॥७७७७४७७७४एएत ्न्ल्न््ण्ण्ण्ँन््न्भ्बष्ष साकार मममकाकाबााकाफनरफम शायर कार अयारमधरम्प नम पकमक पा फरान सारा एक न्‍का नस पका सम करा पाना मास कामरक पाप बा भन्क का नयब ह है 
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चार गुण होते हैं--सुजाति, शुच्ि, अमोल ओर सब्च भाँति सुन्दर । ये चारों गुण यहाँ दिखाये गये हैं| 'रघुकुल' से सुजाति 
कहा, 'धर्मंधुरंधर' से शुचि कहा, 'गुननिधि! से अमोछ कहा और ज्ञानी! तथा हृदय मशति मति सारँंग पानी' से सर 
भाँति सुन्दर कहा | वि० त्रि० ) ( ख ) 'बेद बिदित' इति | वेद मद्दावाक्य है, ब्रक्षवाणी है, अतः सबसे श्रेष्ठ है | वही वेद 
महाराज दशरथका यश गाता है | [ अथववेदकी रामतापिनी उपनिषद्में तथा वाल्मीकीय रामायणमें जो वेदंतुल्य माना जाता 
है, इनका नाम आया है, यथा-चिन्मये5स्मिन्महाविष्णी जाते दशरथे हरो । रघोः कुले5खिल राति राजते यो महीस्थितः ॥ 
१ ) १ ( रा० पू७ )। ऋग्वेदमं भी नाम आया है; यथा--चत्वारिंशदशरथस्य शोणाः सहस्नस्थाग्रे श्रेणी नयन्ति ।२| 
१ | ११ !? बेजनाथजी लिखते हैं कि 'पडड्भयुत चारों वेद मूर्तिमान्‌ होनेसे दशरथ नाम विदित है! । अतः 'बेद बिदित' 
कहा | दशरथ” नाम इससे रक्खा गया कि ये ऐसे प्रतापी होंगे कि इनका रथ दशों दिशाओंमें बेरोक जा सकेगा और ऐसा 
हुआ भी । देवासुर-संग्राममें तथा शनैश्ररसे युद्ध करनेका विचार करके ये ऊध्व॑ दिशामें रथसमेत गये ही ये | ] ( ग) 
“दुसरथ नाऊ' कथनका भाव कि अवधपुरीमें सब्र राजा रघुकुलमणि हुए हैं, अतः संदेह-निवृत्त्यर्थ इनका नाम कहा | 


वि० त्रि०--बेद बिंदित' से अधिकारी कद्दा | वेदमें व्यक्तिका नाम नहीं होता, पदका नाम होता है। जो पद- 
के यौग्य होगा वह ददारथ होगा । जय-विजय, दुद्रगंण और जलन्‍्धरवाले फल्पोंमें. भगवान्‌ कश्यपने दशरथ पदकों अलंकृत 
किया था और भानुप्रताप-रावणवाले कल्पमें साक्षात्‌ ब्रह्मने अवतार घारण किया था, उसमें भगवान्‌ स्वायम्भू मनु दशरय 
हुए. | इसलिये कहते हैं कि दशरथ नाम वेद विदित है । 


टिपणी--२ “धमंधुरंधर गुननिधि छानी ।'*'” इति | ( क ) यहाँ दिखाते हैं कि राजा कर्म, शान और उपासना 

तीनोंसे युक्त हैं । धर्मधुरन्धर अर्थात्‌ धर्मकी धुरी वा धर्मरूपी भारके धारण करनेवाले हैं, इससे 'कर्म” कहा | 'शानी? शब्दसे 
शानयुक्त कहा और 'हृदय सगति"*'” से भक्ति वा उपासना कही । ( ख ) धर्मसे गुण आये । यम, नियम, आसन, प्राणा- 
यामादि गुणोंसे शान हुआ, और शानसे भक्ति प्राप्त हुई; यथा--संयम नियम फूछ फल श्ाना । हरिपद्‌ रति रस बेद 
बखाना ॥! अतः 'धर्मधुरंधर', गुननिधि?, 'शानी” आदि क्रमसे कहे । ( ग॒ ) 'हृदय सगति मति सारेँंगपानी'--ृदयमें 
शाज्भपाणिकी भक्ति है और मतिमें शा््नपाणि है| इस कथनका तात्पय यह है कि जो मनुरूपमें धनु र्धारी श्लीरमजीका दर्शन 
हुआ है वही रूप छृदयमें बस रहां है और उन्हींकी भक्ति हृदयमें बस रही है | ब्रिना भक्तिके श्रीरामजी हृदयमें नहीं बसते; 
इसीसे दौनोंका वास कहा | (घ ) 'मति सारेंगपानी' अर्थात्‌ जिनका निश्चय है कि ब्रह्म शाड्रपाणि है-निश्चयात्मिका 
द्विः' । बुद्धिका काम निश्चय करनेका है ! [ मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'हृदय भगति मति सारेंगपानी' का भाव 
यह है कि धनुर्धारी श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति बनी रही, क्योंकि इन्हींके लिये मनुशरीरमें तप.फिया था ओर इन्हींने प्रकट 
होकर वर दिया था | ( पां* ) | 


+ 4४ 


टिप्पणी--३ 'कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत”“” इति। (क) श्रीकौसल्याजी, श्रीकैकेयीजी और 
श्रीसुमित्राजी ही प्रिय नारि! हैं) यथा--तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई | कौसल्यादि तहाँ चघलि आईं ॥ १९० | १? जिन 
रानियोँसे अवतार होनेको है उन्हींका वर्णन यहाँ करते हैं। श्रीकोसल्याजी सबसे बड़ी हैं और प्रथम विवाहिता रानी हैं; 
इससे उनको प्रथम कहा | (ख ) सब आचरन पुनीत” अर्थात्‌ गुरु-गौ-विप्र-साधु-सुर-सेवी हैं। यथा--तुम्ह गुर बिप्र 
घेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कोसल्या देवो ॥| २९४ | ४ |? पुनीत? कहनेका भाव कि वैदिक धर्मांचरण उनको प्रिय है, 
उसीमें लगी रहती हैं। [ पुनः, ये तीनों रानियाँ श्री, ही और कीर्तिके समान हैं, यथा-'भस्य सार्यासु तिरषु दीकीकीर्पप- 
मासु च । वाल्मी० १। १५ | २० !--ऐसा देवताओंका मत है, अतः पुनीत! कहा | कौसल्याजी भानुमंतजीकी कन्या 
हैं। जो दक्षिण कोसलके राजा थे ) सुमित्राजी मगधदेशके राजाकी कन्या हैं | सत्यौ० पू० अ० २८, ४७ में उनको 'मागधी! 
कहा है, यथा--नित्य॑ नित्य तु चोत्थाय प्रातःकाके तु मागधी । छक्ष्मणं रामसांनिध्य दाम्रष्नं मरतस्य तु ॥' आनन्दरामा ० 
सार काए्ड सर्ग १ में भी कहा है--'विवाहेनाकरोत्‌ पत्नीं सुमिम्नां मगधेशजाम' । और कैकेयीजी केकंयवंशके राजा अश्व- 
पतिकी कन्या हैं। इनकी केकयराज” और 'केकय? भी कहा गया है। यथा--सल्कृत्य केकयो राजा भरताय द॒दौ धनम्‌। 
वाल्मी* २। ७० | १९।! ददावश्वपतिः शीघ्र भरतायानुयायिनः ॥ २२ ॥” 'पुत्रेष्टि-यश्षमें राजाके तीनों शंवशुरोंकों निमसन्‍्त्रण 
भेजा गया दै | वहाँ सब्रके नाम वसिष्ठजीने कहे हैं। यूथा--तथा कोसकंराजानं भानुसन्‍्तं सुसत्कृतम्‌। सगधाधिपति छूर॑ 


पे १८९ ( ९-३ ) ओऔमते रामचन्द्राय नमः ३ मानस-पीयूष 


सबंशास्रविशारदस। १ | १३ | २६ ।१, “तथा केकपराजानं शद्धं परमधार्मिकम्‌ ।““२७ ।! बंगलाके कृत्तिवास रामायणकी 
मुमित्राजी सिंहलराज्यके राजा सुमित्रकी कन्या हैं--'सिंहलराज्येर ये सुमित्र महीपति । सुमित्रा तनया तार अति रूप- 
बति ॥! ] रानियोंके सब आचरण पुनीत हैं यह कहकर आगे आचरण दिखाते हैं| ( ग) पति अनुकूल प्रेम दृढ़” इति। 
पतिके अनुकूल होना तथा बिनीत होना पतित्रताका धर्म है; यथा--'पति अलुकूछ सदा रह सीता । सोमाखानि सुसील 
बिनीता ॥ ७ | २४ |! माता-पिताकी शुद्धता कहकर तब आगे अवतारका होना वर्णन करते हैं--पिता धर्मधुरंघर हैं, माता 
पति-अनुकूल हैं | स्नीका यही धर्म है; यथा--'एकै घ्मं एक अत नेमा | काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ ३।५।१० !? 
पिताके द्वदयमें भगवानकी भक्ति है और माताओंका हरिपदकमलमें दृढ़ प्रेम है; यथा---'हृद्य भगति मति'*” और प्रेस 
४ढ़ हरिपद कमर“ | पिता गुणनिधि हैं ओर माताएँ विनीत हैं, पिता ज्ञानी हैं और माताएँ सब आचरन पुनीत हैं। 
कोसल्यादि माताएँ अपने पतिको प्रिय हैं और स्वयं पतिके अनुकूल हैं--इस प्रकार राजा और रानियोंका अस्योन्य प्रेम कहा । 
( प्रिय! से दक्षिण नायक कहा | 'प्रेम दृढ़ हरिपद्‌ कमल! से पतिके कल्याणके लिये ईश्वराराघन कहा | वि० त्रि० )। 

नोट--१ 'हरिपद अर्थात्‌ जिनके लिये मनुशतरूपाजीने तपस्या की थी; यथा--पुनि हरि हेतु करन तप छागे | 
१४४ । २ !? अर्थात्‌ द्विशुजधनुर्धारी श्रीरामजी और जो उनके सामने प्रकट हुए थे, यथा--“छबिसमुद्ध हरिरूप विलोकी | 
१४८ | ५ )?, 'रामाल्यमीशं हरिमर[--( पां० ); उनके चरणोंमें । ( ख ) हमने 'प्रेम दृढ़” को देहलीदीपक माना है। 
पं० रामकुमारजी आदिने इसे 'हरिपद” के साथ अन्बित किया है | 

२ “भीमद्गोस्वामीजीके मतानुसार महाराज श्रीदशरथजीके ७०० रानियाँ थीं। “द्सरथ राउ सहित सब रानी' में 
देखिये । रानियाँ चार प्रकारकी होती हैं--म्रहिषी, जिससे प्रथम विवाह वा सिंदूरदान हुआ हो । परित्राता, जिससे पीछे 
बिंवाह हुआ । बावाता जिसको बेव्याहे अद्भीकार कर लिया हो । और पालाकली, जो दासीभावसे रहती हो । यश्षमें महिषी 
और परित्राताहीको अधिकार है. | वाल्मीकीयमें ३५० और महारामायणमें ३६० रानियाँ राजा दशरथजीकी कही गयी हैं । 
करुणासिंधुनी लिखते हैं कि राजाकी महिषी और परित्राता दो ही प्रकारकी रानियाँ थीं |? ( प्र० सं० ) 

हि प्मपुराणमें स्पष्ट उल्लेख तीन ही विवाहोंका है। १९० ( १-४ ) नोट ३ देखिये | श्रीराजारामशरण लूम- 
गौड़ाजी लिखते हैं कि 'कहीं ओर संकेत है मगर मानसमें इतनी रानियॉंका संकेत नहीं है । याद रहे कि गोस्वामीजीने 
मानसमें कथाका बहुत ही संशोधितरूप दिया है |? प्रथम संस्करणमें गीतावलीके 'पारागनि दुलहियन सिखावति सरिस 
खसासुसतसाता । देहिं असीस ते बरिस कोटि रूनि अचल होड अहिवाता ॥ १| १०८ | २।? के तथा वाल्मीकीयके आधार- 
पर वह नोट लिखा गया था; परंतु दोह् १६। ६ के तीसरे संस्करणके मा० पी० तिछकके लिखते समय वह विचार 
शियिल जान पड़ा | परंतु टीकाकारोंने मा० पी० के उस नोटकों अपनी टीकामें सह्ष उतार दिया है, इसलिये वह भी दे 
दिया गया | मानसकाव्य आदरशंकाव्य रचा गया, इसी कारण इसमें आदर्श चरितोंका वर्णन है | इस अन्थमरमें केबल 
तीन ही रानियोंके नाम और उन्हींकी चर्चा की गयी है। तीन ज्लियोंका होना भी।आदरश नहीं है तथापि इनके बिना 
कृथानक पूरा नहीं हो सकता था| इसपर प० १० प्र० का नोट १९३ ( १) में देखिये । 


एक बार भूपति मन माहदी। भें गछानि मोरे सुत नाहीं॥ १ ॥ 

गुरगृह गए तुरत . महिपाला। चरन लांगि करि विनय बिसाढा | २ ॥ 

निज दुख सुख सब गुरददि सुनायठ । कह्दि बसिष्ठ बहुबिधि समुझायउ ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--गलानि ( ग्लानि )>खेद | मनकी एक दृत्ति जिसमें किसी अपने कार्यकी बुराई, दौप वा कमी 


आदिकी देखकर मनमें अनुत्साह, अरुचि और खिन्नता उत्तन्‍्न होती है । चरण लगना-चरणोंका स्पर्श करना, चरण 


छुना, चरणोंमें पड़कर प्रणाम करना | हा ः दल 
अर्थ--एक बार राजाके मनमें ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है ॥ १ ॥ राजा तुरत गुरुजीके घर गये ओर चरणों- 
पर मस्तक रखकर प्रणाम करके बहुत बड़ी विनय करके अपना सारा दुःख-सुख गुरुकों सुनाया.]]. श्रीवसिष्ठजीने बहुत 
प्रकारसे कहकर समझाया ॥ २-३ ॥ ह ह 
टिपणी--- १ 'एक बार भूपति मन सादीं ।"“” इति | ( के ) 'एक बार' अर्थात्‌ जब मगवानके अवृतारका समय 


वालकाण्ड ' ४ श्रीमद्रामचन्द्रवरणी शरणं प्रपये दोहा १८९ ( ९-३ 


आया तब ईश्वरकी प्रेरणासे राजाके मनमें ग्लानि हुई | तीन पन बीत चुके, अब राजाका चौंथा पन है | यथा--चौथे पद 
पाएडे सुत चारी। २०८ । २ !! पुत्रबिना बंशका नाश है जिससे आगें राज्यका अन्त है, पितृकी तृतति त्रिना. पुत्नके नहीं 
होती और न गहस्थाभ्रमकी शोभा ही हो, इसीसे ग्लानि हुई । [ पुत्र बिना नरकसे उद्धार कैसे होगा ? यथो--पुम्नाम्नो 
नरकाधस्मात्तायते पितरं सुतः इति मनुंः। हमारी आयु बीती जा रही है, वनमें जाकर भजन करनेका समय हो गया; 
राज्य किसकी दें ? ऐसे ही चल दें तो प्रजा दुखी होगी जिससे हमें नरकसें पड़ना होगा, यथा--“जासु राज प्रिय प्रजा 
दुखारी । सो नूप अवसि नरक अधिकारी ॥ अ० ७१ !? इससे कुछ समझमें नहीं आता कि क्या करें| | 'भोरे सुत नाहीं' 
का भाव कि औरोंके हैं, हम ही एक निपुत्री हैं [ वा, और सब सुख हैं पर पुत्र नहीं है। पुत्रके बिना सब घन, ऐर्य, 
राज्य आदि सुख व्यर्थ हैं। यथा--पुन्नदीनस्य में राज्यं संबव॑ दुःखाय कब्पते । अ० रा० १|३१। ३ ।! अशथांत्‌ बिना 
पुश्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझ्ते दुःखरूप हो रहा है ] ( ख ) से गछानि””” | यथा--अक्वांडि--नरस्य पुत्रहीनस्य नास्सि षे 
जन्मतः फछम्‌ । अपुत्रस्य गृहं झून्‍्यं हृदयं दुःखितं सदा ॥ १ ॥ पितृदेवसनुष्याणां नानृणत्वं सुतं बिना । तस्मात्‌, खर्व- 
प्रयत्नेन सुतमुत्पादयेक्षरः ॥ २ ॥--( खर्रा )। अर्थात्‌ पुत्रद्दीन मनुष्यकी जन्मका फल कुछ नहीं है । अपुन्नका घर शून्य 
छगता दै. जिससे उसका द्ृदय सदा दुखी रहता है। पितर, देव और ऋषियोंके ऋणसे पुत्रफे बिना उद्धार नहीं होता | 
इसलिंये मनुष्यकी पुश्नीपत्तिका प्रयत्न करना चाहिये | 


२ 'गुरगृह गये तुरत महिपाछा ।**” इति | ( क ) गुरुके घर जानेका भाव कि यदि राजकाजका कुछ काम होता 
तो अन्य मन्त्रियोंकी सुनाते पर इस कार्यके कर्नेका सामरथ्य-बर्सिष्ठजीको ही है, अतएव उन्हींके पास गये कि जो उपाय वे 
बतावें वह हम करे | ( वाल्मीकीय आदियमें गुरु आदिकों अपने यहाँ बुलाना लिखा है )। ( ख ) गए तुरत' तुरत जानेके 


कुछ कारण ये हैं कि मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, कहीं भू् न जाऊँ; यथा--बिसरि गयो मोहि भोर सुभाऊ। २॥ र८१ 


पुनः, इस समय गुरुसे अपना दुःख कहनेके लिये अच्छा अवसर था, गुरुजी एकान्तमें होंगें, उन्हें अवकाश होगा'। 
अथवा, इस समय ऐसी तीज ग्छानि हुई कि बिना गये और कहे रहा न गया, अतः 'हुरत गये! | [ ( ग) 'महिपाला' 
का भाव कि इस कार्यसे प्रथ्वीका पालन होगा, प्रजाको सुख होगा । पुत्तः भाव कि चक्रवर्ती राजा होकर स्वयं वसिष्ठजीके 
पास गये क्योंकि 'महिपाल' हैं, इन्हें पथ्वीके पाछनकी अत्यन्त चिन्ता है। ये राजा हैं ओर वसिष्ठजी गुरु हैं; .गुरफे 
सम्बन्धसे उनके यहाँ गये, मन्त्रीके सम्बग्यसे नहीं | अतः राजाके जानेमें गुरणह” शब्द दिये। पंजात्रीजी लिखते हैं .क्रि. 
महिपाका? का भाव यह है कि प्रथ्वीका पालन तो वेद्रीतिसे करते ही हैं, कुछ प्रथ्वी धन-धामकी कमी नहीं है, इनके 
लिये नहीं गये, चित्तमें पुन्नकी चिन्ता है इसलिये गये। ] 

२ “चरन छाग्रि करि बिनय बिसाछा' इति | ( क ) चरणोमें पड़कर तब विनय करे यह गुरुस्तुति करनेकी ब्िधि 
है; यथा 'सीस नवहिं सुस्णुरु द्विज देखी | प्रीति सह्दित करिं बिनय बिसेषी | २। १२९ |! विशेष विनय करनी चाहिये। 
अतः यहाँ भी 'बिसाक बिनियः पद्‌ दिया | [ 'बिनय बिसारा/--जैसे कि 'जब-जब रघुवंशियोंकोी संकट पड़े आपडहीने 
मिटाकर सुख दिया, आप समर्थ हैं, हमारा भी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। यथा 'सानुबंस मए भूप घनेरे । अधिक एक 
तें एक बड़ेरे ॥ जनस हेतु सब कहें पितु माता । कंरम सुभासुर्म देइ बिंधाता ॥ दुलि दुख सजहइ सकल कल्याना | अस 
असीस राडरि जग़ु जाना ॥ सो गोसाईं बिधि गति जेहिं छेकी | प्तकह को टारि टेक जो ठेकी ॥ २। २०० |?--यह 
भरीभरतजीने भ्रीवसिंछ॒जीसे कहा है। वैसा ही यहाँ समझिये | विशेष २। २५५ | ५ । ८ में देखिये | ( ख ) मिलानका 
इलोक, यथा “अमिवाद्य वसिष्ठ च न्‍्यायतः प्रतिपूज््य च | अन्नवीत्मश्रितं वाक्य प्रसवार्थ द्विजोत्तमम्‌ ॥ वाल्मी० १। १३ | 
२! अर्थात्‌ वसिष्ठजीको उन्होंने प्रणाम किया और उनकी पूजा की और पुत्रप्राप्तिहेतु विनययुक्त वचन बोले | ] वसिष्ठजीसे 
राजाने कहा कि आप मेरे परम स्नेही हैं, मित्र हें तथा गुरु हैं, अतः आप यज्ञका भार ले और मेरा दुःख दूर करें। 
मान स्निग्धः सुह्मझं गुरुआ्न परमो महान्‌ ।““वाल्मी० १।१३। ४ १ 


ह् 
ही ऐ “निज दुख खुख सब गुरहि सुनाएड |” इति | (क ) इस समय पुत्र न होनेका दुःख बहुत व्वाप रहा है; 
इसीसे प्रथम दुःख सुनाये, पीछे सुख । सुख यह सुनाया कि धन-घान्य राज्य-प्रजा आंदि सभी सुख आपहीकी कृपासे हुए 
और. ऐसे हुए. कि इन्द्रादि भी तरसते हैं, उनको भी वैसा ऐश्वर्य प्रात्त नहीं है। दुख सुनाया? अर्थात्‌ पुत्र न होनेकी ग्लानि 


हे 


हा १८५ (४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नंसेः ६ मर्नेस-पीयूज 
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सब कहकर अन्‍्तमें यहं कहा कि यह दुःख आप ही दूर करें, यथा--दलि दुख सजै सकल कल्याना । कल असीस राजरि 
जगु जाना ।' [ दुःख-सुख साथ बोलनेका मुहाबरा भी है। पुनः, राजाकी इस समय पुत्रहीन होनेसे सब सुख भी दुःखरूप 
हो रहे हैं, यह सारा राज्य, कोश, ऐश्वर्य व्यर्थ है, जब इसका भीगनेवाला अपना कोई पुत्र नहीं है, इत्यादि । इसीसे दुःख 
शब्द प्रथम कहा गया | ] दुःख प्रकट कहा है कि पितर हमारे हाथका जल नहीं लेते, कहते हैं कि 'तुम्हारा अर्पित जल 
हमकी तत्त लगता है, तुम कुछमें ऐसे अभागी हुए कि कुलहीको नि्मू कर डाला, तुम निपुत्र हुए, आगे हमें जल कौ 
देगा १! ऐसी करुणामयी वाणी कहकर पितृगण हमारी निन्‍्दा कर रहे हैं जिससे हमको बड़ा दुःख है । [ वाल्मीकीयमें 
उन्होंने यह कहा है कि मैं पुत्रके लिये बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख नहीं है, में पु्रके लिये अश्वमेघयश्ञ करना चाहता हूँ। यथा-- 
धर्मार्थसहितं युक्त इल्॒ष्णं चचनमत्रवीत्‌ । मम तातप्यमानस्य पुश्नार्थ नास्ति वे सुखस्‌ ।““वाल्मी० १ | १२८९] 
('स ) 'फहि बसिष्ट बहु विधि संभुझाएुउ” इति | 'बिनय विसाला! के सम्बन्धसे 'बहुबिधि ससुझाएड' कहा | समझाया. कि 
हम॑ उपाय करते हैं, धीरज घरो, इत्यादि, जैसा आगे कहते हैं । 

नोट--१ बाबा हरीदासजी '“बहुबिधि' समझाना यह कहते हैं--एक यह कि वेद-पुराणमें जो यह लिखा है और 
नारद-सनकादिक इत्यादि ऋषि कहते हैं कि दशरथके चार भक्तभयहारी पुत्र होंगे सो दथा नहीं हो सकता । दूसरी विधि 
यह कि भूतकालमें कश्यप-अदिति दरथ-कोंसल्या हुए. और बर्तमानमें आप राजा मनुके अबतार हुए और कौसल्या शतरूपा 
हैं सो आपके यहाँ मगवानने अंशोंसहित अबतार लेनेको कहा है | तीसरी विधि यह कि थुगके अन्तमें चौथे चरणमें अवतार 
होता है, अब चौथा चरण है; अतः अब देर नहीं है । चौथी विधि कि रावणने भारी तप करके वर पाया है कि दशरथके 
वीषसे पुत्र न हो इससे परम विरक्त शज्ली ऋषिद्वारा पुत्रेष्टि यश्ञ कराइये, उसके पिण्डाद्वारा पुत्र होंगे | 

२ पंजाबीजीके मतानुसार समझाया कि 'जिस पापसे अबतक संतान न हुई वह अब निदृत्त हो गया !? 

३ विजयदोहावलीमें कहा हैं कि पूरब ही बर जो मिलेड रहेड अंधरिषि साप । तुलसी गुरुहि सुनाइयो देवनको 
ल्ंताप ॥' इसके अनुसार समझाना यह है कि जो तुमको अन्धे ऋषिका शाप था वह तुम वरदान समझो, पुत्रके शोकमें 
मरण होनेका शाप है; यथा--पुन्नशोकेन मरणं प्राप्स्यसे बचनान्मम | अ० रा० २ | ७ |४५! पुनश्च यथा--पृन्नव्यसनरज 
दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ । एवं त्वं पुत्नरशोकेन राजन्‌ काल करिष्यसि ॥ वाल्म्ी० २। ६४ | ५४। '--अर्थात्‌ पुत्रके मरणसे 
जैसा मुझे इस समय शौक हो रहा है वैसा ही पुत्रका शोक तुमको होगा | तो पुत्र बिना हुए. कब शाप सच्चा हो सकता है 
और शाप व्यर्थ होनेका नहीं; अतणएव पुत्र अवश्य ही होगा, चिन्ता न करो । इत्यादि ।[ यह शाप श्रवण मुनिके पिता 
यशदत्तने दिया था ऐसा अजरूनभद्यचायने हनुमन्नाटकमें 'अवणमुनिपितुः | ३, १।? की टीकार्मे लिखा है | 

धरहु घीर होहहहिं सुत चारी | त्रिशुवन बिदित भगत भयहारी ॥ ४ ॥ 
ध्ृद्धी रिपिहि बसिष्ठ बोलावा | पुत्र काम सुभ जज्ञ करावा॥ ५॥ 

शब्दार्थ--पुत्र काम यशन-पुत्रकी कामनासे जो यज्ञ हो; पुत्रकामेश्टियश; पुत्रेष्टि यश | पुत्रकाम-पुत्रकी कामनाका 
संकल्प करके | 

सर्थ--पैय घरो, तुम्हारे चार पुत्र दोंगे जो त्ेलोक्‍्यमें प्रसिद, भक्तोंके भय हरनेवाले होंगे ॥ ४ ॥ ( फिर ) 
बसिष्ठजीने 'शड्जी ऋषिकों बुख्वाया और पुत्रकी शुभकामनासे शुभ पुत्रकामेष्टिन्यश कराया ॥ ५ ॥ 

नोट--धरहु घीर' अर्थात्‌ पुत्रकी कामनासे व्यग्र न हो, मनको स्थिर रक्खों | 'होहहहिं सुत चारी' अर्थात्‌ तुम्हें 
एकह्ठीके लाले पड़े हैं और होंगे तुम्हारे चार | | । 

टिप्पणी--१ “धरहुं धीर होइहहिं सुत चारी।” ' इति। ( क ) 'खुत चारी' का भाव कि आकफाशवाणीने चार 
पुत्नोंका होना कहा है, यथा-- तिन्‍्हके गृह अवतरिहों जाई । रघुकुलतिलक सो चारिड भाई ॥ १८७ | ५ बसिष्ठजी 
ब्रह्माजीके पुत्र हैं, बह्मर्षि हैं, मुनि हैं, उनकी यह बात जानी हुई है, इसीसे उन्होंने राजासे ऐसा कहा कि त्रिभुवनविदित चार 
सुत होंगे । ६&'राजाको यह सब बात समझा दी, इसीसे श्रीरामजन्मके समय राजाकों ऐडवयका ज्ञान बना रहा, यथा-- 
जाकर नास सुनत सुम होई । मोर गृह आवा प्रभु सोई [| १९३।७ |? (ख ) 'ब्रिथुवन बिदित' इति | भक्तोंका भय 
हरण करनेसे अर्थात्‌ राक्षसोंका बंध कस्नेसे पातालमें:( देत्य-राक्षसों शत्यादिकों ) विदित हुए, देवताओंकी रक्षा होनेसे 


न्ज्जल ली चाए: 
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. बंद्ीखानेसे छोकपालोंकी रिहाई होनेसे स्वर्गलोकोंमें विदित हुए. ओर साधु, ब्राह्मण आदिकी रक्षा होनेसे मत्यंलोकमें विदित 
हे हुए. | ( ग.) 'भिगतमयहारी' कहा क्‍योंकि आकाशवाणी है कि “निर्मय होहु देव सझुदाई ॥ १८७ | ७ |? और भगवानका 
: यह विद है, यथा--“अमयं सर्वभूतेभ्यो द॒दाम्येतदूत॒तं मम ।” [ पुनः, धनुर्भगसे भी तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुए; क्योंकि 
है धनुषयशमें तीनों लोकोंके निवासी आये थे, यथा-दिव दनुज घरि मनुजसरीरा । बिपुल बीर आए रनघीरा ॥! 'महि पाताक 
शाक्क जसु ब्यापा । राम बरी सिय मंजेड चापा ॥? पर यहाँ भक्तमयहरण मुख्य है, आकाशवाणीमें 'निमंय होड' यह घोषणा 
- है; अतः उसीको कहा । जनक महाराजकी चिन्ता मिटी, वे प्रधान द्वादश भक्तोंमेंसे हैं | पुनः, 'भगतमयहारी' कहकर इनके 
. ( दशरथजीके ) यहाँ भगवानका आविर्भाव कहा | यहाँतक एक प्रकारसे समझाना हुआ, दूसरी “विधि! आगे कहते हैं कि हम तुरंत 
श्रुद्धी ऋषिको बुलाते हैं इत्यादि | वैजना थजी लिखते हैं कि 'सुत चारी त्रिभ्ुवनविद्त'*” से मनुशरीरमें जो वरदान प्रभुने 
दिया था उसका उनको स्मरण कराया--अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहों चरित मगत सुखदाता॥” भाव यह कि तीन 
,अंशौकि सहित अंशी प्रभु अवतार लेकर चरित करेंगे जिनसे त्रेलोक्यमें प्रसिद्ध होंगे, भक्तोंकी सुख होगा, अतएव 'भक्तभयहारी 
: कृद्दा ! "त्रिज्ञुवन बिद्त” से यह भी जनाया कि चारों पुत्र महान्‌ पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापी, अतुलिति बली, शीलवान, 
. द्वानी, सत्पप्रत्िश आदि ग्रुणविशिष्ट होंगे। उनसे बंशकी प्रतिष्ठा होगी, शत्यादि | --पृत्राक्षास्य मविष्यन्ति चत्वारो$- 
म्लिग्नव्निक्रमाः । वंशप्रतिष्ठानकरा: स्सूतेषु विश्वताः ॥ वाल्मी० १ | ११ | १० !! ] ै 


२ ४८ गी.रिषिहि बसिष्ठ बोछावा'"'। इति | ( क ) वसिष्ठजीने बुलाया, इसमें भाव यह है कि »शज्लीजी राजाके 
घुढानेसे न आते, वसिष्ठजीके संकोचसे वे आये। प्रथम “बहु विधि समझुझायउ” लिखकर फिर “शज्जीजीका बुलाना कहकर 
* ज़नाया कि वर्सिष्ठजीने पुत्र होनेका उपाय भी बताया ( प्रथम पुत्र होना कहा, फिर उपाय बताया ) और ःशज्जीजी क्योंकर 
' आवेंगे यह भी बताया | उस उपायसे बुछाया | 
ढ नोट--१ ऋष्यश्शज्ञ क्योंकर लाये गये इसमें कल्पभेदसे कथामें भेद है || वाल्मी० १। ११ में सुमन्त्रजीने सनत्कुमार- 
''ज़ीकी कह्दी हुई कथा कहकर राजासे स्वयं जाकर छानेको कहा और राजाने श्रीवसिष्ठजीकी अनुमति लेकर ऐसा ही किया | 
_यथा--सान्तःपुरः सहासात्यः प्रययौ यन्न स द्विजः 7 अर्थात्‌ अपनी रानियों और मन्त्रियॉंकी साथ ढिये वहाँ गये जहाँ 
>आआृषि ये | वैजनाथजी वीरसिंह बन्धुवर्गको भेजकर बुलाना लिखते हैं। यहाँ गोस्वामीजीने वसिष्ठजीका बुलवाना लिखकर सबके 
मतकी रक्षा कर दी। उन्होंने जिसे उचित समझा उसे भेजा । अ० रा० में वसिष्ठजीने राजासे स्पष्ट कहा है कि 'शान्वा- 
. भर्तारमानीय ऋष्यश्य्झ तपोधनम्‌ ॥ अस्मामिः सहितः पुत्नकामेष्टि शीघ्रमाचर || ! | ३। ५? अर्थात्‌ शान्ताके पति 
 तपोधन ऋष्यश्टज्कको छाकर हम छोगोंकों साथ छेकर पुत्रेष्टिक्षका अनुष्ठान करो | 


। अड्जनरेश रोमपादजी राजा दशरथके मित्र थे, यथा---अड्डराजेन सख्यं च तस्य राश्षो मधिष्यति | वाल्मी० १ | 
:११। ३ ! इससे राजा वहाँ स्वयं गये। रोमपादजीने मित्रमावसे उनका आदर-सत्कार किया और ऋष्यश्टड्से उन्होंने . 
“दशरथजीके साथ अपनी मित्रता होनेका इत्तान्त कद्दा | कुछ दिन ठदरनेके पश्चात्‌ दशरथजीने अपना अभी४ष्ट कहा | अड्ू- 
गोहने ऋषिसे शान्तासहित उनके साथ जानेको कह | वे राजी हो गये और उनके साथ भ्रीअयोध्याजी आये। 
-( सर्ग ११ )। कोई कहते हैं कि रोमपादका नाम दशरथ भी था, इस भेदकों न जानकर लोग उन्हें अवधनरेशकी कन्या 
' कह देते हें। परंतु स्कन्दपुराण नागरखण्डमें लिखा है कि मझली रानी भीसुमित्नाजीसे एक सुन्दरी कन्या भी उत्पन्न हुई 
जिसे भीदशरथजी महाराजने पुत्रहीन राजा छोमपादको दत्तक पुत्रीके रूपमें दे दिया । 


नोट--२ छ&# कथाका संशोधित रूप फिर देखिये । वाल्मीकीयमें दो यज्ञोंका होना लिखा है परंतु पुन्रेष्ट 
भा तु पुन्रेश्यिश ही 
संगत है | ( दोहा १८८ भी देखिये ) | ( लमगोौड़ाजी ) | हे 
वाल्मीकीयके श्रीदशरथजी महाराजने अश्वमेघयशका निश्चय किया और पुरोहितोंसे उसीके करानेके लिये कहा भी | 
प्रथम अश्वमेघ यश हुआ, फिर ज्योतिशेम, अम्निशेम, अतिरात्र, अभिजित्‌ , विश्वजित्‌ आदि नामके यज्ञ कराये गये। तत्पश्चात्‌ 
ण्जाने कऋणष्य+शड्से पुत्रेष्टियत्त करानेको कहा, यथा--ततोथ्ग्रवीदष्यम्वड राजा दृशरथस्तद्ा ॥ ७८ ॥ कुरूस्य वर्धनं तत्त 
कतुस॒दसि सुधत ॥ वाल्मी० १ | १४ ।! मानसकी कथा अ० रा० से मिलती है | उसमें भी केवल पुन्रेश्टियज्ञ ही कराया गया है | 
३ 'सुम जछ करावा” इति | ऋष्यश्शज्ञसे पुत्रेष्टि-यश कराया गया; क्‍योंकि ये उस यज्ञमें परम प्रवीण हैं इसीसे 
.बरिष्ठादि प्रमुख ब्राक्मणोंने उन्हींको इस यश्ञमें अपना नेता बनाया, यथा--“ततो वसिष्ठप्रमुखाः स्व एव द्विजोत्तमा: । ऋष्यश्य 


। 
'बोहा १८९ ( ६-७ ) श्रोसते रामचन्द्रायं नमः ७ सानझन्पीयृंश 


जज: पि५पभ”ज-ज-+ज--त+त+++त___त॥+ं__.....2.2........00ह..ततहत......... 
पुरस्कृश्य यशकर्मारभंस्तदा । वाल्मी० १ | १३ । ४० ।*-जैसे बड़े-बड़े कालीन ऋषियोंके होते हुए मी भीशु कदेवजीने ही राजा 
प्रीक्षित्‌को भीमद्भागवत सुनाया | अथवा, यही भगवद्विधान था | सनत्कुमारजीने हजारों वर्ष पहले ही यह विधान स्मुषियों- 
से. कह रक्‍्खा था | वसिष्ठजी जानते ये और सुमन्त्रजी भी कि यह यश्ञ उन्हींके द्वारा होना है अतः उनसे यज्ञ फराया गया | 
४ उज्ञी ऋषि ( ऋष्यः्शज्ञ ) इति | वाल्मीकीयमें भीसुमन्त्रजीने राजा दशरथजीसे कहा है कि श्रीसनत्कुमारनीते 
आपके संतानके सम्बन्धमें ऋषियोंसि जो कहा था वह मैं आपको सुनाता हूँ । उसमें उन्होंने ऋष्यश्टज्ञकी पूरी कथा फह्दी है। 
ऋष्यश्टह् कश्यपपुन्न७ विभाण्डक ऋषिके पुत्र हैं । ये सदा बनमें अपने पिताके.पास रहनेके कारण किसी ज्ी वा पुरुषकों नहीं 
जानते थे | इस तरह ब्रह्मचय॑से रहते अग्नि और पिताकी-सेवा करते बहुत का बीत गया | उसी समय अद्जदेशमे रोमपाद 
नामक 02432 राजा हुआ | उसके राज्यमें बड़ा भयानक दुर्मिक्ष पड़ा, जिससे प्रजा भयभीत हो गयी । राजाने सुविशञ वेद 
से अपने कर्मोंका ( जिनके कारण वर्षा नहीं हुई ) प्रायश्रित्त पूछा | उन ब्राह्मणोंने राजाकी यह उपाय बताया कि आप 
जैसे बने वैसे विभाग्डक मुनिके पुत्रकों यहाँ ले आईये और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शान्ताका 
विवाह कर दीजिये | राजा चिन्तित हुए. कि कैसे ऋषिकों यहाँ लाबें | बहुत सोच-विचारकर उन्होंने अपने पुरोहित और 
मन्त्रियोंसे कहा कि आप लोग जाकर ले आवें, परंतु उन छोगोंने निवेदन किया कि इमलोग वहाँ जानेमें विभाण्डक ऋषिके 
शापसे डरते हैं, हम लोग वहाँ स्वयं न जाकर किसी अन्य उपायसे ऋष्यः्टज्कों यहाँ ले आयेंगे जिससे हमको दोष न लगे | 
(सर्ग ९ ) | मन्त्री और पुरोहितने निर्विष्न झृतकार्य होनेका यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याएँ सत्कारपूर्वक भेजी जायेँ, 
वे तरइ-तरहके प्रलोभन दिखाकर ले आवेंगी | राजाने वैसा ही उपाय करनेको कहा । वेश्याएँ भेजी गयीं | आश्रमके निकट 
पहुँचकर वे धीर ऋषिपुत्रके द्शनका प्रयत्न करने लगीं। ऋष्यश्टड़ने आजतक स्त्री, पुरुष, नगर वा राज्यके अन्य जीवोंको 
कभी नहीं देखा था | देवयोगसे वे एक दिन उस जगह पहुँचे जहाँ वेश्याएँ टिकी थीं। तब मधुर स्वस्से गाती हुई वे सब 
उनके पास जाकर बोलीं कि आप कौन हैं और किसलिये इस निर्जन वनमें अकेले फिरते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय 
दिया और उनको अपने आश्रमपर लिवा ले जाकर अध्य॑-पाद्य, फल-मूलसे उनका सत्कार किया । वेश्याओंने उनको तरह- 
तरहकी मिठाइयाँ यह कहकर खिलायीं कि ये हमारे यहाँके फल हैं इनको चखिये। फिर उनका आहिड्ञन कर वे 
विभाण्डकजीके भयसे धूठ-मूठ अतका बहाना कर वहाँसे चली आयी | वेश्याओंके लोग जानेसे ऋष्यश्टज्ञजी दुःखके मारे 
उदास है गये | दूसरे दिन वे फिर वहीं पहुँचे जहाँ पहले दिन मनको मोहनेवाली उन वेश्याओंसे मेंट हुई थी। इनको 
देखकर वेश्याएँ प्रसन्न हुईं ओर इनसे बोलीं कि आइये, आप इमारा भी आश्रम देखिये, यहाँकी अपेक्षा वहाँ इससे भी 
उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर वे साथ चलनेकों राजी हो गये और वेश्याएँ 
उनको अपने साथ ले आयीं | उन महात्माके राज्यमें आते ही सहसा राज्यमें जलकी पुष्कल वर्षा हो गयी, जिससे प्रजा 
सुखी हुई | वर्षा होनेसे राजा जान गये कि मुनि आ गये | राजाने उनके पास जाकर दण्ड-प्रणाम कर उनका अध्य-पाद्यादि- 
द्वारा यथाविधि पूजन किया और उनसे बर माँगा जिससे वे एवं उनके पिता ( राजापर छल्से छाये जानेके कारण ) कोप 
न करें | फिर राजा उन्हें अपने रनवासमें छे गये और शान्ताका विवाद उनके साथ कर दिया | ( सर्ग १० )। अष्यशृक्ल 
वहीं शान्ताके साथ रहने छगे । ् 
क्रष्यश्ड्के जन्मकी कथा इस प्रकार है कि एक बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डमें समाधि छगाये बेठे थे, उसी समय 
उवंशी अप्सरा उधर आ पड़ी | उसे देखकर उनका वीय॑ स्खलित हो गया, जिसे जलके साथ एक म्गी पी गयी । उस मृगीसे 
इनका जन्म हुआ। माताके समान इनके.सिरपर भी सींग निकल आनेकी सम्भावनासे मुनिने इनका नाम ऋष्यश्टज्ञ रक्खा । 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥ ६ ॥ 
जो बसिष्ठ कछु हृदय विचारा.। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा || ७ ॥ 
शब्दार्थ--आहुतिरहोमद्रव्यकी वह सामग्री जो एक बार यशकुण्डमें डाली जाय |>हवनमें डालनेकी सामग्री | 
आहुति देना-मन्त्र पढ़कर देवताके लिये होमकी सामग्री अग्निकुण्डमें डालना | चरू ( से० चरु )हव्यान्न, हविष्यात्र 
पायस, क्षीरात्र |--चरु भांडे च हव्यानने' इति विश्वप्रकाशः | ( खर्रा ) | जी, 
अर्थ--मुनिने श्रद्धा और अत्यन्त अनुरागपूरक आहुतियाँ दीं। अग्निदेव ह्ाथमें पायस लिये हुए प्रकट हुए. ॥६ | 
(और बोले ) वसिष्ठजीने जो कुछ दृदयमें विचारा था, तुम्हारा वह सब्र कार्य सिद्ध हो गया ॥ ७ ॥| 
# द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदीका पाठ 'कद्यपस्य तु पुत्रो5सित व्भिण्डक' हूँ और चन्द्रदेखर शास्त्रीका पाठ 'काइ्यपस्य"” हूँ। 


भाउकाण्ड ८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रप्े दोहा १८९ ( ३-७) 











टिपणी--१ ( क ) “मगति सहित” का भाव कि भगवानके अवतारका हेतु भक्ति है, यथा--'भगतहेतु सग़वान 
प्रमु छीम्ह मनुज भवतार', 'सो अज प्रेस मगति बस कौसल्या की गोद” | भक्तिका अर्थ भ्रद्धा, विश्वास ओर अति अनुराग 
है। प्रेमसे भगवान प्रकण होते हैं | प्रेमसे आहुति दी, अतः अग्नि भगवान्‌ प्रकण हो गये | आहुतियाँ अथवंवेदके मन्ह्रोंसे 
दी राग्मीं। यथा 'अथवेशिरसि प्रोक्तेसंन्त्रेः सिद्धां विधानतः | बाल्मी० १ | १५। २! ऋष्यशज्ञके ये वचन हैं और 
पसिन्‍जी भी अथवंणी हैं । (ख ) “चरू कर छीनहे' से पाया गया कि अग्निदेव नराकार प्रकट हुए | पुत्रकी- कामनासे 
यह किया गया, हसीसे हाथमें ( रानियोंके खिलानेके लिये ) खीर लेकर प्रकट हुए । [ कर लीन्हे'-वाल्मीकिजी लिखते हैं 
कि बह देवता दोनों हार्थोसे स्वर्णपात्रको पकड़े हुए. भ्रा। यथा 'दिव्यपायससम्पूर्णा पात्नीं पत्नीमिव प्रियाम्‌। प्रगृद्य विषुक्ता 
होमर्थां स्वयं मायामयीमिव ॥ १ | १६ | १५ ॥ ] | 


नोट--१ 'प्रगे अगिनि'*” इति | वाल्मीकीय बालकाण्ड सर्ग १६ में यशाग्निसे जो पुरुष निकला उसका वर्णन 
यों है---बड़ा तेजस्वी, महाबली, पराक्रमी, छाल वस्त्र पहिने और लाल मुँहवाला था। सिंहके बालके समान दादी और 
सिरके केश ये | पव॑त-सद॒श विशाल, सूर्यसम तेजवान्‌ , जलती हुई अग्लिके समान असष्य प्रकाशवाला- हाथमें उत्तम: स्का+ 
प्राभमें दिव्य पायस लिये हुए. |? गोस्वामीजी यहाँ साक्षात्‌ अग्निदेवका प्रकण होना कहते हैं। करुणासिंधुजी और बाबा 
हरिंदरप्रसादजीका मत है कि परबद्ने अग्निद्वारा पायस भेजा, मानो यह राजा दशरथके यहाँ अपना प्रस्थान भेजा! | और 
वाल्मीकीयमें अग्निदेवने कह्दा है कि “मैं प्रजापति ब्रक्षाजीके यहाँसे आया हूँ | यह पायस देवताओंका बनाया हुआ है | 
इससे पुत्र होगा !? ( प्र० सं० )। हछ अ० रा० १। ३ में इस चोपाईसे मिलता हुआ श्लोक यह है--श्रद्यया हय- 
साने5ग्नौ तप्तजम्यूनद्प्रसः । पायसं स्वणपाश्रस्थं गृहीत्वोवाच हब्यवाट्‌ ॥ ७ ॥! अर्थात्‌ यज्ञानुह्ठानके समय अग्निमें श्रद्धा 
पूृ्क भआाहुति देनेपर तसस्वर्णके समान दीतिमान्‌ हृव्यवाहन मगवान्‌ अग्नि एक स्वण०पात्रमें पायस लेकर प्रकट हुए ओर 
बोके । ऐसा ही मानसमें है । 


२ यह यज्ञ श्रीसस्यूजीके उत्तरतय्पर हुआ था; यथा “सरय्वाइचोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम्‌। वाल्मी० १ 
१२ | ४ !? मनोरमा नदीके दक्षिणतठ्पर यह यशशाला पड़ता है और श्रीसरयूजीके उसपार उत्तरमें है | 


टिप्प्णी--२ ( क ) 'जो बसिष्ठ कछु “” का भाव कि वसिष्ठजीके हृदयका विचार राजा जानते हैं; क्योंकि वे 
राजासे सब कह चुके हैं; यथा 'धरहु धीर होइह॒हिं सुत चारी । ब्रिम्रुवन बिदित भगत भय हारी ॥! इसीसे प्रकट न कहा | 
(ख ) 'सकछ काजु"“”? इति | कार्य तो एक ही है--पुत्रकी प्राप्ति, यथा-'पुत्र काम सुभ जग्य करावा?; तब 'सकल काज!' 
कैसे कहा १ उत्तर यद्द है कि सकल? का अर्थ यहाँ बहुत नहीं है किन्तु 'सम्पूर्ण' है, 'काज! एक ही है । यह सम्पूर्ण कार्य 
तुग्द्ारा सिद्ध हुआ अर्थात्‌ उस का्यमें न्यूनता न होगी, चार पुत्र होंगे। यदि 'सकल? का अर्थ बहुत” होता तो 'सकछ 
काण भे सिद्ध तुम्हारे' पाठ होता | [ बाबा हरीदासजीका मत है कि 'काज तो एक रामजन्म है; सकल्से तात्यय यह कि 
जिस उत्तम पूजासे वसिष्ठजीने अनेक विधि गुणनिधान, ऐड्वर्यवान्‌ पुत्र विचारे थे वह सकल काज सिद्ध हुआ !! 
वैजनाथजीका मत है कि 'अग्निदेवने वसिष्ठजीकों सम्बोधन किया, उन्हींसे कहा कि आपने जो हृदयमें विचारा है वह 
सब कार्य सिद्ध हुआ और वसिष्ठहीको पायस दिया |? पर यह अर्थ संगत नहीं जान पड़ता | वाल्मीकीय आदिमें भी राजा- 
हीको सम्बीधन करना लिखा है.और यहाँ भी सीधा अर्थ यही होता है । ] 


नोट--र यहाँ छोम शंका करते हैं कि यह यज्ञ. सालभर हुआ | रावणके रहते हुए, वह कैसे पूर्ण हुआ १? इसका 
समाधान यह है कि एक तो भगवानकी लीला अपरम्पार है । उनकी माया बड़ी प्रबल ऐ । शिव-विर्सच आदि भी मोहित 
ही जाते हैं तन्र रावण कौन चीज है? “राम कीन्द चाहदिं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥' देखिये श्ीकृष्णजन्म- 
पर सब पहरेदार सो गये, बन्दीगरहके द्वार खुल गये, बसुदेवजी मगवानको नन्‍्दजीके यहाँ पहुँचा आये, इत्यादि-इत्यादि; और. 
किसीको भी कुछ मर्म न मालूम हुआ। महाभारत-युद्धके समय द्रोण-मीप्मादिके सामने अजुनने रथसे उतरकर बाणसे जलकी 
धारा निकाल घोड़ोंकी जल पिलाया, इत्यादि | द्रोणादि सब मायासे मोहित खड़े देखते रह गये | अजुनकी उस समय न मारु 
लिया, इत्यादि | दूसरे यह यज्ञ श्रीवसिष्ठजी और ऋष्यश/ज्ञ आदि महर्षियोंसे सुरक्षित था। ब्रह्मा और शिवजी भी यज्ञमें आयें 
ये भौर वरिष्ठ जी बह्माके पुत्र ही हैं| तब यहाँ रावण विष्न कैसे कर सकता था ? तीसरे, रावणको सर्यवंशके र/जांओोंकी बराबर 


डे 


दोहा १८९ ( ८) श्रीमते रामचन्द्राय नम) ९ सानस-पीयुष 


परीक्षा मिरती गयी थी। रघुमहाराजसे ब्रह्माजीने उसकी मित्रता करा दी थी | राजा दिलीपने उसके देखते-देखते यश्ञमें 
बैठे हुए ही आचमनका जल पीछे फेंककर वनमें व्याप्से गौकी रक्षा की, इत्यादि; जिसे जांनकर वह भयमीत ही गया 
था । रावणने ब्ह्ञाजीसे यह जानकर कि कीसल्याफे पुत्रद्वारा उसकी झृत्यु होगी उसने कौसल्याजीका हरणकर उन्हें एक 
मज्जूषामें बन्दकर राघव मत्ध्यकी सौंप दिया था कि न विवाह होगा न पुत्र ही। देवयोगसे दशरथ महाराज नावके 
टूट्नेसे पतवारके सहारे बहते हुए. समुद्रमें उसी जगह पहुँचे जहाँ वह मज्जूषा थी। उससमें सुन्दर ज्री देख वे मी उसीमें 
सो रहे । इधर रावण ज्ह्माजीसे डींग मारने लगा तब सनकादिने उसे छलकारा | ललकारे जानेपर वह उस मंजूषाको ढे 
आया और खोला तो उसमें राजा दशरथको भी देख उसने उनको मार डालनेका विचार किया। ब्रह्माजीने डॉट दिया 
कि प्रह्मद और हिरण्यकशिपुकी कथाकों याद कर | यदि अभी मृत्यु चाहता है तो हाथ उठा; नहीं तो जाकर अभी कुछ 
दिन और सुख भोग ले; इसी डर्से वह विष्न न कर सका | 

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि मानस और वाल्मीकीयमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि पुत्रेष्टि यश्ष एक वर्धतक होता 
रहा । पुत्रकामेष्टि तीन प्रकारकी है-एक तो श्रौताप्रिमान्‌ यजमानकी, दूसरी गह्माभिमान्‌ यजमानकी और तीसरी लौकि- 
कामिसे निरमि यजमानके लिये | श्रीदशरथजी भतामिमान्‌ यजमान थे। भ्रौतामिपर जो पुत्रकामयश किया जाता है, 
उसका यशकार्य केवल दो दिनका है| इसके पूर्व ऋत्विज, यजमान और यजमान-पत्नीको १९ दिन पयोज्रत करना पढ़ता 
है, गह्मामिसाध्य पुत्रकामेशिके पूर्व यजमान और उसकी पत्नीकी १२ दिन परयोजत करना पड़ता है, किन्तु यशकार्य केवल 
एक दिनका है । ( औतपदार्थ निर्व॑चन ग्रन्थ ) । लौकिका मिसाध्य इष्टि अपत्यहीन यजमानके लिये नहीं है । यद्द उसके 
ही लिये है, जिसके कत्या ही होती हैं, पुत्र नहीं होता | यह एक दिनमें होता है | ( धमसिंधु परिच्छेद रे ) ।-अतण्व 
ऐसी शंक्राके लिये स्थान ही नहीं है | । 

- यदि एक वर्षतक होना मान भी छें, तो शंकाक[ समाधान शंकाके आधारवाले छन्द--'जप जोग बिरागा तप भ्ख 
भागा अवन सुने दससीसा । भापुन उठि धावे रहे न पाने घरि सब घाले खीसा। १८३ छंद ।' के रेखांकित शब्दोंसे ही 
हो जाता है। दशशीशके श्रवणतक यह बात नहीं जा पायी । | 

यह हबि बाँटि देहु नुप जाई। जथा जोग जेदि भाग बनाई ॥ < ॥ 

शब्दार्थ--हविल्यायस । हृविष्यान्न | 

अर्थ--हे तप जाकर इस पायसके यथायोग्य भाग बनाकर जिसको जैसा योग्य अर्थात्‌ उचित हो उसको बसा 
बाँट दीजिये ॥ ८ || । 

टिपणी--१ ( क ) बाँटि देहु लृप जाई से पाया जाता है कि रानियाँ यशशालामें नहीं आयी थीं, आगे लिखते 
भी हैं कि 'तबहिं राय प्रिय नारि बोौछाई । कौसल्यादि तहाँ चलि >ई' ॥” यश्शाढामें न जानेका कारण यह है कि 
यश शज्ञीऋषीजीने किया, यथा--+गंगी रिषिह बसिष्ठ बोछावा। उन्तकाम उन गझ 'करावा ॥ सगति सहित सुनि 
भादुति दीन्दे ।', यदि राजा यज्ञ करते तो रानियाँ यज्षमें अवश्य आती, राजाके समीप द्दी होतीं, उनका बुलाया 
जाना आगे न छिखा जाता। [ वाल्मीकीयमें राजाका महलमें जाकर रानियोंकों हविष्योत्र देना कहा है| यथा--- 
पोउल्तःपुरं प्रविश्येव कौसल्यामिद्मबवीत्‌ । पायसं प्रतिगृ्ीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥ ३ | 3५ | हर “०” अर्थात्‌ 
रनवासमें जाकर राजा महारानी कौरल्त्राजीसे बोले-- यह पायस लो! इससे तुमकी धुतकी प्राप्ति होगी ।-अतः 
ज्ञाई! कह | ) (ख ) जथा जोग जेहिलजिंसे जैसा उचित हो | हुक-यहाँ अग्निदेवने यह नहीं बताया कि मांग केसे 
बनाये जायें, कारण कि वर्सिष्ठजी राजासे यह सब कह चुके हैं और राजा जानते हैं कि चार भाग होंगे, यथा-- 
“वरहु घीर दोइद॒हिं सुत चारी' । पूर्व जो कहो है,कि 'कहि बसिष्ठ बहु विधि समुझापुउ इसके “बहु विधि' समझानेमें यह 
समझाना भी कद्द दिया गया कि दम शटज्लीऋषिको बुलाकर यज्ञ करवाते हैं, अमिदेव खीर लेकर प्रकठ होंगे, आठ आनेमें 
( अर्थात्‌ आपेमें ) ज्येष्ठ पुत्र होगा, चार आनेमें ( चत॒र्थमें ) मध्य पुत्र होगा और शेष चार आनेमें दो छोटे पुत्र 
होंगे। इसीसे राजाने हविष्यान्न पानेपर भाग -करनेकी रीति शुब्से न पूछी, अपने मनसे भाग कर दिये। अम्रिके 
'जो बसिष्ट कछु हृदय विचारा' इस कथनसे हविके. विभागकी संख्या हो गयी ।. वसिष्ठजीका विचार ऊपर कह ही आये 
कि 'घरहु'! पटा( चर्के भागके सम्बन्धमें वसिष्ठजीका कथन ब्राल्मीकीय और अध्यात्ममें नहीं है)। 
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दो०--तब अटृस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ । 
परमानंद मगन नृप हरष ने हृदय समाह ॥ १८९॥ 


शब्दार्थ--अहस्य ( अदृदय )>अन्तर्घान | आँखोंसे ओझल | 





अर्थ--तब अग्निदेव सन समाको समझाकर अन्‍्तर्धान हो गये | राजा परमानन्दमें मम्म हो गये, हृदयमें हुए 
( आनन्द्र ) नहीं समाता ॥ १८९॥ ! 

टिप्पणी--१ ( क ) पूर्व अग्निका प्रकट होना कहा---'प्रगदे अगिनि चरू कर छीम्हे', इसीसे उनका अन्‍्तर्घान £ 
होना भी कहा | ( ख ) 'सकलऊ सभहि समुझाई' इति | सम्पूण सभाको समझानेका भाव कि वसिष्ठजीने राजाको एकान्तमें £ 
समझाया था,--घरहु धीर'''” इत्यादि, इसीसे राजाको सम्बोधन करते हुए. अभिदेवने इतना ही कद्दा कि 'जो बसिष्ठ £ 
कप्तु हृदय बिचारा । सकछ काज भा सिद्ध तुम्हारा ॥? स्पष्ट न कहा क्‍योंकि राजा बंसिष्ठजीके बतलानेसे जानते थे | यह 
बीत सभावाले नहीं जानते थे, अतणएत्र उनको समझाकर कहा कि त्रिभुवनमें विदित भक्तभयहारी ऐसे चार युत्र राजाके । 
होंगे । ( ग ) सभाको समझानेका भाव कि समभावालोंने यज्ञ देखा, साक्षात्‌ अमिमगवानके द्शन किये, इसीसे अभिदेवने 
विचारा कि हमारा दर्शन अमीघ है, दशनका फर्क इनको भी प्रास होना चाहिये, भगवानके आविभावका समाचार 
मिलनेसे ये भी सुखी होंगे, अतण्व इनको समझ्ञाकर कहा जिससे सबको सुख हुआ | 

नोट--राजाकी गुरुजी सब्र बता चुके थे इससे वे तो अम्रि-वाक्य समक्ष गये, परंतु सभावाले कुछ न समझ 
पाये, इससे चकित हो देख रहे ये । अत्व अमिदेवने वही बात उनको तमझाकर कह दी ! बाबा हरिदासजीका मत है 
कि अमिदेव राजासे कहकर अदृश्य हो गये तब राजाने उनके बचनोंका आशय सभाको समझाया और परमानन्दमें मग्न 
ही गये | वे लिखते हैं कि अमिदेवने इससे समझाना न चाहा कि यदि ये जानेंगे कि अग्रिदेवकी पूजासे रामजी पुत्र हो 
प्रकट होते हैं तो ये सब रामहेतु ही अभिपूजा करने छग जायँगे | 

टिपणी--२ ( क ) “भदस्य मए'का भाव कि वह पुरुष अग्निसे ही निकलकर कहीं गया नहीं क्योंकि वह तो 
स्वयं अग्नि ही है, अग्निमें रहा, छोगोंके आँखोंसे अदृश्य हो गया। यथा--संवर्तयित्वा तत्कम॑ तत्नेवान्तरधीयत । 
वाल्मी० १) १६ | २४ ।!, 'हत्युक्त्वा पायसं द्त्वा राशे सोअन्तदंघेडनलः | आ० रा० १ | ३। ९ |! ( ख ) 'परमानंद 
मगन नृप! से जनाया कि सभाके छोग समाचार पाकर आनन्दमें मम्न हो गये और राजा परमानन्दमें मग्न हो गये । 
अर्थात्‌ आनन्द तो सभीकों हुआ पर राजाकी सबसे अधिक आनन्द (परमानन्द ) हुआ, क्योंकि भगवानका अवतार 
राज़ाके यहाँ ही होगा । दूसरे गुद और अग्निदेव दोनोंके वचन एकसे निकले, यहं भी हर्षका कारण है । 

श्रीलमगौड़ाजी--१ देवताओंका व्यक्तित्व तो हकसले सप्ण्त८४ और सर ओलिवरलाज 87 00ए०7 १,6086 
जैसे वैशानिकोने भी सम्भव माना है। छाज महोदय तो उनका हमारा सहायक होना भी मानते हैं । स्वामी दर्शनानन्दजीने 
अपने वेदान्तभाष्यमें यह माना है कि व्यासजी देवताओंका व्यक्तित्व मानते हैं तो फिर देवताओंका मानना बेदविरुद्ध 
महीं हो सकता, यह और बात है कि कोई क्रषि या मुनि न भी मानते रहे हों । श्रीजयदेवजीकी सामवेदसंहिताकी 
मूमिकाममं यास्कमुनिका देवसम्बन्धी सिद्धान्त लिखते समय जहाँ यह लिखा है कि एक तो महान्‌ आत्माके प्रथक नाम 
ही कर्मानुसार कहे गये हैं वहाँ यह भी लिखा है कि जहाँ एथक-प्रथक्‌ होनेसे देवता पृथक्‌-प्थक हैं वहाँ जिस प्रकार कर्म॑ 
करनेवाले एक ही कामको आपसमें बाँटकर काय करते हैं उसी प्रकार वे भी रहते हैं । वे एक दूसरेके उपकारक भी हो 
जाते हैं। इनकी व्यवस्था नरराष्ट्रके समान ही समझनी चाहिये |! ( पृष्ठ २४-२५ )। स्वामी दयानन्दसरस्वतीने भी 
सत्याथंप्रकाशमें लिखा है कि मुक्त पुरुषका इच्छामात्र ही शरीर होता है ओर वह लोक-लोकान्तरमें विचरता है | इन्जील 
और कुरानमें तो दिव्ययोनिवालोंकों ही देवदूत कहा है--लड़ाई केवल वाद-विवाद और शब्दोंकी रह जाती है, नहीं तो 
दिव्ययोनियोंका होना किसी-न-किसी रूपमें सब ही मानते हैं । 

हक कलाकी दृष्टिसे यह याद रहे कि तुलसीदासजी कभी भी उस बातका विस्तृत वर्णन नहीं: करते जो कलाके 
लिये अनावश्यक है। अन्य रामायणोमें यश्षका घड़ा विस्तृत वर्णन है | 





] 

$ 
१ 
६ 


५ 
के 


जनक + 





दोहा १९० ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९९ भानस-पीयूष 


तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई | कौसल्यादि तहाँ चलि आईं॥ १॥ 
| अद् भाग कोसल्यहदि दीन्‍्हा। उभ्रय भाग आधे कर कीन्हा ॥ २॥ 

कृह नृप सो दयऊ। रहो सो उमय भाग पुनि भएऊ ॥ ३ || 
कोसल्या कैफेर हाथ धरि | दीन्ह सुमित्रद्दि मन प्रसन्न करि॥ ४ ॥ 


हि (क)[' से आगे आयी हुई “)' तक सं० १६६१ का नहीं है, वरंच नया पन्ना है जिसमें 'शिवलाल 
पाठकसे पाठ लिया गया? कह्दा जाता है। ह ह 


आर्थ--उसी समय राजाने अपनी प्रिय स््रियोंकी बुछाया | श्रीकौसल्या आदि रानियाँ वहाँ चली आयीं | १) 





. राजाने पायसका आधाभाग कौसल्याजीको दिया ( फिर ) आधेके दो माग किये | २। ( और ) वह ( अर्थात्‌ इससेंसे 


एक भाग ) कैकेयीजीको दिया ( और ) जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए । ३। श्रीकौसल्या और कैकेयीजीके 
हाथोंमें ( एक-एक भाग ) रखकर ओर मनको प्रसन्न करके ( वे दोनों भाग ) श्रीसुमित्राजीकी दिये | ४ । 

टिप्पणी---१ ( क ) “तबहिं राय प्रिय नारि बोछाई ।'*” इति । अभिदेवने राजासे कहा था कि जाकर यह हवि 
ब्रॉद दो । यहाँ जाना न कहकर बुलाकर बॉँयना कहा | इतनेहीसे जना दिया कि राजा मारे आनन्दके तुरत महतूमें पहुँचे 


' और अपनी प्रिय रानियोंकी वहाँ बुछा भेजा | ( शीघ्रता दिखानेके लिये महरूकों जाना वा महलमें पहुँचना न कहा | 


प्रियनारीकों बुलाना कहकर दोनों बातें जना दीं )। “प्रिय नारि! कहकर जनाया कि 'कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन 


पुनीत” जिनको पूर्व कह आये, उन्हींकी बुछाया | आगे कौसल्या, कैकेयी और सुमित्राजीका आना दिखाकर जनाया कि 


ये ही 'प्रिय नारि' हैं और इन्हींको राजाने बुलाया । जब ये तीनीं आ गयीं तब खीरके भाग बनाये । [ 'तहाँ चलि आईं! 
से यह भी भाव निकलता है कि रानियाँ यशशालामें ही थीं, पर राजाके पास न थीं [ राजाने उन्हें अपने पास 
बुला लिया | ( प्र० सं० ) 
नोट--१ वाल्मीकीयमें हृविष्यात्रके बॉय्में भेद है। उसमें कौसल्याजीको आधा पायस देनेके पश्चात्‌ शेषर आधेफे 
दो भाग किये गये जिसमेंसे एक भाग सुमित्राजीकी दिया गया । तसश्चात्‌ बचे हुए भागका आधा कैकेयीजीको दिया गया। 
अब जो पूरे दृविका आठवाँ भाग बचा उसे कुछ सोचकर राजाने फिर सुमित्राजीको दिया। ( वाल्मी० १। १६। २७-२९ )| 
अ० रा» में की बाँट मानससे किश्चित्‌ मिलती है। उससें सुमित्राजीको दो भाग मिलनेका कारण कहा गया है| 
अ० रा० में वसिष्ठजी और ऋष्यशशज्ञजीकी आशासे राजाने वह हबि .श्रीकौसल्या और कैकेयीजीमें आधी-आधी बॉट दी । 
तदनन्तर सुमित्राजी भी चदको लेनेकी इच्छासे वहाँ पहुँच गयीं । तत्र कौसल्याजीने प्रसन्नतापूर्वक अपनेंमेंसे आधा उन्हें 
दे दिया । कैकेयीजीने भी प्रीतिपूर्वक अपनेमेंसे आधा उन्हें दिया | यथा--कौसल्याये सकैकेय्ये अर्धमर्घ प्रयत्ततः । ३०। 
ततः सुमित्ना संप्राप्ता जमृष्नुः पौन्निक चरुम्‌। कौसल्या तु स्वमागार्ध दुदौ तस्थे मुदान्विता | कैंकेयी च स्वसागार् दुदी 
प्रीतिसमन्विता ॥ १ | ३। १२ |? इस प्रकार वाल्मीकीयके मतसे कौसल्याजीको पूरे पायसके आठ भागोमिंसे चार 
भाग, कैकेयीजीको एक और सुमित्राजीकों तीन भाग मिले। और अ० रा० के मतसे पायसके चार भागमें एक-एक 
भाग कौसल्याजी और कैकेयीजीकी मिला और दो भाग सुमित्राजीकों मिले | कक 
.  श्घुबंशमें सुमित्राजीको कौसल्या-कैकेयीजीने अपना-अपना आधा भाग दिया है, यथा-ति बहुश्स्थ घित्तेशे पतन 
पत्युमंहीक्षितः । चरोरघार्धिभागाभ्यां तामयोजेयतामुभे ॥ सर्ग १० | ५६ |? अर्थात्‌ अपने पति सर्वज्ञ राजाके भावकों 
जाननेवाली दोनों रानियोंने अपने चरुका आधा-आधा सुमित्राजीको दिया | ( राजाने दोनोंको आधा-आधा दिया था। 
इन दोनोंने अपना आधा-आधा दे दिया । इस तरह कौसल्याजी और कैकेयीजीको चतुर्थ, चतुर्थ भाग मिला और 
सुमित्राजीकी दो चत॒र्थभाग मिले | इस प्रकार चारों माई चतुर्थ-चतुर्थ अंशसे हुए | यही मंत अ० रा० का है। पद्म- 
घुराणसे यह मत लिया गया जान पड़ता है)। नारसिंह पु० में लिखा है कि चरुको खाते समेय कौसल्या-कैकेयीने अपने 
पिण्डसे थौड़ा-थौड़ा सुमित्राजीकी दिया | यथा--ि पिण्डप्राशने काले सुमित्राये सहीपते:। पिण्दाभ्यामल्पम्पं सु 
स्वमगिन्ये प्रयच्छेतः ॥ कर 
_ मानसका घाट इन स्बोसे विलक्षण है । इसमें कौसल्याजीको आधा, कैकेयीजीको चतुर्थ. और सुमिंत्राजीको. दो 


७...+ 9 


घार आठवाँ, आठवाँ मिलनेसे चतुर्थ मिछा | बड़ाई-छोटाईके अनुसार यह बॉ सर्वोत्तम है ।--इसका रहस्य महातु- 


भावोंने अपने-अपने मतानुसार लिखा है-- ह 


बॉलकोएंड १३ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा १९० ( १-४ ) 








( क ) वसिष्ठजी त्रिकालज्ञ हैं। ब्ह्माजीने उनसे स्वयं भी कहा था कि 'परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होइहि रघ 
कुछ भूषन भूपा ॥ ७ | ४८ ।” वे जानते हैं कि ब्रह्मका अवतार अंशॉसहित होगा.। कौन अंश किस रानीके द्वारा प्रकट 
होगा और किस प्रकार हृविष्यान्नके भाग बनाये और बाँटे जायेंगे यह सब वे जानते हैं। “अद्धंमाग कौसल्यहि दीन्‍्हा। 
इस कथनसे पाया जाता है कि गुरु वसिष्ठजीने इस प्रकार विभाग करना बताया था | इसीसे राजाने वेसा विमाग किया | 
यदि गुरुजीने न बताया होता तो राजा उनसे अवश्य पूछते कि 'जथा जोग जेहि भाग बनाई” का क्‍या अभिप्राय है ! 
किस प्रकार भाग किये जाये ? ( करु०, पं० रामकुमारजी ) 

( ख ) कौसल्याजीकोी आधा भाग दिया, इसीसे इनके पुत्र ( श्रीरामजी ) ज्येष्ठ पुत्र हुए । 'डमय भाग आधे 
कर कीन्हा' इससे स्पष्ट हो गया कि दूसरा भाग श्रीरामजीकी बराबर नहीं रह गया, यह भाग रामजीवाले भागके पीछे 
कैकेयीजीको दिया गया, इससे भरतजी श्रीरामजीसे पीछे और उनसे छोटे हुए. | भरतजी चतुर्थ भागमें हुए. । 'रदेड सो 
उमय माग पुनि सएऊ कैकेयीजीकों भरतवाला भाग दे चुकनेपर तब शेष चतुर्थके दो भाग बराबर-बराबर हुए। इस 
प्रकार लक्ष्मणजी और शन्रुष्नजी दो-दो आने ( आठवें-आठवें भाग ) में हुए । भरतजीके पीछे ये दोनों भाग दिये गये. 
अतः ये दोनों माई भरतजीसे छोटे हुए । प्रथम कौसल्याजीने सुमित्राजीको दिया, तब कैकेयीजीने, इसीसे कौसल्या 
शब्द प्रथम दिया--कौसल्या कैकेई हाथ घरि! | इसीसे श्रीरामानुगामी श्रीलक्ष्मणजी प्रथम हुए. और शन्रुध्नजी पीछे | 
इस रीतिसे सब भाई छोटे-बढ़े हुए. । बड़े भागसे श्रीरामजी बड़ी रानीसे हुए, मध्य भागसे भरतजी मँझली रानीसे हुए 
और छोटे भागसे लक्ष्मण-शत्रुष्ननी छोटी रानीसे हुए---( पं० रामकुमारजी ) । 

( ग ) मानसकारके मतसे तीनों रानियाँ वहाँ आ गयीं तबं पायसके भाग किये गये | यह चोपाइयोंके ऋ्रमसे 
स्पष्ट है। बॉटमें वेषम्यका भाव यह है कि कौसल्याजी पटरानी हैं, सबसे बड़ी हैं । इनके पुत्र राज्याधिकारी हैं ओर 
कैकेयीजीके पुत्र भी राज्याधिकारी हैं, क्योंकि विवाह इसी शर्तपर हुआ था| यथा "कैकेय्यां मम कन्यायां यस्तु पुत्रों 
मविष्यति | १३ । तस्मे राज्य ददात्वेवं ग्ृद्धातु मस कन्यकाम्‌ ॥ अनेन समयेनापि विवाहं कुरु भूमिप ॥ १४ ॥ हृदि 
निश्चित्स राजा च चसिष्टादिमिरात्मवान्‌। निश्चयं चात्मनः कृत्वा गर्गंमाह कृताक्षकरिः॥ १९ ॥ यथा वदसि मो विप्र 
तत्तथा करवाण्यहम्‌ ।'**२० ।' ( सत्योपाझ्यान पू० अ० ८ ) अर्थात्‌ काशमीरके राजाका संदेशा गर्गजीने दशरथमहय- 
राजसे कहा है कि हमारी कन्या कैकेयीसे जो पुत्र उत्पन्न हो उसको यदि आप राज्य देनेकी प्रतिज्ञा करें तो मैं अपनी 
कन्या आपको ब्याह दूँ। इसी प्रतिज्ञापर विवाह हो सकता है, अन्यथा नहीं। अतः आप प्रतिज्ञा करें !! दशरथजी 
महाराजने स्वयं वशिष्ठादिके साथ विचारकर यह प्रतिज्ञा की कि जैसा आप कहते हैं वेसा ही हम करेंगे ।” श्रीकौसल्याजी 
दा ् पा कैकेयीजी कनिष्ठा होनेपर भी अत्यन्त प्रिय हैं, इसलिये कौसल्याजीके पश्चात्‌ सुमित्रा जीसे पहले कैकेयीजीको 

या गया ' 

(घ ) कौसल्याजी शतरूपाजी हैं। उनको श्रीरामजी वर- दे चुके हैं कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। इसीसे 
बसिष्ठजीके आदेशानुसार पायसका अधभाग उनको दिया गया । और प्रथम ही दिया गया। तब कैकेयीजीको दिया 
गया । भीरामजीने वर देतें हुए. कहा है कि 'अंसन्ह सहित देह घरि ताता। करिहों चरित मगत सुखदाता ॥ १५०२ | 
२ |! इश्च तरह अद्धभागसे स्वयं प्रकट होकर अपनेको अंशी प्रकट किया है | व 

(४ ) राजाने श्रीकौसल्या-कैकेयीजीको तो अपने हाथसे स्वयं दिया, पर सुमित्राजीको अपने हाथसे न देकर 
श्रीकौसल्या-कैकेयीजीके हा थंसे दिछाया, इसीसे 'भनुगामी भाव” सिद्ध हुआ जो भाग कौसल्याजीके हाथसे दिलाया था 
उससे लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अनुगामी हुए और जो कैकेयीजीके हाथसे दिल्यथा था, उससे शत्रुष्नजी श्रीभमरतजीके 
झनुगामी हुए। यथा--ारेद्दि ते निज द्वित पति जानी । छछिमन रामचरन रति मानी ॥ मरत सत्रदन दूनौ माई । 
प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥ १९८ | ३-४ |? इसीसे भीलक्ष्मणजी 'रामानुज” और श्रीशत्रुष्नजी 'भरतानुज' कहलाये। 
सब्र भाग कौसल्याजीका उच्छिष्ट ( अवशिष्ट ) है। अर्थात्‌ जो कौसंल्याजीसे बचा उसीमें तीन भाग हुए। इसीसे 
स्वामी-सेवक, शेषी-दोष, अंशी-अंशं भाव हुआ | श्रीरामजी स्वामी हैं ओर सच्च भाई सेवक हैं। कैकेयीजीकां अवशिष्ट 
सुमित्राजीको मिला, इसीसे भरतजीके सेवक श्रीलक्ष्मंण-शन्रुघ्नजी हैं। ( पं० रामकुमारजी ) | 7: 

है& उपयुक्त भाव देवतीथ स्वामीजीके शब्दोंमें इस प्रकार है--“अधथंमाग कौसल्यहि दीन्‍न्हा;ः सो पूरन अनुपम 
कर्तार । अपर अ्ध जूउन तब बनिगो स्वामी-सेवक भाव उदार । ( रामसुधाग्रन्थसे | रा० प्र० ) ह 


दोहा १९० ( १-४ ) श्रौमतते रामचन्द्राय नमः १३ सासस-पीयूर 
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( च ) रघुबंशमें कहा है कि कोशल्याजी श्रेष्ठ पटरानी हैं और कैकेयीजी प्रिय हैं; अतः राजाने इन दौनोंके द्वारा 
सुमित्राजीका सत्कार फरना चाहा। यथा--भअखिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा | अतः सम्मावितां शाम्यां 
सुमित्रामेच्छदीश्वरः ॥ ण५ ॥ ( सर्ग १० ) | इसीसे 'कौसल्या कैकेई हाथ धरि' देना कहा 

( छ ) पंजाबीजीका मत है कि भ्रीकौसल्या और कैकेयीजी राजाको बहुत प्रिय थीं, इसीसे राजाने पायसके दो 
भाग किये और आधा कौसल्याजीको दिया, तदनन्तर सुमित्राजी भी आ गयीं। तब राजाने सोचा कि इनको न देंगे तो 
इनका अपमान होगा । इस असमंजसमें पड़कर राजाने बचे हुए आधेके दो भाग किये | एक भाग कैकेयीजीको दिया । 
फिर विचारा कि दूसरा भाग सुमिन्नाजीको देंगे तो कैकेयीजी ईर्षा करेंगी | ( उनको बुरा छगेगा कि सुमित्राको हमारे 
बराबर दिया ), अतएव उन्होंने बचे हुए चतुर्थभागके दो भाग किये और कौसल्या और कैकेयी दोनोंके दवा्थोर्मे एक- 
एक भाग रखकर कहा कि इन्हें भी कुछ दे दो क्योंकि ये मी आ गयी हैं | तब दोनोंने कहा कि जो यह भाग ( आठवाँ, 


2382 80000 40% २88 आप इन्हें दे दें | इस तरह दोनोंकी प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों भाग राजाने 


(ज ) भीसुमित्नाजीके भागके दो भाग करनेका कारण यह भी है कि ब्रह्मवाणीने कहा था कि 'तिन्ह के गृह 
अषतरिष्टों जाई । रघुकुछ तिरूक सो प्ारिड माई। १८६ | ५ |? गुरुजीने भी यह कहा था कि 'धरहु धीर होहह॒हिं सु 
आरी' और यहाँ रानियाँ तीन ही थीं, चार भाग करना आवश्यक था जिसमें एक-एक भागसे एक-एक पुत्र हो। अतण्ख़ 
भीसुमिन्नाजीके भागके दो भाग किये गये जिसमें दो पुत्र हों । 

( क्ष ) भ्रीपं'रामचरणमिश्रजीका मत है कि श्रीचक्रवर्तीजीने अपने हाथसे श्रीसुमिन्रनाजीको नहीं दिया, अतः वे 
खेदयुक्त बेठी थीं और उनके द्व॒दयमें मान आ गया था [ क्योंकि कैकेयीजी सुभिन्नाजीसे छोदी थीं। राजाने उनको पहले 
दिया । अतएव उन्होंने अपनेको अपमानित जाना । ( प्र० सं० ) ] इस मान और खेदको मिथनेके लिये श्रीकौसल्या 
और कैकेयीजीने उनका हाथ पकड़कर ( क्योंकि जब कोई रिसा जाता है तब हाथ पकड़कर मनाया जाता है ) और 
उनके मनको प्रसन्न कर ( अर्थात्‌ उनसे यह कहकर कि छो हम दोनों तुम्हें एक-एक भाग देती हैं, तुम्हारे दी पुत्र होंगे, 
यह अनुकूल वार्ता सुनकर सुमित्राजीका मन प्रसन्न हो गया ) वह भाग उनको दे दिये । 

न र तरह 'कौसल्या कैकेयी हाथ धरि! का अर्थ कोौसल्या ओर कैकेयीजीने ( सुमित्राजीका ) द्वाथ पकड़कर? 
सा किया 

सजाने अपने हाथ क्‍यों न दिया १? इसका समाधान वे यह करते हैं कि मुख्य भाग तो कौसल्थाजीका ही है 
क्‍योंकि वे सामिषेका पटरानी हैं और पूर्ब॑जन्मसे उनका सम्बन्ध है। परंतु राजा केकयसे बचनबंद्ध होनेके कारण 
कैकेयीजीकी भी पायसमें भाग देना पढ़ा | और, सुमित्राजीके लिये राजाने यह विलक्षण चतुरता की कि उनके भागके 
दी. भाग करके उन्होंने कोौसल्या और कैकेयीजीको दे दिया । इन दोनोंने राजाका हार्दिक भाव पहचानकर वे भाग 
सुमिन्नाजी को दिये। ऐसा करनेसे राजाकी ओरसे ( श्रीलक्ष्मण-शत्रुध्नका ) गर्भाधान कौसल्या और कैकेयीमें ही दुआ. | 
इसी आशयसे. लंकाकाण्डमें छक्ष्मणजीको सहोदर श्राता कहा गया |--मिलइ न जगत सहोदर ज्ञाता | ६ | ६० |! 

( ञ्ञ) भीनंगे परमहंसजी 'द्वाथ धरि! का अर्थ 'हाथपर रखकर अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर' इस प्रकार लिखते हैं । 
नोट--२ छं-क'मन प्रसञ्न करि' सबमें रूग सकता है । कौसल्या-कैकेयीजीका मन प्रसन्न हुआ क्योंकि उनके 
हाथमें रखकर उनसे सुमित्राजीको दिलाया गया; अथवा उनके हाथोंमं रखकर उनकी अनुमतिसे राजाने सुमित्राजीफो 
दिया। दोनोंकी प्रसन्नता सुमित्राजीको देनेमें जानकर राजा भी प्रसन्न हुए । कैकेयीजी सुमित्राजीसे छोटी हैं पर केकेयीजीको 
प्रथम दिया गया; इसलिये राजाने उनकी दो भाग देकर उनका मन प्रसन्न किया कि तुम्हारे दो पुन्न होंगे। छो. 
कोसल्याजी तुमको प्रसाद और कैकेयीजी मेंट देती हैं | ( प्र० सं० )। े 
नोट--३-पं० रामकुमारजीने श्रीकैकेयीजीको मशली रानी कहा और प्रायः अन्य सबोने भीसुमित्राजीकों मशछी 
और कैक्रेयीजीको: छीटी कहा है | कैकेयीजीको जो मध्यमा कहा गया है वह सम्मवतः चाल्मी० हे | १६। ३७ 'न तेअम्बा 
मध्यमा ताठ गहितव्या कदाचन ।' इस वचनसे और पायसभागके बाँटनेके क्रमके आधारपर कहा गया। त्तररामचंरित? 
( नाटक ) मेंके :अये मध्यमाम्बा घृत्तान्तो5न्तरित जार्यण | १ | २१ |? छक्ष्मणजीके इस वाक्यमें भी उनके लिये 
मध्यमा! शब्द आया है | बंगलाके कृत्तिवासी रामायणमें कैकेयीजीका विवाह रुमित्राजीसे पहले है । 


बोर्काएड ..._ १४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा १९० (१-४). 








समित्राजीको मध्यमा ओऔर केकेयीजीको कनिष्ठा कहनेके प्रमाण ये हैं--कश्चित्‌ सुमित्रा धर्मज्ा जननी लक्ष्मणस्य 
था । ए्रुष्नस्थ य वीर्य अरोगा चापि भध्यमा। बाल्मी० २।| ७० | ९॥? ( भरतवाक्य ), 'रामं समुद्यतो इशे . 
यौवराज्ये5मिषेचितुम्‌ । यज्ज्ञात्वा कैकेयी देवी राज्ञः प्रेष्ठ कनीयसी ॥ २७ ॥ सज्ञिवाय हठात्‌ तस्य पुश्रस्य तदरोचत | 
(नारदपु० उ० अ० ७५५ ) | 

बाल्मीकीयके संभी प्राचीन टीकाकारोंने कैकेयीजीको कनिष्ठा ही माना है और वाल्मी० ३। १६। ३७ के 
ष्यमाः शब्दके विषयमें श्रीगोविन्दराजजीने यह लिखा है कि अन्य रानियोंकी अपेक्षा उनको मध्यमा कहा है | 
| कैकेयीजीके पश्चात्‌ भी जिनका राजाने ग्रहण किया है. चाहे वे अविवाहिता ही क्‍यों न हों उनमें भी भीरामजी भाता- 
भाव ही रखते थे इसीसे उन्होंने उन्हें मध्यमा कहा । | 

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें बहुत ही स्पष्टरूपसे पायस भागके समय बड़ी, छोटी और मध्यमाका निणय पाया जाता 
है | यथा--स राजा सत्र दृष्ठा व पत्नीं ज्येष्ठां कनीयसीम्‌ । विमज्य पायसं दिब्य॑ प्रददी सुसमाहितः ॥ ७९ ॥ एतस्मि 
झस्तरे पत्नी सुमित्रा तस्य मध्यमा । तत्समीपं प्रयाता सा पुन्नकामा सुलोचना ॥ ६० ॥ तां दृष्टा तन्न कौसल्या कैकेयी व 
घुमध्यमा । भर्द॑मद प्रददतुस्ते तस्ये पायसं स्वकम्‌ ॥ १३ ॥ अ० २४२ !? अर्थात्‌ श्रीशिवजी कहते हैं. कि दशरथजीने 
अपनी ज्यैश्ठा और कनिष्ठा त्रीको देखकर पायसका आधा-आधा भांग उन दोनोंको दे दिया | इसी बीचमें उनकी 
मध्यमा स्त्री श्रीसमित्राजी भी उनके समीप पुत्र॒कामनासे आ गयीं । उनको देखकर श्रीकौसल्याज और सुन्दर कटिवाली 
श्रीकैकेयीजीने अपने-अपनेसे आधा-आधा उनको दे दिया। यहाँ “ज्येष्ठारा और 'कनीयसी? कहकर फिर उनके नाम 
फौसल्या और कैकेयी आगे स्पष्ट कर दिये और सुमित्राजीको स्पष्टरूपसे 'मध्यमा' कहा है | 


इसी अध्यायमें श्रीदशरथजीके विवाहोंका भी उल्लेख है जिससे फिर मध्यमा और कनिष्ठामें संदेह रह ही नहीं 
जाता | यथा--'कोसलूस्य नृपस्याथ पुत्री सर्वाज्गशोमना । कौसल्या नाम तां कन्यामुप्येमे स पार्थिवः । ३७ । मागधस्य 
नुपस्याय तनया च छुचिस्मिता । सुमित्ना नाम नाम्ता च द्वितीया तस्य मामिनी । ३८ । ठृतीया केकयस्याथ नृपतेदुद्विता 
तथा । सार्यामूत्पक्मपत्नाक्षी कैकैयोनाम नामतः । ३९। तामिः सम राजा मार्यामिस्तिर्मिर्धमंसंयुताः"*“” इस उद्धरणमें 
सुमिन्नाजीको द्वितीया और कैकेयीजीको तृंतीया कहा है। और यह कहकर आगे.'तिख्मि/ कहनेसे अनुमान होता है कि 
ये ही तीन विवाहिता स्रियाँ थीं। 


स्कन्दपुराण नागरखण्डमें भी स्पष्ट लिखा है कि राजाकी सबसे छोटी रानी कैकेयीने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया 
ओर मझली रानी सुमित्राने दो महाबली पुत्रोंको जन्म दिया | यथा--कौसल्यानामविण्याता तस्य भार्या सुशोमना। 
ज्येष्ठा तस्यां सुतो जझ्ने रामाख्यः प्रथमः सुतः। १९। तथान्या कैकेयी नांस तस्य भार्या कनिष्ठिका। भरतो नाम 
विखु्यातस्तस्याः पुत्रों मबत्यसोी । २० । सुभेन्नाख्या तथा चान्या पत्नी या मध्यमा स्थिता। शज्रघ्नलक्ष्मणी पुत्रों तस्यां 
जाती महावली । २१ । तथान्या कन्‍्यका चंका बभूव बरवर्णिनी-॥ ददो यां पुग्नहीनस्य लोमपादस्थ भूपतेः.। १२ ॥* 
( स्क॑० पु० नागरखण्ड ९८.) । 

गौड़ज़ी--मानसमें कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि छक्ष्मणजी और शत्रुध्ननी यमज ये और दोनों सुमिन्नाजीके ही 
पुत्र थे । एक महात्मासे यह सुननेमें आया कि परात्यरवाले अवतारमें मरत-शन्रुष्न यमज थे ओर कैकेयीके पुत्र थे । 
कैकेयीहीकी पहली सन्तानं शान्ता हुई थी जो राजा रोमपादकों दे दी गयी थी और पीछे ःशज्ली ऋषिसे ब्याही गयी थी । 
केक्रेयीजीके इस प्रकार तीन संतानें हुईं। इसीलिये इनंका बड़ा आदर था। भगवान्‌ रामचन्द्र सब्रसे बड़े कौंसल्याजीसे 
सभी अवतारोंमें हुए | श्रीसाकेतविहारीके अवतारमें भरत कैकेयीसे हुए परंतु लक्ष्मणजीसे पहले हुए, । फिर सुमित्राजीसे . 
लक्ष्मणजी हुए; | फिर कैकेयीजीसे शन्रुघ्नजी हुए. |. तीसरे दिन लक्ष्मणजी और शत्रुध्नजीकी उत्पत्ति हुई। इसी ऋमसे 
छटी और बरददीके उत्सव बराबर तीन-तीन दिनत्तक होते रहे | 

इस कथासे भरत-शनरुष्नके साथ ही: ननिहाल-जानेकी, दोनों भाइयोंकी साजिशवाला लक्ष्मणजीका संदेह, ( 'जाए 
दुरू बटोरि दोड भाई। सोवहु समर सेज दोड माई ।'“'सानुण निदरिं निपातहूँ खेता! ) (निज जननी के एक कुमारा 


वाल़ी शंका सबका स्पष्टीकरण हो जाता है। कई कल्पोंकी कथामें भेद होंनेके कारण ही मानसमें. यंमजवाले प्रशनपर 
गोस्वामीजी वा स्वयं भगवान्‌ शंकर चुप हैं | 





* दोहा १९० ( ५-६ ) । श्रीमते रामचन्द्राय नम १४ मानस-पीयूए- 


ट। 











नोट--न्यद्प्रि पायस-भागके ऋमसे स्पष्ट है कि सुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण-शत्रुध्ननी हुए। परन्तु स्पष्टरूपसे 


न्‍ ग्रन्थमें यह बात नहीं भायी है, इसीसे कुछ लोग शक्तिके प्रसंगको छगानेके लिये यह कहते हैं. कि लक्ष्मणजी एकलौता 
') युत्र थे । वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंसे स्पष्ट है कि लक्ष्मण-शत्रुष्नजी श्रीसमित्राजीके यमज पुत्र है 


अन्थकारका मत यदि एक जगह स्पष्ट न हो तो उसके अन्य ग्रन्थोंकों प्रमाण मानना चाहिये। शक्ति छगनेपर जब 





१ भीहनुमानजी अयोध्या आये. और शक्तिका समाचार सुनाया तब श्रीसुमित्नाजीने कहा है---रघुनंदन बिनु जंधु कुअवसरु 


च्ज का 


४ जदथ्पि धनु दुसरे हैं । तात ! जाहु कपि संग रिपुसूदन उठि कर णोरि खरे हैं ॥ गी० ६ । १३ |? विनयपन्निकामें और 


५ भी स्पष्ट है। भ्ीशबुघ्नजीकी स्तुतिमें गोस्वामीजी कहते हैं---/जयति सर्वांग सुंदर सुमिन्ना-सुवन भ्रुवन-बिख्यात मरता- 


न्च 5 


जन 


छि 


+ट 


नुगामी । पद्‌ ४० |? भीरामाशाप्रइन सर्ग ७ में वे लिखते हँ---“सुमिरि सुमिन्ना नाम जग जे तिय लेहिं सुनेम । सुबन 
लषन रिपुद्वन से पावहिं पति पद प्रेम | १८ !! इन उपयुक्त उद्धरणोंसे श्रीलक्ष्मण-शत्रुष्नजीका श्रीसुमित्राजीके पुत्र 
होना ग्रन्थकारका स्पष्ट मत सिद्ध है | फिर भी ग्रन्थकारने १९५ | १ 'कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत मैं 
ओऊः मैंने 'दौऊ' को 'सुमित्रा! और “सुंदरसुत जनमत में” के बीचमें देकर यद्द भी प्रकट कर दिया है कि भीसुमित्राजीने 
“लक्ष्मण, शत्रुध्न! दोनों पुत्नोंकी जन्म दिया। अब मानसके ही उद्धरण लीजिये जिनसे लक्ष्मण और शनत्रुध्नजीका सह्दोदर 


7 शभ्राता होना पाया जाता है। (१) “मेंटेड बहुरि कषन लघु भाई । सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥ २। १६५१ २ ! 


१ भरतजी अयौध्यामें कैकेयीजीके पाससे होकर जब श्रीकौसल्याजीके पास जाते हैं तब कवि माताका 'रूषन रूघु भाई से 
; भेंट करना लिखते हैं । यहाँ कोई और कारण ऐसा लिखनेका नहीं जान पड़ता, सिवाय इसके कि शत्रुध्नजी बस्तुतः 


)५:4 


लक्ष्मणजीके सगे भाई हैं | ऐसा न होता तो यहाँ 'मरत छूघु भाई' ही कहना सर्वथा उचित था। (२ ) “मेंटेड छूपन 


, छछकि छघु माई । २ | २४२ | १ ! में छक्ष्मणजीका ( अपने ) छोटे भाईसे मिलना कहा है। और मी चौपाइयाँ हैं 


जिनमें: लक्ष्मणजीका लघुभाई उनको कहा है, पर उनमें गुणसम्बन्धी अर्थ लिया जा सकता है | 

मानस आदियें शन्रुध्नजीके लिये जो 'भरतानुज? शब्दका प्रयोग हुआ है वह केवक भरतानुगामी होनेसे । इसी 
तरह 'रामानुज? शब्द प्रायः श्रीलक्ष्मणजीके लिये रूढ़ि हो गया है. क्योंकि वे श्रीरामानुगामी हैं। ऐसा न मानें. तो 
लक्ष्मणजीको भ्रीरामजीका सहोदर ग्राता अर्थात्‌ कौसल्याजीका पुत्र कहना पड़ेगा जो सर्वथा असत्य है | 


एहि विधि गर्भ सहित सब नारी | भई हृदय हरपित सुख भारी ॥ ५ ॥ 


जा दिन ते हरि गर्भह आए | सकल लोक सुख संपति छाए॥ ६॥ 


अर्थ--इस प्रकार सब्‌॒ब्रियाँ गर्मसहित अर्थात्‌ गर्भवती हुईं। भारी सुख होनेसे द्वदयमें हर्षित--आनन्दित 
हुईं ॥ ५ ॥ जिस दिनसे हरि गर्भमें आये उसी दिनसे समस्त छोक सुख और संपत्तिसे छा गये ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी-- - ( क ) 'एहि विधि! अर्थात्‌ पायस-भाग खा-खाकर | यह कहकर इनका गर्भाधान रज-चीयंसे रहित 
जनाया । ( स्मरण रहे कि ख्रीके रज और पुरुषके वीय॑के संयोगसे गर्भकी स्थिति होती है, पर भगवान्‌ गर्भ नहीं आते। 
उनका जन्म पिए्डविधिसे, रज़-बीयंसे नहीं होता, यह बात प्रकट करनेके लिये.ही 'एहि विधि' कहा | भगवाबका शरीर 
पाम्ममौतिक नहीं है वरंच चिदानन्दमग्र, नित्य, दिव्य और देही-देह-विभागरहित है; यथा--चिदानंदमय देह तुम्हारी 
बिगत बिकार जान अधिकारी ॥” तब 'गर्भसहित? कहनेका क्‍या भाव ' भाव यह कि भगवानका आविर्भाव जिसके द्वारा 
होना होता है उसके सब छक्षण गर्भवतीके-से हो जाते हैं, उसे यही जान पड़ता है कि मेरे गर्भमें बच्चा है या में गर्मिणी 
हूँ '.गर्मन्पेटके भीतरका बच्चा; हमछ; यथा---चलत दसानन डोलूति अवनी | गजंत गम ख्वहिं सुरववनी ॥ ) | 


. (ख ) “भई! शब्द दीपदेदलीन्यायसे दोनों ओर है। ( ग ) सुख भारी' का. भाव कि सुख तो तीनों लोकोंकी हुआ पर 


रानियॉकी सबसे अधिक सुख हुआ । 

२ ला दिन तें हरि गर्भहि आए! इति | हरि! गर्भमें नहीं आते और वहाँ अन्यकार लिखते हैं कि हरि गर्भमें आये | यह 
कैसा ? समाधान यंह है कि यहाँ गर्भमें भगवानका आना बैसा नहीं है जैसा कि जीवका । जीव कर्मोके वश गर्भमें आता है, 
भगवान कर्मके अधीन नहीं हैं, यथा---कर्म खुमासुम तुम्हहिं न बाधा । १३७ | ४ ।१; वे अपनी इच्छासे आते हैं। जैसे 
वे सबके दृदयमें बंसते हैं, यथा--सब के उर अंतर बसहु जानदु साउ कुमाउ! वेंसे ही गर्भमें बसते हैं।[ वथ[-++ 


बालकाण्ड _ १६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरणं प्रषध : दोहा १९० (५.६) 





ले जप पल अजब मत 7 कमनलक मल कल अनबन की कमल मी कल 
प्रजापतिश्वरति गर्म श्लन्तर्जायमानो बहुधा विजायते। तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुमुवनानि 
विद्या | शुक्ल यजुर्वेंद | ३२१ | १९ !? अर्थात्‌ सर्वेश्वर ब्रह्म सबके अन्तः/करणमें रहते हुए. भी गर्ममें आता है और अनेक 
रूपोसे जन्म छेता है । उसके जन्म लेनेके कारणकों शानी लोग ही जानते हैँ कि उसीमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थितं है फिर भी 
बह क्यों गर्भमेंसे जन्म लेता है | ( वे० भू० ) ] पुनः, दूसरा समाधान यह है कि वायु? गर्भमें आकर प्रतीति कराता है 
यय्मा- तस्या एवाष्टमों गर्सो ब्रायुपूर्णों बसूव है! ( अर्थात्‌ देवकीजीका आठवाँ गर्भ बायुसे पूर्ण हुआ ), यथा अनेक बेए 
हि नृत्म करे नट क़ोह | सोह सोह भाव देखाव आपुन होह गे सोह ॥ ु 
जा दिन ते हरि ग्महि आए! इति। 

पृं० रामकुमारजीका मत टिप्पणीमें दिया गया । औरोंके मत ये हैं-- _ 

१ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'अजन्माका गर्भमें आना शास्त्रविरुद्ध है । इसलिये 'हरि गर्महि जाए! का अरे झें 
होगा कि गर्भयोनिके हरनेवाले हरि अर्थात्‌ भक्तोंके गर्भ-संकट जन्म-मरणको छुड़ानेवाले प्रभ् आये अर्थात्‌ अवतार लेनेकी 
इच्छा की ।? इतना लिखकर फिर बे यह प्रश्न करते हुए कि प्रभु गर्ममें न आये तो माताने क्योंकर जाना कि गर्भमें पुत्र 
है १! इसका उत्तर यह देते हैँ कि 'जब अवतारकी इच्छा होती है तब पवनदेव उदरमें गर्भाघानवत्‌ प्रतीति करा देते हैं | 
( प्रमाणमें वे ब्रक्मवेव्त कृष्णखण्डका उद्धरण देते हैं जो टिप्पणीमें आ चुका है ) | इसकी पुष्टि प्रकद होनेके समयके 
प्रसंगसे होती है कि पहले और रूपसे प्रकट हुए, फिर माताकी प्रार्थनासे बालकरूप हो गये |"? 


२ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि वास्तवमें बात वही है जो भगवान्‌ कृष्णने गीतामें कही है कि जन्म कर्म च॑ 
में दिव्यम' । जो उन्हें न समझकर उन्हें भी साधारण मनुष्यकी तरह देहधांरी मानते हैं उन्हें मूर्ख ही कहा है | लेकिन 
उनकी विद्यारूपी लीलाशक्ति ( जो मायाका उत्तम रूप है ) सारी लीला ऐसी रचती है कि सब अनुभव करा देती है| 
'सये प्रगद कृपाछा' से शात होगा कि भगवान्‌ केवल प्रकट हुए? जन्में नहीं, लेकिन पहले कोसल्याजीकों यही-अनुभव 
होता रश. कि गर्भ! है| हाँ | जब ज्ञान हुआ तब उन्हें प्रतीत हुआ कि "ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोमरोम प्रति बेद 
कहे | सो मम उर बासी यह उपहासी सुनत घीर मति थिर न रहे ॥” और तब तो “प्रभु मुसुकाना' वाली बातसे 
भगवानने अपनी लीलावाली बांतका बोध कराकर फिर बालचरित प्रारम्भ किया--रोदन ठाना! | 


इन दोनों रहस्योंकी न समझनेसे संसारमें भ्रम फेला है, नहीं तो कुरानवाली बात भी ठीक है कि न उससे 
कोई जन्मता है, न वह किसीसे जन्मता है? ( लमयलिद व लमयलद ) और. फिर उसी कुरानमें भगवान्‌ ईसाका दिव्य 
बूठद्वारा दिन्य ज़न्म लिखा है ओर इन्जीलमें स्वयं भगवानका ही दिव्य पुत्ररूप जन्म हजरत ईसाका माना ह--हमारे 
यहाँ रामायणमें दोनों सिद्धान्तोंका ठीक एकीकरण है | ' 


३ कुछ छोगोंका यह भी . मत है कि जो सर्वव्यापक है उसे गर्भमें आनेकी वा उसमें अपनी प्रतीति करा देनेका 
मी खामष्य है, अतएव संदेह नहीं. है. 
४ संत भ्रीगुरुसहायलालजी भी गीताके श्रीधरभाष्य और ब्रह्मवेवर्तादि अन्थोंके प्रमाण देते हुए; “हरि ग्मोहि आए! 
का भाव यही कहते हैं कि 'उदर महावायुसे परिपूर्ण हुआ जिससे भगवानकी प्रतीति हुईं | गर्भाधानकी, अवतारके समय 
_भद्दी रीति है | हरिन्वायु, यथा--वश्वानरे5प्यथ हरिदिवाकरसमीरयोः इति हेमकोशः” । ह 
बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि 'भगवान्‌ जन्मसमय 'कौसल्याजीके आगे खड़े हुए हैं तब उद्रवांस क्योंकर 
धटित हो ? सो यहाँ बात यह है कि 'हरिरूप कारण हवि जानों? |: भगवान्‌ कौसल्याके उदरमें तेजोमय प्रकाशवत्‌ 
प्रधनरूप अंशमात्र ही रहे | हरि पवनका नाम है |? ह 
५ श्रीदेवती थस्वामीजी लिखते हैं--'रामचरित कहों काहि लखाय मुनिमतिहू भरमांय ॥ पत्रिभुवन भावेहि प्रगट 
होइ के राघवजन्म कंहाय । भावनहू को राम प्रंकासत ये तो पंदं ठहराय ॥ ३ ॥ कोप झुनिनको सियारूप धरि प्रगटि 
जनकपुर जाय | रामप्रिया बनि काज साधि पुनि बनमें गयो समाय ॥ २ रांमसियाकों जन्मकर्म नंहि नित्यहि उदित 
छुमाय । ते कैसे जनिहहिं जे मद्रि अच रहे बड़राय ॥ हे ॥- देवभांव :.बानर माल तन धरि के मऐ. सहाय । त्रिध्ुवन, 
'सावहि अभुबनपति बनि रहा क्रवध्में छाय ॥ ४ ॥ इति रामरंगग्रन्थे | ( पं० रा० कु० ) | 
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६ श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैँ कि कोई-कोई संसारी घालकोंका दृशन्त देकर भगवानको गर्भम आना अर्थ नहीं 
करते | संसारी जीवकी समतामें भगवानकों लगाना भारी मूल है। देखिये, संसारी स्री जब गर्भवती होती है तब वह 
बदशक्ल और तेजहीन हो जाती दै पर माता कौसल्याको देलिये कि जब भगवान्‌ उनके गर्भमें आये तब उनकी शोभा, 
तेज तथा शीछ बढ़ गया, यथा-मंदिर महँ सब राजद रानी। सोमा सीछ तेजकी खानी ॥? भगवान्‌ अपने तेज-अतापके 
सहित कौसल्याजीके गर्भमें आये थे, उनक शरीरको वैकुण्ठ बना दिया था। जैते पराशरजीने म्त्यगन्धाको योजनसुगन्ध 
बता दिया था [ अर्थात्‌ जिसमें मछलीकी गन्ध आती थी उस 'मत्त्यगंधा! को योजनभरतक सुगन्ध देनेवाली अर्थात्‌ 
अपने अनुकूछ बना लिया था | जिसको सत्यवती कहते हैं ओर जो व्यासजीकी माता थीं | भगवान्‌ केवल अजुध्ठमात्रका 
दरीर गर्भमें धारण किये ये, भाहर विस्तार किये | प्राकृतिक स्रियोंकी तरह प्रसव आदिका कष्ट कौसल्या माताकी नहीं 
हुआ | अतः गर्भमें आना यथाथ है । ः 

७ संत श्रीगुरुसहायलाछूजी लिखते हैं कि गर्भाधानमात्र भगवान्का आवेश होता है। चर वस्तुतः भगवानकी 
महिमा है जो अग्निद्वारा प्रकट हुई और वह अम्मि वस्तुतः अग्नि नहीं है किंतु प्रणब-तत्त्व है जैसा: ब्रह्मविन्दूपनिषत्‌की 
दीपिकामें कहा है और गर्भकी प्रतीति इस हेतुके सूचनका नाटकमात्र है |: प्रणवतत्वके वर्ण ही चारों पुत्र हैं, यथा-- 
'अकारा क्षरसम्भुत; सीमिदब्निविश्व मावनः की; ( रा० ता० उप० ) पुनः ५ अग्रिको ओपधियाँ, वृक्षों, समस्त प्राणियों और 
जलका गर्भ शुक्ल यजुर्वेद अध्याय १२ में कहा गया है। अम्मि गर्भरूप है तत्र तत्नस्थ वस्तु भी गर्भ है। अतः 
गर्भसहित होना कहा । 

८ रघुबंदर्म कहा है कि वेष्णवतेज ही चरुरूपमें था, यथा--स तेजो वेष्णवं पध्न्योरविंसेजे चरुसंशितम्‌। चावा- 
पृथिस्योः प्रत्यग्रमहर्पतिरिवातपम्‌ | १० | ५४ ! अर्थात्‌ राजाने उस चररूप वेणवतेजको अपनी दो पलियोंमें बाँया, 
जैसे सूर्य अपने नवीन तेजको आकाश ओर एशथ्वीको बाँद देता है। इस तरह भी गर्भाधान आवेशमात्र हैं। पद्मपुराणमें 
स्पष्ट उल्लेख हे कि तीनों माताओंकी भगवानके आयुधादिका स्वप्नमें दर्शन होने छूगा था | 

नोट---! गर्भवती होना वाल्मीकि आदिने भी लिखा है। यथा---ततस्तु ताः प्राश्य तमत्तमखियों महीपतेरुत्तम- 
पायसं पृथक । हुताशनादित्यसमानतेजसो$चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा | वाल्मी० १ । १६ | ३१ | ( अर्थात्‌ महाराजकी 
प्रथक-प्रथक्‌ दी हुई हवि लाकर उन उत्तम रानियोने अम्रि और सूर्यकें समान तेजवाहे गर्भ जशीक्र धारण किये )। पुनश्च 
यूथा-“डपभुज्य चरुं सर्वाः खियो गर्मसमन्विताः | १२ | अ० रा० ?। है अथात्‌ सभी रानियाँ पायसकों खाकर 
गर्भवती हुई | शुक्ल यजुर्वेदका प्रमाण मी टिप्पणी २ में दिया जा चुका है | 

वेदान्तभूषणजीने वेदका प्रमाण भी मुझे यह दिया है--भ ई चक्रार न सो अस्य वेद य ई' दुदश्श हिरिगिन्नु 
तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो अन्तबेहुप्रजा निऋतिमाविवश ॥ ऋग्वेद १। १६४ | ३२, अथवबेद ९ | १० | १०। 
निरुक्त २। ८! अर्थात्‌ जिस ब्रह्मने इस सारे विश्वकी रचना अबने मनसे ( ग्रोगमायाद्वारा ) संकल्पमात्रसे किया है, 
वह परमात्मा इस संसारके वृद्धि-विनाशजन्य दुःख-सुखकी भावनाकों नहीं प्रात्त करता । और, जो परमात्मा इस सारे 
विश्वको सर्व प्रकारेण देखता है, ( अर्थात्‌ सबंसाक्षी, सर्वद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी तथा सर्वव्यापक है ), तो भी इस सारे 
प्रयश्नसे निश्चितरूपेण प्रथक्‌ है, निर्लि्त है; वह परमात्मा माताके गर्भके मध्यमें जरायुसे वेशित होकर प्रथ्वीपर आया | 
वह यहाँ आकर कैसे रद्दा, तो बहुत बढ़ी प्रजा समस्त भूमण्डछका पाछेक होकर रहा--सप्त भूसि सागर सेखछा । 
पक भूप रप्ुपति कोसछा ॥' ४ 

तोट---२ 'सकल लोक सुख संपति छा4' इति | भाव कि राबणके उपद्रवसे सब छोक दुखी हो गये थे, उनकी 
सब्र सम्पत्ति दर छी गयी थी । जिमसे सुख जाता रहा था, यथा-- भए सकह डुए संपति रीते । बह सब किए भरपूर हो 
गयी । मानों सुख़-सम्पसिने यहाँ छावनी डाल दी। बात्रा हरि शसजी (लिखते हैं कि सुलक्षणी पुत्र जब माताके 
गर्ममें थाता है तब्र घरमें मज्ञछ होता है यह प्रत्यक्ष संसारमें देखा जाता है। यहाँ त्रेलोक्य रामजीका घर दै इसीसे 
प्रैलोक्यमें सुखसम्पत्ति छा गयी ।' | 

मंदिर महँ सब राजहिं रानी | सोभा सीछझ तेज की खानों॥ ७॥ 

सुंख जुत कछुक कार चलि गयऊ। जैदि प्र प्रगट सो अवसर मणऊ || 4 || 
अर्थ--शव्र रागियाँ महल्‍में सुशोभित हो रही हैं, सत्र झोमा, शीढ और तेजकी खानि हैं | ७ ॥ (इस प्रकार) 

कुछ समय सुखपूचक बीता और वह शब॒सर आ गया जिसम॑ प्रभुकी प्रकट होना कक |। ८ ॥| हे है 
प्‌० प० प्र०--'संदिर' इति। मानसमें यह शब्द ३५ बार आया है | इस शब्दका प्रयोग विशिष्ट हेतुसे किया गया 
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है | गोस्वामीजीके इृष्ट हरि-हर और हनुमानजी हैं । अन्य देवताओंके स्थानके लिये मानसमें “मंदिर शब्द कहीं भी 
नहीं है | कौसल्याजीके गर्ममें भ्रीरामजी हैं, अतः जिस महलमें वे हैं वह राममन्दिर बना | इसी प्रकार सुमित्राजीके 
गर्भमें भीमन्ञारायण और शियंजी और कैकेयीजीके गर्भमें विष्णु भगवानके होनेसे उनके भवन भी मन्दिर हो गये। मनानी 
भवन, गिरिजागह और गौरिनिकेत जो कहा है. वह इसी हेठसे | देखिये, जिस महलमें रामावतार हुआ उसको मन्दिर 
फहा पर जिस राजप्रासादमें श्रीदशरथजी हैं उसको णह कहा है, यथा-मंदिर मनिसमूह जनु तारा। नृप गृह कलस सो 
६ दु उदारा ॥! जब भ्रीरामजी अजिरबिहारी हो दशरथमहलमें आने-जाने रंगे तब उसे मन्दिर! कहा है, यथा--नुपमंदिर 
सुंदर सब साँती । ७ | ७६ | २)? इस नियममें अपवाद नहीं है। [ स्वामीजीने जो सुमित्रासदन और कैकेयीमवनको 


प्रन्द्रि बनाया, वह सम्मवतः 'संभु बिरंक्ति बिष्नु मगवाना । उपजहि जासु अंस ते नाना | १४४।६ |? के आधारपर हो | ] 


टिपणी--१ ( के ) 'सोमा सील तेज की खानी” इति। खानिल्‍उसत्तिस्थान-वह जिसमें या जहाँ कोई वस्तु 
्धिकतासे हो | चारों भाई शोमा, शील और तेजयुक्त हैं, यथा-- 'चारिड सीऊ रूप गुन धामा' और ये उन शोभा- 
शील-तेजमय पुन्नोंकी जननी हैं, उनको उत्पन्न करनेवाली हैं, अतण्व इनको शौमा, शील और तेजकी खान कहा |. 
[ पुनः, पाण्डेजी इन विशेषणोंकी क्रमसे श्रीकौशल्याजी, कैकेयीजी और सुमिन्रनाजीमें गाते हैं। उनके मतसे कौशल्याजी 
शोभाखानि हैं, कैकेयीजी शीलखानि हैं और सुमित्राजी तेजखानि हैं | यथा--'सोमाधाम राम अस नामा' 'देखि भरत 
कर सीछ सनेट्टू । भा निषाद तेद्दि समय विदेह ॥! “भरत सील गुन विनय बड़ाई' 'धन्‍्य भरत जीवनु जगमाहीं । सील 
सनेहु सराहत जाहों” 'भरत सनेहु सील सुचि साँचा ।! 'राजन राम अतुरू बल जैसे । तेजनिधान लखन पुनि तेसे ॥? 
श्रीबेजना थजी लिखते हैं कि यहाँ ऐ.र्य गुस और माधुय प्रकट कहा गया है, शोमारूपरत्न श्रीराम कौशल्याजीके उदर्रमें 
हैं, अतण्व वे शोभाकी खानि हैं | शीलरूप भरतजी और तेजरूप शन्रुष्ननी और गुणरूप लक्ष्मणजी हैं, अतण्ब कैकेयीजी 
शीलकी और सुमित्राजी तेज और गुणकी खानि कही गयीं? ( नोठ-बैजनाथजी 'तेज गुन खानी” पाठ देते हैं. इसीसे शुण- 
को लक्ष्मणजीमें लगाते हैं )। बाबा हरीदासजी और पाण्डेजीका एक मत है| वे लिखते हैं कि लक्ष्मणजी तेजनिधान हैं 
और तेज ही गुण शनुष्नजीमें जानिये; क्योंकि 'नाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम सत्रुहन बेद प्रकासा ॥! और रिपुक्रा नाश 
तेजहीसे होता है, एक उदरमें वास एवं यमज होनेसे तेजगुण दोनोंमें है | प० प० प्र० पाण्डेजीसे सहमत हैं | ] ( ख ) 
पुनः शोभा आदिकी खानि'कहकर जनाया कि जिनकी शोभासे तीनों छोक शोमित हुए बे ही मन्दिरमें शोमित होती हैं, 
तालय॑ कि तब उनकी एवं उस मन्दिरकी शोभाका वर्णन कौन कर सकता है ? 'राजहिं रानी” यथा अध्यात्मे--दिवता 
इव रेजुस्ता: स्वभासा राजमन्दिरे | १। ३। १३ |? अर्थात्‌ रानियाँ अपनी कान्तिसे देवताओंके समान शोभा पाने लगीं । 


२ ( क ) 'सुखजुत कछुक काल“'” इति | 'सुखजुत” कहनेका भाव कि गर्भधारणमें क्लेश होता है, वह कक्‍्लेश 
इनको न हुआ, सब समय सुखसे बीता | ( ख ) 'कछुक कार! इति | गर्भ तो बारह मास ( वाल्मीकीय मतसे ) अथवा 
नवमास ( अध्यात्मके मतसे ) रहा, यथा--ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां घट समत्ययुः। ततश्व द्वादशे मासे चेत्रें नाव- 
मिके तिथी | वाल्मी० १ | १८ | ८ !! ( अर्थात्‌ यज्ञ समाप्त होनेसे जब छः ऋतुएँ बीत चुकीं और बारहवाँ मास 
लगा तब चैत्र मासकी नवमीकों ), 'दशमे मासि कौसल्या सुषुचे पश्नमद्भुतम्‌। अ० रा० १। ३। १३ !? अर्थात्‌ दशवाँ 
महीना छगनेपर कोइल्पाजीने एक अद्भुत बालककी जन्म दिया | तब 'कछुक काल” कैसे कहा ? इस प्रश्नका उत्तर 
प्रथम ही 'सुख जुत'शब्दसे जना दिया | सुखका समय थोड़ा ही जान पड़ता है, इसीसे उतने समयको 'कछुक' दी कहा 
यथा--'कछुक दिवस बीते एहि माँती । जात न जानिअ दिन अरु राती || १९७ | १)! 'कछुक काल बीते सब भाई। 
बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ २०३ । २ ।* 'नित नूतन मंगल पुर माहीं। निसिष सरिस दिन जामिनि जाहीं || ३३० । 
१ | सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते । ऐसा प्रतीत होता है कि अमी कुछ दिन भी तो नहीं हुए । .( ग॑ ) 'जेहि प्रभु 
प्रकट सो अवसर" यहाँसे 'सअवसर बिरंचि जब जाना” तक 'अवसरः का वर्णन है| [ प्रभुका अवतार त्रेतायुगके तीन 
चरण अर्थात्‌ नौ लाख बहत्तर हजार वर्ष बीत जानेपर जब चतुर्थ चरण लगा तब्र प्रभवः नामक संवत्सरमें हुआ | ( ब० ) 
किस कल्पके त्रेतायुगमें हुआ इसमें मतभेद है। जिस कल्ममें भी हो उसके बहुत्तर चतुय॒ुगीके ब्रेतामे यह अवतार हुआ । 
बैजनाथजीके मतानुसार यह प्रथम कल्पकी कथा है | ] ५ हम 


| 
दोहा १९१ ( १-२) श्रीमंते रामचन्द्राय न॑मः १९... भांनस-पौयूष 


दो०--जोग छुगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम॑ सुखमूछ ॥ १९० ॥ 


शब्दार्थ--जोग ( योग )-फलित ज्योतिषमें कुछ विशिष्ट काल या अवसर जो सूर्य और चन्द्रमाके कुछ विशिष्ट 
स्थानोंमें आनेके कारण होते हैं ओर जिनकी संख्या सत्ताईंस ( २७ ) है। इनके नाम ये हैं--विष्कंभ, प्रीति, आयुष्मान्‌ , 
सोभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूछ, गंड, बृद्धि, भ्रुव, व्याघात, हर्षण, बज्र, सिद्ध, व्यतीपात, वरीथान्‌ , परिध, 
शिंव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, ऐन्द्र और बेश्वति | लगन ( छप्म )>ज्योतिषमें दिनका उतना अंश जितनेमें किसी 
एक राशिका उदय होता है | एक दिन-रातमें जितने समयतक प्रथ्वी एक राशिपर रइती है, उतने समयतक उस राशिका 
'छम्म! कहलाता है। राशि बारह हैं--मेष ( यह भेड़ेके समान है और इसमें छच्यासठ तारे हैं), वध ( यह एक सौ 
एकतालीस ताराओंका समूह बेलके आकारका है ), मिथुन, कक, सिंह, कन्या, ठुला, इश्रिक, घन, मकर, कुम्म और 
मीन । पत्येक तारासमूहकी आकृतिके अनुसार ही उसका नाम है। अहजवे नौ तारे जिनकी गति, उदय और अस्तकाल 
आदिका पता प्राचीन ज्योतिषियोंने लगा लिया था | उनके नाम ये हैं--सूर्य, चन्द्र, मद्ज ल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु और केतु | बार-दिन | तिथिन्चन्द्रमाकी कलाके घटने या बढ़नेके क्रमके अनुसार गिने जानेवाले महीनेके दिन, 
जिनके नाम संख्याके अनुसार होते हैं | पक्षोंके अनुसार तिथियाँ भी दो प्रकारकी होती हैं | प्रत्येक पक्षमें पंद्रह विधियाँ 
होती हं--प्रतिपदा, द्वितीया आदि । कृष्णपक्षकी अन्तिम तिथि अमावस्या और शुक्लकी पूर्णिमा कहलाती है । इनके 
पाँच वर्ग किये गये हैं--प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशीका नाम नंदा? है, द्वितीया, सततमी और द्वादशीका नाम 'भद्धा? 
है, तृतीया, अश्मी और त्रयोदशोका नाम “जया? है; चत॒र्थी, नवमी और चव॒र्दशीका नाम रिक्ताः है और पश्चमी, 
दशमी और पूर्णिमा या अमावस्याका नाम 'पूर्णा? है। 

अर्थ--योग, लग्न, अह, दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गये | जड़ और चेतन ( चराचरमात्र ) हर्षसे भर 
गये ( क्‍योंकि ) श्रीरामजन्म सुखका मूल है | १९० | 

टिपणी--१ ( के ) सकल भए अनुकूल” का भाव यह है कि योग, छम्म और ग्रह आदि ये सब-के-सब्र एक ही 
कालमें अनुकूछ नहीं होते, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही रहते हैं | तात्पर्य कि जी योगादि प्रतिकूल भी थे वह भी उस 
समय सब अनुकूछ हो गये | इसका कारण बताया कि 'रामजनम सुखमूल' है | 

( ख ) 'अनुकूछ? हुए अर्थात्‌ सब शुमदायक हुए, यथा--'मास पाख तिथि बार नखत ग्रह योग लगन सुभ 
ठानी । गी० १ | ४ |! ( ग ) 'चर अरु अचर हषजुत' इति। यहाँतक 'भई' हृदय हरषित सुख मारी', सकरू लोक 
सुख संपति छाए' और “चर अरु अचर ह्षजुत' इन सबों ( रानियोंका, त्रेलोक्यका और जड़ एवं चेतन सभी ) का सुख 
कहकर तब अन्तमें सबके सुखका कारण रामजन्म बताया । श्रीरामजन्म सुखमूल है, इसीसे सबको सुख हुआ | 

नोट--१ भीरामजीके अवतारके समय सुकर्मा योग [ वा, प्रीतियोग--( मा० म<; बें० ) ), कर्क लग्न, मेषके 
सू4, मकरका मंगल, तुलाके शनिश्चर, ककके बृहस्पति, ओर मीनके शुक्र इन पाँच परमोच्च ग्रहोंका योग हुआ | यह 
मण्डछेश्वर योग है | मंगछुबार, नवमी तिथि थी। विशेष १९१ ( १-२ ) में देखिये | योग, ढूग्न, अह आदिका एक 
धर्म अनुकूल होना! वर्णन प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार! है| ऐ 

२ यहाँ योगादिक पाँचके नाम देकर सूचित किया कि पश्चाज्ञमें जो उत्तम विधि है वह सभी अनुकूछ हुए | 
४--अचरका हर्ष कहकर तेज, वायु, एथ्वी, जल, आकाश इन पाँचों तत्तवोंका प्रभुकी सेवार्में तलवर होना जनाया, जैसा 
भागे स्वयं ग्रन्थकार लिखते हैं |--'मध्यदिवस भ्ति सीत न घामा' में घामसे तेज, 'सीतछ मंद सुरमि बह बाऊ! 
से वायु, 'बन कुसुमित गिरिगन सनिआर! से पृथ्वी और गगन बिमल! से आकाश-तंत्वकी सेवा सूचित करते हैँ । 
( प्र० सं० ) । विशेष व्याख्या १९१ | ५-६ ”ि० २ में देखिये | द क्‍ 

नौमी तिथि मधुमास पुनीता | सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता | १ ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घासा | पावन काल लोक बिश्रामा ॥ २॥ 








बॉलकाएड २० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा १९१ ( १-२) 


शब्दार्थ--मधुमास-चैत्र मास | अभिजित--नीचे नोटमें देखिये । 

अर्थ--नवमी तिथि, पवित्र चैत्र॒का महीना, शुक्लपक्ष और भगवानका प्रिय अभिनित्‌ नक्षत्र (मुहूर्त) था ॥ १॥ 
दिनका मध्य अर्थात्‌ दोपह्रका समय था | न तो बहुत सरदी थी और न बहुत घाम ( गरमी ) थी । छोगोंको विश्राम 
देनेवाला पविन्न समय था ॥ २॥ 











टिपणी--१ ( क ) 'नौमी तिथि'**” इति | 'जोग छंगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूछ' कहकर अब 
उसीका विवरण करते हैं कि नवमी तिथि थी, इत्यादि | प्रथम नवमी तिथि” कहनेका भाव कि भगवानके अवतारमें 
तिथि प्रधान है, तिथि ही जयन्ती कहलाती है, तिथिकों व्रत! होता है | इसीसे प्रथम तिथि! कहा । बार! प्रगट न कहा 
क्योंकि बार? के सम्बन्ध्में अनेक मत हँ--मेरुतन्त्रमें सोमवार है, वही देवतीथ स्वामीजी लिखते हैं, यथा--'अंक भदधि 
मौसी शशि बासर नखत पुनवंसु प्रकृति चरे! | श्रीसूरदासजी अपने रामायणमें बुध लिखतें हैँ और गोस्वामीजीका मत 
मंगल है, यथा--'नवमी मौमबार मधुमासा | अवधपुरी यद्द चरित प्रकासा ॥ जेहि दिन रामजन्म श्रुति गावहिं। तीरथ 
सकल तहाँ चलि आवहिं ॥ बिमलू कथा कर कीन्ह अरंसा ।” इस तरह ग्रन्थकुण्डली रामकुण्डलीसे मिलाकर युक्तिसे आर! 
कह दिया | गीतावछीमें भी इसी प्रकार युक्तिसे कहा है, यथा-चैत चारु नौमी तिथि सित पस्॒ सध्य गगन गत भानु। 
सलत योग प्रह छशन मे दिन मंगल मोद निधानु ॥ गी० १। २॥? ( वाल्मीकीय और अध्यात्ममें दिन नहीं लिखा 
है, केवल तिथि है । वेसे ही मानसमें इस स्थरूपर द्निका नाम नहीं है ) | ( ख ) मधुमास अर्थात्‌ चैत्रमास | यह सत्र 
मार्सतोमें पुनीत है ऐसा पुराणोमें लिखा है। [ अध्यात्मरा० में जन्मके नक्षत्र आदि इस प्रकार कहे हँ--मधुमासे सिते 
पक्षे नवम्यां ककटे शुभे । पुनर्वस्वृक्षसहिते उच्चस्थे ग्रहपद्चके ॥ १४ ॥ मेष॑ पृषणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टिससाकुछे । आविरा- 
सीजगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥ १५ ॥! (१]३)। अर्थात्‌ चैत्रमासके शुक्लूपक्षकी नवमीके दिन शुभ क्कलममें 
पुनवेसुनक्षत्रके समय जब्न कि पाँच अह उच्च स्थान तथा सूर्य मेषराशिपर थे तनब्न सनातन परमात्मा जगन्नाथका 
आविर्भाव हुआ | सन्त भ्रीगुरुसहायलछालजी लिखते हैं कि मेषराशिस्थित सू्यके कारण 'पुनीत' कहा है ] ( ग ) मासमें 
दो पक्ष होते हैं, अतः पक्षका नाम दिया कि शुक्लुपक्षमें जन्म हुआ । ह 


नोट--१ 'अमिजित! इति | अमिजित! का अर्थ है विजयी? | इस नक्षत्रमें तीन तारे मिलकर सिंधाड़ेके आकारके 
होते हैं। यह मुहूर्त ठीक मध्याह-समय आता है। बृहज्ज्योतिःसार ( नवलकिशोर प्रें, लखनऊ ) में अभिनित्‌ मुहूर्त 
दो प्रकारका बताया गया है। उनमेंसे एक यों है--अज्जुल्याविशतिः सूर्य शह्लुः सोम च षोडश | कुजे पन्नद्शाह्ुल्यो 


घुधवारे चतुदंश ॥ १ ॥ न्नयोदश गुरोवारे हादशाकजशुक्रयोः । शहुमूले यदा छाथा मध्याद्दे च प्रजायते ॥ २॥ तत्रामि- 








जिसदादुयातों घट़िकैका स्थता जुधेः ।' अर्थात्‌ रविवारके दिन बीस अंगुलका शंकु, सोमवारकों सोलह अंगुलका, मंगलको 
पन्द्रद अंगुलका, बुधक्ो चोदह, बृहस्पतिकों -तेरह, शुक्र और शनिकी बारह अंगुलका शंकु ( मेख वा खूँटा आदि ) धांमर्म 
खड़ा करे | जब छाया शंकुमूलके बराबर (अर्थात्‌ अत्यन्त अल्य ).हो तबसे एक घड़ीपर्यन्त 'अमिजित! मुहूर्त होता है | 
दूसरे प्रकारके अभिजित्‌ मुहूर्तका उल्लेख मुहूर्तचिन्तामणिमें भी है जो इस प्रकार है--गिरिशभुजगमित्नाः 
पिश्यवश्वम्व॒विध्वेडमिजिद्थ च विधातापीन्त इन्ह्रानलौ च। निर्रतिहदकना थो5प्यंसाथो मगः स्युः क्रमश इह् सुहूर्ता 
चासरे बाणचन्द्रा: ॥ ५० ॥! ( विवाहप्रकरण ) | अर्थात्‌ दिनमानके पंद्रह भाग करनेयर छूगभग दो-दो दण्डफा एक- 
एक भाग होता है । इस प्रकार सूर्योदयसे प्रारम्भ करके जो दो-दो दण्डके एक-एक मुहूर्त होते हैं उनके क्रमशः नाम 
ये हं--आरद्द्रो ( जिनका देवता गिरिंश है ), आइलेषा ( भुजग देवता ), अनुराधा ( मित्र ), मधघा ( पितृ देवता 3, 
धनिष्ठा ( वसु ), पूर्वाषादा ( अंबु ), उत्तराषादा ( बिश्वे ), अभिजित्‌ रोहिणी ( विधाता ), ज्येड्ा ( इन्द्र ), विशाखा 
/ इन्द्रानल ), मूल ( निऋति ), शततारका ( वरुण ), उत्तराफालगुनी ( अर्यमा ) और पूर्वाफाल्गुनी ( भग ) |--इस 
प्रकार भी प्रायः चौदह दण्डके बाद मध्याहसमयमें 'अमिजित्‌ मुहूर्त*होता है । अभिजित्‌ मुहूर्त लिखनेका भाव यह है 
कि इस मुहू्में जन्म दोनेसे मनुष्य राजा होता है---“जातो$मिजित्‌ राजा स्यात्‌ । 


दरि प्रीता' इति | इस झब्दके अथंम मतभद है| (१ ) वाधारण अभ तो हैं--जो हरिको प्रिय है! | यह 








: दोहा १९१ ( १-२) भ्रीमते रामचन्द्राय नमः २९ 





मानफ-पीयूष 


न अं लक लमलशओ जब जन बहन कल हक कक पक ५ 
मुहूर्त भगवानको प्रिय है इसीसे वे सदा इसी मुहूर्तमें अवतरते हैं.। ( पं० )। (२ ) हरिव्युनवंस नक्षत्र । प्रीतान्प्रीति 
नामक योगमें। ( मा० म०, मा० त० वि० )। वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि रामायणोंसे यह स्पष्ट है कि श्रीरामावतार 
* सदा युनवंसु नक्षत्रमें होता है, यह अवतारका एक प्रधान नक्षत्र माना जाता है। सम्मवतः इससे 'हरि शब्दसे पुनवंसु 
नक्षत्रका अर्थ लिया गया हो । परंतु ज्योतिषके पण्डितोंसे पूछनेसे यह शञात हुआ कि 'हरि! शब्दसे ज्योतिष शास््रमें 
श्रवण नक्षत्र ही अभिप्रेत होता है | 'प्रीतियोग' चैत्र शुक्ल प्रायः द्वितीया वा तृतीयाकों आता है और अधिक-से-अधिक 
षष्ठी ओर क्वचित्‌ सप्तमीके आगे देखने या सुननेमें नहीं आता | सुकर्मा योग प्रायः श्रीरामनवमीको रहता है | हक तृब 
यह प्रश्न होता है कि फिर 'हरि प्रीता? का अर्थ कया है ? उत्तर यह हो सकता है कि दो नक्षत्र मिलकर अभिजित्‌ नक्षत्र 
या मुहूर्त होता है | उत्तराषादाका चतुर्थ चरण और श्रवणका प्रथम पंद्रहवाँ भाग मिलकर अभिजित्‌ होता है। यथा 
ववेश्वप्रान्त्यारध्रि श्रुतितिथिमागतो5मिजित्स्यात्‌ । ५३ |? ( मुहूर्तचिन्तामणि विवाहप्रकरण ) । जन्मके समय इस मुहूं्तका 
अन्तिम अंश ( अर्थात्‌ श्रवणका अंश ) रहता है | श्रवणनक्षत्रका देवता हरि अर्थात्‌ विष्णु हैं; अतः हरि प्रीता” से भ्रवण- 
नक्षत्रका अहण हुआ | इस तरह 'भमिजित हरिप्रीता' का अर्थ है कि 'अभिजित्‌ मुहूतके हरिप्रीता अर्थात्‌ भवणांशमें जन्म 
हुआ अथवा, ( ३ ) 'हरि भ्रीता' इलेषा्थों है। नवमी तिथि आदि सबके साथ मी यह लग सकता है। अर्थात्‌ नक्‍मी 
तिथि, मधुमास, शुक्लपक्ष और अभिजित्‌ मुहूर्त ये सब हरिको प्रिय हैं। क्योंकि जब-जब श्रीरामावतार होता है. त्न/तंच 
इसी यौगमें होता है । अथवा, (४ ) हिरण्यकशिपु जो किसीसे जीता नहीं जा सकता था उसे भगवानने इसी मुहतसंमें 
मारा इससे इस मुहूर्को दरिका प्रिय कहा । अथवा, हरिवचन्द्रमा | हरिप्रीता>जो चन्द्रमाकों प्रिय है उस कर्कक्ममें | 
( वे० )। वा (७५ ) हरि अर्थात्‌ चन्द्रहोसा मौमवार और प्रीता अर्थात्‌ बालवकरण । चन्द्रहोराका फल है. कि शीलवान्‌ 
होंगे । भौमवारका फल है कि स्वरूपवान्‌ होंगे और बालवकरणका फल है कि अतुलबलतींव होंगे | (वे०) | ( ६ ) इृस्लि 
सिंहलम्म | प्रीतान्प्रीति योग | ( शीलाबइत्त ) | और भी कुछ छोगोंने सिंहराशिमें जन्म लिखा हैं; परंतु कर्क ही प्रायः 
अन्य सबोंके मतसे निश्चित है | 

टिपणी---२ 'मध्य द्विस'''”इति | ( क ) अब इष्टकाल लिखते हैं अभिनित्‌ मुहूर्त ठीक मध्याहमें होता है । 
( ख ) 'भति सीत न घामा' इति | भाव कि शीत भी कम है, घाम भी कम है | “अति शीत घाम' से दुःख होता है । 
( ग ) पावन काल” में जन्म कहकर जनाया कि सबको पवित्र करेंगे | (घ) लछोकरलोग, यथा--लोकस्तु भ्रुवने जने 
हस्यमरः ।' विश्रामकालमें जन्म कहनेका भाव कि सबको विश्राम देंगे । पुनः अति शीत घाम नहीं है इसीसे यह क्राल 
सबको विश्रामदाता है | कालकी पावनता आगे लिखते हैं। पुनः 'मध्य दिवस! कहकर “अति सीत न घामा' कहनेका 
भाव कि मध्याह्काल है इससे “अति शीत' नहीं है और “अति घाम” नहीं है इसका कारण आगे लिखते हैं कि 'सीसल 
मंद सुरभि यह बाऊ ।! शीतल वायु चढछती है, अतएव गरमी नहीं है । 

वि० त्रि०--'मध्य दिवस'*'” इति | उजालेकी परकाष्ठा दोयहरका समय। प्रातःकारू होता तो शीत अधिक होता 
जाड़ेका शीत सह्य है पर चैन्र॒का शीत असह्य होता है, और मध्याहोत्तर गर्मी बद जाती है। मध्याहका समय पवित्र है | 
इसमें संसार विश्राम करता है. और प्रभु 'अखिक छोक दायक विश्वामा' हैं, अतः उनका जन्मकाल़ भी विश्वामदायक्र 
होना द्वी चाहिये। | 

नोट--१ श्रीदेवतीर्थस्वामीजी लिखते हैं---'मंगलूमय प्रभु जन्म समयमें अति उत्तम दस जोग परे। अपने-अपने 
पाम सरश फल दुसौ जनावत खरे-खरे ॥ १ ॥ ऋतुपति ऋतु पुनि आदि मास मधु शुकृपक्ष नित धममं मरे। अंक क्वधि 
नवमी ससिवासर नखत पुनव॑सु भरकृति चर ॥ २ ॥ जोग सुकर्म समय मध्य दिन रवि प्रताप जहँ अति पसरे | जयदाता 
भ्रमिजित मुहूर्त बर परम उच्च ग्रह पाँच ढरे ॥ ३ ॥ नवमि पुनवंसु परम उच्च रवि कबहुँ न तीनो संग अरे । ण्हि ते 
देवरूप कछु रखिये गाय गाय गुन पतित तरे ॥ ४ ॥! ( रामसुधायोगग्रन्थे ) | अर्थात्‌ मंगलमय श्रीरामजन्मसमयमम दस 
उत्तम योग पड़े थे | ये सब योग अपने-अपने नामके सहृश फल जना रहे हैं | इस तरह कि--( १ ) ऋठुपति वसन्त सब 
. ऋतुओंका स्वामी वा राजा है और उसमें सर्दी-गर्मों समान रहती है । इससे जनाते हैं कि आप समस्त ब्ह्माण्डोंके राजा और 
सबको सम हैं, विधम किसीको नहीं | यथा-“बेरिहु राम बढ़ाई करहीं।' (२) मधुमास अर्थात्‌ चैत्रमास संवत्सरका आदि मास 
है, इसीसे संवतका; प्रारम्म होता है। इससे जनाया कि काल, कम, गुण, स्वभाव, माया और ईश्वर जो जगतूके आदि 
हैँ उन सबोंके मी: ये आदि हैं | ( अर्थात्‌ ये आदिपुरुष हैं ) । ( ३ ) शुक्लपक्ष स्वच्छ होता दे । इससे जनाया कि आपके 
मा? पी० ख-३-३े 





वाछकाण्ड १२ भ्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा १९१ ( १-१) 











मातृ-पितृ दोनों पक्ष अथवा आपके निर्गुण ओर सगुण दोनों स्वरूप स्वच्छ हैं, स्वच्छ धर्मसे पूर्ण हैं। (४ ) “नवमी'से 
जनाया कि जैसे 'नव” का अंक अंकोंकी सीमा है, इसके आगे कोई अंक नहीं, वैसे ही श्रीरमजी सबकी हद्द हैं, सीमा हैं, 
सबसे परे हैं, आपसे परे कोई नहीं है। (५) 'ससि बासर! (अर्थात्‌ चन्द्रवार | श्रीकाष्ठजिदृस्वामीके मतसे जन्म 
सोमवारकों हुआ । मेरुतन्त्रका यही मत है )। चन्द्रवारका भाव कि जैसे चन्द्र आह्वादकारक, प्रकाशक और ओषधादिका 
पौषक है वैसे ही प्रभु सबके आनन्ददाता, प्रकाशक आदि हैं, यथा--“जगत प्रकास्य प्रकासक रामू ।', 'आनँदहू के आनंद 
दाता ।! (६ ) 'पुनर्वंसुः नक्षत्रका भाव कि यह पुनः घननसम्पत्तिका देनेवाछा अथवा पुनः बसानेवाला है; वैसे ही 
श्रीरामजीके द्वारा देवताओंकी सम्पत्ति बहुरैगी और सुग्रीवादि उजढ़े हुए पुनः बसेंगे। प्रकृति चरे' का भाव कि पुनबंसु 
नक्षत्र अपने प्रकृतिसे चर अर्थात्‌ विचरणशीछ प्रकृतिका है; वैसे ही श्रीरमजी विचर-विचरकर लछोगोंको सुख देंगे । 
विश्वामित्रके साथ फिरते हुए, उनको सुखी करेंगे, दण्डकारण्यमें विचरकर ऋषियों आदिको सुख देंगे---सकल सुनिन्हके 
आश्रमन्हि जाइजाइ सुख दीन्ह । ३। ९ |? इसी तरह लंकातक फिरेंगे और जलचर, थरूचर,.नभचर सभीको सुखी 
करेंगे | ( ७ ) 'सुकम योग' से जनाया कि ये दुशेंका नाश करके सद्धमंका प्रचार करेंगे, सदा सत्कर्ममें रत रहेंगे । अथवा 
जो इनको भजेगा वह सुकरममें छगेगा | ( ८ ) 'मध्यं दिन रवि प्रताप जहाँ अति पसरे' अर्थात्‌ मध्याहकालमें सुर्यका 
खताप पूर्ण फेला रहता है। वैसे ही आपका प्रताप ब््लाण्डभरमें प्रसरित रहेगा। (९ ) अभिनित्‌ मुहूर्त अत्यन्त 
जयदाता है, बैसे ही आप विजयी होंगे ओर अपने भक्तोंको सदा जय प्राप्त कराते रहेंगे । ( १० ) 'परम उच्च अह पाँच 
दरें! इति | परम उच्च पाँच ग्रहोंके पड़नेका भाव यह है कि इनके नाम, रूप, लीछा, गुण और धामन्ये पाँचों परम 
उच्च हैं। ( उच्च ग्रहोंके नाम दोहा १९० में दिये जा चुके हैं ) | 
. दस योगसे जनाया कि जो दसों दिशाओंमें व्यास है तथा चारों वेद और छओं शास्त्र जिसका यश गाते हैं, यह 
उन्हींका अवतार है । नवमी तिथि, पुनवंसु और मेषके सूर्य कभी एकत्र नहीं होते | ( इसका विशेष विवरण दोहा १९५ 
में देखिये ) | यह योग श्रीरामज़न्मके अवसरहीपर एकत्र हुए थे और कभी नहीं | इस योगसे प्रभुका 'भघटित घदना- 
पटीयसी' होना सिद्ध हुआ और यह निश्चित हुआ कि इनके गुण गा-गाकर पतित तरे, तरते हैं और तरेंगे। (रा० प्र०)। 
वैजनाथजी लिखते हैं कि श्रीरामजन्ममें घोडश योग पड़े हं--( १ ) प्रमवनामक संवत्सर ( जिसका फल है कि 
'छोककी उत्तत्तियालन करनेवाढा होगा? )। ( २ ) उत्तरायण (जिसका फल दे--सदज मुक्तिदायक दोनेवाला? ) | 
( ३-७ ) नवमी, चेन, शुक्लपक्ष, अभिजित्‌, बसनन्‍्त ( ऋतुराज )। (८) मोमवार। (९ ) चन्द्रहोरा | ( १० ) 
बालवकरण । ( ११-१३ ) पुनव॑सु, सुकमंयोग, मध्याहकाल । ( १४ ) मेषके सूर्य ( जिसका फल है वीरोंमें शिरोमणि 
होना )। (१५) क्रम । (१६ ) पद्मग्रह परमोच्च ( फल मण्डलेश्वर होना है ) |--धोडश यौगसे जनाया कि पूर्ण 
घोडशकलाके अवतार हैं | 7 2 
वाल्मीकीय भूषण टीकामें श्रीरामजन्मपर जो उच्च ग्रह पड़े थे उनके फल इस प्रकार लिखे हैं-- 


जिसका एक ग्रह उच्चस्थानमें है उसके सब अरिष्टोंका नाश होता दै। जिसके दी अह उच्च हों बह सामन्त, 
तीन उच्च ग्रहोंवाला महीपति, चार्वाला सम्राट और जिसके पाँच ग्रह उच्च हों वह ब्रेलोक्यनायक होता है । यथा-- 


'एकप्रहोथे जावस्य सर्वारिष्वविनाशनम्‌ । द्विग्रहो्े तु सामान्तस््रग्रहोच्थे महीपतिः ॥ चतुम्रहो्वे सम्राद स्यात्‌ प्॑चोले 
सछोकनायकः ।' भीरामजन्मपर सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि-ये पाँच ग्रह्ट उच्चके पड़े थे । सूयके उच्च होनेसे मनुष्य 
सेनापति होता है, मज्ञ ल उच्च हौनेसे वनमें राजा, गुद उच्च होनेसे धनी और राज्याधिपति, शुक्र उच्च होनेसे राजश्रीको 
प्रात और शनिके उच्च होनेसे राजाके तुल्य होता है । जन्मके समय गुरु-चन्द्र-योग और रवि-बुध-योग पड़े हैं | प्रथम 
योगका फल है कि मनुष्य दृद सोहृदवाला, विनीत, बन्धुवर्गका सम्मान करनेवाला, धनेश, गुणवान्‌ , शीलवान्‌ और देवता 
तथा ब्राक्षणोंका माननेवाला होता है । रवि-बुधनयोगका फल है कि वेदान्तवेत्ता, स्थिर सम्पत्तिवाला, यशस्वी, आये, 
राजाओं तथा सजनको प्रिय, रूपवान्‌ और विद्यावान्‌ होता है। चैत्रमासमें जन्म होनेसे मधुरभाषी ओर अहंकार सुखा- 
न्वित होता है। नवमीका फल है कि भुविख्याता, इन्द्रियजित्‌ , शूर, पण्डित, स्॑भूतोंसे निर्मय हो .! पुनवंसुका फल है कि 
सहिष्णु ( सहनशील ), गूदुइत्ति ( गम्भीर स्वभाव ), लीछा-प्रिय, निर्लोम, अल्पमें संतोष और शीघ्र चलनेवाला हो | 
घुनव॑सुके चतुर्थ चरणमें जन्म होनेसे अत्यन्त रूपवान्‌ , सजन, प्रियद््शन, लक्ष्मीवान्‌ और प्रियवादी होता है| लम्ममें गुर 
पड़नेसे कवि, गवैया, प्रियदशन, सुखी, दाता, भोक्ता, राजाओंसे पूजित, पवित्रात्मा और देवद्विजारांधनमें तत्पर होता 
है। ( सगे १८ छोक ८ )। रु. 
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इन कुण्डलियोंसे पुष्य नक्षत्रमें जन्म हीना चाहिये पर पुनवंसु नक्षत्र ही वाल्मीकि आदिसें ढिखा है । प्रभुदी 
कुण्डली भी अधद्तिघव्नापटीयसी वसिष्ठजीने ही बनायी होगी, आजके ज्योतिषीके सामथ्यंसे बाइरकी बात है | रत 
जो कुण्डलियाँ लोगोंने दी हैं वह हमने उद्धृत कर दी हैं। 

प० प० प्र०--१ अभिजित्‌ नक्षत्र चेत्रशुक्ल ९ को नहीं आ सकता, अतएव अभिजित सुहृत' ही यहाँ समझना 
चाहिये | यह १५ मुहूर्तोंमिसे एक है। यथा--वेरागनामा विजयः सिताख्यः साविन्नमेत्रो अमिजित्‌ यलश्न। सर्वार्थ- 
सिद्धपे कथिता मुहूर्ता मौहृ्तिकैरन्न पुराणविज्निः ( मुहृतंसिन्धौ ) ॥ ये मुहूर्त स्वकायोंके लिये शुभ हैं| २--श्रीरामजन्म- 
कालीन ग्रद्वादि योग । पुनवंसु नक्षत्र, क्कराशिस्थ सूयं, नवमी तिथि और शुक्लपक्ष इत्यादि उल्छेख अनेक रामायणोमें 
हैं पर आजकल जिस पद्धतिसे तिथि आदिकी गणना करते हैं, उससे इन चार बातोंका एक समय अस्तित्व असम्भव है | 

एक तिथि १२ अंशोंकी होती है । सूर्य और चन्द्रमें १२ अंशोंका अन्तर होनेपर एक तिथि पूर्ण होती है । सूर्य 
और चद्धमें ज़ब बिलकुल अंशकला विकलात्मक अन्तर नहीं रहता तब अमावस्या पूर्ण होती है। अतः अष्मीके पूर्ण 
होनेके लिये यूर्यके आगे ९६ अंश चन्द्रमा चाहिये, तयश्रात्‌ नवमीका आरम्म होगा। सूर्य मेघराशिके पहले अंशर्मे 
हैं, ऐसा माना जाय तो भी १+ ९६८९७ अंशम्मे चन्द्रमा होगा तब नवमीका आरम्भ हो सकता है, पर चन्द्र पुनवंसु 
नक्षत्रमें कर्कराशिका है | मेष + इृषम + मिथुन+९०" अंश हुए । अश्विनीसे पुनवेसुके तीन चरण-९०" अंश होते हैं। 
पुनवंसुके अन्तिम कलामें चन्द्र है, ऐसा माना जाय तो भी ९०+ ३-२००९३ अंश २० कला ही अन्तर पड़ता है; 
नवमीका आरम्भ नहीं हो सकता है | यह तत्र शक्य हो सकता है जब राशिविभागों ओर ग्रहोंकी गणना सायन पद्धतिसे 
की जाय और नक्षत्र-गणना नक्षत्र-विभागके अनुसार हो । यह शब्ढत केसरी? पत्रमें एक बार इस दासने प्रकट की थी पर 
किसीने भी समाधान नहीं किया । हिन्दी ज्योतिषी इसपर विचार करके समाधान करनेका प्रयत्न करें तो अच्छा होगा | 

वि त्रि०--श्रीरमावतार क्या है, यह रामायणोंसे ही नहीं माछूम होता, जो कि उनके शुणानुवादके लिये 
बने ही हैं; बल्कि वह अलौकिकी अहस्थितिं बताती है जिसका फलादेश महर्षि भगुने किया है । पाठकोंकी जानकारीके 
लिये ट्विन्दी अनुवाद सहित फढ़ादेश निम्नलिखित है-- 

अथ वेद्सागरस्तवः 


( पूर्णन्रिशत्क्षेष व) के चन्द्रवाकपती । कन्यायां सिंहिकापुत्रस्तुलास्थो रविनन्दनः ॥ १ 
पाताले.. भेदिनीपुत्रो.. वृषस्थश्रन्द्रमासुतः । आकाशे मेषसे सूर्य: झषस्थो केतुमागंवी ॥ २ 
सर्वग्रहानुमानेन. योभोज्यं वेदसागरः । वेद्सागके जातः पू्॑ंजन्मनि भागंव ॥ ३ ॥ 
पूर्णबह्म,. स्वयं कर्ता सम्रकाशों .. निरजञ्ञनः । निगुणो निर्विकल्पश्च निरीहः सब्चिदात्मकः ॥ ४ 
गिरा .ज्ञानं च गोतीत इृच्छाकारी स्वरूपए्क्‌। विना प्राण सदाघ्राणी विना नेन्ने च वीक्षकः ॥ ५ ॥ 
अकर्णेन्र. ,भुतं सर्व॑गिरा होन॑ च सापितमस्‌। करहीन कृत सर्व कर्मादिक छुमाझमस्‌ ॥ ६ 
पदद्दीना . गतिः सर्वा कुशला सकला क्रिया। स्वरूपे.. रूपहीनश् समर्थ: सर्वकमंसु ॥ ७ 
त्रेविद्यस्िगुणः.. कारेखिलोकी. सचराचरः । महेन्द्रो देवता: सर्वा नागकिन्नरप्नगाः ॥ ८ ॥ 
सिद्‌विद्याधरो यक्षा गन्‍्धर्वाः स़कलाः कवे। राक्षसा दानवाः सर्वे म्ानवा वानराण्डजाः॥ ९ 


५ अ्ीकन>>+ 
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सागराश्वच खगा  ब्रक्षाः पश्चकीटाद्यस्तथा । शंछा नयः कछाः सर्वा मोहमायादिकाः क्रिया; ॥ १०॥ . 
इच्छा साया त्रिवेदाश्र निर्मिता विविधाः क्रिया: | शरण्यः सवदा शान्तः अलक्ष्यो लक्षकः सदा ॥ ११ ॥ 
जरामरणहीनश्व . - महाकालस्य चान्तकः । सर्व सर्वेण. हीनोडपि सचराचरद्शकः ॥ १२ ॥ 
पूर्वापरक्रिया ज्ञानी श्णु शुक्र न चान्यथा। प्रेरितः सवदेवेश्व कालान्तरगते. कवे ॥ १६ ॥ 
घरित्री अक्षणो छोको जगाम दुःखपीडिता | शिवो ब्रह्म सुराः सव प्राथयाज्ञकतुमुहुः ॥ १४ ॥ 
सुदुःख वचन श्रुत्वा देववाणी भवेत्‌ के । धय्यमाध्वं सुराः सव प्राथना सफला सवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रुत्वा हु: सुराःसव जगाम क्षितिमण्डले | नरवानररूप॑ च सवा ब्रद्मोच्छथा कवे ॥ १६ ॥ 
यत्र सत्र सुरा सर्व हरिद्शनसानसाः । अधमनिरतान्‌ लोकान्‌ दृष्टा कष्टेन पीडितान्‌ ॥ १७ ॥ 
तत इच्छा प्रभावेण गोब्राह्मणसुराधकम्‌ । मायामानुषरूपेण जगदानन्द॒हेतवे ॥ १८ ॥ 
भ्राजगाम॒ धराषृष्ठे . कोशलाख्ये महाएुरे | इक्ष्वाकुबंशे भो शुक्र भूल्वा मालुषरूपछक ॥ १९ ॥ 
'सरय्वा दुक्षिणे मांगे महापुण्ये घ॒ क्षेत्रके | मघुमासे च घवले नवम्यां मौमवासरे ॥ २० ॥ 
पुनवंसाी थ॒ सौभाग्ये मातृरर्मात्समुझ्रवः । मन्‍्मथानां च कोटीनां सुन्दरः सागरोपसः ॥ २१ ॥ 
श्यामाह्ं मेघवर्णाम॑ झूगाक्ष कान्तिमत्परस्‌ | मव्याज्ञ/ सव्यवर्ण च सवसौन्द्यंसागरम्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्वाक् पु मनोहरमतिबलं शान्तसूर्ति प्रशान्तम्‌। वन्दे लोकामिरामं मुनिजनसहित सेव्यमानं शरण्यस्‌ २३ _ 
कोटिवाकपतिश्रीमांध्._. कोटिभास्करभास्वरः । दयाकोटिसागरोइसी._- यशः्शीलपराक्रमी ॥ २४ ॥ 
स्वेसारः सदा शान्तः वेदुसारों हि भागव | दशवषसहस्राणि भूतलछे स्थितिमानसों ॥ २५ गा 
. चतु्दंशसमाः झुक अश्नमल बने वने। राक्षसानां वधार्थाय दुष्टानां निम्रद्ाय च॥ २६ ॥ 
प्रादु्ती जगन्नाथो. सायामानुषवत्कवे । अयोध्यानगरे .. शुक्र _ बहुवत्सरसहस्रकम्‌ ॥ २७ ॥ 
. ज्ञानाम्ुनिगणेयक्री... विहरनू. धर्मंवत्सलः । सर्व साक॑ स्वमायामिरल्तर्घानमियात्कवे ॥ २८ ॥ 
इच्छ्या छीछया युक्तः स्वीये छोके वसेत्सदा। मायाक्रीडा पुनभूयात्‌ काले काले युगे युगे ॥ २९ ॥ 
छोकानां 'ज हितार्थाय कझौ चंव विशेषतः । पठनाच्छुवणात्पुण्यं कल्याणं सत्ततं सवेत्‌ ॥इेण॥... 
निमय नात्न सन्देहः सत्यं .सत्यं न संशय: | श्रीझूगुसं हितायां श्रीशुगुशुक्रसंवादे षट्न्रिंशतिक्षेपान्तरे वेदसागर- 
फर्क समाप्तस्‌ । 

वेदसागरस्तवका हिन्दी-अनुवाद--ककंके चन्द्र और गुरु, कत्याके राहु, तुलाके शनि, मकरके मद्भजल, घृषके बुध, 
मेषके सूय्ये, मीनके शुक्र और केतु--यह वेद्सागर्योग है | हे भागंव ! वेदसागरमें उत्पन्न होनेवा ला, पूवजन्ममें पू्णान्नह्, 
स्वयं कर्ता, स्वप्रकाश, निरंजन, निग्गुण, निर्विकल्व, निरीह, सब्चिदात्मा, गिराशानगोइतीत, इच्छानुकूल स्वरूप घारण 
करनेवाला था। बिना घाणके रूँघता था, त्रिना पैरके चलता था। स्वरूपसे रूपहीन होनेपर भी सब कार्योंमें समथ था । 
वही वेदत्रयीरूप था, त्रिगुण था, कालरूप भी वही था । चर ओर अचरतीनों लोकरूप भी वही था । महेन्द्र, देवता, नाग, 
किन्नर, पत्न ग॒, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गन्धवेरूप भी वही था। राक्षस, दानव, मनुष्य, बन्द्र, अण्डज, सागर, पक्षी, वृक्ष, 
पशु, कीटादिक, पर्वत, नदी--सब उसकी कला है, मोहादिक क्रियाएँ  हैं। उसने इच्छा, माया, तीनों वेदों और 
क्रियाकलापको बनाया | 
'.... बह सदा शान्त, 'शरण्य, अलक्ष्य होनेपर भी सदा रक्षक है। वह जरा-मरण-विहीन है और महाकालका भी काल 
है | सबसे हीन होनेपर भी सब कुछ है, चराचरका दरशंक है | हे शुक्रजी ! सुनो ! वह पहिली-पिछली क्रियाओंकी जानता 
है, इसमें सन्देह नहीं । हे कवि ! पूर्वकालमें सब देवताओंसे प्रेरित होकर दुखी प्रथ्वी ब्रह्मलोककी गयी । शिव, ब्रह्मा तथा - 
सब्र देवताओंने बार-बार प्राथना की | हे कवि ! आतंवाणी सुनकर देवंवाणी हुई--हे देवताओं ! घेय धारण करो, तुम 
लोगोंकी प्रार्थना सफल हुई ! यह सुनकर देवतालोग प्रसन्न होकर पृथ्वीमण्डलमें गये | ब्रह्माजीकी इच्छासे सबने वानरका 


रूप धारण किया और जहाँ-तहाँ हरिदर्शनकी लालसासे ठहरे । 


संसारमें अधम में छगे हुए छोगोंको कश्से पीड़ित देखकर इच्छाके प्रभावसे गौ, ब्राह्मण और देवतांके लिये मायासे मनुष्य- 
रूप धारण करके जगत्‌के आनन्दके लिये प्ृथ्वीपर-कोशलपुरमें, हे शुक्र ! इक्ष्वाकुबंशमें सरयूके दक्षिण भागमें अवतीण हुए | 
चैत्र सुदी नवमीकी मज़लबार, पुनवसु नक्षत्रमे उत्पन्न हुए--कोटिकामन्सी सुन्दरता, मेघवर्ण, श्यामाड़, मुगाक्ष, परम 
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कान्तिमान्‌ , भव्याज्ञ, भव्यवर्ण, सभी कान्तिमान्‌ भ्याज्) भव्यवर्ण, सभी सुन्दरताओंकि समद्र, उनके सभी अज्ञोमि मनोहरता थी, अति बयान थे, शान जि 
प्रसन्न, छोकको सुख देनेवाले मुनिजनके सहित, सेव्यमान और शरण्यकी मैं वन्दना करता हूँ। वे करोड़ों वाकपतिके 
समान श्रीमान्‌ हैं, करोड़ों सके भी सूर्य हैं, करोड़ों दयाके समुद्रोंके समान हैं, बड़े यशस्वी, शीलवान्‌ और पराक्रमी 
हैं। दे भागव ! वे स्वंसार, सदा शान्त और वेदसार हैं | दस सहस्त वर्षतक प्रथ्वीपर थे | दे शुक्र ! चौंदह वर्षोंतक वन- 
बनमे घूमते रहे । राक्षतरोंफे वध और दुशेंके निग्रहके लिये मायामानुषरूपसे जगन्नाथका प्रादुर्भाव हुआ था। अनेक 
सहस्त वर्षोतक वे धर्मवत्सल मुनिलोगोंके साथ विहार करते थे | हे कबि ! तलश्वात्‌ सबके साथ अपनी मायासे अन्तर्घान 
हो गये । इच्छासे लीलायुक्त होकर अपने लोकमें सदा बसते हैं | लीला मायासे फिर काल पाकर युग-युगमें लोकके हितके 
लिये विशेषतः कलियुगमें फ़िर होवेंगे |--इसके पढ़नेसे, सुननेसे सदा पुण्य ओर कल्याण होता है, निर्भयता प्राप्त होती 
है | यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं | 


सीतल मंद सुरभि बह बाऊ | हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥ ३ ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । स्रवहिं सकल सरिताम्तधारा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--सुरभि-सुगन्धित | बाऊन्वायु | चाऊन्‍चाव, उत्साह | मनिआरा ( मणि-आकर )>मणियोंकी खानों- 
से युक्त | कुसुमित+पुष्पित, फूलोंसे युक्त, फूले हुए. | खबनाज-बहाना | अमृतन्मधुर जल | 
अर्थ--(सब छोगोंका विश्रामदाता पावन काल है यह कहकर अब वह विश्राम कहते हैं कि) शीतल, मन्द (घीमी) 
और सुगन्धित वायु चल रही है | देवता हर्षित ( प्रसन्न एवं आनन्दित ) हैं | सन्‍्तोंके मनमें आनन्द उमँग रहा है ॥३॥ 
वन फूले हुए हैं, पव॑तोंके समूह मणियोंकी खानों एवं मणियोंसे युक्त हो गये | अर्थात्‌ पर्वंतोंपर मणियोंकी खानें प्रकट हो 
गयीं ( जिससे पवत भी जगमगाने लगे हैं )। सभी नदियाँ अमृतकी धारा बहा रही हैं ॥ ४ ॥ 
नोट--१ पं» रामकुमारजी 'खबहिं सकरूू सरितास्गतधारा” का अर्थ करते हैं--तब्र पवंत अमृत अर्थात्‌ मधुर 
जलकी नदी खबते हैं |! अमृतन्मधुर जल, यथा--'अम्तं मधुरं जलम्‌ इत्यनेकार्थ ।! २--'मनिआरा” का अर्थ शब्द- 
सागरमें 'देदीप्यमान, शोभायुक्त, सुद्ावना, चमकीला' दिया है। पर यहाँ यह अथ ठीक नहीं जँचते | मनिआरा शब्द 
मणि + आरा प्रत्ययसे मिलकर बना है | इस प्रकार, मणिआरानज्मणियुक्त, मणिवाका | अथवा मणिआस्न्मणिआकर वा 
मणिआकरयुक्त--यह अथ इस प्रसद्भधकी जोड़वाले श्रीगिरिजा जन्म प्रसड्धसे मिलान करनेसे ठीक जान पड़ते हैं। वहाँ 
जो कह्दा है कि 'प्रगीं सुंदर सेल पर मनि आकर बहु भाँति” वद्दी भाव 'गिरिगन मनिआरा' का है | 
टिप्पणी--% ( क ) ऊपर जो कट्दा था कि 'पावन काल लोक बिश्रामा' और “चर अरु अचर हथ जुत' उन्हींका 
यहाँ विवरण करते हैं | शीतल, मन्‍्द और सुगन्धित वायुका चलना विश्राम और झान्तिका देनेवाला होता है | सुर ओर 
संत विशेष दुखी ये, यथा--'सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका' 'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
मसत नाथ पदकंजा' 'निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥' सो वे सब सुखी हुए | चाऊ 
(चाव)व्प्रसन्नता, आनन्द, हर्ष, उमड़, अनुराग । दोहेमें प्रथम चर शब्द है तत्र अचर; उसी क्रमसे यहाँ प्रथम सुर 
और सन्तींका सुख कहा | ये 'चरः हैं। आगे 'बन कुसुमित”*” यह अचरका हृष कहते हैं | (ख ) सुर और सन्तोंके 
मन॑में हर्ष है, इस कथनका तात्पर्य यह है कि सुरके विपययमें असुर और सन्‍्तके विपयंयमें खल, ये दुखी हुए; यथा-- 
'ुखी मए सुर-संत-भू मिसुर खलगन मन मलिनाई । सबद सुमन बिकसत रबि निकसत कुमुद बिपिन बिछखाई ॥ गी० 
१ | १ ! “अमर-नाग-मुनि सनुज सपरिजन बिंगत बिषाद गछानी। मिलेहि माँ रावन रजनीचर ( रजधानी ? ) छंक 
संक भकुछानी । गी० १। ४ !? [ अथवा सुर हर्षित हुए क्योंकि राक्षसोंके नाशक प्रभु प्रकट हुए, अब रावणजनित वंलेश 
मिटेगा और सन्तोंके मनमें आनन्दकी बृद्धि हुई कि जिंसको शिवादि ध्यानमें नहीं पाते उनके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे | ( बै०, 
रा० प्र० ) ] ( ग) यहाँ प्रथम 'सीतल मंद सुरभि बह बाऊ' लिखकर तब तीसरे चरणमें जाकर 'वन कुसुमित 
गिरिगन"*'” इत्यादि लिखकर जनाया कि पवनके शीतल, मन्‍्द और सुगन्धित होनेके कारण 'बन कुसुमित' और 'सरिताम्टत 
चारा! नहीं हैं अर्थात्‌ यहाँ जो पवन चल रहा है बह बनकी आड़मेंसे आंनेके कारण मन्द हो यह बात यहाँ नहीं है और न 
फूलोंका स्पश होनेसें वह सुगन्धयुक्त है तथा नदियोंके जलके स्पशसे उसमें शीतलता हो सो भी भात नहीं है; यह वायु स्वाभाविक 
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ही शीतक, मन्द और सुगन्धित थी, किसी कारणसे शीतल आदि नहीं है । प्रभुकी सेवाके लिये वन कुसुमित हो गये 
शीतल मन्द-सुगन्धित वायु चलने लगी, इत्यादि | 


प० प० प्र०--१ 'शीतल मंद सुरभि वायु और वन कुसुमित' यह तो वसनन्‍्त ऋतुका सामान्य लक्षण है | इसमें. 
अवतारका वैशिष्टथ ही क्या है १! इस शंकाका समाधान 'संतन मन चाऊ' से कहा है | वसनन्‍्त तो 'काम रृशानु बढ़ावनि 
हारा” होता है, उससे संतोंके मनमें चाव नहीं होता, कामियौंमें चाव होता है | इस समय संतोंकों ऐसा अनुभव हो रहा 
है कि 'शीतछ मंद सुगन्ध वायु” भक्तिरसको बढ़ानेवाला है अतः वायुका स्वभाव रामजन्मपर बदल गया है। २ काम 
देवनिर्मित वसन्तवणनमें वक्षोंका कुसुमित होना कहा गया है, यथा--'कुसुसित नव तरु राजि विराजा' | १। ८६॥ ६ !?, इसी 
तरह अरण्यकाण्डमें भी वसन्त-वर्णनमें 'विविध माँति फूले तरु नाना' | ३] ३८।३।! कहा गया है । फिन्तु यहाँ 'तरु कुसु 
मित' न कहकर 'बन कुसुमित” कहा गया। यह भेद करके जनाया कि वनके सभी दक्ष फूलोंसि ऐसे लद गये हैं कि 
वृक्षादि कुछ देखनेहीमें नहीं आते, वनमें केवल फूल-दी-फूल दीखते हैं | 

वि० त्रि०--हरपित सुर संतन्द मन चाऊ' से दैव सर्गका आननदोद्रेंफ कहा, आसुरका नहीं | “चर अरु अच्र 
हृ्षयुत' से सृष्टिमाचका सत्वोद्रेंक कहा | 

टिपणी--२ ( क ) बन कछुसुमित'”” इति । “बन” कथनसे अनेक जातिके इृक्षोंका ग्रहण हुआ । “बन कुसुमित' 
अर्थात्‌ नाना जातिके इक्ष फूले हैं, यथा--सदा सुमन फल सहित सब द्वुम नव नाना जाति । १ ।६५ ।! ( ख ) 'स्रपहिं 
सकल सरिताम्तधारा' इति | पहाड़से नदीकी उत्पत्ति है, इसीसे पहाड़को कहकर तब नदीकी उत्पत्ति कही; यथा--झुवन 
चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेघ बर्षहिं सुख बारी ॥ रिघि सिधि संपति नदी सुहाई । उमेंगि अवध अंचुधि कहेँ आई । 
२१ |?, 'अस कदहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहु रोष तरंगिनि वाढ़ी ॥ पाप पहार प्रगट मह सोई। २। ३२४ !?, 'प्रगरदी 
सुंदर सेऊ़ पर मनि आकर बहु माँति। सरिता सय घुनीत जल वहीं । १ | ६५ |?, “लवहिं सयल-जनु निझ्र मारी । 
सोनित सर कादर भयकारी ॥ ६। ८६ !? इत्यादि,--तथा यहाँ क्रमसे वणन किया । (ग) “बन कुसुमित! कहकर “गिरिगन 
मनिजारा' कहनेका भाव कि पर्व॑तोंपर इक्षोंके ऊपर फूल फूले हैं और वक्षोंके नीचे पहाड़पर मणियाँ बिथर रही हैं तथा 
पहाड़के नीचे अम्रतधारा नदी बह रही है । ( घ ) [ पुनः 'गिरिगन सनिआरा' कहनेका भाव कि मणियोंके खानोंके 
प्रकट हो जानेसे सब लोग धनवान्‌ हो गये और नदियोंमें अम्गरतजल बहनेसे सब स्नान-पानसे सुखी हुए। (बै०) | अथवा, 
पुष्पाज्जलि देनेके लिये वन कुसुमित हुए, श्रीरदुनाथजीको नजर-मैंठ देनैके लिये गिरिगण मणिखानियुक्त हुए. और अध्य, 
आचमन आदि देनेके लिये नदियाँ अमृतसमान जल बहने लगीं | (रा० प्र०) ] (ड) यहाँ प्रथम उल्लास अलंकार है । 

प० प० प्र०--३ इन सब्चोंमें वायु ही बड़भागी है, यह सूतिकाण्हतक पहुँचेगा | वन और सरित स्थावर हैं । वायु 
मन्द-मन्द चल रही है, इसलिये वे पुष्मोंकी वहाँतक नहीं पहुँचा सकते, अतः बनने सुगन्ध मेंग्में मेज दिया ओर सरिताने 
अपने जलकी शीतलताको वायुके साथ प्रभुकी सेवामें भेज दिया | 

४ बसन्तवर्णनमें प्रथम कुसुमित बक्षोंका वणन होता है तब त्रिविध वायुका | १-८६-६, १ | १२६ | २-३, ३ | 
४० | ७-८ देखिये | पर यहीं क्रमभंग है ओर बीचमें सुर-संतोंका वर्णन है | इससे जनाया कि ब्रह्मलोकसे त्रिविध वायु तथा 
इन्द्रढोक और ननन्‍्दनवनकी वायु जब नीचेकी तरफ बहने लगी तत्न ब्रह्मठोकसे इन्द्रलोकतकके सुरोंने जान लिया कि 
भगवानके प्राकस्यका अवसर आ गया | अतः उनको हृष हुआ, केवल त्रिविध वायुसे हृ नहीं हुआ क्योंकि वह तो वहां 
सदा सुखद बहता ही है | जब वह वायु श्रीअयोध्याजीमें पहुँचा और भक्तिरस बढानेवाला ठहरा तब्र संतोंने जान लिया 
जिससे उनके मनमें उत्साह बढ़ा । 


सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ ५॥ 
गगन बिकल संकुल सुर जूथा | गावहिं गुन गंधवं बरूथा ॥ ६ ॥ 


अर्थ--जब ब्रह्माजीने वह (प्रभुके प्रकट होनेका) अवसर जाना तंब ( वे और उनके साथ ) समंस्त देवता विमान 
सजा-सजाकर चले )| ५ ॥ निमठ आकाश देवसमाजोंसे भर गया, गन्धवोके दल शुणगान करने लगे ॥ ६ ॥ 
ट्पिणी--१ (क) यहाँतक प्रभुके प्रगठ होनेका अवसर कहा | 'जेहि प्रभु श्रगट सो अवसर भयंक' उपक्रम है और 


है! 

वोहा १९१ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७ सानस-पौयुष॑_ 
पड  इफफइरफरफडॉॉइृ-ृफअझ:क्‍-क्‍औक्‍क्‍क्‍-__तत.-... 
सो अवसर बिरंचि! उपसंहार है। (ख ) “बिरंचि जब जाना' का भाव कि ब्रह्माजीके जाननेसे ही वह अवसर निश्चित 
हआ। 'सकछ सुर' कहनेका भाव कि सभी देवता भगवानके सेवक हैं| (ग ) 'सो अवसर' अर्थात्‌ जिसका उल्लेख 
“ऊपर करते आ रहे हैं| अर्थात्‌ जिस अवसरमें काल, पंचतत्व, और चराचरमात्र प्रभुकी सेवा करने लगते हैं, उस अवसरसें 
हजनका आविभांव होता है। इस समय ये सब सेवासें तत्पर हैं |--जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल | 
२१९० 4? यह कालछकी सेवा कही, आगे टिप्पणी २ में पंचतत्त्वकी सेवा दिखायी है । 'सीतल मंद सुरभि बह बाऊ |! से 
/लैकर 'सरिताम्टतधारा ।! तक चराचरकी सेवा कही, इत्यादि--उस समयकी विलक्षणतासे विरश्नि समझ गये कि प्रभु प्रकट 
/ दोनेको हैं, उनके ही प्रकट होनेके समय यह सब बातें होती हैं | (घ) “चले? अर्थात्‌ देवलोकसे श्रीअवधकों चले | 
१( डः ) सकल सुर साजि बिसाना' इति | इससे देवताओंके मनका परम उत्साह दिखाया।(च) 'साजि! कहकर 
४ जनाया कि ब्रिमानोंकी पताका, माछा आदिसे आभूषित किया, अपनी-अपनी सेवाकी वस्तुएँ. उनमें रख लीं, गन्धवोंनि 

गानेक्के बाजे साथ ले लिये, फूल बरसाने वालोंने फूल रख लिये, नगाढ़े बजानेवाढोंने नगाड़े रख लिये | इत्यादि | 
/ ( चे ) 'सकछ सुर चले' इसीसे गगन संकुल सुर' कहा | 


२ ( के) योग ऊगन ग्रह बार तिथि सकल सए अनुकूल' से पाँचों तत्त्वोंका अनुकूल होना कहा । 'भध्य दिवस 
८ भति सीत न घासा! इसमें अम्नि वा तेज तत्वका अनुकूल होना कह | धाम? अर्थात्‌ तेज अत्यन्त नहीं है परंच सुखद 
४ हो. गया । 'सीतछ मंद सुरभि बह बाऊ' से पवन तत्त्वकी; बन कुसुमित गिरिगन सनिजारा' से ध्थ्वीतत्तको, 
. ( क्योंकि गिरि प्रथ्वीतत््व है ); 'सवहिं सकल सरितास्तधारा' से जलूतत्व और “गगन बिमर“'” से आकाशतत्त्वकी 
अनुकूलता कही ) पंचतत्त्व अनुकूछ हुए; यथा गीतावली पग्रन्थे ब्योम पवन पावक जल थरऊ दिसि दुसहु सुमंगल 
सूछ | १। २।१ ( ख़ ) संकुरून्ब्यातन्संकी्ण-भरा हुआ । निर्मल आकाश सुस्यूथोंसे व्यात्त है, यह कहकर आगे इनकी 
सेवा कहते हैं | गन्धर्वोंके दक गुण गाते हैं, फोई फूल बरसाते हैं, कोई नगाड़ा बजाते हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं | प्रथम 
गन्धरवोंका गाना लिखा, क्योंकि समस्त सेवाओंमें भगवत्‌-शुणगान विशेष सेवा है । वरूथ-के-वरूथ गा रहे हैं, यह कहकर 
जनाया कि सभी सेवा कर रहे हैं; यही आगे कहते भी हँ---बहु विधि छावहिं निज-निज सेवा ।! इस समय सब भगवानकी 
स्तुति करने आये हैं इसीसे भगवानके गुण गाते हैं| ( ग ) “गगन बिमल” यह आकाशकी शोभा कही । “संकुछ सुरजूथा' 
यह भी आकाशकी शोभा है। ( घ ) गगन बिमल संकुल'*'” इति | तालय॑ कि देवलोकोंसे देवता चलकर श्रीअयोध्या- 
जीके ऊपर आये, तत्र भारी भीड़ हो गयी, अवधके ऊपर जितना आकाश है वह सब भर गया । ( आकाशके ) बीचमें 
व्याप्त होना नहीं कहा क्योंकि बीचमें आकाश बहुत है ओर देववरूथ बराबर चले आ रहे हैं। अयोध्याजीके ऊपर 
आकाश कम है और सब देवताओंके विमान वहाँ ठहर गये हैं, इसीसे मारी भीड़ हो गयी, अतः गगन संकुलछ! कहा | 
जब श्रीअयोध्याजीके ऊपर आये तब गन्धवंगण शुणगान करने, पुष्प बरसाने, नगाड़े बजाने और स्तुति करने लगे | 
[ गीतावलीमें भी कहा है--'सुर दुंदुमी बजावहिं गावहिं हरषहिं बरषहिं फूछ | १ |२॥! |] 


प० प० प्र०--प्रारम्भमें विरश्चि और अन्तमें गन्धवोंकी कहकर जनाया कि ब्रह्मलोकसे लेकर गन्धर्वछोकतकके' 
सब देवगण उपस्थित हुए । गन्धर्वलोक समस्त सुरलोकोंके नीचे है, यह तैत्ति० उ० ब्रह्मानन्दवल्लीसे शात होता है | 
नीचेसे ऊपरको क्रमशः लोक इस प्रकार हैं--मनुष्यलोक, मनुष्यगन्धवंलोक, देवगन्धर्वलोक, पितृकोक, आजान देवलोक, 
कर्मदेवलोक, सूर्यादि और दिकपाललोक, बृहस्पतिलोक, ब्रह्मलीक। अभीतक नायों और मुनियोंका उल्लेख न होनेसे सूचित 
हुआ कि इनको समाघार पीछे मिला । 


बरपहिं सुमन सुअंजुलि साजी | गहगह गगन दुंदुभी बाजी॥ ७॥ 

अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहु विधि लावहिं निज निज सेवा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--गहगहरूबड़ी प्रफुल्छता वा आनन्दके साथ, घमाषम, धूमधामसे, बहुत अच्छी तरह | लावहिंटलगाते 
हैं| छाना व छावनाल्‍लगाना करना | यथा--तजि हरिचिरन सरोज सुधारस रबिकर जरू ऊलूय छायों !! ( वि० 


१९९ ), 'गई न निजपर बुढधि सुद्ध क्व रहे न राम रूव रायो ।! ( वि० २०१ ), 'इहे जानि चरनन्द्र चित छायो।! 
( वि० २४३ ),-बिपय बबूर बाग सन छायो। (वि० २४४। 


चिट >ौहु. >«च, 


न्त्डर्ज 


75 अिफक: 
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अर्थ--सुन्देर अज्ञलियोंमें फूलोंकी सज-सजाकर पुष्पोंकी वर्षा करते हैं। आकाशमें नगाड़े धमाघम बज रहे 
हैं। ७ | नाग, मुनि और देवता स्तुति कर रहे हैं और बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा लगाते हैं। ८ । 

टिप्पणी--१ ( के )बरषहिं सुमन सुअंजलि साजी” इति | “बरषहिं? से जनाया कि निरन्तर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, 
अन्तर नहीं पड़ने पाता । गहगह?” से जनाया कि जोर-जोरसे' बजा रहे हैं। 'साजी? का भाव कि जो फूल भारी हैं या 
कठोर हैं | उनकी कली बनाकर बरसाते हैं जिसमें किसीके लगे नहीं | 'सुअंजुलि साजी'से जनाया कि विधिपूर्वंक पुष्पकी 
बृष्टि करते हैं | फूलोंकी पाँखुरी अलग-अलग करके हाथोंकी अञ्जलियोंमें मर-भरकर बरसाना देवविधि है जिसे 'पुष्पाञ्जशछ्ि! 
कहते हैं | पुथ्वृष्टिद्ार अपने हर्ष और मांगलिक समयकी सूचना दे रहे हैं | ( ख ) “अस्तुति करहिं""'” हृति। प्रथम 
स्वरगंवासी देवताओंका आगमन कहा और अब पातालवासी नाग देवताओंका स्तुति करना कहते हैं; इसका तात्पय॑ यह है 
कि आनेमें दोनोंका साथ न था। ब्रह्माजीके साथ जो देवता चले वे स्वर्गसे आये, पुष्पवृष्टि करने तथा नगाड़े बजाने 
लगे, इतनेह्दीमें नाग पातालसे आ गये; अतः स्तुति करते समय सबका संग और समागम हो गया था; इसीसे वहाँ नाग, 
मुनि और स्वगंके देवता सबको साथ लिखते हैं | 


वि० त्रि०--जबतक देवतालोग मार्गमें रहे तबतक प्रभु प्रकट नहीं हुए। जब देवता अपने-अपने लोकॉमें पहुँच 
गये तब प्रकटे, अर्थात्‌ उनके भी विश्राम पानेपर प्रकटे। 'जगनिवास' का प्रकट होना मायाका पर्दा हटनेपर ही सम्भव है ! 
नोट--१ अभी तो प्रभु प्रकठ नहीं हुए. तब स्तुति अमीसे कैसी ? यह शंका उठाकर उसका समाधान भी लोगोंने 
कई प्रकारसे किया है । सन्त उन्मनी टीकाकार लिखते हैं कि 'देवताओंने देखा कि नौ माससे अधिक हो गये, प्रभु अभी- 
तक प्रकट न हुए, अतएव घबराकर वे पुनः गभस्तुतिमें उद्यत हुए. । इस प्रकार भगवानको सुरति करा रहे हैं। यद्दा 
आश्चर्य प्रभावका उदय देख अपने कार्यके होनेकी प्रतीति हुई तो मारे हषके अवतारसे पहिले ही स्तुति करने लगे | 
तीसरा समाधान यह किया जाता है कि यह सनातन रीति है कि जब-जब श्रीरामावतार होता है तब-तब प्रथम स्त॒ति होती 
है तब भगवान्‌ प्रकट होते हैं। 
२ बहु विधि छाव्िं निज-निज सेवा” इति | “बहु विधि' अर्थात्‌ फ़ूछ बरसाकर, नाच-गाकर, स्तुति करके, 
शत्यादि । यही सेवा हैं जो उपहारूूपसे स्वामीकी भेठमें लगा रहे हैं । 


दोहा--सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रभु प्रगये अखिल लोक बिश्राम ॥१९१॥ 


शब्दार्थ--जगनिवास-जिनका विश्वमात्रमें और जिनमें विश्वमात्रका निवास है | 

अर्थ--समूह देवता अर्थात्‌ समस्त देवबृन्द विनती कर-केरके अपने-अपने धाममें पहुँचे | जगत्‌-मात्रमें जिनका 
निवास है, जो समस्त लोकोंके विश्रामदाता हैं वे प्रभु प्रकट हो गये# | १९१ | 

टिपणी--१ पूर्व सब देवताओंका आगमन लिखा--चले सकल सुर साजि बिमाना ।! इसीसे अब उनका जाना 
लिखते हैं,--पहुँचे निज निज घाम” । पूर्व लिखा था कि 'सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले” जिससे यह समझा 
जाता है कि ब्रह्मलोकके सब देवता आये, अन्यन्नके नहीं; यह संदेह निवारण करनेके लिये यहाँ पहुँचे निज निज घाम' 
लिखा । अर्थात्‌ समस्त देवछोकोंके देवता आये थे | ब्रह्मलोक सब लोकोंके ऊपर है, जत्र ब्रह्माजी श्रीअवधको चले तन सब 
लोक बीचमें पड़े | ब्रह्माजी सब्र लोकोंके देवताओंकों साथ छेते हुए अवधपुरीके ऊपर आये | 

२(५ ) जगनिवास प्रभु प्रगटे! इति | अर्थात्‌ प्रभु कहींसे आये नहीं, वे तो जगतमें सर्वत्र पूंण ( रूपेण ) हैं; 
यथा--दिशकाल दिसि बिदि,सहु माही । कह हु सो कहाँ जहाँ प्र्मु नाहीं ।१८५ । ६ |? तात्पय कि वहींसे प्रकट हो गये । 
श्रीरामजी ब्रक्षके अवतार स्वयं ब्रह्म हैं, यथा--'जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म मएउ कोसलपुर भूपा 0१, इसीसे 
उनका कहींसे आना न लिखा, ब्रह्म कहींसे आता नहीं | [(ख ) मनु-शतरूपाजीके सामने प्रकट होनेपर कहा था कि 


& भर्थान्तर -- जब जगन्निवास अखिललोक विश्वामदाता प्रभु प्रकट हुए तत्र सब देवसमूह विनती करके अपने- 
अपने धाममें पहुंचे । ( पं० )। ध् 
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| 
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दोहा १९९ श्रीमते राप्चन्द्राय नमः २९, द जन न राम लगा हे... लिंग 
की आज मम जरकअजिकन जनक बा वनडे नमक कक कक अड२3, 


भमगतबछछ हे झृपानिधाना । बिस्‍्ववास प्रगदे सगवाना ॥ १४६ | ८ !? वही प्रभु इस समय प्रकट हुए हैं यह निश्चय 
करानेके लिये यहाँ भी 'जगनिवाल भ्रमु प्रगटे' कहा | विश्ववास और जगनिवास पर्याय शब्द हैं | इसी प्रकार मंदोदरीने 
“बिस्वरूप रघुबंसमनि |[६।| १४ [? जगमय प्रभु ओर बास सचराचर रूप राम सगवान | ६ | १५ |? कहा है । 
( ग ) जगनिवास? का प्रकट होना “बिधि! अलंकार है। 'प्रगठे? झब्दमें ईश्वरप्रतिपादनकी 'छक्षणामूलक गूढु व्यंगः है कि 
भगवान्‌ जन्मे नहीं, स्वतः प्रकट हुए. । ( वीरकवि ) ] ( घ ) 'अखिल लोक विश्राम” का भाव कि प्रभुके आविर्भावका 
समय लोक-विश्रामदाता है, यथा--'पावन काल कोक बिश्नामा !! और स्वयं प्रभु 'अखिल लोक विश्रामदाता? हैं | 
[ पुनः, भाव कि विश्वर्में तो प्रभुका सदा निवास रहता ही है, गुप्त मावसे प्रत्यक्ष मावमें प्राप्त हुए. जिसमें सम्पूर्ण लोकोंको 
भी विभाम हो । ( मा०्त० वि० ) ] 

नोट--१ यहाँ देवताओंका चला जाना कहते हैं ओर आगे १९६ ( २) में पुनः कहते हैं कि 'देखि महोत्सव 
सुर मुनि नागा । चछे भवन बरनत निज सागा ॥!, बीचमें कहीं दुबारा आना वर्णन नहीं किया गया | तब दुबारा घर 
जाना कैसे कह गया ?? इस शंकाके समाधानके लिये कुछ लोग इस प्रकार अर्थ करते हूँ कि 'देवबून्द अपने-अपने धाम 
( लोक ) से ब्रिनती करते हुए, ( श्रीअयोध्या ) पहुँचे ( उसी समय ) जगनिवास अ्रम्नु प्रकट हुए. ।” और किसीका मत 
है कि सब्र नहीं चले गये थे, जो विशेष वेभववाले ये वे स्तुति करके चले गये, वैभव त्यागकर याचक बनकर निछावर 
लेनेके लिये शीघ्र ही फिर आवेंगे और सब्योंके साध मिलकर उत्सव देखेंगे | यथा--'राम निछावरि छेन हित हृडि होहिं 
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सकल सुर” और यहाँ केवल “सुर समूह' पद देते हैं | मा० त० वि० कार स्तुति करके चले जानेका कारण यह लिखते हैं 
कि इतनेहीमें रावणके खबर पानेका भय मानकर चल दिये ओर पॉड़जीका मत है कि प्रभुका अवतार प्रकट न 
हो जाय इस विचारसे ( विशेष विभववाले ) देवता चले गये | जैसा पूर्व कहद्दा भी है, 'गरुप्त रूप अवतरेड प्रभु गएं जान 
सबु कोह | ४८ !? 

श्रीरामदास गौड़जी--“टीकाका रोंने लिखा है कि देवता अपने-अपने लछोकको चले गये | परंतु क्या देवताओंके 
चले जानेका यह मौका है ? कोन अभागा ऐसे अनुपम अवसरपर अवधसे चला जायगा ? 'सरकारके शरीरके एक-एक 
परमाणु देवताओं और पाष॑दोंके ही बने हैं | यह अवसर प्रकट होनेका है । 'सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल 
सुर साजि बिमाना ।! फिर सब्न देवता बिनती करते हैं कि हमें शीक्र ही अपने-अपने धामपर पहुँचनेकी आज्ञा हो, फिर 
आशा पाते ही उस दिव्य शरीरके सभी अवयव निज-निज धामपर पहुँच जाते हैं | यही दिव्य शरीरका प्रकट होना है | 
“जगनिवास”ः और “अखिल लोकविश्राम' सामिप्राय अब्द हैं, जो प्रकट होनेकी विधि बताते दँ और विराट प्रभुके विचित्र 
विग्नहका पता देते हैं | इस तरह 'निज निज धाम'८'सरकार ( प्रभु ) के अज्ञ-अज्जमें ।? 

प० १० प्र०--प्रोफ० गौड़जीने जो लिखा है वह सत्य है | 'स्वदेवमयों हरिः” जिनके रोम-रोममें अनन्त अह्याण्ड 
हैं उन प्रभुके प्रकठ होनेवाले विग्रहमें देबोंने अपने-अपने अंशसे अपने-अपने धाम ( स्थान ) में प्रवेश किया | चन्द्र 
मनमें, आदित्य नेत्रंमिं, शिव भहंकारमें, अ्रक्षा बुद्धिमें, इन्द्र पाणिमें, यायु त्वचामें, वरुण जिहामें और अग्नि धाणीमें--इस 
प्रकार निज-निज धाम पहुँचे | मानसमें ही प्रमाण है। यथा--लोक-कल्पना बेद कर अँग-अँग प्रति जासु ।! “अहंकार 
सिव बुद्धि अज सन ससि चित्त महान ।' 'पद पाताक सीस अज धामा। अपर लोक अंग-अंग विश्नामा ॥--यहाँ धाम! 
शब्द ही है | जिस-जिस अंगमें जिस-जिस धामको विश्राम है, उस-उस धामके देवता पहुँचे | ब्रह्मगामसे लेकर पाताल- 
तकके सभी धाम भगवानके विग्नहमें हैं। भा० १० । १४ | ३३ । ब्क्वस्तुतिपर श्रीघरी टीका देखिये । 

प० प० प्र ०--इस दोहेके आगे एक भी चौपाई नहीं है | दोहा १९२ का प्रारम्म छन्दसे- ही हुआ है | मानसमें 
ऐसे स्थान १३ हैं--दोहा १८६ ब्रह्मस्तुति, दो० १९२ कोसल्यास्तुति, दोह्य २११ अहल्या-स्तुति, अण्य दोहा ४ अत्रि- 
स्तुति, अरय दो० २० खरदूषणयुद्ध तथा वध, छं० १०१ रावण युद्ध तथा वध, लं०१११ ब्रद्मस्तुति ७० ११३ इन्द्रस्तुति, 
उत्तर १३ वेदस्तुति, उ० १४ शिवस्तुति, 3० १०१ कलिवर्गन; उ० १०२ कलिविर्णन ओर रुद्राएक दो० १८० | 


. हं#" अहल्यास्तुति और लं० ११५ में जो. शिवक्ृत स्तुति है वह चापाई छंदर्म है, इससे उसे इस गणनामें नहीं लिया । 


इन स्थानोंमें चोपाई एक भी नहीं होनेका कारण पाठकोंकी बुद्धिपर छोड़ता हूँ | 


बालकाण्ड ३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोदा १९२ छंद (१) 


छंद--भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी मनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी | ? ॥ 


अथ--दीनोंपर दया करनेवाले, कोसल्याजीके हितकारी, कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियोंके मनको हस्नेवाले 
उनके अद्भुत रूपको विचारकर माता हर्षित हो रही हैं । 


टिप्पणी---१ (क ) “मए प्रगट” इति | प्रभुने प्रथम ही मनुजीसे 'प्रकट” होनेका एकरार किया था, यथा-- 
होहहों प्रगट निकेत तुम्हारे । १५२ । २ १; अतएव 'प्रगठ! हुए । (ख ) 'कृपालछा? का भाव कि अवतारका मुख्य कारण 
क्षपा है, कृपा करके ही अवतार लेते हैं, यथा--मुख्यं तस्य हि. काहण्यम! ( शाण्डिल्य सूत्र ४९ ), 'हरहिं कृपानिधि 
सज्जन पीरा १ | १२१ !?, 'कृपासिधु मानुष तनु धारी । ५। २९ |?, “कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं | १।१२२ !?, 'सो 
प्रगट करुनाकंद सोमाबूंद अगजग मोहई ।' इत्यादि | १ | १३ | ५ देखिये | ( ग ) 'इपाला दीनदयारहा” इति | भाव 
कि सन्न छोग रावणके अत्याचारसे दीन और दुखी हैं, अतः सब्र छोगोंको आनन्द देनेके लिये कृपा करके प्रकट हुए, 
यथा---प्रभु प्रगदे अखिल लोक बिश्रामा ।? [ पुनः भाव कि प्रभु कृपाल हैं, 'सब्रके ऊपर समताका पालन करनेवाले हैं! 
अर्थात्‌ सबको समान भावसे देखते हैं, वे ही दीनोंपर दया करके प्रकट हुए । ( पां० )। वा, जो समस्त लोकोंपर कृपालु 
हैं तथापि दीनोंपर विशेष दयालु हैं वे प्रकट हुए। (रा० प्र० )। अथवा, “ऋृपाछा दीनद्यारा” कौसल्याजीके 
विशेषण हैं । ( रा० प्र० ) ]। 

पाठान्तर--रा० प०, प॑* भागवतदासजोका पाठ परमदयाला' है, पर १६६१ वाली पोथीमें 'दीनद्याला? पाठ 
है | 'परमदयाछा? पाठमें भाव यह होगा कि अखिल छोकपर दया की और इनपर 'परम? दयाहु हुए | दशन देनेको प्रकट 
हुए, यह 'परम” दया है | गौड़जीका मत है कि 'पंरम दयारा? पाठ उत्तम है, क्योंकि कौसल्थाजीको विवेक देनेका वादा 
है, उसे पूरा कर रदे हैं, इसीलिये यहाँ उन्हींके हितकारी भी हैं | 'दीनद्याला? में कौसल्याके लिये कोई विशेषता नहीं 
है। कौसल्याकों दीन कौन फद्देगा ? 'दसरथघरनि राममहतारी', 'कीरति जासु सकल जग माची' इत्यादि प्रमाण हैं | 
भीलमगोडाजी कहते हैं कि मेरी समझमें कृपाछा और दीनदयाला शब्दोंका सम्बन्ध सारे विश्वसे है, कौसल्याजीके सम्बन्ध- 
बाला 'हितकारी” शब्द आगे मौजूद है। त्रिपाठीजी कहते हैं कि ब्रह्मदेवने जो स्तुति की थी 'जेहि दीन पियारे बेद पुकारे 
द्रवउ सो श्रीमगवाना', उनकी उस प्रार्थनानुसार दीनोंपर दया करके कौसल्या हिंतकारी, कोसल्याकी कीर्ति दिगन्त- 
व्यापिनी करने तथा वात्सल्य प्रकट करनेके लिये प्रकट हुए. । 


बैजनाथजी लिखते हैं कि जैसे ब्रह्माजीकी स्वुतिमें चारों कल्पोंका परिचय दै, वैसे ही यहाँ भी चारों अवतारोंका 
हेतु जनाया गया है | प्रथम वैकुण्ठवासीके दोनों अवतारोंका देठ कहते हैं। क्योंकि ब्रह्माजीकी स्तुतिमें भी कृपाला? 
दीनदयाला? यही दोनों शब्द आये हैं, यथा--“जो सहज कृपाला दीनदयाला करड अनुग्नरह सोई । १८६ ।? उन दोनों 
अवतारोंमें अदितिजी कौसल्यामाता हुईं दोनोंमें ( अर्थात्‌ जब जलंधर रावण हुआ ओर जब जय-विजय रावण-कुम्मकर्ण 
हुए, दोनों समय ) देवता दीन दु/खो थे । उनपर कृपा करके प्रकट हुए. | 


टिपणी--२ 'कौसल्या हितकारी' इति | ( क ) 'कौसल्या हितकारी' का अर्थ आगे स्पष्ट किया है | 'करुना-सुख 
सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । सो मम हित छागी जन अनुरागी प्रगट मए श्रीकंता ॥:--यही द्वित है | 
कृपा करके सूतिकागार ( सौरी ) में ही दर्शन देनेके लिये प्रकट हुए. जहाँ केवल श्रीकौसल्याजी ही थीं। इस रूपका दर्शन 
केवल इन्दींकी हुआ | [ पुनः, ( ख ) माता का हित पुत्रद्वारा विशेषकर होता है। अथवा, पूर्व शतरूपा-शरीरमें अलोकिक 
विवेकका वरदान प्रभुने दिया ही है, इसीसे 'कीसुल्याजीके हितकारी? कहा | (पं०)। अथवा, कौसल्याजीका मनोरथ पूण करने- 
के लिये उनके कहते ही बालकरूप होनेकी उद्यत हो गये इससे उनका हितकारी कहा | वा, कौसल्याजी कैकेयीजीके सवत भावसे 
सदा क्लिष्ट रहीं जैसा उन्होंने वाल्मीकीयमें दशरथजीसे कहा है, आजहीसे उन्हें उस क्लेशसे निद्वत्त करनेवाले हुए, अतः 
हितकारी कहा | वा, जिस रूपके विषयमें भगवानते नारदसे कहा कि 'स्वनूतगुणय॑ क्त॑ नंबं मां ज्ञाठतुम॒ह सि! और अजुनसे भी 
क्या कि “न तु मां शक्यसे ब्रष्ट्सनेनव स्वचक्षुषा । गीता ११।८ ।? उस रूपको एक स्त्रीको अनिब्छित स्वयं दी दृष्टिगोचर 
करानेसे हिंतकारी कहा | ( मा० त० वि० )। अथवा, रावणने कौसल्याजीके “जन्मसे ही उनके म्ररणके अनेक उपाय 
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कब फल नमक मन व“ >म ल पनमपअप न के 
किये जैसा विभामसागर आदि अन्धोंसे सिद्ध है, पर आप बराबर परोक्ष रहकर रक्षा करते आये और अब उनके लिये पुत्र- 
भाव ग्रहण किया, अतः 'कौसल्या हिलकारी' कहा | ( मा० त० वि०)। (ग ) यहाँ कौसल्या हितकारी कहा, द्शरथ- 
हितकारी क्यों न कहा ? इसका कारण यह है कि पितासे माताकी बाल-सुख विशेष होता है। अथवा श्रीकीसल्याजीने 
सूतिकागारमें चत॒र्भंजरूप देखा, फिर कुलदेव भीरद्भधजीकी पूजा-समयमें युगल शिशुलीला भी देखी और फिर विराटरूपका 
भी दशन फिया | इस तरह ताबड़तोड़ थोड़े ही दिनोंमें इनको तीन बार ऐश्वर्य रूपसे दर्शन दे प्रभुने इनके अलौकिक 
विवेककी दृद किया जिससे ये जन्ममर ईश्वर-माव और पुत्र-भाव दोनों सुखोंका आनन्द छूटेंगी और श्रीदशरथजी 
पुत्रभावमें ही मम्न रहेंगे, साथ ही इनको थोड़े ही कालतक श्रीशामजीका साथ होगा और कौसल्याजीको बहुत कालतफ 
पुत्रसुख मिलेगा । अतएव 'कौसल्या दितकारी' कहा । ( बाबा हरिदासजी )। ज्ञानी भक्तोंमें. प्रथम कौसल्याजीका हित 
किया | इसी किशौररूपसे शानी छोगोंके पास जा-जाकर उनका हित करेंगे | हितका अर्थ प्रीति कर लें तो शंका-समाधानकी 
आवश्यकता ही न रहेगी ( प० प० प्र० ) | ( प्र मेरी समझमें 'हितकारी? का अर्थ प्रीतिकारी करना खींचतान होगा। 


ऐसा प्रयोग इस प्रमाणमें नहीं पाया जाता ) | १। १४६ | ८ में जो 'भगतबकछल? कहा है वही यहाँ 'हितकारी” शब्दसें 
दिखाया | ( ० प० प्र०) | 


३ (क ) "जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भएुऊ' | १९० | ८ !! पर प्रसद्ध छोड़ा था। बीचमें 'अवसर' का वर्णन 
करने लगे, देवताओंकी सेवा और गर्भस्तुति कही, अब प्रभुका प्रकट होना कहते हैं | ( ख ) 'हरषित महतारी भुनि-मन 
हारी” का भाव कि जिस रूपका ध्यान मुनि मनसे करते हैं, उसी रूपको श्रीकोसल्या अम्बा प्रत्यक्ष देख रही हैं । (ग) 
यह रूप मुनियों अर्थात्‌ मननशीलों, स्वाभाविक ही उदासीन, विषयरसरूखे महानुभावोंके भी मनको हरण कर लेता है, 
यथा-'सो प्रगट करुनाकंद सोभावृ दे अगजग मोहई', इसीसे अद्भुत! कहा | तालय॑ कि ऐसा सुषमानिधान कमनीय रूप 
दूसरा नहीं है। अथवा, आयुधादि धारण किये हुए. प्रकट हुए, इससे 'अद्भुतः कहा | (घ) रा० प्र० कार कहते हैं कि 
जो सबके पिता कहलाते हैं वे हमारे पुत्र हुए, यह विचारकर हर्षित हैं। अ० रा० में भी अद्भुत! शब्द आया है, 
यथा--'दशमे मासि कौसल्या सुषुवे पुत्रमद्भुतम्‌। १। ३ । १३ !? अर्थात्‌ कौशल्याजीने एक अद्भधुत बालककों जन्म 
दिया ) प्र० स्वामी लिखते हैं कि श्रीकोसल्याजी समझी थीं कि उनके उदरसे शिशुका जन्म होगा सो न हौकर एक 
किशोरावस्थाका धनुर्वाणधारी ( वा, शद्धुचक्रगदाम्बुजधारी ) रूप ही सामने देखा, तत्र बड़ा आश्वय हुआ । वे स्तम्मित 


चकित हो गयीं | इससे अद्भुत कहा | यह तो अलौकिक आश्रयंकारक घटना ही है कि प्रसूतिके समय बच्चा हुआ ही 
नहीं और ऐसा रूप प्रकट हुआ | ] 


पाठान्तर--“बिचारी” का पाठान्तर “निद्वारी! है। सं १६६१, १७०४ और भा० दा की प्रतियोंमें बिचारी है | 
यही पाठ उत्तम है क्योंकि विष्वारका उनकी दयासे उदय हुआ और मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचार” करके उन्होंने 
पसत्मस्कीः स्तुति की । “निहारी” पाठमें 'बिचारी' का-सा चमत्कार नहीं है | ( गौड़जी )। 
छोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध श्ुज चारी॥ 


भूषन वनमालका नयन विसाला सोभा सिंधु खरारी॥२॥ 

नोट--'अर्धभाग कौसिल्यहि दीन्हा' ( १९० | १) से 'नयन बिसाछा सो' तक १६६१ की प्रतिमें नया पन्ना है । 

अर्थ--नेत्रोंकी आनन्द देनेवालढा श्याम मेघोंके समान श्याम शरीर है। भुजाओंमें अपने आयुध धारण किये 
हुए. ( वा, चारों भुजाओंमें अपने आयुध लिये हुए ) हैं, भूषण ओर वनमाला पहिने हैं, बड़े-बड़े नेत्र हैं, शोभाके समुद्र 
और खरके शज्रु हैं| २ ॥ 

टिप्पणी--% ( क ) 'छोचन अभिरामा' कहकर जनाया कि भगवानका अदूभुंतरूप देखकर कौसल्याजीके नेत्रोंकी 
अभिराम मिला | आगे 'तन घनस्यामा” से रूपका वर्णन है | घनश्याम दरीर नेत्रोंकी अमिरामदाता है, यह कहकर जनाया 
कि शरीर 'मेघ' है, नेत्र 'चातक' हैं, यथा--'छोचन चातक जिन्‍्ह करि राखें। रहहिं दरस जलघर अमिलापे । २।१२८। 
[ पुन, 'लोचन अमिरामा” का भाव कि संभीके नेत्रोंकी सुखीं करनेवाले हैं, यथा-- चले लोक लोचन सुखदाता। २१९। 
१ |), “करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाइ। २१८ ।! 'कर्णान्तदीधेनयन नयनाभिरामम! के अनुसार यहाँ 'छोचन 
अमिरामा' और 'नयन बिसाला' कहा गया है | पं० रामचरणमिश्र लिखते हैं कि मन आदिको त्यागकर नेत्रहीकोी अमिराम 
क्यों कहा १ उत्तरू-मेघवत्‌ श्यामतनके सज्ञातीय मावसे निजरूपकी राशि देखकर नेत्र आनन्दित हुए.। भाव यह है कि 


५ धालकाण्ड ३२ श्रोमद्रामचन्द्रबरणो झरणं प्रपथ दोहा १०२ छंद (२) 
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5 इसी श्याम राशिमेंसे तिलमान्न श्यामता पाकर हम ( नेत्र ) सबको देखते हैं | दूसरे, दशन-क्रियाका आनन्द नेत्र हो जान 
सकते हैं । यह श्यामरूप ही नेत्रोंकी 'निज निधि! है, इसका अणुमात्र भाग पाकर नेत्रोंको देखनेकी शक्ति है। २३२।४। 
एरवे जतु निज निधि पहिचामे ।' में देखिये | ( ख ) 'घन श्यामा' इति । यहाँ मणि वा कमलकी उपमा न देकर घन- 
सहृश इयाम कहनेमें भाव यह,है कि मणि और नील-कमल सबको प्रास नहीं हो सकते और 'मेघ सबको स्वयं आकर प्रात 
होते हैं | पुनः, मेघ्र शत्रु-मित्र, भले-बुरे सबकी एक-सा देखते हैं | अमृत और विष दोनों प्रकारकी औषधको जल पहुँचाते 
हैं । इसी प्रकार प्रभुकी सबपर बराबर दया है, यथा---सब पर मोहि बराबरि दाया । ७ | ८७ !? उन्होंने कृपा करके . 
'सकलछ मुनिन्‍्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह' और झत्रुको भी वही मुक्ति दी जो शरभंगादि कऋषियोंको दी थी | ] 
हैं “(निज आयुध भुज चारी' इति | 


मयंककार इसका यह अथ करते हैं कि 'घनुष बाण ओर दोनों भुजाएँ ये चारों शोभायमान हैं |! श्रीशतरूपाजीको 
दविभुजरूपका दर्शन हुआ, अतणव यदि उनके सामने चतुभुंजरूप प्रकद होता तो परतम प्रभुका वचन अविश्वसनीय हो 
जाता और वे व्याकुल हो जातीं जैसे सुतीक्णजीके दृदयमें चठ॒ुभजरूप आते ही वे व्याकुल हो गये थे। कौसल्याजीके 
प्रतीतिहीके लिये द्विभ्रजरूपसे 'प्रकट होना आवश्यक था | और पं० रामकुमारजी आदि कुछ महानुभावौंका मत है कि 
जैसे ब्रह्मस्तुति ओर आकाशवाणीमें चार कल्पका प्रसंग है वैसे ही यहाँ भी चार कल्‍पोंकी स्तुति है) तीन कल्मके अवतार 
चतुभुजीसे द्विभ्ुजी हुए । उनमें चतुभुजरूप प्रकढ हुए । क्योंकि कदयप-अदितिको इन्हींने वरदान दिया था। उनके 
सम्बन्धमें चारों मुजाओंमें चार आयुध शह्ढु, चक्र, गदा, पद्म धारण किये", ऐसा अर्थ होंगा। और, साकेतबतरिद्दारी 
परतमप्रभुका नित्य द्विभुन षोडश वर्षका स्वरूप है जिसका दर्शन मनु-शतरूपाजीकों हुआ था, इनके सम्बन्धमें निज 
आयुध धनुषबाण हैं जो भुजाओंमें प्रास हैं ।? शब्दसागरमें 'चारी” का अर्थ इस प्रकार दिया है--वि० [ सं० चारिन्‌ ] 
(१) चलनेवाला । जैसे, आकाशचारी । ( २) आचरण करनेवाला | व्यवहार करनेवाला । जैसे, स्वेच्छाचारी । विशेष- 
इस डब्दका प्रयोग हिंदीमें प्रायः समासहीमें रहता है ।! इनके अतिरिक्त और भी अधथ दिये हैं।. कोई इसका अर्य 
प्राप्त हैं! ऐसा करते हैं | ओर, करुणासिंधुजी लिखते हैं कि “चर गतिमक्षणयोः धातु है, अर्थात्‌ भुजाओंमें प्रास हैं यह 
अर्थ है| यहाँ ऐसे क्लिश शब्दोंका प्रयोग किया गया है जो चारों कल्पोंके प्रसंगमें घट सकें । पं० रामकुमारजीने भी 
द्विभुज धनुर्धारी भगवानके अवतारवाले कल्पमें 'चारी? का अर्थ 'प्राप्त है! किया है। और पॉडेजी 'भुजचारी'का अर्थ 
“(निज आयुध धनुषको भुजा जिनकी खींचे हुए है? ऐसा करते हैं । 

श्रीगौड़जी लिखते हैं कि 'आयुध्र समेत चारों भ्ुजाओंका दशन इसलिये हुआ कि भगवान्‌ साकेतविद्ारीजीका 
प्रथम आविर्भाव नारायण और सष्टिके रक्षार्थ विष्णुरूपमें है जिस विग्नहमें दो भुजाएँ अधिक हैं और अधिक पार्षदोंको 
सायुज्य होनेका गौरव मिलता है। ऐसे अवसरपर सब॒का होसछा रखना है, ओर साथ-ही नारायंण, विष्णु ओर परात्पर 
जक्षका अभेद भी दिखाना है, वस्तुतः कोौसल्याजीको | क्‍यों ? इसलिये कि सतरूपाने अग्तिम तपस्या तो परालरके 
दर्शनोंके लिये की थी और वासुदेव नारायणके लिये तप करके फिर परात्यरके लिये तप किया था। विधि-हरि-हरमें और 
प्रालर ब्रह्ममें भेद समझा | उनकी खुशामदमें नहीं आये सरकारको ओर जगजननीकों बुढाके ही छोड़ा । परंतु वर 
माँगनेमें शातरूपाने 'विंवेक' भी माँगा | इसीलिये चारों भुजाओंमें आयुध धारण किये अभेद दिखाने, भ्रुतिके प्रमाण 
पूण॑मदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । 'पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेंवावशिष्यते! को सार्थक करने और कौसल्याको इस 
अमेदता, पूर्व वर और अवतारका प्रयोजन बतानेके लिये भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हुए! । श्रील्मगोड़ाजी लिखते हैं. 
कि गौड़जीके अर्थसे मैं भी सहमत हूँ | अन्य अर्थोमें मुजचारीकी खींचातानी हो जाती है । 

'. म० त० वि०-कार लिखते हैं कि--( १) अथवा, माताकी परीक्षाक्रे लिये चार भुजाएँ दिखायीं। भाव यद्द कि 
द्विभुजमें वरदान दिया था, अब चतुभुज दोनेपर पहचानती हैं या नहीं | अथवा, इससे सूचित करते हैं कि दे माता ! 
तुग्दारे इश्देव जो चतर्भ॑ज श्रीरज्ञजी हैं वह मैं ही हूँ | अथवा, ( २ ) इस अन्थमें गुस्तचरित है, यथा---/रामचरिवसर ग॒त 
सुदावा । ७ | ११३ !? अतः गर्भ ओर जन्मलीलासे विश्वामित्रागमनतक कश्यप-अदिति दशरथ-कौसल्या रहे जहाँ विष्णु- 
भगवानका वरदान था। अतः 'कौसलपुरी प्रगट नरभूपा' गगन-गिरा है | विवादसे वनगमनतक स्वायम्भव मनु-शतरूपा 

६ दुद्यर॒-कोसल्यारूप परिकर रहे, क्योंकि युगल-स्वरूप देखकर पुत्र होनेका वरदान चाह्मा था !? शत्यादिः।: ह 


नस 


कह १९२ ( छंद २) श्रीमते रामचन्द्राय नमः रेरे सानस-पीयष 


भीजानकीशरणजी टि्खिते हैं कि 'चर' का अर्थ गमन! है। इस प्रकार अथथ है कि “निज आयुध धनुष-बाण 
दोनों हाथोंमें फेरते और मन्द-मन्द मुसकाते प्रकट हुए? । फेरनेकी बान सदासे है ही, यथा--'कर कमलन्दि धनु 
सायक फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हेरत / 'दुहुँ कर कमल सुधारत बाना । अथवा 'झुज पाछनाभ्यवहार्योः? 
अर्थात्‌ अथे, धर्म, काम और मोक्ष इन चारोंकी जो भोंगे वह भुजचारी ।” पुनः धामपरत्व, रूपपरत्व, यशपरत्व ओर 
नामपरत्व इन चारों परत्वोंसे जो जगतको पाले वह 'भुजचारी” है। अगले चरणमें 'सोमासिंधु खरारी” कहा है। खरारि 
विशेषण श्रीरामचन्द्रजीका है। इस गुणविशिष्ट नामसे द्विभ्ुजका प्रकट होना निश्चय किया। विष्णुभगवानके नाममें 
मुरारिके सिवा खरारि विशेषण कहीं नहीं है। ( मानस अ० दीपक )। 


अ० रा» में भीमन्नारायण वा विष्णुभगवानके अवतारकी कथा है उससे भगवान्‌ माताके सामने प्रथम चतुभुज- 
रूपसे प्रकट हुए हैं, यथा--'पीतवासाश्रतुमुँनः ॥ १६ ॥'शह्भु चक्रगदापप्रवनमालाविराजितः ॥ १। ३। १७ ॥ 
वाल्मीकिजी 'कौसल्याननयद्वामम्‌ ॥ १। १८। १० ॥! ढिखते हैं अर्थात्‌ कोसल्याजीने रामको जन्म दिया, जिससे 
द्विमु जरूपहदीका प्रकठ होना पाया जाता है । 


किसीका मत है कि वस्तुतः यहाँ 'चारी” पाठ लोगोंने बना दिया है | सं० १६६१ की पोथीका यह पन्ना नया है । 
'धारी? को 'चारी? पढ़कर ढिखा गया है| “धारी”के अ्थसे शह्ला नहीं उठती। परंतु यह पाठ किसी पोथीमें सुना नहीं 
गया है जिसके आधारपर ऐसा अनुमान किया जाय । किसीका मत.है कि 'चारी? को 'धारी बनानेकी चेश की गयी है। 

नोट--१ “निज भायुध' कहनेमें भाव यह है कि यदि श्ल, चक्र, गदा और पद्म कहें तो केवल विण्णुका बोध 
होता है और गन्थकार द्विभुज परात्ररकी भी कहा चाहते हैं। यदि धनुष-ब्राण कहें तो केवल परात्परका बोध होता है 
और अन्थकार केवल परात्परको भी नहीं कहा चाहते | इसी हेतु दौनोंका प्रबीधक “निज आयुध” पद दिया। इससे 
दोनों काम बन गये | ( पं० रामकुमारजी ) 

पं» रामकुमारजीके भाव अरण्यकाण्ड ३२ ( १ ) में देखिये। वहाँ छप चुके हैं अतः यहाँ नहीं दुह्रराये जाते | 

२ पंजाबीजी यह शक्कर उठाकर कि चक्र और गदा तो आयुध हैं पर शह्ठ और पद्मको आयुधे कैसे कहा ! 
उसका समाधान यह करते हैं कि इनको आयुध कहकर जनाया कि ये अन्तमुंखी शत्रु ( कामादि ) के नाशक हैं, जैसे 
चक्र और गदा बाहरके शत्रुओंके । शद्भके द्शनसे मायाका बल जाता रहता है ओर कमलके प्रभावसे अविद्याका नाश 
होकर जक्षमावकी प्राति होती है। ( मा० त० वि२, भक्तिस्सबोधिनी टीका भक्तमाल )। 


टिप्पणी--२ ( क ) 'भूषन बनसाछा' इति | रूप कहकर अब आभूषण कहते हैं | भूषण! शब्दसे आभूषणोंका 
ग्रहण हुआ । यदि कुछ नाम गिनाते तो उतनेद्वीका ग्रहण होता, इसीसे केवल भूषण? शब्द दिया। वनमाल” कई 
प्रकारके फूलों तथा ठुलसीमंजरी आदिसि बनाया हुआ है, यथा--सुंदर पट पीत बिसद्‌ भ्राजत बनमार उरसि तुलूसिका- 
प्रसून रचित बिविधविधि बनाई ॥ गीतावली !! [ अ० रा० में इससे मिलता हुआ इलोक यह है--““”वनमाछा- 
विराजितः ॥ १७ ॥ करुणारससम्पूर्णविश्ञाछोत्पछलोचनः । श्रीवत्सहारकेयूरनूपुरादिविभूषणः ॥ १।३। १८ ९? अर्थात्‌ 
करुणरसपूर्ण कमलदलके समान विशाल हैं तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर और नूपुर आदि आभूषणोंसे विभूषित हैं। 
वनमाला विराजमान है | ) ( ख ).सोभासिंधु खरारी' का भात्र कि आपके शोमा-समुद्रमें खर भी डूब गया था अर्थात्‌ 
शत्रु भी मोहित हो गया था| यथा-- दम मरि जन्म सुन सत भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई || ३ | १९ |? तीन 
कल्पोमें जिनमें चतुर्भुज भगवानका अवतार है उनमें खरारी'*खल वा (ुष्ठो'के अरि। और द्विभुज धनुर्धारी भगवानके 
अवतारमें खरारी” का अर्थ खरदूषण के अरि' है। 'छ” की ठौर 'र! का प्रयोग बहुत जगह ग्रन्थकारने किया है; यथा-- 
'बिनु जर जारि करे सोइ छारा ॥! “भत्सथ सेल सरिता नस जारा ॥ ६ । १५। ७ ॥! 





नोट--६# अत्यधिक शोभा वा सुन्दरताको लक्ष्य कराना यहाँ अमिप्रेत है; अतण्व शोमासिंधु के साथ ही खरारी? 
शब्द दिया गया । खरारी? शब्दमें 'भाविक अलंकार! है, क्योंकि अभी 'खिरः राक्षसका वध नहीं हुआ किंतु अभीसे 
भविष्यकी बात कह दी गयी । ( वीरकवि )। अथवा, उन्होंने भगवानसे विवेकका वरदान माँगा था; यथा-सोइ विवेक 
सोह रहनि प्रभु हमहिं कृपा करि देह ॥ १। १५० ॥! और भगंवानने उनको अलौकिक विवेक दिया भी; यथा--'मातु 


/।ा 


बालकाण्ड ३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा १९२ ( छंद ३-४) । 


बियेक अलौकिक तोरे । कबहूँ न मिटिहि अनुअह मोरे || १५१ । ३ !? प्रभुको कृपासे कौसल्याजीकों अलॉकिक विवेक है 
अतएव भविष्य बात यहाँ स्तुतिमें कहती हैं । जब कि ये जानती ही हैं कि ये परतम प्रभु हैं जो भक्तोंके लिये लीला-तन 
धारण किया करते हैं, तत्र तो वे यह भी अवश्य समझती हैं कि पूर्व जब-जब्र रामावतार हुआ है तब-तब खंरदूषण इनकी 
शोमासे मोहित हुए हैं | इस अवतारमें भी आगे चलकर उनको मोहित कर लेगे; ओर इनका युद्ध वध भी करेंगे; यह 
भविष्य जानती हैं ओर यह भी जान गयी हैं कि इन्हींका नाम सत्ययुग-त्रेतामें प्रह्मदने गाया था। यदि ये पहिलेसे 
'खरारी? न थे तो इनका राम! नाम कैसे पूव्हीसे जपा जाता था 
हि-#' 'खरारी? में कोई असंगति नहीं है | खरदूषणादिके वधके समय भगवानने अनुपम मोहन रूप धारण किया 
था | इस रूपका जहाँ कहीं निर्देश है वहाँ कवि खरारी” शब्दका प्रयोग करता है । असंगति समझनेवाले (खर + अरि>) 
'कोमल, मंजु” इस तरह अ्थ कर सकते हैं। मिलान कीजिये--सखर सुकोमर मंजु दं।षरहित दूधनसहित ॥! यह भी 
स्मरण रहे कि भगवानके समस्त नाम अनादि हैं--'कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि || १। १०० | 
पं रामकुमारजी खर्रेमें यह भी लिखते हैं कि जहॉ-जहाँ अनेक रूप धारण करते हैं वहाँ-वहाँ 'खरारी? शब्दका प्रयोग प्रायः 
किया गया दै | यहाँ चतुभुजसे द्विभुज हुए, अतः 'खरारी? कहा। .... 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता | 
मायागुनज्ञानातोत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ ३ ॥ 
करुनासुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता | 


सो मम हित लछागी जन अनुरागी भए प्रगट श्रीकंता ॥ ४ ॥ 

अर्थ--दोनों हाथ जोड़कर बोलीं--'हे अनन्त ! मैं आपकी स्तुति किस विधिसे ( प्रकार ) करूँ। वेद-पुराण 
आपको माया, गुण ओर ज्ञानसे परे, और परिमाणरहित कहते हैं ॥ ३ ॥ जिसको श्रुति ओर सन्त करुणा ओर सुखका 
समुद्र तथा समस्त गुणोंका धाम ( घर ) कहते हैं वही अपने भक्तोंपर अनुराग करनेवाले 'श्री”जीके पति आप मेरे 
हिताथ प्रकय हुए हैं| ४ ॥ | 

टिपणी--% ( क) 'केहि बिधि करों अनंता' अर्थात्‌ आप अनन्त हैं, जब आपका अन्त ही नहीं है तब स्तुति 
किस विधिसे बन सकती है, किसी भी विधिसे तो नंहों बन सकती; यथा--'कह मुनि प्रभु सुनु बिनतीं मोरी । अस्लुति 
करों कवनि विधि तोरी ॥ महिमा अमित मोरि मति थोरी || ३।११ |? (ख ) “माया-गुन-ज्ञानातीत अमसाना” यह निगुण 
ब्रह्यका स्वरूप है | उसीका अवतार ओर अवतारका हेतु आगे कहते हैं | माया आदिसे परे हैं, यथा--'ज्ञान गिरा गोतीत 
अज़ मायागुनगोपार । सोद सच्चिदानंद्धन कर नर चरित अपार ॥? मायासे मिन्न कहनेसे ही तन-मनसे परे हो चुके, क्‍योंकि 
मंनद्दीतक माया है, यथा--गो गोचर जहाँ छग मन जाई। सो सब माया जानेहु माई ॥ ३।१५।३॥ [ (ग) अमाना 
मानरहित; अर्थात्‌ मीन कमठ सूकर नरहरी' इत्यादि, ऐसे रूप भी धारण कर छेते हैं, उसमें किंचित्‌ अपनी प्रतिष्ठाहीनता 
की पर्वा नहीं करते । साकेत वा वैकुण्ठादि लोकोंसे उतरकर प्ृथ्वीपर आकर नरवत्‌ लीला करते हैं, येह भी भगवानके लिये 
हीनताकी बात है | पुनः, अमानानतमान ( अर्थात्‌ परिमाण ) रहित, अतुलित, जिसका माप, अन्दाज, वा तोछ न हो । 
अनंतल्‍जिसका अन्त न दो । भनंत>कहते हैं | ] ( घ ) 'कछना-सुख-सागर'“” यह सगुण स्वरूप है । करुणा अवतारका 
हेतु दै--'मुख्यं तस्य हि कारुण्यं! इति शाण्डिल्यसूत्रे | सुखसागर हैं, अतः अपने भक्तोंकी सुख देनेके लिये अवतार लेते 
हैं। सब गुन जागर' हैं, अतः भक्तोंके लिये जगत्‌में प्रकट होकर अपने गुणोंको प्रकट करते हैं--सोश जसु गाइ भगत भव 
तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु घरहीं ॥! प्रथम मायागुणशानातीत कहा | जबतक निगुण हैं तबतक गुणोंसे परे हैं, जब सगुण 
हुए, तब करुणा आदि दिव्य गुणोंके आगार हैं। निशुण ब्रह्ममें गुण नहीं हैं; इसीसे 'माया गुन ज्ञानातीव अमान! इतना ही 
वेद कहते हैं | सगुण ब्रह्ममें गुण हैं, वाणीका प्रवेश है, इसीसे श्रुति ओर संत सगुण ब्रह्मके गुण गाते हैं---करुना''''गावाह 
श्रुति संता ।' श्रुति संतः कहनेसे श्रुति और स्मृति सूचित हुए, क्योंकि स्मृतियाँ सन्‍्तोंकी बनायी हैं । पुन, [ ( ड' ) 
भगवानमें अनेक शुण हैं; यहाँ केवल करुणासागर, सुम्बसागर और गुण-आगंर विशेषण देनेमें भाव यह है कि जो गुण 
श्रीकोसल्याजीने दहन पानेपर स्वयं अनुभव किये, 'अपने ( हृदय ) में देखे? उन्हींको वे कहती हैं | जैसे कि--कीसल्याजीपर 
भीरामजीने बड़ी करुणा की, इसीसे करुणासागर कहा । द्द्नन देकर बड़ा सुम्त्र दिया, इसीसे सुखसागर कहां और कीसल्या- 


[१९२ ( छंद ५-६ ) अऔमते रामचन्द्राय नमः १५ मालप्त-पीयष 
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जीको प्रभुने दिव्य गुण दिये अतएव गुन-आगर कहा | ( च ) माया-गुण-ज्ञानातीतरकार्यकारण माया, रज-तम-सच्ादि गुणों 


और विवेक-बैरःग्यपट्सम्पत्ति मुमुक्ुतादि श्ञानसे परे | ( वै० ) ।>त्रिगुणात्मिका मायाजनित ज्ञानसे परे | ( रा० प्र० ) ] 
टिपणी--२ 'श्रीकंत? पद भी चारों कल्योंके प्रसद्भोंमें घटित होता है | श्रीरामतापिनी उपनिपद्‌ , श्रीजानकी- 
सहस्तनाम और जध्यात्मरामायणादिमें सीताजीका एक नाम 'श्री! भी है। वाल्मीकिजी भी यह नाम देते हैं और 
आनन्द्रामायगमें तो यह लिखा है कि यह नाम सीताजीका ही है, लक्ष्मीजीको यह नाम पीछे मिला। गोस्वामीजीने 
भी बहुत स्थानोंपर श्रीजानकीजीके अथर्में ही श्री? शब्दका प्रयोग किया है, यथा-'उमय बीच श्रो सोहइ कैसी ।३।७!१, 
“श्रीसहित दिनिकरबंस-भूषन कास बहु छबि सोहई । ७ ।१२ ।?, 'तद॒पि अजुज श्री सहित खरारी | बसतु मनसि सम 
काननचारी | ३। ११ | १८ !! इत्यादि | है 
हु&"३ ( क ) माताको अलौकिक विवेक है, यथा--'मातु बिबेक अलौकिक तोरें । कबहेुँ न मिटिहि भनुग्रद 
मोर ॥' इसीसे वेद-पुराण-श्रुति-स्मृतिका प्रमाण देकर उन्होंने भगवान्‌की स्तुति की । यथा--'सायागुन ज्ञानातीत 
श्षमाना बेदपुरान मनंता', 'करुनासुखसागर सब गुन आगर जेहि गाव्रहिं श्रुति संता! और “अ्रह्मांड निकाया निरमित 
माया रोम रोम प्रति बेद कह ।” ( ख ) यहाँ कौसल्याजीकी मन-तन और वचनसे भक्ति दिखायी है | मूर्ति देखकर हर्षित 
हुईं,--- दरषित महतारी सुनिमनद्वारो अदभुत रूप बिचारी', यह मनकी भक्ति है। दोनों हाथ जोड़ना यह तनकी भक्ति 
है | और 'कद्द दुइ कर जोरी अस्त॒ति तोरी केहि बिधि करों” यह वचनकी भक्ति है | 
नोट--बैजनाथजी लिखते हैं कि 'बेद पुरान मनंता' तक वैकुण्ठवासी भगवानके जो दो अवतार हुए उनकी 
स्तुति अदितिरूप कोसल्याद्वारा कही गयी। आगे 'करुना सुख सागर” यह स्तुति हरगण रावणके लिये जो क्षीरशायी 
भगवानका अवतार हुआ उसकी है | | 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ ५ ॥ 
उपजा जब ज्ञाना प्रश्चु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे | 
कहि कथा सुहाइ मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--3२-कोख; गोद | ( मंगछकोश ) ।-उदर | उरवासीन्पुत्रमावसे प्राप्त होनेवाले | 
अर्थ--बेद कहते हैं कि मायाकरे रचे हुए. समूह ब्रह्माण्ड आपके रोम-रोममें है । वही आप मेरे उरमें रहे, यह 
उपहास ( हँसी ) की बात है | यह सुनकर 'धीर बुद्धि! थिर नहीं रहती || ५ ॥ जब ( माताको ) ज्ञान उत्तन्न हुआ तब 
प्रभु मुस्कुराये ( क्योंकि वे तो ) बहुत प्रकारके चरित किया चाहते हैं । ( उन्होंने ) सुन्दर कथा कहकर माताको समझ्ञाया 
कि जिस प्रकारसे वह पुत्रका प्रेम प्राप्त करे अर्थात्‌ जिससे वह पुत्रभावसे प्रेम करे ओर वात्सल्यसुख छूटे ॥ ६ ॥ 
श्रीलूमगोड़ाजी--उपहास” भाव हास्यरसका वह भाव है जिसे हास्यचरित्र स्वयं अनुभव करके अपने ऊपर भी 
हँसता है | इसीकों 5००5८ ० स्॒०घ्घ०० कहते हैं। आलछोचनाओं ओर शर्ढासमाधानोंमें बहुधा यद देखा जाता है कि 
हास्यरसको नीचा समझा जाता है | ठुल्सीदासजीने ऐसा नहीं समझा | देखिये, प्रकट होनेके समयसे ही हास्यरस भी 
मौजूद है और 'प्रभु मुसुकाए? में और भी साफ है | 
टिपणी--१ ( के ) 'ब्रक्मांडनिकाया निर्मित माया *” इति | अर्थात्‌ आपका ऐसा सूक्ष्म रूप है कि कोई जान 
नहीं सकता, सो आप मुझे दर्शन देनेके लिये प्रकट हुए | पुनः, आपका इतना भारी स्वरूप है कि करोड़ों ब्रह्माण्ड एक- 
एक रोममें हैं सो मेरे उदरमें बसे | तात्पय॑ कि मुझपर कृपा करके मुझको दर्शन देनेके लिये सृक्ष्मातिसूक्ष्मसे बड़े हुए, 
और मेरे उदरमें निवास करनेके लिये बढ़ेसें सूक्ष्म हुए। (ख ) पूर्व कहा कि आप मायासे भिन्न हैँ, मायागुन- 
शञानातीत'*” । और यहां मायाके कार्यसे भी प्रथक होना कहा अर्थात्‌ मायाके बनाये हुए, ब्रह्षाण्डोंम आप नहीं हैं, 
वरश्च ब्रह्माण्ड आपमें हैं । [ 'अक्यांड निकाया””” कहकर आपको अनेक विराटोंका कारण जनाया । ( रा० प्र०) ] 
२९५ कक ) 'मम डर सो बासी यह उपहासी"“” इति | भाव कि जो सुनेगा वह यही कदगा कि कोसल्याका उद्र 
कितना भारी था:कि जिसमें इतना बड़ा ब्रह्म रद सका, एवं इतना बड़! ब्रह्म कैसे अति छोटा द्वोकर कोसल्याके गर्भम रद / 
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(ख) 'घीर मति थिर न रहे! इति ! यहाँ “न रहे? यह वर्तमान क्रिया कैसे दी, भविष्यक्रिया देनी थी कि न रही' 
अर्थात्‌ सुनकर धीरोंकी मति स्थिर न रहेंगी १? इस शंकाका समाधान यह है कि यहाँ कोसल्याजी अपनेको कहती हैं कि 
करोड़ों ब्रह्माण्ड आपके रोम-रोममें हैं यह सुनते ही मेरी धीर बुद्धि स्थिर नहीं रह जाती अर्थात्‌ चलायमान होती है कि 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले मेरे उदरमें कैसे रहे । [ पर, पंजाबीजी, पॉड़ेजी, बैजनाथजी और सन्त श्रीगुरुसहाय- 
लालजी 'धीर मतिः से अन्य धीरों पैयंवानों ) की बुद्धि! ऐसा अर्थ करते हैं । अर्थात्‌ उनकी बुद्धि डगमगा जाती है, 
जैसे सतीजी भ्रममें पड़ गयी थीं कि बह्य जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद । सो कि देह धरि होइ रुप जाहि 
न जानत बेद” । संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'अजन्मा ब्रह्मके प्राकृतवत्‌ उत्तन्न होनेसे उपहास होगा इसका 
भाव यह है कि आप तो मेरे लिये केवल प्रकग्मात्र हुए हैं पर कहलायेंगे कि अजन्मा होकर कौसल्यागर्मसंभूत हुए, . 
इससे आपकी निन्‍्दा होगी। यहाँतक कि धीर छोगोंकी भी बुद्धि बिगढ़ जायगी ! अर्थात्‌ वे नास्तिक हो जायेंगे। 
कहेंगे कि अज होकर बह प्राकृतोंके समान सत्रीके मर्मस्‍्थानका विषय होकर कैसे जन्म ले सकता है ? वे इस बातको 
असत्य ठहरायेंगे अथवा ऐसा कहनेवालोंको शाप देने लगेंगे । ह 

नोट--१ इससे मिलता हुआ इलोक यह है---जटरे तब दृश्यस्ते अक्याण्डा: परमाणवः ॥ २५ ॥ रवे ममोद्रसरभूत 
हूति छोकान्विडम्बसे । मफ्तेषु पारघइय॑ ते दृष्ट मेड रघूस्तम ॥ २६ ॥ ( अ० रा० १। ३ )। अर्थात्‌ आपके उदरमें - 
अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओं के समान दिखायी देते हैं | तथापि आपने मेरे उद्रसे जन्म लिया ऐसा जो आप 'लोगोंमें 
प्रकटकर उन्हें मौहित कर रहे हैं. उससे मैंने आपकी भक्तवत्सलता देख ली | 

२ यह भीसाकेतविह्वारीके अवतारवाले कल्‍्पकी स्तुति है जो शतरूपा-कौसल्याजीने की है । (वै० ) ... 

टिप्पणी---३ 'डपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना' इति | ( क ) प्रभु! का भाव कि समर्थ हैं जत्र जैसा चाहें वैसा 
बना दें, ज्ञानीको मूद, मूठको ज्ञानी । यथा--भलेहि मंद मंदेहि मर करहू | १३७ | २?,”' ज्ञानी मुढ़ू न कोइ । जेहि 
जस रघुपति करदिं जब सो तस तेदि छन होइ ॥ १२४ |, 'मस्कहि करहिं बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते दीन / (ख ) 
हास्य आपकी माया है। यथा--माया हास। ६। १५ १, बोले बिहसि चराचरराया। १२८ | ६ !! देखिये |-- 
“हासो जनोन्मादुकरी च माया' । आप तो अनेक नरनास्य करनेको हैं, शान बना रहेगा तो माधुय लीलामें विष्न होगा, 
अतण्व़ हँसकर इनपर माया डाल दी, शानको ढक दिया, यथा--“ग्वालोध्यं मे दरिः साक्षादिति श्ञानमयी स्वभूत्‌ । 
तदा जहास श्रीकृष्णो मोहयश्षिव साययः” इति गर्गंसंहितायाम! । ह 

शानीकें निकट चरित्रकी शोभा नहीं रहती, जैसे स्वॉगके जाननेवाछेके निकट स्वाँगकी शोभा नहीं रहती | इसीसे 
शान न रहने पाया | बहुत बिधि' अर्थात्‌ जन्मसे लेकर परधामयात्रातकके समस्त चरित्र । [ पुनः 'मुसुकाना? का भाव 
. कि अभी तो शान बंघारती हो, आगे जन वात्सल्यरसमें पगोगी तब यह सब भूल जाओगी । बैजनाथजी लिखते हैं कि 
यह मुस्कान दयादृष्टिमय है । विद्यामायाके वशसे शान्तरसमय रूक्ष शान मिदकर वात्सल्यरसमय-बुद्धि कर दी । ] 

४ ( क) कथा सुहाई“” इति | तीन कल्वॉमें यह कथा सुनायी कि तुम पूवजन्ममें कश्यप अदिति थीं और 
चौथे कल्पमें सुनायी कि तुम मनु-शतरूपा थीं। तुमने हमारे लिये तप किया | हम तुम्हारे पुत्र हों यह वर तुमने माँगा 
और हमने दिया | अतएव हम तुम्हारे पुत्र हुए । ठुमको पुत्रसुख देनेको प्रकट हुआ हूँ | तुम वह सुख छूटो । (ख) 
किसी कथाका नाम न दिया जिसमें सब कल्पोंकी कथाओंका ग्रहण हो जाय | (ग?) तपसे भगवान्‌ प्रसन्न होकर पुत्र हुए, 
इसीसे कथाकों सुहाई! कहा | (घ ) “ुझाई? से जनाया कि माताको पूर्व॑जन्मकी सुध नहीं रह गयी थी | (ड ) ज्ञान 
उपजा तब मुस्कुराकर उसे दबा दिया और 'सुहाई? कथा कहकर अपनेमें माताको प्रेम कराया, क्योंकि प्रेमी के निक< 
लीला बनती है, शानीके निकट नहीं । क्‍ 

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजै सिसु लीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनुपा ॥ ७ || 
सुनि बचन सुजाना. रोदन ठाना होह बालक सुरभूषा | 


.. यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--डोली-फिर गयी, डिग गयी, चलायमान हुई, चलती हुई | 'सीला? ( शील )न्शुद्ध पवित्र आचरण 
स्वभाव, व्यवद्दार, यथा--शुच्ौ तु चरिते शीरूमित्यमरः ।! दोह्द १९८ (६ ) भी देखिये । हु ह 


हु १५२ ( छद्‌ ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७ सौनस-पीयूष 





$ 
|| 








हे अर्थ--( जब ) माताकी वह ( ज्ञान ) बुद्धि डिग गयी, ( तब ) वह पुनः ( यों ) बोली--है तात ! यह रूप 


छोड़िये और अत्यन्त प्रियशील बालचरित कीजिये ( क्योंकि ) यह सुख परम अनुपम है || ७ ॥ माताके बचन सुनकर 


" वे सुजान देवताओंके स्वामी बालक ( रूप ) होकर रोने छगे | इस चरितको जो लोग गाते हैं वे संसाररूपी कूएँमें 
/ नहीं पड़ते, हरिपद्‌ प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

। टिप्पणी--१ ( क ) 'साता पुनि बोली! इति। भाव कि प्रथम बोली थीं, यथा--'कह दुइ कर जोरी”, पर 
* भगवानने हँसकर उनका शान हटा दिया | माताको सुन्दर कथा सुनाने छंगे थे तब वह चुप हो गयी थीं, जब भगवान्‌ बौल 
; झुके, तब पुनः बोलीं । ( ख ) 'सो मति डोली' इति । पूर्व इतना ही कहा था कि 'डपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना' और 
। अब कंहते हैं कि--सो मति डोली”, इससे जनाया कि 'हास! और 'बुझाना” तथा 'कथा सुहाइ” कथन करना, यह सन्न 


ः ज्ञानकों अपहरण करतेके निमित्त था। अब शान दूर हो गया और पुत्रभाव प्रात्त हो गया, इसीसे वह रूप तज देनेको 


कहती हैं, अब बाललीला देखना चाहती हैं | सुतभाव प्रास हुआ इसीसे 'तात सम्बोधन करती हैं ।बूव ईश्वरमाव था तब 
“्रीकंत' “अनंत” इत्यादि कहकर सम्बोधन किया था। [ (ग) शिशुलीलाको “भति प्रियशीछा' कहा क्योंकि यह महा-महा-अलभ्य 


: मुख है, ब्रह्मादि देवता इसके लिये तरसते हैं। यथा--'विधि महेस मुनि सुर सिहात सब देखत अंबुद ओट दिये । 


| 


गी० १। ७), "जा सुखकी छालसा रूदू सिवसुकसनकादि उदासी । तुलसी तेहि सुखसिंधु कौसिला मगन पे प्रेम पियासी ॥ 
गी० १। ८ ! उसमें मग्न रहनेपर भी तृप्ति नहीं होती, अतः “अति प्रियशीला” कहा पुनः, अति प्रियसीला! का भाव 
कि प्रियशील तो ऐ.य॑ भी है पर माघुय्यछीला अति-प्रियशील है 'परम अनूपा' का भाव कि अनुपम सुख आपके रूपमें है, 
और परम अनुपम सुख आपकी बाललीलामें है, यथा--सोई सुख छवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेड । ते नहिं गनहिं 
खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति', 'सोउ जानेकर फल यह लीला ।” रूप त्यागकर चरित करनेको कहा क्योंकि मक्तोंको 
हरिसे अधिक हरिचरित प्रिय है। [ पॉड़ेजी लिखते हैं कि यह परम अनूप सुख है, इसलिये कि आपको बाललीलाका सुख हो 
और हमको माता होनेका सुख मिले | 'परम अनूपा? क्योंकि ऐसा सुख किसी औरको नहीं प्रात्त हुआ और जिन्होंने इन 
चरितोंकी देखा अथवा जी चरितोंको सुनेंगे वे सब समस्त सुकृतोंके पात्र हो जायेंगे। यथा--तुरूसिदास ऐसो सुख 
रघुपति पे काहू तो पायो न बिये। गी० १। ७ !!, 'हौहैं सकल सुकृत सुख भाजन, लोचन लाहु छुटेया । अनायास 
पाइहें जन्म फल तोतरे बचन सुनेया ॥ मरत राम रिपुद्वन लूपनके चरित सरित अन्हवेया । तुलसी तब के से अजहूँ 
जानिये रघुबर नगर बसेया ॥ गी० १।९।? ] 


नोट--इससे मिलता हुआ इछोक यह है--'उपसंद्वार विश्वात्मन्षदो रूपमलोकिकम्‌ । दृर्शयस्थ महानन्दबालमाव॑ 
सुकोमलऊम्‌ ॥*” ( अ० रा० १। ३ | २९ ) | अर्थात्‌ दे विश्वात्मन्‌ ! आप अपने इस अलौकिक रूपका उपसंद्यार की जिये 
और परम आनन्ददायक सुकोमल बालभावका सुख दीजिये। अतिप्रियशीला! में 'महानन्दुबालभाव॑ सुकोमलूम्‌? का भी भाव है | 


टिपणी--२ 'सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना'"'” इति | ( क ) सुजाना' का भाव कि प्रेम पहिचाननेमें आप 
पुजान! हैं,--.( 'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ', 'जानसिरोमनि कोसलराऊ' ) | प्रथम 
माताकों समझाकर प्रेम प्रात किया, यथा--कहिं कथा सुहाई मात बक्नाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लद्दे! । प्रेम प्रात्त होनेपर 
उस प्रेमको पहिचाना, अन्तःकरणका सुतविपयक प्रेम देखा, अतणव 'सुजान! कद्दा | यथा “अंतर प्रेम तासु पहिचाना । 
मुनि दुरछम गति दीन्दि सुजाना ॥ आ० २७, 'देखि दयाल दसा सबही की। रास सुजान जानि जन जी की ॥ 
२ | ३०४ ।', 'स्वामि सुजान जान सबही की । रुचि छालसा रहनि जन जी की ॥ २। २१४! (ख ) 'रोदन गाता 
होइ बालक! इति । माताके वचन हैं कि यह रूप तजकर बाललीला कीजिये, अतएव बालक होकर रुदन करने लगे, क्योंकि 
जब बालक उलन्न होता है तब रोने छगता है। [ भील्मगोड़ाजी लिखते हैं कि 'ठाना' शब्दमें एक ओर हास्यरस है तो 
वुसरी ओर 'जस फाछिय तस 'वाहिय नाचा' बाली लीलाका प्रारम्भ है। ) (ग ) सुरभूष न मे ख्षक हैं । 
सुररक्षानिमित्त ही बालक हुए, हैं, क्योंकि रावणकी मृत्यु नरके हाथ है, यथा--नरके कर आपन वध बाँची ।' और बरालककी 
प्रथम लीला रुदन है, अतः रोने छगे हैं । इस तरह 'सुजान! कहकर यह भी जनाया कि लीला करनेमें परम चतुर हैं, कत्र | 
क्या करना चाहिये यह सत्र जानते हैं। अतए्यव अत्यन्त प्रिय बाणीसे रुदन करने ढुगे जैसा आगे स्पष्ट कहते हैं। [ वावा 


. पालकाण्ड ३८ भीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं अपये... दोहा १९२ 











हरीदासजी लिखते हैं कि सुजान होते हुए अजानकी तरह रोने लगे, इसीसे 'सुरभूप' कहा | सुरभूप हैं अर्थात्‌ मायावी 
देवताओंके राजा हैं| 'रोदन ठाना' इस लीलासे पुंचरके प्रसव होनेका सबको निश्चय कराया | ] + 

प्र० सं०--'होइ बालक सुरभूपा' इति | 'होइ बालक” से स्पष्ट है कि पोडशवर्पके नित्य किद्योररूपसे आपने माता- 
को दर्शन दिया था, अब नित्यकिशोररूप छोड़कर बालक बन गये। इसके साथ सुरभूषा' का भाव यह है कि आपके लिये है 
यह कोई बड़ी बात नहीं है, देवता रूप बदल सकते हैं और आप तो देवताओंके भी स्वामी हैं| पुनः भाव कि आप ग्राकृत | 
बालक नहीं हैं । किन्तु प्रकृति पार हैं| प्राकृत बालक 'नरभूप' झेते हैं, न कि सुरभूप । देवता दिव्य होते हैं ओर ये # 
देवभूप हैं, इनका शरीर दिव्य चिदानन्दमय है | 

टिपणी--३ “यह चरित जे गावहिं” इति | (क ) स्तुतिके अन्तमें ग्रन्थकार उसका फल वा माहात्म्य कहते हैं कि 
भीरामजीके जन्मचरित्र गान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता, यथा--जिन्ह जिन्‍्ह देखे पथिक प्रिय सियसमेत दोड भाह। भव 
अग अगम श्षनंदु तेड् बिनु श्रम रहे खिराइ ॥ २। १२३ |? पथिकके दर्शनसे भवमार्ग दूर हुआ । जैसा चरित्र है वैसा ही 
विकार दूर करता है | ( ६ यह स्त॒ति प्रायः सभी वैष्णवमन्द्रोंमें आरतीके समय प्रातःकाल गायी जाती है । (ख ) ति 
न परहिं मबकूपा' का भाव कि यद्यपि उन्होंने मवकूपमें पड़ने योग्य कर्म किये हैं तथापि इस चरित्रके गानसे वे भवकूपमें 
नहीं पड़ते परं च हरिपद पाते हैं | ) 


नोट--इसी तरह अ० रा में भी यहाँपर माहात्म्य कहा है | यथा--संवादमावयोयस्तु पढेद्ा श्यणुयादपि | स 
याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्थतिं रमेत्‌ ॥ १। ३। ३४ |? अर्थात्‌ जो इस संवादको पढ़े या सुनेगा वह मेरी सारूप्य 
मुक्ति पावेगा ओर मरणकालमें उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी । 

वीरकवि--१ यहाँ दो असम वाक्योंका समतासूचक भाव 'प्रथम निदर्शना अलंकार! है। २--टाना' शब्दसे लक्ष्य- 
क्रम विवक्षितवाच्यध्वनि है जिसमें सबको बालकोलत्तिकी एक साथ ही यूचना हो जाय | 


दोहा--बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥ १९२ ॥ 


अथ--न्लाह्षण, गऊ, देवता और संतोंके हितार्थ ( प्रभुने ) मनुष्य अवतार कछिया। शरीर स्वेच्छारचित है, 
माया, ( सत्त्व, रज, तम तीनों ) गुणों और इन्द्रियोंसे परे है | १९२। 

टिप्पणी--१ विम्र आदिके हितार्थ अवतारकथनमें तात्पर्य यह है कि ये सब राक्षसोंद्वारा पीड़ित हैं, यथा---करहिं 
क्षनीति जाह नहिं बरनी । सीदृहिं बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ तब-तब प्रभु धरि बिविध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सज़नपीरा ॥ 
१ | १२ ॥! [ श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि ब्राह्मण समीचीन शुभकर्मका स्थापन करते हैं, ( घेनु यज्ञ तथा पूजनहेतु दूध, 
दद्दी, घ्त आदि देती है | गाय बछड़ा और दूध-घीसे संसारका हित करती है, उसके दूध, मूत्र, गोबर आदिसे पश्मगव्य 
बनता है ), सुर सेवा-पूजा लेकर जगत्‌की रक्षा करते हैं और संत तो सहज-स्वमावसे ही परहितनिरत होते ही हैं । अतएव 
इनके हिता्थ अवतार लेना कहा | पुनः घेनुसे घेनुरूप प्रथ्ीका भी ग्रहण है क्योंकि अवतारहेतु्में यह मुख्य है ] 

२ विप्र-घेनु-सुर-संत हित अवतार लिया पर अवतारसे कुछ इन्हींका हित नहीं हुआ वरं च सबका हित है | पूर्व 
कष्ट आये हैँ कि 'जगनिवास प्रभु प्रगटे भखिछलोक विश्राम! । विग्रको प्रथम कहा क्योंकि अवतार लेते ही इन्हींका प्रथम 
हित हुआ कि असंख्य द्रव्य मिला, यथा-- 'हाटक घेनु बसन मनि नूप विप्रन्ह कहँ दीन्ह।१९३ |! मनुजसे यह भी भाव 
निकल सकता है कि यह अवतार 'मनु? दशरथके लिये है । 

३ “निज इच्छा निर्मित तनु ” ', शरीर स्वेच्छारचित है अर्थात्‌ यह शरीर कम्मोंके सम्बन्धका नहीं है जैसा कि मनुष्यों- 
का होता है, यथा-“जेहि जेहि जोनि कमंबस अमहीं' । जीवोंके शरीर माया-गुण-इन्द्रियमय हो ते हैं और प्रसुका शरीर इन तीनों- 
से परे है---चिदानंदमय देह तुम्हारी” एवं 'अवतरेड अपने भगत हित निज-तंद्र नित रघुकुलमनी” । भगवानने श्रीमनुशत- 
रूपाजीसे कहा था कि 'इच्छामय नरबेष संवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ १५२ । १ |? वही 'इच्छामय” तन बना- 
फर प्रकट हुए मनुज-अवतार लिया क्योंकि विग्नधनु-सुरसंतहित मनुज-तनसे ही हो सकेगा,-रावन मरन सनुज कर जाचा! । 
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मनुजके भाव पूर्व आ चुके हैं। [ 'निज इच्छा” अर्थात्‌ अपने संकल्पमाज्रसे, प्राकृत पुरुषोंकी तरह नहीं । 'साया-गुन- 
गोपार कहनेका भाव कि परम ऐश त्यागे हुए. नहीं है । यहाँ शड्जा होती है कि इच्छा वा संकल्पमात्रसे तो चराचरमात्र 
सभी रुप हुए, यथा--छुत्ति; 'एको$हं बहु स्थाम! तब यहाँ 'मचुज अबतार' लेनेमें निज इच्छा' कहा सो क्‍यों १ मनुष्य 
अवतार क्यों हुआ १ इस शहझ्काके निवारणाथ कहा कि 'बिप्न घेलु सुर संत हित” अर्थात्‌ इन्होंने राबणके वधके लिये 
अवतार हेनेकी प्राथना की थी, और उसको वर था कि नरके हाथ मरेगा | ( मा० त० बि० ) ] 


नोट--9 पूर्वाद्धमें साधारण बात कहकर उत्तराद्धमें उसीका' विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करनेका भाव 'अर्थान्तरन्यासः 
अलंकार है । २ श्रीबेजनाथजी यद्द शछ्ला उठाकर कि “गरीबके घर ऐसे अवसरपर ऐसी अवस्थामें दो-एक स््रियाँ अवश्य 
रहती हैं और यहाँ तो चक्रवर्तीमहाराजकी पय्रानियाँ हैं फिर भला कैसे सम्भव है कि यहाँ ( सूतिकागारमें और उसके निकट ) 
कोई और न था ? तो फिर भी किसी औरने न जाना, किसीने स्तुति करते न सुना, दर्शन केवल कौसल्याजीको हुए, यह 
कैसे मान ले ?” उसका समाधान करते हैं कि यह मगवत्‌-लीला है--“सो जानइ जेहि देहु जनाई ।” ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके जम्मसमय भी देखिये कितने पहरेदार वहाँ थे'। माता-पिता बन्धनमें थे | तो भी उस समय सब सो गये । इनकी 
बेड़ियाँ खुल गयीं, इत्यादि | अति बिचित्र समशवंत गति को जग जाने जोग' । भगवान्‌ जिसपर कृपा किया चाहें उसपर 
छाखोंके बीचमें भी कृपा कर देते हैं और दूसरेकों कुछ भी पता नहीं चलता। यह बात तो अनुभवी भगवल्कृपापात्र ही 
जानते-बूझते हैं दूसरोंकी समझके बाहर है । ) 


ब्रह्मस्तुति ( दोहा १८६ छंद ) और कौसल्यास्तुति ( प० प* प्र० ) 


श्रीत्रह्माजी श्रीकोसल्याजी श्रीत्रह्मा जी श्रीकोंसल्याजी 
सुरनापक छंद १ $ सुरभूषा छंद ४ | ब्यापक छंद २ १४ अमाना ( अप्रमेय ) 
जनसुखदायकू_,, २ जन अनुरागी » ९ | चरित पुनीत ,,. $७ यह चरित जे गावहिं'"' 
असुरारी न] ३ खरारी » १. भुकंदा, भवमयमंजन . १६ ते.न पंरहिं मवकूपा 
सिंधुसुता प्रियकंता ,,. ४ श्रीकंता ? * | विगतमोहमुनि छंद २ १७ मुनिमनहारी ( सगुनरूप ) 
गोहिजहितकारी ,, ५ यिप्रधेनुसुर ”” हितकारी | बू'दा'“'ध्यावहिं ह 
अद्भुतकरनी ».... € अद्भुतरूष छंद $ | जेहि सूष्टि उपाई छंद ३ १८ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया 
मरम न जाने कोई ,, ७ मम उर सो बासी, थिर न रहै अतिअनुरागी २ १९ जन अनुरागी 
सहज कृपाछा दीन दयाला ८ प्रगटकृपाछा दीनदुयारा भगवाना २० प्रश्न 
करहु सनुअह _,, ९ तजहु तत यद्द रूपा परम ै जाकहेँ कोड नहिं जाना २१ श्ञानातीत 
अबिनासी # है १० जनता वेद पुकारे २२ जेहि गावहिं श्रुति 
गोतीत ह डे 22: | _ गोपार, गुन ( इन्द्रिय ) अतीता गुनगंदिर श्३ सब गुन आंगर 
मायारद्दित ». ..१३ सायातीता सब बिधि सुंदर २७ सोमासिंधु 
परमानंदा छंद २ १३ यह सुख परम भ्षनूपा सुखपुंजा २५ सुखसागर 


हु: मनुशतरूपाकों जो दर्शन हुआ है, उससे भी पाठक मिलान कर लें | शब्दोंके भाव स्पष्ट हो जायँँंगे | प० प० 
प्र०--कौसल्या-स्तुति भरणी नक्षत्र है। साम्य इस प्रकार है--( १) यह दूसरी स्तुति है और भरणी दूसरा नक्षत्र 
है | ( २) इस स्तुतिसे ही रामकथाका आरम्म है | राम कथा कलिपक्षग मरनी' कहा ही गया है | सकल विश्व आनन्द 
और उत्साहसे भर गया है और 'ब्रियते अनया इति मरणी' । ( ३ ) भरणी नक्षत्रमें तीन तारे हैं| यहाँ मायागुनज्ञाना- 
तीत अमान बेद पुरान मन ता', 'करनासुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता' ओऔर ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया 
रोम-रोम प्रति बेद कहे”, ये तीन तारे हैं। भाव यह कि रामकथारूपिणी भरणी वेद-पुराण-श्रुति-संतोंके वचनोंको लक्ष्य 
करके ही कही है। (४ ) भरणी नक्षत्रका आकार योनिसहश है; तीनों तारे एक ही प्रतिके ( 49. क्ाप्रशञांण ) हैं। 
वेद, पुराण और संतोंके वचन समान महतीके हैं यह जनाया। योनिरजन्मस्थान, कारण । और यह स्तुति अजन्माके 
जन्मका कारण-है | (५) भरणीका देवता यम है और यह स्ठ॒ति दुशेंका शमन, संग्रमन करनेवाले प्रभुकी ही है| “यमो 
दुण्डधरः काल/, और 'कालरूप तिन्‍्ह कहे मैं आता' ऐसे जो प्रभु हैं उनकी यह स्वृति है| यमका अर्थ विष्णु मी है। (६) 


धालकाण्ड ४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा १९३ ( १-२) 








'दानि मुकुति धन घरम धामके' यह नक्षत्रकी फलभ्रुति है और स्तुतिकी फलश्रुति है-“यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि' 
€ अर्थात्‌ धाम पाते हैं ) और 'ते न परहि मवकूपा' अर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं )। बिना धर्मके मुक्ति वा हरिपद नहीं मिलता, 
और 'मुनिधन जन सबंस” तो इस स्त॒तिमें ही सब्नको साक्षात्‌ दिया है। इसकी फलश्रुति है 'दानि मुकुति घन घरग घामके' | 
सो 'खरारि! कहकर प्रभु द्वारा धर्मस्थापन कहा 'श्रीकंत! कहकर धनदाता कहा, हरसिपिद! से धाम और “न परे भव कृपा! 
से मुक्ति कही | ( वि० जि० ) ] 


सुनि सिसु रुदन परम प्रिय वानी । संभ्रम चलि आई सब रानी ॥ १ ॥ 
हरषित जहँ तहाँ धाहई दासी। आनंद मगन सकल पुरबासी ॥ २॥ 


शब्दार्थ--संभ्रमरआतुरतासे । शीघ्रतासे | हृ्षकी त्वरासे | यथा--'ंभ्रमो5साध्वसे$पि स्यात्संवेगादरयोरपि इति 
मेदिनी', 'सहित समा संभ्रम उठेड रबिकुल कमल दिनेसु ॥ २ | २७४ ॥! । | 

अर्थ--बच्चेके रोनेका परम प्रिय शब्द सुनकर सब्न रानियाँ भातुरतासे वहाँ चली आयीं ॥ १॥ दासियाँ इर्षित 
होकर जहाँ-तहाँ दोड़ी गयीं। सभी पुरवासी आनन्दमें मग्न हो गये | २ || | 

टिपणी--3 (के ) 'सिसुरुदन! पर प्रसंग छोड़ा था, यथा--सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक'”॥! 
बीचमें इस चरितके गानका माहात्म्य कहने छगे; यथा--यह चरित जे गावहिं हरिपद्‌ पावहिं ते न परहिं मवकूपा ।? फिर 
अवतारका हेतु कहा--विप्र घेनु सुर संत हित अब पुनः उसी जगहसे प्रसंग उठाते हैं---'सुनि सिसुरूदन “”।! (ख) 
(सिसुरुदन” को 'परमप्रियत्रानी” कहनेका भाव कि पूर्व बोलछीलछाको “अति प्रियसीला' कहा था--'कीजे सिसुलीछा अति- 
प्रियसीछा'“'।* शिशुरुदन बाललीला है | अतएब उसे परमप्रिय कहा | संभ्रम अर्थात्‌ जल्दी आनेसे सब रानियोंका हर्षित होना 
सूचित किया । सब रानियाँ “चलि आईं” इससे जनाया कि प्रथम वहाँ कोई नहीं था | एकान्तमें भगवानने कौसल्याजीको दर्शन 
दिये । [ 'सुनि! ओर 'चलि आईं” इन शब्दोंसे प्रतीत होता है कि सबको यही जान पड़ा कि बालक हमारे निकट ही रो रहा है । 
यह भगवत्‌-लीला है कि सबकी अपने-अपने महलोंमें या जो जहाँ थीं वहीं रुदनका शब्द सुनायी पड़ा । बात्मा दरीदासजी 
लिखते हैं कि 'संभ्रमख्रयमिच्छति मयमुद्देंगमादरम? अर्थात्‌ संभ्रम पद तीनकी इच्छा करता है-भय, उद्देंग और आदर | 
जहाँ जैसा देश-काल हो वैसा, अर्थ जानना चाहिये | यहाँ आदर और प्रीतिका देश है | बैजनाथजी 'संभ्रम” का भाव यह 
लिखते हैं कि सबको अत्यन्त चाह थी कि राजाके पुत्र हो इससे पुत्रकी रोदन-वाणी अत्यन्त प्रिय लगी, अतएव वात्सल्यरस 
वश हषके मारे विहलतासे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी इससे वे सूतिका-यंहमें ही चली आयी । सब रानियोंने रोना सुना, 
इस कथनसे यह भी सूचित हीता है कि गर्भाधानके समयसे सत्र दिन गिनती रहीं, सबको मालूम था कि आज-कलसमें 
पुत्नजन्म होने ही वाढा है, सबका ध्यान उंसी ओर था, इसीसे सवप्रथम उन्हींने रोना सुना और सबने सुना | ] 

वि० त्रि० सब महलोंतक वाणी ( रुदन ) पहुँची और फिर भी परम प्रिय है। परम उत्कण्ठा है, अतः रानियाँ 
स्वयं चली आ रही हैं, दासी भेजकर कोई समाचार नहीं पुछवा रही हैं। पहिलेसे प्रसवकालकी वेदनाका कोई समाचार 
नहीं मिला | एकाएक शिशुरुदन हो सुनायी पड़ा | 

२(क ) 'हरषित जहँतहेँ धाई दासी' इति। जब सब रानियाँ आयीं तब उनके साथ-ही-साथ दासियाँ 
: भी आयीं। दांसियोंको काम करनेकी आज्ञा हुई, तब वे जहाँ-तहाँ दौड़ी गयीं | इन्हींके द्वारा पुरवासियोंको खबर मिली ! 
दासियाँ हर्षित हैं । उनके हका कारण पुरवासी उनसे पूछते हैं, यथा--“कहु कारन निज हरप कर पूछहिं सब रूदु बयन ।! 
[ दासियाँ दरपसे फूली हुई उस समयके आवश्यक व्यवहारियोंको बुलानेके लिये दौड़ी चली जा रही हैं, लोग इस तरह जाते 
हुए देख पूछते भी हैं ओर स्वयं भी जहाँ-तहाँ कहती हैं | राजाके पुत्र न होनेसे सब दुखी थे; अभिदेवके वाक्यसे सबको 
आशा लगी थी, वह सफल हुई | अतणव सभी आनन्दमें मम्म हो गये हैं | ( ख ) आनंद मगन सकल पुरबासी' इति | यह्‌ 
कहकर जनाया कि सत्र पुरवासी आनन्दमें मग्न होकर जन्मोत्सव करने छगे; जैसे राजाने सुननेपर आनन्दमग्न. हो जन्मोत्सव 
किया, यथा--परमानंद पूरि सन राजा । कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥! तथा . 'सींचि सुगंध रखें चौकें गृह आँगन गली 
बजार । दल-फल-फूल दूब दूधि रोचन घर घर मंगलूचार ॥ गी०| १। २ ॥ ( ग ) [ रोना सुनकर रानियोँ: दासियों पुर- 
वासियों समीका आनन्दुमम्न होना अर्थात्‌ कारण काय्यंका एक संग होना “अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है ] कक 


। दोहां ५ ९३ ( ३-४ ) श्रीमते समचन्द्रायं नमः ४ रे मानस-पीयूष 
४ जी पर गैर माल नल, ३_+ 55 न्‍« 9०» +++ 3०५3 +«ंम «9३9५८ डक रे रब + कप लक परन नम >+ ० पे ब्प लैस सकते नननननन- नम नमन कान नन न ननननन-+++ 3.५3 
दे प० प० प्र०--जैसे मानसमें केवल तीन रानियोके नाम हैं वेसे ही गीतावछी; वाब्मी० रा०) ० रा० ओर पद्मपुराण 
। आदियें हैं। मानसमें तीनसे अधिक रानियोंका उल्लेख कम-से-कम ३० बार मिलता है ) भेद इतना'ही है कि सर्वमत संग्रह- 
। हेतु १५०, ७००) ७५० इत्यादि कोई निश्चित संख्या मानसमें नहीं दी | दो एक उदाहरण पर्याप होंगे |--( १) छाथम 
राम भेंटी कैकेई । भेंटी रघुबर सातु सब | २। २४४ । .“गद्दि पद छगे सुमिन्ना अंका । जनु सेंटी संपत्ति अति रंका ॥ 
झुनि जननी चरननि दोड आता । परे पेम ब्याकुछ सब गाता ॥ २ | २४५-४ ॥--यहाँ कैकेयी, रघुच्र-मातु सब) सुमित्रा 
और ( राम ) जननी ( कौसल्या ) सबका स्पष्ट उस्लेख है| ( २ ) “सुनि सिसु रुद्न परम प्रिय यानी। संभ्रम बलि जाई 
_सव रानी ॥ १ | १९३ | १ ।?.कोसल्याजी इन रानियोंमें नहीं हैं। यदि केवल तीन ही रानियाँ दोोतों तो “सब? दो ही रही 
" थीं; अतः कह सकते थे कि “चक्षि आईं दुद्द रानी? पर कह (सब? | इससे सिद्ध हुआ कि और अनेक रानियाँ थीं। ( ३ ) 
'पूछिदृहिं दीन दुखित सब माता ।'**पूछिहि जवहिं लखन महतारी। कहिदर् कवन संदेस सुखारी ॥ रामभननि जब भाहइऐि 
.। चाई। २। १४६ | १-३ ।--यहाँ 'सब साता?, ध्सुमित्राः ओर “कौसल्या'जीका स्पष्ट निर्देश है। 
प्र० स्वामीके विचार पूर्व दोह्ठ १८८ के नोट २ ( प्र० सं० ) को पुष्ट और उसके अन्तिम विचारोका खण्डन 
करते हैं । पृष्ठ ३-४ देखिये । 
ट दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना | मानहूँ ब्ह्यानंद समाना॥ ३ ॥ 
कु परम प्रेम सन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा ॥ ४ ॥ 
हर अर्थ--श्रीददारथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रक्मानन्दममं समा गये | ३ ॥ मनमें परम प्रेम है; शरीर 
पुलकित ( ग़ेमाश्को प्राप्त ) है; बुद्धिकों धीरज देकर उठना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 
-टिप्पणी--१ ( क ) पुम्रजनम सुनि? इति । 'हरबित जहँ-तहेँ घाई द/सी जो पूर्व कह आये, उन्हींमेंसे कुछ दासियोनि 
/ राजाको खबर दी। जो प्रथम खबर देगा वही विशेष कृपाका पात्र द्वोगा | बखशीशके लिये तुरत दासियोंने खबर दी | (ख) 
4ब्रह्मानंद समाना? इति । अांत्‌ ऐसा: भारी आनन्द हुआ जेता पह्मानंदमग्नः को होता है । अथवा; यह कहें कि पुत्र- 
>.. जन्मका शब्द जो कानमें पड़ा वह मानो शब्द नहीं है वरंच ब्ह्मानन्द दी है जो- करानोमे समा गया है। जब भीरामजीके जन्म- 
का सन्देश ब्रह्मानन्दके समान है, तब भ्ीरामजीकी प्राप्तिके आनन्दकों क्या कहा जाय! खीर ( दृविष्यान्न )ते भगवानकी प्राप्ति 
हुईं, इसीसे हविकी प्राप्तिमें बक्षानन्द हुआ था, यथा-- 'परमानंद संगन नृप हरष न हृदय समाइ ॥ १८९ ॥? वही आनन्द 
जन्म सुनकर हुआ, . .'मानहु प्रद्मानंद समाना? बह्ञानन्द और परमानन्द एक ही हैं । 
नोट---१ श्रील्मगोड़ाजी लिखते हैं कि (सच है; सगुणसाकाररूपका आनन्द ऐसा द्वी है.। मुसलमान कवि सर 
मुहम्मद इकबालसे भी न रहा गया । वे कहते हँ---'कभी ऐ दक़ीक़ते मुन्तज़र नज़र आ लिबासे  मजाज़में । कि हज़ारों 
सिजदे तड़प दे हैं मेरे जबीन नियाज़में |! अर्थात्‌ ओ असीम सत्ता | जिसकी तोत्र प्रतीक्षा हो रही है, कभी तो भोतिक 
आवरणमें प्रक़द हो, हजारों सिजदे मेरी पेशानीमें तेरे चरणोंपर अर्पित होनेके लिये तड़प रहे हैं |--यह तो एक रूप है। 
बेदकी १६०० श्रुतियोंमें उपासनाके उतने रूप दिखाये और भक्तिने 'जाकी रही भावना जेसी” के. अनुत्तार भक्तके लिये 
थभ्ु मूरतिः वैसी प्रकट कर दी) फिर भी किसीने पार न पाया | बात वही है जो मौलाना रूमके हस पदसे प्रकट है--पनामें 
शआँ कि ऊ नामे न दारद । यहर नामे कि रुवानी सर बरथारद ॥? अर्थात्‌ मैं उसके नामसे प्रारम्म करता हूँ. जिसका कोई 
नाम नहीं है; पर जिस भी नामसे उसे पुकारो वह प्रकट हो जाता दै ।? | 
२ श्रीबेजनाथजी इस प्रकार भी अर्थ करते हैं कि “मानो त्ह्मानन्द कानोंके द्वारा आकर दृदयंमें समा गया ।? ओर 
श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि 'रामचन्द्रजी ब्रह्म ही हैं परंतु राजाका उनमें पुत्रमाव भी दे इसलिये यहाँ उस्प्रेज्षा की गयी? | 
ओऔबेैजनाथजी लिखते हैं कि “पुत्र होनेका सुख प्रवृत्तिमार्ग हैऔर ब्रक्मानन्द निवृत्तिमार्ग है। पुत्र देना लोकिक विषयी 
सवासिक सुख है पर यहाँ यह बात नहीं है । राजा निर्वासिक श्रीरामग्रेमानन्दमें मग्न है पर यहाँ प्रत्यक्ष प्रेमाननद न कहा, 
क्योंकि प्रेममें उमंग उठती-बैठती है जैसे जलमें लहर और यहाँ एकरस थिर ग्रेम है । पुन; / वह प्रेम ) वासनारह्ित हैं। 
अतएव कहा कि ऐसा सुख हुआ मानो ब्ह्मानन्द्म डूब गये |? कुछ लोग 'समाना? का अर्ज क्षमान्य! करते हुए यह भाव 
कहते हैं कि जन्मेका सन्देशा ऐसा है कि उसके आगे ब्रह्मानन्द सामान्य जान पड़ने लगा यथा--जेहि सुख लागि पुरारि 








| 


बालकाण्ड ३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपधे दोहा १९३ ( ५-६) 
है. जम सममिमिल कलम लिकलीक कक नल ककीक कक कक लक नकल कक अल इलुइलल_ नलबलनइललुभनुमाामुाााााााााााााााााााााााआआरएएएएए्नणणनण्णणणनणणणाणणणणणाननाभानााभा नम 
असुभ बेष कृत स्व सुखद । अंवधपुरी नर नारि तेहि सुख सह संतत मगन | ७ | ८८ ।!? अथवा) ब्रह्मानन्द लज्ञावश 

समुद्रादिमं समा गा! ( रा० प्र० )। 

३ योगी जब ब्रह्मानन्दमें मग्न हो जाते हैं तव उनको शरीरकी सुधन्रुध नहीं रह जाती; वसी ही राजाकी दशा है। 
प्रेम और हर्ष उनके सारे अड्ग शिथिल हो गये; इसीसे वे उठ नहीं पाते । यहाँ “उक्तविषया वस्तृत्पेक्षा अलंकार! है। बाब 
हरांदातजीका मत है कि श्रीदशरथजी महाराज दधिऋँदोके लिये घीरज घरकर उठना चाहते हैं | और, पंजाबीजी तथा (० 
र० कु० जीका मत है कि पुत्रके दर्शनके लिये सतिको घीर कर रहे हैँ कि प्रभुका दर्शन अवश्य चलकर करना चाहिये। 
बे जनाथजीका मत है कि “दर्शनके लिये बार-बार उठना चाहते हैं प' लोकलजासे मतिको घीर करके रह जाते हैं। ( मेरी 
समझमें पं० राम कुमारजीका मत ठीक है )। अब आगे क्‍या करना है इस निश्चयके लिये बुद्धिको स्थिर कर रहे हैं | (वि० त्रि०) 


टिप्पणी--२ ( के ) परम प्रेम सन ““*? इति। यहाँ राजाके तन) मन ओर वचन तीनोंका व्यवहार वर्णन किया है। 
बालकके लिये मनमें “परम प्रेम? है; तनमें पुलकावली हो रही है वंचनसे बाजा बजानेको कहा--“कद्दा बोछाइ बजावहु 
बाजा? | ( ख ) ब्रह्मानन्दको प्राप्त हुए इसीसे “परम प्रेम! हुआ कि चलकर बालकको देखें, इसीसे उठना चाहते हैं और 
बालकके ५विषे” लिये बुद्धिको धीर अर्थात्‌ स्थिर करते हूँ जेता आगे लिखते हैँ,---'जाकर नाम सुनत सुभ होई। सोरे गृह 
भ्षावा प्रभु सोई' । जेसे ब्रह्मानन्द नहीं कहते बनता) वैसे ही परम प्रेम भी कहते नहीं बनता, यथा--“पुनि पुनि मिलति परति 
गहि चरना। परम प्रेम कछु जाइ न बरना । १०२। ७ !!इसीसे दोनोंकी “वमता”? कही | ( ग ) पुनः 'चाहत उठने" 
भर्थात्‌ नांदीमुखश्राद्धादि कृत्य कर्म करनेके लिये उठना चाहते हैं, बुद्धिको धीर करते हैं, इस कथनसे पाया गया कि बुद्धि 
ग्रद्मानन्दमें मग्न है। कहती दे कि “सुनकर जो ब्रद्मानन्द हुआ उसे भोगिये, कहाँ जाइयेगा? और उठने नहीं पाते | 

नोट---४ मिलता हुआ इल्मेक यह दै--“अथ राजा दुृशरथः श्रुत्वा पुत्रोद्दवोस्सवम्‌॥ आनन्दार्णवमग्नो5सावाययौ 
गुरुणा सह | अ० रा० १। ३१ ।३६ !? अर्थात्‌ भीदशरथजीने पुत्रोत्पत्तिर्प उत्सवका शुभ समाचार सुना तो वे मानो 
आनन्दममुद्रमें ह्रुव मये ओर गुरू वसिष्ठके साथ वे राजमवनमें आये | अ० रा०्में भी यह नहीं बताया कि किससे सुना, 
वैसे ही मानसमें भी नहीं लिखा है.। परंतु रानियोंका सुनना कहकर दासियोंका इधर-उधर जाना कहकर उतके पश्चात्‌ दशरथ- 
छीका सुनना कहनेसे अनुमान हुआ कि किसी दासीने कहा होगा। 'सुनि काना?---क्या सुना ! “पुत्नजन्म! | यहाँ 'सिसु रूदन! 
सुनना नहीं कहते हैं, इससे दासी आदिसे सुनना पाया जाता है। वे० भू० जीका मत है कि “जब कोई उत्तम समाचार किसी- 
के द्वारा मिच्ता है तब उसको बखशीश दी ज़ाती है; यदि दासीसे सुना होता तो बलशीश देना भी लिखा जाता; अतः यदह्दोँ 
८छुनि काना? का भाव यही है कि शिश्ुका रदन सुनकर ही पुत्रजन्मका निश्चय किया और परमानन्दसे भर गये; तब 
परिचारिकाओंको “कहा बुछाह बजावहु ज्ञाजा” | ख़बर देने कोई गया होता तो उसे पुरस्कार देते और उसीसे बाजा बजवानेके 
सम्बन्धमें आशा देते ।” यह भी दो सकता है। ओर यह भी कि सुननेवालेका जब नाम नहीं दिया तब पुरस्कार देना केसे 
लिखने ! दाठ़ोने सुननेपर सेवकीकों बुलाकर बाजाके सम्बनन्धर्में आशा दीहो यह भी द्ो सकता है। अथवा “जहँ तहँ घाहं दाप्ती! 
वे दोइतो जा रही हैं जो मिलते हैं उनसे शुभसंवाद कहती जाती हैं ( कि बड़ी महारानीके पुत्र हुआ )। यही शब्द राजाके 
कानमें पड़ा । अतः पुत्नजन्म सुनि काना? कहा | 


जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा अश्चु सोई॥ ५॥ 


परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥ ६ ॥ 

. अरथ--जिसका नाम सुनते ही मंगलन्कल्याण होता है; वही प्रभु मेरे घर आये हैं। ५ ॥| राजाका मन परमानन्दसे 
परिपूर्ण हो गया । उन्होने बाजेवा्लॉक्रों बुलाकर कह! कि वाजे बजाओ । ( ब/ उन्होंने कहा कि बाजेबार्लेको बुलाकर बाजे 
बजबाओ ) ॥ ६ ॥ । 

. टिप्पणी---१ ( के) “जाकर नाम सुनत सुभ होई |***? इति | राजाने तो मनु-तनमें वर माँगा था कि “झुत 
. बिषयक तव पद रति होऊ | १५१ । ५ !? तब यहाँ ऐंस्वर्यका शान केसे हुआ १ इसमें बात यह है कि वसिष्ठजीने राजाकों 
ऐड्वयवान्‌ कराया था कि “घरहु घीर होइददिं सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगतभयहारी | १८९ | ४ |? “कहि बसिष्ठ 
बहुविधि समुझायड | १८९। ३ !? में भी पूवे वरदान आदि कहकर समझाना पाया जाता है। इसीसे अभी राजाको 


) 


दोहा १९३ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४8३ मानस-पीयूष 





कलम मर अटल कट पा मएजलिलक टीन हक िम रमन अर लीक मीट किक पर पहनकर िसी, 
वह ऐडवर्यशान बना हुआ है आगे पुत्रके दर्शनके पश्चात्‌ न रह जायगा | ( ख ) “्सुनत सुभ होई% यथा--'जासु नाम 


बक्ठ संकर काली । देत सबई सत्त गति भबिनासी ॥? शक्कूरजी नाम सुनाकर मुक्ति देते हैं | इस प्रकार 'सुभ” का अंथे 
यहाँ मुक्ति है। ( ग ) राजाके चतुष्टय अन्तःकरण भगवान में लगे यह इस प्रसडमें दिखाया है--'परम प्रेम मन पुलक सरीरा? 
झुनकर मनमें प्रेम हुआ, चित्तसे दर्शनार्थ “चाहत उठन?, बुद्धि मगवानमें स्थिर कर रहे हँ---'करत मत्ति धीरा” और 'सोरे 


शहद आवा असु सोई” वही प्रशु मेरे घर आया यह अहंकार है। [ ( घ ) 'मोरे गृह आवा” अर्थात्‌ पुत्रमावसे प्राप्त हुआ। 
* अतः चलकर दशन करना चाहिये | ( वे० रा० प्र० ) ] 


२( क ) “परमानंद पूरि मन राजा? इति | प्रथम तो कानोंमें ब्रह्मानन्द समाया; अब अक्मानन्दसे मन परिपूर्ण हो 


 गय[। ( ख ) कटद्दा बोछाह बजावहु चाजा? इति | बाजा बजनेसे सबको जाहिरी होती है; सबको सूचना हो जाती है) दूसरे 
: मंगल अवसरपर बाजे बजाये ही जाते हैं | यह आनन्दोत्सबका योतक है, इसीसे प्रथम बाजा बजानेकी आज्ञा दी तब 
। चम्तिष्जी ओर विप्रइन्दके बुलानेको कह, उसी क्रमसे कह रहे हैं। ( ग ) पुरवासियोंकि सम्पन्धर्में "आनंद सगन सकद 


शुरबासी? ओर राजाके सम्बन्धमें 'परमानंद पूरि सन राजा? कहकर जनाया कि राजाकों सबसे अधिक सुख हुआ । 
( धघ )[ भीकरुणासिंधुजी छिखते हैं कि “परमानन्दमें मन-कर्म-बचनके व्यवहार स्थिर दो जाते हैं फिर 
बजानेकी आशा क्योंकर दी ! उत्तर--व्यवद्वारके दो मेद हैं--स्वार्थिक और पारमार्थिक । स्वाथिक व्यवद्वार विषयानन्दमय 
है और पारमार्थिक परमानन्दमय । राजा ददारथका व्यवहार परमानन्दह्दीमें है|? ] ( श्ञानीको तद्यानन्द द्वोता हैऔर भक्तको 
परमानन्द होता है । राजाको क्रमसे दोनों हुए । पहले त्रह्मानन्दर्मे ड्रबा-ड्रब हो गये; जब अपनेको सँमाला) मतिधीर किया तो 
परमानन्दसे पूर्ण हो उठे |--वि० ज्रि० ) 
गुर बसिष्ठ कहेँ गएउ हँकारा। आए द्विजन सहित नृपद्वारा ॥७॥ 
अनुपम बालक देखिन्हि जाई । रूप रासि शुन कहि न सिराई ॥८॥ 
शन्द/थे --हंका रनाल्‍बुलानां, यथा--'क्षाराम रम्य पिकादि खग-रव जनु पथिक हंकारदीं ॥७।२९॥? त्रिणटीजी 
लिखते हैं कि राजाके यहाँ किसी आनन्दमें सम्मिल्ति होनेके लिये जब बुलाइट आती है तो उसे आज भी ईकार! कहते हैं। 
अर्थ--गुरु वसिष्ठजीकों जुलावा गया । वे ब्राक्मणोंसह्वित राजद्वारपर आये || ७ ॥ उन्होंने जाकर उपमारहित बालकको 
देखा, जो रूपकी राशि है ओर जिसके गुण कहनेसे नहीं चुक सकते अर्थात्‌ जो अनन्त गुणवाला दै ॥८॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) वसिष्ठजी पुरोहित हैं । जो पुरोहितका काम है वही करनेके लिये बुलाये गये हैं । ( ख ) 'आाए्‌ 
द्विजनसद्दित नृपद्वारा? नृपद्वारपर आना कहकर जनाया कि आकर प्रथम उन्होंने राजासे मेंट की | तत्श्रात्‌ राजाके साथ 
सब लोग भीतर गये । राजाने तो वसिष्ठजीको बुलवाया पर वे ब्राह्मणसह्ित आये, यह कहकर जनाया कि घर्के काम सब 
वसिष्ठजीके ही अधीन हैं, जो वे चाहें सो करें; इसीसे राजाका ब्राह्मणोंको बुझना नहीं लिखा | वसिष्ठजी सबको बुलाकर साथ 
छेते आये । भाद्धादि कर्मेके अन्तरमें दान देना पड़ता है | यदि साथ न छाते तो फिर बुलवाना पड़ता) कार्यमें विलम्ब होता । 
गुरुदेव सब रीति जानते हैं, अतः रथ लाये | आगे दक्षिणा देनेका उल्लेख स्वयं कबिने किया है---हाटक घेनु बसन सनि 
जप बविप्रन्द कह दीन्ह ।? यथा--“अब सब बिप्र बोलाइ गोसाईं। देहु घेचु सब भाँति बनाएँ ॥ सुनि गुर करि महिपारू 
चढ़ाईं। पुनि पठए मुनिवृंद बोलाई ॥? इत्यादि । 

२ ( क ) “अनुपम बालक देखिन्दि जाई” इति । गुरुको बुलावा गया ओर वे आये । आनेके साथ द्वी पहला काम 
उन्होंने यही किया कि जाकर बालकके दर्शन किये, इससे सूचित हुआ कि उनको भी बालकके दद्ोनकी बढ़ी उत्कण्ठा है; 
क्योंकि वे जानते हैं कि स्वयं भगवान्‌ अवतरे हैं| रूपकी राशि हैं और रूपकी कोई उपमा नहीं है; इसीसे “अनुपम? कहा । 
( ख ) “रूपराप्ति गुन कट्दि न सिराईं? यहाँ यह शड्ढा द्वोती है कि अभी तो बच्चा जन्मा दै ( उसके कोई गुण प्रकट हानका 
अवसर भी नहीं आया तब ) बालकमें कौन गुण हैं जो कहे नहीं चुकते | समाधान यह है कि यहाँ गुण) से 'लक्षण! अभिप्रैत 
हैं । प्सूती? के बालकम अनेक लक्षण हैं | यथा--५कहहु सुताके दोष ग्रन सुनिबर हृदय बिचारि ॥ ६६ ॥ 'सब लच्छन 
संपत्ष कुमारी ॥ ६७। ३ ॥ 'सैल सुरूच्छनि सुता तुम्दारी ॥ ६७ । ७ ॥? [ 'देखिन्द् जाई” यह देखना ऐश्वर्य-सम्बन्धमें 

है](ग) रूपराशि - अर्थात्‌ यहाँ सौंदरयका ढेर है; इसी खलियानके दाने जो इधर-उघर कुछ छिटके डसीसे संसारकी 
सुन्दरता हैं। [ बिना भूषणके ही भूषितवत्‌ देख पड़े उसे “रूप? कहते हैं।यथा--अज्ञानि भृषितान्येव निष्काधेश्र 


है। 


बालकाण्ड ४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १९६ 


अप शीट प पर मास त तीज कमल नट मल यलि एल मल ि + कमर फल पहल मील 3 कील कल महल नल लक कली 
विभूषणैः । येन भूषितवद्धाति तद्॒पमिति कथ्यते ॥? उस रूपकी ये राशि हैं । रूपराझिमें युति, लावण्य) सेन्द्य, रमणीयता) 
कान्ति; माधुरी और सुकुमारताद गुण; अथवा उदारता) सुशीलतादि अनेक गुण हैं | ( ब० ) | 


दो ०--नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह । 
हाटक धेनु बसन मनि दृप बिप्रन्ह कह दीन्ह ॥१६३॥ 


अर्थ--तब राज़ाने नान्दीमुखभ्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार किये और ब्राह्मणोंको स्वरणं) गऊ$ वस्त्र और मणि 
दिये ॥ १९३ ॥ 

एिप्पणी--१ नानन्‍्दीसमुखभाद्ध करके तब जातकर्म किया जाता है | ज्ञातकर्मके पश्चात्‌ दान दिया; यथा-- 
“जातक करि कनक बसन मनि भूषित सुरभि समृह दये | गी० १। ३ ।? 'जातकरम करे पूजि पितर सुर दिये महिदेवन्द 
दान | गी० १। २॥! 

“नान्‍्दी मुखभाद्ध ।! 'जातकमे? 

जीवकी सदूगतिके लिये दश कर्म कहे गये हैं---गर्भाधान, सीमन्तक) जातकर्म, नामकरण) अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, 
कर्णवेघ, यशोपवीत, विवाह और म्झतककर्म। जातकर्मसे लेकर विवाहतक सब कर्मोंके आदिमें आभ्युदयिक नामक प्रसिद्ध 
नान्‍्दीमुखभ्राद्धका अधिकार है | जन्मपर जातक होता है; उसके आदियें नान्दीमुखभ्राद्ध चाहिये। ( बैजनाथजी )। निणय- 
सिंधुमें लिखा है कि जन्म; यशोपवीत इत्यादिपर यह भ्राद्ध पहले पहरमें होता है, परन्तु पुश्रजन्ममें समयका नियम नहीं है। 
यह भाद्ध माज्ञलिक है; इसलिये पिताको पूर्वमुख बिठाकर वेदिकापर दूब बिछाकर चौरीठा, हरदी, तिल; दद्दी और बेरीके 
फल मिलाकर इनके नौ पिण्ड बनाकर पिण्डदान कराया जाता है, फिर दक्षिणा दी जाती है | ( बैंजनाथजी ) । 'नान्दीमुख” 
नामका कारण यह है कि पितृगण इस पिण्डको लेनेके लिये नाँदकी भाँति मुख फेलाये रहते हैं |---( करुणासिन्धुजी )। 

एक" /जातकर्म [! इस संस्कारमें बालकके जन्मका समाचार सुनते ही पिता मना कर देता है कि अभी बालककी 
नाल न काटी जाय | तदुपरान्त वह पहने हुए? कपड्रॉसहित स्नान करके कुछ विशेष पूजन वृद्ध-भाद्ध आदि करता है | इसके 
अनन्तर ब्रक्षचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान्‌ ब्राक्षणद्वारा धोई हुई घिलपरं लोहेसे पीसे हुए चावल और जौके चूणंको 
मँगूठे और अनामिकासे लेकर मन्त्र पढ़ता हुआ बालककी जीभपर मलता है। फिर मधु और घुत मिलाकर पिता उसे चार 
बार सोनेके पाश्नसे बालकफी जीमपर लगाता है। फिर कुश और जलसे बालकका प्रोक्षण करके आचार्य दद्विनि कानमें आठों 
कृण्डिकाएँ सुनाते हैं। माता दहिना स्तन घोकर नाल और बालकपर डालती है। गणेशादिका पूजन करके वेदी बनाकर 
सरसों; पीपल ओर घीकी आहुति देते हैँ, शिवमन्त्रसे सूत बॉघा जाता है, फिर छुरेका पूजन करके नाल काग जाता है | 

शिक्ष"ये दोनों कम सूतिकागारदीमें होते हैं; पर आजकल प्रायः देखनेमें नहीं आते | सूतिकागणहमें जाकर देखने 
की भी रीति अब प्रचलित नहीं है । 

भाद्शाल्षके विघानके अनुसार जो ऋृत्य पितरोंके उद्देश्यसे श्रद्धापू्वक किया जाता है | जैसे तर्पण, पिष्डदान/ 
विप्रभोजन, होम, दान इत्यादि । भराद्ध छुमकार्योके आरम्ममें भी होता है ओर पिता आदिके मरणतिथिपर भो | भाद्ध ५ वा 
१२ प्रकारके माने गये हैँ | ८नित्य, नेमित्तिक, काम्य) वृद्धि, पावंण, सविण्डन) ग्रोष्ठी, छुद्धणथे, कर्मोंग) दैविकः यात्रार्थ 
और पुष्दयर्थ!--( घ० सा० ) । 

नोट--१ जातकर्म, नालच्छेदन और उस समयके दानके सम्बन्ध 'शुक्न-यजुः शाकीय कर्मकाण्ड प्रदीप” ( निर्णय 
सागर ) में “जातकम निर्णय” प्रकरणमें यह विधान लिखा है कि सन्तानका जन्म सुनते ही पिता आदि कर्म करनेवाला 
. वस्तसहित स्नान करके नाल्‍ूच्छेदनके पूर्वे अथवा यदि उस समय न हो सका हो तो नामकरणके समय जातकर्म करे | चाहे 
राध्षिमें प्रसव हो चाहे दिनमें, चाहे अहणमें, मृताशीचमें, जननाशोचर्मे दी जन्म क्यों न हो, जातकर्म करना चाहिये । यथा--+ 
«बुत्वा पुत्न॑ जातमारत्न सैर स्नात्वा कुर्याज्ज्वतकर्मास्य तातः । नालच्छेदात्पूर्वमेवाथवा स्पाज्ञस्नायुक्त पुत्रिकाया अपीद्म, ॥ 
राज्ो शावाशौचके जात्यशौचे कार्य चैतन्मात्न पूजादियुक्तम्‌ ।” इति घर्मनौकायाम । 

जातकमके पश्चात्‌ दानका विधान इस प्रकार है। सुवर्ण, भूमि, गौ; अश्वं; छत्चन, छाग) वस्त्र) माल्य) शैय्या, आसन, 
गृह, घान्य। गुड़) तिड, घुत भौर भी जो घरमें द्रब्य आरादि हो वह दानमें दिया जाय। पुत्रजन्मके समय घरमें पितर 


दोहा १९४ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५ मानस-पीयूष 


और देवता आते हैं, इसलिये वह दिन पवित्र माना जाता है; ऐश महामारतके आदिपर्वमें कहा है | दान ओर प्रतिग्रह 
नालच्छेदनके पूर्व अथवा उस दिनभर करे; ऐसा मनुस्मृति और शह्लुस्मृतिममें कहा है | यथा--प्अम्न दुच्चास्सुवर्ण वा भूमि गा 
सुरग तथा छत्न छाग॑ वख्रमाल्यं शयनं चासन गृहम्‌। धान्यं गुरुतिल्ां सर्पिग्न्यघास्ति शह्े वसु। आयान्ति पितरो देवा 
जाते पुत्रे मुहं प्रति ॥ तस्मात्‌ पुण्यमहः प्रोक्त भारते चादिपवेणि ॥ दाज्ं अतिभ्रहं नाभ्यामल्छिन्नायां तद॒द्धि वा ए 
कुयोदिश्याहतु: शह्ुमनू इति ।? 

नालच्छेदन और सूतकके सम्बन्धमें शास्त्र कहता है कि जबतक नार काटा नहीं जाता तबतक सूतक प्रारम्भ 
नहीं होता | कायनेके पश्चात्‌ सूतक लगता है। यथा--“यावन्न छिद्ते नालस्तावज्ञाप्नोति सूतकम्‌। छिन्ने नाले ततः पश्चात्‌ 


! सूतक तु विधीयते ॥ ( स्कन्द पु० अ० ११।३१)।)१ जन्मसे छः मुहूर्त अर्थात्‌ लगभग पाँच घंटेके भीतर और 
| संकठकाल्‍में आठ मुहूर्त अर्थात्‌ लगभग छः घंटेके भीतर नालच्छेदन हो जाना चाहिये। इसके पश्चात्‌ तो सतक लगेगा ही । 


पं 


|| 


| 


चाहे नालच्छेदन हो या नहों हो । यथा--“काछम्रतीक्षा बालस्य नारच्छेदनकर्मणि । षण्मुह्दत्तोत्परं काये संकटेडशमुहूतंके ॥ 
सदृध्द छेययमच्छेद्यं पिन्नादिः सूतकी भवेत्‌ । ( संस्कारभास्कर “जातकर्म-निणय” प्रकरण ) | 
नोट--२ यहाँ जो विप्रोंको दान दिया गया वह जातकर्मके पश्चात्‌ और नालच्छेदनके पूर्व दिया गया । इस दानका 
शास्तमें बड़ा फल कहा गया है । शास्त्रमें सुवर्ण, भूमि, गऊ आदि दानमें गिनाये गये हैं वेसे ही यहाँ 'हाटक 
घेजु” आदि कुछ गिनाये हैं | 
. ३ मिलता हुआ रलोक यह है---'तथा आमसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददो । सुवर्णानि ल रस्नानि वासोंस्ि 
सुरभी; छुमाः ॥ अ० रा० १॥ ३ | ३९ ।? इस इलोकके उत्तरा्धमें भी दोदहेके उत्तराधके चारों प्रकारके दान हैं । 
वि० जि०--“सिश्तिर सुखद प्रभु जनम उछाहू? कहा है, सो यह उछाह शिशिर ऋतुके प्रथम माघ सुदी पश्चमीसे 
उपमित है; जिसे श्रीपश्नममी या वसन्त पद्चमी कहते हैं । पश्नमीमे पाँच कार्य हुए--१. रानियाँ आयीं। २. दासियाँ घार्यी 
३. दशरथजीको समाचार मिला, ४- वसिष्ठजी बुलाये गये और ५. जातकर्म किया गया । 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥१॥ 
सुमन वृष्टि अकास तें होई। ब्रक्षानंद मगन सब लोई॥श॥ 
बूंद-बृंद मिलि चलीं लोगाईं। सहज सिंगार किए उठि धाई ॥३॥ 
अर्थ--ध्वजा, पताका और बन्दनवारोंसे नगर छा गया है । जिस प्रकार पुर सजा-घजा हुआ है वह कहा नहीं जा 
सकता । अर्थात्‌ घ्वजा, पताका और बन्दनवारोंकी शोभा कहते नहीं बनती तब पुरके सज-घजकी शोमा कौन कह सके एवं 
ध्वज, पताका और बन्दनवारोंका बनाव जिस प्रकारसे दे वह भी नहीं कहते बनता ॥ १॥ आकाइसे फूलोंकी वृष्टि हो रही 
है। सब लोग ब्ह्मानन्दमें मग्न हैं ॥२॥ ज्नियाँ झृण्ड-की-झण्ड मिलकर च्ीं। साधारण ही श्यन्षार किये हुए वे उठ दौड़ीं॥३॥ 
: प्िप्पणी--१ ( क ) राजाका कृत्य कह चुके कि पुन्नजन्म सुनकर ब्रह्मानन्दर्मे मग्न हुए और जन्मोत्सव करने लगे | 
अब पुरवासियोंका इत्य कहते हैं कि ये भी जन्म सुनकर आननदमें मग्न हुए--'आनंदमगन सकल पुरवासी? | तब ये 
क्या करने लगे ? ये भी उत्सव मनाने लंगें--“ध्वजपताक * ? इत्यादि । पुनः यथा--“मनि तोरन यहु केतु पताकनि पुरी 
रूचिर करि छाई । गी० १। १।! आगे देवताओंका कृत्य कहते हैं । (ख ) [ ध्वजा ५ हाथकी और पताका ७ हाथकी 
होती दै ध्वजा सचिह होती है; । गोस्वामीजीने ध्वजाकी केलेसे उपमा दी है और पताकाकी ताइसे । इससे कह सकते हैं कि 
जज ऊँचाईमें देशी कदली वृक्षेके समान और पताका: ताढबक्षेके समान होता था | यथा--“कद्लि ताल बर धुज्ा 
बताका । ३ | ३८ । २ |? बैजनाथजी तोरणका अर्थ भ्वहिद्वौरः करते हैं-5तोरणन्तु बहिददार्मिष्यमरः? | शब्दसागरमें दोनों 
अर्थ दिये हैं “बदिद्वीर, विशेषतः वह द्वार जिसका ऊपरी भाग मंडपाकार तथा मालाओं ओर पताकारसे सजाया गया हो | 
घर या नगरका बाहरी फाटक |? और ५्वे मालाएँ आदि जो सजावस्के लिये खम्भों ओर दीवारों आदियें बॉधकर लटकाई 
जाती हैं | बन्दनवार? ] ( ग ) सुमनदृष्टि अकास ते होई! इति । देवताओंनि स्तुतिके समय स्तुति की, यथा--५सुरसंमूह 
बिनती करी पहुँचे निज-निज घास! । अब पुष्पवृष्टि करनेका समय है, अतः अब फूल बरसाते हैं। यथा--“सजि सजि यान 
अमर किंनर: मुनि जानि समय सुरगन ठए । नाचहिं नम अपसरा मुद्ति मन घुनि घुनि बरषत खुसन चए ॥ गी० १३? 


बाल्काण्ड ४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे । दोद्दा १९४ ( ४-५) 


_| |“ “  फर_र औौऔप्ीी्टु"नजनफफफफपएफपपपऑपपफपपे++++- 
[ वृष्टिज्ड़ी, वर्षा ।>ऊपरसे बहुतसी चीजोंका एक साथ गिरना या गिराया जाना । यह शब्द छाातार कुछ 
समयतक इस कऊृत्यका होना सूचित करता है| | ( घ ) प्रथम राजाका ब्रह्मानन्दमं मग्न होना कहा; अब सब लोगोंका 
अक्मानंदमें मग्न होना कहते हैं---'श्रद्मानंद मगन सब छोई” ओर आगे ल्लियोंका आनन्द वर्णन करते हैं । लोई-छोग। 
[ अह्षके आविर्भावसे सम्पूर्ण प्रजामें अ्मानन्दका आविर्भाव हुआ, क्योंकि सबको प्रभुके चरणोमें प्रीति थी। यथा-- 
जहानन्द मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति !? ( वि* त्रि० ) 

२(क) “इंदहंद मिल्ति चढीं छोगाई” इति । पुत्रजन्म सुनकर सब स्लरियोंकी आनन्द हुआ । बस सबकी सब 
घुकसाथ एक ही समय घरसे निकर्ली और एक-संग होकर चलीं) इसीसे इन्द-इन्द हो गयीं । पुन» 'इन्ददन्द मिल्ि चली 
कहकर जनाया कि गलियोंमें भारी भीड़ हो गयी है, यथा--८दुक फल फूल दूब दुधि रोचन युवतिन्द्द भरि-भरि थार लये+। 
गावत च्लीं भीर भद्द बीथिन्द बंदिन्द बाँकुरे बिरद बये ॥ गी० १। ३ ।? (पुन० इन्दवृन्द--अपनी अपनी टोलियाँ बनाकर 
चही । अपने-अपने मेलके, जोड़के इत्यादि पथक्‌-प्रथक बन्द हैं )। ( ख )--'सहज सिंगार किये""'” इति । भाव कि 
उस समय विशेष 'इंगार करके जाना चाहिये था क्योंकि एक तो मज्नलका अवसर है। दूसरे राजमहलमें जा रही हैं, पर मारे 
आननन्‍्दके साधारण खाभाविक ःशज्भार जो किये थीं वेसी ही चल दीं, ( शीघ्र आनन्दमें सम्मिलित होकर जन्म सफल करें 
इस विचारसे ) विशेष श्यज्भारकी पर्वा न की । “ब्रक्मानंद मगन सब लोई! कहकर यह ब्रक्मानन्दमस्तका स्वरूप दिखाया। 
उसके आगे बाहरके »ंगारमें कौन समय खोबे | [ ( ग ) यहाँ पहले 'चलीं छोगाई” कहा और किर “उठि धाईं? कहते 
हैं| इसका भाव यह कहा जाता है कि पहले जो गयीं उनके विबयर्ये “चली? कद्दा ओर जो पिछड़ गयीं उनका उठ दौड़ना 
कहा गया । ये सोचती हैं कि कहों ऐसा न द्वो कि पीछे पहुँचनेसे भीड़ हो जानेके कारण हम भीतर न पहुँच सकें, अतएव 
दौड़ीं | वा इन्द-इन्द होकर चलना कहा और एकत्र होकर उठ दौड़ना कहा | वा घरुमें जो बैठी हुईं थीं, वे घरसे उठकर 
दौड़ों, जब बाहर आयों तो ओरोंका भी साथ हुआ तब बृन्दइन्द मिलकर चलना कहा गया । | 

नोट--हु#- “ठलसीदासजीके कलाकी शेली है कि एक इईंदका नमूनेकी तरह वर्णन कर दिया । सब उसी बृन्दका 
वर्णन है | 'सदज पिंगार किये उडि धाई में दूसरा इन्द न समझना चाहिये | आशय यह है कि जल्दी उठ दोड़ों, विशेष 
आह्वारकी परवा नहीं | इसी नमूनेपर और बन्दोंक़ों मी समझ लेना चाहिये |? ( लमगोड़ाजी ) | 


कनक कलस मंगल भरि थारा। गाबत , पेठहिं भूप दुआरा ॥४॥ 


करि आरति नेवछावारि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥५॥ 
शुब्दाथ--निछावर-एक उपचार या टोटका जिसमें किसीकी रक्षाके लिये कुछ द्रव्य या वस्तु उत्के सिर या सारे 
अंगेके ऊपरसे घुमाकर दान कर देते हैं या डाल देते हैं | इसका अभिप्राय यह होता है कि जो देवता शरीरको कष्ट देनेवाले 
हों वे शरीर और अश्जेंके बदलेमें द्रव्य आदि पाकर सन्तुष्ट हो जाये । 
अरथ--सोनेके कलरुशों और थालोंमें मंगल मरमस्कर गाती हुईं राजद्वारमें प्रवेश करती हैं ॥ ४।॥ आरती करके 
न्योछावर करती हैं ओर बच्चेके चरणोपर बारंबार पड़ती हैं | ५ ॥ | 


टिप्पणी--१ ( क ) 'कनककछस' *” इति | कलश सिरपर धरे हैं ओर सोनेके थारमें अनेक मन्नल द्रव्य भरकर 
हाथमें लिये दें । “कनक? शब्द कलश ओऔर थार दोनोंके साथ है | यया--“दृधि दुबो रोचन फल-फूछा । नव तुल्सीदऊ 
मंगलमूछा ॥ भरि-भरि द्ेम-थार भामिनी । गावत उलि सिंधुरगामिनी ॥ ७ | ३ |? [ यही दधि दूब आदि मज्नलद्रव्य 
हैं। कलशमें शुद्ध भीसरयूजल, आमके पत्ते, दूब, अंकुर ओर उसके ऊपर यव्र ओर दीपक मन्नलसूचक द्रव्य हैं । ](ख) 
पुरुष राजाके द्वारपर आये यथा--“गुर बसिष्ठ कहूँ रापुड इँकारा । आए हिजन सहित छुृपद्वारा! ॥ और स्त्रियाँ राजद्वारमें 
प्रवेश कर रही हैं; जेसा कायदा है वेसा ही लिखते हैं । | 

२ ( क ) करि आरति नेवछावरि करहीं ।*”? इति । आआरती करके शिश्षुके चरणोंपर पड़ती हैं, यह कहकर जनाया 
कि ज्ियोंको भी ऐस्वर्यका शान है। अग्निदेवने सब सभाको समझाया था कि राजाके यहाँ भगवानका अवतार होगा | समा- 
के लोगोने अपने-अपने घरमें यह बात कही । इस प्रकार स्तरियोंकी भी ऐश्वयेका शान हुआ । जैसे पुरुषोनि जाकर दर्शन किया; 
जैसे दी लियोंने जाकर चरणोमें प्रणाम किया | बार-बार शिशुके चरणोंमें पढ़ना मारे प्रेमके है; यथा--पद्‌ जबुंज गद्दि बारह 


दोदा १९४ ( ६-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४७ मानस-मीयूष 


8. 
बारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ॥|? एवं प्रेममगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पदुसरोज प्विरु नावात! इत्यादि । 
नोट--१ शिश्षुके चरणोंमें पड़नेकी रीति अब देखने-सुननेमें नहीं आती, पर य 


कक हाँ श्रीरामजन्मपर ऐसा हुआ | प० 
रामकुमारजीका मत ऊपर दिया गया है कि ज्त्रियोंको ऐशर्यका ज्ञान है। श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि प्रणाम करना ईइबरभाव 


वा अति सुन्दर मूति देखकर वा ज्येष्ठ राजपुत्र जानकरः । श्रीकरुगार्सिधुजी -छिखते हैं मनुजीको वरदान देनेके 
पश्चात्‌ प्रभुने परिकरोंको आशा दी कि अवधमें जाकर रहो, हम भी आते हैं। ये पुरवासी सब पार्षद ही हैं और इन्हें जानते 
हैं कि ये ब्रह्म हैं | पुनः, यह भी कारण द्वो सकता है कि राजा ईश्वरका अंश माना जाता है, अतएव पूजनीय है । राजाके 
युत्र न होनेसे प्रजा दुखी थी कि न जाने आगे कौन राजा हो, अब उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई । पं० श्रीराजारामशरण- 
लमगोड़ाजी लिखते हैं कि “भगवानके सुन्दर बालकरूपका चमत्कार ही है कि जो रीति नहीं है वह हो पड़ी | अब तो छठी 
इत्यादिमें बाठकको कृष्ण वा राम मानकर आरती करनेकी रीति ( जहाँ-तहाँ ) चल पड़ी है | घर-घरसे आटेकी बनी आरती 
कुछ अनाज ओर निछावरके साथ छठीके दिन साथ आती है । 

२ पुरवासिनियोंकी भीड़ है । सब आरती करती हैं और चरणोंपर पड़ती हैं, यह दोनों प्रकारसे हो सकता है। एक 
तो यह कि णो जहाँतक पहुँच सकी है वह बहोंसे उस दिशामें भावना करके आरती करती है और भावसे ही पैरों पड़ती है। 
अथवा, भगवान्‌ यहाँ सबको प्रत्यक्ष देख पड़ रहे हैं, इसीसे ५चरनन्हि परहीं? कहा । ै 

वे० भू० जीका मत है कि नंदीमुख श्राद्ध और जातकर्म आँगनमें हो रहा है | राजा पुत्रकों गोदमें लिये बैठे हैं, 
पुखवासिनियाँ उसी समय आरती लिये हुए वहाँ पहुँचीं, इसीसे बच्चेके चरणोंमें पड़ने, आरती ओर निछावर करनेका अधिकार 
सबको प्राप्त हो रहा है । 


मागध छत बंदिगन# गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ ६ ॥ 
सबंस दान दीन्ह सब काहूँ। जेहिं पावा राखा नहिं ताहूँ। ७ ॥ 


अर्थ--मागघ ( वंशके प्रशंसक ) सूत ( पौराणिक ) बंदी ( विरुदावली कहनेवाले भाट ) और गान करनेवालोंके 
समूह रघुकुलके स्वामी श्रीदशरथजीके पावन गुण गाते हैं | ६ । सबने सर्व दान दिये | जिसने पाया उसने भी न रक्खा 
अर्थात्‌ उसने भी दान कर दिया वा दे डाछा | ७ | 

टिप्पणी--१ ( क ) मागध-सूत-बंदिगन गायक ।***” इति | [ मांगधन्वैश्य पिता ओर क्षत्रिया मातासे उत्पन्न 
संतान | ये राजाकी बंशपरम्परासे जीविका पाते हैं, राग-तालमें कीर्ति गान करते हैं | सूतरूक्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी मातासे 
उत्पन्न संतान | ये पौराणिक कहलाते हैं और इलोकोमें वंशका यश वर्णन करते हैं । बंदी-भाट | ये कवित्तोमें विरदावडी 
वर्णन करते हैं | गायक-गवैये | जैसे कि--ढाढ़ी, कव्यवत) विदुषक ( भाँड़ » कत्यक; नट हत्यादि |] ( ख )--“पावनः 
गुण” का भाव कि दशरथजीके सब गुण पविच्न हैं, कोई भी निन्द्र कर्म उनने नहीं किये | उनके गु्णोको देवता गाते हैं, 
यथा--“यिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा | यरनद्धि सब दसरथ गुनगाथा ॥२॥। १७३ ॥।! भीतरका हाल पहले कट्ट कर 
तब यह बाहरका द्वाल कहते हैं | मागधादि सब बाहर द्वारपर ही हैं। यथा--“मागध-सूतर:द्वार बंदीजन जद तह 
करत बढ़ाई । गी० १। १।! । 

२ “सरबस दान दीन्द्र सब काहू ।*? इति | ( क ) सबने सर्व दांन दिया। यथा--“पुरवासिन्द प्रिय नाथ हेतु 
निज निज संपदा छुटाई । गी० १। १ ।' जिसने पाया उसने भी दान कर दिया; यथा--“'पाइ अधघाइ असीसत निकसत 
जाचकजन भए्‌ दानी । भी० १ । ४ |? उमेंगि चलेउड आनंद लोक तिहु देत सबनि मंदिर रितये | तुलसिदास पुनि भरेह 
देखियत रासकृपा चितवनि चितये । गी० १ । ३ |? ( ख ) “सरबस” सर्व्वका अपश्रंश है। खथ्घन य4.--०स्वो ज्ञाता- 
वात्मनि स्व ब्रिष्वात्मीये स्वरो खियां घने | अमर ३ | ३े | २११ !? अर्थात्‌ ध्खः? का अर्थ जाति; आत्मा) आत्मीय और 
घन है| सर्वस्व-तब घन । सबने अपना सब घन छुटा दिया | राजाने अपना भण्डार छुटा दिया; यथा--'रानिन्द्र दिये बसन 
मनि भूपन राजा सहन भंडार | गी० १। २ ।? पुरवासियोनि अपनी सब संपदा छटा दी । मंगनोंने जो पाया सो उन्होंने 
भी छुटा दिया | ताल कि राजासे लेकर भिक्षुकतक सबकी एकरम उदारता यहाँ ( देखी जा रद्दी ) है। जैसे राजा देते हैं 


# पाठान्तर--गुनगायक । नंगेपरमहंसजी “गुनगायक' को मागधादिका विशेषण मानते हें । 


बाल्काण्ड , 9८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १९४ (६-७ ) 
तैसे दी पुरवासी देते हैँ । जैसे रानियाँ देती हैं वैसे ही पुरवासिनियाँ देती हैं; यथा--“बारदिं झुक्ता रतन राजमद्दिपी पुर 
सुस्त समान । गी० १। २ / जैसे पुरवासी देते हैं, वैसे ही भिक्षुक देते हैं | ( ग ) यहाँ क्रमसे तीन प्रकारंके दानका 
वर्णन किया गया | प्रथम राजाका दान कहा-- 'हाटक घेनु बसन मनि नुप विश्रन्ह कह दीन्ह?) तब प्रजाका दान कहा-- 


“सबंस दान दीन्द्द सव काहु? | “सब काहू! से प्रजा अभिग्रेत है। तत्पश्चात्‌ भिक्षुकोंका: दान 'कह्ा--०जेद्दधि पावा राखा नहिं ह 





ताहू? । “जेहि पावा? से मिक्षुक अमिप्रेत हैं | रा ह का ३ 4.2 
जातकमके समय राजाने विप्रोंकी दिया जो उस संस्कारके लिये आये थे | पुरवाप्तिनी र्त्रियाँ जो आयीं वे 'करि आरति 
नेवछावरि करदी” । निछावर किसने पायी इसकः स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया । पर तुरत ही इसके आगे मागधादिके गुण- 
गान करनेका उब्छेख होनेसे अनुमान होता है कि निछावर इन्हींकी दी गयी ) अथवा इन्हींमें छटा दी गयी। यहाँतक दो ही 
लोगोंका दान कहा गया। राजा और पुरझ्नियोंका | तो यह शंका होती है कि क्या मागंधादि याचकोंको राजा; रानियाँ, मन्त्री 
भादिने कुछ नहीं दिया १ इसका उत्तर 'सरबस दान दीन्द्द सब काहू? में मिलता है | अर्थात्‌ सभीने मागघादि सब याचर्को- 
को दान दिया । प्रजा, पुरस््ियाँ, मन्‍्त्री आदिने तो दिया ही, राजा और रानी आदि सूतकाधिकारी लोग्रेनि भी दिया। दोहे- 
में नान्‍दीमुख भराद्धादि करनेपर दानका उल्लेख किया गया | वहोंसे लेकर 'सरबस दान*"*? तक दानका उल्लेख हुआ | 
इससे सूचित किया कि यह सब नालोच्छेदनंकें पूर्व हुआ और जातकर्मके पश्चात्‌ । रे | 
नोट--१ यहाँ 'सब काहू” का अर्थ “सब किसीने? इस विचारसे ठीक ही है कि प्रसंगानुकूल यहाँ तीन प्रकारके दान कहे 
गये हं--एक तो राजदान जो दोहा १९३भमें लिखा गया । दूसरा पुरवासियोका दान) यह सर्वस्व दान इन्हींका है। और 
तीसरा याचकदान । तीनोंका वर्णन ऊपर टिप्पणीमें आ गया है । 
२ सर्बंस-्सब कुछ | सर्व सत्र तरहका अर्पात्‌ मणि; वच्च, गौ, अन्न) गज) रथ) घोड़े इत्यादि | सर्वस्वका अर्थ | 
गीतावलीके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है। यथा--५पुरबासिन्द्द प्रिय नाथद्वेतु निज निन संपदा छुटाई ।५ “अमित घेनु 
गज तुरग बसन मनि जातरूप अधिकाई । देत भूप अनुरूप जाहि जोइ सकल सिद्धि गृह भाई ।?) वारहिं मुकुत्ता रतनराज 
महिषी पुर सुसुखि सम्तान | बगरे नगर निछावरि सनिगन जनु जुवारि यव धान | गी० १। २।%७ “अष्टसिद्धि नवनिद्धि 
भूति सब भूपति भवन कमाहीं ।?, “उम्रगि चले भानंद लोक तिहुँ देत सबनि मंदिर रितये। तुलल्िदास पुनि भरेइ 
देखियत रामकृपा चितवनि चितये ।?, 'राम निछावर लेनको ( देव ) हठि होत भिखारी । बहुरि देत तेह देखिये मानहु 
घनघारी । गी० ११६। १२? किस कह 5 आज 4 
. झुक सवंखदानके विषयमें जो शंकाएँ: लोग किया करते हैं उनका समाधान उपयुक्त उद्धृत उदाहरणोंसे 
दो जाता है । अधिक विस्तृत व्याख्याकी आवश्यकता नहीं जान पढ़ती । “्जेहि पावा राखा नहिं ताहू? अर्थात्‌ उन्होंने भी दे 
डाझा, छटा दिया कि जो चाहे ले ले | यह सब नगरभरमें विथरे पड़े हें---“बगरे नगर निछावरि'* १? अन्तमें किसके पास 
रहा; यह प्रदन ही इस प्रमाणके आगे नहीं रह जाता | यह श्रीरामजन्ममहोत्सव है, अतएव॑ गोस्वामीजीने 'राखा नहिं ताहू?. 
कहकर है इति नहीं की | इस समय रघुकुल और पुरवासियोंकी अतिशय उदारता दिखा रहे हैं | यह ध्ञब्युक्ति? 
अलंकार है । कलश ह पाए ॥ 
प० प० प्र०--“सर्बेस दान दीन्द्द सब काहू? इति । इसपर बहुत मत-मतान्तर हैं तथापि मानसमें दान. देना केवल 
विप्रोंको ही सर्वन्न पाया जाता है; दूसरोंको जब कुछ दिया जाता है तब देना, बकसीस देना। निछावर देना दाब्दोंका प्रयोग 
देखा जाता है। यया-- "दिये दान आनंद समेता । चले विप्रबर आसिष देता ॥ १। २८५ | ८ !? 'दसरथ विंप्र योछि 
सब छीन्दे । दानमान परिपूरन कीन्हे ॥ १ | ३३९ । ६ ।! “दिये दान बिप्रन्द बिपुल' “३४५ ।? “सादर सकल माँगने टेरे । 
आूषन बसन वाजि गज दौन्हे ॥ ३४० । १-२।? “जाचक लिये हँकारि दीन्द्ि निछावरि कोटि विधि । २९५ !?, “प्रेम 
: समेत राय सब छीन्दाा । भद्द बकसीस जाचकन्हिं दीन्द्दा | १ | ३०६ | ३ |?---इत्यादि उद्धरणेसि सिद्ध होता है कि यहाँ 
*सर्वेस्व्॒ दान? विप्रोंके सम्बन्धमें दी आया है | क्षत्रियों-वैश्योंने अपना सर्वस् वि्रोको दानमें दिया । [ यद मत बाबा . हरिदास- 
लीका है। नोट ४ ( ४ ) देखिये ] है 8 


'जेहि पावा राखा नहिं ताहू” हति। इसमें दान देना नहीं कह । जिन्हें मिला उन्होंने उसे रक्‍्खा नहीं | सीधा-सीधा 


अर्थ है तब चक्रापत्तिमें गिरनेकी आवश्यकता ही क्‍यां है! स्मरण रहे कि यहाँयह नहीं कहा गया है कि शर्त आहणोडीदॉन 
। रस्त्‌ः # 


दोहा १९४ ( ६-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९. मानस-पोयष 


न आओ ओला 2. आजकल बल अब आज कर अमर ल टली कद बस जम फर श दी जल जी लक दल दिल नकल किस 
मिला | जिनको नहीं मिला था उनको दान लेनेवाले विग्रोंने दिया। कोई-कोई ब्राक्षण प्रतिग्रह ( दान ) नहीं छेते, 
उनको वैसा ही दिया | जो बचा उसे ब्राक्षणोंने बंदी-मागधादिको दे दिया । 
ु यहाँ गूढ़ भाव यह है कि रामजन्मनिमित्त जो दान राजाने अल्पकालूमें ब्राह्मणोंको दिया, वह तो थोड़े ही 
ब्राह्णोंकी मिला, अतः क्षत्रिय और वैद्योंने अन्य ब्राह्मणोंकी अपना स्वेस्व दानमें दिया । राजाके अल्य दानकी समता 
करनेके लिये क्षत्रियों और वैश्योंको अपना स्व॑स्व देना पड़ा । यह मुख्यतः यहाँ बताया है | शुद्रप्रतिश्रह तो अच्छे ब्राह्मण 
अब भी नहीं छेते हैं अतः क्षत्रियों ओर वैश्योंने सर्वत्व दान दिया । 

नोट--३ श्रीलमगौड़ाजी लिखते हैं कि मैं जब अपनी अवस्थाका निरीक्षण करता हूँ तो मगवानके द्वारका 
केबल मंगन जान पड़ता हूँ। यह भी मॉग, वह भी माँग | यह सत्य है कि वहाँ सब वस्तुका दान! भगवानकी ओरसे 
होता है। परंतु शर्त यह है कि स्वारथके निमित्त माँग न हो वरंच 'जिल्ह पावा राखा नहीं ताहू! अर्थात्‌ परोपकारके 
निमित्त हो । आहा ! यदि ऐसा मंगन भी हो जा !!! । 

४ हम टीकाकारोंके मत पाठकोंके निमित्त लिखे देते हैं, जिसकी जो भाव या समाधान भावे अहण करे 

(१) श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि प्रथम ब्रह्मादिक आये उन्होंने पाया, 'इंतनेमें याचक जुटे तब इन्होंने मिला 
हुआ सब दान याचकोंको लुटा दिया !! ( २) किसीका मत है कि अवधवासी सब्र छुटाते गये और देवता जो मिक्षुक 
बनकर आये थे वे लेते गये--'राम निछावर लेन कई हडि होत भिखारी ।” ( ३ ) विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'सब 
काहू को! अर्थात्‌ जो छोग वहाँ उपस्थित थे उनकी राजाने दिया और इन्होंने पाये हुए दानकों लुटा दिया । बस यहीं 
तक देनेकी हृद है | पुनः दूसरा अथ--पहिलले जो आये उनको अनेक वस्वुएँ दीं। परंतु वे आनन्दके कारण बैठे ही 
रहे, इतनेमें जो ओर बहुतसें लोग आये उनके साथ पहिले आये हुए ढोगोंको भी फिरसे और वस्तुएँ दे दीं, उन्हें 'राखा 
नहिं? अर्थात्‌ दुबारा देनेमें संकोच न रक्खा | पुनः, जिन्हें वह दान मिला उनके यास वह बात न रह गयी जिसके लिये 
दान दिया जाता है अर्थात्‌ दारघियथ न रह गया। 'धनद तुल्य भे रका' (४ ) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'सब 
काहू! अर्थात्‌ सब अवधवासी परिजन महाजन सभीने दिया । दानके अधिकारी ब्राह्मण ही होते हैं ! अतएव ब्राक्षणोंको 
सबने दिया | ओर जिन ब्राह्मगोंने पाया उन्होंने याचकोंकी लुग दिया । श्रीरामजन्मके अवसरपर देवता याचक बने हैं--- 

'हुंद्र बहन यम धनप सुर सब नरतनधारी । रामनिछावरि लेनको हढि होत मिखारि ॥! ( ५ ) कोई-कोई शझ्लानिवारणार्थ 
धसरबस? का अर्थ मोक्ष करते हैं अर्थात्‌ राजाने सबको मोक्षका दान किया। जिसने पाया उसने उसे भक्तिके आगे 
तुच्छ मानकर दे डाला | पर--यह अर्थ प्रसद्भानुकूल नहीं दै। (६) पुराने खर्रेंमं पं० रा० कु० जीने लिखा है 
कि यह शह्ढ्ा व्यर्थ है क्योंकि यहाँ एकको देना और एकका पाना लिखते हैं। ( पर यह भाव टिप्पणीसे विरुद्ध है ) | 
(७ ) भीगोड़जी लिखते हैं कि इसमें शक्ला व्यर्थ है। द्वारपर जो-जो आते गये छेत गये। वे भी इतने लदे कि 
जाते-नाते जो-जो मिला उसे देते गये | क्या सारे संसारके छोग आये ? या संसारम आदमी ही.न रहे ? चोपाई साफ 
है । (८) श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि 'इसमें जो यह शह्ला करते हैं कि जो पाता गया वह दूसरेंकों देता गया तो 
अन्तमें वह दान क्या हुआ ? ( उत्तर ) प्रन्थमें ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे यह सूचित हो कि जो पाता गया वह 
दूसरेको देता गया, किन्तु शब्द तो मूलमें यह है कि 'जेहि पावा' अर्थात्‌ जिसने पाया । किसने पाया ? मागभ, सृत, 
बन्दियोंने पाया | 'ताहू नहिं राखा! अर्थात्‌ उसने नहीं रक्खा । किसने नहीं रक्खा ? मागध, सूत, बन्दियोंने नहीं रक्‍्खा | 
फिर क्‍या ? दूसरेकों दे दिया | बस मूल शब्द खतम हुआ | जब मूलका कोई शब्द ही नहीं है तब दानकी क्रिया आगेंको 
कैसे बद सकती है ? अतः बिना शब्दके अबनी तरफसे शझ्ढा उठाना दथा है।? (९ ) किसीका मत है कि श्रीरामजी 

'सबके सर्वस्व हैं यथा--'झुनि धन जन सरबस सिदव प्राना । वालकेलि रस तेहिं सुख माना ॥ १९८ । २ !? श्रीरामजीकोही 
राजाने दूसरोंको दिया, दूसरेने तीसरेकी, इस तरह सब एक दूसरेको देते गये। वे० भू० जीका मत मी इसी पक्षमें दे । वे 
कहते हैं कि यहाँ 'हाटक धेनु बसन मनि! आदिका ग्रहण 'स्ब॑स्व” शब्दसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो 
दातब्य बस्तुओंका नाम लिया जाता | अथवा, 'रूचि विचारि पहिरावन दीन्हा |, “दीन जाचकन्हि जो जेहि सावा ।? 

' आादिकी तरह कहा जाता | अतः यहाँ अर्थ है कि राजाने “अपने स्वेस्व राजपुत्रकों राजमहलूमें जुटे हुए, सब्र लोगोंको 

दान दे दिया | अर्थात्‌ यह सब आपका होकर जीवे | सबकी गौंदम॑ दिया किंवा समश्रिपसे सबको दिया कि यह आप 

सब पश्चोंका पुत्र है, छीजिये | जिनको दिया 'राखा नहि ताहूँ” अर्थात्‌ उसने भी आशीर्वाद देकर लोग दिया इसीसे 


बालकाण्ड ५० श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये... .. दोहा ९९४ 
राजाने गुरुसे कहा है 'सबहिं राम प्रिय जेहि विधि मोहीं ।” प्र० स्वामीजी लिखते हैँ कि “नवजात शिशुका दान दिया 
ऐसा कहना अनुचित है । दान दी हुई वल्तुपर दाताका स्वामित्व नहीं रहता है और दान शाख्रविधिपूवक दक्षिणायुक्त 
देना पढ़ता है। प्रथम दस दिन तो नवजात शिशुकों सूतिकाण्हके बाहर नहीं निकाला जाता है । हाँ, पाठकारोहणके दिन 
बालक एक दूसरेके हाथमें इस प्रकार दिया-लिया जाता है, पर वह दान देना नहीं है । 

वि० न्रि०--सबने सर्वस्वदान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रक्खा | इस भाँति सम्पत्तिका हेर-फेर 
अवधरमें हो गया | किसी समय सौमव॒ती अमावस्या लगी, सब मुनियोंकी इच्छा हुई कि गोदान करें| मुनि सो थे और 
एकह्ीके पास गो थी | जिसके पास गो थी उसने किसीको दान दिया, उसने भी दान कर दिया | इस माँति वह गो दार 
होती गयी । अन्तमें फिर बढ उसी मुनिके पास पहुँच गयी । जिसकी पहले थी ओर भोदानका फल सबको हो गया। 
छालच किसीको नहीं और देनेकी इच्छा सबको । ऐसी अवस्थार्म सम्पत्ति घूम-फिरकर जहाँ-की-तहाँ आ जाती है । ( पर 
इस समाधानमें भी अनेक शड्डाएँ उठेंगी. क्‍योंकि वहाँ तो मुनि-ही-मुनि थे सबको गोदान लेनेका अधिकार था | 
ओर यहाँ नहीं है । ) 


संगमंद चंदन कुंकुस कीचा | मची सकल दीथिन्ह बिच बीचा ॥ ८ ॥ 
दो०--शह गृह बाज बधाव सुभ प्रगे सुषमा कंद । 
हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर बूंद ॥ १९४ ॥ 


अर्थ--एगमद ( कल्तूरी ), चन्दन और कुंकुम ( केसर) का कीचड़ समस्त गलियोंके बीच-बीच अर्थात्‌ गढियों- 
में हो रहा है ॥ ८ | घर-घर मड्जल बधाइयाँ बज रही हैं, मज्लाचार हो रहा है, ( क्योंकि ) परम शोभाके कंद ( मूल, 
समूह वा मेध ) प्रभु प्रकट हुए हैं। नगरके ज्री-पुरुषोंके बन्द जहाँ-तहाँ समी हषको प्राप्त हैं || १९४ ॥ 

टिपणी--१ 'सझुगमद चंदन" इति। यहाँ 'बिच-बीचा' का अथ मध्य नहीं है वरंच में! है। महोत्सवर्मे 
कस्तूरी, चन्दन ओर केसर इत्यादि घोल-घोलकर एक दूसरेपर छिड़कते हैं | ऊपरसे गुलाछ ओर अबीर डालते हैं | 
यथा--क्षुंकम अगर अरगजा छिरकहिं मरहिं गुल अबीर । गी० १ | २ |? इसीसे गलियोंमें कीच हो गयी है | यथा-- 
“विथिन्ह कुंकुम कीच अरगजा अगर अबीर उड़ाई | गी० १ ।१ ||! यहाँ सगमद, चन्दन और कुंकुम कहें गये, अगर 
और अबीर नहीं कहे | क्योंकि आगे इनको कहना है, यथा--'अगर धूप वहु जनु अधियारी । डड़े भबीर मनहु अरुनारी | 
१९७५ | ५ !! [ महोत्सवर्में अरगजा अर्थात्‌ चन्दन, कस्तूरी, - केसर इत्यादि .मिलाकर परस्पर लोग एक दूसरेपर छिड़कते 
तो हैं ही, साथ ही गलियाँ भी इन वस्तुओंसे सींची जानेकी रसम पायी. जाती है; यथा--गली सकरू अरगजा 
सिंचाई || ३४४ | ५ |? ] 

२ 'गृहगृह बाज वधाव सुम'*'।! ( क ) घर-घर बधावे बजनेमें भाव यह है कि जैसे श्रीरामजन्मसे राजा-रानीकों 
हषे हुआ , वैसे ही सबको हे है | यथा--“ज्यों हुलास रनिवास नरेसहिं त्यों जनपद्‌ रजधानी । गी० १ | ४ ।? इसीसे 

घर-घर मद्भ लचार और दान होता है, बधाई बजती है | यथा--सींचि सुगंध रचें चौके गृह आँगन गलो बजार | दल 

फल फूल दूब दधि रोचन घरघर मंगऊकचार | गी० १|२।७ |? [ ( ख ) 'प्रगटे सुखमाकंद' इति | यह पाठ १६६१ की 
प्रतिका है | 'प्रगटेड प्रभु सुखकंद” “प्रभु प्रगटे सुखकंद' और 'प्रगट मए सुषकंद' ( पं० रा० कु० ), पाठान्तर हैं। 'सुख- 
माकंद? सबसे प्राचीन ओर उत्तम पाठ है । इसलिये कि ऊपरकी आठ पंक्तियोंमें सबकी परमाशौभाका वर्णन है | “ध्वज 
पताक' से तब्रीचा? तक नगर, नागर, नागर, दानी, पात्र तथा दान इन सबोंकी शोौभाका वर्णन है। यह परमाशोमाफी 
वर्षा है, इसलिये परमाशोमाका मेघ ( सुपमाकंर ) कह | सुखकंदसे सुब्रमाकंदमें अधिक चमत्कार है | ] कॉसल्याजी के 
यहाँ प्रकद हुए, यह पूर्व कह चुके, यथा--भये प्रगट कृपालछा “।” अब पुनः प्रकट होना कहकर जनाया कि श्रीराम- 
जन्मसे सब॒को ऐसा सुख हुआ कि मानो श्रोशमजी घर-घरमें प्रकट हुए | कंदन्मूल | यथा--/चर अरु अचर हरपलुत 
रामजनम सुखमूर ।' सबको सुख प्रात हुआ, इसीसे 'सुघषकंद” कहा | - कोंसल्याजीके यहाँ भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकट. 
हुए, इसीसे चराचरको हे हुआ | सबके घर-घर भावसे प्रकट हुए, इसीसे नारिनिरवृन्दकों हर्ष होना कहा | तात्पय॑ 
कि साक्षातका प्रुभाव विशेष है, पुत्रजन्मका आनन्द प्रथम स्रीको प्रास होता है, इसीसे प्रथम 'नारि! कहा तब 'नरः 
( पुनः नारिदिन्दको प्रथम कह्दा क्योंकि ये भीतर गयी थीं । ) हर 











दोद्दा १९५ ( १-४२ ) श्रीमते रामचन्द्रांय नमः ५१ मानस-पोयप 
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केकयसुता सुमित्रा दोऊ | सुंदर सुत जनमत में ओऊ ॥१॥ 
वह सुख संपति समय समाजा | कहि न सकई सारद अहिराजा ॥२॥ 


जथ--राजा केकयकी कन्या श्रीकैकेयीजी और श्रीसमित्राजी इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंकी जन्म दिया | १ || 
ऊमप्त आनन्द ऐश्वये, समय और समाजको सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते || २ ॥ 

नोट--१ थहाँ 'दोऊ? शब्द देहलछी-दीपक न्यायसे दोनों ओर छग सकता है | इस प्रकार अन्वय होगा--'कैकेयी 
सुंदर सुत जनमत भई । ओऊ सुमिन्ना दोऊ सुंदर सुत जनमत भई ।” इस तरह यहाँ सूक्ष्मरीतिसे सुमित्राजीके दो पुत्र 
कहे गये । ( श्रीनंगे परमहंसजी ) | 

टिपणी--१ ( के ) कैकयसुताकों प्रथम कहकर जनाया कि प्र थम कैफेयीजीके पुत्र हुआ तब सुमित्राजीके | जिस 
क्रमसे पायस दियां गया, उसी क्रमसे जन्म वर्णन करते हैं । इन दोनों रानियोंकी एक सड्भ लिखकर जनाया कि दोनोंने 
एक समयमें पुत्र जनमे | यथा--तिहि' अवसर सुत तीनि प्रगट भए संगरूमुद कल्यान ॥ गी० १। २ |? ओऊ? कहनेका 
भाव कि जैसे कोसल्याजीने सुन्दर पुत्र जनमा वैसे ही इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्र जनमे, यथा--चारिड सीछ रूप गुन 
धामा ।”( ख़ ) “वह सुख संपति समय समाजा ।''” इति। श्रीरामजन्ममें सुख वर्णन किया, यथा--'सुमन बरष्टि अकास 
त॒ होई | ब्रह्मानंदु मगन सब लोई ।” 'हर॒षवंत सब जहँ तहूँ नगर नारि नर बूंद ।” यह सब सुख है | 'हाटक धेनु बसन 
मसनि नृप विप्नन्द कहेँ दीन्ह ।! इत्यादि सम्पत्तिका द्योतक है । 'सो अवसर बिरंचि जब जाना । चढे सकल''' इत्यादि 
अवरुर है । और 'गुर बसिष्ठ कहूँ गयेउ हँकारा । आए द्विजन्ह सहित नूप द्वारा! यह समाज है। पुनश्र अष्टसिद्धि 
नवनिद्धि भूति सब भूपति सवन कमाहिं। समठ समाज राज दुसरथको लोकप सकल सिहाहिं | गी० १। २। २३ !? 
( बैजनाथजीका मत है कि चोथेंपन एक ही पुत्रसे परम सुख हुआ । उस उत्सवके होते ही दूसरा पुत्र हुआ, फिर दो 
और हुए | अतः समय और सुख अपूर्व हो गये । ब्रह्मा-शिवादि देवता, सिद्ध, मुनि सब एकत्र हैं, अतः समाज भी अपूर्व 
है । ऋद्धि-सिद्धि परिपूर्ण हैं इससे 'संपत्तिः भी अपूर्व है । ( ग ) वह सुख” कहनेका भाव कि यह सुख त्रेतायुगमें राम- 
जन्मके समयमें हुआ और वक्ता छोग उसका वर्णन वर्तमान कालमें अपने-अपने भ्रोताओंसे कर रहे हैं | 

'कहि न सकइ सारद अहिराजा' इति | शारदा स्वरगंकी वक्ता हैं ओर शेषजी पातालके | जब ये ही नहीं कह 

सकते तब मत्यकोकमम तो कोई वक्ता इनके समान है ही नहीं जो कह सके । इसीसे इस छोकके किसी भी वक्ताका नाम 
न कहा | पुनः भाव कि जब शेष-दारदा नहीं कद सकते तब हम कैसे कह सकते हैं ? यथा--जो सुखसिंधु सकृत सीकर 
ते शिव थिरंचि प्रभुताई । सोइ सुख क्षत्रध उम्गि रहेड दस दिसि कवन जतन कहों गाई || गी० १। १। ११ |? 
आनंद महूँ आनंद अवध आनंद बधावन होई ।? यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है| ( वीरकवि ) 

नोट--२ चौथेपनमें एक ही पुत्रसे न जाने कितना सुख होता है ओर यहाँ तो एकदमसे चार पुत्र हुए फिर उस 
परम सुखको कौन कह सके--'सोइ सुख उमगि रहेड दस दिसि'''। ह-#&_ गोस्वामीजीके मतसे चारों भाई एक ही दिन 
हुए, ऐसा कई उद्धरणोंसे प्रमाणित होता है, यथा--“जनमें एक संग सब भाई” “पूत सपूत कौसिझा जायों अचल भयड 
कुछराज ॥ चैत 'बारु नौमी तिथि सित पख मध्य गगन-गत भानु'”'॥ २॥ सुनि सानंद उठे दुसस्यंदन सकल समाज 
समेत । छिये बोछि गुरु सचिव भूमिसुर प्रमुदित चले निकेत ॥ ६ ॥ जातकर्म करि पूजि पितर-सुर दिये महिदेवन दान । 
तेहि अवसर सुत पीनि अगट भये मंगल मुद कब्थान ॥ ७॥ आार्नेंद महँ आनंद अवध आनंद बधावन होह। उपमा 
कहाँ चारि फककी मोको भलो न कहै कबि कोह || गी० | १। २ !! 'भाजु महामंगछ कोसरूपुर सुनि हुृपके सुत घारि 
भएु ॥ १ ॥ अति सुख बेगि बोलि गुर भूसुर भूपति भीतर भवन गए । जातकर्म करि कनक बसन मनि भूषित सुरमि 
समूह दये ॥ ३ ॥ दल फलफूल दूब दुृधि रोचन युवतिन्ह भरि-भरि थार छये । गावत चलीं भीर भट्ट वीथिन्ह बंदिन्ह 
याँकुरे बिरद बएु ॥ 9 ॥ कनककछस चामर पताक ध्वज जहँ तहेँ बंदुनवार नये ।'*” इत्यादि | ( गी० ३ ) 

गी० बा? पद ३ से यह जान पड़ता है कि एक ही दिन किश्वित्‌ आगे-पीछे चारों भाइयोंका जन्म हुआ, तसश्रात्‌ 
नगरमें बधायी,. उत्सवादि हुए | मानसके क्रमसे यह सिद्ध होता है कि श्रीरामजन्म होनेपर गुरु बुलाये गये, जातकर्म-संस्कार 
हुआ, दान दिया जा रहा है, उसी समय कैकेंयीजी और सुमित्राजीके पुत्र हुण। अथवा, यह भी हो सकता हें कि मुख्य 
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तो श्रीरामजन्म है इससे उनके जन्मपर जो हुआ सो कहा गया, तब भाश्योंका जन्म कहा गया। हुए सब एक ही 
दिन |--पर किसीका मत है कि मरतादिका जन्म कहकर तब 'वह सुख'“” से पूर्व॑दिवसका सुख फिर कहने लगे, इससे 
भरतादिका जन्म दूसरे दिन जनाया | और, गी० बा० ४ से जान पड़ता है कि दशमीको तीन पुत्र हुए। यथा--'दिन 
दूसरे भूप मामिनि दोड महँ सुसंगलखानी । भयो सोहिलो मों जनु सृष्टि सोहिलो सानी! ॥ और पद ५ के 'ज्यों आाजु 
कालिहु परहुँ जागरन द्वोहिंगे नेवते दिये ।, इन शब्दोंसे शात होता है कि दशमीकों भस्तजी और एकादशीको 
श्रीलक्ष्मण-शन्रुष्नजी हुए. । उसी हिसाबसे एक-एक दिन पीछे इनकी छठियाँ होती गयीं । तीन पदोंमें तीन बातें ल्खि द 
गयीं, क्योंकि इस विषयमें मतभेद है | उपयुक्त पद्मोंसे समय और सुख तथा समाज और सम्पत्ति इन चारोंका अपूर् 
और अनुपम होना स्पष्ट है | 

अध्यात्मरापरायणका मत है कि जब गुरुजीद्वारा श्रीरामजीके जातकर्म आदि आवश्यक संस्कार हो गये तद्र 
कैक्ेयीजी और सुमित्राजीके पुत्र हुए | यथा--गुरुणा जातकर्माणि कतेन्यानि चकार सः ॥ ३७ ॥ कैकेयी चाथ सरत- 
मसूठ कमलेक्षणा । सुमित्रायां यमौ जातो पूर्णन्दुसरशाननी ॥ ३८ ॥ अ० रा० १। ३ !! अ० रा० का यह प्रसभ् 
मानससे मिलता-जुलता-सा है जैसा मैं ऊपरसे दिखाता आ रहा हूँ | वाल्मीकीय सर्ग १८ में अन्य तीनों भाइयोंके जन्मके 
नक्षत्र दिये हैं; यथा--'भरतो नाम कैकेय्यां जशे सत्यपराक्रमः । १३" अथ लक्ष्मणशन्रुघ्नी सुमित्राजनयत्सुती ।**१४ 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनछब्ते प्रसन्नधीः । साप जाता तु सौमिन्नों कुलीरेथ्म्युदिति रवा ॥ १५ ॥! अर्थात्‌ कैकेयीजीने 
भीमरतको उत्पन्न किया और सुमित्राजीने श्रीलक्ष्मण-अत्रुष्नकों उत्पन्न किया । भरतजी पुष्य नक्षत्र और मीन लमग्नमें 
उत्पन्न हुए और श्रीलक्ष्मण शत्रुष्ननी आइलेपा नक्षत्रमें हुए, जन्न कि सूर्य ककट लछूग्ममें उदित हुए थे। इससे जान 
पड़ता है कि दूसरे दिन दशमीको कुछ रात रहे श्रीमरतजी ओर मध्याहमें श्रीलक्ष्मण-दन्रुध्नजी हुए, |--मरठजननस्य 
उदयात्पूव॑त्वज्ञापनाया न्रोदित इत्युक्तम्‌, यद्दा उदिते प्रवृद्धे मध्याह्ककाले इत्यथेः । रामस्थ पुनवंसुनक्षत्र तिथिनंवमी मरतस्य 
पुष्यनक्षत्र दुशमी सौमित्र्योश्व दशमी आइलेपातारेति विशेषः ॥ १४ । ( श्रीगोविन्द्राजीय टीका ) 

प्र० स्वामीजी लिखते हैं--मा० पी० नोटमें 'सापं जातौ तु सौमिन्नी कुलीरेध्भ्युदिते रवो'। साप+अश्लेषा- 
नक्षत्र, कुलीरे ( चन्द्रे ) ककंराशिमें चन्द्र और मध्याहकालमें हुआ यर्य मेषराशिमें है, यह रामजन्मकालकथनमें स्पष्ट 
कह्दा है | जब्र सूर्य ककंटलग्नमें उद्त हुए थे? यह अर्थ बड़ी भूल और अनथ है। चैत्रमें नवमीको सूर्य जब मेघराशिमें 
है तब सूर्यका कर्कटराशिमें उदय आषादमासमें ही होगा। यह भूल मा० पी० में असावधानीके कारण हुई है। जब 
मेषराशिमें सूर्य हैं तत्र मीन लग्न सूर्योदयके पूर्व ही आयेगा | अतः मरतजीका जन्म दशमी मानना ही पड़ता है। 
नवमीको पुनव॑सु है, दशमीको सूर्योदय पूर्वकालमें पुष्यनक्षत्र है और आइलेषामें लक्ष्मणशन्रुष्नका जन्म मध्याहकालमें 
कहा | अतः एकादशी मानना ज्योतिषशात््रानुसार ही सयुक्तिक है ओर वही गोविन्द्राजीयटीकामें साररूपमें लिखा है । 
( मा० सं० न संस्कृत जाने न ज्योतिष जैसा ठीकाओंमें पाया लिख दिया है। ) 

हट मानसमें भ्ीमरतादि भाहयोंका जन्म यूयके ( श्रीयमनवमी के दिन ) ठदरे रहते ही कहा गया है। संध्याफा 
रूपक और सूर्यका अस्त होना इसके पश्चात्‌ है | इससे स्पष्टरूपसे मानसकल्पकी कथामें चारों भाश्योंका एक ही दिन 
प्रादुर्भाव सूचित कर दिया गया है। 

अवधपुरी सोहद येहिं भाँती | प्रश्ृद्दि मिलन आई जलु राती ॥ ३ ॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ ४ ॥ 

'अर्थ--अवधपुरी इस प्रकार सुशोमित हो रही है मानी रात्रि प्रभुसे मिलने आयी है ॥ ३॥ सूर्यकी देखकर 

हल हक पक गयी । तथापि संध्याके अनुमान बन गयी । [ तो भी मनमें विचार करके संध्या बनकर वहाँ रह गयी | 
प्र० सं० | 

टिपणी--१ 'भवधपुरी सोहद येहिं भाँती।'** इति | ( क ) मध्याह काल ( दोपहरका समय ) संध्याकाल-सा हो 
गया, इसीसे रात्रिका रूपक करते हैं। मास-दिवसका दिन हो गया तब मानो रातःमी मिलने आयी है। यथा---देखन हेतु 
राम यदेही । कही लॉलसा होइ न केही ॥! प्रभु! हैं, इनके निकट रात्रि और दिन दोनों इकट्ठा हो सकते हैं | उनके लिये . 
कोई बात असम्भव नहीं है । (ख) "आई जनु राती' का भाव कि भ्रीरामजन्म मध्याहमें हुआ, उस समय दिन था, रात न 
थी, अतएव रात आयी। (ग ) 'भवधपुरी सोहइ येहिं माँती' देहरीदीपक है, पूर्वापर दोनोंसे इसका सम्बन्ध है । पहले 
रामजन्ममें दिन रद्या इसीसे प्रथम दिनकी शोभा कही । जब टोगोंनें घूप को ( अथांत्‌ जलायी ), अब्रीर उड़ायी और वेद- 
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घ्यनि होने ठगी तब रात्रिके आगमनकी-सी शोभा हुई | रात्रिका स्वरूप अयोध्याजीके स्वरूपसे क्यों 
बिना साक्षात्‌ रात्रि आये राजिका स्वरूप नहीं दिखाते बनता |--'अवधपुरी सोहड येहिं माँती” का कक रे | 

.... नोढ--सरात्रिका मिलने आना क्‍यों कहा ? यह प्रश्न उठाकर दो एक महानुभावोंने इसका उत्तर भी दिया है। 
जैसे कि--( १ ) यहाँ राजिसे राजिके अभिमानी देवतासे तालय॑ है। बह मिलने क्‍यों आया ? इसडिये कि मैं चन्द्रली- 
काभिमुख हूँ । चन्द्रज्योतिसे उपलक्षितःस्वर्गके दिव्य भोगोंकों भोगकर पुनः छौटना पड़ता है, यह समझकर अनाइत 
मार्गके लोग मुझे अद्भीकार नहीं करते | अतः मैं आपकी शरण हूँ। इसीसे भगवानने “चन्द्र” पद अपने नाममें ग्रहण 
किया । अथवा, ( २ ) रात्रिसे राज्िरूप कुम्मक अभिप्रेत है | वह मिलने आयी । भाव कि मेरा साफल्य आपके राजयोग- 
के ग्रहणमें है। इसीसे वसिष्ठजीके द्वारा वासिष्ठयोग ( योगवासिष्ठ ) में रानयोगकी सफलता की। अथवा भाव कि 
अवतार सूर्यवंशमें सूयंदेवके समय ( दिन ) में हुआ, अतः मैं आकर मिली हूँ कि अब मुझे भी तो अपने दिव्य जन्म-कर्मसे 
सफल जनाना उचित है । अतः भगवानने कृष्णावतारमें अद्धंरात्रिको जन्म लेकर उसे सफछ किया और रास-रहस्य भी 
रातिग्रें किये। क्षपवा, भगवानके अभ्युत्पानमधमंस्य तदात्मानं सरजाम्यहम्‌ ।' इस वाक्यकों स्मरणकर उनका अवतार 
जान पहले ही मिलनेकी आयी कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी निशाचरोंका मेली समझकर मेरी भी दुदंशा करें | अथवा, 
इससे मिलने आयी कि जैसे अपने दिव्य जन्मद्वारा दिवसामिमानी देवताको आपने सफल किया, वैसे ही विवाहके समय 
मु्ले कृतार्थ कीजिये | अतः भगवानले उसे कृतार्थ किया, यथा--घुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहृहिं विछोफहु 
झजनी ॥ सुंदर बधुम्द सासु ले सोई | फनिकन्द जनु सिर मनि उर गोई | ३५८ | ३-४ |! ( मा० त० वि० ) | अथवा, 
. भीरामचन्द्रजी समाधि-निशाके पति हैं यह समश्कर रात्रि मिलने आयी | ( रा० प्र० )। 

(२ ) वस्तुतः यह कविकी कल्पनामात्र है। न रात्रि मिलने आयी और न मिलना कहा ही गया । केवल उस्र्रेक्षा 
की गयी है | मध्याहसमयमें अवीरसे आकाशपर अरुणाई छा गयी और बहुत धूपसे धुआँ भी छाया हुआ है जिससे ऐसा 
, ज्ञान पड़ता था कि मानो संध्या हो गयी । कविने केवर सन्ध्यासमान दृश्यकों रक्षित करके उत्प्रेक्षा की है; किन्तु 
: टीकाकार महोदयोंने उसमें भावोंकी भावना भी दर्शित की । 


टिप्पणी---२ 'देखि सानु जनु सन सकुयानी ।'“” इति | (क ) सूर्य हैं, इससे रात नहीं हो सकती । सूर्यकों 
देखकर रात्रि मनमें सकुचाती हुई आयी;-इसीसे दिन नहीं रह सकता । दोनोंकी संधि है, इसीसे संध्याका रूपक करते 
हैं। (स ) बनी संध्या अनुमानी' का भाव कि संध्या नहीं है, दिन है, सन्ध्याकी नाईंबन गयी है । यदि साक्षात्‌ 
संध्या हौती तो संध्या मई' कहते । दिन, रात और संध्या तीन काल हैं, ये तीनों श्रीरामजन्ममें हाजिर हैं, यथा--'काक 
बिशोकत ईँस रुख” ( ग) 'तदपि! का भाव कि सूर्यके रहते रात्रि नहीं होती तथापि संध्याके अनुमान हुई।( घ ) 
लकुचानेका भाव कि सूय पुरुष हैं, रात्रि खरी है; अतः देखकर सकुचना कहा । सकुचकर चली नहीं गयी, संध्याके अनुमान 
घन गयी | [ रात्रिका पति चन्द्रमा ( निशापति ) है, उसके लिये सूय पर-पुरुष है । अतः सकुचना उचित ही है ]। 

नोट---२ नगरमें अभीर और अगरका घुआँ छाया हुआ है। यही उद्रेक्षाका विषय है। रात्रि जड़ है। उसे 
मिलनेके लिये दोपहरमें आनेको कहना कविकी कल्पनामात्र है। अतः यहाँ 'अनुक्तविषयावस्तूद्रेक्षा' है । राशिका संकोचवश 
संध्या बन जाना अद्देतुकों देतु ठहराना 'असिद्धास्पददेतूत्पेक्षा! है । 

पं० रामचरण मिश्रजी लिखते हैं कि 'अवधपुरीका बालरूप रामसे मिलनेका रूपक कवि बॉँधना चाहते ये | पर 
रामजीसे पुरीका बियोग कदापि नहीं होता, यह सोचकर वे रूपक बदलते हैं ।? 


.. 'देखि मानु जनु मन सकुचानी ।'””इति। “अर्थात्‌ रात्रि मानुकुल्मानु श्रीरमकी देखकर सकुची। किन्तु सुर-तर-नागोंकी 
उत्सुकता देख रात्रिरूपा अवधपुरी भी दौड़ी पर वहाँ अपने सनातन संगीद्वीको देखकर संकुचित हुईं कि यह सवस्व धन तो मेरा 
ही है, मुक्से अलग नहीं | यह समझ समस्त अपने राजिरूपी रूपको न हटा सकी । जहाँ सूव्य है वहाँ रात्रि नहीं फबती, 
अतः उस समय यूरयरूप रामबालके संयौगसे सन्ध्याका अनुह्ार धारण कर लिया । यहाँ अयोध्याका रूपक प्रथम राज़िसे क्‍यों 
बाँधा और फिर रूपक बदलकर सन्ध्याका अनुमान क्‍यों कराया ? उत्तर--राति ( द॒दाति ) सर्व सुखं या सा रात्रि: ।' अर्थात्‌ 
रात्रि सब जीयोंको विश्राम देनेवाली है; वैसे ही सब्च जीवोंकी विश्रामस्थली अयोध्याजीकों समझकर प्रथम रात्रिसे रूपक 
दिया । रात्रिमें सुषुप्तावस्था होती है और श्रीअयोध्याजी सदा जांग्रत्‌ अवस्थामें रहती हैं, रामकार्य्यसे समाहित 
«५ मा० पी? ख-३--४ 


कौ अन्‍य भी कनाननाना-न जमा 


बालफाण्ड ५४ औसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोह १९५ ६ ५-६ 





चित्र है । अग सम्ध्याका रूपक बाधा | जिस वेलामें मनुष्य मलीभोति श्रीरामजीका ध्यान करते हैं, उसे 'सन्ध्याः कहते हैं। 
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सन्ध्यार्या अयोश्ामें सदा श्रीसीतारामका ध्यान और जागरूकता रहती है | सन्ध्या तीन हैं--सायं, मध्याह और प्रातः । 
यहाँ प्रातः सन्ध्याका रूपक जानना चाहिये। क्योंकि आगे वेदध्वनिका वर्णन है; वेदपाठ सायंकालमें वर्जित है क्योंकि 
अनच्यायका समय है। वेदयाठ प्रभातहीमें सुशोमित है | पुनः, आगेकी चोगाई 'कौतुक देखि पतंग भुऊाना'*“से सम्बन्ध 
भी मिलता है | यदि सायं-सन्ध्याका रूपक रखते हैं तो सूंर्गास्तके अनन्तर--संद्रि मनि समूह जनु तारा यह॑ चौपाई 
प्रडित होगी, फिर 'क्ौतुक देखि पतंग झुलाना”””, इसको कैसे घटित करेंगे ? सायंसन्ध्याके रूमकर्मे अनेक दूषण 
उपस्थित होते हैं ( पं? रा० च० मिश्र ) 

हल्‍श्रीमिश्रजीके मतसे यहाँ प्रात;सन्ध्याका रूपक है | सायंसन्ध्याके पक्षमं भी बहुत कुछ कहा जा सकता है । 
जन्म मध्याहमें हुआ और रात्रि दिनके बाद आती है, पीछेसे नहीं | यहाँ प्रत्यक्ष वेदध्वनि हो रही है; उसीपर पश्षियोंकी 
घोलीकी उप्मेक्षा की गयी है | यदि सन्ध्याके अनुसार वेद्प्वनिका रूपयक किसी दूसरे शब्दपर किया जाता तो यह दोष आ 
सकता था | रहा--कौतुक देखि पतंग भुलाना' इसको तो इस उत्पमेक्षासे थक ही भानना पड़ेगा क्‍योंकि मध्याह् कालके 
सूधे किसीमी सन्ध्याके दर्णनके अनुकूल नहीं हो 'सकते । 

अगर धूप बहु जमु ऑँधिआरी | उड़े अबीर मनहूँ अरुनारी॥ ५ ॥ 
मंदिर सनि समृह जनु तारा। न्प गृह कछूस सो इंदु उदारा ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--अगर<एक सुगन्क्युक्त छकड़ी जिसको पूजनके समय जलाते हैं जिससे सुगन्ध उड़ती है । धूप-घंदंनं, 
शुग्गुछ्, राठ, अगर आद़िके ज़छात्ेेसे जो घुआओँ उठता है। अरुनारील्‍अरुणाई, छलायी, छाल रखद्गर | अबीरन्शभुराक | 
शज्ञीन, बुकनी किसे छोग शेछीके दिनोंमें अपने इश-मिन्नोंपर डालते हैं। यह प्रायः छाल रज्ञकी होती ओर सिंधाड़ेक्रे 
पाझ़ेमें इलद्ी और चूना मिलाकर बनती है । अब आरारोद और विछायती बुकनियोंसे तैयार की-ज़ाती है । 

अर्थ--अगरकी बहुत-सी धूपका बहुत-सा धुआँ (जो हुआ वही) मानो सत्ध्याके समयका-सा अँधेरा है जो अबीर 
उड़ रहा है वही मानो ( सन्ध्यासमयकी ) अरुणाई है || ५॥ ( समस्त ) मन्दिरोंके मश्नि-समूह मानो तारागण हैं । 
राजमहकका कलश ही उदार ( पूर्ण ) चन्द्रप्ता है ॥ ६ ॥| 

टिपणी--- “अगर धूप बहु जनु अँधियारी ।**” इति | (क ) अष्टगंघके आदिम अगर है अतएव अगर शब्स्‌ 
प्रभभ रखकर 'अगरपूष' से अष्टगन्ध धूप सूचित कर दिया है । नगर बड़ा मारी है। अगरकी धूप बहुत हुई, तब कुछ 
अन्धकार सन्ध्याका-सा हुआ | (ख्र ) उड़े अबीर हइति | अगथरियां बहुत ऊँची हैं, महल कई-कई खण्डके हूँ । 
फ़परसे लोग अब्रीर छोड़ते हैं, बही दिशाओंकी छाई है | सन्ध्याकी ललाईकी ( उद्पेक्षा ) है इसीसे 'मनहूँ करुनार 
कहने हैं | घथम अग्णता होती है तब तारागण देख पड़ते हैं इसीसे प्रथम अधिआरी! कहकर तत्र तारागण कहते हैं । 

२ “संदिरि मनि समूह ज़नु तारा |] इति।। (क ) ऊपूर 'अ्षवधपुरी सोहह थेदिं भाँती ।''” में अब्धकी शोमा 
कहकर दात्रिक्री शोमा कही । शाज्िकी शोसा चन्द्रमा ओर तारागणसे है; यथा-ससिसमाज मिलि मनहु सुराती ।! इसीसे 
रात्रिकी शोमा कहनेमें चन्द्रमा और तारागणका वर्णन किया | मन्दिर अहुत ऊँचे हैँ, मन्दिरोंमें ऊपर जो मणि ढछगे हैं 
तारागण हैं | ( ख ) इंदु उदारा' का भाव कि लवमी तिथ्रिका चन्द्र खण्ड्ित होता है उदार! कहकर पू्णचन्द्र सूचित 
किया । पूर्णचन्द्रकी उपमासे जनाया कि कलश बहुत ऊँचा है यथां--धवल घाम ऊपर नभ चुंबत। करूस मनहुँ रवि 
ससि दुति निंदृत ॥! पू्णमासी पूर्णतिथि है. उसीमें पूर्णचन्द्र होता है। पूर्णचन्द्रकी उपमा देकर जनाया कि राजाका 
महल पूर्ण ( मासी ) है ओर महलूका पूर्णकलश पूण चन्द्र है पुनः, ( ग ) नृपगृह्द कस सो इंदु उदारा कहनेका भाव कि 
राजाके शहमें' बहुत कलश हैं, इनमेंसे जो उदार अर्थात्‌ जो सश्से बड़ा मारी ( उदारी दात्महंतः ) कलश है वही पूर्ण- 
चन्द्र है । ( घ ) पूर्णिमाकी सन्ध्याहीमें चंन्द्रोदय हीता है, इसीसे संध्याके रूपक्में पूर्णचन्द्र वर्णन किया, गया । 

नोट--- १० रामचरण मिश्रजी लछिखते' हैं कि 'अस्णोदयमें बड़े ही तारे दिखायी देते हैं, छोटे नहीं, ऐसे ही छोटे मुक्ती 

आदि रलन नहीं दिखायी देते, विन्तु मणिसमूह ही बड़े तौरागण दिखायी देते हैं। राजसंवनके कंछशको उदार चन्द्रमा कहा | 
जी अपना सवस्व देनेको उद्यत हो उसे उदारः कहते हैं। थहाँ चद्धमा अपना सबत्व॑ सूर्यके लिये देनेको उद्यत है ।! 
[ कठशके सम्बन्धसे यहाँ 'उदारः से पूर्णणा बोध होगा यद्यपि पूर्णिमा नहीं है। वा उदारनभेष्ठ उत्तम ( प्र० सं) ] 
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दोहा ११५ श्रोमते राम्रचन्द्राय नमः ५७ सानसन्पीयच 
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रा 


सबन बेद धुनि अति स॒द बानो । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥७॥ 


कौतुक देखि पतंग थुलाना | एक मास तेहँ जात न जाना ॥८॥ 
६4. शब्दार्थ--सॉनी+"मिली हुई.) मुखर-न्शब्द | पतंग-सूर्य | तेईं--उसने । 
५... जर्थ-राज़मबनमें अत्यन्त कौमल बराणीसे ( जो ) वेद्ध्वनि हो रही है ( वही ) मानो समयमें मिली हुई अर्थात्‌ 
५ समयानुकू छ; सन्ध्यासमयकी-सी 4 सन्ध्यासमयमें बहुत पक्षी एक संग बोलते हैं, बड़ा दब्द होता है | वैसे ही यहाँ बहुतसे 
ब्राह्मण मिलकर वेद-प्वनि करे रहे हैं | अतः कहा कि 'समय जलु सांनी पक्षियाँकी वाणों ( अर्थात्‌ चहंचहाहट ) है 
"मा ० ( यह ) कोतुक देखकर सूम ( मीं ) झुलवेंमं पड़ गये वा भूछ गये अर्थात्‌ उनको अपनी सुधबुध न रह 
गयी | ( इसीसे ) उनको एक मासका व्यतींतं हो जाना ग जान पड़ा ॥ ८ ॥ 
नोट--- मवन बेद धुनि . इतिं। सन्व्धासमंय बहुंतसे पक्षी एक साथ बोलते हैं जिससे बड़ा शब्द होता है वैसे 
ही बहुत ब्राह्मण मिलकर, वेंद्‌ पढते हैं | यहाँ अंगेणितं ब्राह्मणों के मिछकर वृदध्वनि करनेसे जो शब्द हो रहा है उसकी 
' उस्ाक्षा पक्षिंयोंकी सृन्ध्यासमंत्रॉनुकू छ॑ सुहावनी ्नोलीसे को गंयी है |. वेदपाठ अत्यत््त मुदुं ब्राणोंसे हो रहा है, इसीसे 
पक्षियॉंकी बाणीकी उपमा दी गयी | पक्षियोंकी वाणी अति मृदु होतीं है| (५० रागकुमार ) | पक्षियंकि शब्दका अर्थ 
: नहीं समक्ष पड़ता, पर उनकी बोली प्रिम 'लूगती हैं। जैसे बेदकी ऋणाओंका उच्च्चारण अर्थ न जाननेपर भी कैसा भला 
- छगता है| ( श्रीजानकीशरणजी ) | २३--सब्त उन्मनीटीकाकार समय जनु सान। में के 'जनु! का अथ उद्धव? कहते 
हैं अत सम्रयके उद्घबसे सनी हुई खगरागिनी-सी जान पड़ती है। भाव यंह कि इस समय जो आनन्द झउगड़ रहा 
४ है, जो सुख उत्न्न हुआ है उस समृग्र-ज़त्य सुखसे सनी हुई पक्षियोंकी बोढी है | ऊपर जो अथर्म खा नया बह पं 
रामकुमारजीके मतानुसार अश है । पांढ़िजी 'समय सुख सानी! पाठ देते हैं और अर्थ करते हैं कि 'जैंस पत्नी बररेमे 
आके सुखसानी वाणी बोली बोलते हैं ।? 
टिप्पणी--+ (क ) पक्षीगण सन्ध्यासमय सघन बक्षमें बोलते हैं। यहाँ राजाका मवन कूल्पवृक्ष है, जहाँ चारों 
' भाई अथ प्र्म काम ओर मोक्षरूप विराजते हैं | यथा--जनु पाये महिपालमनि क्रियन्द्र सहित फल चारि ॥ ३२७)? 
5 (ख ) इस प्रसज़में आठ बार उपसा ( उद्पेक्षा ) कही गयी--प्रभ्रह्दि मिलन आई जनु राती' दिखि सानु जन मन . 
. सकुचानी/ 'झगर धूप बहु जबु अँधिआरी” उड़े अबीर मनहु अरुनारी? 'मंद्रिमनि-समूह जनु तारा' “नृपशुदकछूस सो 
: हूंदु उदारा” 'जनु खगमुखर' ओर 'समय जबु सानी ।? आठ बार कहकर आठ ग्रकारकी लुप्तोषमा वहाँ दनायी | [ यह 
पं० रामकुमारजीका मत है | परन्तु छाला भगवानदीन एवं पं० महावीरप्रसाद मालवीयके मतानुसार 'जनु! 'मनहु” आदि 
गब्द उद्पेक्षा अल्ंकारमें होते हैं। अर्धाली ५, ६, ७ में अगरधूप, अवीर, मन्दिरम जड़े हुए मणिसमूह, महलके 
दिखरका कलश "ओर घरमेंकी वेदध्वनि उद्मेक्षाके- विषय प्रथम कहे गये तब उद्पेक्षा की गयी। अतएवं इनमं उत्त- 
'भिप्रमाबस्तृप्प्रेक्षा! है । ] 
' २ 'कौतुक देखि पतंग भुलाना' इति.। कौठुक एक तो जो कुतूहल हो रहा है वह । दूसरा कोठुक यह कि सूरयने 
. द्वष्ति क्रमी नहीं देखी थी सो रामजन्मोत्सवर्में: देख छी-->यह भाव दरसानेके लिये प्रथम रात्रिका धर्णन करके तत्र 'क्रांलुक 
। ब्लेणि ब्रतंग भुछाना' 'कहते हैं | 
।' नोट--बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'पंतंग! नाम सहेतुक है कि बड़े उड़ने-चल्लनेवाले थे सो भी भीरामः 
£ अन्ममहोत्सब देखकर अपने चलनेकी मर्यादा ही भूल गये, तत्र मला और लोगोंकों यदि तंन-मन-धनकी विस्मृति हो गयी 
| तो आश्चर्य क्‍या ? सूर्यका रथ हमेशा पुरीके पर जब मध्याहमें आता है, तब घड़ी भर थम जाता ६ । सूथको' बस यद्वी 
। ब्योध रद्दा ( कि इतनी दी देर ददरे ) | इमेशा जब अन्य समय रामोत्सव होता है तब सू् मनुप्यरूप घरकर इध्वीपर उतर 
! आते हैं और सुंख्यकपसे संसारका कार्य मर्यादांपू्वक वैसे ही होता रहता है । पर इस समय रथसमंत थम गये | यह देह 
धरकर नहीं आंये, क्योंकि इस कुलके आदि-पुरुषा हैं, कपय्वेपसे आते तो प्रेममें कहीं असली रूप प्रकट हो जाता जिससे 
भगवानका अवतार प्रकट हो जाता तब॑ रावण वध न होता । वूसरे, आकाझसे उत्सवका दर्शन अधिक अच्छा हो रद्द है! 


। ... दोहा>-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई । 
रथ समेत रबि थाकेउ निस्ता कवन विधि होई॥ १९० ॥ 
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बाब्काएणड ५६ श्रीमद्राम चन्द्रचरणो झरणं प्रपथे दोहा १९६ 


अर्थ--( दर्य एक मास व्यतीत होना न जान पाये इसीसे ) महीने दिन ( अर्थात्‌ ३० दिन ) का एक दिन हो 
गया | इस मर्म ( भेद, रहस्य ) को कोई नहीं जानता । यूय अपने रथसहित ठहरे रद गये (तब ) रात कैसे होती ) । १९५। 

टिपणी--१ 'मास दिवस कर दिवस भा" अर्थात्‌ महीना भर नवमीदीका दिन बना रह गया। २ 'रव 
समेत रवि थाकेठ” अर्थात्‌ सूर्यके घोड़े, सारथी, वेदोंके पाठ करनेवाले और जितने सूर्यके साथ रहनेवाले ये वे सब॒ 
*थाके? अर्थात्‌ ठहर गये | थाकेउनठहर गये, यह बंगाल प्रान्तकी भाषा है। [ पुनः 'रथ समेत” का भाव कि रथी 
सूर्य, घोड़े और सारथी अदुण तीनों ही आनन्दमें निमग्न ये | एककों भी चेत होता तो रथ चलता । $ और प्रसिद्ध 
अर्थ यह है कि जन्मोत्सवकी शोभा देखकर सूर्य थक गये ( अर्थात्‌ शिथिल हो गये )। जब महीने भरका दिन हो गया 
तो महीनेभर सन्ध्या ही बनी रह गयी । तात्पर्य कि न किसीने भोजन किया, न शयन और न और ही फोई नित्यके 
कृत्य किये, सारा दिन जन्मोत्सव करते ही व्यतीत हो गया | ३--मरम न जाने कोइ! इति । भाव कि जब सूर्य ही 'कोतुक 
देखि भुछाना' जो “दिनकर! हैं, दिनके करनेवाले हैं, जब उन्होंने मम न जाना तब और कौन जान पाता ) इसीसे प्रथम 
सूर्यका भुखाना कहकर तब अन्य सबका न जानना कट्दा | ४--निसा कवन विधि होइ हृति। भाव कि जब प्रभुको 
मिलनेके लिये रात्रि आयी तो रात्रि हो जानी चाहिये थी सी न हुई, क्योंकि (रथ समेत रवि थाकेठ' । 


भ्ास दिवस कर दिवस भा इति। 


जिस राशिपर सूर्य रहते हैं उसीपर चन्द्रमा अमावस्याकों होता है। भेषके सूर्यके योगसे अमावस्याको अश्विनी 
घाहिये | अश्विनीसे पुनवंसु सातवाँ है । अतएव अश्विनी अमावस्याकोीं हो तो पुनवंसु नवमीको नहीं पड़ सकता किंतु 
मधा पड़ेगा जो दसवाँ है | पुनवंसु नवमीकी तभी पड़ सकता है जब्र अमावस्थाको पूर्वामाद्रपदा हो, पर अमावस्थाको 
पूर्वाभाद्रपदा होनेसे मेघके सूर्य नहीं हो सकते थे । और भीरामजन्मपर ये तीनों अर्थात्‌ मेषके सूर्य, पुनवंस्रु ओर शुक्ला 
नवमी पड़े यह प्रामाणिक बात है। 

इस असकृतिका मिलान किसीने इस प्रकारसे किया है कि नवमीको मीनके दश अंशपर सूर्य ये | बीस दिनतक तो 
मीनहीके सू और रहने चाहिये तब मेषके सूर्य आते हैं। मेषका दसवाँ अंश परम उच्च होता है, यह दसवें दिन पड़ना 
चाहिये | अब यह- तो निश्चित और सबमान्य है ही कि पुनवंसु ओर नषमी थी जिसके योगसे यह मानना पड़ेगा कि 
नघमीकों मीनके सु्य॑ दसवें अंशपर थे और उसी दिन दोपहरसे मेषके दसवेंपर आ गये । श्रीमद्गोस्वामीजीकी सम्मतिमें 
यह बात तबतक धम्मव नहीं जबतक सूयदेव एक मासतक वहाँ उपस्थित न रहे हों । इसी विचारसे कहा गया कि 
'ध्रास दिदस कर दिवस भा ।! 


परंतु इस उपयुक्त कथनमें यह बाधा पड़ती है कि हमलोग जो प्रतिदिन सूर्यकोी उदय होकर अस्ताचलछकी और 
जाते हुए देखते हैं यह उनकी अपनी निजकी गति नहीं है; किंतु एक वायुमण्डल है जो यूय॑, चन्द्र, तारागण आदिको 
ध्ृष्वीके ऊपर-नीचे घुमाता रहता है | इससे यह सिद्ध होता है कि जब वायुमण्डल रुकेगा तभी सू« भी झुकेंगे और 
उनके साथ ही चन्द्र, तारागण आदि भी रुक जायँगे | जब सब नक्षत्र और सूर्य दोनों ही रुक गये तब राशिका परिवर्तन 
कैसे सम्भव हो सकता है ? जो राशि, नक्षत्र, आदि उस समय हैं वे ही एक मासतक बने रह जायेंगे। इसीका समथन 
प्रायः दूसरे दंगंसे भीमान्‌ गोड़जीके आगेके लेखसे भी होता है । 

हुँ:#' यह पूर्ण परतम ब्रह्मके आविर्भावका समय है, उनकी अघरटित घटना है, इसमें क्या आश्रर्य है ! जो 
परमेश्वरकी सवशक्तिमान्‌ न मानते हों उन्हींकी आश्चयं हो सकता है। रघुकुलमें आविर्भाव है। असम्भवका सम्भव कर 
देना प्रभुके अवतारका द्योतक है | सूय परमानन्दर्स मग्न हो गये। उन्हें स्वयं न जान पड़ा कि हमें यहाँ एंक मास हो गया 

प्रिपाठीजीका मत है कि सूथेनारायण एक मासतक ठहरे रह गये, शेष ग्रहगण बराबर चलते रहे | एक मासमें 
स्वाभाविक स्थितिपर पहुँचे, तब यूयनारायग भी चले । अतः कहते हैं| 'मास दिवस ह 

वि० त्रि०--यह भी नहीं कह सकते कि 'सूर्यदेवका रझकना या आगे बढ़ जाना नितान्त असम्भंव है और इसका 
कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता?, क्योंकि विभिन्न पुराणोंमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं | स्वयं वाल्मी ० रा० में अनुसूयाजी 
के दश रातियोकी एक रात्रि कर देनेका बणन है | यथा--दिवकास्येनिमित्त व यया सम्त्वरमाणया । दृशरात्र छूता रात्रि 
सेयं मातेब तेइनघ ॥ २। ११७ | १२ !! ( अर्थात्‌ हे अनघ रामचन्द्रजी ! देवताओंके कार्यके लिये जिस अनुसूयाने 


डज्ज्सक + 
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दुश रात्रिकी एक रात्रि बना दी, वह यह तुम्हारी माताके तुल्य है ) | तब क्या दश रात्रिकों एक रात्रि त्रिना सूर्यके रुफे 
हो गयी और ग्रहमण्डलमें यथोचित स्थान पानेके लिये सूयंकी गतिमें कोई विशेषता न हुई ] और यहाँ तो सक्षात्‌ पूर्ण- 
ब्रद्षका अवतार होनेवाछठा था। हे 


भरम न जाने कोह इति। 
जो ऐसे तीन नक्षत्रोंकी एकन्र कर सकता है जिनका एकत्र होना असम्भव है, उसकी लीलाको कौन समझ सकता 
है ?---'सोइ जानइ जेहि देहु ज़नाईं। २। १२७ !? महर्पियोने अपनी-अपनी रामायणोंमें इन नक्षत्रोंके नाम दिये हैं| 
पर पूज्यपाद गोस्वामीजीने सकल मये अनुकूल”, पुनीत” ओर 'सुभ!” कहकर छोड़ दिया था। यहों 'मास द्विस कर 
दिवस भा! इस अंघटित घठताकी लिखकर उन्होंने अन्य ग्रन्थीक्त असम्भव ग्रह्मदिके योगोंका सम्भव होना जना. दिया। 
श्रीनंगे परमदंसजी 'सास दिवस! का “३६० घंटे! का एक दिन! ऐसा अर्थ लिखते हैं। इसमें दिवस” से केवल दिन 
(रात नहीं ) का अर्थ लिखा गया है और दिनका साधारण मान १२ घंटा होता है । इस तरह मास दिवसमें ३६० घंटे हुए. । 
'मास दिवस' शब्द कई स्थलोपर आया है। सर्वत्र इसका अर्थ सभी.टीकाकारोंने 'एक मास “तीस दिन! ही 
किया है और परमहंसजीने भी 'मास दिवस तहँ रहेउ खरारी | ४ | ६ । ७।! और 'मास दिवस महुँ नाथ न आवा 
॥ ५। २७ |! में 'महीनाभर' और 'एक माह” अथ लिखा है ! 
| जब किसीने न जाना तो कविने कैसे जाना ? उन्हीं सूत्रधर प्रभुकी कृपासे | पहले ही कह चुके हैं--.'जेहि पर 
कृपा करहं जन जानी । कबि उर अ्जिर नचावहिं बानी ॥! अतः कवि जान गये । बड़ा दिन होनेसे किसीका मन क्‍यों 
न धबड़ाया, क्‍योंकि दुःख-सुखका अनुभव करनेवाला मन है; यथा--“बित्रु मन तन दुख-सुख सुधि केही ॥” और मनके 
प्रेरक श्रीरामजी हैं; यथा--उर प्रेरक रघुबंसबिभूषन ।? पुनः श्रीरामजन्मोत्सवक्ते कौतुकमें सूर्यदेव भूछ गये थे । उनकी 
भूलको भीरामजीको सँमालना पड़ा, क्योंकि उन्हींके उत्सवमें भूठे थे। अतः किसीका मन नहीं घबड़ाया और न किसीको 
मर्म जान पड़ा । ( नंगे परमहंसनी )..... 
ओऔरामदास गौोड़जी--कारका मान देश” के विविध पिण्डोंकी सापेक्ष गतिपर अवरम्बित है। इस वैवस्वत 
ब्रह्माण्डमें भगवान्‌ दिवाकर ही इसके नियामक हैं| यदि उनकी गति रुक ज्ञाय या घट जाय तो उसी निश्यत्तिसे प्रथ्वी, 
अन्द्रमा, मज़ल, गुर आदि सभी ग्रहोपग्रहोँकी गति भी सापेक्ष रीतिसे रुक जाय या घट जाय। अतः जत्र कभी परालर 
अबतरित होते हैं, भुवन-भास्कर रुक जाते हैं और अखिल ब्रद्याण्डोंफे नियामककी अद्भुत लीला देखनेमें भूल जाते हैं 
इनके साथ हीं जगत्‌ ( चलनेवाला ), संसार ( संसरण करनेवाला ), ग्रह, उपग्रह तो क्या, सारी स॒ष्टिकी गति रुक जाती 
हैं। यथा--जो अझ्भर चौबीस घण्टेमें निकलता वह महीनेभरमें निकलता है, जो भोजन दो पहरमें पचता वह साठ पहरमें 
पचता है, जितनी साँस चौग्रीस घण्टेमें चलती उतनी ही महीनेभरमें चलती है, जितना नाड़ीका थपकन चौत्रीस घण्टोंमें 
होता महीनेश्ामें होता है.। चड़ीकी हुई क्रो आरद घप्ेंम्ें घूम जाती वह पम्दृह दिनोंमें धूम जाती है । 
प्रकृतिके परमाणु-परमाफुसे लेकर बढ़े-से-बड़े प्रिण्ड़की गति सापेक्ष होती है । अतः ज्योतिषियोंके लिये भी, जो 


काकवब मात सापेक्ष मतिसे रूगाते हें, सूर्यफे रुकने था सुस्त हो जानेका हाल जानना असम्भब है| इस विपर्ययका हाल कोई 








वैज्ञानिक भी नहीं जान सकता । इसीलिये 'मश्मु न जानह कोइ ।' पतंग” ( पत्त + गध्‌ ) इसीलिये कहा कि गिरने वा 
बैठनेके लिये ( अस्त होनेके लिये ) चलता है। सी. वही पतज्ञ अपना अस्त होना भूल गया | पतंग'का प्रयोग सामिप्राय है| 


विशानकी अधूरी छिक्षा होनेके कारण यद्व बातें कम लोग जामते हैं कि जेसे पर थ्वी चलती है बैसे ही सूर्य भी बड़े वेगसे 
चक़ता है। जिस दिशाक्ो यूर्य न्ललता है, उसीकी गसिक्े अनुसार बढ़ती हुई एथ्वी उसका परिक्रमण करती है। उसी तरह 
तेहरी चाल़से बढ़ते हुए, नन्‍द्रमा हथ्वीका परिक्रमण.फरता है। यदि सूर्यकी गति घटे तो अप्रेक्षाइत सबका बेंग घटेगा, नहीं 
तो तरन्त दी सादा मह्ाण्ड छिन्न-मिन्न हो ज्ञायगा | यह 'पिण्डोंकी प्रत्यक्ष यतिक्रा वर्णन है। इन पिण्डोंके अमिमानी देवता 
भगबान्‌ भारकर, भगवती धरित्री, भगवान्‌ चन्द्रमा अपनी-अपनी सापेक्ष गतिके नियामक हैं, यह हमारा हिन्दूशास्र कहता 
है। ऊपर जो 'मरजु न जानढू कोइ! की हमने व्याख्या की है बह आज पय्यन्तक्े विशानसे सिद्ध व्याख्या है। आजक्रक हम 
छोगोंकी उल्दी बुद्धि भाघुर शार्रोंका अधिक प्रमाण मानती है | इसलिये मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि अमिनव 





धालकाण्ड ५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा १९६ ( १-२) 


शुक्राचाय्य जम॑नीके प्रोफेसर एल्स्टेन ( (४7४०४ ) का सापेक्षवाद ( 7॥००४ ० ऐेणथापंपव५ ) मेरी उपयुक्त 
व्याख्याका समर्थक है। यह व्याख्या मैंने नये जम॑न सापेक्षवादके प्रकाशित होनेके कई वर्ष पहले की थी | कालकी सापे- 
क्ष॒ता 'विज्ञानिक अद्वेतवाद' में भी दिखायी गयी है । सापेक्षवाद भारतवर्षके लिये कोई नई चीज नहीं है । 


प्रोफे० दीनजी--हमारे विचारसे 'मास दिवस कर दिवस भा इससे यह लक्षित कराया गया हैं कि जब श्रीरामजीका 
जन्म हुआ उस समय “अधिक चेत्र मास! था | इसलिये अशुद्ध चैत्रमें कोई शुभ कृत्य नहीं हुआ | एक मास बाद जब अशुद्ध 
चैत्र बीत गया तब कृत्य किये गये। अधिक मास शुद्धमासके बीचमें रहता है | चैत्र अधिक होनेसे दोनों मास इस प्रकार रहेंगे- 
शुद्ध चैत्र कृष्ण + अशुद्ध चैत्र शुक्ल + अशुद्ध चैत्र कृष्ण + शुद्ध चैत्र शुक्क। अधिक मासकी जिस तिथिको सन्तानोलत्ति 
होती है शुद्धकी वही तिथि मानी जाती है | सुतराम्‌ इस प्रकार श्रीरामजीका जन्म अशुद्ध चैत्र शुकछ ९ को हुआ और 
उनकी जन्मतिथिका मान हुआ शुद्ध चैत्र शुक्ल ९ से | इस प्रकार पूरा एक मास बह. खातेमें चला गया और अशुद्ध 
चैन्न शुक्ल ९ से शुद्ध शुकठ ९ तक एक मासकी गणना एक दिन हुई | इस अनुमानमें सत्यता कहाँतक है वह हम नहीं 
बता सकते । ( आज! से उद्धृत | श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र ) । ह 


पं० श्रीशुकदेवलालजी--भीराम-हो रिलके जन्ममहोत्सवपर जो परमानन्द हुआ उसी कारणसे अबतक ग्राम और 
नगरवासी चैत्रकी, होरिल-महोत्सव-सम्बन्धसे, महापावन जानकर अपने-अपने घरोंके कूड़े-कर्कटकों फाल्गुनके अन्तमें 
नगरके बाहर जलाकर उड़ा देते हैं ओर नवीन लेपन करके घरोंको शुद्ध करते हैं, नाना प्रकारके पक्कान्न मिशन्न बनाते हैं, 
अबीर-गुलाल-अरगजादि परस्पर छिड़कते हैं, रृत्य-वादित्र करते हैं, नवीन वर्राभूषण खक गन्ध धारण करते हैं और 
महामड्गल परम-पावन जानकर मृतकोंके शोकको विसर्जन करते हैं, आनन्द मनाते हैं। परंतु अज्ञानतावश उसको होरी- 
होरी कहते हैं | होरी पद होरिछका अपभ्रंश है और होरिक क्षदुले बालकों कहते हैं | के 

प० प० प्र०--यह रामजन्मका दिवस है। 'सुनि सिसुरुदन परमश्रिय बानी |” १९३ । १ ॥ से दो० १९५ 
तक गिननेसे ३० पंक्तियाँ होती हैं | मासके दिन भी तीस होते हैं। इस दोहेके साथ प्रथम दिन पूरा हुआ । इस हिसाबसे 
आगे गणना कीजिये तो 'नामकरन कर अवसर जानी |“? बारहवीं पंक्तिमें पड़ता है। इस तरह नामकरणका १२ वें दिन 
होना सूचित किया । शास्रानुसार पुत्र॒का नामकरण १२ वें दिन ही विहित है | ह#"इसी तरह 'रामचरितमानस एह्ि नामा! ' 
श्रीयमचरितमानसका नामकरण भी चरितके प्रकाशमें आनेसे अर्थात्‌ 'जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं ।'*| ३४ | ६ ॥! 
से१२वीं पंक्तिमें हुआ। चरित्र पुत्र है। ह& कन्याका नामकरण १३ वें दिन होता है। यह भी मानसकी परम 
अद्भुत संकेत कलामें देख लीजिये | कविता-सरिताका जन्म “चली सुमग कविता सरिता सो ।'। ३९। ११ ॥! में कहा 
और उसका नामकरण १३वें शब्दपर कहा है। शब्द-संख्यासे 'नाम! १३ वा शब्द पड़ता है--चली १ सुमग २ 
कविता ३ सरिता ४ सो ५। राम ६ त्रिमल ७ जस ८ जल ९ भरिता १० सो ११ | सरजू १२ नाम १३ “”॥? 


यह रहस्य काहू नहिं जाना | दिनमनि चले करत गुन गाना ॥ १ ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥ २॥ ' 


शब्दा--दिनमनिरदिनके प्रकाशकन्सूर्य । रहस्य-्वह गुप्त विषय जिसका तत्त्व सबको समझमें न आ सकेन्शुप्त चरित। 
अर्थ--यह शुप्त चरित्र किसीने भी न जाना | सूर्य गुणगान करते हुए चले ॥ १ ॥ सुर, मुनि ओर नागदेव महों- 

स्व देखकर अपने-अपने भाग्यकी बड़ाई करते हुए अपने-अपने घरकी चले || २ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) पूर्व कहा कि 'मरमु न जाने कोइ” और अब यहाँ फिर कहते हैं कि 'यह रहस्य काहू नहिं जाना । 
इससे पुनरुक्ति दोष आता है ? नहीं; पुनरक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ दो बातें कही गयी हैं। एक तो यह कि “मास 
दिवस कर दिवस भा! यह मर्म किसीने न जाना | दूसरी यह कि 'रथ सम्रेत रवि थाकेउ” यह रहस्य भी किसीने न जाना | 
दो बातोंके लिये दो बार कहा | (ख ) 'दिनमणि? का भाव कि सूयसे दिनका प्रकाश होता है जब वे यहाँ मासमर थेंभे 
रहे तब मासभरके दिनोंका प्रकाश ( अनुभव ) न हुआ | अर्थात्‌ न जाने गये | जब्र चले तब 'दिनमनि' नाम देकर जनाते हैं 
कि सब दिन न्यारे-न्यारे जाने गये | [ बाद्या हरीदासजी लिखते हैं कि 'दिनमणि नाम तो रविका उलटा है; क्योंकि रविका मणि 
दिन है न कि दिनका मणि रवि। जो जिससे उतन्न वा प्रकट होता है वह उसंका मणि कहलाता है। जैसे, अहिमणि, गज- 
मणि। 'दिनमणि? नाम सद्देतुक है। क्योंकि पुत्रके नामसे पिताका नाम होता है और कहीं पिताके नामसे पुत्रंका नाम होता 
है। सो आजका दिन ऐज़्ा ही है कि पुत्रके नामसे पिताका नाम होगा। जिस दिन भीरामजन्स हुआ वह दिन धन्य है। ]! 


दोहा १९६ ( ३-५ ) श्रीमते रामचन्द्रीय नमः ५६, भानस-पीयूष 
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( ग ) चले करत गुनगाना' इति | पूर्व “रवि थाकेउ” कहा था, अतः अब उनका चलना कहते हैं। श्रीरामगुणगान करते 
चले; यथा--'करहिं राम कल कीरति गाना ।? 

२(क ) 'देखि महोत्सव सुर मुनि नागा ।' इति।| प्रथम सूर्यका चलना कहकर तत्र इनका चलना कहा | तातलय. 
कि सूर्यके चलनेसे काल बदला तब सबको चलनेकी इच्छा हुईं। ( ख ) 'चले मवन वरनत निज भागा' इति | तात्पय॑ 
कि भ्रीरामजन्मोत्सव बड़े भाग्यसे मिलता है, इसीसे देवता, मुनि, नाग प्रत्येक रामनवमीकी अयोध्याजीमें आकर जन्मोत्सव 
रचते हैं | 'असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहिं पदपंकज सेवा ॥ जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहिं राम कल 
कौरति गाना ॥! सब श्रीरामजन्मोत्सब देखनेसे अपने भाग्य मानते हैं | द हे 

वि० त्रि०--खुर मुनि नागा'”'बरनत निज भागा! इति। एक कल्पमें एक ही रामावतार होता है और वह वैवस्वत 
मन्वन्तरमें होता है, तो तेरह मन्वन्तर खाली रह जाते हैं। इन्द्रादि देवोंकी आयु एक मन्वन्तरकी होती है। अतः सुर्मुनि- 
नाग रामावतारोत्सव देखनेमें अपने भाग्यकी सराहना करते हैं। तेरह मन्वन्तरके सुर-मुनि-नागोंके भाग्यमें यह सुख नहीं था। 

वि० त्रि०--प्रभुके जन्मोत्सवकी शिशिर ऋतु कहा है। इस कऋतुमें दो मास माघ और फाह्गुन होते हैं। सो 
ऊपरके दो दोहोंमें १९३-१९४ में माघ मास वसंत पश्ममी आदिका उत्सव कहा । फिर दो दोहोंमें फाल्गुनोत्सव कहा । 
फाल्गुनमें होली होती है, रंग चलता है, अबीर लगायी जाती है, होलीमें छड़के-लड़की चोरी करते हैं, इत्यादि सब प्रस्ष 
यहाँ कहे गये हैं। यथा--“स्टगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥! “डड़इ अबीर' सूर्यने एक 
मासकी चोरी की, शझ्करजी और भुशुण्डिजीने अपने रूपकी चोरी की “औरो एक कहों निज चोरी' होलीमें चोरी बुरी नहीं 


च्च्ज 


समझी जाती । शह्ढुरजी अपनी चोरीको 'शुभचरित' कद्दते हैं | यथा--यह सुम चरित जानपे सोई 
ओऔरो एक कहों निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ ३॥ 
काकशुसुंडि संग इम दोऊ | मनुजरूप जाने नहिं कोऊ॥ ४ ॥ 


परमानंद प्रेमसुख फूले । बीथिन्द् फिरहिं मगन मन भूले ॥ ५ ॥ 

अर्थ--दे गिरिजे ! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त दृढ़ है (इससे ) मैं एक और भी रहस्य अर्थात्‌ अपनी चोरी तुमसे कहता 
हूँ, सनो || ३ | काकभुशुण्डि और हम, दोनों ( प्राणी ) साथ-साथ मनुष्यरूप धारण किये हुए, जिसमें कोई जाने नहीं, 
परमानन्द, प्रेम और सुखसे फूले ( अर्थात्‌ पूर्ण ७) और मनमें मम्म अपनेको भूले हुए. गलियोंमें फिरते रहे || ४-५ ॥ 

टिपणी--% “औरो एक कहों निज चोरी” इति | (क ) 'औरो एक' का भाव कि 'मास दिवस कर दिवस भा"! 
इत्यादि गुप्त रहस्य मैंने तुमसे कहा । अब और भी एक गुप्त बात तुमसे कहता हूँ, जो अपने सम्बन्धकी है। अर्थात्‌ अपनी 
गुप्त बात कहता हूँ | (ख ) “निज चोरी” पदसे जनाया कि श्रीपाव॑तीजी साथमें न थीं, शिवजी इनसे चुराके मनुजरूपसे 
भगवानके दर्शनाथ गये ये । [ गोस्वामीजीका काव्यकोशल देखिये | चोर प्रायः रातमें ही चोरी करतें हैँ इसीसे शझ्लरजीकी 
चोरीकी बात भी सूर्यके घले जानेपर कही | दूर्थ दिनमें चोरी करते हैं, यथा--वरषत हरषत छोग सब करषत लखे न 
कोह | तुलसी प्रजा सुमाग ते भूप मानु सो होइ ॥ दो० १०८ |? ] 

नोट--१ “औरो'**निज चोरी” का दूसरा भाव कि सूर्यादिकी चोरी तो सुनायी ही कि उन्होंने मासद्विसकी? चोरी 
की, अब अपनी मी चोरी सुनाता हूँ कि तुमसे भी छिपाके मैं वहाँ किस वेषसे गया था। अतणब 'औरो एक' ओर “निज 
छोरी” पद दिये | चोरी-चुराई व छिंपाई हुईं बात, गुत्त बात । पार्वतीजीने अपने प्रश्नोंके अन्तमें यह प्रार्थना की “जो प्रभु 
मैं पूछा नहीं होई । सोउ दयालु राखहु जनि गोई ॥ १११ | ४ ॥!? यहाँ उसी प्रश्नका उत्तर देते हैं । ५ 

२ पं० रामचरणमिश्रजी कहते हैं कि 'सूर्यने समयकी चोरी की, समय सूर्यका ही स्वरूप है। यह सूसकी निज! 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपकी चोरी हमने तुमसे कही, अब दूसरी हमारी “निज? चोरी सुनो। अतएव आरो द्क कहा | शह्जरजीने 
सोचा कि जब रामजीके पुरखा ही चोरी किये हुए उत्सवमें सम्मिलित हैं तो हम भी चोरी ही द्वारा क्यों न सम्मिलित हों | 

...._ ३ ६" 'रामावतार गुप्त ही अधिक है। इसीसे इन चोरियोंका हास्यस्स और आनन्द विचारणीय दै-- 

(छ्मगोड़ाजी)।.. ु न 

४ 'सुनुं गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी' इति | (क ) “अति इद्‌ मति' के सम्बन्धसे यहाँ गिरिजा! नाम दिया। 


थांडकाएंड ६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपदये दोहा १९६ ( ३-५) 





भाब कि श्रीरामजीफे सम्बन्धमें संशय करनेसे तुमने अति कष्ट झेले, फिर भी तुमने प्रश्न किया और श्रीरामचरित सुने बिना 
तुमसे न रहा गया | जब्र तुम इतनी दृढ़ भक्ता हो तब तो तुम अवश्य किसी अनधिकारीसे यह रहस्य न कहोगी; अत 
तुमसे कहता हूँ। पंत अचल है, उसकी कन्या क्यीं.न. दृढ़ मति हो ? ( पं० )। पुनः, ( ख ) बाबा इरीदासजी लिखते हैं 
कि "आजतक यह बात चुराये रहे, न कद्दी | क्‍योंकि तुमको साथ ले जाते तो ठुम त्लियोंके सड्ग होकर भीतर चली जातीं 
और रामरूप देख ऑमवश् तुम्हारा कपट नारिवेष छूट जाता तो भेद खुल जाता कि राम ब्रक्न हैं कि जिनके दर्शनकों उमाजी 
आयी हैं और प्रश्न॒ रावणवधाथ गुसरूपसे अवतरे हैं, वधमें बाधा पड़ती | पुनः तुमसे इसलिये न कही कि ठुमको सुनते 
ही रोष आ जाता, तुम कहती कि बाल-उत्सवमें तो स्रियोंका बड़ा काम रहता है, तुम पुरुष होते हुए गये हमको न ले 
गये | तुम्हारा मन हमसे व्यग्न हो जाता जैसा कि स्वाभाविक है । पर, तुम 'गिरिजा? हो, ठम्हारी बुद्धि मेरी भक्तिमें अति 
दृद है, अतः तुमसे अब कहता हूँ |” पुनः, भाव कि--( ग ) यह चरित बिना श्रीरामकृपाके कोई जान नहीं सकता; 
यथा--यह सुम चरित जान पे सोई । पा राम के जा पर होई ॥” भता 'सुमति” हो तब उससे कहना चाहिये। तुम 
'ति इदमति' वाली हो इससे तुमसे कहता हूँ] ( पं० रामकुमारजी ) | पुनः, ( घ ) “अति दृढ़ मति” अर्थात्‌ त॒म्दारी . 
बुद्धि भीरामचन्द्रजीके चरणोमें तथा उनकी कथामें अत्यन्त हंद है । 


नोट--५ ( फ ) “कागझ्ुसुंडि संग” का भाघ कि भीभुशुण्डिजीपर भीरामजीकी बड़ी कृपा है। वे इस चरितके 
जानकार हैं; यथा--'जब जब राम मनुण तनु धरदीं | भगतहेतु लीछा बहु करदीं॥ तब तब भ्रवधपुरी मैं जाऊँ। बालचरित 
बिलोकि दरपाऊँ ॥ जन्म महोत्सव देखों जाई । बरष पाँच तह रहउँ लोभाई ॥ ७ | ७५ ॥? जानकारके सज्ञमें अधिक सुख 
होता है। (पं० रामकुमारजी ) ( ख ) 'काकभुसुंडि संग हम दोऊ' का अर्थ इस प्रकार भी करते हैं कि 'काकभुशुण्डिजीके 
साथ हम थे । दोनों? । भुशुण्डिजीके सज्ञके और कारण ये भी हैं कि--वे आपके शिष्य हैं, उन्होंने आपसे ही रामचरित 
पाया है। दूसरे आप दोनों बालरूप रामके अन॑न्य उपासक हैं; थथा-- बंदर्उ बालरूप 'सोइ रामू ।!' (शिवजी ) “इश्देव 
मम बालक रामा ।' ('भुशुण्डिजी ) “उप््सवका पूर्णानन्द तमी मिलता“है जन्न भेदी साभ हो और ये भेदी हैं ही। 
६-# गीतावलीमें तामफरण-तंस्कारके पश्चात्‌ श्रीशिवजी ओर भीभुशुण्डिनीका वर्णन आया है जो इस प्रसड्की जोड़का 
है | यथा--अंधध आजु आगमी एक आायो । करतल निरखि कहत सब ग़ुनगन बहुतन परिचो पायो। बूढ़ो बड़ो प्रमानिक 
प्राह्मन संकर नाम सुनायो। सँग सिसु सिष्य सुनत कौसल्या मीतर भवन चुलायो॥ पॉय पखारि पूजि दियो आसत्त असन 
बसन पहिरायो। सेले चरन चारु चारों सुत माथे दाथ दिवायो ॥ नखसिख बाल बिलोकि. विप्रतनु पुठक नयन जल छायो | 
'हे छे गोद कुमछ कर निरखत डर प्रमौद अनसमायो ॥ जन्मगप्रसंग कहेड कौसिक मिस सीय स्वयंबर गायो । राम भरत 
रिपुद्वन लखदको जय सुख खुजस सुनायो ॥ तुलसिदास रनिवास रहसबस भयो सबको मन सायो । सनमान्‍्यो महिदेव 
छसीसत सानेद सदन सिधायो ॥ गी० १। १४ !? ह 


<६ 'कागभुसुंडि'संग' इति। यहाँ श्रीकाकमुशुण्डिजीका नाम प्रथम्त देकर उनक़ो .प्रधान रकखा और अपनेको गोण। 
इसका एफ कारण यह भी हो सकता है कि शिवजीने-कहा है कि मैं तुमको वह क्रथा सुनाता हूँ जो भुशुण्डिजीने गरुड़जीको 
सुनायी थी; यथा--कहा भुसुंदि बखानि सुना बिहगनाग्रक गरुड़ | १२० |? 'उसम्रा कहिड सब कथा सुहाई । जो भुसुंड़ि 
खगपतिहि खुनाई ॥ ७। ०२ !” और फिर श्रीधार्वतीज़ीके पूछनेपर कि आपने इनका संवाद कत्च और कहाँ तथा कैसे 
सुना ? उन्होंने उसमें कह्दा है कि मैं जिमि कथा सुनी मवमोचनि। सो प्रसंग सुत्ठु सुमुखि सुकोचनि ॥ ७ ५६ | १।०* 
लघ कछु काल सराऊहू तलु॒धरि तहें कीन्द्र निवास । सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयडें कैलास । ७५७ |? इस प्रकार 
शिवजीने श्रीभुशुण्डिजीसे कथाका सुनना बताया है | अतः प्रथम कहकर उनको सम्मान देना योग्य ही है। यह भी भगवान्‌ 
'शंकरकी शालीनता और निर्ममता, अमानता 'सबहि सानप्रद आपु अमानी ।? का नमूना है, उदाहरण है । 


७ “मनुजरूप” इति | नररूपसे क्‍यों गये ? यह प्रश्न उठाकर लोगोंने उसका उत्तर यों दिया है--(१) प्रसिद्ध तनसे 
वह सुख न'मिलता । ( २ ) देपरूपसे प्रत्यक्ष जानेसे प्रभुका ऐश्वय प्रकट हो जाता--गुप्तरूप अवत्तरेड प्रभु गएँ जान नसब 
कोइ | ४८ ॥! ( ३ ) जिस देश जिस समाजमें जाकर वहँका पूर्ण रसास्वाद लेना हो, वहाँ उसी समाजके अनुकूल तद्गूप 
होकर सम्मिलित होनेसे वह रस मिल सकता है | (४ ) दोनोंके परम उपास्य श्रीयमचन्द्रजीहीने मनुष्य्ारीर घारण किया, 
अतएव इन्होंने भी मनुष्यरूप धारण किया और जून ओर दर्शतका योग तो आज है ही नहीं; इसलिये पुरवासियोंके साथ 


दोहा १९६ ( ६-८ ) श्रीमले रासचन्द्राय नमः ६१ न ना मम न... आलम 
ट > 
मिलकर अत्सब्रका आनन्द लूटने छगे | (मा० म्र०) | (५) प्रेमरस छुरानेके लिये मनुजरूप घधरकर गये वह प्रेमरस पाकर 
प्रसमानन्दसे फू गये ( पॉड़ेजी ) | ( ६ ) मेरी समझमें तो इसका उत्तर गोस्वामीजीने स्वयं दे दिया है कि जानइ नहिं 
कोई' फ़िर बात यह भी है क्वि इस रूपसे सूतिकायहतक़ पहुँच सक़नेकी आशा है। वे ताकमें हैँ कि कब और कैसे 
द्शनानन्द-दान मिले | 
८ 'श्रीपाव॑ंतीजीसे चुराकर क्‍यों.गये (--इसके कारण नोट ४ में लिखे गये हैं। एक कारग यह भी है कि 
ज्रियोंका साथ होनेसे पूर्ण आनन्द न के सकते | ( प्र० सं० ) । 
टिपणी--२ 'परमानंद प्रेम सुख फ़ूले। बीथिन्ह फिरहें”? इति। (क) 'फिरहें'>फिरते हैं; यह वर्तमान 
कालवाचक क्रिया है | कहना तो भूतकाल चाहिये था अर्थात्‌ गलियोंमें फिरते रहे थे, सो न कहा | इसमें ताल यह है 
कि जैसा सुख रामजन्म देखनेसे हुआ वैसा ही सुख वह चरित कहनेसे हुआ; यह भाव दरसानेके छिये वर्तमान क्रियाका 
प्रयोग किया गया । ( ख ) जो सुख सब॒को हुआ वही शिवजी और भुशुण्डिजीको हुआ; यथा--परमानंद पूरि मन राजा', 
अह्यानंद सगन सब लोई तथा यहाँ 'परमानंद प्रेम सुख फूछे! | (ग़) [ पं० रामचरणभिश्रजी यह भाव कहते हैं कि 
'यीगिराज शंकरजीके दृदयका अज्ञानन्द भी वहाँ से निकलक़र साकार ब्रह्मके प्रेमके सुखसे फूला हुआ और मन भूछा अर्थात्‌ 
क्चिरको भूल ( मन, जान और विचारकों भी कहते हैं ) आनन्दममं ड्रबा अवधकी गलियोंमें फिर रहा है | जन्र ब्रह्मानन्द 
ही यहाँ मारा-मारा फिर रहा है तब अह्मज्ञानियोंकी कौन कहे ।! यह भाव इस अर्धालीको आगेके “यह सुम चरित जान 
पे सोई” के साथ लेकर कहा गया है। ] 
नोट--९ “बीथिन्द्र फिरहिं सगन मन भूले! इति | 'मनका व्यवहार संकल्न-विकल्प है, वह चंचल है | सो वह 
महोत्सवर्में ऐसा मम्न हो गया कि अपना स्वभाव ही भूल गया, जिससे प्रेममें सुध-बुध न. रह गयी कि कहाँ किस ओर जा 
रहे हैं, इत्यादि । बीथिन्ह' में फिरनेके भाव ये कहे जाते हैं--(१) नगरमें सर्वत्र एक समान उत्सव हो रहा है । जैसे राजाके 
यहाँ उत्सव है वैसे ही समस्त नगरमें है | इसीसे वीथियोंमें फिरते हैं। (पं० रा० कु०) । (२) पुस्वासिनी स्त्रियाँ गलियोंमें 
होकर राजमन्दिर और महलोंकों जा रही हैं। और महलकी दासियाँ एवं जो-जो खत्रियाँ दर्शन करके लौट रही हैं, वे परस्पर 
शिशुके रूप गुण कहती-सुनती चली आ रही हैं । उनके श्रवणका आनन्द गलियोंमें द्वी है । ( मा० म० ) | (३) घर-घर 
बधावे बज रहे हैं, राजमार्गपर बड़ी भीड़ है कि कान॑से लगकर कोई बोले तभी सुनायी दे, अन्यथा नहीं; यथा---निकसत 
वेहत'छोग परस्पर वोलत ऊगि-ऊछगि कान | गी० १ | १ | दोनों अनन्य सेबक हैं। राजद्वासपर दान बट रहा है। यदि 
'घहाँ जाते हैं तो अनन्य अतमें बच्चा लगता है क्योंकि प्रभुको छोड़ दूसरेके हाथसे दान केसे लें ! ओर, वहाँ जाकर दान न 
हैं तो प्रभुका अपमान ही है । मद्ोत्तवका आनन्द तो जैसा रानद्वारपर*दे वैसा'ही. गलियोंमें भी -देख रहे हैँ | गलियोंमें 
शेख छैमेसे राजद्राययर जानेको आवश्यक्रता ही न रहो और जगने -धर्मका निर्वाह भी दो गया । अथवा ( ५) बीथिन्हका 
अधथ भाग, रास्ता, गली, सड़क सभी है | इस प्रकार यह दांका ही नहींरह जाती | सभी ठौर आनन्द छूटते थे |-म्गमद 
अआंदन कुंकुम कीचा ।-मची सकछ .वीथिन्ह बिच बज़्चा ॥' से स्पष्ट है कि 'बीथिन्ह! का अथ मार्ग, सड़क, गली सभी है ! 
गलियोंमें अरगजाका कीच हो और सड़कें अरगजासे न सींची गयी हों, यह कब सम्भव है ? 


यह सुभ खरित जान पै सोई। कृपा राम के जापर दोई॥ ६॥ 
तेहि अवसर जो जेद्ि विधि आवा । दीन्दर भूप जो जेहिं मन भावा ॥ ७॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा | द्वीन्हे छुप नाना विधि चीरा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पर वह शुभ चरित वही जानता है ब्रिसपर औरामनोकी कथा होती है ॥ ६ || उस अवसखर जो जिस 
प्रकार आया, राजाने उसको बढ़ी दिया नो उसके मनको भाया। अर्थात्‌ मनभावता दान संत्रकी दिया गया ॥ ७ ॥ गज, 
रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा और अनेक प्रकारके वस्त्र राजाने दिये ॥ ८॥ ., 
टिपणी--.१ (क्)- 'यह सुमचरित? अर्धात्‌ जिस चरितमें-शिवनी और भ्ुशुण्डिजी मम्न रे और अपनेको बूले हुए 
गलियोंमें फिरते रहे वह चरित श्रीरामकृपासे ही जाननेको मिलता है, अन्यथा नहीं | [ यह सुभ चरित' से जनाया कि यह 
चरित मंगल-कल्याणकारी है | यह चरित>जिस बातके लिये हम चोरी-करने गये बह चरित' | ( य० ) (>जिसको ह्म्‌ 
चोरीसे देखने. गये वद श्रीराम जत्म-चरित | अथवा; मद्दीनेमरका एक शित-दो जाना ओए देवताओंका मतु नझयते उत्सव 
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देखना इत्यादि शुभ चरित। ( वै० )। ] जो चरित वे किसीको .न जनाना चाहें उसे कोई जान नहीं सकता। “मास 
दिवस कर दिवस मा सरम न जान कोइ”, 'रथ समेत रबि थाकेउ०"'” ।” यह रहस्य काहू नांह जाना और 'मनुजरूप 
जाने नहिं कोई'--ये सब्र चरित किसीकी न जनाया क्योंकि जाननेसे ऐ:श्र्य खुल जाता । शिवजी और भुशुण्डिजी इत्यादि 
ऐश्व्यके शाता हैं। इन्‍्हींको प्रभुने जनाया है । जिस चरितमें सूयं, शिव और भुशुण्डिजी मम्म हुए, अपनेको भूल गये-- 
उसका जानना और उस सुखका होना यह श्रीयमकृपासे है | ( ख ) “जान पे सोई” का भाव जिसे प्राप्त हुआ वही जानता 
है और केवल जानता ही भर है, कह नहीं सकता; यथा---'सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। 
[ (ग) "कृपा राम कै जापर होई'--भाव कि रहस्यका जानना केबल श्रीरामझृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं है| पुन 
भाव कि अन्य पदार्थ अन्य साधनोंसे मिल' सकते हैं पर यह नहीं मिल सकता । ( रा० प्र० ) ] 


२ 'तेहि अवसर जो जेहे बिधि आवा''” इति | (क ) अर्थात्‌ देवता मिखारी बनकर आये,---राम निछावर 
लेन हित देव हढिं दोत मिखारी | गी० १ | ६ |? गन्धर्व गायक बनकर आये, वेद वंदीरूपसे आये। इत्यादि | (ख) 
दीन्‍्ह भूप"']'--भाव कि रामजन्ममें दान वर्णन किया; यथा--हाटक घेनु बसन सनि नूप बिप्रन्ह कहेँ दीन्ह । १९३)। 
इत्यादि । अब भरतादिक तीनों भाइयोंके जन्ममें दान कहते हैं कि 'दीन्ह भूप जा कहेँ जोइ भावा!। [ दीन्ह भूप! से यह 
भी जनाया कि राजाने देवताओंको जान लिया। यथा--भूमिदेव देव देखि के नरदेव सुखारी ।! इसीसे 'बोलि सचिव 
सेवक सखा पटधारि मंडारी” कहा कि 'देहु जाहि जोइ चाहिए सनमानि सँमारी ।““| गी० १।६। ११-१२ |! पं» 
रामकुमारजीने जो छिखा है कि यह भरतादिके जन्मका दान है वह इससे कि याचकोंने “चारों पुत्रोंके चिरजीवी होनेका 
आशीर्वाद दिया है |!” ] ( ग ) “गज रथ तुरग'*' इति | ऊपर जो कहा कि “जोइ भावा” उसीका अर्थ यहाँ स्पष्ट करते 
हैं। गज और तुरंगके बीचमें रथ कहकर जनाया कि गज-रथ दिये और तुरंगरथ दिये | हाथी या घोड़े जुते हुए रथ दिये 
(एवं हाथी ओर धोड़े भी दिये)। इसी तरह गौंको हेम ओर हीराके बीचमें देकर जनाया कि हेम और हीरा तो दिया ही 
और जो गौएँ दीं वे हेम और हीरासे अलंकृत थीं। यथा--'सब बिधि सकल अलंकृत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन्द 
दीन्‍्ही ॥ ३३१ | ३ ॥? गोदानका यही विधान है, न कि जैसा आजकल कि |“) वा १)) में गोदान कराया जाता है | 
(घ ) 'नाना बिधि चीरा' अर्थात्‌ सूती, ऊनी, रेशमी, कोषेय इत्यादि बहुमूल्य कपड़े | 


वे० भू० जीका मत है कि 'श्रीरामजीका जातक संस्कार आँगनमें हुआ। तल्श्चात्‌ राजपुत्र सूतिकाण्डमें भेजा 
गया । तदुपरान्त नाछोच्छेदन हुआ और तभीसे जननाशौंच लंग गया। इसी कारण दूसरे और तीसरे दिन महारानी 
भीकैकेयी ओर भीसुमित्राजीके पुत्र होनेपर नान्दीमुखश्राद्ध, जातकर्म एवं दान-मान आदि नहीं हो सकते ये और शाख्र- 
विरुद्ध दान उस धर्मयुगमें छेता ही कोन ! श्रीरामजीकी बरही हो जानेपर उसी दिन अन्य तीनों राजकुमारोंका भी सतक 
- निदृत्त हो गया | यथा--जनने जनन॑ चेत्स्थान्मरणे मरणं तथा । पूव॑शेषेण शुद्धिः स्यादुत्तराशीचवर्जितम्‌ ॥! ( माधबवीये 
तथा वेष्णवधमंसंहितायाम्‌ | सूतकके कारण बरहीके पूर्व भाइयोंकी निछावरें लोग न पा सके थे | इसीसे आज बरहीके 
उपलक्ष्यमें तेहि अवसर'''सावा |? 

दासकी समझसें 'तेद्दि अवसर” उसी दिन नवमीको सूर्यके चलनेपर तीनों. भाश्योंका जातकर्म संस्कार समाप्त 
हुआ | उसी समय यह दान दिया गया। दोहा १९३ में शास्त्रीय प्रमाण लिखे जा चुके हैं जिनसे सिद्ध होता है कि दूसरे 
पुत्रके जन्मपर पहलेका जननाशौच बाधक नहीं होता । जातकर्म संस्कार किया जाना विधि है ( यददि दूसरा पुत्र सूतकमें 
पैदा हो तो भी ) ओर दान उसका एक अज्ज है । ओर दासकी समझमें तो मानसकल्पमें तो चारों भाई एक ही दिन हुए; । 
इस दशामें तो दिनभर दान तो नालच्छेदनके पश्चात्‌ भी हो सकता है। दोहा १९३ में देखिये | 


दोहा--मन संतोषे सबन्हि के जहेँ तहेँ देहिं असीस। 
सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस ॥ १९६॥ 


अर्थ--सबके मनमें सन्‍्तोष है। जो जहाँ है वहींसे आशीर्वाद दे रहा है 'तुरूसिदासके ईश ( स्वामी ) सब 
( चारों ) पुत्र बहुत काल जीवें ( दीर्घायु हों, चिरजीवी हों )! ॥ १९६-॥ 


टिपणी--३ ( क ) 'मन संतोषे' क्‍योंकि सबने मनभावता-दान पाया है, नहीं तो मन कभी नहीं.भरता चादे घर 














॥ 
|. 
६ 


) 
दोहा, १९७ ( १-३ ) ... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३ 
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कल भर जाय | ( ख ) “जहँ तहेँ” अर्थात्‌ साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) में और परीक्षमें | ( तथा जहूँ तहँ:जहाँ तहाँ-जो जहाँ 
है वहीं) ) (ग ) 'देहिं असीस”। क्या आसिष देते हैं यह उत्तराद्ध॑में गन्थकार स्वयं लिख रहे हैं---'सकल तनय चिरजीवहु! 
( घ ) सकल तनय चिरजीवहुं से सूचित हुआ कि सब भाई एक ही समयमें जनमे हैं; यथा--'तेहि अवसर सुत तीनि 
प्रथट मए', 'जनमें एक संग सब माई', । इसीसे धन पाकर सब भाइयोंकों आशीर्वाद दे रहे हैं | [ ( ग ) गीतावलीमें 
आंशीर्वाद्‌ इस प्रकार है,--असही दुसही मरहु मनहि मन बेरिन्ह बढूहु बिषाद । चुप खुत चारि चारु चिसजीवहु 
संकर-गौरि-प्रसाद ॥ गी० १ | २। १७ ||? पर यह बधावे लिये हुए स्त्रियोंके आशीर्वाद हैं| ] 

नोट-- है:&”'तुरूसिदास के ईस” इति | यह कविकी यक्ति है | उनका हृदय इस समय परमानन्दमें मग्न है | 
वे इस महोत्सवके अवसरपर पुरवासियों एवं सभी दान लेनेवालोंके मुखोंसे अपना भविष्य दासत्व निश्चय करा लेना चाहते 
हैं, यह उनकी चतुरता है । कबिका अपना भविष्य दूसरोंसे कहलाना 'भाविक! अलक्लार है| 'तुरूसिदास के ईस' यह वचन 
सबके मुखोंसे कहलाकर वे श्रीरामजीमें अपना स्वामी-सेवक भाव पुष्ट करते हैं। पुनः, यह भी कह सकते हैं कि कवि इस 
महोत्सबकी लिखते-लिखते परमानन्दमें स्वयं ऐसे मग्न हो गये कि आप भी मनसे पुरवासियों और याचकोंमें जा मिले हैं, 
मंगन बनकर मेँगतोंके साथ स्वयं भी आशीर्वाद देने लगे कि 'हे हमारे स्वामी ! आप चिरजीवी हों ! पंजात्रीजीका मत 
है कि याचकोंके साथ अपना नाम भी देनेका भाव यह है कि आपने ओऔरोंको 'जो जेहिं मावा' अर्थात्‌ उसका मनोवांछित 
पदार्थ दिया, मुझको भक्ति दीजिये; चांरों भाई मुझे अनन्यदास बना लें। 

पं० रामचरणमिश्रजीका मत है कि “इस महान्‌ उत्सवमें सुर-नर-नाग आदि सम्मिलित होकर आनन्दमें मग्न हैं। इस 
रसको वर्णन करते-करते कविका भी चि्छक्तिरूप आत्मा वहीं उपस्थित हुआ | और अन्य लोगोंकी दृष्टि बालभावहीकी है 
परंच कविपर भाव सेव्य-सेवकका आरूंदू है। अतः कवि स्वामिभाव-दृष्टिसे ईश्वर्ता स्मरण करते हुए यहाँ कहते हैं-- 
“तुलूसिदास के ईस !” अथवा कविने सोचा कि यह वात्सल्यरसका प्रकरण है, ऐसा न हो कि कहते-कहते मेरा मन भी 
वात्सल्यरसमें ड्रबकर ईश्वरता भूल जाय । अतः अपने मनको सावधान करते हुए ईश्वरताको स्मरण करते हैं ! 

...._ २ 'सकल तनय'”” इति। यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम न कहकर 'सकल तनय चिरजीवहु' कहा क्योंकि 

अभी जन्म हुआ है, नामकरण अभी नंहीं हुआ है, तब नाम कैसे लिखें ? 

३ इस दोहेसे जन्मोत्सवकी इति लगायी | 

नोट---४ श्रीरघुना थजीके जन्ममहोत्सवानन्दकों मानस प्रकरणमें 'भँचर तरंग" कहा गया है। यथा-- रघुवर 
जन्म अनंद बधाई । मवर तरंग मनोहरताई ॥ ४७ । ८ ॥! वह यहाँ चरितार्थ देखिये । यथा--भानंद मगन सकल 
पुरबासी', 'दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना ॥ परम प्रेम मन पुछकसरीरा । चाहत डठन करत 
मति धघीरा', 'परमानंद पूरि ,मन राजा', “ब्रह्मानंद मगन सब लोई', कौत॒क देखि पतंग भ्ुलाना', 'काक भुसुंडि संग 
हम दोऊ | मलुज रूप जाने नहिं कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले । बीथिन्द्र फिरहिं मगन मन भूले ॥' भँवरमें मनुप्य 
हुबता है, वैसे ही सब आनन्द में मम्म ( डूबे ) हैं । 


कछुक दिवस बीते येहिं भाँती | जात न जानिय दिन अरु राती ॥ १॥ 
नाम-फरन फर अवसरु जानी | भूप बोलछि - पठए सुनि ज्ञानी ॥२॥ 


 करि पूजा भूषति अस भाषा | घरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ ३३. 

अर्थ--कुछ दिन इस प्रंकार बीते | दिन-रात बीतते जान नहीं पड़े || १॥ नामकरणका अवसर जानकर राजाने 
ज्ञानी मुनि श्रीवसिष्ठजीको बुढा भेजा ॥ २ | उनकी पूजा करके राजा यों' बोढे--हे मुनि ! जो नाम आपने विचार 
रक्खे हैं सो धरिये ॥ ३ ॥ हक | 

टिप्पणी--% ( क ) 'कछुक दिवस बीते" इस अर्धालीमें छठीका वर्णन लक्षित कराया गया | छटीमें रातको 
जागरण होता है। गीताबलीमें तीन रात छटीका जागरण और उत्सव कहा गया है। सुखके दिनपलके समान बीत जाते हैं | 
: रात दिन जाते न जान पड़े! यह कहकर जनाया कि ये कुछ दिन सुंखमें बीते | (ख ) 'कछुक! आर्थात्‌ दक्ष ग्यारह | 
क्योंकि नामकरणंपाँचवोँ संस्कार है जो जन्मसे ग्यारहवें या बारहवें दिन होता है । यथा-- एकादश ह्वादशकेअपि श्रेयः । 








यालकाण्ड ६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण अंपये.. दोहा १९७ ( ४-६]: 


. [ ग्यारहवाँ दिन इस संस्कारके लिये बहुत अच्छा है, न हो सके तत्न बारहवें दिम होना चाहिये । गोमिल णहायूत्रमें ऐसी ही. 


व्यवस्था है | स्मृतियोंमें वर्णानुसार व्यवस्था मिलती है। जैसे क्षत्रियके लिये १३ वें, वैश्यके लिये १६ वें और शूद्के ढिये 
२२ वें दिन ] ]) (ग) 'नामकरन कर अक्सरजानी' इति! “जब दिन-रात जाते न जाने तो नामकरणका अवसर कैसे 
जाना ?? इसका उत्तर यह है कि 'दिनका होना, रातका होना तो जाना गया, उनका बीत जाना न जान पड़ा | अर्थात्‌ सुंखके 
दिन थे, इससे जल्दी बीत गये | प्रथम तो एक मासका दिन हो गया था, जो बीतता ही न था, जत्र प्रमाणके दिन हुए तब 
बीतने लगे | सो कुछ दिन इस भाँतिसे बीते कि रात न होती थी सो होने लगी । अब रात भी होती है | पुनः भाव कि 
प्रथम महीने भरका दिन हुआ सो न जान पड़ा और अब रात और दिनका जाना नहीं जान पड़ा--ऐसा सुख हुआ | 

२ (क ) अवसर जानी! कहकर जनाया कि राजा पण्डित हैं, इसीसे उन्होंने समय जानकर गुरुको बुलवा भेजा 
है। सब्र संस्कार गुरुहीने किये हैं। यथा--गुरु बसिष्ठ कहे गएउ हँकारा” ( जन्मपर ), 'भूप बोल पठवये मुनि ज्ञानी' 
(यहाँ ), चूड़ाकरन कीन्द्द गुरु जाई | २०३ । ३ !?, 'दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता। २०४ | ३ !?, शुरु गृह पढ़न गए 
रघुराइं । २०४ | ४ !? सब कार्योंमें गुर! प्रधान हैं |( ख ) 'झुनि ज्ञानी' इति। यहाँ गुरुकी 'झुनि-छानी' कहा; 
क्योंकि नामकरण संस्कारमें बढ़े शानका काम है, अन्य सब संस्कारोंसे विशेष श्ञानका प्रयोजन नहीं है। आगे 'इनके 
नाम अनेक अनूपा । में नुप कहव स्वमति अमुरूपा ॥! इन वचनोंसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है | [ कर्णवेध, चूड़ाकरण, 
अन्नप्राशन इत्यादिमें विशेष विचारका काम नहीं पड़ता, केवल मन्त्रोच्चारण करना पड़ता है । पुनः, 'शानी? विशेषण 
दिया क्‍योंकि ये इनके यथार्थ स्वरूपके शाता हैं, वैसा ही नाम भी रक्खेंगे |] र 

नोट---१ नामकरण जिस विधिसे हुआ उसका कुछ उल्लेख गीतावलीमें है; यथा--/'*'जल दुरू फल मनिमूलछिका 

कुलि काज लिखाए ॥ १॥ गनप गौरि हरि पूजिक गोद द दुह्मए। घर-घर मुद मंगल महा गुन गान सुद्दाए ॥"॥ २॥ 
गृह आँगन चौहट गली बाजार बनाए। कलछस देवर तोमर ध्वजा सुबितान तनाए ॥ चित्न चारु चौके रचीं लिखि नाम 
जनाए । मरिं-मरि सरबर बापिका अरगजा सनाए ॥ ३ ॥ “ बरे बिप्र चहु बेदके रविकुल गरु ज्ञानी । आपु वसिष्ट अथवंनी 
महिमा जग जानी ॥ओक़ोक रीति बिधि देवकी करि कट्ों सुबानी । सिसु समेत बेगि बोलिय कौसिल्या रानी ॥ ५॥ 
सुनत सुआसिनिं ले चलीं गावत बड़भागी'”॥ ६॥ चोौरु चौक बेठत भईं भूपभामिनी सोह । गोद मोद मूरति लिये 
सुकृतीजन जोहें ॥***७ ॥ छगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे ।!--'मुनि ज्ञानी' का भाव इस उद्धरणसे स्पष्ट . 
हो जाता है । 

गोमिलगण्ह्मसूत्र और नामकरण-पद्धतिमें विधानमें भेद है | पहलेमें यह विधान है कि बच्चेको वर््राभूषण पहनाकर 
चौकपर ब्रैठकर माता उसे वाममभागमें बेठे हुए पिताकी गोदमें दे । फिर उसकी पीठकी ओरसे परिक्रमा करती 
हुई उसके सामने आ खड़ी ही । तब पति वेदमन्त्रका पाठ करके बच्चेकी फिर माताकी गोदमें दे दे । फिर होम आदि 
करके नाम रक्‍खा जाये । दूसरेमें यह विधान है कि पिता गौरी, षोडश-मातृका आदिका पूजन और वृद्धिश्राद्ध करके 
अपनी पत्नीको वाममभागमें बेठावें, फिर पत्थरकी पटरीपर दो रेखाएँ खींचे, फिर दीपक जलाकर पुत्रके कानके पास 
“अमुक०” हृत्यादि कहकर नाम-करण करे |? ( श० सा० ) 

२ (क ) करे घूजा'”” इति | पूंजी करके तन्र नाम धरनेको कहा जिसमें पुत्रोंका मद्भाल-कल्याण हो | ( त्रिपाठीजी 
पूजा! से 'नाम-करेणकी अंगभूत पूजा तथा मुनिकी पूजा? ऐसा अथ करते हैं ) (ख ) 'भुनि गुनि राखा” इति। भाव यह 
कि वे शानी दें, जानते हैं कि अमुक दिन नामकरण द्ोगा, इसलिये पहलेसे ही विचार कर रखा होगा विचारवाले काम 
त॒रत-के-तुरत प्रायः ठीक नहीं होते। इसीसे मुनि? विशेषण दिया, अर्थात्‌ आप मननंशील हैं, नामकरणमें मननका काम है सो 
आय प्ननन कर ही चुके होंगे | धरिये-रखिये | नाम.धरना-नामकरण करना | नामकरणमें नाम कहा नहीं जाता वर धरावा 
खा जाता है, इसीसे 'कहिज नाम! न कहा | भगवत्‌-नामकी प्राप्ति गुरुके द्वारा चाहिये । ( ०ं० रामकुमारजी ) | 

१ नामकरण वेशाख कृ० ५ को अनुराधा नक्षत्रमें हुआ | ( वे० ) 


इन्द्र के नाम अनेक अनुपा। में नृप कहय स्वमति अनुरूपा | ४ ॥ 
जो आनंदसिंधु सुखरासी | सीकर तें त्रेलोक सुपासी॥ ५॥ 
सो सुखधाम राम अस नामा | अखिल लोक दायक बिश्रामा ॥ ६॥ 


है 


रे 


' के १९७ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५ सानस-पीयूष 








शब्दार्थ--सीकर ( शीकर )>जलके बूँदका एक कणमात्र | सुपासी-सुखी करनेवाले | 


अर्थ--( श्रीवसिष्ठजी बोले-- ) है राजन ! इनके नाम अनेक और अनुपम हैं। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार 
'इहूँगा ॥ ४॥ जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस ( आनन्दसिन्धु ) के एक कणसे तैलोक्य सुखी होता है 
| ५ ॥ वह सुखधाम है उनका राम ऐसा नाम है जो समस्त छोकोंको विश्राम देनेवाला है | ६ | 
दोकों टिपणी--१ 'इन्ह के नाम अनेक” इति। (क) इन्हके! से सूचित हुआ कि रानियाँ चारों पुत्रोंकों लेकर 
चौकमें समीप ही बेठी हैं, इसीसे मुनि अंगुल्यानिर्देश करके कहते हैं कि इनके नाम अनेक हैं । (ख ) 'अनूथ* कहकर 
नामकी सुन्दरता दर्शित की । और, “अनेक” कहकर जनाया कि आप इनका एक नाम धरनेको कहते हैं. पर इनके नाम 
अनन्त हैं, और अनूप हैं, अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर सब नाम हैं, वैसे नाम क्या कोई धर सकता है ? जैसे इनके अनेक 
सुन्दर नाम हैं, वैसे हम कहनेको समथ नहीं हैं, इसीसे कहते हैं कि मैं तप कहब स्वमति अनुरूपा' अर्थात्‌ अपनी बुद्धि 
ही भर हम कहेंगे | 
नोट--१ “जो आनंदसिंधु सुखरासी ।'*” इति | पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'नामीमें तीन विशेषण दिये-- 
आनन्दसिन्धु, सुखराशि और सुखधाम । नाममें तीन मात्राएँ हैं जो तीनों सुखरूप हैं | 'सो सुखघाम राम जस नामा" पा 
यह नामका अथ है। नामीका धर्म है 'सीकर ते त्रेलोक सुपासी ।” और, नामका धर्म है 'अखिल लोक दायक विश्रामा 
यथा-- विज्ञानमानन्ददं ब्रह्म यस्य मान्नामुपादायान्यानि भूतानि उपजीवन्ति इति श्रुति", 'विश्रामस्थानसेक कविवरवचसां 
जीवन सजनानाम इति हनुमन्नाटके |! पुनः 'सो सुखधाम रास अस नामा ।'“” का दूसरा अर्थ कि वह सुखका धाम 
राम ऐसा नाम है? अर्थात्‌ जिसको प्रथम आनन्द्सिन्धु सुखराशि कह आये वही ब्रह्म रामनाम है, नामी सुखराशि है, नाम 
सुखधाम है | तात्यय कि नाम-नामी दोनों एक ही वस्तु हैं | ब्रक्षके दो विशेषण आनन्द्सिधु और सुखराशि कहनेका भाव 
यह है कि रामनाममें दो अक्षर हैं| इसीसे ब्ह्मके दो विशेषण दिये । और यह जनाया कि वही ब्रह्म राम-नाम है | रामजी 
ब्रह्म हैं; यथा--जेहि कारत क्षज अगुन अरूपा। ब्द्वा भयेड कोसलूपुर भूपा ॥' ( पं० रामकुमार ) | 
रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'आनन्दर्सिधु, सुखराशि और सुखधाम तीनों लगभग एक ही अथ देते हैं, तब यह्‌ 
तीनों क्‍यों छिखे १? और स्वयं उत्तर देते हैं कि शान, कर्म और उपासनाके विचारसे तीन विशेषण दिये गये । शानीको 
आनन्दकी पिपासा ( प्यास ) रहती है, उसके लिये आनन्द्सिष्ु कहा | कमंकाण्डी यश्ादिक करके स्वर्गांदिका सुख चाहते 
हैं उनके लिये सुखराशि कहा | और, उपासक सुखमय अविचल धाम चाहते हैं, उनके लिये सुखधाम कहा | यथा-- 
मुसज्य रुचि होति बसिबेको पुर रावरे !! बि० २१०। 
मा० म० कार लिखते हैं कि 'यहाँ समष्टि ओर व्यष्टि दोनों शोमित हैं। आनन्द्रसिधुके सुखकी राशि जो समष्टि 
ग्रझ्ञ और जिस सुखराशिके सीकरांशसे त्रेलोक्य सुख्री होता है यह व्यष्टिका स्वरूप है । इन दोनों ( सुखों ) का मुख्यधाम 
( श्रीरामचन्द्रजी ) जो सम्पूर्ण लोकोंका विश्रामदायक है, ऐसे पुत्रका नाम 'राम? होगा। वा, 'आनन्दर्सिधु” यह रूपपरत्वकी 
अपार महिमा है और सो सुख धाम! यह नामकी महिमा है| अर्थात्‌ परस्वरूप आनन्दसिंषु और सुखराशि है। पुन, 
उसका अखिललोकको सुख देनेवाला राम ऐसा नाम है | 
. बाबा हरिदासजीका मत है कि 'रामोपासकोंके लिये रामनाम सुखसिंधु है, श्ञानियोंको सुखराशि और कर्मकाण्डियोंको 
सुखधाम है। अथवा, रकार सुखसिन्धु है, अकार सुखराशि है, मकार सुखधाम है, इसीसे यहाँ तीन सुखवाचक विशेषण दिये [? 
२ ( क ) मुनि शानी हैं। उन्होंने ऐड्वर्यसूचक नाम रक्‍्खे | आनन्दर्सिषु? अर्थात्‌ जैसे सत्र जलका अधिष्ठान 
समुद्र वैसे ही आनन्दके अधिष्ठान ये हैं, यथा--भानँदहूँ के आनँददाता ।” मिलान कीजिये गीतावीके 'सुभको सुस 
मोद मोदको 'रामनाम' सुनायो | आलरूबाल कल कौसिला दुरू बरन सोहायो ॥ कंद सकल आनन्दुको जनु अंकुर भायो ॥ 
इस पद्‌ ६ से | ( ख ) 'सीकर ते त्रेलोक सुपासी? इति | यथा-जो सुखसिंधु सक्ृव सीकरतें सिक् विरंचि प्रभुताई । गी० 
१ | १ |? अर्थात्‌ संसारमें ब्रक्ष और शिवजीके अमित बरदानसे जो प्रभुता देखी-सुनी जाती है वह उस खुखसिन्धुका एक 
कणमात्र है | पाँड़ेज़ी लिखते हैं कि सींकको जलमें डुबाकर प्रथ्वीपर पटकनेसे जो उड़े वह कण वा सीकर है | 
. ३ (क ) शुकदेवलालजी 'सीकर तें ब्रेलोक सुपासी' का अथ यों करते हैं कि 'सीकरसे त्रेलोक्यपर्य्यन्तका प्रकाशक 
है। अर्थात्‌ सबमें रम रहा है. और जिसमें सब रम रहे हैं" (ख) “इन्दके नास अनेक अनूपा' कहकर प्रंथम अपनी 


| 





बालफाण्ड ६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे ह दोहा १९७ 


न कप 3 “न लप नर म 
अयौग्यता 5दहरायी कि इनके नाम वर्णन नहीं किये जा सकते और फिर कहट्दा कि 'मैं नुप कहब स्थसति अनुरूप! । अत; 
यह "निषेधापेक्ष अलंकार! है | ( वीर ) 

वैजनाथजी लिखते हैं कि चार अ्रकारके नाम होते हैं---जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा । यहाँ क्रिया नाम कहा | 
अर्थात्‌ दयादृष्टि ( से ) सबमें रमत ( रमते ) हैं । अथवा शोमामय अंपने रूपमें सबको रमाते हैं । इससे राम! कहा। 
[ यह भाव अ० रा० के “यस्मिन्‌ रमन्‍्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविष्लवे। त॑ गुरु: प्राह रासेति रमणाद्वाम इत्यपि ॥ १। 
३ [४० |? इस इलोकमें है | अर्थात्‌ विद्या ( विज्ञान ) के द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनि लोग जिनमें रमण करते 
हैँ अथवा जो अपनी सुन्दरतासे भक्तोंके चित्तोंको रमाते अर्थात्‌ आनन्दमें मग्न करते हैं, उनका गुरुने राम” नाम रक्खा।] 
इनका जन्म पुनवं॑सुके चौथे चरणमें हुआ; इससे इनके राशिका नाम हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यनाभ होना चाहिये | 

४ जिपाटीजी लिखते हैं कि आनन्द सिंधुसे परिपूर्णानन्द', आनन्‍्दमात्रका मूल निधान तथा देशतः काछ्तः 
वस्तुतः अपरिच्छिन्न कहा । आनन्द! कहनेसे ही सत्‌ चित्‌का आपसे आप ही ग्रहण हो जाता है | सुखराशिसे व्यावहारिक 
आनन्दका मूल खोत कहा । एप झ्ोवानन्दयतीति श्रुते।” अतः स्वरूपसे सिन्धु, चरित फरनेमें राशि | यथा--“नित नव 
ब्वरित देख़ि पुरवासी । पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ।! अखिल छोक विश्लामदायक होनेसे 'सुखधाम? कहा। सुखसिंधु, 
सुखराशि और सुखधाम कहनेसे उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रढयका कारण द्योतित किया | ( यथा- 'जानन्दारुचेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते आनन्देन जीवन्ति आनन्द प्रत्यमिसंविशन्ति ) । 


बिस्‍्व मरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ ७॥ 
जाके सुमिरन तें रिप्र नासा । नाम शत्रुहन बेद अकासा ॥ ८ ॥ 


दो०--छच्छनधाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥ १९७॥ 


शब्दार्थ--भरन ( भरण )नपालन | पोषन ( पौषण )च"पालन करके वृद्धि और पुष्टि करना ! 

थ--जो संसारभरका भरण-पौषण करता है उसका “भरत? ऐसा नाम होगा ॥ ७॥ जिसके स्मरणसे शान्रुका नाश 
होता है उसका नाम दझतन्रष्न वेदोंमें प्रसिद्ध है | ८ ॥ जो सुलक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्रिय और सारे जगत्‌के आधार- 
भूत हैं गुर वसिष्ठजीने उनका लक्ष्मण ( ऐसा ) श्रेष्ठ नाम रक्खा ॥| १९७ || ह 

टिप्पणी---% (क ) 'बिस्व मरन पोषन कर जोई'” से जनाया कि भरतजी विष्णुके अवतार हैं | भरण-पोषण करना 
विष्णु भगवानका धर्म है। (ख) तीन कल्पोंमें विष्णुका अवतार है। विष्णु-अवतार होनेपर नामकरण इस प्रकार किया 
कि जो आनन्दसिन्धु सुखराशि सुखधाम हैं अर्थात्‌ विष्णु, उनका राम ऐसा नाम है और विश्वमरण पोषणकर्ता जो विष्णु 
हैँ उनके 'करः में जो है अर्थात्‌ शंख, उसका नाम भरत है। जिसके स्मरणसे शन्रुका नाश होता है अर्थात्‌ चक्रे, उसका 
शन्रुष्न नाम है । सकछ जगत्‌का आधार जो शेषजी हैं उनका लक्ष्मण नाम है !! और मनुके कल्पमें ऐसा नाम ।धरा कि 
जो आनन्दर्सिधु सुखराशि सुखधाम अर्थात्‌ ब्रह्म है, उनका राम” नाम है। विश्वभरणपोबणकर्ता विष्णुका नाम भरत 
है। जिसके स्मरणसे शत्रुका नाश होता है अर्थात्‌ शिव उनका शत्रुघ्न! नाम है और सकल जगत्‌के आधार जो 
ब्रह्माजी हैं उनका नाम लक्ष्मण? है। अर्थात्‌ तीनों भाई त्रिदेवके अवतार हैं| प्रमाण, यथा 'संभु विरंधि बिष्लु 
भगवाना । उपजहिं जासु अंस सें नाना |! १४४ | ६ |? जिनके अंशसे उत्पन्न हैं वे ही कहते हैं कि 'भंसन्‍्ह सहित देह 
धरि ताता । करिहों चरित मगत सुखदाता ॥ १५१ | २ !? [ वे० भू० रा० कु० का मत है कि ये तीन अंश त्रिदेवावतार 
नहीं हैं| तब्रिदेव तो ब्रह्मके अंशसे उत्पन्न होते हैं न कि अंश हैं। 'डपजहिं जासु अंस ते! शब्द हैं | इस विषयपर विस्तृत 
लेख दोहा १८७ ( २) “अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों'*' में है। ] 

नोट--9 बेजनाथजी लिखते हैं कि--( १) भरत” नाम भी क्रिया-नाम है | कैकेयीजी क्रिया-द्क्ति हैं, उनका 
फल घमरूप भरतजी हैं। इनका जन्म पुष्यनक्षत्रके दूसरे चरणमें हुआ। अतः इनके राशिका नाम 'हेमनिधि? होना 
चाहिये। (२ ) शत्रुघ्न भी क्रियानाम है | इनका जन्म-आइलेपषाके प्रथम चरणमें हुआ; इससे “डील तेजनिधि? राशिका 
नाम हौना चाहिये। ( ३ ) लक्ष्मणजी यमज हैं | इतके राशिका नाम डील धराधरः होना च्ाहिये। 





न 


दोही ९९७ औमते रामचन्द्राय नमः ६७ [ मानस-पौयूष 


२ चारों भाइयोंका अवतार जगत्हितार्थ हुआ, यह बात उनके विशेषणोंसे सूचित कर दी गयी है । 'उदार! कहा 
क्योंकि श्रीलक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य हैं, जीवोंको कल्याण मार्गपर चलाते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं | कलियुग श्रीरामा- 
नुजाचाय आपहीके अवतार हैं !? ( बाबा हरिदासजी ) 


रे अ० रा० में नामकरणका मिलता हुआ छोक यह है--'मरणाद्‌ मरतो नाम लक्ष्मणं रक्षणान्वित्तम्‌। शत्रुघ्न 
शन्रुहन्तारमेय गुरुरसाषत ॥ ४१ |!” मानसमें विश्व भरन पोषन कर, 'छच्छनधाम?ः और 'रिपुनासा? की जगह उसके 
पर्याय 'भरणाद्‌', 'लक्षणान्वितम! और 'शत्रुहन्तारं! शब्द इल्ोकमें हैं | 


टिपणी--२ 'विश्वके आनन्ददांता राम, विश्वके भरणपोषणकर्ता भरत, विश्वके शत्रुनाशकर्ता शत्रुध्न और 
विश्वके धारणकर्ता रक्ष्मणजी हैं | अर्थात्‌ विश्वके उपकारार्थ चतुव्यृंह अवतार है। ब्ह्षके स्वरूपका राम नाम है और 
भाईयोंके गौण नाम हैं | अह्ममें गुण नहीं हैँ, इसीसे श्रीरामजीका गौण नाम नहीं धरा !? 


प० प्र० प्र०-* लच्छून! शब्द शुद्ध संस्कृत साषाका है (अमर व्याख्या-सुधा देखिये) । श्रीलक्ष्मणजीको ही राम- 
प्रिय, सकल ज़गत आधार, और उदार क्‍यों कहा ? मानसमें श्रीमरतजी ही श्रीरामजीको सच्ससे अधिक प्रिय्र हैं और 
श्रीरामजी भरतजीकों ?--यह ध्यानमें रखना चाहिये कि ये सब्र वचन वेद्तत्त्व विचारसे ही कहे गये हैं, अतः इस 
शहझ्लाका समाधान भी आध्यात्मिक विचारसे ही करना आवश्यक है | 
विश्वात्मा, विश्व-विभु लक्ष्मण है, वह जाग्रदवस्थाका अभिमानी है । कोई भी जीव जाग्रत्‌ अबस्थासे ही तुरीया- 
समाधि-अवस्थामें वेद्तत््वसे एकरूप हो सकता है, वेदतत्वको मिलता है। तैजस और प्राशको, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थामें, 
अपनी-अपनी अवस्थासे तुरीयमें प्रवेश करना असम्मव है । सुधुति तो अशानाइत अवस्था है और स्वप्न अशान और 
विपरीत-शान-युक्त होता है। जाग्रत॒का अभिमानी अपनी अवस्थाका त्याग करके तुरीयामें जा सकता है, स्वप्नाभिमानी 
और सुषुप्त्याभिमानी ऐसा नहीं कर सकता | विशेष १२५ छन्‍्दमें देखिये | 
सकल जगत भाधार---जब ब्रह्मावतार राम होते हैं | तब शेषशायी नारायण लक्ष्मण होते हैं। श्रीमन्नारायणसे 
ही ब्रक्माकी उत्पत्ति हुई, अतः आधिदेबिक विचारसे 'सकल जगत-भाधार”ः उचित ही है | अध्यात्मदृष्टिसे शेषका अर्थ है 
'उन्द्रिष्ट ब्रह्म । ब्रक्षाण्डकी उत्पत्तिके अनन्तर जी मायायुक्त ब्रह्म शेष रहा वही उन्छिष्ट ब्रह्म है । अथवंवेद १) | ७ | १- 
२८ देखियेगा | इसे उच्छिष्ट ब्रह्कके आधारपर ही ब्रह्माण्ड टिक रहा है । जगतका देह अर्थ करनेगर भी यही बात सिद्ध 
होती है। देहमें भी शेषजी अंशरूपसे रहते हैँ | कन्दके ऊपर ओर मूछाधारके नीचे चीचमें उनका स्थान है। वहाँ कुण्डला- 
कार नाड़ीमें इनका निवास द्वोता है | पिण्डकी रचना करके जो शेष रहता है वह पिण्डका आधार होता है । पिण्डमें इस 
शेषजीको कुण्डलिनी शक्ति कहते हैं | जगत्‌का देह अर्थमें प्रयोग भागवतत्रह्मस्तुतिमें मिलता है । 


“(उदार!ः--जौ सर्वस्वका त्याग करता है, “अपनी? कहनेके लिये 'कुछ भी नहीं रखता, अपना व्यक्तित्व भी त्याग 
देता है, वही सच्चा उदार है | जो जाप्रत्‌ , स्वप्न और सुषु्तिका त्याग करेगा वहीं उदार है। उम्मिला, भुविकीर्ति और 
माण्डवी तीन अवस्थाएँ हैं। लक्ष्मणजी वनगमन समय उर्मिढाजीसे मिलने भी न गये, १२ वर्षतक आह्यर ओर 
निद्गवाका त्यागकर श्रीरामसेवामें निरत रहे । अपने सम्बन्धमें तो उन्होंने कभी स्वप्नमें भी कुछ विचारा नहीं, श्रीरामजीकों 
सुख मिक्के यदी अपना कतंव्य समझते थे । वे केवक रामसेवामूर्ति हैं । श्रीरामलक्ष्मणजीका समान विशेषणोंसि कविने 
'ुन्देन्दीवरसुन्द्रावतिबली “"? में वर्णन किया है और उनको भक्तिप्रद कह है | 

नोट--४ “लक्ष्मणजी और शन्रुष्ननीके नामकरणमें क्रममंग हुआ है' अर्थात्‌ लक्ष्मणजी भरतजीसे छोटे और 
शन्रुघ्नजीसे बड़े हैं; उनका नामकरण शत्रुष्नजीके पीछे कैसे हुआ ? यह शंका यहाँ उठाकर छोगोने उसका समाधान कई 
प्रकारसे किया है-- । हि 

(१ ) मनुवरदान तथा आकाशवाणी देखिये, अक्न अपने अंशोंसहित अवतीर्ण हुआ है। गुरुजीने चारों पुत्रोंको 
'बेदतत्व” कहा. है | प्रणव ( ओंकार ) वेदतत्त्व है | प्रणवकी मात्राओंके सम्बन्धमें वेदोंमें निम्न वाक्य हैं-- 

माण्ड्क्योपनिषवूमें बताया गया है कि प्रणवकी तीन मात्राएँ वा पाद अकार, उकार और मकार हैं | जिसका जागरित 
स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमच्तके कारण प्रणवकी पद्ली मात्रा अकार है | यथा--'जागस्तिस्थानों वंश्वानरोधकारः 


या यम अर जा कलम पल 


बालकाण्ड हे८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ दवारणं प्रषये . दोही १९७ 


2 मलिक लडस कलह नकजलल अलसी हम अवनद बल कर लग कप लि. न्‍ तक ड कल कल नर अव्वल लत जि यम मर पड 
प्रथमा सात्राप्तेरदिसत््वाद्ाप्नोति''। माण्डू० ९ |? स्वप्न जिसको स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण 
ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकार है, यथा--स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो ट्वितीया मात्रोत्कर्षादुमयत्वाद्दोस्कपंति"“ माएडू 
१० |? सुघुप्तिस्थानवाला प्राज्ष मान और लछयके कारण तीसरी मात्रा मकार है; यथा--सुपुप्तस्थानः प्राशो मकारस्तृतीय 
मात्रा मितेरपीतेवा मिनोति“। माण्छू० ११ |? और मात्रारहित ऑंकार तुरीय है, यथा--अमान्रश्तुर्थों'"'] १२ | 


शरीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्‌में बताया है कि प्रणव्में पडक्षर हैं| प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा उकार, तीसर 
मकार, चौथा अधंमात्रा, पाँचवाँ अनुस्वार ( विन्दु ) और छठा अक्षर नाद है। यथा--अकारः प्रथमाक्षरों मवति' 
उकारो द्वितीयाक्षरों भवति ॥ मकारस्तृतीयाक्षरों भवति | अर्घंमाग्नश्नतुर्थाक्ो भवति ॥ विन्दुः पतन्चमाक्षरों सवति । नाद 
पष्ठाक्षरो भवति “ ॥? फिर यह भी बताया है कि श्रीसुमिन्नानन्दन श्रीलक्ष्मणजी अकारांक्षरसे प्राहुभूत हुए हैं। रे 
( जाग्रतके अभिमानी) विश्व” के रूपमें भावना करने योग्य हैं। भ्रीशन्रुप्नजीका आविर्भाव प्रणवके 'उकार! अक्षरसे हु 
है। ये ( स्वप्नके अभिमानी ) 'तैजस' रूप हैं| श्रीमरतजी ( सुषुप्तिके अभिमानी ) 'प्राश” रूप हैं। ये प्रणवके 'मकार 
अक्षरसे प्रकट हुए हैं) श्रीरामजी प्रणवकी अर्धमात्रारुप हैं | ( ये ही त॒रीय पुरुषोत्तम हैं ) । ब््ानन्द ही इनका एकमाः 
विग्रह है | यथा--भकाराक्ष रसम्भूतः सौमिश्रिविश्वलावनः । उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुध्नस्तेजसास्मकः ॥ प्राश्ञास्मकस्तु भरहे 
मकाराक्षरसम्मवः । धेमात्नात्मको रामो व्क्मानन्देकविग्नहः ॥! 
उपयुक्त श्रुतियोंसे स्पष्ट है कि वेदतत्त्व प्रणवकी मात्राएँ, अक्षर वा पाद अकार, उकार, मकार और अद्धमात 
क्रमद विश्व, तैजस, प्राश्ष और तुरीयके वाचक वा रूप हैं। शीलक्ष्मण, श्रीशत्रुध्न, श्रीमरत और भीरामजी क्रमसे वि 
तैजस, प्राश्ष और तुरीयरूप हैं | और 'अ?, 'उ?, म' से क्रमशः श्रीलक्ष्मण, श्रीशनरुध्न, श्रीमरतका प्रादुर्भाव हुआ है तथ् 
भीरामजी अधंमात्रारूप हैँ--- 
श्रुतियोमें प्रणवकी व्याख्या की है, इसीसे उनमें अकारादि क्रम लिया है क्योंकि प्रणवकी मात्राएँ क्रमसे 'अ उ+ 
अद्धमात्रा? हैं; और इसीसे उनमें उनके वाचक श्रील॒क्ष्मण, श्रीकत्रुष्न, श्रीमरत और श्रीराम इस क्मसे आये हैं। 
यहाँ ( मानसमें ) नामकरणसंस्कारमें गुरु वसिष्ठनीने उपयुक्त क्रमको उछद दिया है। ( अर्थात्‌ अ? (३ 
कर अर््धमात्रा! को उलय्कर अद्भमात्रा, 'म?, 'उ!, अ? यह क्रम लिया ); क्योंकि रामचरितमें श्रीरामजी मुख्य हैं 
उन्होंने प्रथम तुरीयके पति ब्रह्म श्रीरामसे नामकरण प्रारम्भ किया। तो उनके पश्चात्‌ सुषुत्तिके स्वामी प्राशरूप ( मकार 
_ श्षीमरतजी, फिर स्वप्नके अभिमानी तैजसरूप ( उकार ) झन्रुष्नजी और अन्तमें जाग्रतूके स्वामी विश्वरूप ( अकार 
भीलक्ष्मणज़ीके नाम क्रमसे आये | 
गुरु बसिष्ठकों नाम्रकरणके प्रारम्भमें 'शानी? विशेषण दे आये हैं, यथा--'नामकरन कर अवसरु जानी। भू 
दोकि प्ठए मुनि ज्ञानी ॥ १९७ | २ ॥” वे ज्ञानी हैं, इसीसे तो उन्होंने वेदोंमें जैसा उत्पत्तिका क्रम है उसीके अनुसा 
' नामकरण किया, केवल भेद इतना किया कि पूर्ण ब्रक्षसे प्रारम्भ किया, अंशसे नहीं | 
( यही मत प्रायः पं० रामकुमारजी, रा? प्र०, मो० त० वि०, बै०, प० प० प्र० का है ) | 
त्रिपाठीजीः लिखते हूँ कि सुषुत्तिके विभुका नाम भरत रखकर स्वप्नके विभुका नाम शन्रुष्न रखा क्योंकि सुषुरतिर 
स्वप्न अकृग नहीं किया जा सफता | ह ह 


(२) अथक, उतत्ति क्रमके अनुस्सर नौमकरण किया गया। बमज पुत्रोंकी उत्तत्तिके विषयमें हमारे शाख्रोंमें बताय 
है कि जब वीय॑ द्विधा अर्थात्‌ दो भाग होकर रजमें प्रवेश करता है तब्र दो गर्म होते हैं। परंतु प्रसूति (अर्थात्‌ जन्म) प्रवेशवे 
विपरीत होती है | अर्थात्‌ जिस भागका प्रवेक्ष प्रथम होता है उसकी प्रसूति पीछे होती है और जिसका प्रवेश पीछे होता 
उसकी प्रसति पहले होती है | यथा--यदा विशेद्द्विधाभूतं बीज॑ पुष्पं परिक्षरत्‌ । द्वौ तदा मवतों गर्मों सूतिवेदशव्पिय 
यात्‌ ॥! (इति पिण्डसिद्धिस्मरणात्‌ | श्रीधरीयीका) | इसका उदाहरण भागवतमें मिलता है। कश्यपजीने जुड़वा दो पुन्नोंमेंर 
जी अपनी देहसे प्रथम हुआ उसका नाम हिरिण्यकशिपु रक्खा और दितिने जिसको प्रथम जन्म दिया उसका हिरण्याध 
नाम रखा | यथा--प्रजापतिर्नास तयोरकार्पीयः पश्राकू स्वदेहायमयोरजायत | स॑ वे हिरण्यं कशिएुं विदुः प्रजा बम्र 
हिरण्याक्षमसूतसाग्रजः॥ भा० ३। १७ | १८ ॥? 'हिरण्याक्षोड्नुजल्तस्थ। १९, 'जज्ञाते तौ दितेः पुत्र देत्यदानववन्दितो 
दिरिण्यकशिएज्यंछो द्विस्ण्याक्षोईनुजस्ततः ॥ भा० ७ | १। ३९ ||? हिर्याक्ष प्रथम पैदा हुआ फिर भी उंसकों आधानके 


॥ है 
' दोहा १९७ श्रीमते रामचन्द्राय समः ६९ मौनस-पीयूद 
|; कमसे छोटा कहा ग़या | और हिरण्यकशिपुको जो पीछे उत्पन्न हुआ बड़ा कहा | इसी प्रकार यहाँ कौसल्याजीको दिये हुए 
है चचसे लक्ष्मणजी हुए हैं जिसका मक्षण प्रथम होनेसे उसका आधान भी प्रथम हुआ था । कैकेगीजीके दिये हुए चरुसे 
रे शजुष्नजीका आधान पीछे हुआ | उपयुक्त शार््रके नियमसे शत्रु्ननीकी उत्पत्ति प्रथम होनेपर भी आधानके ऋमसे वें 
' छोदे माने गये और लक्ष्मणजी बड़े | अतः उलत्ति क्रमसे नामकरण होनेसे झत्रुष्ननीका नामकरण प्रथम हुआ | 
४ ( ३ ) रा० प्र० का मत है कि _युग्म बालकमें जी पीछे होता है उसका गर्भाधान प्रथम होता है| अतः दत्रुष्न- 
। जीका नामकरण प्रथम हुआ ।! परंतु यदि इनके कथनानुसार शन्रुध्ननीका आधान प्रथम हुआ है तो इसमें दो विरोध 
! उत्पन्न होते हैं। एक तो कैकेयीजी के दियि हुए चरुका भक्षण प्रथम मानना पढ़ेगा, दूसरे ऊपर ( २) में दिये हुए. 
! शास््षके नियमानुसार उनको छक्ष्मणजीसे बड़ा मानना पड़ेगा जो मानसका मत नहीं है और बड़ा मानते हैं तत्र तो प्रथम 
! नामकरणमें शंका ही नहीं हो सकती | 
। (४) पं० विश्वनाथमिश्रजी लिखते हैं कि हमारे विचारसे कौसल्या, कैकेयी और सुमित्राजी अपनी-अपनी गोदसें 
; पुत्रोंकों लिये बैठी थीं और वसिष्ठजी नामकरण कर रहे थे | पहले कौसल्याजी श्रीरामजीको लिये बैठी थीं; फिर कैकेयी 
और उनके पश्चात्‌ सुमित्राजी थीं। मारे दुलारके सुमित्राजीने शन्रुध्नको दाहिनी ओर ले रक्खा था और लक्ष्मणको चार्यी 
ओर । छोटा द्वोनेके कारण शत्रुघ्नको दाहिनी ओर रखना मातृत्वस्वभावसिद्ध बात है| हमारे विचारसे नामकरणमें भरतका 
नामकरण कर लेनेपर शत्रुध्न पहले पढ़े तो उनका नामकरण न कर लरक्ष्मणका नामकरण करने लगना भी अनुचित होता । 
यदी कारण था कि शत्रष्नगा नामकरण पहले हुआ | यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जो प्रथम उत्तन्न होगा उसका गर्भाधान 
भी प्रथम होगा । अतण्व दत्रुष्नकी बड़ा कहनेसे इस शंकाका समाधान नहीं हो सकता |! (प० प० प्र० इससे सहमत हैं)। 
(५ ) पंजाबीजी कहते हैं कि--( क ) कविताके क्रमसे कदाचित्‌ आगे-पीछे हुआ हो इससे इसमें दोष नहीं 
है। अथवा, (ख ) भ्रीरामजी सबके आदि हैं और लक्ष्मणजी संक्ंण हैं अर्थात्‌ सवंसृष्टिक आकर्षण करनेवाले हैं, 
इससे उन्हें पीछे कह । अथवा, (ग) श्रीगरमजी आदि हैं और लक्ष्मणजी अन्त, ये संपुण्के समान हैं। भरत- 
शत्रुष्तजी मध्यमें रलवत्‌ हैं। अर्थात्‌ जैसे सम्पुट र्नकी रक्षा करता है वैसे ही श्रीराम-लक्ष्मणजी श्रीभरत-शन्रुष्नरूपी 
रनोंकी रक्षा वनके दुःखोंमें तथा कैकेयीके कलझ्गोंसे करते हैं । 
.. (६) पाण्डेजीका मत है कि 'शन्रुष्नजीके पीछे श्रीलक्ष्मणजीके नामकरण करनेका आशय यह है कि श्रीराम, भरत 
- और शनुष्नजीके लिये एक-एक छक्षण--भखिललोक दायक बिश्रामा', 'विश्वमरनपोषन! और 'सुमिरन ते रिपुनासा' जो 
ऋमसे कहें गये हैं उन सब्॒लक्षणोंकी एकत्र श्रीलक्ष्मणजीमें दिखाना था। अतएव उन तीनोंका नामकरण करके तब 
लक्ष्मणजीका नामकरण 'लच्छनधाम?! विशेषण प्रथम देकर करते हुए जनाया कि श्रीरामजीका विश्वकी विश्राम देना, 
श्रीमरतजीका विश्वको भरणपोषण करना ओर भ्रीश्न्रुष्नजीका शन्रुसे रक्षा करना, ये तीनों गुण भी श्रीलक्ष्मणजीमें हें और 
इनके अतिरिक्त 'रामप्रिय” अर्थात्‌ रामके प्यारे एवं राम जिनको प्यारे हैं, और 'सम्पू्ण जगत्‌के आधारभूत”, ये गुण- 
विशेष हैं। इसीसे गुरुवसिष्ठने इनके नामको 'उदारः अर्थात्‌ परिंपूर्ण विशेषण दिया | हा 
(७) भीस्नेहक॒ताजीका मत है कि यहाँ गोस्वामीजीने ऐ.श्वय-सूचक नाम दिये हैं, इस़लिये यहाँ छोटे बड़ेका 
विचार नहीं है | माधुय नाम दिये जाते तो उसमें बड़े-छोटेका विचार अवश्य करते | 


(८) किसीका मत है कि 'भरत-झत्रुष्नकी जोड़ी एक साथ कही और आदि-अन्तके योगसे रामलक्ष्मणकी जोड़ी कह्दी !? 
(९) गौड़जी मरत-झत्रुष्नको यमज मानकर दोनोंका नामकरण साथ होनेका कारण उनका एक कल्पमें यमज 
होना कहते हैं । 

आस इति | (सं० १९९७० भाद्रपदवाली सुधा? के पृष्ठ २२२)-- गुर वशिप्रने नामकरण 
संस्कारके समय हीं चारों भाइयोंके नामोंकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है | उन्होंने रामको 'सकल लोक दायक विश्रामा कहा 
है तो भरतकों 'विश्व भ्रण पोषण करनेवाल्म । शन्रुष्नको दैवीसत्ताका वहं अंश बताया है, जिसके 'सुमिरन ते' रिपुका 
नाश होता है| छक्ष्मणजीको (सकल जगत भाधार' कहा है ओर यह बता दिया ै कि चारों भाई वेदतत्तके अवतार हैं, 
म कि किसी देवताके । सरोजनी नायड्ूजीने सष्टिस्‍्वनोके उस पौराणिक कलापूर्ण चित्रणका नवीन प्रकट्रीकरण किया हा 
जिसमें क्षेप्रशायी भगवान क्षीरसागरमें योगनिद्रामें मगन हैं, और लक्ष्मीजी पार्यते बेठी हुई पेर द्ता रही हैं | । 6 
सम्बीधित करते हुए. जीवन और , झुद्युके अविपतियोंका समकालीन! कहां है। ( टिका छाए ऐी6 [:0065 ० 
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॥6 & 0०80 ) उमय प्रसज्भोंके पाठसे स्पष्ट हो जायगा कि कवयिन्नीजीवाले दो व्यक्तियोँके ही रूपान्तर वशिष्ठजीकी 
चार व्यक्तियाँ हैं | राम और भरत जीवनाधिपतिके दो रूप | एक वह जो शान्ति एवं आनन्द्मय है, परंतु ( विशेषतः ) 
सष्टिसे बाहर, जिससे सृष्टि निकलकर फिर उसीमें विश्राम पा जाती है, और दूसरा विश्वभरण-पोषण करनेवाला रूप, जो 
खष्टिके अंदर काम करता है | यदि एक व्यापक विष्णुरूप तो दूसरा पालक विष्णुरूप । 


“इसी प्रकार मृत्युके अधिपतिके भी दो रूप हैं। एक शेषरूप, जो मानो सश्टिसे बाहर रहकर 'कृतान्तमक्षक भी 
है और 'जगदाधार अनन्त” रूपमें जनन्राता! भी और दूसरा सष्टिके भीतर रहनेवाला वह रूप जिसके स्मरणसे रिपुका 
नाश होता है. गीतामें भी देवी शक्तिके ये ही दो रूप माने गये हैं, एक यह, जिससे साधुओंका परित्राण होता है, और 
दूसरेसे दु्शेंका विनाश | परंतु यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि यह तत्त्व उसी तरह प्रथकृ-प्रथक नहीं पाये जाते जैसे, 
सत्‌ , रज और तम । जिस व्यक्तिमें जो तत्त्व प्रधान होता है, वैसा ही उसका नामकरण ।'''बस्तुतः यह व्यक्तियाँ वेदतत्त 
है या नहीं इसमें मत-भेद हो सकता है, पर ये नाम किसी-न-किसी रूपमें वेदमें आये अवश्य हैं। भी पं० जयदेव शर्मा- 
कृत सामवेद्‌ भाष्यके पृष्ठ ४६०-४६१ पर निम्नलिखित मन्त्र अर्थसहिंत पाया जाता है--'यो जानाति न जीयते 
हन्ति शन्रुममीत्य, स पवस्थ सहसख्नजित्‌” । [ जो स्वयं जीत छेता है ओर दूसरेसे जीता नहीं जाता, तथा सम्मुख आकर 
शन्रुको नाश करता है, वह हजारोंको जीतनेवाला बलस्वरूप तू हमारे प्रति आ, प्रकण हो, हमें प्रात ही । ) शन्रुष्न' की 
कैसी सुन्दर व्याख्या है | 


अब उसी पुस्तकके पृष्ठ ४३८ पर देखिये तो आपको निम्नलिखित मन्त्र अर्थसहित मिलेगा--ववाहँ सोम 
रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे। पुरूणि वश्नो विचरन्ति सामव परिधोरिति ताइहि ॥ [ हे परमात्मन्‌ ! सारे संसारके भरण-पोषण 
फरनेवाले ! रातमें तेरे और दिनमें भी तेरे ही रसमय कोशमें मैं रस प्राप्त करता हूँ। पक्षियों या रश्मियोंके समान हम 
दीघपिसे जाज्वल्यमान सूर्यके समान सर्वाघार परम देव आपके पास कर्मब्न्धनकों पार करके प्रास होते हैं ] भरत” की कैसी 
सुन्दर व्याख्या है १ ( 'जगदाधार' भी मौजूद और “जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम! भी )””पाठकोंकों बढ़ा आनन्द आयेगा 
यदि वे उपयुक्त विचार शैलीके आधारपर राम-लक्ष्मण और भरत-शन्रुष्नकी जोड़ियोंपर विचार करेंगे--यह सोचते हुए कि 
भरत रामके और शत्रुघ्न लक्ष्मणके रूपान्तर हैं, [ एक जोड़ी अयोध्याका आन्तरिक प्रबन्ध करती है तो दूसरी अन्तर राष्ट्रीय 
गुत्थियाँ सुलक्षाती है । इस दृष्टिकोणसे 'पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहूँ सब माँति मोर बड़ काजू |! बहुत-दी बढ़ 
जाता है | मिल्टनकी भाषामें एक जोड़ी ००७४८ ( सजित सृष्टि ) को संचालित करती है तो दूसरी (॥४०४ (असजित 
अंश) को विजय करके सुधारती है | शैतानके राज्यको हटाकर स्वर्गका राज्य (#ा8व०फ रण छ९३ए४) स्थापित करती 
है। एक पैराडाइजके दोषोंको तप और त्यागद्वारा हठाती है तो दूसरी पैराडाइजकी सीमामें वह अंश वापस छाती है जो 
देवी शासनसे मानो बाहर निकल गया था--महाकाव्यकलामें अयोध्या और लंकाके ऐसे ही अर्थ हो सकते है । 


धरे नाम गुर हृदय बिचारी | बेदतत्व नूप तव सुत चारी ॥ १ ॥ 
मुनि धन जन सरबस सित प्राना | बालफेलि रस तेहिं सुख माना ॥ २ ॥ 
अर्थ--गुरुजीने दृदयमें विचारकर नाम रक्खे अर्थात्‌ नामकरण किया (फिर कहा-- ) दे राजन ! तुम्दारे 
चारों पुत्र वेदके तत्त्व हैं ॥ १ ॥ जो मुनियोंके धन, भक्तोंके सबवंस्ध और शिवजीके प्राण हैं, उन्हींने बालकीड़-रसमें सुख 
माना है | अर्थात्‌ वे ही बालक-रूप होकर बालकोंकी-सी क्रीड़ा कर रहे हैँ || २ ॥& 
टिपपणी--१ (क ) राजाने मुनिसे जो कह्दा था कि 'घरिक्ष नाम जो सुनि गुनि राख” उसको यहाँ चरितार्थ किया | 
& 'बालकैलि रस तेहि सुख माना' का भ्रथ॑ बेजनाथजी यह करते हुँ--.( मुनि, हरिजन भौर क्षिव प्रादि ) 'यावत्‌ 
रामसनेही हूँ सब वालकेलिरसास्वादनमें सुख मानकर श्रवण कीतंन करते हैं।' परंतु यदि ऐसा प्र प्रभिप्रेत होता तो 


हिन्द! पाठ होता । बहने ही भक्तिवश बालविनोदमें सुख मात्ता यह प्ागे प्रसद्भ भरसे स्पष्ट हैं। भ्र० रा० में भी कहा है- 
'रामस्तु लक्ष्मपोवाथ विचरन्बाललीलया । रमयामास पितरी चेष्टिनेमुुग्धभाषिते: ॥ ४३ ॥ सर्ग ३।' भ्रवात्‌ । लकष्मणजीके 


साथ विचरते हुए श्रीराम गी भपनी बाललीलाप्नों, चेश्टाप्तों प्लोरभोवीताली बातोंसे माता-वितारों फ्रवन्शित करने लगे | 


॥ 


पु 
५ 


हे 
५ 


| 


| 


५ धरिक नाम? उपक्रम है और 'घरे नाम गुर हृदय विचारी” उपसंहार है | (ख) 


१९८ (१ श्रीसते रामचन्द्राय मम्तः ७९ 





'बेद तत्त्व! हैँ अर्थात्‌ वेद इन्हींका गण 


शान करते हैं; वेदका सिद्धान्त ये हीं हैं। “बेद्तत्व” होनेके प्रमाण ऊपर दोहा १९७ में दिये जा गतक 
] हर चुके हैं। हु:#"यहाँतक 
: नासकरणका उल्लेख हुआ, जो सब वसिष्ठजीकी उक्ति है| (ग) 'वेद्सरव छूप तब सुत्र चारी' का भाव कि नामकरण करके 


बताया कि इमने इनको वेदोंका तत्व समझकर नामकरण किया है | यह प्रमाण दिया है। ताल कि जैसा जगतमें नाम 
धरने ( नामकरण करने ) की रीति है वह रीति हमने नहीं बरती, उसके अनुसार हमने नामकरण नहीं किया । जिस 


| मक्षत्रके जिस चरणमें जन्म होता है वही ( उसीका प्रथम ) अक्षर नामके आदियें रखा जाता है सो हमने नहीं किया 


बरंच जैसा वेद कहते हैं वेसा नाम धरा है | 


नोट---$ नामकरणके विषयमें ज्योतिषशासत्त्रमें यह नियम है कि प्रत्येक नक्षत्रके चार चरणोंके प्रथक-प्रथक चार 
अक्षर जो निश्चित किये गये हूँ, उनमेंसे जी अक्षर जिस नामके आरम्भमें हो वही नाम उस चरणमें जन्म लेनेवालेका धरा 
जाता है। जैसे कि “चू चे चो छा अश्विनी! अर्थात्‌ अश्विनीनक्षत्रके चार अक्षर चू, चे, चो और छा हैं। भतण्व 
अबिनीके प्रथम चरणमें जन्म लेनेवालेका नाम दही रखा जायगा जिसका प्रथम अक्षर 'चूः हो | अर्थात्‌ चूड़ामणि, 
शत्यादि । इसके अनुसार इन चारोंका नामकरण नहीं हुआ | पुनवंसुके चार चरणके “के को हा ही” ये अक्षर है, इनमें 
*रा? अक्षर नहीं है, परन्तु नाम राम! रक्‍्खा गया | 


मा० त० वि०--ेद्वत्व नुप तव सुत चारी' का भाव कि “वेदतत्त्व प्रणव एकाक्षर ब्रह्म है--'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
( ग्रीता ८, १३ ), परन्तु वह 'अकार, उकार, मकार और अद्ध॑मात्रा द्वारा ख्यात है, इसीसे वही चारों वर्ण चारों पुत्र हैं। 
वेदतत्त्व तुम्हारे चारों पुत्र हुए. हैं. इस कथनका भाव यह है कि आपकी भक्ति-समाधिका फलरूप पुत्रभावमें गोचर हुआ 
है। यथा “णतीन्द्रियरामसुर् बराणां सता मुनीनां सुगोचरो5पि। इसे दि तद्धक्तिससाधिनेत्रे हृतीन्द्ियं चाप्यवलोकयल्ति। 
हृद्दि कोशऊूखण्पशामायणे ।”” 


टिपणी--२ 'झुनि-धन जन सरबस सिव प्राना।” इति। यहाँ मुनि, जन और शिव तीनोंका, क्रमशः एकसे दूसरेका, 
उत्तरोत्तर अधिक प्रियत्व तथा प्रेम दिखानेके लिये तीनोंके लिये क्रमशः विशेष प्रियत्व तथा प्रेम-बोधक धन, सव॑स्व और 
प्राण विशेषण दिये गये हैं | सुनिसे जन विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) हैं, और जनसे शिवजी विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) हैं, 
क्योंकि “घन! से सर्वस्व विशेष है और सबंस्व, से प्राणविशेष ( अधिक ) हैं | यथा “माँगहु भूमि घेनु धन कोला । सर्वंस 
दें भाज़ु सहरोसा ॥ देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोड झुनि देख निमिष एक माहीं || २०८ | ४-५ |? ( इसमें ऋमसे 
धन, सर्वस्व और प्राणका देना इसी भावसे कहा गया है ) शिवजीसे अवधवासी विशेष ( प्रिय तथा प्रेमी ) हैं. तभी तो 
भगवान्‌ उनको सुख देनेके छिये बालकेलि करते हैं। यथा 'जेहि सुख कागि पुरारि भसुभ बेष कृत सिव सुखद । क्षवधपुरी 
गरतारि जेदि सुख महुँ संघत सगन । ७८८ |,? 'प्रानहुँ ते प्रिय छागत सब कहुँ राम कृपाछ | २०४ !! (अवधवासियोंकों 
आणंसि भी अधिक प्रिय हैं ) | 

मोट--२ ( क ) 'झुनि घन” का भाव यह भी है कि वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि मुनियोंकों ऐसे प्रिय हैं जेसे 
लीमीकी घन ) लोभीका चित्त सदा धनके उपार्जन, इद्धि और रक्षामें संल्म रहता है। उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं 
सूझता, यहाँतक कि मृत्युके समय भी उसका ध्यान धनही में रहता है। विश्वामित्रजीके सम्बन्धमें तो स्पष्ट ही कहा है--- 
“श्याम गौर सुंदर दोड भाई । विश्वामित्र महानिधि पाई। २०९। ३ |? पुनः भाव कि जैसे परम झृपन कर लोना | 
२७९ | २ !” अर्थात्‌ जैसे कृपणका ध्यान निरन्तर गढ़े हुए. धनपर रहता है, वह सदा उसको सेमालता रहता है, इत्यादि, 
वैसे ही ये मुंनियोंकी प्रिय हैं। विशेष 'छोमिहि प्रिय जिमि दाम । ७ | १३० !! और २५९ | २ में देखिये। (ख) 
बैजनाथजी लिखते हैं कि अगस्त्य, नारद, पराशर और वाल्मीकि आदि मुनियोंके धन! कहनेका तातपय यह है कि अगस्त्यजीने 
संहिता, रामायण आदि रामचरित ही गाया, श्रीनारदजी रामभक्तिका उपदेश करते हैं और पराशर तथा वाल्मीकिजीने भी 
रामचरित ही गाया । अतः उनका धन” कहा | े | 

२ 'जन सरवस' इति। जन+भक्त; हरिजन । हरिमक्तोंके आप सर्वस्व अर्थात्‌ सब कुछ हैं, यथा 'ल्मेव माता च पिता 
प्वमेब । स्वमेद बन्धुश्न सखा स्वमेव । त्वमेव विद्या व्रुविणं स्वसेव । व्वमेव सर्व मम देवदेव ॥? पाण्डवगीताके इस व्टोकर्म 


मानस-पोयूष 


धलकाएड ७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथ दोहा १९८ ( ३५) 


पक सनम सन न सम न सन <+ कमल कल कप जम कप न पदक न जम 
भी यही कहा है कि संसारमें यावत्‌ प्रेमके नाते हैं वे सब एकमात्र भ्रीरामजी ही हैं | भक्त अन्य किसीको अपना करके नहीं 
जानते-मानते | यथा 'स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात । २। १३० !?, 'तुम्दहिं छाँड़ि गति दूसरि 
नाहीं। २। १" ०१, *राम हैं मात पिता गुर बंधु औ संगी सखा सुत स्वासि सनेही । राम की सौंद मरोसो है राम 
को रामरेंग्यो रुचि शाच्मो न केही ॥ जीयत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथहि की गति जेही |**'] क० ७। ३६ ।॥ 
राम मात पिछु बंधु सुजन गुर पूज्य परमहित । साहिब सखा सहाय नेह नाते पुनीतचित ॥ देस कोस कुछ कस सम घत 
धाम घरनि गति। जाति पाँति सब भाँति छागि रामहि हमारि पति ॥ परमारथ स्वारथ सुयह् सुछम राम ते सकल फल | 
फह तुछसिदास शव जब कबहुँ एक राम ते मोर मछ ॥ फ० ७ | ११० |? पुन); यथा शिवसंहितायाम्‌ श्रीहनुमहचनम्‌--- 
धुत्रवस्पितृवद्रामो माठ्वदूआतृवत्सदा। श्यालबद्भामवद्रामः श्रश्रवच्छवशुरादिवत्‌ ॥ पुन्नीवत्पौन्नवद्वामों मागिनेयादिवन्मम। 
सखावत्सखिवद्रामः पत्नीवदन्ुुजादिवत्‌ | यः प्रीति: सबमावेषु प्राणिनामनपायिनी । रामे सीतापतावेव निधिव्नश्निहिता 
थुनेः ॥7 ( यह छोक वैजनाथजीने दिया है ) | 
(सेव प्राना? इति । शिवजी निरन्तर श्रीरामजीके नाम, रूप, चरित आदिमें लगे रहते हैं। मानस उन्हींका 
रंंबाद है | अतः उनका प्राण कहा । ( ब्रै० ) 
वीरकविजी--हिन्दी नवरत्नके लेखकोंने ११५ वें पृष्ठपर गोस्वामीजीकी हँसी उड़ाई है कि 'भज्जुज जानकी सहित 
निरंतर । वसहु राम प्रभु मम्र उर अंतर ।” यह गोस्वामीजीने महादेवजीसे कहवाया है | सो क्या महादेवजी लक्ष्मणका भी 
ध्यान करते थे ? पर उसमें भालु-कीशोंकी निकाल दिया, यही उनका बड़ा अनुग्रह हुआ इत्यादि |” यहाँवर लेखक 
महोदय ा कि चार्रो पुत्र वेदतत्त्व ( ब्रह्म ) कहे गहे हैं। ऐसी अवस्थामें उनकी समालोचना कहाँतक स्त॒त्य कही 
जा सकती है | । 
बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन रामचरन रति मानी ॥ ३ ॥ 
भरत सत्र॒हन दूनो भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई# ॥ ४ ॥ 


स्पाम गोर सुंदर दोड जोरी | निरखहिं छवि जननी ठन तोरी | ५ ॥ 

शब्दार्थ--बारेल्चरालपन, थोड़े ही दिनोंकी अवस्था | पतिन्स्वामी । 'मानी”-माननानस्‍्वीकार वा अंगीकार 
करना, ध्यानमें छाना, संकल्प करना | पुनः मानीजअभिमानी | (पं० रा० कु० )। रति मानीन्श्रेमपन ठाना, अनुरक्त 
हो गये | प्रेमके अभिमानी हुए, यथा 'भस भमिमान जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ।! 'तृन तोरी?-त्तिनका 
तौड़ना लोकोक्ति है, मुहावरा है | सुन्दर वस्तुको देखकर बुरी नजरसे बचानेके लिये तिनका तोड़नेकी रीति है । तिनकेकी 
ओर लेकर वा उसको तोड़कर देखती हैं कि नजरका प्रभाव उसीपर पड़े, बच्चेकी नजर न लगे | यथा 'संदर तनु सिसु 
वसन विभूषन नखसिख निरखि निकैया । दुलि तृन प्रान निछावरि करि करि लेहैं-मातु बलेया | गी० १॥९।२॥ 

जर्थ--बालपनेहीसे अपना हितैषी ओर स्वामी जानकर श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम किया अर्थात्‌ 
रामचरणानुरागी हुए ( एवं रामप्रेमामिमानी हुए ) ॥ ३॥ भीमरत-शत्रुध्न दोनों भाइयोंमें स्वामी-सेवकर्में जिस प्रीतिकी 
33 ई ह 232 हुई ॥ ४ ॥ स्याम गौर दोनों सुन्दूर जोड़ियोंकी छबिको माताएँ तिनका तोड़-तोड़कर 

| 

टिप्रणी--१ (क ) बारेहि ते निज द्वित'””, यह स्वाभाविकी भक्ति है, साधनसे नहीं हुई है । 'लछिमन रामचरन 
श्ति मानी” अर्थात्‌ भीरामजीके सेवक हुए. । चरणमें अनुराग होना सेवक-भावका द्यौतक है | पायस-भागके अनुसार यह भाव 
उनमें हुआ | 'कौसल्या कैकेयी हाथ धरि । दीन्द सुमित्रद्दि मन प्रसक्ष करि ॥ १९० | ४ |? इस अर्धालीका भाव यहाँ 
चरिताथ करते हैं | अर्थात्‌ यहाँ पायसके भागोंका अभिग्राय स्पष्ट करते हैं कि कौसल्याजी और कैकेयीजीके हा्थॉपर धरकर 
तब सुमित्राजीको दो भाग क्‍यों दिये गये थे | विशेष १९० | ४ में लिखा जा चुका है | (ख ) 'प्रभ्नु सेवक जसि |“? 

के बढ़ाई--१६६६१, १७०४ ( .... कल बढड़ाई--१६६१, १७०४ ( रा० प० ) । बढ़ाई-पं०, बे०; भा० दा० । 'बढ़ाई' पाठसे प्र्थ सुगमतासे लग 
जाता हैं ।--'प्रभु भौर सेवकमें जेसी प्रीति होनी चाहिये वेसी प्रीति बढ़ाई!” 'जसि “जप्ति प्रीति बढ़ाई! का प्र रा० प्र० 
में हस प्रकार है-- प्रभु सेवकर्मे ज॑सी प्रीति ( भ्ौर ) बढ़ाई चाहिये वंसी हुई ।” दिलष्ट शब्ददारा कृविजी एक झोर प्रथं 
प्रकट करते हैं कि 'भरत-शत्रुष्त दोनों भाई “प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वेसे ही सेवक हैं जैसे सेवक॒की प्रीतिकी बंड़ाई है |, इस 
हरह यहां “विवृतोक्ति प्रलंकार” हैं पर उदाहरणका भ्रद्भी है। ( वीर )। 


|] 
. दोहा १९८ ( ३-७५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नस ७३ 


| 


कब 
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५ हे डं्डबससससससअक्‍्न डअ अस्‍अडसअ्क्‍स्‍च्अजज्ीःय--_अ+-+>्+्-न०-_-ननहइकनलनहबन.......हतहतह0्ह॥हेह्हते॥ेु 
४ अथांत्‌ शनुष्नजीने बचपनसे ही भरतजीको अपना स्वामी जानकर प्रीति की | चारों चरणोंका ताल यह है कि लक्ष्मणजी 
५ भीरामजीके पास खेलते हैं ओर शन्रुष्नजी श्रीभरतजीके पास खेलते हैं। जब माता उनको उनके स्वामीके पास कर देती हैँ तम 
४ किलकारी मारते, प्रसन्न होते हैं |-यह भाव 'बारेहि ते'*” का है| [ “बारेहि ते निज हित पति जानी' दोनों अर्घालियाक साथ है। ] 
नोट--१) ( क ) अ» रा» में मिलता हुआ इलोक यह है---लक_्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुध्नो मरतेन च । इन्द्वीभूय 
. धरन्तो तो पायसांशानुसारतः ॥ १ । ३.। ४२ ।' अर्थात्‌ पायसांशोंके अनुसार लक्ष्मणजी श्रीगमचन्द्रजीके और शन्रष्नजी 
* भरतजीके जोड़ीदार होकर रहने ठगे | पुनः, यथा वाल्मीकीये--बाल्यास्रस्ृति सुस्निग्धो छक्ष्मणो लपक्ष्मिवर्धन:। १। 
.,. ३4 । २८ '“'भरतस्यापि शत्रुध्नो लक्ष्मणावरजो हि सः ॥ ३२ ॥ प्राणेः प्रियतरो नित्य तस्य चार्स,सथा प्रिय: |“ ३३ ।* 
* अर्थात्‌ लक्ष्मणजी बाल्यावस्थासे ही श्रीरामजीके अनुगत थे ।'''लक्ष्मणजीके छोटे भाई शत्रुष्ननी भरतजीको प्राणोकिे 
। समान प्रिय थे और भरतजी झन्रुघ्नजीको प्राणप्रिय थे | पुनश्च, यथा 'लक्ष्मणस्तु सदा रामसनुगच्छति सादरम्‌ || ६१ ॥ 
, सेब्य-सेवकमावेन शयुष्नो मरतं तथा॥” ६२ ॥ अ० रा० १। ३ /-- प्रशु-सेवक-जसि! का भाव इससे स्पष्ट है। 
! जिपाठीजी लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि तुरीयके विभु और जाग्रतके विभुका सदा साथ है, क्योंकि तुरीयकी प्राप्ति 
. जब होगी तब जाग्रतसे ही होगी, सुषुस्ति या स्वप्नसे नहीं हो सकती | इसी भाँति सुधु्ति और स्वप्नका साथ है; अतः 
। दोनोंके विभुओंका भी साथ स्वामाविक है । 
| (ख )६-# प्रायः छोग प्रश्न करते हैं कि बचपनसे प्रीति केसे जानी गयी ? इसका एक उत्तर तो ऊपर टिप्पणीमें 
' आ ही गया। दूसरा प्रमाण सत्योपाख्यान अ० २८ में इसका मिलता है। उसमें कथा इस प्रकार है कि एक बारकी बात है 
. कि कोसल्याजीकी दासी किसी कारणसे श्रीसुमित्राजीके महलमें गयी तो वहाँ उसने दोनों पुत्रों ( श्रीलक्ष्मण-शन्रुध्नजी ) को 
शजाकी गोदमें-खेलते देखा और वहाँ से कोसलपाजीके महलमें आयी तो यहाँ भी उसने उन दोनोंको देखा । संदेह होनेसे वह 
बीसों बार कौसल्या-भवनसे मुमित्रा-सवनभें और सुमित्रा-भवनसे कोसल्या-मवनमें गयी-आयी | यह देख राजाने उससे 
हठ करके पूछा कि तेरा चित्त कैसा मोह-भ्रममें पड़ा हुआ है, कया बात है जो तू बीसों बार इधरसे उधर जाती-आती है ! 
तब उसने बताया कि यहाँ श्रीसुमित्नाजीके दोनों पुत्"ोंकी श्रीगमजीके निकथ देखती हूँ और वहाँ दोनोंको आपकी गोदमें 
बेठे पाती हूँ; इससे मैं परम संदेहमें पड़ रही हूँ |--“इमौ च बारकी राजन शत्रुसूदनोलक्ष्मणो । कौसल्याझ मया दृश्टी 
रामस्य निकटे स्थितो ॥ १८ ॥ भषत्रैव तव चाह वे वर्सेते सुमनोहरी । तत्र गच्छामि तत्रेव चात्र द्यायामि अन्न वे ॥१९॥ 
राजा यह सोचकर कि यह क्‍या बक रही है, शीघ्र कौसल्याजीके भवनमें गये और वहाँ श्रीरामके साथ लक्ष्मण-द्त्रुष्नको 
बालक्रीड़ा करते देखा, फिर कीसल्या-भवनके क्षरोखेसे सुमित्रा-भवनमें दोनों पुत्रोंकी माताके पास देखा तब तो राजा 
परमाश्चयको प्रास हो कुछ निर्णय न कर सके | यथा--“ययौ शीघ् तया सा कौसल्यामचन हृप: ॥ २१ ॥'““तत्न गत्वा 
नरेशो5पि चात्मनो दद्शे सुतौ ॥ २२॥ क्रीडन्तौ रामचन्द्रेण सुमिन्नातनयौ तु तौ । तस्मिन्काले स्मितं अक्रे कौशल्या यत्र 
तिष्ठति ॥ २३ ॥ गवाक्षे व मुख कृत्वा सुमिन्नामवने जप: । विछोकयामास सुती क्रीडन्ती जननीयुती ॥ २४ ॥ *“'यदा घु 
निर्णय कर्तु न शशाक भमहीपतिः ॥ २६ ॥” तब गुरू वसिष्ठ बुलाये गये ओर उनसे सब वृत्तान्त कहा गया | उन्होंने क्षणमर 
ध्यानकर विचार किया कि यह इनकी बालक्ीड़ा है | ये एक कया दस-बीस, हजार तथा करोड़ों असंख्यों रूप धारण कर 
सकते हैं, इसमें संशय क्या, किंतु राजाको यह बताना उचित नहीं , नहीं तो उनको वात्सल्यरसका सुख न मिलेगा, इत्यादि । 
उन्होंने कद्दा कि यह गन्धर्वकी माया है, हम उपाय करते हैं, अब यह माया न होगी और अन्तमें राजासे कहा कि जैसा 
मैं कहता हूँ वैसा आप करें | लक्ष्मणजी सदा रामजीके महलमें उनके साथ खेलें और शन्रुष्ननी भरतजीके साथ रहें तो 
आगे ऐसी माया फिर न होगी। यथा “यथाब्रवीमि राजेन्द्र तथा कुरु “नरोत्तम । रामस्तु लक्ष्मणेनापि सदा क्रीडतु 
मन्दिरे ॥ ३९ ॥ भरतो रिपुहल्ता च वयसोशानुसारतः । न कदाचिदश्रमस्त्वेवं तव राजन्सविष्यति ॥ ४० ॥! राजाने यह 
बात सुमित्राजीसे कही और उन्होंने वैसा ही किया | नित्य ही प्रातःकालमें वे लक्ष्मणजीको उठाकर श्रीरामजीके पास 
और शत्रुध्नजीकी भरतजीके पास पहुँचा देती थीं । 
उपयुक्त चरितसे यह सिद्ध हुआ कि चारों भाई अलग-अलग रहते ये | श्रीलक्ष्मणजी श्रीगमजीके साथ ओर शन्रुष्नजी 
भ्रीमरतजीकी सेवामें रहना चाहते थे। यह कैसे हो; उसके लिये यह लीला रची गयी | वसिष्ठजीने उनका आशय जानकर वैसा 
ही उपाय कर दिया | इस चरितसे स्पष्ट दें कि बालपनेसे ही श्रीलक्ष्मणजीका प्रेम भीरामजीमें और झन्रुष्नजीका श्रीमरतजीमें था। 
टिपणी-- २ 'स्थाम गौर सुंदर दोउ-जोरी।***? इति | लक्ष्मणजी और झन्रुध्नजी अपने-अपने स्वामीके पास रहनेसे 
प्रसत्ष रहते हैं | अतः माता छक्ष्मणजीको रामजीके पास और शन्रुष्ननीकी भरतजीके पास रख देती हैँ। इस प्रकार (इयाम- 
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पालकाणए्ड ७९ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ५९८ ( ६-८) 


मामा आाअ अर >ााएए्रए्रशशणणशणशणशनशशशणशशणणणनशणणनणणशरशरशणनणणणणणणणशणशशनााणाानाभााााआ9553..... मम 
गौरकी ) दो जोश्नियाँ हो जानेसे अधिक शोभा दो जाती है | इसीसे जोड़ीकी छत्रि देखती हैं | यथा 'दीन्हि असीस देखि 


मल जोटा । २६९। ७ !!, 'स्याम गौर किमि कहों बखानी । गिरा अचयल नयव बिझु वानी 0॥ २२९। २० [इन 
दौनोंमें इयाम-गौरठी एक जोड़ी है। आगे भी कहा है--सखि जस राम रूसन कर जोटा । तेसेइ भूप संग दुइ 
होटा ॥ १११ । ३ |? इस्यादि । 'स्थाम गोर स॑ंदर दोउ जोरी' का ऐसा भी अथ हो राकता ऐ कि राम-भरत दोनों श्यामवी 
एक जोड़ी और लक्ष्मण-द्त्रध्ग दौनों गोरकी एंक जोड़ी | पर एक व्याम और एक गार अर्थात्‌ राग-लक्ष्मण और भरत 
शन्र॒ष्नवी जोड़ी ही प्रसंगानुकूल है। अ० रा० में भी श्याम-गौरकी एक जोड़ी कहा है| | 


चारिठ सील रूप गन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ ६ ॥ 
हृदय अनुग्रह इंद प्रकासा | सचत किरन मनोहर हासा॥ ७॥ 


शब्दार्थ--'शील'>शुद्ध पवित्र आचरण, चरित, स्वभाव । यथा--शुचौ तु चरिते शील! इत्यमरे | पुनः शील, 
यभा भग़वद्गुणदपणे--..हीनदीनमंलोनश्व बीमत्सः कुत्सितरपि । महतो&च्छिद्व संश्लेवं सोशीद्यं विदुरीश्वराः ॥ अशात्‌ 
हीन, दीन, मलिन, बीमत्स और कुत्सित ऐसे मनुष्यके साथ भी बड़ोंके निष्कपट प्रेम वा व्यवह्दारकों सुशीलता कहा है | 
प-जिस सौन्दर्यके कारण शरीर बिना भूषणके ही भूषित-सरीखा जान पड़े उसे रूप कहते हैं। यथा--अंगान्यभूषितान्येव 
बलयाद्र्विभुषण: । थेन भूपितवद्धान्ति दद्रपमिति कथ्यते ॥! ( श्रीमीविन्द्राजीय टीका वाल्मी० ३। १ | १३ ) |न्वह 
सौन्दर्य जिससे अलड्ठारादि भी सुशोमित होते हैं । । 
अर्थ--( यों तो ) चारों भाई शील, रूप ओर गुणोंके धाम हैं तथापि श्रीरमजी अधिक सुखसागर हैं. एवं सुख- 
सागर भ्रीरामजी ( सबसे ) अधिक हैं ॥ ६॥ (उनके ) ददयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है| ( उनकी ) मनको 
हरनेवाली मुस्कान ( उस कृपाचन्द्रकी ) किरणोंको सूचित करती है ॥ ७॥ 


टिप्पणी---१ ( के ) 'तद॒षि अधिक! का भाव कि यद्यपि ऐसी शोभा सभीकी हो रही है कि सभी शोभाके धाम हैं 
तथाप्रि श्रीरामजी सबसे अधिक हैं | (ख ) “भधिक सुखसागर रामा! का भाव कि सत्र भाइयोंके दर्शनसे सुख होता है 
पर श्रीरामजीके दर्शनसे सुखका समुद्र होता है ( अर्थात्‌ सुखसमुद्र दृदयमें उमड़ आता है ) पुनः माव कि तीनों भाई 
शील, रूप, गुण और सुखके धाम हैं और श्रीरामजी शील, रूप, गुणके समुद्र हूँ एवं सुखके समुद्र हैं। धामसे समुद्र 
अधिक हैं | [ गीतावढीगें भी ऐसा ही कहा है। यथा 'या सिसुके गुन नाम बड़ाई। को कदि सके सुनहु नरपति श्रीपति 
समान प्रभुताई ॥ जथपि छुधि बय रूप सील गुन समय ( सम ये ) चारु चार॑ंउ भाई | तद॒पि लोक लछोचन चकोर ससि 





राम भगत सुखदाई ॥ २॥ सुर नर मुनि करिं अमय दनुज हति हरिहि धरनि गरुआई | कीरति विमरू बिश्व अघ 


भोचनि रहिदि सकलछ जग छाई ॥ ३ ॥ याके चरन सरोज कपटठ तजि जो भजिहें मन लाई । सो कुल-युगरू सहित तरंहें 
भव, यह न कछू अधिकोई ॥.४ ॥ सुनि गुरुवचन पुलछक सन दंपति हरष न हृदय समाई | तुछसिदास अवलछोकि सातु 
मुख प्रभु मन में मुसुकाई॥ पद १६ ॥! (ग ) बेजनाथजी लिखते हैं कि शीलसे ऐडवर्य और रूपसे माधुयंगुणोंके घाम 
सूचित किये | (घ) पहले चारोंको शीलादिका धाम कहकर फिर मेद प्रकट करना “विशेषक' अलंकार है | ] 


२(क ) ्वदय अनुग्रह इंढु प्रकासा' इति। श्रीरामजीकों सुखसागर कहा । माताओंकी छबि दिखाकर सुख देते 
हूँ, यह पूर्व कह आये | यथा--स्थाम गौर सुंदर दोड जोरी । निरखहिं छवि जननी बन तोरी ॥” भाइयोंकों अनुग्रह करके 
सुख देते हैं यह यहाँ बताया । क्योंकि सब्र भाई सेवक-भावसे प्रीति करते हैं। ( ख ) 'सूचत किरन! का भाव कि अनुग्रह 
रूपी चन्द्रमा देख नहीं पड़ता, मनोहर हासके द्वारा सन्त होता है | [ इस भावके अनुसार अथ होगा कि 'मनोहर 
हास ( रूपी ) किरण ( उसे चन्द्रमाको ) जनाता है !--यही अर्थ रा० प्र० और पंजाबीजीने दिया है| पाण्डेजी अर्थ 
करते हैं कि उस ( अनुग्रहरुमी चन्द्रमा ) की किरण मनोहर हँसनियें देख पड़ती है ।! यहाँ अनुग्रह चन्द्रमा है, हास 
किरण है ओर हृदय आकाश है | प्रभुकी यह अनुअहकी सुन्दर हँसी भक्तोंके हृदयकी जलनकों मिटाती है |यूथा--'जिय 
की जरनि हरत हँसि ऐरत । २ | २३९ | ८ !? यहाँ 'परंपरित रूपक अलंकारः-है। ] 28 


कवहु उछंग कबहुँ बंर पलना । मातु दुलारे कहि प्रिय छलना ॥ ८ ॥ * ' 


: दोद्दा १९८ . श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७५ मानस-पीयूष 
/ दो०--व्यापक बह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। 
।' सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ) १९८ ॥ 


५ शब्दार्थ--पलना? ( पालना, पल्यंक )ल्‍रस्सियोंके सहारे टैँगा हुआ एक प्रकारका गहरा खथेला या बिस्तर 
जिक्षपर बच्चोंकीं सुलाकर शुलाते हैं; हिंडोला । 'दुलारहिंन्दुलार छाड़प्यार करती हैं; बहलाकर प्यार करती हैं। प्रेमके 
कारण बच्चोंको प्रसन्न करनेके छिये उनके साथ अनेक प्रकारकी चेश्ाएँ की जाती हैं, वे सब्र इस शब्द आ जाती हैं। 
टलिलना 'वच्चों के प्यारक नाम | यथा--बा७छ छबीछो छोडा छगव मगन भेरे कहत मल्हाइ मब्हाई', 'लऊलून लोने 
लेरुआ बलि मेया । सुख ल्रोइय नींद बेरिया मई चार चरित चारिउ भैया ॥ कहति मल्हाइ छाइ उर छिन छिन छगन 
छबीले छोटे छेया ।**'गी० १ | १७ !? 

; भ्र्थ--कभी गोदमें और कभी उत्तम पालनेमें माताएँ प्यारे लालन ( इत्यादि प्यास्के नाम ) कह-कहकर उनका 

! काड़-प्यार करती हैँ ॥ ८ ॥ जो ब्रक्ष व्यापक, निर्दोप ओर मायासे निर्किप वा मायासे रहित, सच्तत, रज ओर तम तीनों 
मायिक गुणोंसे परे तिय्ुणातीत, क्रीड़ारहित और अजन्मा है वहीं प्रेमाभक्ति वा प्रेम ओर भक्तिक वश कौसल्याजीकी 

' गश्ोदमें है। १९८ ॥ 

टिपणी---१ ( के ) 'कबहुँ उछंग''“” इति । इस अर्घालीमें सूक्ष्मरीतिसे दोलारोहण वा दोटोत्सवका वर्णन हैं। 
यह माताओंका उत्साह है कि कभी गोदमें ले लेती हैं और कभी पालनेमें झुल्ाती हैं। गीतावली पद १५ और १८ से 

! २१ तक इस सम्बन्ध पढने योग्य हैं। इस उत्सव बच्चेकों ”ज्आार करके पालनेपर लिटाकर गान किया जाता है। 

(ख ) कबहेुं उछंग' अर्थात्‌ गोदमें छेकर हलराती हैं | 'कबझुँ बर पकना' अर्थात्‌ पलनेपर लिखकर शुढ्धाती हैं। यथा-- 

'हे उछंग कबहूँ हलरावे । कबहुँ पालने घालि झुलावे ॥ ( ग ) 'बर! कहकर पालनेके बनावकी सुन्दरता कही | यथा-- 

कनक रतन मय पाछनो रच्यो मनहूँ मारसुतहार। विजिध खिलौना किंकिनी छागे मंजुल शुक्ताहार। स्शुकुलुभंडन रामरूला 

॥ १ ॥ जननि उबटि अन्हवाइ कै मनि भूषन सजि लियो गोद । पौढ़ाए पहु पालने सिसु निरखि मगंन $.न मोद्‌ । दसरथ- 

ननन्‍दून रामकछा ॥ ग्री० १। १९ |! 

२(क ) “्यापक ब्रह्म ""* इति | तातपय॑ कि प्रेम-मक्तिके वश होकर परमेश्वरने अपनी मज्रादा छोड़ दी। जो 
सबंत्र व्यापक है वह ही एक जगह आ प्रकट हुआ | जो ब्रह्म अर्थात्‌ बृहत्‌ है वही छोटा हो गया, राजाका लड़का बना 
अर्थात्‌ जीव कहलाया और इतना छोटा हो गया कि कोसल्याजी उसे गोदमें लिये हैँ | ( यहाँ (&तीय अधिक अलंकार! 
है ) जो निरज्जन ( मायारहित ) है वह मायारचित प्रथ्वीपर लीला करते देखनेमें आया। जो निगुण है उसने गुण धारण 
किये वा जो अव्यक्त है वह व्यक्त हुआ । जो. बिनोद-बिगत है वह विनोद कर रहा है | यथा-- एहि विधि सिसु विनोद 
प्रधु कीन्द्ाा ! जो अजन्मा है उसने जन्म लिया और माताकी गोदमें है |--यह सब्र क्यों ! केवल "प्रेम भगति वश? | 
मनु-शतरूपाजीके प्रेम और भक्तिके वश होकर वे प्रभु आज मर्यादा त्यागकर वात्सल्य-सुख दे रहे हैं | तर था--दिखि ग्रीति 
छुनि बचन अमोऊे | एवमस्तु करुनानिधि वीके ॥'”'नूप तव तनय होब में आई ।', 'होइहह अवधघभुआल तब में होब 
तुम्दार सुत ।” ( ख ) 'कौसल्या के गोद! इति | यहाँ ( अर्थात्‌ जन्नतक माताकी गोदमें हें तत्र ) तक विशेष सुख माता- 
हीको है, इसीसे माताका नाम यहाँ दिया | पुनः, भाव कि जो योगियोंके मनमें नहीं आते वे ही कीसल्याकी गोदम आ 
गये, यह प्रेमकी प्रबलता है, प्रेमकी महिमा है । ; कर 

नो2ट--१ गोस्वामीजीकी यह शैली है कि जत्र माधुर्यका वर्णन होता है तब उसके साथ ऐ्वयका टॉँका ट्यादेते ह 
जिसमें पाठक मौहमें न पड़ जायें । कछाकी भाषामें इसीको नाटकीय और महाकाव्यकलाके एकीकरणकी युक्ति कहते हैं । 

२ श्रीबैजनाथजीका मत है कि इस दोहेमें सूर्यावकोकनोत्सव सूचित कर दिया है | कोंसल्याजी आज हा शु 
११ को शिशुकों गोदमें छेकर आँगनमें निकली हैं। इसीसे यहाँ .सवाइ्की माधुरीका वन करंगे, क्योकि अत्र सत्रीन 
प्रभुका दर्शन किया | गोदका ध्यान आगे देते हैं । | 

प्‌० प० प्र० का मत है कि यहाँ गोदुग्भप्राशनविधि सूचित किया है जो शाजानुसार जन्मनक्षत्रमं एकतीसर्वे दिन 
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होता है। 'कबहूँ उछंग कबहूँ बर पलना ।'*'? यह दो० १९५ के बादसे अद्टाइसवीं पंक्ति हैं। विशेष विस्तार मराठी 
गूढ़ार्थचन्द्रिकामें किया है जो छपनेवाली है । 


काम कोटि छबि स्याम सरीरा | नील कंज बारिद गंभीरा || १ ॥ 
अरुन चरन पंकन नख जोती | कमल दलन्दहि बंठे जनु मोती || २॥ 


अर्थ--नील कमर और जढूसे भरे हुए बरसनेवाले गम्भीर मेधोंके समान श्याम शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी 

छबि है ॥ १ | लछाल-छाल चरणकमलोंके नखोंकी ज्योति ( चमक, द्यति ऐसी जान पड़ती है मानों कमलदलोंपर मोती 
हैं ( अर्थात्‌ जड़े हुए हैं ) ॥ २ ॥ 

ह-#पांडेजी प्रथम अर्धालीका अथ यह करते हैं--'श्रीरामजीके श्याम शरीरमें करोड़ों कामदेवों, करोड़ों नीछ- 
कमकों और करोड़ों गम्भीर नीले बादलोंकी छबरि है |? 

टिप्पणी--१ ( क ) काम कोटि छबि'* इति | नाम कहकर अब रूप कहंते हैं | कामदेव श्याम है ओर छबि- 
मान भी । [ पुनः, सष्टिमात्र्म कामदेव सबसे अधिक सुन्दर माना गया है, यथा--काम से रूप'”] क० ७ | ४३ | 
अतएव उसकी उपमा दी कि करोड़ों ऐसे कामदेवोंके एकत्र होनेपर जैसी छत्रि हो वैसी छबि भ्रीरामजीके श्याम शरीरकी 
है । पुनः, भाव कि एक कामदेवसे त्रेलोक्य मोहित हो जाता है तब जिसमें असंख्यों कामदेवकी छवि है उसका दशन कर 
भला ब्रह्माण्डमें कौन ऐसा है जो न मोहित हो ? (रा० प्र० )। ] ( ख ) कामकी 'छबि! और मेघकी 'गंभीरता' धर्म 
कदे, पर नीलकंजके धर्म न कद्दे, क्योंकि इसके धर्म स्पष्ट हैं, सब जानते हैं कि नीलकमलमें श्यामता और कोमलता धर्म 
हैं, यथा--“नीलाग्वुज-इया|मल-कोमछांगं '**। अ० मं० इलो० ३ |? बारिदःजल देनेवाठा सजलू मेघ। (ग ) निगुण 
ब्रह्मके विशेषण व्यापक, निरंजन, अज आदि ऊपर कह आये | वही ब्रह्म जब्र सगुण रूपसे मनु-शतरूपाजीके सामने आया 
तब उसके स्वरूपमें तीन प्रकारकी नीलता ( नीछापन ) कही है,--'नील-सरोरूदह नीऊ-मनि नीऊ-नीरधर स्याम' | वही 
तीनों नीलिमाएँ फौसल्याजीके यहाँ आनेपर कही हैं | 'नीछकंज बारिद गंमीरा' ये दो यहाँ कहीं ओर नीलमणिको 5त्तर- 
काण्डमें कहा है, यथा--“मरकत झरंदुल कछेवर स्थामा । ७ | ७ | ५ |? [ यहाँ नीठ्मणिकी उपमा न दी, क्योंकि अभी 
प्रभुकी शैशवावस्था है जिसमें सब अज्ग अत्यन्त कोमल होते हैं। जब 'अजिरबिहारी? होंगे तब मकंतमणिकी उपमा देंगे । 
मणि पुष्ट और कठोर होता है। उत्तरकाण्डमें महरके आँगनमें खेलते समयका ध्यान है; यथा--बाऊर बिनोद्‌ करत 
रघुराई। बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ मरकत मझदुल”“। ७ | ७६ ।! ओर मनु-शतरूपाके सामने किशोरावस्थासे 
प्रभुने दर्शन दिये हैं; इससे वहाँ 'नीछमणि? की भी उपमा दी गयी । ह 

२(क ) अरुन खरन पंकज“ इति | यहाँ नखशिख वर्णन करते हैं इसीसे चरणसे प्रारम्भ किया । [ वात्सल्य 
रसका प्रसंग होनेसे यहाँ चरणसे ध्यानका वणन उठाया | (वै० ) | चरणोंको अदण कहकर यहाँ तलवोंका वणन जनाया | 
प्वरण-तऊू अरुण हैं | चरणोंके ऊपरका भाग श्याम है सो ऊपर 'काम कोटि छबि स्थाम सरीरा' में कह चुके हैं । पदपीठ 
नीलकंज और पद-तऊ अरुण-कमलके समान है | प्रथम सारे शरीरकी शोभा कहकर, अब प्रथक-पए थक्‌ सब अज्ञोंकी शोभा 
कहते हैं | ( ख ) 'कमल दुलन्दि बेठे जनु मोती' इति | लक्ष्मीजीका वास कमलमें है | वही यहाँ कहते हैं | मोती लक्ष्मी 
है सो कमलदलमें बेठी है | लक्ष्मीजी चरणसेविका हैं | अतण्व मोतीका कमलदलॉंपर बैठना कहकर जनाया कि लक्ष्मीजी 
ही कमलमें भगवानकी चरण-सेवाके लिये ही आ बेठी हैं । 

नोट---3 कमरूदरूपर मोती रुक नहीं सकता, अतएव “बैठे? पद देकर उद्मेक्षा की कि मानो मोती उसपर जमाये 
वा जड़े गये हैं वा आकर स्थिर हो गये हैं। यहाँ मोतियोंने अपना रंग त्यागकर अरुण कमलका रंग ग्रहण किया है | 
नखोंमें तलवोंकी अरुणता झलक रही है। मिलान की जिये--'स्थाम बरन पदूपीठ अरुन तल लसत बिसद नखश्रेनी । जनु रवि- 
सुता सारदा सुरसरि सिलि चली ललित त्रिबेनी ॥” गी० ७ | १५ |?, 'वदुमराग (रुचि झदु पदृतल ध्वज अंकुस कुलिस 
कमल यहि सूरति । रही आंनि चहुँ बिधि सगतन्हि की जनु अनुरागमरी अंतरगति ॥ गी० ७। १७ | २? ( २ ) 'काम 
कोटि” गंमीरा' में 'वाचक लुप्तोपमा? है और 'कमलदुलरून्हि'“” में 'अनुक्तविपया वस्तृत्मेक्षा अलंकार! है || ( वीर ) | 


रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नू पुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे॥ ३ ॥ 





दोहा १५५ ( ४-५ ) श्रीमते राम॑चन्द्राय नमः ७७ मानस-पीयूष 


अर्थ--( दाहिने चरणके तप ) जे, घ्वजा और अंकुश चिह्न शोमित हैं । घु 
ह ; नूपुर ( घुँघुरू, पैजनी, पाजेब 
ध्वनि ( शब्द ) सुनकर सुनियोंका मन मोहित हो जाता है ॥ ३ ॥ डी 
टिप्पणी--१ (क) [ श्रीरामजीके चरणमें अड़तालीस ( प्रत्येक चरणमें चोबीस-चोंबीस ) चिह वा रेखाएँ कह्दी 
गयी हैं। परंतु ऋषियोंने ध्यानके लिये, किसीने २२, किसीने १३, किसीने ९ इत्यादि विशेष उपयोगी समझकर उतनेहीका 


५ 
, वन किया है ॥] भक्तिसुधास्वादतिलक भक्तमाल ( श्री १०८ सीतारामशरण भगवानसाद श्रीरूपकलाजीकृत ), लाला 
 भगवानदीनजीके 'रामचरणचिह्न', मुं" तपस्वी रामसीतारामीयजीके भक्तमाल और महारामायण इत्यादिमे इनका विस्तृत 


: वर्णन है। श्रीमद्गोस्वामिपादने प्रायः चार चिह्नोंकी विशेष उपयोगी जानकर उन्हींका अंकित हीना वर्णन किया है। सब 


चिह्ोंका ध्यान भी कठिन है । भक्तिस्सबोधिनीटीकामें श्रीप्रियादासजीने इन चारोंके ध्यानके फल यों कहे हैं--“सनही सतंग 


, मतवारो हाथ भावे नाहिं ताके छिये अंकुस लो धारथो हिये ध्याइए । ऐसे ही कुलिस पापपर्वतके फोरिबे को मक्तिनिधि 


जोरियेको कंज मन ल्याइप ॥', 'छिनसें सभीत होत कलि की कुचाल देखि ध्वजा सो विशेष जानो अमयको विश्वास है |” ] 


; (ख़) यहाँ तीन ही रेखाएँ लिखीं | चौथीका नाम उत्तरकाण्डमें दिया है, यथा-- ध्वज कुलिस भंकुस कंज जुत बन फिरत 
, कंटक किन लह्टे । ७। १३ । ४ !”. एक जगह चार रेखाओंके नाम कहकर सर्वत्र उन चारोंकों जना दिया है; बारंब्रार 


/ सबका उल्लेख नहीं करते |--यह गोस्वामीजीकी शेली सर्वत्र अन्थभरमें देखी जाती है; यथा--छछित अंक कुछिसादिक 
: बारी। ७। ७६ |! इसीसे यहाँ 'कमछ? की रेखा नहीं कही गयी | 


नोट--१ पंजाबीजीका मत है.कि यहाँ तीनहीसे सब चिह्न समझ लेना चाहिये। ( पर गोस्वामीजीने 'चारी” शब्द 


देकर चार ही विशेषोषकारी चिहाँका ही उल्लेख मानसमें किया है।) 


जे... अजिड३फ3 ऑछक 


च्टणोओ 


२ मैजनाथजीका मत है कि वज्र दक्षिण पद॒के अँगूठेके और अंकुश तथा ध्यजा ऐंड्रीके निकय होनेसे प्रसिद्ध-देख 
पड़ते हैं इससे वही तीन कहे | अथवा, पापका नाश, मनका वह करना और कामादि शत्रुओं से विजयका ही प्रयोजन था 
इससे वी तीन कहे | अथवा, तीन ही कद्दे कि इन्हें सुनकर छोग और चिद्दोंकी भी समझ छेंगे। त्रिपाठीजीका भी मत 
है कि यहाँ तीनका वर्णन है; क्योंकि अमी अत्यन्त शिश्षु हैं, इससे रेखाएँ अत्यन्त यृक्ष्म हैं, तीन स्पष्ट हैं, कमल-रेखा अभी 
स्पष्ट नहीं है, बड़े होनेपर स्पष्ट होगी । ५ 

टिपणी--२ ( क ) 'नूपुर धुनि सुनि मुनिमन मोददे' इति | मुनिमनका मौहित होना कहकर नूपुरके शब्दका 
अतिशय मधुर, मनोहर और आहादवड्क होना जनाया । यथा--नू्‌ पुर. चार मधुर रवकारी । ७ | ७६ । ७ !? यहाँ 
'्नन्धातिशयोक्ति अलंकार! है | मुनिके मन 'विषयरसरूखे! होते हैं, सांसारिक विषयोंमें कदापि नहीं जाते, सो जब वे 
भी मोहित हो जाते हैं तब तो यह निश्चय है. कि शब्द अवश्य अप्राइत ” होगा | (ख ) नूपुर ध्वनि यहाँ कहा । यह 
शब्द क्यों होता है, यह आगे 'जाजु पानि बिचरनि मोहि साई” में कहा है। अर्थात्‌ घुटने और हार्थोक्रे बढसे विचरते हू 


तब नू पुर बजते हैं | 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा | नाभि गभीर जान जिहिं देखा | ४ ॥ 
शुज बिसाल भूषन झुत भूरी | हिय इरि नख अति सोभा रूरी ॥ ५॥ 


शब्दार्थ--किंकिनी ( किंकिगीरकरधनी, केंटिसूत्र, क्षुद्रपंटिका, जेहर | हरिनखन्वघनहाँ; बधनखा; बाव या 
सिंहका नख ( नाखुन )। यह एक आभूजण है जिसमें बाधके नाखुन कँदी या सोनेमें मढ़े दोते हैं जो गछेम॑ तागेमे 
गुँथकर पहिना जाता है। यथा--कदुछा कंठ बघनहां नीके | नयने सरोज अयन सरसीके ॥ गी० १। २८! प्रायः 
बच्चोंकी यह इसलिये पहिनाते हैं कि वे वीर हों और डरें नहीं | जुतन्युतन्युक्त । 
सुन्दर, अच्छी, श्रेष्ठ निराली । े 

अर्थ--कमरमें किंकिणी और पेट्पर त्रिबली है! नामि ( तोंदी, ठन्दी, ढोंढी ) गहरी है | उसकी गहराईकों तो 
बही जाने जिसने देखा है ॥ ४ ॥ बहुत-से आभूपणोंस युक्त ( आजानु; घुट्नेपयन्त ) ढम्बी-टम्बी धुजाएं ६ । छ्दयपर 
बघनखाकी छदा अत्यन्त निराली है ॥ ५ ॥ « 

रिप्पणी--(क ) १ नूछुर घुनि'ए४ के 
घनि होती है । यंथा--कि किंकिनि कल सुखर झुदा 


पश्चात्‌ 'कटि किंकिनी को कहकर सूलिय किया कि किंकिणीगें भी मधुर 
ई।७।७६ । ८। [ ्रयरेखा! नत्रियली अर्थात्‌ वद तीन बढ 


भूरीन्बहुत, समूह । रूरैल्उत्तम, 


। बालेकाण्ड ७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ९९० ( ६ ) 











जो पेय्पर पड़ते हैं। इन बलोंकी गणना सोन्दर्यमें होती है। यथा--रुचिर नितंबर नासि रोमावकि त्रिब्रल्ि वछित उपमा 
कछु आवब न । गी० ७ | १६ |? दोहा १४७ 'उदर रेख बर तीनि ।' में भी देखिये | रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'त्रिरेता 
सूचित करती है कि त्रिदेव इसी चिहसे उत्पन्न हुए हैं !! ] (ख ) “नामि गँभीर जानि जिहिं देखा' इति। गंभीरता 
नाभिकी शोभा है। जान जिहिं देखा' अर्थात्‌ जिसने देखा वही जानता है, पर कह वह भी नहीं सकता तब हम क्या कहें 
यहाँ शड्भारके वणनमें बीभत्स वर्णन करना रसाभास है, इसीसे गुप्ताज्ञोंका वर्णन नहीं किया गया | 
जान जिंहिं देखा' हृति। 

पं० रामकुमारजीका मत हैं कि नाभिकी गम्भीरता कौसल्याजीने देखी है, सो वे ही जानें, कह वे मी नहीं सकतीं | 
'जिहिं बेखा' एकवचन है। एक वचन देकर जनाया कि रूपके देखनेवाले बहुत नहीं हैं, इसीसे 'जिन्ह देखा ऐसा 
महुवलनन नहीं कहा !? 

प्रायः अन्य सभी थीकाकारोंका यह-मत है कि यहाँ बज्ञाजीकी ओर इशारा है | भगवानने जन्न सष्टिकी उत्तत्त 
करनी चाही तब प्रथम जल उत्पन्न करके नारायण? नाम-रूपसे उसमें दयन किया, फिर उनकी मामिसे कमल उलन्न हुआ 
और उससे ब्रह्माजी | ब्रह्माजीने जत्र इधर-उधर कुछ न देखा तब वे कमलनाटम प्रवेशकर उसके आधारका पता लगाने 
चले । सौ वर्षतक इसी खोजमें फिरते रह गये, पर पता न लगा | नामिकमलका अन्त न पाया तब वे समाधिस्थ हो गये | 
सो वर्ष बीतनेपर भगवानने दर्शन दिया। (मभा० स्क० ३ अ० ८)। यहाँ गोस्वामीजी उन्हींकी साक्षी देते हैं वि 
उसकी गहराईकी थाह वे तो पा ही न सके तब दूसरे किस गिनती में हैं । 

श्रील्मगोड़ाजी लिखते हैं कि कुरानशरीफमें मी लिखा है कि मगवानका सिंहासन जलपर है |? 

"४॥०098 ६7076 39 छा 6 "#रयटा३? [ भ्राशा शैर३ प्रदाता 06 है (0४९८३ ) 

है-ढ राजारामशरण लमगीड़ा--तठुलसीदासजीके नखशिखवर्णन ऐसे सुन्दर हैं और उनमें देश, काल, पात्र 
अवस्था और अवसरका इतना यृक्ष्म विचार है कि यदि श्रीरामजीके सभी ऐसे वर्णन एकन्रित करके रक्खे जायें तो उनवे 
जीवनयी सारी अवस्थाओंका बढ़ा ही सुन्दर कलापृर्ण चित्रण हो जावेगा | चित्रकारी-कलाके भी वे. बड़े सुन्दर शाब्दिव 

नमूने हर 

टिपणी--२ ( क ) किंकिणीके बाद 'भुज विसाल भूषनजुत भूरी' कहकर सूचित करते हैं कि हाथमेंके कंकण भी 
बज रहे हैं। कंकणमें शब्द होता है, यथा--'कंकन किंकिनि नूघुर घुनि सुनि! | इस प्रकार कंकग, किंकिणी ओर नूपुः 
तीनोंकी ध्वनि फही | ( ख॒ ) यहाँ हृदयमें हरिनखकी अति शोभा कहते हैं ओर .( आगेके चरणमें ) उरमें मणियोंवे 
हारकी शोभा कहते हैं, यह भेद कहकर जनाया कि मणि तारागण हैं और हरिनख चन्द्रमा है| तारागणसे चन्द्रमार्क 
शोमा अधिक है। ( ग ) [ 'भुज बिसाल” अर्थात्‌ आजानुबाहु हैं। बड़े भाग्यशालियोंके ऐसे विशाल वबाहु होते हैं. 
महात्मा भी ( राम ) नारायणदासजी रत्नसागर श्रीजनकपुर और पं० श्रीजानकीवरशरणजी महाराज भीअयोध्याज 
आजानुबाहु ये | इनकी कीर्ति विख्यात है। विशाल कहकर जनाया कि जनकी रक्षामें सदा सर्वत्र तत्यर हैं । इनकी 
विश्ञालता भुशुग्डिजीने जानी है। यथा 'सप्त आबरन भेद करि जहाँ छगें गति मोरिं। गए तहाँ प्रभु भुज निरखि ब्याकुल 
भएउे यहोरि ॥! पुनः; यथा-- जहाँ जमजातना घोर नदी मद कोटि जलछार दंत देवया | जहेँ घार सयंकर वार न पार न 
मोहित नाव न नीक खेवेया । तुलसी जहेँ मातु पिता न सखा नहिं कोउ कहूँ झवलूंव देवया ॥ तहाँ बिनु कारन रास 
छृपाल बिसाल भुजा गहि काढ़ि केवेया । क० ७ | ५२ |! (ख ) कुछ छोगोंने शोभा और रूरीका एक ही अथ मानकः 
पुनदक्तिके भयसे रूरी” को 'हिय! का विशेषण मान लिया है । रूरीन्सुन्दर । ] 

* नोट---१ “भूषन जुत भूरी' हति। भूपणोंके नाम न दिये भिससे भावुक समयके अनुसार जो चाहें लगा लें. 
२--जनके मोहरूपी हाथीको डरवानेके लिये हरिनख घारण किया है | ( रा० प्र० ) 
. उर मनिहार पदिक की सोभा | विग्न चरन देखत मन लोभा ॥ ६ ॥ 

शब्दाथ--पदिकन्बज्बव्टू, चौकी, घुकथकी । 'पदिकहार भूषण मनि जाछा! १४७ (६ ) देखिये। अयोध्या 
बिन्दु ( देवतीर्थस्वामीकृत ) में लिखा है---'परदिकहार रघुबरकंस्नसें खात सणिदको झलकि रहा । मोहनंभाला जाहि कहत् 
हैं अधिक छविनमें छलकि रहा । भावी रामचरित जनु सातो काण्डनस हिय हलूकि रहा। स्ववरण-सूतंनसे अन्धित लखि 
देवबहुकी मन लऊकि रहा । | 


| 
; 


[ 


] 


जज गम ज अ्यक 


दोहा १०९ ( ६.) श्रीमते रामघन्द्राय नमः ७९ | सानस-पीयूष 
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अर्थ--वक्षास्थछपर म हार और पदिककी शोभा दो रही है। भगुलता देखते ही मन लुभा जाता है ॥ ६॥ 


-टिपणी--% ( के ) 'डर मनिहार' इति | यहाँ किसी मणिका नाम न देकर जनाया कि हारमें सब प्रकारके उत्तम 
मांगलिक मणि हैं। मणिदार और पदिककी शोभा एक साथ कहकर सूचित करते हैं कि मणिहार और पदिक दोनों 
मिलकर शोमित हो रहे हैं। यथा--गज सनि मार बीच आजत कहि जात न पदिक निकाई। जनु उड़गन मंडरू चारिद 
पर नवग्रह रची अथाई । वि० ६२ |” ( ख) “बिप्न चरम देखत सन छोसा' इति। विप्रचरण आमूषणकी तरह शोमित 
है, इसीसे आभूषण-बर्णनके बीचमें विप्रचरणको भी वर्णन किया । [ यह चिह् भगवानके वश्चः्श्यथलकी कोमछता और 
हृदयकी क्षमाकी प्रकट कर रहा है । ऐसा कोमल है कि उत्तपर भूगुजीफे चरणका चिह्ृ आजतक विराजमान है। यथा-- 
डर बिसाल भ्गुचरन चारु अति सूचत कोमरूताई। वि० ६२ |! भगवान्‌ क्षमाशील ऐसे हैं कि उल्टे अपना ही अपराध 
मान लिया । भ्गुजीने सबकी परीक्षा छी पर क्षमावान्‌ एक आप ही ठहरे। भूगुचरण देखकर स्मरण हो आता है कि 
ऐसा क्षमाबान्‌ स्वामी दूसरा कौन हैः? कोई भी तो नहीं, बस, यह स्मरण द्वोते ही मन लुब्ध हो जाता है कि उपासना 
थोग्य ये ही हैं| पाण्डेजी ) इसीसे 'देखत मन लोमा' कहा | | 

नोट--१ यहाँ भगुक्ताका वणन है। मनु-दातरूपा-प्रकरणमें इसका वर्णन नहीं है। इसके विषयमें कुछ तो 
'उर शक्रीवस्स''' | १४७ )६ |? में लिखा गया है । छुछ टोगोंके भाव यहाँ भी लिखे जाते हैं [+-( 9 ) पंजाबीजी 
लिखते हैं कि यह 'चरणचिह् अवतारोंका ठक्षण है ।! (२) रा० प्र० कार लिखते हैं कि व्यूह” विभु, अर्चा और 
अन्तयामी समस्त रूप इसी रूपसे हैं | इसलिये उन रूपोंका चिह्न भी इस रूपमें रहता है !! (३) कोई लिखते हैं कि 
यहाँ अंशी और अंशमें अभैद दिखाया है | देवता आर्त है, जानते हैं. कि विष्णु भगवान्‌ भक्तोंके हिताथं अवतार लिया 
करते हैं| अतः उनकी प्रतीतिके लिये प्रभु यह चिह्न आविर्भाव होनेपर अहण कर हछेते हैं। 


पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'नवाहीके परमहंस श्री १०८ भ्रीस्वामी रामशरणजी महाराज कहते थे कि 
भ्रीगोस्वामीजीका मानस उनके और ग्रन्थौंसे निराला है, उसमें तीन ही जगह विप्रचरणकी चर्चा है। १-यहाँ, २-डर 
धरासुर पद लस्यो' ( लं० दो० ८६ ); ३---विप्रपादाब्जचिह्मम! ( उ० मं० ) | तीनों जगह भगुका नाम नहीं है। अतः 
यह विप्र-चरण भश्रीवृसिष्ठजीका चरण-चिह् है। गी० बा० १२ वे पदके अनुसार इड़वानेके पीछे कोशल्याजीने प्रार्थना 
की कि बच्चेके वक्ष/ःस्थलपर आप अपना चरण रख दें जिससे यह कभी डरे एवं चौंके नहीं | गुरुजीने वैसा ही किया, 
वह चिह्न है। श्रीपरमहंसजी श्रीरामजीकी रूपनिष्ठाकी अनन्यतामें प्रसिद्ध थे |! 

इसमें संदेह नहीं कि परमहंसजी महाराज परम अनन्य निष्ठावाले थे । इसीरो उन्होंने 'विप्र! से बसिद्रजीका अर्थ 
लिया है । परंतु गीतावडीका जौ प्रमाण दिया गया है उसमें स्पष्ट शब्द ये हैं--बिगि बोछि फुलगुरु छुयो माथे हाथ 
अमी के । सुनत आई रिषि कुस हरे नरसिंह मंत्र पढ़ जो सुमिरत भय भी के । जासु नाम सर्थस सदासिव पाय॑ंती के । 
ताहि झराबति कौसिला, यह रीति प्रीति की हिय हुऊुसति तुछसी के । माथे हाथ रिषि जब दियो राम किछकत छागे |" 
निरखि मातु हरी हिये आली ओट कहति सदु बचन प्रेस के से पागे ॥ तुम्ह सुरतर रघुबंसके, देत अभिमत माँगे। 
तें राम अर भरत. छपन रिपुद्वन सुमुख सखि ! सकऊ सुबन सुख सोए ।'; इससे वक्षःस्थलपर चरण रखनेकी प्रार्थना 
और चरणका रखना केवल कल्पना सिद्ध होती है । फिर यदि चरण रखा होता तो चारों भाइयोंके यह चिह्न होता | 


अन्य कतिपय मह्दात्माओंका मत है कि जिन वसिष्टजीसे हाथ जोड़कर कविने श्रीरामजीकी प्रार्थना मानसमें 
करायी है; यथा--'राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु विनती कछ मोरी ॥ ७। बे जा 
कभी न रखवायेंगे | यदि नरनाट्यके अनुसार चरणका स्पर्श हुआ भी हो तो सक्मात्रस त्ि्द बन जाना अस्षमव जान 
पढ़ता है | भगुजीने तो बलपूर्वक आधात किया था अतः उससे चिह्न हो जाना उपयुक्त ही हैं[' 

२ 'वब्ेग्र-चरण! इति) 'भगुचरण' के सम्बन्धमें श्रीमद्भागवत स्कंघ १० आ० ८९ में यह कथा हे कि कर समय जब 
सरस्वती नदी के.तटपर ऋषिगण एकत्र हो यज्ञ कर रहे थे तब वहीं यह तक उप्रध्थित हुआ कि 'त्रिदेवमेंसे कौन श्रेष्ठ है ! ) जब 
वे आपसमें निर्णय नकर सके तब समाजने ब्ह्माके पुत्र महर्षि भुगुकी इस विषयकी परीक्षा करनेके लिये भेजा | ने गम 


' मेरे विसेषि गति रावरी तुछसी प्रसाद जाके सकल असंगछ भागे ॥ असिय बिलोकनि करि कूंपा सुनिषर जब जोए | तब 
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बालकाण्ड ८० श्रीसद्रामचन्द्रचरणो झरणं प्रंपदये -.. दोहा १९९ (७-८) 


ब्रह्मलेक ब्रक्ाकी सभामें गये और उनके सच्त्वकी परीक्षाके लिये उनको दण्डप्रणाम-स्व॒ति न की.) पुत्रकी इस घृष्टतापर 
ब्रह्माजी अत्यन्त कुपित हुए, | तत्र मुनि कैलाशको गये | श्रीशिवजी भाईसे मिलनेको आनन्दपूर्व॑क उठे, परन्तु उन्होंने यह. 
कहकर कि (तुम कुमार्गगामी हो, मैं ठमसे नहीं मिलना चाहता” उनका तिरस्कार किया | इसपर शिवजीने अत्यन्त कुपित 
हो उनपर निशूछ उठाया, परन्तु जगदम्बा श्रीपावंतीजीने उनको शान्त कर दिया | वहाँसे चलकर ऋषि वैकुण्ठ पहुँचे 
जहाँ देव जनादंन भ्रीजीकी गोदमें छेटे थे । भगवानको. लक्ष्मीकी गोदमें सिर रक्खे हुए शयन करते देख भरगुजीने 
उनकी छातीमें एक छात मारी .भगवान्‌ तुरत छक्ष्मीसहित पर्यकपरसे उतर मुनिको प्रणामकर कोमल मीठी वाणीसे 
बोले--अद्यन्‌ ! आपको आनेमें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? पर्यकपर विराजिये, विश्राम कर लीजिये | प्रमो ! मैंने आपका 
आगमन न जाना, मेरे अपराधको क्षमा कीजिये | भगवन्‌ ! आपके कोमल चरणोंमें मेरे कठोर वक्षःस्थलमे चोट लग 
गयी होगी ( कहनेके साथ ही उनके चरणकी सोहराने छगे )-तीथोंको भी पावन, करनेवाले अपने चरणामृतसे हमें 
पवित्र कीजिये ) मेरे छोकके सहित मुझे तथा मुझमें स्थित लोकपालोंकों पविन्न कीजिये |--'पुनीहि सहलोक॑ मां छोक- . 
पार्छाक्ष मदूगतान्‌ । पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थंकरिणा ॥ १३ ॥? यह आपका चरण-चिह् शोभाका एकमात्र आशय है, 
इसे मैं सदैव आभूषणवत्‌ धारण किये रहूँगा। भगुज़ी अवाक्‌ रद्द गये । उनका द्वृदय मर आया और नेत्रोंसे प्रेमानन्दाशु . 
बहने लगे। लौठकर भगुजीने सब इत्तान्त और अपना अनुभव ऋषिसमाजको सुनाया | इस प्रकारं सिद्धान्त स्थित 
करके सब उन्हीं सत्यमूर्तिका भजन करने लगे | द्जिय ह 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई | आनन अमित मदन छवि छाई || ७ ॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे | नासा तिलक को बरने पारे ॥ ८॥ ह 

शब्दार्थे--पारे-पार पा सके। समर्थ हो सके | वा, पारना-सकना, यथा-- प्रभु सनझुख कछु कहइ न पारें”, 'सोक 
बिकल कछु कहे न पारा? एवं 'बाली रिपुबर सहै न पारा | +* " 

अर्थ--कण्ठ शह्डुके समान ( त्रिरेखायुक्त ) और ठोढ़ी बहुत ही सुहावनी है| मुखपर असंख्यों कामदेवोंकी छत्रि 
छा रही है ॥ ७ ॥ दौ-दो दाँत ( ऊपर-नीचे ) हैं, छाल-लाल ओंठ हैं | नासिका और तिलकका वर्णन कौन कर सकता 

है ? ( कोई भी नहीं )॥ ८ ॥ ० पी 

" टिप्पणी--१ (क) कंछु कंठ' | शह्बु समान कहकर जनाया कि निरेखायुक्ते है और मानो त्रेलोक्यसुषमाकी सीमा 
है | यथा---रेखें रुचिर कंजु कल ग्रीवाँ । जनु त्रिश्ुवन सुखमा की सीचाँ ॥ २४३ ॥ ८ !? तीनों छोकोंकी शौमा कण्ठमें 
है | नीचेकी रेखामें पातालकी, मध्यरेखामें मत्यंछोककी और ऊपरकी रेखामें स्वर्गलोककी शोमा है | विशेष १४७ ( १) 
में देखिये । [ त्रिरेखायुक्त होनेके और भाव ये कहे जाते हैं--( १ ) त्रिपाद्विभूतिके ये ही स्वामी हैं। ( रा० प्र० ) | 
(२) तीनों छोकोंके कर्ता हरि इन्हींके गले पड़े हैं| (रा० प्र०))। (३) मानो तीनों लछोकोंकी शोभा वा त्रिपादू- 
विभूति है । ( वै० ) । पंजाबीजीकी टीकामें 'कंब! का भाव “त्रिरेखायुत और 'संतखण्ड? लिखा है) ] ः 
| ( ख ) कंबु कंढ' अर्थात्‌ कण्ठ त्रिभुवनकी शोमाकी सीमा है, यह कहकर “अति चिबुक सुहाई”! और 'आनन 
अमित सदुन छवि छाई कहनेका भाव कि कण्ठ त्रिभुवन शोभाकी अवधि है और चिबुक इसके ऊपर है ( अतः इसकी 
शोमा अधिक है, यह अत्यन्त शोमित है ) ओर मुख इसके मी ऊपर है ( अर्थाव्‌ ऊपर होनेसे चिबुकसे भी अधिक शोभा 
इसकी है| .इसीसे इसकी शोभाके विषयमें “अमित सदन छबि लाई” कहा । ( उत्तरोत्तर अधिक शोभा दिखायी ) | (ग) 
ज्ञानन क्षमित'*” इति | शरीरमें कोटि कामकी छबि फद्दी,--काम कोटि छब्रि स्यास सरीरा', और सुखमें अमित काम- 
देवोंकी छत्रि कहते हैं | वहाँ 'कोटि? और यहाँ 'अमित? शब्द देकर जनाया कि समस्त शरीरकी छबिसे मुखकी शोभा 
अधिक है, यथा--राम देखि भुनि देह विसारी । भए सगन देखत सुख सोमा | २०७ | ४-५ |! समस्त दरीर देखकर 
विश्वामित्रका वैराग्य भूछ गया और मुखकी शोभा देख वे अपनी सुधि ही भूल गये ( शोभासमुद्रमें ड्रब ही गये | पं० 
रामकुमारजीके खर्रेंमें 'दिह” शब्द छूट गया है | संभवतः “'बिरति बिसारी” पाठसे उपयुक्त भाव कहा गया हैं ) | 

नोट--१ जान पड़ता है. कि प्रथम समष्टि छबि कहकर जब नखंशिख वर्णन करने लगे-तब चरणोंसे ध्यानका 
वर्णन करते हुए ऊपरकी ओर आये । जब मुखारविन्दपर दृष्टि पड़ी तव सोचे कि इसके सामने तो अनन्त कामदेवोंकी 
शोभा भी धूलिके वराबर है; अतएवं यहाँ अमित विशेषण दिया | ( प्र० सं०) । 3 

२ श्रीनंगे परमहंसजी “आनन! का अर्थ आँख? करते हैं ओर उसकी- पुष्टिमें कहते हैं कि 'यदि आननका अर्थ 
रुँदइ किया जाय तो अनर्थ ही जायगा व्योंकि नेंन्रके लिये दूसरा कोई शब्द ही नहीं है कि जिसका अर्थ नेत्र किया जाय। और 


दोहा १९९ (९ ) श्रोमते रामचन्द्राय नसः <९ सानस-पीयुद 
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नेत्र मुंहका प्रधान अंग है ।'''नेत्रके बिना मुँहकी शोभा हो ही नहीं सकती''“और यहाँ शोमाका प्रसंग है। अतः आननका 
अर्थ आँख होगा। यदि कहिये कि अन्थकारने मुँह नहीं लिखा, आठों अंग लिखे हैं तो चिब्क, नेत्र, दाँत, ओछठ, नाक, ललाद, 
कपोछ और कान यही आठ अंग मुँह कददलाता है, मुँह कोई दूसरी चीज नहीं है।''“नींदड बदन सोह सुठि छोना । मनहेँ 
सॉझ सरसीरुद्ठ सोना ॥” सें 'बदन? का अर्थ आँख ही होगा, क्योंकि प्रसंग नींदका है ।'''मुखके लिये छाल कमलकी उपमा 
नहीं दी जाती | 'कंघ बालकेहरि दर ग्रीवा । चारु चिदुक आनन छबि सीवा ॥ नीछ कंज छोचन सव मोचन ।' सें आनन 
और नेत्र दोनों कहे गये हैं, इसलिये वहाँ आननका अथ मुँह किया जायगा | पर जहाँ आनन एक ही शब्द लिखा गया है 
और नेत्रोंके लिये दूसरा शब्द नहीं है वहाँ आननका अर्थ आँख ही होगा !! [ 'आनन? का अर्थ नेत्र प्रचलित कोशोंमें 
कहीं सुना नहीं जाता | यदि कविको नेत्र कहना था तो वे आनन? की जगह 'नयनन? और बदनकी जगह 'नयन” लिख 
सकते थे | यदि यह अर्थ कहीं मिलता तो भी प्रसंगके अनुकूछ यहाँ यह अथ है या नहीं इसपर विचार किया जाता | ] 

श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि नेत्रका वर्णन यहाँ जान-बूझकर कविने नहीं किया, क्योंकि “आज सूर्यावलोकनोत्सघ 
है| शिशु राम अभी सूर्यके सामने नेत्र नहीं खौल सकते । इससे नेत्र बंद हैं। नेत्र खुले होते तो उनकी शोमाका वर्णन 
किया जाता !? उत्तरकाण्डमें भुशुण्डिजीसे क्रीड़ा करते समयका ध्यान है, वहाँ नेत्र खुले हैं, इससे वहाँ नेन्नोंका भी: वर्णन 
है । जैसे उश्तरकाण्ड़में क्रमसे 'दर ग्रीवा"; 'चारु चिबुक' ओर 'आनन छबि' शब्द आये हैं वैसे ही यहाँ भी “कंछु कंठ', 
'सिबुक सुहाई” और 'आतन"'छबि! पद हैं | इस तरह दोनों जगह एक ही अथ माना जायगा | इसी तरह किशोरा- 
बस्थाके ध्यानमें भी मुख और नेत्र दोनोंका वर्णन है। यथा--सरद मयंक बदन छबि सीवा ।''**"नव अंबुज अंबक छवि 
नीकी ॥ १४७ | १-३ ।? 

प्र० स्वामीका मत है कि नेत्रोंका वर्गन यहाँ भी है । “बिप्रचरन देखत' में वे 'देखत' क्रियासे बालक़ रामजीका 
देखना अर्थ करते हुए कहते हैं कि 'बालक रामजी अब बेठने छगे हैं और बेंठे हुए विप्रचरण देखते हैं। उनका मन 
विप्नचरण देख़नेमें लुब्ध हो गया है | बेठे हैं इसका प्रमाण यह है कि कबिने चरणोंसे ह्ृदयतक यथाक्रम वर्णन किया, इसके 
बाद कण्ठका वर्णन चाहिये था, पर प्रभु इस समय मुख नीचे किये हुए भग॒चरणोंको देख रहे हैं जिससे कण्ठ दिखायी 
नहीं पड़ा, जब देखना बंद हुआ तब कण्ठ दीखने लगा और चिबरुक भी | इस प्रकार उनका देखना कहकर नेत्रोंका वर्णन 
उसीमें जना दिया | सूर्यावलोकन विधि तीसरे महीनेमें विहित है, उस समय 'दुइ दुइ दसन” नहीं होते। ( 'देखतः 
श्रीराममें छग सकता है या नहीं पाठक स्वयं विचार करें ) । 

पं० रामकुमारजीने इसका समाधान दूसरी प्रकार किया है जो १९९ ( १२ ) में दिया गया है | 

टिपप्णी--२ ( क ) 'दुइ दुइ दूसन अघर अरुनारे! इति | तात्यय कि अधरकी अरुणता दाँतोंमें आ गयी है, 
इससे दाँत कुछ छाल हैं। दो-दो दाँत कहकर जनाया कि छः मासके हो चुके, दाँत जम आये हैं।(ख ) “नासा 
तिछक को बरने पारे' इति | भगवानकी नासा अश्विनीकुमार हैं, यथा--जासु घ्रान अश्विनीकुमारा' । अश्विनीकुमार सब 
देवताओंसे सुन्दर हैं। 'तिरक”, यथा--'तिलक रेख सोमा जनु चाकी? १४७ (४ ) देखिये । 
। नोट-'नासा तिरक' इति । श्रीत्रिपाठीजीका मत है कि 'आज मास तिलक नहीं है, बच्चोंकी नासा तिलक ही दिया 
जाता है | बालगोपालके उपासक आज भी नासा तिलक धारण करते हैं | 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥| ९ ॥ # 


# इसके बाद “नीलकमल दोउ नयन बिसाला । बिकट भृकुटि लटकनि बर माला ॥” 

यह अर्द्धाल्ली पाण्डेजी, पंजाबीजी, शुकदेवलालजी (जिन्होंने मुठ मानस रामचरितकी भी न जाने कितनी चोपाइयाँ 
रामायणमेंसे काट-छाँट डाली हैं) और विनायकी टीकाकारने भी दी है। परंतु काशिराज, श्रावण-कुज्ज, छक्कनलालजी 
इत्यादिवाली प्राचीन प्रतियोंमें यह अर्द्धाली कहीं नहीं, पायी जाती। नागरी-प्रचारिणी सभा एवं श्रीरामदासजी गौड़ और 
पं० शिवलाल पाठक भी इसे क्षेपक ही मानते हैं । रामायणी सन्‍्तोंका भी यही मत है । श्रीयुत जानकीशरणजी ( स्नेह- 
लताजी ) कहते हैं कि इस प्रसंगमें नेश्रका वर्णन नहीं हैं । यह चौपाई लोगोंने और ठौर इसका वर्णन होनेके कारण यहाँ 
भी मिला दी हैँ । वस्तुतः यह सूर्यावत्ञोकनका समय है । अभी श्रीराम-शिशु तीन महीनेके हैं । तीन मासका बच्चा सूर्यके 
सामने नेन्न कैसे खोल सके 2 अतएव नेत्र खुले नहीं हैं न उनका यहाँ वर्णन हैं । यहाँ केवछ सूयविद्ोकन समयका ध्यान 
वर्णन किया गया है । वे% भू० पं० रा० कु० दास यहाँ लेखकका प्रमाद मानते हैं और कहते हैँ कि भूलसे छूट गयी हूं । 


नजन्‍न+ सजी नती। अननननरीन्‍जमाणनन ब्न्‍कन नफलनन री एप वध 
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चिकन कच ऊकुंचित गशुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सवारे ॥| १० ॥ 
पीत झगशुलिया तलु पहिराई। जानु पानि विचरनि मोहि भाई ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ--तोतरे ( तौतले )८रक-रुककर टूटे-फूंटे अस्पष्ट शब्द जो बच्चोंके मुखसे निकलते हैं| चिकन«चिकने | 
कचन्त्राल। कुंचितन्घुँघराले। गभुआरे>गर्भवाले; जो जन्मसे ही रक्खे हुए हैं। झँगुलिया>अंगरखी; छोटे बच्चोंके 


ः पहननेका दीछा कुरता | जानु पानिनन्‍्बकैयाँ, बकयाँ; दोनों हाथों और दोनों पैरोंको प्ृथ्वीपर टेककर बच्चे चलते हैं वह 
' झाल |न्द्वाथ और घुठनेके बल । वा, 'जाँघपर हाथ धरकर--( स्नेहकताजी ) | . 


शर्थ--सुन्दर कान हैं, . अत्यन्त सुन्दर गाल हैं, सुन्दर तोतले बचन बड़े ही मधुर और बढ़े द्वी प्रिय लगते हूँ 
॥ ९॥ जन्‍्मके समयसे ही रक्खे हुए चिकने और घुँघराले बाल हैं । माताने बहुत प्रकारसे स्वकर उनको सँवार दिया 
है || १० ॥ पीली ऑँगरखी देहपर पहिनायी है | घुटनों और हवा्थोंके बल चलना-मुझे बहुत ह्वी प्यारा लगता है ॥ ११ ॥ 

टिप्पणी---१ (कफ) 'सुंदर अघन सुचारु कपोला? इति। अभी कणवेध संस्कार नहीं हुआ है, इसीसे कानोंका भूषण 
नहीं वर्णन फ़िया गया | विशेष १४७ (१।५) में देखिये । ( ख ) 'अति प्रिय मछुर'*” इति | भाव कि 'लोतरे बोल 
तो सप्ती बालकोंके प्रिय और मधुर होते हैं पर श्रीरामजीके तोतछे वचन अति प्रिय और अति मधुर हैं। अति मधुर हैं। 
इसीसे अतिप्रिय हैं ( ग ) मुखकी शोमा ऊपर कह चुके--भआनन अमित” )? अब यहाँ मुखके बोलकी शोभा कहते हैं। 

२--बहु प्रकार रचि माठु सेंवारे--भाव कि केश एक तो अपने स्वरूपसे सुन्दर हैं, अच्छे हैं, चिकने हैं, 
घँघराले हैं, काले हैं, उसपर भी माताने बहुत प्रकारसे रचकर उन्हें सवारा है। अतर-फुलेल लगाकर एऐंछा है, इससे 
चिक्षन हैं ओर सँँवारा है इससे कुश्चित हैं | 

३ (के ) 'पील झगुलिया तनु पहिराई” से पाया जाता है कि गर्मीके दिन हैं.। चेन्रमें जन्म हुआ । भार्दों, कुआर 
छठा महीना है। छठे मद्दीने बालक बकैयाँ ( घुटनों और हाथौंके बल ) चलता है | 'तन्चु पहिराई” का भाव कि श्याम तनु 
पाफर पीत झँगुलीकी शोभा हुई है, यथा--'पीत क्ीनि झगुछी तनु सोही । ७ | ७७ |? ( ख ) 'जानु पानि यिचरनि भोदि 


'माई' इति । भाव कि जो जानु-पाणिसे मुक्की पकड़नेको दौड़ते थे यथा--जानु पानि धाए ओोदि धरना | ७ | ७९ |? वह 
'शोभा मेरे छुद॒यमें बस गयी है, मुझे भाती है, पर कहते नहीं बनती । ( परंतु आगेके 'तिन्द्रकी यह गति प्रगद भवानी | 
२०० | २ !! यह शिवजीका कथन सिद्ध होता है ) | पुनः भाव कि जानु-पाणिसे विचरनेमें चरण उलट जाते हैं, तलवोंके 


अड़तालीसों चिह्रोंका दर्शन होता है और हाथौंको प्रथ्वी कमलके फूलोंका आसन देती है। [ ( ग) &-&"इस अर्धालीमें 


'सूक्ष्म रीतिसे “भूमि उपवेशन! उत्सव जनाया है। भाद्रपद ऋ० १३ को पुष्य नक्षत्रमें प्रथम-प्रथम आँगनमें शिशुको 
'भूमिपर बिठलानेकी रस्म बरती गयी । उसीका ध्यान यहाँ वर्णन किया है । ] सर्वाज्भ शरज्भारसहित जरतार रेशमी पीत 
हँगुली तनमें पहनाकर माताओंने बच्चोंको भूमिपर बेठाया है | ( वै० ) | (घ ) 'सोहि माई” कहकर जनाया कि जानु- 
'पाणि-विचरण देखकर चंचल मन स्थिर हो जाता है । ( रा० प्र० )। ( & ) मिलानका छोक--जाजुम्यां सहपाणिम्यां 


प्राक्रणे विचचार है । क्वचित्य वेगतो याति क्चिद्याति शनः शनः ॥ सत्योपाख्याने अ० २५ | ६ ) ] 


रूप सकहिं न्हिं कद्दि भुति सेषा | सो जाने सपनेहु जेहि देखा ॥| १२ ॥ 


दो०--सुख संदोह मोहपर ज्ञान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत ॥ १९९ ॥ 


अर्थ--रूपका वर्णन तो वेद और शेष भी नहीं कर सकते । वद्दी जाने जिसने स्वप्नमें भी देखा हो || १२॥ सुखके 
समूह अर्थात्‌ आनन्द्घन, मौहसे परे, शान, वाणी ओर इच्धियोंसे परे ( जो भ्रीराम ब्रह्म हैं वही ) दम्मति (राजा-रानी ) 
के परम प्रेमके वश पवित्र बाल-चरित्र कर रहे हैं॥ १९९ || 

टिपणी--१ ( के ) 'रूप सकहिं नहिं: कहि श्रुति सेषा” इति | भाव कि जितनी शोभा हमने कही: उतनी ही नहीं 
है, वरंच बहुत है, उसे शेष और श्रुति भी नहीं कह सकते | ( ख ) हु:क” मगवानका नखशिख वर्णन; किया गया; सब 
अज्ञोंका वणन किया पर नेत्नोंका वर्णन नहीं किय्रा गया। इसका कारण यह है. कि भुशुण्डिजीने रूपको साक्षात्‌ देखकर 
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( उत्तरकाण्डमें ) गदड़ जीसे वर्णन किया ।. उसी रूपको शुरुमुखसे सुनकर हमने वर्णन किया | पर भुशुण्डिजीने रूपको- 
देखकर उसका वर्णन किया, इसीसे वहाँ नेत्रका वर्णन है, हमने बिना देखे वर्णन किया इसीसे हमारे यहाँ नेत्रका वर्णन नहीं 
है । अथवा, भीरामजीका ऐसा अद्भुत रूप है कि श्रुति-शेष भी ठीक-ठीक नहीं कह सकते, वर्णन करनेमें सबसे कुछ-न- 
कुछ बाकी ही रह जाता है | भुशुण्डिजीसे भी भूगुचरणचिह्॒ कहनेमें रह गया | वैसे ही यहाँ नेत्रका वर्णन रह गया । 
( विशेष १९९ | ४-८ में देखिये )। 

भीविजयानन्द निपाठीजी छिखते हैं कि रूप सकहिं नहें कहि शुति सेषा” कहकर 'सो जानद सपनेहु जिन्द 
देखा' कहनेमें भाव यह है कि रूप यद्यप्रि सर्वथा अवर्णनीय है किर भी अशेय नहीं है, सपनेमें भी जिसने देखा है वह इस 
बातको जानता है कि वह महासौन्दर्य सर्वथा वाणीसे परे है । श्रीगोस्वामीजीने स्वप्नमें इस प्रकार दर्शन किया था, 
इसलिये ऐसा कहते हैं। यहाँ गौस्वामीजीने नेत्रका वर्णन नहीं किया ; क्‍योंकि याद नहीं है । स्वप्नकी बात पूरी-पूरी 
याद नहीं रहती एकाध बातकी भूल पड़ जाया करती है । 

.... प्र० पर प्र०--शिवजी कहते हैं 'सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा' | इससे अनुमान होता दै कि शिवजीने यह छीछा 
देखी है । कब्र ओर कैसे देखी इसका संकेत भुशुण्डिजीकी मोहकथामें है जो 'जाजुपानि घाए सोदि धरना ॥ ७। ७९।६॥ 
से शुरू हुई। मोहनिदृत्तिके पश्चात्‌ भुशुण्डीजीने कहा है कि 'छगे करन सिसु कौतुक तेई || ७ | ८८ | ७ |! 'तेई” से 
, जानुपानि धाए मोहि घरना' इत्यादिकों ही सूचित किया है। इसके अनन्तर सोरठेमें कहा है--जेहि सुख छागि पुरारि 

भ्षसुम बेष कृत सिव सुखद । अवधपुरी नरनारि तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ << ॥? अर्थात्‌ उस सुखके लिये शिवजीको 

अशिव वेष छेना पड़ा । भुशुण्डिजीने इस सुखके लिये 'रूघु बायस बेष! लिया | काक-देह अमंगल है। इससे सिद्ध हुआ 
कि भुशुण्डिजीके साथ शिवजी भी रुघु वायस वेषमें “जानु पानि बिचरनि' देखते थे; अतः कहा कि 'मोदि साईं | जब 
शिवजी विमग्रवेषमें आये तब भुशुण्डिजी भी विप्रवेपमें आये थे, और जब भुशुण्डिजी लघुवायसरूपसे शिशु-चरित देखते 
तब शिवजी भी उनके साथ लघुवायसरूपमें ही रहे, पर शिवजीको मोह नहीं हुआ | 

टिपणी--२ 'सुख संदोह मोहपर' इति । ( क ) सुखके पात्र हैं, मोहसे परे हैं; यथा--'नहीं तहँ मोह निसा 
छव छेसा ॥ ११६ | ५ !? इतने विशेषण देकर तब “दंपति परम श्रेम बस*''” कहनेमें भाव यह है कि जो ब्रह्म इतना 
अगम्य है, वही प्रेमके वश होकर इतना सुगम हो गया कि शिशु बनकर चरित कर रहा है। श्रीमनु-शतरूपाके प्रेमवश' 
उनके बालक हुए. और उनको वात्सल्यसुख देनेके लिये शिशुचरित करते हैं | ( ख ) पुनीत” अर्थात्‌ ऐसे पवित्र हैं कि 
अधमाधम प्राणी भी इन्हें सुननेसे ही पवित्र हो जाते हैं | ( ग ) ६७” जन्रतक माता-पिंताकी गोदमें रहे तवतक माता- 
पिताको ही विशेष सुख रहा | जब गोदसे उतरकर आँगनमें खेलने लगे तब माता-पिता ( दोनों ) को सुख होने छगा, 
हसीसे यहाँ दंपति भेम बस' कहा और पूर्व केवल 'कौसल्याके गोद' कहा था | जानु-पानि-विचरण होने छूगा तब पिता 
भी गोदमें छेने छगे | और आगे बाहर निकलनेपर सभी कोसलपुरवासियोंका सुख लिखते हूँ; 'एहि बिधि राम प्रगत ऐसु 
माता । फोसलपुर घासिन्द सुखदाता ॥--सुखसंदोह” हैं, अतः सबको सुख देते हैं | 

खर्रा--१ इस दोहेमें मगवानके सब अंगोंका वर्णन है, नेत्रोंका वर्णन नहीं है और देखनेवालोंका तीन धार वर्णन 
है। यथा--'विप्रचरन देखत मन छोमा', 'नामि गँमीर जान जिहिं देखा', 'सो जाने सपनेहुँ जेदि देखा' । २--यहाँ 
नाम, रूप, लीछा और धाम क्रमसे कद्दे गये। प्रथम नामकरणसे नाम कहा, काम कोदि छवि स्थास सरीरा” से ढेकर 
सो जाने सपनेहुँ जेढि देखा” तक १२ अर्धालियोमें रूपका वर्णन हुआ, “जाथु पानि विचरनि सोहि भाई” झौर “कर 
सिसुचरित पुनीत” इत्यादि लीला है। और, आगे 'कोसछपुर बासिन्द्'”” से धाम कहा | ३--बालली छाप्रकरणमें तीन 
दोदे एक ही प्रकारके हैं |-- व्यापक श्रक्ष निरंजन निगुन विगत विनोद । सो अज प्रेम मगति बस कोसल्या के गोद ॥?, 
'मुख संदोद मोह पर ज्ञान गिरां गोतीत । दंपति परम प्रेमवल कर सिखु चरित पुनीत ॥! और 'ब्यापक जकल अनीह भज 
निर्मुन नाम न रूप। भगति हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ २०७५॥ तीनोंमें ऐश्वर्य वर्षित दै। प्रथम 
कोसल््याजीका, दूसरेमें पुरबासियोंका भी प्रेम क्रमसे पृथकूमथक्‌ ब्णन किय गया है| ४--एहि विधि राम जगत पितु 
माता' के आगे ५ अर्धालियोमें उपदेश है | 

प० पं० प्र०--इस दौदेके अंगथूत १२ चौपाइयाँ हैं। यही 'सतपंच चौपाई मनोदर' हैं जो 'उर घरने' अर्थात्‌ 


बालकाण्ड ८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण अपये.._ दोहा २०० ( १-४) 


ध्यानके योग्य हैं। १२ चौपाई अन्यत्न नहीं हैं। इन चौपाइयोंमें सर्यावकोकन, निष्कमण, भूम्युपवेशन और अन्नप्राशन 
आदि बारह मासोंमें करने योग्य सब विधियाँ शासत्रानुकूछ समयमें ही की गयीं यह अत्यन्त गूढ रीतिसे कहा है। मराठी 
धगूदा धंचन्द्रिका? में विस्तारसे लिखा है-- 


एहि बिधि राम जगत पितु माता | कोसलपुर बासिन्ह- सुखदाता ॥ १ ॥ 


जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति-अगठ भवानी ॥ २ ॥ 

अरथ--जगत्‌के माता-पिता श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार ( अवधर्सें जन्म लेकर बाललीला करके ) कोशलपुर 
वासियोंको सुद्व देनेवाले हुए ॥ १ ॥ हे मवानी ! श्रीरामजीके चरणोंमें जिन्होंने प्रेममन ठाना, अनुराग किया ( अर्थात्‌ 
जो भ्रीरामपदप्रेमाभिमानी हैं ) उन ( उपासकों ) की यह गति प्रकट है। (तातय की आज इस कलिकालमें, वर्तमान 
कक भी जो रामचरणमें रतिमान हैं, रामचरणानुरक्त हैं उनको भी उस समयैके कोशलूपुखासियोंकी भाँति वे सुख 

हैं)॥ २॥ 

टिपणी--१ ( के ) “जगत पिछु मात अर्थात्‌ संसारके उत्पन्न-पालनकर्ता जो मावान हैं, एवं जो भगवान्‌ माता- 
पिताके समान जगतके सुखदाता हैं। जो राम सारे जगत्‌के माता-पिता हैँ वे कीसलपुरवासियोंकी सुखदाता हैं, इस 
कथनका तात्तय यह है कि सम्पूर्ण जगत्‌को जिसने उत्पन्न किया वह स्वयं ही अवधमें आकर पुरवासियोंकों सुख देनेंके 
लिये ( पुत्ररूपसे ) उत्पन्न हुआ | एवं जो जगत सुखदाता है वह एक पुरको सुख दे रहा है, यह कैसी विचित्र बात है ! 
पुनः भाव कि जब वह स्वयं ही इनको सुख देने आया ओर दे रहा है, तब उनके सुखका वर्णन कोन कर सकता है ! 
(ख ) 'कोसलूपुर बासिन्ह सुखदाता” का भाव कि कोशलपुरमें निवास होनेंसे उनपर बड़ा ममत्व है; यथा--भत्तिप्रिय 
मोहि इृहाँ के बासी । मस धासदा पुरी सुखरासी ॥! [ ( ग॒ ) 'एहि विधि राम जगत पितु माता? यह चरण सून्नरूप है । 
जगत पितु माता। कोसलपुर वासिन्ह” .तीन नाम इसमें दिये। इन तीनोंकोीः-सुख दिया। प्रथम माताको, फिर 
माता-पिता दोनोंकी, फिर कोसलपुरवासी एवं जगत्‌को ।+-( स्नेहछताजी ) |। 

२(क ) “जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी” इति | प्रथम अर्धालीमें केवल. कोसलपुख्वासियोंकोी सुख देना कहा, 
'इसीसे अब 'जिन्ह रति मानी” कहकर जगत्‌भरके उपासकोंको सुख देना कहते हैं.। (ख ) यहाँ गोस्वामीजीने ऐश्वयसूचक 
नाम न देकर 'रघुपति), 'रघुराई? इत्यादि माधुयं नाम.दिये हैं। इसमें भाव यह है कि प्रभुके सगुण रूपमें, उनके 
अवतारमें, जिनका प्रेम है, उन्हींको ये सुख मिल सकते हैं, दूसरोंकी नहीं | ( ग ) 'तिन्हकी यह गति प्रगट' का भाव कि 
बात पुष्ट करनेके लिये वेदशास्रादिका प्रमाण दिया जाता है सो यहाँ प्रमाणकी आवश्यकता नहीं । उपासकोंकी गति प्रकट 
है, आँखसे देख छो, प्रमाणका काम नहीं | [ ( घ ) पुनः, भाव यह कि पूवकालमें श्रीमनु-शतरूपाजीने अनन्य प्रेमपन 
निब्राहा इसीसे आज प्रभु उनको प्रत्यक्ष बालचरितका आनन्द ( रूप फल ) दे रहे हैं। इसी तरह जो कोई भी प्रभुसे 
अनन्य प्रेम करेगा उसकी भी गति अवधवासियोंकी-सी होगी, उनकी भी प्रभु ऐसा ही मनोवाज्छित सुख देंगे। 
( प्र० सं० ) | अवधवासियोंका प्रेम वियोगके समय प्रत्यक्ष देखा गया है। प्रभु तो उनके प्रेमको प्रथमसे ही जानते हैं, 
इंसीसे उनको सुख दिया है | 


रघुपति बिमुख ज़तन कर कोरी | कवन सके भव बंधन छोरी ॥ ३ ॥ 
जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रश्य सों भय माखे॥ ४॥ 


शब्दा्थ--बिमुख>जिसको प्रेम न हो, जो मन न लगाये, प्रतिकूल | कोरी+कोरियों, बीसों, करोड़ों | >खाली-खाली, 
व्यथ | भाखेन्बोलती है, संभाषण करती है । भय भाखे-भयपूर्वक संभाषण करती है| बोलते डरती है | मय खाती है । 
अर्थ--श्रीरघुनाथजीसे विमुख ( रहकर मनुष्य चाहे ) कोरियों ( वा, व्यर्थ कितने ही ) उपाय ( क्यों न ) करें 


उनका संसार-बंधन कौन छुड़ा सकता है ? ॥ ३ ॥ जिस मायाने चर-अचर सभी .जीवोंको अपने वशमें कर रकक्‍्खा है, वह 
भी प्रभुसे मय खाती है ॥ ४ ॥ 


टिप्पणी--१ 'रघुपति बिमुख जतन कर कोरी ।”*” इति। (क) उपासकोंकी गति ऊपर कही ! अब्न जो उपासनाका 
निरादर करते हैं, जो रामविमुख हैं, उनकी गति कहते हैं। 'जतन कर कोरी” का भाव कि यज्ञ, ज्ञान, तप, जप आदि 


१. 'करि'--पाठान्तर । 


दोहा २०० ( ५-६ ) 'श्रीमते रामचन्द्राय नसः ८५ सानस-पीयूछ 


करोड़ों यत्लोंसे भी भव-म्नन्धन नहीं. छूट सकता; यथा--जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरनि मक्ति न आादरी। ते पाह सुर 
दुररूम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ७ | १३ || ताल्य॑ कि ज्ञानादिं करोड़ों यत्नोंसे श्रीराममक्ति श्रेष्ठ है । (ख) 'कवन 
सके सवयंधन छोरी”, रघुपतिविमुखका भवबन्धन कौन छोड़ सकता है, इस कथनका तातय॑ यह है कि रखुपतिकी मक्ति 
यदि करे तो भक्ति भवबन्धनको छुड़ा देती है; यथा--'देखा जीव नचात्े जाही । देखी मगति जो छोरे ताही ॥ २०२ | 
४ (.ग )[ छछ' प्रमाण यथा--'जप्‌ जोग बिराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे । मुनि सिद्ध सुरेस गनेस 





रे कह 4 चर सतत रोएि 
महेश से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ निगमागम ज्ञान पुरान पढ़े तपसानलम जुगपुंज जरे ॥ मन सों पन रोए कहे पुरूसी, 


रघुनाथ बिना दुख कौन हरे ॥ क० ७ | ५५ | पुनश्च, यथा--विना सक्ति न सुक्तिश्न भुजमुत्थाय चोच्यते | यूयं घन्या 
सहाभाया येषां भ्रीतिस्तु राधवे ॥! ( सत्योपाख्याने ) | पुनश्च, ये नराधमा लोकेषु राममक्तिपराह्मुखाः। जएं तपं दुया- 
शो शाख्राणामवगाहनम्‌ । सर्व वृथा बिना येन श्णु त्वं पावंति प्रिये ॥” ( रुद्रयामछे | बै० ) | अर्थात्‌ बिना भक्तिके 
मुक्ति नहीं होती यह हम हाथ उठाकर कहते हैं, जिनकी प्रीति भीरघुनाथजीमें है वे आप छोग धन्य हैं। दे प्रिय पावंती ! 
सुनो । जो अधम मनुष्य श्रीरामभक्तिसे विमुख हैं उनके जप, तप, दान-आदि सब्र व्यर्थ हैं ) | । 
 नोट-+-भीभुशुण्डिजीने जो 'बिनु हरि.भमजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल || ७। १२२ | कहा है वही भाव 
- यहाँके 'रघुपति ..विमुख.जतन कर कोरी । कप॒न सके मवबंधन छोरी.॥” का है | वहाँ 'कसढ़ पीढ आम प्रढ पाएं, 
“ंध्यासुत. बरु काहुहि मारा', 'फूछहिं नम बरु बहु विधि फूला,' 'तृषा जाइ बरु म्रगजल पाना', बरु जामहिं सल सीस 
ब्रिषाना', 'अंधकारु बरु रबिहि नसावे', हिम्र ते अनल प्रगट बरु होई”, 'बारि मर्थें घत होइ बरुः और 'सिक्ता तें यद्ध तेल! 
इन नो असम्भव दृश्न्तोंकों देते हुए. उनके आदि, मध्य और अन्तमें यही सिद्धान्त अयल बताया गया है | भुति-पुराण 
आदि सब ग्रन्थोंकी साक्षी. दी गयी है। उप्रक्रम, अभ्यास और उपसंहार तीनोंमें यही सिद्धान्त किया गया है । 
- टिपणी--२ (क) 'जीव चराचर बस कै राखे ।"**” इति । अब मवबन्धनका स्वरूप कहते हैं। मायाने चराचरफो 
वश कर रक्‍्ख। है | यही भवबन्धन है | “बस के राखे', वश करके रक्‍्खा है अर्थात्‌ भवबन्धन नहीं छोड़ने देती |( ख ) 
लो भाया प्रभु सों मय भाखे', यही माया प्रभुके सामने ठीठ होकर नहीं बोल सकती, डरती रहती है। भाव कि वंह 


प्रभुके अधीन है, प्रभुकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी करनेका साहस वह नहीं कर सकती। इससे जनाया कि जिनसे वह डरती 


है, उन्हीं प्रभकी शरण हो जानेसे मायासे छुटकारा मिल जाता है; यथा--दिवी छोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 


सामेष ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ गीता ७ | १४ ॥? [(ग ) यहाँ दो असम्भव वाक्योंकी समताका भावसचका' 


“प्रथम निदशना अलंकार! है | ( वीर ) ] 


: भ्रृकुटि बिलास नचावे ताही | अस प्रभु छाड़ि भजिय कहु काही ॥ ५ ॥ 
“मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा 'करिहृहिं रघुराई॥ ६ ॥ 


हे अर्थ--प्रभु (श्रीरामचन्द्रजी ) उस मायाको अपनी भौंहके इशारेपर नचाते हैं। ऐसे प्रभुको छोड़कर भा कहिये 
तो सही कि किसका भजन किया जाय १? (अर्थात्‌ और कोई . भी भजने योग्य नहीं है; सभी तो मायाके | वशीभूत' हूं) 
॥५॥ मन, कर्म और वचनसे चतुराई (चालाकी, छल, कपठ ) छोड़कर भजन करते ही भीरघुनाथजी झपा करेंगे || ६॥ 


टिपणी--१ “शुकुटि-बिलास नचावे ताही' इति | यथा--'जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित छसि काहु 
पा 
न पावा ॥ सो प्र ऋू बिलास खगराजा । नाच नट्री इव सहित समाजा ॥ ७। ७२ |? अथांत्‌ जो माया च्राचरमात्रको 


नचाती है वही प्रभुके भ्र्‌ विछासपर नाचती है । नचावै? पदेसे पाया जाता है' कि श्रीरामजीके सामने माया मूर्तिमान्‌ 


खड़ी रहती है, यथा--'देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ २०२। ३ |? प्रथम कहा कि घ्ो 
माया प्रश्ठु सों भय मास! अर्थात्र माया प्रसुसे डरते हुए; (बड़े. अद्बसे ) बोलती है ओर यहाँ ग्टक्षटि बिलास नच्चाद ठाह्मी 
से जनाया कि वह बोलती- है पर प्रभु उससे नहीं बोलते, भौंहके इशारेहीसे उसे नचाते हैं। पुनः नचावै! से जनाया कि 
माया नटी है; यथा--नांच नटी इच सहित समाजा । ७॥ ७२ ।', साया खल नतंकी बिचारी। ७। ११६ !! 
नोट---१ “अस प्रभु छाड़ि मजिय कहु काही? इति | 'अस! अर्थात्‌ जिसको माया डरती दै और जिसके. इशारेपर 
माया नाचती है; ऐसे समर्थ स्वामी । प्रभुन्‍्समर्थ स्वामी | 'भजिय कहु काद्दी' क्योंकि ओर सभी तो साया विवस मिचरें' 
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हैँ। भाव कि जो स्वयं मायावश है वह दूसरेको मायासे कैसे छुड्रा सकता है ! जिसको माया डरती हो, जिसके वह अधीन 
हो, जो उसके स्वामी हों, वे ही उससे छुड़ा सकते हैं। भ्रीरामजी ही एकमात्र ऐसे हैं, अतणव॒ उन्हींका भजन करना 
चाहिये | उनकी भक्ति करनेसे माया डरती रहेगी ) यथा--भाया भगति सुनहु त॒म्ह दोऊ । नारिवर्ग जाने सव कोऊ ॥ 
पुनि रघुबीरहि भगति पिभारी । माया खल्लु नतंकी बिचारी ॥ भगतिहि सानुकूछ रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
रामसगति निरुपम निरुपाधी । बसे जासु उर सदा अवाधी ॥ तेहि बिछोकि माया सकुचाई। ७) ११६ |? एवं 'हरि- 
माधाकृत दोष गुन बिनु -.हरिसजन न जाहिं । राममजन करनेसे वह अपना प्रभाव न डाल सकेगी ! 

टिपणी---२ ( के ) 'सन क्रम बचन छाड़ि चतुराई |” इति। प्रथम 'जीव चराचर बस कै राखे! यह मायाका 
प्रावल्य कहा | फिर मायासे छूटनेका उपाय क्ह्य--अस प्रश्चु छाँड़ि मजिय कहु काही! अर्थात्‌ प्र भीरामकी कृपा ही. 
उपाय है। अब भीरामकृपाग्रापिका साधन बताते हैं कि भजन करे | “मन क्रम वचन छाँड़ि चतुराई सजत' यह इस साधन 
(भजन) की सिद्धिका उपाय बताया । उदाहरण यथा--सन बच क्रस बानी छाँड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा | १८३। 
देवता चठुराई छोड़कर शरणमें गये, अतएव तुरंत आकाशवाणी हुई,--गगन गिरा गंभीर में हरन सोक संदेह । १८६ | 

. नोट--२ मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, यथा---नाम गरीबनिवाजकों राजु देत जन जानि | ठतुछसी मन 
पस्विरत नहिं घुरविनिया की बानि ॥ दोहावली | १३ |? इसे सत्संगमें लगा देनेसे, इसपर प्रथम नियमका भार इतना 
डाल देनेसे कि उससे उसे छुट्टी ही न मिले ( क्योंकि खाली बैठनेसे वह अवश्य विषयोंका चिन्तन करेगा ), भीरामनाम 
और भ्रीरामचरितका प्रभाव जानकर उनमें उसे लगा देनेसे, वह धीरे-धीरे विषयोसे हटकर इधर लग जायगा तब ग्रभु 
अबश्य कृपा विशेष करेंगे [ देखिये, देवताओंके मन, वचन, कर्मसे शरण होनेपर ही ब्रक्षवाणी हुई थी | 

३ 'छाढ़ि चहुराई” इति | चतुराई क्या है ? चालाकी, छल, कपट ही चतुराई है | स्वार्थ छल है; यथा---छक 
स्वारथ फछ 'चारि बिहाई |” कपट प्रभुको नहीं भाता; यथा--'मोदि कपट छल छिद्र न मावा ।! इसीसे श्रीभरतजी कहते 
हैं कि प्रझुके न आनेका कारण यही जान पड़ता है, यथा--'कारन कवन नाथ नहिं भाएड । जानि कुटिल किधों मोदि 
बिसराएड ॥'*'कपटी कुटिझ सोहि प्रश्न चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं छीन्‍्हा ॥ ७)  !! स्वार्थ और छल छोड़कर 
प्रभुद्दीसे नाता जोड़ना, उन्हींकी उपाय और उपेय जानकर उन्हींका एकमात्र अपने सब्न कार्योंमें आशा-मरोसा रखना,“ 
दम्म-कपटसे नहीं वरंच शुद्ध अन्तःकरणसे यही 'छाँड़ि चतुराई' का भाव है। यथा “जानकीजीवनकी बलि जहों । चित 
कह्टे रामसीयपद्‌ परिहरि अब न कहूँ चलि जैहों ॥ उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख प्रभुपद वरिमुख न पेहों । मन समेत या 
तनके बासिन्द इहे सिखावजु देहों ॥ भ्रवनन्हि और कथा नहीं सुनिहों रसना और न गेहों । रोकिहों नयन बिलोकत श्रौरद 
सीस ईसही नेहों ॥ नातो नेह नाथ सो करि सब नाते नेह बहैहों । यह छरमार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ॥ 
विनय १०४ |”, बस यही जीवन अपना बनाना मनुष्यमात्रका कतंव्य है| गीतावढीमें प्रशुने भी यही छक्षण विभीषणजीसे 
कदे हैं जिससे वे अपनाते हैं; यथा 'सब विधि हीन दोन ञति जड़ सति जाको कतहुँ न ढाउँ । भाये सरन भज्जों न त्जों 
दि्टि भह्ठ जानत रिपिराड ॥ जिन्‍्ह के हों हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाड ।'”नहिं कोऊ प्रिय मोह दास 
सम कपट प्रीति बहि जाउ |५ | ४५ |? ह 

४ कृपा करिदृ्दिं रघुराई' का भाव कि उनकी ऋृपासे ही मायाकी निश्कत्ति होगी; यथा “नाथ जीव तब माया 
मोहा । सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा ॥ ४ | ३। २ |? 


एड विधि सिसु विनोद पद कोन्हा | सकल नगरवासिन्द्र सुख दीन्दा ॥ ७ ॥ 
ले उछंग कबहुँक इलरावे | कपहुँ पालने घालि झुलावे ॥ ८ ॥ 
दो०--प्रेम मगन कोसल्या निसि दिन जात न जान । 
सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००/॥ 


अर्थ--इस प्रकार प्रभु ( जगत्‌-पित-माता श्रीरामचन्द्रजी ) ने बालक्रीड़ा की और समस्त पुरवासियोंकी सुख 
दिया ॥ ७ ॥ प्रेममें डूबी हुई माता कोसल्याजी उन्हें कभो (तो) गोदमें ढेकर हिलाती-डुछाती और कभी पालनेमें लिशकर 
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< दोहा २०० श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८७. सानस-पीयष 
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 शुल्ती हैं ॥ ८ ॥ (इस तरह ग्रेममें रबी हुई ) रात-दिन जाते नहीं जानतीं | पुत्रके ग्रेमवश माता उसके बालदरित 
' गाया करती हैं || २०० || 
का टिप्पणी--% ( क ) “पूर्व कह आये कि 'एहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसऊपुरबासिन्ह सुख दाता ।' और 
/॥ बहाँ पुना कहते हैं कि 'एहि विधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा । सकर नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥! यह पुनरुक्ति है?, यह 
. शब्भाग छोग करते हैं । पर यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि पूर्वकी चौपाई “एहि विधि राम जगत पितु साता ।*** इत्यादि 
उपदेशके संम्बन्धमें है कि उनका ऐसा प्रेम है कि जो जगत्‌मात्रके माता-पिता हैं, उन्होंने इनको अपना माता-पिता 
है बनाया और स्वयं पुत्र होकर उनको सुख दिया | और 'पृहि विधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्हा इत्यादि कथाके सम्बन्धमें है | 
| जैसे कि किष्किन्धाकाण्डमें 'बरषा-विगत सरद रितु आई ।! और “वरषागत निमेल रित्ु आई।” में एक शऋतुवर्णनके 
£ सम्बन्ध्से कहा गया और वुसरा लीलावर्णनके सम्बन्धमें | ( ख ) शिशुविनोद गीतावलीमें स्पष्ट है कि कभी हाथ पसारते 
0 हैं, कमी किलकारी मारते हैं, कभी रिसा जाते हैं, इत्यादि ) [ यथा 'भाजु अनरसे हैं भोर के पय पियत न मीके । रहता 
|॥ थे बेठे ठाढ़े पालने झुलावतहूँ, रोबत राम मेरो सो सोच सबही के ॥ देव पितर अह पूजिये छुछा तौखिये घीके । ठद॒पि 
हैं कमहुँढ सखि पसेहि आरत जब परत दृष्टि दुष्ट ती के ॥ येगि बोलि कुलगुरु छुयो माथे हाथ अमी के । सुनत आई रिपि 
2 कुंस इरे नरसिहमंत्र पढ़े जो सुमिरत भय भी के ॥ जासु नाम सरबस सदा सिव पारबती के । ताहि शरावति कौसिछा यह 
ह रीति प्रीतिकी हिय हुझ्सत तुलसी के ॥ गी० १२ !?, 'माथे हाथ रिषि जब दियो राम किककन छागे। महिमा समुझि 
0 छीका बिलोकि गुरु सजऊ नयन तनु पुलक रोम-रोस जागे ॥ लिये गोद धाएं गोद ते मोद भुनि-मन झलुरागे । निरसखि 
: झांतु हरी दिये आाली ्ोट कहत झूदु बचन प्रेम के से पागे ॥ तुम सुरतरु रघुबंसके देत अमिमत साँगे। मेरे विसेषि 
(४ गति शबरी तुरूसी प्रसाद जाके सकल अमंगल भागे ॥ गी० १२ ॥?; “गहि सनिखखंस डिंम डगि ढोलत। फछबल वचथ 
॥| तोतरे बोत ॥ ४ ॥ किलकत झुकि श्लाँकत प्रतिबिंयनि | देत परम सुख पितु अरु अंबनि ॥ गी० २८ ॥% "नेकु बिछोकि 
थीं रघुवरमि ।*** परसपर खेलनि अजिर उडि चलनि गिरिं-गिरि परनि ॥ २ ॥ झुकनि झाँकनि छाँह सों किछकनि सठमि 
/ देठि छरनि । तोतरि बोलनि बिलोकनि सोहनी सनदरनि ॥ ३ ॥ सखिवचन सुनि कौसिला छखि सुढर पाँसे ढरनि । फ्लेत 
& भरि भरि अंक सेंतति पंत जनु दुरँ करनि.॥ गी० २५ )| ] 


है 
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॥ २ है उछंग कबहुँक हलरावे ।““” इति । यह कौसल्याजीके चित्तका उत्साह है, कभी गोदसे उतारकर नीचे बिठा 


४ देती हैं तब बकेयाँ चलने लगते हैं,--जानु पानि-विचरनि भोहि माई” ) कभी गोंदमें लेकर हिलाती-डुलाती हैं, कभी 
# पालनेमें लियकर झुलाती हैं ओर वालचरित गान करती हैं | हक" कषहुँ उछंग कबहुँ घर पछना । साठ दुलारे क्ठि प्रिय 
0 छलना ॥ १९८ | ८ |? पर कथाका प्रकरण छोड़कर बीचमें श्रीरमरूपका वर्णन करने छगे थे, फिर भक्ति और मायाकी 
/ महिमा कही । अब पुनः कथाका प्रसद्ध वहींसे उठाते हैं---ले'''उछंग०! । [ उछंग ( सं० उत्संग )व्गोद, फोरा | उछंग 
॥ लेनान्गोदमें लेना; दृदयसे लगाना | | ह 

|. ३ 'प्रेंस मगन कौसल्या निसि दिन” इति। (क) प्रथम लिख आये कि 'सो कज प्रेम मगति वस्ल कौसल्या 
. कै गोद! अर्थात्‌ कौसल्याजीके प्रेम और भक्तिके वश होकर ब्रक्ष कौसल्याजीकी गोदमें आया | और अब यहाँ कौसल्याणी- 
का प्रेम वर्णन करते हैं । (ख़ ) 'निसि दिन जात न ज्ञान! अर्थात्‌ दिन-रात इतने सुखसे बीते कि पता ही न चला । 
: सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते | 'निमिष्र सरिस दिन जासिनि जाहीं', 'पुरजन नारि मगन अति प्रीती । वासर ल्ाहि 
: परक सम बीती ॥ अ० २०२ |, “सुख समेत संबत दुइ साता। पछसम हों न जनिश्चहिं जाता ॥ अ० २८० |! (ग ) 
: 'सुत सनेह बस' यहाँ कहकर दिखाया कि जैसे उधर भगवान्‌ कौसल्याजीके प्रेमके वश हुए: वैसे ही कौसल्याजी भी पुत्रके स्नेहके 
. शर्ट हैं| इस प्रकार माता और पुत्रका अन्योन्‍्य प्रेम दिखाया । सुत-स्नेह-वश हैं, इसीसे सतका चरित्र गाती हैं।[ वालचरित- 
: का गान गीतावलीमें स्पष्ट है। यहाँ दो एक पद उद्‌घ्ूत किये जाते हैं | यथा-( १) खुमग सेज सोमित कौसल्या रुचिर राम 
. सिसु गोद छिये ।'*'बालकेलि गावति. हलरावति पुरकति प्रेम-पियूष पिये ॥ २ ॥'““गी० १। ७ १; (२) 'हृही छाछ 
: कृषहिं बड़े यल्ि मैया । रामछषन सावते मरत रिपुद्वन चारु चारिड मेया ॥ १ ॥ बाल विभूषन बसन मनोहर अंगनि 
. विरचि बनेहों । सोमा निरखि निछावरि करि उर लाइ बारने जैहों ॥ २॥ छगनव सगन ऊँगना खेलिही मिलि ठुमुक ठुमक 
| कब पैहों | कऊबंक बचन तोतरे मंजुल कहि साँ. मोंहि खुलेहौ ॥ ३ ॥ पुरजन सचिव राड रानी सब सेवक सखा सहेली । 
मै से ॥ 


ध्््स श््य्य्े 7 


बाकी, 
न्न् 


जन्‍त-वलका- टन डरिजसमलीभानन्‍ल/+“कवजननरमकबका+ ० 


'शालकाण्ड ८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा २०१ (१२) 


छोहें छोचन छाहु सुफल छखि.छलित मनोरथ बेली ॥ ४ ॥ जा सुख की छालसा लट्टू सिव सुक सनकादि उदासी । तुलसी 

तेहिं सुखसिंधु कौसिला मगन प॑ प्रेम पियासी । गी० ६ !! (३ ) “छोटी छोटी गोड़ियाँ अंगुरियाँ छबोली छोटी नख जोति 

मोती मानो कमर दुरूति पर | कलित आँगन खेले ठुमकु ठुमक चले भुंझुनु भुंझुनु पाये पजनी रूदु मुखर । किंकिनी 
फलित कटि हादक जटित भनि मंज़ु कर कंजनि पहुचियाँ रुचिरतर । पियरी झीनी झंगुली साँवरे सरीर. खुली, बालक 
दामिनी भोढ़ी म्रानौ बारे वारिघर ॥ ३ ॥ उर बधनहा कंठ कठुछा झड़्ले केस, मेढ़ी लटकन मसिबिंदु मुनि सनहर । अंजन 
रंज्षित नेन चित चोरे चितवरनिं मुख सोभा पर वारों अमित असमसर । चुटकी . बजावती नचावर्ता कोसल्या माता, बाल 
केलि गावति मल्हावति सुप्रम भरिं। किरूकि, किछूकि हसें दुइ दुद् दंतुरियों लासें, तुलसीके मन बरसे तोतरे बचन 
बर ॥ गी० ३० [* (प्र० सं० ) ] 

नोट---१ यहाँ माताका पुत्रविषयुक स्नेह रति भाव है। श्रीरामजी आंलम्बन विभाव हैं। उनकी मृदु मुसुकानि 
उद्दीपत्त विभाव है । माताका गोदमें छेकर हलराना, पालनेमें झुलठाना आदि अनुभाव हैं। हर्ादि संचारी भावोंसे विस्तृत 
दी. व्यक्त हुआ है। ( वीर ) 

२, खुत सनेहर बस” * इति। जब भगवान्‌ सूतिकागारमें किशोर रूपसे प्रकट हुए तब कोसल्याजीको ऐ.श्वयंका शान 
स्पा्न हो गया. था | प्रभुने उस समय यह सोचकर कि हमें तो अभी बहुत तरहके चरित करना है ओर ये ऐश्वयमें मग्न हैं 
हँसकर प्रूव॑जत्म, तप और वरदानकी बात कही जिसमें माता सुतविषयक प्रेम करे। प्रभुके वचन और हँसीरूपी मायासे 
उनकी मति बदल गयी और उन्होंने वह रूप छोड़कर शिशुलीला करनेकी प्रार्थना की, बस भगवान्‌ तुरत शिशु हो शिशुचरित 
'करने छलगे---'रोदन ठाना होह बालक सुर भूपा' । 'प्रेम मगन कौसल्या'“” यहाँतक साताकों सुख देनेके लियें शिशुचरित 
हुए.। अब्न यह देखकर कि ये नितान्त .सुत स्नेह में मग्न हैं, ऐश्वर्य स्वथा भूल गयी हैं, इनको फिर ऐश्वयंका शान 
दिलानेके लिये अद्भुतरूप दिखावेंगे, क्योंकि ये पूवंजन्ममें वर पा चुकी हैं कि 'अछोकिक विवेक कभी न मिटे? ( १५१ ।३ )। 
भगवानको यशरक्षाके लिये मुनिके साथ ओर फिर चोदह वर्षके लिये वनमें जाना है, यदि 'सुत स्नेह' में ही ये मम्न रहीं तो - 
उन लीलाओंके समय उनको भी. बहुत क्लेश होगा और वे. यहीं शरीर त्याग दें तो पूर्वकी वरदान व्यथ हो जायगा । ये सब्र 
बातें यहाँ बीजरूपसे 'सुतसनेह-बस'*"” से जना दी हैं | दोह्य २०२ भी देखिये 


... प० प० प्र०-दोहेके प्रथम और तीसरे चरणमें एक-एक मात्रा न्यून है, और उनके अन्त्याक्षर दी होनेसे उच्चा- 
रणमें १२-१२ मात्राएँ ही हैं | छन्दोमंग-दोपद्वारा कोसल्याजीका अत्यन्त प्रेमविवश होना सूचित किया | बालचरित गान 
करनेमें बार-बार गद्गद कण्ठ हो जाती हैं, कुछ कहा नहीं जाता | ऐसी दशामें बीच-बीचमें उनकी वाणी रुक जाती है। 


एक बार जननी अन्हवाएं | करि सिंगार पलना पोढ़ाए || १ ॥ 
निज कुल इश्देव भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ २ ॥ 


.... अर्थ--एक बार माताने ( श्रीराम-शिशुको ) स्नान कराया और “इज्ञार करके पालनेंमें लिय दिया ॥ १ ॥ 
( फ़िर ) अपते कुछके इृष्टदेव भगवानकी पूजाके लिये स्नान किया || २ ॥ 
| टिप्पणी---१ ( क ) नहला देनेसे ज्नालकको निद्रा आ जाती है, इसलिये स्नान करा दिया और पालनेमें लिया दिया : 
जिससे लिटाते ही बालक रामजी सी गये, ज़ैसा आगे स्पष्ट है,--'देखा बाल तहाँ पुनि सूता' ( ख ) 'करि सिंगार। 
द्वार तो पूष वंणन कर चुके हूँ, स्नानके समय. झ्ंगुली, आभूषण आदि सब उतारे गये थे, यह बात “अन्हवाए? से ही 
सूचित कर दी, अतएुव अब पुनः »ज्जार करना.लिखा गया । ःश्ञार वही है जो पूर्व लिख आये ।( ग ) 'निज कुछ इृष्टदेव- - 
सगवाना' इति। अपने कुलके इष्टेव भगवान! कहकर जनाया कि भगवानहीकों कुलदेवके भावसे पूजती हैं । इसीसे 
आगे नैवेद्यका 'चढ़ाना? लिखते हैं | यदि केवल भगवान:भावसे पूजतीं तो नैवेश्वका लगाना? लिखते | कुल हृष्टदेब” से 
कुलदेवता सूचित किये | इश्देव ओर कुलदेव दो प्रथक-प्रथक्‌ बातें हैं | 'कुल इशष्टदेवः कहकर तब उनका/नाम बताया कि 
भगवान! उनका नाम है। निज? पद दिया क्योंकि अपने-अपने कुलके देवता प्ृथक-प्रथक होते हैं। -. : 


नोट--१ 'निज कुछ इश्देव मगवाना' इति | रघुकुलके कुलदेवतां श्रीरज़जी हैं। भगवान! कहकर जनाया कि और 
कोई देवी-देवता इस कुलके इृष्ट नहीं हैं, स्वयं भगवान विष्णु ही इष्टदेव हैं | रंघुवंशी वैष्णव हैं| वाल्मी किंजीने इनके कुल- |ह 


दोहा २०१ ( ३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम:-८९ सानस-पीयूष 

वन वन मनन पल न्‍यज 
इषटको “जगत नाथ' नामसे लिखा दै। “श्रीरज्ञक्षेत्र-माहात्यमें श्रीरज्ञजीका विस्तृत वर्णन है । जब सष्टिके आदियें भगवानते 
चतुभुजरूप हो जलमें शयन किया और उनकी नाभिकमलस ब्रह्माजी उत्पन्न हुए एबं ब्क्षाको सृष्टि र्वतेक। आशा हुई तब 
उन्होंने प्राथना की कि इसमें पड़कर मैं संसारमें लिप्त न हो जाऊँ। भगवानने आज्ञा दी कि हमारा स्मरण-भजन करते 
रहना, इससे संसार-बन्धनमें न पड़ोगे | उस समय ब्रक्षाजीने भगवद्‌-आराधनकी विधि पूछकर फिर प्रार्थना की कि जिससे 
हमारी उत्तत्ति हुई है इसी स्वरूपका ध्यान मुझे दीजिये | भगवानने उस समय यह विमान उनको दिया था। 'रज्ञ! नाम 
विमानका है जो प्रणवाकार है | उसीमें भगवानका अर्चाविग्रद् भी विराजमान था । जो ध्यान और आराधन ब्रह्माजीको 
बताया गया वही पश्चरात्र' नामसे ख्यात है | राजा इक्ष्वाकुने जब मनु महाराजसे इसे पढ़ा तब उनको इसका पता लगा; 
उनकी लालसा हुई कि भगवदाराधनके लिये उस विग्ढको प्राप्त करें । अतः तप करके ब्रह्माजीको प्रसन्न करके वे उसे माँग 
लाये । परधामयात्राके समय विभीषणजीको श्रीरामचन्द्रजीने यह विग्रह देकर कहा कि ये इस कुलके देवता जगन्नाथ हैं--- 
'आराधय ज़गन्नाथं इइबाकुकुलदेवतम | तुम इनका आराधन करना परंतु मार्गमें कहीं रखना नहीं, प्रथ्वीपर रख दोगे तो 
ये फिर बहाँसे न हटेंगे । विभीपणजी कावेरी-तटपर चन्द्रपुष्करणी क्षेत्रमें पहुँचे तो उनको लघुशंका लगी तब्र इन्होंने विमान 
वहाँ रख दिया, फिर विमान वहाँसे न उठा। ( कहा जाता है कि आजतक विभीषणजी वहाँ पूजन करने आते हैं। छूगभग 
८ वर्षकी बात दे कि वह सरकारी तौरपर परस्पर वाद-विवाद होनेके कारण बंद रहा था, खुलनेपर उसके भीतर दीपक 
ज़लता और पूजन किया हुआ पाया गया ) ।--( वेदान्तशिरोमणि श्रीरामानुजाचाये, इन्दावन ) | 


२(क ) 'पूजा हेतु कीन्ह असनाना? से जना दिया कि श्रीरामजीको बिना स्नान किये ही नहलाया था, क्योंकि 





; इनको अपना पुत्र समझती हैं। देवताके लिये स्नान किया | अथवा, प्रथम प्रातःकाल जो स्नान शरीरथुद्धि और नित्य 
: नियम करनेके लिये किया जाता है सो कर चुकी थीं । अब भगवानकी पूजाके निमित्त पुनः स्नान किया, क्योंकि लड़केकी तेल- 


। 
। 
| 


| 


| 


| 
| 


+ 


उबटन आदि छगाकर स्नान कराया है, घरका काम किया है, इससे अशुद्ध हो गयी हैं | ( यह माधुयमें कर रही हैं )। 
नोट--३ यहाँ गोस्वामीजी सूक्ष्म रीतिसे अन्नप्राशन ( पसनी ) उत्सवका वर्णन कर रहे हैं। आज बालक रामको 
प्रथम-प्रथम अन्न चटानेका मुहूर्त और तिथि है । इसीलिये माताने प्रभुको स्नान कराकर वस्रभूषणादिसे शशड्भार करके 
पालनेमें लिया दिया । प्रायः स्नानसे बच्चेकोी नींद आ जाती है, वही यहाँ हुआ । राम शिशु सो गये | तत्र माताने जाकर 
स्नान और पूजन किया । माधुयमें मग्न होनेके कारण सोचा कि अपने कुलदेवता भगवानकी भोग लगाकर बच्चेको प्रसाद 
पवा्वें ( खिलावें ) | अतएब भगवानके आगे पक्कान्नका थाल रखकर भगवानको निवेदित किया । 
करि पूजा नवेद्य चढ़ावा | आपु गई जहँ पाक बनावा ॥ ३॥ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई | भोजन करत देखि सुत जाई ॥ ४ ॥ 
गे जननी सिसु पहिं भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि छता ॥ ५॥ 
बहुरि आह .देखा सुत सोई | हृदय कंप सन घीर न होई ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-नैबेद्य ( नैवेद्य )न्वह भोजनकी सामी जो देवताको चढायी या निवेद्दित की जा सके |-भोग ( घी, 
घीनी, श्वेतान्न, दधि, फल इत्यादि नैवेद्य द्रव्य कहे गये हैं | नैवेद्य देवताके दक्षिण भागमें रखना चाहिये। कुछ ग्रन्थोंका 
मत है कि पक्क नैवेद्य बाएँ और कच्चा दहिने रखना चाहिये ) | पाकन्पक्कान्न, स्सोई | सतान्तोता हुआ | 
अर्थ--पूजा करके उन्होंने नैवेद्य चढ़ाया । फिर स्वयं वहाँ गयीं जहाँ पक्कात्न बनाया गया था | अर्थात्‌ रसोईमें 
गयीं || ३२ ॥ वहाँसे माता चलकर फिर वहीं ( श्रीरड्गमन्दिरमें ) आयीं । पुत्र वहों जाकर भोजन कर रहा है यह देखकर 
( वा, वहाँ जाकर पुत्रको मोजन करते देख ) ॥ ४ ॥ माता भपभीत होकर ( अपने ) शिशुके पास गयी ( जहाँ उसे 
सुलाकर आयी थीं ) तो वहाँ बालककी फिर भी सोता हुआ देखा ॥| ५॥ फिर ( भ्रीरज्ञमन्द्रिमें ) आकर ( यहाँ भी ) 
उसी पुत्रकी देखा | [ वा, जो पुत्र भोजन करता था उसीको फिर देखा। (पं० रामकुमार ) ]। उनका दृदय कॉँपने 
( घड़कने ) छगा। मनमें धैर्य नहीं होता ॥ ६-॥ - 2० 
टिपणी--१ आए गई! । नैवेद्य अर्पण करके वहाँसे हट जाना होता है। भोग लगते समय पर्दा डाल दिया जाता है 
कि देवता उसे ग्रहण-करे । इसीसे माता मैवेद्य चढ़ाकर स्वयं पाकशालामें चली गयी | 'पाकः के दद्यनका माहात्म्य है, इसी- 


हजजनना नर अभलानलनल-जमलनन्‍नकन्‍मामा हा + 


>>>ण «निज -जनलजी सन न ५ लभनजक ना कान + जनता जा पशित्नीकलया + अकनी कला के अेंटआ+ ३३ 


बालकाण्ड ९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ हारणं प्रपये दोहा २०१ ( ७-८) 











१ ोपवोशाा 
से वहाँ गयीं और पाकका दर्शन किया । [ इसलिये भी जाना हो सकता हैः कि देख लें कोई भोगका पदार्थ रह तो नहीं 
गया । रसोई ( पक्कान्न ) के जाकर भगवानको अपण कर दी, पश्चात्‌ आकर पाकका - दशन करनेका भाव अपने समझओें 
नहीं आता और न उसका विधान वा प्रमाण ही माढूम है-। 

चोट--१ नैवेद्य चदानानमौग लगाना । यह सुहावरा है। देवताकों खानेके पदाथे सामने रखकर निवेदन करना 
कि यह नैवेद्य आपको अपंण है, आप इसे स्वीकार करें, भीग लगायें, खायें, - कृता्थ करें। पुनः यह भी रीति है कि 
देवताके हाथ, कंघे, शीश और मुखपर नैवेद्य रख देते हैं, अतए्व 'चढ़ाना? कहा जाता है।इस शब्दसे दोनों मतोंढी 
रक्षा होती है। पं* रामकुमारजीका मत ऊपर लिखा जा चुका है कि भगवानको कुलदेवके भावसे पूजा करनेसे “चढ़ावा 
कहा, भगवान्‌ भावसे पूजतीं तो 'लगावा? कहते | 

टिपणी--१ ( क ) जहुरि मातु तहवाँ चलि आई' ) अर्थात्‌ जब समझ लिया कि अब भोग लग चुका, भगवान्‌ 
पा ( खा ) चुके, तब उनकी आचमन करानेके लिये आयी | तहवाँ? अर्थात्‌ जहाँ नैवेद्य चढ़ाया था। ( ख ) “भोजन 
करत देखि सुत जाई इति। भ्रीरामजी भोजन करने लगे, इससे जनाया कि इनके कुलदेव भगवान्‌ भ्रीरामजी ही हू 
क्योंकि यदि भगवान्‌ रामचन्द्रजीको छोड़ कोई और कुलदेव होता तो भ्रीरामजी दूसरेका भाग न खाते । ह 

( क ) 'गे जननी सिसु पहिं सयभीता' इति | शिशुके लिये चिन्तित हो भयभीत हो गयीं कि मेरे बालकको 
कुछ हो तो नहीं गया | मैं तो बच्चेकी पालनेपर सुला आयी थी, यहाँ कैसे आया ? यहाँ किसने छाकर बिठा दिया! 
इत्यादि | 'जननी? का भाव कि जिस पुत्रकों उन्होंने जन्म दिया था उसके पास गयीं, जो बालक भोजन कर रहा है यह 
कौन है इसमें सन्देह है । 

(ख ) 'पुनि खूता' | भाव कि एक बार उसे सोता हुआ देखकर तब स्नान, पूजा ओर रसोईके लिये गयी थीं, अब 
जब फिर गयीं तब भी वहाँ बच्चेको ज्यों-का-त्यों सीता हुआ पाया | 'सूता? अवधप्रान्तकी बोली है। ( ग ) “बहुरि भाह 
देखा सुत सोई ।***” इति 'सोई? वही पुत्र जिसको प्रथम भोजन करते देख गयी थीं | [ वा, जिसे पालनेपर सोता छोड़ 
आयी थीं। (घ ) एक ही बालक श्रीरामकों पालनेमें सोते ओर रघ्जमन्दिरमें भोजन करते वर्णन करना “तृतीय 
विशेषणं अलंकार है | ( वीर ) ] 

.. (& ) हृदय कप"? | प्रथम जब भोजन करते देखा था तब्र भयभीत हुई थीं। जब यहाँ ओर वहाँ दो बालक 
निश्चित हो गये तब हृदय कम्पित हुआ अर्थात्‌ विशेष भय हो गया | यही दशा सतीजीकी हुई थी, यथा--हृदय कंप तन 
सुधि कछु नाहीं । नयन झूँदि बढीं मग साहीं ॥ ५७ | ६॥ ( च ) “मन धीर न होई” अर्थात्‌ घेयं धारण करना चाहती 
ः हैं परं धीरज द्वोता नहीं ) कारण आगे कहते हँ-- । 

इहाँ उहोँ दुई बालक देखा । मति भ्रम गोर कि आन विसेषा || ७ ॥ 
देखि राम जननी अबुलानी । प्रश्न हँंसि दीन्ह मधुर मझुसुकानी || ८ ॥ 

शब्दार्थ--विशेष-मभेद |>खास बात | आनः+-दूसरी, अन्य | मुसुकानी-मुस्कान | ह 
। अर्थ--( मनमें सोच रही हैं कि मैंने ) यहाँ और वहाँ दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धिका भ्रम है या कोई और विशेष 
( खास कारण वा बात ) है॥| ७ ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी माताको व्याकुल देखकर मधुर ( मन्द मीठी ) मुस्कानसे हँस दिये।| ८॥ 

नोट--१ ० रामकुमारजी आन बिसेषा' का अथ “विशेष दूसरा बालक है? ऐसा करते हैं । सुत जो भोजन कर 
रहा है उसके निकट खड़ी हैं, इसीसे 'इहाँ? कहती हैं ओर जद्दाँ बालक पालनेमें सो रहा है उसके लिये 'उहाँ? कहा । यह 
बात निश्चय करना चाहती हैं कि बात कया है पर निश्चय नहीं होता । बाद्रा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि “आन विसेषा 
अर्थात्‌ कोर और खास बात है, ऐसा तो नहीं है कि कुलदेवने दी यह माया रची हो । ( मेरे पुत्रका रूप धरकर भोजन 
करने लगे हों ) ! शझ्ला-निवारणाथ विचार करती हैं, यह 'वितक संचारी माव' है | 

टिपणी-- प्रभु हेंसि दीन्ह मधुर मुसुकानी” इति । माताकी व्याकुछता दूर करनेके लिये हँसे, यथा-“जिय की 
जरनि हरत हँसि हेरत । २| २३९ !? ओर हँसकर मायाका विस्तार किया जैसा आगे कहते हैं:---'देखरावा मातहि निज- 
अहुत रूप अखंढ !” मधुर मुस्कानसे हँसनेका भाव कि ठट्ला मारकर हँसनेसे माता अधिक भयमीत हो जाती, अतः जैसे सदी 


। 
। 


दोहा २०१... श्रीमते रामचन्द्रांय नमः ९९ “ सोनस-पीयूष 
, माताकी ओर द्वेखकर हँसा करते थे वैसे ही मंद मुस्कानसे हँस दिये। इसी प्रकार जब सतीजी दुःखित हुई थीं तब उनको 


अपना कुछ प्रभाव दिखाया था--जाना राम. सती दुख पावा । निज प्रमाव कछु प्रगटि जनावा ॥! 
नोट--२ ( क ) जननी अकुला उठी, अर्थात्‌ अद्धुतरससे भयानकरस हो जाने ही चाहता है यह देखकर प्रभु हँस 


| न प प्राजीमें थे शित 
: दिये | 'कोसल भय स्थायी था। हाध्ष्यरस दर्शित करके प्रभुने उसको शान्त कर दिया | जब विस्मयमात्र स्थायी रह गया 


. तब अपना अर्थात्‌ अदभुत रूप दिखाते हैं !? ( वै० )। ( ख ) यहाँ 'हास्यकलाकी बड़ी ही सुन्दर युक्ति है कि भ्रम उत्पन्न 


| 
! 


कर दिया जाय । हास्यचरित्र जब भयभीत हो जाय तब हँसकर उसका परिहास. हो । यह युक्ति यहाँ बड़े कोमलस्पमें प्रयुक्त हुई 
है | ( लमगोड़ाजी )। (ग ) कुछ छोगोंने यहाँ श्ढा उठाकर कि 'हँसि? और 'मुसुकानी? में पुनरुक्ति है?, उसका समाधान 


. यों. किया है कि हँसकर माया डाली और मधुर मुस्कान तो उनका सहज स्वभाव ही है | परंतु हमारी समझमें तो 'मधुर 
; झुसुकानी'” से हँसीका प्रकार बताया है । इसमें पुनरक्ति है ही नहीं। (घ) बाबा हरिदासजीका मत है कि 'माताकों धबड़ायी 


हुईं. देख श्रीराज़जी हँस दिये कि हमने तो सूतिकागारहीमें प्रकट होकर जना दिया था कि हम ईश्वर हैं जिन्होंने तुम्हें वर दिया 


: भा तब क्यों भूलमें पड़ रही हो | तब माता भी मुस्करा दीं कि हाँ ठीक है, आपकी माया प्रत्न॒ल है। प्रथम यह बात जनाकर 


. तब ब्रिराव्ूूप दिखाया, नहीं तो और अधिक घबड़ा जातीं |! इस तरह वे “मधुर मुसुकानो' को मातामें लगाते हैं | - 


दो०--देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि बह्मंड ॥ २०१ ॥& 


अर्थ--( परभुने ) माताको अपना अद्भुत अखण्ड रूप दिखलाया जिसके रोम-रोममें करोड़ों-करोड़ों ब्रह्माण्ड 


 छगे हुए हैं | २०१ ॥ 


टिपंणी--१ ( क.) यहाँ भगवानके रोम-रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड देख पड़े ओर भुशुण्डिजीकी मगवानके पेटमें करोड़ों 


_ब्र्षाण्ड देख पड़े थे; यथा--उदर माँक्ष सुनु अंडजराया । देख बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ ७ | ८० |? इससे सूचित हुआ 


कि भगवानके भीतर-बाहर असंख्यों ब्रह्माण्ड हैं | ( ल ) दिखरावा? इति बिना दिखाये रूप नहीं देख पड़ता; अतणव दिखरावा' 
कद्दा | [ वैजनाथजी.लिखते हैं कि यहाँ 'दिखावा? सकर्मारथक क्रिया न देकर 'दिेखरावा? कहा जो प्रेरणार्थक क्रिया है 
इसका भाव यह है कि आपने न दिखाया, अपने दूसरे रूपसे 'दिखरावा' | दोनों रूप वर्तमान हैं | जिस रूपसे शयन किये 
हुए हैं वह नेमित्त्य ( नैमित्तिक ) है | उसमें प्रथम शिशु हुए. । फिर प्रतिदिन उस रूपकी बृद्धि होती गयी | दाँत निकले, 
बकैयाँ चले, इत्यादि । आगे यशोपवीत, विद्यारम्मसंस्कार, पोंगण्ड, कुमार और किशोरादि होंगे | इत्यादि | इस नेमित्तिक 
रूपसे नरनाव्य करते हुए प्रथ्वीका भार उतारेंगे | इस रूपसे ऐशश्वयं नहीं दिखायेंगे, माधुय छीला ही करेंगे। और, जिस 
रूपसे भ्रीरंगमन्दिरमें भोजन करते हैं वह प्रभुका नित्य बालरूप है जिसका स्मरण-ध्यान शान्त वा वात्सल्यरंसवाले भुशुण्डि, 
सनकादि और छोमशादि मुनि , करते हैं । उस नित्य रूपसे यह अद्भुतरूप दिखाया | अर्थात्‌ जो ऐ्र्य गुप्त रक्खे 
हुए थे उसे प्रकट कर दिया !? ] ( ग) 'भवदूख्ुत रूप---अर्थात्‌ जिसे न कभी सुना था न देखा, यथा 'जो नहीं देखा 
नहिं सुना जो मनहू न समाह | सो सब अद्भुत देखेड बरनि कत्रनि विधि जाइ ॥ ७। 4 ॥! "निज? का भाव कि मत्त्य, 
कम॒ठ आदि अवतारोंके रूप धारण करनेसे हैं ओर यह रूप स्वतः है, धारण करनेसे नहीं | ( घ ) अखंड” का भाव कि 
यह रूप सदा एकरस रहता है, इसके खण्डन होनेसे समस्त ब्रह्माण्डोंका नाश है | 


नोट--3 ६#'कोसल्पाजीने सौया हुआ रूप देखा, भोजन करता हुआ रूप देखा और विरादरूप देखा। इसमें 

बात यह है कि जब कौसल्याजीने श्रीयमजीकी स्तुति की तब तीन रूपोंका वणन किया। निगुण, सगुण और विराद | यथा-- 

अराया-गुन-ज्ञानातीत असाना बेद पुरान मतंता” यह निगुंणरूप है। इसीसे सोया हुआ रूप देखा जो गुणोंसे रहित और 

-जगत्‌के व्यवहारसे मिन्न है। दूसरे 'करना-सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता', यह स्त॒तिमें सगुणरूपका 
' वर्णन है । अतण्‌ब जागता हुआ रूप देखा जो करुणा, सुख और दिव्य गुणोंका सागर है | तीसरें ब्रह्मांड निकाया निर्मित 


. # 'रोमं-रोम प्रति लागे' इस चरणमें १२ मात्राएँ हैं, अन्त्याक्षर दी्घ है । मात्राकी न्यूनताह्वारा जनाया कि माता 
आथ्र्य और भयसे स्तम्भित एवं चकित हो गयी हैं। अकुलानी तो पहलेसे ही हैं, अव शरीर काँपने लगा | प० प० प्र ० ॥| 
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घालकाण्ड ९२.श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्पथे दोहा २०२ ( १-४) # 
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पाया रोस रोम प्रति बेद कहे, यह विराट रूपका वर्णन है जो उस स्थ॒तिमें ही है। इसीसे विराटरूपका भी दर्शन कराया है 
गया--दिखरावा मातहि''“रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रद्मंड ।? ( पॉड़रेजी ) | 


२ यह अद्भुत रूप इस समय दिखानेका क्या प्रयोजन था ? उत्तर-( क ) प्रभुने अलौकिक शान देनेका वचन दिया हैं 
है | यथा-'माठु विवेक अलोकिक तोरें । कबहूँ न मिटिहि अनुग्रह मोर ॥ १७१ | ३ |? इस समय उस अनुग्रहका उचित ः 
अवसर है, क्योंकि माता वात्सल्यरसकी अधिकतामें आपका ऐ्वय भूल गयी हैं | कहाँ तो यह अनन्यता पूर्व जन्ममें कि विधि है 
हरि हर तप देखि अ्पारा । मनु समीप आये बहु यारा ॥ माँगहु बर बहु भाँति छोमाये 4 परम घोर नहिं चलहिं चलाये | है 
और लछालसा भी उन्हींके दर्शनोंकी थीं; यथा 'संभु बिरंचि विष्नु समगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥? फिर दर्शन है 
होनेपर उन्हींको पुत्ररूपसे माँग लिया | अब जब युत्ररूप हो धरमें वतमान हैं तो उनको भूलकर इनसे भिन्न दूसरेको अपना । | 
इष्टदेव मानकर उनका प्रसाद ग्रभुको देना चाहती थीं। प्रभुने अपने रोम-रोममें करोड़ों ब्क्माण्ड जिनमेंसे प्रत्येकमें एक-एक £ 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश-नारायण आदि थे, दिखाकर शान दिया कि हम ही तुम्हारे इश्देव हैं जिनको तुमने वरमें पुत्र-भावसे माँगा 
'था और ये सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और देवता हमारे अंशशसे हैं । हमहीमें सब हैं, हमसे धथक्‌ कुछ नहीं, हमारे विद्यमान रहते तुम 
अन्यकी भावना क्यों करती हो, रज्गजजीने कभी प्रकट होकर भोजन न पाया हम साक्षात्‌ पा रहे हैं। इस स्वरूपके देखते ही । 
उनकी शान हो गया कि जगत पिता मैं सुत कर माना'; बस यही शान देना था | (ख ) इसका एक उत्तर 'खुत सनेह बस | 
माता! दोहा २०० के नोठ्में लिखा गया है। (ग ) यहाँ कौसल्या अम्बांको रोम-रोममें अमित ब्रह्माण्ड दिखाये परनु ॥ 
श्रीभुशुण्डिजी, यशोदाजी और अजुनजीको मुखके भीतर यही सब दिखाया था न किबाहर ?? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर ॥ 
मद्दानुभावोंने यह दिया है कि 'प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो /” माताने प्रथम सूतिकागारमें दर्शन होनेपर 
स्तुतिमें कहा था कि “ब्रक्लांडनिकाया निरमित माया रोम रोम प्रति बेद कहे! जिससे यही माताका निश्चित विश्वास प्रकव होता 
है | अतएव भगवानले उसी प्रकारका रूप दिखाया कि जिसमें वे उसीमें और दृढ़ हो जाये और उनको विश्वास हो जाय कि | 
ये वही भगवान्‌ हैं। ( इस विराद दर्शनका मिलान भुशुण्डिवाले विराद दर्शनसे कर लें जो ७। ८० । २ से छेकर दोहा ! 
८२ तकमें वर्णित है ) | ( घ ) मानसी वंदनपाठकजी यह प्रश्न करते हुए कि 'माताकों तो पूर्व अलौकिक विवेक दे चुके | 
थे फिर उस रूपके भूलने और विश्व रूपके दशनमें क्‍या हेतु है ?” उसका उत्तर यह देते हैं कि अन्थकारका संकल्प है कि । 
सुनिन्‍्ह प्रथम दरि कीरति गाई । तेहि सगे चरूत सुगम मोहि भाई ॥” व्यासजीने गीतामें विश्वरूपदर्शन अजुनजीके हेतुसे । 
कट्टा है और भीमद्धागवतमें माताकों मुख दिखानेके द्ेतुसे विराट दर्शन फह्दा, वैसे ही यहाँ माताद्वारा विश्वरूपका दर्शन । 
कराना सिद्ध है ।! । 


नोट--भीदीनजी यहाँ 'अल्पालंकार' और वीरकविजी “द्वितीय अधिक अलंकार मानते हैं| 
अगनित रबर ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन || १॥ 
काल कम गुन ज्ञान सुभाऊ। सोठउ देखा जो सुना न काऊ ॥ २॥ 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी | अति सभीत जोरें कर ठाढी ॥ ३ || 
५ 4 
देखा जीव नचावे जाही | देखी भगति जो छोरे ताही॥ 8॥ 
अर्थ--अगणितं ( बे गिनती, असंख्य ) सूर्य, चन्द्रमा, शिव और ब्रह्मा, बहुतसे पर्वत, नदियाँ, समुद्र, एथ्वी 
बन ।] १ ॥ काल, कम, गुण, शान ओर स्वभाव, एवं और भी पदाथ देखे जो कभी सुने भी न थे ॥ २ || जो सत्र प्रकार 
प्रबल है, उस मायाक्रों देखा कि ( मगवानके सामने ) अत्यन्त सयभीत हाथ जोड़े हुए खड़ी है ॥ ३॥ जीवको देखा 
जिसे वह ( माया ).नचातो है और मक्तिको देखा जो उसे ( जीवको ) छड़ाती वा छोड़ देती है ॥ ४ ॥ 
टिपणी--) (क) 'भगनित रबि सलि"*” इति। रोम-रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें सू्य-चन्द्रमा, 
शिव और ब्रह्मा भिन्न-भिन्न हैं, इसीसे इन सबोोंको अगणित कहा | (ख ) “बहु गिरि सरित सिंधु मिंरि कानन! इति | 
पर्वतसे नदी निकली है, नदीसे समुद्र है ( समुद्रमें नदियाँ .जाती हैं एवं समुद्र सरित्यति है ), समुद्रसे पृथ्वी है, यथा 'अन्नयः 


घृथ्वी संभूता', ओर प्थ्वीसे वन होते हैं। अतएव गिरिसे प्रारम्मकर ऋ्रमसे सरित आदि कहद्दे गये | प्रथम यह कहकर कि 
रोम-रोममें असंख्यों ब्रक्षाण्ड हैं, यहाँ ब्रह्माण्डों के भीतरका द्वाल लिखते हैं। 'भगनित रवि'*” इत्यादि ब्रक्षाण्डके अभ्यन्तरके 





४ द । 
पर (१३) ७ चौसते रामपलदाय नंमः ९३ मानस-पौयूषे 
पद हैं। (ग) एक ही समयमें रवि और शशि दोनोंका देखना कैसे सम्भव है ? उत्तर यह है कि दोनोंको एक साथ 
५. फैहकर जनाते हैं कि किसी बल्माण्डमें रात है और किसीमें उसी समय दिन है । ( अथवा, यह भी अद्भुतता है जो 
» सपमें देखी ) | 
रे २ (क ) काल कम गुन ज्ञान सुमाऊ' इति ।[ भागवतदासजीका पाठ 'गुन दोष सुमाऊ' है और पं० रा० कु० जीने 
उसी पाठपर भाव कहे हैं&। ऐसी ही उत्तरकाण्डमें एक अर्धाली है; यथा 'काल करम गुन दोष सुमाऊ। कछु दुख 
हा तुम्हहिं न ब्यापिदि काऊ ॥ ७ | ११४ |! (लोमशवचन मुशुण्डिप्रति) | पिछले 3रणका “बहु! इन सबोंका भी विशेषण है । 
अर्थात्‌ काल-कर्मादिके बहुत रूप देखे । सुभाऊ (स्वभाव )>जीवोंकी प्रकृति । [ छव, निमेष, दण्ड, घड़ी, दिन,-पक्ष, मास, 
#बषे, युग, मंन्बन्तर आदि 'काल'; शुभाशुभ कर्म जैसे तप, यज्ञ, हिंसा, चोरी आदि; शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार स्वभाव बनता 
] है जो जन्मसे ही होता है । गुण सत्तव, रज, तम | अथवा, स्वरूपधारी कालका रूप, कर्मरूप पुष्प, शान, परोक्ष और 
अपरोध् आदि और स्वभाव इन सबोंको रूपवान्‌ ( मूर्तिमान्‌ ) देखा | ( रा० प्र० ) ]। काल कर्म, गुण स्वभाव 
7। चक्षुके विधय नहीं हैं | इनका योगज प्रत्यक्ष होता है | योगज प्रत्यक्ष होना ही इनका देखा जाना है, सो माता कौसल्याकौ 
जे| इन सबका प्रत्यक्ष हुआ। एक ब्रह्माण्डका जीव उसीकी व्यवस्थाकों थोड़ा बहुत जानता है, दूसरेके विषयमें वह कुछ नहीं 
छ जानता । दूसरे ब्रह्माण्डोंमें ऐसी बातें हैं जिन्हें लोगोंने न देखा है न सुना | उन सब अनन्त विशेषताओं का प्रत्यक्ष माता 
हैं कौशल्याकों हुआ | अर्जुनको केवल इस बल्माण्डके विश्वरूपका दर्शन हुआ था | यो कौदल्याके प्रत्यक्षसे उसकी तुलना ही 
ते नहीं | ( वि० त्रि० ) ( ख ) 'सोड देखा जो सुना न काऊ', यथा--जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहू न समाइ। जो 
/| सब अद्भुत देखे बरनि कंवनि बिधि जाइ ॥ ७ | ८० ।! जो कभी सुना भी न था सो देखा, इसका कारण यह है कि 
कु भेंगवानके उदरमें सब प्रपंच अन्य-ही-अन्य माँतिका है, यथा--दिव दनुज गन नाना जाती । सकरू जीव तहेँ आनहि. 
पर भाँती ॥ सहि सरि सागर सर गिरि नाना। सब प्रपंच तहेँ आने आना ॥! ७ | ८१ -ये सब न सुने थे सो भी देखे। 
है '३ (क ) देखी माया सब विधि गाढ़ी! इति । सब विधि गाद़ी अर्थात्‌ दृढ़ है, प्रबल है | सब प्रकार अर्थात्‌ 
है| रूपसे, सेनासें ओर स्वभावादि सभी तरह। [ “गाद़ी? अर्थात्‌ जिसका बन्धन बढ़ा कठिन है। इस विशेषणको देकर 
# साचित किया कि उसकी प्रचण्ड सेनासहित उसको देखा । 'माया कटक प्रचंड' का वर्णन ७ | ७० (६ )-७१ में देखिये। 
 वेजनाथजी सब बिधिकी माया अर्थात्‌ आह्वादिनी, संदीपनी, संधिनी, विद्या, अविद्या इत्यादि सब प्रकारकी स्तर माया? 
ऐसा अर्थ करते हैं । ( ख ) “अति समीत जोरें कर ठाढ़ी' इति ) तालय॑ कि मारे डरके बेठती नहीं । शिशु लीलाप्रसंगर्मे 
. मायाके सम्बन्धमें तीन बार उल्लेखे हुआ |।--'जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सों सय माखे ॥', ्टकुटि- 
: बिलास नचावे ताही। अस प्रभु छाँड़ि मजिय कहु काही' ओर 'देखी माया सब बिधि गाढ़ी । भ्रति सभीत जोरे कर 
: छाढ़ी ॥! तालय॑ कि 'माया प्रथम श्रीरामजीसे मयसहित बोलती रही, तब पूछकर नाचने छगी, ओर जब नाच चुकीं तब 
हाथ जोड़े खड़ी दे ।? [ अति सभीत हाथ जोड़े! खड़ी होनेका भाव यद भी कद्दा जाता है कि 'उसने कुछ अपराध 
अवश्य किया है जिससे वह द्वाभ् जोड़े भयभीत खड़ी है। वह अपराध क्या है ? वह यह्द है कि भक्तिके अधिकारी जीवको 
उसने बाँध रक्खा था | भक्ति उसे छोड़ रही है। छूटनेका लक्षण यह है कि वह जीव प्रेमसे भगवत्‌-यश-भवण-कीत॑त 
करता है । ] ( ग ) ब्द्वाण्ड. कहकर माया कही क्योंकि ब्रह्माण्डोंकी रचयिता-माया ही है, यथा--लव निमेष भहेँ भुवन 
: निकाय | रखे जासु अनुसासन माया ॥! २२५ | ४ । अतएव कार्य कहकर कारण भी कहा | 
। -४ ( क) 'देखा जीव नचावे जाही"”'? इति। काल, कर्म, शुण, दोष, स्वमाव--ये ही जीवके दुःखदाता हैं; ग्रथा- 
| “कार करम गुन सुमाउ सबके सीस तपत' ( विनय० ), 'काछ करम गुन दोष सुमाऊ। कछु दुखु तुम्दहि न ब्यापिद्ि 
| काऊ ॥ ७ | ११४ )? जीवकों बाँधनेवाली माया देखी, जीवकों छुड़ानेवाली भक्ति देखी, यह कहकर जनाया कि मरे सब 
मूर्तिमान्‌ देख पड़े । माया जीवको वशमें किये है; यथा--जीव चराचर बस के राखे'; इसीसे उसको नट-मर्कब-नाई नो 
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# प०-प० प्र० भी दोष' पाठके पक्षमें हैं। काछानुसार कर्म होता है, कर्मानुसार सत्त्वादि गुण बढ़ते हैँ । 
- शुणोंका कार्य दोष, दोषसे दुःख । ग्रण-दोष मायाकृत हैं और ज्ञान तो माया तथा संचितादि कर्मोका निरास करता हूँ । 
काल-कर्म-गुण-स्वभाव सुख-दुःखदायक हैं और ज्ञान-मोह-विनाशक तथा सुख-दुः:खादि द्वन्द्वोंसि मुक्त करनवाल्या हूं । अतः 
गुन और सुभाऊं के बीचमें 'जान' को रखना उचित नहीं । ( प० प० प्र० ) 


धालकाण्ड ९४ श्रीमद्रामचन्द्रेचरंणो शरणं प्रपद्ये दोहा २०२ ( ५-७) 
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चाहती है, वही नाच नचाती है | श्रीरामजी मायाको वश किये हैं, वह सदा अत्यन्त समीत हाथ जोड़े खड़ी रखती है, 
जैसा चाहते हैं उसे नचाते हैं,--न्टकुटि बिछास नचावे ताही! । तालय कि जैसे मायाके आगे जीव असमर्थ हैं, वैसे ही 
आऔरामजीके आगे माया असमथ है | और कोई उस जीवको बन्धनसे छोड़ देना चाहे तो माया उसे छोड़ने नहीं देती, 
यथा--छोरव मन्थि जानि खगराया । विष्न अनेक करे तब माया ॥ ७ | ११८ |? जब भक्ति छोड़ती है तब माया विष्न 
नहीं करती, क्योंकि वह भक्तिसे डरती है; यथा--“मगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते तेहि डरपति अति माया ॥ ७। 
११६ ! [ 'छोरे? अर्थात्‌ छोड़ देती है; इस कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि भक्ति स्वृतन्त्र है, वह जीवको बन्धनसे 
छोड़ देनेको समर्थ है । यह कहते हुए. कि इ6 दुश मायाने बेचारे भोले-माले जीवको बन्धनमें डाल रक्खा है, वह उस 
बन्धनकी काटकर उसे छोड़ देती है। पुनः, 'छोड़ती है? अर्थात्‌ काल-कर्म-स्वभावादिकी गति रोककर, सत््व-रज-तम 
गुणोंके फंदेकी तोड़कर, श्रवण-की्तनादिकी गतिमें रूगाकर जीवको प्रभुके सम्मुख कर देती दे | ( बै० )। जीव चराचर 
श्रल करि राखे ! माया प्रभु सों भय माषे ॥ भ्ृुकुटि बिंटास नचावे ताही ।” यह वाक्य यहाँ चरितार्थ किया 
( पृ० प० प्र० 
प० प० प्र०--कौसल्याजीको पुत्र-मोहसे छुड़ाने ओर अपनी मायासे मुक्त करनेके लिये ही यह विश्वरूप-दर्शनकी 
लीला है | कौसल्याजीने सब मर्म इस घटनासे जान लिया और 'अब जनि कहूँ ब्याप प्रभु मोहि माया तोरि' ऐसा बर 
माँग लिया। माया तो सारे जगतकी नचाती है, यथा---'जो माया सब जगहि नचावा ॥*“* ७ | ७२ ।”, 'जेहि बस कीन्हे 
जीव निकाया । ३ | १५ | २ ।!? तब यहाँ 'जीव” एकवचनका प्रयोग क्यों ? उत्तर--एकवचनसे जनाया कि कौसल्याजीने 
देखा कि अपने ( मेरे ) जीवकों माया नचाती है और यह भी देखा कि भक्ति उसे मायाबन्धनसे छोड़ रही है.। राम 
भगवान्‌ परमात्मा हैं, यह इतने दिन भूल गयी थीं, यही उनके जीवकों नचाना है। प्रभुने स्पष्ट दिखा दिया कि तू 
अशानी बनकर मौहमें फँस गयी थी पर मेरी भक्ति करती है इसीसे मैंने मक्तिको आज्ञा दी कि ठुझ्को मीहनन्धनसे छुड़ 
दे । मायाने तुझे मोहमें डाछा था इसीसे वह मेरे सामने नाचती ओर क्षमा चाहती है। द 
तन पुलकित झुख बचन न आवा | नयन मूदि चरननि सिरु नावा ॥ ५॥ 
बिसमयवंत देखि महतारी | भए बहुरि सिसुरूप खरारी॥ ६ ॥ 
अस्तुति करि न जाह भय माना । जगत पिता में सुत करि जाना ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ--त्रिसमयबंतरआश्चर्ययुक्त, डरी हुई । बहुरि-फिरसे, दुबारा, पुनः | 
अर्थ--शरीर पुछकित हो गया ( रोएँ खड़े हो गये ), मुखसे वचन नहीं निकलता । ( माताने ) आँखें बन्दकर 
चरणोमें सिर नवाया ॥ ५॥ माताकी भयभीत देख खरके शत्रु श्रीरामजी फिर शिशुरूप हो गये [| ६ ॥ स्तुति नहीं करते 
बनती, डर गयी हैं कि ( अरे | ) जगतपिताको मैंने पुत्र ही समझ लिया था ॥| ७ ॥ 
 नोट--१ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि भक्ति अर्थात्‌ विद्यामायाके देखते ही माताकी आँखें खुल गयीं। बाल- 
चरितमें भूछी हुई थीं सो भक्तिको देखते ही थाह-सी पा गयीं। प्रभुके प्रभावका, उनके ऐड्वर्यका, स्मरण हो आया, 
'इसीसे 'तन पुलकित' हो गया । 

... टिपणी--१ (क ) घुलक प्रेमसे भी होता है और भयसे भी, पर यहाँ डरसे ही रोंगटे खड़े हो गये हैं, जैसा आगे 
स्पष्ट है-- भस्तुति करि न जाइ मय भाना । भयसे वचन मुंहसे नहीं निकलते और भारी व्याकुछता होनेपर आँखें मुँद 
जाती ही हैं; यथा--“मूदेे नयन श्रसित जब भयऊँ | ७ । ८० ।?, 'नयन मूदि बेढीं मग माही | ५५ | ६।? तथा यहाँ 
शयम सूदि चरननि सिरु नावा' | (ख़ ) पुनः 'झुख बचन न आवा' का-भाव कि बोलना चाहती हैं, कुछ कहनेकी 
स्तुति करनेकी, इच्छा होती है पर वचन नहीं निकलता | ( ग ) 'विसमयवंत देखि महतारी” इति | विराटरूप देख माता- 
को विस्मय हुआ और जब वे पुनः शिशुरूप हो गये तब भय माना कि 'जगतपिता मैं सुत करि जाना ।” माताकों विस्मित 
देख शिशुरूप हो गये, इससे जनाया कि माताका दुःख न देख सके, करुणा आ गयी; यथा--'करुनामय रघुनाथ गुसाईं | 
येगि पाइअहिं पीर पराई ॥! ( घ ) 'भए बहुरि सिसुरूप खरारी' इति | 'खरारी” नाम सामभिप्राय है। इससे जनाया कि 

-( खरादि राक्षसों वा ) खलोंकी मारना है इसीसे ऐश्वर्य छिपाते हैं और इसीसे पुनः शिशुरूप हो गये। “बहुरि' का 


भाव कि प्रथम माताकी जन्‍्म-समयकी स्तुति सुनकर वे शिशुरूप हुए थे, यहाँ शिशुरूप छोड़ विराटरूप हो गये थे, अब 
पुनः शिशुरूप हो गये | पी 
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् शिशुरूप” हो गये, इस कथनसे स्पष्ट.कर दिया कि माताकों मुखारविन्दके भीतर विराद्रूपका दशन नहीं 

कराया था वरंच साक्षात्‌ विराटरूप धारण कर लिया था। खरके वधमें अनेक रूप धारण किये थे | वहाँ यह कोतुक 








किया था कि सभी एक दूसरेको रामरूप ही देखने लगे थे | यहाँ भी. कौतुक किया है.। जब्न-जब भगवान्‌ अनेक रूप 


धारण करते हैं तब-तब प्रायः इस नामका प्रयोग होता है | यह शब्द अतिशय सौन्दर्य भी प्रकट करनेके लिये प्रयुक्त होता 
है। पं० रामचरण मिश्रजी लिखते हैँ कि 'खरः पद केवल उपलक्षणमात्र है। देवताओंके सर्वनाम और सर्व॑ विशेषण 


सर्वकाछमें दिये जाते हैँ। यथा--कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि । १०० / विशेष 'सोमासिंछु खरारी। 
१९२ !! में देखिये | 


रे यहाँ प्रभुका विराटरूप देखकर माताका आश्रय स्थायीमाव है। भीरामजी आहलम्बन बिभाव हैं। रोम-सेममें 
दर ९ 

करोड़ों अहाण्डों तथा शिव-श्रह्मादिके दशन उद्दीपन विभाव हैं । हृत्कम्प, स्तम्भ आदि अनुभावोंद्वारा व्यक्त होकर शंका 

आदि संचारी भावोंकी सहायतासे अद्भुत रस! हुआ है । 
.. टिपणी--२ ( के ) 'शक्ठुति करि न जाइ सय माना! दृति | ईश्वरकों पुत्र मानना यह भयकी बात है; यथा-- 
. छुम्द प्रक्मादि जनक जय स्पामी । प्रद्म सकछ उर भंतरजामी ॥ अस ससुझत मन संसय होई । १५० | ६, ७ ? (ख ) 
स्तुति करि न जाइ” का भाव कि प्रथम बार जनत्न अद्भुतरूप देखा था तत्न स्तुति की थी, यथा--'हरषिस महतारी सुनि 
अन द्वारी जदूभुत रूप बिचारी | १९२ |? अन्न पुनः अद्भुतरूप देखा,--दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड ।! 
इस रूपको भी देखकर स्तुति करना चाहती हैं पर भयके कारण स्तुति नहीं कर सकतीं । (ग ) 'सय साना” इति। भाव 





| कि श्रीरामजीकी ओरसे माताकी कुछ भी भय नहीं है फिर भी माताने अपने मनसे भय मान लिया है | ( घ ) 'जगतपिछा 


| मैं सुत करि जाना? इति | पिताको पुत्र मान लेना पाप एवं मारी घृष्टता है | (७० ) जन्मसमयके अद्भुतद्शनपर मगवान- 


की अनन्तता विचारकर सौचती थीं कि स्तुति कैसे करें; यथा--कह् दुद कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों झनंता ।! 
और यहाँ भयके कारण स्तुति नहीं कर सकतीं | [ ( च ) जगतूपिताको पुत्र समझा यह अपराध विभाव, कम्पादि अनुभाव, 
दीनता संचारी और भय स्थायी होनेसे 'भयानकरस? आ गया | ( वै० ) | यहाँ 'द्वितीय असंगति अलंकार! की ध्वनि है | ( वीर ) ] 


हरि जननी बहु विधि समुजझाई । यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई ॥ ८ ॥ 


दो ०--बार बार कोौसल्या बिनय करें कर जोरि। 
अब जनि कबहूँ ब्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२ ॥ 
शब्दार्थ--ज्यापैल्फैके, असर करे, मौहित करे, सतावे, व्याप्त हो | जनिनन्‍्मत, नहीं | माईनमाता | 


..._ अर्थ--भगवानतले माताको बहुत तरहसे समझाकर कहा--हे माता ! सुनो, यह बात कमी कहीं न कहना ॥ ८ ॥ 
कौसल्याजी हाथ जोड़कर बारंबार विनती करती हैं कि 'हे प्रभो ! मुझे आपकी माया अब कभी भी न व्यापे !! २०२ | 


टिपणी--१ (क ) 'हरि जननिदि वहु बिधि ससुझाई” इति। [ यहाँ हरि नाम दिया क्योंकि समझाकर माताका विस्मय 
हरण किया है ] ( ख ) जब माताको विस्मय हुआ तब भगवानने शिशुरूप होकर समझाया जैसे जन्मसमय समझाया था; 
यथा--'कहि कथा खुदाई मात इुक्षाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहैं।! समझाकर तब ऐश्वर्य प्रगट करनेको मना किया | ( ग ) 
'बहु विधि! यह कि ठुम भय न मानों कि हमने जगत-पिताकी पुत्र करके माना | ठम पूर्व अदिति रही हो, कश्यपजीके 
साथ तुमने तीन कल्पोमें तप किया था और इसी तरह स्वायम्भुव मनुके साथ शतरूपा रही हो। वहाँ भी ठमने मनुजीके साथ 
तप किया था | दोनों रुपॉमें तुमने हमसे यही वर माँगा था कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँ। इसीसे हम तुम्हारे पुत्र हुए हैं । [ पुनः, 
समझाया कि तुमने हमसे यह भी वर माँगा था कि 'हमारा विवेक बना रहे, हम वात्सल्यमें बिलकुल भूल न जायें; आपके 
ऐश्वर्यका शान, आपका स्वरूप कभी ध्यानसे जाता न रहे; जो सुख, जो भक्ति, जो अनन्य प्रेम, जो विवेक ओर जो रहनी 


* आपके “निज भक्त” चाहते हैं वह सब्र हमें मिले |. इस समय तुम वात्सल्यमें मग्न होकर हमारा स्वरूप भूल गयी थीं, हमको 


न 


इृष्देवसे मित्र. बालक ही समझने लगी थीं। ठम्हारे इश्देव तो दम ही हैं | शतरूपारूपमें जिनके दर्शनके लिये तमने तप 


किया था, यथा--'दिखिय लयन परम प्रभु सोई ॥ क्षयुत शखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं परमारथवादी ॥ नेति मेति 


4 
पड 


किन जीन ऑीडनणा+ ४ 


नालकाण्ट ९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपग्ये दोहा २०३ ( १-३ )' 





जेहि वेद निरूपा | निजानंद निरुषाधि अनूपा ॥ संभु बिरंचि विष्नु मगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ १४४ | 
३ | ६ )), हम वही हैं। तुम्हारे प्रेमके वश वात्सल्यसुख देनेके लिये बालकरूपसे तुम्हारे यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। इत्यादि। 
इसी कारण विराट-दर्शनमें ईश्वर-जीवका भेद भी दर्शित कराया है | यह रूप राजाको कभी न दिखाया क्‍्यींकि वे माधुयंके 
उपासक हैं, उन्होंने वर माँगा था कि 'सुत बिषद्दक तव पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ ॥ १५१ । ५ |! 
इस रूपके दर्शनका सौभाग्य तुम्हींको प्रात्त हुआ है | इस दिव्यरूपका दर्शन पूर्वकी तपश्याके.फलसे ही तुमको हुआ है 
इत्यादि । “रूपमेतस्वया दृष्ट प्राक्तनं तपसः फलूखू ॥ अ० रा० १| ३ । ३३ |? ( अ० रा० में जन्म-समयके दर्शन- 
समयका यह इलोक है ) | दोहा २०० 'सुत सनेह बस” पर नोट देखिये। (ध ) “यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई' इति। 
ऐड्वर्य प्रकट हो जानेसे ब्रह्माका वचन मिथ्या हो जायगा । रावणकी मृत्यु मनुष्यके हाथ है | अतः ऐड्वर्य प्रकट न करना। 
[ पुनः पिताजीसे भी न कहना क्योंकि हमने उनको पुत्रभावमें दृदरूपसे टिकने ( स्थिर रहने ) का वर दिया है, ऐश्वर्य 
खुलनेसे मेरा वचन झूठा हो जायगा । ( हरीदासजी ) ] 'सुच्चु माई” का भाव कि मैंने स्वयं. माता मान रक्‍्खा है तब तू 
पुन्न माननेमें क्‍यों डरती है | वि० न्ि० ) 

.२ ( क्‌ ) 'बार बार कौसल्या भिनय करे कर जोरि! इति | मायाका स्वरूप देखकर डर गयी हैं, यथा--ेखी 
थाग्ा स्व विधि गाढ़ी ।” इसीसे विनय करती है कि माया न व्यापे | बारंबार विनय करना अत्यन्त भयका सूचक है। 
प्राताक्रो शान हुआ इसीसे उन्होंने अब हाथ जोड़े और 'प्रश्र! सम्भोधन क्रिया,--'अब जनि कब॒हूँ ब्यापे प्रभु सोहि माया 
छोरि! | माताका वात्सल्यमाव शिथिल हो गया पर श्रीरामजीका भाव उनके प्रति पुष्ट है। वे उनको माता ही माने हुए 
हैं। इसीसे “जननी”? और 'माई” कद्दते हैँ---हरि जननी बहुबिधि ससुझाई” तथा 'कहसि जनि माई ।! 

नोट--% (क ) प्रभुने मातासे कह्य कि इस अद्भुत दर्शन ओर प्रसंगकी चर्चा किसीसे न करना, उसपर वे 
क्षती हैं कि में आपकी आशा शिरोधार्य करती हूँ परंतु आप भी मेरी बात मानें कि आपकी माया मुझे कभी न सतावे | 
इसमें व्यंग्य यह है कि तुम न मानोगे तो मैं इस बातकों प्रकट कर दूँगी, सबसे कह दूँगी कि मेरा बेटा बढ़ा 
मायावी है | ( रा० प्र० ) | (ख ) अ०» रा» में जन्म-समय माताकी यही प्रार्थना है, यथा--आशणोतु न मां माया 
बव विश्वविमोहिनी । १ | ३ | २८ !? ( ग) इसके पश्चात्‌ माताका ज्ञान बराबर बना रहा । 


बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहूँ दीन्हा ॥ १ ॥ 

कछुक काल बीते सब भाई । बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ २॥ 

चूड़ाकरन कीन्ह गुर जाई | बिप्रन्द पुनि दछिना बहु पाई॥ ३॥ 
अर्थ--भगवानले बहुत प्रकारके बाल्चरित किये और दासोंको अत्यन्त आनन्द दिया || १ ॥ कुछ समय बीत 


जानेपर सब ( चारों ) भाई बड़े होकर कुडम्बियोंको सुख देनेवारे हुए || २ || गुरुने जाकर चूड़ाकरण-संस्कार किया। 


ब्राह्मणोंने. फिर बहुत दक्षिणा पायी ॥ ३ ॥ 
टिपणी--१ “बहु विधि कीन्हा' कथनका भाव कि जितना हमने कहा है इतना ही न समझ्षिये वरंच बंहुत तरहके 


बालचरित किये जो लिखे नहीं जा सकते | दूसरे चरणमें “अति अनंद दासन्ह कह दीन्हा! कहनेसे स्पष्ट हुआ कि ये बहुत 


विषिके चरित्र दासोंकी आनन्द देनेके लिये किये गये ये । 


नोट--१ ( क ) &# वारूचरितके रसास्वादनके इच्छुकोंकी गीतावढी और सत्योपाख्यान अवश्य पदने-सुनने 
ज्राहिये। कमी रोना-धोना; कभी जँभाना, अल्साना; कमी अनखाना, अनस्से हो जाना; कभी हँसना, खेलना, किलकारी 
मारना; कभी बंद्रकी देख डरना; कभी बंदरके बिना रोने रूगना; कभी .कौए को पूआ दिखाना ओर कभी उसे पकड़ने दौड़ना; 
फभी अपना प्रतित्रिम्त खम्भों आदिमें देख नाचने छूगना इत्यादि बहुत प्रकारके चरित हैं जो माता-पिता; परिजन आदिके 
आनन्दके लिये प्रभुने किये। यथा---रोवनि धोवनि अनखानि अनरसनि डिडि मुठि निठुर नसाइहौं । हँसनि खेलनि किलकनि 
आनंदनि भूपति सवन वसाइहों ॥”“'रानी राउ सहित सुत परिजन निरखि नयन फल पाहहों। चारु चरित रघुबंसतिलक 
फे तहूँ छुछसी मिल्ि गाइहों ॥! ( गी० १ | १८ में छाल्साद्वारा ये चरित बताये गये हैं ); 'किलकनि चितवनि भावति 
सोही ॥ रूपरासि रुप क्जिर विहारी। नाचहिं निज्ञ प्रतिबिंव निहारी ॥ मोहि सन करहिं विविध विधि क्रीड़ा ।*"* 





दोहा २०३ ( १-३ ) भीमते रामचन्द्राय नमः ९७ सानस-पीयूष 
समान बीमयाउामिदार पारा याटाथापटाता का >ावाशककापप ८०८" - सात रवयादपपवाद माधव कर भार: टपआा-:ालापह-काउका 


किछकते मोहि धरव जय घावहिं । चलें सागि तब पूप देखावहिं ॥ भावत निकट हँसहिं प्रभु माजत रुदन कराहिं। 
जा समीप गहन पद फिरि फिरि चितह पराहिं॥ ७ | ७७ |! ( यह निज दास भुशुण्डिजीको तथा घरमरकों सुख 
देनेकी क्रीड़ा था ), 'लजलछ नयन कछु सुख करि रूखा । चितद् मातु छागी अति भूखा ॥ देखि मातु भातुर उठि धाई। 
कहि झुदु बचन लिये उर छाई ॥7" ७ | ८८ |! इत्यादि । ( ख॒ ) बैजनाथजी लिखते हैं. कि अब वर्ष समास हो गया, 
इसीसे कवि कहते हैं कि ( जन्म, छठी, बरही, सूर्यावलोकन, भूम्युपवेशन, दोलारोहण, अन्नप्राशनसे लेकर वर्षगॉँठपर्यन्त ) 
महुत प्रकारके चरित किये | इनके उत्सबोंद्वारा सकल पुरवासियोंकों अत्यन्त आनन्द दिया ] | 

टिपणी--२ 'कछुक का बीते सब भाई ।'““ इति | सुखके दिन जल्दी बीत जाते हैं, जान ही नहीं पड़ते; 
यथा--जात न जाने दिवस तिन्‍्ह गए मास पट बीति ॥ ७ | १५ |? अतएव कछुक! कहा । सब्र भाई बड़े हुए! यह 
कष्टकर जनाया कि सबका चूड़ाकरण-संस्कार एक ही साथ, एक ही दिन करनेको हैं। बालचरित देखकर दासों और 
परिजनों दोनोंकी सुख हुआ, इसीसे दोनोंके नाम लिखे--'भनंद दासन्ह कहेँ दीन्हा' और 'मए परिजन सुखदाई । 

नोट--२ ( क ) बेजनाथजी लिखते हैं. कि 'जनतक वर्ष पूरा नहीं होता तब्रतक मासकी गिनती होती है। वर्ष 
पूर्ण होनेपर वर्षकी गणना होनी चाहिये । अतः 'कछुक काल! कहकर जनाया कि दो वर्ष बीत गये, अन्न तीसरा छगा। 
बड़े मए! अर्थात्‌ पैरोंसे चलने छगे तब परिजन आदिको सुखदाता हुए. । भाव कि जो ही बुलाता उसके पास “चले जाते! 
और उसके भावानुकूल उसे सुख देते। (ख ) 'परिजन सुखदाई' में “लक्षणामूलक गुणीभूत ब्यंग' है कि अत्यन्त 
बाल्यावस्थाका आनन्द केवल रनवासको प्राप्त था | ( वीरकवि ) | 

३ (क ) “बूड़ाकरत कीन्ह गुर जाई' इति । 'चूड़ाकरण'---चूड़ा>चोटी, शिखा । जन्मसे तीसरे या पॉँचव वर्ष 
यह संस्कार होता है जिसमें 'गंभुआरे! बाल पहले-पहल मुड़वाये जाते हैं ओर चोटी रखायी जाती है । हिन्दुओंके 
१६ संस्कारोंमेंसे यह भी एक संस्कार है। चूड़ाकरणसमुण्डन | ( श० सा० )। परंतु मु० रोशनलालूजी छिखते हैं कि 
'चक्रवर्ती राजाओंके सिरपर छुरा लगानेकी रीति नहीं पायी जाती, इससे चूड़ा पहिनावनेका अर्थ सम्भवित होता है ।? 








(पांड़रेजी ) | बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि चक्रवर्ती राजा होनेपर अर्थात्‌ राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ फिर छुरा * 


सिरपर नहीं छुछाया जाता । यह बात चूड़ाकरण-संस्कारके समयके लिये नहीं है। इस कालमें छुरा लगानेकी रीति न 
माननेसे घोडश संस्कारोंमेंसे एक संस्कार ही जाता रहेगा ।” प्र० स्वामी बताते हैं कि शासतरोंमे उपनयन तथा चूड़ाकरण 
दोनोंमें मुगण्डन आवश्यक है । जहाँ प्रायश्ित्तांग क्षीर कहा है वहाँ ढुगुना प्रायश्रित्त करनेपर क्षत्रिय राजाओंको क्षोरकी 
आवश्यकता नहीं है; तथापि चौल, उपनयन, मह्दानाम्न्यादिवतचतुश्य, समावर्तन, ज्योतिशेमादि, अध्वरदीक्षा और माता- 
पितृ-मरणनिमित्त क्षोर मुण्डन राजाओँके लिये मी आवश्यक । है; ऐसा धर्मशात्र ग्रन्थोंमें कहा है । (ख ) 'कीन्ह गुर जाई इति | 
सब कार्योंमें गुरुजी ही प्रधान हैं, यथा--'गुर बसिष्ठ कहें गयउ हँकारा ॥ १९३ । ७ ॥?, 'नामकरन कर झबसर जानी । 
भूप बोछि पठपु भुनि ज्ञानी ॥ १९७ । ३ ॥', 'दीन्द्र जनेऊ गुरु पितु माता ॥ २०४ | ३ ॥१ वेसे ही यहाँ 'चूड़ाकरन 
क्ीन्‍्ह गुर जाई !” 'जाई? शब्दसे सूचित होता है कि किसी देवताके स्थानमें मुण्डन हीता रहा है, क्योंकि यदि घरमें होता 
तो 'जाई? न कदकर 'बूड़ाकरन कीन्ह गुर आई” ऐसा कहते जैसा कि पूर्व जन्मसमय कहा है--आए ह्विजन्द सद्दिद 
छृपद्वारा ।! ( पं० रा० कु० )। अथवा, बाललीलाओंमें मम्न होनेसे माता-पिता आदिको चूड़ाकरणके अवसरकी सुध ही 
न रही, यह देख गुरुजी स्वयं ही राजमहलमें गये | (प० प० प्र० )। (ग) विप्रन्द घुनि दछिना वहु पाई” इति। 
धुनि? के दो भाव होते हैं | एक यह कि जब चूड़ाकरण हो गया तब दक्षिणा दी गयी। पुनिन्‍्तत्श्रात्‌, तब | दूसरा 
यह कि चूड़ाकरणमें अब पुनः दक्षिणा पायी | इस कथनसे जनाया कि नामकरणसंस्कारमें भी ब्राह्षणोंकी दक्षिगा मिली 
'थी, यद्यपि उसका उल्लेख वहाँ नहीं किया गया था और अब फिर मिली | (पं० रा० कु० )। [ अथवा, 'पुनि? से 
जनाया कि प्रथम जन्म-समय दक्षिणा पायी थी; यथा-हाटक घेजु बसन मनि रूप विप्रन्द कह दीन्‍्ह ।! अब पुनः पाई। 
वा, 'पुनि! शब्दका कोई अर्थ नहीं है । बुंदेलखण्ड प्रान्तमें बहुत जगद्ट यह शब्द बिना अथके ही बोला जाता है | 
यथा--मैं पुनि गएडेँ बंधु संग छागा ॥ ४ । ६ /', "मैं पुनि पुन्नवधू प्रिय पाई।२। ५९ |? इत्यादिमें। ( प्र० 
सं० ) । अन्थकार ब्राह्मण छब्दका प्रयोग बहुत कम करते हैं, विप्र शब्दका ही प्रयोग देखनेमें आता है। 'वेदपाठी 
मवेहिप्र:ः ।. अर्थात्‌ तपः्वाध्यायनिरत ब्राक्मणोंकी दक्षिणाएँ दी गयीं। वसिष्ठजीने वेदविहीन द्राद्मणको 
शोच्य बतलाया है। यथा--'सोचिय यिप्र जो येद घिष्ठीना। तजि निज धर्म यिषय छघ छीना ॥! (वि० नि० ) 
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( घ ) यहाँ चूढ़ाकरण-संस्कारमें गुर प्रधान हैं | गुरु बड़े दानी हैं) जैसे जन्म-समयमें राजाने दान दिया वैसे ही यहाँ 
वसिए्ठजीने दान दिया | ( पं० रा० कु० )। [ यहाँ राजारानीका नाम नहीं देनेसे यह भांव सम्भवतः कहा गया है। 
पाई? दब्दसे औरोंका भी वहाँ होना अनुमान किया जा सकता है| पर प्रधानता गुरुजीकी ही है। इन्हींके द्वारा दी 
गयी यह हो सकता है ]। (७ ) चूड़ाकरण ज्येष्ठशुक्ल दशमी भ्गुवार हस्तनक्षत्र कन्यारुममें हुआ | ( बै० )। पर 
ज्येष्पुत्रका चूड़ाकरण और उपनयन-संस्कार ज्येष्टमासमें तथा जन्ममासमें निषिद्ध है | ( प० प० प्र० ) ] 

प० प० प्र०--इनि दछिता यहु पाई! इति । (क ) चूड़ाकरणके पूर्व कर्णवेघ-संस्कार होता है, उसकी चर्चा 
वालकाण्डमें नहीं है पर अयोध्याकाण्डके 'करनबेध उपबीत विआहा । संग संग सब सए उछाहा ॥! इस भीमुखवाक्यसे 
उस संस्कारका होना सिद्ध होता है | क्वेधका काल तीन सालतक है | इसके लिये चैत्र, कार्तिक, पौष, फाल्युन: और 
ज्येष्ठ विहित हैं | चूड़ाकरणके लिये माघ, फाल्युन, वैशाख और ज्येष्ठ विहित हैं। पर ज्येष्ठ पुत्रके लिये ज्येष्ठ मास 
निपिद्ध है । अतः दोनों संस्कार एक ही दिन करनेके लिये फाल्गुन मास ही रह जाता है| इससे निश्चित होता है कि. 
तीसरे वर्षके फाल्गुन मासमें प्रथम कर्णवेध हुआ । उसकी दक्षिणा विश्ोंने पायी | तत्पश्रात्‌ चूड़ाकरण हुआ तब विप्रॉने 
पुनः दक्षिणा पायी | यह 'पुनि? से जना दिया | ह 


परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत चारिठठ सुछुमारा॥ ४ || 
सन क्रम बचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर बिचर प्रश्ु सोई॥ ५॥ 
भोजन करत बोल जब राजा | नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ ६॥ 


शब्दार्थ--अगोचर-जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है, इन्द्रियोंसे जिसका अनुभव नहीं हो सकता | 

जर्थ--चारों सुन्दर राजकुमार अगणित परम मनोहर ( मनके दरनेवाले सुन्दर ) चरित करते फिरते हैं| ४ | 
मन, कर्म और वचनसे जिनका अनुमव नहीं हो सकता वही प्रश्॒ दशरथजीके आँगनेमें बिचर रहे हैं | ५ || मौजन 
करतेमें जब राजा बुलाते हैं तव वालसखाओंका समाज छोड़कर नहीं आते ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--९ परम सनोहर चरित अपारा | करत फिरत***? इति । जब छोटे थे तब जानुपाणि? से विचरते थे, 
अब बड़े होनेपर पैरोंसे चलते हैं, यह बात 'करत फिरत” से जनायी | 'परम मनोहर” से जनाया कि कोई बुरे खेल नहीं 
खेलते, कोई दुःखदायी चरित्र नहीं करते, वरंच सुखदाता चरित्र करते हैं। इसीसे अन्थकार बारम्बार चरित्रोंकी प्रशंसा 
करते हैं। यथा--'वारूचरित अति सरल सुद्दाए! इत्यादि | [ 'परम मनोहर'न्मनको अत्यन्त हरनेवाले | अर्थात्‌ शील- 
सहित सरल स्वभाव, प्रसन्नमुख, स्मितपूर्वक सबसे भाषण, परस्पर प्रीतिसहित क्रीड़ा; इत्यादि । ( वै० ) ] “अपार! का 
भाव कि लड़कोंके साथ अनेक खेल खेलते हैं) “चारिड सुकुमारा' से जनाया कि चारों भाई सक्ष रहते हैं। 

२ (६ क ) मन क्रम वचन अग्रोचर जोई”, यथा--“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह! ( तैत्ति० २ | ४ ), 
मन ससेत जेहि जान न ज्ञानी । ३४१ | ७ |, 'बेद बचन सुनि सन अगम ते प्रभ्ु“। २। १३६ |! प्रथम कहा कि 
चारों सकुमार चरित करते-फिरते हैं और अब बताते हैं. कि ये चरित कहाँ करते हैं--'दसरथ भजिर' | ( ख ) 'दसरथ 
अजिर बिचर' से जनाया कि अभी राजभवनके बाहर नहीं निकलते, अभी छोटे हैं। बाहर जानेका सामथ्य॑ अभी नहीं है। 
ये अपार चरित्र ऑगनके ही हैं| पुनः, (ग) 'दसरथ अजिर बिचर प्रश्ु सोई'” का भाव कि पहिले कौसल्याजीके प्रेमसे 
प्रभु! का प्रकट होना कहा था; यथा---सो जज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद' । अब 'द्सरथ क्जिर! कहकर उन्हीं 
पभुका दशरथजीके प्रेमसे प्रकट होना कहते हैं। इस तरह यहाँ राजा और रानी दोनोंका प्रेम प्रथकू-पथक्‌ कहा । कहीं- 
कहीं एकहीमें दोनोंका प्रेम कहते हैं, यथा--दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत” । [ (घ॒ ) 'प्रश्ु सोई” अथांत्‌ 
जो ऐसा समर्थ स्वामी है कि मन, कर्म और वचनका विपय नहीं हो सकता, इनसे जान! नहीं जा सकता, - वही दश्रथ- 
अजिर-विह्यरी हो रहा है, यह अघटित घटना है। वे समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं| अघटित-घंटना-पटीयसी |? . 
( ७ ) विचर! शब्द बढ़ा अनूठा है। इसमें चलना, फिरना, क्रीड़ा करना, आनन्द विहार करना सभी भावौंका समावेश 
हो जाता है। ] । ः डे 
३ 'मोजन करत बोल जब राजा ।**” इति | राजा इनकों भोजन करानेके लिये बुलाते हैं पर यें बालसमाजको 
छोड़फर नहीं आते, इससे,जनाया कि--( क ) श्रीयमजीका बालकॉमें बड़ा प्रेम है, इसीसे उनका संग नहीं छोड़ते। (अपने 
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वर्गमें सबका प्रेम होता ही है | किसी फारसी कविने कहा भी है--'कुनद हमर्जिंस वा हमजिन्स परवाज । कवृतर वा कबूतर 
वाज था बाज ॥ ” अर्थात्‌ एक बर्गवाले अपने वर्गके साथ उद़ते हैं, कबूतर कबूतरके साथ, ब्राज वाजके साथ उड़ता है। 
और अपने यहाँ भी कहा है कि 'स्ववर्गे परमा प्रीतिः । ) | ये सब आपके बालसखा हैं, अत बहुत प्रिय हैं । (ख ) 
अवधवासियोंके बालक राजमहलमें आकर श्रीरामजीके साथ खेलते हैं | ( ग ) राजा जहाँ मोजन करने बैठे हैं, उसीके पास 
आऑगनमें सब खेल रदे हैं; इसीसे राजा वहींसे बुला रदे हैं । [ ( घ ) बालकोंके साथ खेलमें मग्न होनेसे भूख-प्यास भूली 
हुई है, इसीसे समाज छोड़कर नहीं आते । ( वै० ) ] 

ह नोट-- अ० रा० १ रे में मिलानेके इछोक ये हैं--'अद्गणे रिज्डसाणं तं तर्णकाननु सर्वतः | ४६ । इृष्टा दशरथो 
राजा कौसल्या झुम॒दे तदा । भोश्यमाणो दशरथो रामभेहीति चासकृत्‌ ॥ ४७७ ॥ आह्नयत्यतिहरेंण प्रेम्णा नायाति लीलया।! 
अथात्‌ ऑगनमें बछड़ेके पीछे-पीछे सब ओर बाल्गतिसे दौड़ते देख राजा और कौसल्या अति आनन्दित होते थे। मौजन 
करनेके समय जब राजा उन्हें 'राम ! आओ? ऐसा कहकर अत्यन्त हर्ष और प्रेमसे बारम्बार बुलाते तब्र खेलमें लगे रहनेके 
कारण वे न आते थे । ह ह 


कौसल्या जब्र बोलन जाई । हम्मकु ठुमकु प्रभु चलहिं पराई ॥ ७ ॥ 
- - निगम नेति सिव अंत न पावा | ताहि धरे जननी हृठि धावा ॥ ८ ॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आए | भूपति बिहसि गोद बेठाए ९ ॥ 
शब्दार्थ--बोलनन्बुलाने । 'ठुमुकुः--जल्दी-जल्दी थौड़ी-थौड़ी दूरपर पैर पठकते हुए बच्चोंका चलना; फुदक- 
फुदककर रह-रहकर कूदते हुए चलना; 'छोटे पद्‌ घन पैगिया, कटि मठकाते, हाथ हिलाते, नू पुर बजाते इत्यादि रीतिसे चलना! 
उमुककर चलना कहलाता है। ( बेजनाथजी ) ! पराई-भागकर । धरे-धर पकड़नेके लिये | धूसर-धूर लूपेटे हुए; लगी 
हुई धूलिसे भरे; यथा--'बारू बिभूषन बसन वर धूरि घूसरित अंग” [-खाकी; मठीली; यथा--घूसरस्तु सितः पीत 
लेशवान्वकुरूच्छविरिति शब्दार्णवे', ईषत्पाण्डुस्तु घूसरः ।! ( अमरे.१। ५ | १३। भानुदीक्षितकृत टीका )। अर्थात्‌ 
किश्चित्‌ बवेत और पीत मिला रंग; श्वेत, किंचित्‌ पीव और मौलसिरीके पुष्पकी कान्तिमिश्रित रंग | 
अथ--जब कौसल्याजी बुछाने जाती तब प्रभु ठुमुक-ठुमुककर भाग चलते हैं ॥ ७ ॥ जिनको वेद नेति-नंति कहते हैं 
(अर्थात्‌ इनकी इति नहीं है, इतना ही नहीं है) और शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया, माता उन्हींको पकड़नेके लिये हठ करके 
दौड़ती हैं ॥ ८॥ धूल भरे हुए धूसर तनसे वा शरीरभरमें धूल लपेटे हुए आये | राजाने हँसकर गोौदमें बिठा लिया ॥ ९ | 
टिपणी--१ ( के ) 'कौसल्या जब बोलन जाईं' से जनाया कि जहाँ बालकोंके समाजमें श्रीरामजी खेल रहे हैँ वहीं 
माता कौसल्या बुलाने गयीं ( और राजा ख़ाने बेठ गये थे इससे उन्होंने वहींसे बुछाया था। ) इसीसे वे माताकोी देखकर 
भाग चले | (ख) 'ठुस्ुक ठुस्ुंक प्रभु चकछत पराई' इति | इससे जनाया कि अभी जल्दी-जल्दी भागने नहीं आता। प्रभु? 
कहनेका भाव कि जी असम्भवको सम्मव करनेवाले हैं, जो 'कतुमकतुमनन्‍्यथाकतु समर्थ” प्रभु हैं, वे ही भक्तके प्रेमबश 
समर्थ होते हुए भी यद्द चरित कर रहे हैं कि भाग नहीं पाते, धीरे-धीरे भागते हैं, मानो भाग ही नहीं सकते | 
. नोट--१ 'कौसल्या जब बोलन जाई इति । ६#"इससे जान पड़ता है कि राजाका नियम था कि जबतक वे 
भीरामजीको न खिला लेते तबतक आप नहीं खाते थे । यही कारण है कि जब्न उनके बुलानेसे नहीं आते तत्र परम सती 
कौसल्पाजी स्वयं या राजाके कहनेसे उनको बुलाने जातो हैं, जिससे राजः उनको मोजन कराके भाप भी भोजन करें | 
माधुय-रसमें भी उपासनाका कैसा निर्वाह किया है ! 
टिप्पणी---२ “निगम नेति सिव अंत न पावा ।*” इति । ( क ) प्रथम जो कहा था कि मन क्रंम वचन जगोचर 
जोई” उसीका यहाँ अर्थ करते हैं कि शिवजीके मनकी अगोचर हैं और वेदके वचनको अगोचर हैं। 'सिव अंत तल पावा' 
कहकर 'नेतिः शब्दका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि वेद 'नेति? कहते हैं. अर्थात्‌ अन्त नहीं पाते | ( ख ) 'ताहि धरें जननी 
हठि धावा' इति | 'ताहि' अर्थात्‌ जो शिवके मन और वेदकी वाणीकी अगोचर है, उसीको माता तनसे पकड़नेके लिये दीड़ती 
 हैँ। [ पुनः, ताहि धरे! का भाव कि जबतक वे निकट नहीं पहुँचतीं तबतक ठुमुक-ठुमुक चलते, जब वे पास आ जाती 
तब भाग चलते । तब माता इठ करके दौड़तीं कि देखें कहाँतक मागोगे | |] ( ग ) 'जननी” के साथ 'धाई? छीलिज्ञ किया 
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चाहिये थी सो न देकर पुँल्लिंग क्रिया 'धावा? लिखी । भाव यह कि यहाँ माताका पुरुषार्थ दिखाते हैं कि ईश्वरकों पुरुषार्थ 
करके पकड़ लागीं | जैसा काम किया वैसा शब्द दिया ) पुरुषार्थ किया अतएव पुल्लिंग क्रिया दी | 

नोट--३ 'सरिव अंत न पावा” का भाव यह भी है कि 'जिन शिवजीका अन्त ब्रह्मादिने न पाया वे शिवजी भी 
भीरामजीकी मह्माका अन्त न पा सके तब और दूसरा कब्र पा सकता है ? यथा--“जथा जनंत राम मगवाना । तथा कथा 
फीरति गरुन नाना ॥ ११४ | ४ ||? ( शिववाक्य है ) | शिवजीकी साक्षी इससे दी कि उनका इष्ट यही बालकरूप है, इसी 
स्वरूपका उन्होंने स्वाभाविक मद्जलाचरण किया है--बंदों बालरूप सोह रामू । ११२) ३ ।?, दरों सो दुसरभ अजिर 
यिद्ारी । ११२ | ४ !? दशरथ अनिर विहारीकी अनन्तताके लिये 'दसरथ भजिर धिहारी” के ही उपासककी साक्षी तो 
युक्तियुक्त ही है । 

टिप्पणी--६ 'भूसर घूरि भरे तभ भाये ।“*” इति । (कफ) थेद और शिव जिनका अन्त न पा सफे, उन्हें जननी 
पकड़ छायी | इस चरितसे यह दिखाया कि भक्तिसे भगवान्‌ पकड़े मिलते हैं। कौसल्याजी भक्तिरूपा हैं, यथा---पंथ जात 
लोहहिं सतिधीरा | ज्ञान सगति जनु धरे सरीरा ॥ १४३ | ४ |” शानरूप राजाके बुलानेसे रामजी नहीं आते--नहं 
सावत तजि बालसमाजा'; उनको भक्ति महारानी पकड़ छायीं। ( ख ) [ किसीका मत है कि “मकट न्याय! शञानदेशका 
है | बंदरका घच्चा उचका-उचका फिरता है, अपनी ओरसे माँको पकड़ता है, गिरा तो गया | और भक्तिका मार्जारदेश है, 
बिल्ली स्वयं अपने बच्चेकी पकड़कर चपंणा लेती है | ये दोनों देश यहाँ दिखाये हैं । 


नोट---३ 'घूसर धघूरि भरे तन आए' का यह भी भाव हो सकता है कि माता दौड़कर पकड़ने चली, पर आप भाग 
चले, माता न पकड़ पायी, थककर बेठ गयी, तब आप हँसते हुए पास आ गये, माताने पकड़ लिया । यथा--धावत्यपि न 
यह भाव अ० रा० के 'कौसल्या घावमानापि प्रस्खलन्ती पदे पदे | ७६ । रघुनाथं करे शत्वा किब्निज्नोेवाच सामिनी ॥! 
इस इलोकमें है। अर्थात्‌ कौशल्याजी दौड़ीं पर पग-पगर्में फिसलने छंगीं। अन्तमें उन्होंने श्रीरामजणीको पकड़ लिया 
किंतु कहा कुछ नहीं । ह | 

४ 'भूषति विहँसि गोद येठाए' हति | शरीरमें धूल लपेटे हुए. हैं, यह देख राजा हँसे । ६:छ''यद हास्यरसका 
पड़ा ही सुन्दर रूप है। एक अंग्रेजी हास्यरसके मर्मशने ठीक कहा है कि सर्वोत्तम हास्यरस वही है जिसमें हास्यचरित्रके प्रति 
हमारा प्रेम और बढ़ जावे !! ( छमगोड़ाजी )। यद्यपि राजा वात्सल्यरसमें मग्न हैं तथापि यहाँ हास्यरस प्रबल हो गया | 
धूसर तन विभाव, मुखविकास अनुभाव, हर्ष संचारी होनेसे हास्यरस हुआ। ( वै० ) ह 


दो०---भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ । 
भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥ २०३ ॥ 


शब्दार्थ--चपल-चंचल | इत उतन्दघर-डघर। किलकत-'किलकनि, किलकारी? मरते वा मारते हुए। किलकारील 
गंभीर और अस्पष्ट स्वर जिसे ोग आनन्द-उत्साहके समय मुँहसे निकालते हैं; हषप्वनि; आनन्द्सूचक शब्द | औदन* 
भातठ, पका हुआ चावल । दघिरूदही | 
# गैदमें ०. ० व पु 
अर्थ--( श्रीरामजी गोदसें बैठे ) भोजन कर रहे हैं, (परंतु माता उन्हें ब्रालकोंके समाजसे पकड़ लायी हैं, वे समाज 


छोड़ना न चाहते थे, इसीसे उनका ) चित्त चश्चल है, इधर-उधर मौका पाकर किलकारी मारते हुए मुँहमें दही-भात लपयाये 
हुए भाग चले ॥ २०३ ॥ ः 


ही नोट--१ “इत उत' के अर्थ कई प्रकारसे किये गये हैं। ( १ ) 'चित इत चित उत'>इघर राजाके दिये हुए, ग्रास- 
के खानेमें चित्त है; उधर बालकोंमें चित्त है; बालकसमाजमें खेलनेके लिये मौका पाकर भाग जानेकी ताकमें हैं । ( पं० रा० 
कु० )। इसीसे चित्तकी चशञ्चल कहा | (२) 'इत उत्त' ( देखते हैं )! (पं० रा० कु० )। अर्थात्‌ चित्त इधर-उधर है 
पा किंधरसे कैसे मौका भागनेका लगे, क्योंकि राजा गोदमें लिये हैं, हाथ लगाये हैं, छूटनेका अवकाश नहीं है | ( ३ ) 
घदतरु पाए इत उत्त माजि चले'न्मोका पाकर इधर-उधर भाग चले | वा, (४) 'इत डत' अर्थात्‌ माता-पिता दौनोंकी 
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800 देखते हैं कि दोनोंकी दृष्टि बचाकर निकल भागे । ऐसा अवसर जल पीने के समय प्रायः मिल जा 
एवं उत्त अवसर पाइ-इधर ( पिता ) उधराँ ( माता; दोनोंकी ओरसे मौका पाकर भाग चछ्े ) | 

टिपणी--१ 'णवसरु पाइ” अर्थात्‌ जैसे ही राजाका बायाँ हाथ, जिससे थे आपको पकड़े हुए थे, अलग हुआ 
और दाहिना हाथ कौर साननेमें छगा, वैसे ही भागनेका मौका मिल गया | 'किल्कतः--छूटनेसे प्रसन्न हुए, इसीसे 
किलकारी मारते भागे और इस प्रकार और सखाओंको दूरसे ही आगमन जना दिया। २--यह प्रभुका स्वभाव दिखाते 
हैं कि वे सबका प्रेम रखते हैं, सबको मान देते हैं। पकड़ लानेमें माताका मान रक्‍्खा, भोजन किया इस तरह पिताका 
मान रखा। और बाठसखाओंको छोड़कर आना पड़ा था सो इस- तरह बिना आचमन किये भागकर पुनः उनके 
पास जानेसे उनका मान रक्‍्खा | 

नोट--२ 'झुख दधि भोदन रूपटाइ! इति । बालपनमें दही-भातमें रचि अधिक होती है; अतण्व दही-भात 
डिपटाना कह्दा | दहौ-मात खाया है सो इधर-उधर लिपटा हुआ है, बस, वैसे ही बिना मुँह धोये भाग गये | वा, 
महाराजके मुख, दाढ़ी आदियमें लगाकर भागे ।! ( रा० प्र० ) | अपने ही मुखमें लपयनेवाली ब्राललीछासे परिजन, मित्र 
आदि सभीको हास्यरतास्वाद मनमाना मिलेगा | पिताके मुँहमें लूपयनेसे तो केवल घरहीमें हवास्यससक्ी नदियाँ बहतीं। 
( प० प० प्र० )। दही वा दाल-भात मी मुँहमें छपठाये हुए भागना बालकखभाव तो है ही, पर यह भी चरित 
कृपागुणसे खाली नहीं है | वे यही जूठन आँगनमें भुशण्डिजीके लिये गिरायेंगे; क्योंकि वे इसके अधिकारी हैं; यथा--- 
'छरिकाई जहेँ जहँ फिरहिं तहेँ तहेँ संग्र उड़ा । जूठडनि परइ अजिर महूँ सो उठाइ करि खाँ । ७ ७५।* है 

प० प० प्र०--बालकाण्ड दो» १८८ से अयोध्याकाण्डकी समाधितक प्रत्येक दोहेमें ८ चोपाइयाँ ( अर्धालियाँ ) 
हैं| यह सासान्य नियम है जहाँ कहीं न्यूनाधिक हैं वहाँ कुछ-न-कुछ हेतु है । गूढ-चन्द्रिकामें ऐसे अपवादभूत स्थानोंमें 
हेतु स्पष्ट किये गये हैं | इस दोहेमें ९ चौपाइयाँ देकर सूचित किया कि ऐसी नव नवीन बाछलीला करते हैं और यह कि 
अब अवस्था नी सालकी हुई, उपनयनकाल समीप आ गया । तलश्रात्‌ ऐसी छीलाएँ देखनेमें न आयेंगी । 

बालचरित अति सरल सुद्दाए । सारद सेष संभ्रु श्रुति गाए॥ १ ॥ 
जिन्ह कर सन इन्हे सन नहिं राता। ते जन बंचित किए विधांता || २॥ 

अर्थ--( भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ) बाहूचरित बहुत ही सरल ( भोले-माले ) और सुहावने मनभावने हैं । 
शारदा, शेष, शझ्लरजी और श्रुतियोंने इन चरित्रोंकी गाया है ॥ १॥ जिनका मन इनमें अनुरक्त नहीं हुआ अर्थात्‌ 
जिन्होंने श्रीरामजी एवं उनके इन चरित्रोंसे प्रेम नहीं किया, उन छोगोंकी ब्रह्माने ठग लिया ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ (के ) 'बालूचरित अति सरकू''” इति। यहाँतक कुछ बालचरित गाये। अब बताते हैं कि के 
चरित अति सरल और सुद्राए हैं | [ सरल हैं अर्थात्‌ अट्पठ नहीं हैं; जैसे स्वाभाविक सीधे बच्चोंके होते हैं वैसे हैं । 
सीपे-सादे | सुहावनेम्सुन्दर | ( रा० प्र० ) | वा, सरल सुद्दाए>कुटिल्ता और दोषोंसे रहित | अति सरक सुहाए! 
का भाव कि बाल्यावस्थामें सभी बच्चोंके चरित सरल ओर सुहावने होते हैं पर इनके बालचरित “अति सरर'” हूँ। 
( पंजाबीजी ) | ] पुनः भाव कि शिशुचस्ति सरल है और बाढचरित सरक है। शिश्ुचरितमें तो ऐश्वयप्रदर्शन 
भी हुआ। माताको विश्वरूपका दर्शन हुआ, परंठ : बालच रितमें केवल माधुय दिखलाया, इसलिये इसे अति सरल 
और छ्ुद्यवना कहा ( वि० न्रि० ) शारदादिका प्रमाण देते हैं। (ख ) 'सारद सेष संभु श्रुति गाए! इति। शारदाने 
शारदारामायणमें, शेषने शेषरामायणसें, शम्मुने अध्याव्मरामायण वा मानस-रामायण वा महारामायणमें और वेदोंने 
घेदरामायणमें विस्तारसे बालचरित्र वर्णन किये हैं। तात्यय कि इन्हींके अमाणसे हमने बालूचरित्र वर्णन किया | 

मौ८---१ 'वारूचरित” इति | यथा--कवहूँ ससि माँगत- आरि करें क४६ूं प्रतिबिंय निहारि ढरें। कबहूँ करताछ 
पशाहके वाथत, सातु सै सन सोद भरें ॥ कश्हूँ रिसिआह कहें हडि कै,. पुनि छेत धोई जेदि लागि भरें । अवधेसके 
वालक घारि सदा सुछसी मन मंदिरिसें विहरें ॥ क० १ | ४ |?; रामरूपन- इक शोर सरतरिषुदृवनछाल इक ओर 
सए । सरयुतीर सस सुखद भूमिथल गनि गनि गोइयाँ बाँटि छये ॥ कंदुक केलि कुसल हय चढ़ि चढ़ मन कसि कसि 
ठोकि ठोकि खथे। कर कमलनि बिचित्र -चौगानें खेलन छगे खेल रिक्षये ॥ २ ॥एक ले बढ़त एक फेरत 
स्य भेस प्रसोद बिनोद्सएं। एक कहत भइ हार रामजूकी एक कहत भहया भरत जए ॥ ४॥ प्रभु बकसत 


ता है। (५) 
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गज बाजि बसन मनि जय धुनि गगन निसान हये। पाह सखा सेवक सरि जनम न दूसर द्वारि गये ॥ ५ ॥ “हारे 
हरप होत हिय मरतहिं जिते सकुचि सिर नयन नये । तुलसी सुमिरि सुमाव सील सुछती तेह जे एहि रंग रये । ७। 
गी० ४३ |?, बाल विभूषन यसन वर घूर घूसरित अंग। बालकेकि रघुबर करत वाल बंधु सब संग ॥ ११७ ॥ राज 
अजिर राजत रुचिर कोसलपालके बाल | जानु पानि चर चरित बर सगुन सुमंगल माल ॥ ११९ !? ( दोहावली ) | 

टिप्पणी---२ ( के ) 'जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता ।'*'” इति। भाव कि शारदा-देषादिने इनमें प्रीति की 
ओऔर इनके वबालचरित्र गाते हैं, तन्र तो सभीको इनसे प्रेम करना आवश्यक है, जीवन तभी सफल है जन्न इनमें मन 
लगे | ( ख ) 'ते जन वंचित किये विधाता'--भाव कि भगवानमें मन न छूगकर संसारके पदार्थोमें मन लगा तो .समझ् 
लो कि ठगे गये | क्योंकि अन्य सब पदार्थ भक्तिके बाधक हैं, यथा--सखुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों 
सेवकाई ॥ ए सब राममगतिके बाधक | कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ ४ | ७ | १६-१७ |? 


नोट--२ रातना>अनुरक्त होना, लगना । वंचितनन्‍ठगा हुआ, छला हुआ, विमुख | रा० प्र० कार कहते हैं कि 
प्राकृतमें 'बंचित” शब्द व्यर्थका अर्थ भी देता है । 'बंचित किये'>व्यर्थ ही पैदा किया | 'ते जनु बंचित किये विधाता', 
यथा--नर ते खर सूकर इवान समान कद्दो जगमें फल कौन जिये', 'जेहि देह सनेह न रावरे सो असि देंह घराइ के 
जाय जिये । क० ७ | ३८ |” यही विधाताका ठगना है। खर, सूकर और इ्वान तीनों अमंगलकर्ता हैं, वैसे ही ये विमुख 
हैं, केवल पेट भरना जानें | कवितावलीमें कहा है--'पग नू पुर ओऔ पहुँची कर कंजनि मंजु बनी मनिमारू हिये । नव नील 
कलेवर पीत क्षगा झ्लके पुलके नूप गोद लिये ॥ अरबिंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन “हड्ड पिये। मनमों न 
बसेउ ऐसो वालक जो तुलसी जगर्मे फल कौन जिये ॥ क० १। २ ['-छ”मिलान कीजिये--'मानुषं जन्म संप्राप्य राम॑ 
मे मजते हि यः । वश्चितः कमेणा पाप इति जानीहि बुद्धिमान्‌ ॥ इति सत्योपाख्याने |? 


भए कुमार जबहिं सब शभ्राता है दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥ ३॥ 
गुर गृह गए पढ़न रघुराई। अलप काल बिद्या सब आईं ॥ ४ ॥ 
जाकी सहज स्वास भ्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥ ५ ॥ 


अर्थ--ज्यों दी सब्र भाई कौमार-अवस्थाके हुए त्यों ही गुरु, पिता और माताने उन्हें जनेऊ दिया अर्थात्‌ उनका 
यशोपवीत-संस्कार किया ॥| ३ ॥ रघुराई भीरामचन्द्रजी ( भाशयोंसहित ) गुरुजीके घर विद्या पढने गये | थोड़े ही कालमें 
उनको सब्न विद्याएँ आ गयीं ॥ ४ ॥ चारों वेद जिसकी स्वाभाविक झ्वास हैं वे भगवान्‌ पढ़ें यह बड़ा भारी कौतुक 
( तमाशा, आश्रय ) है ॥ ५ ॥ | 


नोट--१ “मए कुमार! इति | पुराणों तथा अन्य ग्रन्थोंमें 'कौमार! शब्द मिन्न-भिन्न स्थानोंमें मिन्न-मित्र अर्थोर्मे 
प्रयुक्त देखनेमें आता है। युवावस्थाके पूर्ष॑ किसीने एक ही अवस्था मानी है (बाल्य अथवा कौमार ), किसीने तीन 
और किसीने चार ( बाल्य, कौमार, पौगण्ड, कैशोर ) | र्ट्ृतिके अनुसार मनुष्य-जीवन की आठ अवस्थाएँ हैं--कौमार, 
पौगण्ड, कैशोर, यौवन, बाल, दृद्ध और वर्षीयान्‌। भ्रीमद्धागवतमें श्रीकृष्णजीके सम्बन्धमें कुमार और पौगण्ड 
अवस्थाओंका उल्लेख आया है | यथा--एतत्‌ कौमारज॑ कम हरेराव्मा हि मोक्षणम्‌। झत्योः पौगण्डके वाला रृष्टवोचु- 
विस्मिता बजे ॥ १० | १२ | ३२७ !! इसकी टीकामें श्रीधरस्वामीजीने 'कौमारं पद्चमाब्दान्तं पौगण्ड दशमावधि। 
कैशोरमापश्रद्शाचौवन तु ततः परम्‌ ॥” यह व्याख्या की है। अर्थात्‌ पाँचके अन्ततक कौमार, द्सतक पौगण्ड, पंद्रह 
वर्षतक कैशोर और उसके आगे युवावस्था है। अ० रा० में मानससे मिलते हुए, इलोक ये हैं--“अथ काछेन ते सर्वे -' 
कौमारं प्रतिपेदिरि | ५९ | उपनीता वसिष्ठेन सवेविद्याविशारदा: । भनुरवेदें ल निरताः सर्वशा्रार्थवेदिलः ॥. ६० ॥ बमू- 
चुजेंगतां नाथा:”” अर्थात्‌ कुछ काल बीतनेपर वे सब भाई कौमार अवस्थामें प्राप्त हुए | तब वसिष्ठजीने उनका उपनयन- 
संस्कार किया । सम्पूर्ण जगतके स्वामी समस्त शाज्नोंके मर्मके शाता और धनुरवेद्‌ आदि सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी हो 
गये | अ० रा० के प्राचीन दीकाकार नागेश भद्दके शिष्य श्रीरामवर्माजीने 'कौमारं भ्रतिपेदिरे! का अर्थ किया है 'कौमारं 
पश्चवर्षाघिकत्वम्‌! अर्थात्‌ पाँच वर्षसे अधिक अवस्थाके हुए,। इन प्रमाणोंके अनुसार 'मए कुमार! का अर्थ है--पूर्ण . 
फीमारावस्थाको प्राप्त हुए! अर्थात्‌ पाँच वर्षके हो चुके, छठा छगा। ह है 





दोहा २०४ ( ३-५) न पति मर मल अल मोम अऔमते रामचन्द्राय नमः १०३ मानस-पीयष 





रस 
अख्विता श्रीमद्भागवत स्कन्ध ७ | ६ में श्रीप्रह्मदजीके वचन हैं---सुग्धस्य वाल्ये कौमारे क्रीडतो याति थिंशाति: ॥ ७ ॥| 
अन्विताथ प्रकाशिकासें इनकी टीका इस प्रकार है कि मूद अवस्थामें वाल्यकालमें दस वर्ष बीते और कौमारमें खेलते हुए 
दस वर्ष बीते । इस तरह ग्यारहवें वर्षसे बीस वर्षतककी अवस्थाकों कौमार कहा गया। और तन्त्रमतमें सोलह वर्षकी 
अवस्था तकको 'कौमार” कह्ा गया है। इन प्रमाणोंके अनुसार 'भए कुमार” का अर्थ होगा--'जब कौमार अवस्थामें प्रवेश 
किया । अथांत्‌ दस वे हो चुके, ग्यारहवाँ वर्ष लगा ।! ले ; 08 5 

. _यहाँपर उपनयन-संस्कारमें भी ये दोनों अर्थ रूग सकते हैं । 

.._यशोपवीतं-संस्कार तब होतां है जब बालकको विद्या पट नेके लिये शुरुके पास मेंजा जाता है। इस संस्कारके उपरान्त 
बालकको स्नातक होनेतक ब्रह्मचयंपूर्वक रहना पड़ता था और मिक्षाइत्तिसे अपना तथा अपने गुरुका निर्वाह करना पड़ता 
था | इस संस्कारका ब्राह्मणके लिये प्रायः आठवें, क्षत्रियके लिये ग्यारहवें और वैश्यके लिये बारहवें वर्ष करनेका विधान 
है | यथा--अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयेद्गर्माष्मे वेकादशवर्ष राजन्यं द्वादशवर्ष बेइयं ॥ ३ ॥! ( पारस्कर गह्मसृत्र द्वितीय 
काण्ड ) | छन्दावलीरामायणमें भी ग्यारहवें वर्ष उपबीत होना कहा है; यथा--“ग्यारह वर्ष के राम भए जब । बोलि गुरु 
उपवीत दिये तब ॥! बेजनाथजी ग्यारहवें वर्ष वैशाख शु० १० गुरुवार उत्तराफालगुनी वृषलग्नमें उपनयनका होना लिखते 
हैं। उपयुक्त गह्मसत्रके अनुसार ग्यारहवें वर्ष उपनयन हो सकता है | | 

हँ-# शास्त्र यह भी कहता है कि यदि बालक बहुत होनहार कुशाग्रबुद्धि हो तो ब्राह्मणफा_पाँचवें, क्षत्रियका छठे 

ओर वैद्यका आठवें वर्षमें उपनयन-संस्कार कर दिया जाय | यथा--नरह्मवचंस कामस्थ कार्य॑ विप्रस्थ पत्ममे । राज्ञो 

बलार्थिन: षष्टे वेइ्यस्येहार्थिनो5षमे ॥ मनु> २ । ३७ |? इसके अनुसार कौमारावस्था पूर्ण होते ही छठे वर्ष उपनयन हुआ 

हो इसमें भी आश्चर्यकी कोई बात नहीं | जिनके लिये 'अकृप काल बिद्या सब आई! कहा है, उनके लिये मनुके इस 
वाक्यानुसार छठे वर्ष उपवीत-संस्कारका होना ही अधिक उपयुक्त है। | 

ह प्र० स्वामी ग्यारह॒वे वा बारहवें वर्षके पक्षमें हैं और लिखते हैं कि 'छठा वर्ष मी अपवादभूत क्‍यों न हो मान्य 


है; पर यह विचारणीय है कि ऐसे प्रियतम बालकोंकी छठे वर्ष गुरुगह भेजनेको दशरथजी-ओऔर माताके तैयार होनेफा 
सम्मव कहाँतक है। फिर बाललीलाका प्रमोद किस प्रकार मिलता ? १९३ (१) में जन्म हुआ, २०४ (३) में उपनयनका 








उल्लेख है | ११ दोहे बीचमें हैं, यह भी एक काल संकेत गानना अनुचित नहीं है। इससे मानना पड़ेगा कि उपनयन. 


बारहवें वषके फाल्गुनमें हुआ । उस फाहगुनमें भी ककमें गुरुका होना सम्माव्य है। ग्यारहवें या भारहवेंमें फाल्गुन कृ० 
५ या शु० १० को हुआ | शुक् दशमीको गुरुचन्द्र युति रहेगी और क्ृ० ५ को ग़ुरुचन्द्र रवि त्रिकोण योग होगा। 
बेजनाथजीने वैजश्ञाखमें लिखा है | वैशाखमें तो रवि इषम्में होता है और उन्होंने कोई आधार भी नहीं दिया है। वैशाखमें 
तो १२ वाँ गुरु निषिद्ध है | हाँ, ग्यारहवें वर्षके फाल्गुनमें. मीनराशिमें रवि ओर फकराशिमें गुरुका होना सम्भाव्य है। 
मीनका रविं और कर्कका गुरू यह नव पश्चम त्रिकोणयोग और धनु वृश्चिकका चन्द्र उत्तमोत्तम त्रिकोणयोग होता है। 
कृ० ५ का दिन होगा |? का ह 

टिपणी--१ ( के) 'सब आता! कहकर जनाया कि सब्र भाइयोंका ततबन्ध! ( यज्ञीपचीतसंस्कार ) एक साथ 
हुआ; यथा--करनबेध उपबीत बिश्षाह्य | संग संग सब मए उछाहा॥ २॥ १० ॥? [( ख ) 'दीन्ह ज़नेऊ'--जनेऊ 
हाथमें पकड़ कर पहनाते हैं, अतण्व 'दीन्ह” कहा ] (ग ) 'गुरु पितु माता' इति | यज्ञोपवीत-संस्कारमें यही क्रम है। 
प्रथम गुरुजी आते हैं ( संस्कार करानेमें ये अग्रगण्य हैं ), तब पिता संकल्प करते हैं, ततश्रात्‌ माता मिक्षा देती है । 
(घ ) “गुरु गृद् गए पढ़न रघुराई” इति | [ उपनयन होनेपर ही मनुष्य द्विजातीय कहलाता है ओर तभी वेदादिके पढने 
तथा कर्मकाण्ड.( संध्या आदि ) में प्रवृत्त. होनेका अधिकार प्राप्त होता है । उपनयन होनेपर विद्या पदनी चाहिये; इसीसे 
उपनयन कहंकंरं विद्याध्ययन करनेको गये, यह कंहा ] गए? पदसे जनाया कि श्रीरामजी गुरुजीके आश्रम जाकर रहे | 
यही प्राचीन कॉलकी विद्याध्ययनकी रीति-है कि जबतक विद्या: पढ़े तबतक गुरुके स्थानमें रहे, गुरुकी झुश्रपा करे और 
विद्या पढ़े | (८ ) 'अल्पकालः अर्थात्‌ आठ दिनमें | ( पं० ) | आम ' 


& च् 


नोट+-२ (क ) 'सब बिद्याः इति | अर्थात्‌ चौंदहों विद्याएँ | विशेष दोहा ९:॥ ८ मा* पी० भाग १ पृष्ठ २०४ 


देखिये । मुण्डकीपनिपदमें कहा है कि मनुष्यके जानने योग्य दो विद्याएँ हैं---णक परा दूसरी अपरा । उनमेंसे ( जिसके द्वारा 
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घालकाण्ड १०७ श्रीमंद्रामचन्द्रदरणी द्रणं प्रपये दोहा २०४ ( ६-८ ) 





लोक और परलोकसम्बन्धी भौगों तथां उनकी प्रासिफे साधनोंका शान होता है वे ) ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद और अथवे- 
वेद शिक्षा ( जिसमें वेदोंके पाठकी विधिका उपदेश है ), फल्प ( जिसमें यज्ञादिके विधिका वणन हैं), व्याकरण, निरुक्त 
( वैदिक शब्दोंका कौप ), छन्द ( वैदिक छन्‍्दोंकी जाति और भेदका जिससे ज्ञान होता है ) और ज्योतिष, इन दसका 
नाम “अपरा? है। और जिसके द्वारा ब्रह्मका शान होता है वह 'परा? विद्या है। ( यह भी वेदोंमें ही है । इस अंशको 
छोड़कर शेष सब 'अपरा? विद्या है ) | यथा-- वि विद्ये वेद्तव्ये इति ह सम यद्त्रह्मविदों वदुन्ति परा चंवापरा च ॥ ४॥ 
सत्रापरा ऋग्वेदो यज्जुवंदः सामवेदो5थर्वचेदः शिक्षा कल्पो ब्याकरणं निरुक्तं छन्‍्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधि 
गय्पठे ॥ ७ ॥! ( प्रथम मुण्डक प्रथम खड ) |--इसके अनुसार सब विद्या” से परा और अपरा दोनों विद्याएँ अमि 
प्रेत हैं। ( मा० त० वि ) | ( ख )--सब विद्या' का अथ श्रीरामजीके सम्बन्धमें क्या है यह भगवद्गुणदपंणमें इस 
प्रकार है, 'गीर्वाणवाणीनिषपुणो रामस्तः प्रणतां सदा । रामस्सरस्वती जिद्ो बह्मोक्तो5्मरपूजितः ॥ देत्यदानवनागानां साषा- 
भिज्ञो रघृद्नदः । भ्रूतप्रतपिशाचानां भाषाविद्राघवः प्रभु; ॥ अन्योन्यदेशमाषामिस्तन्नंव व्यवहारकः । सवंन्न चतुरो राम 
फारसीमपि पेठिवान्‌ ॥ काशानां साषया रामः. कीशेषु ब्यपदेशिकः । ऋक्षराक्षसपक्षिषु तेषां गीर्मिस्तथव सः। यावन्तः 
ए़बो छोके ये व विद्योपजीविनः । तेषामाचाय तां प्राप्तो रामो दाशरथिगुंणेः ॥ इत्यादि !? ( बै० )। अर्थात्‌ देववाणी 
( संस्कृत ) में निपुण, वेद जिनकी कण्ठस्थ हैं और सरस्वती ( अर्थात्‌ समस्त शास्त्र-पुराणादि ) जिनकी जिह्नापर हैं, 
दैल्यों, दानवों, नागों, भूत-प्रेत-पिशाचों तथा अन्य-अन्य देशोंकी भाषाओं और व्यवहारोंके शञाता, फारसी, काशाँ और 
कीशों तथा रीछ, राक्षस, पक्षी आदिकी भाषाके पण्डित, जितने लछोग चित्रकारी, तन्तुकारी, शिल्पकारी आदि कलाओंके 
शाता और उसीसे निर्वाह करनेवाले हैं अपने गुणोंसे उनके आचार्यताको प्रास थे | 

३ अल्पकालमें सब विद्या कैसे आ गयी १ इसका समाधान आगे करते हैं--'जाकी सहज श्वास श्रुति चारी 7 
वेदादि ब्रह्मके निःबास हैं ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्ण याशवल्क्य-मेत्रेयी-संवादमें बताया 
गया है| यधा---स यथार्देधाग्नेरभ्यादितस्य प्रथग्धूमा विनिश्वरन्त्येवं वा भरेडस्य महतो भूतस्य निम्वसितमेतश्रग्वेदो 
यजुवंदः सामवेदो<थर्वाश्विरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः श्छोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्थेवेतानि 
विश्वसितानि ॥ १० ॥* अथांत्‌ जिस प्रकार जिसका ईंघन गीला है, ऐसे आधान किये हुए, अमिसे प्थक घुआँ निकलता 
है, हे मेत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदू, अथर्वाद्विरस ( अथर्ववेद ), इतिहास, पुराण, विद्या, उप- 
निषद्‌, छोक, सूत्र, मन्त्रविवरण आर अथ॑वाद हैं, वे सब परमात्माके ही निःश्वास हैं | १० ॥ 

वेद अपोरुषेय हैं, यह समस्त ऋषियों और आचायाका निणय है । “श्वास” कहनेसे तो वे 'पौरुषेय? हो जायेगे 
इसका समाधान यह है कि प्रभुका शरीर सब्चिदानन्दस्वरूप है, अतः श्वास भी सब्चिदानन्द है। श्वास और जिसका 
खास दोनों एक ही हुए । 

टिप्पणी--२ सहज इवास'” ? इति | लंकाकाण्डमें मंदोदरीने रावणसे श्रीरघुवंशमणिका विश्वरूप कहा है । वहाँ 
साध श्वास निगम त्तिज बानी! कहा है और यहाँ 'जाकी सहज श्वास श्रुति चारी” कहते हैं। दोनों बातें ठीक हैं। 
ईश्वरमें अजशान तीनों कालमें नहीं है ( उसका अखण्डेकरस ज्ञान सर्वकालोंमें है, उनका श्वास भी सब्चिदानन्दरूप 
है कि जो चारों वेदोंके रूपमें है )। ईश्वर अज्ञानी वनकर पढ़ता है, यह कैसा ? उसीपर कहते हैं यह 'मारी कौतुक' है 
बढ़ा भारी नरनास्य है। भारी? से जनाया कि उनकी सभी लीलछाएँ 'कौतुक' हैं, पर अखण्ड ज्ञान हौते हुए अज्ञानी 
चनना यह सबसे 'भारी कौतुक' है | 

नोट--४ 'कौतुक! शब्दसे वही बात हास्यरसरूपसे जनायी है कि जो वाल्मीकिजीने कही है---“जस काछिय सस 
पवाहिय नाचा ।? ( लछमगोड़ाजी )। 


विद्या विनय निपुन गुन सीला | खेलहिं खेल सकरू नुपलीला ॥ ६॥' 
करतल बान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोहा ॥ ७ ॥ 
जिन्द वीथिन्ह विहरें सब भाई | थकित होहिं सब लोग लगाई ॥ ८ ॥ 


थ-विद्या, नम्रता, गुण ओर झीलमें निपुण (पूर्ण) हैं। वे दपली छाके अर्थात्‌ राज्यसम्बन्धी सच खेल खेला करते हैं 
॥ ६ ॥ हाथो धजुप-बाण बड़ी शोभा दे रहे हूं | रूप देखते ही चर-अचर (सभी जीव ) मोहित हो जाते हैं || ७ || जिन 


दोहा २०४ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०५ सानस-पीयय 
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गलियों मार्गेमें सब भाई विहार करते निकलते हैं, बहाँके सभी स्त्री-पुरुष ठिठककर देखते रह जञाते, स्नेहसे शिथिर हो 
' जाते हैं॥ ८ ॥ ' 

. टिप्पणी--१ (क ) “विद्या बिनय निषुन ग्रुन सील! इति | विद्याकी शोभा विनयसे है, इसीसे इन दोनोंको एक 
साथ खखा; यथा-- विद्याविनयसंपन्ने ।! [ विद्या पाकर भी किख्ित्‌ अभिमान नहीं है वरंच विशेष नम्नता है | विद्या पाकर 
विनप्नता न हुईं तो विद्या व्यथ है; यथा--जथा नवहिं बुध विद्या पाए । ४ | १४ !', “पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं 
सुसंपति पाह । रे | ४० ! गुण और शीलमें निपुण, यथा--'सीलसिंघु सुनि गुर आगमन [चले सयेग राम तेहि काला 
।२। २४३ [! 'तुछसी कहूँ न राम से साहिब सीछ निधान । १। २५ |! 'बिनय सील करुना गुन सागर । जयति बचन 
रचना अति नागर। २८५। ३ ॥* वाल्मीकिजीने जो छिखा है कि वे शानसम्पन्न हुए, गुणीसे युक्त हुए, लोकापवादसे डरनेवाले, 
मयादाका पालन करनेवाले, सब विषयोंकी जानकारी. रखनेवाले और भूत, भविष्यके जानकार हुएः, यथा--“ते यदा 
शानसंपक्षा; सच. समुदिता गुण:। हीमन्‍्तः कीतिंमन्तश्न सर्वज्ञा दीघंदर्शिः ॥ १ | १८) ३३ ]?, ये सब्र भाव 'विद्या 
बिनय"*” में आ जाते हैं। ] (ख ) 'खेलहिं खेल सकल नुप लीला' इति | अर्थात्‌ सेनाका व्यूह बनाते हैं, सेनापति नियुक्त 
करते हैं, सेना खड़ी करके कवायद कराते हैं | बाकुसखाओंकी सेना बनाते हैं और आप राजा बनते हैं। सब्रका न्याय करते 
हैं, राजसभा करते हैं, बाल्सखाओंमेंसे मन्‍्त्री आदि बनाते हैं। इत्यादि सब तृपलीलाके खेल हैं | [ कवि आगे स्वयं लिखते 
हैं कि क्या हृपलीलाके खेल खेलते हैं | (विद्या, विनय आदि आचरण तो शान्तरसके हैं. तब्र नीतिरसकी वीरता कैसे होगी 
जो राजकुमारोंमें होना आवद॒यक है १! इस शंकाके निवारणार्थ कहते हैं कि 'खंलूहिं खेल सकल जृपलीछा ।' ( वै* ) ] 
( ग ) टछ ऊपर जो कहा था कि 'अल्पकाल सब बिद्या आई! वह अल्पकाल यहाँ दिखाते हैं कि सब विद्या पढ़ छुके फिर 
भी खेलनेकी अपस्था बनी. ही रह गयी | इतनी जल्दी सब पढ़ लिया | २--[ भ्रीराजारामशरणजी लिखते है कि 'किसीने 
खूब कहा है कि 'अदनासे झुके तो सबसे आलाजह है?। अर्थात्‌ छोटेके साथ भी नम्न व्यवहार करे तो बड़प्पन है। 
टेगोरजीने गीताञ्ललिमें ठीक लिखा है कि:तिरा प्रणाम भगवानतक नहीं पहुँचता, कारण कि तू अपने मस्तककों भगवानके 
चरणॉपर नहीं नवाता, जो चरण वहाँ हैं जहाँ सबसे गरीब, सबसे दीन ओर सबसे गये-बीते छोग हैं |? ] 

३ 'करतल बान धनुष अति सोहा' इति। अति सोहा” का भाव कि धनुप-बरा्णं तो स्वयं ही शोमित हैं, पर करतलके 
सम्बन्धसे वे 'अति” शोमित हुए, उनकी शोभा बहुत बढ़ गयी | 'सौहा? क्रिया एकवचन है और धनुष-बराण दो हैं सोहे? 
कहना चाहिये था सो न कहकर सोहा” कैसे कहा ? उत्तर यह है कि एक करतलमें बाण शोमित है, दूसरेंमें धघनुप शोमित 
है--यहद दिखानेके विचार्ते एकवचन क्रिया दी | अति सोहा' का स्वरूप दूसरे चरणमें दिखाते हैं कि इतना शोभित है 

कि रूप देखकर चराचर मोहित हो जाता है | 

नोट--१ 'देखत रूप चराचर मोहा' इति | रूपका एक लक्षण हम पूर्व दोहा १९८ ( ६-७ ) में लिख आये कि 
बिना भूषणादि “इज्ञारके भी जो भूषितवत्‌ जान पढ़े उसे रूप कहते हैं। सोन्द्यका लक्षण यह है कि क्षण-क्षणपर उनका 
सौन्दर्य नवीन ही माढूम होता था; तथा 'क्षणे-क्षणे यज्ञवतामुपेति तदेव रूप रमणीयतायाः। ( शिशुपाल्वघ ४ | ६७ ) ! 
यही रमणीयता श्रीरामजीके रूपमें थी। जब भगवान्‌ श्रीराम दण्डकारण्यमें बनवासी वेपमें गये थे, तब्र वहाके छाखों वर्षके 
तपस्वी ऋषियोंके मन, उनके सौन्दर्यकी देखकर ऐसे आसक्त हो गये कि उन्होंने यद्द भांवना की कि हम त्ियों होतों और 
ये हमारे पति; उसीकी पूर्ति भगवानने - कृष्णावतारमें फी । अर्थात्‌ वे सब स्त्रियाँ हुई और रासक्रीड़ाके सम्बन्धसे उनकी 
इच्छाकी पूर्ति की गयी । यह बात निम्न इलोकसे सिद्ध होती है |---'पुरा महर्षयः सब दण्डकारण्यवासिनः बी अं; 
हरिं तत्र भोक्तुमेच्छन्सुविग्रहम ॥ १६४ ॥ ते सब ख्ीत्वमाप्नाः समुद्भूतास्तु गोकुले । हरिं संप्राप्य कामेन ततो भुक्ता 
सवाणबात्‌ ॥ १६७ ॥ पदपु० उ० २४० !? 

त्लियोंका पुरुषके सौन्दर्यपर आसक्त होना तो सत्र सुना.जाता है; परंठ पुरुषोंका और वह भी विषयरसरूखे लाखों 
वर्षके बूढ़े ऋषियोंका पुरुषपर इस भावसे “ आसक्त हौना कल्पनातीत है, प्रकृतिके प्रतिकूल हद, इससे श्रीरामका सौन्दर्य 
कैसा होगा इसका अनुमान पाठक स्वयं कर छें। ऐसा सौन्दर्य किसी और अवतारमें सुननेम॑ नहीं आता | अतः 
देखत रूप चराचर मोहा' कहा।.. *«:£ | : हि 

२ ( क) 'थक्ित होहिं सब छोग छुगाई' अर्थात्‌ सब्र ्ली-पुरुष घररो निकलकर खड़े ही जाते हैं, भीड़ लग. जाती 
है। थकित दोते हैं; यथा थके नारि नर प्रेस पियासे । मनहुँ ग्वगी झूग देखि दियासे ॥! थकित दोनेका कारण प्रथम 
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बालकाण्ड १०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा २०५ ( ९-३) 


लिख आये कि 'देखत रूप चराचर मोहा” और इस अर्धालीमें मोहित हो जानेवालोंकी दशा लिखते हैं कि रूप देखकर थक 
जाते हैं, देहसुध नहीं रह जाती | पुनः, 'थकित होंहि! अर्थात्‌ मोहित होकर अचल हो जाते हैं, गकटकी छगाये मुग्ध देखते 
रह जाते हैं, अंग शिथिल पड़ जाते हैं | यथा 'थके नयन रघुपति छथि देखें । पलकन्हिहूँ परिष्ठरी निर्मेषें ॥ अधिक सनेह 
देह मे मोरी । सरद ससिह्धिं जनु चितव चकोरी ॥ २३३ । ५-६ ।*, 'देखि तुलसीदास प्रभु-छवि रहे सब पर रोकि । थकित 
जिकर चकोर मानहु सरद इंदु बिलोकि ॥ गी० १। १८ १, 'सुमग सकछ अंग ण्षनुज़ बारुक संग देखे नर-नारि रहैं 
ज्यों कुरंग दियरे | गी० १ ) ४१ !, इत्यादि | (ख ) गलियोंमें बिचरें तो दशरथनन्दन और थकें देखनेवाले | कारण 
कहीं, कार्य कहीं | इसका क्‍या कारण है, यह आगे दोहेमें कहते हैं कि ये सबको प्राणोंसे मी प्रिय हैं, इन्हें देखकर शिथिल 
हो जाते है, मानो अपने प्राण इनपर निछावर कर दिये हैं। यहाँ प्रथम असंगति अलंकार? है | 

३ 'करतल यान''“जिन्ह बीथिन्द्र”?, यथा कवित्तरामायगे---पदकंजनि मंजु बनी पनहीं धनुही सर पंकज-पानि 
लिये। लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजूतट चौहट हाट हिये ॥'“। $। ६ ॥! “'चोहट हाट हिये!” यही 'बीथिन्ह? का 
भाव है । पुनः, यथा पाझे 'वीधिं वीधिं ज़गामाथ कऋ्रीडाथ रघुसतमः । अजडाश्र जडाइचेव सप्राणा इव तेड्भवन्‌ ॥ ( पं० 
रां० कु० ) !? पुनः भाव कि मुण्डकोीपनिषद्‌ २। २।४ | में ब्रह्मके वाचक प्रणवको धनुष और जीवाव्माकों बाण कहा गया 
है, यथा 'प्रणवों धनुः शरो ह्वाव्मा ब्व“”, इसीसे ये मुक्तिदाता हैं ओर अति शोमित हैं ( मा० त० बि० ) | 


दो०--कोसल पुरबासी नर नारि बृंद्ध अरू बाल। 
प्रानहूँ ते प्रिय छागत सब कहूँ राम कृपाल ॥ २०४ ॥ 


अर्थ--भवधपुरवासी ज््री-पुरुष बुडढेसे छेकर वच्चेतक सभीको दयाहु भ्रीरामचन्द्रजी प्राणोंसि भी अधिक प्रिय 
लगते हैं | २०४ || 

टिपणी--£ पूर्णावस्थावाले बृद्धोंकी कहकर फिर बालकोंकी कहा | इस प्रकार आदि-अन्तके ग्रहणसे मध्यका ग्रहण 
हो गया.। अर्थात्‌ बीचकी युवा, कोमारादि अवस्थावालोंकी मी इतनेहीसे जना दिया | २-प्रानहुँ ते प्रिय छागत” | भाव 
कि प्राण बहुत प्रिय है, यथा 'देंह भान ते प्रिय कछु नाहीं ।', उससे भी अधिक ये प्रिय हैं। ३--'शम कुंपाछ” का भाव 
कि सत्रयर कृपा करके गली-गलीमें विचरते हैं, जिसमें सब्रको दृशन हो जाय | यथा 'जेहि विधि सुखी होहिं पुरलोगा | करहिं 
करृपानिधि सोइ संजोगा' ॥ २०५ | ५ ||? सब लोगोंको सुखी करते हैं इसीसे 'कृपानिधि? कहा | अयोध्यावासी श्रीरामजीकी 
कृपाकों खूब समझते हैं, वे भली प्रकार जानते हैं कि हमपर कृपा करके हमको दर्शन देनेके लिये ही गलियोंम विचरते हैं । 
( वैजनाथजी लिखते हूँ कि 'प्रानहु ते प्रिंय छागत” का भाव यह है कि ये सब्र श्रीरामस्नेहको ब्रह्मशानसे अधिक मानते हैं | 
इससे पुरवासियोंकी नित्य परिकर जनाया, नहीं तो सबकी एक रीति न होती ) | ३ 

वि० त्रि०-- विद्या बिनय निषुन! कहकर तब निपुणता भी दिखाते हैं | 'खेलहिं खेल सकल नृप लीला! से नाव्य- 
शासत्रकी निपुणता कही । शिवि, हरिश्रन्द्र आदिकी छीलाओंका नाव्य करते हैं| 'करतल बान धनुष अति सोहा' से धनुर्वेदमे 
अत्यन्त परायण कहा। विद्या प्रेमके कारण विद्यारमें भी धनुप-बाण नहीं छूटता | 'प्रानहुँ ते प्रिय छागत सब कहुँ राम कृपाल 
से शासनकी योग्यता दिखलायी | 


बंधु सखा सँग लेहिं बोलाई | बन सृगया नित खेलहिं जाईं॥ १॥ 
पावन झग मारहिं जिय जानी। दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी ॥ २ ॥ 
जे मगः राम वान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ ३॥ 


अथ--भाइयों और सखाओंको बुलाकर साथ ले छेते हैँ और प्रतिदिन वनमें शिकार खेलने जाते हैं || १॥ जी-से 
जानकर पवित्र झगोंको मारते हैं ओर प्रत्येक दिन लाकर राजाकों दिखाते हैं | २ ॥ जो 'मृग” श्रीरामजीके बाणसे मारे 
गये वे अपना मृगतन छोड़ देवलोककी चले गये ॥ ३ | 


टिपपणी--१ ( क ) अथम श्रीरामजी श्रीकौसल्याजीकी गोदमें रहे--..'सो अज प्रेसमगति बस कौसल्या के गोद ।? 
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पर जॉनी गिरे निचे कमर ताज 
| जानुपाणिसे! विचरने छगे। उसके बाद पैरों चलने लगे,--'उसुकु हसुकु प्रश्न चलहिं पराई” । पहछे दशरथ-अजिरमें 


खेलते रहे, फिर बाहर खेलने छंगे थे,---जिन्ह बीथिन्ह विहरहिं सब भाई।” और अब “वंघु सखा सँग लेहि बोछाई ।**“ 
(ख ) प्र*म अन्धुको कहकर सखाको कहा | इससे बुलानेका क्रम बताया कि प्रथम भाइयोंको बुलाते हैं, तत् सखाओंको । 
(ग ) 'संग लेहिं' कहकर शिकारमें श्रीरमजीकी प्रधानता कही | पूर्व कहा था कि इपलीला खेल खेलते हैं। वनमृगया 
भी उप-लीला है और राजधर्म भी है, इसीसे वनमें शिकार खेलते हैं। [ 'खेलहिं खेल सकल नृपलीला'का यहाँ भी निर्वाह 
है | स्वामी हैं, सबसे बड़े हैं, इसीसे सबसे पहले शिकारके लिये तैयार हो गये। राजाको कुर्ती चाहिये हीः। कवितावलीमें 
मृगयाका अच्छा वर्णन है; यथा, 'सरयू बर तीरहि तीर फिरें रघुबीर सखा अरु वीर सबे ।” गोमतीतट्पर वनमें शिकारको 
जाते हैं। ( घ) श्रीरामजीके सल्लाओंके नाम ये हैं--प्रतापी, शत्रुनाश, प्रतापाग्य, युधिष्ठिर, सुकर्मा, सुप्ठुरूप, जय, 
विजय, सुकंठ, दीभरबाहू, ( चंद्रचार ).चारुचंद्र, भानु ( चंद्रभानु ), रिपुवार, अरिजित्‌, शील, सुशील, गजगामी, 
सबल्ाश्व, हरिदश्व, नीलरत्न, वीरभद्ग, भद्गाश्व, जयंत, सुबाहु इत्यादि | विशेष चौ० ४ में देखिये | ये सब शिकारमें साथ 
जाया करते थे ]। (७) “नित खेलहिं जाई' क्योंकि अभी लड़के हैं। लड़कोंका मन खेलमें बहुत छुगता है| 'मृगया' 
खेल है, इसीसे नित्य खेलते हैं | वनमें जाकर शिकार खेलते हैं, इस कथनसे जनाया कि श्रीअयोध्याजीके बाहर समीपमें 
जो वन ओर उपबन हैं उनमेंके मृग नहीं मारते; वे मृग केवल दर्शनाथ हैं | बाइरके वनोंमें जाकर शिकार करते हूँ । 


नोट---१ पावन झूग मारहिं जिय जानी ।'“” इति | पं० रामकुमारजीका मत है कि जिनको सुकृती समझते हैं, 
जिनको जानते हैं कि इन्होंने पूर्व जन्ममें सुकृत किये हैं, स्वर्ग जानेके योग्य हैं, उनको मारकर ख्वर्ग पहुँचा देते हैँ जैसा 
आगे वक्ता स्वयं कहते हैं--'ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ।' जो वध करने योग्य नहीं हूँ उन्हें नहीं मारते ।! ओर अर्थ ये 
कद्दे जाते हैं--'पावनः अर्थात्‌ ऋष्णसार, कस्तूरीवाले मृग, काले मृग । इनके घुटने नहीं होते, इनका बेठना असम्भव-सा 
है, बेठनेमें इनको बहुत दुःख होता है | ( वै०, रा० प्र० ) | अथवा, जो ऋषिशापसे मगयोनिमें आ गये हैं, जिनका 
उद्धार आवश्यक है | संत्योपाख्यानमें ऐसे अनेक मृगोंकी चर्चा आयी है | ( बै० )। 

प्रग? धाब्द सभी पशुओंकी संशा है। इसी प्रन्थमें 'मग? शब्द सूकरके लिये भी प्रयुक्त हुआ है; यथा “चलेड 
बराह मरुतगति माजी ॥. ३ ॥“''प्रकटत दुरत जाइ झग भागा ॥'''तद॒पि न झूग संग तजे नरेसू ॥ ३ ॥ १५७ | ६ !! 
यहाँपर भी 'मुग? शब्द सिंह, हाथी; मगर, मेंसा आदि सभी हिंसक जीवोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। जेसा कि सत्योपाख्यान 
अ० ४१ से स्पष्ट और सिद्ध है। अ० ४१ में विल्वनामक गन्धर्वका शापसे अरना मैंसा होना लिखा है जिसे रघुनाथजीने 
सारा | पुनः क्षष्याय ४६ में सूकर, सिंह आदिके शिकारके कई प्रमाण हैं। एक सिंह, एक हाथी ओर एक मगर, इत्यादिके 
शरीर मरनेपर दिव्य हो गये थे | विस्तृत कथाएँ सत्योपाख्यानमें हैँ, पाठक वहाँ पढ़ सकते हैं | 


श्रीनंगे प्रमहंसजीका भी यही मत है, हमारे मतसे कुछ ही अन्तर है | वे लिखते हैं कि 'चित्रकूटके किरातोंका 


यह कहना कि “बन बेहड़ ग्रिरि कंद्र खोहा । सब हमार प्रभु पग-पग जोहा। तहाँ तहँ तुम्दहिं अहेर खेलाउव । सर निश्चर 
मल ठाउँ देखाउब ॥ २। १३६ |? स्पष्ट इस बातका प्रमाण है कि सिंह, गैंडा आदिका ही शिकार होता था, क्योंकि वनके 
बेहड़ थलोमें तथा पर्व॑तकी कन्द्राओं-खोहोंमें सिंह ही आदि हिंसक भयानक म्रग रहते हैं, कुछ हिसनों या भेड़-बकरियोंके 
लिये 'कंद्र-सोहा? नहीं कहा गया है ।? वे यद्द लिखते हैं. कि 'शिकारके असद्भमें म्गका अथ हिरन नहीं हो सकता है ।! 
दासकी समझमें यहाँ केवल वनका उल्लेख है, पर्व॑त-कंद्रा आदिका नहीं | वनमें हिरन भी शुण्ड-के-शुण्ड रहते हैं और 
इनका शिकार भी किया ही जाता है। रूगमें सिंह, मगर, हाथी, गेंडा, भरना मैंसा आदि तो हैं ही पर साथ-ही-साथ 
हिरन भी आ जाते हैं | मगयाके समय सत्योपाख्यानमें झुगयूथोंका सामने आना ओर उनपर लक्ष्य करना पाया जाता 
है | इस मृगयूथरमें कृष्णसार और म्टगीका बच्चोंके साथ होना भी लिखा है | कष्णसार हिरन होते हैं। अतः उस शुंडमें 
सब हिरन ही हिरनका होना सिद्ध होता है [--इ्ससे भी तिद्ध होता है कि 'मृग? से दिस! अथ भी लिया जा सकता हे 
इसी प्रसद्भमें गुहने कद्दा है कि स्गयूथको मारनेमें क्या वीरताका छाम होगा, हम छोग सिंह और गजारिका शिकार 
करें| यथा “स्टगयूथवधेनेव क्ास्माक॑ कि भविध्यति | सिंहानां च गज़ानां च स्टगया क्रीयर्ता बने ॥ सत्यो० ४६ | १४ ।? 


पं० रामचरणमिश्रजी छिख़ते हैं कि इस चोपाईमें पावन? और 'जिय जानी' ये दो शब्द बड़े विलक्षण पड़ दँ जो 
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कविके दृदयके अगाघ आशयको सूचित कर रहे हैं। चोपाईका अथ है--श्रीरामजी जिन मृगोंकी अपने जियमें जानते 
हूँ कि ये पावन हैं उन्हींकी मारते हैं । अथवा, जिन म्गोंके जिय ( जीवात्मा ) को पावन ( शुद्ध स्वरूप ) मोक्षाघिकारी 
जानते हैं उनको मारते हैं ।? ये मारे जानेपर मृगशरीर छोड़कर सुरलोकको प्रात हो जाते हैं। यहाँ अमिप्राय यह है कि 
धद्ध आत्माको स्थूल शरीरसे प्ृथककर मुक्तस्वरूपमें करनेको हिंसा नहीं कहते, अनेक जन्मोंसे संसारवेदनाओंको भोग 
करनेवाले जीव श्रीरामजीके कर-तीथंसे स्थूल देहका नाता त्यायें तो यह बढ़े सुकृतका परिणाम है । देखिये, मारीचने क्‍या 
सोचा था ? यही न कि रावणके हाथसे मरनेसे भवबन्धन न छूटेगा, इससे श्रीरामजीके ही ह्ार्थोसे क्यों न मरकर मुक्त 
हो जाऊँ |--डमय माँति देखेसि निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना ॥! इससे यहाँ क्षत्रियका सामान्य धर्म 


पालनकर विशेष धर्म ( अहिंसा ) का भी निवाह किया है। ओर श्रीरामजीका अवतार सामान्य मृगोंके मारनेके लिये 
नहीं है, किंतु धर्मबाधक खलरूप मगोंके मारनेके अथ है; यथा 'हम छ)्नी र्रगया वन करहीं । तुम्हसे खर म्ग खोजत 
फिरहीं ॥ ३। १९ ।' कोई-कीई कहते हैं कि महारामायणसे पता चलता है कि रावणने राक्षसोंकी मगरूपसे भेजे थे 
जैसे कंसके भेजे दैत्य॒ अनेक रूपोमें भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके पास आये थे । इसीसे 'जिय जानी! पद दिया | अर्थात्‌ वे 
ज्ञान छेते थे कि ये राक्षस हैं, अब इनका 'पूर्॑जः सुकृत इन्हें हमारे पास छाया है; अतः पावन हैं। उक्त कथनका भाव 
यह है कि सदय हृदयसे आत्माके सुधारके अथ जो निग्रह किया जाता है वह निग्रह नहीं किंतु अनुग्रह है। और, जो 
निर्दय छृदयसे आत्माके दुःखार्थ निग्रह है वही निग्रह हिंसा है | [ हिछ” पावन रूस जिय जानी” कहकर जना दिया है 
कि जो ऐसे समर्थ, त्रिकालश और सदय द्ृुदय नहीं हैं, किन्तु जो अपनी उदरपूर्ति मांस-भक्षण अथवा क्रीड़ाके विचारसे 
ज्ञीवॉका वध करते-कराते हैं वे क्षम्य नहीं, वे महापापके भागी हो नरकमें पड़ेंगे | ] 

श्ीज्िपाठीजी 'पावन झुग से मेध्य पशु अर्थ करते हैं 'जिनके चर्म-श्ड्भादिका धर्मकायमें प्रयोजन पड़ता है| व्याप्रादि 
दुष्ट जन्तुओंका चर्म पवित्र माना गया है। अतः मनसे यह निश्चय करके कि यह दुष्ट जन्तु है.तब्र उसका वध करते थे। 

नोट--२ मिलान कीजिये--अदवारूढो बन याति रझुगयाय सलध्ष्मणः । हत्वा दुष्टस्गान्सर्वान्पिश्रें सब क्‍्यवेद- 
थत्‌ ॥ अ० रा० १। ३। ६३ ।” अर्थात्‌ भगवान्‌ राम नित्यप्रति श्रीलक्ष्मणसहित धनुष, बाण और तरकश धारण कर 
घोड़ेपर सवार हो मृगयाके लिये बनकी जाते और वहाँ हिंसक पशुओंकी मारकर उन सरबोंको पिताजीके अपंण कर देते ये। 

३ दिन प्रति नृपद्ट देखावहिं आनी” इति | ( क ) पूर्व कहा था कि “बन रगया नित खेलहिं जाई? इसीसे यहाँ 
(दिन प्रति! शिकार छाकर दिखाना कहा । इससे जनाया कि नित्य शिकार खेंलने जाते थे, किसी दिन भी शिकार खाली 
न जाता था, और यह कि वन इतनी दूर था कि नित्य वहाँसे छाँग्कर आ जाते थे । ( ख ) 'नपहिं देखावहिं' इसलिये 
कि. राजाको मालूम हो जाय कि अब बाणका लक्ष्य ठीक होने लगा है क्‍योंकि आगे विश्वामित्रजीके साथ वनको जाना है। 
अतः हस्तलाघवता दिखानेका प्रयोजन है। राजा देखकर बहुत प्रसन्न भी होंगे | प्र० स्वामीका मत है कि दिखानेमें हेतु 

'यह है कि शास्रविरुद्ध तथा कानून-विरुद्ध शिकार नहीं खेलते यह पिताजी देख लें। 

श्ील्मगोड़ाजी छिखते हैं कि किसी फारसी कविने खूब कहा है--हमा जआाहुवाने सहरा सरे खुद निहांदा बर 
कफ, ब उमीद आ कि रोजे ब-शिकार झ्वाही आमद 7 अर्थात्‌ जंगलके सब हिरन अपना सिर हथेलीपर लिये इस उमीद- 
पर हैं कि किसी दिन तू शिकारको आवेगा [--घन्य है यह इश्क ( प्रेम ) की कुर्बानी ( बलिदान ) |! 

४ जे झूग रामबान के सारे ।**” इति | (क) 'रामबाणके मारे! कहनेका भाव कि और वीरोंके हाथ मरनेसे स्वर्ग 
होता है, पर तत्क्षण नहीं और श्रीरामजीके बाणोंसे मृत्यु होनेसे तुरत दिव्यरूप हो स्वर्गको प्राप्त हो जाते हैं। 'सिधारे? दब्द 
भी यह बात जना रहा है | यथा 'तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज घास पठावा 0? (पं० रा० कु० ) | 
( ख ) यहाँ 'सुरलोक' शब्द दिया गया क्योंकि एक तो विशेषकर गन्धर्वादि शापसे “मग? हुए. थे, वे बराणसे मारे जानेपर 
अपना पूर्व दिव्यरूप पाकर अपने-अपने लोकको गये ) उनका शापोौद्धार हो गया, जहाँ वे जाना चाहते थे वहीं भेज दिये 
गये | दूसरे जो विशेष सुकृती थे वे हरिपद साकेतको प्राप्त हुए । इसका पर्याप्त प्रमाण सत्योपाख्यानमें मिलता है | इस 
शब्द सत्र कधाओं एयं सत्र कल्पोंके श्रीरामावतारोंके चरितों तथा समी ऋषियोंके वचनोंका निर्वाह ही जाता है | 

. छुरलौक' में स्वर्ग, वैकुण्ठ, क्षीरसागर, साकेत, गन्धर्वठ्लोक, यक्षल्लोंक इत्यादि सभीका ग्रहण प्रसंगानुकूल हो सकता है | 
अनुज सखा सेंग भोजन करहीं | मातु पिता अज्ञा अनुसरहीं || ४ ॥ 


जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा॥ ५ ॥--: 


' 
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शब्दार्थ--संजोग >समागम, जौड़-तौड़ या योग ( छूग जाना, भिड़ जाना )। 
न यों और सखाओंके 3. ० हनणप हें 
| अर्थ--भाइ के संग भोजन करते हैं | माता-पिताकी आज्ञा पालन करते हैं || ४ ॥ जिस प्रकार 
श्रीअयोध्यापुरी के रहनेवाले सुखी हों; दयासागर श्रीरामजी वही योग प्राप्त कर देते हैं ॥ ५ || 
अनुज सखा सेग भोजन करहीं' इति |-- 


शिकारगाहके पीछे इस चरणके होनेसे किसी-किसी महानुमावने यह भाव कहा है कि शिकारगाहहीमें सब बैठकर 
शिकारका मांस भोजन करते थे। हमारी समझमें यह अर्थ करना महा अनर्थ है, महापाप-है | यह अर्थ प्रायः मांसमक्षक, 
निदयी जीवहिंसक, परायी आत्माको दुखानेमें प्रसन्न होनेवाले या शाक्त लोग ही करते होंगे। यह अर्थ और भाव मानसके 
विश्ञ, मानसके मर्मश, मानसको गुझसे पढ़े हुए. कदापि नहीं करते | एक महानुभावने 'मांसभक्षण सिद्ध करनेके लिये 
यहाँतक लिख डाला है कि '्रन्थकार वैष्णव हैं, साक्षात्‌ रामजीका मृगमांस भोजन करना कहीं नहीं लिखते | पर आशयसे 
यहाँ सूचित कर दिया है कि मगादिको ले आते हैं और मृगमांस भोजन करते हैं? | शोक है कि उन्होंने यह विचार न 
किया कि पूर्व कह आये हैं कि रघुवंशी वैष्णव हैं, उनके कुलके इष्टदेव भगवान्‌ हैं |--'निज कुछ- इष्टदेव भगवाना । पूजा 
हेतु कीन्ह असनाना ॥? भला वेष्णवोंका कहीं यह अभक्ष्य आसुरी भोजन करना पाया जाता है ? फिर कुछ अवैष्णव 
एक प्रामाणिक टीकाकोरका हवाढ्य (प्रमाण) देते हैं कि उन्होंने ऐसा अथ किया है | हमें एक तो इसमें संदेह है कि उनकी 
हस्तलिखित टीकामें ऐसा भाव लिखा हो | संदेहका कारण भी है। उनकी टीकामें कुछ सात काण्ड हैं पर जो नवलन- 
किशोर प्रेंसने छापा है उसमें आठ काण्ड हैं | इसी तरह उसमें और अनेक बालें हैं. जो प्रथम संघ्करणमें नहीं हैं । क्‍या 
जाने प्रेसवालोंकी क़पासे जहाँ-तहाँ भाव भी अपने मनके उसमें ढूँस दिये गये हों | दूसरे, वह टीका १२ पण्डितोंकी 
सहायतासे लिखी गयी थी | वे पण्डित एक राजाकी तरफसे वेतन पाते थे | संभव हैं कि किसी शाक्त पण्डितने उसमें यह 
भाव चुपचाप घुसेड़ दिया हो | तीसरे, यदि यह माव उनका ही हो तो भी हम उसको स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं, 
सम्मानपूर्वक उनके मतसे सहमत नहीं हो सकते । क्योंकि पूव प्रसंगसे इस भावसे पूर्ण विरोध है । 

गोस्वामीजीके समस्त ग्न्थोंमें कहीं भी सूगमांस भोजन करना नहीं पाया जाता | इसलिये भी.वह भाव यहाँ नहीं 
लगाया जा सकता । फिर 'देखावहिं जानी? भी हमारे मतकी पुष्टि कर रहा है कि इनको खाते नहीं | खाते तो लाकर दिखाते कैसे ! 


और सखाओंकोी साथ लेकर बनको. जाते. हैं, शिकारकों लाकर पिताकी दिखाते हैं | इतनेमें भोजनका समय आ जाता है 
और वे सब भाइयों और सखाओंसहित एक साथ बैठकर भोजन करते हैँ | सखाओं और भाइयोंको साथ भोजन कराना 

नीति है | ऐसे सेवक फिर कभी विरोधी नहीं होते । ््ि । 
यह दास श्रीनंगे परमहंसजीके मतसे भी सहानुभूति प्रकट करता है। वे लिखते हैं कि यह प्रसंग श्रीरामजीके 
पृथकू-पथक्‌ गुणवर्णनका है । श्रीरामजी भाइयों और सखाओंकी संग लेकर नित्यं शिकारको वनमें जाते हैं । जो पुण्यात्मा 
जीव शाप वा वरके कारंण मृगयोनिको प्राप्त होकर अभुके हाथ मुक्त होनेकी आशा जोह रहे थे उनका जियमें जान करके, 
शिकार करते” अब दूसरा गुण श्रीरमजीका यह वं्णन किया गया है कि यद्यपि आप बड़े हैं, चक्रवर्ती राज्यके उत्तरा- 
घिकारी हैं तथापि कोई विशेषता न ग्रहण करके, भोजन प्रसाद भी छोटे भ्राताओं और सखाओंको संग ही लेकर करते हैं। 
अब देखा जाय कि भोजनके इस अनुपम असंगको शिकारके प्रसंगके साथ जोड़कर यह अनर्थ कर देना कि उन्हीं शिकारों- 
का मांस भाइयों और सखाओंके संग खाते थे, महा-अयोग्य है। वह शिकार तो राजाको दिखानेहीके निमित्त लाना कद 
गया है और इसीसे ध्यनित भी है कि शेर गैंडा इत्यादिके हिंसक मगोंका शिकार होता था जिसको. दिखानेसे चक्रवर्तोकृमारकी 

शूरताका परिचय हो। सिंद्ादिका शिकार मांसाहारी भी खानेके लिये नहीं करते, न उनका मांस खाया ही जाता है | 
फिर दूसरे वरणमें लिखते हैं कि 'मातु पिता अज्ञा अनुसरहीं'| इंससे भी निश्चय है कि यह तीसरा गुण वर्णन करते हैं। 


. शिकार करके आये, भोजन तैयार है, पिता-माताका वाल्सल्य दी यही है कि वे सुरत उनको भोजन करातें हैं। आशय दी कि 
चलो, अब्न सब्न भोजन कर लो, बस, तुरत भोजन करने चले गये | भाई-सखा सब साथ आये ही हैं, साथ ही भोजन करने छगे। 


नोट--१ (क ) अनुज सखा सेंग भोजन करहीं'। प्रथम अनुजको फिर सलाओंको कहकर पंक्तिका क्रम भी दिखा 
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दिया है । पासमें पहले भाई बेठे हैँ तच्र सखा | पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि आज शिकारमें कुछ विलम्ब हो गया है, 
इससे आते ही भोजन करना वर्णन किया | (ख) 'अज्ञा अनुसरहीं' | 'क्या आज्ञा पालन करते हैं यह आगे लिखते हैं-- 
आयसु माँगि करहिं पुरकाजा' [? ( पं० रा० कु० ) | शिकारगाहके पीछे यह चरण होनेसे यह भाव भी कहा जाता है 
कि वहीं शिकारगाहमें- मोजन करते थे, घरसे पकवान बनकर साथ जाया करता था। 

श्रीतिपाटीजी इसका भाव यह कहते हैं कि सुखमें अनुन॒ और सखाओंका स्मरण करते थे .और आज्ञा-पालनमें 
स्वयं प्रस्तुत रहते थे, अनुन और सखाको नहीं कहते थे कि जो आश्ञा मुश्े हुई है उसे तुप जाकर कर दो । । 

२ श्रीरवुनाथजीके सखाओंके नाम; यथा--सखायो रामचन्द्रस्य बहवः सन्ति शौनक । शत्रुध्नो मरतरंचेव 
छक्ष्मणः परवीरहा ॥ १ ॥ प्रतापी शत्रुनाशश्व प्रतापाग्यो युधिष्ठिरः | सुकर्गा सुप्ठुरूपश्च जयश्र विजयस्तथा ॥ सुकण्ठे 
दीधंबाहुश्व सुशिराश्चातिविक्रमी । चारुचन्द्रश्न भानुश्न रिपुवारस्तथारिजित्‌ ॥ ३॥ तथा. शीलः सुशीरूश्व गजगामी मनोहरः । 
सबलाश्वो हरिदइवों तथान्ये च सहखशः ॥ ४ ॥? ( सत्यो० पू० ३८ )। पुनश्च यथा--प्रतापाग्रयं॑ नौलछरत्नं वीरमढं 
महावलऊम्‌ ॥ २॥ सबलाइवं हरिदरव शोणाशवं हरिदश्वकम्‌ । चन्द्रसानु चन्द्रचारु रिपुवारं रिपुज्षयम्‌ ॥ ३॥ भव्वाश्वं व 
जयन्त च॒ सुवाहु व महामतिम्‌ | अन्यानपि महावीरान्‌ झूगयासिद्धिकारकान्‌ ॥ ४ ॥? ( सत्यो० पू० ४३ ) । 

टिप्पणी--१ 'जेहि विधि सुखी द्वीहिं पुरलोगा |” इति। [ यह चौथा शुण वर्णन करते हैं। ] जो बड़े हैं 
उनकी आशानुसार चलते हैँ। जो वबराबरके हैं उनके साथ भोजन करते हैं। अब जो छोटे हैं उनके साथका बर्ताव 
( आचरण, व्यवहार ) कहते हैं | प्रजा अपने सेवक हैं अतः छोटे हैं, उनको सुख देनेके लिये उचित संयोग जुय देते 
हैं | पुरवासी बहुत हैं, सब्॒की रुचि रखते हैं, सबको सुख देते हैं, अतएव सुखकी विधियाँ बहुत हैं, कहाँतक लिखें; इसीसे 
कहते हैं कि वही संयोग अर्थात्‌ उपाय करते हैं | तालय॑ कि जौ जिस विंधिसे सुखी हो सकता है उसी विधिसे उसे सुखी 
करते हैँ | भाश्यों-सखाओंको साथमें लेकर शिकारको जाते हैं, साथमें भोजन करते हैं, इस तरह उनको सुखी करते हैं। 
माता-पिताकी आज्ञा पालन कर उनको सुख देते हैं | बड़े, बराबरके और छोटे सबके साथ यथार्थ व्यवहार बतते हैं। 
सबको सुखी करते हैं; इसीसे 'कृपानिधि” विशेषण दिया | 


लेद. पुरान सुनाहिं मन लाई | आपु कहृहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ ६ ॥ 
प्रातक्राऊ उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ ७ ॥ 
आयसु माँगि करहिं पुर काजा | देखि चरित हरषे मन राजा ॥ ८॥ 


अर्थ--मन छगाकर वेद-पुराण सुनते हैं | ( जो बात कठिन है वह ) आप स्वयं भाइयोंसे समझाकर कहते हैं 
॥ ६ ॥ भीरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता, पिता और गशुरुजीको प्रणाम करते हैं, मस्तक नवाते हैं | ७ ॥ और, 
आशा माँगकर नगरका काम करते हैँ | चरित देख-देखकर राजा मनमें प्रसन्न होते हैं | ८ ॥ 


टिपणी--१ (क ) बेद घुरान सुनहिं' क्योंकि आप वेदपुराणोक्त धर्मके संस्थापनकर्ता हैं | स्वयं आचरण करके 
सबको उपदेश करते हैं कि वेदपुराण मन लगाकर सुनने चाहिये। (ख ) 'मन छाई! क्योंकि जो मन छुगाकर न सुने वह 
कथा सुनने-सुनानेका अधिकारी नहीं है; यथा--यह न कहिय सठ ही हठ्सीरूहि । जो सन छादू न सुन हरिलीलहि ॥ 
ग ) आए कहहिं अनुजन्ह समुझाई' | भाई सब शाता हैं परंतु 'सुनी चहहि प्रश्ञु-मुख के बानी | ७ | ३६ |? अतणव 
जो बातें कठिन हैं उनको वे पूछते हैं ओर प्रश्नु समझाते हैं। प्रभुके समझानेमें श्रीरामजीका माइयोंपर वात्सल्य दिखाया | 
प्रभुके मुखसे सुनना चाहते हैं 4योंकि ऊनके वचनसे भ्रम दूर होता है,--'सुनी चहहिं प्रभु झुख कै बानी । जो सुनि 
होह सकल अम हानी ॥ ७ | ३६ ॥! [ कथा सुनकर उसका अनुमोदन करना चाहिये, यथा-कहहिं सुनहिं अनुमोदन 
करह!। भाइयोंको समझानेमें अनुमोदनका भाव भी आ गया । यह चौथा शुण कहा | 'समुझाई' से जनाया कि 
विस्तृत व्याख्या करते हैं | ै हक 2 
चार प्रकारस विद्या अभीष्ट फलदानसें समर्थ होती है। आगमकालसे, स्वाध्यायकालसे, प्रवचनकालसें और व्यवहर- 
काल्से | इनमेंसे दोकी कह चुके |--गुरः शहद गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आईं ॥?, 'बेद पुरान सुनहिं मन 
छाई, अब प्रवचनकाल आर व्यवद्यारका छ कहते हँ-“आपु कहहिं जनुजन्ह समुझाई', 'प्रातकारू उठिके''' 
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नोट--१ बाबा इरीदासजी लिखते हैं कि 'श्रीरामजी भरत, रक्ष्मण और शत्रुध्न तीनों भाइयोौको समझाते हैं कि 
देखी वेद पयरसिधु रूप हैं| इनमें जो ज्ञान, कर्म, उपासना आदि अनेक भेद हैं वे ही उत्तम रत्न हैं ओर जो केव्रल ईश्वरकी 
कथा है वही अम्नतरूप है, भवरोगका नाश करती है, मृतकरूप ईश्वरविमुख जीवोंको ईश्वरसन्मुखकर जीवन प्रदान करती 


है | और जो उसमें भक्ति है वही मधुरतारूप है जो सर्वोत्तम है!” यथा--'बह्य पयोनिधि मंदर शान संत सुर आहि। 
कथा सुधा मथि कादृह्िं मगति मधुरता जाहिं ॥ ७ | १२० ॥* 


टिपणी---२ 'प्रावकाछ डठि के रघुनाथा ।'*” इति ( के ) वेद-पुराण सुनते हैं, भाइयौंको समझाते हैं, और जो 
वेद-पुराण कहते हैं उनको करते हैँ | ( जो उपदेश करे उसपर स्वयं चले यह परम आवश्यक है---'पर उपदेस कुसल 
बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ ६ | ७७ ॥! हं#'यह पॉँचवोँ गुण कहा | प्रातःकाल उठकर गुरुजनोंको प्रणाम 
करना विधि है, अतः इसे करते हैं )। ( ख )--आ्रातकाल! अर्थात्‌ ब्राह्मुहूर्तमें | 'मातु पिता गुरु नावहिं माथा' इति | 
जैसे-जैंसे ऋमसे माथा नवाते हैं वैसा ही लिखते हैं। [ माताके पास सोते हैं; अतः उठनेपर प्रथम माताका ही दर्शन 
होता है तन्र पिताका और बाहर जानेपर गुरुका | अथवा | प्रथम माताको, तब पिताको, तन्र गुरुकों क्योंकि माता वितासे 
बड़ी है ओर पिता गुरुसे बड़े हैं, यथा--“उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणां शर्त पिता । सहस्नं तु पितन्‌ माता गौरवेणा- 
तिरिच्यते ॥ इति मनुः ॥ २ | १४५ ||? यह भी दिखाया कि माता, पिता ओर गुरुसे पहले सोकर उठते है, यथा--“गुर ते 

हिले जगतपति जागे राम सुजान ॥ 

३ 'आयसु माँगि करहिं पुरकाजा ।**” इति। ( क ) प्रथम जो कहा था कि "मात पिता थज्षा अनुसरहीं' उसीकोी 
स्पष्ट करते हैं। जो माता-पिता आज्ञा देते हैं वही करते हैं ( यह 'अज्ञा अनुसरहीं' का भाव है ) और अपनी ओरसे आशा 
माँगते हैं इतनी श्रद्धा माता-पितामें है। अपनी ओरसे आशा क्‍यों माँगते हैं ? इसका उत्तर 'जेहि विधि सुखी होहिं पुर 
छोगा । करहिं ऋूपानिधि सोइ संजोगा ॥”? से ध्वनित होता है| उसीका भावाथ 'आयसु माँगि”'”? में स्पष्ट किया है। पुरका 
कार्य स्वयं करते हैं जिसमें पुरवासियोंकों सुख मिले, उन्हींकों सुल्र देनेका संयोग आशाद्वारा उपस्थित कर देते हैं | (ख्र ) 
पुत्रको राज्यकार्य करते देख पिताकों हर हुआ ही चाहे, अतः पुरकाज करनेपर 'हरषे मन राजा! कहा | है इस तरह 
माता, पिता, गुरु तीनोंकी सुख देना दिखाया॥ [ भोजन करानेमें माताको सुख; यथा--भनजुजन्ह संजुत मोजन करहीं । 
देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥ ७। २६ ॥? पुरकाजसे पिताको सुख और पगामसे तथा कथाश्रवणसे गुरुकी सुख । पुनः, 
धुरकाज' करनेसे राजाकों हष होता था, इस कथनसे जनाया कि श्रीरामजी बड़े नीतिश थे । यथा-“नीति प्रीति परमारथ 
स्वार्थ । कोड न राम सम जान ज़थारथ ॥! पुरकाज करनेमें ये चारों देखे गये ] 





नोट--२ ६#'प्रतिदिनके ये नियम बड़े महत्वके हैं | अब छूट गये हैं, इसीसे तो समाजका संयम नष्ट हो गया है । 
कोई माता, पिता और गुरुको मानता ही नहीं । ( अन्य तो छड़के कहते हैँ कि माताका हमयर क्या उपकार, वह तो अपनी 
अमि बुशानेमें छगी थी, हम उससे निकल पड़े । बापकों कहते हैं कि ये मू्ख हैं, हम साइन्स आदि पढ़े हैं, अपटूडेट हैं, 
यह गेवार बुड॒ढा बोदी अक्लका है, इसकी आशा हम केसे मानें, यह हमारी आज्ञामें चठे। गुरुको गुर्डम और पौपिज्म 
कंहकर उसका बायकाट किया जाता हैं| मन्त्र पुस्तकोंमें लिखे हैं, हम स्वयं पढ़ सकते हैं, गुरुकी क्या जरूरत | इत्यादि: 
इत्यादि ) | स्वतन्त्रताकी मादकतामें गति-यह है कि 'बाप पूत पढ़ाव १६ दूनी <'। ठीक है उल्टी शिक्षा तो होगी दी । 
( कमगोड़ाजी ) | 

३ समानार्थी इलोक ये हैं--प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च। पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः 
॥ ६४ ॥ बन्धुसिः सहितो नित्य भुक्‍्त्वा मुनिभिरन्वहम्‌ | धर्मशास्तरहस्थानि श्वणोति व्याकरोति च ॥ ६७ ॥! ( अ० रा० 
१ | ३ ) | मानसमें क्रम उल्टा है। “बेद पुरान सुनहिं""” प्रथम है और 'प्रातःकाल"'” पीछे | क्रम उलटकर यह भी 
जनाया है कि कंथा तीसरे पहर अथवा रात्रिको होती है । उसके पश्चात्‌ शयन करते हैं और सवेरे सबसे पहले उठते हैं। 
मानसमें 'शुरु? को भी प्रणाम करना कहकर शुरुमे भी वैसी ही श्रद्धा दिखायी | 


दो०--ब्यापक अकल अनीह अज निर्मुत नाम न रूप । 
.. भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप॥ २०५॥ 


बालकाण्ड _ ११२ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रषय दोहा २०६ ( १) 











शब्दार्थ--व्यापफक, अनीह, अज, नाम न रूप-दोहा १ | १३ । ३-४ मा० पी० भाग १ पृष्ठ २९७, २१८, २१९, 
२२० देखिये | अकल-कलारद्दित, अव्यवहरित, सर्वाज्धपूण | अकल, अनीह, अज--दोहा ५० मा० पी० भाग २ देखिये। 
निगुंण-१ | २१। ८, १। २३ | १, १। २३ मा० 'पी० भाग १ पृष्ठ ३४०-२४१, _३०६-रे५७ देखिये 

मर्थ--जो व्यापक है, कलारहित है, प्राकृत चेश वा-इच्छारहित है, अजन्मा है, अव्यक्त एवं मा्थिक गुणोसे परे 
है, प्राकृत नाम-रूपरहित है, वही भक्तोंके लिये अनेक प्रकारके सुन्दर उपमारहित चरित्र कर रहा है || २०५ ॥| 

टिप्पणी--१ भाव कि जो व्यापक है वह एक देशमें ( प्रकट देख पड़ रहा है ), जो पूर्ण है वह खण्डित देख पड़ता 
है, जो चेशरहित है वह चेष्टा करता हुआ देख पड़ता है | ह# यहाँतक तीन दोहोंमें ( १९८, १९९ और यहाँ २०५ में ) 
प्रायः एक ही बात कही है ओर एक्से ही विशेषण दिये हैं'। १९८ में माताका ही: नाम लिखा, क्योंकि तब माताकी गोदमें 
रहनेसे माताको ही विशेष सुख मिला था। १९९ में पिताको भी कहा ( क्योंकि ' अब आँगनमें विचरने लगे थे ) और 
जन्र महलसे निकलने लगे तबं पुरवासियों, भक्तोंकी सुख मिला; इसीसे बाहर.निकलनेपर दोहा २०५ में उसी ब्रह्मका 
भक्तोंको सुख देना कहा | इस तरह तीन दोहे तीन व्यक्तियोंके विचारसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ लिखें गये | 

नोट--भक्तोंके लिये अवतार छेते हैं; यथा--अवतरेड अपने मगतहित निजतंत्र नित रघुकुलमनी' “मक्त भूमि 
भूसुर सुरमि'” ।? भक्तोंके लिये चरित्र करते हैं, यथा---सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं | कृपासिधु जनहित तनु 
घरहीं ॥! अतः भक्तोंको भी सुख देना लिखा | 

हुक 'बारूचरित पुनि कहहु उदारा' इस अश्नका उत्तर समाप्त हुआ | “यह सच चरित कहा में गाई । आगिलि 
कथा सुनहु मन छाई ॥ २०६ ( १) ॥? 

अवतार और बालकेलि-प्रकरण समाप्त हुआ | 


विश्वामित्रयन्ञरक्षा एवं अहल्योद्धार-पकरण 


यह सब चरित कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मन-लाई ॥ १ ॥ 

अर्थ--मैंने यह सब चरित गाकर कहा ( अब ) आगेकी कथा मन लगाकर सुनो ॥ १ ॥ 

टिप्पणी--% ( के ) 'यह सब रूचिर चरित में भाषा । १८८ | ६ |? इसपर अवतारहेतुकी इति लगायी थी |! यह 
सब चरित कहा मैं गाई ।' यहाँ बालचरितकी इति छंगायी | पहले प्रथकू-इ्॒थक्‌ कहा, यहाँ सबको एकत्र कर दिया। यथा- 
यह चघरित जे गावहिं हरिपद पावाहें ते न परहिं भव कूपा । १९२ | ६ ।', 'बारूचरित अति सरल सुहाये । सारद सेष 
संभु श्रुति गाए। २०७ । १ | तथा “यह सब चरित कहा में गाई । 'सत्र! में उपयुक्त दोनों भी आ गये। ( ख ) 'सुनहु 
मन छाई” कहकर आगेकी कथाकी सुन्द्रताका परिचिय दे रहे हैं| इन शब्दोंसे जनाते हैं कि अगली कथा बहुत सुन्दर 
है'। मन लगाकर सुनने योग्य है । (ग ) छ# सभी कथाभोंकों भी सुन्दर कह आये हैं; यथा--“यह सब रुचिर चरित 
में साषा', “बारूचरित अति सरल सुहाएं।! इसीसे आगेकी कथाको भी सुन्दर कहा | (घ ) 'आगिलि कथा सुनहु' 
अर्थात्‌ यह कथा समाप्त हुई | । 

२ वाल ( अर्थात्‌ शिशु, कुमार और पोगण्ड अवस्थाओंके चरित ) समाप्तकर अब किश्ोरावस्थाके चरित कहते हैं । 
यहाँसे विवाहकी भूमिका है | बालचरितका प्रइन करके पार्वतीजीने विवाहका प्रश्न किया है; यथा--“बालचरित पुनि कहहु 
उदारा । कहहु जथा जानकी बिवाही ॥ ११० | ५-६ !?; अतण्व यहाँसे श्रीपावतीजीके चतुर्थ प्रश्न 'कहहु जथा जानकी 
बिवाद्दी! का उत्तर चला | इससे श्रीभुशुण्डिजीके मूल रामायणके इस अंशका वर्णन है--'रिषि आगमन कहेसि पुनि 
श्रीरघुबीर विवाह ।! इस समय श्रीरामजी चौदह वर्षके हो चुके, पंद्रहवाँ चल रहा है, जैसा वाल्मीकीयमें दशरथजीके 
वचनेसे स्पष्ट है। यथा--ऊनषोडश वर्षों मे रामो राजीवछोचनः । १ | २० | २ |? अर्थात्‌ मेरा कमलनंयन राम अभी 
सोलह वर्षसे भी कम अर्थात्‌ पंद्रह वर्षका है। मायादर्श रामायणमें और भी स्पष्ट है, .यथा--“श्रीरामेण यदा स्वयं 
शिवधलुमंक्त्वा जितो जानकी श्यासीयन्नदशाब्दिकेन वयसा पड्वार्षिकी मैथिली ॥' ० 


# मन लाई के भाव # 





क्‍ दोददा १०६ (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११३ ु सानस-पीयुष 
' ॥७७७४७४४-७एए"स्‍शशनशशशशशणशशशशशशश/शशशशशशणशशणशशशनशणणणणणणणणणणननणानाााभााआ अल जल आलम बल नकद न नकद नद दशक क 





पं० रा० कु०--बिना मन लगाये चरित समझमें न आयेगा, इसीसे सर्वत्र मन लगानेको कहा है ) 
बजनाथजी--विवाइ आदि अगछा चरित श्र्॒धारसहित माधुर्यलीला है, इससे मन लगाना कहा | 
क्‍ पंजाबीजी--आगे विश्वामित्रजीका राजाके पास जाना कहेंगे | राजा उनसे वचनबद्ध होनेपर भी कहेंगे कि राम 
मुझे प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं ? इससे उनमें मोह या अज्ञानका आरोपण न कर बैठना, किंतु यह समझना कि ऐसा 
प्रेम है तभी तो प्रभुका आविर्भाव इनके यहाँ हुआ । ताड़का सुबाहु आदिकी कथा भी: मोहित करनेवाली है, उससे यह 
' न समझ लेना कि प्रभुमें क्रोधादि विकार हैं, वे तो यह क्रीड़ा सन्‍्तों और देवताओंकी रक्षा और राक्षसोंकी मुक्तिके निमित्त 
: कर रहे हैं | पुनः यह न संशय करना कि मुनि भी तो मनुष्य हैं, इनसे राजा क्‍यों डरे ? मुनिकी उत्तम करनीका यह 
प्रभाव है कि राजा भी उनसे डरते हैं, अतः हमको भी उत्तम करनी करना चाहिये, यह उपदेश यहाँ है । 
रा० प्र०-- बिना मन लगाये मनमें इसका आना कठिन है | वा, 'प्रभुतन आधा सीता रानी । रूप अगाध सीक 
 गुन खानी ॥ ये जो हैं उनका संयोग आगे वर्णित है?; अतएवं 'मन लाई? कहा । 

वि० जि०--मन लाई? अर्थात्‌ सप्रेम सुननेको कहा, क्योंकि इसके सप्रेम सुननेका फल विशेष कहा है । यथा-- 
'स्रिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं । तिन्‍्ह कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस ॥7 


विस्वामित्र महामुनि ज्ञानी | बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ २ ॥ 
थै--महामुनि और महाज्ञानी विश्वामित्रजी ( सिद्धाश्रमको ) शुभ आश्रम जानकर वनमें निवास करते हैं ॥ २॥ 
नोट---१ “महामुनि ज्ञानी” अर्थात्‌ समस्त मुनियोंमें और समस्त ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं| 'महामुनि? कहा, क्योंकि 
तपस्याके बलसे क्षत्रियसे ब्राक्षण हुए, ऐसा कोई दूसरा नहीं हुआ। यथा--झ्॒नि मन अगम गाघिसुत करनी । मुद्ति 
वसिष्ठ बिपुछ विधि बरनी ॥ ३५९ | ६ |? 
पं० रा० च० मिश्रजी लिखते हैं कि 'विश्वामित्र ( नाम ), महाम॒ुनि और ज्ञानी ये तीनों पद्‌ सहेतुक और परस्पर 
एक-एकके भावको पुष्ठ कर रहे हैं | विश्वामित्र ८ विश्व + अमित्र | अर्थात्‌ आपके सत्संगसे संसारका अमाव हो जाता है । 
वा, आपने संसारके पदार्थोंकी नश्वर समझ उनसे ममत्व हटा लिया है। वा, संसारकों शत्रु समझकर आपने अपने अनादि 
कालके परममित्र भीरामजीकी खोज की, ऋषियोंके आचरण स्वीकार किये | अतएव आगे 'महामुनि! कहा | वेदशास्त्रके 
तत्वके पारदर्शीको 'मुनि? कहते हैं और जो उस तत््वका स्वरूप ही बनकर तदाकार हो जाय वह 'महांमनि? है | तत्त्का 
रूप दोनेसे 'शानी? कहा ।? इन तीनोंके गुणोंसे संयुक्त हैं इसीसे तो यह जानते थे कि यह आश्रम शुभ है !? 
. रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'शानी? विशेषण दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने आश्रमसे ही प्रभुका प्रादुभाव जान लिया । 
२ “बसदिं बिपिन सुभ आश्रम जानी ।! ( क ) इस वनका नाम 'चरितवनः है| पुनः, आश्रम तो बस्ती आदियें 
भी रहता है, परंतु वहाँ उपाधि भी रहती है | निरुपाधिके विचारसे बिपिन! कहा | और विपिनमें निवास कहकर वैराग्य 
दिखाया | (रा० कु० ) | (ख ) 'सुम आश्रम जानी! इति | शुभ” का भाव कि यहाँ अनुष्ठान श्ीत्र सिद्ध होते हैं 
यह आश्रम सिद्धपीठ है, परब्रह्म॑पस्मात्मा श्रीरामजी इसे अपने चरणकमलोंसे पवित्र और सुशोमित करेंगे। इस 
आश्रमका नाम सिद्धाश्रम है जो गंगाजीके दक्षिण तग्पर स्थित है ओर आजकल “बक्सर? नामसे विहारप्रान्तम 
प्रसिद्ध है। (ग) पुनः, शुभ” का भाव कि आश्रम 'परम पावन' है [? सब मुनि शुभ अर्थात्‌ परम पावन आश्रम 
जानकर ही बसा करते हैं; इसीसे ऋषियोंके आशभ्रमोंको यह ( परमपावन ) विशेषण दिया जाता हैँ; यथा- भरह्दाज 
आश्रम भ्रति पावन, 'दिखि परम पावन तव ज्लाश्रम । गयेड मोह संसय नाना अ्रम ॥! (घ ) सब्र मुनि शुभ आभ्रम 
जानकर बसा करते हैं यथा--तीरथ बर नेमिष बिख्याता । अति पुनीत साधक सिधिदाता ॥ बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध 
समाजा । १४३ | २-३ |! इत्यादि" यहाँ जप, योग, यज्ञ सिद्ध होते हैं, अतः शुभ जानकर यहाँ बसे | ( पं० 
शरा० कु० ) [. (४ ) यह आश्रम गंगातठपर चण्डीदेवीके स्थानके पास है। श्रीअयोध्याजीसे ६४ कोशपर माना 
जाता है। इस आश्रमपर महातपस्वी विष्णुभगवानने सैकड़ों युगोंतक तपस्या करनेके लिये निवास किया था और 
थामन भगंबानंका यह पूर्वाअरम है। महातपस्वी विष्णु यहीं सिद्ध हुए थे। अतः इसका नाम रिद्धाश्रम है। 
 यया-- इह राम महाबाहोँ विष्णुदेंबनसस्कृतः। वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च ॥ २ ॥ तपश्चरणयोगा्थंमुचास 
सुमहातपाः । एप पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो छात्र महातपाः | वाल्मी० १ | 
२९ |!; अतः 'छुम आश्रम जानी! कहा | ऐसा जानकर ही विश्वामित्रजी यहाँ यश्ञ करनेके लिये कोशिकीतट छोड़कर आये 


ञ> 
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थे | विश्वामित्रने भीरामजीसे यह भी कहा है कि महात्मा वामनने यहाँ निवास किया। उनके प्रति मेरी भक्ति होनेसे में 
वहाँ रहता हूँ---मयाएि भक्त्या तस्यप वासनस्योपभुज्यते १ | २९। २२ 7? अतः 'शुम जानी! कहा | 


(विश्वामित्र' इति | विश्वामित्रजीने श्रीरामजीके पूछनेपर बताया है कि '्रह्मपुत्र राजा कुझके चार पुत्रोमेंसे 

कुशनाभ” दूसरा पुत्र था। राजा कुशनाभने पुत्रप्राप्तिके लिये पुत्रेष्टि य्ष किया, जिसके फलस्वरूप 'गाधि! नामका परम 

धार्मिक पुत्र पैदा हुआ। यही महात्मा गाधि मेरे पिता हैं। कुशवंशमें उत्न्न होनेसे 'कोशिक! कहा जाता हूँ। ( वाल्मी०१| 

३३।३, १ | ३४ | १, ५, ६ ) | मेरी बड़ी बहिनका नाम 'सत्यवती” था जो महर्षि ऋचीकको ब्याही गयी थी जो इस 

शरीरसे ही स्वर्गकी गयी और उसके नामसे कोशिकी नामकी एक महानदी बही | इसीसे में हिमवानकी तराईमें उसके तटपर 

सुखपूर्वक निवास करता हूँ। यश करनेके लिये मैं बहाँसे यहाँ सिद्धाश्रममें आया ओर तुम्हारे पराक्रमसे मुझे सिद्धि मिली |-- 
'अहं हि नियमाद्वाम ढित्वा तां ससुपागतः । सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धो$स्मि तव तेंजसा ॥ वाल्मी० १| ३४ | १२ ॥ 


इनका नाम विश्वरथ? था | ब्रक्न-ऋषित्व प्रास होनेपर 'विश्वामित्र!' नाम हुआ। इनके जन्मकी कथा इस प्रकार 
है,--एक बार श्रीसत्यवतीजी और उनकी माताने श्रीऋचीकजीके पास पुत्रकामनासे जाकर उसके लिये प्राथना की। ऋषिने 
दौ प्रकारके मन्त्रोंसे चरको सिद्ध करके उनको बताकर कि अमुक चरु तुम ( सत्यवती ) खा लेना ओर अमुक तुम्हारी माता 
खा हेँ। यह कह्ठकर वे स्नानको चले गये। माताने सत्यवतीके चणको श्रेष्ठ समश्षकर उससे उसका चर माँग लिया और अपना 
उसको दे दिया | यथा--स ऋषिः प्राधितः पर्या श्रश्नवा चापत्यकास्यया । श्रपयित्वोमयमन्त्रश्वरुं स्‍्नातुं गतो मुनिः ॥ 
पावसत्सस्यवती मात्ना स्वचरु याचिता सती | श्रेष्ट सत्वा तयाध्यच्छन्मात्र सातुरदत्स्वयम्र ॥ भा० ९। १५ । ८-९ ॥? 


विष्णुपुराणमें इसको और स्पष्ट करके लिखा है कि 'ऋचीकजीने दो चरु सत्यवतीको दिये और बता दिया कि यह 
ठम्हारे लिये है और यह त॒म्हारी माँके लिये | इनका तुम यथीचित उपयोग करना” यह कहकर वे वनको चले गये | उपयोग 
करनेके समय माताने कद्ा--बिटी ! सभी छोग अपने ही लिये सबसे अधिक गुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नीके भाईके 
गुणों किसीकी भी विशेष रुचि नहीं होती | अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले छे, क्योंकि मेरे पुत्रकों तो सम्पूर् 
भूमण्डलका पालन करना होगा और ब्राह्मणकुमारको तो बल, वीय तथा सम्पत्ति आदिसे लेना ही क्या है ? ऐसा कहनेपर 
सत्यवतीने अपना चरु माताको दे दिया | यथा--पृन्नि सर्व एवात्मपुत्रमतिगरुणंणमिलूषति नात्मजायाशभ्रावृगुणेप्वतीवादतो 
भवतीति ॥ २१ ॥ अतो<5हंसि ममात्मीयं चरूं दातुं मदीयं चस्मात्मनोपयोक्‍तुम्‌ ॥ २२ ॥ मत्पुन्रेण हि सकछभूमण्डछपरि- 
पालन कार्य कियद्दा ब्राह्मणस्थ बलवीयसम्पदेत्युक्ता सा स्वचरु मात्रे दत्ततती ॥ २३ ॥? (वि० पु० ४ | ७ ) | 


जब ऋषिको यह बात ज्ञात हुई तन्र उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया | ऐसा हो 
जानेसे अब तम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा | सत्यवतीके बहुत प्रार्थना करनेपर कि भेरा 
पुत्र ऐसा न हो, उन्होंने कह कि अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा किंतु पात्र उस स्वभावका होगा। राजा गाधिकी झ्रीने 
जो चर खाया उसके प्रभावसे विश्वामित्रजी हुए जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी ओर बह्मर्षि हुए 


इनके सौ पुत्र हुए | इससे इनके कोशिकवंशकी बहुत अधिक बृद्धि हुई | ये बड़े क्रोधी ये। शाप दे दिया करते 
थे। राजा दिश्रिन्द्रके सत्यकी सुप्रसिद्ध परीक्षा लेनेवाले भी यही हैं। ऋग्वेदके अनेक मन्त्र ऐसे हैं जिनके द्रष्टा ये या 
इनके वंशज माने जाते हैं । ब्रह्मगायत्रीके ये ऋषि हुए। ये बड़े तेजस्वी हुए । इन्होंने तपके प्रमावसे क्षत्रियत्वकोीं छोड़कर 
ब्राहणत्व प्राप्त किया । इसकी संक्षित कथा यों है कि एक बार ये बड़ी सेना-समाज लेकर शिकारकों गये। .मार्गमें 
वशिष्ठजीके आश्रमपर ठहरे | मुनिके पास एक कामधेनु थी जिसकी सहायतासे उन्होंने राजाका सेनासहित बड़ा आदर- 
सत्कार किया | विश्वामित्रको जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने वह गऊ उनसे माँगी | देना स्वीकार न करनेपर राजा उसे 
बलात्कार ले जाने लगे; परन्तु इसमें वे सफल न हुए । फिर बड़ी भारी सेना लाकर उन्होंने उसे छीनना चाहा, पर 
उनकी सत्र सेना ओर पुत्र मारे गये। एक पुत्र बचा उसे राज्य दे इन्होंने कठिन तपस्या करके शिवजीसे अख्न-झस्त्र प्राप्त 
किये ओर उनके बलपर फिर वशिष्ठजीसे गऊ छीनने आये, परंतु इनके ब्रह्मदण्डके आगे उन सब अंख्ननास्त्रोंका तेज 
नष्ट हो गया । लजित होकर ब्रह्मल प्राप्त करनेके उद्देश्यसे इन्होंने कठिन तप॑ किये | ब्रह्मादि देवताओंने इन्हें तब अल्लर्षि 
पद दिया । ये वद्चिषजीके ऐसे परम शत्रु हो गये थे कि उनके पुत्रोंको शाप देकर इन्होंने भस्म कर दिया था। वाल्मीकीय 
( उगे ५१ से ६५ तक ) में विस्तृत फथा है । ३५९ (६ ) में और भी देखिये । 


दीही २०६ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्रांय नमः ११५... सानसं-पोयुष 


जहँ जप जज्ञ जोग मुनि करहीं | अति मारीच सुवाहुद्दि डरहीं ॥ ३ || 
|. देखत जज्ञ निसाचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं ॥| ४ ।॥| 


। .. .अर्थ--जहाँ मुनि जप, यश्ष और योग करते हैं। मारीच और सुबाहुको अत्यन्त डरते हैं || ३ || यज्ञ देखते ही 
(निशाचर दौड़ पड़ते ( धावा करते ) और उपद्रव ( उत्पात ) करते हैं जिससे मुनिको दुःख होता है ॥ ४ ॥| 
| : ' टिपणी--१ ( क ) [ “जहेँ? ( जहाँ ) अर्थात्‌ उस सिद्धाअमपर | “जहँ” का सम्बन्ध पूर्वकी अर्धालीसे है | किसी- 
[किसीका मत है कि, 'जहेँ”>जहों कद्दीं भी आश्रममें |] (ख ) 'जप जोग जज्ञ” इति | 'जप? को प्रथम कहनेका भाव कि 
| जपयश भगवानका स्वरूप है, अतः सबमें श्रेष्ठ है; यथा--यज्ञानां जपयजश्ो$स्मि' | श्रेष्ठकी गणना प्रथम होनी ही चाहिये । 
: पुन, क्रमका भाव कि जप उपासना है, यथा--'मंत्रजाप मस॒ दृढ़ बिस्वासा! | योग शान है, यथा--'नाम जीह जपि जागहिं 
जोगी! यश कर्म है, यथा-त्रेता बिबिध जज्ञ नर करहों” ( इस तरह कम, ज्ञान और उपासना तीनोंमें मुनिको तत्पर दिखाया । ) 
| २ “अति मारीच' सुबाहुहि ढरहीं' इति | ( क ) भाव कि राक्षस जप, योग और यज्ञ नहीं करने देते; यथा--'जप 
: जोग किरागा तप मर भागा श्रवन सुने दूससीसा । भ्ापुन उठि धावे रहे न पावे घरि सब घाले खीसा ॥' इसीसे डरते 
. रहते हैं कि. वह सुनते ही आकर उपद्रव मचावेगा | यथा--सुनि सारीच निसाचर कोही । ले सहाइ घावा मुनिद्रोही ॥! 
: ( ख.) 'मारीच सुबाहुद्दि' में मारीचका नाम प्रथम देकर जनाया कि मारीच ज्येष्ठ भ्राता है ओर सुब्ाहु लघु है। यथा-- 
, नाम राम लछिमन दोड भाई” 'नाथ बालि अरु मैं दोड माई! और “भरत सत्रुहन दूनो माई”, इत्यादि ( ग) 'मारीच 
: सुबाहुहि डरहीं' कहकर जनाया कि रावणने प्रथ्वीमरमें जहाँ-तहाँ राक्षसोंकी चोकी बिठा दी है जो राक्षसोंके राज्य और उनके 
| त्वीतिकी रक्षा करते हैं | जो राक्षसों वा रावणकी नीतिके विरुद्ध काम करते हैं उनको सताते हैं | इस देशके रखवाले मारीच 
' और सुबाहु हैँ | इसीसे उनसे डंरना कहा गया । मारीच्न और सुबाहुकी कथा १ | २४ | ४ में देखिये।.. 
'._- नोट--५ “अति डरहीं” के भाव--( क ) डरते तो सब दिन हैं पर जप, यज्ञादि करते अति? डरते हैं, क्योंकि 
, जपादि करनेसे राक्षस वैर मान छेते हैं | इनका करना उनसे वैर ठानना है | ( पं० रा० कु० )। (ख ) बलसे किसीको 
' जीत नहीं सकते, यह डर सदा रहता है | और यह समझकर कि वे शापसे राक्षस हुए हैं, उसमें अब दूसरेका शाप लग 
' नहीं सकता” उनका डर और अधिक हो गया है; इसीसे “अति डरहीं' कहा | ( वै० ) | ( ग ) डरते तो सभी राक्षसोंसे 
थे, पर इनसे बहुत डरते थे । इसका कारण आगे स्वयं कहते हैं कि 'देखत जज्ञ निसाचर धावहिं' । ( घ) किसीका मत 
है कि 'जप और योग” के समय तो 'साधारण डर रहता था और यश करनेमें अति? डरते थे क्योंकि धुआँ निकलते ही 
; निशाचरोंकों पता छग जाता था और वे तुरत दौड़ पड़ते थे। (४ ) मारीच? बड़ा क्रोधी भोर मुनिका द्रोही भी -है, 
: इसीसे “अति? डरते हैं.। क्रोधी बैरी भयंकर होता है । 





|... ... ट्पिणी---३ देवता राक्षसोंके वैरी हैं,--हमरे बरी बि्रुध बरूथा” यश्से देवता प्रबल होते हैं, इसीसे राक्षस यरा- | 


विध्वंस करते हैं | 'घावहिं' शब्द देकर जनाया कि यज्ञके नष्ट करनेमें बड़े सावधान हैं, शीघ्र ही नष्ट कर डालते हैं, समाचार 
। मिलते ही ठुरत धावा बोल देते हैं, स्वयं भी दौड़ते जाते हैं। यथा--भापुन उडि धावे रहे न पावे“7 ? ( रावण ), 'सुनि 
| मारीच निसाचर कोही । ले सहाय धावा मुनि द्रोही ॥! तथा यहाँ 'देखत जज्ञ निसाचर घावहिं। । 'दिखत? पदसे जनाया 
। कि निशाचर यज्ञकी खौजमें बरात्र छगे रहते हैं | [ 'देखत” से जनाया कि घुआँ उठता हुआ देख जान जाते हें कि यश 
, होता है | ताकमें तो रहते ही हैं | कभी नियमके प्रारम्भ होते ही विष्न करते हैं और कभी यज्ञपूर्तिके समय; जभी वे देख 
, पाते हैं, ये दोनों बातें 'दिखत” शब्दसे जना दीं जो वाल्मीकीयमें कही हैं। यधा-- अहं नियममातिऐ सिद्धघर्थ पुरुषपंस । 
तस्य विष्नकरी द्वौ तु राक्षतौ कामरूपिणो ॥ ४ ॥ घठे मे बहुशश्चीण समाष्त्या राक्षताविसी ॥ १ । १९ । ४-५ [! 

४ 'करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं' इति | ( क ) उपद्रव-उत्तात | विष्ठा, मांस, रुघिर आदि वहाँ बरसाते, यशञ- 
| की सामग्री खराब करते, साधारण ब्राह्मणोंको मार डालते हैं, इत्यादि सभी बातोंका ग्रहण इस शब्दसे हो गया | यथा---'तो 
| मांसरुचिरोधेण वेदिं तामभ्यव्षताम्‌ ॥ वाल्मी० १ | १९ | ६ |! (ख ) मुनि दुश्ख पते हैं, शापसे राक्षसोंका नाश इससे 
: नहीं करते कि शापसे पापका डर है और कुछ न बोलनेसे, दण्ड न देनेसे, वे खछ निरादर करते हूँ। जैसा कि गीतावली 
| पद ४०:में कद्दा है--चहुत महाम्रनि जाग जयो । नीच निसाचर देत दुखद दुख इस तनु ताप तयो। श्रापे पाप, नये 


घालकाण्ड ११६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपयये .. दोद्दा २०६ (५-६) 





निद्रद खल, तव यह मंत्र ठयो ! पुनश्च॒ यथा--्रीतिके न पातकी, दिंपहूँ साप पाव बढड़ो ॥ गी० ३ | ६४ !? [ पुनः, 
शाप न देनेका दूसरा कारण यह भी है कि शापसे इनकी मृत्यु होनेमें भी संदेह है, इसीसे दुःख सहते हैं, शाप नहीं देते, 
जैसा कि आगे लिखते हैं---हरि विज मरिहे न निसिचर पापी” । अर्थात्‌ इनकी मृत्यु भगवानके ही हाथसे होनी है। शाप 
व्यर्थ हो जानेसे वे और भी निरादर करेंगे | पुनः यज्ञकी दीक्षा लेकर बेठनेपर क्रोध करना वर्जित है, ओर वे यज्ञारम्भके 
पश्चात्‌ ही विष्न करते हैं | इससे शाप दे नहीं सकते | यथा--न च में क्रोधमुत्लष्डं बुद्धिमेवति पार्थिव ॥ तथाभूता हि 
सा चर्या न शापस्तन्न मुच्यते॥ वाल्मी० १। १९ ||? 'झुनि दुख पावहिं'--वविछ्ठा-मांसादिकी वृष्टिसे दुःख होता ही है, साथ 
ही यश नष्ट हो जानेसे वे निरुत्साह्वित दो जाते हैं, यह भी दुःख ही है। ] । 


गाधितनय मन चिंता ब्यापी । हरि बिलु मरहिं न निसिचर पापी।। ५ ॥ 
तब मुनिवर सन कीन्ह बिचारा | प्रश्ु अततरेड हरन महि भारा ॥ ६ ॥ 


अर्थ--राजा गा५षिके पुत्र भीविश्वामित्रजीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी निशिचर बिना भगवानके न मरेंगे 
] ५॥ तब मुनिश्रेष्ठने मनमें विचार किया कि प्रभुने एथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार लिया है ॥ ६ || 


टिपणी--१ (क ) 'साधितनय सन खिंता ब्यापी” इति | आश्रमके शुभ होने तथा इस भविष्यका ज्ञान होनेसे कि 
यहाँ एक दिन परतम प्रभु पधारेंगे एवं वनमें निवास करने और अद्वितीय पराक्रमी पुरुषार्थी तपोधन महात्मा बद्मर्षि होनेसे 
इनको प्रथम 'महामुनि! और 'महाज्ञानी? कहा था। अब कहते हैं कि उनको चिंता व्याप गयी है.। मुनियों और शानियोंके 
मन निर्मल होते हैं | उनको चिन्ता आदि कुछ भी कभी छू नहीं जाते इसीसे चिन्ताके सम्बन्धसे यहाँ मुनि आदि न कहकर 
'गाधितनय” कहा | (जनका दुःख दूर करना, पापियोंकों दण्ड देना और मारना यह राजाका धर्म है । सो विश्वामित्रजीने 
सजनोंका दुःख दूर करने और पापी निशाचरोंके नाश करनेकी चिन्ता इस समय की। अतः गाधितनय?.नाम युक्तियुक्त 
ही है। शत्रुनाशकी चिंता राजाओंको स्वाभाविक होती ही है | [ पुनः 'गाधित॒नय? कहकर इनका पूर्वपरिचय- दिया गया कि 
ये पराक्रमी राजाके पुत्र हैं, अस््र-शत्र विद्यामें निपुण हैं, निशाचरोंकों स्वयं मार सकते. थे, परंतु इन्होंने ऐसा न किया क्योंकि 
'मुनिवर! और शानी हैं, जानते हैं कि हरिहीके हाथसे मरेंगे | दूसरे, इनपर अख््र-स्त्र विद्याका प्रयोग करनेसे मेरा बढ़े 
दुःखसे कमाया हुआ ब्रह्मत्व नष्ट हो जायगा | चिन्तामें विचार नहीं रह जाता और मुनि विचारवान्‌ होते हैं। इसलिये संकल्- 
विकल्पसे 'गाधितनयः और आगे “विचार? के सम्बन्धसे 'मुनिवर/ कहा गया |? (रा० च० मिश्र ) | ] ह&'चिन्ताब्यापी 
अर्थात्‌ चिन्ताग्रस्त हो गये कि क्‍या उपाय करें जिससे ग्रश् सिद्ध हो, क्‍या करें जिससे ये दुष्ट उपद्रव न करें | सोचते हैं कि 
बिना इनके मरे कार्य न होगा । ये मरे कैसे ? श्ञाप दे नहीं सकते, दबनेसे निरादर करते हैं इत्यादि । 
नोट--१ अब चिन्ता क्‍यों ब्यापी ? यहाँ तो व्षोंसे रहते हैं ?? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि--( १) सब कार्य 
समयपर ही प्रभुकी इच्छा एवं प्रेरणासे होते हैं। जब भगवानकी इस लछीलाका समय आया तब भगवत्पेरणासे मनमें चिन्ता 
ब्यापी । भीरामजी घरसे अन्न बाहर निकलने छगे हैं, वनमें जाकर हिंसक जीवोंका शिकार भी करने लगे हैं। राजाकों भी 
' इनके अज-शज्न-विद्यामें कुशल हो जानेका विश्वास हो चुका है जैसा कि "प्रतिदिन ऋृपह्दि देखाबहिं जानी” में बता आये 
हैं । इसके पूर्व चिन्तासे कार्य नहीं चल सकता था। पुनः, ( २ ) सत्योपाख्यान उ० ४ में इस सम्बन्धमें यह लिखा है कि 
शिवजीने स्वप्नमें मुनिको इस समय आज्ञा दी कि भीअवध जाकर भीरामजीको ढे आओ | यथा--'महेश्वरेण चक्षप्त 
विद्वाम्रित्रो मद्ममुनिः । सिद्धाश्रमाचचालछाझु रामार्थ मुनियुंगवः ॥ $ ॥” इसीसे अब ऐसे विचारोंका उदय हुआ | 
टिपणी--२ 'हरि बिज्लु मरहिं न निसिचर पापी' इति | (क ) भक्तोंके क्‍्लेशौंको हरेंगे, राक्षसौंको मारेंगे, इसी 
विचारसे हरि! नाम दिया गया | यथा--'भक्तानां क्लेशं हरतीति हरिः ।” (ख ) हरि विन्ु सरहिं न! इस कथनसे पाया 
गया कि मारीच, सुब्राहु आदिकी मृत्यु हरिके ही हाथ है |(ग ) निसिचर पापी हैं; मगवान्‌ पापियोंकों मारते हैं। 
राक्षतोंकी 'पापी! कहनेका भाव कि पापी प्रथ्वीका भार हैं और भगवान्‌ एथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार ढछेते ईं, 
जैसा कि आगे कहते हैं | अतः इनको मारकर भार उतारेंगे | 
३ तब झुनिवर मन कीन्ह विचारा ।**” इति ( क ) जब मनमें चिन्ता व्यापी तब मनमें विचार किया | मनन 
फरना, विचार करना, मुनियोंका काम ही है। विचार करनेसे चिन्ता दूर होती है और मन सावधान हो जाता है| अतः 
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दोहा २०६ ( ७-८ ) ओमते रामचन्द्राये नमः ९१७ भानल-पौयूष 





ािेाान+++-त+तत3तनतनतुनंनंन्‍्ंि्ूतततऋतंिनन__ब__ल्‍हतन_नहलुुलुलुुलललललतबनबतट.............तनत  _: 
विजार करके मनको सावधान किया | इति भावः | (ख ) 'प्रथु अवतरेड हरन महिमारा! इति | पृथ्वीका भार ह्रण 
करनेको समर्थ हैं, अतः प्रभु? कहा | राक्षस प्रथ्वीके भार हैं, उनके लिये भगवानने अबतार लिया है, इस कथनमें 
तातय॑ यह है कि संयोग हम मिला दें | मनमें जो विचार किया वह भगवान्‌ स्वयं कह चुके हैं, उसे मुनि जानते हैं। 
यथा--इरिहों सकल भूमि गरुआई । निमंय दोहु देव समुदाई ॥! [ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'बर' विश्ेषण दिया 
क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं, विचारवान्‌ हैं, उन्होंने विचारकर जान लिया कि इस आश्रमपर भगवानके आगमनका समय आ 
गया | रा० प्र० कार छिखते हूँ कि प्रभुके अवतारका निश्चय किया, इसंसे मुनिवर कहा ( सत्योपाख्यानमें भी श्रीरामजीके 
लेने जानेके सम्बन्धमें 'मदामुनि) और 'मुनिपुंगव” विशेषण आये हैं | 'तब झुनिबर'''महि सारा” से यह भी जनाया कि 
एस विचारके साथ ही उनकी चिन्ता दूर हो गयी | यथा---सापे पाप नये निद्रत खरू, तब यह मंत्र ठयो। विप्र साधु 
सुर धेनु धरनि द्वित हरि अवतार ऊयो॥ सुमिरत श्रीसारंगपानि छनमें सत्र सोच गयो । गी० १ | ४५ !? ] 


एडूँ मिस देखों पद: जाई# । करि बिनती आनीं दोड भाई ॥ ७ ॥ 
शान विराग सकल शुन अयना । सो प्रश्ु में देखय भरि नयना ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसी बहानेसे भगवानके चरणोंका जाकर दर्शन करूँ और विनती करके दोनों भाशयोंकों ले आऊँ | ७ ॥ 


' जो प्रभु शान, वैराग्य और समस्त गुणोंके स्थान हैं, उनको मैं भर नेत्र देखूँगा | ८ ॥ 


. टिपणी--१ ( क ) 'एहूँ मिस” अर्थात्‌ यशरक्षाके बहाने । बहानेसे दर्शन करनेमें भाव यह है कि साक्षात्‌ दर्शन 


' करनेसें भगवानका ऐ.्वर्य खुक जायगा, यह संकोच है। यथा--'गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सब कोइ । ४८ |! 


( ख ) 'देखों पद जाई'--इस कथनसे भगवानके चरणोंमें विश्वामित्रजीकी भक्ति दिखायी। आगे माधुयक्रे अनुकूछ 


! भगवानसे चरणसेवा लेंगे ( करायेंगे ) | ( ग ) 'करि बिनती” इति। तात्पर्य कि अपने कार्यके बहानेसे ले आऊँ। ( घ ) 
! दोंड भाई” कहकर जनाया कि विश्वामित्रजी:जानते हैं कि श्रीरामलक्ष्मणका सदा सद्गभ रहता है। लक्ष्मणजी भ्रीरामजीके 


| 
यु 


| 


अनुगामी हैं | यथा--ारेहि तें निज हित पति जानी । लछिमन शाम चरन रति सानी ॥” अथवा '्रभु अवतरेड एरन 
महि भारा' यह प्रथम विचार करना कह आये । प्रथ्वीका भार हरन करनेके लिये प्रभु श्रीरामजीका अवतार है, यथा-- 


; एक कलप एहि द्वेतु प्रभु लीन्ह मनुुज अवतार । सुररंजन सज्जन सुखद हरि मंजन भुविभार ॥', “जय हरन घरनी भार 


महिमा उदार अपार! इति इन्द्रस्तुतिश, 'जग कारन तारन सव मंजन धरनी भार । को तुम्ह अखिल भ्रुवनपति लीन्ह मनुज 





/ भदतार ॥! ( कि० ), इत्यादि । और भीलक्ष्मणजीका अवतार भी भारदरणके लिये है, यथा--'सिष सहस्तसास जग 


/ कारन । सो अवतरेउ भूमि भय ठारन ॥! इत्यादि | इसीसे श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंकी छाना कहा | ( ड ) “करि 
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] 
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| 
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आन 


च्ञ््च््ट. 


॥ । 


बिमती जानों दोड माई” कहनेसे सूचित हुआ कि राजासे मिलनेमें सन्देह नहीं है, श्रीराम-लक्ष्मणजीके आनेमें सन्देह है 
कि पिताकों त्यागकर कैसे आवेंगे | [ पंजाबीजीका यही मत है। वे लिखते हैं. कि “यह पद प्रभुके नि्मित्त है क्योंकि 


, उनसे तो विनय ही कर सकते हैं कि चलकर सबको इतार्थ कीजिये और राजाको तो त्रास दिखावेंगे |! विश्वामित्रजीको 


सन्देश हो रहा है कि राजा तो दे देंगे क्योंकि ब्रह्मण्य हैं, पर न जाने प्रभु॒ मातापिताको त्यागफर आवेंगे या नहीं, अतएद 


. सोचते हैं कि उनकी विनती करेंगे | विनय करनेसे वे अवश्य आवेंगे; क्‍योंकि वे तो 'शान विराग सकल गुणोंके घाम! 
) हैं| इसीसे आगे जब प्रभु साथ हो गये तब मुनि कहते हैं कि 'प्रभु॒ब्रह्मन्य देव मैं जाना । सोहि निति पिता वजेड 


भगवाना ॥;; परंतु श्रीबेजनाथजी आदि राजासे विनती करनेका अर्थ करते हैं, क्योंकि प्राणप्रिय पुत्रको देना कठिन है, 
याचक बनकर माँगना विनती है | गीतावली. पद ४८ से, इस दीनकी समझ्षमें, राजासे ही विनती करना सिद्ध होता है | 
यथा--राजन रामलखन जौ दीजै । जस रावरो छाम ढोटनिहूँ मुनि सनाथ सब कोजे ॥ राजा न देना चाहेंगे इसका 


/ कारण आगे राजाके उत्तरदीमें स्पष्ट है। ] 


नोट--१ 'एहूँ मिस देखों पंद जाई” तथा- सो प्रभु में देखय मरि नयना' दो वार देखनेकी ठाल्सासे सूचित करते 
हैं कि मुनि प्रभुके अनुरागमें भरे हुए हैं और उनका लक्ष्य प्रभुका दर्शन है जिससे वे कृता्थ होना चाहते हैं, 'यशरक्षा एक 
बहानामात्र है। यथा--रषं राम परसात्मानं जात॑ ज्ञात्वा स्वमायया ॥ अ० रा० १[४।१ ॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी अपनी इच्छासे 
नररूपसे प्रकट हुए. हैं यह जानकर विश्वामित्रजी उनका दर्शन करनेके लिये श्रीअयोध्यापुरीमें आये। गीतावीके पद 
छः एहि मिस देखो प्रभु पद जाई। को० रा० | 
मा? पी० ख-३-:५ 


धालिफे।ए्ट ११८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा ३०६ 


कम भिननिममिशीशकन लकी अ निकलकर नल अल कब कल लुललुलुभलमुमला ना ामााााााााााााााााााााआआएल्‍र८ल्‍८"ल्‍ततल्‍"्रशशणणशननशणशशशशणशशशणशशणशशशशणनणणशणणश/श/शशशा 
४५, ४६ से भी इस भावकी पुष्टि होती है । दोहा २०६ देखिये । जनकमहाराजसे भी मुनिने यही कहा है; यथा--मसत 
म्रिस मेरो तव अवध गवनु भो ।! गी० १ । ६४ |? | 

टिपणी--२ 'ज्ञान बिराग सकल गुन जयना ।**” इति । भाव कि--( क ) मुनियोंका धर्म है कि शान, वैराग्य 
आदि समस्त गुणोंको ( धारण ) करें | श्रीरामजी ज्ञान वैराग्य समस्त गुणोंके धाम हैं, अतः उनको भर नेत्र देख लेनेसे 
हमारे वह धर्म पूर्ण हो जायेंगे | उनका दर्शन कर लिया तो ज्ञान, वैराग्य आदि सभी कर चुके | [ कथनका भाव कि ज्ञान 
वैराग्यादि सभी कमाँका फल भगवान्‌ रामजीका दर्शन है; यथा--भाजध सुफर तषु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोगं 
बिरागू ॥ सफल सकल सुम साधन साजू । राम तुम्हहि अवछोकत जाजू ॥ २। १०७ !! ( भरद्वाजवाक्य )। दर्शन 
होनेपर इनका करना बाकी नहीं रह जाता । दर्शनसे हमारे शान, वैराग्य समस्त सद्गुण सिद्ध हो गये ), यथा--6ुम्हरे 
दरस आस सब पूजी । २ | १०७ |? पुनः, (ख ) जो श्ञानके धाम हैं वे भी शानसे इन्हींको देखते हैं, यथा-- ज्ञान 
मान जहाँ एकौ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ विरागके अयन हैं, इसीसे वैरागी सब प्रपश्चसे वैराग्य करके इन्‍्हींको 
ग्रहण करते हैं | सदूयुणोंके अयन हैं अर्थात्‌ समस्त सदगुण इन्हींके ( प्राप्त्यर्थ ) किये जाते हैं. | पुनः, ( ग ) मुनि शान 
वैराग्य सकल गुणोंकी धारण किये हुए हैं; अतः अपनी भावनाके अनुसार उन्होंने भगवानकों इन सबोंका स्थान कहा। 
यथा--जिन्हकी रही मावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्द तेसी ॥” पुनः, [ (घ ) ज्ञानके अयन हैं, अतः शानसे हमारे 
अभीष्टको जानेंगे । वैराग्य-अयन,हैं, अतः माता-पिताका त्याग करेंगे । गुणअयन हैं, युद्धकलामें कुशल हैँ; अतः उनको 
निशिचरोंका भय नहीं है, वे उनका वध करेंगे | ( बाबा रामदासजी ) | पुनः, ( डः ) मुनिके मनमें सन्देह था कि आवें 
या न आवें, उसका निवारण वे स्वयं कर रहे हैं कि वे अवश्य आवेंगे क्योंकि वे 'ज्ञान बिराग सकछ गुन अयन' हैं।] * 


नोट--२ 'सो प्रभु में देखख मरि नयना” का भाव कि अभीतक ध्यानमें देखते रहे हैं, भर नेत्र देखनेको नहीं 
मिले, किंतु आज उनको इन नेन्रोंसे भरपूर देखूँगा। देखनेकी अति उत्कण्ठा है; इसीसे देखना दो बार कहा। 
हँ-&" इससे प्रकट है कि मुख्य श्रीरामद्शन है, राक्षसोंका वध गोण है। ६&'यहाँ अपने आचरणसे उपदेश देते हैं कि जहाँ 
जिस तीर्थमें जाय वहाँ भगवानका दशन मुख्य रक्खे और जो कुछ कारय हो उसे सामान्य समझे । ( पं० रामकुमारजी ) | 


दो०--बहु बिधि करत मनोरथ जात छागि नहिं बार। 
करि मजन सरजू& जल गये भूप दरबारं ॥ २०६॥ 


अर्थ--बहुत प्रकारसे मनोरथ करते चले जाते हैं , ( इसीसे ) पहुँचते देर न रंगी | श्रीसरयूजलमें स्नान करें 
राजद्वारपर गये || २०६ ॥ 
टिप्पणी---१ ( क ) बहु बिघि करत मनोरथ' इति । बहु बिधिके मनोरथ ऊपर कह आये | 'एहूँ मिस देखों पद 
जाई', करि बिनती भानों दोउ साई”, "ज्ञान बिराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखय सरि नयना” ये ही “बहु विधि' 
के मनोरथ हैं | [ नोट--इतने मनोरथ कहकर तब “बहु बिधि” पद देकर अन्य भी बहुत प्रकारके मनोरथ जना दिये, जो 
अन्य अन्धोंमें हैं । यथा--भाु सकरू सुकृत फल पाइहों । सुख की सींव अवधि आनंद की, अवध बिलोकि हौ पाइहों॥ 
सुठन्हि समेत दसरथहि देखिहीं प्रेम पुछकि उर छाइहों । रामचंद्र मुखचंद्रसुधा छबि नयन चकोरनि प्याइहों ॥ सादर 
समाचार जप बूझिहे हों सब कथा सुनाइहों | तुलसी होइ कृतकृत्य आश्रमहिं राम रूखन ले आहइहीं ॥ गीतावली ४६ ॥ ] 
( ख ) जात लागि नहीं बार' इति | मुनि मनोरथोंके आनन्दमें मम्र हैं, शरीर पुलकायमान हो रहा है । अतणव रास्ता 
कुछ भी जान न पड़ा; वे शीघ्र पहुँच गये | यथा--करत मनोरथ जात घुरूकि प्रगटत आनंद नयो । तुलसी प्रभु अनुराग 
उसगि मग मज्ृलमूर भयो ॥ गी० १ | ४५ | हु विचारोंकी घुनमें मार्ग जान नहीं पड़ता यह देखा ही जाता है; यथा- 
एहि बिधि करत सप्रेम विचारा । आएड सपदि सिंधु एदि पारा ॥ ५ | ४३ |? [ कुछ लोग 'बार? कां अर्थ दिन करते हैं ! 
अथांत्‌ एक दिन भी न लगा । श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि आश्विन क्ृ० ६ को सिद्धाअ्रमसे चले और चौंथें दिन नवमी 


फो प्रातःकाल श्रीअवध पहुँचे | इस तरह श्रीरामजी इस समय चौदह वर्ष, पाँच मास पन्द्रह दिनके हैं। ] 
नीम आयाम 8 
& सरजून्न्पएऐ७3४०४, १७२१, छ०। सरयू--का० रा०॥ सरऊ+-- १६९१६, २७६२१ 





| 
* दोहा २०७ ( १-२ ) भीमते रामचन्द्राय वप्तः २१९ सानस-पीयूष 
' २ करि मज्तत सरजू जल! इति। शाज्ाशञा है कि तीर्थमें जाय तो जाते ही तीर्थस्नान करे; यथा--'करि तड़ाग 
| लज्जन जक्पाना | घट तर गएड छदय परपाना ॥ ७। ६३ ॥?, 'झुद्ति नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथा-दिछि 
:पीरथ देवा ॥ सब प्रशु मरहाज पहिं जाए ॥ २। १०६ ॥? [ पुनः, इसी पार सरयूजीमें स्नान करनेका भाव--( १ ) 
:आताकाछ पहुँचे, इससे नित्य क्रियासे निइत्त हो लिये | वा, ( २) 'वेदाशञा है कि तीर्थ मिलनेपर उसमें प्रथम स्नान किये 
बिना उसका उल्लंघन न करे | ( वै० ) वा, ( ३ ) भमनिदृत्यर्थ स्नान किया । ( पं० ) | वा, (४ ) किसीके घर जाना 
य तो प्रथम ही स्नान पूजन आदि नित्य क्रियासे निदुत्त हो लेना उचित है, क्योंकि न जाने वहाँ पहुँचनेपर अवसर मिले 
ग्रा न मिले । अतएव स्नान करके गये । ] 
न . है गए भूप दरबार इति। दरबारूद्वार |न्वह द्वार वा फाटक जहाँगर' डेवट्री लूगती है, बिना इत्तता और 
। आशाके कोई भीतर जाने नहीं पाता | (मा० त० बि०)। यथा 'प्रसुदित पुरनरनारि सब सजहिं सुमंगछचार। एक 
:भक्सिदि एक निर्गमहिं भीर भूष दरबार ॥! ( अ० २३ ); अर्थात्‌ राजद्वारपर इतनी भीड़ है. कि एक ही एक़ करके लोग 
, भीतर जा या बाहर निकल सकते थे । पुनः यथा “गएड सभा दरबार तब सुमिरि रामपदकंज ॥ ६ | १८। तछुरत निसाचर 
: एक एठावा । समाचार रावनहद्ठि जनावा ॥ सुनत बिहँसि बोरला दुससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥ लं० १९ ॥१ 
अर्थात्‌ सभाके द्वारपर अंगदने पहुँचकर ब्योदीदारको भेजा कि रावणकों खबर कर दो | यही अर्थ सत्योपाख्यान और 
'वाल्मीकीय आदि अ्न्‍्थोंसे भी युष्ट होता है। सत्योपाख्यान 3० ४ में लिखा है कि 'साकेतनगर दृष्ट्वा झुमुदे कौशिको 
, भुनिः । राजद्वारं समागत्य दृदु्श महतीं श्रियम्‌॥ २ ॥ द्वारपालः समागत्य प्रणेमुः शिरसा मुनिम्‌। मुनिना प्रेषिताः सर्वे 
'राजानां व विजिज्ञपु: ॥ ३ ॥ राजा दशरथः श्रुव्वा वसिष्टादिभिरन्वितः ।! अर्थात्‌ राजद्वारपर मुनि आये, द्वास्पालोंने प्रणाम 
किया और जाकर राजाकों खबर दी, तब राजा वशिष्ठादि सहित लेने आये | वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि 'भभ्या- 
ाज्छन्महातेजा विश्वामिन्नो महामुनिः। स राश्ो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षान॒ुवाच ह ।” अर्थात्‌ द्वारपालोंसे राजाके दर्शनकी 
आकांक्षा. प्रकट की | और, नीति भी यही है, संनातन परिपारी यही है कि द्वारपालसे बिना खबर कराये मीतर नहीं जाना 
>चाहिये | उसी नीतिका पालन मुनिने यहाँ किया | पाँड़ेजी लिखते हैं कि सरयूजलमें स्नान करके मुनि राजाके द्रबारमें 
गये?, यह अर्थ कहनेमें अगली चौंपाईसे शझ्ढा होती है कि 'जब दरबारमें गये तो राजाकों देखना चाहिये था, सुननेका 
प्रयोजन नहीं है.। इसलिये वे ऐसा अर्थ करते हैं कि पहले पदमें विश्वामित्र॒का वर्णन है और दूसरेमें यह कि राजा जिस 
[समय सरयूजीमें स्नान करके दरबारमें पहुँचे तब मुनिके आगमनको सुना |? पं० ज्वालाप्रसादजीने भी यह अर्थ लिखा 
है । परन्तु यह अर्थ असद्भत है और दरबार! का अथथ न समझनेके कारण किया गया है। ऋषिके आगमनके प्रसज्ञमें 
/राजाके प्रसंगका अर्थ अयोग्य है | इसी प्रकार कुछ छोगोंने यह अर्थ किया है कि 'दरबारकी ओर चले? | परन्तु उपयुक्त 
भ्रमाणोंसे ऐसे अर्थोंकी आवश्यकता ही नहीं रहती | 


.. मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गएउ ले बिग्र समाजा ॥ १ ॥ 
४... फरि दंडवत सुनिद्दि सनमानी । निज आसन बढठारेन्हि आनी ॥ २॥ 


' अर्थ--राजाने जब मुनिका आगमन ( आना ) सुना तब विप्रसमाजकी साथ लेकर मिलने गये || १ || दण्डवत्‌ 
/प्रणाम करके मुनिका आदर-सत्कार करते हुए; उन्हें छाकर अपने आसनपर ब्रिठाया ॥ २॥ 





| 


/ * '. टिपणी--१ 'मुनि आगमन सुना जब राजा ।'*” इति | (क) विश्वामित्रजीके द्वारपर ठहरनेका एक कारण यह भी 
/है कि राजा द्वारपर उनको आद्रपूवंक ले जानेके लिये आवें, जिसमें राजाकी भक्ति ( कायम ) रहे, उनके भक्तिकी प्रशंसा 
(हो और ऋषिका उचित सम्मान हो, द्वारपालपर क्रोध न हो | (ख) 'ले विप्र समाजा' इति | विश्वामित्रजी विग्र हैं, ब्रक्मर्ष 
(हैं, इसीसे राजा विप्रसमाजको साथ लेकर मिलने गये | यथा 'संग सचिव सुचि भूरिभट भूसुर बर गुर ज्ञाति । चले मिलन 
(मनिनायकहि मुद्त राड एहि भाँति ॥ २३४ ॥” श्रीजनकजी महाराजके यहाँ जब मुनि मिलने गये तब विश्वामित्रजी 
| (अकेले न ये | उनके साथ राजकुमार श्रीरामलक्ष्मणजी भी थे । इसीसे वहाँ श्रीजनकजी महाराज मन्त्रियों, ब्राह्मणों, सभटों 

और अपने शातिवर्गके लोगोंको भी साथ लेकर मिलने गये | यहाँ केवल मुनि हैं, अतणव केबल विप्रसमाजकी साथ लेकर 
“राजा मिले । ( किसीका मत है कि 'डस समय राजा-पूजामें थे जब आगमन सुना, उस समय वहाँ विप्रमण्डली उपस्थित 


शरालकाण्ड १२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रयद्ये दोहा २०७ ( ३-५) 
ह पु मन्न्रियों 
थी, अतः उसीको साथ छे लिया |? पाल्मीकीयके अनुसार राजा उस समय राजमवनमें शुरु वसिष्ठ मन्त्रियों और 


कुट्म्ियोंसे पुत्रीके विवाहकी सलाह कर रहे ये कि विश्वामित्रजीने आकर द्वारपालोसे अपने आगमनकी सूचना भेजवायी। 
( सर्ग १८। ३६-३९ )। यह तो अवश्य ही है कि एक जातिवाला अपने सजातीयको देखकर अति असन्न होता है, 
मुनिके आदर और प्रसन्नताके लिये मुनिसमाजका लेना योग्य ही है | ह 

२ 'करि दंंढवत मुनिद्दि सनमानी ।**” इति। (क ) 'दंडवत्‌! शब्द देकर साशज्ञ दण्डवत्‌ प्रणाम सूचित 
किया | दण्डवत्‌ करना भी सम्मान है और मी सम्मान आगे कहते हैं। 'निज आसन वेठारेन्दि आनी', यह भी सम्मान 
है। यथा 'सकलू यरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी ॥? तथा यहाँ दण्डवत्से सम्मान किया । [वाल्मीकिजी 
लिखते हैं कि राजा प्रसन्नतापूर्वक उनकी आगवानीको चढे, जैसे ब्रह्मकी अगवानी इन्द्र कर रहे हों । राजा देखकर 
पसन्न हुए और मुनिको अध्य दिया--'प्रहष्टवदनो राजा ततो<ध्येमुपहारयत्‌ । १ | १८ | ४४ --ये सब्र भाव सनमानी! 
से सूचित कर दिये गये ]| ( ख ) 'निज आसन? ( अर्थात्‌ राज्यसिंहासन ) पर बेठानेका दूसरा भाव यह है कि यह 
खम्रत्त राज्य आपका ही है, हम आपके सेवक हैं। विवाहके बाद बिंदाईके समय जो कहा है 'नाथ सकल संपदा तुम्हारी | 
मैं स्रेघक समेत सुत नारी ॥' वही भाव यहाँ 'निज आसन बेठारेन्हि' मात्र कहकर सूचित कर दिया है | 


 चरन पखारि कीन्द् अति पूजा | मो सम आज धन्य नहिं दूजा ॥ ३ ॥ 
विविध भाँति भोजन करवावा | मुनिबर हृदय हरष अति पावा ॥ ४ ॥ 
पुनि चरननि मेले सुत चारी | राम देखि झुनि देह बिसारी ॥ ५॥ 


झादार्थ--मेलनाम्डालना, रखना | यथा 'मेली कंठ सुमन की माछा', 'पद्सरोज मेले दोड माई ॥! 

अर्थ--चरणोंको धोकर उनकी बहुत अर्थात्‌ भलीभाँति षोडशोपचाररीतिसे पूजा की ( और कहा--) मेरे समान 
भाग्यवान्‌ पुण्यवान्‌ वा सुकृती आज दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ ( उन्हें ) अनेक प्रकारके भोजन कराये | मुनिश्रेष्ठ विश्व 
मिन्रज़ीने दृदयमें बहुत हर्ष प्रात किया ॥ ४ ॥ फिर राजाने चारों पुत्रोंको ( मुनिके ) चरणोंपर डाल दिया अर्थात्‌ प्रणाम 
कराया । रामचन्द्रजीको देखकर भुनि देहकी सुध भूल गये ॥ ५ || 

टिपशी--१ “अति पूजा? इति | घोडश ग्रकारसे पूजा की | उसके कुछ अंग यहाँ लिखे अर्थात्‌ 'आनी? से आवा- 


हन, क्षासन वेशसरेन्दि' से आसन, 'चरन पखारि', से पाद्म, 'भोजन करवाव/” से नैवेद्य; ये चार अज्ग यहाँ कहे गये । शेष 
सद्य अज्ध भति पूजा! पदसे जना दिये | महामुनि स्वयं कृपा करके दशन देने आये हैं, यह अपना महत्माग्य समझ “अति 
प्रजा की । ४५ ( ५-६ ) भी देखिये | 

२ 'मो सम भाजु धन्य नहिं दूजा' इति | (क ) आजु” ओर “न दूजा' से जनाया कि मुनि इसके पहले 
आजतक किसी राजाके यहाँ न गये थे और न चक्रवर्ती महाराजके यहाँ ही कभी आये थे जैसा राजाके “मुनि अस 
कृपा न कीन्दिऊ काऊ' इन वचनोंसे स्पष्ट है। आज ही प्रथम-प्रथम आये हैं इसीसे आज़ धन्य"? कहा। 
( ख ) साधुके आगमनसे, साधु-सेवा इत्यादिसे गहस्थ धन्य होते ही हैं, यथा 'आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि 
होगे । निज़ जन ज्ञानि राम सोहि संत समागम दीन्ह ॥! ( श्रीभुशुण्डिजी ), बढ़े भाग पाइय सतसंगा ।' और फिर 
महामुनि ब्रह्मर्षि विश्वामित्रनीका आगमन ! इस भाग्यकी बड़ाई कौन कर सकता है!! [(ग) “नहीं दूजां' 
इति। भ्रीजानकीमझ्ञछमें भी ऐसा ही कहा है। यथा 'कद्देड भूप सोदि सरिस-सुकृत किए काहु न ॥ ९॥ काहू 
न कीन्ह्रेड सुद्ृत सुनि मुनि मुद्ित नृपहि बखानहीं ।! “नहिं दूजा' कहनेका भाव कि जो विश्वामित्रजी किसीके यहाँ 
नहीं जाते वे ही आज श्रीराम-लक्ष्मणंजीको लेनेके लिये दशरथजीके यहाँ आये और . जनकमहाराजके यहाँ 
जायेंगे सो भी रामकार्यदीके लिये। हु” इस प्रकार कथनकी शिष्ट पुरुषोर्में रीति भी है। गीतावलीमें भी ऐसा ही 
कहा है, यथा--दिखि मुनि ! रावरे पद आज । भयडँँ प्रथम गनती महःँ अब ते हों जहँ लौं साधुसमाज ।” ( पद ४९)| 
पुनः, मोसम बने धन्य नहिं दूज़ा' का भाव कि मेरा जन्म आज सफल हो गया और मेरा जीवन धन्य हुआ 
'क्योंकि आज मैंने उस महात्माका दर्शन पाया है जो प्रथम राजर्षि थे और जिन्होंने तपस्याद्वारा अपना गौख 
फेलाया, अक्लर्पि पदवीको प्राप्त किया | आपका पवित्र आगमन मेरे ढिये एक आश्रय है। आपके.शुभद्‌र्शनसे मैं और यह 
स्पान उुष्यतीर्य क्षेत्र दो गये | यथा 'अद्य से सफर जन्म जीवित च सुज्ञीवितम्‌। पूर्व राज्विशब्देन तपसा चोतितप्रभः। 


५&#«४२ 


लोहा २०७ (६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२९ मानस-पीयूष 





ब्रह्मर्षिस्वमनुप्राप्त: पूज्यो5ईसि बहुधा मया॥ तदल्नुतमभूद्विप्र पवित्र परमं सम | शुमक्षेत्रगतश्चाहं तव संद्शनाअमो ॥! 
( बाल्मी० १ | १८॥ ०२-८४ ) !? पुनश्र यथा “छृताथों$स्मि मुनीन्‍्द्राहं व्वदागमनकारणात्‌ ॥ ३ ॥ स्वद्धिधा यदृगृहं 
याम्ति तत्नेवायान्ति सम्पदः ।! ( अ० रा० १ | ४ [!, “यथाम्टतस्थ सम्प्राप्तियंथा वर्षमनूदके ॥ ७० ॥ यथा सब्शदारेपु 
पुन्नजन्माप्रजस्य वे । प्रनष्टस्य यथा लछामो यथा दर्षों महोदयः ॥ ५१ ॥ तथेवागमन मनन्‍्ये स्वागतं ते महामुने || वाल्मी० 
१] १८- अर्थात्‌ आप ऐसे महद्दात्मा जहाँ जाते हैं वहाँ सब सम्पत्तियाँ आ जाती हैं, अतः मैं आज कृतरृत्य हो गया; जैसे 
किसीको अमृत मिल जाय, सूखे देशमें पानी पड़ जाय, पुत्रहीनकों पुत्र मिल जाय, खोई हुई वस्तु मिल जाय और जैसे 
पुश्नविबाह आदियें हर्ष होता है, मैं आपका आगमन वैसा ही समझता हूँ। ये सब भाव यहाँ जना दिये । ] 

३ (क ) 'बिबिध भाँति! अर्थात्‌ मक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य चारों प्रकारके मोजन | यथा “चारि भाँति मोजन 
श्रुति गाई । एक पक विधि बरनि न जाई॥ छरस रुचिर बिंजन वहु जाती । एक एक रस अगनित माँती ॥" ( ख ) 
झुनिवर हृदय हरष अति पावा' इति | हर्ष कहकर जनाया कि भोजन बहुत अच्छे बने हैं। पुनः दूसरा भाव कि राजा 

 विप्रसमाज छेकर उनका स्वागत करने आये, उनके योग्य उनका पूजन-सत्कार किया, अन्तःपुरमें आसन दिया, पटरस 
चारों प्रकारके भोजन कराये, इत्यादिसे राजाका प्रेम और श्रद्धा अपने प्रति देखकर उनको अपने मनोरथकी पूर्ति, अपने 
कार्यकी सिद्धिमें विश्वास हुआ; अतः हर्षित हुए | ( ग ) भोजनकी प्रशंसा मुखसे न की क्‍्योंकि,शारूमें व्यंजनकी प्रशंसा 
फरना मना है। 8 
४ ( क) 'पुनि चरनन्हि मेले सुत'““” यहाँ राजाकी चतुरता दिखातें हैं कि जन्र म॒निके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ 
तभी पुत्रोंकी छाकर प्रणाम कराया जिसमें इसी आननद-प्रसन्नतामें पुत्नोंको शुमाशीवांद दे दे । 'पुनिः अर्थात्‌ भौजनके बाद 
प्रसन्न देखकर | ( ख ) 'राम देखि मुनि देह बिसारी” इति | भाव कि श्रीरामजी सब मादयोंमें अधिक सुन्दर हैं, यथा 
। ध्यारिड सीकछ रूप गुन घामा । तदपि जधिक सुखसागर रामा ॥? ह-# देह बिसारनेका स्वरूप कवि आगे प्रत्यक्ष दिखाते 
| हैं कि प्रणाम करनेपर पुत्रौँको आशीर्वाद देना चाहिये था, ( यथा 'दीन्हि असीस बिव्र बहु साँती । चले न प्रीति रीति कहि 
॥ जाती ॥ ३६० | ९ !? ) और जो बहुत तरहके मनोरथ प्रथम करते आये थे कि 'सुतन्ह सहित दसरथहि देखिहों प्रेम 
पुछकि उर छाइहौं', सो कुछ न किया, क्‍योंकि देहकी खबर ही नहीं है। [ पॉडेजी लिखते हैं. 'बिरति बिसारी” अर्थात्‌ 
५ 'ैराग्यकों बिसराके रागी हो गये | अर्थात्‌ रामको देखकर णहस्थाश्रमको धन्य माना !! | 
: नोट--१ ( क ) यहाँ वात्सल्यरसमें मग्न होना दिखाया है, क्योंकि इस रसका मुख्य स्थान मुख ही है, यथा 'जननी 
, ह्ादर बदन निह्दारे ।! श्रीजानकीमद्भ लमें गोस्वामीजीने इस दशाका वर्णन यों किया है---रामहिं माइन्ह सहित जबहि सुनि 
. झोहठ । नयन नीर तनु पुछक रूप मन मोहेड ॥ ३१ ॥ परसि कमर कर सीस दरषि हिय छावहिं। प्रेम पयोधि सगन 
॥ झुनि पार न पावहिं ॥ मधुर मनोहर मूरति सादर चाहहिं। यार वार दल के सुरृत सराहरहहि ॥ ३२ ॥-ये सब भाव 
५ "देह बिसारी''*, 'भए्‌ मगन' से सूचित किये) (ख ) राम देखि'”'बिंसारी' में भाव यह है कि देखा चारोंकी पर श्रीभरत- 


डे 


॥ लक्ष्मण-शन्रुध्नको देखकर आनन्द हुआ और शभ्रीरामजीको देखा तब प्रेमावेश आ गया। ( बै० )। अथवा, तीनों 
। भाइयोंको देखनेपर परमाननद्‌ प्राप्त हुआ, पर श्रीगमजीकी देखनेपर अभ्यास भी जाता रहा । ( रा० प्र० ) | 


हट“. 


; भए भगन देखत मुख सोभा | जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ ६ ॥ 
(तब मन हरपि बचन कह राऊ | मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ | ७ || 


(' 


(४ 


केद्ि कारन आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न छाती बारा ॥ ८ | 
_मुखकी शोभा देखते ही ( उसमें ऐसे ) मग्न हो गये मानो चकोर पूर्णचन्द्रकी देखकर लुमा गया हो ॥६॥ 
(| तम्न तक प्रसन्न होकर ( ये ) दर अप मुनि ! ऐसी झृपा ( तो | आपने कभी एवं किसीपर भी नहीं की 
। | (जैसी आज मुझ्पर की ) ॥ ७ ॥ किस कारणसे आपका आगमन हुआ १ कहिये, उसे ( पूरा ) करनेम॑ देरन 2008 ॥८॥ 
; | टिपणी--१ ( के ) (भए मगन देखत मुख सौमा ! भाव कि मुखकी शोभा अत्यन्त भारी है, यथा 'मुखछबि 
| कहि न जाइ मोदि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥' इसीसे देखकर मग्न हो गये । (ख ) जनु के आ 
! कछोमा' हृति। शेरकी उपमा. देकर जनाया कि एकंटक ठकगकी लगाये देख रहे हैं; यथा एकठक सय सोहहिं घहुँ जोरा । 


पक मल 


किन च्ओ5 


बालकाण्ट १२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे ... दोहा २०७ (९-१०) 








एन 
रामचंद मुखचंद्र चकोरा ॥ (ग ) श्रीरामचन्द्रमुखकी उपमा पूणशशिकी है, खण्डित चन्द्रकी नहीं । जैसे चकोर नेनद्वार 
अमृत पान करता है, बैसे ही श्रीयमजीके मुखचन्द्रकी शोभारूपी अम्ृतका मुनि अपने नेन्रोंद्वारा पान करते हैं; यथा 'रामचंड 
मुखचंद्र छबि लोचन चारु चक्रोर |. करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर ॥” (घ ) ह#गीतावलीमें कहे हुए 
रामचंद्र सुखचंद्र सुधाछबि नयन चकोरन्द प्याइहों' इस मनोरथको यहाँ चरितार्थ किया है । 


२ 'तव मन हरषि बचन कह राऊ ।*“” इति। (क ) तत्न अर्थात्‌ पूजन, भोजन और पुत्रोंके प्रणाम और 
भ्रीरामदर्शनके बाद आगमनका कारण पूछा । उत्तम लोगोंकी यही रीति है | यथा 'गुर आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार जाए 
पद नायउ माथा ॥ सादर भरघ देह घर भाने। सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ गहे चरन सियसहित बहोरी | बोले रात्र 
कमल कर जोरी ॥'''आयसु होइ सो करों गोसाईं | सेवक छहई स्वामि सेवकाईं ॥ २.९ |? ( ख ) 'मन हरषि' का _ 
भाव कि जिस उत्साहसे पूजन किया--/चरन पखारि कीन्हि अति पूजा” जिस उत्साहसे भोजन कराया, उसी उत्साहसे हषेपूर्वक 
कार्य करनेको कहते हैं ( वा, अपने पुत्रोंपर कृपादृष्टि और अनुराग देख हृष )। ( ग ) 'झुनि कस कृपा न कीन्हिहु का 
हस कथनसे पाया गया कि राजा ऐसी कृपाके सदा अमभिलाषी रहते हैं जैसा कि -विश्वामित्रजीकी त्रिदाईके समय बच्चन 
से.स्पष्ट है; यथा 'करब सदा लरिकन्दर पर छोहू । दरसन देत रहय झुनि सोहू ॥ १। ३६० |? 

'क्रेहि कारन आगमन तुम्हारा! इति । मुनि पूव कभी नहीं आये, अब जो आये हैं. तो अवश्य फिसी कारणसे ही 
आये होंगे, यही समझकर कारण पूंछा | पुनः, कारण पूछनेका और भाव कि राजाने विचार किया कि इनको किसी पदा्वी 
इच्छा नहीं हो सकती, ये पूर्णकाम हैं, अतएव जिस कारणसे आये हों वही उनसे पूछकर करना मुझे उचित है | ( यह भाव 
श्रीजानवीमञ्जलसे पृष्ट होता है | यथा 'ठ॒म्ह प्रभु पूरनकास चारि फलदायक । तेहिते बूझत काज डरों मुनिनायक ॥ १३ ॥* ) 
वे जानते हैं कि विध्वामित्र मंगन नहीं हैं; इसीसे माँगनेकी न कहकर आगमनका कारण पूछा | और, जब विश्वामित्रजीने 
फट्ा कि मैं याचने आया हूँ तब राजाने माँगनेको कहा; यथा 'माँगहु भूमि धेनु धन कोसा'"'।! ( ख ) 'कहहु सो"? अर्थात्‌ 
: आपके कहने भरकी देरी है, करनेमें देर न लगेगी । (ग ) हछ यहाँतक राजाको मन, वचन और कर्म तीनोसे कार्य 
करनेमें अनुकूल वा तत्सर दिखाया । मनमें हें हुआ, वचनसे आगमनका कारण पूछा और विलम्बरहित कार्य करनेकों कहा) 


नोट---१ मिलानके इलोऋ--“दुर्थभागतो$सि त्वं ब्रहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ अ० रा० | १| ४ | ४ ॥! हि 
यत्‌ प्रार्थितं तुभ्यं कार्थमागमन प्रति ।**कायल्य न विमश घ गन्तुमहसि कौशिक । कर्ता चाहमशेषेण देवतं हि मवान्मम ॥ 
वाल्मी० १ | १८ ॥? अर्थात्‌ आप जिस कामके लिये पधारे हों वह बतलाइये | आप किसी बातका संकोच न करे मैं 
आपके सब्र कार्य करूँगा क्योंकि आप मेरे देवता हैं| करत न छावों बारा? में वाल्मीकीय और अ० रा० के भाव आ गये 
कि मैं सत्य कहता हूँ, प्रतिशा करता हूँ, आप किंचित्‌ संकोच न करें, देवता जिसमें प्रसन्न ही वही उपासकका क्तंब्य है, 
अतएव जिसमें आपकी प्रसन्नता होगी वही में करूंगा | इत्यादि ॥ 


असुर समूह सतावहिं मोही | में जाचन आएंडे नृप तोही ॥ ९ ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर बंध मैं होब सनाथा ॥१०॥ 


शब्दा4--जाचन ( याचना )-5प्राप्त करनेके लिये बिनती करना; प्रार्थना करना; माँगना | सनाथनकृतार्थ, यथा-- 
कह वाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । जी कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होडें सनाथ ॥ ४ । ७ |? 


अर्थ--( म॒नि बोले--) हे राजन ! मुझे निशाचरबइन्द सताते हैं | ( इसलिये ) मैं तुमसे ( कुछ ) याचना करने 
आया हूँ ॥ ९ ॥ छोटे भाई ( लक्ष्मण ) सहित रघुनाथ श्रीरामचन्द्रजीको मुझे दो। निश्याचरोंके मारे जानेसे में सनाथ हो 
जाऊँगा ॥ १० ॥ 


टिप्पणी--१ ( क ) असुर रुमूह सतावहिं' कहकर अत्यन्त दुःखका होना सूचित किया | [ 'करहिं उपद्वव मुनि - 
. दुख पावहिं ॥ २०६। ४ ॥ के सत्र भाव 'सतावहिं” में हैँ | ] सतावहिं मोही! का भाव क्रि यद्यपि राक्षसोंके सतानेसे सभी 
. मुनियोको दुःख होता है; यथा--देखत जज्ञ निसाचर धावहिं। करहिं उपद्भव मुनि दुख पावहिं ॥ तथापि सब्र मुनियोकि 
: दु्खको विश्वामित्रजी अपना दुःख मानते हैं, क्योंकि ये महामुनि हैं, मुनिवर्य हैं, मुनिराज हैं, इसीसे मोही' कहा । (ख ) 
'जाचन आपएडे | दानी छोग याचकको नहीं? नहीं करते, इसीसे कहा कि याचना करने आया हूँ; यथा--'सकछ कामप्रद 
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'तीरथराऊ !. बेद्‌ विदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ माँगों सीख स्यागि निज्र धरमू । आारत कांह न करे कुकरसू ॥ अस जिय 
ज्ानि सुजान सुदानी । सफल करहिं जग जाचक बानी ॥ २ | २०४ ||? ( ग) दप! संबोधनका भाव कि गरीबके यहाँसे 
चाहे याचक विमुख लोट जाय पर राजाके यहाँसे तो कदापि विमुख न जाना चाहिये | पुनः, भाव कि हमारा यज्ञ सिद्ध 
कुराके नरोंका पाछन करो | यक्षसे मनुष्योंका पाठन इस तरह होता है कि यश्से मेघ्र बनते हैं जिससे वर्षा होती है, फिर 
जलसे अन्न होता है ओर अन्नसे प्रजा पलती है। यथा--भन्नाह्ववन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंमवः । यजशाहृवति पर्जन्यो 
यश: कमंसमुकझ्ववः ॥ गीता ३ | १४ |? ( घ )६-७ यहाँ अपने लिये 'मैं? और राजाके लिये 'तोही” एक वचन शब्दोंका 
प्रयोग करके जनाया कि मुझ्-सा याचक तुमको न मिला होगा और न मिलेगा कि जिसने कभी किसीसे याचना न की हो 
और सुकृती दाताओंमें भी त॒म एक ही हो, त॒म्हारी समताको कोई पहुँच नहीं सकता कि जिसके यहाँ मैं याचक बनकर 
आया | [ यथा--मली कही भूपति त्रिभुवनमें को सुकृती सिर ताज ॥ गी० १ | ४७ |, 'सदशं राजशादूंल तबेब भुवि 
नान्‍्यतः ( वाल्मी० १ | १९।२) ] ४ 
,. _ २(क ) अनुज समेत देहु' इति। अनुज तो भरत, लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न तीनों ही हैं परंतु ( पायसके भागोंके 
बॉँट्े जानेके कमसे श्रीकोसल्याजीके हाथसे दिये हुए. पायससे होनेके कारण श्रीलक्ष्मणजीको अनुज प्रायः सर्वत्र कहा गया 
है | इसी प्रकार भीशनुष्नजीको प्रायः सत्र भरतानुज कद्दा गया | ) अनुज” शब्द भ्रीलक्ष्मणजीमें रूढ़िं है, इसीसे इससे 
यहाँ लक्ष्मणजीका बोध होगा | ( ख ) लक्ष्मणसहित रामजीको माँगनेका भाव यह है कि इन्हीं दोनों भाइयोंके हाथसे इन 
राक्षसोंकी मृत्यु है। और, मुनि त्रिकालश हैं, जानते हैं कि हमारे यश्ञकी रक्षा सब कल्पोंमें श्रीरामजी लक्ष्मणसमेत करते 
आये हैं | अतः दोनोंकी माँगा | [ ओर कुछ छोगोंके मतसे लक्ष्मणजीको मांथनेके कारण ये हैं कि 'लक्ष्मणजी भी भूमि- 
भार उतारनेके लिये अवतरे हैं, यथा--'सेष सहस्सीस जगकारन | जो अवतरेड भूमिमय टारन ॥ १७ | ७ ॥? वा, 
मारीच भी अनुजसमेत है, वा दोहीसे काम चल जायगा अतः इन्हीं दोको माँगा | ] सेना नहीं मॉगी, क्योंकि जानते हैं 
कि सेना राक्षसोंके ह्वाथ मार डाली जायेगी, हमको उसका पाप लगेगा | ( ग ) 'निसिचर बध”"? | मुनिको निश्चय है 
कि निशाचरोंका वध होगा, हसीसे उनका वध होना कहा | वधसे यश सिद्ध होगा । और यशकी सिद्धिसे मुनि अपनेको 
कृतार्थ मानते हैं | [ 'सनाथ! होनेमें दूसरा भाव यह है कि अबतक मैं अनाथ था, कोई मेरी रक्षा करनेवाला न था, ये 
जांकर असुर-समूहको मारेंगे तब और भी सब रावणके भेजे हुए राक्षस समझ्न जायेंगे कि हमारा ( विश्वामित्रका ) भी कोई 
भारी सहायक स्वामी है, अतएवं फिर कौई न सतायेगा । बिना रक्षकके अनाथ जानकर मुझे सताते हैं। | 


दोौ०--देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अज्ञान। 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को इन्हे कहँ अति कल्यान॥ २०७॥ 


शब्दार्थ--मोह-स्नेह; यथा--साँचेहु उनके मोह न माया' ।न्वैचित्य, अन्यमनस्कता, चित्तकी भाँति । 
.... अर्थ-राजन्‌ ! प्रसन्न मनसे दो, मोह और अशानको छोड़ो | तुमको धर्म, सु और प्रभुता वा ऐश्वर्य प्रात्त होगा 

और इनका परम कल्याण होगा || २०७ | 

नोट--१ 'देहु भुप सन हरषित'*” इति | इन वचनोंसे स्पष्ट बोध होता है कि “अनुज समेत देंहु रघुनाथा! यह 
सुनते ही राजाकें मुखकी दयुति कुम्हका गयी। राजाकी दशा गीतावलीमें इस प्रकार वर्षित है--'रहे ठंगसे नृपति सुनि 
मुनिवरके बयन । कहि न सकते कछु रामप्रेमबस घुलक गात भरे नीर नयन ॥! ( पद्‌ ४९ ) | यह चश देख मुनि प्रथम 
ही, उनके "नहीं? करनेके पूर्व ही कह्दने लगे कि दानमें हर्ष होना चाहिये, यथा--ठुलसी जे मन हर॒ष नहिं ते जग जीवत 
'जाय' । 'देहु हरषित” अर्थात्‌ जैसे हर्षित मनसे तुमने देनेकी कहा था, यथा-- तब मन हरषि बचन कह राऊ ॥ केंहि 
कारन आगमन तुम्दारा । कहहु सो करत न राउब बारा ॥! वैसे ही हर्षित मनसे दो | ह 
....._२ “ठजहु मोह अज्ञान! अर्थात्‌ तम इनका स्वरूप नहीं जानते, इनका ऐश्वर्य नहीं जानते; इसीसे तुमको मोह है, 
स्नेह और ममत्ववश होकर समझते हो कि ये राक्षसोंके सामने कैसे जायेंगे, इत्यादि । गीतावली पद्‌ ४८ से इसका भाव स्पष्ट 


१, कों---१७२१, छ०, १७०४ | कहँ--को० रा० । कौं--१६६६१, १७६९ | 
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हो जाता है, यथा--“ढरपत हो साँचे सनेह बस सुतप्रमाव बिनु जाने । वृक्षिये बामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम 
सयाने ॥ रिपु रन दलि मख राखि कुसलू भति अलप दिनन्हि घर ऐंहें । तुझुसिदास रघुबंसतिकक की कबिकुल कीरति 
गेहें ॥? यह मोह और अशान आगेकी चौपाइयोंसे भी स्पष्ट है । 


३ “धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को ।” इति। अर्थात्‌ हृषषपूवंक इनको देनेसे तुम्हारे धमकी प्रशंसा होगी, कि राजा बड़े ही 
धर्मशञ हैं, धर्मात्मा हैं, बातके धनी हैं, अपने प्राणोंसे मी अधिक प्रिय पुत्रोंकी दे दिया | | यथा--“यदि ते धर्मकाम हु 
यशश्व परम॑ भुवि । स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र राम मे दातुमहंसि ॥ वाल्मी० १ | १९ ॥? ] पुनः मुनियोंकी रक्षा और यशादि 
धर्मके कार्य हैं, इनसे धर्मकी रक्षा ओर प्रचार तथा देवताओंका उपकार होगा |--यह धर्मकी प्राप्ति होगी । पुन 
धर्म सुयश” अर्थात्‌ स्वा्-परमार्थ दोनों सिद्ध होंगे | याचकको संतुष्ट किया, अपने बचनका पालन किया, ऐसे पुरुष 
संसारमें विरले ही कोई होते हूँ, यह यश होगा | 'मंगन रूह॒हिं न जिन्हे के नाहीं! यह यहाँ चरिताथ होगा । 

पं० रामचरण मिश्रजी कहते हैं कि 'जब्नसे राजा दशरथने शब्दवेधी बाणसे श्रवणका वध किया तबसे उनके यंशमें 
धब्बा लग गया था। इसीसे जनकजीने इनको निमन्त्रित न किया | मुनिके साथ जानेसे राजकुमारोंको सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्रात 
होगी और धनुषके टूटनेपर चक्रवर्ती महाराज भी सांदर बुलाये जायेंगे । पूर्वका कुयश मिट्कर त्रेलोक्यमें सुयश फैलेगा ।! 

स्वयंवरमें राजाओंकी बुलानेकी क्‍या रीति थी यह जाने बिना यह मान लेना कि निमन्त्रण नहीं गया था कुछ 
उचित नहीं जान पड़ता । प्रथम तो यह प्रमाण होना चाहिये कि ओरोंको निमन्त्रण गया था, इनको नहीं गया | तत्न न 
जानेका कारण देखना चाहिये । सत्योपाख्यानमें कहा.है कि राजा जनकने प्रथ्वीभरके सब राजाओं तथा सब लोकोंमें अपनी 
प्रतिशा घोषित कर दी थी। यथा--“जनकस्तु तदा राजा श्रावयामास स्व पणम्‌ ॥ ३७ ॥ प्रुथिव्यां स्वलोकेषु नरदेवेषु 
भूरिशः ॥! यह घोषणा सुनकर बहुत-से राजा जनकपुर आये। यथा--तच्छुत्वा भूभुजः स्व श्ाजग्मुर्मिधिरा 
पुरीम्‌ ॥ ३६ ॥ (सत्य० उ० २ )। भ्रीविश्वामित्रजीसे जानकर कि श्रीराम-लक्ष्मणजी चक्रवर्ती महाराजके पुत्र हैं, राजा 
जनकने- अपनेको परम धन्य माना है, इक्ष्याकुकुलमें इनका जन्म जानकर इनको इश्ष्वाकुमहाराजके समान. जाना और 
वे बोले कि ये छोग इश््वाकुकुलके हैं और हम लोग उस कुलके किंकर हैं, ये हमारे पूज्य हैं, यह घर उन्हींका है। 
इत्यादि । यथा, 'इध्त्राकुइलजन्मत्वादिक्ष्वाकुसब्शाविमी । कुछे तस्मिन्निमौ जातौ पूजनीयो न संशयः ॥ ९॥*" दृक्ष्वाकूणां 
गृहं चंतत्‌ वर्य तेषां च किंकराः ॥**१७ ॥! (सत्य० उ० ६ )। इससे स्पष्ट है कि यदि दशरथजी कलंकित होते तौ 
राजाधिराज? दशरथजीके पुत्र जानकर कभी जनकजी ऐसे आनन्दमें मग्न न होते। अभी तो उन्होंने इनके गुण जाने भी 
नहीं हैं, केवल इतना ही जाना था कि राजाधिराजके पुत्र हैं| मानसमें भी निमन्त्रणकी बात कहीं नहीं कद्दी गयी । उसमें 
भी यही कहा है कि 'दीप दीप के भूपति नाना । जीए सुनि हम जो पन्नु ठाना ॥ २५१ | ७ ]|? 

वाल्मीकीयमे स्पष्ट कहा है कि पुत्रेष्टि यश श्रीजनकमहारॉज तथा-भ्रीसेमपादजी आदि सत्र निमन्त्रित थे और सब 
उस यशमें श्रीदशरथजी के यहाँ आये .थे ।. यदि कलंककी ब्रात-होती तो ये छोग क्‍यों जाते ? फिर जो कलंक कहा जाता है 
वह भी वे-सिर-पैरका है, अवणने स्वयं बताया था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरी माता शूद्रा है और पिता वैश्य | आप 
ब्रह्महृत्याका भय न करें| यथा--त्रह्मह॒त्याकृत पापं॑ हृद्यादपनीयताम्‌ ।" झुद्गायामस्मि वेश्यन जातो नरवराधिप ॥ 
वाल्मी० २। ६३ | ५०, ५१ ॥ 


प्र० स्वामी भी मेरे उपयुक्त विचारोंसे सहमत हैं ओर कहते हैं कि जनकमहाराजने किसीको निमन्त्रण नहीं दिया, 
यह मानसक दाप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पन ठाना ॥! इस वाक्यसे भी सिद्ध होता है। जो प्रण ठाना 
था उसे सुनकर राजा छोग आये | यदि निमन्त्रण होता तो 'सुनिः न कहते | इससे सिद्ध होता है कि डुगडुगी, डौंडी 
फिरवाकर या ओर किसी प्रकार सबंत्र प्रकट कर दिया था । 

श्रीदशरथजी क्‍यों न गये ? अन्न यह प्रइन रह जाता है | इसका उत्तर यह द्वो सकता है कि राजा परम धर्मात्मा 
हैं। पुत्रके लिये व्याद किया जाता है कि पितृ प्रसन्न हों, राज्य नष्ट न हो | अन्र चार पुत्र हैं ही, ओर साठ हजार वेर्षकी 
अपनी आयु हो चुकी है, अतः अब उनकी कोई अमिलाषा रह न गयी | अतः न॑ गये । दूसरे राजा जनक अपने मित्र हैं 


आमढाई इ तथा उनका भावनानुसार धनुप तोड़नेमं असमर्थ हैं, यह जानकर उनको भी न भेजा 0) 
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क्‍ ४ प्रभु इति । यशरक्षा, अहल्योद्धार, ताड़का-सुबाहु आदिके बध, धनुप-भद्ग और परझुंरामगर्बदलनसे राजाकी 
: महिमा बढ़ेगी | इसी भ्रभुत्व” की ओर यहाँ लक्ष्य है। पं० रामकुमारजी प्रभु! को भी सम्बौधन मानते हैं। मुनि प्रगुः 
: सम्बोधन करेंगे इसमें संदेह करके अधिक टीकाकारोंने उसका अर्थ 'ऐडवर्य! किया है| प० प॒० प्र० पृं० रामकुमारजीतसे 
| सहमत हैं ।:वे भी प्रभुका अर्थ तप, स्वामी ही छेते हैं---'स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता । अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिश्दो३- 
। धिप्रः' हत्यमरे | ह 
| ७ इन्हे कहे अति कल्यान! इति | अर्थात्‌ आपके धर्मसे इनका परम कल्याण होगा,-बाढ़े पूत पिताके धर्मग' । 
| विजय, कीर्ति और विवाह आदि समभी प्राप्त हो जायेंगे | ( पं० रा० कु० ) | पुनः ऐसा भी कहा जाता है कि राजाके सम्मुख 
! मुनि बेठे हुए उन्हींको 'भूप! सम्बोधन देकर कह रहे हैं कि “तु्ह कों? अर्थात्‌ तमको तो धर्मादि प्राप्त होंगे और अँगुली 
या नेत्रके विलाससे चारों पुत्रोंकी ओर देखते हुए ( क्योंकि चारों वहीं विद्यमान हैं ) कहते हूँ कि 'इन्ह कहेँ अति कल्यान! 
| हीगा । तात्पर्य कि हमारे साथ तो दो ही जायेंगे, इनका विवाह तो होगा ही पर शेष दो जो यहाँ रह जायेंगे उनका भी बिवाह 
| हो जायगा । किसीकी चिन्ता तुम्हें न करनी पड़ेगी। रामायणोंसे पता चलता है कि राजकुमारोंके बड़े दोनेपर रा जाफो चिन्ता 
; हुई थी कि इनका विवाह कैसे हो । चक्रवर्ती राजा कहीं याचना करने नहीं जाते | वाल्मीकीय अ० १८ में स्पष्ट ही कहा है 
ह कि राज[ उस समय पुरोहितों और बन्धुवर्ग तथा मन्त्रियोंके साथ पुत्रोंके विवाहके सम्बन्ध्में विचार कर रहे थे---'भथ राजा 
४ दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥ ३७ ॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः ।! ) वाल्मी० में मुनिने कहा है कि 
| मैं इनका बहुत प्रकारसे कल्याण करूँगा--्रेयश्वास्मे प्रदास्यथामि बहुरूप॑ं न संशयः ॥१ | १९ | १० || उस 
, औल्याणसे इनकी ख्याति तीनों छोकोंमें होगी | अतः अति कल्यान” पद दिया | 


|... मुनि राजा अति अप्रिय बानो । हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥ १॥ 
| चौथें पन पाएँ सुत चारी। बिप्र बचने नहिं कहेहु. बिचारी ॥ २ ॥ 


डे अर्थ--मुनिके अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर राजाका हृदय काँप उठा और उनके मुखकी कान्ति मलिन पड़ गयी 
। ॥ १॥। ( वे बोले--) हद विप्र ! मैंने चोयेपनमें चार पुत्र पाये हैं, आपने विचारकर वचन नहीं कह्दे || २ ॥ 

| .. टिप्पणी--१ 'सुनि राजा अति अप्रिय बानी ।'*” इति। ( क ) अति अग्निय' का भाव कि अनुज समेत देह 
/ रघुनाथा” ये वियोगमात्रके वचन अप्रिय! छगे, उसपर 'निसिचर बध में होब सनाथा? ( अर्थात्‌ निशाचरोंसे युद्ध करनेकी 
. बात जो कही उससे ये और वे दोनों वचन ) 'अति अप्रिय” छूगे | ( ख ) प्रथम राजाके मन, वचन भौर कर्म तीनों शोमित 
द थे, तीनोमिं प्रसन्नता प्रकट दिख रही थी; यथा--'तब मन हरपि बचन कह राऊ | मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 
। केहि कारन भागमन तुम्हारा । कहहु सो करत न छावों बारा ॥! ये तीनों अब मलिन हो गये। 'वेु भूप मन हरपित' 
। से मनकी मलिनता स्पष्ट है. तभी तो मुनिने कहा कि 'हर्षित मन' से दो, राजाके मनका हष जाता रहा था| 'मझुख दुति 
| कुझुुछानी? यह तन वा कर्मकी मलिनता है और, “राम देत नहिं बने! यह वचनकी मलिनिता है। वचनको शूठा कर देना, 
। बचनका पालन न करना, यह वचनकी मलिनता है| ( पुनः, 'हृदय कप” यह मनकी मलिनता है | ( प्र० सं० ) | ( ग ) 
 'अ्रत्ति अप्रिय' से जनाया कि ये वचन द्वृदय और मनको विदारित करनेवाले थे; यथा--द्वदयमनोविदारण मुनिदचन”” ॥ 

| घाल्मी० १। १९.। २२ ॥ इसीसे तो 'हृदय कंप'”'” यह दशा हुई | । ह 

ह २ 'चौथें पन पाएं सुत चारी ।“” इति | ( क ) अवस्थाएँ चार हँ--बाल्य, युवा, मध्य और जरा | यथा-- 
। 'क्रिकाई बीती अचेत चित ंचलता चौगुनी चाय ।_जौबन ज्वर जुवती कुपथ्य करि भयो त्रिदोष भरि सदन बाय ॥ मध्य_ 
घयस धन देतु गँवाई कृषी बनिज नाना उपाय । अब सोचत मनि बिनु भुअंग जिसि बिकल अंग दुले जरा धाय ॥' इति 
। विनये | (ख ).“चौथे पन' कहनेका भाव कि हमको पुत्र ढुर्लभ थे, उपायसे ग्राप्त हुए हैं, दुलभ बस्तु देनेमें बड़ा कष्ट द्वोता है । 
[ चौथे पनमें जो संतान होती है वहं अति प्रिय होती है । तदणावस्थामें पुत्रके होनेकी आशा रहती है । श्रीदशरथजीकी वह 
, पूर्ण अपस्था बीत गयी थी साठ हजार वर्षकी अवध्था हो जानेपर ये पुत्र हुए थे; यथा--पष्टिपंसद्ताणि जातस्य सम 


॒ 
| 


। कौशिक ॥ वाल्मी०-१२० । १० ॥! यह दशरथजीने स्वयं मुनिसे कद दे। अतएब वह भी. भाव दँ कि यद्यति मेरे चार पुत्र 
' हैं और एक भी पुंत्र जीवित रद्दे ती वंश चक सकता है पर ये चारों मेरे चुदापेक पुत्र हैं, इससे चाय अलन्त[प्रय हद 


* 
ँ 
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ह्ररक्षकांण्ड १२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण अपये दोहा २०८ (३-४) 


विश शिशिकिशिलिशिलि शक भीलि नम मिअ नकल 33 भा ॥७७७७८७४७४७ए"एल्‍्रल्‍नस्‍श"शभाशभशाशशशश//शशशशआ शा 
प्रत्यन्त प्रिय वस्तु माँगना न चाहिये | ( ग ) 'बिप्रः का भाव कि आप वेदवेत्ता हैं-वेठपाठी सवेद्दिप्र: ( मनु० ), निरक्षर नहीं हैं; 
जापको विचारपूर्वक वचन कहना चाहिये था | ( दरिदासजी )] ( ध ) 'बचन नहीं कहेहु बिचारी' अर्थात्‌ आपने इसका विचार 
न किया कि धृद्धावस्थार्में संतानका वियोग कैसे सहन होगा, फिर आप जरावस्थाके छोडे-छोदे अत्यन्त सुकुमार पुत्रोंको 
शह्षरंसे युद्ध करनेके लिये माँगते हैं | 'कहँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥? भछा ये राक्षसोसि 
युद्ध करने योग्य हैं ? यह भी आपने न विचारा । [ पुनः 'बचन न कह्ेड 'बिचारी' का दूसरा भाव कि पुत्र मॉगनेकी वस्तु 
नहीं | भूमि, धन आदि मॉँगनेकी चीजें हैं सो माँगनी चाहिये थीं, जैसा आगे कहते हैं ] 


'श० च० मिश्रजी--राजा वात्सल्यस्समें मग्न हैं, प्रेमान्ध हो रहे हैं, इसीसे मुनिके गूढ़ अभिप्रायसे भरे हुए “बम 
घुस” इन वचनोंका आशय नहीं समझे | वियोग और निशिचरका सामना इन्हीं दोनोंने इनके छृदयको आच्छादित कर 
लिया है | इसीसे ये कातर हो रहे हैं । यह श्रीरामप्रेमकी महिमाका उत्कर्ष है | 2 3 5 
...._ (6 पं० प्रं०--विप्र बचन नहीं कह्देड विचारी' इति | यहाँ महामुनि विश्वामित्रजी अविचारी विप्र हो गये | ऐसा 
जक्ष्यों ? ह-&'यहाँ गोस्वामीजीकी मावनिदशनकलाका कमाल दृष्टिगोचर हो रहा है | देखते चलिये--पहले विश्वामित्र महामुन्रि 
थे, यथा--विश्वामित्र सहासुनि ज्ञानी। बसहिं विपिन सुम आश्रम जानी ॥ २०६ । २१! पर, विश्वकल्पाणके ही लिये 
क्यों न हो जन क्षत्रिय राजाके पास जाकर याचना करनेका विचार मनमें करने छंगे तब महामुनिसे कबिने उनको मुनिंवर 
बना दिया, महामुनि न रह गये। यथा--तव झुनिबर मन कीन्ह विचारा ।'“'करि बिनती आनों दोउ माई | २०६ | ६-७ |! 
और जग्र याचना करनेके लिये राजद्वारपर पहुँच ही गये, तब 'मुनिबर! पदवीसे गिरकर वे 'मुनि? मात्र रह गये | यथा-- 
मुनि कागमन सुना जब राजा । २०७। १ !! "करि दंडवत मुनिदि सनमानी ।', 'राम देखि मुनि देहु बिसारी”, मुनि 
भस कृपा न कीन्हिहु काऊ ( २०७ ) २, ५, ७ ) । जब राजासे विनय करके याचना की तब तो विश्वामित्रजी मुनि भी न 
रह गये, भविचारी विग्न हो गये ) क्षत्रिय राजाके पास जाकर कुछ याचना करना मुनियोंके लिये उचित नहीं है। ऐसा 
करनेसे मान, तेज और निसप्रह॒ताकी हानि होती है। आगे भी मुनि वा विप्र ही कहा है। जब जनकपुर अमराईयमें ठहरे, 
राजद्वारपर नहीं गये तब वे फिर महामुनि पदको प्रात हुए । ( &&'ऐसे ही मावनिद्शन अगणित स्थलॉमें आये हैं। यत्र- 
तत्र उनका उल्लेख भी मा० पी० के संस्करणोंमें हुआ है | इस ग्रसंगमें भी है ही । केवल बीचमें एक बार मुनि झब्दोंदे 
बीचमें सुनिवर भी आया है। यथा--बिविध साँति मोजन करवावा । मुनिवर हृदय हरष अति पावा || २०७ | ४ | 
इसपर स्वामीजीकी दृष्टि नहीं पड़ी, अतः उस अपवादके सम्बन्धमें कुछ विचार नहीं लिखे ) । ह 


माँगहु भूमि घेनु धन कोसा | सर्बंस देएँ , आज सहरोसा ॥ ३ ॥ 
.. देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोउ मुनि देउ निमिष एक माही ॥ ४ ॥ 


: आर्धल्‍-हे म॒नि ! पृथ्वी, गौ, धन, खजाना माँगिये । मैं इर्ष और उत्साहपूर्वक आज सर्वस्व सभी कुछ दे डाढूँगा 
॥ ३ ॥ देह और प्राणसे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं होता सो भी, हे मुनि ! मैं आपको पल्मात्रमें दे डाढूँगा | ४ ॥ 


..._ टिपणी--१ 'माँगहु भूमि घेलु धन कोषा ।'“” इति । (क) विश्वामित्रजीके ददेहु भूप मन हरषित' इन वचनोंके 
उत्तरमें राजाके ये वचन हैं कि भूमि आदि माँगिये, हम सब ह्षपूंव॑क देंगे | प्रथम देनेको कहा था-'कहहु सो करत न छादवों 
बारा', अब नहीं करनेसे मुनि कहेंगे कि तुम्हें नहीं देना था तो प्रतिशा क्‍यों की थी ? अतः कहते हैं कि 'माँगहु शूमि"“” 
सहरोसा', जिससें नहीं? न ठहरे, बात झूठी न पड़े और लड़कोंको देना भी नपड़े | (ख) राजाने प्रथम आगमनका कारण 
पूछा, मॉगनेको नहीं कहा, क्योंकि विश्वामित्र माँगनेबाले महर्षियोंमें नहीं हैं | कारण पूछनेपर जब उन्होंने कहा कि 'मैं जाचन 
भापूडं लृप तोही! तब उसके उत्तरमें कहते हैं कि 'माँगहु'"” | ( ग ) राजाके छिये भूमि मुख्य है, सदा राज्य बद़ानेकी 
ही इच्छा उसे रहती है, इसीसे प्रथम भूमि? को कहा । [ मुनियोंकों गौओंकी आवश्यकता रहती है, उनको यशादिके लिये 
शनकी जरूरत होती है, अतः उसे माँगनेको कहा | और राजाके प्रधान अज्ञोंगेंसे एक अंग कोष भी है; अतः उसे भी दे देनेको 
कहते हैं | ] (घ) 'सर्वस देडँ आज” इति | आजु? का भाव कि सबस्व दान कर देनेकी सब दिन शद्धा नहीं रहती, सदा 
उत्साह एकरत नहीं बना रहता, आज उत्साह है, क्योंकि आप ऐसे महामुनि याचक बनकर आये हैं| हमारा भाग्य क्या 
इससे बदकर हो सकता है ! इस परमानन्दर्से आज सर्वस्व दें सकता हूँ । 


. वोहा २०८ ( ४- दि ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; १२७ मानस-पोयूक् 


नोट--'सहरोसा? इति | सहरोसा-सहसष, हषपू्वंक | पं० रामकुमारजी, काश्ठजिहास्वामीजी इत्यादि महात्माओंने 
यही अर्थ लिखा है और यही ठीक और संगत है | पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि वाल्मीकिजीने 'हरस' शब्दकों हिदस! 
किया और गोस्वामीजीने अनुप्रासके लिये उसको 'हरोसः कर दिया--'हरोलेन सहितः सहरोसः ! यथा--सुहु झुनि 
तोहि ऋ्रहों सहरोसा । भजहिं जे मोहि तजि सकछ मरोसा ॥ ३ | ४३ |? 


बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि “विरोध लक्षणासे रोष! का अथ हर्ष” जानना चाहिये; पुनः, प्राकृतमें 'सहरोसः 
शब्द हषवाची है |? अरण्यकाण्डसें भी यही शब्द इसी अथर्में प्रयुक्त हुआ है, यथा--'सुनु मुनि शोहि कहझेँ सहरोसा। 
मजहिं जे मोदि तजि सकल मरोसा ॥ करडँ सदा विन्हकै रखवारी ।” यहाँ तो किसी प्रकार वूसरा अर्थ छगाया ही नहीं 
जा सकता, क्योंकि नारदजीपर कदापि क्रोध नहीं; वे तो आपको बड़े ही प्रिय हैं और फिर यहाँ तो क्रोधका कोई कारण ही 
नहीं | इसी भकार यहाँ दानकी प्रतिशे एक महामुनि, ब्रक्षर्षिसे कर रहे हैं; दान हर्षपूर्वक दिया जाता है, नहीं तो वह दान 
व्यर्थ. और हानिकारक हो जाता है | छन्द बैठानेके लिये 'हरसा? का हरोसा? ( हरोषा ) हो गया | ऐसे उदाहरण सूरदास 
तथा केशवदासंजीके भ्रन्थोंमें बहुत मिलते हैं; यथा--कीधों नई सखी सिखई है निज अनुराग बरोही” ( यहाँ 'बरही” का 
बरोही? बनाया गया.) 'कछिकार महावीर महाराज महिमेयाने' ( यहाँ 'महिमावान! का 'महिमेवाने! हुआ )। पुन, 
रामायणी संत इसका ऐसा भी अथ करते हैं कि--तहरोसाजसह-रोषा | और 'रौष? का अर्थ उमंग, सूरता, हर्ष करते हैं 
जैसा 'थंदों खछ जस सेष सरोषा । ४, ८ !? में सरोषाका अथ शेषजीके सम्बन्धमें लिखा जा चुका है। 'रोस” का एक अर्थ 
शब्द-सागरमें भी जोश, उमंग” दिया है; यथा--'विगत जलूद नम नील खड़ग यह रोस 'बढ़ावत'--( हसिश्रिन्द्र )। 

कुछ टीकाकारोंने 'क्रोध सहन कर वा अपने ऊपर क्रोध करके हठपूर्वक ऐसा अर्थ किया है पर ये अर्थ असंगत 
हैं| दानमें इसका प्रयोजन कैसा ? ऐसी कल्पना भोंडी होगी ! ह 

टिप्पणी--२ देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं।'**” इति | ( क ) राजा दानी हैं, इसीसे उन्होंने भूमि ओर धन देनेको 
कहा और श्रवीर हैं इससे देह ओर प्राण देनेकी कहा | तात्पय कि दानीको धनका छोह ( ममत्व ) नहीं रहता और 
श्रवीरकों देह और प्राणका मोह नहीं होता | यथा--'दानि कहाउव अरु कृपनाई | होइ कि खेम कुसल रौताई ॥ २। २५ ॥ 
(ख ) "हें प्रिय कछु नाहीं! कहकर जनाया कि भूमि, कोप और स्वस्व आदि सब पदार्थ प्रिय होते हैं, पर देह और प्राण 
परम प्रिय होते हैं, यथा--'सबके देह परम प्रिय स्वामी । ५ | २२! (ग) देह और प्राण देनेकी कहनेमें आशय यह 
है कि राक्षसोंसे युद्ध करनेमें देह और प्राणोंका काम है, सो आज्ञा हो तो मैं साथ चलकर राक्षसोंसे युद्ध करूँ। (घ) 'सोड 
मुनि देडें निमिष एक माहीं' इति | भाव कि देह और प्राण जल्दी नहीं दिये जाते, पर मैं उसे माँगते ही निमिषमात्रमें 
दे दूँगा | माँगकर देख लीजिये | "भूमि आदिके देनेमें 'देडँ आज सहरोसा” ओर देह और प्राण देनेमें 'दे् निमिष 
एक माहीं' कहा । भेदमें भाव यह है कि भूमि, कोष और सर्वस्व देनेमें प्रायः हष नहीं रहता, विस्मयकी प्राप्ति हो जाती 
है । अतः उसके देनेमें 'हष! कहा और देह और प्राण देनेमें प्रायः संकोच और विलम्ब होता है, इसीसे इनके देनेमें 
पजिमिष् एक माही” कहा | जैसे दधीचिजीने प्राण दे दिये और जैसे निधादराजने कहा था कि 'र्जों प्रान रघुनाथ निहोरे । 
हुई दाथ मुद मोदक मोरे ॥! वैसे ही राजा श्रीरघुनाथजीके बदले अपने प्राण देनेको तैयार हैं| राजा प्राण देनेकी कहते 
हैं, पुश्नोंको देनेकों नहीं कहते, क्‍योंकि वे सोचते हैं कि पुत्रोंकी दे देनेसे हमारे प्राण चले जायेंगे, राक्षस हमारे पुत्रोंकी 
मार डालेंगे। और, हमारे प्राण देनेसे हमारे ही प्राण जायेंगे, हमारे पुत्र तो बचे रह जायेंगे | [ वाल्मीकीयमें कह है कि 
मुनिसे यह जानकर कि मारीचादिका स्वामी रावण है राजाने कहा कि मैं भी उसके अथवा उसकी सेनाके साथ युद्ध 
करनेको समर्थ नहीं हूँ. तब इन बालकॉंकी उमसे युद्ध करने क्योंकर भेज दूँ | 'तेन चाहं न शक्नोमि संयोद्धुं तस्म वा 
बलेः ।१ | २० | २० !? वाल्मीकीयके इस भावको गोस्वामीजीने कितनी उत्तम रीतिसे 'देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं ।***” 
कहकर निबाद्ा है| भाव कि युद्धमें मैं प्राण रहते पीछे न हृदूँगा, जीत न भी सकूँ तो क्या ? द 


सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम देत नहिं बने गोसाई ॥ ५॥ 
कहूँ निसिचर अति घोर कंठोरा | कह सुन्दर सुत परम किसोरा ॥ ६ ॥ 


१ प्रिय प्रान की नाई --१६६१ की प्रतिमें है। १७०४, १७६२ में भी है। उपर्यूक्त पाठ १७२१, छ० भा० 


दा० का है । को० रा० में 'मोहि प्रिय पाठ हूँ । 


माझफाण्ड १२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्पयये दोहा २०८ ( ५-६) 
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.... आअर्ध-्ब पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं। ( उनमें भी ) हे गुसाई ( स्वामिन्‌ )! रामको ( तो किसी प्रकार ) 
देते नहीं घनता ॥ ०५ ॥ - कहाँ तो अत्यन्त भयानक और कठोर ( निदंयी ) राक्षस ओर कहाँ ये परम किशोर अवस्थाके 
झुच्दर बालक। ॥ ६॥ 6 ह ह 

टिप्पणी--१ 'सब सुत प्रिय मोदि प्रान की नाई।“” इति। (-क ) सब पुत्र प्राणके समान प्रिय हैं, भाव कि 
पुत्नैकि देनेमें संकोच है, राम-छक्ष्मणकी कौन कह्दे भरत-आनरुध्नको भी नहीं दे सकते। पुनः भाव कि पुत्रके समान देह और 
प्राण हैं सो देह और प्राण उनके-बदलेमें देनेकी कहते हैं । इस प्रकारके कथनसे “नहीं? करना न ठहरा । ( ख ) 'राम दे 
नहें ये! इृति | विश्वामिन्नजीने मुख्य रामजीहीको माँगा है, इसीसे प्रथम चारों पुत्रोंकी कहकर अब उनसे प्रथक्‌ दूसरे 
परणमें कहते हैं कि रामकी देते नहीं बनता । सब पुत्रोंकों प्राणप्रिय कहकर तब “रास देत नहीं बने! कहनेसे सूचित हुआ 
कि रामजी प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। सबको प्राणप्रिय न कहकर यदि राम-लक्ष्मणको ही ऐसा कहते तो मुनि न जाने 
मरत-दन्रष्नकों ही माँग छेते | अतः प्रथम सभीको देना अस्वीकार किया । 'देत नहिं बने” से जनाया कि इनके वियोगसे 
दुःसह दुःख होगा; यथा---'सुत द्विय छाइ दुसह दुख मेटे । म्ूतक सरीर प्रान जनु मेंटे ॥ २ | ३०८ |? शनका प्िरह 
मरणसे अधिक दुःखदायी है; यथा--'मागु माथ अबहीं देडँ तोही । राम बिरह जनि मारसि सोही ॥ २ | ३४ ॥ 

...._ नोट--१ बावा हरीदासजी लिखते हैं कि 'माँगहु भूमि घेलु““” इत्यादि कहनेपर भी जब सुनि प्रसन्न न. हुए, 
उदास ही घने रहे तब कहा 'देह प्रान तें'*” । इतनेपर भी प्रसन्न न हुए, तब्र विचार किया कि हमने प्राणतक देलनेको 
कहा तत्र भी उदास ही बने रहें; इसमें क्या कारण ? सोचनेपर यह बात चित्तमें आयी कि देहका देना तो ठीक है पर 
प्राण तो पवनरूप है उसे कैसे देंगे ? यह बात हमारी असत्य है | अतएव.कहा कि सब सुत मोहि प्रान की नाईं।"'” 
अर्थात्‌ तीन सुत हमारे प्राणस्मान हैं उन्हें दे सकते हैं पर श्रीरामजीको देते नहीं बनता, क्योंकि ये 'गोसाई? हैं; इनके 
द्ेनेमें इन्द्रियोंमें शक्ति न रह जायगी । 

पंजाबीजी तथा बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि “यहाँ यह व्यंजित किया कि कंदाचित्‌ और किती पुत्रको माँगें 
तो कलश सहकर मैं दे भी दूँ, पर श्रीरामजीको नहीं दें सकता अर्थात्‌ अपना “जीवन राम दरस आधीन” बताया |- वा, 
ज्येष्ठ पुत्र पिताको अधिक प्रिय होता है, इससे 'देत नहिं बने! ।? 
पं० रामचरणमिश्रजी यही प्रइन उठाकर कि जब सब प्राण की नाई हैं तो रामको पएथक्‌ करके क्यों कहा ) 
उसका उत्तर यह देते हैँ कि सब पुत्र प्राणके समान हैं ओर श्रीरामजी प्राणके भी प्राण हैं; यथा--प्रान प्रान के जीघक़े 
जिव सुखके सुख राम। २ | २९० ! मूलांदिकोंकी किसी-किसी दक्मामें प्राणवायु प्रथक्‌ भी हो जाती है परंन यदि प्राणकी 
थेतयिता पृथक नहीं हुईं तो प्राणी फिर भी जीवित हो जाता है ओर यदि. विरुग हो गयी तो फिर जीवित नहीं हो 
सकता । भ्रीरामजी प्राणके चेतयिता हैं | अतणब रामको देते नहीं बनता | क्योंकि रामजी “गोसाई” अथांत्‌ इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता हैं, सब प्राणसम हैं, पर राम अधिक हैं, इसमें (विशेषक अलंकार? की ध्वनि है | ः 
- २ वाल्मी० १।२ | ११-१२ में भी कहा है “चतुर्णासात्मजानां हि प्रीति: परमिका मम | ज्येष्ठे धमंग्रधाने च'“॥? 
अर्थात्‌ यद्यपि मेरे चार पुत्र हैं तथापि मेरी सबसे अधिक प्रीति ज्येष्ठ पुत्रमें है। अ० रा० में राजाके बचन हैं. “राम 
स्थक्तुं नोत्सदते मनः। बहुवर्षसहस्रान्ते कप्टेनोत्पादिताः सुताः ॥ ९ ॥ चत्वारो5मरतुल्यास्ते तेषां रामो$तिवल्लूमः। 
दामस्टिवतों गष्छति 'ेन्‍न जीवामि कथज्लनन॥ १ | ४ | १० |! पर ये वचन इसी प्रसंगमें वहाँ गुरु वसिष्ठसे सम्मति हेनेमें 
कहे गये हैं। मानससे ये वचन मिलते-जुलते हैं | " 
म टिपणी--२ कह निसिचर अति घोर कठोरा !! इति । (क ) रामजीको देते नहीं बनता, इसका अब हेतु दो वाक्योंसे . 
देकर भीरामजी और निशाचरोंमें महदन्तर सूचित करते हैं। निशिचर “अति घोर कठोर! हूँ अर्थात्‌ उनकी ओर ताकते मय 
लगता है, वे देखे जाने योग्य नहीं; वे अनेक शख्ाख्र सह सकते हैं। और, पुत्र परम सुन्दर हैं, परम किशोर हैं, अर्थात्‌ 
दर्शनयोग्य हैं, इनको सदा देखते ही रहें यही जी चाहेगा ( जैसे आप एकटक देखते दी रह गये थे ), इनके शरीर अत्यन्त 
फोमल हैं। अभी परम किशोर हैँ अर्थात्‌ अभी किशोरावस्थाका प्रारम्भ हुआ है, शस्त्र सह नहीं सकते, यथा--कहेँ घन 
इुलिसइ चादि कठोरा। कहे स्थामलू झदुगात किसोरा ॥! “अति! घोर और कठोर दोनौंका विशेषण है| .इसी तरह परम 
ला कल ५ ( ख ) विश्वामित्रजीनें राजामें मोह और अज्ञान कहे । वे दोनों यहाँ राजाके 
| राम दंत नहिं बन! तक मोह कहा और “कहें निसिचर' यह अज्ञान है। श्रीरामजीके प्रभावको 


दोहा २०८ ( ७-८ ) .. औओमते रामचन्द्राय नमः १२९ मानस-पीयूष 


न्ल्ड्ड्ससस  अच  चखचखझखआशटड्ोोो3  ल्‍: आ ससख लड़ इकइक कफ इस लि न-_-त---_>त............. 
नहीं जानते, यही अशान है । [ “कहूँ निसिचर'*“ में प्रथम विषमालंकार है | 'परम किसोरः हैं अर्थात्‌ समर कभी देखा 
नहीं, तब निशिचरोंसे समर कैसे करेंगे ? उन्हें देखकर ये डर जायँंगे | ( हरीदासजी ) ] 


सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी | हृदय दरप माना सुनि ज्ञानी ॥ ७ ॥ 


तब बसिष्ट बहु विधि समझावा | नृप संदेह नास कहाँ पावा ॥ ८ ॥ 
- अर्थ--प्रेमरसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनिने छृदयमें आनन्द माना ॥ ७ ॥ तब वसिष्ठजीने 
राजाको बहुत प्रकारसे समकझ्षाया ( जिससे ) राजाका संदेह दूर हो गया ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ (क ) “हीं? सुनकर क्रोध होना चाहिये था, सौ न हुआ, क्‍योंकि मुनि ज्ञानी हैं। शानीके क्रोध 
नहीं होता | वाल्मीकीयमें लिखा है कि मुनिको क्रोध हुआ । यह भाव गोस्वामीजी 'हृदय हरष माना” इन शब्दोंसे दिखाते 
हैं| तात्पय कि ऊपरसे क्रोध किया पर भीतरसे प्रेमरससानी वाणी सुन प्रसन्न हुए | श्रीरामजीमें प्रेम हो।। टर्षकी बात है | 
हससे विश्वामित्रजीके शानकी शोमा कहते हैं; यथा 'सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू । करन धार बिनु जिसि जलजानू ॥ (ख)-- 
सब बसिष्ट बहु विधि समुझावा' इति | वाल्मीकीय और अध्यात्मादि अनेक रामायणोंमें ऋषियोंने अनेकः प्रकारसे समझाना 
लिखा है। इसीसे ग्रन्थकारने उन समस्त विधियोंके ग्रहणार्थ यहाँ कोई विधि न लिखी | [ पं० रा० च० मिश्रजी लिखते 
हैं कि समझानेकी विधि न लिखनेका कारण यह भी हो सकता है कि ग्रन्थकारका चित्त बहुत कोमल है, विधि कहनेमें देर 
लगती तबतक विश्वामित्रके चित्तकी विरसताको कवि न सह सके | अतएव इस पदसे समश्षानेकी विधि निकाल झट “अति 
आदर दोड तनय बोलाए! पुत्रोंके समपंण करनेका प्रसड्ञ लगा दिया । दूसरे, रघुकु़के अमलत-यशमें मेल आते देख राजाके 
दि कृपणताके निकालनेमें शीघ्रताके कारण “बहु बिधि समुझावा' कह झट दानियोंकी उदारताका प्रसज्ध 
लगा दिया। ] - 

नोट--१ यहाँ गोस्वामीजीके शब्द कैसे उत्कृष्ट हैं। राजाके इन वचनोंसे मुनिके कार्यमें ब्राधा-सी दिख रही है तो 
भी द्वदयमें खेद न हुआ | 'हृदय हरष” कहकर गोस्वामीजीने वाल्मीकीय आदि कुछ रामायणोंमें वर्णित रोषका समाधान 
भी कर दिया और साथ ही गुप्तरीतिसे इन शब्दों तथा 'बसिष्ट बहु बिघि समुझावा” से ऊपरकी रुखायी भी जना दी । खेद 
न होनेका कारण रामग्रेमकी महिमा है। पं० रामचरणमिश्रजी कहते हैं कि 'हृदय हरष' के साथ 'मुनि ज्ञानी” विशेषण 
देकर जनाया कि थे विचारमान्‌ हैं, जानते हैं कि यदि ऊपर भी दर्षके चिह्न देख पड़े तो काम त्रिगड़ जायगा | अतण्व 
प्रेमका उद्गार जो ऊपरकीौ उमड़ा आ रहा था उसे दबाया !! है 

२ पेसे-ऐसे प्रसज्ञ गोस्वामीजी दो-एक शब्दोंह्दीमें विस्तारके भयसे समाप्त कर देते हैं, व्सिष्ठजीका राजाको एकान्तमें 
समझाना आगेकी चौपाईसे सिद्ध शोता है कि 'भति आदर दोड तनय बोराए' | चारों पुत्र मुनिके समीप थे | जब राजाने 
मुनिके चरणोंपर डालकर पुत्रोंसे प्रणाम कराया था शबसे वे यहीं बने रहे, वहंसे उनका जाना वर्णन नहीं किया गया । 
वि गुरुने राजाको विश्वामित्रके समीप ही समझाया होता तो पुत्रोंका बुलाया जाना यहाँ न कहा जाता | राजाको एकान्तमें 
हे खाकर समझानेका कारण एक तो यह भी है कि उनको भ्रीरामजीके ऐ.श्वयंका शञान कराना है जो श्रीरामजीके सामने 
नहीं करा सकते थे, क्योंकि भ्रीरामजीकी इच्छा नहीं है कि उनका ऐशश्य॑ खुढे | यथा--'हरि जननी बहु विधि समुझाई । 
रइ ज़नि कतहुँ कहसि सुनु माई फ २०२ | ८ ।!', 'एतदगुद्मतम राजन्न वक्तव्य कदाचन | अ० रा० १|४। १९ |? 
( भह् राजासे वसिष्ठजीने कद्दा है कि यह अत्यन्त गोप्य बात है किसीसे कहियेगा नहीं )। 

३ क्‍यों समझाना पड़ा ? इसका एक कारण तो गीतावली एवं अ० रा० में यह मिलता है कि मुनिने कहा था कि 
पारपत हों साँ चेहु सनेह बस सुतप्रमाव बिलु जाने । बूझिय बामदेव अरु कुछगुरु तुम पुनि परम सयाने ॥ पद ४८ ॥/, 
'बसिऐेन सहामन्त्र्य दीयतां यदि रोचते । पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिस्तापरायण: ॥ १ | ४ | ८ ।” अतएव राजाने गुरुकी 
सलाइ ली । दूसरे, गीतावलीके 'रहे ढगि से नुपति सुनि मुनिवर के बयन । कहि न सकत कछु रामप्रेमबस घुलक गात भरे 
नीर नयन ॥ गुरु बसिष्ठ ससुझाय कहो ॥ पद ४९ ॥! इस उद्धरणसे यह शात होता है कि राजाको प्रेमसे विहल देखकर 
गुरने स्वयं उन्हें एकान्तमें छे जाकर समझाया । तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुरुने यह देखकर कि विश्वामित्र- 
जीको बड़ा क्रोध आ गया है, जैसा कि वाल्मीकीयसे स्पष्ट है क्योंकि वहाँ उन्होंने क्रोधावेशमें आकर राजासे कहा. है, कि 
ध्रतिशा करके नहीं देते हो तो छो हम जाते हैं, तुम मिथ्यावादी होकर जियो !, और इनके कोपसे (च्वी हिलने लगी:है, 
राजाकों समझाया|। न 
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शालकाएड १३० श्रीमद्रामचन्द्रघरणी शरणं प्रषणे दोहा २०८ ( ९-१०) 


रन नरनम«म«तनाननवानरीकननननन नमन ५७33५3५+ऊम मनन का + न न+3५+++नननननन++नननननननननननननन नमन नमन 255. जन. 
४ बहु विधि समुझ्नावा' इति | सत्र रामायणोंमें समझोना एक-्सा नहीं देखा | किसी ऋषिने कुछ लिखा किसीडे 
कुछ । सबका पक्ष रखनेके विचारसे भी अन्थकारने इस प्रसज्ञको दो ही शब्दोंमें समात्त कर दिया । बहु विधि', यथा-- 
( क ) तुम्हारे कुलकी उदारता प्रसिद्ध है कि 'भान जाहु बढ बचजु न जाई । २। २८ ॥, मंगल लह्ृहिं न जिन्हके नाहीं' 
प्रतिशाके उल्ल्डनसे कुलके अमल यथ्यमें कलछ्लुका दाग ठग जायगा। राजन | धर्मपर स्थित रहिये | ( ख ) जो को 
किसीको कुछ देनेंकी कहकर फिर नहीं देता उसका तेज, धर्म, ज्ञान, तप, सत्य, शोभा और श्री सबके सबका नाश हो 
जाता है और वह अन्‍्तमें यमलोकको प्राप्त होता है | तुमने प्रथम कद्दा था कि 'कहहु सो करत न छावों बारा' और अप 
बदल गये, यह अनुचित है ।? (शीलाइतति ) | ( ग ) विश्वामित्र बढ़े क्रोधी हैं । देखो, हमारे सी पुत्रोंकी शाप देकर मद 
कर दिया, वें तुम्हारे कुलको न४|-भ्रष्ट कर देंगे। (घ) स्नेह और ममताके वश पुत्रोंकी सुकुमारतासे भयभीत न हो। विश्वामिः 
साधारण ऋषि नहीं हैं, तमस्‍्याके प्रतापसे सम्पूर्ण शल्रास्रविद्याका उनमें निवास है, वे यह सब विद्या राजकुमारोंको दे हैँ 
और अपने तैजसे इनकी रक्षा करेंगे | उनके प्रतापसे ये सब निश्चिचरोंकों मारेंगे और उनके द्वारा त्रेछोक्यमें इनका यृः 
फैठ जायगा | राजन्‌ ! तुम अमी-अभी उनके विवाहकी चिन्ता कर रहे थे | श्रीशिवजीने उसी चिन्ताके निवारणाः 
विश्वामित्रजीको यहाँ उन्हें लेनेके लिये भेजा है | वे इनका विवाह करा देंगे और इनका ही नहीं बरंच भरत-द नुध्नके # 
विवाह इन्हींके कार होंगे | ( ड ) विश्वामित्रजी त्रिकालश हैं, वे भविष्य जानते हैं। इनके द्वारा कुछ अपूर्व कार्य होन 
है। (च) ये दोनों राजकुमार महिभार उतारनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं। तुम माधुर्यमें भूले हुए हो, इसीसे कातर हैं 
रहे हो । ये मनुष्य नहीं हैं वरंच सनातन परमात्मा हैं। पूर्व जन्ममें आपने वर माँगा था कि आप हमारे पुत्र हों, र 
रामचन्द्र वही परब्रक्ष परमात्मा हैं। विश्वामित्र यज्ञ-रक्षाके बहाने आदिश्वक्तिसे इनका सम्बन्ध करावेंगे | ( अध्यात्म रा 
१ [४ | १२-२० ) | गीताबढीमें भी कहा है गुरु बसिष्ठ समुझाय कह्यों तब हिय हरषाने जाने सेध सयन ॥ पद्‌ ४९ ॥ 

भ्रीजानकीमज्गभलमें भी कहा है--कहि गाधि सुत तप तेज कछु रघुपति प्रमाउ जनायऊ ॥ ३५ ॥* 
५ 'नृप संदेह नास कहँ पावा' इति । राजा ऐश्वर्य भूल गये हैं, माधुयमें मग्न हैं, इसीसे श्रीरामरूपमें सन्देह है | 

'कहेँ निस्चिचर अति घोर कणोरा । कहँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥? यह सन्देह था, सो मिट गया | 


अति आदर दोठ तनय बोलाए | हृदय लाई बहु भाँति सिखाए ॥ ९ ॥ 
मेरे श्रान नाथ सुत दोऊ | तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कीऊ ॥१०॥ 


अर्थ--( उन्होंने ) अत्यन्त आदरसे दोनों पुत्रोंकी बुलाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे उनको शिक्षा दी ॥९| 
(फिर मुनिसे बोले ) दे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण एवं प्राणनाथ हैं। हे मुनि | ( अब ) आप ही इनके पिता (अर्था' 
रक्षा करनेवाले ) हैं ओर कोई ( इनको रक्षा फरनेवाला अन्न ) नहीं है ( वा, आप और कुछ नहीं हैं, पिता ही हैं.) ॥ १० 
भीराजारामशरण लमगोड़ाजी--यह कुल प्रसड़' मद्गाकाव्यकलाकी दृष्टिसे बढ़े महत्त्वका है। मह्दाकाव्यकलाफे ती* 
विभाग होते हैँं--१ आध्यात्मिक, २ आधिदेविक, १ आधिमौतिक ( सष्टीय ) | रामचरितमानसमें तीनोंका बर्णन है; -परं/ 
प्रथमका संकेतमात्ररूपमें कथन 'नामकी महिमा-प्रसद्धमें' है। उदाहरणके तौरपर देखिये---रास एक तापस तिय 'तारीं 
नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥! ( मानो अहल्या हमारी पत्थर वनी हुई जड़ मति ही है। बिनयमें भी कहा है* 
'सहससिला ते अति जड़ मति मई है! )। पुनः, 'मंजेड' राम आप मवचापू। भवभयमंजन माम प्रताप्‌ ॥! ( मार्त 
* धनुष 'भवभय? ही है ) । दूसरा पक्ष ( आधिदेविक ) ती बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है और आधिभौतिक पक्ष भी का 
नहीं | केवल अन्तर यह है कि नारदजीने वाल्मीकीयकी मूल कथा ब्रह्मलोकों कही थी जहाँ सब आधिदेविक रूप जानते * 
ओर इसलिये यह जाननेको उत्कण्टित थे कि नग्राजने आधिभोतिकरूप 'काँछ कर” कैसा नाचा | इसीटिये वेहों आि 
भीतिक रूपका ही अधिक वर्णन है, परन्तु तुलसीदासजीकी कथाका मूल शिव-पावती-संवाद है | जहाँ आधिभौतिक नाच देखक 
ही सन्देद वा भ्रम उसन्न हुआ था और पावंतीजी आधिदेविक रहस्य जानना चाहती थीं। इसी कारणसे इसी पक्षपर जो 
है। विस्तारसे ( 'रामघरितमानस एक नाटकी महाकाव्य” नामक पुस्तकमें लिखा जा रहा है जिसका कुछ अंश हेखों 
रुपमें चाँद! में प्रकाशित हो चुका है ) | ह कु 
यहाँ इस प्रस्ञका राष्ट्रीयलूप दिखाना है जो बड़ा ही झिक्षाप्रद है--१ विश्वामित्र वह अद्याझक्ति है जो सारे विश्व 
पल्याण चाहती दे ( मित्र ) परन्तु स्वयं बलका प्रयोग नहीं करती | २--हेकिन क्षात्रशक्तिय याचनां करती है कि विश्व 
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दोहा २४८ ( ९-१० ) श्रीमते रामचन्द्रीय नमः १३१९ सानस-पौयूष 





(जमा ३ ९७००७ ३३३०७६०७००५०क००ना३४७७०आ ५७० कमभा एन कक५० ५५० ७ा ७५ ककक, 
अप अर मम लननिलककब कप लकी 
विध्तनिवारणके लिये. बक्वका प्रयोग करे | ३--राष्ट्रके लिये इन दोनों ही क्या, सभी भ्रेणीकी शक्तियोंका सहयोग होना 


वाहिये +->परशुरामके विश्वनेतत्वमें भेणीयुद्ध था, श्सीसे रावणको अनायंशक्ति बढ़ रह्दी थी। रामके नेमृत्वमें परस्पर 
प्लेद्रयोग हुआ ( राष्ट्रीय नेता विचार करें ) | ४--राष्ट्रकी युवकशक्तिके प्रतिनिधि ही राम और लक्ष्मण है. जिनको पर 
पैबक' के रूपमें माँगा गया | ५--लेकिन माँगा गया पितासे ही | यह नहीं किया गया कि पिता, माता और गुद” की 
धाज्ञाका अवलद्धन कराया जावे। देखिये न, हमारे देशमें युवकशक्ति अत्र कितनी अमर्यादित हो रही है कि राष्ट्रीय 
नेताओंका भी कहना नहीं मानती | यह आज्ञा-मज्ञ शिक्षाका फल है| 

'सहाराज दशरथजी राष्ट्रकी इद्ध 'पिता' शक्तिके प्रतिनिधि हैं जो मोहके कारण युवकञ्नक्तिका दान नहीं करना 
'बाइती | वसिष्ठजी उस शिक्षाशक्तिके प्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रके बसानेमें इश्ट है और ठीक उपदेश देकर युवक-आक्तिका दान 
शष्टके कल्याणके लिये कराती है | ह 

बल), 'बिव्ेक', दम! और 'परहित? का सुन्दर प्रयोग होकर ही राष्ट्रका रथ आगे बढ़ता है और ताड़का सप॒बाहुरूप 
भ्रासरी-शक्तिक़ा लिब्रारण होता हे। राष्ट्र और गहस्थीकी मर्यादा भी बनी रही ओर काम भी बन गया । 
' : * : टिपणी--१ /भति भादर दोड तनय बोछाए ।”“” इति | ( क ) “अति आदर' का भाव कि आदर तो सदा सब 
दिन ही ऋरते रहे पर आज वियोगका दिन है, आज अपने समीपसे उनको बिदा करना चाहते हैं, अतएवं आज 'भति 
झादर', किया! | [-बा, वसिष्ठजीसे उनके ऐडब्रयका बोध अभी-अभी हुआ है, इससे 'अति भादर'“'” । वा, भाव कि आदर 
ही सभी: पुत्रोंका करते हैं पर थे ऐसे हैं कि विश्वामित्र ऐसे मुनि इनके लिये याचक बनकर आये, अतएव 'अति आदर"! 
कहा.। ] ( ख ) 'हृदय छाइ बहु भाँति सिखाये' इति। वियोग समझ स्नेहवश हुए, इसीसे दृदयम लगाया | [ पं० रा० 
धा० मिश्रजी लिखते हैं. कि अब यह प्रश्न होता है कि 'ऐश्वर्य जान गये थे तो फिर 'ह्ृदुय छाइ बहु भाँति सिखाये'--- 
शिक्षा कैसी ? उत्तर यह है कि गुरके समझानेसे राजाका बुछठाते समय अवश्य ईश्वरीयमाव रहा पर उनका मुख देखते ही 
वे पुनः माधुयमें मग्न हो गये, गुरुदत ज्ञान चछता हुआ । वियोगका समय था, अतः वात्सल्यरससे हृदयमें लगा लिया 
और शिक्षा देने लगे | हृदयमें छगानेका एक भाव यह भी है कि शरीरसे तो वियोग होता है पर मेरे हृदयमें बने रहना | ] 
(ग ) “बहु माँति'” ” कहा क्योंकि शिक्षाके सम्बन्धमें मी अनेक मत हैं | [ इन्हींको माता, पिता और गुर समझना, 


. इनकी सेवा करना, इमकी सेंबासे संसारमें कुछ भी दुलंभ नहीं है, इनके वचनोंका कभी तिरस्कार न करना, इनकी 
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प०प्र०) ] ., 


आशाओंका पालन करना | यथा 'अनुशिशे<स्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । पिच्ना दृशरथेनाहं नावशेयं हि तदचः ॥ 
बाल्मी० १। २६। ३” (यह बात श्रीरामजीने ताव्कावनके समीप विश्वामित्रजीसे स्वयं कही थी ) ) | 

२ 'मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ ।**” इति। (क) प्राण हैं अर्थात्‌ इनके वियोगसे हमारे प्राणोंका वियोग है; यथा 
'सुत द्विय छाइ दुसह दुख मेटे । ग्हृतंक शरीर प्रान जनु मेंटे ॥ २। ३०८ ।” आप पिता हैं। 'पातीति पिता? जो रक्षा करे 
बह पिता है । तालय कि आप ही अब इनके रक्षक हैं, इनकी रक्षासे हमारे प्राणोंकी रक्षा होगी। अतएव इनकी रक्षा 
शाप स्वयं करते रहियेगा । (ख )ह-&" अपने प्राण बचानेके लिये राजाने अपना पितृत्वधर्म ऋषिमें स्थापित कर दिया, 
इससे पिता-पुत्र॒का संयोग बना रह गया | इसीसे राजाकी मृत्यु वियोगसे न हुईं, नहीं तो जीवित न रहते | क्योंकि 
पू॑जत्ममें इन्होंने वर माँगा था कि 'सनि बिल फनि जिमि जल ब्रिनु मीना। मम जीवन मिति तुम्हहिं अधीना ॥! 
(ग )-७ पुत्रोंके प्रिय. होतेमें 'प्रान की नाई” कहा था; यथा 'सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नाई । और, वियोगमें 
झनको प्राण कहते हैं---'मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ' | इस भेदकों दिखाकर यूचित किया कि राजाका स्नेह उत्तरोत्तर अधिक 
होता गया | प्रथम स्नेह था तब प्राणकी नाई कहा और सौंपते समय जब स्नेह अधिक हो गया तत्र कहते है कि दोनों 
पुन्न हमारे प्राण हैं । 'आजन नहिं कोऊ' अर्थात्‌ हमने आपको इनका पिता कहकर साँप दिया है, अब आप इनके पिता 


ही हैं और कुछ नहीं हैं। [ 'अन्नदाता मयत्राता यश्व विद्या प्रयच्छति। जनिता चोपनेता च पह्चत पितरः स्थताः ॥! 


अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला, विद्यादाता, पैदा करनेवाला ( जनक ) और उपनयनकर्ता इन पॉचोंकों पिता कहते हैं | 
राजा ददारथने इनमेंसे प्रथम तीन प्रकारका पितृत्व विश्वामित्रकों सौंपा । जनिता और उपनेता दश्रथजी ही हैं । ( प० 


नोट---%१ श्रीजानकीमंगलमें 'तुम्ह मुनि पिता" के स्थानपर ये वचन हैं---करुणानिधान सुजान प्रभु सो उचित 


 हहिं बिनती घना ॥ १५॥ नाथ मोद्ि बालकन्द सहित पुर परिजन । राखनहार तुम्हार अनुभ्रह घर बन ॥""” । बि० त्रि० 


प्ाठकाण्ड १३२ श्रोसद्रांसचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २०८ 
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पा मत है कि माँ से कुछ कद्दा नहीं प्रणाम करके चल दिये, यह सोचकर कि असुरसे युद्ध करना कंहेंगे तो वह नहीं जाने देंगी | 
पं० रा० च० मिश्र--दोनों पुत्र मेरे प्राणनाथ हैं? यह अर्थ है। भाव कि प्राणहीके बिलग होनेसे शरीर नहीं रहता 
तब भा 'प्राणोंके नाथ? के बिग होनेसे कैसे रह सकेगा ? रामजीके साइचर्यसे लक्ष्मणजीको भी प्राणनाथ कहा । इनके नानेसे 
शरीरका विश्वास नहीं, इस कारण, दे मुनीश्वर! आप ही पिता हैं और कोई नहीं। यहाँ 'पर्यस्तापहुति अल्झ्राए है। 
[ (७7 इसीसे फिर राजाने पुत्रॉंकी खबर न ली, क्योंकि जब मुनि ही पितां हैं तब यदि खबर लेते तो उनका यह कथन ही 
असत्य ठहदरता | सेना-सेवक आदि भी साथमें इसी भावसे न दिये | विशेष दो० २०८ नो2५ में देखिये | 
प० प० प्र०--इस प्रसड़का आध्यात्मिक रूप देखिये। राम-विमल शान ! लक्ष्मण-परम बिराग ( परवैराग्य ) | 
विश्वामित्र-सत्संग | विश्वामित्रयशन्त्रह्मसत्र, शानसत्र--'ज्ञानयशेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। गीता १८ | ७० |! 
तायका-व्यूल-देह-बुद्धि | मारीचरलिंगदेह | सुवाहु-कारणदेह | भवचापतसंसति | सीतान्त्ह्मविद्या | जानकीन्पराभक्ति | 
भवचापमंग-भवमंग | भवभंग विमलजशान ही कर सकता है। अन्य साधनरूपी भूपोंसे यह नहीं हो सकता | 
राष्ट्रीयटष्टिसे भीयुत लमगोड़ाजीने ठीक ही लिखा है। महाराष्ट्रने इस बातका अनुभव भारतके इतिहासमें अमर 
कर दिया है। शिवाजी महाराज और भ्रीरामदास समर्थ इन दोनोंके सहयोगसे ही दक्षिणमें धर्मराज्यकी स्थापना हो गयी। 
क्षात्रतेज और ब्रह्मतेजका जब सहयोग हुआ तब सुगलसत्ता, मुसलठमानौंकी सत्ता, अधमंकी सत्ता नामशैेष हो गयी ।  : 
प० प० प्र०--दौह्ा २०७ और दोहा २०८ में उनके अज्भभूत १०-१० चौपाइंयाँ हैं। इससे दोहा २०७ में 
विश्वामित्रजीने श्रीरामप्रभुकी याचना की | भीरामजी पूर्णाक् “११ हैं, यदि वे न मिले और संसारकी सारी सम्पदा मिल जाय 
तो भी विश्वामित्रके लिये उसकी कीमत शून्य (०) है। “यदि रामरूपी पूर्णाक्न मुझ्ते मिछ जाय तो मेरे पास जो साधनः 
सामथ्य है. उसकी इसके होनेसे दस-दस- गुणी बृद्धि होगी” यह विश्वामित्रजीकी भावना इस १० अडूसे सूचित की। 
दो० २०८ में भीदशरथजीकी भी ऐसी ही भावना १० चौपाइयोाँ देकर दिखायी हैं | भावना यह है कि 'राम पूर्णाझुके दे 
देनेसे मेरा सब ऐशश्वर्यादि शून्यवत्‌ रहेगा और मेरी देहः भी शून्यवत्‌ हो जायगी | एक इस अंकके रहनेसे इसके आधारपर 
सब प्रकारके सुख दिन-प्रति-दिन दशगुने बढ़ते जायँगे |? श्रीरामजीको दें देनेपर श्रीदशरथजी मृतक-समान ही रह गये, यह 
आगे स्पष्ट कहा है जब्न पुनर्मिलन हुआ, यथा--'म्ृतक सरीर प्रान जनु मेंटे ।” 


दो०--सौंपे भूप रिषिहि सुत बहु विधि देह असीस। 

: जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ 

सो०--पुरुषतिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भयहरन । 
कृपासिशु मति धीर अखिल बिस्व कारन करन ॥ २०८ ॥ 


मर--तरहुत तरहसे आशीर्वाद देकर राजाने पुत्रोंकी ऋषिके सुपुर्द कर दिया। प्रभु माताके महलूमें गये और 

चरणोंमें माथा नवाकर चल दिये। पुरुषोंमें सिंहरूप अर्थात्‌ श्रेष्ठ, कृपाके समुद्र, धीखुंद्धि, समस्त ब्रह्माण्डोंके कारण और करण 
एवं कारणके भी कारण दोनों वीर भाई मुनिका भय दूर करनेके लिये हर्ष, ( प्रसन्नता और उत्साह ) पूर्वक चले | २०८ | 

टिपणी--१ 'सॉपे भूप रिपिहि सुत'”” इति। (क ) प्रथम राजा मुनिसे कह चुके कि 'तुम्ह सुनि पिता आन 

नए कोऊ! इसीसे सौंपना” कहा | जो वस्तु जिसकी होती है, उसीको सौंपी जाती है । मुनि इनके पिता हैं, अतः ये उनके 

हवाले कर दिये गये। पुनः सौंपे! से जनाया कि पुत्रोंका द्वथ पकड़कर मुनिके हाथमें पकड़ा दिया। ( ख ) मुनियोंने 

अपनी-अपनी रामायणोंमें अनेक आशीवांद लिखे हैं। इसीसे बहु त्रेधि! लिखकर गअन्थकारने उन सच्चोंका ग्रहण किया |# 


2 “राममाहुय विधिवल्लक्ष्मणेव समन्वितम्‌ ॥ १२ | मुनये चार्पयोमास ह्याशिषा सह भूमिपः | १३॥ 
पितुराज्ञाकरी तो च पादयो: पेततुस्तदा। प्रवत्स्यतोश् मूर्दानौ न्यपतन्नश्रुविन्दव: ॥ १४ ॥ नेत्राभ्यां राजराजस्य 
चचाल मुनितत्तम:। लक्ष्मणानुचरं राम॑ परिगृह्य मुदान्वित: | १५॥ आशिषं युगुजे राजा वाहिनी न व्‌ रक्षिणः। 
वाश्षीरेव क्षमा तत्र वाहिन्या न प्रयोजनम्‌ ॥ १६॥ मातृपादान्प्रणस्याथ जम्मतः पुरुषषभी ॥ १९ ॥ इति सत्यो- 
पास्याने उत्तराद चतुर्थोष्घ्याय: ।* --अर्थात्‌ श्रीरामलक्ष्मणजीको प्रेमपर्वक बुलाकर आशीर्वाद देकर राजाते 
मुनिको अ्पण कर दिया। कज्ञाकारी दोनों पुत्रोंने पिताके चरणोंपर मस्तक नवाया तब राजाके नेत्रींसे 


। दोहा २०८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३३ नम पल नल ०. मसल 
नािप्भ+"पा++-++++त+तमतम+_+औव 
ह (ग) जबनी भणषन गये प्रभु इति | माताके महरूमें जाना और वहाँसें चल देना कहकर श्रीरामलक्ष्मणजीकी पिताका वचन 
; पालन करने और भुनिके साथ जानेमें श्रद्धा जनायी | मातासे मिलकर बहुत शीघ्र चले आये, बिलम्ब न किया, जिसमें लोग 
हज मम 2 मुनिके साथ जानेका मन नहीं है । ( घ ) 'प्रभु चले? | यहाँ 'प्रमु'से दोनों भाइयोंका अहण है, दोनोंने 
' प्रणाम किया और दोनों चले | गोस्वामीजीने प्रभु! शब्द लक्ष्मणजीके लिये अन्यत्र मी प्रयुक्त किया है; यथा--शुरूसी 
' प्रभुह्ि सिस देह लायसु दीन्द पुनि आसिष दई ।२। ७५ , जय अनंत जय जगदाधारा | तुम्ह प्रभु सब देवम्हि 
ः निस्‍्तारा ॥ ६ | ७६ |? हत्यादि | ( ७ ) हं:#राजाका आशीर्वाद देना छिखा गया परंतु दौनों भाइयोंका राजाको प्रणाम 
' करना न लिखा गया और माताको प्रणाम करना ही लिखा गया, माताका आशीर्वाद देना नहीं लिखा गया । यहाँ दोनोंका 
! अतुवर्तन है, 'बहु बिचि देह असीस” और 'नाइ पद सीस' दोनोंको दोनों ही जगह अर्थ करते समय लगा लेना चाहिये । 
' यह ग्रन्थकारकी शेली है और काव्यका एफ गुण है । यहाँका आशिष वहाँ भी समझा जायगा और वहाँका प्रणाम यहाँ भी 
समझना चाहिये | गीतावढी और जानकीमंगलसे इस भावकी पुष्टि भी होती है । यथा--रिपरि सँग हरषि चले दोठ भाई। 
' पितु पद थंदि सीस छियो आयसु सुनि सिष आसिष पाई ॥ गी० ५० !!, 'ईस मनाह असीसहि जय जस पावहु । नहा 

'. छसे जबि बार" | जा० मं० १८ ! 
/ -' नोट--4 राजा तो अत्यन्त विह॒ल हो गये थे, पर माताकी ऐसी चेश नहीं कही गयी । शीघ्र यहाँसे चल दिये, माताने 
कुछ न कहा ? इसका कारण है | गीतावलीमें स्पष्ट इसका उल्लेख है | आगमीद्वारा इनको शात हो गया था कि मुनिके 
द्वारा इनके विवाह होंगे । अतणव वे प्रसन्न हैं। दूसरे, इनको प्रभुसे अढोकिक शानका वरदान मिल चुका है और 
अ्न्नप्राशनके समय प्रभु दुबारा अपने ऐश्वयंका बोध करा चुके हैं। (मा० त० वि० )। अभी तो माता प्रसन्न हैं पर 
श्षब कुछ दिन बीत जायेंगे और पुत्रॉँकी सुधन मिलेगी तत्र वे बड़ी ही चिन्तित होंगी। यथा--गीतावल्पाम्‌---'मेरे 
धारक कैसे भों मग विव्ेगे। अर पियास सीत श्रम सकुचनि क्‍यों कोसिकहि कहेंगे ॥ को भोर ही उबटि भनन्‍हवरहे 
कादि कछेऊ देहे । को भूषन पढिराइ निछावरि करि लोचन सुख लेहें ॥ नयन निर्मेषनि ज्यों जोगयें नित पितु परिजन 
सहतारी । ते पठये रिषि साथ निसाचर मारन मखरखवारी ॥ सुंदर सुठि सुकुमार सुकोमल काकपक्ष धर दोऊ । -तुछसी 
जिरखि हरषि उर लोहों विधि होइहहिं दिन सोऊ ॥ पद्‌ ९७ ।!, रिषि नृप सीस ठगौरी ढारी। कुलूगुरु सचिव निपुन नेबनि 
क्षवरेथ न समुझि सुधारी ४“ सिरिस सुमन सुकुमार झुँवर दोठ सूर सरोष सुरारी । पठए बिनहि सहाय पयादेदि केलि बान 
चघल्ुधारी ॥ अति सनेह कातरि माता कहदे'”| पद ९८ !?. ४ 
२---जननी भवन' से कौसल्या और सुमित्रा दोनोंके यहाँ जाना भी हो सकता है| श्रीसमित्राजी लक्ष्मणजी- 

की जननी हैं | ै हि हर 

: टिप्णी--२ ( क) पुरुष सिंह दोड” अर्थात्‌ दोनों भारी सामथ्यंवान्‌ हैं, जैसे सिंह निर्भय ः अकेले ही 
हाथिमोंके समूहमें घुसकर उनके मस्तकोंको विदीण कर डालता है, वैसे ही ये दोनों बिना सेना सहायकफे ही “भसुर समूह” 
जो भुनिकी सताते हैं ( जैसा मुनिने राजासे कह था--'भसुर समूह सतावहिं मोही” ) उन्हींका नाश करने चले हैं और 
करेंगे। यथा--अवध लृपति दसरथके जाये । पुरुष सिंह बन खेलन आये ॥ समुझि परी मोदि उन्दके करनी । रहिस 
मिसाचर करिहहिं धरनी ॥ आ० २२ ।' पुरुष सिंह” इति | वाल्मी ३ | ३१ में इस रूपकको मारीचने खूब निबाहय है। 
बह रावणसे कहता है कि यह मनुष्यसिंह सो रहा है | इसको जगाना अच्छा-नहीं है । पुरुषॉमिं सिंह इस रामचन्द्रका रणस्थक- 
में अवस्थान करना ही (इस सिंहके) संधि और बाल हैं| रणकुशल राक्षरगणरूपी गजेन्द्रोंका यह सिंह नाश करनेवाला है | 
यह शररूपी अज्ञोंसे परिपूर्ण दै ओर तीक्षण अति ह्वी इसके दाँत हैं | यथा---'असौ रणान्तः स्थितिसन्धिवालो पा 

सगहा दुसिंहः। सुसस्ववया बोधयितुं न शक्यः शराह्पूर्णो निश्ितासिदंड्रः ॥ ४७४ | ( हि 2 दोड बीर' अथात्‌ 
संग्राममें सम्मुख लड़ाई करके राक्षसोंका वध करेंगे, छल अदिसि नहीं। (ग) 'हरपि चले से में बमयुल ढाई करे फलंगा पक व नि निकाता पाप पता पा 7 फ्प कि मुनिका 
वन्दु पड़े । तत्पश्चात्‌ मुनि प्रसन्‍ततापूर्वक दोनोंको लेकर चले | ( १२-१५ )। राजाने साथमें सेना या रक्षक 
आते आशीर्वाद दिया । उन्होंने यही सोचा कि आशीर्वाद ही इनका रक्षक है, सेना आदिका क्या प्रयोजन है पे सत्र 
माताओंको प्रणाम करके दोनों पुरुषश्रेष्ठ मुनिके साथ चल दिये | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि माता-पिता ने स्वस्तिवा न दा 
शुरुने माज़ूलिक.मल्त्रोंस अभिमन्त्रित किया । राजने सिर सूँघा।' यधा--इतस्वस्त्ययन मात्रा पित्रा दद्रथेन के घ्सा 
बन्षिष्ठेन मजूलैरभिमस्त्रितम ॥ वाल्मी० १। २२। २। स पुत्र मूघ्त्युपाध्ाय राजा दशरथस्तदा | यह आक्षीवदि ही है.। 
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हादकापद १३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपय दोहा २९८ 
5३ पदक आशय बाइक भक्त तथा # लिए किम आभााानननऋरमभणार्ड हि हा शरद, 
क्षय दरण करनेमें दोनोंकी उत्साह है | यात्रासमय मनमें हर्ष होना शकुन है, यथा--अस कहि नाइ सदन्ह कहें साथा ॥ 
ऋछेय हरपि द्विय धरि रघुनाथा ॥?, 'हरषि राम तब कीन्द पयाना । सगुन भये सुंदर सुभ नाना ॥! इत्यादि |(घ) 
“ल्ले मुनि मय हरन! इति | ह&# यशरक्षा और असुरसमूहके वधके हेतु दोनों भ्राता मुनिके साथ चले हैं, मुनिका भद्र 
दूर करने जा रहे हैं। ये कार्य वीरोंके हैं | इसीसे यहाँ वीर” और 'कपासिंध! विशेषण दिये हैं | शन्रुका वध करनेमें बढ 
भोर व॒द्धि चाहिये | यहाँ वीरसे बल और मतिधीरसे बुद्धि दो विशेषणोंमें ही दोनों गुण दरसा दिये। यथा--ताहि भारि 
स्रफ़त सुत बीरा । बारिध पार गयड सतिधीरा ॥! ( डः ) अखिल विश्व कारन करन! जो सकल बिश्वके कारण हैं और 
ऋसनेत्राले सी हैं अर्थात्‌ विश्वके उपादान और निमित्त दोनों कारण आप ही हैं जैसे घटका उपादान कारण पृथ्वी ( मृत्तिका ) 
है और निमित्त कारण कुछाल है | ये विश्ेषण देकर जनाया कि ऐसे मी जो प्रभु हैं. वद अपने भक्तोंपर झृपा करे 
भक्तका भय हरते चले | तात्पर्य कि भक्तोंद्वीके लिये भगवानका अवतार है, यथा-- ऐसेड प्रभु सेवक सब अहई। मगतहेहु 
सीछ़ा तनु गदई ॥” [ वाब्रा रामदासजी लिखते हैं कि कारण दो प्रकारका है, नित्य और नैमित्तिक | पंचभूत, काल, कर्म, 
सुण, त्वमाव. और माया इत्यादि नैमित्तिक कारण हैं | इन सबोंके कर्त्ता श्रीरामजी नित्य कारण हैं। इतने बड़े होकर भी दे 
भक्तोंके अधीन हैं। अथवा, 'अखिल विश्वकारण' बैकुण्ठ भगवान्‌ हैं, उनके भी आप कारण हैं. यह जनाया। यशथा-- 
ख्ञाहन सगे राजरोग बाढेड बिराद उर''” ( क० ) | मं० इलो० ६ “अशेषकारणपरं' देखिये। ( अथवा, सम्पूर्ण विश्वके जो 
कारण हैं, उनके भी आप करनेवाले हैं | 'करण” का एक अर्थ अत्यन्त निकट साधक! भी है; यथा--करणं साधकतम 
क्रियासिद्धौ प्रकृष्टो हेतु: अर्थात्‌ क्रियासिद्धिमं जो एक अत्यन्त हेतु हो उसे करण कहते हैं | ) ] [ अथवा, अखिल व्िद्व- 
छारण प्रकृति है उसके भी अधिकरण हैं, आश्रय हैं । ( वि० त्रि० ) ] 


नोट--8 यहाँके सब विशेषण सामिप्राय हैं | 'पुरुषसिंह? अर्थात्‌ पुरुषोमें शेर बबर वा नरशेर हैं। असुरसमूह इनके 
सामने हाथीके समान हैं 'बीरः हैं, अतः सेना सहायककी आवश्यकता नहीं । मुनि-भय हरने जाते हैं, क्योंकि 'ऋपासिंधु” 
है; गथा--भस्थि समूह देखि रघुराया | पूछी सुनिन्ह छागि अति दाया ॥ निसिचर हीन करों महि भुज उठाय पन कीन्ह। 
सकछ मुनिम्द के आश्रमन्हि जाइ जाइ खुख दीन्द्र ॥ ३। ९ |? पुनः, भाव कि मुनिने अपनेको राजासे अनाथ सूचित किया 
था, यधा--“निसिचर वध मैं होब सनाथा', अतएव उनपर समुद्रवत्‌ कृपा करके उनको सनाथ करेँगे | 'हरषि चले” क्योंकि 
युद्वमें राक्षस-वधमें उत्साह है | माता-पिताके वियोगमें किश्वित्‌ क्लेश न हुआ | अतः 'मतिधीर! कहा | इनके लिये असुरोंका 
यध कोन बड़ी बात है ? क्‍योंकि ये तो 'अखिल विश्वकारन करन! हैं जो “त्रिथुवन सक मारि जिआई । ( रा० प्र० वै०.) 








४--वीरता पाँच प्रकारकी कही-गयी है। वह पाचों यहाँ प्रभुमें दिखायी गयी हैं |. यथा--त्यागवीरो दयादीरो 
. जिद्वाव्वीरो ब्रिचक्षणाः.। पराक्रममहावीरों धम्मंवीरः सदास्वतः॥ पन्चवीराः समाख्याता राम एवं स पदन्नधा । रघुबीर इति 
कहकर: सत्तवीरोपछक्षण। ॥? त्यागवीर हैं, अतः मतिधीर' कहा | माता-पिताके वियोगका किद्धित्‌ भी दुःख न हुआ | 
बष्ताकीर हैं, अतएव 'कृपासिधु मुनिभय हरन चले! कहा । 'हरषि. चले? तथा 'पुरुषसिंह” से पराक्रम महावीर जनाया । मुनि- 
अझ्ाइरण एवं यशरक्षा धर्मके कार्य हैं, अतण्व इनसे ध्मंवीर जनाया,। विद्याबीर तो पूर्व ही कह आये हैं कि 'नाकी सहज 
दिद्ठास् शुति प्लारी ।ः”'! बत्यादि, और आगे वाणविद्यामें निपुणता दिखाते हैं कि एक ही बाणसे ताड़काका वध कर डाला; 
इुनः-भखिछ विए्तके कारण एवं करण हैं इससे “विद्यावीर! हुए | 


५ सेना ओर सेवक साथ क्यों न भेजे ? इसका एक कारण यह कहा जाता है कि ताड़का, मारीच और सुबाहुको किसी 
भुनिका शाप था कि बालक विरथियोंके हार्थोसे निरादरपूर्षक तुम्दारी मृत्यु होगी । और कारण यह है--( २) प्रभुका प्रताप 
और ऐडवर्य गुप्त रखनेके विचारसे मुनि इनको पैदल ले गये । (३) सेना और रथ साथ होनेसे सम्मव था कि निशिन्चर युद्ध 
फरने न आते ( तो भी मुनिका प्रयोजन सिद्ध न होता ) और इनका वध आवश्यक था | अतएव बिना सेना हत्यादिके गये | 
(४० पूर्व लिख आये हैं कि सेनासे इनका वध हो न सकता था, सेना मारी जाती, व्यर्थका पाप मुनिको होता | अतः सेना न 
छी | रामजी मुनिके साथ हैं, जैसे मुनि रहते हैं वैसे ही ये भी रहेंगे ! मुनिके साथ रहकर किसीसे सेवा कराते न॑ बनेगी, इसीेे 
सेवक न लिये। मुनि पनद्दी ( जूती, पदत्नाण ) नहीं पहिनते, सवारीपर नहीं चढ़ते, इसीसें आपने भी सवारी न ही, न 
पदन्नाण पहिने | ( प० रा० कु० ) (६ ) इस लीलाका विधान कल्प-कल्पमें ही रहता है। ( ७ ) जन्र मुनिको पितृत्व 
सौंप दिया तब सेना आदि साथ करना अयोग्य था; क्योंकि इससे यह सिद्ध दवोता कि अभी उन्होंने पितृत्व नहीं दिया; तभी 


दीद्ा२०९( १-२) . श्रीमते रामचन्द्राय लम्ः १३४... सानस-यीयूप 


-7 पुर्रोंकी रक्षाका उपाय स्वयं कर रहे हैं, सुनिपर विश्वास नहीं है | ( ८ ) सत्योपाख्यानके पूर्वोक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि 
राजाने आशीर्वादमात्रको उनका रक्षक समझकर सेना आदि साथ न दी ! का 
का नोट--& यहाँ बीररसका स्वरूप वर्णन किया गया | जबतक निशिचरोंका बध और मुनिके यशकी रक्षा निर्विध्न न 
हो जायगी तथा अहल्योद्वार कर जब्॒तक जनकपुर न पहुँचेंगे तब्रतक ग्रन्थकार युगल सरकारोंके लिये श्व्भार या पात्सल्यके 
पद--जैसे---राजकिशोर, किशोर, राजकुमार, कुँवर, सुत, बाल इत्यादिका निर्देश न करेंगे। क्योंकि वनमें वीरताका काम 
है, माधुयंका नहीं | हाँ ! मुनिके हृदयमें महाराजा दशरथके संयोगसे, वात्सल्यरसकी छाया जम गयी है | जबतक दोनों भाई 
मुनिके साथ वनमें रहेंगे तबतक कवि रघुराया, प्रभु, रुवीर और रघुपति आदि वीरता और ऐ्वरयंसृचक शब्दोंसे निर्देश 
करेंगे |! ( पं० रा० च० मिश्र )। ह २३ ० 
.. ७ विश्वामित्रजी नवमीकों आये और द्वादशीको श्रीअयोध्याजीसे गये | 
:. . अरुन नयन उर बाहु विसाला | नील जलज तनु स्याम तमाला ॥ $ ||... 
कटि. पट पीत कम्ते बर जाथा । रुचिर चाप सायक दुहुु, हाथा ॥ २॥ 

- * ज्र्थ--नेत्र लाल हैं। छाती ( वक्षःस्थल ) चौड़ी और भुजाएँ: रूम्बी हैं । नील कमल और श्याम तमाल पृक्षका- 
सा ध्याम शरीर है ॥ १ ॥ फमरमें पीताम्बर है जिसमें श्रेष्ठ तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथोंमें सुन्दर घनुष-बाण ( धारंण' 
किये ) हैं ॥ २ ॥ 

६# यह ध्यान वीररसका है| इसीसे इसमें नेत्रोंकी अरुणतासे उठाकर कटितकका वर्णन है | वीररसका वर्णन कटठिसे शिर- 
तक या सिरसे कटितक होता है| मुनिकी सहायता करने चले हैं, इसीसे वीररूपका वर्णन करते हैं | यह प्रथम-दिग्विजयकी यात्रा है। 
टिपणी--१ (क ) लाल नेत्र, विशाल दृदय और विश्वाल भुजाएँ शन्रुकी भयदायक हैं | श्यामगात भक्तोंका भय 
मौचन करनेवाला है; यथा--“स्यामलूगात प्रनत सय सोचन || ५। ४५ |? [ पं० रामकुमारजी 'नील जलूद' पाठकोी 
उत्तम मानते हैं | वे लिखते हैं कि भगवान्‌ परोपकार करने चले हैं, इसीसे मेघ और इक्ष परोपकारियोंकी उपमाएँ यहाँ दी' 
गयीं | नील मेघकी गम्भीरता भौर तमालकी शयामता यहाँ कही गयी ) ] है 
मोट--'तमाल'--यह सुन्दर सदाबहार वृक्ष पंद्रह-बीस दाथ ऊँचा होता है और अधिकतर पर्वतोंपर ओर जहाँ-तहीँ 
थमुमातपर पाया जाता है| यह दो प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा श्याम | श्याम तमालकी लकड़ी आज्रनूसकी-सी 
हैती है, पर यह कम मिलता है। इसके फूल लाल, पत्ते गहरे हरे शरीफेके पत्तेसे मिलते-जुलते होते हैं। इस नामका 
एक वृक्ष हिमालय और दक्षिण मारतमें मी होता है । ( श० सा? ) | ०. 
ट2िपणी--२ (क ) 'फटि पट पीत*“”इति। पीतवस््र वीरोंका बाना है | ( पुनः, भगवानको पीताम्बर प्रिय है। पीता- 
ब्बर उनका एक नाम भी है। इसीसे जहाँ ध्यानका वर्णन होता है वहाँ पीताम्बरकी भी कहते हैं। ) 'घर साथा' कह्टकर भ्क्षफ 
तृणीर सूचित किया तरकशकी श्रेष्ठता यही है कि कितने ही बाण उसमेंसे निकाले जायें वह कभी चुके नहीं, खाली न हो: 
ऋखिर पाप सायक्--धनुष और बाण सुन्दर हैं। धनुषकी सुन्दरता यह है कि शनत्रुके काटे न कटे ओर बाणकी सुन्दरतां- 
यंह है कि किसी भी शस्राखसे न रुके और निष्फल वा व्यर्थ न जाय, अमोध और अचूक हो | यथा--'जिमि अमोष रघुपति 
डहे-पामा! | इनु ० अंक ७ इलोक ८ 'सुवर्णपुंखाः सुमठाः सुतीक्ष्ण बच्चोपसा वायुमनः प्रवेगाः ।' कं अथांत्‌ सुब्णके पुंख़ों- 
वाले, अमोघ, अत्यन्त तीक्ष्ण वज़के सहश, पवन और मनके ठल्य वेगवाले 2 के सत्र॒विशेषण 'रचिर! सायक कहकर जता 
दिये | पुन+, रुचिरता यह भी है कि इनसे मारे हुए, जीव सद्गतिको प्रात होते हैं; दस कि म्ट्ग लि के मारे । ते सह 
तक्षि सुरछोक सिधारे ॥ २०५७ | ३ ॥?, 'रघुवीर सर-तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहँँ ली [५ | ३ !? 'दुहुँ हाथा” अर्थात्‌ 
दक्षिण द्वाथमें बाण है और वाममें धनुष है | धनुष-त्राण हाथोंमें लिये कहकर सावधान सजग जनाया | ] हे 

... न्ोट--जंहाँ-जहाँ शत्रुपर चढ़ाईका वर्णन है प्रायः वहाँ ऐसा ही ध्यान वर्णन किया गया है, यथा-- भायसु माँगि 

राम पहिं अंगदादि कपि साथ | छछिमन चले क्रुद्ध होइ वान सरासन हाथ ॥ ६। ५१ | उतज नयत उर वाह अप, ४ 
हिम गिरि निभ सन फछु यक छाछा ॥! तथा यहाँ 'अरुत नयत उर बाहु विसाऊा ।** रुचिर चाप मा अं हा । 
इत्यादि |--यह वीर रूपका वर्णन है । ६ । ५७१ में छक्ष्मणजीका च्यान है; इससे वहां 'दिम गिरि निस तनु अर्थात्‌ गौर 
वर्ण कहा गया पर साथ ही 'कछु यक काका' कहा जो वीसुसके कारण है | 
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स्याम गौर सुंदर दोठ भाई | विस्वामित्र_ महानिधि पाई ॥ ३॥ 
प्रश्म॒अक्नन्यदेव में जाना। मोहि निति' पिता तजेउ भगवाना ॥ ४ ॥ 

शच्दार्थ--अक्षण्यदेव-्त्राक्मण द्वी हैं. देवता जिनके; निहँतु ब्राक्षणोंकों माननेवाले | नितिल्‍लिये | यह निमित्त! 
छा अपभ्रंश है | ह ल्‍ 

मर्थ--एक श्याम, दूसरे गौर, दोनों सुन्दर भाइयोंकों पाकर विश्वामित्रजी ( मानो ) मद्गानिधि पा गये ॥ ३ ॥ 
( वे मन-ही-मन सोचते हैं कि ) मैंने निश्चय जान लिया कि प्रमु ब्रक्मण्यदेव हैं। मेरे लिये मगवानने अपने पिताको भी 
छोड़ दिया |] ४ ॥ ु | 

पं० राजायमशरण लमगोड़ाजी--याद रदे कि दर सम्यतामें कोई-न-कोई मुख्य गुण पूज्य माना जाता है | जैसे-- 
अमेरिकामें 'डालर? ( 7०%/ ) द्वव्य, इंग्लेडमें वाकशक्ति? | ( पारलियामेंटका अर्थ ही है 'वक्‍्तृताका स्थान! ) पाश्रान्य 
सभी देशॉमें पशुत्र७ 'बल”ः ( 87ण० 07०० ) पूज्य है और उसका फल भी सामने है ।. आयंसम्यतामें ब्राह्मणशक्ति 
( $.ांमापथ 90५७० ) ही पूज्य थी | यहाँ उस शक्तिको न तो अलग ( करके ) निष्फल ही किया था ( 7० पबरदगांब- 
08 ) और त राज्य और ब्राक्षण्य शक्तियोंकी मिलाकर गड़बड़ किया गया था ( 7०7६%]98: ); बल्कि क्षात्रशक्ति शासन 
प्ती थी परजाक़ण्यशक्तिके उपदेशोंके अनुसार | डाक्टर भगवानदासजी ठीक कहते हैं कि कानून बनानेवाले ( 7.८६४४80078 ) 
फिन्हीं व्यक्तिसमूहों के स्वा्थके प्रतिनिधि ( २८०४८४८४४४८४ ०0 9०7॥००४० 47(67८४४5 ) न होने चाहियें बल्कि 
उनका. निःस्वार्थ ( 707४7/०7०४८० ) होना ही ठीक है । ( विस्तारसे देखना हो तो डाक्टर भगवानदासजी के अन्थ देखिये )। 

ब्राक्षण संसारके निष्काम सेवक थे, इसीसे उनकी शिक्षा भी वैसी ही होती थी | (गुरुकुल कांगड़ीके एक अभिनन्दन- 
पन्ममें , उन्हें. ( 50/०58 507५४70 ० प्रण्यणध४४/ ) कहा गया था और ठीक कहा गया था | भीजवाहरलालजीने 
भी अप्रनी आत्मकथामें ब्राक्मणतका कुछ ऐसा ही आभास दिखाया है | ) जब वे द्वव्योपार्जन नहीं करते थे, तो क्‍या राष्ट्रके 
प्रत्येक व्यक्तिका दानद्वारा उनकी सेवा करना धर्म नहीं ? फिर दान लेकर वे दानहीमेंसे तो दे' डालते ये | यदि ऋषियोंको 
कभी भी यह खयाल द्वोता कि अक्ृृतज्ञ राष्ट्रमें आगे उनकी संतान भूखों मरेगी तो इतने धर्मग्रन्थ शास्त्र इत्यादि लिखनेगें 
कदाचित्‌ उनका मन न लूगता। यदि कोई तनिक आविष्कार करता है तो उसे राष्ट्र पेटेन्ट देकर कृतशता दिखाता है तो फिर 
द्राक्मण्रोंका पालन और पूजन क्यों न हो, जिन्होंने सारी विद्याओंके आविष्कार किये, अन्य रचे और शिक्षा-दीक्षाका भार अपने 
कप. रक्खा । कुछ विस्तारसे लिखनेका प्रयोजन यह है कि फिर बारम्भार न कहना पड़े | क्योंकि रामराज्यमें 'कवच भवेध्य 
( घमेद ) विप्र गुर-पूजा' ही माना गया है | 

टिपपणी-- ( क ) 'स्थाम गौर खुंदर दोड माई” इति । यहाँतक दो अर्धालियोंमें केवल श्रीरामजीका वर्णन करके 
एस. अ्रप्नालीमें भीलक्षमणजीका रज्ञमात्र वर्णन किया | इससे यद्द जनाया कि जो वर्णन भीरामजीका है--'अरुन नयन ढर्‌ 
छाहं,श्रिस्पछा । कटि पट पीत कसे बर माथा । रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा ॥! वही वर्णन भीलक्ष्मणजीका भी है, पर उनका 
रंत शथक्‌ है, इसीसे रंगको प्थक्‌ वर्णन किया। श्रीरामजीकी श्यामता दो बार वर्णन की,---'नीछ जरूज तन श्याम तमाछा' 
और. हबाम गौर . सुंदर दोड माई ।” प्रथम रूपवर्णनमें तनकी इश्यामता कही और दूसरी बार श्याम-गौर दोनोंके एकत्र 
होतेकी शोभा. कही | ( ख़ ) दोनों भाइयोंका श्याम-गौर वर्ण कहकर महानिधिका पाना कह्दा | कारण कि नवनिधियोंमेंसे दो 
, मिश्रियोँ ध्याम-गौर हैं--नील और शह्लू-। श्रीरामजी नीलनिधि हैं और श्रीलक्ष्मणजी शझ्निधि हैं। नवनिधियाँ, यया-+ 
, क्षद्वाप्रश्य पद्मश्व शक्को 2 मकरकच्छपी । मुकुन्दकुन्दनीलश्व खर्वश्व निधयो नव ॥? ( विशेष दोहा २२० | २ देखिये ) | 
(ग ) निधि राजाके यहाँ होती है | भ्रीराम-लक्ष्मणजी भी राजाके यहाँ थे, राजासे मुनिको प्राप्त हुए; इसीसे “निधि पाई' 
निधिका पाना कहा | राजाने निधि देनेको कहा थः; यथा--'माँगहु भूमि घेनु धन कोषा /” यह कहकर फिर राजाका देना 
छद्या, यथा---लौपे भूपति रिषिहि सुत'*” | और अब मुनिका पाना कहते हैं,--बिश्वामिन्न महानिधि पाई” । साधुओंके ' 
धन भगवान्‌ ही हैं इसीसे मगवानके पानेपर 'महानिधि? का पाना कहा | [ ( घ ) निधियाँ जड़ हैं, अनित्य हैं और भगवान्‌ 
नित्य हैं, सब्चिदानन्दघन हैं | निधियोंसे अत्यन्त अधिक हैं, उन्हींसे सब्र निधियाँ हैं। अतएव उनको 'महानिधि? कहा | 
(# ) बजनायजी लिखते हैं कि विश्वामिन्न पूर्णकाम हो गये मानो संख्यारहित धन पा गये ] 


१, हितच्को० रा० | निति--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० “निति' अवधप्रान्तकी बोली हूँ । 





|! 
* (दीद्ला २०५ (५ ) - श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३७ . . न नल मा मा 3... मल माय 


रन मम मान 
..._ टिप्पणी+२ (कर) 'सोहि निति प्रिता त॒जेड'*“” इति | जैसे पिता दशरथजी भीरामजीको नहीं त्याग करते थे, वसिष्ठजीफे 
: समझानेपर ही पुत्रोंको मुनिके सुपुर्द किया था; वैसे ही श्रीरामजी पिताको प्राणसमान जानकर न त्याग करते, क्योंकि भगवान- 
| की वचन है कि 'ये यथा मां प्रपधन्ते तांस्तथैव सजास्यहम्‌ । पर भगवानने ऐसा न किया | [ इन वचनौसे शात होता है 
कि मुनिकी संदेह था कि भगवान्‌ साथ आवेंगे या न आवैंगे। वे सोचते हैं कि यद्यपि राजाने दे दिया था तथापि वे कह 
| झकेते थे कि इम अभी युद्धके छायक नहीं हैं, हम न जायेंगे, ती हमारा कौन वश था ? पर कैसी प्रसन्नताके साथ माता-पिता- 
| की त्यागकर वे हमारे साथ चले आये |! ] ये अवश्य ही ब्रक्मण्यदेव हैं| इसमें अब किश्वित्‌ संदेह नहीं । मुझ ब्राह्मणफे लिये 
. हुरत प्रसन्नतापू्वक तैयार हो गये | [ पुनः; 'श्रह्मण्यदेव” कहकर अपने ब्राक्मणत्वका अहंकार जनाते हैं | ( रा० च० मिभ्र ) )। 
| इंसपर प्रशन हो सकता है कि भीरामजी साथ जामेसे इनकार' करते तो राजा क्‍या अप्रसन्न न होते कि हमारी आशा न मानी ? 
इसका उत्तर यह होगा कि राजा बहुत प्रसन्न होते | क्‍योंकि जिनके प्रेमके लिये राजाने उन्हें देनेमें 'नहीं? कर दिया वे स्वयं 
यदि राजाके प्रेमक्रे कारण न ज़ाते तब राजा ,अप्रसन्न क्यों झेते ! इनके मनकी दी हो जाती, इससे वे अत्यन्त प्रसत्न होते | 
यथा---वचन मोर तज्ि रहहिं घर परिहरि सील सनेहु । २ | ४४ |? इसीसे मुनि सोचते हैं कि 'मोहि निति पित्ता तजेउ” । 
नितिरनिमित्त । यंहाँ मध्यम अक्षरका लोप है| (ख) भगवान! कहकर जनाया कि ये केवल पिताके भेजनेसे नहीं आये वरंच 
प्रैरी हार्दिक इच्छा: जानकर अपने मनसे आये | “भगवान! हैं अर्थात्‌ समग्र ऐ.श्वर्यसे परिपूर्ण हैं, अतएव वे किसी अठकसे 
नहीं आये, कोई वस्त ऐसी नहीं है जो उनके पास न हो, जिसकी. उन्हें जरूरत हो | वे तो पूर्णकाम हैं। किसीकी अपेक्षा 
करके हमारे साथ आये हों यह चात नहीं है |. [ पुनः, भगवानका भाव कि षडेश्वर्य सम्पन्न होकर भी सब सुख छोड़ हमारे 
पसताथ|कष्ट उठा रहे हैं | जंगली-मार्गमें पेदक चल रहे हैं| ( रा० च० मिश्र ) ] | 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई | सुनि ताड़का क्रोध करि धाई॥ ५॥ 
अर्थ--मार्गमें जाते हुए. मुनिने ताड़काको दिखा दिया । सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी ॥ ५ ॥ 

..._ नोट--१ वाल्मीकीयमें कहा है.कि मुनिके साथ जब दोनों भाई एक भयानक वनमें पहुँचे तब उन्होंने उस वनका 
नाम आदि पूछा । मुनिने बताया कि पूर्व वे बड़े हरे-मरे मलद और कारूष देश थे। तांठका राक्षसी जो यहाँसे आधे योजन- 
पर निवास करती है, उसने इन देशोंको उखाड़ डाछा; तबसे ये भयानक वन हो गये | हम छोग ताठका-वनसे होकर चले । 
ठुम उसका वध करो | ( और, अ० रा० में तायका-बनमें पहुँचनेपर श्रीरामजीसे कहना छिखा है )। मुनिके वचन घुनकर 
उन्होंने धनुषपर प्रत्यश्वा चढ़ाकर तीज टंकार किया जिससे सब्न दिशाएँ गूँज उठीं। इस शब्दको सुनकर ताड़का क्रोषित़ 
भौर किंकर्तव्यविमूट हो उठ दौड़ी | ( वाल्मी० )। २४ | १३ से १। २६ | ८ तक | अ० रा० १ | ४ | २६-२८ ) | 
पाल्मीकीयमें तायकाका अनेक माया करना भी लिखा है और अ० .रा० में ताड़काके आते ही भीरामजीका उसे एक ही 
ब्राणसे मार डालना कहा है जो मानसके मतसे मिलता है । 

ल्‍ . उपयुक्त दोनों अन्थोंमें 'ताटकाको दिखाना” नहीं कह गया है, किन्तु टंकार सुनकर उसका आना और मारा जाना कहा 
है । और, मानसमें 'भुनि दीन्हि देखाई” कहकर ठरत 'सुनि ताड़का' शब्द कहे गये हैं | 'चछे जात' से सूचित करते हैं कि 
ताढ़का मार्गमें मिली | तायका वनमें ताटकाका निवास.और उसका तथा उसकी दुष्टताका परिचय पूर्व ही करा दिया गया था, 
यह बात 'दीन्दि देखाई” के साथ ही 'सुनि ताड़का' का उल्लेख करके जना दी गयी । यद्द दिखाना फेवल अपनी आशामें 
तर करनेके लिये है | 'सुनिः शब्दसे यहाँ प्रसंगानुकूल यही बोध होता है कि मुनिने केवल दिखाया ही नहीं किन्तु और भी 
कुछ कहा जो ताड़काने सुना । क्योंकि दिखानेके बाद टंकारकों सुनना उपयुक्त नहीं जँचता | दीन्द्ि देखाई' से उसका 
बहुत निकट होना सूचित द्ोता है। 'सुनि से जनाया कि मुनिने उसकी ओर अद्'ुल्यानि्देश करते हुए कह कि देखो, यद्दी 
बह ताड़का है, इसपर दया न कीजिये | यही सुनकर वह बड़े क्रोधसे दौड़ी | (पं०, वै०, रा० प्र० का भी यही मत है) | 

संत श्रीगुससहायछालजी दसिंहपुराणका प्रम्नराण देकर लिखते हैं कि मुनिने यह्‌ कहा--हे राम | हे राम | दे 
मद्ाबादो ! ताड़का राक्षसी रावणकी आशासे इस बनमें रहती है । इसने बहुत-से मनुष्यों, मुनिपुत्रोंकी मार खाया है, इसे 
आप मारिये |! थथा--'राम राम महाबाद्दों ताटका नाम राक्षसी । रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन्महावने ॥ शथा मनुष्या 
बहयो मुनिपुन्ना झगास्तथा । निहिता मक्षिताक्षेव तस्माच्व॑ं जहि सत्तम ॥ इस प्रकार उसका दिखा देना सुनकर ताड़का 
हुड़ू दो दौड़ी |. दीन्दि देखाई' के पीछे 'सुनि'““” शब्द देकर गोस्वामीजीने पिता एवं गुरकी मर्यादाका पालन किया है | 
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व मिट कब असर के टिक पक लक कद पक आर मल म मकर तह जल जज लीक मम असर ५ 
आपने प्रश्नोचरका प्रसज्ञ दी दूर करके गुरु-आशा-यालनकी मर्यादाका निर्वाह कैसा विचित्र किया है ! साथ ही इन्हीं बन्द 
वॉल्मीकि आदि ऋषियोंकी वाणीकी भी रक्षा कर दी गयी है। 


पं» राम्चरण मिभ्ज्ञीका मत है कि, 'चले जात? से मुनिकी भयभीतता यूचित होती है । यह भांव 'पुकद्दि पा? 
प्रान हरि छीर्हा? को भी पष्ट कर रहा है | प्रत्यज्ञाकी “ंकारका शब्द सुनकर क्रोधकर धायी हुई “वाड़काको मुनि द्खि| 
एकह! इस प्रकार अन्वय करनेसे शंका नहीं रहती | यह बात अन्य रामायणोंसे सिद्ध है कि वनमें प्रात होते ही प्रभुने प्रध्नू 
धदाया, उसकी टंछार वनभरमें गूँज उठी | उसीको सुनकर ताइ़का दौड़ी आयी | “दीन्दि देखाई” केबल उसके मारे 
लिग्रे | वहाँ प्रइतोत्तरका, मौका ही नहीं दै । दिखा देना ही वधकी आशासूचक है | सत्योपाख्यानमें भी “कार सुनकर जाने 


लिखा है .( उत्तराध ४ | ४४ ) | 
। एकद्ठि वान प्रान हरि लीन्द्ा | दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ ६ ॥ द 
'-.. >श्रग/क भीरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको “निजपद' दिया || ६॥ सं 


टिपणी-- (क ) 'एकहद्ि वान! इति । जब भगवान्‌ क्रीड़ा करते हैं तब अनेक बाण चलाते हैं, नहीं तो एक ई 
धाणसे काम लेते हैं; यथा--द्विशरं नामिसंघत्ते ह्िस्थापयति नाश्नितामू। हनु० ना १ | ४८ ॥? अर्थात्‌ भीरामजी दे 
बाण नहीं चलाते और अपने आश्रितको दो बार स्थापित नहीं करते | पुनः, 'एकह्ि बान! का भाव कि ताड़का ए 
बाणसे मरनेवाली न थी, अनेक बाणोंसे मारे जानेपर कहीं मरती तो मरती । श्रीरामजीने उसे एक ही बराणसे मार डाला 
एस कथनसे रामब्राणनी .प्रबलता दिखायी। [ && मुनिजी बहुत डरे हुए हैं, इससे निशिचरोंकों अपने अत्यन्त पराक्रमर्व 
सूचना देने एवं गुदकी आशामें अपना अनुराग ओर तत्परता जनाने तथा मुनिका भय हरण करनेके लिये, एक ही बाणर 
छसको समाप्त किया | अथवा, यह सोचकर कि कहीं वह स्रीवधका दुषण न कहने लगे जिससे उस दुशसे सम्भाषणकी नौबः 
आते, वा, कहीं वात्सल्यवश मुनिको सन्देह न हो, उसे सद्यः एक ही बाणसे मार डाला | वाल्मीकीय तथा नूर्सिहपुराणसे स। 
हैं कि श्रीरामजीने शंका की थी कि स्रीवध कैसे करें, यह महापाप है | उसपर मुनिने कहा कि इससे सब प्राणी व्याकुल हैं 
अभतः इसके वधसे पृण्य होगा । यथा--“भस्यास्तु निधनाद्राम जनाः सव निराकुछाः। मबन्ति सततं तरमात्‌ तस्या 
पुण्यप्रदो वधः ॥7 ( नृ० पु०, मा5 त० वि० )। अथवा, देरतक रणक्रीड़ा करते रहनेसे कदाचित्‌ वह शरणमें आ जाः 
तो उसको फिर मार न सकेंगे ओर उसका वध आवश्यक है क्योंकि गुरुकी आशा है | अतः एक ही बाणसे मारा। अथवा 
जी है इसकी बहुत वाणों-द्वारा पीड़ित करना ठीक नहीं उसपर दया करके एक ही बाणसे मारा | ( पं० ) | ( ख ) 'दीण 
जानि'--यह यक्षिणी थी। [ अगस्त्वजीके शापसे पिशाचिनी और दुष्ा हो गयी थी। पिशाचिनी अपना पद 'पामे! 
द्वीन है। शाप़ित दोनेसे उसे दीन जाना । ( मा० त० वि० )। पुनः, अबला ओर विधवा दीन होती हैं, यह दोनों है 
अतएूष्‌ दीन कद्दा । ( पं० )। वा, परलीकपथसाधनमें सबेथा ह्दीन है इसमें शुभकर्मोंका छेश भी नहीं है, यह केवल पाप 

पिंगी है. दमको छोड़ इसकी मुक्तिका अवंढम्ब और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार दीन जानकर गति दी। ( बाबा इरीदास )। 
(ग) “निज पद दान्दा' इति । अर्थात्‌ वह पूर्वानुसार परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी | यथा---“वतो5ति सुम्दरी यक्षी सर्चा 
अरणभूपिंतां । शांपात्पिशाचत्तां प्राप्ता 'मुक्ता .रामप्रसादवः ॥ आअ० रा० १| ४। ३१ |! पुनः, “निज पद: पाना राम: 
बराणका मांह्रात्यें ही है । अतः “निजपद दीन्हा' कहा । [ गोस्वामीजीने यहाँ “निज्रपद' देकर सब मतोंकी रक्षा की है। पजह 
परमात्मा रामजीऊे बाणसे फिर भव नहीं रह जाता । मुक्ति हो जाती है | उसे अवतारमें अर्थ होगा कि भरते हुए, दिव्य रू: 
धारण कर परधामको प्रात हुईं । निजपद-हरिपद, हरिधाम | अन्य रामावतारोंमें, “निज पद'न्यक्षिणीरूप | जो अध्या 
आादिका मत है। सत्वीपाख्यानमें स्वर्गकी प्राप्ति कही है--'देहं त्यक्त्वा व स्वगंता । उत्तराध आ० ४ | ४९ ) 


तोट--3 री अवध्य है। शाज्रकी आज्ञा है किन तो उसको मारे, न उसका अज्ज-्मज्ञ करे) तः 
यद्दा त्ाड़काका वध दवर्यों किया १! पं० रामकुमारजी आदि अनेक टीकाकारोंने यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तः 
यह दिया है कि गुद आदिका वचन श्रे्ठ है परम धर्म है। यथा--'सिर धरि आयसु करेश हउुम्हारा। परम 
धरम यह नाथ हमारा॥ मातु पिता गुर प्रभु कै बानी। विनहिं बिचार करें सुम जानी || ७७] ३-४7 
( शझर वाक्य ), युरु पिठु सातु स्वासि हित यानी। सुनि सन झुद्ति करिय भछ जानी ॥ उचित कि संनुसित 





बटन हे हक 


बीद्टार०९(७०४८) श्रीस़ते रामचन्द्राय नमः १३८ मानस-पीयूपु 





कैसे द्िचारू । धरमू जाइ सिरु पातक सारू ॥ अ० १७ |! गुरुवचन मानकर स््रीका वध किया। (पं० रा० कु० )। 


रंतु इसमें फिर यह शंका करके कि शूपंणखाके नाक-कान काठनेमें तो किसीकी आज्ञा:न थी,* वहाँ वह उत्तर काम न 
बैगा ? उसका समाधान यह करते हैं कि आततायीका वध उचित है | आततायी छः प्रकारके हैं । उनमेंसे एक जी-अप- 
शा करनेबाला भी है; यथा---भग्निदो गरदश्चेव शख््रपाणिधनापदः । क्षेत्रदारापदर्ता व्‌ षढ़ेते झ्ाततायिनः (! वह राज- 
कुमारीको' खाने दौड़ी थी । सत्योपाख्यानसे भी यही बात सिद्ध द्ोती है कि गुरुकी आशसे मारा, यथा--कोशिकेत 
बंमभाजशप्त: शरं घनुरुपाददे । घणया स तदा बाणं मुमोच ताढकोरसि । उत्तराद्ध अ० ४ | ४८ !? वाल्मी० १। २६ में 
प्रीरामजीने स्वयं मुनिसे कहा है कि मेरे पिताने मुझे यही उपदेश किया था कि विश्वामित्रके वचनोंका कभी तिरस्कारन 
करना, उनकी आशाका पाठन करना । आप ब्रक्वादी हैं। मैं आपकी आशासे उसका वध कहूगा।- इससे भी गुरुकी 
भाशा मुख्य है | ह ह 
. _: :२(क ) वाल्मीकीयमें श्रीरमजीके संकोच करनेपर विश्वामित्रजीका विस्तृत समाधान है | 'नहिं: ते स्लीषधहते 
पृणा कार्था नरोत्तम । धातुवण्यह्तितार्थ हि कतेव्यं राजसूनुनां। १। २५। १७ !! पुना, दसिहपुराणे यथा--'इत्येवमु्तो 
भुगिभा राम! सस्मितमग्रवीत्‌ । कर तु ख्रीवर्ध कुर्यामहमथ भद्दामुने। झ््ीषधे तु महत्पापं प्रधदन्ति मनीषिणः; हहिं 
रमिबचः श्रुत्दा विश्वासिश्न उवाय तम्‌ । अस्थास्तु निधनाद्वाम जनाः सर्वे निराकुलाः। मवन्ति सतत सस्मादस्पाः पुण्यप्रेदी 
धंधे: 7>+सारांश यह कि जब किसी दुश ख््ीके वधसे चारों वर्णोका हित हो तो उसका वध करना राजाका कर्तव्य है; 
इसने बहुतेरे मनुष्यों, मुनियों आदिको मार खाया है, इसके वंधसे सदाके लिये छोग दुःखसे छूट जायेंगे ओर तुमको पुण्य 
होगा | ( ख ) जो कोई भी अख्र-शखत्र छेकर सम्मुख आकर आक्रमण करे और जिससे प्रजापालनमें विष्न द्ोता हो उसकां 
बध उचित हैं, चादे वह मित्र, गुर आदि ही क्यों न हो । अतएव ताड़काका वध किया गया । यथा--'मिन्नं वा बंधदो 
थापि पिता वा यदि घा गुरु । प्रजापालनविध्नाय यो हन्तब्यः स भुश्ट॒ता / ( मार्क० पु०, पं० )। (ग ) इसके वें 
अन्य सब दुष्टोंकी मय होगा कि जब इन्होंने अवध्याको न छोड़ा तब हमपर दया कब करने छंगे | ( पं० )। (घ) अभम्मां 
नारीसे. अधम ही पैदा होंगे, यह सोचकर वध किया । ( रा० प्र० ) हे या ड 
..._- नोट--३ ( क) 'निशिचरोंसे युद्धका यहाँसे अथश्री वा श्रीगणेश हुआ, पहले स्रीपर हाथ चलाना अमज्भल' है? 
थह शंका उठाकर पंजाबीजी तथा हरिहरप्रसादुजीने उसका समाधान यह किया है कि “अविद्याके नाशसे कामादिक नष्ट हों 
जाते हैं, प्रथम अविद्याका नाश करना जरूरी है। ताड़का अविद्यारूपिणी है। नामवन्दनामें ताड़काकी दुराशासे रूपक 
भाशसे कामादि शैष आसुर-सम्पत्तिका नाश सुगमतासे हो जाता है । हा 
: * '('ख छः बिना तामसी वृत्तिका संहार किये कोई पुरुष वीर नहीं कहछा सकता | सम्भवतः यही फारण है' कि 
संकारके सर्वश्रेष्ठ बीरोंने पहले दुश्ा ख्रियोपर द्वी द्वाथ साफ किया | इन्दींसे दुष्टटञलनका भीगणेश किया। भीरामनीने 
तांटंकाका, भी हनुमानजीने सिंहिकाका और भीकृष्णजीने पूतनाका वध किया | हे 
प० प० प्र०--ताटका और पूतना दोनों स्थूलदेहबुद्धिके प्रतीक हैं। जम्नतक स्थूलदेदबुद्धिका विनाश नहीं होता 
तब्रतंक उसके पुत्र-पीत्र-परिवारादिका विनाश असम्भव है । 'कारणदेह ( अज्ञान ) का तो संहार ही करना पड़ता है ' और 
बह शानरूपी पवित्र बाणसे ही हो सकता है। अतः 'पावक सर सुबाहु पुनि मारा ।--न हि ज्ञानेन सदर पविश्नमिद 
विद्यते ॥ गीता ४ | ३े८ ॥, 'शानेन तु सदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ गीता ५। १६ ॥? मारीच यूक्ष्म वा लिंग देह 
हैं। इसका तिताश तो प्रारब्धक्षय होनेपर दी होता है, अतः उसको मारा नहीं जाता । अन्तःकरणको ब्रह्माकार, रामाकार 
इनाना दी इसका नाश है। वृक्ष्म देहके सहारेसे शानोत्तर भक्तिकी और भजनकी सम्भावना रहती है । अतः इसको दूर 
फुँंक दिया। इसके मनको रामाकार बना दिया है। ऐसे आध्यात्मिक अर्थोंके श्रीमानसमे जैसे भरपूर का और शारूशुद्ध आधार 
मिलते हैं, वैसे वाल्मी”, अ० रा० आदिये नहीं हैँ। भीरामने तांग्काका सुत, परिवार, सेनासद्वित विनाश किया ,ओर 
गति दी, बैसे ही भीकृष्णने पूतनाका शरीर नाश किया और गति दी | ह | 
* .-: तब रिपि निज नाथद्ि जिय चीन्दी । विद्यानिधि कहें त्रिद्या दीन्ही | ७ ॥ 
जाते: छाग न छुधा पिपासा । अतुलित बल तु तेज प्रकासा ॥ ८ ॥ 


दिया है;--'सद्दित दोष दुख दास दुरासा ।' इसके वधसे और निशिचरोंका भी वध द्वोना सिद्ध किया !! क्योंकि दुराशाके * 
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वाढकाण्ड १४० श्रौसद्रामचन्द्रदरणी शरणं प्रपथ . दोहा २०९ (७-४) 


निमिनिनिमकीअ कम अली कवि बल  भभुभअाााााााााााााााााााााााााााााल्‍७७७्ए्ए्रए्राशा॥शशशशनशणशणशशशशशशशशशशशशशशाशशशशआशशशशणणणणणश/श//श//नननाा 
मर्थ--तब ऋषिते जीसे अपने स्वामीकों पहिचानकर उन विद्यासागरकों ( वह ) विद्या दी ॥ ७ || जिससे भूखः 
प्यास न ठगे और शंरीरमें अमित चल और तेजका प्रकाश हो || ८ ॥ 


नोट--९ मुनिके पूर्व वाक्य ये हैं । 'प्रश्ध शवतरेड हरन महि सारा', प्रभु सर्ास्यदेव में जाना ।! इनसे मुनिदर 
प्रमुको भानना स्पष्ट है। तो अब तब रिषि निज नाथहिं जिय चीन्ही' किस भावसे कहा गया ? इस शंकाको उठार 
भहानुभावोने उसका समाधान यह किया है--« १ ) प्रथम दोनों चौपाइयौंमें जो जानना कहा गया बह विष्णुबुद्धिसे और 
अब निज मायहि घीग्ही' जौ कहा गया वह परबक्षमावसे कह्ा गया। अर्थात्‌ अब जाना कि ये परात्पर पस्ष हैं। 
(रा० प्र०) | (२) विश्वामिषको ईश्वर्वशान पहले तो यथार्थ था, परंतु जब श्रीद्शरथजीने पुत्रोंकी सौंपकर कहा हि 
तुम्द मुनि पिता भान नहिं कोऊ! तबसे वात्सल्य-रसकी अधिकता हो गयी; इस कारण सुनि इनके वात्सह्यमें, ऐश्वय भूढ़ 
ग़ये जिसका प्रमाण गीतावढीमें है। यथा--पठत स़दनि, सिनि चढ़ि चितव॒त खग म्ग बन रुचिराई ।. सादर समय 
झम्ेम् पुछकि घुनि पुनि पुनि छेत बोछाई ।! ( ५७० ),.'खेछत छत करत मग कौतुक ब्रिकुमत सरिद सरोवर ठीर । गे 
रूपा सुपर सरसीस्य पियत सुधासस् सीत़छ नीर ॥ ३ .॥,मठत विस सिकुनि बिदपनि तर पुनि पुनि बरनत छाँद समीर] 
देखते मदत क्रेक्ि कुछ गावत स॒धुप मरा कोकिका कीर ।! ( ५२ )। फिर जब एक ही बाणसे ताड़काका प्राण हर लिया 
तब फिर ऐश्वयंकी स्मृति हो आयी कि ये ईश्वर हैं। ( वन्दनपाठकजी )। (३ ) यहाँ वात्सल्यरस प्रधान है क्योंकि इ९ 
रसके उदय होते ही ऐश्वर्या आभास मिट नाता है। जैसे श्रीमद्भागवतमें अक्ररजी यमुनामें निमग्न होके ऐश्वय देखनेपर 
भी रथारूद कृष्णके वात्सल्यसे ऐ.्वय भूल गये। ऐसे ही भूशुण्डि और छोमश आदि भी भूल गये | ( रा० च० मिश्र ) | 
(४.) माधुय छीछा देखकर मुनिको श्रम. था, वह श्रम अब ताड़कावधसे दूर हो गया, क्योंकि ताइ़काका मारना अम्ा 
लुप्न! कर्म है। प्रशा-कोशल्यावाक्ये:-- मारा ज़ात मद्यावनि भारी | केहि बिधि तात.- ताड़का मारी ॥'*“ ३५६ ॥ 
'सकछ भज़ाजुप रूरम तुरदारे ।' माधुग्रढ़ीलामें भ्रम हो जाना आश्चर्य नहीं है; यथा--/निग्नुनरूप सुकम भति सगुन जान 
शर्हि कोह | सुगस अगम नाना सरित सुनि मुनि मन अम होइ ॥ ७ | ७३ ||? पुनः 'जिय चीन्‍्दी' का भाव कि पूर्व वेद 
पुराणादिसे जानते थे, सुने थे, पर जब ताढ़काको एक बाणसे मार डाला तब “जियमें चीन्हे! । ( पं० रामकुमार )। 
(५ ) पहके 'जगतका नाथ! जानते थे अब “निज़ नाथ! जाना--यह भेद पहले और अबके जाननेमें है। (६ ) 'मार्गमें 
चलते हुए, दौनों भाई बालकेलि करने छगे, उसीसे मुनि ऐश्वरय॑ भूल गये जैसा गीतावलीके उद्धरणमें दिखा आये हैं। 
मुनिको बड़ा. शानी जान उनको.भुछा दिया | जब दीन अधीन हुए, तब शीघ्र ताड़कावधसे ऐ्वर्य जना दिया | पहले 
मुनिको शान, तपीबल और अज्-शत्र आंदिका मनमें अमिमान था, वह नष्ट हुआ और प्रभुमें विश्वास हुआ तब सब समपण 
'कर दिया | ( शीलाइत्त )। (७ ) 'भजुज़ समेत देहु रघुनाथा। निस्रिचरबंध मैं होब सनाथा ।” जाननेपर भी यह शंका 
ओ कि इस सुकुमार शरीरसे भोर इस अवस्थामें ,निशाचरब्रधु कर सकेंगे या नहीं । जब प्रत्यक्ष ही देखा कि केवल केल़ि; 
घनुद्दीसे एक ही बाणसे ताठकावध कर डाला, तब यह. जान:ढ़िया (कि अब तिशाचरवध दोगा और मैं सनाथ हो जाऊँगा। 
ज्बतक निशाचख़ध न होगा तबतक मैं तप्रः सामथ्यं सम्पन्न होता हुआ भी अनाथ ही हैँ । सनाथ होनेमें अब सन्देह नहीं 
. रह गया। भव प्रभ्मु भीरामजीके कारण मैं सनाथ हूँ ऐसा पूर्ण विश्वास और मनमें सेव्य-सेवक-भावसे प्रेम उत्न्न 
हुआ |-- जाने बिनु न होह परतीती। बिल परतीति होह नहीं प्रीती ।! भगवान्‌ हैं यह पहले जाना, पीछे उनके 
प्रभावकी प्रतीति ताटक्रावधसे मिल्ली,,तब -प्रतीतिने प्रीतिको जन्म दिया |? ( प० प० प्र० ) 


टिपणी---१ : “विद्यानिधि कहूँ बिच दीन्ही' इति | जबतक नदी आदिका जल समुद्रसे प्रथक नदीमें ही रहता है 

तबतक वह छोटा ( थोड़ा ) रहता है,' पर जब बह समुद्रमें जाकर समुद्रमें मिल जाता है तन्र वह बड़ा हो जाता है, वैसे ही यहाँ 
झानो | जयतक विद्या मुनिके पास रही तबंतक उसकी बड़ाई न थी पर जब वही विद्या विद्यानिधिके यहाँ आयी तब उसने 
बड़ाई पायी | यथा-- विद्या दई जानि विद्यानिधि विद्यहु लद्दी बढ़ाई ।! (गी० ५३ ) | पुनः, विद्यानिधिकौ विद्या देना 
ऐसा ही है जैसा कि समुद्रका अज्जलि भर ज़ल लेकर.समुद्रकों ही अज्ञह्षि देना। भाव कि एक अंज्ञलि जलसे समुद्र न तो 
कुछ वद्‌ ही गया न घट, पर अज्ञलि देनेवालेकी बढ़ाई होती है; यथा--'सुर साधु चाहत माव सिंधु कि तोष जरू अंजज़ि 
दिये ! वैसे हो इस समपेणसे मुनि और उनकी विद्वाकों बढ़ाई मिली | वाल्मीकीयमें धुनिने कहा है कि यद्यपि ये सब गुण 


ऐसेष्ा २०%. श्रीमते रामचन्द्राय ममः १४९- सागसवीयृद 


जआएमें विधमान हैं तथापि इन्हें प्रहण करो! । पुनः, 'विद्यानिधि कहूँ” का भाव कि कुछ अशानी 
परंच यह जानफर कि ये विद्यानिधि हैं, हनको पढ़ाया ! 
.. नोट--९ विदा दीन्ही! इति | बछा और अतिबला नामक अख्विद्याके मन्त्र मुनिने दिये | इस विद्याफे प्रभावते 
न ती शारीरिफ परिश्रम कुछ जान पड़ता है, न कोई मानसिक कष्ट ही होता है और न रूपमें किसी प्रकारका परिवर्तन होता 
है। मुनिने और भी प्रभाव यह बताया है कि 'इससे सोते या असावधान किसी भी अवस्थामें राक्षस तुग्हारा अपकार नहीं 
कर सकते, तुम्हारे समान घलवान्‌ पएथिवीमें एवं तीनों लोकोंमें कोई न होगा। क्योंकि ये विद्याएँ सब प्रकासके शानोंकी जननी 
है। ये ब्रक्षाकी पुत्री हैं ओर बढ़ी तेजस्विनी हैं। इनसे बढ़े-बढ़े लाम होंगे। इत्यादि । यथा-'न श्रमो न ज्वरो या ते भे 
एण्स्य विपययः || १३ || न च॒ सुएं प्रमत्त' वा धर्षयिष्यन्ति नेऋताः । न वाह्ोः सच्शो वीयें प्रथिष्यामस्ति कश्वन 
॥ 4४ ॥ त्रिषु 'छोकेषु वा राम न मवेत्सध्शस्तव ॥“*१५ ||''बला -चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मादरो ॥ १७ ॥*" 
पिप्ामइसुदे ड्ोते विये तेजः समन्विते || १९ |“? ( वाल्मी० १। २२ ) ५० हे 
र->वाल्मीकीय और अ० रा० के कह्पोंमे बठा ओर भतिब्ां अज्नविद्याएँ ताटफावधके पहले ही दी गयी हैं 

जीश पानसके कहपमें ताटफावधके पश्चात्‌ । । 5 
... टिपणी*-रे “लाते छाग न छुधा पिपासा' यह कहकर फ़िर “अतुलित बक तल तेज प्रकासा' कहनेका तालय॑ यह 
हैं कि भूख प्यास बन्द' होनेसे शरीरका बल और तेज-प्रकाश जाता रहता है; पर इस विद्याकी पढ़ छेनेसे भूख-प्यात न 
रहमेपर भी बल, तेज और प्रकाश बढ़ता ही जाता है। इन दोनों विद्याओंका नाम बछा और अतिबला है; यथा-अध्यात्मे 
दी पा चातिवछ्ा विद्ये हे देवनिर्मिते । ययोग्रहणमात्रेण क्षुकक्षामादि न जायते ॥ १ | ४ | २० |! [ इस विद्याके देनेका 
अभिप्राय-यह है कि मिशिचरसमूहसे युद्ध करना होगा, यशमें कई दिन छगते हैं, न जाने युद्धमें मोजनका अवसर मिले या 
न मिले; क्योंकि निशिचर बड़े घोर और बलवान्‌ होते हैं, वे कई दिनतक बराबर लड़ सकते हैं | वाल्मी० १३० | ५। 
में कहा है कि दोनों भाइयोंने छः दिन-रात बिना सोये यशकी रक्षा की | इन विद्याओंके सम्बन्धमें वाल्मी० १ २२ में 
भी कहां है 'क्षत्पिपासे न ते शाम मविष्येते नरोसम ॥ १८ ||? 'शुत्पिपासे! मानसका क्षुधा पिपासा है। और उपयुक्त 
भौव्मेंके उद्धरणमें जो 'न याह्ोः सच्शो वी प्थिव्यां'" त्रिषु छोकेषु', और 'न रूपस्थ विपयंय:? कहा है वही क्रमशः 
भागसके 'अतुकित बल रन” और  'सेज प्रकासा' हैं । ] बला और अतिब्रलाकी प्राप्ति कक्षर आगे और भी विद्याओंकी 
प्राति कहते ईं | आगे दोदेमें भी देखिये । 54६ 
प० १० प्र०--'विद्यानिधि'“पिपासा' इति। इस विद्याका मन्त्र साविव्युपनिषद्में दिया है। ऋषि, छन्द, देवता 

और न्यास आदि सब वहाँ दिये हैं और 'क्षघादि निरसने विनियोगः ।! इसका मुख्य देत क्षुधातृषादि षट्टर्मियोंकी जीतना 
है इस दियाफो' 'णहुर्विधपुरुषार्थप्रदा' भी मन्त्रमें ही कहा है| इस मन्नरका प्रतिदिन १००० जप ४० दिनतक करनेसे एफ 
अभुष्ठान होता है. और ऐसे चार अनुष्ठान फरनेपर अधिकारीकों मन्त्रसिद्धकी अनुभूति होती है, ऐसा भीगुर्महाराणक्षा 
धवन इस दासने सुना है और अल्प प्रमाणमें इस मन्त्रका अनुभव भी देखाःहै। इस मन्त्रको अज्विद्याका'मन्तः 


हे _ः 


शुर्मद्दाराजने नहीं कहा और न उपनिषद्‌में ही ऐसा उल्हेख है। इस मख््रमें मुख्य है गायत्री मल 
. दोहा--झआयुध सर्व समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि।.. 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति#हित जानि ॥ २०९ ॥ 


शु्दार--निज आभ्म--यह आश्रम तिद्धाभ्रम नामसे प्रसिद्ध है | यहीं भगवानने वामन अवतार ढेकर देवकारयय 
किया. था, यशा--सत्योपाख्याने--सिद्धाक्रस॑ समागस्‍्य सिद्धार्थ कौशिकस्य व । उत्कपण्ठितों , बभूवात्र 
धासनो$छमवरत्पुरा । (3० ४ | ५२ |) पुनश्च एप पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। वाल्मी० १|२९। ३१. 
क्रापि सकस्या तहहौघ वासनस्योपसुज्यते । २२ !? हित-हितैदी, दितू | प्रिय | 
. मर्भ--समस्त अस्न-शस्त्र समपंण करके प्रमुको अपने आअमममे लाकर उन्हें परम हितैपी ( वा, इनको मक्ति प्रिय है | 
पृ 30080 2200 कक 5 78 08600 764 23% कक कल आातकर भक्तिपूवंक कन्दुलमूल-फल भोजन समपंण किया | २०९ | ु 
क भगति-+-१६६१, प० । भगत--रा० ४०। 


जानकर नहीं पढ़ाया 





इज्छछड़ - १४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण पपये । वोह्म २० 





| .पं० रा० च० मिश्रजी--मुनिके छृदयमें जो ब्राह्मणत्वका अहक्लार था ( जैसा प्रभु बह्मन्यदेव मैं. जाना? से स 
है) वह उन्होंने विद्यो. समर्पण करके दूर किया--यह समझकर कि '्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम्‌ ।' सा 
प्षत्रियत्वका अहंकार, उसे आयुध समर्पण करके छुड़ायेंगे । क्योंकि आत्मा जबतक निरहंकार नहीं हो जाता तबतक शुद्धबुद 
मुक्तस्वरूप नहीं हो सकता । पुनः, दूसरा भाव यह है कि यहाँ वात्सल्यरसने फिर ऐड्वयको दबा दिया है तभी तो प्रभुको विद्या 
देने कंगे | जब राजासे इनको माँगने गये थे तब इनपर ऐड्वय्यं सवार था और राजापर वात्सल्य; और जब राजाने ह्नग्रे 
पिता बना दिया तबसे इनमें वात्सल्य प्रधान हो गया | ताड़कावधपर ऐश्य्यंका स्मरण हो आया. था, परंतु फिर वाल्सल्ोे 
भरा घेरा | मुनिने सोचा कि वनमें न जानें भूख-प्याससे दुबंछ हो जाये तो इनके माता-पिता क्या कहेंगे, अतण्व माषुर 
पृक्षमें इनको विद्या दी ओर शर््तरात्र दिये | हा 

नोट---१ इस दोहेसे मिलता हुआ इलोक यह है--'सर्वास्तजाल॑ सरहस्यसन्त्र प्रीत्याभिरामाय ददौ, मुनीनः। 
अ० रा० १]४ | ३३ ।? ॥ का 727 ही 
३ सत्र भायुध” से वह समस्त दिव्याख्न और उनके संहार जना दिये जिनका विस्तृत वर्णन बाल्मी० 9 | २७। 
४-२१, १ | २८ | ४--१२ में है | वे ये हँ---दण्डचक्र, धर्मंचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र,. वद्भाज्र, शिवजीक 
: श्रेष्ठ शूढ़, अक्षशिर, ऐपीक, ब्रह्माख, मोदकी और शिखरी नामकी गदाएँ, .कालपाश, धर्मपाश, वरुणपाश, दे 
भ्रघ्ती (एक शुष्क, दूसरी आदं ), शिवाख और नारायणास्र, अग्निका प्रिय असर शिखर, वायव्य, हयशिर, क्रोश्न, दे 
छक्तियाँ, कल्लाल, मूहाठ, कपाल, किंकिणी, मन्दन, गन्धरवोंका मोहनाख्र, प्रस्वापन, प्रशमन, वर्षण, शोषण, सन्तापत्त क्ौ 
बिढ़ाप्रन ग़ुणवाे असर कामदेवका दुर्धभ मादन मानव; मोहन, तामस, सौमन, संवर्त और मौसछ, सत्य ओर मायाम्रय्‌ 
'सूयंका तेज; प्रभु अछ; चन्द्रका शिशिर, दारुण त्वाष्ट और शीतेषु नामक असर '--ये सब कामरूपी हैं, इच्छानुसार रु 
भ्रारण कुरनेवाले, बड़े बली ओर मनोरथ सिद्ध करनेवाले हैं। अञ्नोंके संहारमन्त्रोंके नाम इसी तरह वाल्मी० १ |. २४. 
४-१३ में 2 हैं (८ ह । 
75० “है| ' इति। आयु्धोंका समर्पण इस प्रकार किया कि पूर्व ओर मुख करके बेठे और भीरामजीको-समछछ 
आयुधोंके सब्य मन्त्र दिये | मुनिके जप करते ही वे सब आयुध श्रीरामजीके पास आ गये | सब आयुर्धोंके देवता सामने हार 
ज्ञोढ़कर बोले कि हम आपके दास हैं, आप जो आज्ञा दें वह हम करें | यथा---'स्थितस्तु प्राडमुखो भूल्वा झुचिमुंनिवरस्तदा 
ददी रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥”“” जपतस्तु झुनेस्तस्थ विश्वामित्रस्य घीमतः ।. उपतस्थुमंहाईएए 
सर्वाण्यस्नाणि राघवम्‌ ॥ २४ ॥ ऊद्चुश्न झरुद्िता राम॑ सर्वे प्राक्षछयस्तदा । इसे च परमोदारकिंकरास्तव राघव ॥ २५ ॥ 
( वाल्मी० १ | २७ ) | सब आयुध कामरूप हैं | जब जिसका स्मरण किया जाता है, वह समीप आ जाता है। ... . 
४ क्षायुध सर्व समर्पि कै! कहकर तब “निज आश्रम आनि! लिखकर शब्दोंके क्मसे ही जना दिया कि आमुु 
समर्पित करनेके पश्चात्‌ आश्रममें ले गये | इससे सूचित हुआ कि ताव्कावधसे मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर आननदके मा 
उन्होंने तावक़ावनमें डी त॒रत विद्या और आयुध समर्पण कर दिये | यथा-'प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मघुरस्वरम्‌ ॥ १। 
परितुष्टो$स्ए मर्द $ गज्ञपुत्र महायशः । प्रीत्या परसस्रा युक्तो ददास्यस्वाणि सबेश। ॥ २ ॥ वाज़्मी० १। २७ ||!, समा 
दली ठाबुका देखि रिज्ि द्रेत भसीस क्षधाई ॥ गी० ४३ ॥! 'सुन्दल्लीदमनप्रमोद मुदितादास्थाय विद्योदय”“। हनु। 


१] ७ | अर्थात्‌ ताड़काक्पके ओनर्दर्से प्रसन्न है 'ुनिसे: विद्याओंको'प्रहण'कर । 
|| रे छत अद मन कस्यादारा सुद्मादिवद्नीडी एसज़तासे प्राप्त किय्रे गे] “॥# 


- | कद मूछ फछ भोजन”“इति । भक्तोंके यहाँ जो कुछ रहता है वही प्रभु प्रेमपूरवक अद्भीकार करते हैं। इसी 
कहते हैं कि कन्दमूछ फल जो उनके आश्रमसें थे सो ही दिये। राजा समझकर कन्दादि नहीं दिये; क्योंकि राजाओंके योग 
यह भीजन नहीं है । उनके योग्य सामग्री वनमें कहाँ ? जो यह कहो कि ये मुनि तो बड़े समर्थ हैं, ऋद्धि-सिद्धि इनके आश्ि 
हैं, इन्होंने तो स्वगंकी रचना की थी, फिर इन्होंने राजाओंके योग्य भोजन-पदार्थ क्यों न दिये १” तो इसीके निवांरणा' 
कपिने यह पद रक्खा है--“मगतिद्वित जानि |? इनको भक्ति प्रिय है, भक्तिसे जो कुछ भी अप॑ग किया. जाता है-उति' 
अद्जीकार करते हैं। यथा--'पत्र॑ पुष्पं फल तोय॑ यो मे भकक्‍त्या प्रयच्छति । तदृहँ मकक्‍्त्युपह्तमइनामि. _ प्रयतात्मनः ॥ 
गीता. ९॥ २६ | विश्वामित्रने यह विचार किया कि ये भक्तहितकारी हैं, हमारे साथ रहनेसे हमारेसे आचरण ग्रहण कि 
हुए हैं। अर्थात्‌ जेसे हम नंगे पैर वैसे ये भी हमारे साथ बिना सवारी सेवकके और हम सब्च कन्दमूल भोजन करते हैं तो रे 
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| 
अन्य पदाथ कैसे अड्भीकार करेंगे; झ्तएव कन्द-मूल-फल दिये । पुनः, प्रथम कहा कि वह विद्या दी जिससे भूख-प्यास न 
छगे तो फिर कन्द-मूल-फुछ देनेका प्रयोजन ही क्या रह गया १ इसलिये सन्देह निवारणार्थ 'सगतिदित ज़ानि' कहा, यह्‌ 
हेतुसूचक बात कहना 'काव्यंलिड़र अलंकार है | 


५ आश्रिनकी 'अमावस्याको सिद्धाअमर्में पहुँचे थे | 


प्रात कहा शनि सन रघुराई। निर्भय जज्ञ करहु तुम्ह जाई॥ १॥ 
होस करन लागे शनि जारी | आपु रहें मंख की रखवारी ॥ २॥ 
शब्दाथ--श्ारीन्‍्शुण्डके झुण्ड; सब । रखवारीन्श्खवाली, रक्षा । 


। अशथ-प्रातःकाल ( होते ही ) भीरघुनाथजीने झ्निसे कहा कि आप जाकर निडर हो यश करें ॥ १ || सब मुनि 
€ जाकर ) होम! करने लगे ओर आप यशकी रखवालीपर रहे || २ ॥ 

:.  टिपणी--१:( के) प्रात कहा भुनि सन एघुराई” कहकर जनाया कि श्रीरामजी सब ऊूृत्योंका समय जानते 
के! वह समय मुनियोंके यश करनेका है यह भी जानते है; इसीसे "प्रात कहा! छिखा। [ श्रीराम-लक्ष्मणजी देशकालके 
'उसित' कत्तेव्यके जाननेवाले हैं, शन्नुओंके संहारक और देशकालोचित वचन बोलनेवाले हैं। यधा---'अथ तौ वेशकाछशौ 
शजपुत्रावरिंदमो । देशे फाले व पाक्यज्ञावब्रतां कौशिक वचः | वाल्मी० १ | ३० | १ |!! ] यह भी जनाया कि श्रीराम- 
शी गुरुसेयामें कैसे तत्यर हैं | ये उत्तम सेवक हैं, इसीसे मुनिको कहना न पड़ा कि हम यज्ञ करेंगे तुम रक्षा करना, इन्होंने 
अपनी ही ओरतसे मुनिसे यक्ष करनेकी कहा । आगे भी समय जानकर आपका सेवा करना पाया जाता है; यथा--'ससयण 
जानि गुर भायसु पाई । लेन प्रसून चले दोठ भाई | २२७। २ |? इत्यादि | (ख ) 'रखुराई? का भाव कि रघुवंशी ब्राह्म- 
शौकि अभयदाता होते आये हैं और ये तो रघुवंशके राजा हैं, इसीसे मुनिसे 'निर्भय” होनेकी कहा | (ग ) 'निर्मय यज्ञ 
करहु' कहा क्‍योंकि मुनियोंको मारीच ओर सुबाहु आदि राक्षसोंका मय था, यथा--जहँ जप जश्न जोग झुनि फरहीं । अति 
भारीक्ष सुवाहुहि डरहीं। २०६ । ६ ॥! 'भसुर सम्ह सतावहिं सोहीं | २०७ | ९ ॥!( घ ) 'करहु तुम्ह जाई! से जनाया कि 
थशशाला आश्रमसे कुछ दूरीपर अलग बना हुआ था। यह भी जनाया कि जाइये, हम यहाँ रक्षाके लिये खड़े हैं | [ पं० 
रा० च० मिश्रजी लिखते हैं कि 'ताड़कावधसे मुनि ऐशय जान गये थे, फिर रामजीने इनसे निर्भय होनेको क्‍यों फह्ा 
तालयग्रे यह है कि मुनिके ऐ्वयशानको फिर वात्सल्यने दबा लिया था| इससे फिर प्रभुने अपने ऐयका स्मरण कराया | 
#आई? पदसे भी भय सूचित होता है । मुन्रि इनका साथ नहीं छोड़ते । इतने भयभीत हैं कि राजकुमारोंका सान्निध्य नहीं 
होड़ सुकते.। अतः निर्भर, से ऐ.श्व्य स्मरण कराते हुए, फिर 'तुम्द जाई! पद्‌ दिया | ] 

२ (क ) 'होस करन छागे झुनि झारी” इति । श्रीरघुनाथजीके कहनेपर सब मुनि यशशालामें जाकर होमके-पूर्वकी 
साथ विधि फंरफे होम करने लगे अर्थात्‌ यशकुण्डमें आहुति देने लगे | यज्षमें होम ही मुख्य है, इसीसे होम करना दी 
(छेखा और विधियों क्रियाओंका उल्लेख नहीं किया | पुनः भाव कि और विधियाँ तो किसी तरह निब्रह भी जाती थीं पर 
होम नहीं निबह पाता था, इससे होम” हीको कहा | (ख ) 'झुनि झारी' से जनाया कि इसके पूर्व केवल वही मुनि होम 
कहने मैठते थे कि जो समर्थ थे, असमर्थ सुनि नहीं बेठते थे, परंतु इस समय श्रीरामजीका बलभरोसा पाकर समस्त 
पुनिगण होम करने लगे । वा सत्र मुनि इसलिये एकदमसे बैठ गये जिसमें यज्ञ जल्दी पूर्ण हो जाय, मारीचनसुब्राहु आदि न 
आने पावे | ( इस भावसे मुनिके दवृदयमें अब भी भय भरा हुआ देख पड़ता है )। (ग) “आए रहे मखकी रखवारीः 
में जनाया कि धनुष-तब्राण लेकर खड़े हो गये । ( 'करहु तुम्द जाई! और “भाएु रहे जनाया कि मुनि यशशालर्मे 
यश करने गये और आप बाहर खड़े होकर रक्षामें तपर हुए । 'रखवारो? से जनाया कि तरकद्य पीतप्से कसे ह्वा्ोर्म 
अनुष बाण लिये, रोदा चढ़ाये रखवाली करने 'लंगे )। 

नोट--अ* रा» में ऐसा ही कहा है-- 'श्रीरामः कौशिक प्राह मुने दीक्षां प्रविश्यताम्‌ ॥ ३ ॥'”'स्येत्यु्त्वा 
भुभियहमीरेमे मुमिमि; सद ॥ ४ ॥ अ० रा० १। ७ |! यह यह छः दिन-रातका था। यथा--'भथप्रन्दति पढ़ा रक्षा 
शभ्रथौ युवाम्‌ वाल्मी३ । १। ३० । ४ ॥! अर्थात्‌ आजसे छः राजितक आप दॉर्नो राधव यज्ञकी रक्षा करें ॥ 


सुनि मारीच निसाचर क्रोही | ले सहाय धावा. सनिद्रोद्दी ॥ ३॥ 


नली ्ल्च्ञज न्च्ज्ज 
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जा“ 


:'-- “विज्ु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ ४॥ 
..पावक सर सुबाहु पुनि मारा# | अनुज निसाचर कठकु संघारा ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--सहाय-सेना, कटक, यथा--'भज्ुज निसाचर कटकु संघारा' | फर०फल, अनी, बाणका अग्रभाग बे 
लोएेका और नोकीला होता है. जिससे आघात किया जाता है। . 

अर्थ--( यश-समाचारं वा स्वाह्य शब्द ) सुनकर मुनियोंका द्रीही ( शत्रु ) क्रोधी राक्षस मारीच सेना लेकर दोड़ 
॥ ३ ॥ भीरामजीने बिना फलवाला बाण उसपर चलाया जिससे वह सौ योजन ( ४०० कोस ) वाले समुद्रके पार जा गिए 
॥ ४ ॥| फिर अग्निवाणसे सुबाहुको मारा | ( इधर ) भाई रक्ष्मणजीने निशाचर-सेनाका नाश किया || ५ ॥ 

- नोट--+ 'छुनि आरीच! इति |-पूव २०६ (४ ) में कहा था कि 'दिखत जग्य निसाञ्रर भ्रावहिं” और, ग्रहाँ कह 
है कि 'सुनि मारीच'''घावा मुनिद्रोही' | दो जगह दो बातें लिखनेका भाव यह है कि इसके पूर्व मुनि लोग भयके-काए 
छिग्कर यज्ञ किया करते थे, शब्द नहीं होने देते थे; तब मिशाचर धुआँ देखकर धावा करते थे | इसीसे पूरे .'बेखत जा 
शिस्तायर धावहिं” लिखा था और, इस समय र्घुनाथजीके बल-भरोसेपर यश करने बेठे हैं और मुनि भी बहुतन्से हैं, स० 
खाहुति देते हुए स्वाहा! शब्द जोर-जोर उच्चारण कर रहे हैं जिससे शब्द वनभरमें गूँज उठा है, यन शब्द सुनकर, मारी 
ने भावा किया | पुन;, दो जगह एथक्‌प्रथक दो शब्द देकर जनाया कि मारीच सुनकर भी यश्ञ नष्ट करता है. ओर देखढ़ 
भी | (५० रामकुमार ) | किसी-किसी रामायणमें ऐसा लिखा है कि इन्होंने दूतोंसि अपनी माँका वध और बड़े भारी यश 
वैयारीकी खबर पायी थी । वाल्मीकीयमें विश्वामित्रजीका राजासे यह कथन है कि मारीच सुबाहु यश्ञकी पूर्तिके समय आक 
उपद्रव करते हैं; पर मानसका मत यह जान पड़ता है कि होमका प्रारम्भ होते ही कुछ देरमें मारीच आ पहुँचा । या 
रोम करन छागे! शब्द हैं यही मत अ० रा० का है, यथा-- 'तथेत्युक्त्वा मुनियंध्टमारेभे सुनिमिः सह ॥ ४ ॥ मध्या' 
हुष्शाते छो राक्षसौ कामरूपिणों। मारीचश्व सुबाहुश्च"'? ॥ ५ ॥ ( सर्ग ५ ) |! अर्थात्‌ विश्वामित्रजीने मुनियोंके ता 
यज्ञ करना आरम्म कर दिया। मध्याहुसमय मारीच-स॒ब्राहु दोनों राक्षस दिखायी दिये । हनुमन्नावकमें भी यश्ञ प्रारम 
होनेपर ही राक्षसोंका आना लिखा है,--'क्ल॒प्ते कौशिकनन्दनेन च मखे ततन्नागतान्‌ राक्षसान्‌। हत्वा"” | १. 
७! अर्थात्‌ विश्वामित्रके पवित्र यश्षका आरम्म करनेपर वहाँ आये हुए राक्षसोंकी मारा | 

टिपणी--१ ( क ) “निसाचर क्रोहदी” का माव कि मारीच स्वाभाविक ही क्रोधी है और यहाँ तो क्रौधका हेतु । 
उपस्थित है तब क्य्नोंकर न क्रोध करता । तात्यय कि क्रोध करके उसने धावा किया । (ख ) 'हे झद्दाय' | सहायक सेः 
साथ लेकर धावा करनेका कारण यह है कि भीरामजीने ताड़काकी एक ही बाणसे मार डाला था | अतएव वे समझते हैं । 
शजकुमार भारी बलवान्‌ हैं। पुनः, भाव कि इसके पूर्व केवल सेना और नायबोंसें काम लेता रहा था; यथा--'भसुरसमू 
हृठाप्रदिं योही; मारीचको स्वयं यश्विध्वंस करते नहीं जानाँ पड़ता था, पर अबकी शन्रुको (परम सबक जानकर बह स्व 
भ्राया.और सेना भी साथ छाया । ] ( ग) 'मुनि द्वोद्दी! कहा क्‍योंकि मुनियोंकी अपना धर्म-कर्म न करने देते थे 
प्रा जहें. जए जश्न जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुह्िं ढरहीं ॥ २०६ | ३ |? हे 
“. नोट--बिजु फर बान! इति | तीरके नोकपर लोहा छगा रहता है जिसे अनी भी कहते हैं, यही नोकीलछा लोहा १ 
(फछ ) है । इसेनिंकाक छेनेसे थो था तीर रद्द जाता है । जब् प्राण लेना अमिप्रेत नहीं होता तब त्रिना फलका बाण चलाः 
जाता है | बिना फलका बाण क्‍यों चलाया ? उसे जीता क्यों छोड़ दिया ९ क्योंकि इससे आगे काम लेना है | अरण्यकाण्डन् 
हीलामें श्सका काम है, य्‌ह्‌ ह सुन्दर कपट-मृग बन सकता है, श्रीसीताहरणली छा और रावणवधका यह कारण बनेगा 
लीलामें सहायक होगा । इससे श्रीरामजीका त्रिकालज्ञ, सर्व और भगवान्‌ होना सिद्ध होता है | यथा-हत्वाञ्सूमुचदा! 
भाविविदसोी मारीचमुप्राकृतिम्‌ ॥ ( हनु० १। ७ ) | अर्थात्‌ होनेवाली बातको तत्काल जाननेवाले श्रीरामजीने भगाए 
भ्राकृतिवाले मारीचकी छोड़ दिया अर्थात्‌ मारा नहीं | विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि रामरत्नाकर रामायणमें लिखा 
कि देखगण डर रे थे कि मारीचवध होनेसे सीताहरण असम्भव हो जायगा--“बिनु मारीच न सीताहरण । तेह्दि वि का 
दशानन मरन ॥ अतएव उनके मनकी गति जानकर उसे न मारा | मुं० जगबद्दादुरसिह ( बाबा जयरामदास ) मानसशड 
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मोचनमें एक भाव यह लिखते हैं कि मारीच ओीराम-लक्ष्मणसीता तीनों रूपोंका ध्यान करता था, यथा--प्रीसहिए 
अनुज समेत फ़पानिकेत पद मन छाइहों' | अतणव जब तीनों इकट्ठा होंगे तब उसे मारेंगे | 


संत जोजन गा सागर पारा! इति | 


पं० रामकुमारजी 'पार' का अथ “तट” करते हैं। वे लिखते हैं कि 'सत योजनका जो समुद्र है उसके पार अर्थात्‌ 
तट्पर गिरा । मारीच समुद्रके इसी पार रहा है, यथा--अध्यात्मे ( ३। ६ | २ ) 'ययौ मारीचसदनं पर पारमुदन्व॒तः | 
पुनश्च, 'सत जोजन आयेडे छिन माही! बक्सरसे समुद्र सौ योजन है | ( पर इसमें संदेह है ) | 'शतयोजन सागर' कहकर 
यद्द निश्चित किया कि किस समुद्रके पार मारीच जाकर गिरा क्योंकि सागर तो बहुत हैं | ये शब्द न होते तो सन्देह बना 
रहता कि न जाने किस समुद्रके पार गिरा | [ भारतवष और लंकाके बीचमें जो समुद्र है वह सौ योजनका है | किप्किन्धा- 
काण्डमें इसका प्रमाण है; यथा--“जो नाँघे सतजोजन सागर । करे सो रामकाज मत्ति ागर | ४ | २९ | १ |! इसीसे 
'सतजोजन” को सागरका विशेषण मानकर ही अर्थ करना अधिक संगत जान पड़ता है |- यदि 'सागरके पार सौ योजनपर 
गिरा? ऐसा अर्थ करें तो भी उपयुक्त संदेह बना ही रहता है कि किस समुद्रके पार गिरा । और इस अर्थका प्रमाण भौँ 
कहीं नहीं मिलता । अध्यात्मरामायणमें कहा है कि 'तयोरेकस्तु मारीच॑ भ्रामयल्छतयोजनम्‌ | पातयामांस जछधौ तद॒दूभुत- 
मिचासवत्‌ ॥ १ | ५ | ७ | अर्थात्‌ एक बाणने मारीचकों आकाश घुमाते हुए सो योजनकी दूरीपर समुद्रमें गिरा 
दिया। 'वाल्मी० रा० में भी यही है-'संपूर्ण योजनशतं क्षिप्त: सागरसंप्लवे । १ | ३० | १८ | ), 'तेनाहं ताडितः क्षिप्त 
समुरतें शतयोजने ॥ १९॥ पातितो5हं तदा तेन गंभीरे सागरास्मसि | प्राप्य संज्ञां चिरात्तात छंकां प्रतिगता 
पुरीम | ३ | १८१ २१! ] 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'समुद्रके इस पारके कोशों ( अर्थात्‌ बक्सरसे समुद्रके इस तटतक ) का प्रमाण न 
लिखा | समुद्र के पार जाना छिखनेसे ही इृधरका प्रमाण जना दिया । शतयोजनपर समुद्रमें जो लंका है उसमें गिरा |? पं० 
रामकुमारजी प्रथम ऊपर दिया हुआ अर्थ लिखकर फिर अथवा” लिखकर दूसरा अर्थ यह भी लिखते हैं---'सौ योजनका 
जौ समुद्र उसके उस पार गया |! अधिक छोगोंका मत यही है और यही अर्थ संगत है | उस पार समुद्रतठपर गिरा, पीछे 
इस पार चला आया होगा । वाल्मी० ३ | ३८ | २१ में उसने स्पष्ट कहा है कि समुद्रमें गिरा था, वहाँसे लंकामें आया-। 
अ० रा० में कहा है कि तबसे इस निर्भय. स्थानमें रहता हूँ | यथा--'”पतितो$स्मि सागरे | तत्प्रभृत्यहमिद॑ समाश्रिपः 
स्थानमूजितमिदं मयाद्दितः | ३ | ६। २१ ।? 'शतयोजनवाले समुद्र पार गया? इससे पाया गया कि वायब्यात्रका प्रयोग 
किया गया । यहाँ 'द्वितीयविभावना? अलंकार है क्‍योंकि बिना फलके बाण अर्थात्‌ अपूर्ण कारणसे पूरा कार्य हुआ | कारण- 
कार्य एक साथ होनेसे 'अक्रमातिशयोक्ति! भी है | ह थ 

अघ यह भ्रश्म होता. है कि जब वह लंकामें जा गिरा तो उसने रावणसे क्‍यों न निवेदन किया ? इसका उत्तर यह 
हैं कि दैवयोगसे तथा उस बाणके -प्रभावसे उसके मनमें भय और भ्रान्ति हो गयी जिससे उसने छूब्जित होकर न तो 
रावणहीसे कुछ कहा और न अपने आश्रमपर ही लोटकर आया, जैसा कि उसके वचनौसे प्रमाणित होता है,--/मुनि मस्त 
शरन गयउ कुमारा। बिनु. फर-सर रघुपति मोहि मारा ॥ सतजोजन आएंडे छन माहीं । ' तिन्ह सन थयरु किए मल 


लोहे 0 महू मम कीट म्उंगकी नाई 4 जहेँ तहेँ में देखों दोउ माई | ३ | 28 
-*. 'टिप्रणी---१ 'पावक सर सुबाहु पुनि मारा ।'*” इति । ( क ) प्रथम मारीचपर बाण चलाया गया फिर सुबाहु 
मारा गया, तब सेना । ऐसा लिखकर यह भी जना दिया गया कि इसी ऋमसे ये निशाचर आगे-पीछे थे | मारीच ज्येष 
भाई आगे था, उसके पीछे सुबाहु रहा और उसके पीछे सेना थी। अतः इसी क्रमसे वध आदि हुआ। मारीच और 
सुघाहु मुख्य थे, अतः इनको भ्रीरामजीने स्वयं मारा और अनुचरोंको रक्ष्मणजीने मारा | (ख 2 38 लिप सुब्राहुको मारा, 
कहकर जनाया कि वायु ( वायण्य ) अख्रसे मारीचको उड़ाया । वायुसे अग्नि है सो अग्निबाणसे सुबाहुको मारा। अग्निसे' 
जल है और जलके स्वामी वरुण हैं| वरुणासत्रसे कटकका संह्यार किया | न आल 
नोट--बाल्मीकीयमें लिखा है कि 'मारीच-सुब्राहु आदि राक्षस आकाशमें दिखायी दिये। वे शीघ्रतापूबक दीढ़े आ 
रहे हैं, यह. देखकर भीरामजीने मनु-निर्मित शीतेषु नामक मानवास्त्र मारीचपर चलाया जिसके लगनेसे वह समुद्रमें सो योजन- 
पर जा गिरा । वह चक्कर खाने लगा, मूर्छित और भ्रमितबुद्धि हो गया । वाणके वेगने ही उसे अचेतन कर दिया। मानवालने 
उसे इस तुरद उड़ाया. जैसे वाद मेघकों !! यथा--मानवाखसमाधूताननिलेव यथा घनान्‌ । १५ ।'''विघेतन विघूणन्द॑ 


सातकारशट १४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा २०१ (६-४) 
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कीतेबुचछूपीडितम्‌ । १९ ।! परंतु अ० रा० में इस बाणका . नाम नहीं दिया है। वैसे ही मानसमें नाम नहीं दिया है.। 
मानसके राममें विशेषता यंह है कि यह च्राण बिना फलके चलाया गया | ह 
यह प्रसड़ अ० रा० से मिलता है| इसमें निशाचर-सेनाको लक्ष्मणजीने मारा है, यथा--भअपरे लक्ष्मणेनाशु 
दृत्मस्तदनुयायिनः । १ | ५ | ८ ।--यही मानसका मत है । वाल्मीकीयमें भ्रीरामजीने ही सेनाको भी मारा | 


मारि असुर द्विंज निभयकारी । अस्तुति करहिं देव मुनि झारी ॥॥ ६ ॥ 
तहँ पुनि कुक दिवस रघुराया | रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया ॥ ७ ॥ 


भगति हेतु वहु कथा पुराना । कहें बिप्र जद्यपि प्रभ्चु जाना ॥ ८ ॥ 
अर्थ--निशिचरोंकी मारकर ब्राह्मणोंकों निर्मय करनेवाले श्रीरामजीकी स्त॒ति सारे देवता और मुनि करने छगे 
॥ ६ ॥ श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर क्राद्मणोंपर दया की ॥ ७ || भक्तिके कारण मुनिने बहुत-सी प्राचीन 
दा पुराणोंकी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभ्नु उन्हें जानते थे || ८ ॥ 
टिप्पणी--१ 'भस्तुति करदिं देव मुनि झारी ।*”” .इति.। मुनि निर्भय हुए, उनके यशकी रक्षा हुई, सदाके लिये 
फरंटक दूर हुआ | अतः उनकी स्तुति करना उचित ही है; पर देवताओंने क्‍यों स्तुति की १ यहाँ स्ठ॒ति करनेमें देवको ही 
प्रधान रक्र्वा गया, यह क्‍यों ) क्‍योंकि देवता सदासे राक्षसोंके वैरी हैं, यथा--हमरे बरी बिह्रुध बरूथा' ( रावणवाक्य )। 
दूसरे, यशकी रक्षासे देवगण भी अपने-अपने भागकी रक्षासे निर्मम हुए, उनके भाग उनको मिले | मुनिलोग यश्ञ करके 
देवताओंकों उनका भाग देते हैं जिसे पाकर वे बलवान होते हैं, इसीसे राक्षस देवता और मुनि दोनोंछो दुःख, देते हैं; 
यथा--'करिहहिं विप्र होम सख्त सेवा । तेहि प्रसंग सहजेद्दि बस देवा ॥ ७६९ | २ !? अब दौनों निर्भय हुए। देवंता 
अपना -बैर स्मरणकर प्रसन्न, हुए, अतः उन्होंने आकर स्तुति की। [ (ख) देवताओंको प्रथम कहनेका भाब-- 
(१ ) देवताओंकों हजारों वर्षोपर आज यशभाग मिला । जिसे पाकर आज वे तृ्॑त हुए । अतणव वे प्रथम ही स्तुति करने. 
आ पहुँछे | (२) यश्ञकी समात्तिपर ऋषिगण प्रभुकी भुजाओंका पूजन करने छंग्रे, यथा--'जे पूजी कौसिकमख रिषयन्हि | 
गी? ७ १३ |? पूजनके बाद स्व॒ति होती है सो देवताओंने प्रथम ही स्त॒तिं प्रारम्म कर दी, अतण्व मुनियोंकों पीछे, 
कड्ठा। अ० रा? में भी वेवताओंका स्तुति कना और बिश्वामित्रका श्रीयमजीका पूजन करना कहद्दा गया है, वैसे ही 
यहाँ। ] .( ग ) द्विजोंके लिये राक्षसोंकों मारा, इसीसे द्विज निर्भयकारी कहा | 
. २ 'कछ्ुक दिवस! इति | (क) अध्यात्ममें तीन दिन ठहरना लिखा है, . यथा--पुराणवाक्यमंधुरनिनाय द्वस- 
श्रयम्‌ । ११ । चतुथ 5हनि संप्राप्ते कौशिको राममग्रवीत्‌ । १ | ५! अर्थात्‌: पुराण और इतिहासादिकी मघुर कथाएँ सुनाते 
हुए. तीन दिन बिताये | चौथा दिन आनेपर मुनिने श्रीरामजीसे कह | वाल्मीकीयमें यश छः दिन हुआ और दूसरे ही दिन 
वहांसे सब ज्ननकपुर गये | कितने दिन और रहे ? इसमें मतभेद है। कोई ३, कोई ५, कोई ७ दिन लिखते हैं। अत्त 
गोस्वामीजीने 'कुछुक दिवस” लिखकुर सबके मतोंकी रक्षा की है | (ख ) 'पुनि? का भाव कि यशसक्षाके लिये मुनि माँगकर 
ढाये ये, अबतक यश्ञरक्षार्थ रहे और यश्रक्षा.कर चुकनेपर भी कुछ दिन और रह गये। 'पुनि? के यहाँ दोनों अर्थ हैं-फिर' 
एवं “ओर” | (ग ) "कीन्द विप्रन्ह पर दाया” इति | विप्रोंपर क्या दया की ? सुनिये। यशरक्षाके निमित्त मुनि ले आये 
ये, सो यशरक्षाका कार्य तो हो चुका, यशकी पूर्ति हो गयी और असुरसमूहका नाश भी हो गया, अब अयोध्यापुरीफों छोट 
जाना चाहिये था, सो न गये । ब्राक्षणोंकी इच्छा देख उनपर कृपा करके रह गये | तात्यय कि अनुपम मूर्सिका दर्शन पाकर 
ऋषियोंकी यह लालसा हुई कि कुछ काल इसी प्रकार हमको और दर्शनानन्द मिले । उनके द्वदयकी जानकर रह गये | 
ः [ एंजाबीजीका मत है कि कुछ दिन और इससे रह गये कि ऐसा न हो कि मारीचके और फोई साथी-सहायंक दोष हों जो 


मुनियोकी आकूर सतावें | ] ( घर ) दया फरनेके सम्बन्धसे 'रघुराया? क॒द्दा, क्योंकि रघुवंशी सदा द्विजरक्षक होते आये हैं । 
रघुएयासे जनाया कि द्विजरक्षा करनेमें ये सब्रोसे श्रेष्ठ हैं पु हे ह ं 


४ “मगति हेतु बहु कथा पुराना' इति | ( क ) यथा--दिद पुरान बसिष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जबथपि सब 
जागई ॥ ७। २६.।? 'मगते हेत' का भाव -कि यह कथाएँ प्रभुको उपदेश देने या शान प्राप्त करानेके लिंये नहीं कद्दते 
किंतु अपनी भक्ति ( जो प्रभुमें है उसके ) कारण कथा सुनाते हैं। कथा सुनाना भक्ति है। श्रीरामजी विप्रॉपर-दया करके 
यहाँ ठइर गये, अद॒णय उनको कथा सुनाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, यधा--प्रथम सगति संत्ह करसंगा. दूसरि रति 


दोष्टा ३९०. (९-९१) .- भीमते रामचन्द्राय नमः १४५ ' मानसन्पीकर 


अप आमिर लत 22 कील जज मी लिन ना पलक नल जद फेयर शिकस्त जज की मी लव लक; 
जल कपा प्रसंग ॥ १ | ३१५ | ८! अर्थात्‌ अपनी भक्ति इस प्रकार जना रहे हैं |-- दोनोंमें अन्योन्य प्रीति वर्णन की।: 
इक बह 'विप्र? शब्द विश्वामित्रजीके लिये प्रयुक्त हुआ है। [ बेजनाथजी लिखते हैं कि 'मुनि कथा-पुराण इसलिये कहते' 
हैं क्ि.जैसा बड़े करते हैं वैसा ही फिर और छोग करने छगते हैँ | अतः भक्तिके प्रचार हेतु कहते हैँ और प्रभु सुनतेः 
हैं! ] (य.) बहु कथा पुराना' कहकर जनाया कि कथा सुननेसें श्रीरामजीकी अत्यन्त भरद्धा है। इसीसे पहुनायी कम' 
की, कंदमूलफल भोजनको दिये | (घ) 'पाँच-सात दिनमें बहुत कथा पुरान' कैसे सम्भव है ! इसका समाधान यह है किः 
इससे कवि सूचित कर, रहे हैं कि कथा तीनों काछों (प्रातः मध्याह और रात्रि) में होती थी | त्रिकाल रुथाके प्रमाण,-- 
प्राठःसे मध्याहतक, यथा--वेद पुरान बस्िष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जय्यपि सब जानहिं ॥? पुनः, मध्याहसे सायझ्ञालतक, 
युथ[--- करि भोजन मुनिबर विज्ञानी । छगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ २६७ [५ |? पुनः साय्ञालसे आधी राततक,. 
सथा--कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६ । २ |! (ह ) हु भगवान जैसा कथामें. 
प्रसन्‍न होते हें वैसा पहुनाईमें नहीं होते । मुनिने भक्तिको अधान रक्खा | 'मगति हित” जानकर भोजन दिया था, यथा 
कद बुक कण भोजन दीन्‍्द भग्गति हित जानि ।', और भक्तिद्दीके देतु कथा कही । 
तब भरुनि सादर कहा. घुझाई । चरित एक पक्ष देखिअ जाई ॥ ९॥, 
धनुषजज्ञ सुनि# रघुकुल नाथा | हरषि चले मुनिबर के साथा ॥ १०॥ 
अर्थ--तब ( अर्थात्‌ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ ) मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कद्दा--हे प्रभो ) चलकर एक चरित, 
देद्जिये | ९ ॥ रघुकुलके स्वामी श्रीरामजी धनुषयज्ञ सुनकर मुनिश्नेष्ठ विश्वामित्रके साथ हर्षपूवंफ चले ॥ १० || 
नोट--१ तब! इति | ( क ) ऊपर जो कहा है कि तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया ।'''रहे' उन्हीं कुछ दिनोंके- 
पश्चात्‌ कूछ दिनोंके बाद क्र कहनेका अवसर आया यह सत्योपाख्यानसे जाना जाता हैं। अर्थात्‌ श्रीजनक महाराजका. 
निमनन्‍्ब्रण मुनिको आया, यथा--तस्मिन्काके नरेशस्य जनकस्य महात्मनः । प्रतिहारों मद्दाबुद्धिराजगाम महामतिः.॥ $ ॥. 
प्रणस्य छउ भुनीन्‍्सर्वान्‌ यज्ञार्थ थ विजिशपन्‌ | दूत उवाच । जनकस्य गृद्दे राज्ञो धनुर्यक्षो द्वि वर्तते ॥२॥ भवद्नि्गम्यतां, 
शीद्वं दमा व यदि क्रीयते । तच्छुत्वा मुनयः सर्वे कुमाराभ्यां समन्विताः ॥ ३॥ जग्मुश्र मिथिलां तूर्ण विश्वामित्रपुर/सराः |; 
क्रभाप्रस#ऋप्वन्तो देशनदचुपवणनम्‌ ॥ ४ ॥ आपतुः परस॑ हु झुुनिभ्यो रामलक्ष्मणी । अध्याय ५ ।? अर्थात्‌ उसी समय 
महात्मा जनकके महाबुद्धिमान्‌ कर्मचारीने आकर और सब मुनियोंकों प्रणाम करके यश्षमें चलनेकी इस तरह प्रार्थना की 
कि राजा जनकजीके यहा धनुर्यश हो रहा है, उसमें आप दया करके शीघ्र चलें | यह सुनकर सभी मुनि राजकुमारोंसद्वित्‌ 
विश्वामित्र॒जीकी, आगे करके चढे | रास्तेमें देश, उपवन आदिकी सुन्दर कथाएँ सुनकर सब मुनि और राम-ढक्ष्मण हर 
एपंको प्रात हुए। (ख ) तब मुनि सादर” के 'तब'--हब्दसे यह सूचित होता है कि कथा-प्रसंगके बीच ही. 
श्रीजनकमहाराजका भेजा हुआ निमन्‍्त्रण आया था। इसीसे यह चौपाई “भगति दवेतु बहु कथा पुराना। कहे” के 
ब्रादू हैँ लिखी गयी है। . | का | 
.... टिपूर्णी--) (क ) सादर! इति । विश्वामित्रजीकी इच्छा है कि श्रीरामजी जनकपुर चले, इसीसे उन्होंने आदर- 
पूबंक समझकर कहा जिसमें उनका उत्साह बढ़े और वे स्वयं जनकपुर चढनेको राजी हो जायें; क्योकि ब्विना उनकी, 
इच्छाके उनकी दबाकर नहीं कह सकते कि चलो । यह भक्तिके विरद्ध होगा । ( ख ) सादर! अथांत्‌ बड़ी सुन्दर रीतिसें 
उनके मनको जोहते हुए. और धनुयंश्ञकी कंथामें रुचि बढ़ाते हुए । 
नोट--२ /ठव कहा ”"बुझाई' इति | वाल्मी० १। ३१ में कहा है कि प्रातःकालके सब्र कृत्य समात्त करके दोने 
भाई मुनिके मास आये । भ्रीरामज्ीके कहनेपर कि हमलोग सेवाके लिये उपस्थित हैं जो आज्ञा हो उसका हम पालन करें, 
भुुनिने कह्ा कि मिथिकताके राजा जनकका झुद्ध धार्मिक यज्ञ हो रहा है, इम लोग वहाँ जायेंगे | ठम भी चलो | वह पतुप बढ़ा 
ही अपूर्व है। देवताओंने जनकके किसी पूर्वजकी वह धनुष उनके एक यशकी समात्तिपर यशके फलमें दिया था | उसमें बड़ा 
इढ़ है, वह बड़ा दी घोर और चमकीला है। देवता, गंधव, असुर, राक्षस आदि कोई भी उसपर प्रत्यंचा नहीं चंदा सके | 
राजा जनक. उसकी पूजा करते हैं। वह यशस्थानमें ही रक्खा हुआ है। वहाँ हम छोगोंके साथ चलकर तुम उस धनुपकों और 


* . # करिं:-5१७०४.। कह--१७६२, सुनि १६६१, १७२१, छ०, को० रा० । 
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र8म्झा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है । उस सुहृद धनुषकों तुम-देखोगे और महाराज तुम्हारा बड़ा ही सत्कार फरेंगे ७« 
'हन्र माहेशघर. उ्ापसस्ति न्‍्यस्तं पिनाकिना ॥ १३ ॥ द्रक्ष्यसि स्व महासच््यं पूज्यसे जनकेन चू| १ | ५। १५ |? यह भी 
कहा है कि हम लोग वहाँ जाते हैं| वत्स | तुम भी यश्षको देखकर फिर अयोध्यापुरीको लौट सकते हो ।--ध्ष्टवा कलुपर 
फप्मादयोध्यां रान्ठुम॒हंसि । . अ० रा०.१ | ६। २ !? “उपर्युक्त सब बातें 'कहा बुझाई” से जना दीं। और भी जो अन्ढं 
समाद्रणोमिं कहा हो वह भी इसमें आ गया | . . कह, वही 2 हर 
: ३ चरित' देहलीदीपक है | * सादर कहां बुझाई एक चरित! और “चरित एक देखिआ"" ४ । । 
'टिप्पणी--२ “चरित एक प्रभ्न देखिआ जाई” इति। (क) कौन चरित है वह यहाँ स्पष्ट नहीं है। आगेक़ीं 
अर्धालीमें स्पष्ट कर दिया है कि वह चरित 'घनुषयश्ञ” है | समझाकर यह चरित कहां अर्थात्‌ बताया कि किस तरह राजा 
जनकंको धनुष प्राप्त हुआ; क्‍यों और किस प्रकार उन्होंने धनुष तोड़नेकी प्रतिशा की, धनुषयशकी रचना और धनुषयशमें 
देश-देशके राजाओं, देवों, दैत्यों, राक्षसोंका श्रीसीताजीके लिये आना और धनुष तौड़नेवालेकी तिभुवन 'विजयरूपी 
यशकी प्राप्ति इत्यादि सब बातें विस्तारसे कहीं । ( ख ) प्रभु! सम्बोधनका भाव कि आप समर्थ हैं, ( यह विजय प्रात 
करनेयोग्य दे )। ( ग) दिलिक- जाई'. क्षर्थात्‌ ग्रह ब्रित आपके, देखते योग्य है, इसीस़े मैं कहता हूँ कि चलकर देखिये, 
नहीं तो न कहता, | [ 'प्रभुः शब्दमें भाविक अलंकार! से सूचित करते हैँ कि इस अद्म्रत चरितके प्रधान पुरुष एक आप 
ही हैं; अतणव “चरित एक प्रभु! कहा | जैसे यह चरित एक ही ( अनुपम ) है वैसे ही आप ही इसके लिये एक हैं, 
दूसरा नहीं | ( रा० च० मिश्र) ) | शा 
.. टिषणी--३ 'धनुषजज्ञ सुनि रघुकुछनाथा |” इति | ( के ) रघुकुलनाथ” का भाव कि सभी रघुवंशी वीर होते 
आये और हैं, यथा--रघुबंसिन्ह महूँ जहेँ कोड होई । तेहि समाज अस कहे न कोई ॥! कि 'अव जनि कोठ साथे सद 
मानी | बीर विहीन भही मैं जानी ॥ २५२ | ३ ॥? और 'शरामजी तो रखुकुलके नाथ हैं अर्थात्‌ वीरशिरोमणि हैं; 
यथा--'कही जनक ज़सि अजुचित बानी । विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ २७३ | २ |? (ख ) 'हरषि चले” | वीरताका' 
काम सुमकर वीरको हर्ष होता ही है। धनुष तोड़नेमें वीरताका काम है | .इसीसे धनुषयञ्ञ सम्बन्धी चरित सुनकर उत्साह 
बढ़ी और हृषपू्वंक साथ चढे | (फिर गुरुकी आज्ञा भी है कि चलो ) | यात्रामें हर्ष शकुनका द्योतक भी है | (ग)-'मुनि* 
बरके साथा' कहकर मुनिको मुख्य रक्‍्खा | मुनिको निमन्त्रण आया था, इसीसे उनके साथ शऔीरामजीका जाना कहाँ] 
* नोट--४ विश्वामित्रजीने राजासे कहा था कि “धंम सुजस प्रभु तुम्हकों इन्द कहेँ अति कल्यान ॥ २०७ ॥* अब्‌ 
उसी “भति कल्यान' के लिये जनकपुर लिये जाते हैं | मा० त० वि० कार लिखते हैं कि “यशरक्षाका केवल बहाना या। 
शिवजीकी आशसे मुनि इन्हें माँग छाये थे कि इनकी शक्तिसे इनको मिला दें । प्रमाण--गत्वाश्योष्यां पुरी दिस्‍्यां राम 
मीत्वा तृतः पुरः । प्रापय मिथिला तश्न सीतया सह योजय । मया दृत्तास्रशख्राणि देहि रामाय माचिरम । राम पुत्र ययाचे 
त॑ गोपयित्वा स्वयंवरम्‌ ।''''रक्षाब्याजेन यागस्य रास॑ तन्र निनीषति! हति कोशलूखण्डे ।! अथांत्‌ दिव्य पुरी भीअयीध्यामें 
जाकर वहाँसे भ्रीरामजीको मिथिलामें ले जाकर सीताजीके साथ मिलता दो | जो अच्शख््र मैंने दिये हैं उन्हें श्रीरामजीको 
अपं्ण फर दो ! विश्वामित्रजीने जाकर स्वयंवरकी बात गुप्त रखकर यशरक्षाके बहाने श्रीरामजीकी याचना की और लें जानेवी 
इल्ठा कर रहे हैं। यह भी स्मरण रहे कि राजाने अपना पितृत्व-धर्म मुनिको सौंप दिया था, इसलिये मुनिकों हुबारा 
उनकी आशा लैंनेकी कोई आवश्यकता न थी | | कं बे 


. . आश्रम एक दीख मंग माह्दी | खग सृग जीव जंतु तहेँ नाहीं॥ ११ || . 
पूछा मनिद्दि सिला प्रश्न देखी | सकल कथा ग्ुनि कहा बिसेपी॥ १२॥ 
अर्थ--मार्गमें एक आश्रम देखा । वहाँ पक्षी, पशु, जीव-जन्तु (कुछ भी ) न थे ॥ ११.॥ पत्थरकी शिला 





3 है 


देखकर प्रभुने मुनिसे पूछा तब मुनिने विस्तारपूर्वक अच्छी तरहसे सब्र कथा कही ॥ १२ ॥ 

टिपणी--- 'भआश्रम एक दीख मग माहीं [”*”? इति | ( क ) मार्गमें एक आश्रम देखा, यह कहकर जनाया कि 
विश्वामित्रज़ी अहल्योद्धार करानेके लिये उसी रास्तेसे और जहाँ शिला पड़ी थी“वहींसे होकर प्रभुकी लिये जा रहे हैं| (ख) 
खग झूग जीव जंत तह नाहीं” इति | यह आश्रम वनमें है, वनके वृक्ष-समूहोंके आश्रित रहनेवाल्ोंमें खग और मृग प्रधान 
हैं; इसीसे इनको कहकर तब जीव-जन्तुकी कहा | 'जीव? शब्द बड़ोंके हिये और 'जंतुः छोटे जीवॉके लिये प्रयुक्त होता है। 


दोहा २९० ( ११-११) श्रीमते रासचन्द्राय नम! १४२, भानदयीयए 





४७७४७७७७७७७७/७/श/श/शशशशशांभाआा 5 अल 3 बज लवीलवललब 








धभा--“ऊसरिधश विसाऊक तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना॥ ३। १३॥ जो, 
जंतु/्वढ़े-छोटे सब प्रकारके जीव | ( ग ) खगमृग भी तो जीवजंठमें आ गये, तब इनको जीवजन्तुसे वधक मी 
गया १ इसका कारण यह है कि फूले-फले वनोंमें खग-मृगका निवास अवश्य रहता है, यथा--'नाना तरु फू क्र 
जुद्ाए। सब रूग बूंद देखि मन साए!, 'फुरूहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँँग गज पंचानन ॥ कूजहिं खगशग 
वाना हंदा। मय घरहिं बत करहिं जनंदा ॥ ७। २३ |! ( इति अवधवनम्‌ ), 'खगखसग विधुलल कोलाएफ करहीं। 
बिरहित बंद मुद्ति मन चरहीं ॥ २। १२४ ||! ( वाल्मी कि-आशभ्रमः )) तथा--खगरूगबूंद अनंदित रहहीं । मधुप मधुर 
गुंजत छबि छदृहीं ॥ ३। १४ | ( दण्डकारणयं ) | अतएव प्रथम पशु-पक्षी बनमें अवश्य दिखायी देते, उनके लिये चारों 
और दृष्टि डाली। जब वे न देख पढ़े तब अन्य जीव-बन्तुओंकों देखने छगे, पर और भी कोई जीव न दिखायी पढ़े, तव 
मुनिने पूछा ] यथा--शगपक्षिगणेहीन नानाजन्तुविवर्जितम्‌। दट्टोवाच मुनि श्रीसान्‌ रामो राजीवलोचनः ॥ आ० रा० 
१।५। १६ ||! अ० रा० भें भी खग, मग और जन्तु शब्द आये हैं। इसीसे प्रथम खगमृग कहा, तब जीव-जन्तु और 
तत्पश्चात्‌ पूछना कहा। ( घ ) जीव-जन्तु पशु-पक्षी विहीन होनेका कारण गौतम ऋषिका शाप है। यथा---'नानाजन्फु- 
विद्वीनोध्यमाश्रमों मे मधिष्यति' इति अध्यात्मे | १। ५। २९ |! [ (७ ) मानसके मतसे यह आश्रम गढ्लाजीके इसी 
तश्फ था ओर यही मत अ० रा० का है यथा--हस्युक्स्वा सुनिभिस्ताभ्यां ययौ गड़शासमीपगम्‌ ॥ १४ ॥ गौतमस्याण्द 
हुत्यं प्रश्नाहक््यास्थिता हपः ॥ १ | ५ |! वहाँ भी अहल्योद्धारके पश्चात्‌ गज्ञा-्पार जानेके छिये सब्पर गये ह। 
(स्र०रा० १।६।१)। | 


वाल्मीकीयके मतानुसार यह आश्रम गद्भाके उस पार मिथिला प्रान्तमें है। यथा--'मिथिलोपवने तत्र आश्रम॑ 
एश्य राधवः । पुराण निजन रम्यं पत्नच्छ मुनिषुद्ञवम्‌ ॥ १। ४८ | ११ |! अर्थात्‌ मिथिलाके उपबनमें एक पुराना 
निर्जन पर रमणीय आश्रम देखकर श्रीरामजीने मुनिश्रेष्ठसे पूछा | उनके मतानुसार यह आश्रम तिरहुतमें कमतोल स्टेशनके 
पास है जहाँ भीरामा पण्डितने अहल्या-आश्रम बनवाया है। परंतु गोस्वामीजीके मतसे यह आश्रम सिद्धाश्रमसे पूर्व 
अह्िरीली आआममें या उसके निकट है जहाँसे गज्शाघाट उतरकर जनकपुर प्रान्त मिलता है। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हूँ 
कि भोजपुरमें यह बात प्रसिद्ध भी है कि कल्पभेद इसमें समझना चाहिये। यह प्रसंग अ० रा० से बहुत कुछ मिलता है । ] 


२ 'पूछा मुनिहि शिला प्रभु देखो ।***” इति। (क ) प्रथम आश्रम देखा फिर शिला देखी । अतः देखना दो 
ज्वार कहा ) पूछा सुनिहि' देहलीदीपक है | सुन्दर आश्रम देखकर पूछा कि ऐसे फूले-फले वनमें जीवजन्तु न होनेका क्‍या 
कारण है ? ओर पत्थरकी ज्री देखकर उसका हाल पूछा कि यह शिला कैसी पड़ी है ? (ख ) 'सकरू कथा मुनि कही 
विसेषी' इति | वनके निर्जन तथा पशु-पक्षी जीव-जन्तु विहवीन होनेका जिस प्रकार गौतमजीका शाप था वह सब्र कथा 
मुनिने कह सुनायी और दूसरे प्रश्नका उत्तर दोहेमें देते हैं कि यह गौतमकी स््री अहल्या है| ( ग) 'बिसेपी' कहकर 
ज़नाया कि सब कथा तो अध्यात्म आदि अनेक रामायणोंमें भी है, पर विस्तारसे नहीं है। जैसा वाल्मीकीयमें विस्तारसे 
बर्णन. है. वैता कहा, यह बात दिखानेके लिये 'बिसेषी” कहा । विस्तारसे कहनेमें भाव यह है कि जिसमें सत्र बात समझकर 
भीरामजी अहल्यापर कृपा करें कि हजारों वर्षोंसे क्लेश सहकर हमारा स्मरण करती रही है | मुनिकी इच्छा है कि प्रभु 
उसपर कृपा करें जैसा आगेके मुनिके वचनोंसे स्पष्ट है--चरन कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर ।' इसीसे विस्तारसे 
अहल्यांकी कथा कही, जैसे भगवानने गिरिजाकी करनी विस्तारसे शिवजीसे कही थी जिसमें शिवजी उनपर प्रसन्न दोकर 
उनको ब्याह छाबे | यथा--अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि वरनी ॥' 


मो2--'सकछ कथा सुनि कही बिसेषी” इति। कथा यह कही कि इस आश्रममें जगद्विख्यात मुनिवर गोतमजी तपस्या- 
द्वारा भगवानकी उपासना करते थे। यह देवाश्रमके समान दिव्य था। देवता भी इसकी प्रशंसा करते थे। (वाल्मी ०१ (४८| १०) 
बरह्माजीने एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न की जिनका नाम अहल्या रक्‍्खा। समस्त देवगण उसके रूपपर मोदित थे | यह 
देख ब्रह्माजीने कहा कि सबसे पहले तीनों छोकोंकी परिक्रमा करके आवेगा उसकी यह लोक-सुन्दरी आर जायगी | 
इन्द्रादि समस्त देवता अपने-अपने वाहनोंपर चके | गौतमजीकी अपने झाल्म्राममें अनन्य निठ्ठा री | इन्द्रोंनि अपने शाह- 
प्रामणीकी परिक्तमा कर ली और ब्रह्मके पास गये। इधर देवगण जहाँ जाते वहाँ आगे महर्षि गीतमकी देखते थे। सबने 


इनका आगे होना स्वीकार किया। अतः बह कन्या गोतमजीको मिली | ( यह कथा हमने पद्म या किसी पुराणमें पढ़ी ६). 
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दूसरी कथा इस प्रकार है कि ब्रह्माजीने इस कन्याकों महर्षि गोतमके पास थाती ( धरोहर ) कली । बहुत काछ 
धीत आनेपर जब ब्ह्माजी पुनः इनके पास आये तो इनका परम वैराग्य देखकर उनके ब्रह्मचर्यसे सन्तुष्ट होकर यह लोक 
सुन्दरी सेवापरायण कन्या तापसग्रवर गौतमजीको ही दे दी |--तस्मे बक्षा दुदौ कन्यामहल्यां छोकसुन्दरीम्‌। श्रज्चचयंण 
सम्हुष्टः झश्रुपणपरायणम्‌ | अ० रा० १ | ५ | २० / इन्द्रको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह तो उसे अपनी ही सोचे बेठा 
था, धमझता था कि हमें छोड़ यह दूसरेको नहीं मिल सकती, हम देवराज हैं। उसके रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर वह 
नित्मप्रति उसके साथ रमण करनेका अवसर ताकता रहा | 

एक दिन मुनिवरके बाहर चले जानेपर वह गौतमजीका रूप घारणंकर आश्रममें आया । ( वाल्मीं० रा० में विश्र! 
मित्रजीने यह भी कहा है कि मुनिवेषघारी इन्द्रने अहल्यासे कहा कि प्रार्थी ऋतुकालकी प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे 
साथ संगम चाहता हूँ । अहल्याने समझ लिया कि यह मुनिके वेषमें इन्द्र है, फिर भी उस मूर्खाने देवराजके प्रति कुवृ.इछ 
होनेके कारण उसने उनकी बात स्वीकार की [--'सुनिवेष सहस्ताक्ष विज्ञाय रघुनन्दन । स्ति चकार दुमंधा देबराज- 
कुवृहरूम ॥ १ | ४८। १९ ॥! पुनः कृतार्थ मनसे उसने इन्द्रसे कहा--है देबराज ! मैं कृताथथ हुईं | आप शीघ्र यहाँसे 
बाइये | गौतमसे अपनी और मेरी सब तरहसे रक्षा कीजियेगा |--कृसार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गष्छ छीघ्नमितः प्रो । २० ।! )॥ 
धहल्याके साथ रमणकर वह शीघ्रतासे वहाँसे चल दिये । आश्रमसे शीघ्र बाहर निफल जानेकी चिन्तामें इन्द्र अपना रूप 
पुन धारण करनेको भूल गया । इसी समय मुनि भी बहाँ छोट आये | आश्रमसे अपना रूप धारण किये हुएए पुरुषकों 
घाइर निकलते देख मुनिने कुपित होकर पूछा--'रे दुशत्मन्‌ ! रे अधम ! मेरे रूपको धारण करनेवाला तू कोन है ! 
'पप्नच्छ कस्त्वं दुष्टाव्मन्ममरूपधरो&घमः । अ० रा० १। ५ | २३ |? 'सच-सच बता नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म फर 
दूँगा ।! तब इन्द्रने कहा--मैं कामके वशीभूत देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिये | मैंने बड़ा प्ृणित कार्य किया है |! 
तब मषपिने क्रोषसे उसको शाप दिया कि हे दुशत्मन्‌ ! तू योनिलम्पट है | इसलिये तेरे शरीरमें सह भग हो जाये | 
थयोनिलूपट दुष्टात्मन्‌ सहखमगवान्मव । अ० रा० १। ५। २६ ?--यही शाप मानसका मत है जेसा--रामहि चितव 
सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परम हित माना ॥ ३१७ | ६ ।? से स्पष्ट है| वाल्मीकीयमें श्राप दूसरे प्रकारका है । 

देवरगाजको शाप देकर मुनि आश्रममें आये। देखा कि अहल्या भयसे काँपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है । महर्षिने 
उसको शाप दिया कि (ुष्टे | व्‌ मेरे आश्रममें शिलामें निधास कर | यहाँ तू निराहार रहकर आतप, वर्षा और वायुको 
सहंती हुईं तपस्या कर और एकाग्रचित्तसें श्रीरामका ध्यान कर। यह आश्रम सब जीव-जन्तुआओँसे रहित हो जायगा। 
इजारों वर्षोके बाद श्रीराम जब्र आकर तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने चरण रक्खेंगे तब तू पापमृक्त ही जायगी और 
उमफी पूजा, स्तुति आदि करनेपर तू शापसे मुक्त होकर फिर मेरी सेवा पायेगी | यथा--ुष्टे स्व॑ तिष्ठ बुष्ठेत्ते शिकाया- 
माश्वमे मम । २७ ।'''यदा त्वदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति । सदेव घूतपापा स्व राम संपूज्य मक्तितः । ३१। परि: 
फ्रम्य नमस्छृत्य स्तुस्वा शापाह्विमोक्यसे ॥'“३२ ॥ अ० रा० १|५ !? ( वाल्मी० र० में शिलामें निवास और श्रीराम- 
पदस्पशकी चर्चा नहीं है । यह सब प्रसद्भ अ० रा० के अनुसार है ) | शाप देकर मुनि हिमालयके उस शिखरपर चर्क 
गये जहाँ सिद्ध ओर चारण निवास करते हैं |--इममाश्रममुत्स॒ज्य सिद्धचारणसेविते । हिम॑वच्छिसरे रम्ये तपस्तेपै 
सद्दातपा: | वाल्मी० ३ | ४८ । ३३ ॥? अहल्या तबसे शिलामें निवास करती हुई तप कर रही है । ह 


प० प० प्र०--इस दोहेमें १२ चोपाइयाँ देकर जनाया कि आश्विन शुक्छ १२ को सबेरे ही सिद्धाश्रमसें निकले | 


दो०--गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। 


चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥ २१० ॥ 


मर्थ--दे रघुवीर धीर ! महर्षि गौतमकी त्री शापके कारण पत्थरकी देह ( तथा धीरज-) - धरे हुए आपके 
प्रणकमलोॉकी रज चाहती है। इसपर कृपा कीजिये| २१० |... । ० 

टिपणी--$ आश्रमका इत्तान्त पूछा, अतः उसकी कथा विस्तारसे कही | शिल्लाका हाल पूछा, उसे अत्र कहते हैं। 
२ 'भापबंस! कहनेका भाव कि कर्मके वश देह *घारण करनी पड़ती है; -यथा--“जेहि जेहि जोनि कर्मसस भ्रम” “जेहि 
ऐोमि जबमों कमंदस'**|' वैसे ही मुनिपत्नीने शापवश पत्थरकी देह धारण की दै | [ भीबैजनाथजी /उपछ देद भरि भीर 


| 
। 
| 
। 
| 


|] 
॥] 
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का छर्थ यह लिखते हैँ कि धीरज घरे हुए है | अर्थात्‌ एक दिन आपके दर्शन पाकर झतार्थ है जाऊँगी।? 'उपछ देद 
घरि में अ० रा० तथा वाल्मीकीयका यह भाव आ जाता है कि सब प्राणियौंसे अलक्षिता रहकर कठोर तपस्यामें दिन 
बिता रही है | ] ३ “चएन कमल रज चाहती” अर्थात्‌ मुनिका वचन है कि “भीरामजी यहाँ आवेंगे | उनके चरण-स्पर्शसे 
तुम पवित्र हो जाओगी। यथा--यदा त्वदाश्नयशिकां पादाभ्यामाकमिष्यति | तदेव घूतपापा त्वं***” इति अध्यात्मे | इसीसे 
चरणकमलरज चाहती है, यथा--वव पादरजःस्पश कांक्षते पवनाशना] आ० रा० १ | ५ | ३४ ||! ४--छपा करहु! 
अर्थात्‌ अहल्याको पवित्र कीजिये, यथा--आस्ते<्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता ॥ ३४७ ॥ पावयस्व मुनेभार्यामहल्यों 
अद्मण: सुताम्‌ ।! अ० रा० १। ५ ॥! ५--रघुत्रीरः का भाव कि आप कृपा करनेमें भी वीर हैं। वीरमें कई भेद हैं--- 
युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, विद्यावीर और पराक्रमबीर। यहाँ दयावीरके विचारसे 'रघुबीर घधीर! कहा | राम! नाम 
वसिष्ठजीने दिया और आज 'रघुवीर' नामका नामकरण भी दूसरे गुरु विश्वामित्र मुनिद्वारा हुआ | 

प० प० प्र०--मानसमें श्रीरामावतारकालसे अबतक 'रघुबीर” शब्दका प्रयोग नहीं हुआ था | विश्वामित्नजीने अनेक 
रघुवंशी वीरोंके चरित देखे थे ओर उन्होंने स्वयं पुरुषसिंह वीर रघुनाथजीका चरित्र भी इतने दिनोंके साथमें देख लिया | 
तन्न उन्होंने मानो यह नयी पदवी उनको दे दी। दूसरी बार भी उन्होंने ही रघुबीर कहा है, यथा---हहाँ रहिअ रघुयीर 
सुजाना ।! जब प्रथम 'खुबीर' सम्बोधित किया तंब वहाँ केवछ उनके अनुयायी मुनिगण ही थे। जन-समाजमें यह नाम 
प्रसिद्ध करनेकी इच्छासे जनकपुरीके समीप अमराईमें 'रघुबीर” सम्बोधित किया | तबसे यह नाम प्रसिद्ध हुआ | जनकजीव) 
पत्रिका जब अवधमें आयी तत्नसे अवधपुरीमें भी 'रघुब्ीर! शब्दका बहुत प्रयोग हुआ है | 

विश्वामित्रजीने छः प्रकारकी अलौकिक वीरता इनमें देखी | (दोहा २०८ नो ४ में पश्चवीरता दिखा भाये हैं, वद्दो 
भी देखिये ) | पिताकी आज्ञा शिरोधाय करके 'हरषि चले मुनि भय हरन” इसमें धर्मवीरता, माता-पिता आदिके त्यागमें 
त्यागवीरता, केवछ एक बाणसे तायकावध करनेमें धनुर्वेद विद्या तथा 'विद्यानिधि? से विद्यावीरता, 'दीन जानि तेहि निजपद 
दीन्हा' तथा 'कीन्दि बिप्रन्द् पर दाया' में दयांवीरता, मारीचको बिना फलके बाणसे शतयोजन दूरीपर फेंकने और सुबाहुको 
एक ही बाणसे मारने तथा यशशालामें एक दूँद रक्त न आने देने इत्यादिमें पराक्रमवीरता देखी | छठी ऋजुतावीरता है | 
भीअवधसे जन्नसे चले तबसे सरलता तौ बराबर देखते ही रहे पर 'प्रात कहा मुनिसन रघुराई | निर्मेय जग्य करहु तुम्ह 


हि का व [धर र्‌ 
जाई में विशेष देख पढ़ी | आमे पुष्पवाटिका प्रसड्ञ में तो यह ऋजुता पाठकोंको स्पष्ट दीखती है। गईबह्दोरि, गरीबनेवाजू , 


सरक्ष, सबल, साहिब, रघुराज! में गोस्वामीजीने छः प्रकारकी वीरता सूचित की है । 
छंद--परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सहदी। 


देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होह कर जोर रही ॥ 

शब्दार्थ--सह्दी--फारठी शब्द है जिसका अर्थ है सचमुच” टीक-ठीक “निश्चय !? 

अर्थ--पवित्र औरशोकके नाश करनेवाले ( श्रीरामजीके ) चरणोंका स्पर्श करते वा होते ही सचमुच (निश्चय द्वी ) 
तठपकी पुझ तपस्विनी ( तपोमूर्तिसम प्रकाशमय ) अहल्या प्रकट हो गयी । जनोंकों सुख देनेवाले, रघुकुलके स्वामी भीराम- 
चन्द्रजीकों ऐेखते ही सम्मुख होकर हाथ जोड़े रह गयी | अर्थात्‌ उसको देहकी सुध न रह गयी वा एकटक टफटफी ठगाये 
देखती ही रद्द गयी | 

: मोट--१ 'परसर पद पावन!'--ऐसा ही अ० रा० में है, यथा--'रामः शिछां पदा स्पृष्ठा तां चापश्य्तपोधनाम। 

११५] ३६ ॥? अर्थात्‌ अपने चरणसे उस शिलाको स्पर्शकर तपस्विनी अहल्याको देखा | 

टिप्पणी--१ ( क ) चरणोंमें तो अनेक गुण हैं परंतु यहाँ पावन”! और 'शोकनशावन! दो ही गुण लिखे, क्योंकि 
यहाँ इन्हीं दोका प्रयोजन था | अहल्या परपुरुषणमनरूपी पापसे अपावन हो गयी थी, उसको पावन किया और पतिके त्यागसे, 
शापजनित पतिवियोगसे शोकयुक्त थी, उसे शोकरहित किया, इसीसे (पावन सोक नसावन' दो विशेषण दिये। यथा---प्रवक् 
दाप पतिसाप दुसह् दव दारुत जरनि जरी | छृपा सुधा सिंचि विद्युधयेलि ज्यों फिरि खुख फरनि फरी | गी० ३ | ५५ ॥ 
पुनः ( ख़ ) 'पावन सोकनसावन' का भाव कि पद पावन हैं, पापके नाशक ईँ। पापका फल शोक है पथा--करहिं पाप 
पावहिं दुख मय रुज़.सोक वियोगा' सो आपके चरण उस शोकके भी नाशक हैं। तातय कि कार्य और कारण दोनोंका 
ताश करते हैं | पॉवनंगुणसे पापका और शोकनसावनगुणसे शोकका नाश हुआ । (गे ) 'भ्यट मई' अर्थात्‌ पापाणझरीर 


क़ाथक्रातक- १५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपे दोहा २११ छंद (१ 





जा न नननननी-ी-नीानननिननिणणयीयणनयीणीण।ण।लनिय७ण२५तण?थीणीयलयियय_ण»ीयणनयनाननन 
त्यागकर अपने पूर्व सुन्दर रूपको प्रास्त हुई । यथा--रिषितिय तुरत त्यागि पाहनतनु छवि मय देह घरी | गी०१।५५॥ 
(घ ) 'तपपुंज !? भाव कि अहल्याने हजारों वर्ष तप किया। आरीरामपदस्पशसे तपका फल उदय हुआ पुनः भाव कि. 
मिन थी सी तेजसे युक्त होकर प्रकट हुईं | तपसे तेज होता है, यथा--“बिल्ले तप तेज कि कर बिस्तारा ।' े 

नोट--२ 'तपपुझ सही' इति | वाल्मी० रा० में विश्वामित्रजीने कहा है कि अहल्याके साथ महर्षि गातमने अनेक 
वर्षोतक इस आश्रममें तपस्या की थी--स चात्र तप आतिष्टदहल्यासहितः घुरा। वर्षपूगान्यनेकानि' "| १ | ४८। १६ || 
अहल्याको शाप देकर फिर शापसे मुक्तिका समय और उपाय बताते हुए गौतमजीने कहा कि जब तू भ्रीरामजीका आतिष्य- 
सत्कार करेगी तब ठुझे अपना पहला सौन्दर्य पुनः प्रात्त हो जायगा |--विस्यातिथ्येन दुबत लोसमोहविवर्जिता । मस्सकाश 
मुदा युक्ता स्व॒वपुर्धारयिष्यसि ॥ ३२ ॥! वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब इन छोगोंने आश्रममें प्रवेश किया तो देखा कि 
महाभागा अहल्याकी तपस्याकी ज्योति चारों ओर फेली थी | देवता, असुर आदि मिलकर भी उस तेजस्विनीको नहीं देख 
सकते थे। ऐसा जान पड़ता था कि ब्रह्माजीने बड़े प्रयत्मसे उस दिव्य स्नीको मायामयरीके समान बनाया था। वह इस समय 
धूमसे घिरी हुई अमिशिखाके अथवा कोहरेसे छिपी हुई पूर्णमासीके चन्द्रमाकी स्वच्छ प्रभाके, वा जलमें पड़े हुए सूर्यके | 
प्रतिधिम्बके समान देख पड़ती थी |--ऐसी दिव्य अहल्या गोतमके थापवश तीनों लोकोंके जीवोंके न देखने योग्य हो गयी 
थी | यथा-ददर्श च महामागां तपसा द्योतितप्रभाम्‌ । “ प्रयत्नान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । धूमेनामिपरीताओी 
दीप्तामपक्‍्मिशिसामिथ ॥ सतुपारादृर्ता साक्रां पूर्णचन्द्प्रमामिव । सध्येअ्स्भसों दुराधर्षा दीछां सूयप्रमामिव ॥ सा हि गौतम- 
वाक्येन दुर्निरीक्ष्या यभूव ह । वाल्मी० १। ४९ | १३-१६ |! श्रीरामजीके चरणस्पशसे वही तेजोमय पूर्व॑रूप प्रकट हो 
गया । अतः 'तपपुंज सही! विशेषण दिया | ह 

पंजाबीजी 'तपपुंज” से गौतमऋषिका अथथ करते हैं और 'सही? का अर्थ 'सखी? करते हैं। वे कहते हैं कि व्यमि- 
चारिणीकी तपस्विनी कैसे कह सकते हैं ? परंतु गीतावलीसे यह विशेषण अहल्याहीके लिये सिद्ध होता है । बेजनाथजीके 
मतानुसार 'तपपुंजर्तपोधनसे मरी जैसे पूर्व थी वैसी ही ।! मिछान कीजिये गीतावछी पद्‌ ५६ और ६७ से | यथा--'परसत 
पदपंकज रिपिरिवनी । मई है प्रगट अति दिव्य देह धरि मानो त्रिभुवन छबि-छवनी ॥ देखि बड़ो आचरज पुलकितनु कहत 
मुदित मुनि-मवनी । जो चलिहैं रघुनाथ पयादेहि सिला न रहिहि अवनी ॥ परसि जो पाय पुनीत सुरसरी सोहै तीनि पथ 
गवनी । तुछसिदास तेहि घरनरेनु की महिमा कहै मति कवनी ॥? सिलाछोर छुअत अहल्या भई दिव्यदेह गुन पेखे पारस 
के पंकरुद पाँय के ।--यह चरणरजका प्रताप है| पुनः सत्योपाख्याने यथा--सुन्दरी सामवत्‌ क्षिश्रं रामचन्द्रप्रसादतः । 
उ० ५ । ९॥? इस तरद्द 'तपपुंज' का अर्थ 'प्रकाशमुय, तेजोमय, अति दिव्य! है | पं० रा० च० मिश्र सही? का अर्थ 
सहगामिनी अर्थात्‌ 'ज्री? करते हैं और लिखते हैँ कि सही? शब्द देकर गौतमजीके तपके आधिक्यकी साक्षी दे रहे हैं जिसके 
प्रभावसे अचेतन पत्थरमे भी चेतनत्वका आवेश बना रहा । [ यह मात्रिक निभज्जी छन्द है | इसके चारों चरणोंमें ३९, १२ 
मात्राएँ होती हैं | प्रथम १० मात्राऑपर फिर ८, ८ पर और अन्तमें ६ पर विश्राम होता है | चरणान्तका अक्षर गुरु होता है ) . 


टिपणी--२ ( क ) 'जनसुखदायक! का भाव कि इस रूपका सुख निज जन ही पाते हैं, प्रभु अपने जनको दान 
देते हैं| 'सनसुख होइ' क्योंकि सामनेसे दर्शन अच्छी तरह होता है। दशनसे अहल्याको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ, अतः 
जनसुखदायक' कहा | ( ख ) 'सनमुख होइ कर जोरि रही” इति | यथा--निगम-अगम-मूरति महेस-मति-जुवति बराय * 
बरी । सोह सरति महू जानि नयनपथ एकठक तें न ठरी | गी० १।५५ |! अथांत्‌ वेदोंको भी अगम जिस मूर्तिको 
शिवजीकी वुद्धिरुपिणी ज्रीने अन्य सब रूपोंकों बराकर बरबस वरण किया वही मूर्ति हमारे दृष्टिगोचर हुई, यह जानकर 
एक़टक देखती रह गयी | पुनः भाव कि स्त॒ति करनी चाहिये थी सो करते नहीं बनती, क्योंकि मारे प्रेमके अधीर हो गयी 
है जैसा आगे कहते हैं | पुना भाव कि ह्वाथ जोड़े रह गयी जिसमें रघुनाथजी प्रसन्न होवें। यथा--“अंजली परमा मुत्रा 
क्षिप्रं देवप्रसादिनी ॥' ; । 


अति श्रेष्न॒ अधीरा पुलंक सरीरा मुख नहिं. आबे बचन कही-। 
अतिसय पड़भागी चरनन्द्रि छागी जुगल# नयन जलघार बही।॥१॥ 
. # पहले 'जुग नयनह्लि' पाठ था । 'ह्ि' पर हरतारछ देकर हाशिये पर 'ल बनाया गया है। ' 


होड्ा २११ छंद (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५३ मानसन्पीयूष 








९ पके कि 
अर्थ--अत्यन्त ( निभर ) प्रेमके कारण धैर्य जाता रह्य, शरीर पुलकायमान हो गया, मुखसे वचन नहीं निकलते 
झर्भात्‌ कण्ठ गद्गद्‌ हो गया | वह अतिशय बड़भागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंमें छगी ( अर्थात्‌ प्रणाम कर रही है ) और 
उसके दोनों नेन्नोंसे प्रेमाशुकी धारा बह रही है ॥ १ ॥ | 


टिपणी--१ अति प्रेम अधीरा'””? इति | ( क ) अर्थात्‌ उसके तन, मन ओर वचन तीनों प्रेमसे शियिल हो 
गये | यथा--ुछकाझ्लितसर्वाक्रा गिरा गद्गदयेलत । अ० रा० १| ५ | ४२ |? “अति प्रेम! से मन, 'पुरक सरीशा” से 
तन और 'मुख नहीं जाये बसनन कही! से वचनकी अधीरता कही। प्रेम फहकर ये सब प्रेमकी दशाएँ कहीं कि तन पुलकित 
है, प्रेमाभु बह रे हैं, स्तुतिके लिये मुखमेंसे वचन नहीं निकलते | ( ख ) “अति प्रेम” का भाव फि मस्तकपर चरण धरले- 
का प्रेम है; यथा--सोई पद॒पंकज जेहि पूजित अज मम सिर धरेड कृपाल हरी ।' फिर दर्शनकी प्राप्तिका प्रेम है, यथा--- 
'ुखेदें मरि छोचन हरि मवमोचन ह॒है छाम संकर जाना ।? ( दोनों बातौंको विचार-विचारकर कृतकृत्य हो रही है। ) 

२ ( क ) 'अतिसय बड़ंभागी” का भाव कि शान, वैराग्य, जप, तप आदि धर्म करनेवाले 'भागी? ( भाग्यवान्‌ ) हूँ 
और चरणसेवक बड़भागी हैं, पर अहल्या 'अतिसय बड़मागिनी' है; क्योंकि इसके शीशपर मगवानने अपना चरण रक्खा 
ओर हसने भगवानके चरणोंपर अपना सिर खखा | यथा---जे गुरुपद अंतुज अनुरागी। ते छोकहु बेदहु बड़मागी ॥ राउर 
जाएर झस अमुरागू । को कंद्दि सके भरत कर मागू || २] २५९ ॥! तासये कि मरतजी अति बढ़भागी हैं। अति' के 
लिये वही जगह ( अर्थात्‌ चरण ) खाली है [ [७7 यों भी कह सकते हैं कि श्रीयमचरणानुरागी वड़भागी' हैं ओर जिन- 
पर प्रभु स्वयं कृपा करें वे 'अतिसय बड़भागी' हैं || (ख ) परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई“” हसीसे 
चरणौमें छगी, और 'देखत रघुनायक जन सुखदायक' के सम्बन्धसे 'जुगलनयन जलधार वही और 'भति प्रेम अघीरा'"'! 
है अतएव 'धीरज मन कीन्हा ।' प्रेम होनेपर नेत्रोंसे अश्रुपात और शरीरमें पुलक होता है, इसीसे प्रथम अति प्रेस! कष्दा 

' तब उसका उमगना कहा; यथा--उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहु' तब 'झुगछ नयन जलूघार बही ।' (ग) अ० रा०१।५। 
४१ में भी ऐसा ही है--दर्षाश्रुजलनेन्नान्ता दृण्डवरत्मणिपत्य सा ॥* 

... नोट--मअझुके चरणोंमें अनुराग करनेवाल्ोंको अन्थकारने सातों काण्डोंमें बढ़भागी कहा है; यथा--ते पद पखारत 
साग्यमाजन जनकु जय जय सब कहें || १ | ३२४ !? 'नाथ कुसल पद पंकज देखें । मय माग माजन जन छेखें ॥ २। 
८८ | ५ |! 'भूरि-माग-भाजनु भ्यहु मोद्दि समेत बलि जाई । जो तुम्दरे मन छाँड़ि छठ कीन्द्र रामपद्‌ ठाउ ॥ २।७४॥ 
परे छकुट इव चरनन्दि छागी | प्रेममगन मुनिबर बढ़मागी ॥ ३ । १० | २१ ॥? 'सोइ गुनज्ञ सोई बढ़मागी। जो 
दृघुबीर थरन क्षनुरागी || ४ | २३ | ७ |! “हम सब सेवक भति बड़मागी | संतत समुन-मरक्ष अ्नुरागी ४ | २६। १३॥ 
ध्यहों माग्य सम अमित भ्रति रामकुपा-सुखपुंज । देखे नयन बिरंचि सिव सेब्य शुगल पदकंज ||७५।४७॥ 'यदृमागी 
छंगद्‌ हनुसाना। चरन कसलछ चाँपत विधि नाना |६|११।७॥! अहह धन्य छछिमन बढ़भागी। राम पदारविंद भनुुरागी ॥- 


धीरजु मन कीन्द्रा प्रशु कहूँ चीन्दा रघुपति कृपा भगति पाई। 
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥ 


अर्थ-मनमें धीरज ( धारण ) किया, प्रभुको पहिचाना और रघुनाथजीकी कृपासे भक्ति पायी । अत्यन्त निर्मल 
वाणीसे स्तुति करने छगी--'शानसे जाने जानेयोग्य श्रीरशुनाथजी ! आपकी जय :! 

नोट--जब खुनाथजीने कृपा की और भक्ति दी तब मनको धीरज हुआ जिससे उसने प्रशुको पहचाना कोर 
चरणॉको पकड़ लिया, उसके नेत्रोंसे अश्रुधारा बह निकली । इस दशाके प्राप्त होनेपर वक्तालोग उसके भाग्यकी प्रशंसा 
झरते हैं कि अतिशय बड़भागिनी है | अर्थात्‌ इसके भाग्यकी प्रशंसा किससे की जा सकती है १ (प्र० ठं० ) | 

टिपणी-- १ (क ) 'घीरझु मन कीन्दा ।! पूर्व 'अति प्रेम” से अधीर होना कहा था, अब घैय धारण करना फहा | 
भीरामरूप ऐसा ही है उसे देखते ही धैर्य जाता रहता है, मन-तन कुछ वशरमें नहीं रद जाते। श्रीजनकमद्दाराज, रानियों और 
हनुमानजी दइत्यादिफी यही “दशा हुई थी | छः उन्होंने भी पीछे पैयें घारण किया तव कुछ कह सके; यथा--मूरति 
मधुर मनोहर देखी । संयेड डिदेहु विदेहु विसेषी ॥ प्रेममगन मन जानि तृप करि विवेकु धरि धीर। दोलेड मुनिपद नाप 


याछकाण्ड १५४ श्रींमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये..._ दोहा २११ छंद (२) 





सिरू गदगद गिरा गँमीर ॥ २१५॥! 'मंजु मधुर मूरति उर आनी । मई सनेह सिथिल सब रानी ॥ पुनि धीरजु धरि 
केँभरि हँकारी ॥ ३३७ | ५-६ ॥? 'पुलकित तन मुख आवब न बचना । . देखत रुचिर बेष के रचना ॥ पुनि धीरज घरि 
भस्त॒ति कीन्ही ॥४७।२॥? इत्यादि | (ख ) 'भ्रश्चु कहुँ चीन्हा ।' गोतमजीके वचनोंको स्मरणकर प्रभुकी पहचाना | यथा-- 
शौतमस्य वचः स्छत्वा ज्ञात्वा नारायणं घरम्‌ || अ० रा० १।५। ४० |? 'स्मरन्‍्ती गौतमवचः || वाल्मी० १ ।४९ |१७॥ 
गौतमजीका वचन है कि श्रीरामजी यहाँ आवेंगे, चरणसे स्पश करेंगे, तब तुम पवित्र हो जाओगी। अतएव जब्र चरणके स्पशसे 
दिव्य देह प्राप्त हुई तब उसने ज़ान लिया कि ये ही प्रभु श्रीरामजी हैं । ( ग ) 'रघुपति कृपा सगति पाई! इति | विश्वा- 
मिन्नजीका वचन है कि इसपर कृपा कीजिये, यह चरणकमलरज चाहती है ।.अतएव गुरुकी आज्ञासे भ्रीरामजीने अहल्यापर 
कृपा की, उसको चरणसे स्पर्श किया जिससे उसको अपना दिव्य रूप मिर्ल गया | कृपाका फल भक्ति है, यह श्रीरामजीने 
उसको अपनी ओरसे दी; यथा "अब करि कृपा देहु बर एहू। निज पद्‌ सरसिज सहज सनेहू ॥ २। १०७ ॥? ( भरद्गाजः), . 
क्षय प्रभु कृपा करहु एदि भाँती । सब तजि सजनु करों दिन राती ॥ ४ | ७ ||? ( सुआ्रवः ), “नाथ भगति अति सुख- 
दायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ ५। ३४ ॥? ( हनुमान्‌ ), "नाथ एक बर साँगझ राम कृपा करि देहु। जनस जनंम 
प्रभु पद कमल कबहेँ घटे जनि नेहु ॥ ७ | ४९ | ( वसिष्ठः ) | इत्यादि | तातय॑ कि त्िना कृपा भक्तिकी प्राप्ति नहीं है, 
प्रभुकी कृपाद्दीस बह मिलती है । जिसपर इपा होती है उसे भक्ति भी मिल जाती है। (घ ) पुनः भाव कि प्रभुको 
पहचानना ज्ञान है | प्रभुको पहचाना अर्थात्‌ उसे ज्ञानकी प्राप्ति हुई; इसीसे उसने प्रथम ज्ञानदी बात कही कि 'छानंगम्य 
जय रघुराई ।' पहचाननेके बाद भक्तिकी प्राप्ति कही--'रधुपति कृपा सगति पाई।' इसीसे ज्ञानके बाद भक्तिकी बात 
कहती है कि 'में नारि अपावन प्रभु जगपावन'"'|” [ (7) 'रघ॒षति कृपा” दीपदेहली है। भगवानको पहिचानना 
भी उन्‍्हींकी कुपासे होता है, यथा--सोइ जाने जेहिं देहु जनाई।'तुम्हरिहे कृपा सुम्ह्दिं रघुनंदन। जानत 
सगत"””॥ २। १२७ |!? ' गा  य 
टिप्पणी--२ ( क ) 'अति नि बानी“ प्रेम-मक्तिकी प्राप्तिसे वाणी निर्मल हो गयी, यथा--'प्रेम भगति जल 
विनु रघुराई । भमिअंतर मल कवहुँ न जाई ॥ ७ | ४९ | ६ ॥? अति प्रेमसे अधीर थी। उस प्रेमधारासे वाणी निर्मल 
ही गयी | वांगीके अठारह दोष हर वे ही मल हूँ, यथा--बोले यबचन बिगत सब दूषन | झूदु मंजुल जनु बाग बिभूषन |! 
उन सब दौप॑सि रहित होनेसे अति निर्मेछ! कहा | [ पुनः “अति निमछ” का भाव कि श्रीरामपदके स्पर्शसे निर्मल हुईं . 
और भक्तिकी प्राप्तिसि 'भति निर्मल” हो गयी । इससे जनाया कि इसकी सब्र वाणी प्रेमभक्तिमय है । ( प्र० सं० ) ] | 
(ख ) “अस्तुति ठानी? 'ठानी? शब्दसे सूचित किया कि बहुत देरतक बहुत भारी बिस्तारकी स्तुति की । अध्यात्मादियें बड़ी 
भारी स्तुति है। ( अ० रा० में अठारह रलोकोंमें स्तुति है । )। (ग ) 'क्षानगम्य! अर्थात्‌ जो ज्ञानी हैं वही आपको 
जानते हैं और शानविहीन ढोग तो आपके आचरण देखकर मोहित हो जाते हैं, यथा--'अहों बिचित्रं तब राम चेह्टितं 
मनायभावेन विम्नोहितं जगत्‌ । अ० रा० १। ५ | ४४ ॥! इससे पाया गया कि अहल्याको ज्ञान और भक्ति दोनों ही. 
प्रातत हुए । अध्यात्ममें भी श्ञानभक्तिमिश्रित स्ठ॒ति है| गोस्वामीजीने भी वही बात यहाँ जनायी है । [ पुनः भाव कि-आप 
शानसे जाने जांते हैं ओर में अपावन और अज्ञानी जी हूँ, आपको क्योंकर जान सकती हूँ, यथा--सती हृदय अनुमान 
_किय सय जानेठउ सब । कीनन्‍्ह कपद में सभु सनु नारि सहज जड़ अक्ष ।” जब आपकी कृपा हुई तब में आपको पहचान 
सकी । यथा--6॒म्द्दरिहि कृपा तुम्हहिं रघुनंदन । जानत संगत भ्रगत उर चंदन ॥ २ | १२७ ॥? ( घ ) 'रघुराई! कहकर 
रघुवशकी और रघुवशियोमें भी आपकी उत्क्ृश्ता जनायी ]। ह 
ह हु. पहले अहल्याजीके मन, तन और वचनकी शिथिलुता लिखी, यथा--“अति प्रेम अघीरा पुलक सरीरा ४! 
अब तीनॉका व्यापार कहते हैं। जो मन प्रेमसे अधीर था वह अब घीर हुआ--घीरज मन कीन्हा'' इत्यादि । धीरज 
घरना, पहचानना और भक्तिका पाना ये सब मनके धर्म हैं | शरीर पुलकित था सौ अब चरणोंमें छगा है--“अतिसय बढ़- 
मागी चरनन्दि' लागी जुगल नयन जरूघार वही” चरणोंमें छयना, ऑँयका गिराना, यह शरीरका व्यापार है | मुखसे वांणौ 
नहीं निकलती थी सो अब स्तुति करने लंगी । घ्तुति करना वाणीका धर्म है | इस तरह दिखाया कि . अब मम, त्तन और 
. देन सीनोंकी अधीरता निश्वत्त हो गयी है | 2 हे 


मैं नारि अपावन प्रश्॒ जग पावन रावनरिषु जन सुखदाई। 
राजीव विलोचन भव-भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥. २,॥ 
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अर्थ--है प्रमो ! मैं अपवित्र ज्री हूँ और आप जगतूको पावन करनेवाले हैं, रावणके शत्रु और जनोंके सुखदाता 
हैं । हे कमढनयन ! दे संसारके भयके छुड़ानेवाले ! मैं शरणमें आयी हूँ, मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये || २ ॥ 
टिपणी--१ (क्र ) 'में नारि अपावन'”” अर्थात्‌ एक तो मैं ल्री हूँ जो सहज ही जड़, अश और अपावनी 
हैवी है, यथा--सदृज अपावनि नारि'''| हे [५॥| * उसपर भी में धम्महीना हूँ। तात्पर्य कि अपनेको पविन्न नहीं कर 
सकती और जाप जगतूमात्रकों पवित्र करनेमें समर्थ हैं, तब मुश्न एक अपविद्र ज्लौकों पवित्र कर देना आपके लिये कौत 
बृदी बात है ) आपने मुझको पवित्र करके सुख दिया | ( ख ) 'रावनरिषु जन सुखदाई” इति | अर्थात्‌ रावणको मारकर 
अपने भक्तोंकी सुख दीजियेगा और यश विस्तारकर जगतूकी पवित्र कीजियेगा । हु” 'रावरिषुः से सूचित होता है कि 
भीरामजीके दहानसे अहल्याको भविष्यका शान हो गया | अथवा, भविष्य रामायण सुनें रही हो, ( चादे गौतमजीने द्ट 
शापानुग्रह करते समय कहा हो ), यथा-- राम जाइ बन करि सुर काजू | अचछ जवधपुर करिहहिं राजू ॥ अमर नाग मर 
दाम ब्राहु बत्न । सुख बल्िहहिं अपने अपने थल ॥ यह सब जागवलिक कहि राखा । देवि न होइ मुधा सुनि मापा ! 
१। २८५ ॥! ( जैसे याशवहक्यजीने सुनयनाजी आदिसे कह ऐसे ही गोतमजीने इनसे कहा ) | इत्यादि | पुनः रावण- 
'रिपुंस्ते लंकाकाण्ड और जनसुखदाईसे उत्तरकाण्डका चरित कह्य, क्योंकि रावणका वध करके अवधमें आकर राज्यपर पैड 
अवधपुरवासियों एवं जगत्‌मात्रकों सुख दिया है। [ रावणरिपुमें भविष्य बात पहले ही कहो जानेसे 'भाविक अलंकार' 
8। 'अपावनि! और 'जगपावन!का यथायोग्य सज्ञ प्रथम सम' अलंकार है ] 

२ (क ) 'राजीव विछोचन' इति। कृपाइश्सि देखनेमें नेन्नोंकी कमलका विशेषण देते हैँ, यथा--'देखी राम 
सफल कपि सेना । चित कृपा करि राजिवनना ॥ ५ | ३५ ||! 'राजिव नयन धरें धनु सायक। अ्गत यिपति मंजन 
छुसदायक ॥ १८ | १० ||! 'तब निज भुजबरू राजिव नयना । कौतुक छाग्रि संग कपि सेना ॥ ४ | ३० ||” 'में देखें 
ख़छ-बल-दुलहिं बोले राज़िवनयन ॥ ६ । ६६ ॥ राक्षतोंके वधमें कृपादृष्टि है, यथा--'डमा राम स्ृदुचिव कहनाक्षर । 
धम्नर-साव सुमिरत मोदि निसिचर । देंहिं परसगति सो जिय जानी । अस्त कपारू को कददु मवानी ॥ ६ | ४४ ॥? वित्ते 
फप्ा समरनिष्ठुरता व दृ्टा ! अतएवं 'राजीव बिलोचन मवमय-मोचन'““” का भाव यह हुआ कि कृपाहष्टिसे मेरी ओर 
देखकर मेसी रक्षा कीजिये। दोहा १८। १० भी देखिये | ( व) 'पाहि''” अर्थात्‌ कृपाहृष्टि करक भवभय छुड़ाइये | 
पाहे पाहि' यह (रक्षामें विश्वास करना तृतीय शरणागति है। यही दरणमें आना है। 'सरनढि भाई” का भाव-कि 
भगवानको शरणार्थी प्रिय है, यथा--जों सभीत भावा सरनाई। रखिहों ताहि प्रानकी ताई ॥ ७५ । ४६ |? (ग ) 
ट्रिक [ अहल्या तो जहाँ-की-तहाँ खड़ी हैं, एक पग भी उसे चलना नहीं पड़ा; तब आई? कैसे और कहासे १ उत्तर यह 
है कि षट्शरणागतिमेंसे 'शक्षित्रश्रीति विश्वास: 'रक्षामें प्रतीति आना वा होता! है | यहाँ स्य आई” उस प्रतीतिक 
आनेके लिये प्रयुक्त हुआ है | ( प्र? सं० ) 'शण्ग आना? मुहाबरा हैँ, 'घरणागत होना, पारण हूँ।! इसके पर्याय हद 
द्रण होनेके लिये कहीं आने-जानेकी जरूरत नहीं। भगवान्‌ सर्वत्र हैं। जो जहाँ है वहीं कह सकता है कि शरणमें आया 
हूँ, जिसका अभिप्राय यह है कि अबतक आपसे विमुख रहा, संसारमें मठकता रहा, अब आपको ही एकमात्र खक और 
स्वामी जानकर आपके आश्रित हूँ। | 

मुनि भ्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में साना | 
देखें भरि छोचन दरि भवमोचन हृहे छाम संकर जाना ॥ 


अर्थ--सुनिने जो शाप दिया बहुत ही अच्छा ( एवं यह मेरा अत्यन्त भा ) किया, मैं उसे परम अनुग्रह मानती 
हूँ ( उसीका फलस्वरूप आज ) मैंने मवके छुड़ानेवाके, बलेशोंके हस्तेवाले आपको नेत्रोमर ( अघाकर ) देखा | इसीको 
(दो ) प्ंकरजी परम ठाम समझते हैं | ह 

टिपणी--१ ( क ) शापसे भगवान्‌ मिले इसीसे 'श्रदि मल! ओऔर परम अनुग्रह” माना, यथा--याल्ति परमहित 
दासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्द समन विषादा | ४ | ७ | १९ |), 'रामद्दि चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्राए परमहिठ 
पाना | ३१७ | ६ |! क्‍या अति सर! किया सो आगे कहती हैं कि 'दिखेड मरि लोचन"*“ | अति! के बोगसे ( अनुग्रदके 
साथ भी ) परम” पदका प्रयोग किया | अति सर” किया इसीसे 'परम अनुग्रह” माना | अर्थात्‌ झापकों आश्ीवाद माना । 
(सत्र ) परम अनुम्रह” इति । भाव कि पतिप्रतिकूला क्री भगवानको प्रिय नहीं है, इसीसे पतिका उपकार, पतिका अनुग्रह 
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अपने ऊपर कहती हैं। [ ( ग) 'अति मर” और 'परम भजुअह का और भाव कि शाप दे भला किया और दशनका 
आपीर्याद ( शापानुम्हमें ) दिया यह “अति! भक्त किया । शापसे छुड़ाया यह अनुम्रह है और 'देखेउ मरिं! यह परम 
अनुप्रह है, जो उस धापके ही बदौलत ( कारण ) हुआ | ] (घ ) 'मैं माना” का भाव कि जो उपकार नहीं मानता वह 
क्ुतध्न होता है। उपकार न मानना सम्भव है, उसके न माननेका कारण है क्योंकि मुनिने तो क्रोध करके शाप ही दिया 
( भगवानकी कृपासे ) शापसे उपकार हो गया । प्रत्यक्ष उपकार तो मुनिने किया नहीं। अतएब उपकार 'मान! हेना 
फट्टा | यदि अहल्या ऐसा न कहती तो पाया जाता कि मुंनिने शाप दिया इसीसे अहल्याका मन उन ( गौतम मुनि ) की 
औरतसे मलिन है; पर 'परम भजुग्रह मैं माना! कथनसे उसकी सफाई हो गयी। [ शापको अनुग्रह मानना अर्थात्‌ दौषका 
गुण हो जाना 'अनुशा” अलंकार है | पं० रा० कु० जी इसे लिशालंकार? कहते हैं । ] ह 
२ (क) देखे मरिं लोचन” अर्थात्‌ जो मूर्ति अनुभवमें नहीं आती वह मैं नेत्र भरकर देख रही हूँ। (ख ) पहले कहा 
कि 'राजीय बिकोचन भव-भय मौचन पाहि पाहि सरनहि आई” और अब कहती हैं कि 'देखेड मरि लोचन हरि सवमोचन', 
इसका तात्पय यह है कि जिसको भगवान्‌ कृपा करके देखें अथवा जो भगवानको देखे दोनोंहीका एवं दोनों ही प्रकारसे 
भवमोचन होता है। यथा--जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥| ते सब मए परम पद जोगू।' 
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[ पुनः भाव कि पूर्व 'राजीवविछोचन"'” कहकर जो भवभयसे रक्षाकी प्रार्थना की थी उसीको यहाँ 'देखेड हरि- 
सघमोचन'*' में चरितार्थ कर दिखाया है। अर्थात्‌ आपके दर्शनसे मेरा भवसे छुटकारा हो गया, दर्शनसे मुझे अपना 
सहज स्वरूप प्राप्त हो गया | ] ( ग ) 'इद्दै छाम संकर जाना' भाव कि जब शंकरजी इसीको छाम मानते हैं और किसी 
चीजको नहीं तब तो इस छामसे अधिक कोई छाम नहीं है | दर्शन-छाभ ही परम छाम एवं छामकी अवधि है। यथा-- 
'छाम अवधि सुख शक्षवधि न दूजी | तुम्दरें दरस जास सब पूजी | २ | १०७ [? (घ) 'संकर जाना' यथा--संकर 
एदिपुंडरीफ नियश्तत हरि चंचरीक निंव्यछीक मानस भृह संतत रहे छाई | गी० ७। ३ !?, 'संकर मानस राजमराछा', 
थे दोउ वंधु संभु उर बासी । २४६ | ४ |? इश्यादि | [ इस लछाभको शंकरजी जानते हैं, इसीसे वे कर्म और शानको छोड़ 
आपके ध्यानमें लगे रहते हैं। पुनः 'इद्दैे छाम 'संकर' जाना! | अर्थात्‌ इसी छामकों हमने कल्याणकारक जाना है। 
(रा० प्र०) ] (४ ) दर्शनकी छाम कहनेका भाव कि आपके दशनसे हमारे सब मनोरथ पूरे हो गये। इसीसे 
आगे कहती हैं कि मैं और कुछ वर नहीं माँगती | [( च ) अ० रा० यथा--भवमयहरमेकं *“'कमलविशदनेत्र॑ साजुर्ज 
राममीडे | १ | ५ | ६० |! ] " हा 


का ह 
बिनती प्रश्ुु मोरी में मति भोरी नाथ न मार्गों बर आना | 
3 
पद कमल परागा रस अनुरागा मंत्र सन संधुप कर पाना ॥ ३ ॥। 
अर्थ प्रभो | मैं बुद्धिकी बहुत भोली ( भोंडी, बोदी ) हूँ, अर्थात्‌ बुद्धिहीना हूँ, मेरी ( यह ) बिनती है ( सो 
सुन लीजिये )। दे नाथ [ मैं और कोई वर नहीं माँगतीं | ( केवछ यही चाहती हूँ, यही विनय करती हूँ कि ) आपके 
परणकमलकी पराग ( रज ) में मेरा मनरूप भौंरा अनुराग करे और उसके मकरन्दरसको पान करता रहे ॥| ३ || 
हं& यह अर्थ १० रामकुमारंजीकृत है| 'पदकमल परागा (में ) अनुराग करें रस पान करे |! कुछ लोग इस प्रकार 
अन्यय करते हैं--- पद#सलपरागा और अनुरायरूपी रस धान करे वा 'पदकमलपरागा ( के ) अनुरागरूपी रसका पान करे? | 
॥ टिपणी-- ( फ ) 'विनती मोरी' का भाव कि आपके दर्शनका लाभ पतिके वचनसे हुआ | अब मेरी विनती है 
( अथात्‌ यह में अपनी ओरतसे माँगती हूँ )। वा, अमीतक जो आपने कृपा की वह तो आपने गौतम मुनि तथा गुरु विश्वा- 
मित्रजीका कहा किया, अन्न मेरी . विनती सुनिये | ( ख ) 'मति मोरी' अर्थात्‌ मुझे शूठ-सच कुछ भी समझ नहीं पड़ता; 
यथा--मझुनि कह में यर कवहुँ न जाँचा । समुझि न परे मूठ का साँचा | ३। ११ ।! इसीसे और वर नहीं माँगती । पुनः 
भाव कि वेद-शाजादि तो मैंने पढ़े नहीं कि जिससे विचारकर कुछ और उत्तम वर माँगूँ , इससे जो आपने दिया है---रिघु- 
पहि छृपा मगति पाई--वह्ी मैं फिर भी माँगती हूँ, 'आन? कुछ नहीं चाहती | अर्थात्‌ जो आपने दिया है वही एकरस 
प्रात रहे | पुनः, “न बर माँगों आना! फा भाव कि आपके दशनसे सत्र मनोरथ पूर्ण हो गये, इसीसे अब कुछ माँगना नहीं 
६ । अथवा ० अथ कर ले कि हे प्रभो ! मेरी यह बिनती है कि मैं मतिभोरी हूँ | चरणकमलकी- रजमें प्रीति छोड़- 
फर में अन्य कोई वर न माँगूँ ! (ग ) प्रशुः अर्थात्‌ आप 'कतुंमकत्तुमन्यथाकर्तु' समर्थ: हूँ। और में मतिकी भोती 
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हूँ, अर्थात्‌ आपकी स्व॒ति करनेयोग्य मुझमें बुद्धि नहीं है; यथा--कह मुनि प्रभु सुनु बिनती सोरी । अस्तुति करी कण 
विधि तोरी ॥ महिमा अमित सोरि मति थोरी । रबि सनमुख खद्योत अजोरी ॥ ३ | ११। २ !! ( घ )ए& अन्य वर नहीं 
माँगती हूँ, इसमें आशय यह भी है कि यदि अन्य वर माँगें तो जो वचन प्रथम कहे ये कि जो लाभ हमको हुआ उस 
छामको शंकरजीने ही जाना है, वे मिथ्या हो जायँगे | भारी लाभकी प्राति होनेपर अन्य छाभका माँगा जाना जनाता दे कि 
माँगनेवाला भारी छामको छाम नहीं समझ रहा है। भक्त लोग भक्ति पाकर अन्य वर नहीं माँगते | ( डः ) चरणमें प्रेम 
होना 'पादसेवन” अर्थात्‌ चतुर्थ भक्ति है |--क्षिवर्ण कीतन॑ विष्णोः स्मरण पादसेवनम ।” 


२ 'पद्‌ कमल परागा रस अनुरागा” इति | ( क ) प्रथम जो कहा था कि मैं मतिभोरी हूँ उसीको पुष्ट करती हैं 
कि मैं कुछ नहीं जानती, इतना भर जानती हूँ कि आपके चरण-रजसे मेरा उद्धार हुआ, पत्थरंसे मैं दिव्य क्री हो गयी, मुझमें 
शान उत्पन्न हो गया और भक्ति प्रात हुईं। रजका यह सब प्रभाव मैंने आँखों देखा है । इसीसे रजमें अनुराग चाहती हूँ। 
पद्परागम मेरा मन अनुराग करे, यथा--ंदों गुरुपद पदुम परागा । सुरुचि सुबास सरस भअनुरागा ॥! अथवा, पदुकमल- 
पयगा और रसरूपी अनुरागकों मेरा मन-मधुप पान करे | मनका चरणोंमें लगना पान करना है | भौंरा परागको खाता 
है / उसमें लोटता है ) और रस पीता है। अर्थात्‌ पराग और रस दोनोंमें उसका अनुराग रहता है। इसीसे पराग और 
रस दोनों कहे । तालय कि इसी प्रकार मेरा मन रजसमेत चरणोंमें छगा रहे | उसको कभी छोड़े नहीं | [ रा० प्र० का 
मत है कि रजमें अनुराग हो अर्थात्‌ उसे चाठे, उसमें छोटे और उसका रस अर्थात्‌ चरणामृत पान करे। भाव कि 
्रमरकी तरह मन लुब्ध रहे, चाहे परागमें छोटे, चादे मकरन्द पान करे । अ० रा» में चरणकमलोंकी आसतक्तिपूर्ण भक्ति 
माँगी है, यथा--दिव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सबंदा । त्वत्पादकमछे सकता भक्तिरेव सदास्तु मे ।१| ५। ५८ | ] 


_ जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सच सीस धरी। 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी ॥ 

अर्भ--जिस़ घरणसे परम पवित्र गज्ञाजी प्रकव हुईं ( जिन्हें ) शिवजीने सिर्पर धारण किया, और जिस चरण- 

कप्रलकी अक्षाजी पूजा करते हैं, प्दी चरगकुमल, हे कृपालु इरि ! आपने मेरे सिरपर रकखा | 
टिप्पणी--१ ( के ) जिन चरणकमलोंका अनुराग ऊपर माँगा है उन्हींका अब माहात्म्य फह्ठती हैं । इन चरणोसे 
आप स्वय॑ पावन हुई, इसीसे चरणफी पावनता ( प्रथम ) कहती हैं। चरण ऐसे पावन हैं कि वहाँसे जो सुरसरि प्रगट 
हुई वह परम पुनीत दे, चरणका ग्रक्षाठत समझकर उन परमपुनीत गज्ञाको शिवजीने सिरपर धारण कर छिया तब उन 
चरणोंकी पावनताकों कौन वर्णन कर सकता है ! गज्जा साक्षात्‌ ब्रहद्रव हैं सो आपके चरणसे पैदा हैं । चरणक्ी यही 
बढ़ाई है कि ब्रह्म ( ब्रक्षद्रवरूपसे ) आपके चरणोंसे पैदा हुआ है । ( ख ) 'परस पुनीत' यथा-- सकरंद जिन्हको संभुततिर 
सुचिता भ्वधि सुरबर नई! । पुनः भाव कि और सब नदियाँ पुनीत वा अति पुनीत हैं, किंतु सुरसरि परम पुनीत हैं। पुनः, 
भाद्‌ कि यह बक्षा और शिवादिफी पवित्र करनेवाटी' है! मोस्वयं“पावन हैं, औए सुरतरि! है इससे देवता लोग पविभ 
होते हैं । (ग) बयोई पदपंकज जेहि पूजत भम? अर्थात्‌ आपके चरणोंको ब्रह्माजीने पूजा अर्थात्‌ उनका प्रक्षाठन किया 
उसी प्रक्षालन ( चर्णामृत ) की शिवजीने सिरपर धारण किया । साक्षात्‌ पह्दी' रण मेरे सिरपर आपने झपा करके 
रक्‍्खा । इस कथनका तालय॑ यह है कि मेय भाग्य शिवजी और ब्क्षाजीसे भी अधिक बड़ा है। सोई! दीपदेइली है अर्थात्‌ 
ब्रद्मा और शिवज्ञीसे पूजित और झ्ादरित | ( ध ) सिर घरेड पाल हरी” का माव कि आपने अपनी अहँठ॒की इृपासे 
मेरे शीशपर अपना चरण रक्‍्खा कुछ मेरे सुझृतोसे नहीं, मेरे ऐसे सुकृत कहाँ थे ? चरणोंसि क्लेश हर लिये अतः हरि 
अम्भोधन किया । 'बलेशं हरतीति हरि ( ड )६छ-चरणसर्श और दर्शनसे जो उपकार हुआ बह यहाँतक कद्दा | 'परलः 
पद्‌ पावन' «» क्वा उपकार 'सोई पद्पंकज जेहि एजत जज मम्र सिर धरेड कृपालु हरी' यह कहा और 'देखत रघुनायर 
»» का उपकार देखेडेँ सरि लोचन हरि मवमोचन इद्दे लाम संकर जाना! यह कहा | हरिचिरणेसि उद्धार हुआ इसीर 
' बारंबार हरिचरणमें पड़ती हें । | 
नोट-+अ० रा० में इस प्रकार कद्दा है--भहो छतार्थाल्मि जगन्निवास ते पादाब्जसं रूग्नरजःक णादहम्‌ । सटशा| 
थ्त्पभ्रजशइरादिभिवविस्ठ ग्यत्ते रन्धघितमानसेः सदा ॥ १] 5 | ४३ | यत्पादपद्कुजपरागपविद्नयात्रा ४ भागीरथी सवधिशिध्ि 
मुखान्पुनाति । साक्षाष्स एवं मस दग्विषयो यदास्ते कि व्ण्यंते सम पुराक तमायधेयमस्‌ ॥ ४०८ [? अर्थात्‌ आपके जिन पादाः 
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बिन्दोंका अह्मा-शम्भु आदि सवंदा एकाग्रचित्तसे अनुसंधान किया करते हैं उन्हींके रज-कणका स्पशेकर आज मैं कृताय हो 
रही हूँ | जिन चरणकमलोंके परागसे पवित्र हुई श्रीभागीरथीजी शिव-विरश्चि आंदिको भी पवित्र कर रही ईं उन्हींका भाज 


साक्षात्‌ मुझे दर्शन हो रहा है | । 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी । 
बे ड़ 
जो अति मन भावा सो बरु पावा ग॑ पति लोक अनंद भरी ॥ ४ ॥ 


आर्थ--इस प्रकार महर्षि गौतमकी पत्नी ( अर्थात्‌ दिव्यरूप होकर, भगवानकी स्तुति करके और ) श्रीहरिके 
चरणों बरारंवार पड़-पढ़कर चलती हुई | जो अत्यन्त मनको माया था वही बरदान उसने पाया और आननदमें भरी हुई - 
अपने पतिके लोककी गयी | ४ ॥ ह 

टिपणी---१ जार वार हरि चरन परी! इति | दरिचिरणोंसे उद्धार हुआ, इसीसे उपकार मानकर बारंबार चरणोौमें 
पड़ी, पुनः भक्ति पायी है, अतः बार-बार चरणोंपर पड़ी; मक्ततोग मगवानके चरणोंकी वन्दना बारंबार करते डी हैं| २ 
हछ/उपक्ममें भमगवानने अबना- चरण अहल्याके सिरपर धरा--'परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट भई ठपपुअ सही -- 
उद्धार करना यह स्वामीका धर्म है| उपसंहारमें अहल्या भगवानके चरणों में अपना शीश बारंबार धरती है,--यह सेवक 
है | जन्र स्तुति करने लगी तत्र चरणोंमें पड़ी--भतिसय बडमागी चरनन्हि छागी जुगल नयन जरूघार बही! । और जब 
चलने लगी तत्र बारंबार चरणोंमें पढ़ी |--तातयय कि चरणका प्रमाव कहकर चरणोंको प्रणाम किया, फिर जत्र चलने लगी 
तब चलनेके हेतुसे ( विदा होनेके समय ) प्रणाम किया | ।स्व॒तिके पंश्चात्‌ प्रणाम करना चाहिये, इससे स्तुति कर चुफनेपर 
प्रणाम किया | पुनः, चरणोंकी भक्तिका वर मिला इससे चरणोंमें प्रणाम किया | इत्यादि कारणोंसे अपनी कृतशता जनानेके 
लिये बारंबार प्रणाम करती हैं,--'मो पहिं होइ न प्रत्युपकारा । बंदर तव पद बारहिं बारा॥ ७ | १२५ |? 


३ ( क ) जो अति मन सावा सो बरु पावा' इति | यह वर प्रथम ही कह आये हैं; यथा--“नाथ न बर माँग 
काना । पदकमरझपरागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना! ॥ “अति मन सावा' क्योंकि इसका प्रभाव्र स्वयं आँखों 
देख लिया है | ( ख ) “बर पाया' इति | अहल्याका वर माँगना तो स्पष्ट है पर भीरामजीका वर देना स्पष्ठ नहीं कि्रा._ 
गया । क्योंकि गुरुजी समीप ही खड़े हैं | उनके संकोचसे प्रकट रूपसे 'एबमस्तु” न कह सके | ( अत्यक्ष कहनेसे मर्यादाको 
हानि पहुँच्नती | अतएब मुखसे कुछ न कहा पर उसको मनोवाअओ्छित वर दे दिया इस तरह कि ) उसके द्ृदयमें भ्रीय्मज़ी 
प्रा्त शो गये | यही बर पाना है। जब मूर्ति हृदयमें आयी तब्र पदकमलपरागकी मन-मधुप पान - करने छगा | भक्तक्कोग 
मूर्तिसहित चरणोमें मन लगाते हैं, मूर्तिसे परथक चरणोंका ध्यान नहीं करते | जब आनन्दमूर्ति हृदयमें आयी तब आउरन्दसे 
भरी पतिलोककों गयी | ( नोट--बक्तालोग ओरोंके सन्देहनिवारणाथ स्वयं इस ब्रातकों इस प्रकार प्रकट कर रदे हैं कि 
उसने मनोवाब्छित वर पर लिया इसीसे आनन्दमें भरी हुई है )। (ग ) 'अनंद मरी” ) भक्तिका वर मिला जो अत्यन्त 
दुल्म है, यथा--'प्रभु कह देन सकक सुख सद्दी । म्रगति झापनी देव न कही! 0 बुल्भ बस्तुक्नी प्रसिसे अवि आनन्द 
हुमा ही चाएे। पुनः भान्न कि पहले दुःखसे भरी थी अब आदनन्द-पर-आनन्द है--णक वो अरणस्पर्शका आनन्द, डसरे 
दरदानका आनन्द, तीसरे सन नये बरकी प्रातिका आनन्द, न्नौथे पक्तिकी प्राप्तिक्ता आनन्द, इत्यादि बहुत प्रकारके आनन्दकी 
प्राप्ति होनेसे आनन्दसे भर ग़यी | यहाँ 'प्रथम प्रहषण अ्ंक़ार' है | न्‍ 


[ ६#“कह्ा जाता है कि"गौतमजी भी इस समय वहाँ आ पहुँचे थे और अहल्याकों साथ छेकर चले गये। यथ्य+- 
'संस्तूय रघुनाथं सा पत्या सह गता घुनः ।! इति सत्योपाझ्याने | पुनः, यथा--रांमके प्रसाद गुरु गौतम झसम भए्‌ 
रावरेहू सठानंद पूत मए मायके। गी० १ | ६५ !?, 'करि यहु बिनय राखि उर मूरति मंगल-मोद-मई । तुछसी झेह 
जिसोक पतिलोकहि प्रभु मुन गनत गई || गी० १ | ५७ |! 5 


प० प० प्र०--अहल्याकृत स्व॒ुति और इत्तिकानक्षत्रका साम्य | (१) अनुक्रम--यह तीसरी स्त॒ति है और कृततिका 
सीसरा नक्षत्र है। ( २ ) नामसाम्य--कृत्तिका<कृत्तिः ऋृत्यते इति कृत्तिः कृती छेदने! ( अमर व्या० सु० )नछेदेन : 
करनेवाली । इस स्तुतिने सकल घोर पापों और भवस्वेदका छेदन कर डाला | (३ ) तारा संख्या-साम्य--पदमिः खुरामस्‌ । 
( ९० खुनाथशाज्लीकत घुनाके ) नक्षत्रोंके नकझेमें सात तारे दिखाये हैं, पर खाली आँखोंसे छ; हीः देखे जा सकते 


५ दोद्दा २११ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५९, मानस-पीयूष 


हैं, दूर्बीनसे सात देख पड़ते होंगे | वैसे ही इस स्तुंतिमें 'रघुनायक, रघुपति, रघुराई, भ्रंभु जग पावन, हरिसवर्मीचन 
कृपाल हरी ये छः हैं, साँतवाँ गिनना हो तो 'हरिचरन! है ही | ( ४ ) आकारसाम्प--नक्षश्राकार 'खुराम! है | अर्थात्‌ 
टापके सहृश वा उत्तरा, छुराके समान कहा है ५र अश्वकी ठापके समान ही दीखता है। टापमें ऊपर और नीचेका, ऐसे दो 
भाग होते हैं | ऊपरका भाग सहज ही देखनेमें आता है, वैसे ही यहाँ रघुनायक, रघुपति, रघुराई ऊपरसे सहज ही जाने 
जाते है और ये शब्द पूर्वार्धमें ही हैं। प्रभु! ठपके नीचेके मध्यभागके समान मध्यमें है, गुप्त है, पहिचानना छुष्कर है | 
'इरिमिषमोचन', 'छपाऊ इरि! यह भी किसी बढ़मागीकी ही सूझ पड़ता है । 'हरिचरन! का अर्थ धौड़ेका चरण भी हौता ही 
है। (५) देवता साम्य--नक्षत्रका देवता अम्नि है। और इधर गौतमजीका कोधाग्रिं और शापामि ही इसका मूल कार 
है। (६ ) फलश्रुतिसाम्य--'सदूगुरु ज्ञान बिराग जोग के । १। ३२३। फलश्रुति है। इधर रामकृपासे अहल्याजीकी 
प्रभुका शान हुआ । उससे केवल भक्ति ही माँगी और कुछ न माँगा | मीक्षादिसे भी विरॉग ही रहां । पतिंवियोग॑ हुआ था 
सी पतियोग हुआ ही “गई एसिछोक अनंदुसरी! । 


दोहा--अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयारू। 
तुलसिदास सठ तेहिं# प्रभु छाँड़ि कपद जंजाल॥ २११ ॥ 


अर्थ--प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबन्धु और कारणरहित कृपा करनेवाले हैं | तुलसीदासजी कहते हैं कि दे शठ 
( मन ) ! कपट-जंजाल छोड़कर उन्हींका भजन कर ॥ २११ ॥ 

टिपणी--१% ( क) 'अस' अर्थात्‌ जैसा ऊपर दिखा आये कि अर्धमा, अपावनी, पतिसे त्यक्ता, जड़ पाषाण हुई 
पड़ी, सबसाधनहीना अहल्याका निःस्वार्थ उद्धार किया | (ख) 'दीनबंधु? हैँ अर्थात्‌ दीनोंकी सदा सहायता करते हैं, यथा- 
होहि कुठायँ सुबंध सहाए | ओड़िअहिं हाथ असनिहुके धाए ॥ २। २०६ |? जैसे उत्तम श्रेष्ठ भाई क्लेशमें, कुअवसरमें, 
काम आते हैं वैसे ही प्रभु दीनोंके क्लेशमें, संकटमें सुबन्धुसे भी अधिक सहायक होते हैं । ( ग ) 'कारन-रहिंत दाल हैं, 
दीनॉपर कारणरहित दया करते हैं। भाव कि अंहल्यापर दया करनेका कोई भी कारण न था | पतिबचक ख्रीमर दया कैसी ९ 
[( घ ) है शिलासे दिव्य ख्री बना दी | दीनकी सहायता करनेमें समर्थ होनेसे 'प्रभः और पतिवियोग तथा निज पाप- 
जनित शोककी ब्रिना कारण अपनी दयासे नाश करनेसे, दया करके क्लेश हरनेसे 'हरि? कहा । स्वयं वहाँ जाकर कृपा की | 
पाप और शाप दोनोंसे मुक्त किया | यथा-- ऐसे राम दीन द्वितकारी । अति कोमऊ करुनानिधान बिनु कारन परठपकारी ॥ 
साधनहीन दीन निज अघ बस सिला भई मुनि नारी। ग्रह ते गवनि परसि पद पावन घोर श्रापत्ते तारी॥' विनय० १६६ |! 
पुनश्च 'राम मछाई आपनी सल कियो न काको । हरदो पाप आपु जाइके संठाप सिलाको ॥ विनय० १५२ | 


मनोट---'णस प्रभु' से यूचित होता है कि अहल्याके प्रकरणको कहते हुए कविका मन स्त॒तिमें तद्र॒प हो गया है। अता 
छ्पप भी सम्मिलित होकर कहते हैं कि 'अस प्रभु'। इस दोहेके पूर्वार्दमें अपनेको गुप्तालंकारसे छिपाया परंच उत्तरादमें 
प्रेमौद्गारंने उन्हें प्रकट कर दिया [-विलसीदास' | ( रा० च० मिश्र ) | 'कारनरहित दयाल' यंथा-लिखे णोखे 'धोसे चित॑ 
. छुरूसी स्वारथहिस, नीके देखे देखता देवया घने गत्थ के" और भूप परखि सुछाखि सौलि ताह छेत छसम के खसभ 
हुही ये दसरध्थ के ॥ क० | ७ | २४ !', 'हरिहुँ और अवतार आपने राखी बेद बढ़ाई । ले चिउरा निधि दई धुंदामर्दि 
धरे धालमिताद ॥ विनय० १६३ । 

टिप्पणी--२ ( क ) 'तुछसिदास सठ ताहि मजु“” इति। भगवानको ऐसा जानकर भी नहीं मजतो, श्तीसे 
गोस्घामीजी अपने मनझो शठ कहते हैं। यहाँ गोसाईजीका नाम है, इसीसे मनका अध्याह्यार है। गोस्वामीजी अपनेको धाठ न 
कहेंगे, अपने मनको शठ कहते हैं | यथा--“वजि सकल आस मरोस गावहि सुनहि संतत सठ सना ॥ ५ | ६० ॥*, पाई 
म केदि गति पतित पावन राम मजि सुनु सठ मना । ७ | १३० ।' इत्यादि | अथवा, अपनेकी शठ 'कहते हैं, यथा--सठ 
सेवक को प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपा | १ | २८ !?, 'कलिकाल तुलसी से सठन्हि हढि रामसनमुख करत को | २ | 
३२६ |! तथा यंहाँ 'तुकसिदास सठ'” इत्यादि | मनको शठ कहनेमें भाव यह है कि तू पत्थरसे अधिक जढ़ नहीं दे, तब 


कलाम 








# ताहि-को ० रा० । तेहि-- १६६१, १४०४, १७२१, ३७६२, छ० _ 
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3 कम की कम पल ह 
तू भजनमें क्यों नहीं तत्पर होता ? देख, झिला तो दिव्य मूर्ति- हों गयी तत्र तू क्या उससे भी गया-गुजरा है कि तेरा उद्धार 
न होगा ! गोल्वामीजी अपने मनको पिकवारते हैं और उसे ( तथा उसके द्वारा दूसरोंकी ) उपदेश देते हैँ कि कपट-जंजाल 
छोड़कर भगवद्भजन करो ] ( ख् ) 'छाँड़ि कपठ जंजाल? । 'कपद-जंजाल” भजनके बाधक हें, यथा---निर्मछ मन जन सो 
सोदि पावो । मोदि कपट छल छिद्ध न मावा ॥ ५ | ४४ |?, ग्रह कारज नाना जंजाला । तेइ अति दुर्गंम सेल बिसाछा॥ 
१८। ८ |? कपट छोड़ना भीतरकी सफाई है, जंजाल छोड़ना बाहरकी सफाई है | भीतर-बाहर दोनोंकी सफाईके लिये कपट 
झौर जंजाल दोनोंको कहा । [ 'छाँढ्ि! का भाव कि यह छोड़नेसे ही छूटता है, यथा--'होइ न विषय विराग सन्नन बसत 
भा चौय पन । दृदय यहुत दुख छाग जनम गयउ हरिमगति बिनु ॥ बरवस राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गवन्‌ 
छत छीन्हा ॥'! जंजाल यथा--ज़ोग वियोग भोग मल मंदा | हित अनद्वित मध्यम भ्रम फंटा ॥ जनम मरन जहाँ छूगि 
क्षयज्राद्ध, 0--मही रच जंजाल है | ( वि० त्रि० ) ] । 


यज्गरक्षा ओर अहल्योद्धार-प्रकरण समाप्त हुआ । 


( भीसीताराम घल्रापणमस्त । भीमद्राम॑यख चरणी शरणे प्रपये । श्रीमते रामचन्द्राथ नमः ) 


प्रेमडगरिया मिथिला नगरिया 


( नगर-दशन-प्रंकरण ) 


भीराजारामशरण ( हमगोड़ाजी )--श्रीरामचरितमानस एक नाटकीय महाकाव्य है | अंग्रेजी साहित्यमें यह घारणा 
है कि महाकाव्य ( /9० ) की उड़ान ऊपरको ( शक्षपं८्ण ) और नाथ्क (70779 ) का फेलाव बराबरपर 
( स्०72०४/० ) होता है । इससे इन दोनों कलाओंका एकीकरण नहीं हो सकता | फारसी भाषाकी भी भारणा है कि रज्म! 
( 890० ) अर्थात्‌ रौद्र और वीरस्सप्रधान कविता ), 'बज्म! ( 07०78 ०7 7,97० अर्थात्‌ 'इज्ञार और हास्य रसोंकी 
कविता ) और 'पंद घ नसायह' ( अर्थात्‌ शान्त-रसकी शिक्षाप्रद कबिता ) एक नहीं हो सकतीं |--( विस्तारसे इस-विषयक्का 
लेख चाँदर्मे प्रकाशित हो चुका है ); मगर कवि मुशकिल-पसन्द होते हैं | स्पेन्सर ( 59०:८८० ) ने प्रयत्न किया, किंतु फिर 
'फेयरी कुइन! ( #४77 ५२०८८॥ ) को महाकाव्यका रूप ही दे डाला | दोनों कलाओंके संमिश्रणमें वह सफल न हूआ | 
मिल्यनने तो महाकाव्यसम्धन्धी नाठ्कके ऐक्ट और सीन सब 'ढाँचा पैराडाइज लास्ट! ( ?879058 7,0५ ) के लिये बना 
लिया और सूर्यदेवके लिये प्रारम्भिक स्तुति भी लिखी, लेकिन फिर उनकी हिम्मत टूट गयी | टेनिसन ( 7795० ) 
मे फिर उद्योग किया तो कुछ दृश्य आइडल्स आफ़ दि किंग? ( 0,॥8 ० 06 एष्ठ ) छिख सके | फारसीमें सिकन्द्र- 
मामा और शाहनामा अच्छे महाकाव्य हैं, परंतु उनकी उड़ान अधिकतर भौतिक ही है । उनमें आधिदेविक कछा बहुत कम 
है' और आध्यात्मिक तो कुछ भी नहीं है| फिर उपयुक्त किसी भी महाकाव्यमें विज्ञान, ज्ञान, योग,.दर्शन, भक्ति, फया, 
भीति ओर व्यवह्ारसम्बन्धी रहस्य भी पूर्ण नहीं हैं |--ये तो भारतवर्षके पुराण और इतिहांसरूपी महाकाव्योमें ही टीक तरह 
मिलते हैं । हाँ, खेण्टी ( 05706 ) के 'डिवाइन कामेडी? ( 0स्‍०५0७ (१०४०० दैवी सुखान्तक काव्य ) में कुछ रहस्य है; 
किंत वहाँ मद्दकाव्यका ओज गुण नहीं है। होमर ( 8०77० ) के-इलियड ( :00 ) और ओडेसी? आधिदेदधिक ह 
किंतु उपयुक्त रहस्योंकी चर्चा वहाँ नहीं है। इसीसे तो “अर्नेस्टठड” ( 77०४: ५४००० ) ने लिखा है कि तुलसीकृत 
रामायण लेटिन और अऔक भाषाके महाकाव्योंसे बढा-चदा हुआ है। और फ्रेजुर ( 7४52० ) ने लिखा है कि तुलसीदास 
मिछय्न ओर स्पेन्सरसे पीछे नहीं हैं। सर जार्ज प्रियरसन ( 59 0८०४८ 077८:४5०॥ ) मानते हैं कि तुल्सीदाग़ 
एशियाके छः बढ़े ( महान्‌ ) लेखकोंमें हैं । । 


यदि बालकाण्डके प्रारम्भिक भागको प्रस्तावना कहा जाय और उत्तरके अन्तकों उपसंहार, तो बीचका हिस्सा बड़े 
ही युन्दर नाटकोंकी श्यद्व॒लावाला मदह्गाकाव्य रह जाता है | चित्रकूट्तक नाटकी-कला प्रधान है, तो उसके उपरान्त महा- 
झाल्य कला, तथापि दोनों कलाओंका साथ कभी नहीं छूटा । ा ह 
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-पीयूषकार' का शीर्षक भी बड़ा ही सुन्दर है& | याद रहे कि विश्वामित्रके प्रसद्में 
महाकाव्यकला प्रधान थी । मगर नाटकीय कछाके संकेत उसमें भी मौजूद हैं । उदाहरणार्थ--ददारथ-विश्वामित्र-वसिष्ठ- 
संवाद थोड़े ही उद्योगसे नाटकीय बनाया जा सकता है, जिसमें भविष्ययूचक “इन्द कहूँ अति कल्याव” वाली वात मौजूद 
है। फिर ताड़कावध और अहल्योद्धारमें उस आधिदैविक और नैतिक रहस्यका प्रकटीकरण है जो आगेके नाटककी जान हैं। 
हो | विश्वामित्राश्रममें ही मानो नांव्कके दूसरे ऐक्टका संकेत है |--'तय मुनि सादर कहा छुझाई । चरित एक प्रभु देखिय 
जाई ॥ धनुष जज्ञ सुनि/''।! 

जन्न इस बातका प्रमाण कि ये उस प्रेमके नाटकके अंश हैं सखियोंकी वार्ता 'सुने-जे मुनिसेंग आये काली ।**'” 
इत्यादि तकमें भी है | तब फिर जनक-स्वागत इत्यादिमें क्यों न हो । रामका यश श्रीरामजीसे पहले पहुँच गया था | हाँ, 
यह स्मरण रहे कि यहाँ कविने महाकाव्यकला ही प्रधान रक्‍्खी है; इससे बहुधा ये अंश संक्षेपमें ही खेले जाते हैं । 

नाटकीय कढामें यह अंश दृश्य प्रधान है । जैसे 'हैमलेट” और 5िम्पेस्ट' नामक शैक्सपियरके नाटकोंके प्रारंभमें | 
शेक्सपियर और ठ॒ुलसीके समयमें वर्तमान नाटकॉके-से रंगमंच नहीं होते ये, इससे तुलसीदासजी नाटकका परदा भी 
शब्दोंमें ही तैयार करते हैं । फिल्म-कला निस्सन्देह इन दृश्योंकी ठीक-टीक दिखा सकती है । 

अब हम नाठकीय कलाके विकासकी ओर बढ रहे हैं | इस प्रेमके नाटककी सूक्ष्मता समझानेके लिये फ़ारसीका यह 
पद मुझे बहुत काम देता है--'चूँ याबद बूय गुल झ्वाहद कि बीनद । चुँ बीनद रूय गुरू ख्थाहद कि चीनद ॥! जब फूल- 
की सुगन्ध मिलती है तो जी चाहता है कि देखें; जब्र देखता है तो जी चाहता है कि चुन लें । 

देखिये प्रेमके विकासकी श्रेणियाँ, 'प्रेमडगरिया? की मंजिलें--( १ ) फूल ( प्रेमी व प्रेमिका ) की सुगन्ध मिलना | 
(२ ) दर्शनकी अभिलाषा | ( ३ ) उद्योग । (४ ) साक्षात्कार। (५ ) संयोगकी इच्छा । (६ ) उद्योग और कठिना- 
इयोंसे प्रेमकी पर और (७ ) संयोग [--यही सुखान्तक नाटक यहाँ से विवाहतक है | 

व॒ल्सीदासजीकी नाठकीय कलछामें कवि साथ है। वह हमारा मित्र, दाशनिक शिक्षक और पथप्रदर्शक ([गरंध्वात, 


एंभ08००॥०० 2०0 8०१0७ ) है और इसीलिये व्यक्तियों, परिस्थितियों और वक्ताओंका आलोचक है । मगर वर्नाड शाकी 
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हक पाठकोंसे निवेदन है कि इन्हीं दृष्टिकोणोंसे कला-सम्बन्धी अंशका विचार. करेंगे तो उन्हें बड़ा आनन्द 
मिलेगा । इसीसे पहले दी कुछ विस्तारसे निवेदन किया है । 


चले राम लछिमन पुनि संगा | गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ १ ॥ 
गाधिस्तूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरिं महि आई ॥ २॥ 


गर्थ--भ्रीराम-लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले | जहाँ जगत्‌को पवित्र करनेवाली गड्जाजी हैं वहाँ गये ॥ १ ॥ राजा 
ग़ाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने सब कथा सुनायी जिस प्रकार देवनदी गज्भाजी एथ्वीपर आयीं ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ “बल्ले राम छछिमन'''”इति | ( क ) 'चढे'--अहल्याको कृतार्थ करनेके लिये खड़े हो गये थे, अब 
पुनः चले ! है:क्जब-जब कहीं झकना पड़ता है तब-तब वहाँसे चलते समय 'चले” अर्थात्‌ चलना कहते हैं ॥ यथा-- 
'अगनी मवन गए प्रभु चछे नाइ पद सीस''। २०८ |; माताके पास विदा होने गये थे | वहाँ रुके, अतः वहाँसे चलना 
कहा | वहाँसे मुनिके पास आये, जब मुनिके साथ अयोध्याजीसे चले तब फिर कह्दा---'प्रुषसिंद दोउ बीर, हरपि चले मुनि 
भय हरन । २०८ |? पुनः यथा--घनुषजश् सुनि रघुकुलनाथा | हरषि चले मुनियर के साथा । २१० | १० | सिद्धा- 
अममें आनेपर ठहरे थे यहाँ मुनिकों निभंयफर अब घनुपयश देखने चले | पुनः यथा--हरपि चले मुनिषंद सहाया । येगि 
बिदेह नगर नियराया ॥ २१२ | ४ |! गंगातट्पर रुके थे, स्नानादि करनेपर फिर वहाँसे “चले! | तथा यहाँ अहल्योद्धार 


# यहाँ यह बता देना आवश्यक हूँ कि यह शीषंक मेरे ग्रुरुदेवजी महाराज अनंत श्रीसीतारामश रण भगवानप्रसाद 
श्रीडपकलाजीका लिखाया हुआ है, इसमें दासकी कोई करामात नहीं है। यह वड़ाई उन्हीं श्रीगुरुदेवजीफी है, जिन्होंने 
'मानससीयूष' लिखंदा छिया। 
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करनेको रुफे ये, जब्र वह स्ठुतिकर पतिछोककी चली गयी तब फिर “चले राम" कहा | ( ख ) “चले राम छछिमन मुनि 
संग्रा' दृति | मुनिके संग श्रीराम-लक्ष्मणजी चले यह कहकर चलनेका क्रम दिखाया कि मुंनि आगे-आगे हैं उनके पीछे 
श्रीयमज़ी और श्रीरामजीके पीछे श्रीलक्ष्मणजी हैं। [(ग) यहाँ यह शंका की जाती है कि 'जहाँ-जहाँ चलना कहा गया है, 
प्रहाँ-वहाँ हर्ष भी लिखा गया है, यथा--हरषि चले मुनि सय हरन । २०५ !?, 'हरषि चले प्ुनियर के साथा', हरि. 
चछ्ठे मुनिय्ृंद सहाया', पर यहाँ 'चलेके साथ 'हरषि? शब्द नहीं है, यह क्‍यों !! और इसका समाधान यह किया जाता है 
कि अहल्या ब्राक्षणी और ऋषि-पत्नी है । उसकी चरणसे स्पर्श करना पड़ाः। आपका मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है । क्षत्रिय 
होनेसे आपके मनमें इसकी बड़ी ग्लानि है । आप सोचते हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, इससे मनमें बड़ा पश्चात्ताप हो 
रहा है । यथा--सिला पाप संताप बिगत भह परसत पावन पाउ । दई सुगति सो न हेरि हरपु हिय चरन छुएको 
पढ़िताड । विनय० १०० |! हृदयमें हर्ष नहीं है, इसीसे चछते समय 'हरषि चले” नहीं लिखा गया। (प्र० सं० ) ]। 
(धघ ) गए जहाँ ज़गपात़नि गंगा” इति | उपयुक्त शंका और समाधानकें सम्बन्धसे एक भाव यह है कि अहल्याजीके सिर- 
पर अपना चरण धरनेसे मनमें पश्चात्ताप हो रहा था कि हमसे बड़ा अपराध हुआ वह सोच “जगपावनी गंगाजी” को देखकर 
जाता रद्दा | 'जगपावनि” का भाव कि हमारा सब पाप गंगाजीमें स्नान करनेसे नष्ट हो जायगा, क्योंकि ये जगपावनी हैं 
हम पवित्र हो जायँंगे--यद भाव माधुयमें है | दूसरा भाव यह है कि आप जगपावन हैं, यथा--'तीरथ .अमित कोटि सम 
पावन!, "मैं नारि अपावन प्रभु जगपावन'''”, और गड्जाजी भी जगपावनी हैं, इसीसे गद्भाजीको-देंखकर बड़ा हष हुआ 
जैपता अयोध्याकाण्डमें कह है--उतरे राम देवसरि देखी । कौन्ह दंडवत हरद बिसेद्षी । २। ८७ |? [ पुनः, 'जगपावनि' 
विशेषणका भाव कि श्रीरघुनाथजीने एक अहल्याकों पावन किया और गल्ञा-जगत्‌को पावन करनेवाली हैं ( पां० )]। 


नोट--१ 'गाधिसूनु सब कथा सुनाई'*“इति । वाल्मीकीयमें लिखा है कि श्रीरामजीने विश्वामित्रजी से प्रश्न किया 
कि यह जिपथगा ( तीन धारावाली गद्जा ) किस प्रकार तीनों लोकोंमें घूमकर समुद्रसे मिछी? ( ) | ३५ | ११ )। उनके 
बचनसे प्रेरित हो मुनिने गद्भधाके जन्म और बवृद्धिका वृत्तान्त कहा | जौ संश्षेपसे यह है--सुमेरुकी कन्या हिमाचलकी सत्री 
मेनाकी बड़ी कन्या गड्जा हुई। देवकार्यकी सिद्धिके लिये देवताओंने इस कन्याकों हिमवानसे माँग लिया और उन्हें लेकर 
देबलोकको चले गये | ( वाल्मी० १। ३५ | १३-१८ )। 


यह कथा सुनकर फिर उन्होंने गद्भाजीकी स्वरगंसे मृत्युलोकमें आनेकी कथा पूछी और यह मी पूछा कि गद्ा तीन 
धाराओंसे क्‍यों अहती हैं और उनका नाम त्रिपथगा क्‍यों पड़ा ११--इन- प्रइनोंके उत्तरमें सर्ग ३६, ३७ में कार्तिकेय-जन्म- 
सम्बन्धी गज्ञाकी कथा कही । फिर सर्ग ३८में राजा सगरकी कथा कही जो संक्षेपसे इस प्रकार दै--इश््वाकुबंश ( रघुकुल ) 
में एक राजा सगर अयोध्यामें धर्माव्मा ओर पराक्रमशील राजा हुए। उनकी दो रानियाँ केशिनी और सुमति थीं । ( महा- 
भारत वनपव॑में इनके नाम शेव्या और वैदर्भी हैं | बाल्मी० १ । २८ । ३ में केशिनीकों विदर्भराजक्री कन्या कहा है। इससे 
संभव है कि ये नाम पिताके सम्बन्धक्के हैं | सुगति गरड़की बहिन थीं, ऐसा सर्ग ४१ छोक १६ में कहा है। ) दोनों 
रानियों और राजाने हिमालय पर्वतपर जाकर भगुऋषिके सोनेवाले पव॑तपर सौ वर्ष तपस्या की | भगुजीने प्रसन्न होकर वर 
दिया कि एक रानीके वंश बढ़ानेवाला एक ही पुत्र होगा और दूसरीके साठ हजार बली, कीर्तिमान्‌ और उत्साही पुत्र होंगे । 
जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाद्दे वह एक उत्तन्न करे और जो बहुत चाहे वह बहुत उत्नन्न करे | केशिनीने एक माँगा और 
सुमतिने साठ हजार [--( पद्मपुराण ओर महाभारतमें यहाँकी कथासे भेद है | पद्मपुराणमें ओर ऋषिका और महामारतमें 
दंकरजीका वरदान देना कहा है & | भीमद्धागवत और महाभारत वनपर्वक्री कथाएँ: मिलती-जुरूती हैं )। केश्िनीके 





# पद्मपु० उत्तरखण्डमें महादेवजीने नारदजीसे कहा है कि 'सुबाहुके पुत्र 'गर' हुए | शत्रुओंने इनका राज्य छीन 
लिया तब ये परिवारसहित भृगुनन्दन और्वके आध्रमपर चले गये। और्बने उनकी रक्षा की । सगर वहीं पैदा हुए और 
बढ़े । भोदने जल-शल तथा वेद-विद्याका भी अभ्यास करा दिया। सगरके दो रानियाँ थीं। वे दोनों ही तपरयावे 
द्वार अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। इससे प्रसन्‍न होकर ओव॑ने उन्हें वरदान दिया । एकने साठ हजार पुत्र माँग और 
दूसरीने एक द्वी ऐसे पुत्रके लिये प्रार्थना की जो वंश चलानेवाला हो-।” ( 'कल्याण से ) । । 

प्हामारत वनपवुमें लिखा है कि दोनों (राजा और रानियों) ने कैछ[रपर जाक्र कृदिन तप किया। दंकरजी प्रकट हुए और 
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झड़ टससआटकहअअइ:/  शैि्ि्रशा्शप"पहकहकनक्‍्वह-जा-+-+>3>55ञ_________........00...... 
असमंजस नामक एक दिव्य बालक उत्नन्न हुआ और सुमतिके गर्भसे एक तुम्बी उत्पन्न हुई । [ राजाने तुम्बीको फकनेका 
विचार किया । उसी समय गंभीर स्वस्से आकाहवाणी हुई कि ऐसा साहस न करो । इस तरह पुत्रोंका परित्याग करना 
उचित नहीं है | इस तुम्बीके बीज निकालकर उन्हें कुछ-कुछ घीसे भरे हुए घड़ोंमें प्रथक एथक रख दो | इससे तुम्हें 
साठ हजार पुत्र होंगे |? ( महाभारत वनपर्व॑ ) ]। घीसे भरे घड़ोंमें रखकर, घात्रियोंने उनका पालन किया | उस तुम्बीसे 
इस प्रकार साठ हजार अतुलित तेजस्वी घोर प्रकृतिके और ऋर कर्म करनेवाले एवं आकाशमें उड़कर चलनेवाले पुत्र 
उत्पेत्ञ हुए | दूसरी रानीका पुत्र असमंजस अपने पुरवासियोंके दुर्बछ बालकोंका गला पकड़कर सरयूमें डाल देता था 
और जत्र वे ड्रबने लगते तब हँसता था । सब पुरवासी भय और शोकसे व्याकुल रहने छगे | एक दिन राजासे सबने 
आकर प्रार्थना की कि असमंजससे हमारी रक्षा कीजिये | महात्मा सगरने पुरवासियोंके हितार्थ अपने पुत्रकों नगरसे निकाल 
दिया । राजा हो -तो ऐसा हो ! प्रजाक्ी प्राणोंसे रक्षा करना राजाका धर्म था न कि प्रजाहीका सत्यानाश करना !! असमं- 
जसके एक पशक्रमी पुत्र अंशुमान्‌ थे जो सन्रको प्रिय थे | 


बहुत काल बीतनेपर राजा सगरने हिमालय और विन्ध्याचलके बीचमें एक अश्वमेधयशकी दीक्षा ली । घोड़ा छोड़ा 
गया [ ( वह घूमता-घूमता जलहीन समुद्रके पास पहुँचा तब वह अदृश्य हो गया । ) इन्द्रने राक्षसका वेष धरकर उसे 
चुराकर भगवान्‌ कपिलदेवके आश्रममें बाँध दिया | सगरके साठ हजार राजकुमारोंने समुद्र, द्वीप, वन, पर्बत, नदी, नद्‌ 
और कन्द्राएँ सभी स्थान छान डाले परंतु पता न लगा | तब लौगकर उन्होंने सब समाचार राजासे कह दिया। राजाने 
क्रोधमें आकर आज्ञा दी कि उसे जाकर खोजो, खाली हाथ लौंयकर न आना | ये लोग फिर खोजने छगे | एक जंगह 
पृथ्वी कुछ फटी देख पड़ी जिसमें एक छिद्र भी था, उन्होंने उसे पाताठतक खोद डाला। वहाँ घोड़ेको उन्होंने घूमते 
ओर चरते हुए देखा | उसके पास महात्मा कपिछदेव भी दीख पड़े | मुनि ध्यानमें थे। कालवश ये राजकुमार क्रोधसे 
भर गये और कहने लगे कि देखो, कैसा चोर है ? घोड़ा चुराकर यहाँ सुनिवेप बनाकर बैठा है |? 'अरे मूख ! तूने हमारे 
यज्ञका घोड़ा चुराया है । हमलोग सगरके पुत्र तुझे दंड देनेकी आ गये, यह तू जान छे !” इस कोलाहलसे मुनिकी आँखें 
खुल गयीं ओर उन्होंने बड़े क्रोधसे हुंकार किया जिससे सब राजकुमार उनके तेजसे भस्म हो गये । ( वाल्मी० १ सर्ग 
३९, ४० | भा० ) | महाभारत वनपव॑में लिखा है कि नारदने सब समाचार राजासे कहा । देखिये महात्माके अपमानका 
फल-] अब एकमात्र अंशुमान्‌ ही राज्यमें थे | राजानें उनको बुढाकर और समझाकर भाहयों और यज्ञके धोड़ेको दूँदनेकी 
भेजा | ये अपने चाचाओंकी खोदी हुई प्रथ्वीके रास्तेपर पहुँचे | सब दिग्गजोंको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद 
पाकर उस स्थानपर पहुँचे जहाँ सगरके पुत्रोंकी भस्म पड़ी हुई थी। उन्होंने सबकी जलांजलि देनी चाही पर कहीं जल 
न मिला । तब गरुड़ने आकर अंशुमानसे कहा कि ये कपिलजीके क्रोधसे भश्ष्म हुए हैं, साधारण जलसे इनको छाभ 
नहीं होनेका। इनको गंगाजलसे जलांजलि देना। घोड़ा लेकंर जाओ! ( वाल्मी० १। ४१ | १६---२१। ); 
परंतु घनपर्वमें लोमशजीने युधिष्ठिरजीसे कद्दा है कि अंशुमान्‌ कपिलदेवजीके आभमपर गये और उनकी स्तुति की । 
उन्होंने बर माँगनेंकी कहा | उन्होंने यश-अश्व माँगा और अपने पितरोंके उद्धारकी प्रार्धना की । उन्होंने असन्नतासे घोड़ा 
दिया और वर. दिया कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ गंगाजीकोी छाकर इन सब॒का उद्धार करेगा। घोड़ा लाकर अंशुमाननें 
राजाको दिया और यज्ञ पूरा किया गया |सगरके पश्चात्‌ अंशुमान्‌ राजा हुए। उन्होंने अन्तमें अपने घर्मात्मा पुत्र दिलीपको 
राज्य सौंपकर गंगाजीके लिये तप किया | दिलीपने भी गंगाजी के लिये बहुत प्रयस्‍्त किया । उनके पुत्र भगीरथजी अपने 
पितरोंका इ त्तान्त सुनकर बहुत दुखी हुए और मन्त्रियोंकी राज्य सौंपबकर वे हिमालयपर तपत््या करने छगे। इन्होंने 
राज्याभिषेक होते हुए राज्य छोड़ दिया और एक हजार वर्षतक घोर तपस्या की। तपस्थासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी देवताओं- 
सहित वहाँ आये और बर माँगनेको कहा | उन्होंने गंगाजीके लिये और एक पुत्रके लिये प्रार्थना की । उन्होंने मनोरथ पूर्ण 
होनेका बर दिया परसाथ ही यह भी कहा कि गंगाजीके वेगको प्रथ्वी न सह सकेगी। उसको धारण करनेकी शक्ति शिवजीको 
छोड़ किसीमें नहीं है, अतः ठुम उनको प्रसन्न करो | यह कहकर और गंगाजीको मगीरथजीका मनोरथ पूर्ण करनेकी आज्ञा देकर 





शी की: ड सकल अइइअसणसस स चॉी- 


दोनोंने प्रणामकर उनसे पुञ्रके लिये प्रार्थना की । शंकरजीने कहा कि “जिस मुहतंमें तुमने वर माँगा है, उसके प्रभावसे 
ऐक रानीसे अत्यन्त गर्वीले और झूरवीर साठ हजार पुत्र होंगे कितु वे सव एक साथ ही नष्ट हो जायेंगे । दूसरी रानीसे 
वंशको चलानेवाला केवल एक ही पुत्र होगा ।---ऐसा कहकर शंकरजी अन्तर्घान हो गये । 
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लि अर मन कस न मिलकर अकडक टकअ्रट ल जिले टन नकद 
ब्रह्माजी स्वर्गको गये | (वाल्मी० १ | ४२ | १४-२५ ) ।[ वनपवमें लोमशजीने कहा है कि गंगाजीने ही तपस्यासे प्रस॒ 
हकर दिव्यरूपसे भगीरथ महाराजको दर्शन दिया और कहा कि जो कहो मैं वही करूँ । & भगीरथजीने कहा कि मे 
पितृगण मद्दाराज सगरके साठ इजार पुत्नोंकी कपिलदेवजीने भस्म कर यमढोककों भेज दिया । जबतक आप अपने जल 
उनफा अभिषेक न करेंगी, तवतक उनकी सद्गति नहीं हो सकती । उनके उद्धारके लिये ही आपसे प्रार्थना है ।! गंगाजीः 
फह्ा कि मैं तुम्दारा कथन पूरा करूँगी । परंतु जिस समय मैं आकाझसे प्रथ्वीपर गिरूँगी उस समय मेरे वेगको रोकनेवाल 
फोई न ऐनेसे में रसातलकी चली जाऊँगी | ठुम उसका उपाय करो? ( भा० ९। ९। ३-५ )। तीनों लोकोंमें भगवा 
शंकरकों छोड़ कोई ऐसा नहीं जो मुझे धारण कर सके | अतएव तुम उनको प्रसन्न कर लो जिसमें में गिर्द तो वे मुझे मस्तकप 
धारण कर लें !! ( महाभारत ) ] भगीरथजीने तब पुनः तीज तपस्या की और महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे गंगाजीव 
धारण करनेका वर ग्रात्त कर लिया । शंकरजी हिमालयपर आकर खड़े हो गये । भगीरथजी गंगाजीका ध्यान करने लगे 
इन्हें देखकर गंगाजी स्वर्गसे घाराप्रवाहरूपसे चीं और शिवजीके मस्तकपर इस प्रकार आकर गिरी मानो कोई स्वभ् 
मोतियोंकी माला हो । शंकर दस हजार वर्षोतक उन्हें अपनी जथओंमें धरे रह गये। भगीरथजीने पुनः तपस्या कर 
शंकरजीको प्रसक्ष किंण | तब उन्होंने गंगाजीको जगओंसे छोड़ा। | गंगाजीने राजासे कह कि मैं तुम्हारे लिये। 
प्ृथ्वीपर आयी हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्गसे चढ़ूँ !?” यद्द सुनकर आगे-आगे राजा रथपर और पीछे-पीछे गज्ार्ज 
हंस तरह कपिलजीके आश्रमपर, जहाँ सगरपुत्रोंकी राख पढ़ी थी, वे गद्भाजीको छे गये | जलके स्पशंसे उनका उद्धार | 
गया । गड़ाजी सहस् धारा होकर कपिलजीके आश्रमपर गयीं। समुद्र उनके जलसे तत्काल भर गया । राजा भगीरप 
उनको पुन्नी मान लिया और पितरोंको गद्धाजलसे उन्होंने जछाज्ञलि दी। उस जलके स्पर्शसे सगरपुत्रोंका उद्धार हुआ | 
यह नदी गल्जोत्तरीसे निकछती है ओर 'मन्दाकिनी तथा अलकनन्दासे मिलकर हरिद्वारके पास पथरी 

सेद्रानमें उतरती है। . 


दूसरी कथा भीमद्धागवत ५। १७ में है। उसमें श्रीशुकदेवजीने गज्जाजीका विवरण इस प्रकार दियां है कि उ 
भगवानते त्रिलोकको नापनेके लिये अपना पैर फेलाया तो उनके बाएँ पैरके अँगूठेके नखसे ब्रह्माण्डकटाहके ऊपरका भ 
फ़ठ गया | उस छिद्रमें होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके जलकी धारा आयी, वह उस चरणकमलको धोनेसे उसमें लगे ह 
फेसरके मिलनेसे छाल हो गयी | उस निर्मल धाराका स्पर्श होते ही संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्व 
निर्मल दी रहती है । पहले किसी और नामसे न पुकारकर उसे 'भगवत्यदी? ही कहते थे | वह धारा हजारों युग बीतने 
स्पर्गके शिरोभागमें स्थित हुई, फिर श्ुवलोकमें उतरी, जिसे “विष्णुपद” भी कहते हैं। ध्रुवलोकमें आज 
भुवजी नित्यप्रति बढ़ते हुए. भक्तिमावसे ग्रह हमारे कुलदेवताका चरणोदक है? ऐसा मानकर उसे बड़े आदः 
त्रिर्पर चढ़ाते हँ। और फिर सप्तर्षिगण 'यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है! ऐसा मानकर उसे जठाजूठपर धाः 
फरते ६। वहाँसे गन्जाज़ी-आकाशमें होकर चद्धमण्डलकों आप्लावित करती हुई मेद्शिखरपर अ्नह्मपुरीमें गिरती 
वहाँसे सीता, अलकनन्द्रा, चक्षु और भद्रा नामसे चार धाराओँमें विभक्त हो जाती हैं। उनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिर 
फ़ेसराचलछोंके सर्वोच्च शिखरोंमें होकर नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरोंपर गिरती है और भद्गाश्ववर्षको प्लाबित ' 
पूवंकी ओर खारे समुद्रमें मिल जाती है । इसी प्रकार 'चक्षु? माल्यवानके शिखरपर पहुँचकर बहाँसे केतुमाल वर्षमें बह 


5. 2 तल आन ड पी वीक सदन सकते की करन कल कक लि कर कप केक कर हक लिख कली कर कक ९ 
५ पक्षपु० उत्तरखण्डमें कहा हूँ कि दस हजार वर्ष तपस्या करनेपर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्‍न हुए । उनके आदेद 

गंगाजी आकाशसे चलीं | 
| द्षिवजीने विन्दुसरमें गंगाको छोड़ा । वहाँसे उनकी सात घाराएँ हुई । हृवादिती, पावती और नलिनी ' 
दिशाकी ओर गयीं । सुचक्षु, सीता और सिन्धु ये तीन पश्चिमको गयीं। और सातवीं धारा भगीरथके पीछे-पीछे गर्य 
( वाल्मी० १।४३।११-१४ ) । जहु ऋषि यज्ञ कर रहे थे । उनकी यज्ञतामग्री गज्भाजीने बहा दी, इससे में आर 
ये गज्भाजीका सब जल पी गये। देवताओंने उनको प्रसन्‍्त किया और कहा कि गज्ा आपकी कन्याके नार 
(प्रसिद्ध होगी। तब मुनिने उन्हें कानके सार्गसे निकाछ दिया और भगीरथजीके पीछे-पीछे वे फिर चलीं । ( वार्ल्स 


(। ४३। ३४-२६ )। भगीरथके मनोरथके लिये वे रसातरूमें गयीं। तीन धाराओंमें बहनेसे; उनका त्रिपय 
नाम हुआ । वाल्मी० १।४ | ४६। ) | ऐ 





सिशासर (६२) ंशेसावमापस्क छाल ११२ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; १६५ मानस-पीयूष 
पश्चिमकी ओर क्षीरसमुद्रमें जा मिलती है |: भद्गा! मेरुपव॑तके शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा एक पदव॑तसे दूसरे 
_ पबतपर जाती हुई अन्‍्तमें “थ्ज्वानके शिखरसे गिरकर उत्तर कुरुदेशमें होकर उत्तरकी ओर बहती हुई समुद्रमें मिल 
| जाती है। “अलकनन्दा'” जह्मपुरीसे दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों गिरिशिखरोंकी लाँवती हुई हेमकूट पव॑तपर पहुँचती है । 
पहाँसे अत्यन्त तीज वेगसे हिमालठयके शिखरोंकों चीरती हुई भारतवर्षमें आती है और फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा 
आर है । इसमें स्नान करनेके लिये आनेवालोंको पद-पदपर अश्वमेध और राजसूथ आदि यज्ञोंका फल मी दुर्लभ नहीं । 
( इलोक २ से १० तक ) । 

. तीसरी कथा पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें भगवान्‌ व्यासने ब्राह्मणोंके पूछनेपर कि गज्ञाजी कैसे इस रूपमें प्रकट हुई १ 
उनका स्वरूप क्या है ? वे क्‍यों अत्यन्त पावनी मानी जाती हैं ?” उनसे गज्ञाजीकी कथा विस्तारसे कही है, जिसका संक्षिप्त 
विवरण यह है | ब्रक्नाजीने नारदजीके पूछनेपर कहा था कि पूर्वकालमें सुष्टिका भारम्म करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृतिसे 
कष्ट कि दिवि ! तुम सम्पूर्ण छोकोंका आदिकारण बनो । मैं ठुमसे ही संसारकी सृष्टि करूँगा |” यह सुनकर परा-प्रकृति सात 
स्परूपोर्मे अभिव्यक्त हुई | वे सात स्वरूप ये हैं | (१) गायत्री ( जिससे समत्ष्त वेद, स्वस्ति, स्वाहा, स्वथा और दीक्षाकी 
उत्पत्ति मानी जाती है )। (२ ) वाग्देवी भारती वा सरस्वती (जो सबके मुख और दृृदयमें स्थित है और समस्त 
शास्त्रीमिं धर्मका उपदेश करती है ) | ( ३ ) छक्ष्मी ( जिससे वत्र और आपभूषणकी राशि प्रकट हुईं । सुख और त्रिमु- 
वनका राज्य इन्हींकी देन है | ये विष्णु भगवानकी प्रियतमा हैं )। (४ ) उमा ( जिनके द्वारा शह्रजीके स्वरूपका 
शान होता है । यह शानकी जननी ओर शह्गरजीकी, अर्धाद्धिनी हैं )। (५) शक्तिबरीजा (जो अत्यन्त उग्र, संसारको 
मौहमें डालनेवाली, जगत्‌का पाठन और संहार करनेवाली है )। (६ ) तपस्विनी ( जो तपस्याकी अधिषान्नी है )। 
(७ ) धममंद्रवा ( जो सब धर्मोमें प्रतिष्ठित है ) | धर्मद्रवाकों सर्वश्रेष्ठ जानकर मैंने कमण्डलुमें रख लिया । जब वामना- 
घतार ढेकर बलिके यशमें भगवानने चरण बढ़ाया तब एक चरण आकाश ओर ब्रह्माण्डको भेदकर मेरे सामने उपस्थित 
हुआ | मैंने कमण्डलुके जलसे उस चरणका पूजन किया | उस चरणको धोकर जब उसका पूजन कर चुका, तब उसका 
धोवन हेमकूट पव॑तपर गिरा । वहाँसे शह्ढुरजीके पास पहुँचकर वह जल गजल्जाके रूपमें उनकी जदाओंमें स्थित हुआ। 
वे बहुत काछ जयाओंमें भ्रमती रहीं । वहाँसे भगीरथजी उन्हें प्रथ्वीपर लाये |? 

हु-#"इस प्रकार एक कथाके अनुसार यह जल ब्रह्माण्डकठाहके बाहरका जल है जो मगवानके चरणनखकी ठोकर 
छगनेसे वहाँ से इस ब्रह्माण्डके भीतर भगवानके चरणको घोता हुआ बह निकछा | दूसरी कथाके अनुसार परा ग्रकृति ही 
जौ धर्मद्रवा नामसे जलरूपमें ब्रह्माके कमण्डलुमें थीं उसीसे भगवानका चरण जब घोया गया तो वह घोवन ही गल्ला 
नामसे विख्यात हुआ | भगवानके चरणका धोवन होनेसे 'विष्णुपद्सरोजजा' और “विष्णुपदकंजमकरंद” आदि नाम हुए। 

चौथी कथा भा० ४। १। १२-१४ में यह लिखी है कि महर्षि मरीचिजीके कदंमजीकी पुत्री कलासे दो पुत्र कश्यप और 
पूर्णिमा हुए. | पूर्णिमाकी कन्या देवकुल्या हुई | यही कन्या दूसरे जन्ममें भ्रीहरिचरणकी धोवनसे गद्भारूपमें प्रकट हुई। 

टिपणी--२ 'गाधि सूलु सब कथा सुनाई'*'” इति | ( क ) 'सब? कहकर जनाया कि श्रीरामजीकी भक्ति देख 
विस्वास्से गज़ाजीकी सब कथा कही | कौन कथा सुनायी, यह. अगले चरणमें बताते हैं--'जेहि प्रकार सुरसरि मद्दि 
आई।” (ख) विश्वामित्रजी 'भक्तिदेतहः श्रीरामजीकों कथा सुनाया करते ये | यथा--“मगति हेतु बहु कया 
भुराणा । कहे बिप्र जथपि प्रभु जाना | २१० | ८॥! वैसे ही. यहाँ भी बिना श्रीरामजीके पूछे सुरसरिकी कथा कहने 
लगे | गीतावलीमें पूछनेपर मुनिने सुरसरिकी कथा कहीं है, यथा--बझत प्रभु सुरसरि प्रसंग कहि निज कुछ कथा 
घुनाई । गाधिसुवन सनेह-सुख-लंपति उर आश्रम. न समाई। गी० १। ५३ ॥? इस भेदका समाधान कल्प 
भेद हरिचरित सुदाए । आँति अनेक सुनीसन्‍्ह गाए | ३३ । ७ ॥? है। किसी कल्पमें पूछनेसे कह्दी और 
किसीमें त्रिना पूछे कही । ( गीतावलीकी कथा प्रायः वाल्मीकीयसे मिलती है। मानस और गीतावलीके कथा- 
प्रसज्ञोंमें जहाँ-तहाँ बहुत भेद है। वाल्मीकीयमें बीचमें शोणनदके तट्पर एक रात निवास हुआ है| वहाँ श्रीरामजीने 
उस देशका बृत्तान्त पूछा। वह देश कौशिकजीके पूर्वन कुशके पुत्र राजा बसुकी राजधानी थी। इस सम्बन्धसे 
विश्वामित्रजीने अपने वंशकी कथा सुनायी थी। सर्ग ३१ में प्रश्न है और सर्ग ३२, ३३, ३४ में कथा है। आगे हक 
गज्जातठपर पहुँचे तब सुरसरि्प्रसंज्ञ पूछा है। मानंसमें गज्ञातयपर दके हैँ। गीतावलीमें सुरसरिप्रसंग' और 'निज कुछ कथा 
दोनोंका सुनाना वाल्मीकीयके अनुसार है ) | (ग) सब” कथा विस्तारसे सुनाना कहा, सब्र! से विध्तार यूचित कर दिया, 
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पर अपने ग्न्थमें उसका विस्तार न किया; यह ग्रन्थकारकी बुद्धिमानी है । (घ ) "जेहि प्रकार सुरसरिं महि आई! इति। 
'सुरसरि! और 'महिं भाई” शब्दोंसे जनाया कि ये देवनदी हैं, स्वरगसे परथ्वीपर आयी हैं । स्वगंसे यहाँ क्यों और किस 
प्रकार आयीं, यह सब कथा कही | (७ ) पूर्व गद्ञाजीको 'जगपावनि? कहा--“गय्रे जहाँ जगपावनि गंगा ।!” अब यहीं 
बताते हैं कि वे जगपावनी कैसे हैं--सुर्सरि प्रथ्वीपर आयी, इसीसे जगत्‌ पवित्र हुआ | स्वर्गमें रहनेसे केवल देवलोकपावनी 
थीं | ( व ) कथा सुनायी और गद्भाजीकी मद्िमाका वर्णन किया; क्योंकि गाधिराजा बड़े प्रतिष्ठित थे, ये उनके पुत्र हैं। 
गाधि धातुका अर्थ प्रतिष्ठा है--'गाधि प्रतिष्ठालिप्सयोग्रंन्ये च! । [ प्र० सं० में हमने लिखा था कि श्रीरामजीके पूछ॑नेपर 
कथा कही | गीतावलीके अनुसार 'गाघिसू नु? से यह भाव ले सकते हैं कि “निज कुछ कथा” भी सुनायी है, इसीसे 
आापियू न! नाम दिया। परंतु 'जेहि प्रकार से उसका निषेध होता है। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'गा६धिसूनुः 
नाम देकर जनाया कि बहुत कालीन हैं, गज्ञाजी इनके सामने आयी हैं। ( रा० प्र० ) ) | 


तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाएं | विविध दान मद्दिदेव॑न्हि पाए॥ ३ ॥ 
हरषि चले मुनिव्वृंद सहाया | बेगि बिदेह नगर निअराया॥ ४ ॥ 


पु हे 
शब्दार्थ--सहाया> सहायक । निअराना-निकट पहुँचाना; निकट आना या जानान्पास होना । 


अर्थ--तब प्रभुने ऋषियोंसमेत स्नान किया | ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके दान पाये || ३ ॥ मुनिइृन्दके सहायक 
भीरामजी ह्षपूवंक चले । शीघ्र ही विदेह राजाका नगर निकट आ गया। (अर्थात्‌ जनकपुरके निकट पहुँच गये ) ॥४॥ 


टिपणी--१ “तब भ्रभ्चु रिषिन्ह''"'” इति | ( क ) 'तब? अर्थात्‌ गुरुमुखसे गंगाजीकी महिमा सुनकर ( तब स्नान 
किया ) | माहात्य्य सुनकर स्नान करनेमें भाव यह है कि महिमा सुननेसे तीर्थमें श्रद्धा होती है और स्नानकी विधि बनती 
' है ।--[ भ्रद्धासे मनोरथ सफल होता है। कथा सुननेसे विधि मालूम होती है | ( प्र० सं० ) | पुनः, तब? को भाव कि 
मुनिसे कथाद्वारा जानकर कि गद्भाजी हमारे पूर्वजोंके उद्धारहेत स्वर्गसे पथ्वीपर आयी हैं, प्रभु! होते हुए भी उन्होंने 
गज्गञामें सनानकर अपनेको पवित्र माना | ( प्र० सं० ) ]। ( ख ) हल्‍छ-भीरामजी तो सब जानते हैं। वें अपने आचरण- 
द्वारा जगतके समस्त प्राणियोको उपदेश देते हैं कि तीर्थमें जाय तो तीर्थकी महिमा सुनकर तब्र विधिपूर्वक उसमें स्नान करे। 
. यथा---'मर्ष्यावतारस्सविह मत्यंशिक्षणं रक्षोवधायेव न केवल विभोः ॥ भा० ५। १९। ५॥? अर्थात्‌ 'आपंका यह मनुष्या- 
." घतार केवल राक्षसोंका वध करनेके लिये ही नहीं हुआ, किंतु मनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये हुआ है |” अयोध्याकाण्डमें 
- आपका, गज्जाजीकी महिमा कहकर तब श्रीसीता अनुजसमेत स्नान करना लिखा है, यथा 'सचिवहि अलुजहि प्रियहि सुनाई। 
- बिदुधनदी महिमा अधिकाई ॥ मज्जन कोन्ह पंथ श्रम गयऊ । २|८७॥१; इससे स्पष्ट है कि गंज्ञाजीमें आपकी बड़ी भक्ति है। 
_: इसीसे आप गड्जाजीका माह्मत्म्य कहते भी हैं और सुनते भी हैं। (ग) 'रिपिन्ह समेत नहाए', इति | ऋषियोंसंहित स्नानसे 
.: जनाया कि भीरामजीकी ऋषियोंमें अत्यन्त भक्ति है, इसीसे वे सत्र काम ऋषियोंसमेत करते हैं। यथा--तब प्रभु ऋषिन्द 
. समेत नहाए', 'दरषि चले मुनिबन्द सहाया', 'मछेद्टि नाथ कहि कपानिकेता । उतरे तहेँ मुनिद्ंद समेता ॥ २१४ | ७ !', 
. शिष्य संग रघुयंसमनि करि सोजजु विश्राम । २१७ |?, 'पुनि मुनिद्धंद समेत कृपाछा। देखन चले धनुषमखसाका॥ 
९४० | ४ ॥*, इत्यादि | अयोध्याकाण्डमें आपने मातासे कहा है कि 'मुनिगन मिलनु विसेष बन स्वहि भाँति हित मोर । 
, २। ४१ !? पुनः यथा-हेँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया ॥--ये सब उदाहरण भीरामजीकी 
 अक्लिके प्रमाण हैं । ( घ ) गज्ाको उतरकर उस पार स्नान करना अन्य प्रमाणोंके अनुसार यहाँ भी समझना चाहिये। 
. यथा--तव सज्जजु करि रघुकुलताथा । पूजि पारथिव नायड माथा ॥ २ | १०३ ||, 'करि मज़्न सरयू जल गए भूप दर- 
, बार।२०६!? यहाँ गड्ा उतरने, पार करनेका प्रसंग कुछ नहीं लिखते क्योंकि अयोध्याकाण्डमें इसे विस्तारसे लिखना है | 


२ 'बिबिध दान महिदेवन्दि पाए” इति | ( क ) बहुत प्रकारका दान अर्थात्‌ अन्न, बस्र, सुवर्ग, मणि, गऊ, द्ाथी, 
घोड़े, पालकी, आभूषण इत्यादि | ( ख ) 'महिदेवन्हि पाए'--यहाँ ब्राह्मणोंका दान पाना छिखते हैं; दानका देना नहीं 
लिखते। कारण यह है कि यहाँ श्रीरामजीके पास कुछ भी द्रव्य नहीं है और वैरागियोंका साथ है, इसलिये यहाँ उन्होंने 
संकल्पमात्र कर दिया ( ओर कह दिया कि श्रीअयोध्याजीमें आकर ले लेना )। बड़े-बड़े राजाओं और रईसोंमें अब भी 
भ्रह रीति प्रचलित है, अतः यहाँसाक्षात्‌ पदा्थोका देना न छिखा केवल पाना लिखा। जहाँ साक्षात्‌ पदार्थ दानमें दिया जाता 


'दोद्ा २१२ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६७ सानस-पीपूष 
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हैं, व्रद्ाँ देना लिखते हैं । जैसे ल्झ्ासे छोटनेपर प्रयागमें दान देना लिखा है | यथा-'पुनि प्रभु भाइ त्रियेनी हरषित मजनु 
कीन्द्‌ । कपिन्द्र सह्दित बिप्रन्ह कहुँ दान बिबिध बिघि दीन्ह ॥ ६ । ११९ ॥?, क्‍योंकि यहाँ पुप्पक-विमानपर दानके सब 
पदांध साथ हैं। इसी प्रकार श्रीभरतजीका त्रिवेणी-स्नान-समय दान देना लिखा है, यथा--'सबिधि लितासित नीर नहाने । 
दिये. दान महिसुर सनमाने ॥ हे २०४ ॥! क्योंकि -भरतजीके साथ सब सामग्री मौजूद थी। जैसे यहाँ श्ल षियोंके साथमें 
श्रीरामजीके पास कुछ न था, वैसे द्वी वनयात्रामें 'तापस बेष बिसेषि उदासी” होनेसे उस समय भी ओ्रीरामजी खाली हाथ 
थे, इसीसे उस समय प्रयागमें स्नान करनेपर दानका देना नहीं लिखा गया; यथा--'मुद्ित नहाई कौन्ह सिच सेवा' । 
[ और न “शज्ञवेरपुरसे चलकर पार उतरनेपर दानका. उल्लेख हुआ, यथा--“'तव मजन करि रघुकुल .नाथा । पृजि पारधित्र 
नायड माथा ॥ २ | १०३ | हक यहाँ यह प्रशन हो सकता है कि “वनयात्रामें दान देना लिखा सो ठीक है, पर नेसे 
यहाँ 'बिबिध दान सहिदेवन्ह पाए' अर्थात्‌ विप्रोंका दान 'पाना? लिखा है, वैसे ही वहाँ पाना? भी तो नहीं लिखा है , 
इसका समाधान यह है कि इस समय श्रीरामजी .श्रीविश्वामित्रजीके साथ राजकुमारकी हैसियतसे हैं, पिताने उनको 

'मुनिके साथ भेजा है। अतः इस समय राजकुमारोंकी संकल्प करनेका अधिकार है। और वनयात्रामें उनको अयोध्याके 
कीषपर कोई अधिकार न था; क्योंकि वह राज्य तो, कैकेयीजीके वरदानके अनुसार भरतजीका दो चुका था | दूसरे ] उस 
समय अयोध्यामें उपद्रव था, ये तो आप ही वहाँसे निकाल दिये गये थे ( तब सझ्लल्प कैसे करते ? अतः न देना 
ही लिखा गया और न पाना ही ) | ( रा» प्र० कारका मत है कि विश्वाभित्र तो सिद्ध मुनि हैं, ऋद्धि-सिद्धि उनकी दासी 
हैं। उन्होंने अपने तपोब्रलके सम्बन्धसे हाथी, द्वव्य आदि सभी वहाँ उपस्थित कर दिये, इसीसे 'महिदेवन्हि पाए! लिखा 
गया। अथवा, घोड़ा, हाथी आदिका मूल्य श्रीरामजीने अपने बहुमूल्य आभूषणद्वारा दे दिया | अथवा, मारीच-सुब्राहु 
आदिका संहार करनेपर बहुत-सा छूठका माल मिला था, उसीसे यहाँ दान दिया गया ) | ( ग) “रिपिन्द समेत नहाए! 
कहकर सूचित करते हैं कि विविध दान भी ऋषियोंके समेत किया । प्रभुने दान दिया और ऋषियोंसे भी दान कराया । 
यथा 'कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहेँ दान विविध विधि दीन्ह | ६। ११९ |? ( जब्च पशुओंके साथ स्नान करनेपर उनसे दान 
कराया तब भला ऋषियोंसहित नहानेपर ऋषियोंसहित दान देनेमें सन्देह ही क्‍या हो सकता है ? )।६ पात्रे दानम्‌ | 
दान पात्रकों देना-चाहिये, अतः प्रथ्वीके देवताओं द्याणों' को दान दिया। ब्राह्मणब्रुव ( जो केवल ब्राह्मण कहलाने- 


वाले हैं) का ग्रहण न हो इसलिये मद्दिदेव कह | दानसामग्रीके विषयमें शह्ढा न हो | इसलिये 'प्रभु! कहा । उन्हें सच्च 
सामथ्य है | ( वि० त्रि० ) ] 


२ 'हरषि चले मुनिवंंद सहाया'“॥? इति | ( क ) हर्ष होना स्नानका गुण है। स्नान किया, इससे मन प्रसन्न 
हुआ और यात्रामें दर्षका होना शकुन है| यात्रामें शकुन बारम्बार हर्षद्वारा जनाया है, यथा--धलुषजज्ञ सुनि रघुकुल 
नाथा । दरषि चले मुनियर के साथा ॥ २१० | १० ॥?, 'पुरुषसिंह दोउ बीर हंरषि चले मुनि मयहरन || २०८ ॥*; तथा 
यहाँ )[ पुनः हर्ष इससे कि जनकपुर पहुँचकर श्रीरजकिशोरीजी और उनकी परिकरियोंको जो परम-शोभा समत्न हूं 
देखेंगे | ( रा० प्र० ) ] ( ख ) 'मुनिद्ध|द सहाया! कहकर जनाया कि मुनिबृंदको साथमें छेकर चढे। यथा--धुनि 
सुनिद्रद समेत छृपाछा । देखन चले धनुष मखसाला ॥ २४० । ४ ॥? ( त्रिपाठीजी छिखते हैं कि सहाय” शब्द सेनाके 
अर्थमें बराबर प्रयुक्त होता है। यथा--ले सहाय धादा मुनिद्रोद्दी! 'निदरे राम जानि असहाई' 'झुनिव्र द सहाया' का 
अर्थ है कि ये दोनों भाई मुनिवृन्दकी सेना हैं। जैसे राजाओंकी जीत सैन्यबढसे होती है वैसे ही मुनिइन्दकी जीत 
इन्हीं दोनों भाइयोंद्वारा होती है, अतः 'सुनिद्द सहाया” कहा ) | ( ग ) 'वेगि? से सूचित होता है कि गल्भाजीसे जनक- 
घुर निकट ही है । ( पुनः 'वेगि? का सम्बन्ध पूर्वार्डसे भी हैं। चलनेमें मी शीम्रता है क्योंकि राजा जनकके दूतोंने कह्दा था 
कि शीघ्र ही चछिये। मार्गमें दो जगह ठह्दरना पड़ा था, अतण्व शीघ्रतासें चले | बैजनाथजीका मत है कि श्रीजानवीजीके 
दर्शनकी उत्कण्ठासे शीघ्रतासे चले | ) | (घ) 'त्रिदेह नगर' कहकर नगरकी अदूभुतता दिखायी । जैसे विदेह राजा अद्भुत 
हैं,, देह धारण किये हुए मी विदेह हैं, वैसे ही उनका नगर भी अदभुत है; यथा--'विधिद्दि मयेहु आचरज जिसेषी | 
निज्ञ क़रती कछु कतहुँ न देखी । २१४ | ८ !” [ (7) यहाँ 'प्रथम हेतु अलंकार! है । चलना कारण और विदेहनगरके 
सप्तीप पहुँचना- कार्य दोनों एक साथ कहे गये हैं | ( वीर ) | " 

पुर रम्यता राम जब देखी | हरपे अनुज. समेत बिसेपी ॥ ५ ॥ 


: ज्रापी- कप सरित सर नानो। सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥ ६॥ 


छाल्काण्ड १६८ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरण प्पये दोहा २१२ (७) 








शब्दार्थ--रम्यता-रमणीयंता, सुंदरता, शोमा | साहित्यद्पणके अनुसार वह माधुय्य जो सब अवस्थाओंमें बना 
रहे, या क्षण-क्षणमें नवीन रूप धारण किया करे | बापीज्चावली । 


अर्थ--जत्र भीरामजीने नगरकी रमणीयता देखी तब ( वे ) भाई ( लक्ष्मण ) सहित अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 
अनेकों वावलियाँ, कुएँ, नदियाँ और तालाब (देखे ) जिनमें अम्ृतसमान ( मधुर ) जल और मणियोंकी सीढ़ियों हैं।| ६ ॥ 


टिपणी--१ 'पुररम्यता'”” इति। [(क) श्रीरामजी अब प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नताके सम्बन्धसे 'पुररम्यता? 
की प्रशंशा की । यथा--परम रम्य भारामु येहु जो रामहि सुख देत । २२७ [? (प्र०सं० )] (ख ) हरपे अनुज 
समेत विसेषी' से पाया गया कि पुर अत्यन्त रमणीय है| पुरकी विशेष शोभा है, इसीसे विशेष शोभा देखकर विशेष हर्ष. 
हुआ | यथा--बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत । २२७ |? (वि त्रि० का मत है कि 'सभीको उसे देखनेसे 
हर हुआ, परंतु सबके देखने ओर दोनों भाइयोंके देखनेमें अन्तर था। ये दोनों राजकुमार हैं, नगर-निर्माण-विशानके पण्डित 
हैं। उनको सभी लोग द्वेखते ओर उसकी रमणीयतापर मुग्ध भी होते हैं पर उसके वास्तविक गुण तो जोहरी ही देखते हैं। 
शीराम-लक्ष्मणज़ी तगर-व्यत्रस्थापन-कलाके जोदरी ये, अतः इन्हें विशेष हर्ष हुआ ) | [ अथवा स्नान करके चले तब हर्ष 
. हुआ और ज़घ पुररम्यता देखी तत्र विशेष हर्ष हुआ। अथवा, धनुष-यश सुना तब हर्ष हुआ था, यथा--धलुषजज्ष सुनि 
हघुकुलनाथा । हरषि घले""। २१० | १० |! जब्र नगरकी शोभा देखी तब यह समझकर विश्येष हर्ष हुआ कि जब बाहरकी 
यह शोभा है तो भीतर तो कुछ अपूर्व ही शोभा होगी । अथवा, विशेष दृर्ष आगे कुछ विशेष मंगल होनेका द्योतक है | 
प्रवेशके समय हर्षका हीना शकुन है, इसके फलस्वरूप श्रीराजकिशोरीजीकी प्राप्ति होगी। ( वै०, रा० प्र० ) ] ( ग ) यहाँ 
यह डंका होती है कि और सब्र कृत्य तो मुनियोंके साथ वर्णन करते आयें हैं, जेसे कि चलना, स्नान करना, दान देना, 
भोजन करना इत्यादि, परन्तु यहाँ मुनियों वा ऋषियोंसहित न कहकर “अनुज समेत” कहते हैं ।यह क्‍यों ? इसका समाधान 
यह है कि मुनि सात्तिकी होते हैं, वे रजोगुणी वस्तुओंको देखकर नहीं प्रसन्न होते वरंच भीरामसम्बन्धी सत्त्वगुणी पदा्थोमें 
प्रसन्नता मानते हैं, जेसे, श्रीहनुमानजी जब लंकामें गये तब वहाँके बड़े-बड़े द्व्य ख्नजटित स्थानों और महरलोंकों देखकर' 
उन्हें प्रसन्नता न हुई और वहाँ जब विभीषणजीका सत्त्वगुणी स्थान देखा, विभीषणजीके मुखसे 'राम-राम? सुना और उनसे 
मिले तत्र प्रसन्न हुए | यथा--रामायुध अंकित ग्रह सोमा बरनि न जाइ। नव तुलसिका बूंद तहँँ देखि हरष कपिराइ । 
५ | ५ |) वैसे ही यहाँ पुरकी रमणीयतासे ऋषियोंको हर्ष न हुआ । राजकुमारोंकी राजसी पदार्थ देखकर हर्ष होना योग्य 
ही है। अतएवं 'झुनि समेत' न कहकर 'अनुज समेत हर्षित होना कहा गया | 


प० प० प्र ०--मिथिलापुरी देखकर मुनियोंक्रो हर्ष नहीं हुआ। पर श्रीअयोध्याजीका सौन्दर्य आदि देखते ही 
मुनियोंकी क्या दशा हो जाती है यह उत्तरकाण्डमें देखिये। यथा--“नारदादि सनकादि भुनीसा ।'''दिन प्रति स्रकछ 
श्रणोध्या भावहिं । देखि नगरु विराग बिसरावहिं ॥"”'मद्दि बहु रंग रचित गज काँचा | जो बिलोकि मुनिवर मन नाचा । 
७। २७ । १-६ !! 


ह अब कहिये जनकपुरी श्रेष्ठ है या अवध ? घनुमंगोत्सवके लिये सजायी हुई जनकपुरीको देखनेसे सानुज रघुनाय- 
जीको हर्ष हुआ, यह ठीक है, पर वाक्षविक कारण हषेका क्या है यह निश्चित करनेके लिये यह बात ध्यानमें अवश्य रखकर 
बिचार करना चाहिये कि जो सम्रादकुमार अवधसरीखे परम रमणीय नगरमें रहते ये, उन्होंने १५-२० दिनोंतक किसी भी 
नगर आदिकी शोभा देखी नहीं, कुछ दिन तो घने काननमें और कुछ दिन मुनि-आश्रममें रहनेके पश्चात्‌ आज रम्य जनकपुरी 
देखी, इससे उनको दर्ष होना वाल-स्वभाव-निदर्शक है | &-&दोनों पुरियोका मिलान दोहा २१४ ( ३-४ ) में. देखिये । 


टिपपणी--२ 'बापी कृप *” इति । ( क ) सब जलादयोंमें सीढ़ियाँ हैं। बावलियोंमें नीचे उतरनेकी, कुओमें - 
कुएँकी जगतपर चदनेकी, नदियों और तालाबोंमें बँंघे हुए. पक्के घा्टोपर उतरनेके लिये सीढ़ियाँ हैं । [(ख) सुधा 
सम” अर्थात्‌ मघुर, मनोदर, मंगलकारी, सुशीतल, रोगद्वारक इत्यादि । “नाना? कहा क्योंकि जनकपुरमें बड़े-बड़े बहुत तालाब 
ये, अब भी रलसागर, बिद्वारकुण्ड, अमिकुण्ड आदि बड़ें-बड़ें तालाव और कमला, विमला, दूधमती, रक्ष्मणा, रासो आदि 
अनेक छोटी-छोटी नदियाँ हैं ] हक 


गुंजत संजु मत्त रस भंगा | कूजत करू बहु बरन बिहंगा॥ ७॥ 


' ह 
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जरन बरन बिकसे बनजाता | त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥ ८ ॥ 
रब्दाथ--कूजनान्मधुर शब्द करना; चहचहाना | बनजाता | बन ( “जल )+जाता-कमल ) 
अर्थ--सकरनदरस पीकर मतवाले भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। बहुत रंग-विरंगके पक्षी सुन्दर मधुर शब्द कर रहे 
हैं| ७ ॥ रंग-विरंगके कमल खिले हैं ) शीतल, मन्द और सुगन्धित तीन प्रकारकी वायु सदा सुख दे रही है || ८॥ 

टिप्पणी--१ 'गुंजत मंजु"“” इति | ( क ) जलाशयों ( वापी, कूप, सरित, सर ) का वर्णन करके पक्षियोंका वर्णन 

करते हैं, इससे पाया गया कि ये जलाशयके पक्षी, जलकुक्कुट और कलहंस आदि हैं |यथा--'बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। 
है | ४० | २ |? ( यह पम्पासरपरका वर्णन है) | ( ख ) 'मंजु” कहनेका भाव कि भ्रमर गुंजार करते हुंए छब्रि पा रहे हैं, 
यथा---मछुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ।” ( ग) 'मत्तरस आंगा' भ्रमरोंको यहाँ रससे मतवाले कहकर आगे उस रसका 
वर्णन करते हैं कि कहाँसे मिला, 'बरन बरन बिकसे बनजाता !! 'मत्तरस” कहकर जनाया कि कमल फूले हुए. हैं | भ्रमर 
और पक्षी कमढके स्नेदी हैं, इसीसे भ्रमरोंका गुंजार और पक्षियोंकी कूज कहकर आगे कमलका फूलना कहते हैं | [मत्तरस- 
स्सक्े मतवाले | ( पां० ) ] । 

२ ( क ) बरन बरन बिकसे बनजाता' इति | यथा--'सोइ बहु रंग कमर कुछ सोह्या ।! तथा 'बालचरित घहूँ 
बंधु के बनज बिपुल यहु रंग ।! दोहा २७ (५) भाग १ तथा दोहा ४० भाग १ देखिये। (ख) "“त्रिबिध समीर सदा 
झुखदाता' इति । नदी और तालाबोंके जलके स्पदसे वायु शीतल है, सुमन-बाठिका और कमलंके स्पशभे सुगन्धित है! और 
पन-मागकी आड़से आती है इससे मन्द है | सदा त्रिबिध समीर चलती रहती है, इससे पाया गया कि कमछ और पुष्प- 
छाटिकाएँ सदा फूली रहती हैं अर्थात्‌ वसन्‍्त यहाँ सदा बना रहता है, इसीसे सदा सुखदाता' कहा | ( वसतन्त सुखदायक 
होता ही है )। (ग) &<#'यहाँ पाँचों शानेन्द्रियोंका सुख वर्णन करते हैं। 'बापी कूप सरित सर नाना । सकिक सुधा सम 
सनि सोपाना ॥! से जिहा इन्द्रियका, 'गुंजल मंजु मस्त रस #ंगा | कूनत फल बहु घरन विहंगा ॥? से अपणेन्द्रियका, 
'जरन बरन बिकसे बनजाता' से नेत्रेन्द्रियका ( फूले हुए. कमलोंकों देखकर नेत्रोंको सुख मिलतां है ) और 'त्रिबिध समीर 
सदा सुखदाता' से नासिका और त्वचाका सुख कहा | सुगन्ध नासिकाका विषंय है और स्पर्श त्वचाका | [ यहाँ पाँचों शाने- 
स््रियोंके विषय प्रास हैं | 'सछिछ सुधासम” यह जिह्लाका विषय रस है, “गुंजत'“'कूजत कक” यह पक्षियों आदिका शब्द 
श्रवणका विषय है, 'त्रिबिध समीर” में सुगन्ध और स्पश नासिका और त्वचाके विषय कहे गये ओर रंग-विरंगके कमल यह 
नेभ्रोंका विषयरूप प्राप्त है। ( प्र० सं० ) ] 


दोहा--सुमन बाटिका बाग बन बिपुरू बिहंग निवास। 
फूलंत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास॥ २१२॥ 


अर्थ--पुष्पवाटिका ( फुलवारी ), वाग और वन, जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास है, फूछते, फलते और सुन्दर 
प्ेंसे लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोमित हैं || २१२ ॥ ' 

भीराजारामशरणजी--हमने पहिले भी कहा है कि कवि चित्रपट (परदा) भी शब्दरूपमें वर्णन कर देता है कि एक 
और नाटकके परदे बनानेवालेको सहायता मिले और दूसरी ओर केवल पढ़नेवालेके सामने पूस चित्र आ जावे | यहाँ के 
और आगेके वर्णनॉमें निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं-- 

१ प्राकृतिक सौन्दर्य वाटिका, ब्रोग और वन तथा उनके अंदरके पुष्प इत्यादिमें है । 

२ मानवीय कलाका भी सुन्दर वर्णन है ।--( क ) 'मनिसोपान!-- चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे! इत्यादिमें पश्दी- 
कारी और मीनाकारीका संकेत है । (ख ) कोद और महलोंके वर्णनमें शिल्घकला | ( ग ) पुरढ पट और कुलिशकपाट 
इत्यादिमें सुवर्णारी और जड़ियोंकी कला | ( घ ) सारे वर्णनमें 'नगर-रचना? ( 7०७7 शकणांग्ठ ) की कला [मैंने 
अपने एक वैदिक सेगजीन ( ४००४८ ॥/४०४०४7० ) में प्रकाशित छेखमें वुल्सीदासजीकी 9८अंड्ागंगह शैएप डिजाइनिंग 
कलाका विस्तारसे वर्णन किया है। जनकपुर और अयोध्याके वर्णनोंमें 'नगररचनाकला' का पूर्ण विकास है। (ड) चित्र सता 
और चुप नहीं है। वहाँ मानवी प्रंगतियाँ चुद्िल-पुदिल,  'त्रिविधि बवारिं' कलरव इत्यादि भी हैं। किसीने ठीक कहा हूँ 





३ 





बालकाण्ड १७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोह्दा २१३ (१) 
कि फ़िल्मकलाकारका प्रकटीकरण चित्रोंद्वारा ही होता है। हमने देखा है ओर देख रहे हैं कि तुलसीदासजीकी चित्रण- 
कला भी वैसी ही है । । 


नोट--मैं तो जब 'ताज!ः और आगरा एवं दिल्‍्लीके महल इत्यादि और उनकी शिल्प पच्चीकारी व मीनाकारीको 
देखता हूँ और यह स्मरण करता हूँ कि 'मानस” की रचना शाहजहाँसे पहिले हो चुकी थी और यह समझता हूँ कि तुलसी 
दासजीका सम्बन्ध रद्दीम खाँ व खानखाना इत्यादिसे था तो यह अवश्य निश्चय होता है कि मूल कारीगरॉपर हमारे कविका 
प्रभाव निश्चय ही पड़ा है। ( फुलवारी, गिरिजामन्दिर और सीताविवाहमण्डपकों साथ-साथ विचारिये. और यहाँके - 
वणनके साथ देखिये | ) 

३ हाँ, यह याद रहे कि यहाँ एक परदा नहीं किंतु अनेक परदे हैं यह भी याद रहे कि आगेकी नाटकीय कला 
वाली वार्ताअमिं यधासमय हमको इन्हीं परदोंमेंसे उचित परदेकी उपस्थिति समझ लेनी चाहिये | कविने इसीलिये एक 
जगह लिख दिया है कि वार्ताओंके बीचमें अड़चन न हो | , 

४ गान्धीजीने एक बार ठीक लिखा था कि विहार! प्रान्तका नाम ही प्रकट करता है कि प्रकृतिमाताका वह विद्यार- 
स्थान है । 'लियनिवास' होना भी उसी ओर संकेत करता है । आज भी संसारके सबसे घने वासस्थलोंमें चीन और विह्र 
ही समझे जाते हैं। विहारके लिये किसीने ठीक कहा है कि सारा सूचा ही प्राकंतिक सम्पत्ति और सुन्दरताके साथ एक ही 


बस्ती-सी है । 
महाकाव्यकलामें जहाँ प्रकृतिमाताका पूर्ण विकास है वही 'रम्यता? है ओर इसीलिये रामरूप पुरुष वहीं आकर 


रमता है---'गिरा त्थ जल बीचि सम कद्दियत मिन्न न मिश्न। बंदर सीतारामपद जिन्हहिं “॥' प्रकृतिमाता और पुरुष 
पिताका आकर्षण एक दूसरेकी ओर फिर उनका सम्मिलन ही एक ओर महाकाव्यका दृश्य है तो दूसरी ओर शुद्ध 
श्रछ्भारके नाट्कीय कछाका भी । 

नोट--प्रार्म्ममें विस्तृत नोडका आशय ही यह है कि इस दृष्टिकोणसे विचार करते चलें तो कलाका मर्म और 
उसकी सुन्दरताका विशेष अनुभव होगा | 

५ कैसी!सुन्दरतासे ऐसे दृश्य दिखाकर राम और लक्ष्मणमें 225०४८ 7४००५ सौन्दर्यानुभवकी शक्तिका विकास 


हरपे अनुज समेत बिसेषी ॥ 

टिप्पणी--१ (क) 'सुमनब्ाटिका, बाग, बन, फूलत, फलत, सुपल्छवत' में 'यथारंख्य अछंकार' है | पुष्पवाटिका 
फूलती है, बाग फलते हैं ओर वन सुन्दर पत्तोंसे सुशोमित रहते हैं। (ख्र) “बिपुर बिहंग निवास इति। पूर्व जो पक्षी कहे : 
गये वे जलके आश्रित रहनेवाले पक्षी अर्थात्‌ जलपक्षी थे और ये वन-बराग-बाटिकाके पक्षी हैं, इसीसे उनसे प्रथक यहाँ पुन 
(बिहंंग? का वर्णत हुआ । भ्रमरोंको ऊपर कह्-गुंजत मंझ्ु सत्तरस भूंगा” पर यहाँ न कह; ये भी तो दोनों जगह, जल और 
थलमें होते हैँ । इसका उत्तर यह है कि भ्रमर वाटिका आदिमें भी अवश्य होते हैं इसमें सन्देह नहीं, परंतु भ्रमर न्यारे: 
न्यारे नहीं हैं, वदी भौरा जलके आश्रित फूलोपर और वही वाटिकाके फूछोंपर बेठता है; इससे दोनोंके मौंरोंको एक ही जगह 
कहकर एक ही जनाया | ( ग ) 'सोहत पुर घहुँ पांस' इति | जिस प्रकार ये सब्र पुरके चारों ओर सोह रहे हैं वह क्रमसे 
दिखाते चले आ रहें हैं। इस तरह कि पुरके बाहर प्रथम 'बापी कूप सरित सर' हैं, तब्र सुमनवाटिका हैं, फिर बाग हैं, 
अन्तमें बन हैं । यथा--वन याग उपयन बाटिका सर कप यापी सोहहीं |.५ | ३ ।? यहाँ लक्लामें पुरके बाहरसे पुरतकका 
वर्णन किया है । ऐसा ही क्रम अयोध्याके वणनमें है जन्र पुरके बाहरसे पुरतकका वर्णन किया गया है। यथा-'बाहेर नगर 
पाम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघ मागा ॥ बन उपबन वाटिका तड़ागा ॥ बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत 
सोहदीं । सोपात सुंदर नीर निमल देखि सुर सुनि मोहहीं ॥ बहुरंग कंज अनेक खग कृजहिं मधुप गुंजारहीं । आराम रम्य 
पिकादि खग रव जनु पथिऋ हंकारहीं ॥ ७। २९ |! और यहाँ जनकपुरमें 'सोहत पुर चकुँ पास” और आदियें 'घुर रम्प्रता 
राम जब देखी” पद देकर जना दिया कि पुरके पाससे बादेर वनतकका वर्णन यहाँ उठाया है। ( घ- ) है. #' यहाँ पुरकी 
और बापीकूपादिकी अन्योन्य शोभा कहते हैं| पुरकी शोमा वापीकूृपादिसे है और वापीकूपादिकी शौमा पुरके पास चार्ये 
ओर होनेसे है । । 

बने न 'बरनत नगर निकाई। जहाँ जाब मन तहेँ छोभाई ॥ १३ 





दोहा २११( २ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७१ सानस-पीयप 


| हक य विचित्र अंबारी | मनिमय विधि#जलु स्वकर सवारी || २॥ 
(अगवा 4 मा अत ह अँबारील्‍छजा । ( श० सा० ) [>रविश | ( श० सा० ) |-तिद्री दूकान | 
( पश्चिमदेशोंमें ) ।दोनों तरफकी दुकानें-दूकानोंकी कतार ( पंक्ति ) की कतार | (रा० प्र० ) जग सामनेके मार्ग 
या पटरी । ( गौड़जी ) | जिपाठीजी लिखते हैं कि नीचेके मंजिलकी दूकानोंकी पंक्तिको वाजार, ऊपरके मंजिलके कमरोंको 
अंबारी ( जिनमें कोठियाँ चलती हैं ) और सर्वोपरि मंजिलकी अगारी संज्ञा है। स्वकरूअपने हाथसे | 
: अर्थ--नगरकी शोभा सुन्दरताका वर्णन नहीं करते बनता | मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है ॥ १ ॥| सुन्दर 
घाजार है। मणिजटित वा मणिकी ही विचित्र 'अँबारी” है मानो ब्रह्माजीने अपने हाथोंसे सजकर बनायी है | २ || 
: नोट--$ घुरके चारों ओरकी शोभा कहकर अब पुरके भीतरकी शोभा कहते हैं | पुरके बाहरकी शोमा इतनी 
भारी दै कि उसने दोनों भाइयोंको विशेष हर्षित कर दिया, अर्थात्‌ लुभा लिया, यथा--'हरपे भनुज समेत विसेपी' | तत्न 
पुरके भीतरकी शोभा कोन कह सकता है ? यथा--'ुर सोसा कछु बरनि न जाई। याहेर नगर परम रुघिराई ॥ 
७ | २९ |? अतः कटष्टा कि 'बने न बरनत नगर निकाई! । 

' टिपणी--१ “बने न घरनत"“” इति | ( के ) “बने न बरनत नगर निकाई' का भाव कि हमने पुरके बाहरका 
बर्णन किया, किंतु भीतरका नहीं कर सकते | पुनः, भाव कि पुरके मीतरकी शौभाका वर्णन करनेको जी तो चाहता है पर 
उसका वन करते नहीं बनता । क्यों नहीं करते बनता, इसका कारण दूसरे चरणमें देते हैं --'जहाँ जाइ मन'*” मन ही 
लुब्ध हो जाता है (जो हन्द्रियोंका राजा है ) तब वर्णन कैसे हो ? मन सावधान दो तब तो कुछ कहा जा सके, यथा-- 
सावधान मन करि पुनि संकर । छागे कहन कथा भति सुंदर ॥ ५ | ३३ |? जब कारण ही नहीं तो कार्य कैसे हो ) वर्णन 
करनेमें मन ही तो मुख्य है, वाक्‌ आदि इच्धिय तो उसीके अधीन कार्य करते हैं| ( ख ) जहाँ जाइ मन तहैं छोमाई” 
कहकर जनाया कि पुरकी शोमा अपार है | [ (ग) शंका--“निकाई? का वर्णन नहीं हो सकता तो भागे उसका वर्णन कैसे 
किया १? समाधान--आगेका वर्णन कुछ अंशोंका दिग्द्शनमात्र है | 'निकाई” के कुछ ही अंशों वा अज्ञोंका वर्णन आगे 
है, न कि “निकाई” का ( घ ) “नगर निकाई” के और भाव--( १ ) 'कोई नगर किसी वस्तुका होता है, यह नगर “निज 

_निकाई! का है | ( पा० ) | अथवा, ( २) जैसे देवनगर, गन्धर्वनगर इत्यादि, वैसे ही यह “निकाई-नगए है। अर्थात्‌ 
सुन्द्रताका निवारसस्थान है, ( जो 'सुंद्रता कहूँ सुंदर करई! उन श्रीसीताजीका यहाँ निवास है ), इसीसे 'बन न यरनत'। 
(्‌ र्‌० प्र० 
ह बा यहाँ एक शह्ढजा यह की जाती है कि “अभी तो श्रीरामजीने नगरमें प्रवेश नहीं किया, अभी तो वहाँकी 
शौभा उनके देखनेमें नहीं आयी | बिना नगरमें प्रवेश किये उनको नगरकी शोभा कैसे देख पड़ी जो आपने अभीसे शो भाका 
वर्णन प्रारम्भ कर दिया ? जब वे नगरमें प्रवेश करते और उसे देखते चलते तब उसका वर्णन योग्य था ??। समाधान 
यह है कि यह वर्णन वक्ताओंका है | वे ही भीतरकी शोभा कह रहे हैं| श्रीरामजीने अभी पुरके बाहरकी शोभा देखी है, 
( इसीसे पुरके बाहर उनका देखना कह आये; यथा--इररुम्यता राम जब देखी'। पुरके भीतरकी शोमा अमी उन्होंने 
नहीं देखी, इसीसे भीतरके वर्णनमें उनका देंखना नहीं कहा )। आगे पुरके भीतरकी शोभा देखने जायेंगे तत्र उसको लिखना 
था, पर उस समय पुरवासिनियोंकी प्रीति और सखियोंकी वार्ताछाप लिखनी है। ( उस समय पुरकी शीभाका वणन फरनेमें 
अड़चन पड़ेगी, वहाँ नगरका वर्णन करनेसे संवादमें नीरसता आ जानेका भय है, वहाँ पुरकी शोभाके वर्णनका मौका न 
होगा ) | इसलिये वक्ता छोगोंने नगरकी शोभाका दिग्दशन यहीं करा दिया । आगे नगरमें यही वर्णन उमझ्न लेना चाहिये। 

३ करुणासिंधुजी यहाँ नगर” से कोटका भाव छेते हैं और लिखते हैं कि बाहर “चहुँ फेर नगए! देखकर पश्चिम 


का (थजी भी यही लिखते हैं । 
दूरमाजेसे नगरमें प्रवेश किया | यहाँ बाजार! आदिक हैं | बैजन 2 हे अपरनित पेन 
परंच यहाँ राजकुमारोंका नयस्प्रवेश करना गौखताके विदड्ध है का गौखताके विद है क्योकि थाने कप या 03 
७०५ - न 33 «नमक मनन मनन रन मनन आसन न न पट टन पटक ए रू 
_कहर मच गया, जब परिचित विश्वामित्रके साथ प्रवेश होता तो क्या चुपचाप निकडकर अमराईकी निकल जाते । पा 3] 
भंना जहर ग्रेकन हुआ और यहाँ समयगत नगर-वरणन कविकी ओरसे है । 


नगरके निकट पहुँचनेपर राजकुमारोंका बाहरी शोमाका अवल पल 
_और राजकुमारोंकें सम्मानार्थ 'कौसिक कहेड मोर मन माता ते इन राजकुमारोंके सम्मानार्थ 'कौसिक कद्देड मोर मन माना"? से रघुवीरकी सुजान विशेषण दुकर एड वि सा मा 
। १७०४, छ० | 


+* जनु बिधि--१७२१, १७६२, को० रा० | बिधि जनु--१६६९। 
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फराकर अमराईमें निवास कराया | जब जनकजी स्वयं आकर ऐश्वर्यमें मुग्ध होके इनको ले गये तब पुरप्रवेश उचित है; 
अतणएव कविने पुरकी बाहरकी शोभासे उपक्रम किया और 'पुरवाहिर सरसरित समीषा ।| २१४। ४ |? से अन्त 


उपसंहारकर अमराईका वास लिखा | ( रा० च० मिश्र ) | 

टिप्पणी--२ “चारु बजार विचित्न अँबारी' इति | ( क ) प्रथम नगरकी उमष्टि शोमा कही, “बने न बरनत नगर 
निकाई' । अब प्रथक-प्रयक बाजार इत्यादिकी शौभा कहते हैं | क्रमसे पुरका वर्णन करते हँ--प्रथम पुरके बाइरकी शोभा 
फही, फिर वाजारकी तब पुरवासियोंके निवासस्थानोंकी, तत्यश्वात्‌ राजा जनक और उनके मन्त्रियों आदिके स्थानोंकी शोमा 
कही | ( ख़ ) सच्च वस्तुओंको सुन्दर कहते हैं, विस्तारसे वर्णन किसीका नहीं करते | ऐसा करके “बने न बरनत नगर . 
निकाई' इस वचनको सिद्ध रक्खा | [(ग) 'बिचित्र” से जनाया कि रज्ज-बिरज्ञकी मणियोंसे जटित हैं| अथवा, मणियोंकी 
ही बनी हैं, इसीसे अनोखी हैं । अथवा, दूकानोंमें चित्र-विचित्र पदाथ रक्खे होनेसे ये भी विचित्र हैं। अथवा, उनमें 
अनेक चित्र बने हैं, चित्रसारी होनेसे विचित्र कद्दा ] ( घ ) 'मनिमय” कहकर वस्तुसे मकानकी शोभा कद्टी ओर “विधि 
जनु स्वकर सँवारी' से दूकानोंके बनावकी शोभा कही । ब्रह्मा सष्टिकी रचना मनके संकल्पमात्रसे करते हैं। यहाँ 'स्वकर 
सवारी? कहकर ब्रह्माकृत बनावकी उत्कृष्टता कही । जो ब्रह्मा ब्रह्माण्डकी रचना अपनी इच्छा (संकल्पमानत्र ) से कर सकता 
है, उसने जनकपुरकी अपने हाथसे बनाया और वह भी सँवारकर । [ तात्पर्य कि जनकपुरकी शोभा ऐसी है कि ब्रक्नाकी 
सष्टिमें किसी नगरकी नहीं है । इसीसे कवि उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो ब्रह्माने इसमें अपना तन-मन दोनों छूगा दिया | 
जनु? शब्दसे सूचित होता दै कि मिथिलापुरी स्वतः सिद्ध है और ब्रह्माकी रचनासे बाहर है | ] 


धनिक बनिक बर धनद समाना | बेठे सकल बस्तु ले नाना ॥ ३॥ 
चोहट सुंदर गली सुद्दाई। संतत रहहिं सुगंध सिंचाई ॥ ४ |॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रतिनाथ चितेर ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--चौहट-चोक जहाँ शहरपनाहके चारों फायकोंसे जो राजमार्ग आये हैं वे मिले हैं; प्रायः जौहरी और 
बड़े महाजन यहीं बेठते हैं । चितेरे४चित्रकार, तसवीर बनानेवाले, यथा--“सनहुँ चितेरे लिखि लिखि काढ़ी” ( सूर )। 

अर्थ-श्रेष्ठ कुवेरके समान अनेकों श्रेष्ठ धनाव्य बनिये ( व्यापार करनेवाले ) सभी तरहकी ( वेचनेकी ) अनेक 
बस्तुएँ लेकर ( दुकानोमें ) बेंठे हैं | ३ ॥ सुन्दर चौके और सुहावनी गलियाँ हैं जो निरन्तर ( अरगजा आदि ) सुगन्धसे 
सिंचायी हुई रहती हैं ॥ ४॥ सबके घर मज्भलमय हैं। उनमें चित्र कढ़े हुए हैं मानो कामदेवरूपी चित्रकारने उनको 
बनाया है| अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर चित्र बने हुए हैं ॥ ५॥ 

नोट--बर घनद' कहकर इनको कुवेरसे अधिक धनाढ्य जनाया | 


दिप्प्णी---१ “ध्रनिक वनिक बर घनद समाना /' इति | ( क )६>७ बाजार कहकर अब बाजारमें बैठनेवालोंकों 
कहते हैं | (ख ) वर धनद समाना' का भाव कि कोई-कोई कुवेरके समान हैं और कोई-कोई कुवेरसे 'बर' अर्थात्‌ भ्रष्ठ हैं| 
अधिक, सम और कम तीन संशाएँ होती हैं । इनमेंसे जनकपुरके वणिक्‌ कुवेर्से या तो अधिक घनाढ्य हैं या कुबेरके समान 
हैं, कुवेससे कम क्तोह नहीं है| धनिक 'बनिक' का विशेषण है; क्‍योंकि जिसके धन हो बही “'धनिकः कहलाता है, और 
प्रत्तु बेचना सबका धर्म नहीं है, वैश्यहीका धर्म वस्तु वेचना है | यह बाजार है, यहाँ वणिककी ही दुकानें हो सकती हैं जो 
व्यापार करते हँ, अन्य धनी लोग यहाँ अभिप्रेत नहीं हैं। अथवा, 'बर घनद समाना'<घनी वणिक कुवेरके समान श्रेष्ठ हैं |& 
( ग ) वढे सकऊ यस्तु लू नाना! इति | 'बर धनद समाना' कहकर “बेढे सकल"'“ कहनेका भाव कि यद्यपि कुवेरके समान 
हैं, तब भी बाजारमें वस्तु लेकर बेचनेके लिये बेठे हैं | तात्पर्य कि धनाव्य होनेपर भी अपमें धर्ममें तत्पर हैं, उसे त्यागां 
नहीं | सकल! अर्थात्‌ बजाज, सराफ इत्यादि सभी वैश्य हैं, यथा--बैठे बजाज सराफ यनिक कमेक. मनहु कुबेर ते । 
[ 'सकल? बस्त॒ुका विशेषण भी हो सकता है। माव यह कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनके पास न हो। 

* करुणा सिधुजी धनिकसे सर्राफ और वणिकसे “अन्य पदार्थ वेचनेवाले” ऐसा अर्थ करते हैं। और पांडेजीके 
मतानुतार “धविक>वेचनेवाले और 'बनिक' नन्‍्मोर लेनेवाले; दोनों कुबरक समान हैं अर्थात्‌ न उनकी चस्तु चुके, 
उनका धन चुके । ५० रामकुमारजी अर्थ करते हैं वरणिक कुवेरके समान धनिक और कुवेरते श्रेष्ठ हैं। 
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(प्र० सं० ) ] ।(घ) “चौहदसुंदर गली सुहाई !! इति | बाजार के आगे चौंक है, अभ्र उस चोककी शोमा 
कहते हैं | बाजार, चौक और गलियाँ सभी सुन्दर हैं, इसीसे सत्रमें सुन्दरताबाचक विशेषण दिये । चा6 बजाए, सुन्दर 
'चौहट, सुहाई गली । ( ड्ः ) 'संतत रहहि सुगंध सिंचाई! इति | यथा-- नम मद चंदन कुंकुम कीचा | मची सझृक 
बीसिन्द बिच बीचा ॥/ “गली सकल अरगजा सिंचाई ।” संतत” कहनेका भाव कि अन्यत्र उत्सवॉमें गलियाँ सींची जाती 
हैं ओर यहाँ निरन्तर सुगन्धसे सींची जाती हैं । [चौक, बाजार, गलियोंकी सफाई, शुद्धता और अरगजासे सिंचाई देखकर 
अनुमान होता है कि यह सब सफाई आदि स्वयंवरंके कारण हुई है, इसका नियकरण करनेके लिये 'संततः शब्द दिया | 
राजाका प्रताप इससे प्रकट होता है। ( पं० ).। हक इस सम्बन्धमें यह बात स्मरण रखने योग्य है कि जनकपुरमें 
अरगजाकुण्ड” भी है। ] कं ह 

२ 'मंगलमय मंदिर सब केरे ।“”? इति | ( क ) 'मंगलमय! अर्थात्‌ बंदनवार, पताका, अक्षत, अहुर, दूब, द्धि 
इत्यादि मज्ञठुवस्तुओंसे सब पूर्ण हैं; यथा--“बंदनवार पताका केतू | सवन्हि बनाये मंगल द्वेत्‌ ॥ ७ । ९ ॥? 'कनकरुलस 
होशन मत्तिजाला | हरद वूब दृधि भ्रक्षव माला ॥ मंगलमय निज निज सवन छोगन्ह रचे यनाई ॥! 'हरद्‌ वूब दृषि. पछुब 
फ्रूछा । पान पूगफल मंगलम्‌ला । अच्छत अंकुर रोचन लाजा । मंजुछ मंजरि तुलसि विराज़ा ॥! पुनः भाव कि. मज़लकारकछ 
मस्लदाता भीगणेशादि देवताओंकी प्रतिमाएँ वा चित्र घर-घर बाहर कढ़े हुए. हैं, यथा---सुरप्रतिमा खंभन्द गद़ि कार्दी:। 
मंगलठब्य किये सब ठाढ़ीं ॥ २८८ । ७ ॥! हु#स्मरण रहे कि बाजार, राजाके महरू और पुरवासियोंके सन्दिर सभी 
प्णिमय हैं, यथा--चारु बजारु विचित्र अँबारी | मनिमय जनु विधि स्त्रकर सँवारों ॥! 'घवरूधाम मनि-पुरट-पटु सुघदित 
माना माँति ॥ २१३ ॥' और 'नृपग्रृह सरिस सदन सत्र केरे ॥ २१४ । ई ॥! इस सम्बन्धसे 'संगलमय मंदिर से सूचित 
करते हैं कि सबके घरोंमें मणियोंके बन्दनवार हैं, मणिमय कदलीके खम्मे हैं, मणिमय कमलके फूछ हैं और मणियोंहीकी सुर- 
प्रतिमाएँ दीवारों ओर द्वारोंपर कदी हुई हैं तथा समी मज्गजलद्ग॒व्य मणिमयी ही हैं| प्रमाण, यथा--मंजुऊ मनिमय बंदनवारे। 
सनहूँ पाकरिपु चाप सेवारे ॥! “बिधिदि बंदि तिनन्‍्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक्रकद॒लि के खं भा । मानिक मरकत कुछिस 
प्रिहोजा । 'चीर कोरि पचि रचे सरोजा ॥ सुर प्रतिमा खं धनन्‍्ह गढ़ि काढ़ीं । मंगल द्वव्य छिये सब ठाढ़ीं ॥” इत्यादि । जैसे 
विदाहके समय मण्डपादिकी रचनामें ये सत्र मज्ञल मणिमय बनाये गये, वेंसे ही घर-घर मड्जलद्रव्य मग्रिमय मन्दिरोंके 
साथ-दी-साथ बनाये हुए हैं। [ नोट--“अभी तो विवाह दिका प्रसद्ध कुछ भी नहीं है, अमीसे बन्दनवारादि मज्जल-रचनाएँ: 
क्यों की गयीं? इस सम्भवित शड्भाका समाधान टिप्पणीसे हो गया कि यहाँ सबके घरोंम ये मणिमय स्वतः बने हुए हैं जो 
सदा एकरस बने रहते हैं, यह बनाव कुछ इस समय नहीं किया गया है। दूसरा समाधान श्रीसंतशरण पंजाबीजीकृत यह है 
कि 'पेसा भी हो सकता है कि धनुषयज्ञके लिये अनेकों राजा आये हुए हैं, अतएव नगर सजाया गया है ? ] ( ख ) सब 
केरे' कहकर जनाया कि सबोंके मन्दिर एक प्रकारके हैं। बाजारकी दूकानें तत्र मणिमय हैं ओर एक ही प्रकारकी हैं | बनिक 
सब एक ही प्रकारके हैं | कुबेरके समान हैं। चौकें ओर गलियाँ सब एक प्रकारकी और सदा सुगन्धसे सींची हुई रहती 
हैं। सबके मन्दिर मज्लमय चित्रित एक दी प्रकारके हैं। पुर-नर-नारि सब्र एक ही प्रकारके अर्थात्‌ सुमग, शुचि, सन्त 
धर्मशील, शानी और गुणवान्‌ हैं| जनकजी और सर, सचिव, सेनप सभीके स्थान एकद्दीसे हैं |--सबको समान दिखाकर 
जनाते हैं कि राजा जनककी दृष्टि सब॒पर समान है, इसीसे सब्॒को ( अपने ) समान बनाये हैं | 
ह नोट--'चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे! इति | कामदेव श्यज्ञारर्सका देवता है, इससे वह जो चित्रकारी करेगा वह 
भ्रवश्य अति सुन्दर दोगी । अतएव यदाँकी अति सुन्दरता जनानेकें लिये उस्मेक्षा करते हूँ कि मानो कामदेवदीने चिंत्रकार, 
( मुसब्विर ) का रूप घरकर मज्जल पदार्थोंकी चित्रसारी की है। यहाँ असिद्धविषयाहेदद्रेक्षा' अलंकार है | 


पुर नर नारि सुभग सुचि संता | धरमसील ज्ञानी ग़ुनवंता॥ ६ ॥ 

अति अनूप जहँ जनक निवात्त | ब्थिकहिं शियुध बिलोकि विलाय, | ७ ॥ 

_होत चकित चित कोट बिलोकी | सकल भवन सोभा जनु रोकी ॥ ८ ॥ 
शब्दार्श--विथकदिं-बहुत ही दंग रह जाते हैं| स्तब्ध, मुग्ध वा मोहित होकर देखते रह जाते हैं, वहाँसे हटनेकों 
जी नहीं चाइता | : : पा " 


थधारकाण्ट १७४ श्रीमद्राम॑चन्द्रचरणौ शरण ं प्रपये ु दोहा २१३ ( ६-८ ) 





सर्थ--नगरके ली और पुरुष सब सुन्दर, पवित्र, संतस्वभाव, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान्‌ हैं || ६ | जहाँ 
घनक महाराजका निवासस्थान है वह ( तो ) अत्यन्त अनुपम है। वहाँके ऐ:वय एवं शोभाको देखकर देवता भी विशेष 
घकित हो जाते हैं ॥७॥ किलेको देखकर चित्त चकित हो जाता है मानो उसने सब लोकोंकी शोभाको रोक रक्‍्खा है&॥|<4॥ 

(&7'पुर नर नारि सुमग सुचि संता" से मिलता-जुलता वर्णन आगे भी है, यथा--'नगर नारि नर रूप- 
निधाना । सुघर सुधरम सुसील सुजाना | ३१४। ६ ॥? । 

टिपणी--१ (क) मन्दिरोंकी शोभा कहकर अब उनमें रहनेवालोंकी शोभा कहते हैं। ( ख ) 'संत धमंसील ज्ञानी” 
कहकर जनकपुखवासियोंकों कर्म, शान और उपासना तीनोंसे युक्त जनाया | संतसे उपासक, धर्मशीलसे कमपथमें आरूद 
और शानीसे शानकाण्डयुक्त कद्दा | सुभग ( सुन्दर ) और शुचि ( पवित्र ) शरीरसे | पुनः, संतसे भगवानके दास और 
साधुलक्षणोंसे युक्त जनाया, वेषधारी नहीं | और ज्ञानीसे पदार्थभीर समयके जाननेवाले भी जनाया | (ग ) 'पुर नर 
गारि'! कहकर 'सुमग सुचि संत इत्यादि सच्च लक्षण चारों वर्णों और चारों आश्रमोंमें दिखाये | इसीसे किसी एक-वर्ण 
था आश्रमका नाम नहीं छिखा | ये छः गुण सबोमें हैं, क्या नीच, क्या ऊँच, क्या स्त्री, क्या पुरुष | ( घ ) प्रथम सुभग! 
शुण देनेका भाव कि शरीर सबका अधिष्ठान है इसीसे प्रथम शरीरकी सुन्दरता कही । शरीर सुन्दर है और उसको वे सदा 
शु्िः अयीत्‌ पवित्र रखते हैं || 

२(क ) “अति अनूप?” इति | जनकनिवासको अति अनूप” कहकर पूर्व कहे हुए सब स्थानोंको अनुपम! जना 
दिया | 'जनक निवास” कहनेमें भाव यह है कि राजाओंके अनेक स्थान और महल होते हैं, सब पुर भी जनकजीका ही है पर 
उससे यहाँ तालय नहीं है, जो उनका खास गिवासस्थान है, जिसमें वे रहते हैं, वह 'अति जनुपस' है | ( ख ) 'बिथकहिं! 
का भाव कि सभी पुरवासियोंके स्थान अनुपम हैं, उन्हींको देखकर देवता थक जाते हैं, यथा--'देखि जनकपुर सुर अनुरागे। 
निज निज छोक सबहि रूघु छागे।| ३१४ | ४ ॥! और जनकजीका स्थान 'अति' अनुपम हैं इससे इसको देखकर “विशेष 
थक लाते हैं । ( ग ) 'विथकहिं बिश्रुध' का भाव कि जब बड़े-बड़े पण्डित देवता दंग रह जाते हैं तब ओरोंकी गिनती ही 
क्‍या ? देवताओंके पास बड़ा ऐवर्य है सो उनका यह हाल है कि 'जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक 
मोहा ॥! तब जनकजीकी सम्पदा देखकर देवता थक? गये तो आश्चय ही क्या ? पुनः 'जेहि तिरहुति तेहि समय निद्वारी | 
हेद्दि छघु ऊछगदिं सुवन दसचारी || २८९ | ७ ॥? तत्र भला राजाके स्थानकी शोभा कहाँतक कहें | 


३---दोत चक्कित चित कोट बिलछोकी ॥”” इति | (क) प्रथम जनकमहाराजके स्थानका ठिकाना न लिखा, 
इतना ही कहा कि 'अति जनूप' है। अन्न उसका ठिकाना बताते हैं कि कोटके भीतर है | ( ख) नगरके विषयमें कहा 
था कि जहाँ जाह मन तहैं छोमाई । पुरकी शोभार्में मन लुब्ध हो गया और कोठकी शोमा देखकर यहाँ 'चित” 'चकित' 
हो गया, आश्चर्यमें ड्रब गया, क्योंकि 'सकछ भुवन! की शोभा एकत्रित हुई है | ( ग ) &”किसी-किसी राजाका नगर 
कोटके भीतर रहता है, जैसे कि अयौध्याका, यथा--'पुर चहुँ पास कोट अति सु'दर |” परंतु जनकपुर कोगके बाहर है, इसीसे 
लनकपुरको एरथक्‌ कहा और कोटको उससे पृथक अब कह रहें हैं। [ (घ) “'भुवन सोमा जनु रोकी” अर्थात्‌ ब्रह्माण्डभरकी 
शोभा अपनेमें घारण कर ली है | (५० ) ] 


रा० च० मिश्रजी--जनक-मवनका वर्णन करते समय प्रथम कविका चित्त मवन कोटपर पड़ा | इसीके वर्णनसे कवि 
उद्प्रेक्षा करते हैं कि सम्पूर्ण भुवनोंकी शोमारूपिणी श्रीजननकतनथाकों 'जनु? अपने अंदर रोक रक्‍्खा है | 'जनु! पद इसलिये 
दिया है कि भ्रीकिशोरीजीकी शोमा रोकी नहीं रद्द सकती | अतएब आगे दोहेके पूर्वाढमें भवनद्वारकों लक्ष्यकर कहते हैं 
कि जहाँ सीताजीका स्वयं निवास ही है उस सुन्दर सदनकी शोभा कैसे कही जा सकती है । 


नोट--रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'कोटकी आइड़में सकल भुवनकी शौभा पड़ गयी है ( अर्थात्‌ इसके आगे उसे 
कोई देख ही नहीं सकता ) | वा, सकल भुवनकी शोमाकी रोककर उसपर इसने अपना दखल कर लिया है । श्रीब्ेजनांथजी 





$ अरथन्तिर--मानो सकल भरुवनकी झोभा कोटके भीतर रोकी हु ।” ( प० रामकुमार ): . - 


बे 


नै पाण्ठेजी--सुभगत्सुन्दर ऐश्वयं ( से पूर्ण )। शुचि-पवित्र शान्तरससे युक्त ।' 'शुचि' से भीतर-बाहर दोनोंकी 
पदिश्ठा जनायी । पवित्र मद और पवित्र आचरण । ह 


दीह्ा २१४ ( ९-२) . श्रीमतते राम्चचन्द्राय नसः १७५ 


इस प्रकार अर्थ करते हैं कि सब छोकोंकी शोभाकों बयोरकर किलारूपी सीमा खींचकर रोक ली है! 
भाव कहते हैं कि सब भुवनोंकी शोभा प्रकृतिमय है और कोटके भीतरकी अप्राकृत 
नहीं आने देता | इत्यादि | 


दो०---धवक् धाम यनि पुरुट पटु सुघटित बाना भाँति | 
सिय निवास झुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२११॥ 


शब्दार्थ--धवल-उच्ज्वल, स्वच्छ । पुरटन्सोना, सुबर्ण |. पटकिवाड़े | परदे (रा० प्र० )। बच्र | (पं० रा० 
कु० ) 'मनि पुरट पढ़ >मणिजटित सुवणके किवाड़े |>जरकशीके परदे जिनमें मणि, मुक्ता आदि गुंये हुए हैं। सुघटितः 
सुन्दर रीतिसे गढ़े, रचे वा बनाये हुए । 

अर्य--स्वच्छ उज्ज्वल महलोंमें मणिजटित स्वर्णके किवाड़े लगे एवं मणिमुक्ता गुँये हुए जरकशीके परदे पढ़े हैं 
जो अनेक प्रकारसे सुन्दर रीतिसे बने हुए हैं। ( साक्षात्‌ ) श्रीसीताजीके निवासवाले सुन्दर महलकी शोभा € मछा ) कैसे 
कही जा सकती है ? | २१३ ॥ 

नोट---१ ( के ) 'धवल? से जनाया कि स्फटिकमणि, हीरे आदिकी इरवेत दीवारें हैं। (ख ) 'सनि पुरट पट” 
इति | वैजनाथजी और पंजाब्ीजी 'पट” का अथ किंवाड़े' लिखते हैं। ये खिड़कियों और झरोखोंके किंवाड़े हैँ। ( वै> रा० 
प्र० )। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'मड़िजटित सोनेकी खिड़कियोंकी किवाड़ियाँ, अथवा खिड़कियोंके रत्न लगे 
धछुनइले तास आदिके परदे हैं । पॉड़ेजी 'पट? का अर्थ पटलछी करते हुए लिखते हैं कि उज्ज्वल घर है । उसपर सोनेकी 
पटली नाना भाँतिके मणियोंसे सुन्दर जड़ी हुई छंगी है। और पण्डित रामकुमारजी पूर्वार्धका यह अर्थ लिखते ईं-- 
“उज्ज्वल स्थान है | मणि, स्वर्ण और वल्लोंसे नाना भाँतिसे सुघटित है । अथांत्‌ सोनेके मकान मणि और मुक्तासे शत 
हैं, परदे पड़े हैं, इसीसे धाम धवल है ।? आगे 'सुभग द्वार सब कुलिस कपाठा! में 'कपाट” की चर्चा है, इसीसे पट! का 
अथ किवाड़ा लेनेमें अड़चनें पड़ती हैं | ( ग ) बाबा हरिदासजी 'सुधटित' का अर्थ 'मट्नलमय अर्थात्‌ सूर्यवेधी आदि 
दोषोंसे रहित” लिखते हैं । 

टिपणी--१ 'सोमा किमि कद्दि जाति! इति | 'जनक महाराजके स्थानकी शोभा बहुत बढ़ाकर कह चुके, अब उस 
अत्युक्तिकी समाइति करते हैं? ( अर्थात्‌ बताते हैं कि इसमें अत्युक्ति नहीं है; यह कथन यथार्थ है )--सिय निवास" 
जाति' अर्थात्‌ इसमें श्रीसीताजीका निवास है, तब इसकी शोभा कौन कह सकनेको समर्थ है ! इसी प्रकारका वर्णन आगे 
भी है। यथा--“वस्तहू नगर जेछि छच्छि करि कपट बारि घर बेपु। तेढ़ि पुरकी सोसा कएस सकुच़िं सारद सेदु ॥ 
२८९ ॥? और इसी प्रकार श्रीदशरथमवनके विषयमें आगे कहा है, यथा --'सोसा दसरथ भवन के को कवि यरने पार। 
जदाँ सकक सुर सीसमनि राम छीनन्‍्द्र अवतार ॥ २९७ ॥? । 

नोट--पहले चारों ओरकी पुष्पवादिका बाग-वन आदिकी अत्यन्त शोभा कह्दी | फिर पुरकी रमणीयता कह्दी, निसे 
देखकर श्रीराम-लक्ष्मणजी हर्षित हुए। फिर उससे विशेष श्रीजनक मद्दाराजके निवास-स्थानकों 'भति अनूप! कहा। 
श्रीसीताजीके निवासके महलकी शोभा कहनेमें अपनेको असमर्थ जनाया | ( इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर एकसे 
दूसरेकी शोभा अधिक दिखायी ) | ( रा० प्र० ) | इसके अनुसार श्रीसीताजीका महल अलग है| श्रीकरुणासिंधुजी तथा 
वैजनाथजीका मत है कि श्रीसीताजीके निवासका मन्दिर राजमन्द्रिसें मिला हुआ अछग है | परंब कुछ लोगोंका मत है 
कि यहाँ राजमहल ( रनवास ) की समष्ठि शोभाका वर्णन है। श्रीसीताजीकी अवस्था अमी छः वर्षकी है, वे भी राज- 
महलमें अपनी माताके साथ रहती हैं। ब्रिठ्य मवन करनेमें माता-पिताके वात्सल्यमें बाधा पड़ती है, त्रुटि आती है और 
यह लोक-बविरुद्ध भी है। अतः रनवाससे प्रथक्‌ इनका भवन नहीं हो सकता | कहा जाता है कि बागासुरकी कन्या ऊपाकों 
छोड़ किसी अन्य राजकन्याका प्रथक्‌ सदन होनेका उल्लेख नहीं मिलता | 


सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । रूप भीर नंद मागध भाठा ॥ १ ॥ 
बनी बिसाढू बाजि गज साहा । हय गय रथ संढुछ सब काला ॥ ३ | ॥ 


सानस-पीयूक 





ओर कुछ लोग यह्‌ 
त है इससे मानों वह उन सर्चोकी भीतर 





बछ़डाण्ड १७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये | दोहा २१४ (३-४) 





'शब्दार्थ--कुलिस (कुलिश )नचज्र; हीरा | कपाठरकिवाड़े | नंद--टि० १ (घ) में देखिये | बिसाल ( विशाल ) 
*छपां, चौड़ा और ऊँचा | साछा ( शाला )>रहनेके स्थान वा घर | संकुलन्परिपूर्ण; इतने कि कठिनतासे अट सरके। 

अर्थ--सब्र दरवाजे सुन्दर हैं, सबमें वज्र ( हीरे ) के & किवाड़े लगे हैं। ( द्वारपर ) राजाओं, नटों, मागधों और 
भार्दोकी भीड़ लगी रहती है ॥ १ ॥ घोड़े और हाथियोंके रहनेकी बड़ी विशाल -शालाएँ अर्थात्‌ बाजिशालाएँ ( घुड़शाल ) 
और गजशालाएँ बनी हैं जो सभी समय हाथी, घोड़ों ओर रथोंसे भरी रहती हैं ॥ २ 

टिपणी--१ 'सुमग द्वार सव कुलिस कपाटा ।” इति। ( के ) धामकी शोभा कहकर अब धामके दरवाजोंकी 
शोभा कहते हैं | [ पं० रामकुमारजीने दोहेमें 'पटः का अथ वस्त्र किया है, इसीसे उसी धामका दरवाजा और किंवाड़ा 
अब यहाँ कहते हैँ | ओर जो लोग 'पट”? का अर्थ किंवाड़े करते हैँ उनकेमतानुंसार अब यहाँ राजद्वारका वर्णन है | यह कोटका 
वह द्वार है जहाँसे लोग राजमहल्में प्रवेश करते हैं|] (ख ) सुभग अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे सुन्दर हैं| (ग ) “भूष 
सीर नट सागघध माठा'--यह द्वारकी दूसरी शोभा कही | राजाओं और याचकोंकी भीड़ छुगी रहती है । यह राजद्वारदी 
शोभा है | भूषभीए से जनक महाराजका ऐश्वय दिखाया कि सप्तद्वीपके राजा मिथिलेश महाराजके दर्शनों और भेंट देनेके 
निमित्त द्वारपर खड़े हैं | यथा--'पुर बाहेर सर .सरित समीपा। उतरे जहाँ तहँ बिपुरू महीपा ॥” एवं 'पितु यैभव 
पिलछास मैं ढीठा | जप मनिमुकुट मिलित पद्‌ पीझठा ॥ २।९८ ॥! नग्-मागधादि याचकोंकी भीड़से जनकजीकी उदारता 
दिखायी । तालय कि राजा ऐडवर्यवान्‌ और उदार हैं। [ (घर ) 'नट!--पुराणानुसार एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति 
मालाकार पिता और शूद्रा मातासे मानी जाती है | वा, प्राचीन काछकी एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति शौचिकी र्री 
और शॉडिक पुरुषसे मानी गयी है, जिसका काम गाना-बजाना बतलाया गया है |! ( श० सा० ) |>कत्थक आदि | बाँस 
आदिपर खेल-तमाशा करनेवाके | “मप भीर नट मागध भाटा” का दूसरा भाव कि राजाओंकी भीड़ नट आदि याचकोंकी 
तरह लगी रहती है (रा० प्र० ) ] 

२ 'यनी बिसाल वाजि गज साला ।**” इति | (क ) बिसाल अर्थात्‌ बड़े ऊँचे, रम्वे-चौड़ें जिसमें पर्वताकार हाथी 
बेंघे हैं। (विशाल” कहकर 'संकुल सब काछा' कहनेका भाव यह है कि गजशाला, हयशाला बहुत बड़ी बनी हैं, तब भी गँजी 
रहती हैं | दवाथी-बोड़ोंकी बहुतावत दिखाते हैं कि इतने हैं कि अय्ते नहीं | पुनः, ( ख ) 'बनी” से बाजि-गज-शालाओंकी 
सुन्दरता कही । विशालसे जनाया कि हाथी-घोड़े बड़े-बड़े हैं, इसीसे शालाएँ ऊँची हैं | हाथी-घोड़े बहुत हैं, इसीसे शालाएँ 
लंबी हैं। और कर पंक्तियोंमें सब्र बचे हुए हैं इसीसे शालाएँ चोंड़ी हैं। विशाल'शब्दसे ऊँचे, रम्वे ओर चौड़े तीनोंका 
बौध कराया | ( ग) 'हय गय रथ संकुछ सब काला! इति। यहाँ हाथी, घोड़े और रथ कहे, आगे चौपाईमें पैदल भी 
दाहति हैं, यथा--सखूर सचिव सेनप बहुतेरे! | जब्र सेनापति बहुत हैं तो पैदक सेना भी बहुत होगी | इस तरह चतुरंगिणी 
सेमाका होना सूचित किया । [ हाथी-घोड़ोंके लिये तो बाजिगजशालाओंका होना कहा, पर उत्तराड्धमें 'हय गय! के साथ 
(थघ* को लिखनेफा क्या प्रयोजन ? इस प्रश्नका एक उत्तर तो आ गया कि चतुरंगिणी सेना दिखानेके विचारसे 'रथ' फो 
लिखा । दूसरे इससे यह भी जनाया कि इनमें रथमें भी जुतनेवाले घोड़े-हाथी हैं, वे रथ भी इन्हीं शालाओंमें रहते हैं| 

उत॒रंगिणी सेनाका विवरण दोह् १५४ ( ३ ) भाग २ में देखिये। ] 
वि० श्रि>--संकुछ सब काला--भाव कि व्यवस्था ऐसी थी कि कभी वे हाथी, घोड़े और रथसे खाली 
नहीं रहते थे । यदि हाथी-घोड़ें-रथ किसी फामपर गये तो भी यथेष्ट संख्यामें रथ, गज, बाजि बचे रहते थे, जिसमें वे 
शालाएँ भरी मांढूम पड़े । इतना बड़ा संप्रह था कि एक लक्ष घोड़े, दस हजार हाथी और पचीस हजार रथ तो दायजेमें 
दें दिये गये । 


सर सचिव सेनप बहुतेरे | नृप गृह सरिस सदन सब केरे || ३ ॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीषा | उतरे जहँ तह प्रिपुल महीपा ॥ ४-॥ 
शब्दार्थ--तर्‌ ( शूर )चबीर योद्धा । सेनपन्‍सेनापति, फौजका नेता । केरे-्के 


अर्थ--शूरवीर, मन्‍्त्री और सेनापति बहुतसे हैं। समीके घर राजसदनकें-से हैं || ३ || नगर बाहर नदी और 
तालाबोंके समीप ( निकट, सामने और आसपास ) जहाँ-तहाँ बहुत-से राजा उतरे हुए हैं || ४ | 
हल जब इइइ इन ाअाा अर । आरा ७७४७७४७४७४७४८ए्रए्र्ए्रृर॒ररए्शाख 

रे कंजाबीजी बस्क समान दढ़ किवाड़े ऐसा अर्थ करते है। ४० हैं । 


दोहा २१४ ( ३-9 ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: १७७ मानस-पीयूष 


टिप्पणी---१ सूर सचिव सेनप बहुतेरे"**? इति| ( क ) अनेक जातिके हाथी; अनेक जातिके थोहे, अनेक प्रकारके 
रथ और अनेक प्रकारके वरदीवाले पैदल हैं, इसीसे प्रत्येकके न्यारे-न्यारे सेनापति हैं । प्रत्येक सेनामें बल लय हल 


इमीसे बहुत झूरवीर हैं | इन्तिज्ञाम, माल, फोज) कोपः न्यायः राष्ट्र इस्यादि अनेक प्रकारके राजकीय कार्य हैं इसीसे प्रत्येक 
कार्यके लिये एरथक थक सन्‍्त्री हैं जो अपने-अपने कार्यमें पूरे पण्डित हैं | ( ख ) 'तुपशूद्द सरिस सदन सव केरे! इति। 
इससे मिथिलेशमहाराजकी नीतिनिपुणता दिखायी | मन्त्री आदिका वेतन इतना भारी है कि वे राजाके समान हो रहे हैं; 
इसीसे वे लोग राजाका सब काम अपना ही काम समझते हैं | [ नोट--राजाके सात अज्ञोमेंसे मन्त्री प्रधान अन्ज है । सुप्रीवके 
पास यही एक अन्न रह गया था सो देखिये कि इसीसे उन्हें फिर राज्य प्रांत हो गया | 'सूर सचिव सेनप बहुतेरे? इस चरणमें 
दब्दोंके रखनेमें शब्दोंकी योजनामें महाकविने बड़ो बुद्धिमानी दिखायी है। आगे-पीछे शब्दोंके प्रयोगमात्से विना कुछ और 
के ही उन्होंने राजाकी नीति-निपुणता यों दिखा दी है। नगरके घरोंका वर्णन हो रहा है| क्रमशः आगे-पीछे जैसे मकान 
बने हैं वैसा ही लिखा जा रहा है | राजा ऐसे चतुर हैं कि उन्होंने मन्त्रियोंकी रक्षाके लिये उनके महल “सर! और 'सेनापति? 
के बीचमें बनवाये हैं| अतणव यहाँ भी सूर और सेनपके बीचमें सचिवको लिखा गया | बावा हरिहरप्रसादजी लिखते है कि 
इससे राजाकी उदारता और भव्योंपर प्रीति प्रकट हो रही है। पंजाबीजी लिखते हैं कि “बनी जिसाल बाजि गजसाला'''? 
में राजाकी अति समृद्धता, 'सूर सचिव” " करे” से राजाकी उदारता ओर अति सुद्ददता तथा 'पुर बाहेर'"” से ख़यंबरका 
खरूप दिखाया | ] 


२ “पुर बाहेर सर सरित समीपा ।* * *? इति ( क )शीक्ूः- पुररम्यता राम जब देखी | २१२| ५ ।? से “फ़ूछत फलत 
सुपबलबत सोइत पुर चढहुँ पा | २१२ |? तक श्रीरामजीका नगरके वाहरकी-रमणीयताका देखना वर्णन किया गया था | 
उसके बाद “नृप ग्रृह्दई सरिस सदन सब केरे! | तक बीचमें कवि पुरका वर्णन करने लगे, अब पुनः वहींसे कहते हैं । ( ख) 
प्रथम कह आये हैं कि प्भापी कूप सरित सर नाना | सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥?5 इनमेंसे बावली और कुओसे राजाओं - 
के दलका निर्वाह नहीं हो तकता) क्योंकि उनके साथ हाथी; घोड़े; ऊँट, खच्चर, बैल इत्यादि होते हैं | वे कुएँ और बावलीमें 
जल कैसे पियेंगे ! इसीसे 'बापी कृप समीप” ठहरना नहीं लिश्वते | उतरे-टिके, 5हरे; डेरा या छावनी डाली ।शुघ्क"( ग ) 
“उतरे जहूँ तहूँ मिपुर सद्दीपा! इति | जहेँ-तदँसे जनाया कि सब राजा प्रथकर.प्रथक्‌ ठहरे हैं| “बिएुक महीपा! अर्थात्‌ 
द्वीप-द्वीपके, देश-देशरे; लोक-लछोकके राजा आये हुए हैं; यथा--“दीप दीप के भूपति नाना | भाए सुनि हम जो पतञ्नु 
ठाना ॥ देव दनुज घरि मनुज सरीरा | बिपुल बीर आए रनघीरा | २५१ |! एवं 'छोनी मेंके छोनीपति छाजे जिन्हें छत्र छाया 
छोनी-छोनी छाए छिति आए निमिराजके । कवितावली १| ८ |? इस समय खयंबर सुनकर सब्र राजा आये हैं । 

शक्क-जनकपुर श्रीजानकीजीकी जन्मभूमि है और अयोध्या श्रीरामजीकी । इसीसे गोसाइजीने दोनों पुरोकी शोभा 
एक-सी वर्णन की है। यथा-- 

श्रीजनकपुर श्रीअयोध्याजी 
पुररम्यता राम जब देखी | हरपे नगर बिलोकि बिसेषी ॥ १ पहुँचे दूत रामपुर पावन । हरपे नगर विलोकि सुहावन ॥ 
सापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना॥ २ बापी तढ़ाग़ अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं । 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहों | ७ | २९। 


शुजत मंजु मत रख भंगा। « ३६ बरन यरन विकसे बनजाता | ; 
कूजत कछ बहु बरन बिहंगा ॥ बहु रंग कंज अनेक खग कृजहिं मधुप गुंजारददीं | ७ | २९। 


त्रिबिध समीर सदा सुखदाता। . ४ मारुत त्रिबिध वह सुंदर | ७ | २८ | 


सुमन बाटिका बाग बन पिपुल बिहंगनिदास । ५. 'सुमन बाटिका सबहि लगाई । गक भांति आज 8४23, 
फूलत फलत सुपल्‍लचत सोहत पुर चहुँ पास ॥ बनाई ॥ लता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहिं सद 
बसंतकी भाई ॥?, 


आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारदीं | ७२९। 
“सुंदर उपबन देखन गए। सब तरू कुसुमित पलक नये (७३ २। 
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भीजनकपुर . - . श्रीअयोध्याजी 
बने न बरनत नगर निकाई | ६ पुर सोभा कछु बरनि न जाई | ७] २९। 
चारू यज़ार बिचित्र छँवारी ७  'वाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए | ७ २८। 
समनिमय जनु विधि स्वकर संवारी ॥ 'सनि खंभ भीतिःबिरंचि बिरची | ७ [ २७। 
घनिक बनिक बर धनद समाना | ८. बेठे बजाज सरांफ बनिक अनेक सनहुँ कुबेर ते | ७ ।२८। 
सैठे सकछ बस्तु ले नाना ॥ कि, ह 


की की हा मई 


ीहट सुंदर गली सुद्दाई | ६. बीथों चोहट रुचिर बजारू | ७ | २८ | 

संतत रद्ृहिं सुगंध सिंचाई... । ३० गली सकल अरगजा सिंचाईं। 

मंगलमय मंद्रि सब केरे | १$ मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ।१ । २९६। 
चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे.. । | १२ चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ | 

पुरनरनारि सुभग सुचि संता. । १३ “रामभगतिरत नर अरु नारी | सकल परम गतिके अधि- 
घरमलील ज्ञानी गुनवंता ॥ | कारी ॥ अल्पसृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । तब सुंदर सब 


बिरुज सरीरा ॥' “सब निर्दंभ घरसरत पुनी । नर अरु 
नारि चतुर सब गुनी ॥ सब गुनक्ष पंडित सब ज्ञानी | 
सब क्ृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ ७। २१ ।! 


अति अनूप जहँ जनकनिवासू। १४ भूपभवन तेदिि अवसर सोहा | 

प्रिथकहिं विद्ुध बिलोकि बिरासू ॥ रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 

होत चकित चित कोट बिलोकी | १५ पुर चहुँ पास कोटि अति सुंदर । ७। २७। 

घवल धाम १६ घवलू घाम ऊपर नभ चुंबत | ७ । २७। 

मनि पुरट पट सुघटित नाना आँति। १७ सनिखंभ भीति बिरंचि बिरची कनकसनि सरकत खची।७|२७) 

सियनिवास्त सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥._ १८ (६ सोभा दुसरथ भवन कइ को कबि बरने पार । 

। | जहाँ सकल सुरसीसमनि राम लीन्ह अवत्तार ॥७ |२९७॥ 

छुभगद्वार सब कुलिस कृपाटा । १९ प्रतिद्वारद्वार कपाट घुरट बनाइ यहु बन्नन्दर खचे । 

भूपभीर नट सागध भाटा ॥ २० “मागध सूत बंदि नट नागर| गावहिं जसु तिहुँलोक उजागर|? 
नृप सब रहह्टिं कृपा अभिकछाषे | २३२१... 

यनी विसालछ बाजि गृज,साका | २१ रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ 

हय गय रथ संकुए्रंसब काछा ॥ रथ सारथिन्हर विचित्र बनाये | ध्वज पताक मनिभूषन लाए॥ 
कलित करिवरन्द् परी अवारी | कहि न जाई णहि भाँति 
सवारी ॥!? 

सूर सचिव सेनए -बहुतेरे। २२ “अवधघपुरी बासिन्द्र कर सुख संपदा समाज | सहस सेष 

नुप गृह सरिस सदन सय केरे॥ नहिं कहि सकदिं जहेँ छुप राम विराज | ७। २६।॥? 


प० प० प्र०--“जनकपुरी और दशरथपुरीकी तुलना? इति। ( क ) धनुर्भगोत्सवके लिये सजायी हुई जनकपुरीको 
देखकर सानुज रघुनाथजीको हर्ष हुआ । और उघर सुशोभित जनकपुरीके दूत जब राम-विरहाकुल ( क्योंकि दोनों भाई 
विश्वामित्रजीके साथ गये हैं ) दशरथपुरीमें आये तय 'दरधे नगर बिक्ोकि छुद्दावत। २९० | १ |? (* ख॒ ) जनकपुरीके 
भवनोंकी मंगलमय बनानेके लिये मानो रतिनाथ चितेरेको दवाजिर होना पढ़ा, पर दशरथपुरीमें 'मंगलमय निज निजञ्ञ भवन 
लोगन्द रचे बनाह ॥ १| २९६ |? ( ग ) “जनकपुरीमें घनुर्भगोत्सव कालमें भी 'बीथी सींची चतुर समर चोकें चारु पुराइ | 
१। २९६ !? यह नहीं हुआ । ( घ ) भ्रीजनकनिवासको देखकर इन्द्रादि देवता विशेष थकित होते , हैं, पर “श्रुपभवन 
किमि जादू दखाना | विस्वधिमोइन रचेठ बिताना ॥ १। २९७ |.४ |? “भ्रूप भ्रवन तेहि अवसर सोहा । रचना देखि 
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मदन सन मोहा ॥ १। ३४५ | १ |? जो कामदेव ब्कह्मादि समस्त हु 

की शोभा आदि देखकर मोहित हो गया | जनकनिवासका कुछ 6 84 ४ के ला अयोध्या- 
दशरथजीका भवन 'किमि जाइ बखाना ।? (ड ) अयोध्याजीमें जैसे घोड़े हैं कि जरुपर ले समान चलते है: और है 
बूढ़ बेग अधिकाई” “निदूरि पवन जनु चहत उड़ाने ।! वैसे जनकपुरमें नहीं हैं |--इसी प्रकार अनेक का हे ये 
सकते हैं जिनसे दशरथपुरी सभी बातों जनकपुरीसे ओड सिद्ध होती है। उपयुक्त तुल्नामें उत्तरकाण्डके वाक्य नहीं लिये हर 
हैं। उनको तुलनामें लेना उचित नहीं है क्योंकि वह तो रामराज्यकी पुरी अयोध्या है | हीं लिये गये 


देखि अनुप एक अँबराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई॥ ५॥ 
. कोसिक कहेउ मोर मनु माना | इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ ६ ॥ 


भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता | उतरे तहूँ सुनिबृंद समेता || ७॥ 
शब्दाथ--सुपास-सुविधा; सुभीता | मन मानना>रुचना, मनको अच्छा छगनाः पसंद होना | यथा. 
निरखत सन माना । ३७ | १।० 'मजु माना कछु तुस्दृद्िं निहारी । ३| १७। १० ॥! 
अर्थ--एक अत्तुपम आमका बाग देखकर; जहाँ सब तरहकी सुखसुविधा थी ओरजो सब प्रकार सुन्दर था, श्रीविश्वा- 
प्रित्नजीने कह्द--है सुजान रघुवीर ! मेरे मनको यह ( बाग ) रुचता है, ( अतएव ) यहीं ठहरिये ॥ ५-६ || «हे नाथ ! 
बहुत अच्छा !? ऐसा कहकर कृपाके घाम श्रीरघुनाथजी मुनिसमाजसहित वहाँ उतरे || ७॥ 

.. टिप्पणी---१ 'देखि अनूप एक जेँबराई ।**'? इति | ( क ) “सब सुपास? अर्थात्‌ जल, थल, फल; फूल, छाया; 
इत्यादिका सुख, अति शीत जति ऊष्णतारद्वितः स्नान पूजन भजन एकान्त इत्यादिका सुख, वा ऋषियोंको सात्िक पदार्थोका 
ओर राजकुमारोंको राजतीका सुख | [ 'सब सुपास! अर्थात्‌ सुन्दर मन्दिर है; शीतल मिष्ट जल है; सुन्दर छाया है, मनोहर 
पुष्प हैं, फुद्रे छूट रहे हैं| (सब भाँति सुहाई? अर्थात्‌ चारों ओर बड़ी हरियाली है, निकट कोई मार्ग नहीं है; इससे धूलसे 
सुरक्षित है। किसीका डेरा निकट नहीं है; इससे ऊँचे शब्दसे और मलिनतासे रद्दित है। नगरसे न तो अत्यन्त निकट है और 
न अल्य्त दूर है--ऐशा सुन्दर यह रसाल-बाग है | ( ५ं० )। रा० प्र० कार ढिखते हैं कि पतज्षाड़के ऋत॒मे अन्य बृक्षेमें 
छाया नहीं रहती परंतु अमरायीमें तब भी छाया रहती है। ] ( ख ) सब भाँति'* “अर्थात्‌ जलाशय) मकान, वृक्ष, लता) 
खब्छत॥ बनाव इत्यादि सब प्रकार सुन्दर है | इसीसे “अनूप” कहा | “अनूप” खानमें टिकनेका भात्र यह है कि भीरामजी 
समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ हैं; इसीसे विश्वामित्रजी सबसे श्रेष्ठ ख्थानमें टिके | इसी तरह राजा जनकने इनको सबमें श्रेष्ठ समझकर 
सबसे उत्तम मंचपर बिठाया था; यथा--“सब मंचन्ह् तें मंच इक सुंदर बिसद बिसाल । मुनि समेत दोड बंधु तहँ 
जैठारे महिपाल॥! " हे 

२ (क ) 'कौलिक कहेड मोर मनु माना” इति | पहले यह कहकर कि अमरायी अनूप है; सब भाँति सुन्दर कै! अब 
उसी बातको चरितार्थ करते हैं कि जिन विश्वामि त्रजीको सृष्टि रचनेका सामर्थ्य है वे भी इसे देखकर प्रसन्न 3 गये, अतएव 
यह निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर है |# [ यहाँ बंशका और क्षत्रिय राजाका सम्बन्ध-सूचक नाम दिया क्योंकि यहाँ ठहरनेका णो 
विचार किया गया वह राजनीतिदृ्िसि ही; न कि सुनिकी दृष्टिसे | प० प० प्र० ।]( ख ) हाँ रहिय रघुबीर सुजाना' 
इति | 'इहाँ? दीपदेहली है । “मोर मनु माना इष्दाँ? ओर इहाँ रहिय! | 'मोर मु माना? कहकर जनाया कि हमको पसंद 
है । और 'खुबीर? सम्बोधन करके टिकनेको कहकर जनाया कि खुवंशियोंकि भी टिकने योग्य है। मुनि और राजा दोनेक़ि योग्य 
. है। पुन/ 'रघुबीर! का भाव कि आप वीर हैं; वीरोंका वास प्रथक्‌ चाहिये, यथा--“कईु कह सुंदर विटप सुद्दाये । जनु भट 
'बिछग बिलग द्वोइ छाये ॥ ३ | ३८ |? ( ग ) 'सुजाना? का भाव कि आप सब जानते हैं. कि हों रहेसे सब प्रकारका 
-सुपास होगा । यहाँ रहनेसे आपकी प्रतिश् होगी | इम अकेले होते तो सीधे राजद्वार या महरूमें चाहे चले भी जाते; पर 


ज्ञान नयन 





# नेजनाथनी कहते है कि यह अमराई “वौशिकी! नदौके तटपर थी, अतः 'मोर मन माना! कद । इस प्रशनका भी उत्तर है 
गया कि “मुनि, राजा दशरवके यहाँ वैसे सीधे राजद्वारपर चढे गये थे, बीचमें न ठहरे थे ? दूसरा उत्तर श्सक्षा यह कि लक 
याचक बनकर गये थे, मिक्षुकको अभिमान कैसा ? और यहाँ निमन्त्रित होकर भाये हैं । ( रा० प्र० )। इस भावों पुध्ता 'उत्तरे 
तहँ' से दोती दै, क्योंकि एन शब्दोंमें प्रधानता विश्वामित्रजीकी नहीं रवखी गयी है वरंच औरघुनाथजीकी । ( रा० प्र० ) | 


बाल्काण्द १८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे -.... दोहा २१४ 





हमारे साथ आप दोनों चक्रवर्ती राजकुमार हैं, आपकी मर्यादा-प्रतिष्ठा भी रखनी उचित ही है| जबतक राजा ख़यं मिलने न 
आयें और सम्मानपूर्वक महलूमें न ले जावें तबतक नगरके भीतर ठहदररना उचित नहीं। जब आकर सादर ले चलेंगे तब 
चलेंगे । ( पुन; भाव कि आप जानते हैँ कि जब-जब आपका अवतार होता. है; तब-तब पहले बाहर असराईहीमें उतरना - 
हुआ है। ) शु्ः-यहाँ लोगोंके इस प्रशनका भी उत्तर हो गया कि “मुनि राजा दशरथके यहाँ कैसे सीधे राजद्वारपर चले 
गये थे, बीचमें न ठह्दरे थे ?? दूसरा उत्तर इसका यह भी है कि वहाँ याचक “बनकर गये थे, मिक्षुककी अभिमान केसा ! 
और यहाँ निमन्त्रित होकर आये हैं | ( रा० प्र० )। इस भावकी पुष्ठता 'उतरे तहेँ''” से होती है, क्योंकि इन शब्दोंमे 
प्रधानता विश्वामित्रजीकी नहीं रक्खी गयी है, वरंच श्रीरघुनाथजीकी | ( रा० प्र० ) ] ह 

३ 'मलेद्वि नाथ कहि कृपानिकेता |**' इति | ( क ) गुरुने आज्ञा दी कि 'हहाँ रहिये? | श्रीरामजीने “नलेहि 
नाथ” कहकर आशाको शिरोघार्य किया और “मलेहि? कहकर यह भी जनाया कि यह स्थान दसारे मनका भी है। [ पुनः 
भाव कि आप खामी हैं जैसी आपकी इच्छा | आप हमारे वंशकी बड़ाई-मान्यता रखना चाहते हैं, यह आपकी कृपा है। 
भ्रीरघुवीरने जो सम्मति दी वह इस हेत॒से कि ये हमारे गुरु और ( पिता-नातेसे ) खामी हैं, इनका यथोचित मान-सम्मान होना 
आवश्यक है। बिना बुलाये राजद्वारपर जाना महामुनि गुरुजीके लिये उचित नहीं | प० प० प्र० | ] (ख ) “कृपानिकेता? 
कह क्योंकि मुनियोपर कृपा करके यद्दोँ टहरे हैं। मुनि सब थके-प्यासे होंगे, तथा यहाँ उनको सब प्रकारका सुपास द्वोगा) यहाँ 
विश्राम पावेंगे | यथा--'एृद्धि विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर । जहँ तहँ छागे खान फल भालु विपुल कपि बीर ॥ 
५ | ३५ ।? ( वहाँ वानरोपर कृपा करके उतरे थे, इससे +कृपानिधि? कहा था ) पुनः 'पुनि सुनिव्ृंद समेत कृपाका। 

देखन चले धनुष मखसाला ॥! [ पंजाबीजी लिखते हैं कि “मुनिको बड़ाई देनेके लिये उन्हें “नाथ” सम्बोधन देकर उनकी 

आशाको प्रमाण किया | अतएव 'कृपानिकेता” कहा )? ] 

श्रीराजारामशरणजी--इस वर्णनमें उपन्यास-कलाका पूर्णतः विकास है | मियर महोदयने नाटक और उपन्यास-कलाओंके 
गुण-दोषोंका निरीक्षण करके यह प्रश्न इस शताब्दीके प्रारम्भमें ही उठाया -था कि भविष्य काब्यकलाका रूप बया होगा ? वे 
नाटकके ढॉचेको बहुत संकुचित समझते थे ओर उपन्यारोंकी भरमारसे .ऊब गये थे । मद्बकाव्यकला विशानके ठोकरसे 
उन्नीतवीं शतताब्दीदीमें चुप हो गयी थी। बर्नाड शा 8९7728705४89 ने अपने नाटकोंमें कुछ उद्योग इन कलछाओंँके मिश्रण 
ओर नेतिक वैज्ञानिक इत्यादि रहस्थोंके प्रकटीकरणका किया है; मगर उनवी आलोचनाएँ और प्रस्तावनाएँ गद्याव्मक और 
मस्तिष्कीय उधेड़बुनके कारण शुष्क हैं | तुलसीका कमाल है कि सब चीजें मौजूद हैं फिर भी भावों-रसेंसे ओतप्रोत हैं। 
इसीसे तो मैं तुलसीदासको विश्वकवि कह्दता हूँ | 

अब नाटकीय कल्शकी ओर विकास प्रारम्भ होता है | याद रहे कि हमारा कवि केवल वार्ताएँ नहीं लिखता बिक 
सारी प्रगतियों इत्यादिका भी वर्णन कर देता है, जिससे नाटकीय अभिनेता और फिल्मकलाकारोंकी बड़ी सहायता मिलती है 
ओर पढ़नेवालेके सामने तो जीता-जागता चित्र उपस्थित हो जाता है | 


विश्वामित्र महामुनि आए । समाचार  मिथिलापति पाएं॥ ८ ॥ 
दोहा--संग सचिव सुचि सूरि भट शूझुर बर शुर ग्याति । 
चले मिलन मुनिनायकहि झुद्त राउ येहि भाँति ॥ २१४ ॥ 


शब्दार्थ--ग्याति ( ज्ञाति )5एक ही ग्रोत्र वा बंशके छोग; गोतिया; माई-बन्धु । 

अर्थ--महामुनि विश्वामित्रजी आये हैं ( यह ) समाचार ( सूचना; खबर ) मिथिलाके राजा श्रीजनकणीको मिला॥८॥ 
पविन्न निष्कृपट मन्त्रियों, निइछल सच्चे बहुतसे योद्धाओं, श्रेष्ठ ( वेदपाठी ) ब्राह्मणों) गुद श्रीशतानन्दजी मोर अपने 
जातिके ( श्रेष्ठ वा इृद्ध ) लोगों-कुठम्बियोंकी ताथमें लेकर और प्रसन्‍न द्ोकर, इस प्रकार राजा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे 
मिलनेको चले || २१४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'महामुनि! अर्थात्‌ भारी मुनि हैं--[ २०६ ( २ ) देखिये ] इसीसे भारी तैयारीके साथ मिलने 
जाना चाहिये; अतः भारी तैयारी की, जेसा आगे कहते हैं | ( ख ) प्समाचार पाये; किससे ? अमराईके बागवानेंसि क्योंकि 





दोहां २१४ श्रीमते रामचन्द्राय नम: १८१ मानस-पीयूष 

अल मल आल रस अत २ पल कलर मदद कर लक अमीर कम लटक टीका जरिकक तिल 

मुनि वहीं आकर टिके हैं# (ग) 'मिथिकापति पाये” का भाव कि जो कुछ समाचार मियिलापुरीमे होता है वह सब राजाक़ो प्राप् होता 

है । दूतऔर सेवक छगे हुए हैं जो क्षण-क्षणकी खबर देते हैं । [ पंजाबीजी लिखते हैं कि /विदेहजीकी यथार्थ दृष्टिमें सेवक-खामी- 
भाव नहीं है; परंतु हर दृष्टिमं मिथिछापुरीके पति हैं और महामुनि इनके पुरमें आये हैं| अतएव सेवद्ध वनकर उनके 
दशेनको गये । कब्णारविंधुजी लिखते हैँ कि वसिष्ठजीके शापसे जब निमिका दारीर पतन” हुआ और ऋषियोंने उनके शरीरको 
मथ करके पुत्र उत्पन्न किया तबसे इस बंशके सभी राजाओंको तीन उपाधियों मिलीं, एक तो पमिथिलेश” क्याक प्रथम पूल 
मथनसे उत्पन्न हुए. । दूसरी; “जनक? क्योंकि केवल पितासे हुए. ओर तीसरी “विदेह?, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मैथुनसे नहीं हुई। 
मुनिर्योके आशीर्वादसे यह वंश योगी, शानी और भक्त रहा है। ] 

नोट--१ राजा निमिके कोई पुत्र न था | इसलिये ऋषियोंने उनके शरीरकी मथा जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसके “जनन होनेसे “जनक”, विदेहके लड़का होनेसे वेंदेह और मन्थनमे पैदा होनेसे “मिथि? ये तीन नाम प्रसिद्ध हुए. । 
यथा--“जननाज्जनकसंज्ां चावाप | २२ | अभृद्विदेहोउइस्थ पितेति वेदेहः, मथनान्मिथिरिति | २३ |? ( वि० पु० अंश ४ 
अ० ५ ) | इस वंशके सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ होते आये हैं | 

२--मिथिलाग्रदेश जिसे आजकल तिरहुत कहते हैं, उसके अन्तर्गत आजकल विहार-प्रान्तके दो जिले मुजपफरपुर 
ओऔर दरभंगा हैं | “जनकपुरः प्रसिद्ध वेष्णव तीर्थ इसकी राजधानी थी जो वर्तमानकालमें नेपालराज्यके अन्तर्गत है| यह 
सीतामढीसे छगमग छः-सात कोशपर है | राजा जनकका नाम “शीरध्वजः और उनके छोटे भाईका 'कुशध्वजः था ।(प्र०्सं०)) 

३ प्महामुनिकी जोड़में इधर “मिथिलापति? पद दिया । बड़े महात्माओंके मिलने और दर्शेनोकोी राजाधिराजका जाना 
योग्य ही है। प्महामुनि? से लोकसे परे-विभूतिका ऐश्वर्य जनाया और “मिथिलापति! से लोक-विभूति सूचित की; अतएव 
मिथिछापतिको महामुनिसे मिलनेपर छोक-ऐश्वर्य और श्ञान-विभूतिका, राजकुमारोंके दर्शनमें लय होना सूचित फरेंगे---“बरवस 
लह्म सुखद मनु त्यागा, भयउ बिदेहु विदेह बिसेषी ।? ( प्र० सं० )। 

*. एिप्पणी--२ “संग सचिव सुचि'*” इति | ( क ) साथमें निष्कपट मन्त्री बहुतसे योद्धा, ब्राक्षण, गुर और बन्घु- 
वर्गके गुरुजनोंकों छेकर जाना सामिप्राय है। [ राजा जनकने खयंचर रचा है; उसमें घनुष-मड़की प्रतिशा है। सत्योपाख्यान 
अ० ५१) ५९२ से विदित होता है कि धनुष-मज्ञकी प्रतिशाके कारण काशिराज सुधन्वा ओर रावण आदि कई राजा जनकके 
द्ाश्नु हो गये थे और सुधन्वासे तो एक सालतक बराबर युद्ध हुआ । ( वाल्मी० १ | ७१ में संकाश्य नगरीके राजा सुधन्वासे 
एक वर्ष युद्ध होना कहा है )। न जाने किस समय क्या काम पड़ जाय | अतएव मन्त्र ( सलाह ) लेनेके लिये निएछल 
मन्त्रियोंको, दुश राजाओंसे अपनी रक्षाके नि्मित्त शचि-सुभठ) और वह भी बहुतसे साथ लिये। |नगरके बाहर बहुत-से राजा 
आ-आकर जुटे ( एकत्रित हुए ) हैं; अतः 'भूरि भट? सड्ड' लिये। जहाँ जैसा प्रयोजन पड़े वहाँ वेसा कईं इस विचारसे 
मन्त्रियोकी साथ लिया | विश्वामित्र गुरु हैं; इसीसे शुरू शतानन्दजीको साथ लिया। बड़ोंसे सकुद्धम्ब मिलना चाहिये इससे 
कुट्म्ब साथ है। ( विश्वामित्रजी ऋषि हैं; वेसे ही श्रीशतानन्दजी भी गोतमकऋषिके पुत्र हैं । मुनिके साथ विप्रमण्डली है; 
इसीसे धभूसुरः ब्राह्मणोंकी साथ लिया । मुनिके साथ राजकुमार हैं; अतः यहाँ बन्धुवर्ग हैं, वस्तुतः मुनिके सम्मानार्थ गुरु- 
ब्राह्मण आदिको साथ लेकर दर्शनको गये | ) ( ख ) “सुद्ति राडः--राजा उनका आगमन सुन बड़े प्रसन्न हुए अर्थात्‌ 
उनके आगमनको अपने बढ़े भाग्यका उदय माना | यथा--/विश्रद्ंद सब सादर बंदे । जानि भाग्य बढ़ राउ अनदे ।! 

३ राजा दशरथ जब विश्वामित्रजीसे मिलने गये तब केवल ब्राह्मणसमाज लेकर गये, यथा-'झुनि आागमन सुना जद 
राजा। मिलन गयेउ सै विप्रसमाजा ॥? कारण कि वहाँ राजा निर्भय हैं; उनका कोई शब्रु नहीं है; अतः मन्‍्त्री और सुमटका काम 
न था | पर गुरुको साथ क्यों न लिया £ इसका उत्तर यह है कि वसिष्ठजी विश्वामित्रजीसे बड़े हैं; वे विश्वामित्रजीको 

. पेशवाई ( अगवानी ) में नहीं जा सकते । वतिष्ठजीके देनेसे विश्वामित्रजीकों ब्र्नपिकी पदवी मिली है । लव॒तक उन्होंने 
इनको ब्ह्मर्पि नहीं कहा तबतक ये बह्माके कद देनेपर भी अपनेको ब्रह्म नहीं मान पाये ये | अथवा श्रीरामडीके सम्मानार्य 
राजा जनक सुभट) मन्त्री और निमिवंशी यह राजसी समाण लेकर गये ओर विद्धामित्रजी ब्राह्मण ई+ अतः उनके सम्मानाय 
ब्राह्षण और गुरुको साथ छिया । राजा दशरथजी विश्रतमाज साथ छे गये ये, उन्होंमें वसिप्ठ॒जीको सगझ हें, क्योकि 

आणएणप्रझ्नप्णम रा मज कब ह सकर ममतरेे गय ह, इससे नहुत छोगोंने पहचान लिया था, रच्हों छोगोंने 
राजाको समाचार दिया । 


'  मा० पी० ख-३--८ 
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वाल्काण्ड १८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपधे दोहा २१५९ १-३) 





वाल्मीकीयमें वसिष्ठजीका भी साथ जाना छिखा है; यथा--'तेषां तद्बचनं श्रुव्वा सपुरोधा: समाहितः ॥ ४२ ॥"* 'वसिर्य 
च समागम्य कुशल मुनियुद्रवः ॥ ४७ ॥? अर्थात्‌ राजा द्वारपाछोंकी बात सुनकर पुरोहितके साथ प्रसन्नतापूर्वक चले |*** 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र॒जीने वसिष्ठजीके पास जाकर उनकी कुशल पूछी । ( वाल्मी० १। १८ )। 
कीन्ह प्रनामरु चरन धरि माथा | दीन्हि असीस झुद्त मुनिनाथा ॥१॥ 
विप्रबृंद. सव सादर बंदे | जानि भआग्य बड़ राउ अनंदे ॥२॥ 
चर 
कुशल प्रश्न कहि वारहिं वारा | विश्वामित्र नृपहि. बठारा ॥३॥ 
शब्दार्थ--कुशलप्रश्न-कु शल-मन्नल ( खैरो-आफियत ) पूछना । कुशलम्क्षेम/ राजीखुगी। 

अर्थ--( उन्होंने ) चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । मुनिराज विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
दिया ॥ १ ॥ ( मुनिके साथके ) सब ब्राह्मणसमाजको राजाने आदरसह्ित प्रणाम किया ओर अपना बड़ा भाग्य समझकर 
प्रसन्‍न हुए ॥ २ ॥ वारंबार कुशलप्रशन करके विश्वामित्रजीने राजाकों विंठाया ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--१ “कीन्द् प्रनासु चरन घरि साथा ।*”? इति | ( के ) चरणोंपर सिर घरकर प्रणाम करना अत्यन्त 
भादर है; अत्यन्त भक्ति है; ( यही आगे कहते हँ--“बिप्रबृंद सब सादर बंदे” वहाँ भी “सादर? से यही समझ लेना 
चाहिये) | यथा--८गुर आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेड साथा । २ | ८॥? “संबत सोरह से एकतीसा । करों 
कथा हृरश्पिद घरि सीखा ॥! इत्यादि । अत्यन्त नम्रतासे प्रणाम किया, इसीसे मुनि प्रसन्‍न हुए और “दीन्हि असीस मुद्तिा!? 
[ पुनः भाव कि जिसकी दृष्टिमं जगत्‌की सत्ता ही नहीं, उसने चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणामकर ऋषियोंका मान किया 
यह देखकर मुदित हुए । अथवा यह सोचकर कि इनके मनोरथके पूर्ण करनेवालॉको हम साथ छाये हैं, प्रसन्‍्नतापूर्वक 
आशीर्वाद दिया | ( ५० ) ] ( ख ) हुछड- चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम करनेकी विधि है; यह मनुस्मृति्में लिखा 
है | इसीसे भीरामजीने परशुरामजीसे कहा कि 'हमहि तुम्दहि सरबरि कसि नाथा । कहृहु न कहाँ चरन कहें माथा । २८२। 
५ ॥? ( ग ) 'सुद्त मुनिनाथा? इति । राजा मुनिसे मिलनेके लिये मुदित हैं, यह दोदेमें कह आये हैं, वेसे ही यहाँ मुनि 
राजाको मुदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं | “ये यथा मां प्रपच्चन्ते'* ? के अनुसार । [ विद्वामित्रजीको प्रणाम किया, उन्होंने 
भाशीर्वाद दिया विप्रवृन्दकों भी प्रणाम किया । (सादर? से वैसा ही प्रणाम यहाँ भी सूचित कर दिया जिसमें दुबारा उन्हीं 
शब्दोंकी दुहराना न पड़े । तब क्या विप्रदृन्दने आशीर्वाद न दिया १ उसका उल्लेख यहाँ नहीं है ! इसका उत्तर ध्मुनिनाथ? 
शब्दसे दे दिया है ] मुनिनाथ कहकर जना दिया कि ये सब मुनिर्यके स्वामी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इससे पहले इन्होंने आशीर्वाद 
दिया तब ओरोने भी पथक्‌-पृथक आशीरवोद दिया | यह गोखामीजीकी अनूठी शैली है। 

२ (क) “बिप्रदूंद सब सादर बंदे” इति | इससे जनाया कि सबोंकी प्रृथक्‌ू-पृथक्‌ वन्‍्दना की | ओर ध्सादरः 
कहकर सूचित किया कि इनको भी विश्वामित्रके समान ही मानकर वेसे ही प्रेमसे प्रणाम किया | ( ख ) “जानि भाग्य बढ़!--- 
ब्राह्मणों-महात्माओंकी प्राप्ति बढ़े भाग्यकी बात है; इसीसे बढ़े लोगोंने सदा इसे बड़ा भाग्य माना है; यथा--“भूसुर भीर 
देखि सब रानी | सादर उठीं भाग बढ़ि जानी। ३५२। २ ॥? इसीसे राजा आनन्दित हुए | ( ग ) सादर” और अनंदे? 
शब्दोंसे सूचित करते हैं कि प्रंक-प्थक्‌ हर एकको प्रणाम करनेमें राजाने क्लेश नहीं माना, वरंच इसे अपना वड़ा भाग्य 
माना । “अनंदे? से आशीर्वादकी प्राप्ति भी सूचित होती है । 

नोट--आशीर्वादके सम्बन्धमें कुछ छोगोंका मत है कि १ “समाक्षमें जो मुखिया होता है उसीको यथोचित दण्डप्रणाम किया 
नाता है; ओरोको केवल हाथ जोड़ना और सिर झुकाना ही काफी है । इसी प्रंकार मुखियाके आशीर्वादसे सबका आशीर्वाद समझा 
जाता दै | वेसाह्दी यहाँ हुआ । वा २--राजा जनक योगेश्वर हैं, बड़े-बढ़े मदर्षि इनके पास शिक्षाके लिये आते हैं; अतएव 
बिप्रदन्दने अपनेकी आशीर्वाद देने योग्य न समझा । वा ३--उन्होंने मी आशीर्वाद दिया इसीसे राजा आनन्दित हुए | 
( बैक्ष- एथक्‌ थक सबकी वन्दना फी और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया; यथा--५बिप्रदूंद बंदे. दुहुँ भाई । मन भावती 
भसीसे पाई ॥? यह बात आगेके 'कुशल प्रश्न कहि? से भी अनुमानित होती है | नहीं तो मुनिनाथका आशीर्वाद देनेके बाद 
तुरत ही कुशल-प्रइन करना लिखा जाता | जब सबको प्रणाम कर चुके तब कुशल पूछी ) 

टिप्पणी--३ “कुखल अ्रश्न कद्टि वारहिं बारा |”? इति | ( के) राजाने मुनिका बड़ा आदर किया वैसे दी मुनिने 
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राजाका बढ़ा आदर किया। वारंबार कुशल पूछना ओर बिठाना आदर है। “कहि” पाठसे जनाते हैं कि मुनिने बारंवार 
कुशल-प्रइन किया ओर राजाने बारंबार कुशल कही। [ बारंबार कही, यथा--“हमरे कुस्ल तुम्दारिद्दि दाया! ध्मय 
कुशल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो ॥ ७।५ ॥? 'वूझ्व राउर सादर साईं। कुसल द्ेतु सो भयठ 
गोसाईं | २। २७० ॥? भ्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि राजाके सम्मानके लिये कुशल-प्रश्न किया और शानबान्‌ हैं, इससे 
अति सम्मान-देतु बारंबार प्रश्न किया ।” मिलान कीजिये (सत्योपाख्यान अ० ५४) 'कुशलं वर्॑ते राजन्‌ सप्तस्वम्ेपु लेडछुना। 
येषां कुशछतो राजा वर्तते सवंदा सुखी ॥ सर्वेन्न झुश्ू नाथ त्वयि तिए्ठति रक्षके | येषां कुशऊकामो5सि कुशल तेपु 
निस्यशः । रव॑ वे कुशलमूर्तिश्व तपसा दुप्करेण वे ॥? इससे यहाँ भाव निकाल सकते हैं कि प्रथक-प्रथक सातों राज्याम्नोंका 
कुशल» परिवार, प्रजा आदिका कुशछ-प्रश्न किया और वे प्रत्येकका उत्तर देते गये | अतः ध्वारहिं पार! कह | वाब्मीकिनी 
छिखते हैं कि विश्वामित्रजीने राजासे कुशल और उनके यश्ञकी निर्विष्नताके सम्बन्धमें पूछा | यथा--:पत्रच्छ छुशल॑ राश्ो 
यक्षस्य च निरामयम | १। ५० । ९ |! पर मानसके ५्वारहिं बारा? में अधिक प्रश्न ओर उत्तर अमिप्रेत हैं । ] ( ख ) 
“नुपह्ि बैठारे! इति | बिठायासे आसन देना नहीं पाया जाता | राजाके साथ बहुत ब्राह्मण हैं; मुनिके साथ भी बहुत हैं, 
जब सबके लिये आसन द्वो तब तो राजाकों भी आसन दिया जाय | सबको छोड़कर राजा' आसनपर नहीं बैठ सकते ( क्योंकि 
राजा ब्श्मप्यदेव हैं ) | दूसरे कायदा है; शिष्टाचार है कि जो अपनेको सेवक मानता है, वह स्वामीके आगे आसनपर नहीं 
चैठता । अतएव आसन देना न कद्दा गया। [ वाब्मी० १ | ५० में लिखा है कि राजाने विश्वामित्रजीसे प्रार्थना की कि 
आप सब मुनियोंके साथ आसनपर बैठें और उनके बैठ जानेपर राजा भी सब मन्त्रियों आदिके साथ पृथक-प्रथक आसनपर 
बेठे | यथा--“भआसनेषु यथान्यायम्लुपविष्टाः समन्‍्ततः ॥ १२ ॥! ] है 

नोट--महाराज दशरभके प्रणाम करनेपर विश्वामित्रजीने न तो आशीर्वाद दिया न कुशल्प्रश्न किण । कारण कि 
इनसे राम-लक्ष्मणको लेना था । विश्वामित्नजी दाताके साथ सदा कठोरतम व्यवहार करके उसकी भ्रद्धाकी परीक्षा 
लेते थे, दरिश्चन्द्रके साथ जो उनका व्यवहार हुआ वह जगत्‌ जानता हैं | अतएवं आशीर्वाद देकर न तो उनको निर्भय 
किया और न कुशलप्रइन किया । जनकजीको तो छतार्थ करने आये हैं अतः आशीर्वाद दिया । बार-बार कुशल पूछते हूँ कि 
कुछ भी संकट हो तो बताओ) हमारे साथ सहाय मौजूद हैं | दूभरे जनकजी मुनियोक्रे गुरु हैं; इससे इनका विशेष 
सम्मान है ( वि० त्रि० )। 

तेहि अवसर आये दोठ भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥ ४॥ 
स्थाम गौर सृदु बयस किसोरा | छोचन सुखद विश्वचित चोरा ॥ ५॥ 


उठे सकल जब रघुपति आए | विश्वामित्र निकट बेठाए॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--बयस ( वयस्‌ ) बीता हुआ जीवनकाल) अब्स्थ) उम्र । किसार-बय्त-किशोरावश्था। १६ वर्षके 
भीतरकी अवखा । ४ 
: हाद्क+नाटकीय कलाम चरित्रोंके प्रवेशका अवसर बड़े मर्म और मार्केकी चीज है। श्रीराम-लक्ष्मणके प्रवेशका वर्णन 
और प्रभाव विचारणीय है | ( लमगोड़ाजी ) | 
अर्थ--उसी अवसरपर दोनों भाई आये । वे फुल्वारी देखने गये थे॥ ४।॥ ( एक भीरामली ) श्याम ( दूसरे 
ओलष्ष्मणजी ) गौर ( गोरे ) दोनों कोमल शरीर और किशोर अवस्थाके, नेत्रोंकी सुखदायक ओऔर विश्वमात्रके चित्तकों चुराने- 
वाले हैं। ५ ॥ जब्र रघुनाथजी आये; सभी उठकर खड़े हो गये । विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बिठा लिया ॥| ६ ॥॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'तेहिं अवसर आए? का भाव कि ये अवम्तरके जानकार हैं, (अपनी मर्यादाक्े शतुसार अवसर- 
पर ही आया करते हैं ) यथा--'कहि झूदु बचन बिनीत तिनह यैठारे नर नारि | उत्तम सध्यम नीच लघु निज निज धर 
अलुह्दारि ॥ २४० ॥ राजकुँवर तेद्दि अवसर आए |? तथा यहाँ जब सब लोग बैठ गये तब आये । अभी कुछ वार्ता न प्रारम्भ 
होने पायी थी | वार्ताके बीचमें आनेसे एक तो वार्तामें विष्न होता; दूसरे उस समय लोगोंका चित्त वार्तामें छगा होनेसे उठनेकी 
सन्धि, उठकर आदर करनेका मौका फिर न रह जाता | ( ख ) 'यए रहे देखन फुलबाई” इति । ऊपरसे तो दिखाया कि 
फुलवारी अनुपम है; सब भाँति सुन्दर है, अतः उसे देखने गये ओर भीतरी ( गूढ़ ) अभिप्राय यह है कि राजा जनक आने 
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ही चाहते हैं; यदि यहाँ रहते हैं तो छोटे होनेके कारण उन्हें देखकर इमें उठकर खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ेको अभ्युत्थान 
देना धर्म है। और ऐसा करनेसे चक्रवर्ती कुलक्ी अप्तिष्ठा होगी | ओर राजा आदिके आकर बैठ जानेपर यदि हम आवेंगे 
तो सब हमको देखकर उठेंगे ( जैसा आगे स्पष्ट है कि 'डठे सकझृछ ज्व रघुपति आए! )। अर्थात्‌ लोकमर्यादाकी रक्षाके 
लिये श्रीरघुनाथनीने ऐसा किया । वे लोक और वेद दोनोंकी मर्यादाके पछक और रक्षक हैं, वे न ऐसा करते तो कौन करता 
[ ( अथवा 9 फुलवारी देखनेके बहाने ( मिष, व्याजसे ) मुनिने प्रथम ह्वी इनको हटा दिया था। अब सब बैठे हैं| इनके . 
भनेपर सब खड़े होंगे, इससे कुकी मर्यादा भी बनी रहेगी | (प्र० सं०) | वेननाथजीका मत है कि फुल्यारीसे ही भ्रीमिथि- 
लेशलीको आते देख आप भी चले आये। ] ( ग ) यह फुलवारी इसी अमराईकी है जिप्तमें उतरे हैं; इसीसे यहाँ गुरुकी आशाके 
मॉगनेका उल्लेख नहीं है; क्‍योंकि यहाँ कहीं बाहर जाना नहीं है | [ फुलवारी देखने. जानेमें प्रयोजन भी है । प्रभुको गुरु-सेवा- 
का यढ़। ख्याल है; सेवार्मे ही उनका ध्यान है | प्रातःकाल कहाँसे दल-फूंछ लाना होगाः कीन फुलवारी निकट है, इत्यादि 
बिच्यचारसे वे फुलवाड़ी देखने गये | ( प्र० सं० )। ' 

२ “स्राव गौर रूदु बयस किसोरा |*'? इति | ( क ) भगवानके इ्यामवर्णमें अत्यन्त सोन्दर्य है? इसीसे जहाँ 
सुन्दरता कहते हूँ वहाँ “इयाम गौर! कहकर सुन्दरता कहते हैं | यथा--'इयाम गोर सुंद्र दोड भाई । विश्वामित्र मद्ठानिधि 
बाई।?, 'इयाम गोर किमि कहों बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ।?, “सुंदर श्याम गोर दोउ आता । आनेंदह के 
आनंददाता ॥? इत्यादि | तथा यहाँ तात्पय कि जिसके वर्णमें ऐसी सुन्शरता है उत्तके अज्ञोंकी ओर श्गारकी शोभा कौन कह. 
सकता है ! भावत्र कि श्याम-गौर जोड़ी सोन्दर्यकी अवधि है। श्लक्कः- मगवानके सब अद्वोमें 'रयाम गोरता”? है; सब अड्डोमे 
मृदुता है और सभी अन्जॉमें किशोरावस्था है । (ख ) रूप? नेत्नोंका विषय है, इसीसे नेत्रोंकी सुखदाता है । ( ग ) “'लोचन 
सुरद विश्वचित चोरा” अर्थात्‌ नेन्नोंकी सुख देकर चित्तक्रो चुरा लेते हैं | तात्पर्य कि रूप देखनेवालेका चित्त भगवानके रूपमें 
सदा बना ( लगा ) रहता है; अपने पास नहीं आता । इसीसे चुराना कहा । पुनः भाव कि नेत्रोंके सामने चोर कभी चोरी 
नहीं करता । ओर ये लोचनोंकी सुख देकर चित्तको चुराते हैं, चोर तो कहीं-कहीं ही चोरी कर पाते हैं और ये तो विश्वभरके 
चित्तको चुरा लेते हैं | ( घ) डक" मगवानके सभी अड्ढ लोचनसुखद हैं और सभी चितचोर हैं, यथा--'गायें मद्दाम्ुनि 
मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं'--यहाँ किसी अड्गका वर्णन नहीं है, इसीसे सर्वाड्रका ग्रहण है | 

नोट--१ ( क ) पं० रामचरणमिश्रको टिप्पणी 'लोचन अभिरामा. तनु घनइयामा? १९२ छंद पर देखिये । यहाँ 
जनकमिञझनमें वचोरः पद उपक्रम है और आगे समामें 'राजत राज सम्राज! इस दोहेमें उसका उपसंहार है। अतः इसकी 
विशेष व्याख्या वहीं देखिये | ह 

(ख ) श्री पं० रामदासगौड़जी कहते हैं कि विश्वचित्तचोर बड़ा ही उपयुक्त विशेषण है | विश्वकी चेतना खय॑ सचिदा- 
नन्‍्दघन भगवान हैं | इस लोचन सुखद श्याम-गोर मृदुकिशोर अवस्थाके रूपने अपने भीतर विश्वके चेतनको, सच्चिदानन्द- 
घनको चुरा रक्खा है| क्योंकि यह मोहनरूप तो चोरोंका सरदारहै, श्रुतिमें कह्दा भी है ३» तस्कराणां पतये नमः ।? [विश्वचित्त- 
केह्दी भावसे फुलवारीमें जगदम्बा सीतानीके आभूषणोंवी ध्वान सुनकर रुरकार वद्धते हैं-- 'मान्हु मदन हुंदुभी दीन्ही । 
मनसा मिश्रय्विजय कहेँ कीन्ही ॥? ] ह 

(ग) चोर आँख बचाकर चोरी करता है क्योंकि देख लिया जाय तो शरस्त्रादिसि पीछा किया जाय, पर ये नेत्रोंके 
देखते-देखते सुख देकर चित्तको चुरा लेते हैं और अत्यन्त भीतरकी वस्तुको निकाल लेनेवाले हैं | ( रा० प्र०७ वै० ) | 
पुनः, चोरको दण्ड दिया जाता है पर यदि बह चोर नेत्रोंको सुख देनेवाला हो तो उसे कौन अपना सबबेस्व न दे देगा ? अतः 
चोर कहते हुए भी 'छोचन सुखद” कहा | ( अनुरागलताजी ) | ह 

टिप्पणी--३ “डठे खकल जब रघुपति जाए ।'--इति | ( क ) इससे दोनों भाइयोंका भारी तेज) प्रताप और बड़ाई 
दिखायी । जिन रामजीके किचित्‌ प्रतापसे उनके एक छोटेसे दूत अद्भदको देखकर महाप्रतापी रावणकी सारी सभा उठकर 
खड़ी द्वो गयी थी; यथा--“उठे सभासद्‌ कपि कहूँ देखी ॥ ६। १९ ॥?; खयं उन्हींको साक्षात्‌ देखकर राजा जनक इत्यादि 
सब खड़े हो गये तो आश्रय ही क्या ! यह तो उनके योग्य ही है । # ( ख ) उठकर सबने आपका आदर किया | उठनेसे 
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७ पंजाबीजीका मत है कि 'मुनीश्चरोंका उठना विश्वामित्रजीक श्चछासे हुमा और मुनियोक्रो देखकर तथा ओऔरामल्क्ष्मणक ने मक 
कारण बनकके सब लोगोंका उठना हुआ | | 
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भीरामजीकी बड़ाई हुई, बढ़प्पन और प्रतिष्ठा हुई; इसीसे सबके उठनेका उल्हेख किया गया। विश्वामित्रजीने उनको 
अपने पास बिठा लिया, यह मुनिने उनका आदर किया | (ग ) आना दो बार कहा गया,--ततेद्दि अवसर भाये दोठ 
भाई ।! ओर उठे सकरू जब रघुपति आए ।? यह दो प्रयोजनसे, प्रथम बार 'अवसरः जानकर समयसे आना कट्ठदा और 
दूसरी बार आते ही सबका उठना कहा । बीचमें यह कहने लगे थे कि कहाँ गये, थे, कहाँसे आये, इसीसे फिर आनेकी 
बात कही गयी | ( घ ) भाइयोंको बिठाना कहा, क्योंकि इससे उनका मुनिके जीमें कैसा आदर है यह सबको दिखाना 
है; ओर सबोंका बेठना कथन करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है, इससे सब्बका बैठना न कहा। जब भीरामजी बैठ गये तब्‌ 
सभी बेठ गये । ( डः ) निकट बेठाना वात्सल्यरसका प्यार है । 


भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता । वारि विछोचन पुलकित गाता ॥ ७॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयेउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी॥ ८॥ 


अर्थ--दौनों भाइयोंको देखकर सब सुखी हुए. । ( सबके ) नेत्रोंमें जल ( प्रेमाश्रु) भर आया और शरीर पुलकिद 
( प्रेमसे प्रफुल्लित, रोमाश्चित ) हो गये | ७ ॥ मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेहराज विशेष विदेह हो गये ॥ ८ ॥ 
ह टिप्पणी--१ (क) प्रथम और सब्नोंका प्रेम कहकर तब विदेहराजका प्रेम कहेंगे, यह सूचीकटाह न्याय है ।(ख) 

दोनों भाई छोचन-सुखद हैं, इसीसे देखकर सब्र सुखी हुए और सबको प्रेम हुआ । प्रेमकी दशा आगे कहते हैं |--बारि 
बिछोचन'''।'ह-#- पूर्व जो 'लोचन सुखद विश्वचितचोरा” कहा था उसको यहाँ चरितार्थ करते हैं। प्रारम्ममें ही विश्वचित- 
चोर कहकर जना दिया कि यहाँ सब चित्त लगाये हुए, देख रहे हैं, यथा--'राम रूखन स्िय सुंद्रताई। सब चिसवर्ि 
घित मन मति छाई ॥? ( ग ) 'बारि बिछोचन'”“ इति | नेन्नोंमें जल आनेका हेतु सुख है | सुख जल है जो नेत्रोंके द्वारा 
ऊपर देख पड़ा, यथा---'सुकृत मेघ बरष्िं सुख बारी! । 

२ 'मूरति मधुर मनोहर देखी ।'“*” इति। ( क ) नेत्रोंकी मधुर हैं क्योंकि रूप नेत्रका विषय है । दर्शनसे मन हर 
जाता है | इसीसे प्रथम 'मधुरः कहकर तब 'मनोहरः कहा । दो इन्द्रियाँ मद्दाप्रबल हैं, एक नेत्र, दूसरी मन । “मधुर 
मनोदर” से जनाया कि ये इन दोनोंकों वशमें करे छेते हैं | बाहरकी इन्द्रियोंमें नेत्र सबसे प्रबल हैं ओर भीतर मन प्रबक 
है | इसीसे इन्हीं दो इन्द्रियोंका सुख कहा | ( ख ) 'मधुर मनोहर” इन दोनों शब्दोंको आगे चरितार्थ किया है । 'कदहु 
णाथ सुंदर दोउ बाकक! में 'मधुर' शब्दको ओर “इन्हहिं बिकोकत अति अजुरागा । यरवस श्रह्मसुखहि मनु व्यागा ॥* में 
मनोहर! शब्दको चरिताथ किया है | 

( स्मरण रहे कि दोनों भाइयोंकी मूर्ति मधुर और मनोहर है, क्योंकि आगे राजा स्वयं दोनों भाइयोंका देखना 
कहते हैं, यथा--अ्रह् जो निगम नेति कहिं गावा। उभय बेष घरि को सोइ जावा ॥“” इन्हहिं बिलोकत अति 
ल्तुरागा | बरवस श्रद्मसुख॒हि मनु स्यागा ॥! हन्‍्छ हस प्रसज्भभरमें दोनों ही भाइयोंका वर्णन है। अतः इस अधांलीफो 
केवल भीरामंजीमें न छूगाकर दोनों भाइयोंमें लगाना चाहिये ) | 

भयेड बिदेहु बिदेहु बिसेषी' हृति। 

पं० रामकुमारजी--१ “विशेष विदेह” हुए. कहनेका तात्पय॑ यह है कि साथके सब लोग विदेंह हो गये थे, यथा-- 
शुरूसिदास प्रभु देखि छोग सब जनक समान भए। गी० ६१ ।? और, जनकजी सबसे विशेष ज्ञाता हैं, इसीसे वे विशेष 
विदेह हुए; | पुनः, भाव कि जनकजी ब्रह्मसुखमें विदेद रहते थे सो भीरामद्‌शनसे विशेष विदेह् हो गये; क्योंकि ब्रद्मसुखसे 
शीरामजीके दर्शनका सुख विशेष है, यथा--मए मगन सब देखनहारे । जनक समान अपान बिसारे ॥' 'जेहि सुख 
छागि पुरारि असुम बेष रूृत सिव सुखद । अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महेँ संतत मगन ॥ सोई सुस्त लवलेस जिन्‍्ह 
यारक सपनेहु लद्देड। ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखदि सज्नन सुमति ॥ ७ | ८८ |? 'अवछोकि रामहि भजुमवत मलु अद्यसुख 
सौ गुन दिए । जांनकीमंगल २५ !? [ हुं:# भ्रीविदेहराजकी इस समयकी द्शाका वर्णन गीतावलीमें विशेष रीतिसे वर्णित 
- - है। उससे “विदेहं विशेषी' का भाव भली प्रकार समझमें आ जायगा; इसीसे उसको हम यहाँ उद्धृत किये देते हैं। यथा- 
“देखे रामछपन निमेपें विथकित भईं प्रानहूँ ते पियारे लगे बिनु पहिचाने हैं | श्रक्सुख हृदय दरस-सुख छोयननि, 
ख्रनुसये डइभय सरस राम जाने हैं ॥ तुछसी विदेहको सनेह की दसा सुमिरि मेरे मन माने राउ निपट सयाने हैं। पद 





बीलकाएएं १८६ श्रीमद्रासचन्द्रचरणी हारणं प्रपधे दोहा २१४५ 





६९ |? पुनथ्ल, 'सुझके निधान पाये, हियके पिधान छाए उगकेसे राड खाये, प्रेम मधु छाके हैं। स्वारधरददित परमारथी 
कहावत ४, मे सनेह विवस यिदेहता विदाके हैं ॥ २॥ सीछ सुधाके जगार, सुखमाके पारावार, पावठ न परि पार परि 
पेरि थांके हैं। छोचन छलकि लागे, मन अति अनुरागे, एकरसरूप चित्त सकल समा के हैं ॥ ३ ॥! ( पद्‌ ६४ ) पुनश्च 
यथा--दिस़ि मनौहर सूरति मनु अनुरागेउ । वेधेड सनेह बिदेह बिराग बिरागेड ॥! ( श्रीजानकीमंगछ २६ ) ] 


जैसे 'जनक विशेष विदेह हुए' यह कहकर जनाया कि और सब विदेह हो गये थे, वैसे ही सब लोगोंके 'बारि 
विछोचन पुलकित गाता' कहकर जनक महाराजके भी नेत्रोंमें जल ओर शरीरमें पुलकावलीका होना बता दिया | यथा-- 
मु विदेह नेह धस देह द्सा यिसराए | पुछक गात न समात हरष हिय सलिल सुलोचन छाए ॥ गी० १ | ६३ । 
पॉड़ेजी---'विदेह-देहाभासरहित । विदेहसे बिदेह होना देही हो जाना है ।? | 
प्रो० श्रीरामद्सस गौड़जी---राजा जनक विदेद निगुंण उपासक थे, उन्हें तो संसारकी असारता ओर ब्रक्मकी 
नित्यताका शान निरन्तर बना रहता था । देहमें रहते भी वे देहरहित-से ही. भावना रखते थे | परंतु परात्परके सगुणरूपके 
प्रत्यक्ष देशनसे उन्हें देहकी साधारण वृत्तियाँ भी भूल गयीं। अगोचर निशुण ब्रह्मकी कल्पना परबुद्धिसे ही हो सकती थी 
जिंसमें ये सदा छीन रहते थे | इस समय वह परबुद्धि बरस ब्रह्मकी कल्पनाकों छोड़ इन्द्रियोंकी ओर प्रदत्त हुई | इन्द्रियाँ 
संत्र विंधयोंकों छोड़ परात्परफे सगुण रूपमें छीन हो गयीं। इस प्रकार पहले जो ब्रह्मज्ञान 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु चर्तेन्ते! 
इस धारणासे ब्रह्मकी ओर प्रदृत्त था 'इन्द्रियाणि रामे वतन्ते'! यह तथ्य देखकर “बरबस ब्रह्मसुखहिं व्यागा? जिस बातका 
वे स्वयें एकरार करते हैं | । 
पं० रामचरण भिश्र--यहाँ (विशेष विदेह” से यह सूचित होता है कि पहले राजाका मन समाधिमें लय-विक्षेपकों 
प्रात होता रहा था। अब इस मूर्सिके माधुयमें मन भी हाथसे जाता रद्दा, वेहाथ हो गया | अतः लय-विक्लेपका मय जाता 
रहा । अब देहका अध्यास और मनका भी अभ्यास जाता रहा, इससे “विशेष विदेह' कहा |&-कछ इस अर्धालीमें 'गौस्वामी- 
जीन उपासनाका तस्व कूंट-कूथ्कर भर दिया है | राजा ब्रक्षशानी हैं, ब्रह्मसुखमें निमग्न रहे, अब वह ब्रह्मसुख सरकार-सुखमें 
लय हो जानेसे अधिक सुखरूप हो गया, क्योंकि छोटी एूँजी ही बड़ीमें लीन होती है । ब्रह्मशानके ध्यानमें जो प्रकाशरूप है 
वंद् भ्रीसाकेतविद्वारीजीका आभासमात्र है, जब्र राजाको आभासका मूलाघार आश्रयस्वरूप नेत्रमोचर हुआ तब ब्रक्कके 
घानका फल साक्षात्कार हुआ और यही कहना पड़ा कि “इन्हृहि बिछोकत अति अनुरागा । बरयस प्रह्मसुखहधिं सनु त्यागा ॥. 
... पंजाबीजी--मधुर से बाह्य इन्द्रियोंकी और 'मनोहर” से अन्तःकरणको प्रिय जनाया । राजा परम विदेही हो गये 
अर्थात्‌ शानके बल विदेद् तो थे ही अब प्रेमके बल विशेष विदेह हो गये | 
बेजना यजी--मधुर>जिसे देखकर तृप्ति म हो | पहले साधारण विदेह थे, अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियोंके विषय और मन 
आंदिकी वासनाओंकी विवेक-बलसे खींचकर आत्मधृष्टिसे ब्रक्मानन्दमें स्वाभाविक ही मग्न रहते थे | वह विदेहता शानब्लफे 
आश्रित थी, इससे स्ाघारण थी | और यहाँ इन्द्रियॉँंकी इत्तिको माधुरीने खींच लिया और मन आदिकी वृत्तिको मनो* 
हरताने अतः श्रीरामप्रेमानन्दके परवश हो स्वरूपमें जो दृष्टि थी वह परस्वरूप रामजीम॑ लूग गयी। 
रा० प्र०--अक्मस्वरूपमें विदेह हो रहे थे, उर्हें माघधुयंकी भी प्राप्ति हुईं, अतः द्विगुण तत्त्वकी प्राप्तिसे (विशेष 
विदेश! फद्दा । अबतक देह-रहित थे, अब मनरहित भी हो गये, अतः “विशेष विदेह' कहा | [ यहाँ 'यमक' अलंकार है-- 
प्रथम “विदेह” राजा जनकका वाचक है और दूसरा 'विदेह” देह्यमासरहितके अर्थमें है | ] 
करुणारसिंघुजी--राज्य विषयमें न लिप्त होनेसे ज्ञान-विदेह तो थे ही, अब देहविदेह भी हो गये क्योंकि इन्द्रियोंके 
व्यप्वह्दार उक गये, अतएव “विशेष? कहा | 
मा० त० वि०--बक्मस्वरूप तथा माधुय द्विगुणतत्त्वकी प्राप्तिसे विशेष विदेह हुए. । अथवा, विदेंदद्शाक्ी शेखी 
( अभिषान ) जो अहं ब्रह्मास्मि मानते थे वह बाकी न रह गयी, किंतु दासो5ह॑ भाव उपज -आया.। अतः 'बरबस 
गरद्मछुसहिं भन त्यागा । 


दोहा--प्रेम मगन मनु जानि नपु करि बिबेकु धरि धीर | 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गँभीर ॥२१७ 


दोद्दा २१५ श्रीमते रामचन्द्रायः नमः १८७ मान्नसय्रीयूष 





शब्दार्--गदगद ( ग़द्गद ) गिरान्अधिक ह्ष-प्रेम और अ्रद्धादिके कारण स्वरके रुक जानेसे रुक-झककर दा 
असम्बद्ध वचन जो निकले |्प्रेमसे विहछ दशाके बचन। गंभीरन्गाहरी | एवं जिसका आशय समझना कठिन हो; गूद । 
ब्रहुत्त आशय भरी हुई | 

 अर्थ--मनको प्रेममें मम्म (डूबा हुआ) जान ज्ञानसे धीरज धारणकर राजा मुनिके ज्रणोंमें सिर नवाकर गदूगढ़ू 

और गम्मीर वाणीसे बोले ॥ २१५ ॥ 

टिप्पणी---१ 'करि बिवेक घरिं घीर' इति। प्रेममें जब्र मन॑ मम्म हो जाता है तब मुँहसे कुछ कहते-बोलते नहीं 
बनता, यथा--कोड किछु कहे न कोड किछु पूछा । प्रेम मरा मन निज गति छूँछा ॥ २। २४२ ।' राजा प्रेममें मम हैं 
अतः कुछ बौल न सकते थे । इसीसे उन्होंने मनकी सावधानकर विवेक किया | विवेक करके धीरज धारण किया | धीरज 
धरकर तब आगे वचन कहते हैं। 'कहहु नाथ सुंदर दोड़ वालक' से लेकर 'इन्द्दि विछोकत अति भअनुरागां। वरवस 
प्रश्षसुसहि मनु त्यागा ॥! तक विवेक कह्दा है | 

नोट---पं० रामकुमारजीने दोनों अर्थ दिये हैँ । एक तो यह कि विवेक करके, धीरज धरके और मुनिके चरणःमें 
सिर-नवाकर''” .| दूसरे यह कि “विवेक करके, घीरज धारण किया और मुनिके'“”? | पर प्रधान अर्थ उनका प्रथम ही है; 
क्योंकि आगेकी व्याख्या उसीके अनुसार की है। श्रीरामदास गौड़जीका मत भी यही जान पड़ता है | वे लिखते हैं कि 
५रात्पर ब्रह्म तो बुद्धि-विवेकादि सबसे परे है | यो बुद्धेः परतस्तु स/ | बुद्धि-विवेक संसारके अन्तर्गत हैं | यहाँ तो वह 
सामने है 'जेहि जाने जग जाई हेराई ।” अतः बुद्धि-विवेक तो उसपर निछावर हो चुके थे । धेर्य धर विवेककी बटोर्कर 
सुशकिलसे अकल ठिकाने करके बोले !! 

रा० प्र०--करि बिबेक' अर्थात्‌ मनको समझ्षाया कि तू इतनेहीमें क्‍यों तृत हो गया ? अमी तो वूने एक छठामात्र 
देखी है, शोभामें डूब जानेसे आगे फिर और व्यवहार हँसी बोलचाल इत्यादि अनेक ली लाओंका रसास्वाद क्योंकर मिलेगा १ 

टिपणी--२ 'बोलेड मुनिपद्‌ नाइ सिरु' इति | श्रेष्ठ छोग, शिष्ट पुरुष बड़ोंकी प्रणाम करके बोला करते हैं। यथा-- 
'करि प्रनाझु सुनि मंडलिहि बोले गदगद बयन | २ | २१० ।? ( भरतः ), गे नहाई गुर पहिं रघुराई। बंदि चरन योले 
पर पाई | २। २९० ।!, 'कहि न सकत रघुयीर डर छगे बचन जनु यान | नाइ रामपदकमर सिरु योछे गिरा प्रसान ॥ 
: १ | २०२ | ( लक्ष्मणः ) | इत्यादि । पुनः, भाव कि श्रीरामजीके स्वरूपको जानना चाहते हैं, इसीसे चरणोंमें मस्तक 
नवाकर पूछते हैं । जिज्ञासुको ऐसा ही चाहिये । [ श्रीपाव॑तीजी, श्रीमरद्वाजजी इत्यादिके उदाहरण इसी ग्रन्थमें मौजूद हें । 
जिश्ासु बनकर श्रीशक्लरजी, श्रीयाशवल्क्यजी इत्यादिसे इसी तरह पूछा गया है। ] 

. ३ (के ) 'गदगद गिरा गँमीर' इति | मन प्रेममें मग्न था, इसीसे वाणी गद्‌गद है, वाणीका स्वर एवं उसका भय 
गम्भीर है । ( ख ) यहाँ राजाके मन, वचन और कर्म तीनोंकी दशा कही, तीनों अनुरक्त हैँ। प्रेम सगन मन जानि नूप! 
यह मन, 'धरि धीर' यह कम और 'बोले सुनिपद नाइ सिरु/“” यह वचन है| [ सिर नवाना' ( नाइ सिर' ) कम, 
बाणी ( गद्गद गिरा ) वचन है | मन, वचन और कर्म तीनों अनुरक्त हैं। तीनोंका उपराम शानसे कर रहे हैं ।? (प्र० सं०) 

पं० दामोदरप्रसाद शर्मा--जब अत्यन्त भारी परिश्रमके पश्चात्‌ जीवको आत्मानन्द मिलता है तो वह अपने ही सहज 
आत्मानन्दीय सुखमें डूबा रहता हुआ अपनी सारी संपत्तिको मुद्दा समझता है, इस समय हम उसे शुद्धात्मा कहते हूँ | कारण 
कि उसमें संसारी विकार नहीं रहता, संसारकी वस्तुएँ: उसे दुखी नहीं करतीं, उनके उद्य-अस्तमें वह अपनी लाम-द्वानि कुछ 
नहीं समझता, औरकी क्या चली वह अपने शरीर तकको भूल जाता है। ऐसे शुद्ध जीवकी हम विदेह कहते हैं | 

ब्रस, राजा जनक इसी तरहके विदेह पुरुष थे। आत्मानन्दमें वे इतने छके रते ये कि उन्हें उनकी चित्तवृत्ति 
संतारकी मुधा माधुरीकी ओर स्व॑प्नमें भी नहीं जाने देती थी। विष्णुभगवान्‌ , मदह्यविष्णुमगवान्‌ , विराद भगवान्‌ और महा- 
विराट मगवानकों वे अपनी ही नाई विदेह पुरुष मानते थे और इन्हें उसी आत्मानन्दके उपासक समझते थे। इन प्रशुऑर्म 
से किसी एक भी प्रभुका जब आपको साक्षात्कार हुआ तत्र आपकी चिचतवृत्तिमें कभी फरक नहीं देखा गया । ब्रह्मा, विष्णु, 
मदेशादिसे मिलना-जुलना और उनके साथ उठना-बैठना तो उनके जीवनके मामूली काम रदे हैं। ऐसे अवसरॉपर आत्मा: 
नम्दरूपी गम्भीर सागरमें आप डूबे हुए. दिखे हैं | आपकी बराबरी आत्मानन्दर्म करनेकी यदि कोई दम भरते थे तो सन 
छाद्विक ही ये | हनका भी यही द्वाढ रद है ।'”'सारांश कहनेका यह कि ये भगवान्‌ कोटिके पुरुष आत्मानन्दुर्क सामन्‍ 
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किसी भी देवदेवादिकों कोई माल नहीं गिनते ये | इस ब्रातका 0॥90705 ( तमगा.) इनके भुजदण्डोंपर सदैव रूथकता 
ही रहता था| 
वही जनक महाराज आज शभ्रीराम-लक्ष्मणजीकी अद्वितीय छत्रिको देखकर बावले हो गये । आत्मशान लापता हो 
गय । आत्मानन्द परमानन्दमं जा मिला । वे चकोरवत्‌ देखते रह गये | ज्ञानका पता नहीं । अकथनीय आश्वयेमें डूब 
गये और व्याकुल होकर मुनिसे इनका परिचय माँगने छंगे । >थ्छुलाबद्ध प्रश्न-पर-प्रश्न होने शुरू हुए । 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक | मुनि कुछ तिरूक कि नृपकुलपालक ॥ १ ॥ 
प्रक्ष जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेष धरि की सोह आवा ॥ २॥ 
शब्दार्थ--तिछक'--टीका मस्तकपर--ललाग्पर होता है; इसीसे 'तिरूक” का अथ है 'शिरमौर, शिरोमणि, 
भूषण, प्रकाशक इत्यादि !? उभयनन्‍दो । ह 
भर्थ/-दे नाथ ! कहिये, ये दौनों सुन्दर बालक मुनिकुछके भूषण हैं कि राजकुलके पालन करनेवाले हैं ( अर्थात्‌ 
मुनिषुत्र हे या कि राजकुमार हैं ? )॥ १॥ या कि जिस ब्रक्षकों वेद नेति-नेति कहकर गाते हैं, वही दो वेष ( रूप ) 
डझारण करके आया है १ ॥ २॥ ह ह 
प्रोफे०” भीहामदास गौड़जी--विवेक और बुद्धिके प्रेरकने [ उरप्रेरक रघुबंशनिभूषन | 'धियो यो नः प्रचोदयात्‌” ] 
अत्यक्षमें जनकजीकी वाणीको गड़बड़ा दिया | राजकुमारोंका रूप तो साफ कद्दे देता था कि 'नृपकुकतिकक' और 'सुनिः 
कुछपालक' हैं; क्योंकि राजकुमारोंके मख-रखवारीकी कीर्ति तो कभीकी फेल चुकी थी। परंतु सरस्वतीको सच्ची परंतु 
अलोक़िक बात मुँहसे निकलवानी थी । विवेकको धैर्यपूर्वक समेट लिया है,.परंतु वागिन्द्रिय तो सरकारहीकी स्त॒तिर्मे मग्न 
है । तरह कहती है 'मुनिकुछतिलक' अर्थात्‌ नर-नारायण हैं क्या ? अथवा 'दपकुलपालक इस ब्रह्माण्डके पालक परम्पराके 
रक्षक भगवान्‌ विष्णु हैं क्या ? [ द्विजकुलपालक परशुरामका अवतार हो चुका है। जनकजी जानते हैं। इसीलिये यहाँ 
हपकुछपालक सामिप्राय है भगवान्‌ विप्णुके लिये | ] अथवा “ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उम्य बेष घरि की सोह 
भावा ॥! [ जनकजीने जो तीन प्रश्न किये वही तीन प्रश्न बढुरूप हनुमानजी भी किष्किन्धाकाण्डमें करते हैं। ] तीनों 
प्रश्नोंमें आनन्‍्तमपर बढ़ा जोर है, कारण, मेरा मन स्वभावसे ही नामरूपमय संसारसे विरक्त है, वह भी इस रूपपर ऐसा 
मोहित हो गया है, मेरी निगाहें इनपर ऐसी अठक गयी हैं जैसे चन्द्रमाके रूपपर चकोरकी | सिवा इसके जो मन कि 
ब्रह्मसुखमें निरन्तर छूबा रहता है बह आज बरबस ही ब्रक्षानन्ददीको छोड़ इस छबिके आनन्दमें डूब रहा है | इत्यादि । 
भीलमगोड़ाजी--पं० भ्री जयदेवशर्माजीके सामवेद-संहिताके भाषा-भाष्यके अध्ययनसे भी साफ पता लगता है . 
कि कहीं तो ईश्वरीय सत्ताके द्ृदयमें प्रकट होनेकी प्राथना है और कहीं उसे बाहर भी प्रकट होना कहा है | स्वामी 
दर्शनानन्दजीने भ्री अपने उपनिषदोंके अनुवादमें लिखा है कि जीव भी जब ईश्वरमें लीन होता है तो आगमें छाल हुए, 
लोहेके गोलेकी तरद अपनेको अग्नि ( ईश्वर ) ही मानता है। उन्होंने अपने वेदान्तभाष्यमें लिखा है कि जीवन्सुक्त 
आंचायोंने अपनेको. स्व ( ब्रक्मरूप ) कहा है | बात केवल दृष्टिकोणकी रह जाती है । कोई अवतार कहे कोई प्रकट होना। 
नोट--अध्यात्मरामायणमें श्रीजनकजीके बचन हैं कि "ये मेरे छुदयमें. इस समय नर और नारायणके समान प्रीति 
उत्पन्न कर रहे हैं, यथा--मनःप्रीतिकरी मेअ्य नरनारायणाविव | १। ६। ९ ॥! इससे गौड़जीके मावकी भी पुष्टि 
होती है। और वाल्मीकीयमें कहा है कि ये दो देवता माढूम होते हैं जो अपनी इच्छासे -देवलोकसे मत्य॑लोकमें आये हैं| 
(वाल्मी० १। ५० | १९ ) | " 
टिपणी--१ 'कहहु नाथ सुंदर दोड बालक ।'*” इति | (क ) प्रथम ही 'सुंदर दोउ” यह शब्द राजाके मुखसे 
निकलकर राजाके अन्तःकरणकी सौन्दर्यपर मुग्धताका परिचय दे रहा है ! सुन्दरताने राजाके मनमें घर बना लिया, मनको. 
हर लिया है। यथा--'ए कौन कहाँ ते आए | नीलूपीत पाथोज वरन मनहरन सुमाय सुहाए || गी० ६३ ॥? ( ख ) 
[ बालक? शब्द वात्सल्यस्नेहका द्योतक है | ( पं० ) ]। (ग ) 'मुनिकुछतिकक कि नृपकुूपारूक! इति। इससे पाया 
गया कि जब दोनों भाई फुलवाड़ी देखने गये तब धनुषबाण नहीं लिये थे, इसीसे राजाकी संदेह हुआ कि ब्राह्मण हैं या 
झत्रिय | मुनिके साथ हैं इससे मुनिपुत्र होनेका संदेह हुआ और अज्ञॉसे राज्यकक्षण देखकर राजपुत्र होनेका संदेह हुआ | 
._ वा यह समझकर कि मुनिके कोई पूर्वके सम्बन्धी न हों 'हपकुलपालक? कहा | ( रा० प्र० ) 'शरीरघुबीरने अरण्यकाण्डमें 
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_ कहा है कि हम 'सुनिषाछक खलसालक बालक हैं| जनकजीकी वाणीमें गड़बड़ी उड़ गयी है, यह इस वचनसे सप्रमाण 
सिद्ध होता है? ( प० प० प्र० ) ]। ( घ ) 'मुनिकुलतिकक”“” कहनेका भाव कि यदि मुनिपुत्र होंगे तो समस्त मुनियोर्मि 
श्रेष्ठ होंगे और यदि राजपुत्र होंगे तो राजकुलके पालक अर्थात्‌ किसी चक्रवर्ती राजाके पुत्र होंगे। क्योंकि ब्क्चका अवतार 
जहाँ भी होगा वहाँ सबसे ही श्रेष्ठ होगा । आगे ब्रह्मके अवतारका अनुमान करते हैं। [ और त्रेतामें नररूपसे अवतार दौ 
ही कुलोंमें होते हैं; या तो ब्रह्मकुलमें या क्षत्रियकुलमें | अतः यदि ब्रह्म हैं तो इन्हीं दोमेंसे एकमें होंगे ]। ( ढः ) मुनिके 
साथ हैं इसीसे प्रथम मुनिकुलतिकक कहा | ( च ) प्रथम व्यवहारकी बात गूछकर तत्र परमार्थका प्रश्न करते हैं क्योंकि 
व्यवद्रके अन्तमें परमाथ है । 


२ श्रह्म जो निगम नेति कहि गावा ।! इति | ( क ) मनके हरण हो जानेसे अन्न ब्रद्यके अवतारका भ्रनुमान करते 
हैं, क्योंकि जनकजीका मन 'विरागरूप” है, वह ब्रह्मको छोड़ दूसरी जगह अनुराग नहीं कर सकता | ( ख ) 'नेति कहि 
गावा' अर्थात्‌ वेद “न इति' कहता है अर्थात्‌ यह ब्रह्म नहीं दे, यह भी ब्रह्म नहीं है। तात्पर्य कि वेद यह निश्चय नहीं कर 
सकते कि यही है | ( वा इनकी इति नहीं है, जो हमने कहा इतना ही नहीं है )। ( ग) 'उम्य बेष घरि की सोह भावा 
इस कथनसे पाया गया कि ब्रह्म सगुणरूप धारण करता है | ( यह इतने बड़े योगेश्वर ब्रह्मशानी श्रीजननकमहाराजका सिदान्त 
है )। यही श्रीशड्भरभगवानका मत है, यथा--'जेहि कारन अज अगुन अनूपा । ब्रह्म मयेड कोसलपुरभूषा | १४१ | २॥? 
जिनका मत है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता वे भ्रममें पड़े हुए. हैं, यह मत उनके भ्रम और अज्ञानताका सूचक है | क्योंकि 
लहाँ सतीजीका अजशान और भ्रम फह्दा गया है वहाँ ऐसा लिखा है कि« ब्रह्म अवतार नहीं लेता, यथा--त्रह्म जो व्यापक 
विरजण भज अककछ णअनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत येद || ५० |? ( घ ) 'आपा” इति | “न्र्म तो 
सत्र पूर्ण है आया कहाँ से ? 'आवा? कैसे कहा ? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मका वेष धारण करना कहते हैं, तब उसका 
आना-जाना भी कहा जाता है। सगुणका आना और जाना दोनों होता है | हमारे यहाँ रूप धरकर आया । ( वा श्रीअवधर्मे 
रूप धारण करके प्रकट हुआ और वहाँसे हमारे यहाँ आया ) । [ श्रीकरुणा सिन्घुजी लिखते हैं कि 'राजा निरवयव. बद्मनिष्ठी 
हैं, इसलिये उन्होंने कहा कि ब्रह्म तो नहीं हैं जो दो स्वरूप घरकर आये हों | यह सावयबव ब्रक्षमूर्ति अतणव संदेह किया |? ] 
एइछआगे ब्रददा अनुमान करनेका कारण बताते हैं कि 'सहज बिरागरूप'”॥' पुनः 'उमय बेष धरिं"*” का भाव कि 
जैसे ब्रक्ष विलक्षण है, वैसा ही उसने विकक्षण रूप धरा है; एकसे दो हो गया | 

नोट--१ गीतावलीमें बहुत तरहसे अनेक उपमाएँ देकर राजाका मुनिसे पूछना लिखा है जो पढ़ने योग्य हैं । 
यथा-ए कौन कहाँ ते आए । मुनिसुत किधों भूषबारूक किधों ब्रह्मणीव जग जाए। रूपजलधिके रतन सुछषि तिय छोचन्‌ 
छलित छलाए ॥ २॥ किधों रविसुवन मदन रितुपति किधों हरिहरको बेप बनाये । किधों आपने सुकृतसुरतरु के सुफल 
दबरेदि पाये ॥ ३ ॥ गी०? १। ६३ ॥? 

..._ २ इक ओराम-लक्ष्मणके प्रमावमें माधुयं और ऐशश्वर्यका मिश्रण विचारणीय है। महाकाव्यकला और नाटकीद 
कलाका एकीकरण बड़ा सुन्दर है, मगर मजा यह है कि अह्त्व माधुयंपूर्ण >शज्भारमें प्रकट हुआ है, इससे श्रीजनकजीको 
भ्रम-सा है कि ब्रह्मसुख छूट गया | बड़े लुत्फकी बात है कि अभी वह यह नहीं समझते कि ब्रह्मत्व ही प्रकट हुआ है और 
उनके मनकी दिशासूचक सुई इसलिये अपने अ्रवपर जा छगी । ( राजारामशरणजी ) | 


सहज बिराग रूप मन मोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ ३ ॥ 
ताते प्रश्लु पूछों सतिभाऊ | कहहु नांथ जनि करहु दुराऊ ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--थकितज्मोहित, ठिठककर छगे रह जानेकी क्रिया। सति भाऊन्सद्भावसे | 

अर्थ--मेरा मन जो स्वाभाविक ही वैराग्यका रूप ( साक्षात्‌ वैराग्यकी मूर्ति ) ही दै ( इनको देखकर ) इस तरह 
थकित हो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर थकित हांता है ॥ ३ ॥ दे प्रभो ! इसीलिये में आपसे सच्चे भावसे पूछता 
हूँ। स्वामिन्‌ ! कहिये, बताइये | छियाव न कोजिये ( कोई बात छिपाइयेगा नहीं ॥| ४ ॥ 

मोट--कदाचित्‌ मुनि कहें कि अभी तो , इन्हें राजकुमार कहते थे, अब ब्रह्म कैसे निश्चय करते हो; उसपर 








.... कहते ईँं---|सहज 


हॉलकांए्ट १९० श्रीसद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा २१६ ( ३-४) 








टिप्पणी---) सहज “विरागरूप सन मोरा ।*”” इति | (के ) सहज बिरागरूप' अर्थात्‌ ब्रिना किसी साधनक्रे 
छतः जनन्‍्मसे ही विषयोंसे वैराग्यवान्‌ है, विषयोंमें लिप्त नहीं हुआ | [ विरागरूप! कहनेका भाव यह है कि मेरा मन 
सानो मूर्विमान्‌ वैराग्य ही है, क्योंकि यदि मन और वैराग्य प्थक-व थक्‌ रहते ( होते ) तो मनसे वैराग्य कभी-कभी छूट 
भ्री जाता, उसको किसी पदार्थमें राग हो जाना सम्मव था; पर यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ मन वैराग्यका रूप हो गया, 
इसीसे वह वैराग्यसे प्रथक नहीं हो सकता | तालय कि मेरे मनमें सदा बैराग्य बना रहता है ]। ( ख ) वैराग्यके साधन 
अशण्यकाण्डमें यों कहे हूँ,--प्रथमद्दि विप्रचरन अति प्रीती । निज निज कम निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल पुनि 
विषय विरागा | ३ ) १६ ||” जनकजीमें वैराग्यके ये सब्र साधन प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तत्र बिना साधन वैराग्यरूप कैसे 
कहा १ बिना साधन का भाव यही है कि बालपनेसे ही ये सब्र बातें हमारे मनमें अपनेसे ही मौजूद थीं, हमें जन्मके बाद 
कोई साधन वेराग्य-प्राप्तिके करने नहीं पड़े | यथा--झुनिगन गुर घुरधीर जनक से । ज्ञान अनक मन करें कनक से ॥ भज्ने 
विरंप्नि निरलेप उपाए । पदुस पत्र जिसि जग जरू जाए। २। ३१७ ॥? 


नोट-१ संत श्रीगुससहायलाछजो लिखते हैं कि “नटकूत कपट बिकृुट खगराया | नटसेवकहि न ब्यापह साया ॥! 
पुन) यपा+-मायावकेन भवतापिनि गुद्यमानं पह्यन्ति केचिदनिश्यं त्वदनन्यमावा: ॥! अर्थात्‌ मत्त्यादि अवतारोंमें 
हो प्रभु मक्तोंसे छिप न सके तन्न यहाँ केसे छिप सकते थे | २--'ड भय बेष घरि की सोह जावा” उसीकी पुष्टि यहाँ कर 
सहे हैं । या यह कहिये कि “यह कैसे निर्णय किया कि ये ब्रह्म हैं ?! इसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि निर्विकल्प समाघिक्रो 
छोड़कर मेरे मनने इनमें सुख माना है । 'मुसे विश्वास है कि मेरा मन कदापि प्राकृत पदायमें आसक्त नहीं हो सकता [">७ 
( पंद्राज्नीजी, रा० प्र० ) | 


' ३ पं स्मरण रखें कि ब्रद्दानिष्ठ अनुभवी महात्माओंके अनुमव सदा सत्य ही होते हैं | इसी तरह श्रीहनुमानजीका 
अनुभव ब्रह्मके साक्षात्कार होनेपर हुआ--'की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार !' इसी तरह अयोध्याकाण्डमें 
तापसके विषय जो कहा गया है कि 'मनहु प्रेम परमारथ दौऊ', इनमेंसे श्रीरामजी तो 'अह्य परमारथ रूपा' हैं ही, दूसरा 
सिवाय प्रेम! ( मूर्तिमान्‌ ) के और कोन होगा १ विचार करें। आगे प्रेमकी दशा दिखानी है, अतः वह स्वयं आकर 
दिखा रहा है । 

टिपणी--२ 'थकित होत जिमि चंद चकोरा ।” इति | ( क ) चन्द-चकोरकी उपमा देनेका ०4 कि जैसे चकोर 
संबंसे विरागी होकर चन्द्रमाकी छत्रिकों देखकर थकित होता है, वेसे ही हमारा सबसे विरागी मन राजकुमारोंकी छत्रि 
देखकर थकित हुआ है । दौनों राजकुमारोंकी छव्रिदेखकर जनकजी विशेष विदेह हो गये थे, इसीसे उन्होंने चन्द-चकोरकी 
उपमा दी । चन्द्रमाको देखकर चकोर विदेह हो जाता है | हछसगुण बह्मके दशनमें मक्तोंकी चकोरकी उपमा दी गयी 
है, यया--देखि इंदु चकोर समुदाई । चितवहिं जिसि हरिजन हरि पाई। ३ | १७ | ७ !! उदाहरण यथा--'झुनि समूह 
शँ बेठे संनभुख सब की ओर । सरद इंदु तन चित्रवत मानहुँ निकर चझोर | ३ | १२ !? ( ख ) जनकजी अपने मनकी 
इसिसे इनको ब्रह्म निश्चय करते हैं, यथा--सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुपु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।' शकुन्तलानाटके 
५। १९ ?! (ग ) चकोर पक्षी जड़ है, मूर्ख है। वह यह नहीं जानता कि चन्द्रमा कौन है ? किसका पुत्र है ? केवल 
उसकी सुन्दरतापर रीक्षता है। वैसे ही हम इनको नहीं जानते | जैसे चन्द्रमाको देख चकोर देह-सुध भूल जाता है, नेत्र 
नहीं फेरता, व्कटको लगाये रह जाता है, वैसी ही हमारे मनकी दशा हो रही है, वह वहीं स्थगित होकर रद गया है, 
इनको छोड़ता ही नहीं |--यहाँ उदाहरण अलंकार है | (प्र० सं० ) ) 


३ तातें प्रभु पूछों सतिमाऊ “” इति | [ ( क ) तार्ते-इसलिये | अ थात्‌ अपने वैराग्यरूप मनकी अनुरक्त दशा 
देखकर मुझे सन्देह हो रहा है; मैं कुछ निणय नहीं कर सकता, इसलिये मैं पूछता हूँ | सम्भव है कि मुनि मनमें समझें कि 
सजा बड़े भारी योगेडवर हें, इन्होंने श्रीरघुना थजीका वास्तविक स्वरूप जान किया, इनके यहाँ बड़े-बड़े योगेश्वर शिक्षा लेने आते 
हैं, ये अवश्य हमारी परीक्षा लेनेके लिये प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात्‌ इनके प्रशनपर असदमावका आरोपण हो सकता था 
इसीसे ये प्रथम द्वी कह रदे हूँ कि 'पूरछों सतिमाऊ' अर्थात्‌ समीचीन भावसे, सच्चे भावसे सत्य द्दी अपने जाननेके लिये जिशासु 
द्ोकर पूछ रहा हूं । यद्द न समशिये कि ये बड़े शाता हैं, हमसे किस माससे पूछते है । ) (लव) 'जनि करहु दुराऊ' इति | इस 
कपनका भी यही प्रयोजन था । दुराव करनेकी भी यहाँ जगह है क्योंकि श्रीराम जीको अपना ऐंवर्य सुनकर अच्छा नई लगता, 


दोहा २१६ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९१ मानस-पीयबद 


कप न मम 
. यथा-- सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई | विनय० १६४ |” वे अपने ऐशबर्यको माधुर्यमें छिपाते ह 
इसीसे बड़े लोग ऐश/श्वर्यको नहीं खोलते और फिर उनके सामने ही उनका ऐशश्व्य प्रकट करें, इसमें तो अवश्य सन्देद हैं | अतः 
कह कि छिपाइयेगा नहीं, स्पष्ट करके कहिये। माव यह कि भगवानके स्वरूपमें संशय न रखना चाहिये | संशय हो तो उसको 
तुरत साफ कर लेना चाहिये, संदेह मिटा लेना चाहिये, क्योंकि संशयके गये ब्रिना रामस्वरूप नहीं समझ पड़ता, यथा--तुम्द 
झृपाहु सब संसय हरेऊ। रामस्वरूप जानि मोहिं परेऊ | १२० | २।? अतः मेरे संशयकी निवृत्ति कर दीजिये । 
ह-#"सतिमाऊ' सच्चे भावमें दुराव नहीं होता, इसीसे कहते हैं कि दुराव न कीजिये, में सद्भावसे सच्चे भावसे पूछता हूँ ६ 
नोट---४ पंजाबीजी लिखते हैं कि मुनीश्वरसे पूछनेमें राजाका भाव यह है कि जैसे कोई जोहरी अमूल्य रलको स्वयं 
परखता है ह अपनी बुद्धिकी परीक्षाके निमित्त अन्य पारखियोंसे भी निर्णय कराता है वैसे ही यह अपने अनुमवको निश्चय 
करता चाहते हैं | 


इन्हहि बिकोकत अति अनुरागा | बरवस ब्रह्मसुखह्ि मन त्यागा || ५ ॥ 
मर्थ--इनन्‍्हें देखते ही ( मेरा ) मन इनमें अत्यन्त अनुरक्त ( आसक्त, प्रेममय, प्रेमरज्ञमें रैगा हुआ ) हो गया, 
( वा, मेरा मन इन्हें अत्यन्त अनुरागसे देख रहा है ), ओर उसने जब्ररदस्ती ब्रह्ममुसकों छोड़ दिया है ॥ ५ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'बिलोकत अति अनुरागा” का भाव कि मन अत्यन्त विरागी था सो इनके ऊपर अति अनु- 
रागी हो गया | (ख्) 'बरबस त्यागा” का भाव कि हम ब्रह्मसुखको त्याग करना नहीं चाहते पर हमारा मन उसे त्याग रहा' 
है | इससे पाया जाता है कि ब्रह्मसुखसे सगुण सुख अधिक है, क्योंकि निगुण ब्रह्म जब सगुण होंता है तभी उसकी शोमा 
अधिक होती है, यथा--'फूछे कमल सोह सर कैसा | निर्गुन त्रह्म सगुन मएँ जैसा ॥ ४ | १७ ! जैती शोभा हुई वैसा द्वी सुख 
हुआ । ( ग ) “अद्धासुखहिं' कहनेका भाव कि योगी ब्रह्मसुखका अनुभव करते हैं, यथा--त्रह्मसुखहि अनुमवहिं अनूपा । 
अकथ अनामय नाम न रूपा | २२। २? ( घ ) #अर्धालीका भाव यह “है कि मन ब्रह्मसुखकी अनुभव करता है और 
इनको नेत्रोंद्वारा देख रह्या है; इसीसे इनमें “अति? अनुराग है । अनुभवसे साक्षात्‌ दर्शन करनेमें अधिक सुख है, इसीसे 
मनने ब्रह्ममुखको बरस त्याग दिया ।ह:&"( & ) 'प्रेम समगन सन जानि नृप--मन प्रेममें मग्न है, अतः कहा कि 'सहज 
बिराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥” ओऔर 'इन्हहिं ब्रिरछोकत अति अनुरागा | बरबस अह्मसुखहि 
मन त्यागा ॥! यथा--जेहि सुख छागि पुरारि असिव बेष कृत सिव सुखद ।”“ 
नोट--“अति' का भाव कि ब्रह्मसुखमें अनुराग था, इनमें अति अनुराग है। 'बरबस” का भाव भी इसी “भति 
अनुरागा' से जना दिया है अर्थात्‌ ब्रक्में सुख था और इनमें “अति सुख'अनुभव कर रहा है ( प्र० सं० ) | 


कह मुनि त्रिहसि कहेहु नुप नीका | बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--अलीका-मिथ्या, झूठा, मर्यादारहित, अप्रतिष्ठित, वेसिर-पैरका | 

अर्थ-मुनिने हँसकर कहा कि राजन ! आपने अच्छा ( अर्थात्‌ यथाथ द्वी ) कहा | आपका वचन ध्लूठा नहीं हो: 
'सक्षता ॥ ५ || ' पर 
टिप्पणी--१ 'कह मुनि बिहँसि कहेहु लूप नीका'“” इति | ( क ) यह हँसी प्रसन्नताकी है। राजाकी पहुँचपर. 
विश्वामित्रजी प्रसन्न हुए कि खूत्र समझे | मुनिने सोचा कि राजा बढ़े चतुर हैं, इन्होंने श्रीुनाथजीका वास्‍तविक स्वरूप जान. 
लिया कि जिसमें हम भी भूल गये थे | ( ख ) 'कहेहु नीका” अर्थात्‌ जो आपने कहा वह सत्य है, आपका वचन यथाथं ही 
है । इन शब्दोंसे राजाके वचनोंकी प्रशंसा करके भुनिनें उनके अनुमानको सही बताया, इतनेदीरो श्रीरामजीका ब्रह्म होना 
* इनको निश्चय करा दिया। हैं-#"यही मुनिका उत्तर देना है | इस उत्तरमें दोनों बात रदी। राजाका उत्तर भी ही गया और 
स्पष्टरूपसे श्रीरघुनाथजीका ऐ.्वर्य भी न खुला | इस तरह मुनिने राम और राजा दोनोंकी रुचि सक्खी । श्रीरघुना यजीका 
ऐश्वर्य सूचनमात्र किया क्योंकि वे पास बैठे हैं, उनको ऐरयंकथनसे संकोच होता है। आगे माछुय खोलकर विस्तारसे 
कहते हैं | [:छ-भरीराजारामशरण ( लमगोड़ाजी ) इस मीकेपर लिखते हैं. कि यही टीक है, मगर यहाँ हास्यरखका 
वह आनन्द भी है. जो उस समय होता है जग्र कोई मित्र भेस बदलकर आवे : ओर हम कुछ पहिचाने आर कुछ भ्रम द्दी 
और एक तीसरे मित्रकों सही' करनी पड़े | भ्रम, पहिचान और सही तीनों यहाँ हास्थर्सके अन्न हैं।' (ग) राजाने जो कहा 
आ कि 'इन्द्ृहि. बिलोकृत अति अनुरागा | बरबस बह्मसुखदि मनु त्यागा 0 यह वात मुनिकी बहुत अच्छी लगी, इसीसे 
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वे उनकी ठराइना करते हैं। 'नीक कहेहु' में राजाके अन्तिम वचनका भी उत्तर आ गया। तालये कि ये ब्रह्म ही हैं, इनमें 
हझसुखते अधिक सुख है, ब्रह्मसे ये अधिके प्रिय हैं--यही वात आगे कहते हैं । 

नोट---१ हँसनेके और भाव ये हँ--( क ) मुनि हँसे कि 'अमीतक निगुंण ब्रह्महीमें सुख मानते ये, यथार्थ सुंखका 
अनुमव आज हुआ ।? (ख ) अमीतक शानको सुख मानते थे, वह आज ग्रेमकी एक ही चोटमें चूण हो गया !? ( बे०, रा० 
प्र० )। ( ग ) जैसे किसीके पास कोई अल्भ्य पदार्थ छिपी हो और उसे देखकर कोई दूसरा तुरत पहिचान ले तो वह प्रथम 
मनुष्य प्रसन्न होता है, इसी तरह श्रीरामजीके वास्तविक स्वरूपकी पहिचानसे मुनि प्रसन्न हो हँसे ।? ( पं० ) । ( घ ) अभी 
वो प्रद्ञ करते है और तुरत ही उनके बड़े संयोग ( सम्बन्ध ) और आनन्द होने हैं यह भावी विचारकर हँसे | ( पं० ) | 

२ (क ) 'राजाने मथम देहभावका प्रइन किया---झुनिकुलतिकक कि नृपकुपाछक ।' फिर आत्ममावका प्रद्न 
किया--जो निगम नेति'*' मुनि आत्मभावके प्रश्नका उत्तर प्रथम दे रहे हैं।! ( बे० )। ( ख ) “न होश अछीका 
इति | ६-&"स्मरण रदे कि ब्रद्शनी, जिसको ब्रह्मका सदा 0०ग्राणण्म्रांण। साक्षात्कार-सा ही रहता है, जिसका मन सदा 
उद्रवे-बैठते, चढते-फिरते, सोते-जागते सभी अवस्थाओंमें भगवानके सन्निधिमें ही रहता है, जो सदा भमगवानसे ही बातें करता 
एता है, उसका अनुभव कभी अस॒त्य नहीं होता | [ श्री १०८ सीतारामशरण मगवानूप्रसाद ( श्रीर्पकलछाजी ) इसके एक 
ज्वठन्त उदाहरण इस घोर कलिकालमें भी साक्षात्‌ देखनेमें आये | | ( ग) जहाँ संदेहालंकार होता है वहाँ ब्रक्मशानीके 
मनमें जो अनुभव आता है, वह यथार्थ होता है? | ( रा० कु० )। 


ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहिं राप्न सुनि बानी || ७॥ 


मर्थ--( संसारमें ) जहाँतक (जितने भी) प्राणधारी जीव हैं उन सभीको ये प्रिय हैं। ( मुनिके ये ) वचन सुनकर 
भीगऱामचन्द्रज़ी मनमें मुस्करा रहे हैं | ७ ॥ 


4 ये प्रिय सबहि जहाँ लंगि प्रानी' इति | # 


नोट--१ इस एक छोटेसे पदमें वृहदारण्यकोपनिषद्के याशवल्क्य-मैत्रेयी-संवादका निचोड़ है। इससे विश्वामित्रजी- 
का इशारा परमात्माकी ओर है जो जनकजीके लिये स्पष्ट है, परंतु जगतके लिये गूढु है। भगवानके ऐ.श्वयंकी अपनी वाक्‌ 
आत्ुरीसे बताया और छिपाया भी | इसपर भगवान्‌ मन-ही-मन मुस्कराये | ( गौड़जी ) | 

टिपणी--१ “ये प्रिय सबद्धि"*? इति | (क ) 'ये प्रिय सबहि' अर्थात्‌ कुछ आपहीको प्रिय नहीं हैं, ये तो सभीको 
प्रिय हैं। (ख ) “नहाँ छग्रि प्रानी' अर्थात्‌ प्राणिमान्रको प्रिय हैं। प्रानी शब्दमें भाव यह है कि जितने भी प्राणधारी हैं, 
उन सबके ये प्राण हैं। यथा--प्रान प्रान के जीवन जी के ।*, 'प्रान भान के जीव के जिव सुख के सुख राम | २॥२९० |? 
प्राण सबकी प्रिय है, यथा--देह भान ले प्रिय कछु नाहीं । २०८ । ४ |? और ये जहाँतक भी प्राणवाले हैं उन स्घोंको प्रिय 
हैं अपांत्‌ उनके प्राणोंके भी प्राण हैं। 'सबको प्रिय होना' यह ब्रह्मका रक्षण है। यथा-अस्ति माति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश 
फामकम्‌ । आध ज्नयं श्द्वारूपं सायारूपं ततो दृसम्‌ ॥! [ अर्थात्‌ सत्‌ , अस्ति, चितू--भाति और प्रिय आनन्द, ब्रह्षकेइन 
तीन लक्षणंमिंसे यहाँ केवल 'प्रियः आनन्द यह लक्षण कहकर इनको ब्रह्म जना दिया। प्रथम संस्करणमें इसीको इस प्रकार 
छिखा गया था, कि ब्रक्ष तीन गुणोंसे जाना जाता है--स्थिर, क्रान्ति और प्रिय | मुनिने इसमेंसे प्रिय” गुणद्वारा ब्रह्मका 
स्वरूप लक्षित कर दिया ।'प्रिय सयहि जहाँ छूगि प्रानी', यथा--'येन प्राण: प्रणीयते” इति श्रुतिः | ( मा० त० विं० ) ] 

२ भीजनक मद्याराजने जी कहा था कि सहज विराग रूप मन मोरा । थक्तित होत जिमि चंद घकोरा ॥' उसीपर 
मुत्ति कहते हैं कि ये प्रिय सयदहि जहाँ छगमि प्रानी |” अथांत्‌ इनको देखकर जो दशा आपकी हुई है, वही दशा सब प्राणियोंकी 
होती है। आपका मन ब्रह्ममुख॒फी छोड़कर इनमें अनुरक्त हो रहा है और जैसे आप इन्हें देखकर सुखमें, अति आनन्दमें, मम 
हुए हैं, इसौ तरह सब प्राणियोका मन विषयोंकी छोड़कर इनमें अनुराग करता है और सब प्राणी मम्म होते हैं ।! यथा-- 'मए्‌ 
सराध सब देखनिहारे । जनक समान अपान बिसारे 0, खग झरूग मगन देरि छवि होहीं । छिये चोरि चित राम वटोही॥ 
२। १२३ |! “तिन्‍्दह की ओट न देखिश यारी। सगन भए हरिरूप निहारी ॥ ६। ४ |? इत्यादि | ( जंछचर, थलूचर और 
नमचर संसारमें यही तीन प्रकारके जीव हैं। तीनोंका एक-एक उदाहरण मानससे ही देकर जना दिया कि सभी प्रभुकी 
छूदि देखकर मग्न हो जाते ई ) इस तरद 'सबहि? से जनाया कि इनके रूपमें शानी, अश्ञानी सभी बराबर ( एक समान ) 


है 
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मोहित होते हैं, सभीको ब्रह्मानन्दस अधिक आनन्द प्रात्त होता है । तात्पर्य कि इस अंश सब जीव तुम्हारे ही समान हैँ । 
यह ब्रात शब्दोंके अभिप्रायके अन्तर्गत है, स्पष्ट नहीं है |--यह समझकर श्रीरामजी सुस्कराये कि जनक मद्दाराजके समान 
कोई नहीं है, किंठ मुनिने अपनी युक्तिसे सभी जीवॉको उनके समान कहा | इतने बड़े योगेश्वरकों भी सबके समान कर 
दिया । [ और भाव ये कहे जाते हँ--ये तो देहधारीमात्र यावत्‌ चराचर जीव हैं. उन सब्रोंको प्रिय हैं. और आप तो 
- चितन्य तत्त्ववेत्ता हैं? तब्र आपको प्रिय छगे तो कौन आश्रयंकी बात है १ ( वै+ ) । ज्ञो ब्रह्मानन्द आपको प्रिय है वह सबको 
प्रित्र नहीं है, यथा 'अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी | सकरू जीव जग दीन दुखारी ॥” और ये तो सभी चराचरको प्रिय 
हैं। ( पं० रामकुमारनी ) ] | 
नोट--२ सब प्राणियोंक्े प्रिय कहकर संकेत किया कि ये प्राणोंके प्राण हैं, और प्राणोंके प्राण होनेस ब्रह्म हैं। इस 
तरह उनका लक्ष्य श्रीजनकमहाराजको याशवल्क्यजीके, 'प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्क्कुरुत क्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये सनो विदु:। 
ते निचिक्य ब्रह्म पुराणमध्यस्‌ ॥ बृ० ४ | ४ | १८ ॥? ( अर्थात्‌ जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका कोत्र तथा 
मनका मन मानते हैं; वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्मको जानते हैं ), इस उपदेशकी ओर हैं | 
३ विश्वामित्रजीके ये प्रिय सबहि जहाँ छंगि प्रानी! इस कथनका आशय यही जान पड़ता है कि समस्त प्राणिमात््‌- 
फो ये प्रिय हैं। जो लोग इनको देखते या सुनते हैं उन्हींको ये प्रिय होते हैं, यह आशय उपयुक्त वाक्यसे नहीं झलकता; 
किंत॒ जो इनको नहीं जानते हैं उनको भी ये प्रिय हैं और कभी भी किसीको अप्रिय नहीं हैं यही ध्वनि मुनिके वाक्‍्यमें है | 


इसपर शंका होती है कि “नित्य हमारे अनुभवर्मे आ रहा है कि भगवान्‌ प्रायः सबको प्रिय नहीं होते और यदि 
क्वचित्‌ किसीको प्रिय भी हुए तो प्रायः स्वार्थका सम्बन्ध छेकर ही | तभी तो सत्र लोग दुखी हैं | यही आशय गोस्वाजीके 
यत्र-तत्रके वाक्योंका है, यथा--सुनु नप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु मजन बिनु जरनि न जाहीं || २ | ४ | ७ |? 
'सदज सनेही राम सों तें कियो न सहज सनेहु। ताते भवमाजन भएुउठ सुनु अजहुँ सिखावन एहु || वि० ११० |? 
इत्यादि । तब “ये प्रिय सबहिं''” का तात्पय क्‍या है ?*? 

समाधान यह है कि प्रत्येक प्राणीको अविनाशी और अलमन्त सुख ही प्रिय है, बह निरन्तर उसीके प्रयलमें छगा 
रहता है | वह अविनाशी सुख कहाँ है और केसे प्राप्त हो सकता है यह यथाथथ न जाननेसे वह ख्त्री-पुत्र, धन-धाम आदि 
विषयोंमें प्रेम करता है और वह सुख न प्रास होनेसे दुखी होता है । विनयमें भी कहा है, “आनंदर्सिधु मध्य तव यासा। 
बिन ज्ञाने कस मरसि पियासा ॥ रूग-अम बारि सत्य जिय जानी । तहँ तू मगन मयउ सुख मानी | वि० १३६ ॥? 

महर्षिजीका तात्पर्य यह है कि जो अविनाशी अत्यन्त सुख सब्र प्राणियोंकी प्रिय है, वह ये 'श्रीरामजी' ही हैं, 
यथा--'जो आनंदर्सिष्रु सुखरासी ! सीकर तें त्रेलोक सुपासी ॥ सो सुखधास राम अस नामा । १९७ | ५-६ |!, ध्यापक 
एक बहा अभविनासी । सत चेतन .घन आनँदरासी | ) | २३ । ६ ॥ “ब्रह्म सचिदानंद्घन रघुनायक जहाँ भूष। ७ | ४७ 
“जगत कछपतर प्रनतद्वित कृपासिधु सुख धाम | ७। ८४ |)! 

नोट--४ 'मन सुसुकाहिं राम” के भाव--( क ) कैसी गुप्त रीतिसे मुनीश्वरने मेरा यथार्थ स्वरूप राजाको लक्षित 
करा दिया, यह समझकर इसे ओर हँसीको प्रकट न किया क्योंकि इससे गम्मीरतामें दोष आता | ( पं” ) | ( ख ) मनमें 
मुस्कुराये क्योंकि गम्भीर हैं । पुनः भाव कि जत्र मुनि ऐश्वर्य खोलने छंगे तब श्रीरामजी मुस्कुराये । भगवानकी मुस्कान 
माया है । मुस्कुराये अर्थात्‌ अपनी माया मुनिपर डाल दी | माया डाली जिसमें ऐड्वर्य न खुले। मायाका आवरण पड़ते 
ही मुनि ऐडवर्य छोड़कर माघुयंकी बात कहने छगे | मायाका यह प्रकट प्रभाव देख पड़ा कि कहाँ तो वे 'ये प्रिय सब्हिं जहाँ 
छगि प्रानी' यह ऐश्वर्य कह रहे थे और कहाँ 'रघुकुछमनि दुसरथ के जाये” यह माधुर्य कहने लगे । ( पं० रामकुमारजी | 
जितना रहस्य मुनिजीने खोल दिया इतनेसे ही जनकमहाराज अपने अनुभवानुसार जान गये हैं| अधिक खोलनेसे नरठीछा 
नीरस हो जाती; अतः मनोमय मुस्कानसे मायाको प्रेरणा दी | ( प० प० प्र० )।( ग ) प्रकट मुस्कानेसे लोग समसझ्ेंगे कि 
अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होते हैं। (अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना दोपमें दाखिल है, यह आत्मशलाघा दोष कहलाता 
है ) | भीरामजी अपनी प्रशंसा सुतकर संकोचको प्रास होते हैं, यथा+--खुनि मुनि वचन प्रेम-रससाने । सकुचि रास सन 
महुँ मुसुकाने । २। १२८। १ ॥? (निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । २ | ४६ ॥? यह सजनेकि लक्षण हैं। ( है रशाम- 
कुमारजी ) | ( घं ) जैसे विश्वामित्रजी जनकीजीके ठीक अनुभवते, श्रीरामजी ब्रह्म ही हैं. यह जान लेनेसे, 'विदँसे! थे, 
वैसे ही भीरामजी हँसे कि इन्दोंने हमें जान लिया। कितना ही अपनेको हम क्यों न छिपावें अनुभवी प्रेमी भक्त जान ही छेते 
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हू | (५० रामकुमारणी ) | ( ड ) विश्वामित्रजीकी विलक्षण उक्तिकी वाणी सुनकर मनमें मुस्कुराये। इस तरह मुनिको 
जनाया कि इन वचनोंक़े अभिप्रायमें शुद्ध ऐडवर्य दर्शित द्वोता है, आप शुद्ध ऐडवर्य न कहकर माधुय देशमें ऐश्वर्य कहिये। . 
सुसुकानेका अभिप्राय समझकर मुनि राजाके प्रथम प्रश्नके उत्तरके व्याजसे माधुयदिशमें ऐश्वर्य कहने लगे | (वै० )। (च ) 
यहाँ श्रीरामजीके मुस्कु रानेमें ऐश्वर्य न कंथन करनेकी व्यंजनामूलक गूढ व्यज्ञ है | यदि सच्चा भेद विश्वामित्रजी प्रकाश कर 
देंगे तो 'राबन मरन सज्ुज कर जाचा । प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साँचा ॥? इस कार्यमें विष्न उपस्थित होगा | श्रीराम- 
घन्द्रजीके संकेतकों समझकर मुनि छोकमर्यादाके अनुसार कहने छगे | यह 'सूक्ष्म अलंकार! है | ( वीरकवि )। (छ): 
मुस्कुराये जिसमें लोग लड़का जानें | ( रा० प० )। मनकी मुसक्यान? मुखचन्द्रकी झलकसे जाना | ( रा० प० प० )। 
(ज ) जनकजी और विश्वामित्रजी दोनाँकी वाणी सुनकर मुस्कराये, यह सूचित करनेके लिये 'मुसुकाहिं? बहुवचन क्रिया 
लिखी | ( पं० रामकुमारजी ) । ( परंतु बढ़े छोगोंके लिये बहुवचन क्रियाका प्रयोग साधारणतः किया ही जाता है ) 


रघुकुलमनि दसरथ के जाए। मम हित छागि नरेस पठाए॥ ८ ॥ 


दो०--राम लपष्नु दोउ बंधु बर रूप सील बल धाम । 
पख शखेउ सबु साखि जशु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥ 


अर्थ--ये रघुकुल्मणि श्रीदशरथजी महाराजके पुत्र हैं। हमारे हितके लिये राजाने इन्हें भेजा है ॥ ८ || राम- 
लक्ष्मण ( नाम हैं ) दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शीर और जबलके धाम ( स्थान ) हैं। साश जगत्‌ साक्षी है कि इन्होंने 
' 'राक्षसोंको संग्राममें जीतकर हमारे यशकी रक्षा की ॥ २१६ ॥ 


टिपणी--१ (क ) राजाने बालकोंका कुल पूछा था--'मुनिकुलतिलकक कि नृपकुकपारक । इस प्रश्नका उत्तर 
यहाँ देते हैं। प्रशनमें कुल” शब्द है, वैसे ही यहाँ उत्तरमें 'कुछ”ः शब्द है। रुकुलमणि श्रीदशरथजी हैं। (ख) 
वहाँ मुनिके सद्भ आनेसे मुनिपुत्र होनेका संदेह हुआ; इसीपर मुनि कहते हैं कि हमारे साथ ये राजाके भेजनेसे आये हैं | 
( ग ) 'ममहित छागि' का भाव कि राजाने केवल हमारे हितार्थ, हमारे यज्ञरक्षा्थ ही भेजा था, यहाँ आनेको नहीं, यहाँ 
तो हम अपनी ओरसे लिवा लाये हैं। ( घ ) इतने ही शब्दोंमें मुनिने सारी बातें कह दीं | अर्थात्‌ कुछ कहा, पिताका नाम 
कहा, जाति कही ( नरेश से क्षत्रिय वर्ण जनाया ), ऐश्वर्य कहा ( रघुकुलमणिसे रघुकुल और उसके मणि दशरथजीका 
ऐडवर्य सूचित हुआ ), ( 'ममहित छागि' से ) आनेका प्रयोजन, दोनोंके नाम ( राम-लषन ) और छुटाई-बड़ाई ( प्रथम 
ज़्येहठ, वूसरा लघु ), ( दीउ बंधु' से ) दोनों बालकोंका परस्पर सम्बन्ध, दोनोंके गुण ( रूप-शील बल-घाम ) करे, 
दशरथमहाराजका ब्रह्मण्य और उदारता कही । ( रघुजी आदि सभी रघुवंशी ब्रह्मण्य और दानी होते आये, उनमें भी ये 
. मणि हैं| तभी हो हमारे हितके लिये ऐसे प्राणप्रिय पुत्रोंकी हमारे साथ कर दिया । पुनः 'रघुकुलमनि दुशरथके जाये! 
कहकर इनको ब्रह्मका अवतार सूचित किया; यथा--'ते दसरथ कौसल्यारूपा । कौसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥ तिन्द् के गृह 
भवतरिदों जाई।१| १८७ ॥! और जनकजी यह बात जानते हैं कि दशरथजीके यहाँ ब्रह्द रामका अवतार होगा,--“यह सब 
जागयलिक कद्दि राखा । २। २८५ |)? ( ४ ) 'सम हित छागि ।? क्या. हित किया, यह आगे कहते हैं--.'मखस्त राखेउ'*' 
[ ६ र्म रण रहे कि मम दिस छागि! से मुनिने इनको यहाँ अपनी ओरसे लानेका सारा एह्सान राजा जनकके ऊपर 
धर दिया, इसीसे तो राजा छृतार्थ होकर मुनिके चरणोंपर पड़ गये, यथा--'झुनि तब चरन दें,ख कह राऊ। क॒द्दि न 
सके निज पुण्य प्रमाउ ॥ २१७ | १ ॥? (प्र० सं० ) ] 


२(क ) राम रलूपन दोउ वंधु वर इति। दोनों रूप, शील और बलके धाम हैं, इसीसे दौनोंकों 'चर' 
कहा | [ बंघुबर! से यह भी जनाया कि ये दोनों सदा साथ रहते हैं, ये दोनों श्रेष्ठ हैं। इनके अतिरिक्त 
और भी छोटे भाई हैं ] ( ख ) 'रूप-सील बलूघाम! इति | ( १) रूपके धाम हैं अर्थात्‌ जो कोई इन्हें देखता है वह 
मोद्दित हो जाता है, हम भी मोहे, यथा--छुनि चरनन्ह मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ २०७ | ५ ।! 
आ के सज्ञके सब लोग मोहित हो गये, यथा--मये सब सुखी देखि दोड भ्राता। बारि विछोचन पुछकित गाता! ॥ ), 
आप खयं मोद्ित हो गये, यथा-- मरृति सधुर मनोहर देखो । मग्रेड़ विदेहु बिदेहु बिसेपी | ( २) 'शील्घामः इति। 


5 असल, 


कै 


पे 
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पिताको छोड़कर गुरु,विप्र वा साधुके सज्भ आये और उनका मान रक्खा, इसीसे शील्थाम कहा, यथा--'संछसिंघु सुनि 
गुरु भागवनू । सीय समीप राखि रिपुद्मन्‌ ॥ चले सबेग राम तेहि काछा ॥? ( संग्राममें असुरोंको कि सा 
( ग ) 'मख राखेड सब साखि जग"? इति | दोनों भाई अति सुकुमार हैँ और राक्षस महा घोर, भयावन और कठोर हैं। 
सुकुमार बालकोंका धोर निशाचरोंकी मारना असम्भव प्रतीत होता है, यथा--'कहँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहूँ स्यामर 
खठु गात किसोरा ॥ इनकी सुकुमारता देख सभीको संदेह द्वो जानेकी सम्भावना है, माताओंने भी संदेह किया ६, यथा--- 
'ेखि स्थाम खझदु मंज़ल गाता । कहहिं सप्रेम वचन सब साता ॥ मारग जात भयावनि मारी । केहि जिधि तात ताइका 
मारी ॥ घोर निस्राचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु । मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुवाहु ॥ ३५६ ॥ मुनि- 
प्रसाद बलि तात तुम्हारी । इंस अनेक करवरें टारी ॥! इसीसे सब जगत्‌की साक्षी देते हैँ । अर्थात्‌ यह सब्र बात सत्य है 
सारा जगत्‌ जानता है, छिपी हुई नहीं है । मैं कुछ इनके उत्कर्षके छिये ऐसा नहीं कहता, यह बात मिथ्या नहीं है, सभी 
जानते हैं | (पंजाबीजी ) | ]( घ ) जिते असुर संग्राम! कहकर जनाया कि कुछ मन्त्र, यन्त्र, माया वा छल्से नहीं जीता 
वरंच सम्मुख संग्राम करके उनको मारा | 


नोट--यहाँ अवतार, नाम, रूप, लीछा और धाम चारोंका कथन हुआ | दशरथके जाये” से अवतार, 'रामरूपन 
दोड बंधु' से नाम ओर रूप, 'ममहित छाग्रि नरेस पठाए! 'जिते असुर संग्राम' से लीला और 'रघुकुलमनि? से अवधधाम 
जो रघुकुलकी राजधानी है, कहा | ( प्र० सं० ) 

नोट--गीतावछीसे मिछान कीजिये--प्रीतिके न पातक्रो दियेहू साप पाप बढ़ो, मख मिस सेरो तब अवध गवलु 
मो । प्रानहूँ ते प्यारे सुत माँगे दिये दसरथ, सत्यसिधु सोच सहे, सूनो सो मवनु भो ॥ १ | ६४ |? काकसिखा सिर कर 
केकि तून-धनु-सर, बालक बिनोद जातुधावनि सो रन भो |”, 'नास रास धनस्यासम रूपन लघु नख-सिख अँग उजियारे ॥ 


. निज*हित छागि माँगि आने में धर्मसेतु रखबारे । धीर बीर बिरुदेत बाँकुरे महाबाहु बल भारे ॥ २॥ एक तीर तकि हती 
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मुनि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सकों निज पुन्य प्रभाऊ ॥ १ ॥ 
सुंदर स्थाम गोर दोउ भ्रातां | आनँदहू के आनंद दाता ॥ २॥ 
इन के प्रीति प्रसपर पावनि | कहि न जाह मन भाव सुहावनि ॥ ३ ॥ क्‍ 
अर्थ--राजा बोले--दे मुनि ! आपके चरणोंके दुशन पाकर मैं अपने पुण्योंके प्रभावकों नहीं कह सकता ( कि मेरा 
कितना पुण्य है कि जिसके प्रभावसे आपके चरणोंका दशन मुझे प्राप्त हुआ | और फिर आपके चरणोंके प्रमावसे ही दोनों 
भाइयोंके दशन हुए ) ॥ १॥ ये श्याम-गौर सुन्दर दोनों माई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हैँ || २ ॥ इनकी परस्परकी 
पवित्र प्रीति कही नहीं जा सकती, सुद्दावनी है, मन-ही-मन भाती है ॥ ३ ॥ 
टिपणी--१ 'झुनि तव चरन देखि'“कहि न सकौ ।*” इति | भाव कि ( क ) बहुत पुण्यसमूह जन्र एकत्रित. 
होता है तब कहीं सन्तद॒शन होता है, यथा-पुन्य पुंज बिचु मिलहिं न संता |! [(ख) अपने सुकृतकी सराहनाद्वारा राजाने 
मुनिकी भी स्तुति-प्रशंसा की कि आपका शुभागमन ही मेरे पुण्योंके उदयकों जना रहा है | न जाने कितना बड़ा पुण्य 
होगा कि आपने आकर दर्शन दिया । यही नहीं किंतु सगुण ब्रह्मका दर्शन कराया अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जागेका 


. विश्वास हो गया--( प्र० सं० ) | विश्वामित्रजीने शुद्ध ऐश्वर्य गुतत रखनेके लिये माधुय देशमें ऐसा ऐज्वर्य सुनाया जिसमें 


राजाका मन स्वार्थ-देशमें आसक्त हो गया | अर्थात्‌ चक्रवर्तकि ऐसे सुन्दर बलवान बालक हैं तो घनुप अवश्य तोंडेंगे, 
हमारी कन्याका जन्म सफल होगा--इस मनोरथसे परमाथदेशी विचार समूल ही उड़ गया, अब्र ऐश्वर्य कौन जिचारें, अब 
तो वे माधुरयमें ड्रब गये | ( वैं०)( ग) कहि न सकों निज पुन्य प्रमाऊ' इति मिलान कीजिये--'भूमिदेव नरदेव 
सचिव परसपर, कहत हमहिं सुरतरु सिवधनु भो ॥ गी० १। ६४ !? ] 

२ ( के ) 'सुंदर श्याम गौर दोउ आता"! इति (क) राजा दोनों माइयींकी सुन्दस्तापर मुग्ध और मग्न हो गये 
हैं, इसीसे बारंबार: सुन्दर कहते हैं, यथा--कहहु नाथ सुंदर दोड वालक! इत्यादि । ( ख ) आनंदहू के आनेंददाता'-- 
इनकी सुन्द्रतासे साक्षात्‌ आनन्दकों भी आनन्द ग्रात्त होता है। तालव॑ कि मैं ब्ह्लाननद॒का भो का हूँ | आनन्दरूप हूँ, सदा 
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ब्रद्मानन्दमें लवलीन रहता हूँ सो मुझको मी इनके दर्शनसे इनकी सुन्दरता देखकर आनन्द मिला। पुनः, भाव कि पुण्यसे 
आनन्द मिलता है। बड़े भारी पुण्यसे आनन्दके आनन्ददाता दोनों माई मिले | सौन्दयकी प्रशंसा करके आगे दोनोंकी प्रीति- 
की प्रशंसा करते हैं। [ भानेंदहूँ के जानँददाता'के ओर भाव--(ग) यदि आनन्द स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर, रूप धारण करके 
आवे, तो वह मी इनके दर्शनसे आनन्द पावेगा | “आनन्द! जो वस्तु है वह आपहीसे प्रकाशित है। ( घ ) ब््लानन्द- 
को भी आनन्द दिया । पुन, आनन्द जो विवाह स्वयंवर है, उसको भी आनन्द देंगे। हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, इति मावार्थ:। 
वा, आनन्दरूप जो मेरी कन्या है उसे भी आनन्द देंगे, इति व्यंग्या्थ:-)! ( बेजनाथजी ) | ( ड ) जैसे जगदम्बाके लिये 
सरकारने 'सुंद्रता कहँ सुंदर करई” इत्यादि कहा, वैसे ही यहाँ जनकजीने 'आनंददाता' इस अमिप्रायसे कहा कि आनन्दकों 
आनन्द बनानेवाले यही हैं। स्वामी रामतीरथजीने जनकजीकी जिस उक्तिका अनुवाद 'अपने मजेकी खातिर गुल छोड़ही दिये 
छम । सारे जहाँके ग्रुलशन अपने ही बन गये तब ॥ इत्यादि गजलमें किया है, उसका निचोड़ है “आनंददूँके 
थार्येददातवा!' | ( लमगौड़ाजी ) । ( च ) इनके आगे राजाका ब्रेह्ानन्द चलता हुआ, अत्॒व आननन्‍दके 
आनन्ददाता कहा, क्योंकि ब्रह्म भी आनन्दू-स्वरूप है, यथा--आरनदर्सिछु मध्य तव बासा। विनय० १३६ |? “आमंदो 
प़होत्ति ब्यजानात्‌ ।! ( तैत्ति० भगुवल्ढी षष्ठ अनुवाक ) । अर्थात्‌ भूगुने निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है | पुनः भाव 
यह है कि इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही सब प्राणी जी रहे हैं । बृहदारण्येक अ० ४ तृतीय ब्राक्षण श्रुति ३२ 
फहइती है 'एपास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषो5सय परमो छोक एषो5स्य परम आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि 


सात्रामुपजीवन्ति ।” अर्थात्‌ यह उसकी परम गति है, परम सम्पत्ति है, परम छोक है, परमानन्द है।इस आनन्दकी 
मान्नाके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। ( इसके आगे ब्रह्मासे लेकर मनुष्यपर्यन्त सभी जीव जिस परमा- 
ननन्‍्दकी मात्रा अवयवके उपजीवी हैं' उस मात्राके द्वारा उसके अंशी परमानन्दका बोध करनेवाली श्रुतियाँ हैं ) |। 


प० प० प्र०--भारनददाताः--यह वचन सिद्धान्त है। श्रीरामजीका दर्शन जिनको हुआ, उन सबोंको आनन्द हुआ 
ही यह बात नहीं है | प्रभुकी इच्छा जब जिसको जितना आनन्द देनेकी होती है तब उसको उतना ही आनन्द मिलता है | 
दाताके इच्छानुसार ही छाभ होता है | लंकामें राक्षसोंकी कितने द्विनतक बार-बार दर्शन हुआ, पर किसी को आनन्द नहीं 
हुआ । खरदूषणको किंचिन्मान्नामें हुआ, पर प्रभुने अपनी' मायासे उनमें रहने नहीं दिया | इसीसे तो मुनिराज आगे 
फहते हैं कि 'करहु सुफक सबके नयन लुंदर बदन दिखाई” | धनुयंश्ञमण्डपमें अगणित भूपाल थे पर सबको आनन्द : 
नहीं हुआ। ' 


टिपणी--३ 'इन्द कै प्रीति परसपर पावनि ।'*” इति । ( क ) भाई-भाईमें परस्पर प्रेम होना चाहिये वही अब 
फएते ६ । यथा--'भाहृहि माहृहि परम समीती । सकछ दोष छल बरजित प्रीती ॥ १५३ | ७ |? 'नाथ याछि भरु में दोउ 
साएँ। प्रीति रही कछु वरनि न जाई ॥ ४ | ६ |! ( ख ) पावनि अर्थात्‌ छलरहित, यथा--'कीन्हि प्रीति फछु बीच न 
रासा | ४ | ५ ! प्रीतिकी प्रशंसा पवित्र होनेकी ही है, वह पवित्र ही होनी चाहिये। यथा--'प्रीति पुनीत मरत के देखी । 
२९१ । २ |? 'सुमिरि सीय नारद-बचम उपजी प्रीति पुनीत । २२९ |? तथा यहाँ 'इन्द कै प्रीति परस्पर पावनि /! (ग ) 
प्रीति तो भीतरकी वस्तु है इसे कैसे देखा ? प्रीति अन्तःकरणकी वस्तु है, इसे अनुमवसे जाना, इसीसे कहते हैं कि 'कह्दि न 
लाह सन साव सुद्ावनि” । मनमें भाती है, कहते नहीं बनती। स्मरण रहे कि जनकमहाराजने ब्रह्मका भी तो अनुमव मन- 
हीसे किया था-इन्हृहिं विछोकत अति अनुरागा। वरबस ग्रद्मसुर्साहि सनु त्यागा ॥7 चैसे द्दी उन्होंने हृदयकी प्रीतिका भी मनसे 
अनुभव किया । [छ-# जो अन्तःकरणकी जृत्ति अन्तःकरणका हाल महीनों भी साथ रहनेपर नहीं जाना जा सकता वह अनु- 
भवी पुरुष देखते ही जान जाते हैं | पर भगवानके सम्बन्धकी बात तो उनके परम प्यारे भक्त हवी जान सकते हैं, अन्य नहीं | 
और वह भी भगवानकी इपासे, उनके जनानेसे--'सो जाने जेहि देहु जनाई |” श्रीजनकमहारान द्वादश- प्रधान भक्तराजों- 
मेंसे हैं| तव॑ँ भला इनसे कब्र परदा हो सकता था ? भक्तराजों, योगेश्वरोंका अनुभव असत्य नहीं होता | अथवा, मुनिके 
वचनसे यदद तो माछूम ही हो गया कि दोनों भाई हैं, इसीसे दोनोंको श्राता कह्य | और नाइयोंमें प्रीति होती है, इसीसे इनमें 
परस्पर प्रीति! कह्दी। प्रीतिकी प्रशंसा उसके पावनताकी होती है, अतः 'पावनि? कहा | रा० प्र० कार लिखते हैं कि ध्यान 
कछा ते जोगी देखें' और जनक तो योगीराज हैं, यथा '“योगिनां जनकादयः ।” योगियोंमें भगवान्‌ अपनेको 'जनक' कहते 
हैं, दब इनको यथार्थ पदार्थका अनुभव क्‍यों न होता ? (घ) 'पावनिः से पाया जाता है कि कोई प्रीति अपाबनी भी 
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होती है | दूध और जलकी प्रीतिको अपावनी कहा है, इससे उसकी उपमा नहीं दे सकते | यथा--उपमा राम रूपन कौ 
प्रीति की क्‍यों दीजे षीरे नीरे। गी० | ६3% क्योंकि औटनेपर उसका नाम 'खोआः होता है। अर्थात्‌ उसने मित्रको 
खो दिया । वीरकविजी छिखते हैं कि यहाँ एक गुप्त अर्थ दूसरा भी प्रकट हो रहा है कि इनका परस्परमें प्रेम अर्थात्‌ नो 


' इनसे प्रेम करते हैं उनपर ये भी वैसा ही प्रेम करते हैँ 'विवृत्तोक्ति अलंकारः है ।? ( प्र० सं० )। ( € ) बेजनाथजी इस 


अर्धालीका अर्थ और भाव यह लिखते हैं---'इनकी आपसकी प्रीति पावनी है और जैसी सुहावनी है अर्थात्‌ जैसी शोभामय 
मेरे मनको भाती है वह मुझसे कही नहीं जा सकती । भाव यह कि जैसे इन भाइयोंमें प्रीति है वैसे ही मेरी दोनों कन्याओंमें 


. परस्पर प्रीति है। यदि इनका विवाह उनसे होवे तो इनकी प्रीति शोभामय होवे । यह मनमेंका भाव कैसे कहें। इति ब्यंग्यः ] 


सुनहु नाथ कह झुदित बिदेहू | अ्रक्म जीव इंच सहज सनेहू ॥ ४ ॥ 
पुनि पुनि प्रशुद्दि चितव नरनाहू | पुलक गात उर अधिक उछाहू॥ ५॥ 


अर्थ--विदेहराज आनन्दमें भरकर ( फिर ) बोले--हे नाथ ! सुनिये | इनका प्रेम ब्रह्म और जीवके समान 
स्वाभाविक है || ४ || राजा बारम्बार प्रभुको देख रहे हैं। उनके शरीरमें पुठक और हृदयमें विशेष उत्साह और आनन्द है ॥५॥ 


भीराजारामशरणजी--महाकाव्यकछामें नाटकीयकछाका आनन्द देखा ? तुलसीदासजीकी कलाका कमाल यह है कि 
जब माधुर्यरसपूर्ण नाठकीयकलामें अधिक विकास होगा तो यह महाकाव्यकी उड़ान छिप जायगी और हम राजकुँवररूप 
ही प्रधान पावेंगे और विश्वामित्रका संकेत है कि इसी रूपमें देखिये | ऊपरवाले नाटंकके परदोंका बदलना इत्यादि समझ 
ढेनेके और संकेत साफ हैं ! ह 

टिपणी--१ ( क ) 'मुदितः इति । भाव कि सौन्दर्य देखकर मुदित हुए ओर प्रीति समझकर भी मुदित हुए । 
पुनः भाव कि परस्परकी प्रीति पहले कहते न बनती थी--'कहि न जाइ मन माव""? । मनमें अब एक उपमा आ गयी, 
अतः कहनेके लिये 'मुद्तः हुए | (ख ) है अपना स्नेह उनमें हो जानेसे दोनों भाशयोंकों ब्रह्म कहा था,--'त्रद्म जो 
निगम नेति कहि गावा ) उमय य्रेष घरि की सोइ आवा । २१६ । २ !! क्योंकि भगवत्‌जनोंका स्नेह ब्क्नहीमें हो सकता 
है, अन्यमें नहीं । और दोनों भाश्योंमें परस्पर प्रीति होनेसे 'त्रद्य जीव! दो कद्दे । तालय॑ कि तिना दो हुए परस्पर प्रीति 
नहीं होती | इसीसे ब्रह्म जीव इच” कहा | इससे पूर्वका सिद्धान्त बना रहा कि दोनों भाई ब्रह्म हैं | जीव और ब्रह्म दोनों 
एक ही हैं,--जीवो ब्रह्मेव केवलम', 'सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि वीचि इव गावहें बेदा' | [ ६# इससे केवल 
यह जनाते हैं कि स्वाभाविक परस्पर प्रीति दौनोंमें कैसी है, न कि यह कि एक जीव है दूसरा ब्रह, या ब्रह्म और जीव एक 
ही हैं । जीव जीव ही है या ब्रह्म यह झगड़ा तो सम्प्रदायोंका चला आता है। श्रीरामनामके दोनों वर्णोंको श्रीराम-लक्मण“ 
की और दोनों वर्णोंके सहज-स्नेहको ब्रह्म-जीवके स्नेहकी उपमा पूर्व दी गयी है। यथा--भाखर मधुर मनोहरदोऊ ॥"४* 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लूपन सम प्रिय तुलस के ॥ बरनत बरन प्रीति बिलगाती । त्रह्म जीव सम सहू 
सँघाती | २० । १,३,४ ! वैसे ही यहाँ वही उपमा दी गयी । विशेष वहाँ देखिये | | े 

बैजनाथजी--“इनका स्नेह स्वाभाविक ही ब्रक्म-जीवके समान है। अर्थात्‌ शुद्ध जोब और ब्रह्ममें जैसा स्वाभाविक 
ही स्नेह है वैसा इनका है । पर त्रह्मजीवका स्नेह रूखा है क्योंकि जब ब्रह्म सशक्ति और जीव समक्ति हो तब झोमामय 
होता है । वैसे ही ब्रह्म भरघुनाथजी जब श्रीजानकीसहित हों और लक्ष्मणजी उर्मिलासहित हों तब इनकी भी प्रीति सुद्यावनी 
छणे | इति व्यंग्यः |! इसी मनोरथवश्य राजा पुन+पुनाः भ्ीरघुनाथजीको देखते हैं । 

टिप्पणी--२ 'पुनि पुनि चितव”“” इति |(क ) राजा भीरामजीकी शोमामें आसक्त हैं, इसीसे पुन+पुनः चितवते 
हैं | पुनः-पुनः प्रसुको देखते हैं, अर्थात्‌ देखनेसे ठृत्ति नहीं होती, जी चाहता दे कि देखते दी रहें। ( ख ) उर अधिक 
उछाहू'--भाव कि पुलफसे जो उत्साह बाहर देख पड़ता है, उससे भी अधिक उत्साह भीतर दृदयमें है | अथवा, भाव कि 
जितनी बार देखते हैं, उतनी बांर पुलक और दर्शनके लिये अधिक उत्साह होता है । इसीसे पुनः-घुनः देखते हैं | अथवा, 
“अपने मनौरथके वश राजा बारम्बार देखते हैं। प्रेमकी उमड़से शरीर पुलकित है अर्थात्‌ रोमाश्व कण्ठावरोध अश्रु आदि 
प्रकट होते हैं। मनोरथकी पूर्णताके आश्रित उरमें उत्साह अधिक होता जाता है |? ( बै० ) | वा, बार-बार दशंन करते हैं, 
मनमें सोचते हैं कि ये सौन्दर्यनिधान हैं, शीलूसिंछु हैं, इनकी किशोरावस्था है और इनका कुछ भी परम उत्तम हैं, यथा 
“रूप सील बय बंस राम परिपूरन।' ( जानकोमंगछ २९ ), यदि इनसे विवाह हो जाय तो अत्युत्तम हैँ। मानसमं यहाँ अमुद्दि 


वीलकाण्ड १९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रंपयये दोहा २९७ ( ६-८) 





चिठव? शब्द देकर जनाते हैं कि मानसकल्मवाले अवतारमें श्रीजनकमहाराज श्रीरामजीकी प्रभुताकी विचारकर पुलकित हो 
रहें थे | और उनके छृदयमें उत्साह बढ़ता जाता था कि ये अवश्य धनुष तोड़ेंगे, हम श्रीरामकों सीता और रक्ष्मणको 
उर्मिला व्याह देंगे | विशेष आगे चौपाई ६ में देखिये | गीतावली और जानकीमंगलवाले कल्पोंमें जनकजी माधूर्यमें ड्रबे 
हुए हैं| उनको सोच है | यथा---रूप सील बय बंस राम परिपूरन । ससुझि कठिन पन आपन लाग बिसूरन ॥ २९ ॥ 
छागे विसूरन समुझि पन सन बहुरि धीरज आनिके। ले चल्ले'*'॥! ( जानकीमंगल ), 'सोचत सत्य सनेह बिबस निस्धि 
छूपहिं गतत गए तारे ।! ( गी० ६६ ), 'जनक बिलोक़ि बार बार रघुबर को ।**'सोचत सकोचत बिरंचि हरि हर को |" 
इत्यादि | ( गी० ६७ ) | एक टीकाकारने लिखा है कि राजा जनक इनमें प्रभुताका अनुभव करते हैं और प्रमाणमें 
जानकीमंगलका 'सुचि सुजान नूप कहहिं हमहिं अस सूझइ । तेज प्रताप रूप जहेँ तहेँ बल बूझदइ ॥ ३६ ।” यह उद्धरण 
देते हैं, पर यह कथन साधु राजाओंका है न कि जनकजीका | साधु राजालोग कुटिल राजाओंको सिखावन दे रहे हूँ, 
यथा--'सिख देह भूपनि साधु भूप अनूप छवि देखन छगे | ४० |? (ग) 'मुदित? के सम्बन्धसे 'विदेह” नाम और 'चितव 
देः सम्बन्धसे 'नरनाहू' शब्द बड़े ही सार्थक हैं | ] ह 


मुनिहि प्रसंसि नाह पद सीद्ध | चलेउ लवाइ नगर अवनीस ॥ ६ ॥ 
सुंदर सदनु सुखद सब काला | तहाँ बास ले दीन्ह शुआला ॥ ७ ॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई | गएउ राउ गृह बिदा कराई ॥ ८ ॥ 


शब्दार्भ--सेवकाई-नित्य निर्वाह, उपहारादिकी सुविधा, शुश्रुपा | सेवा | 

अर्थ--मुनिकी प्रशंसा ( बड़ाई ) कर उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उनको नगरको लिवा ले चले ॥ ६॥ 
सुन्दर सदन ( स्थान, महल ) जो सब समयमें सुखप्रद था, उसमें राजाने इनको के जाकर वास दिया ( ठहराया )॥ ७॥ 
सब प्रकारसे मुनिकी पूजा-सेवा करके राजा विदा माँगकर ( अपने ) घर गये ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--3 ( क ) 'झुनिदहि प्रसंसि नाइ पद सीसू ““” इति | प्रशंसा यह कि आप धन्य हैं कि भगवान्‌ आकर 
आपके सेवक बने । आपकी ऋृपासे यह दुलम आनन्द हमको भी प्राप्त हो गया, आखिर आप विश्वके मित्र ही तो हें, 
ऐसी कृपा करना आपके योग्य ही थी | 'कीन्ह प्रनाभ चरन घरि माथा! उपक्रम है और 'नाइ पद सीसू” उपसंहार है। 
[ प्रश्नका उत्तर मिला कृतज्ञ हैं, अतः चरणोंपर सिर रखकर कृतज्ञता जनाथी। पुनः, मुनि विरक्त हैं, वनवासी हैं, वे 
नगरमें रहना कब पसंद करेंगे; अतण्व चरणोंम॑ माथा नवाकर प्रार्थना की कि महलमें कृपया चलकर सबको कृतार्य 
कीजिये | ( प्र० सं० ) | अन्य समस्त राजा राजसमाज ठाटसे हैं और इन राजकुमारोंके पास कुछ भी नहीं है, बाहर 
रहनेसे इनको कष्ट होगा । वैसे ही सब्र मुनि हैं, किसीके पास कुछ नहीं है | अतः नगरमें ले गये । ] 


नोट--१ यहाँ यह प्रश्न उठाकर कि 'अमराईमें ही क्‍यों न रहने दिया । यहीं सब रसद भेजकर सेवा करते ?? 
इसका उत्तर यह देते हैं कि यहाँ सत्र ऋतुओंमें सुख नहीं मिल सकता, दूसरे यहाँ कैसी भी सेवा क्‍यों न हो कुछ-न-कुछ 
भुटि बनी ही रहेगी, नगरमें सब्र प्रकार सुख मिलेगा | पुनः राजाका प्रत्येक दिन इनके लिये अमराईमें पहुँचना कठिन है । 

२ सत्योपाझ्यानमें इसका कारण इस प्रकार वर्णित है--( १) राजा बोले कि आज हमारा जन्म, तप, राज्य, 
मिथिलापुरी और यज्ञ ये सब सफल हुए, | आजकी रात्रि सुप्रभाता हुई कि जो आज इन चक्रवर्ती राजकुमारोंका हमारे 
यहाँ आगमन हुआ । ( २ ) हमारे पूर्वज श्रीनिमिमहाराज इशक्ष्वाकुके पुत्र हैं ओर उस ( इश्ष्वाकु ) कुलमें इनका जन्म 
होनेसे ये इश्ष्वाकुजीके तुल्य और पूजनीय हैं, इसमें संशय नहीं ।'** ( इलो० ६-९ ) | इस तरह कहते और रूपको 
देखते हुए भीजनकमहाराज मोहित हो गये | वे मनमें विचारने छगे कि हमने व्यर्थ प्रतिज्ञा की, हमारी प्रतिज्ञा रदे या न 
रदे इन्हींको सीता व्याह दें | फिर मनमें ही कहने लगे, नहीं-नहीं ये अवश्य धनुष तोड़ेंगे और हमारी प्रतिशा पूरी होगी। 
( ३ ) फिर यह विचारकर कि परिवारकी इनका दशन कराना चाहिये, विश्वामित्रजीसे बोले--'यहाँ इनका ठहरना उचित 
नहीं यह घर तो इक्ष्वाकुवंशह्दीका है, हम तो इनके एक दास हैं, वहीं चलकर ठहरियि | यथा--अद्य मे सफल जन्म अद्य मे 
झफऊ ठपः ॥ ६॥ अद्य से सफल राज्यं पुरीयं मिथिला पुनः । अथ में सफलो यज्ञः सुप्रभाता निशा सम ॥ ७॥ यस्मा- 
दिमी समायाती राज राजकुमारकी । निमिस्तु पूरव॑जो$स्माक्मिक्ष्वाकृतनयो5 भवत्‌ ॥ ८ ॥ इक्ष्वाकुकुछजन्मस्व दिक्ष्वाकुसरशा* 
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विमी । कुछे तस्मिश्षिमी जातो पूजनीयों न संशयः ॥ ९ ॥ रामरूपं समालोक्य सुमोह जनको नृपः ॥ १० ॥'“'घनुपश्र 
प्रतिज्षेयं निरर्था च कृता मया | कन्या चास्मे प्रदेया मे पणस्तिष्ठतु या तु वा॥ १३ ॥** 'गृहे मम नरा नाये, पश्यन्तु राम- 
। लप्षंमणी । एवं विचाय राजा तु हृदये झुनिमत्रवीत्‌॥ १५॥ गस्यतां मद्गृहे स्वामिन्‌ कुमाराभ्यां तपोधन: ॥ १६ ॥ 
इक्ष्वाकूणां ग्रह चंतद्‌ वर्य तेषां च किंकराः । भुज्यतां रमतां तत्न कृपा कृत्वा समोपरि॥ १७ ॥ उत्तरा्ध अ० ६ |]? (४) 
रास्तेमें राजा सोचते हैं कि रामचन्द्रजीको जरूर ,सीताजीको व्याह देंगे और रब्मणजीको उर्भिला |--इससे मुदित” और 
ुक्कगात उर अधिक उछाहू” इत्यादिके भावोंपर भी प्रकाश पड़ता है | 

३ “बास ले दीन्ह' का भाव कि साथ ले जाकर उनको दिखाकर उनकी रुचि छेकर वहाँ वास दिया | 


टिप्पणी--२ ( क ) सुंदर सदन” अर्थात्‌ स्थानकी बनावट और सजधज सुन्दर है | ( किसी-किसीका मत है कि 
इस स्थानका नाम हो 'सुंदर सदन” है ) | (ख) 'सुखद सब काछा' इति | वर्षा, हिम और ओऔष्म समी ऋतुओंमें सुखदायक 
है| सुखद स्थानमें वास देनेसे राजाकी अत्यन्त श्रद्धा पायी गयी कि राजकुमास्सह्वित मुनि हमारे यहाँ सदा बने रहें और 
हम॑ सेवा करते रहें | [ यदि केवल शीत-निवारक धाममें विश्राम देते तो समझा जाता कि केवल इतने ही समय इनको वहाँ 
रखनेका विचार है। वा, शरद्‌ ऋतु है इसमें कभी गर्म जगह और घाम आदिकी भी चाह होती है, इससे ऐसा स्थान दिया 
जहाँ सब कालका सुख प्राप्त है ।! ( पं० )] अथवा, यह कार्तिकका महीना है, इसमें दिनमें कुछ गर्मी रहती है, रात्रिमें कुछ 
जाड़ा रहता है और वष्रॉका भी कुछ अंश रहता है, यथा--कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी ।! इस तरह इस महीनेमें तीनों 
श्लुतुओंके धर्म कुछ-कुछ रहते हैँ | इसीसे (सब काल सुखद” स्थान दिया | ( बैजनाथजी लिखते हैं कि आश्विन शुक्ठ १२ 
को विश्वामित्रजी आये | इस तरह भी शरद्‌ ऋत॒ है ) | " 

३ “करिं पूजा सब विधि सेवकाई '।” इति | ( क ) विश्वामित्रजी प्रसिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी महात्मा हैं और 
अतिथि हैं। अतिथिकी पूजा करना उचित है, कतंव्य है। अतः 'करि पूजा” कहा | 'सब विधि सेवकाई” सब प्रकारकी सेवा 
अर्थात्‌ भोजनकी सामग्री, आसन, वस्त्र, रुत्य, पूजनकी सामग्री, हवनकी सामग्री, इत्यादि हजारों प्रकारकी सेवा 'सब विधि! 
में कह दी गयी जो मनुष्य कर सकता है | महात्माओंको जो वस्तु दी जाती है वह 'सेवकाई” ( सेवा ) कहलाती है, इसीसे 
'करि सेवकाई' कहा। वही जब किसी राजाको देते हैं तो उसे 'जियाफत? कहते हैं। [सब विधि! दीपदेहली है| सब विधि! 
की अर्थात्‌ घोडशोपचार पूजन किया और सब्र विधिकी सेवा की, जितने प्रकारकी सेवा है सब की, कोई उठा न रखी । ] 
(ख ) “बिदा कराई! इति | बिना पूछे चले जानेसे सब सेवा नष्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, इसीसे आशा माँगकर 
गये | आशा माँग छेनेसे मान रह जाता है और बिना पूछे चछे जानेसे द्ृदयकों दुःख पहुँचता दै कि न जाने बिना मिले 
क्‍यों चवले.गये । इसीसे शिष्ट पुरुष इस शिशचारकों बतते आये हैं। यथा--झुनि सव बिदा साँगि त्रिपुरारी । घछे मबन 
सँग दक्षकुमारी ॥! 'सकल मुनिन्‍्ह सन विदा कराई । सीता सहित चले दोउ भाई ॥?, जुगुति बिभीषन सकलछ सुनाई । 
खछेउ पएवनसुत बिदा कराई ॥” इत्यादि । 


दोहा--रिपय संग रघुबंशमनि करि भोजनु बिश्रामु । 
बेठे प्रभु भाता सहित दिवसु रहा भरि जामु॥ २१७॥ 


अर्थ---खुकुलशिरोमणि भीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके भाईसहित बेठे (तब ) पहरमर 
दिन रंह गया था ॥ २१७ || ह ह 
टिप्पणी--१ ( क ) बड़ोंकी रीति है कि साथमें भोजन करते हैं। भोजन करनेकी यदी शोभा है।साथके ऋषियोकि 
सझ्भ भौजन किया | इससे 'रघुवृंशमणि” कह | (भोजनके पश्चात्‌ कथा वार्ता होती है सो यहाँन लिखी, क्‍योंकि रुश्मणजीकों 
नगर दिखाने के जाना है ) । वलेडे प्रभु जाता सहित! इति | नगर देखनेकी इच्छा है, इसीसे श्रातासद्दित बठे, ( नहीं तो 
कऋषियोंसहित बैठना कहते ), भाईकी छालसा छूखकर नगर देखने जायेंगे। ( ग ) रिहा दिवस सरि जञाम' इति | भाव 
. यह कि घूमने और नगरके बाजार आदि देखनेका उचित अवसर पहरमर दिन रहे अर्थात्‌ चौये पर ही द्ोता है, वही 
'ज्ोथे पहरका अब समय है | ह:#"यहाँतक चारों पहरोंकी दिनचर्या कह दौ--प्रथम प्रहरमें पूजा, दूसरेमें मोजन, तीसरेमें . 
 विभाम और चौयेमें नगरदशन | | 


: भारूकाण्ट २०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा २१८ ( १-१) 
न न मम 


पी मप्र मक कमल दल जमा नी के रत ककिलेस न लक 
नोट---१ यहाँ महाराज जनककी सेवा-निपुणता दिखाते हैं। आज ही मुनि अमराईमें जाकर ठहरे, राजा जाकर 
मिले, मुनिको साथ ले जाकर अन्तःपुरमें ठहराया'"'फिर भी मोजन-विश्राम करनेपर एक पहर दिन बच रहा । २ हु"नगर- 
दर्शनकी भूमिका यहाँसे उठायी गयी है। ३-पाण्डेजी लिखते हैं कि ऋषि यहाँमुख्य हैं और रघुनाथजी गौण हैं--(ओरोंके 
मतसे भीरामजी मुख्य हैं, ऋषय गौण हैं ); अतः उनके साथ भोजन-विश्राम करना कहां । दूसरा अर्थ काकोक्तिसे यह होता है 
-कि रघुवंशमणि होके ऋंषिके सज्ञ भोजन ओर विश्राम किया | तीसरा अर्थ यह कि जबसे रघुनाथजीने यशरक्षा करने और 
राक्षतोंको मारनेके निमित्त ऋषियोंका पक्ष लिया है तबसे ऋषियोंके संगमें भोजन-विश्राम करनेका अवसर अब मिल्रा, सो 
करके लक्ष्मणसहित बैंठे ।! पुनः 'इस दोहेमें चार उपयोगी उपशास्त्रींका उपयोग है, क्रूषय-शब्द बहुवचन है और व्याकरणवी 
रीतिसे सिद्ध होता है--'ओत्वं छुक्‌ च विसगेस्य--इस सूत्रसे विसगंका छोप हुआ ( अतः ऋषय! से व्याकरण ); दृधरे 
पुद्‌ 'करि मोजन विश्राम! में वैद्यक शासतत्र क्योंकि भोजन करके विश्राम करनेमें आरोग्यता होती है; तीसरे पद्‌ “बडे प्रभु 
ब्रावा सहित! में नीति और चौथे पद 'दिवस रहा मरि जाम! में ज्योतिष शासत्रका उपयोग वा समावेश है |? ( पाण्डेजी ) , 
४-सत्योपाख्यानके अनुसार उस दिन मुनिसद्दित श्रीराजकुमारोंने महरूमें भोजंन किया था। ५-रा० प्र० ने 'रिषयः से 
. केबल विश्वामित्रका अर्थ अह्ण किया है | ह 
लपन हृदय लालसा बिसेषी | जाई जनकपुर आइअ देखी ॥ १॥ 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाही । प्रगट न कहहिं मनहि सुसुकाहीं ॥ २॥ 
आर्थ--श्रीलक्ष्मणजीके द्वृदयमें बड़ी लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें ॥ १॥ प्रभुका डर और फिर 
( उसपर भी ) मुनिका संकोच है| मन-ही-मन मुस्करा रहे हैं, प्रत्यक्ष कहते नहीं हैं || २ ॥ 
टिप्पणी---१ 'लखन हृदय छालसा''”” इति | ( क ) श्रीलक्ष्मणजीकके हृदयमें छालसा हुई | लक्ष्मणजी लड़के हैं, 
- छोटे हैं | उनके दृदयमें नगरदशनकी छालसा होना योग्य ही है। लड़कोंको ऐसी छालसाका होना शौमा देता है | इसीसे 
रुध््मणजीके हृदगमें लालसाका होना कहा, श्रीरामजीमें नहीं | बाहरसे नगरकी ( अर्थात्‌ नगरके बाहरकी ) शौमा देखी है 
भौर उससे विशेष हु हुआ है, यथा--'घुर रम्यता राम जब देखी । हरपे अनुज समेत बिसेद्वी | २१२ | ५ |? विदेष हर्ष 
हुआ, हसीसे नगर ( अन्तःपुर ) के देखनेकी विशेष लाटसा हुई | ( बाहरकी इतनी शोभा है तो भीतरकी र्मणीयता 
म खाने कैसी होगी, यह समझकर विशेष लालसा हुई ) | पुनः, ( ख ) भ्रीलक्ष्मणजीके हृदयमें “विशेष” छालसा है, इस 
कथनसे यह भी इड्जित किया कि श्रीरामजीके हृदयमें भी नगरदर्शनकी छालसा है, पर सामान्य है, साधारण है | पुनः 
[(ग) धिसेप्री! शब्द आवश्यकता और आधिक्यको प्रकाशित करता है--हतनी उत्कट ( उत्कृष्ट ) इच्छा उठी कि 
'छक्ष्मणजीफे दृदयमें न रुकी, उमड़कर नेत्र, भौंह आदिमें झलक आयी, क्योंकि आगे कहते हैं कि 'रास भनुज़ मन की गति 
जाभी । मन मिराकार है, उसकी गति ऊपसरके अंग-भावसे ही पहचानी जाती है। यथा--भाकारै रिक्लितेगल्या चेश्टया 
भाषणेन घ। नेम्नवक्‍त्रविकाराभ्यां शञायतेडन्तगंत मनः ॥? (सु० २० भा० राजनीति प्र० २२६) अर्थात्‌ मनका भाव आकार, 
इज्ञित ( इशारा ), गति, त्रे्ट ( हाव-भाव ), भाषण तथा नेत्र और मुखके विकारोंद्वारा जाना जाता है | (पं० रा० च० 
मिश्र )। (घ) 'पहले स्ामान्य देखा है अब विशेष देखनेकी छारूसा है।अथवा, “विशेष! का भाव कि भ्वश्य जाकर देख 
आवें |! ( धा# ) | पुनः, (४ ) नये नगरके देखनेकी छाछसा सबको होती ही है, उसपर भी देश-देशके राजा आये हैं, 
उनके साथ भनेकों रंगके पदार्थ आये हैं, इससे विशेष लालसा होती है |! ( रा० प्र० )। ( च ) बेजनाथजी लिखते हैं 
कि 'मियिलामगर ऐसा मनोहर और सुखद है कि उसने रघुवंशियोंके मनको भी चश्चल कर दिया | जहाँ ज्री और पुरुष दोनों 
ओर शोभावलोकनकी अमिलापा हो वहाँ 'लालसा? कही जाती है, 'कामो5मिलापस्तपंश्व सोउत्यर्थलालसा हुयोरित्यमरः । 
छाछसा द्योः स्लीपुंसयोरित्यथ: ।! (परंतु 'छालसा दयो:” का अर्थ यह है कि 'छालसा शब्द स्रीलिंग-पुल्लिज्धमें चलता है?) 
( छ ) प्रभु किसी भाचार-विचार या बहुत भजन आदिसे नहीं रीक्षते हैं। जनकपुरवासियोंके मनमें आपके दर्शनोंकी बढ़ी 
लाल्सा है | उन्होंने आपके चित्तको आकर्षित कर लिया है, लक्ष्मणजीकी छालसा तो केबल बहाना है | इसीलिये मुनि 


आगे कहते हैं कि जाओ और “करहु सुफल सबके नयन |” ( श्रीजानकीशरणजी ) ] 
२ प्रसु भय बहुरि सुनिदि सकुचाहीं ।” इति | ( क ) कथाका समय है । कथा और ऋषियोंका सत्संग छोड़कर 


नगरका दशन करने जाना, यह संकोचकी बात है | इसीसे यहाँ से सब्र जगह 'सकुच? लिखते हैं। यथा--'प्रश्नु भय बहुरि 
मुनिष्टि सकुचाहों । ( यहाँ ), परम विनीत सकुचि मुसुकाई । योले गुरु लनुसासन पाई | चौ० ४। ', अझ्भु सफोच इर 


दोहा २१८ ( ३-४ ) ओऔमते रामचन्द्राय नमः २०१ मानस-पोयष 





प्रगाद़ न कहदीं । चौ० ५ |?, 'समय,सप्रेम टबिनीत अति सकुच. सहित दोड साइ । २२० |? ( भीरामजीने भी सकुचाते 
हुए कहा और यह संकोच नगरदशनके पश्चात्‌ भी रहा )। (ख ) प्रभुका भय कहा क्योंकि स्वामीका भय मानना ही 
घाहिये | और बड़ेका संकोच करना ही.चाहिये इसीसे 'झुनिद्दि सकुचाहीं' कहा | [ ( ग ) भीलक्ष्मणजी जीवॉके आचाय॑ 
हैं। वे अपने कर्मद्वारा समस्त प्राणियोंकी, उपदेश दे रहे हैं कि स्वामीका भय सेवककों सदा एकरस रहना चाहिये, यया-- 
'सुत की प्रीति प्रतीति मीतकी,नृप ज्यों डर डरिटे। विनय २६८ |? लक्ष्मणजीमें यह गुण बरावर दिखाया गया है, यथा--- 
हि न सकत रघुबीर ढर छगे बचन 'जनु बान ३५२ ।?,$ लपनु राम डर बोलि न सकहीं। २६७ | ८ !! दृत्यादि। 
(घ ) प्रभु भय इससे कह्दा कि सेवक-सेन्य-भावकी मर्यादाका भार प्रबल है| (रा० च० मिभ्र ) (४) 'प्रमु-भय! से 
भ्रातृस्नेह दर्शित. किया है । ( च ) वैजनाथजीका मत है कि उत्तम सेवक होकर धर्मघुरीण स्वामीसे असत्‌ कामना कैसे 
कहें, यह प्रभुका भय है | ( छ ) 'मुनिदहि सकुचाही” का भाव कि मुनि हमारी चपलतासे रुष्ट हो जायेंगे और मुनि बड़े 
हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, उनका अदब करना ही चाहिये, अतः “झुनिहि सकुचाहीं' कहा | ( रा० च* मिश्र ) | 'मुनिदि 
सकुचाही'! कहकर इनकी गुरुभक्ति दर्शितःकी है। ( पं० ) | पुनः, ( ज॑ ) प्रभुका भय कि कहीं डाँट न दें कि अयोध्या- 
जीसे नजाराबाजी ही करनेके लिये यहाँ आये हो | और मुनिका संकोच कि वे यह न कहें कि तुम क्‍यों अपना स्वरूप 
दिखाने जाते हो, हम तो तुम्हारे ही मनोरथकी पूर्तिके लिये तुम्हें यहाँ छाये ही हैं। (रा० प्र०)। ] ( क्ष ) विशेष 
प्र भुका भय है ( अर्थात्‌ प्रभुका भय मुख्य है ) इसीसे प्रभु भय''को प्रथम कहा | वहुरि>पुनः, फिर। मुनिका संकोच 
सामान्य है, इससे उसे पीछे कहा | 

३ “प्रगट न कहहिं मनहिं भुसुकाहीं' इति | ( क ) 'प्रगटण न कहहिं! अर्थात्‌ वचनसे नहीं कहते । यहाँ दो बातें 
लिखते हैं--एक तो प्रकट कहते नहीं, दूसरे मनमें मुस्काते हैं | 'मन झुसुकाहीं” से जनाया कि प्रभुका इतना भय है कि 
मुस्कान भी प्रकट नहीं है। भय और संकोचवश प्रकट नहीं करते ओर मनका मनोरथ जनानेके. लिये मनमें मुस्काते हैं | 
[ मनहीमें मनोरथका बेग रोककर मुस्काकर रद जाते हैं। छाज और भयरूप संपुटमें वाणी बंद है। ( वै० ) | मनोविकाश. 
ही वस्तुतः हास है, दल्तविकाश नहीं। ] 


राम अनुज मनकी गति जानी | भगत बछलता हिय हुलसानी ॥ ३ ॥ 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई'। बोले शुरु अनुसासन पाई ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--भगतबछलता ( भक्तवत्सलता )>आश्रितदोषमोक्तृत्वं वात्सल्यमिति केचन | आश्रितागस्तिरस्कारबुद्ि- 
बष्सल्यमित्यपि ॥ वल्सः ्नेहगुणः (स्थेयांस्तद्वाता| वत्सछो हरिः। इति सगवदगुणदपंणे !” ( बै० ) | तुरतके पैदा हुए 
बड़े या बछियापर जो 'उसकी माता ( गऊ ) का स्नेह रहता है उसे वत्सलता वा वात्सल्य, कहते हैं । वत्सका अर्थ है 
छोटा बछड़ा वा बच्चा ) गाय अपने 'नये ब्याये हुए. बच्चेके मल आदिको चाठकर उसे शुद्ध करती है। इसी प्रकार 
भ्रीरामज़ी अपने आश्रित भक्तोंकि दोषोंकों स्वयं भोग छेते हैं अथवा उनकें दोषोंपर दृष्टि न देकर उनके दोषोंकों नष्टकर 
उनको शुद्ध कर छेते हैं; अथवा:जैसे नेहवती:गाय, ठरत.ब्याये हुए. बच्चेका संग नहीं छोड़ती वैसे ही प्रभु अपने स्नेही 
मक्तोंके संग छंगे रहते हैं | यही मक्तवात्सल्य गुण है | हुलखाना>आनन्द्स॒हित उमग वा उमड़े आना | ह 
आर्थ--भीरामजीने भाईके मनकी गति (दशा, हाल ) जान ली | उनके द्वदयमें भक्तवत्सठता उमड़ आयी ॥ ३॥ 
वे अत्यन्त नम्नतासे, सकुचाते हुए, मुस्कुराकर और[गुरुजीकी आशा पाकर बोले ॥४॥ 
भ्रील्मगौड़ाजी--द्वास्यरसमें दर्ष, छालसा और संकोचके संघर्षवाली मुस्कानकी यृक्ष्मताको विचारिये और कविकी 
कलाको सराहिये । प्राकृतिक सोन्दर्यानुभव,देखन फुलवारी' इत्यादिमें करके अब कवि उसमें नागरिकताका विंकाश कराना 
चाहता है। ं 
टिप्पणी--१६'राम अनुज मनकी गति जानी |*””* इति। ( क ) 'राम? पद सामिप्राय है। रमत इति रामः | 
( जो सबमें रम रहा है, सबके ृदयमें बसता है, वह मनकी गति जानेगा ही, उसका जानना योग्य ही हैं )। 'स्वामि सुजान 
जान सबही की । रुचि छाठसारहनि जन जीकी । २। ३१४,!, सबको प्रश सव मो बसे सबकी गति जान | विनय १०७ || 
ऐसे स्वामी भीरामजी हैं, इसीसे मनकी गति जांन गये | क्या गति जानी ? यह आगे कहते हैं- लखन पुर देखन चहही ।''”। 
(खत ) 'मगतबछछता दिय हुलसानी” इति | भीलक्ष्मणजीके द्वदयमें नगर-दर्शनकी लालसा हुई, अतः भी रामजीके इृदयमें 
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मगर दिखलानेकी इच्छा हुई; क्योंकि 'राम सदा सेवक रुचि राखी ।” यही भक्तवत्सलता है जो हृदयमें हुलसी है | पुना, 
'औीलक्ष्मणजीके मनकी गति देखकर भक्तवत्सछता हुलसी? इस कथनमें तातय यह है कि ( उनके मनकी इस समय- 
क्री गति ऐसी ही है कि जिससे भक्तवत्सल भगवानकी अपने परम भक्तका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये परमोत्साहएूवंक 
मजबूर होना पढ़ता है ) उनके मनकी गति भक्तवत्सलृताको हुलसानेवाली है | 'प्रश्मु मय! “बहुरि सुनिहिं सकुचाहों' 
अरगट न कहहिं' और 'मनहिं मुसुकाहीं । ( अर्थात्‌ प्रभुका भय मानना, मुनिका संकोच करना इत्यादि ) यही रक्ष्मण- 
घीके मनकी गति और भक्ति प्रभुके भक्तवात्सल्यगुणकी हुलसानेवाली हुई | हमारा इतना लिहाज, अदब, संकोच रखते 
हैं, कि प्रत्यक्ष नहीं कहते, यह समझकर प्रभुत्ते सोचा कि इनका मनोरथ अवश्य पूर्ण करना चाहिये | [ पुनः, 'मगत- 
बछलता हुलसानी' का दूसरा भाव मिथिलापुरवासी भक्तवत्स ( बछड़े ) के समान हैं जो कर्मरूपी रस्सीमें बंधे श्रीरु- 
नाथजीके दर्शनरूपी दूधके अमिलाषी हैं, उनको भी तृत्त करनेकी इच्छा हृदयमें उमड़ी। (पां० )। इस भावाथंकी 
पुष्टि 'करहु सुफल सथ के मयन सुंदर वदन देखाइ । ११८ ! से होती है ] | 

टिपणी--२ 'परम बिनीत सकुचि झुसुकाई ।**' इति | ( क ) लक्ष्मणजीमें परम? शब्द नहीं दिया था, 'प्रमु- 
सय बहुरि मुनिह्दि सकुवाहों' इतनामात्र कह्य था ओर भ्रीरामजीमें 'परम' पद देते हैं | तालय कि श्रीरामजीमें नम्नता, 
शील और संकोच आदि गुण सब भाइयोंसे अधिक हैं, यथा--'चारिउ सीऊक रूप गुन घासा | तद॒पि अधिक सुखसागा 
रामा । १९८। ६।! (ख) श्रीलक्ष्मणजीका अभिप्राय उनके मनकी मुस्कानसे श्रीरामजी जान गये ओर श्रीरामजीका अभि- 
प्राय उनके प्रकट मुस्कानसे मुनिने जाना। श्रीरामजी लक्ष्मणजीके मनकी गति जान गये पर रामजीके मनकी ( एवं लक्ष्मण- 
जोके मनकी भी ) गति मुनि स्वतः न जान पाए! श्रीरामजीके कहनेसे जानी | [ ( ग ) #&&# प्रभु छक्ष्मणजीके मनका 
भय, संकोच और मुप्कान तीनोंकोी जान गये, पर मुनि उनके हृदयकी न जान सके | इससे ईश्वर और जीवमें भेद दिखाया ! 
इसी प्रकार सतीके कपठ-वेष ओर हृदयकी गतिको श्रीरामजी स्वतः जान गये थे | ओर शंकरजी न जान पाये, जब ध्यान 
किया तब सतीजीने जो किया था उसे जान पाये थे | 'परम” बिनीत औरसकुचि दोनोंके साथ है | (घ) रा० च० मिश्रजी 
लिखते हैं कि तीनों वाणियोंकी विकृतिका भाव ऊपर अंगोंमें भासता है । मन तो निराकार पदार्थ है, उसका मुसुकाना 
कैसे ? उत्तर, मनकी प्रसन्नताका बाह्य अंग चेशमें विकास होना ही मुसुकाना है | लक्ष्मणजीका मन रामजीके पास रहता 
है, अतः 'राम अनुज मनंकी गति जानी', किंतु मुनि नहीं जानी |? ( टीक है, पर इसमें संदेह होता है कि जिनका मन 
राप्जीके पास नहीं रहता, उनके मनकी रामजी न जानते होंगे। वे तो सदा सब्र हालतोंमें सबके मनकी जाननेवाले हैं | )। 
(४ ) मिश्नजीका मत है कि प्रभुके नम्नता, संकोच और मुस्क्यान-इन तीन प्रकारसे सूचना देनेपर भी मुनि उनके 
हृदयकी न जान सके, तम्न प्रभुने आज्ञा पाकर वचनद्वारा प्रकट किया |! ( च ) ये तीनों गुण सरकारमें सदा बसते हैं, 
पर आज जो भक्तवत्सलता हृदयमें हुलसी उसने तीनों शु्णोंमें परम” यह विशेषण छगा दिया। अर्थात्‌ और दिनोंसे 
आज ये तीनों अधिक हैं । ( पांडेजी ) | 'इसी चौपाईके उत्तराद्डसे सूचित होता है कि गुरुजीने इन तीनों गुणोंकी 
विश्ेपतासे मुग्ध होकर कहा है-- रामजी ! क्‍या कुछ इच्छा उठी है ( तब सरकार बोले ) !? ( रा० च० मिश्र ) | पुनः, 
( छ ) परम बिनीत सकुचि'''पाई” का भाव “अति नम्न होकर अर्थात्‌ दृष्टि नीचे करके मुस्कराये तब मुनिने कहा कि कया 
मनमें आयी है जो मुसुकाते हो, तब रघुनाथजी बोले |? ( रा० प्र० ) | मुस्कुराहटका अथ ही है कि कुछ कहना चाहते 
मा पूर्वाभिभापी च ] तु 
नाथ लपन पुरु देखन चहहीं | प्रश्ु सकोच उर प्रगट न कहहीं ॥ ५ | 
जो राउर आयेसु मैं पावर | नगर देखाइ तुरत ले आवउँ।॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे नाथ | लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैं | हे प्रभो ! ( आपको ) संकोच और डरसे प्रकट नहीं कहते 
५ ॥ जो में आपकी आज्ञा पारऊँ तो मैं उनको शीघ्र नगर दिखाकर के आऊँ ॥ ६ ॥ 
हि टिपणी-- नाथ लूपनु घुरु देखन चहहीं |“? इति | ( क ) रक्ष्मणजीने पुर देखनेकी इच्छा वचनद्वारा प्रकट 
नदीं की, अतः यदद निश्चय हुआ कि 'घुर देखन चह॒हों” यह उनके मनकी एक गति है जो प्रभुने जान ली | दूसरी गति 
जो जानी नद्द उत्तराद्धमें कहते हैं कि 'प्रश्मु सकोच डर प्रगट न कहहीं? । नगरदर्शनकी लालसा, भय और संकोच सभी 
जात ग्ये ।( गे लक्ष्मणजीने तो प्रशुका भय माना था, यथा--प्रक्ु भय बहुरि सुनिहि सकुचाहीं” परंत औरांमजी भय 
ओर संकोच दोनोंकी मुनिकते प्रति ही ढ़गाते हैं, अपना भय मानना नहीं कहते, इसमें भाव यह है कि अपना डर कहनेसे 
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' अपनी बड़ाई सूचित होती, दूसरे अपना भय और गुरुका संकोच कहनेसे गुरुकी बराबरी होती है, इस तरह कि हम झस्ते 


हैं और आपका संकोच करते हैं ( एक बात हमारे प्रति है और एक आपके प्रति है, यही बराबरीका दोप है )। लक्ष्मण- 
जीके भावसे यही पाया जाता है कि दोनोंको बराबर मानते हैं ( उसमें भी रामजीको विशेष | इसीसे प्रभु-मय' प्रथप्न 
है ) | अतः भय ओर संकोच दोनों गुरुके कहे, अपना न कहा | 

नोट---१ पूर्व 'प्रभुभय बहुरि मुनिहि सकुचाहों' कहा, और यहाँ 'प्रम्नु संकोच डर! कहा । प्रभु? को संबोधन मोम 
ढेनेसे संकोच और डरः को दोनोंमें भी लगा सकते हैं | ऊपरसे तो यह अर्थ स्पष्ट है कि आपका संकोच और डर है और 


'. दूसरा अर्थ कक्ष्मणजीके मनकी गतिके अनुसार भी हो जाता है। यह शब्दोंके प्रयोग और योजनाका कमाल है | इस तरह 


प्रश्न! का संकोच अर्थात्‌ मुनिका संकोच और प्रभुका डर अर्थात्‌ अपने स्वामीका डर भी आ गया | श्रीमिश्रजी लिखते हैं 
'यहाँ प्रभु! शब्दसे रामजीने 'संकोच डर” दोनों मुनिपर घटाये और अपने प्रभुत्व और ऐश्वर्यको दबा लिया । पुनः, पहले 
प्रभुभय प्रधान, पीछे मुनिका संकोच सामान्य कह आये हैं और अब यहाँ उसका विपयय है, क्‍योंकि लक्ष्मणजीका भाव 
देख रामजी प्रसन्न हैं, अतः 'प्रभु मय” चला गया और 'झुनि संकोच' प्रधान और उन्हींका डर गौण हो गया ! श्रीत्रेज- 
नाथजी अर्थ करते हैं कि प्रभो |! आपके संकोच और हमारे डरसे नहीं कहते | २--रा० च० मिश्रका मत है कि यहाँ 
नाथ! शब्द रलेपमें है। प्रथम तो गुरुजीके लिये सम्बोधन है, दूसरे, 'लपन के साथ सम्बन्धित है कि "नाथ के सहित रूषन! | 

क्षीराज़ारामशरणज़ी--भाव-विकासकी सरलतामें यह सोच-विचार नहीं होता । श्रीरामजीके सरल दृदयमें यदी अनुभव 
होता है कि संकोच ओर डर गुरुका है | 'मुस्कराइट” की मानों भ्रीरामजी यह व्र्याख्या करते हैं कि हमसे तो कोमल संवे:त 
क्र दिया मगर स्पष्ट नहीं कहा, हसका कारण शुरुका संकोच और डर है।दोनों ओरके भावोंका निरीक्षण कितना सुकुमार 
है | वास्तविकता और अनुमानका अन्तर ह्वी नाय्कीय कलाकी जान है । हाँ, सरलतामें शिकश्षाचार आप ही निभ गया | 


टिप्पणी--२ “जौ राउर आयेसु में पावडं।'“” इति | ( क ) श्रीरामजी सब काम श्रीगुरुजीकी आज्ासे करते है 
यथा--निसि प्रवेस झुनि जायसु दीन्हा । सबहीं संध्या बंदनु कीन्हा ॥ २२६ । १ |! “बार ज्ञार मुनि अज्ा दनही | रघुरर 
जादू सयन तब कीन्हदी ॥ २२६ । ६ !?, समय जानि गुरु आयेसु पाईं। छेन प्रसून चले ढोड भाई ॥ २२७ | २)? “ब्रिगत 
दिवसु गुर भायसु पाई। संध्या करन चले दोड माई ॥ २३७ | ६ |! “करि झुनिश्वरत सरोज प्रनामा | आयसु पाह कीछ 
विश्रामा ॥ २३८ | ५ |! इत्यादि | इसीसे यहाँ भी आज्ञा माँगते हैं। (ख ) 'आयसु में पावर” 'तुरत छे आव्” से अपने 
लिये भी आशाका माँगना पाया जाता है। अपने लिये आज्ञा माँगनेका क्रारण यह दे कि लक्ष्मणजी लड़के हैं, उनको अफेले 
जामेकी आशा नहीं हो सकती | अतः अपने सहित जानेकी आशा माँगते हैं जिसमें आज्ञा मिल जाय | [ देखिये, यहाँ केती 
युक्तिसे कहा कि गुरुको आशा देते ही बने | सोचे कि यदि हम अपने लिये भी आज्ञा नहीं माँगते कि साथ जायेगे तो मृति 
समझेंगे कि रामजीका मन नगरमें जानेका नहीं है, अतएव वे हमको जानेको न कहेंगे ओर बिना हमारे लक्ष्मणजीकों अमेह् 
जनेकी आशा न होगी अतएव “भायेसु मैं पावडँ” इत्यादि क्रहा | फिर दिन थोड़ा है, नगर बढ़ा है ओर विलक्षणाह, 
देखनेमें विलम्ब हो जाना साधारण बात है । अतएव कहते हैं कि 'देखाइ तुरत ले आवड” अर्थात्‌ दिखाकर शीघ्र ही छोट 
आवेंगे, देर न होगी | 'देखाइ” और 'छ आवडड़ँ” से स्पष्ट जना दिया कि हम स्वयं ही साथ जाना चाहते हैं | 'नगर देखाई' 
से विलम्ब सूचित होता है क्योंकि नगर बड़ा है; अतः 'तुरत ले आवर्ड कहा, जिसमें रोके नहीं ] 

नोट--२ बैजनाथजी 'जो राउर अनुसासन'''पावउ” का भाव यह लिखते हैं कि 'यदि उनको अकेले भेजा जायगा 
तो बाल्स्वभावसे कहीं देर न छगा दे, जिससे आपको और मुश्नको चिन्ता हो जायगी, इससे आपकी आरा हो तो मैं साध 
चला जाऊँ"'।! । 

४ यहाँ लक्ष्मणजीकी इच्छाके बहाने आज्ञा माँग रहे हैं, यद्यपि उनकी स्वयं नगर देखनेकी इच्छा है | अतः यहाँ 
(द्वतीय पर्यायोक्ति अलंकार? है | ( वीरकवि ) यथा--'मिस्र करि कारज साधिये जो हित चितद्दि सोहात ।' 


सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥| ७ ॥ 
' अरमसेतु पालक तुम्ह ताता | प्रेम विबस सेवक सुखदाता॥ ८॥ 
अर्थ--( भीरामज़ीके बचन ) सुनकर मुनिराजने प्रेमसहित ( ये ) वचन कह्दे--दे राम ! तुम क्यों न नीतिकी स्क्षा 


| 
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करो ! |७ || हे तात ! तुम धर्मकी मर्यादाके पालन करनेवाले हो सेवकोंके प्रेमके विशेष वश हो, उनको सुख देनेवाले हो ॥८॥ 

टिपणी--१ ( क ) [ 'मुनीस” का भाव कि अन्य मुनियोंकी यह माधुयंसुख प्राप्त नहीं है जो आज इनको प्राप्त 
है [ (रा० च० मिश्र ) ] ( ख ) 'कह बचन सम्रीती' इति | तात्यय कि श्रीरामजीके धर्मनीतिके वचनको सुनकर मुनिराज 
प्रेममें मगन हो गये, अतः जो वचन उनके मुखसे निकले, वे प्रेंमसे भरे हुए, हैं | [ अथवा, भीरघुनाथजीने नगरमें जानेकी 
खाशा माँगी है। उसमें कुछ कालका वियोग जानकर प्रीतिसे भर गये। अतः “कह बचन सप्रीती ।” ( पाँ० ) | वा, श्रीरामजीकी 
परम नम्नता देखकर अथवा उनका ऐश्वर्य विचारकर प्रीतिसहित बोले | ( पं० ) वा, भीरामजीकी भक्ति देखकर वात्सल्य- 
भाव उमड़ पढ़ा, अतः "प्रीति सहित” बोले | ( पं० रामकुमार )। वा, भ्ीरामजीके अनेक अभिप्रायमय वचन सुनकर 
त्रिकालश मुनि सब जान गये, अतः अभिप्रायमय वचन प्रीतिसहित बोले । ( बे० ) | श्रीरामजी नीति और धमयुक्त वचन 
बोटे भैठा मुनि भागे कहते हैं, इसीसे मुनि सप्रेम बोछे । यथा--“घरस धुरंधर प्रभु के बानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि 
ड्रामी ॥ १।६ ||! ( ग ) 'कस न राम तुम्ह राखहु नीती” इति। भाव कि तुम नीतिके यथार्थ ज्ञाता हो, यथा--बीहि 
भ्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥ २ | २०४ ||? परम नम्नता, बड़ोंका संकोच और आशा पाकर 


. ओडना, यह सब नीति है| इस नीतिकी रक्षा की, इसीसे मुनिने श्रीरामजीकी प्रशंसा की | ( घ ) ६ देखिये, श्रीलक्ष्मण- 


ज्लीकी जेसी भक्ति देखकर श्रीरामजीके हृदयमें भक्तवत्सलता हुलसी, उसी प्रकारकी श्रीरामजीकी भक्तिकों देखकर मुनि 
उनकी प्रशंसा करने लो-- । 

जैसे लक्ष्मणजीमें--'प्रभुभय', 'मुनिहि सकुचाहीं और सुनिहि मुसुकाहीं' देख श्रीरामजी प्रसन्न हुए वैसे ही 
भीरामजीमें--'परम विनीत' और 'मुसुकाई” 'भनुसासन पाई बोले” देख मुनि प्रसन्न हुए | 

२ 'धरमसेतु पालक तुम्द ताता'*'।! इति | (क ) गुरुकी आज्ञाका पालन करना धम है, यथा--'सिय धरिजागमसु 
करिभ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ ७७ | २ ||? तुम धर्मसेतुपालक हो अर्थात्‌ सदा सनातनघ्मका पालन करते 
हो और ठम्हारे ऐसा करनेसे आगे भी धमंका पालन होता रहेगा, सब लोग इस धर्मका पालन करते रहेंगे | यथा-- 
'समुझब कष्टब करव तुम्ह जोई । धरम सारू जग होइहि सोई ॥ २। ३२३ ॥? (यह श्रीवसिष्ठजीने भरतजीसे कहा है ) | 
भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी उसीके अनुसार बर्तते हैं, यथा--यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदे- 
देतरो जन: । स यत्प्रमाणं कुरुते कोकस्तदनुवतंते ॥ गीता ३ | २१ ।? और श्रीरामजीका मर्यादापुरुपोत्तम अवतार ही 
लोककी शिक्षाके लिये हुआ, न कि केवल रावणवधके लिये। यथा--मर्व्यावतारस्ट्विह मत्यंशिक्षणं रक्षोवधायेव न 
केबल विमोः ॥ भा० ५। १९ | ५ |? इस श्रीहनुमद्वाक्यकी ओर संकेत करते हुए 'धर्मसेत॒ुपाछक” कहा --यही धर्म- 
सेतुका पालन करना है। पुनः [ 'धमसेतुपाछक' के और भाव कि--(ख ) स्वतन्त्र होते हुए भी परतन्त्रता दिखाकर आशा 
माँगी | ( ग ) मुनि अपनी ज्रिकालशतासे होनद्वार सूचित करा रहे हैं कि जिस पुरमें जा रद्दे हो उसमें कुछ अधर्म आ रहा 
है--राजाकी प्रतिशा फोई राजकुमार नहीं पूरी कर सकेंगे, जिससे राजा असमंजससे धर्मसंकटमें पड़ेंगे, यथा--'सुकुष जाइ 
लो पन परिहरर>ँं। कुभरि कुभारि रहठ का करऊँ॥ २५२ | ५॥! और आप पधमर्मसेतुपालक हैं, यह मार आपकह्दीको 
सैंभाकना होगा | ( पं० रा० च० मिक्र )। ( घ ) भवसागरके पार जानेका जो धर्मसेठ है उसके आप रक्षक हैं ( बै० ) | 
(७) ह्राक्षणों और सन्तोंकी सदा बढ़ाई देते आये हो, इसीसे हमको बड़ाई दे रहे दहो। (रा० प्र०) | इसीसे मुनीश्वरोंका 
मान रखना तुम्हें योग्य ही है | ( पं० ) ] 

३ 'घरमसेतुपालक'”'प्रेमथिवस सेवकसुखदाता' इति | ये सब विशेषण साभिप्राय हैं | भाव कि--( क ) धर्मसेत॒- 
पालक हो, द्सीसे गुरकी आज्ञाका पालन करते हो । प्रेमविवश हो इसीसे दृदयमें भक्तवत्सलता हुलसी, सेवकसुखदाता हो 
इसीसे लक्ष्मणजीके लिये प्रार्थना करते दो | (ख) 'परम विनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाई॥” यह नीति 
है; 'लौ राउर आयसु में पायउऊँ” यह धर्म है; "नाथ रपनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं॥ यह प्रेमकी 
विवशता है ( लक्ष्मणजीके प्रेमके वश हैं, इसीसे लक्ष्मणजीके हछिये प्रार्थना करते हैं ), और 'नगर देखाइ सुरत रो 
शावट । यह सेवक-सुखदातृरव है | पुनः, ( ग ) धमंसेत॒पालक होनेके कारण आशा माँगते हो और 'प्रेम बिबस सेवक- 
सुखदाता' होनेसे लक्ष्मणजीके प्रेमवश होकर उनको सुख देना चाहते हो | ह ु 

नोट--9 वैजनाथजी छिखते हैँ कि 'धर्मसेतुपालक हो अर्थात्‌ भवसागर पार जानेके सेतुके रक्षक हो | प्रेमविवश हो 
अर्थात्‌ जो निष्काम भक्त हैं उनके विशेष वश हो । सेवक सुखदाता हो अर्थात्‌ जो आर्त-सेवक हैं उनको सुखरूप हो, उनके 
दुःख मिटाकर उन्हें सुखी करते दो और जो अर्थार्थी हैं उनको अर्थदायक दातारूप हो | अभिप्राय यह कि. जब जनकजीके 


पक 


|| 
|! 
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५ हि | है 
मन्दिरमें भोजन करने गये तब राजकुमारोंके संग तो ऋषियोंका समाज था और वहाँ जनकादि गुरजनोंका समाज था। 


उनकी लजावश पुरकी युवतियाँ प्यासी रह गयीं। अर्थात्‌ हाव-मावमय वार्ता हास कटाक्षादि अवलोकन राजकुमारोंसे न 
कर पायी, इसलिये रूप-रसकी प्याससे निज-निज निवास;स्थानमें प्रेम-बलसे पुनः मिलनेकी आशासे उदास बैठी हैं । उसी 
प्रेमकी डोरीसे जब अनेकों युवतियोंने खींचा तब प्रभु धेर्य न घर सके | पर धर्म-धुरीण ऋषियोंके संग कैसे जायें | अतः 
भीलक्ष्मणजीके द्वद्यमें विशेष छालसा प्रकट्कर आज जाना चाहते हैं, नहीं तो भला लक्ष्मणजीके हृद्यमें छालसा कद्दों 
यह तो केबढ आपकी प्रेरणासे हुआ। आप आते नर-नारियोंके प्रेमचश उनको दर्शन देकर सुख देना चाहते हैं--यह 
अभिप्राय मुनि समझ गये | यह माव 'प्रेम बिबस सेवक सुखदाता' का है |? ( यह भाव <ज्लारियों रसिकोकि हैं )। 

२ तीनों संशाएँ सामिप्राय हैं। क्योंकि धर्ममर्यादाका रक्षक ही नम्नता दिखा सकता है। प्रेमविवश ही भक्तोंची 
रुचिका पालन कर सकता है और सेवक-सुखदाता ही सेवकोंको सुखी कर सकता है। यह परिकरांकुर अलंकार है। 
(पीर ) | 'घरमसेतुपाछक-सुखदाता' का भाव कि आज्ञा माँगना मुझे मान देना है | 

...._३ प॑ं० रामचरणमिश्रजी 'प्रेम विवश” को सेवक का व्शेषण मानते हैं| प्रेमविवश सेवकरजौ सेवक प्रेमसे विष 
अथांत्‌ बेकाबू हैं, प्रेमविभोर हैं | भाव यह कि रृक्ष्मणजी आपके प्रेमाधीन हैं स्वतः कुछ नहीं कर सकते । अतः उननी 
इरछा पूर्ण करना आपका विशेष धर्म है | 


दो ०--जाइ देखि आवहु नगरु सुखनिधान दोउ भाई । 
करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥ २१८॥ 


अर्थ--सुखनिधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुन्दर मुखारविन्दोंकों दिखाकर सबके नेत्रोंको 
सुफल करो ॥ २१८ ॥ 

भीलमगोड़ाजी--मुनि ऐ:श्र्यके अंश ( 'घरमसेतुपाकक तुम्ह ताता | प्रेम विवस सेवक सुखदाता' ) को कहते-कहते 
सामयिक *शज्ञारपर ही आ जाते हैं । कविका संकेत है कि हम भी ऐशथयंकों भूलकर राजदुँवरोंके 'सुंदर बदन” के माधुयपूर्ण 
श्रृज्ञारकों देखें | 'बीनंद रूय गुछ” की तैयारी है और नगरवासियों इत्यादिका 'सुंदर बदन” देखना ही श्रीसीताजीके लिये 


'उस फूलकी सुगन्ध पानेका कारण बनेगा | 


टिपणी--१ श्रीरामजीने आशा माँगी--जौ राउर आयेसु सें पावर ।'*” इसीसे गुरुजी आशा देते हँ---'जाह 
देखि आवहु नगरु''' श्रीरामजीने तो आशा माँगी कि नगर देखाइ तुरत ले आवडं” परंत मुनि आज्ञा देते हैं कि जाइ 
ऐसखि आावहु'"'दोउ माई ।' मुनि दोनोंको नगर देखनेकी आज्ञा देते हैं जिसमें श्रीगमजी भी अच्छी तरह देख आवे, नहीं 
तो बिना आशाके भीरामजी मन लगाकर न देखते, लक्ष्मणजीको शीघ्र दिखलाकर लीठ आते ।-- यहाँ शब्दोंकी योजनामें 
ही मुनिके वचनोंका 'सप्रीति--( 'सुनि सुनीखु कद्द बचन सप्री्ती' ) होना जना रहे हूँ। 'जाइ देखि भावहु नगर कद्दा | 
प्रथम नाना, फिर नगर देखना और तब्र छौट आना क्रमसे कहना चाहिये था, ऐसा न करके 'जाइ देखि' के ताथ 'आवहु? 
कहकर तब नगर पद अन्तमें दिया गया | भाव यह कि मुनि इन शब्दांसे जना रहे हैं कि हम भी तुम्दारा वियोग सहन 
नहीं कर सकते; इतना ही नहीं वरंच वचन-वियोग भी असह्य हो रद्द है; अतः वियोग-बाचक शब्द 'जाइ? के साथ ही 
संयोगवाचक 'आवहु' शब्द कहा। पाण्डेजीका मत है कि 'जाइ” झब्दसे वियोगवश हो नगर कहना भूल गये। जब 
“आवहु? शब्दसे संयोग” कर छिया तब “नगर! कहनेकी सुत्र हुई ।! | 

२(क ) 'सुखनिधान दोड साइ! इंत । दोनों भाई सुखनिधान हें, यथा--इन्ह्दिं बिलोकत अति अनुरागा | 
बरबस अक्षसुखदि मन त्यागा। २१६।-७५ |? (ख ) “सुखनिधान दोनों माई जाओ! कहनेका भाव कि जाकर नगरकों 
सुख दो | [ ठम-दोनोंके दर्शनोंसे नगरवासी सुखी होंगे । पुनः माव कि प्रार्थना करके गुझकी सुख दिया, यथा--सुनि 
मुनीसु कह बचन सप्रीती ।' लक्ष्मणजीका मनोरथ पूर्ण करके लक्ष्मणजीको सुख दिया, यधा-- प्रेम बिवस्त सेवक सुखदाता । 
और आगे मुनिकी आशा पाफर लोकको सुख देने जाते हैं | इसीसे 'सुखनिधान दोड भाई! कहा | श्रीलक्ष्मणजीकी कृपासे 
ही तो सबको सुख मिलेगा | पुनः ( ग ) 'सुखनिधान! का आशय यह है कि ठ॒म्हारे जानेसे हमें हुःख होगा इससे दीम आ 
जाना | पुनः भाव कि नगरतुम दोनों भाश्योंके सुखका निधान है; अर्थात्‌ इस नगरमें श्रीजानफीजी और श्रीउमिंठाजी 


थयालकाण्ड २०६ ओ्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपंध दोहा २९१९ ( १-४) 








भादि हैं 'सुख-निघान' देहली-दीपक-न्वायसे नगर! और 'दोड साई! दोनोंके साथ लग सकता है | भाव यह है कि इसी 
भगरमें तुम दोनोंका ही नहीं किंतु चारों भाइयों एवं और रघुवंशी राजकुमारोंके विवाह होंगे, यह नगर सब्रको सुख 
देगा । यहीं तुम्हारी कीर्ति अढ़ेगी । विश्वामित्रजीने जो राजा दशरथसे कहा था कि “धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को हन्ह कहें 
अति फल्‍्यान ॥ २०७ ॥? उस सम्बन्धसे नगरको 'सुखनिधान! कहा। पुनः भाव कि तुम दोनों भाई नगरके ( सुखके ) 
निधाम हो अर्थात्‌ धनुपके दृटनेसे सबको सुख होगा | ( पाँ० ) ] 

टिपणी--२ 'करहु सुफल सब के नयन “ ? इति। भाव कि तुम्हारे दशनसे नेत्र सुफल होते हैं, यथा--होंहूँ 
सुफल भाजु मम छोचन । देखि वदनपंकज भमवमोचन | ३ | १० | ९ ॥? “निज परम प्रीतम देखि छोचन सुफल करि सुस 
सहहों । ३ | २६ |? 'निज प्रभु बदन निहारि निद्वारी । छोचन सुफल करडें उरगारी | ७ | ७६ | ६ ॥? अतः पुरवासियों- 
फे नेष तुम्हारे दर्शन पाकर सुफल होंगे | 

पाण्डेजी---'करहु सुफल सब के नयन” का भाव कि जो तुमने कहा कि हम नगर देख “"आवें ( दिखला लाबें) पहे 
उल्टी बात है, आप अपने सुंदर बदन' को ( दिखला आवें ओर ) दिखाकर सबके नेत्र सफल करें | “नेत्र सफल' करनेका 
पक तो साधारण भाव यह है ही कि सबको सुख दो, दूसरा भाव यह है कि अन्य अनेक सब राजाओं के मुँहका दान निष्सढ़ 
हुआ है तो ठम धनुषको तोड़कर अपने मुखारविन्दसे सफल करोगे |? अर्थात्‌ तुम्हारा दर्शन उनको फलीमभूत झेड 
मज्जलदायक होगा | 

पंजाबरीजी-- देखना अपूर्व वस्तुका होता है सो तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आपकी मायासे रचित है, पर आपका अवतार 
लोगोंकों कृतार्थ करनेके निमित्त है । इसलिये सबके नेत्रोंकी जाकर सफल करो” ऐसा कहा | 

श्रीतजरंगबली अनुरागलताजी--इन चोपाइयोंमें यह भी भाव हैं कि--% “घमंसेतुपारुक' से सूचित किया कि 
आपका एकपत्नीघत धर्म है, पर जनकपुरवासिनी स्तरियाँ आपके दशनोंके लिये छालायित हो रही हैं, इससे आप यह न करें 
कि उनकी ओर न देखें | आप अपने 'प्रेमविव्स सेवक सुखदाता' गुणको काममें लाइये, शीघ्र लोयकर हमारे वियोगरुपी 
दुग्खको दूरकर हमें सुख दीजिये और अपने मुखारबिन्द अर्थात्‌ कठाक्षयुत दर्शनसे जनकपुरकी स्लियोंको सुख देकर उनके 
पेभ्रोंकी सुफठ कीजिये | आप भी अवश्य देखियेगा, आप न देखेंगे तो उनके नेत्र न सुफल होंगे | २--इस प्रसज्ञमें यह 
भरी दिखा रहे हैँ कि भक्तके लिये आचायका होना आवश्यक है, बिना आचायके प्रभु किसीको अज्ञीकार नहीं करते | इसीसे 
लक्ष्मणजीकी ठालसा कहकर उनको, भक्तको भगबंतसे मिलानेमें आगे किया । 


मुनि पद कमल बंदि दोठ श्राता | चले लोक छोचन सुखदाता ॥ १ ॥ 


बालक बुंदू देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु छोमा ॥ २॥ 
शब्दार्थ--लोक>तीनों छोक; भुवनमात्र; जन, प्राणी; छोंग | यथा--'छोकस्तु भुबने जने! इत्यमरः । 
अर्थ--समस्त लोकों वा प्राणियोंके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरणकमलॉकी वन्दना करके चले | १॥ 
( इनकी ) अलन्त शोभा ( सुन्दरता ) देखकर बालकोंके झुण्ड साथ छूग गये | उनके नेत्र और सन छुभा गये हैं || २॥ 

टिपणी--१% ( के ) 'झुनि पद कमल बंदि' इति | जब्न पुष्पवाटिका देखने गये थे, तब वन्दना नहीं की और॑ यहाँ 
प्ररणोंकी वनन्‍्दना करते हैं | कारण यह है कि यहाँ न तो कुछ गुरकाय ही है और न देवकाय ही, केवल कोतुक देखनों है | 
इसीसे चरणोंमें प्रणाम करके गये और लौटकर भी प्रणाम किया जिसमें गुरुजी प्रसन्न रहें, नाराजन हों |--[ अथवा, शुरुकी 
प्रणाम करके जाना तो सदा ही धर्म है, चाहे वह गुरुकार्य हो, चाहे देवकार्य; अतणव समाधान यह है कि यहाँ एक जगह 
प्रणाम कहकर इसीसे सर्वत्र यही रीति जना दी | जब-जत्र जानो हुआ, तत्र-तब प्रणाम करके ही जाना हुआ, यह समक्ष 
6, घार-नार लिखनेकी आवश्यकता नहीं ]। ( ख ) 'चले लोक लोचन सुखदाता' इति | गुरुजीकी आशा है 'करहु सुफल 
शलेके रयन'; इसीसे प्रथम ही 'लोक छोचन सुखदाता' विशेषण देते हैं | 'लोक? अर्थात्‌ 'जन? के सुखदाता हैं | [ पॉकेशी 
छिखते हैं कि यहाँ 'भुवन! अथ नहीं है | यहाँ 'मिथिलापुरीके लोगोंकौ! यह अर्थ है |? बात्रा हरीदासजी लिखते हैं कि यह 
नगरकी यात्रा लोक ( मात्रके ) लोचन ( को ) सुखद है; विवाह भावी है, इसीसे सर्वलोचन-सुखदायी- है ।” मेरी समेश्नमें 
डीछ लोचन सुखदाता' विशेषण है। समीके नेत्रोंको आपके दर्शनसे सुख होता है, अतः जनकपुरवासियोंकों भी सुख होगा ] 

२ बालक बूंद देखि अति सोमा'*” इति | (क ) 'देखि अति सोमा” इति। जनकपुरके छोग देवताओं- 
से भी किक सुन्दर हैं, यधा--नगर नारिनर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसीर सुजाना ॥; -ठिन्हदिं देखि 


न व हे 
2 ४ का 
५. 


| हीह्ा १९९० ( १-६) श्रीसते शामचन्द्राय नस २०७ सानस-पोदष 


॥ ऑिनीनीनीीनी--3ऊ+++3+.+++++++ख5 2मफस:डटफ़फफसउफफसफफसससफजसफफस्‍क्‍स्‍फ--स्‍हतहैह _ _ न >्न 
, खबर खुर सुरनारी । अये बखत जनु विधु उजियारी ॥ ३१४ | ६-७ |? ( जिस नगरके छोगोंके सोन्दर्यशोभाके आगे देव- 
' ग़णकी सुन्दरता मात है ) उसी नगरके बालक हैं, ( ये नित्य ही मारमद्मोचन सौन्दर्यका दर्शन करते ही रहते हैं, अतण्व 
! भ्गरनिवासियोंकी-सी शोमा तो उन्हें मोहित ही नहीं कर सकती ), जब उससे कहीं अधिक शोभा देखें तभी मोहित हो 
* खबते हैं। अतएत्र 'देखि अति सोभा” कहा | ( “अति सोमा! ही से सूचित कर दिया कि ये बालक एवं नगरनिवासी सड़े 
' ही: झुन्दर हैं, पर ये दोनों भाई अतिशय सुन्दर हैं )। ( घ ) 'छगे संग' से जनाया कि इनको देखकर सब्र इनमें अनुरक्त हो 
' गये ऐसे कि संग ही लिये। 'छगे” से जनाया कि साथ नहीं छोड़ना चाहते | यथा 'रामहि देखि एक अनुरागे । चिह्त 
' घ्यके जाहिं सँग छागे ॥ २। ११४ | ७ |? संग छमना कहकर आगे उसका कारण कहते हँ--लोचन मनु लोमा' । 
* ( ) लोचन ओर मन दो वस्तुएँ हूँ, तब्र 'लोचन मन छोसे' कहना था, 'छोमा? एक वचन कैसे कहा ? उत्तर यह है कि 
, आषाममें एकबचन बहुवचनका विचार सब जगह नहीं रहता ! जैसे यहाँ एक वचनका प्रयोग है, ऐसे ही अन्यत्र भी लिखा 
' है| ब्रा: 'झुद्िषि वारि मर देखद्धिं सोला। रूप अनूप नयन सन छोमा ॥! (च) 'छोचन सन लोसा' अर्थात्‌ मन लगाकर देख 
' हट हूँ | ग्रथा 'राम छघन सिय सुंदरताई । सब चितवहिं चित सन मति छाई ॥ २। ११६। २ ।? प्रथम नेत्रेच्धिय लुन्ध 
हुईं तब मन, अतः उसी क्रमसे कहा । मन इन्द्रियोंका राजा है । नेत्र दीवान है | दीवान जिसका आदर करे राजा उसके 
वश हो जाय--ध्ग देवान जेहि आदरे सन तेहि हाथ प्रिकाय । 

प० प० प्र०--श्रीराम-लक्ष्मणजीके अनुपम रूपसिंधुकी अद्भुत महिमा पहले विदेह जनकराज-सरीखे ब्रह्मठीन 
परम विरागी विज्ञानी, वृद्ध ब्राह्मण-क्षत्रियादिकों भी मोहित करनेमें कैसी समर्थ हुई यह सुचारु रूपसे बताया गया है| 
अब समाजके दूसरे छोरकी दशा बताते हैं | एक तो बालक हैं। बालक ज्ञानी, विशानी, विरागी नहीं हूँ। इससे यह 
भी सिद्ध हुआ कि अज्ञानी अपद बालक और विज्ञानी परम विरागी बअद्धलीन विदेहकी एकन-सी ही दशा हुई | पर उन 
परम विरागी इद्धोंसे भी ये बालक अधिक बड़भागी हैं, क्योंकि वे तो बिना कुछ सोच-विचार किये ही कठपुतलियोंकि समान 
“लगे संग'/और आगे चलकर सम्माषण, संस्पर्श, वार्तालापका सुख भी वे बालक ही छूटेंगे | यह सुख जनकपुरीमें और 
किसीकी भी नहीं मिला | [६#_ मोरे प्रोौढ़ तनय सस ज्ञानी । वारूक सुत सम दास असानी ॥? यह वचन यहाँ चरि- 
तार्थ किया है। सुतीब्णानीको भी यह सौभाग्य नहीं मिला | इस मिलछानसे सूचित हुआ कि सबसे छोण द्ोना ही परम 
सुखद ओर परम हितकारक है | 


श्रीराजारामशरणजी---१ परदेका बदलना समझ्न लीजिये। २--फिल्म कलाकी सहायक प्रगतियाँ विचारणीय हैं. 
३--नाटकीयकला | यवनदेश यूनान ( 07८८०० ) के नायकीय कलाकारोंने यह नियम निकाला था कि नाठकमें तीज 
प्रकारकी साम्यताओं ( 0०५७४ ) के विचार रहने चाहिये--देश, काल और कार्यक्रम। जिसका मतलब यह था कि एन 
अंश भोरधबूसरे अंशमें इन बातोंका इतना अन्तर न होना चाहिये कि इमारी कल्मनाशक्तिको बहुत धक्का छगे | किन्तु 
शैःशपियर हेस्‍्यादिने केवल कार्य-क्रमकी साम्यताकों ही माना है और इस प्रकार नाठकीय कलाकी संकुचिताकों कम कर 
पिंक है । कालिदांसने भी कार्य-क्रमकी ही साम्यता मानी है । 

मगर कलाकार हमेशा मुशकिलपसंद होते हैं। ठेगोरजी कहते हैं कि 3०५ ध्झए7९४४८४ छ८ा7 ]5७9 जानस . 
अपना प्रकटीकरण नियममें ही करता है | शेक्सपियरने टेम्पेस्ट ८०७०४: नामक नाठकमें तीनों साम्यताओंके नि्वाहका' 
यत्म किया । मगर प्रेम-परीक्षाके लिये छट्ठे दोलानेका-सा कृत्रिम और भोंडा काम राजपुत्र फर्डिनैन्डसे करवाना पड़ा | हमारे 
कविने यहाँ के नाटकमें तीनों साम्यताओंको निबाह्य है और प्रेम-परीक्षाके लिये धनुष-यज्ञकी जोड़का नाठकीय कलामें 


मिलना कठिन है। अन्‍्तमें प्रेमकी वह दृद अवस्था पहुँचा दी है कि-जा पर जाकर सत्य सनेहू । सो तेहि मिरुद न कछु 
संदेह ॥' दी दिनमें यह कर देना कविका कमाल है | 

कुछ बातें इन दोनों नाव्कोमें और मिलती हैं |-- दोनों सुखान्तक हैं। २--रीनोंमें प्रारम्म और अन्‍्तर्मे 
दृश्य प्रधान | ३--दोनोमें वानप्रस्थी युवक जीवनको ( रामायणमें श्रीराम-लक्ष्मणको और टेम्पेस्टमें मिरेंडा लड़कीको ) 
संयमित बनाया है | इस प्रकार संसारमें संयमित जीवनका विकास होता है | ४--दोनोंमें आसुरी जीवनको ताड़ित किया 
है; कारण कि वह संयमित नहीं बना--मर्ख हृदय न चेत' । | 

परंतु ककाकी दृष्टिसे क्षीतुलसीदासजीके इस नाठकके सामने टेम्पेस्ट वच्चोंका खेल-सा जान पढ़ता हैँ; यथपि वहाँ 


न्‍ 
| 
! 
| 





घालकाण्ड २०८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणोशरणं प्रपच्ये दौद्या २९९ ( ३-४) 


ना उपदरप 0 अअतआकरत अर 5३२ कर पाप खाक माप अक३>-अयब अगर छा नाननििछक्ककऋकििणछ मामा ऋा्फक्ममयताऋचमक८ 33. 
भी अमानुषिक व्यक्तियोंका प्रयोग है | टेम्पेस्टमें स्पष्ट एक जादूगरी है तो यहाँ विश्वका आधिदेविक रहस्य नाटकरुपें 
है | एु#( ५ ) हमने जहाँ परदे” लिखा है वहाँ बहुधा 'सीन! समझना चाहिये। तुलसीदासका रंगमश्च वतमान स्टेज 
नहीं दे वरंच शेक्सपियरके समयके रंगमश्चकी भाँति कुछ खुला और कुछ ढका हुआ अभिनय स्थान है जहाँ परदोंकी 
जगह छोटे सीन बना दिये जाते हैं। आज भी हम फुलवारी और धनुप-ग्रत्म इसी प्रकार खेले जाते देखते हैं। इतना 
ही नहीं, बारात इत्यादिमें तो नगरका बाजार ही रंगमश्च बन जाता है और जनक-बाजारमें बहुधा हर पेशेके प्रतिनिधि 
हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार नाटकी और काव्यकलाका फेलाव साधारण जनतामें होता है । 9० ० 


पीत बसन परिक्र कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ ३ ॥ 
तनु अनुहरत सुचंदन खोरी | स्यामल गोर मनोहर जोरी ॥ ४ ॥ 


शब्दारथ--परिकर-कटिबन्धन; पहुका; फेंट। 'परिकरः कटिबन्धनम! अनुहरत>अनुकूल, अनुसार, अनुरूप, 
उपयुक्त | सुचंदननसु ( सुन्दर, अच्छा )>चन्दनल्‍केसर कत्तूरी कपूर आदिसे युक्त चन्दन (का अंगराग )। खोरी 
( खीर )--मस्तक आदिपर चन्दनका लेप करके उसपर डँगली या कंषरीसे खरोचकर चिह्न बनाये जाते हैं। उसे खौर वा 
खरौंटा कहते हैं| किसी-किसी टीकाकारने 'तिछक? अर्थ किया है, पर यहाँ यह अर्थ नहीं है | & 

अर्थ--पीत वस्त्र ( पीताम्बर ) पहने हैं, कमरमें पढुका ओर ( उससे बँघा हुआ ) तरकश है और हाथोंमें सुन्दर 
धनुप-ग्राण शोमित हैं ॥ ३॥ शरीरके ( श्याम ओर गौर वर्णके ) अनुकूल उपयोगी सुन्दर चन्दनकी खौर लगी है | साँवढे 
और गोर रंगकी सुन्दर जोड़ी है॥ ४ ॥ | , 

टिपणी--१ (क) पीत बसन' इति | पीत वस्त्र बीरोंका बाना है, वूसरे, भगवानको पीत वस्त्र प्रिय है। इसीसे 
सत्र पीत-वस्ध धारण करना लिखा है, यथा 'कदि पट पीत कप्ते बर साथा | २०९ | २ |? 'केहरि कटि पट-पीत-घर“" 
२३३१ |, 'कटि तूनीर पीत-पट बाँघे । २४४ | १ ।?, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा । ३१६ | १ |?, 'पीत घपुनीस सनोहर 
घोती ।"“'पिजर उपरना काँखा सोती । २२७ | ३, ७ |?, 'नव्र अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन सोहई ॥ ७ | १२ |? 
तथा यहाँ पीत बसन परिकर”””, इत्यादि | ( ख ) 'पीत बसन! अर्थात्‌ पीताम्बर कंधेमें ( काँखा सोती पड़ा हुआ ) है; 
परिकर अर्थात्‌ करिबंधन कटिमें है और तरकश कटियें पीले पठुकासे कसा हुआ है। यदि यह अर्थ करें कि पीत-वच््र कटिमें है 
तो ऊपरका शरीर नंगा रह जाता है। ऊपर देहमें न अद्जरखा है, न दुपद्टा, यह ठीक नहीं जान पड़ता । [ हमारी समझें 
पीताम्बर पहने हैँ | कवि इतना बतला रहे हैं कि उनके वस्त्र पीत हैं, अद्जरखा है या क्‍या है, या केवल पीताम्बरी ओढ़े 
हैं यह पाठक रुचि अनुकूल समझ लें | कटिमें भी मीतयम्रका ही फेंटा है । पं रामचरणमिश्रजी कहते हैं कि 'पीतवस्रका 
कंमर-फेंटा वीर बाना हे | श्रीमद्धागवत रासपंचाध्यायी में कहा है-पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्सथसन्संथः | भा० १०।॥ 
३२ | २ /? अथांत्‌ पीत फ्रेंड बाँधकर कामको जीता है | नगर-दर्शनमें वीर्ताका काम है। सबके हृदयकमलिमें घुसकर 
मनको जीतना है । अतः वीररससे प्रसंग उठाया । वीरससका वर्णन कटिसि, »ज्भारका शिरसे, शान्त और करुणाका पगसे 
कहा जाता है |” ] ( ख ) “चारु चाप सर सोहत हाथा ।? इति | धनुष और बाण दोनों चारु? अर्थात्‌ स्वतः सुन्दर हैं, 
सो वे भी हाथमें सोह रहे हैं--इस कथनका तातये यह है कि हाथ अत्यन्त सुन्दर हैं, सुन्दरकों भी सुन्दर करते हैं। 
( बाबा दरिदासजी लिखते हैं कि 'चार' से सुन्दर और पवित्र पुण्यरूप जनाया | धनुष-बाण पापियोंको निर्वाणदायक हैं, 
अतः 'चार हैं, ओरोंके धनुष पापरूप हैं ) | । 

२ तनु भनुहरत सुचंदन खोरी ।77 ” इति | (क) तन श्याम और गोर हैं, एक तरहके नहीं हैं | ( श्रीरामजी श्याम हैँ 
और लक्ष्मणजी गौखण हैं )| तनके अनुहरत चन्दन कहते हैं । इससे सूचित किया कि चन्दन भी दो तरहका है । तनके 
'अनुदरत? चन्दन है, तन सुन्दर है अतः चन्दनको भी सुन्दर कहा--धुचंदन” | 'सुचंदन” कहकर मलयागिरिचन्दन सूचित 
किया जिसकी प्रशंसा भगवानने स्वयं अपने मुखारविन्दसे की है; यथा 'संत असंतन्हि के असि करनी। जिमि कुठार 


5१० रामचरण मिश्रजी कहते हैं कि “यहाँ खौर तिलक अर्थ असंगत है, क्योंकि तिलक छंगाना सर्वत्र कहा 
हूं; खलोरका लेख कहीं नहीं आया और फिर तिलूकका वर्णन आगे भी है, 'तिरूक रेख सोभा जनु घाकी! | यहाँ खौर 
तिछकका वर्णन नही है किन्तु अज्भ रागका वर्णन है । ( क्योंकि यहाँ 'तनु” कहा ) है । 











2] 
हर ष्त 
+ ५ 
कं 5 
वे 4 77०५ 


पक 


 दोदा २१९ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०९ मानस-ीयूष 
। 


. चंदन आचरनी ॥ काटहू परसु मरूय सुनु भाई । निज ग़ुन देह सुगंध बसाई ॥ ताते सुर-सीसन्ह चढ़त जग बल्लम 





हे ऑन >-3५+०+«ने.+०००००> 


; श्रीखंड। ७ | ३७ |? ( ख ) मायथेका तिलक आगे कवि खयं कहते हैं--'तिरूक रेखें सोभा जन्नु चाकी ॥? यहाँ अभी 
' शरीरपर जो चन्दन लगा है उप्का वर्णन है। कटि कहकर कटिके ऊपर कण्ठतक चन्दनका खौर कहा | 
नो८--१ ( क ) 'सुचंदर न खोरी? इति | “चन्दन-खोरः में मतभेद है। कोई तो श्याम तनमें केसर कपूरमय पीछे 
रंगके चन्दनका खोर और गौरवर्ण लक्ष्मणजीके तनपर अगर-म्रगमदमय द्यामरझ्जक्रा खौर लिखते हैं | ( बै०, वि० त्रि० ), 
कोई दयामपर पीली ओर गोरपर छाल खौर होना लिखते हैं | ( पं०) और कोई श्यामतनपर छाल और गौरपर श्वेत 
चन्दन केसरिया पीत रड्डका खोर अड्गराग लिखते हैं | ( रा० च० मिश्र » इत्यादि | चन्दन और खौोरके दाम और रंग 
न देकर कविने सभीके मर्तोंका पोषण क्रिया है । अपनी-अपनी रुचिके अनुकूल सब समझ लें | पॉडढ़ेजीका मत है कि “यहाँ 
किसी तिलकका नियम नहीं किया; इसलिये कि किसी-न-किती मतके विरुद्ध पाया जायगा; परन्तु जब यह कहा फि ध्यामगौर 
मनोहर जोढ़ीके अनुदरत चन्दन है तो इससे छाल चन्दन पाया गया; क्योंकि वह ध्याम और गौर दोनों अज्ञोमें सशोभित 
होता है और वाल्मीकिजीने छाल चन्दन स्पष्ट लिखा है |? अगर मिलानेसे चन्दनका रह्ड धयाम हो जाता है। 
२ मनोहर जोरी' इति | जोड़ी मनोहर है; यथा 'राम लूपन दुसरथके ढोटा । दीन्दहि जसीस देखि भक जोटा ॥| 
२६९ । ७ ।? ( यहाँ शोमाका भी वर्णन वता ही है जता कि बालक ग्रहण कर सकते हैं। बालकोंसे घिरे हैं, इससे चरण 
नहीं देख पड़ते | अत; चरणका वर्णन नहीं किया | वि० त्रि० )। 


केहरि कंधर बाहु विसाला | उर अति रुचिर नागमनि मारा ॥ ५॥ 


सुभग शोन सरसीरुदह लोचन | बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ ६॥ 

शब्द/थ--कंघर-कंधा, गरदन) गला | ( श० सा० )। 'क॑ ( मस्तक ) घरतीति कंघर:? | नागरूगज; सप; 
'पवेत | नागमणि>गजमुक्ता, सर्पमणि; हीरा-पन्ना-माणिक्यादि | 

अरथ--सिंहके-से कंधे ओर गर्दनके पृष्ठभाग हैं, भुजाएँ: ( आजानु) घुट्नेतक ) लंबी हैं | विशाल उर ( वक्ष/खल ) 
पर अत्यन्त सुन्दर नागमणियोंकी माला है || ५ || सुन्दर छाल कमलके समान नेत्र हैं | मुखचन्द्र तीनों तार्पोका छुड़ाने- 
चाला है ॥ ६॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'केहदरि कंधर' अर्थात्‌ ग्रीवा सिंहके समान पुष्ठः मांसलठ। मोटी और उन्नत है । “बाहु 
'बिस्लाछा'--भुजाओंकी लरुम्बाई अन्यत्र लिखी है| यथा 'करिफर सरिस सुभग भुजदंडा ।” अर्थात्‌ हाथीकी शुण्डके समान 
लम्बी, बलिष्ठ और पुष्ट भुजाएँ: हैँ, 'आजानु भुज सर चापधर संग्रामजित खरदूषनं । विं० ४५ |? यहाँ तिंहकी-सी मोटी ग्रीव 
कद्दी और फुलवारीमें सिंहकी-सी पतली क्षीण कटि कही है | ( 'कंघर'--१४७ | ७ मा० पी० भाग २ देखिये )। (ख) ८उर 
अति रुचिर नाग-मनि-माला” इति | भाव कि वक्षःस्थल इतना सुन्दर है कि उससे समस्त भूषण रुचिर हो गये हैं । यथा 
<उर आयत उरभूषन राजे ।? नाग हाथी) सर्प और पर्वत तीनोंका वाचक है; यथा 'सुमन साक् जिम कंठ ते गिरत न 
जानहू नाग ।४]४ । १० !! “सर छाँडइ होह लागहिं नागा। ६ | ७२ |?) “नाग पास देवन्द भय पायो। ६ | ७२ |! 
“नंगे भवः नागः ।” नग ( पर्वत ) में जो उत्पन्न हो वह नाग ( इस तरह माग? से मणि; माणिक्य आदिका अर्थ भी लिया 
जा सकता है ) | इ तरह 'नागमनि? शब्द देकर गजमुक्ताओं, सर्पमणियों और ह्वीरा-पन्‍्ना मणियों आदिकी माला पहने होना: 
जनाया । ये सब्र पहने जाते हैं; यथा 'मनि मानिक मुकुता छवि जैसी | अदि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ १। ११। १॥! 
पुनः ( ग) “सिंह और द्वाथीका सम्बन्ध है। इसीसे तिंहकी उपमा देकर नाग आर्थात्‌ हाथीके मणिकी माला कही | 'केहरि 
कंधर! के सम्बन्धसे गजघुक्ताकी माला? कही । भुजा और सर्पका सम्बन्ध है। भुजाके लिये सर्पकी उपमा दी जाती है; यथा 
5स्ुनग भोग भुजदंड कंज दर चक्र गदा बनि भाह । विनय० ६२ |! (अरुन पराग जछऊु भरि नीके । ससिदद भूष भद्ठि 
छोम जमी के ॥ ३२५ | ९ |! अतः “बाहु बिसाझा? के सम्बन्धसे नाग अर्थात्‌ सर्पके मणिय्नोकी माला कही | उरको शैलकी 
'उपमा दी जाती है यथा “सुंदर श्याम सरीर सैल ते धप्ति जबु जग जमुना अवगाहें | गीतावली ७ | १३ |” उरका शैलसे 
सम्बन्ध है; अतः “उर अति रुचिर? के सम्बन्धसे '्नाग? अर्थात्‌ पर्वतके मणिकी माला कह्दी | 





चाल्काण्ड २१० श्रीमद्रामचंन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा २१९ ( ७-८) 





नोट--१ “केप्दरि कंधर'*“” इति | यहाँ वाचक पद ( सम; जिमि, आदि ) नहीं हँ। हस तरह कहकर तिंहहीका 
रूप जनाया | पिंहके आगेवाले हाथ विश्ञाल होते हैं, वैसे ही यहाँ भी विशाल द्ाथ कहे | केहरि कंधरमें वाचकधमंलप्तोपमा 
है । (प्र० सं० )। “त्रिताला? देहली-दीपक-न्यायसे ८उरः का भी विशेषण है| यथा ८उर बिसाल तप कंघ*"*? ( जा० 
मं० ३१ ) ।वीरोंके कंधे ऊँचे होते हैं, इसीसे उनकी उपमा वृषभ या सिंहके कंघेसे देते हैँ | पूर्व इनकी पुरुषसिंह कहा है 
हतीतसे यहाँ सिंहके-से कंधे कहे । 

१० प० प्र०--भीराम-लक्ष्मणजी मुनि-भय-हरणार्थ जब महृष्रि विश्वामित्रके साथ सहर्ष श्रीअवधसे निकडे तभी वें 
“पुरुषसिंह” हो गये और वहाँसे 'सनमुख दोड रघुलिंध निहारे | २३२४ | ३ |? तक बराबर केहरि। तिंह आदि बने रहते हैं। 
“पूछन जोग न तनय उुन्दारे | पुरुषलिए तिहँ पुर उजियारे ॥ २९२ | १ |? तक इन पुरुषसिंहॉका दशन बार-बार होता 
है। यहाँसे फिर आगे अयोध्याकाण्डकी समात्तितक वे पुरुषसिंह नहीं हैं | अरण्यमें तो सिंह रहते ही हैँ । जहाँ खरदूषणादि 
दुर्धर गनराज निवा6 करते हैं वहाँ भीराम-लक्ष्मण-केसरी नहीं अपितु. मृगराज बने और लड्जकी समाप्तितक पुरुषतिंह। नर 
फेहरि और म्गराज़ हैं | यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है कि बालरूपके ध्यानमें 'केहरि! का नाम भी नहीं है। . 

नोट--२ 'सुभग शोन सरलीर्॒ठ छोचन**“? इति | ( क ) ऊपर कह चुके हैं कि यहाँ वीररसका हड्भार वर्णन कर 
रहे हैं | वीररसके नेत्र लाल द्वोते ही हैं | अतः नेन्न सुन्दर ला कमलके सम!न हैं | कमलसे कमलदलके समान हरूम्बे 
दीर्घ ओर लाल डोरे पढ़े हुए जनाया | ( ख ) सुन्दर कमल समान नेत्र हैं | कमलूमें मकरन्द और पराग होता है, भ्रमर 
उसपर मड़राते हैँ | यहाँ नेत्र-कमलमें शील मकरन्द है; कृपायुक्त चितवन पराग है; पुतलियाँ श्रमर हैं ।(रा० प्र० )। 
( ग ) “सुमग? से जनाया कि बड़े रुम्बे रसीछे पैने कटाक्षसह्वित नेत्र हैं; बड़ी-बड़ी बरुणी हैं | कटाक्षसहित देखते ही पैने 
कटाक्ष उरमें बरछेके समान गढ्ढ जाते हैं | ( वें० )। 

टिप्पणी--२ 'ताप-म्रय मोचन! इति | (क ) यह “सरसीरुद्द लोचन”ः और “बदन मयंक” दोनोंका विशेषण है ) 
दोनों ही तीनों तापोको हरते हैं| यथा--“इयाम गात सरखीरुह छोचन । देखों जाइ ताप त्रय मोचन ॥ ६ | ६२ ।! 
( कुम्मकर्णवाक्य ) | तथा यहाँ 'सरसीरुद्द छोचन | बदन मयंक ताप-न्नय मोचन ।? है । चन्द्रमा शरदातपमान्रको द्वस्ता 
है और ये देह्दिक, देविक, भीतिक तीनों तार्पोको हरते हैं | दैद्दिक-तापके हरणका उदाहरण, यथा 'निरखि राम छबिधाम मुख 
विगत्त भई सब पीर । ३ | ३० |? [ ( ख ) यहाँ जनकपुरमें आपके आगमनसे तीनों ताप दूर भी दंगे |--प्रतिज्ञा 
रूपी देहिक ताप ( क्योंकि प्रतिशा शरीरसे होती है )) खल दर्पोद्दारा उत्तन्न भौतिक ताप ( क्योंकि ये घनुष हूटनेके पश्चात्‌ 
लड्नेको कटिबद्ध होने लगे ये । भौतिक-ताप क्षुद्र जीवोंद्वारा होता है) वेसे ही ये दुष्ट राजा अति नीच हैं )। और परशुरामका 
गर्वंसहित आगमन और रोष देविक ताप ( जो अकस्मात्‌ एक/एक उत्पन्न हो गया ) ।( पॉँ० )। ये तीनों ताप मिट 
गये | (ग) अथवा, भक्त चार प्रकारके हैं। उनमेंसे जो शानी भक्त हैँ उनको तो कोई भय नहींहे | रहे तीन---आते, अर्थार्थी 
ओर जिशासु | हन तीनेंकि तार्पोकों दूर करेंगे । यथा 'सखिन्द्द सहित दरषों सब रानी | सूखत घान परा जमु पानी [५ 
"जनक लहेठ सुस्त सोव यिहाई |?, थसीय सुखद्धि बरनिय केद्टि भाँती । जनु चातकी पाह जल स्वाती ||? इत्यांदि | ( प्र० 
सें० ) | भथवा, ( घ ) न्नय ताप अर्थात्‌ अशानी; जिशासु-और शानियां तीनोंके ताप हरते हैं। अशानियोको जिशासार 
जिशासुओको शान ओर शानियोंको जीवन्मुक्तिकी दृढ़ता कराते हैँ !! ( प० )। अथवा) इस समय शरदऋतु है। आज 
आदिवन शुक्छ चतुर्दशी युक्त पूर्णिमाका दिन है। धनुर्भप्ठकी चिन्तारूपी शरदातपते विदेह जनकादि बढ़े शानी विरागी तथा 
समस्त मिथिलाबाप्ी संतप्त हैं | ऐसे अवसरपर जनकपुरमें वदनमयंक उदित हुआ है। चन्द्रमा तो रातमें उदय होता है पर 
यह म्गाइ दिनमें ही उदित छुआ है और दिनके चोथे प्रद्दर्मे ननकपुरीकी वीथियोंमें होकर चल रहा है। यह चार शशि 
है( १।१६।५ )। राकाशशि है यह वन्दनामें ही कह रकखा है | अतः यहाँ मयंक ( >म्गाझु ) शब्दसे कोई दुस्तरक न 
करें | जनकपुरीके नर-नारी तथा जनक तीनोंका ताप मिटानेवाले हैं, यह “ताप त्रय मोचनसे जनाया है !?( प० ५० प्र० )] 

कानन्हि कनकफूल छवि देहीं। चितवत चितहि चोरि जल्ु छेहीं ॥ ७ ॥ 
चितवनि चारु भ्रुकुटि वर वॉकी | तिछक रेख सोभा जनु चाँकी ॥-८.॥ 
शब्दार्थ--कनकफूल-झमका वा कर्णफूछ जो कमलके फूलकी कर्णिकाके समान होता है | कुण्डल कई प्रकारके होते 


हह २१९ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २११ मानस-पीयूष 
इक कर एक क्ऋछ आन ऋए जय जब आता उस आय पपबप.> प हमला मील >कनमजल जल अर डक 
(हैं--मीनाकत) मकराऊत, मयूराक्षत, उुष्पाइुत, श्रमराकृत इत्यादि । यहाँ 'कनकफूल? से पुष्पाकृत कुण्डल सूचित किये। 
/ यह कनककछी और छोंगके समान होता है # । बॉकी>टेढ़ी, तिर्छी । चौँकी-चक्राद्धित दी, मुहर छगा दी | जब मालगुजारी 
स्ेतकी पैदाबारके ही रूपमें दी जाती थी, तव राज्ञाका अंश अन्नके ढेरे्मे “धचक्राद्लितः कर दिया जाता था। ( गोड़जी )। 
+( २ ) खलियानमें अनाजकी राशिपर मिद्दी वा राखसे छापा ल्गाना। जिसमें, यदि अनाज निकाला जाय तो मालूम हो 
जाय | यथा “तुलसी तिछोक की समृद्धि सोन संपदा सक्रेकि चाकि राखी रासि जॉँगरु जहान भो ।! ( क० ५। ३२ ) । 
हे ( श० सा» ) |ल्छापा जो ब्रिना बंटे हुए अनाजपर लगाया जाता है | ( मा० त० वि० ) । और अर्थ टिपणी आदियें 
* नीचे दिये गये हैं । 

; अर्थ--कानेमिं “कनकफूल? ( पुष्पाकृत कुण्डल ) शोभा दे रहे हैं ( भाव कि इनके कार्नोमें पड़ जानेसे कनकफूलोकी 
। शोभा है )। देखते ही ( देखनेवालेके ) चित्तको मानो चुराये ही लेते हैं )| ७ || उनकी चितवन ( अवलोकन) दृष्टि नेत्नो- 
| का कटाक्ष ) मोहिनी है और भौरें श्रेष्ठ, सुन्दर ओर टेढ़ी-तिरछी हैं | तिछककी रेखाएँ ऐडी जान पड़ती हैं कि मानो प्शोमा? 

पर छाप या मुहर लगा दी गयी है ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी---१ “कानन्द्धि कनकफूल' ' *? इति | ( क ) कार्नोमें कनकफूल अत्यन्त शोभा दे रहे हैं | यह स्पष्ट अर्थ तो 

है ही, पर चित्तवत चितहि चोरि जनु छेद्दीं? के सम्बन्धसे एक अर्थ इस प्रकार होता है--कानमनू्बन | कनकन्घतूरा । 
यहाँ कान वन है ( पौंड़ेजीके मतानुसार शरीर वन है ), कनकफूल ( जो कानमें पहने हैँ ) घत्रेका अमल है। घत्रेमें नशा 
है, यहाँ छवि नशा है । 'छबरि देहीं?>छत्रि देते हैं । छबिको देकर चित्तको चुरा छेते हैं | [ तात्यय॑ कि जैसे वनमें घतूरेका 
अमल बढोहीको देकर ठग उसका सब छन चुरा लेते हैं, वेसे ही यहाँ कानरूपी वनमें कनफूलरूपी ठग छबिरूपी धत्रेका 
अमल देकर दर्शकरूपी बगोहीके चित्तरूप सब वित्तको चुरा लेते हैं | धतूरा वेहोश कर देता है; दर्शक तन-मन-वचनसे 
शिथिल हो जाते हैं| यथा--“एुक नयन मग छबि उर आनी | होहि सिथिरू तन मन बर बानी | २। ११४। ८ [-- 
पॉड़ेजीके आधारपर यह भाव सम्मवतः सबने कुछ हेेर-फेरसे लिखा है । रा० प्र० कार लिखते हैं कि कानोंमें जो घव्रेके 
समान ( कनक ) फूल हैं वे अपनी छबिसे देखनेबालेको उन्मत्त बना देते हैं जैसे विष देकर छोग बेहोश कर दिये जाते हैं | 
ये “कानन्दि! का अर्थ धवनमें? नहीं करते हैं | प्र० स्वामी कहते हैं. कि 'कानन्दि' कान-शब्दकी ससमी विभक्तिका बहुबचन 
है, अतएव कानन दाब्द लेकर वन आदि अर्थ करना खोंचातानी है । कनकफूल-ध्रेके फूलके आकारका कुण्डल ]( ख ) 
“चोरि जनु छेह्ठी? अर्थात्‌ चित्त कनकफूल ( के देखने ) में लग जाता है ( उधरसे हटता नहीं ) । यथा “तुरूसी तिन्ह फिर 
सन फेरि न पायो ।?, 'हेरत हृदय दहरत नहिं फेरत चारु बिलोचन कोने । तुलसी-प्रभ्रु किधों प्रभुको प्रेम पढ़ें प्रगट कपट 
बिन्ु ठोने ॥| गीतावडी २। २३ ।? ( ग ) चित्त कोई चुरानेकी वस्तु नहीं है | यह कविकी कब्पना मात्र “भअनुक्तविषया- 
चस्तूट्पेक्षाः है । ( वीर ) 

२ “चितवनि चारु' इति | ( क ) नेत्र कह आये--'सुभग सोन सरसीरुद्द कोचन ।?, अब उनका “व्यापार कहते 
हूँ | चितवन नेन्नका व्यापार है। ( ख ) चितवन चारु है; यथा भचितवनि चारु मार मनु हृ'्नी | भावति हृदय जाति नहिं 
चरनी | २४३ । ३ |! पुन), ( ग ) चारुच्सुन्दर | [ “अर्थात्‌ चितवन सौम्यः तिरछी कटाक्षादि रहित है । यह स्थेयगुणकी 
मुद्रा है । भाव कि चित्त सदा स्थिर रहता है |? ( बै० ) पुनः, ( घ ) चितवनि अर्थात्‌ कदाक्ष जो शज्नारका मूल है | यथा 
5भाव: कटाक्षानि हेतु: श्ज्ारे बीजमादिमस्‌ । प्रेममानः प्रणयश्र स्नेहदो रागो5पि स स्म्ृतः | अनुराग: स एवं स्मादक्करः पल्छव- 
खथा । कलिकाकुसुमानीति फलो-भोगः स एवं च। इति कोशलूखण्डे |? कटाक्ष तीन प्रकारका है। यथा--५करटाक्ष स्चिविध: 
दयामः इवेतद्यामध्तथाशितः ।? ( मा० त० वि० ) ] | नेत्र और चितवन दोनो॥। कषृ्टकर जनाया कि केवल नेत्र ही नहीं 
सुन्दर हैं, चितवन भी सुन्दर है| 

नोठ---'भ्ुकुटि बर बाकी” इति | ( क ) मौंहकी टेढ़ाई उदासीनताकी मुद्रा है । उसमें ध्वर! विशेषण लगाकर उत्तम 


फूल ( कारनेमिं हैं). ( रा० प्र० ) । 


बालकाण्ड द २९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोह्य २१९ ( ७-८ ) 


निििनिशििभि मिशन नि भिकिकिधिककी फल लीक कील कल नल»... एए-७८एएए--"ए"ए"रल्‍"ल्‍""शनशभणशशशशशशशशशशशशशशशशशशआशशथशशआशशलणननना ला 
अर्थ हुआ | ( बै० )। पुन ( ख ) “वर! विशेषण देकर जनाया कि भ्कुटि अपनी उपमासे श्रेष्ठ है। यथा--प्नृकुरि 
मनोज चाप छबि हारी ।” ( पं० रामकुमार )। भक्ुटिका ठेढ़ी होना ही उसकी शोभा है। 
# तिलक रेख सोभा जलु चॉँकी' इति | # 

श्रीमान गौड़जी और श० सा० के अर्थ शब्दार्थमें दिये गये | टीकाकारोंके अर्थ यहाँ दिये जाते हैं-- 

(१) पंजाबीजी--“तिलककी रेखा तो मानो शोभाको चॉँकी अर्थात्‌ छापा छगाया है । माव यह है कि समत्त 
शोभाको माथेहीमें रोक रक्खी है ।? 2.५ ह । 

( २ ) पॉड़ेजी--( क ) सानो शोभाकी राशिको घेर लिया है | जिसमें डीठि ( नजर, कुदृष्टि ) और टोना न छगे। 
पुनः ( ख ) चाँकी-चकबक ( चकित ) हो गयी | आशय यह कि तिलक रेखा ऐसी है कि मानो शोभा खर्य आके चक- 
बक होकर खड़ी हो रही है । है ह 

ह ( ३ ) वैजनाथजी--माधुर्यमें अर्थ यह है कि सुन्दर चितवन तथा बाँकी कामधनुष-सी श्रेष्ठ धकुटी हैं । इनके बीच- 
में काम-बाण-सी तिलककी रेखाएँ ऐसी शोमित हैं मानो युति, लावण्य, स्वरूपता, सुन्दरता, रम्णीयता) कान्ति, माधुरी, मृदुता 
और सुकुमारता आदि अड्लॉसहित शोभाकी राशि चाकी है अर्थात्‌ छापा घग है | भाव कि किसी अज्ञसे खण्डित नहीं है।! - 

( ४ ) बावा हरिदरप्रसादजी--चाँकी अर्थात्‌ कसौटीपर कसी हुईं कनककी रेखा | ( रा० प० ) कोई-कोई ऐसा 
अर्थ करते हैं कि तिलककी रेखने शोभाको चकित कर दिया अथवा दबा दिया है | 

(५) उन्त श्रीगुरुसह्ययछालजी--( क ) यहाँ “वॉक” मागधी बोली है | इसका अर्थ है ८सावधान करना या होना 
योल-चालमें कहा जाता है कि प्मुझे तो उसीके बात करनेपर चाँक पड़ गया अर्थात्‌ सावधानता आ गयी | ५तिछक रैख' '* 
चाँकी? अर्थात्‌ तिलककी ऊर्ष्व रेखारने मानो सर्वाड्न्‍ोकी शोमाको “सयग्यः ( सजग ) कर दिया है । भाव यह कि यह विदेह- 
नगर है, इसमें भावात्मक होकर देख पड़ना । अथवा, श्रेष्ठ बाकी भूक्कुटी त्रिद्युलाकार तिलक रेखद्वारा शोभाको मानो तावधान 
कर रही है। भाव यह कि यहाँ श्रीछाड़लीजीकी शोभाका मण्डल है, ऐसा न हो कि छक करके तुम फीके पड़ जाओ जिससे 
मुझे क्रोध आवे | अतः आगे अद्भुत शोभासे सखिगणकी दृश्िमिं चकाचौंध आ गया, यथा 'कद्दहिं परस्पर बचन सप्रीती | 
सख्ि इन्द्र कोटि काम -छबि जीती ॥ सुर नर भसुर नाग मुनि साहीं । सोभा असि कहुँ सुनिभ्मति नाहीं ॥"**॥| २२० | 
( ख ) चौकी -- छापा जो बिना बेटे हुए गल्लेपर दिया जाता है। माव कि यह तिछक नहीं है किन्तु मानो शोभारूपी ढेर 
( राशि ) के लिये छापा दिया हुआ है | 

(६ ) पं० रामकुमारजी--( क ) तिलककी रेखाओंने मानो शोमाको रोक दिया है। अर्थात्‌ दो रेखाओंका तिलक 
है । दोनोंके बीचमें शोभा रुक गयी | अथवा (ख ) तिलक रेखकी शोभा कैसी है मानो बिजली है | यथा--'कुंचित कच 
सिर मुकुट माक पर तिकक कह्दों समुझाई । भलूप तढ़ित जुग रेख इंदु महुँ रहि तजि चंचलताई॥ विनय० ६२ |? अथवा 
( ग ) तिलक-रेख क्‍या है मानो शोभा है जो मुखकी शोमाको देखकर चकित हो गयी है |--( वीरकवि और प्रिपाठीजीमे 
भी ध्चाकी” का अर्थ “बिजली? किया है ) 

(७ ) भीनंगे परमहंसजी--मानो शोभाको घेरेमें कर लिया है । 

( ८ ) एक महात्माने 'शोभा? का अर्थ “श्री? करते हुए लिखा है कि “तिलककी दो रेखाएँ पीत रंगकी हैं, बीचदी 
भरी लाल रंगकी है। “श्री? का अर्थ शोमा मी होता है; शोमाका भी रंग छाल है। अतः बीचकी “श्री? शोमा हुईं, वह बगलकी 
दोनों रेखार्भसि घिरी है। यही चाकना है|? ह 

तिलकर्म दो ऊध्व॑-रेखाओंके बीचमें श्री? भी होती है यह प्राचीन आर्ष ग्रन्थोंसे स्पष्ट है। “री? के पजीढक्ष्मीजीः, 
“भीनानकीजी ?, “शोभा? और “श्री? तिलक भादि अर्थ भी हैं; किन्त॒ “श्री? ( तिछक ) और “शोभा? पर्याय-शब्द नहीं हैं| 
यदि शोमाका अथे “भी” ( तिलक ) होता तो यद्द भाव विशेष सुन्दर होता । दूसरे, यदि कदाचित्‌ 'दोभा? का अर्थ 'ओीः- 
तिलक हो भी, तो इस अर्थको लेनेसे “जनु? शब्द व्यर्थ हो जाता है| ह 

( ९) प्र० सं० में कुछ और भी अर्थ दिये गये थे--( क ) मानो शोभा वह्दों वर्तमान वा स्थिर है। ( ख ) भानो 

' शोभा चारों ओरसे गोठ, मढ़ या दाब दी गयी है, परिपूर्ण है। 309 
हक में गोड़जी ओर श० सा० के अर्थको समीचीन समझता हूँ। वद्दी अर्थ प्रथम संस्करणमें भी दिया गया था | 


दोह्य २१९ श्रीमते रामचन्द्राय नम: २१३ मानस-पीयूप 
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-अन्नकी जो राशि जर्मीदारका अंश होती थी, उसका प्रतिनिधि उसपर अपने हाथका चिह कर देता था| हाथकी छापको, 
चक्रकी छापको अथवा ओर किसी मुद्राकी छापको लगाकर किसी वस्तुको किठीके छिये अछूता या अंगौंगा करनेकी क्रियाक। 
नाम “चाँकना” है। तिलककी रेस _क्या हैः मानो शोभाकी मुहर है; पेटेन्ट है। अब दूमरेकी ऐसी शोभा हो ही नहीं सकती | 
नकल नाज्ञायज होगी |-यह भाव है | ( प्र० सं० ) | रुत्यके प्रमाणमें मुहर लगायी जाती है| भाव कि तिलकने मुहर दे 
दी कि यही सच्ची शोभा है ( वि० त्रि० )। 


दो०--रुचिर चोतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नंख सिख सुंदर बंधु दोड सोभा सकल सुदेस ॥ २१६ ॥ 


...._शब्दार्थ--चौतनी <-बच्चोंकी टोपी जिसमें चार बंद लगे रहते हैं । ( श० सा० )। ८ चौगती - चार तनों वा वर्न्दों- 
वाली कामदार टोपी या मुक्रुठ जिसमें बंदोंका जोड़ा कुण्डलके पीछे हर-एक कानके पास बैँंघता था | - चौगोशिया । ८ चार्रो 
ओरसे तनी हुई | चार कोर्नोंकी | (पॉँ० ) | पंजाबीजी “रंगीन चीरा? अर्थ करते हैं | मेचक -- काले । कुंचित-पुंघराष्है८ 
टेंढ़े बल खाये हुए. छललेदार | नखतिख->-नमखसे शिखा ( चोटी ) तकके सब अंग; धिरसे पेरतक; ऊपरसे नीचेतक | सुदेश- 
लहाँ जेसी चाहिये वैसी सुन्दर । >युन्दर देश | सुन्दर! यथा--'लटकन चारु भ्कुटिया टेददी मेढ़ी सुभग सुवेस सुभाषु। 
गीतावडी । १ | २९ |?) “खीय स्वयंबरु जनकपुर सुनि सुनि सकक नरेस। भाए स्ाज समाज सजि भूषन बसन सुदेस ॥! 
( श० सा० ) | न्सुन्दर अड्डा । ( पं० रामकुमार )। 

अर्थ--सुन्दर सिरपर सुन्दर चोगोशिया टोपी है । काले घुँघराले बाल हैं | दोनों भाई नख-शिखसे सुन्दर हैं | सम्पू् 
शोभा जहाँ जिस अज्ञमें जैसी चाहिये वेसी ही है; ( समस्त सुन्दर अद्लोमें शोमा है ) | २१९ । 

टिप्पणी-१ [ ( के ) 'रुचिर चोतनी? इति । “रुचिरः से मणियुक्त डंकबीजा जरतारी विचित्र वनी हुई सूचित की | 
( वें ) | गीतावलीमें मी नगरमें प्रवेशके समय “चौतनी? ही सिरपर पहने कद्दा गया है। यथा-"वीतनि सिरनि कनककली 
काननि कटि पट पीत सुहाए | १ | ६० ।?, “कल कुंडल चौतनी चारु अति चछत मत्त गज गेहें | १। ६१ ।७ पुनः+ 
८रुचिर' से दीसिमाव्‌3 प्रकाशमान, और “सुमग? से ऐश्वर्यमान्‌ जनाया | ( पाँ० ) ] ( ख ) कठिसे शोभाका वर्णन प्रारम्भ 
किया और मस्तकपर समाप्त किया | अर्थात्‌ कटिसे शिखापय॑न्‍्त ध्यानका वर्णन किया गया, इससे सन्देद्द हो सकता था कि 
कटिके नीचेके अन्न सुन्दर न होंगे | इस दोष एवं सन्देहके निद्ृत्यर्थ कहते हैं-“-५नलसिख सुंदर”, अर्थात्‌ नखसे शिखातक 
सर्वाड्ड सुन्दर है । यह दोह्दा १४७ तथा दोहा १९९ के वर्णनोंसे भी स्पष्ट है | अन्य अड्जींकी सुन्दरताका उल्लेख पाठक वहाँ 
देख सकते हैं | [ स्मरण रहे कि यहाँ वीर-रसका ध्यान वर्णन किया गया है; अतः कठिसे तिरतकका ही वर्णन किया गया) 
इससे यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि नीचेके अज्ज सुन्दर न होंगे | साहित्यके अनुसार वर्णन हुआ है | ( ग ) (चितवनि? को 
चारु कहा | चितवन नेत्रका व्यापार है; नेत्रके पा भकुटी है; भकुटिके समीप तिलक है; तिलकसे सटी चौतनीः चौतनीसे 
सटा सिर) और तिरपर एवं सिरके समीप केश हँ--इस तरह क्रमसे शोभाका वर्णन किया गया | ( घ) “मेचक कुंचित केस! 
से यह भी जनाया कि काले घुंघराले बाल कपोर्लोपर लहराते हैं | गीतावढीमें कुँचित केशोंकी शोमाका सुन्दर वर्णन है | यथा 
“विधुरित सिररुइ बरूथ कुंचित विच सुमन जूथ मनिजजुत सिसु-फनि-भनीक ससि-समीप जाई । ७। १।! ( बे० )। ] 

२ 'नखसिख'*'” इति | ( क ) जब कटिसे शिखातकका वर्णन किया तब सब देश ( अद्ड ) वर्णन किये, पर जब 
नख-शिख वर्णन किया तब कोई देश ( अड्डढ ) वर्णन नहीं किये । इसीसे नख-शिखके वर्णनमें कहते हँ--सोभा सकछ 
सुदेस” अर्थात्‌ सकल सुदेशों ( सुन्दर अन्नों ) में शोभा है ।(ख ) दोनों माइयोंकी शोभा वर्णन की इसीसे आदि 
और अन्त दोनमें शोभा? शब्द रक्‍्खा | यथा--“बाककइंद देखि अति सोभा ।२१९।२।? (आदिमें ) 'नखसिल 

वर 4ंचु दोड सोमा सकक १] 
के । अब आरके के और भाव--( १) 'सकछ सोभा? अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ शोभा औरंके अप्डोमे मानो 
काल ( अकाल दुर्भिक्षम्नसित ) देशोमें ( अर्थात्‌ कुदेशर्म ) पढ़ी हुईं थी; वद्दी इन दोनोंके अन्नॉल्पी है घन-धान्यसे पूर्ण ) 
सुन्दर देशमें आकर मोटी हो गयी । ( पाँ० ) | ( २ ) सुदेशमें पड़ना इससे कद्दा कि प्राकृत) अन्नोर्मे एक-न-एक दिन 

!' मा० पी० ख-३--९ 





वाल्काण्ड २१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपथे दोहा २२० ( १-२) 





अकाल पड़ेगा । वहाँ यह शोभा सदा एकरस नहीं बनी रह सकती, ( रोग, जग आदि अनेक शत्रु उसको कब एक-सी रहने 
दे सकते हैं ) और आपकी देह चिदानन्दमय है, इससे यहाँ सदा एकरस बनी रहेगी | अन्यत्र अकाल्में पड़ी थी यहाँ सुकाल पाकर 
हरी-भरी और सुखी हो गयी | ( रा० च० मिश्र ) । ( ३ ) 'नखशिखनमें तो सभी अड्ग आ गये | सभी अज्ञोंकी शोभाका वर्णन तो 
इन शब्दोंसे हो भया और कुछ अ्नोंकी शोभाका वर्णन पहले ही कर चुके हैं, तब तो यहाँ पुनरुक्ति दोष आ जाता है 0. 
इस प्रशनको उठाकर उसका समाधान यह करते हैं कि जेसे कटिसे ऊपरके अड्ढः पृथक पृथक कहे) वेंसे ही 'सोभा सकझ 
सुदेप से कटिके नीचेके मी अद्ञोंको इथक्‌ ध्रथक्‌ जनाया | पुनः नखशिख सर्वाड्र सुन्दर है और शोभा अर्थात्‌ श्रड्भार सकछ 
सुदेश अर्थात्‌ सम्पूर्ण अश्ञोमें प्राप्त है; जहाँ जैसा चाहिये | मिलान की जिये-प्नख-सिख अंगनि ठगौरी दौर ढौर हैं । गी० १।७१) 

लमगोटड्टाजी---इस नखशिख्॒ वर्णनमें शक्भार और वीररस प्रधान है मगर शान्तरस भी मौजूद है। 

प० प० प्र०--हूपका वर्णेन कटि प्रदेशसे झुरू किया ओर भाथा। सायक; चाप आदिका आरम्भमें ही उल्लेख 
करके वीररस प्रधानरूप जनाया और छिरतकके मुख्य-मुख्य अज्ञोंका ही वर्णन करके श्ज्जारस्समें पर्यवलान किया--५मेचक 
कुंचित केस! | इस तरह जनाया कि देखनेवा्लोंका मन पहले तो बीररसमें लगता है पर आखिर *शज्ञार॒रसमें ही सब हुबकी 
छगगाते हैं| वीररसको देखते ही भवचाप भंगकी भाशा होगी”, पर श्यज्लारकी अतिसुकुमारतापर दृष्टि पड़ते ही आशारस भंग 
हो जायगा । और ऐसा हुआ ही है यह आगेके प्रसन्नोसे स्पष्ट है। 

देखन नगर भूपसुत आए | समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ १॥ 
धाएं धाम काम सब त्यागी | मनहूँ रंक निधि लछूटन लागी ॥ २॥। 

शब्दाथ--निधि--नोट ४ में देखिये । 

भर्थ--भ्रीदशरथजी महाराजके पुत्र नगर देखने आये हैं, ( यह ) खबर पुरवासियोंने पायी || १ || सब घर और 
घरका सब काम-काज छोड़कर ( ऐसे ) दौड़े मानो दरिद्वी कंगाल निधि छूटनेके लिये दौड़े हों || २॥ 

राजारामशरणजी--वतंमानके स्टेजोंपर तो यह सीन दिखाया ही नहीं जा सकता .| हाँ | फिल्‍म कलाका यह बड़ा ही 
सुन्दर नमूना है । ह 

टिप्पणी--१ ( के ) समाचार पुरबासिन्द पाए! हति | श्रीजनकजीके साथ मन्त्री ब्राह्मण) ज्ञातिवर्ग इत्यादि बहुतसे 
छोग विश्वामित्रजीसे मिलने गये थे | 'समाचार पाए? कहनेसे पाया जाता है कि उन साथके समस्त लोगोंने आकर अपने- 
अपने घरमें तथा इष्ट-मित्रोंसे अवश्य कहा होगा कि ऐसे-ऐसे परम सुन्दर दो राजकुमार चक्रवर्ती महाराजके मुनिके साथ 
अये हैं; देखने द्वी योग्य हूँ | इत्यादि | इस तरह थोड़ी ही देरमें दोनों राजकुमारोंके सैन्दर्यका झुह्दरा सारे शहरमें मच गया । 
समी दशनाभिलाषी हो रहे हैं। दर्शनको लालायित हो रहे हैं और उधर विश्वामित्रजी कोटके भीतर महलमें टिके हैं। वहाँ 
पहरा लगा है कि एकान्तमें रहनेवाले महात्मा आये हैं, वहाँ भीढ़ होनेसे मुनिको कष्ट होगा; अतः कोई बिना उनकी आशाके वहाँन 
जने पाये | पुरवासी वहाँ जा न सकते थे | जब वे नगर देखने आये, तब दर्शनकी सुगमता हुईं। वालकब्वन्द संग लग गये 
और इतनेद्दीमें समस्त पुख्वासियोंको खबर मिल गयी कि दोनों राजकुमार पैदल ही नगर-अवलोकनार्थ आ रहे हैं। 
[ “आये! शब्द प्रभुकी कृपाकी सूचना दे रह है कि इनके मनोरथोको पूरा करनेके लिये खयं ही आ रहे हैं। हलक 
देखिये, ये नगर देखने आये और नगर इनको देखनेके लिये दौड़ा । 

'धाए धाम काम सब त्यागी” इति । 

२० प्र०--धरके सब काम छोड़कर दौड़नेका भाव कि पहले पहुँचनेसे भलीभाँति देख सकेंगे, देर होनेसे भीड़के 
पीछे पढ़ जायेंगे। अथवा) कहीं वे चले न जायें कि हमें दर्शन न हो सके | है; 

पं० रामकुमारजी--“घाम? छोड़कर भागे अर्थात्‌ घरमें किवाढ़े न लगाये; ताला न बंद किया.] “काम त्यागी? 
अर्थात्‌ जो काम उस समय कर रहे थे वह वेसा ही छोड़कर चल दिये | [ ताप्पर्य कि इनके दर्शनरूपी निषिफे आगे घाम 
ओर सम्र काम आदि निधियाँ तुच्छ हैं | जो इनको छोड़ धन-धामादिमें छगते हैं, विधाताको उनके: "प्रतिकूल समझना 
चाहिये | यथा “परिहदरि लपन राम बैदेद्दी | जेद्दि घरु भाव बाम विधि तेही ॥ २| २८० |? “जरो सो संपति सदन सुखु 
सुहदद मात पिठठ भाइ । सनमुख होत जो रामपद्‌ करै न सहस सह्दाई ॥ २। १८५ !? [ घामको अरक्षित छोड़ा) काम 
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भो आधेमें छोड़ा; बिगड़ जाने दो; अत; ध्त्यागी? कहा | ( वि० त्रि० ) ] 
नोट--१ इस सम्बन्धमें मा० स्कन्ध १० अ० २९ पढ़ने योग्य ही है। शरद्पूनोकी राजिमें मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रणीने 
बॉँसुरी बजाकर मथुर मनोहर मोत गाना प्रारम्भ किया; त्यों ही वे जजगोपिकाएँ कामोद्दीपक गानकों सुनकर झटपट झपटती 
हुई चल दा) मारे उतावलीके कोई किसीको नहों बुलाती | श्रीश्षुकदेवजी कहते हैं कि वे इतनी वेगसे चली थीं कि उनके 
कानेंके हिलते हुए कुण्दल अब भी मुझे दीख-से रहे हैं । जो दूध दुद्न रही थी वह अत्यन्त उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर 
वैसे ही चल पड़ी । कोई चूल्देपर चढ़ा हुआ मोहनभोग, कोई उफनता हुआ दूध बिना आगपरसे उतारे ज्यों की-त्यों छोड़- 
कर चल दी | जो पतिक्रो मोजन करा रही थी वह परसना छोड़कर, जो गोदके बच्चोंको दूध पिछा रही थीं ये दूध पिलाना 
छोड़कर, जो पतियोंकी सेवा-झुश्रुषा कर रही थीं वे सेवा-शश्रुषा छोड़कर और जो सखवय॑ं भोजन कर रही थीं वे भोजन करना 
छोड़कर, जो अपने शरीरमें अप्नराग लेप रही थीं, जो चन्दन, उबटन या आँखोंमें अज्न लगा रही थीं वे सब अपना-भपना 
काम छोड़कर अपूर्ण शज्गारसे ही जेसे-तेसे उलटे-सीधे आधे-चौथाई भूषणवस्त्र पहिने बड़ी उतावलीसे भगवान्‌ कृष्णके पास 
पहुँचनेके लिये दौड़ पड़ीं | 
ठीक वेसी ही दशा यहाँ धधाएु घाम काम सब स्यागी? पद देकर भ्रीमद्वोखामिपादने दर्शित करायी है | भेद फेवर 
इतना अवश्य है कि वहाँ रातविद्दरमें तो भगवानकी वेंशीकी मधुर ध्वनि और उसपर भी कामोद्दीपक मधुर मनोहर गानने 
गोपियोंके मनको हरण किया था जिससे विह्ल होकर वे इस प्रकार उत्सुकतासे बिना किती सार-सँभारके चल दीं और यही 
नहीं वरंच अपने पिता) पति; भ्रातादिके रोकनेपर मी न रुकी थीं। ओर यहाँ तो युगल श्रीराजकुमारोंके नगरदर्शनका 
समाचारमात्र ही सुनकर सब दौड़ उठे--'समाचार पुरबासिन्द्र पाए ॥ धाए घास कास सब त्यागी !! इतना ही नहीं 
किन्तु बढ़ाँ तो गोपिकार्ओकी लोगोंने रोका भी था और यहाँ तो रोकता द्वी कौन ? सबके सब ही तो दर्शनके लिये बावले हो 
रहे थे, रोकनेवाले खय॑ ही उस प्रेमडगरियापर पग घर चुके थे, खय॑ ही भागे चले जा रहे थे | 
... २ तक्“उपदेश--इसी तरह नो वाधनाओंको छोड़कर) निष्काम) धन-धामादिकी पर्वो न करके भगवान्‌की ओर 
“घावते? हैं उनको “प्रभु अवच्य प्राप्त होते हैं---“जरउ सो संपति सदन सुख' “ ? |... 
प॒० प० प्र०--“काम? शब्द मानसमें ८० बार आया है | इसका अर्थ “काज?; “कार्य? कहीं नहीं है। अतः यहाँ ओर 
प्मगवासो नर नारि सुनि घासकाम तजि घाइ। २। २२१ ।? में “घामको भूलकर और कामका त्याग करके “घाए? ऐसा 
द्वी अर्थ करना उचित दे | उदाइरण यथा--“राम भजिय सब काम बिहाई । ४ | २३ | ६ | ।?, जब छूमि भजत न राम 
कह सोकधाम तजि काम । ५ । ४६ |? 'सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ ६। ७। ५।% 
“सजिभ राम तजि काम सब | ७। १०४ !! इत्यादि । ( मेरी तुच्छ बुद्धिमें तो यहाँ प्याम” के साथ काम? का अथ्थे कार्य 
ही उचित है| घाम काममें अनुप्रास है | भागवतके उद्धरणके अनुकूल भी दे ) । । 
नोट--३ निधिके लिये उद्योग करना चाहिये, इसीसे घाए. | यथा ८उद्योगिन पुरुषसिंहमुपेति लक्ष्मी: | 'समरथ 
घधाह बिलोकद्ठि जाई। प्रमुदित फिरहिं जनमु फछु पाई ॥ भयला यालक बृद्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं ॥ २। १२१ !? 
. ४--निधियोंके नाम--पद्म/ महापद्म/ मकर, कच्छप, मुकुन्द। नन्‍्दक; नील और दाह | यथा-यत्र प्ममद्मापन्रौ 
तथा मकरकच्छपौ; सुकुन्दों नन्दकश्चैव नीछः शद्घोडष्टमो निधिः।! ( माक० पु० अ० ६५। ५) | ( १ ) पद्म नामक 
निधि तत्त्वगुणका आधार है | इसके प्रभावसे मनुष्य सोने, चाँदी और तॉबे आदि धातुर्ओका अधिक माज्ामें संग्रह एवं क्रय- 
विक्रय करता है। धर्म; दान) यशादि भी करता है ( २ ) मह्दापद्म भी सात्विक है | जो मनुष्य इसके आश्रित होता है वह 
पद्मराग आदि मणि; मोती थौर मूँगा आदिका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है योगियोको दान देता है; और वह और उसके 
पुत्र-पौत्रादि उसी खमावक्रे होते हैं | महापग्मनिधि सात पीढ़ियोतक उसका स्थाग नहीं करती | ( ३) मकर नामक निधि 


तमोगुणी होती है । उसकी दृष्टि पड़नेपर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता दै | वह बाण; खद्ढ) धनुप, दाल आदिका - 


सप्रद करता रांजाओंसे मित्रता जोड़ता; शौर्यसे जीविका चलनेवाले क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियोंको घन देता दै | अख्न-दष्तों- 
के सिवा और किसी वस्तुके क्रय-विक्रयमें उसका मन नहीं लगता | ऐया मनुष्य छटेरोकि दाथसे अथवा संग्राममें मारा जाता 
६१ै।( ४ ) कच्छप निधिकी दृष्टि पड़नेपर भी मनुष्यमें तमोगुणकी प्रधानता होती है | इसके आश्नित मनुष्य पुण्यात्माओके 
साथ व्यवद्वार करता है। यह सब ओरसे रत्नोंका संग्रह करता और उसकी रक्षाके लिये व्याकुछ रहता दे | यह घनको 
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धब उय व 7ए 25 आ पा उक कजउजथभाभपरणयाआाक्लायआ कल ं>्थआा रा भला ्रषषकक मकान ाक्न्ककमार आपस ककू कस. 
गाढ़कर रखता है; न दान करता है; न अपने उपभोगमें ही छाता है। ( ५ ) मुकुन्द नामकी निधि रजोगुणमयी है । जिसपर 
. इसकी दृष्टि पड़ती है वह मनुष्य रजोगुणी होता है; वीणा-वेणु मदद आदि वार्योका संग्रह करता है और नाचने-गानेवाढोहीको 


घन देता है | (६ ) नन्दक नामकी निधि रजोगुण और तमोगुण दोनोंसे संयुक्त है। इसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य अधिक 
जड़ताको प्राप्त होता है। यह समस्त धातुओं) रत्नों और पवित्न घान्य आदिका संग्रह तथा क्रय-विक्रय करता है स्तुति 
करनेवालेको सब कुछ देता है। उसके बहुत-सी स््रियाँ होती हैं जो संतानवती और सुन्दरी होती हैं | वह सदा नवीन मित्रो 
प्रेम करता है, दूरसे आये हुए बन्धु-बान्धर्वोका भरण-पोषण करता है। ( ७ ) नील महानिधि सत्त और रजोगुणसे संयुक्त 
होती है | इतके आश्रित मनुष्य वस्भ) कपास, घान्य) फल) फूल; मोती; मूँगा; शझ्डू) सीपी; काष्ठ तथां जल्से पैदा होनेवाढी 
अन्यान्य वस्तुओंका छंग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है | यह मनुष्य तालाब) बावली आंदि बनवाता; पुल बँघवाता, वृक्ष रोपता, 
चम्दन और फूछ आदि भोगोंका उपभोग करके ख्याति लाभ करताहै। यह निधि तीन पीढ़ियोंतक चलती है | आठवीं निधि 
लो शद्ध नामकी है वह रजोगुण और तमोगुणसे युक्त होती है तथा अपने स्वामीको भी ऐसे ही गुणोंसे युक्त बना देती है ! 
वह मनुष्य अपने कमाये हुए अन्न ओर वस्त्रका अकेला द्वी उपमोग करता है। उसके कुठम्बी खराब अन्न खानेको और 
साधारण पत्र पहननेफो पाते हैं | ु 

पश्मिनी नामकी विया इन सब निधियोंकी अधिष्ठ।श्री वा स्वामिनी है और साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका स्वरूप है| ये सब 
निधियाँ मनुष्योंके अर्थकी अधिष्ठान्नी देवी कहलाती हैं; इन सबका आधघार पद्मिनी विद्या है। देवताओंकी कृपा तथा साधु- 
महात्माओंकी सेवासे प्रउन्‍न होकर जब ये निधियाँ कृपादृष्टि करती हैं तब मनुष्यको सदा घन प्राप्त होता है--( मार्क॑ण्डेय- 
पुराण अध्निषियाँ बतायी गयी हैं। कोई-कोई “मद्ाशह्ु! नामकी भी एक निधि कहते हैं। निधियोँ कया हैं; यह किसीने 
नहीं लिख! । इसीसे हमने खोजकर उनका उल्लेख प्रमाणसहित कुछ विस्तारसे कर दिया है )। 

भनहुँ रंक निधि लटन लागी! इति | 

प० रामकुमारनी--१ लछागीरनिमित्त, लिये | यथा 'तुम्दहि छागि धरिद्ठों नरदेद्दा), 'एक जनम तिन्हके हित 
छागी? । मानो रंक निधि दूटने लगे? यह अथ नहीं है; क्योंकि अभी तो निधि तक पहुँचे ही नहीं हैं, दूटेंगे कैसे ? छूटने- 
के लिये दोडढ़े । २--भ्रीदशरथजी महाराजने मनु-शरीरसे तेईस हजार वर्ष तपस्या की तब यह निधि मिली | विश्वामित्रद्ी 
इस निधिको राजासे माँगकर ले आये, यथा--५शयाम गौर सुंदर दोड भाई । विश्वामित्र महानिधि पाई ॥? [ अर्थात्‌ इस 
निधिके विश्वामित्र ऐसे महामुनि याचक बने थे; तब्र कहीं उनको मिली थी--“मैं जाचन आएडे न्ुप तोही? | और वह भी 
कितनी कठिनतासे, वस्िष्ठनीकी सिफारिशसे मिली थी । उधी निधिको जनकपुरवासी दूटनेको दोड़े | तात्पय॑ कि ऐसी दुलेभ 
निधि मिथिछावा्ियोंकों दर्ठम मिली | दूटनेका अभिप्राय यही है कि ऐसी निधि अपने ही आप, अपनी खुशीसे आ गयी 
बालारमें विना मोलके मिल गयी, न तो तप ह्वी करना पड़ा और न उसके लिये याचक ही बनना पढ़ा; आपसे आप मिल 
गयी । [ यहाँ माधुये-एस श्यक्षार आनन्द ह्वी “निधि? है; जिसे नेत्ररूपी हाथोंसे छूटकर सब आनन्दित हुए । दर्शनामिलाषी 
पुरवासी रंक हैं, भीराम-लरकष्मणजी निधि हैं, सुगमतासे दर्शन पा जाना लूटना है । ] 

पॉढ़िगी--यहाँ रंककी उद्प्रेश्ञाका भाव यह है कि योगिराज राजा जनककी प्रजायर्ग रघुवंश ऐश्वर्यके दरिद्री थे | 
[ रा० च० मिश्रज्ञी लिखते हें कि “राजा जनक निराकारके उपातक साकाररूप-घनके केंगले थे; तो उनकी प्रजा क्यों न कँगली 
हो | अतः अब साकार-घन पाकर छटने लगे ।? यहाँ उत्तविषयावस्तूत्मेक्षा अलंकार है ] 

..._ ४० प्र०--भाव कि जैसे घन दूटनेमें कँगले धक्का आादिसे नहीं डरते वेसे ही ये सब धक्का सहते, धक्का देते दौड़े 
जा रहे हैं। [ भीराम-लक्ष्मण दोनों यहाँ “निधि? हैं, जेता 'देखन नगर भूपसुत आए? से सिद्ध है ८भूपसुतः 'आए! बहु- 
चचन हैं । इनमेंसे भीरामणी तो श्रीसीताजीकी “निज निधि? हैं; यथा “देखि रूप छोचन ऊछलचाने | हरषे ज़नु निज निधि 
पद्दिचाने | २३२ । ४ |!$ 'मुनि समीप देखे दोड भाई | रूगे छछकि छोच्न निधि पाई ॥ २४८ | ८ !? परन्तु पुरवासी 
इस बातको अभी जानते नहीं हैं, इसीसे कैंगलेकी तरह दोड़े हैं | दूसरे आज प्रथम दर्शन होनेको है, न जाने यहाँ कितने दिन 
ठहर, फिर दर्शन हो या न हो, अतः “घोएु घाम'*” ] कल 


निरखि सहज सुंदर दोउ भाई । होहिं सुखी छोचन फू पाई ॥ ३॥ 
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.... ख़तीं भवन झरोखन्दि लागीं। निरखहिं राम रूप अनुरागीं ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ --झरोखा--दीवार आदियमें वनी हुई झझरीदार ( जालीदार वा छेदवाली ) छोटी खिड़की या मोखा जिसे 
हवा और रोशनी आदि आनेके लिये बनाते हैं | झरोखन्हि-झरोखोंमें, झरोखेंसि | 

अर्थ--सहज ही सुन्दर दोनों भाइयोकों देखकर नेन्नोंका फल पाकर सुखी होते हैं || ३॥ छह्नियाँ घरके झरोखोंसे 
लगी हुई अनुरागपूर्वक श्रीरामचन्द्रजोके रूपको देख रही हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ 'सहज सुंदर! इति | वनवासके समय इन दोनोंकी सहज सुन्दरताका प्रमाण मिलता है; क्योंकि उस समय 
व्न-भूषण-रहित उदासी वेष है | उत समय इनका सौन्दर्य देख ऋषि-मुनि, पश्-पक्षी सभी विस्मित हो गये और अनिमिष 
नेत्रोंसे देखते रह गये | यथा-- हपसंदनन छक्ष्मों सोकुमाये सुवेषताम्‌ | दद्शुविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ १३ ॥ 
वेदेहीं लक्ष्मणं राम॑ नेग्रैरनिमिषैरिव | आश्रयंभूतान्द्रझुः सर्वे ते वशवासिनः | १४ ॥ वाल्मी० ३। १ | त्रिपाठीजी ठीक 
ही लिखते हैं कि श्ज्भारसे श्रीरामजीकी शोभामें आधिक्य नहीं होता, वल्कि शोभा ढक भाती है। इसलिये दोनों भारयेंको 
सहज सुन्दर कहा | 

* एिप्पणी--१ ( के ) “सहज सुंदर! इति। भाव कि इस समय दोनों भाई सामान्य शद्वारसे हैं; इसीसे कहते हैं कि 
शद्वारकी अपेक्षा कुछ नहीं है; दोनों भाई तो स्वाभाविक ही, जन्मसे ही, बिना बनाव-श्वन्नारकेद्दी सुन्दर हैं। ( ख) विश्वामित्र- 
जीने आज्ञा दी थी कि 'सुखनिधान दोड भाई । करहु सुफल सबके नयन)? उटीको यहाँ चरितार्थ करते हैं। ५्तुम दोनों 
सुखनिधान हो, सबको सुख दो) ये वचन “निरखि सहज सुंदर दोउ द्वोहिं सुखी"? में चरितार्थ हैं ओर 'करहु सुफल? 
सबके नयन? 'लोचन फछ पाई? में चरितार्थ हुए हैं | सब सुखो हुए. और सबने छोचनका फल पाया । जिस क्रमसे गुरुने 
आशा दी; उसी क्रमसे उनके वचन चरितार्थ हुए | प्रथम 'सुखनिधान? कहा पीछे “करहु सुफल वैसे ही यहाँ प्रथम 'होई 
सुखी” और पीछे “छोचन फल? पाना कहा | [ ( ग) “सहज? को दीपदेहली भी मान सकते हैं | क्योंकि जो “जप तप? 
आदिसे भी ध्यानमें नहीं आ सकती वही सहज सुन्दर मूर्ति इनको सहज द्वी बिना किसी परिअ्रमके देखनेकी मिल गयी | ( घ॑ ) 
साकार प्रभुके सौन्दर्यका दशैन ही नेन्रोंका फल है | इस फच्से ये वश्चित थे सो आज इन्हें प्राप्त हे गया। ( रा० च० मिश्र) 
यह सहन सुन्दरता ही निधि है जिसके लिये दौड़े थे | ] 
'जुबतीं भवन झरोखन्हि लागीं।'*” इति। 

प॑० रामकुमारजी--( क ) प्रथम सब॒का “घावना? कह्दा-- “बाएं धाम काम सब ध्यागी?। अग्र उसकी व्याख्या 
करते हैं कि कौन कहाँको धाये | पुरुष गलियोंमें घाये और युवतियाँ झरोखोंमें जा लगीं । प्रथम बालकेनि देखा जे बाहर खेल 
रदे थे, तब पुरु्षोने देखा जो अपने-अपने स्थानके बाहर जा बैठे हैं, तत्श्रात्‌ ज््रियोने देखा जो घरके भीतर र। इस तरइ 
क्रमसे देखना लिखते हैं | अथवा, बालक और पुरु्षोका देखनामात्र लिखा है और, छ्ियोंका संत्राद बिखनेको हैं; इतीसे 
प्रथम बालक और पुरुषोका देखना लिखकर पीछे यूचीकटाहन्यायसे त्लियोंका देखना लिखा। [हीक्क- तह काममें पहले 
हाथ लगाना तब कठिन काम करना, इसीके दृशगस्तमें 'सूची-कटाहन्याय” कह्दा जाता है] ( ख ) रामरूप देखनेसे अनुराग 
होता है; यथा 'इन्हृड्टिं बिडोकत अति अनुरागा? | जिनके रूपका वर्णन सुनकर अनुराग होता है उनके दर्शन करनेपर जे 
अनुराग ह्वोगा उसे कौन कद सकता है एवं उनको देखनेपर अनुराग होनेकी क्या कही जाय १ ( ग ) पुरुष तो दोनों भाइयोंको 
देखते हैं 'निरखि सहज सुंदर दोड भाई? । परन्तु स्रियाँ केवल. रामरूपको देखती हैं |--तात्पर्य यह है कि पुरुषोकी भावना 
दोनों भाइयोंकी सुन्दरतामें है, यथा 'पुरबासिन्द देखे दोड भाई। नर भूषन लछोचन सुखदाई । २४१ । ८ !! और सयोंकी 
भावना भीरामजीके रूपमें है) यथा 'नारि बिछोकहिं हरषि हिय निज निज रुचि अनुरूप | जनु सोहत सिंगार धरि सूरति 
परम अनूप | २४१ ।? श्रीरामजी शक्गारकी मूर्ति हैं--'इयामो भवति खद्बारः' हुक्कक- यहाँ कवि ल्लियोकी भावनाभर 
दिखा रहे हैं; इसीसे (निरखहिं राम रूप अनुरागी! कहा) नहीं तो उनका दोनों भाइयोका देखना आगे उनके दोनों भाईयेंके 
सैन्दर्य वर्णनसे स्पष्ट ही है । ह । 

नोट--हह्क-२ (क ) सत्रियोंको शब्गार प्रियड्ोता है। श्य्ारका रंग श्याम माना गया है और श्रीरामकी ध्याम 
हैं। अतः ज्ियाँ इन्दींको देख रही हैं | “अवुरागी? कहकर जनाया कि देखा तो दोनों भाइयेंकी) पर औीरामरुपकों देखकर 
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उसपर अनुरक्त हो गयी हैँ | वैजनाथजीका मत हैकि केवल युवावस्थावाी नवयोवना छ्ियाँ संकोचके कारण झरोखेंपति वो 
देखती थीं। और रा० च० मिश्रके मतानुसार मवनके झरोखोंमें लगी हुईं जो छ्लियाँ हैं उनमें कोई मध्या, कोई मुग्धा और 
कोई प्रीदा आदि सभी प्रकारकी ल्लियाँ थीं।( ख ) श्रीरामरूपमें किस प्रकार कैसा अनुराग है यह सत्योपाख्यानमें वर्णित 
पुर-झ्नियोंकी द्शा जो वहाँ मुनिको जनकपुरके राजमहलमें लानेपर हुं थी उदाहरणमें दीजा सकती है | वह यह है कि भी 
लक्ष्मगजीसे सेव्यमान कोदि कामदेवोंके समान सुन्दर सदा मुस्काते हुए बोलनेवाले सोशीस्यादि गुणोंसे युक्त श्रीरामजीको देख 
कर स्रियाँ जामातसुखकी इच्छा करने लगीं कि ये दोनों हमारे जामाता हों और भ्रीरामजीकी ओर बारंबार मुस्कुराकर देखती 
हुई उनको मोहित करनेके लिये ( अर्थात्‌ ये हमारी ओर किसी प्रकार देखें।) अनेक हाव-माव करने लगीं | कोई तो भ्रीरामजी- 
को देखकर उनके मुखारविन्दका ध्यान करती हुई लंबी श्वास छोड़ने छगीं। कोई देखकर कहती हैं कि ये मानो कामदेव है 
* रूप घरकर आये हैं, कोई अपने रत्नजठित नूपुर बाँधने लगीं) कोई अपने रंगीन दॉर्तोको ही दर्पण लेकर देखने लर्गी, कोई 
हवाथमें कमल लेकर उसीको फाड़ने टुकड़े-ठुकढ़े करने लगीं। इत्यादि | वथा “लृए्रमणेनापि गौरेण भूषितेन तथैच व ॥ २९॥ 
सेब्यमानं सदा तेन' ' | सौशील्यादिगुणैमुक्तं'  ॥ ६३१ । कोटिकन्दुर्पलावण्यं स्मितपूर्वास्िभाषणम्‌ | एवं पह्यल्ति ताःसर्वा 
जनकस्य पुरसखतियः ॥ ३३ ॥ रास च छक्ष्मणं चेव जामातृसुखवान्छया | मुह रासं निरीक्ष्यन्त्यः सस्मिताश्न वराननाः ॥३३ ॥ 
हावभाव॑ं व छुव॑त्त्यो राममोद्याय सत्वरस | का्िद्वामं निरीक्ष्पेद ध्यायमाना सुखाम्बुजम ॥ ३४ ॥ मुहुसुंहुश्न निःशवासं 
मुन्चमाना इतस्तवः । काचिदेवं ध्यायमाना मन्दं दृष्ठा मनोरसम्‌ ॥ ३७ ॥ कामाक्ृतिः कुमारोड्य ' *** नूपुरं च॒ बयन्धाथ 
पादवगों रनशोलित्तत्‌। कराइश निरीक्षन्ती दुन्‍्तपंक्तिं सुरञ्ञिताम्‌ ॥ ४१ ॥ काचित्कमलपुष्पं च पाट्यामास पाणिना।''' 
४२ पुव॑ पद्यन्ति ता; सर्वा; किशोरी रामल॒क्ष्मणी ॥ ४३ ॥ ( उत्तराध अ० ७ ) |? पर रामचरितमानसपर श्रेष्ठ मर्यादा- 
चरित्रका आदर्श है; अतएव सत्योपाख्यानका उदाहरण केवल शद्भारियोंके कामका है, अन्यके लिये नहीं। मानसके जनकपुर- 
निवात्ती तो “पुर नर चारि सुभग सुचि संता । धरमप्तीक ज्ञानी गुनवंता ॥? हैं, यहद्द पूव ही, दोहा २१३। ३४ में कविने 
बताकर हमें सावधान कर दिया है । ह 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती | सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ ५ ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि साहीं | सोभा असि कहूँ सुनिअत नाहीं ॥ ६ ॥ 

अर्थ--आपसमें एक दूसरेसे प्रेमसहित बार्ते कर रही हैं; कहती हैं--हे सखि ! इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी छब्विको 
जीत लिया है। अर्थात्‌ इनमें करोड़ों कामदेवोंकी छबिसे भी अधिक छबि है | ५ || देवता; मनुष्य, दैत्य-दानव-राक्षत) 
मागदेव और मुनियोमें ( तो ) ऐसी शोभा कहीं सुमनेमें मी नहीं आती ॥ ६ ॥ ह 

नोट---१ “'निरखद्धिं राम रूप अनुरागी” कहकर कहहिं परस्पर''“ कहनेका भाव कि अनुशगपूर्वक देखती जा रही 
हैं ओर दूसरोसि छबिकी प्रशंसा भी करती जाती हैं | दृष्टि बराबर श्रीरामहपमें ही डटी हुई है | पहले देखनेमें अनुराग कह) 
अब उनके सोन्दय॑ंकी चर्चामें, उसके कथनरमें भी अनुराग दिखाते हैं | सखी सखीसे हुृदयकी बात अब खोलकर कहती है) यह 
(ऋटदहिं परस्पर? से जना दिया | ह ह ; 

टिप्पणी--१ “कदृह्टिं परसपर बचन सप्रीती? अर्थात्‌ जितनी भी बातें वे कह रही हैं, वे सब प्रीतिततद्ित कह रही हैं | 
शिक्षए-प्रसंग भरका हाल यहाँ प्रारम्भमें कह दिया कि आगेकी सारी वार्ता प्रीतियुक्त है। 


नोद--९ पड़िनी लिखते हैं कि “परस्पर! और भप्रीती? से ज्ञात द्वोता है कि सब प्रेमोदगारते ऐसी भरी हुई हैँ कि 
उनको कहनेके सिवा यह ज्ञान नहीं है कि वे किससे कहती हैं और कौन सुनता है | कोई सुनता भी है या नहीं) इसका तो 
किसीको भी ज्ञान नहीं; सभी कह रही हैं तो सुनेगा कौन ! दासकी समझमें “परस्पर? का भाव यह है कि सभी एक दूसरेसे आपत- 
में कहती-सुनती हैं | ऐसा न होता तो आगे यह केसे कहते कि “्जो मैं सुना सो सुनहु सयानी”, “भाप देखन चापमख सुनि 
हरपी सब नाएरि ।! इत्यादि | इससे स्पष्ट है कि एक कहती है; दूसरी कुछ पखियां सुनती हैं । 

३(क ) “जो युतरतियाँ मवनके झरोखोंमें छगी हुई अनुरागपूर्वक राम-रूपको देख रही थीं, उनकी वार्ता यहाँ तमष्टि- 
रूपसे दिखाकर सबके बचनोंको प्रकट नहीं किया । आगे उत्तराधसे अष्ट सखियोंक्रा संवाद व्यष्लिपसे प्रकट करते हैं | अष्ट 
स्षियोकि नामादि 'श्रीजानकी-रदस्य? के सगे ८ में हैं | यथा--'छक्ष्मणा छुभशीला च भद्गा मानवती तथा | छीछा इयामा 
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च शानता च सुशीका ह्यष्टसंख्यकाः ॥ १ || इमाः सीताप्रियाः सख्यो युवत्ती मध्यगा स्थिता: | यधारुचि क्रमाद्दावयं जग- 
दुस्तश्वसूचिका: ॥ २ ॥ लक्ष्मणा वीरसेनस्त् प्रिया भार्या प्रकीर्तिता | झुअ्नशीला सुभव्गस्य इयामा सुन्द्रघल्कभा ॥ ३ ॥ 
शान्ता वीरमणेभोर्या शेषा: सख्यः कुमारिकाः । प्रदीणा: सकला; सौस्या जानकीप्राणवल्लूभाः ॥ ४ ॥? अर्थात्‌ लक्ष्मणाजी, 
शुश्रशीलाजी, भद्राजी; मानवतीजी, लीलाजी, इयामाजी, शान्ताजी और सुशीछाजी अष्ट सखियाँ जो श्रीजानकीजीकी प्रिय 
थीं उन ख्तरियोंके मध्यमें थीं। वे अपनी-अपनी रचिके अनु/॥९ तत्वसूचक बातें कहने छगीं | १-२ । लक्ष्मणाजी वीस्सेनकी, 
शुश्रशीलाजी सुभद्रजीकी; शान्‍्ताजी वीरमणिजीकी स्त्री थीं | रोष सखियाँ कुँआरी थीं। ( रा० च० मिश्र )। 

टिप्पणी--२ 'सखि इन्ह कोटि काम्न छबि जीती |? इति | ( क ) सब देवताओंमें काम सबसे अधिक सुन्दर है। 
इसीसे प्रथम उसीको लेकर कहती हैं कि कोठि-काम-छबि भी इनकी छबिके सामने तुच्छ है। यथा--'सहज मनोहर मूरति 
दोऊ | कोटि काम उपमा लूघु सोऊ ॥ २४३ । १।?( आगे स्वयं कहती हँ--'अंग अंग पर वारिअददि कोटि-कोटि सतत 
काम | २२० !? गीतावलीमें भी पुरवासियोंके ऐसे ही वचन हैं, यथा-'रोम-रोम पर सोम काम सत कोटि वारि फ़ेरि डारे। 
१। ६६ |? जानकी-मंगलमें भी कहा है--“गौर स्वाम सतकोटि काम मद मोचन | ३१ | मानप्तमें भी--'स्थाम सरीरु 


सुभाय सुद्दावन । सोभा कोटि मनोज छजावन ॥ ३२७ | १ ।! इत्यादि )। 


नोट---४ “कोटि काम छबि जीती? इति | ( क ) अर्थात्‌ करोड़ों कामदेवोंको जीतकर उनकी समूह छबिको ले लिया 
है | भाव यह कि जैसे शन्रुका पराजय होनेपर उसके यहाँ जो अमूल्य पदार्थ होते हैं उनको जयमान राजा छीनकर ले लेता 
है। बेसे ही अत्ंख्यों कामदेवोंने अपने छबिके गर्वमें आकर मानो श्रीरामजीका मुकाबला किया । ( कामदेव भी श्याम है; 
द्विभुन ओर घनुर्धर है तथा वीर है, यथा--“जाकी प्रथम रेख जग माद्दी | विनय ४ |?) 'काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । 
सकल भुवन अपने बस कीन्द्दे ॥ २५७ | १ |? उन असंख्यों कामदेवबॉरूपी शन्नुओंका पराजय कर सर्बोकी छबि-समूहको 
छीनकर इन्होंने अपने पास रख लिया। काम इनके आगे अब छबि-रूपी धनसे रहित हो गया | ( ख ) असंख्यों ब्रह्माण्ड हूँ 
और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक-एक कामदेव है, इस प्रकार सब मिलकर असंख्यों कामदेव हुए | ( वै० ) । यह अनुमानसे 
काग्पार्थापत्यालंकार है कि जब इन्होंने करोड़ों कामदेवोंको जीत लिया तब और देवताओंकी कौन बात है | ( बैं० ) | बीर- 
कविजी प्रतीप अलंकार कद्दते हैं | ( ग ) पुनः भाव कि “इनकी छबिने करोड़ोंकी कामनाओंको जीत लिया है । पर युवा घी 
ऐसा नहीं कद सकती कि हमारी कामनाको जीत लिया है किन्तु करोड़ोंके बह्यनेसे अपनी कामनाको प्रकट कर रही है ।?-(पाँ०)। 

टिप्पणी--२ ( के ) 'सुर नर असुर नाग मुनि माह्दी ।” इति । सुरसे स्वर्ग, नरसे मत्य, असुर और नागसे पाताल) 
इस तरह तीनों लछोकोके निवासियोंमें ऐसी शोभाका कहीं भी न होना जनाया । यथा-- “नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे 
जिते हते हम केते ॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असिसुंदरताई ॥ ३ | १९ |? (ख ) 'सोभा भपि कहूँ 
सुनिअति नाहीं” इति । [ रूपकी शोभा नेत्रका विषय है और कथा-वार्ता आदि सुनना श्रवणका विषय है; पर यहाँ कवि कहते 
हैं 'सोभा असि कहूँ सुनिअति नाहीं? अर्थात्‌ शोमाको यहाँ श्रवणका विषय कह रहे हैं | यह क्यों (--यह गोसाइंजीका संभाल 
है । देखनेसे सिद्ध होता है कि स्त्ियाँ सर्वत्र घुमती फिरती रही हैं। अतः इस दूषणके निवारणार्थ उनका सुनना लिखा | 'सुनिभतति 
नाहीं! कहकर सूचित करते हैं कि ये कुखबधुएँ हैं, घरके भीतरकी रहनेवाली हैं, इन्होंने पुराणादिकी कथाएँ सुनी हैं और 
आज इन दोनों भाइयोंको देखा है । देखिये, जब शूपंणखाने कह्य कि 'मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखे खोजि छोक 
तिहुँ नाहीं ॥" तब श्रीरामजीने 'देखेड? शब्दसे तुरत जान लिया कि यद्द छ्ली कुलटा है | इसी तरह खर-दूषण राक्षस सर्वत्र 
गये हैं, तीनों लोकोमें घूमे-फिरे-लड़े हैं, उन्होंने तीनों लोकौके पुरुर्षोको देखा है; इसीसे उन्होंने सबको देखना कद्ा--“देखी 
नहिं अप्ति सुंदरताई” | ] ये ज््रियाँ परदेमें रहनेवाली हैं, इन्होंने ओँखोंसे नहीं देखा है; ( घरके पुरुषेंसि सुना भर है; इथीसे 
“सुनिअति नाही? कद्दती हैं। ( नोटगाक्क- यह अर्धाली सूत्र-सी है । इसीकी व्याख्या आगे वे खयं ही कर रही हैं। यह भी 

सिद्ध होता है कि परदेका नियम प्राचीन कालमें भी था। ) ४ 
का बिष्नु चारि श्रुज विधि मुख चारी | बिकट वेष मुख पंच पुरारी ॥ ७ || 
अपर देउ अस कोड न आही | यह छवि सखि पटतरिय जाही ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ---अपर-ओऔर दूसरा, अन्य । आहीन्हे | पट्तरूसमता, समानता, डपमा। पटतरिये-उपमा दीजिये; 











सदहृश कहां जाय । 
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अर्थ--विष्णु भगवानके चार भुजाएँ हैं, ब्रह्मगीके चार मुख हैं और त्रिपुरदेत्यके शत्रु श्रीशंकरनीके पाँच मुख हैं और 
भयंकर वेष है ]| ७ ॥ अन्य देवताओंमें ऐता कोई नहीं है जिससे हे सखी | इस छब्िकी पूर्ण उपमा दी जा सके ॥ ८ ॥ 

श्रीराजारामशरणजी-शेक्सपियरसे भी बढ़कर इ_स नाटकीय युक्तिका प्रयोग ठ॒ुल्सीदासजीने किया है, जिसके द्वारा अनेक 
दृष्टिको्णोंसि बड़ी रोचकता और भावपूर्णताके साथ किसी व्यक्तिगत दृश्य या परिख्ितिकी आलोचना करायी जाती है । यहाँ 
सखियोंकी वार्तामें इसी युक्तिका बड़ा ही सुन्दर प्रयोग है | यदि प्रत्येक दृशष्टिकोणका निरीक्षण किया जाय तो नोट बढ़ जायगा, 
लेकिन पाठकोंको आनन्द छूटनेके लिये मजा छे-लेकर पढ़ना चाहिये ओर सब दृष्टिकोर्णोकी विचारना चाहिये । 

किस सुन्दरतासे रामरूपकी सुडौल मूर्तिकों सब देवोंसि उत्तम. प्रमाणित किया है | इसी प्रकार उधर श्रीसीताजीकी 
तुलनामें (गिरा मुखर तन भरध भवानी? इत्यादि देव-शक्तियोंको उतार देंगे | परात्पर ब्रह्मत्प ओर आदि-शक्तिकी महानता 
महत्ताको क्रिस रोचकतासे दिखाया है | शज्ञारका आनन्द और श्ान्तरसका पुट सराइनीय है | महाकाव्यकला और नाटकी- 
कला एक होकर मनोरम बन गयी है | 

नोट--१ अश्ाण्ड भरके अतिशय सुन्दर पुरुषोंको यहाँ गिनाया है| जब इन्हींमें कोई उपमान होनेके योग्य नहीं 
ठहरता तब दूसरा कोन है जिप्की उपमा दें | (अपर देव” में कामदेव भी आ गया | वह भी उपमा योग्य नहीं, यह पूर्व ही 
कह चुकी हैँं--'सखि इन्द्र कोटि काम छबि जीती? | 


“बिष्नु चारि थरुज विधि मुख चारी । इति | 
पंजाबीजी' ' माव यह है कि “किमीके हाथमें एक छठी अँगुली होती है तो बुरी छगती है ओर जहाँ दो भुजाएँ अधिक 
हैं भला वहाँ शोमा कहाँ ! उसमें द्विमुज-शरीरकी-ती शोमा कहाँ ! पुन: शरीरके प्रमाणसे यदि किसीका सिर या नातिका 
भारी होती है तो शरीरकी शोभा न्यून हो जाती है और एक शरीरपर चार-पाँच पिर हुए तो एक सिर-जैमी झोभा कहाँ शे 
सकती है ! पुनः, शरीर भी धुन्दर हो और वज्नादि न हुए तो भी शोभा पूर्ण नहीं होती फिर जहाँ बाघाग्बर) सर्प) विभूति 
और पॉँच सिर हों वह पीताम्बर और दिव्य आभूषणेसि संयुक्त शरीरकी छबि कैसे ग सकता है !? 


पं० रामकुमारणी--१ ( क ) बहुत अज्ज होनेसे विराटका-सा रूप हो जाता है; यथा “बिदुपन्द्र प्रभु बिराटमय 
दीसा। बहु मुख कर पग छोचन सीसा || २४२ । १ |! विराटकी गिनती शोमामें नहीं है | “विष्नु चारिभुजः कहकर 
जनाया कि उनमें शोमा न रह गयी | एक अंगुली बढ़ जानेसे शरीर अशोभित लगता है तब दो मुजाएँ अधिक हनेसे शोमा . 
कहाँ १ चार भुजाभेसे अधिक अशोभा चार मुखकी है, इससे विष्णुकी कहकर तब ब्रह्माको वहा और चार मुखसे अधिक 
अशोभा पंचमुखकी है, इतसे पंचमुख शंक(जोको अन्तमें कहा | इस तरह यहाँ उत्तरोत्त' अशोभाकी अधिकता कहते हैं। 
( ख) चार मुख द्ोनेसे चार लछाट) चार नातिकाएँ, चार मुँह, चार ठोढ़ी, आठ भकुटी; आठ कपोल और आठ नेत्र हैं, 
अतएव इनके सामने वे कसे भदूदे लगेंगे । और, शंकरजी तो इनसे भी भददे हैं, उसपर भी उनका विकट वेष है, अर्थात्‌ 
नंगे; दृकपालमालाधारी। भस्म रमाये, सप॑ लपेटे; इत्यादि भयंकर वेष है | विकट देष मयदायदः होता है| यथा “बिकट बेष 
रुद्रहिि जब्र देखा । जबलन्ह उर भय भयड बिसेषा | ९६ | ४ |; (ग ) पुरारि' कहनेका भात्र कि त्रिपुरके वधमें जेसा 
क्रोध हुआ था; वैसा ही क्रोधित ( क्रुद्धमुख सदा रहता है | ) 

२(क ) 'भपर देड अस कोउ"*? इति | तीन देवताओंका साहश्य कथन किया; उपमा दी, पर वे भी समता 
योग्य न ठहरे और जितने भी देवता हैं वे उपमामें दिय्रे जानेके योग्य नहीं हैं | कष्ोंकि देवता तो मिथिलापुरवातियेकरि ही समान 
सुन्दर नहीं हैं; यथा “तिन्ह्हिं देखि सब सुर-सुरदारी| भए नखत जनु बिच्ु उजियारी |५ तब भला भ्रीरामजीकी उपमाके 
योग्य कब हो सकते हैं १ ( ख ) यहाँ तक देवताओंकी सुन्दरता कह्दी; उनमें उपमा हूँदी न मिली | तब असुझ नाग, नर 
और मुनिर्मे उपमा ढूँदनी और कहनी चाहिये थी सो न कही । कारण कि जब देवताओंमें कोई इतना सुन्दर नहीं है तब मनुष्यादि 
किस गिनतीमें हैं | तात्यय्य कि जब भिदेव ही समतामें न ठहरे तब अन्य देवताओंबी समता न दी और जब देवताओंकी ही 
समता न दी तब नर-नाग-अधुर-मुनिका नाम ही न लिया | इनका नाम तक लेना व्यर्थ समझा | बत्रिलकुल तुच्छ समझ् इनको 
छोड़ ह्वी दिया | [ इससे यह मी प्रमाणित द्वोता है कि मनुष्य छोग केवल पाँच -जातियोंमें दी शोमाका अनुभव वार सकते हैं । 
सुर, नए अदधुर, नाग और मुनिकों छोड़कर उनके मुग्ध होने योग्य शोभा कहीं नहीं है | (वि.ब्रि,)। 


हे । | 
गा] 
|. 
| 
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... कमणइवदन दण जद 7 उ 7८ विष्णुकी सुन्दरता जगतूप्रसिद्व है; यथा “धअति सुंदर सुचि सुखद सुसीला | गावहिं वेद जासु जसु 
लीछा | दूषगरहित सकल गुनरासी | १ | ८० |? शिवजी भी परम सुन्दर हैं, यथा 'जटा मुकुद सुरसरित सिर लोचन नछिन 
बिस्लाल । नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु साछ |] १०६ |» “हुंद इंदु दर गौर सरीरा | १०६ | ६ |? 'कुंद इंदु दर 
गोर सुंदर । ७ मं० इलो० ।? और, ब्रह्माजी उष्टिके रचयिता हैं, श्रीमन्‍्नारायणके माभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं, वे क्यों न 
सुन्दर होंगे ! अन्य समस्त देवता ऑमें कामदेवसे बढ़कर सुन्दर कोई नहीं, वह श्यामसुन्द्र भगवान्‌ कृष्णका पुत्र ही तो है--- 
'कृष्त तनय होइहि पति तोरा ।? इसीसे इन्हींके नाम दिये | 

प. प. प्र.--१ कामदेव तो रजोगुणी है और साष्ठु संत योगी श्ञानो आदिको शनु मानकर सतानेवाला है अतः तुलना 
योग्य न ठहरा | विध्णु सचगुणी हैं और चतुरानन रजोगुणी; इन दोनेंमें अधिकांश दोष है | पुरारिकी तो बात ही दूसरी है। 
ये तो पुरके अरि हैं और यहाँ तो जनकपुरमें रूपसिंधुके दर्शनसे आनन्दर्सिधुकी बाढ़ आ गयी है | 

२ “यह छवि सल्ची पटतरिभ जाद्ी? इस चरणमें छन्दोभंग द्वारा जानाया कि युवतीका कंठ गद्गद दो गया, दाब्दोंका 
उद्धार फरनेमें गड़बड़ी हुईं है | प्यह छब्रि सखी पः पर विश्राम है पर प्टतरिअजाहि? में पयतरिअ' का ठीक उच्चारण 
करना कठिन है| 


दो ०--बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुखधाम । 
अंग अंग पर बारिअ्हिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


शब्दाथ--बारना-निछावर करना) उत्सर्म वा कुर्बान करना | 
अर्थ--किशोर अवस्था) परमा शोमाके घर, एक इ्याम एक गोरे, ( दानों ) सुखके घाम हैं। इनके अज्ञ-अज्गपर 
करोड़ों अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये || २२० ॥ 


छह पं० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि ( जब्र ) किशोरावस्था सुखमा ( परमशोभा ) की धदन है और श्याम 
गौर वर्ण सुखधाम है ( तब अन्नलॉकी शोभा कौन कहे ) एक-एक अद्जपर सौ-तो करोड़ कामदेव निछावर हैं ॥ २२० ॥ 
टिप्पणी --१ ( के ) कहहिं परस्पर बचन सप्रीती । सखि इन्द्र कोटि काम छबि जीती ।! उपक्रम है और «अंग 
अंगपर बारिभहि' कोटि-कोटि सतकास” उपसंद्वार है | कामदेवसे ही उपक्रम उपसंहार करनेमें तात्पर्य यह है कि वह धत्र देवताओं- 
से अधिक सुन्दर है। ( ख ) प्रथम कह्दा कि कोटि कामकी छबि जीत ली और अन्‍्तमें कहती हैं कि सो-सौ कोटि काम एक- 
एक अन्गपर निछावर हैँ, इस तरह उन्होंने अपने प्रथम वचनका खण्डन किया | अर्थात्‌ कोटि कामका जीतना जो कहा वह 
ठीक नहीं है, कोटि-कोटि शत कामका एक-एक अद्भपर निछावर करना ठीक है | यथा “प्राची दिप्ति ससि उगेउ सुहावा ॥'** 
सियमुख़ समता पाव किम चंदु बापुरो रंकः! । अथवा, ( ग) किशोर अवस्था है) सुखमाके सदन हैं) श्याम गौर हैं, सुखके 
घाम हैं-। अर्थात्‌ अवस्थासे शोमित हैं, सुन्दरतासे शोभित हैं, बर्णसे शोभित हैं (इस तरह) सर्वाज्ञकी शोभा एकट्‌्ठ। कद्दी-किशोर अवस्था 
सर्वाज्ञमें है; शोमासदन सर्वाज्षि हैं; श्याम गौर सर्वाज्ञ हैं | पथक्‌-धृथक्‌ अन्लौंकी शोभा नहीं कहते बनती। इसीसे कहती हैं कि 
“अंग भंगपर बारिअट्टि कोटि कोटि सत काम! । तात्पर्य कि जिसकी इतनी न्‍्योछावर है उसकी शोमा कौन कद्द सके | 
नोट--१ भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी एवं असंख्य कामदेवोकों श्रीराम-लक्ष्मणजीकी शोभाके योग्य उपमा न 
ठहराना ५्चनुर्थ-प्रतीपः अलंकार है | ( बीर )। 
है २ दमा सदन! अर्थात्‌ युति, लावण्य, रमणीयता, मघुरता, सुकुमारता, आदि जो शोभाके अद्ढः हैं उन सर्बोके 
मन्दिर हैं। सुश्षधाम हैं अर्थात्‌ सुखसे परिपूर्ण भरे हैं, भाव यह कि जिनके दर्शन मात्रसे नेत्र और मन सुखी हुए उनकी 
प्राप्ति द्वेनेपर जो सुख होगा; उसे कौन कह सकता है | ( बै० )। हि ५ 
३ ब्रक्षा; विष्णु, मद्देशमें दोष दिखाये, कामदेवर्में उसका अनंग ( बिना अंगका ) होना दोष यहाँ नहीं कहा) जे 
भ्रीसीताजीके लिये उपमाओंकी लघुता दिखाते हुए कह है--'रति अति दुखित भतनु पति ज्ञानी | २४७। ६ ।!, इसका 
कारण यह है कि अशोभित बस्तुको निछावर करनेसे श्रीरामजीकी शोभाकी प्रशंसा ही क्या रद जाती ! दूध्रे यहाँ तनधारीकी 
ही उपमा दे रही हैं, जैसा आगे कहती हँ--'कहहु सखी अस को तजुधारी !” अतः पतन? का कहना संगत न होता | 


बाल्काण्ड २२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २२१ ( १-२, 
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४ प्र० सं०-- 'सखि इन्ह कामकोटि छबि जीती? यह यहाँकी छवि वर्णनका उपक्रम है और “कोटि कोदि सतकामः 
पर उपसंद्ार है। अर्थात्‌ सखीने कोटि कामके छबिको जीतनेसे उपक्रम उठाया अर्थात्‌ प्रारम्भ किया और “कोटि कोटि सतः 
कामदेवोंको निछावरकर फेंक देनेमें उपसंद्ार अर्थात्‌ समाप्ति की । “जाइ देखि आवहु नगर सुखनिधान दोड भाई! इन 
बचनोंको चरितार्थ क्रिया | यहाँ भी धश्यामगोर? दोनों भाइयोको 'सुखधाम' कहा है| 
कहहु सखी अस को तनु धारी | जो न मोह येह# रूप निहारी ॥ १ ॥ 


कोउ सम्रेम बोली मदु बानी।जो में सुना सो सुनहु सयानी ॥ २॥ 
अर्थ--है सखि | ( भला ) कहो ता, ऐसा कौन देहधारी है जो यह रूप देखकर मोहित न हो जाय ( तात्परय कि यह 
रूप चराचरमात्रको मोह लेनेवाला है, ये चराचरमात्रमें सबसे अधिक सुन्दर हैं )॥ १ ॥ कोई ( दूसरी सखी) प्रेमसहित कोमल 


वाणीसे बोली--हे सयानी ! जो मैंने सुना है; वह भी सुनो ॥ २॥ 
टिप्पणी---१ 'कहहु सखी अस को तनुधारी”'“इति | ( क ) भीरामलक्ष्मणजीकी अत्यन्त शोभाका वर्णन करके 


उसीको अब ओर पुष्ट करती हैं कि 'अस को तनुधारी जो न मोह' '“?, ऐसा कोन है जो न मोहित हो जाय; इसीसे जाना 
जाता है कि ये सबसे सुंदर हूँ । [ इस कथनसे ज्ञात होता है कि इस सखीने इतनी देरमें दोनों भाइयोंकी शोभाको देख पाया | 
पूर्ण शोभापर दृष्टि पड़ते ही यह भी मोहित हो गयी, फिर ओर कुछ न कह सकी, यही शब्द कहती रह गयी कि 'अस को''?| 
(प्र० सं० ) ] ( ख ) « तनु घारी' कहकर जनाया कि और्रोंकी शोमाको देखकर चेतन ही मोहित होते हैं ओर इनकी शोमामें 
तो चर अचर जड़ और चेतन सभी मोहित हो जाते हैं | यथा--'करतक बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
२०४ | ७ |[?, "हरि द्वित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ ३१७ | ३ |” 'खग मझूग मगन देखि छवि 
होहीं । लिए चोरि चित राम बटोही ॥ २। १२३ ।5 इत्यादि | [ ( ग ) “जो न मोह यह रूप निहारी” का भाव कि एक 
काम चराचरको मोहित कर लेता है, यथा-- सकल भुवन अपने बस कीन्हे ॥ २५७ | २ |)! और इनकी मोहनी तो ऐशी 
है कि अंग-अंगपर अपख्यों कामदेव निछावर कर दिये जाये, तब चराचरमात्र क्यों न मोहित हो जायगा । ( बै० ) ] 

वि० त्रि०--“कहहु सखी" **? इति | भाव कि यदि में मोहित हो गयी, तो इस रूपके देखनेपर सभी शरीरधारी मोहित 


2038: अतः आप प्रश्ष करती है। प्यद रूप! से अंगुल्यानिर्देश करके रूपकी परमोत्कर्षता सूचित करती है। यह 
सखी अदृक्कार-तस्व है | 
नोट--१ बैजनाथजी और हरिहरप्रसादजीका मत है कि यह श्रीजानकीजीकी मुख्य अष्टसखियोंका संवाद है। इनमेंसे 


बड़ी चारुशीलाजी हैं | इनकी माता चन्द्रकान्ती और पिता झजनरुज्लित हैं।ये अष्ट सखियाँ श्रीमिथिलेशजीके विमातृ आठ 


भाइयोंकी कन्याएँ हैं । यहाँतक श्रीचारशीलाजीके वचन हैं | ( बै० )। विशेष दोहा २२३ में देखिये । 

ट्प्पणी--२ कोड सप्रेम बोली सु बानी ।*“'? इति | [ ( क ) 'सप्रेम” का भाव कि दोनों भाश्योंको देखकर 
प्रेम अन्तःकरणमें भर गया है; इसीसे सप्रेम वार्ता कर रही हैं | प्रेममें तो सभी मस्त हैं, मस्त हैं--'रासरूप अनुराग? पूर्व 
कह्दा ही गया है| दूसरे 'तप्रेम'''? से यह भी सूचित करते हैं कि प्रथम सखीकी वाणी सुनंकर यह प्रसन्‍न हुई है ]। (ख) 
सप्रेम बोली, इसीसे वचन सृदु, कोमल ओर मिष्ट हुआ ही चाहें | [ पहली सखी भी प्रेमसे बोली थीपर उसके बोलनेमें मृदुता- 
की मात्रा कम थी; अहंकारका पुट था | ( वि० त्रि० ) ] ( ग ) “जो में सुना सो सुनहु” इति । भाव कि जो तुमने सुना 
वह तुमने कद्दा। अब जो मैंने सुना है उसे सुनो | प्रथम सखीने भी सुनी बात कही थी, यधा--“सोभा भसति कहुँ सुनिभति 
नाहीं ।! ( घ ) प्रथम सखीने सुंदरता वर्णन की और यह सखी दोनों भाइयोंका सब बृत्तान्त ( अर्थात्‌ जाति, ऐश्वर्य, चरितः 
इत्यादि ) वर्णन करेगी | ( ७ ) पसयानी? कहकर उसके वचनोंकी प्रशंसा की. कि तुम बड़ी चतुर हो, तुमने बहुत अच्छा और 
ठीक ही कहा। “सयानी? सम्ग्ोधन देकर उसके वचनोंपर अपनी प्रसन्नता सूचित की | [ पुनः भाव कि इसका कथन (सपार्नो- 
के ) समझने योग्य है | ( प्र० सं० ) | पुनः 'सो सुनहु सयानी! का भाव कि तुम सयानी हो) जिसके ऊपर इतनी आसक्ति 


है। उसका परिचय भी जान लेना चाहिये; अतः परिचय मैं सुनाती हूँ | सम्मवतः पतिसे सुना है, इसीसे सुनानेवालेका नाम 
नहीं लेती | यह सखी 'आकाशतत्वः है ( वि० न्रि० ) ] ह 


# यदु-१७२१+ १७६२, को ० रा० | येइ- १६६१, १७०४ । २२२ (१)ओऔर दो० २२२) २२३ (३) ( ६ ) में 
भी प्येद, पाठ है। अतः यह छेख प्रमाद नहीं जान पढ़ता; सम्मवतः वचनपर जोर देनेके लिये ऐसा प्रयोग हुआ हो। 


दो २२१ ( ३--६ ह ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२३ मानस-पीयूष 
| नोद--२ “सुनी हुई बातमें कुछ सत्य और कुछ असत्य भी होता है | सत्यका उदाहरण तो सब है ही परंतु अस्त्पका 
उदाहरण भी इतमें है--वह है 'मग मुनिबधू उघारि । २२१ |? मुनिवधुका उद्धार तो भीरामजीने किया और दोहेमें '्वंधु 
 दोड? कहा है | इसी प्रकार दशरथजी महाराजने कहा है--'जा दिन ते सुनि गए छवाई। तबतें आजु सोँंचि सुधि पाई॥ 
२९१।७ |? अर्थात्‌ सुध तो पायी थी पर बाजारू; आज सच्ची सुघ पायी इसपर कोई महात्मा कहते हैं कि इसमें असत्यका 
मेल नहीं है | पाठक्रमसे अर्थक्रम बली होता है। अर्थ करते समय 'मग मुनिबधू उधारि? को केवल भ्रीरामजी में लगाना होगा | 
जैसे (समय रानि कह कट्ठसि किन कुसछ रामु महिपालु। लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ २। १३ !! 
में शाल रामनीकी कुशलसे है पर यहाँ लक्ष्मण; भरत और शजुप्नके कुशछसे भी शाल कहा गया जो ठीक नहीं है। इसी तरद 
'सग मुनिबधू उधारि? केवल श्रीरामजीके संबन्धर्मे समझना चाहिये | ( रा० प्र० )। 

३ बैजनाथजीका मत है कि यह लक्ष्मणाजीका बचन है | इनकी माताका नाम विदग्धा और पिताका यशशाली है। 
जनकपुरके तंब्रोलिनकी कन्या भरी अयोध्याजीमें ब्याही थी, उसीसे इसने सुना | पं० रामकुमारजीका मत आगे चौ० ४ टि० २ 
में तथा दोहा २२३ में देखिये । 

ए दोऊ दसरथके ढोटा । वाल मरालन्हि के कल जोदा ॥ ३ ॥ 


. मुनि कोसिक मख के रखबारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--ढोटा>पुत्र; बेटा | जोयरभोेड़ा । अजिर-आँगन | 

अर्थ--ये दोनों श्रीदशरथजीके पुत्र हैं, बालहंसोंकी ( सी ) सुंदर जोड़ी है || ३ ॥# ये कीशिक मुनिके यशके रक्षक 
हैं, जिन्होंने रणाड्रणमें निशाचरोंको मारा है ॥ ४॥ 

टिप्पणी--१ “ए दोऊ दुसरथ के ढोटा ।"**” इति ।( क ) श्रीदशरथमहाराज प्रसिद्ध हैं, इसीसे अवधपति आदि तथा 
दोनों भाइयोंकी जाति और ऐश्वर्य न कहा । 'दूसरथ के ढोटा? दशरथके पुत्र कहनेसे ही जाति और ऐश्वर्य दोनोंका कथन हो 
गया कि क्षत्रिय हैं, चक्रवर्ती हैं | ( ख ) “बाल मराछन्हिके कक जोटा? अर्थात्‌ सुंदर हैँ । [ पुनः, दशरथजीके पुत्र कहकर 
उत्तम उदार कुछ भी जनाया और “बार मरालन्दि के कल जोटा? से गुण बताया कि बालकलहंसोंका-सा जोड़ा है अर्थात्‌ लड़क- 
पनसे ही ये धर्मब्रतधारी हैं, असत्‌ त्यागकर सत्पदार्थका अहण करते हैं | ( बे० )। तथा दशरथजीको इंस णनाया। “बल 
मराहनिहि? से सम्पूर्ण बालचरित और “कल? से सुंदरता कही | ( प्र० सं०) | वाल मरालनन्द्िर और 'कछ जोटा? दोनेसि 
सुकुमारता सूचित होती है, यथा--बाकमराल कि मंदर छेद्दी? | इसीसे आगे कहती हैं कि 'मुनि कौसिक मस्य''*! ] 

२ 'मुनि कौसिक मख के रखवारे [?"'' इति | ( क ) भाव यह कि ये केवल सुंदर ही नहीं हैं किंतु कौशिक ऐसे 
मुनिके यशके रक्षक हूँ | अर्थात्‌ मह्दाबली हैं | यथा--'सुकुमारों मद्ाबक्की'*'।? तात्पर्य कि देखनेमें तो ये छोटे-छोटे सुंदर 
और सुकूमार बालक हैं पर इन्होंने बढ़े-बढ़े काम किये हैं; जैसे ये अतिशय सुंदर हैं वेसे ही अत्यन्त वीर भी हैं [(ख ) 
विश्वामित्रजीने जो राजा जनकसे कहा था कि 'रघुकुछमनि दुसरथ के जाये | मम॒ ह्वित छागि नरेस पठाए ॥ राम्रु ूपनु दोड 
बंधु बर रूप-सीक-बछ-धाम । मख राखेड सब साखि जग जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥? वही तब बात यह सखी कह्ट रही 
है। इससे जान पड़ता है कि राजाके संगमें जो मंत्री, भट) भूसुर, गुर और बंघुवर्ग गये थे उन्हींमेंसे किस्तीकी यह ज्री दै। 
अपने पतिसे सुना है। विश्वामित्रजीने यह नहीं कहा कि ये श्रीकोतल्या ओर सुमित्राजीके पुत्र हैं | यह बात उसके पतिकी जानी हुईं 
है उसने अपनी तरफसे यह बात अपनी ज्लीसे कही | २२१ । ८ में देखिये | [ ( ग ) यहाँ विश्वाम्रित्र नाम न कहकर कुल 
सम्बन्धी 'कौशिक” नाम दिया क्योंकि कुश राजाके वंशर्मे उत्पन्न द्वोनेसे इन्होंने राजहुठवर्श अनेक दिव्यास्त्रोंको तप करे प्राप्त 
किया था । इस नामसे घुनिका अख्न-शजबल थोतित किया | ( वि० त्रि० )। ]( थ ) 'रन अजिर निसाचर मारे! इति। 
भाव कि जैसे लड़के आँगनमें खेलते हैं, वैसे ही खेल सरीखे इन्होंने रणमें बड़े-बड़े राक्षस मारे | ओर, सम्मुख लड़कर 
मारा ।( & ) यहाँतक दोनों भाइयोंका हाल साथ-साथ एकर्मे कह, आगे पृथक पृथक दोनोंका द्वाल ओर चरित्र कहती है । 


स्थाम गात कलकंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज मु मोचन ॥ ५॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । नाम्ठ राम्र धन सायक पानी ॥ ६॥ ह 


# अधथोनतर --? सुंदर बालइंसोंकी जोड़ी दे | ( पां० )। २ बाल फलइंसोंका जोड़ा है । ( वै० ) 


5. 7] केजओ-न 





वाल्काण्ड २२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोद्दय २२१ ( ७-८) 
किम शिली लिन शशि न कलश शनि शिव मन शिननिि लीक अमन क मिड लक नरक आज अल 33 3 एाााााााााााााााा॥ााााभएएभााा्म्म्मामभशणशणशणथरशशशशशशशशशशशशशशणशणशशणणशशशणशशशणशशाा 
शब्दार्थ--सुभुज-छुबाहु नामक निशाचर | द 
भर्य--जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमल समान नेत्र हैं। जो मारीच और सुबाहुके मद ( गर्व ) के छुड़ने- 
वाले हैं ॥ ५ ॥ वे सुखकी खान ( श्रीरामजी ) कीसल्याजीके पुत्र हैं| उनका नाम राम है | घनुष-बाण हाथो दिये 


हुए हैं ॥ ६॥ | 
गरका-अड्भारमें वीररतका मिलाप कितना सामयिक और सुन्दर है । 


टिप्पणी--१ ( के ) पहयाम गात करूकंज बिकोचन? यह शद्भार है और ८जो मारीच सुभुज मद मोचन' यह वीर 
है | श्ड्भार और वीर कहकर आगे प्सुख-खानी? कहनेका भाव यह है कि उन्होंने शद्भार्से मिथिलावातियोंकी सुख दिया और 
मारीच-सुवाहुको मारकर सुर, नर और मुनिर्योकी सुख दिया | यथा--'मारि असुर द्विज निर्भय कारी । स्तुति करहिं देव 
मुनि झारी ॥ २१० | ६ |? ( ख ) पूर्व कहा कि 'जिन्द रन अजिर निस्ताचर मारे? अर्थात्‌ दोनोंने निशाचर मारे और अब 
कट्टती दे कि मारीच सुवा हुका गर्व भीरामजीने दूर किया । इससे पाया गया कि ओऔर सब निशाचरोंको लक्ष्मणजीने मारा। 
यथा “सुनि मारीच निसाचर कोही । छे सहाय धावा मुनिद्रोद्दी ॥ विनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा साग्‌_ 
पारा ॥ पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निस्लाचर कटक संघारा ॥ २१० | ३-५ |! ( ग ) “मु सोचन? का भाव 
कि इनको अपने बलका एवं युद्धका बढ़ा अभिमान था सो चूर हो गया | [ “मारा? न कहा क्योंकि मारीचका वध नहीं 
किया है । मारीचका गर्व छूट गया; यह उसके वचनोंसे स्पष्ट है जो उसने रावणसे कहे हैं; यथा “मुनि सख राखन गयठ 
कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोद्दि मारा ॥ सत जोजन आयडे छन साहीं | तिनद्र सन बयरु किए भल नाहीं ॥ भा 
मम कीट भंग की नाईं। जहेँ तहँ में देखें दोड भाई ॥ जों नर वात तद॒पि अति सूरा । तिन्दरहिं बिरोधि न आहहि 
पूरा ॥ ३ | २५।? ] 

२ “कौसल्पा सुत सो सुख खानी ।***? इति | (क) पिछले दो चरणोंमें शज्जार और वीर कहकर अब “सुख खानी! 
कहते हैं | श्रीरामजी सब प्रकारसे सुखकी खान हैं । [ पुनः) श्रीकोसल्याजी भी सुखखानि हैं, क्योंकि इन्होंने सुखरूप भीरामको 
दिदा किया; यथा 'सुखस्वरूप रघुबंघमनि' "११, 'कौसलया सुत सो" * *? ] “स्थाप्त गात कक्कंज बिलोचन' होनेसे रूपसे सुख 
देते हैं, प्मारीच सुभुज मतु मोचन? होनेसे अपनी लीलासे सुखदायक हैं | अपने “राम? नामसे भी सुख देते हैं, यथा 
सो सुखधाम राम भप्त नामा । १९७ | ६ ।? घनुष वाण हाथमें लेकर सुख देते हैं, यथा “करतल बान घनुष अति सोहा। 
: देखत रूप चराचर मोद्दा ॥ २०४ । ७ !? [ पुनः 'सुखखानी' से सदा आनन्दरूप जनाया । (बै० ) ] ( ख ) यत्‌ ततका 
सम्बन्ध है| जो प्रथम कद आये--५स्थाम गात कलकंज बिलछोचन । जो'*“?, उसका सम्बन्ध यहाँ “सो को धल्यासुत' * ”से है। 

गोर किसोर वेषु बर काछें| कर सर चाप राम के पाछें॥ ७॥ 


लछिमनु नाम राप्ठ लघु भ्राता | सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ ८॥ 
दब्दाई--काछे बनाये, सँवारे; घारण किये हुए+ यथा 'जस काछिआ तस चाह्िआ नाचा | २। १२७ !! “चौतनी 
'चोकना काछे सफि सोहं भागे पाछे। ( गी० १। ७२। १)। 
अर्थ--( जो ) गौर वर्ण, किशोर अवस्था) सुन्दर वेष बनाये हुए, हार्थेमें धनुष बाण लिये हुए, श्रीरामजीके पीछे 
(हैं )॥ ७ ॥ ( उनका ) लक्ष्मण नाम है। ये श्रीरामजीके छोटे भाई हैं; हे सखी ! सुनो | उनकी माता सुमिन्ना हैं ॥८॥ 
टिप्पणी--१ (क) दो अर्धालियोमें श्रीरामज्ञीका वर्णन हुआ; दोहदीमें लक्ष्मणजीका वर्णन करती हैं | जैसे श्रीरामजीमें 
धश्यक्ञार ओर वीर ( खरूप ) वर्णन किया वेसे ही लक्ष्मणजीमें दोनों वर्णन करती हैं | “गोर किसोर बेष बर काछे | कर सर 
चाप रामके पाछे ॥? इस प्रथम अधलिमें शोभा कही | गौर वर्णते, किशोर अवस्थासे, सुन्दर वेषसे, घनुष बाण धारण 
किये हुए. होनेसे और श्रीरामजीके अनुग होनेसे, इस तरह सब प्रकारते शोमित हैं | दोनों भाइयेंके हार्थो्मे घनुष बाण कह- 
कर जनाया कि दोनों घनुविद्यामें प्रवीण हैं, यथा प्क्हे फोसलाधीस दोठड श्राता | धन्‍्वी सकछ लोक बिख्याता ॥ ६।४९।! 
जैते श्रीरीमजीको कमलनयन और सुखखानि कहा) वैसे ही लक्ष्मणजीमें ये दोनों बातें समझ लेनी चाहिये और जैसे 
लक्ष्मणज्ञीको “किशोर” ओर “बेष बर काछें? कहा वैसे ही ये दोनों बातें श्रीरामजीमें भी समझ लेनी चाहिये | [ 'रामके पाछें! 
से उनके आशाकारी जनाया । ( वैं० )। “्रेष बर काछे? का भाव कि श्रीरामजीकी रक्षाके लिये कसे-कराये तैयार हैँ | 
( वि० जि० ))( ख ) 'छतिमन नाम राप्त रुघु आता? इति | “राम छघुआता? से पाया जाता है कि कौसब्याजीके पुत्र है 


दोद्य २२१ श्रीमते शमचन्द्राय नमः २२७ पानस-पीयूष 


ंड>न>र-न-सभत नस इककक्‍इन्‍ननानन न तझमत3तत._लनलनल..................हतह...... 
इसीसे कहती हें कि “तासु सुमित्रा माता? अर्थात्‌ भीरामजीके विमातृ लूघु भाई हैँ | (ग कक" विशवामित्रजीने रानियोके 


नाम - नहीं कहे और ख्त्रियाँ रानियोके नाम कहती हैं। यह स्वाभाविक है; स््रीकी वार्ता ्री करती है और ज़ियेके संवादमें 
अ्लरयोंका नाम कहना सोहता भी है; इसीसे सखियोंके संवादमें रानियोंके नाम लिखे | 

नोट---मातार्भेके नाम क्योंकर मादूम हुए॥ इस सम्बन्धमें पं० रामकुमारजीका उत्तर ऊपर २२१ | ४ | में लिखा 
ला चुका और लोगेंके उत्तर ये हैं--( १ ) राजा दशरथ चक्रवर्ती महाराज हैं और श्रीकौसल्या, कैकेयी और सुमिप्राणी 
इनकी पटरानियाँ हैं | प्रायः इनके नाम विख्यात होते ही हैं | ( २) अवघसे जनकपुर कुछ दुर नहीं है; इससे भी नामोंका 
जानना कठिन नहीं | ( ३ ) रसिक महानुभाव कहते हैं कि वशिष्ठा नामकी एक जनकपुरकी तमोलिन भ्रीअवधरमें ब्याही थी 
जो हत सप्रय जनकपुरहीमें थी, उसीके ये वचन हैं, वा, उसीसे इन सबोको मादूम हुआ । विजय दोद्वावलीमेंसे इसका प्रमाण 
देते हें कि 'अवधपुरी व्याद्दी हुती जनकपुरीको आय | जाति तमोलिन की रही पान देत नित जाय ४? और कोई कोई 
कहते हैं कि अवधपुरीकी कोई ज््री जनकपुरमें व्याही थी उतसे मालूम हुआ | ( यह भी स्मरण रहे कि कौसल्या आादि नाम 
पिता वा देश सम्बन्धी हैं | प्रायः सभी देशेंके छोग जानते हैं कि राजा दशरयक्की तीन विवाद्विता रानियाँ हैं | एक कौमल- 
देशके राजाकी कन्या, एक सुमित्र राजाकी कन्या और एक केकयराजकी कन्या | वस्तुतः ये उनके असली नाम नहीं हैं । 
असंली नाम प्रायः मायकेवाले ही जानते और लेते हैं। ) 


दो ०--बिप्र काजु करे बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि । 
. आए देखन चाप मख सुनि हरषी सब नारि ॥ २२१ ॥ 


: अर्थ--दोनों भाई विप्र ( विश्वामिन्न ) का काम करके राहमें ( गौतम ) मुनिकी स््रीका उद्धारकर धनुषयश देखने 
आये हैं। यह सुनकर सब बज्ियाँ हृषित हुईं ॥ २२१ ॥ 
४ इ॒क्क- यहाँ शान्तरसका पुट केवल उतना दै कि सँभाले रहे । 

टिप्पणी--विप्रकाज करना वीरता है) मुनिवधूका उद्धार करना “प्रताप” है | इस तरह #विप्रकाज करि? “मुनिबधू 
ड्धारि! से जनाया कि ऐसे वीर प्रतापी धनुषयश देखने आये हैं। यही सुन-समझकर सब ख््रियोंकों दषे हुआ कि ऐसे वीर 
और प्रतापी हैं तो अवश्य धनुष तोड़ेंगे। पुन$ 'सुनिबधू उघारि! यह वचन ऐश्वर्यका घोतक है । ऐश्वर्यसे विश्वास द्वोता है; 
विश्वास होनेसे हर्ष होता है; यथा--“सखि इन्ह कहूँ कोड कोड अस कहृहीं । बढ़ भ्रभाड देखत लघु ऊद्दहीं ॥ परसि जासु 
'पदु-पंकनज-घूरी । तरी अहल्या कृत भघ भूरी ॥ सो कि रदिदि बिनु सिवधनु तोरें । यह प्रतीति परिद्दरिभ न भोरें ॥ तासु 
अखन घुनि सब हरषानी । २२३ | ४-६ ।! बरक्कक्प्रारम्ममें जो इस सखीने प्रथम सखीको “सयानी? विशेषण दिया था।-- 
“जो मैं सुना सो सुनहु 'सयानी?, वह सयानपन यहाँ सिद्ध हुआ कि सखीके वचनका अभिप्नाय समझकर इ॒र्षित हुई | 
[ शतानन्दजी राज-पुरोहित हैं, उन्हींके माता-पिता अहल्या और गोतम थे | अतः मुनिवधूके शापित होनेकी कथा जनकपुर- 
वासियोंमें विशेष रूपसे र्यात थीं। इसलिये नामसे परिचय न देकर “झुनिबधू उधारि? इत़ता मात्र कहनेसे अहल्योद्धार सबने 
जान लिया । इससे परम प्रभुता ओर पावनता कद्दी ( वि० जति० ) ])। 

'मोट--इर्ष होनेके कारण और महानुभावेनि ये लिखे हैं--( १-३ ) हर्ष हुआ क्योंकि ये भी उत्तम कुलके हैं अतः 
ओजानकीजीके योग्य हैं । वा; सुबाहु आदिका वध किया, इससे बलवान जान पढ़ते हैं; अतः घनुष भी अवश्य तोड़ेंगे। 
अथवा; निशाचरोंका वध तो और भी कर सकते हैं, पर अहल्योद्धार दूसरेसे नहीं हो सकता था; इससे जान पढ़ा कि ये 
अत्यन्त प्रतापी हैं, धनुष अवश्य तोड़ेंगे | ( ५० )। ( ४ ) इन सख्ियोंने श्रीरधुनाथजीको स्नियोंका उपकार जाना; क्योंकि 
'विश्वामित्रजीके यशका नाम ब्रह्मेष्ठी है जो स्त्रीलिंग है उसकी इन्होंने रक्षा की | पुनः, अहल्या स्त्री है; उसका उद्धार क्रिया। 
इससे विश्वास है कि धनुषकी प्रतिज्ञामें उलली हुई श्रीजानकी नीका भी उद्धार करनेको ही यहाँ आये हैं । ( पॉ० )। पुनः3 
( ५) भाव यह कि बली वीर हैँ और शक्तिमान्‌ समर्थ हैं, धनुष-यज्ञ देखने आये हैं; तो धनुष॒की परीक्षा अवध्य करेंगे और 
उसे तोड़ेंगे भी । इसमें यह व्यंग्य विचारकर हर्षित हुईं कि हमारा भी मनोरथ सफल होगा । ( वै० )। ( ६ ) 'विध्रकाज! 

* आदि शरब्दोसि परोपकारी जनाया; अतः विश्वास है कि मिथिलापुरवासिनी स्ति्योका अवश्य उपकार करेंगे | ( रा० प्र० )। 
< ७ ) जड़का उद्धार करना आपका खभाव है| अदल्या गौतमके शापसे जढ़ पाषाण हो गयी थी, उसका उद्धार इन्दोंने 
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किया है। शिवचाप भी विष्णु भगवानके हुंकारसे जड़ हो गया था तबसे वह जनकजीके यहाँ पड़ा है| ये धनुषयश देखने 
आये हैं, अतः निश्चय है किये अवश्य पुरुषार्थ करेंगे, उसको तोड़कर उत्का उद्धार करेंगे | ( धनुष जड़ है | यथा-- 
“निज जदता छोगन्द पर ढारी । २५८ | ७? ) ( रा० प्र० )। (८ ) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि यदि कोई कहे कवि 
सुदाहुको तो बाण-विथासे सारा था | और धनुषमें तो हवथका बल चाहिये; उत्तीपर “बिप्र काज करि! कहकर फिर मुनिवधूका 
उद्धार कह जनाती है कि ये बढ़े शक्तिमान्‌ हैं; देखो अहल्याके तारनेमें तो हाथका भी काम न था | 
देखि राम छवि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह बरु अहई ॥ १॥ 
जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू | पन परिहरि हंठि करे बिवाहू ॥ २॥ 
कोड कद ए भूपति पहिचानें | शनि समेत सादर सनमाने॥ ३ ॥ 
सखि परंतु पलु राउ न तजई | विधिबम हठि अविवेकहि भजई" ४ ॥ 
शब्दार्थ--जोगुयोग्य, ( किसीके ) उपयुक्त, लायक | अहईहै। पनुल्‍प्रण, प्रतिशा | भजई-भजेगा | भजना-्सैवन 
वा सेवा करना; आश्रय लेना। आश्रित शेना | कोड एक-कोई एक; बहुतोंमेंसे ऐसा एक जो अनिर्दिष्ट हो | 
अर्थ--श्रीरामजीकी छवि देखकर कोई एक ( अन्य स्त्री ) कद्दती है कि यह वर श्रीजानकीजीके योग्य है ॥ १ ॥ है 
सखी ! यदि राजा इन्हें देख पार्वे तो हठपूर्वक प्रतिशाको छोड़कर विवाह कर दें || २ ॥| ( इसपर ) कोई सखी कहती है कि 
ये राजाके जाने-पहचाने हुए हैं । मुनि-सहित इनका ( राजाने ) आदरपूर्वक सम्मान किया है || ३ || पर दे सखि | राजा 
प्रतिशा नहों छोड़ते | विधाताके वज्ञ ( देवात्‌3 देवाघीन ) हठपूर्वक अविवेक का ही सेवन करते हैं । अर्थात्‌ अविवेकद्दीको 
ग्रहण किये हुए हैं, अविवेकी कट्टछाना पसंद करते हैँ, उनमें कुछ बुद्धिमानी रह ही नहीं गयी || ४ ॥ 
टिप्पणी---१ “देखि राम छबि कोउ एक कहई ।**” इति ।[ ( क ) 'कोठ एक'---बे लनाथजीका मत है कि 
“यह तीसरी सखी हेमा है । इसकी माताका नाम सुभद्रा और पिताका नाम अरिमर्दन है !? 'कौई एक?” मुद्दावरा है। इससे 
यहुतेमेंसे किसी एक अनिर्दिष्ट व्यक्तिको सूचित किया जाता है ] | ( ख ) “जोगु जानकिहि येह बरु जहई? इति | छवि 
देखकर श्रीनानकीजीके योग्य कहनेका तात्पय यह है कि छबिमें श्रीजानकीजीके योग्य है; पर धनुष तोड़ने योग्य नहीं है | यह 
ञ्री मिथिलापुरीकी है, हसीसे यह श्रीरामजीको श्रीजानकीजीके योग्य कहती है । यदि अयोध्यावासिनी होती तो “शरीरामजीके 
योग्य श्रीजानकाजी हैं? ऐसा कह्ठती । नेहरमें कन्याकी प्रधानता रहती है । ( ग ) “येद्द बरु अहई” इृति । दूसरी सखी जो इसके 
पहले बोली थी उमने दोनों भाइयोंका वर्णन किया था; इसीसे तीसरी सखी अंगुल्यानर्देश करके कहती है कि “येइ बर 
( इससे यह जान पड़वा है कि दोनों माई अब सामने आ गये हैं.) | पुनः भाव कि [ सुन्दर तो दोनों कुमार अवश्य हैं 
हा श्री ९०५ हम योग्य यह श्याम राजकुमार ही है ( वे० ) | रूप देखकर रूप देखनेका फल कहती है । यह तेजस्तत्त 
| ( वि० त्रि० ) ॥। 

॥ नोट--१ ' बात दूसरी सखीने कही, उसीको यह सखी पुष्ट करती है | 'देखि छबि” से जनाया कि केवल भीराम- 
जानकीके छबिके मेलसे इसने श्रोरामजीको श्रीजानकीजीके योग्य बताया | मिथिलामें सुन्दरतामें सबसे श्रीजानवीजी विशेष 
हैं, प्रधान हैं, अतएव उनके योग्य कहा ( प्र० सं० ) | आगे एक सखीने भी इसी भावसे कहा है--्जेद्दि बिरंचि रचि लीब 
सवारी । तेद्दि स्यामक वरु रचेड बिचारी ॥ २२३।७ |? अर्थात्‌ जेती धुन्दर श्रीसीताजी हैं वैसे ही सुन्दर श्यामवर्ण श्रीरामजी 
भी हैं, पुनभ्ष यथा--५सं!य राम संयोग जानियत रच्यो बिरंचि घनाद् के । गी० १ | ६८। ६ |! “जेहि बिंरंचि रचि 
स्रीय सवारी थी रामहिं ऐसो रूप दियो री | तुरुसिदास तेहि' चतुर बिघाता निज कर यह संजोग सियो री ॥ गी० १। 
७७ | ६ !? गी० १ | ८० में योग्यता दिखायी गयी है; यथा--'मिक्तो बढ सुंदर सुंदरि सीतद्धि छायकु साँवरों सुमन 
सोभाहू फो परम सिंगारु मनहू को मन मोह्दे उपमाको को है [? 

२ वरकी योग्यताके सम्बन्धमें तीन वारतें देखी जाती हैं-बर; वर; कुल । वर सुन्दर हो, घर भरा पूरा धनवान्‌ हो 
उत्तम कुछ हो, कुल यशस्वी हो | यथा- “जी घर बरु कुछु होह अनूपा ! करिअ विवाह सुता जनुरूपा ॥ ७१ | ३ ५ 
'रूपदि दंपति मातु घन पिता नाम बिख्यात। उत्तम कुछ बांघत घहृद्ठिं भोजन चहद्दि बरात ॥? ( अज्ञात ), “कस्षा 
सुंदर बर चहटै मातु चंदें घनवान। पिता ढीर्वियुत स्वजन कुछ भपर कोग मिष्टान ॥ ( अशात ) --प्जोगु जानकिदि' * ? 
कद्कर भीरामजीमें तब प्रकारकी योग्यता दिखायी | ( प्र० सं० )। दे 
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डे धो सख्त इन्दृहिं देख नरनाहू 7? इति | 'जो सखि इन्ह्ृहि देख नरनाहू? से स्पष्ट है कि इसे नहीं मादम है कि 
राजा मुनिके दर्शन करने गये ये और वहाँ इन्हें देख चुके हैं, फिर साथ ही इन्हें लाकर राजमहलमें ठहराया है। गैजनायरी- 
का मत है कि यहाँ श्रीकीशोरीजीका मन्दिर जानकर भरीरामजी यहाँ रुके हुए हैं। किशोरीजी तो स्वाभाविक ही देख रही हैं: 
और अष्टसखी उनके निकट ही परस्पर वार्ता कर रही हैं १ ( यह मत कहाँतक ठीक है; पाठक खय॑ विचार कर हें )। 
सत्योपाख्यानके आधारपर उनका मत यह भी है कि जब भीरामजी ऋषियोंके साथ भोजन कर रहे थे; उस समय सब एियों- 
सहित रानियाँ इनकी माधुरी छबिकरा दर्शन कर रही थीं। वे इस शह्लाका कि-'फिर यह सखी यह केसे कहती है कि जो सखि 
इन्दहि देख नरनाहू १? सम घान यह करते हैं कि 'जिस समय राजमन्दिरमें राजकुमार भोजन करने हेतु आये थे उस समय 
यह वहाँ नहों यो | अथवा, विश्रमहाव है; छबि-अवलोकनसे पूर्व सुधकी विस्मृति हो गयी है ।! 

दिप्पणी---२ ( के ) दूसरी सखीने कहा था कि 'विश्न काज करि बंधु दोड मग सुनिवधू उधारि । आए देखन 
चाबमख' ' '॥? अयथांत्‌ ये बड़े वीर हें, बढ़े प्रतापी हैं; धनुष अवश्य तोढ़ेंगे | इसपर तीसरी कह्टती है कि इन्हें घनप न तोड़ना 
पढ़ेगा | राजा जैसे ही इनको देखेंगे, इनक्री छबिपर मुश्ध होकर अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर इन्हींसे श्रीजानकीजीका विश्वह 
कर देंगे | तात्पय कि श्रीरामज्ीकी अवस्था ओर सुकुमारता देखकर धनुषके तोड़नेकी प्रतीति हृदयमें नहीं ठहरती, इथ्रीसे 
प्रणका छोड़ना कहती है | ( ख ) ८नरनाहू? का भाव कि राजाओंका अर्थसेवन मुख्य इृष्ट है ( अर्थात्‌. अपना कार्य-साधन्‌ 
प्रिय होता है ), अतः वे प्रण छोड़कर ब्याह कर देंगे | [ राजा लोग अपने ख्ार्थके लिये घर्मको नहीं मानते और ये राजा 
हैं। झतः ये प्रतिशा छोड़ देंगे; उसका किंचित्‌ भी विचार न करेंगे । ( पां० ) )। ( ग ) “दृठि? का भाव कि यदि ये कहेंगे 
भी कि हम धनुषको तोड़ेंगे तो भी राजा इन्हें तोड़ने न देंगे, अपना हठ छोड़कर इनके विवाहका दृट करेंगे, क्योंकि प्रण 
ही.विवाहकी रोकता दै । [ 'हठि! देहली-दीपक-न्यायसे “पनः और “विवाह? दोनोंके साथ है। अर्थात्‌ ६ठ करके प्रणको 
छोड़ देंगे ओर हठ करके विवाह कर देंगे । अर्थात्‌ प्रतिज्ञामें हठ न करेंगे वरंच विवाहके लिये हृठ करेंगे | ('प्र० सं० ) ] 
धपन परिदरि'-भाव क्ि प्रग छोड़ देंगे, इनको न छाड़ेंगे | जानकीमइलमें राजाओंने भी यही कहा है; यथा--“पन परिहरि 
घ्रिष देव जनक बह स्यामहिं। बर दुरूहििनि छगि जनक क्पन पन खोइह्टि ॥? [ प्रण ओर हठमें भेद दिखलाती है। प्रण 
छोड़ना अनुचित है ओर अनुचितके पक्षपातको ही हठ कहते हैं | ( वि० त्रि० ) ]। । 

श्रालमगोड़ानो--साधारण 'स्ली -जनताका केसा सुन्दर चित्र है । उन्हें प्रेममें नेम भी 'हठ? जान पढ़ता है। उर्दू 
कविने खूब कहा है--मूथ भातशदीदा है हलका मेरी जंजीर का? ( नियमकी 'छ्ूला आगमें डाले हुए बालकी तरह 
खाक हो गयी है ) | कविका कमाल यह है कि दृष्टिकोण दिखा दिया है किन्ठु नेतिक खच्छन्दताको प्रयोगमें नहीं भाने दिया 
भऔर विश्वरचयिताके भी नियमपर श्रद्धाद्वारा ही बढ़े मजेसे बचाया है, शुष्क उपदेश रूपमें नहीं | 

टिप्पणी--३ पकोड कष्ट ए भूपति पहिचानें ।'**? इति। ( बेजनाथजीके मतानुसार इस सखीका नाम क्षेमा है | 
इनकी माता “शोमावती” ओर पिता रिपुतापन हैं | वि० त्रि० जीका मत है कि यह सखी धृथ्वी तत्व” है ) | ( क ) यह 
सखी पूर्वके ववनका खण्डन करती है| जो तीसरी सखीने कहा या कि “धजोी सखि इन्हृहिं देखि नरनाहू?, उसपर कहती है 
कि “प्‌ भरूपति पद्दिचाने! और जो उसने कहा था कि “पन परिद्दरि हृढि करे बिबाहू! इसके उत्तरमें आगे कहती है कि 'पन 
राठ न तजहू । विधिवत दृठि भविवेकदि भजई ॥? ( ख ) 'मुनि समेत सादर सनमाने?--[ अर्थात्‌ अरध्य पॉडड़े देते 
हुए राजमहलरम लाकर सुन्दर उत्तम निवासस्थानमें जहाँ सब प्रकारका सुपास है ठहराकर भोजन कराया, फ़िर सब प्रकार 
. विनय बढ़ाई की | इत्यादि आदर सम्मान है| यथा--'नाइ सीस पगनि असीघ्त पाइ प्रमुुद्त पाँवड़े भरघ देत भादर सो 
श्राने हैं। असन दसन बास है सुपास सब विष्ति; पूजि प्रिय पाहुने सुभाय सनमाने हैं! गी० १।५९॥ २ |? 

४---'सख्ि परंतु पन राउ न तजई।'*” इति। ( क ) 'परंतु! का भाव कि यथ्पि वर सुन्दर दे) वीर है; प्रतापी 
है और श्रीजानकीजीके योग्य है तब भी । ॥॒ 

नोट---४ “पन राउ न तजई? का भाव कि रानहठ, बालहठ) त्रियाहठ प्रसिद्ध है) ये तीनों अपना इृठ नहीं छोड़ते । 
प्रतिशाकों हठपूर्वक निर्वाह करना राजाओंका भूषण है, प्रतिशा छोड़ देनेसे राजाकी शोभा नहीं रद जाती, उसके पुण्योक्ता 
नाद हो जाता दै। यथा--सुकृव जादू जौ पनु परिहरझँ । २५२ | ५ !? 'एक कहृद्दि भल भूप देहु जल दृपन । नुप न 
सोह विन्ु बचन नाक विनु भूषन ॥ ४१।? ( जानकीमड्गल )) “अँब करि पेज पंच मह्ँ जो पन त्याग | विधिगति जानि 
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न जाह अजसु जग लागे ॥ ४३ |! (जानकीमज्गजल) | पुनः भाव कि राजाका प्रण वज़रेखके समान है; यथा-“बच्ध रेख गजदसन 
जनकपन बेद विदित जग जान । गी० १। ८७।४ अतः वे प्रतिशा न छोड़ेंगे । श्रीजानकी-मन्नलमें राजाका अपने कठिन 
'पनके कारण चिंतित होना कह्य है; उससे भी यही आशय निकलता है | यथा--“रूप सीछ बय बंस रास परिपूरन । समुप्लि 
कंठिन पन भापन छाग बिखूरन ॥ २९ ॥ छागे बिसूरन समुझि पन मन बहुरि धीरज आनि की ।! 

प० प० प्र०-यहाँ “नरनाहू”, राउ “्भूपति' शब्दोंके प्रयोगमें भाव यह दै कि वे सत्तांधीश हैं, उनमें दयावा 
मया कहां ? वे तो अपनी कीर्तिको ही देखेंगे; सीतानीके सुखदुःखका विचार वे कब करने छगे ! और हमलछोग तो प्रजा हैं; 
उनसे प्रत्यक्ष कह नहीं सकती । यहाँ स्नियोंके उतावले चंचछ खमावका दिग्दशन कराया गया है। 

टिप्पणी---५ “विधि बस हटि अविवेकदि सजई ।? इति। “विधिवत? कहनेका भाव कि राजा अपनेसे प्रतिशामें हठ 
न करते, पर विधिके वश वे अशानी हो रहे हैं | राजा बड़े चतुर हैं; पर अशानमें चतुराई नहीं रह जाती; यथा--५भूष 
सयानप सकक सिदरानी | सखि विधि गति कछु जातिन जानी ॥ २५६ । ५ ।?--न्‌ यहाँ भी वही भाव है ( जो २५६। 
५ का है ) कि विधाताकी गति न्यारी है। न ज़ाने उसे क्या करना है कि राजाका सयानपन चला गया? वे कुछ विचार नहीं 
करते | सब प्रकार भीसीताजीके योग्य, नेत्नोका मानो फलखरूप और भीसीताजीके सुकृतोंका मानो सारस्वरूप ऐसा सुन्दर 
य॑र देखकर भी वे अपने पुराने प्रणपर टिके हुए हैं, प्रण ओर राजकुंबर दोनोंको प्रेमकी तुछापर तोलते तो अवश्य- प्रण छोड़ 
देते, पर ऐसा नहीं करते, यह अविवेक है। यथा--“नैननिको फछ के धों सियको सुकृत सारु ।'''ऐसिशो मूरति देखि 
रक्षो पहिछो बिचारू ॥ गी० १ । ८० |? इससे यह भी जनाया कि प्रण छोड़कर विवाह कर देसे तो यह विवेककी बात 


होती | हानि-छाभ न समझना ही अविवेक है। ] 
नोट--५ शानी होकर अविवेक क्‍यों घारण किये हैं ? इसका समाघान “विधि बस” से करती हैं। इससे यह भी 


भाव निकलता है कि शानीके सत्सड्गसे अशानीका अश्ञान दूर हो जाता है पर शञानी अपना हठ दूसरेके कहने समसझानेसे भी 
नहीं छोड़ता | ऐसा ही आगे भ्रीजानकीजी कहती हैँ, यथा--“अहृष्द तात दारुनि हठ ठानी | समुझ्नत नहिं कछु छाभ न 
हानी ॥ २५८ । २ ।? करुणासिंधुजी लिखते हैं कि यहाँ राजाको विवेकवान्‌ ही ठहराया और पनको अविवेकवान्‌) ('प्र० 
सं० ) | हह्हू- यहों सखी स्नेहवश राजा वा राजाकी प्रणरक्षाकों आंववेकी कह रही है | यधा--पुर नर नारि निहारई 
रघुकुकदी पहिं । दोसु नेह बस देदिं बिदेद महीपहिं। (जानकीमड्रल ४१) | [इसका तक यह है कि प्रण योग्य वरके लिये ही 
किया गया था; अतः योग्य वर मिल जानेपर प्रणपर अड़े रहना अनुचित है | यह उचित अनुचितका विचार अपनी रुचिके 
अनुतार करती है तमोबहुल है।अविवेकको विवेक और विवेकको अविवेक समझती है । अतः यह पृथ्वीतत्तव है | (वि०त्रि०)] 


कोठउ कह जो भर अहद विधाता | सब कहूँ सुनिअ उचित फल दाता ॥ ५॥ 
तो जानकिहि. मिलिहि वरू एहू | नाहिन आलि हहाँ संदेह ॥ ६॥ 
जो विधि बस अस बने संजोगू। तो कृतक्ृत्य होहँ सब लोगू॥ ७॥ 
सत्रि हमरें आरति अति तातें। कबहुँक ए आवहिं एहि नातें।॥ ८ ॥ 


दो०--नाहिं त हम कहूँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि । 
येह संघटु तब होह जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२११॥ 


शन्दार्थ--संजीग ( संयोग )>संगति, सम्बन्ध, योग) बनाव बनत, जोड़ | कृतकृत्य-कृतार्थ, सफल मनोरथ) सर्व 
कामनापूर्ण हक“ यह शब्द प्रायः आदर सम्मान-भद्धा आदि सूचित करनेके लिये प्रयुक्त होता है। आरति ( आर्ति )- 
बढ़ी उत्कद लाल, आकुलता | यथा “आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान। २। १८६ |? नातेन्सम्बन्धसे | 
पुराकृतनपुरा ( पुराने समयमें, पूवकालमें )>८ कृत (किया हुआ )च्यूव जन्‍्मोंमें किया हुआ। संघदुपंयोग । भूरित 
बहुत; उमृह । 

अर्थ--कोई कहती है कि जो विधाता भले ( अच्छे ) हैं और सबको उचित फल देनेवाले सुने जाते हैं। ५॥ तो 
भीजानकीजीको यही वर मिलेगा | है सखी ! इसमें सन्देद् नहीं दी है ॥ ६ ॥ जो देववशात्‌ ऐसा योग बन जाय तो सब लोग 


दोद्य २२२ द श्रीमते रामचद्धाय नम; २२९... मानस-पीयूष 


नरम अल पड रे ह कक मिनलड ला, अब अल समन जी फशि क स अलीक मत जल तरल री मजश करत मे डक यह 
ऋतकृत्य हो जायें )| ७ ॥ दे सखी ! हमारे दृदयमें इससे वड़ी आतुरता हो रही है कि कभी तो ये इस नाते आवेंगे ॥ ८ ॥ 
नहीं तो हे सली | सुनो? हमको इनका दर्शन दुर्लभ है । यह संयोग तो तभी हो सकता है जब पूर्व जनमोंकि समूह पुण्य एकत्र हो ॥ २२२॥ 
टिप्पणी---१. कोड कद्द जो भर"? इति । [ (क ) बैजनाथजीके मतानुसार यह पॉँचवीं रुखी वरारोद्दा है। इसकी 
माँ मोदिनो और पिता मद्दिमंगल हैं । ] ( ख ) विधि बस अविवेकद्दि भजई? यह सुनकर पौँचवीनि कहा कि 'नी भऊू--)?) 
यहाँ “बिघि' का अर्थ (बिघाता? स्पष्ट कर दिया । 'जो मछा है और उचित फलदाता है तो श्रीजानकीजीको यही बर मिलेगा? 
इस कथनका भाव यह है कि जानकीजीके लिये उचित वर यही है? इ से अच्छा दूसरा योग विधाताकों कहीं भी नहीं मिल 
सकता । [ यह सखी ब्रह्मदेवके भले-बुरेकी परख जानकी जीके योग्य वर मिलने न मिलनेमें कर रही है| इसे विधिका भरोसा 
कै वे विधि बेठा देंगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा । इसे शुद्ध प्रेम कहते हैं | खयं मोहित है पर विवाह उनका जानकीजीसे 
चाहती है | ( वि० त्रि० ) ] 

२(क ) ध्नाहिं न भाकि ह॒ह्ाँ संदेह” इति | “(हृर्श, -- इस बातमें । अर्थात्‌ विधाताफे उचित फरू देनेमें संदेह नहीं 
है। #समें सन्देह नहीं है? इस कथनका भाव कि जनकजीके प्रण छोड़नेमें अवश्य सन्देह है पर विधाताके विषयमें सन्देद नहीं 
है। इसीसे आगे कट्ठती हैं ८ जी दिधि बस--?? | [ ( ख ) यहाँ प्मालिः शब्द बड़ा भावपूर्ण है। “अलि? श्रमरीको भी 
कहते हैं| इस शब्दसे नाते हैं कि यह शअ्रमरीकी तरह छबिरूपी तालादमें धीरामजीके छुखकमलके अनुरागरूपी मकरन्दरसको 
पान करती हुई परस्पर वचनरूपी गुंजार कर रही है |अथवा, मुखसरोजके छविरूपी मकरन्दका पान करती है; यथा 'मुख- 
सरोज मकरंद छबि करे सधुप इव पान | २३१।' ( ग ) मिलान कीजिये--'कौसिक कथा एक एकनि सो कष्ठत प्रभाउ 
जनाइ के | सीय-रास्-संभोग जानियत रच्यो बिरंचि बनाहू के । गी० १ | ६८ । ५्मानि प्रतीति' कहे मेरे लें कत संदेह बस 
करति हियो री | तौछों है यह संभु सरासन भ्रीरघुबर जो हो न लियो री जेद्धि बिरंचि रचि सीय सवारी भौ रामद्द 
ऐस्ो रूए दियो री । तुरुसिदास तेद्दि चतुर बिधाता निज्ञ कर यह संयोग सियो री १” गी० १ | ७७ ) ] 

३ “जौ बिघिवस अस बने सँजोगू--? इति ।( क ) पूर्व सखीने कह्दा था कि “विधि बस हढि भबिवेकद्दि भजई? 
ओर यह सखी कद्दती है कि “जो बिघि बस अस बने सेजोगू |” इस तरद जनाया कि बिगाड़ना और बनाना दोनों विधाताके 
अपीन हैं। राजा हठपूर्वक अविवेकको भजते हैं यह बिगाड़ना है और श्रीराम जानकीजीका विवाह होना बनना है। बननेमें 
सन्देह है इसीसे सम्देहवाचक पद “जौ? दिया और बिगड़नेमें सन्देह नहीं; इससे उस सखीके बचनमें ८्जौ! न कहा था | 
( ख ) :तो कृतकृश्य हों सब छोगू? इति | पसब छोगूः--भाव कि वर पाकर श्रीजानकजी कृतकृत्य होंगी; ( माता? पिता, 
बन्घुवर्ग , सभी स््री-पुरुष ( तथा सुर; नर मुनि सभी ) कृतकझत्य होंगे | सबको कहकर आगे ञ्लियोंकी प_्रथक्‌ कद्दती है । 
[(ग ) “विधि बस? का भाव कि राजा तो प्रण त्यागेंगे नहों? 'हाँ, देवयोगसे जो इनके हाथसे धनुष टूटे, इस तरह विधिवश 


संयोग हो जाय तो । | ( वे० ) । ] 
४ “'सखि हमरे जारति अति--? इति|। ( क ) ५भति आरति? का भाव कि इनके दर्शनों बिना सभी ही आते 


हैं, पर हम अति आपत॑ हैं, क्योंकि हमलोग स्त्री हैं, घरसे बाहर नहीं निकल सकतीं | पुरुष तो अवोध्यामें भी जाकर दर्शन 
कर आ सकते हैं । ( ख) 'कबहुँक ए आवदहिं एट्टि नाते? अर्थात्‌ इनका विवाह यहाँ हो जाय; यह नाता ( ससुरालका सम्बन्ध 
हो जाय और कमी ये इस सम्बन्धसे आयें तब इम इनके दर्शन पा सकती हैं, नहीं तो हमारे लिये इनका दर्शन दुलम है? 
हसीसे हमें अध्यन्त आर्ति है। [ मनोरथकी पूर्ति न ऐनेसे ब्रक्माकों बुरा कहना) बिवाह हो जानेसे सबको कृतक्ृष्य मानना; 
अति भरत द्वोनेका लक्षण है | दर्शनके लिये आर होनेसे यह सखी पजलतत्व? है--- 'रहहिं दरस जलूघर अभिलापे? | (वि० 
ति० )। ( ग) “आरतिः -मानसी व्यथा ( वे ० )।ल्‍पीड़ा । ( रा० प्र० )। इस उत्कण्ठासे इत सखीके दृदयमें दशनकी 
लगमभ जानना चाहिये | ( वै० )। भाव यह है कि नाता न हुआ तो दर्शन होनेका नहीं । नाता दो जानेपर भी इनकी ही 
कृपासे दर्शनोका संयोग हो तकता है, यह आशा है श्रीजानकी जीके नाते ही हम भी इनको अपने यहाँ बुला सकेगी | (प०)॥ 
( घ ) भीकरुणासिन्धुजीका मत है कि ये वचन युवावस्थाकी सखीके हैं; इससे “अति आते! है और जो मुग्धा हैं, इस रतकी 


शांत नहीं) वे केबल आते हैं। मा की न 
छः दनाहि त्त शक सुनहु'*” इति | (क) हम कहु' अथात्‌ मिथिलवासिनी ररीमान्रकों | “नए तो 


दर्शन दूर हैं? का भाव कि इंस समय तो धनुयंश्ञ देखने भा गये हैं) घर लोट जानेपर यही आनेके लिये कोई कारण ह्वीन 


बालकाण्ड २३० श्रीमद्रामचन्द्रवरणी शरणं प्रपधे दोहा २२३ ( १-३) 


>...-.ततत3हतहतिंहतातत_____+_+++्_++- 
रह जायगा और हम लोग तो स््री होनेसे वहाँ जा नहीं सकती | पुनः 'दरसन दूरि! अर्थात्‌ इस समय जैसे अत्यन्त निकर 
है, वैते ही ब्याह न होनेसे अत्यन्त असम्भव हो जायगा । [ इससे जनाया कि “अति आरति? मानसी व्यथा है; इस व्यण 
(पीड़ा या रोग ) की ओषधि दर्शन है ] ।( ख ) पुन्य पुराकृत झूरि! इति | मात्र कि इस सम्बन्धका द्वीना विधाताके हप 
३ । विधाता कर्मफरका देनेवाला है; यथा ५कढिन करम गति जान बिधाता | सुभ अरु असुभ करम फल दाता 7 
६ ( क )शक्ाः-इस सखीने क्रमते इतनी बातें क््दी--( १ ) प्रथम श्रीजानकीजीको हस वरकी प्राप्ति कही) यथा 
“तो जानकिद्दि मिलिद्वि बर एहू |? ( २) प्राप्तिका संयोग बताया; यथा 'जौ विधि बस भस बने सेजोगू |? ( ३) उप 
संयोगको नाता कह्दा) यथा 'कबहुँक ए आवहिं एट्टि नाते ।? ( ४ ) उस नातेका संघट ( बनाव ) कहा फि प्यह संघर तब 
होह जम पुन्त पुराकृत भूरि! । ( ख ) इस संयोगके प्राप्त हो जानेपर पुरवासियेनि अपनेको अत्यन्त सुकृती माना भी है। 
यथा ५हम सब सकछ सुकृत के रासी | भये जग जनमि जनकपुर बासी | जिन्द्द जानकी राम छबि देखी । को सुकृती इम 
सरिस बिसेपी । ३२१० । १-४ |)? [ ( ग )'पुराकृत भूरि! का भाव कि सुकृती तो अब भी हैं, सुकृतसे ही इनका दर्शन 
हुआ है; यथा “भूरि भाग हम घन्य जालि प्‌ दिन ए खन | गी० १७३ |), (बड़े भाग आए इत प्‌ री | गी० १। ७६१ 
ओऔर यह त्रिवाहका संयोग तो तब होगा जब सुकृत समूह दंगे। इसीसे तो सबने श्रोरामज्ञीके हाथते घनुष्र टूटनेके लिये अपने- 
अपने सुझतोको लगाया है | यथा 'सुकृत सेभारि सनाइ पितर सुर सीस ईस पद ना के । रघुपर कर घनु भंग चहत सब 
सपनो सो हितू खितु छाइ के । गी० १। ६८ ।७५ “बंदि पितर सुर सुकृत सेंभारे। जो कछु पुन्य प्रभाड हमारे ॥ तौ 
सिवधनु मनाल की नाई । तोरहिं शम्रु गनेस गोसाईं | १। २५५ |? सबका सुकृत मिलकर सुकृतसमूह हो गया ओर सभी 
भूरि सुकृती हैं | पुनः, “पुन्य पुराकृत भूरि! का भाव कि पुण्यसमूह होनेसे हमें आगे भी इनके दर्शन होते रहेंगे । दर्शन 
किया; कर रही हैं और आगे भी करेंगी; यह पुण्थपुंजसे ही होता है | यथा “ते पुनि पुन्यजु न दम लेल्ले । जे देखहि' देखिहहि 
जिन्ह देखे । २। १२० |; ] 


बोली अपर कहेहु सखि नोका। येहि त्रिआह अति हित सबही का ॥ १॥ 
कोठ कह संकर चाप कठोरा। ए स्यामठ सदु गात किसोरा ॥ २॥ 


सब असमंजस अहइ सयानी | येह सुनि अपर कहे मृदू बानी || ३ ॥ 
अर्थ--दूभरी और सल्ी बोली-दे सखी | तुमने बहुत भछी ( बहुत अच्छी )और ठीक ही बात कही | इस विवाह 
से सभीका अत्यन्त हित है ॥ १॥ कोई ओर बोली कि शंकरजीका घनुष कठोर है ( ओर ) ये साले ( राजकुमार ) कोमल 
शरीर ओर किशोर ( अवस्थाके ) हैं || २ || है सयानी ! सब ( प्रकार ) असमंजस ( दुविधा ) ही है। यह सुनकर और 
दूसरी सखी कोमल वाणी बोली ॥ ३ ॥ 
विप्पणी--१ ( के ) ध्योली अपर! इति | ( बेजनाथजीके मतसे यह पद्मगन्धा नामकी सखी है | इनकी माता 'शोभ- 
नांगी? और पिता प्वलाकर” हैं ) | (ख ) पॉचवीं सखीने जे कहा कि 'जो विधि बध॒ अस बने सेंजोगू । तो कृतकृष्य होहें 
सब छोगू ॥” उस वचनका समर्थन छठी सखी करती है | “कह्देहु सखि नीका? यह उसके वचनकी प्रशंमा एवं समर्थन है। 
भर्थात्‌ तुमने जो कहा वह सत्य है; अवश्य ही इस विवाइसे सभीका हित है | ( पुनः प्नीका? से जनाया कि बात सबके मनको 
भाती है ) | [ ( ग) 'अति ह्वित? का भाव कि विवाहसे माता, पिता; परिजन इत्यादिका हित द्वोता है और इस ( अर्थात्‌ 
भीराम-लानकीके ) विवाइसे तो समस्त मिथिलावातियोंका, समस्त अवधवातलियोंका, सुर) मुनि, विप्र, संत और प्रष्वी इत्पादि- 
का सभीका हित है। इसीसे इसे “अति हित? कहा | पुन “अति हित?, यथा--“कह्ृहिं परसपर कोकिल बयनी। येहि 
विआह बड़ छामरु सुनयनी ॥ बढ़े भाग विधि बात बनाई | नयन अतिथि होइह॒हिं दोड भाई ॥ बारदि . बार सनेह बस 
जनक बोछाठय सीय | छेन आइह्दईट बंधु दोड कोटि काम कमनीय ॥ ३१० |** 'तब तब राम रषनहि निहारी । दोहइईं 
सब पुर छोग सुखारी ॥” अथवा) योग्यता और ऐडबर्य दो्नोंकी समताके कारण “अति द्वितः कह्दा ) [ वि» त्रि० के मतसे 
यह सखी ध्वायु दष््वः है, क्योंकि यह सबमें ध्वति ह्वितः का संचार करती है]। 


२(क ) “कोड कष्ट--( बैजनाथजीक्रे मतसे यह सुलोचना नामक़ी सखी है जिसकी माताका नाम विलक्षा और 
पिताफा तेजस्प है ) | सातवीं तखीके वचन प्रतिकूल हैं | इसने शंकर-चापकी कठोरता और श्रीरामज्ीकी सुकुमारता दरसाकर 


दोहा २९३ ( 9-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: २३१ मानस-पीयूष 
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असली अल कल अजीज कब कक नी किक कक कट 
जो हर और सुख पॉँचर्वी और छठीने उल्लन्न किया था उसको संकुचिताकर दिया, सबको असमंजहमें डाल दिया, सबको 

दुखी कर दिया; क्योंकि शिवचापकी कठोरता सभी जानती हैं | ( ख )'संकर दाप कठोरा । ए्‌ स्याम७'*” अर्थात्‌ शंकरजी- 

का धनुष वज्से मी अधिक कठोर है और ये अमी नितान्त सुकुमार बालक हैं; यथा--'कहूँ घनु कुलिसहु रहे कढोरा। 

कई स्थामल झदुगात किसोरा ॥"* 'सिरस सुमन कन बेघिअ हीरा ॥ २५८ | ४-५ |? ( ये श्रीजानकीजीके बचन हैं ); प्प्‌ 

शालफ भसि हुठ भक्ति नाहीं। भवन यान छुआ नहिं चापा | द्वारे सकल भूप करि दापा ॥ सो धनु राजकुअर कर देएीं। 

बाक मराल कि मंदर लेहीं ॥ २५६। २-४ |! ( ये श्रीसुनयना अम्बाके वचन हैं ) “ए किश्षोर घनु घोर बहुत ग्रिलखात 
बिलोकनिद्दारे । टरथो न चाप तिन्ह तें मिन्‍्द्द सुभट नह कौत॒क कुधर उखारे ॥ गी० १ | ६६ |? ( ये पुरवासयोके वचन 

हैं ), 'सोचत विधियति समुझ्ि परसपर कद्त बचन बिलूखाइ के | छुँब॒र किल्लोर कठोर सरासन असमंजस भयो भाई के ॥ 

गी० १ । ६८ !?, 'कुलिल् कठोर कूम्ंपीठि ते कठिन ्रति । क० १। १० |? अर्थात्‌ बद्नसे तथा कछुएकी पीठसे भी 
अधिक “कठोर? | [ यह सखी संशय करती है, इसकी समझमें तो किसी माँतिसामंजत्य द्वी नहीं बैठता | अतः यह पमनखत्व! 
है। ( वि० ज्रि० ) ] 

३(क ) 'सछ असमंजस अहृदइ सयानी? इति। भाव कि यद्यपि सब्र सयानी हैं तथापि यह वचन सुनकर सब 
अंदेशेमें पड़ गयीं; भीरामगीकी सुकुमारता ओर अवस्था देखकर घनुष तोड़नेकी प्रतीति किसीको नहीं होंती | |&8" वढ़े- 
बड़े सयाने माधुर्यमें भूल जाते हैं | ऐशवर्य सुननेते सबको प्रतीति होती है; इसीसे अब अगली सखी ऐश्वर्य कहकर सबका 
सन्देह दूर करती है और सर्वोको विश्वास दिलाकर पुनः हर्षित कर देती है | असमंजसमें पड़ गयीं अर्थात्‌ इसका उत्तर न दे 
सकी । [ मेरी समझमें यह अर्थ नहीं है कि सब असमंज्समें पड़ गर्यी | किन्त अर्थ यह है कि सर प्रकारसे अश्मंजस है। 
बैजनाथजीने भी यद्दी भाव लिखा है जो पं० रामकुमारजोने लिखा है | | पुन/ [ 'सब अममंजत ( आर्थात्‌ दुविधा ) यह 
कि जानकीजीके जयमाल पहनानेमें पिताका प्रण रोकता है और पिताके देनेमें उनकी (पिताकी ) प्रतिज्ञा रोकती है तथा पनुष 
तोड़नेमें श्रीशामजीकी कोमलता असमंजस है, टूटे या न टूटे यद्द सन्देद है ।?? ( पाँ० ) ] ( ख ) “येह सुनि अपर कह "”ः 
इति । ( बैजनाथजीके मतसे यह 'सुमगा? नामकी सखी है जिसकी माता बिनीता और पिता महावीर है| 'झूदु बानी'--- 
एक तो ये सभी मदुभाषिणी हैं ही; उसपर भी यह वाणीकों कोमल करके बोली | कोमल वाणीका प्रभाव घबड़ाये हुए 
व्यक्तियोपर बहुत शीभ पड़ता है और पूरा पड़ता है ) | 

सखि इन्ह कहेँ कोउ कोउ अस कहहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ ४ ॥ 
परसि जासु पद पंकज थधूरी। तरी अहल्या कृत अध भूरी॥ ५॥ 
सो कि रहिहि बिनु सीव धनु तोरें | येहि प्रतीति परिहरिअ न भोरें ॥ ६ ॥ 

अर्थ--दहै तखी | इनको कोई-कोई ऐसा कहते है कि ये बड़े प्रभावशाली हैं; देखनेमें ही छोटे हैं ॥| ५ ॥ जिनके 
ऋरण-कमलकी धूलिका स्पर्श कर अदल्या तर गयी जिसने समूह पाप किये ये || ५ ॥ भला वद्व शिवजीके घनुषको बिना तोड़े 


कब रह सकते हैं ! यह विश्वास भूलकर भी न छोड़ो ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी---१ ( के ) 'कोड कोड अस कहद्टीं? इति | भात्र यह कि भश्रीरामजीके प्रमावके जानकार ( शाता ) सब नहीं 


होते; कोई-कोई दी दोते हैं; इसीसे कहती है कि काई-कोई ऐसा कहते हैं | यथा--“कश्रिन्मां वेजि तस्‍्वतः । गीता ७ | ३ ]? 
[ अथव्रा) 'कोड कोड' से जनाया कि जो राजाके साथ मुनिके दर्शनोंको गये थे और जिन्होंने मुनिके वचन सुने थे, वे ही 
इनके ऐड्बर्यको जानते थे और वे ही ऐसा कहते हैं। यथा--'मख राखेड सब साखि जगु भिते असुर संग्राम | २१६ |? 
( प्र० सं० )] ( ख ) “बढ़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं? इति | यथा--*रबिमंडल देखत छघु लागा । उदय ताखु तिभुवन 
तम भागा ॥ २५६ । ८ ।? आगे प्रभाव कहती है---“परस्ति' *'? | 

नोट---१ “परसि जासु पद"*"” इति । ( अर्थात्‌ बहुत और घोर पाफ किये थे | घोर पापिनी थी | पतिवश्नकता घोर 
बाप है; इसीसे प्यव भूरी? कहा | यथा--'पतिबंचक पर पति रति करई | रीरव नरक कल्प सत पर ॥ छन रुख छागि 
जनम सत कोटी । दुख न समुझ्ष तेद्दि सम को खोटी ॥ ३ | ५ !? अहृल्याने यह जानते हुए कि यह इन्द्र है उसके मनोरय- 
को पूरा किया; और उसके साथ संभोग कर अपनेकों कृतार्थ माना | यथा--'मुनिबे्ष॑ सहसाक्ष विज्ञाय रघुनंदन । मर्ति 
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बालकाण्ड २३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा २२३.( ७-८ 


शकार दुर्मेघा देवराजकुतूहकात्‌ ॥ ३९ ॥ अथ! ग्रवीस्सुरश्रेष्ठ कृतार्थेनान्तराव्मना । कृताथीस्मि सुरक्षेष्ठ गच्छ शोप्रमितः 


प्रभो ॥ २० ॥? ( वाल्मी० १ । ४८ ) | अर्थात्‌ विश्वामित्रजी कहते हैं कि हे रघुनन्दन | मुनिवेष धारण किये हुए 
इन्द्रको पहचानकर भी उस दुष्टा अहल्याने प्रसन्‍नतापूर्वक इन्द्रकी बात खवीकार कर डी । किर कृतार्थ मनसे वह इन्द्रसे बोही . 
कि मैं क्ृतार्थ हुई अब तुम यहाँसे शीम्र जाओ |? श्रीविश्वामित्रजीने भी उसे “दुश्चारिणी? कहा है; यथा--:एवमुक्सा 
महातेजा गौतमो दुष्चारिणीम्‌ ॥ वाल्मी० १ | ४८ । ३३ |? अतः “अघमभूरी? विशेषण दिया | पुनः अयोध्याविन्दुर्मे लिखा 
है..." का तप तेज न रह्चो नारि में इंद्रहि डारत जारी ॥ २ ॥ येह्ठि ते जाना मनकी पापिनि सिला करी मुनि नाहीं 
पुनः यथा--“गोतमकी तीय तारी मेटे अघ भूरि भारो ॥ क० १। २११ |! ४) 

टिप्पणी--२ “सो कि रहिद्वि बिनु सिव धनु तोरं"*”? इति | ( क ) जो पूर्व सखीने कहा था कि ०" 'संकर चाप 
झठोरा । ए्‌ स्थामछ सझदुगात किसोरा ॥? उसीपर यह सखी कहती है कि भला ये घनुष तेड़े बिना केसे रहेंगे ! भाव 
यह कि पतिवंचकतारूपी भारी पापका नाश करना धनुष तोइनेसे अधिक कठिन काम है। धनुष तोड़ना उसके आगे कुछ . 
भी नहीं है । [ पुनः माव कि जिनके चरण-रजका यह प्रमाव है, भला उनका प्रमाव कोई क्या कद्द सकता है १ 'घ्िछाछोर छुत 
अहल्या भई्ठ दिव्य देह, गुन पेखे पारसके पंकरुद पायके'* । गी० १॥६५ ।? भाव कि जिनके चरणरजके प्रभावसे अहल्या- 
की जड़ता नष्ट हो गयी) वे धनुषकी जड़ता क्यों न नष्ट कर सकेंगे ? धनुषकी जड़ता ही उतकी गुरुता है; यथा “निन्न जड़ता 
छोगन्द पर ढारी । होठ हरुभ'"” (वि० त्रि० )। पुनः भाव कि पतिवंचक ख््रीकोीं तीर्थ भी नहीं तार सकते, सो उसको भी 
इन्होंने तार दिया; “जाकों तारि सकत नहिं तीरथ गंग दे। श्रुति चारी। ताको रामचरनरज समरथ तारे हाँक हँकारी। 
( काष्ठजिहखामी ) ] ( ख ) “येहि प्रतीति परिह्दरिभ न भोरें? इति | भाव यह कि “बिप्र काज करि बंधु दोड मंग मुनिवधू 
डधारि | जाए देखन चाप सख'*” दुसरी सखीके ये वचन सुनकर सबको प्रतीति ओर हर्ष हुआ था जो पिछली सखीके 
“घंकर चाप कठोरा । ये स्थामक झदुगात किसोरा? इस कथनसे जाता रद्द था और सबको भनुषके तोड़नेमें सन्देह हो गया 
था; इसीपर यह सखी कहती है कि प्रतीति भूलकर भी न त्याग करिये | अर्थात्‌ जैसे तुम लोगोंने एक सखीके इतने ही कंपनते; 
पूर्व जो विश्वास हो गया था उसे क्षणमात्रमें चलता कर दिया, वैसे ही जो विश्वास मैं दिला रही हूँ उसे भी कहीं न छोड़ देना। 
इस तरह “परिहदरिज न भोरें? कहकर यह सब॒को सावधान कर रही है । इतना कहकर तब यह पाँचवीं सखीके “*““जो भछ 
भद्दृद विधाता | सब कहे सुनिभ उचित कृफे,दाता || २२२५ ॥” इन वचनोंकी पुष्टि करती है |--“जेहि बिरंचि'*“ 

जेद्दि बिरंचि रचि सीय सवारी | तेहि स्यामल बरु रचेड ब्रिचारी || ७ ॥ 
तासु वचन सुनि सब हरषानीं | असइ होठ कहहिं मदु बानीं ॥ ८ ॥ 

अरथ--जिस विरंचि ( विधाता ) ने श्रीजानकीजीको सेवारकर बनाया है, उसीने विचार्कर ( उसके लिये ) इयामल 

वरको भी बनाया है ||७॥ उसके वचन सुनकर सब प्रसन्न हुईं और मीठी कोमल वाणीसे सब कहने लगीं कि “ऐसा ही हो!॥८॥ 
ह हदह>मिलान कीजिये--“सानि प्रतोति कहे मेरे तें कत संदेह बस करति हियो री | तो छौं है यह संभु सरासन 

भीरघुयर जी कीं न छियो री ॥ २ ॥ जेंहि बिरंचि रचि सीय सँघारी और रामहिं ऐसो रूप दियो री | सुझसिदास तेदि 
चतुर यिघाता निज्र कर यह संजोग सियो री ॥ गी० १ | ७७ ॥!--यह सब भाव इस सखीके वचनोंमें हैं | “रख सवारी! 
ओर (रचेउ विचारी” के सम्बन्धसे 'बिरंचि? नाम दिया | अर्थात्‌ विशेष रचयिता | 

विप्पणी---१ ( क ) “जेद्दि विरंचि'* 'विचारी? इस कथनसे पिछली सखीके “संकर चाप कठोरा |? इन वचनेका 
खण्डन भी हो गया | ( ख ) 'ते स्थामक बरु रचेड दिचारी”का भाव कि जिस वस्तुके बनानेमें बड़ी चतुराई और बड़े परिभमप्े 
काम लिया जाता है यदि उक्षके अनुरूप जो-जो ओर वस्तु आवश्यक है वह न रची जाय तो उस बस्तुके बनानेमें जो चत॒राई 
और परिश्रम किया गया तथा वह वस्तु भी व्यर्थ समझी जाती है “जों वे इन्दरद्वि दीन्ह बनवासू | कीन्ह बादि विधि 
भोग बिलासू ॥ ए विचरहििं मग विज्ु पदम्राना । रचे बादि विधि बाहन नाना ॥ ए मद्दि परहिं डासि कुस पाता | सुभग 
सेज कत रजत विधाता ॥ तरुवर चास इन्हृद्दि विधि दीन्हा | धवलक धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥ जों ए मुनिपटघधर 
ज़रिल सुंदर सुठि सुकुमार | विविध भाँति भूषपन बसन यादि किए करतार ॥ २११९५ ॥ जौं ए कंद मूल फल खाद्दीं | 


यादि सुधादि असन जग माहीं ।” “ब्रिचारी? से जनाया कि श्रीसीताजीकों बनानेका श्रम व्यर्थ न हो यह विचारकर इ्यामल 
वर पहलेसे ही रच रदखा है | [ यह सखी निश्चय करती है अतः यह “बुद्धितत््वः है | ( वि० त्रि० ) ] 


दोदा २२३ श्रीमते रामचन्द्राय नम; २३३ मानस-पीयूष 
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२ “तासु बचन सुनि*"" इति। भाव कि पूर्व लखीने जो कहा था कि 'सद असमंजस हद सयानी?, वह सब 
अपतमंजय जाता रहा | सब अपतमंजसम थीं; 'अब सब हर्षित हुईं । स्मरण रहे कि पूवे भी ऐशश्वर्य-कथनसे एर्प हुआ या 
और अब भी ऐशश्वर्यंसूचक वचनेंसे ही हर्ष हुआ |--“परसि जासु पद पंकज घूरी*“*? यह ऐस्वर्यकथन है | पहले भी धव एर््त 
छुईं थीं और अब भी | उपक्रममें भी सुख कहा; यथा 'विप्रकाजञु करि'* 'सुनि हरषी सब नारि। २२१)? और उपसंहार- 
में भी सुल दिखाथा-“सुनि सब दरपानीं । “'जेसद् होठ” यह सबने कहा, जितने अस्मंजसमें डाल दिया था वह भी एवमस्ठु 
कहनेमें सम्मिछित हुईं ) 


<दो बार हर्ष हुआ | दोनोंका मिलान? - 


( १) बविप्रकाज्ु करि बंधु दोठ परसि जासु पदपंकन घूरी | त्तरी जहव्या कृत जघ भूरी ॥ 
मग मुनि बधू उधारि। सो कि रहिहि विनु सिवधनु तोरें । येह् प्रतीति परिए्टरिश 
आए देखन चापसमख न भोरें ॥ तासु बचन सुनि सब एरपानी । णेसेह होठ 
सुनि इरषीं सब नारि ॥ कहां झदु बानी ॥? बज 


( २) दोनोंमें ऐश्वर्यंकथन है, दोनोमिं “सब? स्रियोका हर्षित होना कह्टा गया है | 'सब? से जना दिया कि जिप्ने 
चापकी कठोरता और भीरामजीकी सुकुमारताकी ओर ध्यान दिलाकर सबको अक्षमंजसमें डाल दिया था, वह भी प्रसन्न हुई । 

(३ ) पूर्व एक सखीके वचनक्की प्रशंसा एकहीने की थी | यथा “बोली अपर कद्देड सख्वि नीका | येहि विभाह 
अति द्वित सबही का ॥? ओर, इस धखीके वचनोकी प्रशंसा सबने की; यथा “मैलेइ होड कदृह्दिं खदुवानी |? ही: यहाँ 
मुख्य तात्पय विवाहइसे है कि भीरामजानकीजीका विवाह हो जाय । इसके लिये चारों ओरसे विचार करती रहीं पर अवलम्ब 
कहीं न मिला | प्रथम भीजननकमदहाराजका अवलरूम्ब लिया गया; यथा “जो सखि इन्हृद्दि देख नरनाहू | पन परिहरि हृठि करे 
बिवाहू | २२२।२ |? यह आश्रय दूसरेके वचनसे शिथिल हो गया, यथा “सखि परंतु पनु राउ न तजई | विधि बस एटि 
जविवेकद्दि भजई | २२२।४ |! तब विधाताका आश्रय लिया गया। यथा 'कोउ कह जौ भर शहद विधाता ।**'जो विधि 
बस अंस बने सैंजोगू । तो कृतकृत्य, होइ सब छोगू। २२२।६-७ (?--यह आशा भी शिथिल हुई) यथा “नाहिं त 
हम कई सुनहु सखि इन्ह कर दरसन दूरि | २२२ ।? तब भूरि पुण्योका सहारा देवयोगके (लिये लिया, यथा येह संघट तय 
होहू जब पुन्य पुराकृत भूरि । २२२ ।? यह भी आशा टूटी क्‍योंकि कोन जाने पुण्य ऐसे हों या न हों | श्रीरामजीकी मधुर 
मूर्ति ओर भवचापकी कठोस्ताने इस अवलम्बको भी छुड़ा दिया | अन्तमें जब प्रभावमें मन गया तब प्रतीति हुई और 


सबको हे हुआ । 
शाह इस संवादसे हमें यह उपदेश मिल रहा है कि. श्रीरामजीको छोड़) मनुष्यादिकी कया कहनी, देवान्तरोके भी 


आश्रित होनेसे कभी भी किसी प्रकार सुख नहीं प्रात्त हो सकता। श्रीरामाश्नित होकर उनका प्रभाव मनमें लानेसे ही जीव 
सम्यक्‌ प्रकारसे सुखी हो सकता है और ऐसा करनेसे ही वह सबसे सराहनीय हो जाता है | भीरामजीकी आशा ओर उन्हींके 
मरोसेमें सुख है, अन्यके आशा-भरोसामें दुःखमात्र है | 


दो०--हिय हरषहिं बरषहिं समन सुमुखि सुलेचनि बूंद । 


हि रा ४ 95 ९ ५४ « 
जाहि जहाँ जहँ बंधु दोउ तहेँ तहेँ परमानंद ॥२२३॥ 

कर्य--सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्नोवाली स्नियेकि झंड-के-झंड मनमें दर्षित हो रहे हैं और फूल वरसा रहे हैँ । 
जहाँ-जह्षें दोनों माई जाते हैं वहाँ-वहाँ परम आनन्द हो रहा है॥ २२३ ॥ 

टिप्पणी--१ (क ) यहाँ प्लियोंके तन) मन और वचन तीनेंका हाल कहा है । 'हिय हरपहिं! यद्ध मन) 
“वरषहिं सुमन? यह तन और ५्जैसेह द्वोड' यह वचनका ह्वाल है।( ख ) हर्ष बार-वार हुआ इसीसे कविने भी दो 
चार लिखा; एक तो 'ताधु यचन सुनि सथ दरपानी?, दूसरे यहाँ (हिय दरषहिं! में। ( ग) 'द्विय हरपदििं? का भाव 
कि प्रभाव सुनकर असमंजलका विवाद मिट गया और दुदयर्म हर्ष हुआ | यथा--'बोली चतुर सखी रूदु बानी | तेजवंत 
ऊूघु गनिअ न रावी ॥ कहूँ कुंसज़ कहें सिंधु पारा | सोखेठ सुगसु सकल संखारा ॥ रविमंडछ देखत लघु लागा। 


हि 
न 


बाल्काण्द २३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोडं २२ 
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उदय वासु तिमुवन तम्र सागा ("| २५६ ।'“ सखी बचन सुनि से परतीती | मिटा बिदादु बढ़ी अति प्रीती ॥- 
- विषाद मिठ9 प्रीति हुई इसीसे खुशी फूर्लोंकी वर्षा करने लगीं । 
(हिय हरषहिं बरपह्िं सुमन? के और भाव 

रा० च० मिश्न--“द्विय एरपष्ठि? का भाव कि द्ृदयके उपजे हुए. हृ्षको हृदयमें ही दबाती हैं, प्रकट नहीं कर 
क्योकि जिस भावनाका हर्ष हो रहा है उसका वाघक अभी जनक महाराजका पन है| 

पां०--१ श्रीरुनाथजीके चरण अत्यन्त कोमल हैं) वे प्रथ्वीकी कठोरताको न सह सकेंगे । अतएव फूछ बर्ताव 

मार्गकों कोमल बना रही हैं कि इनपर होकर आवें | 

२ पुष्वोंकी इष्टि मंगलकारी होती है। मंगलके समय मंगलके लियि दी जाती है। यथा--सुरन्द्द सुसंगल जवस् 
जाना। बर्षहिं सुमन ॥ ३१४१) नगर-प्रवेश सुफल करनेके लिये पुष्षोंकी वर्धा करके मंगल जना ओर मना रही हैं।(पां० 

३ भीरघुनाथजी शान्तिपूवंक बालकोंके साथ चले जा रहे हैं, वे ऊपरकी ओर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, उनकी दृहः 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये फूछ बसा रही हैं। फूछ ऊपरसे मिरेंगे तो ये ऊपरको दृष्टि करेंगे तब हम इनके सुन्द 
कटाक्षयुक्त बदनका दर्शन करेंगी, इस विचारसे फूल बरताये। 

४ “सुमन” अर्थात्‌ अपने सुष्ठु सुद्र मनोंकी जो रघुनाथजी में छगे हुए. हैं, बरसा रही हैं | फूछ भी इनके चरणेंव 
कठोर लगेगा, फूलोंको फोमल बनाना अपने बसकी बांत नहीं है और हमारे मन हमारे वशमें हैं, इनको हम महान कोम। 
बना सकती हैं; यह समझकर वें अपने सुन्दर परम कोमल मनोंकों बिछा रही हैं कि इनपर इनके चरण पढ़ें | ( मन त्योन 
ही उनका बिछाना है )--'गढ़ि य ज्ञाय पुष्पन की पाखुरी पायनि में? | ( पां० )। ड़ 

बैं०--१ अपने ( सु-मन ) अच्छे भावुक मनको उनके पास पहुँचाती हैं, निछावर करती हैं । 

२ पुष्वोंकी वर्षा क्रिया-चातुरी है। इस प्रकार संकेत कर रही हैं कि कल पुष्पवाटिकार्मे आइयेगा, वहाँ हम अपन 
खवामिनीनीके साथ मिलेंगी । ये विदग्धा हैँ | ( वें० )। । 

हक" ( नोट ) यह रीति प्रायः सर्वत्र देखनेमें आती है कि जब कोई बढ़े ऐडवर्यवान्‌ महानुभाव किसी मगर 
जाते हैं तो उस पुरके लोग आदर-सम्मान और अपना हर्ष जनानेके लिये उनका स्वागत फूल बरसाकर करते हैं । 

श्रोकरणाविंधुजी आदि कई महात्मा ( जो प्रायः शक्गारी हैं), इन छ्लिर्योकी श्रीकिशोरीजीकी सखियाँ कहते हैं 
श्रीजानकीशरण ( नेहलता ) जी कहते हूँ कि सखियाँ बहुत-सी हैं, उन्हींमेसे ये भी हैं लो राजमहलके बाहर रहती हैं 
वेजनाथज्ञीका मत पूषे लिखा जा चुका है कि ये आठों सखियाँ मिथिलेशजीके विमातृ आठ भाइयोंकी फन्याएँ हैं 
भीकिशोरीजीकी प्रधान सखियोंमें हूँ | इनके नाम श्रीचारशीलाजी, श्रील्क्मणाजी; श्रीहेमाजी, श्रीक्षेमाजी, श्रीवरारोहाजी 
श्रीपग्रगधाजी, भीसुलोचनाजी और श्रीसुभगाजी हैं। ओर पं० भीरामचरण मिश्रजीका मत है कि इन अष्ट सख्ियोकि नाः 
अमसे ये हँ--भीलक्ष्मणाजी, श्रीज्ञभ्रशीछाजी, श्रीमद्राजी, भीमानवतीबी, श्रीलीलाजी, श्रीश्यामाजी, श्रीक्षान्ताजी भी 
श्रीसुशीलाजी | इनका मत है कि ये सब पुरवासिनी सखियोँ हैं | 

दूसरे कहते हैं कि प्रतड्नमें प्कोड सप्रेम बोली”, 'कोउ एक कहईं”, “कोड कह ए भूपति पहद्चिचानें), 'कोठ कह जे 
भर अहदटू विधाता?, (कोड कष्ट संकर चाप कठोरा? 'योली अपर” और ध्येह सुनि अपर कह! हत्यादिमें ध्कोडः ओ 
“अपर! दाब्दोंका प्रयोग किया गया है; पहली, दुसरी; तीसरी इत्यादि ऐसा नहीं कहा गया | इससे जान पढ़ता है वि 
ये श्रीकिशोरीजीकी प्रधान सखियों नहीं हो सकती । 

शक्कर बाबा रामदासजी लिखते हैं कि “कुछ लोग कहते हूँ कि फूछ बरसाकर सखियाँ पुष्पवाटिकाका संकेत जनात॑ 
हैँ और यद कहते ईं कि ये श्रीकिशोरीजीकी सखियोँ हैं ।--यह अर्थ पूर्वापर-प्रसड्रसे अस्पष्ट है ( विरुद्ध है; असब्भत है ) 
क्पोकि, राजकुमारीक़ी सखियाँ कोटमें हैं ओर ये सब्र पुरवासिनी हैं | पुन: कदापि ये ही थ्रीकिशोरीजीकी सखियाँ होतीं त 
ये सव तो नेन्नोसे देख रही हैं, पुष्पवाटिकार्म भी ये अवश्य कहती कि हमने देखा है; परंतु ऐसा कहना कहीं पाया नहं 
जाता | वे सुनना ही कहती हैं। यथा--"एुक कह नुपसुत त्तेइ आली। सुने जे मुनि संग आए काछी॥ २२९ | ४। 
फिर 'देखन याग कुभर दुइ भाए। बय किप्तोर सब भाँति सुद्दाए ॥ स्थाम गौर किसि कद्दझें बखानी ।***? इत्पादि वचन 
भी यहदी सूचित करते हैं कि साथकी सलियोंने दोनों राजकुमारोंको इसके पूर्व नहीं देखा था | ( प्र० सं० ) | 


] 


| 


| 


॥ 
| 
| 


व 
| 
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पं० रास कुमारणी--यहाँ आठ ही सखियोंका संवाद वर्णन किया गया | कारण यह है कि प्रकृति आठ प्रकारवी कही 
गयी है; यथा---“खाठह आठ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम | विमय० २०३ |? “भूमिरापो5नछो चायुः स॑ मनो बुद्धिद च। 
अहंकार इकीयं मे मिन्‍ना प्रकृतिरष्टथा ॥ गीता ७ | ४ |? यावत्‌ पदार्थ हैं वे सब इन्हीं आठके भीतर आ जाते हैं| सब 
सखियोकी उक्ति आठ प्रक्ारकी प्रकृतिके भीतर है | इसी भावका पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीने विस्तार किया है। वे लिखते 
हैं कि भरा प्रकृतिका मोहित होना ही अष्ट सखियोका संवाद है | राम ब्रह्मपर आर्ठों प्रकृतियों मोहित हूँ। अपरा प्रकृति 
सत्र ही एक-सी है, अतः सर्वत्र ही एक-सी क्रिया हो रही है | यह सरकारके ऊपर पहली पुष्पवर्षा है । एक बार पहले जन्म- 
के उपलक्षमें देवताओंद्वारा हुई थी; पर वह अयोध्यामें हुई थी; सरकारके ऊपर नहीं | 

टिप्पणी--२ 'सुम्ुखि सुछोचनिदंंदः इति। ये विशेषण श्रीसीतारामजीके सम्बन्धसे दिये गये। ये मुखसे भ्रीराम- 
जीके रूप, यद्ा; छीला और प्रताप प्रभावका वर्णन कर रही हैं, अतः इनको सुमुखी कहा और नेत्रोंसे उनका दर्शन कर रही 
हैं, अतः सुछोचनी कहा | पुनः ये सब झरोखोंसे देख रही हैं इससे इन सर्चोके नेत्र और मुख दो ही देख पढ़ते हैं, इससे 


' मुमुखी और सुलोचनी कद्दा। मिलान कीजिये 'छाम्रि क्षरोखन्ह शाँकहिं भूपति भाभिनि | कदहत थचन रद छसहिें दमक 
. णल्रु दासिनि ॥ ४४ |? ( जानकीमझल )। 


श्रील॑मगोड़ाजी--“जाहिं जहाँ जहूँ **? इति | भीतवुल्सीदातजीकी कल्यकी यह भी एक मुख्य बात है कि एक नमूना 
बेकर पीछे यह कहकर कि इती प्रकार बहुत-से समझ लिये जायें, हमारी कल्पनाशक्तिको असीम विकासका अवसर दे दिया 
जाता है; वह संकुचित तो रह ही नहीं सकती ।--यद्द द्वी कविताकी संकेत-कछा ( $प्82९5६४9९४०४५ ० ९०९७७ ) है) 
टिप्पणी--३ ( क ) “जाहिं जद्दों'" *? इति । एक जगहका आनन्द वर्णन करके कवि कहते हैँ कि इसी प्रकार सर्वन्न 
ही जहाँ दी राजकुमार पहुँचते हैं । ऐसा ही परमानन्द होता है; यथा--'गाँव गाव अस्त होए जनघू | देसि भाजुकुछ 
कैरवचंदू ॥ २। १२२ ।!, कक्षेतक छिखा जाय | हमने एक जगहका लिख दिया, इतनेसे ही सर्वेत्रका समझ लें | ( ख ) 
भीजनकपुरमें निर्गुण ब्रक्षका आनन्द है। यथा राजा तथा प्रजा | अब निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म एकत्र हुए हैं। निर्गुण 
ब्रक्षका सुख दोनों भाइयोंके सुखके पीछे-पीछे फिरता है | इन दोनोंको देखकर उस ब्रह्मानन्दकोी भी सुख मिछा। यथा-- 
“सुंदर श्याम गौर दोउ आता । आनैंदहूके आनंद दाता ॥ २१७। २॥! [ (ग ) “राजा जनकके दृदयमें जो परमानन्द 
अर्थात्‌ ब्रक्मानन्द बसा था, वह साकार स्रूपके दृदयंगत होनेसे निकल गया था | वह्दी परमानन्द राजभृमारोंके पीछे-पीछे 
फिर रहा है। जब ब्रक्मानन्दकी यह दशा है तब सखियांकी क्या कहें।? (रा० च० मिश्र) | (घ) 'तौँ तहूँ परमानंद? का दूसरा अर्थ 
यह दै कि दोनों भाई अपनेको परमानन्द जानते हैं परंतु यहाँ जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ-बहाँ गली-गलीमें भीजानकीजीके प्रभावसे 
परमानरद भरा मिलता है। तीसरा अर्थ यह है कि परमहंस परमानन्द जो योगीजनककी पुरीमें बसता या वह श्रीरघुनाथजीके 
शड्भारानन्द ( माधुर्यानन्‍्दसे पराजित होकर जहाँ-जहाँ वे जाते हैं ) उनके पीछे-पीछे फिरता है। (पॉँ० )। ( ० ) जहाँ-जहाँ 
जाते हैं वहाँ-वहोँ परमानन्दको प्राप्त होते हैँ। अर्थात्‌ मिथिलावासिनी ज़ियोंकी छबि-छठा देख-देखकर निहाल दोते 
कप ही बह 5 कल सब संवाद एक ही भवनमें बैठी हुईं स््रियोंका समझना भूल है | क्योंकि ऐसा माननेसे यह 
मानना पढ़ेगा कि युगल किशोर इतनी देर्तक मर्यादाको छोड़कर एक ही जगह खड़े रहे हैं। दोनों भाई मार्गपर चल रहे हैं, 
दोनों तरफ पुरजनोंके भवन हैं | जहाँ-जहाँ जैसे-जेसे ये आगे बढ़ते जाते हैं, वेसे-वेसे विविध भवनोके झरोखोमें लगी हुई 
युवतियाँ परस्पर इस प्रकार चर्चा कर रही है । हे वि 
पुर पूरब दिसि गे दोठ भाई | जह धनुमख हित भूमि बनाई ॥१॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी | विमल बेदिका बा सवारी ॥ २॥ 
चहुँ दिति कंचन मंच बिसाला | रचे जहाँ हूँ महिपाला ॥ ३ ॥ 
तेहि पाछे समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली _विलासा ॥ ४॥ 
कछुऋ ऊँचि सब भाँति सुदाई | बेठहिं नगर छोग. जहं जाई ॥ ५१॥ 
शब्दार्थ--भूमि -- रंगभू मि; वह स्थान जहाँ कोई उत्सव मनाया जावे | गचरचूना, सुरखी आदिमे पीटी हुई जमीन, 
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पक्का फर्श | (श« सा० )।नचूना) सुरखी आदिके मेलसे बने हुए मसाढेसे बनाया हुआ पका फशे; कँचका फर्श ।(श० सा०) 
यथा--८जातरूप मनि रखित अटारी। नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ ७ | २७। ३ |?) “ज्यों गव काँच बिलोकि सेन कम 
. हों भापने तन की | दूटत अति भातुर अह्दार वल छति बिसारि आनन की ॥ वि० ९० |?; 'सनि बहु रंग रचितगाइ 
काँचा । ७ | २७। ६ ! दढारीन्चनी हुईं; ढली हुई |-ढाल॒वाँ जिसमें जल नं रुके |->ढाली वा बनायी गयी । गच दारै- 
ढाली हुई गच । बेदिका>वेदी, किसी शुभ कार्यके लिये विशेषतः घार्मिक कार्यके लिये तैयार की हुई ऊँची भूमि | मंर- 
मचान रँचा बना हुआ मण्डल जह्दों बैठकर छोग तमाशा आदि अच्छी .तरह देख सकें, अथवा, जहाँ बैठकर सर्वसाधारणे 
सामने कुछ कार्य किया जा सके । बिलासा-विशेष रूपसे शोभित । ह 
अर्थ--दोनों भाई नगरकी पूर्व दिशामें गये । जहाँ धनुष-यशके लिये रंगभूमि बनायी गयी थी ॥ १ ॥ बहुत- लंबी- 
चौड़ी सुन्दर ( कॉचकी ढाल॒वों ) गच बनायी गयी थी जिसपर निर्मल सुन्दर वेदी सजायी गयी थी || २ ॥ चारों ओर सेनेके 
बढ़े मचान बनाये गये थे; जहाँ राजा लोग बेठेंगे ॥ ३ ॥ उनके पीछे निकट ही चारों ओर दूसरा मचानोंका मण्डलाका 
घेरा शोमित है ॥ ४ ॥ जो कुछ ऊँचाईपर था और सब प्रकार सुन्दर था; जहाँ नगरके लोग जाकर बैठे ॥ ५॥ - 
वि० प्रि०--दोनों भाई मुनिके साथ पश्चिम दिशासे आये थे और रंगभूमि पूर्व दिशामें है अतः उसे देखनेके हिये 
पुरके पूर्व ओर गये । गच ढालनेकी विद्या पहले थी अब नहीं है। दक्षिणके मन्दिरोंमें ढाले हुए. पत्थर लगे पाये जाते हैं। 
नोट-१ “अति बिस्तार चारु गच ढारी'*'”? से जनाया कि सुन्दर विस्तृत चौकोर स्थान है। ८चारु? से जनाया कि मणिः 
माणिक्य आदिसे बनायी हुई है | “गच” से जनाया कि पका चिकना चमकता हुआ फर्श है| पॉड़ेजीका मत है कि हरित 
मणिक्री गच है| बड़ो विघ्तृत गदके बीचमें वेदिका बनी है जितपर घनुष रकखा जायगा जिसके तोड़नेके लिये सयंवर रचा 
गया । (विमल? से श्वॉँदी वा स्फटिक मणिकी जनायी जो बहुत शुश्र और खच्छ है। “रुचिर? से प्रकाशमान जनाया। 
२--वा पाछे समीप चहुँ पाता +**” इति। इससे जनाया कि यहाँ मचान सरोवरफी सीढ़ियोंकी तरह बने हुए 
हैं। पीछेके मंच आगेके मंचेंसे इतने ऊँचे हैं कि पीछे बैठनेवाले भी घनुष-यरा अच्छी तरइसे देख सकें | या यह समझ्िये 
कि जैसे नाटक देखनेवालेंके लिये एक दिशा बेठकें बनायी जाती हैं वेसे दी यहाँ चारों ओर मंच हैं | यह मंचमण्डली 
'छो बनी है इसपर राजाओंके साथका समाज ( अर्थात्‌ मन्‍्त्री, सुमट, चामर-छप्त-बरदार आदि ) बैठेगा | यथा--राज 
रंगभूमि भान बैठे जाए जाइ के । आपने आपने थक, आपने आपने प्तमान, जआापनी-भापनी बर बानिक बनाई के # 
गी०१।८२।! 
तिन्‍्ह के निकट विसाल सुहाए। धवल धाम बहु बरन बनाए ॥ ६ ॥ 
जहँ बेठे देखहिं सब नारी | जथायोगु निज कुल अनुहांरीं ॥ ७ ॥ 


पुर बालक कहि कहि मदु बचना । सादर प्रश्हि देखावहिं रचना ॥ ८ ॥ 
दो ०--सब सिसु येहि मिस प्रेम बस परसि मंनोहर गात । 
तन पुलकहि अति हरष हिय देखि देखि दोउ भ्रात ॥ २२४ ॥ 


अथे---उनके पास बहुत लंबे-चौड़े विस्तृत सुन्दर खवच्छ बहुत-से घर रंग-बिरंगके बनाये गये हैं || ६ || जहाँ बैठकर 
सब छ्त्ियाँ अपने-अपने कुछके अनुसार यथायोग्य रीतिसे ( अर्थात्‌ णहाँ जिसको जैसा उच्चित दै उस रीतिसे ) बैठकर 
देखें || ७ || जनकपुरके बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभुको उसकी रचना दिखा रहे हैं || ८ || सब बालक 
प्रैमके वश होकर इस बहाने ( श्रीरघुनाथजीके ) सुन्दर मनोहर शरीरको छूकर शरीरमें पुलकित होते हैं और दोनों भारयेंको 
देख-देखकर उनके द्ृदयमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है॥। २२४ ॥ | 

नोट--१ ( के ) “घवल! से जनाया कि स्फटिक मणिके हैं | प्वहु वरन! से जनाया कि अनेक प्रकारके) अनेक 
रंगेंके मिन्‍न-मिन्‍्न रचना-कछाके हैं। “लयायोगः से वर्ण, जाति, कुल) पद इत्यादिके अनुसार उत्तम मध्यम) नीच) छघुका 
'विचारकर बैठना जनाया; यथा--“कद्ि म्ूदु बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीखु रूघु निल्र निज 
थछ भड्भुदारि ह २४० [! ( ख ) घवल धाम चारों वर्णोंकी प्लियोंके विचारसे चौमहला बना हुआ दै, ऊपर ब्राह्मणी फिर 


| 
गैद्वा २२४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३७ मानस-पीयूष 


कल अल 2 काल मल लशसाल ला बम नलिनलरक मन कट मम नजर मनन लि जलन रर न लमटक क मम 
मिसे ओर संब जातिकी ख््ियाँ | प्रत्येक वर्णके लिये पृरथक्‌पथक्‌ रंगसे ये धाम रैंगे गये थे | ( ग ) 'ऋदु बचना? क्योंकि 
नकी देखकर सभ् बालक लुभा गये हैँं--'छगे संग छोचन मनु छोभा ।? प्रेमके वचन मृदु होते ही हैं, चाहते हैं कि हमसे 


प्रोलें। (घ ) “प्रभुहि! कहकर जनाया कि यह रचना उनके लिये क्या है तो भी प्रेमके वस इनके कहनेपर वे देखते हैं; 
(उनका मन रखते हें । 
।... श्रीराजारामशरणज्ी--गुरुकुल मेगजीन ( कॉँगड़ी ) के एक लेखमें मैंने ठुलसीदासकी 0९52874798 अथात्‌ रचना- 
फलाकी विस्तारसे व्याख्या की थी | देखिये; दरबार या रंगभूमिका यह ढाँचा कितना अच्छा है | सर जान ह्विटने देहली 
'दरवारके लिये सम्राट्‌ जाजपदञ्चममके आगमनके समय इस बीसर्वी शताब्दीमें भी कुछ ऐसा ही दरबार बनाया था | हाँ, एक 
अन्तर है कि हमारी सम्यतामें परदा न था, मगर स्त्री-पुरुर्षोका अनुचित और अनियमित मिश्रण भी न था । ज़िर्योके लिये 
बदेठनेका स्थान अलग-है। अन्तिम पद बालकोंकी वाताके संकेतसे दृश्यको सजीव बना दिया गया है; मानो ऊपरका षर्णन 
उसी वार्ताका सारांश है । 

नौट--२ “सब सिसु येहि मिस प्रेत बस परत्ति'“'? इति | ( क ) सब “परसि मनोहर गात”, 'देखि देखि दोठ' 
आऋात? और आगे 'निन्ञ निश्र रुचि सब छेहिं योलाई | सहित सनेह जाहिं दोड भाई ॥ २२५] २११ हत्यादिसे स्पष्ट है 
कि यहाँ कुछ श्रीराम-रहस्य द्शित कराया गया है। सभी प्रभुका स्पर्श कर रहे हैं, सभी उनको पकड़े हुए हैं; सभी दोनों 
मभाहयोको अपने ही साथ देख और समझ रहे हैं, सभी रंगभूमिके स्थान दिखाते हैं और अपने साथ ले चलते हैं, सभी मृदु 
वचन कहकर रचना दिखा रहे हैं। यही रहस्य है, कोई इस भेदको नहीं जानता । जेसे---“एकटक सब सोहहिं चहुँ भोरा ॥. 
रामचंद्र मुत्रचंद चफोरा | २!११५।५।५ 'मुनि समूह महँ बेठे सन्‍्मुख सबकी ओर | सरद हंदु तन चितवत मानहूँ 
निकर चक्कोर | ३१२ |? “अस्त कपि एक न सेना माद्दी । राम कुसक जेहि पूछी नाहीं ॥ यद कछु नहिं प्रभु के भधिकाई । 
विश्वरूप ढयापक रघुगई । ठाढ़े जहेँ तहँ आयसु पाई। ४।२२ | “भारत छोग राम सबु जाना । करुनाकर सुशान 
सगवाना ॥ जो जेदि भाय रहा अभिराषी । तेहि तेहि के तपि तप्ति रुख राश्ती ॥ सानुज्ञ मिकछि पक महुँ सब काहू । 
कीनिह दूरि दुख दारुन दाहू # यद्द बढ़ि यात राम कै नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाद्टी ॥ २२४४ ।? इत्यादि 
अवसरोंपर भी देखनेमें आता है। ( प्र० सं० )। ( ख ) 'येद्दि मित्र! इति | भाव कि यद्यपि सब शिश्ष प्रेमके वश हैं 
तथापि इनका तेज-प्रताप देख स्पर्श नहीं करते थे, परन्तु दिखानेके बहाने स्पश करते हैं | अर्थात्‌ रचना दिखानेके बहाने 
हाथ पकड़-पकड़कर कहते हैं कि यह देखिये । रंगभूमिकी रचना दिखानेके बहाने अपना अभीष्ट साधन करना ५द्वितीय- 
पर्यायोक्ति अलंकार है। 'शिश्वु? शब्दसे जनाते हैं कि जैसे माता-पिता बच्चेकी बातोको सुनते हैं वेसे ही ये सुनते हैं, जेसे बच्चे 
माता-पिताके हाथ आदि पकड़कर उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं वेसे ही ये बालक करते हैं इत्यादि | (ग) “प्रेम दस? 
कह्नेका भाव कि यह सीभाग्य प्रेमियोंह्दीका है, वेही प्रभुका स्पर्श कर सकते हैं, कर्मकाण्डियों, योगियों और शानिर्योकी यह अधिकार 
ग्राप्त नहीं है क्योंकि भीरामजीको प्रेम दी प्रिय है; यथा “रामद्ि केवल प्रेमु पियारा । जानि छेड जो जाननिहारा | २।१३७।१ |) 
“उम्ता जोग जप ज्ञान तप नाना ब्रत मस्त नेम । राम कृपा नें करहिं तस जस निःक्षेवल प्रेम ॥! ( प्र० सं० )। ( घ) 
८हन पुलक्हिं भति हर॒घु द्विय'*” इति। प्रभुके अंगोंके स्पर्शका यही फल है; द्वदयमें आनन्द छा जाता है; शरीर पुलकित 
हो जाता है इत्यादि | यथा 'परसत पद्‌ पावन सोक नसावनः ' "॥ अति प्रेमु अघीरा पुकक सरीरा मुख नहिं आये बचन 
कही । भतिसय बढ़भागी चरनन्हि छागी जुगलनयन जलघार बही | १॥२११ |? “हरषिं बंध दोउ हृदय छगाए | पुछक 
भंग भंबक जऊ छाए | ३०७७ |? “छागे पखारन पाय पंकन प्रेम तन पुछकावछी | १।३२२४ |? “अति भ्ानंद उम्गि 
अनुरागा । चरन सरोज पस्ारन छागा ॥ *''पितरु पार करि प्रभ्ुहि पुनि सुद्त गयठ छेद पार [२।१०१॥? इत्यादि । 
(प्र० सं०) | ( € ) यहाँ यह भी दिखाते हैं कि वाठक मन) वचन) कर्म तीनसे प्रमुमें छगे हुए हैं | 'भति इरप हिय! से 
मन); क॒हि कहि''” से वचन और “परसि मनोहर गात? से कर्म दिलाया | ( प्र? सं० )। 

राजारामशरंणनी--शंगारके माधुर्यमें दर्शन और वार्ता थी, अब स्पर्श है। नवयुवर्कों और वालकॉंकी आदत 
भी हाथ मिलाकर चलने और बोलने इत्यादिकी होती है। मजा तो देखिये । प्रभुको कविने बालकोंका साथी बना दिया | 

प हैं ऐसे प्रभु कि प्रेममें बालकोंके साथ हिल-मिल गये । 


बाच्काण्ड २३ ८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा २२५ ( १-५ । 


सिखु सब राम प्रेम बस जानें | प्रीति समेत निकेत बखानें ॥ १ ॥। 


निज निज रुचि सब लेहिं वोलाई | सहित सनेह् जाहिं दोठ भाई ॥ २ ॥ 

अर्य--भ्रीरामचन्द्रजीने सब बालकोको प्रेमके वश जानकर प्रीतिसहित ( उनके दिखाये हुए रंगभूमिके ) स्थानोंद 
प्रशंश की ॥ १॥ अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सब दोनों भाइयेंको बुला लेते हैं। दोनों भाई प्रेमसहित जाते हैं ॥| 

टिप्पणी--१ (क) 'सिसु सब राम प्रेम बस जानें |? इति। सब बालकांके प्रेम है ।उनका प्रेम पूर्व कह आये; यथा 'स 
सिसु चेद्दि मिस प्रमवसः । इसीसे कहते हैं कि श्रीरामजीने सबको ग्रेमवश जाना | (ख) ध्मीत्ि समेत निकेत बखानें? इति। | 
म्रियिलावासी बालकोंने रंगभूमिक्रे स्थानोकी रचना दिखायी, यथा “पुर बाकूक क॒द्ठि कद्दि झुदु बचना। सादर प्रभुरि 
देखावहिं रचना ॥? सब आदरपूर्वक मदु वचन कहकर दिखाते हैं इत्षीसे श्रीरामजी उनके दिखाये हुए स्थानोंकी प्रेमतह्ि . 
प्रशंसा करतें हैँ जितमें बालक प्रसन्न हों | “बखानें? अर्थात्‌ कद्षा कि तुमने बहुत अच्छी रचना दिखायी, स्थान अत्यन्त 
शोभामय है । [( ग ) भीरामजी प्रीतिकी रीति जानते हैं; प्रेमीसे प्रेम करते हैँ, छड़के प्रेमवश हैँ इसीसे कररामजीने 
ध्व्रीति सहित! बखान किया । “औीति सम्रेत निकेत बखानें? का सम्बन्ध 'पुर बाकक कहि कहि सदु बचना'*'? हे 


अधडीसे है । हे रे ५ व 5 
२ “निज निज रुचि सब छेद्विं योलाई।'"? इति। ( क ) अर्थात्‌ रुचिपूर्वक बुलाते हैं, इसीसे वे जाते हैं । 


यथा (राम सदा सेवक रुचि राखी | बेद पुरान साथु सुर साखी | २।२१९ |, “जो जेहि भाय रहा अभिराषी। तेहि 
तेहि के तधि तसि रुख राखी | २२४४।२ |; (ख ) ध्सत्र छेद्धि बोलाई? इति | सब बुला छेते हैं, क्योंकि सभी 
प्रेमवश हैँ । भीरामजी सबकी रुचि, सबका प्रेम रखते हैं; इसीसे स्नेहररहित सबके साथ जाते हैं | यहाँ परस्पर अन्योग्य 
प्रेम दिखाया | ( ग ) सभी स्पर्श करते हैं, सभी बुला छेते हैं और सभीके साथ दोनों भाई जाते हैं-- इससे जनाया कि 
भनेक रूप धारण करके आपने सब बालकोंकी रुचि रक्ल्ी | [ यह दोनों भाइयोंका रहस्य कह रहे हैं| प्रत्येक बालकके 
साथ दोनों भाई हैं | ( प्र० सं० ) ] | ( घ ) 'पहित सनेह” देहली-दीपक है। सब स्नेहसद्दित बुलाते हैं ( इसीसे 
दोनों भाई ) स्नेहसद्दित जाते हैं | 'सहित सनेद्व जाहिं दोड भाई” कहकर जनाया कि प्रभुने बालकोंको प्रेमवश जाना | इसीसे 
आप भी उनके प्रेमवश हो गये | स्नेह सहित साथ जाना; यही प्रेमवश होना है। लड़के प्रेमविभोर हैं, दूमरे अमो बालक ही 
हैं हतसे वे यह नहों समझते कि सबके बुठानेसे, सब्र जगह जानेसे इनको परिश्रम होगा । ५स्नेहसद्त जाते हैं?! कहकर 
यह भी जनाया कि दोनों माई किंचित्‌ भी परिश्रम नहीं मानते, क्योंकि ये स्नेह ओर शीलके ओर-ततिबाहक हैं | यथा “को 
रघुबीर सरिस संधारा | सील सनेहु निद्ाहनिद्दारा ॥ २२४ ।! है+देखिये, एक ओर आदरसद्दित रचना दिखाना 
प्रेममशता ओर प्रेमतहित बुछाना है; बेसे ही दूसरी ओर प्रीतिसहित बखान करना), प्रेमवशता और जहाँ-जहाँ बुलाते हूँ 
वहाँ-वहाँ जाना है हसीसे कह है कि “प्नगारि सुनु प्रेमलम भजन न दूल्लर आन !? 

३ यहाँ दिखाया है कि सब बालकोंने अपने मन-तन-बचन श्रीरामजीमें लगा दिये | मृदु वचन कहकर सचना 
दिखाते हैं, तनसे पुलकित हो रहे हैं और मनसे इ्षित हैं | इसी तरह श्रीगमजी भी मन-तन-बचन बालकोंमें लगाये हुए 
हैं। 'प्रीति सहित!'--यह मन ( क्योंकि प्रेम होना मनका धमम है ), “बखानें?--यह वचन और “जाहिं दोड भाई'---यह 
तन छगा ( जहाँ-जहाँ जो बालक बुला ले जाता है वहाँ-वहाँ तनसे जाते हैं ) हछ7*इससे "ये बथा माँ प्रपचर्ते तांस्तपैष 
भजास्पहम! इस गीतावाक्यको चरितार्थ किया । 

राम देखावहिं ५ अलुजहि रचना । कद्दि सदु मधुर मनोहर बचना ॥ ३ ॥ 
लव निमेष महूँ श्रुवन निकाया | रचे जासु अनुसासन माया।॥ ४॥. 


भगति हेतु सोह दीन दयाला। चितवत चकित घनुंप मलखसाला।। ५ ॥ 
शब्दाय--रचनान-वनावट, कारीगरी, चमत्कारी | लव निमेष- तीन परमाणुका एक चसरेणु कहा जाता है, जो 
झरोलोमें होकर आयी हुई सूर्यकी किरणेंके प्रकाश आकाशमें उड़ता देखा जाता है | ऐसे तीन प्रमरेणुअको पार करनेमें 
सूयेकी जितना समय लगता है उसे ध्चुटिः कहते हैं | इधसे सौगुना काल “वेधः कहलाता है। तीन वेंधेका एक “रुव! 
तीन लवका एक निमेष और तीन निमेषका एक “क्षण? होता है | यथा “अणुद्दों परमाणू स्वास्त्रसरेणुखयः स्ख्तः । जाछाकरई- 
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स्यवगतः खमेवालु रततनगात्‌ ॥ ५ ॥ ब्रलरेणुप्निक भुक्ते यः काक३ स चुटिः स्खत:। शतसागस्तु चेधः स्पात्तैस्िसिस्तु 

छव: स्मतः ॥ ६ ॥ निसेरषखिलरों ज्षेय आम्नातस्ते चयः कणः | भमा० ३११ ॥! 

अर्ध---कोमल मीठे ओर मनोहर वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजी भाईक । ( धनुर्यशभूमिदी ) रचना दिखाते हैं ॥ ३ ॥ 
जिनकी आशासे लव॒निमेष ( पलक गिरनेके चोथाई अंश ) में माया ब्रह्माण्डसमूह रच डालती है ॥|४ ॥ व ही दीनदयार 
भक्तिके कारण घनुष-यशञ्ालाकोी चकित ( आश्चर्ययुक्त ) हो देख रहे हैं ॥ ५ ॥ 

नोट--हीड8"इस ग्रन्थभरमें पूज्य गोख्वामीजीका यह सैभाल है कि जहाँ माधुर्यक्री विशेषता होती है वहाँ उसके पश्चात्‌ 
ठुरंत प्रभुका ऐश्चर्य कहकर संदेद ओर मोदको दूर कर देते हैं; यथा--'जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरदिं नर भवर्सिषु 
अपारा ॥ सोह कृपालछ केवटहि निद्दोरा | जेद्धि जग किय तिहुँ पग़हु ते थोत ॥ २| १०१ ।?, “प्रभु सक्क त्रिभ्ुवन मारि 
जिआईं । केवल सक्रहि दीन्हि बढ़ाई ॥ ढं० ११३ ।?; “गुनातीत सचराचर स्वासी | रास उम्ता सब अंतरजामी ॥ कामिन्ह 
के दीनता देखाई । धीरन्हके मत बिरति चढ़ाई॥ ३। ३९ |), “्व्यालपास बस भए खरारी। स्वदस अनंत एक 
अविकारी ॥ नट इव कपट चरित कर नाना | सदा ख्वतंन्न एक भराबवाना ॥ लं० ७२ |! इत्यादि, तथा यहाँ कहा कि 
“छबनिमेष' * 'जासु त्रास डर कहुँ ढर द्ोई |"? | कक“ इसीको कलाकी भाषामें महाकाव्य और नाटकीय कब्यका मेल 
कहते हैं । कबि कितना उपयोगी है; शेक्सपियरकी कलामें यह नहीं है, इसी कारण बहुधा श्रम हो जाता है। पचितवन चकित? 
का आनन्द आपको तब अनुभव होगा जब उस समयका स्मरण करें कि जब आपके बालकने कोई अपनी बनायी चीन दिखायी 
हो और आपने उत्षक्ी उत्साहित करनेके लिये उसकी प्रशंसा की हो | आगे “त्रास? वाला अंश तो पजस काछिय तस चाहिय 
नाच! का और भी सुन्दर नमूना है ।॥85"बहुचा प्रदन होता है कि क्या यह अभिनय कृत्रिम नहीं ! नाटकी अमिनेताओंका 
उत्तर है कि अभिनयके समय उतनी देरका वही माव होता है। यदि और माव याद रहे तो खेल बिगड़ जाय | हम भी 
जब बालकोंके खेलमें सम्मिलित होते हैं तो अपने और व्यक्तित्वको गुप्त किये बिना मजा ही नहीं आता । (श्रीराजारामशरणजी )। 

टिप्पणी--१ ( के ) पूर्व कहद-कि दोनों भाई बालकोंके बुलानेसे जाते हैँ | वहाँ जाकर क्या करते हैँ यह अब बतलाते 
हूँ कि 'देखावहिं भनुजहिं रचना? | जैसे पुरके बालक रामजीको सादर मृदु वचन कहकर रचना दिखाते हैं; वेसे ही रामजी 
भाईको मृदु मधुर मनोहर वचन कह-कहकर दिखाते हैं। यहाँ यह भी दिखाया कि बालकोंके वचन मदु हैं. और रामजीके 

“बचनोंमें मधुरता ओर मनोहरता दो बातें अधिक हैं । श्रीरामज्ी बालकोंकी प्रसन्‍नताके लिये उनके वचन सुनकर रचना देखते 
हे ओर लक्ष्मणजीकी प्रसन्‍्नताके लिये मधुर मनोहर वचन कहकर उनको दिखाते हैं। शाक्॒ह” यह भेद दिखाकर प्रभुका 
खभाव बताया कि भक्त जिस तरह प्रसन्न ही मगवान्‌ बहदी करते हैं, वही कहते हैँ; वही सुनते और वही देखते-दिखाते ईं 

: [ सादर द्वोनेसे सुदु। सरस होनेसे मधुर और सुस्वर होनेसे मनोहर कहा | ( वि० त्रि० ) ] ( ख़ ) बालक बहुतससे हैं, 
इसीसे उनके सम्बन्धर्म :कहि कहि झदु बचना? लिखा था अर्थात्‌ दो वार 'कहि? शब्द लिखा था और श्रीरामजी दिखानेवाले 
एक ही हैं, इसलिये यहाँ “कहि! एक ही बार लिखा | पुनः बालकोंकी इच्छा श्रीरामजीसे वार्ता करनेकी है इससे 'कद्दि कहि? 
अर्थात्‌ दो बार (कि? शब्द लिखा और रामजीकी इच्छा रखनी दिखानेकी है (चार्ता करनेकी नहीं) अतः यहाँ एक बार “कहि! 
लिखा | ( ग ) पुन: “देखावहिं” का भाव कि लक्ष्मणजीके दृदयमें नगर देखनेकी इच्छा थी, यथा--५छपन हृदय छाल्सा 
दिसेषी । जाइ जनकपुर आइय देखी ॥? इसीसे 'राप्त देखावहिं अज्ुजहिं रचना ।! गुरुसे भी यही कद्दा था कि “नगर देखाद 
घुरत छे भावों”, उसको यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं | [ (घ) बेजनाथजी लिखते देँ कि 'बालकोंके संदोपहेतु रचनाकी चमत्कारी 
दिखाते हूँ । आत्रन्दइृद्धिके अर्थ प्रिय वचन और स्नेहद्॒द्धि-हेतु मधुर मनोहर वचन कद्दे [? ] 

२ (क ) “छव निमेष सहँ भुवन निकाय? इति। कालके दो परिमाण लव और निमेप कहनेका भाव कि ब्रह्माण्ड 
बहुत हैं, किसीको लवमान्नमें बना डालती है और किसीको निमेषमात्रमे | तीन लवका एक निमेष होता है--(निर्मिपश्िलदे 
ज्षेयः' । [ कोई लोग एक निमेषके साठवें भागको लव मानते हैं | कोई छः छवका एक निमेष कइते हैं और कोई ३६ 
लवका एक निमेष कहते हैं |८दो काष्ठा । (श० सा०) | पलक गिरनेमात्रका समय निमिष कहलाता है | लवनिमेष-अच्यन्त 
अल्पकालमें । मेरी समझमें आता है कि पसमूह-के-सभूह ब्रह्माण्ड! सब-के-सब अत्यन्त अल्पकालमें रच डालती है| वा; लव 
निमेष-लय और निमेषके अन्दर ही | इससे अधिक सम्रय नहीं लगता। ]( ख ) यर्दो) सुवनन्त्रद्माण्ड | यथा-- सुन 
शवन ब्रह्माण्ड -निकाया । पाइ जासु बल बिरचति साया ॥ ५ | २१ |? “अवधपुरी ग्रति भुवन निनारी । सरजू मिल्‍न 
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बा बनबमनन बल ााामाााााााााााााााााााभाााााणाणणाााणाआ्ाााआआथआाेाेौनाणलनानणआाआआनशशणशशणशणशशशशणशणशणणणणशशणशानाा 
सिम्य नरनारी॥ ७ | ८१ [५ «्यक्षांढ निकाया निरमप्तित माया रोम रोम प्रति बेद कहै । १। १९२ |? 'ऊमरि तरु विसाढ 
उठब साया । फल ग्रह्मांड अनेक निकाया ॥ हे | १३ । ६ ।?, सर्वत्र अ्रक्माण्डका ही रचना कहा गया है; अतः यहाँ भी 
ववद्दी समझना चाहिये | ( ग) “रचइ? का भाव कि यह न समझो कि अल्सक्रालमें जैसा-तेसा बना डालती होगी, वह समूह-के- 
समूह बना डालती है ओर रचनापूर्वक बनाती है; सामान्य कारीगरी नहीं किन्तु भारी कारीगरीके वे सब ब्रक्षाण्ड होते हैं । 
वि० त्रि०--विकासवादका ठिद्धान्त अत्यन्त संकीण है | उ्टि क्मले नहीं होती, युगवत्‌ द्ोती है; खप्नकी सष्टिकी 
आँति | रचनाके लिये काल चाहिये, सो पलक मारनेके पहले ही माया अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड रच डालती है | | 
टिप्पणी--३१ ( क ) “भगतिहेतु सोह दीनदयाला? इति। “सोह? अर्थात्‌ जिसकी मायासपूह ब्रह्माण्डोंको छवमात्रमें 
रच झालती है। तात्पर्य कि मायाकी रचनासे यह रचना अधिक नहीं है तब भी उसे चकित हो आश्चयपूर्वक देख रहे हें मानो 
ऐेती कारीगरी आजतक कहीं देखी ही नहीं |--हसका द्ेतु क्‍या है; सो 'भगतिद्वेतु!, 'दीनदयाछ? पदोंसे बता दिया है। 
अर्थात्‌ वाछक भक्तिपूर्वक दिखाते हैं ओर भगवान्‌ भक्तिके वश हो चकित चितवते हैं । हाल््- प्रभु यहाँ भक्तिकी महिमा 
दिखा रहे हैँ कि भक्तोंके प्रेमके वश हो भगवान्‌ नर-नाख्य अश्वीकार करते हैं ] क्योंकि दससे बालक प्रसन्‍न होंगे कि हमने 
चहुत अच्छी-अच्छी रचना दिखायी है | “दीनदयाल? कहकर जनाया कि बालक दीन हैं, कुछ भी सेवा नहीं कर सकते; 
सादर प्रभुद्धि देखायहिं रचना? इसको प्रभु उनकी सेवा मानकर उनपर प्रसन्न हो रहे हैं । 
कौतुक देखि चलें गुरु पाहीं। जानि विलंबु त्रास मन माहीं ॥ ६ ॥ 
जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावव सोई॥ ७॥ 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बरिआई।॥ ८ ॥ 

अर्थ--कौतुक देखकर ( दोनों भाई ) गुरुके पास चले | देर जानकर मनमें डर है || ६ ॥ जिसके डरसे मूर्तिमान्‌ 
डरको भी डर होता है, वही ( भगवान्‌ राम ) भजनका प्रभाव दिखा रहे हैं || ७ ॥ कोमल मीठी और सुन्दर बातें कहकर 
( भीरामजीने ) वालकोंशे जबरदस्ती बिंदा किया ॥ ८ ॥ 

शिप्पणी--१ ( क ) 'कोतुऋ देखि चले” इति | प्रभुने गुरुजीसे आशा माँगी थी कि “जो राउर सायेसु मैं पावडे । 
नगर देखाह तुरत ले भाव ॥ २१८ | ६ |? इसपर गुरुजीने दोनोंको नगर देखनेकी आशा दी--५जाइ देखि श्षावहु 
नगर सुखनिधान दोड भाह | २१८ |: इसीसे भीरामजीका भी कोठुक देखना लिखा--५कौतुक देखि चछे? । यदि मुनि 
केवल लक्ष्मणजीको नगर दिखानेकी आशा देते तो ग्रन्थकार भीरामजीका कौतुक देखना न लिखते | लक्ष्मणज्ञीको दिखाना 
ऊपर कहा गया--५रम॒ देखावहिं जनुजद्दि रचना।? और भ्रीरामजीका भी देखना यहाँ कहा । [_ “कौतुक? अर्थात्‌ र्- 
भूमिकी विचित्र रचना। पुनः, 'कौतुकः शब्दसे जनाया कि भीजनकमहाराजकी विशिष्ट रचना भी सरकारोको कौतुकमांत्र 
ही है। भर्थात्‌ तमाशा है। ( ख ) “चछे गुरु पाई । जानि चिछंब' *'? इति | “ज्ञानि घिछंवः देहली-दीपक है। भाव यह 
कि हम गुर मीसे कहकर चले थे कि नगर दिखाकर शीघ्र ले आवेंगे सो हमको बहुत देर हो गयी, यह खयाल भाते ही तुरत 
चल दिये ओर जल्दी-जल्दी चले)। जबतक कोतुकमें मन लगा रह् तबतक विलम्ब न जान पढ़ा) जब कौतुक देखके चले (जब उघरसे 
मन अलग हुआ) तव देर जानकर त्राउ हुआ | मन जबतक किसी काममे लगा रहता है तवतक स्वाभाविक ही दूसरी ओर ध्यान 
न घानेसे तमय नहीं जान पड़ता )। ( ग ) “त्रास मन माही? इति | डर यह कि गुरुजी नाराज ( अप्रसन्‍न ) न हों | 
हा हस लीलासे भगवान्‌ अपनी भक्तपराघीनता दरतसा रहे हैं, स्पष्ट दिखा रहे हैं कि हम भक्तोके वशमें हैं, खवतन्त्र नहीं 
हैं । खतन्त्रता दोष है; यथा--“परम खतंत्र न सिर पर कोई । भावे मनहिं करहु तुम्द सोई 0 १३७ | १? [ डर यह है 
फि गुरुजी यह न पूछ बेठें कि क्‍यों इतनी देर हुई |--यह माधुर्य है ]। । 

२ “जासु त्रास डर कहुँ ढर होई |“? इति | [ ( क ) अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ डर भी प्रभुको डरता है | इस कथनमें 
अत्युक्ति अलंकार है | पुनंः भाव कि सबकी कालका डर रृता है, वह काल भी प्रभुक्रो डरता है। यथा--'ऊमरि तरु विसाढ 
तब माया। फलं ग्रद्मांड अनेक निकाया ॥"*'ते फक्त भच्छक कठिन कराछा । तव भय डरत सदा सोड काछा ॥ ३) १३॥ 
बैजनायबी लिखते हैं कि ्सेवकके लिये खामीमें, प्रजाके ल्यि राजामें, राजाको देवता और देवताओंको शिवांदिमें, इत्यादि 
डरके स्पान हैं | ये सब भीरामजीका त्रास मानते हैं, इससे प्रभुको सर्वोपरि स्वतन्त्र रूप बताया |? ]] इस कथनका तात्पय॑ 
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यह है कि भला जिसको डर भी डरता हे ( तब ओरकी वात ही क्या ! ), उसको डर कैसे सम्भव हो सकता है १ ्क 
बा क्या हैं ?--इसका उत्तर उत्तराधमें देते हैं कि 'मजन प्रभाउ देखावत सोई” । भजनका प्रभाव दिखानेके लिये 
डरते हैं। [ डरनेका नरनाव्य दिखा रहे हैँ। अर्थात्‌ देख लो, भजनका प्रभाव यह है; जो हमारा भजन करता है 
उसको हम ऐसा डरते हैं। ( विश्वामित्रजीने ऐसा भजन किया कि हम उनके शिष्य बने और उन्हें डरते हैं ) ] (ख ) 
!|दिखावत? का भाव कि भजनका प्रभाव वेद-पुराण कहते हैँ ( यथा--तहाँ बेद अस कारन राखा । मजन भ्रमाउ साँति बहु 
साषा ॥ १३ | २)? ) और भगवान्‌ श्रीरामजी उस प्रभावक़ो प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं । ( देखी हुईं बात सुनी हुई वातसे 
४अधिक प्रामाणिक होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है--'झुनीदा कै छुबद मार्निंद दीदा” सुनी हुई बात देखी हुईके समान 
॥फब हो सकती हे ! ) | देखो, हम मुनिके केसे वशमें हैं, यह प्रभाव देखकर हमारा भजन करी, प्रभु यह उपदेश आचरण- 
ैद्यदा दे रदे हें । ह 
॥ नोट--'भज़न प्रभाव देखावत' अर्थात्‌ हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके-पुत्र, सखा, शिष्य इत्यादि होकर 
$ उसको सुख देते हैं | 'भक्तिस्सचोधिनी? में भी कहा है--/वही मगवंत संत प्रीति को विचार करे धरे दूरि ईशता हू पांहुन 
| सों करी है । ( कवित्त ९ ) | भक्तमाल्में त्रिलोचन, सेन, धना, माधवदास, जगन्नाथी, रघुनाथ गौसाई इत्यादिक्ी कथाएँ 
: प्रसिद्ध ही हैं। भागवतमें भी मगवानने दुर्वासाजीसे कहा है--'अद्दं मक्तपराधीनों ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साधुमि्न॑स्तहदयो 
' भक्तेमंक्तजनप्रिय: ॥ भा० ९ | ४ । ६३ !? अर्थात्‌ मैं भक्तके पराधीन हूँ, जैसे कोई परतन्त्र मनुष्य द्वोता है । मक्तोंने मेरा 
हृदय हर लिया है, इसीसे भक्तजन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, मैं उनसे डरता रहता हूँ। 
टिपणी--३ ( क ) 'कहि बातें झूदु मधुर सुहाई” | पूर्व कह आये हैं कि 'पुरवाछक कहि कहि खूदु बचना । 
: सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ॥” बालक मृदु वचन कह-कहकर दिखाते हैं, इसीसे श्रीरामजी भी मृदु मधुर सुद्ाई बातें 
! उनसे कहते हैं। हं:# स्मरण रहे कि प्रभुके वचन तो सदा ही 'रुदु मधुर सुहाये” होते हैं, कभी कड़ी बात नहीं सुनी 
। गयी | इस समय बालकोंके ग्रेममें आपके वचन प्रेम सने हुए होनेसे और भी सुदावने हैं ] ( ख) “विदा किये बालक 
! बरिआाई' इति | अर्थात्‌ बालक प्रेमवश आपसे अलग होना नहीं चाहते थे | 'बरिआई?”, यथा “किये धरम उपदेस घनेरे । 
| छोग प्रेमबस फिरहिं न फेरे ॥ २ | ८५ |? [ अर्थात्‌ आपने कहा कि देखो माता-पिता राह देखते होंगे, चिन्तित होंगे, 
. इससे अब जाइये, बहुत देर हो गयी, कल फिर मिलेंगे | पुनः मिलनेकी बात मधुर और सुहावनी हुआ ही चाहे | शील 
स्नेह निबाहनेके देत मदु मधुर सुहाई बातें? कही गयीं यथा--'को रधुबीर स्नरिस संसारा | सीछ सनेहु नियाहनिहारा ॥ 
३२ | २४ । ] ( ग॑) हछ”भगवान्‌ सब भक्तोंपर समान प्रीति करते हैं। देखिये, जैसे लक्ष्मणजी से “रुदु मधुर मनोहर' 
 बचन कद्दे--'राम देखावहिं अनुजदि रचना । कहि र॒दु मधुर मनोहर बचना-॥”, वैसे ही बालकोंसे 'कहि बातें झदु मधुर 
सुहाई ।'“” | [ भगवान्‌ सबसे ऐसे ही बोतें हैं, यह बात भी इसीसे प्रकट हो रही है | ] ( घ) कोटके चाहर निकलते 
- ही बालक संग लग गये थे, 'बाछकबूृंद देख भति सोमा | रंगे संग छोचन मनु छोभा ॥ २१९ | २ !! वहाँतक बालुंक 
लौटते हुए. फिर संग आये, वहींसे सब्च विदा किये गये । नेत्र और मन दोनों ही शोमाके दशनमें लगे हैं; कैसे साथ छोड़े; 
इसीसे वे कोठ्तक साथ पिछुवाये चले आये, अतणव विदा करना क्या गया | यह बालकोंका अतिशये प्रेम दिखाया । 
[ बालक इनका डेरा देखनेके लिये साथ छंगे रहे जिसमें वहाँ जा-जांकर फिर दर्शन वर सव वरते ने रेट तर 
जानेसे रोके जावेंगे तथा मुनिके पास भीड़ होनेसे उनको अरुचिकर होगी, तीसरे अब संध्याका समय है, दोनों भाई अब 
संध्या करेंगे, इत्यादि कारणोसि ब्ालकोंको बरिआई विदा किया गया । | 


दो०--सभय सप्रेम बिनीत अति के सहित दोउ भाह।... 
गुरु पद पंकज नाइ सिर बठे आयेसु पाइ ॥ २२५॥ 


अर्थ--अत्यन्त भय, प्रेम, विनम्रता ओर संकोचके साथ दोनों भाई युरुके चरणारविन्दोंमें मस्तक नवा आशा 
2 | | हु नि 
पाकर बठे ॥ २२७ ॥ | सा! । 
| टिपणी--१ समय! क्योंकि देर हो गयी है, यथा--'जानि विलंब त्रास मन माह? | सप्रेम क्योंकि गुर हैं, शुरु 
चरणोंमें प्रेमसे प्रणाम करना चाहिये ही; यथा--रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाय । तुलसी जिन्हदि न पुछक 
' तन ते जग ज्ीवत जाय ॥ दौद्धावडी ४२ |!” 'विनीत क्योंकि धर्मके रक्षक हैं। प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रद गये।गुरने 
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जब आशा दी तब बैठे यह भी 'विनीत” से जनाया 'सकुच? इससे कि एकतो मुनियोंका संग, फिर कथाश्रवण और सत्सड्भधका 
“लाम छोड़कर नगर देखने गये, दूसरे आपका संकोची स्वभाव ही है; यथा--कहुँ न राम सम स्वासि सकोयी”. इसीसे 
' संकोच आंदि-अन्त दौनोमिं लिखा गया है| २ ६&-कगुरुमें श्रीरमजीका भाव एकरस है यद्द भी इस प्रसंग दिखा दिया 
गया | उपक्रम और उपसंहारके मिलानसे यह भाव स्पष्ट देख पड़ रहा है--. 


उपक्रममें :. अपसंदरमें 
'दरम विनीत सकुृचि मुसकाई । ' समय सम्रम 
बोले गुर भनुसासन पाई । २१८ ४ !? बविनीए अति सकुच सहित दोठ साहू । २२५॥? 
यहाँ 'परम बिनीत! और सकुचि? १ ' यहाँ 'बिनीत अति” ओर 'सकुच सहित!' 
यहाँ गुरु अनुसासन पाह! २ यहाँ 'आयेसु पाह! 
यहाँ 'मुनिपद कमर बंदि दोठ आता ३ यहाँ 'गुरुषद्‌ पंकज नाई सिर! 'दोउ माह! 
यहाँ आशा पाकर बोले, आज्ञा पाकर चले ४ यहाँ आज्ञा पाकर बैठे --बेठे आयेसु पाह' 


'यया 'जाइ देखि आवहु नगर ।“*'चले छोक छोचन सुखदाता ॥! 

आदियें 'परम विनीत सकुचि मुसुकाई' और अन्तमें 'सभय” कहते हैं। क्‍योंकि विलम्भ होनेसे यहाँ मय हो 
गया है | कष्ा तो था कि 'नगर देखाइ तुरत ले आवों? | २१८ | ६ ।! भयमें मुस्कुराहट स्वाभाविक ही छोगोंकी जाती 
रहती है । वही नरनाव्य यहाँ है। इसीसे उपसंहारमें 'मुसुकाई” नहीं है; उसके बदले 'सभय? है | 

प० प० प्र०--यहाँ शिष्य-धर्मका आदश चरित्र दिखाया द | परमार्थ-साधक शिष्योंकी इससे उपदेश लेना उचित है | 


निसि प्रवेस शुनि आयसु दीन्‍्हा । सबहीं संध्यावंदलु कीन्‍्दहा। १ ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी |। २ ॥ 
४निवर सयन कीन्हि तब जाई | छगे चरन चापन दोठ भाई ॥ ३॥ 


शब्द/र्थ--निसि-प्रवेसनसायंकाल, संध्याके समय | प्रवेसन्पहँच, आगमन । संध्याबंदनु--आगयोंकी एक विशिष्ट 
उपासना जो प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह और संध्याके समय होती है। इसमें स्नान और आचमन करके कुछ विशिष्ट 
प्रन्नोका पाठ, अद्धन्यास और गायत्रीका जप होता है । दिनका अन्तिम एक दण्ड ओर रात्रिका पहला दण्ड मिलकर 
साय-सन्ध्याकाल द्वोता है | शयनज"सोनेकी क्रिया। चापनानदबाना, मीड़ना । 

अर्थ--रात आनेपर मुनिने आशा दी, सभीने सन्ध्यावन्दन किया ॥ १ ॥ पुराणी ( पौराणिक ) तथा प्राचीन 
इतिहांसकी कथाएँ कहते-कहते दो पद सुन्दर रात्रि बीत गयी ॥ २ ॥ तत्न मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने जाकर शयन किया और 
दौनों भाई चरण दक्मने लगे ॥ ३ ॥ 

. हक नोंट--% आज जनकपुरमें पहली रात है। भीरामजीकी आजमकी रात्रिचर्य्या विस्तारसे बखानकर सूचित 
फरते हैं कि प्रत्येक रात्रिमें यही चर्य्या होती है । इसी प्रकार एक दिनकी दिनचर्य्या वर्गन करके उससे प्रत्येक दिनकी 
चर्य्या सूचित करेंगे जिनमें चरारंचार न लिखना पड़े | इसी प्रकार श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजीकी चर्ब्या एक-एक ठौर 
कंही गयी है | जब्न उस चय्यकि प्रतिकूल कहीं होगा तब उसको कह देंगे | अन्यथा नहीं | श्रीजानकीशरण ( स्नेहलताजी ) 
कहते हैं कि दिन और रातकी चर्य्याका वर्णन यहाँ इस अभिप्रायसे किया गया है कि आगे पुष्यवाटिका-चसित्रिसे ये श्रीमजान- 
कीजीके प्रेममें ऐसे विहल होंगे कि यह संब चर्य्या भूल जायेंगे। उस दशाको जाननेके लिये रात-दिनकी चर्स्याका वर्णन 
किया गया है | 

प० प० प्र०--नगरदशन-प्रसड़ २१८ ( १) पर शुरू और दोहा २२५ पर समाप्त हुआ | ८ दोहे इस नैमितिक 

कायके वणनमें हैं । अश्धा प्रकृतिजनित सर्व दृश्य मैमित्तिक ही हैं, नित्य नहीं हैं | 
भीराजारामशरणजी ( लमगोड़ाजी ) कहते हैं कि---'राम रमापति कर घन लेहू! पर मानो विश्वनेता पदका चार्ज 
पंरिवतन होगा | इसके पहले श्रीरामजीके चरित्रका चित्रण मानो उस पूर्णताके विकासका है। हमें उनके निजी जीवनके वास्त- 
विक रूपके देखनेका अवसर मिलता है | इस समय शिक्षा समास करनेके बाद छड्टीकी चर्य्या है, फिर भी कितनी संयमिता! 
सच है जिसने अपने ऊपर शासन करना ( 5०8० 9॥7० ) सीखा है वही अच्छा शासक बन संकेंगा | इस दृष्टिकोणसे 


दोढ़ा २२६ ( ६-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४३ मानस-पौयूष 





यद्दि झ्ञाप देखें तो हमारे नवयुवकोंक्रे लिये यह अंश बड़ा शिक्षाप्रद है | 

दिप्पणी-- ( क ) 'निसिप्रवेस! का भाव कि रात्रिमरकी चर्य्या ( आचरण ) कहना चाहते है, इसीसे रात्रिक्े 
प्राय्म्भहीसे प्रसंग कहना प्रारम्म किया | (ख ) 'मुनि आयेसु दीन्हा'--गुरुकी आज्ञासे ही पाससे उठ सकते हैं, धर्मकार्यमें 
गुरुका हद और कड़ा रहना बहुत आवश्यक है जिसमें शिष्यवर्ग नित्यके घ्मोंसे कभी विचलित न हों, अतः गुरुने आज्ञा 
दी | इससे मुनिकी सावधानता धर्मकार्यमें दिखायी | (ग) 'सत्रही? देहली दीपक है। सबकी आशा दी और सबने आशाका 
पालन किया | सबने सम्ध्यावर्दन किया | समोको आज्ञा दी जिसमें समो इस कृत्यसे निवृत्त होकर कथा आकर सुनें । 
रुन्थ्याके बाद ह्वी कथाका समय दै--यद्द बात यहाँ जना दी | 'सबही? अर्थात्‌ दोनों राजकुमारोंको और सब मुनिदृन्दको 
जो साथमें आये थे, यथा-- तब प्रश्न रिषिन्ह समेत नहाए', 'हरषि चछे मुनिदृंद्‌ सहाया | बेगि ब्रिदेह नगर नियराया', 
'रिषिय संग रघुबंस मनि करिं मोजन विश्राम ॥! उत्तम सन्ध्याका समय सूर्यास्तके पूर्व माना गया हैै--२३७ (६) में नोट, 
देखिये | सन्ध्या कहाँ बेठकर की यह २३७ ( ६ ) में कहना है, इससे यहाँ नहीं लिखा | २३७ (६) टिपणी १ देखिये | 

 नोट--२ श्रीतिपाठीजी लिखते हैं कि 'पण्डितोंने एक मुहूर्त दिन रहते ही रात बतलायी है, यथा--'सझुहृतोन 

दिन॑ नक्त प्रवदुष्ति मनीषिणः” | इससे यह सिद्ध हुआ कि एक मुहूर्त दिन रहते ही मुनिजीने सबको सन्ध्यावन्दनकी आशा 
दी | सन्ध्यावन्दनका काल सुर्यास्तसे पहले है | मानसमें भी प्रमाण है, यथा--'प्रभुहि मिलन आई जनु राती । देखि मानु 
जनु म्रन सकुचानी । तद॒पि बनी संध्या अनुमानी ॥” ब्रह्म जीवकी सन्धि सन्ध्या है। गुरुकी सेवा प्रधान है, सब्र उसीमें 
छगे हैं, अतः समय आते द्वी गुरुजीने आजा दी । 

प्र० स्वामीका मत है कि नगरदशंनमें ही सूर्यास्त हो गया इसीसे आज रात्रि हो जानेपर सन्ध्या हुई | आज मध्यम 
कालमें सन्ध्या हुई | चौपाईके शब्द 'बेठे भायसु पाई” और सबरहीं? शब्द त्रिपाठीजीके मतको पुष्ट करते हैं । 

टिपणी--२ 'कहत कथा इतिहास पुरानी |"? इति। (के) पुरानी कथा इतिहास” कहनेका भाव कि जो 
कथा कभी सुनी नहीं होती उसमें मन बहुत छंगता है, सुनी हुई कथामें मन कम लगता है, इसीसे पुरानी कथाएँ सुनाते 
हैं। मुनिने ऐसी पुरानी कथाएँ सुनायीं कि उनमें मन ऐसा लगा कि दो पहर रात्रि बीत गयी, कुछ माल्म द्वी न हुआ | 
[ अथवा, पुरानी? से जनाया कि पुराणकी कथाएँ और भारत आदि इतिहासकी कथाएँ | ( रा० प्र , पाँ० ) | पुरानी? 
का दूसरा भाव यह है कि इस समय श्रीरघुनाथजीके चित्तमें मिथिकापुरीका शन्लासस्स भर गया है और मुनिने जो कथाएँ 
कहीं वह शान्त रसकी थीं, इससे वह कथाएँ पुरानी छगीं | ( पां० ) ! ६#>'विश्वामित्रजीको प्राचीन इतिहास अहुत मालूम 
हैं। वे चिरकाढीन ऋषि हैं। इससे जहाँ कहीं अवसर आता है, वहाँ वे प्राचीन ही कथा सुनाते हैं, यथा--'मगति देसु 
बहु कथा पुराना । कहे बिप्न जच्पि प्रभु जाना ॥ २१० | ८ |! 'कौसिक कहि कहि कथा पुरानी। समुझाई सब समा 
सुवानी ॥ २ | २७७ |? राजा रघुराजसिंहजी 'सिय स्वयंत्रर' में इस समय राजा निमि और महर्पि वसिष्ठजीकी 
कथाका कहना कहते हैं। (मा० पी० प्र० सं० )। प्र० स्वामी लिखते हैं कि भक्तिविषयक कथा ही कही। 
'कथा कहना? भक्तिके साथ ही मानससमें मुख्यतः प्रयुक्त है--दोहा ४४ में देखिये )। | ( ख ) 'रुचिर रजनि! इति | 
जो समय भगवत्‌-कथाके कहने-सुननेमें व्यतीत होता है वही सुन्दर है इसीसे दोपहर रात्रिको झचिर! विशेषण दिया। 
[ पुनः, “दचिरः विशेषण देकर सत्संगका महत्व दिखाया, यथा--'धन्य घरी सोइ जब सतसंगा थी ६ | १२७ |! अथवा, 
आज अश्विन शुक्ला द्वादशी है, चाँदनी छिठकी हुई है, अतः 'रचिरः कहा। यह शान्तरसका अर्थ है। और अज्ञारससका 
अर्थ यद है कि पुष्पोंकी वर्षाद्वारा सखियोंने सबेरे फुलवारीमें आनेका संकेत किया है। श्रीकिशोरीजीसे मिलनेकी रुचि 
राज्नि एक युगके समान बीत रही थी सो कथामें पहर भर ( पहसके समान ) बीत गयी !? (बै० ) प्र ; कक 
हैं कि आज सबेरेसे शामतक कथाके लिये अवसर ही नहीं मिछा और आज आशिन शुक्ला चतुदश्रीयुक्त पूर्णिमाकी 
रात्रि है, इसीसे उसे 'दचिर रजनी' कहा। आगे चद्धोद्य-वर्णनसे यह सिद्ध दोता है कि आज रात्रिके समय पूर्ण 
ऋन्द्रोदय है। यह कोजागरी पूर्णिमा है, इसीसे मध्य शत्रितक कथा हुई । कोजागरीकी रात्रिमें रदस्‍्थोंको लक्ष्मीपूजन 
और क्षत्रियोंको:अक्ष ( दूत ) क्रीड़ा करना शास्ममें कहा है। मध्यरात्रिके समय दह्वी यह विदित हैं| पर यहाँ बताया हूँ 
कि प्ररमा ्थविन्दक :साघधु सन्त साधकोंके लिये तो उस समय्र हरिकथा कथन-श्ररण करता ही उचित द। अथवा, 
श्रीअवधपुरी छोड़तेके पश्चात्‌ आज मिथिला नगरमें प्रथम-ग्रथम न इससे आजक़ी रात्रि रुचिर जान पड़ी । 
अवधसे निकलनेपर्‌: बक्सर आदिके वनमें ही समय बीता, मारीच आदि निशाचरोके कार राते चिन्तामं वीयती । 








वालकाणड २४४ श्रीमद्रासचन्द्रचरणोां शरण प्रपर्य दादा २२६ ( १-३ ) 








रहीं | ( रा० प्र० ) | इससे वनकी रात्रियाँ भयानक रहीं, आज नगरकी रात्रि होनेसे रुचिर! है। (रा० च० मिश्र )। 
थयथवा, नगरके वालकॉसे सुन आये थे कि राजकुमारी प्रातःकाल गोरीपूजनके लिये जाया करती हैं । उनको देखनेकी 
अभिलापामम शेप दो पहर रात्रि बहुत कठिन हो जायगी | उसकी अपेक्षामें कहते हैं कि यह दो पहर रात्रि कथा सुननेमें 
उन्दर बीती । (पाँ०, पं० रा० च० मिश्र ) | ए# परंतु हमें पं० रामकुमारजीका भाव विशेष संगत जान पड़ता है| 
दोद्या २३० में लमगोड़ाजीका नोट भी देखिये |] (ग ) जगु जाम सिरानी' से कथाकी समाप्ति दिखायी और कितनी 
देर सत्रिमें कया होती है यह बताया । अर्थात्‌ इससे जनाया कि दो पहर रात्रितक कथाका समय है | इसके पश्चात्‌ शयनका 
समय है | पुनः 'सिरानी! कहकर जनाया कि कथा कहते-सुनते दो पहर समय कुछ जान ही न॒पड़ा, बड़ी जल्दी बीत 
गया, यथा--राम मरत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पछक सम बीतो ॥ २ | २९० !१, ( इससे सूचित किया कि 
सब् धोता बड़े प्रेमसे कथा सुनते रहे | ह-# कथामें इस तरह मन लगावे ) | 


: 8 'मुनिबर समन कीन्हि तव-जाई''*” इति। ( क ) तब” अर्थात्‌ कथा समाप्त होनेपर | जाई” से जनाया 
कि कथा-स्थानसे शग्ननागार कुछ दुरीपर अथवा प्रथकू है। इससे यह भी जना दिया कि और सब भ्रोता मुनि भी अपने- 
अपने आसनपर गये | जब्न मुनिवर जाकर सोये तत्र सब मुनि भी जाकर सोये | जन्नतक मुनिवर शयन न करें तबतक कोई 
भी शयन नहीं कर सकता |--यह रीति और बड़ेका आदर-सम्मान दिखाया | किस्नीका मत है कि . 'सुंदर सदन” में जाकर 
सोये। उनके मतके अनुसार 'सुंदर सदनु सुखद सब कालछा। तहाँ बासु ले दीन्ह भ्रुआछा॥ २१७। ७१ भेंजी 
(सुन्दर सदन? कहा है वह उस सदनका नाम ही है )। ( ख ) 'छगरे चरन चापन दोउ माई ।! इति। हुछ-सब काम 
गुरुकी आशासे करना कहते आये; यथा-बोले गुरु अनुसासन पाई ।', जौ राउर.आयसु में पायउँ। २१८ | ४-६ ।!, 
गुरु-पद-पुंकज नाइ सिर बेढे जायेसु पाइ । २२०५ |? तथा आगे भी 'समय जानि गुर आयेसु पाई । लेन प्रसून चले दोड 
भाई )| २२७ । २।?, पर यहाँ गुरुचरण दबानेमें गुरुकी आशा नहीं लिखी गयी | यह भी सामभिप्राय है। यहाँ उत्तम 
सेवकका धर्म कहते हैं | चरणसेवा दोनों भाइयोंने अपनी ओरसे की और बार-बार आज्ञा दी जानेपर ही सेवा बंद की, 
जैसा. कवि आगे स्वयं कहते हँ--'बार वार सुनि आज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥?, यह उत्तम सेवककी 
रीति है। यथा--'उत्तमश्ररितं कार्य प्रोफ्तकारी च मध्यमः ।” अर्थात्‌ बिना कद्दे हुए. स्वामीके चित्तमें आया हुआ कार्य 
करनेवाला उत्तम और कहनेपर करनेवाला मध्यम श्रेणीका सेवक है। ( ऐसा ही पुत्रके विषयमें भी कहा गया है, यथा- 
'अनाक्षप्तो5पि कुरुते पितुः काय स उत्तम; ॥ ६०॥ उत्तः करोति यः पुत्र: स मध्यम उदाह्ततः। उक्तो5पि कुरुते नेव स पुत्रो. 
सल्ल.छच्यते ॥ ६१ ॥? ( अ० रा० २। ३ )। अर्थात्‌ जो बिना आजश्ञाके ही पिताका कार्थ करे वह उत्तम है, जो कहनेपर्‌ 
करे वह सध्यम और जो कहनेपूर भी न करे वह मल्तुल्य है।--और जो कार्य स्वामीके मनमें आया भी नहीं है पर सेवकके 
लिग्रे उचित ै,. .उसको करनेवालेके विषयमें क्या कद्दा जाय १ )] पुनः भाव कि मुनिने सब काम करनेकी आशा दी पर 
घरणसेवाकी जञाज्ञा न दी क्योंकि वे जानते हैं कि थे हमारे नाथ हैं, यथा--तब रिषि निज नाथहिं जिय चीन्‍्ही । विद्या- 
निश्चि कहेँ जिद्या दीन्ही ॥ २०९ | ७ |; हाँ, साथ ही माधुयके अनुकूल दोनोंकों सेवा करनेसे मना भी नहीं किया | 
[ उुमरण रहे कि :ईश्वरसे चरणसेवा करानेमें वात्सल्यमाव ही मुख्य कारण है | वात्सल्यभाववाले ऐ.्वय नहीं देखते, वे तो 
माधुय॑में, ज्ञाछ॒कभाव ही मानते हैं | इससे सेवा करानेमें दोष नहीं | ( बै० ) ] 


.. नोट--रे काम करनेके लिये गुरुकी आज्ञा अवश्य लेनी चाहिये; परंतु सेवामें आज्ञाकी आवश्यकता नहीं । यही 
कारण है कि चरणसेवा करनेकी आज्ञाका माँगना या देना यहाँ नहीं पाया जाता । कहा गया है कि तीन.जगह गुरुकी आशा 
मानना उचित नहीं है| अर्थात्‌ सेवा, भौजन और दानमें आज्ञा न माननी चाहिये | ( पाँ० ) | यधा-- सेवा मोजन दानरमें 
लाज्षा मंग न दोष । पुनि छुनि गुरुजन रोकहीं तऊ न कीजिय तोप ॥” यही कारण है कि चरण चॉपनेकी आज्ञा नहीं, ली- 
गयी; चाँपने लग गये । सेवा, दान और भोजनके अतिरिक्त शयन करनेमें, दण्ड-प्रणाम करते समय उठनेमें, संग पहुँचाने 
जाते हुए लोटनेमें अनेक बार आज्ञा होना भूषण है | यथा--पुनि पुनि प्रशु कह सोवहु ताता !! ( लक्ष्मणजीसे बार-बार 
सोनेको कहते है ), परे भूमि नहिं उठत उद्मणु | बर करि छृपासिंशु उर छाए || ७ | ५। ( भरतजी साश्टा्ज पड़े हैं, 
उठानेसे उठते नहीं ), “अहुरि चहुरि कोसलछपति कहहीं । जनकु प्रेमवस फिरे न चहहीं ॥ पुनि कह भूपति बचन सुहाए । 
रिरिन मदीस दूरि बढ़ि आए ॥ ३४० | ४-५ !! इत्यादि। स्वामीके कहनेपर सेवा करना उत्तम सेवककी रीति नहीं है । 
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( ग ) चरणसेवा करना आज ही लिखा, सो क्यों ? उत्तर--मुनिका साथ छोड़ नगरमें जाकर विलम्द करने और कथामें 
'चित्त न देनेका अपराध क्षमा करानेके. लिये चरण-सेवा करने लगे | ( पाँ० ) | अथवा, किसी भाँति राज्नि दीते इससे | 
वा, नगरद्शन असत्‌ कर्म है उसके उद्धारहेत सत्कर्म करते हैं? | (वै० ) वा, रास्ता चलकर आये हैं अतः धकावट 
निवारणाथ प्रभु गुर्के चरण दबाने छंगे | ( वि० त्रि० ) | ह-# वस्तुतः यहाँ आज रात्रिचर्याका वर्णन हो रहा है, यह 
भी एक रानिचर्या है, इससे इंसे भी लिखा । ऐसा ही नित्य करते हैं। 

ह ४ मानसमें सिद्धाअमसे जनकपुरको प्रस्थान करनेपर बीचमें रात्रिमें कहीं विश्राम करनेका उल्लेख नहीं है। ज० 
रा० में अहल्योद्धारके दूसरे दिन प्रातः जनकपुर पहुँचना कहा और वाल्मी० में प्रथम दिन शोणनदके तटपर, दूसरे दिन 
गड्जा-तटपर, तीसरे दिन विशाल नगरीके राजाके यहाँ रातमें ठहरनेके पश्चात्‌ चौथे दिन प्रातः अहल्यावाले बनमें पहुँचे 
जो मिथिलापुरीका ही उपवन है | अहल्योद्धार करके उसी दिन जनकपुर पहुँचे | अस्त -+ईंससे सिद्ध हुआ कि कुछ 
कोस चक्कर दब जनकपुर मध्याहकालके लगभग पहुँचे | अमराईमें ठहरकर तुरत ही दोंनों राजकुमार फुलवारी देखने 
गये जूहाँ से गुरुजीके लिये पुष्प आदि लाना'होगा । महाराज जनक इसी बीचमें आये । दौनों राजकुमार फुलवारी देखकर 
क्षाये, तब राजा ससमाज बहाँ उपस्थित द्वी-थे.। फिर मद्दाराज सबको महलोंमें छाये, सुन्दर सदनमें निवास दियां। यहाँ 
भ्लोज़न-विश्राम करनेपर.केवल एक पहर दिन रह गया तब नगरदर्शनकों गये | वहाँसे “निशिप्रवेश! पर छोटे, सन्ध्या-' 
बन्‍्द्रन किया.] दिनभरके थके होनेपर भी -अर्द्धरात्रितक प्रेमसे कथा सुनी । सात्रिमें भोजन भी नहीं। इतनेपर भी जाकर 
सोये नहीं, गुरके चरण चाँयने छगे | मिलान: कीजिये--गुर के प्रान अधार संग सेवकाई हैं। नीच ज्यों दहल करें राखें 
रुख अनुसरें, कौसिक से फोही बस किये + दुहूँ माई हैं ॥ गी० १। ६९ | ह# यहाँ भगवान्‌ राजकुमार हैं, वे अपने 
आचरणद्वारा जनमात्रको शिक्षा दे रहे हैं कि-चक्रवर्ती ही क्‍यों न हो उसे गुरुकी सेवा इसी प्रकार करनी चाहिये | यह 

. दिखलानेद्दीके लिये सर्वेश्वर होते हुए भी वे।[सेवा कर रहे हैं | क्योंकि 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | स यत्ममाणं 

: कुरुते छोकस्तदनुवतते ॥ गी० ३। २१ | श्रेष्ठ पुरुष जो-जी आचरण करता है अन्य पुरुष भी उस-उशके ही अनुसार 

बत॑ते हैं । वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग मी उसीके अनुसार ब्तते हैं। [ मानसप्रेमी श्रोता और वक्ता 

इसपर विचार करें कि ऐसी दशामें परमार्थशाधक कितने श्रोता मन लगाकर मध्यरात्रितक श्रवण करते हैं | (१० प० प्र० )] 


जिन्ह के चरन सरोरुदद छागी | करत विधिध जप जोग बिरागी' ॥8॥ 
ते दोड बंधु प्रेम जनु जीते गुर पद कमल पछोटत ओते ॥ ५ ॥| 
बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही | रघुबर जाइ सयन तब कीन्हींती ६ ॥ 


.  शब्दार्थ--पलोटनाल्‍दबाना । प्रीतेन्प्रीतिपूर्वक । अशान्भाशा | 
अ4--जिनके चरणकमलोंके लिये वैराग्यवान्‌ छोग अनेक प्रकारके ५ जप-योग ( वा, जप ओर योग ) करते ः 

हैं॥ ४ | वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए ( प्रेमाधीन होनेते ) प्रेमपूवक श्रीगुरुजीके चरणकमलोंको दबा रहें 
हे ॥ ५ ]] मुनिने चारंबार आज्ञा दी तब श्रीरशुनाथजीने जाकर झयन किया || ६ ॥ के 

: ..टिपणी--१ 'जिन्द के चरनसरोरुह छागी''? इति। [ (क ) चरणको सरोरुह कहकर बैरामियोंकि है भ्रमर 
जनाया,, यथा---करि मधुप सन मुनि जोगि जन जे सेइ अमिसत गति लहें ।१। ३ २५ 7९६ सर ) करत विविध क 
जोग'--भाव कि जपनयोगादि समस्त साधन भगवानकी प्रात्तिक लिये ही किये जाते हैं, यथा-- करि ध्यान, बिराग हे जे 
अनेक मुनि जेहि पावदी | ३। ३२ |! ये सव साधन हैं और श्रीरामचरणकी प्राति फल हँ। उदाइरणाथ भरद्वाजजीके हे 
देखिये; भासु सुफछ तप तीरथ स्यागू । भाजु. सुफछ जप जोग बिरागू ॥ सफल सफल सुस्त बे हा अड 
अबलोकत आजू | २ | १०७ !? (ग ) 'त्रिरागी? जपयोग करते हैं; इस कथनका हक हर म स्पा है 
साधन करते हैं, जब साधन करके बेरागी हो -जाते- हैं तब भगवश्यात्तिके लिये जप-योगादि 0 हूं। वे है पकृरतः 
भगवत्पाप्तिका एक साधन है । जो विरक्त नहीं हे उसे प्रशुके चरणोंकी प्रातिकी इच्छा द्दी बह 2 ( रे 2 
अर्थात्‌ करना लिखते हैं, मिलना नहीं लिखते । [भाव यह दे कि वैराग्यवान्‌ होकर जे (योगादि. करनेपर ; 3048 
ही जाय यह आवश्यक नहीं है, साधन करनेपर भा किसीहीकों मिलते हैं। आग खाते है कि अममस ठुस्त ६ 
मा० पी० ख-३--१० .. 
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दास ऐः घन जाते हूँ | ( प्र० सं० ) | जप और योग दोनों कहनेका भाव कि नामका जप करते हैं, उससे थके तत्न ध्यान, | 
फरते हैं; प्यानसे थककर फिर जप करते हैं | इस प्रकार साधन करते हैं | ( वि० त्रि० ) 


२ 'वेह दोउ वंधु प्रेम जनु जीते'“ ” इति | ( क ) तासय कि सब प्रकारके भजनसे प्रेमरूपी भजन अधिक है, 
यथा 'पश्गारि सुनु प्रेम सस मजन न दूसर भान । 'उसा जोश जप दान तप नाना श्रत मख नेस | रास छुपा नहिं 
एछरहिं हस जस निःफेषछ प्रेम ।! जप-योगादिसे प्रेमका महत्त्व विशेष है । जप-योगादिसे प्रभु मिलते हैं तो प्रेमसे सेवक 
हो जाते हैं। विश्वामित्रजीने श्ीरामजीमें प्रेम किया | [ उनका प्रेम भगवानके लिये याचक बनकर भ्रीअवधपुरीको जाते 
समय, धनुर्ममके समय और भीअयोध्याजीसे विवाहके पश्चात्‌ विदा होते समय कविने दिखाया है | यथा “पहू मिस देखों 
पदु जाई । करिं यिनती सानों दोठ माई | ज्ञान विराग सकक गुन अयना। सो प्रभु में देखब सरि नयना | २०६ | 
७०८ |” 'कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि शवगाहु सुहावन ॥ रामरूप राकेसु निहारी | बढ़त बीचि पुछकावक्धि 
भारी | २६२ | २-३ |, 'दीन्द्र असीस विप्र बहु माँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती । ३६० । ९ !! ] इसीसे भीरामजी 
शिश्वामित्रज्ञीके सेवक बने | ये यथा मां प्रपथन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ ।” कहा ही है, उसीको यहाँ चरितार्थ किया । 
(ख़ ) प्रेम जनु जीज़े! से सूचित क्रिया कि ब्रिश्वामित्रजीको भगवान्‌ अन्य किसी साधनसे नहीं मिले वरंच उनका प्रेम 
ही भगवानको जीतकर यहाँ ले आया | इसीसे वे चरण मींड़ रहे हैं। 'जीते! कहकर जनाते हैं कि और किसी साधनसे 
जीते नहीं जा सकते, प्रेमहीसे जीते जाते हैं | ( यथा 'भसगति क्बस॒ह्दि बस करी' )। (ग ) 'पछोटत प्रीते! इति । प्रथम 
कहा कि ये जीतकर छाये गये हैं, इससे पाया जाता है कि मन लगाकर प्रेमसे सेवा न करते होंगे, उसीपर कहते हैं--- 
'ल्लोटत प्रीते! | प्रेमसे जीते गये हैं, इसीसे प्रेमसे सेवा करते हैं, यहाँ भी 'ये यथा मां प्रपधन्ते”“” को चरितार्थ करते 
हूँ | प्रीते! यहाँ कहकर आगे दोनों भाइयोंके प्रेमका स्वरूप दिखाते हैं कि बारबार'”? | 


धाद बाए मुनि जछ्ता दीन्ही'"' इति | ( क ) इससे सेवामें अत्यन्त प्रेम दिखाते हैं कि मुनिके कहनेसे भी सेवा 
नहीं छोड़ते | वारंबार आज्ञा देनेपर तब शयन किया | एक-दो बारकी आशज्ञापर सेवा छोड़ देनेसे अश्रद्धा पायी जाती | 
[ यदि सेवक एक ही बारक्े कहनेसे सेवा छोड़ दे तो समझा जायगा कि उसकी हार्दिक इच्छा सेवा करनेकी न थी |. 
ओर यदि स्वामी आज्ञा न दे तो उसमें कठोरता पायी जावे। अतएव दोनों विचारोंसे यहाँ बार-बार” और आगे 
'घुनि पुनि प्रभु कद सोवहु ताता' कहना पड़ा | ( प्र० सं० ) ]। बार-बार आज्ञा देनेसे सूचित हुआ कि जैसे श्रीरामजीकी 
प्रीति गुरुसेवामें है वेसे ही गुरुकी प्रीति श्रीरामजीमें है | [ बार-बार आज्ञा मिलनेपर मी सेवा नहीं छोड़ी । कथाश्रवणमें 
ऐसी प्रीति कि अध॑राभित॒क प्रेमसे सुनते रदे ओर ऐसी गुरुभक्ति कि आज्ञा देनेपर भी सेवा नहीं छोड़ते । ऐसी सेवासे 
शुरुमद्वाराजको प्रसन्न कर लिया तभी तो 'सुफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे' ऐसा आशीर्वाद मिला | इससे दिखाया कि जो 
कोई साधक इस प्रकार गुरुका अनुगामी बनकर कथा श्रवण ओर सेवामें रत रहेगा वही भव-संसति भंगः करके शान्ति 
और भक्तिकी प्राप्ति कर सकेगा | प० प० प्र० ] । 


( ख ) 'रघुबर जाइ सयन तथ कोन्द्ी' इति । यहाँ 'रघुबर! से श्रीरामजी? अमिप्रेत हैं; श्रीलक्ष्मणजी अभी शयन 
नहीं करेगे, क्योंकि इनको अमी अपने स्वामी भीरामजीकी सेवा करनी है। सेवाके पीछे उनका शयन फरना कहेंगे | 
'नाए! से सूचित किया कि गुरुफे शयन-स्थानसे श्रीरामजीका शयनागार प्रथक्‌ है। गुरुके सामने शयन करना निषेध है, 
तब भीरामजी वहाँ शयन कैसे करते १ शयनागार प्रथक्‌ है यह आगे स्पष्ट है, यथा 'बिगत निसा रघुनायक जागे । बंधु 
विकोकि कहन अस॒ छागे ॥”“बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने | होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ नित्य किग्रा करि गुरु प्रढ्ि 
णाए। २२८ ( ६ )-२३९ |! [ 'रघुयर जाइ' से जान पड़ता है कि सोनेकी आशा लक्ष्मणजीकों नहीं दी, क्योंकि ये 
भीरामजीके सेवक हैं | यथा बारेहि ते निज हिल पति जानी | छछिमन रामचरन रति मानी | १९८ | ३ !” यद्दि मुनि 
उन्हें आज़ा देते तो उनकी सेवा भंग हो जाती और यदि आज्ञा देनेपर सेवा करते, जाकर सोते नहीं, तो गुरुकी आशा संरा 
होती | ( प्र० सं० )। इस तरह 'रघुवर! देहली-दीपक है । अथवा, “रघुवर! से दोनों भाइयोंको जनाया | दोनोंको 
जानेकी आशा दी, यदि लक्ष्मणजीको आज्ञा जानेकी न देते तो वे कैसे जाते । 'क्या आज्ञा दी ?--यह इसीसे स्पष्ट 
नहीं 2 गा अनुसार लगा लेना चाहिये कि दोनोंको जानेकी आज्ञा दी और श्रीरामजीसे कहा कि जाओ 
अब शयन ह 


> 


बहा २२६ ( ७-८) ह :.. आमते रासचन्द्राय समः २४७७ म सातस-पीयप 
वरइरनकाकारभयाकशकाजककान- “*7 मु के 


चापत चरन लपृनु उर लाएँ | सभय सम्रेम परम सचु पाएँ॥ ७] 
पुनि पुनि प्रश्ु कह सोवहु ताता | पोढ़े धरि उर पद जलजाता ॥ ८॥ 


शब्दा4--लाएँ-छगाये हुए |. सचुन्सुख, आनंद, यथा 'हेंसहिं संभुगन भति सु पाएँ। १३४ | ५ | 'सोजनु 
करई्िं सुर अति बिलंचु बिनोद सुनि सचु पावहीं | ९९ | जलजात-्कपल | 


.._ आर्थ--भीलक्ष्मणजी भीरामजीके चरणोंकों हृदयमें छगाये हुए डरते हुए, प्रेमसहित और परम आनन्द पाते 
3 आज रहे हैं || ७ ॥ प्रभु ( श्रीरामंजी ) बार-बार कहते हैँ--भेया ! सो रहो | (तब वे ) चरणकमढोंवो हृद्यमें 
रखकर पड़ रहे || ८ ॥ ह ग ह । ' 


टिपणी--१ ( क) 'डर छाएँ? इति। श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामचरणानुरागी हैं यथा 'अहह घन्य छछिसिन 
| सडुभागी । रामपदारबिंदु अनुरागी | ७ | १ |! बारेहि ते निज हित पति जानी। लछिमन रामचरन रति सानी । १९८ | 
३)! इसीसे चरणोंको हृदयमें लगाकर मीड़ रहे हैं। प्रिय बस्तुकी लोग हृदयमें छूगाते ही हैं उससे उनका प्रेम सुचित 
दोता है। 'उर लाएं? से यहाँ चारों अन्तःकरणका लगाना सूचित करते हैं। ( ख॒) 'समय सप्रेम' इति | मयसद्दित 
दजाते हैं कि कहीं श्रीरामजीके चरणोंकों दुःख ( कष्ट ) न हो। ( प्रभुके चरण अलम्त कोमल हैं, हमारे हाथ कठोर 
' है, कहीं हमारे हाथ चरणोंमें गड़ें न-यह भय है )। अथवा, प्रभुकी चरणसेवामें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे डरते हैं कि 
कहीं प्रभु सोनेकी आशा न दे दें जो चरणसेवा छूट जाय, क्योंकि रात बहुत बीत चुकी है । अथवा, [ भय यह है कि 
'मींद न'उचट जाय, हमारे कड़े द्वाथोंसे कोमल चरणोमें कसक ( करक ) न पहुँच जाय। (पाँ० )। अथवा, समय 
'हूससे कि डरते रहनेसे कार्य कानेमें चूक नहीं पड़ती | ( बै० ) | अथवा, ऐश्वर्य समझकर भय है | ( पं० ) ] 'सप्रेम! 
का भाव 'डर छाए? में आ गया । अत्यन्त प्रेम है इसीसे हृदयमें लगाये हैं | | चरणसेवा मिलनेसे सप्रेम |(रा० प्र०)। 
वा, भ्रातृभांवसे प्रेम है। (पं० ) (ग ) परम सचु पाएँ! इति। परम आनन्द पा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इन 
चरणौंकी सेवा ब्रह्मादिको भी दुर्लभ है, यथा .सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई | चाहत जासु चरन सेवकाई | ७ । २२ !? 
( ये सत्र चरण-सेवा चाहते हैं पर इनकी भी मिलती नहीं ) सो हमको प्राप्त है। [हक सेवामें अपनेकी अशान मानना 
'तथां हु्लभं;सेवाकी प्राप्तिमें अपनेकी धन्य मानना उचित ही है| पुनः, 'परम सुख' पाया क्योंकि आज सेवामें कोई 
/ “शाशी नहीं-है, आज सेवाका छाम पूरा-पूरा. मिछा | घरपर यह सेवा और लोग भी बा छेते थे, यथा 'सेवहिं सानुकूछ 
सब माई । रामचरन रति अति अधिकाई | ७। २० | १)? पर आज यह अधिकार अकेले ही अपनेको प्राप्त है | ( प्र० सं० ). )। 


२---'घुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ।'“” इति | ( क ) जिस भावसे भ्रीरामजीने मुनिकी सेचा की, उसी भावसे 
“लक्ष्मणजी भीरामजीकी सेवा कर रहे हैं | मुनिने बार-बार आज्ञा दी तब श्रीद्यमजी सोये, वैसे ही जब श्रीरामणीने इनको 
' बारंबार आशा दी, तब ये लेटे | | ( ख ) 'पौढ़े! इति | मुनि! और 'रघुबर' केसाथ सियन!'पद्‌ दिया ।---सुनियर सथन 
कीन्हि तब जाई', 'रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही' और रक्ष्मणजीके सम्पन्धमें 'पौढ़े! लिखा | इससे शात होता है कि ये 
' ज्ोगते लेटे रहे, 'सोये नहीं | श्रीलक्ष्मणजी रामसेवामें ऐसे तत्पर हैं, ऐसे सावधान हैं कि अवधसे बाइर भीरामजीके 
“सांथमें रंईनेपर इनका सौंना अन्‍्थकारने कहीं नहीं दिखाया | यथा---सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पछोटत साई ।:२-। 
"४५ 'ईडे छखलु प्रंभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोचन झूदु बानी ॥ कछुक दूरि सजि बान सरासन । जागन छगेथोठि 
* दीरासंन '॥!, 'प्रशु पाछे: छछिसन बीरासन । कटि निषंग कर बान सरासन ॥ ६ | ११ | ८ !? बावा हरिदरप्रसाद और 
पंजोबीजीका मत है कि 'पौढ़े' में शयनका भाव है )। 'पौढ़े! पर विशेष अगले दोहेके टिप्पण देखिये।(ग) डर 
"धरि पद जलजातां" इति। 'उर धरिं का भाव कि पहले उरके ऊपर चरणका संयोग रहा, उरमें लगाकर चरण दावते 
'रहै---धापत रन ऊूषन उर छाएँ?। जब ऊपर चरणका संयोग न रहा तब चरणोंको उरके भीतर घरकर लेटे | पंजाबीनी 


दूसरा अर्थ यद्द भी लिखेते हैं कि 'दृदयपर चरणकप्ल रखकर सोये? । ) 


इति श्रीनगेरदर्शनप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


पाएकाण्ड २४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दौहा २२६ 


प्रीतम-प्यारी श्रीजनक फुलवारी 


अथांत्‌ 


2 
पृष्प-बाटिका-प्करण 
कपल: 

नोट---१ इस प्रकरणमें शइज्ञारस्सके रसज्ञ एवं अन्य कुछ महानुभावोंने बहुत भाव कहे हैं जिनमेंसे कुछ असंगत 
और क्लिष्ट कल्पना प्रतीत होते हैं | परंतु रसिकसमाज और रामायणी लोगोंके प्रेमके कारण वे भाव भी दिये गये हैं । 

दौ-एक साहित्यश महात्माओंने प्रथम संस्करणका यह नोट पढ़कर मुझे लिखा था कि वे भाव अमर्यादित हैं, उन- . 
कौ हस अन्थमें स्थान न देना चाहिये | परंतु 'मानस-पीयूध”! विछूक रामचरितमानसका इनसाइक्लोपीडिया ( 7४४०/००- 
98८ ॥8 ० 8॥77 रिह॥ 00870 ॥४०॥०$ ) है; इसलिये जो भाव अन्य टीकाकारों आदिने कहे हैं उनका भी संग्रह 
इसमें आवश्यक है | श्रीसीतारामीय अजेन्द्रप्साद, रिटायर्ड सब जज, विहार ( साकेतवासी ) तथा औगोस्वामी चिम्मन- 
छालजी, सम्पादक 'कल्याण कल्पतरु! की यह सम्मति थी | अतः इस संस्करणमें भी वे भाव ज्यों-के-त्यों दिये गये हैं | 

२ पूर्व संस्करणमें हमने 'पुष्प-वाटिका-प्रकरण” दोहा २२६ के आगेकी प्रथम चौपाईसे प्रारम्भ किया था। परंतु 
इस बार पुनर्विचार करनेपर हमने दौह्य २२६ को भी वाटिका-प्रकरण! में छेना उचित समझा, क्योंकि यहाँसे ही उस 
दिनकी चर्य्याका प्रारम्म होता है | 

३ दोहेका प्रारम्भ करनेके पहले मैं भीराजबहादुर लमगोड़ाजीके कुछ नोट्स यहाँ देता हूँ--उन्होंने फुल्वारी- 
छीलाकी साहित्यश शाब्दिक व्याख्या बहुत वर्ष हुए जमाना? ( उदूं एखबार, कानपुर ) में की थी, जो फिर 'प्रभा? 
और 'हुलसी-गन्थावली' में प्रकाशित हुईं । उसके बादका कुछ अंश 'माघुरी? में छपा। वह पूरी शाब्दिक व्याख्या 
उन्होंने एक पुस्तक-रूपमें लिखी है, पर अप्रकाशित रह गयी | हम उससमेंसे यहाँ बहुत संक्षेपमें आलोचना-शेलीके 
सिद्धान्तॉका द्ग्दिशनमात्र कराके कहीं-कहीं मुख्य शब्दोंकी व्याख्याका केवल संकेत देते जायँगे | 

(१) “साहित्यमें शाब्दिक व्याख्याके .सिद्धान्त!ः--रसकिनने टीक कहा है कि कुशल कवि या छेखकके 
लेजोंकों शब्दशः नहीं किंतु अक्षरदाः विचारना चाहिये । इसी कसौटीपर रकसिन महोदयने मिल्टनके पाँच-सात पदोंकी 
व्याख्या करके यह दिखाया है कि प्रत्येक शब्द कितना विचार पूर्ण है। हम शब्द बदलना तो और बात है, बहुधा उसका 
स्थान भी नहीं बदल सकते | | । 

गोस्वामी ठुलसीदासजीके रामचरितमानसपर भी यही बात लागू होती है । ' 

जैसे अंकगणितमें किसी अंककी अपनी और स्थानीय कीमतें ( मूल्य ) होती हैं वैसे ही साहित्यमें शब्दकी 
उप्नी स्थानीय कीमतें होती हैं। अंक १ अपनी जगह एक है, किंत दह्ाईकी जगह दस हो जाता है, इत्यादि | हाँ ! 
तो कह़्य-फलामें शब्दकी कीमत किस प्रकार जाँची जाती है ? 

संक्षेपमें हमें तीन गुण देखने होते हैं--( क ) 'शब्द ( ध्वनि ) गुणः | जैसा विषय वैसी ही 'घ्वनि' के शब्द | 
उदाहरण, जैसे भयानफ--टंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं | घरु धरु मारु सारु गोहरावहिं ॥? माधुर्य और #ंगार--स, र, 
ःछ, मःइत्यादि कोमल अक्षरोंकी बहुतायत सारे फुलवारी लीछामें विचारणीय है। दूसरे,.( ख ) चित्रशक्ति--किसी 
किचारको मूर्तिमान्‌ करना--[००म०हप्घए79५, ॥06०४:शु/9 चुप चित्र, यथा--'नास पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार 
कृपाद । लोचन निज पद जंत्रित प्रान जाहिं केहिं बाद ॥! फिल्म ( प्रगतियोंबराके ) चित्र-स्थूछ; यथा--(रुंढ प्रचंड" 
सूद्म--+मापरे छषन छुटिल मई मेहें । रदपट फरकत नयन रिसोदें ॥? तीसरे, (ग) भाव शक्ति--वैगोरजीने ठीक 
फट्.है कि कवि वही है जो भावकेन्द्र पर पहुँच जाय और अपने अनुमवको शब्दोंमें प्रकट करे | इसके बिना तो कोई 
पद काव्य दो द्वी नहीं सकता | अछगसे उदाहरण क्या दें | सभी पद उदाहरण हैं । ि 

( २ ) कछाकी इष्टिसे कुखवारी लीलामें निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं--- 

( क ) शुद्ध श्यद्भारका विकास । शयज्ञार-रसमें कालिदास और सादी-जैसे कवियोंने भी मर्यादाका अवलद्भन किया 


है । विश्वताद्वित्में (एक) यही ( पुप्पवाटिकाका ) सीन है, छिसमें » ड्रारमें मर्यादावा ऊवर इन नहीं हैं और ( फिर मी ) 











दोहा २२६ श्रीमते रामचन्द्राय नम; २६९ सानस-पीयघ 








आलम मम लि जलल अर पय 2 जल कक सिम अत लिलिलिवि शक किक किट के“ 
रोच्रकता बनी हुई है । जाने आलम! और 'रोशनआरा?” की मुलाकातके वाग़का सीन 'फिसाना अजायबः में, और रोमियो- 
जूलियटकी मुलाक़ातवाला सीन शेक्सपियरमें बड़े सुन्दर हैं; मगर इस सीनके साथ तुलनामें वे हमें मैरी कोरेलीके इस , 
सिद्धान्तकी याद दिलाते हैं कि एक ओर भीतिक शशज्जारका तूफान है तो दूसरी ओर चन्द्रछायाका किसी शान्त जलाशय- 
में आनन्द । मैं तो यह कहता हूँ कि 'असिय हछाहल मद भरे इवेत इयाम रतनार। जियत सरत झुकि झुकि परत जेहि 
बितवत एक बार ॥! इस प्रसिद्ध पदमें जो शय्ज्ञारके तीन अंश हैं, उनमेंसे हलाहछ ( जहर इश्क़ ) यहाँ नहीं है | हाँ, 
अमिय ओर मधुभरेका आनन्द ही यहाँ है 

( ख ) हाँ, ऐसे शज्भारके सूक्ष्म अज्ञोंका वर्णन है | 

( ग ) यहाँ नयिका-भेद नहीं है, मगर प्रगतियोंका निरीक्षण बड़ा मार्मिक है | 


(घ ) कला नाटकीय है, मगर रंग-मंचके संकुचित न होनेके कारण फिल्मकलासे टकराती है। याद रहे कि महा- 
काव्यकला संकेतरूपमें बराबर कायम है | 


( ड ) त॒लसीदासजीके कलाका, विशेषतः काव्यकलाका, पूर्ण विकास नाटकीय कलाके रूपमें गशाँसे अयोध्याकाण्ड- 
के अन्ततक है | यहाँसे विवाहतक सुखमय है | ( मैं सुखान्तक नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे यहाँ रसकी प्रधानता पर 
कलाका विभाजन है ) | अयोध्यामें दुःखमय है ( दुःखान्तक नहीं ) | 

(च ) चरित्र संघर्ष और विकासका बहुत सुन्दर नमूना है | 

5 चेतावनी--कुछ गुण पहले लिख चुके हैं जो यहाँ भी लागू हैं और कुछ जगह-जगहपर कम-से-कम संकेतरूपसे 
वर्णन किये जायेंगे ) इससे यह तालिका पूरी न समझनी चाहिये । 


दो०--उठे रूखन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६ ॥ 


शब्दार्थ--बिगत-बीत जानेपर | अरुणशिखा-मुर्गा। इसीको आगे 'अरुणचूड़” कहा है । यथा--प्रात पुनीत 
काछ प्रभु जागे । भरुणचूड़ बर बोरन छागे ॥ २०८ | ५ |? & 

अर्थ--रात बीतनेपर मुर्गे (कुक्कुट ) का शब्द कानोंसे सुनकर श्रीलक्ष्मणजी उठे । जगतके स्वामी सुजान भीराम- 
चन्द्रजी गुरुसे पहले ही जगे || २२६ ॥ 

नोट--१ इस दोहेसे राजकुमारोंकी दिनचर्याका वर्णन प्रारम्भ हुआ है। 

टिपणी--१ ( क ) सेव्य-सेवक-मावसे सब्चका शयन करना और जागना छिखते हू | प्रथम गुरुजीने शयन किया; 
यथा--'झुनिबर सयन कीन्ह तब जाई! | तब श्रीरामजीने शयन किया, यथा--वारबार सुनि अज्षा दीन्ही । रघुयर जाइ 
सयन तब कीन्ही ॥' तत्पश्चात्‌ श्रीलक्ष्मणजी लेटे; यथा--'ुमि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौ़े धघरि उर पद जलजाता ॥ 
२२६ | ८ ।? जिस प्रकार स्वामी और सेवकका शयन करना चाहिये वैसा वर्णन करके अब दोदेमें जैसे उठना चाहिये वैसा 
कहते हे गा सेबकफों उंठना चाहिये, वही यहाँ कहते हैं। प्रथम लक्ष्मणजी उठे ( ये सबसे पीछे लेटे ये और सबसे 
पहले. | 

-. श्रीविश्वामित्रजी और भीरामजी क्रमसे सोये थे | पर उनके जागनेका क्रम उल्टा है ! पहले श्रीरामजी जगे, फिर 

विश्वामित्रजी; यह 'गुर ते पहिलेद्दि जागे! से जना दिया | इसीमें दोनोंका जागना और जागनेका क्रम कह दिया | ( विशेष 
मिश्रजीका टिप्पण देखिये )। 


“६ ुछ टीकाकारोंने इसका अर्थ वेदध्वनि वा प्रातकालिक भजन भी किया है। मा० त० वि० कार 'मुर्गा' बर्य 
देकर फिर लिखते हैं। यद्वा 'अरुण---निःशब्द, शिखा-प्रधान | यथा--“अरुणो5्व्यक्तरागे स्यात्संध्यारागेड्कंसारथो । 
निःशब्दे इति विश्व: ॥', 'छ्िखाग्रमात्रे चूडायां केकिचूडाप्रधानयोरिति हेम: ।' अरुणशिखा-निःशब्द तत्त्वकी प्रधान ध्वनि 
जो ऋषियोंकी वेदध्वनि वा प्रातःकालिक भजन है | पं० रा० च० मिश्रजी दूसरा एक और अर्थ करते हैं। अरुणशिका- 
लाल है चोटी जिसकी । और कहते हैं कि जिनका विन्दु नीचे नहीं खसता ऐसे ब्रह्मचारियोंके शिरके वाल लाल पड़ जाते 
हैं, ऐसे वेदपाठी ऋषियोंकी वेदघ्वनि ।--ये सव अर्थ सम्भवत: इस हांकासे किये गये हैं कि किसी-किसीने मुर्गोकी बोलीसे 
जागनेकी रीति तथा मुर्गोका पाला जाना मुसलमानी शासनके समयसे मान लिया हूँ जो अनुमान अययार्य और वस्रा- 
माणिक है। मोट--२ देखिये॥ ह 





शालकाण्ड ह २५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपच्ने दोहा २२६ 


(ख ) 'डठे लूपन! इति। जैसे लक्ष्मणजीके लिये 'पौढ़े! कहा था, वैसे ही यहाँ उनके लिये 'उठे? कहते हैं भर 
जैसे मुनि और शीरामजीके लिये 'शयन” करना कहा था वैसे ही उनके लिये 'जागे” कहा है। 'पौदना? और 'उठना? कह- 
कर जनाया कि श्रीलक्ष्मणजी सोये नहीं, बराबर जागते ही रहे | इसमें अमिप्राय यह है कि इस समय हमारे स्वामी भीरामजी 
शयन कर रहे हैं। कदाचित्‌ गुरुको कोई काम पड़े तो वह गुरुसेवा मैं ही कर दूँ, श्रीरामजीकों जागना न पड़े | ( यदि 
मैं भी सो गया तो गुर्सेवामें न पहुँच सकनेसे श्रीरामजीको गुरुसेवा-विक्षेपजनित दुःख होगा | ह:&”लक्ष्मणजी भीरामजी- 
का दुःख किद्धित्‌ नहीं सह सकते | ( प्र० सं० ) । इसीसे ग्रन्थकारने उनका शयन करना अथवा जागना नहीं लिखा किंतु 
'वीदना” और 'उठना? लिखा | ( विशेष पूर्व लिखा गया है ) | 


२--छुनि अरनसिखा धुनि कान! इति | मुर्गेकी बोली सुनकर जागना पुराणोंमें भी पाया जाता है । 


नोट--२ अरुणचूड़ अण्डजयोनिवालॉमेंसे एक हैं| ये उस समय भी थे । रातमें इसकी बोली दूरतक सुनायी देती 
है। ग्रह प्रातःकालमें ठीक समयपर ही नित्य बोलता है और किसी पक्षीका नित्य प्रातःकाल ब्रह्ममुहूतमें ठीक समयपर 
बोलना नहीं सुना जाता | अतः इसीका बोलना कहा गया | राजाओंके यहाँ विविध प्रकारके पक्षियोंके पालनेकी प्रथा सदा- 
से चली आयी है । राजाओंके कौठ॒कके लिये तो ये होते ही हैं, पर साथ हौ बहुतेरे पक्षी बड़े कामके होते हैं । कबूतर 
दूर्तों और इरकारोंके काममें भी आते हुए देखे और सुने गये हैं। वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि चकोर, कबूतर और अरुण- 
चूड़ोंद्यारा ही भोजनमें विषकी उत्तम रूपसे सफल परीक्षा होती है । विष्णुगुस चाणक्यने अपने 'कोटिलीय” अथंशाद्रमें 
“विनपाधिकारिक' के अ० २१ में आत्मरक्षाप्रकरणमें राजाओंके लिये नियम लिखा है कि अग्नि और पक्षियोंद्वारा भोजन- 
की नित्य परीक्षा करके तत्र राजा कोई चीज खाय । यथा--'तद्वाजा तथैव प्रति भुक्लीत पूवंमग्नये वयोभ्यश्र बलि रृत्वा। 
१ | २१ | १८। ९ ! मनुने भी राजाके लिये लिखा है--/वन्नात्मभूतेः कालज्षेरहायैं: परिचारकैः । सुपरीक्षितमद्ाद्यमद्या- 
न्मन्त्रेविंपापहैः ॥ ( मनु० ७ । २१७ ) | अर्थात्‌ वहाँ ( अन्तःपुरमें ) राजा भोजनकालामिश, दूसरों द्वारा अभेद्य, परम 
आत्मीय जनद्वारा प्रस्तुत, परीक्षित एवं विषनाशक वेदमन्त्रोंद्यारा विशोधित अन्न व्यंजनादि उत्तम भोजन करे | 


३ पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं कि 'अदणशिखा! पदसे नगरका वास जनाया। जबसे अयोध्या छूटी तबसे 
आज मुर्गेका शब्द सुननेकी मिला । दूसरे, यह ग्राम्यपक्षी है, नियमित समय बोलनेसे ग्रामशीमा जनायी |? (प्र० सं० ) | 


टिप्पणी--३ “गुर ते पद्ििलेदि जगतपति जागे'*” इति | ( क ) पूर्वार्धमें छक्ष्मणजीका उठना कहकर ऋमसे ही 
जना दिया कि ये श्रीरामजीसे पहले उठे | जैसे ये श्रीरमजीसे पहले उठे वैसे ही श्रीरामजी गुरुसे पहले । क्योंकि सेवकका 
यह धरम है कि स्वामीसे पहले जागे | (ख ) 'जगतपति जागे' इति। “जागने' के सम्बनन्धसे 'जगतपति' कहा | भाव कि 
ईश्वरके जागनेसे जगत्‌की पति? अर्थात्‌ रक्षा होती है। ईश्वरके जागनेमें सब जगह, 'जगतपति? विशेषण देते हैं। यथा 
जाने सती जगतपति जागे |” वालकाण्ड दोद्द ६० ( ३ ) देखिये | ( ग ) 'राम खुजान? का भाव कि भीरामजी पर्ममें 
बड़े सुजान हैं, इसीसे गुरुसे पढे जागे | श्रीकक्ष्मणजीने अरुणशिखाध्वनि सुनकर जाना कि रात वीत गयी, प्रातःकाल 
हो गया और भीरामजी स्वतः जानते हैं, किसी अवलम्बसे नहीं | यथा 'प्रात पुनीत काल प्रभु जागे । असुनचूड़ बर बोछन 
झागे । ३०५८ | ५ !! श्रीरामजी प्रथम जगे, पीछे अरुणचूड़ बोलने लगे | इसीसे 'सुजान' विशेषण दिया | 


पं० रा० च० मिश्र-- जगतपति? अर्थात्‌ ये जगन्मात्रके स्वामी हैं और समस्त संसार ही इनका सेवक है, यह 
विशेषण देकर भी 'सुजान! विश्वेषण देते हैं, क्योंकि 'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सस- जान जथारथ ॥ २ । 
२५४ | ५!” श्रीरामजी यद्यपि जगलति हैं, फिर भी मर्यादापुरुषोत्तम हैं । उनका अवतार केवल राक्षसोंके वधके लिये 
नहीं हुआ ( राक्षसोंका वध तो थोड़े ही वर्षों बाद हो गया था, पर वे प्रथ्वीपर कम-से-कम उसके बाद ग्यारह हजार वर्ष-. 
तक राज्य करते रहे ) किंतु संसारको अपने आचरणद्वारा धर्मकी मर्यादाकी शिक्षा देनेके लिये हुआ; यथां 'मर्त्यावतारस्त्विद 
मत्यंशिक्षणं रक्षोबधायेव न केवल विमोः। भा० ५। १९।५ |? जो गुरुसेवाकी मर्यादा है, यथों 'हीनाश्रवस्तवेषः 
स्वात्सवंदा गुल्सन्रिधौ | उत्तिष्ठेत्थमं चास्य चरम॑ चेव संविशेत्‌ ॥ इति-मनुः 7? अर्थात्‌ ( गुरके समीप साधारण मोजन, 


व, वेपमूपासे रहे ) गुदसे पहले सोकर उठे और गुरुके सो जानेपर सोये, वही जीमें 
शेयण दिये श्रीरामजीमें चरिताथ्थहै,. अतः 
'जगठपति सुजान! विशेषण दिये गये | 5, ह है, घटित है। 


ह दीद्ा २२७ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५९ भानस-पौयूष 








: नोट--४ पुनः जगत्पति! का भाव कि इनका सोना और जागना क्‍या ? ये तो जगत्‌-मात्रके स्वामी हैं, सोना 
और जागना यह तो नरनास्थमात्र है | सेवामें कैसे सावधान हैं, यह गीतावडी १। ६९ में खूब दरसाया है । बा गुरु 
के प्रान भधार संग सेवकाई हैं। नीच ज्यों दहल करें राखें रुस अनुसरें, कौसिक से कोही वस किये दुड्ढें माई हैं ।” ऐसे 
सावधान होनेसे जगत्पति और सुजान कहे गये | ( प्र० सं० ) ) 

७ दिनचर्या प्रातरत्थानसे चली | उठनेके बादकी दिनचर्या 'सकक सोच करि जाए नद्दाए ।“'” से 'करि मुनि चरन 
सरोज प्रनामा । जायेसु पाइ कीन्ह विश्नलामा ॥ २३८ । ५ !? तक है । 


सकल सोच करि जाह नहाएं | नित्य निवाहि शुनिद्दि सिर नाए॥ १॥ 
समय जानि शुर आयेसु पाई | लेन प्रझ्न चले दोड भाई॥ २॥ 


शब्दार्थ--सौच>वह कृत्य जो प्रातःकाल उठकर सबसे पहले किये जाते हैं। जैसे, पाखाने जाना ( मल-मूत्र 
त्याग करना ), मुँह-हाथ-पैर धोना, दंतधावन | हिन्दूशाल्रानुसार अशौचावश्थामे संध्या-तर्पण आदि वैदिक कर्म नहीं 
किये जाते | पुन।, शौच-्पवित्रता | शौच दो प्रकारका होता है, एक बाह्य दूसरा आभ्यन्तर | ( बाह्य शौच मिद्दी और 
बलादिसे होता है। आम्यन्तर शौच ध्यान, घारणा-मगवत्ध्मरण आदिसे होता है )। 'सकछ सौच'--टिप्पणी १ देखिये | 
तित्यमूवे धर्मसम्बन्धी कर्म जिनका प्रतिदिन करना आवश्यक ठहराया .गया हो ।जनित्यक्रिया | जैसे--संष्यावन्दन, अग्निहो तर, 
पूजा-पाठ इत्यादि | निबाइनान्पूरा करना, पालन करना । नित्य निवाहिरनित्य कर्म करके | प्रसूनरफूल । 


आर्थ--सब शौच-क्रिया करके जाकर स्नान किया और नित्य-कर्म पूरा करके मुनिकों प्रणाम किया ॥ १ ॥ समय 
जान गुरुकी आशा पाकर दोनों भाई फूल छेने चले | २॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) सकल सौच' इति । मनुष्यके शरीरमें बारह मल होते हैं; यथा--दसाशुक्रमसड्सज़ासूत्र- 
विद्घाणकर्णविद्‌ । इलेष्माश्रुदू षिकास्वेदो द्वादशते नुर्णा मलाः ॥! अर्थात्‌ चर्बी, वीर्य, अखक्‌ ( रक्त ) हडडीके भीतरका 
गूदा, मूत्र, विष्ठा, नाकका मऊ, कीनका खूँट, कफ, आँसू, आँखका कीचड़, पसीना ये बारद्द मल हैं। इसीसे (सकल 
सौच! कहा | [ एक महानुभावने प्र० सं० के शब्दार्थमें 'मल-मूत्र-त्याग” को अर्थमें देखकर .यह मत प्रकट किया है कि 
श्रीरामजीके विषयमें ग्राम्य-धर्म नहीं लेना चाहिये, क्योंकि उनका शरीर चिदानन्दमय है; यथा “चिदानंद्मय देह 
छुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ २। १२७ [! पर मेरी समझमें अवतार लेकर नर-ताव्यमें सभी कर्म किये 
जायँगे | यदि मल-मूत्र-त्याग आदिका नरनाय्य न होता तो कौसल्यादि माताओंकी कितनी चिन्ता हो जाती, जब कि वे 
भीरामलछाजीके 'अनस्से होने, दूध न पीने', उनकी नजर रूग जानेपर वेचैन ( विकछ ) हो जाती थीं, तब भला मछ- 
मुत्र-त्याग न देखकर वे चुप बेठी रह जातीं वैजनाथजीने भी 'सकछ सौच? में दिशा-मेदान आदिको लिखा है | सकल 
सौच' में ये सब हैं, रद गया भावनाके अनुसार उपासक जैसा चाहे मान सकते हैं | चिदानन्द शरीरमें पसीना, भमविन्दु, 
रक्तविन्दु कहे गये हैं, पर यह सब भी चिंदानन्दमय ही हैं, दिव्य है । सकल सौच' से वाद्य शुद्धि कह्दी । आगे “नित्य 
नियाहि! से अन्तर--( अन्तःकरणकी, भीतरकी ) शुद्धि कहते हें । ] (ख ) जाइ! से सूचित होता है कि बाहर नदी- 
स्नान करने गये। नदी-स्नान उत्तम माना गया है | [ यथा "प्रवाहे शतघेनुश्न तटाके दशधेनुकम्‌ । कूपे वाप्यामकघेनुर्गृ् 
स्नान तु केवलम ॥ गृहाइशगुणं कप कृपाइशगुण तटम्‌ । तटाइडगुण नद्यों गद्ासंख्या न बिथते ॥7 ( श्रीरामपटल ) | अर्थात्‌ 
नदीमें स्नानसे सौ गोदानका, तड़ागमें स्नानसे दश गोका, कूप अथवा बावढीमें स्नानसे एक गौका फल द्वाता ईँ और धरमें स्नान 
करनेसे केवल शुद्धि होती है, फल नहीं होता | ( ऐसा शाज कहता है ओर अन्निस्दृतिमें क॒द्दा दे कि ) घरसे दशगुणा फल 
कूपपर, कूपसे दशगुणा तड़ागमें, तड़ागसे दशगुणा नदीस्नानमें होता है। गद्भाजीमें स्तानके फलकी संख्या न कह 
सकते । ] ( ग ) 'मुनिद्ि सिर नाए' इति। गुरुको शौचादिसे निइत्त होकर प्रणाम कस्ना, वह भी नित्यकिया' मंसे एक 
है, यथा---प्रातकार उठकर रघुनाथा । मातु पिता गुह नावहिं साथा ॥ २०७ [७]? 

२ ( के) 'समय जानि! इति | समय जानकर आजा माँगी, क्‍योंकि उसका समय न अर आज्ञन मिलती | 
[ 'छेन प्रयूत के साहचर्यसे 'समय जानि? का भाव यह होगा कि गुरुजीकी पूजामे प्रातःकाल दल-फूलबी आवश्यकता द्वोती 
है, इसलिये फूछ छाने वा पूजनका समय निकद् जानकर चढ़े जिसमें पुजाई उस दुल-फूल लाकर उपस्थित कर दें | 


य।लकाण्ठ २५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा २२७ ( १-१) 





मय जानि? के सम्बन्धमें रसिक महानुभावोंने बहुत-से भाव लिखे हैं जिनमेंसे कुछ ये हं--( १ ) समय-संकेत | यथा-- 
वमयः शपथाचारसिद्धान्तेषु तथाविधि । क्रियाकारे च निर्देशे संकेते काछलमाषयोः ॥ इति मेदिनी |! भाव यह कि जैसे 





जौ राउर आयेसु में पावऊ । नगर देखाइ तुरत ले आवर्ज ॥ २१८। ३-६ |), वैसे ही भ्रीमजानकीजीके पुष्णवाटिकामें 
कट, नेका संकेत जान गुरुकी आशा पा सुमनके बहाने चले | (मा० त० वि० ) | अथवा, ( २) नगरदशन-समय सखियोंके 
परस्पर संवादमें सिद्धान्त-ऐडवर्ययूवक वचन सुनें थे, फिर सबौंने उस वचनपर विश्वास करके सुमनकोी दृष्टि की थी; यथा 
'ससि इन्ह कह कोड कोड भस कहहीं । बड़ प्रभाउ देखत कघु अहहीं |” तासु बचन सुनि सब हरपानी । ऐसेइ होउ 
कहहिं स्दु वानी ॥ हिय हरषहिं बरषहिं सुमन""। २२३ |--इस सुमनवृष्टिमें आभ्यन्तरीय यंह संकेत था कि यदि ये बढ़े 
प्रभाववाले हैँ तो सुमनके बहाने पुष्पवाटिकामें जाकर प्रथम मानसिक स्वयंवर करेंगे, फिर धनुर्भंगके लिये. उद्यत होंगे | 
(मा० त० वि० | अवथा, ( ३ ) दर्शनीय वस्तुओंके देखनेके लिये राजाओंका समय बँधा रहता है। पुष्पवाटिकाके 
'दशनार्थ दरवाजा खुलनेफा समय आ पहुँचा, यह जानकर | (मा० त० वि० )। अथवा, (४ ) भीसरकारके गुसत प्रकट 
संब चरित्र अपने-अपने अवसरोंपर हुआ करते हैं। उसीके अनुसार लीलापरिकरोंका प्राकत्य होता है। यथा-- 
“ह्वै्डीछापरिकरेजन्ंदयानि नापरेः । तत्तल्लीकायवसरे प्रादुर्भावोचितानि हि ॥! ( भागवतामस्तकर्णिका ) | पुष्पवाटिका 
घरित्रका यही समय है, यह जानकर प्रसून ले आनेकी आज्ञासे इस चरित्रको प्रारम्भ किया | ( मा० त० बि० ) | अथवा, 
(५) सब्ियोंकी पुष्पबृष्टिक्रियासे बागमें मिलनेका संकेत पा प्रभुने बालकोंसे पूछा तो उन्होंने बताया कि याम भर दिन 
चढ़े भीकिशोरीजी गिरिजापूजनकों जाती हैं, यह समय जानकर | ( वै० )। अथवा, ( ६ ) मुनिने अबतक कभी कहीं 
जानेकी आशा ( अपनेसे ) नहीं दी थी, आज प्रथम-प्रथम पुष्पवाटिकासे फूल लानेकी आज्ञा दी। इस .आश्ञामें क्‍या 
रिद्वान्त है यह जानकर चले | अर्थात्‌ मुनिने जो भीदशरथमहाराजसे कहा था--'इन कहूँ अति कल्यान ॥ २०७ ॥, 
न जाने उसीका समय आ गया, अतः शीघ्र चल दिये। (मा० त० बवि० )। पर इसपर आगे पं० रामकुमारजीकी 
टिप्पणी ३ और नोट २ ( ख ) देखिये | पं० रामचरणमिश्रका मत है कि 'फूल छेने एवं गिरिजापूजनका समय? ये दोनों 
भाव मुनि और शभ्रीरामजी दोनोंके जाननेमें घटित होते हैं।] (ख ) यदि संध्या समयमें बाग देखने जाते तो केवल 
बाग देखना द्वोता । प्रातःमय जानेसे दोनों काम हुए, बाग-दशन और गुरुसेवा | 


३ गुर आयेसु पाई! इति | ( क ) पाई? से पाया जाता है कि श्रीरामजीने गुरुसे पूजाके लिये फूल ले आनेकी 
आज्ञा माँगी और उन्होंने जब आज्ञा दे दी तब्र गये । ( ख.) समय जानना यहाँ श्रीरामजीका है और आज्ञा देना गुरुका 
कहा गया है। यदि शुरुका स्वयं समय जानकर आज्ञा देना कहना होता तो लिखते कि 'समय जानि गुर भायेसु दीन्‍्हा! | 
[(ग ) गरुरुकी कहना न पड़ा, उन्होंने स्वयं जाकर गुरुसे आज्ञा ली | यह उत्तम सेवक-धर्म है | ( प्र० सं० ) ] 


नोट---१ लेन भ्रसून चले दोड माई” इति।| (क ) 'प्रसून! का सीधा ओर प्रसंगानुकूछ अर्थ 'फूल? ही है । 
सेजनाथजी एक अर्थ यह लिखते हैं कि 'प्रसूतन्सुमन-सुन्दर मन | इस तरह प्रसून लेने चले? का भाव यह है कि 
सखियोंसहित भीजनककिशोरीजीका सुन्दर मन हर छेनेकी चले ! भाव यह कि कल पुरवासियोंके मन हरे ये आज 
प्रन्तःपुरवासियोंके मन इरने चले | ( रा० प्र० )। (ख ) 'दोड माई'--दोनों भाई गये क्योंकि लक्ष्मणजी श्रीरामजीकी 
अकेले नहीं छोड़ते | अथवा, छल पूजामें फूल बहुत लगते हैं अतः दोनों भाई गये | ( वि० त्रि० )। 


'२ भ्रीलमगोड़ाजी---( क ) 'समय जानि "चले? इति | पुरुषमं ०८४५१४५ फुर्तीकी प्रधानता शेती है और ज्ीमें 
2०5भंथक की । देखिये श्रीरामजीं स्वयं गुुपूजन ( गुरुके पूजा ) का सम्य जानकर गुरुसे आज्ञा लेकर फूल लेने जाते 
हैं| पर सीताजीके लिये कविने लिखा है कि 'गिरिजा पूजन जननि पठाई” |. [ गिरिजा, गौरीका पूजनःप्रायः विवाह और 
सुद्यागके लिये होता है; इसलिये यद्द काम अपनेसे करनेमें कन्याएँ छजा मानती हैं। इससे भी माताका गोरी जनक हिये 
मेजना वहाँ उचित ही है। और यहाँ स्तरयं आज्ञा लेकर जानेमें ही प्रशंसा है, औचित्य है ] | 352 


ओ 


(ख्र) डिन प्रसून' स्पष्ट बता रहा है कि कोई कृत्रिम गुप्त मुछाकांत ( जैसा कि 3२ टि० २ (के) के (१), 
(२), (५) में महानुभावोके भावेसि प्रकट होता है ) के समय इत्यादिके अमर्यादित >ज्भारका भाव नहीं है | सरल 


'दीहा २२७ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०३ ह मानस-पीयप 


'राजकुंवर फूल लेने गये थे | हाँ ! 'सो सब कारन जान विधाता। २३२१ | ४ !? वाली बात ही और है कि सध्टिकर्ताका 





विधान संयोग” की रचना कर रहा था। श्रीसीताजी भी गिरिजापूजनरूपी कार्यके लिये गयी थीं। इस प्रकार 
दोनों ओर धार्मिक उद्देश्य थे जो शज्भारको मर्य्यादित किये रहेंगे। 'दोड माई? इधर और 'सम्दी ले आई! उधर | 
( १२१ | २ ) और भी पुष्टि इस बातकी कर देते हैं कि कोई और वात नहीं है । 
भूष बागु बर देखेड जाई। जहाँ बसंत रितु रही लोभाई ॥ ३ ॥ 
 छागे 428 बिटप मनोहर नाना | बरन चरन बर बेलि विताना॥ ४ ॥ 
अर्थ--( उन्होंने ) जाकर राजाका श्रेष्ठ बाग देखा, जहाँ वसन्त ऋतु लुभाकर रह गयी है || ३।| अनेक 


प्रकारके मन हर लेनेवाले सुन्द्र इक्ष छगे हैं। रंग-बिरंगकी सुन्दर श्रें्ठ वेलोंके वितान .( अर्थात्‌ छता-भवन बने 


हुए ) हैं॥ ४ ॥ 
ह भूप बागु बर' के भाव 

.: पं० रामकुमारजी--भूप बाग! कहकर बागका नाम जनाया कि इस वागका नाम "भूष-बाग! है। ( जैसे 

राजद्वार, राजमहल हत्यादि वैसे ही “भूपबाग” अर्थात्‌ 'राजबाग” )। 'बर' का भाव कि राजा जनकके और भी 


जाग हूँ पर यह बाग सच्से श्रेष्ठ है | 


भ्रीलमगोड़ाजी--( क ) भाषाके मर्मज्ञेंका कहना है कि कोई दी शब्द बिलकुल एक अथंके नहीं होते, 
कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य होता है। हम समझते हैं कि “भूषण! और 'द्रप” समान अर्थ प्रकट करते हैं किंतु तुलसी- 
दास--जैसे सावधान कवि ऐसा नहीं समझते । देखिये, भूपन्शृध्वीका मालिक। यहाँ बागकी चर्चा है, इसलिये यहाँ 
यह शब्द कितना सुन्दर है.। एथ्वीमाताके ऊदरसे ही तो बागका जन्म है। आगे श्रीराम-लक्ष्मणजीकी चर्चा होगी 
तब वृप!--बालक लिखेंगे | यथा--'एक कहडू नृप-सुत तेह आली । २२९ | ४ !?, कहूँ गए नृप किसोर मनु चिंता 
२३२। १ |? अर्थात्‌ नरपतिके बालक।| नृपनय ( ?०ांपं०» 50००८४०० ) के शाताओंके लिये यह विचारणीय है 
कि जनकपुरमें "वात पृफाल०ए ण 50०ए८थ८ं8709 प्रधान थी | वहाँका राजा भूपति होता था, शसीसे तो 
पहले जनक-मद्ाराजका 'हल-चलाना? शुभ समझा जाता था। और, श्रीअयोध्याजीमें ९८४०॥र्श ००७ ० 809- 
#थं870१ प्रधान थी इससे बहाँका राजा ढप कहा जाता था। यही बात दंग ण क्रहाशाव और हगह ० 
(20००० ०१.5००४७ में अन्तर रूपसे अंग्रेजी पढ़नेवाले जानते ही हैं। प्रधान! शब्द मैंने इसलिये लिखा कि जिसमें 
बहुत खींचातानी न की जाय। ( ख ) “बाग बर! का अर्थ सरल है। फिर भी संकेतकछाका प्रयोग विचारणीय है | 
बिर! दुलहको कहते हैं और आगे बागमें बाग बए' और “बसंतरितः दुलहिनका व्यादह भी रचा है। फिर भ्रीसीता- 
ग़सजीक़ा त््याद भी होना ही है। उदूँमें यह कछा 'नसीम' में उत्तम है, पर इतनी सरल नहीं है । 

प० १० प्र०--ल्मगोड़ाजीने जी लिखा है कि 'जनकपुरमें 7००7० 7॥6९०9 ०६ $0ए6०ंहा।५ प्रधान 
थी” बह ठीक नहीं है क्योंकि श्रीदशरथजीको भी भूष, भूपति कहा है और जनकजीको ठप भी अनेक बार कहा 
है | यथा--'देखन नगर भूपसुत आए । २२० | १ ।?, 'एक वार भृपति मन माहीं। सह शालानि मोर सुत नाहीं ॥!, 
जाए .भूप दरबार । १ | २०६ |, 'देहु भूप मन हरषित”"॥ २०७ ॥*, सीपे भूप रिपिहति सुत"” २०८ ॥! 
इस्पादि; 'कह सुनि बिहसि कहेहु लुप नीका। २१६ | ६ ।*, “मलि रचना मुनि लूप सन कद्देऊ । २४४ । ८ |! 
इत्यादि दौनोंके लिये 'नरेस', 'नरनाथ!, 'मुआल' और 'राउ? आदिका भी प्रयोग हुआ है ेु 

वर! विशेषण बाग” और '“भूप” दोनोंका है और प्थक्‌ भी दै। बर भूप'वश्रें् राजा। राजाओर्मि थ्रेठ्ठ जो 
श्रीजनक मद्दाराज हैं। 'भूप! को अर! इससे कहा कि उनको पृथ्वीने अपना सच्चा पति ( 'भू-पति? ) समझकर 
उनको कन्या दी। (पां०)। प्रथ्वीके श्रेष्ठ पति हैं क्‍योंकि पथ्वीसे कन्या इन्द्दीने उत्पन्न वी। यथा--दिखे सुने 
भूपति अनेक कूठे कुठे नाम साँचे तिरहुतिनाथ साखि देति मही हैं।! गी० १) | ८५। ५ |! (ग) पुनः, भूप बाग बर-धेष् 
बागों ( अर्थात्‌ देवताओंके चैत्ररथ आदि उत्तम,वार्गों ) का राजा | ( पां०, रा० प्र० ) | वा, बसन्‍चड़ा | ( रा० प्र० ) | 

मा० त० वि० ( के ) 'बर बाग! अर्थात्‌ योग-विभूतिका बाग | भाव पा राजा जनकके योगबल्से यहाँ जिपा- 
हविभूतिका गम: (प्रवेश वा आविर्माव ) हो रहा है | जनकजी योगी याशवल्क्यजीके शिष्य हैं। गीतावलीमें भी कद्दा ईँ-- 


धालकाण्द २३५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २२७ ( ३-४) 





धग़ठ विराग मोग -जोग जोगवठ, जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही है।१।८०५। ३ |? ( ख ) 'भू? आधार 
शक्ति | पत्यतीक्ष्या ( मात्रिकाकोशे )। भूपर्जहाँ भू-शक्ति पतीक्ष्णरूप है और अर्थात्‌ नित्य निकुंज नित्य विहार 
( बाग जो अश्योकवनिका संशक है ) | ( मा० त० वि० ने इसी प्रकारके और भी भाव दिये हैं ) | 

टिपणी--१ ( क ) 'देखेड जाई” से जनाया कि इसके देखनेकी इच्छा थी, सो जाकर देखा | 'छेन प्रसून 
चले दोठ माई” कहकर तुरत 'भूप याग वर देखेड जाई” कहनेसे सूचित हुआ कि बहुत शीम्र गये, इसीसे बीचमें 
और कुछ वर्णन नहीं किया गया | (ख) “जहँ बसंत रितु रही लोमाईं! इति। अर्थात्‌ जहाँ वसन्त-ऋतुका धर्म 
ब्ारदों मास चना रहता है, जैसा आगे कहते हैं--'नव पल्‍्व फल सुमन सुहाए! । लताएँ और वृक्ष वसंतमें पुष्पित 
होते हैं, यथा--'छता छकछ्ित बहु जाति सुद्वाई। फूलहिं सदा बसंत को नाई ॥ ७ | २८ | २ |! (ग ) इस बामसमें 
खऋतुरान मानो सेनासमेत उतरा है। सेना आगे कहते हैं। जेसे सब राजा बाहर वन-वागादिमें उतरे हैं, वैसे ही 
कतुराज वसंत बागमें बसा है। राजा सर सरितके समीप उतरे, वैसे द्वी वसंत बागके सरके समीप उतरा है। (घ) 
वरन्त पुलिक है और ऋतु ज्लीलिज् है। वसन्त कामका सहायक है, और कामको सत्रीका बल है, यथा--एुटि के 
एक परम प्छ नारी | ३। ३८ । १२ |? इस बागमें शज्भारका वर्गन है, इसीसे 'वसन्त! के साथ ऋतु! शब्द 
चढाकर वसन्तकों ज्जीलिज् बनाकर कहा | वसनन्‍्त रितु! स्लीलिज़ है।[ (४) ख्रीलिज्ञ क्रियाका प्रयोग इसलिये 
किया गया कि यहाँ श्रीकिशोरीजी नित्य आया करती हैं। यहाँ पुरुषको आनेकी आज्ञा नहीं है। अतः वसन्तने 
मानों छीका रूप-वेप धारण कर लिया, जिसमें यहाँ रहने पावे। अथवा परम नायक पुरुषोत्तम श्रीगमजीकी अवाई 
( अग॒वानी तथा आग॑मन ) में वसनन्‍्त भी सखी-समाजमें आनन्द छूट्नेकी नायिका-रूप हो गया। (रा० च० मिश्र ) 
(च) 'रददी छोमाई' अर्थात्‌ और स्थानोंकों छोड़कर यहीं निवास कर लिया है । ( मा० त० वि० )। इससे जनाया 
कि यहाँ मानरह्ित पढ़ी रहती है। ( छ ) वसन्तऋतु लुभाकर रह गयी | भाव यह कि इस समय शरदऋतु है, शरदूमें 
भी बसन्‍्त दिखायी पढ़ रहा है, इससे सिद्ध है कि यहाँ समी ऋतुओंमें वसन्‍्तकी शोभा रहती है। अथवा पावस 
और हेमन्तका मध्यवर्ती शरद्‌ ओर शिश्िस्-ग्रीष्मका मध्यवर्ती वसन्‍्त भी वर्तमान है, इस तरह षट्‌ ऋतुओंकी शोमा 
सदा बनी रहती है। ( वै० ) ) 

भीलमगोड़ाजी--संसारके बहुत कवियोंने सदा बहार! के विचार लिखे हैं; परन्तु किसीने इस सुन्दरता और 
सजीवितासे उसका कारण नहीं बताया | हमारे पूज्य कविका आशय यह है कि आयी तो बसनन्‍्त अपने समयपर थी। 
पर मुग्ध होकर रह गयी और इस समय शरदआतुमें मौजूद है। ( राजाओंके बागमें विशेष उद्यौगोंद्वारा यह ठीक 
ही है कि वसन्तकी-सी बह्वार सदा बनी रहती है ) | 

नोट--वसन्तके साज, सेना, शोभा आदिका वर्णन ३। २७ | ३८ में और १। १२६ | १। ६ में देखिये । 
'रही छोमाई' कहकर बागकी अतिशय बड़ाई प्रदर्शित करना सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार! है। जब स्वयं वसन्‍्त ऋतु 
ही लुभा गयी तत्र मनुष्योंकी क्या कही जाय | 

टिपणी--२ 'छागे बिटप सनोहर नाना'”” इति | ( क ) 'छागे विटप'--यह बाग है, इसीसे प्रथम वृक्षोंका 
यर्णन फरते हैं। बागमें इक्षोंकी ही प्रधानता रहती है। मनोहर और नाना कहकर जनाया कि सब वृक्ष अपू्व हैं, खोज- 
खोजकर यहाँ लगाये गये हैँ । और ऐसे ही रंग-विरंगकी उत्तम-उत्तम बेलें छगायी गयी हैं, वितान बनाये गये हैं। 
( ख ) पहले बागको श्रेठ्ठ कहा--बाग बर'। अब उसकी श्रें्ठता दिखाते हैं | “छागे बिटप मनोहर“ यह बागकी 
भेंठता है । (ग ) मनोहर है, इसीसे उसने दोनों भाइयोंके मनको हर लिया; यथा--'बागु तढ़ाग बिलोकि प्रभ्ञु हरपे 
दंधु समेत | २२७ ! ( घ ) 'भरिट्प” को कहकर पीछे छताओंका वर्णन किया | इससे सूचित किया कि वृज्षोंपर छताएँ: 
चदू-चदकर उल्स गयी हैं, वही मानों वितान तने हैं; यथा--'विटप विसाकू छता अरुझानी ! विविध बितान दिये 


मु तानी ॥ ३े | २८ | १)? ( वेलें जब इक्षोंपर फेलती हैं तब वे वितान-सरीखी देख पड़ती हैं ) । 

___ नोट--$ 'मनोदर नाना! देहली दीपक है । नाना मनोहर वि्प हैं और नाना मनोहर रंग-विरंगकी बेलें और 

चेंदोवे हैं| नाना मनोहर विव्प! का भाव कि बागका एक-एक वृक्ष मनको हर छेता है और यहाँ तो ऐसे बिटप अनेक हैं। 
व ॥ 


रंगरंगके पक्ष ई जिस बागमे ऐसे नाना प्रकारके वृक्ष होंगे वहाँ वसन्‍्त ऋतु क्‍यों न छुभा जायगी ? जिस बृक्षपर जिस रंगकी 
देडि शोमित छोती ई वह्दी उसपर छा रही है; जैसे काडेपर छाल, श्वेतपर काली, पीतपर इरी इत्यादि। [नाना रंगोंके वृक्षों- 


कह 9. -+०८ल 


॥ 


दोहा २२७ (५-६ ) शरीमते राम॑चन्द्राय नमः रण मानस-पीयूष 
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पर उन्हींके अनुकूल रंग-बिरंगकी बेलें उनपर छायी हैं, जैसे चम्पापर विष्णुकान्ता, चाँदनीपर इश्कपेच, आम्रपर कुन्द, 
तमालपर हेमलता इत्यादि, क्यारी-क्यारीके बीच एक-एक रंग, इस प्रकार भाँति-भाँतिके अनेकों कुल्ल बने हैं । ( वै० )। ] 
यहाँ शटद्भाररसकी अधिकता शान्तरसके भीतर कही है। ज्ञारके समय नायिका नायकपर प्रंबरू रहती है, वैसे ही यहाँ 


बेलिरूपी नायिका विट्परूपी नायकपर लिपट गयी है, नायिकाने नायकको लपेट लिया है | ( पाँ० | प्र० सं० )। 'बरः 


विशेष॑ंण दिया क्योंकि इनके नीचे नाना चरित्र होने हैं। ( मा० त० वि० ) | 

२ मनोहर नाना'“'घेलि बिताना' के और भाव ये हैं--( क ) बागमें जो विट्प छगे हैं वे विट्प नहीं हैं. किन्तु 
मनो! ( मानो ) हर! हैं जो अनेक रूपसे यहाँ विराजमान हैं। इसमें आश्रर्य ही क्या ? क्योंकि यह गिरिजा बाग है। 
[ अथवा भीराम रस-माधुय॑-हेतु यहाँ स्थित हैं। (बै० ) ] 'बरन बरन बर येलि बिताना' अर्थात्‌ बेलोंसे वितान ( वा 
बेलोंके वितान ) कहते हैं कि 'वरः बक्षरूप शिवका यश का वर्णन करो, वर्णन करो ! ( सा० प्र० )। अथवा (ख ) 
बागको भ्रेष्ठ बागोंका राजा कहा है, उसके अनुकूल यहाँ यह अर्थ व्यज्ञित होता है कि राजाओंके चँँदोवा तंबू आदि होता 


, है, सो सब यहाँ लता वितान हैं | ( रा० प्र० ) | 


नव पल्‍लव फल सुमन सुद्दाएं। निज संपति सुरूख लज्ञाए॥ ५ ॥ 


चातक कोकिल कीर चकोरा | कूजत बविहग नटत कल मोरा ॥ ६ ॥ 

शब्दाथ--पल्लवन्पत्ते, कोंपछ । संपति-धन, ऐश्वयं | रूख ( प्रा० रुक्‍्ख )नचक्ष । यथा-'रूख कलप ठरु सागर 
खारा । तेद्दि पठझएु बन राजकुमारा ॥ २। ११९ | ४ !? नट्तनन्‍्नाचता है। छजाना>लजित करना | 

अर्थ--नवीन ( नये-नये ) सुहावने पल्‍छव, फल और फूछ ( रूपी ) निज संपत्तिसे कह्पद्ृक्षकों लजित कर दिया 
है ॥ ५ )) चातक ( पपीहा ), कोयछ, तोते और चकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं, सुन्दर मोर नाच रहे हैं॥ ६ ॥ 

टिप्णी--१ “नव पलल्‍्कव फल सुमन सुहाए ।**'” इति। [(क ) नव और सुद्गाय” पल्‍्छव, फक और सुमन 
तीनोंके विशेषण हैं । 'नव? का दूसरा अर्थ दै--नम्न हो गये वा झुक गये हैं | वा, नम्न, शुक्रे हुए !! इस तरह अर्थ दोगा- 
सुन्दर पत्तों, फल और फूलोसे वृक्षकी शाखाएँ झुकी हुई हैं | वा 'पहलव, फल और फूलके भारसे झुके हुए, सुहावने लगते 
हैं| पॉ०, रा० प्र० ) ] ( ख ) पलल्‍छव, फल और सुमन तीनोंको कहकर सूचित किया कि इस राज-बागमें उपवन, बाग 
और बन तीनों हैं यथा--'भूप बाय वर देखेड जाई' ( यहाँ बाग कहा ), परम रम्य आरासु येहु जो रामहि सुख देत । 
२२७ |! ( यहाँ उपवन कद्दा | आरामल्‍उपवन, यथा आरामः स्थादुपवन कृत्रिमवनसेव तत्‌। अमर २।४।२॥? ) और, 
'एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई ॥ २२८ | ७ [!? तथा करत प्रकासु फिरहि फुलबाई | २३१। 
२ ( यहाँ वाटिका कहा ) | ( ग) वाटिका फूलती है, बाग फ़ल्ते हैं ओर उपवन पल्‍्लवित होते हैं | यैथा--'सुमन 


-बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास | फूछत फछत सुपल्‍्कवत सोहत पुर चहुँ पास || २१२ ॥*, 'सुंदर उपदन देखन 


गएु। सब तर कुसुमित पल्छव नए ॥ ७ । ३२ । २ ॥'&# इसीसे यह बाग पार्क ९०7: की तरहका था, जिसमें 
'दुखन मिस संग बिदग तरु फिरे बहोरि-बद्ोरि । २३४ !? की गुंजाइश ( समायी थी | ( छमगोड़ाजी ) ) 
नोटं--१ ( क ) नव! संख्याकी हृद है। “नव पल्लव” कहकर झोमा-सुन्दरताकी अवधि पललव जनाये | ( रा० 


प्र० ) | वास्तवमें वसन्‍्तका यहाँ लुब्ध होकर रहना कहा है । वसनन्‍्तमें नवीन कॉपलें निकलती हैं, वही भाव यहाँ नव! का 


है। ( ख) बैजनाथजी छिखते हैं कि यहाँ ःथज्ञाररस वर्णन करेंगे, उसमें प्रथम उद्दीपन विभाव कह रहे हैं। हम तड़ागकी 
शोभा उद्दीपन विभाव है जो रसका बीज है। इसे देखकर अनुभावरूप श्ञारस्स उलत्न हुआ, इसीसे आगे जो रामदि 
सुसर देत' कह्दा है । बागमें आज श्रीजनकनन्दिनी रघुनन्दन-मिलापका प्रथम दिन है । वात्सल्य, सख्य, दासादि भाववालों- 
को प्रसिद्ध देखनेका अधिकार नहीं है, पर उनको भी देखनेकी अमिलापा है; इसडिये वे इक्ष, गुल्म, 3050868 शाखा, 
पल्‍्लव, फल-फूलादिके रुपमें आ विएजें हैं। ये सत्र श्रीरामग्रेमरसके भरे रसीले हैं । इसीसे हा अल 

: टिप्पणी--२ 'निज संपति सुरखूख लजाए 7 इति | (क) इक्षोंकी सम्पत्ति फल, फूठ, पत्ते हैं; यथा-- फछ मारन 
नमि बिटप सय रहे भूमि नियराइ । पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाई || है| ४० |, हे पत्ते, फूल और फल 
तीनों एक साथ दृक्षोमें हैं यह विछक्षणता है ), दूसरे यहाँ श्रीराम-जानकीजी आये हैं; यद सौभाग्य कल्तइ की तह वलोब 
उसके यह भाग्य कहाँ ! इसीसे वह छजित है| यथा--जिद्दि तरु तर प्र बे््हि जाई । करई कडपवर ताज 3 
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११३ ॥? [ ( ख ) 'छजाए! इति | क्योंकि सुरतरु अपकारकी वस्तुको भी देकर नाश करनेवाला है और यहाँ तो सदा 
परोपकार दी सिद्ध है। पुनः, वह माँगनेपर देता है, वह भी नाशवान्‌ पदार्थ । और यह स्वतः देता है और अक्षय 
पदार्थ देता है। पुनः, वह अर्थ, धर्म, और काम देता दै और यह मोक्षसहित अमित फल देता है। पुना बह 
लौकिक या प्राकृत फल देता है भौर यह अलौकिक, अप्राकृत दशनमात्रसे रामानुरागरूपी फलकी प्राप्ति कर देता 
है । ( मा० त० वि० )। पुनः, ये सत्र वृक्ष प्रथ्वीसे उत्पन्न हैं ओर भोजानकीजी भी भूमिजा हैं। यह सब विभूति अनादि 
€ । अतः 'निञ्ञ संपति' श्रीजानकीजीके विहारसे सुरतरको लज्जित करते हैं | ( रा० च॒० मिश्र )। पुनः, कल्पवृक्ष और 
इस बागके वृक्षोकी दो पलड़ोंमें रक्खा गया तो यहाँ के इक्ष श्रीजानकीजीके नित्य दर्शनरूपी सम्पत्तिकी गुरुतासे यहीं रह 
गये, इनका पछड़ा न उठा, ओर कल्पब्क्षका पलड़ा इतना हल्का पड़ा कि आकाशकों चला गया । अथवा, छजाके मारे 
स्वर्गमे जा छिपा | ( रा० प्र० ) ] ( ग ) 'सुररूख लूजाए! का भाव यह है कि इस बागके वृक्ष कल्पबृक्षसे सुन्दर हैं। 
“निज संपति' का भाव यह है कि अपने पत्तों, फूलों और फलोंसे देवद्क्षकों लज्जित करते हैं। ( कल्पक्क्षमें भी फूल, 
फल और पत्ते होते दँ पर वे ऐसे सुन्दर नहीं हैं )। यहाँ कल्पवृक्षके फल देनेसे तात्पय नहीं है वरंच उसकी शोभा- 
सुन्द्रतासे तात्पय है | [ यह वेद-वारका बाग है। 'यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपश्चितः । वेद्वादरताः पार्थ नान्‍्य- 
दस्तीति बादिनः ॥! (वि० त्रि० ) | 

नोट--२ रूख! शब्द यहाँ बढ़ा अनूठा है। देशी भाषा, देहाती वोलीमें 'रूख? इक्षको कहते हैं | सुरतरुका 
लज्जित द्ोना कह ही नहीं रहे हैँ वरंच अपने शब्दोंसे कवि उसे दिखा भी रहे हैं। रूख! का अथ सूखा? भी है। 
पुररूख' शब्द देकर जनाते हैं कि कल्पवृक्ष इनके सामने अपनेको उनके सहश न पाकर छज्जाके मारे रूखा पढ़ गया है 
वा यूखी रकड़ीके समान हो गया है | 

भ्रीलमगोड़ाजी-- कितना सजीव बना दिया है । यहाँ के इक्षोंकी अपने सौन्‍्दर्यका अनुभव है ओर इन्होंने मानो 
फल्पवृक्षको भी छज्जित कर दिया है। '?०:४०7४४०८४४०॥? निर्जीवकी सजीव करना यह है । कलछाकी दृष्टिसे 'सुरतरु 
पाठ अच्छा है | हमें संकेतकलासे यह भासित होता है कि देवबृक्ष तरावटके होते हुए भी छजा गया, कारण कि यहाँ 
उससे भी अधिक तरावट है | 'रूख' पाठसे यह समक्षना चाहिये कि लज्जासे रूखा ( सूखा ) हो गया, क्योंकि यदि रूख 
था ही तो लजानेमें काका कोई चमत्कार नहीं रहता | 

ए# प्राकृतिक दृश्यचित्रणकी बात याद रहे कि तुलसीके परदे केवल चुप नाग्कीय परदे नहीं ओर न केवल 
हमारी भावनाओं ओर विचारोंके उत्तेजक हैं वरंच स्वयं भी सजीव हैं, मानवी प्रकृतिसे हिलमिल जाते हैं | फिर सजीवता 
बड़ी सरल है, कृत्रिम नहीं | ; ४ । 

यहाँ मानो 'बचाग” वर और वसन्तऋतुके विवाह्योत्सतकी महफिल बनायी गयी है--झुन्दर वृक्ष खम्से, एक वृक्षसे 
दूसरे छक्ष तक फैली हुई रंग-विरंगकी बेलोंका ही त्रितान है और नव पल्‍्छव फल सुमन द्वी सजावट है | विश्वसाहित्यके 
सम्शन्श्से तुठलसीदासजीकी संकेतकलाकी मद्दत्ता देखिये। वे हमारी कल्पनाशक्तिको उत्तेजित करके स्वतन्त्र छोड़ देते हैं, उसे 
जकड़बंद नहीं फरते | देखिये, यहाँ किसी विश्येष वृक्ष या बेलिका नाम नहीं लिया | समयके परिवर्तनसे रुचि बदलती है। 
इसीसे 'गुलुजारे नसीम' के-सौसन, नरगिस, छाला इत्यादिका बाग अब किसीको नहीं भाता और पुराना हौ गया, किंतु 
तुल्सीकी फुलवारी वैसी ही बनी है । हाँ, वृक्ष मनोहर और नाना रंगके समझने चाहिये, न कि एक ही तरहके या खराब 
और इसी तरह बेल भी 'बर” और वर्ण-वर्णकी हैं | 

नोट--३ “घातक कोकिझ”*” इति | बागमें पक्षी तो बहुत किस्म ( प्रकार ) के हैं. पर यहाँ चातक, कौकिल, 
कीर, चकोर ओर मोर इन पाँचका ही नाम दिया है | कारण कि-- ह 

( के ) यहाँ चागकी शोभा वर्णन कर रहें हैं। ये बागकी शोभा बद़ानेवाले पक्षी हैं | वन-बागादिकी शोभाके वर्णनके 
साथ इन पक्षियोंका भी वर्णन किया गया है; यथा--नीलकंठ कछकंठ सुक चातक चक्र 'वकोर। भाँति माँति बोलहिं 
शिहिग धवन सुखद चित चोर ॥ २ | १३७ ||), “चवक चकोर चातक सुक पिंक गन । कूजत मंजु मरार मुदित मन ॥ 
अलिगन गावत नाचत मोरा । जबु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥ २ | २३५ ॥--( भड़ एक ही सर्वत्र रहता है »> फ्रिंजत 
पिर मानहु गज मसाते |” सोर कोर कौर वर याजी | पारावत मरार सब ताजी ।'“'चातक बंदी गुनगन बरना 
२। २८ |! (प्र० सं० )। -. , 

( स ) यहाँ धरदू-सेदी, वसन्त-लेवी और वर्षा-सेवी तीनों ऋतुओंमें आनन्द ढेनेवाले पक्षियोंकोी गिनाया है | ये सब 


|; 
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एक साथ इस बागमें विहार कर रहे हैं, यह दिखाकर जनाते हैं कि इस बागमें सर्व ऋतुओंसे विलक्षण ऋतु है जो 


अकथनीय है | ( रा० प्र० ) । 

( ग) चातक और चकोर शरद्सेवी हैं। इस समय शरद ऋतु विद्यमान है और चातक शरदका मुख्य 
सेबी है, इसीसे चातक' को प्रथम कहा | कोकिल और कीर वसन्तसेवी हैं, ( और यहाँ वसन्‍्त लुभाकर रद ही गयी 
है, अतएव वसन्तसेबी इन पक्षियोंको भी कहा ) शरदूमें कुछ वर्षाका भी अंश है। ( आश्विनमें वर्षा होती ही है। 
चतुर्मासामें आश्विन भी है ) । इसीसे मोरकों भी कहा | ( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि वेलिवितानसे चातककों 
मेघमण्डलका भ्रम हुआ, नवपल्‍लवसे कोकिलको वसन्‍्तका भ्रम हो रहा है, नवफलछसे शुकको प्रीष्पका भ्रम हुआ और 
नवसुमतसे चकोरको छिठकी हुईं चाँदनीका श्रम हुआ | अतः ये सब बोल रहे हैं। ये चारों ताल्धारीकी भाँति कूज 
रहे हैं। मोर ऊतावितानकी मेघमण्डक मानकर दृत्य कर रहा है )। भीरामजीको देखकर सब पक्षी बोलने छगे, मोर 
नाचने लगे, यथा--दिखे राम पश्चिक नाचत मुद्ति मोर मानत मनहु सतड़ित छलित धन धनु सुरधनु गरजनि टेंक्षोर।' 
( श्रीराम-घनश्यामकी देखकर उसे मेथोंका भ्रम हो रहा है। पीताम्बरमें त्रिजठीका भ्रम है। धनुषकी टंकोर मेघौंका 
गजन है ) चकोर मुखचन्द्र देख रहा है, यथा--'सघन छाँद्व तम रुचिर रजनि बदन चंद चितवत चकोर सरद रितु 
है ।! पपीहा भीरामजीकी मेघ जानकर बोलता है, जलकी आशा कर रहा है। और कोकिल मानो गा रह्य है, यथा-- 
गावत कल कोकिक किसोर ।! ( भरतजीको भी देखकर इसी तरह पक्षी बोले हैँ, यथा--'म्हग विछोक्षि खय योकि 
सुबानी । सेवर्हिं सकछ रास प्रिय जानी ॥ २। ३११ |? ( 4० रामकुमारजी ) | 

(घ ) यहाँ श्ज्ञाररस वर्णन करना है| ये पाँचों पक्षी शज्ञारस्सके उद्दीपक हैं, रसग्राही हैं; इससे इन्हींके नाम 
लिखे, नहीं तो यह तो प्रथम ही कष्ट आये हैं कि यहाँ 'बिपुल बिहंग निवास । २१२ ! है | दूसरे ये पाँचों वसन्त, वर्षा 
और शरद्‌ तीनों ऋत॒ओंके भोगी ( भोक्ता ) हैं। अपने-अपने ऋतुके भ्रमसे ये पाँचों इस बागमें सदा बसे रहते हैं। 
अर्थात्‌ इस बागमें तीनों ऋतुएँ सदा बनी रहती हैं। इस तरह कि बसन्त ऋतु तो विद्यमान है ही; वह तो यहाँ आकर 
लुभाकर रह गयी है, इससे उसके भोगी कीर और कोकिल इसमें सदा रहते हैं । वर्षा और शरद्‌ ऋत माननेमें चातक- 
चंकोरोकी भ्रान्ति रूपककी ध्वनि है। वर्षाका इसमें सदा रहना इस प्रकारसे है कि वृक्षोंके पुराने काले-काले (गहरे हरे सघन ) 


. फ्ते काली घटाके समान हैं और उनमें श्रेतपुष्पोंकी पंक्ति ( वा गुच्छे ) बगलोंकी पंक्तिके समान हैं, पीले फूलोंकी पंक्ति 


( पुष्मजजाल ) का वायुके सद्बारसे लछदराना बिजलीका चमकना है | लाल, पीले, हरे पुष्पोंकी पंक्तिका मेल ( वा, कतार ) 
इन्द्र-घनुष है | कुझोंमें पवनके प्रवेशसे शब्दका होना मेघोंका गर्जन है | पुष्परसका सदैव ठपकना जलवृष्टिकी भ्रान्ति उत्पन्न 
करता है, जिसके कारण मयूर सदा सुन्दर रृत्य करता रहता है | श्यामदलोंकी सघनतामें निर्मठ श्याम आकाशकी, अनेक 
रे (वा, श्वेत) फूलॉमें नक्षत्रॉ-तारागणोंकी, भौर श्रीचनककिशोरीनीके मुखचन्द्रमण्डलमें शरदूपू्नोंके चन्द्रमाकी भ्रान्ति 
होनेसे शरद्‌ ऋत॒की रात्रिका अनुमानकर शरदू्सेवी चकोर आनन्दित है | ( पॉड़ेजी ) | करत श्रकास फिरत फुछवाई” यह 
उम्र चन्द्रका प्रकाश है | छोटी-छोटी छाल रक्जकी कलियाँ जो भूमिपर फेली पड़ी हैं वे वीरबहूदी हैं ( रा० प्र० ) | 

(#) नवीन पल्‍्छव और बहुरज्ञ के फूल फूले देख कोकिल और कीर वसन्त मानते हैं। किसी-किसी इक्षपर जो ख्रेत- 
बर्णलताका वितान है वह निर्मल आकाश है | ( परंवु इससे आकाश दवेतरद्भका हो जायगा । मेरी समझ्षमें पॉड़ेजीका मत 
विशेष सद्भत है)। सहचरियोंसद्वित श्रीजानकीजीका मुख ताराग्णसहित निर्मल चन्द्रमा है। इससे चकोर शरद्‌ समझता हैं। 
भीराम-ध्यामघनका आगमन जानकर मोर नाचता है। अथवा, नित्य ही सखियोंकी छत्रिकी बिजली-सी छटा देख आनन्दसे 
नाचता रहता है। अथवा, यहाँ चैत्ररथ, नन्‍्दन, कैलास और वैकुण्ठादिके पक्षीगण आये हैं, जो अपने-अपने बागका 
बखान कर रहे हैं, उसे मुनकर मोर 'नटत” अर्थात्‌ न, न! नहीं-नहीं करता है । भाव कि ऐसा नहीं है ( रा० प्र० ) | 

( च ) पाँच पक्षी कद क्योंकि भक्त पाँच प्रकारके कह्दे गये हैं; यथा--भार्त्तों जिज्ञासुरर्यार्थी वानी व मरतरप॑म । 
गीता ७ । १६ ॥ (“च' से पाँचवाँ प्रेमी भक्त कहा गया है) ये पाँचों पक्षी नहीं दें वरंच मानो पॉँचों भक्त हें नो भ्ीराम- 
जानकीका मिलन देखनेके लिये रूपान्तरसे बागमें आये हैं| जिस ऋमसे छोकमें भक्तोंके नाम आये हैं, उसी ऋमसे यहाँ 
पक्षियोंफे नाम हैं। चातक आतंभक्त है। चातकपी-पी रठा करता है, आर्त कष्टनिवारणार्थ पुकारता है )। फोकिल जिशासु है। 
( 'कुहूकहू कोकिल थुनि करदी । ३ ) ४० ) !? कीर अर्थार्थी है, चकोर ज्ञानी है और मोर प्रेमी । ( प्रेमी प्रेममें नाचता 


है )। ( पं० रामकुमार ) । बैजनाथजीके मतसे चातक अर्थार्थी है; कीर शानी है, चकोर आत है | ये सब पश्लीरूप घरकर 
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अपने-अपने भावोंकों प्रकट कर रहे है| ( क्‍यों न हो ? विनय कहा ही है-- खेलिबे को खग स्ग तरु किंकर होह रावरो 
राम होह रहिद्दों ।! ) 

( छ ) चातकादिका कूजना कहकर जनाया कि ये मानो गाते-बजाते हैं और मोर सुन्दर गतिसे नाचता है| ( इस 
तरह यहाँ गाने और नाचनेवाले दोनों कहे ) ( बे०, रा० प्र० )। 

४ ऊपर “भूप बाग वर! कहा ) राजाके सेना भर इत्यादि होते हैं, बरागको राजा कहकर अब उसकी सेना 
कुदते हैं| वसनन्‍्तका यहाँ छुभाकर रद्द जाना कहा था, अब वसन्तका साज वर्णन करते हैं| और बागको जो 'वरः कहा था 
वह वरपन, वह श्रेष्ठता यहाँ दिखाते आ रहे हैं कि यहाँ नये पत्तें-फूल-फल सदा ही बने रहते हैं, यही नहीं किंतु फूल-फल- 
पत्ते तीनों एक ताथ यद्द अद्भुत सम्पत्तिविभूति देखिये; और भी देखिये कि चातक, कोकिल, कीर, चकोरादि सभी यहाँ 
अपने-अपने ऋतुओंका आनन्द सब्र दिन पाते हैं। इन सब्रोंका एक ही साथ यहाँ विहार कहकर सब ऋतुओंमें हस बागको 
विल्क्षण ठहराया ( प्र० सं> ) | ह 

७५ ऊपर कह आये हू कि यहाँ बाग-राजाकी सेना कहते हैं ? वह सेना क्या है सो सुनिये--- | 

* नाना प्रकारके विव्प नाना प्रकारकी वरदीवाले भट, ध्वजा और पताका हैं, यथा--'कहेुँ कहुँ संदर बिटप सुहाए ! 


जनु मट विछण बिलग होद छाए॥ कदुलि तार बर ध्वजा पताका। ३ | ३८ |; बेले शामियाने हैं; यथा--बिटप 
पिट्नाछ्र फुता भरुक्षानी । विविध बितान दिय्रे जनु तानी ॥ ३ | ३१८ ।१।? फूल (वा, फूछोंसे सुशोभित वृक्ष ) बाने 
बंद हैं; यथा--विविध भाँति फूले तरु नाना। जनु बानत बने वह वाना ॥ ३२। ३८ | ३।' अब नाच रज्जका सामान 
चाहिय्रे सी यहाँ पक्षी हैं, यथा---भलिगन गावत नाचत मोरा ।*, 'चातक बंदी गुनगन बरना। ३ | ३८ । ८ !? वा, हाथी- 
घोड़े आदि चाहिये सो यहाँ ये पक्षी हैं, यथा--कऋूजत पिक मानहुँ गज माते ।! 'मोर चकोर कीर बर बाजी । “ चातक 
यंद्री गुनगन ब्ररना ॥” चातक भाठ आदि हैं। ( ३। २८ ) | 

६ भीराजारामशरणजी--महफिलमें गायकोंका समूह है । शब्दगुण यह है कि पश्षियोंका व” और कः प्रष्नान्‌ 

चहक़नना साफ सुनायी पड़ता है और उनके नामके नाम आ गये | सत्र ऋतुओंके पक्षी मौजूद हैं, यह कोई आश्रर्यकी बात 

राजाओंके बागमें नहीं है । सब ऋतुओंका लुत्फ है, यही तो वसन्तखऋतुके लुभाकर रह जानेका कारण है, नहीं तो एक 
ऋतुको दूसरे ऋतु॒का मजा ही कहाँ मिल सकता है--देखा आपने कलाका चमत्कार ! 

ब्रिहज्व? का शब्दगुण देखिये । कूजत” की .गूँज साफ है। 'नटत कल मोरा---नाचनेवाला 'कत्थक! भी मानो 
महफिलमें मोर! रूपमें मोजुद है | 'रा? से नाचनेमें घूम जाना और 'नचत? में मानो नाचनेवालेके पेरकी थाप ही चित्रित 
है | 'कलछ! शब्दमें 'मोर' के सुन्दर पेशवाजका संकेत है | 

सध्य वाग सरू सोह सुहावा | मनि सोपान विचित्र बनावा | ७॥ - 


श्मिल सलिल सरसिज बहुरंगा | जलखग कूजत गुंजत भृंगा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आागके बीचोंत्रीच सुन्दर तालात्र सुशझोमित है। मणियोंकी सीदियाँ हैं | रज्ञ-भिसड़्की विलक्षण वनावट है 
( अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी मणियाँ रह्ट-रज्धकी उसमें लगी हैँ || ७ || जल निमल है, बहुत रड्*ोंके कमल (उसमें फूले हुए. ) 
हूँ, ज़लपक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 
 श्रीराजारामशरणजी--१ “सर सोह सुहावा' का अनुप्रास कितना रसपूर्ण है ? २--'मनि सोपांन! इति। जहाँ 
सरोवरकी सीटियाँ मणियोंकी पच्चीकारीकी हैं, वहाँके मन्दिरकी बनावटका क्‍या कहना १ संकेतकला विचारणीय है | 
राजुकअर फूल लेने आये थे इससे मन्दिरमें गये ही नहीं और श्रीसीताजी पूजाकी भावनासे आयी थीं, इससे मन्दिरकी 
कलाकी और इस समय किसीका ध्यान ही नहीं है । कवि भी 'सर समीप गिरिजागृह सोहा। वरनि न जाइ देखि 
मन मोहा ॥' कहकर इसीलिये छोड़ देगा | हाँ, कलाका आनन्द प्ियरबुबीर-विवाह-मण्डपर्में देखिये और कुछ वैसा ही 
यहाँ भी समझ लीजिये | ३--'सरसिज' इति | कविकी सावधानी देखिये। यदि 'पंकजः लिखते तो “त्रिमल” न निभता 
कारण कि पंककी ओर ध्यान अवश्य जाता । [ इसी तरह पम्पासरोवरके जलके विपयमें 'संत हृदय जस निर्मल बारी' 
जन बट तब विकसे सरसिज नाना रंगा! कहा है| ] ४--गुंजत अंगा' इति | कैसी सुन्दर गुणकी गँज है औए 'मंग! 
शब्द भी कितना उचित ? ; 
दिपरण/०-१ (के ' स्ध्यवाग सूर झ्ोह'इति। सरकी शोभा कई प्रकास्से दिखाते हैं। तड़ागकी शोभा एक तो 


दोद्ा २२९७ ( ७-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०९, मानस-पीयंध 
हि» ॥ होनेसे . णेयों ०-० ना लिन सर नल क रन 3-5३++३>ल+नस>ल-+ 
बागके मध्यमें होनेसे है, दूसरे वह अपने स्वरूपसे सुन्दर है--मणियोंकी सीदियाँ हैं, कमल अनेक रंगके फूले हुए हैं और 


जल निर्मल है । दो्‌ प्रकारकी सुन्दरता दिखानेके लिये सोह! और 'सुहावा! दो पद्‌ दिये | [ पांडेजी यह शंका उठाकर कि 
'यहाँ दो झब्द एक अथके होनेसे पुनरुक्ति दोष आता है १? उसका समाधान यह करते हैं कि यहाँ कवि 'बाग सर' और 
'सोह सुहावा' एक पंक्तिमें रखकर अन्योन्याल्क्वारका अर्थ सूचित करते हैं। 'सोह' का सम्बन्ध सरः से और 'सुहावाः 
का बागसे है | आशय यह है कि बागका शोमित करनेवाला सर मध्यबागमें सोहता है | तात्यर्यकी कि 'बाग बिना सरके 
और सर बिना बागके नहीं सोहता । यहाँ दोनों हैं । बागकी शोभासे सर सुद्वावा और सरकी शोभासे बाग !! ( रा० च० 
मिश्र ) | वश्तुतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, 'सुहावा! विशेषण है और 'सोह' क्रिया है। ] ( ख ) हैक” बागका वर्णन कर 
चुके, अब सरकी शोभा कहते हैं। जैसे-जैसे श्रोरगामजी बागके समीप ( उसके भीतर विटप आदिके समीप ) जाते हैं तैसे- 
तैसे बागका वर्णन कवि करते जाते हैं। पहले ब्रागका समष्रिप उन्होंने देखा, इसीसे कहा कि 'भूप बाग यर बेखेउ जाई (' 
आग्रे चलनेपर ऋमसे विटप, बेलि, फल-फूल ओर पक्षी देख पड़े---छागे बिटप'*“”, 'बरन वरन वर बेलि विताना', 'नय 
पल्छव फछ सुमन सुहाए', 'चातक कोकिलक'“'” | मध्यबाग्मे पहुँचे तब तड़ागकी शोमा देखी । [ (ग) 'विचिन्न यनावा', 
एक तो र॑ग-बिरंगकी मणियोंसे बना इससे विचित्र, दूसरे बनावट भी बड़ी कारीगरी और कलाकी है । तीसरे, 'विचित्रता 
यह कि सीढ़ियोंपर लता, वृक्ष ओर जलका आभास पड़ रहा है और जलमें भी लता, इक्ष और सीदियाँ भासित हो रही 
हैं | अतः जलमें थल ओर थलूमें जलकी प्रतीति होती है ।” ( मिश्रजी )। गीताबढीमें च्रित्रकूटकी शोभा कहते हुए भी 
कुछ ऐसा ही कहा है; यथा--जरूजत विमछ सिलनि झलछकत नभ बन-प्रतिबिंब तरंग | गी० २|७० | ५ | पुनः, 
विचित्र बनाव यह कि र्वेतमणिकी भूमिका, नील्मणिकी डाले, हरितमणिके पत्र, पीतमणि पीरोजाकै फूछ, छालमणिके 
फल, इत्यादिसे उनमें बेलें इत्यादि बनी हैं यह विचित्रता है | ( बे० ) | जिसमें विशेष रचना हो उसे 'विचित्र' कहते हैँ, 
अथवा, जिसमें बिजातीय आश्रय हो वह विचित्र है। ( रा० प्र०) | (घ ) सर बागके मध्यमें बनानेका भाव कि बागका 
जीवन जेल है और शरीरका जीवन प्राणवायु है जो ह्ृदयमें ( शरीरके मध्यमें ) रहता है । इसीसे वागके जीवन सरकौ 
भी मध्यमें स्थान दिया। अथवा, नामिकों सर कहा जाता है, नाभि शरीरके बीचमें है इससे बागके बीच में सरको रक्‍्खा | 
(रा० प्र० )। | 

नोट---१ 'बिमछ सलिल'“” इति | 'बरिमछ” कहकर जनाया कि स्फटिकमणिके समान स्वच्छ अगांध जल है। 
'सरसिज बहुरंगा” से पाया गया कि सर सघन पुरइनसे परिपूर्ण आच्छादित है | इन पुरेनियोंके बीच-बीच श्याम, बवेत, 
पीत और अदण कमल हैं, जिनमेंसे कुछ फूले हैं, कुछ अधफूछे हैं और कुछमें अभी कली निकली हैं। ( बै० )। जनकपुरकें 
वर्णनमें 'सलिछ सुधा सम मनि सोपाना' कहकर पुरके सभी सरोवरॉका वर्णन कर चुके हैं--२१२ (५ ) देखिये | इस 
सरकी विशेषता यह है कि यहाँ के मणिसोपानकी कारीगरी विचित्र है, अनेक रंगोंके कमल इस एक तालाबमें हैँ | (बि० पि०)। 


टिपणी--९ ( के ) 'सरसिज बहु रंगा' इति | कमलॉका फूलना आशयसे जना दिया | जलपक्षी बोलते हैं, भ्रमर 
गुज्जार कर रहे हैं। शरदूऋतु है; इसीसे जलका विमल होना और कमछका फूलना कहा। बिना कमलके फूले अमर 
गुज्जार न करते | ( ख ) भ्रमर और जलपक्षी दोनों कपलके स्नेही हैं, यथा--बाऊूचरित चहुँ बंधु के बनज विपुक्त पंहुरंध ।' 
तप रानी परिजन सुकृत मसधुकर बारि बिहंग ॥ ४० ।? इसीसे कमलोंका प्रफुल्कित होना कहकर पत्र इन दोनोंका बीलना 
लिखा | ( ग ) बागके और जलके पक्षी प्रथक्‌-प्थक्‌ लिखे ओर दोनों ( बाग ओर तड़ागके वणन ) के अन्तमें भद्भकों 
कहा, क्योंकि भज् बाग और तड़ागके सब्र एक ही हैं, धरथक्‌ प्रथक्‌ नहीं हैं । (प्र ) बिमलू सलिल सरसिज यहुरंगा', 
यह शरद्‌का धर्म वर्णन किया, क्योंकि वर्तमान कालमें शरद्‌ है । 

नोट---२ ऐसा ही जनकपुरके वर्णनमें कहा है,--वापी कूप सरित सर नाना | सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥ 
गुंजत संजु मत्तरस नंगा । कूजत कल वहुबरन बविहंगा ॥ वरन बरन विकसे बनजाता |; त्रित्रिध समीर सदा सुखदाता ॥ 
२१२ | ६-८ |! यहाँतक जलाशयके पक्षी कहे। सुसनवाटिका वास बन" | २१२ |? यहाँतक वाटिका, बाग, वन कहे | फिर 
वाटिका, बाग, वनमेंके पक्षी कहे,-बिपुल विहंग निवास । २१२ !! परतु भ्रमर एक ही जगह कहा था, फिर न कहा; वर्योफि 
अमरमें मेद नहीं है | वह सत्र एक है | ( पं० रामकुमार ) | २-- हहुरंगा' देहलीदीपक है | कमल भी बहुरद्गके ( पीत, 
श्याम, खेत, अरुण ) और जलपक्षी भी बहुरञ्धके । पोंडेंजी कहते हैँ कि बहुरंगा” सरसिज्, जलखग, कूजत, गुंजत और म्ड़ा 
समीर छगता है। कमलों और पश्षियोंका चहुरंग होना तो प्रत्यक्ष ही है, पक्षियोंकी बोली 'कूज' भी वहुरंगकी हुई। और भतज्ञ 





छंलकाण्ड २६० श्रीमद्रामचन्द्रदरणौ शरणं प्रपये दीहा २२७ 





यहुरंग इससे छुएए कि जिस रंगफे फमलपर बैठे उसी रंगके हो गये ) 'बहुरंग कम्लः ३७ (५ ) में देखिये । अन्यत्र कहीं 
पीत जीरेसे भर जानेसे भुज्ञको पीत रंगका कहा गया है | ३--- 'जकखय कूजत गुंजत नंगा! इति | जलूपक्षीके कूजनेका 
भाव कि ये भ्रीरामघनश्यामकी देखकर बोल उठे। भ्रमरके गुज्ञाक्ला भाव कि सब छोग श्याम होनेके कारण हमारा 
निरादर करते थे सो आज वे सब श्याम ही पर लय्टू हो जायँंगे वा श्यामपर निछावर होंगे। ( रा० प्र० )। 


दो०--बाशु तड़ाु बिलोकि प्रभु हरपे बंधु समेत । 
परम रम्य आराम येहु जो रामहि सुख देत ॥ २२७ ॥ 


अर्थ--ब्राग और तालाबको देखकर भाईसहित भीरामजी प्रसन्न हुए. | यह बाग परम रमणीक है कि जो भीराम- 
णीकी सुख दे रहा है ॥ २२७ ॥ | 

भीराजारामशरणजी--१ 'हरषे' | कविने किस सुन्दरतासे “शज्ञारके माधु्यकों पैदा कर दिया ! प्रातःकालका 
धमय, धागकी सर और वहाँ प्रकृतिमें भी वसन्‍्तके विवाइकी रचना और फिर यहाँ सरोवरमें शिल्पफलाका सौन्दर्य सब 
मिलकर सौन्दर्यानुमवकी शक्ति ( 28४07०४० 72००४ ) का विकास कर देते हैं जहाँतक इसका सम्बन्ध है बहाँतक 
धंधुसमेतः ही सब कार्य होंगे; छेकिन जहाँ इससे ऊपर उठेंगे वहाँ कवि यूक्ष्मताके साथ श्रीरामके अनुभवकों अछग कर 
देगा | फिफिन [ 

२--रम्य, आराम और राममें कलाकी वह युक्ति है कि एक धातुसे निकले हुए. शब्दोंको एक जगह प्रयोग 
फरनेमें अलझ्र बन जाता है | 

टिपणी--१ ( क ) यहाँतक बाग और तड़ाग दोनोंका पृथक्‌-प्ृथक वर्णन करके अब दोनोंकों एकन्न करते हैं कि 
ऐसे बाग और.तड़ागको देखकर प्रभु हर्षित हुए | प्रथम बाग देखा, पीछे तालाब | उसी ऋमसे यहाँ प्रथम 'बाग” लिखा 
तब तड़ाग | ( ख ) दोनोंको देख लेनेपर हर्ष लिखनेसे पाया गया कि अब बागकी पूर्ण शोभा देखनेमें आयी। [ ( ग) 
पुनः, बाग तड़ाग बिछोकि प्रश्ु! का दूसरा अर्थ यह है कि 'तढ़ागमें बागको देखकर प्रभु प्रसन्न हुए ।! अथांत्‌ वृक्षों, 
छताओं, फूछ, फल, पत्ते आदिकी परछाईं मणियोंकी सीढ़ियों और निर्मल जलमें देखकर हर्ष हुआ। (९ पॉड़ेजी, 
रा० प्र० ) ]। ( घ ) 'परम रम्य भाराम्रु येहु जो रामहि सुख देत ।! इति | भाव कि भ्रीरामजी अपनी शोभासे सबको 
सुख देते हैं और यहद्द बाग स्वयं भीरामजीको सुख देता है । पुनः भाव कि जो श्रीरामजी स्वतः सुखस्वरूप हैं उनको भी 
एसने सुख दिया | यथा--'भस्र॒ तीरथपति देखि सुहावा | सुख सागर रघुबर सुख पावा ॥ २ | १०६। २ ।* 

पि० प्रि०-- परम रम्प! इति | रम्य नगरको देखकर ही विशेष हर्षित हुए थे | यथा-पुररम्यता राम जब देखी । 
एरपे पंथु समेत पिसेषी ॥” अब उससे भी अधिक हर्ष है, क्योंकि यह 'परमरम्य' है। पर्वतोमें कैलास, धरणीमें सेतुबन्धकी 
भूमि, ( आभ्मोमें भरद्ाजाभम ) और बागोंमें श्रीजन॒कमद्दाराजका बाग परम रम्य है | यथा--'परम रम्य गिरिवरकैलास्‌', 
परम रस्य उत्तम यह घरनी', 'भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रस्य मुनिवर सन सावन ॥' रम्यतासे हर्ष और परम 
रम्मतासे सुख होता है। ह 

नोट---१ परम रम्य भाराम “'रामहि सुख देत' इति। भाव कि 'रमन्ते योगिनो5स्मिन! तथा जो जगतको अपनेमें 
रमानेवाला है, जो स्वयं आनन्दकन्द, आनन्द-निधान, आनन्दरूप है, जो “आनंदुर्सिधु सुखरासी । सीकर तें त्रेछोक्य- 
सुपासी ॥! है, जन्र उसको भी इस बागसे सुख हो रहा है तो यह “परम राम्य! क्‍यों न हो ? अवश्य ही होना चाहिये | 
'परम रम्य” का अर्थ इस युक्तिसे सिद्ध करना 'काव्यलिड्रः अलंकार है। २ पाँढ़ेजी लिखते हैं कि--( क ) दूसरा अर्थ . 
यह है कि 'परम रम्य! जो वस्तु है उसका यह वाग आराम देनेवाला है अर्थात्‌ वह वस्तु इसमें विश्राम करती है | [ परम 
रम्प'>मूर्तिमती परम रमणीयता वाजपरम रम्य जो जानकीजी उनका यह आराम? (बाग अथवा विश्रामस्थान ) है । अतः 
'रामदि सुस दे”  ( ख ) 'दित! शब्द तीनों कालोंका बौधक है। “बाग बिलोकि'''हरपे” यह भूतकाल, 'छगे छेन दुल 
फूछ मुदित' यह वर्तमान और 'तेहि वसर सीता तहँ जाई! यह भविष्यकाल हुआ | [ अथवा वर्तमानमें 'सुल्ल देतः 
और भविष्यमें दिखि सीय सोमा खुस पावा । २३० | ५ | (प्र० सं० ) ] : 

 मा० त० वि० परम रम्य' इति। लो श्रीरामजीका नित्य सुखदायक केलिकुंज है, यह वही 'पंरम रम्य आराम' 
ह। वा यदांका सुस राम दी जानते हैं, औरकी ऐसी दृष्टि कहाँ कि भीजानकीजीवन-तत्त्वके प्रादुर्भावकी . यहाँ जान सके !? 
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.. | 'चहु दिसि चितह पूँछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ १ ॥ 
. अर्थ--चारों ओर दृष्टि डालकर ( देखकर ) और मालियोंसे पूछकर प्रसन्न मनसे दल-फूल लेने लगे || १॥| 
टिपणी-+१ “चहुँ दिश्लिं चित” इति | ( क ) इससे जनाया कि चारों दिद्याओंमें वागकी शोभा ऐसी ही 
है। इसीसे चारों ओर बागकी शोभा देखी। (ख ) बागके मध्यमें तालाबके पास खड़े होकर चारों ओर बागी 
. शोभा देखी और यहं भी देखा कि गुेजीकी पूजाके उपयोगी उत्तम दक-फूल कहाँ-कहाँ हें.। ( प्र० सं० ) | अथवा 
[ ( ग) कछ नगरदररनके समय यह सुन चुके थे कि श्रीजानकीजी वाटिकाें इस समय आया करती हैं, आज भी 
आयेंगी। अतः चारों ओर देखा कि अंभी आंयी हैं या नहीं | ( रा० प्र०, पाँ०, रा० चं० मिभ्र, वै० ) | चारों और 
निहारनेमें सीतानीके दर्शनकी उत्कण्ठा-व्यज्ञित होना “्यज्ञ” है। अथवा (घ) चारों ओर देखा कि बागके माली 
कहाँ हैं, उनसे पूछकर तब फूछ लें। अथवा (डः ) तिंह हैं अतः चारों ओर देखकर ही कार्यारम्म करते हैं। यया-- 
“सिंह ठपनि हृुठ उत चितव घीर बीर बक पुंज | ( वि० त्रि० ) ]। 
ह २(क ) 'एूँछि भाकीगन' इति। मालियोंसे पूछकर तब फूल तोड़े ( उतारे ) क्‍योंकि ऐसी घर्मशाजकी आश 
है.। बिना पूछे पत्र, पुष्प, दल-फूल इत्यादि लेनेका निषेध है | ( बाग बहुत बड़ा है | इसीसे इसकी रक्षाके लिये बहुत 
माली नियुक्त हैं | इसीसे माली-गणसे पूछना कहा। भीरामजी तो ताछाबके समीप ही हैं। कविने उनको 
तालाबपर पहुँचानेपर मालियोंसे पूछना कहा है। इससे जान पड़ता है कि श्रीरामजीकी शोभाका दर्शन करनेके लिये 
सब माली दौड़कर ताछाबके समीप ही एकत्र हो गये हैं, जैसे नगर-द्शनके समय सब लोग भीरामजीके दशनार्थ एकत्र 
हुए, थे | यथा--बाएु भाम काम|सब स्यागी । मनहेँ रंक निधि छूटन कागी ॥ २२० | २।? तथा जैसे वनवासके समय 
ग्रामवासी भीराम-बणोहीके दर्शनकों दौड़कर एकत्र हुए हैं; यथा--सुनि सब बाल बृद्ध. नर नारी । चढहिं तुरत गृद्द 
काज बिसारी ॥ राम कपन सिय रूप ,निहारी । पाह नयन फलु होहिं सुखारी ॥ २ |.११४॥! इत्यादि। अतएणव 
सबसे उसी जगह पूछ लिया ), पूछकर लेना सभ्यता और नीतिका पालन जनाता है। [ अथवा शगके चार्रों ओर 
देखनेपर श्रीजानकीजीकों जब न देखा तब मालियोंसे पूछा कि आयी हैं या नहीं, या लौट गयीं ( पॉँ०, वै०, रा० प्र )| 
अथवा उस बागमें कोई पुरुष नहीं जाने . पाता था, वहाँ सखियाँ ही रहती थीं। इसलिये 'माली? का अर्थ है, 'मा- 
आकि' अर्थात्‌ श्रीयुक्त सखी, वा लक्ष्मी-समान शोभायुक्त सखी, वा लक्ष्मी जिसकी सखी है ऐसी सल्लीगणसे पूछा | 
मा० त० वि०, रा? प्र० ] ॥ 
३'छगे छेन दुल फूल मुदित मन. .इति | ( क ) यहाँ दल-फूलका नाम नहीं लेते, जिंक्षमें सभी दलों ओर सभी 
उपयोगी फूलॉका ग्रहण हो जाय । जैसे, दूर्वादछ, त्रिल्वदक, तुछसीदछ इत्यादि। फू भी गुठाब, कमल, जुही, चमेली, 
चम्पा, मोतिया, बेला इत्यादि | ( ख ) प्रथम दल? शब्द देनेसे पाया गया कि पहले दल उतारे, पीछे फूल तोड़े | [ दल- 
का माह्यत्य्य अधिक है | इससे इसे प्रथम कहा। दल? से प्रायः तुलसीदलका ही तालय होता है | वही अर्थ यहाँ ग्राह्म है। 
परन्तु गोस्वामीजीने बहुमत भेदके कारण (िलंसी शब्द नहीं दिया, जिसमें सब्र लोग अपने-अपने मतानुसार अथे लगालें | 
स्नानके पश्चात्‌ 'दलछ' उतारनेकी विधि है। बिना स्नानके तुलढलीदक उतारना पाप है और उससे की हुई पूजा व्यर्भ हो 
जाती है ! फूछ स्नानके पहले उतारे जाते हैं पर यहाँ फूल भी स्नानके पश्चात्‌ उतारे गये [इसका समाधान यह किया जाता 
है कि अपनी पूजाके छिये स्नानके बाद फुल उतारनेका निषेध दै और यहाँ तो गुरजीके हिये फूछ उतारे गये हैं। पुनः, 
यहाँ दल शब्द प्रथम देकर उसीको मुख्य जनाया गया है, इसे भी शंका न करनी चाहिये । श्र० स्वामीका मत है कि यहाँ 
“दल? का अर्थ 'पछाश आदि पत्ते! लेना आवश्यक है क्‍योंकि आगे 'सुमन समेत बाम कर दोना' कहा है | पहले पत्ते लेकर 
दोने बनाकर बांयेंद्वाथमें रकखे | ] ( ग ) 'झुंदित मन! इति। फूलोंकी सुन्दरता प्रथम ही कह चुके हैं, यथा 'नव पह्ठ4 
फरछ सुमन सुदाए। निज संपति सुररूख लजाए ॥' सुन्दरता देखकर मन मुद्त हुआ | [ पुनः 'झुद्ित मन! का भाव कि 
आज मन भाये (दल पुष्प मिलेंगे, गुरुजी मी उत्तम दल-फूल पाकर प्रसन्न होंगे। पुनः मनका प्रसन्न होना शकुन ई जिसका 
फल बागमें ओऔज़ानकीजीका दर्शन होगा (पं०, रा० प्र* ) | अथवा पिछले दिन जिस फुलवारीमें 7 5 र्‌दे 
देखन फुलछवाई | २१५ | ४ !? उसमें ऐसे सुन्दर दुकू-फूल न थे तथा जब्रसे मुनिके साथ श्रीअयोध्याजीसें आये तबसे ऐसे 
: सुन्दर फूल आनःही मिले | अतः प्रसन्न होकर उतारने छंगे | मालियोंने आशा दे दी, यह भी यूचित कर दिया। अथवा 
( पॉड़ेजी तथा वैजनाथजीके मतानुसार ) 'मुद्ति मन! से जान पड़ता है कि पहले कुछ विमन हो गये ये। जब बागके चारों 
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ओर दृष्टि दौड़ायी और भ्रीजानकीनीको न देखा तब विमन ( उदास ) हो गये थे | फिर मालियोंते पूछनेपर जब 
उन्होंने बताया कि आनेका यही समय है, अभी आयी नहीं हैं, तत्र मुदित हुए और दल-फ़ूछ लेने छगे | छिगे! शब्द 
विलम्ब सूचित कर रहा है कि वे आवें और ये उनको देखें |--( यह ःशज्ञारियों रसिकॉंके भाव हैं ) ] (घ ) दोनों 
माइयोको दल-फूल लेनेमें लगाकर आगे दूसरा प्रसंग कहेंगे | 

प० प० प्र०--अवधसे निकलनेपर आज ही प्रथम-प्रथम ऐसे दल-फूल देखनेको मिले इसीसे सुद्त मन! हैं| 
यहाँ किशोरी जीके दर्शन-लाभकी आशा इत्यादिवाले भाव गोस्वामीजीके सात्त्विक शुद्ध >ज्ञारकी मर्यादा हानि करनेवाढे 
और मर्यादा-पुरुषोत्तमके आदर्श परम सरल शुद्ध चरित्रपर कलंक लगानेवाले हैं।२२८ (२) की टिप्पणी १ में 
सम्पादकने जो ऐसे अमर्यादित भावोंका खण्डन किया है वही उचित है । 'इहाँ न विषय कथा रस नाना” यह पहले 

अन्थकारने कह रक्‍्खा है, यह कमी न भूलना चाहिये । 

भीराजारामशरणजी--१ रामजी तो साधारण रीति वा ढंगसे मालियोंके पूछनेके देतुसे ओर इस देतुसे कि कित 
और अण्छे फूल हैं, चारों ओर देखते हैं, लेकिन नाटकी कढाकी आँख-मिचौनीका आनन्द हमें मिल जाता है। दशक 
भीठीताजी श्त्यादिकों आते देख रहे हैं ओर उसी समय श्रीरामजी भी चारों ओर देखते हैं । क्‍या देखनेवालके 
दिलॉर्मे गुदगुदी नहीं पैदा होगी कि रामजीकी नजरसे श्रीसीताजी तनिक ओटके कारण कैसी बच गयीं ? क्‍या >शक्ञारप्रियं 
दर्शक यह न कहते होंगे कि कहाँका फूल तोड़ना, अरे भाई राजकुँवर ! इधर तो देखो ! 

२ 'मुदित” यह अवस्था रामजीकी करीब-करीब (प्रायः ) स्थायी बन गयी है| वनवासमें भी सखियोंने भरतजीकौ 
देख यही कहा है---'मुख प्रसक्ष नहिं मानस खेदा । सखि संदेह होत एह्ि भेदा ॥! ( अर्थात्‌ श्रीरामजीका मुख तो प्रसन्न 
था, किंत॒ ये प्रसन्न-मुख नहीं हैं )। 

३ ह% राजकुँवर शान्त और वीररसमें पगे थे, इससे कविने श्टज्ञारस्सके उद्दीपनकी इतनी चेष्टा की है | फू 
तोड़ना भी इस सम्बन्धसे विचारणीय है परंतु फूल तोड़नेका हेतु गुदजीकी पूजा होनेके कारण ःशज्भार मर्यादित ही रहेगा। 
'गुल खिलाने! और “गुलछर्र उड़ानेवाली? बात न होने पावेगी | उधर जनकपुरमें 'इज्ञार और वीररस ( पर विश्येषतः 
अरज्भार ही ) की प्रधानता है, इससे “गिरिजापूजन! का हेतु रखकर उसे मर्यादित रक्खा है | 


तेहि अवसर सीता तहँ आई | गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ २ ॥ 


अर्थ--उसी अवसरपर श्रीसीताजी वहाँ आयीं | माताने श्रीगिरिजाका पूजन करनेके लिये उनको भेजा है ॥ २॥ 
भीलमगोड़ाजी--तिदि अवसर स्पष्ट बताता है कि कविने जान-बूझकर यह प्रसंग नाटकीयकलाकी पूर्तिके लिये रचा है। 


टिपणी--१ 'तेहि शवसर! इति | भाव कि--( क ) भ्रीरामजीके दल-फूल लेने आने और श्रीसीताजीके 
गिरिजापूजनका समय एक ही है, इसीसे 'तेहि अवसर आई” कहा (इधर ये दल-फूल उतारने छगे, उधर वे भी 
पहुँचीं ) | पुनः ( ख ) नारदवचनके प्रमावसे ( जैसा 'सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत ॥ २२९ | से सिद्ध 
होता है ) अथवा देवयोगसे उसी समय आना हुआ। यथा--'सखिन्ह सहित तेद्दि अवसर बिधिके सेजोग गिरिजाजू 
पूजिश्रे को जानकीजू भाई हैं ॥ गी० १। ६९ | ३ |? [ गीतावलीके इस _उद्धरणसे नगरदशनके समय : पुष्पवृष्टिद्वारा 
वाटिकामें बुलाने आदिके संकेतवाले भावोंका खण्डन हो जाता है। गोस्वामीजीका वह मत नहीं पाया जाता | वैजनायजीने 
जो लिखा है कि 'भीकिशोरीजीकी दूती छगी थी। जैसे ही दोनों भाई बागको चले वैसे ही उसने समाचार दिया, इसीसे 
उसी समय सीताजी आयी? इसका भी खण्डन हो जाता है | ( मा० सं० )। (ग) श्रीसीताजीके गोरीपूजनका नित्यका 
ही यद्दी समय है जैसा 'पुनि आाउय एहि बेरिजाँ काली ॥ २३४ | ६ |? और 'करहु सफल आपनि सेवकाई” ॥ २०५७ | ६।! 
से सिद्ध होता है | इसीसे इसी समय माताने मेजा | ( मा० त० वि० ) ]। | ु 
। नोट--१ “सीता तहूँ भाई” इति ।( क ) यहाँ 'सीता? मुख्य ऐश्वर्यसूचक नाम दिया गया है| जहाँ-जहाँ ऐसश्वर्यका 
बणन हुआ है वहा-व्ाँ यह नाम दिया गया है | यथा--सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविद्दारिणौ । मं० छो० ४ |?, 'उन्नव- 
स्थितिसंहारकारिणी “सीता नतो$हं रामवछमाम्र्‌ ॥ मं* छो०५।? और अवतारके पूर्व ही जब्र प्रथम-प्रथम आपने भीमनु- 
शतरूपाज़ीको दर्शन दिया तब भी यही नाम प्रकट किया गया था, यथा--राम बाम दिसि सीता सोई ॥ १४८ | ४!” 








हक 0 0 । - । 
दोहा २९४१ ३) ..._.  श्रीसते रामचन्द्राय नमः २६३ सानस-पीयूब | 
एएएएएएएएप्रत्रणणाशणणशशशशशशशशशशशणणभााणणणणाणानााणााभााास्‍ सन मलललल _लचल_नललनलनलभ॥ अर आ कब मजा आज ज जा नली लकी कील लक कील की न लक कई ५ | 


_इलके अग्रभागवी ठोकरसे पृथ्वीसे प्रकट हौनेसे मिथिलामें मी यही नाम पड़ा था | इसी नामको यहाँ दिया । 'जानकी!, 
. जनकुसुता” आदि नाम न दिये; क्योंकि (जानकी! आदिसे श्रीउमिंलाजीका भी बोध होता है | ( वै० )। ( ख ) 'सीता! 
नाम देनेका भाव यह है कि 'राजकुमार ( श्रीरामजी ) जो पूर्वानुराग ( यथा--तत्व प्रेमकर सम अरु तोरा । जानत प्रिया 
: एकु सन मोरा ॥ ७५ । १५ !? के कारण अथवा दर्शनामिलाषासे संतप्त' है उनको ये शीतल करेंगी | अथवा, पिताकी प्रति- 
ज्ञासे स्॒यं तप्त हैं सो यहाँ श्रीरमजीकों देखकर शीतल होंगी । ( पाँ०, रा० प्र० ) | ( ग) 'सीता तहाँ आई! कहकर आगे 
आनेकां कारण बंताते हैँ--'गिरिजा पूजन“ ॥? - 


.. . टिपणी--२ “गिरिजा पूजन जननि पठाई” इति। ( क) माताका प्रेम कन्यामें अधिक रहता है, इसीसे जननी- 
का पूजा हेतु भेजना कहते हैं। गिरिजाजीकी पूजा करने भेजा जिसमें योग्य वर मिले; यह बात 'पूजा कीन्हि अधिक 
अनुरागा | निज अनुरूप सुमगबरु माँगा ॥ २२८ | ६)? से स्पष्ट है। अथवा, [ (ख ) पुष्पधाठिकामें राजकुमारीका 
आना छोक-वियुद्ध पाया जाता है, उसका समाधान करते हैं कि 'जननि पठाई माताने भेजा है| क्‍यों भेजा ? गिरिजा- 
पूज्ञत-द्देत | ( पाँ० ) वा; ( ग) कछ अन्तिम दिन है, कल स्वयंवर धनुषयज्ञ है। कल पूजनका अवकाश न मिलेगा और 
स्वयंबरनसमय गौरी-पूजन कुलका प्रायः नियम था जैसें रक्मिणीजीके स्वयंवरमें भी हुआ है; यथा--पूर्वेचुरस्ति महररी 
कुछकेवि यात्ना यस्यां बढिनिववधूर्गिरिजामुपेयात्‌ । भा० १९ | ५२ | ४२ ।! ( व्याहके एक दिन पहिले कुलदेवीकी यात्रा 
होती है जिसमें बधू बाहर गिरिजा-पूजनके लिये जाती है। अतः माताने भेजा कि मौरीजीका पूजनकर अपने अनुरूप वर माँग 
आओ | (म्रा० त० वि०) | वा, (घ) जिस कन्याके विवाहमें कठिनता होती है उसमें भगवती-पूजनकी परम्परा है, यथा- 
'क्ात्याचनि महामागे महायोगिन्यधी श्वरि । नन्‍्दगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः ॥ इति मन्त्रेण ! अतः भेजा | ( मा० 
त० ब्वि० ) | वा, (४) श्रीसीताजी सदा पूजा करती थीं, आज अन्तिम दिन है और धनुष जिसके तोड़नेकी प्रतिज्ञा स्वयं- 
वरके लिये क्री गयी है वह श्रीशिवजीका हैः। शिवा उनकी अर्धाज्विनी हैँ, यदि ये कृपा कर दें तो कामनाकी सिद्धि हुस्तर 
नहीं । भ्रतः गिरिजापूजनकोीं भेजा कि जो अपना अभी४्ट होगा वह माँग लेगी | ( मा० त० वि० ) | अथवा, ( च ) 
: ओसीताजी नित्य नहीं जाती थीं, कभी-ही-कमी माताकी आज्ञासे पूजनकी बहुत-सी सामग्री साथमें लेकर गौरी-पूजनके लिये 
वाथिकामें ज़ाती थीं, यह सत्योपाख्यानका मत है | यथा--कदाचिद्वाटिकां याति पूजामादाय भूयसीम्‌ | पूजनाथ॑ तु गौर्या- 

: झ्तु नियुक्ता मातृणां गणेः ॥? जन्न श्रीसुनयनाजी किसी कारणवश स्वयं पूजाके लिये न जा सकती थीं तब श्रोकिशोरीजीको 
, ही भेजा करती .थीं, वैसे ही इस समय गिरिजा-पूजन-हेतु भेजा | ( मा० त० वि० ) | । 


नोट--२ यहाँ यह शंका की जाती है कि 'अभी तो सतीजी विद्यमान हैं, बनवासके समय सतीजीको श्रीरामजीके 
सम्बनन्धमें मोद्द होगा, उसके बंहुत हजारों वर्षाके पश्चात्‌ सती-तनका नाश और गिरिजाजीका जन्म द्वोगा; तब यहाँ 'गिरिजा' 
कैसे कहते हैं. १? कल्याणके 'शक्ति-अंक' में किसी विद्वानने लिखा है कि सती-मरण और पार्वती-विवाहकी कथाएँ आदि सत्य- 
युगकी हैं !” इस विषयमें पूर्व छिखा जा चुका है। यहाँ यह कहना है कि यह अन्थकारका मत नहीं है। उनके मतानुसार तो 
सी अापि सी-मरण हो ही नहीं सकता । हाँ, औरोंका मत भरे ही यह हुआ करे । हमारी समंक्षमें तो. यह इंका सवथा 
अहिद- है । क्योंकि गोस्वामीजीनें एक ऐसे ही संदेहका समाधान पहले ही लिख द्या हे, यथा--कोड सुनि संसय कर 
जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ १०० । हमें मानतकी झंकाओंका समाधान प्रायः मानसहीसे कर लेना चाहिये देवताओंके 
सब नाम अनादि हैं। यहाँ 'गिरिजा' नाम परौपकारके सम्बन्धसे दिया गया। गिरि परोषकारी होते हैं, यथा--'संतर बिटय 
सरिता गिरि धरनी । परंेहित हेठु सबन्ह कै करनी ॥ ७। १२५ | अतः उनकी पुत्री क्यों न उपकार करेंगी ? इच्छित वर 
क्यों न देंगी ! इत्यादि । ( पां० ) | गिरिजा प्रत्येक कलवमें होती हैं, यह प्रसिद्ध है। स्थापना गिरिजाकी ही की जाती है 
क्योंकि शिव-गिरिजाको सदा नित्य संयोग है, यथा--'अजा अदादि शक्ति अविनासिनि । सदा संभु अरधंग निव्रासिनि॥ 
९८ ३ गिरिजा पुत्रवती हैं--ये सब्र गुण सतीमें नहीं ली लि के हलक | 
( पं रामकुमारं ) | अथवा, श्रीसीताजी छुँआरी हैं, इसलिये इस प्रसंगर्मे गिरिजा' कि कर 
भी प्राम्ः कुँऑरीके सूचक हैं | जब सीताजी आपने द्वेदम्मे श्रीरामजीकी साँवेदी मृतकों बताकर दूसरी आर गिरिजाजीके 
>शमीप बर मॉँगने जायेगी तब वहाँ भवानी? नाम देंगे अर्थात्‌ भवकी पत्नी कहेंगे | विशेष २२५६५ ) में देलिये। | स्मरण 
स्ट्रे कि जब एके केंस्मके भीतर चौदह मन्वन्तर ढोते हैं और प्रत्येक मेन्वस्तेरमे नये देवता इन्द्र मनु ऋषि आदि होते हैं । 


बाटकाण्ड २६४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपरे दोहा २२८ (३) 








इस प्रकार न जाने कितनी गिरिजा, कितने गणेश-गौरी आदि पूर्व हो चुके हैं अतः शज्ला व्यर्थ है । ) संत भीगुरुसहाय- 
ठालजीका मत है कि यहाँ 'गिरिजा? शब्दसे केवठ अवतारी गिरिजा अमिप्रेत हैं। विशेष २२८ ( ४ ) नोट १ देखिये । 


संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ ३ ॥ 


अर्थ--सद्भमें सखियाँ हैँ | सब (सखियाँ) सुन्दरी और सयानी हैं, मनोहर वाणीसे सुन्दर गीत गा रही हैं ॥ ३॥ 

भीराजारामशरण--यहाँका शब्द-गुण भी विचारणीय है | एकसे घ्वनिवाले शब्द और अनुप्रासवाले शब्दोंके समूह 
तथा जोड़े बड़े ही सुन्दर हैं, खासकर 'संग सखी सब सुभग सयानी” में मानो ऐसी पराबंदी है कि मानो कुयोग्य कोई है 
ही नहीं | रंगमश्चपर गीत गाती हुई सुन्दर सखियोंके परे ( समूह ) का आना कितना चित्ताकर्षक है | नाठकीय कलामें इस 
(८॥०7०४ ( कोरस सामूद्दिक गान ) का आनन्द बड़ा ही सुन्दर है। संग सखी“ से साफ उन कल्पनाओंका निषेध हो 
जाता है, जिससे 'सेंटीगठी” मुछठाकातकी ओर संकेत हो सके । ह 

टिप्पणी---१ (क ) 'संग सखी” इति | भीसीताजीके साथ सखियाँ मात्र हैं, कोई रक्षक सुभग इत्यादि नहीं हैं और 
पुरके बाहर देश-देशके अनेक राजा टिके हुए हैं; यथा--'पुर वाहर सर सरित समीपा । उतरे जहँ तहँ बिपुल महीपा ॥! 
इससे स्पष्ट है कि यह राज-बाग दहर ( वा शददररपनाह ) के भीतर है | क्योंकि यदि शहरके बाहर होता तो भीजानकीजीकी 
रक्षाके लिये संगमें सुभटोंकी सेना अवश्य जाती; जैसे रक्मिणीजीके सम्बन्धमें रक्षकोंका जाना कद्दा गया है। (ख ) 'सब सुभग' 
इति | सख्ियोंकी सुन्दरता आगे लिखते हैं, यथा--सुंदरता कहेँ सुंदर करई । छबिग्ृह दीपसिखा जनु बरई ॥? यहाँ 
सखियाँ छब्रि्द हैं, यथा--'सखिनत सध्य सिय सोहति कैसी । छविगन सध्य महाछत्रि जैसी ॥! ( ग ) 'सब सयानी' 
हति | सब्र सखियाँ सयानी हैं, यह बात आगे स्पष्ट की है | यथा--'सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हिय अति उत्कंग' 
जानी ॥ २१५ | ३।! “धरिं धीरज एक भार सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ २३४। १ |? इत्यादि | पुनः, 
(घ ) 'सुमग सयानी' का भाव कि शरीरसे सुभग ( सुन्दर ) हैं और बुद्धिकी 'सयानी? ( चतुर ) हैं। सुन्दरताकी शोमा 
बुद्धिसि है । इसीसे 'सुभग” और 'सयानी? दोनों गुण कद्दे | यथा--'जानि सुअवसर सीय तब पठई जनक बुछाहू। चतुर 
सखी सुंदर सकल सादर वीं छवाइ ॥ २४६ |”, “निता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं?, 'संग सखी 
सुंदर चतुर गावहिं मंगछचार । २६३ |? ( डः ) अथवा, 'सुभग? पद्‌ देकर 'सुभगा? आदि सब सयानी सक्षियोंका सज्ञमें 
होना जनाया | पुनः, सुभगन्सुन्दर ऐश्व्यंसे युक्त । 'सयानी' से डील-डोल और अवस्थामें भी बढ़ी सूचित किया ! 
(्‌ मा० त० वि० ) ] 

२(क ) 'गावहिं गीत मनोहर वानी” इति | मनोहर” देहली-दीपक है । मनोहर गीत मनोहर वाणीसे गाती हैं। 
ये गीत गिरिजापूजनसम्बस्धी हैं | [ मनोहर-सुन्दर; मनको हर लेनेवाली | मुख्याथ यही है | परंतु, यह अर्थ भी ध्वनित 
होता है, 'मानों हर बानी”-मानों सरस्वती ( के भी मन ) को मोहित कर लेती हैं ( अपने सुन्दर गीतसे ) । (पांडेजी ) | 
वा, मानों दर और वाणी ही हैं जो गा रहे हैं। ( गिरिजाके प्रसन्नाथ )।| यथा--'गावहिं जनु बहु बेष मारती । ३४५ | 
६ ! वा, ( मानो ) वाणी ही मनोहर गीत गा रही है | ( पांड़ेजी )। अथवा, भीरघुबीर धीरके मनको हृरनेवाली वाणीमें 
अर्थात्‌ मालकीस रागमें मध्यम स्वरसे सुहागवर्धक गीत गाती हैं | ( वै० ) ] 

नोट---१ सखियोके नामोंके सम्बनन्धमें पूर्व कुछ लिखा जा चुका है। बेजनाथजीका मत है कि भ्रीचार-शीलाजी 
दाथमें सोनेकी झारी, लक्ष्मणाजी अध्यंपा्रपात्र, हेमाजी हेमथालमें गन्ध-फूछ-पात्र, क्षेमाजी धूप-दीपदानी, घरारोहाजी 
मधुपक, पदञ्मगंधाजी फूलमाछा, सुलोचनाजी छत्र और श्रीसुमगाजी चामर लिये हुए साथ हैं । 

भ्रीअगस्त्यसंहिता अध्याय ४९ इलोक ५ से २८ में क्रमदः श्रीचारशी छाजी, भ्ीलक्ष्मणाजी, श्रीढेमाजी, श्रीक्षेमाजी, 

भीवरारोद्यजी, भ्ीपग्रगन्धाजी, भीसुलोचनाजी और भीसुभगाजी इन अष्ट सखियोंके माता-पिताके नाम, जन्मकी तिथि, 
नाम ओर गुण तथा सेवाका उल्लेख करके अन्तमें यह इलोक दिया है 'अष्टाविति सख्यो मुख्या जानक्याः करुणानिधेः । 
एतेपामपि सर्वपां चास्शीछा महत्तमा ॥ २८ ॥? अर्थात्‌ ये श्रीजानकीजीकी मुख्य अष्ट सखियाँ हैं | इन सबोंमें श्रीचारु- 
शीलाडी प्रधान हैं । । हे 
भीराफेतरइस्वमें भी यही नाम दिये हं। केवक क्रम दूसरा है। श्रीरामरसायन अन्थ विधान ३ विभाग ११ में 
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[. ऑअऑअर्च_. **> ही. अवनकीका मन गज 


दोह्षा २ २८ (9) ' औ्रीमते रामचन्द्राय नम! २६५ मानस-पीयूष 


सत्तियोके नाम अधिक नाम मितत है ओर पक हक सनक हैं ओर इस प्रकार ईैं---/जनकछकी प्रगटी जनै जनकनगरमें आय | जनम छियो मियिल्ता तदे सकल 
सकी समुदाय ॥ २९ ॥ यथायोग़ निमिकुछ सदन कखि निज्ञ रुचि अनुसार । सुरी किन्तरी आदि यहु भई नरी सुविचार 
॥ ३० ॥ ते सिय संग विनोदिनी वय गुण रूप समान । बारूसखी हैं आठ बर प्यारी परम प्रधान ॥ ३१ ॥ घन्द्रकका 
उर्वशी सहोद्रा कमछा बिम्तला सानौ । चन्द्रसुखी मेनका सुरम्भा आठ मुश्य ये ज्ञानी । प्यारी सखी विदेहछुता की बाल 
संगिनी सोहँ ॥* "६२ ॥ सप्त सप् यूथेश्वरी इक इक सख्रि स्वाधीन । हैं सहस्रयूथेश्वरी प्रति अनुचरी प्रवीन ॥ ३३ ॥! 
( रामरसायनमें किस ग्रन्थसे यह लिया गया है, इसका पता नहीं है । किसी टीकाकारने सखखियोंक्रे नामके सम्बन्धर्में विशेष 
प्रकाश नहीं डाला है । जहाँतक खोजसे मिला लिखा गया ) | 


सर समीप गिरिजायृह सोहा। वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--सरके समीप गिरिजामन्दिर शोमित हो रद्द है; वर्णन करते नहीं बनता, देखकर मन मोहित हो जाता है । ४ । 
श्रीलमगोड़ाजी--१ ताजगंजके रौजेका भी यही कम है | हम पहिंछे देख चुके हैं कि मुगलदरबार्के शिव्पकार इस 
वर्णनसे सम्भवतः अवश्य प्रभावित थे | अन्तर केवछ यह है कि--( क ) ताजमें नदीके सम्बन्धसे सरोवर छोटा है, जिसमें 
नदी-जैसे जलाशयका आकर्षण कम न हो | ( ख ) ताजका बाग छोटा है और यहाँका बाग पार्क-सा है । २--ताजकी शिव्प- 
कला [प्रत0४78 560 मुसछमानी और भारती कलाओंका सम्मिश्रण ही मानी जादी है । 


*# सर समीप गिरिजागृह सोहा # 

प्रायः जलाशयके पास ही देवमन्दिर बनाये जाते हैं, यथा--५दीख जाइ उपयन यर सर मिगसित बहु फंज | मंदिर 
एक रुचिर तह बैठि नारि तपपुंञज ॥ ४ | २४ |? तीर तीर देवन्ह के मंदिर | चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ ७। 
२९ |? तथा यहाँ 'सर सप्रीप' '"? | “सर समीप गिरिज्ञागृद्द सोहा? इस कथनसे पाया जाता है कि यह तड़ाग दुसर है 
इसके समीप गिरिजागृह है | “बाग तद़ाग बिलोकि प्रभः--वाले तड़ागके पा8 गिरिजागृह नद्दों कहा गया। वह तड़ाग 
कुलवारीके मध्यमें है-*मध्य बाग सर सोह सुद्दावा' (इतना मात्र कष्ट गया) | और यह सर फुलवारीबे बाहर (डस फुलवारी और 
तालावसे अलग पर उसी बागके अंदर) है, यह इससे भी जाना जाता है कि आगे कवि लिखते हैं-'एक सखी सियसंग बिहाई । 
गई रहीं देखन फुलवाई ॥! एवं “चलती अभ्न करि प्रिय सख्रि सोई? तथा पकंफन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि' इत्यादि | इन 
उद्धरणेसि इस सरका कुछ दूर होना प्रतीत होता है | दूसरे, उस सरोवरके निकट राजकुमार हैं । पुरुषोके आमदरफ्त आने 
जानेकी जगह) श्रीसीताजीका सल्ियोसद्दित स्नान करना अनुचित होगा |--यह मत श्रीकरुणासिंधु जी, श्रीपोड़ेजी और श्री 
पं० रामकुमारजी इत्यादिका है | पं० रामचरण मिश्र इससे सहमत होते हुए. लिखते हैं कि “इसका प्रमाण अगम्त्यपंहिताके 
उत्तरकाण्डमें है, यथा--'वैदेहीपवनस्थान्तर्दिश्यैज्ञास्ये सनोइरम । विशाछ सरसस्तीरे गौरीसन्दिरसुसमस्‌ ॥ वेदेहीवाटिका 
सत्र नानापुष्पसुगुम्फिता । रक्षिता मालिकस्यानि:सवंतु सुखदा शुभा ॥ प्रभाते प्रत्यहं तश्र गत्वा स्नास्‍वाउ5छिसिस्सह । 

गौरीमपूजयस्सीता मात्राशप्ता सुभक्तित: ॥” कहा जाता है कि वर्तमान काल्में भौ वहाँ दो सर हैं । 
पं० भीराजाशमदारणणीका कथन है कि प्यदि दो सरोवर समझे जाये तो नाट्कीय कलावाली आँखमिचौनीया 
आनन्द चला जाता है | फिर साफ तो लिखा है कि मध्य बाश? अर्थात्‌ बागके बीचमें वह तरोबर था जहाँ श्रीराम-लक्ष्मणजी 

पहुँचे, गिरिजाजीका मन्दिर भी वहीं रहा होगा, कहीं कोनेमें नहीं | 

श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि “प्रभुके आगमनमें बाग-तड़ागवर्णनमें मम्दिरका वर्णन नहीं किया गया । कारण यह 
& भ् के 
कि झंगारर्सका उद्दीपनविभाव वर्णन कर रहे ये | देवसन्दिर, गुरुजन, साधुजन) संत-कथा; शान; वैराग्य आदि शान्तरसके 
विभाव हैं जो शद्गारम हानिकर्ता हैं। अतएव वहाँ देवमन्दिरका वर्णन अयोग्य होता | अब समय है, इससे] अब कहते हैं ।? 
... ग्न्थकारकी शैली है कि जिस वस्तु वा विधयका वर्णन एकसे अधिक ठौर करना होता है उसे सब दौर न लिखकर 
एक ही ठौर लिख देते हैं| अथवा, उसमेंसे कुछ एक जगह और कुछ दूसरी जगह कहते हैं । वैसा द्द यहँ किया गया | 
फूल बांगभरसे घूम-फिरकर लिये गये; इससे कुछ दूर ह्ोनेमें आश्चर्य ही क्या ! आगे यह भी दिखायेंगे कि यहाँ पुरुष नहीं 


"आने पाते; इसपर भी एक सखीका यह काम ही था कि वह देख लिया करे। श्रीरम-लक्ष्मणको रोकता कीन ! उन्‍हें ते 


जो देखता है मुग्ध हो जाता है । वे तो सभीके आँखेके तारे हैं; उसपर पभी तो इन्हें देखकर सोचते हैं कि प्वर सोंवत 


बाल्काण्ड २६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २२८ ( ५-६ ) 


िमननिनिदिशिशलीनीनिलिशि नि मि शशि किशन नशिशनिलिविीविलिलिकिनलिडडिनिलिशि लि किक निकिकिल जल अत कक अल लक कक लबललभलअअ मा भा अर आआआआएएल्‍र्त॥श८शशशणशणणणनणणा 
जानकी जोगू ।? सर भी बहुत बड़ा है | आज भी महोबाके सर इतने बड़े हैं कि एक दिशाकी ओरसे दूसरी तरफ देख 
नहीं सकते; दत्यादि बह उन छोर्गोकी है जो पमध्यवाग सर सोह्द सुद्दावा? वाले सरके पास “गिरिजा गृद्द घोद्दा? के पक्षमें 


हैं। दोनों पश्चोंकी बहतें माकूल हैं । पँ 
असम्तराघव नाटकः में भी एकद्दी सरका वर्णन है | उसमें भीराम-लक्ष्मणजीका गिरिजामन्दिस्तक पहुँचना कहकर फिर 


तालाबका देखना कद्दा है। तालाबको देखकर उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ है यथा 'रामः-- ( विछोक्य ) फथमिद्मित- 
श्रण्टिकायतनम्‌ । ( ध्नलिं. बद्ध्वा ) सात * 'त्वान्नसस्यामि । २ | ६। ( पुनः अन्यतः अव्॒ल्ोक्य ) इयमसो मद्कलक- 
लहं घोत्त त्ितश्तितसरोजराजिराजिता सरसी सरसी करोति में चेतः |? तत्पश्चात्‌ कलहंसोंको भागते देख यह समझा कि कोई आता 
होगा | तत्काल ही नूपुरादिका शब्द सुन पढ़ा तब यह विचारकर कि पुरझ्चियाँ गिरिजापूजनको आ रही हैं अतः हमें यहंसि 
एट जाना चाहिये, दोनों भाई वहाँसे हट गये | 'परस्तीति शक्कापि संकोचाय रघृणाम!--श्रीरघुनाथजी परस्ीकी शंकासे 
भी इतना सकुचाते हैं | 

नोट--९ “गिरिजागृह! इति | संत श्रीसुरुसह्ायलालजी लिखते हैं कि महाभागवत इतिहासमें ब्रह्माजीने श्रीरामजीसे 
कहा है कि दाम्भोक्वोकस्प वामे तु मौरीलोको मनोरमः। विचित्रमणिमाणिक्य सम्मोहे रतिशोमितः। तत्र या वेदिकी मूर्तिंदेब्या 
( देवी ) दशभुजा परा । अतसीकुसुमाभासा सिंहशृष्टनिषेदुषी ॥'**? अर्थात्‌ शिवलोकके वाम भागमें गौरीलोक है जो चिन्र- 
विचित्र मणि-माणिक्योंसे सुशोमित होनेसे मनको हरण करनेवाला है । वहाँ जो वेदप्रतिपादित देवी है वह दस भ्रुजावाली, 
भेष्ठ, अलसी पुष्पके समान द्यामवर्णा और सिंहवाहिनी है। यहाँ “गिरिजा? पदसे केवल अवतारी मात्र गिरिजा अमिप्रेत हैं) 
जिनन्‍्दोंने द्िमाचलके तपसे प्रसन्न होकर अवतार लेना खीकार किया था; हिमाचलके यहाँ जो पार्वती उत्पन्न हुईं, उनसे 
यहाँ ताल नहीं है | ( हिमाचलकन्या गिरिजा भी हो सकती हैँ जैसा पूर्व चो० २ में दिखाया गया है । 
यहाँ भाविक अलंकार है। )। 

टिप्पणी--१ “गिरिजागहकी शोभा कही) पर सरकी शोभा न कट्टी ! कारण कि पूर्व एक तड़ागकी शोभा कह 
चुके हैं; यथा पमध्य याग सर सोए सोहावा । **'गुंजत #ंगा ॥! यहाँ पुनः वर्णन न करके सूचित किया कि वैसी ही 
शोभा इस दूसरे सरकी भी है तथा जितने भी तड़ागादि जलाशय वहाँ हैं, उन सबोंकी शोभा ही है; यथा “बापी फूप सरित 
सर नाना | सलिल सुधासप्र मनि सोपाना ॥ ग़रुंजत मंज सत्तरस दूंगा । कूजत कलर बहु बरल बिहंगा ॥ थरन बरन 
बिकसे बन जाता ।!--इस तरह आदि और अन्‍न्तके वर्णनसे बीचका वर्णन द्वो चुका | २--“बरनि न जाई देखि मन 
मोहा” । अर्थात्‌ देखते ही बनता है, देखनेवालेका तो मन द्वी उसे देखकर मोह जाता है, उससे कहते नहीं बनता; तब 
बिना देखे कौन कह सकता है ! 

नोट--२ यहाँ देखना चारों वक्ताओंका है। महादेवजी ओर कागभुझण्डिजीने देखा है| याशवव्वयज्ञी जनक- 
मद्ाराजके गुरु ही हैं भर गोलामीजी भ्रीगुरु-हरि-हरप्रसादसे दिव्यचक्षु पाये हुए हैं, जिससे उनके हस्तामलक अनेक 
च्रह्माण्ड हैं; यथा प्सुक्नहिं रामचरित सनि मानिक। युपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक ॥ तेहि करि विमल बिब्रेक बिकोचन। 
बरनों रामचरित भवमोचन ॥'--जब ये चार्रो वर्णन नहीं कर सकते तब और कोन वर्णन करेगा ! 

३ वेजनाथजी लिखते हैं कि ध्यहाँ शक्भारस्समययुद्धका वर्णन है| इससे दोनों तरफ बराबर सामान दिखाते 
जा रहे हैं, यह कविकी चातुरी है। उधर गुरुकी आशा) इधर माताकी आशा |? उघर बन्धुसहित, इधर सखियोंसहित । 

४ गिरिजामन्दिरका नाम “चिन्तामणि मंदिर? है ( रा० प्र० ) | 

मज़न करि सर सखिन्ह समेता | गई मुद्ति मन गोरि निकेता || ५॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु माँगा ॥ ६ || 


अर--( श्रीसीताजी ) तालाबमें सखियोंसहित स्नानकर प्रसत्न-मनसे गौरीजीके स्थानमें गयीं ॥। ५ ॥| विशेष प्रेमसे 
पूजा की और अपने योग्य सुन्दर वर माँगा ॥ ६ ॥ 


शिप्पणी--१ ( क ) 'मज़न करि सर! इति । सरमें स्नान करनेका भाव कि यह विधि है. कि जिस देवताके 
पूजनको जाय) उस देवस्थानमें जो जलाशय हो उसे देवतीर्थ समझकर उसमें स्नान फरे; अतः स्नान किया# । (ख ) 
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# शोलमगोदाजीका मत दे कि प्मज्जनमे मुँद-हाय थोना और मानसिक संकरपके साथ कुछ जल ऊपर छिड़कना काफी है । 
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'सखिन्द समेता! इति | देवमन्दिरमें बिना स्नान किये न जाना चाहिये और इन सब सख्ियोंको श्रीजनकनन्दिनीजुके 
पास ही रहना आवश्यक है; अतएव सबोंने स्नान किया | ( ग) 'गईं सुद्ित सन गौरि निकेता? इति। '्मुद्ित मन! 
हो जाना स्नानका गुण है, यथा “मज्जन कीन्द्र पंथश्रम गयऊ। सुचि जल पियत मुद्ति मन भएऊक ॥ २८७ |? (घ) 
मजनसे बाह्य शुद्धि ओर मुदित-मनसे अन्तर-शुद्धि कहते हैं। तातय कि भीतर-बाहर शुद्ध होकर भगव॒तीके पास गर्यी 
जैसे श्रीरामनी भीतर-बाहर शुद्ध होकर गुरुके पास गये थे--'सकल सौच करि जाइ नहाए । नित्य निबाद्दि मुनिद्दि सिर 
नाए ॥ २२७।१ |? 'सकल सोच! से बाह्य शुद्धि और “नित्य निबाहि? से अन्तरशुद्धि जनायी | ( ७ ) प्मुदित मन! 
से यह भी जनाते हैं कि गोरीपूजनमें बड़ी श्रद्धा है; बड़ उत्साह है। यही बात आगे वहते भी-हैं---पूजा कीन्हि भधिक 
अनुरागा? । [ यह मंगलसूचक शकुन भी है--५द्ोइद्नि काजु मोहि दरष बिसेषी! मनोरथ पूर्ण होगा | गौरि-निकेता? का 
भाव कि जिपका नाम ही चिन्तामणि मन्दिर है; उसकी खामिनी हमारा मनोरथ क्यों न पूर्ण करेंगी! | इस विचारसे भी 
घमुदित मन! कहां | ( रा० प्र० ) 

... भीलमगोड़ाजी-१ कविकी संकेतकल। देखिये | सखियाँ साथ हैं, कुछ क्रीड़ा हुई होगी | जिससे सब मुदित मन 
हो गयीं । मलिक मुहम्मदजायसीने पद्मावतिमें जलक्रीड़ाका बहुत विस्तार किया है, परंतु तुलसीके शुद्ध शज्ञारमें उतनी 
खच्छन्दताकी कल्पना भी न करनी चाहिये ।॥छक- हमारे कबिक्री शैंडी ही यह है कि ऐसे विषयोको) कि जहाँ कुछ भी 
मर्यादा-अवलंबनकी सम्मावना द्वोती है। बहुत ही संक्षित्त रखते हैं, या केवल संकेत कर देते हैं जैसे सुमन्‍्तसे लक्ष्मणवाले 
क्रोधकी बातचीत | 

९४ निज्ष अनुरूप सुभग बर माँगा? इति। यहाँ बड़ी सुन्दर दोर्खी तसबीर है | (निज? को '्सोन्दर्यगोौरव” के 
अनुभवके रूपमें पढ़िये, तो 'सुमग” के साथ वह यह बताता है कि इसीके अनुसार सुभग “बरः की प्रार्थना है। यदि छजा- 
भाव ( नम्नता ) के साथ पढ़िये; तो यह विदित होता है कि उचितसे अधिक भगवतीसे नहीं माँग रही हैं | सीता-जैसी शील- 

_वान्‌ कन्यामें दूसरा ( अर्थात्‌ लजा ) भाव ही प्रबल है; मगर “सुभग” बता रहा है कि पहिला ( अर्थात्‌ सौन्दर्य गौरव ) 
'भाव भी गुप्तरूपसे काम कर रहा है। मेरे मित्र और सहकारी 'सेहर” जीका एक पद मुझे इस प्रसंगमें बहुत याद आता है; 
कारण कि उसमें भी दो विरोधी भावोंका एकीकरण है--५भाद्द यह जोशे मसरंत यद्द तकाजाये खंदा । जेरे लबे हया 
निगहे नाज शरमाई हुई? ॥ प्रार्थनाके शब्दोंका जोरके ताथ उच्चारण नहीं है; इसीसे कवि अपने शब्दोंमें उसका वर्णन करता 
है। देवीके सामने शुद्ध द्वदयके साथ प्रार्थना अमर्यादित केसे कही जा सकती है ! देखिये-'राम कद्दा सब कौसिक पाद्दी । 
सरल सुभाड छुआ छल नाहीं ॥! स्तरियोंमें-लज|भाव अधिक है; इससे यहाँ गुप्त प्रार्थना है, फिर भी रामदर्शनके बाद “जय 
जय '''? वाली स्तुतिर्मे जबान ( रसना ) भी खुल ही गयी | 

टिप्पणी--२ “पूजा कीन्द्ति अधिक अनुरागा |"? इति | ( क ) देवता अनुरागसे ही प्रसन्न होते हैं, यथा-- 

_(सावमिच्छन्ति देवताः” 'सुर साधु चाहत भाव प्लिंधु कि तोष जछू अंजलि दिये? | पूजनकी समस्त सामग्रियोमेंसे अनुराग- 
रूपी सामग्रीको इसीसे अधिक माना गया है | बिना अनुरागके सामग्री कितनी भी क्यों न हो; उस पूजाको देवता स्वीकार नहीं 
करते+--'मिलदिं न रघुपति बिनु अनुरागा? | ( ख ) अनुराग तो और दिन भी रहता था पर आज अधिक है, यह भी 
जनाया | “भाज अधिक अनुरागसे पूजा करनेका कारण यह है कि धनुष हूटनेकी प्रतिशा एक वर्षकी थी, उतमें अब एक ही 
दिन रह गया है, इससे राजपुत्रीको व्याकुलता हुईं, अतएव अधिक अनुरागसे पूजा की !?--( पड़िजी ) ।( ग ) “निज 
अनुरूप सुभग बर माँगा? इति | वर-पति | इसीसे पति-प्राप्िका आसिष गौरीजीने दिया है; यथा--८मन जाह्ि राच्यो 
मिलिदि सो बर सहज सुंदर साँवरो !” [ पॉड़ेजीका मत है कि “यहाँ प्वरः का अर्थ ध्वरदान श्रेष्ठतर है, क्योंकि पति! का 
अर्थ लें तो लोकमर्यादाके विदद्ध रीति जान पड़ती है? | 'सुभगनसुन्दर। ऐटड््वर्यवान! | लमगोड़ाजीने ठीक द्वी लिखा है कि 
'प्रार्थनाका जोरसे उच्चारण नहीं हुआ है । कवि अपने शब्दोमिं उसे वर्णन कर रहा है | यह शुद्ध द्ृदयकी प्रार्थना अमर्यादित नहीं 
कही.जा सकती । पुन; “मोर मनोरथ जानहु नीके” जो आगे कहा है वह भी प्रमाण है कि वर मन-ही-मन माँगा गया । ] 
____३ प्रार्थना की तो बर भी अवश्य देना चाहिये था! पर यहाँ गौरीने आसिषा नहीं दी। क्यों : क्योंकि नारदजीका देना चाहिये था ? पर यहाँ गोरीने आसिषा नहीं दी । क्यों? क्योंकि नारदजीका 
धूजा करने जब बढ़े घरोंकी लियाँ जाती दें तब स्नान घरदीसे करके प्रायः जाती हैं। बाहर स्नान ऐसे समयमें कि जब पतुषयश्के 
कारण चारों ओर समारोह दे ठीक नहीं'--( पर यद बाग कोटके भीतर है )। 
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वचन है कि जिसमें सीताजीका मन अनुरक्त हो जायगा, रच ( रँग ) जायगा; जिसे वे चाहेंगी वही वाड्छित ध्वरः उनको 
मिलेगा, यथा--नारद बचन सदा सुचि साँचा | सो बरु मिलिह्टि जाहि मनु राचा +? ( यह बात पार्वतीजीको भी मालूम 
ह१, इदीसे उन्होंने इस समय वर नहीं दिया, वर॑ च एक मखीको प्रेरितकर फुलवारीमें मेज दिया कि वह राजकुमारोंकों देखकर 
(नो उनका दर्शन कराके तब यहाँ पुनः छे आवे; ऐसा अनुमान किया जा सकता है। अतएव जब वे फुलवारीमें जाकर 
श्रीरामजीको देख उनमें अनुरक्त हो; उनको द्ृदयमें रखकर; उनको मन-ही-मन ( वर-रूपसे ) स्वीकारकर भवानीके मन्दिरमें 
गयीं तब प्मन जाहि राचेठ”? उसी प्वरः की प्राप्तिका आशीर्वाद पावतीजीने दिया जिसे सुनकर 'श्रीजानकीजी मनमें बहुत 
हर्षित हुई | यथा--८जानि गौरि अनुकूल सियहिय हरष न जाए कहि? | यदि बिना रामजीके देखे प्रथम ही आसिष देती 
कि तुमको रामजी मिलेंगे तो श्रीसीताजीको इतना हर्ष न होता । क्योंकि ( माधुर्यमें ) वे अभी नहीं जानती कि श्रीरामनी केसे 


हैं ( निज अनुरूप हैं या नहीं ) | 
एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई ॥ ७॥ 
तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई। ग्रेम बिबस सीता पहिं आई ॥ ८ ॥ 

अर्--एक सखी श्रीसीताजीका साथ छोड़कर फुलवाढ़ी देखने गयी थी॥ ७। उसने जाकर दोनों भाश्योंको देखा। 
प्रेमसे बेत्रस ( विहल ) होकर बह श्रीसीताजीके पास आयी ॥ ८ ॥ ४ 

नोट--8१ कछाका कौशल देखिये कि जाते समय कविने नहीं बताया; नहीं तो हमारा ध्यान बट जाता | और, न 
वतानेका कसा सुन्दर कारण दिया है कि 'सिय संग बिहाई?; उसे फुलवारी देखनेकी सूझी थी, वह चुपकेसे ही खिसक गयी 
होगी । गानके उमंगर्म वहाँ क्रिसीने ध्यान न दिया होगा | ( लमगोड़ाजी ) | चुपके खिसतक गयी; इसीसे वहाँ कवि भी चुप 
साध गये; जब प्रेममें विहल हो सामने आयी तब्र जाना कि कहीं गयी थी, इसीसे तब आपने भी प्रकट किया | ) 

देखिये श्रीसीताजी जनक-जैसे योगिराजकी कन्या हैं; इससे शान्तरस प्रघ/न है । कवि पहिले प्बूय गुल? ( पुष्पकी 
सुगंध ), कैसी सुन्दर युक्तिसे पहुँचाता है कि उससे बसी हुई सखीकी लाकर उत्कण्ठा उत्पन्न करेगा । ध्यासने? के लिये 
ऐसी ही सखीकी आवश्यकता थी जिसे फुलवारी देखनेमें पूजासे अधिक रुचि हो; अर्थात्‌ जिसे शंगारर्स प्रिय हो | हलकी 
चीज बस जाती है जैसे कत्या; मगर पत्थर नहीं वासा जा सकता । ( ल्मगोड़ाजी ) | 

२ “एक सखी सिय संग बिहाई? इति | “एक? कहकर जनाया कि शेष सब सखियाँ श्रीकिशोरीजीके साथ मन्दिरमें 
हैं। पॉड़ैजीका मत है कि 'एक? से जनाया कि यह सबमें प्रधान है। अवान होकर साथ छोड़कर चली जाय) यह तो माना 
नहीं जा सकता | अतएव यह निश्चय दै वह भूलसे या अपने मनसे राजकुमारीकी छोड़कर कभी न गयी होगी । सब सखियों 
सयानी हैं। सयानी ऐसा कदापि नहीं कर सकती | इससे जान पड़ता है कि इसको सदाहीसे यह आशा है; यही इसका काम 
है कि वह जाकर देख लिया करे कि वहाँ कोई पुरुष तो नहीं है। 

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि ( १ ) सखी सयानी है; इसीसे अवकाश पाकर गयी | जब श्रीसीताजी सखियोंसहित 
स्नान करके मन्दिरमें गयीं; तव यह जानकर कि अब-इनके साथ रहनेकी 4॥३ विशेष आवश्यकता नहीं है पूजा करनेके 
लिये बहुत सख्ियाँ संगमे हैं ही; फुलवारी देखने गयी कि देखें वहाँ कोई दै तो नहीं; कदाचित्‌ श्रीजनककिशोरीजी 
पाटिका देखनेकी इच्छा करें तो उनको उघर ले चलना होगा | अथवा) ( २ ) जैसे श्रीजानकीजी यश्ँ विधिवश, दैवयोगते 
भारी, वैसे ही यद सखी भी देवयोगसे फुलचारी देखने गयी जिसमें श्रीरामणीको देखकर यह श्रीजानकीजीकी ले आवे। 
अयवा। ( ३ ) यह फुलवारी देखने ही योग्य है। सबको इसके देखनेकी इच्छा होती है अर्थात्‌ बहुत सुन्दर है--“परम 
रग्ब भाराम मह?। अतः देखने गयी | | कु ह 

पूर्व सख्ियोंको 'सयानी! कहा था | अब यहाँ सयानपना दिखाते ई कि वह साथ छोड़कर फुटवारी देखने गयी | 
जब सबको मन्दिरमें पहुँचा दिया कि जबतक ये पूजा करेंगी तबतक मैं देखकर लौट आऊँगी। देखने क्यों गयी ! इसपर 
और भी अनेक अनुमान लोगेंनि किये हैं जैसे कि--( १) निधर फल-फूलादि अधिक सुन्दर हों उधर राजकिशोरीको ले 
चहूँ । ( २ ) यदि कोई पुरुष वहाँ हो तो उसे बाहर करा दें । ( ३ ) नारदजीने फुलवारीमें प्रिया-प्रीतमकी मेंट होना पूर्व ही 
कर रक्‍्खा था भोर आल अन्तिम दिन है। अव्य आज सेंट होनी चाहिये) यह सोच्न-समक्कर राजकुमारोंका 


दोहा २२८ श्रीमते रामचन्द्राय नम; २६९ .... मानस-यीयूष 


लाजज्एपएप5:ै/प/:ः/७/::््कफजफभज"हैतह्ेहफहैंहह -ट""/+-प्"/+/ै/++_++++...बहन्‍ब.ब..बहनन्‍- 
: पता लेने आयी कि आये तो नहीं हैं | ( म० त० वि० )। व फूलवाटिकामें इनका आना सुना है अतः देखने गयी | 


( पंड़ेजी ); इत्यादि 

पुरुषोंकी देखा तो निकाला क्‍यों नहीं ! इसका कारण कह आये हैं कि वह तो ख़यं विह्वल हो गयी, कहता कौन और 
क्या ! और यदि उन्हींकी खोज थी तब तो वह अपनी ही निधि हैं; जिसकी तलाश थी वह खय॑ ही आ मिला | 

नोट---३ “एक सखी? इति | यह सली कोन है; इसमें मतभेद है | सत्योपाख्यानके “ततन्नाईं व भविष्यामि नास्ना 
सीता च भूतछात्‌ | तत्न त्वं सुभगा नाग्ना सखीत्व॑ में प्रयास्यसि ॥? इस आधारपर इसका नाम सुभगा कहा जाता है | रास- 
समय महारानीका मान होनेपर श्रीसुभगाजीने ही दूतीका काम किया है--#श्रुत्वा वाक्पं- तु सीताया जहास सुभगा सखी .। 
सत्योपा० उत्तराध २५ | २२ |? मा० त० विं० बेजनाथजी और १० रामकुमारजीका यह मत है। अथवा, एक? सखीसे 
श्रीचादशी लागीका संकेत है । क्योंकि ये भीतीतारामरहस्यकी जाननेवाली हैं | प्रिया-प्रीतमका मानसी खयंवरद्वारा मनोविञासका 
परस्पर संयोग कर देनेका काम इन्दींका है | ( मा० त० वि० )| इत्यादि | मा० त० बि० कार; रा० च० मिश्र और वैज- 
नाथजीने प्रमाण भी दिये हैं | दो-एकने अपनी श्टज्गाराचार्याको ही यह सखी कहा है पर कोई प्रमाण नहीं दिया है । 

टिप्पणी--३ ५तेहि दोड यंघु बिकोके भाई |? इति। ( क ) दोनों भाइयोंकों देखा; इससे पाया गया कि दोनों भाई 
एक ही जगह फूल तोड़ रहे ये; क्योंकि यदि वे अलग-अलग होते तो सघन बागमें एकट्टीको देखती; दोनोंकों न देख 
सकती | ( ख ) “जाई? का भाव कि बाग बहुत सघन है | जब समीप गयी तब॑ दर्शन हुआ | [ वा, “जाई! < फुलवारीमें 
ज/कर | संग छोड़ फुल्वारीमें गयी; वहाँ जाकर देखा | ] ( ग ) प्रेम बरिवसम्प्रेमके विशेष वश ोकर । हेक्क्क- रामरूपके 
दर्शनसे प्रेमकी उत्पत्ति होती है; यथा--“भए्‌ सब सुखी देखि दोड भ्ाता ['*'? ( जनकादि ) 'देखि राम छबि अति 
अनुराग । प्रेम विबध्ष पुनि पुनि पग छागों ॥!, 'भणए बिदेद''?, “देखत रघुनायक' "अति प्रेम अघीरा।' ( अहल्या ) 
इत्यादि | प्रेम-विवशताकी दशा आगे कवि खयं लिखते हैं | (घ ) सीता पहिं आईं! इति। श्रीसीतानीको छोड़कर गयी 
थी, इसीसे उन्हींके पास आयी | अपना आनन्द उनसे कहनेके लिये आयी । ब्राक्कक्ष- प्रेममें विहल हो गयी दे) तब भी लोट- 
कर सीताजीके पास पहुँच गयी [ कि यह अपूर्व दर्शन उनकी भी करावें | “यह सुख-विशेष, यद अपूर्य पदार्थ उन्हींके भोग 
करने योग्य है! | हक्क- भगवद्धक्त उत्तम-उत्तम वस्तु सदा अपने उपास्थदेवके लिये ही रख देते हैं, सय॑ ही उसे नहीं भोग 
करते । ])--इससे इत सखीकी धीरता और सावघानता पायी जाती है । कारण कि जो प्रेमके वश हो जाते ईं उनको अपनी 
देशकी खबर नहीं रह जाती; वें कुछ काम नहीं कर सकते | यथा--'देखि भानुकुछ भूषन्हिं बिसरा सखिन्द्र अपान |”, 
'सूरति मधुर मनोहर देखी । भयेड बिदेहु बिदेहु बिलेषी ॥ २१५ | ८ ॥% “जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुअमरि 
चित्र अवरेखी ॥ २६४ | ४ ॥? और यह सखी उनको देखकर ठुरत लौट आयी। 

इक लमगोदा/जी--कविकी संकेतकला देखिये। जहाँ ऐसी श्टद्ारप्रिय सखीमें इतनी मर्यादा है। वहाँके श्रेष्ठ 
भेणीके प्ली-पुरुषोकी मर्यादाका क्या कहना | 

श्रीराजारामशरणजी--“दोउ! | “उ? का संकेत कितना युन्दर है। जनकपुर-भ्रमण कितना सार्थक हो गया है । 
राणकुआर अब वहाँ अपरिचित व्यक्तियाँ नहीं हैं जैसा कि 'बरनत छवि जहँ तहँ सब लोगू? से ओर भी स्पष्ट हो जायगा । 


दो ०--तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नयन । 
कहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब रंदु बेन ॥ २२८ ॥ 


भर्य--उसकी दशा सखियोंने देखी कि अड्डे पुलकावली हो रही है; नेत्रोंमें जल है | सब कोमल वाणीसे पूछ रही 


हैं कि अपने आनन्दका कारण कह ॥ १२८ || व 
ओऔराजारामशरणजी-- १ फारसीके मसले “सूरत बची ६।रम मडुस? ( सूरत देख ले मेरा हाल न पूछ ) का कैसा 


अच्छा नमूना है! भाव-चित्रण कितना सुन्दर और सूक्ष्म है! २--८सब? शब्द बता रहा है कि सभीको उत्तण्ठा है; सब 
एक. साथ पूछती हैं।। रंगमंचपर एक साथ पूछनेके चौंका देनेवाले प्रभावकों विचार कीजिये; दशेक भी उत्कण्ठित हो जाते. 
हैं| नाठकीय कला:कितनी उत्तम है ! ्  शु ँ 


बाट्काण्ड | २७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे ॒ दोह्द २२९ ( १-२ ) 


नोट--१ वेंजनाथजी लिखते है कि यह प्रेमकी वारह दशाओंमेंसे पहली “उप्त' दशा है। प्रभुको देखते ही प्रेमानन्दर्म 

हव गयी और किसी बातकी सुधि न रह गयी । ह 
.... टिप्पणी--६ प्रथम कह्दा कि सखी “प्रेमविवश? है, अब प्रेमडी दशा कहते हैं कि 'पुछक गात जल नयन! है, सब 
पूछती हैं, इससे पाया गया कि उसके मुखसे वचन नहीं निकलता | यदि वह बोल सकती होती तो एकद्दीके पूछनेसे कहती, 
सर्बोको पूछना ही क्यों पढ़ता ? मुँइसे वचनका न निकलना भी प्रेमकी दशा है | यथा--“अति ग्रेम अधीरा पुलक सरीरा 
सुख नहिं आये बचन कही? ( अहल्या १ | २११ » “पुक्षित तन सुख आव न बचना? ( श्रीह॒नुम।नजी ४ | २ ) परम 
दियस सुख आव न यानी?) इत्यादि | “देखी सखिन्ए! और “पूछह्धिं सब? से जनाया कि सीताजी पूजामें दत्तचित्त थीं, उन्होंने 


उसकी अवस्था नहीं देखी । 
२ “पूछहिं सब सदु बयन? इति | धत्र-की-सब पूछती हैं; यह ल्जीखभाव है । प्रेमकी दशामें 'पुछक गात जक नयनः 


कहां) वचन नहीं निकलता यह नहीं कह; क्योंकि यह दशा “सब पूछहट्टिं' के भीतर आ जाती है। इतनेद्दीमें आशयसे सब . 
समझ सकते हैं | ( पूछनेका प्रयोजन भ्रीसीताजीका ध्यान आकर्षण करनेके लिये भी है )। 

३ “झदु पयन! इति। कोमल वाणीसे पूछनेके कारण ये हैं--( क ) प्रेममें कठोर वचन बोलनेसे द्भृदयपर बढ़ा 
आपात पहुँचता है जिससे मृत्यु हो जानेकी सम्भावना होती है। वा, ( ख ) प्रेमकी नर्वी दशा पहुँच गयी है, कठोर वचनोसे 
दसवीं दशा मृत्यु हो जाती | वा; ( ग ) मनका भेद लेना है। मीठे कोमल वचन बोले जिसमें अपने हर्षका कारण कहे, 
नहीं तो वह क्‍यों कहने छगी ! वा) [ ( घ ) जिम्में सीताजी न सुनें; नहीं तो इसकी दशा देखकर वे घबरा जायेंगी | वा, 
(४ ) श्रीसीताजी श्रीगौरीजीके ध्यानमें हैं; उनके ध्यानमें विष्न न पड़े | वा, ( च ) उसकी दशा देख सभी प्रेमसे विहल 
हो गयी हैं, इससे सबका बोल नर्म पड़ गया है | ( पौड़ेजी ) | ( छ ) कठोर बोलनेसे कोई साधारण बात भी नहीं कहता फिर 
अपने अन्तःकरणका हर्ष क्‍यों कहने लगा | ( रा० प्र० ) ) 

नोट--२ हस दोहेमें हषेकी पहचानके लिये केवल दो चिह्न बताये गये हैँ, एक तो 'पुरूकगात” दूसरा 'जक नयन?| 
और ये दोनों दुःख और भय आदियें प्रायः होते हैं, सुखमें विरलेहीको होते हैँ, फिर सखि-समाजने इन चिहोंसे हर्ष ही क्यों 
साबित किया, हृ/ प्रश्नको उठाकर पं० रा० च० मिश्र उसका उत्तर यह देते हैं कि “दुःखमें करुणरस प्रधान है। अतः उसमें 

_आँस्‌ उ८ण पुलकमें त्वचा सिकुड़ी और साथ ही विषादादिक चिह होते हैँ | और हर्षमें अद्भुतरस प्रधान है जितषं 
आस शीतल) रोमाश्चमें त्वचाका फुलाव और तनाव और साथ ही नेत्र और मुखमें विकासादि हर्षके चिह होते हैं | दोनोंमें 
पड़ा अन्तर है | यह सुखी अद्भुत रससे मरे श्टड्रार-रसमें लीन होकर मतवाली है |।! ( इससे भी “सयानी? विशेषण चरितार्थ 
हो रह्य है ) । ह 


देखन बाग कुअर दुई आए | बय किसोर सब आँति सुहाए ॥ १॥ 
. स्याम गोर किमि कहझँ बखानी | गिरा अनयन नयन बिलु बानी ॥ २ ॥ 
हु अथ--दो ( राज ) कुंवर वाग देखने आये हैं| किशोर अवस्था है | सब प्रकारसे सुन्दर सुहावने हैं || १ ॥ एक 
सावले हैं ओर एक गोरे । कैसे ( उनका ) बखानकर कहूँ ! (क्योंकि) वाणीके नेत्र नहीं हैं और नेत्रके वाणी नहीं है।। २ ॥ 
टिप्पणी--१ 'देखन बाग” | बागमें देख आयी है इसीसे कहती है कि बाग देखने आये हैं | [ फूछ उतारना न 
फद्दा क्योंकि सयानी है| ऐसा कहनेसे संभावना थी कि वे समझती कि कोई मालीके लड़के हैँ जिससे उनके दर्शनकी उत्कण्ठा 
न होती | अतएव उल्तकण्ठा बढ़ानेके लिये 'देखन याग? कहा ( पड़िजी )। संभव है कि जित समय उनपर दृष्टि पड़ी उस 
समय फूल न तोड़ रहे हों क्योंकि फूल भी तो घूम-फिरकर उतारे जाते हैं अथवा; वह तो माधुरी मूर्ति ही देखकर मुग्ध हो गयी 
६ रूप छोड़ दूसरी ओर उसका ध्यान द्वी कब जा सकता था १ ] राजकुमार बागकी पैर करते ही हैं, उनको फुलवारी 
देखना ही चाहिये, वे बागमें जाकर फूछ भी तोड़ें तो यह नहीं कद्दा जायगा कि फूल तोड़ने आये, बाग देखना ही कह्द 
जायगा । बागकी सेर राजाओंका ख्माव है; यथा--0तेद्दि भवसर आए दोड भाई। गए रहे देखन फुछवाई ॥ २१५ । 


४) खुदर डप्बन देखन गए। ७| ३२ |? तथा यहाँ कहती है कि “ददेखन बाग' * १ | 
२६ दो|उ-- को ० रा०। 
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नोट--१ नाटकीय कलामें अंदाजा ( अटकल ) ओर वास्तविकताका अन्तर ब 

[ बहुत ही सुन्दर होता है| भाव- 
निरीक्षणमें इसीको नाटकीय सत्य कहते हैं। सच है, सखी कैसे अंदाजा कर सकती थी कि राजकुमार फूल तोड़ने आये 
होंगे, वह तो बागकी सैर ही कारण समझती है | ( श्रीलमगोड़ाजी ) | 


टिप्पणी--२ ( क ) 'कुँभर दुइ जाए! इति। 'कुँअर” कुमारहीके लिये प्रयुक्त होता है, चाहे वह कितना ही बढ़ा 


: क्यी न हो जाय । यहाँ भी 'क्ुँअर” से राजकुमार ह्वी बताती है, उनके रूपसे इसने जान छियां कि ये राजकुमार हैं । राज- 


कुमार कद्दा लिसमें इनके देखनेकी उत्कण्ठा श्रीजनककिशोरीजीको हो, राजकुमार न होनेसे वें. क्‍यों देखने जाने लगीं १ 
अलवारीमें दोनों भाइयोंको देखा है।--तेद्दि दोड बंध बिलोके जाई?) इसीसे “कुँअर दुइ आए? कहा | ( ख ) ध्वय किसोर 
सब भांति सुहाए! | बिना अवस्था जाने उनके सामने जानेमें संकोच होता कि न जाने उनकी क्या उम्र हो, सयानेको देखकर 
0 आती है। अतण्व अवश्या भी.कहती है | ( ग ) 'सब भाँति सुद्ाए? अर्थात्‌ भूषण, वचन) लक्षण) अवस्था, शगैरः 
वण, शोभा; तेज, सुकुमारता हृत्यादि सब प्रकारसे सुन्दर हैं | [ इससे उनको शोभाक्री सीमा जनाया। पुन/ सम्पूर्ण 
सामुद्रिक उत्तम राज्य-लक्षणोंसे सम्पन्न बताया। ( पॉड़ेजी )। श्ुक्क> इस अधोलीमें गुप्त रीतिसे-श्रीसीताजीके सम्बन्धी 
पूर्ण योग्यता सूचित की गयी है| भाव यह कि जैसी सियाजू 'सर्व॑कक्षणसम्पत्ना नारीणामुत्तमा ।? ( वाल्मी० १ | १| २७) 
हैँ वेसे ही ये भी 'सर्वंगुणोपेतः? ( वाल्मी० १। १। १७ )) सर्वगुणसम्पन्न हैं। पूछती क्या हो, चलकर देखो | प्सुद्माए! 
अर्थात्‌ सब अड्जोंमें क्षण-क्षणपर नवीन शोभा सरसा रही है। | ( घ ) 'किमि कहड़ें बखानी? इति | किशोरावस्था कही; 


या म-गोर वर्ण कहा) शोमा कही कि “सब भाँति सुहाए? हैं। इतना मात्र कहकर कहती है कि ५किमि कहों बखानी! | 


क्योंकि समय नहीं है | विस्तारसे रूपका वर्णन करनेमें विलम्ब हो जायगा, इतनेमें राजकुमार फूल लेकर चले न जायें । 
“गिरा अनयन नयन बिनु बानी! इति [|-- 
“जो आँखों देखा जाता है वह जिह्ासे यथार्थ कहा जाता है | यदि वाणीके नेत्र होंगे तो बह ( वाणी ) वही कहदेगी 
जो उसने देखा है और यदि नेत्रोंको वाणी भी हो जाय तो नेत्र देखकर वाणीसे वही कहेंगे, तव फिर (गिरा अनयन! और 
/नयन बिनु बानी दोनों क्यों कहा ! पुन+ जब वाणीके नेत्र होंगे तब वह ओर कुछ न कहेगी, जो नेत्रसे देखा है वही 


कहेगी, यह केसे ११ 


पं० रामकुमारजी इस शंकाका समाधान यह्ट करते हैं कि--( १ ) यद्ट कथन रद्देतुक है। यह सखीकी चतुराई 
है। श्री जानकीनीकी उत्कण्ठा बढ़ानेके लिये उसने इस युक्तिसे शोभा कद्दी; जैसा कि आगेके 'सुनि हरी सब सखी सयानी । 
सिय दिय क्षति उत्क्ंठा जानी ॥? इससे स्पष्ट है | [ (२) धमव्याधके प्रसंगमें वाराहपुराणमें इसी अर्थके शब्द आये हैं। धर्म- 
व्याधकी परीक्षाके लिये इन्द्र व्याधा बने ओर अग्निको वराह बनाया | वाराह धर्मव्याधके सामनेसे निकल गया, तब व्याधा- 
रूपधारी इन्द्र उनके पाप आकर खड़ा हो गया और उनसे पूछा कि तुमने हमारा शिकार देखा है १ उन्होंने विचार किया 


.कि यदि बताते हैं तो हिंसा होती है और यदि कहें कि नहीं देखा है तो असत्यजनित पाप होता है । यह विचारकर उन्होंने 


इसी युक्तिसे अपने धर्मकी रक्षा की | वे बोले-- ] कि 'इष्डं चक्षुनिंह॒तं जंगमेषु जिद्मा वक्त स्गयो तद्धि, सष्टम । चस्तुदृष्ट 
नास्ति जिंद्ने ह वक्‍तुं जिह्वाया स्यात्वक्तियनौसति चक्षः ॥! इति वाराहपुराणे घर्मव्याधप्रसंगे ॥# ( ३ ) सखियाँ पूछती हैं कि 
'कट्ु कारन निम्र हर॒ष कर! इसीसे .वह प्रथम यही कहती है कि (गिरा शनयन' है । हस कथनसे पाया जाता कि इसने 
दोनों राजकुमारोंकों आँखें नहीं देखा है किसीसे उनकी शोमा सुनी है; अतएव इस संदेहके निवारणार्थ फिर यह भी कहा कि 
८नयन बिनु बानी” है | तात्पय कि नेत्रोंने देखा है पर वे कद नहीं सकते । निसकी वाणीमें नेत्र हों और नेन्नोमें वाणी 


हो 


..._ नोट--२ भऔरामजीके रूप-सोन्दर्यादे अपार और अकथनीय हैं । 'किमि कहौं बखानी? अर्थात्‌ क्या कहूँ, देखने ही 
योग्य हैं; देखते ही बने है। शोभा अकथनीय है | वर्णन न कर सकनेका कारण ऐसी उत्तम रीतिसे समर्थन करनेमें 'काव्य- 


( वाक्यशक्ति ) हो वद्दी यथार्थ कह सकता है। 


. ढिंग अलंकार! है| भुशुण्डिजीने भी शोभाके बारेमें ऐसा ही कहा है; यथा--“प्रसु सोभा सुख जानहिं नयना। कदि किमि_ किमि 


+ यद इलोक अशुद्ध है। वाराहपु०, इस समय पास .न होनेसे शुद्ध इलोक नहीं दिया जा सकता । एक इलोक इस्ती 
आशयका देवीमागवतमें व्याध और सत्यव्रतके आख्यानमें “ऐ9ँ? बीजकी उत्पत्तिके. प्रसह॒पर भी है । यथा--थया पश्यति न सा ज््ते 
सा जूते या ल पश्यति । अद्दो व्याध खकायोधिन्‌ कि पृच्छक्ति पुनः पुनः ॥? ( पं० कालीप्रसादजी शास्त्री संस्कततेंम्‌ सम्पादक ) । 
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सकहिं तिन्दर्हिं नहिं बयना ॥ ७ | ८८ !? सूर भ्रमर गीतसारमें भी ऐसा ही वर्णन आया है। यथा--'अलि हो केसे कहों 
इरिके रूप रसह्दि । मेरे तनमें भेद बहुत बिधि रप्तना न जाने नयनकी दसह्दि ॥ जिन्ह देखे ते आहिं वचन बिनु जिन्हे 
यचन दरसन न तिसहि । बिनु बानी भरि उम्रगि प्रेम जल सुमिरि वा सयुन जसहि ॥ बार बार पछितात यही मन कहा 
करे जो विधि न दसहि। सूरदास भंगन की यह गति को समुझावै पाछ पद पसुह्डिं ॥? 

३ थस्याम गौर'' बानी? भाव यह कि “अवस्थातक तो कहना बनता है जेसा कह चुकी कि 'बय किसोर सब भाँति 
सुद्ाए! | पर श्याम गौर मैं केसे कह सकती हूँ । क्योंकि गिराके समान अहृश्यरूप है और नयनका निःशब्दरूप है| अथवा, 
गिरा भी अनयन हो रही है अर्थात्‌ अदृश्य दशाममें प्राप्त है एवं नयन निःशब्दभावमें प्राप्त हैं ।। ( मा० त० वि० )। 

वि० त्रि०--भाव यह है कि सखी प्रेमसे शिथिल है। उसकी शानेन्द्रिय और कर्मेंनिद्रियका सम्बन्ध भी शिथिल हो 
गया है । उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि आँखोंने देखा है; उनमें यदि प्रकाश करनेकी शक्ति होती तो सम्भव है कि उस 
शोभाको व्यक्त कर सकती ।'** 

वैजनाथजी ल्खिते हैँ कि ८मन और चित्त वाणीके नेन्न हैं और सुबुद्धि वाणीका नेन्न है। जब नेत्र कोई पदार्थ 
देखते हूँ तब बुद्धि उतकी उपमानादि कब्पित करती है और वाणी मन-चित्तरूपी नेन्नोंसे देखकर वर्णन करती है | पर मेरी 
घुद्धि तो राजकुमारोंको देखते ही भोरी हो गयी । इससे नेत्र बिना वाणीके हो गये | पुनः मोहनी ड|छकर मन हर लिया और 
चितवनके कद/क्षसे चित्त चुरा लिया, इससे वाणी बिना नेत्रके हो गयी | अतएव उन व्याम-मौरकौ शोभा कैसे कहूँ १? 

भीलमगोड़ाजी--१ देखिये, यहाँ एक ओर तो हर्ष जबान बंद करता है और दूसरी ओर सबका पूछना और 
सखीका खयं श्रीत्ीताजीके पास इसी हेतुसे आना यह चाहता है कि राजकुमारोंका वर्णन किया जाय) इस संघर्षका आनन्द 
लीजिये और कविक्री कछाकी सराहना कीजिये । 

पहली कोशिशें 'कुँवर दुइ? निकला । “दुइ” का संकेत कितना उत्तम है, बहुत शब्द बच जाते हैं | खेर, यहाँ 
'देखन बाग कुँजर दुद्न जाये? इतना तो कह सकी पर जब सौन्दर्यके वर्णनका उद्योग किया तब मुग्धता भी बढ़ी और 
नतीजा ( फल ) यह हुआ कि केवल “वय किप्तोरः ही निकला और जबान बंद होते-होते 'सब भाँति सुद्दाए! कहकर 
रह गयी | फिर तीसरी बार कोशिश की) तो “स्थाम गोर! निकला | बार-बार कोशिश की निष्फलताके कारण सखी भी सोचने 


छगी कि आखिर क्यों वर्णन नहों हो पाता ? मुग्घतावाले प्रेमने कितनी सरल किंतु कितनी सरस युक्तिसे उत्तर दिया है ! 
सराहते ही बनता है--“गिरा अनयन नयन बिनु बानी? | 


टेनीसनने सच कह्दा है कि शब्द आन्तरित सत्तको केवछः आधापर्धा प्रकट करते हैं और आधा छिपाये रहते 
हूँ । शब्दों क्या प्रकट हुआ १ कुंवर दुह!, “वय किसोर?”, 'ह्याम गौर! । मगर संकेतकला कहती है और चाहिये ही 
क्या यदि “खत व खाल? का वर्णन होता तो रुचिके अनुसार और कालके अनुसार नया या पुराना द्वोता | और यह 
संकेतकला सदा ही ठीक है | । | 
सुनि हरपीं सब सखीं सयानी | सियहिय अति उतकंठा जानी ॥ ३ ॥ 
एक कहह नृपसुत तेह# आली | सुने जे मुनि संग आए काली ॥ ४ ॥ 
एन्दाथ--उत्कंठा-लालसा | आली>सखी | कालीसकल ( जो बीत गया )। 
अर्य--यह सुनकर और श्रीसीताजीके द्वदयमें अत्यन्त उत्कण्ठा ( अतिशय प्रबल इच्छा वा छालसा ) जानकर सब 
सयानी सखियोँ हर्षित हुईं ॥ ३ ॥ एक सखी कहने छगी कि “अरी सखी ! ये वही राजकुमार हैं जिन्हें सुना है कि कल 
मुनिके साथ आये हैं ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “सुनि हरषी सब?इति । पूर्व कहा है कि हर्षका कारण सब पूछ रही हैं, यथा “कहु कारजु 
निज इरप कर पूछद्टिं सब म्टदु ययन | २२८ !! जब उसने हर्षका कारण बताया कि मैंने बागमें दो राजकुमार देखे | 
उनकी शोभा देखकर मुझे दर्प हुआ, तब इन सर्वोको भी हर्ष प्राप्त हुआ | सबने कारण पूछा था, इसीसे कारण सुनकर 
सभीक्षो हर्ष हुआ | इससे यह सिद्धान्त निकला कि-श्रीराम-रूपके दर्शन और श्रवण दोनेसे ही हर्ष होता हैं:। ( ख ) 'इरपीं 
सब सर्खी सयानी? इति | “सयानी? विशेषण देकर इर्षका दूसरा कारण 'सयानपन” जनाया। अर्थात्‌ “सयानी” कहकर जनाया 





# सोई--कोी ० रा० | 


दोहा २२९ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय भमः २७३ सानस-पीयप 
बस ल्‍कइसइस्न-त्तत-त>त-त_त8ै__ते__ तर.......ह0ह08हईक्‍.ह॥ह॥हुुह0ह0हुुहह.... ४ 


ली त------+-त+त3तम+_____$............................. ॒ऊफछऑखझफ  छफ॑ 
कि रुखीकी उत्कण्ठा बढ़ांनेवाढी युक्तिको ये सव समझ गयीं और यह भी जान गयीं कि उसकी युक्तिने अपना फाम 


पूरा-पूरा कर दिया, उसकी दुक्तिसे श्रीसीताजीके द्वद्यमें अत्यन्त उत्कण्ठा पैदा हो गयी तथा सबको सम्बन्धकी योग्यतापर 
प्रतीति हो गयी | इस तरह चार बातें सबके हषका कारण हुई--( १ ) राजकुमारोंकी शोमा | (२ ) सखीकी थुक्ति। 
(३ ) भीसीवाजीकी उत्कण्ठा। और (४ ) सम्बन्धडी योग्यता । विशेष टि० २ ( घ, 8 ) में देखिये | सयानपन 
अक्षर-अक्षरमें झ्ठछक रहा है | ( ग ) 'सिय हिय अति उत्कंठा जानी! इति। उत्कण्ठा जानकर हर्ष हुआ, क्योंकि यदि 


॥ श्रीसीताजीको उत्कण्ठा न द्ोती तो सखियोंको भी श्रीयमजीका दर्शन न हों सकता | [ अत्यन्त उत्कप्ठाका कारण है। 


हर निज अनुरूप सुभग वर भीगिरिजाजीसे माँग रही हैं और उधर अलीकिक सौन्दर्यवाठे राजकुमारके आगमनका 
सम्राचार मिल रहा है | अतः यह घटना-संयोग निष्कारण नहीं है | ( वि० आि० ) | स्मरण रहे कि 'सियः नाम माधुयक्रा 
है, इसीसे उत्कण्ठा द्वोनेमें तथा पूवे संग छोड़नेमें ( यथा--'एुक सखी सिय संग बिहाई' ) यह नाम दिया गया ]॥ 
अति उत्कंढाः का भाव कि उत्कण्ठा तो सभी सख्ियोंकों है पर भ्रीजियाजूकों 'अति' है | अर्थात्‌ और सबोसि बहुत अधि 
है। [ पंजाबीजी, बैजनाथजी और रा० प्र० कारका मत है कि अति उत्कण्ठा जानकर हु होनेका भाव यह है फि 
एकान्त है इससे यहाँ उस साँवली मूर्तिको मली प्रकार अधाकर देखेंगी और सियाजूकों भी दिखावेंगी ] 


नोट--१ “'भ्रीजानकीजी अभी अपने भावोंकों ख्यं नहीं समझ पाती | सखियाँ उनके चेहरे ( मुख ) के रंग 
( चेष्ट ) इत्यादिसे ही समझ छेती हैं ओर बढ़ी कोमछतासे उन भावौंकों उत्तेजित भी करती हैं और मर्यादित भी 
रखती हैं। यही उनका 'सयानपन' है | देखिये उनको हर्ष ही इस कारण हुआ कि उन्होंने भीसीताजीके द्ृदयकी 
उत्कण्ठा घान ली ।? ( लमगोड़ाजी ) | 

टिपणी--२ 'एफ कहह नूपसुत तेह आाछी ! इति | (क ) जो सखी विहल होकर आयी थी और निसने 
राजकुमारोंकी शोभा कही है, उसीके वचनोंको यह सखी पुष्ट करती है अर्थात्‌ उसकी प्रशंसा करती है । उस सखीने 
जौ क्रद्टा था कि दिखन याग कुँअर दुइ जाए! उसके 'कैंअरः शब्दका अर्थ इसने खोल दिया कि ये वे ही 'हपसुत” 
अर्थात्‌ राजकुमार हैं | [ पुनः, ( ख ) “हृपसुत' कहकर गौख प्रकट किया | राजा छोग नित्य नगरमें धनुधयशके लिये 
आया करते थे, वैसे ही उनमेंसे इनकों भी एक जनाया ! ( पाँ० ) | पुनः, ( गे) नरपति! के छड़के है, इस कथनसे 
जनाया कि सत्य ही निस्संदेह ये और सब छोगोंसे अच्छे होंगे। 'भूप! शब्दपर जो पूर्व लिखा गया है उसे याद 
कीजिये । 'भूप बाग! दोहा २२७ ( ३ ) में देखिये | ( लमगोड़ाजी ) | तेइ? का सम्बन्ध आगे जे? से है। ( घ )-- 
ली? इति | 'आली? सम्बोधनसे स्पष्ट कर दिया कि सखियाँ परस्पर एक दूसरेसे बातें कर रही हैं, क्योंकि सयानी हैं, 
जानती हैं कि भीजानकीजी रछजावश सकुचाती हैं। हिछ” कोमलता विचारिये कि कहना तो श्रीसीताजीसे है किंतु उनके 
छज़ाकी मर्यादा रखते हुए एक सखी दूसरी सखीद्वीको सम्बोधित करती है। भीराजकुमारीसे कटहनेसे उनको संकोच 
होगा | ] (४ ) 'सिय हिय अति उत्कठा जानी? | यह देहली-दीपक-न्यायसे दोनों और है । 'दरपी सब'''सिय हिय 
उस्कंटा जानी! तथा “भति उत्कंठा जानी | एक कहद! सयानपन देखिये कि भ्रीसीताजीका रुख देखकर बात करती है | 
उनकी उत्कण्ठा देख राजकुमारोंकी शोभा कहकर तत्र चलनेकी बात कहेगी । ] 

३ 'सुने जे मुनि संग जाए काली ।! इति | ( क ) 'सुने' से पाया गया कि जब भीरघुनाथजी नगरदशनके ढिये 
गये तब भीकिशोरीजीकी किसी भी सखीने उनको नहीं देखा, क्योंकि ये सब तख्ियाँ कोंटके भीतरकी हैं, महलूमें रहती हैं 
और कोट नगरसे प्रथक्‌ है, यह पूर्व ही दिखा आये हैं | (ख ) 'जे सुनि संग भाए! इति। ग॒नि विश्वामित्र प्रसिद्ध हैं| 
इसीसे 'मुनिः ही कद्दा | [ पुनः, भाव कि मुनितक उनके श्शज्ञार के वश हुए; उनके संग-संग फिरते ईं | ( पाँ० ); 
( परंतु इस भावसे मुनि गौण द्वो जाते हैं और वस्तुतः 'झुनि संग' से मुनिको मुख्य रक्खा है) | पुन, सुतिके संग जाए! 
कहकर शान्तरस भरे, मर्यादासहित और दर्शनयोग्य जनाया । ( पाँ० ) | पुनः भाव कि अन्य राजकुमारोंके साथ अनुचर- 
वर्गके अतिरिक्त कोई और विशेष सहायक नहीं है ओर इनके ऊपर परमपोरुषी, कालीन, त्रिकाल्श विश्वामित्रजी सहायक 
हैं, अतः इनमें बिलक्षण अपूर्वताकी कोई खास बात सूचित होती है। (रा० च* मिश्र )। पुनः इससे यह भी 


छनाया कि ये देखनेमें तो सुन्दर कोमछ हैं; पर अतुलित बढ्शाली हैं,-कौशिकजीने इनको धनुषकढामें निषुण 


कर दिया है, इन्होंने ताड़काका वध और मुनिपत्नी अहल्याका चरणस्पशमात्रसे उद्धार किया तथा सुबाहूु 
आदि भारी भर्ठोका नाश कर मुनिनयशकी रक्षा की। यथा--एई रामलखन जे मुनि संग जाए हैं।”'देखद 


यालकाण्ड २७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्म दोहा २२९ ( प्ज्वप 





झोमछ फएछ धपुछ यिपुछ यछ, फौसिक कोदंड-कछा कलित सिखाए हैं। २। इन्हहीं ताड़का मारी गौतम फो तिय तारी, 
भारी-सारी भूरि मट रन सिचलाए हैं । रिपि-मख-रखवारे'"”॥। गीतावढी १। ७२ ! अतएव इससे निश्चय है किये 
घनुप-तोढेंगे, यथा-- 'कौसिक कथा एक एकनि सो कहत प्रमाड जनाइ के | सीय-राम-घंजोग जानियत रच्यो विरंघि 
पनाद कै । गी० १ | ६८ |?, 'चाप चढ़ाउव राम, वचन फुर मानिय । ४७ । तीनि कालकर ज्ञान कौसिकहिं करतरू | मो 
कि स्वयंवर आानद्वि यालक विनु वऊू । सुनि-सहिमा सुनि रानिहिं धीरजु आयड । तब सुबाहुसूदन-जसु ससखिन्ह सुनाएउ। 
४८ |! ( श्रीजानकीमंगल )। ये वचन एक सखीने भीसुनयनाजीसे कहे हैं |वही भाव यहाँ भी है | इस तरह 'मुनिसंग? के 
चरित्रोद्रारा इनको परम बलवान, प्रतागी और तेजस्वी जनाया। ) (ग )-'आए काली! इति | इससे मुनिका आगमन-काल 
निश्चित हो गया कि आजके पूर्व दिन सवेरे कुछ दिन चढ़े अमराईमें आकर ठहरे, श्रीननकमहाराज समाचार पाते ही दरनकौ 
गये | और ऊपने साथ महलमें ले आये । फिर मोजन और विश्राम करके नगर-दर्शनको गये । वहाँसे लौटकर संध्या 
की, फिर कथा हुई ओर तब शयन हुआ । प्रातःकाल आज फुलवारीमें आये |--यह सत्र 'आए काछी! से कह दिया | 


जिन्ह मिज रूप सोहनी डारी | कीन्‍्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ ५॥ 
बरनत छत्रि जहँ तहँ सब छोगू। अवसि देखिअहिं देखन जोगू ।| ६ ॥ 


शब्दार्थ--मोहनी>वशीकरणका मन्त्र; लुभानेका प्रभाव। मोहनी डालना>जावू करना; मायाके वहा करना | 
ऐश प्रभाव डालना कि कोई एकदम मोहित हो जाय | स्ववस-अपने वशर्में । जोगूस्योग्य । ह 
अभ4्थ--/ और ) जिन्होंने अपने रूपकी मोहनी डालकर नगरके ( सभी 2 ज्ली-पुद्षोंको अपने वशमें कर लिया 

है॥ ५॥ जहाँ-तहाँ समी लोग उनकी छविका वर्णन करते हैं। अवश्य देखना चाहिये, वे देखने ह्वी योग्य हैं तथा 
देखनेका सच्च योग उपध्थित है ॥| ६ | 

'' टिपणी--१ 'जिन्ह निजरूप मोहनी डारी””” इति | (क ) [ मोहन और वशीकरणके मन्त्र होते हैँ जिनका 
प्रयोग करनेसे लोग मोहित ओर वचमें हो जाते हैं| तान्त्रिक प्रयोग छः प्रकारके कहे गये हैं, उनमेंसे 'मोहन! भी एक 
है। यथा--'मारण मोहन वशकरण उपष्वाठन अ्स्थंभ। जाकषण सच भाँति के पढ़े सदा करि दंभ ॥? यहाँ रूप ही मोहन- 
मन्त्र है | रूपका दर्शन कराना वा दर्शन देना मोहन-मन्त्रका प्रयोग करना है | और 'कीन्हें स्ववस नगर नर नारी? यही 
मानों वशीकरणका प्रयोग है ] भाव कि मन्त्रसे मोहनी डाली जाती है, पर ये अपने रूपसे मोहनी डालते हैं | तातये 


!« 


कि इनका रूप देखकर सब छोग मोहित हो गये हूँ | पुरमें जाकर सबको दर्शन दिया, यददी मोहनी डालना है। इन्होंने 


मोहन और वशीकरणका प्रयोग नहीं किया, पर इनका रूप ही ऐसा है कि देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं। यथा-- 
नख़-सिस अंगनि ठगौरी णेर ठौर हैं। गी० | १। ७१ |? 'सकल अंग सनमोहन जोहन लायक | ३३। श्रीजानकीमंगल !? 
[ पांडेजी एक भाव यह भी लिखते हई कि 'जिस मोहनी रूपको इन्होंने डाल ( अर्थात्‌ फेंक ) दिया उसीने सबको स्ववश 
फर लिया और जिसको प्रसन्नतापूर्वक अपने अंगमें रक्खे हैं उसका तो अन्त ह्वी क्या ?” वह तो न जाने क्‍या गजब्र ढा 
दे! ]( ख ) 'कीन्हें स्ववस नगर नर नारी? इति | [ ( १) नगर-नर-नारीका वश करना कहकर जनाया कि ये ही कल 
नगर देखने गये थे, इसीसे सारे नगरके स्त्री-पुरुष इन्हें देखकर मोहित हो गये । गये तो देखने ये, किंतु सारा नगर 

हींकों देखने छगा | पुनः, ( २) भाव कि जैसी दशा आपके सखीकी हुई--'पुछूक गात जल नयन?, बसी ही दशा 
सारे नंगरके स्त्री-पुरुषोंकी हो गयी है, कुछ एक इसीकी नहीं | यथा--'अवछोकत सब छोग जनकपुर सानो विधि 
विविध यिदेद करे री | राम-लखन-छबि देखि सगन भसए पुरजन । उर आनंद जल छोचन प्रेम पुछलक तन। ३४ | श्रीजानकी 


मंगठ ।! पुनः, ( ३ ) "नगर नर नारी” का भाव कि मूर्खोंकोी नहीं किन्तु पण्डित-पण्डिता नागरिकोंकों वशर्में कर लिया ।' 
( पां? )। अथवा, ( ४ ) मोहनी तो केवल देखनेवालॉको व्यापती है, पर इन्होंने तो सभी स्री पुरुषोंकोी वशीभूत कर 
लिया, जिन्‍्हनि अभी देवा भी नहीं है, केवल सुनामर है इससे इनमें वशीकरण भी है | ( बे० ) अंथंवा, (५) 'नर 
नारी से ज़नाया कि ज्ञिनकों देखना उचित है वे और जिनको उचित नहीं भी है वे भी | ( प्र० सं०; पां० ) | अथवा, 
(६ ) भाव कि सकल नगरके नरोंको नारि-सरिस वशर्में कर लिया; आशय यह है कि जन्न पुरुषोंकी : ज्री-सरीखा वशरमें 
छूर लिया तब ज़ियोंकी तो कथा दी क्‍या है.। ( रा० प्र० ) | वस्तुतः यह मुहावरा है | 'नर नारी? अर्थात्‌ सभीकों | भाव 
कि 6३ नस्नारी वश्चमें दो गये तब यह वेचारी मोहित-हो गयी तो आश्चर्य द्वी क्या ! ] 


डा 
हि 


5 आई, 


है 7 «ये 


दोहा २२५ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २७५ मानस-पीयुप्र 





नोट-- १ 'बरनत छब्नि' का भाव*कि सब ऋऊबि देखकर ऐसे वशीभूत हो गये हैं कि शील, स्वभाव आदि गुणोदो 
छोड़ केवठ छब्रिहीका वण्णन कर रहे हैं, ओर कुछ बखान करनेका अवसर ही नहीं मिलता । तालर्य कि छबि अपार है 
कोई कितना ही कहता है पर पार नहीं पाता | ह 
पा “बरनत छबि जहाँ तह” के भाव--( क ) जहँ-तहूँ अर्थात्‌ जहाँ और जिधर देलिये वहाँ और उधर ही छबिका 
वर्णन हो रद्द है । आशय यह है कि मोहन और वश्लीकरण तो अभिचार क्रियाएँ हैं और ये तो शुद्ध-स्वभाव हैं। इनका 
स्वाभाविक ही रूप ऐसा अत्यन्त सुन्दर है कि पुरमें जहाँ देखिये छब्रिका ही वर्णन हो रहा है | ( वे० ) | (ख ) जहाँ कोई 
छत्रिका वर्णन करता है वहीं सत्र एकत्र हो जाते हैं। ( रा० च० मिश्र ) अर्थात्‌ जिन्होंने देखा नहों वे अथवा जो मुग्ध 
होकर मूक-से हो गये हैं, वे सुनते हैं। “बरनत छवि जहँ, सब लोगू तहँ” ऐसा अन्वय करनेसे यह अर्थ होगा | (ग ) 
छत्रि जहँ-तहँ-जहाँ-तहाँकी छब्रि, तात्यय कि इनके सर्वाज्ञ सुठौर हैं। जिसकी दृष्टि जिस अंगपर पढ़ी वह उसीकों देखता 
रह गया | अतः कोई सर्व्राज़्की छबि नहीं कष्ट सकता; जहाँ-तहाँकी ही ( अर्थात्‌ कोई मुखकी, कोई नेत्नकी, कोई भ्रकी, 
कोई नासिकाकी, कोई कंठकी इत्यादि ) छवि कहता है | ( बे० ) । ( घ ) रा० प्र० कार 'वरनत? का पदच्छेद्‌ 'बर नतः 
इस तरह करके एक भाव यह लिखते हैं कि जहाँ-तहाँ,जो 'बर! ( श्रेष्ठ ) छविवाले सब॒लोग रहे अर्थात्‌ कामदेव और 
चन्द्रमा आदि वे सब्र इनके आगे 'नत”? ( नम्न ) हो गये | 


३ बरनत छबि'''सब लोगू' इति | ( क ) सब्च लोगू? अर्थात्‌ नगरके सभी निवासी री और पुरुष बिनकों पहछै 
कह आयी है--'कीन्हें स्ववबस नगर नर नारी” | उन्हींसे यह तात्पर्य है | (ख ) सभीका वर्णन करना ही कहकर सूचित करते 
हैं कि सभी रूपरस-माधुरीमें इतने पगे हुए, ऐसे छके हुए हैं. कि सब कहते ही हैं । किसीको यह होश नहीं कि वह किससे 
कष्ट रह्टा है, कोई सुनता भी है या नहीं, जैसे नशेमें अपनी ही सूझती है | पुनः, ( ग ) 'सब लोगू? अर्थात्‌ जिनको उचित 
है एवं जिनको उचित नहीं है वे समी | तात्पय कि पतित्रता स्लियोंको पतिको छोड़ दुसरे पुरुषका वर्णन करना अनुचित 
है, पर वे भी मुग्ध होकर मर्यादा छोड़कर उनकी छत्रिका वर्णन कर रही हैं। (पाँ० )।( घ ) 'वरनत'"'सय छोयु', 
यथा--'ए दोऊ दूसरथ के बारे ।'**सुखमा सील सनेह सानि मनो रूप बिरंचि सँवारे । रोम रोस पर सोम काम सतकोटि 
धारि फेरि डारे । १० ।'' कोड फहै तेज पताप पुंज चितए नहि जात भिया रे | छुअत सरासन खलभ जरेगो थे दिमकर- 

 बंसदिया रे । १३ । एक कहे कछु होठ सुफल मये जीवन जनम हमारे । अबलोके मरि नयन आज़ तुलसी ढे प्रान 
पियारे | १२ | गी० ३ । ६६ ।! 'भूप मवन घर-घर पुर बाहर इद्ढू चरचा रही छाइके । सगन सनोरथ मोद्‌ नारिनर प्रेम- 
विवस उठें गाइके | २। गी० १ । ६८ ।!, 'रामलखन जब दृष्टि परे री । अवलोकत सब छोग जनकपुर मानो विधि विविध 
बिदेह करे री ॥ धनुषयज्ञ कमनीय अवनितल कौतुक दी सए जाय खरे री । छवि सुर सभा मनहु मनसिज के कछित कहृप- 
' हरु रूखफरे री । सकल काम बरपत मुख निरखत करषत चित हित हरप भरे रही ॥“गी० १ । ७४ ।! 'जबते 'रामलछून 
खितए री । रहे इकटक नर-नारि जनक पुर छागत पछक कलप बितए री ॥ १ ॥””बिरचत इन्ह॒हिं बिरंचि भुवन'सय 
सुंदरता खोजत रितए री । तुलुसिदास ते धन्य जनम जन मन क्रम बच जिन्हके हित ए री ॥ गी० १ | ७६ !? इत्यादि | 
(# ) ह-छ"जिन्ह निज रूप” और “जहूँ-तहेँ” के संकेतकी प्रशंसा हो ही नहीं सकती, छा्खों दृष्टिकोण भी कम 
हैं । ( लमगोड़ाजी ) | ु 
टिपणी--२ ( क ) यहाँतक सुनी हुई बात कही। 'नूपसुत तेइ आली” से लेकर 'वरनत छवि जहाँ तहूँ सब लोगू 
तक सत्र बातें सुनी हुई हैं, देखी नहीं है | यथा--'सुने जे सुनिसंग आए काली ।' पुनः, (ख ) यहाँतक देखनेकी योग्यता 
( दर्शन करने योग्य है यह बात ) दिखायी | एक तो छबिकी प्रशंसा सत्र हो रही है। दूसरे वे विश्वामित्र मुनि ऐसे भारी 
मह्दात्माके साथ आये हैं| तीसरे, वे हमारे बागमें हैं और दोनों अकेले ही आये हैं, उनके साथ और कोई ६ भी नहीं औरन 
हमारे ही साथ कोई ऐशा है जिसका संकोच हो ! चौथे, खरी-पुदष, बाल-इृद्ध सभीने उनको देखा है. और सभी उनका वर्णन 
करते हैं | पाँचवें, दैव-योगसे यहाँ वे आ गये हैं, और एकान्‍्त हैं, हमें उनके दर्शनके छिये बाहर कहीं नहीं जाना है (छठे, 
लोकोत्तर पदार्थ दर्शनीय होता ही है | फिर जिसके दर्शनका माहात्म्य है, जिसे सच देखना चाहते ई, उसके दद्नमें दोषकी 
सम्भावनाकों स्थान नहीं है | वि० नरि० ) । इत्यादि सब्र योग 'सुने जे मुनि संग आये काली? से 'ज्ँ तहं जब कोयू: तक 


अंत काट २७६ श्रीसद्राम चन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा २२९ ( ७-८ ) 
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इतने ही शब्दोमें दिखाकर तव कहती है 'भवसि देखिअदि देखन जोगू? अर्थात्‌ देखने योग्य हैं ओर देखनेका सब योग 


अश्स्मात्‌ जा उपस्यित हुआ है। तथा यही समय है, अवश्य चलकर देखना चाहिये | । 


नोट--४ सखीके वचनका अन्तिम पद 'अवसि देखिअहि देखन जोयू! सरलता और सरसताका नमूना है। फारसी- 
का यह शेर स्मरण आये बिना नहीं रहता--ठुरा दीदा व यूसुफ रा झुनीदा । शुनीदा के छुवद मानिन्द दीदा ॥' ( तु 
देशा है और यूसुफको सुना है । सुना हुआ देखे हुएके बराबर कैसे हो सकता है ? )। जब फूलकी सुगन्ध मिली तब 
किस सुन्दरतासे 'डसके देखनेकी चाह! पैदा की और अब आगे दिखाने, के जा रही है | ( छमगोड़ाजी ) | ह 
५ 'देखन जोगृ” उस डिल्॒॒ट-शब्दद्वारा सखी एक गुप्त अर्थ यह प्रकट कर रही है कि नारदजीने जो भविष्य वाणीडी 
है उछ़की सब वार्तें घट रही दे, देखनेमें योग ( विवाहसम्बन्ध ) की सम्भावना है | यह विद्वतोक्ति अलंकार है| (वीर) | 


तासु बचन अति सियहि सोहाने | दरस छागि छोचन अइलाने ॥ ७॥ 
घी अम्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन छखे ने कोई ॥ «८ )। 


अर्थ--उसउ्के बचन भीजानकीजीको अत्यन्त प्रिय छगे | दर्शनके लिये नेत्र व्याकुछ हुए || ७ ॥ उसी प्रिय सखी- 
को आगे करके च्ीं । उनकी पुरानी प्रीतिको कोई भाँप नहीं सकता ॥ ८ ॥ ह 

टिप्पणी--१ 'वासु घचन अति" इति। (क ) 'तासु बचन” का भाव कि प्रथम सखी जिसने राजकुमारोंबो 
दैस आकर सब समाचार कष्टा था उसके भी वचन 'सुद्ाए! थे पर इस सखीकें-बचन “अति सोहाने' क्योंकि इसने दर्शन- 
ही योग्यता और दर्शनका योग दिखाकर दर्शन करने चलनेकी सम्मति दी | [ पुनः भाव कि प्रथम सखीने सौन्दय वर्णन 
फिया, पर देखनेकी न कहा था और इसने सौन्दर्य तो कहा ही पर साथ-ही-साथ देखनेकों भी कहा | सखी जो मर्यादाकी 
पारी? भनी है, उसीने राह खोल दी, अतः इसके वचन अति सुहावने लगे | (पाँ० ) ] पुनः 'अति सोहाने? का भाव कि 
छुष्टाथे तो सभीक़ों पर भीसीताजीको अत्यन्त सुहाये, क्योंकि इनके छदयमें “अति उत्कंठा' थी। [ एछ”सखीकी जवान 
(बाणी ) ओर कविकी लेखनी ही भ्रीसीताजीके भावोंका प्रकटीकरण कर रही हैं | हाँ, जब व्याख्या हो जाती है तब 


,हीतासीका दृदय बोल उठता है कि ठीक है। ( छमगोड़ाजी ) ])। ह 


३ 'दरस छागि छोचन भ्कुलाने' इति | श्रीसीताजी लजञावश अपने मनकी कुछ कह न सकती थीं। इस सखीने 
उनके मनफी बात कद दी कि 'अवसि देखिअहि! | इसीलिये दर्शनके लिये नेत्र अकुला उठे | पुनः इस सखीसे सौन्दय- 
की प्रशंसा सुनी इससे देखनेके लिये नेत्र व्याकुल हो रहे हैं | व्याकुलता इससे है कि कहीं राजकुमार चले न जायें | यया- 


-जुलड़ति चकित चहू दिसि सीता । फहँ गये नपकिसोर मन चिंता ॥ २३२ । १ !?-यह भाव आगेके “जनु सिसु झगी 


कमी । ९२९ |? से भी सूचित हो रहा है। [ पुनः भाव कि कान और:मनको तो सुननेसे सुख हुआ, पर नेत्रोंकों मुख 
न मिछा, अतः वे अकुठाये । अथवा, सखी मर्यादाकी बाड़ी? बनी थीं, ( जच्रतक सखियोंकी मर्यादारूपी बारी रूँधी रही 
शघ्तक भीकफिशोरीजीके नेत्र नहीं अकुछाये थे | उस सखीमे उपयुक्त वचनोंद्वारा वह बारी तोड़ दी और राह खोल दी तब 


नेत्र देखनेफी अकुछाये | ( पॉ० ) ] 


३ “चढी भ्षम्त करि प्रियससि सोई |" इति। (क ) अब चलनेसे सब्र सखियाँ प्रसन्न होंगी कि हमारे कहनेसे 


भीनानकीजी चलीं और यदि छज्ञावश हम नहीं जातीं तो सच्च उदास हो जाएँगी और इमलोग राजकुमारोंकों फिर कैसे 


देख पार्वेगी, यह सब विचारकर चरलीं | [ ( ख ) यहाँ कैसी मर्यादा रक्खी है | श्रीसीताजीका सखीकों आगे चढनेकों 


' छइ्ना कि जहाँ उनफो देख आयी है, बहीं सीधे चल, आगे हो जा--यह- कुछ न कद्दा | इतना ही कवि- कहते हैं कि उसे 


खागे करके चलीं | दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो लजासे नेत्रोंका:इशारामात्र कर दिया और वह आगे हो गयी, 
करनेकी लरूरत न हुई | दूसरे, कविने उनका कहना न लिखकर कलम-(लेखनी ) द्वारा जना दिया.कि:वे तुरत चल दीं 
ओर घह्दी-जल्दी चली जा रही हं। ] ( ग ) प्रिय सखि सोई” इति:।. श्रीरामजीको देख आयी है, उनके आगमनकी 
खबर दी है, इसीसे प्रिय है और इसीसे उसे आगे होनेको कहा. कि रास्ता दिखावे । ह-"( घ ) स्मरण रहे कि यहाँ 
घोरीसे जाती हैं, इसीसे यहाँ गाना नहीं लिखते । जन्न गिरिजा-पूजनको. जा रही थीं तब गाती जा रही थीं | [ प्रिय! 
इससे कि भीरामजीसे मिलानेकी वात कही है एवं मिलावेगी | ( प्र० सं० ) ] 
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छा किक 
नोट--१ है-#"उपदेश--यहाँ यह उपदेश हमें मिल रहा है कि जो सेवक अपनेको अतिशय भानेवाढा एदार्थ 





. स्वयं न भोगकर अपने प्रभुहीको उसे सप्रपंण कर देता है, वह अवश्य अग्रगण्य और स्वामीकों प्रिय इसमें 
. लोग और मी गूद ध्वनि कहते हैं | ( प्र ० सं० )। | य हो जाता ऐ इसमें 


२ लमगोड़ाजी लिखते हं कि प्रेमिककी खबर दी है, इसीसे प्रिय! हो गयी, नहीं तो 'एक सखी! ही थी | अब अग्रसर 
है, नहीं तो चली गयी थी तब किसीने जाना भी नहीं ।! (नोट)--'विधय इतना सरस है कि बहुत ४ चाइठा 
है, परंत विस्तारके भयसे पहले तो जो भाव और विद्वानोंकी व्याख्याओंमें आ गये हैं उन्हें नहीं दोहराता । दूसरे, पाठकोंसे 
विनम्न निवेदन है कि नोटोंको उदाहरण मात्र समझकर उसी शैलीपर प्रत्येक शब्दपर विचार करें तो उन्हें बढ़ा आनन्द मिलेगा! 

प्रीति पुरातन लखइ न कोई! इति | 

मानसमयंक--“शज्ञारके साजकीः सजकर रामसंयुक्त जानकीजी साकेतके रज्जमहमें राजती रहीं, वही पुरातन 
प्रीति द्वृदयमें उमड़ रही है, अतण्व बिना अपने प्रीतमको देखे हुःखित हैं । 52 ती रहीं; दही पुग़तन 

रा० कु०--प्रीति पुरातन” अर्थात्‌ मनु-शतरूपाके वरदानके सम्बन्धसे युग स्वरूप प्रकट हुए हैं, उसी सम्बन्ध- 
का प्रेम है, इसको कोई नहीं जानता | 

. पाण्डेजी-प्रीति पुरातन'-अनादि प्रीति। प्रीति पुरातन छखे न कोई का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि भीजानकी- 
झीके मनमें यह संफोच हुआ कि 'इस पुरातन प्रीतिको जिससे तन भर गया है ( जो हृदय और शरीरमें छा गया है ) 
कोई लख न लेग, अतः प्रिय सखीको आगे करके के चढी | पुनः, तीसरा अर्थ यह है कि. प्यारी सखीकों आगे करके 
चली, परंतु जो उनकी अनादि प्रीति है बही प्रिय सखीके रूपमें है जो मिलाने जा रही है, यह बात कोई छख नहीं पाता !? 
बैजनाथजी--यहाँ अनूदाके लक्षण दर्शित करते हैं कि पूर्वकालकी प्रीति जो बीजमात्र है जिसका उल्लेख आगे 

दौहामें है, वह बेलि-सी बढ़ गयी, इसीके आधारपर चली जा रही है | ह 

पंजाबीजी--इसमें गूठू ध्वनि यह-है कि उनकी पुरानी प्रीतिकों वा व्याकुलताको कोई जान न पावे, अतः प्रिय 
सखीको आगे कर लिया | 

प० प० प्र ०- युगलकिशोरोंकों देख नेकी छालसा तो प्रबल हुई है इसका कारण है 'पुंरातन प्रीति, पर यह किसी- 


ने जाना नहीं | सीताजी भी विचार कर रही हैं कि उनको देखनेकी ऐसी प्रीति क्‍यों हुईं| कविराज कहते हैं कि यह प्रीति 


नयी नहीं है, पुरानी है | ६&' पुरातन प्रीति परिस्थितिके प्रभाव तथा कालकी महिमासे जब जाण्त होती है तब वह व्यक्ति 
स्वयं ही जान नहीं पाता कि ऐसा क्‍यों हो रहा है। ब्यतिषजति पदार्थान्‌ आन्तरः को5पि हेतुः न खल वहिरुपाधीन्‌ प्रीजतः 
संभ्रयम्ते ॥! कालिदासके इस उद्धरणमें 'को5पि हेतुः” से कारणकी अशता जैती कही है वेंसे ही यहाँ मी कहा कि ध्ुराप्न 
प्रीषि कखे न कोई ।! ( यही विचार अगले दोदेमें छमगोड़ाजीकी टिषणीमें आ चुके हैं ) | 

. शजारामशरणजी--यशॉतक बाग भर सरका प्रभाव भीराम और लक्ष्मणजी दोनोंपर एक दिखाया था। क्षाद़ो 
प्रेमका पे केबल़ रामपर पढ़ना कहेंगे। उस प्रेमके प्रथक्वरणका सिद्धान्त यहीं प्रथम 'प्रीति पुरातन' में संफेत्रूपसे 
बता दिय्रा है । ह 


दोौ०--सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित बिलोकति सकल दिसि जन सिसु छंगी सभीत ॥२२९॥ 


अर्थ--नारदजीके वचन स्मरणकर श्रीसीताजीके ( द्वदयमें ) पविन्न प्रीति उसन्न हुई। ( वे ) सब दिशाओंमें 


. चौकन्नी-सी- देख रही हैं, मानो सृगछौनी ( बच्चा दरिणी ) डरी हुई ( देख रही ) हो ॥ २२९ ॥ 


टिप्पणी--३ ( के ).'सुमिरि सीय नारद बचन' नारदजीका वचन है कि जिसमें इनका मन ठगेगा वही वर इनको. 
प्रिछेगा>'सो बरु मिलिहि जाहि सलु राचा !! ( ख ) 'उपजी प्रीति पुनीत! अर्थात्‌ भ्रीरामजीमें मन छगा, वे हमें अवश्य 


. 'पिलछंगे (ग) “प्रीति एनीत” का भाव कि ब्रिना धनुष हूटे वा तोड़े किसी पुुषपर पत्िभावसे प्रीति करना अपुनीत है, 


किसीमें मन छग़ना प्रीतिकी अपुनीतता है। इस दोषके निवारणार्थ कहते ई कि नारद-वचनके स्मरणसे प्रीति उपजी | नारदके 
घचन सदा सत्य हैं--होइ न रूषा देवरित्रि साषा ।६८ |४ |?, नारद बचन सदा सुचि साँचा ॥ २३६ । ८ ॥? इसीसे प्रीति 


* भा० पी? ख-३--१९१९ 
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ठत्मन्न हुई और श्रीयमजी इनको अवश्य मिलेंगे, इसीसे प्रीति पुनीत है अपुनीत नहीं। पुनः दूसरा भाव कि प्रीतिकी 
प्रशंठा उसकी पुन्तीततासे होती है, अथा-'प्रीति पुनीत सरत के देखी । सकछ समा सुख लहेड विसेषी”, “इन्ह के प्रीहि 
परसपर पावनि । कदि न जाह मन भाव सुहावनि॥ २१७ | ३॥? पुनीतरनिश्छल, यथा--भाइहि साइहि परम,समीतो। 
सघदक्ष दोष छछ यरजिढ़ प्रीदी ॥” और, स्वार्थ ही छठ है यथा--स्वारथ छल फल चारि विहाई ।* इस तरह “उपजी प्रीति 
पुनीछ' का भाव यह हुआ कि भ्रीजानकीजीके छदयमें स्वार्थरहित प्रीति उत्तन्न हुई, किसी सुखकी काड्झ्ासे नहीं, वरंच 
निष्फाम फलामिसन्धिवर्जित प्रीति है | अतएव उसे पुनीत कहा | (घ) &#'यहाँ प्रतीति, प्रीति और उससे भयवत््ाप्ति 
तीनों धा्तें. फटी] बिना प्रतीतिके प्रीति नहीं होती; यथा--बिन्ु परतीति होइ नहिं प्रीती' “सुमिरि सीय नारद बचन! से 
घनाया फि नारदलीके बचनोमें भीसीताजीकी प्रतीति है । प्रतीति होनेसे प्रेम उपजा । प्रेमसे भगवानकी प्राप्ति है सो आगे 
होनेद्दीफों है |--'जेदि पर जाकर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलदि न कछु संदेहू ॥! ह&'ऐसा ही पावंतीजीके प्रकरणमें 
फद्मा गया ऐ, प्रथम नारदवचनमें प्रतीति हुई, फिर शिवपदमें प्रेम उपजा, तब प्राप्ति हुई । 


नोट->१ (क़) यहाँ भीनारदजीके वचन मुख्य हैं | इससे अनुमान होता दै कि नारदजीने पूर्व द्वी यह कह रक्‍्खा 
था ह्षि पृष्पवाठिकामें पतिका प्रथम दर्शन होगा, पीछे ब्याहका सम्बन्ध होगा | इस वचनका बीज द्वदयमें पहलेदीसे जम 
दया था | उसीका स्मरण हो आया, प्रेम उत्पन्न हुआ, इससे 'ये ही हमारे पति होंगे! यह निश्चय हुआ । पति होंगे अतः 
प्रेम पुनीव है! ( पॉड़ेजी, रा० प्र०) | ( ख्) नारदजीने ये वचन कन्न और कहाँ कहे थे इसमें मतभेद है | कोई निश्चित 
अम्राण हमें नहीं माछूम | कोई कहते हैं कि 'किसी समय गिरिजापूजन-समय पुष्पवाटिकाहीमें नारदजी आये ये | प्रणाम 
फरनेपर उन्होंने आशीर्वाद दिया या, कि इसी वाटिकामें तुम्हारे भावी पतिके तुमको दर्शन होंगे! और किसीका मत है कि 
महलमें राजा-रनीके सामने नारदजीने यह बात कही थी । श्रीगिरिजाजन्मपर जैसे नारदजीने जाकर उनका हाल कह था 
वैसे ही भीसीताजीके प्राहुभावपर नारदजी आये ये जैसा श्रीरूपलताजीरचित जन्मस्तुतिसे भी पाया जाता है--नारद मुनि 
शाए्‌ घचन सुनाए !! सम्भव है तभी यह प्रसज्ञ भी कह दिया हो । (ग ) जो नारदजीके वचन थे उन्हींके अनुकूंछ 
श्रीजानकीजीकी दया हो गयी, इसको सखियोंसे छिपानेके लिये “चकित बिलोकति'**! ( पॉड़ेजी ) | 


२ “चकित बिकोकति' क्योंकि नेत्न दर्शनके लिये आत॒र हो रहे हैं, राजकिशोर किघर हैं, कहाँ हैं, कहीं चले तो 
नहीं गये.| वा, इसलिये कि यह प्रीति सखियोंको विदित न हो । ( पाँड़ेजी )। वा, यद्यपि अन्तःकरणमें उपपतिकी शर्ढा 
नहीं है, पाणिग्रहण इन्हींसे होगा यह निश्चय है तो भी पिताका पन तो अभी पूरा नहीं हुआ, इससे छोक-हाज़ 
छुल-फानिको विचारकर शक्ढा करती हैँ कि कोई कहीं देखता तो नहीं; इस देतुसे चारों ओर चकित हो देखती 
है 7 (बेहना थली )। 


३ 'सकछ दिसि' इति | संकोच-विवश राजकिशोरोंकी दिशाके सिवा अन्य दिशाओंमें भी देखने छगती हैं। वा, 
ससियसि छिपानेके हेत । ( पांडेजी, मिश्रजी ) | &#7लमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'ये शब्द नारद बचनके स्मरणके बाद 
आये हैं, इससे बढ़े सुन्दर हैं । नसीम? ने 'बकावढीके फूल? के लिये लिखा है--'शबनमके सिवा घुरानेवारा । ऊपर-फा 
धा छौन जानेवाछा ॥ भपनोंमेंसे फ़ूछ छे गया कौन? सब्जेके सिवा बेगाना था कौन !*““बू होके तो गुरू उड़ा नहीं है“, 
तो फिर राममें आधिदेविक व्यक्तित्वके विचारसे यह शब्द सारी दिशाओंके संकेतसे कि जिसमें आकाश व पाताछ भी 
शामिल हैं कितना सुन्दर है | छेकिन ( फिर भी ) कविने सरलता जाने नहीं दी, आँखोंका सब दिशाओं में टेंडना बड़ा दी 
स्वाभाविक है। प्रेमके आँख-मिचौनीसे ही भाव उत्तेजित होते हैं | छलचाने ( अकुलाने ) से 'चकित” और “चक़ितः से 
भयझी अवध्यातक पहुँचा दिया !! &#” 'सीताजी जैसी राजकुमारी स्वयं इस उल्झनमें थीं कि मैं क्‍यों चल पड़ी ! 
[ 'सपर नहीं है कहाँ जाऊँगी, चली हूँ कहाँ ?? ] तब ही विचार समुद्रमें गोता ढगगानेसे नारद के बचनका स्मरण हुआ | 


पोड़ेजी, मिभजी-- जज सिसु रगी समीत' इति | सभीत मृगछौनीकी उपमा बड़ी ही :विलक्षण|है । भययुक्त 
मृगछोनीकी चारों ओर देरनि! से सीताजीकी अश्डज्ञारित दृष्टि वभावतः विलक्षण सौन्दर्यसे भरी और भोरी है। मृग- 
छोनीको बाधक जीवों, फँसाने और फाँसनेवाले व्याधाओंका डर, वैसे ही यहाँ सीताजीको पिताके पनका भय, माताका 
भय, खखियोंके लखनेका भय और राजकिशोरोंकी छटामें फँस जानेका मय ।- भयसे चौंक-चौंककर देखती ईैँ। [ मगी 
इस्कर शी चारों ओर देखती है, अतएव यह उपमा दी गयी । यहाँ 'उक्तविषयावस्तूत्पेक्षा अलंकार! है-।] 


॥| 
| 


] 
| 


| क्‍ । 
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'प्‌० 3 अधड2 नम गीकी तो वीविओ वगीतिता जोर गज बा  ब प्र०--शगीकी उस्प्रेक्षा प्रीतिकी पुनीतता और नेत्नों आदिको इधर-उधर आतुरतासे घुमाना दिखानेके 
: छिये बड़ी सुन्दर है। शिशुम्रगी जब वनमें मातासे अलग हो जाती है और माता उसे दिखायी नहीं देती तब वह मयभीत 
होकर चारों तरफ सिर और नेत्र घुमाती है और माँके लिये व्याकुल होती है। उसका पुनीत मातृप्रेम ही उसे व्याकुल 


.. कर देता है | वैसे ही सीताजीके मनमें पति-भावसे प्रेम तो उपजा पर इसमें कामविकारका छेश भी नहीं है । अतः यह 


पुनीत है | नारदवचनसे पतिप्रेम उपजनेमें अपुनीतता नहीं है, पर यदि इत प्रीतिमें कामविकार उत्रन्न होता तब तो घह 
प्रीति अपुनीत ही हो जाती, क्योंकि विवाइके पूर्व किसी पुरुष या छीको देखनेमें यदि कामविकार उत्पन्न होगा तो उसको 
मानस-व्यभिचार ही कहना पढ़ेगा। ' 

मोट--४ यहाँ हमें उपदेश मिलता है कि उपासनाको इसी तरह शुप्त रखना चाहिये, यद्यपि चतुर छोग अनुमान- 
से जान ही लेते हैं | 


: क्ंकन किंकिनि नुपुर धुनि सुनि। कहत रूपन सन राम्ु हृदय गुनि ॥ १॥ 
मानहु मदन दुंढद़भी दीन्हीं। मनसा विश्व विजय कहँ कीन्ही ॥ २॥ 


शब्दार्थ--गुनि-विचारकर | मनसानूकामना, मनोरथ, संकल्प | सनस्से | 
भर्थ--कंकण ( हाथका भूषण ) किंकिणी ( कटिभूषण, करधनी ) और नू पुर ( पेरके भूषण, पाजेब ) की ध्वनि 
सुनकर भीरामचन्द्रजी हृदयमें विचारकर लक्ष्मणजीसे कहते हैँं--|| १ ॥ (हे लक्ष्मणजी ! यह घ्वनि तो ऐसी हो रही है ) 
मानो कामदेवने नगाड़ा वा डंका बजाया है और विश्वविजयका संकल्य किया है। ( अर्थात्‌ नगाड़ा बजाकर विश्वकों 
जीतने चला है ) ॥ २ ॥ | | 
. भीराजारामशरणजी--१ शब्दशक्ति विचारणीय है। गहनोंके नाम भी आ गये ओर दुन्दुमीका ठेका सुनायी भी 
देने लगा | २--राम पुरुष हैं, इससे »ज्ञाररस बढ़ी तेजीसे बढ़ रहा है, वे अपने भावोंकों समझते हैं और ठुरत ही 
बिना छलके छोटे भाईसे कह भी देते हैं। भावकी तेजीको अपूर्ण क्रियाओं ९००पंशं|००६ (077 से किस सुन्द्रतासे 
व्यक्त किया है। ३--जाज मेरिडिथ 96०६६ :थटापतांफ ने ठीक कहा है कि प्रेमिकाके सरल चलने-फिरनेमें प्रेमिकका 
हृदय और ( जोर ? ) से इरादेके साथ कामकी कल्पना करता है। इसीसे कविने उद्मेक्षाका प्रयोग किया है कि कोई 
यह न समझ बैठे कि वस्तुतः ये सखियाँ और जानकीजी अपनी चाल्से कामदुन्दुभी बजाती चल रही थी ( यह तो 
गुलछरें उड़ाना होता ) | | 
प० 'प० प्र०--श्रीसीताजीमें जो पुनीत प्रीति उपजी वह नारदजीकी शब्दशक्तिसे | श्रीरामजीमें भी इस ध्वनि- 
शक्तिसे ही पुनीत प्रीति उपजी | एक रूखी जो पूर्व गयी थी उसके आभूषणोंकी घ्वनिसे ऐसा नहीं हुआ | इसका. कारण 
यही है कि जैसे भरीरामजीका शरीर और सत्र भूषण चिदानन्दमय हैं वेसे ही श्रीसीताजीकी देह, आभूषणोंकी घ्वनि सभी 
चिदानन्दभय हैं | दृदयाकर्षण-विधिमें समान संस्कार, संकल्य, भावना आदिका ही प्रभाव पढ़ता है । 


|. टिपणी--१ (क ) कंकन किंकिनि न पुर--तीन अज्ञॉके आभूषण अर्थात्‌ शरीस्के ऊँचे, नीचे और मध्यके' 
आभूषण लिखकर जनाया कि जितने भी ऐसे आंभूषण शरीरमें हं जो कि शब्द करते हैं उन स्ोंका शब्द हुआ | अथवा 
ये तीन आभूषण अधिक शब्दकारी हैं इसीसे इन्हीं तीनोंका नाम लिखा, यथा--कंकन फिंकिनि नूपुर याजहिं । चाझ 
विछोकि काम गज छाजहिं ॥ ३१८ | ४ ।! (ख ) 'कंकणसे विशेष किंकिणी बजती है और किंकिणीसे विशेष नू पुर 
- ब्रजता है, अतः शब्दके कमसे नाम लिखे | ह ह 

नोट---१ और भाव ये हैं---( ग ) कंकण हाथका, किंकिणी कटिका और नू पुर पदका आभूषण है | द्वाथ दिलनेसे 

पहुँचोमें लगनेसे कंकणमें- मधुर शब्द होता है, दिलनेसे ( चलनेपर ) किंकिणीसे भी मधुर शब्द होता है | यथा---कटि तट 
रटति चारु किंकिनि रव अनुपम बरनि न जाई। वि० ६२१, और पैर उठाकर धरनेपर नूपुरोंमें विशेष शब्द द्ोता हैं| 


तीनोंकी मिलकर: जौ. एक साथ ध्वनि ह्दे रद्दी हे उसे सुनकर | ( बे ) पुनः, ( घ ) आगे इस घ्वनिको दुन्दुमीफी ध्वनि 


कहते हैं क्योंकि डंकेमें तीन शब्द होते हैं | प्रथम दो बार 'कुड़ क कुड क! घीमा शब्द होता है, यह कंकण और किंकिणीका 
मधुर शब्द है और तीसरा 'धुम? जो गंभीर शब्द है वह नूपुरका गंभीर शब्द है। इसीसे तीनोंके मिलनेसे जो ध्वनि दोती 
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ऐ यह नगाड़ेकी कड़क कुदू क धुम? सी है | ( वे० )। (४ ) पं० रामचरण मिश्रजी कहते हैं कि 'प्रथम 'कंकन! पद 
देकर पाणिग्रहण सूचित किया, क्योंकि पहले कंकणहीके शब्दने छृदयमें प्रविष्ट होकर अपने स्वत्व होनेका अंकुर जमा लिया 
अन्यूया शोभा होनेसे दूषण था, पीछे किंकिणी और नू पुरके क्रमशः शब्द रामजीके दृदयंगत हुए । लौकिक कंकणादिकोंडी 
ध्वनि रामजीके द्ृदयंगम नहीं हो सकती | महारानीजीके आभरण चेतन विग्रह-स्वरूप हँ। इनसे जो ध्वनि निकलती है 
यह सामवेदरी (वार्त्तान्तरीय” तीसरी शाखाके शक्ति-सक्तिकी ऋचाओंकी ध्वनि गूँजती है, इसीसे रामजीको तत्त्व लक्ष्य शे 
गया | अगल्तयरामायण उत्तर प्रकरण अ० ५-६ देखिये |--'नखरनिकरकान्तं मुद्रिकानूपुरायेः श्रुतिनुतिरणयन्त मागसे 
योगिमाव्यम्‌ ।! यद्यपि सीताजीके चलतनेमें कंकणादिकोंकी ध्वनि एक साथ ही मिली हुई निकल रही है, पर कबविने 
मर्यादाकी सीमापर क्रम रक्‍्खा है, क्‍योंकि वहाँ तो ध्वनि साथ ही निकली पर कवि तीनों शब्द साथ ही कैसे लिखें, जो 
ही दाब्द प्रथम लिखते उसीमें शंका बनी रहती कि पहिले यह क्यों: ? अतः उक्त क्रम साभिप्राय और गम्भीर है । दूसरे 
ठाथ निकली हुई भी ध्वनि मर्यादापुरषोत्तमके मर्यादांसे ही कर्णगोचर हुईं। ( च ) दूसरे चरणमें 'राम हृदय गुनिः 
भीरामजीका इस शब्दपर विचार करना कहते हैं । वह विचार यह है--'कंकन” यह जना रहा है कि संसारमें कौन 
शोमावाला ऐसा है णो इनके आगे 'कंक” अर्थात्‌ दरिद्र नहीं है। 'किंकिन! से 'किन किन? यह ध्यनि निकलकर 
कहती है कि इनके सामने रमा, उमा, बह्माणी, रति आदि किन-किनने हार नहीं मानी, सभीने तो हार मान 
छी। बरूपुए छननन बोलता हुआ सूचित कर रहा है कि रति आदिको छजाकर भागनेमें क्षणमर भी नहीं 
ट्गवा | ( रा० प्र० ) | 

टिपणी--२ 'हृदय गुनि! । भाव कि कामके नगाड़ेका शब्द श्रीरामजीके छृदयमें प्रवेश कर गया है, आगे 
भीरीताजीफे स्वसूपमें आसक्त होवेंगे; यथा--'जासु विलोकि अलोकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोमा ॥?, 'कहत 
छषन सन? इति | लक्ष्मणजीसे कहते हैँ क्योंकि लक्ष्मणजी 'कामजेता? हैं| मेघनादको काम कहा है, यथा-- पाकारिजित 
काम विश्राम हारी), सो उस मेघनादको श्रीलक्ष्मणजीने जीता | पुनः, लक्ष्मणजीके निकट काम नहीं जा सकता यथा-- 
'देखि गएउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । डेरा कीन्हेउ मनहु तब कटकु हटकि मनजात ॥ ३ | ३७ |? लरक्ष्मणजीने 
आभूषणोंकी ध्वनिपर किंचित्‌ भी निगाह न डाली, किसी ख्लीकी ओर न देखा, न कामकी कोई बात ही उन्होंने की-- 
यही कामका जीतना है । लक्ष्मण वीर है, वीरकी चढ़ाई वीरसे ही कहनी चाहिये, जिसमें वह सावधान हो जाय | अतः 
लक्ष्मणनीसे कहा । पुनः भाव कि आभूषणोंकी ध्वनि अतीव मधुर है बिना कहे रहा न गया, इक्षीसे इनसे कहा |- 
विशेष आगे दोहा २३० में 'बोले सुचि मन अनुज सन” पर लमगोड़ाजीकी टिपणी देखिये | ह 


वि० श्रि०-- 'हृदय गुनि”“? इति । विचार करते हैँ कि गतिकी रमणीयतासे भूषणोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी है। 
भूषणोंकी ध्यनि मधुर होती है पर इसका उद्दीपक प्रभाव ऐसा बलवान है कि दुन्दुभीके घोर शब्द्से उपमित करने योग्य | 
है | ठखारूपमें लक्ष्मणजी साथ हैं अतः उन्हींसे अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं । नगर-दर्शन-समय कामका पराजय 
हुआ, अतः पुष्पधन्वाने वाटिक्रामें फूल चुनते देखकर, उपयुक्त समय जानकर विश्वविजयके लिये डंका दिया, क्योंकि 
इनके विनयसे विश्वविजय है। भीरामजीका कामसे वेर है, यथा--'नील तामरस इयाम काम-अरि' । 


प० ५० प०--( क ) यहाँ श्रीसीताजीकी पुनीत प्रीतिका प्रभाव दिखा रहे हैं कि आभूषणोंकी ध्वनिसे भीरामजीमें 
ही पुनीति प्रीति उपजी । पुनः, ( ख ) यहाँ भीरामजीकी ऋजुता और वीरता दिखायी | उनके हृदयमें इस ध्वनिसे जो 
खछत्ली मची है उसका सार उन्होंने लक्ष्मणजीसे कह्ा। श्रील्क्ष्मणजी झान्त, स्वश्व और कामविजयी हैं। (ग) 
भीसीताजीसे अपनी प्रीति छिपा रक्खी, किसी भी सखीसे न कहा, पर भीरामजी पुरुष हैं, वे अपने ऐ.वर्य-भावकों भूले 
नहीं हैं| भीसीताजी केवल ६-७ वर्षकी हैं | अतः वालकुमारी स्वभाव और दीराग्रणी रघुवीरके स्वभावमें इतना मेंद दिखाया है। 


नोट--१ ( क ) मिश्री एवं बैजनाथजीका मत है कि 'रामजी अपने दृदयको निर्विकार और -मर्यादाकी सीमा 
समघते थे, पर उक्त घ्वनिसे कुछ क्षुमित समझ रसका उद्दीपन भाव विचारकर स्वयं उत्मेक्षा करते हैं| (ख) लक्ष्मणजीसे 
कहनेका भाव स्नेहलताजी यह कहती ईं कि 'प्रश्र उनको चिता रहे हैँ कि अब होशियार हो जाओ | तुम्हारा वात्सल्य है | 
हमारा मन इनमें लग गया है |! और कुछ लोग यह कहते हैं कि 'आपत्तिमें भाई ही याद पड़ता है, वंही सहाय होता 
९, अतएद इनसे कह | ( ग ) यहाँ अड्भारस्ससे संपुटित वीररस है | इसका रूपक आगे दिया ज्ञायगां 





!] 
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ना 
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॥॒ टिप्पणी--मानहुँ मदन दुदुभी दीन्ही ।'** इति | ( के ) ज्जी ही कामका परम बल है, यथा--छोम के एच्छा 
दूभ बछ कामके केवल नारि। ३ | ३८ |! 'एहि के एक परम बल नारी । ३ | ३८ ।” इसीसे ज्रीके आमूषणोंके शब्दफो 
कामका नगाड़ा कहा । आभूषणोंका शब्द ताढसे बजता है, यथा --'मंजीर नू पुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं ! 
इसीसे शब्द अति मधुर है। अति मधुर है, इसीसे कामके नगाड़ेके समान है | ( ख ) कामने नगाड़ा बजाया, हस 
कथनसे पाया गया कि बह सेनासहित आया है |& ( ग ) 'मनसा विश्वविजय कहेँ कीन्हीं! यह कैसे जान पड़ा ? उसके 
इस प्रकार नगाड़ा बजानेसे ही जाना गया कि विश्वविजय हो गया | अथवा, जब उसने विश्वविजयका मनौरथ किया 
तभी तो हमारे ऊपर चढ़ाई की है, हमको विजय कर लेनेसे विश्वका विजय हो ही चुका | &#”उसने विश्वविजयकी इच्छा 





| को | इच्छा करते ही उसने विश्वको विजय कर ही तो लिया, यथा--अस कहि किरि चितये तेहि ओरा । सिय-मुख-ससि 


भये नयन खकोरा | २। ३ |! भगवान्‌ विश्वरूप हैं, यथा-'विश्वरूप रघुब्समनि ।६।१४॥), सो वे वशमें हो गये | [(घ) 
इछ"काम जानकीजीका बल पाकर अत्यन्त प्रत॒ल है, इससे उसको विजय करनेवाला त्रिलोकीमें कोई नहीं है। विश्वका अर्थ 
संसार” करनेमें कोई विशेषता नहीं है | क्योंकि संसार तो कामका गुलाम है ही, उसे तो सदा ही वह विजय किये हुए ही 
है। इसलिये विष्णुसह्खनामके अथवा, 'विश्वरूप रघुबंसमनि करहु वचन विस्वास | लोककढ्पना वेद कर अंग-भंगण प्रति 
जासु' के आधारपर 'विश्वरूप जो मैं उसके विजयकी? यह अर्थ ठीक होगा--विश्वं विष्णुवंधट्कार? । (रा० च० मिश्र)] 

प० ५० प्र०--१ श्रीरामजी रघुवीर हैं, इससे उनके मनमें विश्वविजय और विजयारम्मसूचक रणदुन्दुभी बजानेकी 
ही उद्मेक्षा आ गयी ६#' यहाँसे कामदेव और रामरघुवीरका मानो विश्वविजयार्थ युद्ध आरम्म हो गया। यह 
रणपरिभाषा ध्यानमें रखनी चाहिये। आरम्भमें आज चन्द्रोदय-व्णनतक तो ऐसा देख पड़ेगा कि कामदेवकी ही विजय 
हो गयी पर आगे सिद्ध होगा कि राम-रघुवीरकी ही विजय हुई | 'बिस्वविजय जसु जानकि पाई” से यह आगे स्पष्ट फहा है। 

२ इस प्रसंगमें पहले युद्धमें तो कामदेवकी विजय हुई है, यह अगली चौपाईसे स्पष्ट होता है। पर मानस- 
कविकी भावामासनिर्मित कलाका यह कमाल है कि श्रोता इस भावाभासके प्रवाहमें ही बहने लगता है और गूद मावफे 
मर्मकी समन्वय रीतिसे समझनेमें असमर्थ होता है । 

३ “विश्व विष्णु” 'विश्वरूप” रघुवंशमणि ही हैं। ओर 'भकाराक्षरसम्भूत। सौमित्निविश्वनावनः । रा० ता० उ० ]! 
इस समय तो मदनने भीरामजीपर विजय तत्काल पा ली, पर विश्वविभु श्रीलक्ष्मणजीपर विजय पानेमें वह असमर्थ ठहरा। 
इससे सूचित किया कि विश्वविजयके प्रयलमें मदनकी इच्छा पूरी न होगी। गत महायुद्धमें जापान और जमेनीकी ही 
विजय प्रथम प्रतिदिन होती रही, पर अन्तमें तो पराजय ही हुआ, ऐसा ही यहाँ होना है । 

नोट--२ कामने विश्वविजयकी इच्छा क्‍यों की ? इसका उत्तर मा० त० वि० कार यह लिखते हैं कि रणयन्नूपुर 
पादे क्रणयन्‌ कंकर्ण करे। कछयन्‌ किकिणी कठ्यां वलूय॑ं वादयन्मुहुः। नीकूपीताम्बरधरी स़ग्विणी च छुचित्मितीौ। विराजेते 
भहापीठे तुमुछे रासमण्डछे ॥ सर्वाः सर्व प्रनुत्यन्ति नतंयन्ति परम्परम्‌।' ( अर्थात्‌ युगल सरकार नील-पीताम्बर धारण 
किये हुए, माठा पहने, मन्दमुस्कानसहित महारासमण्डलमें दिव्य सिंहासनपर बेंठे हैं। चरणमें नूपुर, हवाथमें कछ्ुण, 
किंकिणी और वलय मधुर शब्द कर रहे हैं। सभी परस्पर नाचती और नचाती हैं )। राजस्थल निकुंज स्थानकी ध्वनि 
है, इसीसे द्वृदयमें गुणेकर भाईसे कहने लगे कि यह ध्वनि तो वैसी ही है मानी मदनने विश्वर्में मेरे मनके विजयहेतु 
डंका बजाया है। जन्न महारास-स्थानमें कामकी कछा कुछ न चल सकी, 'नव्यलावण्यकं रृष्टवा मूछिती रतिमन्मथौ । इति- 
हजुमस्सं हितायाम्‌ ॥' तब संसारमें मेरा नरनास्यमात्र लीला समझकर चढ़ायी की होगी । बाबा हरिदरप्रसादजी लिखते हैं कि 
'मनसा विश्व बिजय कहे कीन्ही' का भाव यह है कि मुनिके साथ हम जो ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये हुए हैं यह रहेगा कि नहीं। 

घीरकवि--'मानहु मदन 'कीन्ही' में कामदेवका नगाड़ा बजाना असिद्ध आधार है, क्योंकि वद बिना दुन्दुभी 


दिये ही निलोकविजयी है | इस अद्ेतुको हेतु ठहराना 'असिद्ध विषया हेतूओरेक्षा अलंकार! है | 


& १ यहाँ सलीगण सेना हैं। (रा० प्र० )। २ कामकी चतुरंगिणी सेना यह्‌ है--त्रिविध पवन गज हैं । बड़े- 
बड़े फूले हुए वृक्ष घोड़े हैं, गुल्मलता पैदल हैं, सपल्‍लव रसाल रथ हैं। वसन्त सेनापति है। पयान समान डंका दिया, सखियाँ 
बल हैं। भ्रीकिशोरीजी प्रताप हैं।--इसीसे इस समय मदन वीर अजित है| भाव कि इस समय मेरा भी घेर्य गया, अतः 
पराजय सहनेसे तो संधि ही कर लेना भला है। मैं सन्धि करता हूँ ।? ( वैं० )। पं ० रामकुमारजी बोर पंजाबीजीका 
मत हूँ कि छ्ल्याँ. सेता हैं । 'बल न्सेता | । 


ग जज» 
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अस कहि किरि चितये तेहि ओरा | सिय झुख ससि भये नयन चकोरा ॥ ३ ॥ 
भये विलोचन चारु अचंचल | मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥ ४ ॥ 


अर्थ--ऐसा कहकर फिरके उस (शब्द ) की ओर देखा तो श्रीसीताजीके मुखचन्द्रपर ( भीरामजीके ) नेत्र 
चकोर हो गये | अर्थात्‌ उनके मुखचन्द्रको टकटकी लगाये देखते रह गये ॥ ३ ॥ सुन्दर दोनों नेत्र स्थिर हो गये, मानो 
निमिमद्वाराजने संकोचवश हो पलकों परके निवास को छोड़ दिया | ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'फिर चितये तेहि ओरा” हृ॒ति | जब दूरसे शब्द सुन पड़ा तब मदनकी दढुंदुभीका अनुमान 
करके फहने लगे थे और जन्न शब्द बहुत निकट सुन पड़ा तब फिरकर देखा | 'फिरि चितये” अर्थात्‌ फिरकर देखा--छ 
कथनसे पाया गया कि सखी पीछेसे आयी | श्रीरामजी छताकी ओख्में हैं, इसीसे श्रीसीताजीने श्रीरामजीको नहीं देखा 
भीर भीरामजीने सीताजीको देख लिया | चन्द्र चकोरकों नहीं देखता, चकोर ही चन्द्रकी देखता है| ( ख ) 'सिय- 
सुस-ससि मये नयन चढकोरा!” इति ( 'मये चकोरा” अर्थात्‌ चकोरकी तरह एकटक देखते रह गये | यथा--'एकटक सद 
सोहदिं चहुँ ओोरा । रामचंद्र मुखचंत्र चकोरा ।! यही बात आगे कहते हें-भये बिकोचन चारु अचंचल' । [ चकोर 
पूर्णचन्द्रपर लुब्ध रद्दता है, यथा-'मये मगन देखत मुख सोभा । जबु चकोर पूरन ससि छोभा ॥ २०७ | ६ ! नेन्रोंको 
चकोर कहकर जनाया कि नेत्र शोमापर लुभा गये । मनके लुभाये त्ििना नेत्र एकठक नहीं हो सकते, इसीसे आगे मनका 
छुभाना भी कहा है--'मन सिय रूप छुमान! | २३१ |? ] 

नोट--१ 'फिरि! के (२? से परकारकी तरह धूम जाना किस सुन्दरतासे दिखाया गया है | ( 'यह है आयी कहाँसे, 
गरदिशे परकार पावोंमें ?? का जवाब है)! साथ-ही-साथ अन्तमें स्थिर भावके निरूपणमें 'सियमुख ससि' वाला 
अनुप्रास कितना शान्तमय और सरल है | ( सारी अपूर्ण क्रियाओंकी पूर्ति यहाँ हुई )। शब्दगुणमें “च' कारकी चाशनी 
देखिये | ( लमगोड़ाजी ) | | | 

प० प० प्र०--उस मदन-दुन्दुभीकी प्रभुता तो देखिये कि फूल चुनना तो पहले ही बन्द हो गया, अब नादहुब्प 
मनने प्राणादि इन्द्रियॉपर ऐसी सत्ता जमायी कि यन्त्रके समान शरीरको घुमा दिया ओर जिधरसे ध्वनि आयी थी उधर 
मुख हो गया और ध्वनि जहाँसे निकली थी उसे देखनेके लिये नेत्र चंचल हो गये | जैसी दशा प्रथम श्रीसीताजीकी हुई 
वैसी ही अब श्रीरामजीकी हुई; भेद इतना दही है कि श्रीरामजी बालमृगकी तरह सभीत नहीं हुए | 

नोट--२ 'सिय मुख' को पूर्णचन्द्र कहनेका भाव कि श्रीकिशोरीजीके नेत्र और सुखकी ज्योति पूर्ववत्‌ जैसी-की- 
तैती दी बनी रद्दी और श्रीरामजीमें सात्विक भाव हो आया | अतण्व ये ही आसक्त हुए, जैसे चकोर चन्द्रमापर आसक्त 
होता है, चन्द्रमा चकोएर नहीं | ( वै० ) | श्रीतीताजीके मुखपर चन्द्रमाका आरोप करके श्रीरामजी के नेत्नोंपर चकौरका 
आरोपण करना 'परम्वरित रूपक अलंकार! है | 

प० ५० प्र*>--श्रीरामजीके नेम्त दी चकोीर बने । भीरामजी शरद्‌ शशि हैं, सिय मुख शरव्‌ शशि नहीं है, फेवल 
शप्मि है । यथा--अधिक सनेह देह भे भोरी । सरद्‌ सलिहि जनु चितव चकोरी', 'सिय मुख ससि भमए नयन चकोरा' | 
अब विचार कीजिये, किसकी जब हुई | श्रीसीताजी इस मदह्गाछत्रिको देखते ही इतनी लुब्ध हो गयी हैं कि उस रूपकी 
सराइना मनमें भी न कर सकीं। ओर श्रीरामजी तो विचारक्षम रहे हैँ, इनकी देह भी 'भोरी? नहीं हुईं | इस प्रकार 
यहाँ श्रीरघुवीरकी दी विजय हुई है | हे 








नोट--रे यह प्रभाव श्रीरामपर ही पड़ा, लक्ष्मणजीपर नहीं, यद्यवि पहले प्रभाव एकसे थे। प्रेमके गा 
पका यह्द सिद्धान्त ही 'प्रीतति पुरातन! पूर्व सम्बन्धरूपमें पहले द्वी संकेतरूपसे बता दिया गया है। "मैरी कोरेली? नामक 
नैतिक उपन्यासकारने भी “जित्का'( 27% ) नामी अंग्रेजी उपस्यासमें यह सिद्धान्त चरितार्थ किया है कि यदि वैसे प्राकृ- 
तिक संयोगवाहे प्रेमिकऔर प्रेमिकाकी अढ्ग-अढ्ग श्रुवॉपर रक्‍्खें तो भी वे आकर्षित होकर बिना मिले न रहेंगे | (ढमगोड़ाजी 

प०प० प्र--इस सम्पूर्ण प्रसड्में कविका सेभाल ध्यानमें रखना आवश्यक है। देखिये, जब्र श्रीराम जीके नेत्र श्रीसीताजी- 
रा देखते इ्‌ तद सीताजी उनकी तरफ नहीं देखती हैं: और जब्र श्रीसीताजीके नेत्र श्रीरमजीके मुखचन्द्रकी 'निहारते! हूँ 
तब रजवारकी हाट दस तरक नहीं है। यह टीला 'सिय राम अवलोकनि परस्पर! | ३२३ हन्द २ | तक अव्याहत बनी 


॥ 
| 
| 
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रदी | अर्थात्‌ विवाह-विधिमें परस्परावलोकन विधि तक रघुवीर और जानकीमें एक ही समय परस्यरावछोकत नहीं हुआ 
है । है यह परमोच्च आदशयुत शुद्ध सात्त्विक 'ज्ञारकी विशेषता केवल तुलसी मानसमें ही देखनेको मिलती है । 


टिपणी--२ ( क ) यहाँ श्रीरामजीके मन, वचन, कर्म तीनोंका हाल कद्दा है । हृदय गुनि! छदयमें गुणना यह 
मनका द्वाल है, लक्ष्मणजीसे कहना 'कद्दत रऊूखन सन? यह बचन है और फिर कर देखना यह कर्म है। तात्पर्य कि मन, 
वचन ओर कर्म तीनोंसे वशमें हो गये हैं | 


( ख ) 'भए बिलोचन चारु अचंचल” इति । 'चाद” विशेषणका भाव कि एकटक होनेपर नेत्रोंकी शोभा नहीं रह 
जाती पर भीरामजीके नेत्र 'अचंचल” अर्थात्‌ स्थिर होनेपर भी सुन्दर हैं और जत्र चितवते होते हूँ तब्र तो सुन्दर होते ही 
हैं। यथा--'चितवनि चारु मार मनु हरनी | २४३ | ३ |?, 'चितवनि चारु भ्रकुटि बर बाँकी | २१९ | ८ | ), [ 'मए्‌ 
भ्रचंचल' का भाव कि नेत्र अपनी ही वस्तुकी खोजमें हैँ | जच्र॒तक वस्तु न मिली तब्रतक चंचल रहे, मिल जानेपर अचंचल 
हो गये | (पॉ० ).। अथवा, अभीतक चंचलतारहित हो किसीके रूपपर न ठहरे थे वह अपनी 'बानि? ( स्वभाव ) छोड़फर 
आज ध्थिर हो गये । ( रा० प्र० ) | पुनः भाव कि 'जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी प* 
भला उन रघुनाथजीकी दृष्टिको लुभानेवाछा संसारका कोई प्राणीमात्र कब हो सकता है १ ( स्मरण रहे कि जनकपुरके 
“नगर नारि नर रूप निधाना ।'“'तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । मए नखत जजु बिघु उजिश्री ॥ ३१४ | ७ |! जन्म ये 
ही भ्रीरामरूप देख लुब्ध हो गये तब त्रिभुवनका कौन ऐा प्राणी है जो अपने सौन्द॒यंसे, छब्रिसे, उनकी लुभा ले ? सो 
उन भीरघुनाथजीके नेत्र भी श्रीसीताजीकी छत्रिपर अचंचल हो गये; इससे यहाँ कोई कारण विशेष जान पड़ता है। अतः 
निमिकी उत्प्रेक्षा करके असम्मव दोषकी निवृत्ति की | ( मा० त० बि० ) ] 


टिपणी--३ 'मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल' इति | ( क ) निमि राजाका वास सबकी पलक्रॉपर है । श्रीसी- 
ताजी निमिकुलकी कन्या हैं और श्रीरामजी उनके पति हैं। लड़का-लड़की ( दामाद और कन्या ) दोनों वाटिकामें एकत्र 
हुए, इसीसे मानो राजा निमि सकुचाकर पलकोंको छोड़कर चले गये कि अब यहाँ रहना उचित नहीं | पलक छोड़कर 
चक्ठे गये, इससे पलक खुले रह गये | शोभा देखकर पलक नहीं गिरते |““इसी ( एकठक होनेके ) सम्पन्धसे उद्ेक्षा 
करते हैं कि मानो निमि सकुचकर चले गये | वा, [ ( ख )निमि यह सोचकर चले गये कि यहाँ हमारे रहनेसे इनको संकोच 
होगा, जिससे इनके उपस्थित कार्यमें बिध्न होगा | अपनी संतानका <टंगार कुतृह देखना मना है | ( रा० च० मिश्रजी ) ] 


नोट---४ पलकोंपर वास रहनेसे उनका खुलना और बंद होना अपने अधिकारमें था । जब वास इट गया तब तो 
वे खुले ही रह गये | यह केवल उद्मेंक्षा है। नहीं तो आपके पलकोंपर देवताओंका वास कहाँ ? आपके तो सब अज्ज 
चिदानंदमय हैं--/चिदानंदमय देह तुम्द्ारी । विगत बिकार जान अधिकारी ॥ २। १२७ !! शोभाको .देखकर नेत्रोंका 
एकटक होना स्वाभाविक है| यह सिद्ध आधार है, परंतु निमिका पलक त्याग देना कल्पनामात्र है। इस अद्देतुको देतु 
ठहराना 'सिद्ध विषया ददेतुस्पेक्षा अलंकार! है | न तो निमि चके गये और न सकुचे ही । यह कविकी युक्ति है ! 


मनुजीके पुत्र इ्ष्वाकुजीके सौ पुत्रोमेंसे विक्रुक्षि, निमि और दण्ड तीन पुत्र प्रधान हुए । यथा--क्षितवततश्र 
मनोरिद्षवाकुः पुम्नो जश्े प्राणतः ॥ १३ ॥ तस्व पुत्राः शतग्रधाना विकुक्षिनिमिद्॒ण्डाख्याखयः पुत्रा बभूबु: ॥ १२॥ ( वि० 
पु० अंश ४ अ० २) | इस तरह राजा निमि भी रघुवंशी ये । सत्योपाख्यानमें भी यही कहा है | यथा--निमिस्यु पव- 
जोउस्माकमिध्ष्वाकुतनयो5भवत्‌ ॥ 4 ॥ इध्ष्वाकुकुलजन्मत्वादिद्ष्वाकुसच्शाबिमी । कुले तस्मिन्रिमो जाती पूजनीयो न संशयः 
॥ ९ ॥! ( उत्तरार्थ अ० ६ ) | अर्थात्‌ इक्ष्वाकुपुत्र “निमि! महाराज हमारे पूर्वज थे । इन दोनोंका जन्म इक्ष्वाकुकुहमें 
होनेसे ये दोनों इक्ष्याकु महाराजके समान हैं और इसीसे ये दोनों हमारे पूज्य हैं। भा० ९ ।१३। ३ में भी राजा निमिको 
इक्ष्बाकु महाराजका पुत्र कह्य है। महर्षि गौतमके आश्रमके समीप वैजयन्त नामका नगर बसाकर ये बहाँका राज्य करते थे | 


निमिने एक सहस वर्षमें समाप्त होनेवाले एक यज्ञका आरम्म किया और उसमें वसिष्ठजीको द्ोता ( वा, ऋत्विजके 
रूपमें ) वरण किया । वसि्ठजीने कहा कि पाँच सौ वर्षके यज्ञके लिये इन्द्रने मुझे पहले दी वरण कर लिया है | अतः इतने 
समय तुम ठद्वर जाओ ! राजाने कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे वसिउ्रजीने यह समझकर कि राजाने उनका कंथन स्वीकार 
कर लिया है, इन्द्रका यज्ञ आरम्म कर दिया, इधर राजा निमिने भो उसी समय महर्प गौतमादि अस्य होताओंदारा यश 


धौलकांण्ड २८४ ओऔमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये  दोह्या २३० (५-६) 


प्रास्म्म कर दिया | इन्द्रका यज्ञ समास होते ही 'मुझे निमिका यज्ञ कराना है! इस विचारसे वसिष्ठजी तुरंत ही आ गये 
राठा उस रुमय सो रहे ये | यश्षमें अपने स्थानपर गौतमकों होताका कर्म करते देख वसिष्ठजीने सोते हुए राजाको शा 
दिया कि इसने मेरी अवशा करके सम्पूर्ण कमंका भार गौतमको सौंपा है, इसलिये यह देहहीन द्वो जाय --तत्कर्म करू € 
व गौतमस्य दृट्टा स्वपते तस्मे राशे मां प्रत्याष्यायेतदनेन गौतमाय कर्मान्तरं-समर्पितं यस्मात्तस्मादयं विदेहो मविध्यतोरि 
शाप ददी || ८ |! (वि० पु०४। ७५ )। भीमद्भागवतमें शापके बचन ये हैं--निमिकों अपनी विचारशीलता औ 
पाण्डित्यका बढ़ा धमण्ड है, इसलिये इसका शरीर पात हो जाय | यथा--अशपत्‌ पतताद देहो निमेः पण्डितमानिनः। 
भआ० ९ | १३।४ ॥! 

वसिष्ठजीने शाप दिया है, यह जानकर राजा निमिने भी उनको शाप दिया । “यस्मान्मामसंसाधष्याइशानत पुर 
धायानस्य शापोत्स्गमसी दुष्टगुरुश्ककार तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यतीति शापं दरवा देहमत्यजत्‌ ॥ १० ||? ( वि० पु» अंई 
४ अ० ५) | अर्थात्‌ इस दुष्ट गुरुने मुझसे बिना बात-चीत किये अज्ञानतापूर्बक मुक्त सोये हुएको शाप दिया है, इसहिर 
इसका देह भी नष्ट हो जायगा | इस प्रकार शाप देकर राजाने अपना शरीर छोड़ दिया। भ्रीमद्धागवतर्में शुकदेवजीन 
फद्ा है कि निमिकी दृष्टिमें गुर वशिष्ठका शाप धर्मके प्रतिकूल था, इसलिये उन्होंने मी शाप दिया कि 'आपने लोभवए 
अपने धर्मका आदर नहीं किया, इसलिये आपका शरीर भी पात हो जाय--“निमिः प्रतिद॒दी शापं गुरवे5घमवर्तिने । तर्वा' 
पहताद देहो छोभादुर्ममजानतः | भा० ९ | १३ । ५ !? महर्षि गौतम आदिने निमिके शरीरकों तैल आदिमें रखकर उरे 
यशकी समाप्तितक सुरक्षित रक्खा ) यश्षकी समाप्तिपर जब्र देवता छोग अपना भाग अहण करनेके लिये आये तन्र ऋत्िजों 
ने कद्दा कि यजमानको वर दीजिये | देवताओंके पूछनेपर कि क्या वर चाहते हो, निमिने सूक्ष्म शरीरके द्वारा कहा वि 
देह धारण करनेपर उससे वियोग होनेमें बहुत दुःख होता है, इसलिये में देंह नहीं चाहता | समस्त प्राणियोंके लो चनोंपः 
हमारा निवास हो | देवताओंने यही वर दिया | तभीसे लोगोंकी पलकें गिरने छगीं। यथा--“तदृहमिच्छामि सकछकोक़ 
छोषनेषु यस्तुं न पुनइशरीरप्रद्ण कतुंमिस्येवमुक्तेदंवेरसावशेषभूतानां नेश्नेष्ववतारितः ॥ ३८ ॥ ततो भूतान्युन्मेषनिमेष 
चक्र: ॥ १९ ॥! ( वि० पु० ) | 

भ्ीमद्धागवतमें इस प्रकार कद्दा है कि सत्रयागकी समासिपर जब देवता आये तत्र मुनियोंने उनसे प्रार्थना की कि 
यदि आप प्रसन्न हैँ तो राजा निमिका यह शरीर पुनः जीवित हो उठे | देवताओंने 'एवमस्तु! कहा । तत्न निमिने कहा कि 
मुझे देहका बन्धन नहीं चाहिये । विचारशीऊ मुनिलोग अपने बुद्धिकों पूर्णररुपसे श्रीभगवानसें ही लगा देते हैं और 
उन्हींके चरणकमर्लोका भजन करते हैँ | एक-न-एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा--इस भयसे भीत होनेके कारण वे इस् 
शरीरका कभी संयोग ही नहीं चाइते--वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं | अतः मैं अब दुःख, शोक और भयके मूल कारण 
इस शरीरको धारण करना नहीं चाहता । जैसे जलमें मछलीके लिये स्ंत्र ही मृत्युके अवसर हैं, वैसे ही इस शरीरे 
लिये भी सत्र कहीं रत्यु-्दी-मृत्यु है |! 

देवताओंने आशीर्वाद दिया कि राजानिमि बिना शरीरके ही प्रागियोंके नेत्रोंपर अपनी इच्छाके अनुसार निवास 
फरें | वे वहाँ रहकर सक्ष्म शरीरसे भगवानका चिन्तन करते रहें | पलक उठने और गिरनेसे उनके अस्तित्वका पता 
घलता रहेगा। ( भा० ९ | १३ | ८-१२ ) यथा--विदेह उष्य्ता काम छोचनेपु शरीरिणास। उन्सेषणनिमेषाश्य| 
छक्षितोध्ध्यात्मस स्थितः ॥ ( ९ | १३ | ११ ॥! ) उम्ती समयसे पलकोंका नाम निमेष हुआ | इस कुछमें उत्तन्न राजा 
हसी समयसे रघुकुलसे प्रथक्‌ हुए ओर वेजयन्तका नाम मिथिला पड़ा । 

देखि सीय सोभा सुखु पावा | हृदय सराहत बचन न आवा ॥ ५ ॥ 
. जनु बिरंचि सब निजनिपुनाई | विरचि विश्व कहँ प्रगटि देखाई ॥ ६ ॥ 

अथ॑ं--( भ्रीरामजीने ) भीसीताजीकी शोभाकी देखकर सुख पाया । दृृदयमें ( शोभाकी ) सराहना करते हैं 
बचन नहीं निकलता ॥ ५ ॥ मानो ब्रक्षाजीने ( भ्रीजानकीजीरूपी ) विशेष रचना करके अपनी सारी. कारीगरी ( सारी 
निपुणता ) संसारको प्रकट कर दिखायी ह्‌ |६( वा, अपनी सारी कारीगरी रचकर “विश्व” को प्रत्यक्ष कर दिखाया है) ॥६। 

१6200 अब अर्धाटी ५ में उस! का अनुप्रास और दीब॑मात्राओंमें रसास्वादनका आनन्द-है । २ “बीनद 
कक किस 2 मय 24088 सरत है । साक्षात्वारसे वह गुप्त आनन्द है जिसमें ृद्यकी सराहना है| मगर 
इपन न आवा कि मूक अवस्था ही है ।इम आगेदेखेंगे कि इस दृदयकी सरादनाकों कवि ( जिसका अर्थ ही है क्रान्त अर्थाद 
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सूक्ष्मदर्शी ) अपनी एक्सरेज ( >-२०७५७ ) द्वारा कि सुन्दरतासे प्रेकट करेगा | नागककलाके मर्मज्ञ देखें कि कवि कितना 
आवदंयक है और, ऐसे कविद्वारा चित्रणके सामने शैक्सपियरके नाट्कोंकी 'स्वागत-वार्ताएँ? ( $000प०॑भंण्ड ) 
कितनी कृत्रिम हैं । मा 

टिप्पणी--१ (क) 'देखि सीय सोमा सुख पावा””' ? इति। (क) पूर्व नेत्रको चकोर कहा--'सिय मुख ससि भये 
नयन चकोरो ।' चन्द्रमाकी देखकर जी दशा चकोरकी होती है, वह सब दशा अब कहते हैं। दोनोंकी दशाओंका मिलान-- 


चकोरकी दशा श्रीरामजीकी दशा--- 
ध्वन्द्रमाको देखनेसे सुख मिलता है 9 देखि सीय. सोमा सुख पावा 
चकोर चन्द्रमाको एकय्क देखता रहता है २ ..._ भये बिलोचन चारु «चंचल 
पघन्द्रमाकी देखता है, तारागणको नहीं... रे श्रीसीताजीको देखते हैं, सखियोंको नहीं 
चन्द्रमाकी देख द्वृदयमें सुखी होता है ् हृदय सराहत 
घन्द्रमाकों देखकर बोलता नहीं हि बचन न आवा 


( ख ) 'बचन न आवा' से जनाया कि सीताजीकी शोभा बचनसे भिन्न ( परे ) है; क्‍योंकि यदि वचनमें आ 
सकती' तो रामजी लक्ष्मणजीसे अवश्य कहते जैसे आभूषणोंके शब्द सुनकर उसको कहा था | ( ग ) दृदयमें क्‍या सराहते 
हैं सो आगे लिखते हैं--जलु बिरंचि'।' 

नोट--देखि सीय सोभा? इति | शोमा 'सौन्दर्य और गुणका वह भाग है जो औरोंको अपनी आकर्षण-शक्तिसे 
आकर्षित करता है। इस तरह नजदीकी बढ़ती जाती है और गुण एवं सुन्दरता, वास्तविकतया न कि केवल आपेक्षिक, 
स्वयं अनुभूत एवं विश्वसनीय होती जाती है?---( पं० राजबहादुर लमगोड़ाजी । माथुरीसे ) । 

२ 'सुख पावा! क्योंकि नेत्र चकोर बन गये हैं, चकोर चम्द्रकों देख सुख पाता है। नेत्र अपना विषय पाकर सुखी 
हुए. | इन्हींके लिगे तो पीछे फिरे थे, जिसकी खौज थी उसे पा गये। पॉड़ेजी लिखते हैं कि पावा? शब्द खोजने- 
दूँदनेका वाचक है। जिस सुखको ढूँदढ़ते थे.उसे पाया । वह सुख कैसा है, उसपर कहते हैं कि 'वचनमें नहीं आता' 
[ अर्थात्‌ वाणीसे अगौचर है, वाणीका विषय नहीं हो सकता, वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं ] ( पॉड़ेजी )। मिलान 
कीजिये--'डर जनुभवति न कद्द सक सोऊ वही भाव यहाँ है | पुनः 'खुख पावा' से जनाया कि आनन्द्रूप सुखनिधान 
कहलाते थे, पर आनन्द बस्तुतः आज ही पाया है ( मा० त० बि० ) | 

३ “हृदय सराहत” के और भाव--( के ) ऊपर कह आये हैं कि सखी भीरामजीको देख निर्थोल हो गयी, इससे 
सीतानीने यह प्रण किया कि राजपुत्रने एक सखीको निर्बोक् कर दिया है, हम उनको अनबोल करेंगी । वही बात कवि 
यहाँ कहते हैं कि रघुनाथजी पीताजीको देख ऐसे आनन्दको प्रास हुए. कि बोल न आया । (पॉँ०) ।( ख ) 'सराहत” का 
इलेपसे यह भाव भी निकलता है कि द्वदय ( शोभारूपी ) सर ( बाण )से आइत अर्थात्‌ घायल हो गया, अतण्ब 
वचन म आवा ।' ( म० त० वि०, रा० प्र० )। ह 

वि० त्रि०--पहिले कद आये हैं परम रम्य आराम कह जो रामहि सुख देत ।” बागने सुख तो दिया पर इन्होंने 
. छिया नहीं, क्योंकि बिना आढम्बनके उद्दोपन सुखदायक नहीं होता | अब श्रीसीताजीके रूपमें आलम्बनकी प्राप्ति हुई; 
अतः कहते हैं 'देखि सीय सोभा सुख पावा ।' ( अब अनुभाव कहते हैं कि ) मनसे प्रशंसा करते हैं, लक्ष्मणजीसे कहना 
चाहते हैं पर कह नहीं सकते | चत॒ष्पाद विभूतिमेंसे एक पाद ही प्रकट है. और.तीन पाद अप्रकट हैं। सो मानो ब्रक्षदेवने 
सीताजीको रचकर उनमें चतुष्पाद विभूतिको प्रकट करके दिखला दिया। य॒ था-- त्रिपादध्यमुदेन्पुरुषः पादो5स्पेह्या मंवरपुनः ।' 

( श्रीलमगोड़ाजी लिखते दें कि 'सर + आइत' वाली खींचातानीसे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें 'जुहर इश्क 
है और यहाँ विषपूर्ण श्यज्ञार नहीं है !--दास प्रथम ही लिख चुका है कि ये टिप्पण केवल *शज्ञारियों, रसिकों, सखाभाव- 
बालोंके और उन्‍्हींके लिये हैं ) | ह ह 

टिप्पणी--२ 'जलु बिरंचि सब निज निपुनाई"““इति | (क) इस कथनका तात्पय यह है किश्रीजानकी जी ब्क्माजी के 
कला-कौशलकी सीमा हैं। ( ख ) जहाँ अत्यन्त सुन्दरता कहनेको होती है वहाँ बरक्षाका ही बनाना कद्दते हैं। यथा--'जेद्ि 
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४2 रषाा्रयात्रातााअ >> 
रवि रसि सीय सँवारी । तेदि स्यामर वरु रचेउ विचारी । २२३ । ७ ॥? कहा एक में आज निहारे । जनु बिरंचि निज 
इाध सेंदारे । ३। १ । ५ ॥! इत्यादि । 'श्रीसीताजी विधिकी बनायी हुई नहीं हैं, यह शझ्ला करनेका कोई प्रयोजन ही नहीं 
£; क्योंकि यहाँ शोमाके वर्णनरका प्रकरण है | विधि प्रपश्यमें नररूप धारण करके प्रकट हुए हैं, इसीसे विधिके बनाये कहे 
छाते हैं| ( ६& स्मरण रदे कि यहाँ श्रीसीताजीको विरंचिका बनाया नहीं कहते | यहाँ उत्प्रेक्षामात्र है । अतीब सुन्दरताके 
विधयमें औौर रूह ही क्‍या सकते हैं ? उद्मेक्षा यथार्थ नहीं होती । जब बिरंचि'”” से जनाया कि भीसीताजी अयोनिज्ञा 
हैं उनका लन्म कर्मविपाक-बन्धनके अतीत है | ) 

नोट--४ पाण्डेजीने यह शह्ढा उठाकर कि आगे कहा है कि 'विधिहि भयेहु आचरज्ु विसेषी | निज करनी कप्ु | 
कराहूँ न देसी । ३१४ । ८ ।' जब ब्ह्माने जनकपुरकी प्रजाके घरोंमें अपना कुछ कतेव्य कहीं नहीं देखा, तन्न जानकीजीको 
दनाना कैसे सम्भव हो सकता है ?? वे समाधानार्थ अर्थ यों करते हँ--'मानों जो जानकीजी अपनी निषुणतासे रुत्र विरंचोंको 
रचती हैं वही विश्वको प्रकट दिखायी दीं ।! और कहते हैं कि ऐसा ही आगे कहते हैं--'लुंदरता कहेँ सुंदर करई । 

७ वि०,टी० ने यह अर्थ दिया है--मानो ब्रह्चाजीनी अपनी सब चतुराईहीकों रूप देकर परमेश्वरक्ो स्॒ 
दिखाया हो ।--यहाँ विश्व! का अर्थ परमेश्वर भगवान्‌ राम! किया है।रा० प्र० के आधारपर यह अर्थ जान पढ़ता है। 

६ (के ) पछ विरंचि! शब्द प्रायः वहीं-वहीं दिया गया है जहाँ विशेष कौशलकी रचना कद्दनी होती है । ब्क्ना 
हायसे नहीं रचते । वे संकल्पमात्रसे सृष्टिकी रचना करते हैं, पर इनकी रचना मानी स्वयं की है |--यह “बिरंच' के रचने- 
फ़रा भाव है । ( ख ) एक तो 'बिरंचि? उसपर भी 'बिरचि? और फिर भी 'सब निज निपुनाई” विचारने ही योग्य हैं | 
भाव यद है कि ऐसी शोमा ब्रक्माण्डभरमें कहीं किसीमें नहीं है; यह 'अछोकिक! है, जैसा आगे श्रीरामजीने स्वयं कहा है-- 
'जासु विछोकि अलौकिक सोभा ।! 

७ यहाँ श्रीसीताजीकी अतिशय शोभाका वर्णन उद्मेक्षाका विषय है। ब्रह्माकी रचना-कुशछता सिद्ध आधार है, 
क्योंकि वे सृष्टिकी रचना करते हैँ | पर सीताजी आदिशक्ति हैं, वे स्वयं अपनी इच्छासे प्रकट हुई हैं, वे ब्रह्माकी बनायी 
नहीं हैं | इस अद्देतुकी देतु ठहराना 'सिद्धविष्या देतूत्मेक्षा अलंकार है | ( बीर ) | 

८ कुमास्सम्भवर्में इससे मिठता हुआ इलोक यह है--सर्वोपमाद्रब्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन सा 
निर्मिता विश्वसजा यत्नादेकस्थसौन्दय्यंदिसक्षयेव ॥! अर्थात्‌ समस्त उपमायोग्य द्रव्योंका समुच्चय छेकर यथायोग्य 
अड्जॉमें छगाकर सष्टिस्वयिता विरंचिने बड़े ही प्रयत्नसे सौन्दर्यको देखनेके लिये इनका निर्माण किया |. 

$ दृदयमें क्या सराहते हैं यह जज विरंचि'*” से प्रारम्भ हुआ | इसपर शक्का होती है कि 'जिस सुख-शोभाको 
' डुसके पानेबाढे न कह सके---बचन न णावा” उसको भ्रन्थकर्त्ता कैसे कहते हैं ?? समाधान यह है कि 'मानसके रूपकरमें 
कह थाये ईं कि जो युक्ति कहेंगे वह इस सरकी मोती उत्तन्न करनेवाल्ी सीपी है। उसीके अनुसार दोहेतक कबिकी युक्ति 
६।' ( पाण्डेजी )। पुनः कवि प्रथम ही कह चुके हं--तिद्दि करि बिमल विवेक विछोचन । बरनडँ रामचरित सवमोचन ।' 
'सूप्तहिं रामघरित मनि अर । गुषुत्त प्रगट जहाँ जो जेहिं खानिक ॥ 'जेहि पर ृपा करहिं जनु जानी । कवि उर श्रज्निः 
मचावहि बानी ॥! 'सो जानइ जेहि देहु जनाई ॥! इत्यादि कारणोंसे शझ्ञके लिये कोई स्थान नहीं है । 


सुंदरता कहे _ सुंदर ॒करई | छविगृह दीपसिखा जनु बरई ॥७॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी | केहि. पटठतरों बिदेहकुमारी | ८ ॥ 
शब्दार्थ--पय्तरनाव्चरावर करना; उपमा देना | 


जर्थ--घुन्दरताफो भी सुन्दर करती है | मानो छविरूपी घरमें दीपककी लौ जल रही है || ७ || कविलौगोंनि सब 
उपमाओंकी जूठार ( जूठी कर ) डाला है | विदेहकुमारी श्रीजनकनन्दिनीजीकी किससे उपमा दूँ ? ॥८॥ 


१० राजारामशरण-- सुन्दरता कहूँ”? यह अर्धाली काव्यकलामें बहुत ही उत्तम स्थान रखती है। इससे कविकी 
विश्वगाहित्यपर विजय प्रभाणित द्वोती है | ह 


ु 'सुदरता कहेँ कक इति | अमेरिकाके प्रोफेधरने शेक्सपियरकी इस पंक्तिकी, कि '7:्वा७,४ए मध्षाग० 
४ ४४०४७४४॥, ( फमजोर्ी तेरा नाम री है ) की बड़ी प्रशंसा की है | कारण कि उपमान और उपमेय दोनों व्यक्तिवाचक 
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_संशाएँ हुआ करती थीं और व्यक्तिवाचक संज्ञामें विचार सीमित होता है ।( इसीसे तो बह नामरूपात्मक है ) परंतु कविने 
एकको गशुणवाचक करके असीमित बना दिया । ( “कमजोरी” गुणवाचक है, इस कारण उसकी सीमा नहीं )। हिन्दूविश्व- 
विद्यालयके प्रोफेसर श्रीयाजनिकजीने बताया था कि उपयुक्त प्रोफेसरने इतनी प्रशंसा की है कि यहाँतक कह दिया है कि 
यदि शेक्सपिग्ररका सब साहित्य नष्ट हो जाय और केवल यह पंक्ति बच रहे तो भी वह संसारका श्रेष्ठ कवि प्रमाणित 
होगा | हमारे कविका यह चरण इससे कहीं बढ़कर है, कारण कि श्रीसीताजीको, सुन्दरतावाले विचारका जो गुणवाचक 
है' उसका भी सुन्दर करनेवाला लिखा है। ठीक भी है। श्रीसीताजी अग्राकृतिक हैं और प्राकृतिक शब्द भी तो चाहे 
शुणवाचक ही क्यों न हों, सीमित ही हैं। ओर यहाँ उसका बर्णन है कि जिसके अंशसे 'अगणित उमा रमा अज्माणी? 
उत्न्न होती हैं। मगर कविका चमत्कार यह है कि 'जनु? की उद्मेक्षा करके अतिश्योक्तिद्वारा कलाकी नाठकीय भौर 
श्ज्ञारकी ही श्रेणीमें रक्खे हुए. है, जिसमें रोचकता बनी रदे | महाकाव्यकी उड़ानको सुन्दरतामें छिपाये रक्खा है | 

हुँ-कत्क्या पाश्चात्त्य साहित्यपर इस प्रकार विजय नहीं हुई ? 

अब दूसरा चरण लीजिये--छबिग्ृह दीपशिखा जनु बरई मेरे संस्कृत साहित्यके विश्ञ मित्रोंने मुझ्ते बताया है कि 
कालिदासको 'दीपशिखावाछा' कालिदास कहते हैं, कारण कि उन्होंने एक जगह प्रेमिकाकी उस दीपशिखासे उपमा दी है 
जिसके कारण अँपेरा बाजार जगमगा उठे&। अँधेरेमें उजाला करना तो कोई चमत्कार न हुआ, हमारे कविने तो 
“छबिगृह दीपसिखा” उजाछेमें उज़ाढा पैदा किया है और उसे प्रमाणित भी किया है। खबरे सूर्योदयके बाद भी 
श्रीसीताजीकी सुन्दरताका प्रभाव श्रीरामपर यह पड़ा है कि वे लक्ष्मणसे कहते हैं कि 'करत प्रकास फिरत फुलवाई'--यह 
है 'सूरजको चिराग दिखाना' ! इस प्रकार पूर्वी साहित्यपर भी विजय हुईं। कया इस प्रकार पूरी अर्धालीमें विश्व- 
साहित्यपर विजय न हुई ? 

भीसीतानीके सम्बन्धकी उपमाओंके चढ़ावकों देखते चलियेगा | आप 'एहि विधि उपजइ लरूच्छि जब" वाढ़े 
प्रसंगपर पहुँचकर यह अनुभव करेंगे कि आप विश्वसाहित्यके 'मेरः ( सुमेर ) पर्वत ( हिमालय नहीं ) की भी उच्चतम 
चोटीपर हैं | 

कविने साफ आगेकी अर्धालीमें बता दय है कि राम' का हृदय ( शुद्ध प्रेमके कारण ) कवियोंकी जुठारी उप- 
माओंका प्रयोग नहीं करना चाहता। 

प० प० प्र ०--जनु बिरंचि” बिरचि बिस्व कहुँ प्रगटि जनाई' इसकी सराहना करनेपर भी समाधान नहीं हुआ 
तब कहते हैं कि सुन्दरताकों सुन्दर करनेवाली यही है । सौन्दर्य, छावण्य, रूप, शोभा, कान्ति, युति और छब्रि आदि 
ज़ितने भी आदरणीय और द्वदयप्लाबित करनेवाले गुण हैँ वे सत्र इस विदेहकुमारीसे ही मिले हैं। यह कथन उचित ही 
तो है, क्‍योंकि 'नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम सुसोल सुजाना । तिन्हहिं देखि सब सुर सुरनारी । मय॑ मस्त 
जनु बिघु उजियारी ॥ ३१४ | ६-७ |” जिनका सौन्दर्य ऐसा है वे भी युगल किशोरोंकों देखकर मोहित हो गये और अब 
उन रघुवीरको भी श्रीसीताजीके सौन्दर्यने मोहित कर उनके मनकी सुखी किया | भाव यह कि भीरामजीका सौन्दयं भी 
श्रीसीताजीके कारण ही है। निर्शुण निराकार ब्रह्ममें तो सोन्दर्यादि कुछ भी गुण नहीं हूं, वह अगुण है | ऐसे ब्रह्मको 
सगुण साकार बनानेमें 'आदिसक्ति ' छबिनिधि जगमूला' की ही सहायता होती है| निगुंग ब्रह्म आदिशक्तिके संग्रोगसे ही 
सगुण और क्रियाशील बनता है । इस प्रकार यह शटज्ञारस्तक्ी देन भी आधिदैविक और आध्यात्मिक अथसे परिपृण 
है | अन्य धर्मावलम्बियोंके काव्यमें अध्यात्म और इतिबृत्त ( व्यवहार ) का ऐसा मधुर सम्मिलन नहीं है और मानसके 
अतिरिक्त अन्य शज्ञारस्सप्रधान काव्यमें मी भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक अर्थरूपी त्रिवेणीका संगम मिलना दुलभ है | 

। __ विषणी-१(१) इइजाको इद कला नए १ ( क ) सुन्दरताको सुन्दर करना यद्दी है कि सखियोंका मण्डल छब्रिगद्द है, भीजानकीजी दीपशिखा हैं | 








परतिवरा सा । नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णमावं स से भुमि- 
. पाल: ॥-रघवंश पह सर्ग ॥ ६७ ॥ पतिका वरण करनेवाली इन्दुमती सत्रिमें चलनेवाली नकल तरहसे जिस- 
जिस राजाको छोड़कर आगे बढ़ी वह-वह राजा राजपथके अट्टकी तरह कान्तिहीन होता हा हिल पुव दाद पा ला 
कालिदासजीने स्वयंवरमें जयमाल लिये राजाओंको देखती चलती हुई इन्दुमतीको चलती हुई दीपशिखाके समान कहा हू। 


- # 'संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ य॑ य॑ं व्यत्तीयाय 


अरचलली टी ०० 


ताकशाण्ड २८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा २३० (७-८) 








अया८ 7 < नया छान एन ष्र्म यम छाप ा्लम्क्््णता किक नियत आपस 

दीपक गदको शोमित करता है। भ्रीजानकीजी सखिमण्डलकों शोमित करती हैं, यथा--'सखिन्ह मध्य सिय सोहति 
#पते | छबिगन सध्य महाछवि जैसे ॥ २६४ | १ |? 'सोहति बनितादबंद महुँ सहज सुदहावनि सीय | उबि लक्कनागन मध्य 
जद सुत़मा ठिय कमनीय ॥ ३२२ !! (ख ) अक्षाने विश्वको प्रकट दिखा दिया ( कि) जानकीजी दीपशिखास्म 
( हैं)! इस कथनसे पाया गया कि विश्व पहले अंघधकारमय था, अत्र श्रीजानकीजीके प्रकाशसे प्रकाशित हुआ।(ग ) 
प्रथम जानकीजीकी सुन्दरता कट्टी कि सुंदरता कहुँ सुंदर करई” फिर उनको दीपशिखा कहते हैं । तात्पय यह है कि यहि 
पहिले सुन्दरता न कहते, केवल दीपशिखा द्वी कहते तो जानकीजीकी सुन्दरता न पायी जाती ( वे सुन्दर हैं, यह निश्चय # 
कष्टा ज्ञा सकता | क्योंकि सभी ज्लियोंको कविने दीपशिखासम कहा है, यथा--दीपसिस्यश सम जुवति तन मन जनि 
होसि पठंग । ३ | ४६ |! 

नोट--१ कोई भी घर कितना ही छब्रिपूर्ण क्यों म हो, यदि उसमें दीगवक न जलता हो तो उसकी शोभा नहीं। 
दीपककी रोशनी पानेपर ही वह शोमित होता है। इसी तरह आपकी सुन्दरता मूर्तिमान्‌ सुन्दरतामात्रकों शोमित 
फरनेवाली है, सुन्दरताको भी जो सुन्दरता मिली है वह आपसे ही मिली है | पॉड़ेजी लिखते हैं कि भाव यह है कि 
'ज्ररंचि रचित सुन्दरताई अंधेरी पड़ी थी, उसे इन्होंने अपने रूप ( के ) प्रकाशते शोमित कर दिया [?& 

वि० त्रि०--जितनी सुन्दरताएँ हैँ वे इस सुन्दरताकी उपजीवी हैं, यथा 'जासु अंस उपजहिं ग्रुनखानी | भगनित . 
छब्छि उमा ग्रह्मानी ॥! अर्थात्‌ इस सुन्दरतासे ही सब सुन्दरियोंने सुन्दरता पायी है । यद्द कोई दिव्य तेज है, इसीहिये 
दीपशिखा कहते हैं ( जिसमें न तेल द्वै न बत्ती, न धूआँ है )। दीपशिखा स्वयं प्रकाशमान है और घरको भी प्रकाशित 
फरती है। इसी भाँति सीताजीकी दिव्य शोभासे सखीगण भी शोभायमान हैं | 

प० प० प्र०--छवबिग्ृद्द दीपसिखा'”” इति | यहाँ छावण्यमें जो कान्ति द्युति ( तेजस्विता ) रहती है उसको 
सूचित किया है। सौन्दर्यमें कान्ति द्युति न हों तो उसकी कीमत मुरदेके सौन्दर्यके समान ही होगी। दीपशिखा तो 
झअन्धकारका ही विनाश करती है पर यह दीपशिखा ऐसी प्रचण्ड है कि दिनमें भी 'करत प्रकाश फिरदह फुलवाई' । 

साधारण प्राकृतिक युवति-तनकी भी मानसमें 'दीपसिखा' कहा है, यथा--दीपसिखा सम जुबति तनु मन जनि 
होसि पतंग | ३ | ४६ |? 

सीताजी ब्रक्विद्या हैं । उनकी इपासे ही अविद्यादि पश्चक्लेशोंका संहार होता है और सर्वश्रेयकी प्राप्ति होती है। 
उनके बिना सकल सौन्दर्य रहनेपर भी जन्म-मरण-परम्पराका अन्त नहीं होता है | अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाली 
प्रचण्ड दीपशिखा सीताजी ही हैं | 'तेषामवानुकम्पाथंगहमज्ञानजं॑ तमः । नाशयास्यात्मभावस्थो झ्ञानदीपेन भास्वता॥ 
गीता १० । ११ !? ( अर्थात्‌ निरन्तर मुझमें लगे हुए भजन करनेवाले भक्तोंगर अनुग्रह करनेके लिये में उनके आत्ममाव- 
में स्थित होकर उनके अशानसे उत्तन्न अन्धकारको प्रज्वलित श्ञानदीपकस नाश कर देता हूँ ), पर यदि इस ज्ञानदीपकं 
प्रचण्ड शिखा न हो तो भगवान्‌ तमका नाश कैसे करेँगे ? अतः मानसमें ही कहा है 'सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । 


दीपसिखा सोह परम प्रचंडा ॥! इस तरह यहाँ भी अध्यात्म भर दिया है | 


टिपणी--२ सव उपमा कबि रहे झुबरी ।”*” इति | ( क ) 'रहे छुठरी' जूठा कर दिया है | अर्थात्‌ प्राइत 
जियेकि लिये समी उपमाओंको प्रयोगमें छा चुके हैं | एक वा अनेक बार उन उपमाओंका औरोंमें छगाना ही उनका जूठा 
फरना वा जुठारना है, वह अब उनकी जूठ नहीं हुई । जैसे कोई भोजन किसीको प्रथम अरप॑ग किया जाय तो उनके महा 
फरनेके बाद वह उसका जूढ़न कहलाता है | अतएव 'जुठारी? का भाव यह हुआ कि प्राकृत स्त्रियोंके अड्भमें छुगनेसे वे सब 
उप्रम्ताएँ भी लघु ( तुच्छ ) हो गयीं, इससे हम उन उपमाओंको बिदेहकुमारीमें नहीं लगा सकते, यथा--'डपमा सकल मोहि- 
छघु छागी। प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ सिय वरनिय तेइ उपमा देंई । कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥ १| २४७ |! 


असल काका. 


* मिलान कीजिये--'केयं श्यामोपछबविरचितोल्लेखहेमक रेखा लग्नरज़ं: कनककदलीकन्दलीगर्भगौर: । हारि- 
द्राम्बुद्रवसहचरं कान्तिपूरं वहद्धि: कामकोड़ाभवनवलभीदीपिके वाविरस्ति । प्र० रा० २। ७।! अर्थात्‌ यह कौन हूँ 
छो श्याम मणिके भीतर मानो सोनेकी रेखा हूं, जिसके अंगमें छगे हुए भेषण केलेके बीचमें लगे हए सोनेके समान गौर 
हैं। जान पड़ता है कि कामके उत्त क्रीड़ाभवनके, जिसमें पीले हलदीके सौन्दर्यमय जलके पुहारे छूट रहे हैं, अठारीके 
दोपक-सरीसे जाज्वल्यमान हूँ । ( यहाँ गौर शरीरपर नीली साड़ी पहने हैं और सखियाँ गौरवर्णा- हैं !, सखियोंको 
पीड़े ज्सका फुहारा कहा है )। ॥ 





ऐ 


दोद्दा २३० द श्रीमते रामचन्द्राय नम; २८५९ पानस-पीयूष 
की सकल अमन आमदनी न वन अप कपल विल आसन बहस ज मिलकर यदि का 
और नयी उपमा कोई हमें मिलती नहीं जो हम दें | उनके पटतरका कोई देखने-सुननेमें मी नहीं आया, यथा “नौ पटतरिय तीय 
सम सीया। जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥ गिरा मुखर तन अरघ भवानी | रति अति दुखित जतनु पति जानी ॥ 
विष बारुनी बंधु प्रिय जेही । कह्िय रमा सम किमि बैदेही ॥ १। २४७ ।? यह शोभा अनूठी है । 

नोट---२ यह सब सराहना हृदयकी है; यथा--'सिय सोभा हिय बरनि प्रभु'"” । देखेये उपमावी 
खोजमेंकी कठिनताके सम्बन्धसे यहाँ “बिदेइकुमारी? कितना बड़ा शब्द दिया--'विदेहकुमारी'--छः अक्षरोंका और उसपर 
भी विदेहकी कुमारी कहा | ( अर्थात्‌ जो देहरहित हैं, उनकी यह कन्या हैं, पसदेह-कुमारी? हो तो उसकी प्राकृतिक उपमा 
भी मिल जाय और ये तो अप्राकृतिक हैं तो प्राकृतिक देहकुमारियोंवाली उपमाएँ इनमें कैसे छगायी जा सकें ? )। और 
जब शोभाका वर्णन करना कहेंगे तब कितना छोटा ओर प्यारा श्ज्ञारर्सयुक्त शब्द “सियः का प्रयोग करेंगे । यह कविकी उक्ति 
प्रशंघनीय है । श्रीयुत राजब्गादुर लमगोड़ाजीने एक लेश्डमें लिखा था क्रि--( क ) ( क ) “बिददेह-कुमारी” इत्पादिवात्य उद्च 
व्यक्तित्व इस छोटेसे सुन्दर नाममें विलीन हो गया; क्योंकि उपमाकी खोजके खयालमें काठिन्य-प्रिय-मस्तिष्क उसके उपयुक्त 
व्यक्तित्वको चाहे जितना भी स्पष्ट करता, पर वध्तुतः इस शज्ञारी दृइयमें छोटी राजकुमारी (सियः ही हमारे सामने पेश की 
गयी हैं |? ( ख ) 'सुन्दरताकी प्राकृतिक वास्तविकतासे 'विदेहकुमारी'के काव्यपूर्ण चिन्तनकी उड़ान भी दर्शनीय है? । 

३ “अन्तमें “केष्टि पटतरड! का खय॑ अपनेसे प्रइन कैसा सुन्दर और समयोचित है १ ऐसे प्रश्नोद्दारा मुग्घतासे सहसा 
सचेत हो जानेके उदाहरण साहित्यिक जगत्‌में अकसर मिलते हैं ।!--( माघुरीसे )। 

श्रीराजारामशरण ( लमगोड़ाजी )--“विदेहकुमारी? का अर्थ है “बिना देहवाली कुमारी? वा, वैसे ( बिना देहवाले ) 
राजाकी पुत्री । तब तो कविका यह कद्दना ठीक ही है कि 'प्राकृत नारि अंग अनुरागी? वाली उपमाएँ ठीक न होंगी । यदि 
इतना ही शाब्दिक ओचित्य ( लफ़ज़ी तलाज़मा ) होता तो 'नभीम' की ही बराबरी होती जैसा पसौदा है सेरी बकावछीको । 
है चाह बशर की बावली को ।? मगर “नत्रीमके पदमें अगर कहीं रेखाक्लित शब्दोंका 'कुबाँ? ओर भ्वावढी? ( बड़ा कुआँ ) 
अर्थ कर दिया जावे तो कोई अर्थ ही नहीं होता | मगर हमारे कविका कमाल यह है कि दोनों बातें निभ जाती हएँ--'सीताणी? 
दिव्य व्यक्ति हैं, इस कारण उन्हें वैसा कह्दा और उधर “विदेह” योगिराजकी कन्या द्ोनेके सम्बन्धसे भी वैसा कहना उचित ही 
है | ठीक है योग गुणके लिये प्राकृतिक उपमा नहीं मिल सकती | 


दो०--सिय सोभा हिय बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि । 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 


अर्थ--हृदयमें श्रीसीताजीकी शोमाका वर्णन करके ओर अपनी दशाको विचारकर पविन्न मन ( वाले ) प्रभु अपने 

छोटे भाईसे समयानुकूल वचन बोले ॥ २३० ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “देखि सीय सोभा सुखु पावा। छदय सराहत बचनु न जावा॥ २३०। ५ |? उपक्रम है 
और “सिय सोभा द्विय बरनि प्रभु उपर्सह्षर हैं। तात्पर्य कि वहँसे लेकर यहाँतक प्रभुने श्रीसीताजीकी शोभा मनमें वर्णन 
की । मनकी बात कैसे प्रकट हुई ! ( उत्तर ) गुरुप्रसादले, यथा--'श्रीगुर पद नल मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दष्टि 
हिय होती ॥ दलून मोहतम सो सुप्रकासू। बड़े भाग उर आवहिं जासू ॥ उधरदिं बिमल ब्रिलोचन हीके । मिटहिं दोप दुख 
भव रजनीके ॥ सूझहिं रासचरित सनि मानिक। ग़ुषुत प्रगट जहँ ज्ञो जेहि खानिक ॥ दोहा १। ५-८ ।!--( इस प्रश्न- 
का उत्तर ऊपरकी चौपाईमें लिखा गया है ) | [ (ख ) शोभारूपी ख्नको 'हिय वर्णन? रूप डब्बेमें सम्पुट किया; “जल 
' बिरंचि सब निज्ञ निपुनाई! से 'केद्दि पटतरडें बिदेहकुमारी? तक शोभामय रत्न है, नीचेका पेंदा छोटा होता है बसे ही यहाँ 
शोभा-वर्णनके उपक्रमवाली चौपाई “देखि सीय सोभा"*” छोटी है। ऊपरका ढक्कन बड़ा द्वोता है; वैसे ही यहाँ उप- 
संहारका दोहा बड़ा है | ( प्र० सं० ) ] 
.._ नो८--१ “अुः इति | ध्यभ्ु? शब्द देकर यहाँ मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण ओऔर वास्तविकता एवं 
चिन्तनाका सम्मिलन दिखाया है। श्रीरामजीको अपने भावोंपर काबू है; अधिकार है; इसीसे उनको 'प्रभु! कहा | यह शब्द 
देकर कवि हमें चेतावनी दे रहा ह्टै कि कहीं हम * दुराचाररूपी गतेगें जाकर न गिर पढ़ें । इस शब्दसे वष्ट बताता है कि 
भ्रीरामजी किसी प्राकृतिक प्रयोजन वा बाह्मतैरदर्यके कारण प्रेमासक्त नहीं हुए; हैं | ( लमगोड़ाडी | आगे पूरा लेख देखिये )। 














बाल्काण्ड २९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २३० 


'.७७४७ए्एएल्‍रनशशणशशाशण//शणनानना 
टिप्पणी--२ “कापति दसा विचारि? इति | ( क ) दशा यह विचारी कि श्रीजानकीजीकी शोभा देखकर हमारा मन 
चलायमान ( विचलितः क्षुब्ध ) हो गया है दक्षिण अक्ग फड़क रहे हैं| पुन। [ ( ख ) अपनी दशा विचारनेमें धरम: 
परायणता और सदाचारकी दृढता व्यंजित होती है । ( वीर ) | वा; ( ग ) मुखसे बोल न निकला | स्वेद। कंप) . रोमाश्व, 
विवर्भता, खरमंग, प्रछय अर्थात्‌ विहछता आदि छरओ सात्तिक अनुभाव देहमें प्रकट हैं | प्रेमासक्त हो गये हैं । प्रेमकी उक्त 
दशा वर्तमान है | --इस अपनी दश्शाको विचार कर | ( बैं० ) | वा; (ध ) दशा विचारना यह कि यह केसी हुईं अयवा 
ह दर्शन बिना शुभ अहोके उदयके कहाँ हो सकता १ ( रा० प्र० ) ] 


३ ( के ) इस दोहेमें दो बातें कहते हैं--एक तो श्रीसीताजीकी शोभा, दूसरे अपनी दशा | आगे दोद्वेतक इम्ही 
दोनोंका क्रमशः विस्तार ( व्याख्या ) है | प्रथम श्रीसीतानीकी वार्ता करेंगे, फिर अपनी दशा कहेंगे, अपने सनकी शुचिता 
कहेंगे | ( ख ) अनुज श्रीलक्मणजीसे कहने लगे हैं--“कद्दत लखन सन रामु हृदय गुनिः, धयोले सुचि मन अल्ुज सन! | 
इसीसे आगे अनुजको ही सम्बोधन करेंगे; यथा--५तात जनक तनया यह सोह”, “करत वतकह्दी' अनुज सन ।! [(ग) 
धवरनि? और “ग्रिचारिः आपूर्ण क्रियाएँ भार्वो्मि तात्काल्कि परिवर्तनका संकेत जना रही हैं ] (घ) “छुचि मन! इति। 
भीलश्मणजी और गुरुजीसे श्थक्ञारका कथन करना अनुचित है। गोस्वामीजी 'सुथि मन! विशेषण देकर इसका समाधान 
करते है| भीरामजी 'शचिमन! हैं | अर्थात्‌ उनके मनमें छल-कपट नहीं है | यथा-- (निर्मेंठ मन जन सो मोद्दि पावा। 
मोद्दि कपट छल छिद्व न भावा ॥ ५ | ४४ |” इसीसे उन्होंने अनुजसे और गुरुजीसे भी कहा; यथा--'राम कद्दा सब 
फीसिक पाहीं । सरल सुभाड छुआ छछ नाहीं। २३७ | २ ।? [ 'सुचि सन भीरासजीका विशेषण है | जो बात साधारणतः 
लोग भाई आदिसे नहीं कहते वह यहाँ कही गयी है | इसीलिये इस विशेषणसे उसंका समाधान किया गया है । पांडेजीका मत 
है कि “यह लक्ष्मणजीका भी विशेषण है। श्रीरामजी आगे अपने मनको अश्जाव कहेंगे; यथा--'सहज पुनीत मोर मन छोमा | 
श्रील्मगोड़ाजीका लेख भी देखिये । प्र० खामी पॉड़ेजीसे सहमत हैं | लक्ष्मणजीका मन पविन्न है यह जानकर ही भीरामषी 
अपने दृदयकी दशाका चित्र शब्दोर्मि प्रकट करते हैं; पर समयानुसार ही कहते हैं | श्रीसीताजीका ओर अपना अवतार-रह॒स्य 
प्रकट नहीं करते हैं, माधुय भावसे ही देश, काल और परिखित्यनुसार ही कहते हैं । ] 


१० प० प्रं०--दोद्या २२९ में श्ीसीताजीकी पुरातन प्रीतिकी शुचिता नारद-बचनसे सिद्ध हुई | यहाँ भ्रीरामजीके 
रुपासक्तिकी शुचिता “प्रभु! शब्दसे जनायी । राम प्रभु हैं; स्वेश्ञ सवंदर्शी और त्रिकालश हैं | उन्हें इसकी सब भावी घटना: 
को जाननेमें विलम्ब न लगा। पुरातन प्रेम काल-धर्मा नुसार जाग्रत्‌ हुआ है; यह जान लिया और इस जानकारीसे निश्चय 
किया कि इसमें कुछ भी अपविन्नता नहीं है, मनमें केवल रूपासक्ति उपजी है; उस द्ारीरपर प्रेम ग्राम्यवासना, सम्भाषण या 
स्पश करनेकी ईचछा इत्यादि अपविश्वताका स्पर्शतक मनको नहीं हुआ है। मन झुचि है । 


नोट---२ “बोले सुचि मन अनुज सन! हति । विचारोंम अपविश्वताका लेशमात्र नहीं है; इसीसे छोटे भाईसे 
कह्नेगें कोई अनुचित लज्जा भी नहीं है | मुख्य प्रयोजन जिसने “भापनि दसा? का “विचारः होते ही लक्ष्मणजीकी उपस्थितिके 
खयालसे श्रीरामजीकी जबानके कुफल ( ताले ) को खोल दिया निम्नलिखित है--( क ) लक्ष्मणजी भीरामन्नीके छोटे भाई 
हैं। अतः भीरामजीको कोई ऐसा काय न करना चाहिये, जिससे उनके अनुयायीपर बुरा प्रभाव पढ़े | प्रकटर्म यह प्रेमिक 
प्रेमिकाके पारस्परिक अवलोकन ( 'भणए्‌ बिलोचन चारु अच॑ंचछ? ) की मुस्धता तथा हुदयरूपी जिह्ाद्वारा व्याख्याके समय 
दारीरिक स्तब्धता --ये सब बातें सम्मवतः लक्ष्मणजीपर बुरा प्रभाव डालती और कदाचित्‌ ऐसा विचार उत्पन्न कर देतीं कि 
प्रेममें यह उभी उचित है | अतः श्रीरामजीकों सब कार्योकी व्याख्या उचित एवं अनिवार्य है जो जिह्वाप्रयोगके बिना नहीं हो 
उकती। ( ख ) सम्भवतः भ्रीरामजीके दिलमें यह ख्याल रहा हो कि कदाचित्‌ लक्ष्मणके दृदयमें छिद्रान्वेषणका ख्याल पैदा 
हे; इसलिये सफाई जरूरी है | पर यह ख्याल केवल ख्याल ही है| (ग) सच्चे प्रेमको अपने सम्बन्धियोंसे छिपानेकी 
आवश्यकता नहों ओर नवद्द एक शुद्ध एवं आकस्मिक माव होनेके कारण छिप ही सकता है। )--( श्रील्मगोड़ाजी । माधुरी 
वर्ष ५ खण्ड २ संख्या ६ से उद्घृत ) ।--“अनुज सन! के और भाव “कद्दत छपन सन'*'"| २३० | १ !! में दिये गये 


|| तिगठीजी लिखते ई कि 'रामजी शुचिमन हैं; इसलिये इन्हें भी प्रीति पुनीत उपजी | कामसे संग्राम उपस्थित है; भाईकी 
सहायता चाहते हैं, अतः बोले |? 


कह १( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २९१ पानस-मीयूष 
ढडससक्‍ससस स्पा -त-त+तत38तंबे......ुहु॥#॥ु॥#॥हह0ह0ह0तहु 

हे 'चन समय अनुद्दारि! इति | “समय अनुदह्ारि? पद दोदेमें कहे हुए. 'सिय सोभा हिय बरनि प्रभु!,८आपनि दसा 
बियारि! और “्योछे?--इन तीनोंके साथ है। तीनों सूजरूप हैं । हनकी व्याख्या आगे आठ अर्घालियोंम ऋमसे की गयी है। 
जो बातें आगे कहते हैं उन्हींका समय है। इसीसे (समय अनुद्दारि' कहा | [ प्र० सं०में हमने लिखा था कि 'किशोरीजी इस 
समय समीप हैं । अतः उन्हींकी वार्ता इस समय करना 'समय अनुद्वारि? बात करना है। ] 

' श्रीयुत मुं० राजबहादुर लमगोड़ाजी--“ठुलसीदासजीके नाटकीय सिद्धान्तानुसार कवि निरन्तर ही रंगमंच और 
उपस्थित जर्नोके दर्मियान व्याख्याता बनकर विद्यमान रहता है और समयानुसार हमें चेतावनी देता रहतां है कि 
कहीं हम दुराचाररूपी गर्तमें जाकर न गिर पड़ें और एक निर्लि्त श्रमरकी भाँति सदुपदेशरूपी शुद्ध रस लेते हुए, पुष्पके 
रंगरूपपर आसक्त होकर कहीं आदर्शब्युत न हो जावें; इसलिये कोई-न-कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी दूर, परंतु इृष्टिसीमाके 
भीतर ही एक विचित्र रीतिपर उपस्थित रहता है | यहाँ तुलसीदासजी खय॑ ही भक्त कविकी हैसियतसे सामने हैं और ध्यमु? 
शब्दमें उसीकी ओर संकेत है। व्याख्या आगे है। हमें स्थान-स्थानपर मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण तथा 

* वास्तविकता एवं चिन्तनाका सम्मिलन दृष्टिगोचर होता है | हमारा कवि दिशासूचक यन्त्रकी सुईकी तरह और आशष्याष्मिक 
व्यक्तियाँ ( शिव-पार्वती इत्यादि ) ध्रुवनक्षत्रक्ी भाँति इस संसारके कंटकाकीर्ण पथमें हमारे पथप्रदर्शकके समान मौजूद हैं | 
प्रभः--हतने ही संकेतके अतिरिक्त यदि ५प्रभुः के ब्यक्तित्वको अधिक बढ़ाया जावे) तो श्ड्भारका रड़् फीका पड़ जावेगा। 





साथ ही यह भी खीकार नहीं है कि उक्त आमासपर अभीसे इतना ख्याल करें कि श्टक्नारका आनन्द ही जाता रहे । वस्त॒तः 
इस शड्भारी दृश्यमें भी रामसे ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे उनके प्रभुखवपर कोई आक्षेप हो सके और यही कारण दै कि 
रामको मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं | वे आगें स्पष्ट कहते हँ कि प्मोहि अतिप्तय प्रतीति मन केरी? अर्थात्‌ मुझे अपने द्ृदयपर 
पू्णे विश्वास है और अगर फिर भी द्वदय सीताकी ओर खिंच जाता है तो निस्‍्संदेह उसका कारण “विधाता? का कोई अनादि 
तिद्धान्तका आध्यात्मिक उद्देश्य है। बहरहाल तिर्फ किसी प्राकृतिक प्रयोजन व भाह्मप्ीन्दर्यके कारण राम्नचन्द्रजी प्रेमासक्त 
नहीं हुए । यही है मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण और वास्तविकता एवं चिन्तनाका सम्मिलन | 

सांकेतिक रीतिपर दूसरे अर्थमें क्या यह “प्रभु' होनेका हेतु नहीं है कि उन्हें अपने भावोपर काबू है; अधिकार है ९? 

'झुचि मन * समय भनुद्दारि' इति | न अपविन्नताका विचारोंमें लेश है और न इसलिये कोई अनुचित छज्जा है।? 


सात्विक प्रेममें अधिक लज्ञाकी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इतनी लूज्जा खाभाविक है? जिसे कविने यों प्रकट किया है-- 
“कुछ तो है जितकी पर्दादारी है? । अतः इतनी द्वी लजा यहाँ भी है । राम और छक्ष्मणकी वार्ता उस छज्जा एवं प्रेमके 





मिलनकी व्याख्या है | प्रेमकी गहनता इत घरातलपर प्रकट भी है और वह खयं गुप्त भी है। इसीलिये तो इस वातके निमित्त 


तुंढसीजी धबतकही” शब्दका प्रयोग करेंगे । सदाचारको दृष्टिसे भी कुछ लज्जा आवश्यक है; दृष्टिसे भी कुछ छज्जा आवश्यक है; क्योंकि वार्ता छोटे भाईसे है |? 
तातः जनकतनया यह सोई। धनुष जग्य जेहि कारन होई॥ १॥ 
पूजन गौरि सखीं ले आई। करत प्रकास फिरहिं फुलबाई ॥ २॥ 
अर्थ--द् तात | यह वही जनककुमारी है जिसके लिये घनुषयश हो रहा है ॥ १ ॥ गौरीपूजनके लिये सल्वियाँ( वा 
सबियोकों ) ठेकर आयी हैं| # | फुलवारीमें प्रकाश करती हुई फिर रही है ॥ २ ॥ ह 
टिप्पणो--१ 'तात जनक तनया यह सो” | ( क ) यह 'लिय खोभा हिय बरनि प्रभु! जो दोहेमें कह्टा था उसीकी 
व्याख्या वा विस्तृत वर्णन है। जिसकी शोभा द्वृदयमें वर्णन की उसीकी वार्तो करने छगे | ( ख ) 'जनकतनया यह सोई'-- 
भाव कि श्रीजनकमहाराजके एक कम्या और भी है; पर यह वह है जिसके कारण घनुषयर हो रहा है| पुन/3 [( ग ) प्सोई 
से प्रकद है कि परिचितकी भाँति इनका परिचय दिया जा रहा है । यहाँ 'प्रत्यक्ष प्रमाण अलंकार! है। यथा--'इंद्रिय भर 
मन ये जहां विषय आपनो पाय | ज्ञान करें प्रत्यक्ष तेहि कहें सकल कविराय ॥? ( अ० मं० )। ( घ ) कंसे जाना कि 
इसीके लिये धनुषयज्ञ हो रह्मा है! इसका उत्तर केशवदासकृत “रामचन्द्रिकाः में यह मिलता है कि _इसीके छिये धनुषयश्ञ दो रहा है ! इसका उत्तर केशवदासक्ृत 'रामचन्द्रिकाः में यह मिलता है कि विश्वामित्रजीक पास जो 
# इसके दोनों भर्थ किये जाते हैं । श्रावणकुंजकी पोगीमें सख्रीं' प्लै आई? पाठ है । सी? का भर्य 'सख्ियोकरो! लेनेसे “माई, 
करत, फिरदि' सब क्रियार्भोका एक बसा औनानकीजी होती हैं। 
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निमन्त्रण गया यथा उसमें श्रीजानकीजीका और यशशालाका चित्र भी था। अतः श्रीरामनीने प्सोई? से उसीका स्मरण कराते 
हुए परिचय दिया है | अथवा) गौरीपूजनके लिये आयी हैं; इससे जान लिया कि इन्हींके लिये घनुषयश हो रहा है। न्याहके 

एक दिन पूर्व सौमाग्यके लिये गौरीपूजन करनेकी विधि है ही, यह पूर्व बतलाया जा चुका है | अथवा; अलौकिक शोभापे 
जान लिया कि इसीके लिये धनुर्भक्षकी प्रतिशा है ] ह 

नोट--१ ( क ) उघर सखी सखीसे कहती है--“एक कहै नृपसुत तेइ आछी। सुने जे झुनिसंग जाये काडी ॥! 

यहाँ सब सबने इकदटठे हैं। अनुमानसे ही पहिचान हो गयी | इधर प्रभु कहते हैं। 'तात जनकतनया यह सोई।'"”। 

आगे इस अनुमानका आधार कहते हैं | ( विं० जि० )] ( ख ) 'घनुषजग्य जेदि कारन होई! से श्रीसीताजीकी प्राप्ति 
फेवल धनुर्मइसे सूचित करते हुए भीरामजीका प्रेमोदगार झलक रहा है |? ( रा० च० मिश्र )। 

२ छद्ध आचरणसम्बन्धी विचार दशंनीय है। कोई अन्य कवि “प्रेमिका? “प्रियतमा? इत्यादि संशावाचक दाब्दोको 
भीषीताजीके लिये भ्रीरामजीते अवश्य ही प्रयुक्त करा देता। पर क्या मजाल कि वुलतीदासजीकी कवितामें ऐसी एक 
भी बात आ सके | श्रीसीताजी कितनी ही सुन्दर और श्रीरामजीकी अप्रकट भावना कितनी ही दृढ़ सही) परंतु अमी 
आकस्मिक है आचार एवं मर्यादाकी छाप उसपर नहीं हुई, अतः भीसीताजी केवल उसी तरह एक बाह्य वस्तु हैं जैसे कोई 
सुन्दर चित्र वा पुष्प । इन दाब्दोमें आकस्मिक अनुमव एवं आचारतम्बन्धी बन्धनका एकीकरण एवं प्रथकक्‍्करण दोनों 


किल्लत च-++_-ज-+++_++___+++--+++_++++++ 


प्रशंधनीय हैं। अर्थात्‌ अमी श्रीरामजीके पविन्न दृदयमें केवल सौन्दर्यका आभास है ओर प्रेमननित भाव अप्रकट ही है। 
विवाहके पश्चात्‌ प्रिया? शब्दका श्रीतीताणीके लिये बहुघा प्रयोग १ृधक्करणको निभानेके लिये है।? (श्रीलमगोंड़ाजी 'माधुरी'से) 

टिप्पणी--२ 'पूजन गौरि सजी है भाई ।*“*? इति। (क ) “घनुपजग्य जेदि कारन होई” के “होई? शब्दसे 
जनाया कि घनुषयज्ष कल होगा | इसका प्रमाण यह है कि आज चन्द्रमाकी कथा कहकर शयन करेंगे और संबरेरे उठकर 
सूर्यकी कथा कहकर स्नान करके बेठते ही घनुपयश देखनेके लिये जनकजीका बुलावा आया । इसीसे आज गौरी-ूजनके 
लिये सखी ले आयी है । [ (ख ) राजकुमारी अभी बहुत छोटी है। इसीसे सखियोंका ले आना कहा | ( प्र० सं० ) ।पुन+ 
( ग ) 'सर्री के आईं! से मर्यादा और गौरव सूचित किया । ( रा० च० मिश्र ) | छोटी न भी होतीं तब भी अकेली 
पूजनके लिये न भेजी जाती । साथमें एजनकी सामग्री, स्नानके वत्य आदि अवश्य ही और सह्देलियाँ वा दासियाँ लेकर 
चलती | बड़े लोगोमें तो यह नित्य ही देखा जाता है। ) ( घ ) 'करत प्रकास फिरदि फुलवाई? इति | भाव कि गौरीजीका 
पूलन करके अब फुल्वारी देखने आयी है । अपनी शोमासे फुलवारीको प्रकाशित कर रही है | यथा “कुदतीं प्रभया देवीं 
सर्दा वितिमिरा दिशः । वाल्मी० सुं० १५। २९ !? ( यह उस समयका हाल है जब श्रीसीताजी बहुत ह्वी दुखी दशामें 
अशोकवाटिकामें लड्ढामें थीं। उस समय हनुमानजीने देखा कि वे अपने प्रकाशसे संब दिद्याओंको प्रकाशित कर रही हैं । 
तब भला एस समय उनके प्रकाशका कहना ही क्‍या १ ) 

( ४ ) 'प्रकासः कहनेका. भाव कि प्रथम इनको दीपशिखा कह आये हैं--५छबिगृह दीपशिखा जनु बरई”। और 
दीपशिखामें प्रकाश दोता है; वही अब कहते हैं कि (का प्रकास' । [ पुना माव कि केतकी। गुलाब आदि फूल प्रकाश 
फरनेवाले हैं; यह निज तनके गौरवर्ण-छबि-छटाके प्रकाशसे इन सर्वोको तथा सब दिशाओंको प्रकाशित कर रही है ( रा० 
प्र० बें० ) वा जरतक यह मन्दिरमें रही तबतक फुलवारी अँधेरी पड़ी थी, इनके फुलवारीमें आनेसे वह प्रकाशित हो गयी । 
( ब० ) [हु देखिये यह दिनका समय है | सूयोदय हो चुका है । सूर्योदयके पश्चात्‌ श्रीधीताजीके सौन्दर्यका जो प्रभाव 
श्री एमझीपर पड़ा है उप्रोक्षों कविने “करत प्रकास फिरहि फुलवाई? से प्रकट किया है । इससे जनाया कि सूर्यससे भी अधिक 
प्रकाश उनमें है। इसीसे आगे इसे 'मछौकिक शोभा” कहते हैं कि जिसने उजालेमें उजाला पैदा कर दिया ](च ) 
(फिररि! से जनाया कि फुल्वारी देखने आयी है। जहाँ-नहाँ जाती है वहँ-वहाँ प्रकाश होता है। ( छ ) यहाँतक श्रीसीताजीकी 
दाता दी । भागे अपनी दशा कहते हैं | ह 

वि० जि०- यहाँ बाममें “दरन-वरन बर बेलि वितान? के कारण अँधेरा हो रहा है; सो वह श्रकांश करती हुई 
फुख्वारीमें घूम रदी ऐ। हिय मुख शशि है तो प्रकाश भी चाहिये । रा 


जासु विलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोमावाशा। 
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के ३१५४) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २९३ मानस-पीयूप 
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रे सो सब कारन जान बविधाता। फरकहिं सुभद# अंग सुनु आता ॥४8॥ 
शब्दा्थ--अलोकिक-अनूठी) अग्राकृतिक | छोमा-विचलित हो गया | सुमद-शुभदायक) संगलसूचक । 
अथ--जिसकी अलेकिक शोभा देखकर मेरा खामाविक ही पवित्र मन क्षोमको प्राप्त हे गया अर्थात्‌ चलायमान 
हो गया || ३ || इसका सब ( वा वह सब ) कारण तो विधाता ही जानें, पर हे भाई ! सुनो; मेरे शमसूचक अद्ग 
अर्थात्‌ दक्षिण अज्गञ फ़ड़क रहे हैं।॥ ४ ॥ 
श्रील्मगोड़ाजी--'प्रेमतम्बन्धी सूक्ष्मताओंके शाताओंको यह भी विदित हो कि सात्विक प्रेममें आत्मिक सम्बन्ध ऐसा 
अत्यावश्यक है । केसी रहस्यमयी घटना है कि राम और लक्ष्मण दोनों साथ हैं पर सीताका प्रभाव केवल रामपर पड़ता है; 


लक्ष्मणपर नहीं । रामजीने सत्य ही कह्दा है कि 'सो सब फारन जान विधाता ।१--( माधुरीसे )। यहाँ 'मोर मन छोमा? से 





वही पुरातन आत्मिक सम्बन्ध सूचित किया है | 


बाबू श्याममुन्दरदासजी--भीरामचन्द्रजी रघुकुलकी मर्यादा एवं अपने भावका वर्णन अगली चौपाइयॉमें करते 
हैं। उन्हें आश्चर्य है कि ऐसे कुलमें उत्पनन होकर और खयं ऐसे होकर उनका मन चलायमान क्यों हुआ | पर वे इसका 
निराकरण करते हैं और कहते हें कि असली बात तो विधाता जानें हाँ, शुभ अज्जोके फड़कनेसे भविष्य शुभकी सूचना होती है |? 

टिप्पणी--१ ( के ) “अलौकिक सोभा? पूर्व कह आये हैं--'सब उपमा कवि रहे जुठारी । केह्दि पटत्तरों 
बिदेद कुमारी ॥! त्रैलोक्यमें न कोई इनके समान है ओर न कोई इनकी उपमा ही है; यही वात “अलौकिक” से जनायी | 
( पुन;, भाव कि लोकिक झ्लियोंमें हमारा मन चल्ायमान नहीं हो तकता । दूसरे यह कि प्राकृतिक समस्त उपमाएँ और जो 
उनके उपमेय हैं वे सब मिलकर भी इनके पटतर योग्य नहीं हैं ) | ( ख ) 'सहज पुनीत? । कवि पूर्च 'छुचि मन” विशेषण 
श्रीरामजीको दे आये हैं, यहाँ श्रीरामजी स्वयं वही बात कहते हैं। दोनोंका एक ही भाव है [ “सहज पुनीत? अर्थात्‌ जो बिना 
साधन किये जन्मसे स्वाभाविक ही पवित्र है |>जिसमें भूलकर मी कामादिका वेग नहीं व्याप्त होता | (बैं०)।(ग) 
श्रीसीताजीकी शोभाको “अलौकिक! और अपने मनको “सहज पुनीत! “्तुरीया जानकी चैच तुरीयो रघुनन्दनः” इस भावसे 
कष्टा |:अथवा तुरीयारूप जानकीजीको और परमतुरीयरूप अपने मनको कहा, क्योंकि सहजावस्था तुरीयावस्था है। यथा-- 
धुद्धिव्यापारे परित्यक्ते निर्विकारस्वरूपावस्थितिभंवति सेव सहजावस्था तुरीयावस्था जीवन्सुक्तिः । इति ज्योत्स्नाटीका 
हृठप्रदीविका ॥१---( मा० त० वि० )। पांड्ेजी 'सहज पुनीत” को 'भक्कोक्िक सोभा? का भी विशेषण मानते हैं। और 
रा० प्र० कार इसे लक्ष्मणजीका सम्बोधन भी मानते हैं ] ( २) “छोमा?--छ्ुमि संचलने | मन चलायमान हो गया; 
अर्थात्‌ इनकी प्राप्तिकी इच्छा हुई । 

२(क ) “सो सबु कारत जान बिधाता” इति | “मनको क्षोम होना यही एक कारण लिखते हूँ, सब कारण कौन 
हैँ ! यदि बहुत कारण द्वोते तो 'ते सब कारन जान विधात्ता? ऐसा पाठ लिखते; पते? न लिखते; 'सोः एक वचन है !! 
इस हांकाका समाधान यह है कि 'मनका क्षोम? यह एक ही बात है; इसीसे सो? एकवचनवाचक शब्द दिया। मनके क्षोमके 
कारण अनेक हैं; इसीसे 'सबु कारन! कहा | [ “सो सबु कारन'*” अर्थात्‌ सो (८ उसके, अर्थात्‌ मेरे मनके क्षुभित 
होनेके ) बहुत कारण जो हैं उनमेंसे एक यह है कि इनकी शोमा अलोकिक है ओर जो अन्य कारण हों उनको विधाता 


- ज्ञानें ] (ख ) मनके क्षोभके अनेक कारण हुआ करते हैं, जैसे कि--काम । इससे मन क्षुमित हो जाता है; यथा--'छोड़े 


विषम बिसिख उर छागे । छूटि समाधि संभु तब जागे ॥ भएउ ईस मन छोम बिसेषी । १। ८७ |! पुनः, “कार 
स्वभाउ करम-बरिआई । भछेठ प्रकृतिबल घुकद भक्ताई” ॥ काल) स्वभाव; कर्म और माया ये सब मनके क्षेभके-कारण 
हैं। पुन$ भावी भी कारण दै।--'हरि इच्छा भावी बलवाना ।'*'होइहि सोइ जो राम रचि राखा !! [ पुन धसो सब 
कारन” का भाव कि स्वभाव त्याग करनेका कुछ कारण अवश्य होता है, बिना कारण किसीकी प्रकृति बदलती नहीं | वह सब 
कारण विधाता जानें | ( बैं० )] ( ग ) “जान बिधाता” इति। भाव कि कर्मके अनुसार स्त्री-पुरुषका संयोग विघाता रचते हैं। 
यथा--'केठिन करस गति जान बिधाता । जो सुभ असुभ करम फल दाता ॥ २२८१) धजेहिं बिरंचि रचि सीय सवारी |? 
तेद्दि स्थामर बरु रचेड बिचारी || २२३ | ७॥|? “तुम्द सम पुरुष न मो सम नारी । यह संजोग विधि रचा बिघारी ॥३।१७॥! 
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शत्यादि । [ ऐसा कष्टकर पराविभूतिका ऐश्वर्य दबाकर लीलाविभूतिका कुतूहूल दिखाया। (रा० च० मिथ ) ](४घ) 
'फरकईि सुभव्‌ अंगः इति । अर्थात्‌ इनकी प्राप्तिके सूचक शुभ शकुन हो रहे हैं| यथा--“फरकेड बाम नयन अरु बाहू। 
पगुन बिचाहि धरी मन घीरा । कब मिलिदृहिं कृपा रघुदीरा ॥ ६। ८९ ॥' पुरुषके दक्षिण नेत्र बाहु आदिका फड़कनां 
झुमशकुन है प्रियकी मेंटका सूचक है। यथा--“फरकहिं संग अंगसुद्दाए।' ' 'सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥२ | ७। ६॥ 
[ पुनः दाहिने अक्ष फड़क रहे ईं इससे सूचित होता है कि श्रीसीताजीसे हमारा वाम अज्ञ भूषित होनेवाला है । 'सगुन अतीति 
मेंट प्रिय केरी ।! (३ै० ) | ( ढ ) यहाँतक अपनी दशा कही, आगे मनकी झुचिता कहते ईं | ( व ) लक्ष्मणजी कुछ 
बोलते नदों, अतः कहते हैं। 'सुनु आता ।? श 
रघुबंसिन्द कर सहज सुभाऊ | मनु कुपँथ पगु धर न काऊ ॥ ५ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥ ६ ॥ 
अर्थ--रघुवं शियोंका ( यह ) सहज ( जन्महीका) बिना किसी ताघनके ) खमाव है कि उनका मन कभी भी बुरे 
मार्गपर पैर नहीं रखता ॥ ५॥ मुझे (तो अपने ) मनका अत्यन्त विश्वास है कि जिसने ( जाग्रत्‌ अवस्थाकी कोन कद्दे) खप्न- 
में मी परस्रीकी नहीं देखा ॥ ६ ॥ 
भीयुत लमगोड़ाजी--५तुलसीजीकी कार्यशेली कैसी अनुपम है कि जब कभी उन्होंने श्रीरयमजीसे कोई भी खब्रशंसाके 
बन्द प्रयुक्त कराये हैं; तो उन्हें अधिकतर अभियुक्तके रूपमें रख दिया है कि सफाईमें कुछ स्वप्रशंसा अनिवार्य हो जाय और 
उगर्वितादी कोई बात भी न मादूम हो | शासन-विधानमें भी अभियुक्तको नेकचलनीके सबूतका मौका दिया जाता है| सत्य 
है कि आत्मशञान; खामिमान तथा इन्द्रियावसान मनुष्यको महान्‌ शक्तिशाली बना देते हैं। इन तीनोंका प्रकटीकरण इसी 
: दोहेसे प्रारम्म होता है ।? ( माधुरीसे ) 
टिप्पणी--१ ( के ) 'सहज सुभाऊ! अर्थात्‌ उनका मन स्वतः वशमें रहता है, उनको साधन करके मनकी वश 
करना नहीं पढ़ता । जैसे योगी लोग साधनसे मनको कुपन्थसे निवारण करते हैं वैसे इन्हें नहीं करना पढ़ता, स्वाभाविक ही 
_ इनका मन कुपन्थमें नहीं जाता | (ख ) 'रघुबं सिन्द कर सहज सुभाऊ? कहकर जनाया कि बाल्यावस्थासे लेकर मरणपर्यन्त 
किसी रघुवंशीका मन कुपन्यमें नहीं जाता । [ श्रीरघुनाथजीका तात्पर्य (रघुबंसिन्ह! से लक्ष्मणद्वारा केवल अपने कुलसे; रघु- 
महाराजसे लेकर भीरामचन्द्रजीतकसे है |--( गौड़जी ) | रघुबंसिन्द-संसारमें जहाँतक जितने रघुवंशी हैं | ( ग ) “मनु कुपंथ 
पु धरे न काऊ! इति । मन कुमार्गमें पाँव नहीं घरता, इस कथनसे जनाया कि जब वह उस मार्गपर पैर ही नहीं 
रखता, अर्थात्‌ कुपन्थकी इच्छा ही नहीं करता, तब कुत्सित कर्म वेसे करेगा १ [ मनके पैर नहीं होते, तथापि वह इधर-उघर 
दौड़ता-फिरता है। मनका चलायमान होना उसका “पग धरना? है | यहाँ परायी ख्रीपर दृष्टि डालना ही कुपन्थ है (प्र० सं०) 
पुनः भाव कि तनकी तो बात ही क्या, मन भी कुपन्थपर नहीं चलता |] 'न काऊ! कभी भी नहीं। अर्थात्‌ बाल; युवा) 
हुद्ध। किसी भी अवस्थार्मे जब मन ही नहीं चलायमान होता तब तनसे व्यवहार केसे करेगा ! [ “घरे न काऊ! से सूचित 
किया कि रघुंशियोंकी कुपन्थ देख पड़ता है | वे जानकर उसपर पैर नहीं रखते हैं। (प्र०सं०)] (घ) इस चरणका 
दूसरा अर्थ यह भी होता है कि 'रघुवंशी मनसे कभी कुपन्थमें पाँव नहीं घरते |! ( डः ) ह्ह्क- रघुवंशियोंकों इन्द्रियजित्‌ कह- 
कर तब आगे अपनेको कहते हँ--'मोहि अतिसय* ' ११ इसमें तात्पय यह है कि (में भी रघुबंशी ही हूँ) रघुवंशके प्रभावसे ही 
मैं भी इन्द्रियजित्‌ हूँ | डृद्क- देखिये, भीरामजी साक्षात्‌ अपनेको नहीं कहते कि हम ऐसे हैं, रघुवंशके प्रभाव अपनेको 
ऐसा कहने दें । जेसे सब रघुत्रंशी रघुवंशके प्रभावसे इन्द्रियजित्‌ हैं बेसे ही मैं भी हूँ । मर्यादापुरुषोत्तम हैं, कितने सैभालके 
वचन ईं जिनमें आत्मश्लाघा खाभिमान छू भी नहीं जाता, केसे अभिमानरह्िित वचन हैं | ( लोग अपने मुखसे अपनी प्रशंसा 
वा अपनी उत्कृष्टता नहीं कहते, क्योंकि यह अयोग्य है; अतएव बंशका प्रभाव कहकर अपनी सफाई दी । ) ह 
२ 'मोदि अतिसय ग्तीति मन केरी ।**? इति | ( क ) ८अतिसयग? का भाव कि सब रघुवंशिर्योकी अपने-अपने मन- 
दी प्रतीतिदै; पर मुप्तकी 'भतिसय प्रतीति' है।(ख) 'सपनेहु? का भाव कि लेगेंको जाग्रतमें ज्ञान रहता है पर सोतेमें ज्ञान नहीं रहता; पर 
मेरा मन तव भी परनारीको नहीं देखता |# (ग) “पर नारि न देरी” इति । (देखिये माता श्रीकैकेयीसे भरतजीने भाई श्रीरामजीके 


* भीरानजी जाप्रद-लप्नादि जवस्थामोंसे परे दे । इनको स्वप्त क्दों ? पर नरनाट्यमें ८ फपन उपयुक्त ही है| “स्वप्लमें 
भी'--पह सुशावरा दे । र्योद कमी भी । के 











शेप मत मल म टवर मिल ब हा पलक 
निर्वासित होनेके कारण पूछते हुए यह भी पूछा था कि क्या उन्होंने किसी परखीका संसर्ग तो नहीं किया था-- 'कशित परदा- 
राम्वा राजपुन्रो5मिमन्यते ॥ वाल्मी० २। ७२ | ४५ ॥! तब वनवास देनेवाली उस कैकेयीने भी यही उत्तर दिया कि वे तो 
परखीको आँखसे भी नहीं देखते---५न रामः परदारान्स च्लुम्योसपि पश्यति | २ | ७२। ४८॥१ प्ञपिः में यह भाव तो है 
ही कि संसर्ग तो दूर रहा) वे उनको देखते भी नहीं | पर यह भी भाव ले सकते हैं कि जब आँखसे देखते ही नहीं तव खप्नमें 
भी कब देख सकते है | राक्षतोंके नाशकी प्रतिज्ञा करके सुतीक्ष्णनीसे विदा होकर चलनेपर श्रीसीताजीने स्वयं भी कहा है कि 
धर्मनाशक परज्री-संसर्गकी तो आपने कभी अभिलाषरा भी नहीं की | यह भाव आपके मनमें ही न कभी पूर्व था और न अब 
_मी हद । यथा--/छुतो5मिकषणं स््रीणां परेषां धर्सनाशनम्‌ । टव नास्ति मनुष्येन्द्र न चायूसे कदाचन ॥ ५॥ मदस्यदि तथा 

दाम न वैतद्वियते कबित्‌ ॥? वात्मी० ३ | ९ ॥७ वही मानसमें श्रीरशुनाथजी स्व कह रहे हैं )। इससे जनाया कि यदि यह 
राजकुमारी अन्य किसीक़ो प्राप्त होनेवाली होती तो मेरा मन कभी न चलछायमान होता इससे जाना जाता है कि यह हमको 
प्रात्त देनिवाली है । यह बात हमारे मनकी चृत्तिसे जानी जाती है; यथा--्भसंशपयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्यामशिछापि मे 
मना । सतां हि संदेहपदेणु वस्तुणु प्रमाणमच्तःकरणप्रचुत्तयः ॥? इति | शकुन्तछानाटके । [ ये विचार रघुवंशी भीदुष्यन्त 
मद्दाराजके हैं । वे शकुन्तछाको देखकर मनमें विचार कर रहे हैँ कि यह निश्चय ही मुझ क्षत्रियके ग्रहणग्रोग्य है। जब कि मेरा 
श्रेष्ठ मन इसमें अभिलाषा करने लगा है | क्योंकि संदेहयुक्त पदार्थोमें सज्जनोंके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण है ( तात्पयै 
कि अनुचित विषय सज्जनोंका मन जाता ही नहीं, अतः जहाँ उनका मन गया वह पदार्थ उनके योग्य द्वी समझना 
चाहिये ) |] | ( घ ) रघुवंशियोंके सम्बन्धमें “पु धरे न काऊ? कहा और अपने सम्बन्धमें 'पर नारिन हेरी! कहा | इसमें 
तात्परय यह है कि पन्‍थपर पेर नहीं घरते। इस कंथनसे पाया जाता है कि रघुवंशियोंकों कुपन्थ देख पड़ता है; वे जानकर 
उसपर पैर नहीं रखते और ५न हवेरी” से पाया गया कि हमारा मन कुपन्थकी वा उसकी ओर देखता द्वी नहीं। “पर नारि! ही 
कुपन्थ है । स्वप्नमें परखीपर दृष्टि नहीं डाली, इसीसे मनपर ८अतिसय प्रतीति? है। [ (४) 'परनारि न हेरी? कहकर 
श्रीसीताजीको अपनी ही शक्ति सूचित की । ( रा० प्र० ) ] ( च ) यहाँ अपने मनकी शुचिता कद्दी । इस तरह यहाँतक 
दोहेकी सब बातें चरितारथ हो गयी । 

बि० प्रि०--“मोहि अतिसय प्रतीति'*” इति | भाव कि मैंने तो अपने मनकी परीक्षा कर ली है। विश्वामित्रफे 
आगमनके पूर्व विवाह-बन्धनमें डालनेके लिये बहुत-सी कन्याएँ: मेरे पास मेंजी गयीं) पर मेरे मनने उन्हें देखा भी नहीं । 
( पर इस भावका क्‍या आधार है यह त्रिपाठीजीने नहीं लिखा ) | वातना न होनेसे स्वप्न भी नहीं होता। अतः यह वात 
भी नहीं कि सूक्ष्म वासना रही हो; जिसका सुसे पता न दो । 


जिन्हे के लहृहिं न रिपु रल पीठी । नहिं पावहिं# पर तिय मचु डीठी ॥७॥ 


मंगन लह॒हिं न जिन्ह के नाहीं। ते नर बर थोरे जग महीं ॥4॥ 
शब्दाथ---डीटी-्दृष्टि | पीठी>पीठ । 
अर्थ--आत्रु संग्राममें जिनकी पीठ नहीं पाता अर्थात्‌ जो शत्रुको कभी पीठ नहीं देते, सम्मुख लड़ते $ कमी पीछा 
देकर नहीं भागते । परायी त्ली जिनका मन ओर दृष्टि नहीं पाती अर्थात्‌ परस्तियाँ जिनके मनको या दृश्टिको आकर्षित नहीं 
कर. सकतीं) अपनी ओर नहीं खींच ले जा सकतीं ॥ ७ ॥ और मँगता ( मॉँगनेवाले, याचक वा भिक्षुक ) जिनकी “नहीं? नहीं 
पाते ( अर्थात्‌ जिनके मुखसे याचकके लिये कभी नहीं? शब्द नहीं निकलता; “नहीं मिलेगा? ऐसा कभी जो नहीं कहते, जिनके 
यहाँसे याचक विमुख नहीं लौदता ) ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य जगतमें थोड़े ही हैं | ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क) 'मनु डीठी? | यहाँ मन और दृष्टि दोनोंको कहा क्योंकि देखनेसे मन चलायमान होता है, यथा- 
'ज्ञासु बिकोकि अछौकिक सोभा। सहज पुनील मोर सच छोमा ॥? आयः पहले दृष्टि जाती है तब मन भी साथ जाता है। 
(ख ) 'जिन्हके छहवह्िं'" 'माहीं? इति | केवल रघुवंशियोंका मनको जीतना कहकर अब संसारमें जो और मनुष्य इन्द्रियजित्‌ 
हैं उनके विषयमें कहते हैं कि जिनकी पीठ शन्नरु नहीं पाते, परतिय जिनका मन ओर दृष्टि नहीं पाती और मंगन नहीं? नई 
पाहे---संसारमें ऐसे पुरुष थोड़े हैं | इस कथनका तात्पर्य यह है कि रघुवंशी तो सभी ऐसे ही हैं । (ग) “जग साहा! अयात्‌ 
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# शावृद्दि>->फी० रा० । पावहि--- १६६१, भा० दा०, १७०४३ रा० शभ्र०। 


बालकाण्ड २९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २३१ ( ७-८) 





नगरों) आमों। देशोंकी कौन कद्दे समस्त संसार दूँढनेपर कुछ ही मिलेंगे। [ भाव यह कि सम्मवतः कोई कह्दे कि किसी एक 
दो आमादिय कदाचित्‌ ऐसे मनुष्य न हों तो क्या, संसारमें तो ऐसे बहुत द्वोंगे। उसपर कहते हैं कि संसारभरमें भी कहीं ही 
कोई मिलेंगे | ] (घ ) 'नर यर” का भाव कि जिसमें ये तीनों गुण हो वही श्रेष्ठ है। 

२ हक- श्रेष्ठ तीन वर्णों्मे दिखायी, क्योंकि ब्राह्मण) क्षत्रिय और वैश्य-ये ही तीन वर्ण श्रेष्ठ माने गये हैं। इन्ही 
तीनेंकि धर्म यहाँ कहे गये हैं| नहिं पाव8्हिं परतिय मनु ढीठी” यह ब्राह्मणका धर्म हैः ब्राह्मणको इन्द्रियजित्‌ होना चाहिये । 
'छट्ृ्िं न रिपु रन पीटी? यह क्षत्रियका धर्म है कि शन्रुको पीठ न दे । “युद्धे चाप्यपछायनम? । 'मंगन लह॒हें न जिन्हे 
नाहीं? यह वेश्यका धर्म है कि मिक्षुककी विमुख न लौटावे | यथा--'सोचिय बयसु कृपन घनवानू | जो न अतिथि सिव 
भगति सुजानू ॥ २] १७२ !? यहाँ क्षत्रियधर्म प्रस्तुत है; इसीसे इसीको प्रथम कहा | 


३ यहाँ क्रमसे एकका साधन दूसरेको और दूसरेका तीसरेको जनाया। अर्थात्‌ जो बातें कहीं उनके साधन मी कह्दे | 'जिन्ह 
के छद्ृहिं न रिपु रन पीढठी? यह कहकर इसका कारण वा साघन बताते हैं कि 'नहिं पावहिं परतिय मन्नु डीठी? | अर्थात्‌ 
जो परज्तनीमें अण्मे मन और दृष्टिको नहीं लगाते वें एकमात्र इसी घममके बलसे संग्राम सदा विजयको प्राप्त द्वोते हैं । पुनः 
“नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी क्योंकि 'मंगन लद्दहिं न जिन्ह के नाहीं? अर्थात्‌ मंगनको जो कभी विमुख नहीं जाने देते। 
एकमान्न इसी धर्मके प्रभावसे उनका मन कभी परस्त्रीमें नहीं जाने पाता | दोका साधन कहा, पर इस तीसरेका सांधन न कह 
कि किस साघनसे यह बात प्राप्त हे जाती है। इससे जनाया कि इसका साधन यही है। “मंगन प्नहीं? नही पते? इसी धर्मसे 
कोई विमुख नहीं जाता । श्रुतियोंसे पाया जाता है कि जो कोई किसीको भ्नहीं? नहीं करे तो उसके यहाँ सब पदार्थ पूर्ण रहते 
हैं। इसीसे इसका दूसरा साधन नहीं लिखा। हक“ मिलान कीजिये-- 'रघूनां हृदयेनैव प्रापुरन्या: किक ख्रियः । पृष्ठे न 
छेमिरे युदे रिपवः धास््रपाणयः ॥? इति सत्योपाज्याने |शक्ष-तात्पय कि रघुवंशियोंमें ये तीनों गुण हैं | [ 'जिन्ह कै छहृ्हिं न 
रिए्रु रन पीठी! में वीरता गुण) 'नहिं पावह्टिं परतिय मनु डीठी? में घीरता गुण ओर 'संगन लद्ृहिं न जिन्हके नाहीं” में 
उदारता गुण क्टकर तव "ते नर बर थोरे'* ? कहनेका भाव कि इन गुणौसे युक्त ( धीर, वीर, उदार ) पुरुष संसारमें दुलेभ 
हैं । ( ० ) ] 'मंगन छट्दहिं म जिन्हके नाहीं? से पान्नापात्रविचारके बिना गंगतामात्रको दान देनेवाले जनाये। 

नोट--१ किसीका मत है कि जिसमें केवल प्रथम दो गुण, शन्ुको पीठ न देना और परछ्लीपर दृष्टि न डालना हों, 
संतारमें उसको पराजय करनेवाला कोई पैदा ही नहीं हुआ | ओर गोखामीजीने “्नरवर? श्रेष्ठ मनुष्यके तीन लक्षण बताये हैं 
जिनमें इन दोके अतिरिक्त तीसरा 'याचकफो विमुख न छोटाना! है | उत्तम वा श्रेष्ठ कहलानेका अधिकारी तभी होगा जब 
एन तीनोते युक्त हो; ये तीनों लक्षण श्रीलक्ष्मणजीमें भी पाये जाते हैं | ( प्र० सं० )। २--इन तीनों गुणों वा छक्षर्णेकरि 
वर्णनमें 'नहिं पाव्हिं परतिय मनु डीठी? यह लक्षण अन्य दोके बीचमें रखकर तीनोमेंसे इस गुणको प्रधान सूचित किया 
यही यहाँका मुख्य प्रसंग है। यइ गुण जिसमें होगा वह रणमें पीठ न देगा ओऔर कभी फोई याचक उसके यहाँसे विमुख न 
लोटेगा। इन्द्दींका खुलासा श्रीसुग्रीवजीके इन वचनोंमें पाया जाता है-- 'नारि नयन सर ज्ञाहि न छागा । घोर क्रोध तम 
निस्ति जो जागा ॥ छोमपास जेहि गर न बेंधाया । सो नर तुम्द्द समान रघुराया ॥ यह गुन साधन ते नहिं दोई । तुम्दरी 
कृपा पाव कोइ कोई ॥ ४ | २१ |? ( प्र० सं० ) | जो शन्रुकी पीठ न दिखावेंगे; मर भले ही जाये, वे युद्धवीर हैं, उन्हींकी 
गति परित्राद्‌ योगयुक्तकी-सी होती है, वे सूर्यमण्डलका भेंदन करते हैं | यथा--५द्वाविमौ पुरुषौ छोके सूर्यमण्डलेदिनौ। 
परिप्राट्‌ योगयुक्तश्न रणे चामिमुखे इतः ॥? 'नहिं पावहिं १रतिय मनु ढीढी? वे घर्मवीर हैं और 'मंगन लहहिं न जिन्ह के 
नाह? वे दानवीर हैं। "ते नरयर थोरे जग साह्दीं? में भाव यह है कि उन थोड़ोमेंसे मैं भी हूँ जिन्होंने भय, काम और लोभ- 
पर जय पायी है )( वि० त्रि० ) | ह 

३ इसी प्रसंगपर लयपुरके रघुवंशियोंका कवित्त है-'राजा जयसिंह दो बातें तो नदीन्ही कहूँ, वैरिनको पीठ औ नडीठ 
परनारी को 7 ठो गोस्वामी जीने वे दोनों वातें तो छिखीं ही और एक बात अपनी तरफसे लिखी कि 'मंगन लह॒हिं. न जिनके 
नाहीं” क्योंकि सबसे ऊपर चलते हूँ | इतना ही नहीं वहाँ तो केवल दो गुणोंका वणन है और यहाँ अनेक आशय भरे 
६ |!--( दावा रामदासजी )| 

४ “सो सब कारन जान विधाता? से 'ते नर बर थोरे जग माही” तक पर पॉड़ेजी छिखते हैँ कि पसब कारणोंको विधाता- 


दोहा २३१९ श्रीमते रामचन्द्राय नम$ २९७ मानस-पीयप 
जानें | वे सब्र कारण ये हैं कि रघुवंशियोंका सहज स्वमाव है कि कुपन्थमें पण नहीं धरते फिर क्या कारण कि हमारा मन 
ज्भक ही गया ? हमें मनकी प्रतीति है। और, अब्र ऐसा हुआ कि 'सिय सुख ससि सए नयन चकोरा' यह क्‍यों 
यह अपनी दशा कहकर रघुनाथजी अपने भाईकी प्रशंसा रीति अनुसार इस तरह करते हैं कि जिनकी पीठको शत्रु रणमें 
नहीं पाते, इत्यादि वे श्रेष्ठ नर जगतमें थोड़े हैं। ये तीनों बातें लक्ष्मणजीमें विद्यमान्‌ हैं; क्योंकि कामशत्रुने इनकी 
पीठको नहीं पाया | जानकीजी सखियोंसमेत आयी, सो उन्होंने इनकी दृष्टिकों नहीं पाया और रघुनाथजी एवं विश्वामित्रजी- 
की सेवामें ऐसे तत्पर हैं कि जिसने जो सेवा माँगी वह इन्होंने पूरी की ।' 

५ यहाँ मन, कर्म और वचन तीनों दिखाये । रणमें पीठ न देना यह तन वा कर्म है, 'परतिय मन डीठी में मन 
और 'नाहीं न करना' यह वचन । 

प० प० प्र०-यहाँ साहित्य-समालोधक शबह्ढ्ा करते हैं कि 'इस परमरम्य ज्जारस्समें सामान्य नीति सिद्धान्त, 
युद्धकी परिभाषा और याचकोंका दैन्य किस करामका | इससे तो रसहानि होती है ।! समाधान--२३० (१ ) की टीकार्मे 
लिखा गया है कि भ्रीरामजी रघुवीर हैं, अतः स्वभावानुकूछ मदनसे युद्धकी ही मापामें यह प्रसद्ध शुरू हुआ है। जब कामने 
रण-हुन्दुभी बजाकर युद्धका आह्यान दे दिया तन रघुबंशवीरोत्तम हौनेसे कुल-स्वभावानुसार उस आह्वानको स्वीकार 
किया गया | उसको पीठ दिखाना तो कायरोंका छक्षण है और ऐसे क्षत्रियोंको रघुवंशी वीर कुलकलंक समझते है | यह युद्ध 
धनुर्भज़ होनेतक चलनेवाला है। आश्रयंकी बात यद है कि धनुमखशाला देखतेके समय जब प्रभु मुनिवरके साथ चारों 
तरफ घूमते हैं तब भी उनकी पीठ किसीने भी नहीं देखी---/निज निज रुख रामहि सबु देखा । कोड न जान कछु कम विसेपा । 
२४४ | ७ |!” अतः 'जिन्द कै लह॒हिं न रिपु रन पीठी' यह वचन इस काम-युद्धमें भी अन्ततक सत्य कर दिखाया है | 

नतहिं पावहिं परतिय मनु' इति । रघुवीर रघुसिहका मन सीताजीके रूपपर मुग्ध तो हुआ है पर सीताजीको 
उनका मन जयमाल पहनानेके समयतक नहीं मिला है। इसीसे सीताजीका मन बारंबार सशंक और व्याकुल होता है । 
धदीर बिहीन मही मैं जानी' ऐसे अपमानकारक बचन सुनकर भी वे धनुर्भ करनेको नहीं उठ खड़े हुए. | कोई कामी 
ख्लीजित वीर ऐसा कर सकता है १ कामी राजाओंका चरित्र तो आमने प्रत्यक्ष देखा ही है । 'नहिं पावहिं परतिय ढीठी' 
इति। रघुवीरकी दृष्टिको भी सीताजीकी दृष्टिने विवाह-समयतक नहीं पाया है---३२३ छन्द २ देखिये | कामदेव ही 
सीताजीके रूपमें अपनी पीठ दिखाकर इस रणभूमिसे जाता है; पर मृग-तरु-बिहंगके मिषर बार-बार पीठकी तरफ ताकता 
है तो भी परत्परावकोकन नहीं हुआ, इसका कारण यही है कि सीताजीने रघुवीरके न तो मनको पाया और न दृष्टिद्दीको । 
रखुवीरके अचंचल नेत्रोंने एक बार ही उस रूपको देखा और अपने चित्तकी भीतिपर प्रेम-मसिसे उसे चित्रित कर लिया । 
सीताजीसे यह करते न बन पड़ा। वे कभी रामरूपको दृदयमें छाती हैं तो कभी रघुवीरको दृदयमें विठाती हैं। 
घनुर्यशमण्डपमें भी उन्होंने रामजीकी इृष्टिको नहीं पाया | | 

पंगन लहहिं न जिन्हकै नाहीं'! इति | यह वचन भी धनुर्मज्ञप्रकरणमें चरितार्थ हुआ है । 'तन सन यचन मोर 
पु साचा । रधुपतिपद्सरोज चितु राचा ॥ तो मगवानु सकल डर बासी । करिहि मोहि रघुबर के दासी ॥ जेहि के जेद्दि 
पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलते न कछु संदेहू ॥ प्रभु तन चिते प्रेम तन ठाना । कृपानिधान रास सब जाना। २७५ | 
५-७ |!--जब सीताजी इस प्रकार दीन संगन बनीं तब 'सगवान सकल उर बासी' रामजीने “नाहीं? नहीं कह, किंतु 
(सियहि विलोकि तकेड धनु' और शीध्रतासे उसे उठाकर तोड़ डाला । श्रीसीताजी-रूपी कामदेवने ही जयमाल पहनाया 
और विश्वविजयका यश भी इस कामयुड्धमें खुवीरकों ही मिला । इसीसे तो भगुपतिजी कहते हैं--अहमिति मनहूँ जीति_ 
जग ठादा--अब कहिये, इन बचनोंसे रसहानि हुई या 2रज्ञारके साथ बीरएसका भी परिषोप हुआ १ ये वचन निकम्मे 


'हृ या चरितार्थ हुए. हैँ ) यह भी कहिये, इस युद्धमें अब किसकी विजय हुई ? 
दो ०--करत बतकही अनुज सन मन सियरूप लोभान | 
मुखसरोज मकरंद छवि करे मधुप इव पान॥ २३१॥ 


.. झर्थ--छोटे भाईसे बतकद्दी ( वार्ता ) कर रहे हैं। मन श्रीसीताजीके रूपमें लुभाया हुआ हैं और मुखकमलके 
छब्िरूपी सकरन्दरसको भौरिकी तरह पी रद है॥ २२१ ॥ 





बाटकाण्ट २९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्य दोहा २३१ 


करत बतकदी' 
६>कविंवी कला देखिये कि ऊपरसे बातें वेजोड़-सी जान पड़ती हैं ओर इसीसे 'बतकही? शब्द लिखा कि वात! 
ब्रहुत खऋत्चलाबद नहीं है जैसा कि “ज्बाररससे प्रमावित होनेमें_ नाटकीयकला के सत्य फिथाधा८ धएएं के कारण 
ठीक दी है, लेकिन विद्वानोंकी ऊपर दी हुई व्याख्याओंसे यह भी विदित है कि वह बड़ी मार्मिक है । यह नाटकीयकलामें 
गुप्त मद्दाकाव्यकला तुल्सीदासका ही हिस्सा है | ठीक है महापुरुषोंपर मावोंका - प्रभाव तरंगोंकी भाँति ऊपर ही होता है, 


आन्तरिक गम्भीरता वैसी ही बनी रहती है | ( लमगोड़ाजी ) ! 





"बकरा अर्थ पक भरकम िौा॑णामणजमज भर पटमट्पतॉजािािंििछना या ऋऑ ता नऋ्ऋऋषषस2 हे 
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यया हंसद्दि यक गादुर चातकही । हँसहिं मरिन खल बिमल वतकही? 'करत बतकही अनुज सन” “एहि विधि होत 
बतकद्दी आए यानरजूथ” 'तव यतकही गृह म्गलोचनि । समुंझत सुखद सुनत मयमोचनि” 'काज हमार तालु हित होई। 
रिपुसन करेहु यतकही सोई” 'दसकंधर-मारीच-बतकही । जेहि विधि भई सो सब तेहि कही! ओर “निज निज गृह गए 
आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥'--विशेष दोहा ९ (२ ) भाग $ पृष्ठ १८२ देखिये । 

पं० रामचरण मिश्रजी लिखते हैं कि 'यह ओछा और हलका पद है। वार्ता? ऐसा पद क्‍यों न दिया ? इसपर 
सिद्धान्त यह है कि कहने-सुननेमें भले ही ओछा लगे परंच गोस्वामीजीने इस पदको बड़ी विलक्षणतासे गौरव दिया है। 
( लक्ष्य ) 'हँसदिं मलिन खल बिमल वतकह्दी? में 'बतकही” का विशेषण 'विमल” दिया है और यहाँ रामजीकी बतकही 
निर्मल है;--यथा 'मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न देरी ॥? इत्यादि | इस ग्रन्थमें जहाँ छलहीन शुद्ध 

चित्तकी वार्ता ए वहाँ 'रतकही! का प्रयोग हुआ है |? ह 

नोट--१ “अनुज सन? इति | ( क ) “अनुज” से संकेत है कि वे तनिक पीछे थे। उनसे तनिक मुड़कर बात 
करनेमें भ्ीसीताजीके देखनेका अवसर मिर जाना »शज्ञार और नावकीय कलाकी जान है | ( ख ) 'म, प, ब? इत्यादि 
ओछॉसे उच्चारण होनेवाले अक्षरोंका प्रयोग मानो मन! के चुम्बनका शब्द-गुण-सम्बन्धी चित्र ही खींच देता है। 
देखिये इस प्रसद्धमें भौरोंकी 'मधुप” कहना कितना उचित है । (ग ) उस फूल” के साक्षात्कारके उपरान्त भावकी 
सुन्दरतामें यह 'मन! का छविरूपी-मकरन्द-पान कितना सरस और स्वाभाविक है | यह ही तो उस फूलके चुन लेनेका 
उदोग करायेगा: लेकिन अभी तो खयाली संयोग और वियोगका आनन्द दोनों ओर देखिये ओर कविकी सूक्ष्म 
कलाकी दाद दीजिये )? ( लछमगोड़ाजी ) | 

टिपणी--१ ( क ) 'बोले सुचि मन अनुज सन” यह उपक्रम है और 'करत बतकही अनुज सन/”यह उपसंहार है। 
( इतना विचार करनेपर भी क्षोम न हटा। मन-मधुप छत्रिमकरन्द पान कर रहा है ओर गुनशुनाता जाता है। वि० 
प्रि०्)। (ख ) मन सियरूप लोभान! कहकर आगे बताते हैं कि किस अड्भमें लुभाया है। 'मुख सरोज" अर्थात्‌ 
मुखवी छब्रिमें लुभाया है । यही पूर्व भी कह आये हैं,--'सियमुख ससि मये नयन चकोरा !! चकोर चन्द्रमाका लोभी द्वोता 
है, यथा---मये मगन देखत सुख सोमा ॥ २०७ ॥? श्रीरामचन्द्रजीका मन श्रीसीताजीके मुखचन्द्रपर नहीं छुभाया हुआ 
है। यह पूर्व कहा या औरध्यहाँ कहते हैंकि 'सियमुखसरोजं? में मधुपकी तरह लुभाया है! दो उपमाएँ ( चकौर और 
मघुपकी ) देनेका भाव यह है कि चकोरकी उपमा रात्रिकी है और मधुपकी उपमा दिनकी है | इस प्रकार कविने दो जगह 
उपमाएँ देकर सूचित किया कि अब श्रीरामजीके रूपमें दिन-रात छुमाया रहेगा | ( मुख-शझिके लिये नयन चकोर हुए | 
और मुखसरीजकी छब्रिके लिये मन मधुकर हुआ | आँख और मन दोनों बँध गये | ज्वि० त्रि०)। (ग)[ पाँडेजी लिखते 
हैं कि 'मैरिका स्वभाव हैं कि मकरन्द-पान करते समय शब्द नहीं करता, फिर थोड़ी देर बाद उसीके आसपास गूँजतो 
हुआ उड़ता फिरता है, ऐसे ही श्रीरघुनाथजी एक बार बतकही लरक्ष्मणजीसे करते हैं और एक बार सीताजीके मुखकी 
छबिकों निद्वारते हैं | नोट--लक्ष्मणजीसे बतकही करना गुंजार है, मुखचन्द्रपर दृष्टि जमाना मौन होकर मकरन्दरसका पान 
करना है । ) ] ( घ )£%₹ श्रीसीताजीके रूपमें श्रीयमजी मन, कर्म और वचन तीनोंसे आसक्त हुए, यह यहाँ दिखाया 
टे | मन सियरूप छोभमान (्‌ सन हल है करत मधप हव पान ( कर्म हे ), 'करत दतकही ( यह वचन है ) | ( झ्ः ) 
[ वीरकबिजी लिखते हैं कि पहले रामचन्बीके मनमें वितर्क हुआ कि रघुवंशियोंका परायी खत्रीपर आसक्त द्ोना अकार्य 
है। इस भावकी शुम अद्भके फड़कनेसे मति संचारीमावने दूर कर दिया | तब निःशंक मुखकत्रि देखने लगे | प्रथमवों 
दूसरे माबने और दूसरेकों तीसरेने कसशः दबा दिया । यह भाव-सबदताः है हे 


दोहा २३२ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९५, मानस-पीयूद ह 


नोट--२ 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । २३० | १ | से लेकर यहाँतक यह भी दिखाया है कि श्रीजानकीजी- 
के स्वरूपमें श्रीरामचन्द्रजीको पाँचों ज्ञानेन्धियोंसे सुख प्राप्त हुआ | 'कंकन किंकिनि नू पुर धुनि सुनि । कहत लखन का 
राम हृदय गुनि ॥? यह अ्रवणेन्द्रियका विषय है | 'अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा | सिय मुख ससि भये नयन घकोरा ।! 
सह नेत्रेन्द्रियका विषय है | (वात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होई ।' यह जिहा इन्द्रियका विधय है 
भ्रीजानकीजीकी वार्ता करके सुख पा रहे हैं | और, 'सुखसरोज मकरंद छबि करत मधुप इव पान ।--इससे नासिका और 
जता दोनों इन्द्रियोंका विषय कहा, क्‍योंकि मधुप कमलमें बैठकर मकरंद पान करता है--इससे स्पर्श-मावका ग्रहण होगा । 
साक्षात्‌ स्पर्श नहीं है | उपमाद्वारा स्पर्शको कह दिया गया । कमलमें सुगंध है | मधुप गन्ध ग्रहण करता है | यह नासिका 
इन्द्रियकों विषय है। श्रीसीताजीकी शोमाका वर्णन हृदयमें कर रहे थे, इसीसे उन्हींकी वार्ता करने छगे । (पं० रामकुमारजी )। 
श्रीकमगोड़ाज़ी--' श्री लक्ष्मणजीसे भीरामचन्द्रजीने बतकही” की, परंतु वे एकशब्द न बोले। यह क्‍यों ? 
बक्ष्मणनी उनके अनुज हैं और उन्हें अपने भाईपर पूर्ण विश्वास है तथा उनके हृदयमें भ्राताके प्रति प्रेम सहानुभूति 
एवं सम्मानके भाव विद्यमान हैं और इसी कारण उनकी जिहासे एक शब्द भी आक्षेपका नहीं निकल | लक्ष्मणजी 
छिद्रान्वेषी उपदेशक बनकर साथ नहीं हैं, प्रत्युत सद्ददूय भ्राता बनकर | लक्ष्मणजीकी सद्ददयता और सहानुभूतिके 
उदाहरण ग्न्थमें अनेक ठौर हैं ।! ( माघुरीसे ) 
नोट--३ छक्ष्मणजीको अद्ब॒का इतना खयाल है कि फुल्वारीकी छीलामें आदिसे अन्ततक वे बोले ही नहीं । 
भीकिशोरी जीके चरणोंको छोड़कर उन्होंने जीवनपयन्त सिर उठाकर उनकी ओर तो देखा ही नहीं । यहाँकी तो बात ही 
न्यारी है । यहाँ तो प्रभुकी बातें सुनतेभर हैं | उनकी दृष्टि तो प्रभुके बराबर भी नहीं पड़ सकती | रक्ष्मणजी-सरीखे 


मुँहलगे छोटे भाईके शीलका गोस्वामीजीने अपूर्व चमत्कारिक दृश्य दिखाया है| 
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'वैजनाथजी--( क ) यहाँ प्रभुकी धीरता, वीरता और उदारता तीनोंसे 'रीते! ( खाली, रहित ) दिखाते हैं। 
बचनोंद्वारा श्रीकिशोरीजीकी प्रशंसा करते हँ--इससे अपनी अधीरता प्रकट की | 'मन सियरूप छो भानः --लोभी होनेसे 
उदारतासे 'रीते! दिखाया । 'मुख सरोज'''पान' से प्रभुको याचक ओर किशोरीजीको दानी ठदराया। इस तरद कि 
भीसीताजीके-मुखकी कमल कहा है और प्रभुके मनको लोभी भ्रमर कहा है जो मकरंद पान करता है, इसलिये वह याचक 
हुआ और कमछ-रस देनेवाला दानी निश्चित हुआ। (ख ) पुनः, 'सियमुख ससि सये नयन चकोरा” इस छक्षणसे 
किशोरीजी सावधान ठहरीं और 'नयन चकोर' से प्रभु वीरतासे रहित हुए । किशोरीजीका सन सावधान है और प्रभुफा 
मन सियरूपपर लुब्ध है, इससे घीरतारहित दिखाया |-( ये शज्जञारियोंके भाव हैं ) | 

मा० त० वि०-यहाँ जो 'करत बतकही'** इत्यादि कहा है वह 'श्रीतथ्यं मन्तव्य निदिध्यासितव्यं साक्षात्कार- 
कर्तव्यमिति' इस भ्रुतिके अनुसार कहा है। अर्थात्‌ जबतक साक्षात्कार न हो तबतक ये सब्र कर्म करने चाहिये, वैसे ही 
सियछबिके साक्षात्कारतक बतकही करते रहे और मन लुभाया रहा | अथवा "ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम! 
के अनुसार भीकिशोरीजीकी प्रेमासक्तता देख आपने भी वैसा ही भाव जनाया | अथवा, अभी केवल मानसी स्वयंवर 
उचित है, इससे इस दोदेमें वाचिक-मानसिक और कायिक आसक्ति दिखायी | 

चितवति चकित चहूँ दिसि सीता । कहें गये नुपकिसोर मन चिंता# ॥ १ ॥ 
जहँ बिलोकि मुगसावक नेनी | जनु तहँ वरिस कम्रलूसित झ्रेनी ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ--चकित-चौकन्नी, हका-बका-सी । मगसावक ( मृग-शावक )-द्विरणका बच्चा । बरिस-( की ) इृष्टि 
हुई, वर्षा हो रही है । कमल-सित-इवेत कमर | वितरश्वेत । 

अर्थ--भीसीताजी चारों दिशाओंमें चौकन्नी-सी देखती हैं। मनमें चिन्ता दे कि राजकिशोर कहाँ चले गये ॥ १ ॥ 

बाल-मृगनयनी भीसीताजी जहाँ देखती हैं वहाँ ( ऐसा जान पड़ता है ) मानो श्वेत कमरोंकी पंक्ति बरस जाती है ॥ २॥ 
भीलमगौड़ाजी--( क ) 'चितवत चकित चहूँ दिसि! इति। यहाँ 'च' का अनुप्रास 'चकित! और 'चिंतितः 
अवस्थामें कितना सुन्दर है ? । ( ख ) प्रेमकी आँखमिचौनीमें यह वियोग बड़ा ही मावपूर्ण है । इसी प्रकार कुशल कविने 


$ चित-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० भा० द० । चीता--सां०, को? रा० वें, गौड़जी | 


बाष्काण्ट ३०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे ... दोहा २३२९ १-१) 








बड़ी ही कुशठतासे प्रेमकों पकाया है, नहीं तो इतनी शीघ्र एक ही दिनमें 'जा पर जा कर सत्य सनेहू !! की अवस्थातक 

पहुँचना फठिन था, जब यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ मुझे 'र्घुपतिकी दासी' अवश्य बनावेंगे | ह 

टिपणी--१ (कफ) भ्रीसीताजीका प्रसंग “वकित विछोकति सकल दिसि"*। २२९ ।? अर्थात्‌ “चकित” पदसे छोड़ा 
था, अब वर्द्दीके चकित” शब्दसे पुनः प्रसंगको उठाते हैं |--चितवति चकित” । ( कवि एक है, इसलिये दोनों ओरकी 
धय्नाएँ नो साथ-साथ हो रही हैं उनको वह एक साथ नहीं लिख सकता । अतः एुक ओरका जृत्तान्त थोड़ा कहकर फिर 
दूसरी ओरका बृत्तान्त कहने लगता है | भीसीताजी चकित होकर देख रही हैं। कविको अवसर मिक्ा कि इस बीचरमें 
भीरामजीकी ओऔरका बृत्तान्त कहें | तत्र श्रीरमजीकी ओरका बृत्तान्त कहने लगे। जब यहाँतक कथा पहुँची कि भीसीता- 
जीके मुखसरोजके छबि-मकरन्‍दको भीरामजीका मन-मधुप पान करने छगा, तब कविको भीसीताजीकी ओरनके इत्तान्त 
कहनेका अवसर मिला | अब जहाँसे छोड़ा था वहींसे कथा प्रारम्भ करते हैं | वि० त्रि०) | (ख ) “चहूँ दिसि” इति | पूर्व 
जो सकक दिसि” कहा था उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया कि 'सकल दिसिः-चहुँ दिसि? । परंतु भीलमगोडाजीके मतानुसार 
पूरका 'सकछ दिसि? सामिप्राय है, भावगर्सित है और यहाँ अब सकल दिशाओंकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी है-- 
विशेष आगे तथा दोहा २२९ में उनकी टिप्पणी देखिये | ( ग ) "कहूँ गये नृपकिसोर' इति | 'हपकिशोर! शब्दसे उनकी 
स्वाधीनता दो प्रकारसे जनायी--एक तो 'प', दूसरे 'किशोरावस्था?, जिसमें मन चश्चल हुआ करता है। ( पॉड़ेजी ) | . 
(घ ) 'मन चिंता? इति | 'सीताजी' और चिंता? में अनुप्रास एक अक्षर 'ता? का है | ऐसा ही प्रयोग ग्रन्थकारने अन्यत्र , 
भी किया है | यया--झुख सकछीन उपजी मन चिंता । ब्रिजटा सन बोली तब सीता ।६ | ९८ । २ | (घ) मनमें चिन्ता 
करती हैं कि कहाँ गये और चार्रो दिशाओंमें देखती हैं । तात्पय कि संकोचके मारे सखियोंसे पूछ नहीं सकतीं। अथवा, 
इतनी देरमें घागके बाहर तो जा नहीं सकते, तब गये कहाँ १ । 

पाठान्तर--आचीनतम १६६१ वाली पोथीमें यह पाठ है । श्रीपाँड़ेजीकी छपी पुस्तकमें 'चीता? पाठ है ( सम्भबतः 
वैजनाथजीने उसीमेंसे यह पाठ लिया है ) | टीकामें वे लिखते हूँ कि 'चीता” अनुप्रास हेतु कहा गया, शब्द चिता है । 
चिंता तीन बातोंकी ह--प्रथम यह कि चले तो नहीं गये, दूसरे यह कि सखियाँ अन्तःकरणकी प्रीति पहचान न छे, तीसरे 
राजा जनकके प्रणकी |! वैजनाथजी लिखते हैं कि यह “विप्रलम्भ! की चिन्ता दशा है | 

भीरामदास गौड़जी 'चीता” पाठ पसंद करते हैं | उनके मतानुसार--“मनचीतानभनने जिसे चुन लिया | मन 
चीता” में श्रीकिशोरीजीके पहलेसे वरण कर छेनेका निर्देश है | पाठक २२९ वें दोहेके ऊपरकी चोपाईसे इस प्रकरणको 
यों मिलाकर पढें |--“चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन छखे न कोई ॥ सुमिरि सीय नारद बचन उपजी 
प्रीति पुनीत । 'बक्ित बिकोकति सकक दिसि जनु सिसु स्ूगी समीत ॥ २२९ ॥ चितवति चंकित चहूँ दिसि सीता | कहे 
गग्ने मूपकिसोर मन चीता ॥' इत्यादि । प्रीति पुरातन? है। 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोड अवतरिहि मोरि यह 
माया ॥! नारदकी नात भी याद आयी मनने चुन लिया, वरण कर लिया। इस बातका निर्देश 'मनचीता” विशेषणसे 
हो जाता है। चिन्ताका अभी कोई काम नहीं । चिन्ताका काम तब आयेगा जब 'नखसिख निरखि राम के सोमा ॥ 
सुमिरि पिठापन सन अठि छोमा ॥! तब तो 'जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चली राखि उर स्यामर मूरति ।! 


टिपणी--२ ( क ) 'जहँ बिलोकि? का भाव कि प्रथम चारों ओर देखना कहा था, इससे आब “जहँ? कहकर 
जनाया कि श्वेत कमलोंकी इष्टि केवल उसी तरफ होती है जिधर देखती हैं, जब जिधर और जहाँ देखती हैं. उसी तरफ 
ऐसा जान पड़ता है, अन्य तीन तरफ नहीं | ( ख ) पर्व जो २२९ वें दोहेमें कह था कि “वकित बिछोकति सकझ दिलि 
जनु सिसु मगी समीत' अब उसीका मिलान करते हैं। 'जनु सिसु झुगी समीत' के सम्बन्धसे यहाँ 'म्ट॒गसावकनेनी' 
कहा । (ग ) [ दिख्नके बच्चेकी आँखकी उपमा देकर 'नयी-नयी जलभरी आँखें? सचित कीं। ( पॉँड़ेजी ) ] 


'जनु ठहँ वरिस कमलसितश्रेनी? इति । श् 
पं० रामकुमारजी--'्वेंत कमल! इति | सत्त्व, रज, तम तीन'गुण दें। रसनिधिके,'अमी हछाहल भद भरे श्वेत श्याम 


रहभार। जिक्रत मरत झुकि झुकि परत जेद्दि चितवत एक बार / इस दोहेमें चितवन रजोगुणी, तमोशुणी और सतोगुणी 
तीनों प्रकारकी दिखायी गयी ई । रद केवल सतोगुणी दृशटिसे श्रीसीताजी श्रीयमजीको देख रही हैं, इसीसे यहाँ शत कमलकी 


। दीहा २३२ (१-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६०९ मानसन्पीयूष 
. उपमा दी गयी | दृष्टिकी स्वच्छता इससे दरसायी । [ सतोगुण अम्ृतसम जिलानेवालेका रंग श्वेत है। रजोगुणका रह 
छाक है और तमोगुणका श्याम है.। गोस्वामी तुलूसीदासजी श्रीजानकीजीकी चितवनको अमियमय श्वेत शुद्ध सात्तिक 
जनाते हैं | इसीसे उन्होंने उनसे श्वेत कमलोंकी वृष्टिकी उत्पेक्षा की |) पुनः भाव कि कमलकी वृष्टि कहकर कामके 
बाणकी दृष्टि जनायी | यथा--“नियर्ति तु स्मरनाराचा: कान्ताइग्पातकैतबात !! ह 
शक पॉड़ेजी--जिधर भ्रीसीताजी जाती हैं उधर ही सब सखियोंका समूह देखने रगता है। यहाँ यह शंका होती है कि 
; सुन्दरता श्यामता वा अदणताकी कही जाती है | यहाँ स्वेत कहनेका क्या प्रयोजन ?? समाधान यह है कि 
राजपुत्री सखियोंसमेत “इज्ञार किये हुए नहीं हैं (अभी स्नान करके पूजामें छगी थीं) इसीसे आँखें श्वेत हैं। दूसरे यह 
कि इवेत लोचनमें प्रीति अर्थात्‌ मित्रताका भाव है, इ्याममें विष अर्थात्‌ शात्रुताका भाव है और लालमें मद अर्थात्‌ 
मध्यत्थका भाव है। आँखोंमें उब वसतुएँ इन्हीं तीन भावोंसे देखी जाती हैं | यही बात विहारीने अपने प्रसिद्ध दोदे-- 
मिमी इछाहफ मद मरे” में कही है | यहाँ प्रयोजन मित्रताके भावका है, इसीसे इवेत नेत्र कद्दे ।? 
पं० भीरामदास गौड़जी--दो नेन्नोंसे कमलभेणीकी वर्षा कैसे सम्भव ! इस तरह कि चकित चितवन है, इससे ताबढ़- 
वोड़ शड़ाशड़ वृष्टि हो रही है। सीताजीकी चितवन पुनीत पवित्र अमृत सत्की्तिमय विमल है, इसीलिये श्वेत कमलसे 
उसकी उपमा दी गयी । बरसना६क्यों।कहा १ इसलिये कि हमारे विज्ञानमें ज्योतिभी परमाणमय है, अनात्म है, पदार्थ हैं, 
(७८०४४ है | 79०४ ऐ-न्स्टैनकी आधुनिक (७०7४०० प्रोाढणए ० ॥४४॥६ ज्योति-परमाणुवाद भी इसी हिंदू- 
विचारका पोषक है | कषिकी कल्पनामें परमाप्रक्ृृति सीताजीके स्थूछ शरीर आँखोंके सरोवरसे निकले विमल अवलोकन- 
रूपी श्वेत कमछ प्रकृतिके तमोगुणसे निर्लिप्त हैं। चितवनकी ज्योतिके परमाणु बरस जाते हैं, मानी कमलोंकी एक 


सीधी पंक्ति बरस जाती है | कविकी कल्पना बड़ी चमत्कारिक और अपूर्व है |» 
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इससे श्वेत कमछोंकी मानो क्षड्ी छग जाती है। इससे भी यह भाव सुन्दर है कि 'भए बिछोचन चारु अचंचल' संकेत है कि 
आँखें मिल गयी थीं। भीरामणीकी आँखें ही श्रीसीताजीकी आँखोंमें बसी थीं, इसलिये जिधर सीताजी देखती थीं, उधर 
यह जान पड़ता था कि मानो इवेत कमलोंकी वर्षा हो रही है | श्वेत अमृतका रह है और श्यज्ञारका प्रासम्म है। अभी 
ठीक भी यही है।कविकी चृक्ष्मदर्शिता अभी स्पष्ट हो जायगी जब आगे ही चलकर आप देखेंगे कि श्रीरामके नखशिख-वर्णनमें 
'छोचन-रतनारे! आया है, मानो इतनी देर “शज्ञार 'मधु! कोटितक पहुँच गया और इ्वेत आँखोंमें प्रेमने छाल्मा उल्रन्न 
कर दी । ( मद १ )--इन सुन्दर कल्पनाओंके लिये 'जनु' के साथ उद्प्रेक्षा कितनी उचित है । रसकिन 9७४४४ ने ठीक 
कहा है कि सुन्दर वस्तु सर्वदा सुखमय है। वियोगमें आँखोंकी यादही अपना काम कर रही है। यहाँ तो अभी क्षणिक वियोग 
और प्रारम्मिक अवस्था ही प्रेमकी है। लेकिन यही दृढू होकर अशोकवाटिकामें भी आधार बनेगी |-- ध्यान तुम्दार कपाद' । 

अब रामद्शन हो जानेपर केवल चारों तरफ देखना रद गया, क्योंकि उपकिशोररूपमें देखा है। आकाश और 
पातालवाले विचारकी अब जरूरत नहीं | 

नोट--और भी भाव ये कदे जाते हैं-- लत 

रा० प्र०--(१) वहाँ-वह्ाँ अमरोसे युक्त बैत कमलोंकी मानो पंक्ति पड़ती दै। नेनकी पुतछीको ब्यंग्पसे भ्रमर 
कहा | (२) श्वेत कमल कहनेका भाव यह है कि खेत काक्ष सुखदायक होता है और इयाम काक्ष दुःखदायक है। भाव 
यह कि चाहसे देखना सुखदायक है और अचाइसे देखना इुःखदायक | इसीसे 'जानकीमंगढ?में लिखा है--'जेहिं दिसि 
राजकुमारि सुमाय निहारे । नीककमक सर भ्रेनि मयन जनु ढार ॥ ५१ ॥ ( तुलूसी-रचनावलीमें पाठान्तर है पर अर्थ एक 
ही है ) । यहाँ स्वाभाविक ही निदारती हैं। और वहाँ (जानकीमंग-प्रसज्ञमें ) राजाओंकी ओर अचाह इृष्टिसे देखती थीं) 


० ३ प्राचीन पाठ 'कमल सित “एा 77 मबीन पाठ 'कमल सित श्रेनी' ही है। किसीने कमल श्रित श्रेनी' पाठ दिया है | पड़ेजी लिखते हैं कि 
जहाँ 'ध्रित' पाठ है वहाँ भावाय यह होगा कि 'जब राजकिशोर त दिखायी दिये तव करुणारस हो आया । कक 
पलमात्र भीः उनको 'कमलछाशित' ब्रह्माजीके वर्षोकी श्रेणीके समान बीतने लगा । ऐसी बातुरता हुई कि 'निमिष बिहात 
कलंप सम तेही' ।” २--वीरकविजी लिखते हैं कि 'कमल आसमानसे बरसते नहीं । यह कविको कल्पनामात्र है। अत; 
यहाँ 'अनुक्तविषयावस्तुत्मेक्षा अलंकार है। ५ 
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( अयया, यहाँ अमी स्नान किया है इससे श्भार नहीं है । स्वयंवरके धमय यशशाढामें  >टज्ञार किये हुए हैं। आँखोंमे 
मुरमा छगाना भी 'रद्भार है, इससे उस समय नीलकमलकी उपमा दी है । ) 

वैजनाथजी--सौम्यदृष्टि होनेसे इ्वेत कमल कहे । अड्ढ नौ हैं । नवोंकी एक पंक्ति है। यहाँ आठ सजियाँ हैं और 
एक किशोरीजी, इन नवॉकी दृष्टिकी एक पंक्ति हुई | अथवा, अठारह नेत्रोंकी दो पंक्तियाँ हुईं ।--यद्यपि यह अथ है, 
फिर भी यह प्रसद्धको भूषित नहीं करता; क्योंकि थढ अर्थ शान्तरसके योग्य है !! इस समय किशोरीजीमें तीन दशाएँ 
वर्तमान हैं--अभिलापा, स्मृति और चिन्ता | राजकुमारकी देखनेकी अमिलापासे जिस स्थलपर देखती हैं वहाँ जब वे 
नहीं देख पड़ते तब करुणारस हो आता है जिससे दृष्टिमात्रका वह काल कमलाभित ब्रह्माके वर्षोके समान बीतता है। 
क्षाह्गुताका यही लक्षण हैँ | ह 

मा० त० वि०--( ३ ) कमलश्रित ( भ्रमर ) की श्रेणीकी वर्षा होती है | भाव यह है कि खेदके मारे तिलमिली 
छा जाती है मानो मोतियाविन्दकी आदि दशा हो। अथवा (२ ) वर्षनभारतवर्ष । मगशावक्रनयनी जहाँ-जहाँ देखने 
लगठी है, वहाँ-वहाँ वह अवलोकन ऐसा जान पड़ता है मानो भारतवर्षभरमें मृगोंका झुंड बँध गया है | सखियाँ भी उसी 
भोर देखती ई कि कदाचित्‌ किशोरीजी न देख पावें, हमको दिखायी दें तो हम दिखला दें ओर ऐसा हुआ भी | 

प्‌० प० प्र ०--कमछ सित्त! क्‍यों लिखा, सित कमल सीधा-सीधा क्‍यों न लिखा ? 'सितास्बुज श्रेनी! वे लिख 
सकते थे; पर ऐसा न करके उन्होंने अर्थाचुकूछ शब्दक्रम रखा है। भाव यह है कि जहाँ-जहाँ मृगशावकलीचनी भ्रीसीताजी 
देखती है, वहाँ-वहाँ मानी कमलके आकारके सद्दश 'सित-श्रेणीकी वर्षा ही करती हैं| सित-दीस-दीसतिमान>प्रकाशयुक्त [-- 
जप दीछे3अ्रके सिते! ( हेमः ) | पूर्व 'करत प्रकास फिरद फुलबाई? से शरीरकी दीपि दिखायी और यहाँ नेत्रोंकी दीपि 
दिखाते हैं? । सीताजीकी दष्टिसि कमलके आकारकी प्रकाशमय श्रेणी ( पंक्ति ) भूतझपर पड़ी हुई देखनेमें आती है | कम॒र 
गोल व॒तुलाकार होता है, उसके मध्यमें कमलकोष रहता है जो कमलदलोंसे घिरा रहता है.। सीताजीके नेत्र मगशाबकके नेत्रोंके 
समान हैं, अतः वीचमें ऋष्णवर्ग गोलाकार पुतली है | ऊपर और नीचेके पलकोंसे कमलके समान नेन्न वतुलाकार हैं। 
पलकॉपरके वाल काले और विरल, छूटे छूटे हैं | सीताजीके नेत्रोंस जो प्रकाश निकलता है, बह पलकोंके बाढोंमेंसे 
जमीनपर पड़ता है । पलकोंके बाल लंवे और पतले हैं, अतः दो बाढोंके बीचमेंसे भी लंत्रा और पतला प्रकाश जो पड़ता 
है, वह कमलदलके समान दीखता है | इस प्रकार श्वेत कमलदलोंका वर्तुलू-सा तैयार होता है | बाल बठुलके मध्यमें 
प्रकाश नहीं पढ़ता क्योंकि पुतढी काली है । अतः बीचमें प्रकाशद्दीन क्ृष्णबर्णय्ी जमीन ही रहती है जो कमलकोषके 
सद्दश ही दीखती है | 'कहँ गए नृपकिसोर' यह जाननेके लिये चश्चलतासे इधर-उधर ताकती हैं और चल रही हैं, अतः 
फमलके समान प्रकाशमय वहुढोंकी श्रेणियाँ प्ृथ्वीपर देखनेमें आती हैं| इसीसे कहा कि 'बरिस कमल सित श्रेनी' । 

वि० त्रि०--कामका धनुष फूलका है, प्रत्यश्वा भ्रमरमयी है ओर चश्जल नेत्रवालियोंका कयक्ष ही बाण है | 


पुष्पधन्चाने पहिले डंका दिया था, अब बाण वर्षा कर रहा है, क्योंकि कामका परम बल नारी है। इन्हीं शरोसे रामजी 
आदत हँ--यह भाव भी 'हृदय सराहत” से निकलता है। 


लता ओट तब सखिन्द लखाएं | स्यामल गौर किसोर सुद्दाए॥ ३॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने | हरपे जनु निज निधि पहिचानें || ४ ॥ 
शब्दार्थ--लखाये-इशारेसे बताया या दिखाया ) 
मर्थ--तत्र सखियोंने सुन्दर इयाम गौर किशोर कुमारोंको छताकी ओटमें छखाया ॥ ३॥| उनके ललचाये हुए 
नेत्र रूपको देखकर ऐसे प्रसन्न हुए ( एवं नेत्र लठ्चाये और ऐसे प्रसन्न हुए ) मानो अपनी निधि पहचाननेसे 
( प्रसत्न हुए हों ) ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ (क 2 लता छोट' इति | [ श्रीरामजीके छिपनेके सम्बन्धमें 'ओट? शब्दका प्रयोग गोस्वामीजीने तीन 
रूगह छ्रिग्रा है । एक तो यहाँ 'छता जोट' | दूसरे सुतीक्ष्णजीके प्रसड्भमें, यथा--अविरल प्रेम मगति मुनि पाई। प्रभु देखें 
हद कोट छुकाई ॥ ३ | १० | १३ !? तीसरे सुप्रीव और वालिकी छड़ाईमें, यथा--'पुनि नाना विधि मई लराई । विदप 
भोट देखहिं रघुराई ॥ ४ | ८८ |? इन तीनों प्रसद्धोंमे ओट? के साथ भिन्न-मिन्न शब्द आये हैं | प्रथममें ता, दूसरेमें 
तर ओर तीसरेन विव्पकी ओटम भीयमजीको दिखाया है। भेद सामिप्राय है। तीनोंमें पृथक-प॒थक्‌ रसॉका वर्णन है | 


दोहा २३२ (३-४) . श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०३ ' 








सानस-पोयूष 
पहलेमें शटज्भाररसका प्राबल्य दिखाया ।“““(प्र० सं० ) ] फुलवारी »ज्भार है। ज्भारमें ्रीकी प्रधानता है। अतः 
श्रद्धाररसका प्रसड्भ हौनेसे यहाँ 'छता जऔोट' कहा, क्योंकि 'लता' जीलिंग है । शान्त रसमें कवि 'तरु? का प्रयोग करते हैं | 
भीसुतीक्षणजीके प्रसद्में शान्तरसकी प्रधानता है | इससे वहाँ तर, कहा | 'तारयतीति तर? जो तारे उसका नाम 'तरः 
है, इस तरह तर? शान्तिस्ससूचक नाम है| और वीररसके प्रसड्धमें कवि 'बिटप? शब्द देते हैं ( जो पुरुषवाचक है), यथा- 
हसना कहतु नीतिरस भूछा। रनरस विटप पुछक मिस फूछा ॥ २। २२९॥? इसीसे तीसरी जगह “बिटए ओोट देखहिं रघुराई' 
कहा, क्योंकि वहाँ वीर॒रसका प्रसज्ध है | पुन; ( ख ) 'छुता ओर? कहनेका भाव कि लता फ़ूलती है, और यहाँ दोनों भाई 
फूल तोड़ते हैं | ( ग ) 'छता ओट तब सखिन्ह लखाए” इति | भाव कि चकित अवलोकनसे भगवान्‌ नहीं मिलते | ईश्वर 
'छतारूपी मायाकी औठमें हैं। जब सखीरूपी श्रुतियाँ रक्षित कराती वा बताती हैं तब्र देख पड़ता है यथा--पुरइनि सघन 
जोट जरू बेेगि न पाइअ सम । सायाछन्न न देखिए जैसे निमुन ब्रह्म ॥ ३ | ३९ ॥! [ ( घ) 'सखिन्ह बहुवचन है | सब 
सखतियाँ राजपुत्रोंको देखने और श्रीजानकीजीको दिखानेकी अमिलापिणी हैं | अतः सत्रकी एक साथ ही उनपर दृष्टि पड़ी | 
इसीसे सभीका छखाना कहा | 'लखाए! से प्रकट बोलना आदि नहीं पाया जाता क्योंकि राजकुमार निकट हैं। ( पां० )। 
(७) “लखाए? शब्द प्रेमकी आँख मिचौनीमें कितना सुन्दर है। ( लमगोड़ाजी ) | ( च ) अथवा किशोरीजोकी दृष्टि 
सकी रही और सखियाँ तो प्रत्यक्ष देखती ही रहीं कि राजकुमार ग्रुलात्रकी कुंजमें कुन्दकी छताकी ओटमें हैं । जब करुणा- 
से. उत्कण्ठा, चिन्ता, चपछता, वितर्कादि संचारी और विवर्ण-स्वेदादि सात्विक भाव किशोरीजीके अश्जोंमें देखे तब सबने 
जान लिया कि दर्शनकी आतुरताके कारण यह दशा हो गयी है। अतः तब्र सखियोंने छखा दिया कि देखो वे लताकी 
ओय्में हैं ।” ( वै० )। अति उत्कण्ठा होनेसे श्रीसीताजीने न देखा, सखियोंने देख लिया | ( वि० त्रि० ) ] 
२ 'स्यामर गौर किसोर सुहाए' इति | प्रथम जो सखी देख आयी थी, उसने जो-जो अज्भ सख्ियोंकी कह सुनाये 
थे, उन्हीं अज्ञोंकी कहकर यहाँ सखियोंने श्रीकिशोरीजीकी छताकी ओरमें राजकुमारोंको दिखाया। उस सखीने 'स्यामछ 
मौर किसोर सुद्वाए' बताया था। यथा--दिखन बागु कुँअर दुइ आए। वय किसोर सब भाँति सुहाए ॥ स्थाम गौर किमि 


कहों बखानी ।” 'लखाए? से सूचित कर हैं कि सब्र स्खियाँ श्रीसीताजीको बता रही हैं कि वे 'श्यामलू गौर किशोर सुहाए? 


मेंहदी, देखो। [ पुनः सुहाए? अर्थात्‌ रंग और अवश्था सुहावनी है। वा, ध्याम, गौर और किशोर जो पूर्व सखीसे 
सुनकर श्रीजानकीजीको 'सुहाए! हैं| ( पॉड़ेजी ) ] न 
'ददेखि रूप लोचन ललचाने' इति । 


प्रथम कहा था कि 'दरस छागि छोचन अकुछा ४ और अब कहते हैं कि 'देखि रूप छोचन ललूचाने ।” जब रूपकी 
प्राप्ति हो गयी तब छारूच होनेका काम ही क्‍या १ जन्नतक दर्शन नहीं होता, वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, तभीतक 'छालच! 
कहा जाता है, यथा--सिक्ुचन्द कहि न सकत गुरु पाह्दी । पिछु दरसन छालथु मन माहीं ॥ २०७ | ५॥ पिता जनकपुर 
थआ गये उनके दरशन नहीं हुए. इससे 'छलचाना? रे गया | पर यहाँ तो दशन हो गये तब 'ललचाने' कैसे कहा ११-+ 

गौने उसका उत्तर यह दिया है--- | 
0233 लोचनका विशेषण है। ऊकलचाना पूर्व ही कहा था,-- दृरस छागि छोचन भकुछाने ।' दशशन होने- 
पर अधिक सुख हुआ, यथा--जो अति आप ब्याकुल होई । तरु छाया सुख जानइ सोई ॥' अतः अर्थ है कि 'छलचाये 
हुए नेत्र रूप देखकर हर्षित हुए मानो अपनी निधि पहिचानी है ।-रुप नेत्रका विषय है, वही उसकी 02 | श्रीराम- 
लक्ष्मण दोनौंके रूप नेत्रोंके निधि हैं, यहाँ दो निधियाँ हैं, एक इयाम, कक) । श्याम अर्थात्‌ नीलनिधि रामजी हैं, 
गौर अर्थात्‌ श्डनिधि रक्ष्मणजी हैं | “निज निधि पदिचाने' अर्थात्‌ नील निधि ( श्रीरामजी ) हमायी है, शद्ननिधि हमारी 
नहीं है। वह उर्मिला हमारी बहिनकी है। इसीसे रघुपति-छव्रि देखी और उन्‍्हींकी उरमें घारण किया, लक्ष्मणजी को 
ब्ज्ज प० [सकुस 

नहीं । हे बज 223 क्यों ) यह विचारकर कि श्यामताकी दस राशिमेंसे तिलमात्र इयामता मारे भीतर द्वने- 
थे यह आनन्द है । यदि कहीं समस्त यह राशि हमारे अन्तर्गत हो जाय तो अवाच्य बज हो । निज निधि' यही इ्याम_ 
स्वरूप है, इसका अशुमात्र भाग पाकर नेत्रौंकी देखनेकी शक्ति है जैसा विहारीने कहा है-'कोटि मानु जो ऊर्वे तऊ उन्पारु 
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नियत ञ्ञ कर ह 9 | 
त्त.होय । तनक्‌.इयामकी श्यामता जो इग प्री न होइ ॥' अतः पूण स्वरूप पा जानेसे हए हुआ !! ( रा० च० मिश्र ) 


बाफ़॒काणएड ३०४ श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय्ये दोहा २३२ ( ५-६) 


३ यह लीलाका आदशमात्र है, वस्तुतः महारानीजीके नेत्रोंसे इनका क्षणमात्र भी वियौग नहीं । इसीसे कबिने 
'जनु! पद देकर उस्पेक्षासे निर्वाह किया है !? मु० रोशनलाझ आदि कई टीकाकारोंने अथ किया है कि 'रूपको देखकर नेत्र 
टलचा गये ।” ठलचानेका भाव यह है कि नितना देखनेमें आया इतना सुख न था।. और जैसे कोई अपनी खोयी हुए 
बत्तुफी पद्तिचानकर हर्वित होता है, वैसे ही ये हर्पित हुए? ( पॉड़ेजी ) । ह 

४ आपका रूप ही ऐसा है कि जितनी देखो उतना ही अधिक चाह उपजती जाती है, कभी भी तृप्ति नहीं शेती। 
यथा--'टविसमुद्र हरिख्प बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ चितवहिं सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं मनु सत- 
रूपा ॥१ | १४८ ॥“एक छाछसा बड़ि उर माहीं ।'चाहउ तुम्ह्हिं समाम सुत''। १९४ |? भीमनुशतरूपाजीको 
देखनेपर भी ऐसी तीज छाडसा उतन्न हुई कि वे ठृप्त नहीं होते और यह लालच है कि सदा ही इनको देखते रहिये। 
इसीसे चाहते हैँ कि आप पुत्र होकर लोचनोंकों सुख दें । ( प्र० सं० ) | पुन, 

५७ अब भी क्यों ललचा रहे हैं ? इसके कारणका पता पहिचाने? शब्दसे भी कुछ-कुछ लगता है | जैसे कोई खौयी 
हुई अपनी वस्तु सामने आ जाय तो प्रसन्नता अवश्य होती है, वैसे ही यहाँ बहुत कालसे ब्िछुड़े हुए आज इस लील- 
भूमिसें भीरामजीकें दर्शन होनेपर खुशी हुई । पर वे दूर हैं; अतः उनके _निकथ्से देखनेका छालच, अथवा, वह वस्तु फिर 
गायत्र न हो जाय उसपरसे दृष्टि हयानेकी इच्छा नहीं होती | ( लालच बढ़ी कि नेत्र इन्हें देखते ही रहें अब ये सामनेसे 
न जायें ) | स्मरण रहे कि यहाँ वस्तुका पा जाना नहीं कहते, केवल पहिचानना कहते हैं ! यही भेद है जो श्रीसीताजीके 
विषयमें आगे कहते हैँ---'मुनि समीप देखे दोड माई । रंगे रछ॒कि छोचन निधि पाई ॥' देखिये बिछुड़े हुए मित्र मिढते 
हैँ तो उन्हें छोड़नेकी जी नहीं चाइता, बराबर देखते रहते ही बनता है। ( रा० च० मिश्र )। 

६ पहले दर्शनके लिये ललचाये थे | दर्शन होनेपर छाछच गया नहीं | अब पानेका छारूच है | एक दृष्टिकोण 
यह भी है कि 'दर्शनके लिये ललचायी हुई आँखोंको अब अपनी निधि पहचाननेके कारण हर्ष हुआ? परंतु इसमें 'मरज 
बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवाकी--यह वीचकी श्रेणी रह जाती है । ( लमगोड़ाज़ी )। [ मिलान-कीजिये-'के ए सदा बसहु 
इन्ह नयनन्हि, कै ए नयन जाहु जित पुरी ।” ( गी० १-७६ )--यह नेत्रोंका छालच है ]। 

७ जो नेत्रोंको आकर्षित करे उसे रूप! कहते हैं, जैसे चुम्बक लोहेको । भीराम रूपके निधि हैं ही | इसीडिये नेत्र 
दूरसे देखकर हर्षित हुए और निकय्से अघाकर देखनेको छलहूचाये | ( वै० )। 

८ अथवा, वेदवतीरूपमें बहुत तपस्या की थी; पर दर्शन न हुए. ये | दर्शन आज ही हाथ लगे | अतः 'कलचाए! 
और 'दरपे! | (मा० त० विं० )। हे । 

९ ललचाये कि बहुतसे नेत्र होते तो अधाकर देंखतीं | ( रा० प्र० )। 'पहिचानें? से पूर्वका परिचय सूचित होता है । 

१० ( क ) सुनकर दरस हेतु लोचन भकुलाने”! ओर रूपको देखकर नेत्र ललचाने | 'ललचाने' का भाव कि और 
भी मनोयोगते देंखनेके लिये लछ्चाये | (ख ) भीरमजी दूसरोंकी भी निधिरूप ही देख पड़ते थे, पर वे उनकी निधि 
नहीं ये, अतः वे लूटने चले थे; यथा--'धाए धाम काम सब त्यागी | मनहु रंक निधि छूटन छागी ॥'; पर “निज निधि' 
को सीतानीने पश्चाना | इसीलिये कहा था 'श्रीति पुरातन छखे न कोई ।” आँखें प्रसन्‍न हो उठीं कि यही तो हमारी निधि 
है| (वि०त्रि०)। 

थके नयन रघुपति छवि देखे | पठकन्हिह परिदरी निमेपें ॥ ५॥ 
अधिक सनेह देह भे भोरी | सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ ६ ॥ 
शब्दा4--भोरी>त्तम्मित, यथा--'सूर प्रशुकी निरखि शोसा भई तरुनी मोरि !--. | 
मर्य--भ्रीरघुनाथजीकी छवि देखकर नेत्र 'थक' ( स्थिर, अचश्ल हो ) गये | पलकोंने मी पलक भारना छोड़ 
दिया । अर्थात्‌ एकटक देंखते खुले रह गये ॥ ५ ।| अधिक स्नेहसे ( अर्थात्‌ स्नेहकी अधिकताके कारण )-देह 'भोरीः हो 
गयी । (देदकी उुध-बुध न रद्द गयी ) ऐसा जान पड़ता हैं मानो घरदूऋ तुके चन्द्रमाको (देखकर ) चकोरी निहार रेही हो॥ ६॥ 
'थके नयन रघुपति छबि देखे हे 


७ रामकमारडी की । कि ६. अर्थात्‌ ह अचञ्जल हु हि आओ 
प० समकुमारनी दिखते हूँ कि 'थके? अर्थात्‌ अचग्चछ हुए | इससे जनाया कि रूप अपार है | देखकर थक गये, 


दोहा २३२ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय भमः ३०५ मानस-पीयूष 





पार न पा सके; यथा--सीले सुधा के श्गार सुखमा के पारावार पावत न पेरि पार बैरि बैरि याके है॥ गीतावढो धरा, 
'रामद्दि चिते रद्दे थकि छोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥ २६९ | ८ ॥? ( परशुराम ) | अर्थात्‌ छबरि समुद्र है; इसीसे 
अपार है। छबि समुद्रको देखकर नेत्र एकटक एक ही जगह लगे रह गये; यही 'थके नयन? का भाव है | यथा--छविसमुद्र 
हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ १४८ । ५ ॥! नेत्र थथके? इससे पलक भी खुलेके खुले रह गये | 
ह गोड़जी लिखते दें कि “थके? संस्कृतके 'स्थग” घातुसे है, जिसका अर्थ है 'ठग जाना |! “यके” का चास्तविक भाव हे 
८ठगे गये, इसलिये निश्वल भावसे स्तम्मित हो गये |? यात्रीका जब सर्वस्व हरण हो जाता है तब वह चौकत्ना-सा खड़ा रह जाता 
है; किघर जाय, अपने मालको कहाँ तत्यश करे | यहाँ हृदय छीन लिया गया, चितवन कैद कर ली गयी, ठग ली गयी, 
इसीलिये नयन ५थके” | 
मुं० रोशनलाल लिखते हैं कि 'थकना? इससे कहा कि देरसे “हेरः (दूँढ़) रहे थे | वा, 'थके? अर्थात्‌ छबरिपर ठहर गये । 
( नोट--थाकना बँगला भाषामें ठहरनेको कहते हैं )। वा, इस छब्रिका इतना विस्तार है कि उसीका आनन्द लेते-लेते थक 
गये, उससे पार हो अज्ञॉतक न पहुँचे, जैसे सूर्यकी आभासे पार होकर सूर्यतक किसीकी दृष्टि नहीं पहुँचती । अर्थात्‌ जैसे कोई 
इच्छा करे कि देखें पर उनके तेजके आगे उन्हें न देख सके |? ( पॉड्ेजी ) | वीर कविजी लिखते हैं कि “थके” शब्दमें लक्षणा- 
. मूलक गूढ़ व्यड्गहै। 
त्रिपाठीजी लिखते हैं कि छबिका भार देरतक नेन्न संभाल न सके; इसलिये थक गये | थका हुआ हिल्ता-डोल्ता 
नहीं, अतः पलकोने भी हिलना-डोलना छोड़ दिया | 
नोट---१'रघुपति? कट्कर जनाया कि रघुनाथ (वा जीवोंके पति ) श्रीरामजीकी छबि देखी न कि लक्ष्मणजीकी | 
( पं० रा० कु० ) पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं कि श्रीरामजीके छदयने महारानीजीको स्वीकारकर उनके मुखको अब- 
लोकन किया; तब महारानीने भी महाराजकी ओर देखा । इसीको विवाह-पद्धतिमें “परस्पर”! कहा है--'पररुपरं समंजेथा” 
यह मन्त्र है। अतः पतिभाव दोनेसे 'रघुपति? पद दिया | २--“पलकन्दहिहूँ परिहरी निमेषं” और “मनहुँ सकुचि निमि तजेड 
दिगंचल” का मिलान कीजिये ।ब्लाक्क- नयन थके कहकर इस चरणमें पछकोंका थकना कहा ओर “अधिक सनेह देह से 
भोरी” से देहका भी थकना कहा | 
टिप्पणी--१ ( के) “अधिक सनेह्ट” इति। भाव कि स्नेह तो तभी हो गया था जब सखीके मुखसे रूप-सोन्दर्यको 
सुना था। अब देखनेसे स्नेह अधिक हो गया । सामान्य स्नेहमें देहकी खबर बनी रही | अधिक स्नेह होनेपर देहसुध भूल 
गयी | ( ख )--नयन; पलक और देह तीनों थक गये, यह कहकर तीनों ( के थकने ) की उपमा देते हैं | 'सरद ससिहि 
जनु चितव चकोरी? । चकोरके नयन; पलक और देह तीनों थकते हैं | इस तरह तीनोंका दृश्न्त एकहीमें यहाँ पूर्णरूपसे कहा 
गया । यहाँ श्रीरामजीका मुखचन्द्र ही शरदूपूर्नोका चन्द्रमा है | यद्यपि यहाँ मुख शब्द नहीं दियाहै पर अन्यत्र यह शब्द आया 
है; यथा--'भपु मगन देखत मुख सोभा । जनु धकोर पूरन सस्ि छोभा ॥), 'रामघंद्र-सुखचंद्र छबि लोचन चारु सकोर!, 
“अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा । सियमुख ससि भए नयन चकोरा?; इत्यादि | इससे यहाँ भी मुख? का ग्रहण हुआ | 
पुनः ( गे )--चन्द्र-चकोरके दृश्टान्तसे दोनोंकी पररुपर अनन्यता दिखायी । जैसे चकोर चन्द्रको छोड़ अन्ग्रकी ओर नहीं 
देखता, वैसे ही भीरामजी जानकीजीको छोड़ अन्य किसी झ्लीकी ओर नहीं देखते; यथा--“मोद्दि अतिसय प्रतीति मन-केरी । 
जेहि सपनेहुँ पर नारि न हेरी | २३१ । ६ !? वैसे ही श्रीजानकीजी श्रीरामजीको छोड़ अन्यकी ओर नहीं देखती; यथा-- 
प्तव अनुचरी करडूँ पन मोरा । एक बार बिलोकु मम भोरा | ५ | ९ |१, “तन मन बचन मोर पनु साचा | रघुपति पद 
सरोज चितु राचा | २५९ | ४ |, “'जों मन बच क्रम मम उर माहीं | तजि रघुबीर आन गति नाह्डीं |६। १०८ |? 
धअनन्या राघवेणाई भास्करेण यथा प्रभा | वाल्मी० ५। २१। १५ | ( ये वचन भी खयं श्रीसीताजीका है जो उन्हंने 
रावणसे कहा है )। जैसे श्रीरामजीने अपना द्वृदय श्रीसीताजीको दे दिया, वैसे द्विगुण प्रेमसे श्रीसीताजी श्रीरामजीकों अपने 
हुदयमें धारण किये हुए हैं | इसीसे प्रभुने कहा है--'तरव प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन 
सदा रद्दत तोहि पाद्दी । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं | ५ | १५ ।?, 'सनस्वी तद्गतमनास्तस्था हृदि समर्पित: ।***“तस्थाश्र 
भर्तों द्विगुणं दृदये परिवर्तते | व/ल्मी० १ | ७७। २६-२७ ।? इसीसे गअन्थकारने श्रीरामजीको चकोर ओर सियमुखको चन्द्र 
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तथा श्रीशीतानीकों चकोरी और श्रीराममुखको चन्द्रकी उपमा दी । दोनेंकि नेन्न एक-दूसरेकी शोभापर चकोर हो रहे हैं। 
एक चकोर है तो दूसरी चकोरी है | 

प० रा० च० मिश्र--यद्यपि यहाँ केवल “भोरी' पदमें उत्प्रेक्षा घटित है पर कविका आशय गूढ़ है| राजकुमार लता- 
ओटमें हैं, उनका सर्वाद्ग दर्शन नहीं हो रद्द है किंच मुख ही दिख रहा है। जैसे लताओट सरकारी झाँकी दिख रही है; वैसे 
ही कविता-ओट मुख -दर्शनका भाव झलक रहा है; किंच कविने मर्यादा हेतु उपमेयकोी छुप्तकर उपमान भर कहा है। व 
रामपक्षमें सामान्य शशि कहा ओर नेत्र ही चकोर बने) खय॑ नहीं--'सियमुख ससि भए नयन चकोरा) और यहाँ विशेष 


दरदू-शशि कहा और खयं चकोरी बनीं | चकोरकी तृप्ति शरदू-शशिके सिवा सामान्य शशिसे नहीं। अतः यहाँ शरद-शशि 
कहकर तृप्तिकी पूर्ति की | वहाँ जब साधारण शशिसे तृत्ति न हुईं, तब मन-मधुपको मुखसरोजके छबिं-मकरन्दसे तृप्त किया 
है। ह॒सी अतृप्तिको दिखलानेके लिये ही तो फिर 'मुख सरोज सकरंद छबि करे मधुप हव पान | २३१ |? कहा है । ['सियमुख 
सस्ति भये नयन चकोरा? में शरदू-शशि न कहकर केवल शशि लिखकर जनाया कि श्रीरामजीकी देह भोरी न हुई । (वि०बत्रि०)] 

ह&87 भी राजारामदरण--विचार करनेकी बात यह है कि दोनों ओर भाव एक ही प्रकार बढ़ते हैं । हाँ, जीमें धीरे 
परंदु अधिक जोरदार और स्थायी होते हैं, कारण कि वहाँ हृदय ग्रधान होता है और पुरुषमें मस्तिष्क प्रधान । 
..._ मुं० रोशनलाल--१ जबतक सामान्य स्नेह रहा तबतक सभाले रहीं, जब सुने हुएसे विशेष रूप देखा तब अधिक 
सनेहसे देहसुध जाती रही । जेसे शरदू-शशिको देख चकोरीको देहका भान नहीं रह जाता | पुन; २--जैसे शरदऋतुके 
घामसे तप्त चकोरीको शरदू-चन्द्रकी शीतछकिरणका स्पर्श होते ही देहसुध नहीं रहती वैसे ही पितादी प्रतिशञासे तप राजकुमारी 
राजकुमार शरदूचन्द्रके रूप-किरणको देख शीतलता पाकर देह-सुध भूल गयी। 

बैजनाथजी--आक्षक्तिसे परस्पर एक-दूसरेका अवलोकन प्रेमका तीमरा भेद :संक्रान्ति दशा है | '्थके नयन यह श्रम 
संचारीः 'देहभोरी” में आलस्य संचारी) दोनों ओर ( परस्पर ) अवलोकनमें रति स्थायी--इस तरह श्वद्भार-रसकी पूर्णता है। 

लोचन मग रामहि उर आनी | दीन्हे पलक कपाट सयानी | ७॥ 

अर्थ--नेश्रोंकी राह श्रीरामचन्द्रजीको दृदयमें छाकर उस सयानी ( श्रीसीताजी ) ने पछकरूपी किवाड़े लगा दिये ॥७॥ 

पं० रामकुमारजी--£ पूर्व कहा था कि “जहाँ बिलोक स्ृगसावकनयनी । जनु तहँ बरिस कसललितश्रेनी ॥? अब 
यहाँ 'छोचनमग रामहिं उर आनी? कहकर जनाते हैं कि रवेत कमलोरूपी पॉँवड़े देती हुई नेत्ररूपी मार्गसे रामजीको हृदयमें 
ले आयी । पुन० २--'लोचनमग? का भाव कि मूर्ति त्रिना देखे ही ( वेद, पुराण, शासत्र, रामायणादि अ्रन्थौमें केवल पढ़ 
या सुनकर ही बुद्धिके अनुभवसे ) मनसे समझकर छृदयमें लोग ले आते हैं, वह बात यहाँ नहीं है | यहाँ तो मूर्ति सक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष सामने खड़ी है। इसीसे यहाँ ( श्रवण या मनरूपी मार्गसे लाना न कहकर ) छोचन-मार्गसे छाना कहा । जो वस्तु सामने 
देख पढ़ती कै वह नेत्रद्ीद्वारा अन्तःकरणमें जाती है | तात्पय कि मूर्तिको देखकर हृदयमें घारण कर लिया | [ अथवा, 
भीरामजी बड़े कोमल हैं, यथा--कहे स्थामछ झदुगात किसोरा? | नेत्रसे बढ़कर कोमल वस्तु नहीं | जो वस्तु उत्तम और 
अत्यन्त प्रिय होती है; उसे लोग बड़े यल्लसे रखते हैं | अतः इन्हें परम प्रिय जानकर नेत्ररूपी कोमल मार्गसे लाकर उरमें 
खखा | इसी प्रकार श्रीरामजीने इनको “चारु चित्त भोती लिखि लीन्हीं? | अथवा, शब्द होता तो श्रवण-मग कहा जाताः 
यहाँ रूपको दृदयमें रक्खा है, इसीसे ( रूपके लिये ) ८लोचनमग? कहा । ( पाँ० ) | वा) और किसी प्रकार ये पकड़े न जा 
सकेंगे, अतः द्ृदयमें बंद ( केद ) कर लिया | ( रा० च० मिश्र ) | उधर लोचनमगसे छवि मकरन्दका पाने हो रहा था; 
इधर लोचनमगसे खय॑ श्रोरामजीको हृदयमें छाकर पलककपाट बन्द कर लिया | प्रभु प्रेमके बन्दी हो गये। कामका विश्व 
विजय पूरा हो गया। यहाँ विद्वत-हाव है। संयोगसमय लजादिकसे अमिलाषाकी असम्तुष्टिको विद्वत हाव कहते हैं| जब भक्त 
प्रेमबश होता है तमी भगवान्‌ उसके बन्‍्दी होते हैं | 'भवसि देखिये देखन जोगू? दूधरी बात है और प्रेमवश हो जाना दूसरी 
बातदै।(वि०त्रि०)] कफ 

नोट--मा० त० बि० कार लिखते हैं कि हृदयमें छानेका भाव यह है कि हृदय 'मानस-कुअ? है जिपमें भावकी 
भूमि, प्रीतिका प्राकार, दयाका द्वार; दीनताका दासा; दास्यताकी देहरी, चितवनकी चोखट, चातुर्यकी चौतंडी; कीतनका 


डिवाड़) बन्दनाका वन्‍्दनवार; मुस्कानकी मेहराब, मनोरथका मुर्गोछठ) छायाकी छजुली, गौरवका गोफा, अनुरागका आँगन 














| दोहा २१३२ (७) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३०७ मानसगीयूष 














! कबुणाकी कुरसी, मोदका महरूर। भक्तिकी भीति, श्रवणकी सीढ़ी, चाहकी चित्रसारी, विवेककी बारहदरी है। उसमें नेहकी 
निसेनी और ज्ञानका बंगला है जिसपर क्रियाका कलद है | इसपर प्रेमकः पत्र है। विचारका बितान है; उसपर मनका मुक्ता 
! शुद्ध वासनाका बिस्तर, गुरुशञानका गलीचा, सेवाधर्मका सिंहासन, जिप्तपर आवेशका आसन, यूढताकी गादी, तेज-पुल्लकी 
' तकिया) यशका जशन ( महफिल ) शान्तिका छत्र, अद्भुत चमत्कारका चमर) समताकी शब्या विज्ञानका विछोना) परप्रभा 
। की प्रकाश) रागानुरागका अतरदान, केलिकलाका पानदान, व्यंग वचनका पीकदान; परस्पर कठाक्षका गुलाबपाश) चतुष्पाद 
' विभूतिका चोघड़ा, निर्वाणकछाका शमादान है । नानारतोन्मुखी सहचरियोंसे युक्त इस 'मानसकुझमें? लोचनमगसे श्रीरामजीको 
| _हे आयीं। अर्थात्‌ निवृत्ति सम्पन्न चित्तइत्ति और निमेषोग्मेषव्जित दृष्टि जहाँ हुई वहीं भगवत-तत््वका अनुभव होता है । 
टिप्पणी---दीन्हें पक कपाट सयानी! इति। ( के ) पलक बंद कर लिये, अतः “सयानी? कहा | विना आँख बंद 
किये बेपदंगी थी; सब कोई देखता था कि श्रीसीताजी श्रीरामजीको देख रही हैं | ५७क बंद कर छेनेसे सब बात वन गयी-- 
परदेसे श्रीरामजीको देख रही हैं, इस तरह परदेसे दशन करनेमें अब छजा वा संकोच किसीका नहीं होनेका । दूसरे, सखियाँ 
यही जानेंगी कि भीसीताजी गोरीजीका ध्यान कर रही हैं; यह परदा आँख मूँद लेनेसे हो गया | पुन; सव सख्ियोको व्सयानी? 
कद्दा था। यथा--“संग सखी सब सुभगसयानी | २२८। ३ )? अब दिखाया कि श्रीसीताजी भी 'सयानी! हैं | [(ख ) 
'दीन्हें कपाट! अर्थोत्‌ हृदयमें रखकर नेन्न बंद कर लिये, द्वदयमें ध्यान करने लगीं, जिसमें सखियाँ न जानें | अथवा) 
कहीं राजपुत्र अदृश्य न हो जायें, अकुछाकर निकल न भागे, इसलिये पलकरूपी किंवाड़े छूगा लिये । ( यह म्शब्गाररसका 
भाव है। पाँ० । ) 'सयानपन? यह है कि अपनी बात जितनी गुप्त रहे उत्तनी ही भली है। ( प॑० ) ] 
वेजनाथजी-- पछककों कपाट कहकर नेन्नोंको दूर सूचित किया। सयानपन यह है कि सखियाँ इनकी विशेष 
आसक्ति न जान जायें। अथवा, राजकुमार कहेंगे कि प्रथम इमें देखकर पलला बंद कर लिया और अब एकय्क देश रही 
हैं, इस मर्यादा हेतु पल्ला बंद कर लिया | ( परंतु मेरी समझमें नहीं आता कि पूर्व पल्‍ला बंद करना किस चौपाईमें कहा 
गया है )। अथबा प्रथम चकित द्वोकर द्रँढ़ना पड़ा था; इस भयसे राजकुमारको प्बंधुवाः ( केद ) कर लिया। अथवा3 
उधर श्रीलृक्षमणजी साथ हैं और इधर सखियाँ साथ हैं | इनके समीप श्रज्जारकी पूर्णताका अभाव है; अतएव डरको एकान्‍्त 
स्थान विचारकर उसमें प्रभुकी पाकर पल्छा बंद कर लिय[-- यही विशेष सयानपन है | 
शीलाबृत्ति--“सयानी? का भाव यह है कि सीताजीने मनमें विचार किया कि एक क्षण लतावी ओ.में हो जानेसे 
हमको कैसा भारी दुःख हुआ; छटपठा गयीं, और ये अमी यहाँसे चछे जायेंगे और मैं भी चडी जाऊँगी तब प्राण कैसे 
रहेंगे ! अतएव अभी इनको देखते-देखतेमें ध्यान खर कर दूँ, जो कोई अंश ध्यानमें न आवे तो अभी देखकर सुधार दूँ, 
इसी हेतु “दीन्हें पछक कपाट सयानी? ।--८ध्यान तुम्हार कृपाट” इति सुन्दरकाण्डे | 
नोट--संत श्रीगुरुतह|यलछालजीका मत है कि “रूप देखकर आँख मींच लेनेपर औरका ओर भी लक्ष्य होने लगता 
है जैसे सुतीश्णजीके प्रसंगमें |--'हृदय चतुरभ्ुुजरूप देखावा” | इससे यहाँ 'सयानी कपाड? जो शा मवी मुद्रा है, उससे तातपय 
है। अर्थात्‌ पलकपर 'सयानी कपाट' दे दिये | अर्थात्‌ नेत्र खुले ही रहे पर लक्ष्य वस्ठुके अतिरिक्त और कोई वस्तु न 
देख पड़े; इसे योगी जानते हैं ।! और भी अनेक भाव लिखे हैं छ्लिष्ट समझकर यहाँ नहीं लिखे गये । 
श्रीमौड़जी--भी किशोरीजी भी सयानी हैं | उनके संगकी सखियाँ भी 'सब सुभग सयानी? हैं | कोई किसीसे कुछ 
कहती नहीं है। अपने मन-ही-मन समझ जाती हैं कि किशोरीजी “्प्रेमबशश? हैं। प्रेमवश ही होकर उन्हेंनि सरकारको देखकर 
ध्यानमें आँखें मूँद ली हैं। प्रकरणभरमें कहीं आँखें चार होनेकी कथा नहीं है। कितनी कोमलता है। नखशिख शोभा! * 
देखकर दृष्टिके पाँवढ़े बिछाकर उसपरसे सादर ओंखोंकी राह दृदय-मन्दिरकी एकान्त जगहमें के गयीं और पलछकके किंवाड़ 
बंद कर लिये | दृदयेश्वर भागने मी न पावें) एकान्त भी रहे) उधर स्थूल रूपमें अखें चार होनेदी अकोमल घटना भी न 
घंटे, सखियाँ मापने भी न पार्वें; समझें कि गौरीजीके ध्यानमें हैं | यददी सयानपन दे | एकान्तमें उपर दृदयेश्वस्की विधिवत्‌ पूजामे 
मग्न हैं । इधर सरकारकी यह दशा है कि 'करत बतकद्दी जनुज सन मन सिय रूप लछोभान !! यहीं मौका भी था। क्योंकि _ 
आँखें चार होनी उचित नहीं । 


भीराजार|मशरणजी--१ 'छोचन संग! कितना कोमल रास्ता है | २-- प्सयानी? हति। प्रेमकी आऑँखमिचीनी में 


अल्सर ३०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहा २३२ ( ८) 
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फैस सुन्दर प्रसंग है ! एक बार बैँंधुआ बना पाया तो द्वदयमें बंद कर दिया) मानो संकेत है कि अब केसे जाइयेगा! 
देक्सपियरने भी छीकी एक जगह व्यज्ञनासे बंदीणद कहा है । और नसीमका पद भी प्रसिद्ध है--जिंदाँमें जो जिंदा भेजना 
हो | अपने दिले तंगर्मे जग्रह दो ।” सच है प्रेमिकाके दृदय-बासमें जीवन हें । यह भी देखिये कि यहाँ कोमलता अधिक 
है, राख, निवासस्थान ओर पलककपाट सब ही कोमल । 


प्रक्क-३ यदॉँसे श्रीसीताजीके प्रेमके पात्र स्पष्ट ही राम हो गये | अब प्रथकरण हो गया । इसके पहले भी 


4&९5६॥९४८० ६2८४६ सौन्दर्यानुभवकी शक्तिने भी थोड़ा पृथकरण. किया था; “थके नयन रघुपति छबि देखे? | नहीं ते 
दोनों भाइवेंकि रूपमाधुर्यका प्रभाव 'श्यामल गौर किसोर सुद्दाए! तक एक-सा था | सूह्म अवस्थाएँ विचारणीय हैं । 

[ मुं> रोशनलाल--«दब्द होता तो श्रवणमग कह्दा जाता; रूपके लिये छोचनमग कहा | “कपाट दीन्हे” अथोत्‌ 
दृदयमें रखकर नेत्र वंद कर लिये; दृदयमें ध्यान करने लगीं जिसमें सखियाँ न जानें | वा, कहीं राजपुत्र अदेख ( अदव्य ) 
न हो जायें, अकुलाकर निकल न भागे | इसीसे सयानी कद्दा | ] 


जब पिय सखिन्ह प्रेमबस जानीं | कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी ।। ८ ॥ 

अर्य--जब सखियोंने भीसीताजीको प्रेमके वश जाना तब वे मनमें बहुत सक्ुर्ची पर कुछ कह नहीं सकतीं ॥ ८ ॥ 

५० रामकुमारजी--१ प्रेममें तनकी दशा भूल जाती है। भ्रीजानकीजी प्रेमके वश हो गयीं हैं; अथोत्‌ उनको देहकी 
सुध नहीं रह गयी; यथा--“अविक सजनेद्द देह में भोरी।? उन्होंने पलक 'मूँद? लिये हैं | जब सखियोंने भाप लिया किये 
प्रेमवश हो गयीं, तव कुछ कहना चाहिये कि इन्हें आँखें खोलकर देखो; पलक क्यों बंद कर .ल्यि, इत्यादि । पर सखियों 
कुछ कह नहीं सकतीं) क्योंकि वे संकोचमें पढ़ी हैं कि यदि हम कुछ कहती हैं तो इनको संकोच होगा और ऐसा हुआ भी 
जैसा आगे स्पष्ट है कि जब एक सखीने देखनेको कद्दा तब श्रीजानकीजीको संकोच प्राप्त हुआ; यथा-- प्बहुरि गोरि कर ध्यात़ 
करेट्टू । भूपकिसोर देखि किन छेहू ॥ सकुचि सीय तब नयन उघारे |? अतएव णानकीजीको संकोच होगा) इसीसे वे कहनेमें 
सकुचाती हैं | २ “कद्टि न सकहिं? से जनाया कि कहनेका मौका था पर संकोचसे न कहा | ह 

वैननाथजी--पप्रेम बस जानी? इति । ध्यानमें इष्टरूपको पाकर मग्न होना प्रेमकी “क्रान्तदशा? है, यथा--देह 
भूकि सुख ध्यान प्रिय ददा क्रान्त की बाढ़ि। बैठ सुतीक्षण अचल मग राम जगावत ठाढ़ि ।? उसी प्रकार -श्रीकिशोरीजी 
भ्रीएमयीको हृदयमें पाकर ध्यानमें मग्न हैं; सखी इनको ध्यानसे जगावेगी । ला 

नोट--१ “मन सकुघानीं” इति | 'कुचाने? के कुछ भाव ये हैं-( क ) शाज्में ध्यान छुड़ानेका निषेध है। (ख) 
राजकुमारीका भय है अथवा माताका भय है) वे यह प्रसंग सुनेंगी तो हमपर रृष्ट होंगी ।( पं० )। ( ग ) जब दम्पति 
एकान्त स्थानमें हों तो उनके सुखमें बाघा करना उत्तम सखियोंको उचित नहीं है--एक ओर तो इस विचारमें हैं और दूसरी 
ओर साथ ही यह विचार छाचार करता है कि इस समय राजकुमार सामने खड़े हैं, संयोग पुनः मिलना दुर्लभ है; इनको न 
बताना भी अनुचित है, अतः इस असमंजसुसे प्सकुचानी? | ( बै० ) | अथवा; ( घ ) प्रथम एक सखीने कहा था कि 
“अवसि देखिहि देखन जोगू! अब सोचती हैं कि बढ़ी अनुचित बात हुई; अतः 'सकुचानीं? ( मा० त० वि० ) | 

गौड़जी--'सकुचानी? इति । सखियोंको मत-दही-मन संकोच है। संकोच सैकड़ों तरहका दै | दर्शन करके प्रेमवश 
करनेकी जिम्मेदारी ( उत्तरदायित्व ) का; देरका डर; ध्यानसे जगानेमें एवं असमय नेह लगानेकी अनीतिका खयाल; फिर 
सामने सरकार हों और दर्शनका मौका निकला जाता हो और यह उन्हें चेतावनी कैसे दें कि सामने प्रत्यक्ष दर्शन जितने क्षण 
हो सकते हैं कर लो) फिर ध्यान तो पीछे भी कर सकोगी | यहातक खयाल आया कि एकसे रहा ने 
गया, दिठाई कर ही बैठी । “भजी कहाँ हो | गौरीका ध्यान तो फिर कर लेना । राजकिशोरकों देख क्‍यों नहीं लेती हो [!-- 


ज्यानी यलियोंके साथमें होनेका यही तो छाम है । हक” यह प्रकरण ध्वनि-काव्यका परमोत्तम उदाहरण है. यहाँके शब्द- 


_शब्दमें व्यंजनाशक्ति उबली पढ़ती है । जितने भाव एक-एक शब्दमें व्यक्षित हैं उनको विस्तारसे कहनेको पोथियोंःकाफी नहीं हैं। 

नोटद--२ संत भ्रीयुरुसद्वायछालजीने इस चौपाईके अनेक भाव कहते हुए. एक भाव यह भी कहा है कि यहाँ अर्ध्य 
_पायसे लेकर बस्तदानपर्यन्त पोडशोपचार पूजन भी गुप्त रीतिसे आ जाता है । “लोचन मगसे मानसकुड्जमें/छे आयी यह 
'आदाहन? किया, तदनन्तर परूक अर्थात्‌ पलंग ( बन्दावनी बोलीमें ) दिये, इति ध्मासन !? तत्यश्रात्‌ पक? अर्थात्‌ जलके 


॥! 


5 


द्चर बस. अचिफिर 


दोह्दा २३२ श्रीमते रामचम्द्रय नम; ३०९ मानस-गीयूष 
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सब उपचार किये । बहाँसे “पाट? अर्थात्‌ पाटाम्बरपर्यन्त निवेदन किये | कारण यह कि जब किसी सजनका आगमन होता 
है तो पहले खड़े होकर आगे हो ले आना, तब पैर घुछाना, आसन देना, अतर दिखाना; जल्पान, तत्पश्चात्‌ पूर्ण भोजन 
कराना? आचमन कराना) शयनकी तैयारी कर विश्राम देना, चलते समय द्रव्य, भूषण और वस्त्र देना चाहिये । यही 
सब यहाँ किया है ।? ( मा० त० वि० )। 


दो०--लता भवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाई । 
निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल बिलगाइ ॥२३२॥ 


शब्दार्थ--लता-मवन-लताओंसे बना हुआ घर; लताकुब्न | पटल-आवरण, पर्दा। यथा--'सुनि झूदु गृढ़ घचन 
रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के ॥! निकसे+निकले | 

अर्थ--उसी समय ( जब सखियाँ श्रीसीताजीको प्रेमवश जानकर संकोचमें पढ़ी थीं। दोनों भाई लतार्भेके कुज्जसे 
प्रकट हो गये; मानो दो निर्मेल चन्द्रमा मेघावरणकी अलग कर निकले हों || २३२ ॥ 

नोट--१ “छता-भवन” हति | पूर्व कह था कि 'छता ओट तब सखिन्ह ऊूखाए? अतः यहाँ ल्ता-भवन कहकर 
जनाया कि वहाँ लताओंका कुब्ज बना हुआ था | भ्रीराम-लक्ष्मणजी राजकुमार हैं अतः उनके सम्बन्धसे “भवन! शब्द दिया। 
अथवा पहले 'छता जोट! कहा था अब परस्पर स्वीकार-भावसे गणहस्थाश्रमका सम्बन्ध जनाते हुए. ८कुड्ज” न कहकर “भवन? 
कहा । ( रा० च० मिश्र )। प्र० खामीजी लिखते हैं कि भवनशब्दसे ग्रहस्थाश्रमादिकी कल्पना करना शुद्ध सात्विक शज्षार- 
रसकी मर्यादाका भंग करना है | 

' टिप्पणी--१ “'छताभवन तें प्रगट से"? इति | ( क ) भगवान्‌ प्रेमके अधीन हैं, प्रेमसे प्रकट होते हैं; यथा-- 

“हरि ब्यापक सर्वेश्न समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना । १८५ । ५ |! अतः जब श्रीनानकीजी प्रेमके वश हुईं तव 
भगवान्‌ प्रकट हो गये । पुनः दूसरा दूरका- अभिप्राय यह है कि पूर्व कह आये हैं कि 'मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा 
विश्वविजय कहँ कीन्हीं ॥? काम डंका बजाकर विश्वविजयके लिये चला] पास आकर वह बाण चलाने लगा | “जह्9मँ विछोक 
सगसावकने नी । जनु तहँ बरिस कमलसितंश्रेनी ॥? छलीका हग्पात कामका बान है; यथा--“नियति तु स्मरनाराचाः कान्ता- 
इग्पातकेतवात्‌ ।? जब काम बाणोंकी बृष्टि करने छगा तब ये छताओटमें छिपे हुए थे; सखियोंने दिखाया कि देखो वह 
लताओटमें हैं | जब बाणवृष्टि बंद हुईं, ('लोचन मग रामद्टि उर आनी । दीन्दे पछक कपाट सयानी: नेन्नोंका मुंदना दी 
बाणवृष्टिका बंद होना है ), तब तुरत लताकुण्जसे दोनों भाई प्रकट हो गये । 


प० प० प्र०--( क ) यह शुद्ध माधुयंका प्रसज्ञ है| ऐश्वर्यभावसे जान लेना माना जाय तो सीताजी तो नेत्र मूँदे 
हैं, प्रेमतमाधिमें मग्न हैं; दर्शन कौन करेगा १ प्रेमके कारण दर्शन देना था तो पहले ही क्यों न दिया १ अतः प्रेमके कारण 
दर्शन देनेको प्रकट हुए. ऐसा मानना सुसंगत नहीं है | ( ख ) सखियाँ सीताजीकी प्रेमविवशता देखकर संकुचित हैँ; उनकी 
प्रेमसमाधि रखियोंकी चिन्ताका व्रिषय हो गयी है। इन सखियोंको भ्रीराम-लक्ष्मणका रूपसागर दिखाकर उनकी क्या दशा 
होती है यह कवि प्रेक्षकोंकी दिखाना चाहता है। इसलिये यह नाव्यप्रवेश है।( ग ) आधिदेविक दृश्सि तो 'सो सब कारन 
जान बिधाता? ही सत्य है। ( घ ) प्रसंगानुकूल ऐतिहासिक दृष्टिसे लताओंके वीचमेंसे सीघा रास्ता छोड़कर निकलनेमें देतु 
यह है कि विलम्ब्र हो गया है। गुरुमहाराज पूजाके लिये दलू-फूलकी राह देख रहे होंगे, अतः शीघ्र जाना चाहिये, ऐशा 
जानकर जिस रास्तेसे आये ये उसीसे शीघ्र लौटनेके विचारसे छताओंको चीरकर निकल पड़े | (ड' ) जिस मदनने रणदुन्दुभी 
बजाकर रखुवीरोंको जीतनेका विचार किया है उसकी सेना ( परमझुन्दरी सखियों ) के सामने रघुवीरोंको प्रकट करके और यह 
दिखाकर कि उस सेनाका बल कुछ भी कारगर न हो सका; कवि रघुवीरोंके मनकी सहज पावनता सिद्ध करेंगे | 

नोट--२ “निकसे जनु जुग विमछ बिघधु? इति। ( क ) “चन्द्रमा एक है; दोका उपमान कैसे १” इस प्रइनकी उठाकर 
मिश्रजी उसका उत्तर यह देते हैं कि श्रीलश्मणजी घन्द्रस्वरूप हैं और श्रीरामजी चन्द्ान्तर्गत श्यामतारूप हैं। यथा--'कए 
इनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्द्वार प्रिय दास । तव मूरति बिछु उर यसति सोह स्थामता अभास ॥ ६ । ४३ ॥ (ख ) मा० 
त० वि० कारने यह शहर उठाकर कि “प्रथम तो केबल 'रामद्वि उर आनी? कहा है । यहाँ दोनों भाशयोंका प्रकट होना क्यों 


मा० पी० ख-३--१२ 
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कहा !? उसका समाधान येह किया है। कि 'रेफलप भ्ीरामजी, विन्दुरूप लषनछालजी और ध्वनिरूप भी दोनों एक ही अध॑मात 


प्रतीत होते हैं; वैसे दी यहाँ रूपकी प्रतीति | पुनः दूलइके साथ सहबाल्य भी जाता है पर बारातसे ले आना वा छे जाना 
दूलदद्वीके बारेमें कह जाता है। अथवा 'परन्‍्नराघव? में श्रीकिशोरीजीके वचनोंसे जान पड़ता है कि लक्ष्मणजीपर उनका 


 बात्सल्यभाव था इससे उनका मी प्रकट होना कहा !? ( ग ) यहाँ दोनों भाई साथ हैं और साथ लताकुड्जसे निकले हैं 


रमन 


तथा सल्ियोंकी दृष्टि दोनों राजकुमारोंपर है अतः दो चन्द्रमा कहे गये | ( घ ) इनको लेकर तीन चन्द्रमा वाटिकामें उदित 
हैं निससे फुलवारी तेजोमय हो गयी | ( वि० न्रि० )। | 

टिप्पणी--२ “विमर बिछुः इति | इनको “विमलू? विधु कहनेका भाव क्रि प्राकृत चन्द्रमामें बहुत दोष हैं, इनमें 
कोई दोप नहीं हैं) ये निर्मल चन्द्र हैं । यहाँ “विधुः से शरद-शशि अभिप्रेत है। 'सरद ससिद्दि जजुु चितव चकोरी ॥२३२। 
६ ॥ में जो पूर्व शरद्‌-शशि कहा था; वही प्रकट हुए । ह 

नोट--३ “जम 'जलद-पटलछ बिछगाइ? इति | ( क ) शरदऋतुके मेघ श्वेत रंगके होते हैं | लताभवनकी मेघ- 
समूहसे उपमा देकर जनाया कि बहुत-सी पुष्पित इवेत लताओंके मिलनेसे वह कुज्ण बना था इसीसे कुड्जका रंग दवेतमेप- 
का-सा था। ( ख ) पलतामवनसे दोनों भाहरयोका प्रकट होना? यहाँ उत्प्रेज्षाका विषय है; यह पहले कह दिया गया; तब 
उत्प्रेक्षा की गयी | कवि अपनी कल्पनासे पाठकका ध्यान बल्पूर्वक खींचकर मेघसमूहको फाड़कर दो चन्द्रमाओंके निकलनेके इ्थ- 


नर नननीकनन-.. >++ 


की ओर ले जाते हैं जिससे छताओंको चीरकर उनके बीचसे निकलनेकी छटाका अनुमान किया जा सके | अतः यहाँ “उक्तविषया- 


घस्वूस्पेक्षा' है | वीरकविजीका मत है कि यहाँ “अनुक्तविषया वस्तृत्पेक्षा? है क्योंकि दो चन्द्रमा साथ कभी नहीं उदय होते | 
(ग ) उपमामें (जलूद पटल बिरूगाइ” कहा इससे उपमेयमे यह अर्थ निकलता है कि लताभवनको ५बिलगाकर? ( चीरकर 
अलग करके ) दोनों भाई निकले | ( पं० रा० कु० )। श्रीरामजी प्रेमके अधीन हैं (उनका खभाव है कि पहले ओटमें रहते 
हैं, अतिशय प्रेम देखकर दृदयमें प्रकट होते हैं ( जैसे सुतीक्ष्णजीके प्रसज्ञमें ) फिर नयनका विषय होते हैं, (वि० त्रि०)) इससे 
शीक्रताके विचारसे छताओंको फाड़कर प्रकट हो गये, रास्ता वाहर जानेका दूर था, उससे निकलनेमें देर होती; इसीलिये बनी 
हुईं राहसे न निकले | अथवा ( घ ) “जितनी देरमें कुड्जके पार होकर आवेंगे उतनेमें कदाचित्‌ श्रीजानकीजी और ही किसी 
ओोरकी चली जावें। अतः लताकुझके द्वारसे न निकले, विह्ल्ताके मारे लताको चीरकर निकल पड़े | अथवा, प्रेमवश 
सखियोंको महत्‌ खेद हुआ है | इससे बिना विलम्ब किये तत्काल कुल्जसे न्यारे हो प्रत्यक्ष हो गये जिसमें अपना और जानकी- 
जीका किश्चित्‌ मेद न खुले, गुप्त होना केवल लताके कुझ्षमें रहना मात्र प्रतीत हो [? ( म० त० बिं० )। 


नोट---४ भ्रीगोड़जीका मत है कि सरकारके पक्षकी जो बातें “वात जनक तनया यह सोई ।? से लेकर “करत बतकहद्दी 
अनुज सन मन सिय रूप छोभान । मुख सरोज मकरंद छबि करत मधुप इव पान ॥? तक वणन की गयीं, वे सब घटनाक्रममें 


वस्त॒ुतः 'छता भवन” से प्रकट होनेके बाद की हैं | यह “अ्रव्य काव्य है। “दृश्य? काव्य होता तो इसीके बाद दोनों पक्षका 
दृश्य साथ ही दिखाया जाता। 


सोभा सीव सुभग दोठ बीरा | नील पीत जलजाभ सरीरा॥ १॥ 

अर्थे--दोनों वीर शोभाकी सीमा ( हद्द ) हैँ अर्थात्‌ इनसे बढ़कर किसीकी शोभा नहीं है और सुन्दर हैं | उनके शरीर 
नीले ओर पीले कमलकी आमा ( कान्ति ) के समान हैं ॥ १॥ 

प॑० रामकुमारणी--१ मानो दो निर्मल चन्द्रमा निकले, यह कह_्ककर आगे “शोसरा-सीव” कहनेका भाव यह दै कि 
चन्द्रमाकी सुन्दरतामें गिनती है; यथा--'कँँवर साँवरो री सजनी सुंदर सब भंग । रोम रोम छबि निद्वारि थआलि बारि फेरि 
डारि) कोटि भानु सुवन शरद सोम कोटि अनंग ॥ गी० २ | १४ |! 'सुखमा सील सनेह सानि मनो रूप बिरंचि सँवारे । 
रोम रोम पर सोम काम सतकोटि बारि फेरि डारे ॥ गी० १ | ६६ ॥? २--पूर्व कह आये कि “कहि न सकहिं कछु मन सकु- 
चानी', सखियों सीताजीसे कुछ कह न सकीं। “सोभा सीव*““? इत्यादि वचन एक सखीके दूसरी सखीके: प्रति हैं (जैता 
आगेके 'साँवर कुबर सखी सुढि लोना? से स्पष्ट है ) | ३--८सोमाधीव कहकर “सुभग दोड बीरा” कहनेका. भाव यह है कि 
के अत्यन्त सुन्दर होते हैं, उनमें प्रायः वीरता नहीं होती, पर ये दोनों सुन्दर भी हैं और वीर भी । ४ इः-भीरामजीकी 
ध्यामताके लिये नील कमछ; नीले मेष, नील मणि; दूवोंदलछ, इत्यादिकी उपमाएँ दी गयी हैं और लक्ष्मणजीके गोखवर्णके 


॥ 
| 
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लिये सुवर्ण, पीत कमल; कुन्द इत्यादिकी उपमा देते हैं | तात्पय यह है कि 'डिये इुबणे, पीत कपछ, इन्द इल्यादिव उप देते है। तत्व वह हे किबेत जे जणातीव रे स््ञाज्ञ 
बनती, इसीसे अनेक उपमाएं देते हैं | 

ह नोट--१ कुछ लोगोंने प्सोभासीव”ः और ध्सुभग? में पुनरक्ति दोष मानकर उसका निवारण इस प्रकार किया है 
कि--(क) “सोभासीव? रामजी और “सुभग? लक्ष्मणजी हैं | वा; (ख) “दोड सुभग वीरा सोभा सीव हैं? ऐसा अन्वय कर हें 
“'सुभग? वीरका विशेषण है। वा, ( ग) सुभग-सुष्ठु ऐस्वर्यसे युक्त | ( रा० प्र० बै० )। 

२ पॉड़ेजी लिखते हैं कि---“सुभग” सोभा और बीरा दोनेंके साथ है। 'शोभा? से शशद्जाररस ( प्रीति करनेमें ) और 
थीरा? से वीररस जनाते हैं। ये दोनों रस सुभग अर्थात्‌ ऐश्वर्यमान्‌ होनेसे शान्तरसयुक्त हैं । 'सुमग” विशेषणसे जनाया कि 
इनकी शोमा और वीरता- शक्ञार और वीररसके विकारोंसे रहित है | श्क्वारका विकार कटाक्षादि और वीरका प्रलापादिक हैं |! 
और पंजाबीजीका मत है कि ५्सोभा? से मिन्‍न-भिन्‍न अन्लॉकी प्रथक्‌.इथक्‌ शोभा जनायी और 'सुभग? से ध्समुचय- 
कान्ति? सूचित की । 

३ 'सोभासीव सुभग बीर? कहनेका भाव कि वीर तो खाम।विक ही हैं पर इस समय इनकी वीरता शशट्भाररसमें है। 
( बै० )। अथवा, वीर इससे कहा कि अपनी शोभासे सखियोसहित श्रीजानकोजीके मनको इन्होंने विजय कर लिया 

| ( रा० प्र० ) ! 

प० प० प्र०--शज्ञाररसका ही दर्शन प्रथम हुआ । घनुषबाणादि नहीं हैं तथा सुमग वीरसस भी उनके शरीरपर 
छा रह है । इस रूपवर्णनमें उत्तरोचर वीर॒रसका ओज बढ़ता है और 'केद्दरि कटिपट पीतधर सुखमा पीलनि धान में तो वीर- 
रस ही प्रधान है; १र अन्तमें “शीलनिधान! में शान्तरस ही मुख्य है। । 

पाठान्तर--१७२१५ १७६२, छ०$ कोदोरामजी, प॑० रामकुमारजी ( भागवतदासजी ) पॉड़ेजी इत्यादि कई 
मद्नानुभावोंको पुस्तकोर्में 'जलजञात? पाठ है। सं० १६६१ को पोथोमें “नछजाम? पाठ स्पष्ट है। “जलजाभ! लिखा गया था 
“म? की ऊपरकी लकीरमें बीचमें हरताल दिया है । जिससे “भ? स्पष्ट है। “भाभा? की उपमा अन्यश्र मी ग्रन्थमें मिलती है--- 
'केकीकण्ठाभनील॑ सुरवरविछ्सद्दिप्रपादाब्जचिह्ृ!, ( मं० इलो० १ उत्तरकाण्ड )| १७०४ में भी ८जलजाभ! है | ( शं० 
ना० चौबेजी ) पर रा०प० में ध्जलजात? है। “जलणात-क्रमल।“जलजात” पाठसे भाव यह है कि वीरोंकी देह कठोर होती हैं, इनदी 
देह कठोर नहीं है वरंच कमलसमान कोमल है। ( पं० रामकुमार )। मिलान कीजिये--“नील पीत नीरण कनक मत घन 
दामिनि बरन तन रूपको निचोर हैं? अर्थात्‌ जैसे कपड़ेको रंगमें डिबोकर निचोड़नेपर फीका रंग निचुड़ पड़ता है और 
औवल ( उत्तम ) रंग कपड़ेमें बना रहता है वेंसे ही कमल आदिके रंग आपके रूपके निचोढ़े हुए. फीके रंग हैं ।? 

मोरपंख सिर सोहत नीके। शुच्छ बीच बिच कुसुमकली के ॥ २॥ 

अर्थ--सिरपर “मोरपंख' भली प्रकार शोमित है। बीच-बीचर्म पुष्पोकी कलियेंके गुच्छे लगे हैं || २ ॥ 

टिप्पणी--१ जब नगर देखने गये तब सिरपर ठोपी थी; यथा--“रुचिर चौतनी सुभग सिर सेचक हुंचित फेस ।? 
जब्र धनुष्रयज्ञ देखने गये तब “पीत चौतनी” ठोपी दिये हुए ये | यथा--“पीतचौतनी सिरन्द्रि सुद्दाई। कुसुम कली बिच 
बीच बनाई ॥! और जब फूल लाने गये तब मोरपक्ककी टोपी रही | इसीको गीतावलीमें “्ठेपारे! कहते हैं; यथा--भोर फूछ 
यीनबे को गए फुलबाइ हैं । सीसन्ह टेपारे उपबीत पीतपट कटिदोना बाम करन सलोने भे सवाह हैं ॥? यहाँ कुसुमकलीके 
गुच्छे कहते हैं | मोरपन्ड कुछ ऊँचा है इसीसे उत्की बराबरीके लिये गुच्छे लगाये, कली लगाते तो न देख पढ़ती उसमें बूड़ 
जाती। कपड़ेकी ठोपीमें कुसुमकली छगी हैं जैसे धनुषयशके समय टोपीमें 'कुसुम कली बिच बीच सुद्दाई? कहा है।ह४-तीन 
जगह तीन प्रकारकी टोपी देकर जानेका भाव यह है कि नगर देखने गये थे; इसीसे कामदार टोपी न्‍आड गये, “रुचिर चौतनी 
सुभग सिर ।? धनुबयश्ञ देखने गये तब पीत टोपी देकर गये क्‍योंकि पीतरंग बीरोंका वाना है) वहाँ वीरता दिखानेका समय 
था । फुलवारोम देव-कार्यसे गये, इसीसे पीताम्बर और मोरपन्ककी टोपी धारण की विना धोया हुआ कपड़ा नहीं घारण 
किया । कपड़ेकी टोपियाँ कामदार सब बिना घुली हुई थीं । ेल्‍ 
7 जोट--१ सं० १६६९१ की पोधीमें प्मोरपंख? पाठ स्पष्ट है; हरताछ आदि भी नहीं है ओर न हशियेहीपर कोई दूसरा 
पाठ है। पॉंड़ेजी और कोदोरामजीकी छपी पुस्तकोंमें 'काकपक्ष” पाठ है | बैजनाथडीने कोदोरामडीवी पुस्तववा पाठ लिया है | 
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पर श्रीजानकीशरणजी जिन्होंने असली पोथी देखी है वे कद्दते हैँ कि कोदोरामजीकी इस्तलिखित पोथीमे “मोरपंख? पाठ है। 
कछ छोग “काकपक्ष' को इससे शुद्ध मानते हैं कि मोरका पक्ष तो श्रीकृष्णनीके ध्यानमें है न कि रामजौके ध्यानमें | ऐवा जान 
पता है कि 'मोरपंख” का ठीक अर्थ न ढलगा सकनेके अथवा उपासनाकी अनन्यताके कारण पाठ बदल दिया गया हो| 
प्राचीन पाठ पमोरपंख” ही मिलता है। सं० १७०४) १७२१ और १७६२ में भी “मोरपंख! पाठ है |--गीतावलीमें मोरपड्ू- 
फा और भी वर्णन आया है; यया--(सिरन्दि सिखंड सुमनदुल मंडन बारू सुमाय बनाए! (५४) शिखण्डका अथ मोरदी 
पूँछ है ( श० सा० ) | अर्थ लोगेंने मिन्न-भित्त लिखे ईैं--१ मोरपल्डछी दोपी जो आगे-पीछे कम चोड़ी होती है। बीचमें 
ज्यादा चौड़ी और लम्बी होती है। २--मोरका पहु | परंतु पंजाबीजी लिखते हैं कि (सिरपर मोरके पद्ड शोभित हैं और बीच- 
बीचमें फूर्लोकी कलियोके गुच्छे लगे हूँ” ऐसा अर्थ करनेमें यह दोष आता है कि मोरपड्डू-संयुक्त ध्यान श्रीरामचन्द्रजीका कहीं 
नहीं पाया णाता । दूसरे; एस अर्थसे सिर नंगा पाया जाता है।” ३--ठन्त उन्मनी टीकाकार लिखते हैं कि--“श्रीकिशेरी- 
जीके प्रेमकी उत्तम दशाको देख यहाँ नित्य रास रहस्यके उपवनविद्वारकी अकृत्रिम अदूभुत ऐड्वर्यकी झाँकी प्रकट की है। 
इस एकान्त स्थानके अतिरिक्त कहीं ऐडी झौँकी महाराजकी नहीं पायों जाती। “प्रसन्नराघव” नांठकर्मे पुष्पवादिका-विहारं 
सखीफे वचन हैं---भ्त्र ते सखि शिसण्स्मण्डने पुण्डरीकरमणीयछोचने? एवं '्लीडाशिखण्डकघरेण सक्तक्ष्मणेन |? पुन 
रफ़्भूमिमें भी कहा है कि (कुसुम कली बिच बीच बनाई । इससे सिद्ध होता है कि कमरखी मणिजटित ताज है जिसमें झब्या 
ऐसा बनता है कि मादूम होता है कि चारों ओर कुसुमकली है उसके बीचका जो काम है वह मोरचन्द्रिका है !? 

र० प्र० कार लिखते हैँ कि इस प्रकरणमें दोनों भाई समयानुसार तीनों अवसरोपर तीन प्रकारकी टोपियाँ पहिने हैं। 
नगरदर्शनसमय लाल चमकदार; रघ्भूमिमे पीढ़ी और यहाँ मोरपड्डी हरे रक्षकी, क्योंकि फुलवारीमें हरे रड्की प्रधानता है। 

वि० त्रिपाठीजी लिखते हूँ कि इस समय फूल लेने आये हैं; अतः खाभाविक वेषमें हैं| चौतनीसे भी अधिक शोभा 
है। यह विच्छित्तिद्व है। किश्वित्‌ शक्ञारसे मोहित करनेको विच्छित्तिदव कहते हैं | इसी झाँकीको कृष्णावतारमें दिखलाकर 
प्रनवनितार्भोकोी मोहित करेंगे | ह 

'काकपक्ष? भी गीतावलीमें आया है--'मेचक प्रीत कमछ क्ोमल कछ काकपक्षधर बारे । सोभा सकल सकेलि 


मदन विधि सुकर सरोज सेंवारे ॥ १। ५८ ॥? परंतु फुलबारी और रड्नभूमिके समय बद्दों भी टोपीहीका ध्यान वर्णित है |-- 
'सीसनि टिपारे! एवं 'राशिवनयन विधुवद्न टिपारे सिर नखसिख अंगनि ठगौरी ठौर दौर हैं! (गी० १ । ६९ और ७१)। 
काकपक्ष जुल्फीको कहते हैँ | इस पाठसे नंगे सिर होना पाया जाता है । पुनः, इससे आगे पुनरुक्ति जान पड़ती है) क्योंकि 
आगे कट्टते हैं कि पविकट स्टकुटि कच घूँघरवारे ।? इस पाठके पक्षपाती पुनरुक्तिकी निद्त्ति यों करते हैं कि सिरके ऊपर जो 
सचिफन पट्टे होते ईं और बिखरे हुएए बाल जो माथे और गलेतक फैले हुए. हैं वे धुँघरारे बाल हैं | 

प्राचीनतम एवं प्रायः सभी प्रामाणिक पोथियोंर्म 'मोर पंख” पाठ होनेसे इमने उसीको लिया है। प्रसन्‍नराधवनाटकमें 
भी वाटिकामें भी 'शिखण्डिपिच्छमण्डितकणपूरों! शब्द आये हैं अर्थात्‌ जिनके कर्णपूर मोरपछ्ुुसे शोमित है । 

गीतावलीमें जनकपुरमें आगप्तनके समयसे धनुषयश तकमें कई यार रूपका वर्णन हुआ है। उनमें 'चौतनी सिरनि' 
(१ । ६० ) “बीतनी चार भतिः ( १ | ६१), 'काक सिसा सिर! ( १। ६४ ), 'भोर फूछ बीनबे को गए फुरूवाई हैं। 
सीसनि टिपारे उपयील पीतपट कटि दोनों याम करनि सलोने भे सवाई हैं ॥? ( १ | ६९ ) और धनुषयशमें भी “टिपारे सिर 
(१। ७१ ) फह्ा गया है। 'टिपारे? का अर्थ हिन्दी श० सा० में इस प्रकार दिया है--([ 6िं० तीन+फा० पारनठुकड़ा ] 
मुकुटफे आकारकी एक दोपी जिसमें कलगीफी तरह तीन शाखाएँ निकली रहती हैं, एक छिरिपर, दो बगलमें |, मानस 
(टिपारे! की जगह फुलवारी प्रकरणमें 'मोर पंख? है | इसीसे सम्भत्र है कि पटिपारा” और प्मोर पंख? पर्य्याय शब्द हों | 

जो 'काफपक्षः को प्राचीन और शुद्ध मानें वे निम्न अर्थेर्मेसे जो रचिकर समझें वह अर्थ ले सकते हैं--१ जुल्फ | २ 
कामदार टोपी दोपलिया जो दोनों तरफ मगजीमें बढ़ी हुईं होती है | ३--काक ( सर्पिणी ) > पक्ष ( #क्रेश )८ नागिनके-से 
फेश ।- मा त० विं० ) | ४--कौएके पह्चके आकारके पढटे काले चमकदार |-- ( वैजनाथ ) | [ श्रीलमगोड़ाजी 
लिखते हैं कि “मैं भी वेजनाथजीके अर्थसे सहमत हूँ । कारण कि मोरपछुका शड्शार अधिकतर कृष्णजीका है। दूसरे, टोपीसे 
यह श्टद्भार समयके अधिक अनुकूल है | वहीं निकट हो ठहरे थे और सर्वेरे सुरुकी पूजाके हेतु फूल लेने चले आये थे । 
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तीसरे “बिच बिच गुच्छा कुसुमकलछी' के साथ मिलकर इस में । में 

इस >शज्ञारमं सजीवता और सरलता बहुत है | बागमें जो गुच्छा 
कलियोंका पसन्द आया उसीको योवनके उभारकी सरसतामें जुल्फोंमें गूँथ लिया, जैसे हम बटनहो हमें फूल या कली लगा 
लेते हैं । चौथे शज्ञारके माधुयंका उभार स्वाभाविक हो जाता है, मानों झुन्द्रताकी परखका अंश विकसित हो गया ) | 
५ बालोंके पट॒टे जो दोनों ओर कानों और कनपटियोंके ऊपर रहते हैं | ( श० सा० )। 


' . नोट--'गुच्छ बीच बिच” १६६१ का पाठ है | १७२१, १७६२ और १७०४ में पाठान्तर 
इज वि निक जसक गिल निया है। आग हे दर बस में भी यही पाठ है। जा 
$ गु | इने होना अथ करनेमें 'गुच्छ बीच का भाव होगा कि ये फलियाँ 


रेशम और सुनहके रपहले तार आदिकी हैं जो टोपीयर कढ़ी हुई हैं। और नंगे सिर होनेमें केशॉमें 
2 हुई ह >- शो लीके 
अथवा मोरपछ्ुके बीच-बीचमें कुसुमकलीके गुच्छे लगे दें यह भाव होगा | में कुसमकलीके गुच्छे 


भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छबि छाए ॥ ३॥ 

अर्थ--माथेपर तिलक और पसीनेकी बूँदें सुशोमित हैं। सुन्दर कानोंमें भूषणों 
अथांत्‌ कुण्डलॉकी कान्ति फेल रही है || ३ ॥ पा आज लक कक 

टिप्पणी--१ ( के ) स्नान करके आये हैं, इसीसे भालपर तिकक वर्णन करते हैं और श्रमबिन्दु कह्दते हैं | ( तिलक- 
रेखकी शोभा पूर्व नगर-दर्शन समय लिख आये हैं, यथा--'तिरूक रेख सोमा जनु चाँकी । २१९ | ८ !? इससे यहाँ 
इतना ही कहा )। एक तो शरद ऋत है, दूसरे प्रातःकाल, तीसरे फुलवारी निकग है, इतनी ही दूर आनेमें भ्रमबिन्दु 
प्रकट हो गये--इस्से सूचित कर रहे हैं कि दोनों भाई अत्यन्त सुकुमार हैं | [ (ख ) 'सुहाए! इति | छोटे-छोटे बँद 
मोतीसे झलक रहे हैं, अतएव 'सुहाए! कहा ।- श्रम कहाँ हुआ ? आश्विन मासका घाम कड़ा होता है, उससे थकावट 
भी आतर है | पुनः, छता चीरकर निकलना पड़ा उसमें परिश्रम हुआ ओर अत्यन्त सुकुमार कोमल नाजुक हैं इससे दल 
फूल उतारनेमें भी परिभ्रम हुआ । पुनः, भ्रीसीताजी प्रेमविवश हैं, सखियाँ भी चिन्तित हैं, उनके प्रेमसे आप भी बेबस 
हो गये, इससे श्रम हुआ | भ्रीलमगोड़ाजी कहते हैं कि यद्यपि और भी कारण है तथापि मुख्य कारण श्रीसीताजीका प्रेम 
है। उनके प्रेमके कारण रगॉमें खूनकी दौड़ हो रही है, नहीं तो अभी सबेरेका समय है और फुलवारीका टहलना कोई विशेष 
श्रम नः था | ( मजा यह है कि सखियाँ सुकुमारताके कारण ही पसीनेको श्रमसे उत्पन्न समझती हैं ) में इसको मुख्य कारण 
इससे समझता हूँ कि शामको ( सन्ध्या समय ) इसके विपरीत जब चन्द्रमाकी किरणें शीत उत्पन्न करेंगी तब रामचन्द्रजी 
चन्द्रमाकी निन्‍्दा करते हुए. उसे 'हिमकर? कहेंगे !! ( ग) 'सुहाए'--वैजनाथजी लिखते हैं कि श्रीकिशोरीजीका द्शनरूप 
फल पानेसे भ्रम सफल हुआ, इसीसे श्रमबत्रिन्दु 'सुह्ए! लगते हैं। ( यह ःअज्ञाररसका भाव है )। ( घ ) तिलक! इति | 
भीमद्गोस्वामीजीने तिलकका पूरा वर्णन ग्रन्थमरमें कहीं नहीं किया । कारण कि वैष्णवॉर्में चार सम्प्रदाय हैं । चारोमें 
दोनों ऊद्ध्व॑ रेखाएँ अवश्य हैं, भेद केवठ बीचके तिलकमें है । इस मतभेदके कारण उन्होंने तिलक! शब्दमात्र कहकर 
छोड़ दिया । गीतावलीमें भी प्रायः केवल ऊद्ध्व॑पुण्ड्का ही वर्णन पाया जाता है। यथा---माल बिसारू बिकट भ्टकुटी 
बिच तिछकरेख रुचि राजै । मनहु मदन तम तकि मरकतघनु युगल कनक सर साजे ॥"--( उ० पद १२) ।] 
ह २ “अ्रवन सुभग भूषन छवि छाये' इति | ( क) श्रवण सुभग हैं अर्थात्‌ स्वयं सुन्दर हैं, कुछ आभूषणोंकी 
सुन्द्रतासे सुन्दर नहीं हुए, वर्राभूषणके त्याग देनेपर उनकी और भी अधिक शोभा द्वोती है; यथा--कागर कीर ज्यों 
भूषन चीर सरीर छसयो तज्यौ नीर ज्यों फाई” इति कवित्तरामायणे | २॥ १ ।' ( क) यहाँ आभूषणोंफे नाम नहीं छेते, 
क्योंकि प्रथम ( नगर-दर्शनमें. लिख चुके हैं; यथा--'कानन्हि कनकफूछ छवि देहीं ।” ( ग ) 'छबि छाये! का भाव कि 
मानो मूर्तिमान्‌ छबिने यहाँ छावनी डाल दी है | यहाँ आकर ठहर गयी है| शोभा छा रही है 

नोट--६#"इस दोदेभरमे सखीका संवाद है, कवि या वक्ताओंका नहीं, क्योंकि कविके लिये सखी? शब्दसे 
सम्बोधन नहीं सम्भव हो सकता, जैसा संवादके अन्तमें दिया गया है-साँवर कुअर सखी सुढि छोना ! सखीका संवाद 
सखीके प्रति साभिप्राय है। श्रीजानकीजीने तो अपना ध्यान सखियोंसे छिपाया, फिर भी सखियाँ जान गयीं, पर उनके 
संकोचके कारण कुछ कह्द न सकीं। ध्यान क्योंकर छूटे ? उसीका प्रयत्न कर रही हैं कि आपसमें ध्यानका, भ्ीरामजीके 
स्वरूपका वर्णन.करने लगीं कि वें सुनकर आँख खोलकर रूप देखने लगें । पर जब इस यत्नसे भी सफछता प्रात्त न 
हुई, ध्यान न छूटा तब दूसरी सखीने हाथ पकड़कर ध्यान;छुड़ाया | 


मानस-पोयूंष 








हे कहक का, गान वभाइलसरतडा 


दी खानानन पक दर रही डणर+ के ५३२५ ४ *8०५०,+२। 
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त्रिकट भृकुटि कच घूघरवारे | नवसरोज लोचन रतनारे ॥ ४॥ 
पारु चितुक नासिका कपोला | हास बिलास लेत मनु मोला ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--घूघरवारे-घुँघराले | रतनारेननलाल | बिलास-विशेष शोभा, फबनि | 
ध४--टवेदी भौहिं; घैंघराले बाठ और नये खिले हुए लाल कमलके समान लाल-लाल नेत्र हैं || ४ ॥ ठोदी, नाक 
और गाछ बढ़े सुन्दर हैं| मुस्कानकी विशेष शोभा (तो मानो ) मनको मोल ही लिये लेती है।अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर है ॥ ५॥ 
लमयोड़ाजी--देखिये, पहले नेत्र र्वेतकमलर-से थे, 'ड्भारके माघधुर्यने लाली उत्पन्न कर दी । 
टिपणी--१ ( के ) 'विकट भ्टृकुटि! अर्थात्‌ धनुषाकार हैं, यथा-“ग्वकुटि सनोज चाप-छबिहारी ॥? [ भ्रीसीताराम 
जीकी भ्र कानपर्यन्त लम्ब्री कही जाती है ओर बहुत ही ठेढ़ी | दोहवलीके १८७ वे दोहेसे जान पड़ता है कि इतनी 
टेटी हँ कि जितनी मनुष्यकी क्रोधमें हो जाती है; यथा--मुकुर निरखि सुख राम अर गनत गुनहि दे दोष । तुझ्सीसे सठ 
सेवकन्दि लऊखि जनि परहि सरोष ॥? धनुषके समान टेदढी सर्वत्र कही गयी दै। पुनः यथा--प्रातः स्मरांमि रघुनाथमुखार 
विन्द”"**'कर्णान्तदीधेनयनं नयनामिराममर्‌ ॥? “जाकर्ण्याकर्ण विशालनेत्रे **। हनु० १० | ७ ॥? ( ख ) 'कच धूघरवारें' 
अर्थात्‌ मरोड़दार ( कुंचित ) हैं | ये घैँघराले बार कपोलोंके ऊपर आये हैं इसीसे कपोलोंके समीप केशका वर्णन 
किया; यथा-- घुँघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल छोल कपोलन की ।” आगे कपोलछका वर्णन करते हैं | ( ग॒ ) 'नव 
सरोज लोचन रतनारें? अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर हैं, कृपायुक्त हैं। &# जहाँ कृपाइष्टिका प्रयोजन होता है वहाँ नेत्रको कमल 


विशेषण देते हैं | यथा--'राजिवनयन धरे धनुसायक । भगत-बिपति-मंजन सुखदायक ॥? 'देखी राम सकल कपि सेना । 


घचितदू कृपा करि राजिव नेना ॥? [ (घ ) पांड़ेजी दूसरा अर्थ यह भी कहते हैं कि. 'रतनारे कमलनयन ( नीचेको ) नये 
हुए हैं, अर्थात्‌ ,मर्यादा-अनुसार श्रीजानकीजी सखियोंके निकट होनेसे दृष्टि नीचे किये हुए हैं ।! राजकुमारोंकों निर्मल 
चन्द्रमा कद्द आये हैं---'निकसे जगु जुग बिमक विधु जलूद पटल विलगाइ” ओर कमल चन्द्रमाके सामने संकुचित हो 
जाता है ही, अतः यह भाव कहा गया। श्ज्जञारर्सके रसिक यह भाव भी कहते हैं कि 'सियमुख शशि? के सामने 
नेत्रकमल पड़नेके कारण नव” पद दिया गया | पांड़ेजी यह भी अर्थ करते हैं कि 'सामान्य कमलकी शोभाको इस लोचन- 
कमलने जीतकर पुराना कर दिया !? अर्थात्‌ इनके नेत्रोंके आगे छालकमल भी - नये! ( लज्जित वा नम्न ) हो जाते हैं | 
त्रिपाठीजी लिखते हैं कि आँखको गुलाबी नये कमलकी भाँति कहनेका भाव कि प्रथम कैशोर है, किशोरावस्थाका प्रारम्भ है | 
इस अवसष्थामें नेत्रके कोणम लालिमा आ जाती है। यथा--“वणस्योज्ज्बछुता कापि नेन्रान्ते चारुणच्छवि:। रोमावलि- 
प्रकटता कैशोरे प्रथम सति? ] ह ह 

२ 'चारु चिवुक तासिका कपोछा |” इति। [(क) नासिका शुक्रतुण्ड-सी, कपोल दर्पण-सा, जिसमें 
चलकुण्डलकी झलक पड़ रही दह्ो। प्रेमवश देखकर अनुग्रह हुआ, हँसते हुए - छता-भमवनसे निकले । ( बि० त्रि० )। 
(ख ) भगवानकी इसी माया कद्दी गयी है| यथा--'माया हास वाहु द्गिपाछा ! और माया मनको मोहती ही है, 
इसीसे मनको मोक्त लेना कद्दा । मोल लेनेका भाव यह है कि जो चीज मोल ले छी जाती है उसको अपना अखतियार 
 ( अधिकार ) कुछ नहीं रह जाता, वह परतन्त्र हो जाती है, इसी तरह जिसकी दृष्टि आपकी मुस्कानपर पड़ी या जिसकी 
भोर किंचित्‌ भी मुस्कुराकर आप देख देते हैं, उसका मन उसके वशमें नहीं रह जाता, वह आपका ही हो 
रहता हैं, आपके हाथ ( ब्रिना मोल ) बिक जाता है, फिर उसका: मन कहीं अन्यत्र नहीं जाता | ( ग ) 'हास-बिलास 
पदसे पाया जाता है कि दोनों भाई हँस-हँसकर कुछ बातें करते हैं | [ इनकी हँसी मनकी पूरी कीमत है | यह विलास . 
नामक द्वाव है। संयोग समय कटठाक्षादि अनेक क्रियाओंसे मोहित करनेकी विलास हाव कहते हैं ।( वि० त्रि० ) | यहाँ 
गम्योझ्ेक्षा है, क्योंकि यहाँ बिना वाच+ पदके उद्ेक्षा की गयी है | (वीरफवि ) | ] 

मुख छवि कद्दि न जाइ मोहि पाहीं | जो विलोकि बह काम लजाहीं ॥ ६ ॥ 
उर मनि-माल कंबु करू गीवा। काम कलभ कर झ्ुुज बलसीवा || ७-॥ 


सुमन समेत वाम कर दोना | साँवर कुअर सखी सुठि लोना॥ <८.॥ 
शब्दा4--गीवा ( ग्रीव )>कण्ठ | कलमन्द्याथीका बच्चा | कर-हूँड़.] 'लोना? ( बुन्देलखण्डी बोली, है )-सुन्दर | 
४-- मुझको छवि मुझसे नहीं वही जाती, जिसे देखकर बहुत्से कामदेव ₹ज़ित ह्व जाते हैं || ६॥ वक्षण्यल 


| 
' चदौद्दा२३३ (४-८)... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९५ मानस-पौयप 





कस कक मणियोंकी माल ह शह्जके समान ( तिरेखायुक्त पुष्ठ सचिक्कन ) सुन्दर ओवा है | कामदेवरूपी द्थी- 
बच्चेकी संड़के समान भुजाएँ बढकी सीमा हैं || ७ || बायें हाथोंमें फलों 22 कब 
कलर ही 2] ६ ॥ ७ | बायें हाथोंमें फूलोंसहित दोना है | दे सखी ! सॉवला राजकँ 

. नोट--- 'झुख छबि कह्दि न जाइ मोहि पाहीं ।*““ इति | भाव कि--( क ) 'उपमा देकर छत्रि कही जाती है 
सो कोई उपमा देते नहीं बनती । उपमा सुन्दर वस्तुकी दी जाती है और काम सुन्दर है उसकी उपमा क्यों नहीं देते 
कारण कि उसकी उपमा दें तो वह तो आप ही मुख देखकर लज्जित हो जाता है तब कामकी उपमा कैसे देते बने १ ( पं० 
रामइुमारजी ) | ( ख ) उपमाके ढिये अनेक कामदेवोंको एकत्र किया तो भी वे सब्र मिलकर भी समताके योग्य न ठह्रे 
तब्र और कौन है जिसकी उपमा दें ! ( वै० ) | पांडेजा 'बहु काम लूजाहीं' के और भाव यह छिखते हैँ कि 'कवियोंकी 
'कहन” ( कहनेकी ) कामना लज्जित हो जाती हैं !! अथवा “राजपुत्रीके साथकी सखियोंकी कामना लम्जित दे जाती 
है । कामनाका छम्जित होना यह कि उनकी ओर ये कक्ष नहीं करते और अन्य पुरुषपर दृष्टि न डाढना यह जो उनकी 
शूरता थी सो भी पराजित हो सफलताको न प्रात हुई । बाबू इ्यामसुन्दरदासजी छिखते हैं कि 'बहुकाम' नाम ब्ियोंका 
भी है, क्योंकि उनमें पुरुषोंसे अठगुना काम कहा जाता है | वे मदमाती ज्नियों भी इस छब्रिको देखकर ढजा जाती हैं !! 
( ग ) उपमेयकी समतामें उपमानका लजित होना “चतुर्थ वा पञ्चम प्रतीप अलंकार है | 


२(क ) 'उर मनि माल! इति। पूर्व कह आये हैं कि डर अति रुचिर नाग-मनि-माछा' इसीसे यहाँ दुबारा 
मणिका नाम न दिया। यहाँ भी गजमुक्ता, सर्पमणि और माणिक्य तीनोंहीकी माला समझना चाहिये | ( माला पहने हुए 
रहनेका विधान है, अतएव मणिकी माला पहने हुए हैं ( विं० त्रि० )। (ख ) 'कंबु कल गीवा? इति। यथा--'रखें 
रुचिर कंबु कुछ ग्रीवा । जनु त्रिभुवन सुखमा को सांवाँ || १ | २४३ । ८ ||? रा० प्र० कार लिखते हैं कि त्रिरेखायुक्त 
होनेका भाव यह्द है कि तीनों छोकोंका >इज्ञार हारकर गले पड़ा है | ( ग ) 'काम कऊभ कर भुज बलसीवा' हवात | भाव 
कि भीरामजीकी भुजाकी उपमा तब कुछ हो सके जब् कामदेव स्वयं हाथीका वेष बनावे; यथा--'जनु वाजि वेष बनाइ 
मनसिज राम द्वित अति सोहई ।? ( १० रामकुमारजी ) | वीरकविजी लिखते हैं कि कामदेवरूपी हाथीकी सूँड़ उत्कर्पका 
कारण नहीं है, क्योंकि ह्वाथीकी हूँड़ उतार चढ़ावकी होती है, यहाँ उपमासे केवल इतना ही तात्पर्य है तो भी 'काम- 

. कछभकर' की कल्पना करना 'भ्रौदोक्ति' है । 

टिप्पणी---१ 'खुमन समेत बाम कर दोना” इति। दोना मालियोंने बनाकर दिया है, फूल अपने ही दाथसे तोड़ना 
चाहिये, इससे फूल स्वयं तोड़ रहे हैँ | वाम द्वाथममें दोना है, दाहिना हाथ फूल तोड़नेके लिये खाली है । दोना दोनों 
भादयोंके द्वाथमें है, यथा--'सीसन टिपारे उपबीत पीत पट क्रटि, दाना बाम करनि सलोने भे सवाई हैं। गी० १। ६९॥ 
२---सुठि छोना! यथा--चारिडें रूप सील गन धासा । तद॒पि अधिक ,सुखसागर रामा? ॥ वाम करमें दोना कहकर 
सुन्दरता कहनेका भाव कि दोना द्वाथमें लेनेसे अधिक सुन्दर हो गये हँ--दोना बाम करनि सछोने से सवाई हैं? । 

नोट--३ रसिक महानुभाव यह अर्थ करते हैं कि 'सुन्दर भावुक मनवाली ज्ियोंके हाथका दोना यह साँवछा 
कुँवर दै। अर्थात्‌ ऐसी स्ियाँ इन्हें देखकर मुग्ध हो जाती हैं, इनके वश हो जाती हैं। 

पांड़रेजी लिखते हैं कि सुमन ( अच्छे सुन्दर मनवाली ) बाम ( ख्ियों ) के सुन्दर मनको दोनेंमें लिये हैँ | अर्थात्‌ 
जिन सुन्दरियोंने अपना भावुक मन दिया है उनके मनोंका अनादर कर रहे हैं कि एक तो पत्तेके दोनेमें और वह भी वायें 
हाथमें लिये हैं | तब वे मनको देती ही क्यों हैं ! इसका उत्तर यह है कि विशेष सुन्दरताका ऐसा द्वी जाल है कि उसमें 


उनका मन अवश्य ही फँस जाता है | 
४ किसी-किसीका मत है कि 'साँवर गौर सखी सुठि छोना? पाठ होना चाहिये था क्योंकि ऊपरतसे दानों कुवरोंका 


वर्णन चला आ रहा है । गोस्वामीजी प्रेममें मगन हो 'साँवर कुँवर” लिख गये अथवा सखी ही प्रेममें भूछ गयी । वस्दुतः 
'सुढि छोना' कहकर जनाया कि गौर कुँअर भी 'लोना? है पर यह 'सुढि छोना? है | लमगोड़ाजीकी बात भी यथार्थ है कि 
आखिर साँबले कुँवरको इन्होंने भी चुना | ( बालक लोगोंने भी शोभा देखी और छगे संग छोचन मन लोभा? उनके मन भी 
लुब्ध हुए पर सुन्दरताकी इस बारीकीतक वें नहीं पहुँच सके कि दोनों झुँअरोंमें एककी भी 'सुठि छोना! कह सके | वि० त्रि० ) | 


ग|एकाएड ३१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा-२३३ 


दोहा--केहरि कि पट पीत धर सुखमा सील निधान। 
देखि भानुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥११श॥ 


अर्थ--सिंहकी-सी ( पतली ) कमर है, पीताम्बर धारण किये हुए हैं, पस्मा शोभा और शीलके निघान ( स्थान, 
समुद्र, खजाना ) हैं, सूयंकुछके भूषण ( भ्रीरुनाथजी ) को देखकर सखियोंको अपनी सुध-बुध भूछ गयी ॥ २३३ ॥ 


नोट--१ 'केदरि कटि! इति | ( क ) इस प्रकरणका आरम्म ख्वज्ञास्स्समें है, जो 'मोरपंख सिर सोददत नीके! | 
२३३।२।! से उठाया गया है, और उसका विश्राम यहाँ 'केहरि कटि! वीरर्सपर किया गया है। इस समय कारणवश ऐसा 
किया गया, इसीकी अब आवश्यकता आ पड़ी है | इस दोहेसे वीररसका आरम्म हुआ और आगे यही रस प्रधान रहेगा। 
(पां० ) | ( ख ) शिरसे ध्यानका प्रारम्भ करके कटितक ही ध्यानका वर्णन करना <इंगारर्समें ही होता है | केवल मुखका 
ध्यान वात्सल्यरसमें प्रधान है और पदका ध्यान दास्परसमें प्रधान है । यहाँ »ज्जारर्सके प्राजल्यसे कठितिकका ध्यान कहा 
गया, उसके नीचेका नहीं | ( रा० प्र० ) । त्रिपाठीजीका मत है कि 'सुखमा सीलनिधान' कहदते-कहते रुक गयी, चरणों- 
की शोमा न कह सकी, अपनेको ही भूछ गयी, यही दशा सुननेवालियोंकी हुईं। अथवा; फूलकी कियारीमें हैं, करिसे 
नीचेके भागका दशन नहीं हुआ, इसलिये वर्णन नहीं किया | 


२ 'पट पीत धर! इति | वीरस्वरूप कहकर वीरवेष भी कहा | केसरिया बाना वीरोंका है, यथा--पीताम्बरधरः 
किक. 6 
सग्दी साक्षान्मन्मथमन्मथः ) । ( भागवते ) | ( रा० च० मिश्रजी )। [ पर भगवानके ध्यानमें प्रायः सर्वत्र पीताम्बर- 
हीका वर्णन पाया जाता है | । ह 


टिपणी--१ 'सुखमा सीछ निधान! इति | 'सीलनिधान! कहनेका भाव कि समस्त गुण मनुष्यमें हों, सुन्दरता भी 
हो, पर यदि शील न हो तो शोमा नहीं है, इसीसे शोभा ( सुखमा ) निधान कहकर शीलके निधान कहा। शी पर 
भूषणम' । [ शीलसे शोभामें विशेषता आ जाती है | इसीसे प्रायः शौमभाके साथ शील गशुण भी कद्दा गया है। यथा-- 
'रूप सील निधि तेज बिसाला | ७६ | ५ |! 'सोभा सीछ ज्ञान गुन संदिर' ( विनय० ८५ ), 'राम्मु ऊुखनु दोउ बंधु बर 
रूप सील बल धाम । २१६ ।? शोभा और शील दोनों भाइयोंके शरीरोंमें दर्शित हो रहे हैं । 


२ 'देणि भानुकुछ भूषनहि! इति | भानुकुठभूषणका भाव कि श्रीरामजीको देखकर सखियाँ मौहित हो गयीं, पर 
भीरामजी सखियोंकी देखकर न मोहित हुए। ( ये उनकी ओर देखते भी नहीं )। भानुवंशी कभी परख््रीपर दृष्टि नहीं 
डालते, यथा--रघुबंसिन्ह कर सहज सुमाऊ | मन कुपंथ पु धरे न काऊ ॥ २३१ | ५ |! और भीरामजी तो स्वष्नमें 
भी कभी परसीकी ओर नहीं देखते, यथा--'मोदि अतिसय प्रतीति मन केरी । नेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥ २३१ | ६ |! 
अतएव “भानुकुछमूषन! कहा। ( यह रघुकुलवीरोंका- स्वभाव, शील भानुके प्रकाशवत्‌ सिद्ध हुआ। यह सहज 
स्वभाव भानुकुलका भूषण है और भ्रीरामणी तो इस भूषणके भी भूषण हैं तब उपयुक्त सब वचन क्‍यों न' 
चरिताय होंगे | प० प० प्र० ) | 


नोट--१ ( क ) 'बिसरा सखिन्ह पान! इति | अर्थात्‌ एकटक देखती रह गयीं, जैसा मनु-शतरूपाजीके प्रसड्भमें 
कहा है | यथा---टविसमुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयन-पट रोकी ॥ चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मान 
मनु सतरूपा ॥ हरप विवस तन दुसा भुछानी । १४८ | ५-७ ! यही हाल सब्र सल्षियोंका हुआ | वे देहकी सुध भूछ 
गयीं, उनको कुछ भी सुध नहीं है कि वे कौन हैं, कहाँसे और किस लिये आयी हैं इत्यादि | यथा--'तुरूसिदास यह सुधि 
सहिं कोन को कहाँ ते आई, कौन काज काके ढिंग कौन ढाँउ को हैं । गी० ७ | ४ ।! यही अपनेको भूलना है। ( श्री- 
सीताजीकी देह 'मे मोरी” यह पूर्व कह आये | अब सखियोंकी भी वही दशा हुई ) (स्व ) प्रशन--जब प्रथम देखा था, 
तत्र देहकी छुघ क्यों न भूली थी ? उत्तर--( १ ) क्योंकि पहले प्रशुको छताकी ओटमें देखा था, यथा+--लिता भोद तव 
सर्म्ह दे के गौर किसोर सुहाए || २३२। ३ |? छताकी और्के कारण भली प्रकार शोभा देखनैमें न आयी 
थी | अब वे लवाभवनसे प्रत्यक्ष प्रकव हो गये तब्र साद्बोपाज्ञ शोभा देख पढ़ी, इसीसे देह-सुध भूछ गयी | यथा--जाइ. 
समीर राम छवि देखी। रहि जलु कुर्णरि चित्र अबरेखी ॥ २६४ | ४ |? तथा यहाँ सलियोंकी दशा हुई । अथवा, (२). 


दोहा २१४ ( १-२ ) श्रीमते शामचन्द्राय नमः ३९७ सानस-पीयुद 





यह प्रभुके स्वरूपका अद्भुत प्रभाव ही है। प्रथम यथार्थ स्वरूपका बोध न हुआ था, जब्र देखा कि ये भानुकुलके भूषण 
हैं अर्थात्‌ 'भानुकोटिप्रतीकाशं कुण्डलादिश्रुतिद्दयम्‌ । प्रदृत्तारणसंकाशं किरीटेन विराजितम्‌ ॥” हैं तब बेसुध हो गयीं । 
अथवा, ( ३ ) अपनी सुषमाका गब॑ मिट गया । ( मा० त० वि० )। ( ग ) पांडेजी लिखते हैं कि अपना आपा भूलने- 
का कारण यह है कि सखियोंने जितना सुना था उससे कहीं अधिक शोभा राजपुत्रोंकी देखी | अथवा, अपने रूप और 
शौभाके सम्पूर्ण ऐ.्वर्यके गुमानकों भूल गयीं | ( पाँ० )। ( घ ) पान विसरा' से जड़ता संचारी भाव कहा | जब इृष्ट 
या अनिष्ट सुनने या देखनेसे काई बोध नहीं होता तो उसे जाड्य-सश्थारी कहते हैं | 
टिप्पणी--३ नगरदर्शनमें धनुप-बाणका भी वर्णन है, यथा--पीतवसन परिकर कटि भाधा | चारु चाप सर सोहत 
हाथा ॥ २१९ | ३? और जन्र स्वयंवर देखने गये तब भी धनुप-चाण धारण किये थे, यथा--कदि तूनीर पीत पट 
बाँचे । कर सर धजुष बाम वर काँधे | २४४ | १ !?, पर यहाँ घनुष-बाणका उल्लेख नहीं है । कारण कि शाजाश्ञा है 
कि दास्तान धारणकर देवताके लिये पुष्प न उतारे ( तोड़े )। इसीसे फुलवारीमें शज्ञात्र धारण करके नहीं आये । 
नोट---४ भ्रीगौड़जी लिखते हैं कि--ध्यानसे जगानेको एक चतुर सल्ली उस समयकी भगवानकी शौमाका वर्णन 
करती हुई सुनाती है कि सीताजी उस ध्यानकों छोड़कर प्रलक्ष दर्शनमें लगें, परंतु मन सरकारमें है, तन सरकारफे 
समक्ष है, वचन उन्हींकी शोमाका वर्णन करनेमें लगा है। उद्देश्य सखियोंका कुछ भी रहा हो, पर इस तरह तन-मन- 
बचनकी एकाग्रतासे तन्मयता आ गयी। अपनी ही सुध-बुध भूल गयीं । “दौवे गये छब्बे बननेको दूबे ब॒नके आये! | उस 
समय सबसमें चतुर एक सखीने थैर्य धारण किया। अपनेको सेमाला और अपना क्ंव्यपालनकी ओर बड़ी ठिठायीसे 
झुकी । हाथ पकड़कर किशोरीजीसे बोल ही बैठी । उन्हें संकोचर्म आकर आँखें खोछनी हो पड़ी ।' 
भीराजा रामशरणजी कहते हैं कि 'मैं भी गौड़ जीसे सहमत हूँ । हाँ, एक सुकुमारता ओर विचारणीय है, सभी आँखें 
खुलानेके लिये नखशिखका वर्णन करती ६, परंतु वहाँ सीताजी सरकारकी आन्तरिकिमूर्तिस उस वर्णनको मिलाती हैं तथा और * 
_भी ध्यानमें मग्न होती जाती हैं । कहीं-कहीं इस चित्रको पूर्ण कर रही होंगी, कारण कि आँखें जल्द बन्द हो गयी थीं, अब 
सलियोंके वर्णनसे सहायता मिली | मजा यह है कि आँखें खुलनेके बदले और भी बन्द हो गयीं। 'मरज बढ़ता गया ज्यों 
_ज्यों दवा की! यही लुत्फ है। विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस ( हवास्यरस ) वाली पुस्तकमें मैंने इसे 'प्रेमकी सनक कहा है 
* और इस समय सीताजी 'सनकी? चरित्रका उदाहरण बनी हैं। 
प्‌० प० प्र०--ध्यानमें रखनेकी बात है कि सलियोंने भी युगछकिशोरोंकी नर-नारीनगीहक छत्रि देख ली फिर भी 
इनमेंसे कोई भी इस रूपपर श्रीसीताजीके समान आसक्त नहीं हुई । इस प्रकार यहाँ 'पुर”“नारि'''सुचि संता। धरमसील 
ज्ञानी गुनवंता ॥' यह वाक्य चरिताथ हुआ | ह 


धरि धीरजु एक आलि# सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ १ ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेह। भूपकिसोर देखि किन छेहू॥ २॥ 


अथथ--एक सयानी सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर श्रीसीताजीसे बौढी--॥ १ ॥ गौरीजीका ध्यान फिर भी 
कर लेना | राजकिशोरको देख क्यों नहीं छेतीं १? ॥ २ ॥ 

टिपपणी--१ “घरि धीरज एक **” इति। “धरि धीरज--भाव कि श्रीरामजीकों देखकर सब सखियाँ विदेद दो 
गयी थीं--बिसरा सखिन्द्र अपान', उनमेंसे एक सखीने धीरज धरा | [ रा० प्र० कार लिखते हैं कि यह सखी युवा अवस्था- 
की है इसीसे सुन्दर रूप देखकर विशेष आतुर हुई, अतः धीरज घरकर बोली । अथवा, यद श्रीजानकीजीकी अति प्यारी 
सखी है इसीसे धैर्य धारण करके इसने ढिठायी की । पुनः, “एक! से जनाया कि यह प्रधान सखी है, मुख्य है | ( पां० 8 | 
अथवा, यह वही सुशीला वा सुभगा आदि नामकी सखी है जो प्रथम देख आयी थी--चली अग्र करि प्रिय सखि सोएई | 
यह एक बार पहले देखकर प्रेमविवश हो चुकी थी, अबकी दूसरी बार फिर देखकर आंपा भूल गयी थी, इसीसे इसे प्रथम 
होश हुआ, अंतः धीरज धरकर यही सखी बोली । ( रा० च० मिश्र ) ] सजी वी रा ० 5 न सन 


मु 'सोड-७- 3. 23७ नाक मम, >मजक५७७4+4७७+मऊभ ७9५ मम भ-+39५<+33+ २२५ 


& अली--१७ ०४ । 


बाठकाण्ड ३१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा २३४ ( ९-२) 








'झाछि सयानी' इति | सयानी? का भाव--( के ) वह जानती है कि श्रीसीताजी श्रीरामजीका ध्यान हृदयें 
कर रही हैं, फिर भी वह यह नहीं कहती कि 'श्रीसमजीका ध्यान न करो, उन्हें प्रत्यक्ष देख लो”, [ जिनका ध्यान का 
रीदो वयेतो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े हैं, अतः ध्यान करना इस समय अयोग्य है, फिर ऐसा अवसर प्रत्पश्न 
दर्शनका न मिलेगा । ( वै० ) ), वरंच यह कहती है कि 'गोरीजीका ध्यान करती हो सो फिर भी कर सकती हो? जिसमें 
सीताजीकी संकोच न हो | [ पुन), यह सखी समय-समयपर कैसा उचित है यह जानती है। इस समय सभी सबियोँ 
अपनेको भूली हुई हैं, उनमेंसे इसने अपना करंव्य विचार शीघ्र ही घेय॑ घारण किया | अतः 'सयानी? कहा | (पां०)एक' 
'घरि धीरणः और आगेके 'गहि पानी' दोनों ही पद सयानपनको प्रकट कर रहे हैं और उसके अगले वचनोंसे भी 
सयानपन सिद्ध होता हैं। एक तो इसने छब्रिसमुद्र हरिस्पमें ड्ूबते हुए भी प्रथम अपनेको सँमाला, क्योंकि स्वामिनीका 
फार्य करना है । दूसरे इसने सोचा कि हम सक्नोंके संकोचवश श्रीसीताजी प्रत्यक्ष नहीं देखतीं और आँखे बन्द किये 
हुए हैं, हम स्वयं उनसे देखनेको कहेंगी तो वे अवश्य संकोच छोड़ देगी | तीसरे ध्यानसे जगानेके लिये उपाय किया सो 
तो निष्फल हुआ अब क्या कहकर जगावें यह इसीको सूझा, दूसरोंकों नहीं | तीसरे (सन्त उन्मुनी-टीकाकारके मतानुसार ) 
उसने सोचा कि अभीतक तो ध्यानावस्था ही है, कदाचित्‌ समाधि लग गयी तो बड़ी वेहोशी होनेसे अस्मदादिकक्ो 
खेदका कारण हो जायगा, इससे इसने धीरज घरा, अतः सयानी कहा? | ] 

सीता सन बोली गहि पानी” इति | [ इस समय सीताजी श्रीरघनाथजीके ध्यानमें मग्न हैं, उनको पिताकी 
प्रतिशका किश्वित्‌ भी सन्‍्ताप नहीं है, ध्यानसे शोतलताको प्राप्त हैं, इसीसे 'सीता? नाम दिया गया (पां० ) ] 'गद्दि पानी! 
इति | दहससे जनाया कि सीताजीकोी ध्यानसे जगाया | जन्नतक श्रीरामजी लूताकी ओटरमें रद्दे तबतक न बोली जब्न लताभवनसे 
प्रकट हुए. तब द्वाथ पकड़कर ब्रोली-इस कथनका तातय यह है कि छताक़ी ओटमें देखकर जब्र वे ध्यान करने लगीं तब 
सक्ियोंकों कहनेका मौका न था, क्या कहकर जगाती ? जब वे प्रकट हुए हकऋधिकेश ०।म समझकर बोली । आगे खड़े हुए 
हैं, अतः अब बोलनेका मौका देख हाथ पकड़कर कहा कि सामने खड़े हैं, देख लो | [ पुनः, ( ख ) 'गहि पानी? बोली 
क्योंकि इस समय इशारेसे काम नहीं चल सकता, कारण कि वे आँख मूदे हुए हईँ--'दीन्हे पछक कपाट सयानी ।'इशारा 
तो तभी दिया जा सकता था जत्र आँखें खुली होतीं | दूसरे, अधिक बोलने, बात करनेका भी समय नही है, क्योंकि राज- , 
कुमार सामने खड़े हुए हैं | ( पां० ) | पुनः, ( ग ) द्वाथ पकड़कर बात कहना व्याकरणमें एक प्रकारका सम्पोधन भी 
माना गया है | ( मा० त० वि० )। अथवा ( घ ) पानी5मर्यादा | 'बोछी गहि पानी” अर्थात्‌ मर्यादापूर्वक बोली, जिसमें 
राजकुमारादिको न माहुम द्वो कि उन्हींका ध्यान कर रही हैं | ( ४ ) इससे जनाती हैं कि हमने आपकी थाह ले ली कि 
किसका ध्यान कर रही हैं | 'पानी” जलको भी कहते हैं | 'कितने पानीमें हो! यह मुहावरा है । हमसे क्या छिपाती हो ! 
( च ) इससे सूचित किया कि 'कुलका पानी? ( मर्यादा ) रक्खो? | अथवा, 'गहि पानीः-( श्रीरामजीका ): हाथ पकड़ 
लो अर्थात्‌ स्वयंवर कर लो । ( मा० त० वि० ) ] 


ठमगोड़ाजी--मेरी हास्यरस! वाली पुस्तकके उप ९० पर भी यह नोट किया गया हैं कि 'एक चतुर सखीने जब्र 
और कोई उपाय न देखा तो कितनी सुन्दर हँसी की? | इसके साथ 'गहि पानी? की प्रगति फिल्मकछाकों तो उभारती ही 


है, पर साथ ही हँसीके माधु यंकी बहुत ही सरल और सरस बना देती है। फिर 'प्रेम समक' की मग्नतासे जगानेके लिये 
भी तो आवश्यक है | हर 


“रहुरि गौरि कर ध्यान करेहू !--हति |-- 


पं० रामकुमारजी--साक्षात्‌का दद्शन विश्वेप है, ध्यान करना सामान्य है, इसीसे गौरीका ध्यान फिर ( पीछे ) कर 

लेनेको कहती है। इष्टका ध्यान छोड़ना-छुड़ाना वर्जित है, अपराध है, इसीसे ध्यान छोड़नेकों नही कहती, यह नहीं कहती 

8कि उनका ध्यान छोड़ दो, इनको देखो, वरंच मधुरतासे कहती है कि गौरीका ध्यान करना पर इनको देख ली। 'दिखि किन 

छ्ट' का भाव कि जिस बातको जानकीजी छिपाती हैं ( कि ) सखियाँ यह न जानें कि हम श्रीरामजीका ध्यान कर रही 

हैं, सब यही जाने कि गीरीका ध्यान कर रही हैं, उसी बातकों यह सखी भी पुष्ट करती है कि फिर ध्यान कर लेना, 
इनको देख लो | 


पॉडेजी, मा० त० वि०--भाव किगौरीका प्यान तो तुम किया ही करती हो, उसीके फलक्ष्वरूप ये राजकुमार सामने 


| जा तक 2 यदि... अुयाल]ाओं आह | ०० - औआा० 


| 


दोद्दा २३१४ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१९ कम कक ८ मम लग. मिल अपर 


ले 
खड़े हुए हैं, इन्हें क्यों नहीं देखतीं ? सिद्ध फल सम्मुख प्राप्त है तत्र साधनका काम ही क्‍या ? ध्यान कैसा | प्राप्त 
बस्तुकी अहण कर फिर उसकी स्थिरताके लिये ध्यान कर लेना । ये भूपकिशोर हैं, किसीके बन्धनेमें नहीं हैं, ये चल देंगे 
तो ऐसा अवसर फिर हाथ न छगेगा ! हि 

पोड़ेजी ( क ) सखी व्यंगपूर्वक कहती है कि आपको गौरीके ध्यानका कैसा अभ्यास हो गया है कि अभी तो 


/ पूजन-ध्यान कर आयीं अन्न फिर करने छगीं | यह उसका अवसर नहीं | वा, अब तो तुम गान्धर्ब ब्याह ध्यानद्वारा कर 
: चुकी हो तो अनब्याही गौरीका ध्यान अब-क्या करती हो, प्राप्तिमें सनन्‍्देह हो तत्र फिर कर छेना | ( ख ) भूपसे ज्ञाति- 


सम्बन्ध और किशौरसे अवस्था-सम्बन्ध मी जनाया | 


मा० त० वि०--धनुष किसीसे न दूटा तो जयमाल स्वयंवर होगा, अतः त॒ग्द्यरा चित्त इनको चाहता है तो इन्हें 
अच्छी तरह देखकर पहचान छो जिसमें फिर चूक न हो ! भूप किशोरका भाव कि ठुम राजकिशोरी हो और ये राजकिशोर 
हैं, योग भी अच्छा है | ह 

रा० प्र०--भूपकिस्तोर देखि किन लेहू! के भाव--( क ) ध्यान करना स्वाधीन है, जनम्र चादे कर सकती हो 
और इनका दर्शन पराधीन है; अतः ध्यान फिर कर छेना, अभी इन्हें देखो | वा, (ख ) भूपकिशोरकी देखकर “किन छेहू 
अर्थात्‌ खरीद लो, मोल ले लो । 

नोट--यहाँ श्रीसीताजीका श्रीरामप्रेममें मग्न होना, इस प्रकट वृत्तान्तकों छिपानेकी इच्छासे पावतीजीके ध्यानके 
बढाने सचेत करना व्याजोक्ति! है | बोधव्य जानकीनीकी ओर क्रिया व्यज्जित होना व्यंग्य है। सखीको सयानी? कहनेमें 
प्रबन्धध्वनि है । ( बीर ) 

सकुचि सीय तब नयन उघारे | सनम्ुख दोउ रघुसिंघ निद्ारे ॥ ३ ॥ 
नखसिख देखि राम के सोभा । सुमिरि पिता पनु मनु अति छोमा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--तत्र सीताजीने सकुच ( लज्जा ) कर आँखें. खोलीं। रघुकुलके दोनों सिहोंकों ( दोनों रघुकुलभेंश्ोंको ) 
सामने देखा ॥ ३ ॥ नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देख ( फिर ) पिताकी प्रतिज्ञा यादकर मन बहुत ही चिन्तित 
हुआ ( धबराया ) ॥ ४॥ 

नोट--१ ( क ) 'सकुचि' इति | 'जिस छज्नासे आँख मूँदी उन्हींकी देखनेकी कहती है, इसीसे सकुचकर नेत्र 
खोले । पूर्व कहा था कि 'छोचन मग रामहि उर आती दीन्हें पछक कपाट सयानी ॥ २३१ | ७ ॥! उररूप कोठसीमें 
ल्रूप घ्यानमें प्रात है वहाँ सखी मी आ पहुँची, किंवाड़े खोलनेको कहती है, इससे बड़ी छजा लगी, सकुचकर किंवाड़े 
खोल दिये। जैसे कोई अपने प्रीतमसहित एकान्तमें हाव-भावमें मग्न हो और वहाँ कोई सखी आकर किंवाड़ खुठवाये तब 
जैसा संकोच हो वैसा ही इनका हुआ | न खोले तो भी नहीं बनता और खोले तो मानसविहार जाता है। ( पं० राम- 
कुमारजी ) | [ वि० सा० 'हास्यर्स? में श्रीसीताजीकी इस अवस्थाको 'अेंपू? चरित्रका उदाहरण कहा गया है |--( ल्म- 
गौड़ाजी ) |] ( ख ) 'सकुचि! से 'संकुचित अधखुली' का अर्थ लेकर उसके भाव पंजाबीजी आदिने ओर भी कहे हैं | 
एक, ध्यान एकबारगी नहीं छोड़ा जाता, धीरे-धीरे हटाया जाता है, इससे सकुचे हुए अर्थात्‌ थोड़ी-थोड़ी आँखें खोलीं । 
दूसरे, यह कि बियोगके भयसे पूरी आँख न खोली । तीसरे, यह कि कहीं सी मसखरी न करती ही, पूरी आँल खोल दें 
तो हँसेंगी कि देखो हमने तुम्हारा ध्यान छुड़ा दिया, भेद खुल गया ? तुम्हारे मनमें तो | ही थे, दिखावमात्र गौरीका 
ध्यान था | अतः संकुचित अधूरी आँख खोली कि यदि राजकुमार सामने न हुए तो फिर आँख बन्द कर लेंगी। हे अ 
गौड़जी लिखते हैं कि 'सकुचि नयन उधघारे' कि कहीं आखें चार न हो जायें, नखकी ओर दृष्टि गयी | फिर घीरे'घीरे उपर 
उठी । इस समय अपनी बात पूरी करके सरकारकी दृष्टि लक्ष्मणजीकी ओर गयी थी। संयोग 6 ( घ ) उपाय 
काम कर गया । सखीका उपाल्म्म और उपहास भी कततंव्य है, उपाहुम्म करती है कि उपाध्यदेवकी भांति राजकुमारका 
ध्यान करती हो | सुनकर संकुचित होकर सीताजीने नेत्र खोले। स्वच्छन्द क्रियासे संकोच हुआ | कीड़ा सारी भाव 
हुआ । 8 पे न दोड रघुस्िंध निहारे! इति | ( क 27 जबतक पलकरूपी कपाद दिये रही तब्रतक श्रीरामजी 
भीतर ( कैदमें ) रहे | कपाठ खुलते ही बाहर भा गये । ( जैसे कोई कैदी किंवाड़ खुले पाकर धब्रड़ाकर भाग निकले वैसे दी 


बाइकाण्ट ३२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा २३४ (३-४) 


नि ननिलिमिलिमिनिमििभिनिमिि शशि मिशिमिभन किशन किक अमल जी लक ल कक आइना मा णरथभलल्‍६रभणशशशशशशशशशशशशआआशशशशशशशनश/ााा 
ये हृदयसे भाग निकले ) | ( ख )--सनमुख? | भाव कि पहले लताकी ओगय्से देखा था--'छूता ओट तब सखिन्‌ 
छखाये । अब ठता-भवनसे बाहर सामने खड़े देखा | ( ग )--रघुर्सिध'का भाव कि सिंहके समान बलवान्‌ रूप देख पढ़े 
अथवा, सिंह, शार्दूल, व्याप्त, कुंजर ये सब दइब्द श्रेशवाची हैं | रघुर्सिघनरवकुलभ्रेष्ठ | (घ) पंजानीजी लिखते हैं कि “यथा 
राजा सब सेनासदित हैं और ये अकेले हैं, तो भी क्‍या ? वे सब हाथी-सरीखे दूँ और ये सिंह हैं | 'रघुसिंह' शब्दमें एक 
चमत्कार यह भी है कि जब्र कोई सिंह पिंजड़ेमें बन्द कर दिया जावे और फिर खोला जाय तो सामने ही आवेगा वैसे ही 
ध्यानते बाहर होते ही ये सामने आ गये |! पॉड़ेजी लिखते हैं कि 'धनुप-भंगकी आकांक्षामें कारण वीरता है, अतः इस 
विशेषणका यहाँ प्रयोजन ही था | धनुपकी कठोरताके आगे इनकी प्राप्ति ज्िना वीररसके न होगी । 


प० प० प्र०--कंकन किंकिनि नपुर धुनि सुनि' श्रीरामनीके मनमें युद्धकी स्मृति ही जागशत हुई, वीररस ही 
जागत हुआ क्‍योंकि वे रघ॒वीर हैं | वैता ही यहाँ मी हुआ | श्रीसीताजी क्षत्रिय वीरकन्या हूँ। क्षत्रियकन्तरा अपने भावी 
पतिमें रूपके साथ पौदष भी चाहती है | धनुर्भड़ वीराग्रणीसे होगा ओर वह पुरुषसिंद ही कर सकेगा। रघुवंशी पुरुष- 
सिंद हुए हैं पर उनमें भी श्रीरामलृक्ष्मणजी सिंहके समान तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापवान्‌ , निर्मय, शीलसम्पन्न आदि हैं। 
अतः 'रघुसिंघ” कद्दा | जन्र बल-पौरुष देखा तब विश्वास हुआ कि धनुष तोड़ेंगे पर जब्र 'नखसिख देखि राम के सोमा' 
तत्र सन्देद हुआ और मन श्रुन्ध हो गया । । 

वि० त्रि०--दो रघुसिंहोंकी देखा--/” म्ट॒गपति सरिस असंक ॥ पूरब दिसि गिरि गुद्दा निवासी। परम प्रताप 
तेज बछ रासी ॥ मत्त नाग तम कुंम यिदारी ।” भाव यह कि श्रीसीताजी फुलवारी प्रकाश करती फिरती थीं, पर तम मरा 
नहीं था; इनके हा थसे मारा पढ़ा । 

नोट--२ 'दौउ? इति । दोनोंको देखा, पर देखनेके प्रकार ( भाव ) में अन्तर है। श्रीरामजीको शज्जञाहरसपूर् 
दृश्सि देखा और लक्ष्मणजीको वात्सल्यभावसे | यथा--'स्वामी सीय सखिन्ह रूपन तुलसीको तेसो तेसो मन मयो जाको 
जैसियं सगाई हैँ ।! (गी० १। ६९ ) | ( रा० प्र० ) ] 

हट प्रसन्नराघवनाटकमें भी लक्ष्मणजीकी देखना कहा गया है। श्रीसीताजीने लक्ष्मणजीको देखकर कहां है-- 
'हछा, 'कोड्यं कनकवर्णः शिखण्डिपिच्छमण्डितकर्णपूरों मुस्सत्वविश्युक्तडोचनश्रिकारः कुमारो दृश्यतते | इम॑ पह्यन्स्या मम 
निजवत्स इय वास्सल्यप्रक्षालितं हृदयं बरतेते ॥! अर्थात्‌ जिसके कर्णपूर मोरपश्षसे शॉमित है, वह कनकवर्ण गौर शरीर- 
वाला यह कौन है ? इसे देखकर मेरे हृदयमें वात्सल्यभावसे पाछे हुए अपने बत्स ( बच्चे ) की भावना हो रही है। 
इसी प्रकार लक्ष्मणजीके दृदयमें श्रीसीताजीकी देखकर सुमित्राभाव उच्नन्न हुआ जैसा प्र० रा० के 'अये केयमस्या सुमित्रा- 
णामिव मे सुचिरध्रनृत्ता चित्तवृत्तः ॥ २। १५ ॥? इससे स्पष्ट है | ः 


“'नखसिख निरखि राम के सोमा'॥' इति | 

पं० रामकुमारजी १ प्रथम 'नख देखने! का भाव कि दोनों भाइयोंको सम्मुख देखकर लजा ग्यीं। लजा वा 
संकोचमें नेत्र नीचे कर लिये जाते हैं, अतः दृष्टि नीचे गयी | अथवा 'सकुचि सीय तव नयन उधारे! इसीसे दृष्टि प्रथम 
नखपर पड़ी । इससे यह भी पाया जाता है कि श्रीरामजी बहुत ही निकट हैं कि जिससे उनके नख देख पढ़ रहे हैं | 
नछसे फिर धीरे-धीरे ऊपर शिखातक दृष्टि पहुँची | २--राम के सोमा' | प्रथम सम्मुख दोनों भाई देख पड़े तब नखसे 

शिखापयंन्‍्त €्‌ जे 
शिखापयन्त श्रीरामकी शोभा देखी । अर्थात्‌ श्रीरामजीकी अज्ञीकार ( वरण ) किया । ह-&"ऐसा ही सर्वत्र लिखते हैं। 
यथा--थके नयन रघुपति छवि देखें', 'लोचनमग रामहि उर आनी”, 'नखसिख निरखि'** ”, धिरि बड़ि घीर राम उर 
भानी' और “चली राखि उर इयामल मूरति' । 

पॉड़ेजी--नित्रोंकि सामने दोनों राजकुमार पड़े | “निहारे! का तात्पय यहाँ केवल इतना दही है कि नेत्र खुलते ही 
साधारणतः दोनोकी सामने खड़े देखा पर नखशिख श्योमा केवल श्रीरामजीकी देखी । इससे धर्मका संभाल दिखाया | उनका 
मन तो पहलेसे ही रामजीकी ओर लग गया था; जब्र नखसे शिखातक इनके <्टज्ञारकों देखा तत्र मोहित हो गयीं, यह 
संदेह हुआ कि धनुप तोड़नेकी समर्थ नहीं हो सकते, बड़े सुकृमार हैं | अतः पिताके पनका अधिक क्षोम हआ | 

ध्च्‌ जन पं $«> सकचस कप न्न्‌ न्‍्दः शार त्‌ रहा न < 7 

बेजनाथदी-- यहाँ सकुचसदित नेत्र उघारना शान्तरसमय दृष्टि है, इससे दृष्टि प्रथम नखपर पढ़ी | देखते समय 
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मानस-पीयूष 


का 
“सज्ञार-रस आ गया, इससे शिखापयंन्त सर्वाड़्की देखा | जब अपने मनको आसक्त देखा तनब्न पिताके पनको यादकर धर्म 
विचार सावधान हो गयी कि अभी ऐसी आसक्ति अनुचित है |? 


भीलमगोड़ाजी--यहाँसे वीररस और “इज्ञारके माधुयका संघर्ष है, इसीसे कभी धीस्ता और कभी अधीरता द्वोती है। 








नफलनन>-न+ ० ज+++ 


पं० रा० च० मिश्र--- कुलप्रसूता पुत्रीकी सुशी लताभरी दृष्टि नीचेसे उठती है। अतः प्रथम नख कहा | 'रघुसिंह! 


' पदसे ज्ञात होता है कि समष्टिरूपसे बीरस्वरूप देखनेमें धेर्यं हुआ, पर जब्न व्यश्टिरूपसे नख-शिखतक सुकुमारता ही देखी 


तब क्षोम हुआ | यहाँ पूर्वापरका आशय सोचने योग्य है। श्रीगमजी श्रीजानकीजीके मुखकमलह्दीपर ठहर गये । प्ररु 
मेथिलीजीके देखनेमें कवि कोई अंग नियत नहीं करते, केवल रूप, छब्रि, शोभाहीका देखना कह्द रहे हैं। कारण यह कि 
श्रीरामजीको अपने पुरुषार्थका भरोसा है। अतः मेथिलीको स्वीकारकर मुखछब्रिपर ठहर गये । और इधर जनकतनया 


छबि पर तो मुग्ध है पर सुकुमारताकों देखकर सब अज्भोंकों देखती है कि कहीं पन पूर्ण करनेकी जड़ता भी घुसी है या 


. नहीं १ अतः दृष्टि भठकती है ओर रूपमें फँसकर मुग्घ हो रही हैं ।& 


दि#अब यहाँ शोमा ओर प्रतिशा दोनोंका प्रावल्य साथ-साथ दिखा रहे हैं। शोभाकी सीमा सुकुमारता है और 
धनुषकी सीमा कठोरता है। जहाँ देखनेसे प्रीतिकी वृद्धि है, वद्दीं दी धनुपका स्मरण भी है। यथा--निरखि निरखि 
रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरि | २३४ | जानि कठिन सिवचाप विसूरतिः, 'नीके निरसि नयन मरि सोभा | पितुपन 
सुमिरि बहुरि मन छोमा || २५८ । १ |?, “धघरि बड़े धीर राम उर आने । फिरी अपनपड पितुबस जानें | २३४ | ८ |! 
तथा 'नखसिख देखि'''“”--इसका कारण यह है कि प्रीतिकी ९ ( नौ ) दशाएँ हैं अन्तिम दशा मृत्यु है| इनकी प्रीति 
नवीं दशाको प्राप्त दो चुकी । जब दसवींकी प्राप्तिकी ओर जाने लगती है तत्न धघनुप आकर उसे रोक देता है। यथा-- 
'क्षमठपृष्ठकठोरमिदं धनुमंधुरमूर्तिरसौ रघुनन्दनः | इनु० । १ | ९ |! 

“(राम कै सोभा!'--'राम' शब्दमें यहाँ 'रमनेवाले! का अर्थ है। ( पाँ० ) | 

टिपणी--'मन अति छोभा! | मनमें छोम प्राप्त हुआ कि इनसे धनुप कैसे हृटेगा; यथा--'कहँ घनु कुछिसहु 
शाहि कठोरा । कहेँ स्थामल झूदुगात किसोरा ।? अति सुकुमारता' देख 'अति छोमा? | 


परबस सखिन्ह लखी जब सीता । भये 4 गहरु सव कहहिं सभीता ॥ ५ ॥ 
पुनि आउब येह्दि। बेरिआँ काछी | अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ---गहरु-देर, विलम्ब | वेरिआँल्‍समय | 


आअर्थ--जब सखियोने श्रीसीताजीको पराये ( अर्थात्‌ श्रीरामजीकी शोभाके ) वशमें देखा ( और यह समझ लिया ' 
कि शोभाका दर्शन छोड़कर यहाँसे चलनेकी इच्छा न करेंगी । तन ) सब्र सखियाँ डरी हुई ( आपसमें ) कहने छगीं कि 
बड़ा विलम्ब हो गया | ५ ॥ इसी समय कल फिर आवेँगी ऐसा कहकर एक सखी मनमें मुस्कुरायी ॥ ६ ॥ 

नोट--% 'प्रब्रसका भाव कि सीताजी श्रीरमजीकी छम्रिपर आसक्त हो गयी हैं, चलनेकी इच्छा नहीं है ओर घर 
छौट जानेका समय बीत गया है | 'सीता? शब्दमें भाव यह है कि वे शीतल हो रही हैं ऐसेमें देर दोनेकी चेतावनी दें तो 
शीतलतामें विध्न पड़ेगा | ( पाँ० ) | सीताजीसे ऐसी दशामें चलछनेको भी नहीं कह सकतीं और चलना अवश्य है, इससे भय 
दर्शित करती हुई आपसमें कह रही हैं कि 'देर हो गयी'; जिसका भीतरी आशय यह है कि अवश्य चलना चाहिये। 'समीता” 
का भाव कि जिसमें सीताजीको भी भय हो, और भय हुआ भी जैसा आगे स्पष्ट है--सएउ बिलंव मातु सय सानी (' 
जब इस वचनका भी कुछ प्रभाव न पड़ा, तत्र उनमेंसे एक सखीने गूहु वचन कहे और हँस दी | हँसकर अपने वचनोंमें 


व्यज्ञ जनाया जिसमें लजाकर अवश्य घरको चल दें | यह गूदृता है। २--मये गहरु सब कहदिं सभीता! का झब्दगुण 
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# कोई महानुभाव नखपर प्रथम दृष्टि डालनेका यह भाव कहते हैं कि 'आप सोचती हैं कि देखें ये चरण वँसे हैँ जिनसे 
जड़ महल्याका उद्धार हुआ, क्योंकि इससे हृदयको शान्ति होती है कि जिनके चरण-रजका यह्‌ प्रताप है वे हमारा उद्धार भी 
अवष्य करेंगे | 

न भये---१६६१, १७०४,- १७६२, पड़िजी । पाठान्तर 'भई? | 'भेयउ '_मानसांक, को० रा० | भयेद-१७२१, छ० |, 
[एहि वेरिबाँ--१६६१, १७२१, १७६२, छ० । 


बाब्काष्ण__ वी एप ३२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रषथे._ दोहा २३४ (५-६१) 


माता शक ेस्यह कि पिलेत 
( 59०7४ ) विचारणीय दै--( शीलमगोौड़ाजी )। ३--मिये गहरु''समाता इति। भय यह कि 'विलम्ब जानकर 
यदि फोई यहाँ आकर देखे तो मातासे जाकर केंह देगी कि वे तो पूजा नहीं करती थीं, वरंच राजकुमारोंकी देखती रहीं, 
तो एक तो एमारा अपमान होगा, दूसरे हमकी दण्ड दिया जायगा और फिर हम साथ भी न आने पावेंगी, इत्यादि 
विचारकर सब सभीत हैं। और इस इश्ारेसे जनाती हैँ कि और दिनोंसे आज अधिक देर हो गयी, अब चलना 
चाहिये ।--( बैजनाथजी ) । पुनः, राजकुमारीको भी भव है, इससे चलनेको नहीं कद सकती--( पंजाबीजी ) | उनका 
प्रेम देखकर चलना जो वियोगवाचक वचन है उसे कहते डरती हैं | वा, उनकी रुचिभंगका भय है । प्रेमवश जाननेे 
संकोच हुआ और परबस जाननेसे भय हुआ | 
'पुनि आउव एहि बेरिआँ काली' । इति । 

(-'प्रव्थकार स्वयं ही आगे कद्द रदे हैं कि यह वाणी गृद है---'गूढ़ु गिरा सुनि सिय सकुचानी !! इस वार्णीमें 
कया गूद आशय हैं उन्हें मद्दात्माओने यों कहे हल 

भीलमगोड़ाजी--यहाँ फिर वही व्यंग और वही झेप हैं ( जो 'सकृचि सीय तब नयन उघारे' में है ) हाँ, दृस 
अन्तरके साथ कि अब द्वास्य स्पष्ट कर दिया है-चादे वह मनकी हँसीके साथ ही क्यों न हो, और पदले चिन्तासे मिश्वित था। 

पं० रामकुमार--१ भीजानकीजीकी इस समय चलनेकी इच्छा नहीं है | इसीसे यह सखी व्यंग्यके भीतर चलनेको 
कहती है | 'पुनि आाउवः कल इस समय फिर आवेंगी, अर्थात्‌ अब चली | २--प्रथम सख्ियोने विलम्ब सुनाकर चलना 
व्यंजित किया पर वे वचन सुनकर भी ( विलम्ब हुआ यह छुनकर भी ) जब्न इन्होंने चलनेकी इच्छा न की, तत्र एक 
सखीने विचारा कि बिना यद्द शोभा आगेसे इटे ( ध्यानसे छूटे ) ये चलनेकी इच्छा कदापि न करेंगी, अतएव ऐसी बात 
कहनी चाहिये जिसमें ये सकुचाकर शोभा देखना छोड़कर चलनेकी इच्छा करें । अतएव ये वचन कहे । तालय॑ कि शोभा 
देखकर इतनी आवक्त हो गयी हो, कल सवेरे फिर इसी समय आयेंगी, तुम्हें यह शोमा फिर दिखा के जावेंगी, अब 
चलो | ३--बिदँसी” इससे व्यंग्यका स्वरूप स्पष्ट हो गया । यदि हँतती नहीं तो सीताजीको संकोच नहीं होता, वे सखीकी 
बातको सत्य जानतीं । दँसीसे हँसी करना निश्चय हुआ | प्रकट हँसनेस मर्यादा न रहती । जैसे गूद वचन कहे वैसे द्वी मनमें 
हँसी | जिस हँसीमें शब्द हो, वह हँसना है। जिस हँसीमें शब्द न हो, कुछ मुख विकसित हो वह मुस्कान है। मुख न 
विकपतित हों और न शब्द हों; परंतु मुखसे हँसीका भाव दर्शित हो इस तरहकी मुस्कान मनमें मुस्काना कहा जाता है | गुप्त 
बात कही और गुप्त मुस्कानसे हँसी । । 

वि० त्रिग--अपने अपराधसे सभीत है। जब्र एक सखीकी दशा हमलोगोंने आँखोंसे देख ली थी, त्र हमलोग 
इन्हें यहाँ क्यों ले आयी ? यह शोभा ही उन्मादकारिणी है । भाव पलय्नेके लिये माताका स्मरण दिला रही है | प्रकः 
हँसनेसे सीताजीका अपमान होता | अपनी उक्तिपर स्वयं ही हँस रही है, क्योंकि कछ इस समय आना असम्भव है, इस 
समय तो धनुषयज्ञ होता रहेगा | ध्वनि यही है कि इस समय चलो, थे घरो | 

पॉड़ेजी---% इस समय जानकीजीका प्रेम रामजीमें देखकर वियोगसूचक कठोंर शब्द 'अब चलिये, देर हुई” नई 
कह सकतों, हसलिये उस वियोगको संयोगसे दाँगकर कह रही है कि कल इसी समय फिर आवेंगी । 'फिर आवेंगी, ये फिः 
मिलेंगे ।* यद् संयोगके वचन हैं, पर इनमें यह भाव भरा है कि अभी चलना चाहिये। इस कथनसे जनाती है कि तुम्हार 
मन राजपुत्रमें लय गया दै। फिर भी इस बातको प्रकट न कहकर मनहीमें हँसती है जिससे सीताजीको प्रकट संकोच न हो 
२-.'कदनिः ( कथन ) की दूसरी चत॒रता यद्द है कि विलम्ध होना जताती है और किसीसे यह नहीं कहती कि अब जायेगी 
(किसीकों चलनेके लिये बाध्य नहीं करती, परंतु युक्तिस इन वचनोंसे चलनेकी ध्वनि निकल रही है | ३--एक भाव यह । 
कि राजपुत्रसि कद्दती है कि इसी समय कल फिर आइयेगा |---[ वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ उद्देश्य तो रामचन्द्रजीः 
प्रति है और कद्दती है तख्ीसे, 'व्यानोक्ति अलंकार है |! अपने लिये आनेकी बात कहना बोधव्य है, उसकी क्रिया सीता+ 
और रामचन्द्रजीदी और व्यंजित होना व्यंग दे ।' प्रैजनाथडीका मत है कि 'सखियोकि प्रति कक आना कहकर रामचन्द्रर् 
दो इशारेसे सम्बोधित करनेगें गृद्वीवत्यालंकार दै, और यदि ऐसा समझे कि राजकुमारोंदीसे कद्द रही है तो गूदोत्तरालंक 
घेता है; पुनः स्वयं दूतत्व दोता है ।! ] ४-आज जो इतना विटम्ब कर रही दो तो क्‍या कल पि.र आने पाओगी 
'पुनि आादब' अर्थात्‌ माता कल न आते देगी तो फिर कक इनके दर्शन दुलभ हो जायेगे | अत: यदि कल फिर यह आन' 
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भे छूगना हो तो अ्य, चलिये। और उधर भीरामचन्द्रजीको भी संकेत कर रही है कि आज देर कीनियेगा तो क्या छल 
| शुरुदेवजी आने देंगे ? ५--कल यही समय फिर आवेगा | अर्थात्‌ राजकुमार कल सवेरे फिर इसी समय फूल तोड़ने 
॥ आवेंगे ही तब फिर मिलाप होगा । उधर राजकुमारोंकों सूचना देती है कि कल इसी समय, राजकुमारी फिर यहाँ आवेंगी 
| तब आप भी आइयेगा, इतना ही प्रेम बस है । ह 
!! रा० प्र०--अथवा सखियोंसे भी कहती है कि तुम सब राजकिशोरीके सद्धसे निकाल दी जाओगी और सख्ियों 
| साथमें दी जायेगी | माता रृष्ट होगी कि इतना विलम्ब करा दिया | अथवा अपने प्रति भी कहती है कि किशोरीजी पुनः 
भले ही आरवें पर मैं तो अब न आउऊँगी, ऐसी दशा अपनी कौन करावे ? 
संत श्रीगुरुसह्ायछा लजी--“मन बिहँसी' इति । भाव कि हमको हँसती थीं सो| आज तग्हारी भी वही दशा हो 
गयी है | अथवा, तम राजकिशोरी हो, पड़ी सयानी हो, ठम्हें एकदमसे बिना सोच-विचारके ऐसा चित्त चन्नल न करना 
॥ चाहिये, न जाने औरोंकी क्‍या दशा दोगी |? 


. शूढ़ गिरा सुनि प्रिय सकुचानी । भयेउ बिलंबु मातु भय मानी || ७ || 
धरि वड़ि धीर राप्र उर आने | फिरी अपनपठ पितु बस जानें ॥ ८ || 


ह अर्थ--गूढ वाणी सुनकर श्रीसीताजी सकुचा गयीं। देर हो गयी ( यह जानकर ) माताका भय मानने लगीं 
। । ७ ॥ बड़ा धेये घारणकर वे भीरामजीको दृदयमें ले आयीं ( अर्थात्‌ बसा लिया ) और अपनेको पिताजीके अधीन 
; जान लौठ पढ़ीं | ८ ॥ 
। टिपणी--१ ( के ) 'सकुचानी |? जो प्रीति सखियोंसे छिप्राये हुए थीं उसे सखीने व्यंग्यद्वारा प्रकट कर हँस 
दिया, इसीसे सकुचा गयीं | रूपका देखना छोड़नेसे सखियोंका वचन चरिताथ हो गया, विलम्ब जानकर डरीं ( कि माता 
क्या कहेंगी ? ) [ पॉड़ेजी 'मातु भय मानी! का दूसरा भाव यह कहते हैं कि देर होनेसे माता भी भय मानती होंगी । 
' क्योंकि देझ-देशके राजा आये हुए हैं, न जाने किसीके मनमें क्‍या हो |? ] (ख ) घरि बढ़ि घीर'*” हृति। भाव कि 
. मनमें अत्यत्त क्षोम हुआ था,--सुमिरि पितापनु सु अति छोमा' ( वहींसे इसका सम्बन्ध है ); इसीसे बढ़ा धीरज 
. धरना पड़ा | अथवा अत्यन्त प्रियके वियोगमें बड़ा धीरण धरना पढ़ता है, इससे बड़ा धीरज घरा | पुनः भाव कि शोभा 
छोड़ी नहीं जाती, बहुत धीरज घरकर छोड़ा । ( पॉड़ेजी कहते हैं कि बड़ी लुगनमें बड़ा वियोग होता है, इसीसे बहुत 
धीरज धरना पड़ा )। ( ग )--राम उर आने! अर्थात्‌ जब बाइरसे वियोग हुआ तत्र भीतरसे सयोग किया | ( 'राम उर 
 श्ञाने' इससे नारदवचन सत्य होगा । उन्होंने कद्ा था कि जिसमें तुम्दारा मन रंग जायगा, जिसे तुम द्वृदयमें धारण कर 
लोगी वह बर तुम्हें मिलेगा | इसीसे गौरीजी कहंगी 'नारद बचन सदा सुचि साँचा | सो बर मिलिदि जाहि मजु राचां। 
२३६ | ८ |! ) ( घ ) 'भपनपड पितु बस जानें? इति | भाव कि मैं पिताके अधीन हूँ और पिताका प्रण है कि जो धनुष 
तौढ़े वही हमारी पुत्रीका पति होगा | तातय कि यदि हम स्वतन्त्र होतीं तो इन्हींकी जयमाल डाल देती । 
पॉड़ेजी--फिरी अपनपड पितुबस जानें! इति | भाव कि सब राजा धनुषसे द्वार मान गये और ये राजपुत्र उसके 
तोडमेमें समर्थ नहीं दो सकते, इससे विताहीके अधीन हम हैं, वे चाहे इमें इनको व्याह दें, चाहे न व्याहें; हमारा तो 
कुछ वहा दी नद्ीं--ऐसा सोचकर मनको समझाकर लौटीं | ु ु 
वीरकविजी--यहाँ सीताजीके मनमें एक साथ ही कई भाव उल्नन्न हो गये हैँ | गूढू गिरा सुनकर संकोच होना 
थीड़ा संचारी? भाव है। देरके कारण माताका भय है | घीरन धरना घृत संचारीमाव हैं, अपनपी पितुबश जान छौटना 
विषाद और चिन्ता संचारी भाव है | अत््व यहाँ 'प्रधम समुच्च॒य! अलंकार है | 
६-#भीराजबद्ादुर लमगोड़ाजी--( क ) यह मी वुलनाके योग्य है कि श्रीरामजीको कितनी जल्‍दी अपनी दशाका 
शान हो जाता है और भीसीताजीकों कितनी देरीसे । रलीकी निमस्नता देरसे उसन्न होती है, पर देर्तक रहती हैं [ ( ख ) 
प्वोले! ( 'सुचि मत अनुज सन' ) कैसा काव्य चमत्कार है। भीरामकी दृदयरूपी जिह्ने जैसी व्याख्या की, देसी भीसीतीजी- 
से सम्भव नहीं । वहाँ तो केवछ “कहाँ गये छृपकिसोर मन चिंता' का ही एक आकत्मिक प्रश्न होगा ओर कुछ नहीं। तालय॑ 
यह कि शितना भावोंमें आधिक्य एवं तथ्य होता है उतना द्वी विवरण कम द्वोता है | व्याख्याशक्ति एवं वाग्मिता दोनोंका 
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अर की लि कम का आल कक जज मल कक बलि के 
सम्बन्ध मत्तिप्कसे हैं ओर अनुभवका सम्बन्ध छृदयसे | इससे “उर अनुमवर्ति' की दशा होती है, परंतु वही बोल्ना 
झठिन है । प्रत्युत वहाँ तो यही होगा कि 'न कहि सक सोऊ' फिर विचारा कवि उसकी व्याख्या कैसे करे ! ( ग )-त 
घीताजीकी दृदयरूपी जिद्दाने कुछ वर्णन किया और न सीताजीने जिह्ाद्वारा ही सखियोंसे कुछ कद्दा।| इसी कारण तो 
उनकी भावताओं एवं प्रहृत्तियोंकी व्याख्याके द्वेतु सखियोंकी जिद्या और कविकी लेखनीको अधिक आवश्यकता हुए | 
( घ ) पुनः, तुक्कप्त भीरामजीके 'आापनि दसा विचारि! से कीजिये, श्रीसीताजीको अपनी दशाका ज्ञान भी सजियोकि 
खयाल दिलनेते, बल्कि भयकी ठोकर लगानेसे, उत्तन्न हुआ जब सब्र ब्रोल उर्ीं कि 'भयड गहदरु' । सच है ओर ख्रीलकी 
यह रोचफ विशेषता हैं | पुरपमें मस्तिष्क ओर ज्रीम॑ द्ृदवका शासन होता है, अतः पुरुष अपने भाव एवं विचार 
जितना अन्वेषण कर सकता दै उतना री नहीं कर सकती । ( माधुरीसे ) । 


दोहा--देखन मिस सृग विहंग तरु फिरे बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढ़े प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 


अथ--झग ( दिरन वा पशु ), पक्षी और इक्षोंको देखनेके बहाने बारम्बार “लौट-छौट ( फिर-फिर ) पड़ती हैं, 
खुवीर रामचन्द्रजीकी छत्रि देख-देखकर अनुराग कुछ थोड़ा नहीं ( अर्थात्‌ बहुत अधिक ) बढृता जाता है ॥ २३४ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) जत्र चल दीं तत्र फिरकर रामजीको कैसे देखें। यदि फिरकर उनको देखतीं तो सब्ियाँ 
इसतीं, अतः लण्जावश उनकी ओर देख नहीं सकतीं | इसलिये मृग, विहंग और वृक्षोंकी देखनेके बहाने पुनःपुनः 
फिरकर पीछे देखती हैं। [ह.# माताका भय मानकर, अपनेकी पिताके अधीन जानकर, बडा धीरज धरकर श्रीरामजीगी 
मूर्तिकी दृदयमें ले आयी, तथापि मूर्ति त्यागी नहीं जाती, इसीसे पुनः-पुनः फिरती हैं। मन उनकी छत्रिमें फँस गया है, 
हाथमें नहीं आता, इससे उसे समझानेके लिये बारंबार फिरती हैं |--( पॉड़ेजी )। म्ग बिहंग तद साधारण उक्ति 
सामान्य छब्दर हैं । बागमें पशु, पक्षी, वृक्ष सभी हैं | निगाह पीछे फिरती है, इस ढंगसे कि देखनेवाला समझे कि मृगादि 
देख रही हैं | इनके बहाने श्रीराम-छत्रिका दर्शन करना, अपना इच्छित अभीष्ट साधन करना 'दूसरी पर्य्यायोक्ति' , 
अलंकार है | ] ( ख )--जब भरीरामजी फुलवारीमें आये तब मृर्गोंका वर्णन नहीं किया था और अब यहाँ 'मृग! को भी 
कहते हैं, इससे जाना जाता है कि इस तमय कह्दीसे आ गये, इसीसे अपूर्व समझकर ग्रथम झूगका ही बहाना किया तब 
विहंगका बद्दाना किया कि देखो 'चातक कोकिक कीर चकोरा | कूजत बिहगण नटत कल मोरा ॥? तरुका मिप्र करती 
हैं कि 'लागे बिटप मनोहर नाना । वरनि यरनि बर बेलि बिताना ॥! देखो वृक्ष कैसे फूछे हुए. हैं | ( ग ) एक ही वल्तुका 
महाना कई बार नहीं किया, यह सूचित करनेके लिये कई चीजें लिखीं। बिहंग, मृग और तरु तीन बहाने किये, तीनोंके 
लिये तीन बार छीटीं और तीन बार रामजीको देखा । इसीसे 'निरखि निरखि” पद दिया | अर्थात्‌ जितनी बार फिरती 
हैं, उतनी द्वीबार छत्रि देखती हैं | [ ( ग) 'रघुबीर छत्रि! में अर्थका इलेप है । बीरताकी छत्रिका निरीक्षण करनेपर 
विश्वास हुआ कि ये अवश्य धनुप तीडेंगे, तप अपार प्रीति बढ़ी । ( घ ) पूर्वा््धमे अबद्वित्था संचारी भाव है। यपा-- 
'सवहिस्था55कारगुप्तिमवेज्ञावेष फेनचित्‌ !! ( वि० ज्ि० ) ) 

भीराजारामशरणजी--आई कहाँसे गर्दिशे ( घुमाव ) परकार पावोंमें! का कितना सुन्दर उत्तर है | '₹ अक्षर 
विचारणीय है | पद भी विचारणीय है कि बाग पाकंका-सा बड़ा है, जहाँ इस तरद बार-बार फिरनेका मौका मृर्गों, विहृंगो 
और तदंके देखनेके बद्वानेसे सम्मव है | 

पॉड़ेजी-- दिखने! से स्थूल और निरस्त! से यृश्ष्म दृष्टि सचित द्वोती है | श्रीसीताजीने जो रघुनाथजीकी बीरता 
छुनी थी और देखनेमे कोमलता देखी, तो उस सुकुमारताने सीताबीके द्वदयकों दमा छिया, जिससे वे अधीर हो गयीं, 
यहाँतक कि 'फिरी अपनपड पितु बस जानें?। अतएवं चलते समय उस अधीरताकों दूर करनेके लिंये वीरताकी छवि 
निरखि-निरखि रघुनाथजीकी ओर देखती हैं | अतः रघुबीर' पद यहाँ दिया। यहाँ बीरताहीका प्रयोजन है । बीरताकी 
छव्रि जिसे वे दंद रही मीं वद्र मिल गयी, इससे प्रीति अधिक बढ़ी । यदि उसे न पाया होता तौ प्रीतिके बढ़नेका कारण 
न होता । प्रीतिका उपजना पूत्र कह दी आये हैं । रे 
30 0030 0 03003 0520 यथा-- सुसिरि सीय नारद बचनन उपजी प्रीति 
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हे 
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क्‍ घुनीत', अब वह बढ़ने लगी | जितने बार देखती हैं, उतनी बार बढ़ती है। ३ 'न थोरि! का भाव कि यह न समझो कि 
हर बार थोड़ी बढ़ती होगी, यह्द प्रीति थोड़ी-थोड़ी नहीं बढ़ी किंठु बहुत-बहुत बढ़ती जाती है | अर्थात्‌ पुलकावली देती 

है ओर । होते हैं | 
““श० च० मिश्रजी लिखते हैं कि यहाँतक प्रीतिके विशेषणमें अधिक! और “अति! विद्ेषण देते आये। 


अब प्रीतिकी सीमा पूर्ण होनेपर “न थोरि! विशेषण देते हैं। अर्थात्‌ अब प्रीतिकी पूर्णताम न्यूनता लेशमात्र भी शेप न 


रद गयी। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'ज्यों-ज्यों राजकिशोरी घूम-धूमकर देखती हैं, त्यॉ-त्यों राजकुमारोंके निकट होते 
जानेसे शोभा विशेष दिखायी देती है | अतः 'बाढ़े प्रीति न थोरि! कहा [--( निकट कैसे हुए १ ) 
जानि कठिन सिवचाप बिखरति | चली राखि उर श्यामल मूरति ॥ १॥ 
अर्थ--शिवजीके धनुपको कठिन जानकर द्ृदयमें साँवली मूर्तिकी रखकर तरिसूरती हुई चलीं ॥ १ ॥ 
पं० रामकुमारजी--१ ( क ) विसूरती चर्ीं कि धनुष कणोर है, कैसे टूटेगा ? मूर्ति कोमल है। एक चरणमें 
शिवचापकी कठोरता इत्यादिकी चिन्ता और दूसरेमें श्यामलू मूर्तिका हृदयमें बसाना कहकर दोनोंकी प्रवलता दिखा रहे 
हैं। न तो धनुषकी कठोरताका संदेह ही दूर होता है और न श्यामल मूर्ति ही त्यागी जाती है |--इन दोनोंका प्रावल्य 
सवंत्र दिखाया है। यथा--“नखसिख देखि राम के सोमा । सुमिरि पिता पन्रु मचु अति छोमा । २३४ | ४ !?, 'धरि बढ़ि 
धघीर राम्नु उर जाने । फिरी जपनपड पितु दस जानें ॥ २३४ । ८ |? 'जानि कठिन” ( यहाँ ); ओर “'नीके निरखि नयन 
भरि सोमा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोमा । २५८ | १।? (ख ) श्रीरामजीकी शोभा और पिताका प्रण दोनोंकी 
प्रबलता लिखनेका भाव यह है कि जत्न श्रीरामजीको देखती हैँ तब प्रीति बढ़ती है, पर जब्द दसवीं दशाकी नौचत आने लगती 
है तब पिताके प्रणणी सुध आ जाती है जिससे वह दशा रुक जाती है, यही शुण है, यथा--सो छुचालि सब कहे मह 
नीकी । भवधि आभास सब जीवन जीकी ॥ नतरु लखन सियराम बियोगा। हहरि मरत सब छोग कुरोगा ॥ राम कृपा अवरेच 
सुधारी । बि्ुधधारि में गुनद गोहारी ॥ २। ३१७ !? (ग ) श्रीजानवीजी बार-बार रामजीको उरमें ले आती हैं, इसीसे 
ग्रन्थकारने भी बारम्बार हृदयमें छे आना लिखा; यथा--लोचन मग रामहि उर जानी, “'घरि बड़ि धीर राम उर आानी!, 
और “चली राखि उर श्यामरू मूरति! | [ बार-बार हृदयमें छाना कहकर जनाय्य कि जब्र-जब मूर्तिकों हृदयमें धारण 
' करती हैं तब-तब शिवचापका स्मरण उसे आकर निकाल देता है| यथा--लोचन मग रामहि उर आनी;; द्वदयमें मूर्ति 
रक्‍्खी वैसे ही 'सुमिरि पितापनु मन अति छोमा” बस प्रणका स्मरण होते ही मूर्ति बाहर निकल गयी। पुनः, 'घरि बढ़ि 
घीर राम उर आने त्यों दी 'जानि कठिन सिवचाप बिसूरति' ने आकर मूर्तिको फिर निफाछ दिया। अतएवं अब फिर 
मूर्तिको दृदयमें धरकर चलना कहा | ( प्र० सं० ) ] ु 
पृ० प० प्र०--'छोचन मग रामहि उर भानी? पूर्व १३२ (७) में कह आये। जब्न एक बार द्वदयमें ले आना 
कह चुके तब पुन+-पुनः आगे हृदयमें ले आना कैसे कहते हैं | यथा--धरि बड़ि घीर रामु उर आने । फिरी अपनपठ 
पिश्ु बस जानें | २३४ | ८ ।', 'निरखि निरखि रघुबीर छबि । २३४ !!, चली राखि उर स्यामछ मूरति | २३५ | १ |, 
_ रघबीरहि. उर आनि । २४८ |! इसका कारण यही है कि हृदयमें छे तो आती हैं पर हृदयमें रहते नहीं हैं। धनुषपर ध्यान 
आता है तब सशंक होती हैं, वीरतापर दृष्टि जाती है तब विश्वास होता है और वे रघुवीरको हृदयमें रखती ईं | इससे सिद्ध 
होता है कि सीताजीमें अपने ऐ.्वयकी स्मृति नहीं है, वे राम और सकल उरज्तासी भगवानको मिन्न समझती हैं। भवानी- 
का आशीर्वाद शुभाक्लोंका स्कुरण और नारदजीका वचन इतने आश्रय मिले तो मी निश्चय नहीं हुआ कि श्रीरामजी धनुषको 
तोड़ सकेंगे | इसीसे तो यश्ञमण्डपर्में आनेपर भी गणपति, शिवचाप आदिसे विनय की हैं | क्या यह कामके विश्वविजयका 
लक्षण है ! कितनी चश्चलता, छिपाव, दीनता, निराशा ! श्रीरामजीमें ये कोर बातें नहीं हँ। उन्हें आत्मविश्वास है | अब 
कहो कि मन किसने दिया है और विजेता कौन है ? [ <च्बारी टीकाकारोंके व्यन्ञास्युद्धके उत्तरमे प्र० स्वामीजीके ये 
लेख चले आ रहे हैं | उसी उत्साइमें उन्होंने बहुत कुछ लिख डाला है| व्रस्तुतः माधुयका निर्वाह जैसा धीसीताजीके 
चरिश्रमें है वैसा भीरामजीके चरित्रमें नहीं हुआ । वाल्मीकिजीने टीक ही कहा है कि रामायणमें श्रीसीताजीका ही चरित्र 
महत््वका है। जैसा उनका चरित होना चाहिये वैसा ही हुआ है ओर जैसा श्रीरामजीका चरित्र इस प्रसद्ू मं होना चाहिये 
दैसा ही हुआ है; इसके वियद्ध द्ोता तो वह चरित दूषित हो जाता )। * 


बाटकाएंड ३२६ श्रीमद्रामचन्द्रवरणी शरण प्रपये दोहा २१५.(१) 











नोट-- वियूरति? के अनेक अर्थ मह्ानुभावोंने किये हैं---% सोचती, विचारती, चिन्ता करती हुई | मनमें दुःख 
मानती हुई [--ये अर्थ धव० सा» में दिये हैं। सं० विसृरणज्शोक | २ मनमें विलाप करती हुई--( मानसांक )। ३- 
नदौनों ( और की ) + यरति>सुरात ( स्मरण ) करती हुई ( बेजना थजी ) | ४--त्रिगत सूरत ( अर्थात्‌ उसका अप्तही 
सुरत न रद्द जाना ) अर्थात्‌ टूटा हुआ जानती हुई ( पॉडेजी ) | । े 
इन अर्थके अनुसार इस अरद्गालीके मावाथथ क्रमशः नीचे दिये जाते हैं-- 

१ ( के )--( पंजाबीजी )--शिवजीके धनुपकी कठिन जानकर चिन्ता करती हुई, या प्रभुकी प्राप्ति "४ घनुषकी 
कठोरताको विचारती हुई, साँवली मूर्तिको हृदयमें धरकर चली ( कि दवीसे वर माँग ले कि इन्हींसे धनुष टूटे ) । (ख) 
पं० रामचरणमिश्रजी लिखते हैं कि 'ब्रिसूरति? का अर्थ विचार करना है। विचारमें अनेक बाकी कल्पना हुआ करती 
है। पर आगेके चरणसे यह विचार शात होता है कि यद्यपि शिवधनुप महाजड़ है, बड़े-बढ़े वीर द्वार गये हैं, तथापि 
इनकी वीरताके सामने हमारा कार्य इनसे अवश्य होगा, क्योंकि बुद्धिकी दृढ़ताके कारण कई पाये जाते हैं | एक तो नारद- 
वचन, दूसरे गिरिजाका विश्वास, तीसरे जिस सुकुमारतासे चित्तमें व्यामोह था उसके परदेके भीतर बीरताका पूर्ण दृश्य 
है। इस निश्चयात्मिका बुद्विसि 'चली राखि उर स्थामल मूरति! | अन्यथा अर्थ करनेमें दोष आता दहै।! (गा) बाबू 
श्यामसुन्दरदासजी लिखते हैं कि 'यहाँ संदेह होता है कि जो धनुपकी कठिनाईकों जानती थीं तो चिन्ता करना व्यर्थ था 
और जो चिम्ताहीमें थीं तो फिर दृदयमें मूर्तिका धरना व्यर्थ था। इसका मांव इतना ही है कि सीताजीके मनमें जब 
रामचन्द्रजीकी ओर अधिक प्रीति बढ़ी तब उन्हें उनके पानेकी छालसा हुई। पर यह शिवधनुष टूटे भिना सम्भव न था, 
इसलिये उन्हें बढ़ा सौच हुआ कि अब काम कैसे बने, पर वे कुछ निश्चय न कर सकीं। मनोकामनार्मे कठिनाई देखकर 
भी वे निराश न हुई और रामचन्द्रजीकी मूत्तिकों अपने द्ृदयमें रखकर वहाँसे च्ीं | आगे चलकर जब कोई उपाय ने 
सूझा तो सीताजी “गई मवानी मवन बहोरी !' ४. 

२ भ्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोह्ारजी लिखते हैं कि--'शिवजीके धनुपकी कटोरताका स्मरण आनेसे उन्हें चिन्ता 
होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे कैसे तोढ़ेंगे, पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके ददयमें क्षोम था दी इसलिये मनमें 
विलाप करने लगीं | प्रेंमवश ऐ.्वर्यकी वित्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ, फिर भगवानके बलका स्मरण आते ही वे हर्पित 
हो गयीं और साँवली छत्रिको दृदयमें धारण करके चलीं |? । । 


३ ( क ) 'शिवचापको कठिन जानकर दोनों ओरकी सुरति करती हुई ृदयमें साँवली मूर्ति रखकर चलीं, अर्थात्‌ 


एक ओर तो चापकी कटोरता, पिताके पन आदिपर ध्यान और विचार जाता है और दूसरी ओर दवंदयमें रघुवीर-छबरिको 
बसाये होनेके कारण उनके वल, वीरता और प्रतापका स्मरण करती हैं ! (ख ) श्रीमैजनाथजी लिखते हैं कि--जब् प्रीति 
अधिक बढ़ी तब जानकीजी अपनेको फिर सावधान करती हैं। इस तरह कि ये बढ़े सुकुमार हैं, शिवचाप कठिन है, इसे 
कैसे तोढ़ंगे । फिर रघुवीरकी ओर देख विचारती हैं कि इन्दोंने ताड़का-सुबाहु आदिको मारा तो ये घनुष कैसे न तोड़ 
सकेंगे ? फिर यह तक उठा कि ताड़का आदिके वधमें तो केवल बाणविद्याका प्रयोजन थां, धनुषमें तो बल चाहिये, 


उसपर फिर इधर यद्द विचारा कि अहल्या इनकी पगधूरिहीसे तर गयी तो इनके हाथोंमें इतना प्रभाव क्‍यों न होगा कि 


धनुष तोद सके ? इत्यादि, अनेक रीतिसे दोनों ओर चित्त जाता है | 

४ पॉडेजी कह्दते हें कि 'धनुपको कठिन जानते हुए भी रामचन्द्रजीकी साँवली मूर्तिको द्वृदयमें रखनेसे धमकी 
सामान्यता पायी जाती हैं। अर्थात्‌ सतीत्वधर्मके विरुद्ध होता है । इसलिये 'त्रिसूरतिः का दूसरा अर्थ विगत सूरति वा 
इूटा हुआ ही अधिक सद्भत जान पड॒ता है। इस तरह अर्थ यह होगा कि 'शिवजीके कठिन घनुपकों हूटा हुआ जाना !” 
अथवा, यह अर्थ किया जाय कि रघुनाथजीकी वीरताके आगे चापको बिसरते ( टूटा हुआ ) पाया, तो उनको अपना 
नान उनकी स्पामल मूर्ति अपने द्वदयमें रख ली !! अभी रामचन्द्रजी धनुपके पास पहुँचे भी नहीं और सीताजीका :यह 
निश्चय कर लेना कि धनुपकों उन्होंने तोड दिया, 'भाव्मतुश्प्रिमाण अछकार' है | ( वीरकवि )। 

५(क ) रा० १० प्र*--विसृरति-विगत सूरत अर्थात्‌ वेचेत होकर । (ख ) रा० प्र०--कोई कहते हैं कि 
बिसृरति-मयावन | अथवा, “बिसूरति चली'-देद्माध्यास बिसारे हुए चली। भाव यद कि भीरामजीकी मूर्तिको अति 
कोमल जान और चापको कठिन मानकर चली | 


इसी तरद मा० त० वि० में अनेक अर्थ दिये हईं जो बहुत क्लिष्ट समझकर मैंने नहीं लिखे हू । स्कयदयब्द तुलसी 


५ 


ई ॥्‌ 
है 
कि 


है पीहा रेबे५ (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२७ मानस-पीयूष 
की नदी दब जल आल नमक न कह पट अप तह पलक जम जक लव न जल लि < कप किक 


' अन्यावलीमें कई जगह अयुक्त हुआ है। यथा--( क ) 'कहों सो विपित है धौं केतिक दूरि । जहाँ गवन कियो हेँदर 
नि क्रोसकपति, बूझ्नति सिय प्रिय पतिद्दि बिसूरि ॥/ ( गी० २। १३ )। ( ख ) 'नास राम भरु छपन सुरारि निकंदन । रुप 

सीछ बल राम'”'परिपूरन ॥ समुक्षि कठिन पन आापन छाग विसूरद ॥ २९ ॥ छागे विसूरन समुझि पन मन यहुरि घीरज 
., भानिके । छे चले देखावन रंगभूमि अनेक विधि सनमानि के ॥* ( श्रीजानकीमंगल | यहाँ जनकमहाराजका बिस्रनां कह- 


| 





| फिर मनमें धैर्य धारण करना कहा है )। ( ग ) कहाँ कठिन सिवधनुष कहाँ झूदु सूरति । कहि अस यचन सख्न्द 
ध सन रानि बिसूरति ॥ जो विधि छोचन अतिथि करत नहिं रामहिं । तो क्ोउ तृपद्दि न देश दोसु परिनासहिं ॥ ४७६ ॥ अब 
५, असमंजस भपृड न कछु कह्दि जावे। रानिद्दि जानि सोच सखी समुझावे ॥” ( भ्रीजानकीमंगल । यहाँ रानीका 'विसरना' 
$ कर फिर उसीका अर्थ आगे ससोच? शब्द देकर कर दिया है | ) 
हे इस तरह शब्दसागरमें दिये हुए अथे ही अधिक सज्जत प्रतीत होते हैँ | यही अथ पं० रामकुमारजी और पंजाबी- 
, जीने किया है। वि० त्रि० भी 'जिसूरः का अर्थ खेद करना” कहते हैं । खिद्विसूरः । विसूरद खिद्यते। यहाँ चिन्ता 
' संचारी है | चिन्तासहित आना कहा कहूँ गये तृपकिसोर मन चिंता! अब चिन्तासहित जाना कहते हैं | 
, अभ् जब जात जानकी जानी । सुख सनेद्र सोभा गुन# खानी || २ ॥ 
ह अर्थ--सुख, स्नेह, शोभा और गुणोंकी खानि श्रीजानकीजीको जब प्रभुने जाते हुए जाना ॥ २ ॥ 
है नोट--१ श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी छत्रि देखते रहे थे, यथा--मुखसरोज मकरंद छवि करत मछुए हृव प्रान', 
जब जाते जाना तत्र उनकी मूर्ति दृदयमें रख ली | 'ये यथा मां भ्रपध्न्ते तांस्तथेव भजास्यहम को चरितार्थ किया ) पैं० 
रामकुमारजी लिखते हैं कि 'मृग, विहंग और तरुके बहानेसे अभीतक फिर-फिर आती थीं, अब, जब जानकीजी “चर्छी 
शखि उर स्थामछ मूरति?, तत्न रघुनाथजी जान गये कि अब न लौटेंगी, अब जाती हैं; तब उनको द्वृदयमें रक्‍्खा!; इस 
फथनका तातये यह है कि जब साक्षात्‌ देख पड़ती हैं, तत्न ध्यान क्‍यों करें, जब निगाहसे हटने लगीं तब उरमें बसाया | 
२--रा० च० मिश्रजी लिखते हैं कि 'प्रभु' शब्द ऐश और सवशक्तिमत्ताका यूचक है और स्वामीका भी वाचक 
| है । भाव यह कि भीसीताजीको स्वीकार कर लेनेके समय यह शब्द प्रयुक्त किया गया। इस प्रकरणमभरमें यह शब्द और 
कहीं नहीं आया, केवल श्रीसीताजीके आगमन समयके प्रारम्भमें और यहाँ अन्तमें मी यह शब्द देकर प्रभुकी प्रभुतासे- 
इस प्रकरणको संपुटित किया है ।! अथवा, प्रभु छब्द इससे दिया कि अपना प्रभुत्व समझते हैं, जानते हैं कि हम धनुष 
तोड़ेंगे। और जानकीजीको ब्यहेंगे, इसीसे 'परम प्रेम मय रुदु ससि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि छीन्‍्दी ॥' 
श्रीकमगोड़ाजीके भी विचार कुछ ऐसे द्वी हैं। ( स्मरण रहे कि माधुय नाम जानकी? जनकसम्बन्धी दिया, ऐश्वर्यवाचक . 
सीता! नाम न दिया, क्‍योंकि सीतावियोग तो कभी भी नहीं होता, उनका तो नित्य संयोग है ) । 

३ पॉड़ेजी--पूर्व कह आये हैं कि 'मुखसरोज सकरंद छबि करत मधुप इव पान! | अब यहाँ दिखाते हैं कि मकरन्द 
पान करनेमें कितने आसक्त हैं | जानकीजी चल दीं पर उनको सुध अत्र हुई जब वे फिर-फिरकर आपको देखती हैं। पुनः 
पूषे जौ सीताजीके सम्बन्धर्में कहा था कि (सुंदरता कहे सुंदर करई | छबिगृद्द दीपसिखा जनु यरई ॥! उसको भीरामजीकी 
दशामें चरितार्थ कर दिखा रहे हैं कि वे कैसे चकित हो गये हैं. कि जैसे मग दीपकको देखकर सन्न सुधवुध भूल एकटक 
खड़ा रह जाता है। यथा--सतानंद ल्याए सिय सिविका घढ़ाह के रूप दीपिका निहारि रूग .स्गी नर नारि, वियके 
बिछोचन निमेषे बिसराइ के | गी० | ८२ । ६ |? ( रद्भमूमिमें श्रीसीताजीके आनेपर सब्र जी-पुरुष रूपको देखकर इस 
तरह देहसुध भूल एकटक देखने लगे थे )--जत्र सावधान हुए. तब जाना | क्या जाना ? उनका लौथ्ना जाना एवं 
जानकीजीको जाना ( अर्थात्‌ अभीतक तो सुधबुध भूले थे, इससे न जाना था अत्र जाना ), जैसा जाना सो आगे कहते 
हैं-...'सुख सनेह सोभा गुन खानी' हैं, यह जाना ये चारों बातें दष्टिमिठापसमय ही उनमें पायी थीं, परंठु जान अब 
पढ़ीं। ( है) छूटनेपर मनुष्यके गुण याद आते हैं। जैसे झ्ग ज्यों-ज्यों दीपकस दूर होता जाता है त्यो-त्यों ठावधान 

होता जाता है ) । 
व नोट--४ सुख सनेह सोभा गुन खानी? इति | सुखखानि हैं, यथा--दिखि सीय सोमा खुख पावा | हृदय सराहद 
इचतल्‌ न भावा ॥? स्नेहकी खानि हैं, यथा--अधिक सनेद देह में भोरी । सरद ससिहि जब, चितव बकरी" । शोभाखानि 
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हैं, यथा--सुंद्रठा कहें सुंदर करई”? | छत्रिगृद्द दोपसिखा जनु बरई! | गुणखानि हैँ, यथा--लोचनमग रामद्दि उर भानी। 
दौर पक कपाट सयानी ॥? | पुनः, पॉड़ेजीकें मतानुसार देखन मिस रूग विहग तरु फिरे बहोरि बहोरि' यह 
चतुराईका दँ और गुणका अर्थ 'चतुराई' है | 'गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी? यह मी गुण है । गूद गिराका समझ हेगा 
गुण है और मगविदहंगादिके बद्दानेस देखना स्नेह और गुण प्रकट करता है | 

५ भीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि--शुद्धाचरणसम्बन्धी विचार सराहनीय है। कविने सीताजीकी अलौकिक 
सुन्दरताके साथ केवल सुख ओर शोभा इन्दीं दो अंशोंकी ब्याख्याकी पूर्ति की है । “आगे गुण और स्नेह+; ख्ानि होनेका 
विश्वास कत्र और किस प्रकार शुरू हुआ | परंतु स्मरण रहे कि ये सब अद्भारकी श्रेणियाँ हैं। स्नेह और गुणका विश्वार 
उत्ननन होते ही गु्णोंके मस्तिप्कीय अन्वेपणके पूर्व ही विश्वास पूर्णरूपेण हो जाता है । | 


परम ग्रेम मय सृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीतो लिखि लीन्ही ॥ ३ ॥ 


अर्थ--परमप्रेमकी कोमल स्याही बनाकर सुन्दर चित्तरूपी भीत ( दीवार, पटल ) पर ( उनको वा उनमे 
सित्रको ) खींच लिया, चित्रित कर लिया ॥ ३ ॥ ु 

नोट--चित्त मीती' १६६१ तथा भा० दा० इत्यादिमें है। पॉड़ेजीने 'चित्रमीतर” पाठ दिया है | “चित्त मीती' 
पाठ शुद्ध है; क्योंकि चित्र” शब्द नपुंसकलिझ्ज है जो भापामें पुँल्लिज्ञ माना जायेगा | उसके साथ टीन्दीं? क्रिया असंगत 
है। जो कहो कि किसको लिखा ? तो पूर्व चोपाईमें 'जब्रः पाठ है और “जत्र' 'तत्र' का नित्य सम्बन्ध है, अतः दोनों 
अर्घालियोंका मिला हुआ अन्वय हैं| जानकी? यह पद कर्मकारक होकर '“लीन्ही? क्रियामें घटित है | 


हक 


वाबा माधोदासजी रामायणी--'राजकुमारी कोमल हैं इससे रामजी उन्हें अपने 'चारुचित्र” पर खींचा चाहते हैं, 
जिसमें चित्राज्ञमूर्तिमें भी वद्ी कोमलता आवे, इससे पसकाप्ठाका जो प्रेम है उसीको कॉमल स्याही बनाया | पुनः, स्याही 
काली द्वोती दै परंतु आप गीरा्डिनी हैं और प्रेमका रह्ट स्वर्णका-सा होता है? जैसा आपका वर्ण, वैता ही प्रेमका | अतः 
प्रेमहीको स्याहद्दी बनाया था |? 

पॉड़ेजी--परम प्रेमहीको स्याही बनाया और उसपर भी उसे कोमल बनाया, यह प्रेमकी विशेषता है | श्रीजानकी- 
जीकी मूर्ति और उनके अज्ञ कोमल हैं | यदि स्याहीमें किंचित्‌ भी कठोरता होगी तो काम न चलेगा, उससे बह उनके 
भड्भोमें खेद उत्पन्न करेगी। अतः परम प्रेममय कोमल स्याही बनायी। अर्थात्‌ परम प्रेमपूर्वक उनको दृदयमें 
घारण कर लिया। ! है ु 

पं० रामकुमारती--१ ( क ) प्रीति रज्ध है, इसीसे यहाँ प्रेमको मसि कहा | यथा--सखि रघुवीर मुख छवि 
 देखु । चित्त भीति सुप्रीति रंग सुरूपता अवरेखु | गीतावली ७ । ९ |? जानकीजीपर भत्यन्त प्रेम किया, यही प्रेमकी स्याही 
बनाना है । प्रेमसे जानकीजीको चित्तमें रक्‍्खा, यही मूर्तिका लिखना है | ( ख ) प्रेमकी मसि बनानेका भाव यह है कि 
मूर्ति ( चित्र ) बिना मतिके नहीं बनती, इसी तरह जानकीजी बिना प्रेमके हृदयर्म नहीं आती | 'लिख लेने! से सूचित 
किया कि अब जानकीजी भीरामचन्द्रजीके चित्तगें रात-दिन रहेंगी। (ग )--'चार चित्त भीती' का भाव कि जब भीती बहुत 
अच्छी होती है तग्र उसपर चित्र सुन्दर बनता है । श्रीरामजीका चित्त कोमल है, यथा--'कोमऊर चित कृपाल रघुराई / 
इसीसे जानकीजीकी सुन्दर कोमल मूर्ति उसपर खींच ली। 

मा० त० वि० एप्स प्रेममय हे अथांत्‌ सुरति-निरतिता-सम्पन्न ) मृदु अर्थात्‌ सहज्ञ योगंको स्याही बनाया | 
चादर चित्त अथात्‌ चित्तमें जो चारु अर्थात्‌ ब्रागलिज्ञ है, यथा--'शिवसंहितायाम्‌ 'पद्मस्थतत्पर तेजो धांगलिक पक. 

न्ने हु कह 3, ०. 6 ख्‌ कप भाव कप है ८ 

तिंत्म्‌ उन मरमातए स्टासंटफल उभत्‌ ॥; उसमें छिख लिया | भाव कि तुम मुझे छोडकर कहाँ जाओगी, ठुग्द्री 
मूर्ति तो मेरे सुरतिसे त्रिसरनेकी नहीं । 

चैजनाथजी--भी किशोरी जीके अज्ञ कोमछ हैं। चित्तमें कठोरतारूपी दूपण न आवे, इसलिये परम प्रेममय 
मृदु मसि अर्थात्‌ कुन्दनवण कोमल स्याही बनाकर, सुमतिरूषी कलमसे मनरूपी चित्रकारद्वारा चित्तरूप सम झुघर चिकण 
निर्मल चमकदार भीतिपर दृदवके भीतर चाद अर्थात्‌ सुन्दर सर्वा्ञ सुौर श्रीकिशोरीजीका चित्र छिख लिया । . 

हु हक नोट--भीजानकीजीके कलश पक जल ्ि डर इयामरू मूरति', अर्थात्‌ साँवली मूर्तिको 

दृदयमें रखना फद्दा और यहाँ रामजीका दनको 'चित्तमीती' पर लिख लेना कहा | यह भेद सामिग्राय है [.. .. 


दोहा २३५ ( ४-५ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ३२९ मानस-पीयूष 


मुं० रोशनलाछजी छिखते हैं कि--- वदयमें रखनेमें जानकीपक्षमें न्यूनता और अन्तःकरणमें दृद्यपटलपर, लिख 
ढेनेमें रामपक्षमें विशेषता प्रतीत होती है । इसमें भी हेतु है। ऐसा करके कविने प्रेम और मर्यादाका निर्वाह बड़ी शी 
चोखाईसे कर दिखाया है। यह भेद सराहनीय है, सामिप्राय है और जान-बूक्षकर रक्खा गया है। 'श्रीजानकीजीको 
घनुष टूटनेमें संकल्प-विकल्प हो रहे हैं, उनके संकल्पमें सुकुमारताके कारण विकल्त भी आजाता है। और 
.बुनाथजीको निश्चय है कि हम धनुष तोड़कर इनको अवश्य ब्याहेंगे। अतः प्रभुने उनको अपना मानकर उनके 
। स्वरूपको अचल करके लिख लिया और जानकीजीको आशामात्र ह इससे उनके विषयमें केवल हृदयमें धर लेना कहा |? 
पुनः, 'नीतिपक्षके अनुसार भी ज्ी-पुरुषकों ऐसे बन्धनमें नहीं कर सकती जैसे कि ररीकों पुरुष ! अतः गौस्वामीजीने 
दोनों बातोंकी विचारकर दोनोंमें अन्तर दिखाया है ( पॉड़ेजी ) | 
वेजनाथजी लिखते हैं कि 'वियोग असह्य जान संयोग हेतु दर्शनका आधार लिया है। परम प्रेम” वह है जिसमें 
एकरस प्रीतिमें ड्रबा रहे | किशोरीजीने ध्यान-दर्शन स्वीकार किया और रघनाथजीने चित्रदर्शन !? 

ट्िछ प्रभुके विषयमें 'लिखि छीन्ही” और भीसीतीजीके प्रति “घरि बड़ि धीर राम उर आने! 'चली राखि उर''” 
कहा । क्योंकि रक्खी हुई बस्तु विहल्तामें भूल जाती है | इसी तरह भीकिशोरीजी जनब्र धनुधकी कटोरताको विचारेंगी तब 
इनकी वीरताको भूल जायँगी | यथा-- तब रामहिं बिलोकि वेदेही | सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥'''नीके निरखि 
राम के सोमा। पितुपनु सुमिरि बहुरि मन छोमा ॥**“विधि केहि भाँति धरड उर धीरा।'''अति परताप सीय मन माहीं॥*** 
सकुचो ब्याकुछता बढ़े जानी। धरे धीरन प्रतीति उर आनी ॥! लिखी हुई वस्तु भूल नहीं सकती | प्रभुने ठिखकर मानो निश्चय 
कर लिया कि अब ये हमारी हैं | यथा--'मोदि अतिसय प्रतीति सन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हरी ॥' निश्चय न 
होता तो कभी हृदयमें न बसाते | त्रिपाठीजीका मत हैं कि सीताजीको पूजन करना था इसलिये उन्होंने मूर्ति द्ृदयमें रक्‍्खी 
ओऔर भीरामजीको ध्यान करना था इसलिये चित्र लिख लिया | इस भाँति दोनों ओर स्थायीमावका उदय दिखलाया है | 
ह-#- इस प्रसड़में यह भी दरसाया है कि प्रभुका चरित्र माधुर्यमय है और भीजानकी नीका चरित्र अति-माधुर्यमय 

है | प्रभुका ऐश्वर्य ताड़का आदिके वध, अहल्यौद्धार, घनुर्भड्रसे प्रकट भी दो जाता है परंतु इनका ऐर्य गुप्त ही रद्द | 


गई भवानी भवन बहोरी | बंदि चरन बोली करजोरी ॥ ४ ॥ 
जय जय गिरिबरराजकिसोरी | जय महेस मुखचंद चकोरी ॥ ५ ॥ 


अ्थ--फिरसे ( दुबारा ) भवानीके मन्दिरमें गयीं और चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलीं-- ४ ॥ दे 
गिरिवरराजकिशोरी | आपकी जय हो ! जय हो ! दे महादेवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी चकोरी | आपकी जय दो | ॥ ५॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'गई'*“बहोरी ।” जब्न देवमन्दिरमें आवे तब देवताकों प्रणाम करे ओर जब जाने लगे तब प्रणाम 
करे यह रीति है, अतः पुनः गई”; ऊपरसे तो यह बात दिखायी और भीतरी ( आन्तरिक ) अभिप्राय यह है कि भीजानकी- 
जीने मनसे भीरामजीको अद्भीकार (वरण ) कर लिया है, अतः अब उनकी प्रातिके लिये प्रार्थना करेंगी और गौरीजी यही 
बर देंगी--'मन जाहदि राच्यो मिलिद्दि सो बर सहज सुंदर साँवरो ।' [वैजनाथजीका मत है कि 'पहली बार वन्दना-स्तुति रह 
गयी थीं, पूजा और ध्यान पूर्व ह्वी कर चुकी थीं। ध्यानहीके समय सखी आ गयी थी, इससे अब पूजाकी पूर्तिके लिये 
फिर आयी |? लूमगोड़ाजीका मत है कि 'श्यामलमूर्ति अब दृदयमें बस गयी है पर मिलना कठिन जान पढ़ता है, इसीसे 
देवीकी शरणमें फिर आयी ।' हछ यह भी याद रहे कि भीसीतानीको नारदबचन याद आ चुका है--सुमिरि सीय नारद 
बचन'"'?, अतः उसीकी पूर्तिके लिये पुनः भवानी भवनमें गयीं | ( ख)-- भवानी? इति । मयझ्लकारका मत है कि ययपि 
वर्तमान सती ही हैं परंठु जानकीजीने पूजन गिरिजाका किया क्योंकि पतिनिमित्त गिरिजाद्वीका पूजन वेदवि द्ति है । पुनः, 
भू ( प्थ्वी ) और भूधरसे अपनाइत है अर्थात्‌ सम्बन्ध है | अतएव जानकीजीने अपनी अभिलापा गिरिजादीसे प्रकट की, 
क्योंकि वे भी उक्त प्रकार सम्बन्धी हैँ | इसके अतिरिक्त जो कुछ जानकीजीको मोगना हैं सो सब्र गिरिय!दरईं ८, सतीमें 
नहीं | अतः गिरिजाका पूजन करके जो प्रशंसासूचक विशेषण कहे वही माँगा! ] ( ग )--वंदि चरन' इ्ति ] चरणवन्दन 
चौथी भक्ति है, यथा--'श्रवर्ण कीतनं विष्णोः स्मरण पाद्सेंवनम्‌ ।' दवाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र अर द्योते हँ-- अक्षली 
परमा मुद्रा क्षिप्रं देवभ्रसादिनी', सकत न देखि दीन कर जोर! । अतः बोली कर जोरी' | पदवन्दून और करवद्ध प्राथनासे 
देवता भछा मानते हैं, यथा--'मलो मानिहँ रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइडें ।! ( विनय० १३५ )। | वैजनायनी 


बालटकाएड ३३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २३५ ( ४-५) 


जीन निनन-+नननन-नन-ीनन-नननननननन नमन ननननननीन नमन नमन नननननननननननननननननननननननननन ननननननन नमन न ध शत ेेे यक्‍ य॑न्‍+]ञ+यययघयघयघ 5०७ बह ल्का ककया सजा 4 20 लि का १४४४एएएोगरनाशरशणशणशशशशआनणणन, 
टिजते ई कि प्रथम चरणकी बन्दना करके उन्होंने पूजाकी समाति की | फिर विशेष प्सन्नता देतु द्ाय जोड़कर खुति 
करने लगीं | टैछ/कोई द्वाय जोड़कर वन्दना वा विनती करते हैं, यथा--बिनती सचिव करहिं कर जोरी । जिषह 
जगतपति वरिस करोरी ॥”, 'बिनती करों जोरि कर रावन | सुनहु मान तजि मोर सिखावन' इत्यादि । कोई चरण पकड़कर 
विनय करता है, यया--'सुनि सुबचन भूपति हरषाना । गहि पद बिनय कौन्ह विधि नाना॥ ( भानुप्रताप ), 'करे 
बिनती पद गहि दससीसा | बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा', “गद्दि पद्‌ विनय कान्द्र बंठारा । जनि दिनकरकुछ होपि 


कुठारी ॥' इत्यादि | और, कोई चरणोंमें प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर विनय करते हं--यद्द त्रितयकी पृणण मुद्रा है। 
यथा--यंदी पद घरि धरनि सिर विनय करों कर जोरि ।! तथा यहाँ बंदि चरन बोली कर जोर! । 

_नो2---3 'ज्य जय! में आदर और प्रेमकी वीप्सा है | स्तुतिकी रीति यही है कि जो स्तुति करे उसमें अपने 
आम्यन्तरिक अमिप्रायके अनुसार विशेषणयुक्त विनग्न सुनायी जाय। ठीक वेसी द्वी विनय यहाँ दं | सत्र विशेषण 
सामिप्राय हैं| ठमगोड़ाजी भी लिखते हं कि 'इमारी स्ठ॒ुतिमें बहुधा इमारे_भावोंका प्रतिभरिम्प होता है । श्रीसीताजीके 
सामने छ्ली-जीवनकी सभो अवध्थाएँ नाच रही है और देवीमें वे सच्च अवस्थाएँ मंगलमय हैं, इसीसे देवीकी उन सब्र 
अवस्थाओंका वर्णन स्त॒तिमें है !? पॉड़ेजीका मत है कि (जय जय? शब्द याचनाका है | अपने मनोरथकी याचना करती 
हैं। अतः 'जय जय? कहा । रा० प्र० कार लिखते हैं कि सती और गिरिजा दोनों स्वरूप जनानेके लिये दो बार “जय! 
शब्द दिया | प्र० स्वामी अर्थ करते हैँ कि 'अपने ऐशश्वर्यका उत्कर्प प्रकट कीजिये! | सीतानी भव-शक्तिका प्रकटीकरण 
ही चाहती हैँ | ( 'जय' के अर्थ विध्तारसे मानसपीयूषमें कहीं दिये गये हैं | सूचीसे पता लगेगा ) । 

टिपणी--२ ( क ) “गिरिवरराजकिसोरी' कहकर पितापक्षकी , श्रेषठता कही, पिताके सम्बन्धसे बढ़ाई करती हैं 
और 'मद्देस मुखचंद्र चकोरी” से पतिके सम्बन्धसे बढ़ाई की, तथा आगे “गजबदन पड़ानन माता” से पुत्रपक्षकी 
भ्रेटता, पुत्रकें सम्बन्धसे बढ़ाई कही। इसी प्रकार निपादराजने श्रीजानकीजीकी बढ़ाई की है, यथा--पिता 
जनक जग यिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ रामचंद्र पति सो गेंदेही | महि सोचति विधि बाम 
न केद्दी ॥! पर्वत परोपकारी होते हैं, यथा--'संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
७ | १२५ |! गिरिवरराजकी कन्‍्या कहकर सूचित करती हैं कि आप परोपकारीकी कन्या हैं अतः स्वयं भो उदार और 
प्ररोयकारी अवश्य होंगी | हमारा उयकार करनेमें आप समय हैं। पुनः भाव कि गिरिराजके यहाँ अवतार लेकर आपको 
पतिकी प्रात्ति करनेमें जो कष्ट हुआ ओर प्राप्त दोनेपर जो सुख हुआ उस सबका अनुमब्‌ आपो है। पुनः, आपने 
प्रतिकूल पतिकों भी अनुकूछ कर लिया था, मैं पिताके प्रणके कारण पीड़ित हूँ, मुझे श्रीरामजीकी प्राप्ति कराकर सुस 
दीजिये। (पॉड़ेजी इत्यादि )। ( ख) “गिरिवरराजकिशोरी” से उनकी उदारता और परोगकारता कही। 'महँश 
मुखचंद्र चकोरी' से जनाया कि आप महान्‌ ईश्वर शिवजीकी सानुकूला हैं । जब्च नहेश ही आपगर प्रत्तन्न हैं तब आप- 
क्या नहीं दे सकतीं ? [ सत्र कुछ दे सकती हूँ। इस शब्दकों देकर कतंव्यशक्तिकी अधिकता सूचित की ( मुं" रोशन- 
लाल )। ( ग ) 'चकोरी चन्द्रमाको अनन्य प्रेमिका है । वेसे ही आपमें पातित्रत्य परिपूर्ण है । मैं भी पतिकी अनुकूलंता, 
'अनन्यता ओर पातित्रत्य चाहती हूँः--। ( बैजनाथजी ) | यहाँ 'परम्परित रूपक! है | अथवा, (घ) “गिरिवरराजकिसोरी' 
का भाव यह कि जैसे हिमाचलने आपका पाणिश्रहण शंकरजीको कराया था वैसे ही यह कृपा हो कि मेरे पिता मेरा 
पाणिग्रहण भोरामज्ञीकी करावें | ( पं० )। पुनः ( डः ) “गिरिबरराजकिशोरी” से जन्म और 'महेस मुखचंद्र चकोरी” से 
अभूतपूव तपस्या कद्ी | ( वि० त्रि० ) ] | 

प० प० प्र०--( के ) भाव कि आप जत्र गिरिवरराजकिशोरी थीं अपनी उस समयकी अवस्थाका स्मरण कीजिये | 
जाप गिरिवरराजकिशो री हैं ओर मैं विदेहराजकिशोरी हूँ | आपने अलौकिक तप किया था पर मेरे लिये तपका समय नहीं है 
अतः आप अपनी तपस्याका कुछ अंग्व प्रकट कीजिये और वह अपना सामर्थ्य रघवीरकी भुजाओमें भर दीजिये | भगवानने 
आकाशबाणीद्वार आपको आश्वासन दिया था, आप मुझको वर देकर महान्‌ धर्मसंकटसे बचाइये, यह उपकार कीजिये 
इत्यादि | (१० ५० प्र० )। (ख) “जय मऐस मुखचंद्र चकोरी” इति | 'सरद ससिहि जन चिंतव चकोरी” श्रीसीताजीकी 
यह दशा ही यहाँ पकद दो रद्दी ई। भाव यद्द < कि आप भी गेरे समान कुमारी-दशामें ही शिव-मुख-चन्द्र चकोरी बन गयी 


थों। मैं रपपति मुसन्‍चस्द्व-चकोरी बनी हूँ; पर यह-घनुर्भगपरःनिर्भर होनेसे मैं सभीत, साचिम्त और घर्मसंकटमें हूँ । आपकी 


हा 
| “दीह्ा २३५ ( ६-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३९ मानस-पौयूष 
शा आल लनसससनतनन न ललन न + >> न न++_+«+«>-+-++न++-++-+++०+०व 
प्‌ घकोरिता इच्छानुसार पूरी हुई जिससे आपको परम सुख हुआ । आप मुझपर कृपा करके अपना ऐडवर्य प्रकद कीजिये 
५. मिससे रघुवीर ही धनुर्भग कर सके | ह 

हि जय गजबदन पडानन माता | जगतजननि दामिनि दुति गाता ॥ ६ ॥ 

नहिं तव आदि अंत# अवसाना | अमित श्रभाड बेदु नहिं जाना | ७ ॥ 


| ता ' और छः मुखवाले स्वामिकार्तिकजीकी माता ! हे जगन्माता हे जगदग्वे | दे 
ने न शरीखाली ! आपकी जय | | ६ ॥ आपके आदि-अन्तकी सीमा नहीं है. ( अर्थात्‌ आपके 
... अनन्त अवतार ईं )। आपका ग्रभाव अपार है, उसे बेद भी नहों जानते | ७ ॥ 
ह टिप्पणी--१ ( के ) 'जय गजबदन षडानन साता इति | गजब्दनको प्रथम कहकर सूचित किया कि गणेशजी 
ह हैं ओर षडाननजी छोटे हैं | ( पर मानससे तो घडाननका ही जन्म प्रथम स्पष्ट है। विवाहके पश्चात्‌ इन्ह्ींका जन्म प्रथम 
- हुआ )। जय जय गिरिवरराजकिसरोरी” से 'बडानन माता' तक माधुर्य कहा, आगे 'जगतजननि *” से ऐशवर्य कहते हैं| 
५ (ख्त्र ) जब गिरिवरराजकिशोरी कहा तन्र ( यह्द जाना गया कि कुआरी हैं इससे ) पतिका वर्णन किया, ( केवल पतिसे 
४ जाना जाता कि रन्तान या तो है ही नहीं या उत्तम नहीं है इससे ) तलश्रात्‌ पुत्रोंकी कहा ( कि पुत्र कितने प्रतापशाली 
ह और तेजस्वी हैं । एक तो प्रथमपूजनीय हैं और दूसरे देवसेनापति हैं | #'जो त्री उत्तम कुलर्म नहीं उत्तर द्ोती, जो 
४ पतित्रता नहीं है एवं जो पुत्रवती नहीं है, उसको बड़ाई न वेदमें दे न छोकमें | इन्हों तीन भातोसे जीकी बढ़ाई होती 
है| इसीसे तीनों बातें कहकर प्रशंसा की । 

ब नोट--% गजबदन और कार्तिकेयकी माता कहनेके और माव--( क ) देवताओने शिवजीको प्रसन्न कर 
; पर माँगा कि 'राक्षत्रके क्र्मो्मि विष्न हुआ करे ऐसा कोई उपाय हो! तभर शिवजीने फर्वतीनीके गर्भसे गजबदन- 
+ को उलब्न किया | ( छिड्ढ पु० अ० १०४ )। और तारकाझुरके वधके लिये शिवजीने आपसे विवाह करके पडाननकों 
उत्पन्न किया | ऐसे पराक्रमी राक्षसोंके विष्नकर्ता देवताओंकी उत्त्तिका कारण आप ही हू तब घनुपके भड्में 
रावणादि नाना कुठिल भूपोंके प्रति विध्त कर देना और मद्दान्‌ कठोर धनुपकी श्रीरधुनाथजीस ही पराक्रम देकर भर 
करवाना आपके लिये कौन बड़ी बात है 

(ख ) संसारमें जितने भी कार्य सिद्ध दोते हैं उनके कर्ता तथा विध्नहर्ता गणेशजी ई और नितने शूरता- 
वीरताके कार्य सिद्ध होते हैं उनकी सिद्धिके कारण कार्तिकेय हैं। इन दोनोंकी उत्तत्तिके कारण आप हो हैं। मुझे 
दोनोंका काम है । एक तो भश्रीरामजीके द्वारा धनुधका टूटना, दूसरे उसके पश्चात्‌ परशुगमादि वीरोंका मान मर्दन 
करना ।--श्सीसे दो कामोंके लिये दीनोंकी माता कहकर स्तुति की, नहीं तो एक पुत्रका नाम लेनेसे भी सबकी माताका 
बोध हो सकता था| ( शीला, मा० त० वि० ) |। 

(ग) 'गणेशजी सिद्धिसदन, विष्नविहृण्डन ओर मंगलदाता हैं | षडाननने तारकासुरको संग्राममें मारकर देवतारओं- 

*# आदि अंत अवसाना?--१६६१, १७२१, १७६२, छं०, १७०४ ( परंतु रा० प्र० में 'आदि मध्य अवसाना? 
है ), मा० त० वि० पं० राम कु०, वि० त्रि०, भा० दा० । आदि मध्य अवक्षाता--को० रा०, गी० प्र०। 

अवसान और अन्त पर्याय शब्द हैं। पर पं ० रामकुमारजो लिखते हैं कि यहाँ 'अंत” का अर्थ मध्य है। यहां 
अंतर! को 'अंतः कहा है । अन्तिम अक्षर रकारका लोप हो गया हूँ । संत श्रीगु्सहायलालजीने अर्थ इस प्रकार किया 
है--न तो आपका आदि है और न आपके अच्तका अवसान अर्थात्‌ हुद हैं किस्तु आप अमित प्रभावरूपा हो |! शब्द- 
सागरमें अवसान? का अर्थ विराम, ठहराव और सीमा भी दिये गये हैं। साकेतवासी पं० झंश्ुनारायण चौवे ( वाशी 
ना० प्र० पुस्तकालयाब्यक्ष ) ने भो अंत? पाठ लिया हूँ । प्राचीनतम पोचीका यह पाठ है और न उसमें हरताल है न 
पाठान्तर । अर्थ भी ठीक लगता है । अतः हमने इस संस्करणमें उसीको रक्‍्खा है। 

वि० त्रि० ने भो अंतः पाठ रवखा है और भाव यह लिखा हँ--आविर्भाव और तिरोमावका अन्त वा समाप्ति 
नहीं, मर्पात्‌. आपके अनन्त अवतार हैं। (वह जगन्मूत्ति नित्य हैँ, उसीसे यह संसार व्याप्त हे, फिर भी उसकी 
उत्पत्ति अनेक प्रकारते सुनी जाती हैँ | यधा--नित्यव सा जगन्मूतिस्तया संवंभिद ततन्‌ | तथापि तत्समुत्पत्ति- 
बेहुघा श्रूगतों,मम ) ।' 





फेर 
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को अपने-अपने लोकोंमें बसाया था। ऐसे प्रतापी तेनत्वी पुत्रोंकी आप माता हैं। हमारे मनोरथ सिद्ध फीशिगे, 
घनुपरूपी तारकाउुरकी विघ्न श्रीरामजीके द्वारा मिटाकर हमारे मनोरथरूपी स्थानमें हमें बला सकती हो ।? ( पॉडेजी )| 

( घ ) गजाननकी छुंड़में आपने विष्नविनाशक शक्ति दी है, रामब्राहु भी यूँड़के समान है, अतः उसमें भी शक्ति. 
भर दीजिये जिसमें वे धनुष तोड़ सके | 'पढाननमाता' का भाव कि सद्योजात बालकमें तारकासुरके वधकी दिव्य शक्ति 
आपने ही दी, अतः रघवरबाहुसे धनुर्भद्न करा देना आपके लिये सहज सुलूम है | ( प० १० प्र० )। 

(< ) आपके दो सबल प्रतापी पुत्र हैं, हमको ऐसे ही दो पुत्रोंकी आकांक्षा है। यह मनोरथ गीतावशीते 
छिद्व होता है; यया--राम कामतरु पाई वेलि ज्यों बौड़ी बनाइ, माँग-कोषि तोषि पोषि फीलि फूलि फरिके? 
(१।७०) (३०) | ु 

टिपणी--२ “गजबदन पढानन-माता' कहकर 'जगतजननि' कहनेका भाव कि आप कुछ इन्हीं दोकी माता नहीं 
हैं, किन्तु जगवभरकी माता हैं। यथा--जगतम्रातृपितु संभु सवानी | १०३ | ४ |! दामिनि दुति गाता! अर्थात्‌ 
आपके सब अक्ञ दिव्य हैं, प्रकाशमय हैं, आपका शरीर पाग्ममौतिक पद्चतत््वोंका नहीं है। 'जगतजननि! कहकर 'दामिनिदुति 
गाता! कहनेका भाव कि आप जगन्मात्रकीं अपने प्रकाशसे प्रकाशमान किये हुए; हैं । 


नोट--२ 'जगठजननि'*” के और भाव--( के ) यदि आप कहें कि हमारा-तुग्हारा क्या नाता ? तो उसपर 
( अपना नाता बताती हैं ) कहती हैं कि आप जगन्माता हैं, मैं भी जगत्‌में हूँ और माता बच्चेकी रक्षा करती ही है, 
'जिमि बाकक राख महतारी ।” ( पाँ० )। पुनः जगजननी अर्थात्‌ जगत्‌कों उलन्न करनेवाली हों; अतः आपके लिये 
कोई कार्य कठिन नहीं | ( रा० प्र० )। हो अपना कोई-न-कोई हृढ़ सम्बन्ध ईश्वरसे अवश्य छगाकर उस नातेके. 
अनुसार बरतनेसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। अनुभव करके देख लीजिये। अभीए्ट-सिद्धिके लिये नाता बढ़ा ही प्रचह | 
सहायक है और यों तो प्रभु सवंशक्तिमान्‌ हैँ, जिस तरह चाहें अपना लें। विनयक्रे 'तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो 
मावे । ज्यों त्यों तुलसी कृपाक चरन सरन पावे ॥! ( पद्‌ ७९ ), इस पदमें भी नाता, नेह छगानेके लिये आवश्यक 
बताया है | ( ख॒ ) दामिनि दुति गाता' का भाव कि अपेरेमें कुछ नहीं सूक्षता, उसमें विजलीकी दमक होती है तो 
रास्ता दिखायी पढ़ता है | घनुष अन्धकार है, यथा--दृप सब नखत करहिं उजियारी | टारि न सकहिं चाप तम 
भारी | २२९ | १ ॥! जिससे हमें कुछ नहीं सुझता ओर न पिताहदीको कुछ सूझता है--'समुझत नहिं कछु लाम न 
हानी ।! उस आअन्घकारकों अपने प्रतापरूपी ग्रकाशसे मिटा दीजिये। जनकका घोर अश्ञान दुरकर उनको मेरे 
मनोरथके अनुसार बुद्धि दीजिये -- मा० त० वि० )। (प्र सं० )। पुनः भाव कि जैसे दामिनि और मेघका 
सदा संयोग है और आपको सदा पतिका संयोग है, बेसे ही मुस्ते पति-संयोग दीजिये। अथवा दामिनीते 
युति ऐसा शरीरमें सौन्दर्य है तथापि आपमें ऐला सच्त्व है कि सारा जगत्‌ आपको जननीवत्‌ देखता है, वेरे 
ही हमको भी सतत दीजिये ! (बें० )। पुनः भाव कि 'दामिनीके समान आपके शरीरकी युति है ( और दामिनि 
घनधोरामें रहती ही है ) भतः आप भीजनकजीको एवं उनके सभासदोंको 'घन घोरा' ( बहुत सघन ) शान दें नो 
मेरे मनोरयानुसार हो ।! ( मा० त० वि० )। पुनः भाव कि आपका जो विद्युत-समान प्रचण्ड तेज, सामर्थ्यं, इत्यादि 
है उसे रघुवरबाहुमें भर दीजिये मिठसे वे एक नि्मेषमें अशनियातके समान भयक्कुर ध्वनियुक्त धनुर्भज्ञ कर सकें। 
और जब्॒तक और छोग उठावें तबतक घनुपमें सौ दामिनिका तेज भर दीनिये कि और छौग उसे छूते ही मतप्राय 
हो जायें । ( मा० त* वि० ) | 

टिपणी--३ 'नहिं तव आदि अंत भवसाना ।*“” इति | (क ) (गिरिवरराजकिशोरी' से आदि ( अर्थात्‌ जन्म ), 
'मददेशमुखचन्दचकोरी' से मध्य ( अर्थात्‌ युवावस्था ) ओर 'गजवदन पडानन माता! से अन्त पाया गया। कार्य होनेपर 
कारणका अन्त है | इसीसे उसका निराकरण करती हैं कि आपका आदि, मध्य, अन्त कुछ भी नहीं है। अर्थात्‌ यह सब 
आपकी लीलामात्र है, वास्तवमें आप ब्रक्ष ईश्वरी हैं | ईश्वरकी ईश्वरता वर्णन की तब आदि, मध्य, अन्त कैसे कह सकते हैं ! . 
इंश्वरका आदि, मध्य, अन्त नहीं है | ईइवरका स्वरूप ऐसा ही है । ( ख ) पुनः [ प्रथम दक्षके यहाँ जन्म, ययमें शरीर- 
. सयाग, तब गिरिराजके यहाँ जन्म, फिर ब्याह, फिर जननी द्वोकर हद्धा हुई, इस्यादिरे आदि अंत अवसान? जाना जाता है 
पर इल्तुत; यह आपका ख़ल है, यथा--अजा अनादि सक्ति मजिनासिनि। सदा संभु भरधंग निवासिनि | जयतंसव पालन 
डपकारिनि | निज इच्छा छीछा बए घारिनि ॥ ९८ | ३-४ |? (प्र० सं० ) | पुनः भाव कि आदिमें कोठी, मध्यमें ' 


॥ 


| 
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सती, अन्तमें गिरिजा इत्यादि आपकी लीलामात्र है, आप सदा एकरस शिव्रजीकी अर्धान्ञनिवासिनी हैं। अथवा भाव यह्‌ 
कि आप आदियसें किस रीतिसे कब उत्तन्न हुई, मध्यमें क्या लीला करती हैं, अन्तमें कब्तक करती रहेंगी तथा आपका 
अमित प्रभाव वेद नहीं जानते | ( बे० ) ] (ये ) “अमित प्रभाउ! अर्थात्‌ जितना मैंने कह्य इतना ही नहीं है वस्च 
आपके प्रभावकी कोई मिति नहीं है | 'बेद नहिं जाना? अर्थात्‌ वेद भी आपके प्रमावकों अमित कहते हैं । ( अतः आज 
मेरे लिये उस प्रभावकों प्रकट कीजिये ) | 


वि० त्रि०--वेद नहीं जानते क्योंकि आप उनकी भी आधारमभूता हैं। यथा--'शब्दात्मिका सुविमलूग्य॑शपां 
निधानमुद्गीतरम्यपद्पाठवर्ता च साम्नाम्‌ ।? ब्रह्मा-विष्णु-मद्देश उद्धव, पालन, संहार आपके प्रतापसे करते हैं | 


भव भव विभव पराभव कारिनि । विश्वविमोहनि स्ववसबिहारिनि | ८ | 


अर्थ--आप भंब ( संसार ) को भव ( उत्पन्न ), पालन और संद्वार करनेवाली हईं | विश्वको ( अबनी मायासे 
विशेष ) मोहित करनेवाली और स्वतन्त्ररूपसे विद्वार करनेवाली हैं ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ ( के ) 'जगत जननि! कहा । उससे पाया गया कि जगत्‌को उत्तन्न भर करती ई उसका पालन 
और संहार नहीं करतीं, उत्तीपर कहती हैं कि आप भव! बिमव और पराभव तीनों करती हैं। 'नहिं तव भादि भंत 
अवसाना' के पश्चात्‌ 'भव सव””” कहकर जनाया कि आपका आदि, मध्य, अन्त नहीं है परंच आपसे जगत्‌का आदि, 
मध्य, अन्त दहै। (ख ) िश्व विमोहनि' हो अर्थात्‌ मायारूपा हो | 'स्ववसबिहारिनि! अर्थात्‌ आपका स्वतन्त्र विहार 
है, आपका विद्वार कालकर्मादिके वश नहीं है, यथा--जगसंभव पालन रऊूयकारिनि। निज हृच्छा छीला बपु 
घारिनि ॥! ( ग) पुनः भव सव बिमव''” से जनाया कि ब्ल्या-विष्णु और महेश तोनों आप ही हें। (घ) 
हि#"जब्र ऐडवर्य कहा तब ईश्वरके जो कर्म हैं, उद्धव, स्थिति, संहवार, सो भी कहना योग्य है | 'उत्पति पाछन प्र 
समीहा' ये ईश्वरके काम हैं। 

नोट--- भव भव"'“विद्ारिनि' के और माव-( १ ) 'विभवर्गेश्वयं, शक्ति | विभवकारिनि हो अर्थात्‌ कर्मानु- 
सार फल देक़र लोकोंके जीवोंका पालन करनेवाली दो, स्ववशविह्ञारिणी हो अर्थात्‌ किसीके वशमें नहीं हो, अतएव हमार 
मनोरथ पूर्ण करनेमें सब्र प्रकार समर्थ हो। स्तुतिमें विशेष ऐडवर्य वर्णन करना साधारण रीति है। अथवा कहीं पाव॑तीजी 
यह न कहें कि सर्वेश्वरी होकर इमसे याचना करती द्वो, इसलिये उनका बोध कराती दँ कि नेमित्तिक लीलाकी ऐसी ही 
रीति है, क्‍योंकि आप भी ऐसी ऐडवर्यवाली हैं पर नैमित्तिक टीलामें देह भस्म करना, तप करना आदि छीलाएँ आपने 
भी की हैं। वैसे ही मेरा मी लीलाप्रकरण जानिये |? ( बें० )। 

... (२) मा० त० वि० --उत्तत्ति करती हो इससे जनकका चित्त हमारे चित्तके अनुसार कर दो | पाठन करनेवाढी 
हो तो मेरे कार्यका पाठन करो | नाश करनेवाली हो तो धनुपकों भन्ञ करवा दो | विश्वरमोदिनी हो तो मोहनदाक्तिसे 
मेरा मनोरथ पूर्ण करो | स्ववश-विद्वारिणी हो तो शिवचापक्रे भन्ञमें छिद्दाज न करो ।! 

(३ ) 'विश्वमोहनी? हो अतः पिता ऐसे ज्ञानी जो मोहमें पड़े हैं तो आश्चर्य क्‍या ! उनके मोहको हृठाइये, 
जिससे वे प्रतिशा छोड़ दें | स्वश्नउत्रिहारिनि? से जनाया कि हमारे ललाइमें न हो, उसे भी आप दे सकती हैं, प्रतिकूल 
अद्जोंकों मिटा सकती हैँ | इस तरह सत्र प्रकारसे स्वतन्त्रता ओर सामथ्य जनाया । ( मा* ) हे 

(४ ) स्वचसबिद्ारिनि! शब्दर्म अभिप्रेत फलकी कामना व्यज्ञित होनी गूद्ट ब्यंग है कि जैसे शह्नरजी के साथ 
आप स्वतन्त्र विद्वार करती हैं, वैसा मुझे आशीर्वाद दीजिये कि मैं भी रामचद्द्रजीक सज्ञ स्वच्छन्द विहार कर्रू |! 

(५ ) 'स्वचसबत्रिहारिनि! कहनेका भाव कि हमारा मनोरथ जो परवश है उसे स्ववश कर दोजिये | ( रा० प्र० )। 

प० प० प्र०--भव'“:भच' इति | ( क ) भाव कि तीन परसतर विरोधी कार्योकी आप कर सकती ा | अतः 
रघवीरके शरीरमें धनुदमनीय तेज-प्रतापकी उलत्ति, मेरे पातित्रत्य और वितृकुल-कीसिका पालन तथा अन्य वीरंकि तेन- 
प्रताप-बलका एवं भवके घनुपका संद्वार करना आपको क्या दुष्कर हैँ ? यह तो आपक लिये एक खेलना हैँ | भव भव"भव 
( शिवजीसे जिसका भव ( उद्धव ) हैज्शिवचाप। मव-भ7 बत्रिभव प्राभव"शिवचापके विभव (ऐ.्वर्य ) को परामव | विनाश )। 
कारिनिन्करनेवाली ( आप ही हुजिये ) | (ख ) निश्वविमोहनि--भाव कि अन्य वीरोंको ऐसा मोहित कीजिये कि उनमें 


बाटकाण्ट ३३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपय दोहा २३५ 


न न 3 न न के लक नमक पक न “अपन नल -+।+०+ कपल 
घनुष उठानेकी शक्ति न रह जाय | (ग ) 'स्ववसविद्दारिनि! का भाव कि आपके स्व! ( पति ) आपके वस्ममें हैं और 
आप उनके साथ रुदा विद्वार करती हैं, म॒क्ले भी वेसा ही सुख प्राप्त कर दीजिये । 

नोट--भीलममगोड़ानी लिखते हैँ कि 'सव सव विभव परासव! में वह अंग दैवीसत्ताका है जदाँतक विशानकी 
पहुँच है, 'दिश्वविमोहनि! तक कला पहुँचती है, परंतु उसके स्ववशविद्वारकी अनुमानते धर्म-अन्थ ही जानते हैं। हाँ, 
वास्तवमें तो वही स्वयं जाने तो जाने, या वह जाने जिसे वह जना दे | सच पूछिये तो इससे संक्षिप्त व्याख्या देवी- 
रुताकी और हो ही क्या सकती दे ? ॥ 


दो०--पतिदेवता सुतीय महूँ मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥२३०॥ 


शब्दार4--पतिदेवता-पति ही जिनका इश्देव हैल्पतित्रता । 

अर्थ--पतिको अपना इश्देव माननेवाली उत्तम ( अर्थात्‌ पत्ित्रता ) ज्लियोंमें, हे माता ! आपकी प्रथम गणना 
( पहली गिनती ) है । हजारों सरस्वती और शेष भी आपकी अथार महिमाकों कह नहीं सकते ॥ २२५ ॥ 

टिपणी--१ “नहिं तव जादि अंत अवसाना | अमित प्रमाउ'” यह ऐड्वर्यका माहात्य है | आदि, मध्य, 
अन्तरदित होना ऐडवर्य है। और 'पतिदेवता”'सेष' यह माधुयेका माद्मत्म्य है| पतिव्रता होना माधुर्य है| दोनों रूपोंका 
माहात्म्य बराबर दिखाती हैं |-- 


ऐड्वर्य माधु्य 
९ अमित प्रमाव महिमा अमित ह 
२ कोई नहीं जान सकता ( वेद नहिं जाना' ) इसे कोई कह नहीं सकता ( “न सकहिं कहि'” ) 


ह&" तातपये कि निग्गुन कहते नहीं बनता । वहाँ वाणीका गमगुजर ( प्रवेश ) नहीं है। और माधुरयमें कथन 
है, पर महिमा अमित है; इसीसे कहनेवालोंमें श्रेष्ठ शेप और शारदा, सो एक क्या हजारों भी जुट जायें तो भी, नहीं कहद 
सकते । शारदा स्वगंकी और शेष पातालके वक्ता द्वी जत्र नहीं कह सकते तो मरत्यंछीकमें कीन है जो कद्ट सके १ दोनों 
रुपोंका माहात्म्य कहा, इसीसे दोनों जगह माहात्मय लिखा । 


नोट--9 पूर्व 'अमित प्रभाव बेद नहिं जाना! कहा और यहाँ “गहिमा अमित न सकहिं कद्दि सदस सारदा सेष ! 
कहते ईं अर्थात्‌ जब्र प्रभावकों अमित कह्दा तब्र वेदोंका न जानना कहा और जच्र महिमाकों अमित कहद्दा तब कहते हैं 
कि शारदा-देष नहीं कह सकते | इस मेदका कारण यह है कि ऐड्वर्यके सम्बन्धसे प्रभाव निर्गुण स्वरूपका कह्दा गया, 
और निर्गुण ( अव्यक्त ) स्वरूप रेखरहित है, इसीसे उसका प्रभाव कथनमें नहीं आ सकता, केवछ अनुभवसे जाना जा 
सकता है, यथा--'सो कि देह धरि होइ नर जादहि न जानत बेद्‌ । १ | ५० [? अतः प्रभावके साथ “बेद नहि जाना! 
कहा | ओर माधुर्यफे सम्बन्धसे महिमा सगुण स्वरूपकी है जो मन और बुद्धिका विषय है अर्थात्‌ कह्दी जाती है, - परंतु 
अमित है, अकथनीय है, अतः महिमाके साथ 'न सकहिं कहि? कहा । ( प्र० सं० ) | 

२ “जय मद्देस मुखचंद 'चकोरी” यह पातित्रत्य-धर्म प्रथम कह आयी, अब यहाँ .उसीकी बड़ाई करती हैं. कि 
पतिव्रताओर्में आपकी प्रथम गणना है | ( प॑० रा० कु० ) | 

वेननाथजी--जो जिस चीजका आचार्य होता है उसीसे वह वघ्तु सीखी जाती है। आप पतित्रताओंकी मुख्य 
आचायो हैं; अतए्व आपसे पातित्रत्य-धर्म लेना चाहती हैं। 'प्रथम रेख! अर्थात्‌ यह मार्ग आपदीके द्वारा: प्रसिद्ध 
हुआ। आपहीने इस मार्गपर आरूद होकर दूसरोंको यह मार्ग दिखाया, यहाँतक कि शिवजीने आपको अर्धाद्लिनी बना 
लिया | इमको मी इस मार्गपर आरूढ कर दीजिये | महिमा अमित” अर्थात्‌ स्तुतिद्वारा आपकी महिमा भला कौन और 
क्योंकर कह सके ? शक 

नोट--३ 'द्नियाँ पतिदेवताके ही सम्बन्धसे सुतियः हैं । यहाँ 'पतिदेवता सुतीय'''”? कहकर स्तुति करेनेका भाव यंद्द 
है कि भीजानकीजी भीरामजीको मनसे वरण कर चुकीं, अपना पति बना चुकी हँ---“चली राखि उर स्थामर् मुरति; अतः 





दोहा २३६ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३५ मानस-पीयब 





कम न पलक अत ललित. कल लक पक पक: अटल मटर अल लि कर मपप जलन सहन ज मलिक रन कह, 
जनाती हैं कि जैसे आप शिवजीकों मनसे पति मानकर उस अतपर दृढ़ रहीं, वैसे ही मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरा 
पातित्रत्य-धर्म नित्रह जाय | ( रा० प्र० )। पतिब्रताशिरोमणिको पतिब्रताकी सहायता करनी ही चाहिये | 

नोट--४ इस ग्रन्थमें जगदाचार्य श्रीमद्गोस्वामीजीने स्नीके लिये पतिहीकों इश्देव बताया है । यथा--'पुकह 
भमे एक ब्रत नेमा | काय वचन सन पति पद प्रेसा । ३ | ५। १० .?, 'नारि धरम पतिदेठ न वूजा । १०२ | ३ १? और 
बताया है कि पातित्रत्यका ही पालन करके स्त्री परम गतिको प्राप्त कर लेती है, यया--विन्नु श्रम नारि परम गति छहई ।'"' 
सहज थअपावनि नारि पति सेवत सुम गति लहद | ३। ५ |? 

कुछ लोग इसमें सन्देह करते हैं कि 'प्राकत पतिकी सेवासे स््री परमगति क्योंकर पा सकती है |” पर मेरी समझमें 
इसमें संदेदकी फोई बात नहीं है । जैसे जगत्‌मात्रकों ब्रक्षका स्वरूप कहा गया है--बिश्वरूप रघुबंससनि | ६ | १४ |”, 
सर्व सर्बंगत स्व उराकूय ।'७ | ३४ | ), 'सचराचर झूप स्वामि भगवंत | ४ | ३ |”, 'यस्य जगत्‌ शरीर! ( श्रुति 3] 
ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट है | गुरुजी ब्रक्मका रूप +दे ही जाते हैं । लीलास्वरूपोंमें ब्रक्षका ही विश्वास किया जाता है | परपर, 
ईंट, खम्म, श्वान, आदिमेंसे भगवान्‌ प्रकट ही हुए । सिलपिल्छे भगवान्‌ , विद्वल भगवानकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं। 
नामदेवके लिये भगवान प्रेतमेंसे, कुत्तेमेंसे, अभ्रिमंसे प्रकट ही हुए: । प्रद्मदजीने भगवान्‌को खम्मेमेंसे प्रक़/ कर उनकी 
सवंब्यापकता सिद्ध कर दी। तब मनुष्य-पतिको भगवान्‌का स्वरूप मानकर उनको इष्टदेव मानकर जो उनकी सेवा 
करेगी, उसको परम पदकी प्राप्ति क्यों न होगी ? अवश्य होगी | यदि ऐसा न हो तो मूर्तिपूजन, लीलास्वरूप आदियें 
निष्ठा ही व्यर्थ हो जायगी | श्रीअनुसूय!जी, श्रीअस्न्धतीजी, श्रीसाविन्नीजी इत्यादि परम सतियोंकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं | 

(तिकों पतित्रता परमेश्वर द्वी जानकर पूजती है। पत्थरमें परमात्माकी भावना करके जेसे भक्त एक पत्थरके 
टुकड़ेको परमात्मा बना द्वी छोड़ता है, वह उससे उस रूपमें ही रीक्षते हैं। उसी तरह अधम-से-अधम मनुष्य-पतिको 
पतित्रता अपने सतीत्वसे परमेश्वर बना देती है, उसे बेकुण्ठ ( परधामकों ) पहुँचा देती है और आप भी उसी ढोककों 
जाती है | जलंधर और बृन्दाकी कथा प्रमाण है ।? ( गोढ़जी )। 


सेवत तोहि सुलम फल चारी | वरदायनी# पुरारि पिआरी ॥ १ ॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे || २ ॥ 


अर्थ--दे बरकी देनेवाली ! हे त्रिपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिये ! आपकी सेवा करते ही चारों फड सहज ही प्राप्त 
दो जाते हैं ॥ १ ॥ हे देवि! आपके चरणकमलोंका पूजन कर-करके देवता, मनुष्य ओर मुनि सभी सखी होते हैं ॥ २॥ 
टिप्पणी--१ 'सेवठ तोहि सुलूम फल” ? इति ।(क) सत्र प्रकारकी बड़ाई करके अग्र उनकी उदारता कहती हैं । 
उदारता कहकर अपना प्रयोजन कहेंगी | [ ( ख ) 'सेवत तोहि सुलम'--सेवतः से दीन अर्चामाग सूचित किया | 
अर्थात्‌ मानरहित दास-दासी आदि भावसे प्रेमपूर्वक इष्ट-परिचर्या करनेसे | ( वे० ) सुलभ फल चारी'-भाव कि चारों 
फरौंकी प्राप्ति दुर्लभ है, पर आपकी सेवासे वे सब्न सुलभ हैं। वा, आपकी सेवासे सब्र फल सुगमतासे प्राप्त हो जाते 
हैं, उनकी प्राप्तिमें खेद, कष्ट वा कठिनता नहीं होती, और्णेकी सेवासे ये कठिनतासे प्राप्त होते हैं | ( प्र० सं०, पॉ० ) | 
पुनः भाव कि औरोंकी सेवाका फल एकमात्र आपकी सेवासे प्राप्त हो जाता है। सेवासे प्रसन्न होकर आप अये, घमे, 
काम और मौक्ष चारों फल सेवकको प्राप्त कर देती हैं। पुनः भाव कि मैंने भी आपकी सेवा की है तत्र मेरे मनोरथकी 
सिद्धिमें आप विलम्ब क्‍यों कर रही हैं | ( रा० प्र०) | जगदम्बाके पूजनके त्रिना चारों फलोंकी प्राप्ति दुलभ है| यथा--यो 
न पूजयते नित्य चण्डिकां मक्तवत्सलाम।भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्‌ परमेइवरी ॥” ( अर्थात्‌ जो भक्तवत्सला चण्डिका- 
की पूजा नित्य नहीं करते उनके पुण्यकमोंकीं परमेश्वरी जलाकर भस्म कर देती है (वि० त्रि०) ] (ग) चरदायनी! इति। 
श्रीजानवीजीने प्रथम ही पूजा करके वर माँगा था; यथा-- पूजा कीन्ह अधिक भनुरागा । निज अनुरूप सुमग वबरु माँगा ॥ 
२२८ । ६ ॥! ( पर उसी समय वह सखी आ गयी थी जिसने दोनों राजकुमारोंकों बागमें देखा था| और सबकी सब 
उसके साथ राजकुमारोंकोीं देखने चल दी थीं | गि रिजाजीने उस समय 'एउमस्तु' आदि कुछ भी न कहा था | कारण कि 
नारदजीका वचन भी सत्य करना था कि मनमें जिसको वर्सा लेंगी वह वर! मिलेगा | ) अतः बरदायनी” कहकर जनाती 
कल पिन पल न न नि वनकनर पल अपने न 





के बरदाइनि त्रिपुरारि--१७०४ । बरदायनी / पुरारि--१६६१, १७२१, १७६२। 


जाटफाएट ३३६ श्रीमद्रासचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा २११६ ( १-२) 
किशिििमिशिभ मिली शिशकि शशि लि नि लक शनिककककिडिल लि भव लिधीि तक जल कक न की नरक कक ल लक लक 8 अब लुइललभनअनन ना ााुाााााााााााएममममभ्भ्भममार्शशशणशशशशशणशणशणशशणशणशशशणणशणएणएणना 


ह कि ( आप वर देनेवाली हैं.। मैंने पूर्व ही वर माँगा था पर अभीतक वह्द मिला नहीं है ) अब मुल्ले बर मिले। 
( (रदायनी? में 'बर से दूलइ अर्थ भी निकलता है )। [ पुनः चारों फल आपकी सेवासे सुलभ हो जाते हैं यह कहकर 
उठ्का कारण दूसरे चरणमें बताती हैँ कि आप “बरदायनी? हैं अर्थात्‌ अर्थ-धर्म-काम तीन फलोंको तो स्वाभाविक ही . 
आप देती हैं और 'पुरारि पिभारी' होनेसे मोक्ष मी प्राप्त कर देती हैं। ( बे० ) ] पहले 'सेवत! लिखकर तव वबरदायनी! 
फनेफा भाव कि सेवा करनेसे चार्रों फलोंकी प्राप्ति कर देती हो | ह 

नोट--१ 'पुरारि-पिभारी? के भाव--( क ) शिवजीके प्रति गौरीजीका प्रेम कह आयी हैं, यथा--जय महेस 
मुसचंद कोरी ।' (चकोरीका प्रेम चन्द्रमामें है पर चन्द्रमाका प्रेम चकोरीमें नहीं है। अर्थात्‌ चकोरीकी प्रीति एकाद्री है। 
इससे यद्द संदेह हो सकता है कि आपका भी *म एकाड्री है, शिवजीको आप प्रिय नहीं हैं | इस संदेहके निवारणार्थ 'पुरारि 
पिथारी' कहकर शिवर्ज)बी भी रीति गिरिजाजीमें कही । इस प्रकार दोनोंमें परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया | ( ख ) जैसे 
शहरजीने त्रिपुरासरकों मारकर सुर, नर, मुनि सबको सुखी किया, वसे ही आपके चरणकमल पूजकर सुर-नर-सुनि सब सुखी 
होते हैं, क्योंकि आप शिवजीको प्यारी हैं। ( पं० रा० कु० ) | ( ग ) त्रिपुरासुरके निवासके तीन स्थान थे; वेसे ही यहाँ 
भीरघुनाथजीसे वियोग करानेवाले मेरे शन्न॒ुके तीन स्थान हईं--भीगमजीकी सकृमारता, पिताका प्रण और धनुषकी: 
फठोरता । ऐसे शन्नुसे छुटकारा पानेका वरदान मुझे दीजिये, क्योंकि आप “वरदायिनी! हैं| ( पाँ० )। ( घ ) अध्यात्म- 
रामायण और इनुमन्नाटकके मनानुसार शट्टूरजीने इसी धनुषसे त्रिपुरासुरका वध किया था, यथा--ईइवरेण पुरा क्षिप्तं 
पुरदाह्मदनन्तरम्‌ ।! ( अ० रा० १०६ ), “मव्यं यत्््रिपुरेन्धनं धनुरिदस्‌। हनु० १ | ३४ ॥? इस सम्बन्धसे भी 'पुरारि! 
विशेषण दिया गया, यथा--'सोइ पुरारि कोदंड कठोरा । राज समाज आज जेह्दि तोरा । २४५९ | ३ ॥? “धजुद्दी सम 
ग्रिपुरारि धनु यिदित सकल संसार ॥ २७१ ॥' “घोर कठोर पुरारि सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकु !! ( गी० १ | ४७ )। 
इस सम्बन्धसे 'पुरारि पिकारी? का भाव यह है कि आप उनको प्यारी हैं, उनसे सिफारिश कर दें कि वद्द धनुष भ्रीरामजीके 
लिये एइठका हो जाय । ( ७ ) शिवजीने त्रिपुरका नाश करके तीनों छोकोंको सुखी किया था। आप उनकी प्यारी हैं, 
अतः आप धनुषका विनाश ( भ्रीरामजीके हाथसे ) कराकर मुझे क्‍यों न सुखी करेंगी | ( रा० प्र० ) । ( च ) आप जेसे 
पतिको प्यारी हैं बसे ही मनभावती पतिढी अनुकूलता मुझे भी दीजिये | इस शब्दमें भी चारों फछोंके दातृत्वका लक्ष्य 
ऐ ।(थे० ) | (छ ) जच स्री और पुरुष दोनों दानी हों तव दातव्य वा दान यथार्थ निभता है। इसीरो कहती हैँ कि 
दोनों दानी हैं, अतः भाप मुझे वर देंगी तो शिवजी भी प्र/न्न होंगे | ( श्ीलाइच ) | (ज ) पुरारिका यह धनुष है 
और ( पूर्व कद्दा जा चुका है कि ) पुरारिने ही यद्द प्रतिश जनक मद्दाराजसे करायी दै, आप उनकी प्रिया ई, अतः 
धनुर्भूगका उपाय स्वयं फर दें या उनसे करा दें | 


टिपणी--२ ( क ) 'सेवत तोहि सुलूम फलचारी” प्रथम कहकर अन्न चारोंके अधिकारी कहती हैं | सुर नर मुनि 
उद सुझी होते ईं अर्थात्‌ आप सबके मनोरथको पूर्ण करती हैं। सत्र चारों फल पा जाते हैं| आप सबके मनोरथ जानकर 
सबफो सुखी फरती एैं, अतएव मेरा भी मनोरथ पूर्ण कीजिये। [ ( ख ) चारों फलका विभाग करते हैं। अर्थ, धर्म, काम 
और मोक्ष चार फल हूँ । सुर अर्थ प्राप्त करते हैं । क्योंकि उन्हें स्वार्थसिद्धिकी ही चाह रहती है, यथा--भाये देव 
सदा स्वारथी | ६ | १०९ ॥? दम देवता परम अधिकारी | स्वार्थ रत" ६ | १०९ |! नर कामना प्राप्त करते हैं, 
यथा--मन फामना सिद्धि नर पावा । ७। १२९ |! और मुनि मोक्ष पाते हैं, यथा--'करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग 
यनेझ सुनि जेहि पावहीं ॥ ३। ३२ ॥' 'ताते मुनि हरि लीन न मयऊ | प्रथमहि भेद भगति बर छयऊ। ३ | ९ ||? रह 
गया “धर्म! सो मेरा मनोरथ है, पातितरत्य धर्म मुझे प्राप्त कर दीजिये | साँवली मूर्तिको में पति मान चुकी, अब आप 
मेरे ध्ंकी रक्षा करें | यह भाव पॉड़ेजीने लिखा है। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि स्तुतिमें कहती हैं कि चारों 
फ़रढोंकी प्राप्ति होती है और यहाँ इस विभागमें एक ही एक फलकी प्राप्ति रद जाती है इससे यह भाव शियिल है | 
(ग ) 'सेवत तोहि! कहकर तब 'देवि पूजि'"” कहा, एक ठौर सेवा दूसरी ढौर पूजा । कारण यह कहते हैं कि 'सिवा' 
शान्तरूपी बनती है, तीक्ष्णरूपकी सेवा कठिन है | अतः जब 'सेवत' कहा तत्र 'सुतीय पतिदेवताओंमें शिरोमणि! कहकर 
'मातु' रुम्बोधन दिया । और पूजा किंचित्‌ कालका नियम है। पूजामें सब्र रूपोंका निर्वाह होता है, इसलिये यहाँ दिवि' 
सम्बोधन दिया | (व० )। ( घ ) 'सथ दोहिं खुखारे! अपनी कामनाके अनुसार स्वभाव वर्णनमें “अर्थाल्तरसंक्रमित 
ऋयूढ़ ब्यंग' है कि सभी सुखी होते हूँ तो मेरे भी मनोरथ पूरे होंगे । ( वीर ) ] 0 


दोहा २९६ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३७ मानस-पीयूप 
वि० ज्ि०-न्उपंस्यके गुण जब उपासकर्मे आरवें तभी समझना चाहिये कि ठीक उपासना हुई | 


हपास्य उपासक उपास्य उपासक 

गिरिराजकिशोरी १ विदेहकुमारी अमित प्रभाव बेद नहिं जाना ७ तब प्रमाव जग बिदित न फेद्टी 
मद्देस सुखचंद चकोरी ९ सरद ससिद्दि जिमि चितव चकोरी | पतिदेवता महँ प्रथम रेख ८ सुनु सीता तव नाम सुमिरि 
गजवदन पढाननमाता १ दुु्द सुत सुन्दर सीता जाए नारि पतिम्रत करहिं। 
जगतजननि ४७ जगदंबा जानहु जिय सींता सेवत सुलम फल चारी ९ सर्व श्रेयस्करी सीता 

दामिनि दुति गाता ५दुरूहिन तडित वरन तन गोरी (गी०/ | बरदायनी १० भासिष तव असोघ विक्याता 
भसवसंवंधिमवपरामवर्कारिनि ६ उद्धवस्थितिसंहाएका रणी | पुरारि पियारो १३ रामवलभां 


मोर मनोरथ जानहु नीकें। बसहु सदा उस-पुर सवही के ॥ ३ ॥ 
कीन्हेँ प्रगेद न कारन तेही | अस कहि चरन गहे बेंदेही || ४ ॥ 


 अर्थ-ैरा मनौरष आप अच्छी तरद जानती हैं। ( क्योंकि ) सभीके द्वदयरूपी नगरमें आप सदा वास फरती 

'॥ इसी कारण मैंने ( उसे ) प्रकट नहीं किया |--ऐसा कहकर विदेहकुमारीने चरण पकड़ लिये ॥ ४ ॥ 

-' टिपणी--१ ( क ) 'बसहु उंर पुर सबही के! अर्थात्‌ अन्तर्यामीरूपसे दृदयमें बसती हो । जहाँ 'उ?! में तुम्हारा 
पास है, वहीं उरमें हमारा मनोरथ भी है; यथा--/चली राखि उर इयामल मूरति' उसी ( श्याम मूर्तिकी प्राति ) का मनो- 
रथ है | अतः एक ही ठौर होनेसे जानती हो । ( पुनः अनाहत चक्रमें शिवदुर्गाका निवास है ओर वहीं मनका निवास है; 
इसलिये मनोरथकी जानती हो | ( वि० त्रि० ) | (ख ) बसहु सदा' का भाव कि अन्तर्यामी रूप सबके दृदयमें बसता' 
हैं, सगुण रूप सदा नहीं बंसता, जब्रतक स्मरण रहता है तभीतक वह दृद्यमें रहता है, यथा--काटत सिर होइहि विकछ, 
छुटि जाइदि तव ध्यान । तब रावनहिं हृदय महँ मरिदृद्दिं राम सुजान। ६ | ३८ | [ ह#सगुणरूप सदा हृदयमें नहीं 
बसंता, इसी कारण संत सदा वास करनेकी प्रार्थना करते हैं | यया--'मस दिय गगन इंदु इव बसहु सदा निःकास', 
अनुज जानकी सदहित निरन्तर । बसहु राम नुप मर्म उर अंतर ॥* “वेदेहि अनुज समेत । मम हृदय करहु निकेत ॥! 'सम 

द्विय बसहु निरंतर सगुनरूप भीराम', बसहु हृदय श्री अनुज समेता; इत्यादि ) ( ग) श्रीजानकीजी छज्जावश मनोरय 
: प्रकट नहीं करती, कह्दती हें कि दृदयकी जानती हो इसीसे मैं नहीं कहती । जब अन्तःकरणकी जानती हैं तो यह भी 
ओनती हैं-कि छज्जावश नहीं कद्दती हैं; पर यह भी बात कहते लजाती हैं कि में छाजके मारे नहीं कह सकती | 
गीताबलीमें मी कद्दा है--'भंतरजामिनि मवभामिनि सोहों कही चाहों बात मातु अंत तो हों करिके | १ ७० | २॥ 

२ ( क ) यहाँ जानकीजीके मन, वचन और तन तीनोंका हाल कहा | मनोरथकों प्रकट न किया यह 
मन, 'अस कहि' यह वचन और “चरण गहे” यह तनका हाल है। ( ख )--आर्थनाके प्रारम्भमें बंदि चरन बोली दर 
ओरी' और उसके अन्त्मे 'अस कद्दि चरन गद्दे बेंदेही” कहकर जनाया कि उपक्रम और उपसंदार दोनोंगें चौथी 
उक्ति चरणबन्दन प्रधान है। तालये कि चरण-वन्दनसे उब सुखी होते हैं, ययथा--विवि पूजि पदक तुम्हारे । 
सुर नए मुनि सब होंहि सुखारे' । इसीसे मैंने भी चरणोंका ही आश्रय लिया हैः इन्हीं चरणॉंके प्रसादसे मेरा मी 
मनौरथ पूरा हो, मैं मी सुखी हो जाऊँ।[(ग) 'ैंदेही? शब्द देकर जनाया कि चरणोको पकड़कर देहसुप 
भूंछ गयीं । 'गहे! से जान पढ़ता है कि चरण पकड़े रह गयीं | जैसे मनुजीकी दशा हुई थी-- भस बरु माँगि परम 
गहि रहेंऊ | १५१ | ७ !! ( प्र० सं० )। 'चरण पकड़े रह जाना! यह दशा बढ़ी ही द्ृदयद्वावक है। इसीसे भवानी 
ध्ेप्त बश” हो गयीं ]। दि हे 

नोट--६& बंदि चरन बोली कर जोरी? से लेकर 'अस कहि घरन गद्दे बंदेही' तक अपनी कामनाके पूर्तिनिमित्त 
प्रार्थनाकी रीति दिखायी है। प्रथम देवताके समीप जाकर प्रणाम करे तत्र द्वाथ जोड़कर स्तुति करे | स्तुतिमें ( १ ) 
प्रथम कुछकी प्रशंसा करे, फिर ( रे ) सवरूपकी तब ( ३ ) उदारताकी | ( ४ ) उदारता दिखाकर तत्र अपना मनोरय, 

बढ़े | ( ५) अन्तमें फिर प्रणाम करे | ऐसा करनेपर मनौरथकी सिद्धि होती दे । 
ह यहाँ 'जय जय गिरिवरराजकिसोरी' से 'पडानन माता” तक कुलडी प्रशंसा है । जगतजननि:-'' से 'पति देवता**" 
तफ स्वरुपकी प्रशंठा है| 'सेवत तोदि सुक्रम'' ! से 'सब होहिं सुखारे! तक उदारता कही और तब मोर मनोरय'” एहा | 


भाटकाएट ३३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप्े दोहा २३६ (५) 


विनय ग्रेम वस भई भवानी | खसी माल मूरति झुसुकानी ॥ ५॥ 


अर्थ--श्रीपारवतीजी ( श्रीसीताजीकी ) विनय और प्रेमके वश हो गयीं | माला खिसक पढ़ी और मूर्ति मुस्कुरायी ॥ 

पं० रामकुमारडी--% चरण पकढ़ना तनकी भक्ति है, विनय करना वचनकी भक्ति है और प्रेम होना मनकी भक्ति 
है| तालय कि मन, वचन, कर्म तीनोंकी भक्ति देख भवानी वशमें हो गयीं। फूलकी माला पाव॑तीजीके.कण्ठसे प्रसादके 
टिये गिरी | उसीको सीताजीने सादर सिरपर घारण कर लिया जैसा आगे कहते हैं | गीतावलीमें पावतीजीका प्रसादमाला 
देना लिखा है, यपा--'मूरति कृपाल मंजु मार दे योऊुत मई । पूजो मन कामना भांवतो बर यरि के | १ | ७० | 


नोट--१ बैननाथजी लिखते हैं कि 'इस स्तुतिमें किशोरीजीके जितने वचन हैं सभ्न अभिप्रायगर्मित हैं | गिरिवर 

राजकिशोरी' से वात्यावस्थाकी सुध हुई कि हमें भी पतिकी प्राप्तिके लिये ऐसी द्दी आतुरता थी, अतः करुणा आ गयी। 
मददेस मुखचंद्र चकोरी” में यह अभिप्राय है कि चन्द्रसे चकोरीकी एकांगी प्रीति है बसे ही चन्द्रशेलर शिवजी ( आपसे 
उदासीन ये, उनका मिलना दुर्घट था, तो भी आप न हटीं और शरीर ह्वी भस्म कर डाला | यह समझकर और भी 
अधिक प्रेमवश हुईं कि इससे जनाती हैं कि रघुपति परखीसे उदासीन हैं और पिताका पन कठिन है, यदि उनकी प्राप्ति 
न हुई तो यह ( मेरा ) शरीर नहीं रद सकता “इत्यादि समझकर प्रेमवश हो गयीं । - क्योंकि इस दशाका अनुभव स्वयं 
भटीमाँति कर चुकी हैँ --( हठ न छट छूटे बरु देहा ) | उनकी आतुरता सह न सकी, शीघ्र द्वी प्रसन्नता प्रकट करनेको 
प्रसाद देनेकी इच्छासे माला खसी अर्थात्‌ खिसक पड़ी | ( बे० ) [ &#'मालाएँ चार प्रकारकी होती हैं। एक तो वह 
जो ग्रीवासे नाभिपर्यन्त लटकी रहती दै, इसे प्रम्ब' कहते हैं | यज्ञोपवीत जो माला होती है उसे 'वकक्षिक? कहते हैं | 
जो शीशमें लपेटी जाय उसे छलामक” और जो माला सिरपरसे लटकी रहती है उसे 'माल” कहते हूँ |--'माल्यं माछा 
रूजो मूर्ध्ति धत्यमरः” ( बे० ) ] मा० त० वि० का मत है कि 'जय जय गिरिवर":” इत्यादि विनय है और “घरन गद्दे 
बेंदेही' यह प्रेम है । ( मा० त० वि० ) | अथवा, विनय सुनकर और उनकी महिमा समझकर जैसा भीरामतापिनी आदि 
उपनिषदोंमिं है और उनके सौशील्य, सौद्ार्द गुणको विचारकर कि इन्होंने इमें कृपा करके बढ़ाई दी--( जैसे गज्ञाजीने 
प्रकट फहा है--'तव प्रभाठ जग विदित न केद्दी ॥ छोकप होहिं बिलोकत तोरें ।. तोदि सेवहिं सब सिधि कर जोरें । तुम्द 
लो हमें यड़ि श्रिनय सुनाई । छृपा कीन्दि मोदहि दीन्द्रि बढ़ाई ॥ तदपि देवि में-देवि असीसा । सफल होन हित निज 
बागीसा । २। १०३ !? ) भवानी प्रेमवश हुईं । ( ब०)। 

२ 'खसी माल''” इति | ( क ) पं० रामकुमारजीका मत ऊपर आ गया। ब्रैजनाथजी यह भी लिखते हैं कि 
भीरीताजीकी महिमा विचारकर उन्होंने उनको गुप्त प्रणाम किया इससे माला खसी | .अर्थांत्‌ पावतीजीने अपने सिरकी 
मालाभूषग फिशोरीनीके चरणोपर स्थापित कर दिया | सन्त उन्मुनीटीकाकार लिखते हूँ कि विनय प्रेमवश होना इससे 
भी सिद्ध है कि उनको यह भी ब्रिचार न रह गया कि पाषाणविग्रह हैं और मुस्कुरा दीं | 

हट यहाँ लोग यह शंका करते दे कि माला कहँसे आयी ? इसका उत्तर यह है कि जानकीजीने प्रथम ही 'एुज़ा 
कीम्दि भधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु माँगा ॥? अनुरागपूर्वक पूजन किया तो उसमें पुष्पमाला अवश्य चदायी 
होगी; घिना माला पूजा कैती ? पूजा करके वर माँगा और ध्यान करने लगीं | केवल स्तुति और वरदान पाना बाकी रहा 
धा। अतः दुबारा मन्दिरमें गयीं। वा, नारदवचनके अनुसार अपने हृदयमें प्रभुकी मूर्ति बसाकर फिर उसीका वरदान 
मॉगनेके लिये दुच्वारा मन्दिरमें ग्य़ी थीं। भवानी £ मके वश हो गयीं, इससे जो माला देना चाहती थीं वह फिसल पड़ी, या 
यो कहें कि आपने प्रताद-माला सीताजीकी ओर खिसका दी क्योंकि जानकीजीको प्रेधके वश प्रसाद लेनेकी भी सुध 
न रही थी। गीतावलीमें भवानीका प्रसाद देना और प्रत्यक्ष बोलना स्पष्ट कहा गया है |- यही मत भीनगे 
परमहंसजीका मी है । 

दावा हरीदासजी लिखते हैं कि--( सवेया --'फलकांक्षित प्रेम बिने सियकी सुनिके गिरिजा वश्चिभूत मई । 
रुूसि फूलनमाऊ मनो जयमाल सय्य फल कारन विहँसि दुई ॥ ले सादर सो सिय मेलि गले कहि गौरि हिये अति हृषमई । मन 
पूरन काम क्षसीस सही जिमि नारद वन सु+न कई 7 श्रीसीताजीकी विनय फल-कांक्षी और प्रेमयुक्त है | उसे सुनकर वशी भूत 
हुई अर्थात्‌ प्रकट दोकर बोलने छगीं, फूर्लोकी माला कृपा करके खिसका दी |- मालछाप्रसाद देनेका हेतु यह है कि तुमको 
अए्ने ज्यमाट्यी चिन्ता है कि होगा या नहीं वर्योकि पिताके अधीन है सो ग्रह सुमनमाल जयमाल ही प्रसाद है | तुम चिन्ता मत 
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करो | विनय फलकांक्षीका है, समस्त फर्लोका कारण फूल ही है, फूलके अन्तर्गत फल ही है । फूलमाला ही मनोवांछित 
फलकी प्राप्ति जाना | हसकर अपनी प्रसन्नता जनायी ।? 

करुणासिंधु नीका मत है कि 'विनयप्रेमके वश हें तो प्रसाद देनेकी सुथ कहाँ १? और यह अर्थ करते हैं कि 'सीता- 
जीके हायसे माला खिसक पड़ी ( जो वे भवानीको पहनाना चाइती थीं ), इसपर मुस्कुरायी? | पर कवि लिखते हूँ कि 
-चरन गद्दे बंदेही' अर्थात्‌ दोनों हाथ तो चरथोमें छगे हें, इसके पीछे कवि लिखते हैं कि विनय प्रेमबस मई सवानी' 
बीचमें चरणोंको छोड़कर माला पहनाना कहीं नहीं लिखा गया। दूसरे, चरणोमें प्रणाम पूजा और विनयके अन्तमें 
होनेकी विधि है। भवानीका प्रसज्ञ तुरत “चरन गह्टे बदेही' के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है। नंगे परमहंसजी भी कहते ्ै 
कि पुष्प-मालादिका चढ़ाना प्रथम ही पूजनके समय पाया जाता है? दूसरी वार तो विनयम्रात्रका किया जाना सूचित है!। 


पं० ज्वालाप्रसादका मत है कि खसीमाल पाषाणको कहते हैं अतः अर्थ यह है कि पापाणविग्रह हँसी मालाका 
प्रसक्ष यहाँ नहीं रह जाता |? पर यह क्लिष्ट कल्पना जान पड़ती है । नंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'नो लोग कहते हैं कि 
'खतीमाल? मूर्तिका नाम या विशेषण है वे और भी अंधकारमें माने जायेंगे | यदि माला नहीं खसी तो यह चौपाई व्यर्थ 
हो जायगी कि सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ! । जत्र माठा प्रसाद मिली द्वी नहीं तो शीशपर क्या धारण किया? ? 


भीलमग्रोड़ाजी अपने वि? सा० हास्यरस पृष्ठ १०८ में छिखते हैं कि 'सीताजी उनकी पूजा अधिक अनुरागसे 
करती हैं ओर सड्लोचमें बड़ी युन्दरतासे अपना मनोवांछित फल यों माँगती हैं--'देवि पूजि “'वसहु सदा उर पुर सब 
ही के! । आह, अब प्रेमावेग रुक न सका, सीताजीके द्वाथसे वह माछा छूट पड़ी जो पार्वती जीको पहनाना चाहती थीं और 
वह पाव॑तीके चरणोपर गिर पड़ी | कवि लिखते हूँ कीन्हेउँ प्रगट "'मुसुकानी' | पाव॑तीनीकी मुल्त्यान कितनी सुन्दर 
है और कविकी आलोचना कितनी ममपूर्ण । पर्वतीजी विनय और प्रेमके वश होकर उदारतासे मुस्कुराई हैं, परिहास- 
भावसे नहीं | हाँ, हास्यका इतना पुट अवश्य है कि वे सीताजीकी ग्रेमनिमग्नताकों ताड़ जाती हैँ, जिठके कारण उनके 
हाथसे माला गिर गयी थी । बहुतसे छोग माठा खिसकनेका अर्थ यह करते हैँ कि बह पाव॑तीजीके सिरसे खिसकी थी 
जो प्रसादरूप था और मुध्कान केवल प्रसन्नताकी मुस्कान थी, जिसमें द्वाप्यमाव न था। मुझे स्वयं तो पहला ही अर्थ 
अमीष्ट है क्योंकि उसमें हास्यका आनन्द और काव्यचमत्तार है| सीताजीकी बेसुधी तो देंखये |क माछा गिरी तो है 
अपने हायसे, पर कवि लिखता है कि 'सादर सिय प्रसाद सिर घरेऊ! । मानो सीताजीने उसे प्रसाद ही समझा | इस अर्थमें 
हास्य एवं शान्तभावका बड़ा सुन्दर मिश्रण है, पर दूसरे अर्थमें कब॒ल |शान्तरस हैँ । 'ख्ी? क्रिया भी मेरी ही बातकी 
पुष्टि करती है, जिसकी कर्ता माल है न कि देवी । 
कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं कि मालाप्रसाद सिरमें पहनानेकी रीति है। भवानीने ऐसा नहीं किया क्योंकि 
भ्रीसीताबी इस समय भीरामजीकी दृदयमें बधाये हुए हैं | शिवजी यह न समश्न ले कि भवानीने भीरामजीको !जयमाल 
पहनाया है, जो हमारा पुनः त्याग कर दें । ( पर सती-मोहकी छीछा तो अभी हुई नहीं है । 
टिपणी--२ 'मूरति मुसुकानी” इति । पार्वतीजी जानकीजीकी महिमा जानती हैं, इसीसे माधुयंके वचन सुनकर 
मुसुकायीं । इसी तरह भीरामजीके माधुर्य वचन सुनकर अगस्त्वजी मुसकाये थे; यथा--अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । 
जेहि प्रकार मारों मुनित्दोह्दी ॥ सुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वानी । पूछेड नाथ मोहि का जानी ॥"“ते तुम्द सकल छोकपति 
साईं । पूछेहु मोदि मनुजकी नाई ॥ ३ । १३ ।' [ अगस्त्वजीने मुस्कुराकर जनाया कि में आपको जानता हूँ पर आपके 
भजनके प्रतापसे ही | 'ऊमरितरु विसाल, तब माया | फल बद्वांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना । भीतर 
बसहिं न जानहिं आना ॥ ते फल भच्छक कठिन कराछा | तव समय डरत सदा'सोड काछा ॥ ते तुम्द सकछ छोकपति 
साईं ।? यहाँतक ऐश्वर्य कहकर तब उन्होंने कद्दा कि 'पुछेहु मोदि मन्ुुजकी नाई! | अर्थात्‌ आय मनुष्य नहीं हूं, पर मुझसे 
इस तरह पूछ रहे हैं मानो मनुष्य ही हैं, सो मैं आपके माधुयमें भूलनेका नहीं। वंसे दी यहाँ श्रीपाव॑तीजी मुस्कुराकर 
जनाती हैं कि मैं आपको जानती हूँ । आप वह हैं कि 'जासु अंस उपजहिंगुन खानी। अगनित रूच्छि उमा ब्ह्मानी ॥ 
भू कुटि विछास जासु जग होई। १। १४८ !! तथा “भादिसक्ति जेहदि जग उपजाया। १५२ | ४ |? अतः मैं आपके 
माधुयमें भूलनेकी नहीं | इस मुस्कुरानेमें गूढ़ व्यज्ञ हैं ] 
नोठ-+३ 'खरति सुसुकानी' के और भाव -( मुसकार्यों कि वाह ! जनककिशोरी ! तुम्हारा इध दर्जेका प्रेम है कि 
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__दीछ£ छ#छछ$#$#$फफआफ७$स्‍छरछछ रउरइ_३_ि_ __-अऑ्िेिय:?यलयओीणजत+---+++त्ेतह 
मु पायाणविश्नहरूप छोड़ प्रकट ही होना पढ़ा | ( मा० त० बिं० ) ( ख ) मूर्ति इत्यादिमें दूरसे ही स्व॒ति-प्रणाम भ्रादि 
फरनेकी रीति है| पर जानकीजी इतनी प्रेमोन्मग्ना हो गयीं कि साक्षात्‌ समध्कर प्रतिमाहीकों मेरे चरण ( मान ) गाम 
डरिये हैं। अतः धन्य हैं, मुझे बढ़प्पन देनेवाली हें [( मा० त० वि० ) (गे ) प्रेमवश हो जानेसे मेरी तो यह दशा 
हुई छि अनिच्छित माला खसक पढ़ी और मूर्तिमें दी मुस्कुरा उठीं, निरी प्रतिमा बनी न रही, पर सीताजीने मुझे प्रसत्ष 
जान मालाको प्रसाद समझ धारण कर लिया | अतः असन्न हुई । अथवा, (घ॒ ) मुस्कुरायीं कि देखो अभी तो विवाह- 
देव विहल हैँ पर भविष्यपर कुछ दृष्टि नहीं है कि शुक-शुकीके शापवश् इन्द्रादि देवताओंके द्वारा राजमन्ञ होनेपर एवं 
नारदशापके कारण आगे वियोग होना है और भ्गुशापके बहाने प्रथ्वीमें समाना है। (मा० त० वि० )। (७ ) 
मुस्कृरायी कि नारदवचनकी परीक्षा भी मिल गयी तब भी इनको संतोष न हुआ, इसी तरह हम आशीवांद भी दे देंगी " 
तो क्या संतोष होगा जवतक धनुष न टूटेगा ? यह वालकपनका स्वभाव ही है | छग्नकी आतुरताका 0203: है, हमारी , 
भी यही दशा थी ।--माधुर्यलीला करुणारसमें यह भाव है । (वे० ) (च) ऐश्वरयलीला शान्तरसमें भाव यह है कि सर्वेश्वरी 
होकर ऐशवर्य छिपाये हुए. नरनाव्य करना चाहती हैं, इसलिये जेसी उनकी इच्छा है वेछा ही करना मेरा फर्त॑व्य है | अथवा, 
भाव कि यह न जानना कि आपकी माष्ठुयंलीडामें मैं भूछ गयी, में अपना पातितत्य पावन फरनेके लिये आपको पातिव्त्य- 
फा वर देती हूँ। अपना सुहाग अचल फरनेके लिये आपको सुद्दाग देती हूँ |--यह ऐड़वर्य माधुयलीला हास्यरसमें भाव 
है। (धै० )। ( छ ) छगनका प्रभाव ऐसा ही होता ऐ कि देखो राजकुमारका आगमन सुनकर पूजा छोड़ चली गयी, 
लव इच्छा भर;देख लिया तव पुनः पूजाकी सुध करके आयी, अतः मुखुकानीं | यह भाष मिश्रिता छीछा श्ज्ञारर्समें है। 
( बै० )। (७) अच्छा प्रसाद देनेके लिये प्रसन्न वचन कहनेवाली हैं, अतः हँसकर बोलीं। (पां०)। (न) दृदयमें 
तो पति पहले दी मान चुकी हो, अब वर क्‍या माँगती हो! (जञ) किसीका मत है कि छदयमें जो मूर्ति हे वह 
पुसुकानी' न कि भवानी | 

शंका--मूर्तिका हँसना अमंगल है ? ह 

समाधान--भ्रीजानकीजीके प्रेमसे भीपावंतीजीकी मूर्ति प्रकद हो गयी, इसीसे आगे गौरीजीका बौछना लिखते 
हैं यथा--सुठु सिय सत्य असीस हमारी ।**“ इत्यादि | यदि गिरिजाजी प्रकट न हुई होतीं तो वार्ता कैसे करती और 
जब प्रकट हुईं तब मुसकानेमें कोई अशकुन नहीं है| पाषाणकी मूर्तिका मुस्काना अशकुन माना जाता है; यथा--“मजन्ति 
फूपा प्रतिमा हसन्ति तइंशनाशों मुनयो चदन्ति' । पर यहाँ तो मूर्तिमं आवेश हो गया है | 

नोट--४ फूल-माला जी मूर्तिपरसे गिरकर अपनी ओर आवे वह देवताकी प्रसन्‍नताकों सूचित करनेवाछा प्रसाद 
कहा गया है । दक्षिणमें भी यह परिपाटी देखनेमें आती है | पॉड़ेजी भी लिखते हैं कि देवतासे फूल ग्रिरना मन्ोरथकी 
सिद्धिके लिये शुभ है । नंगेपरमहसजी लिखते हैं कि 'मू्तिका हँसना जो अशुभ माना गया है वह हँसना ठठाकेरा दोब् 
है जिसमें शब्द होता है | मूल पाठ मुसुकराना है | मुसुकराना शोठंसि होता है जो शुभ माना गया है [? 


टु देवता प्रकट होकर प्रसाद दें, बोलें, आशीवांद दें, पूजा ढें तो यह माज्ञछिक है, अमज्गल नहीं । देखिये, 
भीरीतारामविवाइके अवसरपर देवताओं प्रकट होकर ऐसा किया है। यथा--भाचारु करिं गुर गोरि गनपति मुदित 
विप्र पुज्ञावर्दी । सुर प्रगटि पूजा छेहिं देहिं भ्सीस क्षति सुख पावहीं ॥ ३२३ |? भीनाभाजीके भक्तमाछ तथा प्रियादास- 
जीकी भत्तिरबोधनी टीकामें प्रतिमाओंक़ा साक्षात्‌ प्रकट होकर हँसना, बौलना, चलना, प्रसाद देना इत्यादि बहुत-से 
भक्तेकि सम्बन्धमें देखा-सुना कद्दा गया है | मानसमें भी देवताओंका प्रकट होना कई ठोर वर्णन किया गया हैं। इस 
कक व्यर्थ ईं और हा समाधान भी व्यय हैं | तथापि जो मुसुकाना अशुभ मानें उनके छिये एक समाधान 
यह ई कि उसीका फल यह हुआ कि 'दसरथ सुकृत राम धरे देही? सो उन ; 
बंदेही! सो मिथिढासे हक अंठी गयीं! इत्यांदि। देदी? सो की वनवात हुआ ओर “जनक सुक्ुत मूराति 
, मिट इस घ्रस्भपर गीतावली पद ७० को दृष्टिमें रखनेसे अनेकों व्यर्यकी शंकाएँ मिट जाती हैं ।---'वूंजि पारवती मले 
साय पॉँय परि के | सजल सुछोचन सिधिल तमरु पुझकित आये न वचन मनु रहो प्रेम भरि के ॥ १॥ अंतर्जामिनि मवसा- 
मिनि स्पामिनि सो हों कही चाह वात मातु अंत तौ हों लरिके । मूरति पाल मंज माल दे बोलत भई पूजो मन कासजां 
भावी बरु बरिके ॥ २ ॥ राम कामतर पाई वेद्धि ज्यों दौड़ी बनाइ माँग कोषि ततोषि प्रोषि फैकि फुक्षि फरिक्रे । रहोंगी रूहोंगी 


दीड्ढा २३६ ( ६-८ ) असते रामचन्द्राय नमः ३४९ 


सानस-पीयूए 
हो सास कही लय सियजह पॉप है दतय मा दब तर न हे हु 
हब सोंची कही अंबा सिय गहदे पाँय हे उठाय माथे हाथ घरि के ॥३॥ मुद्ति असीस सुनि सीस नाइ पुत्रि पुनि रिंदा मई 


हैदी यो ज़नति डर ढरिके । हरी सद्देली मयो भावतों गावतीं गीत गवनीं वन तुलसीस हियो हरि के ॥' 


सादर सिय प्रसाद सिर' धरेऊ । बोली गोरि हरषु द्िय भरेऊ# | ६ | 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजिंदि मनकामना तुम्हारी ॥ ७॥ 
नारद बचन सदा सुचि साँचा | सो.बरु मिलिहि जाहि मु रचा ॥ ८ ॥ 


अर्थ--भीसीताजी ने आदरपूर्बंक (माला ) प्रसाद सिरपर धारण कर लिया ( माला पहन ली )। गौरीजीका 
दवृदय हर्षसे भर गया और वे बोलीं ॥ ६ ॥ दे सीते ! हमारी सच्ची आशिषा सुनो । तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी ॥७॥ 
नारदजीका वचन सदा पविन्न और सत्य है | जिस वरमें तुम्हारा मन रँंग ( अनुरक्त हो ) गया है, वह वर तुमको अवश्य 
मिछेगा | ८ ॥ । 
पे टिपणी--१ ( क ) 'सादर” इति । द्वेव्॒ताके प्रसादका आदर करना अआहिये, इसीसे सादर” पद दिया, ( हार्थोति 
ढेकर शिरोधायं करना ही 'त्ादरः धारण करना है। प्रताद शिरोधाय करके लिया ही जाता है ) यथा--'फिरती यार सोहि 
को देवा | सो प्रसाद में सिर घरि छेवा ॥! [ देवतापर पुष्पादि चढ़ावे और उसमेंसे कुछ अपनी और आ पढ़े तो जानना 
धाहिये कि देवताने प्रसन्नता प्रफट की है और यह प्रसाद दिया है | इसीसे 'माला? को प्रसाद फह्ा । और इसीसे उसका 
सादर घारण करना कहा | पंजाबीजी लिखते हैं कि चदाई हुई माछा उमाके पिरसे सीताजीकी ओर गिर पड़ी और रा० 
प्र० का मत है कि 'पारवतीजीने माला सीताजीके द्वाथरमें गिरा दिया | वे हाथॉसे चरण पकड़े थीं, इससे हाथपर माला गिरा 
दी ओर उन्होंने उसे उठाकर सिरपर धारण किया !? (ख ) 'हरपु हिय भरेंऊ' इति। भाव कि विनय सुनकर इप हुआ, 
परण पकड़नेसे ह॑ हुआ, प्रेम देखकर हर्ष हुआ ओर प्रसादका इतना आदर देखकर हुप॑ दुआ; इसीसे हृदय हर्षसे सर 
ग़या । [ वर हर्षसे दिया ही नाता है अतः अत्यन्त हर्षपू्वक बोलीं | अथवा, दृदयमें हर इससे भर गया कि इमसे वर माँग 
कर हमें ब्रढ़ाई दे रही दें | ( रा० प्र० ) ]। (ग) सत्य असीतः इति। देवताका आशीर्वाद सदा सत्य ही होता है | 
यहाँ सत्य” विशेषण देनेका कारण यह है कि शिवचापकी कठोरता, उसका ट्ूटना कठिन जानकर सीताजी घत्रढ़ा-पबढ़ा 
खाती हैं, वचनकी सत्यताका विश्वास छूट-छूट जाता है, इसलिये प्रथम उनका विश्वास दृढद करनेके लिये अपने वचनको 
सस्य कहती हैं तब नारद-वचनको सत्य कहेंगी | ( घ) श्रीजानकीजीकी आशिप देकर भवानी अपनी वाणी सफछ करदी 
हैं| यथा, तदए देवि में देबि असीसा । सुफल होन द्वित निज वागीसा॥? ( ड) जानकी जीने ज़ो कहा थाक़ि मोर सनोरथ 
कातहु नीके !! उसीपर भवानी कहती हैं कि 'पूजिदि मनकामना तुम्हारी' पूजिदिन्पूर्ण होगी, यथा-पूजी सकक गासना 
ज़ोड़ी', 'जो यह गचन सत्य श्रुठि आषा । तो हमार पूजिहि अमिलापा ॥! इससे भीसीताजीके बचनकी स्त्यता दिखायी |, 
२ (क ) नारद बचन सदा सुचि साथा ।! इति नारदवचनपर विश्वा मानकर उसे द्वुदयमें हृदृतापूवंक खख़े रहें, 
इबकढिग्रे कद्ठा कि उनके वचन सदा सत्य और शुचि हैं | कैसे जाता कि नाखू-चनपर विश्वास नहीं रद जाता | से कि 
नारदृशवचन स्मरण करनेसे पत्निन्न प्रेम उसन्न हुआ था, यथा-सुमिरि सीय नारद्‌ बचन उपजी प्रीति पुनीत ।! और अब हमसे 
प्रिकठ होकर इस तरह विनय कर रही हैं, इससे यह निश्चय है कि नारदके वचनपर हृदृता नहीं है | दृद होतीं, वचनको सत्य 
मानती होतीं, वो राजकुमारकी सुकुमारता ओर घनुषकी कठोरता भ्रा्दि समझकर घतरड़ा न जाती । ( ख ) अपने उम्बन्धमें तो 
 'असीछ कहा,- सुनु सिय सस्य जसीस हसारी” और नारदके विपयमें बचन? कहा | कारण कि गा भावी कही है, 
जाशीर्वाद नहीं दिया था, इसीसे पूर्व भी 'बचन' ही शब्द कविते दिया था, 'सुमिरि सीय नारद दचन! और दे गौरीजीने 
भी 'तारद बचत' कदा | ( ग ) भोजानक्रीजीको विद्वास करानेके लिये दोनों जगह सत्य! विशेषण दिया | स भसीस 
हमारी! और नारद वचन साँचा' | अर्धालीके पूर्वा्में नारदके वचनोपर दृदू विश्वास करनेका उपदेश देकर उत्तम 
नारदबीके बचन दुहरा दिये-'सो बरु” । हत्क'ठीताजीने नो कहा था कि मोर मसनोरथ जानहु नीके । दसहु”” बह 
मनोरय यहाँ खोल दिया | इससे मगवतीका सबके उरमें बसना सिद्ध हुआ कि छ्ृदयकी बात जान ली । (पर) 'बुदि म्रॉचा 
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? सदा रुत्य 
इसि | यपा-- लव उर घरहु शह्ा बरवाती | सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ ७५। २। में देखिये । [ सदा सत्य 
किन शलनिकीलीसिकनिलीजि जी निभ लक की दमन कल द लक जल पतन ३६22७७७७७४४/७/४८४ेश"श//श/शाभ मा न॒भुलुअ ना ७७७७७७७/७८/८शश/श/"/"शणणशआ। २८ 
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गालकाएट ३४९ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपथ दोदा २३६ ( छंद ) 





है, यया--यरु पावक प्रगटे ससि माही । नारद वचन अन्यथा नाहीं ॥ ७१ | ८ !? 'साँचा? का भाव यह भी है कि जैसे 
मैं देवी हैँ, बसे दी नारदजी भी देवर्षि हैँ शुचि हैं अर्थात्‌ संशय, भ्रम, वाकछल आदि दोषोंसे रहित हैं। बैजनायजी 
लिखते हैं कि ब्रद्माजीने हिरण्यकशिपुको जो वर दिया वह सच्चा था पर शुचि न था; क्योंकि उसमें मृत्युका कारण गुप्त 
रहा | और नारदके वचनोमिं कुछ कारण गुप्त नहीं है, वह अमल सच्चा है, सदा एकरस सत्य है |? पावंतीजी स्वयं अपने 
विषयमें नारदवचनकी पूरी परीक्षा पा चुकी द्वी हैं, अतः शुचि सत्य कहना ठीक दही-है। निपाठीजी लिखते हैं कि भाव 
यह है कि आशीर्वाद मिथ्या भी पड़ जाता है, इसलिये कहती हैं कि मेरी अठीस सत्य है । में अपनी अनुभूत बात कहती 
हूँ. कि नारदवचन अन्यथा नहीं हो सकता |? ] 


छंद--मन जादि राचेठ मिलिहि सो वरु सहज सुंदर सावरो# | 
फरुनानिधान सुजानु सीलु सनेह जानत रावरो ॥ 
येहि भाँति गोरि असीस सुनि सिय सहित द्विय हरी अलीं । 
तुलसी भवानिद्दि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलीं | 


अर्थ--जिसमें तुम्हारा मन रँग गया है वह्दी सहज ही सुन्दर साँवछा वर ( दूलह ) तुमको अवश्य मिलेगा । वे 
फरणाके समुद्र हैं, सुजान हैं, तुम्दारे शीठ ओर सनेहकों जानते हैं। इस प्रकार गौरीकी असीस सुनकर सीतासहित सब 
सक्लियों प्रसन्न हुई | ठुठ्सीदासजी कहते हें कि वारम्बार भवानीकी पूजा कर प्रसन्न मनसे घरको चलीं । 

टिपणी--१ ( क ) सीताजीने जो कह्टा था कि 'वसहु सदा उर पुर सबहीं के? वह यहाँ सिद्ध हुआ । सीवाजीने 
भपने उरकी बात नहीं कहदी--कोन्ह्देंउ प्रगट न कारन तेही । पावतीजी जान गयीं । ( स्मरण रहे कि 'सो जान जेह्ि देहु 
लनाई' )। जानकीजी श्याम मूर्तिको ्ृदयमें धरकर चलीं, यही बात पावंतीजी कहती हैं--'मन जाहि राचेड””। 
( ख )--पा्तीजीने तीन बार मनोकामना पूर्ण होनेकी बात कही,--एुनिहि मन कामना तुम्हारी” यह पूर्व कहकर यहाँ 
मनोकामना खोली कि 'सो वरु मिलिहि जादि मजु राँचा” अर्थात्‌ वाम्छितवर मिलेगा, पर इससे यह न ज्ञात हुआ कि वाज्छित 
बर कौन ऐह, उसे भी जानती हैं, अतः आगे कहती हैं, कि 'बरु सहज सुंदर साँवरो' अर्थात्‌ साँवले वरकी तुम्हारी कामना है 
छिसे दृदयमें रक्खे हो। जानकीजीके संतोपके लिये तीन बार कहा; यथा - 'पुरठब में अमिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य प्रग 
सत्य हमारा ॥ ठुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना ॥ १५२ | ५-६ ।” [ वा,, श्रीसीताजी चरण पकड़े हुए प्रेममें बेसुध 
थीं, इससे बार-बार कद्दा | (ग )-पॉड़ेजी लिखते हैं कि सहज शब्द मिलिहि? ओर सुन्दर! दोनोंके साथ है | 'मन जाहि 
राच्यो' में जानकीजीकी प्रधानता है कि तुम्हारे मनकी रुचिसे मिलेंगे | और 'करुनानिधान रामजीकी प्रधानता है|] 
( ध )-+-करुणानिधान सुजान' इत्यादिके भाव कि करुणानिधान हैं अतः तुमपर अवश्य करुणा करेंगे, ( यथा-'सियहिं 
बिछोकि तकेठ धनु कैसे | चितव गरुरु लघु ब्याल॒हिं जैसे ॥ २०९ | ८ | ) सुजान हैं अतः तुम्हारे शील और स्नेहको 
जानकर तुम्हें अपनी किंकरी करेंगे; यथा---ठुलूसी सुसीलु सनेहु रखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ ३३६ |? 'सहज सुंदर! 
से बादरी अज्धोंकी शोमा कही कि उनको आभूषण आदि <शज्ञारकी आवश्यकता नहीं, बिना किसी »ज्भारके द्वी वे सुन्दर है । 
और “करुणानिधान सुजान' से मीतरकी शोभा कही । [ श्रीपाव॑तीजी इन गुणोंका भली-माँति परिचय पा चुकी हैं। प्रभुहीने 
कृपा करके भीशिवजीसे आपका संयोग कराया था; यथा--'अति पुनीत गिरिजा कै करनी । बिस्तरसहित कृपानिधि बरती 
॥ "जाए वियाहहु सेलजहि'“॥ ७६ | सुजानका परिचय; यथा--मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥ ५९ | ५ / जैसे 
ही उन्हंने भीरामजीको सुमिरा बसे ही उन्होंने उनका मनोरथ पूरा किया |-'स्वामि सुजान जान सब ही की ॥ २ | ३१४ ॥? 
'रीक्षक् राम जानि जन जी की |” करत सुरति सय बार हिएु की ॥ १। २९ |!, “जान सिरोमनि कोसलराऊ.|| 
१ | २८ ।! शीजानकीजीका शील स्नेह जानते द। यथा--प्रभ्ुजव॒ जात जानको जानी । सुख सनेह सोभा 
शुम रानी ॥ २१५ | २१? ] । 


२( क )--येहि भाँति! । अर्थात्‌ स्पष्ट रूपसे यह आश्ञीर्वाद्‌ कि साँवला वर मिलेगा। सबको:इर्ष हुआ क्योंकि 
सद जानती है कि साँवला वर जानकी-योग्य है; यथा--'एड्वि छाऊसा मगन सब छोगू । वरु साँवरो जानकी जोगू ॥ २४९ | 





० | 
$्‌ 


* १६६१ में 'साँवरे, रावरे' पाठ है। अन्य सबोंमें साँवरो, रावरो: हूँ | 


सो£ २३१६ ह श्रीमते रासचन्द्राय नमः ३४३ मानस-पीयद 


ना +++++---+-तमतभ+-व.तत 
६! (ख ) “सिय सहित हरपीं अर्छी! इति | यहाँ अली प्रधान हैं और सीताजी गौण, यद्यवि हर्पमें सीताजीकी ही 
प्रधानता चाहिये थी। यहद्द बारीकी, सूक्ष्म भाव समझने योग्य है | आशिप सुनकर सीताजीको अपना हर्ष प्रकट करनेमें 
संकोच हुआ; सबके सामने छा लगी ही चाददे | और सबम्र सलियोका हर्ष प्रकट है। इसीसे यहाँ सखियोंकोी प्रधान रस्खा। 
सलियोंको पहले यह न मालूम था कि नारदबचन क्‍या थे, इससे जम उनको यह मालुप हो गया तन उनकी इप हुआ 
क्योंकि उनके मनके अनुकूल हुआ ] ( ग ) “मवानिद्दि पूजि पुनि पुनि! इति | मारे हक बारम्घार पूजती हैं । इससे 
क्षानरदमस्तता और कृतश्ञता जनाती हैं। यहाँ आनन्द प्रेमकी वीप्सा है! यथा--'प्रेम ग्रियस पुनि पुनि पद छार्ी ॥ 
औै१६ | १ |? ( ध ) गई झुद्ति मन गौरि निकेता! उपक्रम है और 'झुदित मन मंदिर चली? उपसंदार है । आदियमें मुदित 
मनसे भगवतीकी पूजाके लिये मन्दिरमें गयीं और अब वर पाकर मुद्त भनसे घरको चली । 

नोट १--हकसी मवानिहि पूजि' के और भार--पुनि पुनि? पूजा करनेमें तुलसीदास भी मिल गये--दश्ामिल 
हो गये कि दे भगवती | साँवला वर इमारा भी स्वामी होवे! (पं० रामकुमार )। पुनः, तुलसी और भवानी दोनोंगी 
पूजा करफेः--( पॉड़ेजी ) | (पूजि पुनि पुनि? कृतशता प्रकाशनार्थ है | 

२ शब्द गुणका वर्णन ही कहाँतक किया जाय ? अनुप्रास जगह-जगह है। यहाँ और आगे दोदेमें 'सः 
(रा, 'छ! मे! इत्यादि माधु्यगुण और रसप्रधान अश्वर ही प्रधान हैं |--( ठ्मगोड़ाजी ) | । 

प० १० प्र०-- मंदिर चली? इति | देखिये, पुप्यवाटिका-प्रसंगमें 'गिरिजा यृह सोहा', गई भवानी भवन बद्दोरी?, 
गौरि निकेता” कद्दा, भवानीके स्थानकों एक बार भी मन्दिर नहीं कहा | और यहाँ 'संदिर चली” कहते हैँ | इत तरद कविने 
अपनी गूद भावना दर्शित की है | भाव यह है कि अब सीताजी रामजीको द्ृदयमें त्रिठाये हुए हैं, अतः सीताबी ही राम- 
मन्दिर बन गयी दे । 


सो०--जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ#& कहि। 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ २३६॥ 


अर्थ--गौरीजीको प्रसन्ञ जानकर सीतानी के द्वृद्यकी जो आनन्द हुआ वह कद्दा नहीं जा सकता । सुन्दर मद्भलेकि 

मूल उनके बायें अज्ट फड़कने छगे ॥ २३६ ॥| 
'टिपणी--१ पूर्व सब्ियोंके साथ सीताजीका हर्प लिखकर अब्न प्रथक्‌ कहते हैं, क्योंकि वहाँ सज्ियाँ प्रधान थीं, 
सीताजीका इर्ष वहाँ सामान्य ठद्दरा, अन्न विश्वेप कहते है | इस सोरठेमें जो विशेष इर्ष तथा बामाड्ोंका स्फुरण वर्णन किया 
गया यह गिरिजा-मन्दिरसे चल देनेपर मार्ग और घरपरका है। मन्दिरमें गौरीकी असीस प्रकट थी, इससे वहाँ इर्पित होते न 
बना, वहाँ वे अपना हर्ष छिपाये रहीं | गौरीको अनुकूल जानना मनकी बात है, प्रकट नहीं है, इसीसे दृदयमें अत्यन्त हर्ष 
हीना कहते हैं | मन्दिरमें सीताजीका विशेष दृर्णष न कहते चना, इसीसे सामान्य कहा | वहाँ विशेष कहनेका मौका न था . 
क्योंकि विशेष हर्ष होनेमें लजाकी बात थी, अब विश्वेष धर्षका मौका है, उनको विशेष हर्ष हुआ भी टै--'सिय द्विय हरपुन 
जाए कदि' इससे प्रथम न कद्दा और अब न कहें तो नहीं बनता इससे अभ्न उचित जान कहा | [ न जाए कहि!--यह हर्ष 
अकथनीय है | अतः उनकी विशेषता तथा प्रधानता दरसानेके लिये एक सोरठेमें उनका हर्प कद्दा। इस अकथनीय इर्पके कारण 











# जात--रा० प्र०, गौड़जी, ना» प्र० स० । जाइ--६६६१ । 

( भर्थान्तर --१ भ्रीसीताजीने मालाको उठाकर सिरपर धारण किया तब गौरीजीने हर्ष अर्थात्‌ प्रेमविवष्यताको 
समेट हृदयमें धर लिया और बोलीं । (पाँ०) | २--है सीते | इसे आदरपूर्वक धारण करो | यह सुहायदान हैं, सुहागका 
स्थान माँग है, वहीं इसे धारण करो । और पातिद्रत्यका स्थान 'उर' है, वह हमने परिपूर्ण दिया। अतएव हृदयमें ह॒प॑ 
भर छो ।” ( वै० ) | ( पॉडैजीका मत है कि पार्वतीजी प्रेमविवश हो गयौ थीं । उस प्रेमविवशताकों उन्होंने हृदयमें 
रोका तव बोछ सकी । इस तरह वे 'हर्ष” का अर्थ 'प्रेमविवशता' और 'घरेऊ' का अर्थ 'उसे भीतर रख लिया. गुप्त 
फर लिया' कहते हैं। वेजनाथणी 'सादर सिय प्रसाद सिर घरेऊ' को गौरीका वावय मानते हैं भौर 'घरेझ का मर 





शाउकाएट ३४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणोौ हारणं प्रपद्य दोहा २३७ ( १-३) 








' हैं गौरीझा अनुकूल होना और वाम अज्जोंका फड़ककर मद्जलकी सूचना देना | त्रिपाठीजी लिखते हैँ कि सखियाँ सीताजी- 
फे मनोर्य पूर्शिफी दृद आशा तथा भयके दूर दो, जानेसे हर्षित हैं, पर सीताजीको अपनी निषिकी प्रासिके निश्चित 
बराश्वासनसे हर्ष है, अतः बह अवर्णनीय है । 'मंजुल संगल' सुन्दर मंगल कहकर जनाया कि मंगल अंसुन्दर भी होते हैं। 
मंगठ-अभीष्टकी तिद्धि | काम-क्रोधादिद्वारा निनिदित कर्मों -या विचारों अथवा सांसारिक विषरयोद्वारा उत्पन्न मड्भल मलिनि 
हैं| शुद्ध सात््िफ मंगल मंजुल हैं | विशेष 'मंजुछ मंगल मोद प्रसूती ॥ १। ३ १ देखिये । 'बाम अंग'--स्रियोके घाये 
अर्सौंका फड़कना मद्गजलसूचफ है; यथा-- प्रश्ु पयान जाना बेदेहीं | फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं ॥ ५। २० |! 'जर 
शति भयठ यिरह उर दाहू । फरकेउ याम नयन अरु याहू ॥ ६। ९९ । इत्यादि !! वाम अज्गञ अर्थात्‌ वाया नेत्र और 
याहु । शुभाम्ोंका फड़कना प्रियतमके मिलनेका द्योतक है, यथा--'फरकहिं संगल अंग सुहाए ।”'खगुन प्रतीति सेंट प्रिष 
केरी ॥ २। ७ | ४-६ |! | 

नोट--१ (श्रीलमगोड़ाजी )--भज्ञों के फड़ककी अवस्था भी भ्रीसीताजीमें अब जाकर देवीके आशीर्वादके उपरान्त 
ऐ उत्तन्न हुई, परंतु भीराममें जल्दी उत्तन्न हो गयी थी, कारण कि वे पुरुष हैं | २ पॉड़ेजी लिखते हैं कि 'गौरी-शब्द यहां 
धढ़ाईकी इच्छा लिये हुए है । अपने भ्रीके अनुकूल अपने धर्मको देख-यद्वा अपने मनोरथके अनुकूल गौरीकों देखकर 
अफथनीय हर्ष हुआ | सिय शब्द भी अर्यानुकूल है | अर्थात्‌ शीतभरी हुई हैं । 

हृदय सराहत सीय छोनाई | गुर समीप गवने दोठ भाई ॥ १॥ 


राम कहा सबु कोशिक पाहदी | सरल सुभाउ छुअत# छल नाहीं || २॥ 
अर्थ--( भीरामजी ) भीसीताजीकी सुन्दरता द्वदयमें सराह रहे हूँ | दोनों भाई गुरुके समीप' गये || १ ॥ भीराम- 
छीने सब कुछ भीविश्वामित्रजीसे कद्ठ दिया ( क्‍योंकि ) उनका खरल ( सीधा-सादा, निष्कपट निशछल ) स्वभाव है | छल 
तो उसे छूता भी नहीं ॥ २ ॥ ह 
गौड़जी-+- द्दय सराहत”“'दोउ भाई! इति | अन्वय करनेमें गुरु समीप गवने दोउ माई” को पहले पढ़कर फिर 
(हृदय सरादत सीय छोनाई', 'राप् कहा सबु कौशिक पाहीं? पदना चाहिये। राम! शब्दके साथ हृदय सराहतः का सम्बन्ध 
स्पष्ट हों जाता है | 
टिप्पणी--१ “ह्रदय सराहस'“” शृति | 'गवने! में दोनों भाइयोंको और 'सीय लुनाई सराहनेमें केवल रामको 
अयय॑ फरते समय समझ लेना चाहिये। इस ग्रन्थमें प्रसद्ध आदि पूर्वापरका विशेष विचार चाहिये। जहाँ जैसा अर्थ लगे 
पैसा छगाये | पूर्वापर विचार करनेसे अर्थ सिद्ध होता है । जैसे--'माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लक्षि भ्ररक्षि रंक 
क्षयगीसा ॥! में माया, बक्ष, जीव, जगदीश--ये सत्र ब्रक्माके बनाये नहीं हैं, ब्रह्माके 'उपजाये! में न लगावें वरंच 'गुन 
छघगुन सानें? में लगावें--'विधि प्रपंच गुन भवगुन साना ।” ओर जो ब्रक्माके उपजाये हैं उनकों ब्रह्माके उपजाये करें| 
पुर), जैसे-समय रानि कह कहसि किन कुसछ राम महिपाछल । भरत लषन रिपुदवन सुनि भा कुबरी उर साल ॥/ में 
कुबरीके उरमें शाल रामहीका कुशल सुनकर हुआ न कि भरतादिका कुशल सुनकर । वेसे ही यहाँ अक्षराथ लेनेसे 'इृदय 
सराहस? का फर्त्ता 'दोठ माई' होगा। पर यह अखिद्ध है, लक्ष्मणजीके विषयमें ऐसा कहना अयोग्य है, पूर्वापरसे केवल 
समजीका सराहना सिद्ध होता है । ( पॉड़ेजीका भी यही मत है ) | 
भीठ्मगोड़ाजी--नहाँतक शज्ञारके माधुयंका सम्बन्ध है दोनों भाइयोंका 'सीय छोनाई' सराहना अनुचित नहीं, 
“5 ४४८५८ ४००: देखिये । सीताजीने भी वनमें सबियोसि लखनलालकी सुन्दरताकी सराहना की है--'सहज सुभाय 
सुभग तन गोरे । नामु लूखन लघु देवर मोरे ॥” श्रीमेथिढीशरणजीने भी देवर-भौजाईके सरछ-सरस परंतु शुद्ध मजाक 
झ्खनलालजी और सीताजीके अपने 'साकेत? में लिखे हैं | ( पर मानस और वाल्मीकीयके लक्ष्मणने कभी भरीसीताबीके 
पघरण छोड़फर कुछ देखा ही नहीं है ) | 
: प्र० स्थामी लिखते हैं कि 2० २ में जो लिखा है कि 'जहाँसे सम्बन्ध छोड़ते हैं, वहींसे फिर उठाते हैं? यह सत्य 
: है। पर सम्बन्ध छोड़ा परम प्रेस मय झदु मसि कीन्ददी । चारु चित्त मीती लिखि लीन्‍्ही ॥ २३० | ३ |? पर हद 
सराहठ बचन 8 पर मरन्ञ नहीं छोड़ा है| इसके पश्चात्‌ बहुत विचार किया है, लक्ष्मणजीसे समयानुक़ू ल कह्दा भी है| 
_दार चित्त मीती छिसि छीन्‍्ही! का सम्बन्ध यहाँके हृदय सराहत सीय _ पते सौय छोनाई से जोड़ देनेसे शंका नहीं रह जाती से जोड़ देनेसे शंका नहीं रद्द जाती | 


] अ्‌ * कु रे >> ५ + 
११६६) मे टुत्त ऐसा हैं। पिज्च देकर ऊपर लाछ रंगसे 'त” लिखा है, प्रायः अन्य पुस्तकोर्म छुआ पाठ है। 


कही १३७ ( ३-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४५ मानस-पीयप 
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भाव यह कि जिन्होंने अपने चारु चित्त-भीतिपर सीय-मूर्तिको .लिख लिया था वे उस समय 'हृदय सराहत सीय लोनाईं', 
ओर 'गुरु समीप गवने दोउ माई! | [ पं० रामकुमारका आशय यह है कि 'हृदय सराहत' का प्रसड्ग वहाँ छोड़कर 
बीचमें और बातें कवि कहने लगे थे, अब पुनः 'हृदय सराहत” से चलनेका प्रसज् उठाते हैं । जैसे त्वामीजीने “जिन्होंने! 
शब्द बढ़ाकर सम्बन्ध मिलाया है, वैसे ही पं रामकुमारजीके अनुसार ज़ो पूर्व 'हृदय सराहत' थे वे ही 'हृदय 
सराहत'”'? | तथापि यह तो केवल भाव हुआ | यहाँकी चोपाई एक पूरा स्वतन्त्र वाक्य है; यहाँसे 'चारु चित्त मीती”'” 
बाली चोपाई बहुत दूर है | अतः 'दोड माई” वाली श्ञा अवश्य लोग उठा सकते हैं और उसका समाधान स्वृतत्त् 

_बाक्य मानकर करना ही अधिक अच्छा दै।वि० त्रि>_ भी २३५ ( ३) पर प्रसज्ञ छोड़ना लिखते हैं ] 

नोट--१ पॉँड़ेजी तथा बेजनाथजीका मत है कि जैसे श्रीजानकीजी अपना मनोरध लेकर भवानीके पास गयीं वैसे 
ही भ्रीरघुनाथजी अपना मनोरथ लेकर गुरुके पास गये | छल नहीं छू गया है । अतः प्रत्येक बात अक्षरद्ः सत्य-सत्य कद 
दी; क्योंकि मनोरथ सिद्ध कराना चाहते हैं यह माधुयभाव है | ऐश्वयमें सत्यसंघ सत्यम्रत सत्यप्रतिश हैं--'रासो हिर्नामि- 
भाषते' | इससे सब सत्य-सत्य कह दिया | 

टिप्पंणी--२ (क ) जहाँसे सम्बन्ध छोड़ते हैं वहींसे फिर कहते हैं | 'द्खि सीय सोभा सुख पावा | हृदय सराहत 
बचन न आवा ॥ पूर्व कह्दा था, 'हृदय सराहत सीय लोनाईं'*“]' यहाँ कहा ) श्रीसीताजी 'मुदित मन मंदिर चली” और ये 
दोनों 'गुर समीप गवने' | राजकुमारीका राजमहल मन्दिर है इससे उनका मन्दिरमें जाना कद्द और मिथिलाजीमें इनका 
( भीरामजीका ) घर नहीं है इससे मन्दिस्में जाना न कहा | पूर्व समय जानि गुर आयसु पाई। छेन प्रसून चछे दोउ 
भाई ॥! कहा था, अतः 'गुर समीप गवने! कहा | (ख ) पूर्व प्रथम रामजीका वाठिकामें आना कहकर तत्र पीछे 
सीताजीका आना कहा था, इसीसे अबकी प्रथम सीताजीका जाना कहकर पीछे रामजीका जाना कहा | तालय॑ फि 
ग्रन्थकारकी प्रीति राम-जानकीमें समान है। ( यह बात आगे दिखावेंगे कि यहाँ युगल सरकारोंका प्रसड् एक समान 
लिखा गया है, किश्वित्‌ भी कहीं न्यूनाधिक्य नहीं है )। (ग ) दोनों भाइयोंका वाटिकामें जाना लिखा था, इसीसे 
दौनोंका साथ लौठना भी कद्दा | (घ ) 'राम कहा सबु ““” इति | <्थन्नारकी बात मुनिसे कहने योग्य न थी पर वह मी 
कद दी, इसीपर कहते हैं कि उनका 'सरल सुभाउ””” | उनके स्वभावमें छलका लेश भी नहीं, इसीसे सब कह दिया । 
यथा--निर्मल मन जन सो मोददि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥? गुरुसे दुराव करनेसे विवेक नहीं होता, 
यथा--संत कहहिं अस नीति प्रभ्ु॒ श्रुति पुरान मुनि गाव । होह न विमल विवेक उर गुरु सन कियें दुराव ॥ ४७५ ॥? 
यदि सच्र न कहते तो कपठ ठद्दरता क्‍योंकि कहने योग्य न था | छलके छूनेका स्वरूप यह है कि कालादिकी प्रबलतासे 
महात्माओंमें जब किसी प्रकारका कपंट-छल आ जाता है, तो वे उसको विचारसे त्याग कर देते हैं; ताल कि औराके 
दृदयमें छठ आ जाता है, अधर्म समझकर वे छल नहीं करते, पर रामजीमें वह आता ही नहीं | जहाँ छठका स्पश् भी 

: नहीं वहाँ उसका त्याग केसा ! है 

.._२ (क)ह७“नगर देखकर जत्र आये तब प्रणाम किया; यथा-समय सप्रेम बिनीत अति सकुच सह्दित दोड भा । 
गुर पद पंकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ ॥ २२५,॥? पुनः जब सन्ध्या करके आये तब प्रणाम किया, यथा--'करि मुनिचरन 
सरोज प्रनामा । भायसु पाई कोन्ह बिश्रामा ॥? पर, फूल लेकर आये तब प्रणाम नहीं किया। क्योंकि शाज्नाशा है कि 
फूल छिये हुए. प्रणाम न फरे, अन्यथा वे पुष्यादि देवताके योग्य नहीं रह जाते। शाज्मर्यादाका पालन यहाँ दोनों 
ओस्से दिखाते है । पूजाके प्रारम्ममें फूल पहुँचे, दूसरे दोनोंके दार्थोमें अमनिया फूल थे; इन हालतोंमें आश्यीर्वाद देनेका 
निषेध है यथा--पुष्पदस्ते दारिहरत तेलाभ्यज्ले जले स्थित । आशीनमः प्रकर्तारदुमी नरकगामिनो ॥? ( प्रसिद्ध )। 
इसीसे फूछ लिये हुए नमस्कार न किया ओर न मुनिने आश्ीर्वाद्‌ दिया। फूल लेकर जब पूजा कर चुके तब आशीर्वाद 
दिया जैसा आगे सष्ट दै ।. _ हे _ 

.. सुमन पाइ मनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुहु भाइन्द्र दीन्दी ॥ ३ ॥ 
सफल मनोरथ होंहु# तुम्हारे | राफु लखनु सुनि . भये सुखारे ॥ ४ ॥ 
. करि भोजनु घुनिबर बिज्ञानी | छगे कईन कछु कथा पुरानी ॥ ५॥ 
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& होउ--रा० प्‌० + १७ ण्ड] होंहु--१६६१॥ ऐसा प्रयोग मानस तथा विनय आईियें बहुत हूँ । होउनहोवे । 


दोंहु-हों, होवें। 


दा 


शाटकाण्ड ३४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा २३७६ ३-५) 
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अर्थ--फ्ूल पाकर मुनिने पूजा की, फिर दोनों भाश्योंको आशीर्वाद दिया ॥ ३ | ।-- ठ॒म्हारे मनोरथ सफल होँ'। 
भीराम-टक््मगजी ( आशीर्वाद ) सुनकर सुख्ली हुए ॥४॥ विज्ञानी मुनिश्रेष्ठ मीजन करके कुछ पुरानी कथा 
कहने लगे॥ ५॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही' से सूचित होता है कि फूछ समयपर आये, न तो प्रथमसे 
आये कि देश्तक धरे रदते और न देरद्दीको आये कि मुनिको राह देखनी पड़ती, उधर, पूजाका प्रारम्भ हुआ इधर फूल 
पहुँचे | ( ख ) पुनि भसीस दुइ भाइन्ह दीन्हीः--इससे जनाया कि सुमन बहुत उत्तम-उत्तम थे, और ठीक समयमें 
आये ये जिससे मुनि दोनों भाइयोंपर प्रसन्न हुए और दोनोंको आश्ञीवाद दिया | इससे यह भी जनाया कि दोनों भाइयोने 
पृथक-पृथक्‌ अपने-अपने फूलोंके दोने दिये | ( ग ) सफल मनोरथ हॉह तम्हारे' इति | श्रीरामजीने सब बात निष्कपट 
मुनिसे कह दी तत्र तो उनको आशीर्वाद देना था कि तुमको राजकुमारी मिले पर ऐसा न कहकर यह कहा कि तुम्हारे 
मनोरय सफल हों, यह क्यों ? इसलिये कि यदि सीताग्रातिका आशीर्वाद देते तो दोनों भाइयोंका मनोरथ सफल न द्वोता, 
और यदि कहते कि दोनोंका मनोवाज्छित ज्ियाँ प्राप्त हों वो भी मनोरथ न सफल होंता, क्योंकि रामजीका मनोरथ है 
कि चारों भाइयोंके विवाद एक साथ ही हों, जैसे जन्मसे छेकर सभी संस्कार एक ही साथ होते आये हेैँ---जनमे एक संग 
सब माई । मोलन सयन केलि छरिकाई । करनवेध उपबीत बिभाहा | संग संग सब मए उछाहा ॥ २। १० !? इसीसे 
मुनिने समझ-बूसकर आशीर्वाद दिया | अतः 'दोंहु तुम्हारे' बहुबचनका प्रयोग हुआ | मुनिका आशिप सुन-समझकर दोनों 
भाईयोंको सुख हुआ | [ श्रीलक्ष्मणजीका अपना कोई मनोरथ नहीं ह। उनका मनोरथ तो यही है कि श्रीरामजी ही 
घनुप तौड़ें और भीसीताजीको व्याहें, इसीमें उनको मुख है, यथा--ऐसहिं प्रभु संब मगत तुम्हारे । होइह॒हि हूटे धनुष 
सुखारें ॥ २३९ | ३।! भरीरघुनाथजीको जिसमें सुख हों उसीमें वें सुख मानते हैं । वे चाहते हैं कि त्रिलोक-विजय-रूपा 
भीजानकीजी श्रीरामजीको प्राप्त हों | आश्ीर्वादसे: श्रीसीताजीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया । अतः सुखी हुए. । ( पाँ० ) । 
हंध्या करनेके बाद, पुजनके पश्चात्‌ अथवा भोजनके पश्चात्‌ जो ब्राक्मणके मुखसे निकलता है बह सत्य होता है | अतएव' 
पूजनके बाद आश्ीर्वाद्‌ दिया गया | ( वि० त्रि० ) ] 

२ ( क ) 'करि मोजनु मुनिवर ब्रिज्ञानी' इति। कलके भोजनमें श्रीरामजी प्रधान थे, यथा--'रिपय संग रघुबंस - 
मनि करि मोजन विध्रामु | २५७ ।५ इसीसे भोजन करके वहाँ विश्राम करना कहते हूँ क्‍योंकि ये राजकुमार हैं, इनको 
भोजन करके विश्राम करना उचित है| और, आजके भोजनमें मुनि प्रधान हैं, इसीसे आज भीजन करके विश्राम करना नहीं 
लिखते, क्योंकि मुनि तपस्वी हैं, वे भोजन करके विश्राम नहीं करते, वे तो इजोंरों वर्ष खड़े रहनेवाले हैं, कथा ही उनका 
विश्राम है । ( ख) कल कथा रात्रिमें हुई, यथा-- कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी', और 
आज कथा दिनमें हुईं। इससे जनाया कि कथाके मुख्य श्रोता श्रीरामजी हैं, यथा--मगति हेतु बहु कथा पुराना । 
कहे विप्र जयपि प्रभु जाना ॥ २१० । ८ !! श्रीरामजी दूसरे समय नगरदशनके लिये चले गये थे, इसीसे कथा सत्रिमें हुई, 
आज कहीं गये नहीं इसीसे कथा दिनमें हुई।(ग ) तीसरे दिन भोजनका उल्लेख नहीं हुआ क्योंकि उस दिन धनुप- 
यशमें गये । बारह बजे धनुष द्ूटा फिर परशुराम-संवाद हुआ | धनुष तोड़नेपर अब रामजी दामाद हो गये | उसके पहले 
अतिथि ये | जबतक अतिथि ये तब्॒तक अतिथि-्सेवा कहदी | आगे जब बाराती अतिथि आवेंगे तब फिर जेबनार कहेंगे | 


नोट--१ यशरक्षाके पश्चात्‌ कद्दा है कि 'तहेँ एुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीनिह विप्रन्ह पर दाया ॥ ७ ॥ 
मगति हेतु वहु कथा पुराना । कहे विप्न जद्यप प्रभु जाना ॥ २१० | ८ !! यहाँ कथाका समय नहीं दिया गया | इससे 
जनाया कि सवेरे, दौपदरको भोजनके पश्चात्‌ और फिर सायं सन्ध्याके पश्चात्‌ तीनों काढोमें आजकल कथा हौती हैं | 
परपय संग रघुबंसमनि करि मोजन विध्रामु | २१७ !? यहाँ विश्राम” का अथ सोना? नहीं है | शरद्‌ ऋतुमें दिनमें 
सोना निपिद्ध है। चटकर आये हैं, थके हैं, अतः आज भोजनके पश्चात्‌ कथा दिनमें नहीं हुई | नगरदर्शन और संध्याके 
पश्चात्‌ हुई । यथा--'कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६ | २ |? 


। दूसरे दिन ग्रातः नित्य क्रियासे निश्रटकर वाथ्कासे पुष्प आदि लाये, गुदने पूजा की, आशीर्वाद दिया | वो 
भोजन हुआ | भोजनके पश्चात्‌ दिनमें कथा हुईं | यथा--'करि मोजजु मुनिबर विज्ञानी। छंगे कहन कंछु कथा पुरानी ॥ 
२३७ | ५ !? रातम कथा नहीं हुई | इन दोनों प्रसंगॉपर विचार करनेसे यह भी सूचित होता है कि इस समंय एक ही समय 


दोदार१७ (६-८)... श्रोमते राम॑चन्द्राय नमः ३४७ मानस-पौयपे 


न्ि---तततततनत+.ॉॉत | 
कथाका नियम था। दिनमें कथा हुई तो रात्रिमें नहीं, दिनमें न हुई तो रात्रिमें अवश्य होती थी | और जब मुनिके आधम- 
में थे तब यश्-रक्षाके समयतक कथा बंद थी, यशरक्षाके पश्चात्‌ तीनों समय कथा होती थी | पुनः इन प्रसंगोसि यह भी 
स्पष्ट है कि जनसे मुनिके साथ आये तबसे रात्रिमें भोजन नहीं करते; मुनि एक ही समय भोजन करते हैं अतः ये भी एक 
ही समय करते हैं| इसीसे विश्वामित्रजीके साथ रात्रिमें भोजनकी चर्चा कहीं नहीं की गयी । 


प० प० प्र०--भोजनोपरान्त विश्राम करनेका अवसर न दिया, क्योंकि पूजाके लिये दुल-फूल समयपर न मिलनेसे 
भोजन देरमें हुआ, दूसरे मुनि विशानी हैं, जानते हैं कि युगल कुमार आज सायं संध्या-वन्दन करके शीघ्र न हौट सकेंगे 
ओर कल तो शीघ्र ही नित्य कर्म करके धनुर्भगके लिये जाना पड़ेगा | तीसरे, वात्सल्पमें यह भी कहा कि आज राज- 
कुमारोंको जल्दी सो जाना चाहिये, कल धनुर्भगके लिये उत्साह आदिकी वृद्धि होनी चाहिये, अतः आज रात्रिमें कथाके 
लिये समय नहीं रहेगा । 


नोट--२ ( क ) राजपुत्र और राजकुमारीका संयोग जाननेसे 'विज्ञानी” कहा | ( राजा दशरथसे इन्होंने कद्दा ही 
था-- हन्द्र कहेँ जति कल्‍्यान । २०७ | ) विवाह और तीनों लोकोंके राजाओंपर विजय द्वी "अति कल्पान! है | (पां०) | 
पुनः 'विज्ञानी! से जनाया कि कथामें शान-विशानकी चर्चा होगी | और 'कथा कहने लगे” से सूचित किया कि भक्तिप्रधान 
फथा कहने लगे | सारांश कि शान-विशानोत्तर भक्तिविषयक कथा कद्दी | ( प० प० प्र० )। ( सर ) कोई-कोई ( शइंगारी 
लोग ) ऐसा कहते हैं कि प्रभुके चित्तकी विवस्था जान विश्राम न करने दिया, कथा कहने लगे जिससे चित्तकों विधाम 
मिले | ( प्र० सं० ) | ( ग ) कथा दोपहरसे लेकर सूर्यास्ततक हुई, कोई बड़ी ओर बढ़िया कथा कहते रद्दे जिसमें किसी- 
फो उठनेकी इच्छा न हुई | जब मुनिने स्वयं आशा दी तब संध्याकाल जानकर संध्या करने उठे | ( प्र० सं० ) | बैज- 
नाथजीका मत है कि दिनानत पहर जानकर मुनि कथा कहने लगे, विश्राम न किया | 
बिगत दिवसु मुनि आयसु पाई । संध्या करन चले दोठ भाई ॥ ६॥ 
प्राची दिसि सपति उयेउ सुद्दावा | सियप्रुख सरिस देखि सुखु पावा ॥| ७ ॥ 
बहुरि बिचारु कोन्ह मन माददी | सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥| ८ ॥ 
मथ--दिन ब्रीत जानेपर मुनिकी आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले ॥ ६ ॥ पूबंदिश्यामें सुन्दर चन्द्रमा 
उदित हुआ । सीताजीके मुखके समान देखकर ( भीरामजीने ) सुख पाया ॥ ७ ॥ फिर मनमें विचार किया ( तो यह 
ठहराया ) कि चन्द्रमा भीसीताजीके मुखके समान नहीं है ॥ ८ ॥ 

: टिप्णी--१ ( क ) 'बिगत दिवसु' से सूचित हुआ कि कथा दो पहर हुईं, भोजन करके चेठे, कथामें संध्या हो 
गयी | इसी तरह कल संध्याके बेठे आधी राततक कथा हुई थी, यथा 'रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ।! इससे यह भी 
दिखाया कि सब अत्यन्त आसन हैं। [ 'बिगत दिवस! और "निसिप्रवेस' एक ही बात है | संध्या आते ह्वी गुरुजीकी 
आशा हो जाती है | अतः दोनों भाई चले | ( वि० त्रि० ) ](ख ) 'झुनि आयसु पाई से काम प्रेम, दृद-आसन 
और कथाका बढ़िया होना सूचित किया, जिससे किसीको उठनेकी इच्छा न हुई, जब मुनिने स्वयं आज्ञा दी तब्र उठे | 
(ग ) संध्या करन चले दोड भाई? इति | इससे जनाया कि बाहर जलाशयके निकट संध्या करने गये। यही विधि हैँ । 
वसाय॑ संध्या यहिजंले' | पुनः, 'चले दोड भाई? से यह भी जनाया कि जहाँ जाते हैं, दोनों भाई साथ जाते हैं, तीसरेका संग 
नहीं लेते; यथा 'तेहि अवसर आए दोड भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥! समय जानि गुर आयसु पाई। छंन प्रसून 
चले दोड भाई ॥' तथा यहाँ। 

प० प० प्र०--कल तो कद था कि 'निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा।२२६। १ |? और आज 'मुनि आयसु 
पाई! कहा | इस भेदसे जनाया कि आज संध्यावन्दनके लिये जानेको पूछना पड़ा तब आयसु पाई' | जब्रसे 'सुख सनेद्द 
सोमाकी खानी? को चित्त-मीतिपर लिख लिया तबसे उसे देखनेका अवसर ही न मिला और यदि संध्यावन्दनके लिये 
आशा न माँगते तो न जाने कितनी देर हो जाती । अतः एकान्त रम्य स्थानमें द्वी जायेंगे और उस झीभाखानिकों निरख- 
निरखकर सुखी होंगे । 

टिप्णी--२ 'भाची दिसि ससि उयेउ सुद्दावा? से सूचित किया कि शरदूकी पूर्णिमा थी | 'बिगत दिवसु! अर्थात्‌ 
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सर्यात्तपर संध्या करने चछे और प्राची दिशिमें चन्द्रोदय हुआ | पूर्णिमाका चन्द्रमा संध्यामें उदय होता है। सीताजीके 
मुखकी उपमा दी, इससे भी निश्चय हुआ कि शरदचन्ध है और इससे 'सुहावा? हैं। पुनः भाव कि सीताजीका मुख 
सुद्यवना हैं, चन्द्रमा उसका उपमान है, इससे चन्द्रमाकी सुहावा कद्दा | [ पुनः 'प्राची दिसि ससि डयेड? से जनाया कि 
पूर्वदिामें संध्यावन्दन करने चले । इसीसे सामने ही चन्द्रमा देखनेमें आया । 'सुद्दावा' और ऊपरके “विगत दिषसु से 
पूर्णचन्द्र जनाया, क्योंकि इधर 'बिगत दिवसुः और उधर चन्द्रोदय दोनों साथ हुए ।'''जेंसे श्रीसीताजीके मुखको देखकर ' 
सुख पाया था," वैसे ही चन्द्रमासे सुख पाया। जैसे किशोरीजीकी शोभा देखकर द्वृदयमें सरादना की थी, वैसे ही यहाँ भी 
इृदयमें सराइना समश्षिये । पूर्व लक्ष्मणजीको संबोधन करके बातें की थीं, यथा--कहत छरूपन सन रामु हृदय गुनि। 
२१० | १ |! पर वे कुछ न बोले ये, वैसे ही यहाँ भी जानिये | ( प्र० सं० )। बेजनाथजीका मत है कि उस दिन कुछ 
चतुर्दशीके उपरान्त आरिवनशुक्ला पूर्णिमा थी, इसीसे जब प्रभुने संध्या की उतनेहीमें चन्द्र उदित हुआ । प्र» स्वामीका 
मत हैँ कि 'विगत दिवस” से कथामें ही सूर्यास्तका हो जाना सिद्ध होता है। तलश्वात्‌ नगरके बाहर जछाशयपर गये तत्र 
चन्द्रोदय हुआ | इससे पाया गया कि आज सायंकालमें कृष्ण प्रतिपदा पौर्णिमान्तमासगणनानुसार कार्तिक कृ० १ है | 
( पर.चौपाईमें चले! और ('ुहावा? शब्दसे पं” रामकुमारजी और मयझ्लकारके मतका भी पोषण हो जाता है ) | बि० 
त्रि० का भी मत है कि बिगत द्विस! और 'निसि प्रयेस” एक ही बात है। पण्डितोंने एक मुहूर्त दिन रहते ही रात्रि 
बतलायी है | संध्या आते ही गुरुजीकी आशा संध्याके लिये हो गयी || 


नोट--१ संध्याका समय क्‍या है यह जान छेनेसे भी चौपाईका यथार्थ भाव स्पष्ट हो जाता है । इसलिये संध्याके 
विपयमें प्रामाणिक श्लोक यहाँ उद्धत किये जाते हैं। 'संध्याका समय क्‍या है, कत्न करनी चाहिये, और क्‍यों करनी चाहिये 
और न फरनेका परिणाम क्‍या है! ये सब स्पष्ट हो जायेंगे | प्रस्तुत प्रसंग सायंसंध्याका है, अतः प्रथम उसीका श्लोक देते 
हैं |--उत्तमा सूयंसहिता मध्यमा छुप्तमास्करा । अधसा तारकोपेता साय॑संध्या त्रिधा मता। अध्य्धयामादा साय॑ संध्या 
मध्याद्निकीष्यते ॥' ( धर्मसिंधु संध्याकाल-प्रकरण ) इसमें बताया गया है कि उत्तम सायं-संध्या वह है. जो कुछ सूर्य रहते 
ही की जाय । ( सूर्यास्तफे पूव तीन घड़ी तक उत्तम माना जाता है )। सूर्यरह्तित संध्या मध्यम है और तारागण 
निकलनेपर जो की जाती है वह अधम संध्या है | यह निश्चय है कि ब्क्षर्पि उत्तम ही संध्या करते-कराते होंगे | अतः जब 
दोनों भाइयोंने संध्या की उस समय सूर्य थे | प्र० स्वामीका मत है कि हरिकथा या गुरुसेवाके कारण यदि कनिठ काहमें 
ही संध्या करनी पढ़े तो भी वह दोष नहीं माना जायगा | 


नारायण विट्ठल वेद्रकृत आहिक सूत्रावली पष्ठ संस्करणमें प्रातः संध्याके सम्बन्ध इलोक़ ये हैं--( १ ) 'भहो- 
रात्रस्य यथः सन्धिः सूयनक्षत्रवर्जितः । सा तु संध्या समाख्याता मुनिमिस्तत्त्वदर्शिमिः ॥? ( नागदेव ) | ( २) “उत्तमा - 
तारकोऐता मध्यमा छप्ततारका | श्षघ्मा सूयंसदहििता प्रातःसंध्या प्रिधा मता ॥! ( ध्ंसार )। ( ३ ) निश्ञायां वा दिवा 
ड्रापि यदशानकृतं भवेत्‌ । त्रिकालसंध्याकरणात्तत्सच हि प्रणश्यति ॥ (अन्रि )| (४) संध्यादीनोंड्शुविरनित्यमनह। 
स्वकर्मसु । यद्न्यत्कुस्ते कम न तस्थ फलमागू मवेत्‌ ॥ ( मरीचि ) | भावार्थ यह है सूर्य और नक्षत्रहित दिन और 
रान्िकी सन्धि संध्याकाल है | तारागण रहते हुए जो संध्या की जाय वह उत्तम है | तारागणके लुप्त होनेपर की जानेवाली 
संध्या मध्यमा ओर सूर्योदयपर की हुई अधमा है | त्रिकाल संध्या करनेसे अज्ञानसे किये हुए समस्त पापोंका नाश होता 
है| कंध्या न करनेसे मनुष्यके दिन-रातमें किये हुए सब्न कर्म निष्फल हो जाते हैं ! 


भीरामजीकी दिनचर्यामें प्रातःसंध्याका उल्लेख भी है । वे ब्राक्षमुहूर्तमं उठकर शौचादिस निदृत्त होकर उत्तम प्रातः 
संध्या करते हैं । नित्य क्रियामें संध्या भी है | 

२--टिप्पणी २ में पूर्व दिशामें संध्यावन्दून करने जाना जो कहा गया है वह (विगत दिवस चले? के सम्बन्धमें 
कट्ा गया । पूर्वकी ओर चले तो सुहावना ( पूर्ण ) चन्द्र उदित हुआ देख पड़ा | मार्गमें ही जाते देखा | यदि जलछाशयपर 
जालेपर शन्द्रीदय देखा ( जो प० प० प्र० का मत है तो पूर्व दिशामें गये हों अथवा किसी और दिशामें गये हों इसका कोई 
प्रयोजन नहीं रद जाता | क्योंकि संध्या करते समय आचमन, प्राणायाम और गायत्रीजप भी पूर्व ओर मुख करके ही करना 
पड़ता है, उठ समय चन्द्रद्शन चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा ( क० ) को स्वाभाविक ही होगा | यद्यपि संध्यामें कब किस 
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यश :--++#+म---_ मानस मानस-ीदूष 
भा मम नल कल न मिलन 
दिशामें मुख करके वन्दन किया जाता है इसके लिखनेकी आवश्यकता नहीं, फिर भी इस विचारसे कि कोई उते जानकर 
और भाव निकालें इम उसे यहाँ लिखे देते हैं। 'सायंसंध्याकर्मके समय प्रथम पूर्वाभिमुख होकर आचमन-प्राणायाम-मार्ज- 
नादि होता है, पश्चात्‌ पश्चिमाभिमुख अर्ध्य॑ प्रदान दोता है और फिर आचमन करनेको पूर्वाभिमुख होना पढ़ता है । जपकी 
समासिपर पुनः पश्चिमामिमुख होकर दर दिकपालोंका वन्दन प्रारम्भ होता है और प्रदक्षिणा पूरी करनेके समय फिर घूम- 
कर पूर्वाभिमुख होकर संध्याकी समाप्तिपर आचमन-प्राणायाम करना पड़ता है | | 
टिपणी--२ 'सियभुख सरिस*“? इति | ( क ) यहाँ 'प्रथम प्रतीपालकारः है और चन्द्रमाकों देखकर सीताजीके 
मुखकी रट्वति हुई इससे 'स्पृति अलंकार! भी है। ( ख ) 'सुखु पावा' का भाव कि जानकीजीका मुख देखकर सुख पाया 
था, यथा--'भस्र कहदि फिरि चितए तेहि भोरा | सिय भुख ससि मए नयन चकोरा ॥ देखि सीय सोभा सुस्त पावा ।! चन्द्रमा 
सियमु खसरित है इसीसे चन्द्रमाको देखकर सुख पाया | ( ग )--बहुरि बिचारु कीन्ह मन माहीं ।** इसीसे सूचित किया 
दि च्रन्द्ठमाकी सुन्दरता देखनेमें सीताजीके मुखके सदश है; पर गुण-अवगुण विचार करनेपर सहश नहीं है। ( एकाएक 
तो अन्न उनके मुखके समान ही प्रतीत हुआ, पर विचार करनेपर राय पलट गयी | वि० ज्रि० ) | यहाँ उपमेय 'सियमुख 
द्वारा उपभान चन्द्रमाका निरादर होनेसे तृतीय प्रतीषालंकार! है। बिचारसे यह निश्चय हुआ कि वह सीतामुखफे सदृश 
नहीं है इसका हेत आगे फहते हैं | 
.. मानसमयझ्डुकार लिखते हैं कि जब भीरामचन्द्रजी संध्या करने चले तभी_अन्द्रमाको उगा हुआ देखा इससे यह 
सूचित होता है कि उस दिन आमंद पूर्णिमा थी और रामचन्द्रजी जानकीजीके स्मरणमें ऐसे फँसे थे कि न तो संध्या कर 
सके, न शुरुसेवा टी हो सकी और न नींद ही पड़ी । क्योंकि मूलमें लिखा है कि 'संध्या करन चले"; यह नहीं लिखते कि 
संध्याबंदन किया [-[ अयोध्याकाण्डमें भी ऐसा ही प्रयोग है। यथा-- पुरजन करि जोहारु घर आए। रघुबर संस्था 
करन सिधाएं ॥ २। ८९ !? वहाँ भी 'करन सिधाए! कहकर फिर उसका करना नहीं लिखा है। इसी तरह यहाँ भी लगा 
सकते हैं कि संध्या की ! मर्यादापुरुषोत्तम मयांदाका पालन नहीं छोड़ेंगे । इसी तरह गुरुसेवा एक दिन कह दी गयी-- 
भगुर पद कमछ पलोटत प्रीते ॥ २२६ | ५ |), वेसे द्वी नित्य करते हैँ, यह बात पूर्व लिखी गयी है। पर ःरज्ञारर्समें यह 
भाव कहा जा सकता है| त्रिपाठीजीका मत है कि आज चतुदंशी वा पूणमारी है, साय॑ संध्या होते-होते चन्द्रोदय हो गया; 
देखा कि सीताजीके मुखके समान प्रकाशकत्व और आह्ादकत्व है, इससे सुख मिला । |--पूर्व गुरुकी सेवा करके सौया 
करते थे, आज केवल प्रणाम किया, यथा--करि मुनि चरन सरोज प्रनामा ।! पहले दयन-पद दिया गया, यथा-रघुयर 
जाहू सयन तब कीन्द्रा' ओर यहाँ 'भायसु पाइ कीन्ह विश्ञामा' | अर्थात्‌ विश्राम किया, नींद नहीं पड़ी | नीदसे सोते तो 
धायन! लिखते” ( पं० रामकुमारजीका मत २३८ | ५ में देखिये | ) श्रीजानकीशरणजी ( स्नेहलता ) कहते हैं कि (इतनी 
बिहलता है कि संध्यामें दक्षिण ( पश्चिम ) मुख रहना चाहिये सो आज पूर्व दिशाकी ओर मुख कर बेठे !? [ पूर्व दिशाकी और 
मुख करके बैठे और संध्या की, यह कथन संध्या-विधिके शानका अभाव ही प्रदर्शित करता है | प० प० प्र० )। 
शीनैजनायजी लिखते हैं कि 'वियोगके कारण दुःख था, इसीसे सीताजीके मुख-सरिस देख सुख हुआ | सुख पाने- 
में 'स्मरण अलंकार! है, समता-गुणमात्रसे सुखदायी हुआ; यथार्थतः वियोगियोंको दुःखद होता है | 'हिमकरः अर्थात्‌ 
अत्यन्त शीत करनेवाला है, पाठा डालता है | हिमकर प्रथम सुखद हुआ तब श्रीकिशोरीजीके मुखके समान कहकर उंसंमें 
अनेक गुण सूचित किये पर जत्र वह विरहवर्धक हुआ तब निन्‍्दा की, अवगुण कहकर गुणोंका लोप कर दिया [ 

. भीराजारामशरण ठ्मलोड़ाजी--१ 'स, म, प, च? इत्यादि स्सास्वादनके अक्षर विचारणीय हैं, यहाँ भी और प्रसंग- 
भरमें | २-डयेउ? | फुलवारी ही बसी है, मानो चन्द्रमा मी उसीमें 'उगा' है और आगे 'डयेड भरुन! भी | २--देखिये, सारा 
उपमाएँ कवियोंकी जुठारी समझ तथा प्राहृत नारि अंग भनुरागी' जान रामका द्वदय पहले ह्दी पक डुका है चन्द्रमापर तनिक 
रुका और कुछ सुख पाया | पर 'पूकसे जब दो हुए तब लुत्फ़े यकताई नहीं? के अनुसार प्रेम चन्द्रमाम दोषों की व तालिका निकाल 
देता है कि जिसकी सीमा नहीं | पहले नाम ही 'दिमकर' दिया जो प्रेमकी उमंगको ठिड्धरा देता है ।--पहले भी संकेत हो चुका-है | 


दो०--जनमु सिंधु पुनि बंध बिषु दिन मलीन सकलंकु । 
:.. सिय-मुख समता प्राव किमि चंदु बापुरों रंकु ॥ २३७ ॥| 
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मर्थ--समुद्रमें तो उसका जन्म, फिर विष उसका भाई है, दिनमें प्रकाशहीन रहता है और कलंकी है। बेचाय 
दरिद्र चद्धमा भीसीताजीके मुखकी समता कैसे पा सकता है ? ॥ २३७ ॥ 

टिपणी --१ ( क ) विंधु जड़ है, यथा--गगन समीर अनल जल घरनी । इन्ह के नाथ सहज जड़ करनी ॥7 
जड़से चन्द्रमा उप्तन्न हुआ, इस कथनका ताल यहद्द है कि कारणका गुण कार्यमें आ जाता है | अथवा, चन्द्रमा इस समुद्र- 
से उत्तन्न हुआ है, इससे सीताजीके मुखकी उपमा नहीं हो सकता | जन्न ऐसा उत्पन्न हो कि जैसा आगे कविने कहा है-- 
'ज्ञौं छविसुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥ सोभा रज़ु समंदर सिंगारू। मथे पानिपंकज निज मारू ॥ पृहि 
विधि उपजे चंद! जब सुंदरता सुखमूल। तदपि सकोच समेत कबि कहहिं 'सीयमुख' तूछ॥? [ सिंधु खारा है, यह भी 
दोष है ( प॑० ) ] ( ख )--बंछु विष', यथा--'विष यारुनी वंधु प्रिय जेही | कहिय रसमा सम किमि बेदेही ॥? (ग) 
ई> गुण और अवगुण चार जगहसे देखे जाते हैं--कुल, संग, शरीर और स्वभावसे | यहाँ चन्द्रमाके ये चारों दिखाते हैं-- 
जत्म सिंधु' यह कुल है, 'वंधु विष! यह संग है, दिन मछीन सकलूक घंटे बढ़े' यह शरीर है और 'बिरहिनि दुखदाई, 
कोक सोकप्रद पंकजव्रोदी' यह स्वभाव है | चारों प्रकारसे दूषित है | ( घ )--बापुरो' का भाव कि शोभासे रंक है, न 
कुलसे शोमा पावे न संगसे, न शरीरसे और न स्वमावसे ही । सब प्रकार हीन है | 


नोट--१ चार प्रकारकी योग्यतासे उत्तमता और अयोग्यतासे अधमता मानी जाती है | कालकूट भी सिंधुसे निकला 
था और चन्द्रमा भी; इस तरह दोनों भाई-भाई हैं | गुरुद्रोह, गुरुपत्नीगमन इत्यादि कलंक हैं। शरीर क्षयीरोगग्रस्त है। 
चन्द्रमाका पिता जड़ और डुबानेवाला है, भीजानकीजीके पिता श्रीजनकजी हैं जो स्वयं ज्ञानी हें. और दूसरोंको तार देने- 
बाले दे | चन्द्रमाका बन्धु विप है जो मारनेवाला है, जानकीजीके बन्धु गुण-शील-रूपनिधान रक्ष्मीनिधिजी हैँ। चन्द्रमा 
द्विनमें प्रकाशरहित, जानकीजी दिन-रात एकरस प्रेकाशयुक्त । '॥पुरों रंक' कहनेका भाव कि अन्य अहोॉंकी अपेक्षा इसका 
साइबी थोड़ी ही अर्थात्‌ सवा दो दिनकी ही है। चन्द्रमाकों प्रकाश सूयसे मिलता है, राज्रिमें ही उसका प्रकाश रहता है 
और सीताजीका प्रकाश तो दिनमें भी रहता है, यथा--'करत प्रकास फिरहि फुलवाई” | २३१ | २ |? चन्द्रमा कलंकित 
है, भ्रीजानकीजी सदा निष्कलंक हैँ; यथा--'उम्ता रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमर्निंदृता ॥ ७ | २४ |” उनकी 
कीर्सि पवित्र है, यथा--'जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवन कीन्ह विधि अंड करोरी ॥ २ | २८७ |? बेजना थजीका 
मत है कि अमावस्याको एक ही कछा रहती है ओर वह भी सूर्यम लुप्त हो जाती है। श्रीकिशोरीजीका मुख सदा एकरस 
शोमित रहता है | [ चन्द्रमाकी गुरुतल्गगामी होनेका कलंक है, यथा--ससि गुर-तिय-गामी'*'। २ | २२८ ]। 


“--पुष्पवाटिका-प्रसंगमें भीराम-जानकीजी दोनों पक्षोंका मिठान--- 





' भ्रीरामजी भीसीताजी 
सकछ सौच करि जाह नहाए मजन करि सर सखिन्ह समेता 
निष्य नियाहि मुनिदि सिरु नाए गई गोरि निकेता 
पसमय णानि तेदि अवसर ; सीता रहँ आई 
पुरु भायसु पाई जननि पठाई 
छेन प्रसून चछे गिरिजापूजन आई 
दौठ माई ( यहाँ भाई साथमें ) संग सखी सब सुमग सयानी ( यहाँ सखियाँ साथमें ) 
छगे छेन दक फूछ मुद्ति सन गई मुदित मन गौरि निकेता 


भस कहि फिरि चितये तेदि ओरा 
पियमुख ससि मये नयन चकोरा 
भये विछोचन चारु सचंथलू 
सनहु सकुचि निमि तजेड दृगंचछ 
दुलि सीय सोमा सुस पावा 
इृटदम सराइट इचनर ने सावा 


लता भोट तब सखिन्ह रूखाए 
सरद ससिहि जनु चितथ कोरी 
थके नयन रघुपति छबि देखे 
पलकन्हिहू परिहरी निमेषषें 

देखि रूप लोचन ललरूचाने 

अधिक सनेहु देह से मोरी 
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' सिय शोमा हिय बरनि प्रभु लोचन मग रामहि उर भानी 
आपनि दसा बिचारि दीन्हे पलक-कपाट सयानी 
सहज पुनीत मोर मन छोमा सुमिरि पितापन मन जति छोमा 
फरकहिं सुमद अंग सुनु आता मंजुल मंगलूमूल बाम अंग फरकन लगे 
थारु वित्त सीती छिखि छीन्‍्ही पघली राखि उर स्यामल मूरति 
गुरु समीप गवने दोउ माई गई भवानी मवन वहोरी 
राम कहा सब कौसिक पाहीं मोर मनोरथ जानहु नीके 
सुमन पाह मुनि पूजा कोन्ही विनय प्रेमवस भई भवानी 
पुनि असीस दुहु माइन्ह दीन्ही सुनु सिय सत्य अप्तीस हमारी 
सफल मनोरथ होंहु तुम्हारे पूजिहि मन कामना तुम्हारी 
रामछछम सुनि भए सुखारे सिय हिय हरप न जादू कहि 


घटे बढ़े बिरददिनि दुखदाई। ग्रसे राहु निज संधिहदि पाई ॥ १॥ 
कीक सोकप्रद पंकजद्रोही | अवगुत बहुत चंद्रमा तोददी ॥ २॥ 
शब्दार्थ--सन्धि-अभवकाश, अवसर | पूर्णिमा और प्रतिपदाकी सम्धि ( मेल वा बीच ) में | 
अर्थ--घय्ता-बढ़ता है, वियोगिनी-विरहिणीको दुःख देनेवाला है | राहु अपनी सन्धिमें पाकर ग्रस लेता है ॥ १॥ 
कोक ( चक्रवाक ) को शोक देनेवाला और कमलका दात्रु है | हे चन्द्रमा ! तुझमें बहुत अवगुण हैं | २ ॥ 
भीराजारामशरणजी--१ निर्जीवको सजीव तो सभी कवि बाँधते हैं परंतु भावका वह चदाव दिखा देना जिससे वह 
स्वाभाविक बन जाय तुलूसीदासजीकी विशेषता है। प्रेममें यह जान पड़ता है कि मानी चन्द्रमा सीताजोके मुखकी बराबरी 
_करनेके हेतु विशेष तैयारीसे निकला हुआ < है ), रामका प्रेमिक छृदय ( ऐसा ) समझ रहा है | इसीसे तो दोषोंकी धारा 
बाँध दी और अस्तमें चन्द्रमाकों सम्ब्रोधन करके “अवगुन वहुत चंद्रमा ताहा! कह ही दिया। २--चन्द्रमापर भी उपमाके 
सम्बन्धसे कविताकी नाज था| और कितनी ही नायिकाओंकी उससे उपमा दी गयी, किंतु ठुलूसीदासजी उससे उपमा देना 
तो अलग रहा, उसकी भी सियमुखसरिस कहना ठीक नहीं समझते और कितने ही दोष गिना देते हैं| २--स्मरण रहे कि 
प्रेम बराबर पक रहा है, संध्यामें भी प्रेमिकाकी ही याद ( वियोगमें स्मरणानन्द ) है । 
टिपणी--१ (क ) यहाँ दोष दिखानेका प्रकरण है | घटना दोष हे, इसीसे पहले “घंटे! कहा, तब बढ़े! | घटता- 
बदता है अर्थात्‌ एकरस शोभा नहीं रहती, सदा विपमावश्था बनी रदती है। त्रिरहिनि-दुखदाई है अथांत्‌ सबको एकरस 
सुखदाता नहीं है | किसीको सुख देता' है तो किसाको दुःख देता है । सब्र तिथियोंमें घटता-बदढता है | एक पूर्णिमाद्दीकों पूर्ण 
होता है तहाँ उसमें यह दोष है कि अपनी सन्धि पाकर अर्थात्‌ पूर्णिमा-प्रतिपदाके बीचमें उसे राहु अस लेता है | इस तरह 
बढ़ना भी दोष हुआ | निज संघिहि” का भाव कि और शब्रुओंकी सन्धि और है, राहुकी सन्धि पूर्णिमा-प्रतिपदाका बीच 
है | इससे जनाया कि वह राहुका उच्छिषट है | ( ख )--पुनः, प्रथम घर! कहा क्योंकि पहले कृष्णपक्ष दै पीछे शुक्ल | 
किसीके मतसे पदले शुक्ल है तब कृष्णपक्ष दै--य्द्द मत गोस्वामीजी प्रथम ही 'सम प्रकास तम पास दुह्दु नाम भेद यिधि 
कीन्ह । ससि पोषक सोषक समुझि जग जस अपजल दीन्ह ॥' दोहा ७ में कह आये। (१६६१ में 'सोषक पोषक! पाठ ६)। 
( ग )--'कोक सोकप्रद पंकज द्रोही ।” इति | जीवोंके रहनेके तीन स्थल हैं, जल-थल और नभ, यथा---जलूचर थलूचर 
नभचर नाना । जै जड़ चेतन जीव जद्दाना ॥ १ | ३-४ |! यहाँ दिखाते हैं कि चन्द्रमा तीनों स्थलोंके निवासियोंकी दुःख 
देता है। 'विरहिनि दुखदाई” से थलचरोंको दुःख देना कहा । 'कोक-सोकप्रद' से नभचरोंकी दुःखदायक कहा और पंकज- 
द्रोहीसे जलूचरोंकी दुःखदायी कहा | एक-एक स्थलका एक-एक उदादरण दिया। घुनः, ( घ )--विरदिनिको हुःखदायी और 
कोकको शोकप्रद कहनेका तालय यह है कि वियोगियोंको दुःख देता है ही और संयोगियोंकों भी वियोगी बनाकर हुःख 
देता है| विरदी और कौक चेतन हैं, पंकज ( कमल ) जड़ है। इस तरह पंकजद्रोही भी कहकर जड़-चेतन सभीकों 
दुःखंदाता बताया । (७ )७-वीनोंको दुःखदायी इसमकार है कि विरदिनि! को अग्निरुप होकर और पंकजको दिम ( पाठा) 
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रूप दोकर जलाता है; यथा--'पावक मय ससि स्वत न आगी। मानहु मोहि जानि हतसागी ॥ ५। १२ ॥?, 'मानहूँ 
तुद्िस बनजवनु मारा । २ | १५९ ।?, “विश्व सुखद खलछ कमल तुपारू । १६ | ५ !! कोक-कोकी दिनभर साथ रहते हैं, 
राप्रिमें उनका वियोग होता है, शशिकिरणके स्परशसे वह व्याकुल हो जाता है, यथा--'ससिकर छुअत बिकल जिमसि कोकू। 
२। २९ | ४ !” किसीको अग्निरूप, किसीको पालारूप, इसीसे 'हिमकर” कहा । पुनः, कोके और पंकजका उदाइरण देकर 
जनाया फि रात-दिन वैर करता है |[ पुन, पक्षीने किसीका क्या बिगाड़ा है, सो यह कोकको शोक देता है | कमल संसारको 
प्रिय है, पर यह उससे भी द्रोह करता है | ( बि० त्रि० ) ) । ( व )--जो सब्र प्रकारसे हीन हो वह “बापुरा कहलाता 
है, इसीसे सब प्रकारसे हीनता दिखायी | (छ ) 'भवगुन बहुत” अर्थात्‌ थौड़े भी अवगुण होते तो भी जानकीजीके मुखकी 
उपमा नहीं दे सकते और तुझ्चमें तो अगणित दोष हैं, तेरी उपमा देनेसे दोष लगेगा । पा 
नोट--१ भूषण घारद हैं। इसीसे बारह दोष चन्द्रमामें दिखाकर उसके विरुद्ध भ्रीकिशोरीजीमें भूषण दरसाते 
हैं। ऊपर दोदेमें छः दोष दिखाये गये और उसके विरुद्ध श्रीजानकीजीमें छः भूषण दिखाये | दोहा २३७ में देखिये। 
चन्द्रमा घटता है, बढ़ता है, दो दोष ये हैं | श्रीविदेहनन्दिनी सदा समान, उनकी शोभा एकरस है। वह कितनोंदीको 
दुःखदायी है और ये सबको सुखद; यथा--क्लेशद्वारिणीं स्वश्रेयस्करीं सीतां नतो5हं रामवल्लमाम्‌ । मं० श्लोक ५ ॥! 
देवता इनके कृपा-क्ाक्षकी चाह करते हैं। उसे राहु असता है ओर ये सदा अभय हैं, क्‍योंकि जगजननी हैं, सबका 
उद्धव-स्थिति-संदार करनेवाली हैं | वह विरद्दीको तथा कोकको शोक देता और कमलको जला डालता है, ये सबको 
सुख देती हैं ओर सबसे निर्वेर हैँ और दीन-क्लीण तो इनको परम प्रिय हैं, यथा--बंदा सीतारामपद जिन्हहिं परम प्रिय 
स़िच्च' । इतने दोष दिखाकर तत्न कहते हैँ कि 'अवगुन बहुत' अर्थात्‌ कंहाँतक गिनाये जाय, इतने ही नहीं हैँ किन्तु अगणित 
हूँ। इस प्रकार उसकी अवगुणनिधि जनाया और ये तो गुणखानि हैं जैसा पूर्व कद आये हैं--'सुख सनेह सोभा गुन 
खाती । २१५ । २ ! पॉँड़ेजी लिखते हैँ कि 'कोक सोकप्रद” यह अपने ऊपर कहते हैं | 
२ चन्द्रमाके घटने-बढनेके सम्बन्धमें एक पौराणिक कथा है। दक्षप्रजापतिकी कन्याओंमेंसे सत्ताईसका विवाह 
चन्द्रमाके साथ हुआ | उन सबकी “नक्षत्र! संशा थी। चन्द्रमाके साथ जो नक्षत्रोंका योग होता है, उसकी गणनाके लिये 
वे सत्ताईस रूपॉमें प्रकट हुई थीं। इनमेंसे रोहिणी सबसे अधिक सुन्दर थी। इससे रोहिणी ऊे संसर्गमें चद्रमा अधिक रहा 
फरते ये । अन्य नक्षत्रनामवाली ज्लियोंने इस बातकी शिकायत दक्षसे की । दक्षने चन्द्रमाको बुलाकर उन्हें सब ह्ल्रियोंके 
साथ समान व्यवद्वार करनेकी आज्ञा दी। परंतु उनका प्रेम रोहिणीके प्रति अधिकाधिक बढ़ता गया | तब शेष बहिनोंने 
पुनः प्रितासे शिकायत की | दक्षने पुनः चन्द्रमाका बुलाया और कद्दा कि 'तम सब्र लह्लियोंके साथ समान बर्ताव करो, 
नहीं तो में शाप दे दूँगा ।? परंतु उसने आजश्ञाका पालन फिर भी न किया | तत्र दक्षने क्रोधमें आकर यक्ष्माकी सृष्टि की । 
यद्मा चन्द्रमाके शरीरमें प्रविष्ट हुआ | इस रोगसे चन्द्रमाकी प्रभा नष्ट हो गयी जिससे अन्नादि ओषधियोंका उपजना ही 
वंद-सा शे गया और जो उपजतीं भी तो न स्वाद होता, न रस और न शक्ति ही | सारी प्रजाका नाश होने छगा | तब 
देवता्नि चन्द्रमासे क्षीण होनेका कारण पूछा | चन्द्रमाने उन्हें अबनेको शाप मिलनेका कारण और उस शापके रूपमें 
यक्ष्माकी बीमारी होनेका हाल बताया। देवताओंने आकर दक्षसे प्रार्थना की कि शाप निद्ृत्त किया जाय, नहीं तो 
ओषधियों और उनके बीज नष्ट हो जायेंगे जिससे हमारा भी नाश हो जायगा और हमारे नाझसे संसारका नाश होगा | 
दक्षने. फह्ा कि यदि चन्द्रमा अपने सत्र स्लियोंके साथ समान बर्ताव करे तो सरस्वतीके उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे ये 
पुनः पुष्ट हो जायेंगे | फिर ये पंद्रह दिनोंतक बराबर क्षीण होते जायेंगे और पंद्रह.दिनोंतक बढ़ते रहेंगे | पश्चिम समुद्रके 
स्पर जहाँ सरस्वती-सागर-संगम है जाकर ये भगवान्‌ शक्कषरकी आराधना करें, इससे इन्हें इनकी खोयी हुई कान्ति मिल 
जायगी । सोमने अमावस्याको प्रभासक्षेत्रमें स्नान किया | ( महाभारत शल्यपर्व॑ वेशम्पायन- 
पक्षमें देवता चन्द्रमाकी कलाओंका पान करते हैं, इसलिये वह घटता है । ( वि० त्रि० ) ] 


वेदेदी सुख पटतर दीन्हे | होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥ ३ ॥ 
सियमुख छांव विधु व्याज बखानी । गुर पहिं चले निसा बड़ि जानी |। ४-॥ 


है इीविदेहनन्दिनी 
अपं--छीविदेहनन्दिनी जानकीजीके मुखकी समता ( उपमा ) देनेसे बड़ा अनुचित कर्म करनेका बड़ा दोष लगेगा 
॥ ३॥ अद्धमाफे बद्यने भीरीताजीके मुखकी शोभाका वर्णन कर और रात बहुत गयी ( बीती बाग मय वात ले | 


जनमेजय-संवाद ) | [ कृष्ण- 
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टिपणी--0 ( क ) 'चैदेहीं सुख पटतर दीन्‍्हे ।” ऐसा कहकर कवियोंकी मना करते है कि कोई भी फि 
जानकीज़ीके मुखके लिये चन्द्रमाकी उपमा न दे ओर चन्द्रमाकों मना करते हैं कि तू उनके मुखकी समताकी इच्छा फभी 
सर. करना, नहीं तो तुझे बड़ा दोष लगेगा, इसीसे साक्षात्‌ चन्द्रमाको सम्भोधन कर उसीसे कहते हैं | पूर्व 'लघगुल् घहुत 
चंद्रमा तोही” कहा था। उसीके सम्बन्धसे बड़ दोपु' कहा | पुनः भाव कि जानकीजीका मुख निर्दोष है और चद्द्रमामें 
बहुत दोष हैं | निर्दोषके लिये दोषीकी उपमा दें तो बड़ा दोप है ही । (ख ) प्रथम मनमें विचार करना कह आये हैं; 
यथा--बहुरि विचार कीन्ह सन माद्दी' और यहाँ कहते हैँ 'सिथ्रुख छवि विधुब्याज बखानी?, 'यखानना' वचनसे होता 
है। इससे जनाया कि सारा विचार और बखान मनद्वीका है, मनहीमें छविको वर्णन करते रहे । वर्णन मन-ही-मन भी 
होता है; यथा--'राम सुमाय चले गुर पाहीं । सिय सनेह बरनत मन साहीं ॥” (ग) सियमुखके सामने चन्द्रमाका 
हछकापन किसीने यों कहा है--'सिय तेरे मुखचंदुको ब्रिधि तोल्यो घरि सोम । तारे सव अहड़े परे तऊ गयो विछु 
ब्योम ॥! ( घ ) भ्रीसीताजीके मुख-छव्िकों मनसें वर्णन करके गुझके पास चले। यहाँ संध्या करना नहीं लिखा। 
(द्विगद दिवस गुर जायसु पाई । संध्या करन चछे दोउ भाई ॥? से निश्चय हुआ कि संध्या करने चले ये तो संध्या भी 
अबश॒य की, नहीं तो यह न लिखते | ऐसा ही अयोध्याकाण्डमें लिखते हैँं--'पुरणन करि जोदह्ार घर भाए। रघुबर संध्या 
करन सिधाए ॥? वहाँ भी संध्या करने चले !! यह लिखा, पर संध्या करना नहीं लिखा। “संध्या करन सिधाए! से ही 
निश्रय दो गया कि संध्या की | ( मानस-मयंककारका मत है कि रामजीका मन इतना जानकीजीमें फँस गया था कि 
संध्या करना भूल गये । और किसीका मत है कि भक्तका स्मरण भी रुंष्या ही हूँ । भगवान्‌ अपने भक्तोंका स्मरण-ध्यान 
किया करते हैं, वही यहाँ किया । पं० रामकुमारजीका मत है कि संध्या कर चुकनेपर चन्द्रमाके व्याजसे श्रीसीताजीके 
मुख-छबिका मनमें वर्णन करने गे | ) ( डः ) “निसा बढ़ि जानी” इति | तात्पर्य कि देर हो गयी यह जानकर गुझुका 
भथ माना, यथा--कौतुक देखि चले गुर पाहीं । जानि बिलंब त्रास मन माहीं ॥' 


पॉड़ेजी--छब्रिका वर्णन करके गुरुके पास गये | भाव कि रघुनाथजी छवत्रि देखकर उन्मत्त हो गये थे | जब्र कोई 
वस्तु नशा करती है तो वमन किये बिना सावधानी नहीं होती। अतः चन्द्रमाके बहाने इस जगह छब्रिका न्षनकर 
सावधान हो गये कि बड़ी रात हो गयी । तत्न गुरुके पास गये |” अथवा 'निसा बड़ि! अर्थात्‌ बहुत बड़ी दो गयी, काटे - 
नहीं कटती, न जाने कब सबेरा होगा | सखीके 'पुनि आाडब पुह्दि बेरिभों काली? को सोचते हैँ कि यह रात पहाड़ंसम 
बीचमें आ पड़ी है, अतः गुरुके पास चले कि वे ब्रह्मा बन रातका दिन कर देंगे। वा, गुरु सूर्यरूप हं अतः उनके पास 
बे कि सूर्य जएदी प्रफट हों ।' ( और भी ऐसे ही भाव लिखे हैं । ये श्यज्ञारियोंके भाव हैं ) । 

पैननाथजी--संध्या चार दण्डतक चाहिये और यहाँ आठ दण्ड बीत गये, इसीसे निशा “बड़े जानी? कष्ठा | 
( १० रामकुमारजीका मत है कि दो पहर रात्रि बीत गयी )। 
रा० प्र० कार 'किध्ुु ध्याज' का एक भाव यह कहते हैं कि सियमुखछधि मूल है ओर पन्द्रमा उसके व्याज 
अर्थात्‌ यूदके समान है | 

करि मुनि चरन सरोज प्रनामा | आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा | ५ ॥ 

अर्थ--मुनिके चरणकमलमिं प्रणाम कर, आशा पा, विश्राम किया ॥ ५ ॥ र 

टिपणी--१ ( क ) पूर्व कद्दा था कि 'गुर पहिं चले निसा बह्दि जानी ।” बड़ी रात गये लोटे यह कहकर यहाँ 
उसका प्रमाण दिखाते हैं कि दो पहर रात बीत गयी थी, क्‍योंकि आते ही विश्राम किया | श्रीरामजीकी रात्रिचयर्मि दिखा 


आये हैं कि दो पहर रात बीतनेपर विश्राम करते हैं; यथा-'कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि झुग जाम सिरानी ॥ 


जज 
१4 
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बार यार मुनि जज्ञा दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ २२६। ६ ।! (ख ) अकंबिम्बसे लेके तीन दण्ड रात्रि बीतने- 
तक संध्या कहछाती है, यथा--'संष्या त्रिनाड़ी प्रमिताकबिम्बात्‌ !' इसीसे ज्ञात हुआ कि समयपर संध्या की। संध्या कर : 
चुकनेपर सीताजीके मुखकी छत्रि मनमें वर्णन करने लगे, इससे दो पहर समय शीघ्र ही बीत गया, कुछ जान न पड़ा । 
सुखमें समय बीतते कुछ जान ही नहीं पड़ता, यथा-- मास द्विसकर दिवस मा सरम न जाने कोइ?, हि मगन कपि 
सबके प्रभु पद प्रीति । जात न जाने दिवस तिन्ह गये मास्त पट बीति ॥ ( ग ) आयसु पाइ कीन्द्र विश्वामा--भाव कि 
रामजीने चरणसेवा करनी चाही, इसीसे मुनिने बहुत रात गयी जानकर आते ही शयमकी आज्ञा दी। विश्वाम शयनदी- 


४5 र »' ०न्ड 
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रा अर्थ यहाँ दे रहा है, इसीसे यहाँ 'कीन्द्र विश्नामा' कहकर आगे 'बिगत निसा रघुनायक जागे ॥? | कहते हू का जागना 
सोनेपर ही द्वोता है  ( त्रिपाटीजी लिखते हैं कि न तो मुनिके चरण-कमलोंका पढोर्टना कहा गया ओर न भीरा 
घरणोका; क्योंकि आज उसकी आवश्यकता नहीं, आज किसीको कहीं दूर जाना नहीं पड़ा, कल तो रास्ता चलकर आये 
ये अतः कल पैर दवानेकी आवश्यकता थी | ) | 

नोट--१ पुष्पवादिका-प्रकरणमें अ्यक्ञार रस प्रधान है। गोस्वामीजीने श्रीरामजी और श्रीजानकीजी दोनोंका 

प्रसद्ध एक-सा लिखा है। २३७ वें दोहेमें मिठान लिखा जा चुका है। गीतावलीके 'हरपीं सहेली मयो भाषतो 
गावती गीठ गवनी मवन तुलसी प्रभुको हियो हरि के!, इस उद्धरणके आधारपर श्रीजानकीजीकी विजयका इसे रक्ष्य 
मानकर, रसिक मद्दानुभावोंका कहना है कि 'मानहुँ मदन हुंदुमी दीन्ही । मनसा विश्व बिजय कहें कीन्ही ॥! यहाँसे 
रज्ञास्युद्ध-प्रकरण श्रारम्म हुआ और उसमें श्रीरामजी हारे । नीचे वह युद्ध-रहस्य रसिक-समाजके लिये लिखा जाता 
१ । इसके विषयमें श्रीलमगौड़ाजीका कहना है कि 'इस दृष्टिकोगपर अधिक जोर न देना चाहिये, नहीं तो जाने- 
भाठम और रोशन थारा! वाला ःइज्ञार आ जायगा, जो तुलसीदासजीको अभीष्ट नहीं है। उनके ःशड्जारमें 'अमिय' 
या मधु! है, पर 'ह्वालाइल” ( जहर इश्क़ ) नहीं |” इसी विचारसे प्रकरणके आदियें ओर यहाँ भी लिख दिया 
गया कि ये भाव एकमात्र रसिक-समाजके लिये हैं। प० १० प्र० स्वामीकी टिप्पणियोंमें इसके विपरीत आपको 
देखनेको मिलेगा ! 


श्रद्भार-युद्ध-रहस्य ( रसिकसमाजके लिये ) 
पं० रामचरण मिश्रजी इस युद्धको यों वर्णन करते हँ-भूपबराग ऋ'वुराज असन्तकी रजपानी है, चातक-कोकिद 
आदि सचिवादि वर्ग हूँ, मदनवीर सुद्दद्‌ है, नवपल्लव-फल-फूछ-आदि कोप हैं, वन-उपवन आदि राष्ट्र (देश ) हैं, मकरूदका. 
आमोद दुर्ग है | जीवर्ग बल ( सेना ) है ।” 
“जन्न श्रीचक्रवर्ती राजकुमार रजधानी बागमें घुस दल-फूलरूपी सम्पत्ति छूटने लगे, तब ऋ"तुराजकी आशा पा 
मदन वीरने सेनाकी अधिष्ठात्री श्रीकिशोरीजीको सूचना दी कि राजकुमारोंकी गिरफ्तार करें? | 


“यह खबर पाकर श्रीकिशोरीजीने नीति-मर्यादाका पालन किया | उन्होंने एक सखीको सन्धिके निमित्त भेजा। 
पर, सन्धि दूर रद्दी उस सखीहीकों भकुटि-घनु तानकर कटाक्षरूपी बाणोंसे उन्होंने घायल कर दिया | तब बेहोशीके 
साथ विहठ वह सखी सीताजीके पास आकर पुकार करने लगी | उस प्रिय सखीकी दशा देखकर सखीसमाजरूप सेनादछ 
साथ लेकर सीताजीने चढायी की | तब सुसज्जित दछ देख मदन वीरने कड्अणादिकोके शब्दरूप नगाड़ेका डंका दिया। 
अब आगे <ख्ास्युद्ध करके महारानी राजकुमारको गिरफ्तार करके लौटेंगी ।” 

नोट--मिथजीने युद्धप्रकरणका चित्र इस प्रकार खींचा है और अन्य महानुभावोंने श्रीकिशोरीजीके आगमनसे 
इस प्रकरणकों उठाया है--'कंकन किंकिनि नू पुर धुनि सुनिः से | 

यह युद्ध-रहस्य 'भवसि देंखियहि! इन शब्दोंसे प्रारम्म होता है। 'देख लेंगे! यह मुह्दावरा है, बदला चुकानेके 
भावमें ये दथद्द प्रयुक्त होते हैं । सखी कह रही है कि इन्हें अवश्य दण्ड देना चाहिये, जिससे फिर कभी अपराध ने 
करें। आखिर इन्होंने क्या अपराध किया है जो इनको दण्ड देना जरूरी है ? उसपर सखी कहती है कि इन्होंने 
घहुतसे अपराध किये ईं--'निजरूप मोहनी डारी । कीन्हें स्ववस नगर नर नारी ॥! इतना ही नहीं किंतु हमारे साथवी 


प्रिय सखीपर भी जिना अपराध वार किया, श्रीजनक महाराजकी भी 'क्या दशा कर दी, इत्यादि | अब राजकुमारी 
ससियॉसद्वित संग्राम करने चलीं | 


लड़ाई करनेमें डंका आदि जुझाऊ वाजोंकी जरूरत पड़ती है | 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनिः यही डंका आदिक हैं | 
पं० शिवल्ाल पाठक कहते हैं कि साथमें सखियोंकी फौज है। जैसे परेडपर फौज जमा होकर नेता ( सेनापति ) की आशासे 
जब चलती ईं तो सबके पद एक साथ उठते पढ़ते हैं, वैसे दी यहाँ चारों ओर प्रौद्ाा सखियाँ हैं, मध्यमें किशोरीजी, प्रौदाके 
हि 0 कर मुग्धा हैं, इन सब्रोके कदम एक साथ उठते पड़ते हूँ तो शब्द ऐसा होता है मानो कह्कण कहते हैं कि इस 
पके आग कौन कह्ट (दरिद्र ) न (हुआ ), तत्र किंकिन! कहते हैं कि इनके सामने किस-किसने ह्वार नहीं मानी । नूपुर 
उसका उच्र देते हैं कि छन छन! अर्थात्‌ क्षणमात्रमें सब द्वार जाते हैं--'संजीर नू पुर कलित दंकन ताल गति बर बाजहीं? । 





दोहा २३८ (५) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ३०५ भमानस-पौयपे 


« बार ॥््ााभाा८ऋ्॥त> जार काम मल लेप लि 
कक्कणादिका शब्द सुन राजकुमार भीरामचन्द्रजी स्वयं कह रहे हैं कि 'माठहुँ सदन दुंदुमी दोन्द्री। मनसा विश 


बिजय कहे कीन्दी ॥/ डंकेकी चोट सुन वे लक्ष्मणजीसे सलाह करते हैं कि क्‍या करें ? भागें कि संप्रि करें या मुकाबिला 
करें ? लक्ष्मणजी 'सन्नः रह जाते हूँ कि वीर होकर भागनेको आप कहते हैं | 


इस प्रकार डंकेपर वोट दे विजयकी इच्छासे कामदेव वाटिकामें जाया | जब्र समीप पहुँचा तो सोचे कि मेल कर 
ले अतः 'भस कहि फिर चितये तेददि ओरा । सिय मुख ससि मये नयन चकोरा ॥' चवोरकी चन्द्रमासे प्रीति है, अतः 
उससे 'साम? नीति दर्शित की | पर अब मेल कहाँ, प्रिथ सखीको जैसा घायल किया था, पुरवासिनियोंकी जैसी दशा दी 
थी, वैसी ह्वी करके इनको गिरफ्तार करना है | अतः बाणोंकी इष्टि होते छगी जिससे 'हृदय सराहत बचन न जावा' | हुदय 
बाणोंकी चोग्से घायल हो गया, वचन नहीं निकलता । मनहीमें शत्रु हाय-हाय करने छूगा | वीरता, धीरता और उदारता 
तीनोंसे रहित हो गया | ( नोट--लक्ष्मणजीसे जो तीन गुण रघुबंशियोंके कहे, उन्हीं तीनोंसे रहित दो जाना गिनाते हैं । 
मुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान' यहाँ याचक बने, उदारता गयी, नयन सरसे हत हुए, यह बीरता भागी 
ओऔर साथ ही थेय॑ भी ) | शत्र जब बहुत घायल हुआ तब जा छिपा | ( नोद--पूर्व जो कहा था कि “चहुँदिसि चितह 
पूछि -माछीगन” उसका भाव शऋज्जार-युद्ध-सम्बन्धसे यह लगाते हैँ कि नगर-दर्शन समय सुमन-वर्षाद्वारा जो संकेत सलब्ियां- 
ने किया था कि आज तो तुमने हमें स्वामिनीके बिना पाकर काबूमें कर लिया, फल फुलवारीमें आइये, तब आपको देख 
हैगी, वहाँ आपकी भी यही दक्षा कर देंगी, उसी खयालसे आप चारों ओर देखने ढगे कि युद्धमें कहीं भागना पड़ा तो 
फ्रहाँ जायेंगे | अब यहाँ लताका ओट लिया | शरण भी मिली तो त्लरीकी । ) 


इधर फोज इनकी ताकमें है, सखियोंने पता छगा ही तो लिया---छठा भोट तब सखिन्द्द कखाए' स्थामिनीसे कहा 
कि ये बड़े चत॒र हैं, देखिये कैसे जा छिपे ! इनपर तरस न खाना चाहिये | इन्हें पकड़कर बन्दीखानेमें भेज देना चाहिये, 
नहीं तो ये भाग जायँगे | बस, तड़ातड़ बाणबृष्टि होने लगी--जहँ विलोक म्गसावक नयनी | जनु तहँ यरसि कमरूसित 
प्लेनी ॥' नेत्र-कटाक्षरूपी बार्णोद्दारा हराकर तब इनको पकड़कर कैद किया गया--लोचनमसग रामहिं उर आनी। दीन्हे 
पृछक कपाद सयानी ॥* 


( नौट--या यों कहें कि बाण-बृष्टि होती रही तत्र शत्रु जा छिपा। स्वामिनीको सुस्‍्ता लेनेकी सखियोनि इशारा 
किया | 'दीन्द्दे पछक कपाट' यह राजकिशोरीके बाणोंकी इष्टिका बंद होना और उनका सुस्ताना है । इृष्टि बंद होते ही शत्रु 
फिर प्रकठ हो सामने आ गया--छता भवन ते प्रगट मये तेहि अवसर “| ) 


पर शत्रु बड़े धूर्त हैं | वे वहाँसे फिर निकल आये | सखि-सेनाने चाहा कि हम ही इनको बाँध लें स्वामिनीको क्‍यों 
कष्ट दें; पर इनके लिये शत्रु बहुत था, उसने सेनाकी विहल कर ही दिया--बिसरा सखिन्ह अपान! | तब एकने आकर 
पुकार की कि वे निकछ आये, हमारे किये कुछ नहीं होता, झीघ्र उन्हें दण्ड दें और ऐसे कैदखानेमें रखें जहाँसे निफल न 
पावे |--'भूप किसोर देखि किन छेहू! | आपने आकर देखा तो सच ही सम्मुल मुकाब्रिलेकी आया हुआ देखा--सनमुख 
दोउ रघुसिंह निहारे' | अब सेनाको जोर मिला । बह कहती है--छो अभी मजा चखाती हैं, क्र ऐसा न कर सकोगे, 
इसपर कसर भी रहे तो फिर कछ आना ! यह जताकर स्वामिनीकों इसकी ओरसे सावधान कर रही हैं। वें आकर इनफो 
अबकी फिर कैद कर ऐसी जगद्द रखती हैं जहाँ किवाड़े आदि भी नहीं कि निकल जायें |-- चली राखि उर इयामल 
मूरति” | जय पाकर देवीका पूजन किया, सो उचित ही है । 


द्रीतम-प्यारी श्रीजनकफुलबारी' अर्थात्‌ पुष्पवाटिकाप्रकरण समाप्त हुआ | 


-ग्र3+9 ४+६+-- 
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जंगाााााााााअंधंभ भक्त 


धनुषयज्ञ--श्रीसिया-स्वयंवर 


विगत निसा रघुनायक जागे | बंधु विछोकि कहन अस लागे ॥ ६॥ 
उयेउ अरुन अवलोकहु ताता | पंकज कोक लछोक# सुखदाता ॥ ७ ॥ 
वोले लखनु जोरि झुग पानी | अश्ज प्रभाउ सूचक सदू वानी | ८ ॥ 
शन्दार्थ--निशा-प्रथम तीन प्रदरकी रात्रि | अरन ( अरुण )-दिन-गतमें साठ घड़ी होती हैं । छप्पन पड़ी 
पीतनेपर चार घड़ी रात्रि रहनेके समयको अरुणोद्य कहते हैं; वह काल जब सूर्यकी छाली पूर्व दिशामें सूर्योद्यसे दो मुहूर्त 
पहले होती है 'अदणोदय? का प्रारम्म है | 'डदयात्‌ प्राक्‌ चतस्नरस्तु नाडिका अरुणोद्यः |! अरुण-ललाई, लाली | उयेउ 
उदय हुआ | उयेठ असनःअरुणोदय हुआ | 


मर्थ--सत्रि बीत जानेपर रघुनाथजी जागे | भाईको देखकर इस प्रकार कहने लगें--॥| ६ ॥ दे तात ! देखो | 
फमल कोौक ( चक्रवाक ) और छोगों वा लोक ( संसारमात्र ) को सुख देनेवाला अबुणोद्य हुआ ॥ ७ ॥ लक्ष्मणजी दोनों 
हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभाव. ( प्रताप ) को सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले--) ८ ॥ 


भीराजारामशरणजी--तुलसीदासजीकी संकेतकला बड़ी सुकुमार है| जिन वस्तुओंको चन्द्रमा शोकप्रद' था, अरुणौ- 
दय उन्हींको सुखप्रद है | साफ संकेत है कि शायद ( सम्भवतः ) अरुण सीताजीके मुखकी समता पा सके | अभी बात भी 
पूरी न करने पाये थे कि वीर लक्ष्मणने सोचकर कि रामजीका खयाल उसी <ंगाररसमें ही लगा है और आज धनुषयशरमे 
यीररसकी आवश्यकता है, कैसी नम्नतासे रामजीके विचारकों फेरा है, एक छिपी हुई हास्यकी चुय्की भी हूँ कि आपका 
विचार किधरं| ह। अरुण वीररसका योतक है, 'उषा' की छाल ओदनीवाली-बात नहीं है| उन्होंने साफ ही सारा वीर- 
रसफां रूपक ही बाँध दिया | 'वि० मा० हास्यरसके पृष्ठ ९) पर नोट है कि 'मुँहसे एकदम निकल जाता है कि 'हरकस 
बसयाले खेश् खब्ते दारद', 'कोउ काहूमें मगन कोड काहूमें मगन! | 'राम! प्रेममं मग्न और लक्ष्मणजी वीररसमें; 
परंतु राममें उपहास-भाव इतना सुन्दर है कि उन्हें अपने ऊपर खुद (स्वयं ही ) हँसी आ गयी--“बंधु बचन 
सुनि प्रभु मुसुराने ।' 


टिपणी--१ ( के ) विगत निसा! | प्रथम तीन प्रहर रात्रिकी “निशा? संशा है। निशा तीन प्रहरकी होती है, 
इसीसे राजिका त्रियामा भी एक नाम है| [ यथा--त्रियामा रात्रिरिप्यत' पुनश्च “निशा निशीधिनी रात्रि:, त्रियामा क्षणदा 
क्षपा |! इत्यमरकोशे १ | ४ | ३ ] इसके बीतते ही सदाचारी छोग जागकर परमेश्वरका स्मरणा-चिन्तन आदि करते हैं। 
“यंघु बिलोकि' से पाया गया कि लक्ष्मणजी आगेद्दीसे उठकर बैठे हुए हैं; यथा--'डठे रूषन निसि बिगत सुनि अरुनसिसा 
घुनि कान । गुर ते पदह्विलेहि जगत्पति जागे राम सुजान ॥ २२६ /? श्रीलक्ष्मणजी सोते न थे यह विदित है। [ वैजना थजी- 
का मत है कि भीरामचन्द्रजीको विरहमें नींद नहीं पड़ी, निशा बीतनेकी प्रतीक्षा करते रहे, इसीसे निशा बीतते ही वे प्रथम 


ही जगे | लक्ष्मणजीका प्रथम जागना उचित था पर अभी सोकर उठनेका समय नहीं आया था, इससे वे लेटे ही हुए थे. " 


इनको लेटे हुए देख भीरामजी बोले | पर इस मतका खण्डन पं० रामकुमारजीकी टिप्पणीसे हो जाता है। 'जागे! शब्द 
स्पष्ट बताता है कि नींद पड़ी थी, नहीं तो 'उठे” शब्द देते जैसा लक्ष्मणजीके सम्बन्धमें कह्दा था | यथा--'डठे छषन निसि 
विगत”“” | दूसरे यदि यहाँ मानें कि नींद नहीं पड़ी थी तो 'गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे राम सुजान' में भी मानना 
पड़ेगा कि नींद न पड़ी थी, जो स्वंधा अनुचित होगा | ]। (ख ) 'डयेड अरुन अवलोकहु' इति । शास्राज्ञा है कि राजा 
प्रातःकाल उठकर सूर्यका दर्शन करे | यथा--रोचन चन्दन द्ेमं झूदंगं दर्पणं मणिम्‌। गुरुमग्निं तथा सूर्य प्रातः पश्येस्सदा 
घुधः॥ निशा प्रान्ते तु यामादें देववादिन्रवादिने | सारस्वतानध्ययने चारुणोद्य उच्यते ॥ इति सख्त: ॥” ये राजकुमार हैं, इससे 
इनको भी सूर्यदर्शन करना चाहिये, इसीसे सूर्यावलोकन करनेको कहते हैं । [ पर अरुणोदय सूर्योद्यसे चार घड़ी पूर्व होता 
कि जज आम 2 समकालीन अल ली अल + कप लत कह मी 


कली 9020 किए 7 कोक लोक--१६६ १, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । 


£ हदमणऊी बड़े गम्भीर हैं, अभ्रुप्रभाव जानते हैं, अनुगामी हैं; इससे हास्पेका छेश भी वहाँ सम्भव नहीं है । 
मानसकते छथ्मण वाल्मीकीयके लक्ष्मण नहीं हैं ।--यह्‌ हम लोगोंका विचार है । ै 


न 


दोहा २३८ श्रीमते शामचन्द्राय नमः ३५७ मानस-पीयूद 





ादजजए--पप++__+न्‍न्‍्ज.न॥/॥त0ततै#ह#..तहतह8. || 
है | शब्दार देखिये, अतः यहाँ सूयंदर्शन करनेकी बात कुछ वेत॒ुकी-सी है। 'हाँ, यदि 'अरुण! से भानुका अर्थ हें तो अर्थ 
लग सकता है; आगे 'उएउ साल! रबि निज उदय! शब्द आये ही हैं ] ( ग ) “पंकज कोक छोक सुखदाता' इति । पूर्व 
दिखा आये कि चन्द्रमा तीनों स्थछोंके वासियोंकों दुःख देता है---'घरे बढ़े विरदिनि दुखदाई', 'कोक सोकप्रद पंकज 
वोदी” । यहाँ सूयंका तीनों स्थलोंके निवासियोको सुख देना कहते हैं | पंकन जलचर है| 'लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः” । 
यहाँ छोक शब्द जनवाचक है, जन थलूचर हैं | कोक नभचर है। जलचर, धलचर और नभचर ये हैं! तीन प्रकारके जीब 
संसारमें हैं| यथा--/जछूचर थलूचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ १ | ३। ४ |! [ यहाँ अरुणोदय कारण 
और पंकज कोक लोक सुखदाता कार्य दौनोंका वर्णन प्रथम हेतु अलंकार है। पॉड़ेजी लिखते हैं कि 'ताट? श्लिप्ट पद 
है। एक भाईका सम्बोधन है, दूसरा 'तप्त' के अर्थमें है। भाव यह है कि सूर्यक्रे त्रिना जो कमल, कोक और लोक तप्त 
रहते हैं उनको सुखदाता वही सूर्य है। कोक शब्द अपनी इच्छाका है, इसीसे कोक और कोवी दोनों नहीं कहे । ] 
( घ ) ६७" जब चन्द्रमा उदय हुआ था तब श्रीरामजी न धोछ थे; यथा--प्रादी दिसि ससि उएड सुद्दावा | स्िय मुख 
सरिस देखि सुख पावा ॥! क्योंकि चन्द्रमा सियमुखसरिस है | सियमुखकी शोभा अनिर्वचनीय है--'देणखि सीय सोसा सुदु 
पाता । दृदय सराहत बचन न शावा ॥' इसीसे वहाँ लक्ष्मणजीसे कुछ न बोले थे और यहाँ बोले ।? 

२(क ) 'बोछे लखन जोरि जग पानी” इति। कल श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बातें के ग्हे पर लक्ष्मणजी 
कुछ न बोले थे, क्योंकि तव उनका बोलना उचित न था। कारण कि सत्पुरुषोंकी वाणी निर्दोप होती हूँ | उसपर भी 
भीरामजीकी वाणी ! श्रीराम जीकी वाणीका खण्डन करनेमे सदर्थ! वाला दोप छगता | पुनः यदि कहते कि श्रीजानकी- 
जीकी शोभा ऐसी ही है कि मनमें क्षोम उत्पन्न कर देती है तो भी दोप आता है, ( क्योंकि इससे सुचित द्वोता है कि 
उन्होंने भी शोमा देखी ओर उनका मन क्षुब्ध हो गया, वद्यपि न उन्होंने झोमा देखी न मन क्षुब्ध हुआ, उनका तो 
श्रीसीताजीमें मातृमाव है ) | 'कंकन किंकिनि नू पुर धुनि सुनि। कहत रूपन सन राम्ु हृदय गुनि॥ मानहु मदन दुंदुभी 
दीन्ही । मनसा बिश्व बिजय कहाँ कीन्ही ॥ २३० | १-२ |? यह सुनकर लक्ष्मणजी कुछ न बीले थे। भाव यह कि जब 
भीरामजीने श्रीजानकीजीकी शोभा ओर अपनी द्शा कही; यथा--'जात जनक तनया यह सोई । धनुपजज्ञ जेहि कारन 
होई ॥ | “२३१ |? तब न बोले क्‍योंकि बोलना उचित न था और यहाँ बोलना उच्ित है, इससे हाथ जोड़कर स्तुति करते 
हुए बोले ) [ विशेष आगे २२९ (४-५) में श्रील्मगोड़ाजीकी टिपणी आर २३९ | ७ में नोट २्‌ गौड़जीकी टिप्पणी 
मी देखिये । ]। द्वाथ जोड़कर बोलना स्तुतिकी रीति है। ( यह नम्रताका छक्षण दूँ | गुरुजनोंसे नम्नतापूबंक बात करनी 
चाहिये । पंजाबीजी कहते हैं कि आपको वेद नेति-नेति कहते हैँ | हमारे कथनमें जो न्यूनता हो उसे क्षमा की जियेगा!, यह 
हाथ जोड़कर सूचित किया )। ( ख ) लखन? नाम साथंक हूँ अर्थात्‌ लखनेवाले आशय यह कि लक्ष्मणजी यह बात लख 
घुके कि प्रभु आज धनुष तोड़ेंगे !--( पॉड़ेजी )। ) ( ग )-- प्रश्चु प्रमाड सूचक अर्थात्‌ वाणी गम्भीर है, ठसर्मे 
बहुत अभिप्राय भरा हुआ है | सृचक-जनाने, सुझाने वा सूचना देनेवाली | वाणी सुननेमें मृदु है। 


दो ०--अरुनोदय सकुचे कुमुद॒ उडगन जोति मलीन। 
जिमिक्ष्तुम्हर आगमन सुनि भये नृपति बलहीन ॥ २३८ ॥ 


आर्थ--अरुणोदय होते ही कुमुद ७कुचा ( सम्पुटित, मुस्क्षा ) गये, तारागणकी ज्योति ( कान्ति, प्रकाश ) फीकी 

पढ़ गयी, जैसे आपका आगमन सुनकर राजालोग बलहीन ह्वो गये ॥ २३८ ॥ 
| टिप्पणी--१ (के ) यहाँ आप ( श्रीरामजी ) का आगमन अरुणोदय है | दृपति ( कुमुद और ) तारागण हैं । 
तेज ज्योति है | तारागणकी ज्योति मलिन हुई अर्थात्‌ उनका चमकना जगमगाना बंद हुआ; वैसे ही राजा तेजहीन दो गये 
और कुमुदकी तरह सकुचा गये | तेजद्त होनेहीसे बलहीन हो गये |--[ कुसुदिनी ( कोकावेली ) रातमें प्रफुल्लित रहती 
है, वैसे ही जबतक श्रीरामचन्द्रजी नहीं आये तब॒तक सब राजा प्रकुल्लित ह इनके आगमनरूपी अदणोदयसे हु 
गये । ) ( ख ) 'भागमन सुनि' इति। अदरुणोदयकालमें सूर्य नहीं देख पड़ते, इसी तरह राजा लोगोंने अभी हाई खा 
नहीं है, आपका आगमन सुना है | अतः सुनकर बलहीन होना कहा | पुनः अरुणोदयकालमें तारागण देख पड़ते हैं, पर 


न 
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............0000................7/ह3______४ ८ 
उनकी ज्योति मलिन हो जाती है | सूर्यके उदय होनेपर तो देख ही नहीं पड़ते | इसी तरह श्रीरामजीके उदयमें राजाछोग 
देख ही न पड़ेंगे; यथा--जहँ तहँ कायर गवर्हिं परान! । अदरुणोदय प्रातःकालके प्रथम होता है।(ग) सकुचे कुमुद', 
थथा--'रघुबर उर जयमाल देखि देव वरपहिं सुमन । सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रवि कुमुदगन ॥ २६४ 0", 
'मानी मदहिप कुमुद सकुचाने | २०५। २ |? उडगन जोति सलीन!, यथा--श्रीहत सए्‌ भप धनु हूटे । जेसे दिवस दीप 
छवि छटे ॥? और 'सए नृपति बलद्दीन', यथा---“बलू प्रताप बीरता बड्ढाई । नाक पिंदाकदि संग सिधाई ॥) 'जुपन्द केरि 
भासा निसि नासी । यचन नखत अवछी न प्रकासी ॥ २५७ | १ !--इस प्रकार राजाओंकी ये तीनों दशाएँ--सकुचाना, 
भीदत होना और बलद्दीन होना--इस दोहेमें कही गयीं | दो दशाएँ उपमाओंके द्वारा दिखायी | 

नोट--१ पॉँड़ेजी लिखते हैं कि 'कुमुद अर्थात्‌ कुईके फूलकी सफेदी सूर्योदय होनेपर जाती रहती है और स्याही 
प्रकट हो जाती है, इसी तरइ राजाओंके मुखपर स्याही छा गयी और जैसे तारागण मछीन हो जाते हैं वैसे ही उनके 
यचनरूपी नक्षत्रोंकी दशा हो गयी ।! २--बैजनायजाका मत है कि बल? से यहाँ बुद्धि और बाहु दोनोंका बल सूचित 
किया | सकुचकर चुप हो रहे--यह बुद्धिकी, और धनुष न हटा सके यह बाहुबलकी हीनता है। ३--सं० १६६१ की 
प्रतिमें और पॉँडेजीकी पोथीमें 'जिमि! पाठ है | कुछ पुस्तकोंमें 'तिमि! पाठ है । “तिमि? पोठसे उत्तराधे स्पष्ट ही उपमेय- 
धाक्य होता है और पूर्वार्श उपमानवाक्य | वीरकबिजी छिखते हैं कि 'दोनोंका एकधर्म निस्तेज होना समानाथंवाची 
दन्दोंद्ारा अछग-अछग कथन करना 'प्रतिवस्तूपमा अलंकार! है। 'तिमि! वाचकसे उंदाहरणकी संखष्टि है ।! ( वीरकविजीने 
(तिमिः पाठ रकक्‍्खा है । ) ४--नंगे परमइंसजीने राजाओंकी तारागण और उनके मनकी कुझुद माना है | अर्थात्‌ राज़ा 
तेजहत हुए और उनके मन जो खिले हुए थे वे सकुच गये | 


नृप सब नखत करहिं उजिआरी । टारि न सकहिं चाप तम भारी ॥ १॥ 
कमल कीक मधुकर खग नाना । दर॒पे सकल निसा अवसाना ॥ २॥ 
ऐसेट्टि अ्रभ्नु सब भगत तुम्दारे | दोहहृहिं टूट धनुष सुखारे॥ ३॥ 


मर्थ--उब राजारूपी तारे ( नक्षत्र ) उजाला करते हैं, पर धनुषरूपी भारी अन्धकारको हटा नहीं सकते ॥ १ ॥ 
कमल, चक्रवाक, भौरे और अनेक प्रकारके पक्षी, ये सभी निशाका अन्त हो जानेपर प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ ऐसे ही, दे 
प्रभो ! भापके सब भक्त धनुपके टूट जानेपर सुखी द्वोंगे | ३े ॥ 

टिप्पणी--१ रूप सब नखत करहिं उजिआरी ।'*” इति। (क) रात्रिमें समस्त नक्षत्र प्रकाश करते हैं पर क्रिंचितू 
मी सन्‍्धकार नहीं मिटा सकते। ऐसे ही समस्त राजा मिलकर भी धनुष तोड़ना चाहें तो भी घनुप नहीं तोढ़ सकते । 
यथा--भूप सहस दस एकहिं वारा । छगे उठावन टरइ न टारा ॥? यह अभिप्राय है। नक्षत्र उजियारी करते हैं, राजा 
बल करते हैं | यहाँ राजा नक्षत्र हैं, धनुष रात्रिका भारी अन्धकार है | इस कथनका तात्पय यह है कि जैसे जब॒तक अन्ध- 
कार रहता है तभमीतक तारागणका तेज देख पड़ता हैं, वैसे ही जबतक धनुप है तबतक राजाओंका तेज देख पड़ता है, 
धनुष टूटनेपर तेज नष्ट हो जायगा | यथा--त्रीहत भणु भूप घनु हूटे ! ( ख ) स्मरण रहे कि यहाँ केवल तारागणका 
प्रकाश कहते हैं| किसी भी राजाकों चन्द्रमाकी उपमा नहीं देते | सब्रकी तारा ही कहते हैं, क्योंकि आगे. दोनों भाइयोंको 
चन्द्रमातमान कहेंगे, यथा--'राजसमाज विराजत रूरे । उडगन महुँ जनु जग विधु पूरे ॥ ( दूसरे, चन्द्रमा एक ही है 
और राजा बहुत हैं, इससे चन्द्रमाकी उपमा न दी। तारागण बहुत हैं. और राजा भी बहुत, अतः तारागणकी उपाए 
दी। तीसरे, चन्द्रमा कुछ अन्धकार मिगता भी है। उसकी उपमा तन सार्थक हो सकती जब राजा किंचित्‌ भी 


घनुषको हटा सकते ) | ( ग ) 'ठम सारी? क्योंकि सब मिलकर भी न हटा सके। (घ ) [अर्धाली १ में उपमा और 
रूपककी संसृष्टि है ] उ' 


२ 'कमलछ कोक मधुकर खग नाना ।7““” इति | श्रोरामजीने कहा था कि सूर्य पंकज, कोक और लोकको सुखदाता 
९, दद्दी बात लक्ष्मणजी भी कहते हैं | लक्ष्मणजीने कमछ, कोक, मधुकर और खग चार नाम कहे । सूर्योदयसे समीकों सुख 
शोता है, पर इन सबबोंको विश्वेप सुख मिलता हैं | कमछ सूय॑का विशेष स्नेही है, यथा--जरत सुदिन रूखि बनज बंन रवि दे 
दी पराड । उदय विकास, अथवत सकृच, मिटे न सहज सुमाड ॥ ३१६ ॥! इति दोहावल्याम्‌। इसीसे कमेलेका नाम 
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प्रथम कहा । कमलसे उतरकर चक्रवाक सूय्यका स्नेही है, फिर भ्रमर और उससे उतरकर पक्षी प्रेमी है | इस तरह ऋमसे 
सूंयके स्नेहियोंफे नाम गिनाये | [ सबका एक धर्म हर्ष! होनेसे 'प्रथम तुल्यथोगिता अलंकार! हुआ । ] 


ऐसेद्दि प्रथम सव मगत तुम्हारे ।'''इति । 


पं० राम॑कुमारजी--ऐसेहि' अर्थात्‌ जैसे कमल, कोक, मधुकर और खग चार हैं, ऐसे ही आपके चार प्रकारके 
भक्त हैं--शानी,, जिशासु, अर्थार्थी और आत्त। यहाँ सन्‍त कमल हैं, यथा--विकसे संत सरोज सब ॥ २५४ ॥' मुनि 
और देवता कोक हैं, यथा-- भए विसोक कोक मुनि देवा । २५५ | ३ !? सबके लोचन मधुकर हैं, यथा--'हरपे छोचन 
हँग ॥ २०४७ ॥! 'पुरयासिन्ह देखे दोड माई । नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ २४१ | ८ । पुरवासियोंके लोचन भ्रमर 
हैं| इनके अतिरिक्त जो भक्त हैं वे खग हैं, खगके नाम न लिखे । इसीसे भक्तोंके नाम भी न लिखे । कमल, कोक और 
मकर तीनके नाम लिखे, इसीसे घनुषके ट्ूटनेपर भी तीन प्रकारके भक्तोंके नाम लिखे। घनुपका हटना रात्रिका नाश. 
होना है | । . 

बैजना थजी--पहले चार उपमान कहे, अब चार भक्त उपमेय दिखाते हैं। धार्मिक राजा, लक्ष्मण और मुनिदृन्द्‌ 
फिशासु हैं, जो कमलसमान सम्पुटित हैं | सखियोंके सहित किशोरीजी चक्रवाकीसमान आर्त्त हैं । चक्रवाकीसम इनका वियोग 
दूर होगा, संयोगसुख प्रात होगा | पुरवासी राजा और रानी श्रमर हैं, धर्मब्रन्धनमें बद्ध अर्थार्थी हैं से धर्मबन्धनसे छूटेंगे । 
विश्वामित्र आदि ज्ञानी भक्त खग हैं। [ नोट--यह मत पॉड़ेजीसे लिया हुआ जान पड़ता है । उन्होंने भी यही चार कहे 
हैं। सखियाँ ओर जानकीजी आर्त हैं, यथा 'सखि हमरे अति आरत ताते | कबहुँक ए आवहिं एहि नाते ॥! हाँ, पॉड़ेजीने 
यह नहीं लिखा कि इनमेंसे कौन कमछ, कौन कोक इत्यादि हैं, यह बैजनाथजीने अपनेसे बदाकर लिखा है | | 

किसीका मत है कि कमल शानी भक्त हैं| क्योंकि जैसे कमल जलमें रहते हुए भी उससे निर्लित्त रहते हैं, वैसे ही 
ये सब भोग करते हुए, भी उसकी बाधासे रहित हैं। कोक आते हैं, मधुकर अर्थार्थी हैं| अन्य सब खग जिशासु हैं। भ्मररों- 
को रसकी चाह है इससे वे अर्थार्थी हैं । है. 3-5४ 

वि० त्रि०--ज्ञानीकी उपमा कमलल्‍्से है, क्योंकि वह साक्षात्‌ सूर्यसे प्रेम करता है| जिज्ञासकी उपमा कोकसे है, 
क्योंकि उसे अपनी कोकीकी खोज है, जिसकी प्राप्ति सूरयके बिना सम्भव नहीं | अर्थार्थी मघुकर है, उसे मधु चाहिये, सूर्योदय 
बिना न कमल खिले न उसे मधु मिले । आर्तकी उपमा 'खग नाना! से है, क्योंकि अपने पेटका भोजन बच्चेको खिलाकर 
भूखे पेट अपने घोंसलेमें बेंठे आत॑ हो रहे हैं, रातको सता नहीं कहाँ जाय, जत्र सूर्य निकले तब चारेकी खौजमें चर्ले। 
अपने-अपने हितार्थ वे चारों सूयसे प्रेम करते हैं | 

भीनंगे परमहंसजी--राजिके व्यतीत होनेपर और सूर्यके उदयमें फमल इृत्यादिको सुख बताया गया है, यह क्रमसे 
है | सबसे विशेष सुख कमलको हुआ क्योंकि वह बिलकुछ सूर्यके आश्रित है | इसी तरह श्रीसीताजीको सुख होगा, क्योंकि 
वे श्रीरामजीके आश्रित हैं| चकवा-चकईकी समतामें राजा ( जनक ) ओर रानी हि क्योंकि धनुपरूपी रात्रिके रहते दौनों 
चिन्तित हैं, उसके ट्ूटनेपर ही सुखी होंगे । सीताजीकी सखियाँ मधुकर हैं, क्योकि कमलसे ओर मघुकरसे सम्बन्ध हैं, 
सीताजी और सखियोंमें सम्बन्ध है, सीताजीके सुख-दुःखसे सजियोंकों सुल-दुःख, जेसे कमलके सुख-दुःखसे भ्रमरकी सुख- 
दुःख । नाना प्रकारके पक्षियोंकी समतामें जनकपुरके नरनारी हैं | यहाँ जनकपुरमें जो चार प्रकारके भक्त हैं, उनको हो हर्ष 
धनुष हूटनेपर होगा उसीकी समता कमल इत्यादिसे दी गयी है | वर्योकि 'कमल इत्यादिराजिस सम्पुदित एवं चिस्तित रहते हैं, 
उसी तरह धनुषके रहते जनकपुरके छोग चिन्तित रहते हैं और ज्ञानी इत्यादि भक्त धनुषके रहते चिम्तित नहीं हैँ । पुनः 


न 


कमल इत्यादिकी समता या तो-जनकपुरके भक्तोंमें लगाइये या ज्ञानी इत्यादि भक्तोंमें लगाइये पर दोंनोंमें एकद्टीकी समता 


लगेगी, नहीं तो अलंकारविरोध हो जाता है| अतः जनकपुरके भक्तोंमें लगेगी। यहाँ शानी इत्यादिका प्रयोजन नहीं? | 
उएडउ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेज प्रकासा ॥ ४ |! 
रवि निज उदय व्याज रघुराया । प्रशञ प्रताप सब नृपन्ह देखाया || ५ ॥ 
भर्थ--सर्य उदय हुआ, बिना परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया | तारागण छ्िपि गये, संसारमें तेजका प्रकाद हुआ 
॥ ४ ॥ <े रघुराया ! सूर्यने अपने उदयके बहानेसे आपका ग्रवाप सब राजाओंकी दिखाया ६ ॥ ५॥ 


पष्ठ काए्ड ३६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा २३९ ( ६-७ ) 





टिपणी--१ ( के ) 'डपुठ मानु विनु श्रम तम नासा! इति। भाव कि जो भारी अन्धकार अनन्त तारागणके 
तेजसे न बला, वह एक सूयके उदयसे बिना श्रम नष्ट हो गया। इसी तरह राजाओंके बड़े परिश्रम करनेपर भी धनुष 
तिलभर भी न हटा | यथा--'तमकि तमकि तकि सिवधनु धरहीं । उठे न कोटि माँति बल करहों ॥! वही रामरूपी सू्यसे 
चिना प्रयास नष्ट हो गया। यथा--छुभतद्दि दृट पिनाक पुराना । २८३ | ८ !! (ख ) दुरे नखत जग तेज प्रकासा' 
इवि । राजा तारे हैं; यथा-- तप सय नखत करहिं उजिआरी', 'देखिअत भूप मोर के से उडगन गरत गरीब गछानि हैं। 
गी० १ ७८ | ५ |! सो छिप गये | यथा--रावन बान महाभट भारे | देखि सरासन गवहिं सिधारे ॥ जगत्‌में श्रीराम- 
जीके तेजका प्रकाश हुआ | यथा--'महि पाताल नाक जस व्यापा । राम बरी सिय संजेड चापा ॥! 

२ (क) 'रबि निज उदय” इति। अर्थात्‌ राजाओंको दिखाया कि जैसे हम उदित हुए हैं ऐसे ही प्रभुका प्रताप 
उदित होगा, जैसे हमारे उदयसे त्रिना श्रम तमका नाश हुआ, नक्षत्र छिप गये, जगतूमें तेजका प्रकाश हुआ, कमल, कोक, 
मघुकर, खग प्रसन्न हुए, वैसे ही श्रीरामजीसे बिना परिश्रम धनुष टूटेगा, राजा छिप जायेंगे, जगत्‌में रामजीके तेजका प्रकाश 
होगा, चार्रो प्रकारके भक्त सुखी होंगे । ( ख ) राजाओंको दिखानेका भाव कि सत्र राजा धनुप तोड़ने आये हैं, इसीसे उनको 
दिखाते हैं कि तुमसे धनुष कितना ही परिश्रम करनेपर भी न टूटेगा, वह श्रीरामजीसे ही दूटेगा | ( ग ) अपने उदयसे प्रताप 
दिफाना कहा ! इसमें तात्पय यह है कि प्रतापकी उपमा सू्यकी दी जाती है; यथा--जब तें रामप्रताप खगेसा । झदित 
भयेठ भ्रति प्रयछ दिनेसा ॥ ७ । ३१) !?, 'जिन्हक जस्त प्रताप के आगे। ससि मललीन रबि सीतलू लछागे ॥ २९२ | २ |), 
'क्लोक विछोक प्रीति भ्ृति करिदी । प्रभुप्रताप रवि छत्रिहि न हरिही ॥ २। २०९ |? (घर) [ अर्धाली ४ में कारण और कार्य 
दोनोंका एक साथ वर्णन 'प्रथम हेतु अलड्जार' है। सूर्यदियसे बिना परिश्रम इतने का्योंका हौना 'कारक दीपक अलंकार! है | 
व्याज' शब्दसे औरोंका कहना 'कैतवापह्मुति) और 'ट्वितोयपर्यायोक्ति! अल्झ्गरोंका यहाँ सन्देहसंकर है |--( बीरकवि ) ]। 

श्रीरजारामशरणजी--१% लरक्ष्मणजीकी युक्तियाँ बड़ी सुन्दर हैं | उन्होंने भक्ति और वीररसोंके भावोंका प्रवाह बहा 
दिया । प्रत्युत्तरकलछाका लुत्फ देखिये--फुलवारीमें सीताजीका वर्णन रामजीके मुखसे हुआ फिर कल शामको संध्यासमय; 
मगर ये चुप रद्दे | अब सेवामावके कारण प्रभुको विनम्र उत्तररूप चेतावनी देनेसे झक न सके | ओर मजा यह कि ब्याज! 
वाली युक्तिका भी उत्तर देकर मानो पॉसा द्वी पलट दिया । रत्बवारकी निमस्नतामें चन्द्रमाको रामजीने सीतामुखका व्याज 

_कहा या, यहाँ बीर और शान्तरसमें स्यको प्रभुप्रतापका व्याज बताया गया । २--उपमानों के त्यागका चढ़ाव देखिये | बेचारा 
अरुण तो ठदरने ही नहीं पाया और अग्रासद्षिक कह दिया गया, कारण कि वह छद्भाररसमें सीतामुखकी समताके लिये 
प्रयुक्त हो ही नहीं सकता | ३--चरित्रसंघर्षमें यह वार्ता कितनी उपयोगी है | प्रभाव आगे लिखा है । 
नोट--६-&उत्तरकाण्डके राम-प्रताए-रविके उदयसे मिलान की जिये--- 
पूरि प्रकास रहेड तिहँ लोका--१--दुरे नखत जग तेज प्रकासा 
प्रथम भविद्या निसा नंसानी---२--उएड मानु बिनु श्रम तम नासा 
फास क्रोध कैव सकुचाने--३--भअरुनोदय सकुचे. कुमुद 


भरम तद़ाग कान विज्ञाना । ए पंकज विकसे विधि नाना॥ कमल कोक मधुकर खग नाना | 
सुख संतोष यिराग वियेका | विगत सोक ए कोक भअनेका ॥ ; ॥। हरपे सकल निसा अवसाना ॥ 
मब ते रामप्रताप खगेसा। उदित मएउ क्षति प्रवल दिनेसा रबि निज उदय ब्याज रघुराया 
नोट--यहाँ भी आगे रामजीको रवि कहेंगे--रघुबर वार पतंग |] हे प्रभु प्रताप सब नृपन्ह देखाया | 


तव भ्ुुज बल महिमा उदघाटी | प्रगटी धनु विघटन परिषाटी ॥ ६ ॥ 
वंधु बचन सुनि ग्रभ्न॒ मुसुकाने | होइ सुचि सहज पुनीत नहाने || ७ ॥ 


जर्थ--पह धनुष तोड़नेकी परम्परा आपके मुजब॒लकी महिमा ( रूपी सूर्य ) के उदयकी घाटी प्रकट हुई है | ( अर्थात्‌ 
जब उद्याचलपर सूय आते हैं तब सूयंका उदय कहा जाता है; इसी तरह जब धनुष तोड़नेकी परम्पराके अनुसार आपके 
बाहुब्टसे धनुभग देगा तब आपके बाहुत॒लकी महिमा सत्चोंपर प्रकट हो जायगी, किसीको बतानेकी आवश्यकता नहीं ) 
॥ ६ ॥ भाईके दचन सुनकर प्रम॒ ईसे | स्वाभाविक ही जो पवित्र हैं वे रघुनाथजी शौच आदिसे निवृत्त हो नहाये ॥ ७ ॥ 
पुं० रामकुमारजी--१ अब प्रताप रविका उदय कह्दते हैं | भुजब॒लकी मह्दिमा उदयाचलकी घाटी है। उदया चढकी 


दोहा २३९० ( ६०७ ). श्रीसते रामचन्द्राय नमः ३६९ मानस-पीयूए 
नाणजपइपप:प:थनाधज+++-+-+-ललव... | कर 





घाटी दूयको प्रकट करती है और आपके मुजबलकी महिमा आपके प्रताप रविको प्रकट करेगी । घनु-विघटन-परिपाटी> 
घनुषको तोड़कर परिपाटीसे | अर्थात्‌ जब्र आप घनुषकों अपनी भुज़ाओंके बलसे तोड़ेंगे तब, आपका प्रत्माप उदय शेगा । 
ह प्रिषाटी ( परश्तरा ) कहनेका भाव कि शुजबलकी मह्दमासे उत्तरोत्तर प्रताप बल होगा । अभी धनुष तोढ़ियेगा तब 
छ्तापका उदय द्ोगा | जत्र विराध, खर-दुषण, कब्रन्ध, बालि, कुम्मकर्ण और रावणादि प्रच्नल राक्षणोंकों मारेंगे तब प्रताप 
_प्रबल होगा । जैसे-जैसे सूये उदयाचलकी घाटीमें आगे चलता है तैसे-तैसे उसका तेज बढ़ता जाता है। ऐसे ही भुजाकी 
मषिमासे प्रताप बढ़ेगा | ३ जो कहें कि 'लक्ष्मणजीने आगेकी बात॑ कैसे जानी कि रावणादिको मारेंगे ? तो उसका उत्तर 
यह है कि जब रामायणद्वारा रामजीकी भविष्य लीला श्रीसुनयनानी आदि भी जानती हैं, यथा --'राम जाए वन करि 
उरकाजू । अचल अधधपुर करिहहिं राजू ॥““यह सब जागब॒लिक कहि राखा', तन लक्ष्मणजी क्यों न जानेंगे ?--यह 
माधुयंकी बात है, ऐड्वर्यमें तो सब्र जानते ही हैं ! 
रा० प्र०--भुजबलकी महिमा उदयाचलकी घाटी है। वहाँसे घनुषके नाश द्ोनेकी परिपाटी प्रकट हुई है। अर्थात्‌ 
जैसे उदयाचलकी घाटीसे सूर्यके उदयकी परिपाटी है वैसे ही तुम्दारे भुजन्नलकी महिमासे घनुष तोड़नेकी प्रति अवतार 
परिषाटी है ।! 
बाबा हरीदासजी--लक्ष्मणजी श्रीरामजीका प्रताप-रविरूप वर्णन करते हैं| भुजबल-महिमा उदयाचलकी घाटी है जो 
रफिरूप प्रतापकों प्रकट करेगी | रवि प्रातःकाल उदय द्वोते हैं और आज प्रातःकालसे घनुपयश है, आज ही घनुष दूटेगा । 
रवि प्रतिदिन उदय होते हैं वेसे ही यह परिपाटी युगों-युगेसि प्रचलित है, सदा रा/वतारमें धनुष तोड़ा जाता है । 
भीनंगेपरमहंसजी--प्रथम शब्दोंका अवरेब कर लेना तन्न अर्थ करना | भ्रीलखनलाल सूचित करते हैं फि--है 
प्रभु | सूये उदय होकर अपने बहानेसे आपका प्रताप सब राजाओंको दिखा रदे हैं | तो सूर्य उदयाचलसे प्रकट हुए हैं और 
उनकी ज्योति संसारमें परिपाटी अर्थात्‌ फेल गयी है | उसी तरह आपकी भुजाके बलसे घनुष दूटेगा और महिमा अर्थात्‌ 
प्रताप प्रकट द्वोकर परिपाटी अर्थात्‌ संधारमें फेछ जायगा | यदि 'परिपाटी? का अर्थ परम्परा किया जाय तो अर्थ-विरोध 
होगा क्‍योंकि यहाँ तो रामजी सूर्यकी समतामें हैं। जो बात सूर्यमें है वद्दी बात रामजीमें अथ किया जायगा | पुनः यहाँ 
छक्ननलाढ़ वर्तमान क्रियाको सूचित कर रहे हैं, भूत भविष्यका कथन नहीं है | अतः परम्परा अर्थ असंगतत है | 


पॉढ़ेजी--तव भुजचलकी महिमाके उदयकी यह धनु विघटनपरिपाटी घाटी प्रकटी है 


संत भीयुरुसहायलालजी--उदधाटीरऊपर चेष्ट करनेवालीस-सर्वोपरि |>उघारनेवाली, खोलनेवा ली, फेरनेवाली |+ 
उघारनेका शील है जिसका |>जो उधारा जाय |? [ इस तरह यह अथ होंगे--१ आपकी भुजाओंका बल सर्वोपरि है, जिससे 
घनुषके तोढ़नेकी परिपाटी प्रकट हुई है। २--घनुप तोड़नेकी परिप।टी आपके छिपे हुए बाहुच्चलकी मह्तिमाकोीं उघारने 
खोलनेवाली प्रकट हुई है | भाव कि यह बात प्रसिद्ध है कि धनुर्मगसे ही सदा आपके बलफा प्रताप त्रेलोक्य पर प्रकट होता 
है। ३--धनुर्भज्ञकी जो परम्परा निकली है उसका स्वभाव ही यह है कि आपके भुजच्बलगी महिमाकों खोछ दे ( आप 
चाहे जितना माधुयमें ऐड्वयंको छिपावें | ) ] 

शब्दसागरमें १ 'उद्घाटना'-- ( क्रि० स० | सं० उद्घाटन )>प्रकट करना, प्रकाशित करना, खोलना | यथा -- 
“हाँ सुधन्वा सब शर काटी । उद्घादी क्पनी परिपाटी ॥ ( सब्ल ) | २--परिपाटी-संज्ञा त्लीलिज्ग ( सं० )>क्रम, भेणी, 
सिलसिला प्रणाली, रीति शैली ।न्पद्धति, रीति, चाल | अंकेगणित ?--ये अर्थ लिखे हैं । 

वीरकविजी और श्रीपोद्दारजीने ( मानसांकमें ) 'उदघाटी? का अर्थ 'डद्घाटित फरने ( खोलकर दिखाने, प्रकाशित 
करने ) के लिये'--किया है । वीरकविजीके मतानुसार यहाँ 'कैतवापहुलि), 'अनुमानप्रमाण! और 'र्यायोक्ति' अलंकार 
हैं। प्र० स्वामीके मतानुसार यहाँ 'उद्घाटी' भूतकालिक क्रिया है और परिपाटी संज्ञा है | 

नोट--१ प्रभु मुसुकान! | लक्ष्मणजीकी उक्तिपर प्रसन्न तो हुए पर उनकी उक्तिकी प्रशंसा न कर सके क्योंकि 
इस उत्तिमें प्रभुकी ( अपनी ) प्रशंसा है | बड़े लो नोंका, शिष्ट लोगोंका सत्पुदरषोका यद् स्वभाव है कि अपर्नी प्रशंसा सुनकर 
सकुच जाते हैं, यथा- निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । परगुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥ ३ | ४६ १ ॥? इससे 
घुंसकरा दिये | यथा--सुनि सुनि बचन प्रेसरस साने । सकुदि राम मन महुँ खुसुकाने ॥ २ | १२८ | 3॥ स्द्बड़ों- 
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के मुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचकर मनमें मुस्कुराये, क्योंकि वाल्मीकिजी आदि बड़े हैं। लक्ष्मणजीके मुखसे प्रशंत 
घुनकर केवल मुस्कुरा दिये | यहाँ 'सकुचि? न कहा क्योंकि लक्ष्मणजी छोटे हैं, लड़के हैं, संकोच बड़ेका होता है। (पं) 
रामकुमारजी ) | २-- फुलवारीसे छेकर इस घड़ीतक लक्ष्मणजी चुप थे | +बसर पाकर विरहवंत प्रभुको व्याजसे सान्तना 
देते हैं कि आप तो घनुपमंग करेंगे ही | माता सीताजीका पाणिग्रहण अवश्य होगा | भगवान्‌ शेष होकर भी परालरकी इस 
भद्भुत लीलाके माधुयंकी गम्भीरताको न समझ सके । प्रतापकी स्व॒ति करके सान्‍्वनाकी चेश करते हैं। इसपर मुस्कुराये 
कि माया इतनी प्रचछ है कि शेषतक नहीं बचते |--(गौड़जी )। ३--पॉडेजीका मत है कि मुसुकाने इससे कि जो मनोरप 
रघुनायजीका था वही लक्ष्मणजीने कह दिया | ४--बीरकविजी लिखते हैं कि भाईकी बात सुनकर मुस्कुरानेसे प्रसब्नता 
न्यंजित करनेकी ध्वनि हैं। ५--त्रिपाठीजी कहते हैँ कि मुस्कराये कि लक्ष्मणजी मेरे अभिप्रायको समझ गये और अब स्पष्ट 
कदे देते हैं कि धनुष आप ही तोड़ेंगे और आपका यश होगा । ६--बंछु बिकोकि कहन अस लागे! उपक्रम है, “बंधु 
बचत सुनि' उपसुंहार है । 

नोट---'दोह सुचि सहज पुनीत नहाने! इति | १ 'सहज पुनीत” का भाव कि यद्द न समझो कि वे शौचादि क्रिया 
करनेसे अपवित्न हो गये ये अब स्नान करनेसे पवित्र हुए, किंतु वे सहज ही पुनीत हैं, कभी अपवित्र नहीं थे, न हैं, न 
होंगे, तत्र भी उन्होंने शौचादिसे निद्ृत्त हो स्नान किया । तात्यय॑ कि छोकसंग्रद्यर्थ ऐसा करके अपने सदाचरण द्वारा जगत्‌- 


को उपदेश देते हैँ कि ये कर्म अवश्य करने चाहिये | २--स्नान पवित्रताके लिये किया जाता है सो रामचन्द्रजी सहज 


पुनीत हैं, यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार! है ओर पवित्र होनेपर भी शुद्धताके लिये स्नान किया, यह विधि अलंकार है| 
दोनोंकी संसष्टि है !:--( वीरकवि ) | 


नित्य क्रिया करि गुरु पहिं आए | चरनसरोज सुभग सिर नाएु ॥ ८ ॥ 
सतानंदु तब जनक बोलाए । कीसिक मुनि पहिं तुरत पठाए ॥ ९ ॥ 
जनक विनय तिन्द्द आई सुनाई । हरपे वोलि लिये दोड भाई ॥१०॥ 


अर्थ--नित्य ( प्रत्येक दिन जो प्रातः क्रिया किया करते थे वह सब्च ) कर्म करके गुरुजीके पास आये और उनके 
सुन्दर चरणकमलोंमें सुन्दर मस्तकोंको नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया || ८॥ तब ( उसी समय ) श्रीजनक महाराजने 
श्रीशतानन्द्ज्ीको बुलाया और तुरत विश्वामित्र मुनिके पाठ भेजा ॥ ९॥ उन्होंने आकर श्रीजनकजीकी जिनती सुनायी | 
मुनि प्रसन्न हुए और दोनों भाइयोंकी बुला लिया ॥ १० ॥ 


टिपणी--१ ( “नित्य क्रिया करि गुरु पहिं आए ।'”” इससे सूचित किया कि जैसे शो व और स्नान आदि नित्य- 
की क्रियाएँ हैं, वेसे ही गुरको आकर प्रणाम करना मी एक नित्यका कर्म है; यथा--प्रात काछू उठि के रघुनाथा । मातु 
एिता गुरु नावहिं माथा ॥ २०५ | ७ )', 'सकलू सौच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए॥ २२७ | १॥ 
तथा यहाँ “नित्य क्रिया! ( ख ) नित्य क्रिया करके गुरुको प्रणाम करनेका भाव कि इससे सब्र नित्यक्रिया सफल होती है। 
घट जगतके लोग सत्कर्म करके ईश्वरका नाम छेते हैं. तब उनके कर्म पूर्ण ( सफल ) होते हैँ और ईश्वर सत्कर्म करके 
गुरुचरणोंमें सिर नावें तथ पूर्ण हों क्‍योंकि गुरुको ईश्वरसे बढ़ा कहा है, यथा--ुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी। 
[ यहाँ भगवान्‌ सदाचारका उपदेश दे रहे हैँ कि देखो हम भी गुरुकों प्रणाम करते हैं। हमारे मनोरथ, हमारे सब 
कर्म, उनके अ्रधामसे सफल हुए । तुम भी जो नित्य कर्म करो उसके अन्तमें गुरुकों अवश्य प्रणाम कर छो | इससे उसमें जो 
नुटि भी रद्द गयी द्ोगी उसकी पूर्ति हो जाती है । (ग )--आये? से जनाया कि श्रीरामजी नित्यकर्म अछग करते हैं, जिसमें 
मुनिके ध्यान पूजनादिमें कोई निक्षेप न पड़े | ( प्र० सं० )। अरुणोदयपर उठकर शौचादिसे निवत्त हो स्नान कर नित्य 
किया की | प्रातःसंध्या भी यहाँ जना दी | प्रातःसंष्याके लिये आज्ञा नहीं देनी पड़ती क्योंकि यह सब्र नित्यकंर्म करके तब 
गुरके पास जाकर उनको प्रणाम किया जाता है | यथा--श्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं। ३३० | ४ !? प्रातःसंध्याका 
समय भी इससे सूचित कर दिया | अदणोदयपर उठकर शौचादिसे निवृत्त होकर सूर्योदयके पूर्व ही प्रातःसंध्यासे निश्ृचत्त हो 
गये, क्योकि यद्दी उत्तम प्रातःसंष्याका समय है | २३२७ | ६ 'संध्या करन चले दोड भाई में देखिये ] |. ( घ ) 'चरन 
सरोज झुमग सिर नाए! इति । सरोज विशेषण देकर चरणकी सुन्दरता कही और सुभग विशेषण देकर तिरबी सुन्दरता 





। | 
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कह्दी | तालय॑ कि दोनों भाइयोंके सिर नवानेसे गुरुवरणोंकी शोभा है कि धन्य हैं वे मुनि और उनके चरण कि निनको 
पर अक्ष परमात्मा शीश नवाते हैं और मुनिके चरणोंमें सिर नवानेसे दोनों भाइयोंके सिरोंदी शोभा है, यथा--'ते सिर 
कटु सूंवरि समतूका | जे न नमत हरि गुर पदमूछा ॥ ११३ | ४ |? यह गुर और ब्राह्मणके चरणोंका माहात्य है | इस 
तरह दोनोंकी अन्योन्‍्य शोमा कही । [ नोट-बैजनाथजी 'सुभग? से ऐड्टवर्य देनेवाले, ऐडवर्यसे परिपूर्ण! यह अर्थ कहते 
हैं। हक भीरामजी अपने आचरणद्वारा उपदेश देते हूँ कि वही शीश शोभायमान है जो शुरु और ब्राक्षणके आगे झुके, 
नहीं तो कड़वी तोंबीके समान अशोभित है | | ः 
२ ( के ) 'सतानन्द तब जनक घोलाए! कहनेका भाव कि और राजाओंके पास बंदीजन, कामदार इत्यादिको मेजा 

और महामुनि विश्वामित्रजीके सम्मानार्थ अपने पुरोहित भीशतानन्दजीको भेजा | जैसे उनका आगमन सुनकर प्रथम ही 
दिन उनसे मिलनेमें उनका सम्मान् किया था,--संग सचिव सुचि भूरि सट भूखुर यर गुरु ज्ञाति | चले मिछन सुनि- 
माथकहि मुदित राउ एट्टि माँति ॥', वेसे ही अब भी उनका सम्मान किया ! महात्माके पास महात्माका भेजना योग्य ही 
है । ( ख )--अपने पास बुलाकर भेजनेका भाव कि जैसा हम कहें उसी प्रकार वे जाकर इमारे शन्दोंमें हमारी विनय 
सुनावे, कोई भाव बभिगड़ने न पावे | क्योंकि फोई भाष बिगड़ गया तो वे क्रोध न कर बेटे जो हमारा सच्च बिगड़ ही जाय | 
इसीसे पास बुलाकर, सिखाकर तब भेजा कि बुलाना न कहें, बड़ोंको बुलवाना अनुचित है, उनसे यह कहना अनुचित है 
कि आपको बुलाया है, उनसे मिनती करना चाहिये कि दोनों भाइयोंसद्वित पधारकर यशकी शोभा वदाइये | (ग) 'कौसिक 
सुनि पहिं तुरत पठाए! से कोशिकजीकी प्रधानता रक्खी । तुरत? सेजनेमें जनकजीका यह भाव है कि मुनि राजकुमारोंको 
ढेकर सबसे प्रथम आ जावे | [ भाव यद्द कि भीड़ न होने पावे, प्रथम ही उत्तम स्थानपर बिठा दिये जायें | यह तो राजा- 
में अपने धर्मका पालन किया और मुनिने अपना घर्म पालन किया कि सबसे पीछे गये | बड़े छोग अपना अमूल्य समय 
नष्ट नहीं करते, इसीसे वे समयपर पहुँचा करते हूँ | विशेष भाव आगे लिखे जायेँगे | 'तुरत” भेजना भी अतिसम्मान है। 
इससे जनाया कि सर्वप्रथम निमन्न्रण इन्हींको भेजा || ( घ ) 'तव जनक बोलाए' अर्थात्‌ जब इधर दोनों भाई गुरुचरणो 
में प्रणाम कर चुके तब उधर राजाने भीदशतानन्दजीको बुठाया | शतानन्दजी कितनी देर में आये वह समय यहाँ दिखाते 
हैं। भीरामजी प्रणाम करके अपने आसनपर गये। शतानन्दजी ठीक उसी समय बुलाये गये, उनको राजाने विश्वामित्रजी- 
के पास जो संदेसा लेकर जानेको कद्दा उसके समझ्ााने-कहनेमें ओर वहाँसे मुनिके पास आनेतक जो सम्रय लगा उतनी ही 
बीच पढ़ा | ( वि० त्रि० लिखते हूँ कि राजा लोग रंगभूमिमें पहलेसे ही आकर डटे हुए हैं | जनकजी धनुष-यज्ञकी प्रक्रिया 
रोके हुए हैं, इस प्रतीक्षामें थे कि जब ये लोग नित्य क्रियासे खाली हो जायँ तब उनको बझुढाया जाय और उनके आ 
जानेपर धनुषयज्ञ आरम्भ हो | अतः खाली होनेका समाचार पानेपर शतानन्दजीको भेजा ) | 

. ३ ( क ) 'जनक विनय तिन्द भाइ सुनाई” इति | बड़ेको बुलाना धृश्ता है एवं अपराध है, यथा-'भपराध छमियो 
बोलि प्रढए बहुत हों ठीख्यो दई ।” इसीसे विनय सुनाना कहते हैं | ( ख )-दिरपे वोकि लिये दोड' भाई” इति | विनय 
सुनकर उनका भाव समझकर इर्षित हुए | दोनों भाइयोंको बुढाया, इससे पाया गया कि दोनों भाश्योंसद्वित पधारनेकी 
प्रार्थना है । ( ग )--वोलि लिये? से पाया गया कि दोनों भाई गुरुको प्रणाम करके अपने आसनपर चले गये ये | आसन 
वहाँसे थक था, क्‍योंकि यदि वहीं होता तो शतानन्दजीके आते ही दोनंने प्रणाम किया होता । इससे निश्चय है कि 
अन्यन्न आसन था| पूजा आदिके समय पास बैठनेसे विक्षेप होता, इसीसे वहाँ न रदे, प्रणाम करके चले आये | पुनः 'बोछि 
छिग्रे? से यह मी सूचित होता है कि इतनी दूरीपर थे कि मुनिने वहींसे स्वयं बुला लिया, वहाँतक शब्द पहुँच सकता यथा | 


दो०--सतानंद पद बंदि प्रभु बेठे गुर पहिं जाइ। 
चलहु तात मुनि कहेड तब पठवाकजनक बोलाइ ॥ २३९॥ 


अर्थ--भीशतानन्दजीके चरणंमिं प्रणाम करके प्रभ्न॒ युदजीके पास जा बैठे | तब मुनिने कह्य--दहे तात | चछो, 


श॒जा जनकने बुला मेंजा है ॥ २२३९ ॥ का 
कि टिप्पणी--१ ( के ) जब श्रीजनकजी विश्वामित्रजीसे मिलने गये थे तब शतानन्दादि ब्राह्मण भी साथमें ये | पर 


# पठए--रा० १०, वि० त्रि० | पठएड--गोड़जी । 





गाछकाए्ड ३६४ ओमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रषथे_ दोद्दा २३० १ १०३ ) 


निकल नमक कल जलन अमल आम मापा नारा ४ 9 उजाथढक आम वज का आ बज 2 आाइभभतका हा 
बीरामरीने उनको प्रणाम न किया था, यथा---/डठे सकल जब रघुपति जआाए। विश्वामित्र निकट बंठाएं ॥' ओर यहाँ उनडो 
प्रधान किया | कारण कि तब उनको जानते न ये, बिना जाने वन्दना कैसे करते ? बिना जाने वन्दनाकी विधि नहीं है, 
यथा--जपस्त जलमध्यस्थं दूरस्थ घनगर्वितम्‌ । अश्वारठसजानन्तं षड्विप्रा न गा 0? अथांत्‌ जप करते हुए, जलके 
बीचमें स्थित, दूरत्थित, धनामिमानी, अश्वारूद ओर जिनको जानते नहीं, ऐसोकी वन्दना नहीं करनी चाहिये। दूसरे, 
वहाँ बहुत ब्राक्षण ये, किसको प्रणाम करें किसको छोड़ें, यहाँ शतानन्दजी अकेले हैं, इसीसे उनको प्रणाम किया । ( तीसरे, 
पहाँ तो उब स्वयं आपका तेज देखकर उठ खड़े हुए थे तब उनको प्रणाम कैसे करते १? )। ( ख । ऊपर कहा कि 'जनढ़ 
बितय तिम्द आह सुनाई ॥! क्‍या विनय थी यह वहाँ न कहा था यहाँ उसे खोला कि जनकने दोनों भाश्योंसहिित बुलाया 
है।(ग) 'बेंढे गुर पढिं जाइ! से पाया गया कि गुरुजी वेंठे हुए हैं, नित्यक्रियासे निइत्त हो चुके हैं तब शतानन्दजी आये। 
गुर्पदवदन हो चुका है, इसीसे जाकर बैठ गये । (घ ) मुनि कद्देड तब! अर्थात्‌ जब भीरामजी बैठ गये तब कहा, 
क्योंकि यदि बिना बैठे ही चलनेको कहते तो रामजी बैठते नहीं, इसीसे बैठ जानेपर कहा ( इससे मुनिका अतिशय प्रेम 
और वास्तल्य प्रदर्शित होता है ) | 


सीय स्वयंवरु देखिआ जाई। ईसु काहि थों देह बड़ाई॥ १॥ 
लपन कहा जस भाजनु सोई | नाथ कृपा तव जापर होई॥ २॥ 
हरपे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुख मानी ॥ रे ॥ 


आअर्थ--चलकर भीसीताजीका स्वयंवर देखा जाय । देखें, ईश” किसको बड़ाई देते हैं ॥ १ ॥ लक्ष्मणजीने कहा ह 
कि हे नाथ! जिसपर आपकी कृपा होगी वही यशका पात्र होगा ॥ २ ॥ लक्ष्मणजीकी सुन्दर भेंष्ठ वाणी सुनकर सब 


मुनि प्रसक्ष हुए और सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया )| ३ ॥) 

टिपणी--१ ( के ) सीय स्वयंवर और 'काहि'“बढ़ाई” से जनाते हैं कि इस स्वयंवरमें श्रीसीताजीकी प्राप्ति है 
और बढ़ाईकी भी | अर्थात्‌ विश्वविजय है और यश्ञ भी है। यथा - बिश्वविजय जसु जानकि पाई । आए भवम व्यादि 
सब भाई ॥ ३५७ | ५ ।?, 'कुँभरिं मनोहर बिजय बड़ि कीरति अ्रति कमनीय । पावनिद्दार विरंचि जल रचेठ ने 
घनुदमनीय ॥, २०१ |? ( ख ) ह&'सीय स्वयंबर!' पद देकर यहशँसे भीसीताजीके स्वयंवरकी कथा जनायी, क्योंकि 
यह ( सीयस्वयंवर ) कथा मानससरिताकी छबत्रि है, यथा--सीय स्वयंवर कथा सुदाई । सरित सुदावनि सो छबि 
छाई 8 ४१। १॥ (ग) ईस काहिधों देइ बड़ाई! इति। बिश्वामित्रजी जानते हैं कि रामजी धनुष तौड़ेंगे, तब 
भी काहि थो देह” संदिग्ध वचन उन्होंने कहे । इसके कई कारण हो सकते हैं--एक तो यह कि वे सुनना चाहते 
हैं कि हमारी बातका देखें क्या उत्तर देते हैं । दूसरे यह कि वे दोनों भाइयोंको चलते ( प्रस्थान ) समय मुनियोंसे 
आश्ीर्ज्ाद दिलाना चाहते हैं. जिसमें इनका मंगल हो और मुनिर्योकी वाणी सफल हो; अतः संदिग्ध वचन कह्दे जिसमें 
लक्ष्मणजी हमारी बढ़ाई करें और सच मुनि प्रसन्न हो जायँ | तीसरे यह कि ईश्वरकी इच्छा कोई जानता नहीं | 
दूं! का मड़ाई देना कद्दा, क्‍योंकि ईश ( महादेवजी ) का ही वह घनुष है। जिसका धनुष है वे जिसको- चार 
बढ़ाई दें | [ ईश? के दोनों अर्थ हैं--ईश्वर और शंकरजी | यथा “वंदें5हं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीएं हरिस्‌', सियउ 
ईस मन छोझ्ु विसेषी ॥ ८७ |४॥ पं० रामकुमारजीने दोनों अर्थोके भाव लिखे हैं । श्रीगुदसहायलालने भी दोनों अथोंके 
भाव छिखे ईं--( कफ ) जाकर देखना चाहिये कि किसे ईंश बड़ाई देते हैं अथवा, ( ख ) विश्वामित्रजी त्रिकालश ये और 
प्रशुकों पहचान ही चुके थे, अतण्व शतानन्दजीको देखकर गूह अभिप्राययुक्त यह बोले कि सीता तो आप ही वर चुकी 
हूं, तथापि घनुमंग, परशुराम-गव॑विमो चनादि बढ़ाई बाकी रही सो दखना चाहिये कि ईश किसे देता है | उन्होंने प्रथम 
अं यह लिखा द कि सीताके परतन्त्र-स्वयंबरको देखना चाहिये, क्योंकि कदापि ईश्वर बढ़ाई ही देवे ।? यहाँ 'काहि धो! 
का आर्य कदापि! किया हं | अथवा, ( घ ) 'परम? मनोहर देखकर सीताजी आप बर छेती हैं अथवा 'ईशका? ( शंभुवाला 
लो घनुप दे वह ) स्वतः बढ़ाई देता है, यह जानकर देखना चाहिये |-यह भाव 'ईश काहि! को तोड़कर कहा है | प्रायः 
अन्य सभी टीकाकारोने 'ईश? का अर्थ ईश्वए किया है | श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि “'विप्ण भगवानके द्वारा जड़ 
का हा शिवजी स्वयं इसे नहीं ढचा सके ये तो वे दूसरेसे कैसे तोड़वा सकते हैं १” संदिग्ध बचनके सम्बन्धमें गोढ़- 
जी कहते हें कि विश्वामित्रजीकी वाणी इलेपसे व्यंजित कर देती है कि आपको सीताजीने स्वयं बरण कर छिया है | अन्न 


| 


दोहा २४० (४) ओसते रामचन्द्राय नमः ३६५ ह मानस-पौदर् 
नी उकसकसनफससफस  सससअसलफसससससजसफसकल  बअचिलनजन-ज-ज-_-जत__ो................................ जन 


बड़ाईकी बातमें मयांदा रखनेके लिये 'धों? कहकर संदेह प्रकट करते 
प्रभुकी सबंश जानकर संदिग्ध बात कही [? ] ॥॒ 

पं० रामकुमारजी---१ 'छखन कहा जस माजनु सोई ।“““? इति | लक्ष्मणजी बड़ी बुद्धिमानीसे बात कहते हैं| 
यद्यपि वे जानते हैँ कि भीरामजी धनुष तोड़ेंगे जैसा कि सूर्योदयके रूपकसे वे कह चुके हैं तथापि उन्होंने यह न कहा 
कि आपकी कृपासे रामजी धनुष तोड़ेंगे | कारण कि मुनिने धनुपके तोड़नेके सम्बन्धमें सन्देह रखा,-- हंण काहि धो 
देह बढ़ाई कहा, इसपर यदि वे निश्चयात्मक वचन कहते हैं कि रामजी तोड़ेंगे तो इनमें गुरुजीसे अधिक जानकारी पायी 
लाती, दूसरे लक्ष्मणजी यह भी जानते हैं कि विश्वामित्र निस्सन्‍्देह जानते हैं कि रामजी ही घनुप तोढ़ेंगे, यह जानते हुए 
भी जब वे यह कहते हें कि ईश न जाने किसको बड़ाई दें तब हमारा यह कथन उचित न होगा कि रामजी तोड़ेंगे | अतः 
बसा न कहकर कहां कि नाथ कृपा"? । तातय कि जब आपकी कृपा होगी तब ईश बड़ाई देंगे, यथा--'मुनि प्रसाद 
बलि तात तुम्हारी । इस अनेक करवरें टारी ॥! अथांतू ईश्वरकी कृपाका देत॒ ब्राक्षणकी कृपा है । ह#'देखिये विश्वामित्रने 
पृद्ट! का बढ़ाई देना कहा, पर लक्ष्मणजी ईशको परथक्‌ नहीं कहते | जिसपर आपकी कृपा होगी उसीको ईश बढ़ाई दंगे, 
ऐसा कहनेसे ईश और गुरु पथक्‌ हो जाते हैं और गुरु साक्षात्‌ ईश्वर हैं | बाहुकमें भी कद्दा है कि 'द्वित उपदेसको महदेस 
सानों गुरु के! | अतः इतना ही कहा कि नाथ कृपा तव जापर होह?। € 'सोई? से जनाथा कि और कोई यश नहीं पा 
सकता | यशभाजन तो पहले ही आप 'सुफल मनोरथ होंहु तुम्हारं' आशीर्वाद देकर निश्चित ही कर चुके ) | 

२ हरे सुनि सब सुनि बरबानी ॥! इति | ( क ) ब्राह्षणको प्रशंसा की इसीसे सब ब्राह्मण प्रसन्न हुए। स्तुति 
सुनकर सब देवता प्रसन्न होते हैं तब वर देते हैं, वेसे ही मुनियोंने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुम दोनों भाई यशके भाजन 
: हो । (ख ).विश्वामित्र महामुनि हैं और सब मुनि हैं, सबमें विश्वामित्र श्रेष्ठ हैं, प्रधान हैं। वा, विश्वामित्र सब मुनिर्योके 
गुरु हैं इसीसे, गुरुकी प्रशंसा. सुनकर सब मुनि सुखी हुए | है” यहाँ यद्द भी दिखाते हैँ कि ईशको कृपाका कारण गुद 
( विश्वामित्र ) की कृपा है और विश्वामित्रकी कृपाका कारण सब ब्राह्मणोंकी कृपा है | ( रा० प्र० कारका मत है कि गुरुमें 
बिश्वास देखकर सब प्रसन्न और सुखी हुए )। वाणीको 'बर' विश्वेषण दिया, क्योंकि वह गुर्मक्ति और राममक्तिस ओतप्रोत हैं। 


नोट--६& रब मुनियोंने आशीर्वाद दिया पर विश्वामित्रजीने न तो आश्वीर्वाद्‌ दिया और न कुछ कहा ही । 
. यह क्‍यों ? इसलिये कि अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर आशीवांद देने लगते तो यह बात उचित न होती, उनका 
घोलमा अशोभित होता | इसीसे न तो उनका हृ्ष कह्ा और न आशीर्वाद ही । संतस्वभाव है कि निज गुन श्रवन सुनत 
सकुचाहीं ।! ( ५० रामकुमारजी )। 
ह:>* वर बानी! इति ! वाणीमें क्‍या भेष्ठता है ?--( क ) पं? रामकुमारजीका मत है कि एक तो इसमें न्लापण- 
की प्रशंसा है इससे वाणीकी 'बर! कद्ा, दूसरे इस बाणीसे सब मुनि प्रसन्न हुए और मारे द्षके सबने आश्ी्गांद दिया, 
यह वाणीकी श्रेष्ठता है| अर्थात्‌ जिससे महात्माओंको सुख हो वह वाणी श्रेष्ठ ही है। (ख) बंजनाथजीक मतानुसार 
“देशकाल समय-सुहावनी, थोड़े अक्षर और अर्थ बढ़े विलक्षण, चाठरी दवध्यरसडुक्त, श्रवणरोचक, गूद आशय, स्नेह- 
बंक' होनेसे इसे 'बर बानी” कहा | लक्ष्मणज़ीके कथनका तात्पर्य यह है कि हमारे ईश तो आप ही हैं, आपदीका चाहा 
होगा । पुनः वाणीकी भ्रेंडता यह है कि सुनिनें जिस बातका निश्चय नहीं किया, उसी बातको युक्तिसे आपने निश्चित ही तो 
फरा लिया | ( ग ) गौडजी लिखते हैं कि विश्वामित्रजीकी वाणी तो ब्लेषसे ब्यंजित क्र देती ह्दे कि आप सीतानीने 
स्वयं वरण कर लिया है |--'सीय स्वयंवर''? | अब बडाईकी बातमें मर्यादा रखनेके लिये 'धों? कहकर सन्देद प्रकट रखे 
हैं। इसपर एक प्रकारसे सन्देहनिवारणार्थ लक्ष्मणजी अपनी वर वाणीसे यह व्यंजित करते है कि नाथ आपकी 
कृपा होगी वही यशस्वी होगा | शीरामजीपर आपकी कृपा है, इसलिये घनुर्मंगका यश्य उन्हींकी मिलेगा | इठ व्याजता दर 
ही सत्र मुनियोंकों हप होता है। और, सभी सुखी दो आशीष देते हैं कि ऐसा ही हो | भीरइुनापजीओी 
पर हर हक काहि धो देइ बड़ाई' और 'जस भाजन”' दो असम वाक्यार्थकी एकतामें प्रथम निद्शना अलंकार! 
वीरकवि ) | ; 
ऐै--( बीरकवि पुनि झनिदृंद समेत कृपा । देखन चले धनुष मखसाला ॥ ४ ॥ 








हैं ।! पंजाबीजी लिखते हैं कि 'गोप्य रखने हेतु वा 
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रंगंधशूमि आए दोउ भाई | असि सुधि सव पुरवासिन्द् पाई || ५ ॥ 
चले सकल ग्रह काज विसारी | बाल# जुबान जरठ नर नारी ॥ ६ ॥ 


अर्थ--किर मुनियोकी मण्डलीसहित कृपालु भीरधुनाथजी धनुषयशशाला देखने चले ॥ ५ ॥ (दोनों माई रंग- 
भूमिमें आये हैं? यह खबर सब पुरवातियोंने पायी || ५-॥ बालक, जवान, बूढ़े, स्लरी और पुरुष सभी घर और परे 
काम-काज भुठाकर चल पड़े ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'पुनि? अर्थात्‌ आशीर्वाद पानेके अनन्तर | दूसरा भाव 'पुनि? का यह है कि एक बार नगर 
दर्शनसमय मखशाला देख चुके हूँ अब पुनः देखने चले | प्रथम बार 'बालक इन्द समेत? देखा और अब 'मुनिइन्द समेत 
देखने चले | ( ख ) 'मुनिद्वंद समेत कृपाला! इति। यहाँ श्ज्भार और वीररसका प्रसंग है, इससे मुनिकों प्रधानन 
रक्‍्खा | ( बैजनाथजी ) | पुनः भीरामजीको प्रधान और मुनियोंको गोण रखनेका कारण यह भी है कि राजाओं का 
छयंवर है, यहाँ घनुष तोड़ना है जो राजाओंका ही काम है। ( ग )--इृपाछा? का भाव कि सबको सुख देनेके लिये 
सबपर कृपा करके घनुषमखशाला देखने चले, सदको संग लेकर चले, जसे बालकोंपर कृपा करके धनुषमखशाला देखते 
रहे ये, यया--मगति दैेतु सोइ दीन दयाछा । चितवत चकित धनुषमखशाला ॥? पुनः, धनुष तोड़कर सबको सुख देंगे 
इससे 'कृपाला? कहा | ( ध )--'देखन घले धनुष मखशाला” इति | घनुष देखनेको नहीं कद्ते, क्योंकि धनुपमें कोई 
विचित्रता नहीं है, जो देखने जाये | वह भारीभर कहा जाता है, सो ये भारीपनको कुछ समझते द्वी नहीं हैं, इनके लिये 
तो यह पुराना सडा हुआ ही है, यथा--'लखन कहा हँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ का छति छामर 
जून धनु तोरे ।' इत्यादि | धनुपमखशाला देखने चले क्योंकि वह बड़ी द्दी विचित्र बनी है, उसकी रचना देखने योग्य 
है | इसी तरद जब नगरदशनको गये, तच्र भी धनुष नहीं देखा, केवल मखशालाकी रुचिर रचना देखते रदह्दे । अब 
मुनियोकीं दिखानेके लिये साथ लेकर जा रहे हैं, उन्होंने अभी नहीं देखा है, इससे भी 'कृपाल? कहद्दा, क्योंकि 
भाप न जाते तो मुनि भी क्‍यों जाते ? (स्वयंवर देखने नहीं चले, स्वयंवर तो इनका होगा, देखेंगे और 
छोग । ( षि० त्रि० ) 

२ (क) 'रंगभूमि आए! कहा | रंगभमिमें गये कहना था सो न कहा, यह क्‍यों ? इसलिये कि दोनों भादयोंसहित 
मुनि कोटमें टिके हैं ओर कोट नगरसे बाहर हैँ । इसीसे पुरवासी आये! कहते हैं किये वचन पुरवासियोंके हैं। कोठसे 
पुरमें आये हैं। पुरमें ही रंगभुमि है; यथा-- पुर पूरुव दिसि गे दोड भाई । जहाँ धनुष मखभूमि बनाई ॥' ( ख )-- 
श्रसि सुधि' कहनेकां भाव कि रामजी अभी चले हैं, वहाँतक पहुँचे नहीं, पुरमें आ गये हैं, रंगभूमिके लिये आये हैं 
किसीने हषके मारे कह दिया कि दोनों भाई रंगभमिमें आ गये | ( ग )--सब पुरबासिन्ह पाई! से जनाया कि दोनों 
भादयोंके आनेकी खबरें सब्च लगाये रहे थे, इसीसे सबको ही एकदम और इतनी जल्दी खबर मिल गयी | खबर पाते ही 
मारे आनन्दके एक दूछरेको खबर देते गये, क्षणभरमें सबकी खन्नर मिल गयी। (घ ) 'सुधि पाई! कहनेका भाव कि. 
खबर क्या है मानो नवनिधि पदार्थ है जो पा गये | ( डः ) जन्न सत्र राजा रंगभमिमें आये तब पुरबासी नहीं गये और 
दोनों भाश्योंका आना सुनते ही चल पड़े । इससे जनाया कि किसीको राजाओंके दर्शनकी लालसा नहीं है, उनसे अधिक 
सुन्दर तो स्वयं मिथिलापुरवासी हूँ । उन्हें इन दोनोंके द्शनकी लालसा है, इनकी शोमापर वे आशिक हैं, मुग्ध हैं; 
यथा--“निरखि सहज सुंदर दोड भाई | होहिं सुखी लोचन फल पाईं॥ २२० | ३ |! सबके सच्च दोनोंके सौन्दयके 
वशीभूत दो गये हैं, यथा--'जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ २२९ | ५ ?, 'पुरबासिन्द 
देखे दोठ भाई । नरभूृपन छोचन सुखदाई ॥ २४१ | ८ !?; इसीसे 'दोड भाई? कहा | [ एट्क यहाँ केवछ अ्वत्नार है 
इठलिये यहाँ मुनिका भी नाम न दिया, केवल “आए दोड भाई! कह्दा--( वैजनाथजी ) ] 

३२ ( के ) चले सकल ग्ृह””” इति | यहाँ “चले” कहा, क्योंकि बालक, वृद्ध, ज्री, पुरुप सभी घर छोड़-छोड़ 
देखने जा रहे ई, इृद्ध, बच्चे और सब ज्ियाँ दौड़ नहीं सकतीं, इसलिये दौड़ना न कहकर चलन कहा | जहाँ बालक और 


# वालक यजुवा-रा० प्र० । शं० चौ० लिखते हैं कि यह पंक्ति १७०४ वाली १५।थीमें नहीं हूं। बाल जुवान 
धरत-६६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । । 
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वृद्ध साथ नहीं होते वहाँ 'घावा वा कह कहते हैं, यथा--'देखन नगर भूपसुत आए । समायार परवासिन्द ,८॥ 
घाए धाम काम सब त्यागी । भनहुँ रंक निधि छूटन छागी ॥ २२० | १-२ ॥--( यहाँ वालक-बृद्ध' संग नहीं हे) 
पुनः यथा--ने जैसेद्िं तेसेहिं उठि धावहिं । बालू छुद्ध कहँ संग न छावहिं ॥ ७ | ३ ॥ कर यह वाफलकान अरे 
नर नारी ।' सब साथ हैं | इसी तरह जहाँ-जहाँ बाल, वृद्ध साथ हैं वहाँ-वहाँ चलना कहा है यथा--सुनि सद वार बंद 
नर नारी । चलहिं तुरत गृह काज बिसारी ॥ २ | ११४ ॥? बालक और बूट्रोंके टिकाये चलना पढ़ता है, उनके साथ दौड़ 
नहीं सकते | ( दूसरे, इस समय यह भी डर नहीं है कि जल्दी लौट जायेंगे, अब तो धनुपयशकी पूर्वितक रहेंगे )। 
(ख ) सकल? से जनाया कि कोई भी घरपर रद्द न गया। 'सत्र! का खबर पाना कहा है इसीसे सबका चलना कहा | 
/असि सुधि सब घुरवासिन्द्र पाई; अतः चले सकल” | ( ग ) 'गृहकाज बिसारी अर्थात्‌ तनसे कामोंको त्यागा और 
मनसे बिसार भी दिया, यह नहीं है कि मन उनमें छगा हो, मन तो भाइयोंमें छूगा है। नगरदर्शनके समय तो सब्र 


'घाए धाम काम सब त्यागी, केवल शहकार्यकों त्यागकर दौड़ पड़े थे और अबकी तो णहकार्यकी सुध भी भुला दी । 


(घ ) बाल जुवान जरठ नर नारी, यहाँ बार और जरटके बीचमें 'जुवान! को रखकर जनाया कि जो जवान हे 


वे बालकों और बूदोंको संयमें लिये हैं। (वा, तीनों अवस्थाओंके ऋ्मसे कहा | इससे सभी अवस्थाओंके 
छोगोंका जाना कहा | ) 

....._ नोट--१ छथ्यहाँ दिखाते हैं. कि जब भीतर-बाहर दोनोंसे त्याग हो तब रामजी मिलते हैं । 'बिसराना? मनका 
2 | «२ 2 श ही 

धर्म है और चलना? शरीरका है । इन्होंने शहकाजकों मन और तन दोनोंसे त्याग दिया | २--यहाँ रीति भी दिखाते 


हैं।यायों कश्यि कि यहाँ पुरवासियोंके चलनेकी तसवीर दिखाते हैं कि किस प्रकारसे लोग चले जा रहे हैं| जवान _ 
पुरुष एक हायसे छड़कोंको और दूसरेसे बूट्ोंको साले ओर इसी तरह ज्ियाँ बच्चों और बुढियोंको सँभाले चल रही : 


हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है | ( प० रा० कु० ) 
देखी# जनक भीर भे भारी | सुचि सेवक सब लिये हँकारी || ७ ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू | आसन उचित देहु सब काहू ॥ ८ || 


दो०--कहि झदु बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थर/अनुहारि ॥ २४० ॥ 


अर्थ--( जब्र ) श्रीजनकमद्दाराजने देखा कि भारी भीड़ हो गयी है| ( तब ) उन्होंने सब विश्वासपात्र और अपने 
धर्मपर आरूद सेवकोंकों बुलवा लिया ॥ ७ ॥ (और आज्ञा दी कि तुम छोग ) ठ॒रत अभी सब्र छोगोके पास जाओ और 
सर्बोकी उचित आसन दो। अर्थात्‌ जो स्थान जिसके योग्य हो उसपर उसको बिठा दो ॥ ८ ॥ उन्होंने कोमल, विनम्न 
बचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी स्री-पुरुषोंको ,उनके-उनके योग्य स्थानोंपर बेठाया || २४० ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'मीर में भारी' इति | भारी भीड़से जनाया कि जत्र राजा छोग गये तब्र भीड़ साधारण थी, 
पर जम स्न पुरवासी एकद्म एक साथ आ गये तत्र भीड़ भारी हो गयी, क्योंकि पुरवासी कई लाख थे | मिथिलानगर 
बड़ा भारी नगर था | ( ख ) 'देखी जनक' से ज्ञात होता है कि राजा अपना काम स्वयं भी देखते हैँ, केबल दूसरेके 
भरोसे नहीं रहते हैं । दूसरे इससे उनका निकट ही होना पाया जाता है। ऐसी जगहपर उपत्यित हैं कि जहाँसे सत्र 
तरफदी देख-माछ कर सकते हैं | ( ग )--'सुचि सेवक अर्थात्‌ ऐसे नहीं हैं कि किसीसे द्रव्य लेकर अथवा संकोचसे 
या अपना मित्र समझकर उच्चासनपर तिठा दें, वरंच शुचि हैं अर्थात्‌ अपने धर्ममें दृद हैँ; यथा--जस बिचारि सुचि सेवक 
बोले । जे सपनेहु निन धरम न डोले ॥ २ | १८६ ॥! ( शुचिरूकिसी प्रकार भी आशज्ञासे नहीं टलनेवाले, अपने धममंपर 
यथार्थ आरूद |ल्‍मन कर्म वचनसे आशामें ततर रहनेवाले, विश्वासपात्र, सच्चरित्र, उदाचारी और सुचतुर ) | (थे -- 
'ेवक सब्र! इति | सब” कहनेका भाव कि जब राजाओंको बिठाया तंत्र सब सेवक नहीं लगे थे और इस समय सभी 
पुरवासी आ गये, भारी मीड़ है जिसका सँभाछ थोड़े सेवकोंसे नहीं हो सक्रेगा इससे सबको बुलाया | 
हज द सकल कि मजे रख: तिलक पक घर अत. अली डर 

# देखे-+रा० प्र० । | सब --१७०४, रा? ध०। 











दाल्काण्द ३६८ भ्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा २४१ (१५) 


२(क) 'पुरत जाहू' कहनेका भाव कि किश्वित्‌ भी विलम्प हो जानेसे सत्र छोग अनुचित आसनॉपर बेठ जायेंगे। 
पहाँ-तहों पहले ही चेठ गये तो वह्से उन्हें उठाना अनुचित होगा क्योंकि इससे उनका अपमान होगा । अतः हुल 
ब्लानेकों कहा कि सप उचित स्थानोंपर बेठें | ( ख )--भासन उचित देहु”*” से पाया गया कि रंगभूमिमें सबके हिये 
उचित आउन बने हुए हैं। सच सेवक जानते हैं कि कोन आसन किसके लिये है; इसीसे उनको यह नहीं समझाना पढ़ा 
दि कौन आसन किसको देना होगा | ( ग ) इतना कहना काफी था कि तुरत सबको आसन दो, “छुरत लोगन्द पहिं जाए 
फ्ह्नेका प्रयोजन ही क्‍या था ? उत्तर यह है कि जाहू? कहकर जनाया कि सच्र छोगोंके पास जाकर उनको आदरपूव$ 
लिया ले जाकर आसमनॉपर त्रिठाओ | यह भाव दरसानेके लिये 'लोगन्ह पहिं जाहू' कहा ! 

३ कद्दि सदु वचन विनीत'''” इति | ( क ) राजाकी आज्ञा हे कि 'तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू"''; कि 
भपनी ढेखनीसे रत! का स्वरूप दिखा रहे हैं कि हुअम पाते ही 'तुरत बंठारे नर नारि !! राजाने आज्ञा दी थी कि 'घासर 
उचित देहु सय काहू? सो यहाँ उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थलू अनुहारि' में उचित आसन देना लिखते हे | 
उत्तम स्थहमें ब्राह्मणोंको बेठाया, मध्यममें क्षत्रियोंको, नोचमें वेश्यको और रुघुमें शूदकों बैठाया | नर और नाएयों 
दोनकि साथ उत्तम मध्यम नीच लघुका सम्बन्ध है । ( ख )-नगर-दर्शनके समय जब बालक रंगभूमि दिखा रहे थे तब 
यहाँ कहा था कि “जहाँ यठे देखहिं सब नारी । जथा जोग निज कुछ अनुद्दारी ॥ २२४ | ७ |! अथांत्‌ वहाँ कुलके 
अनुसार छिर्योके बेठनेके स्थान कद्दे थे और यहाँ बैठाते समय कहते हैं कि “निज निज थल अनुहारि! बिठाया; हससे 
जनाया कि कुलके अनुकूल स्थल बने हैँ | ( ग ) 'कहि झूदु बचन बिनोत'““ से यहाँ सेवकोंकी शुचिता दिखाते हैं कि 
उनके वचन मृदु हैँ, तनसे वे विनीत वा विनम्न हैं और मनसे शुचि हैं | अर्थात्‌ ये मन, कर्म और वचन तीनोंसे सुशोभित 
हूं। [ विनीत? अर्थात्‌ जो ज्री-पुरुष जिस सम्भौधनके योग्य था उसको वैसा ही कहकर बैठाया | ( पाड़ेजी ) | “निज निज 
थछ अनुह्ारि! बेठानेमें 'प्रथम सम अलंकार? है | ] ह 

राजकुंअर तेद्दि अबसर आए | मनहु मनोहरतां तन छाए ॥ १ ॥ 
गुनसागर नागर बर बीरा | सुंदर स्पामल गौर सरीरा ॥ २ ॥ 
राजसमाज विराजत रूरे। उड़गन महू जनु जुगु विधु पूरे ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--रूरेजअत्यन्त सुन्दर और प्रकाशमान [-विशेषतर शोभा करते हुए | अथांतू राजसभाकी विशेष शोमा 
इनसे हो गयी [+-( बे०, पां० ) | 
अर्थ--उसी अवसरपर ( जैसे ही सच बैठ गये ) दीनों राजकुँअर ( रंगभूमिमें ) आये, ( ऐसा मादृम होता है ) 
मानो साक्षात्‌ मनोइरताको अपने तनमरमें छा लिया ( बसा लिया ) है ॥ १॥ वे गुणोंके समुद्र, चतुर और भेष्ठ वीर 
हैँ। उनके श्यामल और गोरे सुन्दर शरीर हैँ ॥ २॥ सुन्दर दोनों भाई राजपमामें ऐसे शोभायमान हैं मानो तारागणके 
मध्य दो पूर्ण चन्द्र विराजमान हैं ॥ ३ ॥ 

पं० रामकुमारजी--३ 'राजकुअर तेदि अवसर आए।''” इति। (क) जनकमह्दाराजने विश्वामित्रजीको सबसे प्रथम 
उुलाया पर वे दोनों भारयोंसहित सबसे पीछे आये | इसीसे जब सत्र लोग बैठ गये तब दोनों राजकुमारोंका आगमन लिखते 
हैं। सब पुरवासी तथा समस्त राजसमाजके अपने-अपने स्थानपर बैठ जानेपर आनेके कारण यह हैं कि एक तो यदि पुरवा- 
ठियोके बेठ जानेके पूर्व आते तो समस्त पुरवासी सद्भमें लग जाते और भारी भीड है उसमें बहुत तकलीफ ( कष्ट ) होती | 
दूसरे, यदि कहो कि चाहे वे प्रथम द्वी आ जाते चाहे पीछे उनके छिये दोनों मौके अच्छे थे, कोई कष्ट न होता, श्रीननक 
महाराजने तो उचित प्रबन्ध उनके लिये कर ही रक्खा होगा तो उसका उत्तर यह है कि 'जनकमहाराजका मुनिकों प्रथम 
घुठाना और सब प्रत्नन्ध कर देना योग्य ही था, पर मुनि इपाठु हैं वे पीछे आये जिसमें सबोकोी अपनी जगहसे दर्शन हो 
जायें, राजा और मुनि दोनों ही अवसरके जानकार हैं--सत्रसे प्रथम बुलाया यह राजाकी जानकारी है और सब्रसे पीछे आये 
 यन जानकारी है ।! (ख ) यहाँशोमाका प्रकरण है, इसीसे झोभासूचक 'राजकुँअए' पद दिया । आये? और हाये! 
बहुवचन हूं। ये शब्द दोनों भाइयेकि ल्यि आये हैं| ( ग ) 'मनोहरता तन छाए”--अथांत्‌ शरीरके चारों ओर शोभा पील 
रखी है । भाव कि और लोगोंके शरीरमें आभूषण और वस्नसे शोभा आती है और इनके तनमें स्वाभाविक ही ज्ञोभा छा 
रही है | पनोदरता ही इनका भूषण बने ययी है ! आये भी कह गे--“नखसिख मंज़ु महाछबि छाए ।! पुनः, भाव कि 


शहोहा २०१ (४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६९, मानस-पीयूए 
है इनमे मन ल मनन पंप पसन्‍ 


बाह्न्द्रियोमे नेत्र प्रबल हैं और मीतरकी इन्द्रियोर्मे मन प्रचछ है सो इन दोनोंको खींच लेते हैं | छाए-निवास दिया है। 
वीरकविजीके मतसे यहाँ 'सिद्धविषया हेतूसओक्षा' है | ) 

२ (क ) 'गुन सागर” इति | तनकी शोभा कहकर अब गुणोंकी शोभा कहते हैं, क्योंकि गुण होना भी तनवी 
शोभा है | गुणसागर और नागर हैं, दोनोंको आगे चरितार्थ करेंगे---'विनय सीछ करुना युन सागर । जयति बचन रचना 
अति मागर ॥ २८५ | ३ |? गुणोंकी थाह नहीं, अतः सागर कहा | ( ख ) वर वीरा' का भाव कि और राजा वीर हैं, ये 
बर! वीर हैं | पुनः, वीरोंके समाजमें धनुप तोड़ा इससे वीर कहा और जो काम वीरोंसे न हुआ वह इन्होंने कर दिया, 
इससे 'चर बीर' कहा | पुनः, ( ग ) 'गुणसागर, नागर ओर बरबारा? इन विशेषणोंकों आगे चरितार्थ बरेंगे | ये तीनों 
भविष्यमें होनेवाले विशेषण हैं, इसीसे उन्हें यहाँ प्रथम सूक्ष्म रीतिसे कह दिये । अनेक रूप दिखाये है. इससे गुणसागर 
कहते हैं, यथा उत्तरकाण्डमें 'अमित रूप प्रगटे तेहि काछा । जथाजोग मिले सबहि कृपाछा ॥”“एद्ि विधि सबदि सुझी 
करि रामा । जागे चछे सील गुन घामा ॥! में अमित रूप प्रकट करनेसे गुणसागर कहा । परशुरामका गर्व बढ़ी चतुराईसे चूर 
किया, बात दी-बातसे । अतः परशुरामजीसे वार्ता करनेमें नागर कद्दा । और, धनुष तोड़नेसे एवं सबको मूर्तिमान्‌ वीरस्स 
देख पढ़नेसे 'बर बीरा? कहा | यथा--देखहिं भूप महा रनधीरा । मनहु वीर रस धरे सरीरा ॥! [ बहुत बड़े गुणीमें भी 
भदापन देखा जाता है, अतः उसके निवारणार्थ नागर! कहा | सुन्दरता, गुणब्राहुल्य और शौर्य तीनों इनमें एकत्र देखे 
जाते हैं अतः 'बर बीरा? कहा | ( वि* त्रि० ) ] 

नोट--3) बेजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'बर बीरा? कहकर ( त्याग, दया, विद्या, पराक्रम और धर्म-- इन ) 
पाँचों वीरताओंसे परिपूर्ण सूचित किया है ।! और पंजाब्रीजी लिखते हैं कि 'गुणसागर अर्थात्‌ क्षमा-दयादि गुण अपार हैं | 
केवल सतोगुणी ही नहीं हूँ यह जनानेके लिये नागर कहा | अर्थात्‌ व्यवहारमे भी बड़े चतुर हैं। पुनः शूरवीर हैं, पर वीर 
कठोर होते हैं, ये कठोर नहीं हैं, परम सुन्दर हैं |? 

२ 'सुंदर स्थामछ गौर सरीरा' इति ।'यहाँतक दोनों भाइयोंके सब विशेषण एक द्वी हैं। सब शुण दोनों भाहयॉमें 
हूँ, केवल रंगमें भेद है, इसलिये रंग प्रथकूप्रथक्‌ कहे | ( पं० रा० कु० ) । 

टिप्पणी--३ 'राजसमाज बिराजत रूरे””| इति | ( क ) तनकी और गुणकी सुन्दरता तथा वीरताकी शोभा 

“कहकर अब तेजकी शोभा कहते हैं | रूप, गुण, चतुरता ओर वीरता सभी प्रकार राजाओंस अधिक हैं। कितने अधिक ऐं, 
यह 'उड़गन महुँ जनु जुग बिधु पूरे! से दिखाते हैं। अर्थात्‌ जैसे तारागणरस चन्द्रमा अधिक है । ( ख) 'राजसमाज 
बिराजत! कहकर जनाया कि चारों ओर राजा लोग बठे हैं, बीचमें ये दोनों सोह रहे हैं। विराजत ( विशेष राजते वा 
सोहते हैं ) का भाव कि शोमित तो पहले भी थे। अन्न राजसमाजमें विशेष सुशोभित हैं । चन्द्रमामें बहुत अवगुण हैं, 
पर ये दोनों गुणसागर हैं ) ( गुणसागर प्रथम ही कद्द दिया इससे यहाँ 'बिमल थ्रिधु! न कहना पढ़ा )।(ग) पूर्व इनको 
घूर्य कहा, यथा--'रवि निज उदय ब्याज रघुराया? और आगे भी कहेंगे 'डदित उदय गिरि मंच पर रघुवर याऊछ पतंग', 
पर यहाँ सूर्य न कहकर चन्द्रमाके समान कहते हैं । कारण कि अभी यहाँ धनुपरूपी रात्रि बनी हुई है, राजा सब तारे हैं | 
यथा--'नृप सब नखत करहिं उजियारी । टारि न सकदहिं चाप तम मारी ॥? इसीसे दोनों माइयोंकोी उनके मध्यमें चन्द्रमा- 
समान सुशोमित कद्दा, जैसे रात्रिमें चन्द्रमा तारोंसहित सुशोमित रदता है । 'राजसमाज विराजत रूरे! से सूचित करते हूँ 
कि रांजसमाज भी शोभित है पर ये विशेष शोमित हैं तथा यह कि जब्तक घनुप नहीं टदृूटता तभीतक सच राजाओंकी 
शोभा बनी हुई दै। तारागणोंकी शोभा चन्द्रमाके साथ बनी रहती है, सूर्योदयपर नहीं रहती, इसीसे दोनों भादयोकों 
पूर्णचन्द् कहा | जैसे चन्द्रमा तारापति है, वैसे द्वी ये सत्र राजाओंके पति हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती राजकुमार हैं। आगे 
भीरामजीका सूर्यसम उदय कहेँगे | सूर्थोद्यपर राज्िका नाश है, वैसे द्वी रामजीके द्वाथों घनुपषका नाश होगा । धनुषरूपी 
रात्रिके नाशपर राजसमाजरूपी तारागणकी शोभा न रहेगी और नवे दी रद जायेंगे। रात्रि बीतनेपर दिन होता ई 
वैसे ही रात्रिके रूपकके पीछे दिनका रूपक कहेंगे | [ ( घ ) आकाझमें दो पूर्णचन्द्रकःा उदय कल्मनामात्र ईं अतः यहाँ 
अनुक्तविषयावस्तूत्मेक्षा' है । है है 
जिन्ह के# रही भावना जैसी | प्रभु मूरति तिन्‍्ह देखी तेंसी ॥ ४ ॥ 
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# कै--ता० प्र०, गोौड़जी, वि० त्रि० । 
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शब्दार्थ--भावना-भाव, यथा--एट्दि विधि रहा जाहि जस माऊ | तेहि तस देंखेड कोसलराऊ ॥7 
आर्थ--जिनकी जैसी मावना थी उन्होंने प्रभुकी वैसी ही ( अर्थात्‌ अपनी भावनाके अनुकूल ) मूर्ति देखी ॥ ४॥ 


टिपणी--१ ( क ) ६&'यहाँ अनेक भावनावाले लोग एकत्रित हैं और रह्गभूमिमें भावनानुकूल मूर्तिका देखना 
वर्णन करना मुनियोंकी रीति है; इसीसे गोसाईजीने भी लिखा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा, है कि मुनिन्द्र प्रथम हरिकीरति 
गाईं । तेदि मग चलत सुगम मोहि माई ॥” यह कहकर कि जिसकी जैसी भावना थी वैसी, ही मूर्ति उसको देख पड़ी, फिर 
भावना और उसके अनुकूल मूर्तिका वर्णन करते हैं । एक ही रूपमें अनेक रूप दिखाये, इसीसे प्रभु! कहा । दूसरेसे 
सबकी भावना और भावनानुकूल प्रभुकी मूर्ति न समझते-समझाते बनती, इसीसे ग्रन्थकार स्वयं ही उसे आगे स्पष्ट करके 
कहते हैं | ( ख ) 'मूरति” के सम्बन्धसे 'मावना” पद दिया--जैसी भावना तैसी मूर्ति | दोनों स्लीछिंग हैं ।(ग). एक 
भीरामनीको भिन्न-भिन्न रूपमें देखना 'प्रथम उल्लेख अलक्कार! है | यही अलझ्लार प्रधानरूपसे 'जहि बिघि रहा जाहि जस 
भाऊ ) २४२ | ८ |? पर्यन्त विद्यमान है । ( वीर ) ] शक 

नोट--१ 'श्रीरामजी तो शुद्ध सब्चिदानन्द एकरस निर्विकार स्वरूप हैं, वे अनेक रूप कैसे देख पड़े १? इसी शह्लाकी 
निवृत्ति 'लिन्हके रही मावना जैसी ! प्रभु मूरति देखी तिन्ह तेसी ॥” इस चौपाईसे की गयी है; जैसे कि हीरा या बल्‍लोरी 
शीशा आदि स्वयं स्वच्छ हैं परन्तु नीलयीतादि अनेक पदार्थोंके सान्निध्यसे नील-पीतादि भिन्न-भिन्न रद्धोंके अनुभव आते 
हैं, वेसे ही जिनके-जिनके दृदयमें संस्कारवद्य जैसी-जैसी भावनाएँ होती हैं, उन्हीं भावनाओंके अनुसार मगवान्‌ उनके अनुभवमें 
आते हैं; किसीने कहा भी है--मणियंथा दिमागेन नीरूपीतादिमियुंतः । रूपभेदमवाप्तोति ध्यानभेदात्तथाच्युतः ॥! 


२ भक्त-अमक्तके दृदयानुसार इनका विपम विद्यार होता है। यथा--“जद्यपि सम नहिं राग न रोपू | गह॒हिं न पाप 
पूनु गुन दोपू ॥ तद॒पि करहिं सम विषम विहारा | भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥” अतः सबको उनके प्रथक्‌ भावना- 
नुसार पथक्‌ रूपसे दर्शन दिये | तथा अपने अखिल रसामृत मूर्ति होनेका वैभव दिखलाया | ( वि० त्रि० ) | 


भीमान्‌ लमगोड़ाजी 'वि० मा० हास्यरस” 'धनुपयज्ष' शीर्पकमें लिखते हैं कि मुझे शुरूद्दीसे धनुपयज्ञ बहुत पसन्द 

रहा है | कविवर शेक्तपियरके जूलियस सीजर! नामक नाटककी उस वार्तावाले दृश्यकी बड़ी तारीफ की जाती है जो कैसियस 

आदियें सार्डिठ्! के पड़ावपर ( 0शगए ए८्या 5870 ) हुई है। एक आछोचकने यहाँतक लिखा है कि इस दृश्यकी 

नकछ ब्रहुतसे लेखकोने की है परंतु शेक्सपियरकी बराचरीका दृश्य आजतक कोई नहीं लिख सका | अगरेजी साहित्यके देखते 

यह विचार बिलकुछ टीक है, पर संसारके साहित्य-मर्मज्ञोंसे हमारा अनुरोध है कि उस दृश्यकी धनुपयशसे तुलना करें और 

फिर देखें कि राम, लक्ष्मण और परशुरामकी पारस्परिक वात्ताएँ साहित्यिक विचारसे भी कितनी अधिक ऊँची हैं। नैतिक 

. विचारसे तो हम शेक्सप्रियरके दृश्यको पतनका ही दृश्य कहेंगे क्योंकि वहाँ एक बार फिर राजनीतिक मित्रताके कारण ब्रृटस. 
जैसे आदर्शवादीका आदंशवाद मिट्टीमें मिला दिया गया, और विजय हुई अपस्वार्थी कैसियसकी। तुलसीदासजीने अपने दृश्य- 
में सत्य एवं शीलद्दीकी विजय करायी है । अगर लक्ष्मणकरे हाथमें 'सत्यः का नहतर है तो राम शील' के मरहमंसे काम छेते 
हैं और दोनों द्वी विजयी होते है | दूसरा लुक्त इस दृश्यमें अन्तर्नाय्कीय रचना-कलछा ( 76/ ?]0: ) का बड़ा ही सुन्दर 
प्रयोग होना दे । शुरूद्देमें अनेक प्रकारके द्रशओंको उपस्थित किया गया है ओर तत्र मुख्य नाठकीय चरित्रोंकों रज्ञमंचपर- 
लाया गया हैं | जनकपुरके द्रशाओंकी कुशल कविने इस तरह रक्‍खा है कि मुख्य घटनाकी नवों रसोंके दृष्टिकोणसे आलोचना 
हो सके | रामागमनके समय मानो उन नवों दर्पणोंपर उनका मिन्न-मिन्न प्रतित्रिम्ब पड़ता है और उन प्रतित्रिम्बोंका चित्रण 
कविने बड़ी ही सुम्दर भाषामें दर दिया है जो उसके इस पदसे प्रकट है--'जाकी रही मावना जैसी | प्रभु मूरति तिन्‍्ह 
देखी तंसी ॥' कविका कमाल यह है कि परित्थितियोंक्े प्रत्येक गहन परिवर्तनके समय जो परिवर्तन उन विभिन्न द्रशओंके 
भावोंमे होता टे उसे बड़ी शीमतासे थोड़े शब्दों में बतलाया जाता है | विशेष बिच रणीय अवस्थाएँ वे हूँ जो रामके धनुष-मंगके 
पूर्व और उसफी तैयारीके समय तथा परझुरामजीके आनेपर और परशुराम-लक्ष्मण-संवादके समय प्रकट हुई है. दया एस 
साक्षात्‌-क्ता पिल्‍्मकलाके बाहर झायद ही मिल्ठे | में तो यह समझता हूँ कि इतने विविध भावोंका एक हीं दृश्यमें लाना 

पिल्मफ्टाकारके लिये भी कठिन दैँ | तीसरे लुत्फ अनुभव पाठकोंकी बहुत जीघ्र हो जायगा यदि वे इस दईयकी तुलना 








कक 


दालनीकिदीके घनुप-यज्ञसे करेंगे जहाँ नाव्कीय काका पता ही नहीं है | वहाँ राजा छोग अटग-जलग दिनोंपर यथा समय 
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दोद्ा २११ (४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७१ सानस-पीयूष 


कम आजम माल मकर लीगल पल 6 मिलकर लक विवश तक 
छाये गये हैं, अपना बल प्रयोगकर चल दिये हैं, और परशुरामजी तो बारातके लोटते समय राहमें मिले हैँ | इसीलिये तो ह 
मैं कह्या करता हूँ. कि जच्र वाल्मीकिजीने तुठसीरूपमें अवतार लिया तो उन्होंने साहित्यिक तथा अन्य दृष्टिकोगसे अपनी 
पुरानी रामायणमें बहुधा सुधार ही किया | चोथा लुत्फ साहित्य-संसारके लिये और भी अनोखा है, और वह यह है कि 
यहाँ एक ही दृश्यमें नाटकीय_ तथा महाकाव्यके गुणोंका बड़ी सुन्द्रतासे सम्मिश्रण हुआ ह। दृश्य आदिसे अन्ततक 





नाटकीय है, परन्तु कविने अपनी कछासे बीच-बीचमें ऐसे सुन्दर संकेत किये हैँ कि आविदैधिक तथा आध्यात्मिक पक्षोंको 
भूला न जा सके | उदाइरणार्थ लक्ष्मण जीके 'सकहुँ मर मूलक इब तोरी? आदिवा७ वाक्य, बन्दीगणोंका यह यूचित करना 
कि यह वह 'पुरारि कोदुण्ड” है जिसे रावण ओर बाणासुरतकने नहीं छुआ, कविका स्वयं यह बताना कि 'भूप सहस दस 
एकद्दि बारा। लगे उठावन टरहि न थरा ॥! सीता-सम्बन्धी वह रूपके जिसमें उन्हें लक्ष्मीस मी बढ़कर बताया गया और 
अन्तमें 'राम रमापति' वाली स्तुतिपर पहुँचकर तो यह स्पष्ट प्रतीत होने छगता है कि परशुरामजी अपना धनुप रामजीके 
हाथमें क्या दे रहे हैं, मानों भूत-युगका नेता आगामी युगके जगतूपतिको चार्ज दे रहा है। नैतिक उत्थान भी बिलकुल 
स्पष्ट है | परशुरामके नेतृत्वमें तो फिर भी पशु-बल ही प्रधान था। पर रामराज्यमें 'सत्य' एवं 'शील' की प्रधानता होगी 
जिसका विकास इसी दयसे शुरू हो जाता है। रामराज्यके पताकेके बारेमें तुलसीजीने लिखा है--'सत्य सील दृढ़ ध्वजा 
पताका [! आज भी संसार सोचे कि पशु-चिह्न एवं अन्य चिह्ोंवाला राजनीतिक ध्वजाओंका : स्थान राम-राज्यकी घ्वजासे 
कितना नीचा है । सत्याग्रह भी अभी 'सत्य शीलाग्रह! नहीं बन गया। ह 
अब आइये हास्य-रसपर । यदि नारदजी भौतिक प्रेमके उन्‍्मादका खिलोना बन गये तो परशुराम भी क्रोधसे विवश 
दिखायी पड़ते हैं | एक ओर तपका अहंकार है तो दूसरी ओर पाशविक बलके विजयका | यहाँतक कि परशुरामजी भेणी- 
युद्धके अहंकारको बढ़े भौरवसे यों व्यक्त करते हैं--'बाल ब्रह्मचारी अति कोहें । विस्व बिदित छत्नी छुछ द्वोहं। ॥! 
कविको यहाँ इनसे भी 'कुकड़ के! बुटवाना है ओर लुत्फ यह कि पशु-बलपर सत्य एवं शीलकी विजय केवल हास्य- 
रसके आयुधोंसे हो जाय और युद्धकी आवश्यकता न हो । महाकाव्यके दृष्टिकोणसे तो यह काम उतना कठिन नहीं परन्तु 
कबिका कमाल यह है कि नाटकीय आनन्दका हास न हो | हमारा दिल अन्ततक काँपता ही रहे और उसमें कभी सीताऊके 
प्रति ककणा, कभी राम-लक्ष्मणके प्रति सहानुभूति और कभी परशुरामसे भयवाडी भावनाएँ ज्वारभाटेकी तरह 
चढती-उतरती रहें | दर 
| महाकाव्यके दृष्टिकोणसे तो वस्तुतः यह सरल था कि रामका अयतार परणुरागसे बढ़ा दिखाकर उनकी विजय करा 
दी जाय, परन्तु इसमें वह साहित्यिक आनन्द कहाँ, जो तुलसीकी इस कलाम ५ कि कोधको इतना उभार दिया जाय कि 
वह अपने जोरसे द्वी क्रोधीको बेकार कर दे और दूसरे पक्षकी विजय व्यंग एवं माधुयके मिश्रित व्यवहारसे ही हो जाय | 
यही तो ठुलसीदासजीकी नाट्कीय कलाका कमाल है | हि 
तुलसीजीने इस गुत्थीके खोलनेका गुर बड़ी सुन्दरतासे शुरूद्दीमें दे दिया है | जब राम और हक्ष्मणने परशुरामको 
सिर नवाया, उस समय परशुरामजीके भाव क्‍या ये इसका प्रकटीकरण तुछूसी जीने यों किया ६-- रे डसत दस के 
ढोठा । दीन्ह असीस देखि मर जोटा ॥ रामहि चिते रहे थक्कि लोचन । रूप अपार मार मंद मोचन हे ह 
सच है, सौन्दर्य-शक्ति बड़ी प्रवल होती है । जहाँ तलवार ओर फरसा काम नहीं देते वहाँ सीन्दय हक प्रभाव 
जमाता है | फिर सौन्दर्य कैसा ? ऐसे अपार रूपका जो स्वयं कामदेवक्े गबंकों मिटा दे इस हक परशुरामकी ऐसा_ 
वशमें कर लिया कि उभय राजकुमारोंके प्रति उनका क्रोध केवल बाह्य रीतिपर प्रकट हुआ, न्तिर्कि रीतिपर तो वे उनपर 
मुग्ध हो ही चुके ये और प्रेम्रल पशुत्र॒ल्पर विजयी हो ही चुका था | इसी डिये तो परझुशम्जी तरद-तरहके बहाने क्रोधफे 
अन्तिम प्रयोगसे रुक जाते थे | कहीं जनकसे यह कहकर कि इन्हें इदा दो, कहीं रामसे यह कहकर के ड्गक रोक दो 
और अन्तमें विश्वामित्रसे केवल कौशिक शील तुम्हारे' कहते हुए ॥ यह मौलिक कारण परझुरामजीके 'कुकई कू ! औलने- 
फा कितना सुन्दर, कितना वास्तविक और कितना नाठकीय है, इसे साहित्यमर्मश स्वयं ही विचार कर लेगे | ६५रे घरोंमें 
इसी सिद्धान्तपर निर्भर निम्न पदको नित्य द्वी गाया जाता ईं-- के ॒ हि 
छोड़े न छ्टे सियाजीको कंकन केसे ताड़का मारे? १ अधिक स्पष्टीकरणके लिये आप रोज 3 शक 
विचार करें कि जहाँ प्रेमका सम्बन्ध अधिक द्वोता है वहाँ बहुधा पिता, मादा तथा पति अपने इत आर छीपर क्रोध फरते 
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हुए. सिफ दाँत पीसकर रह जाते हैं, पर हाथ नहीं उठता | क्रोध प्रकट करनेके लिये चाहे जैसे जोरोंमें कहें कि 'पठ्क दूँगा! क्‍ 
'जब्रान खींच ढूँगा” भादि | नेतिक एवं आध्यात्मिक विचारसे 'सत्यम्‌! तथा सुन्द्रम्‌ मिलकर भयानक सत्य! से अधिक... 
होता है क्योंकि उसके साथ 'शिव? की शक्ति भी आप ह्टी आ जाती है । 


देखहिं. रूप# महारनधीरा | मनहु बीररसु धरे सरोरा॥ ५ ॥ 
डरे कुटिल नृप ॒ प्रश्ृद्दि निद्दारा । मनहु भयानक मूरति भारी ॥ ६ ॥ 
रहे असुर छल छोनिप वेषा | तिन्ह प्रभु ग्रगट काल सम देखा॥ ७ ॥ 
पुरवासिन्द देखे दोउ भाई । नरभूषन छोचन सुखदाई ॥ ८ ॥ 


भर्थ--मह्दा रणधीर ( राजा भीरामचन्द्रजीका ) रूप ( ऐसा ) देख रहे हैं. मानो साक्षात्‌ वीररस शरीर धरे हुए 
विय्यनमान हो ॥ ५ ॥ कुठिल राजा प्रभुको देखकर ( ऐसा ) डरे मानो बड़ी भारी भयानक ( रसकी ) मूर्ति हो ॥ ६ ॥ 
भ्रस॒र ( देत्य, दानब, क्षण ) जो छलसे राजाओंके कपट ( बनावटी ) वेषमें ये उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष काल-समान देला 
॥ ७ ॥ पुरवाप्तियोने दोनों भाइयोंको मनुष्योंमें भूषणरूप और नेत्रोंकी सुखदाता देखा ॥ ८ ॥ 


टिपणी--१ ( भा० दा० जीका पाठ 'भूप महारनधीरा' है )। [ (क ) वीर रणधीर होते हैं, यथा--विपुर 
बीर आए रनधीरा ॥ २५१ | ८ [?, भपर महोदर जआादिक बीरा | परे समर सहि सब रनधीरा ॥ ६। ६१ | सच्च राजा 
महारणधीर हैं, अर्थात्‌ बड़े वीर हैं; इसीसे उनकी वीररस मूर्तिमान? सा देख पड़ा ) इस प्रसंगको प्रथम बीर राजाओंसे 
ही उठाया | प्रथम राजाअंका ही देखना कहा; कारण कि मंचका क्रम दी ऐसा है कि प्रथम राजाओंँके ब्ैठनेके मंच हैं 
उनके पीछे पुरवासियोंके हैं ओर इनके पीछे ज्ियोकि धाम बने हैं | यथा--चहुँ दिसि कंचन मंच बिसण्ला | रचे जहाँ बठहिं 
महिपाछा ॥! इत्यादि | सबसे आगे ये ही हैं, क्योंकि इनकों उठ-उठकर धनुष तोड़नेको जाना पड़ेगा । इससे सबसे प्रथम 
राजाओंने देखा और इसी क्रमसे सबका देखना कद्दा गया। पुनः भाव कि यहाँ वीररस प्रधान है, धनुषका तोड़ना 
वीरता है, इससे भी वीररतका कथन प्रथम हुआ | राजाओंका भ्रीरामजीमें वीर-भाव है इससे उनको वीरर्स-मय मूर्ति देख 
पड़ी | ६&( ख ) प्रारम्भहदीमें रस! शब्द देकर सूचित करते हैं कि हम यहाँ नवों रसोंका वर्णन करेंगे | 


वि० त्रि०--उस समाजमें बड़े-बड़े रणधीर नर-शरीर धारण करके आये थे। यथा--दिव दनुज धघरि मनुज 
सरीरा | बिपुछ बीर भाए रनधीरा ॥! प्राकृतमें द्विवचन नहीं होता, उसके छिये बहुवचन ही आता है, यथा---द्विवचनस्य 
बटुवचनम्‌ ।! यहाँ दोनों राजकुमारों के लिये 'सरीरा' बहुबचनका प्रयोग हुआ है। 'जइशसोलोंपः इस सूज़से विसर्गका छोप 
हुआ ! 'तरीरः शब्दका पुल्लिंगवत्‌ व्यवहार हुआ है | प्राकृतमें लिंगका निर्णय नहीं है--लिझ्ञलमतन्त्रम! । 'प्रभु मूरति देखी 
तिन्‍्ह तसी' ऊपर कह आये हैं, इससे कीई यह न समझ लें-कि 'प्रमु' शब्दसे रामजीका ही बोध होता है। लक्ष्मणजी भी 
प्रभु हैं। यथा--जय भनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥? 


टिपणी--२ ( के ) 'डरे कुटिछ नृप प्रभुद्दि निद्ारी! इति | अच्छे राजाओंका हाल कहकर अब कुठिल राजाओं- .. 
का हाल कहते हैं | इनका भीरामजीमें कुटिल भाव है । ये रामजीसे कुथिल्ता रखते हैं यह आगे स्पष्ट है, यथा--भरति 
ढर उतर देत नृप नाहीं। कुटिल भूप हरपे मन माही ॥ २०७ । ५ !? भयानक मूर्ति देखनेसे डर लगता है, उनको 
मयानक मूर्ति देख पढ़ी, इसीसे 'डरे! | इसीको आगे चरितार्थ करेंगे, यथा--अपभय कुटिल महीप डेराने । जहाँ तहेँ 
कायर गवहि पराने ॥ २८५ | ८ !! यहाँ 'कुटिल नूप' कहकर जनाया कि अर्धाटी ५ में जिन राजाओंको कहा वे अच्छे 
रुप थे | [ घुनः भयानक हैं, इससे डरे और मागना चाहते हैं, परन्तु भागे नहीं क्योंकि ईश्वरीय इच्छामें बँधे हैं । 
ये सब भी प्रभुता मानते हैँ जैता उनके लेहु छदाइ सीय कह कोऊ॥ २६६ | ३। से अनुमानित होता है | इसीसे 
अभि निदारी! कहा | बैजनाथजी लिखते हैं कि छोटा रूप मयानक भी हो तो उससे कोई विशेष नहीं डरता, शसीसे यहाँ 
भारी! विशेषण भी दिया | ] ( ख )--वीररसके बाद भयानक रस हैं। बथा--ऋत्वारहास्थकरुणा रौद्धवीरमयानका 
( अमरकोश टीका ), इृतीसे- वीररस कहकर भयानक रस कहा | 
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&$8 भायवतदासजी आदियें 'मुप? पाठ है। १६६१ में 'रूप? हैं । 
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। १0४०4 की ओमते रामचन्द्राय नमः ३७३ सानस-पीयूध 
हे ३ (क) 'रहे असुर छछ्'छोनिप बेषा' इति। भगवानमें असुरोंका छल-भाव है, इसीसे इनको काल्सम देख पड़े | 
'वीरोंकों वीर, कुटिलोंकी भयानक और असुरोंको काल | देवताओंको क्‍या देख पड़े, वे भी तो राजाओंका रूप धरकर वहाँ 
थे | यथा--देव दनुज घरि मुज सरीरा । बिपुछ बोर आए रनघीरा ॥! यह निश्चय है कि इनको कालसम नहीं देख 
पड़े, क्योंकि देवता भगवानसे छलभाव नहीं रखते, वरंच निएछल रहते हैं, इसीसे तो भगवान्‌ सदा उनकी सहायता करते 
रहते हैं। 'असुर! कहकर 'सुए! को उनसे धथक कर दिया गया। [ जो वीर रणधीर बनकर आये, उनको बीररतसकी मूर्ति देख 
पड़े, और जिसकी जैसी भावना ( इश्टदेव, विष्णु, विराट इत्यादि ) रही वैसे उसे देख पड़े । या पुर दैकंठ जाम कद 
' कोई । कोड कह पयनिधि बस प्रसु सोई ॥ जाके हृदय भगति जसि प्रीती। प्रशु रहँ प्रगट सदा तेदि रीती । १८५ | 
२-३ |! ] ( ख )--प्रगट कार! | भाव कि काल प्रकट नहीं देख पड़ता | धर्म-बल-बुद्धि-हरणद्वारा जाना जाता है; यथा 
५ 'काक्ष दंड गहि काहु न मारा । हरे धरम वंल बुढ्धि बिचारा ॥ निकट कार जेदि जावत साईं । तेहि अम होह तुग्दारेदि 
। माई ॥ ६। २६ । ८ ?; सो इस तरह नहीं, प्रत्युत इनको प्रभु प्रत्यक्ष-काल-मूर्तिसे देख पड़े । प्रगटः काछसमः कहफर 
' सूचित किया कि मूर्तिमान रौद्ररस देख पढ़े | रुद्र संहारकर्ता हैं---'रूद्रकोटि सम संघरता' | रुद्रका रस सैद्ररस कहलाता 
” है। [(ग) बीर और भयानक रसोंका मूर्तिमान होना 'भलुक्तविषया बस्तूसरेक्षा' हे। असुरोंने प्रभुको कारूके समान 
देखा, इसमें 'खा जानेबारा” घर्म नहीं कथन किया गया | इससे इसमें 'धमंलुप्तोपप्रा अलंकार! है । ( वीरकवि )] 
/ . वि० त्ि०--छली असुर राजाके'वेषमें ये जिसमें उन्हें कोई पहचान न सके, पर काल सबको पहिचानता है | 
; दैष बदलनेसे कोई बच नहीं सकता । उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष काठ आ गया, अब हम बच नहीं सकते, क्योंकि कालका 
। दर्शन मुमूर्धुको ही होता है। कालरूप कहकर बीभत्सरस कहा | 
टिप्पणी--४ 'पुरबासिन्द् देखे दोड माई।““” इति | ( क ) राजाओंका देखना कहकर पुरवासियोंका देखना 
! कहा | इससे भी जनाया कि इनके पीछे पुरवासियोकि बैठनेके स्थान हैं | यथा--'तेदि पाछे समीप चहुँ पासा । भपर मंत्र 
' मंडछली बिझासा ॥ कछुक ऊँचि सब माँति सुहाई । बेठहिं नगर छोग जहाँ जाई ॥ २२४ | ४-५ |! ( ख ) 'नर भूपन! 
अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर हैं, यथा--“निरखि सहज सुंदर दोड माई । होहिं सुखी लोचन फल पाई ॥ १। २२० | ३ |? 
पुनः भाव कि यहाँ नर-समाज प्रधान है | देवता, दैत्य राक्षस इत्यादि सभी नरवेष बनाये यहाँ उपस्थित हैं, अतः 'नर- 
भूषन! कहा, नहीं तो वे तो त्रिभुवनभूषण! हैँ। परंतु यहाँ 'नरभूषण” कहकर भी ब्रेलोक्यभूषण जना [दया, क्‍योंकि 
यहाँ तीनों छोकोंके पुदष उपस्थित हैं उन सन्नोंके भूषण कह ही रहे हूँ | ( ग )--'छोचन सुखदाई” कहतेका भाव कि 
जिसके नेत्र हैं, उसके सुखदाता हैं, यथा--खग रूग मगन देखि छबि होहीं? | ( घ ) हु" इस अर्धालीमें श्ड्ार रत 
है और भागे दोहेमें शरज्ञार कहते हैं | [ पॉड़ेजीका मत है कि इसमें शज्ञार रतकी कली कही है जिसका विकास दोदेमें है | 
और, बेजनाथजी लिखते हैं कि इन्होंने प्रभुको वैसा ही देखा जैता पूर्व नगर-दर्शन-समय देखा था। इसमें बहुत-से 
रसाँका बोध होता है, सो आगे कहते हैं !! [ 'छोचन सुखदाई' हैं, भ्थात्‌ देखनेवाले देखकर सुखी होते हैं| इसी तरह 
मगर-दर्शनमें भी कहा था--होहिं सुखी लोचन फल पाई ह 


दो ०--नारि बिलोकरि का हिय, निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत सिंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥२०१॥ 


अर्थ--ज्ियाँ दृदयमें प्रसन्न होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार प्रभुको देख रही हैं। मानों परम अनुपम 

( उपमारदिित ) मूर्ति ( कप ) घारण किये हुए श्यज्ञार रस ही सुशोभित हो रद्दा है॥ २४१ ॥ 
टिपणी--१ (क ) ट#" पुरवासी पुरुषोंके पीछे स्तियोंके बेठनेके घर बने हैं, यथा--'तिन्दके निकट विसाछू 
: छुहाएं। धवक धाम यहु बरन बनाए ॥ जहूँ बढे देखहिं सब नारी | जथा जोग निज करू अनुद्दारी ॥ २२४। ६-७ |! 
इसीसे पुरबासियोफे पीछे ज्ियोंका देखना कहते हैं । जिस ऋमसे लोग बेठे हैँ उसी क्रमसे सचफा देखना लि गया, यहाँ 
बैठकका क्रम आकर पूरा हो गया । ( ख ) 'निज निज रुचि अनुरूप! अर्थात्‌ जिसका जैसा नाता भीज्ञानकीजीसें है, वह 
बैसा रामजीको देखंती है । जानकीजी जिनकी लड़की, भतीजी, भांजी आदि लगती हैं, उनकी दि है कि ये हमारे दामाद 
हों, अर्थात्‌ वे जामातृ-भावसे देखती हैं । इसी तरह किसीके बहनोई, किसीके फूफा, किसीके नन्‍्दोई शत्यादि होनेकी रुचि 
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री किल क आ कस पलक मिनिट मल कस हम जम कप किक सिर समीप अल तक 3 असल लक आम की 
है| ये रद प्रमुको उठी भावते देखती हैं | ( ग) 'रुचि झनुरूप” देखना कहा, क्योंकि अभी नाता हुआ नहीं है, अभी 
भमुप द्वद्ा नहीं £ ! नाता तो तब होगा जब धनुष हूटेगा । अमी नाता होनेकी रुचि है । ( घ ) 'जनु सोहत सिंगार"*“” 
इति | परम अनूप रूप धरनेका भाव कि :शज्ञार अनूप है। और <शज्ञारके तत्त्वकी मूर्ति श्रीरामजी हैं, यथा--- सुषमा सुरक्ि 
सिंगार छीर दुहि सयन भमियमय कियोौ हैँ दही री । मथि माखन सियराम सेंवारे सकल भुवन छवि सनहु मही री ॥ 
दूठदह राम साथ दुलद्दी री ।' इति गीतावल्याम्‌ | १) । १०४ |! ( ड ) 'पुरबासिन्द देखे दोड माई | नर भूषन छोचन 
सुउदाई ॥' इसमें किसी रखका नाम नहीं लिखा था। यहाँ दोहेमें 'सिंगार' शब्द कहकर सूचित किया कि यहाँ ओर वहाँ 
( उठ अर्धालीम ) दोनोंमें श्यड्भार रस है | तालय कि जनकपुरनिवासी र््री-पुरुष सभीको श्रीरामजी »शज्ञारकी मूर्ति देख 
पढ़े | श्द्ारका रंग श्याम है और श्रोरामजी भी द्याम हैं, 'शयामो भवति ख्थज्वार/ इति भरतः | पुनश्च 'श्यड्ारः सलि 
मूर्तिमानिद मा झुग्घो दरिः क्रीडति' इति जयदेवः । ( गी० गो० सर्ग १ ) | शज्भार तो ऐसे ही सोहता है, उसपर, भरी 
जब परम अनुपम रूप घरकर उपत्यित हुआ तत्र तो कहना ही क्या १ 
वै०--पुख्वासिनी ज्ियोंने अठभ्य लाभ पाया है; इसीसे वे छृदयमें हर्पित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुकूढ 
इच्छापूवंक प्रभुको देखती हूँ। कुमारो शुद्ध श्थज्ञास्मय रूप देखती हैँ ओर विवाहिता हास्ययुत ःथज्ञार देखती हैं, अतण्व 
परम अनूप! कहा | अथवा, मुग्धा ( वह नायिका जो यौवनको तो प्राप्त हो चुकी हो, पर जिसमें काम-चेश न हो | इसे, 
स्राज-ख्द्वारका बहुत चाव रहता है ) “शज्ञार' की मूर्ति देखती हैं | मध्या ( वह नायिका जिसमें लजा और काम समान 
हों ) परम द्भार' की मूर्ति देखती हैं । और, प्रोदा ( वह नायिका जो कामकला आदि अच्छी त्तरह जानती है | प्रायः 
३० वर्षसे ५० वर्षतककी आयुवाली) 'परम अनूप <ड्वार की मूर्ति देखती हैं। अथवा, जो बालसे लेकर युवावस्था तकके 
पुखवासी हैं वे दोनों राजकुमारोंको भाई करके सख्यरसमय देखते हैं और उसी भाँतिकी जो युवा कुमारी आदि त्रियाँ हैं 
वे निज-निज रुचि अनुरूप अनेकों भाव किये हुए हैं, उनके मनोरथोंके अनुकूल उनको प्रभुका रूप देख पड़ता है । 
मुग्धाको शुद्ध श्यज्ञार' ही देख पड़ा, मध्याको छजा मदनमय कटाक्षयुत 'बरम >झज्ञार! देख पड़ा, और प्रौदाकों काम- 
प्राण-सी कटाक्षयुत परम ( अनूप ) “अज्ञारकी मूर्ति देख पड़ी | 
विदुपन्द प्रश्न विराट मय दीसा । बहु मुख कर पग छोचन सीसा ॥ १ ॥ 
जनक जाति अवलोकहिं केसे | सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे ॥ २॥ 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानो। सिसु सम प्रीति न जाति# बखानी ॥| ३ ॥ 
शब्दार्थ--दीसना ( सं० इश ) ८ देखना>देखाई पड़ना, दिखाई देना | सनन-मान्य सम्बन्धी | 
सर्भ--विद्यु्पों (पण्डितों, विद्वानों ) को प्रभु विरादूमय अर्थात्‌ विरादरूपमें देख पड़े, जिनके बहुतसे मुख, बहुतसे 
हाम, बहुतसे पैर, बहुतसे नेत्र ऑर बहुतसे सिर हैं ॥ १ ॥ जनकजीके जातिके छोग अर्थात्‌ निमियंशी कुटठ्म्बी प्रभुको कैसे 
( किस प्रकार, किस भावसे, किस रूपमें ) देख रहे हूँ जैसे सम्बन्धी ( दामाद इत्यादि देखे जाते और ) प्रिय लगते हैं 
॥ २ ॥ जनकसद्वित रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैं | उनकी प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती ॥| ३ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) विराट्मय देखा, यह कहकर दूसरे चरणमें विराट्का स्वरूप कहा | वेदोमें विराटका स्वरूप यह ' 
दिला है--सहसतशीर्षा पुरुषपः सहस्राक्ष: सदखपात्‌ | १४ ।“सर्वेतःपाणिपाद तत्सवंतो$क्षिशिरोमुखम्‌। सर्वेतःश्रुतिम- . 
छोके सबमादत्य तिष्ठति | १६ | ब्वेताश्वतर उप>० आ० ३ |! ( अर्थात्‌ उस परम पुरुष परमात्माके हजारों सिर, हजारों 
आँखें और दजारों पर हैं “उन परम पुझुषके हाथ, पेर, आँखें, सिर, मुख और कान सर्वत्र सब जगह हैं | वह ब्रह्माण्डमें 
सबको सब ओरतसे घेरकर ट्थित हैं ) पण्डित वेदोंके शाता हैं, इससे वह रूप देख पड़ा | मर्ख विराटको नहीं देख सकते, 
यथा 'सुदुर्देशमिदं रूपन्‌ । गीता ११ | ५२ ? योगिनामपि दुलंभम? । ६& कोई-कोई मागवतके ' अनुकूल यहाँ यह अर्थ 
फरते हैँ कि जो विदुप न' विदुप नहीं हैं वे विराग्मय देख रहे हैं? | वे विदुषन बहुवचनकी नकारको .निषेधमें लगाते हैं, 
पर यह अर्थ 57 का नहीं है किन्तु प्रसंगके विरुद्ध है। क्योंकि यहाँ सर्वत्र बहुवचनका ही प्रयोग हुआ है, यथा 


पुरवासिन्ह द्वेस्ते जोरि गन्द्र परम उत्वमय ०७ “हरिभगतन्द देखे ० /्तथा (विदुपन्द दीसा' | यहाँ किसी जगह नकार निषेधात्मक 
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नहीं है, तच यहाँ एक जगह उसका निपेषार्थ कैसे लगावेंगे ?७& ( ख ) 'चहु सुख कर पण छोचन सीसा? यहाँ विराट- 
रूपका बर्णन ऊपरसे प्रारम्भ किया गया | मुखसे चलकर कर और पग कहा, यहाँतक तो क्रमसे वर्णन किया | तलश्चात्‌ 
क्रम भंगकर नेत्र और सिर कहा | इस क्रमभंगका कारण यह है कि विराट ही तो ठहरें, इनके अज्गभ क्रमसे नहीं हैँ । मुख, 


: कर, पद, नेत्र और सिर उनके अज्ञमें सर्वत्र हैं---.सर्वतोडक्षिशिरोमुखम्र! | ( ग ) प्रथम चैठकके क्रमसे कहते आये | भद 


उन्हींमें जो विदुष हैं उनका देखना कहते हैं। विदुधोंमें कोई नियम नहीं है । पण्डित सभीमें होते हैं। राजाओंमें भी 
विदुष हैं और पुरवासियोंमें भी | उन सब्रोंको विराट्मय रूप देख पड़ा | इससे यह भी जनाया कि पण्डितोंका विरादभाव 
है। [(घ) पॉड़ेजी यहाँ बीमत्स औरबैजनाथजी श्ान्तरस मानते हैं। पं० रामकुमारजीके खर्रेमें पंक्तियोंकेत्रीचमें लिखा 
है कि यहाँ बीमत्सरस” है | और अन्तमें लिखा है कि 'यहाँ अद्भुतरस है? यथा 'देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप 
स्रखंढ । रोम रोम प्रति छाग्रे कोटि कोटि वह्मंड ॥! प्र० स्वामीका मत है कि इस मद्गलमय प्रसंग तथा परशुराम-प्रसद्भ में 
बीमत्सरस नहीं है । “बिदुषन्ह प्रभु बिराट्मय दीसा |“? में अद्भुतरस ही है। बहु कर-पद आदि के हुए नहीं हैं और 
न उनसे रक्त आदि बहता है | आगे 'जोनिन्ह परम तत्वमय भासा' में शान्तरस है | इस प्रसड्भमें द्वास्यरस भी प्रकट नहीं 
है। यहाँ तो सभी रस भक्तिरसके साथ, वात्सल्यसहित विद्यमान हैं | बि० त्रि० लिखते हैं कि विद्वान देवतारूप हैं; उन्हें 
सदा विराटरूपके दर्शनकी इच्छा रहती है | यथा 'देवा अष्यस्य रूपस्य नित्य॑ दर्शनकांक्षिण: ।' उन्हें भगवानका अनेक बाहु, 
उदर, मुख, भाँख सहित अनन्त रूप दिखायी पड़ा | आदि, मध्य, अन्त कुछ मालूम न हुआ । इससे अद्भुतरस कष्ा ] 

२( के ) जनक जाति! इति | निर्मिवंशी मात्रके ये सजन हैं | बहनोई, फूफा, दामाद इत्यादि मान्यसजन कहलाते 
हैं। जनकजीके ही ये सगे दामाद हैं ओरोंके सगे सजन? नहीं हैं, पर औरोंको प्रिय वैसे ही लगते हैं। जेंसे अपने सगे 
दामाद प्रिय लगते हैं | 'सगा? विशेष प्रिय लगता है इसीसे 'सगे? कहा | ६& यहाँ देखना और प्रिय लगना दो बाते 
फहीं, इसीसे यत्‌ ततका सम्बन्ध दो बार कह लेना चाहिये। कवि ( ने ) ढाघवतासे एक बार कहा? | जैसे सजनको 
देखते हैं और जैसे सगे सजन प्रिय लगते हैं वैसे ये प्रिय लगते हैं | हक जनकजाति सगें सजन भावसे देखते हैं इसीसे 
उनको 'सगगें सजनसहृश” देख पढ़े। [ बेजनाथजी लिखते हैँ कि 'निमिवंश्ी प्रभुको कैसे देखते हैं जैसे सगे सजन 
( अर्थात्‌ ) जामातृ सगे, ऐसे प्रिय लगते हैं | अथवा, मिथिलेशजी दस भाई हैं। 'मिथिलेशजीके पिता हस्वरामजीके 
तीन रानियाँ थीं--शुभा, सदा, सदा | श्रीशुभाजीके श्रीशीरध्वज और कुद्मध्वज, श्रीसदाजीके श्रीशत्रुजित्‌ , यशरशालि, 
अरिमर्देन और रिपुतापनजी, और भीसर्वदाजीके श्रीमहिमंगल, बलाकर, तेड्स्थ और मह्दावीयंजी पुत्र हुए। 
जनकजातिसे श्ीजनकजीके ये नवों भाई अभिप्रेत हैं। ये सत्र सगे जामातृरूपमें देखते हैं। इन आठों 
विमातृ भाइयोंके एक-एक कन्या थी जो श्रीजानवीजीकी सखियाँ थीं और उनके 'साथ अवधको आयी थीं, 
इससे उनका प्रभुको जामातृभावसे प्रिय छगना उचित ही था !? यहाँ 'उदाहरण अलंकार! है ]। (ख ) सहित विदेह० 
इति | माताका प्रेम शिशुपर पितासे अधिक द्वोता है, इसीसे रानियोंकों प्रधान रकखा | जातिवालोंकी सगे सजन समान फह्दा 


और राजारानीको शिशुसमान, क्योंकि सगेसजनसे भी अपने शिशुमें सबकी अधिक प्रातिददोती ईं। जातिवालोंसे इनका प्रेम 


अधिक कह्दा । 'शिशुभाव! है, इसीसे 'शिश्ुसम? इनको देख पढ़े | रानियोंने आज ही प्रथम दशन पाया है| वे भी विदेह- 
जीकी तरह इन्हें देखकर विदेह हो रही हैं । 'विदेह” शब्दको बीचमें रखकर यह भाव दर्शित किया है | (१० १० प्र० )। 
भ्रीजनकजीके चार रानियाँ थीं। यथा 'चतसमिस्तु भार्याभियज्ञार्थ दीक्षितो$मवत्‌ | का० पु० ? अतः बिलोकहिं? बहुवचन 
क्रिया दी । जिस समय सीताजी पृथ्वीसे उत्तन्न हुई थीं, उन्‍्हींके साथ दो पुत्र भी उत्पन्न हुए थे | यथा दी पुत्री तस्य संजातो 
यज्ञभूमौ मनोहरी । एका च दुह्विता साथ्वी भुम्यन्तरगता छुमा ।! अठः रानियाँ शिशुप्रीतिसे अपरिचित नहीं थीं। इन्हें 
वात्सल्यरसकी परकाष्ठाकी प्रतीति हुई ( वि० त्रि० ) ] | (ग ) प्रीति न जाति बखानी' अर्थात्‌ इनका प्रेम अकथनीय 
है | आगे सीताजीकी मी प्रीति अकथनीय कहते हैं, इससे राजा, रानी और जानकीजी तीनोंकी प्रीति एक समान कहीं । 
भीजानवीजीके 'सुख' और 'स्नेह” दोनोंकी अकथनीय कहा है | यथा 'सो सनेह सुर नहिं कथनीया'। इसी तरह राजा 

आगे अकथनीय कहेँगें, यथा 'सुख विदेह कर वरनि न जाई | जनम दरिद्र मनहु निधि पाई!” जो 





५...............०२०....०>०>०>+«म«कनन्‍ल-न मनन न +मनानननन न पिनकननिननन- कम + कक मन -+५+७०-क+ नमी नननीनिनीनीनी न ननीन न नन्‍ननन  ौाै 
- # स्मरण-रहे कि गोस्वामीजीने प्रायः बहुवचनमें 'न्ह? का प्रयोग किया हूँ न कि 'न! का। संस्कृतके पण्डितोंने 


जो उसको बदलकेर न! कर दिया हूँ इसीसे अर्थ का अनर्थ जहाँ तहाँ छोग कर वैठ्ते हैं। 





धारुकाप्ट ३७६ शीमद्रामचन्द्रबरणो शरणं पपये दोहा २४२ ( ४-६) 








पर का सियमात मन देरि राम बरदेप |सो न सकहिं कहि कछप सत सहस सारदा सेष वर कम हे जज संत दस सरेदा “सेब ॥ को पोलियो इ-छ पुरवासियोते 
हाठियरेगी प्रीति अधिफ फद्दी | उत्तरोत्तर आगेवालेकी प्रीति अधिक दिखाते जाते हैं। [ इस प्रकार कि परिवार ओर 
समारानी रे सम्बन्ध्में केबल प्रीति ही कह्दी, यथा 'प्रिय छागहिं' प्रीति न जाइ बखानो' और भीजानकीजीके लिये लिखते 
है हि सो सनेह सुख नहि कूयनीया ! अर्थात्‌ पहलेमें केवल प्रिय छगना कहा, दुसरेमें कद्य कि प्रीति अकथनीय है, 
हीसरेमें एफ शब्द 'सुल्न” भी बढ़ा दिया और 'सुस सनेह्! दोनोंको अकथनीय कहां |--यह जरूर है कि राजा-रानीका 
भी सुछ अकथनीय आगे कह्टा है, पर वह धनुष दूटनेपर दी कहा गया है और श्रीजानकीजीका सुख धनुष तोड़े जानेके 
पूर्वसे देखा जा रद्दा है, यही विशेषता है । ग्रेजनाथजी यहाँ 'शुद्ध वात्सल्य” मानते हैं और पॉड़ेजीका मत है कि यहाँ 


ऋदणरसकी कटी है । । 
जोगिन्द्र परम तत्वमय भासा | शांत सुद्ध सम सहज ग्रकासा ॥। ४ ॥ 


हरिभगतन्ह देखें दोउ आ्राता | इृष्टदेव इंव सब सुखदाता ॥ ५ ॥ 

शब्दार्ग--भासनान्मारुम होना, देख पड़ना, प्रतीत होना, अनुभूत होना । 

अर्थ--योगियोंकी भीरामरूप 'परम तत्त्वमय, द्यान्त, शुद्ध, सम, स्वतः प्रकाशमान! भासित हुआ ॥ ४ ॥ हरि 
मक्तोने दोनों भाइयोंको सर्वसुखदाता दृश्देवके समान देखा ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ ( फ ) 'परम तत्वमय? इति तत्त्व पचीस हैं | इन पचीसों तत्त्वोंसे परे परम तरव? है । [ त्रिपाठीजी 
टिखते दें कि सांख्यशासत्रने २४ तत्त्व माने हैं, परंतु योगशासत्र पचीसवाँ तत्त्व रैश्वरतत्त्वः को स्वीकार करता है, इसलिये 
उसे 'परम सत्य” कद्दा । यह परम तत्त्व बलेश ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अमिनिवेद ), कर्म ( विहित, प्रतिषिद्ध 
तथा मिश्चित ), विधाक ( कर्मफल, जाति, आयु और भोग ) और आशय ( वासना ) से छुवायी नहीं रखता। यया 
फछेशकम गिपाकाशयरपरास्ट्टः पुरुषविशेष ईइवरः । पा० १-२४ !? ]। (ख ) भासा” इति | आदिसे अन्ततक सके 
मगनर्मे सबका 'देखना! कद्दा, परंतु योगियोंके सम्बन्धमें 'भासा' कहा | कारण कि परम तत्त्व दृष्टिंगोचर नहीं होता, देखा 
नहीं जाता । बद केवल अनुभवगम्य है, उसका अनुभवमात्र द्वोता है ।--यह गोस्वामीजीकी सावघधानता है।(ग) 
प्रांठ सुद्ध सम सहज प्रकासा' इति | ईश्वरका स्वरूप शान्तरसमय है, यथा--बेंठे सोह कामरिपु कैसे । घरें सरीर 
सांतरस लैसे | १०७ | १ !? पुनः, शुद्ध दै अर्थात्‌ परमतत्वमय है, मायाजनित विकारोंसे रहित है, उनसे परे है | 'सम' 
भ्र्पात्‌ न्यूनाधिक्य विकारसे रहित है, सदा एकरस रहता है। 'सहज प्रकाश” रूप है, अर्थात्‌ दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित 
महों है | 'सदज प्रकाशरूप मंगवाना । ११६ | ५ / में देखिये | द#7( घ ) योगी भगवानके तत््वरूपकी उपासना करते 
हैं, इससे उनफो तत्त्वरूप भासित हुआ | 

३ (क) 'हरिमगतन्ह' इति | जो जैसी मूर्तिका उपासक था उसको वैसी मूर्ति देख पड़ी, इसीसे 'हरि! कहा | 
(ूरि सब अवतारोंकी मूर्तिका बोधक है | ( ख ) 'सब सुखदाता”-सब सुखोंके एवं सब्रोंके सुखके दाता। दोनों अर्थ हैं । 
घष्देव ही माता-पिता भाई, बन्धु, मित्र आदि सभीका सुख दे सकते हैं, अन्य कोई एक दोके ही सुख दे सकते हैं, सब 
नहीं। ह&'दएरिभक्त इध्मावसे देखते हैं, इसीसे उनकी इश्देवके समान देख पढ़े | [ पुनः, 'हरिमक्त अर्थात्‌ आर्, 
भर्पार्यी, निशसु, छानी, वा नवधा, प्रेमा, परावाले जो भगवद्धक् हैं। इश्देव इव अर्थात्‌ कृा, दया, सौशील्य, उदार- 
तादि गुणसम्पन्न ।? ( बै० ) ]। ( ग ) योगियों ओर हृरिभक्तोंकी जनकजीके परिकरोंमें कहा, क्योंकि जनकजी 
योगी भी हैं और दृरिभक्त भी | वे भगवानके भक्तोंकी अपना कुट्ठम्ब समझते हैं | पुनः, जनकजी सच्च योगियोंमें भेष्ठ है 
इसीसे योगियेसि प्रथम कद्ठा और प्रधान भक्तराज हैं, इससे दरिभक्तोंसे भी पहले उन्हें कहा ! 

५ 20 आम कं सिम, "कक है वह श्रीदशरथनन्दनजी को उसी रुपमें देख रहा है | इससे जनाया कि सब्र भक्तेकि 
35 दर दवी सब सुलोंके देनेवाले हैं । २ पंजाबीजीका मत है कि 'यहाँ 'इव' निश्चयके अर्थमें है? ३ पाँडेजी 
इइते हैं कि यहाँ अद्ुतरत है क्योंकि यहाँ जो जिस दवताका उपासक है उसको उसीका रूप देख पड़ता है और वैजनायजी 
यहाँ हात्यरस कहते हैं । ( इश्देवमं प्रायःसभी भक्तोंका सेवाभाव कुछ-न-कुछ रहता ही है इससे हास्यरस भी द्वो सकता है) | 


रामद्दि चितव भाय# जेहि सीया । सो सनेहु सुखु| नहि कथनीया ।॥६॥ 





क माव-१७०४, झो५ राव । भाय-१६६१; १७२१, १७६२, छ० । | सुख--१७७४। 


दोहा २४२ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७७ सानस-पीयूष 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहै कबि कोऊ ॥ ७ || 


, येहि# विधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देखेड कोसलराऊ || ८ ॥| 
अथ--जिस भावसे श्रीसीताजी भीरामजीकी देख रही हैं, वह भाव, स्नेह और सुख कथनमें नहीं आ सकता 


.॥ ६ ॥ वे उसे द्वृदयमें अनुभव कर रही हैं पर वे भी कह नहीं सकतीं, तब कोई भी कवि किस प्रकार उसे कह सके ? 


॥ ७ ॥ इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने फोसलराज रामचन्द्रजीको वैसा ही देखा | ८ ॥ 

टिपणी--१ (क) सबके भाव यहाँतक लिखे | अर्थात्‌ (रणधीर ) राजाओंको वीर, कुटिलोंको भयदाता, छलियों- 
को काल, पुरवासियोंकों नरभूषण, ज्ियोंकों »ज्भार, विदुर्षोको विराट, निम्तिबंशियोंकों सगे सजन, राजारानीको शिशु, 
योगियोंकी परमतत्त्तमय और हरिमक्तोंको इश्देवसम देख पड़े, यही उनके भाव थे । श्रीसीताजीका भाव, स्नेह और सुख 
तीनों अकथनीय हैं इसीसे कविसे कहते नहीं बनता । इनका 'स्नेह-सुख” कथनीय नहीं, इस कथनसे जनाया कि औरोंके 
सुख और स्नेह कथनीय ये इससे कहे, यथा 'पुरबासिन्द देखे दोड भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ 'हरि भगतन्द 
देखे दोड भ्राता । इृष्टदेव हृव सब सुखदाता ॥” (ख) 'नहिं कथनीया” कहकर आगे उसका कारण कहते हैं | (ग) 


टिछ"अन्तमें सीताजीको कहनेका भाव कि क्रमसे भाव कहना प्रारम्भ क्रिया और क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक प्रीति कहते 
गये; जब अकथ भावपर पहुँचे तब कहना बंद हो गया। 


२(क ) 'न कहि सक सोऊ' यथा 'सुउ्र सिवा सो सुख बचन मन गो भिन्न जान जो पावई”' ) ( ख ) 'कवन 
प्रकार कहे कबि' अर्थात्‌ जब कुछ छाया भी उसकी मिले तब तो कुछ कद्दे, यथा 'कबिद्दि भरथ आाखर बल साचा ।अनुद्रर 
ताछ गतिहि नट नाचा ॥' तात्ययं कि कविके कहनेका प्रकार अक्षर! और “अर्थ! है। श्रीजानकीजी अपना सुख न कष्द 
सकीं, इससे कविकों अर्थ या अक्षर कुछ भी न मिला | जब्र भोग भोगनेवाला कुछ जनावे तत्न कवि विस्तार करके कद्दे । 
पुनः जिनकी दी हुई बुद्धि पाकर कवि छोग कहते हं--'जासु कृपा निर्मेल मति पार्ज” वहदी जानकीजी ही नहीं कष्ट सकतीं 
तब कवि कैसे कद्दे ?--( यहाँ 'काव्यार्थापत्ति अलंकार! है ) यहाँ यह भी जनाते हैं कि ईश्वरजनित सुख भोग योग्य है, 
कथन योग्य नहीं | 

वि० त्रि०--लौकिक भावोंके लिये शब्द हैं क्‍योंकि वे व्यवहारमें आते हैं। अलौकिकके लिये शब्द नहीं मिलते 
क्योंकि व्यवहारमें उनका चलन नहीं | संसार दामत्य प्रेमसे परिचित है, अतः उसके लिये शब्द हैं, परन्तु राम-सीयमें ऐकात्म्य 
भाव है, यथा गिरा भरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न मि्न !! अतः इस प्रकारकी प्रीति लोकमें नहीं है, लोकमें इस 
प्रीतिका कोई अनुभव नहीं करता | अतः उसके लिये शब्द भी नहीं पाये | सीताजी उसका अनुभव करती हैं, वे भी नहीं 


* कह सकतीं, क्‍योंकि शब्दकी वहाँतक गति नहीं । 


महात्मा भीरामप्रसादशरणजी--रफुट मनोरंजक मानस प्रसंगोंमेंसे एक यह भी है। यद्यपि परस्पर अवलोकनरममें 
श्द्भधारकी प्रधानता है तथापि क्षण-क्षणमें नवों रस श्रीजानकीजीकी चित्तश्नत्तिकों आकर्षित करते हैं। मनोहर मूर्तिके दर्शन- 
में शज्ञार झलकता है। जब पिता-प्रणका स्मरण होता है तब करुणा आ जाती है। जत्न राजकुमारके ताड़का-सुबाहु आदि- 
के वृधप्रसंगपर ध्यान जाता है तब वीररसका संचार हो जाता है। जब अपने मनकी गतिपर दृष्टि जाती है तब हास्यकी 
झलक आ जाती है । जब तत्काल प्रसिद्ध उनके अलौकिक कार्य शिलाभूत अहल्याके उद्धार और बिना बाणके मारीचको 
मारकर उड़ाना आदि घटनाएँ याद आती हैं तब अद्भुतरसका दृदयमें अन्तर्भोग होने लगता है | धनुषकी गुरुता और 
कठोस्तामें भयानक | पिताने व्यर्थ कठिन प्रण किया, इसमें रौद्र | राजकुमारमें अपने सहज एवं सत्य स्नेहके विचारसे 
'सख्यरस” 'करिदृदिं मोहि रघुपति की दासी” इस उक्तिके अनुसार दास्‍्य और “तो मगवान सकल उर बासी! इसमें 
शान्तरस है | इस प्रकार जब पल-पलमें विविध र॒सोंका संचार द्ृदयमें हो रहा है, जब स्वयं किशोरीजी दही उसको हृदता- 
पूर्वक नहीं धारण करती हैं--'डर जनुमवति न कहि सक सोऊ' तत्र 'कवन प्रकार कद्दै कबि कोऊ !' 

नोट--१ पॉड़ेजी यहाँ 'हास्यरस” कहते हैं और धजनाथजीका मत है कि यहाँ कोई भी रस प्रधानताको नहीं पाता | 
परस्पर अवलोकनसे यद्यपि आल्म्बन शज्जार हैं तथापि सब प्रणकी सुध आती है तत्र कबणारस खींचता है, जन बल वीरता- 
का स्मरण होता है तब वीररस, सुकुमारता विचारनेमें द्वास्यरस, शोभावलोकनमें शक्तिकी सुध आनेपर अदूभुतरस, 
धनुषकी गुरतामें बीमत्स, कठोरतामें भयानक; पिताने व्यर्थ प्रण किया इसमें रौद्, भगवान्‌ स्व उरबारी हैं, मुस्ते रघुपतिकी 


& जेहि १७०४। 
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8. 
शाटशायर ३७८ श्रीमद्रामचन्द्रवरणो शरणं प्रपद्य दोहा २४२ ( ७-८) क्‍ 


टासी मरेंगे इसमें शान्तसस खींचता है जो सब रसोंकी हानि करता है । कविके दृदयमें अनेकों रसोंका अनुभव होता है, 
पर कोई भी रख नि्मिपमात्र भी तो नहीं ठहरता; इससे वह नहीं कह सकता ? प्र० स्वामी क्रमसे ःशज्ञार, करुणा, वीर, 
मयानक, हात्य, अद्भुत, श्थज्ञार, शान्त और भक्तिरसोंका चलचित्रपट मानते हैं।... कु हे 

टिप्पणी--३ ( के ) 'जिन्हके रही भावना जैसी ॥77| २४१ | ४ [! उपक्रम ५ और 'येहि विधि रहा जाहि जस 
भाठ! ॥ २४२ | ८ !” उपसंदार है। वहाँ भावना” और यहाँ 'भाउ? शब्द देकर दोनोंकी पर्यायवाची जनाया | आदियें 
अमुमूरति' पद दिया दो ऐ.वर्ययूचक है, अब यहाँ 'कौसलराऊ' पद्‌ देकर ऐड्वर्यकी माधुयमें घटा दिया | (ख ) यहाँ 
भावोंदी समाप्ति करके जनाया कि इतने ही भावेकि भीतर सत्र लोग आ गये। (ग) पंकज सबकी भावना इकट्ठा 
फही तब भावना! के साथ बहुवचन 'जिन्ह'-तिन्ह! दिये थे--जिन्हके रही भावना जैसी । प्रभु खरे देखी तिन्ह तसी ॥ 
और जब सबके भाव प्ृथक्‌-प्रथक्‌ लिख चुके, तब एकवचन 'जाहि? 'तेह्ि दिये। | उपक्रममें 'प्रभु मूरतिः के सम्पन्धते 
भावना! झ्लीठिज्ञ शब्द दिया गया और यहाँ 'कोसकराऊ? के सम्बन्धसे 'भाऊ! एंल्लिज्ञ शब्दका प्रयोग किया गया; यह 
प्न्धकारका सँभाल है | ( घ ) 'जाहि जस माऊ ॥"*” अर्थात्‌ भाषके अन्फ़ार मूर्ति देख पड़ी, तात्पर्य कि दर्शनमें भाव 
मुख्य है । भावके“ऊपर ( सम्बन्धमें ) देवतीर्थ स्वामीका भजन देखने योग्य है। हुआ जो सरकारमें जेता दृढ़ भाव रखता 
है, णो सम्पन्ध मानता है, प्रभु उसी भावसे उसको प्राप्त होते हूँ-..'ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम! ] | 


भीराजारामशरणजी--१ तुल्सीदासजीके इस कलाके चमत्कारको क्निनवों रसोंमें राजकुँवरोंका वर्णन कर दिया 
फदाचित्‌ फिल्मकला कुछ दिखा सके तो सके | एक जगह बर्नार्ड शा ( 807900 ४॥8७ ) महोंदयने कुछ उसी कछाकी 
सद्यायतासे प्रतिश्रिम्बद्वारा बढ़े आकारके अमानुपिक व्यक्तिको दिखाया है। यहाँ भी भयानक मूरति भारी” दिखाया है और 
उससे भी कठिन है विराट! और 'सददज प्रकाश” रूप | २-नाटकीय कछा और महाकाव्यकछाका सम्मिश्रण विचारणीय 
है, पर प्रधान है नाटकीय कला, इसीसे 'देव दनुज घरि मनुज सरीरा' आना छिखा है, फिर मजा यह है कि एक भ्रेणीके 
स्री-पुरुष दूसरे भेणीके छ्री-पुर्षोकी भावना न देख सकें, न समझ्ष सकें--/जाकी रही भावना जैसी” वैसी ही मूर्ति 
यह देखता हैं, परंतु 'कोड न जान कछु मरम विसेषा!। सच है, भगवान्‌ रसरूप भी वेदोंमें कद्दे गये हैं, 
इसीसे कुशछ कयि उन रसराजकों सभी रखोंमें मूर्तिमान्‌ कर देता हैं । भावोंके साथ अक्षरोंके शब्दगुणके 
परियर्तन विचारणीय ह | 

प० १० प्र ०--भाव विश्टेपणके निमित्तसे इस प्रकरणमें--( १ ) वेराग्य, ज्ञान और भक्तिकी कनिष्ठता और 
भेष्ठता, ( २ ) व्यावद्वारिक नाते ओर सम्बन्धसे भी पारमार्थिक सम्बन्धकी श्रेष्ठता, ( ३ ) नारिबि्गंकी प्रधान भावना, 
(४ ) पितासे माताके प्रेमकी अधिकता, (५ ) पूर्वसंस्कारानुरूप नातेका सम्बन्ध, ममत्व और प्रेम आदिकी उत्पत्ति 
इत्यादि अनेक मद्के सिद्धान्त सहज लीलामें एक दो दब्दोंके भेद, अनुक्म इत्यादि विविध युक्तियोंसे भरे हैं | ८ | १० 
पंलियोंके छोटेसे प्रकरणमें इतने विविध सिद्धान्त गुप्त प्रकट भर दिये हैं। ऐसा राम-नास्यमद्दाकाव्य-संयोग इतरत्न कहीं 
न मिलेगा । विद्वेषता तो यह है कि यहाँके प्रत्येक सिद्धान्तकी पुष्टकि लिये मानसमें ही प्रमाण और उदाइरण मिहते 
हैं। झितनी व्यापक काव्यकलछा भौर प्रतिभा भाव | ह ४ 

नोट--२ भीमद्धागवत दशमस्कन्धमें जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीत्रलरामजीका कुबलयापीढ़ नामक द्वाथीकों 
मारकर रंगभूमिमें पधारना कहा गया है तब वहाँ भी ऐसा ही वर्णन पाया जाता है | 

दोनों भाशयोंके एक साथ रंगभूमिमें पधारनेपर बड़े-बढ़े पहलवान यह समझकर कि इनका शरीर वज्न-सा कठोर है 
रौद्ररसका अनुभव करते लगे | साधारण मनुष्योने ऐसा समझा कि ये कोई श्रेष्ठ मनुष्य है और इसी अवस्थामें उनकी 
विसिष्रताओंका स्मरण करके अद्भुतरसकी अनुभूति की | ज्ियोंकी ऐसा जान पड़ा मानो ये मूर्तिमान्‌ कामदेव हैं। वे शज्ञार- 
स्तफ़ी अन॒भूतिम तन्‍्मय हो गर्यी | ग्वालबाल उन्हें अपना स्वजन समझकर हँसने लगे और द्वाश्यरसका आस्वादन करने ढगे। 
इस्तीके दुष्ट धालकनि यह समझकर कि ये इमारा शासन करनेवाले हैं--उनमें वीरर्सका अनुभव किया और माता-पिताके 
समान बढ़े -यूदोने उन्हें नन्‍दे-नन्दे बचेकि रूपमें अखाड़ेमें आते देख करण-रसकी अनुभूति प्रात्त की | कंसने समझा कि यह 
33 है ६ और इस प्रकार वह भयानकरसकी अनुभूतिमें द्रव गया । अज्ञानियोनि डनके शरीरंपर हाथीका रक्त, 
कक हक 88 कल्पना की, 3 उन्हें बीभत्स रसका अनुभव हुआ | योगियोंने उन्हें परमतत्व 
उमहफर घान्तरसका साक्षात्कार किया भगवानके भक्त तथा प्रेमी इण्णिवंशी उन्हें अपना इश्देव समझकर प्रेम और मत्ति- 
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के रसमें द्वब गये। ( भागवताडु )। मूल इलोक यह है--'मल्लानामशनिन्‌ णां नरवरः खीणां स्मरो मृत्तिमान्गो- 


पाना स्वजनोअसर्ता क्षितिभ्ुु्ा शास्ता स्वपित्रो: शिज्षुः। रुत्युभोजपतेव्राडविनु्पा तत्व पर योगिनां हृष्णीनां परदेवतेति 
विदितों रन गतः साम्रजः ॥ ४३ | १७ |? 


मानस और भागवतका मिलान करनेसे मागवतके 'मल्लानां अशनिः (१ ), चुर्णां नरवर/ (२), 'खरीणां 
स्मरो मूत्तिमान! ( ३ ), 'गोपानां स्वजनो' ( ४ ), 'असतां क्षितिभुजां शास्ता? ( ५ ), 'स्त्रपित्रोः शिशु: (६ ), 'झत्यु- 
मोंजपते;! ( ७ ), 'विराडविदुषां' ( ८ ), 'तत्त्वं पर योगिनां? ( ९ ), “वृष्णीनां परदेवता' ( १० ) की जोह़में मानसमें 
क्रमशः 'देखहिं रूप महा रनधीरा | मनहुँ बीररस धरे सरीरा ॥? ( १), 'पुरवासिन्ह देखे दोड भाई । नरभूषन लछोचन 
सुखदाई” ॥ ( २ ), 'नारि बिलोकहिं“'जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥? ( ३), 'जनक जाति अबलोकह्िं 
'कैसे । सजन सगे प्रिय छागहिं जैसे ॥! ( ४ ), 'डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी ॥" (५), 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाइ बखानी ॥! ( ६ ), 'रहे असुर छल छोनिप बेपा । तिन्ह प्रभु 
प्रगद काल सम देखां ॥” ( ७ ), “बिदुपन्द्र प्रभु बिराट्मय दीसा ॥! ( ८ ), 'जोगिन्ह परम तत््वमय मासा॥'“” (९), 
'हरिसगतन्ह देखे दोड आता । दृष्टदेव इव सब सुखदाता ॥! ( १० ) ये हैं । 


दो०--राजत राजसमाजु महुँ कोसल राजकिसोर। 
सुंदर स्थामल गोर तन बिस्वबिलोचन चोर ॥ २४२॥ 


मर्थ--सुन्दर श्यामल और गौर शरीर, किशोर अवस्था और विश्वमात्रके नेत्नोंकी चुरानेवाले, कोसलप्रीके राजा 
दशरथजीके पुत्र राजसमाजमें सुशोमित हो रहे हैं ॥ २४२ || 

'टिप्पणी---१ 'राजसमाज बिराजत रूरे! || २४१ | ३ !? उपक्रम है और 'राजत राजसमाज' उपसंहार है| 
२--प्रथम कह्टा था कि 'राजकुंभर तेद्दि अवसर आए” ओर अब यहाँ बताते हैं कि वे क्रिस राजाके कुँवर हैं-'कोसकराज- 
किसोर” | ३--राजत राजसमाज महूँ कोसलराजकिसोर' कहनेका भाव कि कोसलराज चक्रवर्ती हैं, उनके ये किशोर हैं; 
अतः इनकी शोभा सब राजाओंसे अधिक हुआ ही चाहे--यही अभिप्राय 'डडगन महूँ जनु जुगु श्रिधु प्रे' इस उत्प्रेक्षासे 
दिखाया है| चन्द्रमा समस्त तारागणका पति है बेसे ही श्रीरामचन्द्रजी सन्च राजाओंके पति हैं क्‍योंकि चक्रवर्ती राजाके पुत्र 
हैं [यह ऐश्वर्यकी शोभा कही | आगे तनकी शोभा कहते हैं। ४--'सुंदर स्यामछ गौर सरीरा ॥ २४१ | २।! उपक्रम है 

, और 'सुंदर स्थामछ गौर तन” उपसंहार है | ५--'बिस्वबिछोचन चोर” का भाव कि श्याम गौर तनको सुन्दरता देखनेमें सबके 

नेत्र लग जाते हैं जैता आगे स्पष्ट करके कहते हैं।--देखि छोग सब मये सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥ २४४ | ३॥! 

| 'स्याम गौर र॒दु बयस किसोरा | कोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ २१५ | ५ | देखिये । 

ह बीरकविजी--रामचन्द्रजी विश्वभरके नेत्रोंको प्रिय छगनेवाले हैं, यह न कहकर 'चोर! स्थापन- करना अर्थात्‌ 
औरको और कहना सारोपा लक्षण” है। 'चोर! शब्दमें लक्षणामूठक अविवक्षितवाच्य ध्वनि है | नेत्र चुराये जा नहीं 
सकते और चोरी होनेपर धनीकों दुःख होता है पर इस चोरीमें उल्टे धनीको आनन्द द्वोता है । े 
| प० प० प्र०--इस दोहेमें राज, राज, राज यह यप्तकानुप्रास और राज, माज यह अनुप्रास विराजनेमें कितनी 
सुन्दरता पैदा करता है | यहाँसे 'एकटक लोचन चलूत न तारे? तक युगल किशोरोंके रूपका वर्णन है । 

पंजाबीजी--राजकुमार श्याम गौर और आँखका भी स्वरूप श्याम गौर | विशेष ज्योति अल्प ज्योतिको अपनेमें 
खींच लेती है सो इस स्वरूपके प्रकाशके प्रभावसे सबॉकी दृष्टि उनकी ओर छग रही है ।' 

पॉड़ेजी--'चौदह विद्याओंमेंसे चौय्य॑ विद्याका इस दोदेमें तरीमार ( उत्कृष्ट रूप ) वर्णित है ।७ चोरकी सबसे 
बड़ाईं यह है कि आँखोंका काजल चुरा छे | सो ये उससे भी बद्कर हैं कि विश्वकी आँखोंकों चुरा छेते हैं। इनको 
किशौरावस्थाहीमें यह चोर विद्याकी निषुणता प्राप्त है तो आगे न जाने कया ( कहर वर्षा ) करेंगे | पुनः, चोर छिपकर 
रातके समय राजाके नौकरोंसे डरता हुआ चोरी करता है और ये ऐसे निषुण हूँ कि भरी सभा दिनघीले राजाओंके 
समाजमें निडर हो उनसे बड़ी वस्तु अर्थात्‌ विश्वके नेत्रोंकी चोरी करते हं। जिन आँखोंसे देखकर चोर पकड़ा जाता है, 
ये उन आँखोंको ही चुरा छेते हैं, अब कोन देखे और कौन पकड़े १? 

नकली अमन कक वन क कक जा लएलुलनइलइ भा ाााााअाााााााााााााााााााआएणाा एकता 


& चौरदिद्या किन चौदह विद्याओंमें है यह हमको नहीं मिला । ६४ कलाओंमें अवइंयथ एक कला यह है । 


नाटकारट ३८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपधे दोहा २४३ ( ९-३ ) 


सहज मनोहर मरति दोझ | कोटि काम उपसा लघु सोझ ॥ १॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके | नोरण नयन भावते जी के ॥ २॥ 
चितवनि चारु मारमनु#हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी ॥ हे ॥ 


शद्दार्थ--निदक-तिरस्कार फरने, नीचा दिखानेवाले । भावतेरभच्छे छंगनेवाछे, प्यारे | 


मर्थ--दोनों मूर्तियों सदज ही ( बिना डद्भारके ) मनको दरनेवाली हैं। करोड़ों कामदेवोंकी उपमा दी जाय तो 
बह भी तुच्छ होगी ॥ १॥ दोनों भाइयोंके नीके सुरूर मुख शरदके पूर्ण चन्द्रकी अत्यन्त निन्‍्दा करनेवाले अर्थात्‌ उसको 
नीचा दिखानेवाले हूँ | सुन्दर नेत्र शरद्कमलके निन्दक हैं और जीके 'भावते हैं? ॥ २॥ सुन्दर चितवन कामके भी 
मनको दरनेवाली है, दृदयकों भाती है, कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) सहज मनोहर मूरति! इति | भाव कि दोनों भाई मुनिके साथ, जेसे उस समय साधारण 
शत्नार किये बैठे.पे बसे ही, चछे आये हैं, कोई विशेष अटड्भार इस समय नहीं किये हैं तो भी मनको हर छेते हैं| 
7 पहले 'विस्वविकोचनचोर! कहकर अब “मनोहर” कहनेका भाव कि प्रथम देखा जाता है, तब मन हरण होता है। 
प्रयम नेभ्रकों चुरा लिया | फिर मनको हर लिया | तालय कि बाइर और भीतरकी इन्द्रियोमिं यही दो प्रचल हैं सो वे अपनी 
मुन्दरतासे इन दोनोंको आकर्षित कर छेते हैँ । यथा 'बालक हूंद देखि भति सोभर। छगे संग छोचन मनु छोभा | २१९ 
। २ (? 'मुदित नारिनर दें सहि सोमा । रूप अनूप नयन मनु लोमा | २(२१५ |? (ख ) 'छघु सोऊ! कथनसे पाया गया कि 
फोटि कामकी उपमा बड़ी भारी उपमा है सो भी इनके सौन्दर्यके आगे मात है । पूर्व रंगभूमिमें आनेयर 'मनहुँ मनोहरती 
तन छाप | २४१ | १ !” अर्थात्‌ इनके अज्भ-अज्ञ मनोदरतासे पूर्ण हैं। अभ यहाँ नखशिख-वर्णनमें उस मनोहरताको अनु- 
परम बताते हैं | ( ग) 'सरद चंद निंदक' इति | कामकी उपमा कहकर अब चन्द्रमाकी उपमा कहते हैं, क्योंकि सुन्दरता- 
में चद्धमाकी भी गिनती है। यथा 'सुषमा सीछ सनेह सानि मनो रूप बिरंचि सँवारे । रोम रोमपर सोम काम सतकोटि 
यारि फेरि डारे । गी० १। ६६ । १० !? ( घ ) शरद्‌ , निंदक और नीके ये तीन शब्द कहकर तब “नीरज नयन? इतना 
ही कष्ट, क्योंकि प्रथम कह देनेसे यहाँ भी तीनोंका ग्रहण हो चुका | शरद्‌ कमलकी उपमा नयनकी है, यथा 'सरद सरबरी 
नाथ मुख सरद सरोरुह नयन | २। ११६ !? (४) 'भावते जी के! अर्थात्‌ नेत्रोंकी शोभा जीमें है, मुखसे कहते नहीं 
ननती और मुखकी छवि जीमें है पर कहते नहीं बनती, यथा 'मुख छवि कहि न जाति मोहि पाहों ।'६-७"इस तरह इस 








अदंलीका अन्वय यह एै--नीके मुस सरदर्चंद निंदत नीके नयन सरद नीरज निंदत' | 

नोट--$ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'शरदचन्द्निंदक' कहकर जनादा कि निर्मल पूर्ण प्रकाशमान प्रसन्न मुख अपने 
गुर्मेति घन्द्रमाके कठ्ड्डी, दिनमें मलिन, राहुसे सदा सभीत इत्यादि अवगुणोंकों दरसाता है। सुचार कर्णपर्यन्त दीर्घ 
ख़नारे समशीठ और रसीले नेत्र अपने गुणंसि कमठके निशामें संपुथिति होना, शीतसे सदा सभीत रहना इत्यादि 
अबगुर्णोंकी दर्शित करता है। ( बै० ) | 


२-पोड़ेजी लिखते हैं कि 'नीके! का अन्वय शरदचंद्र मुख, नीरज और निन्दक इन सर्चोके साथ है “निन्दक! 
भी दोनेफि साथ हैं। मुख शरद्चंद्रका और नयन कमछका निन्‍्दक है। जब दोनोंकी उपमाएँ नष्ट हो गयीं तब फेवल 
फपिके जीके भावतें रह गया? (--केवठ कविके जीका भाव रह गया ) [ 'मुखचंद्र नयन कमलको प्यार कर अपनेदीमें 
उदा बखाये रहता है। यह उत्तमता है जिध्से मुंख शरदुचन्द्रको लजित करता है |? ( वै० )। पुनः भावते ज़ीके-जीव- 
मात्रकी मठे टगते हैं, भाव कि सब जीवोपर दयादृष्टि किये हैं। ( बै० )। कमलसे नेन्नोंमें विशेषता यह है कि इनमें 
चितयन है, जो कमठमें नहीं दे | ( वि० त्ि० ) | । 
. टिपणी-३ ( क ) 'चितवनि चार इति | नेश्रोंकी सुन्दरता कहकर अब नेत्रोंके चितवनकी सुन्दरता कहते हैं ! 
कामदेव अरती झुन्दरतासे जगत्‌मात्रका मन हर छेता है सो उसके भी मनको थीरामजीकी चितवन हर छेती है। जैसे नेत्रॉकी 
धमा जीझोे भाती दे पर कदते नहीं बनती, वैसे ही उन ( नेत्रों ) के चितवनकी भी शोभा दृदयमें भाती है, वर्णन नहीं 





+ मद-- १७०४ ( ६ं० चो० )। मनु १६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०, रा० प० | 


दोहा २४३ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८९ मानस-पीयूध 


यम यमन पल मर मल नल मनन कील मध्य अं आप अं रथ आशिक कल कक मर 4 पक 
की जाती | नीरज नयन भावते जीके” यह नेत्रकी शोभा कहकर 'चितवनि चारु मार०? यह उसके कार्यकी शोभा कही | 
हं#" हसी तरह यहाँ 'शरदचंद निंदक मुख नीके” कहकर आगे मुखके कार्यकी शोभा कहते हैं-'सुंदर मदु बोला । 
नोट--३ बेजनाथजी कहते हैं कि “चार से सुन्दर सम ( तिरछी नहीं ) चितवनका अर्थ होगा। भाव यह है कि 
सम होनेपर भी कामको जो अपने बा्णोका मद है उसको भी मिट देती है |? वे 'मदः पाठ देते हैं | सं १६६१ की तथा 
क्राशिराजकी रामायणपरिचर्याका पाठ 'मनुं' है और यही उत्तम है। इसकी उत्तमता ऊपर टिपणीमें दिखा आये | जब 
कामका ही मन हरण हो जाता है तब जगत्‌के अन्य प्राणियोंका कहना ही क्‍या ! मन सब्च इन्द्रियोंका राजा है, नेत्र उसके 
मन्त्री हैं | यथा “मन सो झौर महीप नहीं दृग सों नहीं दिवान। ध्य दिवान जेदि आदरे मन तेहि हाथ विकान ॥' ( रहिमन ) | 
४ 'सावत हृदय जाति नहिं बरनी' अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब्र उसीके दर्शनमें आसक्त हो गये, 
तब वर्णन कैसे हो और कौन करे ? 


' कल कपोल श्रुति कुंडल लोला | चिबुक अधर सुंदर मदु बोला ॥ ४ ॥ 
कुमुदबंधु कर निंदक“हासा | भुकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ ५॥ 
भाल बिसाल तिलक झलकादी । कच बिलीकि अलि अवलि लजाहीं ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--छोल (सं० )-हिलता, डोलता, चंचल | यथा 'भाल तिछूक कंचन किरीट सिर कुंडल लोल कपोलनि 
झाँह । निरसहिं नारि निकर बिदेहपुर निमिनृपषकी मरजाद मिठाई ॥ गी० १ | १०। ६ ॥? 

अर्थ--सुंदर गाल हैं | सुन्दर कानोमें सुन्दर चंचल कुण्डल ( गालॉपर ) भूम रहे हैँ । ठोदी और ऑठ सुन्दर 
हैं| सुन्दर कोमल बोली है ॥ ४ ॥ हँसी चंद्रकिरणकी निन्‍्दा ( तिरस्कार ) करनेवाली है। भौहें ठेदी हैं, नाक सुन्दर 
हैं॥ ५ | ऊँचे चोढ़े ललाटपर तिलक झलक ( दीप्षिंगान्‌ द्वो ) रहे हं। बाढलोंकों देखकर श्रमरावली:( भ्रमरोंकी पंक्ति- 
की-पंक्ति ) लजा जाती है ॥ ६ ॥ 

टिप्णी--१ ( क ) कपोछोंकी सुन्दरता कहकर श्रुति ( कान ) में कुण्डल कहते हैं| तात्यय कि एक तो कपील 
स्वयं सुन्दर हैं, दूसरे उनके ऊपर चंचल कुण्डलोंकी शोभा हो रही है, इधर-उधर देखनेपर वे हिलते ईं आर उनका 
प्रतिबिम्ब कपोलोंपर पड़ता: है। यथा 'माल तिरूक कंचन किरीट सिर कुंडल लोल कपोलन्ह झाँई | ( गीतावली )। 
(सर ) 'श्रत्ति कृंढल” कहनेसे सूचित होता है कि कनकफूल उतारकर कुण्डल पहन लिये हैं, क्योंकि यह राजाओंका समाज 
है, सभी राजा कुण्डल पहने हैं| ( ग ) (चिबुक अधर सुंदर! इति | ओड्की सुन्दरता उसकी अरुणाई है; यथा देखत 
अधघरनकी भरुनाई । पिंवाफल ज॑नु रहे लजाई' ॥ मृदु होना भोलकी सुन्दरता हे | ६& सरद चंद निंदक मुख नीके' में 
समस्त मुखमंडलकी शोभा कही गयी और यहाँ केवल मुखकी शोभा कहते हें | अधर, त्रील, द्वाप्य ये केवल मुखकी शोभा 
हैं| [ ६७ सुन्दर गदु बोछा' कहकर श्रीमद्गोस्वामीजी जना रहे दूँ कि श्रीरामचन्द्रजी कुछ-कुछ बातें कर रहे हैं, यथा 
नाई सो कहत बात कौसिकहि सकुचात बोल घनधोरसे बोरूत थोर थोर हैं । सनमुख सबद्दि विछोकत स्यहिं नीके छृपा 
सों देरत हँसि तुकसीकी भोर हैं | गी* ७१ |? अर्थात्‌ विश्वामित्रजीका संकोच हैँ, इतसे थोढ़ा-थोड़ा बोलते हं और 
कमी बोलते-बोलते किंचित्‌ हँसी आ जाती है | वही हँसी कुमुद-बन्धु-करका निनन्‍्दक है | ] 

२(क ) मुखसे दास है, चन्द्रसे किरण है। 'हास? की किरण अन्यत्र भी कहा है, यथा 'सूचत किरन मनोहर हासा 
] १९८ | ७ ||! मुख चन्द्रका निन्‍्दक है तो हास किरणका निन्दक है। कारणका तिरस्कार कारणसे और कार्यका तिरस्कार 
कार्यसे दिखाया | परस्पर दोनों भाई वार्ता करते हैं, प्रयोजन पड़नेपर हँसते भी हैं। (ख ) 'कुमुदबंधु' का भाव कि सब्य राजा 
कुमुद हैं, यथा 'सकुचे सकछ भुआकऊ जनु बिलोकि रबि कुमुद्गन || २६४ || कुमुदयंधुकर निंदक हासा' का माव कि जब 
हास्यसे कुमुदबन्धुका तिरस्कार हुआ तब निश्चय है कि हास्यसे कुमुद्गण भी निन्दित किये जायँगे | अर्थात्‌ सत्र रानाओंकी 
हँठी होगी | ( चन्द्रमा कुमुदकों विकसित करता है, इसीसे उसे कुमुदका भाई कद्ाा | आपत्तिमें भाई ही सहाय होते हैं ) 
| ( मुखपर प्रकाश हँसीसे ही आता है । इसीसे हँसीको चाँदनीका निन्दक कहना प्राप्त है | वि० त्रि० )। ( ग ) “भ्ृकटि 
, बिकट! इति | विकठ ( टेढा ) होना अवगुण है पर भौंहका विकट होना ही शुण ६, यथा 'उुकुटि मनोज चाप उबि हारी' 
'मुकुर निरखि सुख राम, आ गनत गुनहि दे दोष । तुलसीसे सठ सेवकन्दि लखि जनि परे सरोप ॥ ( दोह्ावली )( घ ) 
'मनोइर मासा' | मंदोदरीने रावणसे विश्वरूप रघुवंशमणिके वर्णनमें नाठिकाकों अश्विनीकुमार कहा है, यया जासु प्राण 


शाटफापट ३८२ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रणण... ... दोहा १४३ (७-८) 


डी 9 ््् ७>ृ€इल्‍ल्े्ॉ्_॒_््॒॒ी इ :णेऊऋककमनन नम स ॒क्‍3 ंंंंननरकराजरनर न 
अस्विनीरुमारा' | इससे पाया गया कि नासिका अत्यन्त सुन्दर है क्योंकि अश्विनीकुमार सत्र देवताओंसे सुन्दर हैं| 
सीश्नक मरारालने विश्वामित्रजीस दोनों राजकुमारोंका परिचय पूछते हुए उनके रूपको अश्विनीकुमाररोंके समान कहा है 
पा 'हमी कुमारी मद्रं ते देवतुल्यपराक्रमी ॥ १७ ॥ गजतुल्यगती वीरों शाद ऊवृषसोपमी । अश्विनादिव रूपेण समुप- 
स्पित यौयरी ॥ १८ ॥ घाल्मी ० १ | ७५० ॥ इससे भी अश्विनीकुमारोंका परम सुन्दर होना पाया जाता है । 

( के ) 'भाऊ विसाल' यह भालकी शोमा है| माल विश्लाछ तिलक झलकाहां से जनाया कि समस्त माल्देशमें 
विलकया प्रकाश पीला हुआ हैं; यथा 'पतिछूक छलछाट पटक दुतिकारी | १४७ | ४ !! 'झककाही बहुवच्चन किया देकर 
दोनों भाइयोंका तिलक फट्टा | ( ख ) अछि अवि लजाहीं' से सूचित किया कि अगणित भ्रमरोंके एकत्रित होनेपर कुछ 
उपमा हो सकती है क्योंकि केश बहुत दूरतक ( कंर्घोतक लटके हुए ) हैं ओर भ्रमर छोटा द्वोता है | जत्र बहुतसे एकट्टे 
हों तथ बराबर होनेपर कुछ कट्दा जा सके, यथा 'कुटिक केस जनु मधुप समाजा! | इसीसे “लि अवक्ि' कहा | इस 
उपमासे केशॉकी इयामता, खिकनता और चमक कद्दी | ( केश घूँघराले होनेसे (भक्ति अवि' का छजाना कहा )। 

४ हटा मिलान कीजिये--भ्टकुटि भाल बिसाल राजत रुचिर कुंकृस .रेखु । अ्रमर हू रबि किरन छाए करन जनु 
उन्मेपु ॥ गीतावीः ७ । ९॥ 
पीत चौतनी सिरन्दि सुद्दाई। कुसुमकछी बिच बीच बनाई ॥ ७ ॥ 
रेखं रुचिर कंचु कल गीवाँ | जल्ु श्रिशुवन सुपमा को सीवाँ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--कुसुम--यह दो प्रकारका होता है । यहाँ उस पीौवेके फूलसे तालय है जिसमे प्रायः काटे नहीं होते 
और निनके फलंसे बदिया लाल रंग निकलता है| यहाँ लाल फल ही अभिप्रेत है । 
ञर्थ--चीगोशिया पीली टोपियाँ सिरोपर शोमित हैं, जिनके बीच-बीचमें कुछुमकी कलियाँ बनायी गयी हैं | ७॥ 
शब्डफे समान सुन्दर गछेमें सुन्दर ( तीन ) रेखाएँ मानों तीनों छोकोंकी परमा शो माकी सीमा ( मर्याद, हृद ) हैं ॥ ८॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई” इति। सिरपर श्याम केश हैं, श्यामपर पीत रंग सोहता है 
भौर पीतपर लालरंग शोभा देता है, इसीसे उसमें कुसुमकी कलियोंका कटा होना कहा | कुसुम छालफूछका वाचक है । 
पीत चोतनीपर लाल-छाल कलियाँ कुछ-कुछ दूरीपर कदी हुई सोह रही हैं । पुनः भाव कि सिर ऐसे सुन्दर हैं कि उनपर 
जो टावियों पहनी गयी हूँ, वे भी सुन्दर हो गयो हूँ | पुनः भाव कि सिरकी सुन्दरता प्रथम ही कद आये हैं कि 'माऊ 
दिप्ताल तिझक झलकाहीं | कच विलोकि अलि भवलि लजाहीं! । अब टोपीकी सुन्दरता बढ़ते हैं कि पीत हैं और उनमें 
कटियां बनी हैं; ताल कि टोपियाँ अपने स्वरुपसे सुन्दर हैं ओर सिर पाकर और भी सुन्दर हो गयी हैं । ( ख ) बनाई? 


शब्द देकर सूचित किया कि रेशमसे कलियाँ कादी गयी दँँ, साक्षात्‌ फूलकी कलियाँ नहीं हैं । यदि साक्षात्‌ फ़ूछकी होतीं. 


तो टगाए! कहते | 'दिच बीच! से जनाया कि सघन नहीं हूँ | [ ( ग) पंजाबीजी कहते हूँ 'चौतनी रंगदार पगड़ीं है । 
पोडशवर्षटी अवस्या और राजसमानमें रघुकुछतिलकके सिरपर टोपी कदते नहीं जँचता !! और संत भीगुरुसहायलाढ 
कमरफी ताब, चोगसी ओर कालिवपर चढी हुई टोपी? अर्थ करते हैं | बाबा हरिहरप्रसादजी कहते ईं कि ये चक्रवर्ती 
राजकुमार हैं, इनके सामने दूसरेका टोपी पहनना अनुचित है और ये तो सबके सिरताज हैं, इनको ताज ही फब्ता 
है।! विशेष दोध् २१९ और २३३ (२) में देखिये । ] 

२ (के ) रस रुचिर कंचु कल गीवा? इति | कण्ठ शंख समान हैं, यह कहकर रेखाओंकी भी संख्या जना दी 
हि तीन हैं। आगे उद्लेक्षामें 'जिमुवन! दब्दसे यह बात स्पष्ट कर दी गयी है । 'दचिरः विशेषण देकर रेखाओंकी शोभा: कही 
भीर 'कढः से कण्ठकी शोमा कही | कग्ठवी उपमा शंखकी दी ओर रेखाओंकी उपमा त्रिमुतनकी परमा शो माकी सीमाकी दी | 

पात्‌ रखाएँ तीनों टोकॉंकी शो भाकी अवधि हैं| पर रेखाओंका आधार कण्ट है, इस तरह जनाया कि तीनों लोकोंकी प्रमा शो भा 
कण्टमें एं तव और अंगोंढी शोभा कीन कद सके | पुनः भाव कि 'रेखा शीव? (सीव ) की आकार है, कण्ठ शंखकी आकार 
है, आाशर सम क्र उपना दे। |(? ) [ त्रिपाठीनी लिखते हैं कि 'पद पाताल सीस अजधामा? कहा गया है, अत 
एाउतक शाभा गटक नौचदा नाच ६।|सातों पाताछ उनके उरःस्थल तक हूँ। इसके ऊपर महः जन। तयः और सत्यछोक 


नल टी 


छः 


का गडटाकक भर € | पवा मइटाक, मुख जनलोक है, लछाट तपलोक है और शीर्प सत्यलोक है| यथा 'उरःस्थढ 
इ्ाक्मस्य प्रादा सहृदरनत ये जना|5स्थघ । ठपा ररारटी दिदुरादिपुंसः सत्य तु शापाण सहस्त शीष्णे: ।मा० २। १| २९ (! 
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दोहा २४४ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८३ मानस-पीयप 


ााभधपफकहंडह0फ0!७8/5५प।७? पतपत+त+त-तमततमतमत.लेल.ट.. 
. अतः उन-उन छोकोंकी शौभा उन-उन अंगमें है| महरोंकके नीचे तरिछोक है | अतः ग्रीवाकी तीन रेखाओंको त्रिभ्ुवनकी 
: शोभाकी सीमा होना पूर्णतः उपयुक्त है । ] 


 दोौ०--कुंजरमनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल। 
वृषभ कंध केहरि ठवनि बलनिधि बाहु बिसाछू ॥२४३॥ 


शब्दार्थ--कलित-सुन्दर, सुसज्जित, सुशो्ित | ठवनिरखड़े होनेकी शान और अज्ञ-संचालनका दव । मुद्रा । 
6 | मर न ड्र्र २ रत 
भथ्थ--गजमुक्ताओंका सुन्दर कंठा ( गहेमें ) है ओर द्वदय ( वक्षःस्थलों ) पर तुलसीके दलों और मंजरीकी माला 
सुशोमित है | वृषभ ( बेलों ) के से ( ऊँचे, चौड़े, मोटे और पुष्ट ) कन्वे हैँ । जड़े दोनेकी शान एवं अद्ज-संचालनका 
दब सिंहका-सा है | भुजाएँ बहुत बढ़ी और बलकी निधान ( समुद्र ) हैं || २४३ ॥ 


टिपपणी--१ मिलान कीजिये--/डर बिसाछ छृषकंघ सुमग भुज अति बक पीत बसन उपबीत कृष्ठ मुकुताफल' 
इति गीतावल्याम्‌ | २--कंठा कण्ठका आभूषण है, कंठा कहनेहीसे कण्ठका बोध हो गया इसीसे कण्ठका नाम यहाँ न 
छिखा | पहले कण्ठका वर्णन किया--रेखें रुचिर कंडु कल गीवाँ? पर वहाँ कण्ठका कुछ आभूषण न कहा था । भूषणका 
वर्णन न होनेसे संदेह होता कि गला खाली है, इसीसे कण्ठ कहकर अब यहाँ उसका आभूषण कहा । जिसमें बढ़ी-बढ़ी 
गुरियाँ होती हैं वह कंठा कहलाता है, छोटी गुरियाँवालेको कंठी कहते हैं। ३--“उरन्हि तुलसिका माल'; यथा--कंबु 
कंठ उर बविसाल तुलसिका नवीन माल, मधुकर वर वास बिबस उपमा सुन सो री | जनु कलिंदजा सुनील सेल तें धसी 
. समीप, कंदबूंद बरसत छबि मधुर घोरि घोरी । इति गीतावल्याम्‌ ॥ ७ | ७ |! ४--कैहरि ठबनि! इति | ठवनिन्‍्खढ़ा 
होना | भीरामजी आकर रंगभूमिमें सिंहकी तरह खड़े हुए । यथा--'ाढ़े मये उडि सहज सुमाएु । ठवनि जुवा मुगराजु 
लजाए ॥ २०४ | ९ !? अर्थात्‌ उनको खड़ा होना जवान सिंहको लज्ञित करता है। पुनः, यथा--“गयो समा दरबार तव 
सुमिरि रामपदकंज | सिंहदवनि इत उत चिंतव धीर बीर बलपुंज ॥६ | १८ |? अज्भद सभाके दरवाजेपर रामजीके चरण- 
कमलोंको सुमिरकर्‌ सिंहठवनि अर्थात्‌ सिंहसमान खड़े होकर इधर-उधर देखने लगे। [ ठवनि (सं० स्थापन )-्रैठने या खड़े 
होनेका ढंग; अंगके संचालन वा स्थितिका ढन्नः--( श० सा० )। खड़े होनेकी शान, ऐंड--( पोद्दारजी ) | बैजनाथजी 
छिखते हैं कि सिंहकी निःशक्बता आपके अंगॉसे दर्शित होती है । ] ५ बलनिधि' अर्थात्‌ बलके समुद्र हैं, इसी समुद्रमें 
शंकरचापरूपी जह्यअ ट्वेगा | यथा--'संकरचाप जद्दाज सागर रघुबर वाहु बल' | यही अभिप्राय द्रसानेके लिये यहाँही- 
से भुजाओंको समुद्रका रूपक दे चले | 

नोट--यहाँ गजमुक्ता और तुलसीकी माला दोनों लिखे गये | पहिछा राजचिह्न है और दुसरा ऋषिफे शिष्य होने- 
का चिह् है | सम्भव है कि दोनों चिह उस समय भी थे जब श्रीजनकमहाराज महर्षि विश्वामित्रका आगमन सुनकर उनको 
ठाने गये थे । इसे भी देखकर उन्होंने मुनिसे कहा हो, 'कहहु नाथ सुंदर दोड बालक। मुनिकुछतिलक कि नूपकुल- 
पाछक ॥! पॉड़ेजी कइते हैं कि राजकुमार पितासे दूर हूँ इससे उन्होंने राजकुमार होगेका चिह्न कंण्ठमें अदेख ( अट्ब्य ) 
रखा है और मालछाको गुरुजीके निकट होनेके कारण बार-बार देखते हैं। भुजाओंकी गन्थमें कई उपमाएँ हूँ | यथा-करि- 
कर सरिस सुभग भुजदंडा ॥! 'स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभुभुज करिकर सम दुसकंघर ॥' काम कलम कर भुज 
बछ सीधा ॥” ये कोई उपमाएँ न देकर यहाँ निधिकी उपमा दी, जिसका कारण टिप्पणीमें लिखा जा चुका है। डरग्दि 
सुरूसिका माल! से श्षज्ञारकी पूर्णता कही | 

* कटि तूनीर पीत पट बाँघे | कर सर धलुप वाम बर कोध ॥ १॥। 
पीत जग्य उपबीत सुहाए। नखसिख मंजु महाछवि छाए ॥ २ ॥ 

अर्थ--कमरमें तरकश और पीताम्बर बॉँधे हुए हैं | दह्िने द्वाथमें वाण हैं. और सुन्दर भ्रे्ठ बायें कन्वेपर धनुष ६ 
| १॥ पीछे यजशोपवीत सुन्दर छग रहे हैं । नखसे लेकर शिख़ातक सब्र अद्भ सुन्दर हैं, उनपर मद्दाछ॒त्रि छाई हुई है॥ २ ॥ 

ट्प्पणी---% (क ) प्रथम 'तूनीर! कहकर पीछे 'पीतपद' कहनेसे सूचित हुआ कि प्रथम तरकश बाधा, फिर उसके 
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२ तरकश बाँधते हैं, यथा--पीत बसन परिकर कटि माथा-॥ 
! १ हर #हों रैहा बाँधते हैं. वहाँ वैसा ग्रन्थकार लिखते हैं [ पुनः, पीत जलन, आह गत उतता हा 
। बरों ठेबल मगर देखना था | इश्से वहाँ तरकश पीताग्जर्से ढका हुआ था। पहले पीतपट ही देख पड़ा, अतः वहा 
पीतवटको पदछे टिसा और तरकशवों पीछे। और यहों राजसमाजमें धनुष तोड़ना दे जो वीरोंका काम है, अतः यहाँ 
नरीरकों समरमें पीताम्परसे बाँधा है शिक्से तरकश ही प्रथम देख पड़ा जो वीरका बाना है | ( 88 )]।(ख ) 
'घरुष दाम रर काँपे! | पनुप बायें द्वाथमें छिया जाता है सो वायें कन्पेपर है । बाण दहिने हाथमें लिया जाता है सो 
दद्िनिमें लिये हैं, यह बात घनुपके साथ 'बामवर काँधे! कहनेसे ही विदित दो गयी | प्रथम बराहुकी बलनिधि और 
विद्याल अर्थात्‌ आजानुपर्यन्त लम्बी कद्दा पर उनमें कुछ घारण करना न कंद्दा था, अन्न बाण धारण करना कहा | द्तै 
पम सूंधोंदी शोभा कदकर अब उनमें घनुपका धारण करना कह्दा | ह&#"( ग ) यहाँ तरकशके ऊपर पीताम्बर बॉघनेमें 
भाव यह है कि वीरोंके समाजमें वीरोंका वाना खुला रहे, कोई व्यवधान न हो। अन्तमें वीररसका प्रावल्य इस बातका 
संपेत ९ कि पनुत यदी तोढ़ेंगे | ह 
२ (क ) बायें कंपेमं धनुप कहकर अब यशोपवीत कहनेसे पाया गया कि यशजोशवीत भी उसी कघेपर है | ( ख ) 
पं पीतरंग वीरोंका बाना है, इसीसे यहां स्वरूपके वर्णनमें सब्र पीत-ही-ीत रंगका साज है | यथा--'पीत चौतनी सिरन्हि 
सुद्ाई' 'करि तूनीर पीत पट बाँध! तथा 'पीत जग्य उपबीत सुहाए ॥” सिरसे कटितक सत्र पीत-ही-पीत दिखायी देते 
ऐैं। इस तरद सिरसे कथ्ितिक वीर-रसका »ज्भार दे । वीर रसमें शिरसे कटितकका वर्णन होता है, अतएव कटितकका 
अुक्षार वर्णन किया | शेष अज्ञोफी शोमा 'नखसिख मंजु ” ? से जना दो जिप्तमें यह सदेह न हो कि वे सुन्दर नहीं हैं। 
( गियाठीजी कहते हैँ कि 'अमी यराका रक्ला करके चले आ रहे हैं, में<मं ब्राक्मगोंस यज्ञोपवीत मिला है, उसे पहने हैं | 
थआानका पीत यशोपवीत भी जीतका ही चिह है? | पर जहाँ-जहां वर्णन मानस तथा गीतावढी आदिमें मिलता है, सदा 
पीत यशोपबीत ह्वी पाया जाता हईँ | रेत या लाल आदि नहीं पाया जाता ) । ( ख )-- नखसिख मंजु' इति | सिरसे 
कटितक सुन्दरता फट्टी। कटिके नीचेका वर्णन न हुआ । इसीसे कहते हैँ कि 'नखसिख संजु”''।? प्रथम सिरसे वर्णन 
उठाया था, अब नखसे वर्गन उठाया; इस तरह नख और शिखा दोनोंकी प्रधानता कायम रही, एक बार उसे प्रथम कह्दा 
तो दूसरी बार इसे | ( ग )--मनहुँ मनोहरता तन छाए ॥ २४१ | १ |? उपक्रम है और 'नखसिख मंजु महाछबि छाए! 
उपसंद्वार ९ । हक यहाँतिक रूपका वर्णन हुआ | [ श्रीत्षीताजी स्वयं महाछूवि हैं, यथा--'छबिगन मध्य महाछूबि जैसी', 
और प्रभु 'मद्ाएयि छाए! हैं, अर्थात्‌ रमानिवास हैं | ( वि० त्रि० ) ] 
प० राजारामशरणजी--१ ओर भावनाके छोग कम ये, इससे उनका संक्षिप्त संकेत लिखा, परंतु शज्भार और वीर- 
- सकी भावनाएँ यहाँ सणयी हैं इससे उसी प्रकारका नख॒शिख वर्णन लिखा | २--इस नखशिख वर्णन और फुलवारीबाले नख- 
_शिख बर्णनका अन्तर विचारने योग्य हैं तभी कविकी कलाकी सुकुमारत का आनन्द मिलेगा कि यूक्ष्म-से-सूक्म अन्तरको कवि 
दिखा देता है | एक-एक अंग लेकर तुलना करने योग्य है, परन्तु विस्‍्तारभयसे केवल संकेत किया जाता है। ३--'सदृज 
_ मनोहर मूरति दोऊ' में साफ बता दिया कि शज्ञारमें कृत्रिमता नहीं है। एक अंग्रेजी आलोचकने टीक कहा है कि बहुधा 
प्रेमिकफा हृदय सदन व्यवद्दारमें भी मनोहर उद्योग देखता है | यहाँके नखशिख वर्णनमें भी कुछ अंश इसी भावनाका है | 
१० प० प्र०-- राजत राजसमाञ्ञ'। २४२ ! से यहाँतक युगल राजकिशोरों के रूपका वर्णन है । पूर्वके दोह्दा २३३ 
मं 5 8 वर्णन है । दोनोंका मिलान करना चढ़ा आनन्ददायक और तुलूसी-काव्य-कला निदर्शक है । दोह्य २३३ वाला 
यदन आदिसे अन्ततक वीररस प्रधान है और यहाँ आरम्भमें श्ज्ञाररस ओतप्रोत है। चौ० ५ 'कुमुद बंधु कर निंदक हासा! 
फ कटे सूनीर पीतपट याँधें। कर सर घनुप बाम बर काँधें ॥ २४४ | १ |? तक वीररसकी मात्रा अदुती जाती है. और 
न्तम रिर आद्वार ही प्रधान है । यह भेद सामिप्राय है | भाव यह है कि उनका लावण्य और कीमलता देखकर वात्स- 
हे स्समग्न प्र मियां संशय होगा कि इन कुमारोंसे घनुप कैसे उठ सकेगा। जब वीरस्सपर दृष्टि जाती है तब 
घदुभदका विश्वा८ क ई पर अन्तमें फिर <्भार दी प्रवल द्वोता है. जिससे निराशा होती है । प्रेमियोंके दृदयमें आशा- 
हेगशाऐ, विश्वास-संदेहफे कछ्ीठ उठेंगे, उनके मन झूलेके समान ऊपर-नीचे झूलते ही रहेंगे--यह जनाया है | 


देतामबर बाधा £ै। और कहीं-कर्दी पीतपटके ऊप 
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देखि लोग सब भये सुखारे | एकटक छोचन चलछत# न तारे ॥ ३ ॥ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई | सुनिपद्‌ कमल गहे तब जाई॥ ४ ॥ 


अर्थ--देखकर सब छोग सुखी हुए। सब एकट्क हो गये अर्थात्‌ उनकी पलके खुली रह गयीं, गिरती नहीं ओर 
नेत्रोंके तारे ( पुतलियाँ ) नहीं चलते || ३ ॥ राजा जनक दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तब उन्होंने मुनिक्रे 
चरणकमलोंको जाकर पकड़ लिये अर्थात्‌ प्रणाम किया | ४ ॥ 


टिप्पणी--१ ( क ) देखि लोग सब मए सुखारे! इति। जब श्रीरामजी रड्रभूमिमें आये तब सब्र लोगोंका देखना 
कद्ा कि सबने अपनी-अपनी भावनानुसार प्रभुकी मूर्ति देखी और अब्र देखनेपर सुखका होना और सबके सुख्ककी दशा 
कहते हैं | ( ख ) तारे-पुतलियाँ; यथा--'रुचिर पछक छोचन ज़ुग तारक श्याम अहन सित कोए | जनु अलि नलिनकोस 
महूँ बंधुकसुमन सेज सजि सोए ॥ गी० ७ | १२ ।! गोलक ( पुतलियों ) से देख पड़ता है सो वे अचल हो गये और 
“ पलकें देखनेमें बाधा डालती हैं सो वे भी अचल हो गयीं । मूर्तिका वर्णन करके सब्र लोगोंका देखकर सुखी होना कहनेका 
भात कि जिनको वह मूर्ति ऐसी देख पड़ी ( जैसी 'लददज मनोदर मूरति दोऊ। २४२ | १ से यहाँतक वर्णन की गयी है, 
जो इस ध्यानके उपासक वा अनुरागी थे, जिनको यह ध्यान देख पड़ा ) वही सब सुख्ली हुए ( न कि समस्त रज्ञभूमिका 
समाज ) | ( ग ) प्रथम बार देखनेके प्रसड्ञमें रानियोंको प्रधान रक्खा था, यथा--सहित बिदेद बिछोकहिं रानी । सिसु 
सम प्रीति न जाति बखानी ॥? इसीसे अब राजाको प्रथक्‌ कस्के कहते हैं | लोग सत्र एकटक देख रहे हैं, यह दशा जनक 
- महाराजकी नहीं है, क्योंकि यदि ये भी वैसे ही देखने लगते तो व्यवद्यार द्वी त्रिगड़ जाता। यह समय सावधानीका है, 
मुनिकों प्रणाम करके सादर रह्जभूमि दिखाकर आसन देना है, अतएव राजाने धीरज घरकर सब व्यवहार यथोचित किया। 
नहीं तो जनकमद्दाराज तो सबसे अधिक प्रेमी हैं तथा सबसे अधिक विदेह हो जाया करते हैं | यथा--मए बिदेह बिदेह 
बिसेषी' । जैसे वे अत्यन्त प्रेमी हैं वेसे द्वी अत्यन्त सावधान हैं, अतः उन्होंने प्रेमको रोककर व्यवहारकों सैभाला, यथा--- 
'कुसमय देखि सनेद् सँमारा । बढ़त बिंध्य जिमि घटज निवारा ॥' [ 'हरपे” से यह भी जनाया कि धनुष तोड़नेकी प्रतीति 
हुई | ये हमारी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, यह विश्वास हुआ; क्योंकि इनका अमानुष कर्म अहल्पोद्धार मुनिसे सुन चुके हैं| अतः 
दर्षित हुए. | ( रा० प्र० ) | जानकी मंगल? में राजाने कहा है--इन्हहिं देखि मयो मगन जानि बइ स्वार्थ | २८ ।' 
सत्योपाख्यानमें श्रीजनकमहाराज जत्र श्रीविश्वामित्रसे प्रथम बार मिलने गये और दोनों राजकुमार्योकी देखकर घर छीटे, 
तत्र उनके मनमें ये विचार हो रहे थे कि श्रीराम धनुषको अवश्य तोड़ेंगे, मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे इसमें संदेह नहीं है, 
यथा---'धनुपो भमअन चेव राम एवं करिप्यति। २५। मनोरथो - मदीयस्तु पूर्णोड्भूज्ान्न संशयः ॥ उत्तरार््ध अ* ६ !! 
सम्मवतः इन्हीं आधारोंपर यह भाव कद्दा गया दै । जानकीमडलमें सखीने मद्दारानी श्रीमुनयनाजीको थे देते हुए कहा 
है, 'ठीनि काल कर ज्ञान कौसिकृहि करतल । सो कि स्वयंयर आनद्दि बालक बिनु बछ ॥ ४८ ॥' त्रिपाटीजी लिखते हैं 
कि जनकजीका भाव इनके प्रति यह है कि ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥” अतः 

इन्हें देखकर हर्षित हुए | 

ही गप पन्प्र को तो विदेह नहीं है, सीताजीके जनक हैं| उन्होंने मानो अश्ृतक दोनों भाइयोंद्वीको देखा । 
विश्वामित्र मानौ उनके दृथ्टिपक्षमें आये ही नहीं । मुनिवर आगे हैं और दोनों भाई सेवक भावसे उनके पीछे हैं, पर 
प्रीतिकी रीति द्वी ऐसी है कि प्रीतिके विषयको छोड़कर दूसरा कुछ सूझता ही नहीं | जत्से यज्ञमण्डपम प्रवेश किया तब्नसे 
विद्वामित्रजीका तथा और भी जो मुनिहन्द साथर्म हैं उनका नाम भी नहीं है। दो दिव्य निर्दोष राकाशशि उदित हुए हैं 
तत्र आकाशगल्जाकी तरफ कीन देखेगा ! ु है 

टिपणी--२ 'भुनि पद कमल गई तब जाई! इति । श्रीराम-लक्ष्मणजी के चरण न पकड़े क्योंकि माधुयमें वे लड़के हैं 
और लड़कोंके पैर पड़ना शास्त्रविरुद्ध है | मुनिके चरण पकड़नेका भाव कि इन्हीं चरणोंकरि प्रसादसे आज यह परम छाम 

क पाठान्तर--एकटक लोचन टरत न टारे' १७०४, को० रा०; ना» श्र० । वीरकविजी कहते हैं कि न कोई 
टारनेवाला है और न टारनेकी आवश्यकता है । अतः चलन न तारे! हो उत्तम पा हे [! ं ६६१, कक छ०, हे 
दा०, १०, के पाठ 'चलत न तारे' है । वीरकविजीने प्ारे! का अर्थ सिलसिला तार मानकर अथ किया हू कि 
(एक्दक हो गयीं, उनका सिलसिला छूटठता नहीं ।. 


शदालकाउंड ३८६ द्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा २४४ (५) 


..............................५>>+>+«««-म---नंम-मीमणनीयीनी नी ननीनीनीननीणीीनीदीणऊदी-.॑ड।।ड जज ““““ “ _ + ++: ___ _ _+++_+ 
दाम #सा | क्ियों-मनियोंत्राक्णोंकी देख चरणस्पर्श करना नीति है । पंजाब्ीजीका मत हैँ कि भ्रीविश्वामित्रजीकी 

2 जई। #/ कम ना 4 क्र ३ 
हए अतएब ( मुनिके ) चरण पकड़े | दोनों चरण पकड़नेका भाव कि इमारी दो कन्याएँ हैं उनका 


किवाह इन दोनकि साथ दो ऐसी कृपा हो । अथवा, रखब्न्‍रभूमि भी देखिये और हमारा इत्तान्त भी सुतिये, दो बातोंकी 
विनती है; अतः दोनों चरण पकड़े | ( १५० ) | पर रीति दोनों चरण पकड़नेकी ही हैं न कि एककी )। 


करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिद्दि देखाई ॥ ५ ॥ 


अर्भ--बिनती (स्तुति, अपने भाग्यकी प्रशंसा ) करके अपनी कथा सुनायी और सब रज्ञभूमि मुनिको दिखायी ॥५॥ 
पं० रामकमारजी--कथा यद सुनायी कि जानकीजीने धनुष उठा लिया तत्र हमें सोच हुआ कि कम्याके योग्य पति 
टैसे मिटेगा। राधिमें शिवजीने हमें उपदेश दिया कि तुम प्रतिशा करो कि जो इस घनुपकों तोड़े वही जानकीको ब्याहेगा | 
आशा पाकर हमने प्रतिशा वी, रद्नभूमि बनवायी, कृपया चलकर इसे देखिये | अथवा, स्द्नभूमि देखनेकी विनती की और 
एत्र कपा सुनायी । विनती करके रघ्नभूमि दिखानेका भाव कि विरक्त मद्दात्मा प्रपश्च देखनकी इच्छा नहीं करते | अथवा, 
बिनती कथा मुनाने और रक्षभूमि देखने इन दोनों बातोंके लिये की | पुनः, चरण पकड़कर विनती करके तब निज कथा 
मुनानेका भाव कि विश्वामित्र शव #, अपने स्वामीके धनुषके तोइ़नेकी प्रतिशा सुनकर क्रोध न करें जैसे परशुरामजीने 
किया £ै, इसीसे प्रथम विनती करके अपराध क्षमा कराया । ( यह भाव कुछ लचर-सा माठूम होता है ) । रच भूमि केवल 
देखनेके लिये बनी है, इसीसे उसे दिखाते हैं । 
नोट--१ वाल्मीकीयम श्रीजनकमहाराजने श्रीविश्वामित्रजीसे स्वयं इस धनुपर्के सम्बन्धकोीं कथा इस प्रकार कट्दी 
टै--जिस प्रयोजनके टिये यह घनुप मेरे यहाँ रक्खा गया उसे सुनिय | निमि महाराजके कुलमें देवरात नामके एक राजा 
दो गये हैं | उनको यद धनुष घरोहरके रूपमें मिला था | दक्षयज्ञके विष्वंसके लिये इगा धनुपको श्रीशिवजीने चढ़ाया था, 
यशका नाश करके उन्होंने क्रोधर्म भरकर देवताओंसे कहा कि तुम छोगोंने मुझ मागार्थीकों यज्षमाग नहीं दिया, अतः में 
इसी धनुपसे ठुम स्रोका सिर काटे डालता हूँ। यद्द सुन देवता लोग उदास हो गये आर किसी तरह उन्होंने शिवजीको 
प्रसक्ष किया । तब दिवजीने यद धनुप देवताओंको दे दिया और देवताओंने हमारे एृवजोके पास उसे रख दिया । ( १। 
६६ | ७-१३ ) | कूमंपुराणमें भी यह कथा कही जाती हैं।._ 
परशुरामजीने श्रीगमजीस इसके सम्बन्ध यह कहा था कि-ये दोनों घनुप अत्युत्तम दिव्य और छोकोंमें प्रसिद्ध 
है, बड़े दृद हैं, इन्हें विश्वकमाने बड़े परिश्रमसे सावधानताएृथक बनाया था | इनभस दवताआन एक घनुप ( जिसे तुमने 
तोड़ा € ) मद्गादेवजीको दिया जिससे उन्दोंने त्रिपुरासुरका नाश किया, और दूसरा विष्णुमगवानकों भंदया | ( वाल्मी० 
) | ७५ | ११-५३ ) | उस समय देवताओं ने ब्रह्माजीसे पा कि विष्णु आंर शिवम कॉन अधिक ब्रलवान्‌ है |-शितिकण्ड- 
स्‍्प विष्णोश्व यलायलनिरीक्षया | १५ | उनका अभिप्राय समक्षकर तथा दोनों घनुपोंमे कीन श्रेष्ठ है यह जाननेके लिये ब्रह्मा 
जीने दोनमिं विरोध करा दिया, जिससे महान्‌ रोमाश्वकारी युद्ध हुआ | शिवजीका महापराक्रमी धनुप टीला पड़ गया और 
विष्युके हुंकारते उस समय शिवजी स्तम्मित हो गये | चारणों और ऋषियोंसहित देवताओंने आकर दोनोंसे शान्त होनेकी 
प्राथना की । तब दोनों अपने-अपने स्थानकी चले गये। अपनी द्वार देख शिवजीने क्रद्ध होकर अपना धनुप बाणसहित 
राजर्दि देवरातकों दे दिया |-- धन रुद्स्तु संक्रुद्धों विदृहेपु महायशाः । २० । देवरातस्य राजपंदंदी हस्त ससायकम्‌ | १ | 
! ( वाल्मी० ) | 
हनुमन्नादक तथा अध्यात्मरामायणका मत है कि इस धनुपसे त्रिपुरासुरका वध भगवान्‌ दंकरने किया और उसके 
तू जनकमदाराजकों सॉप दिया था, यथा--शम्भीौ यद्गुणबद्लरीमुपनयत्याकृप्य कर्णान्तिक अ्रशयन्ति ब्िपुरावरोंध- 
| कणसिपिलप्रग्थय: । स्व॑ च स्फालयत्ि प्रकोष्ममिमामुन्मुच्य तासामहो मिच्चन्ते बछियानि दाशरथिना तद्नग्नसैशं घनजुः । 
इठु० 3| २४ ॥! अथात्‌ तिपुरासरके रनवासकी स्त्ियोंके कर्गेके कमलोंकी ग्रन्थियाँ, जिस धनुपकी प्रत्यंचाके शिवजीके द्वारा 
पजिपयल्त साथ जानपर, हज जाती थीं ओर जिसकी उसी प्रत्यश्ञाकी उतारकर, अपने ही प्रकोष्ठककी आस्फालित करनेके 
पड कक्ष टूट जाते थे, बदी शिवजीका घनुप श्रीरामचन्द्रजीने तोड़ डाला । पुनश्च यथा भव्य यत्त्रिपुरेन्धन 
भनाररम | हृन ० १। ३४ [! सयात्‌ त्रिपुससुर जिसका इधन हैं चद्दी यह शद्टरका धनुप | पुनश्च-यथां मत्यपितामह गेहे तु 


५ 
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सुरत्त 


समय उन्हीं हि 
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न्यासभूतमिदं धनु | ६८। ईश्वरेण पुरा क्षिप्तं धुरदाहादनन्तरम !! ( 
भीमहादेवजीने त्रिपुरासरकों भस्म करनेके अनन्तर यद घनुप मेरे दादाके यहाँ घरोहररूपमें रक्खा था | ( यह जनकमहा- 
राजने श्रीवशिष्ठजी और श्रीविश्वामित्रजीसे कहा है | ) | ब्रह्माण्डपुराण और महाभारतमें भी तिपुरका नाश करके 
मिथिलापुरीमें धनुषका रखना कहा है | 


मानस-पीयूष 


अध्यात्मरा० १। ६ )। अर्थात्‌ पूर्व कालमें 


श्रीगोस्वामीजीके मतानुत्तार यह धनुप पुरके पूर्व दिशामें, पुरके बाहर रखा था वहीं रंगभूमि बनायी गयी थी। 
शिवजीने इंसे त्रिपुरासुरके वधके लिये खास तौरपर बनवाया था, जैसा कवितावलीसे सिद्ध है--'सयनमहन पुर-दहदन-गहन 
जानि, भानि के सयेको सारु धनुष गढ़ायो है। जनक सदसि जेते मरे भछे भूमिपाल किए बलहीन बल अपनों बद़ायो 
है ॥ कुलिस कठोर कूमपीठ ते कठिन अति *“| क० १ [१० |? मानसमें भी इस धनुपके साथ जिपुरारि वा पुरारि शब्दोंका 
प्रयोग हुआ है। यथा 'सोह घुरारि कोदंड कठोरा । राजसमाज आज जोइ तोरा । २५० | ३ |! “घनुद् सम त्रिपुरारि 
धनु बिदित सकल संसार | २७१ | इससे भी इसीसे त्रिपुरका नाश किया जाना सिद्ध होता है। पनुप जनकजीकों सौंप 
दिया गया था, यह गीतावलीमें भी कहा है; यथा “अनुकूछ नृपहि सूल-पानि हैं । नीलकंठ कास्न्यसिंघु हर दोनवन्घु दिन 
दानि हैं ॥ जो पहिले ही पिनाक जनक कहूँ गए सॉौपि जिय जानि हैं। बहुति तिकोचन लोचनक्े फल सयहिं सुरम क्षिए्‌ 
. शनि हैं |! गी० १ | ७८ |? इस ग्रन्थसे भी यही सिद्ध होता है, यथा 'सोद पुरारि कोदंड कठरा' इत्यादि | 


राजा जनकने विश्वामित्रजीसे धनुपका अपने यहाँ रक्‍खे जानेका प्रयोजन कदकर किर यह भी बताया कि यशके 
लिये मैं इलसे खेत जोत रहा था | उस समय हलके अग्रभ[ग ( सीता ) की ठोकरसे एक कन्या प्रथ्वीसे निकल आयी, जो 
अपने जन्मके कारण 'सीता' के नामसे प्रसिद्ध हुईं। मैंने इस अपनी अयोनिजा कन्याका शुल्क यही रक्‍खा कि जो इस 
( धनुष ) की उठाकर इसपर रोदा चढ़ा दे उसीको यह ब्याही जायगी | अनेक राजा आये । कोई भी इसे न उठा . 
सका--“न शेकुम्रंहणे तस्य धनुषस्तोलने5पि वा । वाल्मी० १। ६६ | १९ |? उन्दोंने इससे अरनेको तिरस्कृत समझ नगर- 
को घेर लिया । एक वर्ष तक संग्राम द्वोनेसे मेरे सब्र साधन नष्ट हो गये, तत्र मैने तपध्याद्वारा देवताओंकों प्रसन्नकर उनकी 
चतुरंगिणी सेना प्राप्त कर सबको पराजित किया |--यरद्द वही धनुप है । 


सत्योपाख्यानमें श्रीसीतास्वयंवरके विषयमें यह कथा लिखी है कि श्रीजानकीजीकी महिमा देख श्रीसुनयना अम्बा- 
जीने सोचा कि इनका विवाह इन्हींके अनुकूल पुरुषसे करना चाहिये और श्रीशीरबध्यज महाराजसे उन्होंने अपना विचार प्रकट 
किया | राजा भी सहमत हुए और इसी सकलससे प्थ्बीपर कुशा बिछाकर उसपर सोये | शिवजीने स्वृम्नमें दर्शन देकर यह 
आंशा.दी कि उुम जिस हमारे धनुषका पूजन करते हो उसके विषयमें यह प्रतिशा करो कि जो इसे तोड़ेगा उसीके साथ 
श्रीजानकीजीका विवाह किया जायगा | यथा 'धनुमंदीयं ते गेहटे पूजितं तब पूर्वजेः। ३३ । तथ्य प्रतिज्ञा खया कार्या 
भंगाय तोलनाय च । तोलरूयित्वा च यो भंगं कारयेद्नुषी सम । ३४ । तस्मे देया त्वया कन्या ह्यबमुकक्‍त्वा गतो हरः।! 
( उत्तर० अ० २ ) | सबेरे राजाने यह वृत्तान्त मन्त्रियोंसे कह उनकी सम्मतिसे राजाओंकी निमन्त्रण भेजा, वे सत्र आये। 
रावणकों भी निमन्त्रण गया; उसका मन्‍्त्री प्रहस्त आया था| बाणासुर और काशिराज सुधन्वा भी ( जो शिवभक्त थे ) 
आये ।“(उत्तरा्ध अध्याय २) | 'घनुष कोई न उठा सका” सुधन्वाने कहा कि धनुपसहित सीता ज्ीको हमें दे दो, नहीं 
तो हम ठुग्हारा नगर छूट लेंगे । सालभर बराबर लड़ाई होती रह्दी पर राजाने प्रतिशा न छोड़ी | अन्तमें श्रीश्िवजीकी 
झृपासे सुधन्वा मारा गया और काशी नगरी कुशब्वजको दे दी गयी । र। जाओंकी फिर निमस्त्रण भेजा गया ( अ० ३ )। 


धनुष तोड़नेकी प्रतिशञके सम्बन्धमें और मी कथाएँ हैं--( १) अध्यात्मरा० में पाणिग्रदणके पश्चात्‌ जनकजीने 
भीवशिष्ठजी और श्रीविश्वामित्रजीसे बताया कि एक दिन जब मैं एकान्तमें बैठा हुआ था, देवमिं नारद आग्रे और मुझसे 
कहा कि परमात्मा अपने चार अंशॉसहित दशरथपुत्र होकर अथोध्यामें रहते हैं । उनकी आदिशक्ति नुख्दवारे यहाँ सीतारूपसे 
प्रकट हुई हैं । अतः तम प्रयत्लपूर्वक इनका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना, क्योंकि यह पहलछेते ही रामजीकी दी 
भार्या हैं--'पूर्वमार्यैषा रामस्य परमात्मनः। सग ६ | ६६ ।? देवप्िंके चले जानेपर वह सो चते हुए कि किस प्रकार जानकीजीक 
रघुनाथजीको दूँ, मैंने एक युक्ति विचारी कि सीताके पाणिग्रदणके लिये सत्रके गवनाशक इस घगुपको द्दी कई ( शुल्क ) 
धनाऊँ। मैंने वैसा ही किया । आपकी कृपासे कमझनयन राम यहाँ घनुप देखनेकी आ गये और मेंत मनोरथ सिद्ध ही गया। 


३. 


(२ ) रानी प्रति दिन चौका दिया करती थीं | एक दिन अवकाश न मिलनेके कारण उन्होंने सीताजीकों चोका- छगानेको 
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भेश। इन्दोने धघनुए उठाझर उसके नीचे भी चौका लगाया। यह समाचार सुन विस्मयपूवक राजाने शिवजीसे प्रार्थना 
भी। (३) 'एक समय जानकीजीने खेलते हुए सखियकि सामने धनुपकी उठा लिया ! यह सुन राजाने धनुषभंगकी 
प्रशिशा की ! ( ४-५ )-साँडेडी कहते हें कि एक कल्पकी कथा यों है कि राजा जनक अपने महलसे कुछ दूरीपर 
पूद्या करने छाया करते ये । एक दिन सीताजी उनके साथ गयीं । उन्होंने विचारकर कि पिताजी इसीकी पूजाके 
परण परिश्रम झर यहाँ आते हैं, वे उसे उठाकर अपने घर ले आयी | दूसरे कल्मकी कथा यह है कि धनुपक्रे आसपास 
हीठाओी ससियोतिद्िित चाई-माई खेल रही थीं, ओदनीका अश्चल धनुपमें अठका और वह सर्थानसे हट गया ।'”'इत्मादि। 
ऐसा चमत्कार देखकर राजा जान गये कि यह अक्नविद्या ( आदिशक्ति ) है जो इस धनुपको तोड़े उसके साथ इसका 
विवाद करना योग्य है! | 

जहँ जहँ जाहिं इुअर बर दोऊ। तहँ तहँ चकित चितव सबु कीऊ ॥ ६॥ 

निज निज रुख रामहि सबु देखा | कोउ न जान कछु मरश॒ बिसेषा ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ--दख>८चि, यथा--'पति रुख छखि भायसु अनुसरेहू ॥ २ | ३३४ | ५ ॥! लखी राम रुख रहत न 
जाने ॥ २। ७८। २ ॥१ 'नो रुजति जग पाकति दरति रुख पाह कृपानिधान की ।२। १२६ |”, 'राखि राम रुख 
घरम परत पराधीन मोहि जानि ॥ २ | २९३ !? यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ है 'मुँह' चेहरा'। यथा--सिंकर 
रण खयछोकि मयानी ) प्रमु मोहि तजेड हृदय भकुछानी ।/ रुख! का अर्थ 'तरफ; ओर; सामने! भी है। यथा-- 
'मनहेँ मघा जल उमेंगि उदधि रुस चले नदी नद नारे ! पुगः 'दख! का अर्थ भावना भी ऊपरके प्रउंगानुसार लगा 
सकते हैं । चकित-चकपकाये हुए तथा आश्चर्यान्वित | 


अर्थ--जहों-जहाँ दोनों सुन्दर श्रे् राजकुँबर बाते हैं वहाँ-वहाँ सत्र लोग चकित हो देखने लगते हैं || ६ ॥ 
सबने रामजीको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार एवं अपनी-अपनी ओर मुख किये हुए देखा। किसीने भी कुछ विशेष 
मर्म ( रस्‍्य, भेद ) न जान पाया ॥ ७ ॥| 

टिपणी-१ ( के ) “जहेँ जहँ जाहिं कुँभर वर दोऊ” इति। “चकित चितव? का भाव कि ( प्रथम दोनों भाइयोंको 
दूररों देखा था, अब ) निकट आनेपर शोभा अधिक और भी प्रकार देख पड़ी, इससे चकित होकर देखने लगे | 
इसी तरह भ्रीजानकीजी जब्रतक दूरसे देखती रहीं तत्रतक उनका चकित चितवना ( चकित होकर देखना ) न कहा पर 
जत्र ये सप्रीप जाकर छवत्रि देखने लगीं तब उनका विदेह होना कहा | यथा--“जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु 
फुभरि चित्र शवरेसी ॥ २६४ | ४ !! ( ख )--'सव कोऊ' कहकर जनाया कि दोनों कुँवर सत्र जगह और सब तंरफ 
गये, कारण कि राजाने मुनिको सारी रंगभूमि चारों तरफ घुमाकर दिखायी, यथा--रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ।' 
णदया-न्दों मुनि जाते ई तहाॉ-तहाँ दोनों भाई मी साथ जाते हैँ, इसीसे कद कि “जहाँ जहँ जाहिं'''चितव सब कोऊ । 
(ग) कुभर बर' का भाव कि जो रूप और गुण पूर्व विस्तारपूर्वक वर्णन कर आये वह सब 'बरः पदसे ग्रहण कर लिया 
गया | ताल कि रूप, गुण और वीरता सभीमें सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीसे सब चकित हो देख रहे हैँ | ( घ ) पूर्व कद्दा था कि 
'दिखि छोग सब भये सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे! और यहाँ कहते हैँ कि 'चकित चितव सब कोऊ । भेदमें 
भाव यद ए कि प्रथम जब्र आकर रंगभूमिमें खड़े हुए तर लोग एकटक देखते रहे और जत्र रंगभूमि देखने चले तब 
'लोगोको दशनमें विक्षेप पढ़ा, एकटठक देखना बन्द हो गया | अन्न जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ-वहाँके लोग चकित देख रे हैं, 
एस भावको दरसानेके लिये प्रथम एकटक देखना कह्दा अर अब चकित होकर देखना कहा | 

२(% ) निज निज स्ख'“7 इति | रुख*इच्छा | कोड न जान कछु मरमु विसेषा' इति | भाव कि सत्र छोग 
अदभुत रूप देखनेम॑ लगे हैं, कोई अपना हाल दूसरेसे नहीं कहता कि हमको ऐसी मूर्ति देख पड़ती है, बात यह है कि 
डरने यह नहों जाना कि औरोंको और कुछ दिख रहा है | अपने आनन्दमें अथवा भयमें दूसरेसे कीन पूछता और कौन 
+हता १ और भीरामडी अपना ऐड्वर्य छिपाते हैं; यथा 'हरि जननी वहु विधि समुझाई । यह जनि कतहुँ कदसि सच 
नाई! २०२। ८ ॥*, 'मास दिवस कर दिवस मम मरम न ज़ानइ कोइ | १९५ |, 'छन महँ संबहिं मिले सगवाना । 
ड्मा मरम यद काहु न जाना, 'तिहि कौतुक कर सरस न काहूँ । जाना अनुज न माह पिताहूँ ॥ ७ । ६९ ॥? इत्यादि |: 


बढ 
|] श्ि 


इधस किंटाने ने जाना। जिसे जैता देख पढ़ा वैसा ही उसने जाना, दूसरेका हल न जाना--यही 'विशेष मर्म? दै । 
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पद अकाल कील कमर लडकी कप लेट ग नमन जल ली कल हमे डक. 
अयोध्याकाण्डमें भी कहा है 'जो जेदि भाय रहा अमिकाषी | तेहि तेहिके तसि तप्ति रुख राखी ॥ २। २४४। २॥! 
पुनः ( ख )--नवस्समय मूर्ति ऊपर कही गयी, उसमेंसे एक ही एक रस सबने जाना | 'कछु' का भाव कि नवों रसोंकी 
कौन कहे एक छोड़ दो रस भी किसीको न माहछूम हुए. | दे 

नोट-- रुख! का दूसरा अथ सम्मुख भी किया जाता है, यथा--'सुरपति बसइ वाँद बल जाके । नर॒पति सकक 
रदृहिं रुख ताके ॥--( पाँड़ेजी )। यह फारसी शब्द है। अर्थात्‌ सबको अपने सामने देख पड़े, पीठ किसीकी और 
नहीं | इस अर्थसे 'जिन्हके रहरहिं न रिपु रन पीठी चरितार्थ होता है। शत्रने भी पीठ नहीं देखी | यह भी विशेष मर्मदी 
बात है जो किसीने न जानी कि “विश्वतोम्ुख राम! ये ही हैं। वेदोंके 'स्वतो$क्षिशिरोमुखमः ये ही हैं । ( रा० प्र० ) 
यह अदभुत रस है | वीरकविके मतसे यहाँ 'तृतीय विशेष अलंकार? है | 

५... 6 पु प्र०--पुनि झुनिदूंद समेत फ़पाछा । देखन चले धनुष मख साला॥ २४० | ४ |! के 'कृपाला' शब्दबी 

साथकता यहाँ बतायी । धनुषमखशाला देखनेके समयमें ही सभ्न लोगोंपर ऐसी कृपा की कि सब्बको राम लक्ष्मण अपने 
सामने देख पड़े | एक अनूटी बात और देखिये कि यहाँ दोद्दा २४४ में विश्वरूप दिखानेकी लीला फ्री गयी, वैसे ही 
अयोध्याकाण्डमें भी दोदा २४४ में ही यह लीला की गयी है। यथा 'भारत छोग रास सब जाना । करुनाकर सुजात 
अगयाना ॥ जो जेप्दि भाय रहा अमिलाषी | तेहि तेहिके तसितसि रुख राखी ॥ सानुज मिलि पलमहुँ सब काहू ।'*'] 
लक्ष्मण भी ऐसे ही देखनेमें आये, यह मानना आवश्यक है, अन्यथा 'कोड न जान कछु मरमु विसेषा! यह असम्भव हो 
जाता। इस लीछासे दो कार्य सिद्ध हुए---आतंलोगोंपर कृपा और दुष्ट राजाओंकी पीठ न दिखाना | 

पं० राजारामशरणजी--१ पहली दो अर्धालियोंके सह्यारेरा फिल्मकला नवर्सोवाली भावनाकी एककी अनेक मूर्तियों 
दिखा सकती हैं, कारण कि राजकुँवर फिर रहे हैं ओर इसडिये_ द्रशओंका समूह बदल रहा है और भावोंके आवरणोंके 
_सहारेसे दृश्य भी | २--कला नाटकीय है, इससे रंगभूमिके दिखानेके बहानेसे राजकुँवरोंका श्रमण कितना स्वाभाविक है। 


भलि रचना मुनि नुप सन कहेऊ । राजा मुदित महासुखु लहेऊक ॥ ८ ॥ 
दो०--सब मंचन्ह तें मंचु एकु सुंदर बिसद बिसाल। 
मुनि समेत दोउ बंधु तहँ& बेठारे महिपाल ॥ २४० ॥ 


अर्थ--सुनिने राजासे कह्द--रचना बहुत अच्छी है | ( रचनाकी प्रशंसा सुनकर ) राजा प्रसन्न हुए और उनको 
महान्‌ सुख प्रास हुआ ॥ ८ ॥ सब्र मंचोंसे एक मंच अधिक सुन्दर, उज्ज्वल ( स्वच्छ ) और ऊँचा एवं ठम्बान्चौड़ा 
था | जनक महाराजने मुनिसमेत दोनों भाइयोंकी उसपर बैठाया | २४४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'भछि रचना” इति | इसका प्रसंग 'करि विनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सब मुनि्ि 
देखाई ॥' पर छोड़ा था । वहींसे इसका सम्बन्ध है। राजाने मुनिको जब सत्र रंगभूमि दिखा दी, यथा 'रंग जवनि सब 
मुनिद्ि देखाई ॥' तब मुनिने उसकी प्रशंसा की | यदि बीचमें प्रशंसा करते तो सम्भव था कि वे समझते कि कुछ रचना 
अच्छी है ( जिसके सम्बन्धमें वे बोले हैं ) और कुछ अच्छी नहीं है, इसीसे उसके साम्रन्धमे उन्होंने कुछ न कहा |-- 
इससे दिखाया कि मुनि व्यवहारमें भी बड़े कुशल हैं| ( ख ) 'मलि रचना! अर्थात्‌ सारी रचना बहुत सुन्दर है, सब्र रंगभूमि 
विचित्र बनी है, कहीं भी कोई कसर (त्रुटि ) नहीं है। ( ग) 'राजा मुद्त"“”, | इति | प्रशंसा करनेसे राजा प्रसन्न 
हुएए, इससे पाया गया कि इसीलिये राजाने रंगभूमि दिखायी थी कि मुनि प्रसन्न हों | राजाने रंगभूमि दिखाकर मुनिको 
प्रसत्न किया वैसे ही मुनिने उसकी प्रशंसा फरके राजाको प्रसन्न किया | (घ) 'हुप सन क्टूऊ' का भाव कि यदि भीरामजी, 
लक्ष्मणनी या अन्य किसीसे कहते तो पाया जाता कि प्रशंसा कैवल राजाको प्रसन्न करनेके लि्यि की, वस्तुतः कुछ ऐसी 
बहुत अच्छी नहीं है, स्वयं राजासे कहनेसे पाया गया कि यथाय ही कह रदे हैं, केवल राजाके संतोपार्थ नहीं | ( ७ )-- 
'सद्वासुखु छद्देऊ' क्योंकि विश्वामित्रजीको ब्रह्माण्ड स्चनेका सामर्थ्य है, ( राजा त्रिश्वंकुके लिये उन्होंने दूसरा स्वग ही रच दिया 
रिशिक कक लग लक नि ककि रत मकपप कीट लत कलम कक 

छः बर--१७०४। 











बडकाएड ३९० श्रौमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दौददा २४५९ ९-४॥ 
न मल कल थम कक टन मन कप 


: ऊपर वे ही प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारा परिश्रम सफल हो गया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है| यह समझकर महान्‌ 


प्रधशला कर २ 
गाव 





इसीसे राजाकों बढ़ा छुख हुआ, मानो उनका रचनासम्बन्धी उद्योग सफल हुआ |--( छमगोड़ाजी ) ] ५ 
२ सब मंचन्ह ते” इति | इससे पाया गया कि यह मंच इन्द्ींके लिये बचा रक्खा था, रिजर्व कर रक्‍्खा था। 
यद सबसे सुन्दर है, अर्थात्‌ इसकी ब्रनावठ, कारीगरी औरोसे विशेष है। विश्वद्‌ है अर्थात्‌ इसमें दिव्य मणियोंका प्रकाश 
हे रदा £ै । [ सबसे सुन्दर, विशद्‌ और विद्याल मंचपर बेठानेके कारण ये हैं कि--( क ) ये चक्रवर्ती राजकुमार हैं, अतः 
सब राजाअंसि बढ़े हैं । (ख) ये इक्ष्वाकुवंशी हैं जिससे निमिवंश चला, अतः अपने समझकर | ( ग ) विश्वामित्र महामुनि 
इनके साथ और संदायक हैं, उनके विचारसे | ( घ ) दैवयोगसे प्रतीति इनके सामथ्यमें हुई, अनायास होनिद्दारने ऐसा 
कराके शुभ शकुनकी यूचना दी | क्‍योंकि जान पड़ता है कि यह मंच धनुप तोड़नेवाले विजयी राजाके लिये ही निर्माण किया 
६५ ब् ९ ९ ं 
गया या जिसपर धनुष तोड़नेपर वद राजा बिठाया जाता । गीतावलीमें आसनका वर्णन इस प्रकार है--'सानुज सानंद 
हिये भागे ह्वू जनक लिये, रचना रुचिर सय सादर देखाइ के । दिए दिव्य आसन सुपास सावकास अति भाछे भाछे 
दम «_ 3. कप ०] 
बीऐ थीए वि्ोना यिछाइ के ॥ भूपति किसोर दुहूँ जोर बीच सुनिराउ, देखिब्रेक! दा देखो देखिबों बिहाइ के। उदय से 
प्तोह सुंदर कुँभ( जोर्द मानो मानु मोर किरनि छिपाइ के ॥ १। ८२ ॥? ]. 

३ (क ) 'मुनि समेत दोउ बंधु'” इति | यहाँ राजाओंकी सभा है, राजाओंकी प्रधानता है, इसीसे 'झुनि समेत! 
शब्द देकर यहाँ भ्रीराम-लक्ष्मणजीकी प्रधानता कही । इस असंगके प्रारम्भमं भी इनकी प्रधानता २४० (४ ) 'पुनि 
मुनिहंद समेत कृपाला | देखन चले धनुष मखसाला ॥! में कह आये हैं| इस प्रसंगभरमें ईन्हींकी प्रधानता है । श्रीरामजी 
धनुष तोड़ेंगे, इससे वे मुख्य है ओर श्रीलक्ष्मणनीका भी यहाँ बड़ा काम है| श्रीजनकजीके बचनोंपर क्रोध और परशुराम- 

हद न नर नत ग पक... (5 ह। औरों 
गवर्भजनमें ये द्वी तो मुख्य हैँ | अतः दोनों भाइयोंकी प्रधानता कही | ( ख ) 'बेठारे महिपाल' कहकर जनाया कि औरोंकी 
कामदार, मंत्री, नायक, बंदीगण इत्यादि सेवकॉने ब्रिठाया और इनको स्वयं राजाने ब्िठाया | यह अत्यन्त आद्र-सत्कार- 
सम्मान है । ( विश्वामित्रजीके सर्वोत्तम मंचपर आसीन होनेमें किसी राजाको आपत्ति नहीं हो सकती थी | ( वि० त्रि० )। 

नोट--जानकीमंगलमें उपयुक्त चौपाइयोंसे मिलता हुआ अंश यह है--'लछे चले देखावन रंगभूमि अनेक विधि 
सनमानि के | कसिक सराही रुचिर रचना जनक सुनि हरपित भय | तब राम छपन समेत मुनि कहँ सुमग सिंहासन 
दपु्‌ ॥ ३० ॥? रचनाकी सराहनासे ही दोनों जगह हर्पित होना कहा गया है | 
प्रशृहि देखि सब्॒नृप हिय हारे । जनु राकेस उदय भये तारे ॥ १ ॥ 
अस्त प्रतीति सब॒के मन माद्दी | राम चाप तोखब सके नाहीं ॥ २॥ 
विनु भंजेहु भव # धनुप बिसाला । मेलिद्दि सीय राम उर। माला ॥ ३ ॥ 
कप 5 < 
अस विचार गवनहु घर भाई | जसु प्रतापु बलु तेजु गँवाई ॥ ४॥ 
शब्दार्ध--सक ( फा० शक )चसंदेह | भवन्‍्शंकरजी | मेलना-डालना | 
अयब--प्रभुको देखकर व राग दर पर हर गये अर्थात्‌ निराश हो उदास, उत्साहहीन और मलिन हो गये । 
( ऐसे मादूम दोते हूं ) मानो तारे हई जो इगचन्द्रके उदय होनेसे प्रकाशद्वीन हो गये हैं वा फीके पड़ गये हैँ ॥ १॥ 
58 मनर्म ऐसा विश्वात्त जम गया है कि धीरामचन्द्रजी घनुप तोड़ेंगे। इसमें शक शुब्रह ( संदेह ) नहीं है || २॥ 
शयजोके भारी धनुपको बिना तोड़े भी श्रीसीताजी श्रीमचद्द्धके ही गहेमें जयमाल डाछेगी ॥ ३॥ हे भादयो ! ऐसा. 


विचारकर अपने यद्या, प्रताप, बल और तेज सब गँवाकर | अपने-अपने घर चलो ॥| ४ || 


७७/४ए"एए"स्‍भशनशशशशशरशशणशशणशशशशशाभाभा >> मदन लक शकशक किक 


* दिव घनुफ-- १७०४ । स्िव धनुप-रा० प्र ० । प जयमाला--- १७०४ है 
4 १० रामझुमारजीका कर्य-- अपने-अपने घर जाओ, नहीं तो यज्ञ, प्रताप, बल, तेज . गंवा जायगा |! 


। 


पोहा २४५ (५४) ४9 ०9$। श्रीमतेरामचन्द्रा नम ३९१७ | मानसनयोयूष २४५ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९१ मानस-पीयूष 


 टिपणी--१ ( क ) भ्रभ्ृहि देखि सब नृप दिय द्वारे/'” इति | यहाँ पूर्वापरप्रसंगका सम्बन्ध मिलाते हैं | 'देखहि 
रूप भहारनधीरा। मनहु बीररस घरे सरीरा” इसका उपक्रम है । वहाँ राजाओंका प्रभुको देखना कहा था, अब यहाँ बताते 
हैं कि देखनेपर उनकी क्या दशा हुई | वे श्रीराम॑जीके तेजविशेषकों देखकर सीताजीकी प्राप्तिसे निराश हो गये, जेसा 


. आगे स्पष्ट है। (ख ) उपक्रममें भाइयोंको पूर्णचन्द्र कह था; यथा -'राज समाज विराजत रूरे | उडगन महेँ जनु जुग 


विश पूरे ॥! यहाँ उपसंहारमें राकेश” शब्द देकर पूर्णचन्द्र जनाया | राका ( न्पूर्णिमा ) + ईश ( स्वामी )च्पूणचन्द्र | 

राका निशाकरे इत्यमरः' । ( ग ) जब्र मंचपर बैठ गये तब उनका उदय कहा क्योंकि सूर्य और चन्द्र ऊँचेपरसे उदय 
होते हैं, यथा--'उदित उदय गिरि संचपर रघुबर वाल पतंग! । (घ ) [ यहाँ 'उक्तविषया वस्तूझ्रेक्षाः है | हृदयमें हारने- 
में 'प्रभदि देखि! पद दिया अर्थात्‌ तेज और सामर्थ्य देख द्वार गये। 'जानकीमंगल' में राजाओंके निराशाका कारण यह 
कहा है कि भीजनकजी अपना प्रण इनके लिये छोड़ देंगे | यथा--'भे निरास सब भूप विलोकत रामहिं । पन परिहरि 
सिय देब जनक बरु स्याम॒हिं | कहहिं एक मलि बात ब्याहु भर होइहि | यर दुरूहिनि कगि जनक क्पन पन खोहहि - 
॥ ३६ ॥? और साघु राजाओंको ऐसा प्रतीत हुआ कि 'अवसि रामके उठत सरासन टूटिहि | ग़वनिहि राजसमाज नाक 
त्स फूटिदि ॥ “३७? ] 

२ 'असि'प्रतीति सबके मन माही ।"*'? इति | ( क ) सब राजा दृदयमें हार गये हैँ; इसीसे 'सबके मनमें ऐसा. 
विश्वास होना कहा |? 'हिय हारे! कहकर अब हृदयकी बात कहते हैं, मन द्ृदय है । 'राम धनुष निःसंदेह तोड़ेंगे! यह 
सबके मनमें है | चन्द्रमा मनका स्वामी है, अतः उसने मनमें प्रतीति करायी | ( ख ) पूर्णचन्द्रकी उपमा देकर जनाते 
हैँ कि विश्वासका कारण श्रीरामजीका तेज है। वे तेजस्वी हैं, चन्द्रमाके समान उनका तेज है, तेजस्वी लघु .नहीं होते; 
यथा--'बोछी चतुर सखी झूदु बानी | तेजवंत रूंचु गनिय न शनों॥ २५६ | ७ |; जैसे चतुर सखीके वचन सुन 
श्रीसुनयनाजीको प्रतीति.हुई--'सखी बचन सुनि भइ परतीती'; वैसे ही यहाँ उनका तेज देखकर सब्र राजाओंको रामजीके 
धनुप तोड़नेका निश्चय होता है | और मूर्तिमान्‌ बीररस देख पड़ते हैं इससे स्वयं दृदयमें हार गये | ६# यहाँ सब? शब्द 
उन्हीं राजाओंका बोधक है, जो द्वृद्यमें हार गये हैं | अथवा, विश्वास तो सबके मनमें यददी है, पर जो कुटिल भूष हैं वे 
उसे प्रकट नहीं करेंगे, इसीसे 'मन माही कहा गया ]। 

३ 'बिनु मंजेहु भव धनुष बिसाला ।! इति । कहीं निश्चय है, कहीं संदेह है और कहीं निश्चय और संदेह दोनों 
हैं | जेसे भरतजीके विचारमें कहीं दृढ़ निश्चय और कहीं संदेह कहा गया है, यथा 'मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई । मिलिहरहिं 
राम सगुन सुम होई' यह हृढता है | और “बीते अवधि रहैं जो प्राना | अधम कवन जग मोहि समाना' यह संदेह है-- 
वैसे ही यहाँ भी दोनों बातें कहते हैं, एक तो यह कि ये तेजस्वी हैं, अवश्य धनुष तोड़ेंगे। दूसरे, कोमलता, सुकुमारता 
और मवधनुषकी. कठोरताका विचार जब आ जाता है तब कहते हैं कि 'विनु मंजेहु”” | अर्थात्‌ यदि धनुष किसीसे न 
दूआ, तब क्या सीताजी कुँआरी ही रहेंगी ? कदापि नहीं | किसी न किसीको अवश्य ब्याही जायेंगी | जयमाछ स्वयंवर 
होगा | ६#*इस तरह यहाँ रणधीर राजा भीसीताजीकी प्राप्तिकी दो विधियाँ बता रहे हैं और दोनों प्रकार निश्चय कर 
रहे हैं कि वे श्रीरामजीको प्राप्त होंगी । एक तो धनुपके टूटनेसे ( जो मुख्य विधि है ) । दूसरे, वे सोचते दे कि संभव है 


' कि उनसे भी धनुष न टूटे | तब भी तो ऐसा सुन्दर पुरुष कोई और नहीं है कि जिसको श्रीजानंकीजी जयमाल डाले | 


अतणएव सब प्रकारसे रामजीको ही प्राप्त होनेका निश्चय करते हैं । 


४: देखिये यहाँ गोस्वामीजीके शब्दोंढी योजना और उनका चमत्कार। जब्र यह कहा कि राम अवश्य 
धनुषको तोड़ेंगे, इसमें किचित्‌ संदेह नहीं! तब तो धनुषके लिये बहुत इलका ओर छोग शब्द चाप! प्रयुक्त किया | 


अर्थात्‌ उस धनुपमें है ही क्या जो उनसे न-टूटे ? और जब्च कहा कि 'बिजु मंजेहु! अर्थात्‌ उससे न हूटे तत्र उसके साथ 


धसव-धनुष-बिसाला' इतने और कठौरतासूचक शब्दोंका प्रयोग किया अर्थात्‌ एक तो यह धनुप भव! ( महादेव ) का 
है, दूसरे विशाल! है अतः सम्भव है कि न भी हूटे | भीरामजी बलवान हैं, तेजस्वी हैं, वीररसकी मूर्ति हैं, अतण्व वे 


' ध्नुषकों तोड़कर भ्रीसीताजीको ब्याहेंगे । पुनः वे ( श्रीरामजी ) परम सुन्दर हैं अतः श्रीसीताजी उनके ही गलेमें जयमाल 


ज 


डालेंगी | दोनों. तरहसे श्रीजानकीजी उन्‍्हींको प्राप्त होंगी । रह ५.५० हि 
ह ५ 'अस बिचारि गवनहु घर माई ।” इति। (कफ ) 'अस बिचारि"” अर्थात्‌ विचार करनेपर ऐसी द्वालतम 
यहाँ बैठनेका कुछ प्रयोजन नहीं है | अभी चले जानेसे यश्षादिमें बटूठा न लगेगा । पीछे दूटनेपर यद्द कद्द सकोगे कि हम तो 
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पीट निडक +लन कक पट कक कल लक मर अह मर जद हक 
स्दे नी । ( स ) मनमें लो प्रतीति रही वही मनका विश्वास अब वचनसे सबको सुनाकर कहते हैं अतः कहा कि 'भस 
बिन्ारि “! | ( ग) यश, प्रताप, इल और तेज राजाओंमें होता है, इसीसे उनका नष्ट होना कहते हैं | यश नष्ट होनेपर . 
प्रताप नष्ट दोता एं, प्रताप नष्ट द्ोनेसे बल नष्ट होता है और बलके नष्ट होनेसे तेज नष्ट हो जाता है। यश सबका मूल 
है, इसीसे उसको सबसे प्रथम कहा | (घ) धनुष जब्तक बना है तब्तक यश बना है, उसके टूटनेपर सब्र नष्ट हो जायेंगे, 
सया 'द प्रतापु सीरता बढ़ाई । नाक पिनाकृहि संग सिधाई” | अतः कहा कि अभी चले जाना अच्छा है | 

वि० त्रि०--बच्चोंसे पराभव हुआ इससे यशादि सब्र गये। सदगुणकी निर्मल ख्याति यद्य है 'सादगुण्येनिममद्र 
स्यातः कीर्तिमानिति कध्यते” । द्त्रुका पौरुषोद्धततापक है--'प्रतापी पौरुषोद्भूतशत्रुतापि प्रसिद्धिभाक्‌ ।! महत्‌ प्राणसे 
पृर्ण होना ही बल हैं--प्राणेन महता पूर्णो बलीयान्‌ इति कथ्यते ।! अवज्ञाका सहन न करना ही तेज है--'तेजो बुै- 
स्पशादेरसदिप्णुस्वमुच्यते । 

नोट--शत्ा इरीदासजी “गवाई! के 'दो अर्थ गैवाई' और वाई! करके भाव छिखते हैं कि घर चले जानेसे 
तग्दारा 'बशादि गाया जायेगा, ऐसा करके यश गवाते चलो? सब यही कहें कि बड़े धर्मश और विचारमान्‌ ये कि राम- 
जीको पदचान गये कि ये परमेश्वर हैं और इसीसे घनुपको न छुआ | नहीं तो यशादि सब्च गँवा दोगे? | 


विहसे अपर भूप सुनि वानी | जे अबिवेक अंध अभिमानी ॥ ५ ॥ 
तोरेहु धल्ुपु व्याहु अवगाह्या | बिन तोरे को कुऔरे बिआहा ॥ ६ ॥ 
एक वार काठ किन होऊ।| सियहित समर जितव हम सोऊ ॥। ७ ॥ 


येह सुनि अवर# महिप मुसुकाने | धरम सील हरि भगत सयाने ॥ ८ ॥ 

शब्दार्ध--अवगाह ( अवगाघ )>अनहोनी, असम्मव, कठिन | अवर>और, अपर, दूसरे | 

अर्थ--दूसरे राजा जो मोह-अशानसे अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, वे इनके व्रचनोंको सुनकर बहुत हँसे ( और 
ब्रोले ) धनुष्र तोड़नेपर भी विवाह अगम्य है, कठिन हैं, फिर भला त्रिना धनुष तोड़े राजकुमारीकों कौन ब्याह सकता 
है? ॥६॥ फाल ही क्यों न दो एक बार तो श्रीसीताजीके लिये उसे भी हम संग्राममें जीत छेंगें || ७ ॥ यह सुनकर 
और राजा जो धर्मात्मा, भगवद्धक्त और सयाने थे वे मुख्कुराये ॥ ८ ॥ ह 

टिप्पणी--१ ( क ) 'बिहेँसे! अर्थात्‌ ठट्ा मारकर हँसे इस तरह उनकी बातका निरादर किया | (ख ) “अपर 
भूए' फट्टकर जनाया कि प्रथम जी बोले कि विचार करो, वे मनुष्य राजा थे ( अथवा, ये वह थे जिन्हें रामजी वीररसकी 
मूर्ति देख पढ़े | वद्दी क्रम यहाँ भी हैं ) और 'जे भविबेक अंध अमिमानी! ये राजा राक्षस हैं ( अथवा कुटिल और असुर 
हूँ मिन्दे प्रभु भयानक ओर काल देख पड़े )। और आगेके 'येह सुनि अबर महिप सुसुकाने ।“” ये राजा देवता हैं 
( अथवा 'हरिभगतन्द देखे दोड भाई वालोमेंसे हैं --मनुष्य, असुर और देवता तीनोंका यज्षमें आना स्पष्ट कह गया 
९, यथा देव दनुज घरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आए रनधीरा ॥! ( ग ) 'जे अविवेक अंध अभिमानी? इति। अर्थात्‌ 
विवेकरूपी नेत्नसे रहित ह | विवेकको नेत्र कहा है, यथा 'तेहि करि विमल विवेक विलोचन?, “निरखि विबेक बिलोचनन्हि'”? 
इत्यादि राजाओंने विचार करनेको कहा, उसपर इन्होंने विचार न किया, उल्ठे उनकी बातका निरादर किया अतः इनको 
अविवेकी कद्दा । अविवेकी होनेसे अन्धा कहा, यथा 'मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। रामरूप देखें किमि दीना ॥! 

दक परे देखकर छः श्न आ अत ] अन्चध ००... 

पुनः, भीरामजीका तेज भी खकर इनको ज्ञान न हुआ अतः अन्धा कहा | और, अन्धे हैं इसीसे अपने पराक्रमके अमि- 
मानी हैँ । पुनः 'अविवेकसे भीतरके शान-विराग नेत्रोंसे रहित जनाया और “अन्ध! से बाहरके नेत्रोंसे रहित कहा, क्योंकि 
जहर इनका तेज देखकर भी नहीं सूझता | ( वा, 'अस बिचारि “”? के सम्बन्धसे अविवेकी, 'जजु राकेस उदय मए हारे! - 
फे सम्बन्धरें अन्धे और तोरेहु धनु“ के सम्बन्धसे अभिमानी कहा ) | 

२(फ कक खवगाद्य' अर्थात्‌ अथाह है। बड़े गहरेमें है। तालय॑ कि इसके बीचों दमा समिल्सी 
खगर जरा हा; ड़ ए् कालहु रु केन गईं ०००5 ५ च  अम 2 ट3 
गगर मरा हुआ ४ । एक यार कालहु किन होई ।”*” यही 'समर सागरः है, यथा 'ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए 




















८ पपर शूप-- १७०४, फो० रा० । अपर महिप--छ० । अवर महिप--१६६१, १७२१, १७६२। 
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समर-सागर कह बेरे ॥? “अवगाह? शब्द “अथाह? के अर्थ ग्न्थमें बरावर प्रयुक्त हुआ है। यथा प्खक् अप अगुन साधु 
गुन-गाह्दा । उसय अपार उदधि अवगाहदा ॥' और जब संग्राम छिड़ जायगा, हुल्लड़ मच जायगा तब कोन जानता है कि 
“जानकी! किसके हाथ लगेगी ! ( ख )हाह्ह-यह अर्धाली 'विद्चु भंजेहु भव घजुप बिसाझा । मेलिदि सीय राम उर माला ॥ 
का उत्तर है ।शोक्क- “जे अवियेक अंध अभिमानी? के “अवियेक? को यहाँ चरितार्थ किया; आगे 'एक वार" * “मम अभिमानीयो 

चरितार्थ करते हैं। ( ग )--पहले यह कह आये कि “अश्लि प्रतीति सब के मन माहीं। रण चाप तोरव सक नाहीं ॥? 
( जानते हैं कि हमसे तो धनुष टूटेगा नहीं और राम अवश्य तोड़ेंगे ) इसीसे यह नहीं कहते कि रामसे धनुष नहीं टूटेगा 
ओर न यही कहते हैं कि हम तोड़ेंगे | इतना ही कहते हैं कि “धनुष तोड़नेपर भी ब्याह अगम्यः है। 0 वि तोरे को 2९५ 
इति | भाव कि जनक प्रतिज्ञा तोड़कर किसीके साथ ब्याह कर देनेका शाह इमलोगेंकि रहते कर नहीं सकते । 


३ “एक बार काछूड किन होऊ। *'? इति | ( क ) यहाँ अमिमानकी चरितार्थ किया | अभिमानी राजा धनुष 
तोड़कर ब्याह करनेको नहीं कहते, संग्राममें जीतकर ब्याह करनेको कहते हैं, क्योंकि धनुष तोड़ सकेंगे यह विश्वास अपने में 
नहीं है, पर यह अभिमान है कि चाहे कोई भी तोड़े और चाहे जयमाल पड़े पर संग्राममें जीतकर हम ही तीताजीको ब्यहिंगे, 
यथा--“तोरे धनुष चाँड़ नहिं सरई। जीवत हम कुँअरि को बरई ॥! हर्ष” ये असर राजा हैं जिन्हें प्रभु कालरूप देख 
पड़े थे; इसीसे वे कहते हैं कि काल भी होगा तो हम उसे भी जीत लेंगे और रामको जीतना क्‍या है १[ ( ख ) गौड़जी 
कहते हैं कि यहाँ 'कालहु? से लक्ष्यार्थ है कालके समान बलवान्‌ | कालसे अधिक बलवान कोई भी नहीं है सो हम उसके 
समान बलवानका भी रणमें मुकाबला करेंगे । ] “पुक बार” में भाव यह है कि काल दुरतिक्रम्य है | वह कभी-न-कभी सबको 
अवश्य जीत लेता है; पर हम उसे एक बार तो ऋअवश्य ही सीताकी प्राप्तेके लिये जीत लेंगे, आगे फिर चाहे वह हमें 
जीत क्यों न ले। 

४ “येह सुनि अवर महिप मुझुकाने ॥*”” इति | ( क ) धर्मशीलसे कर्मकाण्डी, दरिभक्तसे उपासक और सयानेसे 
शानी जनाया | ( ख ) तीन बार बोलना कहकर तीन प्रकारके राजाओंका वहाँ होना जनाया | जो प्रथम बोले वे रजोगुणी 
हैं--'भंस बिचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रताप बल तेज गँवाई ॥! यह रजोगुणी वाक्य है | दूधरे तमोगुणी ह---५विहँसे 
अपर भूप' " 'अभिमानी? ये तमोगुणी हैं, ये अधर्म वाक्य बोले | और तीसरे धमेशील इत्यादि सतोगुणी हैं, ये धर्मोपदेश 
करेंगे | इनके उपदेशमें धर्म, उपासना और शान तीनों हैं| अथवा; मध्यम, अधम और उत्तम तीन प्रकार हैं | ( ग ) 
मध्यम कोटिवालोनि यथार्थ बात कही इसीसे तब धर्मात्मा राजा कुछ न बोले, पर अब अधर्मी राजा प्रढाप अलापने लगे तब 
धर्मात्मा राजाओंने उनको उत्तर दिया | (घ) "मुसुक'ने? उनकी मूर्ख॑तापर । ये “अविवेक अंध अमिमानियोकी तरद विहेसे? 
नहीं, मुस्करा भर दिये | [ यहाँ घुणा और तिरस्कारसूचक गुणीभूत व्यंग्य है (वीर )। चो० ५ के “अधिवेक श्रंघ' की 
जेड़में यहाँ “घर्मशील' और “अभिमानी? की जोढ़में 'सयाने! विपरीत विशेषण इनको दिये गये । ] 

श्रीराजारामशरणजी--नाटकीयवलामें चरित्रसंधर्षके साथ द्वास्य-संघर्ष भी विचारणीय है। कवि हमारे साथ है, नहीं 


तो भूल हो जाती । 'बिहँति! और '्मुसुुकाने! शब्द मार्मिक हैं। एकमें अहंकार और दुमरेमें गम्मीरता है | लेकिन यदि कविकी 
आलोचनाको हटा दीजिये तो हँसनेकी बात दोनों ओर है; कारण कि “बिनु भंजेहु'* माला? वाडी बात भी ठीक नहीं। इस 
'बिहँत” से इस न्रुटिका सुधार हो गया और ठीक बात प्रत्युत्तरमें आगे दोदेम कही गयी | एक फल तो चरित्र ओर हास्य 
संघर्षका ऊपर आ गया; दूसरा फल यह हुआ कि हास्यरस “कटाक्ष! रूपमें परिणत हो गया-- “व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई ॥ 


और तीसरा फल “भक्तिस्सकी जायृतिः हुआ और इसीसे आगे वाताने उपदेशरूप घारण किया । 
धाफरसकाी जात नरम सन न पलपल िपमटन परम 


दो ०--सीय बिआहबि राम गरबु दूरि करि दपन्ह के । 
जीति को सक संग्राम दसरथके रन बाँकुरे ॥२०५॥ 


शब्दा--बौँकु रे>प्रबल) बाँके; कुशल, विक्रट वा चतुर; यथा--पप्रभु प्रताप डर सहंज असंका | रन बोंकुरा बालि- 
. सुत बंका? “जौ जगविदित पतितपावन अति बॉकुरे बिरुद न बहते”[इति विनये 





बउकाए्ड ३९९ अ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोह २४६ ( १.२) 
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अर्ध--रा शा भेकि गर्बको दूर करके श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजीको ब्याहेंगे | महाराज दशरथंके रणमें बॉके पुन्नोंको 


हंप्रममे दीन डीत सकता है ? ॥ २४५ ॥ ह है 
प्यपी--१ ( के ) अमिमानी राजाओंके प्तोरेहु घनुष ब्याह अवगाद्दा | बिनु तोरे को कुभरि बिभाहा अर्थात्‌ 
दम ही पकुँभरि! को ब्यादेंगे ( चादे धनुष कोई भी तोड़े और चाड़े धनुष किसीसे न भी हूठे) दोनों हालतोमें ) इसका उ्ता, 
देहे ६ कि प्सीय दिभाए्वि राम! सीताजीको तो राम ही ब्याहंगे | और, “एक वार काकउ किन होई। सियद्धित समर 
मितब इम सो ॥7? का उत्तर है कि “मीति को सक संग्राम दूसरथ के रन बाँकुरे! एवं “गरबु दूरि करि नृपन्ह के ।? गव॑ 
दूर काफे न्याएँगे अर्थात्‌ पनुष तोड़कर ओऔर सब शजाओंको जीतकर दोनों प्रकारसे ग॑ चूर कर डालेंगे | ( ख ) पदसरथ 
के! कदनेका भाव कि दशरप महाराजद्वीकों तुम नहीं जीत सके तभी तो वे चक्ततर्ती महाराज हैं, वे तो देवराज इन्द्रतकके 
सहायक हैं; इन्द्र उन्दींके बॉट्यलसे बसे हुए. हैं, यथा--'छुरपति बसह बॉँहबक जाके । नरपति सकल रहहिें रुख ताकें ॥ 
२। २५ |? 'रन याँकुरे? कहनेका भाव कि इन्हें केवल पिताहीका बल नहीं है, ये तो खयं ही रणमें बढ़े घीर ओर बीर हैं, 
इन्होंने ताढ़का, मुबाहु आदिको सेनासहित मार डाला और तुम तो मनुष्य हो; उन राक्षर्सोंसे अधिक प्रवल नहीं हो, तब तुम 
क्या खाकर इनको जीतोगे ! 'जीति को सक'*” में वक्रोक्ति है | [ छल-छोनिरषेंसे कहते हैं प्वीतिको सक'“*? | भाव कि 
ठनसे तुम्शरी माया नहीं चल सकेगी | वे रणबॉकुरे हैं। रणबॉदझुरे मायाका मर्दन करते हैं.| यथा--'हनुसंत भंगद नीछ 
नक अतिवल करत रनवॉकुरे | मर्दृहिं दूसानन फोटि कोटिन्द्र कपट भूभट अंकुरे ॥” और ये तो दशरथके रणबॉँकुरे हैँ । 
(वि० ज्रि० ) ) 

[कह मिलान कीनिये--'खुचि सुज्ञान तप फहहिं हमह्विं जस सूझइ। तेज प्रताप रूप जहूँ तहँ वक्त बूझई ॥ 
बितहु न सकहु राम तन गाक षजावहु । बिधि घस्त बलठु छज्मान सुमति न लज्जावहु ॥ ( जा० मं० ३७ ) 

व्यू मरहु जनि गाल वजाई । मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ १॥ 
सिखि हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहुँ जिय सीता ॥ २॥ 

शब्दार्थ--गाल बजानानडींग मारना | मांदकल्लड्डू | बुतानानबुझाना | 

अर्य--गाल बनाकर व्यर्थ मत मरो । क्या मनके लड्डुओसे ( भी कहीं ) भूख बुझ सकती है! ॥ १॥. 
हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनकर श्रीसीताजीकों अपने जी ( हृदय ) से जगजननी जगत्‌-माता समझो | २ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) बहुत लोग दिन-रात गाल बजाया करते हैं पर वे मरते तो नहीं, तब यहाँ पमरहु?. केसे कहा ! 
ठीक है; गाल वजनेसे कोई मसता नहीं पर जिस तरहका गाल ये बजा रहे हैं ऐसे गाल बजानेसे मृत्यु आ द्वी जाती है। 
'होरेदु घनुष ब्यादु अवगाद्दा' इत्यादि बातें जो अभिमानी राजाओंने कहीं, उसीपर धर्मात्मां राजा कहते हैँ कि ऐसी बातें 
बताकर व्यर्थ दी मरते हो | तात्पर्य कि तुम्हें सीताजी तो मिलेंगी ही नहीं ( और व्यर्थ कब्लेदराज़ी, गपोलबाज़ी करोगे तो पहले ही 
रण छिढ़ जायगा ओर ) व्यर्थ ही तुम्दारे प्राण जायेंगे तुम मारे जाओगे ( वार्तोंके शूर इसी तरह व्यर्थ प्राण गँबोते हैं )। [ पाक 
बजाना मुद्ावरा है; जिमका अर्थ है--डींग मारना, बढ़-बढ़कर बातें करना, व्यर्थ अकवाद करनी विधा अलापज रो 
पथा--'पुनि सकोप बोलेढ जुवगज़ा | ग्राक बजावत तोदि न छाज़ा? “बलवान है खान गछी अपनी तोहि न गाछ् 
बशवत सो? । बहुत ढंग मारने इत्यादिका परिणाम यह मिलेगा कि मारे जाओगे | 'मरहु! से जनाया कि अपनी मौत 
अनने द्वा्यों बुढाते हो। जानकी मंगल! में भी सजन राजाओंने कहा है--'चितह न सकहु राम तन गाल बजावहु !! 
अत तुम लोग थरीरामकी ओर ताकनेकी भी समर्थ नहीं हो, उनका ऐशा ही तेज, प्रताप, रूप और बल है व्यर्थ ही वक- 
याद फर रहे हो। ]( ख ) पमन मोदकन्दि कि भूख बुताई” इति | राजकिशोरीकी प्रापिकी इच्छा करना मनके लछडड्ट खाना 
है।[ फालहु सियद्वित समर जितयः यह कहना मनका लड्डू खाना है। भला तुम्हारा साम्ध्य कालको रणमें जीतनेका है ! 
टमझ? कया कई रहे हो / ( वि० त्रि० )। क्ानके रद खाना? मुदावरा है | अर्थात्‌ व्यर्थ किसी बड़े छामकी कल्पना: 
परना दिला होना कटिन या अत व है। भाव यह कि लड्डू तो नतीब नहीं, मनमें सोचते हैं कि हम लडडू खा रहे हैं 
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दोहा २४६ (३-४) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३९० मानस-पीयूष 


नि 05322 0586, 
पर ] इससे भूखकी शान्ति कदापि नहीं हो सकती, भूख तो साक्षात्‌ सचमुच खानेसे ही जायगी | यह मनमोदक है तो साक्षात्‌ 
मोदक क्या है और-उसकी प्राप्ति केसे हो ? तो उसके उत्तरमें कहते हैं कि हम तुमको साक्षात्‌ मोदककी प्राप्ति बताते हैं, वह 
यह है कि पसिखि हमारि सुनि'**? इत्यादि | अर्थात्‌ इस भावसे तुम सबोंको श्रीसीताराम्जी प्राप्त हो सकते हर (ग) 
अधघम राजाअभेके मन, वचन ओर कर्म तीनोंको व्यर्थ दिखाते हैं। 'जीति को सक संग्राम दुसरथ के रनबाँकुरे! अर्थात्‌ 
संग्राममें रामनीसे न जीत: सकोगे इससे कम, “व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई' अर्थात्‌ कोरी डींगें हँँकनेसे काम न चलेगा-- 
इससे वचन ओर “मन मोदकन्हि कि भूख खुताई” अर्थात्‌ दोनों भाइयोको जीतकर सीताजीकी प्राप्तिकी अमिलाषा करना 
इससे मनकी व्यर्थता दिखायी । ह । 

नोट--१ प्रथम यह कहकर कि “जीति को सके संग्राम! फिर “यर्थ मरहु? कहनेका भाव कि संग्राममें तो वे जीते 
नहीं जा सकते; हाँ तम्दारी इथा ही मृत्यु होगी। व्यर्थ इसलिये कि जिसके ल्यि लड़े मरे सो प्राप्त न हुई | “व्यथै मरह!-- 
व्यर्थ क्‍यों मारे जायेंगे, उसका उत्तर है.'गाल बजाई” अर्थात्‌ कठु वचन कह रहे हो इसीसे मारे जाओगे | यदि कहो कि हम' 
श्रीसीताजीकी प्राप्तिके लिये ऐसा कहते हैं तो उसपर कहते हैं कि 'मन मोदकन्हि कि भूख बुताई” अर्थात्‌ गपोड़ेबाजीसे कुछ 
काम नहीं निकलनेका | २--भूख कया है ! संग्राममें विजय भोर श्रीजानकीजीकी प्राप्ति | इसीकी भूख है, यथा पस्तिय हित 
समर जितब दम सोऊ । दोनेंका न प्राप्त होना भूखका न बुझना है। दोनोंकी मनमें इच्छा मनके लड्डू खाना है। यहाँ 
छोकोक्ति और वक्रोक्ति है | 


टिप्पणी--२ 'सिखि हमारि सुनि परम पुनीता [** ? इति | ( क ) 'प्िखि हमारि सुनि? कहनेका भाव कि प्रथम 
जो राजाओंने तुमकी उपदेश दिया कि (राम चाप तोरब सक नाहीं? हृत्यादि, वद्द तुमने न सुना तो न सही, पर हम तुम्हारे 
“हितकी कहते हैं सो तो सुनो | यह सीख परम पुनीत है। ( ख ) 'परमस पुनीत” कष्टा जिसमें वे भादरसे सुनें | पुनः, 'परम 
'घुनीत?- का भाव कि मध्यम राजाओंके वचन “पुनीत? हैं क्योंकि वे नीतिके अनुकूल हैं; उनमें यश-प्रताप-बल-तेजकी रक्षाका 
उपाय बताया गया है । उन्होंने लोकमर्यादा रखते हुए चले जानेको कह था | उनके वचनो में लोकमें भछाई दिखायी है; छोकमें मारे 
न जाओगे और न नाम धरा जायगा और परलोक भी बनेगा | ( ग ) “जगदंबा जानहु जिय सीता?--भाव कि उनके विषय- 
में जो तुम्हारे दृदयमें कुबुद्धि है उसे छोड़ दो) पत्नीरूपमें प्र।प्तिकी अभिछाषा छोड़कर उन्हें जगन्मातारूपमें प्राप्त करो | 


जगतपिता रघुपतिहि बिचारी | भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ ३ ॥ 


सुंदर सुखद सकल गुन रासी | ए दोउ बंघु संभ्रु उर वासी ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीरधुनाथजीको जगत्‌के पिता ( परब्रह्ष परमात्मा ) विचारकर नेत्र भरकर उनकी छबरिकों देख लो ॥ ३ ॥ 
सुन्दर, समझ्त सुखोके देनेवाले; सम्पूर्ण गुणोंकी राशि ये दोनों भाई शक्करणीके हृदय ( रूपी पुर वा घर ) के निवासी हैं ॥४॥ 

टिप्पणी--१ “जगतपिता रघुपतिहि बिचारी ।*“? इति | ( क) अधम राजाओंने दो बातें कहीं | एक तो रामजीको 
जीतनेकी, दूसरी श्रीसीताजीको ब्याइने की । इसीसे हरिभक्त राजा उनको इन दोनों मुर्तियोंका शान कराते हैं कि ये दोनों 
जगतके माता-पिता हैं । पहले श्रोजानकीजीको जगदम्बा जाननेको कद्दा; पीछे श्रोरामजीको जगत्पिता विचारनेकों कह | ताल 
कि प्रथम उनके द्वदयका दुष्टभाव दूर करते हैं क्योंकि द्ृदयकी शुद्धिके बिना रामजीका स्वरूप विचारनेमें नहीं आ सकता । 
( ख ) हक्क- भी जानकीजीके विषयमें कह कि उनको 'जगदंबा जिय जानहु! ओर श्रीरामजीके बारेमें कहते हैं कि 'जगत- 
पिता विचारी '**छबि लेहु निहारी,! अर्थात्‌ भीजानकी जीको माता जानने-माननेको कद्दा तो भी छवि देखनेको नदींकद्दा और 
श्रीरामजीकी छबि देखनेको कहा । इससे जनाया कि माता जाननेपर भी स्त्रीकी छवि न देखें जयतक कि द्वृदय निर्मल नहो। 
जिनके हृदय शुद्ध हैं, उनको देखनेमें दोष नहीं है, यथा--“रामरूप अरु सियछवबि देखें । नर नारिन्ह परिद्दरी निमेप ॥! 
इत्यादि | [-श्रीसीताजीके विषयमें “निहारी? न कहकर जनाया कि तुम उनकी ओर निद्वारनेके भी अधिकारी नी हो । 'ेहु 
निहारी” का भाव कि इनका दर्शन दुलभ है फिर यह मौका हाथ न लगेगा | मुं० रोशनछालजी “जानहु” और “बिचारी? 
का भाव यंह.लिखते हैं कि ये लड़की-लड़का देख पड़ते हैं पर विचारो तो ये जगत्‌के माता-पिता हैं [( १० ) ]। ( ग ) 
एक" उतोगुणी राजा रजोगुणी और तमोगुणी दोनोंको यह उपदेश देते हैं | पहले राजाओंने नो कद्दा था कि 'भस बिचारि 
गंवनहु गृह भाई उसपर ये कहते हैँ कि घर क्‍यों भाग जानेको कद्दते हो ? यहाँसे जाते क्यों हो ? न जाने किस संयोगते आज ये 


शआप ३९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोह् २४६ ( ३-४); 
मिल शक कक कम 3 मम मु क अप सना ला मं दउस३ा कक आ क्र रु आज 
पमिल गये हैं। इनके दर्शन जगत्‌-जनक ओर जगजननीमावसे कर लो जबतक ये यहाँ हैं; घर जाकर क्‍या करोगे ! इस तरह 
पद ठप्देश मध्यम और अधम दोनोंके लिये है | ह 

मोट-- १ बिना भ्रीजानक्रीजीकी कृपाके भीरधुनाथणीकी प्राप्ति अतम्भव है । अतः हथम उनमें जगन्मात्ता- बुद्धि लानेको 
फटा) तय उनकी कृपासे भीरामज्ीका स्वरूप विचारमें आयेगा | दु्खुद्धि गयी नहीं कि खरूप झलक पढ़ा । | 

हिप्पणी--२ 'सुंदर सुखद सकल गुनरासी ।'*” इति। ( क ) ईैक्क" हरिभक्त राजाओंको जो सुख मिला वही वे 
उपदेश कर रहे है| इन्हें भीरामजी सुन्दर और गु्णोकी राशि देख पढ़ें और उनेसे सुख मिला, यथा--देखि कोग सब भये 
सुखारे। एकटक छोचन घछत न तारे ॥) 'हरिसगतन्द देखे दोठ ज्ञाता । हृष्देव इंव सब सुखदाता ॥,? 'गुनसागर 
सागर बर बीरा । सुंदर स्मामझ गौर सरीरा? ॥ हरिभक्त भगवानके शु्णोपर छटदू रहते ही हैं, यथा--“समुझि समुप्लि 
गुनमाम रामके उर अमुराग बढ़ाठ। तुरुसिदास भनयास रामपद पाइहै प्रेम प्ताड ॥! इसीसे उनको. गुणराशि कहा । संत्त- 
भक्त भगवानके माह्मात्यकों जानते हैं; इसीसे 'संभु उर बासी! कहा। (ख ) 'संभ्रु उर बासी', यथा--“भजुुज जानकी सहित 
निरंतर । बसु राम छप मम उर अंतर ॥ ६॥११॥४ ये शिवजीके दृदयमें बसते हैं, इस कथनका तात्पये यह है कि जिनका शिवजी 
ध्यान करते हैं) जिनके दर्शनके लिये शिवजी भी तरतते रहते हैं, वे आजसाक्षात्‌ तुम्हारे सामने हैं, उनके दर्शन तुमको सुलभ हो गये 
हूं। पुनः भाव कि जिनको वे दृदयमें छिपाये रहते हैं, जो शिवजीके परम प्यरे हैं वे तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने आये हैं। अतः नेत्र 
भर अवाकर देख लो | ( ग) (कक 'सुंदर सुखद“ 'यासी' इस उपदेशका विस्तार विनयमें है--'है नीको मेरो देवता कोसक- 
पदि राम | सुभग सरोज सुलोश्वन सुदि सुंदर स्थाम ॥ सिय समेत सोह सदा छबि अमित भनंग । झुज बिसाक सर घलु घरें करि 
चार निपंग ॥ बलि पूजा माँग नहीं चाहे एक प्रीति । सुमिरन ही माने भछो पावन सब रीति ॥ देइ सकक सुख दुखद है 
भारत जन बंघु शुन गहि।अघ भौगुन हरे ऐसो करुनासिंधु ॥ देस काल पूरन मद्दा वद्‌ वेद पुरान | सबको प्रभु सब मं बसे 
सब फी गति जान । को करि कोटिक कामना पूजे बहु देव । तुकसिदास तेद्ि छेहऐ संकर जेह्ि सेव || १०७ ॥! 

इसभजनमें सुन्दर, सुखद, सकल शुणराशि और संभुउरबास चारों बातें ऋमसे कही हैं | 'सुन्दर' आदिके और भाव 
नोट १ में देखिये । । 

नोट--२ श्रीनंगे परमहंसजी इसका अन्वय यह करते हं--- “दोड यंघु सुंदर सुखद . छकक गुनरासी (हैं परन्तु ) 
(ये रामनी तो ) शंभु उरबाही ( हैं )।? उनका मत है कि ्यहों ५ए/ शब्द जो अंगुल्यानिर्देश है वह रामजीको लणनलाल- 
से बिलग कर दिखानेका है; अतः यह रामजीहीके लिये अन्वय होगा । यहाँ दो ही हैं और दोमेंसे एकको विलगकर शंभुडरबासी 
कहना है को ठोर-ठीर रामजीहीके लिये ग्रन्थमें प्रमाण है। यया 'शंकरमानसराजमराक्? “जय महेस मनमानस हंसा? इत्यादि !! 
अधिक सझ्ानोंमें भवश्य फेवल रामजी? का ही नाम मिलता है | भीसीताराम-लक्ष्मण तीनेमिं श्रीयमजी ही प्रधान हैं; 
इससे प्रायः उनका ही नाम दिया गया | उपासना बड़ी गोप्य वस्तु है | यह प्रायः गुप्त दी रक्खी जाती है | इसीसे इसे केवल 
एक बार वर मांगते समय वरद्वारा कविने दरता दिया है। “अनुज जानकी सद्दित निरंतर |, बसहु राम नूप मम उर 
छंतर) साधु राजा यहाँ केवल दोनों भाइयोंका छृदयमें बसना कहते हैँ। इससे यह न समझना चाहिये कि केवल इन्हीं दोनों 
दाह शिव हैं। यहाँ इन्हीं दोनोंका प्रसंग है; इसलिये इनका ही नाम कहा गया | उपासक तो वे तीनेंकि हैं। तभी 
तो सीतारूप घारण करनेसे शिवजीने सतीका त्याग किया | यथा “जौं भव करों सती सन प्रीती । मिटे भगति पथु होए 
रा 27०80 कप कुछ हा है 0% झलक है--- 'जिन्हकर नाम छेत जग माही |. संकद 
प्रार्थना करते हूँ कवि तो सरूए बस लि का माई | कर डर | हर कट्देड कामारी ॥ ३५१ | १-२ [? मनुजी भी जब 
१४६ | ४-६ !? तब उनके सामने युगल सरकार प्रकट शत हद बा से हर कलर ३ २7 2२600 क शक 
उरमें बधते हैं| पर यहाँ केवल दोनों भाईयेंका प्रध॑ंग है हेये आर हक गज हे है हे ये दोनों रूप शिवजीके 
जहां लितना प्रहंग होता है उतना ही लिखा बारे | पा कल पर 530 हक तिय/ ३ किक 
दिया है, रहे ओर लोग जो अर्थ चाहें ग्रहण करें । कल दिये लक अत तीज जर 


३ दादा इरीदासडी--शसुन्दरः हैं अर्थात्‌ बादस्के नेश्नेसि दर्शन और हे 
मय ; धन और भीतरके नेच्रेंति ध्यान घरने योग्य |; 
भपत्‌ चूक पहनेपर रष्ट नहीं होते । 'सकछ गुनरासी? हैँ; अतः उनके भजनसे गुण प्राप्त हो जे हे ही ढर बाली 


जे 


दोहा २४६ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३९७ ..... मानस-ीयूष 


नी तन न ऊतननननननननन++--__-न्‍नन-++-....लुु.......................................... 
हैं अर्थात्‌ तुम शैव हो और ये तुम्हारे इश्देवके भी इष्ट हैं । जो तुम चाहो कि उनके भजनवरूसे तुम धनुष तोड़ छो तो यह 
बात होनेकी नहीं, वरंच जो ये चाहेंगे वही शिवजी करेंगे क्योंकि ये ही उनके उरके प्रेरक हैं | 
ही ४ यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है क्योंकि “सुंदर०” कहकर फिर उसे विशेष सिद्धान्त 'ए दोउ०? से समर्थन 
कर । 
हीका- जा० मं० के 'कस न वियहु भरि लोचन रूप सुधारसु | करहु कृतारथ जनम होहु कत नर पसु ॥ ३८ ॥'** 
मनसिन्न मनोहर मधुर मुरति कस न सादर जोवहु | विनु काज राज. समाज महुँ तजि छाज भापु बिगोवहु [** ४० !? 
इससे मानसके वचनोंसे मिलान कीजिये | ' 
कवितावलीमें भी साधुराजाओंके वचन चो० २५ ३ से मिलते हुए ये हैं 'भले भूप कहत भले सदेस भूपनि सौ 
छोक छखि बोढिए पुनीत रीति मारखी । जगदंंवा जानकी जगतपितु रामभद्न जानि जिय जोचो जो नलगै मुह कारडढी| ११५ 


सुधा समुद्र समीप विदाई | सृगजल निरखि मरहु कत धाई॥५॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जोह भावा | हम तो आजु जनम फल पावा ॥ ६ ॥ 
अथे--सुघा-सपुद्र पापमें छोड़कर तुम झुगतृष्णाजलकी देखकर दौड़-दौड़कर क्यों प्राण देते हो ! || ५ || जिसको 
जो भावे वह वही जाकर करे; हमने तो भाज जन्म लेनेका फल पा लिया || ६ ॥ 


टिप्पणी--१ सुधा?समुद्र समीप बिह्ाई |***? इति | ( क ) पहले मोदक खाना कहा था। यथा--'मव मोदकन्हि 
कि भूख बुताई? | भोजनके साथ जल पीनेको चाहिये; अतः मोदक खाना कहकर अब जल पीना कहते हैं। जैसा भोजन 
बसा जल | तात्पर्य कि भीरामजीके जीतनेका मनोरथ करना मनमोदक खाना है और श्रीसीताजीकी प्राप्तिका मनोरथ करना 
मुगजल देखकर दोड़ना है, तृष्णामात्र है। 'भरि छोचन छबि लेहु निहारी? लिखकर सुधा समुद्र समीप बिहाई।''"” 
छिखनेका भात कि छवि सुधा है; यथा “जौ छबि सुधा पयोनिधि होई ।? ( ख ) “सुधा समुद्र” के साथ 'विहाई! और 
“म्गजल? के साथ “पाई” शब्द देकर जनाया कि एक निकट प्राप्त है और दूसरा अत्यन्त दूर है। ( ग) 'मरहु कतघाई? 
भाव कि सुधा जीवनदाता है, जिलाता है; तुम उत्तको छोड़कर मरनेका उपाय करते हो; झुधासमृद्र भीरामजीकी छवि ( के 
दर्शन ) छोड़कर मृगजलरूप जानकीजीकी प्राप्तिके लिये व्यर्थ मरते हो ।हिक्कए" पहले कहा था कि “व्यर्थ मरहु जनि गाऊ 
बज्ञाई । मन मोदकरिह' ' *? ओर अब कहते हैं कि 'सगजलु निरखि मरहु कत धाई ।? दोनों जगह मरना कष्ट । भाव कि 
यदि दोनों भाइयोंकोी जीतनेकी इच्छा करते हो तो भी मरोगे और यदि श्रीजानकीजीकी प्रशप्तिकी इच्छा है तो भी मरण होगा। 
अतः इन दोनों बातोंक खयाल ही छोड़ दो | [ “समीप सुल्म दर्शन अमृत है; आदिशक्तिके साथ विवाह मणजल है। 
( वैजनाथजी )। “सुंदर सुखद ““उरबाध्ली? ये तुधासमुद्र हैं, इनके दर्शनका सुख त्यागकर सीता-य्राप्ति-मगजलके ,लिये 
प्रयत्न करना वृथा है; वह कभी हाथ न लगेगा; उनका स्पर्श भी न होगा |? ( पंजाबीजी )। वा “घनुष तोड़कर प्रतिष्ठाकी 
चाह करना मृगजल है; ( रा० प्र० )। यहाँ “ललित? अलंकार है क्योंकि छब्सिमुद्र शीरामणीका वा छविसमुद्र दोनों भाहयो- 
का दर्शन करो; सीताप्राप्तिकी व्यर्थ इच्छा न करो) यह प्रस्तुत घत्तान्त न कहकर उसका प्रतिविम्बमात्र कहा है| ] 
२--नीक्क- यहातक साधु-राजाओंका उपदेश है | ये धर्मात्मा हैं। इसीसे इन्होंने परम धमेका उपदेश किया--- 
जजगदंबा जानहु जिय सीता ॥ जगतपिता रघुपतिहि बिचारी !? श्रीसीतारामणीमे माता-पिता-बुद्धि करना धमम है। पुनः 
ये हरिभक्त हैं; इतीसे इन्होंने मक्तिका उपदेश दिया--'भरि छोषन छबि छेहु निहारी ।! अनुराग करना भक्ति है| पुनः 
ये सयाने अर्थात्‌ शानी हैं: इसीसे इन्होंने शानोंपदेश किया-- 'सुंदर सुखद सकऊ गुनरासी | ये दोउ बंधु संभु उर बासी ॥ 
सुधा समुद्र समीप बिद्ाई। स्टगजल निरखि मरहु कत धाई ।'--यह शान है। इसमें परमेश्वरके खरूपका शान कराया 
गया है। हस प्रकार सात्तिक राजाओंके जो प्रथम तीन विशेषण दिये गये--- 'धरमसीछ इरिभिगत सयाने? वे तीनों उनके 
उपदेशसे प्रमाणित भी हो गये | ( पूगजल--१ | ४३ | ८ मा० पी० भाग १ देखिये ) | 
३ “करहु जाइ जा कहूँ जोह भावा | इति | ( क ) इस कथनसे पाया गया कि दुष्ट राजाओंने इनका उपदेश 
नहीं माना | अभिमानी उपदेद नहीं मानते; यथा 'मूढ़ तोदि अतिसय असिमाना ) नारि सिखावन करसि न काना |४|९॥१ 
बोला विह्सि सहा अमिम्तानी | मिछा हमहें कपि गुरु बढ़ शानी | ५ | ४ |? 'क्षवन सुनी सठ ताकर बानी । बिहसा 


अकसर ३९८ थ्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपधे दोहा २४६ ( ७-८ ) 
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शांत दिदित शमिमानीः इत्यादि ये प्मविवेक अन्ध अभिमानी? हैं; अतः ये केसे सुनते ! जब न सुना तब कहा कि 
'काहु'“7। ( स्व ) “जा कहूँ जोह भावा 7! इससे सूचित किया कि किसीको कुछ भाषा) किसीको कुछ । राजाओंकी 
वृदझ-यूयक भावनाएँ हैं। किसीकों यह भाता है कि “अस बिचारि गवनहु? और किसीको सियहित समर? भाता है; 
हत्यादि। ( प्र० सं० ) । इस कथनका आदाय यह है कि मध्यम और अधम दोनों प्रकारके राजा्नि अपने- 
कपने भाव प्रकट किये | एकने तो घर चले जानेकी कद्दी--“अस यिचारि गवनहु खुष्द भाई? ओर दूसरोंने लड़नेजी' बात 
करो--पपक बार फाछठ किन होऊ'*” | इसीपर साधु राजाओंने कह्दा कि जिसको जो भाता है सो करे, हम व्यर्थमं समय 
मट्ट बयों करें | यह भी जनाया कि तुम्दारे भाव हमें नहीं भातेः हमारा हितोपदेश तुमको नहीं भाता तो न भावे; अब हम 
ध्यर्थ यकवाद नहीं करना चाहते | यह कहकर ये चुप हो गये | ( ग ) “आश्ु जनम फल पावा? इति। भाव कि श्रीतीता- 
रामडीके एक यारके टी दर्शनसे जन्म सफल हो जाता है; अन्य साधन जन्मभर भी करे तब भी न जाने, मरनेपर भी जन्म 
साफ़ ऐ वा न हो । इमें आज इनका दर्शन मिला, अतएव हमारा जन्म सफल हो गया। जन्म सफल होनेका भाव कि 
इसीडिये जन्म-जन्म मुनि आदि प्रयत्न करते हैं। भगवत्पमात्तिहीसे जन्म सफल होता है, अन्यथा नहीं | यथा--“भब साधन 
कर सुफड सुहावा | छपन रामसिय दरसनु पाचा ॥ २। २१० |”) “जे नर नारि न अवसर जाए । तिन्द सिय रामु 
म देखन पाए ॥' ' 'समरय धाहू विलोकहिं जाईं। प्रमुदित फिरहिं जनम फल पाई ॥ २ । १२१ ।”, “घन्य बिहवग मूंग 

काननचारी | सफछ जनम भए तुम्दद्दि निहारी ॥ १ । १३६ ॥” इत्यादि । यह वचन भी उपदेश है। 

अस कहि भले भूप अनुरागे | रूप अनूप बिलोकन लागे।॥ ७॥ 
देखहिं सुर नभ चढ़े बिमाना | वरपहिं सुमन करहिं कल गाना ॥ < ॥ 

अर्प--ऐसा कहकर अच्छे राजा अनुरागसे उपमारदित रूप देखने लगे ( श्रीरामजीका दशेन करने छगे )॥ ७॥ 
देवता लोग आकाशसे विमानोंपर चढ़े हुएए देख रहे हैं, सुन्दर गान कर रहे हैं और पुष्प बरसा रहे हैं ॥ ८ ॥ ह 
टिप्पणी--१ ( के ) 'भस कद्ठि ''' विकोकनछागे” अर्थात्‌ कुछ केवल दुसरोको उपदेश ही नहीं देते किन्तु खयं भी. 
उस उपदेशपर अमल करते हैं | “भरिं छोचन छवि छेहु निहवारी? यह उपदेश दिया और खय॑ भी अनुरागसे छबि देखने 
ल्गे । ( ख ) अनुरागीका भाव कि रूप तो सभी देखते हैँ पर “भले भूप' अनुरागसे देखते हैं ( और दुष्ट राजा दुर्भावसे ) 
( ग )इक्का इनके मन वचन) कर्म तीनों भगवानमें लगे दिखाये | वचनसे द्शनका उपदेश दिया; मनसे अनुराग किया 
ओर तनसे देखने लगे | नेत्र भी तन हैं | देखना कर्म है। (घ ) 'देखदििं सुर' "? | किसको देखते हैं यह स्पष्ट नहीं लिखा 
कारण हि यहाँ राजाअंका ( भीरामजीका ) अनुपम रूप देखना इसके तुरत ही पहले लिखा ही है और यहाँ रूपदर्शनका 
प्रफरण ही है उसके अनुकूल शम-रूप देखना द्वी अभिप्रेत होगा न कि और कुछ ।(७ ) नभ चढ़े बिमाना” कहनेका 
भाव कि राजा ( सुर ) निज रूपसे मर-समाजमें नहीं आये | राजसमाज मनुष्योंका है अतः उसमें नर-रूपसे बैठे हैं यंधा+-- 
“देव दनुप्न घचरि मनुज सरोरा । विपुल यीर आये रनघीरा ॥? समीपसे दर्शन अच्छा होता है, इसीसे ये नर-रूप घरकर. 


सम्तालमें आकर बेठे और मंगल गान करने एवं फूछ बरसानेके लिये देव-रूपसे आकाशमें विमानोंपर हैं । इसीसे अन्थकारने 
प्रषम दरि-भक्तोंका देखना लिसफर तय देवताओका देखना; गान फरना और फूल बरसाना लिखा । 


२(क ) जय श्रीरामजी रंगभूमिमें आये तब देवताओंने फूल बरसाया । बीचमें राम रुप वर्णन और राजाओंकी 
यार्ता हिल्ली गयी । इसी तरद जब श्रीजानकीजी आयी तब पुष्पोकी बृष्टि हुई, यथा--'रंगभूमि जब सिय पगु घारी । देखि 
रूप मोह नर नारो ॥ हरपि सुरनद्द दुंदुभी यजाई । बरपि प्रसून अपसरा गाईं ॥? अतः यहाँ यह शंका होती है कि धपुष्यो-. 
दी पृष्टि तो रामझीके रंगभूमिमें आनेपर ही जाद पढ़ती है तद वहीं उसी समय उसका उल्लेख न किया जाकर यहाँ करनेका 
क्या प्रयोजन है !? समाधान यह दै कि यहाँ उतका उल्लेख करके सूचित करते हैं कि भ्ीरामजीके आगमनका प्रसंग बराबर 
यहातिक है। आगे श्रीसीताजीके आगमनका प्रसंग है । [ पुनः 'बरपहिं? और “देखहिं? की बनावट दिखा रही है कि देर 


कजक्क 


+े 


एवं दूरसे देख रहे ६ और अवसरपर फूर्लोंकी वर्षा कर रहे हैं। लिखा अबतक इस कारण नहीं कि किसीने ध्यान नहीं दिया। 
कि पहले 
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ठो हा लग रामावलोकनमें थे, फिर वाद-विवाद छिढ़ गया ] अब तनिक शान्ति हुई तो पुष्प-वर्षाकी ओर 
भी ध्यान गया । फिर देवता भी अब अधिक अनुरागे और भले भूपेसि सहानुभूति करनेके लिये विशेष पुंष्प-वर्षा की | . 


दौद्दया २४७ ( १-२ श्रीमते रामचन्द्राय नम: ३९९, मानस-पीयूष 


([ राजारामशरणजी )। खुनः देवता तो सदा स्वार्थी हैं | जब्र साधु राजाओंके वावय सुने ठव उन्हें विश्वास हुआ कि राम धनुष ह 
!  तोड़ेंगे और अपना कार्य सिद्ध होगा | अतः वे इर्षित हुए और पुष्प-बृष्टि करने लगे] ( प० प० प्र )]।( ख ) फूलोंकी 
| पर्षा ओर मंगलूगान शकुन हैं, यथा “वर्षहिं सुमन सुमंगलदाता ।? थ्मेरि शदंगमदुमदलूशंखवीणावेदध्व निमेगलगीतघोपा/* 


नोट--मिलान कीजिये--'सिख देइ भूपनि साथु भूप जनूप छवि देखन रूगे। रघुवंस केरवर्चद चित्र चकोर 
जिमि लोचन ठगे ॥ ४० |? ( जा० मं० ) | 


दो ०-जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । 
चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चढीं ठवाइ॥ २०६ ॥ 


_अवे--तब उन्दर शुभ अवसर जानकर जनकमह्ाराजने सीताजीको बुलवा भेजा | चतुर सखियाँ जो तभी सुन्दर हैँ 
आदरपूबक लिवा ले चढीं।॥ २४६ ॥ 

शिक्षः- “सुभवसर' विचारणीय है । नाटकी कलामें प्रवेश ( 777/67 ) और 7259६ का बड़ा महत्त्व होता है | जब 
वाद-विवाद बंद हुआ तभी जनक मह्दाराजने उन्हें बुलाया | 

टिप्पणी--१ 'मुअवसर अर्थात्‌ जब सब बैठ गये | पुनः जिस मुहूर्तमें मुनि श्रीरामजी को ले आये वही मुहूर्त अबतक 
विधमान है; हसीमें जानक्रीजी आधे जिसमें रामजीको प्राप्त हो जायें, अतः प्सुअवसरः कहा | तीसरे) श्रीरामजीके आगमनपर 
देवता मंगल गान और मंगलद्योतक पुष्पोंकी दृष्टि कर रहे थे; ये दोनों बढ़े सगुन हैं; अतः 'सुअवसर! घानकर बुलाया | 
यथा--'सुरन्द सुमंगक अवसरु जाना । बरषहिं सुमन'*॥ ३१४। ११! श्रीजनकजी बढ़े पण्डित हैं। उन्होंने शुभ- 
मुहूर्त जान लिया कि इसमें विजय और जानकीजी दोनों रामजीको प्राप्त होंगी | पुनः सीताजीके आये बिना कोई धनुष तोड़ने 
ने उठेगा और सत्र तो अब आकर बैठ ही गये है-- पंज्ञाबीजी ) | “बरपढिं सुमन करहिं कछ गाना ।? दोपदेहलीन्यायसे 
दोनों ओर लगता है | ] 

२(क ) “चतुर सखीं? | जि मुहूर्त और मांगलिक समयमें महाराजने बुला भेजा तुरत उसीमें ले आयी; अवसर 
न-बीतने पाया, अतः “चतुर” कंहधा | इस समय यही चतुराईका काम था। ( वैजनाथजीका मत है कि इस समय साथर्मे 
ऐसी भी सब्ियाँ हैं जो राजाओंके नाम) गुण और कुल इत्यादिसे परिचित थीं, अतः उनकी “चतुरः कहा ) | आगे समय- 
समयपर सखियोंकी चातुरीका वर्णन किया गया है। जेस कि “संग सखी सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार? यहाँ मंगलगानका 
समय है सो गा रदी हैं; यह चातुरी है। पुनः 'जाहू समीप रामछवि देखी । रहि जनु कुँभरि चित्र अवरेखी ॥ चतुर सखी 
छसखि कहा घुक्चाईं | पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥?; “भासीष दीन्द्र सखी दरपानी। निज समाज ले गईं सयानी ॥! 
इत्यादि | ( ख ) “सुंदर सकल? इति। यहाँ सखियों की तुन्दरता कही क्योंकि आगे भीजानकी जीकी शोभा कहेंगे कि सलियोंकि 
बीचमें श्रीजानकीजी सुशोमित हो रही हैं | सखियोंकी छबिगण कहेंगे और श्रीसीताजीको मद्ाछब्रि | ( ग) 'सादर”? अर्थात्‌ 
उनको आगे करके दाहिने-बायें अगल-बगल और पीछे अपना हैं। यथा 'सादर तेद्दि जागे करि बानर चछे जहाँ रघुपति करुनाकर। । 
५ । ४५ !? [ अथवा, डोले या पालकीपर चढ़ाकर आगे उन्हें कर लिया और पीछे आप साथ-साथ रहीं | यथा गीतावल्याम्‌ 
(राजा की रजाह पाह सचिव सह्देली घाइ सतानंद ल्याय सिय सिबिका चढ़ाह के? ( पद ८२) )। 

सिय सोभा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुनखानी | १ ॥ 
उपमा सकल मोहि लघु छातगीं। ग्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥ २॥ 

अर्थ--रूप और गुर्णोंकी खानि जगत्‌-माता श्रीवीताजीकी शोमा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ १॥ धर उपमाएँ मुझे 
तुष्छ छगीं ( क्योंकि ) प्राकृत प्ियोंके अन्लोंमें उन्होंने अनुराग किया है अर्थात्‌ बड़े प्रेमसे उनके अन्नोंके लिये कवियोने उन 
उपमार्भोको लगाया है ॥ २॥ 

गौहजी--आदिशक्तिकी शोभावी पूजा वाणी करना चाइती है| यह पूजा अर्ध्यादिकी तरह उपमा । | 
परंतु देखती है कि 'सब उपभा कवि रहे झठारी' और जूही उपमा और सो भी साधारण सुन्दरियोंकी जुड़ी, आदिशक्तिके 


- शोमाममुद्रको केसे दी जाय ! 


शेप उले6 ००० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपधे दोह्द २४७ ( ३-४) 
है।6 2 कि मिनीशिकि कि के सन सकल कक बदन कसम कट आज अलसी अल 
दिपर--१ (के ) झब ओीरामनी रंगभूमिमें आये तब उनकी कुछ शोभा बखान की तो यह भी उचित था कि 
भीजानदीडीफे आगमनपर इनकी शोभाका भी कुछ वर्णन किया जाता, इसीपर कहते हैं कि “सिय सोभा नहिं जाइ बखानी? 
ओर इलान ने हो सकनेका कारण आगे इस दोहे भरमें कह रहे हैं, अर्थात्‌ इस एक चरणका ही विस्तार इस दोहे भरें 
१।( ख ) 'क्गइबिका'*” इति। अब कारण कहते हैं कि एक तो वे जगन्मात्रकी माता हैं; माताका रूप ( शोभा ) पुत्र 
कैसे कह सके ! यथा 'जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहिं सिंगारु न कहर्डे बखानी ॥ १०३ । ४ !? दूसरे, वे रूप ओऔर 
बार 


ऐैव) सानि हैं; इससे भी रूप बखाना नहीं जा सकता, यथा “सिय सुंदरता बरनि न जाई । छघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 


नही शाती | यया “कोटिहु यदन नहिं. बने वरनत जगजननि सोभा महा। १०० !? ( ग॒ ) 'जगदंबिका? कहकर “रूप 
गुनसानि' कदनेका भाव कि ईश्वरके रूप ओर गुणसे जगत्‌का रूप और गुण है। पुनः भाव कि 'जगदंबिका? कहनेसे पाया 
गया कि माताभाव छऐनेसे कवि वर्णन नहीं करता उसीपर कहते हैं कि रूपगुणखानि हैँ; वर्णन हो ही नहीं सकता । ( घ ) यहाँ 
माधुर्य और ऐडवर्य दोनों कहा । 'सियसोभा' * ” माधुय्य है और “जगदंबिका? ऐड्वर्य है । ( डः) न बखान कर सकनेको 
युक्तिसे समर्थन करना “काब्यलिंग अलंकार” है-( वीर ) ] । 

२ (के ) कहा जा सकता है कि शोभाका वर्णन यथार्थ न भी हो तब भी उपमाके द्वारा तो उसे जना सकते थे 
उसपर कहते ६--८ठपमा सकक*'*? | सब प्राकृत स्लियोके अड्जेमें लगनेसे जूढठी हो गयी, यथा--'सय उपमा कवि रहे 
शूठारी | फैहि पटतरीं ग्रिदेहकुमारी ॥ २३० | ८ ।? अर्थात्‌ उपमाद्वारा वर्णन द्ोता है; परंतु कविछोग सब उपमाएँ: प्राकृत 
छियोकि लिये कह चुके, कोई बाकी नहीं है। ८तकल? अर्थात्‌ एक भी उपमा नहीं बची; जिसे हम सोचते हैं उसे किसी-न- 
किसी प्रन्थर्मे अवश्य प्राकृत सुन्दरीके सम्बन्धमें दी हुई पाते हैं। अथवा, जो-जो अन्य लोगोंने दी हैं वे सब हमने देखी पर 
हर्मे “लघु? लान पढ़ी | ( ख )--'मोहि छघु छागी? का भाव कि और कवियोंको वे लघु न लगीं, क्योंकि उन्होंने तो प्राकृत 
ल्लियोंके लिये दीं, प्राकृत जियोके लिये वे सब योग्य ही हैं और, में अप्राकृत स्नीके अज्ञोके लिये उपमा ढूँढ़ता हूँ, इसीसे वे 
उपमाएँ मुझ्ते लघु लगीं | प्राकृत उपमा अप्राकृत स्रीके अप्डमें छगाना अयोग्य है | इससे सूचित किया कि सीताजी अप्राकृत हैं, 
उनका सारा शरीर चिदानन्दमय है जैसे श्रीरामजीका शरीर । प्राकृत विश्वमें अप्राकतकी उपमा मिलना-असम्भव है, यही 


फदना ऐगा कि इनके समान ये ही एँ | ( ग )--“अनुरागी? का भाव कि सब उपमाओंने अपने योग्य अंग पाकर उनमें 
अनुराग कर लिया है पर श्रीजानक्रीजीके अन्नोंके लिये ज्यों ही हम किसी उपमाको उठाते हैं तो वह उनके अड्ढको देखकर 


संकुचित ऐ। जाती है। यह समझकर कि मैं उनके योग्य नहीं हूँ, यथा --“खंजन सुक कपोत झूुंग मीना। मछुप निकर 
फोकिछा प्रधीना ॥ कुद फछी दाम दामिनी | कमछ सरद्‌ सप्ति अहि भामिनी ॥ बरुनपास मनोज; घनु इंसा। जग 
फेइ्टरि निन सुनत प्रसंसता ॥ प्रीफक कनक कदुकि दरपाही । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ सुनु जानकी तोहि बिजु भाजू। 
एरपे सकक पाइ जनु राजू ॥ ३। ३० !? इत्यादि अर्थात्‌ श्रीजानकीजीके सामने सझ्लोच होता था, उनके पीछे प्रसन्न हैं । 
( इसी तरद श्रीशमजीके अज्लोंकी शोमा देख उपमार्ओका हार मानकर भागकर छिप जाना गीतावलीमें कहा गया है | यथा 
'भुजनि भुजग, सरोज नयनन्दि बदन यिछु जित्यो लरनि। रहे कुदरनि, सलिछ, नभ उपमा अपर दुरि उरनि॥ १ | 
२४ ।४ !? ) । प्राकृत जिर्योक्ों अपनेसे तुच्छ वा उनके योग्य समझती हैं, इसीसे उनके साथ लगनेसे प्रसन्न हैं | क्योंकि 
पे उपमाएँ बड़ाई पाती हूँ । 
सिय वरनिय तेह उपमा देई। कुकवि कहाइ अजसु को लेई॥ ३ ॥ 
, जा पटतरिआ तीय सम सीया। जग असि जुवति कहाँ कमनीया | ४ | 
अप-- यदि ) वह्दी उपमा देकर श्रीसीताजीका वर्णन करें तो क्ुकवि कहलावें, यह अपयश कौन लेगा || ३॥ 
यदि सीशीताडीको ज्नियोंकी उम्रता देकर तुलना करें तो ऐ,वी सुन्दर स्त्री जगतरें कौन है ( जिसकी उपमा उन्हें दे सकें शा 
भीराजःरामशरणजी--हम फुड्वारीलीलाके कुछ प्रारम्भसे ही देख रहे है कि तुलसीदासजी सब पहिलेवाले कवियंसे 
गान! मारना चाहते है | यह वात कवियों और कलाकारोंमें खाभाविक होती है। उर्दूर्में इसीको “तअल्ली? कहा जाता है | 





उई है हितका ताम एसी झानते है > हा ५ हे 
[ उई है डिवका नाम हमीं झानते हैं दाग । हिन्दोसॉँमें धूम हमारे जुबोंकी है !? . उपमाएँ सब पहिले ही प्रमाणित कर आये 


दोहा २४७७ (५) - शीमते रामचन्द्राय नमः ४०९ सानस-पीयच 


बिक न पक मन कमाया मम 
हैं, परन्तु स्पष्ट कारण अब कद्दा कि श्रीसीताजी अप्राकृत हैं, जगदम्बिका हैं, और उपमभाएँ प्राकृत नारियोंके अड्भसे कवियों- 
द्वारा जुठारी जा चुकी हैं | फिर भी नम्नता विचारणीय है कि कट्दा है कि भाई कब्ि न होंहुँ नहिं वचन प्रवीन! यह तो 
-ठीक है पर कुकवि! कहछाकर 'अप्रयश” भी तो नहीं लेना चाहता कि जो उपमा अयोग्य हो,'असज्भत हो, वह दे दूँ।' 

.. टिपणी--१ ( के ) 'कुकवि कहाइ अजस को छेई |” भाव कि कविता यशके लिये बनायी जाती है | 'भजस को 
छेईट! का भाव कि जो प्राकृत स्त्रियोंके अद्धोंमें छूग चुकी हैं ..उन प्रात जगतकी उपमाओंको श्रीसीताजीके चिन्मय 
अजड्जॉके लिये प्रयुक्त करनेसे बड़ा पाप होगा; यथा 'बदेही-मुख पटतर दीन्हे। होइ दोष यड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
२३८ | ३ |! बिना पापके अपयश नहीं होता; यथा “त्रिनु अध अजस कि पाव कोई। ७। ११२ !? ( ख ) 'कुकवि' 
कहकर कवियोंकी तीन कोटियाँ जनायीं |-सुकवि, कवि ओर कुकवि । कौन कवि हैं, कौन सुकवि और कौन कुकवि ? जो 
उपमा देकर प्राकृत झ्लियोंका वर्णन करते हैं, वे कवि हैं, यथा--सब उपमा कबि रहे जुठारी |” जो उपमा देकर 
भीजानकीजीका वर्णन करें वे कुकवि हैं | यथा 'सिय बरनिय तेइ उपमा देई । कुकबि कद्दाइ”“|” और, जो उपमा देकर 
भीजानकीजीका वर्णन न कर सके वह सुकवि है | तालये किन्‍आप सुकवि हैं । अपने मुँह मियाँमिट्त्‌ बनना, अपने मुख 
अपनी प्रशंसा करना अनुचित है, इसीसे आपने प्रकटरूपसे सुकविः न कहकर अभिप्रायसे अपनेको 'सुकवि? जना दिया | 
( ग ) 'कुकवि कहाइ“”” का. भाव यह कि ऐसा करनेवाला न सुकवि ही कहलाने योग्य रह जायगा और न कबि ही, 
दौनों पदोसे च्युत हो जायगा और अपयशका भाजन होगा । वह काम क्‍यों करे कि अपयश हो | [ शम्भुके प्रसादसे 
तुलसी 'कवि? हुआ है, कुकवि बनने क्‍यों जाय १ (वि० त्रि० ) ] 

२(क) इंट#प्रथम प्राकृत सुन्दरियोंके अज्ञोंमें जो उपमाएँ अनुराग कर चुकी हैं, उनका त्याग किया, अब 
प्राकृत सुन्दरियोंकी उपमाका भी त्याग करते हैं। | यदि कोई कहे कि अच्छा चन्द्र इत्यादिकी उपमाएँ तुम नहीं देते 
तो न सही, पर जिन ह्ियोमें वे उपमाएँ दी.गयी हैं उनके सदृश तो कह सकते हो तो उसपर कहते हैं कि 'जो 
पटतरिभ तीय सम सीया ।**“? (पंजान्ीजी ) | जगत्‌में कोई ञ्री उनकी उपमाके योग्य नहीं दे | इस तरह जनाया कि उपमान 
-: और उपमेय दोनों श्रीजानकीजीके उपमायोग्य नहीं हैं। इस जगतमें कोई सक््री उनके उपमायोग्य नहीं है, इसलिये जगत्‌की 
किसी ज्रीका नाम न दिया | आगे स्तर और पातालमें कुछ दिव्य त्ियाँ हैं जिनका नाम छेते हैं पर उनमें दोष दिखाकर 
उनका भी त्याग करते हैं । ( ख )--जग' इति। तीनों छोकोंकी प्लियोंकों कहेंगे; इनमेंसे प्रथम इस जगंत्‌ अर्थात्‌ मर्त्य- 
छौककी छ्लियोंको कहते हैं क्योंकि श्रीजानकीजी इस लोकमें हैं, इससे इस समय जगत्‌ प्रधान दै ।[ जय! से स्वर्ग, पाताछ और 
. म्त्य तीनों छोकोंको भी छे सकते हैं, जगतूमें ये सब शामिल हैं | उनमें कहीं भी कोई जी उपमायोग्य नहीं है, य€ कहकर दो- 
चार स्त्रियाँ लो परम सुन्दरी कही जाती हैं उनका उदाहरण देकर उनमें दोष दिखाकर उनको भी खारिज कर देते हैं | ] 


गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ ५॥ 


अर्थ--सरस्वती बाचाला ( बक्की, बहुत बोलनेवाली ) हैं और भवानी ( पावंतीनी ) अर्दाज्िनी हैं। रति 
( कामदेवकी जी ) अपने पतिको 'अतनु? ( बिना शरीरका ) जानकर अत्यन्त हुखी है॥ ५॥ 

टिपणी--१ (क ) मर्त्यलोकमें तो कोई जी उपमाके डिये ढूँढ़े मिली नहीं; अतः अब दिव्य लोकॉमें दुँदते हैं; क्योंकि 
देवताओंकी स््रियाँ बहुत दिव्य और परम सुन्दरी सुनी जाती हैं | प्रथम ब्रक्षाजीकी रीको लेते हैं तो उनमें यह दोष पाते हैं 
कि वह बहुत बोलती है, दिन-रात बोलती ही रहती है | ( भाव कि सरस्वती ही सबकी जिहापर बंठकर बोला करती है ) 
और बहुत बोलना ख्तरियेमिं दोष माना *गया है। अतः उनको खारिज ( बहिष्कृत ) किया | फिर महादेवजीकी शक्ति 
भ्रीपातीजीको सोचे तो उनमें यह दोष देखते हैं कि भवानीके आधा ही शरीर है | आधा शरीर उनका पुरुष है और आधा 
ज्ञी दे । अद्धंनारीनदेश्वररूप शिवजीका कहा गया है, यथा-- भस्म अभ मर्दंन कनंग संतत असंग हर । सीस गंग गिरिजा 
अधंग भुषन भुजंगवर ॥ सुंडमाल बिधुबार्त साल डमरू-कपाछ-कर | बिबुध छंद नव कुझुद चंद सुखकंद सूछघर ॥"** 
क्‌० ७ | १४९ |! अधे अंग अंगना'”'। क० ७ | १५१ !? इससे जनाया कि उनका आधघा अज्ञे अमाज्नलिफ है | उसमें 
आधा तन भवानी हैं और आधा तन मद्दादेव हैं.। अतः शोभा बिगड़ गयी, उपमायोग्य ये भी न रह गयीं | ( ख ) रवि 
भ्रति दुखित अतनु पति जानी! इति |? 'अतनु” यथा--भ्रिव तें रति तव नाथ कर होहृहिं नाम अनंगु। विन्ञु बषु ब्यापिहि 
सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ ८७ ! कामदेवके शरीर नहीं दै, रति परम सुन्द्री दे, उसमें सरस्वती और भवानीफे 
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दोप नहीं है, वद न तो वाचाल दूँ और न उसके अद्भमें चुटि है, पर पतिका ढु/ख होनसे दुखी रहा करती है, प्रा ययाय तय जे उसे अज्म दे है, पर पतिका डुश्ख शोमेसे इुली रहा करती है। अ अतः 
बा भी त्याज्य शै। (ग) छल प्रथम ब्रद्माकी शक्तिको कहा, फिर महादेवकी शक्तिकों कद्दा, अब चाहिये था कि 
प्रिदेवमेंके तीसरे देव जो भगवान विष्णु हैं उनकी शक्तिको भी कहते, किंतु उनको सं कहकर बीचमें रतिको कहने लगे। 
यद भी समभिम्राय है। भवानीके समीप द्वी रतिको कहनेका भाव यह है कि. दोनों 'पतिसे अशोमित हुई | भवानी तो 
पतिके संगसे अशोमित हो गयीं और रति पतिके असझ्ञसे अशोभित है। युक्तिके विचारसे शिवशक्तिके पीछे कामकी 
शसिको कहा | युक्ति दिखानेके पश्चात्‌ विष्णु-क्तिको कहते हैं'। [ भवानी और रति दोनोंको एक्सा हुःख है। 
लेनोंदी 'क्िया' एक है, अर्थात्‌ दोनेंकि पति बिना >छज्ञारके हैं । एकके पति सर्प छपेटे, जटाएँ रकखे, भस्म रमाये-- 
अतः भवानीवी शौमा नह हुई और पति बिना रतिकी शोभा नष्ट हुई | अतएव दोनोंको एकत्र रखा | इसी प्रकार अयो- 
ध्याकाण्डमें पहछे 'बढु' फिर 'ग्दीः तब विषानस! को कहा क्योंकि दोनोंकी क्रिया! एक है। शहस्थ कर्म छोड़े तो 
घोचनीय और यती संग्रह करे तो शोचनीय; यथा --सोचिय बढु निज बत परिहरई ॥“सोचिय ग्ृही जो मोहयस करे 
करमपथ त्याग । सोचिय जती प्रपंचरत बिगत विग्रेक बिराग ॥ २| १७२ ।? बपानस सोइ सोचे जोगू। तप विहाइ . 
प्ेदि भाव मोगू ॥' तथा यहाँ भवानी और रतिको साथ कहां ] पुनः यहाँ क्रमशः एकसे दूसरेका दुःख अधिक दिखा 
रे टैं। उत्तगेत्तर एकसे दूसरेमें अधिक दोप बता रहे हैँ। गिरामें केवल मुखका दोप है कि बात बहुत करती है, 
उसका मुख दी भर बिगड़ा है | उससे अधिक दोप भवानीमें है, उनका आधा तन ही जाता रहा, उनके सभी अड् 
आधे-आधे दूपित हूँ क्योंकि पतिके अज्ञोंसे ढके हुए. हैं | इनसे अधिक दोष रतिमें है, क्योंकि उसका तो आधा अज्ञ है 
ही नहीं ( स्री पतिकी अर्धोंगिनी कहलाती है सो ) इसका पति ह्वी मर गया यह विधवा है । और इससे भी अधिक दोष 
टह्मीमें है क्योंकि इनके 'विप! और “वारुणी' दो भाई हैं अर्थात्‌ इसको सदा कुसज्ञ प्राप्त है | कुसज्ञके बराबर 
अशोभा किसीमें नहीं । दुःख उत्तरोत्तर अधिक है, यह 'रति अति दुखित' से जनाया | गिरासे अधिक दुःख पारव॑तीको है, 
क्योंकि इनके तो सारे आधे शरीरकी शोभा ही मारी गयी । और रतिका क्या कहना वह तो 'अति दुखितः है। इसमें 
दो दोष दिखाये--एक तो वैधव्य, दूसरे अति दुखी होनेसे मन सदा मलिन रहता है जिससे शोमा जाती रहती है | 
पधव्यके समान स्रीके लिये कोई दूसरा दुःख नहीं है। जैसे भारी और अति प्रिय वस्तुकी हानिसे भारी दुःख होता है 
मैसे द्वी पतिके मरणसे उसे भारी दुःख है जिससे शोभा बिलकुल नष्ट हो गयी | 

इ.#' देखिये, जैसे नगरद््नमें सलियोकरि द्वारा श्रीरामनीको ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कामदेव इन चारोंसे 
भषिक सुन्दर कटद्दा, उनको रामजीकी उपमाके लिये अयोग्य ठहराया, यथा--सखि इन्ह काम कोरि छबि जीती ॥ बिष्नु 
घारि भुज विधि सुख चारी | यिकट बेष सुख पंच पुरारी ॥ वेसे ही यहाँ कवि चारोंकी शक्तियोंसे भीजानकीजीको अधिक 
मुन्दर पदते हैं| जैसे वहाँ त्रिदेवमें दोप दिखाया वेसे ही यहाँ उनकी शक्तियोंमें दोप दिखाये | जैसे वहाँ औरोंके नाम 
नहीं लिये, समुदायको कटष्टा हैं, यथा--सुर नर सुर नाग झुनि माही | सोमा असि कहुँ सुनिअत नाहीं ॥” वैसे ही 
यहाँ फद्दा कि 'जाँ पटतरि तीय महँ सीया | जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥! ह 

त्रिप बारुनी वंधु प्रिय जेही | कहिआ रमा सम किमि बेंदेही ।| ६ ॥ 

सर्थ--विष और मदिरा जिनके प्रिय भाई हैं उन ढक्ष्मीजीके समान विदेशनन्दिनीजीको कैसे कहे ? ॥ ६ ॥ 

स्क्सीराजारामदरणजी लिखते हैँ कि--दिखिये, क्रमशः कवि हमें किस उच्च शिखरपर ले आता है | सब 
उपमाएँ छूर्टी, चन्द्रमा और अरुण नीचे रह गये। अब एक-एक करके देवबरधुएँ भी सीताजीकी त॒लनामें नीचे रह गयीं |: 
किकी नैतिक सुकुमारता विचारिये कि अबतक भ्रीरामजीद्वारा तुलना करायी थी, परंतु अब देववधुओंकी निन्‍्दा उनके 
मुतसे ठीक ने होती, कारण कि वे मर्यादापुरुपोत्तम हैं । _ हाँ, कविको सब्र अधिकार है | उदाहरणार्थ दे(4,---'नाम सो 
77/00/5222] 
ह्षियों उपमार्मे क्या ठहर सकती हूँ ? कदापि नहीं, चाहे वे देववधुएँ: दो हे जज, कल शाही 

< 22 - ? हों | 
गाट-3 एड उम्र गिरा, भवानी और रतिके तनमें दोष दिखाये वैसे दोष ल 

नेक डर्सात्तक कारणम दोष दिखाये | दोध चार स्थानसे दे 


४ 
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अ कम ५ से कविशे 
इसाम चन्धटता दाप हूं, पर इसे कविने न लिखा क्यो 
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वे भगवानकी सेवा करती हैं| यथा--“जदथ्पि परम चपल श्री संतत थिर न रहति कतहूँ । हरि पद पंकज पाह अचल 
भह करम यचन मनहूं ॥/ ( विनय० )। रछुक्ष्मीजी सुन्दरता और छुखकी मूल हैं, विपय-सुख उनके कयक्षे होते हैं | 
( पं० रामकुमारजी )। 

टिपणी--१ उत्तरीत्तर अधिक-अधिक दोप दिखाते आ रहे हैं | रतिसे अधिक दोष इनमें हैं | विष और वारुणी 
दोनों भाई इनको प्रिय हैं। अर्थात्‌ इनको सदा कुसंग बना रहता है.। दोनों इनके हृदयमें बसते हैं, यथा 'कह प्रभु 
गरक यंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ बिप संजुत कर निकर पसारी | जारत विरहृवंत नर नारी ॥ ६ | 





१२ / जैसे चन्द्रमाका प्रिय भाई होनेसे वह उसे द्वृदयमें बसाये रहता है वैसे ही लक्ष्मीजी इन्हें अपने हृदयमें बसाये 
रखती हैं | लक्ष्मी सत्रको विषरूप है और मदान्ध किये रहती है । किसीने कहा भी है--कनक कनकते सौगुनी मादकता 
अधिकात । वे खाए बौरात हैं ये पाए बौरात |? 

नोट--२ संत श्रीयुरुसह्यछालजी .छिखते हैँ कि--बिष यारुनी बंघु प्रिय! का भाव यह है कि लक्ष्मीजीका जहाँ 
निवास हुआ फिर तो मद्रि, अफीम, संखिया इत्यादि आसबादिका भक्षण ही भक्षण है, और लक्ष्मी भी ऐसे ही लोगोंकि 
पास निश्चठा हो ययीं। लक्ष्मीकों मगवत्‌-विरोधीपर कुछ ख्याल नहीं होता, किन्तु जैसे प्राकृत नारियोंकों नैदरके लोग 
अत्यन्त प्यारे द्वोते हैं वेसे द्वी समुद्रसम्बन्धी मान वह ( बिपनवादणी ) उनके प्रिय बान्धववर्गोर्मे हो जाता है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि सागररूपी नैहरके अश्व आदि रत्न भी परिवार हैं, पर परम प्यारे विष और वारुणी द्वी हैं, जिसका फल 
नरक दे । और भ्रीसीताजीकी कृपाइष्टिसे लोग भगवत्तल्ढीन तद्गत हो जाते हें | 

टिपणी--२ ( क ) एुकयहाँ तक एक-एक अर्घालीमें एक-एक 'ोककी ज्लियोंकी उपमाका निरूपण किया? | 
इस तरद् तीन अधालियोमें तीनों छोकोंकी स्रियोंका उपमारूपमें निरूपण हुआ | 'जग असि जुबति कहाँ कमनीया” यह 
मर्त्यडीककी उपमाका हाल है । गिरा सुखर'““अतनु पति जानी” यह स्वर्गलोक और “विष बारुनी “ यह पाताल लोककी 
उपमाका दाल है | ढक्ष्मी पातालसे पेदा हुईं। अथवा समुद्रसे उत्पन्न हुई और अथाह समुद्रमें वास करती हैं | ( ख ) 
'कहिआ रसा सम किमि बेदेही' इति। भाव कि भ्ीजानकीजी विदेहकी कन्या हैं ओर लक्ष्मीजी जड़ समुद्रकी कन्या हैं; 
इससे पिता-सम्बन्धी दोष भी लक्ष्मीमें हैं ओर बन्धुवाल दोष प्रथम ही कह चुके | वुषितकी उपमा निर्दोपके लिये देनेसे 
दौष लंगेगा--'होइ दोष बड़ अनुचित कौन्हें' | [ बैजनाथजी कहते हैँ कि विशेष शोभा तो मुग्धा अवस्थामें होती है और 
वे सब बड़ी हो गयी हैं। अवस्थाविरोध स्वाभाविक उपमानमें दूषण है इसलिये उपमा न दी )! ( ग ) गिरा मुखर"** 


. किमि बेदेही' में व्यतिरेक अलंकार है क्योंकि उपमानोंसे उपमेयमें अधिक छंबि कही गयी है | | 


नोट--३ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि--“जो विष समुद्रमंथनसे निकला उसे तो शिवजी पी गये और वारुणीकी 
दैत्य पी गये | अतएव यहाँ उनके सजातीय दूसरे विष-बारुणीका अथ होना चाहिये | विष और विषयकी एकता दै, वह 
तो एक ही बार मारता है और विषयसे तो अनेक जन्म-मरण होते हैं। जहाँ रामका.वास है, वहाँ रामविमुजतारूपी 
विषयका वास रहता है| वारणी जो कलवारके यहाँ मिलती है उसे तो साधारण नीच छोग पीते ईं, पर रमामद्‌ ऊँच- 
नीच सब पीते हैं, इसका नशा सदा चढ़ा रहता है ! पुनः रमाके तो चौदद भाई-बहन हैं पर विषम्वारुणीकों अति नीच 


जानकर यहाँ कद्ठा हद । धनुष भाईके संगसे दो दोष टेढ़ायी और जीवहिंसा, धन्वन्तरि भाईके संगसे दो दोप ( जह्दोँ र्मा 


तहाँ ) भोग और रोग ( जहाँ रोग तहाँ घन्वन्तरि ), कामघेनुके संगसे दातव्यमें अविचार दोप आया ( वह देवतादि ज़ो 
सुखी हैँ. उन्हींको देती है सो घन व्यर्थ खर्च होता है, भगवानमें नहीं लगता )] घोड़ेके संगसे चश्चलता दोष ( कहीं 
स्थिर नहीं रहती ), शंखका गुण कि भीतरसे पोछा और कठोर शब्दयुक्त ( रमाको पाकर सीचे मधुर बोला नहीं जाता ), 
गजके संगसे मत्तता दोष, मणि ऊपरसे प्रकाशमान और एक कनी कोई खा ले तो मर जाय ( चोर, डाकू, छलिया उससे 
प्रेम करते हैं । इसे पाकर छोग ईश्वर-विम्ुख दो जाते हैं, इत्यादि दोष धनवानमें आ जाते हैं ), कल्पतर्से विचरिशेनतो 
दोष, रंभासे निर्लजता दोष, अमृतके संगसे लघु जीवन संबत पंच दसा। कह्पात न नास युझाह बात दर दोप, 
इन्दुका दोष 'गुरुतियगामी'“”, इत्यादि दौष रमावान्‌ पुदपंमें होते हूं | ््ि का 
४ गिरा सुखर'' बैदेही” इति | वैजनाथजी लिखते ईं कि जब जगतूम कोई उपमायोग्य नहीं ई_ तब रा कि 
बने ? पुनः जब, उपमेयका धर्म उपमानमें मिले तब-उपम्मा कहने योग्य होती है | क्रिया, गुण आर सभावयुक्त होना परम 


लत ५०४ शरीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपणय दीहा २४७ 
किशन नजर अनु ााएएएए 
कहता है। जो उपमाएँ मिलती दे उनमें घर्मं ( किया-गुण-स्वमाव ) विरोध पाया जाता है। जैसे सरस्वती रूपवती हैं 


वर बढ़वादी हे. और भीकिशोरीजीका गम्भीर स्वभाव है। अतः इस उपमाममे स्वभावविरोध दोष है। भवानीका तन 
आया है और भीजानपीजी सर्वाइ्नपरिपूर्ण हैं । अतः भवानीके समान कहनेमें शुणविरोध वुषण आता है | रति अनंगपति 
हनेसे सदा दुत्ली रहती ६ और भीरीताजी रुदा प्रसन्न है । अतः इस उपमामें क्रियादोए आता है। छक्ष्मीके विष और 
मारफी प्रिय भाई हैं अतः उनका कुछ-ने-कुछ स्वभाव और क्रिया भगिनीमें हुआ ही चाहे | वह मदान्ध कर देती है यह 
क्रिया-दीय इनमें है, अतः ये भी उपमायोग्य नहीं हैं | 

जी छब्सिधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपू सोई॥ ७।॥। 


सोमा रजु मंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकन निज मारू.) ८ ॥ 
दो ०--येहि विधि उपजे लूच्छि जब सुंदरता सुखमूल । 
: तदपि सकोच समेत कवि कहहि सीय सम तूल ॥ १४७ ॥ 


शब्दार्थ--छवि, शोभा--नोटमें देखिये | समतूछ र समान । 


अर्थ--छों छविरूपी अध्ृतका समुद्र हो और कच्छप भगवान वही हों पर परमरूपमय हों ॥ ७ ॥ शोभा रस्ठी हो 
और >शत्ञार दी मंदराचल ऐो और कामदेव अपने ही करकमलोंसे मथे || ८ ॥ इस प्रकार जब्र सुन्दरता ओर सुखकी मूल 
( एवं सुन्दरता और सुख जिसका मूल है ) & लक्ष्मी उत्तन्न हों तो भी कवि बहुत ही संकोचके साथ कहेंगे कि दे 
सीताजीके समान ई || २४७ ॥| 

नोट--१ 'समवूला? एक शब्द है। यथा--ते सिर कद्ठ तुँवरिं समतूछा । जे न नसत हरि-गुर-पदमूझा ॥? ११३ 
(४) में वित्तारपूर्वक लिखा जा चुका है । यह गद्योरा देशकी बोली है | अन्थकार जहाँ-तहाँ देश-देशान्तरकी बोली ज्यों- 
फी-त्यों लिख देते हैँ। २--छवि>आकृतिकी छावण्यता--छविछावण्यमिति वररुचि | शोभारकान्ति--'शोमाकान्तीछयो- 
मंता” इति मेदिनी | 

नोट--२ यदि कहो कि कुछ तो उपमा कही जाय तो उसपर कहते हैं कि 'जो छबि-सुधा'*“” | अर्थात्‌ विष्णु 
भगवानफी शक्तिमें तो तमाम-से दोप हैं पर हाँ, इस प्रकारकी यदि रमाजी प्रकट की जायें तो भले ही चाहे कौई कह सके 
कि सीताजीके समान होंगी | यथपि ऐसा भी कहनेमें संकोच ही दोगा । 

टिपणी--१ (के ) 'जी छवि सुधा” इति। जी! फा भाव कि छब्िसुधाका पयोनिधि शोता दी नहीं अतः 
एहते हैं फि यदि यह असम्भव भी दैवयोगसे सम्भव हो जाय | [ छबिसुधा पयोनिधि! का भाव कि दुधर्मे गुण और 
भवझुय दोनों हैं और दा झेवल गुण ही है। उस अमृतसे काम.न चलेगा ! यहाँ छबिमय अमृत द्वोना चाहिये। 
(वे० ) ] ( ख ) प्रथम पयोनिधि कहकर तब कच्छप कहा, क्योंकि समुद्र तो प्रथमसे था, भगवान्‌ कच्छपरूप धरकर 
पीछे थाये ॥ ( गे ) क््च्छप सोई' क्य्छ्प बह्दी ह्टे नी प्रथम सिन्धुमन्थन-समय था। पसोई' कहनेका भाव कि समुद्र- 
मन्पनके और सब अद्भ बदल दिये पर 'कच्छप! को नहीं बदछते, कारण कि कच्छप भगवानके अवतार हैं, भगवानसे अधिक 
पीन मुन्दर ऐ डिसको फब्छप कहें | (घ) छविको सुधा कहकर जनाया कि उस समुद्रसे यह समुद्र कहीं अधिक सुन्दर हो, 
प६ लीरशपुदर है २३8 वह हक्ष्मी निकली थीं, यह सुधासमुद्र हो जिसमेंसे उपमायोग्य छक्ष्मीको उ्नन्न करना है | (४) 
परमरूपमय कइनेका भाव कि भगवानका वह कच्छपरूप भी रूपमय था, पर उससे काम न चढेगा, इसके छिये परम- 
ल्‍पमय कच्छर बनें अथात्‌ उ8से कहीं अधिक झुन्द्रता धारण करें । [ पुनः 'परमरूपमय कच्छप” का भाव कि कच्छपा- 
पतार विमवूप ने होकर परमर्प हो। जक्षचतब्यूंदूूप है--बासुदेव, सक्ृपंण, प्रयुम्त और अनिरद्ध | इनमें वासुदेव 


के 
कृनननज कक... हक ननक 


व्यूद स्वय॑ अवतारी हैं, अन्य अवतार हूँ। परमरूप वासुदेव व्यूइ है | ( बि० त्रि० ) ]। 


हक ड़ डे सांमा स्जु रे कप # के 
2 हर के ) सोमा रह मदर संगारू ।'” इति। प्रथम कच्छपकों कष्ककर तव मथनेकों कद्दा क्योंकि जब फच्छप 
श्गवानन ऊझाकर मन्दरा चलको पीठपर थामा तब समुद्र मथते बना | प्रयम शोभा! कहकर पीछे 'अज्ञार! कहनेसे शौमाकी 
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कर परमआभ++न भारत तााइााशम्पा ता पारस 
है तयाक्ार--उपका दूढ़ जुन्दरतावाली बर्थात्‌ मुग्घावस्थासहित.परिषुर्ण शोभावाली । ( बै० ) । 
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बढ़ाई दिखायी कि यहाँ प्रथमसे ही शोभा है, उसपर भी ऊपरसे शइत्नार भी है--सोनेमें सुहागा | झख्र करनेपर 
हुई तो उसमें शोभाकी बढ़ाई नहीं है । जैसे पयोनिधि और कच्छपका संयोग है वैसे गा ॥ ला 
'मन्दरका संयोग है | रज्जुसे मन्दर बाँधा गया | इसी तरह शोभा और >क्ारका संयोग है, जहाँ शोभा है वहीं शक्ार रै ) 
और जहाँ ःडज्ञार है वहाँ शोभा है । (ख) 'सथे पानि पंकज निज मारू' इति । यहाँ शोमाकथनका प्रकरण है | फाम सप 
देवताओंसे सुन्दर है। इसीसे कामको मथनेवाला बनाया और हार्थौकी कमछ विशेषण दिया) (ग 2--परयोनिधिसे छक्ष्मीकी 
प्रकट करनेमें इतनी सामग्री एकत्र थी--परयोनिधि, कच्छप, मन्द्राचल, रज्जु (वासुकी ), दैत्य और देवता इत्पादि । मैसे 
ही इस छत्रिसुधापयोनिधिके लिये परमरूपमय कच्छप, शोभा ( रूजु ), अज्ञार ( मन्दराच्रछ ) और कामदेव इत्यादि 
सामग्री चाहिये | जिससे सुन्दर लक्ष्मी उत्पन्न फी जा सके | यही सब सुन्दर लक्ष्मीकी उत्तत्तिके मूल हैं, इसीसे दोहेमें 
'सुंदरता मूछ” कहते हैं। (घ) 'सुखमूल! का भाव कि यहाँ सब काम सुखमय है, सब काम.सुखपूर्॑क ही है, मथनेवाले- 
फो घुख, सपंको सुख, कच्छपको सुख इत्यादि | [ एक भाव तो स्पष्ट ही है, दूसरा भाव 'सुंदरता सुख सूक' दा यह है कि पू 
पयोनिधि-मन्यनमें कुछ भी सामग्री सुन्दर न थी | समुद्र कहँसे सुन्दर हो वह तो खारा है, (अथवा, दूधका ही रह्दी, पर 
बूधमें भी गुण और अवगुण दोनों हैं );पव॑त भी सुन्दर नहीं इत्यादि | और यहाँ सब साज सुन्दर--छवि, ज्ञार, शोमा 
और देवताअंसे कितना अधिक युन्द्र कामदेव मन्थन करनेवाला“”'यहाँ मुन्दरताकी एवं सुखकी मूल और वहाँ दुःख ही 
दु/खकी मूछ । यहाँ समुद्र मथा गया, कमठको दुःख, देत्य-देवता सबको दुःख हुआ और यहाँ सब सुखी । ] 
# तदषि सकोच समेत कवि कहृहिं सीय समतूल' $ 

जब ऐसी सुन्दर सामग्रीसे सुन्दर छक्ष्मी उत्न्न हो गयीं तब्र तो उपमा देनी चाहिये थी | भ्ीसीताजीके समान 
कहनेमें क्यों संकोच है ? यह शक्कर उठाकर उसका समाधान छोगोंने इस प्रकार किया है-- , 

पं० रामकुमारजी-- उत्तत्ति दो कारणोंसे-होती है। एक उपादान, दूसरा निमित्त । जैसे घड़ेके लिये मृत्तिका उपादान 
फारण और कुर्द्वार नि्मित्त कारण है | यहाँ छब्रि; रूप, शोभा, :इज्जार और काम ये सब लक्ष्मीकी उत्तत्तिके निभित्तकारण 
हैं | इसीसे सीतासमान कहनेमें संकोच है | जो इन पाँचोंके मथनेपर (इन पॉँचोके यथाय॑ संयोगसे ) लक्ष्मी निकलती तो 
संकोच न होता | यथा--सुखमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मदन अमियमय कियो है दही री । सथि साखन तियराम सँवारे 
सकछ भुवन छवि मनहु मही री ॥ गी० १। १०४? इन सर्रोंका तत्व श्रीराम-जानकीजी हैं। इस प्रकार जो सबकी तत्त्वरूपी 
लक्ष्मी निकलती तो श्रीसीताजीके समान करनेमें संफोच न होता।? (संकोचका कारण यह है कि शोमा ओर शब्वाररसका 
मन्यन न हुआ, उनकी उपश्थितिमात्र थी। जहाँ इनफा भी मन्धन हुआ है वहाँ कहनेमें संकोच नहीं है। ( वि० त्रि० ) 

रा० प्र०, गौढ़जी--कामदेव आदि सब यहाँ निमित्त कारण हैं | कार्यकी उत्तमता कारणकी योग्यतापर निर्भर 
है। यहाँ कामदेव मथनेबाढा जो निमित्तकारणंमिंसे एक है वह परात्रकी सष्टिका एक अत्यल्पांश है, सो उस वेचारेमें 
क्या योग्यता होगी, जब 'कोटि काम उपमा छघु सोऊ', 'भंग अंग पर यारिजहि कोटि कोटि सत काम', और योग्यता भी 
फैसी चाहिये कि मपफर उसके बरायर सुंदरता सुख मूछ” कृद्ष्मी निकाछे कि 'उपजहिं जासु भंस गुलसानी । भ्गमिए 
उमा रमा ब्रह्मानी ॥--यह कामदेवसे हो सकनेकी कल्पना भी दुघघंट है। इसीलिये कविकों ऐसी अभूतोपमा कल्पिता 
लक्ष्मीसे भी समता देनेमें संकोच होता है | । 

भीराजारामशरणजी ( लमगौड़ा )--एक समय जब मैं आगरा कालेज़में ऐसिस्टेन्ट प्रोफेसर था और मैंने कविणी 

: झल्पनाकी वूकषमताका वह चढ़ाव बताया तो मेरे एक शिष्य मित्रने कह्य कि अबतक तो वर्णन “निषेधात्मक' ( 0%7- 

००४० ) ही है, ऐव निकालना कठिन नहीं |--हस विचार-संघर्षमें मुझ्ते तुलतीदासकी कछाका रचनात्मक ( 0०08ए7०: 
४५० ) गौरव प्रतीत दुआ | कविने विशेष “विधि? से जो लक्ष्मी उसच करायी है, वह वास्तविक लक्ष्मीसे कितनी असीम 
अधिक सुन्दर होगी यह साफ जान पढ़ता है, जच्र हम देखते हैं, कि 'माल-मरसाला! (९०७ ए्ा४०४४) भी बदछ गया, 
क्षीस्सागरकी जगह 'छविसुघाः का समुद्र है, मशीन भी बदली--परमरूपमय कच्छप है, पत्यरकी मथानीकी जगए 
शक्ारकी मथानी है, वायुकीकी विषैली रस्सीकी जंगह शोमाकी रघ्सी है; यन्त्रसंचाठक भी वहाँ अनमिल बेनोड़ ये । छुर 
और असुर, पर यहाँ कामदेव है; संचालन-विधि बहाँ उथलन्युयलवाल़ी थी और यहाँ मथना 'पाणिषद्ठजा से है |-- 
कविताके इस गुणकों ( 70०88220०7 ) आदर्श सुधार! कहते हैं | चतुराननकी विधिमें कितनी चूके निकाल दीं ६ 





_# मा पी० ख-३--१५ 


४०६ श्रौमद्रामंचन्द्रवरणौ शरण अंपये दोहा २४८ ( १-३) 


धाठकाण्ड 
छ दूसरे गुणपर विचार कीजिये जिसे संकेतकला ( $प88०४पए८॥९७३ ) कहते हैं। देखिये, अच भी कबिने सीतार 
3 उठ ट््पीसे उपमा न दी | कारण कि जिससे उपमा देते है उसे वड़ा मानते अवश्य हैं| जैसे, 'छुम अपने समयके रुत्तम 
हो! में संकेत है कि द्तम बढ़ा है। सीताजीसे उपमा देनेमें सीताजीकी बड़ाई वेसे ही हो गयी लेकिन फिर भी यह रक्षी 
मी पहना कम है | संकोचके साथ ही सीताजीसे उसकी उपमा दी। कारण कि जितना सुधार बताया वह छब्रि, रूप, 
शोमा, शक्षार तया <ज्ञारससका है--और सीताजीके आत्मिक गुण अब भी न आये। गालिबने भी आमकी प्रशंसामें 
कहा ऐ--थाशते गुछ पे कद फा है कवास। शीरेके तारका है रेशा नाम ॥ इस पद्यमें भी काव्यकलाके दोनों गुण लघुरूपमें 
है । मानो रमा सबसे सुन्दर देववधू थीं; सुधारकर उनसे सुन्दर रमा बनायी | पर यदि सीता आम! हैं तो यह सुधारी 
हुई रमा गालियके दब्दोमिं केवठ उनका रेशा हैं | सारी कोशिशपर भी सुन्दरता और सुख ही आये जो केवल अंश हैं। 

मं तो इस उपमाकी इस चढ़ती हुई भेणीकी कलाको तुलूतीदासका कमाल कहता हूँ | सारे कवि क्या पाश्चात्त्य जगतके, 
सया पूर्वी जगत्‌के, हमें तो बसे ही छोटे दिखते हैं जैसे एयरेस्ट (हिमालयकी चोटी ) के सामने और पहाड़ोंकी चोटियाँ। 

भीहनुमानप्रसादपोद्दार-- जिन लक्ष्मीकी बात ऊपर कही गंयी है वे निकली थीं खारे समुद्रसे, जिसको मथनेके 
छिये भगवानने अति क्श ' पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी महान्‌ विषधर वासकी नांगकी, 
मयानीका फाम किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्योंने मिलकर॥ 
निन ल्क्ष्मीको अतिशय शोभाकी खानि और अनुपम सुन्दरी कहते हैं उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सब्र असुन्दर एवं: 
स्वाभाविक दी कठोर उपकरण ) ऐसे उपकरणंसे प्रकट हुईं लक्ष्मी भीजानकीनीकी समताको कैसे पा सकती हैं। हाँ, 
इस्फे विपरीत जो छविसुधा'''समतूल? | ह 

जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेण वह सुन्दरता भी प्राकृत, छोकिक सुन्दरता ही होगी; क्योंकि कामदेव 
त्वयं भी तिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है | अतः उस सुन्दरताका मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मीकी 
अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य दोनेपर भी होगी भ्राकत दी, अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना 
फविके लिये बड़े संकोचकी वात होगी | जिस सुन्दरतासे जामकीजीका दिव्यातिदिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुन्दरता 
उपयुक्त सन्दरतासे मिन्न अप्राकृत है |--बस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत रूप भी यही है | वह कामदेवके मथनेमें नहीं आ 
सकती और वह जानकीजीका स्वरूप ही है! अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ | इसके 
अतिरिक्त घानवीजी प्रकट हुई हूँ स्वयं अपनी मद्दिमासे | उन्हें प्रकट करनेके लिये किती मिन्न उपकरणकी अपेक्षा नहीं 
ऐै। अर्थात्‌ शक्ति-शक्तिमानूसे अभित्र, अद्वेत तत्त है, अतएव अनुपमेय है, यही गूद दार्शनिक तत्त्व भक्तशिरोमंपि 
कविने इस अभूतोपमालंकारके द्वारा बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है । ह 

पाण्डेजी --सीयसमतूल? | उस लक्ष्मीको भी सीताजीके समान कह्नेमें अर्थात्‌ सीताजीको उपमान स्थानमें और 
उम्र लक्ष्मीको उपमेय स्थानमें रखनेमें भी कविको लजा लगती है | ( वीर कबिजीका मत है कि 'छब्ि, प्रमरूप, शोभा 
भर खद्ठाए' ये चार्रों छबिददीके रूपान्तर पर्यायी शब्द हैं। एक ही वस्तुकों समुद्र, कच्छप, रस्सी और मथानी वर्णन करना 
द्वितीय उल्लेख अलंकार! है| यह उल्लेख सम्मावनाका अज्जी है | दोदेमें 'ठम्मावना अलंकार! है और व्यंग्यार्थद्वारा 
व्यतिरेक अलंकारकी विवक्षितवाच्य घ्नि है। ) 

+ पु 
चलीं संग छ॑ सखी सयानी | गावव गीत. मनोहर बानी ॥ १॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी | जगत जननि अतुलित छबि भारी ॥ २॥ 


भूषन सकह सुदेस-सुद्दाए | अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए | ३ ॥ 
शब्दार्य--नवछ--वूतन, नव्य, सन्दर, स्वच्छ | अतुलित>्प्रमाणरहित, अतुलनीय | 
अय--ठयानी सुखियां भीसीताजीको साथमें छेकर सुन्दर वाणीसे मनके हरनेवाले सुन्दर गीत गाती हुईं चढीं॥ १॥ 
नर नवछ धरीरपर घुन्द्र साड़ी शोमित है । जगजननी श्रीसीताजीकी भारी छवि अठुलनीय है ॥ २॥ सुन्दर अद्ञोमें 
पादोग्य अपनी-अपनी उगइपर सब भूषण शोमित हैं, ( जिन्हें ) सखियोंने अज्भ-अज्जमें सजाकर पहनाये हैं ॥ ३ ॥ 
॥॒ टिपगी--१ (क) चतुर सखी सुंदर सकल सादर चलीं लेवाइ” २४६ पर चलनेका प्रसंग छोड़ा था। बींचमें 
शोभाके सम्बन्धस्तें छरने छगें ये | अब फिर वहींसे प्रंग उठाते हँ--“च्ीं संग छे सखी सयानी ॥? इस तरह 'सयानी? का 


५१३ 


न के 


दोहा २४८ ( ९०४ ) | - श्रीमते रामचन्द्राय नस ४०७ मानस-पोयूद 


082 किक के 327 204 कलम किस लिन कल मकी शक कपल अत नल रास लक ली अमित नरम सकती जम ला अल... मजाक 
भर्थ चतुरः है, यह स्पष्ट कर दिया | आदरसे ले चलीं यही सयानपन है, यही सयानेका धर्म है। ( ख )-उखियों छेकर 
चलीं? इसीसे सखियोंकों यहाँ प्रधान कहा | फुल्वारीमें सखियोंको लेकर 'सीताजी गिरिजापूजन करने गयी -थीं? इससे वहाँ 
भीजानकीजीको प्रधान कहा था, यथा 'संग सखीं सब सुमग सयानी । गावहिं गीत मनोहर वानी । २२८ | ३ |? ( ग )> 
भावत गीत मनोहर वानी? इति | वाणी किसके मनको दरती है, यह आगे विवाह-प्रकरणमें स्पष्ट किया है, यथा--'कछ 
गान सुनि भुनि ध्यान स्यागहिं काम-कोकिल लाजहीं? । ( घ ) यहाँ सखियोंकी चतुरता तीन प्रकारसे दरसाई--चढनेमें 
चतुर, व्यवद्ारमें चठुर ( संग लेकर च्ीं यह व्यवहार है ) और गीत गानेमें चतुर | ( ड )-यहॉतक सखियोंकी मनो* 
हरता चार प्रकारसे दिखायी | सखियाँ मनोहर, यथा--छबिगन मध्य महाछवि जैसी' 'चतुर सखी सुंदर सकल” 
_ उनकी चाल मनोहर, यथा --चालि बिलोकि कामगज राजहिं !? उनके गीत और वाणी मनोहर हैं। [ नाटकीय कलामें 
रंगमंचपर इसका प्रभाव विचारणीय है ( छमगोड़ानी ) |। ेृ 
२--'सोह नवलरू तन सुंदर सारी ।"*” इति | ( क ) इससे नव तनकी शोभा कही । अर्थात्‌ नवल तन सुन्देर- 
फौ भी सुन्दर करनेवाला है, यथा 'सुंदरता कहँ सुंदर करई ।” ( ख )-जगतजननि भत्ुल्िति छवि सारी! इति। गन्यकार 
केघल कंषि नहीं हैं | वे कवि भी हैं और भक्त भी | इसीसे वे मातृबुद्धिसि शोभा-कथन करनेमें सकुचाते हैं । फिर भी 


युक्तिसे शोमाका वर्णन करते हैं| छवि-मारी है अर्थात्‌ वर्णन नहीं हो सकती और उपमाके द्वारा कहें भी तो कोई तुलना 
नहीं है। ( ग ) 'अतुछित छवि सारी” कहनेका भाव कि छबिनसुधापयोनिषिके मंथन करनेसे जो लक्ष्मी उसचभ हुईं सो 
भी भीजानकीजीकी उपमाके योग्य न ठहरीं तब और तुलना किससे की जाय | अतः उनकी छविको 'अतुलित और मारी! 
कहकर उसके वर्णनका साहस छोड़ना पड़ा | त्ैलोक्यमें कोई तुलना नहीं है [हक इस तरह न बखान कर सकनेके दो 
कारण कद्दे-एक तो यह कि जगजननी हैं--इसमें पाया गया कि वर्णन करते पर पापके डरसे नहीं करते; उसपर दूसरा 
कारण कहते हैँ कि छवि अतुलित भारी है, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता | तत्र वर्णन करें भी तो कैसे 

३ 'भूषन सकल सुदेस सुहायें ।'* इति | ( क ) जैसे मवछ तनकी शोभासे साढ़ीकी शोभा कही वेसे ही अब 
अम्जौंकी शौभासे आभूषणोंका शोभित द्वोना कहते हैं; इस तरह ःज्ञार और भूषण दोनों कद्दे | शशज्ञारमें 'सारी? है और 
द्वादह आभूषणोंमें सकल भूषन! दें | ६#कविने न तो अज्ञोंकी शोभा वर्णन की और न उपमा ही दी, केवल साड़ी 
और आशभूषणोंदी शोभा तन और अज्ञोंके सम्बन्धसे कही। मुदेश” ( >्युन्दर देश ) से अज्ञोंकी शोभा कही, रचि 
सख्न्ह बनाए! से पहनानेकी शोभा कही, 'सखिन्द' बहुबचन देकर जनाया कि सबका प्रेम जानकीजीपर दै इसीसे उबने 
पएनाया । जैसे 'सासुन्द सादर जानकिद्दि मजन तुरत कराह । दिव्य बसन यर भूपन अंग कैँग सजे बनाइ। ७। ११ |! 
में सब सासुओँका प्रेम दिखाया है वैसे ही यहाँ सखियोंका दिखाया | पुनः, 'सुदेस सुहाए' का भाव कि सकल भूषण ज़ो 
र्म्मादिकके अज्जोरूपी ( 'कुः अर्थात्‌ कुत्सित ) काल देशमें पढ़के दुबले हो गये थे। सो श्रीजानकीजीके अज्भ -सुदेशमें 
आकर मोटे हो गये और अज्गसे शोभाको प्रा हुए ।' (पां०)। ]। 

..._ वि० त्रि०--आभरण बत्तीस कहे गये. हैं | इनके पहनानेमें बड़ी पण्डिताई है। इसलिये रचकर सवारना कहा 
है । सखियोंका करतंव्य मण्डन, शिक्षा, उपालम्भ और परिहास है। उपालम्म और परिदास फुलवारी-असंगमें कह आये 
हैं| मण्डन इस समय कह रहे हैं| शिक्षा आगे समय पाकर कहेंगे 

... नोट--१ यहाँ यह शह्का उठाकर कि 'पूर्ष तो गोस्वामीजीने कह्दा कि कौई भी उपमा देने योग्य नहीं है और 
फिर यहाँ कद्दते हैं कि छंत्रि मारी अठुलित है। जब ऐी भारी सुन्दरता है तब बहुत ( विस्तृत ) वर्णन करना चाहिये 
था सौ बहुत अल्प बर्णन किया । यह क्यों ॥! इसका उत्तर पं रामकुमारजीने यह दिया है कि गोश्वामीजी साधु हैं, भक्त 
हैं और कवि भी, अतः उन्होंने दौनों विचारोंसे काम लिया है | उन्होंने किसी अड्धका नाम न लिया न उपमा दी | 
प्रत्यक्ष कुछ श्यड़ार कद्दा भी नहीं और 'भूषनबसन? शब्दोंसे कह भी डाला-खब स्थ्ज्ञार इसके भीतर आ जाता है, 
इत्यादि टिप्पणीमें लिखा जा चुका है। . . . | 
... ९ पाँडुज़ी ट्खिते हैं कि यहाँ 'सोदह नवल तन 'मारी! इस अर्धालीके एक प्ले ( चरण ) में 
आम्राररस_फह्ा:: है और : दूसरेमेंशान्तरस.। इसको कवि रसामास कहते हैं, क्योंकि श्यज्ञार और श्ान्तसे 

विरोध है ! 'जरोध है। परन्‍्त यहां दोनको इकट्ठा करनेका प्रयोजन यह दे कि आद्भाररससे जो सुनने वा कहनेवालेके 


नाननाननमन- 


चित ( में ) पंत्तां उड़ता जाय वह शान्तरंसके अवु्ति भार हाय सकन्‍-- भारी पहाड़में दव जाय। दूसरा आर्य यद् है कि 
धनी 4 जी2 मम 4अ325:2222:5- यह 52+ 73555 पा दा 
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बगजननीदी अतुलित भारी छविसे 'सारी सुन्दरियाँ! अर्थात्‌ सारी सखियाँ एवं गिरा, भवानी, लक्ष्मी और रति इत्यादि 

हुशोमित हे रही ६ै। ( यह भाव 'सुंदरि! पाठ करनेपर हो सकेगा )। वा, भवानी लक्ष्मी आदि अतुलित छविवाली 

घागदयाताएँ इस नयल्तनसे सुश्नोमित हुई हैं !? इत्यादि | 0, 

३ बैजनायथजी कहते हैं कि यहाँ माधुय ःज्ञार-रससे वर्णन उठाया पर यह रस केवछ “शज्घाररसिक महात्माओंके 

योग्य है | दास, वात्सल्य आदि रस इस रसमें ठहर नहीं सकते | और यह ग्रन्थ सभी रसवालॉके लिये है, अतएव शज्भार- 

रखो प्रशन रखते हुए उनके मनके आधारक्े लिये शान्त-रसको उसके आश्रित कर शान्तरसमें ऐश्वर्य दशाते हैं कि ये 


अगझननी हैं; जगत्‌की उत्तत्ति, पालन, संद्वार करनेवाली हैं, उनके तनमें अठुलित भारी छबि है; अतः फीन कह सकता है। 


रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप ग़ोहे नर नारी ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--रंगभूमिन्वह स्थान जहाँ घनुषयज्ञका उत्सव मनाया जा रहा था | 

सर्थ--नव भीसीताजीने रंगभूमिमें पैर रक्खा तब स्री-पुरुष ( सभी उनका ) रूप देखकर मोहित हो गये ॥४॥ 

नोट--:& कुछ छोग उत्तरकाण्डकी 'मोह न नारि नारि के रूपा! इस चोपाईको कहकर यहाँ शंका करते हैं कि 
“(हों भीसीताजीके रूपपर नारी? क्‍यों मोहित हो गयीं ?! और उसका समाधान भी किया है-- ह 

१ संत गुसुसद्ायलालजी लिखते हैं कि 'मोह न नारि नारि के रूपा' जो कद्दा गया वह सामान्य प्राकृत ब्ियोकि 
विषयर्मे ९ै। और यह तो विदेह-दशशाकी कुमारी-रूप है--'हुरीया जानकी चेव तुरीयो रघुनन्दनः? | 'मोद्दे! अर्थ मोह कर्म 
ठान्त्रवत्‌ इृत्ति दो गयी कि भला द्ोता जो इनके सम्मुख बने रहते । यहाँ 'कामासक्त होना? अर्थ नहीं है ।. पुनः मोदे! 
अर्पाद्‌ मोहनी-विय्ा हृध तरहकी छा गयी कि सबके चित्तमें ऐसी निष्ठा हुईं कि बिना धनुष-मंग किये ही इनका वियाह 
रामनीसे फर दिया जाय !? 

२ १० रामकुमारजी लिखते हैँ कि यहाँ रूपकी बढ़ाई करते हैँ कि ऐसा भारी रूप है कि नर-नारी सभी देखकर 
मोश्ति हो गये | 'मोद्द न नारि नारि के रूपा । पन्चगारि यद्द रीति अनूपा ॥! में त्ञीति वा रीति वर्णन की कि नारीको 
देखकर नारी नहीं मोहित होती । यह साधारण रूपकी बात कह्दी | और जिनके विषयमें कहते आ रहे हैं कि 'जों छबि- 
घुधा पयोनिधि होई ।'“'तद॒पि समेत सकोच कवि कहहिं सीय समतूछ”? उनके ऐसे परम विलक्षण रूपको देखकर जो सब 
स्ी-पुरुष मोहित शो गये तो आश्चर्य ही क्या ? इनके रूपके आगे रीतिकी मर्यादा न रह गयी । छ्लीको देखकर ज्ी नहीं 


मोहित ऐती सो भी मोहित दो गयी; यद्ट रूपकी अधिकता है, जैसे श्रीरामजीको देखकर खर-दूषण मोहित हो गये, 
उनमें कामविकार नहीं उत्तन्न हुआ । मिली जल 

३ थरीगौड़जी इसका समाधान इस प्रकार फरते हैं कि--त्तरकाण्डमें ज्ञान, भांक्त और मायाके प्रसंगमें कहा 
गया कि शान मायापर मोद्दित हो जाता है, भक्ति मायापर मुग्ध नहीं होती, क्योंकि ज्रीका ज्रीपर आसक्त देना अस्वाभाविक 
ऐै । यों 'देसि रूप मोद्दे नरनारी' में किसी प्रकारकी आसक्तिका भाव नहीं है | यहाँ तो नर-नारी कन्या सीताकी शोभाकों 
वात्टल्य-भावसे देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। उत्तरकाण्डवाली चौपाईमें रति-माव है और यहाँ वात्सल्य-भाव है! 
एक़पर भीराजारामशरण ( ठमगोड़ा ) जी कहते हैं “इतना ही क्यों ? शटज्ञारके माधुर्य तथा सौन्दय-परख ( &88फ०४० 
६८०५५ ) फी सीमातक सब प्रकारका मोहना है, हाँ, वह 'मोह! नहीं जो पारिभाषिक है 

४ भ्रीनंगेपरमइंसबी लिखते हैं कि--'दिखि रूप मोहे नर नारी? और 'सोह न नारि नारि के रूपा! दोनों पद अपने- 
अपने स्पटपर यथार्थ ई, परंतु दोनों प्रसंगोंकों मेठकर एक अर्थ करना नासमझी है; क्योंकि एक पदमें नेत्रका विषय है, 
दूसरेंमें मना विषय ऐं, इसलिये दो तरहके भाव हैं | क्योंकि मोह होनेके तीन कारण हैँ--१ सुन्दर रूपको देखकर मोह 
होता है। २-- छी-पुरुष दोनोंके परत्यर संग होनेसे काम-विषयक मोह होता है । ३--दयाके बढ होकर भी मोह होता है| 
इन्हीं दीन फारणोते मोद दोता है। जब मोह होनेके तीन कारण हैं और तीनों कारणोंके स्वरूप भिन्न-मिन्न हैं तब मोहमें परस्पर 
मेट कैसे शो सफठा है "रूप देखकर मोइना नेत्रका विषय है; चादे वह सुन्दर रूपवान्‌ ज्री या [ अऔी या पुरुष, पशु या पक्षी कोई 
हो, उसे देखकर मन मोहित होता जाता हैं” उसी तरह भीजानकीजीका सुन्दर रूप देखकर सब न>नारी मोहित हो गये | 
स्तर दोनोंको मोह होना कामविषयक मोहका अभाव करता है, यदि कामविषयक मोह यहाँ होता तो नर-नारी दोनोंका 





| 
| 


दोहा २४८ ( ५-६ ) : श्रोसते रामचन्द्राय नमः ४०९, सानसन्यीयूष 


लन्ड ॉिइढ६५्डाड्िि्ः,ररसस्  अ्अ््ि््ंख७कः ् सकरफ कस पसन्द पी न नतन>न>«-«+-नन--..>>०००>०3..................... 
मौहना नहीं लिखा जाता, क्योंकि काम-विषयमें त्लीके रूपसे स्री मोहित नहीं होती यह नीति है--'पश्चगारि यह नीति 


अनूप । सऊ्त्रीके सुन्दर रूपको देखकर नर-नारी दोनोंको मोह होना यह सुन्दर रूपका प्रसक्ष है और ज्लीके रूपसे छीको 
मोह न होना काम-विषयक प्रसंग है--दोनों प्रसंग भिन्न-भिन्न हैं, इनका मेल नहीं हो सकता | पुनः, जैसे हरि हि 
सहित राम जय जोदे । रमा समेत रमापति मोहे ।” जिस प्रकार भीरामजीको देखकर रमा और रमापति मोददे हैँ वेसे ही 
भीजानकीजीको देखकर नर-नारी मोहित हुए हैं |? 

७ बाबा दरीदासका भी मत है कि 'ईश्वरमें जीवर्धर्म घटित करना उचित नहीं है | जो भ्रीसीताजी उद्धवस्थिति- 
संहारकारिणी हैं उनमें 'मोह न नारि नारि के रूपा! यह जीवधर्म प्राकृत स्लरियोंका हाल घटाना टीक नहीं है । 

६ मा० त० वि० कार एक भाव यह लिखते हँ--'नर यहाँतक मोहित हो .गये कि तदाकार-दृत्तिद्वारा नारीरूप 
हो गये | इस तरह अबला हो गये जिसमें धनुर्भगमें कोई समर्थ नहीं हो । अतः 'हरषि सुरन्द दुंदुमी बजाई। यहाँ 
मोह'>अन्य लिड् होगा | यथा--ोद्दोडन्यलिद्ग: स्थादविद्या्यां च मूछने' इति मेदिनी |? 

७ प० प० प्र०--यह मोह काम-विकारजनित नहीं है| यह अप्राकृतिक सौन्दयंका प्राकृत नर-नारियोंपर जो प्रभाव 
पड़ा उसका परिणाम हैँ | यह गुणातीत वाचातीत रूपका प्रभाव है | ओर 'मोह न नारि नारि के रूपा! यह मोह काम- 
विकार-जनित है जैसा उसके ऊपरके दोहे--'सोड मुनि ज्ञाननिधान स्गनयनी विधु सुख निरखि | विवस होह दरिजान 
नारि विष्णुमाया प्रगट | ७ | १११ । 

वि० त्रि०--अलौकिक शोभा ऐसी है कि सहज पुनीत श्रीरामजीका मन क्षुब्ध हो गया तो नारियोंका मोहना 
कौन आश्रय है १ सभी नियमोंमें अपवाद होता है। विश्वमोहिनीका रूप देखकर लक्ष्मी मोहित होती थीं। यथा-- 
“ओर बिमोदद जिसु रूपु निहारी ।” प्राकृत नारियोंकी गिनती ही क्या है 

नोट--'मोहेः--मोहित हो गये, मुग्ध हो गये, ठकटकी लगाये शोभा देखते रह गये, सब वाह-वाह करने लगे, 


- इत्यादि भाव यहाँ हैं, यथा--“रूप दीपिका निहारि म्गम्हगी नरनारि बिथके बिलोचन निमेयें विसराइके । (गी०१। 


८२ | ६ ) |? पुनश्व सत्योपाख्याने यथा--यं य॑ विलोकते सीता स्वभावात्पुरुष॑ खियम्‌। अमजतानन्दहदे स्वभाग्यं 
मन्यते5घिकम्‌ ।! ( अ० २ उत्तराद् श्लोक २० )। अर्थात्‌ जो-जो ज्री-पुरुष श्रीसीताजीको स्वाभाविक देखते उनके दृदय 
आनन्दमें मग्न हो जाते ओर वे अपने भाग्यको बहुत बड़ा मानने लगते थे। यह भाव यहाँके 'मोदे! शब्दसे 
कविने सूचित किया है। ' 

टिप्पणी--१ 'रंगभूमि जब सिय पगु घारी? | भाव कि यहाँतक श्रीजानकीजी शिविकार्में आयी--'सतानंद 
क्ष्याएप सिय सिबिका चढ़ाइके! । अब रंगभूमिमें पहुँचकर पालकीसे उतरीं । “चली संग ले सर्खी सयानी? यहाँसे प्रसंग 


: मिलाते हैं। चलकर जब यहाँ आयीं। ( कल्पभेदस दोनों भाव हो सकते हैं । गीतावलीमें पाछकीपर चढ़कर आना कहा 


है और यहाँ पेदल चलकर आना भी अथ कर सकते हैं| पण घरनानपधारना, पहुँचना ) । 

२ प्रथम रूपका वणन करके पीछे 'नर नारी? का मोहित होना कहा । इसमें एक भाव यह है कि 'भीसीताजी 
भ्रीरामजीकी आयद्याशक्ति हैं, माया हैं | माया विश्वमोहिनी होती ही है, इस भावसे सब नर-नारी मोहित हुए), सम्भव है कि 
ऐसा लोग कहे पर यह बात नहीं है | इसीका निषेध करनेके लिये कह्दते हैँ कि रूप देखि मोद्दे' अर्थात्‌ मायासे मोहित नहीं हुए, 
उनका 'रूप! देखकर मोहित हुए । ह-#”यहाँ नर-नारीका मोहना कह्दा क्योंकि यहाँ नरसमाज है, यहाँ मनुष्य ही हईं और 
महादेव-पाव॑तीके विवाहमें देवलमाज था इससे वहाँ देवताओंका मोहित होना कहा, गवाह देजेत रूप सकछ सुर मोहे! 

हरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाह। बरसि प्रद्नन अपछरा गा३ह ॥ ५॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला-। अवचट चितए सकल भ्ुआला ॥ ६ ॥ 

अर्थ--देवताओंने प्रसन्न होकर फूछ बरसाकर नगाड़े बजाये और पुष्प बरसा-बर्साकर अप्सराएँ गाने लगीं ॥ ५॥ 
करकमलोंमें जयमाल सुशोमित है। उन्होंने समस्त.राजाओंकी अवचट (अचका, औचक वा अचानक ही ) देखा ॥ ६॥७ 

टिपणी--१ ( के ) 'हरपि सुरन्ह“” | देवता भ्रीयुगल सरकार श्रीसीतारामजीका द्शन कर रहे हैं| उनका रूप- 
सादश्य अर्थात्‌ दोनोंका साइशरूप देखकर देवताओंको हर्ष हुआ, वे आनन्द मग्न द्वो पुष्योंकी वर्षा करने छगे। पुना, 

& अर्थान्तर--सब राजाओंने उनको अचानक -देखा,। 


४९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपय .. दोद्दा २४८ ( ५-६) 


पर न कि मल कप कम कक मत मम मलिक मय परपक लक पाक 5 मा रूज 5 कम शाणमातानकतिफथछक थपत 

तोडी एृष्चि करना और नगाड़े बजाना यह देवताओंकी सेवा है,--वबरघहिं सुमन जनावहिं सेवा' | सेवाके समय हुए 
आवश्यक है; अतः इर्षित द्वों सेवा और मंगल शकुन जनाते हैं । &छ"शऔरामजीके आगमनपर देवताओंका गाना 

फएा या--वरपिं सुमन कराहिं कल गाना ॥ २४६ | ८ |, और श्रीजानकीजीके आगमनपर अप्सराओं अर्थात्‌ देव- 

परधूटियोंका गाना लिखते ईं--पुरुषके आगमनमें पुरुष और खत्रीके आगमनपर छ्लियोंने गान किया, यह परस्पर जोड़ दिखाया। 

( ज्िपाठीजीका मत है कि पुण्यवर्षा अप्सराओंने की, जीप पुष्पवर्षाका अधिकार स्त्रियोंको ही है | भगवतीपर पुष्पवर्षाका 

राइस देवताओंको नहीं हुआ, अतः वे दुन्दुभी बजाने लगे ) | दोनोंका आगमन एक समान वर्णन किया गया, यथा-- 

घानि सुश्रवसर सीय तथ पढठई जनक योलाइ 4, राजकूँवर तेहि अवसर आए ह 

रंगम्‌मि जय सिय पगु धारी २, रंगभूमि आये दोउ भाई 

एरपि सुरन्द दुन्दुसी बजाईं ३, देखहिं सुर नस चढ़े बिसाना 

परपि प्रसून शपछरा गाई ४. वरपहिं सुमन करहिं करू गाना 








ऐसि रूप मोद्दे नर नारी ५, देखि छोग सब सए सुखारे । एकटक लोचन चछकछत न शारे 
घ्िय सोमा नहिं जाए घसानी ६. श्रीरामजीकी शोमा वर्णन की ह 
पानि सरोज सोह जयमाछा ७, कर सर धनुष बाम बर काँधे 

उपमभा सकछ मोहि छघु छागी ८, सहज मनोहर सूरति दोऊ । कोटि कास उपसा छघु सोझ 
भपु सोहद दस सय नर नाहा ९, प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे 

मिल पिघार पन तजि नरनाहू । १०, ८ भसि प्रतीति सब के सन माहीं । राम चाए तोरब सक 
सीय राम कर करहि विबाहू ॥"” । ११, [ नादां । बिनु मंजेहु सवधनुष बिसाछा''' 

शानि सुशदसर सीय तय पठई जनक'*। ११, चलहु तात मुनि कहेड तब पठवा जनक" 

उली संग ले सख्ती सयानी ३२. पुनि झुनिदृंद समेत कृपाछा । देखन चले धनुषमखसाका 
जगतजननि भतुलित छयि भारी १३. मनहु सनोहरता तन छाए 

सोह नवल तन सुंदर सारी १४, कटि तूनीर पीत पट बाँधे 


३ (क ) 'पानि सरोज सोह जयमाला”-कहकर जयमालकी शोभा कही | जयमाल एक तो स्वयं शोमित है, दूसरे 
करकमलेसे भी शोभा पा रहा है, तीसरे जयको शोभासे युक्त होनेसे भी शोमित है, यथा--'कर सरोज जयमाल सुह्ाई । 
पिद्वयिजय सोभा जेहि छाई | २६४ | २ ।? इस तरह माछाकी तीन प्रकारसे शोभा दिखायी। स्वयं सुन्दर, सुन्दर 
फरकमलोॉकी शोभा पाकर सुन्दर और विश्वविजयकी शोभासे अर्थात्‌ नामसे सुन्दर । (ख ) (छन्‍यहाँ किसी खास बस्तु 
या पुप्यकी मालाका नाम नहीं लिखनेसे अपनी-अपनी रुचि-अनुसार अनुमान कर सकते हैं, भावुकोंके भावोंके लिये पूरी 

है के न्‍ पु < 
जगद छोड़ दी ६ । चाहे सुवणका हो, चाहे मंदारका, चाहे कमलका हो अथवा चाहे जिस चौजका हो सबका ग्रहण यहाँ 
ऐ सकनेकी काफी गुंजाइश हैं। जैसे नवल तनमें सुन्दर साड़ी सोह रही है, जैसे सुन्दर अज्ञोंमें सुन्दर आभूषण शौमित 
5 न । य्प जम >< शो र्ि अनु ग्कप 
रे वैसे ही करतरोजमें जयमाल शोभित हैं| रुचि-अनुसार साड़ी, आभूषण और माला समझ हें | मतभेद तथा रुचिमेद 
ऐनेसे किसीका नाम ने दिया गया | केबल इतना जना दिया कि जयमाछू अपने नामसे, (अपने रूपसे और संगसे 
तीनों प्रफारसे शोमित है । 

“ नोट--१ अ०» रा० में सोनेकी जयमालाका उल्लेख है | यथा--'सीता स्वर्णमयीं मां गृहीत्वा दफ्षिणे करे | 
स्मितयफ्या स्वणंदर्णा सर्वामरणभूपिता ? खुबंश्में इन्द व मय मन कर 

पा दर्णा सब कम भू श | ३९ | हज २९ | हा रघुवंशमें इन्दुमतीके स्वयंवरमें वृष और महुआके पुष्पोंकी 
माटाका वर्धन ६, यथा एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य किंचिद्विलंसि दूर्वाक्षमघूकमाऊा । ६ | २५ |? भीमद्धागवत स्के० ८ अ० ८ 
में सीटड्मीडीऊे दार्योमे ( जब वे क्षीस्समुद्रसे निकलीं ) श्वेत कमलोंकी माछाका उल्डेख मिलता है। यथा---तस्यां- 
सर्देग उदर्ठी नवकंजमालों मायन्मशुब॒तवरूथगिरोपबुशम्‌ |:२४ |? अर्थात्‌ लक्ष्मीजीने भगवानके गठेमें बह नवीन 

स्पा दी नें ज्ञि सके । ओर 7 च््, बे वा ८ ३ 
का मे माला पहना दी, जिसके चाय और शुण्ड-कशझुण्ड मतवाले भीरे गुज्ञार कर रहे थे। केशवदासजीने भ्रीसीता- 
जीके परकमटर्मि कमलकी माला लिखी हैं। यथा--'सीताजू रघुनाधके अमछ कमलकी जयमाऊू पहिराईं'"? 

हि है। से हक मा रा सकी नाम नहीं दिया, तो भी गुप्तरीतिस उन्होंने इस प्रकरणमें कमहकी माला 
ते कं ॥जस धतुप हूटनंपर जब धीसीताजी जयमाल पहनानेको चली हैं 

2 | ह पहनानेकी चली हैं उस समय कविने कहा है “कर सरोज जयसाछ 


मु-कक 
हक 


दोहा २४८ (७-८ ) औमते रामचन्द्राय नमः ४११ मांसस-पीयूध 


मी न कम कम 
सुदाई | २६४ | २ !?, वैसे ही यहाँ 'पानि सरोज सोह जयमारा? | जैसे वहाँ सरोज” दीपदेहली न्यायसे 'करः और 
“जयमाल? .दोनोंका विशेषण है, वैसे ही यहाँ 'सरोज” और 'सोह? पानि और जयमाला दोनोंके साथ हैं । 'पानि सरोज 
सोह” और 'सरोज जयमाला सोह' । इसी तरह गीतावलीमें जयमालके सम्बन्धमें यह पद्‌ है--'जयमाऊ जानकी जलूज कर 
_छई है | सुमन सुमंगछ सगुन की बनाइ मंजु मानहु मदन माली आएु निमंई है ॥ ३ ॥“माल सिय पिय द्विय सोहत 
सो भई है | मानसतें निकसि विसाल सुतमाल पर मानहुँ मराल पाँति बेठी वनि गई है | १ । ९४ | ४ |? इस पदमें भी 
सुन्दर मंगल शकुन सूचक फूलोंकी जयमाला कही, नाम स्पष्ट नहीं किया । हाँ, गुप्तरीतिसे यहाँ मी कमछका जयमाल जना 
दिया है | हस तरह कि 'जलजकरः इलेषार्थक है। उसका अर्थ कमलका” (कर-का ) और 'इस्तकमल? ( करल्हाथ ) दोनों 
ले सकते हैं | जैसे लक्ष्मीजी समुद्रसे श्वेत कमलोंकी माला लिये प्रकट हुई, वैसे ही यहाँ इ्वेतकमर्लोंकी माला है, यह 
'मराछ पाँति! से जनाया; क्योंकि हंस श्वेत होते दँ । इसी प्रकार भीजानकी-मंगलमें भी गोस्वामीजी लिखते हैं--'लूसत 
कछित कर कमल माछ पहिरावत । काम फंद जनु चंदद्दि बनज फेंदावत ! “६८ |? इसमें भी 'कमल' को देहलीदीप- 
कम्यायसे दोनों ओर जनाया है | 'कर कमछ” 'कमलू माछ'। 

इस तरह गुप्तरीतिसे अपना मत उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें प्रकट भी कर दिया द्दै। 

टिप्पणी--१ (क) अवचटरओऔचक | बिना इच्छाके देखनेकी औचकः कद्दते हैं | श्रीसीताजीकी इच्छा राजाओं- 
कौ देखनेकी नहीं है, उन्होंने भीरामजीकों देखनेके लिये नजर उठायी, इस तरद अचानक ही सब राजाओंपर दृष्टि 
भीरामजीकी देखनेके कारण डाली, जैसा आगे 'सीय चकित चित रामहि चाहा' से स्पष्ट है । [ किसी-किसीने राजाओंका 
चकित होकर सीताजीको देखना अर्थ किया है | प्राचीन टीकाकारों एवं रामायणी छोगंनि प्रायः भीसीताजीका राजाओंकी 
ओर देखना छिखा है| रा० प्र० कार भी छिखते हैं कि--अवचटर्इच्छारहित, जैसे न देखनेवालि पदार्थपर किसी 
ग्रोगसे दृष्टि पड़ जाय? । यहाँ रामजीको देखनेके लिये सब राजाओंपर दृष्टि पड़ी | अवचट ( अवन्‍्नहीं ।+ चट्शीघ्र )८ 
अनजान, अचका |। 

नोट--२ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'भीरामचन्द्रजी कहाँ हैं इस चाहमें श्रीसीताजीने अचानक अद्धंदृश्सि; नजर 
फेंकी, न देख पड़नेपर चित्त, चकित हो चारों ओर नेत्र चंचल हुए। अवचटन्अचानक अद्धंदश्सि, कहीं दृष्टि थैभाई 
नहीं | उरमें रामजीके देखनेकी चाह है, इसलिये चित्त चकित है और नेत्र चारों ओर चश्वल हैं, यह देख सब्न राजा 
मौइबश हुए? । किसीने दूसरा अर्थ यह भी लिखा है कि 'अथवा, इस समय अदूभुतरस प्रकट हुआ, तनकी छठा बिजली- 
सी छूटी ( दमक रददी ) अतः सबके नेत्र चकाचौंधसे हो गये? | 

” ब्विनायकी टीकाकार लिखते हैं. कि 'सब राजा अकचकाकर देखने लगे? वा, इन्होंने अनजानेमें सब राजाओंकी 
भोर देखा! । भीपोद्ारजी लिखते हैं कि 'सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने छंगे | भ्रीतिपाठीजीका भी 
यहीं मत है| वे लिखते हैं कि जयमालपर राजालोग -ंड्टि छगाये हुए थे। जयमाल ही सीताजीके निश्चित रूपसे 
पहिचाननेका चिह्र था । राजाओंने एकाएक देखा, पर सीताजीने उन्हें नहीं देखा! । 
सीय चकित चित रामहि चाहा | भये. मोहबस सब नरनाहा ॥ ७ ॥ 


मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--चाइना>देखना | यथा--सुनि अवछोकि सुचित चख चाही | मगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ २९। 
३ ।नचाहसे ताकना, खोजना | (श० सा० )। ललकिन्बड़ी उत्कंठा छालसा और लालचपूर्वक | 
'भर्थ--भीसीताजी चकित-चित्तसे भीरामजीको देखने ( वा खोजने ) लगीं ( तब ) सब्च राजा मोहवश हो गये 
॥ ७ ॥ उन्होंने दोनों भाश्योंकी मुनिके पास देखा | उनके नेत्र ( अपनी ) निधि पाकर वहीं ललककर जा लगे ( स्थिर 
हो गये ) ॥ ८॥ हे 
नोट--0 पं० रामकुमारजीका अर्थ--भीसीताजी चकित-चित्त हैं, भीरामजीको चाहती हैं। 
टिपणी--१ सीय चकित चित रामहि चाहा? इति | 'चकित चित' होनेके भाव कि--( के ) सीताजी यह सुन 
सुकी हैं कि मुनिके साथ आये हैं-- सुने जे मुनि सँग आए काछी!। मुनि विरक्त हैं। राजसभामें कौतुक देखने क्यों आने लगे 
अतएव सीताजीको संदेइ है कि कदाचिंत्‌ मुनि इसे राजसमाज समझकर यहाँ न आये हों तो सजकु मार भी उनके साथ दोनेके 








शालटशाएड २ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपयय दोहा २४८ ( ७-८ ) 
के 2 न नमन लिन कनान नि नग लिपि तर तन नि दल तनमन न नन तन तन तन + नै 


हरम ने आये होंगे । इसीते वें चकित चित दैं कि आये या नहीं | रामहीकी चाहमें उनका चित्त है। ( हे 2 भीरामजी 
रुप हैं । उनके 'मिलनेकेः ( दर्शनके ) लिये सीताजी चकित देख रही हैं, थथा--“चितवत चकित चहूँ दिसि सीता। 
ढाई गये नपकिसोर मनु चिंता ॥ २३२ ( १ ) इस चौपाईसे चारों ओर राजाओंको देखना पाया गया । यहाँ 'सीय चकित 
चित राम बाह्य! इतना मात्र कहते हैं, हूँ दिसि' देखना नहीं कहते | ( भाव कि जब्र सबच्च ओर देखा राजाऑपर 
औचक दृष्टि पढ़ी पर धीसामेडी न देख पढ़े तब चित्त चकित हो गया क्‍योंकि वे तो श्रीरमजीको ही देखना चाहती हैं )। 


२ ( के ) 'रामहि चाहा । मए सोहवस सब नरनाहा' इति। श्रीसीताजी श्रीरामजीको चाहती हैं। जब सब 
राडाओंकों चकित चित्त देखने लगीं--'अवचट चितए सकल भ्रुआला' तब सब मोहवश हो गये | सब यही समझने ढगे 
कि एमको ही चाहती हैं | ( ख )ए-७'प्रथम जनकपुरवासियोंका 'मोह? (मोहित होना ) कहा, यथा--'देखि रूप मोहे नर 
मारी' और अब सब राजाओंका मोद कहते हैं | तातय कि जनकपुरवासियोंका मौह वात्सल्य लिये हुए, है और राजाओंका 
मोद खख््ञार लिये हुए है । दोनोंका मोह पथक-इथक्‌ प्रकारका है, इसीसे दोनोका मोह अछूग-अछग छिखा | पुनः माव 
कि--( ग ) पूर्व रूप देखकर नरनारियोंका मोहित होना कद्दा--रूप देखि मोहे नर नारी? इससे जनाया कि ख््री-पुरुष 
'हूय देखकर! मोहित हो गये पर वह ( वात्सल्य ) मोह थोड़ी ही देर बाद न रह गया, देखते द्वी भरमें रद्दा, इससे वहाँ 
'देखि! पद्‌ दिया! और यहाँ लिखा कि नरनाह 'मोद्द बस! हुए, अर्थात्‌ राजाओंके दृदयोंमिं मोह बस गया, सीताजीकी 
प्राप्तिकी इच्छा बरावर बनी रही। ( घ ) 'सब नरनाह्ा? इति | पूर्व कह्य कि 'अवचढ चितएु सकल मुआला' सबको. देखा 
अतः सब! का मोहवश होना भी कहा । ह 


नोट---२ भवचट चितये'“'भये मोह वस”? इति | सत्योपाख्यान उत्तराधे अ० २ में छिखा है कि जिस समय 
श्रीजानकीजी रंगभूमिमें लायी गयीं तब उनको देंखकर कोई राजा अपने माछाकी गुरियाँ गिनने लगा, कोई तलवार खींचता 
कोई मुस्कुराता है, कोई मोती निछावर करता है, कोई अपने आभूषण दिखाता है, कोई हँसता, कोई दादी-मुछपर हाथ 
फेरता ।'“'इत्यादि | श्रीजानकीजीने किसीकी ओर न देखा | यथा--कन्या समागता तन्न सीता नाम्नी सखीगणैः ॥४६॥ 
उत्र स्यकारघेष्टाश् राशा जाता सदस्तशः । कश्रित्‌ करं किरीटेच कलयामास मूपतिः ॥ ४७ ॥ पदूसं व आ्रामयामास 
पाणिना व नराधिपः | ददार पद्मपत्राणि नसेः किंचित्स्मयन्निव ॥ ४८ ॥ कश्रिद्वार्ताप्रलछापे व सख्या चक्रे महामनाः 
फश्चिन्मुक्तामर्यी साछां गणयामास पाणिना ॥ ४९ ॥ केनचित्कारणेनेव जहास को5पि मपति।। खड़े कोशाहिहृष्येव 
दर्शयामास चापरान्‌ ॥ ५० ॥ ताम्बूलसक्षणं कश्रिल्चकार व महामनाः । हस्तमुक्क्षिप्य वेगेन रस्नमुद्गाविदीपितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
बमापे घ 2203 हक दर्शयन्‌ पाणिमपणम्‌ । जहास कश्रिद्यपालो दन्तान्‌ संदशयश्निव ॥ ५२ ॥ इमश्रूणि परिमार्ज्याथ पाणिना 
स्वेन : | एवं बसव श्टंगारो लनानां रंगवासिनाम ॥ ५३॥ जाजगाम तदा सीता धनुषो निकटे मुदा । पूजयित्वा 
पिनाऊं तु जगाम माठ्संनिध्धी ॥ ५४७ ॥'--ये सब भाव भी 'मसये सोहजस' में आ गये | 


॥॒ टिप्पणी--३ 'मुनि समीप देखे दोड भाई” इति | ( क ) किसी रामायणर्मे श्रीरामलक्ष्मणजीका मुनिके आगे 
बंठे होना, किठीमें अगल-बगल, दह्दिने-बायें, आस-पास और किसीमें एक ही ओर दोनोंका बैठना लिखा है, इसीसे ग्रन्थकारने 
मुनि समीप! कहकर सब ऋषियों के मर्तोका आदर किया, सब्र भावोंका पहण इस पदसे हो गया | पुनः 'मुनि समीप? कहने- 
से जनावा कि जानकीजी दोनों भाइयोंको देखते ही उनके स्वरूपसे ही पहचान गयी थीं और मुनिके समीप होनेसे चिन्हारीकी 
अत्यन्त दृदतता दो गयी। क्योंकि यह सुन चुकी है कि मुनिके साथ आये हैं. अतः उनके पास बैठे हैं। (क) 'छलकि छगे 
लोचन! भीसीतादीके नेत्र श्रीरामजीके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित थे। (वे चकित-चित्तसे रामजीकी खोजमें थीं) इसीसे 
इनके नेत्र ललककर वहाँ जा लगे [&*स्मरण रहे कि प्रथम मेंटमें ( कुलवारीमें ) अपनी निधिको पहचानना लिखा गया 


हट 
शक 
हू 


(--िसि रूप छोचन छछचानें । हरपे जनु निज निधि पहिचानें ॥ २ ३२ | ४ !! और यहाँ उस “निधि? का पाना कहते 
£ ! कारण कि पहचानना तो प्रथम ही बार होता है, इससे फुछवारीमें प्रथम मुलाकातमें पहचानना लिखा गया | उस समयते 
मा दिन-रातका अन्तर पड़ा | फुल्वारीमें भी सवेरे ही मेंट हुई और आज यहाँ रंगभभिमें भी सबेरे ही दर्शन 
5“! इटता बच पह़नेसे निधि! का हायसे छूटना निश्चित हुआ वह निधि इतनी देरके लिये हाथसे चली गयी थी: 
एस यहाँ निधिका पाना! कहा | [ पुष्पवाटिकामें 'निज निधि! कहा -था और यहाँ केवछ “निधि! | कारण कि पुष्प- 
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दौहां २४८ ( ७-८ ) श्रीमसे- रामचन्द्राय नमः ४९३ भानप-पीयद 


वाटिका-प्रसज्ञमें बहुत वर्षोके बाद प्रथम दर्शन मिले थे, इसीसे वहाँ 'निज निधि! का पदचानना कहा था और यहाँ तो 
आठ-नौ पहरके पीछे फिर दर्शन हो गया, अतः “निधि? ही कहा | ( प्र० सं० )। (ग) 'लगेः--भाव कि राजाओंकों 
भवचद चितए' पर छोचन उनपर छगे ( ठहरे ) नहीं, देखते ही वहोँसे हट गये | ( घ ) बिना वाचक पदके 'गम्य उत्ता- 
विषया-पस्तूसपरेक्षा अलंकार' है| ( वीर ) ] | । | 

पृ० प० प्र०--( के ) अवचट चितए सकछ भुआला ॥ सीय चकित चित रामहि चाहा-॥” यह सीताजीकी दशा 
हुई जब वे रज्जभूमिमें आयी, पर भीरामजी जब रघ्नभूमिमें आये तब उनके नेत्र सीताजीकी खोजमें इधर-उधर नहीं दौड़े | 
(ज ) चन्द्रोदयके समय जो दशा रघुवीरके मनकी थी वह रक्षभूमिमें आनेपर नहीं रह गयी । ऐसा जान पड़ता है कि 
मानो वे इस शज्ञारस्सको परिपूर्णतया भूल गये हैं, इस विषयमें पूर्ण उदासीन हैं, निश्चिन्त होकर गुरुजीके पास बेंठे हैं । 
अब किये कामदेवकी विजय हुई या रघुवीरकी ) चन्द्रोदयके समय तो एक नरदठीछा करके बतायी | ( ग ) भीसीता- 
जीकी प्रथम राजा लोग क्यों देख पढ़े यह निम्न नकशेसे स्पष्ट हो जायगा | 
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नोट---१ पाठक देखेंगे कि श्रीसीताजीके नर-नाख्यका आदिसे अन्ततक रामायणमें जैसा निर्वाह हुआ है वैसा 
भीरामरीका नहीं | धीरामजीका ऐ्वर्य अनेक स्थलोंमें प्रकट हो गया है । २ स्वयंवरमें प्रायः कन्या जयमाला लेकर सबके 
पीछे ही आती है | पातितरत्यका कैसा सुन्दर निर्वाह यहींसे देख चलिये | 


दो०--मुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि । 
लागि विछोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२०८॥ 


अर्थ--गुरुजनों ( माता, पिता, आचार्य आदि बड़े लोगों ) की लजासे और बड़ा समाज देखकर भरीसीताजी 
सकुचा गयीं ( अर्थात्‌ गुझुजनों और समाजकी छजा लगी कि छोग क्‍या कहेंगे ) | रघुकुलवीर श्रीरामजीको हृदयमें लाकर 
सल्षियोंकी ओर देखने लगीं ॥ २४८ ॥| ह 
टिपणी--१ (क ) ए<छ'जब श्रीसीताजीने फुलवारीमें सखियोंके साथ श्रीरामजीको देखा तत्र एक तो वहाँ. अपनी 
सखियाँ ही साथमें थीं, दूसरे एकान्त था, यह समझकर विशेष छजा न हुई थी | इसीसे वहाँ वे देरतक देखती रहीं | 
यथा---थके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहूँ परिहरी निमे्ष ॥ अधिक सनेह देह मे भोरी । सरद ससिद्दि जनु चितव 
पकोरी । २३२२ ( ५-६ ) ॥? और यहाँ गुरुजन बैठे हैं और समाज बहुत बड़ा है, इससे नेत्र कछचाकर जा तो छगे पर 
देरतक वहाँ न ठहर सके | अतएव यहाँ नेन्नोंकां 'थकना” और चकोरीकी तरह देखना नहीं लिखा | ( ख ) 'गुरुजन छाज' 
अर्थात्‌ बढ़ोंकी लाज करनी चाहिये, अतः उनकी छाज की | इस कथनसे पाया जाता कि ओरोंकी छाज नहीं है, इसीपर 
फहते हू कि 'समाश्ञ बढ़ देखि सीय सकुचानि |! समाजमें छोटे-बड़े सभी हैं, सभीका संकोच हुआ | संकोचका स्वरूप 
उत्तराधमें दिखाते हैँ | यहाँ दो प्रकारसे संकोच दिखाया--श्रीरामजीको देखकर गुरुजन-समाजका संकोच हुआ, दूसरे 
गुरुजन-समाजकी देखकर संकोच हुआ | ( ग ) तनल्‍ओर, तरफ, यथा--'होइ बुद्धि जौ. परम सयानी | तिन्ह तन चितव 
न श्नदित जानी ।! (घ) 'रघुवीरहि उर भ्ानि' इति | प्रथम कहा कि 'झुनि समीप देखे दोड भाई-। छंगे छछकि छोचन 
मिध्रि पाई ।! इससे पाया जाता है कि दोनों भाइयोंको देख रही हैं इसीसे 'रघुबीरद्दि उर आनि! कहकर उसका ब्योरा करते 
हैँं।[ पॉड़ेजी लिखते हैं कि यहाँ सीय” और 'रघुबीर नाम अर्थानुकूल हैं । सीताको शीतछता हुईं और रघुवीर इससे 
फटा कि अब वीरता प्रकट करनेका समय है| ( नोट--इस समय देखकर उनको श्रीरामजीकी वीरता तथा उनका प्रभाव 
स्मरण आ गया | वीर मूर्तिको द्वदयमें धारण किया ) ]। ( डः ) उर आनि! का भाव कि बाहरसे वियोग हुआ, वियोग 
नहीं स्द सकतीं इससे भीतरसे संयोग किया | [ पूर्व फुलवारीमें मी कहा था 'चलछी राखि उर श्यामरू मूरति' वैसे ही यहाँ 
भी 'रघुयीरद्दि उर भानि! कहा | भाव कि श्रीसीताजी हृदय-मीतिपर चित्र नहीं खींचतीं, ये सीघे-सीधे मूर्तिको ही द्वृदयमें 
रस टेती ६ । 'छामि विल्‍ोकन सखिन्द तन'--भाव कि हृदयमें मूर्तिको रखकर नेत्रकपाट बंद करने चाहिये थे, पर संकोच- 
के कारण ऐसा न कर सकी, अतः सखियोंकी ओर देखने छलगीं। (वि० त्रि० )| “चतुराईसे सखियोंकी ओर देखनेमें 
आअवद्ित्य-संचारी भाव” है--( वीर ) ] ह 
रामरूपू अरु सिय छवि देखें। नर नारिन्ह परिंरीं निमेषें॥ १॥ 
अर्थ--भीरामचन्द्रजीका रूप और भीसीताजीकी छब्रि देखकर ज्रीपुरुषोंने पछक मारना छोड़ दिया | १ || 
3 अप ! और 'छबि! इति | छाल भगवानदीनजी कहते हैं. कि 'रूपमें आकृति, रज्ग, वत्र, आभूषण सब आ 
जाते एं जिससे उस वस्तु या व्यक्तिकी पहिचान होती है | छमिमें केवल सौन्दर्य, कान्ति और चमकदमकका भाव ही मुख्य 
माना जाता ६ । रुपके डिक ती, उपास्मके प्रत्येक अज्ञ वा एक-एक रोमका भी श्ञान हो सकता है और देखनेका अधि- 
हक व का “बेल रूपकी छा और दमकही दृष्टिमें आती है और कुछ नहीं और वस्तुकी ओर उसका 
हे हो हा ॥उकता अर ने इसका अधिकार है | सीताजीके लिये 'छब्रि! शब्द देकर गोस्वामीजीने बिदेह-राजकुमारी-_ 
 मयादा बड़ी सुन्दर रीतिसे निवाद्दी है |? एज आन दर 


भीराजारामशरणजी लिखते हूँ कि 'कछाका फमाछ यह है कि यह 
शलाए गुध है और नाव्कीयकलामें सु 





ह सूक्ष्म अन्तर भी निबह गया जो महदाकाव्य- 
न्द्र्ताके व्क्ै दोनों अंश है 
द्रताक द्‌ शा बताकर '"मोहे नर नारी? का कारण साधारण श्वड्गारके माधुय- 


| 


है 
५ 


, दोहा २४५ ( २-६ ) श्रीमते रासचन्द्राय नम। ४१० सानस-पीयुद 
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-टिपणी--१ प्रथम रामरूप.वर्णन किया पीछे श्रीसीताजीकी छवि कही; उसी रीतिसे यहाँ दोनोंको एक्र करते 
ईँ-रामरूप अरु सिय छवि देखें! । रामरूपका सम्बन्ध देखि लोग सब मए सुखारे । एकटक छोचन चछत न तारे ॥* 


. यहाँसे है और सिय-छबिका सम्बन्ध 'रंगभूमि जब सिय पयु धारी। देखि रूप मोहे नरनारी' | से है | जहाँसे नरनारियंकि 


देखनेका प्रसज़ छोड़ा था वहींसे फिर कहते हैं | जब्र रामजी आये तन्न उनको देखकर सब एकटक देखते रह गये और 
जब जानकीजी आर्यी तब्र इनकों सब एकटक देखने लगे | २--दोनोंको एक ही साथ एकटक चितवते रहना नहीं बनता, 


, क्योंकि भीरामजी तो मंचपर हैं और श्रीसीताजी रंगभूमिमें हैं, दोनों एक जगह नहीं हैं तत्र यह कैसे कह्दा कि 'रामरूप अरु 


सिय छवि देखे ।““?? इसका समाधान यह है कि इस अर्धालीका भाव यह है कि जो ख्री-पुरुष रामरूप देख रहे हैं वे 
रामरूपको एकटक देख रहे हैं और जो सीताजीको देखते हैं वे सीताजीहीकी छत्रिपर एकग्क इृष्टि जमाए हुये हूँ । अथवा 
रामजीको देखकर तब सीताजीको देखते हैं और सीताजीकोी देखकर तत्र रामजीको देखते हैं, दोनोंको बिना पलक मारे 
ही देखते हैं । 

वि० त्रि०--भाव कि 'एक बार तो सब॒मौह गये, अब सावधान होकर रामजीके रूप और सीताजीकी छतरिका 
मिलान करते हैं। परोक्षमें भी मिलान किया था, यथा 'जोग जानकी यह वरु जहई'; अन्न दोनों मूर्तियाँ सामने पाकर 
प्रिलान करते हैं | इसलिये 'एकटक छोचन चलत न तारे! 4 दशा उपस्थित है |? 

सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं | विधि सन बिनय करहिं मन माहीं ॥ २ ॥ 

हर विधि बेगि जनक जड़ताई | मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ ३॥ 

अर्थ--सभी मनमें सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन-दी-मन विधातासे विनती कर रहे हैं ॥ २॥ 'हे विधि ! 
ज़नकजीकी [मु्खताको शीघ्र हर लीजिये ओर हमारी-ऐसी सुन्दर बुद्धि उनको दीजिये ॥ ३॥ 
टिपणी--१ (क ) 'सोचहिं सकल” | भाव कि कुछ करतूत ( कर्तव्य ) करते नहीं बनती | यह सबके मन, वचन 
और कर्मका दाल कहते हैं। मनमें 'बिधि सन विनय करहिं”, वचनसे 'कह्तत सकुचाहीं' और 'सोचहिं' यह कर्म है| रामरूप 
और सिय-छब्रि देखकर सबके सोचनेका भाव-कि सबकी समझसें दोनों एक दूसरेके योग हैं, रामरूप ओर सीताछबि 
सहश हैं, श्रीरामजी श्रीसीताजीके वर होने योग्य हैं; पर रामजी बड़े सुकुमार हैं, उनसे धनुष हटना कठिन है- यह समझ्न- 
फ़र सौचमें हैं | ( ख ) 'कद्दत सकुचाहीं? क्योंकि राजावो प्रकट जड़ कैसे कहें | प्रकट कहनेमें सकुचते ह, हसीसे (विनय 
करदिं मन माही! | ( ग ) 'बिधि? से विनय करते हैं; क्योंकि संयोग करानेवाले विधि ही हैं, यथा--तुम्ह सम पुरुष न 
भो सम मारी । यह तँलोग विधि रचा बिचांरी ॥ ३। १७ ।!', 'जेहि विरंचि रचि सीय संवारी । तेहि स्थामरू बर रचेड़ 
पिखारी ॥ २९३४ । ७ ।*, 'भो विधि बस अस बने सँजोगू । २९२ । ७ / इत्यादि | ह ( घ) “विधि! का भाव कि 'जनक 
“अबिधि' कर रहे हैं, सो आप कैसे करने देते हैं” माव कि आप बुद्धिके संचाढनमें समथ हैं जिसकी बुद्धि चाहें पलढ़ 
छकते हैं, तव आप जनक मद्दाराजकी बुद्धि पलट दें। ( पढ़िजी ) | पुनः, त्रिधिजविधानकतां |। 

'ुरु बिथि बेगि जनक जड़ताई |” इति | ( क) बेगि! का भाव कि अभी प्रतिज्ञा सुनायी नहीं गयी है, 
सुना दी जायगी तब कुछ बस न चलेगा । वा धनुष हूटनेके पश्चात्‌ ऐसी बुद्धि देनेका कुछ प्रयोजन नहीं ( क्योंकि जब 
किसी औरने धनुष तोड़ ही डाला तब तो सीताजी उसीको मिलेगी, तब कहनेसे क्या लाभ होगा)। वा आज ही प्रतिश्ञा- 
की अवधिका अन्तिम दिन है, आज ही समय है फिर यह समय न रह जायगा | (पॉड़ेजी) | (ख) जनक जड़ताई' इति। 
बिना हानि-छाम सोचे-समझे प्रतिश करना जड़ता है, इस प्रणमें हानि-लाम कुछ भी नहीं, यथा-- भद्ृह तात दास्त हद 
ढानी | समुझत नहिं कछु छाभ न हानी! ॥ ( ग ) 'मति हमारि असि देहि सुहाई' कहकर जनाया कि जनककी मति 
'अमुद्ाए है, जड़ता धारण किये हुए है | जनककी जड़ता और अपनी 'सुहाई मति' आगे बताते हैं | 
हु 5 न #७> 

बिन्ु विचार पतन तजि नरनाहू। सीय राम कर कर विवाह ॥ ४ ॥ 
जगु भल कहिदि भाव सच काहू | हृठ कोन्हे अंतहु उर दाहू ॥ ५ ॥ 
येहि लालसाँ मगन सबु -छोगू | बरु साँवरो जानकी जोगू ॥ ६ ॥ 
अर्थ--बिना विचारे ही प्रतिश छोड़कर राजा सीताजीका विवाह रामजीसे कर दें |[४॥ संसार उन्हें मला कदेगा 
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छोर सब दिसीयो यद बात भा रही है | इठ करनेसे अन्तमें भी (आखिर) छाती जलेगी (छृदयमें संताप होगा) ॥ ५। 
एम टोग इसी लालसामें मस्त हैं. कि जानकीके योग्य वर तो यही साँवला ( कुमार ) है ॥ ६ ॥ 


विपणी--१ ( के ) 'यिनु यिचार' का भाव कि राजा विचारशील हैं, वे विचार करनेपर प्रणका त्याग न क 
उडेंगे । 'मुझत जाइ जी पन परिदरऊँ । २५२ | ५ ।? यह विचार है| अर्थात्‌ प्रतिशा भंग करनेसे सुकृत नष्ट हो जायेंगे 
ज्ञानवीगझलमें भी कहा है कि 'नूप न सोह बिनु यचन नाक विज्ु भूषन | ४१ !? अर्थात्‌ वचनका घनी न होनेसे-वचः 
जानेते राजा वैसे ही अशोभित हो जाता है. जैसे नाक बिना भूषणके | अतएव विधिसे प्रार्थना करते हैं कि वे विचार: 
करें | ( भाव कि यहाँ विचारकी कोई शत ही नहीं है, सीता और रामका ब्याह होना ही चाहिये | वि० त्रि० )। (ख 
पुनः, 'तजि नरनाहू? कहकर जनाया कि प्रतिशाका गरहण किये रहना ही जनककी जड़ता है। 'नरनाहू? का भाव कि राज 
ठोग स्वार्थके आगे सब त्याग कर देते हैं, अर्थसिद्धि जिस प्रकार भी हो उसे ही मुख्य मानते हैं। [ पॉड़ेजी कहते हैं ६ 
राजाओंका धर्म है कि अर्थपर दृष्टि रक्खें, अतः 'नरनाहू? कह्दा | पुनः, भाव कि नरनाहका धर्म है कि नरोंका पालन करें 
प्रजापी रसि रखें, प्रण बिना विचारे किया है उसके छोड़नेसे नरों ( प्रजा ) का पालन होगा, सिय-रामका विवाह होग| 
सारी प्रजाकोी मुख होगा | राजाओंकों अपना लाभ देखना चाहिये। योग्य वर मिलता है यह लाभ है। पर ये यह ला 
विचारते नहीं, अतः मनाते हैं कि उनको बुद्धि दें कि यह लाभ देखें | ]| ( ग ) 'सीय राम कर करे बिवाहू? | भाव 
भीरामडी सीताजीके ब्यादने योग्य हैं, सीताजीके सदश उनका रूप है, वे प्रणके यौग्य नहीं हैं, यथा---कहूँ घनु कुछिपत! 
चाहि फटोरा । कहूँ स्थामछ मदुगात किसोरा ॥? पनके योग्य नहीं हैं | अतः 'पन तजि करे विबाहू' | यह 'सुद्दाई मति 
! | सुद्ाई मतिका अथ यहाँ खोला । 


२ जग भछ फहिहि साव सब काहू ।'**” इति। (के ) भाव कि प्रण छोड़ देनेसे जगत्‌ भला कदेगा और + 
छोड़नेसे जगत्‌ भी भला न कद्देगा, अपयदा होगा और अन्‍्तमें दृदयमें संताप होगा | इस तरह इतनेमें ही अपनी मतिक 
गुग और जनकपी मूदताका दोष कद्द दिया | (ख) पुनः भाव कि यदि कोई कहद्दे कि प्रण छोड़नेसे अपयश होगा, यथा-- 
'हूय करि पैम पंच महेँ. जो पन स्यागे | विधि गति जानि न जाइ अजसु जग जागे ॥? ( जा० मं० ४३ )। तो उसप 
कहते है कि अपयश न होगा वरंच अच्छा ही होगा क्‍योंकि यह बात सभीको प्रिय लग रही है, कोई भी ऐसा नहीं है जिर 
यद मात अप्रिय लगती हो । और यदि हृठ करेंगे तो अन्तमें भी दुःख मिलेगा, यथा--जों हठ करहु प्रेमबस बामा | हैँ 
हुम्ह दुर पाउय परिनामा | २। ६२ |? 'हठ बस सब संकट सह्दे गाछव नहुप नरेस | २ । ६१ |? ( ग ) 'अंतहु' का भाष 
कि हठद्दीके कारण अभी दाह है पर अभी तो इतना ही पश्चात्ताप है कि पहले इनको देखा न था नहीं तो ऐसा प्रण + 
करते, यथा--ए जाने विनु जनक जानियत करि पन भूप हँकारे । नतरु सुधासागर परिहरि कत कृप खनावत खारे ) गी 
4 | ६६ !” और अन्तर्मे जब कन्या कुँआरी रह जायेगी तब भी दाह बना रहेगा । अथवा, यदि किसी अयोग्य पुरुषर 
घनुप दूटा तो अन्तमें यह संताप होगा कि हमने क्‍यों यह प्रण किया, न करते तो अच्छा होता; इससे अभी प्रण छोड़ 
देना अच्छा है। भीजनकजी भी यह जानते हूँ कि रामजी जानकीजीके योग्य हैं, रही बात यह कि प्रण किये हैं, प्रण त्याग 
नहीं ररते; इसीसे उनका हृठ करना निश्चित करते हैं | ! 


| 'येहि छालसा मगन सब छोगू |” हति | ( क ) उपक्रममें 'सोचः कहा और उपसंदारमें 'छालस? कहते हैं 

इससे पाया गया कि यहाँ सोच और लाल्सा दोनों हैं- राजाके हठका सोच है, प्रण छोड़कर व्याह कर दें यह लाल्स 

है, सबको सोच है ओर सबको लालसा है, इसीसे दोनों जगद्द सबको कहा--'सोचहिं सकल“, 'मगन संत लोगू | 

( 'मगन सय छोगू' से जनाया कि इस अभिलापामात्रसे उन्हें अत्यन्त आनन्दानुभव हो रहा है | नगरदर्शनके समय जे 

ही-समाजमें निर्णय हुआ था--जोग जानकी यह यरु अहई' वही निर्णय यहाँ सब्र लोगोंका हुआ कि “दर ॉविरों जाने 
जझोगू ! थि० तज्रि० ) ु 

नोट--येद्दि छाउसा मगन सब लोगू””” इति | गीतावली और जानकीमड्जठमें पुरवासियोंफी लालसा ही कक 

छुछ भेदसे दिखायी गयी है । पर चाहते सब यही हैं कि भीरामजीके साथ भीजानकीजीका विवाह हो | बी 

: हर बर एुर बाहर ह॑ई चरचा रही छाह के । सगन सनोरथ मोद नारि नर प्रेम बियस उठ गाह के ॥ २ | सोचत विधि गहि 


है 


दोहा २४८ (७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९७ सानस-पीयूध्र 


ढगुन्गगामकनकन नामक भवन 4भ 33७3७ न क कननननन+ न नननन न कनरीनीनी तीन दया सा ।_॑_॑ै “5 

समुझि परस्पर कहत बचन बिलखाइ के । कुँवर किसोर कठोर सरासन असमंजस भयो जाइ के । सुरृत सँमारि मनाइ 
पिठर सुर सीस ईस पद नाइ के। रघुबर कर धनुमंग चहत सब अपनो सो हितु चितु छाइ के || गी० १। ६८ ||, 'पुर 
मर नारि निदारहिं रघुकुकदीपहिं । दोसु नेहबस दें विदेद महिपहिं [““जा० मं० ४१ ॥' ॥ 

. भीराजारामशरणजी--सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास कछाका कितना सुन्दर उदाहरण है। साधारण जनताका 
कितना ठौक चित्रण ! वहाँ बस एक छाल्साकी मग्मता है। “बरु साँवरो जानकी जोगू! फ़िर विचार! ( विवेक ) 'पन! 
( सत्य ) ही 'जढ़ता? और 'हठ? रूप दिखते हैं| आह कौन सोचता है कि यह 'नरनाह? की मर्यादाके विरुद्ध होगा | 
वहाँ तो विधातासे कहते हैं कि जल्दी ( बेगि! ) दी सब विधान द्वी पलट दीजिये ।_साधारण लोगोमें सब्र कहाँ १ वहाँ तो 


कसौटी है सर्वसाधारणका कहना? ( विवेकी पुरुषोंका नहीं | उनका विचार ही वहाँतक नहीं जाता, उनके जगमें वे हैं ही 
नहीं ), उन्हींका भाव? ( अच्छा लगना ) अपना और 'दुःख! ( दाह )। 
तब बंदीजन जनक बोलाए | बिरिदावडी कहत चलि आए ॥ ७॥ 
कह नृपु जाह कहहु पन मोरा | चले भाट हिय हरपु न थोरा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--बिरिदावली ( विरुदावलि )न्गुण, प्रताप, यश, पराक्रम आदिका सविस्तार वर्णन । वंशावलीका 
यश-वर्णन | 
आअर्थ--( जन्न भीसीताजी रक्ञभूमिमें आयीं ) तब जनक महाराजने भार्टोको बुलाया | वे नि्मिवंशकी विददावली 
कहते हुए चछे आये ॥ ७॥ राजाने उनसे कहा कि हमारा प्रण ( सब्र राजाओंसे ) जाकर कह दो। ( आज्ञा सुनकर ) 
भाट चछे, उनके द्वदयमें कुछ थोड़ा हर्ष नहीं है अर्थात्‌ बहुत हष है ॥ ८ ॥ 
भीराजारामशरणजी-- तब! शब्दने नाव्कीय कलावाछे विरोधानन्दको कितना उभार दिया है | 787780 ० 
[7079 | इस घोषणाका कद्ठ प्रभाव जो जनतापर पढ़ा होगा वह विचारणीय है मगर मर्यादा यह है कि हुल्लढ़ नहीं मचा | 
टिप्पणी--% “तब बंदीजन जनक बोछाए्‌ ।! इति | (क ) जब! तब? का सम्बन्ध है | इस अर्धालीका सम्बन्ध 
पूब॑ 'रंगभूमि जब सिय पगु धारी ॥ २४८ | ४ |! से है। प्रसज्ञ छोड़कर बी चमें सब लोगोंका हाल वर्णन करने ढगे थे, 
. अर यहाँ उस प्रसज्ञकों फिर मिलाते हें । (ख ) “बंदीजन! बहुवचन है । बहुतसे बंदियोंकोीं बुछाया क्योंकि समान बहुत 
बढ़ा है, एकसे यह कार्य न होता | अथवा, बहुत विलम्ब होता | बंदीनन कौन हैं, वे क्‍या काम करते हैं, यहाँ यह भी 
बताते हैं | वे वंशका विरद कहते दें अर्थात्‌ वंशकी प्रशंसा करते हैं, यथा--बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहिं ॥ ३१६ | ६ |)! 


वे बंशके गुण गाते हैं, यथा”““चातक बंदी गुनगन बरना। है | रे८ ! ? “बंदी बेद पुरानगन कहह्िं बिमल गुनम्राम ॥ 


२। १०५ |!” [ निर्मल बुद्धिवाढे और प्रस्तावके अनुकूल बोलनेवाढे बंदी कहलाते थे--वन्दिनस्त्वमछप्रज्ञाः प्रस्ताव- 
सब्योक्तयः ।' ( वि० त्रि० ) ] | ( ग ) 'बोलाए! और 'कहत चलि आए से पाया गया कि वे दूर थे, अपनी जगहसे ही 
विरुदावली कहते चछे आकर राजा जनकके पास पहुँचे; रज्ञेभूमि बहुत भारी है। पुनः, बोछाए? से यह भी सूचित होता 
है कि वे सब हस समय 'रामरूप और सिय छ्रिके दर्शनमें मग्न ये इससे उन्हें बुछवाना पड़ा, नहीं तो वे तो अपनेद्दीसे 
बिना बुछाये ही आया करते हैं | (घ ) “बिरिदावली कहत चछ्ि जाए! क्योंकि यह उसीका समर है। विरदावलीसे 
छोगोंकों झात हो जायगा कि भीजानकीजी ऐसे वंशकी कन्या हैं, इससे धनुष तोडनेमें उत्साह होगा । 

२ 'कह नृप जाइ कहहु पन मोरा'"'।' इति ( क ) 'जाइ? से जनाया कि जहाँ जनक महाराज हैं वहाँसे वह स्थान 
दूर है जहाँ राजा लोग बैठे हैं । रक्षभूमिका विस्तार भारी है, यथा-- अति बिस्तार चार गध ठारी !! (ख) 'कहहु पन मोरा ।' 
भाव कि प्रण सुनकर राजा आये हैं, यथा--'दीप दीप के भूपति नाना। आई सन हु पा दाता हा बजा 
धनुष तोढ़नेको. उठेंगे, यथा - सुनि पन सकर भूप अमिलापे । सटमानी अतिसय मन मापे ॥ परिकर याँधि उठे भकुछाई। 
शे दृष्टदेवन्ह सिरु नाई ॥' [ पॉड़ेजीका मत है कि सबे राजा शोभा देखनेमें घनुषयशका प्रयोजन भूल गये थे, उनको 
जतानेके छिये ज्िस लिये आये हैं उस कार्यमें लगानेके लिये भा्टोंसे पन कहनेको कहा ।!. ( यह समाजका कायदा है कि 
सबके जुटनेपर मन्‍्त्री आदि सबको सभाका कार्य बताते हैं तब काम मारम्म होता है ) ] | ( ग) “चढे साट ।'राजाने कहा 
कि 'जाइ कहदु! इसीसे उनका चढना कहा | 'भाट! कहकर बंदीजन' का अर्थ स्पष्ट कर दिया । ( घ ) 'दरप न भोरा !! 
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(हल आप माप कि नी तर्मे लिखा है कि राजादी आशानप्रतिपालन हृषपूवक करे । विशेष हृ्षसे जनाया कि राजामें 
शर्म 8 हत भकि है रसीसे उनकी आशानसयालन करनेमें अत्यन्त हर्ष है। [ वा, हथ है क्योंकि स्वामीने अपने मुख्से 8५ 
कया फरमादी 2, असनेडों झतार्थ माना । वा, ऐसे बढ़े उमानसे आज हमें स्वामीकी प्रतिज्ञा बढ़े सुन्दर पर्दोमे कहनेका 
हमतय प्राम हुआ 2ै। सथवा, उनको शकुन दो रद्दा है कि उनकी लालसा पूरी होगी भीरामजी धनुष तोड़ेंगे । अत 


४ बहुत है। (० ) ऐसे मद्देत्तवके समय अपनेकों यह बड़ा अधिकार मिला यह समझकर इर्पित हैं। ( बे०)। 
भर ता 5 क्रय मनो 
धोडिसी करते ए कि हरा ने थोरां छा थोड़ा भी हम न [न हुआ! यह अथे यहा टन रे। यह अ थ॑ यहां प्रसद्भाइुकूड हे कि सबका मनोरप 
९५ ड़ है ७३००० > नल 3ल 5८ 


दो था फि बिद सॉदरों मानकों जोगू! और सत्र यही माँगते थे कि पन परिहरि हृठि करइ बिवाहू !! उन्हींमें ये भाट भी 
२) मे मा इस दिलश्पदद्वारा यद् गुप्त अर्थ खोलना 'विज्वतोक्ति अलंकार! है। प्र० स्वामी पॉड़ेजीके अथसे सहमत हैं 


है पी ममयानुफूठ अर्थ है, आगे 'विदेद दब्द भी इसी भावसे प्रयुक्त हुआ है! | (४ ) 'जाइ कद्दहु ”” से पाया 
हल दि बंदीयरणोंकी माछूम है कि क्‍या कहना है। इसीसे उन्होंने विस्तारसे नहीं कद | ( अथवा, 
> यहाँ कविने इतना हो कद्दा ) | 


दो०--बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल 
पन विदेह कर कहहिं हम शुजा उठाइ विसाल ॥ २४९ ॥ 


अर्-मंरी जन (ये) सुन्दर श्रेष वचन बोले--द्े समध्त्त एृथ्वीपतियों ! (हमारे श्रेध वचन ) सुनिये । हम विदेह- 

राजा विद्याल प्रग भुज उठाकर कहते हैं ॥ २४९ ॥ 
टिपर्णी--१ ( के ) 'बचन बर! से सूचित किया कि हमारे वचन वाणीके अठारहों दोषोंसे रहित हैं | & [ वचन 

पड़ी घहुरतासे कद्दे गये हूँ। पुनः मधुर, कठोरतारह्ित, राजाओंका उत्साह बदानेवाले, घनुपभज्ञ के लिये उत्तेजित करनेवाले, 
प्रिय इत्यादि गुणदुक्त दोनेसे चर! कह्ा | वि० त्रि० का मत है कि महाराज विदृहक्े बतनका अनुवाद होनेसे 'बचन बर' 
एणा | ( नहु सकल महिपाल” कदनेका भाव कि यह प्रतिज्ञा राजाओंके लिये है, अन्यके लिये नहीं | पुना 
धनका भाव कि आप लोग वचनक्रे गौरवकों समझते हैँ | [ 'पन बिद्देह कर में लक्षणामूलक गूद व्यंग है 
| मनुष्य ऐसी प्रतिशा न करेगा। पंड़िजीका मत है कि भाटोंको यह पन अच्छा न लगा, इसीसे वे 


हे 


१९] शत समर 
॥शार 
[ रू 


| 
टोगॉ्डी इच्छास विदित हो गयी कि 'यिन्ु विचार पनु तजि नरनाहू । सीय रास कर करे विदाहू ॥! पर वे सेवक हैं, जब 
है 


हर कइनेकी आशा हो गयी तब अनिच्छासे सेवकका कर्तव्य समझकर ही कहते हूँ | 'बिदेह पन' में भाव यह 

: इन्हें देदपर भी ममता नहीं द, ये सुख-हुःखातीत हैं, तत्र इन्हें दूसरोंके सुख-दुःखका विचार कब होने 

थे एठ न छोड़ेंगे। पड़िजीका मत यथाय हैं। मानसमें 'बिदेह? शब्द व्यंग्यार्थमं अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है। 

दिदेद छबनि विधि जाने | २९१ | ८ |? 'येगि बिदेद नगर नियराया। २१२। ४ ॥? 'कद्दहु विदेह भूप कुसछाता 

॥ पुनः भाव कि अशानीके प्रण मिट भी जाते हैं ओर विदेद शानी ईं | शानीका पन ज्ञान-विचारपूर्वक 

: नहाँ सकता ।? ( ६० )। यथा--वद्धरंख गजद्सन जनक पन बेद विदित-जग जान [गी० १। ८७ ॥! 
छ 7 का भाव फि प्रथ विदेहका ६, हम फेवल अनुवादक हैं ( बि० त्रि० ) ]। 
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अर्थात्‌ दारुण हैं, यया--“भद्ृष्ट दात दारन दृठ ठानी ।” पुनः भाव कि जिसमें भारीपन सुनकर 
होते, जो भारी पराक्मी हैं वे द्वी उठे | पुनः विश्वाल कट्दा जिसमें अपना अपमान समप्ष क्रोघकर 


ब्दद्दीन, विस्नंघि, पुनरुक्तिमत, व्याकीर्ण वाक्यसंकीर्णण अपद, वाक्य- 
ले दवत, स्वूटापम, बधिकापम, भग्नछन्द, भग्नवति, अशरीर और अरीतिमत | विशेष व्याख्या 
7 इटदोप गुनसे विद्िध प्रयारा ॥ ९। १० ॥ए नाग १ पृउ्र १८९ में देखिये । १८ दोवोंका प्रमाण दोहा 
3४८ शो २ टय एनि विमठ बेद बर बानी ।/ में व्यादयासहित देते 
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तोड़नेके लिये सब उठे, यथा--सुनि पन सकल भूष अमिलापे | भट मानी अतिसय मन सापे ता! पनकी विश्ञाठता 
आगे कहते हैं" नूप सुजबछ विधु शिवधजु राहू। गरुभ कठोर बिदित सब काहू ॥? इत्यादि | [ विज्ञाक देहलीदीपक- 
न्यायसे पन और भुजा दोनोंमें छगता है । पन विश्याल है अर्थात्‌ इसमें छाम बड़ा भारी है--'कुलरि मनोहर विजय बढ़ि 
कौरति अति कमनीय ॥ २५३" “कहहु काहि यहु छाम न भावा ॥? पुनः पन विशाल है अर्थात्‌ सामान्य नहीं है और न 
छूटनेवाला दे । वज्रेख-समान अमिठ, गजके दाँतोंके समान किर मुखमें नहीं जानेवाढा है, यथा--सुनो मेया भूप 
सकछ दे कान । बज़रेस गजदसन जनक प्रन वेद बिदृत जय जाने । गी० १ | ८७ ॥? भुजा विशाल उठाकर अर्थात्‌ 
भुजा ऊँची उठायी । यह तीन कारणोंसि--स्वामीकी उत्क्ृश्ता, अपनी बुद्धिकी बढ़ाई और वचनकी अति स्पष्टताके 
लिये !--( पंजाबीजी ) ।-दूसरा भाव यह भी कहते ढैँ कि 'ऐसा कहकर गुप्त रीतिसे यह मी जनाते हैं. कि भारी छाभ 
सम्नश्कर सभी राजा घबड़ाकर न उठ खड़े हों, जो अच्छा वीर हो, विशाल्मुज हो वही उठे |? ]। 

३ 'भुजा उठाइ ।' भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति है, यथा--सत्य कहों दोड भुजा उठाई । १६५ । ५ ॥ 
'झुजा उठाई कहों पन रोपी । १। २९९ ॥? 'निसिचरद्दीन करडँ मदि भुज उठाइ पन कीन्द | ३ ।९॥| इत्यादि | [ पुनः 
हाम्न उठानेका भाव कि जिसमें सब छोग सावधान होकर सुन लें, सबका चित्त इस ओर आकर्षित हो जाय | ] 

नोट--9 गीताबढीमें बंदीजनकी वाणीमें बहुत-सी बातें कही गयी हैं, यथा--'हानि छाई भनख उछाहु बाहुबछ' 
कहि, बंदि बोके बिरद अकस उपजाइ के । दीप दीपके महीप जाये पेज पु, कीजै पुरुषारथ को औसर भो भाह फै | १। 
८२ । ७ ||! इसमें (विशाल पन' बचन बर' के भाव आ गये | २--बंदीगणके मन, वचन, कर्म तीनों दिखाये--'द्विय 
दरपष न थोरा' 'बोछे बचन बर” और 'भुजा उठाइ? ( यह कर्म है )। 

नृप भ्ुजबलु बिधु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ १ ॥ 
रावनु बानु महाभट भारे। देखि सरासनु गवहि# सिधारे || २॥ 

शब्दार्थ- बानुन्बाण; बाणाझुर । यह राजा बलिके सो पुत्रोंमिं सबसे बड़ा पुत्र था। शिवजीसे इसने वरप्राप्त कर 
लिय्रा था कि युद्धमें वे स्वयं आकर इसकी सहायता किया करें । उषा जो अनिरुद्धको ब्याही थी इसीकी कन्या थी। 
इसके हजार भुज ये । श्रीकृष्णजीने सब्र भुजाएँ काट डालीं | शिवजीके कहनेसे चार रहने दीं | 

अर्थ--राजाओंके भुजनहुरूपी चन्द्रमाके लिये शिवजीका घनुष राहु है, भारी और कठोर है, यह बात सबको 
मादूम है ॥ १ || रावण, बाणासुर ( आदि ) भारी-भारी महाभट ( इस ) धनुषको देखकर गँवसे चलते हुए ॥ २ ॥ 

- टिपणी--१ ( क ) 'नुपभुजबल बिधु””? इति। विधुके रूपकका भाव कि सूर्यवंशी राजाओंके चलको धनुरूपी 
राहु नहीं म्रस स़कता । दोनों भाई सूर्यवंशी हैं, उस धनुषको तोड़नेमें समर्थ हैं । अतः दृपभुजत्नल! को विधु कह, सूर्य 
, न कृद्टा-| पुनः भाव कि राजाओंके भुजबढकी शोभा तभीतक है जबतक वे धनुषको छूते नहीं. जैसे जच्रतक राहु नहीं असते 
 तबतक चन्द्रमाकी शोभा है.) भुजबलको चन्द्र ओर शिवधनुषको राहु .तो कहा पर ग्रसना प्रकट न कहा, केवल अभिप्रायसे 
जना दिया है; क्योंकि 'भुजबर विधु सिवधनु राहू” इतनेह्दीसे सब राजा 'माष? उठे, यथा--मसठसानी अतिसय मन 
माषे' 'माषे रूपन कुटिल में भौहें ।” यदि कहीं यह भी कहते कि यह तुम्दारे. भुगनलकों ग्रत छेगा तो बचन बहुत कु 
हो जाता |--इतने द्वी रूपकसे जना दिया कि घनुष तुम्हारे मुजनलको ग्रात करने आया है, ग्रत छेगा। ( ख ) गरुअ''? 
. अर्थात्‌ उठानेमें भारी है, तोड़नेमें कठोर है | तालय॑ कि प्रथम तो यह उठेगा ही नहीं और यदि उठा भी तो दूटेगा 
नहीं । ( राहु छायामात्र होनेसे मदु और हलका है | पर यह भारी और कठोर द्दै। वि० त्रि० )। (ग) 'बिदित सब 
काहू।' भाव कि यह न समश्षियेगा कि हम भयदरनार्थ ऐसा कह रदे हैं, धनुषकी कठोरता ओर गुदता सचको विदित है | 
गुदता और कठोरता साधारण बात कहकर इस बातकी पुष्टि दो भारी महाभर्टोंका उदाइरण देकर करते हैं| ( घ॒ 2 गुरुता 
' और कठोरता यही धनुषरूपी राहुके मुखकी नीचें-ऊपरकी डादें हैँ जिससे वह भुजन्नलचन्द्रको प्रस लेता है । यहाँ 'परंपरित 
रूपक' है, कठोर, यथा,--करुलिस कठोर कूमपीठ तें कठिन अति"? (क० १|१०) | न 

: २ 'राबनु बानु मद्ासट भारे !! इति। ( के ) 'मद्दासट सारे? कहकर भर्टोंकी तीन कोटियाँ जनायी--भट, महा- 
+ गवहि' के ग? पर बिन्दु (' ) हूँ. पर पोछा-से जान पड़ता है । 


। 44 


जन ४२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रषथे दोहा २५० (३ ) 





25 नल भ तनमन मनन नितिन लि चलन 7 कल इ्इ कक 'धाााणणशणणणणणा 
2. भागे महाभद ! भारी महाभट यह अन्तिम कोटि है, इनसे अधिक बलवान्‌ कोई नहीं | रावण और बाणासुरका ही 
८. अर्मीरि मर धतुप उठानेका प्रयोजन है और ये दोनों उठानेमें बहुत बलवान हैं। रावणने कैलास उठाया 
कद कौडफ सिद सेछ उठावा। २९२ | ८ ।? और बाणासुरने सुमे उठाया, यथा--सके उठाइ सरासुर मेरू। 

हा का है नाम देकर जनाया कि यह धनुष कैलास और सुमेदसे भी कहीं अधिक भारी है, क्‍योंकि रावण 
* शपासस्ने गैटास और सुमेदकों उठाया था सो वे इसे देखकर द्वी हार मान गये, छूनेका भी साहस न कर सके | 
इृति । गेंवदि 


दम 
नया ने 


( शव) सिध ६-गवसे, चुप-चाप या बात बनाकर ) रावण यह कहकर चल दिया कि हमारे गुरुफा 
धनुप है, एम ैैसे होड़ और शणासुरने कहा कि जानकीजी हमारी माता हैं। दोनंभेंसे किसीने उसे छुआतक नहीं, 
ग्रधा--सायलु दान एफ नहिं चापा ! ( ग ) 'देसि सरासन? से जनाया कि दशनमात्र करके चले गये । न छूनेका भाव 


(# घतुप राह ९ै, इपारे बलको ग्रठ लेगा । अर्धालीका आशय यह है कि जब उन्होंने छृनेतकका साहस न किया तब 
आपटोग समए-यूझकर इसे उठानेकी उठे, यया--पसे लुप धनु ना गद्दौ सानौ बचन प्रतीति” इत्यादि । यहाँ 'भर्थान्तर- 
स्‍्यास शंकार' भी £ | 
मोट--१ बावा इरीदासजीका मत है कि घनुषकी गुदता एवं कठोरता सबपर विदित करनेका देतु यह है दि 
'छिसमें नकदी निर्दोष हो जायें, किसीकी मान-मर्यादामें दाग न छगे, नहीं तो सत्र दोष जनकजीको देते कि ऐसा प्रण 
परे हम बुलाकर नाक काट ली |! 
नोट--२ भीएनुमत्नाटकमें जनकमदाराज और रावणके पुरोहितका संवाद है। रावणने संदेसा भेजा कि जानकी 
यो हुर्मे दे नकजीने उत्तर दिया कि 'माहेश्वरं धनः कुर्यादधिज्यं चेद्दामि ताम्‌। १। १४ ।' जो धनुषको चदावे 
फम्या दें | प्रत्युत्तमें उसने कहा फि 'गुरोः शम्मोधनु्नों चेच्चूर्णतां नयति क्षणात? उसके गुरुका न होता तो इसे वह . 
ठमाममें चुर्ण कर झालता | इसपर जनकजीने दँसकर कहा कि शम्मके कैछाशकों भुजाओंके खेलसे उठानेको समर्थ है. 
तब धनुपकों उठानेमें दया ) 'शम्मोरावासमचछमुक्क्षेप्तु मजकौतुकी । माहेश्वरं धनः क्रष्टुमहते दशकंचरः ॥ १ । १५ | 
इसपर यद कुपित होकर वोछा कि जिसने शंकर, पावंती, गणेश और कार्तिकेयसहित केछासकों उठा लिया उस रावगके 
मुजदण्णोंकी इस धनुषमें क्या परीक्षा हैं ? 'साध॑ हरेण हरवल्लमया च॒ देव्या हेसम्वपण्मुसदृषप्रमधावकीणंम्‌। कैछास- 
मुदतवत्तों दशकन्धरस्प फेय॑ व ते घनुहि दुमंददोःपरीक्षा ॥ १७ ॥? 


सत्योपाख्यान अ० ३ उत्तराधमें इस धनुषके सम्बन्धमें विस्तृत उल्लेख है। किसीकों वह अजगररूप, किसीकों 
हिट, विरीकों शिव इत्यादि रूप दिखायी पड़ा और कोई पास जाते ही अंधे हो गयै। बाणासरको शंकररूप दिखायी 
पड़ा, यधा-प्रोशुस्तदानी ते सब भेर; कि चापरूपएक्‌ । बलेः पुन्नस्तदा वाणश्रचार च निजासनात ॥ १६ ॥ 'बनपस्तों 
एनाय दि रुया साय वीयवान्‌ । ददर्श शिवरूपं व ननाम उ पुनः पुनः ॥ १७॥ उवाच व समामध्ये शिवरूपं घन- 


स्टियिदम । गम्यते घ सया गेद नास्ति में योग्यता स्विह! ॥ १८ ॥ अर्थात्‌ उसको शिवरूप देख पड़ा, उसने बारम्वार 
प्रयाम किया ओर समाके वीचमें यह कष्कर चल दिया कि यह घनुप शिवरूप है, मेरे योग्य नहीं है, अतः मैं घर जाता हूँ। 


नांट 


साट--३ यहाँ रावणके सम्बन्धमें 'देखि सरासन गवदि सिधारे' कह् । यह राजाओंकों प्रतिश सनाते समय 
ग़योने झद्टों है | इसके घाद राजाओंका धनुष तोड़नेके लिये उठना कहा है। इससे स्पष्ट है कि यह बात आनके पहले 
दिनियी ह छब ये राजा टोग नहीं आये ये | आगे श्रीसनयनाजीने भी ऐसा ही कहां है |--'रावन बान छुणा नह 
॥ परत टंकाकाएटम मन्दोदरीजीके वचन हैं-- जनक समा जगनित भूपाला। रहे तुम्दठ वर अतुरू बिसारा॥ 
मि धनुष जानकी विभादी । तव संग्राम जितेहु किन ताही ॥ ६। ३५ |? इनसे पाया जाता है कि रावण उस दिन वहाँ 
था । भाताततः देखनेमें दोनों वाक्योमिं विरोध लान पड़ता है। पर वास्तवमें इनमें विरोध नहीं है| इन वाक्योंका समन्वय 

रू न्‍ ब्दसे हो जाता है | उस दिनके पूर्व रावण अपने रूपसे आया था, अतः सबने पहचाना था. और 


् 


8, 


पल पद थूगटा 5 समाजम मनुष्य राजाका शरीर घरकर आया जिससे कोई जाने नहीं | कविने यह बात पूर्व ही 
हट्रोदी भावना लिएते समय फह | हूं | यधा--रहू नसुर छल छोनिप बंधा | उन्हीं में रावण भी था। ध्रीजनकमहाराजके 


कललानछ कट 5 ्चृ बैक 
डक चिआ हई ु ॥ा्न है. 
कर 


हु सरोरा । विपुल्ध बीर आए रनधीरा ॥ २५१ | ८ |? इन वचनोंसे भी इस भावकी पुष्टि होती है | 
साई उतरे कोद्ठड कठोरा। राजसमान आजु जोह तोरा ॥ ३॥ 


दोहा, २५० (४) भीमते रामचन्द्राय नमः ४२९ सानंस-पौयूषै ' 


वनभ ५3. ० अमन “१ कफ, 


त्रिशयुवद जय समेत बेंदेही। बिनहि जिचारि बरे हि तेही ॥ ४ ॥ 


प्र्थ--त्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजीके उसी कठोर घनुषको राजसमाजमें जो कोई भी आज तोड़े उसे ही 
तीनों लोकौंकी विजयसद्दित वैदेदीजी बिना किसी विचारके हठपूर्वक वरण करेंगी ( व्याहेंगी ) [ एवं 'त्रिभुवन-विजय- 
सहित वैदेहीकों बिना विचारके इटपूर्वक ( जनकजी ) ब्याह देंगे--यह अर्थ ५० रामकुमास्जीका दे । अर्थात्‌ यह जनफ- 
का अण है |] ॥ ३-४ ॥ | ह 
द टिप्पणी--१ ( के ) 'सोष पुरारि कोदंढ' | [ इसके दो अर्थ हँ--त्रिपुरका शत्रु ( नाशक ) धनुष” एवं 'त्रिपु- 
रारि शिवजीका कोदंड” | 'सोइ? अर्थात्‌ जिसे रावण और बाणासुरने छुआ भी नहीं और बातें बनाकर चढछे गये । इसीसे 
. शिवजीने त्िपुरको मारा था । २४४ (५) देखो ] पुनः भाव कि त्रिपुरका नाश कठिन था वेसे ही यह धनुष कठिन 
है। ( ख ) 'राजसमाजः में तोढ़नेका भाव कि सबके बीचमें तोड़नेसे उसकी जीत समस्त राजाओं तथा रावण और 
वाणासुरपर समझी जावेगी | यथा--सीय स्वयंबर भूप अनेका | समिटे सुभट एक ते एका ॥ संभ्ु सरासन काहु न 
छा । हारे सकल बीर बरिक्षारा ॥ तीन छोक महँ जे सट मानी । सभ के सकति संभु धनु मानी ॥ सके उठाइ सराखुर 
मैरः । झ्लोड हविय द्वारि गयउ करि फेर ॥ जेहि कौतुक सिवसेर उठावा | सोड तेहि ससा परामड पावा ॥ तहाँ रास रछु- 
धंछमनि सुनिष् महा मदिपाक्त । भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज़ पंकज नाछू ॥ २९२ !! दूर्तोंकी इस उत्तिसे यह 
भाव स्पष्ट है। ( ग) 'आजु? का भाव कि आज प्रतिशाका अन्तिम दिन है | सत्योपाख्यानमें लिखा है कि प्रतिशा एक 
पर्षकी थी, उसमें आजहीका दिन रह गया है | (घ) 'जोइ! अर्थात्‌ जाति-पाँति आदिका विचार नहीं, गरीब-अमीर 
. धत्यादि कोई विचार न होगा, यथा--'घोर कठोर घुरारि सरासन चाम प्रसिद्ध पिनाकु । जो दसकंठ दियो यादों जेहि 
दृरगिरि कियो मनाकु ॥ २॥ भूमिपार आजत न चछत सो ज्यों बिरंचि को आँकु । धनु तोरे _सोइ यरे जानकी गे 
होए कि रोक ॥ गी० 4७ ॥ 5 ७6 है ५०७ 
२ 'प्रिमुवन जय समेत बेंदेही ।--/ इंति | (क ) तीनों छोकोंके सुमट यहाँ एकत्रित हँ इसीसे जो तोड़ेगा 
उसकी तीनों लोकोपर विजय समझी जायगी, अतः 'त्रिभुवत जय समेत' कहा | ( जय”. कहकर तत्र 'वैदेही? कहा; क्योंकि 
क्षत्रियों राजाओंकों जय अत्यन्त प्रिय होतीं है| यहाँ 'सहोक्ति अलंकार' है। ) | (ख ) 'बिनहि विचारि बरे? कहनेका 
भाव कि कन्याका विवाह बहुत विचारकर किया जाता है; यथा-'जौ घर बरु कुछ होह अनूपा। करिय वियाह सुता 
अनुरूपा ॥ ७१ । ३ ॥? ( विशेष वहीं देखिये) | सो कुछ विचार न करेंगे कि वर कन्याके अनुरूप है या नहीं, कुछ और 
घर उत्तम है या नहीं, इत्यादि कोई विचार न करेंगे | ( ग ) श्रीजननकमहाराजके वचनोंमें जो तीन बातोंकी प्राप्ति तोड़ने- 
बाढेको कही गयी है, वे दी तीनों बातें भाटोंके वचनोंमें हैं--राजसमाज आाजु जोई तोरा। से विजय, 'त्रिमुवन जय' से 
. कीर्ति और 'वैदेदी” से सुन्दर जानकीजीकी प्राप्ति कद्दी | यही तीनों जनकगीके 'कुअरि मनोहर विजय बढ़ि कीरति अति 
फसनीय? इन वचनॉमें हैं| घनुष तोढ़नेमें भारी छाम दिखाया--कहडु काहि यह छामरु न भावा |? | पं राजाने 
अपनी कन्याको मनोहर कहा सो यथार्थ है | पर बंदीजन स्वामीकी कन्याको सुन्दरता न॒कैह सके; क्योंकि मनोहर कहनेमें 
संकोच हुआ, इसीसे उनके वचनको बरं विशेषण दिया गया । पुनः हसक्र'राजाने तीनों लाभोंकी बढ़ाई की-- कुँभरि 
मनोदर बिजय बड़ि, कीरति अति कमनीय', पर बंदीगणने इनमेंसे किसीकी सुन्दरता न कह्दी । जत्र संकोचवश कन्याकी 
सुन्दरता न कद सके तब विजय और कीर्तिकी ही बड़ाई क्या करें ) (घ ) 'हृठि! का भाव कि धनुष हूटनेपर सुन्दरता, 
कुछ, विद्या, धन, अवस्था आदि कुछ भी न देखे जायेंगे । [ पुनः भाव कि दिग्विजय ही बढ़े परिश्रमसे साध्य है, सो 
श्रिभुवनविजय बिना रक्तपातके मिलेगा और ज्ञानकी भी मिलेगी !? ( वि० त्रि० ) | | 
भीराजारामशरणजी-१ ( क ) घीषणाके शब्दगुणको पर की । ऐसे अक्षर और ऐसे शब्द हैँ कि रुक-दककर ही दे 
| कितना औजगुण है ! इम मामूली डुग्गीमें सुनते ई--खकक छुदा का मुल्क बादशाह, इच्स' सादपक्ष 
तो ० तो विशेष अवसरकी राजधोषणा है | (ख ) यहाँके इस “विनहि विचार! और 'इृठि! में, और जनतावाले इन्ही 
शब्दके अन्तरपरं,विचारनेसे नाठकीय कलाके विरोधामा[सका आनन्द मिकेगा | यहाँ आशय यह्‌ है कि प्रणके पूण होनेपर फिर 
कोई 'मीन-मेष! ने की जायगी और दृढुतशपूवंक विवाह हो जायगा; परत दृढि' के दुापीपनमें मजा यह भी आ बाता है 
कि संकेतसे बंदीगणोंने कुछ जनताके विचारोसे सहानुभूति रखनेके कारण, प्रशंठा ऐली की जो अप्रशंसाहीकी ओर शुकी दै। 
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वाया दरीदासडी लिखते हैं कि त्रिसुवन जय! में जनकका फौन अधिकार है ? केसे जाना कि त्रिभुवनमें जय- 
नपका ! उत्तर यह है कि जब शिव्रजी यह धनुष दे गये तत्र यह भी कह गये कि इसका पूजन करो, इसके 
होइनेवाठेका विभुवननमें जय-जयकार होगा। जनकजी समझ गये कि त्रिभुवन-विजयी तो परमेश्वर ही हैं, दूसरा नहीं। 
सतः गद पतिशा की जिसमें वे दीनदयाल आकर इस बढाने हमें दर्शन दें । और यह जो प्रतिशञा है कि “बिन विचार 
बरे हि तेद्दी', यद देखनेमें लोकविदद्ध हैं, यह केवल लोक-प्रलोमनार्थ एवं सत्र वीरमानी भर्टोंके मानमर्दनार्थ उरप्रेरकने 

उनसे कदटयाया, जिसमें ये सब तोढ़ने उठें, पीछे यह न कहें कि हमें तो उठानेका अवसर ह्वी न मिला । 
प्‌० प० प्र----त्रिमुवन जय” इति। जनकजी जानते हैं कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इन्द्र भी रावणको मार 
नहीं सकते | यद बात विश्वविदित है, क्योंकि ब्रह्मस॒ष्टि जहँ छगि तनु धारी | दुससुख बसवर्ती नरनारी ॥', 'भुजबल 
गिल्द बह्प करि राखेसि कोड न सुतंत्र | १ | १८२ ॥? अतः त्रिमुवन-जय ही क्यों, विश्वविजवयसमेत कहते तो भी कुछ 
दोष न था । परशुरामने भी रावणका विनाश नहीं किया । वे यह तो जानते थे कि रावण विप्रद्रोद्दी एवं धर्मद्रोही है | ऐसा 
विश्ववलिठ्ध रावण भी जिस कोदण्डको न तोड़ सका उसको जो तोड़ेगा वह विश्वविजयी ही होगा। अतः शंकाके लिये 

स्थान ही नहीं € और शिवजीने जनकजीसे क्‍या कह्दा था यह विचार भी अनावश्यक है | ; 

नोट--हनुमन्ाटक अछ्छ १ में जनकमहाराजने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा सुनायी है जो बंदीगणके द्वारा यहाँ कह्दी गयी 
है | यथा--श्टणुत जनककल्पा: क्षत्रिया: शुल्कमेते दशवदनभुजानां कुण्ठिता यत्र शक्ति: । नमयति धनुरेशं यस्तदारोपणेन 
_प्रिभुवनजयलक्ष्मीजानिकी तस्य दाराः ॥ १८ ॥? अर्थात्‌ है जनकके समान राजा छोगो ! तुम सत्र मेरी प्रतिशा सुनो कि' 
शिस घनुपमें रावणकी भुजाओंकी शक्ति कुण्ठित हो गयी उस शिवधनुषको जो कोई चढ़ावेगा उसीकी जिछोकीके विजयकी 
शोभा यद जानकी ली होगी | पर यहाँके 'त्रिमुब॒न जय समेत बदेही । बिनदि विचार बरे हठि तेही ॥? के गौरवको विचारिये | 

सुति पन सकल भूप अभिलापे | भट मानी अतिसय मन मापे ॥ ५ ॥ 

परिकर बॉधि उठे अछुलाई | चले इृष्टदेवन्ह सिर नाई॥ ६ ॥ 
अर्थ--प्रण सुनकर सभी राजा लालायित हुए (प्राप्तेके अमिलाषी हुए, ललचाये ) और मानी भट मनमें 
अत्यन्त 'माषे! ॥ ५॥ कमरमें फेंटा बॉँघकर अकुछाकर उठ खड़े हुए । अपने-अपने इश्टदेवोंकों प्रणाम करके चले ॥६॥ 
टिपणी--१ ( के ) 'सुनि पन सकछ सूप अभिलापे ।' यहाँतक प्रणका कथन है । बंदियोंने कह्ा था कि सुनहु 
सकझ मदिपाल ! पन बिदेह कर' इसीसे सत्रका प्रणको सुनना और समीका छाछायित होना यहाँ कद्दा | 'सोह घुरारि 
फ्ोदंड कठोरा | राज समाज धाजु जोह तोरा ॥ त्रिभुवन जय समेत बेदेही। बिनहि विचार बरे हढि तेही ॥? यह्द प्रण 
सुनकर सबको छालसा हुई ( क्योंकि आये तो थे श्रीजानकी जी के लिये दही और प्राप्त होगी त्रिभुवननयलक्ष्मी भी ! वि० 
7 ) | और नृप का विश अनु राह यह सुनकर सब्चको अमर्प हुआ क्योंकि यह बात ही 'माष? की है | (ख) 
सट मानी'लजिनका योद्धाअभंमिं मान ६ । अतिस्य मन मापे? का भाव कि माखे तो सभी भटठ पर जो मानी भव ये वे 
सत्यन्त मास । रा माष शब्द अमपसे बना हुआ मादुप द्वोता दै | मर्पनसहनशी लता | अमर्प-असइनशी छता, अधीरता। 
ओर इणीडिये रोष और क्रोध भी ( जो असहनशी लता और अधीरतासे हो जाता है) अर्थ लिया जा सकता है। 
मापनेम वही न सह सकनेका! भाव हैं | पं० रामकुमारजी इसका अर्थ बुरा मानना? लिखते हैं | पोद्दरजी 'तमतमायें' 


5 करते जा ञऔी सम धअप्रसन् क्‌ृ 
अप करते ६ जोर कोश अग्रसन्न होना, क्रोध करना? अर्थ है| हमारी समझमें यहाँ बलका गर्व द्वेनेसे दूसरेके प्रतिकूढ 





- चेन ने खद उनका भाव है | भटमानी फिचितु न सह सके । ] माषे कि यह कौन-सा बड़ा काम है जिसके हिये 
पंदोचनने ऐसे का शब्द कह [ ( ग ) 'रावण-बाणासुरने घनुप न छभा यह सुनकर राजा डरे नहीं, वरंच अतिशय मनमें 
दर पा नल '₹7 (९९ हर भ ब्क विंग कल ग्के घट 
झुरा मान, कारण कि | ये भी ) सवगनबाणासुरके समान हैं, यथा --'बान वछूवान जातुधानप सरीखे सूर जिनके गुमान 
सदा साठिम संग्राम को | क० १ | ९ |? 3७36७ 


ननकल लाने +बल 


२ पर याँधि उठे लकुलाई ।? हर हु 
हल 5, पा 0 5 ईति | ( के )--परिकर-कटिबन्धन, कमरमें बाँधनेका पुका | कमर कस हेनेसे 
ध्मज्न शार रहता ६। अकुछाई! इति | भाव कि 'त्रिभुवन विजय समेत बेदेही? की प्राप्ति बढ़ा भारी छाभ है, अतः 
डालाकणम घरड़ाकर उठे कि सुघ 

रा प्रदड्ाकर उठे कि हम ही सबसे पहले धनुष तोड़कर यह छाम प्राप्त कर लें, हमसे पहछे कोई और न तोड़ने 


ईे | यहाँ व्पाकुछतारी दशा दिखाते हैं। 'केंटा वा. श्ञ 
* मे उदय दया दिखाते है। केंटा बचना प्रथम कहा तब उठना! इस तरह बब्दोंकी योजनासे आकुछता 
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| हु 
दिखा दी कि वचन सुनतेके साथ ही बैठे-ही-बैठे कमरमें फेंटा कसने लगे जिसमें वचन समाप्त होते ही प्रथम ही जाकर 


उठा लें । 'पुनः भाव कि बड़े-छोटे आगे-पीछे इत्यादिका विचार उन्हें न रह गया, सभी एकबारगी उठ खड़े हुए कि किसी 
तरदइ सीताज़ी हमको ह्वी मिल जायँं--यहाँ 'लक्षणामूलक व्यंगः है | ] ह 

(ख ) चले इष्टदेवन्ह सिर नाई! इति | इश्देवोंको प्रणाम करके चले तब भी धनुष क्यों न हटा; कारण कि 
उमा, महेश, गणेशादि सभी देवताओंके इष्ट श्रीसीतारामजी हैं | ( सभी श्रीरामनाम जपते हैं | यथा उस सहित जेहि 
जपत पुरारी', 'जपति सदा पिय संग मवानी ।?, 'प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥? इत्यादि | नाम इष्टका जगा जाता है । )। 
श्रीजानकीजी समस्त देवताभोंकी माता हैं, इष्ट हैं । जय्र ये राजा माताकों ही चाहने लगे तत्र सब्र देवता अप्रसन्न हो गये | 
[ जो उनमें बंछ था वह भी उन्होंने खींच लिया क्योंकि उन्होंने देख लिया # ये ऐसे गूर्स हैं कि हमारे ही इश्कों पत्नीरुपमें 
वरण करनेके विचारसे धनुष्न तोड़ने जाति हैं, इनके इस कार्यसे हम भी दोषके भागी होंगेः।? ( रा० कु० ) । पंजांतरीजी 
ढिखंते हैं कि 'धंनुष शिवजीका है, उसके तोड़नेका इन्होंने उद्योग किया और साक्षात्‌ ब्रह्मको छोड़ सामान्य देवताओंको 
मनाकर चले हैं कि जय प्राप्त हो, जैसे कोई सागरको तैरना चाहे और मूखंतावश तालाबकी पूजा करे तो सफछता कैसे हो 
सकती है १? ओर वीरकविजी कहते हैं कि यहाँ इलेपद्वारा यह अर्थ निकलता है कि उनके चलनेपर इष्टदेवोंने अपना घिर 
नीचा कर लिया, वे समझ गये कि आज इसने मेरी मर्यादाकों धूलमें मिला दिया | यह “विद्वतोक्ति अलंकार है? | )। 

इन्‍्क्मिलान कीजिये--'सुनि आमरषि उठे अवनीपति छगे बचत जनु तीर । टरे न चाप करें अपनी सी महा- 
सहायलघीर । ४७ । नमित सीस सोचहिं सलूंज सब श्रीहत भए सरीर | गी० | ८७ |! 


तमकि ताकि#तकि शिवधनु धरहीं | उठह न कोटि भाँति बलु करहीं॥ ७ ॥ 
जिन्ह के कछु विचारु मन माही | चाप समीप महीप न जाहीं ॥ ८॥ 


श़ब्दाथ--तमकि-्तावमें आकर, क्रोध करके, यथा--'सो सुनि तमकि उठी कैकेई' |->बड़े तावसे | 
अथ--बे तमककर शिवजीके धनुषकों ताक-ताककर पकड़ते हैं, करोड़ों प्रकारसे जोर लगाते हैं पर वह नहीं उठता 


॥ ७.॥ जिन राजाओंके मनमें कुछ भी विवेक है वे धनुपके पास नहीं जाते ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी--१ ( क ) 'ताकि तकि' इति। छन्दोमंगके भयसे ताकि? को 'तकि? लिखा, यथा--“भपि साष॑ मर्ष 
कुर्याच्छन्दोभंगं न कारयेत्‌” | ताक-ताककर कि कहाँपर पकड़नेसे उठेगा। तमककर पकड़े हैं क्‍योंकि क्रोधसे शरीर में 
अधिक बंल आता है, क्रोधका ताव उतर जानेपर शरीरमें सुस्ती आती है । अथवा 'तकि त.के! को छन्दके कारण ताकि 
तकि' किया | यथा 'तकि तकि तीर सहीस चलावा [ करि छल सुअर सरीर बचावा | १५७ | ३ !?, 'रधुपते बिरह सबिध 
सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी (४ तमकि! का भाव कि पहले 'माष! हुआ, 'मार्षा के पीछे क्रोष हुआ । 


यथा--मांपे रूषन कुदिक से माँ हैं॥ रदपट फरकत नयन रिसोंहें । २५२ | ८ !? 


« .. नोट-१ जो छोग.'ताकिः और तकि' को प्थक-इथक्‌ अथके शब्द मानते हैं वे यों अर्थ करते हँ--'तावमें 
आकर वा क्रौधपूर्वक शिवजीके धनुषको तांककर फिर ( उसके उठानेकी गँवधात ) तककर ( कि अमुक ठौरसे इस भाँति 
पकड़नेसे ठीक होगा-) उस स्थानपर दृष्टि जमाकर उसे पकडढ़ते हैं। इस तरह 'ताकिल्सीध बॉधकर। 'तकि'>उठानेकी 
घाते ताकभालकर वा निगांह जमाकर डटाकर |: अथवा, 'ताकना? किसी वस्तुक्ी अच्छी तरह सोच-विचारकर वा दृष्टि 
जमाकर मनमें स्थिर वा तजबीज कर लेनेकों कहते हैं ओर 'तकना? देखना या निहारना. है | 

..._ २ 'उठइ न कोटि माँति'"” इति। अथांतू पहले घनुपषका एक कोना पकड़कर उठाया, एक द्वााथ छगाया। न 
उठा तब दोनों हाथ लगाये । फिर भी न उठा तत्र प्रथ्वीपर पैर गड़ाकर बे किया। श्त्यादि! वीरकविनीके मतानुसार 
यहाँ विशेषोक्ति अलंकार! है | का ् ह >८ 

. नोट--३ ( के ) श्रीठमगोड़ाजी बाकी धनुपयश्ञके दृश्यके सम्बन्धमं अयने (वि० मा० हाध्यरस? नामक पुक्षकमें पृष्ठ 
४३ पर लिखते हैं कि--सारा दृश्य वीर; शशज्ञारं, हास्य और कृरुणा-रसोंकिे विशेष सम्मिश्रणसे इतना सुन्दर बन गया है कि 





# ताकि तकि-प्रायः सबमें है । ताकि-तकि-१६६१। तमकि तकि-१७०४ (शं० ना० ।- पर रा» प्र० में 
ताकि तकि' ही:पाठ है ), को० रा० ॥ ताकि-तकन्‍्लक्ष्य बाँधघकर | ( वि० ब्रि० )। 


हि कप 








मस हो देसा दृश्य अंप्रेजी, फ्ारसी, उर्दू, हिन्दी- इन चार साहित्योमिं नहीं मिला ! ( ख ) इन प्रगतियोंकी सगर्मता 
( उगर्दता ) को विचारियिगा, फिर निः्फल्ताके कारण ये प्रगतियाँ कितनी हास्यप्रद हैं। मुंहसे निकल जाता है-'छेना 
छपर के! | ( ग ) किल्मकठाका कितना सुन्दर नमूना है ! | 

टिपणी--२ ( के ) प्रथम जो कहा था कि 'सुनि पत सकल भूप अमिलाषे' अभ 3सीको सेंभालते हैं कि 'मिन्‍ 
के कपु दिचार! | अर्थात्‌ मिनमें कुछ विवेक है वे भीराम-जानकीकों माता-पिता समझते हैं, यथा-- सिख हमारि सुनि 
परम पुनीता | क्षमदंया ज्ानहु जिय सीता”, वे धनुपके समीप भी जानेमें दोष समझते हैं, ऐसे भाववाले छोग समीप 
भी नहीं जाते । ( ख ) 'कछु गिचार' कहकर जनाया कि जो राजा तोड़ने गये वे बिल्कुल विचारद्दीन थे, मूढ ये जैता 
भागे कहते टै--तमकि घरदिं धनु सूढ नृप'। पुनः कु! का भाव कि यह बात थोड़े ही विचारसे समझमें आ नाती 
है हि भीराम जानवीजी जगतके माता-पिता हैं। [ पूर्व तान प्रकारके राजा राजसमाजमें कह आये हईँ--राजसी, तामसी 
और साह्यिरी । रब यह कटा कि 'सुनि पतन सकल भूप अमिलापे! तत्र सकल? में सात्विक अर्थात्‌ साधु हरिभक्त राजा 
भी आ गये । इ्रीसे यदाँ उठका निराकरण कर दिया | 'जिन्ह के कछु विचारु मन माहीं' से जनाया कि जो सात्तिकी 
राजा ऐहं, साधु भूप हैं, वे भावुक हैं, उनकी भावना पड्ी है, पूर्ण विचाखाले हैं, वे भरा चाप-समीप कब्न जाने लगे 
जर कि जिसके 'कछु! किश्चित्‌ भी विचार है वे दी चापके समीप नहीं गये । राजसीमें कुछ छोग ऐसे. अवश्य होंगे जिन्हें 
अपने तेज-यथ्प्रतापादिके गैवा जानेका विचार हुआ, इससे वे भी समीप न गये, अभिलाषा जरूर हुईं, यह भी 'कछु 
विचार' यालोमें आ सकते हैं। इन्होंने सोचा कि रावण-ब्ाणासुरसे नहीं टसका तत्र हमसे कैसे उठेगा | ( प्र० सं० ) | 
कोई रा रावण-शणासुरके समान बलवान भी नहीं है। अतः यह जानकर कि रावण-बाणासुर भी धनुर्मझका दुःसाइस न 
फर सके | कोई राजा उसका साइस करता है तो वह मूद है ही | ( प० प० प्र० ) ]। 

नोट--४ 'कछु बरिचार' के और भाव हैं--१ “उठनेसे पराक्रमहीन कहावेंगे, शिवजीका यह धनुष है। इसके 
तोड़नेमें मलाई नहीं क्योंकि शिवजी कोप करेंगे । श्रीसीताजी अयोनिजा हैं । इनको माता समझना चाहिये । इनके ढिये 
यर भी पैसे ही चाहिये |! ( रा० प्र» ) | २--दूसरोंका बल-पौरुप देखकर समझते हैं कि हमसे न उठेगा। पुनः भीराम- 
सका प्रभाव जानते हैं, इससे भी न उठेः--( पंजाबीजी )। ३--जिन्द के कछु' अर्थात्‌ जिनके द्वदयपर सात्तिक 
राजाओोंके उपदेशका कुछ भी प्रभाव पढ़ा हँ, वे भी नहीं जाते ओर विचारवानोंकी तो बात ही क्या ? ४--“कुछ छोगोंका 
मत है कि 'कछु डिचार! झब्द सात्तिक विचारका अर्थ देता है; क्योंकि सत्त्न-रज-तममेंसे सतसे अधिक स्थूछ रूप तमका 
है । फिर उससे सूद्धम रजका, फिर उससे सूह्म सत्वका | अतः 'कुछ विचार! का अर्थ हुआ--अति सूक्ष्म सतोगुणमय 
विचार अर्थात्‌ जो इस बातको सत्यतापूर्वक जानते है कि जानकीजी जगन्माता हूँ वे निकय नहीं जाते, तमोगुणवाले तो 
इसे जानते ही नहीं और रजोगुगवाले इसे समझ नहीं सकते! ( छाला मगवानदीन ) | 


दो०--तमकि धरहिं धनु मूह उप उठेक न चलहि लजाइ । 
मनहु पाह भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ २५०॥ 


अर्थ--( विचारद्ीन ) मूर्ख राजा धनुपको क्रोधपूर्वक बड़े तावसे पकड़ते हैं और न उठनेपर छजाकर चल देते हैं | 

ऐसा छान पड़ता है कि मानों बह धनुष योद्धाओंके भुजाओंका बल पा-पाकर अधिक-से-अधिक भारी होता जाता है ॥२५०॥ 
टिपणी--१ ( के ) 'ठमकि ताकि तकि शिवधनु धरहीं? पर प्रसद्ध छोड़ा था, वहींसे फिर उठाते हैं। अथवा, भारी 

पछुके उठानेशे रीति यहाँ दिखायी कि प्रथम उठाने ठगे, जब न उठा तब श्रम निवारण करने छगते हैं, यकावट दूरकर 
फिर उठाते हैं, यथा 'प्पर्दा्ि फरि यू यिपुल उपाई । पदन टरइ येठहिं सिर नाई ॥ पुनि उठि झ्पटहिं सुर भाराती | 
टरइ ने बीस घरन एड माती ॥ ६ | ३३ ॥' इसी तरह यहाँ भी प्रथम उठाने लगे, न टला तब सुप्ताकर फिर उठाने छगे- 
यर भाव दरसानेके ट्यि दो भर तमककर उठाना लिखा, एक बार ऊपर चोपाईमें, दूसरी वार यहाँ । जन्न दूसरी बार भी 
ने उठा हब टरशाकर चटे गये | पहुडी बार न उठनेपर आशा बनी रही कि स॒स्‍्ष्ताकर उठा, लेंगे, दूसरी बार न उठनेपर 
दृटाए दा गद( पं) घतुपकी कठोरताको नहीं समझते इससे 'मूढ” कहा । अयवा विचारहीन होनेसे, भीरामजानकीजी- 


* इ४-१००४, ६७२१, १७६२ । उठइ-8०, को० रा० । उठे-१६६१ । 
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का स्वरूप 2 बार कहा | ( जो सरल बात न समझ सके उसे मूद कहते हैं, यथा--'माया विवस भये मुनि 
मृदा । सर नहिं हरिगिरा नियृंढ़ा ॥ ) | ( ग ) प्रथम सब॒का उठाना, सब्का चलना और सत्नका घर पकड़ना कहा | 
यथा--- परिकर बॉघि उठे अकुलाई' 'चले दृष्देवन्द सिर नाई” 'तमकि ताकि तकि'*'] इससे पाया गया कि सब राजा एक 
साथ ही धनुषकों जा पकड़े | जच्र यह कहा कि 'मनहु पाइ सट बाहु बल “” तत्र यह समझ पड़ा कि सत्र राजा एक-एक 


करके प्थक्‌ प्थक्‌ घनुषको पकड़ते हैं, एक सक्ष नहीं | 


( शंका )-- अधिक अधिक गरुआना' तत्र निश्चय समझा जावे जब एकके उठानेसे धनुष कुछ उठे, दूसरेसे न 
उठे, तीसरेसे न डगे, चोयेसे न डगे | जब एक सहृश सबसे टससे मस नहीं होता, हिलाये न हिला, तब अधिक-अधिक 
गरुआना कैसे समझा जाय ?? ( समाधान )--भर्गौंका बाहुत्रल पाकर उसमें गुरुता इस तरह आयी कि जब्न एक राजासे 
न उठा तब जाना गया कि धनुष भारी दै कि ऐसे भटसे न उठा | इसी तरह जंब दूसरेसे न उठा तब माछूम हुआ कि 
बहुत भारी है । इनसे मी न उठा इत्यादि | प्रत्येक बार अधिक भारी समझ पड़ता गया | ६-छ*वस्तुतः धनुष राजाओंका 
बल पाकर अधिक-से-अधिक भारी नहीं हुआ, वह तो स्वतः भारी है। जैसा भारी पहले था वैसा ही अब भी है। यह 
केबल उद्प्रेक्षा है। ( मानो जब्र एक राजा हार गया तो समझा गया कि इसका बल उसने खींच लिया, वह राजा अब 
बलद्दीन हो गया | इसी तरह जिस-जिसने छुआ वह अपना बल गँवा बैठा, वह बल मानो धनुषने खींच लिया | यहाँ 
अतिद॒विषया द्वतुस्प्रेक्षा' है। ) | 

नोट--१ “अधिक अधिक गरुआई? इति | भाव यह है कि जत्र एकके उठाये न उठा तत्र धनुपकी बढ़ाई हुई कि 

_बाह ऐसे भटसे भी न उठा । इसी प्रकार जैसे-जैसे भय हारते गये उसकी बड़ाई अधिक होती गयो। ( प्र० सं० )। 


। अथवा, धनुष दिव्य है, उसमें बल हरने और अधिक,मारी होनेकी भी शक्ति है । 


२--जानकीमंगलमें राजाओं के 25253 7 प्रसज्ञ इस प्रकार वर्णित है--'डठे भूप आमरषि सगुन नहि.पायठ 
॥ ५४ ॥ नहि सगुन पायेड रहें मिसु करिं, एक धनु देखन गए। टकटोरि कपि ज्यों नारियरु सिर नाइ सब येठत सप्‌ ॥ 
इक करहिं दाप न चाप सजन बचन जिमि टारे टरे । नुप नहुष ज्यों सबके बिलोकत बुद्धिबल बरबस हरे ॥ ५७ ॥! 


कवितावढीमें भी कहा है--जनकसदसि जेते मे मछे भूमिपाल किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। १ | १०)! 


भूप सदसदस एकट्दि बारा | छगे उठावन टरे न टठारा॥ १॥ 


अर्थ--दस हजार राजा एक ही बार उठाने लग गये तो मी गले न व्ला ( ट्स-से-मस न हुआ )॥ १ ॥ 
नो ट--१ सत्योपाख्यानमें लिखा है कि जन्ने किसीसे धनुष न उठा तत्न सबने सलाह की कि जनकजीकी प्रतिशा 
कैसे पूरी की जाय । यह विचारकर यह निश्चित किया गया कि सब मिलकर तोड़े, फिर आपसमें संग्राम करें, जो सबको 
जीते वह जानकीजीको ब्यादे । गोस्वामीजीने यह सन्न इत्तान्त न लिखकर केवछ सब राजाओंका एक साथ एक ही समय 
घनुष उठाना लिख दिया । प्रथम एक-एक वीरने अछग-अछूग उठाया | जन्र किसीसे न उठा तब सब एक साथ जुट 
' गये। २--दस हजार राजाओंके एक साथ उठानेका भाव कि बंदीजनोंसे सुन चुके हैं कि रावण और बाणासुर 'देखि 
सरासन गवर्िं सिधारे! | रावण और बाणासुरके हजार-हजार वीरोंका बल था, हम सब दस हजार राजा हैं, हमारे सबके 
मिल जानेसे दस हजार वीरोंका बल.हो जाता है, रावण ओर बाणासुरसे दसगुणा बल हो जायगा तब तो उठ जायगरा, 
अतः दरसों हजार एक साथ उठाने छगे |--( पं० रामकुमारजी ) | ३--ऐसा भी कहते हैं कि 'तसकि घरहि घनु**४ में 
दैत्य और यहाँ मनुष्य राजाओंको कहा है । है 
४ अब यह शंका द्वोती दै कि 'धनुषमें दस दजार राजा एक ही बार कैसे लगे !” समाधान यह है कि--( क ) यहाँ 
शीसमजी की बड़ाई हो नी है कि जो दस हजारसे भी टसकाये न दसका उसे अकेले श्रीरामचन्द्रजीने तौड़ डाला। उन्हींकी इच्छासे 
धनष बढ गया | जैसे जब सत्र कपि मेघनादसे हार गये तब लक्ष्मणजीने उसे मारा तो उनकी बड़ाई हुई कि जो किसीसे न 
मारा जा सका उसे लक्ष्मणजीने मारा, पुनः, (ख) इस धनुपमें घटने-बदढने, इलका-भारी होने, अनेक रूप धारण कर लेने 
इत्यादिकी विकक्षण शक्ति थी, जैसा पूर्व लिखा जा चुका है कि वह किसीको सिंह, किसीको शंकर इत्यादि देख पड़ा था ओर 
अधिक अधिक गरुआह! | यह धनुष दिव्य था | गीतावढीमें घनुषका रामजीको देखकर सिकुड़कर हलका द्वोना कह्दा गया ह 
है, यथा---दादिनो दियो पिनाकु सहसि मयो मनाकु महाब्याल बिकल बिकोकि जनु णरी है। गी० १।९० |! अर्थात्‌ 


ऐप] 
शमकाएट ४२६ धीमद्रामचन्द्रवरणी शरण प्रयय दोहा २५१ (३२) 


23 585 पर कक अनिल मनन मन ++ न मनन नमन नी नमन मनन मनन मता न मम कदम कद गिल 
मे मर्ठीजों देसरर मदासर्य व्याकुल हो सिक्ुद्ध जाता है वैसे ही धनुष रामजीको- देखकर सहमकर कुछ भी न र्‌ 
बया । इस बलुपका प्रभाव सत्योपाख्यानसे विदित है। ( ५० रामकुमारजी, सन्त भीगुदसहायलालजी )। ( ग) ईई- 

कई मानी मट मिठकर जब खिसका भी न सफे तो सलाह हुई कि बहुतन्स मिलकर घसीणो | फिर भी जब भनुष ने 

ब्टा, हो दस हार राजाओंने मिलकर उत्तोलदण्डमें जंजीर बॉधकर सबने मिंठकर जींचा कि उठ जाय पर न उठा। 

'छमे डठावन' से तालय यह ह कि उठानेमें दस हजार छगे थे। उत्तोलनदण्डमें सेकड़ों ज॑जीरें बंध सकती थीं और 

प्रत्येक संसीरके खींचनेगे छैक्ों भट लग सकते थे !--( गौढ़जी ) | ( घ ) 'नाट्कीय कछामें गौड़जीकी युक्तिवाला 

झ् दीक है और महाकाव्यकलामें दिव्य धनुषका असीम हो जाना और दस हजार राजाओंका छूंग जाना भी असम्भव 

नहीं । फिर द्वास्यरसती भी बाद विचारणीय है। मसल महहूर है कि नौ सौ आदमी लगे और एक मूली न उखड़ी 

( पद वाद-पियाद और गुत्थमगुत्था मची कि मूली ज्यो-की-त्यों रही, उखड़े कहाँसे ? ) कविका कमाल यह है कि सब 

ही निभ लाता है ।'-( लमगोड़ाजी ) 

मोट--५ बहुत-से टीकाकारोंने 'लदस दस एकहि बारा! का अथ ही इस शंकाके डरसे तोढ़-मड़ोरकर किया है। 

मैसे कि-( के ) 'पुरृदि वारा' ( “एक दी दिनमें ) दस हजारने उठाया | (ख ) 'एकहि-वारा' अर्थात्‌ एक भीरामचन्द्र- 

शीको छोड़कर अन्य दस दजार राजाओने उस दिन अपना पुरुषाथ जनाया | ( ग ) 'सहस'-सहख-भुजवाले सहर्तबाहु 

राबाने और 'द्न्‍्दशशीश रायगने | दोनोंने मिलकर एक ही बार उठाया | (घ ) दस-दस बीस-बीस या ऐसे ही 

क्मोनेश टोग एफ साथ एक-एक बार लगे ] इस तरह दिनमभरमें दस हजार लगे, नहीं तो एक-एक करके द्स हजार 

दिमभरमें कषसे पूरे शो सकते थे ) इत्यादि | पर ये सब्र असज्भत और क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं | 


वि० त्रि०--तमकि घरहिं धनु मद नृप! जो कहा था, उसी मूढताका अब उदाहरण देते हैं। पहिले 'अंध 
श्रमिमानी! कह लाये हैं, इनका ज्ञान तामस है । लो तत्त्वार्थवाला नहीं है तथा अल्प है, ऐसे एक ही कार्यकोीं सब कुछ 
मानकर निष्दारण उसमें छग जाता है, उसे तामस शान कहते हैं | यथा--“यत्तु कृत्सनवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तमहैतुकम | 
भतपयावंवदस्पद्ध ससामसमुदाहतम्‌ ॥? धनुषके उठनेको ही. सत्र कुछ समझ लिया, यह नहीं समझ रहे हैँ कि इस भाँति 
उठ भी शाबेगा तो क्या फल होगा। ऐसे उठानेमें तत््वार्थ कुछ नहीं, व्यर्थ है फिर भी दस हजार एक साथ ही उठाने छग गये। 

धीनंगे परमहंसजी लिखते ईं--जो लोग यह तक करते हैं कि यदि हूट जाता तो विवाह किससे होता ? इसके 
समराघानके लिये 'तमकि घरहें धनु मूद रुप! में मूह! शब्द है। मूदको विचार कहाँ ? और जो सहखसे सहखबाहु और 
दससे दसशीशका अर्य निकालते हैं वह इसलिये अयोग्य है कि 'छगे उठावन” वर्तमानकालिक क्रिया है और इन दोनोंके 
डिये बन्दीजन कई चुके हैँ कि 'देसि सरासन गवहि सिधारे ।! यदि कहा जाय कि उस दिन भी पुनः आ गये होंगे तो 
पीछे अवन जानियाले जनकदूतेका 'रावन-बान छुआ नहिं चाप! यह वचन असत्य हो जाता है| साथ ही यह जो शंका वी 
जाती है कि दशा हजार राजाओोंकी द्वाथ रसनेकी जगह कहाँ मिलती थी ) इसका समाधान 'सनहुँ पाह मट बाहुबल 
अऋषधिकु अधिकु गएआह! से हो रहा हैं। दिव्य तो था ही उसका घट जाना, बढ़ जाना इत्यादि कई जगह और प्रमाणमें 
भी दिया गया एऐ । 

ब् न जो कक ०७ 
डउगे न संअु-सरासलु केस | कामी वचनु सती मनु जेसे ॥ २ ॥ 

अधे--शिवडीका घनुप किस प्रकार नहीं टसकता, हिल्ता-डोलछता, जैसे कामी पुरुषके वचनोंसे पतित्रता स्लीका 
मन ( कदादि चलायमान नहीं द्ोता )॥ २॥ 

टिपयी--१ सीके 





ः मनका रृशन्त इस अमिगप्रायसे दिया गया है कि जैसे सतीका मन अचल है वैसे ही धनुष अचल 
है! टी मतवी चहायाान करनेके डिये कामी बड़ा लो छागते हैं। साम-दाम-पयनोद अनेक अवलल काम लात है। 
हिल 6 कक पहा्भीने भतुप उटानेमें बहुत जोर किया ( लगाया ) | सतीके नजदीक ( समीप ) जैसे कामीका एक 
दयन है, भैसे ही इशर बचन हैं। इसी प्रकार धनुप उठानेमें जैसे एक वीर वैसे री देवा दर नी है। एक डोटों 
ने दम हयात । हुढ' र्थोतिर तीन चतें कहीं -उठाना, टालना, डगाना | यथा--'तमकि घरहिं घनु सूढ़ रूप उठे म 
हि 2 छमे डदावन दर मे टार! और “डरग न] भाव कि उठाने लगे पर न उठा, तो कुछ दला ही होगा, उसपर 
$ए४ ३ हैदर मी नह, व्टा न र्टी तो हिला तो होगा, उसपर कहते हैं कि 'ढ़मे न [-इस हृष्टान्तसे घनपका किंचित्‌ न 


दोहा'२०१ (३-७ ) श्रीमते रामथन्द्राय नमः ४२७ मानस-पौयूषे 





डोलना बहुत अच्छी तरह दिखाया है | कामी' लोग सतीका मन चलायमान कर देनेके लिये बहुत वचन कहते हैं, यया- 
“बहु विधि खल सीतहि समुझावा । साम दाम भय भेद दिखावा ॥ कह रावनटटसुनु सुसुखि सयानी। मंदोद्री आदि सब 
रानी ॥ शव अनुचरी करऊँ पत्र मोरा । एक बार विछोकु मम ओरा ॥! 'हारि परा ख़ल बहु त्रिघिं भय अरु प्रीति देखाइ ॥' 
नोट--१ नंगे परमहंसजी कहते हैं कि सती स््रीकी इत्ति अपने पतिमें - ही रहती है । उसी तरह दस हजार 
राजाओंसे धनुष नहीं उठा, क्योंकि सती स््रीकी तरह देव-घनुष होनेसे उसमें भी सत्त धर्म-था अतः कामी राजाओंसे न 
डगा | सत्त पुरुष श्रीरामजी हैं। जैसे सतीका मन अपने ही पतिसे राजी होता है उसी तरह धनुष श्रीरामजीसे राजी होकर 
टूटेगा | प्रमाण गीतावढी--जेहदि पिनाक बिलु नाक किये नुष सबहिं बिषाद बढ़ायो। सोइ प्रशुकर परसत हूव्यो जनु हुतो 
पुरारि पढ़ायो । गी० १ | ९१ ॥? मिलान कीजिये 'पारबती मन सरिस अचल घनु चालक । ह॒हिं पुरारि तेड एक नारिग्रत 
पाछक | जा० म॑० ५८ |! रे क्‍ 
२ देखिये, साधु राजाओंका उपदेश इन्होंने न माना और जगज्जननीमें विषयवासना रखकर व्यर्थ परिभ्षम इन्दोंने 
" किया, इसीसे यहाँ इनको कामीकी उपमा दी गयी | यहाँ उदाहरण अलंकार है। 
| 'वि० त्रि०-“दस सहख्र कामियोंके वचनसे नाममात्रके लिये भी सतीका मन चलायमान नहीं होता | कामी अन्धे 
होते हैं। कामान्धोंको शान नहीं कि इतने आदमियोंके साथ बोलनेसे तो अभीष्ट सिद्धि और भी दूर चली जा री है | 
इसी तरह इतने राजाओंके एक साथ छग जानेसे इसी बातकी सिद्धि होती चली जा रही है कि धनुगका उठाना इन 
राजाओंकी शक्तिके बादरकी बात है।  - के हक 
ढ़मगौड़ाजी--एक अंग्रेजी आलोचकने कविवर टेनिसनके डस पदकी बड़ों प्रशंसा की है जिसमें उन्होंने भौतिक 
दृश्यकी उपमा आत्मिक तथा नैतिक क्षेत्रसे देते हुए कह्दा है कि 'छोवारेका पानी ऊपर जाकर इस प्रकार बिलवर जाता है 
: जैंसे लक्ष्यदीन ( 277०55 ) मनुष्यके उपयोग ० उन्होंने कहा है कि इससे प्रतीत होता है कि आत्मिक् जगत्‌ तथा नैतिक 
संलारसे टेनिसनका बढ़ा परिचय था मानो उनसे पहले ऐसी उपमाओंका प्रयोग नहींके बराबर है, वहाँ तो नेतिक तथा 
आत्मिक विषयोंके रमझानेके लिये भौतिक उपमाओंका प्रयोग द्वी होता रहा है। बात ठीक है। हमें इतना कहना है कि 
तुल्सीदासंकी रचनाओंमें, विशेषतः मानसमें, इसवे: सैकड़ों उदाहरण हैं। जब पहिले-पहल रेवरेंड डरन्‍्टसाइबने, जो 
सेन्टजान्स काछेजमें आचाय॑ ये और पीछे छाहौरके लार्ड विशप हुए, मुझे ऊपरवाली बात एम० ए० कलासमें बतायी 
और मैंनें प्रत्युत्तरमें ठुलसीदासजीके धवर्षाऋ्नुत” वाले पद सुनाये तो वे ठुलूसीदासजीकी कलापर मुग्ध हो गये - ये |--डगे 
मसंभु सरासन कैसे ।*'? इसीका उदाहरण है। | | 
बा ुं:ढ घरसब्राघवनादक' सें इससे मिछता हुआ इलोक यह है--नेदं धनुश्चक॒वि किंचिदृपीन्दुमौलेः । कामातुरस्म 
ह वसक्नासित्र सक्निधानरुभ्यर्थितः प्रकृतिचास्मनः सतीनाम ॥ १ । ५६ ॥! ह 
सब नृप भये जोगु उपद्दासी | जैसे बिल . विरागु संन्यासी ॥ ३ ॥ 
कीरति बिजय बीरता भारी। चले चाप कर वरवस हारी ॥ ४ ॥ 
अर्थ--सब राजा उपहासके योग्य हो गये जैसे बिना वैराग्यका संन्‍्यासी ( उपद्यास योग्य होता है ) ॥ ३ ॥ धनुप- 
के ह्वार्थों वे अपनी मारी कीर्ति, भारी विजय और भारी बीरता बखबस ( जबरदस्ती ) हवारकर चले गये || ४ ॥| 
' टिपपणी->१ ( क ) 'सब छुप! अर्थात्‌ वे सब जो उसे पढिले या पीछे अबतक उठाने गये थे।(ख ) 'भये जोगु 
उपहासी' इति । अर्थात्‌ सभामें और सभी छोग उनके मुखपर उनकी हँसी उड़ाने लगे कि पुरुपार्थ न था तत् क्यों 8 
'गये ये, इसी बलबूतेपर उठाने गये, क्या खाकर उठाने गये, कहा न माना सो फल पाया न्‌र आर के ) कक बेनु 
बिरागु संन्‍्यासी? इति | संन्‍्यासीकी उपमा देकर राजाओंकी श्रे्ठता दिखायी । जैसे संन्यारी श्रेष्ठ ईं वैसे ही ये राजा हे 
: हैं; देवताओंके सदृश हैं, यथा-- पवन पुरंदर झूसानु भानु घनदसे गुनके निधान हर धाम सोम काम को ।क० १] हा | 
वैराग्यसे संन्यासीकी बढ़ाई है और वैराग्यहीन . होना उनकी निन्दा है । कु सोचिभ जती प्रपंचरत कप 
बिराग | २। १७२ ॥? संन्यास” का अर्थ ही वैराग्य है। संत्यासीरसं ( सम्पूर्ण प्रकारका ) न्यास का ) हक ।. 
* इसीसे संस्यासीकी: विषयोसे पूर्ण वैराग्य होना चाहिये नहीं तो यह नाम ही व्यर्थ है । [ बैसे वेएग्य न द्वोनेते छोग 
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स्पासीर हेंसते है कि बैराग्य न था तो घर क्‍यों छोड़ा, परज्जीकोी ताकना था री कक कह हक कर 
2, भैसे है धतुपके आगे बलहीन साबित दोनेसे राजाओंकी हँसी हुई कि 'नपुंसक थे तो यहाँ वीरबाना घरकर हे 

"से है. इयी दे! मठ और विरागढी समता है, यधा--'जब उर यक्ष विराग अथिकाई । ७ । १२२ ॥ ]। ( घ ) 'इगे 
८ सम सासन कैसे (! कटकर 'सब नूप सये'“ कहनेका भाव कि--धलुप्र सतीका मन है, राजा कामी के वचन-समान 

है। जर उतीझा मन ने डोला तब ग्िना विरागक्े संन्यासीकी तरह उपहासके योग्य हो गये। तालय कि सात 
हबाही कमी होकर हतीका मन चठायमान करानेसे उपद्ास योग्य और नरकगामी वा नरकका भागी होता है वैसे ही 

एब राजा उपदास और नरकके योग्य हुए. इति अमिप्रायः | ( डः ) यहाँ प्रदृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गेके उदाहरण 

दिये | 'डगे ने संमु सरासन कैतें । कामी बचन सती मन जैसें ॥? यह प्रवृत्तिमार्गा दृशन्त है और 'सब नुप भये ०० 

मद निृत्तिमार्गका £ै। [ अद्गवदके पदरोपणपर भी ऐसे ही दो दृशन्त दिये हैं । क्योंकि दोनों स्थानोंपर एक ही-सी प्रतिश 

ह (---पुरुप कुजोगी जिमि उरगारी। सोह विटप नहिं सकहिं उपारी ।/“भूमि न छाँड़त कपिचरन देखत रिपुमद्‌ भाग। 

बोटि विध्न मे संत कर सन जिमि नीति न स्थाग | लं० ३३ ||? यहाँ उदाहरण अलंकार है | ( प्र० सं० )। 

.... वि० वि०--पैराग्यरहित संन्यासी और संन्यासी बने हुए भाँड़में कोई भेद नहीं है। यथा--मूड़ सुड़ायो गादि 
ही मोंढ़ सयो तज्नि गेह / भाँढ़ उपदासीका पात्र है, वैसे ही वैराग्यरहित संन्याठी भी है। क्षत्रियका श्रेष्ठता बढसे है, 
उसपर भी राजाके लिये कद्दा गया है कि अष्ट छोकपालोंका उनमें अंश रहता है | दससहल राजा छगे और धनुष न उठा, 
इसे तो यह सिद्ध हुआ कि इनमें ईशानका अंश है ही नहीं | ये भी राजा बने हुए भाँड़की भाँति उपहासके ही पात्र ह। 

२ ( के ) 'कीरति विजय यीरता मारी ।” इति | 'भारी? कहनेका भाव कि घनुषमें गुरुता और कठोरता भारी है। 
यथा--हुप सय नखत करहिं उजियारी | दारि न सकहिं 'वापतम मारी ॥ २३९ | १ ॥', 'सुदित कद जहेँ तहँ नरनारी॥ ' 
मंजेट राम संभुधनु मारी ॥ २६२। ८ ॥? और राजाओंमें कीर्ति, विजय और वीरता भारी है| इस तरद दोनोंमें समान 
ऐ.थर्य वर्शन किया | यदि राजाओंमें धनुषकी कठोरता-गुरुतासे मारी वीरता होती तो धनुषकी -कठोरता गुरुता हरण हो 
जाती, ऐसा न हो पनिसे राजाओंकी कीत्ति, विजय, वीरतासे अधिक गुरुता धनुषमें सिद्ध हुई | यहाँ घनुषके हाथ तीनोंका 
हारना कहा | [ तालय॑ कि घनुष और राजसमाज दोनोंने अपनी-अपनी बाजी जुएँमें लगायी कि देखें कौन जीतता है | 
दोनों मारी वीर हैं | राजाओंने अपनी भारी "कीर्ति विजय वीरता? रूपी सम्पत्ति दाँवमें छगायी ओर धनुषने अपनी गुरुता- 
फटठोरताफी धाजी लगायी | पॉँसा धनुपका पड़ा, वह जीता, उसकी गुरुता-कठोरताने राजाओंकी समस्त कीर्सि आदिको 
जीत लिया ।--यदी धनुपके हाथों ह्वारना हुआ | ( ख ) कीर्ति आदिके क्रमका भाव कि प्रथम कीर्ति गयी, कीर्तिका कारण 
विडशय दोता हे सो भी गण और विजयका कारण वीरता है सो भी गयी | क्रमसे कार्य और कारण दोनोंका जाना कहा | 
(ग ) 'बरबस” का भाव कि स्वयं अपनी मूर्खतासे हठात्‌ द्वारे, नहीं तो धर्मात्मा राजाओंने प्रथम ही मना किया था, पर 
उन्होंने न माना । कीर्ति आदि अनेक उपमेयोंकी एक ही क्रिया होनेसे यहाँ प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार! है | (घ) 
[ पंजाबी लिजते हैं कि पहले णाधीर कहलाते थे, संग्रामोंमें विजय पाये हुए. थे जिससे उनकी कीर्ति और शोभा थी | 
अब उसे घनुप तोड़कर बढ़ाना चाहते भू | पर अपनी मू दृतासे वह सब पूवंकी कमाई भी खो बैठे | ( पं० )। पूरव॑ जो 
फद्मा गया था कि 'जस प्रताप यबछ तेज गंवाई । २४५ | ४ |? उसीको यहाँ 'कीरति विजय बीरता भारी ।*““ से चरितार्थ 
ढिया ( प्र० रं० ) | यद्य, प्रताप, बल और तेज ही यहाँ कीर्ति, विजय और वीरता हैं ]। ह 

.. वि? व्रि०--बढे जाप कर यरवस हारी!--भाव कि ये दवरे भी तो किसी वीरसे नहीं किन्तु घनुषसे | धनुष खय॑ 
इनसे टड़ने नहीं गया था, ये ही हृठात्‌ उससे लड़ने गये सो अब द्वारकर लौठे जा रहे हैं। 
भीहत भये हवारि हिय# राजा | बेंठे निज निज जाह समाजा ॥ ५॥ 
कि विलोकि जनक अकुलाने | वोले वचन रोपु जनु साने ॥ ६॥ 


। छम्-परा धौदत हो गये ( उनकी कान्ति जाती रही )। वे हृदयसे हार मानकर अपने-अंपने समाजमें जा 
का 


5 ष रा 2 मल श्ु प्र्डा हट नकमदहाराज 
5 / ह' रा को देखकर जनकमद्दाराज अकुछाये ( घब्ड़ाये ) हुए वचन बोले जो मानो: ऋधमें साने 
हुए (पतन ) २॥ ६ ॥ । 


॥# ए२-- १७०४ । धिप-प्रायः अन्य सबोमें । : 0 तक कक 
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टिपणी--१ ( क ) 'श्रीहृत मये” इति । कीतिं, विजय और वीरता यह राजाओंकी श्री? ( लक्ष्मी, सम्पत्ति ) है 
सो वे धनुषके द्वा्थों हार गये, अतः 'भीहतः कहा | पुनः, श्रीन्‍शोमा, कान्ति, तेज, प्रभा। उससे 'हतः हुए अर्थात्‌ 
शोभाहीन निष्प्रम वा कान्तिरहित हो गये, यथा--नमित सीस सोचहिं सलज्ज सब . श्रीहत भए सरीर! ( गी० ८७ )। 


, धन नष्ट हो जानेसे जैसे धनी मलिन हो जाता है । ( अर्थात्‌ मुखपर मलिनता वा स्याही-छा गयी ) | पुनः भाव कि मनसे 


तो पहिले ही हार माने हुए थे, यथा--प्रभुद्दि देखि सब न्ृप हिय हारे !”, पर इस हारसे श्रीहत हो गये | (वि० त्रि०)। 


। ( ख ) हारि दिय राजा' इति। पुरुषार्थ थक जानेसे सत्र छोग दृदयसे हार मान जाते हैं, यथा--“वहु छक् बल सुप्रीव 


करि हिय हारा भय मानि ॥ ४ | ८ ॥? इसी तरह सब राजाओंका पुरुषार्थ थक गया | तब वें हृदयसे हार मान गये अर्थात्‌ 
अब द्वदयसे धनुष तोड़नेकी इच्छा ही जाती रही | ( ग ) बडे निज निज जाइ समाजा” इति | जो राजा पृथक-प्रथक 
धनुष उठाने गये उनका चलना 'तमकि घरहिं धनु सूढु रुप उठे न चलहिं लजाइ || २५० |! में कहा | फिर दस हजार 
राजाओंका चलना कहा जो एक साथ उठानेमें छंगे थे, यथा---कीरति बिजय बीरता मारी | चले चाप कर बरवस हारी! ॥ 
पर बेठना किसीका न कद्ा था | दोनोंका बैठना अब एककट्ठा यहाँ लिखते हैं | [ प्रश्न होता है कि 'जिनका प्रथम चल देना 
छिखा गया वे अब्ृतक कहाँ रह गये कि उनका बेठना न कहा १? उत्तर यह है कि ) जब दस हजार राजा उठाने चले तब 
वे छोग रुककर देखने छंगे कि देखें इनसे उठता है या नहीं | जब उनसे न उठा और वे भी खिसियाकर चले तब ये भी 
साथ ही ज़ल दिये और अपने-अपने आसनपर जा बैठे [ इसीसे चलना दो बार कहा और बैठना एक बार | ( घ ) 'निज 
निज ससाजा” अर्थात्‌ जहाँ जो पूर्व अपने समाज सहित बेठा था। [ कोई-कोई “निज समाज' का अर्थ यह करते हैं कि 
जहाँ ओर हारे हुए राजा जा बैठे थे वहाँ जा बैठे जिसमें जो राजा न उठे थे वे मुखपर न हँसे ।! पर इस अर्थ यह शंका 
उठेगी कि बेठना तो सबका इसी समय कहा गया, पहिले जाकर बैठना किसीका नहीं पाया जाता |। 





२(क ) नृपन्ह विछोकि जनक अकुछाने' इति। प्रथम एक-एक करके उठाया तब्र न उठा, फिर दस हजारने 


'एक साथ जोर लगाया तब भी न उठा | एक तो सब श्रीहत हो गये, दूसरे अब कोई उठता नहीं | यह देख कि अब 


राजाओंमें कोई धनुष उठानेवाला वीर नहीं है, राजा जनक अकुछा उठे कि क्या कन्या हमारी कुआरी रहेगी ! क्या पृथ्वी 
बीरोसे रहित हो गयी है ? [ राजा लोग श्रीहृत हो जानेपर भी घर न गये, अपने समाजमें जा बैठे | यह देख जनकमद्वाराजने 
समझ लिया कि इनके हृदयमें कल्मप है, कहेंगे कि ऐसा प्रण करके जनकने राजसमाजका अपमान किया, ओर बहुत सम्भव 


.है कि उपद्रव भी करें। अतः जनकजी आकुल हुए । (वि० त्रि०) (ख) 'रोप जनु साने! इति। रोषयुक्त वचन . 


बौलनेका भाव कि बंदीजनके बोलनेपर तो सब राजाओंकों अमर्ष पैदा हो गया था, यथा--भिद सानी अति मन मापे); 


: हदअ"पर किसीने कुछ पुरुषार्थ न कर दिखाया। अब हमारे वचन सुनकर जो कोई वीर हो वह माषे। आगे इस 


वचनकी सफलता छिखते हैं कि 'माषे ऊषन”“”? | ( ग) जन! का भाव कि शानीको क्रोध होना असम्भव है, इसीसे 
उम्रेक्षा करते हैं। [ अर्थात्‌ क्रोध द्वैतमावसे होता है और द्वेत त्रिना अज्ञानके नहीं होता--क्रोध कि इतबुद्धि बिनु दवत 
कि बिनु अज्ञानः | जनक तो शञानिशिरोमणि हैं। इनको रोष कहाँ, इनकी दृष्टिमें तो जगत्‌ है ही नहीं । ये वचन उनकी 
व्यावहारिक युक्तिके उदाहरण हूँ | रहे-सद्दे वीरकोी उत्तेजित करनेक्े लिये बोले गये हैं | ( प्र० सं० ) ] | 


ह# इसपर भीराजारामशरणजी कहते हैं कि 'मेरी समझमें तो 'जनु” की उस्पेक्षाका कारण यह है कि वास्तव 
'वरिताप? है--पमेटहु तात जनक परिताप्‌; परन्तु बचन क्रोधपूर्ण छगते हैं। शान्तरसको इतना प्रधान करके अर्थ करना 
कि जनकके व्यक्तित्वके गम्भीर सागरमें भावतरंगोंकी भी गुंजाइश न मानी जाय--हुरुसीदासजीकी कछाके विरुद्ध है जिसमें 
धमेटी महामर्याद ज्ञान की' तक क्षणिक भाव आवेगकी अवस्था भी महाराजा जनकके डिये बाँध दिया है ।! 

प० प० प्र०--जनुः से सूचित किया कि उनके दृदयमें क्रोध नहीं है, पर वचनोंमें क्रोष भर रखा दै। जनकजी 
जानते हैं कि राप्त ब्रह्म हैं और वे ही घनुष तोड़ेंगे | अतः राजाओंको उत्तेजित करके वे यह सिद्ध करना चाहते ई कि सभी 
भूष या भूपरुपधांरी देव-दानवादि धरुर्भग करनेमें असमर्थ हैं | इसमें भी यह हेठ आह लक यह 
भी यह न कद सके कि मैं तो तोड़नेकी जानेवाला-ही था पर रघुबरने पहले ही तोड़ डाढा !! अतः रघुवर ही विजयी हुए 
यह मानना भूल है। वैदेहीपर. मेरा मी हक है। पनुर्भंगके पश्चात्‌ इस 30400, 8008 


हि ५ 
लक 


हु 8-2 
न ९३० श्रीमद्रामचन्द्रवरणो एरणं प्रप्थे है, दीहा २५१ 


पक की 





।इआाा ३४ शरण थे 
एप फक जपन बचत शोडे। औरामजी ही घठप तोड़ंगे यह विश्वामित्र भी जानते वे तथा उन्होंने भी यही कहा 
हि पूम छादि घी देश यड़ाएँ! | बिता ही बनकजीका यह क्रोध है । और, आगे जो जनक परिताप देखनेमें आता है वह भी 
हज़ा से शदनाव्य £ै। वे रसुदस्‍का ऐश्वर्य छियाना चाहते हैं और दोहा ३४१ | ३ तक उन्होंने ऐ्वय॑-भाव गुप्त ही रक्खा 
२ |--रर्सी तरद पिधुतठ्पर अन्नदके नेठृववम आये हुए वानर जब्र समुद्र-लंधनका विचार कर की थे, तब जाम्बवानजीने 
एनुमानजीरा प्रेखर्य अन्ततक गुप्त दी रक्‍्खा, किंठु जब्र कोई भी कपि-वीर तैयार न हुआ तत्र उन्होंने पवनतनयको नाग्रत्‌ 


हिया । यद राजमतिक और व्यावद्यारिक नीति भी है, भावी संघर्ष बचानेके लिये ऐसा करना पड़ता है यहाँ ज्ञानी, विज्ञानी 
आदि विचार झनायश्यक है। आरोेझे 'भव जनि कोउ माप भट मानी । “२०२ | ३ |? में भी यही हेतु है । 
दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पल ठाना॥ ७॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा | बिपुल वीर आए रनघीरा॥ ८ ॥ 
अर्थ--दमने जो प्रतिशा की थी उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकों राजा आये | ७ ॥ देवता और दैत्य (भी ) 
मनुष्य शरीर धरकर ( आये और भी ) बहुत रणघीर वीर आये ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ (८ ) 'दीप दीप' से सूचित किया कि समस्त प्रथ्वीके राजा आये | प्ृथ्वीमें सप्तद्वीप है। प्रत्येक 
छनेफ राजा आये | हसीसे 'भूपषति नाना! कद्दा | यथा--'सप्त दीप नवखंड भूमिके भूपति बूंद जुरे | बढ़ो लाम कन्या कीरहि 
पे) जे हह महिप सुरे ॥ गी० | १ | ८७ !! (ख़ ) आये सुनि हम जो पनु ठाना' इति। भाव कि हमारे निमनन्‍्त्रणके 
फारण डिसी लाचारीसे आये हों सो बात नहीं है वरंच हमारी प्रतिशा सुनकर आये कि धनुष तोड़ना होगा | प्रण सुनकर 
आगे इससे निश्चय है कि यदि ये बड़े पराक्रमी न होते तो कदापि न आते | ( ग ) द्वीप-द्वीपके मनुष्य उत्तरोत्तर बडी होते. 
है, सब द्वीपोंसे आये हैं, अतः निश्चय है कि इनमें एकनसे-एक अधिक बलवान्‌ है, यथा--'सीयस्वयं वर झ्ुप अनेका । समिटे 
सुसट पृद्ा हें एछा ॥ २९२ | ४ |? ( घ ) आए सुनि? का भाव कि अपनी अमभिलापासे आये कि चलकर धनुष तोड़ेंगे ।- 
[[# जम्बू , प्टक्, शाल्मलि, कुश, क्रोख, शाक और पुष्कर ये सप्त द्वीप हैं | प्रत्येकमें नौ खण्ड हैं | ] है 
२ ( के ) 'दीप दीपके भूषति नाना''” से मत्यंलीकके, देवसे स्वर्गके और दनुजसे पातालके वीर कहे। (ख),: 
'परि सनुज सरीरा' क्योंकि यहाँ मनुष्योंका सम्राज है, नरसमाजमें नरशरीरसे जाना चाहिये, यथा--'धररि नृपतलु तहूँ गएुड 
एपाछा | १३५ | ३! ( ग) 'बिपुल बीर ”” इति | मनुष्य राजाओंके साथ 'नाना' कहा, इसी तरह 'देव दनुज' के साथ 
(रिपुछ! कद्दा । इस तरद जनाया कि देवता ओर देत्य भी बहुतसे आये । देवता मनुष्यतन घरकर भगवानके दर्शनार्थ आये, 
पया--'विधिदरिद्र दिसिपति दिनराऊ | जे जानह्िं रघुवीर प्रमाऊ ॥ कपट विप्र वर बेए बनाए । कौतुक देखहिं अति सच्च 


पाए ॥ ३२१ । ६-७ ।' और, देत्य कपय्वेप घरकर धनुष तोड़ने आये, अथवा कप करके जानकीजीको हरण करनेके 
पिदास्से आये से कुछ भी न करते बना । वीर ई इसीसे रणधीर हैं, यथा--“बीर अधीर न होहिं। २ | १९१ | 


दो०--कुआरि मनोहर विजय बड़ि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥ २०१॥। 


है 5 हिल 
अ४घ-- एक तो ) 58 सुन्दर, ( दूसरे ) विजय बड़ी और ( तीसरे ) कीर्ति भी अत्यन्त सुन्दर (है।) 
एन एटा जान पढ़ता ६ कि ) इनका पानेवाला धनुपका तोड़नेवाला मानो ब्रह्मने रचा ही नहीं ७ || २५१ ॥ 


टिपथी--१ पतु॒प तोड़नेमें लाभ भारी है, इसीसे छामके पदाथोमें बड़ाईके विशेषण दिये--कुँअरि 'मनोदर है, 


और कीर्ति 'अति कमनीय' है | कँआ हे की 

जोर को।ते अति के यह इअरिको सुन्दर कह और कीर्तिकी अति सुन्दर कहा | .कीर्तति बच्तुतः 
दि द्म्षा सम ध्अक कम हसन ०> शत मन 
। मी & गया इससे त्रेंढोक्यविजयी कहलायेगा। अपनी'कन्याको मनोहर कहते हैं, यह 


| 

स्सोडि कन्या दी सुन्दर करना अमिग्रे टी है & ओँं 

हक यद्टा कत्याड सुन्दरता कथन करना अमिग्रेत नहीं है, वरंच राजाओंकों लामका वड़ा भारी 
हा धाना हो जनफ्णा मनसा है । 


ऑयओ 
ही 
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4 पर प जप ल>.मीम पड ललट बीत मल मत लडकी 

६6 डिए मत छार्प छ. रते हैं. मन को छः 5 2 हे दि न 

शहद 38 पह भर्ष करते हैं“मनको हरण करनेवालरो बुँअरि, बड़ी जीत और सुन्दर कौतिके पानेवालेको 
मादी शिरदिते रद हो गहीं, दद; दूटनेराता घनुष मानो बनाया ही नहीं । डे 


दोद्य २५३ ९ ९ ) प्रीयते शपपघनन्‍्द्राय सना ४३९ सानस-पोयूष 
नोट--१ 8 मत- है कि-- कुअरिको मनोहर कहें तो नहीं बनता, इसलिये कि कोई अपनी पुत्नीका शज्जार 
वर्णन नहीं करता | इसलिये यह अथ किया जाता है कि--यह जी कुँआरि, मनोहर अर्थात्‌ बड़ी विजय त्रिलोकफी अति 
उत्तमतराइ्ृत ( कीर्ति ? ) हैं, उनको पावनहार ( पानेवाला ) जो धनुष तोड़नेवाला होता उसे विरंचिने नहीं रचा |! 
ञ श्र कप बचा 0 
बैजनाथजी कहते हैं कि आत॑, क्रोध, हष तथा भयके समय ल्जा नहीं रहती । यहाँ जनक आते ओर क्रोधवश हें, 
अतः कन्याकी मनोहर कह गये | इसी प्रकार दक्षने शिवजीपर रुष्ट होनेपर अपनी कन्याकों साध्वी और मृगनयनी कहा है। 
यथा--गृह्टीत्वा छगशावाध्ष्याः पा्णि मकंटलोचनः ।***१२ ।'*'दत्ता बत सया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना | १। ६ |? ( भा* 
४। २ )। अर्थात्‌ इस बंद्रके-से नेत्रवालेने मेरी मगशावकनयनी कन्याका पाणिग्रहण किया |” 'मैंने इसकी अपनी साध्वी 
जन्या दे दी। 
आऔलाला भगवानदीनजीकी भी यही राय है कि मनोहर कँअरि' का ही विशेषण है । वह मनोहर न होती तो इतने 
राजा दौड़े क्‍यों आते ? साहित्यिक रीतिसे भी यह जाना जाता है कि तीन वस्तुओंके लिये तीन विशेषण रक्खे हैं, उनमें 
ऐर-फेर करमेसे साहित्विफ दोष आ जायगा | वीरकबिजी कइते हैं कि राजाने »ज्भार तो वर्णन नहीं किया, 'सुंदर कृध्या' 


पहना श्टज्ञार-कथन कैसे कहा जायगा ! यह साधारण बोल-चालकी भाषा है | 

२५०--बिजयको बड़ी और कीर्तिको अति कमनीय कहा; क्योंकि इससे रावण-बाणासुर भी हार मान गये | अतः जो 
तौहेगा वह भैलोक्यविजयी कह्ायेगा | उसकी कीर्ति युग-युग किंतु महाकल्मतक गायी जावेगी । अतएव कीर्तिकों अति 
कमनीय कहा | (रा० प्र० ) | 

३--यहाँ तोड़नेवालेको अर्थ, धर्म और काम तीनोंका छाम दिखाते हैं। राजकुमारी लोकोत्तर गुणरूप-स्वभावादि 
सभी प्रकार सुन्दर है--यह काम-फलवी प्राप्ति है। बिना सेना और अल्-शछ्के, ब्रिना सतद्वीपादिमें गये केवल पल 
उठानेसे ग्रैलोक्यविजयका लाभ यह बड़ा विजय अर्थकलकी प्राप्ति है| बिना एक पैसा भी दान किये समस्त लोकोंमें उसको 
यश्ष प्राप्त दोगा यह कीर्ति घर्मफलकी प्राप्ति है । ( बै० ) | 

टिपणी--२ 'बिरंचि जनि “? इति। तीनों छोकोंके वीर आये, धनुष किसीने न तोड़ा, इससे पाया गया कि 
घनुष तोड़नेवाला बहाने नहीं रचा | यहाँ यह नहीं कहते कि ब्रह्माने घनुदमनीयको बनाया ही नहीं, क्योंकि विरंचिके 
कृतव्यकी कौई जान ही नहीं सकता | यथा-- झूप सयानप सकड सिरानी । सखि विधि गति कछु जाति न जानी ॥ २६५ 
| ५! इसीसे उद्मक्षामात्र करते हैं | यहाँ 'अनुक्तविषयावस्तूत्मक्षा' है । 

मा० त० वि० कार लिखते हैं कि 'पानेयाला मानो ब्रक्षाने रचा ही नहीं, हमारी प्रतिशा व्यर्थ हुई जाती दै-इसमें 
यद ली ध्वनि है. कि ब्रल्माजीकी रचनासे भिन्न दी ऐसा कोई पुस्पोत्तम होगा जो इसे तोडेगा | इति योग अकस्मात 
भविष्यगुप्ततथनम्‌ !” यद्यपि यहाँ उ्मेक्षा है. फिर भी दैवयौगसे अनुभवी महात्माओंके वाक्य यथार्य ही होते हैं । वैसे ही 
यह घात यथा ही है कि धनुषके तौढ़नेबाले ब्रह्माके बनाये नहीं है ! ग्रोम्यवधूटियोंफा कथन भी ऐसा ही है, यथा--भापु 
प्रवट भएु विधि न बनाए ॥ २। १२० ॥' ऐसे ही भीहनुमानजीका वाक्य है---की ठुन्द भखिक भुवनपति” ।' 

.. छुद्कपिकनका इलौक-- भाद्वीपात्परतो5प्यमी नूपतयः सर्वे समभ्यागताः कन्येयं झछधीतकीमलरुसिः कीर्सिस्त- 
सासस्पराः । नाकृष्ट न व टंकितं न नमित नोत्थापितं स्थानतः केनापीदमहो महदनुरिद॑ निर्बारसुवींतलम्‌ ॥' तब मतोर 
के |--( प॑० रामकुमारणी ) | हनुमज्ञाठक अर्क एकता यह दसवां इलोफ है, पर दूसरा चरण पुस्तकमें यह है--कन्यायाः 
फउछणौतकोसलरुचेः क्ीदेश झाभः परः ।! यह वचन भश्रीरामचन्द्रजी के हे । वे श्रीलक्ष्मणजीसे कह रहे हैं कि “ये सम्पूर्ण राजा 
लीग सच्न द्वीपॉसे इकदठे होकर आये हैं, और इसमें तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिवाली कन्या और दूसरे कीर्तिका लाम 
है, तिसपर भी इंस धनुषकी न तो किसीने खींचा, न टंकित ( टंकारदाब्द ) किया और न नवाया, न किसीने स्थानसे उठाया, 
बढ़ा आश्रय है कि यह पृथ्वी वीरोंसे शून्य है ।“7वेस अब बाइक विचार लें कि ये वचन किसके मुखसे शोमित हैं ? 
जनकके या रामके मुखसे ? उसपर भी पहौ चढुडय तोरय भाई । तिह भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ २५२ | २ ॥! इत्यादि 
बाकयोकी छवि और गौरवफो इछोक कहाँ पा सकता है? 

कहहु काहि येहु छाम न भावा। काई न उठ चाप चढ़ावा ॥ १॥ 


शाठफाउड ४३२ श्रीमद्रामचन्द्रघरणौ शारणं प्रपये दोहा २५२ (२-३) 


री चढ़ाउव तोरव भाई । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ २॥ 
अप जनि कौउ माप मठ मानी । बीर विहीन मही में जानी ॥ ३े॥ 
बर्ग--( मा ) किये तो यह लाभ किसको नहीं सुहाता १ ( सभीको प्रिय है परंतु ) किसीने भी शंकर-चाप 
# सदाया | 3 | अरे भाई ! चढाना और तोड़ना तो (द्रकिनार, अलग वा दूर ) रहा, तिलमर भूमि भी कोई न छुड़ा 
॥ २] कोई भी अभिमानी भट (अब हमारे कहनेपर ) माष? न करे, मैं जान गया कि पृथ्वी वीरोंसे रहित 





ब््न्न्म लक 
ल्ज 


टिपणी--५ (क) 'काहि येहु लाभ न मावा' अर्थात्‌ सभीको तो भाया, यथा-सुनि पर सकल भूप अभिलापे ! 
प्येए स्थम' इति | भाव कि सामान्य लाभ राजाओंको नहीं भाता, ज्री, जय और कीर्ति सामान्यतः सभी राजाओंके यहाँ 
६, परंतु यहाँ ये सब असाधारण है--तूँवरिकी उपमा श्रैलोक्यमें नहीं है, विजय तीनों छोकोंकी है और कीर्ति भी नेलेक्यमें 


है | यथा--'मदि पाताल ब्योम जसु ब्यापा । राम यरी सिय भंजेड चापा ॥' चाप न चढ़ा पानेसे तीनोंकी हानि हुई, जो 
दीहि आदि प्राप्त थी सो भी नष्ट हुई--'चले चाप कर वरवस हारो ।' तालय॑ कि पराक्रम होता तो ऐसी भारी हानि कोई 


क्यों अद्रीकार करता ? [ अर्धालोका भाव यह हैं. कि हाथी, घोड़े, रथ, ऐश्वर्य, कीर्ति इत्यादि तो सभीके पास हैं, पर 
पं दिस वस्त॒दी प्राप्ति है वह किसीके पास नहीं है, क्योंकि यदि होती तो प्रण सुनकर यहाँ न आते ओर आये थे तो 
घनुपके पास भी न जाते और न इसे लेनेकी लालायित होते। ऐसे छामके लिये मनुष्य क्या न कर डालता, पर तुम 
टोगंसि हो कुछ भी न हुआ । 'संकर! शब्द भी सार्थक है | अर्थात्‌ इससे तोड़नेवालेका भी कल्याण होता | (प्र० सं० ) 
मद्दाराज जनक समझ रहे ह कि ये अमिमानी पीछे कहेंगे कि मुझे कन्या पसन्द नहीं थी | अतः, वें कहते हैं कि जिसे यह 
छाम अच्छा न लगता हो वह इस समाजमें बोल दे, सब लोग उसका भी रूप देख लें कि किस मुखसे कद्ट रहा है | ( वि० 
श्रि०) ]। ( ख ) 'रहौ चढ़ाठउय तोरव माई ।**? इति | तातपय कि जो तिलभर भूमि भी छुड़ा पाते तो हमारा प्रण रह 
जाता | ई#'यहाँ जनाया कि बल-पराक्रम तीन प्रकारका होता है, उत्तम-मध्यम और निक्षृष्ट | तीनोंका यहाँ निराकरण 
करते हैं | तोड़ना उत्तम बल है, चदाना मध्यम हैँ और तिल मर छुड़ा देना यद निकृश है; सो इन तीनोंमेंसे उत्तम-मध्यम- 
गी कीन कद्दे निकृष्ठ अलका मी लेश नहीं हैं । (ग) 'तिरू भरि भुमि*”? इति | बन्दी छोगोंने धनुष तोढ़नेकी बात कही, 
यथा--रान समाज काज जोद तोरा', और जनकजी ने चदाना भी कहा, यथा--'रही चढ़ाउब तोरब"**|” इससे स्पष्ट कर दिया 
फि यीरसेंकी ये दौनों फाम करने थे--प्रत्यंचा वा रोदा चढ्वाना और घनुप तोड़ना ।--सो अन्न इन दौनोंका भी निराकरण 
फरदे हूँ कि ये दोनों रहे, दम तो आशा करते थे कि कम-सें-कम्त जगहसे हटा ही देंगे पर यह भी तो तुमसे न बन पढ़ा। 
(घ) भाई सम्बोषन एक जाति होनेसे भी टीक है, सब राजा हैं इस नाते भाई सम्बोधन हुआ | (ड) 'तिल मरि“जरा- 
सा भील्अल्य प्रमाण, यथा-- तिन्द्द के भायुध तिछू सम करि काटे रघुवीर', 'कोटिन्द आयुध रावन डारे। तिक प्रमान 
फरि झाटि निवारें ॥ | 
थि० त्रि०--भाव यद्द कि धनुप तो इनेवालेंका त्रिना विचार वरण करनेकी प्रतिश थी | यदि कोई उठा भी ठेता 
ते दिचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नहीं । और इस अवस्थामें-तो विचारकों भी स्थान नहीं है | चढ़ाना या 
ठोड़ना तो उठानेके बाद बनता है। यहाँ तो कोई हिछा भी नहीं सका | भाव यह कि इसका तोड़ना राजयभाके डिये 
अछम्भय व्यापार है, तत्र किस आशासे राजसमाज चैठा है। 
ः टिपगी-र ( के ) “भय जनि कोड माप भट मानी? इति। बन्दीजनके वचन सुनकर 'भमटमानी अतिसय मनमाषे 
दे, इसे कहते हैं कि अब कोई न तमतमाये । अर्थात्‌ अबतक जो गरमाये सो गरमाये अब न गर्माना ! मानील्‍जिनको 
मुनद होनेका अमिमान है । अथवा जिनका जगत मान है । यह तो निश्चय ही है कि जिनसे नहीं ड्टा वे क्‍यों बुरा 
मानने टसे तद अब जनि कोड माष' कद्दनेका प्रयोजन ही क्या, यह इससे कहा कि कोई गुप्त वीर होगा वह न सह सकेगा, 
पायनसमान लगेंगे | उससे बिना उठे न रहा जायगा | और हुआ भी यददी | ( ख ) 'बीर बिहीन मही""! 
४ मर जगहसे धनुष गा ह्सीसे जाना गया कि पृथ्वी निर्वीर हो गयी। प्रथम हम सबको वीर-रणधीर समझते 
दूं मटर रा! तोई 
कम हि रोज लॉग वीर गिनायो यो जब कपल पट मत पी गये ६ मे ) मे 
| अन्र केवल महि! को कहते हैं, कारण कि तीनों लोकोंके वीर इस समय 


(#5% #थ न्‍ड ञ्ड शक 
समन हा उमा ह । (स्ल 


'पवा, दव-दुनुज तो कपट-वेपसे आये थे, निमन्त्रित तो केवल पृथ्वीके ही राजा थे ) | 


दोहा २५२ ( ४-६ ) ओमते रामचन्द्राय नमः ४३३ सानस-पीयूष 


नोट-- सन्त श्रीगुद्सहायछाछूजी लिखते हैं कि--'राजा जनक दृपसमाजको देखकर अकुलाये थे | इसलिये 
व्याकुलताके कारण प्रभुकी ओर चित्त न रहनेसे 'बीर बिहीन मही? का हो जाना उन्होंने अपने जानते कहा | अथवा यहाँ 
उनकी दृष्टि ही दूसरी हो गयी थी, यथा--'सहित विदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ २४२ | 
३ ॥!! इससे ऐसा कहा | यद्वा उनका तात्य॑ है कि मही तो वीर विहीन हो गयी, अब इससे भिन्न पुरुषको इसमें उयत 
होना चाहिये | पुनः, यह परितापका समय है, यथा--'मेटहु तात जनक परितापा ॥ २०४ | ६ |” अतण्व परितापमें 
निकले हुए. वचन प्रलापमात्र हैं |? 


२ वीर कविजी--धनुष उठाने ओर तोड़नेकी सबको प्रबल उत्कण्ठा थी, इस सही बातको राजाका नहीं कर जाना 
ओर कहना कि 'कहहु काहि येहु छाम न मावा ।/“”, 'काकुक्षित्त गुणीभूत व्यंग्यः है |? 


तजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न विधि बेदेहि बिवाहू ॥ ४ ॥ 
सुकृत जाइ जो पनु परिहर्ं | कुऔरे कुंआरि रह का करऊँ॥ ५॥ 
जी जनतेडँ बिनु भट श्त्रि भाई। तो पन्नु करि होतेझँ न हँसाई ॥| ६ ॥ 


शब्दार्थ--हँसाई-हँसीका पात्र | सुकृतनधर्म, पुण्य | 

अर्थ--( जानकीजीके ब्याइनेकी ) आशा छोड़िये और अपने-अपने घर जाइये । विधाताने वैदेहीका विवाह नहीं 
लिखा है || ४ ॥ ( जो कहो कि धनुष किसीसे नहीं उठता तो उसकी प्रतिशञा ही छोड़ दीजिये तो उसपर कहते हैं ) 
जो मैं प्रतिशा छोड़ दूँ तो मेरे सुकृत ही नष्ट हो जायँगे | ( इससे ) छड़की कुँआरी ही बनी रहे, इसे मैं कया कर सकता 
हूँ ॥ ५ | भाइयो ! यदि मैं जानता कि पृथ्वी योद्धाओंसे रहित है तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता ( आपकी एवं 
अपनी हँसी न कराता ) ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'तजहु आस निज निज गृह जाहू” | घनुष न उठनेपर भी अभी बैठे हैं इससे जान पड़ता है 
कि अभी आशा ढछगी है कि किसीसे नहीं टूटा है अतण्व अब अवश्य जयमाल स्वयंवर करेंगे | उसीपर कद्दते हैँ कि यह आंशा 
छोड़ दो, यहाँ ठहरनेका अब कुछ काम नहीं है | जाकर अपने-अपने घरका काम देखिये | (ख ) 'छिखा न विधि बेदेंहि 
बिवाहू! इति | ब्रह्माका रचना दो बार कहा | एक तो 'पावनिहार विरंचि''दमनीय'”, दूसरे, यहाँ 'लिखा न विधि" | 
( रचना और लिखना दोनोंका भाव एक ही है )। प्रथम बार जो कहा कि 'पावनिहार धनुदुमनीय न रचा” वह वरके 
विषयमें कहा और दूसरी बार जो कहा वह श्रीजानकीजी के बारेमें कहा | तासर्य कि अज्ञाने न तो यद्दी रचा है कि कोई 
घनुष तोड़कर जानकीको ब्याहे और न यही लिखा है कि जयमाल स्वयंतर होगा । जान+%जी जयमाछ डालेंगी इस तरह 
विवाह होगा यह विघाताने नहीं लिखा, क्योंकि में जो प्रतिशा कर चुका उसको छोड़नेका नहीं, चाहे कन्या कुमारी ही क्यों 
न रह जाय--जैसा आगे कहते हैं। मेरी प्रतिशा विधिकी रेखसे कम नहीं है । 


२ 'सुकृत जा” इति | (क) प्रण छोड़ देनेसे ब्याह हो सकता है; उसीपर कहते हैं कि कन्याके विवाहके लिये 
हम प्रण छोड़ देते, परन्तु प्रण तोड़नेसे हमारे सुकृत जाते रहते हैं क्योंकि प्रणका त्याग सत्यका त्याग है और सत्य समस्त 
उत्तम सुक्ृतोंका मूल है; यथा--'सत्य मूछ सब सुरृत सुहाए। बेद घुरान बिदित मनु गाए। २। २८ |! अतः सत्यके 
त्यागसे समस्त सुकृतोंका नाश अनिवार्य है । ( देखिये जनत्न दशरथजीने महर्षि विश्वामित्रकों प्रथम वचन दिया कि में आपके 
सब मनोरथोंको पूरा करूँगा | यथा--'केद्दि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न छादो बारा | २०७ | ८ !?, ्र्द्द 
यत्मार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति । ५६ ।”“कर्ता चाहसशेपेण **। वाल्मी० १ | १८ ।?; पर उनका मनोरथ सुनकर जब 
राजाने उसके पूरा करनेमें संकोच प्रकट किया तब महर्षिने यही कहा कि प्रतिज्ञा करके अब उसे तोड़ना चाद्ते हो, यह इस 
कुलकी रीतिके विरुद्ध है और इससे कुलका नाश हैं| यथा---पूव॑सर्थ प्रतिशुत्य प्रतिज्ञों दातुमिच्छसि | रावत्राणामयुक्तोश्यं 
कुछस्यास्य विपययेः । २ | वाल्मी० १ | २१ !! वसिष्ठजीने भी समझाया कि आप धर्मका त्याग न करे; क्योंकि प्रतिशा करके 
मुकर जानेसे समंस्त किये हुए सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। यथा--*”'श्रीमान्न धर्म हातुमहसि ॥ ६ ॥”अतिशुत्य 
करिव्येति उक्त वॉक्यमकुव॑तः | इशपूर्तवधों भयात्‌“॥ ८ ॥ वाल्मी० १। २१११ असत्यके समान कोई पाप नहीं है--- 
'गहिं असत्य सम पातकपुंजा | २। २८ |? इसीसे सब अपने प्रणकी रक्षा करते हूँ | यथा---सत्य सत्य पन सस्य हमारा, 
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प्रात पाहु दद बदन न जाई । २१ २८ |, अतः मैं प्रणका त्याग न करूँगा | (ख) कुणरि कुआरि रहउ का करें 
सर्पात्‌ सब विभाताने उसका व्याद ही नहीं लिखा तो कुँवरि कुमारी ही रहेगी। उसके कुँआरी रह जानेसे हमारे सुक्ृत 
नए नहीं होनेके । तासर्य कि दम छड़कीके लिये अपना धर्म नहीं छोड़नेके। का करऊ” आर्थात्‌ अपने सुझतोंकी 
स्छाफे लिये मैं प्रणका त्याग नहीं करता । कन्या कुँआरी रह जाती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं 
घहटा, यदि कोई और उपाय होता तो दम अवश्य करते । 


३ (क) होतेझें न हँसाई' में प्राप्त! क्रियाका अध्याह्ार ऊपरसे होगा-हिँसाई ( हँसीको ) न प्रात होतेडें?। 
[६० रामकुमारजीका होतेउ” पाठ है जिससे अर्थ होगा--ती पनकरि ( के कारण ) आप हँसीको न प्राप्त होते! | सब 
राजाओंवी एँती हुई, बथा--सब रूप भये जोग उपह्ासी! और हमारी भी हँसी न होती। | कथनका आशय यह कि 
प्रशिष्चितका उपद्ास मरणके समान है | यथा--'संभावित कहूँ अपजस छाहू । मरन कोटिसस'*'? | आप सर्योंकी मरणसमान 
नहेश है और हमको भी | ( ख॒ ) जो पूर्व कह्दा था कि 'बीर बिहीन मही में जानी? उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया कि यदि 
म पहठेसे ऐसा जानता तो यहद्द प्रण दही न करता, न आपकी हँसी होती न मेरी | [ ( ग ) हँसीके दो कारण हो सकते 
हैं। एक तो यह कि शानी द्ोकर भी मूर्य साबित हुए, विचारकर प्रतिशा न की | दुसरे यक्ष कि इनकी छड़की अविवाहित 
रेगी | ( घ ) पुनः भाव कि धनुप-भंग-प्रण वीरके लिये ही किया जाता है, धथ्वी वीरविहीन है, इसलिये मैं उपहासका , 
पात्र हो गया। नहीं तो सभीने घनुष-भंग सम्भव समझा था, इसीलिये आये भी थे । इसी भाँति मैंने भी सम्भव॑ समझकर , 
प्रतिषा की थी ( थि० जि० ) ] 


जनक बचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिद्दि भये दुखारी ॥ ७ ॥ 
मापे लखनु कुटिल भें भोौंहें। रपट फरकत नयन रिसोहें | ८ ॥ 


दो०--कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । 
नाइ रामपदकमर सिरु बोले गिरा प्रमान॥ २५२ ॥| 


अर्थ--भ्रीजनकजीके वचन सुनकर सत्र स्ल्री-पुरुष भीजानकीजीको देखकर दुखी हुए. ॥ ७ ॥ रुक्ष्मणजी अमर्षको 
प्रात्त हुए ( वचन न सह सके ) । उनकी भंहिं तिरछी हो गयीं, होंठ फडकने छगे, नेत्र क्रोधयुक्त हो गये ॥ ८ ॥ श्रीरघु- 
यीरजीके टरसे कुछ कह नहीं सकते, पर वचन मानो बाणसे रंगे । श्रीरामजीके चरणकमोम मस्तक नवाकर प्रामाणिक 
( रत्य, यथा ) वचन बोले ॥ २५२ ॥ 
टिपणी--१ ( के) 'जनक यचन सुनि"”? | भाव कि धनुष न उठा नर-नारी इससे दुखी न हुए, क्योंकि आशा 
थी कि उपमाल ल्वयंवर कर देंगे, पर जनकजीके 'सुंकृत जाइ जी पन परिहरऊँ? इत्यादि बचनोंसे यह भी आशा जाती 
रहो | अतः घचन मुनकर सबका दुखी होना कहा | ( ख ) सब! को दुःख हुआ क्योंकि सब्र इसी छालसामें मग्न ये कि 
'दस सॉगरो जानकी जोगू! | ( ग ) दिखि जानकिहि? अर्थात्‌ ऐसी सुन्दर कन्या (ऐसा सुन्दर वर सामने उपस्थित होते 
हुए. भी ) कुँवारी रद जाय ? (प ) &सच्र पुरवासी दुखी हुए कि धनुप न हूटनेसे जानकीजी कुँआरी रहेंगी पर 
झीडानदीडी दुली ने हुई क्योंकि राजाओसे उन्हें व्याद करना ही न था; वे तो खुश होंगी कि भछा हुआ उनसे न हूटा | 
बचने सुनकर उन्हें हुए हुआ, यथा-“सिय हिय हरप'"” | [ ( ड ) 'भये दुखारी” का भाव कि उनके हुःसमें 
। देनेवाले थे पर जब्र उन्हींने ऐसे वचन कहे तो फिर और सुधारनेवाला ही कौन रह गया ? अतः 
हब हुएएी हुए । ( पॉडली )। शीडनकडीके कदणामय अधीरताके वचन सुनकर और जानकीजीको देखकर सब करुणा- 
बा हों गये | विचारने लगे कि ऐसे उत्तम कुलकी रूप-शील-गुण-खानि कन्याके कँआरी रह जानेसे सब गुण ही व्यर्थ हो 
गये । यह बह झायी | करंणा-रसका सहायक वीररस है | वही आगे सदहययताकी आ रहा है | ( ० ) | ] ( न्च्‌ ) 
गहकी जीप मायना सबसे इथ५,.. यदि श्रीरामजीसे न हूढे तो वे दुखी हों और सब्रोंकी भावना यह है कि किसीसे भी : 


फग्यना साधसा पुर 
ल्‍द हक बढ 
ह* आ# #-ह+ की एल ३ परद 
श्सस सन्न पुर 


2 सो पल्ग टीका दियाल तो जाय 3 अब कर, ल् 5. ह 
छह हानफाजा दि लाहाजा बासियोंकी एक साथ लिखा और इनको सबके साथ न लिखा | 


४ # जे 
२६०) मापे छपन'” रति। बंदीजनके 'हुपभुज ह रा 
६ ) मापे छन' र॒ति। बंदीजनके 'नुपभुजबल विशु शिवधनु राहु! इस वचनपर राजा माथे! ये | 
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ढक्ष्मणजीकोी उनके वचनोंपर 'माषः न हुआ था क्‍योंकि वे बड़े गम्भीर हैं, अपने वलकों जानते हैं | परंतु जब जनकजीने 
स्वयं यह कहा कि 'बीर बिहीन सही में जानी' तब न सह सके | इसको उन्होंने श्रीगमज्ीका तथा रघुवंश भरका अपमान 
माना । रदपट>ओंठनहोंठ । ( ओठोंसे दाँत ढके रहते हैं इसीसे उनका नाम 'रद-पट! है ) अमर्षके बाद क्रोध होता 
है सो क्रोधके चिह प्रकट हो गये--नेत्र छाल हो गये, भौहें ठेदी हो गयीं, इत्यादि | बीरताका आवेश हो आया, वीर- 
. वाका अभिमान होना 'माण? है ।[ इन वचनोंसे श्रीरामजीका अपमान हुआ कि जिनके लिये वे ग्रिताकों भी दुर्वचन 
कहनेसे न चूके और अपने भादयोंकों भी मारनेको उद्यत हो गये, तब और किसीकी बात ही क्‍या ) फिर भला उनको 
क्रोध क्यों न होता ? वे चुप कैसे रहते ? श्रीगमजीकी डरते हैं इससे संकोच है, फिर भी न रह्य गया । ( पक" भीलक्ष्मण- 
जीके स्वभावका यह एक मर्म है) | कठोर वचन कोई भी नहीं बोर सकते, क्योंकि जानते हैं कि जनक ऐसे ब्रह्मशानीके 
लिये कठौर शब्दोंका प्रयोग करनेसे श्रीरामजी प्रसन्न नहीं होंगे, अतएव प्रणाम करके बौढे | भक्त अपने इष्टकों प्रणाम 
करके ही किसी कार्यका प्रारम्भ करते हैं ( प्र० सं० ) ]। ; 

हे 'कहि न सकत रघुबोर ढर'*” इति | ( क ) 'रघुवीर डर” यह कि जनकमहाराजके वचनोंका खण्डन करनेमें, 
'उनके अपमानमें भीरामजी अप्रसन्न न हो जाये । जनकजीका डर उनको किंचित्‌ नहीं है | ( ख ) 'छगे बचन जनु बान' 
अर्थात्‌ जैसे ममभेदी बाण लगनेपर हाह्मकार किये बिना कोई रह नहीं सकता वेसे ही ये वचन-न्राण न सह सके, बिना 
बोले नहीं रह जाता, इसीसे अपराध क्षमा हो! इस भावसे अथवा भक्तिरीतिसे पदकमलमें सिर नवाकर बोले । [ जनुः 
से सूचित किया कि जनकजी रघुवीरोंका अपमान करनेके हेत॒से नहीं बोले थे, उनके वचन अन्य वीरोंके लिये बाण थे पर 
रामप्रेमी रघुवंशी वीर कुमारकीं ऐसा छगा कि ये वचन अपमान करनेके लिये ही जनकजी बोले थे | परिस्थिति भी ऐसी 
ही है कि इसमें न जनकजीकी भूल है न लक्ष्मणजीकी | उरप्रेरक रघुवंश विभूषणकी इच्छासे ही लक्ष्मणजीमें क्रोध प्रविष् 
हुआ | लक्ष्मणजीका बीय॑, शौये, नि्वृहता, स्पष्ट वक्‍तृत्व, रामग्रेम, रघुकुलामिमान, निर्भभता इत्यादि अनेक गु्णोंका 
परिचय सब लोगोंको देनेके लिये ही यह लीला है| इसीलिये तो श्रीरामजी कुछ भी नहीं बोलते हैं, मन-ही-मन अपने 
अनुजके सद्गुणों और शुद्ध दास्य भक्तिकी सराहना ढरते हैं। (प० प० प्र० ) ]। (गे) "गिराप्रमान' अर्थात्‌ हम 
भट हैं यह सत्य बाणी बौले [ इससे सूचित किया कि जनकजीके वचन अप्रामाणिक थे!। पुनः 'प्रमाण अर्थात्‌ जिसमें 
खामीका सम्मान रहे और अपने बलसे अधिक भी न हो'-( पंजाबीजी ) | पुनः, भाव कि यथार्थ हो बोके, क्रोषमें भी 
अप्रमाण वचन नहीं बोलेः-( पॉड़ेजी ) ] 

ह#' भी राजारामशरणजी---१ सामाजिक-मनोबैश्ञानिक रहस्योंके मर्म तो ठुढसीदासजीकी कहामें कूट-कूटकर भरे 
हुए हैं | देखिये, चरित्रसंघष, प्रसज्भप्रभाव, परिस्थिति निरूपण कितने सुन्दर और सूक्ष्म हैं ;--राम ओर लक्ष्मण उठे ही 
नहीं । रावण और बाणासुर देखकर ही चले गये ये, तो जनकका यह कहना बहुत अनुचित न था कि 'बीर बिहीन मद्दी 
मैं जानी? वे क्‍या जानें कि कारण क्या है ? वे तो कन्काके प्रेमके कारण ब्याकुल हो गये | मजा यह है कि उन्होंने कहा 
था कि अब जनि कोड मापे मट मानी! छेकिन 'माष उत्पन्न हो ही गया, कारण कि वे भूछ गये कि अभी दो वीर और 
बैंढे हैं, उनसे पूछ तो लें या तनिक ठहर तो जायेँ कि वे उठते हैं कि नहीं, अमीतक तो हुल्लड़ ही था | 

परिश्थितिने लक्ष्मणके वीरत्यका विकास करा दिया | परन्तु ठीक बात विश्वामित्रजी ही समझे कि जनकजीने 
क्रोधंसें तथा अपमान करनेके छिये कद शब्द नहीं के बल्कि 'परिताप? के कारण, और इसीसे उन्होंने रामनीसे सकदुण 

--'मिेटहु तात जनक परिताएु' । 

ग हक मा चित्र कितना प्रगति और भावपूर्ण है | 0/7०7० ( चलती-फिरती ) 70५८०५ ( अवश्य ) ।- 
(रदपट फरकत? से साफ पता लगता है कि जैसे मोटरके इम्जनमें उत्तेजना पैदा होनेके बाद मगर खुलनेके पहले जैता 
वंपन होता है वैसा ही लक्ष्मणजीमें है । माष उत्तन्न हो गया है, मगर अभी आज्ञा नहीं है, इससे अधिक दावे ईं, 
मगर ओषछ्ठ फड़क ही गये | यहाँ जोश” मी है और उसकी रोक ( 70७907० ) भी । हमारे नवशुवकोर्मे जोश! हूँ 
मगर वह संयम नहीं कि 'सेनहि रघुपति कषन विवारे? बड़ेका इशारा भावावेगके रोकनेको काफी है | 
*... ३--होतेडँ न हँसाई” सें उपहासमावकी सकदणता विचारणीय है । ह 

' बीरकविजी-- यहाँ लक्ष्मणजीके द्वदयमें क्रोध स्थायीभाव है। जनकजीद्वारा कही भार्गोकी वाणी आलम्बन विभाष 
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है, ठगफा एानोंमे पटना उद्दीपन विभाव ६ । रामचन्द्रजीका तिरत्कार सुनकर माखना, भोंह टेदी होना, ओंठ फड़कना 
«. ०० आ गैहेमें ९ विषया 
| वे चपटता, अमर्ष, उम्रतादि संचारी भावोंसे पुष्ट होकर 'रौद्रस्सः हुआ है। दोहेमें 'उक्तविषया बस्तू- 
।' ह 


३ 
् छत कोई 
रघुबंसिन्द महुँ जहँ कोड होई | तेद्दि समाज अस कहे ने कोई ॥ १ ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ २ ॥ 
गर्थ--रपवंशियो्मेस जहाँ भी कोई होता है उस समाजमें ऐसा (अनुचित वचन ) कोई भी नहीं कहता कि लैला 
अनुचित बचन जनकडीने, रछुकुलशिरीमणि आपकी उपस्थित जानते हुए.भी कहा है| १-२ | 
टिपणी--१ 'रघुयंसिन्ह महूँ जहँ कोउ होई” इस कथनसे पाया. गया कि संभी रघुवंशी वीर हैं; सभीको धनुष 
तोइनेका सामर्प्य टै । ( स ) 'जहँ” से सूचित किया कि कैसा ही विकट कठिन काम वीरताका क्‍यों न हो, वे सब कर 
उफ्ते हैं, उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है | (ग ) 'कोउ? अर्थात्‌ साधारणरो साधारण भी रघुवंशी क्‍यों नहो।| 
कोट! कटफर 'तेहि समाज! कहनेका भाव कि एक साधारण रघुवंशी भी समाजभरसे श्रेष्ठ होता है। छाखों वीरोमे वह 
शप्रगण्य ही माना जाने योग्य है | वद ए४ ही सारे समाजकी मर्यादाकी रक्षाके लिये काफी है। ( ध ) 'तेहि समाज' | 
माव कि जहाँ रघ॒वंशी न हें वहाँ ऐसे अनुचित वचन भले ही कद्दे जा सकते हों । ( ड ) 'कहै न कोई' अर्थात्‌ रघुवंशका 
प्रभाव सभी जानते हैं, रघुवंशका ऐसा ही प्रताप है । ( अतः उनके रहते हुए ऐसा कद्दनेका अधिकार किसीको नहीं | 
फहनेपर रघुवंशी अपनी वीरता प्रकट करता है, इस अनुचितको सह नहीं सकता । वि* त्रि० ) | े 
२ ( के ) 'यिद्यमान रघुकुल सनि जानी! । भाव कि उन्होंने जानबूझकर ये वचन रघुनाथजीहीपर कहे, सरासर, 
सुना यद्लीका अपमान किया है | विश्वामित्रजीसे यह भी जान चुके हैं कि इन्होंने ताड़का सुबाहु आदिकों मारकर यशरक्षा 
पी और समाजमें बुलाकर बेठाकर यह अपमान किया | अपमान समझकर ही ये वचन बाण-सरीखे लगे | ( ख ):७" कही 
इनक छसि कनुचित्त यानी? । यहाँ उन्होंने जनकजीकों कोई कठु बचन नहीं कहे, इतना ही कहां कि वे अनुचित 
पाणी बोले | ऐसी अनुचित वाणी उनको न बोलनी चाहिये थी । यह साक्षात्‌ न कहकर अभिप्रायसे जनाया। इससे 
जाना गया कि रघुनाथजीका डर है | 'कद्दि न सकत रघुबीर ढर' यह यहाँ -चरिताथथ किया | ( ग ) 'बिद्यमान रघुकुकमनि 
छानी! कश्नेसे जनकजीको उत्तरकी गुंजाइश न रद्द गयी | वे ये नहींःकह सकते कि हम इनको रघुकुछमणि और वीर 
न जानते थे | यदि जनकजी कहें कि हम जानते न थे कि ये रघुकुलमणि-हैं तो उसपर कहते हैं कि यह बात नहीं है, वे 
भीरामजीक! ऐसा जानते हैं, विश्वामित्रजी उनसे कह चुके हूैँ। यथा--रघुकुलमनि दसरथ के जाए। मम हित छागि 
नरेस पटाए ।?, 'रामछसन दोउ बंघुयर रूप सीछ गुन धाम । मख राखेड. सब साखि जग जिते असुर संग्राम ॥? (ध ) 
रएफुटमनि! कदनेका भाव कि रघुकुल तो स्वयं प्रकाशित है और ये तो उसके मणि हैं, प्रकाशरूप हैं, इनके प्रकाशतते 
एुछ ( भौर भी ) प्रफाशित हो गया हूँ । ! 
सुनहु भानुकुंछ पंकज भानू | कहीं सुभाउ न कछु अभिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
जो तुम्दारि अनुसासनि पावों | कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों ॥ 9७ ॥ 
अ+--े य्यवंशसूपी कमलके ( प्रफुल्लित करनेवाले ) सूर्य ! सुनिये, मैं स्वभाव ही कहता हूँ, कुछ अभिमानकी 
शत नहीं कहता ॥ ३ ॥ यदि में आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंदकी तरह ब्ह्माण्डकी उठा लूँ॥४॥ 
सा 8 कह ( के ) मानुकुछ पंकन सानू! का भाव कि रघुकुछ जगत्‌ में 'भातु! ( सम ) है ( इस कुछसे और सब 
उड़ या £ भा | कर जाप इस कुलके भी भानु हैं ) जब आप भानु हैं तब भानुकुछ कमल है | तालय कि यह.कुछ 
आपदा इसके सुखदाता ६ै। (ख ) ऊपर रघुनाथजीको 'मणि' कद्दा और यहाँ भआानुः!। भाव कि 
रकम रपकुलमंणि' और अपने जाननेके सम्बन्धमें 'माजुकुरूपंकन मान! कहकर जनाते हैं कि 
*: ६ जानते ईं और में आपको भानु जानता हूँ | तात्पर्य कि मणिसे सूर्यमें अधिक- प्रकाश होता है | 
मान रखते अनुचित वाणी कद्दी, इससे ज्ञात दोता है कि वे आपके स्वरूपको अच्छी तरह नहीं जानते 
हनन हद 2 8 स्वल्पको भूछ गये )। इसी कारण छक्ष्मणजीने जनकजीका रामजीकों 'मिणि! : 
अर की कप का अच्छा तरह जानते हैँ इसीसे अपना राम॑जीकों 'भानु) समान जानना 
5४ उपउड्ुठ कट्ा तब रामजीकों मणि? कहा. और जब भानुकुल” कहा तब रामजीको 
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भानु कहा | इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ाई कही | रघुसे भानु अधिक हैं। यदि रघुकुलके भानु कहें तब 'भानुकुल' के क्या 
कहें १ भानुसे अधिक प्रकाश किसमें है ? यदि भानुकुलके मणि कहते तो इसमें रामजीकी हीनता होती, समझा जाता कि 
तेजमें अपने कुलसे हीन हैं। अतः जब रघुकुलको शोमित करना कहा तब मणिरूप कहा और जन्र भानुकुलको शोमित 
करना कहां तब भानुरूप कहा । ( पुनः माव कि भानुके पराक्रमकों कौन कह सकता है, कमलके पराक्रमके सामने ही यह 
घनुष कुछ नहीं है । जिस कमलकुलके आप भानु हैं, उसीका मैं कमल हूँ । सब छोग कमलका पराक्रम देखें, भानुको 
पराक्रम दिखानेकी आवश्यकता नहीं | वि० त्रि० ) | ( ग ) 'कहीं सुमाउ न कछु अमिमानू।' इति | अभिमान तमरूप 
है, यथा--मोहमूल बहु सूलप्रद व्यागहु तम अमिमान! । 'भानुकुल पंकज मान्‌! कहकर 'न कछु अमिमान्‌” कहनेसे सूचित 
किया कि जैसे सूर्योदयसे किंचित्‌ भी अन्धकार नहीं रह जाता इसीसे आपके ही प्रतापसे मैं कुछ अभिमानसे नहीं कह्दता, 
स्वभावसे ही कहता हूँ | पुनः भाव कि रामजीकों अभिमान नहीं भाता, यथा--सुनहु राम कर सहज सुभाऊ | जन 
अमिमान न शखहिं काऊ ॥ ७) ७४ ॥? इसीसे अभिमानरद्वित वाणी बोलना कह्दा | पुनः भाव कि आगे जो वचन कहते एँ 
उनसे अभिमान पाया जाता है इसीसे प्रथम हीं उसका निराकरण किये देते हैं कि इसे अभिमान न समश्षियेगा | 

२ (१) जो छुम्हारि अनुसासनि पावों? इति । आशा पानेका भाव कि श्रीरामजी समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी हैं, 
यथा--ते तुम्द सकछ लछोकपति साईं, इसीसे बिना उनकी आज्ञाके ब्रह्माण्डका नाश नहीं कर सकते | और सेवकका धर्म 
ही है कि ब्रिना स्वामीकी आशाके ऐसा कोई काम न फरे | ( ख ) 'कंदुक इव' कहनेका भाव कि गेंद खेलना बालकोंका 
खेल है| उसी तरह गेंदके खेल-सरीखा खेल ही खेलमें ब्रह्माग्डकी उठा ढूँगा, यथा--द्रोन सो पहार लियो ख्यालही 
ठखारि कर कंदुक ज्यों कपिखेल बेल को सो फल मो! (बाहुँक )। 8:#” भारी वस्तु खेलमें उठानेको जहाँ-जहाँ कहा है 
तहाँ-तहाँ प्रायः सत्र कंदुककी ही उपमा देते हैं | पुनः, 'कंदुक इव' कहनेसे यद भी पाया गया कि लक्ष्मणजीने अपने 
बलकी अधिक प्रशंसा नहीं की, क्योंकि वे तो सारे ब्ञाण्डकी एक रजकणकी तरह धारण किये हुए हैं, वथा---श्रह्मांड मुवन 
बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी' | ( ग ) “बल्मांड उगरऊँ/ | भाव कि ब्द्याण्ड सबको आधार है और सच्च आधेय हैं, 
जब आधार ही उठा लिया तब आधेय किस गिनतीमे है १ धनुष भी इसी ब्रद्माण्डफें तिलभर भागमें है । ( घ) भगवान्‌ 
उठानेकी आशा न देंगे, इसीसे 'जौ? संदिग्ध शब्द कहा | अभी प्रल्यका समय नहीं है कि ऐसी आज्ञा दें | 


काचे घट जिमि डारों फोरी | सलों मेरु मूक जिमि # तोरी ॥ ५ ॥ 
तब प्रताप महिमा भगवाना | । को बापुरों पिनाक पुराना ॥ ६ ॥ 


..._ भर्थ--( और उसे ) कच्चे घड़ेके समान तौड़-फोड़ डाढूँ | सुमेर पर्वतको ( भी ) मूलीके समान तोड़ सकता 
हूँ | ५।॥ हे भगवन्‌! यह सब आपके प्रतापकी महिमासे | उसके ( प्रतापमहिमाके ) सामने यह वेचाय 
पुराना धनुष क्या है ? ॥ ६॥ 

टिपणी--१ ब्रह्माण्डको उठा लेनेमें 'कंदुक इव' और फोड़नेमें 'काचे घट जिमि! कहनेका अभिप्राय यह है कि 
ब्रह्माण्डकों उठा लेना तो मेरे लिये लड़कोंका गें [का खेल है; पर गेंदके भीतर अवकाश नहीं है, वह फ़ूटता नहीं है । 
इसीसे फोड़नेमें कच्चे घड़ेके समान कहा। अर्थात्‌ ब्रह्माण्डको दबा दूँ तो वह ठुकड़े-डुकड़े हो जाय | दोनोंमें कुछ भी 
परिश्रम नहीं--न उठानेमें न तौड़नेमें | उठानेमें कच्चे घड़ेके समान न कहा क्योंकि उसमें फिर यह भाव न जाता कि 
खेल-सरीखा उठा लेंगे, घट लड़कोंके खेलकी चीज नहीं है । कच्चे घड़ेकी तरह तोड़ना कद्दा क्योंकि वह दबानेसे दी फ़ूड 
जाता है, पक्के घड़ेके फ़ोड़नेमें कुछ कठिनता होती है। [ प्र० सं० में 'डारठ फोरी' का भाव यह लिखा गया था कि 
जब ब्रह्माण्ड उठा ही लिया गया तबं तो अवकाश ( शून्य ) ही रह गया, पटके किसपर ! इससे कहते हैं कि उसे हाथसे 
दाबकर ही फोड़ डाढूँगा | | 

शंका--जब ब्रह्माण्ड उठाकर फोड़ डालना कहा तत्र तो सुमेरु भी उसीमें आ गया, उसका तोड़ना पथ क्यों 
कहते हैं ? ब्रद्माण्डके नाशसे तो सुमेरका भी नाश हो चुका ? 


किम मल जलिल तक टत जनक ली दि जल लक नल चल 
# इव-१७०४, छ०। जिमि १६६१, १७२१, १७६२, को० रा० |  बलवाना--१७०४। | का ०-१७०४, 
रा० १०, १७६२, छ०, को० रा० । को--१६६ १, १७६२, पूं०। 
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मसमाभान--ह 3) ) जनकडीने उठाना, चढ़ाना और तोड़ना तीनों कहे थे, यथा--रहा चढ्ाउब तोरब भाई। 

४ सकड कद्ाई ॥' यहाँ जनकजीकी तीनों बातोंका उत्तर परथक-प्रथक्‌ दे रहे हैं । तिल भर भूमि न सकेड 

:२ दिया झि धनुपकी हदानेढी भी चलाई, जिसके आश्रित यह धनुप है, हम उसीको खेल ही खेहयं 

: ४ रहा“ तोरय माई” उसका उत्तर है कि धन॒प क्या है, हम तो सुमेरुहीको मूलीकी तरह तोड़ 

हाट । अहगगटगों उठाना कहा और सुमेखको तोड़ना कहा | गीतावलीमें सुमेरको चढ़ानेकी कहा है, यथा--'को बापुरो 


दिताए मेल गुन मंदर मेर नवार्यों । १ | ८७ |; इसीसे यहाँ 'सुमेर” का तोड़ना मात्र कहा, चढ़ाना गीतावलीमें कह ही 
शु॒के हैं, बहींसे ग्दृण कर लें | इस प्रकार तीनोंका उत्तर हो गया | 





(२ )#अगवा तीन बातें कहकर उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन प्रकारकी गुरुता दिखायी | ब्रह्माण्ड उत्तप् 
गरू ( भारी ) है सो उसे गेंद-समान उठा छूँ, सुमेर मध्यम गरू है अतः उसे मूलीकी तरह तोड़ना कहा और धनुष 
नेद्राए है हो उसके करेमें कहते हैं कि 'को यापुरो पिनाक पुराना! । 


भग्रया ( ३ ) बंदीजनने जो फहा था कि 'गरुष कठोर विदित सब फाह” उसका उत्तर देते हैं कि गुरुता 
घोर बणोरता दो गु" धनुषमें कद्दे सो ब्रह्माण्डके समान तो कोई वस्तु गरू नहीं है और न मेरुके समान कोई वस्तु 
प्ठोर है, दम हृद्माण्थकों दी उठा लें और मेरुको द्वी तोड्‌ डालें, यह धनुष क्या हकीकत रखता है १ [या (४ ) यों का 
छम्ते हैं कि जनकजीने तीन प्रकारका बल कहा | उसीका उत्तर तीन बातोंसे दिया--डारों फोरी? यह उत्तम, 'सेरु नवादों? 
( गीतावटीके अनुसार ) यद्द मध्यम और ब्रह्माण्ड उठावों यह निकृष्ट | 'को बापुरो'"” अर्थात्‌ यह तो महानिक्ृष्ट बलकी 
घाव ६ [ यहाँ 'काव्याथापत्ति अलंकार' है । और जनकजीके वचनोंके प्रतिकारकी उत्कद इच्छा प्रदर्शित करना 'अमर्ष 
एंघारी साय! ६--(वीर ) ) | 


२ ( के ) तिव प्रताप महिमा सगवाना? इति | पहले लक्ष्मणजीने कहा कि 'कहों सुभाउ न कछु भभिमान्‌! वही 
यदोँ चरितार्थ है | उन्हें अपने बलका अमिमान नहीं है, श्रीरामजीके प्रतापका बल है । ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, पालन और 
संदर भीरामजीफे बलसे होता है, यथा--“जाके यरू विरंचि हरि ईसा । पारूत रुजत हरत दससीसा ।' इसीसे लक्ष्मण- 
जीने दृद्याग्टफा नाश करना उनके प्रतापसे कहा | ( ख ) 'मगवाना' का भाव कि आप ही उत्पत्ति और प्रलयके कर्ता 
हूँ। आपके प्रताउसे यदि मैं इतना कर डाल तो इसमें आश्रय ही क्या है --उत्पत्ति प्रलय॑ं चेव भूतानामगरति गतिम्‌ |” 
पिनाक पुराना  इसीसे 'बापुरा' कद्दा, अर्थात्‌ उसमें क्‍या शुरुता-कठोरता है। [ 'पुराना' में मतभेद है | किसीके मतसे 
गए प्िनाक देवरातजीके समयसे इस कुलमें है और दक्षके समयमें इसका निर्माण हुआ। और किसीके मतसे त्रिपुराठुरके 
बधदे; समयसे यह ६, काव्या्थापत्ति अलंकार है। ] 

मगोट--दोहा २५१ में दिये हुए इ्लोकके उत्तरमें लक्ष्मणजीका यह वचन हनु० नाटक अछ्ढु १ इलोक ११ में यह 
ए--+दिय धोरघुनाथ कि वहुतया दाषो$स्मि ते लक्ष्मणो मेर्वादीनपि भूधरान्न गणये जी: पिनाकः कियान्‌ । तन्मामादिश 

पष्ा पश्य थ ये शत्यस्य यत्कीतुक प्रोदरतु प्रतिनामितु प्रचलितु नेतुं निहन्तुं क्षमः।' अर्थात्‌ देव! रामचन्द्रजी ! बहुत कहनेंसे 
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डं 


ला. 0 
डे 48 
४५ 


| दर 


सोटमगोटाडी--) परित्थितिका प्रभाव देखा ! कोलाहलके संकोचमें रामजी न उठे थे, और राजा जनक धनष 
अस॒षटा उठे | उनसे भूलके कारण ( और वद्द भूल भी आकुलताके कारण हुई ) 'वरिताप ने कुछ कट्रूप 

एप कप इृठर दाद कशटाय | नाव्कीयकलाका मजा देखिये, इस भूलको लक्ष्मणजी जान-बूझ्ूकर अपमान करना 
रघुकुटमनि जानी ।” उनका माप वीर क्या रौंद्ररूप धारण करनेको तैयार है। २ नाठकीयकला 

स्पका हुसक देखिये । नाटकीयकढामें अत्युत्तरूप यह स्वप्रशंसाः अतिशयोक्ति रूपको भी 


प्राय 
एकडाशर 
७ #कफप्क ही फ्रनइह कर 2 ७:००७००८ ६२२ क 
हि मच पु्ड 5॥ डुड 9१८ न यित नह 


3 चित नर ओर मद्षाकाव्यकलामें तो लक्ष्मणजी 'ऋृवांतभक्षक जन त्ञाता! है ही । 
नाथ जात अमन आयेमु होऊ। कोतुकु करों विोकिअ सोझ ॥ ७॥ 
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कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। जोजन सत प्रमान ले धावों || ८ ॥ 


अर्थ--हे नाथ | ऐसा जानकर आशा होवे। मैं कौतुक करूँ ( खेल दिखाऊँ ) उसे भी देखिये || ७ ॥ धनुषको 
फम्॒लकी डण्डीके समान चढ़ा दूँ और ( सत्य ही ) सौ योजनतक लिये दौड़ता चला जाऊँ || ८ ॥ 

टिपणी--१ (क ) जानि अस? अर्थात्‌ यह जानकर कि हमारे बल्प्रतापसे ब्रक्माण्डको गेंदकी तरह उठा सकते हैं, 
मेरको मूलीसरीखा तोंड़ सकते हैं तब यह धनुष विचारा कया है। धनुष तोड़नेकी आशा माँगते हैं। यहाँ 'जौं? संदिग्ध 
पचन नहीं कहते परंच जब ब्रह्माण्डके नाशकी आज्ञा माँगी थी तब 'जौं” कहा था; कारण कि उसके नाशकी आशा रामजी 
न देंगे, उस आशाके मिलनेमें संदेह था और धनुष तोड़ नेकी आज्ञामें संदेह नहीं है | यह समय तोड़नेका है ही | (ख) 
'कौतुक करों” इति | प्रभु कोत॒की हैं ही, यथा--'धुनि पुनि प्रभु काठत भुज सीसा । अति कौतुकी कौसछाधघोसा | ६। 
९१ ||? 'हँसे राम श्रीभनुज समेता । परम कौतुकी कृपा निकेता | ६ | ११६ ॥? इसीसे कौतुक करके दिखानेको कहते हैं । 
पुनः भाव कि धनुषका उठाना, चढ़ाना और तोड़ना यद्द मेरा कौतुक है, इसमें मुझे कुछ परिश्रम न होगा | आशा 
भरकी देर है, मैं कर दिखाऊँगा | पुनः भाव कि मैं जो धनुष उठाने, चढ़ाने और तोड़नेको कह्ठता हूँ वह कुछ जनकजी- 
की प्रतिज्ञाकी पूर्विके लिये नहीं वरंच कीतुक दिखानेके लिये। प्रतिज्ञाके लिये ऐसा करना तो मेरे लिये पाप है, यथा-- 
भेरो अनुचित न कहत लरिकांई बस, पन परिमित और भाँति सुनि गई है। नतरू प्रभु प्रताप उसरु चढ़ाए चाप देतों पे | देखाइ 
बछ फछ पापमयी है । गी० १ । ८३ । २ ॥? अपने स्वामीकों तमाशा दिखानेके लिये धनुषको तोड़नेसे पाप नहीं है । 
पुष्पवाटिकामें श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे कद चुके हैं कि सीताजी हमारी शक्ति हैं, यथा--'जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । 
सहज पुनीत सोर मन छोभा ॥'“” इत्यादि | इसीसे लक्ष्मणजी कहते हैं कि प्रतिशञाके निमित्त तोड़नेसे मुझे पाप छगेगा। 
( पुनः राजाओंकों कौतुक देखना प्रिय है, अतः आज्ञा हो तो मैं कोत॒क करूँ ) । 

२ ( के ) 'कमछनाऊ जिमि? अर्थात्‌ बिना प्रयासके, यथा--मंजेड चाप प्रयास बिनु जिसि गज पंकज नाल ।' 
( ख ) 'स़त जोजन” उपलक्षण है। अर्थात्‌ अनन्त योजनतक | शत, सहख्त इत्यादि अनन्तवाची हैं | ( ग )६-&'जनकनी- 
के 'रहौ चढ़ांउब तोरब माई । तिछमर भूमि न सकेउ छड़ाई' इन वचनोंका उत्तर यहाँ दे रहे हैं | 'रहौ चढाउय” का उत्तर 
'कसलछनाछ जिमि चाप घढ़ावर्ड, 'तिरमर भूमि“ ” का उत्तर 'जोजन सत प्रमान ले धावडें' है। और तोड़नेका उत्तर 
आगे देते हैं कि 'तोरों छन्नकदंड”“॥” (घ) कमलनाल वह है कि जिसमें कमलका फूल रहता है । जनकजीने प्रथम चदाना 
कहा, इससे इन्होंने भी प्रथम उसीको कहा । अथवा ब्रह्माण्ड और सुमेरु प्रथम कोटि है और पिनाक दूसरी कोटि है | 
प्रथम कोठिमें चदाना न कद्दा था, इसीसे दूसरी कोटिमें प्रथम ही उसे कह दिया । 

संत भ्रीगुरुसहायलालजी--भाव कि जो मैं आपका सच्चा दास हूँ तो यथांवत्‌ प्रमाण ब्रह्माण्डॉंका है उसके लयके 
ढिये दौड़ परूँ, के चलने और तौड़नेकी क्या बात दै-? वा कमलनालकी तरह ब्रिना किंचित्‌ भमके चढ़ा दूँ और यह कौन 
बढ़ा है जो सेकढ़ों योजन प्रमाणका भी हो तो भी लेकर दौड़ा चला जाऊँ |”? वा 'शपथ करके कहते हैँ कि जो आपके सच्चे 
दासोमें मेरा प्रमाण हो तो कमछनालकी तरह कि जो बहुत कोमल है बिना रंचक परिश्रम चापको चदार्ँ ओर लिये हुए. 
जाऊँ, औरोंकी तरद्द काला मुंह करके न जाऊँ। यथा--सुनहु भानुकुककमछ भाजु जो अब अनुसासन पावउ |" 'ही 
प्रभु भजुग कहावउँ ॥' (गी० १। ८७ )। जीजन सत प्रमानन्सो योजन प्रमाण करकेन्सौ योजनसे लेकर जितना प्रमाण 
आप कर दें [जो आपकां जन सच्चा होऊँ तो जितना प्रमाण भाष कर दे उतना !? 

हं#" मिलान कीजिये |-- दिखौ किन किंकर को कौतुक क्यों कोदंड चढ़वों | ले धावों भंजों खनाल ज्यों तौ प्रभु 


भनुग कहावों । गी० १ | ८७ |? का 
. दो०--तोरों छन्नक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ । 
जौ न करों प्रभुषद सपथ कर न धरों धनु भाथ ॥२०३॥ 


शब्दार्थ--छत्रकदण्ड-्कुकुसम॒त्ता, भुइफोर; 'भुश्गर्जन, भूमिका फूल । यह वर्षकालमें आपसे आप उपजता है | 
आर्थ--दे नांथ ) आपके बल-खतापसे मैं उसे कुंकुरम॒त्ताकी तरह तोड़ डाढूँ | जो ऐसा न करूँ तो प्रभो | आपके 
चरणोंढी सौगन्द धनुष और तरकदपर हाथ न परूँ अर्थात्‌ उसे न छुऊँ || ९५३ ॥ ह 





दालफाएट . - ४४० ओसमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २५४ (१०२) 
+>काब+ अप कर ४न७छछडूछथंप्रध्रणणलथल सकता 

“77 के आइलिक पतियोमि भाग” का पाठान्तर हाथ! मिलता है। “कर' में तरकश नहीं धारण किया जाता, 
एम्मयतः इठीसे 'भाय! का हाथ! कर दिया गया | गौड़जी कहते हैं कि 'घरना हूनेके अथर्म आता है । कर धरौं-हायसे 
यह उड़े या 'धर्ी! कहनेसे काम चल जाता | 'कर! की क्या आवश्यकता थी ? यहाँ कर! शब्द जानबूझकर विशेष 
। : टिये ठाबा गया है | इसी 'करः से तो ब्रह्माण्डके उठाने, तोडने और चापके चढ़ाने ओर तोडनेकी बात कही | 
घतु भाय' क्‍यों । भञु हाथ! क्यों नहीं ? भाथ तो बाणोंका घर है, जत्र भाथ ही न छुऊेंगा तब बाणकी क्‍या कथा है! 


इसटिये 'झर न धर्स घनु माय' ही उत्तम पाठ है । घरों” का अर्थ यहाँ धारण करूँ नहीं है। वीरकविजीका मत है हि 
परे संयोगसे माय यद्यप्रि तरकदकों कहते है, पर यहाँ बाणहीकी अमिधा पायी जाती है, त्रोणकी नहीं |” इन्होंने न 
पारण झूसूंगा', अर्थ किया है । वि० नरि० ने 'न उठाऊँगा! अर्थ किया हैं । 
विपणी--१ (क) प्रथम को्िमें ब्रह्माण्डको उठाना और मुमेंदकी तोडना श्रीरामजीके प्रतापसे कहा---तब प्रताप 
महिमा सगवाना' | अतएव दूसरी कोटिमें घन॒ुपका तोइना भी *भुके प्रतापसे कहा । यहाँ भी यदि तब प्रताप बल नाप! 
ने बदतें तो समझा जाता कि अद्याण्डका उठाना इ्प्वादि प्रभुके बलस था और धनुष अपने बलसे तोड़ंगे । भतएव 7६ 
धप्रहाय “? बहकर जनाते हैं कि में तो धनुपके योग्य मी नहीं हूँ, पर आपका प्रताप सब कुछ करा दे सकता है ।(ख) 
[ ऊपर सुमेर्की मूली सरीखा तोडनेको कद्दा था, सो मूली कुछ पोढ़ी होती है । और “परिनाक? को बापुरा और पुराना कहा 
था | अतएवं उसके योग्य 'छत्रकदंड' का दृष्टान्त दिया क्‍योंकि यह छूते ही टूटता है ( प्र० सं० ) ] | पुनः जब चापको 
कम्रट्नाठ सम चदानेकों कद्दा तत्र कमलनालसे भी कोमल जो छत्रकद॒ण्ड है उसके समान तोडनेकोी कहा | 
३ ( क ) 'जीं न करे? अर्थात्‌ यदि घनुपको कमलनालकी तरह न चढ़ा सकूँ, सो योजन दौड़ता हुआ न ले जाएँ 
और छत्नदण्ड समान न तोड दूँ तो घनुष न दूटनेपर धनुपके त्यागकी प्रतिज्ञा की। (ख ) प्रथम कविने कहा कि लक्ष्मण- 
थी 'योछे गिरा प्रमान |? यहाँ लक्ष्मणजीने स्वयं ही अपनी गिराकी प्रमाणता पुष्ट कर दी--'जों न करी? [ 'कर न घरों 
धनु माय' अर्थात्‌ क्षत्रियपना, क्षत्रिय कहलाना छोड दूँ--( पॉड़ेजी ) ]। 
ए2 ल्ट्ठामें लक्ष्मणजीने मेघनादके मारनेकी प्रतिशा 4), यथा--'जों तेहिं आजु बे बिनु भावड़ेँ । तौ रघुपति 
सेयक न कहावर्ड ॥ ६ | ७४ ॥? मेघनादका वध रघुनाथजीकी सेवा है । ( उन्होंने उसके वधकी आज्ञा भी दी थी ) इससे 
यहाँ सेवक ने कहावर्ड यह प्रतिशा की | पुनः लक्ष्मणजीने श्रीमरतजीको श्रीरामजीका शत्रु समझा तब झन्नुकों मारना यह 
रामडीदी सेवा है; अतः वहाँ भी ऐसा ही कहा, यथा--भाजु रामसेवक जसु छेझें । मरतहिं समर सिखावन देऊ ॥ 
२। २३० ॥' और यहाँ घनुपका तोडना क्षत्रियपना है, इससे यहाँ घनुप भाथके त्यागकी प्रतिज्ञा की | 
(ग ) आदिमें भीरामपदमें मस्तक नवाकर बोछे यथा--'नाई रामपद्‌ कमल सिर बोले गिरा प्रमान !? अन्तर 
रमचरणफी दापय की--प्रभुषद्‌ सपथ कर ” ।! इससे जाना गया कि श्रीरामचरणकमल ही आपके सर्व॑श्व हैं | 
_ वि त्रि०--विश्वास दिलानेके लिये प्रभु-चरणकी शपथ छेते हैँ, क्योंकि इसे तोडना नहीं है | ब्रह्माण्ड उठाने, 
फोटने और मेकी तोड्नेके विपयमें शपथ नहीं ढेते, उसे कर दिखानेके लिये प्रस्तुत हैं, केवल आशाकी देर है; पर धनुष 
को छूना नहीं है, अतः अपनेमें ऐसा सामथ्यं होनेकी शपथ लेते हैं | 
लपन सकोप बचन%# जब बोले | डगमगानि भ्रद्दि दिग्गज डोले ॥ १॥ 
सकल लोग सव॒भूष डेरानें | सिय हिय हरपु जनकु सकुचानें ॥ २ ॥ 


ब्््का जद लक्ष्मण क्रो ० 

मफय--हय लक््मणडी क्रोध भरे वचन बोले तत्र पृथ्वी डगमगा उठी ( हिलने लगी ) और दिशाओंके हाथी 
बह मनन हर >> था श्र दा अपने री टेक लक ब्प्े न 
टन लसे ( अपात्‌ उनको अपनी जगहपर टिके रहना, पैर जमाये रहना कठिन. हो गया; वे डॉवॉडोल हो गये, फॉप 


गये इत्यादि । ) ॥ १॥ सभी लोग ( पुरवासी ) और सभी राजा डर गये। श्रीसीताजीके हृदय 
हे हे गे ताजीके 
जी सजडुया गय ॥ २ | दृदवमें हप हुआ और जनक: 





(2९ 


#डू 


टियशी--१ (क) 'छपन सकोप वचन"? इति । यहाँ: जीके । तीनोंमें 
व कक ईति। यहाँतक रक्ष्मणजीके मन, तन, और वचन तीनोंमें कोप दिखाया | 


"नर के “नकल > रन >+ ०. 
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0 ? दिए मद न पाठ हो बंद दो तो उवका अप ज्योंही या ज॑से ही” होगा । ऐसा 
ह 0 मर 088 वा मा० दा 5 काल पाठ जब? है (-- लोक? भा० दा० । “लोक” का अर्थ 'लोग' 
६ मुर्तका यय ले तो भी हो सश्ता है। वयोध्याकाण्डमें वचनसे लोक ढर गये हैं।. 


दोहा २५४ ( ३-४ ) ओऔमते रामचन्द्राय नमः ४४१ मानस-पीयूष 
माषे छसम! यह मनका 'कुटिछ में मौंहें। रदपट फरकत नयन रिसौहें” यह तनका और "बोले गिरा-“सकोप घचन? यह 
बचनका कोप है। उनका अवतार भूभार इरण करनेके लिये है, यथा--'सेष सहख सोस जगकारन। जो अवशरेठ 
भूमिमय टारन ॥ १७७ ॥!? वे ही ब्रह्माण्ड नाश करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं इसीसे प्रथ्वी काँप उठी कि अब इमारा रक्षफ 
कोन है ? ( ख ) 'जय बोले? का भाव कि जब्बतक मनमें और तनमें क्रोध रहा तब॒तक पृथ्वी न कॉपी, क्‍योंकि तब कोई 
यह न समझ पाये थे कि क्‍यों और किसपर क्रोध हो रहा है; पर जत्र सकोप वचन बोले कि ब्रह्माण्डको कच्चे घड़ेके 
समान फोढ़ डार्लूँगा तब पृथ्वी यह जानकर कि ये हमारा द्वी नाश करनेको ई-डरी, कॉपने छगी । दिग्गन भी घबड़ाकर 
कॉप उठे । ( कारण कि क्रोधमें भी ये अप्रमाण नहीं बौछते, यथा--'अति सरोष मापे उखनु छखि सुनि सपथ प्रमान। 
समय छोक सबलकोक पति चाहत भभरि मगान ॥ २। २३० ॥ )। दिग्गजोंके कॉपनेसे पृथ्वी हि भी गयी और प्ृथ्वीके 
हिलनेपर सकल कोग सब भूप डेराने ! ( ग) 'सकर छोग सब मप डेराने! इति | सभ्रका डरना प्रथ्वीके डगमगानेके 
पश्चात्‌ कहकर जनाया कि लक्ष्मणजीके वचन सुनकर राजा न डरे ये, [ वे समझ्त रहे ये कि यह. सब इनकी डींग है, 
कलके छोकड़ें वा लौंडे हैं, मछा ऐसा कभी कर सकते हैं कि ब्रक्माण्डको फोड्‌ दें, समेरको तोड दे १ भछा, संसारमें कोई 
भी वीर ऐसा है जो इनमेंसे कोई एक भी काम कर सकता हो ? कदापि नहीं ]। पर जब इनके वचनपर प्रथ्वी कॉपी तब 
सबको इनके वचनपर विश्वास हो गया कि जिनके वचनका यह प्रभाव है वे क्‍या नहीं कर सकते ! इन्होंने ब्रह्माण्डका 
नाश करनेको कद्दा है, सत्य ही ये उसका नाश करना'चाहते हैं, अब हम मरे यह डर समा गया। यदि पृथ्वी न 
काँपती तो यह विश्वास न होता | सब यही समझते रहते कि वीर लोग सदा इसी तरह अपना बल बखान किया करते हैं| 
( उनके वचनोंको प्रमाणित करनेके लिये, उनकी सत्यप्रेतिशताका विश्वास सबके द्वदयमें जमानेके लिये ही 'डगसगानि 
महि'"'।!! इसी कारण पहले 'डगसगानि महि कहा | प्र० सं०। ) रु 

२ (क ) 'सकल लोग' में तो 'सब भूप” का भी ग्रहण हो जाता है तब सब भूपों? का डरना १थक्‌ क्यों कहा 
गया ? कारण कि रज्भभूमिमें धनुषयशशालामें प_्रथक्‌.एथक्‌ दो कोटियाँ लोगोंकी बराबर कहते आये हँ--एक तो पुरवा- 
सियोंकी, दूसरे राजाओंकी | इनको पूर्व मी अलग-अछूग कहते आये हैं | यथा--रंगमूमि जब सिय पगु धारी। देखि 
रूप मोदहदे नर नारी'''सीय चकित चित रामहि चाहा । मये मोह बस सब नरनाहा। २४८ | ४। ७ ॥” तथा यहाँ भी 
दोनोंका अलग-भलग डरना कहद्दा | यदि यहाँ 'सकल छोग ढेराने! लिखते ओर 'भप डेराने! न कहते तो समझा जाता कि 
राजा नहीं डरे | ( ख ) 'सिय हिय हरणु' हर्ष यह समझकर हुआ कि जिनके सेवकरमें यह सामथ्यं है, उनके सामर्थ्यका तो 
कहना ही कया वे घनुष अवश्य तोड़ेंगे | जनक सकुचा गये यह सोचकर कि इमसे न बना जो हमने ऐसी बात कह 
डाली । क्रोधसे बौलनेपर अनेक विरोधी कार्योंका प्रकट होना प्रथम व्याघात अलंकार! है। 3 

नोट---भीजनकमद्दाराज अपनी भूछ समझकर सकुचा गये । मुनिसे इनका बल और पराक्रम सुन चुके ये तब भी 
माधुर्यमें भूछ गये | लक्ष्मणजीके उत्साइवर्द्धक निराशा-मंजन बचन सुननेसे सीताजीको हर्ष हुआ। इनकी वाणी भीरामजीके 
प्रतापको दर्शित करने और बढ़ानेवाली एवं निर्भय है । अतः गुरु आदि समीको आनन्द मिला | ( रा० प्र०, पंजाबीजी )। 


गुर रघुपति सब मुनि मन माद्दी । मुदित भण पुनि पुनि पुरा ॥३॥ 
सयनहि रघुपति रुूपनु नेवारे | प्रेम समेत निकट बठारे॥ ४ ॥ 
अर्थ-गुरु ( विश्वामित्रजी ), भीरघुनाथजी और सब मुनि मनमें प्रसन्‍न हुए ओर बारम्बार पुलकित होने ढगे 
॥ ३ ॥ भीरघुनाथजीने इशारेसे छक्ष्मणजीकों मना किया और प्रेमसहित अपने पास बैठा लिया | ४ ॥| 
ए-#-अन्तर-नाटफीयकला | ( 7767 ?]0६ ) का लुत्फ जगह-जगह देखते जाइये | किस सुन्दरतासे इस कोपका 
प्रभाव सब॒पर दिखा दिया | विशेषतः चरित्र-संघर्ष विचारणीय है। जनकजीका संकोच? और शुद्ध तथा रामजी आदिका 
'ुदित पुनि पुनि.पुछक' । फिर रामजीका 'सयनहि निवारना” और प्रेमसे “निकट बैठानां? भक्ति और प्रेमफी जान तो हैं 
ही, भावमर्मशता और सूक्ष्म प्रगतिचित्रण ( फिल्मकला ) भी इनपर निछावर होते हें । 
टिपणी--१ ( के ) 'मन माहीं' इति । श्रीलक्ष्मणजीने श्रीजनकजीके वचनोंका बड़े जोरसे खण्डन किया जिससे दे 
इस समय सकुचा गये हैं। इसीसे सबने अपना दर्ष मनमें रखा । बाहर प्रकट न किया | इस समय यदि मुनि, गुरु और 
: श्वीरामजी ऊपरसे भी प्रसन्‍तता दिखाते तो रस जाता रहता, जनक मदाराजका प्रकदरूपसे और भी अपमान शेता, ऐसे ही 
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या हा 
पतः इन्होंने अपने इर्पको मनहीमें रक्खा। यहाँ लक्ष्मणजीकी प्रशंसा भी न की, क्योंकि प्रशंसा 


न, के अजजजओ 9, >द्न* 
गा ड्ल्ऊ 
ई ज १ ६०६१० प्र $| 4] छूट आप 


पग ठखित ने थी | ( ख ) पुनि पुनि घुलकाहीं' का भाव कि लक्ष्मणजीकी प्रत्येक बात प्रेमसे पुलकित कर 


भी इस समर उलि ३ 
ऐनेयार्ट है ! ८क हो यद कि अभी छड़के द तो भी ऐसे मौकेकी बात कह्दी कि 0 असली मत 
दिश्टही हो शोमावों न प्राप्त मो उकतीं, लक्ष्मणजीके द्वी योग्य थीं । 0 जि 3 तलब मा 
है; उनके प्रति कोई अनुचित बात नहीं कही गयी | जो कुछ कहा सब ययाथ ही कहा गया | अपना बल कहा सो उसे 

हे का ही प्रताप मुख्य रक्खा, इत्यादि प्रत्येक बातकों ( अर्थात्‌ अवसरग्रास क्रोध, अग्रतिम तेजस्विता, अमोइ 
दी दौर अठौकिक विवेककी--वि० त्रि० ) समझ-समझकर बार-बार पुलकित हो रहे हैं | ( ग ) मन माहीं सुद्ित भए! 
और 'पुनि पुनि पुलकाहीं! यह तनका हाल कहा । वचनका मौका नहीं है, इसीसे वचन कहना न 


५ दा 4 हे श्र ६८ दे || 
छिएा । विश्वामित्रफे कइनेका जो समय है. उसे आगे कहते हैं| (४ ) अनेक उपमाओंका एक ही धर्म 'मुद्तिः कथन 


फरना अपम ठुल्थयोगिता अलंकार! है । 

| क ) सयनष्ठि रघुपति छपलु नेवारे' इति। इशारेसे ही निवारण करनेका भाव--( १ ) प्रथम कह आये हैं 
के 'गदित भए पुनि पुनि पुछकाही' अल्वन्त प्रेममें वचन नहीं निकलते | ( २ ) इस समय छक्ष्मणजीने अपनी बीखा 
एवं अपने बलदी प्रशंसा की है, वठ बखाना है, ऐसी हालतमें 'बैठो! इतना ही मात्र कह देनेसे बलकी सारी प्रशंसा 
घृढमें मिल जाती, सारे बलका निरादर सूचित द्वोता, इसीसे मुँहसे कुछ न कहकर इश्चारा भर किया। (३) 
एप अपने मुखसे सबके सामने यह न कह सकते ये कि सीताजी हमारी शक्ति हैं, तुम्हें धनुष न तोड़ना चाहिये। 
एष्पबादिका्गें कुछ संकेत इसका कर चुके ई | पुनः, [ (४ ) सुखसे कहकर बिठाते तो छोग समझते कि अपना बल 
प्रकट झरमेंके लिये उन्होंने ये वचन कदलाये हैं, इससे गम्भीरतामें दोष आता | ( ५० )। (५ ) कुटिल राजा खुब 
ऐंगे कि अब लक्ष्मणजी तोड़नेको है, दोनों भाइयोमें अब वेमनस्य हो जानेसे युद्ध होगा, अतः इश्वारेसे मना करके उनको 
प्िटठाकर यह दिखाया कि ये हमारे अधीन हूँ, आज्ञार्मे हं। ( पूं० ) | अथवा, ( ६ ) इस तरह लोगोंको प्रतीति करायी 
दि जिनके बचनसे पृथ्वी दिल गयी उनसे इनका बठ कहीं अधिक होगा तब तो इनके इशारेमात्रसे वे चुप हो गये। 
(१५ )। (७) यहां धनुप तोढ़ना और विवाह करना एक वात है | बिना बड़ेकी आशाके विवाहके लिये स्वयं अग्रसर 
होना ठीफ नहीं, पिताके स्थानमें मुनिजी ऐं। वे कुछ कह नहीं रहे ६ं। अतः बैठ जाओ | यह रोकना अप्रसन्नताका 
परिणाम नी है, इसलिये प्रेमके सहित निकट वैठाया । भाव कि तुम्हारी इच्छाक़ों मैं पूरी करूँगा । (बि० ज्ि० ) ]। 
( ( )--'प्रेम समेत निकट यैठारे! इति | इससे जनाया कि पहले मुनिके एक ओर लक्ष्मणजी थे दूसरी तरफ रामजी | 
भय अपने पास बैठा लिया, यथा--'मुषति किप्तोर दुह्ँ ओर बीच मुनिराज देखिवेको दा देखो देखियो बिहाह के | 
गी० १। ८२॥! यह भी जनाया कि लक्ष्मणजीने खड़े होकर ये सब बातें आवेशमें कही थीं; वहाँ इनका खडा होना न 
फद् गया था, यहाँ बेठारे! कर उसे जना दिया | पुनः अपने वगछमें बिठानेसे उनका आदर हुआ | यथा--कषति 
छादर समीप यदढारी ॥ ६। ३७ ॥! 

पिठान फीमिये--/गिहँसि द्विय दरपि हटके छपन राम सोहत सकोच सील नेह नारि नई है ॥ ३॥ 'सहमी 

सभा सकक जनक भणए दिकल'”॥] गी० १ | ८३ ॥? हरपे पुर नर नारि सचिव नृप कुँवर कहे वर बेन । रदु मुसुकाह 
राम यरस्यों प्रिय प्रंघु लयद की संन। गी० १ | ८७ ॥--मानसमें इनसे विशेष गम्भीरता दरसायी है | 


श 


विस्वामित्रु समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी ॥ ५ ॥ 
उठहु राम भंजहु श्रदव चापा | सेटहु तात जनक परितापा ॥ ६ ॥ 


भर्ई--धीविश्वामित्रडी शुम समय जानकर अत्यन्त प्रेममरी वाणी बोले । हे राम | उठो, शिवजीका धनष तोढ़ो 

( भौर ) ए तात | जनकका संताप मिदाओ ॥ ६ ॥ | ह॒ 
टिपर्शी--१( के ) छम समय! अर्थात्‌ सुन्दर मज्ञलमय सिद्धियोगवाला उत्तम मुहूर्त जिसमें कार्य अवश्य हो | पुनः 'झुम 
समय गदकि सब राडा एुदपाय करके द्वार गये, [अब किसीको यह कहनेका मौका न रद्द गया कि रामचन्द्रजीने पहले ही तोड़ दिया, 
“है एफ भवश्य होड़ टाठते | अब घनुप तो ड़नेसे ध्वीरामजी चरेछोक्य विजयी कहृकायेंगे और त्रैलोक्यमें इनकी कीत्ति होगी | 
(ध्रै3 ४०); रस क्या कि इस समय समभाभरमें यही चर्चा व्य घ् है और सभीकी छाल्सा हैँ कि पल टूटे । (पॉ० )। 
हा उदय हुआ, जब उठ़ो प्रकद करनेका अवसर है, अतः इसे शुभ समंय कह्दा | ( बै० ) ] 


हु 
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)| ( ख ) अति सनेहमय यानी' इति | भाव कि घनुष तोड़नेकी आज्ञा देते हुए एवं देनेमें मुनिको “अत्यन्त स्नेह? हुआ | 
जें जब भीरामचन्द्रजी धनुष तोड़ने चले तब सबोको स्नेह” हुआ, यथा--“चछत राम सब पुरनरनारी । पुलक पूरि तन भए 
) सुखारी ॥ २५० | ६ |! 'रामहि प्रेमसमेत ऊखि सखिन्ह समीप बोल्यइ । सौतामातु सनेह बस बचस कहे विलूखाह ॥ 
४ २७० ॥ 'प्रभुतन चिते प्रेम तन ठाना। कृपानिधान राम सब जाना॥ २५९ | ७ ॥? (सीताजी ), 'रूखन छखेठ 
है रघुबंसमनि ताकेड हर कोदंड । पुछकि गात बोछे बचन चरन चापि ब्रह्मांड || २५९ ॥? तथा विश्वामित्रजीको उठकर 
| धनुष तोड़नेकी आज्ञा देनेमें स्नेह हुआ । ( सबको स्नेह हुआ और इनको अति स्नेह |) पुनः भाव कि लक्ष्मणजीके वचन 
| सुनकर स्नेह” हुआ और रामजीको धनुष तोड़नेकी. आशा देनेमें अति स्नेह हुआ | पुनः ( ग ) “अति सनेहसय वानी! 
7 बोलनेका भाव कि वहाँ बोलनेका मौका न था, अब मौका बोलनेका है । 


. २ ( के ) डठहु राम, मेटहु तात' यह अति स्नेहमयवाणीका स्वरूप दिखाया कि राम” और तात? दो ( प्यारके ) 
* सम्बोधन दियें। दोनोमें कितना प्रेम दपक रहा है | [ पुनः 'उठदु? का भाव कि मेरी आज्ञाकी प्रतीक्षार्मे छक्ष्मणजीके 
* इतना कहनेपर भी नहीं उठते हो, तो छो मैं आशा देता हूँ, जनकजीके परितापके मिटानेको लक्ष्यमें रखकर धनुष तोड़ो । 
भवचापके तोड़नेकी आशा देकर सारा प्रातिभाव्य ( जिम्मेदारी ) मैं अपने ऊपर लेता हूँ । (वि० त्रि० )]। (ख्र ) 
- मिटहु तातं जनक परितापा” इति | जैसे बन्दीजनोंने राजाओंकों 'त्रिभुवन जय समेत बेदेही । विनहि विचार बरे हि तेही' 
यह लाभ दिखाकर धनुष तोड़नेकों कहा था पैसा छाभ दिखाकर महर्षि विश्वामित्रजी भ्रीरामजीको धनुष तोड़नेको नहीं 
कहते, क्योंकि वे जानते हैं कि भीरामजी परमेश्वर हैं, पूर्णकाम हैं, उनको लोभ दिखाना अज्ञान है | जो वस्तु किसीके पास 
। नहीं होती उसीका उसको लोभ द्वोता है और यहाँ तो रामजी 'सकल छोकपति स्वामी” हैं और सीताजी उनकी परम 
. आयकशक्ति हैं ही। मुनि यह जानते हैं ), इसीसे जनकफा 'परिताप” मिटानेके लिये धनुष तौड़नेकों कहते हैं । क्योंकि 
अक्तका संताप मिटनेमें भगवानके उत्सव होता है। जैसे 'ब्रिभुवन- जय समेत बदेद्दी! के मिलनेका उत्सव राजाओंके हुआ 
वैसे ही जनक-परितापके मेटनेका उत्सव श्रीरमजीके हुआ ।? ( पं० रामकुमारजीके 'उत्सब” शब्दका भाव 'उत्साहु” जान 
पढ़ता है | भक्तका दुःख मिटयनेमें भगवानको प्रसन्नता होती है ) | ( ग ) 'परिताप” पहले कष्ट आये हैं, यथा--सुकूत 
जाइ जो पन परिहरऊ । कुँभरि कुआरि रहड का करऊँ || २०२ | ५ |! इत्यादि। लड़की कुँआरी रहनेसे जगतूमें 
उपद्यास होगा, यही 'परिताप” है | 

नोट--१ जैसे यहाँ मुनिने अति स्नेहसे धनुष तोड़नेकी आशा दी बेसे ही धनुष हूटनेपर सबसे पहले इन्हींका 
अत्यन्त स्नेह कविने प्रकट किया है | यथा--कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाहु खुहावन ॥ रामरूप राकेस 
निहारी । बढ॒त बीचि पुलकावलति मारी ॥ २६२। २-३ ॥? 

: ३ विश्वामित्रजीका नाम यहाँ खिल उठता है। सच है, वे विश्वके मित्र हैं। राम-सीय-विवाह विश्वकल्याणके 
निमित्त ही है और फिर “विश्व! नेतृत्वका परिवर्तन भी होना है। पशुत्रठः ( परशुराम ) पर सत्य सौक इद' ( राम ) 
की बिजय होगी, इत्यादि | आज्ञाका अपीलरूप और वह भी सकरुण विचारणीय है | ( ठमगोड़ानी )। 

३ 'मंजदु मंवे चाए' के ये भाव कद्दे जाते हैं--( क ) आपका नाम भवभयमभंजन है, यथा--मंजेड राम भाप, 
भवचापू । मवभयमभंजन नाम प्रताप” ॥ आपके लिये भवका धनुष तोड़ना क्‍या कठिन है ! ( ख-) यह मनुष्योंका धनुष 
नहीं है जिसमें आपकी कुछ रूघुता हो | यह मद्देशका घनुष है, इसके तोड़नेमें आपकी न्यूनता न होगी | इसपर यह प्रश्न 
होता है कि परम भक्त शिवजीका धनुष कैसे तोड़े ? उसका उत्तर देते हैं कि जनक बहुत दुखी हैं, उनके दुःखको मिटाइये, 
बिना इसके तोड़े उनका दुःख न मिटेगा !!--( पंजाबीजी ) | 'जनक परितापू' से जनाया कि यह धनुष परितापका उसन्न 

 करनेवाला है | इसमें वीर और करुणा दोनों रसोंका वर्णन है ।” जनकज्ठसत्न करनेवाला-। ( पॉड़ेजी ) | इससे व गी 
निर्दोषता भी चोतित करते हैं कि उन्होंने अति परितापसे विकल होकर “बीर बिहीन मही' ये वचन कहे थे | ( वि० त्रि० ) |. 

४ ( पं० रामकुमारजी )--भवचाप भंजनमें 'राम' कहा और परिताप मेटनेमें 'तातः | तालय कि हम तुम्हारे 
नामका प्रताप जानते हैं. कि वह मव-मंजन करता है. तब भव-चापका नाश तुम्दारे लिये कया है | तुम सबके 'तात' अर्थात्‌ 
माता, पिता, बंधु, सखा सब कुछ हो; अतः तुमको “जनकका परिताप! मिटाना योग्य ही है। 'तात? शब्द माता-पिता-भाई 
सखा सबका वाचक है। । 





न्न्मक चाजज अड.आ- 


डाएकाउड ४४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा २५४ (७-८) 
कि मल सनम न रमन ली जज चल बी अप अजय डार्क अस्त ऋतभाानथरष 


विलड:स अअइक्‍ससससी व >-++०........ 


मुनि गुरु वचन चरन सिरु नावा । दरपु विषादु न कछु उर आवा ॥ ७ ॥ 
ठाढ़े भए उठि सहज सुभाए# | ठवनि जुबा झगराजु लजाएं॥ ८ ॥ 


अय--शुरुके वचन घुनकर ( भीरामजीने उनके ) चरणोंमें मस्तक नवाया | ( उनके ) छृद॒यमें हृ्ष-विषाद कुछ 
भी ने आया || ७ ॥ ठहल स्वमावसे ही वे उठकर खड़े हो गये | उनकी ठवनि? ( खड़े होनेका दर ) जवान हिंशोंको 
मी टजजित कर देती है ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'चरन सिरु नावा! इति | राजा लोग जब धनुष तोड़ने चले तव अपने-अपने दृष्टदेवोंको 
टिर नयाकर चछे, इसी तरह भीगमजी गुरको प्रणाम करके चले | इफ्से जनाया कि हमारे इष्टदेव शुरु हैं। (ख) 
गुर्के यचन सुनकर गुदन्वरणोंमिं सिर नवानेका भाव कि आपकी आशाका प्रतिपाढन आपके चरणोंकी ऋपासे होगा | 


२ 'हर॒प गिपाद न कछु उर आावा! इति | (क) अर्थात्‌ न तो त्रिशुवन जय और जानकीजीकी प्राप्तिका एवं 
हुआ और न यही दर्प हुआ कि धनुपको दम सदज ही तोड़ लेंगे यह धनुष है ही क्या । धनुष हमसे दूटेगा यह समझकर 
इरप न हुआ | घनुप हमसे न टूटेगा यह समझकर विषाद न हुआ। क्योंकि उनको निश्चय है कि हम धनुषको तोड़ेंगे | 
(खा ) घनपके दूटनेमें भारी हर और न हूटनेमें भारी विषादकी प्राप्ति ( अनिवार्य ) है। पर शरीरामजीफों इ्ष-विषाद 
छुछ भी न हुआ, क्योंकि वे ह्ष-विषादरहित हैं | यथा--विसमय हरप रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब राम प्रमाऊ ॥ 
२ | १२ |! ( देववाक्य ), 'राज सुनाह दीन्द्र बनवासू। सुनि मन भयउ न हरष हरासू |-२ | १४९ | ७ |”, 'दृदय.न 
हरप विषाद कह्ठु योले धीरघुयीर | २७० |? पुना, (ग ) हर्प-पपाद कुछ न हुआ क्योंकि जीणे धनुषके तोड़नेमें कोई 
पीरता नहीं, यथा--का छति छाम जून धनु तोरे | २०२ । २)? इससे हर्ष न हुआ। ओर जीण धनुपके तोड़नेसे कोई 
दानि नहीं दोनेकी ( वद तो टूटा सड़ा हुआ है ही ) इस्से विषाद नहीं हुआ । [ द्वानि-छामसे ही विषाद ओर हर होता 
है। जय इसके तोड़नेसे भीरामजीकों न कुछ ठाभ ही है न- द्वानि तब हप॑ या विषाद क्यों द्ोता | पुन), ( घ ).हपं- 
विषाद बीबके धर्म हैं; यथा--हरप बिषाद ज्ञान क्षज्षाना । जीव धमं अहमसिति अभिमाना । ११६ | ७ !! और भीरामजी 
क्रम हैं--'राम अहम स्यापक जग जाना।”"११६ |); अतः उनके द्वदयमें इर्पविषाद आ ही नहीं सकते | (२) 
ट>&'राजाओंको लाभ सुनकर हर्ष हुआ था, यथा--'सुनि पन सकल मूप अमिलापे ।', इसीसे उनको धनुष न उठा सकते- 
पर विधाद दुआ था| यथा-- सब रुप भये जोग उपहासी |'“'श्रीहत भये हारि हिय राजा | श्रीरामजी कोई छाम समझ 
घनुष तोड़नेकोी नहीं उठे क्योंकि उनको कोई नयी वस्त तो मिलनी नहीं है, इसीसे हर्ष नहीं "और विषादकी तो कोई बात 
ही नहीं ऐ। ( व ) धीर हैं, इसलिये ह-विषाद कुछ मी मनमें न आया | यथा--'सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं। 
दोठ सम धीर घरहिं मन मारी ।! ( बि० जि० ) ] (छ ) यहाँ कहु! के दो अर्थ हैं | एक तो किंचित्‌?, दूसरा कोई | 
दृप वा विषाद कोई भी एवं किंचित्‌ भी छृदयमें न आया । पुनः ( ज ) 'घरन सिरु नावा' से पाया गया कि कुछ समझके 
हुए हुआ इससे चरणोमिं मस्तक नवाया अथवा कुछ समझ्षकर विषाद हुआ होगा इससे प्रणाम करते हैँ जिसमें विषाद दूर 
हो छाय; इसका निराकरण करनेके लिये 'हरप विषाद न कछु'*'” कहा अर्थात्‌ हर्प अथवा विधादके कारण नहीं मस्तक नवाया 
रिनन्‍्तु स्वाभाविक ही छिर नवाया | यथा--राम छखि कौसिक असीस आाज्षा द्ई है । तुलसी सुभाय गुरुपाये लांगि रघुराज 
रिप्रिराग की रजाह साये मानि छई हैं । गी* ) | ८३ | ४ |? [ 'चरन सिरु नावा! में 'अज्ञा सिर॒पर नाथ तुम्हारी! तथा 
यह कि इन चरणोंके प्रभावसे आशाका पालन हो जायगा, ये दोनों भाव हैं। 'हरष बिषाद न कछु उर आवा!” से जनाया 
० गत 8 पद प्रतिकूल भ्ीतीताजी ओर भ्रीसुनयनाजी दोनोंकों प्रथम विधाद हुआ और फ़िर घनष टूटनेपर 

९ भी | (१० १० प्र० ) ]। ह डे 

२(% ) न कु उर भावा' इति | 'आवा! एकवचन क्रिया दी, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आते, जब इं 
भाठ है हब विषाद नहं और जब विपाद आता है तब हर्ष नहीं | यदि इतना ही कहते कि 'हरएु न उर आवा' तो सम्भव 
ते कि आई यह समता कि विपाद हुआ होगा, अतः कद्दा कि ह्रपु विषादु न कछु*”? | ख ) 'डाढ़े भये उठि सहज 


पाए इग्ठे। माव कि राजाठोंग घनुष उठानेक्े लिये अकुछाकर उठे ये। यथा--'परिकर बँघि उठे अकुलाई'। 
च्क, च्न्न्त्त्मक्््च्जणश्््"/ज्््पध्भाभाभएपं-___ __8्”_त-_ततत>तत+ 5 दा: -- 
« पुद्र--१००४; को० रा० । सुभाए--१६६१, १७२१, १७६२, छ० । । 


ईै 


कक 

ह दोहा २०४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४५ सानस-पौयएं 
| | “४ फफडअसउफसफ:स:फ5फकफकफफसफषससस:उउइअइस्‍इअीइॉइक्‍स्‍क्‍इ+5:5्5 5 ऋ  स्‍े अं त-त+त+त>3त++..008.]न्‍.0त00ह>े लाला कूल 

इसके विरुद्ध भीरामजी सहज सुभाए? उठे, अर्थात्‌ ये 'अकुछाये नहीं | वे उठकर तुरत चल दिये थे, ये उठकर-सिंहकी 


। तरह पहले निःशंक खड़े हो गये | सिंहका स्वभाव है कि पहले किंचित्‌ खड़ा हो जाता है तव चलता है |#'जब हदममें 
१ हर्ष या विषाद होता है तब स्वाभाविक चाल बदल जाती है, यहाँ 'हरपु विषाद न कछु उर आवा” इसीसे सहज स्वाभा- 
।, विक जैसे उठकर खड़े होते हैं वैसे ही रूड़े हुए | ( ग ) 'सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा? यह कहकर तब लिखते हू कि 
. ठाढ़े भये'”” इससे जनाया कि गुरुके पास बैठे हैं, अतः चरणोंमें सिर नवाकर तब उठे | (घ ) ठिवनि! अर्थात्‌ निःशं- 
क५ कतामें |-[ इस शब्दके अर्थ दोह्य २४३ “कुंजरमनि कंठा कलित'“” में देखिये । ] 

है! श्रीराजारामशरणजी--सहज सुभाये! रामजीकी ओरसे है .परंतु स्वाभाविक वीर शटज्ञारस्सका प्रभाव यह है कि 
* विवनि झुवा ग्टुगराज लजाए! ( कोई कृत्रिम उद्योग नहीं ) | स्वभाव और प्रभावका सूक्ष्म अन्तर हर जगह विचारणीय है 
४ और कछाकी ( विशेषतः नाटकीय कछाकी ) जान है। 


6 दोहा--उदिये उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। 
| बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भंग ॥२५४॥ 


| अर्थ--भीरघुनाथजीरूपी बाल ( प्र(कालके ) सूर्यके मंचरूपी उद्याचलपर उदय द्दोनेपर सच संतरूपी कमर 

। खिक गये और सबके नेन्नरूपी भ्रमर इर्षित हुए ॥ २०४ ॥ 

। टिपणी--१ प्रथम श्रीरामजीके आगमनकों अरुणीदय कहा, यथा-'अजरुनोदय सकुचे कुमरद जडगन जोति मछीन। 

। जिमि तुस्हार आगमन सुनि भये नृपति वलहीन ॥ २३८ ।? अब राजसभामें बालपतज्ञके समान रघुनाथजीका उदय कहा । 

! पहिले अरुणोदय होता है, उसके पीछे बालपतड्भका उदय, तब अन्धकारका नाश होता है | वेसे ही यहाँ पहले आगमन: है, 
पीछे मंचसे उठनारूपी उदय ( मंचपर तो बैठे ही थे, उठकर खड़े होना यह उदय होना है ), और तत्र धनुषका नाश है | 


२ ( क ) उदयगिरिकी उपमा देकर सूचित किया कि यह मंच सब्र मंचोंसे ऊँचा है । (ख ) 'विकसे संत सरोज 
सब? इति | सूर्यके स्नेद्दी बहुतसे वृक्ष और औपध हैँ पर संतको उनकी उपमा न देकर कमलकी उपमा दी, क्योंकि कमऊ 
भगवानके अंगॉंका उपमान है और उत्तम है | ( ग ) हरपे छोचन भंग! इति। हुं:#'यहाँ कमछ और भ्रमरका सम्बन्ध 
नहीं है अर्थात्‌ संत-कमलको देखकर नेत्ररुज्ष सुखी हुए हों यह बात यहाँ नहीं है। सूर्यके उदयसे भ्रमर सुखी हुए. हैं । 
[ सर्योदयसे भ्रमरोंका सुख यह कि वे अपना भोग-विषय पा गये, इसी तरह सबके नेन्न अपना विषय रूप-दरोन पाकर 
सुखी हुए | ( घ ) पूर्वाधमें सूर्योदय कहा, उत्तराध॑में उद्यका धर्म कहते हैं। उद्यपर 'कमरू कोक खग मधुकर' सभी 
सुखी होते हैं, यथा--'कमलर कोक मधुकर खग नाना। दरपे सकल निसा अवसाना ॥ २३९ |.२ ।' संत कमल हें, ये 
कमलकी तरह सर्वाज्ञ प्रफल्लित हो गये। ओर सब लोगोंके नेत्र भ्रमर हैं। संतोंके नेन्न भ्रमर नहीं हैं, वे तो सर्वाज्ञ 
फमल हैं, उनके नेत्र भी कमलवत्‌ विकसित हैं । तात्पय कि भगवान्‌कों देखकर जैसा हर्ष संतकों होता है वैसा औरोंको 
नहीं होता, इसीसे संतका सर्वाज्नहर्ष कह्य और अन्य सब छोगोंका एक अंग कहा | 

मा० त० वि०--कुटिल राजाओंकी आशारूप निश्ााके कारण जी संफोचको प्राप्त दो रदे थे वे 'संत-सरोज' गद्गद 
हो गये | और, मद्दाराजके चरित्ररूपी रसकी अभिलाषामें जो अपने नेत्र-भज्ञप्राय किये हुए ये वे ह्॒षको प्रात्त हुए। अतः 
'झस कहि मछे भूप अनुरागे | रूप अनूप बिछोकन छ।गे! ॥ वा, २--खेदके समय अगद्यावधि द्ृदय सम्पुटित हो जाता 
है | सो संतोंका दृद्यसरोज एवं सहखलकमल, जो मस्तकमें है, खुल गया | और इनके मध्यमें जो लोचन इनका अ्रमररूप 
हो रह्य था, खेदवान, वह हर्षित हुआ अर्थात्‌ दिव्य दृष्टिसम्पन्न हो गया । इसीलिये कमछ और नेत्नदीकी दशा फह्दी | 
“नये बिसोक कोक मुनि देवा? | 

नोट--१ कुछ महानभावोंका मत है कि 'लोचन अंग! भी संतोंहीके नेत्रोंके लिये क्टा गया है और कुछका यह कि पुर- 
वासियोके नेत्रोंको भज्ञकी उपमा दी गयी है-'पुरबासिन्ह देखे दोड माई । नरभूषन छोचन सुखदाई ॥” इनका कहना है कि 
एक ही व्यक्तिको कमल और भ्रमर कैसे कद्द सकते हैं| लाला मगवानदीनजी कहते हैं कि 'भीरामजीफो खड़े दोते हुए देख- 
कर मुनि-समाज प्रफुल्लित हुआ और उस समाजको प्रफुल्लित देखकर और सब छोग भी प्रसन्न हुए, इस अनुमानसे कि जब 
भीरामजीको. आते हुए देखकर त्रिकालश मुनिमण्डली प्रसन्न हो रही है तो भीरामजी अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे । ठोचनमृत्ष 
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ले 
हंदाति नहीं बरन अन्य लोगोंटीके लिये उचित है| क्योंकि सरोज और भज्ञ ये भिन्न-भिन्न व्यक्ति हो सकते हैं। अज्जाड़ 
नोीी । २ यहों परम्परित रूपक है और आगे सूर्योद्यपर साज्षरूपक बाँधा गया है | 


नृपन्ह केरि आसा निसि नासी | बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ १ ॥ 
सानी महिय छुझुद सकुचानें | कपटी भूप उलक लुकानें ॥ २॥ 
भये विसोक कीक मुनि देवा | वरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ ३ ॥ 


सर्थ--राजाओंकी आद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी, उनके वचनखरूपी नक्षत्रोंकी पंक्ति ( अब ) प्रकाश नहीं करती। 
अरयात्‌ जैसे सयोदियते नश्षत्रसमूहका प्रकाश जाता रहता है, वे दिखायी नहीं पढ़ते, वेसे ही राजाओंका बोल बंद हो 
गया ॥ १ ॥ अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गये, कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये || २॥ मुनि और देव॑तारुपी 
घग्ये छोकरदित हो गये | वे फूल की वर्षा करके अपनी सेवां प्रकट कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 


टिपणी--१ (क ) “हपन्द्र केरि झासा निसि नासी” इति | जब राजाओंसे घनुष न उठा तत्र वे आशा किये बैठे 
रे क्रि लयमाल-स्वयंवर होगा | उसी आश्याकों रात्रि कहा । रात्रिमें कुछ सूझता नहीं, इसी तरह राजाओंको आशामें सूतता 
नहीं कि 'नानकीली एमको न मिलेंगी? । रात्रिमें नक्षत्र चमकते हैं, बेसे ही राजा लोग भीजानकीजीकी प्रात्तिकी आशा 
पचनोति अपना प्रकाश करते रदे । रात्रिके जानेपर नक्षत्र नहीं रह जाते, वैसे ही आशा न रह जानेसे वचन बंद हो गये। 
( ए ) चबतक सूर्यदिय नहीं होता, तब्नतक रात्रि नहीं जाती, यथा-'राकापति घोड़स उजहिं तारागन समुदाइ | सकद् 
गिरिन्द दय छाट्टये विनु रबि राति न जाइ ॥ ७ | ७८ ॥? इसी तरह बन्दीवचन सुनकर जन्न राजा धनुष तोड़ने गये और 
पह दसखसे-मस भी न हुआ, वे अपना-सा मुँह छेकर लौट आये, तत्र भी आशा न गयी | पुन; जनकजी के कहनेपर भी कि 
'हजहु धास निल निज गृह जाहू! आशा न गयी और वे बने ही रहे। जब्र सूर्यके समान श्रीरामजीका तेन देखा तत्र सबको 
विश्यास हो गया कि ये अवश्य तोड़ेंगे; क्योंकि तेजस्वी पुरुष क्‍या नहीं कर सकता ?--'तेजबंत लघु गनिअ न रानी!। 
( ग) 'दचन मत”! हृति । जब भीरामचन्द्रजीको चन्द्रमारूप कह्ा तब राजाओंके तनका प्रकाश कट्दा, यथा--प्रभरहि 
देरि सब नृप द्विय दवारे । जनु राकेस उदय मये तारे || २४५ | १ |? क्योंकि चन्द्रमाके साथ तारागणका कुछ तेज बना 
रहदा ६ और नग्न रामजीका सूर्यसे रूपक बाँधा तब तनके तेजकी कौन कद्दे वचनरूपी नक्षत्र मी अस्त हो गये अर्थात 
मारे देलफे कोई बोल भी नहीं सकता | तनकी जो दशा हुई उसे आगे कहते हैं । 

२ मानी मद्दिप कुमुद सकुचाने |“? हृति | ( के ) जिनके विषयमें कहा था कि 'भट सानी अतिसय मन मापे' 
ये शी यदयँ मानी मद्दीप' हैँ और 'रहे भसुर छक छोनिप बेपा' वे ही 'कपटी भूप' हैं। (ख ) जब श्रीरामजीकों चद्धरूप 
फटा तब वहाँ झुमुद, चकोर, कोक, उलूक इत्यादि न कहे, किसीका दुःख-सुख न कहा; क्योंकि जानते थे कि आगे सूर्यका 
सुपक फरना है । छत्र आगमनकों अदणोदय कह जुके हैं. तब सूरका उदय कहना ही पड़ेगा | चन्द्रमाके रूपकर्में यदि 
कुग्रद-चकोर और कोक-उलूकका सुख लिखते तो सूर्यके रूपकमें कुमुद-चकोर और कोक-उलूक आदि कहना पूर्वसे विरद्ध 
शेता | क्योंकि डिनको चन्द्रमा मुख देता है उनको सूर्य दुःख देता है. और ज़िनवो सूर्य सुल्ष देता है उनको चन्द्रमा 
दुःख देता ६ । ताल कि चन्द्रमाके रूपकमें रामनी मिनकों सुख देते हैँ उन्हींको सूर्यके रूपकमें रामनी दुःख कैसे 
देंगे | अर्पात्‌ एक भीरामडीके साथ एक ही व्यक्तिको दुःख और सुद्व दोनों देना कैसे कद्दा जाय ? इस विचारतसे 
मई जिपफर्न झुझुद आदि न के गये। (ग) राजाओंके मन, वचन, तन तीनोंका हाल कहा | 'भासा निसि 
सात्ती | मनस्त ), बन नसत अवछी न प्रकासी! ( वचनका ) और "मानी महिप कुमुद सकुचानें । कपटी भूप उलक 
ता ) 8 दिखाया कि भीरामानुरागी छोग भीरामजीका तेज देखकर फमलकी 
के 5३ डो देकर बड़ा जाते है इदोले गाय कह सर उल्दूकी तर छिप गये। चो मानी 
रहे हू श्ससे ह स्पटी स्ज का पता द् । राजा गे 908 हक हक है महक डिश ही 
5 एड ते देरादर सकचा गये और दूसरे सो तेल लाई व के पा हज 58332 

४ ; “व है न सके इससे जा छिपे | 

३ (७) मये दिसोक! से अनुमान होता है कि 


श्रीरमजीकी कोमछ्ता देखकर और धनषकी कठोरता समझकर 
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देवताओं और मुनियोंकी शोक या, वे सोचते थे कि इनसे धनुष कैसे टूटेगा ! यथा--'कहूँ घनु कुलिसिह चादि कठोर । 
कह स्यामछ झदुगात किसोरा ॥ २५८ । ४ ।! ६: इससे पाया गया कि माधुय॑में सबको सन्देद हो जाता है | जब उनका 
तेज देखा तब धनुष तोड़नेका विश्वास हुआ और वे शोकरद्वित हो गये | ( ख ) 'बरसरहिं सुमन"? | विशोक हुए, अतः 
फूल बरसाने लगे | दूसरे यह समय भी फूल बरसानेका है यह जानकर पुथ्पोंकी दृष्टि की | यथा--'समय समय सुर बरवर्हि 
फूछा ।' जब श्रीरामजी सभामें आकर मंचपर बैठे तब- फूल बरसाया था--दिखिहिं सुर नस चढ़े बिसाना । बरपढिं सुमन 
करहिं कल गाता ॥ २४६ | ८ ।! और अब धनुष तोड़नेकों उठे हैं. इससे अब बरसाते हैं | ( ग ) 'जनावर्ि सेवा? 
अर्थात्‌ हम यह सेवा आपकी कर रहे हैं, सभाके लिये नहीं बरसाते हैं | [ ( घ )-( पॉड़ेजी )-'मुनि अपनी सुधर्म कोढ़ी 
भर देवता अपनी सम्पत्तिरूपी कोक़ीसे वियोगी हो रहे ये ।! धर्म-कर्म सूर्यके उदयपर होते हैं। रघुबरर्वाठ-पतज्जके 
ऊदयसे इनके मनोरथ पूर्ण होंगे । 

ह#नोट--यह बात स्मरण रखने योग्य है कि श्रीमद्गोस्वामीजीकी यह शैली है कि--१ जहाँ उन्हें 
ओऔीरामचल्द्रजीका उल्कर्प दिखछाना होता है वहाँ किसी-न-किती प्रकार सूर्यसम्बन्धी रूपक चाँधते हैं। २ जहाँ-कहीं कोई 
अत्यन्त गम्भीर विषय वर्णन करना होता है वंहशं समुद्रका रूपक बाँधते एँँ। और ६ जहाँ कथाका प्रसज्ञ पहलेकी फथासे 
कुछ दुःखदभाव लिये हुए वर्णन करना होता है,_वहाँ संध्या-लमयका कुछ वर्णन करते हैं। इसी प्रकार ४ जहाँ किसी 


दुःखदभावसे सुखदुभावकी ओर झुकते हूँ वहाँ प्रातःकालीन दृश्यका कुछ वर्णन किया जाता है । 

.. ह.#छमगोड़ाजी- लक्ष्मणजीने जो सूर्यका रूवक भविष्यवाणीरूपमें बाधा था वह अच्न प्रत्यक्ष है । दोनों रूपकों- 
की समानता तो विचारणीय है दी, सूक्ष्म अन्तर भी बड़ा सुन्दर है। विस्तारभयसे केवल संकेत किया जाता है | उन्हीं 
सूक्ष्म अन्तरोंके कारण पुनरुक्ति जान ही नहीं पड़ती | वहाँ सामान्यरूप है यहाँ विशेष, ( 7.0०० ०००४७ ) वहाँ भक्ति- 


प्रधान वीररस है और यहाँ वीररस प्रधान है। इत्यादि ।? 


गुर पद बंदि सहित अनुरांगा | राम मुनिन्ह सन आएसु मांगा ॥ ४॥ 
सहजददि चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंऋर गामी ॥ ५॥ 
चलत राधु सब पुर नर नारी | पुलक पूरि तन भये सुखारी ॥ ६॥ 


अर्थ--प्रेमसद्वित भ्रीगुरुचरणोंकी वन्दना करके भ्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे आशा माँगी ॥| ४ | समस्त संधारकै 
स्वामी और सुन्दर भरेष्ठ मतवाले हाथीकी चालवाले भीरामचन्द्रजी स्वाभाविक द्वी चले ॥ ५ ॥ भीरामजीके चढते ही सारे 
नगरके सब स््री-पुरुष सुखी हुए और उनके शरीर पुलकसे मर गये || ६ | 

टिपणी--१ ( के ) 'शुर पद वंदि सहित अलुराग ।”” इति | गुरुपदवन्दनमें अनुराग होना आवश्यक है, अनु- 
राग न होना दोष है, यथा--“रामहि सुमिरत रन भिरत देव परत गुरु पाय। तुरूसी जिन्हहिं न पुलक तन ते जग जीनत. 
जाय ॥ दौ० ४२ |! अतः 'सद्दित अनुराग” पद-बन्दन करना कहा । ( ख ) भीरामजीने गुदजीकी आशा सुनकर उनको 
प्रणाम किया ही था और अब पुनः युरुपद-वन्दन करते हैं, इससे उनके द्वृद्यका अनुराग प्रकट दिख रहा है | बारंबार 
प्रणाम करना अनरागका चिह है। पुनः), ( ग ) पूर्व विश्वामित्रजीका स्नेह रामजीमें दिखाया--विश्वामित्र समय घुम 
आनी“। बोछे भति सनेह भय वानो' ॥ और यहाँ 'गुरु पद बंदि सहित अनुराग में भीरामजीका स्नेह गुरुमें दिखाया। 
इस-तरह दोनोंका अन्योन्य प्रेम दिखाया | ( ध ) 'झुनिन्द सन आायेसु साँगा' मुनियोमें रामणीका अत्यन्त भ्रेम है, यया- 
परैषय संग रघयंसमनि करि भोजन विश्वाम', 'पुनि मुनिद्वंद समेत कृपाला | देखन चले घनुप मख शाढा ॥ २४० |४ ! 
इसीसे मुनियोकि सम्मानार्थ एवं उनमें अपनी भक्ति दिखानेके लिये भीरामजीने उनसे आशा माँगी | पुनः, गुरुको प्रणाम 
किया इससे गुरुका मान रक्‍्खा और मुनियोंसे आशा मॉगकर उनका मान रक्खा | (2) जो मुनि फूल बरसाते थे वे 
देवताओंके साथके हैं और जिनसे आशा माँगीं ये मुनि विश्वामित्र जीके साथके हैँ और सायहोमें हैं । इनका मखशाढामें 
सांथ आना पूर्व २४० (४) में कह चुके हैं |. मखशालाको जत्र चले ये तब इन्हीं मुनियोने अज्ीवांद भी दिया था । 
यथा--दरपे मुनि सब सुनि बर यानी । दीन्द्ि अंसीस सबहि सुख मानी ॥ २४० | ३ !? [ बढ़ोंसे आशा लेना नीति है 
और भगवान्‌ नीतिके बड़े पोषक ई ( गौड़जी ) | पुनः, गुरुजी तो इस समय वितास्थानीय हैं, उन्होंने विवाहकी आश 


० ह 
बाटकाएट ४४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथ दोहा २५५ (७-८) 
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ह ही। घनप तोढइना और विवाह एक बात थी, पर वह विवाह बिना धनुष तोड़े सम्भव नहीं था, इसलिये तोड़नेकी आश 
है 





| पर तोड़ने पदछे डिसका धनुप हैं. उसकी अनुमति लेना परमावश्यक हैं। इसलिये ब्रह्मकुलरूपी शझ्ढरसे अनुमति 
दडीने फूल टानेकी आज्ञा दे दी, फिर भी मालीसे पूछकर तब फूल तोड़े गये । ( वि० त्रि० ) ] | 
२ (%) सहजहि घले सकल जग स्वामी” इतिि | पूर्व कहा कि 'ठाढ़े मए उठि सहज सुभाए' और यहाँ 'सहजहि 
लटे7 कहा इससे सूचित किया कि जैसे सहजस्वभावसे उठे वेसे ही सहजत्वभावसे चले, क्योंकि सकल जग स्वामी 
| ष्पु 
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गगत्‌ रे पदार्थ आपद्वीके तो हैँ तब्र किस वस्तुके लिये शीघ्रता करें | पुनः भाव कि जो जैसा बड़ा होता 
शता ही गम्मीर दोता है | राजा लोग अपने-अपने राज्यक्रे स्वामी हैं, 'खण्डित? हैं, इसीसे वे 'परिकर बाँधि उठे शकु- 
छाई ।” | और ये सकल ब्द्माण्डके स्वामी है, इनमें भागे गंभीरता है, इससे ये गजकी चाल चलते हैं और जवान 
हिंदके समान छड़े होते हैं। (सर) 'मत्त मंज़ बर कुंजर गामी', 'सहजहि चले” कहकर यह उसका स्वरूप दिखाया। 
'मंड बरा यदृकर पाम-गज जनाया, यथा---चाल बिलोकि काम गज लाजहिं ।! 

नोट--१ सब्र राजा ख़ण्डमण्डलेश्वर हैँ एवं जीव हैं, इससे अक्ुला उठे थे) भीरामजी ब्रक्माण्डनायक हूँ, ये क्यों 
घयड़ाते ! द्वाथीकी चाल गम्भीर और घीर होती है मानो वह पथ्वीकों दब्बाता जा रद्द है | ह 

२ यहाँ मत्त गजकी उपमा दी क्योंकि आगे कमलनालकी तरंह घनुपका तोड़ना कहेंगे | जैसे मतवाला हाथी सर« 
में प्रयेश करके फमलकी डंडीको तोड फेंके बेस ही. पमजीते धनुपवी तोडकर ध्रथ्वीपर फेक दिया, यह बात -जनकपुरके 
दूतोंनि चम्वर्ती मद्वाराजसे कही है, यथा--तिहाँ राम. चंसमनि सुनिय महामहिपाल । भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि 
गण पंझजनालछाँ ॥ २९२ ॥ 

टिप्पणी--३ (कं) चलत? इति | पुरवासी पहले स्वरूपवी सुन्दरता देखकर सुखी हुए थे | यथा--'देखि छोग 
सब मये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे ॥ २४४ । ३।? और अब्र चालकी सुन्दरता देखकर सुखी हुए; क्योंकि उनकी 
भावना :्वारकी ई, जहाँ कह्दी शोमा वर्णन करते हैं वहाँ पुरवातियोंका सुख कहते हैं। (ख ) 'सब पुर नर नारी? भाव कि 
छोटे-पड़े समी श्रीरामचन्द्रजीके अनुरागी हैं, यूथा--'रंगभूमि आये दोड भाई । असि सुधि. सब पुरवासिन््र पाई ॥ चढे 
पघषःठ कक पिसारी । याल 8 जरठ नर नारी ॥ २४० | ६ ।? यही सब पुलक्रित हुए. | ( ग) मनमें सुखी हुए और 
तनसे पुलकित हुए अर्थात्‌ भीतर-बाहर प्रेमसे परि पूर्ण दी ग ख । ं 
क के जा । त्‌ पूण ही गये । देखकर सत्र पुलकित हुए, यह पुरवासियोंका 

नोट--३ ६&#'पूर्व कह आये हैँ कि 'जनक वचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ २५२ | 
७ |? भझ्रव उनका सुखी होना दिखाया | 

४-2 ठुल्ठीदासजी फिर अपनी उपयुक्त शैलीके अनुसार इस परिस्थिति ( घटना ) परिवर्तनका प्रभाव सब- 


पर दिलाते हूँ | पहले जनतापर प्रभाव दिखाया-- कितना प्रेम, कितना आत्मसमर्प औ दा 
४ ? त्मसमपण और साथ ही आश्ासे ४ 
वष्टी है || ( टमगोड़ाजी ) | ही आशासे कितनी पुलकाः 


धंदि पितर सुर# सुकृत सँभारे। जौ फेछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥७॥ 
तो ए्‌ तोरहूँ 
तौ । सिवधतु सनाल की नाईं।तोरूँ रा गनेस गोसाई ॥ ८ ॥ 
मा हुए पुरखे जिनके नामपर श्राद्ध वा जल्दान किया जाता है [वह म्तपुरुष जिसका प्रेतत्व 
एुट घुफ्ा है सभारना-स्मरण करना | मृनाछ न्कमलका डंठ में 
मा नाठ ( मृणाढ )-कमलका डंटल जिसमें फूल ढगा रहता है, कमलनाल, कमल- 


ऊउ०४--देवताओं और पितृदेवोकी वन्‍्दना करके ( सभी 
६-- ) पदि इमारे पुण्योका कुछ भी प्रभाव ( शक्ति, के ) हलक / कक रण करते हैं ( और कहते 
हक घनुपकों स्मलदए्ट-सरीखा तोड डालें ॥ ८ || की 0000 2024 ५५ 

4 ली 4] के ः्ि 

टिप्रणा-१ ( के ) यदि पित्त सुर? अर्थात्‌ 

से । ६ प्रणामकर  मन-ही- 
दिए | हमने छो आजतक भापकी सेवा. की उसे सफल की जिये? नल रा पता 7 मम (ले) सुखद सभा ( हू पे ईंभा रे दे हैं कि है देव | है 
क लभार अथांत्‌ सुक्ृतोंका स्मरण किया 
२33 0क५8+५+ ९-७ फ थक > तर पक 


ब्न्न् 





हक # औड७८ ॥ भु प्रा कं 
क वाहान्यर-- सदः--ना » प्र०, १७०४ । 
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दोहा २५५ भधोमते रामचन्द्राय नमः ४४९, ा /! | च“गमसतेरामचनद्ायत्म/ ४४६  /४/४£&£३£३॒३3> मानसन-पीयूद 


(शकि इमने अमुक यज्ञ किया, अमुक दान दिया, अमुक प्रत किया है । ( ग ) 'देव पितर” मनाये और 'सुकृत सँमारे? इससे 
॥ पिचित हुआ +ि देवताओं और पितरोंकी कृपासे और पुण्यके प्रभावसे मनोरथ पूरे होते है | ( पितर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, 
हे इसलिये पहिले पितरोंकी बन्दना की | (वि० त्रि०) (घ) 'जौ कछु! का भाव कि पुण्यका प्रभाव नहीं जान सकते क्योंकि 
कमकी गति गूद है, उसका जानना कठिन है | यथा--गहना कर्मणो गति/ । गीता ४ | १७ |! 'क्ठिन क्रम गठि ज्ञान 
( विधाता । २। (८ ।! एक चरणमें 'सुकृत', दूसरेमें पुन्यः शब्द देकर दोनोंको एंकार्थी जनाया | ( ड ) 'तो सिवधजु 
; इनाक् की भाई इति | ओीलक्ष्मणजीके मुखसे अभी मुन चुके हैँ कि मैं इस धनुपको कमलनालकी तरह चढ़ा दूँ---कमल- 
गाक्त जिम्रि चाप 'चढ़ावउ? | इसीसे मनाते हैं. कि श्रीरामजी धनुपको 'कमलनाल” की तरह तोड़ डाले । ( च ) 'वोरहूँ 
* शाप्ु गनेस गोसाईं' इति | पूजा या किसी पुण्यकर्मघर्मके आदियें प्रथम गणेशजीका पूजन होता है । वे सब्र धर्मोके साक्षी 
। हैं । इसीसे सुक्ृतोंके स्मरणमें गणेशजीसे प्रार्थना करते हैं| 'गोसाई” का भाव कि मन आदि जितनी इन्द्रियाँ हैं उन सबोकि 
, आप स्वामी हैं, आप इन सत्रोंका हाल जानते हैं, अतएव हमारे अन्तःकरणकी जानकर हमारा मनोरथ पूरा कीजिये । 
| गणेशजीने उनका सनोरथ पूरा किया, यथा--तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिय महामद्विपाछ । भंजेउ चाप प्रयास बिन्ु जिसि 


गजपंकजनाल ॥?! इससे पाया गया कि जनकपुरवासी बड़े सुझृती हैं । ( गणेशजी विष्नविनाशक और सिद्धिदाता हैं ही )। 
नोट--१ "नी कछ पुन्य'“ती सिवधनु--” भाव कि हमने जो कुछ कभी भी आपकी पूजा-सेवा की हो तथा 
सभी पुण्य जो हमने किये हैं उन सब्चोंका फल श्रीरामचन्द्रजीकी मिले । सुक्ृत मनानेमें पुरवासियोंका सौहार्द और आत्म- 
निवेदन सूचित हो रहा है । 
सखी-गीता' 


दोहा--रामहि प्रेम समेत रूखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 
सीता मातु सनेह बस बचन कहे बिलखाइ ॥२०८०।॥ 


अर्थ--भीरामचन्द्रजीको प्रेमसहित देखकर सखियोंकों पास बुछाकर श्रीसीताजीकी माँ स्नेहवश दोनेके कारण 
बिलख-बिलखकर भर्थात्‌ दुखी होकर वचन कह रही हैं ॥ २५ ॥ े 

वे० भू० जी०--१ फिसीके आत्म-परमात्मविषयक ( आध्यात्मिक ) संशयनिद्वृत्यथ जो उपदेश दिया जाता है, 
बह 'गीता? कह्दाता है। गीता कहीं तो उपदेश देनेवालोंके नांमसे विख्यात होती है भौर फंद्दी जिसको उपदेश दिया जाता 
है उसके नामसे | श्रीरामचरितमानसमें दोनों तरहकी कई गीताएँ हैं | जैसे, शिवगीता ( कैलास-प्रकरण ), सखी-गीता 
( स्वयंवरप्रकरणान्तर्गत ), छक्ष्मण-गीता ( शज्जवेरपुरमें ), राम-गीता तथा नारद-गीता,( अरण्यकाण्डमें ), विभीषण-गीता 
( धर्मरथ--लंकामें ) और पुरजन-गीता एवं गरड़-गीता ( उत्तरकाण्डमें )। सबकी फलभ्रुतिमें संशयकी निदृत्तिका 
होना कहा गया है | 

२ जिस समय दोनों राजकुमार रह्ञ भूमिमें आये उस समय समस्त दर्शकोंकी भावनाओंका वर्णन करते हुए रानियों- 
की भावनाका उल्लेख कविने इस प्रकार किया है--सहित बिदेह विछोकह्ििं रानी । सिसु सम भीति न जाति यखानी ॥ २४२) 
३ !! तबसे रज्जभूमिमें अच्चतक बहुत बातें हो गयीं--साधु और दुष्ट रावाओंका संवाद, श्रीसीताजीका आगमन, पुरवासियों- 
की छालसात्मक सुन्दर भावनाएँ, बंदियोंका प्रण सुनाना, अमिमानी राजाओंका धनुप्र तोडनेकी जाना और ह्वारकर बैठ 
जाना, श्रीजननकजीका विषादात्मक वक्तव्य, ध्रीलक्ष्मणजीका रीपप्रदर्शन--जिनके कारण चित्तदृत्ति बारवार विभिन्न स्थलोर्मे 
बँट जानेसे रानीका श्रीरामजीकी तरफ विलोकनेम व्यवधान पड गया था ।,जब विश्वामित्रजीने आशा दी 'डठहु राम मेज ६ 
भव चापू' और भ्रीरामजी धनुर्म॑द्भार्थ उठकर मश्नपर खड़े हुए. तब रानियोंकी दृष्टि तथा चित्तइत्ति,सत्र ओरसे हटकर उधर 
किर आयी और देखते ही उनका वही वात्सल्य प्रेम उमड पडा । इसीसे वहाँके 'बिलोकद्दिं रानी । सिसु सम श्रीति न 
जाति बखानी ॥? इस चोपाईसे प्रसड़् मिलाकर कविने यहाँ 'रामहिं प्रेम समेत लखि' कहा | 

टिप्पणी--१ पुरवासियोंका ( जनताका ). प्रेम दिखाकर) अब रनिवासका प्रेम कहते हैं । रानीका वात्सल्य प्रेम हैं, 
यह पहले ही दिखांआये, यथा--'सिसु सम प्रीतिन जाति बखानी ।२४२ | ३ ।' वे उसी वात्सल्यप्रेममें अब भी मग्न हर 
प्रेज्न समेत ऊछसिः? से जनाया कि भीसुनयमाजीका भीरामजीमें अत्यन्त ,वात्सल्य है | 


बल प ४५७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरणं प्रपये दोहा २५६ ( १-३) 


२ 'सिन्द समीप योछाइ? इति । ( क ) पास बुलाकर कहा जिसमें और कोई न सुने--यह स्त्ियोंकी मर्यादा है। 
[ (एप) 'सदिन्द! कहकर जनाया कि उनकी बहुत-सी सखियाँ थीं। सब्रको बुलाया। सखीको बुलानेका कारण यह है 
छि प्रेमतहित देखते ही वे वात्तल्यवद्श धीरामजीकी मु सुकुमार मूर्ति देख अत्यन्त विहल हो गयी हैं। अपने दुःखका 
दटठ छदना है। हटनेसे दुःख कुछ घट जाता है । सखी? वद्दी कहलाती है जो सदा साथ रहती ओर जिससे कोई बात 
डिपादी नहीं जाती तथा जो सुख-दुःखमें समान सुख-दुःखको प्राप्त दो । सखीका चार प्रकारका कार्य होता है--मण्डन 
शिक्षा, उपालम्म और परिद्यास | इन सख्ियोंमें सब गुण हैं । इसीसे उनको बुलाया ।- वे दुःखकी संगिनी हैं,, समझावर 
बका निवारण करेंगी | ( ग) समीप योलाह” से जनाया कि श्रीसुनयनाजीकी अन्तरज्ञा सखियाँ कुछ दूरीपर थीं पर 
इतनी दर न थीं कि इद्ारेसे बुलायी न जा सके । बुलानेका कारण उत्तराधके 'कहै बिलखाइ' से स्पष्ट है | | | 


(क ) 'सीतामात' कहकर जनाया के यह वचन श्रीसुनयनाजीका है | सीतामातु' सीयमातु' आदि न कहकर 
ऐबठ रानी कहनेसे यद निश्चय न होता कि किस रानीका वचन है क्योंकि जनकजीके बहुत रानियों हैं | यथा -- रानिन 
सहिए सोच यस सीया | २६७ | ७ ।', 'रानिन्द कर दारुन दुख दावा | २६० | ६ !!, सावकास सुनि सब सिय सास | 
भायठट जनकराज रनिवास्‌ ] २। १८१ !! धचलिहि बरात सुनत सब रानी |। ३३४ | २ |? इत्यादि | सीतामातु? से जनाया 
कि भीसुनयनाजी सीताजीकों निज कन्या मानती-जानती हैं, उन्हींकी यहाँ चर्चा है, यथा--'जनक पाट्सहिषी जग जानी । 
सीयमातु किमि जादइ यानी | ३२४ | १ |? [ भीसीताजीके प्रकट होनेपर देवताओंने आकाशवाणी की और देवर्पिने 
आकर राजाकों उनका मद्दत्व बताया, तब राजा जनकने कन्याकी गोदमें उठा छिया और अपनी पट्रानी श्रीसुनयनाजीको 
दिया | यथा--दा क्षु जनको राजा निजाझ समरोहयत्‌ । १० । पत्न्य समपंयामास सुनेत्राय च भूपतिः । तया संरक्षित 
सीता घद़्घे पितृवेश्सनि । ११ !! ( सत्योपा० उत्त० आ० २ )। (ख ) सनेहवस' | भाव कि यदि श्रीरामजीमें ऐसा 
अत्यन्त वात्सल्य न द्ञोता तो इतनी व्याकुलता न होती | ( ग ) "कहे बिलखाइ” । श्रीरामजीकी सुकुमारता, किशोरावस्था 
और धनुपकी कठोरता समझकर दुखी हो जाती हैँ | ( इससे स्पष्ट है कि रानीकों अत्यन्त दुःख हुआ, उनका घीरज जाता 
रद्ा, धंयंका कोई अवलंब न मिला | तब्र सखियोंको बुलाया कि शायद वे धीरज दे सके ) | (घ) प्रधान रानी सुनयनाजीका 
हुःख वर्णन किया, प्रधानका दुःख कहकर और रानियोंको भी ऐसी ही दुखी सलित किया | प्रथक्‌-पृथक्‌ सबका दुःख न 
फटा, पर आगे 'सिय कर सोच जनक पछितावा | रानिन्ह कर दारुन दुख दावा | २६० | ६ |? इन वचर्भोरों सबका दुखी 
दोना जना दिया है | 

नोट--स्नेहवश दुःख दो रहा हैं कि सुकुमार है धनुप केसे तोड़ेंगे ! अथवा, मुकुमार होनेके कारण उन्हें भय है 

कि इनके द्वा्थमिं कहीं मोच न-आ जाय | श्रील्मगोड़ाजी भी कहते हैं कि 'त्रिल्कुछ टीक है, इसीसे प्रेमकी कोमलताको 

सकरुण रूप दिया है--( बिलखाइ ) |? सच है, वात्सल्यमें बल, वीय, तेज, प्रताप, ऐ.्वर्य आदि तो स्वप्नमें भी नहीं आने 

पाते, तभी तो दशरथ मद्दाराजने घब्रड़ाकर कह ही डाला 'राम देत नहिं बने गोसाई” और तभी तो 'देखि स्याम सु 

मंश॒ुछ गाता । कहह्विं सप्रेम वचन सब माता ॥ मारग जात भयावनि भारी | केहि विधि तात ताड़का मारी ॥* से 'सकछ 

भमानुप करम तुन्हारं । केवल कौसिक छृपा सुधारे ॥! तक, तथा 'हृदय बिचारति बारहिं बारा । कबनि भाँति लंकापति 
मारा ॥ क्षति सुकुमार झुगल मेरे बारे ।*| ७ | ७ !? 


सखि सब कोतुक देखनिहारे | जेठ कहावत दितू हमारे॥ १ | 
काठ न बुझाइ कहें गुरक पाहोँ | एगालक असि हठ भलि नाहीं || २॥ 
रावन वान छुआ नहिं चापा | हारे सकल भूप कार दापा॥ ३ ॥ 
उसी ! जो भी हमारे दितिपी कहलाते हैं वे सत्र (भी) तंमादा ही देखनेवाले हैं || १॥ कोई भी तो गुरु 
सर | शाकर नहीं कहता कि ये ( रामजी ) बालक हे ( इनके लिय ) ऐसा हट अच्छा नहीं ॥ | राबश ओर 
ग्ने तो धनुपको छुआ भी नहीं ( देखकर द्वी डरके भाग गये ) और सत्र राजा घमंड करके हार मान गये ॥ ३ ॥ 
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24 ४७७७ छा क्षएथानन#ाछपदाा्ाभाणमाा भा आऋ मान था या कक सब फअ मम» मन असल कील लद न लिल नमन मल क कट लक लाल 
ग़दि कछु जाति न जानी ।” फिर एक ही सखीका आगे समझाना कहा है | यथा--बोली चतुर सखी”“सखी यचन सुनि 
मे परतीती ।! इससे सूचित हुआ कि सलियाँ सच्च आयीं पर सबोमें जो परम चतुर, अत्यन्त प्रिय, विश्वासपात्र और 
भ्रत्यन्त हितैषिणी थी उसीसे सुनयनाजीने कहा । 

' टिपणी--१ ( क ) बिल्खाकर बचन कहे | ब्रिठखानेका कारण यह बताते हैं कि जो हितू कहलाते हैं वे भी 
तमाशा देख रहे हैं। 'कहावत'का भाव कि वे रुच्चे हितैषी हैं नहीं, हितैषीका काम है कि हित करें, हितदी बात कहें, 
ऐसा न करके ये तमाशा देश्षते हैं, ये कहने भरके हिलैदी हैँ | सम्बन्धी, मित्र, मन्त्री, गुर, पुरोहित इत्यादि 'हितः हैं । 
कोड न बुझाइ कहे गुर पाहीं' इति | क्या ह्वित करना चाहिये सो यहाँ कहा । 


नोट---२ सं० १६६१ की पोथीमें 'गुरः पाठ है। अन्य णेथियोंमें प्रायः 'ह्रप! पाठ है। श्रीपोद्ारजी लिखते हैं 


ह कि नो धनुप रावण और बाण-जैसे जगद्विजयी वीरोंके हिलाये न हिल सका, उसे तोड़नेके लिये मुनि विश्वामित्रजीका 


रामजीको आज्ञा देना और रामजीक़ा उसे तोड़नेके लिये चल देना रानीको हठ जान पड़ा; इसलिये वे कहने छगीं कि 
गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं !! सागवतदासजीका पाठ दप? हैं । पं० रामकुमारजीके टिप्पण दृप' पाठके 
भसुसार हैं | राजाको समझानेकी बात गीतावलीमें मी पायी जाती है, यथा--“जनक मनकी रीति जानि िरहित प्रीढि 
ऐ्रेसीओ मूरति देखे रक्तो पहिलो बिचारु। तुलसी नुपहि ऐसो कहि न बुझावे कोड पन ओौ छुँवर दोऊ प्रेम की. चुला 
भों ताह। ८० ।!, 'क्ोड समुझाई कहे किन भूपदि बड़े साग आए इत प्‌ री । कुछिस कठोर कहाँ संकर धनु रझदु मूरति 
किस्लोर कित प्‌ री ।! ( ७६.) | इसलिये प्रायः लोगोंने 'हप पाहीं' पाठकों समीचीन माना है। १६६१ की प्रतिमें 'गुरः 
स्पष्ट है, न इड़ताल है न काटाकूटी | 'दृप पाहीं? से सिद्ध होता है कि राजाका हठ है कि ये तोड़ें इसीसे रानी उनको 
समझानेकी बात कह रही हैं | पर वल्लुतः यहाँ तो गुरुने ही तोड़नेकी आशा दी है। गीताबढीमें तो गुझकी आशा 
होनेपर जब भीरामजी उठे हैं तब ज़नकजी सहम गये और हाथ जोडकर मुनिसे बोल ह्वी ती उठे | यधा--'सखोचत जनझ 
पोच पेंच प्रि गई है । जोरि कर कमर निहोरि कहें कौसिक सों आयसु भो_रामको सो मेरे दुबितई है ॥ ३ ॥ बाव 
ज़ातुघ्नानपति भूप दीप सातहूँ के लोकप बिलोकत पिनाक भूमि लई है।'''आपुद्धि विचारिए निहारिए सभा की गति 
प्रेदमरजाद मानो देतु बाद हुई है। इन्द्र के जितोह मन सोमा भधिकानी तन, मुखन की सुखमा सुखद सरसई 
है ॥ ३ ॥ राचरो मरोसो बल के है कोऊ कियो छल, कें थों कुछ को प्रमाव कैर्धो छरिकई है। कन्या कझ फीरठि 
ब्रिज़य विस्व॒ की बटोरि क़रैधों करतार इन्हहीं को निरमई है। पनको न मोद न विसेष चिंता सीता हू की, लुनिई 
प्रै सोई सोई जोई जेहि यई है। रहै रघुनाथ की निकाई नीको नीके नाथ, हाथ सो तिहारे करतूति जाकी 
नह है। ५ | ( गी० ८४)! 

भीरामजीकी माधुरी मूर्तिमें सभी भूल जाते हैं। राजा जनक भी सोचने ढछंगे कि गुरुकों ऐसी आज्ञा न देनी 
धाहिये । फिर भी सैभल गये---रहै रघुनाथ की”? | 'गुरु पाहीं' पाठके अनुसार 'ए वाूक असि हठ” से 'बारू मरा 
कि मंदर छेहीं' तक 'शुरुः के सम्बन्धकी बात है | उसके पश्चात्‌ 'भूप सयानप सकल सिरानी! ये राजाके सम्बन्धकी बात 
है। तप पाहीं! पाठमें समस्त वचन राजाके सम्बन्धके माने जायँँगे। प्र० सं० में 'हूप! पाठ दिया गया था, परंतु 
प्राचीनतम पोथीका पाठ शुरः जानकर और उसमें अ्ंगति न देखकर इस रंस्करणमें गुर पाठ लिया गया। भाव 
दोनों पाठोंके दिये जा रहे है | प० प० प्र० भी 'गुएः पाठकों समीचीन ओर पूर्वसंदर्भानुकूल मानते हूँ | 

वि० त्रि० भी गुर' को ही समीचीन मानते हुए. कहते हैं कि दपने जन्र प्रण कर दिया, तब उन्हें धनुप-भक्ञ 
गौकनेका क्या अधिकार है, विशेषतः लक्ष्मणजीके द्वास फठकारे जानेपर वें किस मुँहसे रोकते ! जनक राजके लिये 
हठका उपाहम्म करना ही हठ है। वे तो स्वयं गुरुकी आज्ञाको उचित नहीं समझ रहे हैं ( जैता गीताबलीके उपर्युक्त 
उद्धरणसे स्पष्ट है ); अतः न राजाका हठ है और न उन्हें उपाल्म्म देना बन सकता है कोड न चुझाइ“” में भाव 
यह है कि गुदने आशा दे-दी और 'राम? उठ खड़े हुए. | वे बालक हैं, उन्हें इतना विचार कहाँ कि यह धनुष मुझसे 
झ्टेगा कि नहीं । गुरुजीने विचार न किया तों हमारे हितचिन्तकोंको तो उन्हें समझाना चाहिये था। यह ईंसता हुआ 
आनन्दमय मुख कृतकार्य न द्ोनेसे ब्यर्थ म्छान हो. जायगा । इनको घनुष तोडनेके लिये भेजना और यह धीषणा एक 
ही बात है कि ये भी जानकीसे विवाद करनेके अयोग्य ई । 


हैलफाण्ट ५२ शरमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा २०६ ( ४-५) 


मोट--३ (के ) 'बप्चाइ कई का भाव कि विधिवश किसीको सूझता नहीं, अतएव * कर ४ सा (2 
रे नाहिये हि आग क्द्ही ह...?#ह पु बालक समंदर लेहों [ ( ख ) पु बालक असि हृ5''* इति | ए? से अंगुल्पा- 
27 शत किया | श्रोरामजीकी ओर इशारा करके कहना जनाया।(ग) बालक! श्रीरामजीकी किशोर-अबस्था है, 
ली य भाव हैं, 'सिछ्ठु सम प्रीति न जाति बखानी'; इसीसे कहती हैं 'ए बालक' | पुत्र कितना है 
ब्डा पी माता उसे बालक द्वी उमझती हैँ । 

४ 'दूप पार्टी' वाठमें इन चरणोंके भाव ये हैं--( क ) 'कोठ न कही! अर्थात्‌ राजाके डरसे कोई उनसे नह 
झह्ता | यधा--सचिव सभय सिख देद न कोई । २०८ | ३ ।! (ख ) 'बुझाइ? का भाव कि राजाकोी विधिवश समः 
नहीं पढ़ता; यधा-- भूप सयानप सकल सिरानी। सखि विधि गति कछु जाति न जानी ॥ (ग) प्‌ बालक” 
पाटडके साथ ऐसी दृठ अच्छी नहीं? कहकर जनाया कि राजाओंसे यह हठ अच्छी थी। अर्थात्‌ वीरोंके मुकाबिहेंमें ह 
शोभा पाती थी पर बालकके साथ हठकी शोभा नहीं है । पुनः, दूसरा आद्यय यह है कि बाढकसे धनुष न हटा तो पीह 
हृदयमें संताप होगा; संतारमर बुरा कहेगा | यथा--'जगु मर कहिदि साव सब काहू । हठ कौन्दें उर अंतहु दाहू। 
२५४१ ७ ।--यह दूसरा भाव 'गुर पा्ही' पाठमें मी है ! ( पं० रामकुमारजी ) | ( घ ) राजाओंके डिये हठको यो 
और धीरामजीके लिये अयोग्य कह्दा, क्योंकि राजाओंकी अभिमान था कि हम वीर हैं, बलवान्‌ हैं और श्रीरामजी पर 
सुकुमार घालक हैं। धंट"इस कथनसे रानीका प्रेम दिखायी दे रहा है, वे चाइती हैं कि इन्दींके साथ विवाह कर दिगय 
ज्ञाय | ( ८ ) 'ए बालक असि हु” के और भावार्थ ये कददे जाते हैं--( १ ) आपकी यह हठ बालकोंकी-सी ह॒ढं है 
आर शानिशिशेम्णि हैं । आपको बच्चोंकी-ती हठ शोमित नहीं | (२) जैसे ये ब्रा भले द बैसी ही मी हृठ इनः 
लिये करते । वबद मली हठ यह है कि--पन परिहरि हि करद विवाहू ।” जो पुरवासियोंकी छालसा दे | ( प्र० सं० ) 

टिप्पणी--१ ( के ) 'राबन वान छुआ नहीं चापा! इति | ये दोनों अपने समयके जगद्विजयी महाभट थे, इसी 
उनका नाम प्रथम लिया | बंदीजनके मुखसे सुना ही था कि 'रावन बान महाभद भारे। देखि सरासन गर्वेहि सिधारें 
इसीसे मारी मद्ाभट जानकर वही बात रानीने कहकर जनाया कि धनुप अति कठोर है । ( 'छुआ नहिं? से जनाया कि 
द्रोनों उसे देखते ही उमन्न गये कि यह उनसे न उठेगा | द्वाथ लगानेसे अप्रतिष्ठा होंगी )। ( ख) 'हारे सकछ भू 
छरि दापा' इति | यथा--तमकि घरहिं धनु मूढ़ चुप उठह न चलूहिं ऊजाइ। २५० !!, 'मट मानी अतिसय मन मापे 
परिकर याँघि उठे भकुझाई ॥*, यही दर्प है | 'श्रीद्ृत मये हारि हिय राजा?, 'भूप सहसदस एकह्दि बारा। छगे उठाव 
टरे ने टारा ॥! यही सत्रका द्वारना है | ( ग ) छुआ नहिं', यथा--दिखि सरासन गवेंहि सिधार', सके उठाइ सरार 
मेरू । सोउ द्विय हारि गएउ करि फेर ॥! ( घ्‌ ) 'बान'च्वाणासुर 'नामेकदेशे नाममात्रस्येव अहणण! | यथा--'जय हृपा 
कुहि कपि चढे भंगद हनू समेत'। हनू-इनूमान्‌ , तथा बानन्बाणासुर | [ पर कोशर्में बाण ओर बाणासुर दोनों ना 
मिलते हैं। असुर द्ोनेसे 'घाण” को बराणासुरः कहते हैं । जैसे त्रिपुरः को तिपुरासर, 'तारक' को तारकासुर | ]( & 
'सफड भूपः के दोनों अर्थ यहाँ हैं, एक तो यह कि प्रथक-ध्रथक हर एकने बड़े घमण्डसे जाकर उठाना चाहा, सो। 
एक हार गया | फ़िर सबने मिलकर उठानेका अमिमान किया सो भी चूर हो गया, सब मिलकर भी हार गये 
ध्थाभीरामजीके साथ इठ भली नहीं यह कहकर उसका कारण कहा कि 'रावन''? । 

सो धनु राजवुओर कर देद्वी | वाह मरा कि मंदर हेहीं ॥॥ 
.. रेप सयानप सकल सिरानी | सखि विधि गति कछु जाति# न जानी ॥५॥ 
एप रुपनस्‍ट पतन ही गया । दे लड़ी) विधातादी गहि बे बिता लक से पे है! ॥ ४ ॥ राजा 
टिपणी--१ (क) 'हो! अर्थात्‌ जिस बा रे पा ० जी गई 
सर, सहस हाथते ने उठ सका और बीस हजार कर से भी हिदवे पा हे है 2 लक हक 
कु दी इृत 








दर रानीका अत्यन्त बात्सर 


पः हाय ली 
"टत हायत ने उटद र 


प्र० में 'कछु जाय न' है )। कछु जाति न-१६६ 


६ झट जाइ न-छ० | कहि जाति न-१७०४ | (पर रा० 
१०६२, झोे० रा० । कहि जाति न जानी 'जव कही और न जानी जा सकती है । 


१७२१, 


रा २५६ ( ४-५ ) श्रीसते रामचन्द्राय नमः ४५३ मानस-पीयूष 
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ह भीरामजी बालक, सुन्दर और सुकुमार इत्यादि गुणयुक्त हैं यह दिखानेके लिये रावण-ब्राण आदि प्रोद और कठोराड्- 
बालेंकी । अपेक्षासे यहाँ 'राजकुँअर कर! में देना कहा | ( ग ) 'बारू मराल कि संदर लेहीं' इति | भाव कि धनुप मन्दरा- 
चल है । जिनको कैलास और मेरुके उठानेकी शक्ति है वे रावण और बाणासुर भी घनुपरूपी मन्दराचलको छूनेका भी 
साइस'न कर सके तत्र तो बालहंसरूप राजकुमारका उसे उठा लेना अत्यन्त असम्भव है। भीरघनाथजीकी अत्यन्त सुकु- 
मारता दर्सानेके लिये उनको 'बारू मरार” कहा | जैसे श्रीसीताजीने उनकी सुकुमारताके कारण उन्हें 'सिरस सुसन 
और 'धनुष' को हीरा कहा है--'सिरस सुमन कन बेघिय हीरा। २५८। ५ |), [ अर्थात्‌ हीरा किसी भी धातुसे नहीं बेधा 
जा सकता तब अत्यन्त कोमल सिरस-सुमनके तन्तुसे कैसे बेधा जा सकता है | सिरससुमनका तन्तु अत्यन्त कोमल होता है 
वैसे ही ये अति कोमल हैं ]; वैसे द्वी श्रीसुनयनाजीने अत्यन्त, सुन्दरता और सुकुमारताके विचारसे इनको इंसका बच्चा 
कहा& | पुनः, बाल्मराल” कहनेका भाव कि पहले इनकों बालक कहा है--ए बालक भस्ति हठ मलि नाहीं', इसीसे 
इनको यहाँ बाल? हंस कहा | ( घ ) 'कि मंदर लेहीं' इति। मन्दरके दो अर्थ हैं। एक तो पर्वत, यथा--'गद्ि मंदर 
संदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन के! । दूसरा मन्द्राचल । यहाँ मन्द्राचक अर्थ विशेष उपयुक्त है क्योंकि समस्त 
दैत्य, दानव और देवताओंसे भी क्षीरसिन्धु मन्थनके समय मनन्‍्द्राचकछ न थमा, सब्र सुरासुर मिलकर भी उसे घारण न कर 
सके थे, भग़वानने कच्छपरूप घारणकर उसे अपनी पीठपर थामा था; तब भठा उस मन्द्राचलको छोटा हंस ( बच्चा ) 
क्योंकर धारण कर सकेगा ? इसी प्रकार जिस धनुपरूपी मन्द्राचलकों रावण और बाणासुररूपी 'सुरासुरः हाथ लगाते 
डरे ( कि कह्दीं कुचल न जायें ) उरे सुकुमार बालमरालरूप भीरामजी कैसे उठा सर्केंगे ? [ यहाँ 'विपमालंकार!, 
बक्रोक्ति और ललित अलंकारोंका संदेदसंकर है ( बीर ) ]। | 
२ (क)--भूप सयानप सकल सिरानी” इति। भाव कि यह बात सबके समझमें आ रही है कि 'रावन यान छुभा 
नहिं चापा | हारे सक्तत भूप करि दापा! उस घनुपको बालक कैसे तोड़ सकते हैं, पर यह बात राजाको नहीं समझ्न पड़ती; 
इससे शात होता है कि राजाका सत्र सयानप जाता रहा । [ यदि इस वाक्यकों भी गुर पाहीं स ही सम्बन्धित मारने 
तो 'कोउ न बुझाइ कहें गुर पाहीं' पाठके अनुसार इसके माव ये होंगे कि--१ गुरुसे कोई कहे या न कहे पर राजाको तो 
स्वयं अपनी हानि-ठाभ सोचनी चाहिये थी, यह विचार करना ही चाहिये था कि ये अति सुकुमार हैँ । इनको घनुपके 
पास स्वयं न जाने देते, अथवा, २-सुनिकों समशाते | मुनि इनके समझ्षानेसे समक्ष जाते। इससे जान पड़ता है कि सब्च 
सयानप जाता रहा | ] ( ख ) 'सकछ सयानप' कहकर जनाया कि राजामें बहुत बुद्धिमानी थी, वे सच्न प्रकारसे बुद्धि- 
मान्‌ ये | स्वयं सब प्रकारसे बहुत बुद्धिमान्‌ होनेपर भीछन्हें कुछ समझ नहों पड़ता इससे नतीजा निकाछती है कि 'विधि 
गति” अर्थात्‌ विधाताकी गति बड़ी सूक्ष्म है--को जग जाने जोग' । 
नोट--'भूप सयानप! इति | यथा--रागों भौ बिरागी बड़भागी ऐसो आन को ॥ $ ॥ भूमि भोग करत 
अनुभवत जोग सुख, मुनि मन अगम अलख शरति जान को | गुरु हर पद नेहु गह बच्ति भी विदेह, भगुन समुन प्रभु 
भजन सयान को ॥ २ ॥ कहनि रहनि एक बिरति विबेक नीति, बेद बुध संमत पथीन निरबान को ॥ गाँढि बिनु गुन की 
कटिन जड़ चेतन की, छोरी अनायास साधु सोधक अपान को ॥ ३ ॥ गी० १ । ८६ ॥?, धरम राजनय ब्रह्मविचारू । 
हृहाँ जधासति मोर प्रचारू || २ | २८८ |? ( यह वाक्य स्वयं श्रीजनकजीका है ) | गो 
गौड़जी--भूप सयातप “” का भाव कि सयानपन सीधे ब्याह कर देनेमें ही था। रानी यह घबरायी कि घनुप 
तोड़नेको इन्हें क्यों भेजते ( वा, भेजने देते ) हैं ? न हृदय तो विवाह इनसे भी नहीं होगा । इन्होंने तो अभी हाथ नहीं 
लगाया था | इनसे तो बिना शतके ही विवाह हो सकता था | 
ह वि० ज्ञि--जिस सप्रय रानीके मनमें यह माव आया उसी समय महाराजके मनमें भी वही भाव उठा, उन्होंने 
सुदजीसे निवेदन किया । पूरा प्रसक्ष गीतावलीमें देखने योग्य है कि महाराजके निवेदनपर शुरुजीने क्या कहा और खव॑ 
लिये.। २ 'कलहंस', चाल और दब्दके लिये । और ३ “बालहंस” अपनी चार और सुकुमारताके लिये प्रसिद्ध है। यहाँ 
सुकुमारताका प्रसंग है । ( प्र० सं० ) । इसके अनुसार 'बाल मराल? का अर्थ 'बालहंस' भी हो सकता है | पर 'ए वालक? 
के सम्बन्धसे हंसंकां: बच्चा? अर्थ विशेष संगत है। श्रीरामजीको वालक हंस कहकर रावणादिको युवा मराल जनाथा। 
( बै०, रा० प्र० ) | | 
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रामजीने हया का । गुद्जीने क्या कहा यह देखिये--'कहि साधु साधु गाधिसुवन सराहे राउ महाराज जानि जिय होड़ 
मही दा हैं। कं गाधिनंदन मुद्दित रघुनंदन सो रृपगति अगह गिरा न जाति गही है ॥ देखे सुने सूपति अनेक सूटे-मूठे 
नाम साँधे तिरहुतनाय साखी देत मही है । रागऊ विराग जोग भोग जोगवत मन, जोगी जागबलिकप्रसाद सिद्धि रही है। 
हाहे मे तरति से न सीरे सुधाकरह ते सहज समाधि निरुपाधि निरबही है। ऐसेक अगाध बोध रावरे सनेह बस बिकल 
शिक्रोकत दुचितई सही हैँ ॥/ इसपर श्रीरघनाथजीने कहा--रिपिराज राजा आाश्ु जनक समान को । आपु एहि माँति 
प्रीति सहित सरादियत रागी भौ बिरागी बड़ भागी ऐसो आन को ? ॥”“सुनि रघवीरकी बचन रचना की ईीति भयो 
मियिक्तेस मानो दीपक विहान को | मिथ्यों महामोह जीको, छूट्यो पोच सोच सी को, जान्यो भवतार भयो पुरुष पुराव 
को |? ( उपर्युक्त गी० १। ८६ ) । इतना संवाद होनेपर तब रामजी गये । ( मेरी क्षुद्र बुद्धिमें तो मानसकल्ममें गीता- 
यलीका यद प्रसक्ष नहीं बैठता ) | 

भीराजारामशरणजी--१ ( क ) रामायणमें प्रत्येक स्थितिमें जियोंका हाथ भी अवश्य दिखाया गया है। जो 
हुटलीदासमीकों ्लीजगत्‌का निन्‍दफ कहते हैँ, वे विचार करें कि जनकपुर, अयोध्या, चित्रकूट, पंपापुर ( किप्किन्धा १ ) 
कौर छंका सभी जगद ल्लियोका कितना सुन्दर वर्णन है | मन्धरा, कैंकेयी और शूपंणखाके अतिरिक्त सभी छियाँ परम 
राइयोग ऐ करती हैं ( और मन्धरा एवं कैकेयी भी केवल निमित्तमात्र थीं। हाँ, शूप॑णखाको हंम कुटिला कह सकते हैं )। 

_वारा और मन्दोदरी तो उपदेशरूपमें पति-सुघारका भरसक प्रयत्न करती हैं | 

हाँ, उनका सहयोग, _कोमल व्यवहार, दया, त्याग और तपद्वारा होता है। यहाँ भी रानीकी कोमछता ओर 
सस्ियेका धर्य्य, विश्वास और विवेक एक बड़ा सुन्दर चरित्र ओर परिस्थिति-संघष उत्पन्न करता है जो नाटकीय कछाकी 
जान है | किस सुन्दर युक्तिसे महाकाव्यकलाकी ओर दृश्य उठ रहा हैः--'तेजवंत छूघु गनिय न रानी ! इत्यादि | 
( ख )-- कहावत! शब्दसे किस सुन्द्रतासे यह संकेत है कि वे केवल कहनेके हितू हैं |--आह ! इन्हें भी प्रेमके 
फारण रालाका प्रण इृठ ही दीखता हूँ | बार मराछू' कि मंदर छेहीं? के विषम? ने नाटकी विरोधाभास ( /07870800 
लाव्णाधशयाणएंशं शांधाल्भं$ ) को कितना उभार दिया है ? सूप सयानप सकल सिरानी? का छलित अलंकार 
( £०ए८४75४7 ) तो स्त्री दृदयकी कोमलताका सजीव चित्रण ही है | 'दरु विधि बेगि जनक जड़ताई' की कट्धता और 
एस अर्घालीकी कोमलताका अन्तर विचारणीय है | 
बोली चतुर सखी मद वानी | तेजबंत छघु गनिअ न रानी ॥ ६ ॥ 
कहँ कुंभन कह सिंधु अपारा | सोखेउ सुजसु सकल संसारा ॥ ७॥ 
रविमंडल देखत लघु लागा | उदय तासु त्रिभुवन तम भागा ॥ ८ ॥ 
का गय---चतुर सखी कोमल वाणीसे बोली-दे रानी | तेजस्वी ( पुरुष ) को छोदा न समझना चाहिये || ६ ॥| 
( देखिये तो ) कहाँ तो घव्से उस्त्न अगस्त्वजी ( कितने छोटे ) और कहाँ अपार समुद्र ! (फिर भी ),उन्होंने उसे 
सोख लिया | सारे संसारमें उनका सुन्दर यज्ञ ( फैला हुआ ) है ॥ ७ ॥ सूर््यमण्डल देखनेमें छोटा छगता है, पर उसके 
उदयसे तीनों लोकका अन्धकार भाग जाता है ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ (के ) “चतुर सखी'““ इति | समझानेमें मुदुवाणी बोलना, यह भी चतुरता है | पुनः उसकी दूसरी 
बा हे >> से हक वह-वह नाम दिये जो देखनेमें छोटे हैं पर निन्‍्होंने वढ़े-बढ़े 
गा पा का हि हि व डा हर जितने सझय रानीके हैँ उन सबोंकोी यह दूर कर रही है। अर्थात्‌ सिद्ध कर रही 
हक ह पा का हे हे ह; ह कर नहीं हैं, और न राजाकी 'सयानप सिरानी' है| (ख ) "तेजवंत छघु 
हम का बा पा प्रमाण उनका हू हे यथा--डदित उदयगिरि मंच पर रघुबर 
राय है, यथा - सी राजझुँअर कर देहीं । मम की हा करती ईै। रानीने भीरामजऔकों छूघु समझ 
५ क मराल के मदर छेहीं, इसीसें सखी कहती है. कि उनको लघु न 


दिविये दा सनी ८ ञ् व्‌ ० जा किक कया के जे 
आह रे रानी? अयात्‌ य बात तुम जानती हो कि तेजस्वी छोटे नहीं होते, क्योंकि तुम रानी हो | ( राजा-रानी 
लप रत होते हैं तभी तो प्रजा उनका शासन मानती है, यह बात आप जानती हैं )। है 








हर 
बोद्दा २५६ ( ६-८ ) अ्रीमते रामचन्द्राय नमः ४७५ सानस-पोयूष 





्ाज:-थपप++__............त0तत || 
..._ नोट--१ प्रथम ही 'चतुरः विशेषण देकर जना दिया कि यह सत्र संदेद दूर कर देगी। चतुर ही संदयको दूर 
कर सकता है | पुनः चतुर है, जानती है कि कठोरतासे उपदेश लगता नहीं, इसीसे 'मृदु? वाणीसे समझा रही है। रानी 
सारा दोष राजा और मन्‍्त्री आदिके सिर रखती हैं, यह उसका खण्डन नहीं करती, क्योंकि यदि प्रथमहीसे बात काट 
चले तो रानी सुनें या न सुनें, यदि कहती कि नहीं राजा तो बड़े चतुर हैं, गुरु त्रिकालश हैं, तो भी रानी क्‍यों मानती ? 
अतः राजाकी बात उड़ाकर श्रीरामजीके तेज, प्रताप, शक्ति इत्यादिकी प्रतीति उदाहरण दे-देकर कराती है। प्रथम यह 
कहकर कि तेजवानकों छोटा न समझना चाहिये, यह सूचित किया कि इनके तेजके आगे सुर-असुर आदि सभी तुच्छ हैं। 
पर रानीके हृदयमें तो इनकी किशोरावस्था और सुकुमारता जमी हुई है इससे देखनेमें जो छोटे हैं. उनके उदाइरणोसे 
समझाना प्रारम्भ किया | इस तरह दिखाती है कि केवल आकार देखकर पराक्रमका निर्णय नहीं हो सकता | ह 


२(क) 'कहेँ कुंमज कहेँ सिछ्ठु भपारा! इति | अगस्त्वजीके आकारकी लघुता दिखानेके लिये क्ुम्मज! नाम 
दिया और समुद्रकी बढ़ाई दिखानेके लिये अपार! कहा । इस तरह दोनोंमें बड़ा मारी अन्तर दिखाया । कहाँ घटसे उत्पन्न 
पुरुष और कहाँ समुद्र ! ( कुम्म दिन-रात कूपसे जल निकाला करता है पर पार नहीं पाता | उस कुम्भसे उतन्न ये, छोटे 
भआकारके मुनि हैं । वि० त्ि० )। ( ख ) सकल संसारा' अर्थात्‌ सम्रस्त संसारमें यद बात विदित है | इससे जनाया कि 
यह प्रामाणिक इतिहास है। ( ग) 'सुजसु' इति। 'सुयश” शब्दसे यश और सुयश्ञ दो बातें दिखायीं। भाव कि समुद्रको 
तीन आचमनमें पी लिया, यह 'यश? हुआ और उसे पुनः प्रकट कर दिया, यह 'सुयश' हुआ | (ध) धनुप अपार समुद्र 

- है जिसमें सब राजा डूब गये, किसीने पार न पाया । उसी धनु परूपी सागरको श्रीरामजी कुम्मजकी तरह सोख हछेंगे अर्थात्‌ 
उसे सहज ही तोड़ डालेंगे |--यह कुम्मजके उदाहरणका भाव है |--[ यह केवल प्रवाप दे। प्रतापी छोटा भी हो तो 
उसका प्रभाव, बल, पराक्रम छोया न समझना चाहिये । ] | 


३ 'कुम्मज'--बाकूमीक नारद घटजोनी | ३। रे !! भाग १ पृष्ठ १२३, १२४ में देखिये | सभुद्रशोषणकी कथा 
'कुमज लोभ उदधि अपार के | ३२ | ६ !! भाग १ पृष्ठ ५१२, ५१३ में देखिये | संक्षिप्त कथाएँ ये हं---( १ ) काछेय 
दैत्यगण देवताओंके डरसे समुद्रमें जा छिपे थे | रातज्रिमें निकलकर ऋषियों-मुनियोंकी खा डालते थे, देवताओंकी प्रार्थना 
सुन सबका कष्ट दूर करनेके लिये उन्होंने समुद्रतट्पर जाकर चुल्लू लगाकर उसे पी लिया । तत्न देवताओंने देत्योंका नाश 
किया | ( स्कंद० पु० नागरखण्ड, महाभारत वनपर्व, पद्मपु० सष्टिखण्ड )। (२) समुद्र एक चिड़ियाके अण्डोंकी-बहा 
हे गया, इसपर उसने समुद्रको उछच डालनेकी प्रतिश्ञाकर चोंचोंमें उसका जल भर-भरकर बाहर फेकना शुरू किया | यह 
तमाशा देख उसपर तरस खाकर आपने समुद्रको सोख लिया। ( ३) एक बार जन आप समुद्रतटपर पूजन ६3 
रहे थे, समुद्र पूजन-सामग्री बहा के गया, अतः रष्ट होकर आपने उसे पी लिया। (२) (३) का प्रमाण हमे 
अभीतक नहीं मिला । ह ॥॒ 

वे० भू०--अगस्त्यजीके दृष्टान्तसे संदेह हुआ कि यदि श्रीरामजी धनुपको तोड़कर जोड़ भी देंगे जैसे अगस्पजीने 
फिर समुद्रको भर भी दिया वो कुतर्कियोंकी कुचोद्य करनेका कुछ अवकाश मिल सकता है जिससे वे आगे विवाहमें 
विष्न डालतेका प्रयत्न कर सकेंगे | वह सन्देह सूर्यके इशन्तसे नष्ट हो गया। क्योंकि से तमका नाश करके छुनः 


उसकी सृष्टि नहीं करते। 

टिप्पणी--३ ( के ) 'रविमंडल देखत लघु छागा! इति | रविमण्डलका भाव कि सूरदेवकी जो नराकार मूर्ति है, 
मैं उसका नहीं किन्तु रविमण्डलका हाल कहती हूँ | वह मण्डक कई योजनका है पर देखनेमें छोटा लगता है। वैसे ही 
औरामजी बहुत बड़े हैं पर देखनेमें छोटे माछूम होते हैं [(( ख ) 'डद॒य वासु ब्रियुवन तम भागा “यहाँ भूल्ैक, झुवर्लोक 
और स्वलॉक यही 'त्रिभुुवन? है, इन्हींका अन्धकार नष्ट दीता है । ( ग ) यूवके उदाहरणका माव रा जज अं नीरामनी 
सूर्यके समान उदय हुए हैं | 'डद्ति उदय”? | इसीसे सूयका उदाहरण द्या आम पे शर्त ॥ अप हक 
नखत करहिं उजियोरी | थारि न सकहिं चाप तम भारी | २३९ | १ रामजी तू ह। संसि दुधक उद्यमाहत त्रिना परि- 
श्रम अन्धकार नष्ट हो जाता है, यथा 'डएुउ भानु विनु श्रम तम नासा | २३९ | ४ ? ही श्रीरामजीसे रा 
अमके धनपका नाश होगा ।हिछ रविमण्डलको लघु कह, इसीसे तमको भारी कहा । तम जिभुवनमें दे, इससे भास कद्दा । 

(घ हक यहाँतक नाश फंरनेके उदाहरण दिये | आगे वश करनेका उदाहरण देती है । 


शाटकाएट ५५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो दरणं प्रपय दोहा २५६ 


दम अल किम हि शी लक लटलिजी गजल कि 2 मध्यम 3+ रू जल थछछ कर, छा ऋऋ 7 जाएका 


नोट---४ अगस्त्व और समुद्र, रवि और त्िमुवनतम इत्यादिके प्रमाण देकर जनाती है कि श्रीरामजी धनुष तो 
होंड सकते हैं, यह असम्मद्र नहीं। यहाँ सम्भव प्रमाण अलकार है! रविमण्डडका उदाहरण देकर ा जनाया कि 
इनके तेल प्रतापके आगे वह त्वयं ही नमित और नष्ट हो जायगा, यथा-- कोड कहे तेज गा ए नहिं जात 
भिया है। उझक्षत सरासन सलूम जरेगो ये दिनकर बंस दियो रे | गी० १। ६६ |? पुनश्च यथा-- देखिअत भूप भोर के से 
टड़गन गरत गरीब गछानि हैं । तेज प्रताप यढ़त कु वरनिको जद॒पि सकोची वानि हं। बय बरजोर बाहुबल मेरु मेलि गुन 
हानिद । अवसि राम राजीव बिलोचन संभु सरासन मानि्दे । गी० ७८।” रविकी उपमा तेज और प्रताप दौनोंकी दी जाती 
है, यपा--रत्रि सम तेज सो वरनि न जाई”, 'यह प्रताप रबि जाके उर जब करे प्रकास “| 

०५ (क)पॉट्रेजी लिखते हैं कि 'मिथिलापुरीमें जो दुःख उमड़ रहा है उसको सोखनेकों ये अगस्त्य हैं, मोहान्धकार 
फे नाशके टिये सूर्य है और जो कट्टी कि यह घनुप देवताका है, किसीसे न टूटेगा, उसपर मन्त्रका दृश्टन्त देते हैं ।१ ( ख ) 
पीरकविजी डिखते हैँ कि यहाँ 'डपमान और प्रमाण अलंकार? है। इससे यह व्यक्षित होना कि रामचन्द्रजी धनुष 
तीड़ेंगे 'ल्क्षणमू छफ गूद व्यंगः है । 


दो०--मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्ब। 
महामत्त गजराज कहूँ बस कर आंकुस खब ॥२०६॥ 


सथथे--मन्त्र अत्यन्त छोटा है. जिसके वशनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि समस्त देवता हैं। छोटा-सा अंकुश महा 
मतवाठे गजराजको वस्णमें कर लेता दे ॥ २५६ ॥ 

टिपणी--१ 'मंत्र परम लघु **” इति | ( क ) प्रणव एक अक्षरका है इसीसे उसे 'परम छघु? कहा ।& प्रणव- 
की तीन मात्राएँ त्रिदेवमय हैं | | इसीसे उससे त्रिदेवका वश होना कहा, प्रणयसे कोई छोटा नहीं और विधि-हरि-हरसे 
पोई बड़ा नहीं । प्रणव बक्ष दी है, यथा--'ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म |? ब्रहके आराधनसे सब्र वद्यमें हो जाते हैं। ६ रानी- 
ने भीरामकों परम लघु बाल हंस' की उपमा दी, इसीसे सली परम छब॒ु' का उदाहरण देकर रांदेह दूर करती है | रानी- 
ने परम लघुकी उपमा देकर सूचित किया था कि इनसे घनुप टूटना अत्यन्त असम्भव है; इसीसे सखीने परम छघुके 
उदाइरणमें भारी शक्ति और भारी काम दिखाया। परम लवुसे ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश आदिका वश दह्वोना कहा | पुनः 
( स ) 'परम लघु सुर सर्य! का भाव कि सत्र देवताओंकि पश्चाइ होते हैं | कदच, स्तोत्र, सहस्तनाम, पटल और पद्धति) 











4 किसी भी देवताके मन्त्रमें जवतक प्रणव आदिमें नहीं होगा तवतक वह शक्तिहीन रहता है। देवताके नाममें 
प्रणव चतुर्यी विभक्ति और नमः जोड़नेसे उसका मन्त्र बनता हैं। यथा नारदपंचरात्रे--'प्रणवादौ नमोःन्तं च चतु्थ्य॑न्तं 
घ सत्तम । देवताया: स्वर्क नाम मूलमन्त्र: प्रकीत्तित: |” इसीसे किसी देवताका मन्त्र प्रणवसे लूघु हो ही नहीं सकता । 

प० प० प्र०--( के ) मन्त्र परम लघु? से केवल प्रणव समझना भूल हैं, क्योंकि प्रत्येक देवताका एकाक्षर मन्त्र 
होता हूँ, जिसको उस देवताका बीज कहते हैं । ज॑से 'रां' एकाक्षर राममन्त्र है, रामबीज है; 'ग॑! और “लौं? एकाक्षर गणेशमन्त्र 
हूँ गं! बीज है । भी एकाक्षर रमामन्त्र है । जिनको प्रणवका अधिकार है, उनको ही एकाक्षर राममन्त्रका अधिकार है-- 
; देक्षिये रामार्चनचन्द्रिका, अगस्त्य संहिता या रामोपनिषद्‌ । (ख ) प्रगवविहीन मन्त्र शक्तिहीन होता है यह भी अर्धसत्य 
है, गर्योकि राममन्भोंके लिये प्रणवकी अपेक्षा नहीं हूँ । इतना ही नहीं किन्तु “विन॑व दीक्षां विप्रेन्द्र पुरथ्चर्या विन॑व हि। 
दिनेय न्यासतिधिना जपमाश्ेण सिद्धिदा: ॥ ऐसा प्रभाव राममन्ग्रोंका अगस्त्यसं हितामें कहा गया है। एक अक्षरसे ३२ 
अद्षरोतिक राममन्त्र हूँ । पडक्षर मन्त्रके मुख्य ६ भेद, ३६ भेद एवं १२८ भेद हैं। ( रामरहस्योपनिपद्‌ )। स्वाहा, 
फट, वपट्‌, बौपट, हुम्‌ और नमः, इनमेंसे पडक्षर मन्त्रमे अन्तमें एक हो सकता हैं । '"रामकी चतुर्थी भी सभी राममन्त्रों- 
में नहीं है। उपनिपदोंमें यह सब कहा है, अद्वरे वचनोंसे पाठकोंकी वुद्धिमें भेद और भ्रम पंदा हो सकता है, इससे थोड़ा- 
हा हिए देना पड़ा। | यया--'अकारो वासुदेव: स्यात्‌?, 'उकारः शंकर: प्रोक्त:?, 'मकार: स्याच्दतुमुंख: ! (एकाक्षरी 
कोश )। वि० ति० जी लिसते हू कि प्रणवक्री पहिली मात्राके वाच्य विष्णु, दूसरीके ब्रह्मा और तीसरीके शिव हैं, अर्ध- 
दाहाम याच्य सान्नात्‌ इह्म है । अतः सभो अणवके वद्ष हैं. और ये ( श्रीराम ) साक्षात्‌ प्रणवरूप है ।---“ यो हू दे 
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जा | | 
> दोहा २५७ ( १०२ ) े श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५७ सानस-पोयष 
। -- 


- अमन मदन अत विजन ली लिल की जलन लवत रकम पक ह> 
$; -इनकी अपेक्षा सब देवताओंके मन्त्र परम रूघु हैं। सब्र देवता अपने-अपने मन्त्रके वशमें हैं। ( कोई भी देवता दूसरे 
देवताके मन्त्रके अधीन नहीं है, परंतु परम छघु मन्त्र प्रणवके अधीन सभी हैं; इसीसे “मंत्र परम लघु? से 'सर्द सुरों? का 
बशमें होना कहा )। अथवा (ग ) कुम्मज, सूर्यमण्डल, अंकुश और काम ये सब्र लघु हैं और मन्त्र परम लघु है | 
| ऐए गशापत गजराज”* इति | हाथीकी बढ़ाई दिखानेके लिये 'सहा गजराज” कहा और अंकुशकी छोटाई दिखानेके 
५ लिये खब' कहा | तालय कि इतना छोगा इतने बड़े भारीकों वश कर छेता है, वश करनेंके विचारसे ( महा ) मत्त पद 
' दिया क्‍योंकि जो सीधा है उसका वश करना क्या ? वह तो स्वयं वशमें है । 
ह#7३--पाँच उदाहरणंसि चारों पदार्थोंकी सिद्धि दिखाते हैं। यथा--( क ) कहाँ कुंभज कहूँ सिंधु अपारा । 
/ सोखेउ सुजस सकल संसारा ॥? समुद्र सोख लेनेसे रन सब प्रकट हो गये--यह अर्थंकी सिद्धि हुईं । 'महामत्त गजराज 
: कहें बस कर अंकुस खर्ब ।' हाथी अर्थ है। हाथीका वश होना यह भी अर्थसिद्धि हुई | छक्ष्मी दो प्रकारकी है--एक स्थावर 
दूसरी जद्भम | इसीसे अथंके दो उदाहरण दिये | ( ख॒ ) (रत्रिमंडल देखत रूघु छागा | उदय तासु त्रिभुवन तस भागा ॥! 
सूर्यके उदयसे धर्मकी सिद्धि हुई क्योंकि सूथ धर्मके अधिष्टान ( अधिष्ठातृदेवता ) हैं। ( ग ) 'काम कुसुम धनु सायक 
'छीन्‍्हे । सकछ मुवन अपने बस कीन्हे ॥' कामके वश होनेसे कामकी सिद्धि हुईं। और ( घ ) 'मंत्र परम लूघु जासु बस 
विधि हरि दर सुर सबे ॥! मन्त्र जापसे विधि-दरि-हर आदि वश हुए. । इससे मोक्षकी सिद्धि हुई | तात्पर्य कि जिस रूघु- 
से चारों पदार्थोकी सिद्धि होती है उसको लघु कैसे कह सकते हैं ? [ इस टिप्पणीके पदनेके पश्चात्‌ वे” भू० जी लिखते हैं 
कि मन्त्रसे भक्तिकी सिद्धि दिखायी | मन्त्र जपना भक्ति है | यथा--मंत्र जाप मस॒ दरृढद विश्वासा । पंचम मजन सो बेद 
प्रकासा ॥! सम्पूर्ण दृशन्तोंके एकमात्र दार्शन्त श्रीरमजीको कहकर मोक्षकी सिद्धि दिखायी गयी । कारण कि अन्य 
,. तीन फलोंका समावेश मोक्षमें ही होता है और मोक्षप्रदाता एकमात्र श्रीहरि ही हैं, जैसा श्रीमुचुकुन्दजीसे कह्दे हुए, देव- 

ताओंके 'बरं वृणीष्व सत्र ते ऋते कैवल्यमथ नः । एक एवेश्वरस्तस्य मगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ भा० १० | ४७ | २८ ॥ से 
स्पष्ट है। (७ ) यहाँ 'द्वितीय भावना अलंकारः है ])। 

नोट--१ नंगे परमहंसजीका मत है कि मन्‍्त्रके दृशान्तसें जनाया कि जैसे मन्त्रमें ऐसी शक्ति है कि बद्मादि देवता 

उसके वश हैं वैसे ही भीरामजी छोटे हैं पर उनमें बुद्धिकी ऐसी शक्ति है कि धनुषको वश करनेकी कीन कद्दे तीनों लोकोंको 
वश कर सकते हैं !! और जैसे अंकुश अपने गुणसे महामत्त गजराजको वश करता है वैसे ही भीरामजी गुणोसे युक्त हैं | 
२ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'श्रीरामजी मन्त्ररूप हैं। शिवजी राममन्त्रके उपासक हैं और धनुष “बिधि हरि हर सुर 
सर्ब' में है । अतः रामजीके छूते ही टूट गया | पुनः धनुष महामत्त गजराज है। मनको गज कहा है--“मन करि विषय 
अनछ बन जरई ।' भीरामजी अपने चरणमें अंकुश--चिह्न धारण किये हैं जिससे मनमतज् वश होता है--“मनही सतंग 
मतवारो हाथ भावे नाहिं ताहि ते अंकश ले घारयो हिये ध्याइए । मक्तिससवोधिनी टीका भक्तमाक )! 


काम कुसुम धनु सायक छीन्‍्हे | सकल शुवन अपने बस कीन्‍न्हे ॥ १॥ 
देवि तजिअ संसठ अस जानी | भंजब धनुपु राम सुनु रानी ॥ २॥ 


मर्थ--कामदेवने फूलोंका धनुषबाण लिये हुए सारे ब्रह्माण्डकी अपने वश कर लिया ॥ १॥ हे देवि ! ऐसा जान- 
कर संदेह छोड़िये ) हे रानी ! सुनिये रामचन््जी धनुष तोड़ेंगे ॥ २ ॥ 

नोट--१ कामदेवके धनुष और बाण दोनों ही पुष्पोंके हैं । यथा-भस कहि चलेउ सव्िं सिरु नाई। सुमन _घजुप_ 
कर सद्ति सहाई। ८४ | ३ |? 'ते रतिनाथ'सुमन सर मारे | २। २५ | "कुसुम! का अर्थ 'फूल' है । किस-किस फूल- 


के बाण हैं यह दोद्द 2३ ( ८) भाग २ में देखिये | वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि महाकवियोंने इक्षु ( गन्ना, ईख ) को 
ही कामदेवका धनप माना है। महाकवि मयूर इक्ष॒क्की अन्योक्ति करते हुए कहते है “कान्तो5सि निश्यमघुरो$स्ति रसाकुछो5सि 
कि. चासि पन्नसर कार्मुकमद्धितीयम्‌ । इक्षो तवास्ति सकल॑ परमेकन्यूनं यत्सेवितों निरसतां मजते क्रमेण ॥! ( अन्योक्ति- 
कह्पहुम ), 'कोदण्डसेक्षवसण्डमिपुं च पप्पस”? ( श्रीक्ृषणकरुणामृत शतक २ इछोक ११० ) | अतण्व अर्थ हुआ-- 
'कामदेवने ईखका धनष और पुष्पोंके बाण लेकर”? ( सखीगीता ) | मेरी समझमें 'कुसुम' का अर्थ यहाँ पुष्पः ही 
' है| यह प्रसज्ष भोजप्रभन्‍्धसे मिल्ता-जुलता है । वहाँ 'घकु पौःप॑' है. वैते.-हो यहाँ । विशेष दिवयणों १ व ३ में देखिये | 


॥ै 
है 


हे न 
वाटकाउठ ४०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप्य दोहा २५७ (४-२) 
॥ 046 40 मिमी 60003 5/ कल अल आ ध टन लक 


“----- 
टिपिी--१ (क) 'कॉम कुसुम धनु सायक छीन्हे” इति | भाव कि बड़े-बड़े वीर लोग बड़े-बड़े शजार्तरके प्रयोग 
एरपर भी सारे भुवनकों वश नहीं कर सकते, और काम पुष्पींसे मारकर सबको व॒शमें कर लेता है| 'घनु स्रायक छीनहें 
का भाव कि वह बीर है, बढ़े-बढ़े वीरोंको अपने वशमें उसने कर लिया अथति कामी बना दिया, यथा--- 'सूछ किस 
धसि स्ंगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे | २। २५ ॥? ( ख ) वश करना तीन प्रकारसे होता है । ही तो हु 
देकर, दूसरे सुख देकर और तीसरे साधारणतया ही न सुख देकर न दुःख देकर । इसीसे यहातक वश का तीन उदाह 
रण दिये |--'महामत्त गज़राज् कहँ वस कर अंकस खरे! यह शरीरको हुःख पहुँचाकर वश करना है | काम इसुम पु 
सायक“” यह सुख देकर वश करनेका उदाहरण है | और 'मंत्र परम लूघु जासु बस”'” यह साधारण ही वश करता है, 
इसमें धरीरको दुःख-सुख कुछ नहीं है। ( यहाँ भी 'द्वितीय विभावना अलंकार! है ) | 
नोट--२ ( क ) पॉडेजी लिखते हैं कि 'तुम इन्हें इंसबच्चा सच ही कहती हो, पर ये शज्ञार और वीररससे भरे 
हैं, दैसे काम फूलधनुपसे सारे विश्वको वशमें किये है। (ख ) नंगे परमहंसजीका मत है कि जैसे कामदेवके घनुष-बाष 
.पुप्पके हैं पर उन्हींसे अपने बलसे वह निभुवनकों वश करता है, वैसे ही श्रीरमजी कुसुमकी भाँति सुकुमार हैं पर बल्युक 
पोनेसे धद्माण्डकी वश कर सकते हैं | ( ग) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि श्रीरामजी कामरूप हैं-'कोटि मनोज छज़ाव 
निद्दारे !! जिन परशुरामजीने 'शुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही' उनको फूल-समान मृदु वचनोंसे जीत लिया ।! ( घ ) बे० 
भू० जी कहते हैं कि काम और अछ्ुशके दृशन्तसे दिखाया कि श्रीरामजीमें कोमरत्व और काठिन्य दोनों गुण हैं, यथा-- 
'कुलिसहु चादि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि | ७ | १९ ॥? 


टिप्पणी---२ 'दृवि तज्िय संसय अस जानी ['“”इति | संशय त्याग करनेमें 'देवि? सम्धोधन किया | माव कि 
आप दिव्य हैं, आपका शान दिव्य है, आपको तो ऐसा संशय करना ही न चाहिये, यथा--को विवेकनिधि बल्लर्भाहि 
तुम्दह्वि सफहि उपदेसि ।२।२८३।? मैं मा आपको क्‍या समझा सकती हूँ ? और 'मंजब राम घनुष' यह कहलनेमें 'रानी! 
सम्बोधन देनेका तात्यर्य कि आप रानी हैं, सुखकी अधिकारिणी हैं, आपको सुख मिलेगा | [ पुनः, दिव्यशानको उपरदेशकी. 
आवश्यकता नहीं, उसे क्‍या समझना हूँ, इस भावसे 'देवि! और रानीकों सलाह दी जा सकती है. जैसे राजाको मन्त्र 
उचित सलाद देते हैं, अतः संदेद्द दूर करनेमें और विश्वास दिलानेमें 'रानी” कहा ( मा० सं० ) । वा, पद्चाभिपिक्ता महिषी- 
पं) देवी? कद्दते हैं, ये पटरानी दें दी । ( वि० त्रि० ) | ] 

नोट--३ 'तजिअ? यह शिष्ट पुरुषोंकी बोली है | शिष्ट पुरुषों तथा अपनेसे बड़ोंसे बोलनेमें इस तरहका प्रयोग 
होता है| यथा--करिभ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ ३३ | ८ ।” “तिलक समाज साज़ि 
सु भाना । करि सुफल प्रम जो मनु माना ॥ २। २६८ ! इत्यादि | तजहु! न कहा क्योंकि इससे कहनेवालेका बढ़: 
पन प्रकन होता हूँ । नित्यकी बोल-चालमें प्रायः इस तरहका प्रयोग अपनेसे छोटेके लिय होता है | यथा--'कोड नह 
सिवसमान प्रिय मोरें | असि परतीति तजहु जनि मोरें ॥ १३८ । ६ ।! 'तजहु आास् निज. निज गृद्द ज़ाहू' । संशयका त्याग 


फरनेकी कहा; क्योंकि बिना इसके त्यागके चिन्ता और व्याकुलता बनी ही रहेगी । रानीने 'बचन कहें बिरखाइ” इसीसे 
कहा कि 'तजिय संशय! | ह 


घट टिपणी--३ यहाँतक पाँच दृशन्त देकर भ्रीरामजीमें पाँच गुण दिखाती है | वह यह कि उनमें अगस्यका- 
गा सामस्य हैं, सयका-सा तेज हैं, अह्ुशकी तरह उनका शरीर दृढ़ है, मन्त्र-जैसा प्रभाव है और कामके समान सौन्दर्य है। 
हते श्न पाँचोंकी पॉंच काम करना सुगम है, वैसे ही भीरामजीको धनप तौड़ना सुगम है | 'काम कुसुम घनु सायक 
छम्ट् रे का । यह पदकर तब “मंजव राम घनुप"“ कहनेका भाव कि जैसे काम कुसुमका घनप लिये है, बैसे ही कुसुमके 
४ डा तरह आारामज] शिवधनुपको द्वाथम उठाकर तोड़ेंगे, यह भाव दिखानेके लिये कामका उदाहरण सबके पीछे दिया गया ! 
दाट--४ थ्रीनंगे परमहंसजी लिंखते हैँ. कि कुम्मजादि चार दृश्ान्त 


मा कर पकने त छोटके लिये दिये ओर कामदेवका दृशन्त 
सझमातारर दिया है । “आारामर्ज 


हक कक जा इन पांच एऐशयासे युक्त ह--प्रताप, तेज, बुद्धि; गुण और ब | इन्‍्हों पाँचों ऐश्वर्योको 
हु 3 कह 9770 कक रानोति कहा है| और इन्हीं पाँचोंकी रावणने भ्रममें पढ़के नाहीं किया है कि राम 
लि जप एडय नहीं हैं। (प्रमाण) 'कटु जज्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप बुचि तेज ने तोके ॥ अगुन भमान 


प्र्ज डर तु । हृ क्ति दे “न हट झ् हल ++-मिल हक] य् व 4 
एन दाद दास्द पता दनबास | ६। ३० ? जिम्में ये पाँचों बातें रहती हूँ, वही सब्र काव करनेमें समर्थ होता हैँ [ 


दोहा २५७ ( १-२) अ्रीसते रासचन्द्राय नमः ४०० भानस-पौयप 
डा ता चकित तनमन ++ सम 3++++++ नमन पक) हा कट; 


५ पाँच दृशन्त देनेका क्या कारण है १ उत्तर--(क) एक-एक उदाहरण एक-एक गुणका देनी गयी जो उसको दिखाने 
थे।(ख ) प्रथम दृ्टन्त प्रतापीका तो था पर अगस्यजी ऋषि और प्रसिद्ध समर्थ परम शक्तिमान्‌ महात्मा हैं| तब दूसरा 
दृशशन्त 'रविमंडल” का दिया, पर रवि देखनेमें छोटे लुगते हैं जरूर, किन्तु पृथ्वीभमरको वे ओर उनका तीथ्णा तेज अत्यक्ष 
देख पड़ता है। यह विचारकर मन्त्रका दृशन्त दिया कि यह तो छोटा है पर इसके भीतर कितनी शक्ति गुप्त है 
वैसे ही: श्रीरामजीमें: शक्ति गुप्त है। यह छोटा है पर देवरूप है, ( मन्त्र जड़ है। उसको चेतन करना पड़ता है। 
गुरु उसे विधिपूर्वक देता है। मन्त्र सिद्ध करनेमें बहुत कष्ट होता और समय लगता है | प० प० प्र० )। अतः अद्डृशका 
उदाहरण दिया | पर वह कठोर है ( सखी चतुर है, उसने जान लिया कि रानीके मनमें रघुवीरकी मनोहरता, लावण्य और 
सकुमारता छायी.हुई है, अन्य दृशन्तोंसे काम न चलेगा | प० प्‌० प्र० ), इससे सुन्दर श्याम ओर सुकुमार कामका 
दृश्टन्त दिया। अब सर्वाज्ञ पूर्ण हो गये। ( ग ) संदेहनिवारणार्थ वक्ताको अधिकार है कि जश्तक संदेहकी निवृत्ति न हो 
तन्नतक वह बराबर दृष्टान्त देता जा लके, अतः उसी तरह सखी जब समझ गयी कि अब संदेह नहीं रह सकता तब उसने 
उदाहरण देना बंद किया | 

.. वि० त्रि०--पाँच उदाहरणोंका भाव कि पद्चमहाभूतोंमें तेजस्वीकी ही प्रधानता है । धनुष पश्चभूतके बाहरकी वस्तु 
नहीं है, अत; इसे निश्चय ही तेजस्वीके वशीभूत होना पड़ेगा । 'कहूँ कुंभज कहूँ सिंधु अगारा' से रस, रविमण्डलसे रूप, 
मल्नसे शब्द, अद्भुदासे स्पश, और 'कसुम धनु! से गन्ध कहा । 

नोट--६ इस प्रसद्धसे मिलता हुआ एक प्रसज्ध हनुमन्नाटक और दूसरा 'भोजप्रबन्ध' में भोज-सकुटुम्बविद्द दिप्र- 

संब्राद प्रकरणमें मिलता है। हनु० ना० में कुछ मिल्लिनियोंने श्रीरामजीको लंकाके लिये पयान करते देख अपनी मातासे 

शंका की है कि. इनके पास शब्त्रशासत्र (वा अख्तर ), हाथी, धोड़े, रथ, बैल,ऊँट, डेरा, धन तथा राजाओंकी अन्य कोई भी 

साप्ग्री नहीं है, प्रत्युत ये जयाधारी हैं, राजा भी नहीं हैं, ( तब्र ये लंकाको कैसे जीतेंगे ? )। तब माताने समाधान किया 

है; यथा-विजेतज्मा छंक्रा चरणतरणीयो जलनिधिर्विपक्ष: पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्र कपयः । तथाप्येको रामः सकलमपि 

' हन्ति प्रतिबर्ल 'क्रियासिद्धिः सत्त्वे वबसति सहतां नोपकरणे ॥ अंक ७ | ७ |? अर्थात्‌ इन्हें लंकाकों जीतना है, समुद्रको 

चरणोंदीसे ,तरना दै। रावण इनका शत्रु है। रणभूमिमें इनके सहायक वानर हैं, तो भी ये राम अकेले ही सम्पूर्ण 
शन्रुपक्षका नाश कर देंगे, क्योंकि महान्‌ पुरुषोंकी कार्यसिद्धि पराक्रममें होती है, सामग्रीमें नहीं । 


जनि-+- आन 





ह08:- 


भोज़प्रकत्धमें 'क्रियासिद्धि! सर्वे वसति महतां नोपकरणे” इस समस्याकी पूर्तिमें चार इलोक हैं जिनमेंसे एक हनु० 
ना० ७ | ७ से मिलता-जुलता है, केवल तृतीय पाद भिन्न है | शेष तीन इलोकोंमें 'कुम्मज” 'रवि! और “काम? के उदाइरण 
हैं । यथा घटो जन्मस्थानं रूगपरिजनो भुजंबसनो वने वासः कन्दादिकमशनमेवंविधगुणः । अगस्त्यः पाथोधि यदकृत 
करास्मोजकहरे( क्रिया सिद्धि: सच्चे सवति महतां नोपकरणे ॥ ६ ॥ रथस्येक चक्र म्रुजगयमिताः सप्त तुरगा निरालस्त्ों सार्गेश्न- 
रणबविकलः सारथिरपि । रवियात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य तभसः क्रिया”॥ ७ ॥ धनुः पौष्पं मौ्वी मछुकरमयी चन्नलदशां 
दद्यां कोणो! बाप; सुहृदषि जडात्मा हिमकरः । स्वयं चेको$नड्रः सकछभ्ुवनं व्याकुलयति क्रियासिद्धिः सच्ते सबति मदह॒तां 
नोप्रकाणे ॥ ९ ॥? अर्थात्‌ जिनका जन्मस्थान घट, मझुगादि परिजन, भोजपत्र वज्ञ, कन्दादि भोजन और बनमें निवास है, 
ऐसे साप्तान्य परिस्थितिवाढ़े अगस्त्यजीने अथाह सागरको एक चुल्छूभरका कर दिया। इससे जाना जाता हूँ कि महान्‌ 
पुरुषोंकी क्रियास्िद्धि उनके आत्मबलसे ही होती है न कि सामग्रीके बलसे | ७। जिनका रथ एक द्वी चक्रवाला है, सातों 
धोड़ोंकी लगामें स्पोंकी हैं, स्पोहदीसे रथमें घोड़े ज॒ुते हुए. हैं, मार्ग निरालम्तर और अथाह है, सारथी पड्जुल है, ऐसे सूर्य 
भी प्रतिदिन अथाह आकाशको पार कर ढछेते हैं, इससे निश्चय है कि महान ८ | जिसका धमुप फूलका हैँ, प्रत्यश्चा 
भ्रमरात्मिका है, बाण जियोंके चम्चल कयक्ष हैं, जडात्मा चन्द्रमा सुद्दद है, जो स्वयं अकेला ओर शरीररदित हैं, उस काम- 

ु ढ् रक्‍खा है | इससे पाया जाता है '''। $ । मि के 

का हक ० अर कक के (क्रियासिद्धिः सच्चे भवति महतां नोपकरणे ।' की जोड़में यहाँ लक हु 
छघु गनिय- न रानी ।* यह वाक्य है । दोनोंका भाव एक ही है | जैंसे वहाँ क्रियासिद्धिः सच्चे ध ४ ह पड हे के 
चार दृष्टान्त दियेंगये, वैंसे ही यहाँ 'तेजवंस ऊघु गनिय न? की सिद्धिके लिये पांच दृशान्त थक हक कक 
भगसतयः का,सब्र भाव: कहेँ .कुंमज' में. और 'पाथोधिं यदकृत कराम्मोजकुहरे”“” का भाव कह लिइ अपारा 
है। जैसे वहाँ दूसरा इश्ास्त रविका है वैसे हीं मानसमें मी दूसरा इशल्त रविमण्डलका है।. वहाँ सामग्रीका प्रकरण है इ्ढय 


शाटक णड ४६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये __ दोहा २५७ (६' 
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अपूर्ण सामग्रियंकि दोते हुए बढ़ा काम करनामात्र कद्या गया और यहाँ तेंजस्वी 'कां देखनेमें ल्घु दोनेका' प्रकरण 
इसलिये तेजस्वी रविमण्डलका देखनेमें लघु होना कहकर उसका बड़ा प्रभाव तम-नाञथ कहा गया। वहाँका 'रथस्थेक चक्र 
रवि: रविमण्डटमें आ गया | 'क्ियासिद्धि'"? का तीसरा दृष्टान्त 'राम? का हैं। एक भोजप्रत्न्ध्में और एक हनु० ना: 
में; वैसे दी यहाँ तीसरा दृष्टान्त 'मंत्र परम कघु! का और चौंथा अंकुशका, दोनों एक दी दोदे॥ं ह | 
अन्तिम दृष्टान्त दोनोंमें कामदेवका है ) वहाँ समस्याकी पूर्ति इसी दृष्टान्तपर भगाप्त हुई; बेरों ही यहाँ 'तेजचंत लध 
गनिय न! की पूर्ति इसी दृष्टान्तपर हुई । 
यह प्रसज्भ नगरदर्शनवाली सखियॉकि संवादमेंके अन्तिम वाक्योंस भी मिलाने योग्य है | यहाँके 'तेजवंत रूघु गनिय 
न रानी! में बहाँके बढ़ प्रभाउ देखत रूघ अहहीं | परसि जासु पद पंकज घूरी ॥ तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ सो कि 
रहिदि बिनु सिव धजु तोरें । २२३ | ४-६ |? इस वाक्यका सब्र भाव भरा हुआ है जो प्रत्येक दृष्टान्तके अन्तमें उसी तरह 
कहा जा सकता है जैसे--'क्रियासिद्धिः सच्चे मवति महतां नोपकरणे! इल्लोकोंके अन्तमें कद्दा गया हैं । दिवि तजिय संसउ 
अस जानी । मंजब धनुष राम सुनु रानी ॥! की जोड़में नगरदआंनमें 'सो कि रहेहि बिनु सिवधनु तोरें । यह प्रतीति 
परिदरिभ् न मोरें ॥! है | हैं 
जा» मं० में भी रानीने सखियोंसे कहा है--कहाँ कठिन सिवधनुष कहाँ रूदु मूरति ।“““४६ |?, तब रानीको 
शोचयुक्त देख सखीने समझाया है | यथा--'देवि ! सोच परिहरिय हरष हिय आनिय | चाप चढ़ाउव राम बचन पुर 
मानिय ॥ ४७ ।"“'सुनि जिय भएउ मरोस रानि हिय हरषइ' “४९ |! 
भीविजयानन्द त्रिपाटीजी--'सखि सब कौतुक देखनिहारे'" सकल भुवन अपने बस कीन्हे ।!” इति | सखि शब्दरे 
सम्मवतः मन्त्रीकी छरी अभिप्रेत है | सुनयना महारानी पाँच बातें कहती हैं--( १ ) 'सखि स्ग्त् कौतुक देखनिहारे | जेउ 
कहावत हितू हमारे ॥ (२ ) कोउ न ॒चबुझाइ कहे गुर पाहीं । ये बाऊक असि हझ भलि नाहीं ॥ ( ३ ) रावन बान छुआ 
नहिं चापा | हारे सकल भूप करि दापा ॥ सो धनु राजकुअर कर देहों । (४ ) वार मराल कि मंदर लेंहीं | ( ५) भूप 
सयानप सकल सिरानी | सखि विधिगति कछु जाति न जानी ॥ 
इस कथनमें मन्‍्त्री, गुझुजी तथा राजा तीनॉंपर आशक्षेप है| सखी 'तेजवंत रूघु गनिज न रानी” कहकर सबका 
निराकरण करती है, तथा कुम्मज, रविमण्डल, मन्त्र, अंकुश और कुसुमधनुका उदाहरण देकर क्रमशः रस, तेज, शब्द, 
स्पर्श और गन्ध ( जो कि ब्रह्माण्डके कारण हैं ) में भी तेजस्वीका विजय दिखलाते हुए अलग-अलग पाँचों बातोंका 
उत्तर भी उसने दे दिया | ; 
(१ ) वह कद्दती है कि छोग कोत॒क देखनेवाले नहीं हैं, वे जानते हैं. कि कुम्मजने समुद्र सोख लिया, उनका 
सुयश जगत्‌में व्याप्त है। ( २) गुरुजी हठ नहीं कर रहे हैं, वे रविमण्डलकी वास्तविक महत्ताको जानते हैं, उनकी दृष्िमें 
रविमण्डल छोटा नहीं है । (३) वे परम लघु मन्त्रकी महामहिमासे परिचित हैं | (४ ) महाराज बड़े सयाने हैं, वे दिन- 
रात खरत्र अंकुशकी कार्यकारिताका अनुभव किया करते हैं| (५) कामके कुसुम धनु सायकके महाप्रभावकों जानते हैं, 
अतः महतेजस्वी रामचर्द्ग ( जिनके जस प्रताप के आगे । ससि मल्तीन रवि सीतल छागे ॥ ) को धनुष-भड्ढके लिये 
जानेसे नहीं रोकते | क्योंकि 'मंजब धजुप राम सुनु रानी; अतः महारानी सुनयनाकों संखीके बचनसे विश्वास हुआ | 
सखी बचन सुनि भे परतीती । मिटा बिषादु बढ़ी अति ग्रीती ॥ ३ ॥ 
अथ--सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वास हुआ, दुःख मिया और अल्यन्त प्रेम बढ़ा ॥ ३.॥ 
टिप्पणी--९ ( क ) 'भे परतीती' इस कथनके अभ्यन्तर यह आशय निकलता है कि रानीको श्रीरामस्वरूपमें संशय 
था, बह संशय दूर हो गया और श्रीरामजीका स्रूप उनको जान पड़ा; क्योंकि जग्म संशय दूर हो जाता है तभी रामस्वरूप 
ज्ञान पढ़ता हू और स्वरूप जाननेपर ही प्रतीति होती है और प्रतीति होनेपर प्रीति होती है, यथा--'चुम्ह कृपाछ सब संसड 
हरेक । समसरूप जानि मोहि परेक ॥| नाप कंपा लब गएुड विषादा | ३३० । २-३ । ?, 'जाने वि न होइ परतीती । 
था का घन मम जम बात 
बहुआादा] ७ | ९३ ।, संसय सर्प ग्रतनउठ रगादः | सम सुकक पर हु ९ ता ' आप 
5 ले तक बिपादः ॥३। १३ । ९ |? (ग) “बढ़ी 
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अति भ्रीती' इति | भाव कि रानीकी श्रीरामजीमें पहले भी अति प्रीति थी, यथा--'सहित विदेह विलोकहिं रानी। सिसु 
सम प्रीति न जाति बखानी ॥ २४२ । ३ !! बखानी नहीं जाती अर्थात्‌ 'भति प्रीति! है । वही “अति प्रीति! रामस्वरूप 
जाननेसे यहाँ बढ़ी | ( पहले बिना सम्बन्धके ग्रीति थी, अन्च सम्बन्धकी आश्या हृढ् होनेसे अति प्रीति बढ़ी । बि० ज्रि० )। 
४ ईट#" रानीको भीरामस्वरूप दृदयमें जान पड़ा, उन्होंने उसे मुखसे नहीं कहा; इसीसे यहाँ चौपाईमें भी श्रीरामस्वरूप- 
का जानना गुप्त है| पाबतीजीने उसे कहा था इससे वहाँ प्रकट करके कविने लिखा था, यथा--'रामसरूप जानि मोहि 
परेऊ ।” यदि रानीने भी प्रकट कहा होता तो कवि लिखते | 

गौड़जी--विषाद मिट गया । प्रीति बहुत बदू गयी। इसका कारण यह है कि अमीतक रानी अपने लड़केके 
भावसे ही सरकारको देखती थीं, साथ ही वात्सल्यके आत्यन्तिक उद्ेकसे उन्हें नितान्त सुकुमार समझती थीं। जब प्रतीति 
हुईं कि उनका सामथ्यं अपार है, राम चाप तोरब सक नाहीं' ( भंजब् राम धनुप ) वच्न तो प्रीति बंद गयी कि हमारा 

_ जामाता केवल हमारी या किशोरीजीकी पसंदसे बिवाह न करेगा, बल्कि त्रेलोक्यविजयी और यशस्वी होकर बरेगा, तो 
प्रीति अत्यधिक बढ़ गयी । । 

शीराजारामशरणजी--इस अधांलीमें कितनी सुन्दर आलोचना है | ठुठसीदासजी अपनी फविताके बड़े ही सुन्दर 
आलोचक भी हैं | प्रत्येक परिस्थिति और वार्तापर आगे या पीछे उनकी आलोचना अवश्य होती है। इसीसे हम भ्रम 
और भूलमें नहीं पड़ते | शेक्सपियरकी कलछामें 'कबि' हमारा पथप्रदर्शक नहीं, इसीसे भूल होती है आर भ्रम उत्तन्न होता 
है । यूनान देशके नाटकोंमें जो कामगायक समूह ( 20०7० ) करता था वह्दी काम तुलसीकी कलामें कवि करता है| हु, 
तुल्सीदासकी कला अधिक स्वाभाविक है | 
नोट--यहाँ 'भ्रोन्त्यपह्लुति अलंकार? है | श्रीरामजीकी सुकुमारतासे रानीको उनके घनुप तोड़नेमें सन्देह हुआ। 
उस भ्रमको सत्य उदाहरण देकर सखीने दूर किया । कुम्मन और घनुप, रविमण्डल और त्रियुवन तम, इत्यादिके प्रमाण 
देकर जनाती है कि रामजी धनुष तोड़ सकते हैं, यह असम्मव नहीं--'सम्मव प्रमाण अलंकार! है| 
वे० भू०--श्रीहारीतजीका कहना है कि अथ-पश्चक ज्ञान ही समस्त निगमागमादि सच्छाओ्रोंका निचोड़ शानतत्त्व 
है; यथा--'प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूप॑ प्राप्तुश् प्रत्यगाव्मनः | प्राप्त्युपायं फल चेव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥ वदुन्ति सकला वेदाः 
सेतिहासपुराणकाः । मुनयश्व महात्मानो वेद्वेदाड़्वेदिनः ॥' यहाँ 'सखीगीता' में वर्णित है कि सखीका वचन सुनकर 
रानीके हृदयमें श्रीस्वरूपके बोध होने 'तत्त्वपरिशान? से श्रीगमजीमें ( श्रीहनुमस्संहितामें कथित ) 'संग्रीति', नित्या प्रीति! 
हुई । उसीको यहाँ 'बढ़ी भति प्रीती' कहकर जनाया है | - सखीने प्रकारान्तरसे यहाँ अर्पश्चकके आ्रप्यस्वरूप! का ही 
कथन किया है | ५ 
तब रामहि बिलोकि बेंदेही | समय हृदय बिनवति जेहि तेहदी ॥ ४ ॥ 
मन ही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ ५॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई | करि# हितु हरहु चाप गरुआई ॥ ६ ॥ 


अर्थ--( 'सहजहि चले सकल जगस्वामी | मत्त-मंजु बर कुंजर गामी ॥ चलत राम सब पुर नर नारी । पुछक 
पूरि तन मए सुखारी' ) तब ( ठीक उसी चलते समय ) श्रीरामबीको देखकर विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजी भयभीत 
हृदयसे जिसी-तिसी ( देवता ) की विनती करने लगीं || ४ ॥ वे व्याकुल होकर मन-ही-मन मना रही हं--हे मद्देशभवानी ! 
प्रसन्न हूजिये || ५ ॥ अपनी सेवा ( अर्थात्‌ जो सेवा मैंने आजतक आपकी की और कभी कुछ फलकी याचना नहीं ही 
की, उस सेवाको ) सफल कीजिये और मुझपर प्रेम-स्नेह वा कृपा करके धनुषके भारीपनक्रों हर लीजिये ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) “तब रामहि? का सम्बन्ध २०५५ ( ५-६ ) 'सहजहि चले'“'चलत राम! से है। बीचमें पुरनर- 
नारियों और श्रीसुनयना आदि रानियों और सखजियोंके स्नेह और प्रेम इत्यादिको कहकर अब इनके मनकी दशा कहते हैं । 
कवि एक ही है, इससे एकके बाद एकको लिखता है पर सबके मनमें एक ही समय पृथकप्थक भाव और विचार उसतन 
हुए. | ( लव) 'रामहि विछोकि' इति | भाव कि भ्रीरामजीको देखनेसे दशकको उनके द्वारा धनुपके हूटनेमे सन्देद हो जाता 








9--१६६१ में 'कर' है । लेख-प्रमाद जान पड़ता है । 


+ |. - गज 
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है सैसे शीसुनयना अम्बाजीने रामज़ीको देखकर सखियोंसे वचन कहे---रामह्धि प्रेम समेत छ्खि “*? । जैसे रामजीको 
देखफर उनकी सुकुमारता समझकर.उनको संदेह हुआ, वैसे ही रामजीको देखते ही इनके चित्तमें भी उनकी सुकुमारता 
और घनुषकी कठोरताका[खयाल आ गया-नयह भाव 'बिलोकि? कहकर दरसाया। [ (ग ) बदेही” का भावद़ि 
देखकर, कोमलता विचारकर देह-सुध न रह गयी, विहल हो रही हैं ]। ( घ ) 'सभय हृदय बिनवति'“”? इति। श्रीराम- 
हीडी मुकुमारता और 'धनपकी कदोरता समझकर भय है कि धनुष कैसे हूटेगा | इसीसे एक-एक करके देवताओंकी विनती 
करती हैं 'कि उसफी गुर्ता और कठोरता हर लें, यथा--'करहु सफलू'”“'गरुआई”, बार बार बिनती सुनि मोरी । करू 
ध्यप गुस्ता भति थोरी ॥ चौ० ८ !' (७) 'जेहि तेही? [ अर्थात्‌ जो ही देवता याद आता है, उसीसे. प्राथना करने लगती 
हूँ । यह विहडता और भयका चिह है | इसीसे वेंदेही नाम भी यहाँ साथक है | ]। इससे जनाया कि व्याकुलताके मारे 
बुद्धि धर नहीं हो!पाती । [ भाव कि श्रीसीताजी आर्त हो गयी हैं | आर्तके विचार नहीं रह जाता। इसीसे वे 'जेहि 
तेट्टीः से विनय करती हैं | योग्य-अयोग्यका विचार ही नहीं है। वे समर्थ देवताओंसे भी बिनय करती हैं और जढ धनुष- 
से भी कि जो स्वयंटूट्नेकी रक्खा है। ( वि० त्रि० ) ]। 

२(क ) 'मन ही मन सनाव! इति | भाव कि सुनयनाजीने अपने मनकी बात सख्ियोंसे कह दी--स्रीतामातु 
समभेह् यस यघन कई ब्रिकसाह”, पर ये मारे संकोचके किसीसे भी कह नहीं सकतीं | इसीसे दुःख और व्याकुलता बदनेपे 
मनद्दीमें सनाठी हैं| 'समय छदय “॥ सन ही मन सनाव'*” से यह बात जना दी कि दृदयहीमें विनय कर रही हैं, 
मताती हैं, वचनसे कुछ नहीं कहती, यथा--गिरा भल्िनि मुख पंकज रोकी । प्रगट न छाज निसा. अवलोकी । २५९ | 
१ |! (ख ) [ दुःख कह देनेसे कुछ घट जाता है, यथा--कहेहू तें कछु दुख घटि होई । काहि कहौं यह जान न कोई॥ 
क्षीसुनयनाजीने कह डाला इससे उनकी व्याकुलता दूर हो गयी। श्रीसीताजी अपने छृदयका संदेह किसीसे कहती नहीं, 
इंसीसे धनुष कैसे हूटेगा यह भय खाकर.] 'अकुलानी? अर्थात्‌ बहुत व्याकुल हैं। (ग ) 'होहु प्रसन्न महेस भवानी! 
इति | यह आकुलताका स्वरूप दिखाते हैं कि महादेव-पारवती तो उनपर प्रसन्न ही हैं, गोरीजीने अभी कल ही तो 
आशीर्वाद दिया है, यथा--सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥! पर ये रामजीको देख पुनः 
उनके म्राधुय॑में भूल गर्यी, व्याकुल होनेसे आशीर्वादकी सुध जाती रही । इसीसे कहती हैं कि प्रसन्न हो, सेवा सुफल करो | 
(घ) 'आपनि सेवकाई” | भाव कि आपको अपनी 'सेवकाई'” की लाज है कि हमारी सेवा कभी निष्फल नहीं होती | आपकी 
सेवा व्यर्थ नहीं जाती, इसीसे प्रार्थना है कि उसे सुफल कीजिये | ( ७ ) “करि हितु हरहु चाप गरुआई? इति | क्या फल 
न्ञाइती ई सो कद्दती हैँ कि प्रथम प्रसन्न हूजिये, यह हित कीजिये | हित करके अर्थात्‌ प्रप्नन्न होकर तब्र चापकी गुरुता 
एरण कीजिये जिससे हमारा हित है । ईश्वरमें सब्र सामथ्यं है, चाहे रजको सुमेर कर दें और चाहे सुमेरुको रेणु कर दें, 

यह समझकर चापकी गुरुता हरण करनेकी प्रार्थना करती हैं । 

भीराजारामशरणजी--ऊपरकी टिप्पणियाँ बिलकुल ठीक हैं | श्रीसीताजी संकौचवश न तो किसीसे कहती हैं और 
न कोई उनको तसल्ली देता है | इसीसे उनके हृदयके भावोंका चित्रण तुलसीकी कलाके 5 २४9७ द्वारा ही हुआ है । 
कवि कितना आवश्यक है! ग्रह चित्रण कितना स्वाभाविक और इसी कारण शेक्सपियरकी कछाकी स्वगत वार्ताओंसे 

_फ़रितना अधिक सुन्दर है ! भावोंका निरीक्षण स्वयं कविने 'कर दिया है, तो फिर किसी विशेष आलोचनाकी आवश्यकता 
ही नद्ीं | ( मय ओर व्याकुछता )। 


गननायक वरदायक देवा । आजु लगे कीन्हिँ तुअ सेवा || ७ ॥ 
वार बार विनती सुनि मोरी | करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ ८॥ 


( कि ब न्‍ मैंने 
जथ॑--हे गणोंके नायक श्रीगणेशजी ! हे वरदान देनेवाले ! हे देव ! मैंने आजतक आपकी सेवा की || ७ ॥ 
प्रार्चार ( की ) मेरी विनती सुनकर घनुषका भारीपन अत्यन्त कम कर दीजिये ॥ ८ ॥ 


टिपणी--१ (क) 'गननायक वरदायक देवा? इति। ये तीन बिशेषण देकर गणेशजीमें दाताके समस्त गुण दिखाये | 
दम है 30 कक ( धन, संपत्ति ), उदारता और जानकारी ( क्या देना चाहिये इसका ज्ञान)। ये 

पनों बातें ऋ्मसे उनमें दिर गणनायकते ऐश्वर्यव बग ्स्ओं 2 
पल सह से | हे हे का पान्‌ , वरदायकसे उदार और देवसे जानकार ज़नाया (क्योंकि देवता 
? ५ दंदयकी लान छेते ६ )। जिसके पास माँगने जाय उसकी प्रथम कुछ स्तुति करके तब माँगना चाहिये, इसीसे 





* दोह्वा'ए५७ श्रीमते रामचन्द्राय घसः ४६३ सानस-पीयूद ह 
नकल द ७७७७ मम नवन जज अल ललद नल क वन दिलि दिन विदि कि कई | 
; इन तीन विशेषणोंद्वारा 'णैशजीकी प्रशंसा करके तब माँगती हैं। जैंसे शिव-पावंतीजीसे प्रार्थना करनेमें उनको 'मदेश* 
अर्थात्‌ मह्न्‌ ईश ओर भवानी! भवकी पत्नी कहकर उनकी बड़ाई की, वैसे ही गणनायक गर्णके स्वामी कहकर इनकी 
, बढ़ाई की कि आप समस्त गणोंके स्वामी हैं | [ शीपंजाबीजीके मतानुसार 'गणनायकका माव यह है कि रुद्रगण चढ़े शक्ति- 
' मान्‌ हैं, आप उनके स्वामी हैं अतः परम शक्तिमान्‌ होंगे । अपनी शक्तिसे इसका बोझ तिनकेके समान कर दीजिये | वा; 
, सब गणोंको आज्ञा दे दीजिये कि अद्ृश्यरूपसे उठाते समय सहारा लगा दें ।! ] । ( ख ) 'भाजञ छगे फीन्हिएें सु सेदा', 
, अर्थात्‌ आपसे कभी कुछ सेवाका फल नहीं माँगा, सेवा करती गयी, आज फल माँगती हूँ। आप वरदायक हैं, मुझे घर 
: देँ।. जैसे मददेश भवानीसे कहा था कि 'करहु सफल आपन सेवकाई' वैसे ही इनसे'आजु रंगे“ कहकर सेवा 'छुफल 
' कंरनेकी प्रार्थना की | [ इससे यह भी जनाया कि आज मी नित्यकी भाँति पूजा करके यहाँ आयी हैं ( वि० ज्रि० ) ]। . 


। २(क ) बार बार बिनती सुनि सोरी? इस कथनसे अपना अत्यन्त आ्त होना जनाया । मैं बड़ी आत॑ हूँ, भेरी 
. विनती सुनिये | ( ख ) 'करहु चाप गुरुता अति थोरी' इति । 'अति थोरी? का माव कि श्रीरामजी अत्यन्त कोमल हैं. इसीसे 
, गुरुताकी 'अतिः थोड़ी करनेकी प्रार्थना है। पुनः, भाव कि हमने महेश-मवानीसे माँगा था कि चापकी गुरुता इर हें, सो 
: उन्होंने उसकी गुरुता हर ली, शिक्-पार्वतीजीके हरनेपर भी जो थोड़ी ( कुछ ) रह गयी हो, आप उसे 'अति थोरी' कर दे; 
' क्‍योंकि रामजी अति सुकुमार हैं | पुनः, भाव कि लक्ष्मणजीने जो दो बातें कही थीं; एक तो 'कम्तलनाल जिमि चाप घढ़ा- 
. बड़ | दूसरी, तोरीं छत्रक दंड जिमि', उनमेंसे पहली बातके लिये तो पुरवासियोंने गणेशजीसे प्रार्थना की है, यथा--ही 
सिवघनु रूनाल की नाईं। तोरहुँ राम गनेस गोसाई ॥? रही दूसरी बात, उसे जानकीजी गणेशजीसे माँगती हँ-'करहु चाप 
गुरुता ्तति थोरी” अति थोरी गुरुता' छत्रकदण्डमें है। अर्थात्‌ माँगती हैं कि धघनुपकी इतना हलका कर दीजिये 
जितना हलक़ा छप्कदण्ड होता है। (ग) क्र प्रथम लिखा कि 'सभय हृदय ब्रिनवति जेहि तेही? तत्पश्चात्‌ विनय करना 
लिखा-'मन द्वी मन मनाव', बार बार बिनती सुनि मोरीः ओर 'देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव घरि धीर! इत्यादि | 
(घ)##' बार-बार सभीसे धनुषकी कटठोरता हरनेकी प्रार्थना करती हैं--“करि हितु हरहु चाप गरुआई”, 'करहु चाप गुरुता 
अति थोरी', 'होउ हरुअ रघुपतिहि निह्ारी? । पर श्रीरामजीको बलवान्‌ करनेको नहीं कहती | तात्पय कि धनुष बहुत कठौर है 
इसीसे उसको हलका करनेकी प्रार्थना करती हैं | यदि सत्र देवता रामजीकों बलवान्‌ कर दें और घनुप ऐसा ही कठोर बना 
रहे तो भी सन्देद्द बना रहता कि 'रामजी बली हूँ पर न जान घनुप टूट या न दूटे, रावण, बाणामुर, आदि महद्दाभदोसे भी 
तो न उठा था, देखें क्या होता है १? और चापके अत्यन्त हलका होनेपर फिर संदेह न रहेगा | अतः हलका हो नेकी प्रार्थना की । 


दो०--देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। 


भरे बिलोचन प्रेषत जठू पुछकावठी परीर ॥ २०७ ॥ 


अथ--भीरघुकुलवीर रामचन्द्रजीकी ओर एडं उनके तनको देख-देखकर श्रीसीताजी धीरज धरकर देवताओंकोी 
वा्‌ सूयुको मना रही. हैं | उनके दोनों नेत्र प्रेमजल (प्रेमाश्रु) से भरे हुए हैं और दरीरमें पुछकावली द्वो रद्दी है ॥ २५७॥| 
टिपणी--१ 'देखि देखि'“'” इति | भाव कि वह रूप ही ऐसा है कि एकनदो दफा देखनेसे तृप्ति नहीं होती; 
ग्रथा--देखन मिस झूग विहँँग तरु पुनि पुचि फिरे बहोरि | ३३४ ॥! 'पुनि पुनि रास चितव सिय सकुचति सन सकुचे 
न. ३२६ ? एकथ्क देखनेसे छजा छगती है, यथा--थुरजन छाज समाज बढ़े देखि सीय,-सकुचानि | २४८ ॥ 
भीरघुवीर-तन अति कोमल और अति सुन्दर है इसीसे बार-बार देखती हैं। [ पुनः, भाव कि एक बार देखती -फिर*कुछ 
सकुचाकर दृष्टि नीचे या इधर-उधर कर लेती हैं, फिर देखती हैं और संकोचके मारे दृथि हटा छेती हैं | और झरीरकी 
कौमलता और धनषकी कठोरता याद आयी कि बीरता दृदयसे जाती रही तत्र देवताओंको मनाने छूगती हैं | इस तरह 
बारंबांर बीसताकी यादकर घीरज धरती हैं पर धनुष उसे स्थिर नहीं रहने देता | घीर! के सम्बन्धसे रबुद्नीर' नाम दिया | 
“यहाँ वीरंताका काम है, अतः रघुबीर! कहा--पाँड़ेजी ):) | 
ह २ 'सुर सनाव? इति | पश्चदेवताओंके साहचर्यसे यहाँ सुर से पपूर्य! का ग्रहण होगा । यथा--सहचरिगसहद- 
रितियोमेध्ये सहचरितस्येव महणस? ( इति परिभाषा, स्थायः ) । झित्रजो, पावंतोनो, गगेशनी, दस और विष्णु भगवान्‌ 
ये ही पद्षदेव हैं। इनमेंसे तीन प्रथम कद्दे गये-- होहु प्रसंच महेश भवानी', गननायक यरदायक देवा? । रदे सूर्य और 
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शक 

भगशन्‌ सिष्णु सो मगवानकी प्रार्थना आगे करती हैं, यथा-- तो हक सकल उर यासी । करिदृ्हिं मोहिं रघुपति डर 
दृष्पी ॥! ( यहाँ भगवानसे विष्णु भगवान्‌ अभिप्रेत हैं, यथा--संभु विरंचि यिष्नु सगंतानों । उपजहि जासु अंस है 
गाना ॥? ) अतएव चार देवताओंके साहचर्यसे यहाँ 'खुर मनाव' में सूर्यकी प्राथना करनेका अर्थ है । [ सुर-सू्, यथा-- 
(इंरकी दयारि कै थौं कोटिसत सूर हैं? ( क० ५ | ३ ), धुलसी सूधे सूर ससि समय विडंबित राहु! ( दो० ३९७ )। 
रंस्कृतमें भी 'सुए का एक अर्थ 'सूर्य! भी कोश मिल्ता है। ]। ह#'पञ्चदेवोपासना सनातन रीति है, यथा--कर 
बम पू्जाह नर नारी | गनप गोरि तिपुरारि तमारी ॥ रमारमन पद - बंदि बहोरी । विनवहिं क्षंजुलि अंचल जोरी ॥ २। 
२७३ ।! इत्यादि । उसी सनातन धर्मपरिषाटीके अनुसार श्रीजानकीजी पदञ्मदेवताओंकी मनाकर श्रीरघुनाथजीकी दांत 
बननेफी प्राथना करती हैं । ु 

३ 'घरि घीर! का भाव कि कौमलता देखकर घर्य नहीं रह जाता जैसा आगे स्पष्ट करती ईँ--'कहे धनु कुछिसहु 
बाहि कठोरा | कदँ स्थामलू रूदुगात किसोरा ॥ विधि केहि भाँति घरों उर धीरा । सिरस सुमन कन बेथिअ हीरा ॥! कोम- 
रखता. देखकर वारंबार क्षोम होता है, इसीसे ग्रन्थकार भी बारंजार मूर्तिका देखना लिखते हँ--तब रामहिं [बलोकि बंदेही। 
ख़मय हृदय यिनवति जेद्दि तेही ॥', 'देखि देखि रघुवीर तन'*'”, 'नोके निरखि नयन मरि सोमा | पितु पन सुमिरि बहुरि 
मन छोमा ॥; इत्यादि | अतः जब्र-जब क्षोम होता है तब्-तत्र धीरज घरती हैं | &'यहाँतक भ्रीजानकीजी के मनका हाल 
बहा; आगे उत्तराद्धमें तनका हाल कहते हैं । ( इस समय देवता मनानेके लिये भी घेयं॑ धारण करना पढ़ रहा हैं, 
विश्वास है कि बिना दैवश्रलके ऐसे कार्योंमें सिद्धि नहीं होती । लॉकिक बलसे शिवचाप नहीं हूठट सकता, अतः 
'घुर मनाव”? वि० त्रि० ) | " 

४ 'मरे ग्रिछोचन प्रेमजल"*?, यह प्रेमकी दशा है| प्रेमजलका भाव कि रोने ( दुःख ) से भी नेन्नोंमें जल भर 
जाता है पर वह बात यहाँ नहीं है । श्रीरामजीमें अत्यन्त प्रेम हो गया है, इसीसे नेन्नोंमे जल आ गया । 'पुछकावछी! - 
( नपुलककी पंक्ति ) कहकर जनाया कि जिंतनी बार रामजीको देखती हैं उतनी बार पुलक होता है | अनेक बार देखना 
प्रथम ही कह दिया है--देखि देखि'”; इसीसे वारंबार पुलकित होना भी कहा | अथवा प्रेमसे बारंबार शरीर 
रोमाश्वित दो रहा है इससे 'पुलकावली' का होना कह्दा । 

नीके निरख नयन भरि सोभा | पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोमा ॥१॥ 
अहृह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत नहिं कछु लाश न हानी ॥२॥ 

अर्थ--अच्छी तरद नेत्र भरकर भ्ीरामजीकी शौमा देख विताका प्रण स्मरणकर फिर मनमें क्षोम हो गया ॥ १॥ 
( वे सोचने लगीं कि ) अहृह ! ( बड़े खेदकी बात है ) पिताजी | आपने बढ़ी कठिन भयंकर हटठ ठानी है, द्वानि-छाम 
कुछ भी नहीं समझते ( विचार करते ) || २ || 

टिपणी--१ ( क ) 'नीके निरखि नयन मरि सोभा? इति | 'नीके निरखि! अर्थात्‌ नख-शिख-शौमा देखकर 
यया---नखसिस देखि राम के सोमा । सुमिरि पिता पन मनु क्षति छोमा। २३४ | ४ |! पुनः भाव कि जबतक मन 
चम्चल रहता दे तबतक रूप अच्छी तरह नहीं देखते बनता, इसीसे वहाँ लिखा था कि 'तब रामद्दि बिलोकि बेदेही | समय 
इृदय दिनवति जेह्दि तेही ॥! अर्थात्‌ देखना भर लिखा | अब धीरज धारण करनेसे मन स्थिर हो गया,--'देसि देखि 
रेघुयीर तन सुर मनाव घरि धीर ।' इसीसे अब 'नीके निरखि नयन भरि सोभा! लिखते हैं। ( ख ) 'नयन भरि' का भाव 
कि जब मन ध्थिर न था तब नेत्र भर न देखा था क्योंकि मनके चश्चल होनेसे नेत्र भी चश्चल रहे, मनके स्थिर हो जानेसे 
नेत्र भी स्थिर हो गये तब नेत्रभर शोभा देखी | [ मंचपरसे चले । जैसे-जैसे सन्निकट चले आ रहे हैं, शोभा अधिक 
सुलश होती जा रही हैं, अतः कहते हैं 'तव रामहि विलोकि बंदेही । समय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥? और भी निकट 
आ गये, तब द्खि देखि रघुयीर तन सुर मनाव घरि धीर |? अन्न बहुत निकट आ गये तब “नींके,निरखि नयन भरि 
जा हुआ, निकट आनेपर भडी-भाँति शोभा देखनेका अवसर | मिला | अतः 'नयन 
कम क भूल गयी थीं पर दा 8 अ हद पे नत किया कि जब शोभा देखने लगी तब पिताके 
छिरद जा जग पते लक दी गंगा जमके दशा नि मो 

बे के दइ,नेसे निरेत्त हो गया | (घ ) 'बहुरि! का भाव कि भीसीताजीके 


दोहा २५८ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९६५ मानस-पीयप 
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मनमें पहले भी श्लोभ था, यथा--'नखसिख निरस्ि राम कै सोभा | सुमिरि पिता पन मन झति छोमा !', पर घीरज 
घरनेपर वह स्थिर हो गया था, अब शोभा देख चुकनेपर फिर छ्ुब्ध हो उठा । 


२(क ) 'अहृद खेद की बात है। रूेदमें इस तरहका शब्द मुँइसे निकलता है। भाव कि यह प्रण श्रीरमजीकी 
प्राप्तिका बाधक है इससे बड़ा कष्ट है | पुनः भाव कि पिता होकर भी अपनी कन्याका विवाह हठ करके रोक रहे हैं, यह 
बड़े कष्टकी बात है। पुनः यह कि ऐसे बुद्धिमान्‌ होकर भी द्वानि-छाभ कुछ नहीं समझते यह कष्टकी बात है | ली 
बुधसमाज यढ़ अनुचित होई” सचिव सभय सिख देइ न कोई' यह कष्टकी बात है | पुनः 'कहँ घु कुलिसह चादि 
. अठेरा' इत्यादि--यह सारा प्रसज्ञ कष्का है। इसीसे आदिहीमें हद” शब्द कथन किया गया | अहहलेइ | (ख) 

'दारुनि हठ ठानी ।” यह हृठ दारुण अर्थात्‌ बड़ों मयंकर है। भाव कि देवताओंको मनानेसे, मनमें समझनेसे, किसी प्रकार 
भी भयकी निदृृत्ति नहीं हो पाती | इसने मनमें भारी मय पेदा कर रक्‍्खा है जो किसी तरह मिटता ही नहीं | [(ग) 
ठानी? का भाव कि यह देखकर भी कि रावण, बाणासुर और दस हजार राजाओंसे भी न उठा तत्र भी "विधि यस्त हठि 
श्षवियेक॒हिं भजई' हठपर अड़े हैं ] ( घ) 'समुझत नहिं कछ छाम ग हानी' इति। भाव कि संसारमें सभी लोग अपनी 
हानि-लाम सोचकर कोई काम करते हैं, पर पिताजीने त्रिना समझे ही यह काम किया । इसीसे कहती हैं कि 'समुझत'''! 
धनुष टूटा भी तो क्या छाभ और न दूटनेसे कोई द्वानि भी नहीं, यथा--'का छति छाभ जून घनु तोरे |” [ वा यह नहीं 
समझते कि इठ करनेसे छाभ न होगा; दूटे या न दूठे इसमें उनको छाभ ही क्‍या ? और इठ करनेयर न दूटा तो हानि 
अवश्य है कि 'भंतहु उर दाहू! होगा। और भी भाव पूर्ण आ चुके हैं । ] यह हट व्यर्थ ही है । 

नोट--१--तात' रिलष्टपदद्वारा यहाँ (पिता! अथके अतिरिक्त संतापका देनेवाला? अर्थ भी सूचित किया । हठ 
संताप देनेवाला है? ( पां० ) | 

२ बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'संसारमें सब्र लोग छाभहीके लिये उद्यम करते हैं, चाद्दे उसमें पीछे हानि ही 
हो जाय, पर जिस उद्यममें ऊपर ही प्रत्यक्ष हानि दिखती है उसे नहीं करते। घनुष हूटे तो द्वानि ( क्योंकिन जाने 
किसी असुरसे दूटे तो मनुष्यका ब्याह दनुजादिके साथ अयोग्य ही है और मनुष्यते दूट्ना असम्भव है ) और न हूटे तो 
हानि ( कन्या कुँवारी ही रहेगी, छोकमें अपयश होगा ) |? 


सचिव सभय सिख दे३ न कोई | चुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ ३ ॥ 
कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कह स्यामल र॒दु गात किसोरा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--मन्त्री ( भी ) भयभीत हैं, कोई सीख ( सलाह, शिक्षा ) नहीं देता । बुद्धिमानोंकी सभामें बड़ा अनुचित हो 
रहा है॥ ३॥ कहाँ दो वज़से भी बढ़कर कठोर घनुष और कहाँ ये साँवले, कोमल शरीर और किशोरावध्यावाले | ॥ ४ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) इस प्रण॑में इनि-छाम कुछ भी नहीं, है, यह बात राजा नहीं समझते तो मन्त्रियोकों तो 
सुझाना चाहिये पर वे भी गहीं समझाते; क्योंकि वे डरते हैं कि राजा नाराज न हो जायें। मन्त्री राजाके आभित होनेसे 
सभीत हैं, बुद्धिमान्‌ तो आश्रित नहीं हैं, उनको तो कुछ भय नहीं है, किंतु वे भी नहीं कहते ( ख) 'बुधसमाज बढ़ 
अनुचित होई' इति | 'बड़ अनुवित' कट्टेनेका भाव कि मन्त्रियोंका भयक्रे कारत उचित विखावन न देना भी अनुचित है 
और बुद्धिमानोंको तो कोई भय भी नहीं तत्र भी वे उचित बात नहीं शिखाते यह बढ़ा ही अनुचित है। पुनः भाव कि 
बुधसमाज राजासे नहीं कहते तो मन्त्रियोंसे कह्द देते कि तुम निर्भय द्ोकर यह बात राजासे कह दो, उन्हें समन्ना दो | 
बुधसमाजका यह-न करना बड़ा अनुचित है। पुनः भाव कि जहाँ एक भी बुद्धिमान द्वोता है वहाँ अनुचित नहीं होने पाता 
और यहाँ तो समाजका समाज पण्डित है तब्र भी यहाँ बड़ी अनुचित वात हो रही है। ( ग ) 'सिख देह न ! क्या सीख 
दे १ यह कि इस हठमें कोई लाभ या द्वानि नहीं है, यह हठ व्यर्थका है, 'कहँ घजु कुलिसहु'** इत्यादि। [ गीवाबलीमें भी 
यही कहा है, यथा--कोउ समुझाइ कहे किन भूंपहि बढ़े साग आए इत एु री। कुलिस कठोर कहाँ संकर धनु मखादु मूरति 
किसोर कित ए री | १ | ७६ | ३ ॥ ] / यहाँ एक अनौचित्य कहकर आगे दूसरा अनोचित्य कहते हं-- कहें घन ॥' 

औराजायमशरणजी--% सच है, आत्मा ही सबसे अच्छा मित्र है। ( गीता )। भ्रीसीताजीके विचार आत्म- 
संशोधनके बढ़े सुन्दर उदाइरण हैं। दोहा तो प्रगति-सहित-भाव चित्रणका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है । २-- तनिक धेय॑ घारण 


जे 
थालकाण्ड ४६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपथे दोहा २५८ (५-६) 
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किया और प्रेमकी पुलकावली प्रेमबलके साथ सुख देने लगी और नीके निरखनेका साहस हुआ, मगर हाय | पिताके 
प्रभने फिर क्षोभ उस्तन्न कर दिया | २--हिठ' वाली आलोचना यहा भी है, मगर 'तातः! शब्दने उसे कितना सकरुण बना 
दिया है | जहों-जहाँ लनकजीके प्रणको 'हठ' कहा गया है उन सब आलोचनाओंकी समानता और अन्तर दोनों विचारणीयरें। 


सलाइकार्रोदी इस आल्येचना और रानीद्वारा की गयी आछोचनाका अन्तर भी देखिये | विस्तारभयसे केवल 
याद दिलायी जाती है । हि 

नोट--१ 'चाहि? शब्दका अर्थ पं० महावीरप्रसाद आदि कई टीकाकारोंने “चाहता है? ऐसा किया है | भाव 
उसका भी वही है । पर झब्दसागर आदि कोशोंसे पता चलता है कि चाहि! का अर्थ बढ़कर! है यथा--ससि चौदत 
जो दई सवारा | तेहू चाहि रूप उजिजारा ॥' खॉड़े चाह पनि पनाई । बार चाहि पातरि पतराई ॥? 'जीव चाहि सो अधिक 
पियारी' 'कुलिसदह चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि' इत्यादि | प्रोफेसर छाला भगवानदीनजी कहते हैं कि यह 
अयधी भाषा हैं जायसीकी पद्मावतः में इसका प्रयोग बहुत आया है। यह शब्द संस्कृत चंव' का अपश्रंश है | चवन्‍्च 
एवनऔरए भीन्‍्बटकर | उत्तरकाण्डमें जो 'छलिसिहु चाहि कठोर भ्ति'“” आया है ठीक ऐसा ही भाव इस इलोकका है- 
धज्जाद॒पि कठ्राणि सदूनि कुसुमादपि | लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहसि ।! इससे भी 'चाहि! का अथ बढ़कर ही 
सिद्ध होता है। 'बजत्र भी जिसकी कटोरता चाहता है ऐसा कठोर इस प्रकार अर्थ करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती | 
दसरे इस अर्थमें कठोरता शब्द अपनी तरफसे बढ़ाना पड़ता है | पं० रामकुमारजी चाहि? का अर्थ 'से? करते हैं, यह भी 
अर्थ टीक बैठ जाता है |--कहाँ घनुष वज़्से भी कठोर ।? अयोध्याकाण्डमें भी कहा है 'अरि बस देड जिआवत जाही। 
मरनु नींक तेहि जीवन चाही | २। २१ ॥? 

टिपणी--२ ( के ) कहाँ घनु''"। कहँ स्थामल'" ! इति । 'द्वो क्शब्दी सहदन्तरं सूचयतः' अर्थात्‌ जहाँ का 
शब्द दो बार आता है, वहाँ बड़ा भारी अन्तर दिखाया जाता है। कहँ' कर का अपश्रंश है | अतः भाव यह है कि धनुष- 
फी कठोरतासे और रामजीकी कोमछतासे बड़ा भारी अन्तर है | ( ख ) धनुषको कठोर कहकर श्रीरामजीके शरीरको मृदु 
ओर किशोर कहा--इस तरह घनुपके योग्य नहीं है यह दिखाया | (ग) 'स्थामल! शब्दका क्या प्रयोजन ? इससे शरीरबी 
सुन्दरता कह्दी है, यथा--स्थाम सरीर सुभाय सुहावन । सोसा कोटि मनोज छूजावन ।” ( घ ) 'गात किसोरा ।' भाव कि 
अभी युवावस्था भी नहीं आयी । किशोर अवस्थाके पश्चात्‌ युवावस्था आती है | ( ७ ) धनषको बज्रकी उपमा दी और 
इसकी जोड़में भीरामजीके अद्भकी कीमलताकी उपमा 'सिरस सुमन! की आगे देते हैं । 


नोट--- कहाँ स्थामरू झदुगात! इति | भाव यह कि धनुपकी कटोरताके लिये कुछ उपमा मिली | पर रामजीकी 
फोमलतावी कोई उपमा न मिली | इससे मद्गुताके लिये मृदुतःहीकी उपमा दी। [ वच्र तो इन्द्रके द्वाथमें रहता है, वह 
उनका आयुध है, पर धनुप तो किसीसे हिला नहीं, इससे 'कलिसहु चाहि कठोरा' कहा | श्रीतुनयनाजीने धनघका रामजी 
के दाम देना कद्दा,-- सो धन राजकुअर कर देहीं । “|? पर श्रीजनकनन्दिनीजीकी दृष्टिमें जो सुकुमारता बसी है वह 
हाथमें देना तो दूर रद्या, धनुपके स्पशमात्रका विचार भी चित्तमें सहन नहीं कर सकती ]) कुछिश आकाशमें और रामजी 
यहाँ अर्थात्‌ धघनुप और रामजीमें आकाश और प्रथ्वीका-सा बीच है। यहाँ प्रथम विपम अलंकारः है | ( प्र० सं० ) | 


विधि केद्दि भाँति धरों उर धीरा | सिर्स सुमन कन वेधिअ होरा || ५ ॥ 
सकल सभा के मति भे भोरी | अब मोहि संझ्ु चाप गति तोरी ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--(सिर्सः ( सं० शिरीप )--शीशमकी तरहका लंबा एक प्रकारका ऊँचा किन्तु अचिरस्थायी पेढ़ है | 
यह चंत्र-वेशाखमें फूलता-पलता है | फूछ सफेद, सुगंधित, अत्यन्त कोमछ तथा मनोहर होते हैं। कवियोंने इसके फूलकी 
कोमलताका वर्णन किया है | 

अ4--हे विधाता ! म॑ किस तरह हृदयमें धीरज घरूँ ? सिरसके फूलके कण (तंतु ) से 
उफता वा विधता हैं १ ॥ ५ ॥ सारी सभाकी बुद्धि वौरा गयी | हे शिवजी के 


टिपणी--$ (के ) संयोग करानेवाले विधाता ही हूँ इसीसे “विधि? से कह रही हैं | ( ख॒ ) केहि भाँति! | प्रथम 


जलन >> ०. 
विजन मल २2४ ॥१ंब। ५१८ अब 7 ४7 2588 9 30207, के ७ 


& नोट--१६६१ में 'के' है | कल 





हीरा वेधा जा 
घनुष | अब मुझे तेरी हीः्शरण है ॥ ६ ॥ 











' दोहा २५८ ( ५-६ ) : श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४६७ भानस-पौयूपे 


हि अब न लक वी बाज कम कप लटकन 
सब भाँति? कह आयीं। राजा नहीं समझते, राजाको कोई समझाता भी नहीं, भीरामजी अत्यन्त कोमछ हैं, धनुष 
: अत्यन्त कठोर है--यही उब भाँति है ॥ इसमेंसे किस “भाँति? से धीरज घरूँ ? अर्थात्‌ इनमंस कोई भी बातःतो ऐसी नही 
; कि जिससे धेय॑ बँध सके | ( अविधिसे कार्य होते देखकर विष्िका स्मरण करती हैं कि आप विधि बतलाइये ऊि में कैसे पैर 
! धरूँ। ( वि० त्रि० ) | (ग ) 'सिरस सुमन कन वेधिय हीरा' इति | इ:&'यहाँ अन्थकारका संभाल देखिये कि 'धनपः 
उप्रमेयकी उपमा दोनों अर्धालियोंमें एक ही दी | प्रथम धनुष! को कुलिश? ( बच्र ) की उपमा दी--'कहँ घनु कुलिसहु 
चाहि कठोरा' | इसीसे यहाँ उपमामें 'हीरा! कहा । क्योंकि दौरा भी वच्र कहलाता है, यथा--'माणिक्यजुक्ताफलविद्युमानि 
! गारुत्मक पुष्पक वज्नीक्क” इत्यादि | धनुषकों तो कुलिश कहा था पर भीरामजीके अज्ोंकी कोमलतावी कोई उपमा वहाँ 
: न दी थी उनके तनको मदु कहा था अब तनकी कोमछताकी उपमा 'सिरस सुमन कन' की दी | ( ताल कि 'यहाँ 
: भ्रंदुता? उपमेय है, 'सिरस सुमन कन! उसका उपमान है। श्रीरामजीकों अत्यन्त कोमल जान उनके योग्य उपमेयको न 
; पाया | इससे उनकी उपमा भी न दी, केवछ उपमानके साथ 'सिरस सुमन कन” कहा !? यहाँ छलित अलंकार है | ) | 
नोट--१ ऐसा जान पड़ता है कि अन्यकारने यहाँ भीहनुमन्नाटकके 'कमठइ्ठकठोरमिदं धवुसंशुस्मृरतिस्सौ र्ु- 
मन्दे्त:ल कपमे विसयम नर्स विधीयतामहह तात पणस्तव दारुणः ॥7 ( अंक १ इलो० ९ )। ( प्र० सें० ) इस रलोकका ही 
विस्तारसे उल्लेख किया है । अर्थात्‌ कहाँ तो कछुएकी पीठके समान कटोर यह घनुप और सुकुमार मूर्तिवाले ये रामचन्द्र ! 
सो ये कैसे इस धनुषको चढ़ावेंगे ? हा ! ह | हे पिताजी ! आपकी प्रतिशा बड़ी दारुण है | मानसके 'अहृदद तात' 'दारुन 
हठ ठानी? की जगह इलोकमें क्रमशः 'अहह” 'तात' 'पणस्तव दारुण हूँ | 

२ संत भीगुरसह्यायलालजी कहते हैं कि 'मूदुतामें केवछ सिरिसके सुमनकी उपमा यद्दीत है; यथा--इनुमज्नाटके-- 
'सथः पुरीपरिसरेषु शिरीषम्तद्दी गत्या जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीता? | इति तो उसके कणका क्या कहना ? अथवा, 
“देवी विचिन्ना गतिःः इस भाँतिसे समाधान करें तो अब सिरिस सुमनके कणसे हीरा वेधना है इति अन्यवार्थक लोकोक्तिः। 
भाव यह कि बात ऐसी है कि जैसी अनियम अनिश्चय बातका निश्चय कर छेना; किस 'न भूतो न भविष्यति' इसे अन्यथा 
ही मानना कुतः |? । 

३ &-#"( क ) 'भति परितापके कारण घनुषकी कठोरता और भीरामजीकी कोमलताका विरोध कितना सकदंण 
बन जाता है । श्रीसीताजीके हृदयकी कोमछता उपमाओंसे प्रकट है | और उसे प्रेमने और भी उमार दिया है, इसीसे तो 
राजकुमार इतने सुकुमार दीखते हैं । ( ख ) भावके प्रभावकों देखिये चेवनकों जड़ बना दिया, क्या राजा, क्या मन्त्र, 
क्ग्रा जनता--सभीकी मति मारी गयी, सभी जड़वत्‌ दिखते हैँ ।(ग) दूसरी ओर जड धनुषको चैतन्यकी भाँति ही 
अपील किया है कि तुम ही रघुपतिको निहार! कर कोमल हो जाओ ! जाह | इस समय कोमछताने रघुपतिः झब्दकी 

_ महिमा भी भुला दी । यह है 2०४४०४४१०७४०० का मजा | तुलसीदासके अछंकार ऋत्रिम नहीं हैं। ( जज 2) 
_टिपणी--२(क) 'सकल सभा कै सति से भोरी' इति । तालय॑ कि 'कहँ घडु कुछिसहु चाहि कठोरा | कहूँ स्यामल 
'ऋदुगात किसोरा ॥” यह अयोग्य किसीको नहीं समझ पडता, इससे पाया गया कि सारी समा-की-सभा बाबढी ही गयी, 
क्योंकि यदि सबकी बुद्धि भौरी न हो गयी होती तो इतने लोगोंमेंसे कोई भी ता परिताकी अवश्य सिखावन देता | राजा नहीं 
समझते और मन्त्री इत्याद कोई जो समझा नहीं रहे हैं, इसका कोई और कारण नहीं है ।--यह निश्य करती हैं। (ज) राजाको 
समझाना चाहिये | समझानेका उचित क्रम क्या है, वह यहाँ दिखाती हैं ! गे सी जला हक 22600 हक 
उनके पश्चात्‌ बुद्धिमानोंकी उचित है, वे भी न समझावें तब सभाके छोगोंको अधिकार डे के हक [उ गे कि किला 
एकके पीछे दूसरेको कह्ा -- सचिव सभय सिख”? घुधसमाज 7! 'सकछ सभा कै 7 । (ग) ये 5 जज फल 
गति तोरी”, अब तुम्हारा ही आभय है, इस कथनसे पाया गया कि अभीतक और हक कलम कक ० का हक 
गयीं ?--देवताओंकि ( कि धुरुता दूर कर दें ), पिताकी बुद्धिके ( पिता बुद्धिमान्‌ हैं समझ जायेंगे ), मन्नियोके ६ आप 

समझेगे तो ये समझा देंगे ), बुध-समाजके ( मन्त्री न समझायेंगे तो बुधउमाज समझा देया अब 
समझाया; अतः ये| जो चार आशभय थे वे दूठ गये | कहीं शरण सा गहरे मानक पक रा 
धाति तोरी? अर्थात्‌ दूसरी शरण नहीं है। देवता, पिता, मन्त्री इत्यादिसब्रका आश्रय छोड़कर बा ला [इ॒ पे 

प्रत्थकारने प्रारम्भमें लिखा कि समय हृदय विनवति जेहि तेही? । 'जेहि तेही अर्थात्‌ जो ही बुद्धिके सम्मुख आया, उस 


शालकाण्ट ४६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो छारणं प्रपथ दोहा २५८ ( ७-८) 


व सनम लीक न तल लिन रत जा 3 आल दे जपंपपयनामकलअआकप_ अत आआक् आल का आए काभ जला आ्ा का 05 
विनय फरने लगीं | देवताओंसे प्रार्थना करती रहीं, उनको छोड़कर घनुष्स विनती करने लगी, क्योंकि बहुत व्याकुछ हैं। 
आगे कवि लिखते भी हँ--'सकची व्याकुलता बढि जानी (४ त 

निज जड़ता लोगन्ह पर डारी । होहि# इरुअ रघुपतिद्दि निद्दारी ॥ ७ ॥ 
अति परिताप सीय मन माह्दी | छूव निसेष कर की सम जादीं ॥| ८ ॥ 
शब्दार्थ--एरअर्‌इलका । छव निमेष--दोह्या २२५ ( ४ ) में देखिये। 

सह ( बता ) छोगॉपर डालकर भीरघुनाथजीको देखकर इलके हो जाओ ॥.७॥ भीसीताजीके 
मनमें अत्यन्त संताप हो रहा है। निमेषका एक लव भी वा छव और :निमेष सेकड़ों युगोंके समान बीत रहा है ॥ ८॥ 

टिप्पणी --१ ( क) श्रीजानकीजी जनाती हैं कि 'दे धनुष ! तुम जढ़ दो, भीरामजीके योग्य नहीं हो, इसहिये 
अपनी जड़ता निकालकर इलके हो जाओ ।? जड़ता निकालकर कहाँ रकखी जाय ? उसका ठिकाना बताती हैं कि 'निज 
जड़ठा छोगन्ह पर डारी । होदि'” कैसे डालें ! चेतन्यपर जड़ता डालना दोष होगा ! उसपर कहती हैं कि 'सकल सभा 
है मति मे मोरी” अर्थात्‌ सारी सभाकी बुद्धि जड्‌ दो रही है, जबतक बुद्धि चैतन्य रहती है तबतक मनुष्यमें जड़ता नहीं 
आती, बुद्धि जड़ दोनेसे मनुष्यमें जड़ता आ जाती है, इस तरह सारा समाज जड॒वत्‌ हो रहा है। जडके ऊपर 
जड़ता छोड़ी जा सकती है, इसमें दर्ज नहीं । अतः विनय करती हैं कि अपनी भी जड॒ता थोड़ी-योड़ी करके सब॒पर छोइ 
दो, वे भौर भी जद हो जायेंगे और तुम इलके हो जाओगे । हलके हो जानेमें तुम्हारा गौरव जाता रहेगा, यह न सम, 
क्योंकि उनकी बुद्धि अत्यन्त भौरी हो जानेसे वे यह समझ ही न पावेंगे कि घनुपष इलका हो गया, सब्र यही जानेंगे कि 
रामजीने अत्यन्त कठोर घनुषकों तोड डाला । उनके ऊपर जड़ता डाल देनेसे आपकी और भ्रीरामजीकी दोनोंकी मर्यादा 
बनी रद जायेगी । क्योंकि यदि लोग जान गये कि रामजीके लिये तुम इलके हो गये तो फिर रामजीकी बडाईमें बच्चा छग 
जायगा, छोग कहेंगे कि अत्यन्त हलका होनेपर तोडा तो क्‍या बडाई है। अतः कद्दा कि अपनी जड॒ता छोगोंपर डा 
दो। इति भावः। [ वैजनाथजीका मत है कि इसमें प्रेमकी यह दशा है ]। ( ख ) 'होहि हरुण रघुपतिह्ि निहारी' 
अर्थात्‌ इनको देख लो, इनकी सुकुमारता कहती हँ--'रघुपतिद्दि निहारी?। अर्थात्‌ इनकों देख छो, इनकी सुकुमारताके 
अनुसार इलके हो जाओ | इतने हलके हो जाओ कि ये उठाकर तोड सके । [ अथवा, अपने स्वामीका श्रीरघुनाथजीसे 
सम्बन्ध जानकर इलके हो जाओ | ( पं० ) ] । 

२(क ) 'भति परिताप सीय मनमाहीं? इति | 'मनहीं मन सनाव अकुछानी ।' २५७ (५) से यहाँतक भीसी- 
तानीके मनका परिताप कहा | दूसरे चरणमें उनका अति परितापः दिखाते हैं कि 'छब निमेष”“ | (ख ) छव और 
निमेष दोनोंका उल्लेख सामिप्राय हैं। उनका संताप कमी किचित्‌ कम हो जाता है और कभी अधिक हो जाता है | जब 
धीरज धरती हैं, देवताओंको मनाती हैं, तत्र कम हो जाता है | एक निमिष'शतयुगसमान जान पड॒ता है। और जब्न श्रीराम- 
जीकी कोमलता और घनुपकी कठोरता समझकर घीरज छूट जाता है तत्र संताप अधिक हो जाता है--एक लव सौ युर्गोंके 
समान बीतता है। इतना दी घटता-बढ॒ता दे, यही दिखानेके लिये छव और निमेष दोनोंकी कहा | अथवा, (ग) भीरामजी 
भव घनुपके निकट पहुँचने दी चाइते हैं, कुछ भी भिलम्प नहीं है, इसीसे घड़ी, पहर, क्षणका बीतना न कहकर छव और 
निर्मेषका दीतना कहते हद | लव-निरमेपहदीकी गुंजाइश है। (घ) रूव और निमेष दो कहे | इसीके तम्बन्धसे यहाँ “अति परि- 
ठाप' कहते हैं। परितापमें निमेध सौ*युगकि समान बीतता है और “अति परिताप? में एक लव सौ युगोके समान बीतता है| 

नोट---१ प्र० सं० में इमने इस प्रकार लिखा था कि ऊपर श्रौजानकीजीकी दो दशाएँ दिखा आये | एक घुर 
मनाय धरि घीर' दूसरी 'पितु पन सुमिरि बहुरि मन छोभा? | अब यहाँ ती०री दशा दिखाते हैं कि 'लव निमेष जुग सय 
सम जाहीं ।' निमेप तीन लवका होता है | 'छव निमेष! का अर्थ 'निमेपका एक लव? छेनेसे भाव यह होता है कि इस 

मा ए्टामाव यो हुक समान बीत रदा दे । इससे ध्वनितार्थ यह दै कि पूर्वक दो दशाएँ तीन लव ( पूरे निमेष) . 


हैं--'सीताजं बा ० हर हे मा तुमने छोग्रोंपर अपनी जड़ता डाल दी ।' और छिखते 
६“ ताज अब धनुपसे आरयंना करती हैं, जड़तामें ही गुर्ता है, जंड परमाणु जितने - ते 

ही जट्तारी १ ते है। जरु ही घनीभूृत होते जाते हैं, उतनी 
हा जा बुद्धि होती जाती है, सो तुमने अपनी जड़ता छोगोंपर डाल दी है तभी तम्हारे हक सबकी मति भोरी- 
है| गए ६। छत: जब तुम हलके हो जाबओो । अथवा जड़ता लोगौंप से 

देशो योर हलके हो जाओ" जता लोगोंपर डाल दी है, अतः अब चेतन होकर रघुपतिको 


ग॥ | 
'दोहा २५८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४६९ सानसन्दीयूप 
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और दो लव की कही गयीं | भर्थात्‌ जब 'छुर सनाव घरि घोर' तब तीन लव सौ युगोंके समान दीतता था और जब 
पिताका प्रण स्मरण हो आता था तब दो छव सौ युगोंके समान हो जाता था | इस भावके अनुसार प्रथम दशामें ताप), 


। दूसरीमें 'परिताप” और तीसरीमें 'अति परिताप' हुआ | २--पंजात्रीजी लिखते हैं कि अथवा बड़ा पश्चात्ताप है कि 
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फुलवारीमें मैंने क्यों न जयमाठ डाल दिया, अवसर चूक गया, अच न जाने क्या होगा | अतः 'अति परिताए' ऐ । 


दो०--प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत छोचन छोल। 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु ब्घुमंडल डोल ॥१५८॥ 


अर्थ-प्रभुको देखंकर फिर पथ्वीको देखती हैं। ( ऐसा करनेमें- उनके ) चश्चल नेत्र ऐसे शोमित हो रे हैं 
मानो कामरूपी दो मछलियाँ चन्द्रमण्डलरूपी 'डोछः में खेल रही हैं ॥| २५८ ॥ [.वा, कामकी दो मछलियाँ चन्द्र- 
मण्ड्लछपर झूल रही हैं | ( दीनजी ) ] 

टिपणी--१ (क ) 'भ्रश्ुहि चितद पुनि चितव सहि? | भाव कि श्रीरमजीको देखकर सकुचा जाती हूँ तब 
निगाह नीची करके पथ्वीकी ओर देखने छगती हैं। यथ[--'तिन्हृहिं विछोकि विकोकति घरनी |. दुहुँ सकोच सकुच्ि 
बर बरती ॥ २ | ११७। ३॥१, गुर छप सरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ २ | ३१३ ? ( ख ) 
पूर्व लिखा था कि 'गुरुजन लाज समाज बड़ि देखि सीय सकुचानि । छूगी विलोकन सखिन्‍्ह तन रघुवीरहि उर ानि ॥ 
२४८ ॥? भीरामजीको देखकर बड़ोंकी छठाज लगी तब सखियोंकी ओर देखने लगीं यह वहाँ कहा । पर जब रघुवीरको 
बार-बार देखती हैं, यथा--'दिखि देखि रघुबीरतन सुर सनाव घरि घीर | २५७ |! तत्र लजानेपर कहाँ देखती हूँ, यह 


7 अबतक न खुला था, उसीको यहाँ खोलते हैं कि घपुनि चितव महि? | ( ग॒ ) [ प्रभु पद सामथ्य जनानेके विचारसे प्रयुक्त 


एआ है । भाव यह कि मेंने आपको स्वामी मान लिया सी आप समर्थ हैं, फिर भी मुझे कष्ट हो !--( पंजावीजी ) ] 

नोट--१ एथ्वीकी ओर देखनेके अनेक भाव महानुभावोंने कद्दे हैं। जैसे कि--१ ए्थ्वीगें गच है, उसमें 
भीरामजीका प्रतिषिम्ध देख पड़ता है। वा, २-आप अयोनिजां हैं, पृथ्वी आपकी माता है। मातासे प्रार्थना करती हैं 
कि भीरामजी कोमल हैं, अभीतक आप घनुषको थामें रद्दी इसीस तो कोई राजा 'तिल्ठ भरि भू(स न सके छुट़ाई' पर अद 
उसे छोड़ दीजिये | वा, ३-मातासे कन्या वरकी बात कैसे कहे ! इसीसे प्रभुकी ओर देखकर फिर धृथ्बीकी ओर निगाह 
डालकर इशारेसे जनाती हैं कि अब मैं दूसरेको नहीं ग्रहण कर सकती और उधर भीरामजीसे भी यही इशारा है कि यदि 
मुझे इन चरणोंकी प्राप्ति न हुई तो में पुनः एथ्वीमें समा जाऊँगी। वा, ४--शथ्वीसे कहती हैं कि ब्रह्मको साथ लेकर 
जिनसे भूभारहरणकी प्रार्थना की थी, वे ही तेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और तेरा भार बिना मेर पाणिग्रहणके नहीं हरण हो 
सकता, इससे अब क्यों मूक दश्ामें प्रात है । और प्रभुसे जनाती दूँ. कि पृथ्वीके लिये आपने वराहरूप धारण किया 
था, मैं उसकी पुत्री हूँ, तो मेरे लिये धनुष क्‍यों नहीं तोड़ते ! वा, ५--गिरिजाजीने कह था कि आप हमारे शील- 
सनेहको जानते हैं, तब आप मेरे खिन्न चित्तपर कृपा कदणा क्यों नहीं करते १ में इथ्वीकी योदमें समा जाऊँगी। वा, ६-- 
भूमिभार उतारना है तो शीघ्र मुझे अद्भीकार कीजिये [-( मा० ता० वि० में इसी तरह और भी प्रायः अस्सी भाव 
लिखे हुए, हैं )। [ संकोचमें स्वाभाविक ही दृष्टि नीचेकी ओर चली जाती है। | 


# विधुमण्डल डोल # 


पं० रामकुमारजी--'राजत छोचन लोल' कहकर नेन्नोंके चलने ( चाल ) की शोगा और 'मनसिज सौन' की 
उपमा देकर नेन्नोंकी शौमा कही! तातय॑ किनेत्र और नेन्नोंका व्यापार दोनों ही शोमित हैं | जलके छोटे हृद ( ताछाच या कुण्ड ) 
फो होल कहते हैं। बरिधुमण्डलको डोछ कहा; क्योंकि विधुमण्डल जलमय दहै। दो मछलियाँ खेलती ई अर्थात्‌ क्रीडा करती 
हैं। भीजानकीजीका मुखमण्डल चन्द्रमण्डल है, दोनों नेत्र दो मछलियोँ है। खेलती हैं अर्थात्‌ आती-जाती हैं । प्रभुको देखती 
है फिर एथ्वीकी ओर देखती हैं, यही खेलना है, जैसे मछली 'डोठ' में आती-जाती है। मछलीकी जल चाहिये सो आगे 
लिखते ही हैं, 'लोचन जरू रह लोचन कोना । पहले भी लिख आये हैं, कि भरे विलोचन प्रेमजल इलकावली तरीर' | 
विधुमण्डलरूपी डोल अचल है, वैंसे ही मुखमण्डल भी अचल है, ( तिर हिलाती नहीं हैं क्योंकि ) छा रही ईं कि ठिर 
बार-बार ऊपर-नीचे होनेसे छोग जान जायेंगे कि ये भीरामजीकों देख रही हैं; अतएव नेत्रभर चढते हैं, आव हिलने 
-मा० पी० ख-३--१७ 
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बज: सरडउससललखलअडलफफ न ऩ्नललस  डोडडरडड्३:डलस  लसन न. 
पता सयवा, बेहे विधुमण्डल चलता है वैसे ही किंचित्‌-किंचित्‌ मुखमण्डल भी डोलता है; जैसे मछली खड़ी हो 
जाती है और चलने लगती है वेसे ही रामजीकों देखकर नेत्र किंचित्‌ थम जाते हैं | । क 
कणातिग्धुजीने भी 'डोड' का अर्थ 'कुण्ड' छिखा है। उनका कथन है कि मछडीको पूर्णसुख जलके कुण्ड 
ही होगा, अतः दिंडोला अर्थ संगत नहीं। मुश्मण्डल चन्द्रमण्दछ है, नेत्रके गोलक इसके कुण्ड ई, है. से 
कामकी दो मछलियाँ हैं | ऊपर देखना किर नीचे देखना पुतछीका ऊपर-नीचे आना ( जाना ) मछलियोंका कुण्ड 
'झेढना है।' बह प्रेमजल परियूर्ण है, इसलिये खेलना कुकेल करना कहा गया। बे 
पॉड़े बी, वावा इरिहरप्रसादजी और बैजनाथजीने 'डोल? का अर्थ 'हिंडोल? किया है । उत्तराधेका अर्थ यह किया है 
कि मानों कामदेव ( की वा रूपी ) दो मछलियाँ चन्द्रमण्डलमें (बैठकर ) हिंडोल खेल रही हैं?। कितीने “चन्द्रमण्डहमे 
डोल' खेलना और किसीने चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें खेलना लिखा है | वीरकविजीने डोछ? का अर्थ 'हिलना' लिखा है, 
वे अर्थ करते हैं--'मानों चन्द्रमण्डल हिल रहा है, उसमें दो कामदेव मछलीरूपघारी खेल रहे हों? |--यह अर्थ भी बाबा 
ह्सपसादजीकी टीकामें है | प्रधान अर्थ पहले दिया है फिर यह दूसरा अर्थ लिखा है | 

हिन्दी शब्दसागरमें 'डोल' शब्द, ( पु्षिज्ञ, संसक्षत दोल ) के चार अर्थ लिखे हैं--डोलछ पानी भरनेका, डोडी, 
दिंदेला और जद्याजका मच्तूछ | 'हिंडोलना? अर्थके दो प्रमाण भी उसमें दिये हं--एक तो सूरदासजीके सघन कक्ष में. 
डोछ यनायो, कूछत हैं पिय प्यारी? इस पदका, और दूसरे तुलसीदासजीके इसी दोदेकों उद्‌ड्त किया गया है। 

प्रोफे"० दीनजी कहते हूँ कि 'हिंडोला? अथ ठीक है क्‍योंकि श्रीरामजी ऊँचे मंचपर हैं | ( मंचपरसे चल चुके हैं 
उस समयकी यह बात हैं ) | ##'सीताजी एक बार उनकी ओर देखती हैं, फिर प्रथ्वीकी ओर, इस प्रकार बारम्बार 
देखती हैं। ऊपरसे नीचे दृष्टिका आना और किर ऊपरको जाना झूलाका-सा ऊपर नीचे जाना-आना है | इसीकी उम्रेक्षा 
इस दोदेके उत्तरा्धमें हैं। यदि ऐसा अर्थ न किया जायगा तो उस्पेक्षा विगड जायगी जो एक प्रकारसे बडा भारी 
साहित्यिक दोष होगा | 'डोल! का अर्थ एक तो किसी कोशमें कुण्ड” नहीं मिलता, दूसरे इस अर्थमें यह शब्द यहाँ व्यर्थ ' 
ही-सा होगा, क्योंकि खेत! हीसे वह शब्द सूचित हो जाता है, मछलियाँ जलरहीमें खेलेंगी | उत्तराधका अन्वय यों होगा 
'जनु मनसिजकी झुग मीन बिधुमंडलमें' 'डोक खेलत' अर्थात्‌ हिंडोला शूलती हैं । 

गौडजी कहते हैं कि--( १ ) संस्कृतमें 'खेंहनम! का वाच्यार्थ 'हिलना डोलना' है, 'कल्लोछ? लक्ष्याथ्थ है | यहाँ 
किशोरीजी चिन्तित हूँ । ठक्ष्यार्थ असद्भत है । यहाँ 'खेलत? का अर्थ 'शूछती हैं? करना चाहिये !? 

(२ ) 'सहृजहि चछे सकछ जग स्वामी |! मंचसे शिवचाप कुछ दुरीपर है | भगवानके चाप-।मीप जाते-जाते- 
भरमें पुरवासी, सीताजीकी माता और सीताजीकी विकछता और लरुक्ष्मणजीका सबको सजग करना ये सारी घटनाएँ: हुई 
हू: रघुनाथजी इस समय ऊँचे मंचपर नहीं हैं। उतरकर नीचे जा रहे हैं। इसी समय सीताजीकी दशाका वर्णन 
'प्रशुहि चित” डोछ' इस दोईसे किया गया है । निगाह एक बार भ्रीखुनाथजीकी ओर जाती है, दूसरी चार एथ्वीपर | 
ठिरके बिना हिढे दृष्टिकी यह एक'ढ्िया हिंडोलेपर शूलनेके समान है। इस अनुपम उद्योक्षामें यह व्यंग भी है कि 
किशोरीजी बडी दुविधामें हैं। एक ओर 'प्रीति घुरातन', 'नारद बचन?, 'पार्वतीका वरदान? आश्वासन देता है । दूसरी 
ओर पनकी कठिनाई घब्डाहट पैदा करती है | 'दोल” का अर्थ घोर चिन्ता और सन्देह” भी है। सन्देद और चित्तकी 
चंचलताके लिये अन्यत्र भी 'दोला! का काब्योमें प्रयोग हुआ है। 'जासीत्सदोछावल चित्तव्ृत्तिः ( रघुवंश ), संदेह 
दोछामारोप्यते! ( कादम्परी ) | यहाँ व्यंग्यसे उत्प्रेक्षाद्वारा संदेह और चिन्ताकों चित्रित किया है | यहाँ अनुक्त विषया- 
वल्वूत्मेक्षा अलंकार हैं । ु 

घ्टचन्द्रमण्डल 'डोछ? है, तो प्रेम और छा हिंडोढा झुलानेवाले हैं | है 

प० प० प्र०--टिखते ह्दकि 'हिंडोलना अर्थ ही समयोचित है । मुखमण्डल डोल है, क्योंकि वह ऊपर उठता 
रे ओर नीचे शुकता ईं । नेत्रकी पुतलियाँ रामजीका अनुगमन करती हैं, अतः दाहिने-बाएँ तरफ चलायमान हो रही हैं, 
यही डुग मीनोंका खेलना और हिंडोलाका झूलना है? | ह 2 

थीजिपाटीजी 'डोल! का अर्थ पानी भरनेवाला डोल लेते 
हूं कामदेव मीनके तन हैं, आँखोंकी उपमा मीनसे दी जाती 
मोनक तनके मीनसे दी गयी और मुखकी उपमा चन्द्ररू 


हैं । शेप भाव प्रायः वही हैं जो ५४ रोमकुमारजीने लिखे 
है, सुन्दरताके उत्कर्षके लिये जनकनन्दिनीकी आँलोंकी उपमा 
पी डोल्से दी गयी | डोल ध्यिर रहता है, मंछलियाँ दी चलती हैं, 


५ 


दोहा २५९ ( १-२) .._ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४७९ मानस-पीयूदे 


मम की सके ी पतक मे. मत कमल अल लए शक पक 3 अमल अमन शक्कर िकिल कर 
इसी भाँति मुख स्थिर है केवल नेत्र चंचल हैं।' हम लोगोंका भाषाजश्ञान बहुत संकुचित है, अतः अर्थ करनेमें चूक हो 
जाती है | जद्ाँके लोग डोलसे अपरिचित हैं, डोलका अर्थ 'हिंडोला? करते हैं। पर पानीके डोलमें ही मछलीका खेल बन 
सकता है, हिंडोलेपर तो उनका छटपटाना ही सम्भव है ? बहुत हालतक डोलसे पानी कुएँसे खींचा जाता था, 'पर अब 
डोल दिखायी नहीं पडता | घनी छोगोंके यहाँ शीक्षेके डोल अब भी देखे जाते हैं, जिनमें सुनहढी छोटी-छोटी मछलियाँ 
छोड दी जाती हैं, वे नीचे-ऊपर तैरा करती हैं ओर उनकी बडी शोमा ह्वोतो है ।? ( वि० जि० )। 

भ्रीराजबह्यदुर ठमगोडाजी-- इस चित्रणपर “चित्रणकला? निछावर है | काव्यकला इसीसे 'चित्रणकला' से भेष्ठ 
गिनी जाती है_कि उसमें वह सम्भव है जो चित्रकार भी नहीं कर सकता। २--दौहेमें कण रसके अंदर श्लारके 
भाधुयंका निर्वाह कछाका चमत्कार है। राजत! और 'खेलत? शब्द इसवी गवाही दे रहे हैं | लेकिन याद रहे कि शज्ञारका 
माहुय प्रभावरूप” है | सीताजी तो करुण कोमलता लजा? में ही हैं। और 'प्रभाव” कैसा टीक निशानेपर पडा, यह जागे 
देखियेगा | 'अभ्रु तन चित प्रेम तन ठाना | कृपानिधान राम सब जाना |!” चौपाइयॉमें करणा और लूजाका संघर्ष तो है 
ही, शयज्ञारका माधुय मिसालों ( उदाइरणों ) में कूट-कूट भरा है | 


गिरा अलिनि गुखपंकज रोकी | प्रगट न लाज निसा अवलोकी || १ ॥ 
लोचन जल रह छोचन कोना | जैसे परम कृपन कर सोना ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--अलिज-भ्रमर | अलिनि-भ्रमरी । | 

अर्थ--वाणीरूपी भौरीको मुखकमलमें रोक रसखा | लज्ञारूपी रात्रिकों देखकर वह प्रकट नहीं द्ोती | अर्थात्‌ 
लाजके मारे वे मुँहसे कुछ कहती नहीं ॥ १ ॥ नेन्नोंका जल नेन्नोंके ही कोने ( कोए ) में रह गया, जैसे परम कंजूस 
(सूम ) का सोना ( कोनेह्दीमें गड। रहता है )॥ २॥ । 

टिपणी--१ ( क ) 'रौकी? से जनाया कि श्रीजानकीजी मुखसे कुछ कहना चाद्ती हैं, इच्छा होती दै कि सखियों- 
से कहें जिसमें वे हमको समक्षा दें, हमारा संदेह दूर कर दें। जेंस भ्रीसनयनाजीने सर्खासे कद्दा तो उसके समझानेसे दुःख 
दूर ही गया । हे । 

श्रीसीताजीके मनमें (अति परिताप” है, यह ऊपर कह चुके हैं | उस “अति परिताप? को वे वचनसे कहना चाहती 
हैं, क्योंकि कहनेसे दुःख कुछ घट जाता है, यथा--कहेहू ते कछु दुख घटि होई | ५। १५ |; पर लजाके मारे कहती 
नहीं | ( ख ) 'झुख पंकन रोकी' कहनेसे सूचित होता है कि छजाके कारण मुख विकशित नहीं है, बंद है,“जैसे रात्िमें 
कमल संपुटित हो जाता है वेसे ही इनका मुख संपुदित है | ( ग ) 'प्रगट न राज निसा अवलोकी' का भाव कि भ्रमरी 
चाहे तो ( उसकी पाँखुरी फाटकर ) कमलसे बाहर निकल जाय, पर वह रात्रिको देखकर नहीं निकलती, रात्रिकी मर्यादा- 
की रक्षा करती है । वैसे ही श्रीजानकीजी चाहें तो सखियोंसे अपना दुःख कह दें पर लज्ञाकी मर्यादाकी रक्षाके निमित्त वे 
नहीं कहती | ( घ ) यहाँतक सीताजीके मन, वचन और कम तीनोंका द्वाठ कहा | यथा--अति परिताप सीय मन मार्हीः 
से मन, गिरा अलिनि''”” से वचन और 'अर्रद्दि चितइ पुनि चितव सहि"*“” से क्मफी दशा कही। (ड) यहाँ 'परस्परित' रूपक है| 


२ ( क ) 'लोचन जल“? इति। प्रथम लोचनमें जलका भरना कह आये, यथा-'भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली 
सरीर | २०७ |? वह 'लोचन जल बही पूर्व-कथित जल है । पूर्व जल कद्दा; अब यहाँ उस जलकी दशा कहते हैं कि वह जल 
जो प्रेमके कारण नेत्रोमें भरा हुआ है ज्यों-का-त्यों नेत्रोंके कोयेमें स्थित है। वे न तो उसे गिरने ही देती हूँ और न पछिती ही हैं, 
क्योंकि यदि वह गिर जाय तो लोग जान लेंगे कि जानकीजी रो रही हैं और यदि पोंछती हैँ तो भी वह्दी बात होगी। लाजके मारे प्रेमा- 
भको जहाँकी तहाँ प्रचछ प्रयलसे रोके हुए हैं। (ख )-'जैसे परम कृपन कर सोना? इति। परम कृपन! कहकर कृपण दों प्रकार 
के जनाये। एक कृपण (साधारण) दूसरा 'परम कृपण! | जो दूसरोंको न दे परस्वयं खा दे बद कपण है, और जो न दूसरेको दे और 
न स्वयं ही उसे भोग करे वह 'परम कृपण' है। इसका सोना पृथ्वीमें घरके एक कोनेमें गडा ही रहता है | (ग) 'परम झृपण! के' 
सोनेका दृशन्त देकर जनाते हैं कि जैसे वह अपने सोनेको कोनेमें गाड, रखता है बेसे ही ये प्रेमजलको नेत्रोंमें गाड़े हुए 
हैं। जल वहीं इस तर गडा हुआ है कि किसीको प्रकट नहीं हो पाता | ( घ ) कृपण तो प्रयोजन पड जनिपर ठीनेको 
तिकालता भी दे प्र ज्ञानदीजीने उस जलको नहीं निकाला, इसीसे झृपणकी उपमा न देकर परम रृपण”! की उपमा 


बब्णा  वीआपपयपस पात्र पा २५६ (३४) 
दी । [ पुना, भाव यदद कि परम कृपणको भी देनेकी इच्छा हो जाती है, वह सोना द् ले भी लेता है, पर परम कृप- 
८ठा उख्की यही है कि दे नहीं सकता, बड़े यलसे मनको रोक लेता है। वेसे ही प्रेमाशु डब-डत्राकर आँखोंके कोनेतक 
था गये पर इन्होंने बड़े यत्नसे उन्हें जहाँ-का-तहाँ रोक रक्खा । ( वि० त्रि० ) ] ( ४ ) यद जल श्रीरामजीके प्रेमका जढ 
है, एसीसे इसको सोना” कहा । सोना सबके पास नहीं होता, बड़े भाग्यवानके ही घर होता है, वैसे ही प्रेमजल सबके 
नहीं द्ोता बढ़े भाग्यवानके ही होता है । और ऐसा प्रेमजल तो जानकीजीके दी पास है [--भरे बिलोचन प्रेमजछ'"/।| 
उदाहरण अलंकार है | 

श्रीराजारामशरणजी--लोचन सोना! । यह अर्घाली तो ऐसी है. कि मेरी आलोचना-शक्ति सदा व्याख्या करे 
जबाब दे देती है| यहाँ माधुय दोरखा है। छोचन! सीताजीके और जल वही है जो रामजीकी श्यामल मूर्तिको देखकर 
प्रेमके फारण पहले दी वर्णित हो चुका है । 'भरे विलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर' | हाँ, आगे परितापने इसमें कितना 
हरपदी मात्रा रहने दी और कितनी कंदणाकी बढ़ा दी कहते नहीं बनता, मगर 'सोने! की मिसाछ ( दृशन्त ) बता रही 
एै कि माधुर्य बिल्कुल गया नहीं | छजाका बुध हो कि उसने 'कपणता छा दी और आँसको गिरने न दिया, मगर भाई | 
बुरा भी क्यों शे लोचनके कौनेकी शोभा कहाँ रहती | 

यह पद इसीसे जिबुन्निसां' के पदसे बढ़ गया है | कुछ शब्द भूलते हैं मगर उसके पदका मजमून यह है-दुनियाँ 
में दुरे यकता' ( एकटीता मोती ) फौजूद! कम पाया जाता है, 'बजुल अश्के छुताने सुर्मा आलदा' ( सिवाय प्रेमिका 
सुमसे मिश्रित आँसुअंकि ) । इस पदमें केवल कृत्रिम शटज्ञारका मजा है, मगर तुलसीके पदमें कितने भाव हैं कोन जाने! 
कुछ भाव ऊपर लिखा है। 

सत्य है, आपत्ति भी मजेकी चीज दै-- 

भाव-संघर्षकी गौतोमें सीताजीकों 'प्रतीति! का अनमोल मोती मिल द्वी गया । कारंग कि संकोचने धेय॑ छा दिया 
जर भाव-निरीक्षणमें वह मोती मिला जिसकी व्याख्या आगेके पदोंमें है! 


सकुची ब्याकुलता चढ़ि जानी। धघरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥ ३ ॥ 
तन मन वचन मोर पनु# साचा । रघुपति-पद-सरोज चितु। राचा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--अपनी व्याकुलताकों बहुत बढ़ी जानकर सकुचा गयीं। धीरज घरकर हुदयमें विश्वास लायी ॥ ३ | तन, 
मन और वचनसे मेरा प्रण सच्चा है, भीरघुनाथजीके चरण-कमलॉमें मेरा चित्त अनुरक्त है ॥ ४॥ 


टिपणी--१ ( क ) 'सकुची ब्याकुछता बढ़े जानी” इति। ब्याकुछता प्रकण हो जानेसे भी लाज लगेगी । छोग् 
क्‍या कहेंगे ? सकुर्ची कि मैं इतनी व्याकुल दो गयी हूँ, कोई जान न गया ही | (ख ) गोल्वामीजीने श्रीसीताजीकी लाज 
था रंफोच बहुत स्थानंमिं वर्णन किया है। प्रभुकों देखनेमें छाज, यथा-- प्रभ्रुद्दि चिते पुनि चितव महिं” बोलनेमें लाज 
यपा--'गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी । प्रगट न लाज'“” ॥ सिरके हिलनेमें लाज, यथा--खेलत मनसिज मौन" जुग जः 
पिघुमंदक शोछ' आँखेंसे जलके गिरनेमें एवं आँसू पोंछनेमें छाज, यथा--लछोचन जल रह लोचन कोना' दूसरेसे कहने: 
ठंकोच, यथा-- विधि केदि माँति घरड उर धीरा! और व्याकुठताके प्रकट ह्ोनेमें छाज, यथा--सकुची ब्याकुलता'" 
इत्यादि | इस तरह आदिसे अन्ततक संकोच दिखाया । (ग ) धरि धीरज प्रतीति उर आनी' इति। पूर्व धीरज घर 
चाइती यीं पर णैर्य न आता था, यथा--विधि केदि भाँति घर उर घीरा' | ( पूर्व भी धीरज घरना कहा था, यथा- 
'हुर मनाव घरि घीर' । पर उस धीरजमें और यहाँके घीरजमें भेद है | पूर्वका 'चीरः सुकृत और देवताओंका दिया हुु 
था प्र उसमें भी संदेह बना ही रद्द । धीरज! शब्द धीरं! से बढ़ा है । शब्द गुण भी विचारिये )। अब धीरज धार 
किया । पूर्व प्रतीति न होने पाती थी, यथा--सिरस सुमन कन बेघिल हीरा' अब द्वदयमें प्रतीति के आयीं। कैसे प्रती 
टार्यी यह आगे कहते हैं | । ह 


वि० प्रि०--क्षौम व्याकुल्तामें परिणत हुआ और व्याकुलता भी खूब बढ़ी, परंतु जनकनन्दिनीनें अपनेकों < 
स्याकुटताका द्रश्ट माना, इससे व्याकुलता रुकी, संकोचका उदय हु आ, धेयंधारणकी ओर चित्तकी इंत्ति गयी, परंतु वि 


छठ “आए (सन. ७०४ |  मनन्‍७०४, को रा... | रे मन*-१७०४, को० रा० | 
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! विश्वासपर घैये धारण किया जाय १ विश्वासके लिये मूलभित्ति चाहिये । सो श्रुति ही मूलभित्ति हुई--'यथ््कामयदे 
/ उश्तक्छभते” जिसकी कामना करे उसकी प्राप्ति होती है, पर कामना रुच्ची होनी चाहिये | सो यह विश्वास हुआ कि मनसा 
, बाचा क्मंणा मेरा प्रण सच्चा है | 
। टिपणी--२ तन सन बचन मोर पनु साचा ।**” इति | ( क ) मेरा प्रण सच्चा है, यह कहकर दूसरे चरणमें 
अपना 'पन? बताती हैं कि 'रघुपति पद सरोज चितु राचा? | यह मेरा चित्त दूसरेका नहीं हो सकता । यह ही प्रेमप्रण है। 
आगे यद कहनेको है कि 'जेहि के जेहिं पर सत्य सनेट्टू । सो तेहि मिले न कछ संदेह ॥? इसीसे प्रथम अपने स्नेहको सत्य 
! कहती हैं | ( ख ). पुरवासियोंने भीरामके हाथसे धनुप टूटनेके लिये अपने सारे सुकृत लगा दिये और श्रीजानकीजी 
| अपना स्नेह लगा रही हैं. क्‍योंकि इनकी भावना स्नेहकी है, यथा--'रासहि चितव भाव जेहि सोया । स्रो सनेह सुख 
_ नहिं कथनीया ॥! स्नेंह सब सुकृतोंस अधिक है, यथा--'सकल सुकृत फल राम सनेहू!। (ग) 'रघुपति पद 
सरोज चितु राचा? यह दास्यभाव है, इसीसे आगे कहती हैं कि 'ठो सगवान सकल उर वासी | करिद्दि मोहि रघुयर के 
दासो ॥! अतएव॒ "मोर पनु साचा! इत्यादिका भावष॑ यह दुआ कि यदि भ्रीरघुनाथजीके चरणॉंमें सत्य ही मेरा दास्यभाव है 
तो मगवान्‌ मुझको उनकी दासी करेंगे | पादसेवनभक्ति लक्ष्मीजीकी भी है और श्रीजानकीजीकी भी, यथा--'कमलछा घर- 
नन्हि मन! और 'कोसलेन्द्रपदुकब्जमन्जुी कोमऊावजमहेशवन्दिती | जानकीकरसरोजला लिती चिन्तकस्य मनभ्गसं गिनो ॥ 
७मं० २! (घ) तन, मन, वचनका प्रेम, यथा 'प्रभुद्दि चितह पुनि चितव महि' ( यद्द तनका प्रेम है) 'रघुपति पद सरोज 
. चितु राचा? (यह मनका है) ओर सुर मनाव घरि धीर! (यह वचनका है )। (४) 'पद सरोज” कहकर चरणौंका आदर 
जनाया कि उनके चरणॉोमें मेरा मन भ्रमरकी तरह प्रेम किये हुए है, यथा--'राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधघुप 
इस तजै न पासू । १७ । ४ ॥? एवं 'मन मधुपद्दि पन करि तुलसी रघुपति-पद्‌ कमर बसेहों' इत्यादि | कमल और 
मघुकरका घनिष्ठ सम्बन्ध है | ह 
तो भगवानु सकल उर वासी | करिहि# मोदि रघुबर के दासी ॥| ५ ॥ 
जेहि के जेददि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिल न कछु संदेहू ॥ ६ ॥ 


अर्थ--तो सबके द्ृदयमें निवास करनेवाले मगवान्‌ मुझे रघुकुलभ्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्रजीकी दासी ( अवश्य ) बनायेंगे 
॥ ५ || जिसका जिसपर सत्य स्नेह होता है वह उसको ( अवश्य मिल्ता ) है इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'तौ? के सम्बन्धसे पूर्वकी अर्धालीमें 'जो? अर्थ करनेमें कह लेना चाहिये | ( ख ) भगवान! 
इृति | जीवकी गति और अगति दोनों भगवानके हाथ है| यथा--वित्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।! गति 
अग॒ति जीवकी सब हरि हाथ तुम्हारे ।' इसीसे रघुपतिकी दासी बना देना भगवानके हाथकी बात है। अभिप्रायसे पाया 
गया कि सत्य सनेहके फलदाता भगवान्‌ हैं। भीरामजी माधुर्यकी ग्रहण किये हुए हैं इसीसे रघुपतिसे भगवानको प्रषकू 
कहती हैं | 'सकल उर बासी' इति । भगवान्‌ सबके दृदयमें बसते हैं, यथा-/ईश्वरः सर्वभूतानां हृररेशेअजुन तिष्ठति । गीता।? 
हृदयका भाव जानते हैं, यथा--'सबके मन मंदिर बसहु जानहु माव कुमाव !! भाव कि सबके दृदयकी जानते हैं, मेरे 
हृंदयमें भी जो सत्य स्नेह है उसे जानकर मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। (ख ) भगवान! से ऐश्वर्य, 'सकल उरयासी' से जानकारी 
और 'करिद्दि मोदि रघुबर कै दासी' से उदारता गुण कहा । तीनों गुणोंसे भगवानकी पूर्ण शोमा है | ( ये ) पुनः भगवान! 
शब्द देकर पश्चदेवाराधनकी पूर्ति की | पद्मदेवका स्मरण करके पीछे रघुवरकी दासी करनेको कद्दती ईं | इससे पाया गया 
कि पश्चदेवोपासनासे रघुपति-भक्ति मिलती है। दासी होना रघुपति-भक्ति है।( घ ) विधि, हरि, हर तीनों देवोंका स्मरण 
किया, यथा-- होठ प्रसक्ष महेस भवानी? “तो मगवान “ “विधि केहि साँति'''।! 

नोट--१ भगवान” का भाव यह है कि और देवता और सुकृतोंका फल देते हैं पर स्नेह देना, यह सामर्थ्य भग- 
वानको ही है, अन्यको नहीं | इससे यह पाया जाता है कि भगवान्‌ और हैं और रघुवर और हैं, ऐसा है नहीं, वद्दी रघवर 
भगवान्‌ ऐ्वर्यमें, रघुवर माघुयमें । 

टिपणी--२ (क ) 'जेहि के जेदि पर सत्य सनेहू? इति | तात्य+५ कि जिसका भी जिसपर सच्चा स्नेह दो उसको वह 
अवश्य मिलता है यह प्रामाणिक बात है, सिद्धान्त- है, कुछ हमारे ही लिये ऐसा हो यह बात नहीं । अपना सत्य सनेह् पढिले 


+ करिहहि--पाठान्तर । 
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वि असल मत अब. हे आह पक लक न मी न अल 
ही कद चुकी हैं-- तन मन यचन“॥ तन-मन-यचन तीनोंसे स्नेह होना सच्चा स्नेह” कहलाता है । (ख ) 'तेहि मिछे 
अर्यात्‌ बहुत शीघ्र मिलता है । यह भाव दिखानेके लिये ही वर्तमानकालिक क्रिया 'मिल” ( मिलता है) दी | यंदि विल॒म- 
से मिलना होता तो 'मिली! 'मिलिहि' ऐसा कहती | ( ग ) 'न कछ संदेह ।” भाव कि सत्य स्नेहके फलंदाता भगवान्‌ हैं 
इसीसे मिलनेमें सन्देद नहीं है । अथवा भाव कि अन्य सुझतोंसे चाहे मिलनेमें कुछ सन्देह भी हो पर सत्य स्नेहसे मिलने- 
में किंचित्‌ सन्देह नहीं | अथवा इस बातका कहीं पुष्ट प्रमाण होगा इसीसे कहती हैं कि “न कछु संदेह !? ( श्रुति कहती 
है--यदयस्कामयते ठत्तछभते |! बि० त्रि० )। पुनः भाव कि (घ ) प्रथम श्रीरामजीके मिलनेमें सन्देह बना रहा, अब 
इस घातको समझनेसे, इस बातके स्मरण आ जानेसे कि 'जेहि कर” कहती हैं 'न कछु संदेहू ।! [ 'प्रीति प्रतीति जहाँ 
जाकी पहेँ ताको काज सरो? यह विनयमें कहा है| यहाँ रघुपतिपद सरोज मनु राचा' में प्रेमकी दृढता दिखायी ओर “तौ भग- 
यान सकल उरवासी | करिहि मोहिं रघुवर के दासी ॥? में प्रीतिकी दृदृता कही, इसीसे धैर्य आ गया, यह 'सो तेहि मिले 
न कछ्ठ संदेह ।' से स्पष्ट है । उधर श्रीरामजीने धनुषकों ताका ( वै० ) ] ः 

वि० त्रिगण--भाव यह कि अपनी पुत्रीके देनेका मुख्य अधिकार पिताको है । पर वे तो अपनी प्रतिज्ञासे बद्ध हो रहे 
हैं, कहते हैं 'कुँशरिं 'कुँआारि रहड का करऊँ? अतः जगत्िताका भरोसा है कि वे मेरे मनोरथको पूर्ण करेंगे | जिस भाँति मेरे 
पिता प्रतिज्ञासे बँँवे हैं, उसी भाँति जगत्पिता अपने वचन (वेदवाक्य) से बँधे हैं | यहाँ अनुवादरूपसे श्रुतिहीका उल्लेख है। 

नोट--२ (तन मन बचन मोर पन*“” में 'जी' पद न देकर जनाया कि हमारा स्नेह तो सच्चा है. ही, इसमें 'जो! 
की चात दी नहीं; मुझे तो रामजी मिलेंगे ही पर यह बात सभीके लिये संत्य है कि जिसका जिसपर प्रेम होगा, पर सच्चा, 
उसको वह मिलेगा | सत्य प्रेमसे रामजी झ्षट मिल जाते हैं और तरह नहीं; क्योंकि 'रामहि केवल प्रेम पियारा ।” ३-कब्रीर 
साहइबका वचन ऐ--भाशा तहूँ यात्रा? 'जाकी सुरति छूगी है जहाँ । कहे कब्रीर सो पहुँचे तहाँ ।! जिसकी जहाँ आशा 
लगी हूँ वह वहीं पहुँच जाता है । यहाँ जानेका भी प्रयोजन नहीं | वह स्वयं आकर प्राप्त हो जाते हैं । सच्चा स्नेह चाहिये; 
जैसे मछलीका जलसे | यथा--निगम अगम साहिब सुगम राम साँचिली चौँह | अंचु असन अवलोकियत सुरूम सबे जग 
माँद्दि ॥ ( दो ८० ) | अर्थात्‌ भोजन और जलपर सब्रका स्नेह है इससे वह सबसे सुरूम है | इसी तरह यदि वेद-शास्रों- 
को भी अगम धीरामजीके लिये सच्चा प्रेम हो तो वे भी सुलम हो जाते हैं। ४--'करिंहि सोहि रघुगर कै दासी ॥ जेहि 
के“ में आत्मत॒ुष्टि अलंकार | क्योंकि यहाँ अपने स्वमावका दृढ़ विश्वास कह रही हैं | 


श्रीराजारामशरणजी--( २५९ ] १-२ वाले नोटसे शह्वूलाबद्ध ) वह अनमोल मोती है--'जेहि के जेहि पर सत्य 
सनेह्टू । सो तेहि मिले न कछु संदेहू ॥” यह है. प्रेमके विश्वासका मूल मन्त्र | पदोम कितना प्रेम, कितना ईश्वरपर 
विश्वास, कितनी प्रणकी दृढता और कितना थेय है, यह विचारणीय है। -२--कविवर शैक्सबियरने मी )४ैल्षलाद्रा। 
० ५८४०० विनिसके सीदागर! नामी नाटकमें कुछ इस मूल मन्त्रकी व्याख्या क। है । वहाँ भी पिताके प्रण ओर हृदय- 
की भावनामें बहिरिड्भ अन्तर था | पोशियाको इसीसे में श्रीसीताजीकी सहेली कहा करता हूँ | कारण कि वहाँपर भी भगवान्‌: 
पर विश्वास, थेय॑, आत्मत्याग और भाव-संयम हैं । लेकिन वहाँ सीताजीकी गम्मीरता नहीं है और मूलमन्त्र भी इतना 
स्पष्ट नहीं, लिखा गया। रे-रदीनों कवियनि ऐसे प्रेमका परिणाम सुबमय छिखा है। इसके विपरीत मर्यादाबलनवाले 
_प्रेमका परिणाम नाटककार शेक्सपियरने भी ओयेलछो! नामी नाटकमें दुःखान्तक ही लिखा है । रोमियों और जूलियटका 
भी प्रेम शुद्ध है, मगर वहाँ छड़कपनकी जल्दबाजी है | ४--आय॑ और अनाय॑ सम्यताओंके प्रेम और विवाह-पद्धतिके ये 
प्रसद्ध: बड़े कामकी चीज़ें है| ५--प्रेमकी इृद्ता ओर 'भरोसे! की अमिटतापर मुझे दो पद याद आयें ब्रिना नहीं रहते ।- 
( क॑ ) मिटायें मुझे पर मियरयेंगे कैसे ! कि नकशे वफा नक्झे फानी नहीं है ।! ( स्र॒ / 'हरणिज़,न- मीरद आां कि दिलश 
जिंदा शुद ये इश्क | सब्द अस्त बर जरीदये आलम दवामे मा 7? ( अथात्‌ जिसको हृदयके 
वह अमर एं और उसकी अमरता सश्टिके पृष्ठोंपर लिखी है ) | 








प्रेमने : समीव बना दिया है 


स्टतुल्तीदासडीकी संकेतकला सराहनीय है। प्रेम-प्रणकी गम्भीरताके कारण उसकी व्याख्या हो नहीं सकती | 


जन्‍्तर स्पष्ट हो जाता हैं जब हम देखते हैँ कि एक कविने भावावेगमें सीताजीसे कहला दिया कि में तो रामवो ही बरूँगी, 


०... च बे ] बल है 
धनुष 'दृट तो कद्ा लीर न हट तो कहा है? और यह न सोचा कि सीताजीके चरित्रको मिट्टीमें मिला दिया | 
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हो गया है तो भी दम इसे बिना तोड़े न रहेंगे | ( प्र० सं० ) | | 
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प्रभु तन चिते ग्रेम तन' ठाना । कृपानिधान राम्ु सब जाना ॥ ७ || 
. सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे | चितव गरुरु' लघु व्यालहि जैसे || ८ | 
अथे--प्रभु के तनकी ( वा प्रमुके ओर ) देखकर शरीरसे प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यह प्रण कर लिया कि यह 
शरीर तो इन्हींका होकर रहेगा, अन्यथा नहीं ) | द्यासागर श्रीरामजी सत्र जान गये ॥ ७ ॥ श्रीसीताजीकी देखकर 
उन्होंने धनुषको कैसे ताका जैसे गरुड़जी एक छोटेसे सर्पको ताकते हैं || ८ ॥| 
नोट--भा० दा० का पाठ प्रेम पन! है--हसीपर पं० रा० कु० के टिप्पण हैं । 
औराजारामशरणजी--१ 'प्रद्ठु तन चिते! कितना स्वाभाविक है, पर प्रभावमें कितना माधुर्य, शरज्ञार, कितनी 
सकरुणता, कितना रामप्रेम और रामपरख है, कहते नहीं बनता | २--प्रशु? शब्द 'पदसरोज' ( रघुपति पद सरोज चितु 
राचा ) के साथ आज्ञारकी शान्तरसके शिखरपर पहुँचा देता है और नाटकीय कला महाकाव्यकलामें लीन हो जाती है | 
“यह >शज्ञारका मियना नहीं वरंच सफर होना है और इस दृष्टिकोणसे 'रघुबरः शब्दका संकेत है कि गजब है ? 'नसीम 
भी मुग्ध होकर श्ूप जायेंगे | 
हल याद रदे कि यह सत्न सत्य? स्नेहके लिये है न कि ऐसे प्रेमके लिये कि जिसके सम्बन्धमें मेरे सहकारी मित्र 
'सेहर! जीका एक द्वास्थप्रद पद है कि 'जिसको देखा उसी पे मरने रंगे । आप हैं एक अजीब आशिकजार ! 
टिप्पणी --१ ( के ) '्रभ्भु तन चिते प्रेम पन ठाना” इति | भाव कि प्रभुका शरीर ' अति कोमल है, इससे धनुष 
नहीं टूट सकता; अतः प्रेम-पन करती हैं कि हमारे सत्य प्रेमके प्रभावसे घनुष तोड़ें | प्रथम अपने सुकृतोंका चल लगाया, 
यथा 'होहु प्रसन्न महेस भवानी .।'“आज़ु छगे कीन्हिड तुअ सेवा |? इत्यादि | सेवकाई सुकृत है । इनसे संदेह न निद्ृत्त 
हुआ । और यहाँ कहती हैं कि सत्य सनेहमें मिलते हैं अतः निस्संदेह मिलेंगे | इससे निश्चय हुआ कि सेवारूपी सुझतसे 


: शमप्रेम अधिक है| यदि रामजीका तन दृढ़ होता तो प्रेमपन ठाननेका काम ही क्या था ? अत्यन्त कोमल तन देखकर 


प्रेमपन ठानना पड़ा । प्रेमीपर भगवान्‌ कृपा करते हैं इसीसे आगे कहते हूँ कि 'कृपानिधान””“? | ( ख ) 'कृपानिधान 
रामु सब जाना?, यथा 'करुनानिधान सुजान सीरू सनेह जानत रावरो । २३६ )? श्रीजानकीजीयर कृपा की । उनके हृदय- 
की: सब बात जान गये क्योंकि 'राम' हैं | सबमें रमते हैं। .'ती सगवान सकल-उर-बासी' को यहाँ चरितार्थ किया, सबके 
उरबासी हैं, अतः सब जान गये | ## यहाँ स्पष्ट कर दिया कि श्रीराम ही भगवान्‌ हैं, यह न कोई समझे कि राम कोई _ 
और हैं, भगवान्‌ और हैं | माधुयके अनुकूल जानकीजी उनको प्रथक कहती हैं| 
२(क ) 'सियहि बिलोकि/“ | शआरीसीताजीने प्रभुको देखकर प्रेम्प्रण ठाना; इसीसे श्रीरामजीने भी उनको 
देखकर धनुषको ताका, ताककर सूचित किया कि धीरज घरो, हम अभी घनुपको तोड़ते हैं, इससे यह भी सूचित हुआ 
फि-भीसीताजीका दुःख उनसे न देखा जा सका । यह देखकर कि ये हमारे लिये शरीर छोड़नेका प्रण कर चुकीं, धनुषको 
ताका कि अब इसे तुरत तोड़ डालें | ( ख॒ ) 'चितव गरुरु लघु व्यालहि जैसे” इति | धनुषको लघु” सप॑ कहनेका भाव 
कि जो धनुष सब्र राजाओंकोी बहुत कठोर और भारी था वही भीरामजीकों तुच्छ वा बहुत इल्का है जैसे भारी सप भी 
गरड़के लिये लघ ही है | पुनः भाव कि जैसे गरुड़को देखकर बड़े-बड़े सर्प भी डरके मारे सिकुड़कर बिल्कुल छोटे हो 
जाते हैं वैसे ही श्रीरामजीके ताकते ही यह धनुष उन्हें देखकर लघु हो गया, यथा 'दाहिनो रे पिनाकु सदमि मयो 
मनाकु, महा! ब्याल बिकल विलोकि जनु जरी है। गीतावढी १ | ९० ।! पुनः, सकी उपमा देनेका भाव कि जिस धनुष- 
रूपी सर्पने समस्त राजाओंकों डस लिया था सो भी इनके आगे सहम गया । और जैसे लघुब्यालके मारनेमें गरुड़को 
किश्वित्‌ श्रम नहीं वैसे ही घनुपकों तोड़नेसें श्रीरमजीको किखित्‌ श्रम नहीं होनेका, यथा 'छअतहि हृट पिनाक पुराना', 
इस तरह 'चितत्र गहरु * का भांव यद हुआ कि अब धनुषको झपटकर तोड़ना ही चाहते हैं, देर नहीं है) [ पुनः भाव 
कि जैसे गरड़की दृष्टि जब्र सर्पपर पड़ती हैँ तब फिर वह चादे कितना ही छोण क्यों न हो, अथवा सिकुड़कर अत्यन्त 
छघु ही क्‍यों न हो. गया हो, ने उसे नहीं छोड़ते, वैसे ही यह धनुष इमारे लिये यद्यपि लघु है, अथवा दम्में देखकर छघ 
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१, पतु/-प्रायः औरोंमें। तत-- १६६१ । २. गरुड़-१७०४, को ० रा० । 
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ए-#-भीसीताडीको देखकर उनपर कृपा की, अपनी कृपाइष्टिसे उनकी जीवित हे | इन्हींकी ओर देखका 

धनुपतौं ताका, कारण कि पुरवासियोंने तो श्रीयामजीके लिये अपने सुकृत लगाये और इन्दोंन अपना प्रेम लगाया | और 

शीसमजी सत्र सुकृतोंसि अधिक प्रेममें कृपा करते हैं । इसीस इनपर तुरत कृपादष्टि डाली । हु पूर्व और आगे भी यत्न 

तत्र लिखा गया हैं कि श्रीरामजी अनन्यगतिक प्रेंमसे तुरत कृपा करते हैं। वद्दी नियम यहाँ भी लागू देखिये | जज्रतक 

भीसीताडी औरों ( धनुष, गिरिजा, गणेश, सुकृत आदि ) की शरण गयीं तबतक भगवानने पंस्वा न की, पर ज्यों ही 
धीरामदीमें प्रेम-प्रण ठाना, त्यों दी उन्होंने कृपा की | 


नोट-- १ 'सियहि विलोकि'“” | भाव यह कि जब ठ॒म मेरे लिये शरीर ही छोड़नेकी ठान रही हो तो मैं इसे 
क्यों न तोदूँगा ? जिसे हे प्रिये ! तुम कठिन समझ्ष रही हो उसे देखो ती मैं कैसे सहज ही नष्ट किये डाछता हूँ । अपने 
(गरुर रघु ब्याल॒हि जैसे ) ताकनेके ढंगसे ही उनको आश्वासन दे रहे हैं । यृक्ष्म और उदाइरण अलंकार हैं | 


२ भीगौड़जी कहते हैं कि यह चलते-चलतेकी घटना है। उधर किशोरीजीने प्रेमपन ठाना, दृधर इशारेसे 
आखासन भी दे दिया | साथ ही ताकनेसे छखनलाढजीने सनय करानेका इशारा पाया | पिनाकका हूटना ऐसी-बैसी 
घटना न थी । अतः एक निगाहमें उधर आश्वासन और इधर सावधान करना, दोनों काम से । 

३ बावा हरीदासजी लिखते हैं कि 'सर्पफे भय वा डसनेसे तीन बातें होती हैं--झत्यु, मरनेपर विभूतिका छूट 
जाना और अपमृत्युरूपी अपयश | मानी राजाओंके धनुपस्पशसे श्रीराम-विमुखतारूपी मरण, 'कीरति बिजय बीरता भारी। 
चछे चाप कर सरयस हारी ॥? यह विभूतिका छूटना और 'सब नृप भमये जोग उपहासी? यह अपयश हुआ ।? 


४ भीजानकीजीके अति परितापका प्रसद्ध सूक्ष्मरूपसे जानकीमड्लम भी है| यथा 'कहि न सकति कछु सकुचनि 
सिय हिय सोचह । गौरि गनेस गिरीसहि सुमिरि सकोचह ॥ ६२ ॥ होति यिरह सर मगन देखि रघुनाथहिं । फरकि बाम 
भ्रुज़् नयन देंहिं जनु हाथहिं । धीरज घरति सगुन वलक रहत सो नाहिन । बरु किसोर धनु घोर दंड नहिं दाहिन ॥ ६३ ॥ 
संतरजामी राम मरम सब जानेउ'' प्रेम परखि रघुबीर सरासन भंजेउ ।?; पर मानसके 'प्रेम तन ठाना? को वह नहीं पाता। 

भीराजारामशरणजी--प्रगतियाँ, आँखके इशारों इत्यादिका सूक्ष्म चित्रण, उनके भावों और प्रभावोंका बर्णन 
तुलसीदासजीकी फलाका वह कमाल है कि फ्ल्गिकला भी हार शान जायगी | ह 

प्रभु तन चित! इत्यादिके कुछ भाव ऊपर लिखे गये और प्रभाव अब लिखा जाता है| कृपानिधान रामने 
फितना ठीक सीताजीके भावोंकों समझा है। वे ताड़ गये कि हमारी मूर्तिकी सुकुमारताके कारण वे ऐश्वर्यको भूल गयी 
हैं, इतीसे केवल चितवनसे ऐश्वर्य बताकर उनके दृद्यको शान्त कर रहे हैँ कि तुम व्यर्थ ही “चाप! से अपील कर रही हो. 
वह ई ही कया  [ महाकाव्यकलामें नाटकी कलाका मिश्रण कितना सूक्ष्म और सुन्दर है ! माधुयं॑में सीताजी भीरामजी: 
फो मगवानसे मित्र व्यक्ति समझ रही थीं। भगवानसे अपील है, इसीलिये रघुवररूपमें उन्हीं 'कृपानिधान ने उन्हें 
दासी ( पत्नी ) रूपमें स्वीकार किया | ] स्वीकृतिकी संकेतकला सराहनीय है | 


दो०--लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंड । 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥| २५९ ॥ 


65 
मर्थ--रघुकु लशिरोमणि श्रीरामजीने शिव-धनुपको ताका ( अर्थात्‌ अब तोड़ना चाहते हैं ) यह लक्ष्मणजी+ 
'टख लिया? | शरीरसे पुलकित होकर ओर ब्रह्माण्डकी चरणसे दबाकर वे ये वचन बोले || २०९ || 


टिपणी--१ 'छखन छख्ेड' इति | भाव कि घनुपपर तो श्रीरामजीकी दृष्टि पहले भी पड़ती रही पर जब तोड़ने 
डे र्ट्टि घ्ट्से उ्न्द्ा कक 2 क ्न्ड प्रि 5 ह 
पर ह्दत उन्दान उस ताका तब उस दर्टिको किसीने न छख पाया | रक्ष्मणजी लख पाये, इसीसे 'लखन? ( छखनेवाले 
नाम दिया | २--रघुबंसम नि! | भाव कि रघ॒ुदंश वीरॉमें प्रधान है, यथा 'रघयंसिन्ह महेँ जहँ कोड होई ।'*'? उस वंश 
; मद्ि हैं, भाव कि प्रत्येक रत्र॒वंशी इसे तोड़ सकता हैं और ये त्रमें श्रेष्ठ हैं, अर्था ड्न्हों 
मत्रि हैं, रेबुबंइ ; तो सब्रमं श्रेष्ठ हें, अर्थात्‌ बीरशिरोमणि हैं, जब इन्हों: 
से ताका ६ तब वह बच दी कैसे सकता है १  अ से पक 
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। 


दोहा! २६० ( ९-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ४७७ मानस-पीयद 


३-- इछकि गात' | वीरताके समंयमें वीरको पुलकावली होती ही है । श्रीलक्ष्मणजी वीर है ( और वबीरोंको वीरता 
भाती है ) अतः इनको बड़ी प्रसन्नता हुई, यथा 'अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा | यह मत लछिमन के मन मावा ॥५। 
५८ !! ह#'जहाँ-जहाँ वीरताका काम होता है वहाँ-वहाँ इनकी प्रसन्नता देखनेमें आती है । ( पुलक यहाँ हर्ष जना रह 
है आनन्दातिशयसे पुलक हो गया ) | ४-चरन चापि बह्मांड' इति | इससे पाया गया कि यदि ये उसे न दबाये रते तो 
वह उलट जाता । ह& यहाँ शंका होती है कि लक्ष्मणजी मश्जपर बैठे हुए हैं, जब्र उन्होंने ब्रह्माण्डको दव्ाया तब मश् 
क्यों न हूट गया १ इसका समाधान यह है कि चरणसे किश्चित्‌ दवानेसे ब्रह्माण्ड दब गया | जैसे श्रीमरहरजीने अँगूठैसे 
किद्चित्‌ कैलासको दबाया तो रावण दब गया था। यहाँ रक्ष्मणजीका ऐड्वर्य दिखा रहे हैं | ( वे ईश्वर हैं, किश्वित्‌ चरण- 
से दबानेका इशारा करना ही दबाना है। इनके तो इशारे मात्रस प्रलय हो जा सकता है। इन्हींके लिये तो भीरामजीने 
कहा है--ठुम्ह कृतांतमक्षक सुरत्राता । ६ | ८३ ।? पुनः जैसे जापकका जप देवतातक पहुँच जाता है वैसे ही इनकी आशा 
कच्छप, शेष, वराह, दिग्पाछतक पहुँच गयी )। आगे वे दिशाओंके हाथियों इत्यादिकों आशा दे रहे हैं। आशा देना 
ऐड्वर्यद्वीमें घटित होता है | 


नोट--१ लक्ष्मणजीकी इस चेतावनीसे अप्रत्यक्षरीत्या उन 'भय्मानियोंको? मी सूचना मिल गयी, जो धनुष हूटने- 


पर भी लड़नेवाले थे, कि रण करनेके भरोसे न रहना, यहाँ ब्रह्माण्डको चलाने, केपाने और रोकनेका सामर्थ्य रखनेवाले 








शुर हैं | उनकी डींग हॉकनेका यह अत्यन्त सुन्दर उत्तर घ्वनित हुआ है | ( गौड़जी )। 
२ ( भीराजारामशरणजी )--भीरामजीके आँखके इशारेका दूसरा प्रभाव लक्ष्मणजीपर पढ़ा | वे 'पुलकायमान! 
हो गये [ कितनी हमदर्दी ( सहानुभूति ), कितनी वीरता और किवना हर्ष है! ] यहाँ तो लक्ष्मणजी स्पष्ट ही 'जगदाघार 
अनंत” रूप हैं | आगे “आयसु” का शब्द साफ है| कला अब महाकाव्यकी ओर जा रही है| मगर आयसु थोड़े ही शब्दों- 
_में है, इससे नाटकीकला गयी नहीं, थोड़ी ही देरमें सब भूल जायेंगे और लक्ष्मणजीकी 'लखनलाछ? ही समझने लगेंगे, इस 
समय भी 'आयसु? के एक शब्दको किसीने सुना हो, किसीने नहीं, अधिक छोगोंने तो 'राम चहहिं संकर घनु तोरा' के साथ 
'दिलि कुजरहु' इत्यादिको प्रार्थना ही समझा होगा, इसीस तो अब भी 'सुर' मना रहे हूँ ओर संशय तथा अज्ञानमें हैं| 


दिसि कुंजरहु कमंठ अहि कोला | धरहु घरनि घरि धीर न डोला ॥ १॥ 
राम चहहिं संकर धनु तोरा | होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ २॥ 
चाप समीप राम जब आए। नर नारिन्ह सुर सुक्ृत मनाए ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--दिसि कुंजर-दिशाओंके हाथो-दिग्गज॒ | पुराणोंके अनुसार आठों दिशाओंमें उन दिशाओंकी रक्ता तथा 
पृथ्वीको स्थित रखनेके लिये, आठ दिग्गज स्थापित हैं जिनके नाम क्रमशः ये हँ--पूर्वमं ऐरावत, पूर्व॑दक्षिणके कोनेमें 
पुण्डरीक, दक्षिणमें वामन, दक्षिणपश्चिममें कुमुद, पश्चिममें अज्ञन, पश्चिमउत्तरके कोनेमें पुष्णदंत, उत्तरमें सावंभीम और 
उत्तर-पूर्वके कोनेमें सत्ततीक ( सुप्रतीक ) | (श० सा० )। वाल्मीकीयमें सगरपुत्रोंके एस्वी खोदनेकी जहाँ चर्चा है वहाँ 
चार दिग्गर्जोका दर्शन सगरपुत्रोंकी होना लिखा है | वहाँ चार दिशाओंके दिग्गजोंके नाम क्रमसे ये ईँ--( पूर्व ) विर्पाक्ष, 
( दक्षिण ) महापद्म, ( पश्चिम ) सोमनस, ( उत्तर ) भद्र । ये चारों दिश्ञाओंमें परथ्वीको धारण किये थे | वाल्मीकि० १। 
४० इलो० १४, १८, २०, २२ )। भक्तमालमें नाभाजीने ऋषभ, पुहकर ( पुष्कर ), पराजित और वामन ये नाम दिये 
हैं| यथा 'चतुर महन्त दिग्गज चतुर मक्ति-भूमि दाबे रहें । श्रुतिप्रज्ञा श्रुतिदेव ऋषभ पुदकर इसु ऐस। श्रुतिधामा घुति- 
उदृधि पराजित आसन जैसे ।'। छप्पय ३२ !? 


अर्थ--है दिशाओंके हाथियो ! दे कच्छप ! दे शेष ! हे वाराह ! धीरन घरकर ( सावधान द्वोकर ) पथ्वीकी घारण 
करो, वह हिंलने न पावे || १ ॥ भ्रीरामजी शंकरनीके धनुषको ( अब ) तोड़ने ( ही ) चाहते हैं! मेरी आज्ञा सुनकर 
सावधान हो जाओ ॥ २ ॥ जब्र भीरामचन्द्रजी धनुपके समीप आये, ( तत्र ) सभी छी-पुरुषोंने देवताओं ओर अपने 
पुण्योकी मनाया ॥ हे ॥ रा 

टिपणी--१ दिशिकुल्नर बहुत हैं, इससे 'दिसिकुंजरहु” वहुवचन शब्द दिया। कमठ, शैष, वाराद एकनद्दी-एनल हईं 
इससे एकवचन फहा | दिग्गज, कच्छप, शेष और वाराह कमसे कर्दे गये । ध्ध्वी घारण करनेबालोर्म बता नीचे प्रयम्‌ 


दाटकाण्ड ४७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रष्य दोहा २६० ( १-३) 





वराद हैं, उसपर दोप हैं, शेपपर कच्छप हैं और कबच्छपके ऊपर दिग्गज हैं। पेरसे दबानेमें प्रथम दिग्गज फिर ऋमसे अब 
पढ़ते हैं, अतः उसी क्रमसे कहा । कि दे 

नोट--१ हलनुमन्नाटक अछ् १ इलोक २१ के मिलानेसे 'दिसिकुंजरहु'” आदि वाक्योंके भाव ओर 2 स्पष्ट हे 
जाते हैं। यथा 'लक्ष्मणो ( रामे सज्ज धनुः कुत्रति सति पृथ्व्यादीनि भुवनान्यघो यास्यन्तीत्याशडक्याह ) पृश्वि स्फि 
भव भजंगम धारसेनां त्वं कू्मराज तदिदं छ्वितय॑ दर्धाथाः । दिक्‍्कुञ्ञरा: कुरुत तत्‌ त्रितये दिधाषां रामः करोति हरकामुंक- 
माततज्यम्‌ / अर्थात्‌ लक्ष्मणजी ( रामजीके घनुप चढ़ानेमें पृथ्वी आदि भुवन नीचेको चले जायेंगे ऐसी रा्ढा कर बोहे) 
हे पृथ्वी ! तुम स्थिर हो जाओ, है शेषजी ! तुम्र इसकी धारण करो, है फच्छपराज ! तुम इन दोनों अथात्‌ ध्थ्वी और 
दोषकी धारण करो, क्योंकि श्रीरामजी शिवजीके पनुपपर प्रतश्चा चदाते हैं | 


इस इलोकमें 'कोला? ( वराह भगवान्‌ ) का नाम नहीं है। इलोकमें धथ्वीको आशा दी गयी हे कि स्थिर हो 
जाय ) यद स्वयं अपने बलसे स्थिर नहीं रह सकती, सम्भवतः इसीसे मानसमें पथ्वीको आशा नहीं दी गयी | 


ब्रजरलभट्टाचार्यकी टीकाके अनुसार यह इलोक इसका प्रमाण है कि शेषजी प्रथ्वीको धारण किये हुए हैं, कच्छप 
भगवान्‌ शेषकी और दिग्गन सबको। परंतु पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २३४ में लिखा है कि देवताओंने कच्छप 
भगवानसे वर माँगा कि शेष और दिग्गजोंकी सहायताके लिये आप धृथ्वीको घारण करें। उन्होंने ऐसा ही किया | 
( इलोक १७-१८ ) | विशे५ भाग १ प्रष्ठ १९९, ३३० दोद्दा २० (७ ) गे ,देखिये। इससे तो यद्दी सिद्ध दीता है कि 
पृथ्वी, दिग्गज और शेष तीनोंकी सहायता कच्छप भगवान्‌ कर रहे हैं | 

इतनेपर भी दिरख्याक्ष ४थ्वीकी ले गया | सम्भवतः इसी विचाररों वराह्यववार द्ोनेपर अद्यादिने वराह भगवान 
पथ्वीकी धारण करनेकी प्रार्थना की । इसीसे प० पु० में कहा है कि हिरण्याक्षकों मारकर भगवानने एथ्वीको शेषपर 
स्थापितकर कूर्मकी स्वयं घारण किया | यथा 'पतितां धरणों दृष्टा दंष्टयोद्दुत्य पूवंबत्‌ | संस्थाप्य घारयामास शेपे कूमवु- 
स्‍्तदा ॥ १० पु० 3० २३७ | १८ |? इससे सिद्ध हुआ कि शेपके नीचे कच्छप और कच्छपके नीचे बराह भगवान्‌ हैं। 

पं० रामकुमारजीने किस प्रमाणसे कच्छपके नीचे शेपकों छिखा यह अपनेको नहीं माछूम और न हनु० ना* के 
मतका प्रमाण मिला कि दिग्गज कच्छपको धारण किये हुए हैं'। दिग्गज तो चारों कोनोंमें स्थित हैं, इसलिये हनु० ना० 
का मत भी ठीक हो सकता है । 


गीतावलीमें छक्ष्मणजीकी आज्ञा इस प्रकार हुई है--'लूषन कह्मयो थिर होहु धरनि घरु घरनि घरनिधर आज 
॥ १ ॥ कमठ कोल दिगदति सकल अंग सजग करहु प्रभु काज | गी० १ | ८८ |? इसमें कमठ, कोल, दिग्गज यह क्रम है | 


सुन्दरकाण्डके 'चिक्षरहिं दिग्गेन ढोल महि गिरि छोल सागर खरमरे ।““सहि सक न मार उदार अहिपति बार बारहि 
मोहई | गह दसन पुनि पुनि कमठशष्ट कठोर सो किमि सोहई॥ ५। ३५ / से तो गोस्वामीजीका मत स्पष्ट है कि शैषके 


नीचे कब्छप हैं तमी तो उनकी पीठपर शेषजीके दाँत बरावर पड़ते हैं। मेरी समझमें यहाँ धारण करनेके ऋरमसे दिशि- 


कुम्जरादि नहीं लिखे गये, प्रत्युत छन्द बैठानेके लिये इस क्रमसे उल्हेख हुआ | क्रमसे 'अहि कमठ कोला' छिखनेते 
छन्द बैठता नहीं | । 


हि टिप्णी--२ ( क ) धृथ्वी धारण करनेवालोंको आज्ञा देते हैं कि प्रथ्वी न हिलने-डोलने पावे, क्योंकि उसके 
हिलनेसे ८ सष्टिका नाश द्दो जायगा । (थ्वी सत्रको धारण किये है, इसीसे यहाँ 'घरनि? नाम दिया। यदि सबको धारण 
फरनेवाली हो डोल जायगी तो सभी व्याकुल हो जायेंगे । ( ख ) 'घरि धीर' इति। बै्यका धारण करना और (्रथ्वीका 


ने डोटना दोनों वारते कठिन हैँ; इसीसे आगे आज्ञा देते हैं। सावधान होनेपर भी धीरज छूट गया और (थ्वी डोल 
गयीं, यथा 'चिक्रहि दिग्गज डोल महि भहि कोल कूरुम कलमले ।! 


जज ॥ ९ 2० 5४४ ; 
सर ५ हा 0 हि हो तोरा”! इति। दिग्गजादि सब दिव्य हैं, ये सब श्रीरामजीके बल और घनुषकी 
्टार्ठा जानत ६; इससे लक्ष्मणजीने न तो धीरामजीका बल कहा और न घनुपकी कटोरता ही कही, न यही कद्दा कि किस 


पल व की हिलने न दें और न यह कहा कि अमुक ठौरपर भारी बीक्ष पड़ेगा, वहाँ थामनेका काम है और अमुक ठौरपर 
डरटनेका डर ईं, वहां उसको पकड़ रहनेका काम है, इतना - 


द्वी कह दिया कि सावधान हो जाओ--टोहु सजग । पुना 
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दुसरा भाव यद्द कि लक्ष्मणजीका आज्ञा देना ही श्रीरमजीका बछ और घनुषकी कठोरताको विदित कर रहा है | जब कोई 
भारी काम है तभी तो लक्ष्मणजी आज्ञा दे रहे हैं, नहीं तो आज्ञा क्यों देते | (ख ) दिग्गज कमठ शेष बराह' तो 
हजारों कोसोंकी दूरीपर हैं, उन्हें आशा कैसे सुन पड़ी ? ठीक उसी तरद जिस तरह कि देवता हमसे लाखों कोर्सॉकी 
दूरीपर होते हुए भी आवाहन सुन लेते हैं| ये दिगाजादि दिव्य हैं। पुनः, शीलक्ष्मणजी ईश्वर हैं, ईश्वरकी वाणी सर्वत्र 
पहुँच सकती है | पुनः, देखिये कि मन्त्रजाप मनमें होता है परंतु उससे मन्त्रके देवतातक खबर पहुँच जाती है। 
इत्यादि रीतिसे समाधान हो जाता है । (ग ) 'खुनि आयसु मोरा' से सिद्ध होता है कि लक्ष्मणजी शेष, वराह, कमठ 
आदिके नियन्ता हैं |--सहखतसीस जग कारन! हैं| ( घ ) 'होहु लजगः से सूचित हुआ कि यदि ये सजग न किये जाते 
तो प्रथ्वी इनसे छूटकर अथवा इनके सहित उलट जाती | 

बि० त्रि०--लक्ष्मणजी जगतके विभु होनेसे सकछ जगतके आधार हैं अर्थात्‌ जह्माण्डमात्रके आधार हैं, शैषोंकी 
समष्टि है, अतः सभी व्यष्टियोंपर इनकी आशा चलती है | शिवधनुषके तोड़नेमें जिस शक्तिका प्रयोग होगा, उससे ब्रह्काण्डमें 
हलचल न हो, अतः वैसे ब्रह्माण्डकी दबाकर वचन बोले | भाव कि ऊपरसे मैं दबाये हूँ, नीचेसे तुमलोग सँमालना । 

सभी वस्तुऑमें ऐसी शक्ति निदित रहती है, जिससे उसका स्वरूप बना रहता है | उस वस्तुके विनाशमें उससे 
अधिक शक्तिका प्रयोग होता है | शिवजीके घनुपमें बड़ी बलव ऐ शक्ति निहित है, धनुपके ट्ूव्नेसे जब वह छूटेगी तो 
ब्रह्माण्डमें उलट-पलट कर देगी | 

अति शक्तिशाली पदार्थका प्रभाव अति क्षुद्र जन्तुओंपर नहीं पढ़ सकता । उसका प्रभाय उन्हींपर पड़ता है जो- 
उसके स्पन्दनके अनुभू तिके पात्र हों । जैसे हजारों बंदुकोंके एक साथ छूयनेसे जो शब्द होता है, उसके स्पन्दनकों हमारी 
भ्वगेन्द्रियाँ सम्यक्‌ रूपसे ग्रहण नहीं कर सकतीं, अतः हमलोगोंको हलकी आवाज सुनायी पड़ती दे । इसी तरह शिव- 
धनुष भड़का प्रभाव एथ्वी या ब्रह्माण्डपंर विशेषरूपसे पड़ सकता था, मनुष्योपर उतना नहीं । 

टिप्पणी--४ ( क ) 'सुर सुकृत मनाए! इति । कैसे मनाया यह विस्तारसे प्रथण लिख आये हूँ, वैसे ही यहाँ 
समझना चाहिये, यथा बंदि पितर सुर सुकृत सँमारे | २५५ | रे-८। वा यहाँ संक्षे।त मनाया, इसीसे संक्षेपसे 
लिखा; क्योंकि अन्न अवकाश नहीं है, अब धनुषके पास पहुँच गये हैं, उसे तौड़ना ही चाहते हैं । (ख ) बास्बरार 
सुर-्सुकृत मनानेसे ज्ञात होता है कि इनको अपने सुकृतों और देवाराधनका बड़ा बल-भरोसा है। अथवा, यह भक्तोंकी 
रीति है कि जब कार्य करने चलते -हैं तत्र, और जत्र कार्य करते हैं तब भी सुरूसुकृत मनाते हैं, यथा 'अस कहि नाई 
सबनन्‍्ह कहँ माथा | चलेउ हरषि हिय घरि रघुनाथा ॥ ( और फिर जत्र समुद्र लॉबने चले तब्र, पुनः रघुवीरजीका स्मरण 
किया, यथा ) बार बार रघुबीर सँसारी । तरकेड पवन तनय बल भारी ॥” अथवा, धनुपक्की कठोरता और श्रीरामजीकी 
कोमछता देखकर सब॒का चित्त व्यग्र है, इससे बारंबार मनाते हैं। [ अथवा, जब श्रीरामजी चढे तत्र अपने सुकृतोंको, 
प्रयोग करनेके लिये स्मरण किया था और जब्र वे धनुब॒के निकट पहुँच गये तत्र उनका प्रयोग किया, इसीसे वहाँ “संभारे! 
कहा और यहाँ 'मनाये” भाव यह कि अब समय आ गया, सहाय हूजियें। ( वि० त्रि० )] 

नोट ३--२५५ ( ५ ) के 'सहजहि चले सकछ जग स्वामी? की निर्दिष्ट क्रियाकी इस चाप समीप राम जब 
जाए ।? २६० (३) सें पूर्सि होती है, 'चले और पहुँच गये” इतनेके बीचमें जिनके जो मनोभाव हुए, मद्दाकविने 
उनका कैसा ध्वनिपूर्ण वर्णन किया है? (गोड़नी ) | 

सब कर संसउ अरु भक्ञान्‌ । मंद महीपन्‍्ह कर अभिमान्‌ ॥ ४ ॥ 
: भ्ुगुपति केरि गरबु गरुआई | सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई ॥ ५॥ 

आअर्थ--सबका संदेह और अशान, मूर्ख दुर्बृद्धि ( अधम ) राजाओंका अभिमान ॥ ४ ॥ परदुरामजीके गर्दकी 
गुरुता ( भारीपने, गौख ) देवताओं और सुनिवर्रोंका कादसन ॥५॥ ु ्् 

टिप्पणी---% (क) 'खब कर संसउ अरु अज्ञान्‌: इति। रामजी अत्यन्त कोमल है, घनुप अत्यन्त कठोर है; उनसे 
धनुष केसे हृंढेगा यह सबको संदेद दे । भीरामजीके यथार्थ पराक्रम और स्वरूपको औई नहीं जानते, सब्र मोइमें पड़े ई कि 
ये अति सुकुमार हैं। इसीसे सबका संशय और 'सब्र' का अशान कहा । धनुप हृटनेपर सबका ठदशाय और अज्ञान नष्ट दो 
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की भा 2 
डायेगा, इसीसे धनुपरूपी जद्दाजपर सब? के संशय और अज्ञानको चढाकर इनका नाश धनुपके साथ कहेंगे | अशप 
: कारण है और संशय कार्य है, कारणसहित कार्यका नाश होगा । सत्र! में श्रीजनक्रजी भी आ गये, यथा 'मुनिबर 'तुम्हे 
शचन मेरु महि डोलहिं। तद॒पि उचित आचरत पाँच मर योल॒हिं ॥ वानु वानु जिमि गयउ गवरहिं दसकंधर। हे 
कवनीतलऊ इन्ह सम यीर धुरंधर ॥ ५७ ॥ पारयती मन सरिस अचल धनु चालक । द॒हिं पुरारि तेड एक नारित्रत पालढ॥ 
सो धनु कद्दि शवलोकन भूपकिसोरहि । भेद कि सिरिसिसुमनकन- कुलिस कठोरहि ॥ ५८ ॥ जा० मं० ।! गीतावलीक्ष 
उद्धरण पूर्व आ चुका है | आगे व्यक्तिगत एक-एककी प्रधान वस्ठ कह्दी है | ( ख ) मंद महीपन्द कर अमिमान्‌' इति। 
पद राजाओंका अभिमान तो तभी नष्ट हो गया जत्र उनसे घनुष उठा नहीं, यथा 'श्रीद्त भये हारि हिय राजा ।' अर 
पीन अभिमान है जिसका नाश धनुष दूटनेपर होगा ?? उनको अमिमान यह है कि जब हम ऐसे वीरों और बलवाहोंपे 
घनुप् न दृ तो इनसे क्या दूटेगा । यह अमिमान धनुष टूटनेपर नष्ट ही गया । अथवा, जब अधम राजाओंसे धनुष्ठ न 
टूटा तब उनका अभिमान नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें यह संतोष बना रहा कि किंतांस तो नहीं उठा तब यदि हमसे भी 
नहीं उठा तो इसमें लज्ञाकी कौन बात ? परंतु जत्र श्रीरामजीने उसे तोड़ डाछा तब अपनेसे अधिक बल उनमें 
देखकर अपने बलका अभिमान जाता रहा | इसीसे उनके अमिमानकों भी धनुपरूपी जहाजपर चढ़ाया। (ग) 
धर्मात्मा राजाओंकोीं अभिमान नहीं दूँ, वे तो घनुपके पास भी नहीं गये, यथा--'जिन्ह के कछ विचार मन माही"? | 
इसीसे केबल 'मंद' अर्थात्‌ अधम राजाओंका अमभिमान कहा | ( बेजनाथजीका मत द। कि राजाओंकी अभिमान है हि 
हम जीतकर विवाह करेंगे ) | 


२(क ) भ्ृग॒पति! इति | भगुजीने भगवानकी छातीपर छात मारी और भगवान्‌ उनके पैरों पड़े, यह भगुजीकी 
बढ़ाई दै। परशुरामजी भगुकुलके पति हैं यह परशुरामजीकी बड़ाई है। (ख ) 'गरब गरुभाई! इति। क्षत्रियोंके 
जीतनेका गये है, यथा--वाल ब्रह्मचारी भति कोद्दी । बिश्व बिदित क्षत्रियकुल द्वोही ॥? और प्रथ्वी भरके क्षत्रियोंकों जीते 
हुए हैं, यद गरुजाई? अर्थात्‌ बड़ाई है। भगुपति हैं यह दुसरे 7झरकी बढ़ाई है। हारकर चले जानेपर ये दोनों 
प्रकारका बड॒प्पन और गव॑ न रह गया | इस घनुपके लिये श्रीयमजीसे वादविवाद करके उन्होंने अपनी “गये गरुआई 
नष्ट की, इसीसे शिवधनुपरूपी जद्दजपर उनके गब॑ और गुझताकों चढ़ाया गया। धनुप टूटनेपर दोनों न रह गये | 
(ग) सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई! इति। यह श्रीरामजीके माघुयकी प्रतरटता है कि उनकी सुकुृमारता देख धनुष 
ह्टनेका विश्वास नहीं होता, यथा--निर्गुंन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ / ब्रह्मादिकों मी मोह हो जाता है जैसे 


वत्तद्रण प्रसंगसे स्पष्ट है। घनुष टूटनेपर सब्र प्रसन्न हुए। यथा--ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुद्ि प्रसंसँ 
देहि असीसा ॥? 


% 'परशुरामजी तो अभी आये नहीं, उनको भी इस समाजमें कैसे गिनाया १! # 


पं० रामकुमारजी इसका समाधान करते हैं कि 'जत्र जहाज ड्रबता है तब उसके ड्बनेपर 'बड़ी दूरका पानी 
खींचकर चोर देता दै ( अर्थात्‌ जद्दाजके पास वा दूरीपर भी जो द्वोते हैं उनको भी पानी खींच लाकर डुब्ा देता है। ) 
इसी तरह धनुपरूपी जहाजपर जो चढ़े वे ट्ूब गये और परशरामजीकी “गर्व गरुआई? जहाज डूबनेके पीछे आकर डूबेगी !” 
परंतु श्रीमान्‌ गौड़जीका मत है कि पास होनेके कारण भ्रमरावर्त्तमें पढ़कर डुच्ा देनेवाला समाधान संतोषजनक नहीं है, 
क्योंकि चढ़े जाह सब संग बनाई से भगुपतिकी गर्व गरआईका सवार होना स्पष्ट है | 

नोट--शस सुमाजमें गिनाकर कवि सूचित कर रहे हूँ कि इसी रंग 


भूमि धनुर्मगके बाद तुरत ही उनको गर्व-गुरु- 
ताका दलन हो जायगा | ह 


गौडडी-- सब कर संसड अरू अज्ञानू ।*“चहत पार नहिं कोउ कड्हारू? । यहाँ समुद्रमें जहाजके ड्बनेका बढ़ा 
विल्क्षप रूपक दिखाया ६ । भगवान्‌ रामचन्द्रजीका बाहुबल अपार सागर है, इसकी न तो थाह है और न कहीं किनारा 
९। रुवंशक्तिमानके बलकी भी कहीं सीमा दो सकती है ! धनुपरूपी जहाज अब 'चाप समीप रास जब आये? उनके बलरूपी 
ही, इसनेवाटा ही है । खेनेवाला कौन दो सकता है ? शंकरका ही यह चाप है, जिसे चदाकर वे विण्णुसे लड़ने 
वेठे ये तभी 'तदा तु ज्ुम्मितं शंवधनुभोमपराक्रमम! पिनाक 'जम्मित! हो गया था, इसकी रूच म्टि गयी थी, कमानीकी 
४डिडा, स्थिति स्थाउवत्वका, क्षय हो गया था। वही जब कर्मघार बने थे, तब यह दशा हुई थी । अब रामबाहुबलके 
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पार खे छे जाना, अर्थात्‌ धनुषका रामके हाथोंसे बचा-लेना किसीके लिये सम्मव॒ न था| परशुरामजी भी जो पीछेसे 
आकर हार कर गये, यदि आ जाते तो भी इसे बचा न सकते थे | उन्हें गव॑ था कि जबृतक पिनाक बना है, तबतक 
हमारी अव्याइत गति और हमारी वह दिव्य शक्ति बनी हुई है जिससे क्षत्रियोंका संहार किया था | परशुरमका गर्व 
पिनाकपर मुद्दतसे सवार था | जनकजीकी प्रतिज्ञाकों सुननेपर भी उन्हें निश्चय था कि इस धनुषको कोई तौड़ न सकेगा, 
इसीलिये टूटनेके पहले नहीं“आये | दृटनेकी आवाजपर इसीलिये दौड़ पड़े कि त्रिभुवनमें कोई मूश्से भी अधिक चलवान्‌ 
पैदा हो गया है। उसका तुरन्त मुकाबला करना चाहिये | टूव्नेका शब्द उनके लिये ललकार थी। इसीलिये यहाँ 
“हगुपति केरि गव॑ गरुआई? तो बहुत पहलेसे इस जहाजपर सवार थी | इसके सबके 'संशयः और 'अज्ञान', मंद मद्दीपोंका 
अभिमान), सुरमुनिकी कादरता?, सीताजीका 'सोंचः, जनकजीका पछितावा' और रानियोंका 'दारुण दुःख” यह सातों 
भी संग बनाकर इस धनुषरूपी जद्ाजपर सवार हो गये । यद्द सबके सन्न [ 'चहत पार? ] यह ख्याल करते थे कि धनुष 
न टूटेगा [ यह जहाज सागर पार हो जायगा, ड्ूवेगा नहीं ) हम छोग बच जायँगे। पर हुआ क्‍या ? वह २६१ वें 
सोरठामें आया | बूड़ सो सकहू समाज चढ़े जो प्रथमहि मोह बस” | उनका ख्याल गलत निकला | यहाँ लोग यह शंका 
करते हैं कि भ्टगुपति केरि गरब गरुआई? की चर्चा पहले द्वी क्यों ? परन्तु इतिद्यासपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है 
कि उनकी गयव॑ गरुआई उसपर पहलेसे ही सवार थी | 

पास होनेके कारण भ्रमरावत्तमें पढ़कर डुचा देनेवाला समाधान सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि 'चद़े जाइ सब संग 
बनाई? से भगुपतिकी गये गरुआईका सवार होना स्पष्ट है। पास होना और बात है| 


यहाँ भगुपतिकी अवाईके बादवाली गय॑ गढआईकी चर्चा द्वोती तो 'सिय के सोच जनक पछितावा, रानिन््र कर 
दारुन दुख.दावा' के पहले ही क्यों चर्चा करके क्रम-भंग दोप छाया जाता ? कमसे ही निश्चय होता है कि यह पहलेके 
गये गरुआईकी चर्चा है । 

वि० त्रि०--परशुरामजीको बड़ा भारी गव॑ था कि जगतमें मैं एक अप्रतिम वीर हूँ । यह धनुप मेरे गुरुजीका 
है, इसमें यदि कुछ पराक्रम काम कर सकता है, तो मेरा द्वी काम कर सकता है, दूसरोंका किया कुछ नहीं हो सकता | 


सिय कर सोच जनक पछितावा | रानिन्द्र कर दारुन दुख दावा ॥ ६ ॥ 
संझ्रु चाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाह सब्र संगु बनाई॥ ७॥ 
राम बाहु बल सिंधु अपारू। चहत पार नहिं कीउ कड़हारू ॥ ८ ॥ 


शब्दाथ--कड़द्ार'-कन-पतवार । 'कड़द्ासन्यतवारका चछानेवालानखेनेवाला | दावान्वनकी अग्नि, दावानठ। 

अर्थ--श्रीसीताजीका सोच, राजा जनकका पश्चात्ताप और रानियोंका कठिन दुःखरूपी दावानल ॥ ६ ॥ ये सब 
समाज बनाकर शिवचापरूपी बढ़ा जहाज पाकर जा चढ़े ॥ ७ ॥ भीरामचन्द्रजीके भुजब॒लरूपी अपार समुद्रके पार जाना 
चाहते हैं पर कोई कर्णघार ( खेवेया ) नहीं है ॥ ८ ॥ ह 

टिप्पणी--१.( के ) 'सिय कर सोच! । सोच यह हैं कि इनसे धनुप न दूटेगा, यथा--कह धनु कुछिसहु चाहि 
कठोरा । कहें स्थामरू मूदुगात किसोरा ॥? इत्यादि | "जनक पछितावा' यह कि हमने यह प्रण व्यर्थ ही किया, यथा-- 
'डॉं अमतेडें बिनु भट भुवि भाई । तौ पन करि होतेडेँ न हँसाई ॥! 'रानिन्ह कर दारुन दुख दावा” यह है कि कोई भी 
तो राजाकों समझाता नहीं कि इनके लिये धनुप तोड़नेका हठ ठीक नहीं है, यथा--सख्ि सब कौतुक देखनि हारे ०”? 
इत्यादि । ( ग ) दुःखको दारुन कहा, इसीसे उसे दावाग्निकी उपमा दी । अर्थात्‌ जैसे दावाग्नि भयंकर होती है और 
भारी भी, वैसे ही रानियोंका दुःख भारी और भयंकर दे | रानियाँ बहुत हैं, इसीसे उसे दावाग्नि अर्थात्‌ बनकी अग्नि कहा। 

२(क ) संभुचाप बड़ बोहित“? । चद्नेवाले बड़े भारी-भारी लोग हैं और बहुत हैं, इमीसे बड़ा जहाज चाहिये 
जिसमें सब्र समा जायें। पुनः 'बड़ वोहितु' का भाव कि भारी और दृद समझकर इसपर चढ़े इस विचारसे कि राम बाहुबल 
सागरमें यह नहीं हब सकेगा | अर्थात्‌ उनसे यह घनुष न हूटेगा | ( ख ) “चदे जाह कहनेका भाव कि इसपरके सब चदने- 
वाले ( संशय, अशान, अभिमान इत्यादि ) हृदय ( रूपी घर वा पुरके ) निवासी हैं | ये सत्र वहांसे निकल-निकछकर शिव- 
घनुषरूपी जद्ाजपर जा-जाकर चढ़े | इसीसे सब्र-के-सब जहाजके साथ ड्डप जायेंगे | (ग ) 'सब संग बनाई के दो अर्थ 











बालकाण्ड ४८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २६१ (१) ; 
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होते हैं--एक तो 'सत्र जाकर एक साय ही अच्छी तरद चढ़े), दूसरे संग ब॒नाकर,सर्च जा चढ़े? अर्थात्‌ परस्पर मेल करदे 
चढ़े, जिसमें परस्पर विरोध न हो, सत्र सुखपूर्वक पार हो जायें । सत्र साथ अच्छी तरह चदें इसीसे अच्छी तरह सब्र एड़ 
साथ नष्ट मी होंगे। ( पॉड़ेजीका मत है कि संग वनाके यह समझा कि एक जांयगा तो सब्र जायेंगे और एक रहा तो ख 
रहेंगे! ) | ( थ ) संशय, अज्ञान, अभिमान, गव॑, गरुआई, कदराई, सोच, पढितावा, दुःख--ये सब्र अविद्याके परिवार 
है, इन सर्वोका साथ है [ ये नौ पथिक श्रीराम बाहुब॒लरूपी सिंधुके पार जानेके लिये शिवचापरूपी बड़े जंद्याजपर चढ़े। 
अर्थात्‌ इन वस्तुअंकि सद्दित सबके चित्तकी बृत्ति धनुपमें छगी है । ( बे० )। भाव यह है कि अलग-अलग लोग 
इन्हीं नौ भावोंसि कोई-न-कोई काम कर रहा है, पर सबके भावोंका आधार एकमात्र घनुष हो रहा है, और उसका संघ 
रमबाहुब॒लरूपी अपार समुद्रसे हुआ ही चाहता है; अतः जनता स्तव्ध होकर बड़ी उत्कण्ठाके साथ इस संघ्र्षके परिणामपर 
दृष्टि लगाये हैं| ( बि० त्रि० )। (७ ) अनेक उपमेयोंका एक ही धर्म चढ़े! कहना 'प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार! है। ( बीर ) ] 





३ ( क ) 'रामबाहुबल सिंधु? | बाहुच्रल अपार समुद्र है | बाहु समुद्र है, बल जल है, यथा--अमित अमल 
डछ यछ परिपूरन | गी० ७ | १३ ।?, 'सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महामंद मरति 
पावन चाह ॥ ३ | १ |?, 'मस भुज सागर बल जल पूरा | जहँ बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ .६ | २८ |! “अपारू? कहकर 
जनाया कि पार चाहते हैं पर पार पायेंगे नहीं | (ख ) 'नहिं कड्हारू! | कर्णधार जहाजकों चढछाता है, उसकी रक्षा 
करता है | यहाँ कोई खेनेवाला नहीं है तब जह्दज न तो चछ ही सकेगा और न कोई उसकी रक्षा कर सकेगा, राम 
बाहुब॒लरूपी समुद्र उसे शीघ्र डुच्ा देगा, नष्ट कर डालेगा, रामब्राहुत॒लसे कोई भी धनुषको बचानेवाला नहीं है| श्रीराम- 
जी तुरत तोढ़ डालेंगे क्षणमर भी न लगेगा। बिना रक्षकके ये सब्र चढ़े हैं अतः सत्र जहाजके साथ डवत्र मरेंगे। 
बिना कर्णधारके जहाजपर जानेवाले अज्ञानी ही होते हैं वेसे ही ये संशय इत्यादि सब्र अज्ञान वर्गमें हैं. ही, यथा--बूड़ 
सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमहि मोह वस! । मोह और अज्ञान पर्याय झब्द हैं | [ 'नहिं कोड कड़हारूः । भाव कि 
इस जद्दाजके खेवेया शिवजी थे सी इसे मिथिलामें छोड़ गये | अतः रामजीके हाथों टूट्नेसे कोई इस वेचारेका बचाने- 
वाठा नहीं है। क्योंकि 'रास कीन्द चाहदिं सोइ होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई ॥* 'धनुषका न हटना 
पार जाना है । ] ु 


दो०--राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । क्‍ 
चितई सीय कृपायतन जानी बिके बिसेषि || २६० ॥ 
देखी त्रिपुल बिकल बेदेही | निमिष विहात कलप सम तेही ॥ १ ॥ 


अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीने सब लोगोंको देखा | सबको चित्रमें लिखे हुए-से देखकर कृपाधाम भीरामजीने सीता- 
जीको देखा और बहुत व्याकुल जाना ॥ २६० ॥ बेंदेद्दीनीकों बहुत ही व्याकुल देखा ( कि ) उन्हें एक निमेष कल्पके 
समान बीत रहद्दया है ॥ १ ॥ ह 

टिपणी- १ (क ) 'सियहि विलोकि तकेउ धनु कैसे! २५९ (८) से प्रसंग ( सम्बन्ध ) मिलते हैं | श्रीसीता- 
जीको देखकर घनुपको ताका, इससे श्रीसीताजीको धीरज दिया कि लो हम धनुष तोढ़ते हैं। उसी तरह सब्र छोगोंकी 
ओर देखकर उन सबोंकी भी धीरज दे रहे हैं क्योंकि ये सब्र भी व्याकुल हैं। (ख ) 'चिंत्र लिखे से! अर्थात्‌ जैसे 
कागज, कपड़े, भीति, इत्यादिपर हायसे बनायी, कादी वा उतारी हुई तसवीर हो । तात्पर्य कि वे हिंलते-डो छते नहीं, एक- 
टक देख रदे हैँ। उनके पलक गिरते नहीं हैं, इत्यादि | ( ग) श्रीसीताजीपर दृष्टि डालनेमें 'कृपायतन' विशेषण देकर 
जनाया कि श्रीसीताजीको विशेष विकल देखकर अपनी कृपादृश्टिसि उनको जिलाये हुए.. हैं | पुनः कृपांयतन विशेषण देनेका 
भाव कि सत्र लोगोने तो रामजीके लिये अपने-अपने सुक्ृत लगाये हैं, यथा---'बंदि पितर सुर सुकृत मनाए"? | और, 
भीजानकीजीने प्रेम लगाया। श्रीरामचन्द्रजी सब सुझतोंसे अधिक प्रेममें कृपा करते हैं, यथा--'उ्मा जोग जप दान तप 
सत्य मत मस नस । राम हृपा नहिं करहिं तस जस निःकेवल प्रेम” ॥ इसीसे सीताजीपर क्ृपाहष्टि करके बार-बार देखते 
४।( घ ) जानी बिकल विसेषि” कहकर जनाया कि विकल तो और सत्र भी हूँ पर ये विशेष विकल हैं | विशेष व्याकु- 
टताडा रवरुप आगे दिखाते एं>-'देसी दिपु बिकछ' इत्यादि | 5३. ँ 
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दोह् २६१ (२-३) अ्रीमते रामचन्द्राय सम+ ४८३ साौनस-पीयघ 


२ (६ के) देखी! से सूचित होता है कि श्रीजानकीजीकी व्याकुलता प्रकट देख पढ़ती है । जैसे राजिके कम 
मलिन द्ोते हैं बेसी दशा इनके मुखकी हो रद्दी है, यया--'गिरा अछिति मुख पंकज सेकी । प्रगट न लात निसा अवब- 
छोकी ॥! नेन्नोंसें जल भरा है, यथा--'लोचन जल रह छलोचन कोना?, “भरें बरिलोचन प्रेमणल पुलकायली सरीर! | 
( ख ) 'निमिष बिहात! इति | जब श्रीरामजी घनुष तोड़ने चले तब भीजानव)जीको एक निमिष सी युगोंके समान 
बीतता या, यथा--“अति परिताप सीय सन माहीं | रूब निरेप छुग सथ सम जाहों? ॥ जब पनुपके समीप जाये तब 
व्याकुलता अधिक हो गयी; यह दिखानेके छिये एक निरमेपका कल्प समान बोतना कहा |--'कर्पं तु प्रहद्मगासरम! । 





4 जल 4 दि हे 
! 'खतुयुंगसहस्नाणि द्निर्मेकं पितामहः |! ब्रह्माका एक दिन कल्य कहलाता है और हजार चतुयुभोंका एक दिन होता है। 


( इस तरह लगभग ४० गुणा अधिक दुःख इस समय है। इसीसे 'बिपुल विकल? कहा )। 
नोट--ैदेही” शब्दसे जनाया कि व्याकुछता इतनी बढ़ गयी है कि देहकी सुध जाती रही । मुख दुख 
गया। आगे फ़िर जानकी? नाम देकर जनाते हैं कि पूर्व तो विदेह दशा ही रही अब्र 'जानदी' लैरियत नहीं, प्राण 


' छोड़ दी.देंगी | 


तृषित बारि बिन्ु जो तलु त्यागा | सुएँ करे का सुधा तड़ागा ॥ २॥ 
का बरषा सब कृषी सुखानें। समय चुके पुनि का पछितानें || ३॥ 


अर्थ--प्यासेने यदि जल बिना ( जलके न मिलनेसे ) शरीर छोड़ दिवा तो उस मरे हुएकी वा मर जानेपर 
सुधा-तड़ाग? ही क्या करेगा ? ॥ २ ॥ सब खेतीके सूख जानेपर वर्षा होनेसे क्या ( लाम ) ? अवसर चूक जानेपर फिर 
पंछितानेसे क्‍या ) ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी --१ 'तृषित बारि'*” इति | ( के ) ताल कि जब समयपर जल न मिला तत्र जिना समय अमृत किस 
कामका ? यथा--'तुलूसी मीठी असी ते साँगी सिले जो मीच । सुधा सुधाकर समय बिनु कालकूंट ते नीच ॥? इृति 
दोह्वल्याम्‌ | सुधाकर ( चन्द्रमा ) का सुधा अर्थात्‌ अमृत | जहाँ अमृतकी श्रेठ्ठता कहते हैं वहाँ चस्रसार अमृत कद्दते 
हैं, यथा--सुनि भूपाल मरत व्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससे सारू ॥ २। २८८ (', जन रंजन भमंज़न भव मारू | 
रामसनेह सुधाकर सारू ॥ २। ३२६ |? इत्यादि | तात्ययं कि जन्न जानकीजी अत्यन्त विकलतासे मर जायेंगी तब घतुष 
तोड़नेसे क्या है ? समयपर लोटा भर जल न मिला और बिना समय अमृृतका तालाब मिले तो किस कामका ? सुधा 
तड़ाग? कह्दनेमें भाव यह है कि सुधा जलसे अधिक ( उत्तम पदार्थ ) है, छोटा भर जलूसे अधिक तड़ाय है। जो प्यासा 
मर रहा है उसको समयपर जल मिल जाय तो अच्छा है और अमृत मिल जाय तो और भी उत्तम है। ऐसे ही धनुषका 
तिलभर भूमि भी छोड़ देना छोटाभर जलके समान है, इतने मात्रसे जानकीजीके प्राण बच जायेंगे क्योंकि पिताका 
बचन है कि 'रहों चढ़ाउव तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ २२५। २ १, उठाना और तोड़ना अमृत 
( और अमृतके तड़ाग ) के समान हैं, यह हो जाय तो और अच्छा है.! श्रीजानकीजीके जीवित रहते तिलभर भूमि भी 
यदि न छूटी तो मरनेपर धनुषको उठाया और तोड़ा भी तो किस कामका ? इति अभिप्रायः । [ बात्रा हरीदासजीका 
मत है कि धनुष टूटनेपर तिभ्ु॒वनमें जय-जयकार होना और ऐ्वर्य प्रकट होना 'सुधारूप! है| ] 

# मुएँ करे का सुधा तड़ागा % | 

सुधा! का अर्थ अमृत करनेपर मद्दानुभावोंने यह शझ्ञ करके कि अमृतका गुण तो मरे हुए को जिलाना है, मरने- 
प्र भी उसे व्यर्थ नहीं कह सकते”, उसका समाधान कई प्रकारसे किया है--( १) कुछ लोगोंका कहना ईँ कि इस शक्षाकी 
निवृत्तिके लिये यहों 'धुधा? का दूसरा अर्थ जल? ही ग़हीत होगा। तालये कि मरनेपर 'जलका ताला! वा 'तड़ाग भर जल! 
भी मिले वा मरनेपर उसे जरूमरे तालात्रमें ही डाल दें तो बह जी नहीं सकता | ( २) संत उन्मनी टीकाकारने छुपा? के 
और मी अर्थ 'पर्यन्तः एवं 'गज्जञा? किये हैं | वे लिखते हैं कि सुधा? मायधी भापामें पय॑न्त? अर्थका वाचक है जर्थात्‌ 
थोड़ेसे जलकी कोन कद्दे, तड़ाग भरा जल भी हो तो क्‍या ? वा धुधाशल्यज्ञा, यथा-- सुधा गंगेश्कास्नदयोमेवालेया3- 
सतेषु घ” । अर्थात्‌ गज्जा या तालाब ही फिर किस काम का ?? 

प्रोफे० छाला भगवानदीनजी कहते हैं कि सुधा? का अर्थ 'जलू लेनेसे पुनदक्ति दोष आ जाता हूं, दुसरे तड़ाग! 
शब्दमें तो जलका बोध हो ही जाता है, सुधा? झब्दकी आवश्यकता ही नहीं रहती। अतः इसका अर्थ यो करना चाहिये 


व ४८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथ दोहा २६१ (१३) 


४ ाि[ँौाानााछछछ्ए्एएछाछ, ए#ऋकदभऋ्ाकजल कक. 
फ्रझओ ससे है कि है छा ( पा्वतीजी ) ! मस्नेपर तालाब भर पानी क्‍या कर लेगा ?? सुषा' पार्व॑तीजीका ना... 
(-...'जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धान्नी स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते "--( परंतु आगेएे 
'अस जिय जानि जानकी देखी? से ये श्रीयमजीके छृदयके विचार जान पड़ते हैं )। इसपर प्र० स्वामीका मत है ६ 
'हठः अर्य उचित है। पुनदक्तिकी शड्ढा व्यर्थ हैं, वयोंकि तड़ाग घिना जलका मी द्वोता है, यथा--“नदो बिनु बारी। 

२६७ । ७ !* ॥॒ । 

पॉड़ेजी, वीरकविजी, ५० रामकुमारजी एवं श्रीमान्‌ गौड़जीने सुधा? का अर्थ अमृत? हो किया है। पं* राम 
कुमारनीके भाव ऊपर टिणणीमें दिये गये हैं । पॉड़ेजी ऊपर की हुई शझ्लाके समाधानके लिये इस चरणका अर्थ यों करे 
हैँ कि 'मुएकों तालाब क्‍या करेगा, क्‍या अमृतका तालात्र है जो जिला लेगा ?! और वीरकविजी शड्ढाका समाधान यों 
करते हैं कि 'अमृतका तालाब प्यासके दुःखसे मरे हुएको जिला देगा, परंतु प्यासके भीषण यन्त्रणासे तड़प-तड़पकर जो 
उसके प्राण निकछे हैं उस पीड़ाको नहीं भुठा सकता? | पॉड़ेजीने मुख्य अर्थ 'जलका ताछाब? ही किया है । 


श्रीमान गौड़जी लिखते हैँ कि--यहाँ सीताजी धनुषभज्गञकी प्यासी हैं | इतनी छोटी बातके तुरन्त न हो बानेते 
यदि अत्यन्त अधीरताके कारण अमज्ञल हो जाय, तो पीछे धनुष भंग ( साधारण जल तो क्या ) सुधा तड़ाग ( खब 
सरकार ) का उनके समक्ष मौजूद हो जाना भी क्या करेगा ? कोई पानीका प्यासा तो मर जाय पर उसके पाल ही 
अमृतका तालाब भरा हो जो उसके _अम्तका तालाब भरा हो जो उसके शवतक स्वयं न पहुँच सके तो मुएको उस तडागका होना मात्र क्या छाम पहुँचा- 
येगा ? जब सारी खेती सूख ही गयी, निष्प्राण हो गयी तो पानी बरसके उसे हरा न कर सकेगा, क्योंकि पानी रगेंमे 
पहुँच न सकेगा | अवसर चूक जानेपर पछताना ही द्वाथ छूगता है । यहाँ सरकार मंर्यादा-पुरुषोत्तम हैं। अ्रभु चह ब्रिभु- 
वन मारि जिमाई ।' परंतु इन्द्रके पूछनेपर ही जिलानेकी बडाई उसे दी जाती है | यहाँ अमज्ञल होनेपर सुधा समुद्र” भी 
कुछ नहीं कर सकता । “सुधासमुद्र! भगवानके रूपको अन्यत्र मी कहा है । [ 'सुधा समुद्र समीप बिहाई। रूगजह 
निरसि मरहु कद घाई ॥ २४७६ ॥ (५ ) ] यहाँ अत्यन्तानुप्रासके लिये 'सुधा तड़ाग” कहा | इसमें कोई दोष नहीं | 
श्रीनंगेपरमहंसजीने कुछ भेदसे प्रायः गौडजीका ही मत अहण किया है। जानकी प्यासी हैं, श्रीरामजीके हाथो 
_पतुष हूटनेकी आशा प्यास है--भास पियास मनोमल हारी ।! धनुष हूटनेका सुख जल है ( यथा--सुहृत मेघ बरपई 
सुख यारी' ), और श्रीरामजी अमृृतका तडाग हैं ।” इतने अंशमें दोनोंका मत एक है। परंतु उपयुक्त शह्लके सम्बन्धमें 
वे लिखते हँ कि--अमृतका गुण जिलानेका नहीं है, अमरत्व करनेका है,--'सुधा सराहिय अमरता'''” देहसे बाहर 
निकल गयी हुई आत्माकों फिर उसमें बुलाकर अथवा किसी दूसरी आत्माकों तैयार करके उस देहसमें प्रवेश करा देनेका 
गुण वा सामर्थ्य॑ अम्ृतमें नहीं है ।'“'जिन्दा ( जीते जी ) अमृत पान करनेसे शरीरमें आत्मा अमर हो जाता है, फिर 
शरीरसे नहीं निकलता |””लंकामें वानरोंके जिलानेमें इन्द्र या अम्रतका कोई करामात द्योती तो राक्षस भी अवश्य जी 
उठते । वे तो रामजीकी इच्छाददीसे जिये, केवल इन्द्रकों बढ़ाई दी गयी | 'सुधा? का जल? अर्थ करनेमें वे दो दोष बताते 
एँ--भब्द दोष विरोध और उपमा विरोध | झब्द विरोध लाला भगवांनदीनजीके टिपपणमें आ गया । 'डपमा विरोध यह 
है कि जब सुघा-तड्ागका उपमेय करना पड़ेगा कि सुधा तडाग' क्या है तब विरोध पड़ेगा !” [ नौट--वीरकबिजीने अर्थ 
तो अम्तका तालाब! ही लिखा है पर टिपणीमें यह भी छिखा है--'दूसरे, सुधा अमृत और जल दोनोंको कहते हैं, यहाँ 
ुधा गहद्स जढका ग्रहण है, अमृतका नहीं । क्योंकि त्िना जलके प्राण त्यागे हुएको सुधा-तडाग मिले तो क्‍यां हो सकता 
४ १ वारिः के संयोगसे 'सुधा'शब्द एकमात्र जलकी अमिधा है | ] 
टिप्प्णी--२ 'का बरपा सब कृषी सुखाने |***? इति। ( क ) 'क्ृषी? की उपमा देनेका भाव यह है कि खेती 


किसानका जीवन है । इसी प्रकार श्री जानकी जी माता, पिता, परिवार और पुरजन सभीका जीवन हैं, यथा--“परिवारु पुरजन 


मोर्दि राजहिं प्रान प्रिय सिय जानिबी ॥ ३३६ ॥ तालय कि जानकीजीके बिना ये सब्र मर नायेंगे ऐसा विचार रामजीने 
किया | (ख) समय छुकें घुनि का पछिताने? इति | यह अपने लिये.कहते हैँ । अर्थात्‌ यदि हम अवं॑सरसे चूकेंगे तो हमें 
बज 2. हो दोगा। (ग)इन्‍ यहाँ तीन दृ्टान्त देनेका भाव कि जो हुःख श्री जानकी जीको है वही श्रीजनकजी और घुंनयना- 
खाद! ३ ताकि आगे छजबंणनके द्वारा स्पष्ट है अब् क्रमस इन दृश्ान्तों को डी जिये-विृपित यारि बिन जो तञु ल्यांगा। 'बारि बिनु 
एदित' कौन है ? चातकी | यथा--सीय सुखद वरनिय केद्दि भाँती । जनु चातकी पाइ जछ स्वाती ॥ २६३ ६ |? दूसरा इशन्त, 
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है का बरषा सब कृषी सुखातें !! 'कृषी? कौन है ? संज्ियोंसहित रानियाँ | यथा--सखिन्ह सहित हरपी भति रानी । 
सूखत धान: परा जजु पानी ॥ २६३ । ३ |? धान और खेती एक ही वात है । घनुषभद्ज वर्षा है। तीसरा दृष्टान्त है 'समय 
झुक पुनि का पछितानें !! समयपर चूकनेसे कौन पछताया ? जनकजी | यथा--'सिय कर सोच जनक पठितावा' । नौ पै 
प्रिय वियोग विधि कीन्हा | तौ कस सरन न साँगे दीन्हा ॥ २ | ८६ |? इस तरह यह स्पष्ट है कि यहाँ जिस प्रकारका दुश्ख 
दिखा रहे हैं, धनुषमद्भपर उसीके अनुकूल सुख कहा गया है-- 

वृषित यारि बिनु । 4 


का वरषा सव कृषी सुखानें। 
ज़नु चातकी पाह जल स्वाती। २ 


। सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
विं० त्रि०--भाव कि दशम दशा उपस्थित है, अब खेती सूखा ही चाहती है, यदि कुछ प्राण रहते भी वर्षा हो 


जाय तो फिर खेतीके लहलह्ा उठनेमें देर नहीं, अतः अब देर न होनी चाहिये | इस समय कुछ भी देर करनेसे सीताजी- 
से हाथ धोना ही पड़ेगा । 


नोट--१ यहाँ प्रथम चित्रोत्तर अल्क्लार है। क्योंकि जिन शब्दोमें प्रश्न किया जाता है वही शब्द उत्तरके भी हो 
जाते हैं। खेती सूखनेपर वषासि क्या १ उत्तर--सब छूषी सुखानें? | 'समय छुर्के पुनि का” १ इसका उत्तर इन्हीं शब्दों- 
में चूकना है | २--यहाँ सुखाना? क्या है ? जानकीजी वा श्रीरामजानकीका विवाह देखनेकी अमिलछाषाका नष्ट हो जाना 
खेतीका सुखाना है, यथा--एहिं छाढसा मगन सब छोगू!? । श्रीजानकीजीके निष्पाण हो जानेसे माता पिता इत्यादि 
सभीकी आशा जाती रहेगी--यह मत नंगे परमहंसजीका है । ३--ब्राग् दरीदासजीके मतानुसार मानी राजाओंके चले 
जानेपर धनुषका तोड़ना समय चूकना? है। जनकजी कह चुके हैँ कि 'तजहु आस निज निज गृह जाहू! । उनके आगे 
धनुष तोड़नेसे वे सब परशुरामसंवाद देखें-सुनेंगे ।' 


अस जिय जानि जानकी देखी | प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेपी ॥ ४ ॥ 
गुरहि प्रनायु मनहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाह घनु लीन्दा ॥ ५॥ 
 अर्थ--ऐसा जीसे जानकर जानकीजीको देख और उनके विशेष प्रेमको 'छख' कर प्रभु पुलकित हो गये ॥ ४ ॥ 
उन्होंने गुरुजीको मन-ही-मन प्रणाम किया और बहुत ही शीमतासे घनुषको उठा लिया ॥ ५॥ 

... _टिपणी--१ ( के) 'अस” अर्थात्‌ जैसा ऊपर कद्द आये हूँ कि जानकीजी ठृषितकी तरह मरने ही चाइती हैं, 
और कृषीके समान सूखने ही वाली हैं। (ख ) जानकी देखी! इति। मश्से उतरकर धनुष तोड़नेके लिये चलनेपर 
औजानकीजीका बार-बार प्रेमसे शीरामजीको देखना पूर्व ( (तब रामहि बिलोकि बंदेही | २५७ | ४ ! से 'प्रभु तन चिते 
प्रेस तन ठाना | २५८ | ७ |? तक ) ढिखा गया है, इसी तरह यहाँ दिखाते हैँ कि रामजी भी सीताजीको बार-बार प्रेमसे 
देख रहे हैं; जैंसे भीरामजीकों देख श्रीजानकीजीके पुछकाबली होती है. वैसे ही ्रीजानकीजीको देखकर भीरामजीके 
पुलकावली होती है | यह दोनोंका परस्‍पर प्रेम दिखाया, 'ये यथा सां प्रपचस्ते तास्तथंव मजाम्यहम को चरिताय॑ किया ) 


दोनोंका मिलान 

की भीरामजी+- 
सब 386 १ सियहि विलोकि तकेठ धनु कैसे 
देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव २ चितई सीय कृपायतन जानी ब्रिकल बिसेषि 
नीके निरखि नयन मरि सोभा ३ देखी विपुल विक्रल बंदेही 
प्रभुद्दि चिते पु्नि चितव महि ४ अस जिय जाति जानकी देखी 
प्रभु तन चिते प्रेस तन ठाना ५. प्रभु घुलके लखि प्रेम विसेपी 
मरे बिलछोचन प्रेसजल पुरकावली सरीर ६ प्रभु पुलके 


( ग ) 'धुडके लूखि प्रीति बिसेषी ।! बिसेषीका भाव कि प्रीति औरमें भी दे पर इनमें सबसे विशेष है | भगवान्‌ 
प्रेमहीकें भूखे हैं, यथा-बलि पूजा चाहई नहीं चाहे एक प्रीति! । इसीसे प्रेम देखकर पुलकित हुए | [ यहाँ विरद्ारक्तिकी 
परिपूर्णता दिखलायी । भीकिशोरीजीका इस प्रसज्ञमें सात बार देखना वर्णन किया गया है और भीरामनीका चार ही दार। 
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इससे भी 'पुलके छस्ति श्रीति विसेषी? कह्दा | यह भाव हमने प्र० सं० में लिखा था | | 

२ (के) ुरहि प्रनाम मनहि सन कीन्हा? इति । यहाँतक तीन बार गुरुको प्रणाम किया | पूर्व दो ( कायिक ' 
और वाचिक ) प्रणाम हो छुक्े, अब यहाँ मनमें प्रणाम करनेसे मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रणाम हो गये | 'सुति " 
गृह वचन चरन सिर नावा” यह कारक प्रणाम हैं जो गुरुकी आशा होनेपर उठते समय किया था फिर 'गुरपद्‌ यंदि सहित 
अजुरागा? यह वाचिक प्रणाम है. जो उठकर चलते समय किया था | 'वदि अमिवादनस्तुत्योः | बदि? घात॒ प्रणाम और 
लुतिके भर्थमें प्रयुक्त होता है | यहाँ र्ठ॒ति अर्थका ग्रहण है | ( राम मुनिन्‍्द सन जायसु माँगा! भी साथ ही दूसरे चरण- 
में कद्ा है)। और “मनहिं मन! यह तो मानसिक है ही। उठते समय, चलते समय और तोड़ते समय प्रणाम किया 
मानो तीन वार मज्जलाचरण करके तब घनुष उठाया । ( मनमें प्रणाम किया क्योंकि गुरु दूर हैं, मंचपर हैं, और ये घनुप- 
के पास हैं | वि० त्रि० का मत है कि कौशल दिखानेके पूर्व उस गुरुकों प्रणाम करना चाहिये जिससे कीशढकी प्राप्ति हुई 
है और ऐसे समयमें मनसे ही प्रणाम सम्भव है )। (ख ) अति छाघव उठाई”? इति | भाव कि जिस धनुषको बढ़ा 
मारी परिश्रम करनेपर भी वीर राजा छोग न उठा सके--'उठे न कोटि भाँति बल करदीः--उसके उठानेमें श्रीरामजीको 
कुछ भी धम न हुआ | 'अति लछाघव! कहकर बलकी अनन्तता दिखायी | पुनः, अति छाघव” का भाव कि इतनी शीमता , 
हुई कि कोई ठख न सका | 'छाघव! में छोग लख सकते हैं, अति लाघवमें नहीं छू सकते | यथा--छन्र झुकुद ताटंक 
ठब हते एक ही बान । सबके देखत महि परे सरमु न कोऊ जान ॥! यह लाघवता है, ओर यहाँ तो 'काहू न छूखा देख 
सब ठाढे? | अति लाधवता वीरोंका काम है | वीरोंका काम धीरे-धीरे बहुत देरमें नहीं होता, यथा-लिछिमन अति छाघव 
सो नाक कान थिनु कीन्हि । ३ | १७ ।!! (उठानेमें ऐसी फुर्ती की कि जो लोग चित्र लिखेसे हो रहे थे वे भी न देख 
पाये | वि० त्रि० )। ( ग ) मन-ही-मन बोलचाल है अर्थात्‌ मनमें ही । 

नोट--बाद्ा दरीदासनी मनमें प्रणाम करनेके हेतु यह लिखते हैं कि 'एक तो गुरुजी पीछे हैं | पीछे फिरकर प्रणाम 
करें तो जानकीजी यह न समझें कि लीटे जाते हं जिससे कहीं विरहमें प्राण न छोड़ दें। सिर नवाकर यदि प्रणाम करें तो 
दूसरे लोग समझेंगे कि किसी इश्देवके बलसे धनुष तोड़ा है ।” बैननाथजीका मत दै कि भ्रीकिशोरीजीको अत्यन्त आते॑ 
देख घनुष तोड़नेके लिये इतनी आतुरता आ गयी कि ग़ुरुकों प्रकट रूपसे प्रणाम करनेका सावकाश न मिला इससे मान- 
छिक्क प्रणाम कर लिया । पंजाबीजीका मत है कि प्रणाम पूर्व कर चुके ही हैं अब मनमें ही कर लिया | अथवा यह सोचकर 
कि सब्‌ लोग बहुत व्याकुल हूँ मैं ग्रणाम करने लगूँ इतनेहीमें कतिपय लोग प्राण न त्याग देँ | 


टिपणी--३ 'उठाइ धजु छीन्द्रा? इति | बंदीगणने धनुष तोढ़नेकी प्रतिशा सुनायी थी, यथा--'सोइ पुरारि कोदंड 
कटठोरा । राजसमाज आज ज़ेहि तोरा ॥” और राजा जनकजीने उठाना, चढ़ाना और तोड़ना ये तीन बातें कहीं, यथा-- 
रही घढ़ाठय तोरय माई । तिलू मर भूमि न सके छुडाई ॥' श्रीरामजी तीनों कर दिखायेंगे । इसीसे प्रथम उन्होंने उठा 
लिया ओर अब चदाकर तोड़ेंगे। नहीं तो यदि केवछ तोड़नेकी द्वी बात होती तो उठानेकी जरूरत ही न थी, वे उसे 
जमीनद्वीपर तिनकेके समान तोड़ देते | 


दमकेउ दामिनि जिमि जब लगेऊ | पुनि नम धनु मंडल सम भयेऊ | ६ ॥ 
लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े | काहु न लखा देख सबु ठाढ़े ॥ ७॥ 


है मर्भ--जत्र उठा लिया तब वह बिजली जैसा चमका | फिर वह घनुप आकाझमें मण्डलके समान हो गया अर्थात्‌ 
चदानेसे गोल हो गया ॥ ६॥ उसे लेते ( अर्थात्‌ शुककर उठाते ), चढ़ाते ( अर्थात्‌ प्रत्यंचा चढ़ाते ) और दृढ़तापूरव॑क 
( कानपर्यन्त प्रत्यंचाको ) खींचते किसीने न लख पाया (कि कब्र उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा ), सबने ( रामजीको ) 
खड़े (ही ) देखा ॥ ७ ॥ 8 ध 
मिल _टिपणी-- (क ) दमकेड दामिनि जिमि? इति | घनुपमें तेज था इसीसे वह बिजलीकी तरह चमका | घनपके 
तेजते दो यह दमक हुई है। यह मेघोंवाढी बिजली नहीं है, यह स्पष्ट करनेके लिये 'जिमि? पद दिया | नहीं तो सन्देह 
होता कि मेघोंकी बिजली आकाझसे न चमकी हो । पुनः दामिनि जिमिः का भाव कि उठाते ही त्रिजलीकी-सी चमक 
हुए, यह चमक निजलीकी तरइ देरतक न रही, उठा डेनेके पश्चात्‌ फिर चमक न रह गई । “अति? हाथवतासे धनुषको 
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उठाया, इसीसे अति शीघ्र बिजलीकी-सी चमक हुई [--यद्द तो उठानेपरका हाल कहा, आगे चदानेपरका हाल कहते 
६।( अत्यन्त फुरतीकी प्रक्रियामें एक रेखा-सी बन जाती है। जैसे बनेठीकी आगकी रेखा बन जाती है, उसी भाँति 
त्रिजलीकी रेखा-सी बन गयी । उठाते किसीने न देखा, यह देखा कि विजली-सा कुछ चमका | वि० ज्ि० ) | (ख) 
धपुनि नम धनु संडक सम सयऊ! वह .धनुष मंडलाकार हो गया अर्थात्‌ उसके दोनों गोशे मिल गये | 'नभः शब्द ब्द देकर 
जनाया कि भीरघुनाथजीने भुज़ा उठाकर घनुषकों ताना, इसीसे वह आकाशमें मंडलके समान हो गया। सिरसे ऊपर 


शथसे उठाये और ताने खड़े होनेसे आकाशमें मंडल-सा हो गया | 


२ 'छेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े इति | यहाँ ( झुककर ) उठाना, चढद्वाना और तोड़ना तीनोंकी ऋमसे कहते हैं | 
हित? से उठाना, चढ़ावत' से चढ़ाना और “खेंचत गाढ़े' से तोड़ना कहा | जब जोरसे खींचा तत्र वह टूट गया । 

प्रथम जो कहा था कि “अति लाघव उठाइ घनु लछीन्हा? अब उसका स्वरूप दिखाते हैं कि 'काहु न लखा'""; 
इतनी शीघ्रता की कि कोई न छूख पाया | पहले उठानेमें ही अति छाघवता कह्दी थी और अब उठाने, चढ़ाने और 
खींचने तीनोंहीमें अति छाघवता? दिखा रहे हैँ | यदि सबके साथ लाघवता न कद्दते तो पाया जाता कि चढ़ाने और 
तोड़नेमें बिलम्तर हुआ | 

३ (क ) पूर्व कह आये हैं कि लोगोंके बैठकर देखनेके लिये स्थान बने हुए. हैं, यथा--“उहुँ दिसि कंचन मंच 
विसाछा । रचे जहाँ बेठद्ें महिपाला ॥ कछुक ऊँच सब भाँति सुहाई | बेठहिं नगर लोग जहँ जाई ॥ जहेँ बेटे देखें सब 
नारी ।” इत्यादि । सेवकोंने सबको उचित स्थानपर तिठाया भी, यथा--'कहि रूदु वचन विनीत तिन्ह बेठारे नर नारि'*॥ 
तत्न॑ देख सब ठाढ़” संत्र खड़े होकर देख रहे हैं, यह क्‍यों ? इसका उत्तर यह है कि 'ठाढे! श्रीरामजीके छिये कद्दा गया, 
सब लोग तो बैठे-ही-ब्रैठे देख रहे हैं, श्रीरामजी खड़े हैं | सबने देखा कि रामजी खड़े हैं। £#'यहाँ उत्तगेत्तर चौपाईको 
स्पष्ट करते आ रहे हैं | 'भति छाघव उठाह धनु लोन्हा' कहकर फिर इसको 'दमक्रेउ दामिनि जिमि जब लयऊः' से स्पष्ट 
किया अर्थात्‌ जच्र उठाया तब त्रिजली-समान चमका । इसी तरह 'पुनि नम घनु मंडल सम भयऊ!' कहकर उसको आगेकी 
अर्धाली 'छेत चढ़ावत'“*” से स्पष्ट किया अर्थात्‌ जत्र चढ़ाया और खींचा तब मंडल-सम हो गया । 'खैंचत गाढ़े? को आगे 
स्पष्ट करते हैं--'तेहि छन राम सध्य घनु तोरा' । श्रीरामजीने अंत्यन्त शीघ्रता की? इसीसे 'लेत चढ़ावत खेंचत” किसीने 
न लछखा । दूधरे बिजलीसे दमक द्ोनेसे चकाचौंध हो. गयी, सबकी आँखें बन्द हो गयीं, इतनेद्दीमें सब काम हो गया, 
इससे भी किसीने न लख पाया। 

नोट--१ 'लेत चढ़ावत'"'” में लाघवताकी अतिशयोक्ति है | यहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति! अलंकार है | गादें? क्रिया- 
विशेषण' है, इसका अर्थ-है--जोरसे । प्रत्यश्चा चढ़ानेके बाद उसे कानपर्यन्त खींचना ही गाढ़े खींचना है ।--( दीनजी )। 
पुनः यहाँ कारकदीपक अलंकार है, क्योंकि लेत, चदावत, खैंचत, तीन कियाएँ क्रमसे आयी हैं निनके कर्ता एक रामजी 
ही हैं | २-- दमकेउ दामिनि जिमि'*'” इति | यहाँ कृषि भी है, वर्षाकी भी चर्चा है, दामिनी भी दमक गयी है, धनुष 
भी निभमंडलसम' दीख रहा है | व्याजसे उपमान 'घनश्याम! दा नाम लेकर केवलठ उपमेय भगवान्‌ रामचन्द्रकी ओर 
प्रसंगसे इशारा है, क्योंकि ,आगे चलकर चातकी भी तृप्त होगी और सूखते घानमें पानी भी पढ़ेगा | 


नोट--३ (“क.) किसी कविने 'खचत गाठदे' पर यह कवित्त लिखा है--'कोसलके राज ज़ब हाथ्मे पिनाक लीन्हों 
तोरबेकी वार सोच कीन्हें वात चार की । जो मैं धन्वा तोरों नाहीं कुलहु कुक छागे तोरों तो कहुँगे लोग लोभ कौन्हों 
नारिको । जनक जो भ्रण कीन्हों वह प्रण राखे बने चौथे सोच मोहि है दसानन सुरारिको । या ही जानि हृपानिधि खँचे है 
करेरे हाथ कोसऊके राज धन्वा तोरे ज्निपुरारिको' और किसीने यह अर्थ किया है कि 'लेते, चढ़ाते, हा समय जो महारान- 
की शक्ति ( गाद ) हुई कि सीताजीके मनको आकर्षित किया वा सीताजीके मनके साथ आकप्रण किया, राजाभोंकि मुखेकि 
साथ नवाया, विश्वामित्रके पुलकके साथ उठाया, परशुरामके बड़े अहंकारयुक्त मदके सायतोड़ा”'सो कोई न ठख उका।! 

( ख) मिलान -कीजिये--गदहि करतल मुनि पुलक सहित कौतुकद्दि उठाह ब्थयों | चुपगन मुखनि समेत नमित 
करि सजि सुख सबेदि वियो॥ ६ ॥ जाकरप्यो सिय मन समेत हरि हरप्यो जनक हियो। मंज्यों भ्वगुपत्त हा सहित 
हिहँ-छोक बिमोह कियो ॥ ७॥ (गी० १ । ८८) ।( यह हतु० ना» ३ | ९३ का ही अचुबाद हैं ) ; यथा" उक्त 
: सह बौदिकर्य पुछकेः साथ मुखनामितं भूपानां जनकस्य संशयधिया साक,ससा स्फालितम्‌ । वेदेद्दोसनसा सम 'द॒, 
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सहसाऊष्य ठतो मार्गव प्रौदाहंकृतिदुरंदेन सहित तदग्नमेश धनुः ॥' ॒ 
ए>/नोट--'लेत घदावत/” इस अर्घालीके अर्थ मिन्‍न-मिन्‍न प्रकारसे मह्ानुभावोंने किये हैं जिनमेंसे कुछ 
यहां टिसे बाते हैं । 
१--फठिनाईसे उठाते, चदाते, खींचते किसीने न छखा, सत्र खड़े देखते ही रहे ।! तालय॑ कि सब खड़े देखते 
रदे, किसीने भी यह न देखा कि थीरामजीको इसमें कुछ भी कठिनाई हुई | अर्थात्‌ उनको कुछ भी परिश्रम इस काममें 
न हुआ, यदि परिश्रम हुआ द्वोता तो सबकी जान पड़ता | 
२--( भीनंगेपरमहंधजी सब गाद़े ण्े देख! इस प्रकार अन्वय करके अर्थ करते ईं कि ) 'भ्रीरामजी धनुपक्ो 
टेते, चदाते और खींचते किसीकों दिखायी न पड़े | सबोने श्रोरामजीको गाढ़े अर्थात्‌ मबूतीसे खड़ा देखा।? तालय॑ कि 
इतनी शीभमतासे ये तीनों काम हुए. कि किसीकी निगाह काम ही न कर सकी । पश्चात्‌ घनुषको लिये हुए खड़े दिखानेका 
प्रयोजन था, इसीसे तोड़नेमें छाघवता नहीं की गयी । कारण कि लोगोंकों शंका न हो जाय कि कैसे हट है। हायमें 
उठाया हुआ भी न देख पड़ा, इसलिये अपनेको ऊपर उठाते हुए ऐसे खड़े सब्चको दिश्वायी दिये कि जिससे कोई भार 
भी नहीं प्रतीत होता भर्यात्‌ शरीर-कम्पादि न होकर गाढ़े खड़े हँ--इसे स्पष्ट करे तब्र धनुष तोड़ा गया है ।? 


३--छेते, चढाते, खींचते 'किसीने दृद करके ( दृदृतापूर्वक, मली प्रकार ) नहीं लंखा | 'गाठबादब्दानि च 
इत्यमरः ।?--( पोड़ेजी ) | ह 

४--उबने ( रामजीको धनुष खींचे ) खड़े देखा | ६#"अर्थ ३ और ४ के समर्थनगें यद्द कद्दा जाता है कि यदि 
खींचनेमें परिभम पडुना वा जोर छगाना कहें तो यह ठीक नहीं और न यह कहना ठीक है कि सत्र खड़े देखते रहे, 
क्योंकि यहाँ खड़े होना कहा तो आगे उनका बैठ जाना भी कहना चाहिये था सो-तो कीं फहा नहीं गया। टिपपणीमें 
भी खड़े होने! के सम्बन्धमें लिखा जा चुका है। 

भ्रीमान्‌ गौडजी कहते हैं कि 'यदि यह माना जाय कि लोगोंने त्रिजडीकी चमक-सी देखी और फिर देखा कि 
भीरधुनापनी खड़े हैं और धनुप द्टा हुआ है तो यह कद्दा जा सकता है कि प्रभुने मायाके बलसे तोडा, अपने बाहुबलसे 
नहीं | फिर ऐसा माननेसे आगेकी चोथाई 'तेहि छन राम मध्य धनु तोरा' काल-कर्मके विरुद्ध हो जाती है तत्र तो क्रम 
यों होना चाहिये था--'क्षति छाघव उठाइ धनु लीन्हा। दमकेड दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि धनु नममंढल सम 
भयेऊ ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । लेत चढ़ावत खँँचत गाढ़े । काहु न रखा देखि सब ठाढ़े ॥! मानसकारके निश्चित 
क्रमसे ही स्पष्ट हैं कि ठाढ़े यहाँ देखनेवालोंकी किया हैं | गाढ़े छेत, गाढ़े चढावत, गाढ़े खैंचत (तो ) काहू न छखा 
( ययपि ) सब ठाढ़े देखते रद्दे | हाँ भति छाघव उठाइ धनु छीन्‍्हा' और तोरा? यह सबने देखा --( आपके 
मतानुसार सबने यह देखा कि सब्र काम अत्यन्त फुर्तासि हो गया पर छेते, चढ़ाते, खींचते न देखा ) |. 


नंगेपरमहंसजी छिखते हैं कि छोग खड़े देखते रहे यह अर्थ महान अनर्थ है | 'यदि सत्र खड़े हो जायें तो कैसा 
हुल्लड़ हो जावे। सबमें नारियोंकोी भी खड़ा कर देना कैसा अयोग्य है और फिर ये छोंग क्न बैठे १? 


भीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि देख सब ठादे' में नाटकीय चित्रण विचारणीय है। ऐसे अवसरपर छोगोंकी उत्कण्ठा 
ओर उताबलेपनके भाववेगमें खड़े हो जाना कितना स्वाभाविक है ? भाई ! कवि भी तो भाववेगमें हमारे साथ हैं| 
उसे सत्र खड़े दी दीखते हैं चाहे कुछ लोग वेंठे ही क्यों न रदे हों। महावरेमें भी बहुतायतमें 'सब्ः कह देते हैं। फिर 
महावरेमें बहुत हिन्दीकी चिन्दी न निकालना चाहिये | खड़े वा ठादें देखते रहे! महावरा है। न्‍ 
.... वि०त्रि० का मत ईं कि याद! का अर्थ 'पण्डिताईसे? है, यथा--'कवहुँ न मिले सुमट रन गाढ़े !!, 'बाँघे बिरद 
बीर रन गादे' । देख सब॒ ठादेन्सब देखते हैं कि रामजी खड़े हैं | 


नाट--संचत गादेः--वाल्मी० २ । ११८ | ४८-४९ में सीताजीने अनुययाजीसे कहा है कि पलक मारते ही 


भोयमडीने उसे उठा लिया और रोदा चढ़ा दिया, तदनन्तर उसे खींचा | बढपूर्वक खींचनेके कारण वह दो टुकड़े हो 


गया | यधा--निमेषान्तरमाग्रेण तदानस्य मद्दावकः | ज्यां समारोष्य झटिति प्ूरयामास वीयंबान ॥:४८ ॥ तेन पूरयता 
दैगाप्मध्ये रूप्न दिया घनुः ।! ह 
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बाबा इरीदासली लिखते हैं कि पघनुषको हाथमें ले रोदा चदाना, दोनों गोशे मिलाकर खीं घकर नभमण्डल सम 
करना ओर तोड़ना ये चारों बातें गाढ ( कठिन ) हैं; इनमेंसे एक भी काम किती बीरसे न हो सका सो भीरामच्नीने बिना 


कठिनाई अति श्ीघ्रतासे कर दिया | इनसे कैसे उठेगा यह आश्चर्य मान सव खड़े रहे | “देख सब ठाढ़े” अर्थात्‌ सब चौकस 
रहे, कोई गाकिल न था |! 


तेहि छन राम मध्य धनु तोरा | भरे शुवन धुनि घोर कठोरा ॥ ८ ॥ 
छं०--भरे शुवन घोर कठोर रब रवि वाजि तजि मारगु चले | 
.... चिकरहिं-दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले॥ 
शब्दाथ--छन ( क्षण ) तीन निमेष | यथा-- ५निमेपखिलववो ज्ञेय भाग्नातस्ते त्रयः क्षण:॥ भा० ३] १६। ७१! 
अथ--शभरीरामजीने उसी क्षणमें घनुषको बीचसे तोड़ डाला | उसके भयंकर कठोर शब्दसे भुवन भर गये | ८ ॥ 
घोर कठोर शब्दप्ते सब लोक भर गये । सूर्यके घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चल पढ़े | दिशाओंके द्वाथी चिग्पाढ़ने लगे) 
पृथ्वी हिलने-डोलने लगी, शेष, वाराह ओर कच्छप कुलबुला उठे | 
टिप्पणी--१ ( क ) 'तेह्ति छतः"जिस क्षणमें उठाया) चढ़ाया और खींचा उसी क्षणमें ( अर्थात्‌ उस क्षणके समाप्ति- 
के भीतर ही तोड़ डाढा )| ( ख ) 'मध्य धनु तोरा? कह्नेका भाव कि घनुपका मध्यभाग अत्यन्त दृढ़ होता के अतएव 
वहींसे तोड़ा जिसमें किसीको कुछ कहनेकी गुंजाइश ( जगह ) न रहे | ( ग) “मरे? बहुवचन क्रियाके सम्बन्धसे भुवनका 
अर्थ चोदहों भुवन हुआ | ( घ ) 'घोर? अर्थात्‌ भयंकर है? मनको मय देनेवाला था | भय होना मनका घर्म है | 'कठोरः 
होनेसे अवणको दुःख देनेवाला जनाया । जेसे मधुर शब्द मन और भ्वणको सुखद द्वोता है, यथा--'मधुर बचन बोलेड 
हनुमाना ।*''छागी सुने श्रवन मन लाई । ५ | १३ ]?, “बिपइन्ह कहैँ पुनि हरिगुनग्रामा | श्रवत सुखद अरु मन भमि- 
रामा ॥ ७ | ५३ ॥? वैसे द्वी कठोर शब्दसे मन. और भ्रवणको दुःख होता है, यथा--८सरत श्रवन मन सूछ सम पापिनि 
थोछी बैन । २। १५९ |? इत्यादि | ( डः ) मिलान कीजिये--४पिय सियकी लखि माधुरी तृन तोरन की चाह । झुके लेन 
तृन धनु मिलेड तोरेड सहित उछाह ॥? पुनः) 'डिगति उर्वि अति गुर्वि सर्व पव्वय समुद्र सर । व्याल बचिर तेद्दि काल 
बिक दिगिपाछ चराचर ॥ द्गिगयंद लरखरत परत दुसकंठ सुक्स भर | सुर विमान द्िम भाजु यानु संघटित परस्पर ॥ 
चोंके बिरंचि संकर सद्दित कोक केसठ भहि कलूमकेउ । ब्रह्मांड खंड कियो चंद घुनि जवरहिं राप्त सिवधनु दकेठ॥ 
क० ६१ । ११ ॥7 
२(क ) चौदहों भुवन घ्वनिसे मर गये | अब इन सबोंका दवा कद्दते हैं | चोदद्ों भुवन तीन लोकोके भीतर हैं) 
इतीसे तीनों लोकोंकी वात कहते हैँ | 'रबि बाजि'*'? यह खर्गका, 'चिक्वरद्दिं दिग्गज' ' 'कछमले” यह पातालका और 'ुर 
असुर मुनिनिकर कान दीन्‍्द्रे सकल':” यह मर्व्यलोकका हाल है। ब्रह्माण्डभरमें शब्द व्याप्त हो जानेसे समस्त पश्चु-पक्ष 
सुर असुर, नर) मुनि सभी क्षोमको प्राप्त हुए | सूरके घोड़े उपलक्षण हैं | सूर्य नवग्रहमें आदि हैं । दूर्यदी गतिमें क्षोम 
दिखाकर सूचित किया कि सब ग्रह्दोंकी गति क्षोभको प्राप्त हुई। क्योंकि सब ग्रह रथमें चलते हैं ( धर्बोकि रथ और वाहन ६) 
सबके घोड़े मार्ग तन तजकर चले अर्थात्‌ मार्गसे विचलित हो गये । दिव्य घोड़ोंका द्वल कहकर आगे दिव्य हथियोंका हल 
कहते हैं | (ख ) “चिक्वरहिं'"? इति। खर्गका द्वल कहकर अब पातालका द्वाल कहते हैं| इथ्वीपर जब कोई भारी घफ़ा 
होता है तम पहले हाथियोपर जोर पड़ता है इसीसे प्रथम हाथियोंका चिग्घाड़ना कहा करते हैं; यथा--पचिक्वरद्दि दिग्गज 
डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। ५ | ३।५ |? ध्वक्मांड दिग्गन कमठ णहि मद्दि सिंधु भूघर डगमगे?, (चिफ़रहिं 
दिग्गण दूसन गहि मदि देखि कौतुक सुर हँसे। ६। ९० |? तथा यहाँ 'चिक्रदिं द्ग्गन'"?। ( ग) श्रील्क्मणजीने 
जिनको प्ृष्वीको घारण करनेकी आशा दी थी। उन्हींकी दशा यहाँ ल्खिते हैं। आशा दी थी कि ,पृप्वी न डोले से एष्वी 
डोल गयी। धीरज घरनेकी आशा दी थी सो घीरणन न रह गया, सब विकल हो गये | इससे जनाया कि बड़ा भारी 
असह्य जोर पड़ा |: ; र 
नोट--१ 'घोर” से ऊँचा और भयावन जनाया और “कठोर” से कड़ा | घोर और कठोर दोनेसे खर्गतक ऊपर और 
कच्छपतक नीचे शब्द पहुँचा | कैसा घोर कठोर था यह 'चिक्करहिं दिग्गज" *”? से दिखाया ( पॉड़िजी )। पुन& 'घोरः से 
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गम्मीर कद्दा और 'कठोरः से अतह्य कहा | ( वि० त्रि० )। २--मिलान कीजिये; हनुमन्‍्नाटके। यथा--“श॒थ्वी यान्ति 
विन्ग्रतां फमिपतेनम्रं फगामण्डरल विश्नत्कुभ्यति कृमराजसदहिता द्वकुञ्नराः कातराः। जातन्वन्ति च॒ बुंद्धितं दिसि भरेः ला 
घराधारिण; | वेपन्ते रघुपुंगवे पुरजितः सज्जं घनुः कुबति ॥ अंक १ इलोक २२ | ) भर्थात्‌ पृथ्वी डगमगा गयी; शेबके 
फर्मोका समूद झुका और छ्षुष्ध हो गया आर्थात्‌ वे तड़फड़ाने लगे, कूर्मगज और दिग्गेज डरकर शब्द करने लगे, पृथ्वीके 
घारण फरनेवाले पर्वतादि कॉपने लगे। 


नोट---£ “घोर कठोर रव? का वर्णन ह० नाटकर्में इस प्रकार है--'परुव्यज्ञी मधनुःकठोरनिनदस्तत्नाकरोद्विस्मयं, 
ग्रस्यद्वानिवेरमार्गगमन शस्मोः शिरःकम्पनम्र । दिग्दन्तिस्खहन॑ कुलाद्विचलन सप्तार्णवोन्मेलनं वेदेहीमरन मदान्धदमन 
प्रैलोक्यसंमोह्द नम ॥ २६ ॥ रुन्धन्तष्टविधेः श्रुतीमुंखस्यन्नष्टी दिशाः क्रोडयन्‌ मूर्तीरष्ट मद्देश्वरस्य दकयन्नश्े कुछक्ष्मानतः | 
तान्यक्ष्णा बधिराणि पन्‍नगकुलान्यष्टों च संपादयन्जुन्मीलत्ययमार्यदीबलद्लत्कोदुण्डकीलछा इलः ॥ २७ ॥? अर्थात्‌ टूटते समय 
कठोर दब्दने यह एक विस्मव क्रिया कि उसने घड़ाये हुए घोड़ेवाले सूर्यके अमार्गगमनकों) शिवनीके शिरोंके कमको) 
दिगाजेकि स्वानत्यागको) मह्देन्द्रादि सप्तपर्वतेंकि हिलानेको) साततों समुद्रोंको मिलानेको मदान्ध प्राणियोंके नाशकी और तिलोढ़ीके 
मोइको किया ॥ २६ ॥ ब्रह्माके आठ कानोंको रोकता हुआ) आाठों दिशाओंको शब्दायमान करता हुआ महादेवकी 
( भू पहिराकाशं वायुय॑ज्वा शशी रविः ) अष्ट मूर्तियोंको व्याकुल करता हुआ और आडठों पर्व्॑तोको तोड़ता हुआ और 
आठों सपेके कुलोंको वहिरा करता हुआ ऐसा भीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बढसे तोड़े हुए घनुषका कोलाइल भयानक प्रकट 
दुआ ।--( मजरत्न भद्टाचार्यनीकी टीकासे ) | ये सब भाव उपर्युक्त चौपाई और हन्दमें आ जाते हैं। २--'रबिबाजि 
तन्नि मारण चले |** सफल विकल? के सम्बन्धसे घनुप हृटनेके शब्दकी अतिशय भीषणताकी बड़ाई करना | सम्बन्धा- 
विश्ययोक्ति अलंकार! है--( वीर ) | ह 
सुर अछुर मुनि कर कान दीन्‍्हे सकल विदाल विचारहीं | 
कोदंड खंडे3 राम तुलसी जयति बचन उचारहीं || 


सो०--संकर चापु जहाज सागरु रघुबर बाहु बलु। 
बूड़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमहि मोहबस ॥ २६१॥ 


_अव॑--छुए असर और मुनि कानोंमें हाथ दिये ( लगाये ) हुए सब-के-सब व्याकुछ द्वो विचारने लगे कि ( जान 
पढ़ता हे कि ) रामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा है | तुलसीदास ( कहते हैं कि विचार निश्चय करते ही सभी ) जय-जयकार करने 
लगे ( भीरामजीकी जय हो, जय हो; ऐसे वचन उच्चारण करने लगे ) | शंकर-धनुषरूपी जद्धाज और सारा समाण जो उसपर 
प्रथम द्वी अशानवश चढ़ा था रघुवरबाहुब॒लूरूपी समुद्रमें डूब गया ॥ २६१ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) सुर, अछुर) मुनि सभी रंगभूमिमें आये हुए हैं, यथा “देव दनुज घरि मनुज सरीरा | बिपुल 
बोर भाए रनधीरा ॥? ये सब रंगभूमिमें हैं, बहुत निकट हैं, इतसे शब्द विहकुल कानके पास होनेसे सह न सके; व्याकुछ 
ऐे गये | सुना नहीं जाता, इसीसे कान हार्थोसे बन्द कर लिये | ( ख ) 'सकल बिकृक'*"?, सत्र व्याकुछ हो गये; इसीसे 
इस यातका शान न रह गया कि श्रीरामजीने धनुष तोड़ा है । यथा अमभु कीनिह धनुष टैंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। 
भप्‌ बधिर ब्याकुछ जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ ३ | १८ |? इसीसे सब विचार करते हैँ कि बिजली चमकी। 
घोर शब्द हुआ, कहीं वज्रपात तो नहीं हुआ १ किर सोचे कि वज्रपात नहीं है क्योंकि आकाश निर्मल है; मेध नहीं हैं | 
इन: विचार किया कि (घ्त्ी हिली है; भूकम्प हुआ है; कहीं पहाड़ आदि तो नहीं गिरे जितसे शब्द हुआ ? इत्यादि विचार 
करते हुए सोचे कि पहाड़ आदिके गिरनेसे मी ऐसा घोर कठोर शब्द नहीं हो सकता; श्रीरामचम्द्रजी धनुष. उठाने गये थे) 
अवश्य ही उन्होंने उसे तोड़ा है उसीसे यह सब उत्पात हुआ | बिना धनुष टूटे ऐसा घोर कठोर दाब्दः नहीं हो सकता | 
'बिचारहीं? से छनाया कि सभी ऐसे व्याकुल थे कि विचार करनेपर धनुषका टूटना जान पाये | अनेक उपमेयोका एक धर्म 
'विकलता? कथनमें 'ग्रथम तुल्ययोगिवा” अलंकार है । [ सुर; असुर और मुनि जो उस शब्दके स्पन्दन अंहण करनेमें समर्य 
ये, वे भी शब्दकी कठोरता न सह सके, विकल हो गये, अपने कानोंको मूँद लिया | (वि० त्रि० ) ] ' है 
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प० १० प्र०--“जयति बचन डचारहीं? का थोड़ा-सा नमूना देखिये--८जय जय रघुवर जन भयभंजन । जय 
रघुबीर शंभु धनुभंजन ॥ जय रघुबीर भूपमद्मदंत । विश्वविजय यश जानकि अर्शन ॥ जनक सूप परितापहरण जय । 
नगर नारि नर सुखद जयति जय ॥ कोसकपति जय दशरधनंदन | जय जय कौशिक सुनि सन रंजन ॥ नीरज नील 
सुकोमकछ जय जय | रामचंद्र जय सीतापति जय ॥ जय जय छोक बिलोचन सुखकर | जय जय सोह बिसंजन भवहर ॥ 
बाक् वृद्ध नरनारि चित्तहर । भ्रज्ञा प्रेरक जय जय रघुबर ॥? ( गूढ़ार्थचन्द्रिकासे ) । 

२(क ) 'कोदंड खंडेड राम०? इति | जब शब्दकी प्रबछता निवृत्त हुई तव विचार आया कि श्रीरामजीने धनुष 
तोड़ा है । इसीसे भारी शब्द हुआ है। विचार करनेपर घनुपका तोड़ना निश्चय हुआ; क्येंकि उसका उठाना) चढ़ाना, 
खींचना कुछ भी आँखेंसे नहीं देखा है | ( ख ) 'जयति बचन उचारहीं ।? श्रीरामजीने बड़े उत्कर्षका काम किया; इसीसे 
जयजयकार करके जनाया कि “सबसे उत्कषे बर्तों अर्थात्‌ सबसे झँचे बने रहो” यही (जय? शब्दका अर्थ है। ( ग) अछुर 
तो भ्रीरामजीके शत्रु हैं, उन्होंने जय केसे बोली ! इसका उत्तर यह है कि वीरकी वीरता देखकर वीर प्रसन्‍त होकर जय बोलते 
हैं। यथा 'संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावन हन्यो। मद्दि परत पुनि उठि रूरत देवन्द्र जुगल कई जय जय 
भन्‍यो ॥? यहाँ देवता रावणकी जय बोलते हैं, जो देवताओंका शत्रु है। ( घ )झ&ह”'तुरुपी जयति'*'? इति। देखिये 
वैसे मौकेसे ग्रन्थकार भी जय बोलनेमें शामिल हो गये । 


३--'संकरचा प जहाज' * *? इति | ( क ) चाप और जहाजका रूपक प्रथम ही कह आये, वहीं उसके सब अन्न 
'बर्णन कर आये, इसीसे यहाँ पुनः विस्तार नहीं किया | छ्ूबना कथन करना बाकी रह गया था क्योंकि तब डूबा तो था नहीं 
अब जब डूबा तब उसे कहा | ( ख ) 'संकर? का भाव कि शंकरजी सबके कल्याणकर्त्ता हैं, उनका यह धनुप है; इसने भी 
सबका कल्याण किया | सबके संशय सोच, अशजान इत्यादिको हर लिया; अब भीरामजानकीजीका विवाह होगा जिससे सबका 
कल्याण है--जनकपुरवासियोंका) अवधवासियोंका, देवताओंका, राक्षसेंका और सारी सष्टिका | औरखयं रघुवरबा हुबलसागर्र्मे 
हूबा, इससे अपना मी कल्याण किया यथा “तदू ब्रक्षमावृवधपातकि मन्मथारिक्षत्रान्तकारिकरसंगमपापभीत्या । ऐश 
धुर्निजपुरश्चरणाय नून॑ देदं सुमोच रघुनन्द्नपाणितीर्थे ॥ इनु० ना० १ । २५ ९ अर्थात्‌ शिवजीके इस घनुपने ब्रक्षाका 
शिर काटा ( जब वे मृगहूप होकर मगिनी सरखतीके पीछे दौड़े थे ) परशरशमद्वारा माताका शिर काटा) अतः वह पातकी 
हो गया | शिवजी तथा परशुरामके हाथके संगरूपी पापके मयसे प्रायश्रित्त करनेके लिये ही उसने भीरामचन्द्रजीके कररूपी 
तीर्थमें अपना शरीर त्याग दिया | ( ग ) 'रघुबर बाहुबढ” को सागर कहनेका भाव कि सागरसे सगर है। ऐसे ही रघुवर- 
बाहुसे बलमागर है | ( घ) “सो? अर्थात्‌ जो पूर्व कह आये हैं--खब कर संसय अरु अज्ञानू! इत्यादि | ( €ः ) 'मोह बस 
कहनेका भाव कि संशयादि सब* मोहदीसे होते हैँ | संशय आदि सब धनुषके सम्बन्धसे हैं; यही धनुपपर चढ़ना है । 
जहाजका रूपक किया इतीसे उत्पर चढ़ना कहा | 
श्रीराजारामशरणजी--१ यहाँका ओजगुण विचारणीय है। ओर शब्दगुण ( 597797079 ) भी। २-कद्दावत 

है कि ध्बूडा सककछ सप्ताज! लिखनेके बाद कविक्री लेखनी रुक गयी, कारण कि उसने सोचा कि रामजी भी तो उसी 
समाजमें हैं वे भी ड्बे जाते ६ | तब हनुमानजीने कहा कि जोड़ दो थमहि चढ़े जे मोहबध? और ०चढ़े जाइ! वाला हक 
लिख ही रहे हो प्रसंग ठीक हो जायगा । [ यह किंबदन्ती बहुधा सुननेमें आयी पर यह कर 'घूड़ा सकल समान 
पाठसे की हुई जान पड़ती है । पाठ है 'बूड़ सो सकुक समाज! कक धसो? का इशारा खयं ही इस गढ़न्तके खण्डनको 
पर्याप्त है । कवि तो पूर्वसे ही रूपक बाँघते आ रहे हैं; उनकी लेखनी कब रुक सकती थी १ |। 

प्रभु दोड चाप खंड महि डारे | देखि लोग सव भये सुखारे ॥ १ ॥ 

कौसिक रूप पयोनिधि पावन । ग्रेम वारि अबगाह सुहावन ॥ ३ || 

शरामरूप राकेसु. निहारी | बढ़त वीचि पुलकावलि भारी ॥ ३ ॥ 


हड ख्धी के री | भ 5 
अर्थ--प्रभुने धनुषके दोनों टुकड़े पृथ्वीपर डाल दिये | सब लोग देखकर सुखी हुए ? श्रीरामरूप पृ्णचद्धका 
देखकर अगाध सुन्दर प्रेमरूपी जलसे मरे हुए. विश्वामित्रर्पी पवित्र समुद्रमें भारी पुलकावली रूपी लहरें बढ़ने छमी ॥२-३॥ 


बालकाण्ड ४९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपधे दोहा २६२ ( १-३) 


शिप्पणी--१ (क) 'प्रभु दोड चापखंड' का सम्बन्ध 'तेहि छन राम मध्य घन तोरा? से है | 'दोउ? से जनाया कि 
जब योचसे तोड़ा तव दो दी खण्ड हुए, उन दोनोंको पृथ्वीपर डाल दिया। (किती-किसी टीकाकारने तीन दुकड़े होना छिखा है। 
दो नीचे डाल दिये एक हाथर्मे लिये रहे) पर 'दोड! शब्द उस भावका निषेध कर रह्दा है) [(ख) 'दिखि लोग” से सूचित किया 
कि लेते, चदाते और खींचते तो किसीने न देखा पर जमीनपर डालते सबने देखा। सबको दिखाकर जमीनपर डाहमेंें 
भाव यह है कि यदि प्रृथ्वीपर डालते न देखते तो कोई-कोई अवश्य कहते कि उन्होंने पराक्रमसे धनुष नहीं तोड़ा है, किसी 
युक्तिसे तोड़ा है; क्योंकि घनुषको उठाते, चढ़ाते और तोड़ते तो किसीने देखा नहीं; तब केसे प्रतीति हो कि अपने बल- 
पराक्रमछे तोढ़ा है ! भतएवं भीरामणी) धनुषको तोड़कर उस समयतक दोनों खण्डोंको हाथमें लिये रहे जबतक धमुंषका 
घोर दाठोर रब श्वान्त न हुभा) सबके सावधान हो जानेपर जब सबने हाथमें हिये देख लिया तब सबके देखते पृथ्बीीपर 
डाला । इससे परक्रमते घनुष तोड़नेका सग्रको विश्वास हुआ; क्येंकि अपने पुरुषार्थसे न तोड़ा होता तो उसके दोनों 
खण्डोंको द्वाथ्में कैसे लिये ऐते | ( ग ) 'सब भये सुखारे! इति | सब लोग जो दुखी थे, व्याकुल थे; 'जनक बचन सुनि 
सब नर नारी। देलि जानकिद्दि भग्रे दुलारी ॥ २५२ | ७ 0, वे सुखी हुए | यहाँ सबका सुख एक साथ कहकर आगे 
सुखते मिप्तकी जैधी दशा हुई वह दशा प्रथक वर्णन करते हैं। पुनः, 'एद्धि छाकृध्ता मगन सब लोगू । बर साँवरो 
जानझी जोगू ॥' इसीसे 'देखि लोग सब भये खुखारे । । 
नोट--१ भीमान्‌ गौड़जी कहते हैँ कि 'सुर मुनि ओर अधछुररोके विचारमें तो उसी क्षण यह बात आा गयी कि प्रभुने 
धनुप तोड़ा है, उसीकी यह आवाज है | यहाँ मनुष्योंकी बात है | वहाँ जो मनुष्य लोग खड़े देखते थे; उनके लिये यह 
आवान्न तो एक क्षणके मध्यमें हुई जिससे उनकी घबराहट भी क्षणिक हुई । मुतनोंमें तो दूरीके अनुसार बहुत देरमें शब्द 
पहुँचा; शब्दकी गति प्रकाशकी अपेक्षा बहुत मंद है । अतः उस खानके देखनेवाले तो एक क्षणमरमें शब्दसे चौंक उठे) 
परन्तु उसी समय णब लोगेनि देखा कि धनुषके दोनों ढुकड़े प्रभुने नीचे गिरा दिये, तो लोग बड़े सुखी हुए; क्योंकि उन्हें 
_(वा चला कि विजलीकी दमक ओर कड़क घनुषके हत्नेसे ही हुई ॥ 20 3 85 
२ हक्षः- गोलामीजीकी लिखनेकी शेली है कि जहाँ उन्हें बहुत बड़ी गम्मीरता प्रदर्शित करनी होती है वहाँ,वे किसी- 
न-किस्ी प्रकार समुद्रका रूपक बाँधते हैं | विश्वामित्र एक ऋषि हैं; उनको हर्ष-विपादसे कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु धनुष 
दूटनेसे उन्हें भी हर्ष हुमा | इती हषको यहाँ गोल्वामीनीने कितनी गम्भीरतासे वर्णन किया है, यही बात देखने योग्य है | 
साधारण लोगोंका वर्णन तो ऊपर चोपाईमें कर ही दिया था; सबमें वे भी आ जाते थे | फिर अछग कहनेकी 
जहरत क्या थी ! विद मित्रके हप # अडा वर्णव करके गंखखामी जीने राम जी के कामक्ी उत्कृछता ध्वनित की दै । हर इनको 
ऐसान्यो हुमा! क्योंकि इनहेनि आश दी थी; उनकी बात पूर हु .$ || || 
३ रुपक कितना ओजगुणपूर्ण है | ( १(क्‍0097० [70००6 )--( छमगोड़ाजी ) | 
टिप्पणी--२ ( क ) 'कोसिक रूप पयोनिधि पावन! इति | समुद्रका एक रूपक 'संकर चाप जद्दाज सागर रघुबर 
बाहुबल? इस दोहदेपर समाप्त किया | अब दूधरा रूपक बाँघते हैं | समुद्रके रूपकका प्रश॑ंग तो था ही; अब उसी प्रसंगर्मे 
दूह0 ( समुद्रका ) रूप करनेमें तालय॑ यह है कि प्रतंगसे सब्र बात कहना कविताकी शोभा है।(ख ) सबसे प्रथम 
विश्वामित्रज्ञीका सुल्य वर्णन किया क्योंकि सबके सुखके मूल ये ही हैं, यथा--“बार बार कौसिक जरन सीस नाइ कट्द राउ । 
यह सब सुख मुनिराज तव कृपाकटाक्ष प्रभाउ ॥? ( ग ) “पयोनिधि पावन” कहनेका भाव कि छौकिक समुद्रकों पृथ्वीसे 
कौशिकरूप पावन है क्योंकि ये एक तो विप्र हैं; दूसरे भारी तपत्वी हैं।[ छौकिक समुद्र दिनविशेष, देशविशेष तथा 
कालविशेष छोड़कर सब देशकालमें अस्वृश्य है। यथा--“अश्वश्थलागरौ सेब्यो न स्पृष्टन्यो कदाचन? इति भारते। “विना 
मन्त्र विना पर्व छुरकर्म विना नरें:। कुशाग्रेणापि देवेशि न स्पृश्न्यों महोद्धिः ( स्कानन्‍्दे ) |.अर्थात्‌ अश्वत्व और 
समुद्रका पूनन करे) पर उन्हें छूये नहीं | मन्त्र, पर्व, क्षौरकर्म बिना, हे देवि | कुशाके अग्रसे भी समुद्रका स्पर्श न करे | 
पएन्‍तु कुशिकनन्दनका रूप पविश्न समुद्र है। ( वि० त्रि० )] | ( घ्‌) थ्रेम बारि मवगाह सुद्दावन! इति | भाव कि 
हपुद्के जहसे विश्वामिन्रका प्रेम सुन्दर है क्योंकि ध्मुद्का जल बाहरकी सकाई करता है और प्रेमजंछ मीतरकी। यधा-- 


्. 


प्रेमभगति जछ बित्तु जगराई । अम्यंतर मल कबहुँ कि जाई ॥? समुद्रकी लहरसे विश्वामित्रकी पी लग, 











दोदा २६२ ( ४-६ ) : श्रीमते राम वन्द्राय नम; ४९३ मानस-ीयूष 


कक कम हम 3 लि नकल कील मम (कप लि नक जि रब रत तअिनिख लि दी कदम जि 
“बढ़त बीचि पुलकावक्ति भारी” | तात्पर्य कि रामजीमें प्रेपपुछकावली होना सब तीर्थेसि अधिक है |--यहाँ अगली अर्धालोमें 
(परम्परित रूपकः है | ह 
. हे 'रामरूप राकेस निहारी ।**? इति | ( क ) प्यढ़त” कश्कर जनाया कि विश्वा।मत्रजीमें प्रेम कुछ इसी समय 
नहीं उसनन्‍न हुआ) प्रेप्न तो पूर्वहीसे रहा है; इस समय पराक्रम देख अधिक हो गया | जैसे ध्षमुद्र्मे जल ( और हहरें तो ) 
पहलेसे ही था पर वह पूर्ण चद्धकों देखकर अधिक बढ़ने लगता है | ( ख ) दोनोंका मिलान-- 


समुद्रका जल पावन १ विश्वामित्रका रूर पावन 

समुद्र जलसे भरा २ कोशिकरूप प्रेमसे भरा 

समुद्रका जल अयाह ओर सुद्ावन_ ३- कोशिकका प्रेम अथाह और सुदावन 
राकेशको देख ज्वास्भाटा होता है. ४ रामरूप देख पुलभावली बढ़ती है 
समुद्रकी लहरें भारी ५ कोशिकजीकी पुलकावली भारी 


वि० त्रि०--आज रामहूपी चन्द्र पूर्णफछसे उदित हैं । मानो धनुवरढो राहुको जिसने राजाओं है बहुछूरी चन्द्रका 
प्रात किया था धमरभूमिमें वध करके विनयदुश्पीकी शोमाकों प्राप्त ऊिप्रे हैं। पच/--छेडु रो छो वतनि को छाहु। झुँवर 
सुंदर सॉचरो स्त्नि सुघुल्लि साइर चाहु ॥ खंडि दर कोइंड ठाढ़े जानुलंबित बाहु। मुदित मन बर बइन सोभा उदित 
अधिक उछाहु ॥ मनहु दूरि कलंक करि ससि समर सूचौ राहु ।! भीरामरूपी अपूर्व पूर्णचस्द्रको देखकर प्रेमाम्रतपूर्ण 
समुद्रहूप कोशिकनीके शरीरमें बारंबार पुलकरूपी तरंगें उठने लगीं। 
नोट---मिलान कीजिये--५उत्क्षिप्त सह कोशिकस्य पुछकेः सा मुखेर्नामितं' अर्थात्‌ श्रीगमन्ञीने उप शिवश्रीके 
धनुषको विश्वामित्रके पुलकके साथ उठाया; अर्थात्‌ धनुष उठानेके समय आनन्दसे विश्वामित्रके रोम खड़े हो गये । 
( हनुमन्‍नाटके १-२३ )। 
वाजें नम गहगहे निसाना | देववधू नाचहिं करि गाना॥ ४ ॥ 
ब्रक्षादिक सुर सिद्ध झुनीसा। प्रश्रुहि अ्रसंसहिं देहिं असीसा ॥ ५ ॥ 
बरिसहिं सुमन रंग बहु माला | गावहिं किंनर गीत रसाला॥ ६ ॥ 
अर्थै--आकाशर्मे नगाड़े घमाघम बनने छगे | अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥ ४ ॥ ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध 
और मुनीश्वर प्रभुक्की सराहना करते ओर आशीर्यद देते हैं || ५ ॥ रहुत रंग रिरंगफे फूछ ओर फूलोंकी मालाएँ यरसा 
रदे हैं। किन्नर लोग रसीछे गीत गा रहे हैं || ६ ॥ 
ऐप्पणी--१ ( के ) प्याज नम्त गद्दे विध्ाना? कइकर जताया क्नि देवताओंके द्वदयमें बहुत आनन्द हुआ 
क्योंकि ये प्कर(ए रहे थे कि घतुत द्रटेगा या वे दृटेगा) यथा--'सु र सुनिबरन्द्द केरि कदराई' | वह काप्रता धनुष 
टूटनेपर निदुत्त हुई | इसीसे हपूव॑ंक उन्होंने घमावप्त नथाड़े बजाये।(ख ) “देवबधू! अर्थात्‌ रम्मादिक् अप्सराएँ | 
यथा--रं भादिक सुरनारि नवीना? | ( ग) हक" उससे प्रथत बाजे बने हैं; यथा--परमानंद पूरि मन राजा। 
कहा बोकाद बजावहु बाज( ॥ १९३ | ६ ।?; 'भएुड समउ अब घारिय पाऊ | यद्द सुनि परा निसानहिं घाऊ ॥ रे१३ | 
७ |: हत्यादि | इत्तोसे प्रथम निशान बजाना लिखा तब नाचवा-एना | आगे जयमालके उत्सवर्मे भी प्रथम बाजे बजे) 
यथा--'पुर अरु ब्योम बाजने बाजे । २६५ । १ ।! ( घ ) ऊपर लहरोंका उठना कहा) छददरोंके उठनेमें शब्द होता है। 
अत; 'यदत बीचि' **'*'5? कहकर “बाजे नभ'"*** ” कहा | (3) नग्राढ्धोका बजना कहां पर यह न कहा कि किसने 
बनाया; उसे आगे खोलते हैं--'अ्द्मादिक सुर'*””। अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर ही नगाड़े बनाते हैं; प्रशंता 
करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फूलमाला बससाते हैं और जय बोलते हैं, यथा--जोगींद्र सिद्ध सुनीस देव विकोक़ि प्रभु दुंदुनि 
इनी । चछे दरषि बरषि प्रसून निज निज छोक जय जय जय भनी ॥7 ते 
२(क ) 'प्रभुद्दि प्रसंसहिं'*” इति। प्रभु समर्थकों कहते हैं | प्रशुयद देकर जनाया कि उनके सामय्यंकरी प्रशंसा 
करते हैं और सामर्यपर प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देते हैं | पुरुषार्थकी प्रशंसा ब्रह्मादि करते हैं इससे सिद्ध हुआ कि हत 
घनुषके तोड़नेका सामरष्यं सुर, नर) अधुर किसीमें न था | ( ख ) 'देदिं असीसा? । क्या अक्षीस देते हैं १ यह कि बहुत काल 
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लिये, सदा जयमान रहो) यथा--'तेहि समय सुनिय असीस जईं तहँ नगर नभ आनंद महा। चिरजिवह जोरी चार 
घारयो मुदित मन सयदही कद्दा ॥ ३२७ | ब्रह्मादिक आकाशहीमें खत हैं | वहींसे आशीर्वाद दे रहे हैं । [ गीतावडीके 
अनुसार सिव-म्रक्षा आदि धनुर्भगका शब्द सुनकर सब आये। यथा--“चौंके सिव बिरंचि दिसिनायक रे मूँदि कर कान 
॥ ८ ॥ सावधान है चढ़े विमाननि चले बजाइ निसान | उम्गि चल्यो आनंद नगर नभ जयधुनि संगल गान॥९॥ 
गी० १ | ८८ ।? ]। ( ग ) 'बरिप्तद्दिं सुमन रंग बहु माला? इति | देवता समय-समयपर फूछ बरसाते रहे; यथा--'समय 
समय सुर बरितहिं फूछा, | जब श्रीरामजी आये तब बरसाये ओर जब जानकीजी आरयीं तब बरसाये, यथा--५देखहिं सुर 


नम चढ़े थिमाना | यरपहिं सुमन करहिं कल गाना ॥?, “हरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाई। बरपि प्रसून अपछरा गाई ॥ 


( पर मालाका बरसाना अभीतक न लिखा था । इससे मादूम द्वोता है कि भालाएँ बनाये रक्खे रहे कि धनुष हूटनेपर 
यरसायेंगे )) इस समय धनुष टूटनेपर मालाएँ बरसायीं क्योंकि यह समय और सब समयसे विशेष है, इस समय तो महामड्रल 
उपस्थित है | पुनः भाव कि इस समय भीरामजीके गलेमें माछा पड़नी चाहिये | इसीसे देवोंने फूलमाला बरसाया फूलमाला 
यरताना प्रभुको माला पहनाना है |( थ ) फूडमाला बरताकर जयजयकार करते रहे जैसा अगेके (रही झुवन भरि जय 
जय यानी? से स्पष्ट है। इससे सूचित किया कि यह जयमालछा है | सबसे प्रथम देवताओंने जयमाल पहनाया | जब वीरको 
विनय परात्त द्वोती है तब उतकी पूजा होती है--फ़ूलमाला बरसाना यह देवताओंकी भक्ति और पूजा है। ( ४ ) 'बहु? देहली- 
दीपक है। ( च ) देववधूके गानकी रप्ाल न कह ओर किन्नरोंके गानमें ध्गीत रखाछा? कहा | तातपये कि इनका गाना 
उनसे भी सुन्दर है। ह ह 
रही शुवन भरि जय जय वानी | धनुपमंग घुनि जात न जानी ॥ ७ ॥ 


मुदित कहहि जहँ तहँ नर नारी | मंजेड राम संझ्रु धनु भारी ॥ ८॥ 
दो ०--बंदी म|गध सूतगन बिरुद बंदहिं मति घीर। 
करहि निछावरि छोग सब हय गय धन मनि चीर॥२६२॥ 


भर्य--जय जयकारका शब्द ब्रद्माण्डभरमें छा गया | घनुषभज्ञका शब्द जाते न जाना गया ( किसीने न जाना )# 
॥ ७ ॥ आननदर्म भरे हुए सब स््री-पुरुष जहाँ-तहाँ कह रहे हैँ कि श्रीरामजीने शंकरजीका मारी घनुष तोड़ डाला ॥ ८॥ 
धीरुद्धि भाट, मागध और सूत लोग धीरबुद्धिसे विरदावली कह रहे हैं। सब छोग घोड़े, हथी, घन, मणि और वस्र निछावर 
कर रे हैं ॥ २६२ ॥ ह 

टिपणी--१ ( के ) (रही? शब्दसे “जय-जय” वाणीको ख्िरता दिखाते हैं; भुत्ननमें वाणी भरकर रह गयी; जाती 
नहीं ( अर्थात्‌ समस्त मुवनोमें जयजयकार बहुत देरतक होता रहा | ( ख ) “वनुषभंगथुनि जात न जानी? । भाव कि धनुप 
जय टूटा तब उप्तकी ध्वनिसे भुवन भर गये--५्तेहि छन राम मध्य धनु तोरा | सरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥! जब 
धनुभेगष्वनिसे भुव्नन खाली हों तब तो वे जय-जय वाणीसे भरें। इसीसे धनुभगध्वनिका जाना कहते हैं। घनुषभड्ठडध्वनिका 
मूल धनुष है से न रह गया इसीसे उप्की घनि भी न रह गयी और जय-जय वाणीका मूल भुवनके लोग हैं सो ये सब 
विद्यमान दी हैं, ( घोर कठोर धनुपभद्ठ ध्यनिसे जैसे-जेंसे लोग सावधान होते जाते हैं तैसे-तेसे जय-जय उच्चारण करते जाते 
हैं । प्रथम बर्मादि देवता, थिद्ध, मुनीस्वर सावधान हुए. फिर नगर नरनारी |) | जयज्ञयकार कर रहे हैं इसीसे वागी 
झुवनमें भर रदी ६। ( ग) 'जात न जानी? | भाव कि घनुपभंग ध्वनिका प्रारम्भ होना तो जाना पर वह कब्र बन्द हुई यह 


न जाना । इध्से जनाया कि धर्ु्भन्न ध्वनि पूरी तौरपर बन्द न हो पायी थी कि जयजयकी ध्वनि होने लगी जो सारे ब्रह्माण्ड 
ऐसी भर गयी कि धनुभद्रध्यनि उसीमें विलीन हो गयी, इसका पता ही न रह गया । | 





« ? शोवद्रात्जका जे जितने पतुप हसनेको खब जान हो नहीं पढ़ी । रजत तक कक इक जलन 


भंजे रा पल कोदण्टदीसे निकला । उस्तीको सुनकर सब लोगेंमें जयजयकार हुई । घनुपमझ्नका शब्द मिटने न पाया। 
३--भरकविजी लिखते ईं कि 'पतुप्भन्के मीपण शब्दका भय भावलोक्षोमें फ्रैलते देरी नहीं कि उत्साइपूर्ण जयजयकारका इर्षभाव 


इानेए 574 न्व्य ञअ न्दः हल के 
प्ररष्ठ इानेप्त भय उतने लोन हो गया, सब आनन्दमें भर गये, किसीको भयका सारण ही न रद्दा । यद “भावशान्तिः है !? 


दोहा २६३ ( १-३ ) ढ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९५ मानस-पीयूष 


९ “झुद्त कहडं जहं तह नरनारी 2 इति | ( क ) ब्रह्मदिका उत्सव कहकर अब पुरनरनारीका उत्तव कहते 
हैं। पुदित” से हृदयका आनन्द कहा | दृदयका आनन्द मुखसे प्रकट करने छगे--(संजेड राम" | जैसे ब्रक्मादिक 
असुद्दि प्रसंसहिं देहिं असीखा? वेसे ही सब स्त्री-पुरुष- '्सुदित कदृहिं' **? अर्थात्‌ प्रशंसा कर रहे हैं। ली 
कहनेका भाव कि रामजी अति सुकुमार हैं वे शम्रधनुके तोड़ने योग्य न थे | ( ये वही पुरनरनारी हैं जो मझपर बैठे हुए 
हैं और जिनके सम्बन्धमें पूर्व कह गया है--(नरनारिन्द्र सुर सुकृत मनाए', “नर नारिन्द्र परिहरी निमेपे' । जहँ-तहँ अर्थात्‌ 
जो जहाँ है वहीं ) | आश्र्य था इसीसे कहते हैं कि रामत्ीने भारी घनुष तोड़ा । पुनः भारी कारण «म्भु? विशेषण देकर 
यह बताया कि वह ईशवरका धनुष था इसीसे भारी था; किसीके टसकाये न टसका था । 


रे बंदी मागध सूतगन”"'? इति। ( के ) विददावली कथन करनेमें बनदीगण मुख्य हैं, यथा--५्तव थंदीजन 
जनक बोलाए । बिरिदरवछी कहत चलि आए ॥ २४९ | ७।! “जहें तह बिश्र बेद धुनि करहों । बंदी विरिदावलि उच्चरहीं १ 
२६५ | ४ |?) “कतहुँ विरुद बंदी उच्चरद्वीं | कतहुँ बेद धुनि भूसुर फरहीं ॥? इत्यादि | इसीसे इनको प्रथम कहा | विरद 
( चीरताका बाना ) कहते हैं, क्योंकि यहाँ वीरताका काम किया है । ( ख ) प्मतिधीर” । भाव कि बुद्धिको धीर किये हुए हैं, 
पढ़नेमें जल्दी नहीं करते, समझकर पढ़ते हैं | ( ग ) बंदी, मागघ ( चंशप्रशंसक ) और सूत ( पौराणिक ) के गण अर्थात्‌ 
समूह हैं, ये सब निंछावर लेनेवाले हैं, ये सब्र प्रशंवा कर रहे हैँ, इसीसे उत्तरार्दरम दान देनेवले भी 'लोग सब' बताये अर्थात्‌ 
देनेवाले भी बहुत हैं | ( घ ) सब छोग निछावर करते और देते हैं और ये ( बन्दी आदि ) सब छेते हैं, यथा--'राम 
निछावरि छेन हित देव दडि होत मिखारी |? ( ढ ) प्वन! दो तरइका होता है, एक खावर दूधरा जन्नम । घेड़े) दाथी 
जड़म हैं ओर मणि वच्त स्थावर हैं। दोनों प्रकारका घन निछावर करते हैं। अथवा प्वन' से अशर्फी) रुपया आदिका देना 
कहा | अथवा, बाजा बजानेवालोको निछावर देते हेँं---वाजेवालोंको आगे कह्दते हैं | (च) पुनः भाव कि बंदी आदि 'संजेड 
राम शंभु धनु भारी” यह प्रशंता कर-करके विरदावली कहते हैं, उसी तरह सब लोग प्रशंसा करते हुए निछावर देते हैं। 
नोट--'मागध) सूत? इति। ब्रह्मपुराणमें इनकी उतत्ति प्रथुजीके पपेतामद यज्ञ! से कह्दी गयी है | उम्त यश्षमें 
शोभाभिषेकक्रे दिन सूति ( सोमरस निकालनेकी भूमि ) से परम बुद्धिमान्‌ सूतकी उत्पत्ति हुई उसी महायशम्म विद्वान 
मागधका मी ग्रांदुर्भाव हुआ | उन दोनोंको महर्पियोंने एथुकी स्तुति करनेके लिये बुलाया और कहा कि 'ठुमलछोग इन 
महाराजकी स्तुति करो | यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये मद्वाराज भी इसके योग्य पात्र हैँ )? सूत और मागघने कहा 
कि हम महाराजका नाम; कर्म; लक्षण ओर यश कुछ भी नहीं जानते तब स्थ॒ति क्योंकर करे | तब ऋषियोंने कहा कि तुम 
मविष्यमें द्ोनेवाले गुणोंका उल्लेख करते हुए स्त॒ति करो। उन्होंने वेसा दी किया | जो-जो कर्म उन्होंने बताये उन्हींकी पीछे 
पृथु मद्वाराजने पूर्ण किया । तभीसे छोकमें सूत, मागध और बंदीजनोंद्वारा आशीर्वाद दिलानेकी परिषाटी चल पड़ी । विशेष 
अन्यत्र लिखा गया है । १९४ ( ६) में भी देखिये | [ प्र० सं० में लिखा गया था कि भाद ( बंदी ) कवित्तेंमि मागध 
( कत्यक ) पदोमें और सूत ( पोशणिक ) इलोकोमें यश गान कर रहे हैं |। ह 
शाँजि सृदंग संख सहनाई। मेरि ढोल ढइुंदुभी सहाई॥९१॥ 
बाजहिं. वहु बाजने सुहाए। जहेँ तह जुवतिन्ह संगल गाए ।| २॥ 
सखिन्ह सहित हरपीं अति रानी | सखत धान परा जल पानी ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--झाँसि ( झाँश्ष ) मेंजीरेकी तरह पर उससे बहुत बड़े कौसेके ढले हुए: तइतरीके आकारके दो ऐसे गोलाकार 
टुकड़ोंका जोड़ा जिनके बीचमें कुछ उभार द्वोता है | उसी उभारमें एक छेद होता है इसके दोर्नों हुँ स मदे होते 
॥है। इसका ढाँचा पक्की मिद्दीका होता है; इससे वह मुददड्ग कहलाता है। <इनाई'न्यौंसुरी या अलगोजेके आकारका; पर 
उससे कुछ बड़ मुँहसे फूंककर बजाया जानेवाला बाजा ओ प्रायः रोशनचीकीके साथ बजाया जाता है, नफीरीः तुरद 
प्ेरीःत्बड़ा ढोल या नगाड़ा, ढका । ढोलरलकड्ीके गोल कटे हुए हूम्पोतरे कुंदेको भीतरते खोखल्म करते हूँ और दोनों 
ओर मुँहपर घमड़ा सढ़ते हैं। दोनों ओस्के चमड़ोंपर मिन्‍न प्रकारका शब्द होता है। एक ओर ता ढवंदबेकी तरह गम्भीर 
ध्वनि निकलती दे और दूसरी ओर टंकारका-सा शब्द होता है | 


शक ४९६ ओऔमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपधे दोहा २६३ 
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कर्य--झाँस) मृदंग) शहद, दइनाई मेरी, ठोल और सुहावने छोटे नगाड़े आदि ॥ १॥ _बहुतते सुन्दर बाजे 

हुदयने यज रहे हैं । जहों-तताँ युवावस्थावाली छियाँ मप्नल गाने लगीं !। २ || सलियोतहित सब रानियाँ अत्यन्त इर्ित हुई; 
मानों सूख्ते री पड़ गया ॥ 

मानो अर आम इसीसे जो बाजे विजयके समय बजाये जाते हैं उन्हींका बजाना लिखते 
है] यथा 'मेरि नफीरि चालि सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ ६ | ७८ !! (ख ) धसुहाई! कहनेका भाव कि ये 
बने दौररसके प्रासम्भर्मे वीरताको उत्तेडित करनेके लिये जोरसे बजाये जाते हैँ; यथा 'पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रलय 
समयके घन जनु याजहिं ॥ ६ | ७८ ।? यहाँ वीरताका काम हो चुका, इसीसे यहाँ जोरसे न बजकर सुद्दावने बज रहे हैं। 
( जैसे शटनाईके साथ छोटी नगड़िया रहती है वैसे दी यहाँ ढोलके साथ इुंद॒ुमी है ) | ( ग ) (शंका ) इुंढुभी शब्द पुलिश 
है--हुन्दुमिः पुमान्‌ इस्यमरः । तब 'सुद्ाई! खीलिज्ञ कैसे कहा ! ( समाधान ) भाषामें बहुत पुँट्लिज्ष शब्द स््रीलिड््म बोले 
जाते हैं जठे ऋतु! प्मग्नि! ध्यूछ! बैते ही यहाँ जानो | ( नोट--श० सा» में“हुन्दुमि'को स््ीलिंग द्वी लिखा है जब नगाड़ा 
या घौंधा अर्थ होता है| ध्वरुण” “विष? “दुंदुमि-राक्षस' इत्यादि अर्थमें द्वी वह पुँछिज्ञ माना गया है। “्तव देवन्द्द दुंदुभी 
बजाए”; 'मानहु मदन दुदुमी दीन्ही? )। ( ध ) “बाजहिं! कहकर जनाया कि धनुष टूटा तथ प्रथम देवोके नगाड़े बजे, 
यधा 'दामे नभ गहगहे तिसाना । २६२ | ४ |? उसे सुनते ही यह्षों मनुष्योंके बाजे बजने लगे, तब मंगलगान निछावर 
इत्यादि हुए. | ( ड ) “बहु बाजने? कहकर और भी अनेक प्रकारके सभी बाजे सूचित कर दिये | ( च ) जब देवताओंके 
बाजे बजे तब देवाज्ननाओंका नाचना-गाना लिखा वैसे द्वी जव मनुष्योकि बाजे बजे तब्र मनुष्योंकी स्लरियोंका गाना कहा | यहाँ 
रात भा है कुलवती प्ियोके नाचनेका मौका नहीं है, इसीसे इनका नाचना न कहा) केवल “मंगल? गान करना कहा | धनुष 
दृटनेसे देवताओं और मनुष्यों दोनोकी एक-सा हर्ष हुआ, इसीसे दोनोंका एक समान उत्सव लिखा | यथा-- 


घाजे नम गहगहे निसाना १ वाजहिं बहु बाजने सुद्दाए 
देवबधू नाचहिं करि गाना २ जहँ तह जुवतिन्दह मंगल गापु 
ग्रह्मादिक सुर घिद्द मुनीसा मुदित कहह्ि जहूँ तह नर नारी । 
प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा | ईै भंजेड राम संभु धनु भारी 


यरिसहिं सुमन रंग बहु माला | करहिं निछावरि छोग सब हय गय घन मनि चीर 
एक" देवता उतरकर निछावर नहीं कर सकते क्योंकि यह माधुर्यलीलाके प्रतिकूल है । आकाशसे पुष्पवृष्टि करते 
हैं। इसीसे मनुष्य फूल नहीं बरसाते; फूल बरसाना देवतार्ओोका काम है | सुद्याये अर्थात्‌ श्रवणसुखदायी और सुन्दर । 
वि० त्रि०--पहिले झाँज, सुदंग वजा, फिर विजयसूचक शहूघ्वनि हुई | शह्मू बजते ही बाहर खबर लगी, फाटकपर 
शहनाई बजी तब सेनामें भेरी, ढोल भौर दुन्दुमी बजायी गयी । | ह 
टिप्पणी--२ ( के ) “जहँ तहँ जुबतिन्ह''? का भाव कि स्रियाँ “निज निज थक्त अनुहारि? चार्रो तरफ मंर्चोपर 
बेठी हुई हैं अतण्‌व चार्रो दिशाओंमें जो जहाँ बेठी हैं वहींसे मंगल-गान कर रही हैं | इसी प्रसंगर्मे रानियोंका सुख वर्णन 
करते ई । ( ख ) 'सखिन्ह सहित हरषी? कहनेका भाव कि जब रानियोने अपनी तिकलता सखियोेसे कही थी तबवे भी 
विकल हुईं, इसीसे दोनोंका हर्ष लिखा | पुनः भाव कि खेतीमें धानके पेढ़ बहुत होते हैं; ( यहाँ पूर्व ही कह आये हैं कि 
कृषी सूखने दी चाहतो है उस कृषीके ) सब सखियोंसहित रानी घानके पेड़ हैं, सब कुम्हला रही थीं सो हर्पित हुईं । सब 
लहलड् उठी | ( ग )क8-जित क्रमसे रानी; श्रीजनकमद्दारान ओर श्रीजानकीजीका भावानुकूल श्रीरामजीको देखना पूर्व 
वर्णन किया था उसी क्रमसे उनका सुख वर्णन करते हैं | प्रथम रानि्योका देखना कहा था; यथा 'सहित बिदेह बिलोकद्ठिं रानी? | 
'सद्दित विरेह! कदनेसे रानियोकी प्रधानता हुईं, इसीसे यहाँ रानियोका सुख प्रथम कद्दा | सुख-वर्णनमें प्रथम स्लियोंका सुख 
वर्णन किया) यथा “नई तह खुव॒तिन्ह मंगल गाए ।? फिर उसी प्रसद्नमें सखियोसह्वित रानियोंका सुंख वर्णन करते हुए 
(भति इरपो! कट्कर जनाया कि हे तो समीको हुआ पर इनको अत्यन्त हुआ जैसे पानी पड़नेसे तभी अज्नोको लाभ द्वोता 
है पर घानड्नो अत्यन्त लाभ होता है ( क्योंकि घानका तो वह जीवन ही है, और तो कुएँ आदिके जलूसे भी हरे हो जा सकते 
हर | पुन/ जो लति जातप व्याकुल होई । तरु छाया सुख जाने सोई ॥१ रानियाँ अति व्याकुछ थीं इसीसे उनको अति 
दुप हुआ । 'रानिरह कर दारुन दुठ्य दावा? पूर्व कह ही आये हैं जो मोहवश शंकरचाप जद्दाजपर सवार था, चापके दूटते ही 


दोहा २६३ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४९७ मानस-पीयूष 
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वह भी छूब गया | दारुण दुःख दावानल डूबा, अतः सुख हुआ | ( घ ) 'सूखत घान***? में उक्तरिपयावस्तूद्येज्ञा है। 
जनक लहेठ सुखु सोचु बिहाई | पेरत थरक्के थाह जनु पाई॥ ४ | 
श्रीहत भये भूप धनु टूटें | जेसे दिवस दीप छवि छूटें ॥ ५॥ 

अर्थ---भश्रीजनक महाराजने शोच त्याग छुख प्राप्त किया मानो तैरते हुए थक जानेपर वा तैरते थके हुएने थाद 
पा छी ॥ ४ ॥ घनुषके द्ृव्नेपर ( सब ) राजा ( ऐसे ) भ्रीहीन ( तेजरहित ) हो गये, जेसे दिनमें दौपककी 
छबि ( शोमा ) जाती रहती है ॥ ५ ॥ 

रिप्पणी---१ ( के ) वाल्सल्यमें माता प्रथम ( प्रधान वा अग्रगण्य ) हैं; इसीसे प्रथम भीसुनयनाजीका सुख बर्णन 
करके पीछे श्रीजनकंजीका सुख वर्णन करते हैं | दूसरे माताका दर्जा पितासे बड़ा है इससे प्रथम उनका सुख कहा। 
( ख ) “पैरत थके' *'? इति | यहाँ नदी या जलाशय क्या है १ तैरनेवाले तो जनकजी हैं दी, पर तरना, थकना और थाह 
पाना क्‍या है ? क्रमसे इनके उत्तर ये हैं--सोच समुद्र है । विवाहके लिये घनुष तोड़नेकी यतिशा करके सोचर्म पढ़ें, यही तेरना 
है | प्रतिशा पूरी न हुई जिससे वे पछताने लगे कि “जो जनतेडें विचु भट भरुवि भाई । तो पनकरि होतैड न हँसाई।२५२।६।१ 
यही थकना है। जैसे समुद्रमें थाह मिलनेका आशा-मरोसा नहीं; वेसे ही भीरामजी धनुष तोड़ेंगे यह आशा-भरोशा न था | 
शोचसमुद्रमें तैरते-तेरते थक गये, वेसे ही श्रीरामजीने घनुषकोी तोड़ डाला जिससे सोच छूटा, सुख मिला, यही थाहका पाना 
है। [ बाबा रामदासजीका मत है कि प्रतिज्ञा समुद्र है, तोच जल है; 'दीप दीप के भूषति नाना | आए सुनि दम जो पनु 
ठाना 7 इत्यादि तैरना है| (किखा न विधि बैदेद्दि विबाहु | सुकृत जाइ जी पन परिहरऊँ। कुंजरि कुंआारि रहीं का फरऊँ।। 
यहाँसे थकना प्रारम्भ हो गया | “जौ जनतेडें बिनु भट भ्रुवि भाई ( तो पन करि द्वोतेड न हँसाई |? यह पूरी तर थक 
जाना है| श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं किप्बुद्धिसे विचार करना कि ( राजाओंसे धनुष नहीं टूटा अब हमारा ) क्‍या कतंब्य 
है (? तैरना है और “विचार करते-करते विचारशक्तिसे रहित हो जाना और पण जानेके सोचरम पड़ जाना! यकना है।] जैसे ह्ूबते 
- हुएको थाह मिल जानेसे सुख होता है बैसे जनकजीका रामजीके धनुष तोड़नेपर सुख हुआ ।# ( ग ) श्रीसुनयनाजीको 
घानकी और भ्रीजानकीजीकी चातकीकी उपमा दी; क्योंकि ये दोनों केवल श्रीरामजीको चाहती हैं; जेंसे घान और चातकी 
केवल जल चाहते हैं। और राजाको तैरते हुए याद पाना कह क्योंकि राजाने प्रण किया है, वे केवल अपने प्रणकी पूर्ति 
चाहते हैं, यथा “सुकृत जाइ जो पन परिदरऊँ। कुँअरि कुँआरि रद्दौ का करऊँ? जैसे तेरनेवाला फेवल पार पानेकी इच्छा 
करता है । का | 

२ “अ्रीह्वत भये भूप घलु हृटे ।।"” इति | ( क ) यहाँ ध्सूर्य! दिन; दीप, अन्धकार? क्या है ! श्रीरामजी सूर्य हैं) 
घनुषका द्वूवना दिन है राजा दीपक हैं, धनुष अन्धकार है । जैसे सूर्यसे तमका नाश वैसे ही रामजीसे धनुषका नाक । जैसे 
दिनमें दीपक शोभारद्वित वैसे ही धनुषमंग होनेसे सब राजा शोभारदित । जैसे रातमें दापककी शोमा है वेसे ही धनुपके रहते 
राजाओंकी शोभा थी; तबतक किसीकी छोयई-बड़ाई न थी; सब बराबर ये [राजाओंकी श्री दोपषककी छवि ईद । (दिवस दीप 
छबि छुटें? कहकर श्रीरामजीको “भी? और राजाओंकी “श्री? में इस प्रकारका ओर डा कवर वता॥ तह ओर 
दीपकर्म अन्तर है। ( ख ) राजा बहुत हैं इसीसे 'छूटें? बहुबचन क्रिया दी। ( ग ) पूर्व लिखा था कि 'प्रभुद्दि देखि सय 
तप द्विय हारे । जलु राकेस उदय भणुतारे' क्योंकि तब कुछ-कुछ झोमा बनी रद्दी थी और अब सब शोभा जाती रही) वे 
निस्‍्तैज हो गये; इससे “दिवस दीप छवि छूटे” की उपमा दी । ( घ ) पूषे भी राजाओंका “भीहतः होना कहा था; यथा 
'श्रीहत भये द्वारि ह्विय राजा? परन्तु तबतक धनुष हूटा न था; इससे वहाँ दीपककी ( वा, कई भी ) डपमा न दी थी ॥ 
घनुषरूपी तमके रहते दीपकत्री शोभा बनी रही | घनुप दटनेपर भ्री बिलकुल नष्ट हो गयी तब दोपवसत उपमा दी । ( ड-) 
'जनकजीका सुख कहकर सब राजाओंका द्वाल प्रसंग पाकर कहा | राजाके प्रसंगमें राजाका द्वाल कहना हें ही ६।५च) 
[ 'श्रीहत भये>ऐश्वर्य वा तेज जाता रह्दा, यथा “जप्त प्रताप बौरता बदाई। नाक पिनाकद्टि संग सिधाई ॥' वा/न्मुश्षयुति 
कुम्हलाई) यथा 'नमिल सीस सो्हिं सछब्ण सब श्रीदल भगे खरीर ! (गी? ) | 22 04000 कह कक 20 कम 

“एप प्रकसदिती -- जनवजीके हदयमे पहिले र साच था, फिर सुख हुआ। आधार एक राजा जनक हैं, आभ्रय लेनेदाले सोच, 
सुख भिक्त-मि्त हैं । यह «द्वितीयपयोय अलंकार है । 'पैरत थके थाइ जब पाईमें उक्तविषया बस्तृस्प्रेश्ञा ६ ) 
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दी शोमा एक-सी है; बड्े-छोटेका भेद है | ऐसे ही राजा छोटे हैं? रामजी बड़े हैं। सूये और अग्निका तेज एक तरहका है, 
रामडी सूर्य 5, राजा दीपक हैं| इस भेदसे यहाँ दो उपमाएँ दीं । ह ह 
वि० त्रि०--प्रथम अरुणोदय कहा) यथा “भरनोदय सकुचे छुझुद उड्गन जोति मछीन” तब सूर्योदय कहां-- 
८ठद्ित उद्यगिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग ।' सूर्योदय होनेपर अब दिन कह्द रहे हैं कि राजा ऐसे निस्तेज पड़ गये जैसे 
दिनमें दीपक । भाव कि 'मंद्र मीपन्द कर भभिमान्‌/ भी उस समाजमें था जो चाप-णहाजपर चढ़े थे, सो इस समय धनुष 
टूट्ते दी वह हव गया। उसीके साफल्यरूपसे राजाओंकी भीहीनता वर्णन करके कहते हैं । 
सीय सुखहि बरनिय केहि भाँती | जन चातकी पाइ जल खाती ॥ ६ ॥ 


रामहि लखनु बिलोकत केसे | ससिहिचकोर किसोरकु जेसें ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ--किलेरक ( किशोरक )>छोटा बचा | जैसे बाल और बालक वैसे ही किशोर ओर किशोरक। खार्यमे 
(क? प्रत्यय है । छ् 
अर्ग--श्रीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय ? ( ऐसा जान पड़ता है ) मानो खातीका जल पाकर चातकी 
( सुखी हो रही है ) ॥ ६ ॥ श्रीलक्ष्मणजी भीरामजीको कैसे देख रहे हूँ, जैते चकोरका बच्चा चन्द्रमाको ताकता है ॥७॥ 
वि० त्रि०--सीताजीकी अवस्था रामजीने देखी तो ऐसी हो रही थी जैसे प्यासा बिना पानीके मर रहा हो; यथा 
धतृषित बारि बिलु जो तलु त्यागा ।” अब जैसे चातकीको ख्वातीकी बूँद मिल जाय और प्यास मिटकर सुख हो बेसा सुख 
भीजनकनन्दिनीको हुआ | वर्षाके सब नक्षत्र बीत गये, चातकीको जछू न मिला) उसकी प्यातबढ़ती ही गयी) वह मरणोन्मुख 
हो रही थी; तय खातीकी वर्षा हो गयी; जिसकी वस्तुतः उसे प्यास थी; अतः सीताजीके सोचके डूबनेका प्रसंग कइते हूँ कि 
बह भी पूर्वोक्त सांयात्रिकों ( पोतवणिकों ) मेंसे था | यथा 'सिय कर सोच जनक पछितावा ।? 
शिप्पणी--१ ( के ) प्रथम श्रीसुनयनाजीका) फिर श्रीजनकजीका सुख कहकर अब श्रीजानकीजीका और उनके पीछे 
भीलक्ष्मणजीका सुख कह्दा । जैसे छ्नियोंके प्रसंगमें त्लियोंका सुख और राजाके प्रकरणमें राजाका द्वाल कद्दाः वैसे ही बालकोंके 
प्रसंगर्मे वालकका सुख कह्दा | श्रीजानकीनी बालिका हैं और लक्ष्मणजी भीजानकीजीको पुत्रके समान हैं; दोनों ही बालक 
हैं। पुनः क्रमका भाव कि माताका गौरव पितासे अधिक है, इसीसे प्रथम श्रीसुनयनाजीका सुख कहा; तब श्रीजनकजीका | 
जानकीजी पुत्री हैं इससे पिताके बाद पुत्री कन्याका सुख कह्दा | श्रीजानकीजी लक्ष्मणजीको पुत्र-समान मानती हैं; अतः 
हनका सुख कहकर पुत्र लक्ष्मणक्रा सुख कहा गया | ( शव ) “चरनिय केह्दि भाँती' अर्थात्‌ किसी प्रकार वर्णन नहीं करते 
बनता । न वर्णन कर सकनेका हेतु प्रथम ही कह चुके हैं, यथा 'रामद्दि चितव भाव जेहदि सीया । सो सनेद्द सुख नहिं 
कपनीया । उरभजुभवति न कद्दि सक़ सोऊ ।कवन प्रकार कहै कबि कोऊ। २४२ | ६-७ | जैसे सर्वोकी भावनाएँ कहीं 
पर सीताजीकी भावना न कई सके) वैसे ही सबका सुख कह्दा पर जानकीजीका सुख न कह सके | | ( ग ) 'सूखत धान परा 
जनु पानी? पेरत थर्के धाह्द जनु पाई! और “जनु चातकी पाइ जछ ख्वांती? ऐसी उपमाएँ देकर सूचित किया कि रानी; राजा और 
घानकीजी इन तीनेंको मरणान्तक्लेश रहा | यदि धनुषके तोड़नेमें किश्वित्‌ भी बिलम्बह्दोता तो ये तीनों मर जाते । पुनः जैसे 
चातकी खाती छोड़ अन्य जल नहीं छूती-वेसे ही श्रीजानकीजी रामजीको छोड़ दूसरेको नहीं चाहती | ( घ ) 'जहु 'चातकी 
पाए जरू स्वाती” कहनेसे यह सूचित हुआ कि वर्णन नहीं करते वनता; इस उपमासे समझ लो कि धनुष टूटे विन जानकी जी- 
को कक क्डेश था ओर घनुष टूटनेसे चातकीका-सा सुख हुआ। दुःख-सुख कहते नहीं बर्दता । दाद बोवि दिखा... 
भर देते हैं । [ नंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि द्वीप-द्वीपके अनेक राजा नो आये और धनुष उठाते थे वहीं घतुर्मासकी वर्षा ' 
है, उनकी ओर चातकीरूप श्रीजानकीजी दृष्टि नहीं देती थीं क्योंकि उनकी आशा तो खातीके जलूरूंपः श्रीरामजीकी प्रापतिम 
है।! यहां भी उक्त विपयावस्वूत्मेक्षा अलंकार है| ) (23 
सिह रे ह 
शी री गा ( सीताजीके लिये ) चातकी और ( लईमणजीके लिये ) चकोरका 
कर आये) वह्दी प्रसड्र चला आ रहा है; इसीसे यहाँ आय रा 2 हर कद 22 रामजीको राकेश 
हक कक मी ऑल माफ कली न्द्र्मा अ २ चकोरका दृशन्त देते हैं। | सं) रानी; राजा और 
53 न्ध हो तब वे मिलें, इसीसे पसूखते धानमें पानी पड़ने? 'तैरतेमें 
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थकनेपर थाह पाने? और ०८चातकीको स्वातीजलके मिलने! की उपमा दी | ये तीनों बढ़े न्‍्याकुल थे; इसीसे इनको बढ़ी द 


व्याकुलता ( होनेपर क्लेश ) से मिलना कहते हैं | और विश्वामित्र तथा लक्ष्मणजी दोनों रामजीके सम्बन्धी हैं और दोनोंको 
रामणी प्राप्त हैं, इससे इनको क्लेशसे पानेवार्लोकी उपमाएँ. नहीं देते | इनका प्रेममात्र रामजीमें दिखाते हैँ । जैसे समुद्र और 
चकोरका प्रेम चन्द्रमें है । पुनः, जैसी विश्वामित्र और लक्ष्मणजीको रामरूपकी प्राप्ति है वैसे ही उपमा देकर भेद दिखाते हैं। 
श्रीविश्वामित्नजीको समुद्र और रामजीको राकेश कहकर सूचित किया कि जैसे समुद्रको उसका सुखदाता पूर्णचन्द्र मासभरमें 
मिलता है बेसे ही विश्वामित्रजीको रामजीने बहुत दिनेमिं मिलकर सुख दिया | भीरामजीको चन्द्र और लक्ष्मणजीको चकोर- 
किशोर॒क कहकर दिखाया कि जैसे चन्द्रमासे चकोर सदा सुख पाता है वैसे ही लक्ष्मणजी रामरूपसे सदा सुख पाते हैं। 
मुनिके सुख पानेमें नियम है ( पूर्णिमाका नियम जैसे समुद्रको )) लक्ष्मणज्ीके सुखमें कोई नियम नहीं है। ( पुनः समुद्रकी 
उपमा देकर जनाया कि इनका सुख सब दिन नहीं, जैसे समुद्रमें ज्वारमाटा केवल पूर्णिमाको होता है। ये तो माँग लाये थे; 
ब्याहके बाद फिर साथ छूट जायगा | और लक्ष्मणजीको सदेव प्राप्त है )। ( ग ) लक्ष्मणत्नी किशोर हैं, इसीसे उन्हें चकोर 
किशोरक अर्थात्‌ बाल्वकोर कहा। [ ओरेंके सम्बन्धमें उत्प्रेक्षा की और लक्ष्मणजीके सम्बन्ध्में उपमा कही । यहाँ 
उदाहरण अलझ्कार है । ] 

श्रीनंगेपरमहंसजी--“ससिद्दि चकोर किसोरक जैसे? इति । “जैसे चकोर अग्निको भक्षण करते हैं। उनके अन्तस्‌ 

.( अन्तःकरण ) में गरमी विशेष रहती है तो वह चन्द्रमाकी तरफ दृष्टि देते हैं | उनको चन्द्रमाकी शीतलता बहुत सुख देती 

है | वेसे ही राजा जनकजीके वचनोने लखनलालजीके अन्तःकरणमें क्रोषरूप अग्नि पेदा कर दी थी | जब श्रीरामजीने घनुष- 
को तोड़ दिया | तब घनुषके तोड़नेकी शीतछता रामजीके द्वारा लखनलालजीके क्रोधरूप अग्निकी गरमीको शान्त कर रही 
है। इससे रामजीको देखनेसे छठखनलालको तृप्ति नहीं होती है |? 

विं० त्रि०--इस समय प्रभु धनुषमंग करके खड़े हैं, अपार शोभा है। लक्ष्मणजी यद्यपि विश्वामित्रजीके पास बैठे हैं 
तथापि उनकी दृष्टि रामजीपर ही है। इस समय वे इस चावसे देख रहे हैं जैसे चन्द्रको चक्रोर किशोर देखे | 

भीराजारामशरणजी--अपनी सामाजिक-मनोवैशानिक शैलीके अनुसार कविने घनुषभंगके प्रभादोंको किस विस्तार 
ओऔर सरसतासे सभीके सम्बन्धमें प्रथक-व्रथक्‌ फिर वर्णन कर दिया ? चित्रण ऐसा है कि (टाकी?-ऋला भी हार जायगी | 


सतानंद तब आयसु दीन्हा | सीता गमनु राम पहिं कीन्हा ॥ ८॥ 
दो०--संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार । 
गवनी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार ॥२६३॥ 


अर्थ--( जब श्रीरामजीने धनुषके दोनों खण्ड पृथ्वीपर डाल दिये; मड्रल गान आदि होने लगा, बाजे बजने लगें; 
इत्यादि ) तब श्रीशतानन्दजीने आशा दी | श्रीसीताजीने रामजीके पाप्त गमन किया ( अर्थात्‌ उनके पास चली )॥ ८ ॥ 
साथमें सुन्दर चतुर सखियाँ मड्जलाचारके गीत गा रही हैं | भीसीताजी बालहंसिनीकी चाल्से चलीं। उनके अड्डोर्मि अपार 
परमा शोभा है ॥ २६३ ॥ नि 

टिप्पणी--१ ( क ) “आयेशु दीन? । क्या आशा दी यह यहां नहीं खोला; आगे जब सीताजीने णस ज्ञाकर जयमाल 
पहनाया तब ज्ञात हुआ कि जयमाल पहनानेकी आज्ञा दी थी । ( ख ) 'सतानंद भायेसु दीन्हा ॥? प्रथम बार जनकजीकों 
बुलाना लिखा गया है यथा--“जानि सुभसर सीय तत्र पठई जनक बोलाइ ॥! अथात्‌ रज्जभूमिमं सीताजी जनकजीकी 
आशासे आायीं और अब जयमाल पहनानेकी आज्ञा शतानन्दजीने दी) क्योंकि जयमाल पहनाना एक प्रकारसे विवाह ही है। 
विवाहमें पुरोहित ही प्रधान है; इसीसे यह कार्य पुरोहितकी आश्ासे हुआ। की य इस समय श्रीरघुनाथजीके पुरोद्दित 
हैं। इसीसे धनुष तोड़नेकी आशा इन्होंने दी ओर धनुष हृटनेपर जयमाल जनकजीके तरफसे पड़ा, इसीसे जयमालकी आशा 
उधरके पुरोदितने दी । [-या ये कहें कि यहाँ विवाह तीन प्रकारसे है--पण, जयमाल ओर लोकब्यवहार । विवाद पुरोद्दित- 


त 
| 


द्वारा होता दै सो प्रतिशाके बिवाहमें रामजीके पुरोहितने आशा दी “डठहु राम भंजहु भवचाप्‌? | जयमालविवाहमें उघरके । 


: पुरोह्वित श्रीशतानन्दजीने आशा दी । लोकन्यबहार बारात भानेपर होगा | ( प्र० सं० ) ]। ठ 


रु 
मे 
नर 


ओके ७०० श्रोमड्ामचन्द्रचरणो शरण प्रपधे दोहा २६४ ( १-३) 
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२(क ) 'सुंदर चतुर”! कहकर जनाया कि ये ही सलियाँ सदा भीजानकीजीके साथ रहती हैं। जब फुलवारीमें गयीं 
तय इनको ५चमुर सुंदर! कहा था) यथा--'संग ख््ों सब सुभग सयानी ॥ २२८ । रे | ही सुभग कमर कक चतुर | 
फिर जब रफ्रभूमिमें आर्यी तब भी इनको मुन्दर और चतुर कहा था; यथा---“चतुर सखी सुंदर सकल सादर चल्हीं लेवाइ 
ह २४६ |? इसीसे शात होता है कि तीनों बार वही सखियाँ साथ थीं (ख ) सखियोंकी चतुराई स्पष्ट है; यथा--'चहुर 
सल्ती लखि कहा चुझ्ताई । पद्दिरावहु जयमाऊ सुद्दाई ॥ २६४ | ५ ।? जानकीजीकी विदेहदशा देखकर इसने जयमाल 
पदनानेकी कद्दा--यह चतुरता है। फिर जब “कोकाहलू सुनि सीय सकानी? तब 'सखीं छेवाइ गई जह रानी ॥ २६७॥५ | 
सीतानीको द्ाद्वित जान और दुष्ट राजाओं के बीचमें जानकीनीका रहना डचित नहीं है यह समझकर वहाँसे ले गयीं, यह 
चतुरता है | पुन: 'भाप्तिप दीन्द्ि सखीं हरपानी । निज समाज ले गई सयानी ॥ २६९ | ५ |? यहाँ भी भारी भीड़से हटा 
ले गयीं यह चतुरता है । ( ग ) (सुन्दर? और “चतुर? कहकर सखियोंकी पूर्ण सुन्दरता कही | ( घ ) “मंगलचार'-मड्ठल 
गीत । 'गावहिं सुंदरि मंगल गीता | ले के नाम राम अरु सीता ॥! घनुष हूटा। यह बड़ा मज्ञ हुआ इसीसे मन्नल गाती 
हैं। जब फुलवारी और रक्भूमिमें आयी तब साधारण गीत गाती रहीं) यथा--'गावहिं गीत मनोहर बानी ॥? “संग सब 
सुंदर चतुर गावहिं मंगऊचार” में सखियोकी शोभा कह्दी | “गवनी बाहमराल गति"? से सीताजीकी- शोभा कही । सखियो- 
के अप्नमें शोमा है और सीताजीके अज्ञमें परमा शोभा है | सखियोंकी शोभाका पार है और जानकी गीकी शोभा “अपाए है; 
उसका पार नहीं है | जानकीजी वालिका हैं इसीसे बालमरालकी उपमा दी | ( डः ) पहले पुरकी ख्तियोका मड्डलगान कह 
था। अब सलियोंक्रा मज्जल-गान कहा | 


सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसे | छविगन मध्य महाछुबि जेसे ॥ १ ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई | विस्वविजय सोभा जेहि# छाई ॥ २॥ 


तन सकोचु मन परम उछाह । गूढ़ प्रेष्तु लखि परे न काहू ॥ ३ ॥ 

भर्य--सलियोके मध्यमें श्रीसीताजी कैसी सोहती हैं | जेसे छब्रिंगणके मध्यमें मद्दाछबि सोहे || १ ॥| हस्तकमहें 
सुन्दर कमलका जयमाल है जिसपर विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है| २॥ तनमें संकोच है और मनमें परम उत्साह है। ' 
गूढ़ प्रेम किसीको छख नहीं पड़ता ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी---१ 'सखिन्ह मध्य सिय**'? इति | ( क ) सखियाँ छबिकी मूर्ति हैं | सखि-गण कृबि-गण हैं । श्रीसीताजी 
मदहाठविकी मूर्ति हैं । फुलवारीमें श्रीजानकीजीकी शोभासे सखियोंकी शोभा कही थी, यथा--'सुंदरता कह सुंदर करूँ | छबि- 
शृह्द दीपसिशा जनु यरई ॥ २३० | ७।! और यहाँ छविंगण मध्य कहकर सखियोंकी शोभासे श्रीजानकीजीकी शोभा कहते हैं | 
इस तरह अन्योन्‍्य शोभा वर्णन की । ( ख ) ऊपर दोहेके पूर्वार्दधम सखियोंकी ओर उत्तरा्धमें सीताजीकी शोभा वर्णन की, 
अव दोनोंक़ो समेय्कर यहाँ उतीका दृशन्त देते हैं । ( ग ) श्रीजानकीनीकी सब प्रकारकी शोभा कहते हैं--५गवनी बाकमराछ! 
से गतिकी 'सुखमा भंग अपार! से अप्न्‍्रोकी; 'छविगन सध्य महाछषि' से सखियोंके मध्यकी; 'करसरोज जयमाल? से जयमाल- 
द्वारा, 'तन सकोच मन परम उछाहू? से छाजकी और ८गृढ़ प्रेम छम्नि परे न काहू? से पतिमें प्रेमकी शोभा कह्दी | 

२--'कर सरोज जयमाक'*? हइति | ( क ) जयमाल 'पसुद्दाई” है| जिस वस्तुकी है उस वस्तुसे तथा बनावट्से 
पसुदाई? है--यह जपमालके स्रूपकी सुन्दरता कही | “विश्वविजय शोभा०?, यह गुणकी सुन्दरता कद्दी | 'कर सरोज? कहकर 
संगकी सुन्दरता कह्दी) अर्थात्‌ श्रीजानकीजीके हस्तकमलका ही सद्ग है इससे भी सुन्दरताको प्रास हो रही है | इस तरह रूप, गुण 
ओर सझ्से 'मुद्दाई? है । ( ख ) पुनः यहाँ सरोजसे करकी शोभा, करमें जयमालकी और जयमालमें विश्वविजयकी शोमा कहते 
हं! तात्पर्य कि जो विश्वकों विजय करे वह यह माला पहिने | बन्दीगगकी घोषणा भी ऐसी ही थी; यथा--“त्रिभुवन जय 


# पाठन्तर--'जनु छारी--ना० प्र० । “जेहि' एक तो सबसे प्राधीन १६६१ की प्रतिका पाठ है; दूसरे विश्वभरके योदा 


इतुप विलमर इटा शी न सके छोए इसीछो भीरामशीने उठाकर तोड़ ढाका; अतएब इस शयमारूमे 'निश्मगिमयथ्रीः है ही। शत; 
'छिद्दि! पाठ उत्तन है । 


दोहा २६४ (४-६) श्रीमते रामचम्द्राय नम; ७५० १ मानस-पीयूष 
| पक वस्तुएं हैँ पर सा विश्वविजयक्ी हे है और जयमालमें विश्व-विजयरी शोमा छा रही है। यधा--मीसा- 
,  पल्यामर--जयमाऊक जानकी जलूम कर क । छुमन सुमंगल सगुन की बलाई स॑ 5 आय 

! निरमई है ॥ गी० १। ९४। चु गुन की बनाई संज्ु सानहुँ मदन मपली भापु 
| वि० त्रि०--महाछृबि कहकर उनका “आादि शक्ति छबि निधि जगमछा? 

ह मूछा? होना योतित किया | जिनके गलेमें माला 
पढ़नेवाली है; उनके विषयमें कविने कहा है कि “मनहु सनोहरता तन छाये” इसलिये मालाके कह रहे हू 
“बिश्वविजय सोभा जेद्दि छाई? । 500 00040 30 के 
| ४ नो८--गौड़जी लिखते हैं कि मना विश्व विजय कह कीन्‍्हों?, “विश्व बिछोचन चोर”! आदिसे मिलान करनेसे यह 

स्पष्ट होता है कि यहाँ “विश्वविजय? से खय॑ घरमें आये हुए; सुर, असुरः नाग) मनुष्यादि इन सर्वोपर ही विजय नही अभिग्रेत 
है बल्कि भगवानपर भी सीताजीकी विजयः अथवा सीताजीपर भगवानकी विजय भी अभिम्रेत है; क्योंकि दोनों ही दशाओंमें 
विश्वपर ही विजय है |! 
_.__ ओोराजरामशरणजी लिखते हैं कि---बीररसका विश्वविजय पहले लिख, अब उसकी शोभा ०शज्जरमें” लिखते हैं । 
अंग्रेजीमें भी कह्दावत है “वीर ही सुन्दर जोड़ियाँ पानेके अधिकारी होते हैं । 
टिप्पणी--३ ( के ) 'तन सकोश्चु'*”? | अर्थात्‌ मनमें तो दर्शनका उत्साह है पर शरीरसे संकोच ऐ रहा है; यथा-- 
(ुनि पुनि रामदि चितव सिय सकुचति सन सकुचेन! | ( ख ) ५शूढ़ प्रेम" *” प्रेम गुप्त किये हुए. हैं, लाजके मारे किसीको 
उसका पता नहीं चछ सकता; यथा--'सियराम अवछोकनि परस्पर प्रेम काहु न लब्ि परे । मन चुद्धि चर चागी अगोचर 
प्रगट कबि कैसे करे ॥ ३२३ ॥? ( जनक महाराजका भी गूढ़ प्रेम था; यधा--्जादि राम पद गृढ़ सनेहू / ये उन्हींकी 
बेटी हैं? अतः उन्हें भी गूढ़ प्रेम है। (वि० त्रि० )। ( ग) यहाँ भ्रीसीताजीके तन। मन ओर वचनका हाल कहते हैं । 
तनमें सकुच है, मनमें उछाह है और वचनसे कुछ कहती नहीं, इसीसे प्रेम गुप्त है। अथवा, वचन कुछ बोलती नहीं, इससे 
वबचनका ह्वाल न कहा | शक्ष-दो विरोधी भावोको किस सुन्दरतासे निवाह्य है ! सच है जो किसीको लख न पड़े उसे कवि 
( क्रान्ति तथा सूक्ष्मदर्शी ) ही देख सकता है। ] 
._वीरकविजी--तन सकोच? अर्थात्‌ शरीर लजासे सिकुड़ रहा है। मनमें परम उमड़ः है; किंतु इस गृढ़ प्रेमको तनके 
सिकोड़से छिपाना प्वद्दित्थ संचारी भाव! है। २-५रहि जनु चित्रअवरेखी? में उक्तविषयावस्तूत्पमेक्षा अरंकर है | 
जाह समीप राम छबत्रि देखी | रहि जनु छुअरि चित्र अवरेखी || ४ ॥ 
चतुर सखीं लखि कहा चुझाई | पहिरावहु. जयमाल. सुहाई ॥ ५॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई । ग्रेमत विबस पढ़िराइ न जाई॥ ६॥ 
शब्दारथ--अपरेखना ( सं० अवलेखन )>लिखना; चित्रित करना | यथा--“सखि रघुबीर मुख छवि देखु । चित्त 
भीति सुप्रीति रंग सुरूपता पवरेखु ॥?? 
भर्य--सामने पास जाकर श्रीरामजीकी छबिको देखकर राजकुमारी भीसीताजी मानो चित्र लिखी-सी रह गयीं | अर्थात्‌ 
एकव्क खड़ी रद गयीं; मानो कोई तसवीर है ॥ ४ ॥ देखकर चतुर सखियोंने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाल पद्टिना 
दो ॥ ५॥ यह सुनकर उन्होंने दोनों हार्थोसे माला डठायी, प्रेमसे विवश हैं, इससे माला पहनायी नहीं जाती ॥ ६ ॥ 
भरीराजारामशरणजी--प्रकाश ( छबि ) के पास पहुँचनेकी चक्रा्चोंच और फिर शरीरका खगित हो जाना कितने 
स्वाभाविक और सूक्ष्म प्रभाव हैं ? हमने तो केवल कहीं-कहीं संकेत किये हैं, नहीं तो यदि सरे भावरोंकी व्याख्याकी जाव तो 
ठिकाना ही न लगे | 
टिप्पणी--१ (के ) 'जाइ समीप ।? भाव कि पुष्यवटिकामें दूरसे देखा था, यथा--“छत्ता ओट तव संखिन्ह 
लखाए । स्यामछ गौर किपोर सुह्ाए ॥), इसीसे वड़ाँ चन्द्रचकोरीका दृशन्त दिया था--८कषविक सनेह देह से सोरी | सरद 
सब्निद्दि जनु चितव चकोरी ॥” चक्ोरीको चन्द्रमा दूर पड़ता है। दूरसे देखा तव देह चकोरीकी-ली हो गवी ओर जब का 
देखा तब तसदीरकी-ती रह गयीं । समीप और दूरसे देखनेमें इतना अम्तर दिखाया । झ्यस्त निकब होनेते चूदमातितृदम 
सुन्दरतापर दृष्टि पढ़ी | ( ख ) 'रहि'रह गयी | भाव कि भायी थीं जबमाल पहिनाने सो भूल गयीं। ( ग ) चित्र भव- 
_ माग्पी० ख-३--१८ 
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२ इठि | चित्रलिखित मूर्ति जड़ होती है; वैसे ही जड़वत्‌ हो ययीं ।शुक्कषस्मरण रहे कि श्रीरामजीको देखकर सब लोग 
सित्र-डिसेसे हो गये थे; यधा--“र/म विछोके छोग सब चित्न छिखेसे देखि ।? वैसे ही जानकीजी भी उनको देखकर चित्र- 
टिखी-सी हो गयी मो सबकी दशा हुई वही इनकी भी हुईं | रामरूप ऐसा ही है, उसे देखकर सबकी दशा ऐसी ही हो 
छाती है। ( घ ) 'अवरेखी” (लिख अक्षर विन्यासे ", लिख घातुका अर्थ अक्षर विन्यात्त ( अक्षरका फेंकना अर्थात्‌ लिखना ) 
१ै। लिख घातुसे अवलेख हुआ; रकार-लकारको सावण्य मानकर अवरेखी कद्दा । ( डः ) जड़दशा प्रेमकी अवधि है। 
सबकी यह दशा कद्दी तो इनकी क्यों न कहते हैं ! 

२(क ) “चतुर सर्वा छखि कट्दा बुझाई? इति | प्रेम गूढ़ है, इससे सखी प्रेमको न छख पायी, जब प्रेमकी दशा 
देखी कि चित्र॒लिखी-सी हो गयीं तव लखा | “बुझाई” का भाव कि प्रेममें श्रीजानकी जीके मन; बुद्धि, चित्त और अहंकार 
एमी विस्मरित हो गये, यथा--'परम प्रेम पूरन दोड भाई । मन बुधि चित अहमिति विसराई ॥ इसीसे देह-सुध नरह 
गयी; यथा-'धुछतिदास यह सुधि नहिं कौन की, कहाँ ते भाई कौन काज काके ढिग कोन ठाड को हैं? ( गी० ७। ४ )। 
जानकीजीकी दशा लखी इसीसे सखीकों चतुर कहा | (ख) “जयमाल सुद्गाई? का भाव कि यह सोन्दयावधि श्रीरामजीको भी 
शोमित करनेवाली चीज है । अथवा भ्रीरामभी हसको पहिननेके योग्य हैं | अतः सुहाई कहा । वा, श्रीरामजीसे धनुष टूटा, 
इससे मालाकी शोभा बनी रह गयी, अतः सुहाई कहा | घनुष न ट्ूटता तो उसकी शोभा न थी । 

३(क ) “सुनत जुगल कर माल उठाई! | भाव कि एक द्वाथसे माछा नहीं. पहनाते बनती इसीसे दोनों हथसे 
* उठाया | पुनः भाव कि प्रेममें इतनी शिथिल हुईं कि एक द्वाथसे माला नहीं उठती, अतः दोनों हाथोंसे उठायी | ( प्रायः 
दोनों हार्थोसे माला पहिनायी जाती है । दोनों हार्थोमें लिये हैँ | श्रीरामजीकों पहनानेके लिये उनके सिरतक ह्वार्थोको उठाना 
जरूरी है, अतः माला हार्थेसि ऊपर उठाकर ले गयीं ) | ( ख ) प्रेम बिबस पहिराइ न जाई! हति | प्रथम तो जयमाल 
पहनानेकी ही सुध न रह गयी थी; सखीके कहनेपर सुध हुई तब पहिनानेके लिये माछा उठायी तो अब प्रेमविवश होनेसे 
पद्दिनायी नहीं जाती | ( ग॑ ) “सुनतेह्दी! जयमाल उठानेका भाव कि जानकीजीने सोचा कि यदि हम शीघ्र माला न उठावेंगी 
तो सबियाँ हमारा प्रेम छख लेंगी, अभी तो लजावश प्रेमको छिपाये हुए हैं | प्रेममें अंग शियिल हो जाते ही हैं, यया “मंजु 
मधुर मूरति उर आनी । भई लिथिल सनेह सब रानी ||?; इसीसे माला पहिनायी नहीं जाती । आगे इसीकी उद्पोक्षा करते हैं | 

श्रीयुत लाला भगवानदीनजी--गोखामी जीने यहाँ प्रेमके स्तम्भ और कम्प दो भावोंका दर्शन किया है । या तो 
हाथ कॉपने लगा इसते न पहिना सकी, अथवा हाथ स्थगित होकर रह गये | किसीका यह भी मत है कि इस समय सीताजी 
६ वर्षकी हैं और रामजी १५ वर्षके हैं; अतः सीताजीका हाथ उनके सिरतक नहीं पहुँचता | वे खड़ी हैं कि वे सिर झकावें 
तो हम माला डाल दें ओर वे पिर झुकाते नहीं, ये प्रेमकी बातें हैं । 

वि० त्रि०--प्रेमाधिक्यसे अंग शिथिल हैं, पहनाना चाइती हैं, पहनाते नहीं बनता | उधर “छेत चढ़ावत खैंचत 
गाढ़ें । फाहु न छखा देख सब ठाढ़े ॥? इस लाघवमे ही शोभा थी, इधर जयमाल पहनानेकी मन्थरतामें ही शोभा है। सब 
लोग देख लें पहनानेकी शोभा ! 

श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि 'कविने साफ लिख दिया है कि 'प्रेमविवश होनेके कारण स्थगित हैं |तुलसीदासजीके 
वर्णनसे ६ वर्षफी अब कदावि जान नहीं पड़ती, किसी अन्य रामायणकी बात हम कह नहीं सकते | 'कुँअरि? शब्द बड़ा 
दी सुन्दर है ओर बताता है कि यह भाव संकोच और भय प्रारम्भिक ग्रेमावस्थाके हैं स्थायी नहीं |? ह 

सोहत जन जुग जलज सनाला | ससिहि सभीत देत जयमाला॥ ७ ॥। 
गातहिं छवि अवलोकि सहेलीं। सिय जयमाल राम उर मेलीं || ८ ॥ 

अथ-- द्वाथमें माल उठाये हुए उनके हाथोंढी शोमा ऐसी हो रही है ) मानो डंडी सहित दो कमल डरते हुए 
चन्द्रमाकी जयमाल दे रहे दो ॥७॥ छवबिको देखकर सखियाँ गाने लगीं) श्रीध्षीताजीने श्रीरामजीके गलेमें जयमाला डाल दी |८। 

नेट--१ थ्रीक्तीताजी जयमाल लिये हाथ उठाये खड़ी हैं, उसपर उद्येक्षा करते हैं कि मानो नाल्युक्त दो कमल 
चन्द्रमाको डरते हुए जयमाल पहिना रहे हैं| चन्द्रमासे भयभीत होना और उसकी विजय ध्वीकार करनी ग्राकृतिक है | यहाँ 
दोनों मुझएँ ( बाहुदण्ड ) कमलकी नाल ( डंडी ) हैं, हथेली कमल हैं, अंगुलियाँ कमलछदल हैं, भुजाओंका स्तम्मित होना 
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कमलका सभीत होना है ( हाथोंमें जयमाल होनेसे हथ संकुचित हैं । चन्द्रमाके सामने कमल संकुचित हो ही जाता है ), 
श्रीरामजीका मुख चन्द्रमा है | दो कमल मानो चन्द्रमाको जयमाल मेंट दे रहे हैं; चम्द्रमाके सम्मुख माला लिये खड़े हें 
इस तरह जयमाल देकर मिलाप करना चाहते हैं ( ६० रा० कु० )। प्यहों असिद्ध विषया द्ेतृत्पेक्षा! है। क्योंकि यह दृश्य 
कविकी कल्पनामात्र है | जगतूमें ऐसा दृश्य दिखायी नहीं देता | कमलका डरना अतसिद्ध आधार है, क्योंकि वह बड़ है | 
( वीरकवि ).) | 

२--श्रीराजारामशरणजी लिखते हैं कि ८्वन्द्रमा ओर कमलके प्रतंगमें प्समीतः शब्द कितना सुन्दर है; पर है 
उत्प्रेक्षा ही । वास्तविक कारण न तो अभी श्रीसीताजीके ददयमें स्पष्ट हुआ है न कवि ही बताता है; केवल सुन्दर वहिरिंग 
चित्र देता है कि कमलूखरूपी हाथ चन्द्रमा रूपी रामके पास जानेसे भयभीत हैं | वास्तविक कारण तो आगशे व्यक्त होगा कवि 
अहल्याका ख्याल आया कि कहीं वैसे ही हमें भी फिर वियोग न हो कि स्पशंसे दिव्य लोक चले जाना पड़े ।? 

टिप्पणी--१ ( के ) चन्द्रमाके सामने कमलकी शोभा नहीं रह जाती। इससे पाया गया कि जानकीजीके हस्तकमलकी 
शोभा न रह गयी; इस दोषके मिटानेके लिये कहते हैं कि हस्तकमर 'सोहत' हैं । प्सोहतः से सूचित करते हैं कि 
भीजानकीजीने पाँचों उगलियाँ संपुटित करके जयमाल नहीं पहिनाया क्योंकि संपुट्ति कमलकी शोभा नहीं होती । तीन दी 
अंगुलियोसि उठाकर उन्होंने जयमाल पहिनाया और सब अंगुलियाँ खुली रहीं | इसीसे विकमित कमलकी तरह हाथ शोभित 
हैं | हवथ जड़ ( सरीखे ) हो गये हैं इसीसे बेलिकी उपमा दी | युग कमल प्रेमसे जयमाल लेकर चन्द्रमासे मिले, इसीसे 
चन्द्रमा प्रसन्‍न हो गये और कमलको संपुटित न किया; वैसा ही विकसित रहने दिया | (ख ) “सभीत? का भाव कि कमल 
भयसहित चन्द्रमाकी शर्णमें आया | मयसहित शरणमें जानेसे अभयत्व प्राप्त होता है । इससे शरणाग तिमें भयसा|हृत शरणमें 
जानेकी आवश्यकता बतायी गयी है। यथा “जो प्रभीत आवा सरनाई। रखिहीं ताहि प्रान की नाई ॥! “जो नर होह 
चराचर व्रोढदी । भावे समय सरन तकि मोही ॥? इत्यादि | समीत जल्दी शरणमें नहीं जाता, वेसे ही प्रेमसे शिथिल हाथ 
जल्दी नहीं उठते ) 

२---गावहिं छबि'*? इति | ( क ) सखियोंके कहनेसे जयमाल उठाया तो पर प्रेमविवश होनेसे पहिना न सर्की) 
तब सखियोंने यह विचार कर कि हमारे दुबारा कहनेसे उनको संकोच होगा वे समझ जायेंगी कि उनके गुप्त प्रेमको हम 
लोगोंने लख लिया। फिर जयमाल गलेमें पदिनानेको न कहकर बड़ी चतुरतासे जयमाल पहिनानेके गीत गाने लगी । यथा 
“जब सिय सखिनद प्रेम बस जानी | कदि न सकहि कछु सन घकुचानीं ॥? गानेके बढाने जानकीजीको इशारा कर दिया 
कि माला पहिना दें | गीत सुनते ही वे आशय समझ गयीं और उन्होंने जयमाल पहिना दी |--यह अभिप्राय दरसनेके 
लिये प्रथम गाना कहकर तब माला पहिनाना लिखा | ( ख ) “छबि देखि! गावहिंका भाव कि अमी जयमाह पहिनाया नहीं 
गया है) यदि जयमाला पहिना दी होती तो जयमाल देखकर गान करना लिखते जैसा देवताओके सम्बन्धमें लिखते हैं, 
यथा 'रघुबर उर जय माल देखि देव बरषहिं सुमन ।? (ग) ५राम्त डर मेल? कहकर जनाया कि भगवात्‌ रंगमभूमिमें 
टोपी देकर आये हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि हम धनुष तोड़ेंगे, हमारे जयमाल पड़ेगा | यथा 'पीत चोतनी सिरनद्द सुद्दाई ॥? 
यदि मुकुट धारण करके आते तो माला जल्दी पहनाते न बनती) मुकुण्में अटक णाती। ओर “सिय जयसाल राम डर मेढी? 
से शात होता है कि बहुत जल्द पहिना दी | । 

लमगोडाजी--कैसे मजेकी युक्ति है। दिन्दूघरानेमें इसीसे प्रत्येक प्रसंगणपर सरस गीत गाये जाते हैं । 

वि० त्रि०--'सिय जयमार रास उर सेढी! इस पुरइनसे कछी निकली “'जयमाल राम उर' अब यह कमलरूपसे 
आमेके दोदेमें विकसित होगी । । 


सो ०--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमन । 
._ सकुचे सकलभुआल जनु बिलोेकि राव कुमुदगन ॥ २९४ ॥ 


अर्थ--रघुकुलभ्रेष्ठ श्रीरघुनाथनी के हृदयपर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे । सब राजा लोग मकुच गये 
( ऐसे दीखते हैं) मानो सूयको देखकर कुमुदोंका समूह संकुचित है| गया दे ॥ २६४ ॥ 


बडक कि ७०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा २६५ ( १-३) 





फ्िप्मी--६ ये 'रघुबर! हैं; रघुकुलके श्रेष्ठ वीर हैं, इस जयमालके योग्य ही हैं, अतः उनके उरमें जयणल देख 
योग्यता विचार और वीरोंमें उनकी जय देखकर देवताओंने फूल बरसाये | जब अनुप हूटा तब फूछ और मालाएँ बरसायी 
थीं | प्यरिस॒दिं सुमन रंग यहु माला । २६२ | ६ |? और अब जयमाल पड़नेपर फिर फूल बरसाये | दोनों बातें अल्म- 
अलग समयमें हुई और दोनों उत्सवके समय हैं, अतः दोनों समय पुष्पोकी इृष्टि की | समय समय सुर बरिसहिं फूल! 
यह पूर्व दी कह आये हैं। २--'सकुचे सकल भुभार'"” इति। श्रीरामजीके दृदयपर जयगालकी अत्यन्त शोभा हो रही है 
यथा--सतानंद सिख सुनि पाये परि पहिराई, माल सिय पिय हिय सोहत सो भई है । मानस तें निकसि बिसाढ़ 
सुतमालपर मानहुँ मरा पाति बेटी वनि गई है ॥४॥ हितनि के लाह की उछाह की बिनोद मोद सोभा की अवधि नहं. 
भब अधिकाई हैः 'छबि तेद्दि काल की कृपाल सीता दुलह की हुलसति हिये तुलसी के नित नई है ॥ ( गी० ९६ )। 
यह शोभा देख देवता तो खुशी मनाने लगे और दुष्ट राजा सूख गये । उनकी दशा “जनु बिलोकि रबि कुमुदगन! कहकर 
दिखा रदे हैं | यक्षें एक ही वस्तुसे दो भिन्‍न-मिन्‍न विगेधी कार्योंका होना 'प्रथम व्याधात अलंकार! है और उक्त विषया- 
बस्वूश्रेक्षा तो है ही | ३--५्जनु बिछोकि? कहनेका भाव कि पूर्व श्रीरामजीका आगमन सुनकर राजा लोग कुमुद समान 
सऊुचे थे, यथा--“अरुनोदय सकुचे कुमुद उड़गन जोति मछीन | तिमि सुम्दार आगमन सुनि भए नृूपति बलद्दीन ॥ 
२६८ ।? और अब देखकर सकुचे) कारण कि वहाँ अरणोदय था और यहाँ सूर्यका प्रभायुक्त उदय है ( अर्थात्‌ उनका प्रताप 
पहले सुना था; सुनकर सकुचे ये और अब प्रत्यक्ष उनका प्रताप देख लिया कि इन्होंने घनुषको तोड़ डाला और विश्वविजय- 
की जयमाला पहने हुए हैं )। के . 
वि० प्रि०--कमल खिला “रघुवर उर जयमालः? इत्यादि | देवता ऊपरसे पुष्शव्ृष्टि कर रहे हैं, परंतु करकमलनहीं 
खिले) पदनानेपर भी जयमाल हाथसे छूटा नहीं, चम्द्रके सामने खिले भी केंसे ! अतः अब कवि रामजीको “रवि! रूपसे वर्णन 
करते हैं, जिसमें कमलका खिलना अर्थात्‌ पमालाका द्वाथसे छूटना द्योतित दो! । 
पुर अरु ब्योम बाजने बाजे | खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ १॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा | जय जय जय कहि देहिं असीसा | २॥ 
नाचहिं गावहिं विचुध# बधूटीं । बारबार कुसुमांजलि छूटीं ॥ ३ ॥ 
अर्थ---नगर और आकाशझर्मे बाजे बजे | दुष्ट लोग उदास हो गये और सब साधु लोग ( संतस्वभाववाले ) शोमित 
अर्थात्‌ प्रभन्‍न हुए. ॥ १ ॥ देवता, किन्नर) मनुष्य, नाग और मुनीखवर “जय हो | जय हो ! जय हो ;? ऐसा कह-कहदकर 
आशीर्वाद दे रदे हैं॥ २ ॥ देवाब्रनाएँ नाचती और गाती हैं | बारंबार फूलोंकी अंजलियोँ छूट रही हैं अर्थात्‌ पुष्पाञ्नलियाँ 
अपंण की जा रही हैं, अज्लीमें फूल भर-भरकर छोड़ रहे हैं || ३॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) देवताओं ओर मनुष्योंके बाजे बजे, देवताओंने फूछ बरताये। मनुष्यनि निछावर छाई 
अप्सराएँ नाची गार्यी, ब्रह्मादिकने स्तुति की; बंदी मागघ आदिने विरदावछी गायी | इत्यादि | वह उत्सव तब बंद हुआ 
जब जानकीजी जयमाल पहनाने लगीं | सेवकलोग छबि देखकर देह-सुध भूल गये | जब जयमाल पड़ गया तब उत्सव फ़िर 
होने लगा | ( ख ) जब धनुष टूटा तब 'बाजे नभ गदहगहे निसाना । देववधू नाचहिं करि गाना ॥' “ 'ग़ावहिं किनर गीत 
दल अर्थात्‌ प्रथम देवताओंके बाजोंका बजना, देवाड्ननाओं इत्यादिका गाना-नाचना लिखा गया, उसके पीछे 'पझाँझ्ि 
ख्दंग संख सहनाई |" * 'बाजहिं यहु बाजने सुद्दाये ।! इत्यादि पुरवास्तियोंका बाजा बजाना गाना इत्यादि लिखा गया | और 
यहां जयमाल पड़नेपर प्रथम पुरमें बाजे बजे तव आकाझमें, यह बात 'पुरः शब्द प्रथम रखनेसे शात हुई | यह भेद भी 
ह/भप्राय है धनुष भंग दनेपर देवता पहले सचेत हुए, इससे वे तुरत बाजे बजाने और उत्तव मनाने लगे | मनुष्य पीछे 
पाल स हे हे स्‌ पक इधर बाजे बजने लगे । इसीसे बाज बजनेम॑ यहाँ इनको प्रथम कट्टा [ ध लं2नल्‍ट 
# सं० १६६१ में बिरिध दे । हे ह 
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भी बजने छगे | इससे यहाँ “पुर? को प्रथम कहा ]। ( ग ) देवता श्रेष्ठ हैं, इससे दोनों जगह देवताओंका उत्तव छिखा | 
( व ) “बाजने बाजे! | यहाँ बाजेके नाम नहीं दिये क्योंकि घनुष दृटनेपर झाँझ्ष, सुदंग आदि नाम दे आये है, वही यहाँ 
भी बजे | ( ७ ) 'खल भये मलिन साधु सब राजे? इति | इति | प्रथम कह्दा था कि 'सकुचे सकल भ्ुआऊ जनु विलोझि 
रवि कुमुद्गन? | पसकल में उत्षम, मध्यम और अधम वा साधु और असाधु सब ही आ णाते हूँ; इसीसे यहीं उसका ब्योरा 
करते हैं कि खल मल्न हुए; कुमुदकी तरह संकुचित हो गये, साधु राजा मलिनि नहीं हुए) ये तो कमल मान शोमित 
हो रहे हैं, यथा--“कप्तछ कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा जवसाना ॥ ऐसेहि प्रभु सब भगत हतुम्दारे । 
होइ॒हृहिं टूटे धनुष सुखारे ॥ १। २२९ !? ये सब सुंखी हुए. |# “उदासीन भरि सीत हित सुनत जरहिं खल रीति,! 
अतः वे मलिन हुए, और 'सजन सक्ृत श्विंघु समर कोई? होते हैं अतः वे शोमित हुए | ( बि० त्रि० )| यहोँ प्रथम 
व्याघात अलंकार? है । 

२( क ) 'घुर किन्नर! से खर्ग, “नर! से मत्ये ओर 'नाग' से पाताछ, इस तरह तीनों लोकोके निवासियोका प्रभुको 
भाशीर्वाद देना कह | ( ख ) देवताओंका फूल बरसाना प्रथम दी कह चुके-परघुबर उर जयमाछ' ' देव बरिसहं सुमग। 
२६४ ।?; जय-जयकार करना आशीर्वाद देना बाकी था; उसे अब कहते हैं। जय बोलने आदिका अधिकार सभीको है, 
इसीसे जय बोलना आशीर्वाद देना सुर-नर-मुनि सभीका छिखते हैं | ( ग॒ ) प्रथम बार देवता आदिने श्रीरामजीकी प्रशंसा 
करके आशीर्वाद दिया था; यथा--“त्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुदि प्रसंसद देहिं असीसा ॥? और इस बार जय 
बोलकर आशीर्वाद देते हैं | कारण कि धनुषभंगपर प्रशंताका समय था; घनुप क्िसीसे न टूटा था; इलिये उसके हृटनेपर 
बलकी प्रशंता की | और; जयमाल पड़नेपर जय-जयकारका समय था, इसीसे यहाँ (जय” बोलकर आशीर्वाद दिया। जय? 
शब्दमें आदरकी वीप्सा है | अनेक उपमेयोका एक धर्म “जय जय'' ? कथन “्यथम तुल्ययोगिता? है । 

३(क ) 'बिदुध बधूटी? इति | विदुध शब्द देकर जनाया कि देवताओमें नो विशेष पग्डित हैं उनकी ये बधू हैं; 
अतः नाच-गानमें ये भी बड़ी पण्डिता ( कुशला ) हैं | पूर्व 'देवबधू नाचहिं करि गाना? में “देव? शब्द देकर इनके खरूप- 
की विशेषता कह आये | “दीव्यतीति देवः? । देवता दिव्य हैं |ये उनकी स्ियाँ हैँ अतः ये भी दिव्य हैँ, घवलूपसे सुन्द्री 
हैं | और “नाचहिं गावहिं” से उनके गुणकी दिव्यता कह्दी | [ देववधुओंका ही गाना-नाचना कह्दा। अप्सराओंका गाना- 
नाचना नहीं कहा | मंगल गान कुलवधूहीद्वारा होता है; वेश्याद्वारा आज भी नहीं होता | अप्परा खर्वेश्या हैं, अतः 
मंगलगान उनके द्वारा नहीं लिखते | ( वि० त्रि० ) ]| ( ख ) वार बार कुसमांजलि छुटी” इति | देवनाइ्नाएँ नाचती 
गाती और कुसमाश्ञलि छोड़ती हैं | बार-बार पुष्पाज्ञलि अपंण करनेका भाव यह कि जब-जब गति पूरी होती है; ओर भजन 
( गीतका पद ) पूरा होता है तब-तब पुष्पाज्ञलि छोड़ती हैं | नाचने-गानेके पश्चात्‌ पुष्पाज्ञलि छोड़ना लिखकर यह भाव 
सूचित किया । पुष्पाज्ञलि देना विधि है। ( ग ) देवताओंका फूल बरसाना प्रथम लिख आये | इनका नाचना-गाना पीछे 
कहा; इससे तभी पुष्पाक्ञलि देना भी कहा |[(घ) पॉड़ेजीका मत है कि “इनके तिरके बालमें कुसुमावडी ( फूलेक्ि 
गुच्छे ) गुह्दे वा गुँये हुए हैं | जब ये दत्य-गायनमें मग्न हो जाती हैं तब वहीं कुसुम छूट-छूट पढ़ते हैं। अतः धवार-बार! 
कहा | “्वधूटी? कहकर थोड़ी अवखावाली जनाया |! | | 

| जह तह बिप्र बेद धुनि करहीं। बंदी विरिदावलि उचरहीं॥ ४ ॥ 

महि पातालु नाक जसु ब्यापा | राम बरी सिय भंजेठ चापा॥ ५॥ 

करहिं आरती पुर नर नारी | देहिं निछावरि वित्त बिसारी॥ ६॥ 
शब्दार्थ--नाक-स्वर्ग | वित्त-धन संपत्ति | 

अर्---जह्लों-तहाँ ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग विरदावली ( वंश-यश उच्चारण ) कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

# “इशंका--जेतार्म खल नहीं होते; यथा--'ऐसे अपम मनुज खल सतजुग जता नाहि!। तब ज्रेतरार्मे 'खल' कैसे फद्दा ? 
समाधान यह है कि सब श्रेतायुगोंमें खल नहीं होते । जिस कत्पमें रावण होता है उसीके त्रेतायुगर्य खल होते हैं, यथा--'बाढ़े खल 
वहु चोर जुभारा ।*** राजाके अनुकूल युगका धर्म बदलता है । रावणराज्यमें त्रेता फलियुगतमान हो गया वही रामराज्यमें सत्पशुग 
हो गया, यधा---ससि संपन्‍न सदा रद घरनी । त्रेता भश सतयुग के करनी ॥' ( पं० रामकुमारजी ) । 
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प्ृप्वी) पाताल और आकाशर्मे यश व्याप ( फैल) समा ) गया कि 'भीरामजीने भीसीताजीको ब्याह, धनुषको तोड़ा! ॥ ५॥ 
नगरके स्ली-पुरष आरती उतार रे हैं और अपनी घन-सम्पत्तिको भुल्कर निछावर कर रहे हैं ॥ ६॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'जहँ तहँ*? | देवताओंका उत्सव कहकर अब मनुष्योका उत्सव कहते हैं | वेदध्वनि सबसे 
भेट्ठ है; इसीसे प्रथम वेदघ्वनि लिखी । धनुष-भड़के पीछे जो उत्साह हुआ उसमें वेदध्वनिका होना न लिखा ओर जयमाल 
पड़नेपर वेदघ्वनिका होना लिखते हैं; कारण कि जयमाल पड़ना एक प्रकारका विवाह है और विवाहके समय वेदध्वनि हुआ 
करती है; अतः यहाँ वेदध्वनि कह्टी गयी | ( ख ) “जहैं तहँ? का माव कि रंगभूमिमें जहाँ जयमालछ गलेमें छोड़ा गया उप 
छगद छाकर वेदघ्वनि नहीं की, किन्तु जो जहाँ बेठे हैँ वहांसे वेदध्वनि करने लगे । ( भावरीके सभ्य विप्र एकत्र होकर 
वेदघ्वनि करते हूँ | यहाँ भाँवरी नहीं हो रही है; इक्से यहाँ सयके एकत्र होनेढी आवश्यकता नहीं | ) सुर, किन्नर) नर-नाग 
और मुनीश्वर आा्यीर्वाद देते हैं; यह कहकर ब्राक्मणोंका वेदध्वनि करना लिखकर जनाया कि ब्राह्मणलोग बेदमन्तरें 
आशीर्वाद देते हैं; यथा गीतावल्याम्‌) (निज निज वेदुफी सप्रेम जोग-छेम-मई सुद्ति असीस बिप्र बिदुषनि दई है ॥ १। 
९४ !? ( ब्राह्मणछोग स्वस्तिवाचनके मन्त्र बोले | मंन्त्रोके साथ स्वर लगता है; अतः वेदघ्वनि कद्दा। वि० ज्ि० )।(ग) 
धंदी” | पूर्व यश उच्चारण करनेवालेकि नाम दे आये--५बंदी मागध सूत गन विरुदु बद॒द्दि मति घीर ॥ २६२ |! यहाँ 
आदिका एक नाम ध्वंदी? देनेसे अन्य सर्बोका भी ग्रहण हो गया । 

२--मद्दि पाताछ नाक जसु ब्यापा ।*” इति | ( क ) भाव कि घनुप तोड़कर श्रीजानकीजीको ब्याइनेढा 
सामध्य तीनों लोकेंमें किमीको न था । ऐसा भारी कठिन काम भीरामणीने कर दिखाया; यह भागी बात है; हसीसे तीनों 
लोकोंमें यश छा गया | मृत्युलोकमें धनुष टूटा इसीसे प्रथम ५्महि? को कह्दा | तीनों लोकोंमें यश केसे अयापा सो कहते हैं-- 
(राम यरी स्िय भंज्ेउ चापा !? अर्थात्‌ जब रामजीने धनुष तोड़ा तब घनुप-भज्जका शब्द तीनों लोकोंमें गूज उठा | 'रदि- 
वाजि तजि मारग पके! इतपे ल्ार्मि, 'दोड मदि! इससे पृष्वोर्म और पकोल कूरम फलमले? इससे पातालमें यश व्याप्त 
ऐ गया | तबकी धूम हो गया कि रामजीने घनुष तोड़ा और सीताजीको ब्याह । [ वा तीनों छोकोंके छोग यहाँ एकत्रित 
हैँ इससे समत्र यशका व्याप्त होना कट्दा | ( प्र० सं० ) | कारण काये एक साथ होना “अक्रभातिशयोक्ति? है-( वीर ) || 

भ्रीरनारामशरणजी--याद रहे कि यह कविका वर्णन है | यह आवश्यक नहीं है कि पुरवासी, देवताओं इत्यादिको 
स्पष्ट देख रहे हैं। टेनिसनने भी 700॥:6 ०6 ए/शा।)्रए ६०॥ ड्यूक अक वेलिंगटनके अन्तिम संस्कारके सम्बन्धवाली 
कवितामें लिखा है कि प्मनुष्ययोनिसे श्रेष्ठ योनिवाली व्यक्तियाँ भी होगी ही? । 


ट्प्पणी--३ ( के ) 'करहिं आरती पुरनरनारी |? पुरनरनारी आरती करते हैं, देवता नहीं; क्योंकि देवताओंके 
समीप आनेसे श्रीरामजीका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है, | यथा ध्युप्त रूप अवतरेड प्रभु गए जान सब कोइ |” राजा लोग आरती 
नहीं करते, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है |-पुरवातियोंको आरतीका अधिकार है | धनुष टूटे बिना पुरवासी अत्यन्त भाव 
ऐे रऐ थे | श्रीगमजीने उनके आर्तिको दूर किया इसीसे वे आरती करते हैं, यथा--'करहिं भारती भारतिहदर की! | किसकी 
आरती करते हैं यद आगे कइते हैं 'सोहति सीयराम के जोरी” | जोड़ीको देखकर आरती करते हैं। (ख) 'करहिं निछावरि! | 
जग धनुष टूटा'तव निछावर किया पर आरतो नहीं की थी ( विचारा होगा कि जब जयमाल पड़ेगा और दोनों एकत्र होंगे 
तद आरती करेंगे | अवएवं ) ज जयमाल पड़ा ओर श्रीव्वीताराभजी एक ठोर हुए तब आरती की और आरतीके पीछे. 
निछावर द्वोती है; सो भी की | ( ग ) "वित्त बिसारी? का भाव कि मारे आनन्दके घनका लोभ नहीं ( अपने सामर्थ्यसे बाहर, 
अपने घनकी मर्यादाका ध्यान छोड़कर ) अपने “वित्त से अधिक निछावर करते हैं ( यह विचार नहीं रह गया कि मैं 
कितनी निछावर कर सकता हूँ, इतनी निछावर कर देनेसे मेरी हानि होगी )। ॥ 
सोइत सीय राम के जोरी | छवि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥ ७॥ 
सखी कहहिं प्रशुपद गहु सीता | करति न चरन परस अति भीता ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीतीतारामजीकी छोड़ी ऐसी शोमित हो रही है मानो छवि और शद्भार एक ही जगह एकत्र हो गये 


६॥ ७॥ संख्या कहती हँ-- सीता | प्रभुके चरणोंको पकड़ों ( अर्थात्‌ छुओ ) ।? पर वे अत्यन्त भयके कारण चरणोंका 
स्पग्च नहीं करतों | ८ ॥ 2890: 7 





दोह्य २६५ श्रीमते रामचन्द्राय नम; ५०७ मानस-पीयूष 
+-तमततततत3तित. .. 

नोट--प्रोफे” श्रीदीनजी कहते हूँ कि श्रीसीतारामजीकी जोड़ी एकत्र होनेपर इस प्रकार शोमित है मानों छवि 
( कान्ति, चमक-दमक ) और शज्भाररस ( इयामवर्ण ) एकत्र हो गये हों | पर्थात्‌ कान्ति और श्यामताका एकत्र हाना 
अत्ष्म्भव-सी बात है; वही बात गोस्वामीजीने उत्प्रेक्षाद्वारा प्रकट की है | असम्मवकों सम्भव कर दिखाया, उनियारी और 
अँधेरी एकत्र नहीं हो सकतीं, पर यहाँ एक ठौरी हैं, यह अद्भुतता है ।? 

टिप्पणी--! ( क ) जोरी? । 'जोड़ी कहनेका भाव कि जैसी श्रीरामजीकी शोमा है वैधी ही श्रीजानकीजीढी शोभा 
है | (स्व ) 'छन्रि सिंगारु मनहैँ***? मन हूँ कहनेका भाव कि छवि और शच्नारके देह नहीं है । इसीसे कहा कि मानो देह घर- 
कर मूतिमान्‌ होकर एक ठौर एकच्र हुए हैं | तात्पर्य कि श्रीसीतारामजी छवि-शज्ञारदी मूर्ति हैं| यहाँ यथासंख्यालंकार है । 
श्रीसीताजी छब्रि हैं ओर रामजी शद्भार हैं। यथा पजनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप”; “छबिगन मध्य महाछबि जेसी?। 
सीताजी गौरवर्णा हैं ओर छबिका वर्ण भी उज्ज्वल है, श्रीरामजी श्याम हैं. और श्वज्ञार भी श्याम है, यथा 'श्यामो भवत्ति 
खकारण इति भरतः | ( ग ) 'मनहुँ.एक ठोरी? का भाव कि छबि और रब्भार एथक्‌-वृथक्‌ भी सोहते हैं. और जब वे एक 
ठौरपर हो गये तब भला उनकी शोभा कौन कह सकता है १ [ इसके पहले जोड़ी नहीं कद सकते थे, 'रामरूप अरु सिय 
छबि देखी” कहा था | यहाँ जनकपुर है इसलिये धसीय राम की जोड़ी? कहा, यहाँ सीताजीडी प्रघानता है। छब्रिसे शद्गारकी 
और श्द्भौ।रसे छबिकी शोमा होती है; दोनोंके एकत्र होनेसे महाशोभा हुई--( बि० त्रि० ) ]। ( घ) आरती और छवि 
वर्णनका सम्बन्ध है | जयमालके पीछे जब आरती हुई | उस समय भ्रीरामज्ञानकीजीकी बड़ी भारी छबि हुईं, इस्ीसे आरतीके 
पीछे भारी छबि वर्णन की | पुनः आरतीके पीछे छबि वर्णन करके यह थी जगाया कि आरती करते समय छथबि वर्णन करते जाते हैं। 

२(क ) जयमाल पहिनाकर प्रणाम करना चाहिये, अतः कद्दा कि प्रभु पद गहु ।? प्सर्खी? बहुबचन है | सखियाँ 
जानती हैं कि लजाके मारे चरणका स्पश नहीं करती हैं, इसीपे बहुत सखियोने कद्दा | अथवा, सब संखियेंका प्रेम श्रीराम- 
जीमें है इससे सबने उनके चरण छूनेको कहा । [ श्रीसीताजी सब कृत्य जानती हैं कि कब क्‍या करना चाहिये | पर वस्तुतः 
रीति यह है कि जैसे पुरोहित किसी भी घामिक कार्यमें बताता है कि अब यह कीजिये तव यजमान उस कर्मको करता है, 
वैसे ही यहाँ सखियाँ साथ हैं; उनका यही कर्तव्य है कि वे एक-एक काय बताती जायें और तब ये करें | सखियेनि जब 
जयमाल पहनानेका समय देखा तब कह्दा कि 'पह्विरावहु जयमालर सुहाई! और उन्होंने जयमाल पहनाया। वेदघ्यनि आदि 
होने लगी, आरती की गयी; निछावरें छुठायी गयीं, तब सखियोने चरण पकड़कर प्रणाम करनेका समय जान वैसा करनेको 
कह । जैती लोकरीति है, आचार-व्यवहार है) वैसा ही वर्ता गया | इसी तरह जब सखियोने उनकी लोटा ले जाना ठीक 
समझा तब माताके पास लिवा गयीं । ( र[० वा० दा० मालवीय ) । ( ख ) 'अश्ुपद'--बड़ा पुरुषार्थ किया है; अतः 
“प्रभु पद! दिया | जिनका भगवानके चरणॉमिं अत्यन्त प्रेम और भक्ति है वे चरणस्पर्श करते हैं, यथा--गद्दे भरत घुनि 
प्रभु पद पंकज! “परेड दंढ इव गहि पद पानी ॥? ( इति मनु; )) प्रशु पहिचानि परेड गदि चरना ॥? ( भ्रीहनुमानजी ) 
इत्यादि | अतः प्रभुका पद पकड़नेको कहती हैं | ( वैजनाथजी लिखते हैं कि (सखीने चरण पकड़नेकी इसलिये कहा कि 
पतिके चरण सर्वदेवतीर्थमय हैं | अथवा; यह शाज्ञाशा है कि पतित्रता जब पतिके सामने जाय तो हाथ जोड़कर प्रणाम 
करे |? ) | ( ग ) 'करति न चरन परस ॥! सखियाँ पद “गहने? को कहती हैं | गहना पकड़नेको कहते हैं। भीजानकीजी 
तो पकड़नेकी कौन कहे; छूती भी नहीं। ( अथवा एक चरणमें धाहना? और दूछरेमें स्पर्श न करना कहकर उसका अर्थ यहाँ 
(स्पर्श करना? णनाया ) | चरण न छूनेका कारण “भतिभीता” कष्ट | क्या भय है; यह दोहेमें कहते हँ--'गोतमतिय' * *॥ 
इतनेपर भी भ्रीजानकीजीने चरण नहीं ही छुआ प्रणाममात्र किया; यह गीतावछीसे स्पष्ट है। यथा--'सतानंद सिख सुनि 


पाये परि पहिराई माऊ सिय पिय द्विय सोहत सो भई हे ॥ गी० १। ९४ |? [ वीरकविजी लिखते हूँ कि “लति भीता? 
में गुणीभूत व्यंय है कि द्वार्थोमें रनजड़ित अँगूठियाँ पहने हूँ, वे कहीं स्वनी न हो जायें। | 


दो --गौतमतिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि | 
मन बिहसे रघुबंशमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥२६५॥ 


अर--गौतमकी छ्रीकी गति स्मरण कर चरणको द्वाथसे स्पश नहीं करती। भीरघुकुलभूषण रघुनाथजी उनका 
अलौकिक ( अप्राकृत ) प्रेम जानकर मनमें हँसे || २६५ ॥ 


कक ७५०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोह् २६५ 


छप्पणी--१ ( क ) गौतमतिय कहनेसे अहल्याका अच्छी तरह बोध हों गया | केवल अहल्या कहनेसे भ्रम होता कि 
किम अदल्याकी गतिका स्मरण किया | अहल्या संशारमें बहुत हैं। गौतम ऋषि प्रसिद्ध हैं) इनमें भ्रम नहीं हो सकता। अतः 
भौतमतियः पद दिया | ( ५० रामकुमारनी ) | (ख ) गौतमतियकी गति केसे नानी ! इस तरह कि किसी सखीका वचन 
१ # “्परत्ति जासु पद पंकन्न घूरी । तरी अ्टल्या कृत अवभूरी ॥? यह वचन सर्वत्र फेल गया | किध्षीने जानकीजीसे कहा 
हेगा कि 'परसत पद्पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंत सह्टी? इसीसे हाथसे नहीं छूटी । 

२ “्मौतमतिय गति? इति | ( क ) 'गौतमतिय? अहल्या पाषाणसे दिव्य स्त्री हो गयी और पतिलोकको गयीं; वह 
अदल्याकी गति हुई। इको याद करके चरण नहीं छूतती भर्थात्‌ सोचती हैं कि इन चरणोंका प्रमाव भारी है, कहीं हमको 
भी किही दिव्य छोकमें न भेज दें तो हमारा श्रीरामजीसे वियोग हो जाय | बड़े भाग्यसे श्रीरामजी हमें मिले हैं। अथवा, 
( ख ) हमारे हाथके आभूषणोमिं अनेक मणि लगे हैं; चरणके स्पशंसे यह सब अनेक स्रियाँ न हो जायें जो हमारे पूर्ण सुखकी 
भागिनी ये | पुनः, ( ग ) 'गौतमतिय गति? से यह भी माव निकलता है कि “गौतमके शापसे भहल्या पाषाण हो गयी थी 
और गौतमणीकी अनुम्रहसे रामजीफे चरणका स्पश हुआ जिससे वह पुनः दिव्य ज्जी हो गयी । इसी तरह हमारे हाथकी मणि 
भी कदाचित्‌ किसी मुनिकी ख्री हे और उसे उनका शाप रहा हो कि तुम पापाण हो जाओ; फिर अनुम्रद् हुई हो कि जब 
भ्रीजानकीजी भीरामजीके चरणोंका स्पर्श करेंगी तब तुम पुनः ज्री हो जाओगी और तुमको भ्रीरामजीकी प्राप्ति होगी। अथवा, 
(घ ) हमको द्वी किसी मुनिकी शाप अनुग्रह हुई हो कि जब तुम श्रीरामजीके चरण छुओगी तब तुमको दिव्य लोक मिलेगा) 
पतिसे वियोग होगा | इत्यादि अनेक तक मनमें करके चरणका स्पर्श नहीं करतीं | 

नोट--६ नंगेपरमदंसजी इनमेंसे केवल सर्वप्रथम भावको कि “वियोग हो जायगा? ठीक मानते हैं। दुसरे भावके 
विपयर्म उनका मत है कि “इन अर्थोर्मि दोषापत्ति प्रायी जाती है क्योंकि यदि हाथके नग इत्यादि भूषण कारण होते तो दवाथकी 
अंगुलियोंकि अग्रभागसे चरणोको स्पर्श करती । भूषण चरणेंसे स्पश द्वी नह्ो पाता | पुनः, इन अरथंसि रामजीमें प्रीति भी 
नहीं पायी जाती और मूलमें शब्द प्रमाण है कि 'औ्रीति अहौकिक जानि !? श्रीपॉड़ेजीने दोनों भाव लिखे हैं पर प्रथम भाव 
लिखकर वे कद्दते हैं कि--“अहृल्या उड़ गयी, ह_म भी उड़ न जायें? यह भाव ठीक नहीं है क्योंकि प्यहाँ उड़ जानेका कोई 
प्रयोजन नहीं हो सकता |? इससे उन्होंने दुसरा भाव भी लिखा | ओर तीसरा भाव यह लिखते हैँ कि “सीताजी रामजीके 
सम्मुख द्वोकर' इस संयोगको ऐशा प्रिय जानती हैं कि उनके पदको इस भयसे स्पर्श नहीं करतीं कि स्पर्श होते ही राजमहलयें 
जाना पढ़ेैगा और इस संयोगमें वियोग होगा |” श्रीरामजीके चरणोसे अहल्याका वियोग हुआ | इसी तरह चरणस्पशंसे 
हमारा वियोग हो जायगा। इतना ही तम्बन्ध इस भावमें गौतम तिय गति? का जान पड़ता है | प० प० प्र० का भी यही 
मत है। वे क्दते हैं कि प्सीताजी जानती हैं कि चरणस्पर्श किया नहीं कि यहाँसे छोटना पड़ेगा और वे तो इतनेमें प्रभु-विरह 
नहीं चाहती हैं उन्हें इस रूपामृतसिंधुका पान करनेकी इच्छा है । अतः “नहिं परसत पग पानि ॥? यही अलौकिक प्रीति 
१। चकोरी चन्द्रामगृत पानसे कब तृत्त होती दै ! ।; वि० त्रि० कहते हैं कि भारी डर है कि चरणस्पर्शर्म कहीं धूलि छू गयी 
तो मुझे तुरन्त दिव्यलोकको जाना पड़ेगा | ह 

२--अहल्याकी गतिका स्मरण करती हैँ कि वह 'परसत पद्‌ पावन प्ोक नसावन प्रगट भई” और “सनमुख होइ 
कर मोरि रही' अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीने जब अपने चरणकमलसे उसको स्पर्श किया तब वह पाषाणसे ज््लीरूप हो उनकी 
सब्निधिमें प्राप्त हुई। परंतु जब वह खयं उनके चरणोंपर पड़ी तब 'रै पति छोक अनंद भरी ॥? अर्थात्‌ प्रभुकी सन्निधिको 
छोड़कर उसे अन्यत्र जाना पड़ा | अतः श्रीत्षीताजी सखियोके कहदनेप२ भी खयं प्रभुके चरणोंका स्पर्श नहीं करतीं; क्योंकि 
प्रभुकी छोड़कर उन्हें अन्यत्र जाना नहीं है। वे चाहती हूँ कि प्रधु ख़॑ अपने चरणोंसि स्पर्श करके सद।के लिये मुझे अपनी 
सन्निषिमें दी रक्खें | यही अलौकिक प्रीति जानकर प्रभु हँसे | ( पं० शंकरदत्त पाठक )। ह 

नौठ--हनुमन्नाटकर्मे भी इसी सम्बन्धके कुछ छोक मिलते हैं| यथा--( १) “पदकमछरजोभिसुक्त- 
पापाणदेहमछभत यदहल्यां गौतमों घर्मपत्नीम्‌ | त्वयि चरति विशीर्णग्रावविन्ध्याद्रिपादे कति-कति भवितारस्तापसा 
दारवस्तः ॥ इनु०"*' ३। १९ |? ( श्रीजानकीजी श्रीरामजीसे कहती हैं कि गौतममुनिने आपके चरणकमलके रजसे पाषाण 
देशको छोड़नेवादी घर्मपत्नी अहल्याको पाया तो बड़े-बड़े पाषाणोंवाले इस विन्ध्याचलर्मे आपके फिरनेसे. कितने ही तपसी 
जियोवाले हो जायेंगे। अर्थात्‌ जि भी शिलाको आपके चरणका स्पर्श होगा वही ऋषिकी जी हो जायगी:) । ( २ ) 'उपक: 
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का शक । 
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तमुरह॒क्या गौतमस्यैव शापादियमपि सुनिपत्नी शापिता कापि वा स्पात्‌ । चरणनकिनसम्ञाजुप्रह्ं ते सजेल्यी अंत 
चिस्मि् नः श्रीमती पोतपुत्नी ॥ इचु० ३। ३० ।! ( मार्गमें थकी हुई श्रीजानकीजी एक नावको देखकर कहती हैं कि 
गोतमजीके शापसे अहल्याके सदश यदि यह भी शापको प्राप्त हुई कोई मुनिकी रत्री ही हो, तो आपके चरणकमलकी कृपा- 
का स्मरण करती हुई यह नौका चिरक/छ तक हमको सुखकरी हो )। ( ३ ) प्मागम्पाश ससंखर्स बहुतरां भक्ति दशना 
पुनस्तत्पादौ मणिकड्ूणोज्ज्वलकरा नैव स्ए्शस्यद्भुतम्‌ ॥ इनु० १४ । ५७! ( भदत्यावधरणस्पशंमात्रेण कर्ष्णमणयो5पि 
योदितो मा भूवन्निति भावः। ) लक्लामें भग्निपरीक्षा होनेपर अग्निशपथसे निकली हुई और अत्यन्त भक्तिको घारण 
करती हुई भीजानकीजी फिर भीरामचन्द्रजीके चरणोका स्पर्श नहीं करती हैं क्योंकि उनके हाथ मणि और कंकणसे प्रकाशित 
हो रहे थे; यह अदूभुत हुआ । ( इस शंकासे कि कहीं अहल्याकी तरह श्रीरामपदस्पर्शसे ये कक्कणकी मणियाँ सजी न हो जायेँ। ) 

हनुमन्‍्नाटक ग्रन्थ प्राचीन अन्ध है और गोखामीजीके समयमें भी इसका प्रचार रह है। मानसके घनुण्यशप्रसंग 
परशुरामगवृप्रसंग, अद्गद-रावण-संवाद। इत्यादि तो इनुमन्‍नाटकसे अत्यन्त मिलते हैं अतः यह असम्भव नहीं है कि पगौततम 
तिय गति'* '॥? यह दोहा भी इनुमन्‍नाटकके उपर्युक्त उद्धरण्णोके आधारपर लिखा गया हो | अतः मणियोंके छी होनेकी 
शंकावाला भाव भी इसमें अप्रामाणिक नहीं है | इस भावमें गौतम तिय गति? से “अहल्याका पाषाणसे दिव्य छी हो जाना! 
मात्र लिया जायगा। 

गौतम तिय गति? का यह अर्थ लेनेसे कि “भहल्या चरणस्पर्शसे दिव्य हो पतिलोककी चली गयी अन्य भाष भी 
सुसड्गत हैं कि--( क ) चरणस्पर्शसे में अपने नित्य दिव्य रूपको पाकर पतिलोक ( साकेत वा बैकुण्ठ ) को न चढी जाऊँ। 
प्रभुसे मेरा वियोग हो जायगा जैसे अहल्याका प्रभुसे वियोग हुआ | ( ख ) श्रीरामजीने अदृल्याका स्पर्श स्वयं किया तव वह 
उनके सम्मुख रही और जब उसने स्वयं भ्रीरामज्ीके चरणोंका स्पर्श किया--८्यार बार दरि चरन परी? तथव उसका उनसे 
वियोग हो गया--“गे पतिकोक? । अतः वे चरणका स्पश नहीं करतीं | इत्य[दि | 

अन्य महानुभावोके भाव आगे दिये जाते हैँ--- 

शीलाबत्ति--चरणस्पर्श न करनेका देतु यह है कि 'श्रीलक्ष्मीजीने श्रीविष्णुज्ञीके दृदयमें भुगुचरण देख उनको 
जयमाल पदहिनाया था और ये चरण तो ( विप्रपत्नी ) अइल्याको स्पर्श किये हुए आते हैँ | हम रमाकी खानि हैँ; इमको 
तो रमासे कोटि गुण घर्म जानना चाहिये | यह बात भ्रीसीताजीके मनकी जान अति प्रसन्‍न हो अलौकिक प्रीति तमझ ओऔी- 
रामजी मनमें हँसे |” * ““अहल्या “गई पतिछोक अनंद भरी'--यह संयोग है। पतिसे वियोग नहीं है। चरणस्पशसे हमारा 
वियोग होगा यह अर्थ संगत नहीं है क्योंकि चरण तो संयोगी हैं| नग सब री दो जायेंगे यह भाव भी ठीक नहीं, क्योंकि 
सीताजो जानती ईै कि भीरामचरण अनेक पाषाण स्पर्श करते हैं, कोई भी तो नहीं उड़ते और अहल्या तो शापवश रही है |! 

वीरकविजी--इस वाक्यमें अस्फुटगुणीभूतव्यड्ग है कि सब आभूषण छ्री हो गये तो वह भार्या होनेसे स्वामीकी प्रीति 
मुझपर न्यून रहेगी | यह व्यज्ञ कठिनतासे देख पड़ती है पर जान लेनेसे बहुत ही सरल है | 'भक्कोकिक' शन्दर्मे लक्षणामूलक 
यूढ़ व्यंग! है कि पॉव पढ़ते ही यहोँसे चल देना होगा | 

भीरामवालकदासजी माल्वीय--महदारामायणमें कहा है कि जब सरकारकी इच्छा नरनाथ्यकी हुई और उन्हेंने 
ओीमहारानीजीसे कहा कि मैं भीअवधरम भीदशरथमदाराजके यहाँ प्रकट होऊँगा और आप योगिराज जनक मद्दाराजकी पुष्री 
बनें, तब महारानीजीने शक्छा की कि राजाओंके अगणित रानियाँ होती हैं, भीदशरथ महाराजके भी अगणित रानिययों हैं; 
वैसे ही आप भी राजा होकर अगणित रानियोका पाणिग्रहण करेंगे। इतपर श्रीसरकारने प्रतिशा की कि मैं एकप्लीब्रत 
रहूँगा | इस समय अहृल्याकी गतिका स्मएणकर वे सोच रही हैं कि श्रीधरकारने अहल्याका स्पर्श करके प्रतिशाका भंग किया; 


' झतएव मैं चरणोंका स्पर्श न करूँगी। पाधघाणकी स्त्रीके स्पर्शपर यह मान उनका अलीकिक प्रेम है। इसको समझकर प्रभु दसे। 


बैजनाथजी--( क ) “गौतमतिय गति सुरति करि? यह कि पाषाणकी अहल्या तो व है भारी थी जब वद् दिव्य 
देह घरकर न जाने किस लोकको गयी तब मैं तो अत्यन्त कोमल हूँ, उपर भी वाल्यावस्था है में चरणस्पर्शे यहाँ कैसे 
रुक सकूँगी---“मेहि मारुत शिरि मेह उडाईी | कहहु तल केद्दि छेखे माहीं ॥१ बढ़े सुझतेसि प्रभुकी समीपता मा 
जिसपर खर्ग) मुक्ति तथा चारों फल निछावर हैं। यह सोचकर चरण-त्पर्श नहीं करती। सदा-संयोगके आगे चार्रो पदार्थोका 
अनादर किया; यह अलौकिक प्रीति है जिसे जानकर प्रभु हँसे | ( ख ) मणि स्त्रियों होकर हमारे खुख़की भागिनी न हो जाये 
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मद भय मानना लीकिक प्रीति दै और पातिबत्यका वाधक है क्योंकि पतित्रता तो पतिके सुखमें सुख मानती है इत्यादि कारण 
यह भाव शिगिल 

अर १) भीजानकीजी सोचती हैं कि चरणस्परशसे अहृल्या पाषाणदेह छोड़ अपने पूर्वरूपको प्राप्त हुं 
48 ही कहीं मेरा यद नरनास्यरूप छूटकर 'रामः सीता जानकी रामचन्द्रः नित्याखण्डो ये- च पश्यन्ति घीराः ॥? वाला यथाथ- 
रूप प्रकट न हो जाय ( तो सब लीलाकार्य ही विगड़ जाय ) | भ्रीरामजोने यह अलौकिक प्रीति देखी कि मेरी इच्छाका इनको 
कितना खयाल है । अथवा) ( २) दनु० ना० के अनुसार भात्र कि वे सोचती हैं कि कक्कुणके मणिगण ख््रियों हो गयीं तो 
प्भनादि सूत्रमें जो अलीकिक भाव है। “व्रक्ृतिपुरुषयोरन्यदनित्यं तस्वम” वह न रहेगा ।? अथवा) ( ३ ) धबालबिनोद- 
मात्र जो सीताजीडी अद्भुत प्रीति दे कि मारे प्रेमके समीपसे हृटना नहीं चाहती फिर भी चरण नहीं छू्ती कि न जाने कंकणके 
मणिमें जो प्रीतम प्यारेकी अद्भुत झाँकी दै वह ही करी अहृल्याकी तरह दिव्य र्री न हो जाय । यही अलीकिक प्रीति है। 
( और भी भाव उन्होंने लिखे हैं जो ठीक समझमें नहीं आते ) । ह 

वि० त्रि०--५प्तोहति सीय राम के जोरी *''प्रीति अछोकिक जानि? यह अलोकिक छोड़ी है; यथा--“बानी बिध्ि 

गौरि हर से७ट्टू गनेस कही सही यही छोमपत भुसुंडि बहुवारिषो'" 'सीय सी न तीय न पुरुष राम सारिखो ॥! सखियोके 
कहनेपर भी सीताजी सरकारका चरण-स्पर्श नहीं करतीं, कारण देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि 'गोतम तियगति सुरति 
करि ॥? गीतमकी श्री अहृल्या चरणकी धूलि स्पर्श करके तर गयी, संसार-सागरके पार हो गयी; यथा--५झुनित्तिय तरी 
छगत पग धूरी? सो सीताजीकी यह संदेह उठा कि कहीं में भी संतारसागरके पार न चली जाऊँ, तब तो सरकारके चरणों 


वियोग द्वी जायगा, अतः चरणप्पर्श नहीं कर रही हैं | रघुबंशमणि इस अलोकिक प्रीतिको देखकर मन-दही-मन हँस रहे हैं। 
भीतर प्रीति इतनी, और बाइरकी क्रिया अटपठ हो रही है; अतः हास्यरतका प्रादुर्माव हुआ | 
... टिप्पणी--३(क)/सन बिहँसे रघुबंसमनिः क्योकि प्रकट इसनेमें छोकछाज है। लोकलाजकी रक्षा करनेसे रघुवंशमणि कहा । 
भाव कि सभी रघुवंशी छोकलाज रखते हैं ओर ये सबमें श्रेष्ठ हैं; ये क्‍यों न रखें ! पुनः अलौकिक प्रीति श्रीजानकीजीके मनमें 
है। मनकी प्रीति जानकर मनमें विहँसे अर्थात्‌ मनमें प्रसन्‍न हुए. । ( ख ) 'म्रीति अलौकिक जानि? इति । जानकीजीकी जैपी 
प्रीति रामजीमें है बेही छोकमें किसीकी नहीं है | इसीसे प्रीतिको अली किक कहा | ( ख ) हँसे कि लोग तो हमारे चरणोंका 
स्पर्श और दिव्य लोककी चाह करते हूँ और ये हमारे निमित्त हमारे चरणका स्पर्श नहीं करतीं, ये दिव्य छोक नहीं चाहती 
हैं। ( ग ) प्जानि' कहकर जताया कि श्रीरामचन्द्रजी जान गये; सल्ियाँ न जान पायी । यदिवे जानती तो पदस्पशकों न कहृती। 
श्रीराजारामशरणजी लिखते है कि--हास्यरस कितना कोमल है | द्वास्यरसका माधुय ही यह है कि जिसपर हँसी आवे 
ठगरर प्रेम बढ़े । मनमें हँसनेके कारण ये हैँ कि---एक तो खय॑ संकोच है और लज। | दूसरे यह डर है कि स्पष्ट दँधनेते 
सीताजीकी दुःख न हो और वे लजित न हो जाय, लेकिन प्रेमकी सनकवाले “भतिभीत” पर हँसी आये बिना न रही ।? 
पड़िजी लिखते हैँ कि रामजी ८उत अलेकिक अर्थात्‌ आदि प्रीतिको जानकर जो उनके और जानकीजीके ( अन्ता- 
फरणमें परसवर है ) अपने मनमें हँसते हैँ कि सीताजी उसको भूलकर भ्रपमें पड़ी है | अथवा, जय्तक हम चरणस्पर्श न 
करेंगो व्वतक धखियाँ हमको लोटा न ले जायँंगी--यह अलोकिक प्रीति जान कर हँसे |? 


तब सिय देखि भूप अभिलापे। कूर कपूत मूढ़ मन माषे ॥ १॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे | जहेँ तहँ गाल बजावन लागे || २ ॥ 


़। लेहु छड़ाइ सीय# कहेँ कोऊ। धरि बाँधहु नृपबालक दोऊ ॥| ३ ॥ 
अ्थ--तब भीसीताजीको देखकर राजा ललूचाये | वे कूर। कपूत, मूढ़ राजा मनमें पमाष? को प्राप्त हुए॥ १॥ 


वे अमांगे उठ-उठकर कवच पहनकर जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे || २ | कोई सीताको छीन ( तो ) लो और दोनों राज- 
ऋुमारोंकी पकड़कर बाघ रक्खो ॥ ३ ॥ ह 


टिप्पणी---१ “तब घिय देखि भूप अभिलापे |” इति | (क ) पहले प्रण सुनकर ललचाये. और ५्माषे! थे, 
यथा 'खुनि पन सकृछ भूप अम्िलापे। भट मानी अतिसय मन मापे॥ २५० | ५ |? और जब धनुष्र न उठा तब 


सीताशकों देखकर ललचाये ओर ध्माये! | ( ख ) प्तवः अर्थात्‌ जब जयमाल पड़ गया ( और आरती निछावर आदि हो 
# र० २६६१ में ॥तिय कह पाठ है । हे | 
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चुके, स्वयंवरकी सब प्रक्रिया समाप्त हो गयी ) तब प्माबेः यह कि “हमारे आगे ( सामने ) कन्यासे जयमाल क्यों पहिनी 
यह कौन हैं जयमाल पहिननेवाले | क्या हम बीर नहीं हैं | हमारे रहते ये कन्या कैसे ले जायेंगे १ ( ग॒) प्रण सुनकर जब 
ललचाये और मारे थे तब इनको “भठमानी? कहा था; क्योंकि यह बीरोंका काम ही है | जब सीताजीकी देखकर अभिलापा 
की; तब क्रूर आदि कहा । क्रूर हैं अर्थात्‌ अथर्मी हैं; श्रीसीताजीकी देखकर अमिलापा करना अधर्म है | पुरुषा्थरीन 
होनेसे “कपूत” कहा | और घर्मात्मा राजाओंका उपदेश सुनकर भी; कि “जगर्द वा जानहु मिय सीता | जगतपिता रघुपतिहि 
बिचारी। भरि छोचन छबि छेहु निहारी ॥? ज्ञान न हुआ और न रामचन्द्रजीका भारी पुरुषार्थ देखकर ज्ञान हुआ; इससे 
'मूढ! अर्थात्‌ अशानी एवं मूर्ख कहा | 
शिक्षा नोट--प्रथम बार “अभिलापे? के साथ 'भब्मानी? और इस बार “कूर कपूत मूढ़” विशेषण राजाओंको 
दिया | कारण कि वहाँ पुरुषार्थ दिखानेका काम था इससे “मानी” कहकर एक प्रकारसे उनकी प्रशंसा की कि जिन्हें अपने 
पराक्रम ओर पुरुषार्थका अमिमान था उन्हें क्रोष आ गया; वे बंदीके वचन सह न सके । ऐसा होना वीरोंके योग्य ही दै। 
पर जब वे पुरुषार्थहीन सिद्ध हुए; तब उनके मुँहमें स्याही लग गयी, तब भी लजञाको ताकपर रखकर वे श्रीज्ञानवीजीको 
पानेकी इच्छा कर रहे हैं |अतः यहाँ “छूर कपूत मूढ़” ये गालीके शब्द उनके लिये कविने प्रयुक्त किये । श्रीरामजीर्क 
घनुष तोड़नेपर और उनको जयमाल पहनाये जानेपर श्रीजानकीजीकी चाह करना अधघर्मपर पैर घरना है; अतः 'लूरः कहा । 
पुरुषार्थदीन साबित हुए, अपने बाप-दादाका नाम- डुबाया, अतः 'कपूतः कहा | और) साधुराजाँके समझानेपंर उन्हीने न 
माना, भ्रीलक्ष्मणजीके बचन सुनकर, उनका क्रोध और प्रमाव ( “८डगमगानि महि दिर्गन् डोके ।'"? “दिसिकुंभरहु 
कमठ जहि कोला। *'सजग होहु खुनि आयसु मोरा ।? ) देखकर भी उनको सूझ न हुई; अतः 'मूढ! कहा | ( प्र० सं० )। 
वि० जि०--जनकजी के कहनेपर कि 'कुंभरि कुँआरि रहो का करऊँ? जो अमिलाषा दव गयी थी सो जाग उठी। 
सीताज्ञीकी प्राप्ति किम्रीकी न होगी, इस बातपर जिन्हें संतोष था; उन्हें दूसरेकी उनकी प्राप्ति सहा न हुईं । उनमेंसे जो 
क्रूर कयूत और मूढ़ थे उन्हें मन-ही-मन आमर्ष हुआ | आमर्ष-अभिमान । बलवानके सामने आमर्प चल नहीं सकता; 
अतः क्रुद्ध होकर सामना करनेका तो साहस नहीं है, अतः मन-ही-मन मसोध्ष रहे हैं । 
टिप्पणी---९ ( क ) 'डडि उठि अभागे? इति | बल-प्रताप-वीरता:बड़।ई तो अपनी नष्ट ह्वी कर डाली, अब सुन्दर 
भावसे श्रीसीतारामजीका दर्शन भी नहीं करते | ( उनसे विमुख हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं) अतः “अमागे? कहा । 
“पहिरि सनाह' से जनाया कि युद्ध करनेको तैयार हुए । क्योंकि सनाह युद्धमें पहना जाता है । [ सनाहल्‍कवचा ज़िरबख्तर 
अख-शस्जसद्वित । यह फारसी 'सिलहः शब्द है ] करतूत बिना केवल कोरी बातें करना गाल बचाना है | (ख ) यहा 
राजाओंका तन, मन) वचन तीनोंसे विरोध करना ( रामविदुख होना ) दिखाया | “उठि उठि पद्टिरि सनाह क्मागे। ? 
"यह तनका “मन माषे! यह मनका और “जहँ तहूँ गाकू बज्ावन छागे! यह वचनका विशेध है। इतनेपर भी भीरामजी 
क्षमा करते गये; क्योंकि बलवान हैं. और बलवानकी शोभा क्षमा है| ( ग) मिलान फीजिये--'छाज तो न साजि साज 
राजा राद रोधे हैं। कद्दा भो चढ़ाये चाप व्याह है है बढ़े खाये) बोलें खोजें सेल जसि चमकत चोखे हैं ।? ( गी० ९३ )। 
गीतावलीमें अख्न-शत्र सेल असिः घारण करना कहा; यहाँ प्यनाहः पदिनना कहकर शख्राक्न भी घारण करनेका 
इशारा कर दिया है | 
३(क ) “्छेहु छडाइ सीय कई? हति | पघनुषर तोड़कर विवाह करना "पद था सो न हुअ0 अब दूसरा (पद! 
निकालते हैं कि जो राजा जीते उसीकी सब वस्तु है; 'हम वीर हैं, हमारी है जानकी! यह 'हेहु छड़ाइ? का भाव है। 
[ ( ख़ ) 'कह? इति। कहकहँ । पोथीमें बहुत जगह 'कह' के 'ह? पर अनुखार नहीं दिया हुआ है पर अर्थ पक? है। 
वैसे ही यहाँ भी 'कोँ” अर्थ है। 'गाऊछ बजावन छागे? क्रिया पूर्व आ चुकी है| 'लेहु छद्ाइ सीय कई कोउए इत्यादि 
सब वचन वही “गाल बजाना? है। पॉड्रेजी इत्यादिने “कहूँ? पाठ दिया है। “कह? को क्रिया माननेमें यह वचन कैब एक 
राजाका हो जाता है; 'कोई यह कहता है? इस बचनके भागे आवश्यकता फिर इन , शन्दोंकी भी पढ़ती है कि “ओर कोई 
यह कहता है! । प्रमाण यथा 'कोड सप्रेम बोली रूदु वानी । २२१ । २ ।'” 'देखि रामछयि कोड एक कह । ३२ ।'* कोड 
कह प्‌ भूपति पहिचाने )'' "कोड कह जो भऊ नहृइ बिधचाता'२२२ ।“*'।४ पर ऐसे शब्द बना हु शक 
रामकुमारजी इत्यादिका अर्थ ठीक जान पड़ता है। ] ( ग) 'कोऊ! का भाव कि ये लड़के ही 'तो हैं, कर ही क्‍या तरते 
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जि नह अमक जल अजब | आम लापअ पा आउअ रे भ रऋरआ धुत काश चाए लावा शऋकक्मक कक 
हैं, इन्हें तो कोई भी घर-पकड़ सकता है? ये तो किसीसे भी नहीं जीत सकते | ( घ ) “घरि बॉधहु नृपबालक दोऊ? इति। 
[ ८दृपवालक? कद्ककर इनको शत्रु करार दिया | झबुकों स्वतन्त्र न छोड़ना चाहिये | यह राजनीति है कि जिसका घन) छत 
आदि अपटदरण करे उसे स्वतन्त्र न रक्खे, यथा 'कोड कह्द जियत घरहु दोउठ भाई । धघरि मारहु तिय छेहु छड़ाई ण्र। 
१८ ।? वर्कंट हीन करहु मद्दि जाईं। जिभत घरहु तापस दोउ भाई ॥ ६। ३२ !? नीति है राजाको पकड़कर केदर्म 
रस्खे, इसीसे दोनों भाइयोको धर बाँघनेको कहते हैं | पुनः भाव कि बालक समझकर इनको घर बॉघने' को कहते हैं, 
वाहक हैं) इनसे लड़नेकी भी आवश्यकता नहीं । इसीसे धूप बालक! कहा | ( बेजनाथजीका मत है कि 'हैहु छ्दाहृ 
सीय कद कोऊ ।*१० ये पकूरः राजाओंके वचन हैं | शनुको छोड़ देनेसे वह पीछे घात करता है, अतः बाँध रखनेक . 
कहा | 'भी गिदेदद कछ्ु करे सहाई |“? ये वाक्य मूठ राजाओंके हैं ।? वि० त्रि० का भी ऐसा ही मत है | “तोरे धनुष' *" 


ये चचन कपूतेके हैं ) | हि है हूँ 
तोरे धनुषु चाँड़ नहिं सरई | जीवत हमहिं कुअरि को बरई ॥ ४ ।॥| 
जी विंदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोठ भाई ॥ ५॥ 


शब्दार्ग---चाँडखार्थ, चाह; यथा--(द्वित पुनीत स्वारथद्टि अरि असुद्ध, बिनु चाँढ़ | निज मुख मानिक सम 
दसन भूमि.परे ते हाढ़ ॥? ( दोहावली ३३० ) | चॉढ़ नहिं सरई-काम न चलेगा; इच्छा न पूरी होगी | ख्ार्थ नहीं तघ 
सकता | वि० त्रि० “चाट? अर्थ करते हैं | सरना ( सं० सरण )-चलना । * 

अर्प--धनुष तोड़नेसे काम न चलेगा; ( भला ) हमारे जीतेजी राजकुमारीकों कौन व्याह सकता है ! ॥ ४ ॥ यदि 
विदेद ( उनकी ) कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयोंव्ह्िित उन्हें भी संग्राममें जीत लो || ५ ॥ 

टिप्पणी-- १ ( क ) पूर्व जो कह्ा था कि 'तोरेहु धनुष व्याहु अवगाद्दा । बिनु तोरे को कुअरि बिआद्वा ॥ २४५। 
६ |? उसीको यहाँ चरितार्थ करते हैं । हक्कह- जेसी वात कहते हैं, उसीके अनुकूल शब्द प्रयोग किया गया है। विवाह 
होना कैसा कठिन है यह कठिनता वैसे द्दी कठिन शब्दोंसे दिखाते हैं | अथवा; पूर्व जो कहा था कि 'पुक बार कांड किन 
होऊ । सिय हित समर मितव हम सोऊ ॥ २४५ | ७ !? उसी वचनका अभिप्राय यहाँ कहते हैं। कालसे कोई जीतता 
नहीं, इसीसे कहते हैँ जवतक हम जीवित रहेंगे तवतक कोई सीताजीको ब्याहने न पावेगा, मरनेपर चाहे जो ले जाय | ( ग ) 
जौ विदेद कछु करे सहाई? इति | प्जो? कहनेका भाव कि हम सब राजाओंकों प्रबल देखकर जनकमहाराज सहायता 
न करेंगे, यदि कदाचित्‌ करें तो उन्हें भी युद्ध करके जीत लो । [ व)कुमारीका पिता विदेह है वह झगड़ेमें पड़नेवाला नहीं) 
पहिले ही कहता था 'कुभरि कुँभारि रहो का करऊं) वह किसीकी सहायता न करेगा, पर यदि राजकुमारीको छीनी जाते 
मोर अपने जामाता दोनो भाइयोंको बैंघते देखकर कुछ चीं-चपड़ करे तो उसे भी समराद्भणमें जीत लो | ( वि० ज्रि० )] 
पकछु! कदनेका भाव कि जनक युद्धमें विशेष ठद्वर नहीं सकेंगे, उनकी सहायता 'कुछ” हीके बराबर है तात्परय कि उनको 
जीतनेमें परिश्रम नहीं होनेका | इसीसे समरमें जीतनेको कहते हैं| ( घ ) “विदेह? का भाव कि उनको तो अपनी देहकी ही 
खयर नहीं है; वे क्या सहायता करेंगे ! अतः उनकी सहायताकों *कछु' कहा | ( ड ) दोनों भाइयोंकों समरमें जीतना न 
कहकर “घरि बॉधहु जप बालक दोऊ! ऐसा कहा था, क्योंकि वे बालक हैं, वालकोंको धर-बाँधनेमें समर नहीं होगा, 
इनके साथ सेना नहीं है जो ये लड़ें | विदेह राजा हैं; उनके पास सेना है। यदि वे सहायता करें तो समर होगा, अतः 
“जी विरेह कछु करें साई? के सम्बन्धसे “नीतहु समर कहा |(च ) “दोड भाई | धनुष तो रामजीहीने तोड़ा कै; पर 
बॉघने और जीतनेमें दोनों भाशयोंको कहते हैं क्योंकि भाई भाईकी सहायता करता ही है; यथा--होहिं कुटाय सुबंध 
सद्दाए | ओड़ियहिं हाथ भसनिहु के घाए! लक्ष्मणजी सुबन्धु हैं, वे अवश्य सहायता करेंगे | अतः 'जीतहु दोड भाई? . 
' कहद्दा। (8 )--पूर्व जो कहा था कि 'सिय हित समर जितब हम सोऊ!--उसीको यहाँ चरितार्थ किया कि '्जीतहु समर? | 


( कोई-कोई टीकाकार “दोउ भाई? से राजा सीरध्वज और कुशध्वज दोनों भाइयोंका अर्थ करते हैं पर यहाँ ऐसा अर 
प्रएंगानुकूल ठीक नहीं जान पड़ता ) जा 

के ( दि० भ्रि० का मत है कि यह मूढ़ राजाओंके वाक्य हैं । ये मूढ हैं, इन्हें परिज्ञान नहीं कि विदेह किसे कहते हैं | 
झिसे देदाष्यास नं उससे बढ़कर योद्धा कौन हो सकता है ! ऐसा खयंवर रचनेके लिये देह्दाष्यास था; संहायताके लिये नहीं 
है। शिवधनु भंग करनेवालेको भाई और विदेदराज सहित जीतनेका खप्न देखते हैं, ऐसेके मूद होनेमें संदेह क्या ! ) 


दोदा २६६ ( ६-८ ) श्रीमते रोामचन्द्राय नमः ५१३ 


न कप मानस-पीयव 
ओऔराजारामशरणजी ( लमगौड़ा )--चित्रण कितना सजीव है ? डींग और डींगवाली प्रगतियाँ कैसे हास्यरसरूप 

में दिखायी हैं ? नमूनेकी तरहपर कई दपोंके डींगके वावय भी नाटकीयकलाकी शैलीके अनुसार ज्यो-के-््यों दे दिये ह्रं। 

. ( कोड कह! में वही संकेत है )। गाल वजावन छागे' से स्पष्ट है कि कवि हास्यरम. ही प्रधान रखता हैं; हाँ, प्रभाव 

अवश्य विभिन्न होंगे | हमारे मुँहसे निकलता है 'लिना रूपकके!; लेकिन राजकषमाममें वैसी भाषा टीक न द्दोती ह इसीसे फैसी 
सभ्य भाषामें इसी बातको कविने आगेकी चौपाइयोंमें लिखा हैं ? सच है भूपष साधु” हैं इससे ब्यंग भी कट अर हूँ 

पर सभ्य भाधामें | देखिये, कवि और राजाओंकी भाषाका अन्तर और कविकी कला विचारिये | कूर कपूत- नाक पिनाकहि 

संग सिधाई' इत्यादि | मूदु+असि बुधि तो बिधि मुँह मसि लाई! । कं 


साधु भूप बोले छुनि वानी | राजसमाजहि लाज लज्ञानी ॥ ६ ॥ 
. बलु प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकृद्दि संग सिधाई॥७ ॥ 
सोइ सूरता कि अब कहूँ पाई । असि बुधि तो विधि मुहु मस्ति लाई ॥ ८ ॥ 


७ 
अथ--इनके वचन सुनकर महात्मा राजा बोढे--'इस राजसमाजमें तो छाज भी लजा गयी | ( दुग्दारे ) बल, 
प्रताप, वीरता, बढ़ाई और नाक ( वा, बल प्रतापादिकी नाक ) तो शिवजीके घनुपके साथ चलती हुई! ॥ ७ ॥ वही 
शूरता ( वीरता ) क्या अब कहींसे फिर था गये १ ऐसी बुद्धि दे तभी तो विधाताने मुँहमें स्थाह्दी लगा दी है ॥ ८ ॥ 


टिपणी--१ ( के ) साधु भूप बोले सुनि बानी” इति | भाव कि साधुका स्वभाव हैं. कि यदि उनको कोई कुछ 
कद्दे तो वे सह लेते हैं, यथा--' बूँद अघात सहहिं गिरि कैसे । खछ ऋ वचन संत सह जसे ॥ ४ | १४ ?, पर यदि उनके 
इष्टको कोई कुछ कहदे तो वे नहीं सहते,. क्योंकि 'हरिहर निंदा सुनइ जो काना । होइ पाप ग्रोधात समाना ॥ ६ । २१ ११, 
इसीसे ये दुष्ट राजाओंके वचन न सह सके, बोल ही उठे | ( ख ) 'राजसमाजहि छाज लजानी? | भाव कि राजसमाजकों 
छजा आनी चाहिये, सो वह तो छज्ञित न हुआ, समाजको देखकर लाज ही लजा गयी | ( 'छान लजा गयी? मुहावरा 
है । भाव कि तुम्दारे समान निलंज्ज कोई नहीं है | यह वाच्यर्सिडाज्ञ गुणीभूत व्यंग है । ) पूर्व जो कहा था कि 'जहँ तहँ 
गाल बजावन छागे! उसीसे इनको कविने निलज कद्दा, यथा-'पुनि सकोप बोले जुवराजा | गारू वजावत तोहि न छाजा ॥ 
६ | ३२ [?; गाल बजाना निलजता हैं। (ग) 'राजसमाजकों लाज लजा गयी? यह कैसे निश्चय हुआ ? इस तरह कि 
राजसमाज तो निलंज्ज है पर जिनके छाज है वे राजसमाजकी इस निलज्जताकोी देखकर लजा रहे हैं, यही लाजका लजाना 
है । ( तात्पर्य कि राजाओंके वचन सुनकर शीलवान्‌ राजाओंने अपना-अपना सिर नीचे कर लिया | रूज्जावत्‌ पुरुषोंको 
लज्जा लगी कि हम कहाँ इस निर्लज्ज समाजमें आ गये, यही मानो मूर्तिमान्‌ लज्जाका लजा जाना है | यहाँ वाच्यसिद्धाजु 
गुणीभूत व्यंग्य हैं| )--धर्मीके द्वारा धर्म देख पड़ता है | जब राजसमाजकी लाज लजानी तब राजसमाजकी भारी निर्ल- 
ज्जता हुई | भाव कि तुम छाजसे न लजाये लाज ही तुमसे लजा गयी, तुम्हारे आचरणसे राजतमाज कलंकित द्ोता है | 

२ (क) “बल प्रताप बीरता बढ़ाई ।"”” | इति क्रमसे कह्ा | प्रथम बल है, बलसे प्रताप, प्रतापसे वीरता ( अर्थात्‌ 
प्रतापी पीर होते हैं ) वीरतासे बड़ाई होती है और बढ़ाईसे “नाक है | यहाँ बल' को प्रथम लिखा, क्योंकि घनुप तोड़ने- 
में बलका काम था, तिल भर भी न उठा सकनेसे बलका नाश हुआ | बल 'प्रतापादि? का मूल है, अतएव चलके नाशसे 
उन सबोंका नाश हुआ | ( ख ) नाक पिनाकहि संग सिधाई? इति | 'सिधाई” एकवचन कैसे कहा ? 'सिधानेबाले! तो 
धबूल, प्रताप, वीरता, बढ़ाई, नाक! कई हैं, अतः बहुवचन होना चाहिये था ! उत्तर यह है कि यहाँ बढ़ाई! मुख्य हैं, 
यह शब्द सबके साथ है। अर्थात्‌ बल, प्रताप, वीरता और नाक ( इज्जत )-इन सब्ॉकी बढ़ाई पनुपके सज्ञ चली गयी। 
केवल बड़ाई कहीं नहीं होती, बढ़ाई किसी गुणकी या किसी वस्तुकी होती है । बलादि सब॒की बढ़ाई पिनाकफ़े संग गयी। 
क्योंकि राजा लोग प्रथम ही इन सर्वोद्रो पिनाकके हाथ हार गये, यथा--कीरति ब्रिजय बीरता मारी | चले चापकर यर- 
बस हारी !!' ये सब अब धनुपके हो गये । इसीसे घनुषेके संग चला जाना कहा | जब पिनाक रहा तत्र नाक रही, जब 
पिनाक दृटा तब नाक भी हूट गयी | । 

नोट--१ यहाँ धनुषका नाम 'पिनाक! कैसा उत्कृष्ट पड़ा है $ पिनाकः में गे पद हैं दी । मानो 'रिनाक' में जो 
नाक है, वद इन्दोंकी नाक है, जो कटकर ( इनको छोड़कर ) इसमें रूग गयी। वा, यो कह्िये कि पनाक! की नाकने 





बालफाण्द ५१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा २६६ 


हुद्वारी नाक छीन टी, यथा -जेढ़ि पिनाक बिनु नाक किये रूप सबहि बिपाद बढ़ायो | गी० १ | ९१ ।! इसी प्रमाणको 
पने ऊपर कोटकान्तर्गत अर्थ लिखा है। जबतक 'पिनाक! रह्या तबतक नाक! रही, जब्न वह न रह यया तब नाक 
मी ने रह गयी | २--नाक पिनाकद्दि संग सिघाई? यह मनोरज्ञन वर्णन 'सहोक्ति? अलंकार है। 'कि अब कहूँ पाई? में 
काकूसे शूरताका बाघ होकर कापुरुपता व्यक्तित होना गुणीभूत व्येग है ।--( वीर ) | 

टिपणी--३ ( क ) 'सोद सूरता कि अब कहुँ पाई” इति । 'सोइ सूरता' अर्थात्‌ जिस शूर्तासे घनुष तिलभर भी 
मे हटा सके, उसी दस्तासे भीराम-लक्ष्मणजीको धर पकड़ने और बाँधनेको कहते हो । ऐसी बुद्धि थी तभी तो घनुष तोड़ने 
गये थे और मैँदमें स्याही ( कालिख ) लगवाके लौटे । यदि सुन्दर बुद्धि होती तो क्यों घनुपके पास जाते, यथा-'जिन्हडे 
कुछ विचार मन माही । चाप समीप महीप न जाहीं ॥? 'मुँह मसि छाई! मुहावरा है, छोकोक्ति है। (ख ) “विधि मेंह 
मसि लाई विधाताने स्याही लगायी कहदनेका भाव यह है कि मुँहमें कालिख लगना पापका फल है ओर पाप-पुण्यके फल- 
दाता विधि हैं,--'कठिन करम यति जान विधाता | सुभ अरु असुम करम फलूदाता ॥* श्रीसीताजी जगदम्बा हैं, श्रीराम- 
जीकी आद्याशक्ति हैं, उनको पत्नीरूपसे वरण करनेकी इच्छासे घनुष उठाने गये, इससे पाप लगा | फिर धनुपके टूटनेपर 
जयमाल पढ़ जानेपर भी भगवानसे विरोध करते हैं। 'घरि बाँधहु भृपवाऊक दोऊ' ऐसी बुद्धि हो रही हैँ | अतएव विधाता- 
ने मुँह काला कर दिया |  - 


दो ०--देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिपा महु कोहुछ&॥ 
लखन रोषु पावकु प्रवलु जानि सम जनि होहु ॥२६९३॥ 


अथ--ईर्ष्पा, मद और क्रोघक़ों त्यागकर भ्रीरामचन्द्रजीको नेत्र भरकर देख ढो | लक्ष्यणजीके ऋीघरूपी प्रचण्ड 
अम्निमें जान-बूझकर पतिये न बनो ॥ २६६ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) साधु राजाओंने जो प्रथम बार उपदेश दिया था कि 'जगत पिता रघुपतिहि बिचारी | भरि 
छोचन छवि छेहु निद्रा ॥ २४६ | ३ |”, वह्दी उपदेश वे यहाँ पुनः करते हैं कि नेत्रभर दर्शन कर छो | 'नयन भरि देखहु' 
फा भाव कि ध्यानमें भी जिनका दान हुलभ है वे ही सामने प्रकट हैं; अतः देख लो, यथा--'सुंदर सुखद सकंछ गुन 
रासी । ए दोउ यंघु संभु उर बासी? ॥ ( ख ) 'तजि इरिपा मदु कोहु! कट्दनेकरा भाव कि ये तीनों रामरूपदशनके बाधक 
है, बिना इनके गये रामरूप नहीं जान पढ़ता | असाधु राजाओंमें अबगुण तो बहुत-से हैं, पर इस समय ये तीन विशेष 
हैं। भीरामजीसे वर ठाने हैं ( यह ईर्पा ), अपनी बढ़ाईका ( वा अपने बलका ) मद हैं और जानकीजीके स्वरूपमें मोह 
है, यथा--'मए मोह बस सब नरनाहा' उन्होंने जयमाल श्रीरामजीके गलेमें डाढा है, इनके द्वाथसे निकढी जाती हैं अतः 
क्रोध है| इसीसे यहाँ इन्हीं तीन अवगुर्णोकी कहा । मापसे क्रोध होता ही है | अमिलपित वस्तु द्ाथसे निकलनेपर भी क्रोध 
होता ए | ( ग ) 'लखन रोपु पावक प्रवल? कहकर जनाया कि लक्ष्मणजी राजाओंकी और क्रोधसे देख रहे हैँ, यथा-- 
'अरुन नयन भृकुटी कुटिछ चितवत नृपन्ह सकोप इसीसे कह्दते हैं कि उनके क्रोधामिसें न जलो | (घ ) 'जानि! का 
भाव कि पतिंगा दीपक वा अग्निका मर्म बिना जाने जलता है और तुम सच्न तो जानते हो कि इन्होंने मारीच-सुवराहुकी सारी 
सेना क्षणभरमें मार डाली, जनकजीके वचनोंपर जो क्रोध हुआ उसे तुमने आँखों देखा है कि ५थ्वी भी काँप उठी, यथा- 
'छखन सकोप बचन जब बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥', इत्यादि | न भी जानते हो तो अन्न हम तो बता रहे 
ईं, इमारा लिखावन सुनकर तो ज्ञान गये; अतः जान-वूझकर न मरो | (७) 'सलम जनि होहु” इति | शलभका आरोप 
उन राजाओंपर किया गया क्योंकि परतिंगे कुछ कर नहीं सकते, सिवाय जल मरनेके उनका कुछ पुरुषार्थ वहाँ चल नहीं 
सकता; अभि कुछ उन्हें जलाने नहीं जाता और न उन्हें जलानेकी इच्छा ही करता है, पर वे स्वयं दी जाकर उसमें जल 
मरते है, बेसे ही तुम्दारी कुछ भी प्रभुता वहाँ न चंलेगी, वे तुम्हें मारना भी नहीं चाहते, पर तुम आप ही उनके 


फ्रोधामिमे जाकर प्राण देना चाइते हो, इति भावः । पुनः भाव कि श्रीराम-लक्ष्मणजी ने तुम्हारा कुछ नहीं भिंगाड़ा, तुम 
सपनेदीसे उनसे विरोध करते हो । कि । 











पटन्लरि मीट अल ह आय जाला जयाफणउययानणा हु 
कि कल हि ० दा०, पड़िजी, पं० रा० कु० । 'मोहु! पाठसे भाव होगा कि श्रीजासकीज: के स्वरूपमें जो 
हु हूं उसे छोड़ो । उनका स्वरूप न जानना मोह है। मोह” पाठसे हृदयके पट्‌ शत्रुओंकी पूर्ति होती है। २६७ (३) देखिये 





' दोहा २६७७ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५१५ मानस-पौयूष 





आल ममल 3 लत थीम. मल नकद कम कीट सकी तक कक जज पल जमीन पीस कआ कक: 
नोट--१ लक्ष्मणजीके क्रोधपर प्रबछ अग्निका आरोप किया गया न कि दीपकका; क्‍योंकि दीपक बहुत-से पतिंगोकि 
आ पड़नेसे सम्मव है कि बुझ भी जाय पर प्रचण्ड अम्निमें तो समूह-के-समूह जरूते चले जायेंगे, जितने ही अधिक उसमें 
पड़ते जायेंगे उतनी ही अधिक प्रचण्ड वह होती जायेगी । घहाँ परम्परित रूपक है। २--साथु राजाओंका उपदेश भी 
साधुताका है | ईर्ष्या, मद, -क्रोध आदिको त्यागकर भगवानका दर्शन करना साधु धर्म है, यथा--'राग रोप इरिपा सद 
मोहू । जनि सपनेहु इन्हके बस होहू ॥” साधुओँमं उपदेश करनेकी यही रीति हैं। ३--ऊपरवी चौपाइयों और दोदेमें 
अनेक अनुप्रासवाले शब्दोंकी जोड़ियाँ और समूह विनारणीय हैं। काक्षोंका जोर कितना उभर आता है १ ( लमगोड़ा- 
जी ) | त्रिपाठीजीका मत है कि साधु राजाओंने क्रूस्स कहा कि 'तजि इरिपा देखहु', कपूतसे कहा कि 'तजि मद देखहु' 
और मूठ्से कहा कि 'देखहु तज्ि कोहु' ईष्यां, मद, मोह तुम्दारे नेत्र भर देखनेमें बाधक हो रहे है | 
। प० प० प्र०--१ इस दोहेमें हम सबोंके लिये भी आध्यात्मिक उपदेश भरा है कि “जहाँ देखहु तहूँ चितवहु 
रामहि” क्योंकि रघुवंशमणि विश्वरूप हैं; पर हमलोग मदमोदह्वादिका त्याग न करके विपयाग्निका ज्वालापर पतंगेके समान 
कूदते हैं | परिणाम यह होता है कि देहरूपी भूमिको धारण करनेवाले शेषजी ( लक्ष्मणरउच्छिए ब्रह्म ) द४ होते हैँ और 
उनके क्रोधानलसे देहका, सुरदु्लभ नर-तनका, विनाश हम अपने हाथ ही कर छेते हैं | २--यहाँ साधु राजाओंने यह नहीं 
कहा कि लषन रोष-पावकमें मर जाओगे, क्योंकि ऐसा कथन सशर्त शाप ही हो जाता । भगवान्‌ ऋृष्णजीने अजुनसे क्‍या 
कहा है सो देखिये---'अथ चेत्‌ त्वमहंकारान्न श्रोप्यसि विनड्ट््यसि | गीता १८ । ५८ ! इसीसे तो कहा है कि 'राम ते 


डे 


अधिक राम कर दासा । यही यहाँ साधुभूषोंके वचनसे बताया है । 
बनतेय बलि जिमि चह कागू# | जिमि ससु चहै नागअरि भागू। ॥ १ ॥ 
जिमि चह कुसछ अकारन कोही | सब संपदा चहे सिव द्वोही ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ--बैनतेयनविनताके पुत्र गढ़ | ससु ( शश )>खरगोश, खरदहा, चोधड़ा, लपद्ा । बलिब्भाग, भेंट, 
पूजाकी सामग्री । यथा--बलिर्भागों बलिदँत्यो बलि; पूजोपहारकः ॥! “बलिपूजोपद्ाारे चा 'बस्यते दंयते ॥! इति 7 
“'बलू-दाने स्वंधातुभ्य इन्‌ ( उभादि पाद्‌ ४ ) इतीन्‌ |? 

अर्थ--जैसे गरड़का भाग कौवा चाहे, जैसे हाथी के शत्रु सिंदका भाग खरगोश चाहे ॥ १ ॥ जैसे बिना कारण ही 
क्रोध करनेवाला अपना कुशल (मंगल, खैरियत ) चाहे, जैसे शिवजीका द्रोही सत्र सम्पदा (संपत्ति, ऐशर्य ) चाहे ॥ २॥ 

टिपणी--१ 'बेनतेय बलि"? इति | ( क ) देखहु रासहिं नयन भरि”” कहकर यह कहनेका भाव यह द्दे कि 
तुम लोग श्रीरामजीका दर्शन करो, उनके मागकी अर्थात्‌ श्रीसोताजीकी इच्छा न करो । उनका भाग मिलना वैसा दी है 
जैसे 'बेनतेय बलि जिमि चह कागू! इत्यादि | ( ख) भधम राजाओंके 'छेहु छड़ाइ सीय कहूँ कोऊ । घरि बाँधचहु चुपवालक 
दोऊ ॥ के उत्तरमें साधुभूपके ये वचन हैं | (ग ) यहाँ श्रीरामजी वैनतेय और नाग-भरि हैं, धीतीताजी बलि वा भाग हू 
और अधम राजा काग और शश हैं। जैसे सब् पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड़जी हैं ओर सबसे अधम काग है, यथा-- सकुनाधम 
सब माँति अपावन! वैसे ही सब राजाओंमें श्रेष्ठ रामजी हैं और सबमें अधम तुम हो । प्रथम चरणमें बलि शब्द दिया और 
दूसरेमें 'भाग? शब्द देकर उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया । ( घ ) गरड़का भाग गरड़की ज्ली और सिंहका भाग सिंहकी जी 
है, यथा---जिमि हरिबधुदि छुद सखु चाहा॥ ३। २८ |? (४) “नाग-अरि कथनका भाव कि थछचरोमे सबसे बड़ा 
पशु ह्वाथी है, उसके भी मस्तककों जो तिंह विदीर्ण कर डालता है, मछा उसका भाग शश चाहे ! ( च अधाडीका भाव 
यह है कि गरुड़का भाग गरुड़से छुड़ाकर जैसे काक चाहे और लिंहका भाग सिंहसे छुड़ाकर खरगोश चाहे, बसे ही भीराम- 
जीसे सीताजीको छुड्ढा छेनेकी तुम्हारी बातें हैं जो असम्मव दे। झूगोमें सिंह मुगराज हैं, वेंस ही पुदपो्में श्रीशमली 
पुरुषसिंह हैं-'पुरुषसिंह दोउ बीर'*'॥' खरगोश सत्रसे छोटा पशु है ( पिद्दीसा जानवर जी बहुत हो डरपाक और अत्यन्त 
कोमल होता है और जरयासे आघातसे मर जाता है ) वेसे हो ठम अत्यन्त क्षुद्र मनुष्य ही । ताल कि जैसे बढ़ेका भाग 
झ्ुद्र नहीं पाता, वरंच उलगे मारा जाता हैं, वेसे ही ठुम भीजानकीजीकी तो इनस छुट्टा नहीं सकत, उल्ठ काडक 
बश होगे, यथा--जिमि हरिवधुद्दि छुद्र ससु चाहा | भयेसि कारूबस निम्तिचर नाहा ॥ ३। २८ 4 लेहु छदाइ सीय कह 
कोऊ' ॥' इसीसे तुम्हारा पौरुष प्रकट है। ( कौवा गरुड़से छीनना चाहे तो पा नहीं सकता, काव-काँव भले ही करता रदे )। 

नोट--१ भीनंगे परमदंसजी लिखते हैं कि -+ पूरे जो उपमाएं दी गयी हैं, एक गदड॒की दूसरी सिंह की, वेदों 

क कांगा २ भागा--१७०४ | ' १ कायू २ भागू--भ्रायः अल्य सबोंम । | सुख-को० र०॥ ष 











ग । 


बालकारठ 


छा 


का ५१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपय . दोहा २६७ (३) 


कर 


का 
कि हो बछि मागका देनेवाला गदडकों छोड़कर कौएको नहीं दे सकता है, बेसे ही कागरूप अन्य राजा सब्र चाहते रे 
४ जानदीजी हमकों मिलें पर उनकी चाह कोएकी भाँति वृथा है, राजा जनक सीताजीको सिवाय रघुनाथजीके और 
किसीको नहीं दे सकते क्योंकि विवाह धनुपके आधीन था, जनकजीके उम्न प्रणको रामजीने धनुष तोड्कर पूरा किया | 
उसी उपमा इस भावकों सूचित करती है कि श्रीरतुनाथजी सिंहरूप हैं, उनसे सीताजीको शशकरूप राजा कैसे ले सकते 
हू अर्थात्‌ दोनों प्रकारसे नहीं पा सकते | २--पॉड़ेजी लिखते हैं कि “यदि कहो कि हम भी क्षत्रिय हैं और वह भी क्षत्रिय 
हैँ ( उनको सीताजीको छे जानेका कौन अधिकार ? ) तो उसपर कहते हैं कि गदड॒का भाग का कैसे पा सकता है (हैं 
| दोनों दी पक्षी ) और सिंहका भाग चौगड़ा कैसे पा सकता है ( यद्यपि दोनों थरूचर हैं ) 7! ह 
५० १० प्र०--१ धनुर्यशकी समाप्तिमें जनक महाराजरूती यजमानने सीतारूपी तलि रामरूपी गरुडको दे ही दिया 
है| यह यश्माग मानो विश्वपीडा मिटानेके हेठुसे दिया गया | अब इसपर किसीका अधिकार नहीं है। गरुड पक्षिराज हें, 
काक उनदी प्रजा है; अतः गरुढ़का भाग पानेकी इच्छा करना स्वामिद्रोह करना है | यह अधर्म है। पुनः वेनतेयका बलि 
( भक्ष्य ) तो सर्प है, यदि काक उसे उठानेका प्रयत्न करेगा तो वह सप॑ ही उसे डस छेगा । भाव यह कि भीसीताजी ही 
तुग्दारे विनाशका कारण बनेंगी ।--यह भूषवेषमें आये हुए. असुरों और सुरौंके लिये है। आगे ऐसा हुआ भी है | सुरपति- 
सुतकी फथा देखिये | निशाचर-विनाशका कारण सीताजी ही बर्नी | 
२ 'जिमि ससु”” इति श्रीराम 6६ हैं, वनके राजा हैं | सीताजी वधू हैं। लक्ष्मणजी सिंहकिशोर हैं, सेवक हैं। 
ठिदका भाग द गज । सिंद् अपने पराक्रमसे गजराजको विदीर्ण करता है | यदि शश उसके भागकी इच्छा करेगा तो गज 
स्वयं उसको कुचल डालेगा ।““यह दृष्टान्त रावणादि राक्षसोंके लिये है | 'जे लंपट परधन परदारा? ही निशाचर हैं। 'जय 


राम रावन मत्त गज झूगराज' कह्ा ही है। भाव कि सिंहकिशोर लक्ष्मण ही तुम्हारा विनाश क्षणभरमें कर डालेंगे | आगे 
लो पाँच दृशन्त देते हूँ वे दुष्ट मानव राजाओंके लिये हैं | 


नोट--९ 'जिमि चह कुसल अकारन कोही ॥””*” इति। ( क ) 'अकारन कोही? का भाव कि कारण पाकर तो 
प्रायः सबको क्रोध होता है ( उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि उरुसे किसीको दुःख नहीं पहुँच सकता ), बिना कारण क्रोध 
करना दूसरोंको बुरा लगनेकी बात ही है, अतः उससे कुशल कहाँ १ उससे तो सभीसे वेर विरोध रहता है तब्र कुशल कैसे 
सम्भव है ) यथा-- भूतब्रोह तिष्टे नहिं सोई ॥ ५ | ३८ ? 'कोही? शब्द क्रोधीका अपम्रंश है । “अकारन कोही! कहकर 
जनाया कि तुम भीरामजीसे बिना कारण ही क्रोध करते हो, जो काम तुमसे न बन पडा, उसे उन्होंने कर डाछा, इसमें 
उनका कया अपराध है ? तुम व्यर्थ क्रोध करते हो जिसका परिणाम यह है कि मारे जाओगे । अपनी खैरियत न समझो | 
( ख ) 'सद संपदा चहे सिवद्रोही” इति | भाव कि शंकरजी सब्र संपदाके दाता हैं, यथा--'सेवा सुमिरन पूजिबो पाताखत 
थोरे | दई जग जहँ छूग्रि संपदा सुख गज रथ घोरे ॥'*? इति विनये । शिवद्रोही सत्र संपदासे दीन रहता है |. 

लोभो# लोलुप कीरति चहई | अकलंकता कि कामी लहई ॥ ३ ॥| 

अर्थ--लोभी छोलुप सुन्दर कीर्ति चाहे | क्या कामी पुरुष निष्कलझ्डता पा सकता है ? ॥ ३॥ 

नोट-- छोमी और छोलुप पर्यायवाची शब्द हैं। पुनदक्ति-सी जान पड॒ती है | परंठ इनमें कुछ भेद है । लोभीसे 
अन्तःकरणका मलिन होना जनाया | लोभीका दृृदयं मलिन होता है। लोभ मलिनता है। इसको पंथके जलकी उपमा दी है, 
यथा--उदित अगस्त पंधजल सोखा । जिमि लोमहि सोखइ संतोषा ॥' पंथके जलकी उपमा देकर मलिनता सूचित की, 
यया-- सदा मलीन पंथ के जक ज्यों कबहुँ न हृदय थिरानो' इति विनये। 'लोछुप' शब्द चश्चलता सूचित करता है | 
जब लोमसे मन चशझ्ल होकर प्रत्यक्ष लोभका काम करता है तंत्र लोभीकी संशा लछोलुप होती है । चित्त चश्चल होनेपर वह यद्दी 
सोचता ई कि कहां जायें, क्या करें जिसमें अमुक वस्तु प्राप्त हो जाय, यथा--छोछ॒प भ्रम गृहपसु ज्यों जहैँ तहँ सिर पदत्रान 
वले | तद॒पि ज्थम बिचरत तेहि सारग कवहेुँ न मूढ़ लूजे ॥ विं० ८९ !; विनयके इस उद्धरणसे 'लोछुप” का भाव 
सष्ट हो जाता हैँ | पुनः प्राप्त वस्तुको यलससे छिप्राकर रखनेकी चाह और उसके खो न जानेका डर--यह भाव लोम' 
में ६ और प्राप्तिके लिये चश्चलताका भाव 'लोलुप? में है। यथा--'लोमी के घन ज्यों छिन छिन प्रभुहि सेमारहि', लोमिहि - 
2 मेल कल कपल बी लाल. 4449. 4746: 6 2 20 की 72१० इस प्रकार पुनरुषिका दीप नहीं रह जाता। इसी भावम लोलुप इब्दका प्रयोग 

* लोभ लोटुप--१७२१, १७६२, छ० । लोभी छोटुप--१६६ १, १७०४, को० उठ 


8 
ग़बोंकों चित करती है । गदडुकी उपमा यह सूचित करती है कि जैसे गढडके बलि भागको कौआ चाहे कि हमको मिल 
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दीहा २६७ ( ४ ) अ्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९७ मानस-पीयद 
सा प 


ना -फफ+----+++____न्‍न्‍२तल3हलहलतहतहतेन_ __ गीदस-पौयुष 
गोस्वामीजीने विनयमें भी किया है, यथा--चंचल चरन छोम छगि लोलुप द्वारद्दार ज्ञग बागे | रामसीय जाश्रमनि उलत 
त्यों मय न श्रमित जसारो || वि० १७० |? 

यहाँ राजाओंकों सीताजीकी 'अभिलाषा? है और इसके साथ वे उसका यत्न भी कर रहे हैं---'उडि उठि पहिरि 
सनाद अषमागे” । दोनों भावोंको प्रकट करनेके लिये 'लोभी छोछुप” पद्‌ दिया गया |--इस तरह यहाँ 'पुनरुक्तिवदाभास 
अलंकार! है | 

पुनः 'छोमी छोलुप'-वह लोभी जो लोमवश चश्चल हो रहा है अर्थात्‌ लोभका काम कर रहा है | जनतक लोम 
हृदयमें है तबतक विशेष हानि नहीं, परन्तु जब्र वह कार्यमें परिणत दो गया तत्र कीर्ति नहों होती । 'कीरति चहई' एक 
वचन है | इससे 'लोमी छोछूप' एक ही व्यक्तिका वाचक जान पड़ता है जिसमें लोभ और लोलुपता दोनों हों । 

पं० रामकुमारजीका पाठ छोम लोरुप? है | लोम लोलुप्-लोमके कारण चश्चल है अर्थात्‌ लोमका काम कर रहा है | 

टिप्पणी--१ ( क ) छोमी छोछुप करू कीरति चहई' | भाव कि थोड़ा भी लोम होनेसे कीर्ति नहीं होती, प्रत्युत 
निन्‍्दा होती है | यथा--“भल्प छोभ भर कहै न कोड ॥ ५। २८ |? कीर्वि उदारताते होती है । लोमसे अकोर्वि द्ोतो है | 
कर कीरति” का भाव कि लोभ मलिन वस्तु है। यथा 'डद्ति अगस्ति पंथ जल सोखा । जिमि छोभहि सोखइ संतोपा ॥ 
४ । १६ |? इसमें छोभको रास्तेके जलकी उपमा देकर उसका मलिन होना सूचित कर दिया है, यया--/सदा मलीन पंथ 
के जछ ज्यों कबहुँ न हृदय थिरानो ।! इति विनये । मलिन वस्तुका सेवन करके निर्मल? कीर्तिकी चाह करता है। अथवा 
भाव कि लोभी है इसीसे कीर्तिकी प्राप्तिका भी भारी छोम करता है कि उद्प्बल कीर्दि मिले | यह चाह व्यर्थ है | ( ख ) 
अकलंकता कि कामी लृहई” यथा--कामी पुनि कि होइ अकलंका' । भाव कि कामसे कलंक लगता है तब कामी बनकर 
अकलंकताकी चाह करे तो मूर्खता ही तो है । 

२ दुष्ट राजाओंने जो कद्दा था कि 'जी बिदेह कछु करे सहाई । जीतहु समर सहित दोड माई ॥! इठीपर साधु 
राजा उनको उपदेश दे रहे हैं कि हृदयके जो पट शत्रु हैं उनको जीतो जिससे श्रीरामस्वरूप तुमको देख पड़े। बिना 
इनके जीते भ्ीरामस्वरूप नहीं देख पड़ता; इसीसे प्रथम यह कहकर कि 'रामहि देखहु नयन भरि |! तब पट झन्रुओंके 
त्यागका उपदेश करते हैं| का.।, क्रोध, छोभ, ईर्या, मद और मोह-ये छः शत्रु हैं| 'रामहि देखहु नयन भरि तजि इरिपा 
_ भद्‌ मोह” इस दोहेमें ईर्ष्या, मद ओर मोह तीन विकारोंके त्यागका उपदेश हुआ | 'जिमि चह कुसल अकारन कोही! में 
क्रोध, 'लोमी छोछुप कल कीरति चहई? में लोभ और 'अकछंक॒ता कि कामी छहई' में कामको त्यागनेको कह ।--यहाँ 
तक षर्टू-रिपुओंको त्यागनेकों कहा | 

३ पुनः काम, क्रोध और लोभ कद्दकर सूचित करते हैं कि तुमको त्रिदोप हो गया है। यथा--कलदि छजार्व 
बाल बालिस बजावें गाल कैधों क्रूर कालबस तमकि त्रिदोषे हैं ॥ गी० १। ९३। २ ।!, काम बात कफ लोभ अपारा | 
क्रोध पिच त्रित छाती जारा ॥ प्रीति करहिं जो तीनिउ भाई । उपज सन्निपात दुखदाई ॥ ७ | १२१ |? 'सन्विपात जल्पसि 
दुर्बादा। भयेसि कारूबस खल मनुजादा ॥ ६॥। रे२ !? हि हे 

४ सामान्यतः काम, क्रोष और लोभ यह क्रम मानसमें मिलता है, पर यहाँ क्रोच, ढोम और काम यह क्रम है| 
कारण कि राजाओंमें क्रोध प्रत्यक्ष दिखायी पड़ रह्या है। अतः उसे प्रथम कहा । क्रोषका कारण लोम, छोलुपता है और 
लोभ काम-विकारसे उत्तन्न हुआ है| इस क्ममें कार्य-कारण सम्बन्ध दिखाया है । 


: इरिपद विश्युख परम# गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--जैसे भगवानके चरणोंसे विमुख सर्वोत्तम गति ( परमपद ) चाहे; हे राजाओ। तुगह्ारा लालच (भी ) 
उसी प्रकारका है अर्थात्‌ भीजानकीजीकी प्राप्तिकी चाह जो तुम कर रहे हो वह व्यर्थ है ॥ ४ ॥| हि 

नोट--9 “तस? इस बातका बौधक है कि 'जस! या उसका पर्याय झब्द पूर्व आ गया हैं | यहाँ 'बैनतेय जिसि/”? 
से लेकर 'हरिपद बिसुर्स" » तक 'जिपि! आदि शब्दोंका भाव आया पर उसकी जोडमें 'तस! अन्त वर्दी दिया गया | 
ऐसा करके सूचित किया कि यह चरण उपयुक्त सब्र उदाइरणोंके साथ है और सत्र उदाहरणोंका एक ही धर्म है कि ऐसा 
हो नहीं सकता [:अतः यहाँ 'द्वितीय तल्ययोगिता! एवं 'एकघर्ममालोपमा! अलंकार है _हो नहीं सकता (अतः यहाँ 'द्वितीय बल्ययोगिता/ एवं एकपममालीपमा अब्कार || 

#& सुगति बिमि--१७२६१, छ० । परा यति--१७०४, १७६२ । परम गति--१६६१, को० रा० | 





सम .. ५१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा २६७ ( ५-६) 


__  फपा।/फ।५।ड७5।खढएटफ७|पसोदफख/शअोैहइक्‍शनकै७५”-पक्‍प७५प५इढ७ ल७णच--फपफ 

टिपणी--१ ( क ) पूर्व कह्दा था कि 'सब संपदा चहे सिवद्रोही और यहाँ 'हरिपद्‌ बिसुख परमगति घाहा' 
कद | इस प्रकार सूचित किया कि शिवजी सम्पदाके दाता हैं, पर सुगतिके दाता हक दी हे। ( ख ) सत्न जगह 
धज्वादना' कद्द आये, उसीको यहाँ 'लालचु' कहते हैं; इससे सूचित किया कि चाह ओर लालचु' दोनों एक द्द हैं २०६. 
तस सुम्हार लालच! कहकर छः बातें खूचित की--६ क ) एक यह कि जसे गरुडका भाग कावका नहीं _ मिलता और 
ठिएका भाग को नहीं मिलता, वैसे दी ठुमको श्रीसीताजीकी प्राप्त नहीं है। ( हे ) दूसरे यह कि जैसे अकारण 
क्ोधीडी कशल नहीं, वेंसे दी इस लालचसे तुम्हारी कुशढ नहीं | (ग) तीसरे यह कि जेसे शिवद्रोद्दीकों सदा नहीं 
मिलती बैसे ही इस लालचसे तुम शिवद्रोद्दी हुए; क्योंकि श्रीजानकी जी शिवजीकी माता हैं ( इसीसे तो उन्होंने सतीजीको 
सीतावेष धारण करनेसे द्वी परित्याग किया था ), अतएव तुम्हारी सत्र सम्ददाका नाश होगा। (श्र) चौथे जैसे लोलप 
लोभी वीर्दि चाहता है पर उसे मिलती नहीं, वैसे ही इस लालचसे तुम्हारी कीर्तिका नाश है| ( ४ ) पाँचवें, जेंसे कामो 
अकलंकित नहीं रहता, वेसे द्वी इस लालचसे तुमको कलंक लगा | और ( च ) छठे, जेंसे हरिपद्विमुखकी सद्गति नहीं 
होती वैसे ही इस छालचसे तुम दरिपिदविमुख हुए, अतः तुमको परमगतिकी प्रात्ति नहीं होनेकी--तालय कि. ऐसी छाछचसे 
बड़ी भारी द्वानि है; अतएव श्रीसीताजीकी प्राप्तिकी छालसा त्याग दो। इतने दृशन्त देकर यह भाव दर्शित किये गये | 

हु&"इस प्रसड्धमें यह उपदेश है कि ईर्ष्या, मद, मोह, काम, क्रोष और लोम त्याथकर शिवभक्ति करे तब हरि- 
भक्ति द्ोती ईद । इसीसे दृर्मिक्तिको पीछे लिखा । 

पं० राजारामशरण--१ पं० रामकुमारजीकी टिप्पणी विल्कुल ठीक है । साधु राजाओंके मुखसे उदाहरण इत्यादि 
भी वैसे दी निकलते हैं। कविवर टेनिसनकी प्रद्मंसा करनेवाले मित्र इन प्रसंगोंकी बिचारते चलें। २- चरित्रसंघर्भ और 
वादविवादकला प्रशंसनीय है | ५ 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--बनतेय बलि जिमि चह कागू ।'““तस तुम्हार छाछकूच नर नाहा! इति। यद्यपि 
गरुड और काग दोनों पक्षी हैं पर गरुडका भाग कांगको नहीं मिल राकता | बलि देनेवाला ह्वीन चाहेगा, वेनतेयको 
चाहे बलियी परवाह न हो | इसी भाँति खरगोश और नागारि दोनों चठ॒ष्पाद हैं पर खरगोशका सामर्थ्य नहीं कि 'मत्तनाग 
हम कुम्म बिदारी' सिंहके भागको छू सके । सिंहके मारे हुए. शिकारकों कोई चत॒ष्याद स्पर्श नहीं करता, अतः न तो 
जनक छीनने देयेंगे, और न रामजीके सामने तुम्हारा दिन है कि तुम सीताजीका स्वर्श कर सको। यह साधु राजाओंका 
उत्तर ऋूर राजाओंके प्रति है, जिन्होंने कह्य था 'लेहु छड़ाइ सीय ( कह कोड )' क्रीतीका कुशल नहीं होता, निष्कारण 
क्रौधीका तो हो दी नहीं सकता । जो बात तुम छोगोंकी की हुई न दो सकी, उन्होंने कर दिखायी। इसमें उनका क्‍या 
अपराध है जो ठुम क्रोध करते दो, ओर क्रोध करनेमें तुम्हारा कुशल नहीं; जिसपर शिवजीकी कृपा हुई उसने धनुष 
तोडा । उन्होंने ब्रह्मकुलरूपी शझरकी आज्ञा लेकर तत्र धनुप तोडा है ( यथा--राम गुनिन्ह सन आयसु माँगा' ), इसीसे 
उन्हें तरेलोक्य-जय, लक्ष्मी और सत्र सम्पदा प्राप्त हुई, तम शिवद्रोद्दी हो, बिना शिवजीकी आज्ञा घनुष तोड़ने उठे, तुम्हें 
त्रिमुबनजय, लक्ष्मी नहीं प्रात्त दो सकती | यह साधु राजाका उत्तर कपूत राजाओं के प्रति है, जिन्होंने कह्या था 'घरि बाँधहु 
नृपयालक दोऊ' । ब्रह्मकुलके शझ्करलूप होनेका प्रमाण--मोहाम्भोधरपूगपाटनविधी स्वःसम्भवं शझरम्‌ | वन्दे ब्रह्मकुलम! । 
गुनसागर नागर नर जोऊ । अल्प छोभ-मल कह न कोऊ ॥? सो तुम्हारा इतना बडा छोम है कि जिस घनुषको १०००० 
राजा न दिला सके, उस धनुपके तोडनेवालेके पुरस्कारकी इच्छा करते हो | तुम लोभ-लोलुप हो गये, ठ॒म्हें कीर्ति बे 
मिलेगी ? तुम कामवश्श द्वो प्राण देकर कलंक धोना चाइते हो, सो भी नहीं होंनेका | कामीकों अवश्य कलंक लगेगा | 

यह उत्तर साधु राजाओंका मूद्‌ राजाओंके प्रति है, जिन्होंने कह था कि तोरे घनुष चाँड नहि सरई । जीवत 
हमहि बे;अरि को बरह ॥' बे 

कोलाइलु सुनि सीय सकानी। सखी लवाइ गई जहेँ रानी ॥ ५॥ 


राम सुभाय चले शुरु पाह्दी। सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--तकानान्इंकित होना, डरकी शंका होना | वी 
मर्थ--एल्‍्ला-गुल्ला (शोर ) सुनकर भीसीताजी सहम गयीं | सखियाँ उनको वहाँ लिबा ले गयीं जहाँ ( भीसुन- 


यनाडी आदि ( रानियां बेटी यीं॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी स्वाभाविक ही गुरुके पास चले । भीसीताजीके ,प्रेमको मन-ही-मन 
गन करते जाते दे ॥ ६॥ ह कप 
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टिप्पणी--१ ( क्‌) 'कोछाहछु सुनि! इति | कोलाइल शब्दका नाम है, इसीसे 'सुनिः पद दिया, अर्थात्‌ उसका 
सुनना कहा | ( ख ) 'सकानी” का भाव कि असोधु राजा बोले थे कि 'लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ' यह सुनकर शंका हुई 
कि सत्य ही कहीं कोई राजा आकर हमारा अज्ग स्पश न करे, इससे अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है | सखियाँ चतुर हैं। 
श्रीजानकीजीकी रुचि समक्षकर रानीके पास छे गयीं | यथों---निज समाज ले गई सयानी' । ( ग ) 'लवाइ गईं? इति। 
स्मरण रहे कि जन्र श्रीसीताजी सखियोंसद्वित जयमाल पहिनानेको श्रीयमजीके समीप आयी, तब सत्र ससियों मद्जल गान 
करती हुई आयी थीं; यथा-संग सखी मुंदर चतुर गावहिं मंगलचार! | इस समय सोचके मारे मद्भल गान नहीं किया | 
पुनः, जब्च सीताजी आयी थीं तत्र हंसगवनकी उपमा- दी थी, यथा- 'गवनी बाल मराल गति सुपमा अंग अपार' अर्थात्‌ 
उस समय धीरे-धीरे आयी थीं और इस समय बहुत शीघ्र चली गयीं | इसीसे यहाँ हंसगवन न कहकर 'लवाइ गईं' कहा | 
शंकित हृदय होनेसे झटसे के जाना दिलाया । 

२(क ) सुमाय चले! इति । भाव कि धनुष तोड़नेका हर्ष वाअमिमान कुछ भी मनमें नहीं आया, जैता स्वभाव 
था वैसे ही स्वभावसे चले | जैसे प्रथम सहज स्वभावसे धनुष तोड़ने चले थे, यथा- 'सहजहि चछे सकल जग स्वामी । मत्त 
मंजु बर कुजरगामी ॥!; वैसे ही धनुष तोड़नेके बाद स्वाभाविक ही चले । पूर्व 'सहजहि! ओर यहाँ 'मुभाय! कहकर सहज! 
का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि स्वमाव! है पुनः, सहन ही स्वभाव, यथा-'कनकड घुनि पपान तें होई । जारेठ सहज न 
परिदर सोई ॥' [ सीताजीके सम्बन्धमें 'सकानी? कहकर श्रीयमजीके सम्बन्धमें 'सुभाय! कहकर जनाया कि ये निःशंक भय- 
रहित चले, इनके दृदयमें कोलाइलसे कोई शंका न उसन्न हुई। अपनी स्वाभाविक चालसे चले | ](ख ) 'स्िय सनेह! 
प्रथम ही कह्द- आये हैं, यथा--'जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछु संदेह ॥!, प्रभु तन सिते प्रेम तन 
ठाना । कृपानिधान राम सब जाना?, 'गौतमतिय गति सुरति करि नहिं पररूत प्‌ पानि। मन बिहँसे रघुबंसमनि प्रीति 
अलौकिक जानि ॥ ( य ) बरनत मन माहीं? इति। भाव कि एक तो वहाँ कह तो किससे, दूसरे वह स्नेह अकथनीय है, 
कहना चाहें तो कथनमें नहीं आ सकता, यथा-'रामहि चितव भाव जेहि सींया । सो सनेह सुख नहिं कधनीया ॥! डी 
तरह जन पुष्पवाटिकासे चले तन्र कह्दा था कि 'हृदय सराहत सीय छोनाई । गुर समीप गवन दोउ भाई ॥7 पर जब वहाँ- 
से चछे ये तब लुनाई” ( सुन्दरता ) की सराहना कर रहे ये और यहाँ घनुष तोडनेपर स्नेह! की सराहना करते जा रहे 
हैं; कारण कि वहाँ सौन्दर्यकी प्रधानता थी और यहाँ स्नेह प्रधान | है। फुलवारीम श्रीरामजीकी प्राप्तिके लिये प्रेमपन नहीं 
ठाना था और यहाँ घनुपयज्ञम प्रेमपन ठाना था [न पुनः, वहाँ धनुपर्भंग न हुआ था, स्वयंवरकी प्रतिशा पूरी नहीं हुई 
थी, उस समय भरीसीताजीके स्नेहवी प्रशंसा करना धर्मके प्रतिकूल होता | अतः वहाँ उठ _सीन्दर्यकी सराइना है | और 
अन्न तो वे प्रिया-प्रियतम हैं | | श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि टीक है फुल्वारी लीलामें सान्दर्यातुभत्र! ( “५४०४० ) 
बाले शड्जारका माधुर्य था और अब प्रेमका थज्ञास्स्स है | सी का आर 

रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब थीं विधिह काह करनीया ॥| ७ ॥ 


.भूप बचन सुनि इत उत तकहीं | छपनु राम डर बोलि न सक्द्दी ॥ ८ ॥ 
:  दोौ०--अरुन नयन भूकुटी कुटिल वितवत उुपन्‍्ह सकोप । 
मनहु मंत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहु चोप ॥२६७॥ 


श पं न गप-उत्साह, उमंग, चाव | 
शब्दार्थ--करनीया-करने योग्य नकरनेवाला । चे , उमंग, चा ५ 
अर्थ--रानियोंसद्तित सीताजी ( राजाओंके वचन सुनकर ) सोचके वशमें हैं कि न जाने विधाता अन्न वया करना 


चाहता है ॥ ७॥ राजाओंक्रि वचन सुनकर रुक्षमणजी इधर-उधर ताकते हैं, श्रीयमजीके डरसे कुछ बोल नहीं सकते 


॥ ८॥ आँखें छाल और भौंहें टेदी द्वो गयीं, राजाओंको क्रोधसे देख २हे हूँ मानो मतवाले द्वायियोका झुंड देखकर सिंह- 


के बच्चेकों जोश- हो. आया दो ॥ २६७ || ह | हनी कैम ति 
पीठ राजारामशरण--आपने देखा अन्तरनाथकीय कला ( पतञाटाए0 ) का मजा ! तनी फुर्सीसि गैर कितने 


मानस-पीयर 





विभिन्न प्रभाव राजाओंके वाद-विवादके परिणामरूप कविने चित्रित कर दिये। लक्ष्मणजीका चित्र तो ऐसा सजीव और 


री लिवोसे पर हि की लेखनीपर निछावर है | 
गतियोसे पूर्ण है कि फिल्मकला भी कविकी है के > 
पे टिपणी सा ४ क ) रानिन्दर सहित!" इति | प्रथम केवल श्रीमीताजीऊा शंकित होना कहा था-कोलाहलु सुनि 
८ «आ अं 380० न ६ प्् निनि ह्वि है ष्टः जा 
सीय रूकानी? | जब वे रानीके पास गयीं तब रानियोका भी सोच बस होना कहा । 'शनेन्‍्द सदित कुक: श्रीजानदी 


श्री ह 4५ हि. ु 
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७७४ 
जीढी प्रधानता दरणायी | ताल कि सोचमें जानकीजी प्रधान हैं, इनकों सब्रसे अधिक सोच है | (ख ) 'धौं? का भाव 
हि विधिका करतंव्य कोई जान नहीं सकता, यथा--सख्ि विधि. गति कछु जाति न जानी | २५६, ७५ ।?, अब थीं? का 
भाव कि एक बार तो मरणान्त क्लेश सहकर बची अब न जाने क्‍या करनेकी इच्छा है। अर्थात्‌ फिर कुछ अनर्थ किया 
चाहता है | (ग ) 'इत डत' ताकनेका भाव कि राजा लोग ज॑हाँ-तहाँ गाल बजा रहे हैं, यथा--'उठि उठि पहिरि सनाह 
अमागे। जहे तहँ गाल यजावन लागे ॥! ( सत॒ एक जगह नहीं हैं ) | जहा-जहाँ राजा गाल बजा रहे हैं वहाँ-वहाँ चितयते 
हूं इससे 'इत उत' कहते हैं | राजाओंके वचन पूर्व कह आये-- छेहु छड़ाइ सीय कहें कोऊ । धरि वाँचहु नुपवालक दोऊ ॥ 
तोर धनुष चाँढ नहिं सरई । जीवत हमहिं कुँअरि को बरई ॥ जो बिदेह कछु कर सहाई । जीतहु समर सहित दोड भाई ॥ 
(घ ) तकहीं? | भाव कि राजाओंके वचन सहे नहीं जाते | [ 'इत उत तकहीं' का भाव यद्द भी हो सकता है कि वचन 
रद्दे नहीं जाते, इससे राजाओंकी ओर ऋर्दृशिसे देखते हैं फिर रघुनाथजीकी ओर देखने लगते- हैं कि आज्ञा दें, इशारा 
हो तो इनको देख लें। (वि त्रि० लिखते हैं-- इधर लक्ष्मणजीका क्या हाल है कि एक ओरसे आवाज आयी 'हेहु 
छदाइ सीय' तो उधर देखा, तत्रतक दूसरी ओरसे शब्द हुआ “धरि बाँधहु नुपवालक दोऊ' तो उधर घूुमे, तबतक तीसरी 
ओरसे आवाज आयी 'जी विदेह कछु कर सहाई | जीतहु समर सहित दोड भाई ।? इस भाँति विरोधियोंके शब्द इधर- 
उधरसे आ रहे हू । लक्ष्मणजीके देखते द्वी चुप हो जाते हैं, पर दूसरी ओरसे आवाजें आती हैं !! ) रामजीके डरसे कुछ 
कह नहीं सकते । यहाँ यद्द शंका होती है कि श्रीजननकमहाराजकरे बचन सह न सके थे, तब तो बोल उठे ये, यथा 'कहि न 
सकत रघुबीर डर यचन लगे जज्चु बान । नाइ रासपद कमछ सिर बोले गिरा प्रमान ॥! वहाँ श्रीरामजीका डर होते हुए भी 
बोले, यहाँ क्‍यों न बोले ? बात यदद हैं कि वहाँ न बोलनेसे वीरताकी द्वानि थी, वीरताका अपमान था, कलंक लग रहा था, 
इससे बोलनेसे वहाँ शोभा हुई और यहाँ बोलनेसे वीरताकी शोमा नहीं दूँ । राजा तच्छ हैं इनको मारतनेसे शोभा नहीं है। 

२ ( के ) 'भरुन नयन भ्कुदी कुटिल? ये क्रोधके चिह्न हैं-- भ्टकटी कुटिल नयन रिस राने । २६८ | ६ १ (ख ) 
भत्त गजगन'''चोप' इति | सिंहका बच्चा मतवाले हाथियोंतर चोट करता है। सिंहके बच्चेकी देखकर हाथी स्वाभाविक 
डरता है। राजाओंकों हाथी ओर लक्ष्मणजीको सिंहकिद्योर कहकर जनाया कि छक्ष्मणजीकों देख सच्च राजा भयभीत हो 
गये, यथा कंपहिं भूप विछोकत जाके । जिमि गज हरिकिसोर के ताके ॥ २९३ | ४ |? गीतावढीमें भी यही भाव प्रत्यक्ष 
कहा गया है, यथा “” छखन हँसे बल इन्हके पिनाक नीके नापे जोखे हैं। कुरहि छजाबें वाल वालिस बजावे गाल, 
कैधों कूर काछवस तमकि त्रिदोपे हैं ॥ कुंवर चढ़ाई भौह अब को बिलोकै सौदे जहाँ तहँ भे अचेत खेतके से धोखे हैं । 
गी० १। ९३ |! (ग) ( लक्ष्मणजी क्रोधसे आरंबार राजाओंको ओर देखते हैं; इसीसे कवि भी बारबार देखना लिखते 
हं--'चितवत नृपनन्‍्ह सकोप' और पूर्व भी लिख आये-'मूप बचन सुनि इत उत तकहीं ।? ( घ ) 'सिंहकिसोरहि चोप' 
इति | सिंहका स्वभाव है कि मतवाले हाथियोंकों मारता है, यथा 'मत्तनाग-तम कंस बिदारी । ससि केहरी गगनवनचारी | 
६॥ १२ ॥ 'जथा मत्त गज जूथ महँ पंचानन चलि जाइ। ६ | १९ |? बसे ही सब्र राजाओंकों मत्त देखकर लक्ष्मणजीको 
उनको मारनेकी इच्छा हुई | श्रील्क्ष्मणजी किश्ीर हैं, अतः इनको किशोरसिंह कहा | दूसरे किशोरसिंहको द्वायियोकि 
मारनेमें बढ़ा उत्साह रहता है. इससे सिद्॒किश्ोर कह्दा | राजा बहुत हैं, इसीसे उन्हें 'गजगन? की उपमा दी | 

वि० त्रि०--रौद्रस्सका अनुभाव कहते हैं, नयन अरुण और भ्ृक्रुटि कुटिल हैं, राजाओंकों करपसे देखते हैं! 
विभाव पहिले कह्द चुके हैं-- भूप वचन सुनि इत उतत तकहीं |? राजाओंको मत्तगज कट्दा | वे आकारमें विज्ञाल हैं, सिंह- 
किशोर आकारमें स्वल्प है, पर मत्तगजकों कुछ गिनता नहीं | 

वीरकवजी--रानियेकि मनमें इस आकस्मिक दुघ्घटनाद्वारा बने हुए काममें बिगड़नेकी सम्भावनासे दृष्टहानिका 
ठोच उसन्न होना त्रास, उम्रता, विपाद, आवेग भर शंका संचारी भाव है । 'भूपत्रचन सुनि इत उत तकहीं? में अमर्ष 
संचारी भाव द । दोदेमें 'वीररसपृर्ण उक्तविपयावस्तृत्पेक्षा अलंकार! है | 


धनुपयज्ञ सियास्वयंवर प्रकरण समाप्त हुआ। 


श्रीसियावर रामचन्द्रजीकी जय | 
श्रीतीतारानचद्धार्पणमस्तु | 
-ा१22%%*/6६:४-- 
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परशुराम-रोष ओर पराजय 
परशुराम-गवे-दलन-प्रकरण 
खरभरु देखि विकल पुर# नारी | सब मिलि देंहिं महीपन्द् गएरी ॥१॥ 


ु तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा | आयेउ भ्रगुकुल कमल पतंगा ॥२॥ 
' अ५--खड़बड़ ( खलबली ) देखकर जनकपुरकी स््रियाँ व्याकुल हैं | सब मिलकर राजाओंको गालियां दे रही हैं 


- ॥१। ।भीशिवजीके घनुषका टूटना सुनकर भगुकुलरूपी कमलके (खिलानेके लिये) सूर्य (रूप) परशुरामजी उसी समय आये॥२॥ 


स्वामी प्रश्ञानानन्द सरस्वतीजी--“क्षीमानसमें परशुराम प्रसंग' इति। श्रीवाल्मीकीय, अध्यात्म,आनम्द और भावार्थ 
( मराठी ) रामायणोमें श्रीपरशुरामजीका आगमन, विवाहके बाद अवधके रास्तेमें होता है । श्रीमानसमें घनुर्मख-मण्डपमें 
जयमाल पहनानेके अनन्तर उनका आगमन तुरत होता है। ऐसा करनेमें कल्पमेद एक हेतु कदाचित्‌ संभाव्य है। पर इसमें 
बहुतसे अन्य भाव भी निहित हैं । 

(१) जयमाल पहनानेके बाद “कूर कपूत मूढ़* महीपति माषे थे और श्रीराम-लक्ष्मणजीसे युद्ध करके श्रीजनकनन्दि- 
नीको बलातू अपहरण करनेकी तैयारी ही कर रहे थे। श्रीलक्ष्मणजी भी क्ुद्ध हो गये ये | जिस मण्डपमं महामइलकारी जयमाला 
पहनायी थी, उसी मज्जुल मद्जल मोदमय मण्डपर्म युद्ध | यह गोस्वामीजीका मन कब सह सकता था । भावी-संकट-निवारक 
सुगम उपाय भीपरशरामजीकी उपस्थिति ही था ) यह हेतु भगुपतिके आगमनमात्रसे ही साध्य हुआ--'देखि महीप सकरू 
सकुचाने । बाज झपट जनु छवा छुकाने ॥? उनका सनाह पहनना और गाल बजाना एकदम बंद हो गया | 

: ( २ ) ५प्रिभ्रुवन जय समेत येदेही। विनद्दि बिचार बरइ हडि तेह्ी ॥!--यह था विदेहका प्रण। इसके दूसरे भागदी 
पूर्ति तो घनुभंग और जयमाल पहनानेप्ते हो ही गयी | पर जबतक क्षत्रियकुलविध्यंसक भार्गव राम परास्त नहीं.होते हें तबतक 
'त्रिभुवन जय! न हो सकनेसे जनकमद्दाराजकी प्रतिज्ञा, अब्प कालके लिये ही क्‍यों न सही; मिथ्या हो जाती । इस दोषके 


- निवारणके लिये उसी मण्डपमें परशुरामागमन उचित है । 


,. (३) «“स्टगुपति केरि गरब गरुआई ।'' बढ़ सो सकरू समाज | २६१ )? धनुभंगके पश्चात्‌ तुरत ही यह उल्लेख 
कविने कर दिया है, तथापि वेवल धनु गमात्रसे 'भ्वगुपतिकी गये गरुआई? नहीं बूढ़ी थी | इस पूर्व घो+णाकी पूर्ति करानेके 
लिये भी परशुरामजीका आगमन शीघातिशीघ्र आवश्यक था । 

(४ ) यदि रास्तेमें मेंट होती तो लखनछालजीकी तेजस्विता त्रैलोक्य वीरोंको कैसे विदित होती ! तब श्रीजनकमद्दा- 
राजके दूत “तेज निधान रूषन पुनि तेसे? यह वाक्य केसे कह सकते ! 

(५ ) त्रिभुवन-विदित वीरोंके समक्षमं ही जहाँ रावण भी परास्त हो गया था; उसी स्थानमेँ उसी अवसरपर 
परशुरासजीकी गव-गरुताका मंजन न होता तो आगे कमी-न-कभी उन कूर कपूत विमूढ़ोंको श्रीरामजीसे विरोध करनेकी 
नितान्त संभावना रह जाती | . । 

महाराजा दशरथजी जैसे माधु्य-भक्ति-निरत भ्ीरामभक्तको; श्रीरमजीके पिताको केवल अपशकुनेंकि दर्शनसे दी : 
कितना भय, क्लेश और दुःख द्वोता है यह वाल्मीकीय और भावार्थ रामायणोंसे स्पष्ट है | श्रीदशरय-जेसे बढ़भागीको ऐसे 
बड़े दुःखका भागी बनानेकी कठोरता गोस्वामीजीके दृदयमें कहाँ थी !! हि 

'नोट--१ श्रीहनुमन्नाटक और प्रसन्नराधवर्मे भी यही क्रम है । भीहनुमन्नाटकर्मे घनुषयशशालामें ही धनुभगके बाद 
तुरत ही परशुरामागमन है | घनुषयश तथा परशुराम-गर्वेदल्म-प्रसड़' बहुत कुछ इनुमन्नाटकसे मिल्ता-जुलता है; जेसा हमने 
मिलानके इलोकॉसे बरावर दिखाया है। “मानस? के प्यूड़ सो सकछ समप्ताजः की तरद उसमें भी धनुषको परशुरामके प्रौद 
गवंके साथ तोढ़ना कहा है--प्सार्गष प्रौदाहकृतिदुर्मदेन सद्दित तहूग्नमेश घनुः । अंक १। २३ ५ अतः साद्त्यिश यह 
कह सकते हैं कि यह क्रम हनुमज्ञाठकादिसे लिया गया है | और यह प्रसंग भी बहुत कुछ उसी शैलीपर रचा गया है। ( मा० 


सं० ) | २८५ ( ४-७ ) में इस विषयपर प्र० सं० तथा इसी संस्फरणमें लेख दिये गये हैं | 
अल लललकुलललललअ_ल_अलब अल एएएाआा 


# नर-- १७०४) छ० । पुर-- १६६१५ १७२१५ २७६२, को० रा०) भा० दा० । 


बट पे ७२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा २६८ ( १-२) 





फप्पणी--१०खरमरु देखि विकल “! इति । ( क) सब राजाओंका इकठ्े उठना ही 'खरभरु? है, यथा--नगर 
निकट बरात सुनि आई। घुर खरभरु सोभा अधिकाईं ॥ ९५ | १ !? [यहाँ 'खरभरु? से वह सब वाद-विवाद भी अभिमप्रेत 
१ जे वकूर कपूत सूद मन माये । २६६ । १ ।! से लेकर 'कोछाइल सुनि सीय सकानी । २६७ | ५ |? तक वर्णन किया 
गया है | 'कोलाइल' और “खरभरु में थोढ़ा-सां अन्तर है । कोलाइलमें चिल्छाहट, शोर हृल्लाहीका विशेष भाव रहता है 
और 'खरभदः में गुल्गपाढ़ा हल्छाके साथ इलचछ और गड़बढ़ीका भी भाव है जो व्याकुछताका कारण होता है। यथा-- 
'होनिहार का करवार कौ रखवार जग खरभरु परा । दुद्द माथ केह्दि रतिनाथ जेहि कहूँ कोपि कर धनु सरु चरा॥८४। छंद] 
(सर) 'देखिः इति । पुरनारियोंका यहाँ देखना कहते हैं. और पूर्व सीताजीका सुनना कहा है; यथा--“कोलाइल सुनि 
सीय सकानी। २६७ | ५।५ मेदमें भाव यह है. कि पुरनारियाँ राजाओंकी ओर देख रही हैं (राजाओंका उठना, ज़िराबखतर 
आदि पहनना, वाद-विवाद करना इत्यादि सब उन्होंने देखा है), इसीसे उनका पखरमरु” देखना कद्दा, और भीजानकीजी 
रानार्भोकी ओर देखती नहीं हैं; इधीसे उनके सम्बन्धमें देखना न कहकर केवल सुनना कहा । (ग)-- “बिकल पुर नारी'- 
पुरकी स््रियोंका व्याकुल दोना कइ्कर सूचित किया कि जैसे राजारानीको दुःख छोता दहै। वैसे द्वी पुरकी प्तियोंको होता है। 
( रानियोंका दुःख ऊपर कह आये--रानिन्द्र सद्ठित सोच बस सीया । अब धों विधिद्दि काइ करनीया। २६७ | ७ !! वैसा 
दी दुःख इनको है )। कारण कि पुरनारियोंकों भी दोनों माई अत्यन्त प्रिय हैं; यथा--५नारि बिक्ोकहिं हरषि हिय निम 
निश रुचि कनुरूप । जलु सोहत लिंगार धरि मरति परम अनूप ॥ २४१ |? (घ ) 'सब मिलि देहिं मद्दीपन्द् गारी! 
इति | 'सव मिलिः का भाव कि गाली देपेमें कोई किसीको मना नहीं करती, सबका संमत एक है । सब सहमत हैं, यही 
सबका मिलना ( मिलकर गाली देना ) है | ( & ) बड़े छोग गाली नहीं देते, गाली देना उनको नहों सोहता, यथा--'गारी 
देत न पावहु सोभा | २७४ | ८ !? (ये वचन लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे कहे हैं ) इसीसे रानियोंका गाली देना नहीं 
लिखते, वे गाली नहीं देतीं | पुरनारियाँ गाली देती हैं; उनका गाली देना शोमा देता है। साधारण र्तरियोंका यह स्वभाव है। 
[ दूसरे; खलबली देखकर ये सब व्याकुल हैं; इसीसे ये राजाओंको बुरा-मलछा कह रही हैं | गीतावली १। ९३। ३ में जो 
कट्दा है 'देखे नर नारि कहें, साग खाद जाए माह, बहु पीन पॉँवरनि पीना खाइ पोखे हैं ।?, यही गांलीका नमूना है। 
'कुछद्दि छजावहिं वाल बालिस बजावें गाछ, कोधों कूर कालबस तमकि त्रिदोषे हैं ।! इति लक्ष्मणवाक्य | (गी० १॥९३२) 
इत्यादि वचन गाली ही हैं । परशुरामजीके यह कहनेपर कि “यह भानुवंशके लिये कलंक है; कालके हवाले किया जायगा 
इत्यादि'; लक्ष्मणजीने कहां था कि “गारी देत न पावहु सोभा? ] । 

नोट--२ ५तेहि अवसर सुनि सिव-घनु भंगा ।'**” इति | ( क ) भीस्वामी प्रशानानन्दजी--'तेहि अवसरः अर्थात्‌ 
जिस समय तेजनिधान लखनलालजी और मूृदु महदीपतियोंके बीचमें घोर युद्ध छिड़ जानेकी अत्यन्त सम्मावना थी उसी समय- 
पर | है“ मानसमें प्तेहि अवसर” शब्दका प्रयोग नवीन प्रसड्रका श्रीगणेश बताता है । जेसे कि--'तेहि अवसर आए 
दोठ भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥ २१५। ४।१ “राजकुँअर त्तेहि भवसर आप । २४१ | १ |5 ५तेहि अवसर सीता 
तह भाई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ २२८।२।१ 'प्रेममगव तेह्टि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । २। २७४ ।!, 
पतेद्दि भवप्तर रावन तहँ भावा | ५ | ९ !! इत्यादि | ( व्यापकनी भी लिखते हैं कि मानसमें तीस बार “्तेहि अवसर का 
प्रयोग कविने उन ख्बलोंमें किया है जहाँ या तो इसके पूर्वके कार्यके पूर्ण होनेमें बिलम्ब होता हो या कथाकी श्यद्भुला समात 
होती दो ) । ( ख ) भ्रीलक्ष्मणजी दुष्ट राजाओंपर कहर ( अत्यन्त क्रोध ) की दृष्टि डाल रहे हैं; पर बढ़े भाईके अदयलिहानसे 
बोल नहीं सकते । इसी मोकेपर श्रीपरशुरामनीका आकर श्रीलक्ष्मणजीसे हैरान होना व्याजसे उनमें पराजित सभी राजाओँका 
पराजय सूचित करता है | ( प्र० सं० )। 

२--भीलमगोड़ाजी अपने वि० सा० रा० ( हास्यरस ) के पृष्ठ ४३ में लिखते हैं कि “जनताकी यह दशा है कि 
'छरमरु देखि बिकल घुर नारी । सब मिलि देहिं महीपन्द्र गारी ॥--तसवीर कैसी चल्ती-फिरती और जीती-जागती है 
ओर फिर मजाक यह है कि निर्वलोका अछ्न “गाली? । कितनी सुन्दर कला है कि ठीक ऐसे “खर॒भरः के मौकेपर परशुरामजी 
रंगमंचपर छाये णाते हैं | वे क्रोधमें हैं और कवि उनका चित्र खींचता है--/छुटी कुटिछ मयम रिस राते !? इनके आते 


ही खरभर गायब और राज़ाओंकी भी बोलती बंद । मानो चारों ओर भीवास्तवजीका सृत्न ही चरितार्थ होता दिखता है और 
राजाथोकी बोल गयी प्माई ला कुकुए' कूं ।? ह 5 


दोद्द २६८ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ७२३ 


टिप्पणी--२ 'तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा'*'? इति। ( के ) श्रीरामचन्द्रजीने जब धनुष तोड़ा तव उसका 
शब्द ब््माण्डभरमें गज उठा--“भरे भुवन घोर कठोर रव || २६१ |! उत्ी शब्दको सुनकर परशुरामजी चले । [ धनुर्मेगके 
शब्दको सुनकर आये; यही मत श्रीहनुमन्नाय्कका है | यथा--८लप्ष्मणः | जामदम्न्यस्त्युव्यस्ैरवधबुः कौछाइलामरमूर्छितः, 
प्रकयमारुतोद्भूतकल्पान्तानलवस्प्रदीध्रोषानछः ॥ ( रास॑ प्रति, परझुराम॑ सूचयन्‌ )-प्यद्‌ बभञ्ञ जनकात्मजाकृते राधवः 
पग्चपतेमंइद्धबुः ॥ तडजुगुणरवेण रोषितस्ववाजगास जमदग्निजमुनि:। अह्ु १ इलो० २८ ) अर्थात्‌ दूंटे हुए शिवधनुषके 
भयानक शब्दके क्रोधसे मूछित, प्रलदयकालीम पवनसे प्रदीम्त किये हुए. प्रल्याग्नि-पद्श प्रचण्ड क्रोधवाले परशराम्जको 
दिखाते हुए लक्ष्मणजी कहते हँ-५भ्रीजनकात्मजाके लिये राधवने जिस शिवधनुषको तोड़ा उसकी प्रत्यश्चाके शब्दसे क्रोधित 
होकर जमदग्निके पुत्र परशुराम मुनि आये | ( त्रजरत्नभद्गाचार्यकी श्रीरामचरितास्तभाषाटीकासे )] ( ख ) '्सुनि सिबधलु 
भंगा । आयेड” इति | यहाँ ( श्रीजनकपुरमें धनुर्मगकी घोर ध्वनिसे ) सब लोग सचेत हुए) सबने जय-जयकार किया, वाजे 
बजे; निछावरें हुईं, श्रीजानकीजी भ्रीरामजीके समीप गयीं और उनको जयमाल पहनाया, आरती और निछावरें हुई) राजा 
लोग कबच पहन-पहन गाल बजाने छगे, साधु राजा उनको सुन्दर शिक्षा देने लगे; सखियाँ श्रीजानकीजीको रानीके पास छे 
गयीं, भ्रीरामजी गुरुजीके पांस गये | पुरनारियों दुष्ट राजाओंको गालियाँ देने लगीं |--इतना काम होनेपर परशुरामजी यहाँ 
पहुँचे ( अपने आश्रमसे यहाँतक आनेमें पवनवेगवाले परशुरामजीको इतना समय लगा | ) कविने 'आये3” एकबचनका 
प्रयोग यहाँ किया । क्योंकि इन्होंने यह न विचार किया कि जिस घनुषको देवता, देत्य आदि ट्सकानेको भी समर्थ न थे उसका 
तोड़नेवाला भगवानके अतिरिक्त कौन हो सकता है; और उनसे लड़ने आये | यथा--५करु परितोषु मोर संग्राम्ता *"* छल 
तजि करहि समरु सिवद्रोह्दी | २८१ ॥ [ (ग ) मा० त« वि० कार लिखते हैं कि पखरभर सुनकर आनेका माव यह है 
कि उन्होंने सोचा कि हमने तो एरथ्वीको निःक्षत्रिय कर दिया था; अब ऐसा कोन वीर प्रकट हुआ है जिसने हमारे गुरुके 
ही. धनुषपर हाथ लगाया? ]। ह 


३ “भ्गुकुछ कमछ पतंगा” हृति | (क) [ सन्तउन्मनी टीकाकार लिखते हैं कि 'भगुने भीशिवजी और ब्ह्माजीका 
निरादर किया था और विष्णुभगवानकी छातीमें छात मारी थी--परमपूज्य कुलके भावसे, और ये तो उस कुलमें परम वीरूूप 
सूर्य ही हुए हैं फिर भछा इनका क्‍या कहना ! ये भछा किसीको क्यों डरने लगे; इस भावसे भी “ग्युकुछ कम पतंगा? 
कहा | ये सगवान्‌ अपने अवतारीपर वचनरूपी वज्जका प्रद्यर करेंगे ही; इसमें आश्चर्य कया १? ] ( ख )-यहाँ धभगुकुल? 
यह ब्राह्मणकुलसम्बन्धी विशेषण प्रसड़के प्रारम्भमें देकर जनाते हैं कि अब परशुरामजीकी बढ़ाई केवल ब्राक्षणकुलकी 
(( ब्राह्मणपनेकी ) रह जायगी ( वीरताकी बड़ाई न रह जायगी ); यथा--“भ्गुसुत समुक्षि जनेड बिछोकी । छो कछु कहृहु 
सह्दों रिस रोकी॥ २७३ । ५१ “बिप्र बंस के भसि प्रभुताई । मभमय|दोद जो सुम्दद्दि डेराई ।२८४७/२ “जी हम निदरद्धि विप्र 
बदि सत्य सुनहु भ्टगुनाथ | तौ अस को जग सुभट जेहि भय बस नावहिं माथ ॥ २८४ ॥? ( ग ) यहाँ परशुरामजीको 
भगुकुलकमलका पतंग कहते हैं ओर श्रीरामजीको बाल पतंग? कह आये हैं; यथा---“उद्त उद॒य गिरि-मंचपर रघुबर बाल 
. पतंग ॥ २५४ ॥! इस प्रकार यहाँ दो पतंग हैं | ( एक ब्रह्माण्डमें दो सूर्य एक साथ नहीं रह सकते )। श्रीरामजीकी वाल 
पतंग कहकर उनका उदय बताया है--'उद्ति उद॒य' ' ? | इनका उदय कहकर ( परशुरामजीको अस्तकालका सूर्य जनाते 
हुए. ) उनका अस्त दिखाया है। पुनः “पतंग” कहनेका माव कि इससे यह सूचित करते हैं कि( इनके आनेपर ) प्रथम 
भारी तेज देख पड़ा) पीछे उनका खरूप देख पड़ा--'गौर सरीर"““[ 

.._ नोद--३ “मुगुकुल कछ्तल पतंगा? | ( क ) श्रीखामी प्रशानानन्‍दजी--पूर्व दोह्य २५४ में 'उद्ति उदय गिरि मंचउपर 
रघुबर बारू पतंग” और उसका खाभाविक कार्य 'बिकले संत सरोज सब हरषे छोचन भंग? भी कह आये हैं। यहाँ परशुराम- 
जीको “पतंग” मात्र कहा इस तरह इनको तरुण पतंग सूचित कर रहे हैं | एक बाल पतंग तो पहलेसे उदित थे रे अव 

एक तरुण पतंग ( भास्कर ) आ गये । दोनों एक ही मखमण्डप-नभमें उदित हें | इससे दोनोंमें समरकी सम्मावना है ओर 
तरुण पतंगसे सर्व सभासदोंकी ताप हो जायगा यह भी भाव जनाया गया है | यह प्नोंका प्रफुछित होना न कहनेसे पाया 
गया कि इस तझण पतंगमें सन्त-सरोजोंको प्रसन्न ( विकसित ) करनेका सामध्य उस समय न रा पर न ] 
दोपहरके सूर्यकी है। जो खर और दाहक है ओर खूनको सुखानेवाला है । ये तीनों गुण परसुर/मर्मे ईं--“करनी कठिन? “चाप 


मानसलीयूष 





अल ...._ ७२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपधे दोहा २६८ ( ३-४ 
कि रिजर स प हे # हज कलम कर 
स्तया सर भाहुति जानू । कोप मोर अति घोर छृसान्‌ ॥7 “ग्कुटी कुटिल नयन रिस राते । सह नह्िं चितवत मनहु रिसाते। 


( यदी खूनका सोख लेना है )। इनको “पतंग! कहा और आगे रामजीको 'रघुकुल भानु” कहेंगे |--“खन उतर आह 
सरिस * बोले रघुकुलमानु ॥ २०६ ॥' भेदका कारण क्यों ? भानु भोरके सूर्य हैं क्योंकि 'भा दीघी” इस धघातुसे इसक 
व्युलत्ति होती है-'भारयन्धकारं विधूय यः सः भाजु/'अर्थात्‌ जो प्रकाशितहोकर अन्धकारको दूर करे वह“ भानु 'है | पतंग मध्याह: 
हैं क्योंकि 'पतन सन्‌ गच्छतीति पतंगः? गिरता हुआ चले सो पतंग; अर्थात्‌ दोपहरके बादके सूर्य अपनी प्रभासे गिरने ला 
हैं। अतः रामनीको बदना और परझ॒रामजीको घटना है | (रा० च० मिश्र) । इसी विचारसे “पतंग? कहा । (ग)भगुवंशियों' 
प्रफुल्लित करनेवाला कहनेका भाव यह है कि उस समय क्षत्रियोंका संहार देखकर भागगव (भगुवंशी) प्रसन्न होते थे | (प०) 
पुनः “पतंग? कहकर इनका आकाशमार्गसे आना तथा अतिशय तेजस्री होना जनाया । ( व्यापकजी ) | 
देखि महीप सकल सकुचानें | वाज झपट जनु लवा लकानें || ३ ॥ 
गोर# सरीर भूति भल आजा । भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--पवाजः--यह एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी है जो चीलसे छोटा पर उससे अधिक भयंकर होता है | इसः 
रंग मण्मैला, पीठ काली और आँखें छाल होती हैँ | यह आकाशरमें उड़नेवाली चिड़ियों आदिको झपटकर पकड़ लेता है 
धल्वाः--तीतरकी जातिका एक पक्षी जो तीतरसे बहुत छोटा होता है | यह जमीनपर अधिक रहता है। जाड़ेमें इसके झुंड- 
धुंट साड़ियों और जमीनपर दिखायी देते हैँ | बंठेर भी कुछ ऐसा ही होता है | “भूतिः-विभूति-भस्म । भ्राजा-शोमित | 
फब रही है | 'त्रिपुंड” ( सं० त्रिपुण्ड )>भस्मकी तीन आड़ी रेखाओका तिलक जो शैव लोग ललाटपर लगाते हैं | विराज। 
विशेष शोमित है, विराजमान है । 
अर्थ --( उन्हें ) देखकर सभी राजा ( ऐसे ) सकुचा गये मानो बाजकी झपटसे लवा पक्षी छक (छिप, दुबक) यये 
॥३॥ गोरे शरीरपर विभूति अच्छी शोमित हो रही है | विशाल (ऊँचे एवं लंबे-चौड़े) ललाटपर तरिपुण्डू विशेष शोभायमान है॥ 
नोट--१ दुष्ट राजाओंका अहंकार दूर करनेके लिये भगवत्‌-इच्छासे इसी समय परझुरामजी आये | हन 
देखते द्वी राजा सकुचकर जा छिपे | अर्थात्‌ राजारूपी तारागणका तेज जाता रहा, फिर भला रघुवर बाल-पतंग जो 8 
मध्याहपर प्राप्त दो रह्य है उसके सामने वे क्या ठहरते १ ( प्र० सं० ) । ः 
टिप्पणी--१ 'देखि मद्दीप सकल सकुचानें*? इति ( क ) सकुचानेका कारण यह है कि परशुरामजी सब राजाओं 
बरी हैं ( यथा--“वाक्ष ब्रह्मचारी भति कोही । विश्व विदित क्षत्रियकुछ द्वोही | २७२ | ६? )। “सतकुचाने' कहकर सूचि 
किया कि राजा कबंच पहने ओर शज्नाज्र धारण किये हुए हैं ( यथा--५उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। जहेँ तहूँ गा 
बजावन छागे | २६६ । २१ ) इतीसे वे परशुरामजीको देखकर सकुच गये; बड़ेको देखकर छोटेको संकोच होता ही है 
( सकुच इतसे भी कि परशुरामजी यह न समझें कि लड़नेके लिये तैयार होकर खड़े हैं )। ८सकुचाने” से यद्द भी जनाया। 
कवच तथा अज्र-शजत्नर जो घारण किये हुए थे उन्हें उतार डाला [ ओर इधर-उधर छिपाकर गउ बनकर बैठ गये | ( प्र 
सं० ) ] ( ख )--वाज़ झ्पट जनुः--इस दृश्टन्तसे जनाया कि परशुरामजी बड़े वेगसे आये [ ओर आऊस्मिक भी ते 
आाकाशमार्गते | स्मरण रहे कि जबसे परशुरामजीने क्षत्रियोंसे पृथ्वीको छीनकर महर्षि कश्यपको दान कर दी थी; तबसे 
महेन्द्राचलपर द्वी रहते थे | वहींसे मनोवेगद्वारा आकर प्राप्त हुए हैं| प्थ्वीको दानमें दे दी इससे उसपर रातमें नहीं रहते 
यथा--स॒ सवं धर्मंपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम्‌। दत्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकतकेतनः | वाल्मी० १५७५ |८ 
अर्थात्‌ आप सारी पृथ्वी कश्यपजीको देकर महेन्द्राचलके वनमें जाकर तप करने लगे थे | पुनश्च “सो5हं गुरुवचः कुर्तन्पुथिर 
न बसे निशाम्‌ ।*“'तदिमां त्वं गतिं वीर हन्तुं नाहँसि राघव । मनोजव॑ गरमिष्यामि महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ | वाल्मी० १ 
७६ | १४-१५ !! अर्थात्‌ मैं गुर कश्यपजीकी आशा मानकर रातिमें पृथ्वीपर नहीं रहता |--अतः दे राघव | आप हम 
गतिको नष्ट न कीजिये | जिससे हमारी वेगवती चाल वनी रहे और मैं मनोवेगसे शीघ्रतापूर्वृक महेन्द्रा चछपर पहुँच जाएँ 
( ग ) 'छवा लुकानें? इति | लवाका इश्टान्त देकर भय सूचित किया । जैसा वाजके झपटनेसे लवाको -भय होता है; क्यों 
वह उठका सामना करनेमें असमर्थ दवोता है, वैसा ही भय परशुरामजीको देखकर राजाओंको हुआ .--'छवा लुकाने! * 


क भावनकुंन १६६१ की पोर्षीमे प्यौरि' पाठ है । भौर छोंग्रे भौरः ही पाठ मिलता है । क 








दोदा २६८ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ५२५ मानस-ीयूष 
ा।जजज्जडपएप/प/:,थ/थ/थपऐक्‍पऐपफ४५४५+र-नह॥/|-.80फै8/  ॒ ॒॒*|*|॒|£|॒|॥|॒|॒|॒ 
भाव कि जो कवच पहन-पहनकर खड़े होकर गाल बजाने, डोंगें मारने लगे थे, वे लवाकी तरह बैठकर छिप गये, उनको 
अपने ही प्रार्णक्रे बचनेका संदेह हो गया | [ “छुकानें? शब्दसे अनुमानित होता है कि डरके मारे मचानोंके नीचे जा छिपे । 
अथवा) दुबककर त्रैठ गये | बाज और लवाकी उस्ेक्षा बड़ी उत्तम है | यह शरदऋतुका समय है। जाढ़ेमें लवोंकि झ॒ण्ड-के- 
झुण्ड दिखायी देते हें; वैसे ही यहाँ राजाओंका समाज एकत्रित है । बाज अकेला झुण्ड-के-झण्डके लिये पर्यात; वैसे ही परशु- 
रामजी अकेले हो सबके लिये पर्यात् | बाज बड़े वेगसे झपटता है वैसे ही परशुरामजी महान्‌ वेगसे आये । इनके वेगका 
विस्तृत वणन वाल्मी० १ | ८४में है। पृथ्वी भरके क्षत्रिय राजा इस समय यहाँ एकत्रित हैं | कह्ों परशुरामजी फिर प्ृष्वीको 
निःक्षत्रिय करने तो नहीं आ गये, यह सोचकर राजा सहम गये | ] यहाँ ८उक्तविषया वस्तूझेक्षा अलंकार! है | 


श्रीलमगोड़ाजी--“खूब ! सारी तीस्मारखानी परशुरामजीकी सूरत देखते ही हवा हो गयी ।' ' 'साहित्यमर्मश अनुप्रासों- 
का आनन्द दूर और नाटकीय एवं हास्यकलाकी दाद दें !? ह 


भीखामी प्रशानानन्‍्दजी--( क ) 'मद्दीप सकुचानें? | इति । पतंगके उदयसे कुमुद संकुचित होते ही हैं, यथा-- 
'अरुनोदय सकुचे कुम्रुद'"। २३८ ।? कुमुद निशाप्रिय है| मोह निशा है; यथा--्मोह्द निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ।र 
इससे मुद्ठ मन माखे | २६६। १ | के ध्मूढ्ः शब्दकी यथाथैता सिद्ध होती है | ( ख) धलुकानें? इति। सूर्योद्यपर 
उद्ूक छिप जाते हैं | उत्तरकाण्डमें अधको उढूक और कामको केरवकी उपमा दी है; यथा--'अघ उलूक जहेँ तहाँ लुकाने । 
काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ ७ | ३१ | ४ |? इससे यह भाव भी जनाया कि सब महीपति कामी थे | इसीसे उनको शोक 
हुआ । प्बहुतन्ह मन सोका | ७ | ३१। २ !? कहा ही है। 

टिप्पणी--२ “गोर सरीर भूति भर आजा''? इति । ( क) ौरः से शरीरकी 'भलभ्राजा? से विभूतिकी' (बिसाल' 
से लछाटकी और ५बिराजा? से त्रिपुण्डकी शोमा कही | अर्थात्‌ शरीर शोमित है; शरीरमें विभूति शोमित है; भाल शोमित है 
और माहमें त्रिपुण्ड विशेष शोमित है। ( ख ) अ्राजना और विराजना दोनोंका अर्थ 'दीप्तमान्‌ होना” दै--'भ्राजु दीछो) 
राज दीघतौ” | “श्राजा! शब्दको स््रीलिज् और पुँछिक्ष दोनोंमें एक द्वी तरह लिखते हैं; यथा--कंडल मकर मुकुट सिर आजा! 
में “प्रजा? पुँल्लिक़् है और 'बिबिध जंतु संकुल महि आजा | ४। १५ । ११ १ में “श्राजा? छलीलिझ् है। भाषामें कही-कहीं 
ज्लीकिद्न-पुल्लिड्गका विचार नहीं रहता है। ( ग ) 'भूति भर आजा? कहनेसे सूचित हुआ कि विभूति शुक्ल ( श्वेत ) है, 
'शरीरके अनुदरित है। 'भाल बिसाक् त्रिपुंड बिराजा” से जनाया कि ललाट जता मारी ( चौड़ा और ऊँचा ) है वेसा ही 
भारी त्रिपुण्ड है और सुन्दर है । ' 

सीस जठा ससि बदलु सुहावा | रिस बस कछुक अरुन होइआवा ॥ ५॥ 
भूकुटी कुटिल नयन रिस राते | सहजहुँ चितवत मनहूँ रिसाते ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--राते+रक्त वर्णके; लाल | यह “रक्त” का अपभ्रंश है। रिसाना>कुपित होना? क्रोध करना | हु 

अर्ध---सिरपर जटा है। चम्द्रमाके समान सुन्दर मुख है ( जो ) क्रोधवश कुछ लाछ हो आया है॥ ५॥ भंदें 
टेढी हैं। नेत्र क्रोचसे छाल हैं। खाभाविक ( साधारणतया भी ) देखते हैं ( तो ऐसा जान पढ़ता है ) मानो क्रोध कर रहे ई 
( क्रोधमें भरे हैं ) || ६ ॥ 

ऐिप्पणी--१८सीस जटा स्॒ति बदन"? इति | (क ) शीक्ष-यहों परदरामजीकी शोभाका वर्णन करते हैं, इसीसे 
पिरसे वर्णन उठाया है । शटज्ञारका वर्णन सिरसे प्रारम्भ करते हैं | [ परशुरामजी वालब्रक्षचारी हैं और ब्रक्षचारीकों 'मुण्डो 
वा जटिक्ो वा स्थात्‌? ( मनु अ० २। २१९ ) रहना चाहिये | अतः 'सीस छटा? क॒द्दा[ है। (व्यापफजी ) | (ख ) प्सि 
बदन सुद्दावाः--सुहावा? कहकर पूर्णचन्द्रकी उपमा सूचित की | पूर्णचन्द्र'ही 'सुह्यवा' ( सुन्दर )होता है यथा-- प्राची दिसि 
ससि उयेड सुद्दावा | सिय मुख सरिस देखि सुखु पांवा। २२७ | ७! )। अथव09 '“उद्दावाः को पसत्तिः का जा मानें 
तो अर्थ होगा--(सुन्दंर चन्द्रमाके समान मुख है? । शशिकरा विशेषण माननेसे भाव होगा कि चन्द्रमामें दोष है ( यथा-- 
अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही | २३८ । २ ) और आपका मुख निर्दाष सुन्दर चन्द्रमाके समान है। [ पुनः, चन्द्रमें शुरू 
पत्नीगमन दोष है। यथा--“ससि गुरुतियगामी'*” | परंतु आप गुरुद्रोहीका वध करने आये हैं, अतः शुरु-अपमान दोप न 
होनेसे पसुहावा” कहा | शशिकी उपमासे मुखकी आइतिको गोल जनाया। ( व्यापकजी ) ]| ( ग ) भीपरश्ुरा मजीका झान्त 


गल्काए्ट ७२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोह्य २६८ ( ७-८) 


8 5 पी नस नल लिन न ननिन नमन टन न गा लक कमर 
पेपर बर्गन रूर रहे हैं--'सांत वेघु *? । २६८ ) | इसीसे वेषमें झुक्डताका वर्णन कर रहे हैं; कारण कि शान्तरतका बे 
हुक्ल है |--और घरीर झुक्ठ) विभूति श॒ुक्छ) त्रिपुण्ड शुक्ल) मुख पृज्चन्रतमान झुस द जटाओंमें विभूति लगी है इससे रे 
भी शुक्छ और छोरे दरीरमें विभूति रमाये हुए हैं इससे सर्वाज्ञ शुक्ल--इस तरह सारी सामग्री शुक्ल-ही-शुक्ल है। (४) 
'रिप्ति दस फट्ठुक शरुन होह आवा?--यह ध्वदन! का विशेषण है। रिसिवश किश्वित्‌ लछायी आ गयी है, यह भी शोभा है| 
( झनुमंगझी घनि सुनकर परशुरामजीको अभी अल्पक्रोध स्थायी है | उसकी अल्पता 'कछुक? शब्दद्वारा प्रकट की गयी है। 
आगे चलकर वह पूर्ण रसरूप होगा ) | हे 

शिप्पणी--२०सकुटी कुटिक नयन रिस राते'"” इति | ( क ) भौहें सदा टेढ़ी रहती हैं; इसीसे उनके टेदेपनका 
कोई कारण नहीं लिखते | मौहिका टेढ़ापन उसकी शोमा है | नेत्र सदा छाल नहीं रहते! रिससे छाल हुए हैं, इससे उनके 
लाल दोनेका कारण दिया। पुनः भीहकी कुय्लिता और नेत्रोंकी अरुणता दोनों क्रोधके चिह हैं; यथा--“अरुन नयन भृकुदी 
कुरिझ चितवत नृपन्द् सकोप | २६७ |? अथवा क्रोधसे भकुटी कुटिछ हो गयी है, यथा--'माषे लपन कुटिल से भौहैं। रद: 
पट फरकत नयन रिधौंहें | २५२। ८ || इस प्रकार 'रिस! को दोनोंमिं छगा सकते हैँ | ( ख )'सहृजहुँ चितवत मनहु रिसाते' 
इति। यथा--'मेदि सुभाय चितवहिं छवितु जानी। सो जाने जनु आइ खुटानी | २६९ । ३ ।? यहाँ “उक्त विषया वस्तृतोक्ना 
अलंकार! है । क्‍ ै 

बृपभ कंध उर बाहु विसाला। चारु जनेउ# माल मुगछाला || ७॥ 
कटि घुनि वसन तून दुइ वाँघें। धनु सर कर कुठार कल काँधें ॥ ८ ॥ 

भर्प--जै लके-से ( ऊँचे और मांतल ) कंधे हैं, छाती चौड़ी और भुजाएँ हरूम्बी हैं ( अर्थात्‌ आजानुबाहु हैं )। 
सुन्दर घनेऊ) माला और मृगछाला ( पहने हुए हैं ) || ७ ॥ कमरमें मुनिवस्त है। ( उसीमें ) दो तरकश बाँधे हुए हैं। 
घनुप और बाण ह्ाथर्मे हैं । सुन्दर कुठार ( फरसा ) सुन्दर कन्घेपर है || ८ ॥ 

टिप्पणी--१ 'बृषभ कंध उर***? इति | ( क ) इृषभकंध! अर्थात्‌ पुष्ट ( ऊँचे ओर मांतमरे हुए, ) हैं | उर विशाल. 
( अर्थात्‌ वक्षग्खल चौड़ा ) है और वाहु विशाल अर्थात्‌ घुटनेतक लंबी हैं | ( ख॒ ) यहाँतक तीन अंगौके सम्बन्ध छिखे और 
तीन भम्ग केबल ( अर्थात्‌ विना सम्बन्धके ) छिखे | भाल केवल है, उसके साथ किसी अंगका सम्बन्ध नहीं है | शीशके साथ 
जटाका सम्बन्ध है | बदनके साथ किसी अद्जका सम्बन्ध नहीं है भकुटी और नयनका सम्बन्ध है, कन्घे और उरसे बाटका सम्बन्ध 
है। कम्बेके समीप ही वाहु है । पन्थमें उर और वाहुका सम्बन्ध बहुत मिलता है | यथा--“अरुन नयन उर बाहु बिसाला। 
२०९ ११, 'छतज नयन उर बाहु विसाका । ६] ५२। १ |! तथा यहाँ “बुषभ कंध उर बाहु बिप्ताला? | इसी प्रकार कन्बे और 
बाहुका भी सम्बन्ध मिलता है; यथा--“केद्दरि छंघधर बाहु विसाछा । २१९ | ५? | कटिके साथ किसी ( अंग ) का सम्बन्ध 
नहीं है | सर्वाद्न मिलकर शरीर एक है; इसीसे शरीरको के वल ( बिना सम्बन्धके ) छिखा |--ऐसा वर्णन करनेका ताल 
यह है कि खहूपके वर्णन करनेकी अनेक रीतियों हैं, उनमेंसे एक रीति यह भी है| कोई अज्ञ किसी दूसरे अक्नके सम्बन्धसे 
शोमित होता है और कोई अद्ग केबल ( अकेले ही, अपनेसे ही) बिना किसीकी सहायताके ) शोमित होता है | जो अड्ग केवल 
कह्दे, वे केवल शोमित हैं और जिन अश्जोंका सम्बन्ध कहा, वे सम्बन्धसे शोमित हैं | ( ग ) ध्चारः जनेऊ) माल और मृग- 
छाठा त्तीनोंका विशेषण है | इपभ-कन्धपर कुठार और मुगछाला है; उरपर जनेऊ और माला है; और बाहुमें घनुष-वाण 
६ं।[ इनु० १। २९ में चितकबरे ( रुरू ) स्गकी त्वचाका घारण करना कहा है; यथा---'भस्मस्निग्धपविद्नकाम्छितमुरो 
घत्ते त्वचं रौरवीम्‌ ।! अतः “मृगछाला? से वही मगचर्म समझना चाहिये | ] 

२ “कटि मुनि बसन'"* इति | ( क ) मुनिवसन अर्थात्‌ वल्‍्कलवस्त्र है, यथा--“बरूकल बसन जटिक तन स्थामा | 
जनु मुनि येप फीन्द रति कामा !? [ 'सीस जटा, ससि बदन सुद्दावा, चारु जनेड माल) स्टगहाला और कटि सुनि बसनः 
इन शब्दसमुद्योमें मुनिवेषका दिग्दर्शन है | श्रीरामजीको मुनिवेषका नमूना प्रत्यक्ष दिखाया है ( आगे उनको मुनिवेष धारण 
करना है )। मुनि; मगछाला और अर केक साइचय बताकर लंकाकाण्डमें वहाँ ( सुबेछ पर्वतकी झौँकीमें ) 

# जनेक धटि--8« । ननेठ माल--१६६ १५ १७०४; १७२१) १७६२ । हत | 





| 


दोहा २६८ : श्रीमते रामचन्द्राय नम; ७२७ ॒ ह गानरू-पीयूष 


( भीप्रशानानन्दजी ) ] ( ख ) “्तून दुइ बाँवें? इति | दो तरकश वौँघे कहकर सूचित किया कि परहुरामजी दाहिने और 
बायें दोनों दार्थोसे धनुष धारण करते हैं, [ दोनों हा्थोसे घनुष खींचना और वाणोंका संग्रह एवं संधान करना जानते थे। 


, दोनों हार्थेसि धनुष खींचने और बाण चलानेमें अम्यस्त थे | जिधर प्रयोजन हुआ उचर ही चलाते | जब जिस हायसे बाण 


चलाते थे उसके दूसरी ओरके तरकशसे बाण निकालते ये | जैसे अजुन दोनों हा्थोसे वार्णोका संग्रह और संघान करते थे | 
दाहिने हायसे तो प्रायः बाण चलाते ही थे, पर बार्ये हथसे भी वाण-समूह्दोका सन्‍्धान करते थे, इसीसे उनको 'सन्यसाओीः 


५ *कद्ा है-'निमित्तमार्र् भव सब्यसाचिनू । गीता ११। ३३ । भाव यह कि दोनों हाथोसे युद्ध करनेमें समर्थ सूचित किया ] 


| 
| 


| 


इसीसे दोनों ओर तरकश बाँघे हैं | अथवा, [ दो घनुष हैं, एक अपना और एक विष्णुका, इसीसे दो तरकश भी हैं। 
एकमें शार्ड बाण हैं और एक साधारण अपने कामके लिये है। विष्णु-धनुष तो इनसे चढ़ता ही न था। यही नैष्णव-धनुप 
और बाण परशुरामजीसे लेकर भ्रीरामजीने चढ़ाया है; यथा--'इत्युक्वा राघवः क्रुद्धों भारगवस्य शरासनम । पार घव॑ भति- 
जग्माह हस्ताललघुपराक्रमः |? ( वाल्मी० १| ७६ | ४ ) | पं० रा० च० पिश्रजीका मत है कि एक तृण पिनाकीका और 


|: एक विष्णुका है, विशेष २८४ | ७। 'रास रमापति'" 'में देखिये | इनु० १। २९ में भी दो तरकश कहे हैं---“जूडाजुस्वित- 


! कह्कपत्रमभितस्तूणीह्यं घृष्ठतो? ] ( ग )--“घनु सर कर कुठार कछ काँधें? इति । परशुरामजी तीन शस्त्र धारण किये हुए 
क्‍ हैं | इसीसे लक्ष्मणजीने इन्हीं तीनका नाम लिया है; यथा--व्यर्थ घरहु धनु बान कुठारा । २७३ | ८! । ड्ृढ््-जरों 
. वीर-रस्युक्त रूपका वर्णन है वहाँ ऐसा ही वर्णन करते हैं; यथा--जटा जूट दृढ़ बाँधे माये । सोहहिं सुमन बीच बिच 


गाये || झरुन नयन बारिद तनु स्थामा | अखिल लोक लऊोचताभिरासा ॥ कटितट परिकर कस्यो निषंगा | कर कोदंद कठिन 
सारंगा ॥ सारंग कर सुंदर निषंग घिलीमुखाकर कटि कस्यो। झुजदंड पीन मनोहरायत उर घरासुर पद लस्‍स्यो? ( इत्यादि | 
६ । ८५ )। [ 'कुठारः--यह परशु ( फरसा ) है जो इनका मुख्य आयुध है | इसीसे इन्होंने सहसबाहुकी भुजाएँ कार्ट और 
पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया) घनुष-बाण दूरसे आघात करनेके लिये रखते हैं। ] 

प० प० प्र०--१ “गौर सरीर भूति भल आजा? से '्वनु सर कर कुठार कल काँथें! तक परशुरामजीके शान्त और 
वीर वेषका सम्मिश्रण वर्णन किया है। वह भी मिश्रण पद्धतिसे--पहले तीन अर्घाली ( 'गौर सरीर” से 'रिसाते! तक ) 
शान्त वेषकी, फिर दो मुनिवेषकी और अन्तर्मे एक वीरवेषका वर्णन करती है। 

२--उपक्रम शान्‍्त वेषसे और उपसंहार बीर वेषका करनेमें भाव यह है कि शान्त वेषका कार्य स्पगित होकर 


ह उत्तरोत्तर वीर बेषका ही कार्य होगा । इसी भावसे दोहेमें भी शान्तका उल्लेख प्रथम करके तब बीरका करते हैं | 


३--ऊपर दो० २६७ में भ्रीलक्ष्मणजीको वीर-रसमें दिखाया है और यहाँ परशुरामज्ीमें भी वीर-रसकी ही प्रधानता 
'देख पड़ती है। दोनोंका मिलान करनेसे यह भाव प्रकट होता है कि दोनोंमें अवश्य खूब खटकेगी; अब समीप भविष्यमें ही 
दोनोंकी बराबरी होगी | यथा--“तौ कि बराबरि करत क्षयाना।! दोनोंका मिलान-- 


लक्ष्मणजी वीर-रसके परशुराम लक्ष्मणजी परशुरामजी 
अरुण नपन._ १ नयन रिस राते ( अधिक क्रोच ) चितवत सकोप ३. सद्दजहुँ चित्तवत मनहुँ रिसाते 
भूकुटी कुटिक्क २ भ्टकुटी कुटिक ( साम्य ) ( स्वभाव सकोपता--'मैं अकरन कोही' ) 


मत्त गज़गन' * 'चोप ४ रिस् बस कछुक अरुन होइ आदा 


दो०--सांत* बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 
धरि मुनि तनु जनु बीररसु आयउ जह सब भूप ॥२६८॥ 


# 'संत'---रा० बा० दा०, ना० प्र०५ फो० रा० । साधु-+ १७०४ | सति १६६१, १७२१) १७६२) 8० | धसांत! 


पाठ शी समीचीन है | इसका समर्थन “भरि मुनि तनु'*“? से भी होता है और प्र० रा० ना० से । नोट ! में देखिये । हल 
सम्बन्धते 'सांत” पाठ उत्तम है। संत वेष कोई निश्चित नहीं, गृहस्थों, वानप्रस्थोर्त भी संत होते हैं। कुवेशर्मे मी संत होते ६ । बढि; 


: हैरागी) वैष्णव, शौदः संगम संत होते हैं; समके वेष एके नहीं होते । इसीसे मानसमें कविने सन्‍्तके वेषका उल्लेज़ मी करी नहों किरा। 


केवक उनके लक्षण बताये हैं | अमुक-धमुक लक्षण जिप्तमें हों वहो संत दे । यथा--५ए सब रच्छन बसदि जासु उर । जानेद्ट ताद संत 
संतत फुर | ७) ६८ । बिभीषण राक्षस थे पर संत थे, यथा--ध्तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे ।" अतः प्लति! पाठ ही उत्तम है! 


दालकाए्ड ७५२८ श्रीमद्रामचर्द्रचरणी शरण प्रपधे ' दोहा २६८ 


ननइुबु ना ााााााााााअााााााााऊभभाा्नशणशशणणणणणनणणणणनणणणणणणणाणणणाभ 9 > लय 
थर्ष--वेप ( तो ) शान्त है ( पर ) करनी कठिन है। खरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता । ( ऐसा जान पढ़ता 
३) मानो ( साक्षात्‌ ) वीररस मुनि-शरीर घारण करके वहाँ आया है जहाँ सब राजा हैं । २६८ । 
मील्मगोढ़ाजी--१ भीतुल्सीदासजी बड़े द्वी सुन्दर आलेचक भी हैं । क्‍या परशरामणीके वेषकी आलोचना दोहेसे 
मदकर हो सकती है! २--इस प्रसद्भपर पमानस-पीयूष! का जीर्षक 'परशुरामका रोष और पराजय? महाकान्यकल!के सस्वन्ध- 
से बढ़ा टी सुन्दर है, पर वही बात वि० सां० रा० के धहास्यरसं! में यों कद्दी गयी हे--५अब श्रीवास्तवजीके सूत्रका एक 
उदादरण और देखिये | और फिर छफ्त यह है कि अब परशुरामजीसे उसी तरह “कुकडूकूँ बुलायी जायगी; जैसे उनके आने 
पर राजाओेसि बघुलायी गयी थी ।! ३--महाकाव्यकलके दृष्टिकोणसे विद्वानोंके जो विचार “मानस-पीयूष' में दिये गये हे, 
उनके सामने कुछ टिखना सूर्यको चिराग दिखाना होगा | हाँ; मैं अपने नोटोंद्वारा हस्यरस और नाटकीयकलापर अधिक 
प्रकाश डालनेकी चेश्टा करूँगा । ह 
टिप्पणी-१ (क) “सांत बेचु! इति | जटा) विभूति, जिपुण्ड, माल) मृगछाल। मुनिव्रस्त्र-यद् शान्तरसका वेष है| ऊपर 
चौ० ५ टि० १(ग) में विशेष लिखा जा चुका है। [ “शान्त? के साथ 'वेप! शब्द जोड़कर बताया कि परशुरामजी अब 
केवल वेषधारी मुनि थे | ( प्र० खामी ) ] ( ख ) 'करनी कठिन? इति | तरकश) घनुष-बाण और कुठार धारण करना 
यह बीररसकी करनी है | यह करनी कठिन है; अर्थात्‌ इससे अनेकों जीवोंका बंध होता है। ( परञरामजीके कार्य कठोर 
हैं| इन्होंने एक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया था। यह आगे वे खयं कहेंगे )| ( ग ) 'बरनि न जाइ सरूप?--शान्त- 
रस मृदु है और वीररस कठोर है। यहाँ परशुरामजीमें दोनों हैं, इसीसे खखरूपका वर्णन नहीं करते बनता अर्थात्‌ न कठोर 
कहते बने और न कोमल ही | ( घ ) “घरि मुनि तनु जनु वीररस? इति |--शान्त वेष करना मुनितन घारण करना है। शद्न 
धारण करना वीररस है । वीररसने मुनितन धारण किया; यह कहकर सूचित किया कि अब राजा लोग न मारे जायेंगे, क्योंकि 
मुनि हिंसा नहीं करते | वीररस मुनितन धरकर आया क्योंकि वीरके चरणोंपर वीर नहीं गिरते, मुनिके चरणौपर पढ़ते हैं । 
इसीसे वीररस मुनिवेष घारण करके आया जिसमें सब राजा हमारा आदर करें, हमारे चरणोंपर मस्तक नवायें | | पूव 
भीरामजीको बीररसकी मूर्ति कह भाये हैं, यथा--'देखहिं रूप महा रनधीरा। मनहु बीररस घरे सरीरा ॥ २४। १। ५१ 
वे क्षत्रियवेषमें बीररसकी मूर्ति हैं और परशुराम मुनितनमें वीररसकी मूर्ति हैं | वीररस मुनिवेषसे आया है इसीसे श्रीराम-लक्ष्मण- 
जी इनको प्रणाम करेंगे, नहीं तो न करते जैसा अगले वाक्योंसे स्पष्ट हे । यधा--“जी इम निदरहिं विप्र बदि सत्य सुनहु 
भुगुनाथ | तो अस को जग सुभट्ठ जेहि भय यस नावहिं माथ॥ २८३ |?) जो तुम्द आंतेहु सुनि की नाई ।.पद रज 
सिर सिसु धरत गोसाईं ॥ २८१ | ३! इत्यादि | ] ( ७ )--८बीररस आयेड जहँ सब शूप? इति। वीररसका शरीर धरकर 
राजाओंके समाजमें आना इससे कह्ा कि राजालोग सब वीर हैं। ( यहाँ समस्त वीर क्षत्रिय आदि राजा एकत्र हैं, यथा-- 
प्दीप दीपके भूपति नाना । भाए सुनि हम जो पनु ठाना॥ देव दलुज धरि मनुज सरीरा । विपुल बीर आए रनधीरा ॥ 
१ | २५१ ! वीरोंका ही समाज है, वीरसमाजमें वीरकी शोभा है। वहाँ वीर ही जाता है। अतः वचीररस! का 
यहाँ आना कहां )। 
प० प० प्र०--१ “बीररस? को “करनी कठिन? के साथ जोड़नेसे भाव यह होता है कि वीरोंको कठिन करनी करनी 
पढ़ती है। चाहे वे मुनि दी क्यों न दो । मुनिवेषमें वीर करनीसे उस वेषकी विडम्बना होती है; वैसे ही यहाँ भी होगी | शाग्त 
ओर वीररस परस्पर विरोधी होनेपर भी यहाँ एकत्र हो गये हैं; यह दिखाकर जनाया कि स्वभाव बदल गया है । फिर 
क्या कहना ! सहज अबल अबला जब प्रबल होती है तब क्या होता है, कैसा होता है; और वयाअसम्भव है |-एक सुविचारके 
सिवा दूधरा कुछ भी असम्मव नहीं || 'का न करे अवला प्रवल १? ३---८यरनि न जाह सरूप?--इसमें सात्विक भावका 
उद्रेक नहीं है। यह भयानक रसका परिपोषक है जैसा आगेकी अर्घालीसे स्पष्ट है | ५ कप 
मोट-- १ प्रसन्‍नराघव नाटकमें भी इसी भावका इलोक यह है--छक्ष्मणः ( सकौतुकम््‌) । भौवी घनुस्लुरियं व 
बिभर्ति मौझीं याणाः कुशाश्र विड्सन्ति करे सितायः । धारोज्ज्वल्परशुरेष कमण्डलुश्ष तट्दीरशान्तरसयोः * किम्रय॑ 
विकारः॥ ४ । १५ )१--लक्ष्मणजी आश्चर्यान्वित द्वोकर कह रहे हैं--यह कौन है जो धनुपकी प्रत्यश्षो और मूँजकी मेखला 
ऐसे धरीरपर धारण किये हुए है। इसके एक द्वायमें तीखे-चोसे बाण और कुश हैं और दूसरे द्वामें उज्ज्वल घारवाला 
परछ ओर फमप्डख है | अतः क्या यह शान्त और वीररस सम्मिलित कोई नया रूप तो नहींहै? ह 


डक 


; 


( 
! 


॥ 





दोदा २६० ( १-२ ) .... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५२० 


२--वीररस शरीरधारी नहीं होता | यह कविकी कल्पना मात्र है। यहाँ “अनुक्तविषयावस्तूत्पेक्षा जलंकार' है । 


देखत भृगुपति बेषु कराला। उठे सकल भय विकलू भुआला ॥ १॥ 
पितु समेत कहि कहि# निज नामा। छंगे करन सब दंड प्रनामा ॥ २॥ 


अथ--परशुरामजीका भयंकर वेष देखते ही भयसे विकछ सभी राजा उठ खड़े हुए ॥ १॥ पितासदह्वित अपना 
नाम कद्-कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने छगे ॥ २॥ 


नोट--१ राजाओंकी 'सारी तीसमारखानी हवा हो गयी? यह यहाँ भी छागू है। देखिये, कैसी पबिलेया दण्डवत? 
कर रहे हैं| ( ऊमगोड़ाजी )। 

टिपणी--१ ( क ) 'देखि महीप सकल सकुचानें । वाज झपठ जनु लवा लुकाने ॥ २६८ । ४ | पर प्रसद्ध 
छोड़ा था| बीचमें परशुरामजीका स्वरूप वर्णन करने लगे ये । अन्न फिर वहींसे प्रसज्ञ उठाते हं--'देखत भ्वगुपति बेपु 
कराछा' । देखकर सब सकुचा गये, सब्र विकल हुए और सब्र उठे; इसीसे दोनों जगह सकल? पद देते हैं --'देणि मदीप 
सकष सकुचाने” और 'डठे सकल मय बिकछ' | ( ख ) बेघु कराला' का भाव कि स्वरूप सुन्दर है पर वेष कराल है | 
शब्जास्र, फरता और घनुष-बाण धारण किये हुए हैं, यही 'कराछता! है | यहाँ शंका होती है कि वेष तो 'शान्त' है तथ 
'कराठ! कैसे हुआ ? इसका समाधान यह है कि परशुरामजीकी करनी वीररसकी है, कठिन करनीके संयोगसे वेष भी 
कराल लगता है| अर्थात्‌ वीर वेषके साथ शान्त वेष भयावन हो गया | (ग )---डठे सकल! इति। प्रथम बहुत खढ़बड़ 
( खलबली ) मचाये हुए ये । परशुरामजीको आते देख दुबक गये थे, अब पुनः उठे । राजाओंका-उठना दो बार कहा 
गया । एक तो 'डठि उठि पहिरि सनाह असागे ।” २६६ । २ में, दूसरे यहाँ 'उठे सकल? | इससे पाया गया कि धर्मात्मा 
राजाओंके घिकारने और समझानेसे बैठ गये ये, परशुरामजीके आनेपर पुनः उठे | अथवा, प्रथम उठे थे पर परशुराम- 
जीको आते देख बैठ गये थे, कवचादि उतारने छंगे ये और अभ् उनके आ जानेपर पुनः उठे | ( कबचादि फेंक ) 
उठकर खड़े हो गये, क्‍योंकि यदि न उठते तो समझा जाता कि इनको अपने क्षत्रियत्वका बड़ा गये है। भारी अपराधी 
समझकर परशुरामजी अवश्य वध कर डालेंगे--यह विचारकर सब्र उठे। ( उठनेका कारण भय! आगे देते ही ईं-- 


मानस-पीयूष 


“उठे सकछ मय बिकछ! ) | ( घ ) भय बिकल”--विकल होनेका भाव कि यदि निरपराध होते तो चादे बच भी जाते 


पर हम सब अख्-शत्तर लिये हुए हैं | यह क्षत्रियपना देखकर अवश्य हमारा वध करेंगे यह सोचकर विकल हैं । ( अज-शत्् 
तो छिपा दिये हैं, फिर भी वे रज्जभूमिमें मश्चोंके नीचे या इधर उधर पढ़े होंगे, संभव है कि दृष्टि पढ़ जाय। परंतु 
भयका मुख्य कारण उनका कराल वेष और “विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोह्दी-- विरद है। इसीसे भय हुआ और भय 


. होनेसे व्याकुछता हुई ) | आदिमें 'देखत मुगुपतिः देकर यूचित करते हैं कि परशुरामजीका तो नाममात्र सुननेसे क्षत्रियोंको 


भय होता है और यहाँ तो वे करालवेषसे सामने ही उपस्थित हैं अतः करालवेष देखकर इतने भयभीत हो गये कि 
ब्याकुल हैं ( प्राणोंके लाले पड़े हैं ) | सुननेसे देखनेमें विशेष भय होता ही है । 


| पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--धनुष न दृटनेपर भी जो राजा लोग आशा लगाये अपने-अपने समाजमें बैठे हुए 

थे, राजा जनकके कहनेपर भी कि 'तजडु आड़ निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि येदेद्द बिवाहू? उठे नहीं, 

सरकारके धनुष तोड़ने और जयमाल प्राप्त करनेपर भी विष्न उपस्थित करनेके लिये बैठे-बैठे 'लेहु छदाय सीय 

“चरि बॉँधहु नुपबालक दोऊ' इत्यादि उत्तेजक वचन बोल रहे ये, भगुपतिका कराल वेष देखकर उठ खड़े हुए। 
भयका संचार ही इनके उठनेका कारण हुआ, नहीं तो तपोमूर्ति विश्वामित्रजीके आनेपर भी ये खड़े नहीं हुए ये | 

शड्डा हो सकती है कि पहिले 'शान्तवेष करनी कठिन! कह आये हैं, यहाँ कराल वेष' क्यों कहते हे यहाँ मर्म 

यह है कि परशुरामजी:सदा शान्तवेषमें रहते हैं, क्ुद्ध होनेपर संग्रामके समय भी मुनिवेषका परित्याग नहीं करते, केवल 

संग्रामौपयोगी अज्-शखस्र धारण कर छेते हैँ | अतः उस उमय उनके वेषमें शान्ति और करालता दौनों दिखायी पढ़ती दे । 

इल्ीव बार इणीके ,विश्वन करेबेक आकल है. नि एप /।खणएणयणः बार एथ्वीके . निःक्षत्र . करनेवालेका आगमन ही राजा छोगोंके लिये मद्दामयका कारण है, कि पुनः आज तो वेपमें 


#तिज लिज कहि-- १७०४ | कहि कहि निज नामा-प्रायः अन्य सबोंमें । 


हा 


०३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा-२६९ (३-५) 


शाटकाएए 
कराटता मी है, अतः भयसे विकल हो उठे मानो मृत्यु ही उपस्थित हो गयी, समझा कि चाईसर्वी बार निःक्षत्र करनेका 
इन्हें भठा अवधर प्राप्त हो गया, सब्र राजा इन्हें इकद्ठे द्वी मिठ गये | अतः भयसे विकेल होकर उठना कहा | 

टिपणी--२ 'पितु समेत कद्दि कद्दि निज नामा' इति। पितासमेत नाम लेनेका भाव कि--( क ) यह प्रणाम 
छरनेकी रीति है, यया--जोरि पानि प्रभु कीन्द्र प्रनामू । पिता समेत छीन्‍्ह निज नाम | ५३ । ७ ॥ देखिये | [ छउ 
परिपाटीका अवशेष वर्तमान समयमें भीरामेश्वरकी तरफ देखनेमें आता है । ( १० प० प्र० ) महाराष्ट्र, सीराष्ट्र आदियें 
पुत्रके नामके साथ पिताका भी नाम जुड़ा रहता है, यह भी उसी परंपराका पोषक है। इस प्रान्तमं भी पुराने छोगंप्ते 
परिचय देनेमें अब भी यह रीति बरती जाती है ] (ख ) इसके अम्यन्तर भीतरी अभिप्राय यह है कि बहुतसे क्षत्रिय 
परशुरामजीके सेवक हैं, इसीसे पिताका नाम छेते हैं कि आपने हमारे परितापर भी दया को थी, उनको दीन जानकर 
छोड दिया था, में उन्हींका पुत्र हूँ, मुश्पर भी दया-दृष्टि बनी रहे | 

नोट--१ (क ) 'पितु समेत'---+० रा० च० मिश्रजी कहते हैं कि जम परशुरामजीने क्षत्रियवंश नष्ट कर डाटा 
तब खऋषियोनि वंश प्रवृत्त किया | एजा भयकऊ़े मारे उन्हीं ऋषियोंका नाम ले-लेकर प्रणाम करने छंगे | (ख ) कहि-कहि' 
से यह भी सूचित दह्ोता है कि भयसे व्याकुल होनेके कारण बारतब्रार पितासमेत अथना नाम कह रहे हैँ । 

टिप्पणी--३ 'छगे करत सब दंड प्रनामा' इति | (क ) लगे करन! कहकर जनाया कि सब्र राजाओंने एक 
साय प्रणाम नहीं किया | सब एक साथ कर भी न सकते थे, क्योंकि राजा बहुत थे, जितने राजाओंकों अवकाश मिला 
उतनोने प्रणाम किया । जब वे प्रणाम करके उठे तन्र ओऔरोंको अवकाश मिला | 'छग्रे करन? से प्रणाममें विलम्ब दिखाते 
हैं। सबने एक साथ प्रणाम किया होता तो 'किया' ऐसा लिखते) ( ख ) स३! दण्ड प्रणाम करने लगे, इस कथनसे 
जनाया कि प्रथम एकने साष्टाड़ प्रणाम किया | उस एकके करनेसे सभीकों साशाक्ञ प्रणाम करना पडा | यदि पीछेवाढे 
साशज्ञ दण्डवत्‌ प्रगाम न करते तो समझा जाता कि इनको बड़ा अभिमान है | ( ग ) दंड प्रनामा” इति | दंड' शब्द 
देकर साशड्ड दण्डवत्‌ प्रणाम सूचित किया | साष्टाज्ल प्रणाम किया अर्थात्‌ दण्डाकार चरणॉपर पढ़ गये ).। चरणोंपर 
पड़ जानेसे वध न करेंगे, इस भाव सबने साष्टाह् दण्डवत्‌ की, क्योंकि धर्मशास््रमें लिखा है कि प्रपन्नकों वध 
न करना चाहिये | आम्यन्तरिक अभिप्राय तो यही है कि प्राण बचानेके लिये साष्टाड़ प्रणाम करते हैं, पर ऊपरसे 
यह भी दिखाते हैं कि हम सत्र ब्रह्मण्य हैं, ब्राक्मणोंकी सदा पूजते-मानते हैं। (घ ) दंड प्रनामा! कहनेसे यह भी 
जना दिया कि सबने निरायुत्र होकर प्रणाम किया, क्योंकि बड़ेको निरायुध होकर ( अश्न-शखसत्र उतारकर रखके ) प्रणाम 
करना चाहिये, यथा--बामरेव बसिष्ठ मुनिनायक । देखे प्रभु सहि धरि धनु सायक । घाह घरे गुर चरन सरोरुह । अनुज 
सहित अति पुलक तनोरुद ॥ ७ | ५ ॥* ( डः ) अपना नाम कहकर प्रणाम करनेसे प्रभामफ आठों अज्ञ पूर्ण हो गये। 
यथा--ोर्भ्या पद्भ्यां च जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा । सनसा बचसा चेति प्रणामोड्ष्टाज्न ईरितः !? [ आहिक सू० पृष्ठ 
१४४ पूजा-प्रसड्में इलोक इस प्रकार है--'उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा। पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां 
प्रणामो5ष्टाह् उच्यते ॥? ); तात्यय॑ कि प्रणाम करनेमें मत, वचन और कर्म तीनों छगाये हैं। मनसे तो प्रणाम प्राष 
बचानेके लिये है, मुखसे परितासमेत नाम कहते हैँ और कर्म ( तन ) से चरणोपर पड़े हैं । | । 


जेहि सुभाय# चितवहिं हितु जानी | सो जानें जु आह! खुटानी ॥ ३॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु भावा। सीय बोलाइ प्रनाम्र करावा ॥ 9 ॥ 
आसिप दीन्दि सर्खी हरपानीं | निज समाज ले गई सयानीं ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ-- आइ! ( आयु )>जीवन काल, उम्र, जिंदगी। 'खुद्नी'-खोटी पड गयी, चुक गयी, समात्त हो गयी, 
फ्म हो गयी | हि 
अब-- जिशको स्वाभाविक ही हित जानकर देखते हैं, वह ऐसा समझता है ( उसे ऐसा जान पड़ता है ) मानो (मेरी) 
आयु खोटी पड गयी वा चुके गयी ॥ ३॥ किर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताजीको बुलाकर प्रणाम कराया ॥ ४॥| 
( परशुरामजीने ) आशीर्वाद दिया । सख्ियाँ पसन्न हुई | ( फिर ) सयानी सखियाँ उनको अपने समाजमें ले गयीं ॥५॥ 
टिपणी--१ 'लेहि सुमाय चितवहिं“” इति | ( क ) 'नेहि चितवहिं” से जनाया कि राजाओंके साशज्ञ प्रणाम 
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करनेपर वे किसीको भी आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, केवल उनकी ओर देख देते हैं; सो भी सत्रक्की ओर नहीं देखते, केबल 
उसीकी ओर दृष्टि डाल देते हूँ जिसको 'द्वितू! जानते हैं। (ख )--खुमाय चितवहिं हितु जानी! इति । भाव कि जब 
राजा चरणोंपर पड़ते हूँ तब स्वभावतते हित जानकर 'चितवते! (उसकी ओर देख देते ) हैं। तालय॑ कि वे राजाओंकी कभी 
ट्ित ज़ानकर नहीं (चितवते' पर चरणोंपर पड़ नेसे हित जानकर उनकी ओर देखा | हित जानकर देखते हैं अर्थात्‌ मारनेफे 
छिय्ने नहीं देखते किंतु ऊप्रादृष्टि डाल रहे हैं। देखभर देते हैं, आशीर्वादनहीं देते क्योंकि राजाओंसे वेर मानते हैं। ( ग ) 





' हो काने जन भाह खटानी ।' इति | दित जानकर देखते हैं, मारनेके लिये नहीं, तव वह यह कैसे समझ लेता द कि हमारे 


ग्रा्णोपर आ बनी, आयु चुक गयी, हमें मारनेके लिये ही हमारी ओर इन्होंने दृष्टि डाी हैं ? बात यह है कि परशुरामर्जीने 
सबकी ओर नहीं देखा, किसी-किसीकी ही ओर दृष्टिपात किया है, शसीसे जिसकी ओर वे देखते हैँ उसको यही भ्रम द्वोता है 
कि मेरे मारनेके लिये द्वी मुझे देख रदे हें । पुनः हित चितवन अह्वित जान पड़ नेका कारण यह भी है कि परशुरामजीकी 
स्वाभाविक्‌ चितवन मी क्रोध-सूचक ही होती है, यथा--भ्ठछुटो कुटिछ नयन रिस राते। सहजहु चितवत मनहुँ रिसाते। २६८। 


; ६ ||! पुनः सब शाजा सुन चुके हैं कि परशुरामजी ध्रथ्वीको निःक्षत्रिय कर देनेकी प्रतिशा कर चुके हैं, इससे अपने ऊरर 


उनकी दृष्टि पड़ी देखकर अपनी आयु पूर्ण हुई जानते हैं । (घ) यहाँ “सिद्ध विषया वस्तूत्पेक्षा अलंकार है। ( वीर ) | 
२ “जनक बहोरि आह सिरु नावा ।” ' इति। (क ) सब्र राजाओंके पीछे श्रीजनकजीके आने ओर प्रणाम 
क्रनेका भाव कि सब्र राजा तौ भयसे व्याकुल हैं, इसीसे वे तुरत आ-आकर चरणोंमें गिरने छगे, इसी कारण जनकजीको 
अवकाश न मिला, पीछे अवकाश मिलाः तब आकर प्रणाम किया | [ आईं में यह भी भाव है कि 'जहँ सब भूप' थे वहाँ 
ये नथे।( व्यापक ) ] ( ख ) 'सिछ नावा? इति | सत्र राजाओंकां दण्ड प्रणाम! करना कहा गया और जनकमदाराजका 
केबल सिर” नवाना कहा | यह भेद साभिप्राय है | इससे सूचित करते हैं कि सब्र राजाओंकी तरह जनकनीको भय नहीं है 
( इनक़ो भय नहीं है क्योंकि ये शानी हैं )। ( ग ) सब राजाओंने अपने-अपने पिताका नाम लेकर प्रणाम किया पर राजा 
जनकके सम्बन्धमें न तो पिताका नाम लेना कह् गया और न अपना ही | इससे सूचित हुआ कि वितासहित अपना नाम तघ 
लिया जाता है जत्न चिन्हारी अर्थात्‌ पहछेसे जान-पहचान वा परिचय न हो, पहचनवानेके लिये पिताका नाम लिया जाता है | 


: परशुराभमजी श्रीजनकजीको ( और उनके पुरणों देवरातजी आदिको ) अच्छी तरह जानते हैं | ( शिवजीका पिनाक जो तोडा 


गया उसकी कथामें इसकी चर्चा आयी है | बाल्मी० १) ७७ | में परशुरामजीने शरामजीसे स्वयं कहा है-- अधिक मेनिरे 
विष्णुं देवाः सर्विंगणास्तदा । धन रुदरस्तु संकद्धो विदेहेपु सहायशाः ॥ २० ॥ देंवरावस्य राजपेंदेंदी हस्ते ससायकम ।' 
अर्थात्‌ 'ऋषियोंसद्धित देवताओंने विष्णुके घनुको अधिक पराक्रमी समझा | इयपर मदादेवजीने क्रद्ध होकर अपना धनुष 
बिदेह देशके मह्यायशस्वी राजर्पि देवरातके द्वाथमें त्राणसहित दे दिया ।' और श्रोजनक महारजको भी जानते ही हैं जैशा 
खनके वचनोंसे स्पष्ट है--कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ! इसीसे पिताका अथवा अपना नाम भी बतानेका कोई प्रयोजन 
नहीं है | ( घ ) 'सीय बोछाह प्रनाम करावा' इति | बुलाया क्योंकि वे रानियेकि पास थीं, यथा--कोछाहछ सुनि सीम 
सकागी । सखी छपाह गई जहोँ रानी | २६७ | ५! पहींसे घुराकर प्रणाम कराया | अर्थात्‌ भीपरशुरामजीफे चरणोपर 


 'मेछ दिया, जैसे विश्वाभित्नजीने पद सरोज मेले दोउ भाई! । सीताजीयो प्रणाम करनेमें भाव यह है कि ह्न्द्दीफे लिये 


अलुष हूटा, यह अपराध श्ामा करें और आशीर्वाद्‌ दें | आसिष देनेके बाद फिर शाप न देंगे | आय हुआ है | विवाहफे 
पम्नात्‌ देवी, देवता, संतोंफा आशीर्वाद छिया जाता ही है )। [ इसमें विदेशराजकी दूरद्ृष्टि, नीतिनिषुणता और प्रसंगाबधान 
इत्यादि शुणोंका प्राकस्य होता है | परशरामजीका करार स्वरूप देखनेसे वे जाने गये ये कि आगे क्या होगा | उस भावी 
संकट्से छूटनेके लिये वे सर, सुगम और द्वितकारी युक्तिका अवलम्ब कर रहे हैं। काए कि प्रगाम करनैपर शुभाशीवाद 
तो मिलेगा ही । न दें तो उनकी तपश्चर्य्या भज्ञ हो जायगी, यह वे बराबर जानते थे। और उस कालमे मुनियोका आशीर्वाद 
मिथ्या नहीं होता था ।--दिंवि न होइ सुधा मुनि भाषा । २। २८५ ।' और अन्तमें हुआ भी ऐसा द्वी | (प०प०प्र० ) है 
( छ ) परबुरामजीने जनकजीकी भी प्रणाम करते समय आशीवाद न दिया जैसे और राज्ञाओंको भी न दिया था इठ्से 
ज़नाया कि उनका प्रेम किसी राजामें नहीं है | इनके लिये जैसे सब्र राजा, वेसे ही भीजनकजी भी । 


टिप्णी--३े “आसिष दीन्दि सखी हरषानीं । इति | (क ) परशुरामजीने किसी राजाको आशीर्वाद न दिया, 
पर भीजानकीजीको और भीराम-लक्ष्मणजीको आशीर्वाद दिया, यह क्यों १ इसमें केव भीरामजीकी प्रेरणा द्वी प्रधान है, 
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यया--सुनु सगेस नहिं कछु रिपि दूधषन | उर प्रेरक रघुबंस विभूषन | ७ । ११३ |! अथवा, रूप देखकर मग्न हो गये, 
इससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया । (ख) 'सखी हरपानी' इति । हर्ष होनेका कारण यह है कि आसिष मिलनेकी आशा 
न थी, डिन्दु शापका भय था। आशीर्वाद पानेसे हर्ष हुआ, इससे शात होता है कि भ्रीजानकीजीको अत्यन्त अनुकूल 
आदीर्वाद दिया गया, गैसे कि 'सौमाग्यवती सावित्री भव' इत्यादि, इसीसे सखियाँ हर्षित हुई कि अब भरामजीको 
कुछ भय नहीं है ( इससे भीसीताजी और भ्रीरामजी दोनोंका कल्याण निश्चित हुआ। प्र० सं० |) ! ( ग )--निध्र 


समार है गईं सयानी' इति | छे जानेके कारण ये हैं कि एक तो परशुरामजीके आनेसे सभी खड़े हैं जिससे वहाँ बडी भीद्‌' 


£ै, उस समाजमें ( राजाओंकी मीडमें ) खड़े रहना उचित न समझा अतः निज समाजमें लिवा छे गयीं | दूसरे आशौवांद 
मिल द्वी चुका, अब वहाँ ठदर्नेका काम ही क्या ! तीसरे, यह सोचकर ले गयीं कि आशीर्वाद तो दे दिया है, आगे घनुष 
टूटा हुआ ( पद्मा देखकर ) सुनकर क्रोध करेंगे, नजरके सामने रहनेसे आगे न जाने क्या कह दे, कहीं इन्हींको धनु्मगढ़ा 
प्रधान कारण समझ कौोप न करें; अतः ले गयीं | समय और समाजको पहचाना, अतः सयानी! विशेषण दिया। 
विश्वामित्रु मिले पुनि# आई । पद सरोज मेले दोड भाई ॥ ६॥ 
राम लपनु दसरथ के ढोटा । दीन्द्रि असीस देखि बल जोटा ॥ ७ ॥ 


रामहि चितह रहे थकि[छोचन | रूप अपार मार संद-मोचन ॥ ८ ॥ 
अर्थ--फिर विश्वामित्रजनी आकर मिले और परशुगमजीके चरण-कमढोमें दोनों भाइयोकों डाल दिया अथांत्‌ 
प्रणाम कराया ॥ ६॥ (और बताया कि ये) राम और लक्ष्मण दशरथजीके पुत्र हैं | ( परशुरामजीने ) भली जोड़ी देखकर 
आशीर्वाद्‌ दिया ॥ ७ ॥ कामदेवके मदकी छुड़ानेवाले अपार रूपवाले भीरामजीकों देखकर ( उनके ) नेत्र स्थिर हो गये 
अर्थात्‌ पलकोंका पड़ना बंद हो गया ॥ ८ ॥ 


टिपणी--१ विश्वामित्र सिल्ले घुनि आई ।*“” इति | ( क ) पुनिः अर्थात्‌ श्रीजनकजीके पश्चात्‌ जब श्रीजान- द 


बीजीको आशीर्वाद मिठ गया और सखियाँ उनको लिवा ले गयीं, तब | (ख ) विश्वामित्रजीका आकर मिलना कहा, क्योंकि 
परशुरामजीका और इनका नाता है। इनकी बहिन कौशिकीजी महर्षि ऋचीकजीकों व्याही थीं। ऋचीकजीके पुत्र 
जमदग्निजी ये और जमदग्निजीके पुत्र परशुरामजी हैं | इस प्रकार परशुरामजी विश्वामित्रजीकी बहिनिके नाती ( पौत्र ) 
हैं। इसीसे परशुरामजीको प्रणाम करना नहीं लिखा गया, किंतु उनसे मिलना ( गले छलगकर भेंट करना ) कहा गया | 
[ दूधरे, अब ये क्षत्रिय नहीं हैँ, अच तो ये ब्रक्मर्षि ईं, ब्राह्मण हैं | अतः मिलना कह्दा | परशुरामजी काशिकजीके भानजेके 
पुत्र हैं और ब्रह्मर्षि हैं, इस नातेसे उनको चाहिये था कि विश्वामित्रजीको प्रणाम करते, पर अभिमानवश उन्होंने कर्तव्यका 
पालन न किया, मुनि द्वी उनसे आकर मिले, क्योंकि दोनों राजकुमारोंको आशीर्वाद दिलाना है। ( प्र० सं० )। अथवा 
हुस समय धनुर्भगके कारण क्रोधमें भरे होनेसे परशुरामजीने प्रणाम न किया । विश्वानिन्नजी इस समय दशरथजीके स्थानपर 
हैं, इससे भी इनका स्वयं जाकर मिलना उचित ही है | )] ( ग ) 'पद सरोज मेले दोउ माई” इति | भीराम-रूक्ष्मणजीका 
परशुरामजीके चरणोंमें भाव है, इसीसे चरणोंकी बड़ाई करते हैं | ( दोनों ब्रक्मण्य हैं | ब्राह्मणके चरणोंमें प्रणाम करते हैं | 
इनके चरणॉमें प्रणाम किया है, इसीसे कवि परशुरामजीके चरणोंको कमल विशेषण देते हैं ) | दौनों भाई अभी छड़के हैं, 
इसीसे विश्वामित्र॒जीका उनकी चरणंमिं मिलना! कहा, यथा--'पुनि चरनन्दि मेले सुत चारी | रास देखि मुनि देह विसारी 
॥ २०७ | ५ |? (घ) विशामित्रजी समय ( सुअवसर ) के जानकार हैं, इसीसे उन्होंने राजाओंके साथ श्रीराम-लक्ष्मणजीसे 
प्रणाम नहीं कराया। जन्न जनक महाराजने अपनी पुत्रीकों बुलाकर प्रणाम कराया और परशुरामजीने आशीर्वाद दिया, 
( प्रथम-प्रथम श्रीजानकीजीको ह्टी आशीर्वाद मिला | अतएव मुनि इसे शुभ अवसर जानकर ) उसी समय दोनों भाइयोंको 
लेकर मिलने आये और प्रणाम कराया कि हमारे लड़कोंको भी इसी प्रकार आश्ीवाद दे दें । ( उधर जनकजी पिता, इधर 
0 कलह दा स्थानपर | यथा--तुम्ह झुनि पिता आन नहिं कोऊ' | [ इसमें यह दिखानेका भाव है कि विद्वामित्र 
जैसे मद्दामुनि प्रतिसष्टिकर्ता इनके पालक हैं | ( प० प० प्र० )] ु 


२ 'रामु लपनु दसरथ के ढोटा ।*" ? इति। (क ) परशुरामजी श्रीगम-ल्क्ष्मणजीको नहीं जानते, इसीसे विश्वामित्रजी 


५ हा मे 
पितासमेत दोनों भाश्योंका नाम बताते हैं। पूर्व जो 'पितु समेत कहि कहि निज नामा! कहा था उसका अर्थ यहाँ सष्ट . 
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करते हैं. कि प्रथम अपना नाम छेते हैं, पीछे पिताका; जैसे विश्वामित्रजीने लिया है | ( ख ) दीन्हि असोस देखि सछ 
ज्ञोटा' इति | 'भछ जोटा' अर्थात्‌ सुन्दर जोड़ी देखकर आशीर्वाद देनेका भाव कि मुनिने कहा था कि ये राजा दशरथजी- 
के पुत्र हैं, परंत परशुरामजीने इनको दशस्थपुत्र जानकर आशीर्वाद नहीं दिया, ( राजाओंके तो वेवेरी ही है तब राजकुमारों- 
को वे आशीवांद क्यों देने लगे, किसी राजाको नहीं दिया ) किंतु झुन्दर जोड़ी देखकर । अर्थात्‌ सुन्दर जोड़ीकी देखकर 
मुग्ध हो गये, रूपपर मोहित हो गये, इससे आशीर्वाद दिया | पुनः सुन्दर 'ओड़ी देखकर आशीर्वाद दिया, इस फयनसे 
सूचित किया कि यही आशीर्वाद दिया कि दोनों भाइयौंकी जोड़ी बनी रदे, दोनों भाई चिसरजीवी हो! । 
टिप्पणी--३ 'रामहि चितद रहे थकि छोचन'”” इति। ( क ७ प्रथम जोड़ीकी सुन्दरता देखकर आएीर्वाद' 
दिया | अब केवल भीरामजीको देखकर नेत्र थकके रद गये | ( स्थगित व स्तम्मित ही गये ) | कारण कि भीरामजी सब 
भाएयोंसे अधिक सुन्दर हे यथा--“चारिड सीलऊर रूप गुन धघामा ॥ ठद॒पि अधिक सुखसागर रासा ॥ १९८ । ६ १ । 
-( स्थगित हो रहनेका कारण अगले चरणमें बताते हैं )। (ख) 'रूप अपार मार मद मोचन' इति | रूप अपार है, अर्थात्‌ 
उसका पारावार नहीं है पारावारः सरित्पतिः इत्यमर/, अपार कहकर उसे 'छबि समुद्रों जनाया, यया-- “छवि समुद्र 
हरि रूप बिछोकी | पुकटक रहे नयन पट रोकी | १४७ | ७ |! रूप अपार है, इसीसे लोचन यककर रह गये, उसका पार 
न पा सके, यथा--थके नयन रघुपति छबि देखे | पलकन्हिहू परिहरी निमेष । रेड! ५ १, 'सीछ सुधा के भगाए, 
सुषुमा के पारावार, पावत न पैरि पार पेरि परि थाके हैं। लोचन ललऊकि छागे, सन अति अनुरागे, एक रसरूप चित सकछ 
सभा के हैं ॥? ( गीतावढी १। ६२। ३ | ), “थके नारि नर प्रेम पियासे' । ( ग ) अपार! देहलीदीपक है । रूप अपार 
है और अपार मार! "के मदको छुड़ानेवाढा है, यथा--कोटि काम उपसा लघु सोऊ' | 
नोट--% भीमैजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रशुरामजीने यशोपवीत होनेपर विद्या पढ़ी, मरीचि मुनिसे पडक्षर मन्त्र 
ले, शालग्राम-- अचढमें जाकर उन्होंने तपस्या की । रघुनाथजीने प्रसन्न हो प्रकट होकर इनको फरतसा दिया और अपनी 
शक्ति प्रवेश करके अपना नाम दिया । उसी चलसे उन्होंने क्षत्रियोंका नाश किया । जो रूप ध्यानमें था वही सामने आया, 
इसीसे बृत्ति रूपमें छग गयी, पर, क्रोधवश होनेसे वह इत्ति भी गयी ।” [. पर महाभारत शान्तिपर्वमें लिखा है कि परशु- 
रामजीने गन्धमादनपर्व॑तपर श्रीशिवजीको प्रसज्ञ कर उनसे अनेक दिव्यात्न और अत्यन्त तेजस्वी परशु प्राप्त किया । 
क्षत्रियोंका अत्याचार दबानेके निर्मित्त इनका अवतार हुआ था| भालपर निषुणड्र भी शिवजीके सेवक होनेकी साक्षी दे रहा 
है और आगे कहा भी है - गुरु रिन रहा सोच बड़ जीके! । ) 
२--नाटकीय और वेशानिक कलामें. रामहि चिंतई रहे” यह अर्धाली बड़े मार्केकी दै | यद्दी कारण था 
कि क्रोध होनेपर भी हाथ नहीं चछा | परंतु स्मरण रहे कि यह बीते देवीसंपत्तिके कारण है, नहीं तो आपुरी सम्पत्तित का 
, पराठा पड़ा तब खरदूषणादिपर, सुन्दरताका प्रभात पड़ते हुए भी संग्राम रे न सका । ठीक है, सन करनक न 
: अहिंसा व्यर्थ जाती दै । दुर्गाससशतीमें भी कविने लिखा दे कि आश्रय है कि देवीका छुन्दर रूप देखकर भी असुर प्रभा- 
वान्वित न हुए और संग्राम किया | ( यह अन्तर महाका। कला और नैतिक कढा दोनों हा सीट बे ) े 
फिर 'मदमौचन' की संकेतकला देखिये | पहें कितनी मजेदार ( स्सीछी ) है पर 'माए के साथ मिलकर किंतर्ना उठे 
कि नाटकीय कछाका मजा न जाय | ( छमगोड़ाजी ) | 


दो०--बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह&अति भीर । 
ही पूँछत जानि अजान जिमि ब्यापेठ कोपु सरीर ॥२६5॥ 


ह | हि ही हे 
शब्दार्थ--काह-किस कारण [-यह अर्थ राजाके उत्तरसे स्पष्ट है, यथा--सिमाचार कहि जनक सुनाएु | जेहि 


कारन महीप सब जाए ॥न्‍वर्यों, वंया, कैसी । | 
आम नरक पतला विदेहराजकी ( उनकी ओर ) देखकर जानते हुए भी अनजानेकी तरह पूछते ईैं--कदों यह बड़ी 
भारी भीड़ कैसी है, क्या है) अर्थात्‌ किस नि्मित्त हुई है $ उनके शरीर्में कीप व्याप्त दो गया है ॥ २६९ | 


क कहां---२७०४ । काहु-"१६४९१३ ३४०४) १७२१, १७६२, 57; को० रा०। 
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विन लिन मिमिमिलभिशशि लिन शशि निशशशशिशििडलि शशि नकल कल ल कक लक जब बला ए्रए्रएएणण/्रणणणणणणणाणनानाणाााभाानाा व 
टिप्पणी --१ (क) यहुरि बिलोकि विदेह” इति। भाव कि परशुरामजी भ्रीरामजीकों टकटकी छगाये देख रहे गे- 
दामद्ि घिहर रहे यक्ति लोचनः। लत्र उधरसे दृष्टि हटे तब पूछनेकी सुध हो | इसीसे विदेहजीकी ओर पुनः देखना कहु- 
कर दव पूछना टिखते हैं [-[ 'बहुरि शब्दमें परदेकेन्से कटनेका मजा है। माधुय॑ और शान्तरस विदा होते है और 
यैद्ररठ जाता है । ( ठमगोड़ाजी ) ](ख ) विदेहसे पूछते हैं क्योंकि इन्हींके नगरमें सत्र राजाओंकी भीड है, जिससे 
निश्चित होता है कि इन्ददीके बुलानेसे सच आये हैं। (ग) “अति भीर! का भाव कि राजाओोंके यहाँ सामान्यतः भीड़ 
रहती ही है, किंठ आज असाधारण भीड है, अतः उसका “कारण पूछा | ( घ )-जानि अजान जिमि' इति | परथु- 
रामजी भीडका कारण जानते हैं, यथा--तेहि अवसर सुनि खिवधनु भंगा। जायेड मृगुकुल कमल पतंगा .॥ २६८। २॥ 
( वाल्मीकिनी लिखते हैं कि परशुरामजीने भीरामचन्द्रजीसे कह था कि मैंने तुम्हारा अदभुत पराक्रम और धनुष तोडने- 
का सब बृतान्त सुना है, यथा-'राम दाशरथे वीर चीय॑ ते श्रुयतेडद्ुतम्‌ | धनुषो भेदन चेव निखिलेन मया श्रुतम्‌॥ तद- 
वूभुठमच्न्त्यं व भेदन धनुपस्तथा | तच्छुत्वाहमनुप्राप्तो धनुग्रृह्यपरं छुमम्‌ | १ | ७५ | १-२ १७8 ) 'अजान जिमि'-अन- 
छानेी तर पूछनेमें भाव यह है कि राजा यह समझकर कि परशुरामजी नहीं जानते, सब बृत्तान्त कहेंगे तन इनके ऊपर 
अपराध सावित होगा; जनकजीके मुखसे उनका अपराध कहदलाकर उन्हें दोषी ठहराकर उनको मारें | ( डः ) “ब्यापेउ कोप 
फ्रीरः इति | पहले ही रिस लिख आये हैं, यथा-'रिसि बस कछुक -अरुन द्ोइ आवा! | अब यहाँ पुनः लिखते हैं कि 
फम्मापेड कोप सरीर' | भाव यह है कि प्रथम जो कोप था वह भ्रीरामजीकी अपार छब्रिकों देखकर विस्छ्ृत वो गया था, 
क्षय जब जनफजीसे घनुषसम्बन्धी वार्ता करने लगे तब धनुषका स्मरण द्वो आनेसे पुनः कोप हो आया | अथवा, प्रथम बार 
फोप मुखमात्रमें व्याप्त था, यथा-सीस जटा ससि बदन सुहावा। रिस वस कछुक अरुन होह आावा ॥” और अब शरीर- 
भरमें व्याप गया, अर्थात्‌ सारा शरीर कोपसे छाल हो गया। सारे शरीरमें क्रोधकी लछाई दौड़ गयी। कोर व्यापनेका 
स्वरूप दोहेके पूर्वार्धमें झलक रहा है कि कोई सम्भोधन ( हे जनक ! राजन ! इत्यादि ) नहीं है | कोपमें कोमलाछाप नहीं 
शेता, वह्दी हाल यहाँ है | [ अन्तिम चरण भावमर्मशताका बडा सुन्दर उदाहरण है । ( लमगोंडाजी ) । धनुषयश्ञ अभी 
कह्टा नहीं गया पर क्रोधरूपी कार्य पहले ही शरीरमें व्याप्त हो गया  अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार है । ( वीर ) ] 
प० १० प्र ०-9 धरुर्भज्जकी वार्ता सुननेपर तो आये हैं इससे स्पष्ट है मुनियोंकी भी स्मृति क्रोधसे भ्रष्ट हो जाती है, 
फ्रिर विषयी लोगोंकी तो बात द्वी क्या १ २ ब्यापेड कोप"? | भाव कि अभीतक तो क्रोध केवल भकुटी और नेत्रोंमें ही था। 
मुखमण्डलपर झलकनेवाडी क्रोषणनित अरुणिमा पहले तो सोच बढ़ानेवाली थी और अब तो नखशिखान्त क्रोधने अपना 
साम्राज्य बनाया | अर्थात्‌ मुनि आपेसे बाहर हो गये, मुनित्व खो बैठे । कह ही है 'करे क्राध जिमि धर्महि दूरी! । इससे 
हप, तप, अत नियरमोंका और शमका अभाव होना बताया | आगे ब्राक्षणके नव गुणोंसे भ्गुपति कैसे विहीन हो गये यह 
शताग्ा छायगा । हु रा 
समाचार कहि जनक सुनाएं | जेहि कारन महीप सब आए ॥ १ ॥ 
सुनत बचन फिरि।अनत निहारे | देखे चाप खंड महि डारे ॥ २॥ 
अति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुप कै| तोरा ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--अनतब्अन्यत्र | यह अन्यत्नका अपभ्रंश है | | 
अर्थ--भ्री जनकजीने सब्र समाचार कह सुनाया जिस कारण सत्र राजा आये ये | १ | ( समाचारके ) वचन सुनकर 
( उन्होंने ) फिरकर दूसरी ओर देखा ( तो ) धनुषके टुकड़े प्रथ्वीपर डाले ( फेंके पढ़े ) हुए देखे | २। (वे ) अत्यन्त 
फ्ोधसे कठोर वचन बोले--रे जड़ जनक | कह, धनुष किसने तोड़ा ) | ३ | 
टिपणी--१ समाचार कहि जनक सुनाए***? इति | ( क) 'कहि सुनाए! से जनाया कि सत्र समाचार विस्तारसे 
कटा जिसमें फिर कुछ पूछनेका प्रयोजन न रह जाय | समाचार यह कि एक समय जानकीने घनुष उठाकर उसके नीचेकी 











४ द्वितीय संस्फरणमें दूसरा इलोक था । 


| दब--39०४, को० रा० | फिरि--१६६१, १७२१, १७६२, छ० । [ केहि--१७०४ | केई--१७२१, छ०, 
झो० रा० । क--१६६१, १७६२। द द 
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भूमि शुद्ध को | जो धनुष तोड़े वह जानकीजीको ब्याहे, [ अथवा, जो घनुप चढ़ावे वह सीताको ब्याहे यह कहा | दो 
बार स्वयंवर हो चुका | यह तीसरी बार है |--( पं० ) ) इस विचारसे सत्र राजा स्वयंवरमें आये हैं | यह नहीं कहा कि 
हमने प्रण किया था, नहीं तो परशुरामजी घनुष तोड़नेवालेकी न पूछते, श्रीजनकजीकों ही मारते । [ जान पढ़ता है कि 
भ्रीजनक मद्दाराजने और तत्र वृत्तान्त बता दिया था, केवल दो बातें छिपा खखी थीं--एक तो घनुषका टृूटना, दूसरी 
उसके तोड़नेवालेका नाम । (प्र० सं० ) | परशुरामजीने जितना प्रश्न किया उतना ही उत्तर राजाने दिया। उन्होंने न तो 
धनुषके टूटनेका प्रश्न किया न तोडनेवालेका नाम पूछा, अतः ये उसे अपनी ओर से क्‍यों कहते १ ] ( ख) 'जेहि कारन 
भदीप सब आए! दहृति | 'काह अति भीर परशुरामजीके इस प्रशनका अर्थ यहाँ खोला । वहाँ प्रश्नमें 'काह', यहाँ उत्तरमें 
'जेहि कारन”, वहाँ 'अति भीर', यहाँ सब महीपका आगमन । 

२ 'सुनत बचन फिरि” इति ।( क ) सुनते ही फिरकर अन्यत्र देखनेका भाव कि जनकजीके वचनोंमें धनुष 
तोड़नेका समाचार था ( उसके टूटने और तोडनेवालेका नहीं ), इसीसे मिघर धनुष था उधर फिरकर देखा । इससे स्पष्ट 
है कि जनकजीने राजाअंके आनेका कारण मात्र कह्य था, केवल उपर्युक्त दो बातें न कही थीं। इसीसे परशुरामजीने 
बचन सुनकर धनुषकी ओर देखा ओर धनुष तोड़नेवालेका नाम पूछा, नहीं तो फिरकर देखनेका ही प्रयोगन न था और 
न नाम.पूछने का । ( ख ) [ खंड महि ढारे--मानों खण्ड देखकर टूटना जाना | 'पूछत जानि अजान जिमि! पूर्व कह 
ही आये हैं। 'महि डारे? शब्दोंसे घनुपका निरादर सूचित होता है ] 

टिपणी--३ “अति रिस योले बचन कशोरा''?-इति | ( क ) “अति रिस? का भाव कि रिस तो प्रथमसे ही थी | 
यथा--रिस बस कछुक अरुन होइ आवा। २६८। ५!? “ब्यापेड कोएु सरीर | २६९१। [ अथवा, क्षत्रियोंपर साधा- 
रणतया रिस तो सदा रहती ही है--( रा० प्र० ) ) भत्र धनुषको टूटा देखनेपर अति रिश्च! हुई। 'भति रिस' होनेसे बोले 
बचन कठोर! क्योंकि कठोर वचन ही क्रोधका बल है, यथा--क्रोधके परुप बचन बल मुनिबर कहहिं बिचारि | ३। ३८! | 
क्रोधका स्वरूप आगे दिखाते हैं--बह यह कि परशुरामजीने प्रथम ( जनकजीके लिये ) बहुबचन क्रियाका प्रयोग किया 
था, यथा--बहुरि बिछोकि बिदेह सन कहहु? | 'कहहु? अहुवचन ( अथवा, आदरसूचक शब्द ) है| अब “अति रिस' 
से .एकवचन .'कहु? का प्रयोग कर रहे हैं--कहु जड़" | ( ख ) 'बचन कठोरा'--भीजनकजी ऐसे महात्माके छिये 
एकवचनका प्रयोग कठोर! है । ऐसे जानी ओर योगीश्वर भीरामजीमें गूढु स्नेह रखनेबाले सन्‍्तकोीं 'जड!, 'भमूढ”? संबोधन 
भ्ति कठोर! है| 

पृ० ५० प्र ०--बचन कणोरा! इति | यहाँ “दम! का विनाश बताया | विदेहराजके लिये जड॒, मूद इत्यादि दर्न्दों-- 
का प्रयोग करनेमें दमका अभाव स्पष्ट देख पढ़ता है । जनकके समान ब्रह्मनि: विश्वप्रथितयश्ञ महात्माकी निन्‍्दा फरनेमें 
वागिन्द्रियपर काबू न रहा यह स्पष्ट है। परुष वचन बोलना अम्न्तोंका लक्षण है। संत-मुनि-साधु 'परुष वचन कबहूँ नहिं 
बोलहिं! । संतनिन्दासे अखिल कल्याणकी हानि द्योती है | इससे तपश्चर्याका भी. विनाश बताया है। लक्ष्मणजी मी 
मिथिलेशजीपर बिगड़े ये पर उनके मुखारविन्दसे कोई अपशब्द न निकला था | कही जनक जसि अनुचित बानी! से ही 
काम निभ्रह गया था| । 

टिपणी--४ 'कहु जड़ जनक' इति | 'जड! कहनेका भाव कि शिवधनुषकी रक्षा ओर पूजा करनी चाहिये यी, . 
सौ न करके उसे तुड॒बानेका मन किया, यह तेरी जड़ता है, मूर्खता है | अथवां, जड! को 'घनुष' का विशेषण मान लें। 
बाबा दरिदरप्रसादणी और रा० च० मिश्रजी इसे 'घनुष” और तोडनेवालेका विशेषण मानते हं। अर्थात्‌ किदि जड़ 
जड़ धनुष तोरा' इस तरह अन्बय होगा। किसीने कह है--कमठ फल ते कठिन अति त्रिपुर इतेड जेहि तानि। येहू ते 
जड़ कवन नर जो धनु तोरेड आनि »औ ? (प्र सं० ) | है न 

बेगि देखाउ मृद नत आजू । उलटों महि जहँ# लद्दि तव राजू ॥ ४ ॥ 
अति डरु उतरु देत नृपु नाहीं | कुटिल भूप दरपे मन माद्दी ॥ ५॥ 
सुर छनि नाग नगर नर नारी । सोचदिं सकरू त्रास उर भारो | ६॥ 
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& जहू लगे समाज --पाठान्तर । जहूँ लगि--रा० प्र० | 


चलन 
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शच्दार्थ--लद्दिच्यर्यन्त, तक, यथा-- जावहु करहु कदरसस साजू | बढद्दिं बजाइ जहाँ लद्दि राजू 0! (जायसी ) | 
'जहूँ झद्दि तव राजः-जहाँतक तेरा राज्य है | अर्थात्‌ राज्यमर, सारी प्रजा। को ु 

अर्थ-अरे मूढ ! (वा, उस मूढ॒को ) शीघ्र दिखा, नहीं तो आज ही जहाँतक तेरा राज्य है वहातककी प्रथ्वी उलट 
दूंगा। ४। अत्यन्त डरके मारे राजा उत्तर नहीं देते। कुटिल राजा मनमें इर्षित हुए।५। देवता, मुनि, नाग, 
देवता और नगरके स्री-पुदष समी शोच कर रहे हैं | सभीके दृदयंमें भारी डर है | ६। । 


नोट--१ परशुरामजीकी इस क्रोधभरी अस्भ्य भाषासे हमारी सहानुभूति तुरंत ही श्रीजनकजीकी ओर हो जाती 
है | नाटदीय कठाके मर्मश खूब जानते हैं कि अति क्रोध मनुष्यकों स्वयं हो निर्मल बना देता दै। यह संकेत भी 
परशुरामनीकी हारके लिये कितना सुन्दर है | ( लमगोड़ाजी । दास्यरस ) | पु 

टिपणी--१ 'बेगि देखाउ मूढ**“” इति। ( क ) बेगि देखाउ” कहनेका भाव कि जन्न परशुरामजीके 'कहु जड़ 
जनक धनुप के तोरा' इस प्रश्नपर राजा न बोले तब उन्होंने कह्ा कि 'बेगि देखाउ” उसे शीघ्र दिखा | पुनः 'बेगि' का 
दूसरा भाव कि शीघ्र दिखा, नहीं तो ऐसा न हो कि कहीं भाग जाय । ( ख ) 'देखाउ”-दिखानेकी कहा, क्योंकि यदि 
नाममात्र बताया गया तो भारी भीड़में दूँढे मिलना कठिन है। दूसरे, दूँद़नेमें देर छगेगी, इतनेमें संभव दे कि कहीं 
हिप रदे या भाग जाय । अतः कहते हैं कि आँखोंसे दिखा दो । (ग ) 'मूढ!--भाव कि जो बिना विचारे काम करे 
बह मूद दे ( तमने विचार न किया कि भीशिवजीफे घनुषको तुड़वाना चाहिये था या उसकी पूजा करनी चाहिये थी )। 
पुनः भाव कि तुझे मोह हो गया है इसीसे नाम नहीं बताता कि कन्या विधवा हो जायगी । मायामोह होनेसे तू मूद है। 
यथा--माया विवस भए झुनि मूढा' । “आज” कथनका भाव कि धनुष आज तोडा है, इसलिये उसे आज ही मारूँगा 
ओऔर यदि तू न बतायेगा तो आज ही तेरा राज्य उछठ दूँगा | ( घ ) 'उलटों महि जहाँ छद्दि तब राजू” इति | राज्यभरकी 
भूमि उल्टनेकी धमकी यह समझकर दे रहे हूँ कि राजा जनक धर्मात्मा हैं। पथ्वीका उलटाना सुनकर वे ठुरत बतायेंगे, 
क्योंकि इन वचनोंसे उनके चित्तमें तुरत यह विचार स्फुरित होगा कि हमारे न बतानेसे राज्यभरके प्राणी मरेंगे जिससे 
हमको बड़ा पाप होगा | जिस राजाको प्रजा प्राणोंके समान प्रिय न हो वह राजा शोचनीय है| यथा--सोचिभ नृपति 
जो नीति ग जाना । णेह्ि न प्रजा प्रिय प्रान समाना | २| १७२ । ४ |? “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नृपु -अवसि 
नरक अधिकारी | २ | ७१ । ६ ।--ऐसा विचार आते ही धर्मात्मा राजा सारी प्रजाका नाश कब्न सह सकेगा ? अत 
तुरत तोड़ नेवालेकी छाकर सामने कर देगा | पुनः ( 'उछटों महि'“? का दूसरा भाव कि यदि राजा न बतावें तो भी वह 
इस राज्यके भीतर ही तो कहीं होगा | सारा राज्य उलट देनेसे सबके साथ वह भी दबकर मर जायगा, अपना काय॑ तो 
ठिद्व ही हो जायगा ) | 

नोट--३ एथ्वीका उल्टना वेसे ही है जैसे भूकम्पादिद्वारा एथ्वीके सत्र घर और जीव भीतर चँंस जाते हैं, कहीं- 
कहीं जल ऊपर आ जाता है, पूर्वकी एथ्वीका नामौनिशान भी नहीं रह जाता । मु० रोशनछाल 'उलों महि*” का भाव 
यह कहते हैं कि तेरा कुछ ओर नाम नष्टकर राज्य दूसरेको दे दूँगा, यथा--'शुजबलू भूमि भूप बिन कीन्ही- विपुर वार 
महिदेवन्द दीन्दी | २०२। ७ ।! बे: ह 

टिपणी--२ अति डरु उतर देत नूप नाहों ।'**” इति | (क) “अति डर” का भाव कि राज्यभर उल्टनेका डर! 
है क्योंकि सब प्रजा मर जायगी जिससे हमको नरक होगा, और श्रीरामजीकों बतानेमें 'अति ढर” है यह कैसे कहें कि 
भीरामजीने घनुप तोड़ा | पुनः भाव कि परशुरामजी अत्यन्त रिससे बोले हैं, यथा--भति रिस बोले बचन कठोरा', 
इसीसे अति डर! है | (ख ) “उतरु देत नृपु नाहीं--उत्तर न देनेका भाव कि राजा सोचते हैं कि इमारा राज्य भले 
ही उलट जाय, सारी ग्रजा भले ही मर जाय, हमको नरक हो ( इसमें हज नहीं ), पर रामजीकों दुःख न हो । [ हम 
भीरामजीका नाम कदापि न बतायेंगे | घकदेखिये, श्रीजनकजी भीरामजीका परत्व जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि 
ये कक्ष हैं, यथा---न्यापक ग्रह अछख अविनासी । चिदानन्द निरगुन गुन रासी ॥*““नयन विषय मो कहें सयेड सो 
समस्त सुखमूल। ३४१*, यह जनकजीने स्वयं श्रीरामजीस कहा । तथापि भीरामजीका माधुयय॑ ऐसा ही है कि उसमें सब 
भूल जाते हैं। इसीसे डर लग रहा है कि इनका नाम जता देंगे तो परशुराम इन्हें मार नडालें] (ग) 'कुटिल 
इरपे' इति । दूसरोंकी विपतिमें कुटिल मनुष्याकों प्रसन्नता होती ही है, यथा--' के था लक, 
का जग दर पी 00७: शत 'हरिक पा हद ही है, यथा--जब काहू देखहिं बिपती। खुखी मए 

+ पंत हुए | पुनः, कुटिक राजा इससे इर्घित हुए कि वे 
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.._ राजा जनक और भीरामजी दोनोंसे अपनेको तिरस्कृत माने हुए.हैं, वे सोचते हैं. कि इन दोनोने हमको मरण योग्य कर 
दिया, यथा--संभावित कहेँ भपजस छाहू | सरन कोटि सम दारुन दाहू ॥, अब अच्छा हुआ कि अब ये भी मरे | 
( बिना परिश्रम हमारा बदला चुका जाता है )। 'क्ुटिलू भूप हरपे! कहकर यह भी जनाया कि साधु राजा दुखी हुए । 
मन भाहीं--मनमें हर्षित हुए प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि प्रकट इर्षित होनेसे डरते हैं. कि परशुरामजी कहीं अनुचित- न मारने 
: कि हमारे गुरदेवका तो धनुष टूटा, हमको तो दुःख है और ये प्रसन्न हो रहे हैं| ( डरसे उत्तर न देनेपर कुटिल राबाओं- 
का प्रसत्न होना चतुर्थ उल्छांस अलंकार? है ) | 
र-- खुर नर नाग नगर नर नारी “ ? इति। (के ) सुर, नर, नाग और नगर-नर-नारी ये ही घनुपके टूटनेपर 
प्रसन्न हुए थे; यथा--'सुर किन्नर नर नाग झुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा | २६० | २१; इसीसे वे ही सब 
परशुरामजीके आगमनसे दुखी हुए | पुनः, 'सुर' से स्वर्गवाती, 'नाग? से पातालवासी और 'नगर नर नारीः से मृत्युठो क- 
वासी अर्थात्‌ तीनों छोकोंके निवासियोंकी भारी च्रास हुआ । कारण कि परशुरामजीका पराक्रम तीनों लोकोमें सबको विदित् 
बअ | भारी त्रास! यह है कि परशुरामज्ञी श्रीरमजीको मारेंगे। [( ख ) 'खोचहिं सकल'--इन छोगोंने पूर्व भीरामजीको 
: झाशीरवाद दिया है, यथा--'अ्रक्मादिक सुर सिद्ध झुनीसा । प्रसुहिं प्रसंसहिं देहिं क्सीसा | २६२ । ५ |!, 'सुर किंसर नहर 
नाग देहिं असीसा? | अतः उनको शोच है कि कहीं हमारा आशीर्वाद व्यर्थ न हो जाय । श्रीरामजी सबको प्रिय हैं, यथा- 
थे प्रिय सबहिं जहाँ छगि पभ्ानी । २१६ | ७” | भीरामजीके कोमल अंग देखकर सब माधुर्यमें भूल जाते हैं | सुरःनर 


आदि अनेक उपमेयोंका एक ही धर्म 'त्रास उर मारी! होना प्रथम ठुल्ययौगिता अलंकार? है | । 
मन पछिताति सीय महतारी | विधि अब# सबरी बात बिगारी ॥ ७ ॥ 
भूगुपति कर सुभाउ सुनि सीता | अरध निमेष कलप सम बीता॥ ८ ॥ 


दो०--सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी! भीरु। 
हृदय न हर बिषाद कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥२९७०॥ 


अर्थ--भ्रीसीताजीकी माता ( भ्रीसुनयनाजी ) मनमें पछता रही हैं कि विधाताने अब सभी बात त्रियाढ़ दी | ७ | 
आगुपति ( परशुरामजी ) का स्वभाव सुनकर भीसीताजीको आधा-निमेष कल्पके समान बीतने छगा | ८। ( भीरामजीने ) 
सब लोगॉकी सभीत देखा | श्रीजानकीजीको बहुत डरी हुई जानकर भीरघुवीर रामचन्द्रजी बोले | उनके ृृदयमें किंचित्‌ 
भी हर्ष अथवा विषाद नहीं है || २७० ॥ 

टिप्पणी--१ 'मन पछिताति"'” इति। (क ) मनमें पछतानेका भाव कि प्रथम बार जब उनको धनुपके हटनेके 
सम्बन्धमें शोच था तब तो उन्होंने सखियोंसे कहा था, यथा--रार्माह प्रेम समेत लखि सखिन्द समीप बोलाइ । सीतामातु 
खेनेह बस वचन कहे बिझखाइ॥ २००५ !?, सखियोंने समझाकर शोचको दूर कर दिया था और अब यह भारी सोच है 
जिसे बह किसीसे कहती नहीं, क्योकि जानती हैं कि यह सोच कोई दूर न कर सकेगा। इसीसे मनमें पछताती हैं| क्‍या 
पछताती हैं, यह दूसरे चरणमें कहती हैं | ( ख ) 'सीय महतवारी'--सीताजीकी माता कहनेका भाव कि इनका सीताजीमें 
अत्यन्त ममत्र है, उन्हींके लिये पछताती हैं | (ग)--'विधि अब सबरी बात बिगारी' इति । ब्क्षाने सच बनी-बनायी बात 
बिगाड़ दी, यही पछतावा है। 'सब् बात बिगाड़ दी', कहनेका भाव कि जब राजाओंने कोलाइल मचाया तब सन्देद हुआ 
कि युद्धमें न जाने भीरामजी जीते अथवा राजा लोग जीते इसीसे वहाँ संदिग्ध वचन 'धीं? कहा था,--रानिन्द्र सहित 
- सोचवस सीया । अब थों विधिद्दि काह करनीया ॥ २६७ | ७ | ओर, परशुरामजीके आनेसे उनको निश्चय है कि इनसे 
तो तीनों छोकोंमें कोई नहीं जीत सकता, इसीसे यहाँ निस्सन्‍्देद निश्चय दी भिंगढ़ना कहती दें। घनुप तोड़नेमें भीराम- 
“ ज्ञीका पराक्रम देख चुकी थीं, इससे पूर्व यह भी आशा थी कि सम्मव है कि राजा लोग उनसे न जीत पारवे, इससे उस 
समय संदिग्ध वचन प्रयुक्त किया गया | पर अब परशुरामजीका सामना है, जो तलोक्यविजयी हैं| परशुरामजीका पराक्रम 





& अब सर्वेरी--१७०४, १७२१, १७६२ | सेंवारि सब--छ० । अब ॥परी--१६६ १, को० रा०। 
प सीय बति भीर--१७०४ । 
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देखा और सुना हैं| इससे श्रीरामजीका इनसे जीतना असम्भव मानती है। इसीसे कहती हैं कि सब बात निश्चय ही बिगाड़ 
दी (प्र० ठं० ) | परशुरामजीके क्रोधित होनेसे ब्रह्माकी दोष छगाना द्वितीय उल्लास अलंकार! है। (वीर) ] 


टिपणी--२ “मगुपति कर सुमाउ सुनि"”” इति | (क) छुनि? से पाया जाता है कि किसी सखीने उनसे परशु- 
रामदीके स्वमावका वर्णन किया है। कब कहा ? जब परशुरामजीसे आशीर्वाद मिला और सखियाँ उनको ले चलीं, तब 
कइनेका अवसर आ पड़ा था। उस समय उन्होंने कह्--दे सीते ! हमें हर्ष इससे है कि ये शीघ्र किसीको आसिष नहीं देते, 
तग्दीकी आश्मीर्वाद दिया; इनका स्वभाव बड़ा कठिन है | यथा--बोले चिते परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुमाउ न मोरा 
॥"“'बाऊ शह्ाचारी अति कोही । विश्व विदित क्षत्रियकुल द्रोही । २७२ | ४, ६ ।--यह स्वभाव कहा | ( ख ) 'भगुपति! 
का भाव कि जिन भगुजीने भगवानके वक्षःस्थलपर लात मारी थी उन्हींके कुलके ती ये पति हैं ( न जाने कोधरमें क्या कर 
डालें ) इस तरदद 'भूगुपति? कहकर क्रोधी सूचित किया ! ( ग ) 'अरध निरमेष कप सम बीता? इति | इससे जनाया 
कि घनुष टूटनेके पूर्व जो व्याकुलता थी उससे अब कहीं अधिक है । पूर्व धमुषकी कठोरता और श्रीरामजीकी सुकुमारता- 
को समझ-समझकर एक निमेष सौ युगोंके समान व्यतीत होता था, यथा--'अति परिताप सीय मन माही । ऊूव निगेष 
छहग सय सम जाहीं ॥ २०८ । ८ ॥? फिर जब्म भीरामजी धनुपके समीप आये, तब उससे अधिक व्याकुलता हुईं; एक-एक 
निमेष कल्पके समान बीता, यथा--देखी बिपुछ विकल बेंदेही । निमिष बिहात कलप सम तेद्दी ॥ २६१ ' $ ॥! और 
अब परशुरामजीका स्वभाव सुनने और उनके ( राजा जनकसे ) प्रश्न करनेपर उस व्याकुलतासे भी अधिक व्याकुल्ता 
हुई--अब अर निमेष कल्पके समान बीत रहा है | [ इस तरह उनकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बदृती हुई दिखायी। कुछ 
लोग 'भरध निमेष' का यह भाव कहते हैं कि श्रीसीताजी अद्ध निमेप ही भर सोचमें निमग्न रहीं, अधिक नहीं ( पर वह 
भी ऐसा जान पड़ता था कि कल्प बीत गया ) इतनी ही देरमें श्रीरमजीने उनकी घत्रराहट देख तुरत उत्तर दिया 
( प्र० सं० ) | व्याकुलता यह समझकर है कि श्रीरधुनाथजीको न जानें क्‍या कर बैठे | ( रा० प्र० ) ]। 


लमगोड़ाजी--कितनी शीघम्रतासे फिर इस परिस्थितिपरिवर्तनका प्रभाव सब्रोपर पड़ा | सामाजिक तथा वैज्ञानिक 
कला विचारणीय है | 


टिपणी--३ 'सभय विछोके छोग'"” इति | (क ) भाव यह कि अभय करना श्रीरामजीका अत है, यथा-अभय॑ 
सवमूतेभ्यों ददाम्येतद्‌ बतं मम! ( वाल्मी० ६। १८ | ३३ ) | अपना ब्रत स्मरण कर सबको सभीत देखकर निर्भय करना 
चाहते हैं| ( ख )--जानि जानकी मीरु! इति। ओरोंके मुखसे ( उनकी चेशसे ) भय देख पड़ता था ( इसीसे सबके 
सम्जन्धमें सभय बिछोके! कहा ), पर भीजानकीजीकों भयके कारण अरद्ध निमेप कल्पके समान बीत रहा है, यह कोई 
नहीं जानता, इसे केवल भीरामजीने जाना | 


प० प० प्र०--भीरझ! दब्दका अथ 'स्वभाव कातरः है, पर इस स्थानमें यह अर्थ लेनेसे असम्बद्धता दौष निर्माण 
( उलन्न ) होगा । रावण-जैसे महावीरके मुखपर निर्भयतासें वीर रमणी बीरप्रसूका समुचित रीतिसे भाषण करना और 
रावणकों खद्योत' कहना 'भीझ! से कभी न बनेगा। शंका कर सकते हैं कि 'श्रीरघुनन्दनजीके 'मरूगलोचनि तुम्ह भीर 
सुभाएं? ये धीमुखवचन तो स्वभावभीरुता सिद्ध करते हैं ?” तो उसका उत्तर यह है कि यह तो राजनीतिका पालन है, यह 
वाक्य विदेद-कुमारीकी वनगवनसे पराइत्त करनेके लिये ही है। माता कौसल्या और राजा दशरथ अवश्य श्रीजानकीजीको 
स्वभाव-फातर ही समझते थे, पर यह है उनकी “अधिक प्रीति? का परिणाम ! यथा--“अधिक प्रीति भा मन संदेह ।; 
वात्सल्यमें सदा ऐसी ही समझ रहती है। 'भीरः का अर्थ 'भयसे अत्यन्त खिन्न विषण्ण? ऐसा ही लैनां पड़ेगा और मगवान: 
फो खिन्न ही तो परम प्रिय होते हैं | ऊपरके 'सोचहिं सकल आ्रास उर भारी” में 'त्रास” का अर्थ भी 'भयजनित विषाद! 
ही टेना सयुक्तिक है और आगे विगत त्राल्न मद सीय सुखारी | २८६ | ४ ! में भी यही अर्थ टीक होगा | 


टिपपणी--४ ( क ) 'दृदय न हरप थिषाद कछु' इति | [ यह तो भीरामजीका स्वभाव ही है, यथा--'बिषमय 
हरप रहित रघुराऊ । तुम्द जानहु सब राम प्रमाऊअ। २ | १२ |? भीरामजी हष-विधादरहित हैं | हर्ष और विषाद जीवके 
धम हैं, यथा--हरप विषाद ज्ञान क्षाना | जीव धर्म भहमिति अमिमाना | ११६ | ७ |? श्रीरामजी बहा हैं, परमात्मा. 
हैं, इसीसे उनके दर्ष विषाद कुछ नहीं है | मनुष्यका हृदय जैसा होता है, वैसा ही वचन उसके मुखसे निकलता है | अतः 


दोहा २७१ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम। ५३९, मानस-पौयय 


हृदय न दरष बिंषाद कछु? कहनेका अभिप्राय यह है कि वे ह्ष-विषाद हब धनुष अलएम 
को जीतनेका और विषाद ( खेद-चिन्ता ) उनके ऋरेधभरे गा ] के हम 
' ) / नश्नतासे वोलना वीरकी शोभा है। विनम्र वचन बोले, अतः 'ओीखुवीरः कहा । (२ ) यहाँ हक आफ 
भी रघुबीर' पद देकर सूचित करते हैं कि खुबीर ( भीरामचन्रजी / की श्री” रहेगी । ( ३ ) परशरामजीको वीररसकी 
पूर्ति कह आये हैं, यथा--धरि सुनि तु जजु बीर॒रस भायेड जहेँ सब सूप । २६८ 0 इसीसे श्रीरामजीको 'श्री खुबीर' 
कहा । भी” पद देकर परशुरामजीसे श्रीरामजीकी श्रेष्ठता दिखायी | ( ४ ) सच लोगोंको एवं भीजानकी जीको दुःखित देख- 
कर पहले धनुष तोड़कर सबको सुखी किया था, यथा--'राम्र बिलोके छोग सब चित्र छिखे से देखि । चितई सीय कृपा" 
पतन जानी बिकक बिसेषि ॥ २६० |? और अब सबको तथा जानकीजीको सभय देखकर सबका दुःख दूर करनेके लिये 
भीरघुवीर बोले । सबका ढुःख दूर करे यही वीरकी शोभा है। (५) परशुरामजीकी वीरताकी शोभा न रह जायगी इसीसे 
परशुरामजीकी वीर कहा । श्रोरामजीकी वीरताकी शोभा रद्देगी इसीसे इनको श्रीरघुनीर! कद्दा | [ (६) रघवीर पद दिया 
क्योंकि आप दयावीर हैं | सबका दुःख दूर करेंगे | परशुरामजीका गर्व हरण करेंगे। (७) आप पराक्रम महादीर 
श्रैलोक्यके राजाओंकी भी? की रक्षा करनेवाले हैं, क्योंकि यदि आप धनुष न तोडते तो भूतलपर राजाओंके प्राक्रमढी 
भी” मिट जाती । श्रीजनकजीने कद्द दी डाला था कि 'बीर बिहीन मही मैं जानी? । परशरामजी त्रेलोक्यकी 'भी' के 
रक्षकसे ही विरोध करेंगे तव उनकी भरी कैसे रह सकती है ? 'ओीः सयुक्त नाम देकर प्रथमहेंसे इनकी विजय सूचित कर 
दी है | ( ८) भरी! शब्दसे समस्त ऐश्व्योंकी पात्रता सूचित की और थैयय, गम्भीर, वाक्यपढुता आदि गुण 'बीरः पदसे 
जनाये | ( रा० च० मिश्र )। 
प० प्‌ृ० प्र०-- श्री रघुवीर' इति | ( क ) श्रीरामजीके विचार, उच्चार और आचारमें त्याग, दया, धर्म, विद्या 
और पराक्रम पाँचों प्रकारकी बीरताएँ इस प्रसज्ञमें देख पड़ती हैं। दोहेमें 'जानि जानको भीर' से कृपावीरता और हृदय 
न हरष बिषाद कछु' से विद्यावीरता प्रतीत होती है । आगे 'कृपा कोषु बधु चैंधव गोसाईं । मोपर करिअ दासकी माई ॥ 
२७९ | ५ |? और 'कर कुठारु आगे यह सीसा। २८१ | ७ |! से त्यागवीरता, 'प्रभु सेवकद्दि समरु कस । २८१ |! 
और 'जल सम बचन बोले"”। २७६ !? इत्यादिसे धर्मवीरता एवं 'जौ हम निद्र॒हिं विप्र वदि सत्य सुनहु भूगुनाथ । तौ 
अस को जग सुभद जेहि भय बस नावहिं माथ ॥ २८३ [? से 'कहों सुभाउ न कुल॒हि प्रसंसी। कालहु टरदिं न रन 
रघुबंसी ॥” तक युद्ध ( पराक्रम ) वीरता स्पष्ट है | यहाँ इस एक ही प्रसज्ञमें पाँचों प्रकारके वीरत्यका निदर्शन किया गया 
है और यहींसे तो अवतारकायंका श्रीगणेश है !! ( ख ) “श्री? का योग बताता है कि पाँचों प्रकारकी वीरता होनेसे ही 
भीरामजीको भी? की प्राप्ति हुई | ( ग ) इस 'भी? शब्दसे ब्रक्ददेवक्त स्तुति जय जय सुरनायक ““” के 'श्रीकंता' शब्द्से 
सम्बन्ध बताकर ( “अब जानी में श्री चतुराई | मजी तुम्हहिं सब देव बिहाई ॥? ) यह रुमझनेकी, कि देन्यघाटकी कथाका 
ही यह अंश है, सूचना दी गयी है। 
नाथ संश्॒ धनु भंजनिदहारा। होइहि केड एक दास तुम्हारा ॥ १ ॥ 
.. आयेसु काह कह्िअ किन मोद्दी | सुनि रिसाह बोले शुनि कोह्दी ॥ २॥ 
' अथ--दे नाथ | भीशिवजीका धनुष तोडनेवाका कोई आपका दास (ही) होगा ॥ १॥ क्‍या आशा है ! 
मुझसे क्‍यों नहीं कहते ? ( यह ) सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर वोले ॥ २ ॥ 
* टिपणी--१ “नाथ संभु धनु" ? इति | ( क ) 'घज्षुप के तोरा! इस प्रश्नका उत्तर भ्रीरामजीने दिया कि 'होइहि 
केठ पुक दास सुम्हारा', अर्थात्‌ उसका तोडनेवाला तुम्दारा एक दास है। 
( ख ) प्रशन--यह सीघे-सीघे क्‍यों न कह दिया कि हमने तोड़ा है, परोक्ष क्‍यों कहा ९ 
उत्तर--बआत यह है कि परशुरामजी समर करनेपंर तुले हुए. हैं और हैं ब्राक्मण | सीधे कह देनेसे वे लड़ने लगेंगे | 
उनसे युद्ध नहीं करना है, वरंच वचनसे दी, बातों-बात ही, उनको परास्त करना है । युद्ध करनेसे व्रह्मदत्या लगती | बचन 
चाठरीसे ही उनकी जीतना उचित समझा | [ कहा भी है--जो मधु मरे न मारिए, भाहुर देह सो काउ । जग जिति हारे 
परसुधर, द्वारि जिते रघुराड ॥? ( दोह्दवली ४३३ )। इसीसे तो परदुरामजीने स्वयं 'जयति बचम रचना अति नागर! 
कहकर प्रभुकी स्तुति की है| ( प्र० सं० ) | इसीसे अपनेको प्रकट करके नहीं कह | दूसरे प्रकट कहनेमें कि हमने तोड़ा हैं, 





बालकाउट ५४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा २७१ (१-२१ 








अभिमान ( सूचित ) होता है | अपनेको 'धमुभंजनिहारा' कहकर का का दास कहकर रा न डक । कहते द 
हैं कि तुम्हारा कोई एक दास होगा--इन वचनोंमें कितनी निरमिमानता भरी हुई है । रे यह कहने के हम तोड़ा है 
श्रमिमान पाया जाता । धीरामजी अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते । देखिये, श्रीसीताजीको पुष्पक विमानसे निशाचरोंका 
बंध बताते हुए. उन्होंने लक्ष्मणजी, इनुमानजी आदिके नाम बताये पर अपनेकों न है 4 अप 58 2 मानसं-प्रकरारें 
परशरामके क्रोषको कीर्ति-सरयूकी घोर धार कहा है और उसके लिये श्रीरामजीके बचनोंको घाट सुत्रद्ध” कहा है, यथा--. 
'घोर धार मुगुनाथ रिसानी । घाट सुयद्ध राम बर यानी । ४१ | ४ ॥? यही यहाँ चरिताथ करते हैं । भीरामजी बचन- 
चाहुयसे दी जीतना चाहते हैं, इसीसे साक्षात्‌ अपनेको नहीं कहा, बचा दिया | े 

टिपणी-- २ ( के ) नाथ” का भाव कि आप जिसके स्वामी हैं और जो आपका दास है, उसने तोड़ा है। 
अपनेफो दास कहते हैं, इसीसे 'नाथ” सम्बोधन उचित ही है । ( ख ) “नाथ संभु' ऐसा उच्चारण - करनेसे मड़लाचरण 
भी हुआ । अपने इष्टकों सुमिरकर वोलनेकी भक्तोंकी रीति है। यथा--'करि प्रनान्ु बोले मरतु सुमिरि सौय रघुराज २ दे 
२९७ |)? 'तूम घरि भोट कहति येदेही | सुमिरि अवधपति परम सनेही । ५। ९ ॥! परशुरामजीसे वातालाप करना दसरे- 
फे लिये बहुत कठिन है, पर भीरामजीके लिये 'यह एक साधारण-सी बात है, इसीसे इन्होंने प्रकट मज्ञलाचरण नहीं 

यहाँ मुद्रालंकार है-- 
की नोट--१ जहाँ कोई वक्ता किसी विषयका प्रतिपादन करते हुए. अपने वाक्योंसे दूसरे किसी अभीष्ट विषयको 
सूचित करता है वहाँ मुद्रालंकार! होता है। यथा--सूच्यार्थंसूचनं मुद्रा प्रकताथपर: पढ़ें: | जैसे कि 'न्यायसे चलने- 
वार्लोको पशुपक्षी भी सहायक होते हैं और कुमार्गपर चलनेवालेको उसका सगा भाई भी छोड़ देता है | इस अपने वाक्य- 
से सूत्रधार सूचित करता हैँ कि ( इस नायकमें ) आगे रावणका भाई उसका त्याग करेगा यथा---'अनघराधवे धयान्ति- 
न्यायप्रवृत्तस्य तियक्लो5पि सहायताम्‌ | अपन्थानं तु गच्छन्तं सोद्रो5पि विमुद्नति । इति सून्नरधारवचनेन वक्ष्यमाणरावण- 
वृत्तान्तसूचनमिति बोध्यम्‌' ( कुवलयानन्दग्रन्थे ) | ह 

१५० रामकुमारजीका आशय यह है कि नाथ “ दास” से श्रीरामजी यहाँपर वस्तुतः यह कह रहे हैं कि शिवजीका 
धनुप तोड़नेवाला कोई आपका दास है; पर इस वाक्यसे यह भी सूचित हो जाता है कि 'नाथ-संभु' अर्थात्‌ शिवजी 
हमारे द्वी नाथ हैं, अतण्व हम आपको डरनेके नहीं | साथ ही आरम्ममें 'नाथ-संभु' कहनेसे निर्विष्नताके लिये मदन ला- 
चरण भी हो गया। 'नाथ संभु” से यह भी भाव निकलता है कि जिन शम्भुका यह धनुष है उनके हम नाथ हैं, 
आप व्यथ रष्ट होते हैं । 

टिपपणी--३ 'होइद्दि केड एक दास तुम्हारा! अर्थात्‌ आपके अनेक दास हैं, उनमेंसे कोई एक होगा। 
हु: भीरामजीके वचनोंसे उनका ( भ्रीरामजीका ) स्वरूप स्पष्ट होता है, इस तरह कि--संभुधनु भंजनिहारा' से उनका 
पराक्रम स्पष्ट हुआ कि 'तीनि लोक महेँ जे मट मानी | सभ के सकति संभु धनु भानी । २९२ । ६ ॥? ऐसे धनुषको भी 
उन्होंने तोड़ डाला | तीनों छोकोंसे अधिक पराक्रम ईश्वरमें है। अतः 'भंजनिहारा? कहकर ईश्वर होना जनाया | 'होइहि 
कोड' से निरमिमानता स्पष्ट हुई । ईश्वर निरमिमान है | अभिमान होना जीवका धर्म है--'जीव धर्म अहमिति अमिमाना। 


3६ | ७ ॥! एक' से सूचित किया कि घनुष तोडनेबाछा 'एक! अर्थात्‌ अद्वितीय है, यथा--'जेहि समान अतिसय 
ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणद्विताय 


नहिं कोई ।” और दास तम्दारा! से ब्रह्मण्य स्पष्ट हुआ | ईश्वर ब्रह्मण्यदेव हैं, यथा---“नमो 
प्रभु ब्रह्मण्वदेव में जाना २०९॥ 
स्वरूप जना दिया, परंतु वे क्रोधा- 


अतः 


घ ।& नमो ग्रद्मण्यदेवाय महापुरुपाय महाराजाय नम इति | भा० ५ | १ ९।३॥ ' 

४ ॥! भगवान्‌ रामजीने इस प्रकार अपने वचनोंसे गुप्त रीतिसे परशरामजीकी अपना स्व 

वेंशकफे कारण समझ न सके | री 
नोट--२ इउ प्रसझ्षके अन्तमें कह है कि 'सुनि रूदु गृह बचन रघुप 


ल्‍् ति के । उघरे पटल परसुधरमति के । २८४ | 
६ ॥! बचनोंकी मूदुता और गूढताका उपक्रम 'नाथ संभु धनु मंजनिद्दारा ।* 


*” इसी चोपाईसे है पएा77777777__..... न चौपाईसे है और उनका उप उनका उपसंदार 





& १० रामकुमारडीके टिप्पणमें यह है । परंतु महाभारत अनु» पर्वके 'विष्णुसहस्ननाम' स्तोचमें यह नहीं है। 
भाग प्रेज | काशी ) के छपे हुए “विष्युसहत्ननाम' में यह है। इसमें यह १४८-वाँ इलोक है। इलोक १४३ से १५८ 
तक जो इसमें है वे मूलग्रन्य्म नहीं हैं । 





दोहा २७९१ ( ३-५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५४९ सानस-पौयद 


5 आया पक आर आता कल सजस नपथ 2 अ मा जज मील 2. कब मकर मल जलकर 
(विप्र बंस के असि प्रभुताईं। अमय होइ जो तुम्हदि डेराईं। २८४ | ५ [! पर किया गया हैं । मृदुता तो 'नाथः एक 
दास, इत्यादि वचनोसे प्रत्यक्ष ही है, रही गूढ़ता सो क्या है ? यह प्रश्न उठाकर मुं० रोशनलाल लिखते हैं कि 'कोड एक 
अल निला किक है कि आपका कोई 'एक' अर्थात्‌ खास, मुख्य, प्रधान वा चुना छय हुआ ही दाठत होगा और 
तुम्दारा' से भगुकुल एवं आह्मणमात्रका दास होना जनाया। "नाथ संभु” ये वचन अत्यन्त गौखताके हैं। गौरदता 
यह दै कि तोड़नेवाछा 'शंसुका नाथ! होगा जो कि तुम्हारा ( भगुकुलका ) दास है। 'दास' से भगुलता चिहका 
बोध करा रहे हैं। ( पॉड़ेजी ) | ह 
हा टिपणी--४ 'आयेस काह/“” इति | (क) प्रथम अपनेको दास कहा, अब दासका धर्म कहते हैं। दासका 
धर्म सिवा” है। आज्ञा-पालनके समान दूसरी सेवा नहीं; यथा--अग्या सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसादु जन पाये 
देवा | २ | ३०१ ||? अतः कहा कि आयेसु काह' क्या आज्ञा ! ( ख ) 'कहिअ किन मोही'--मुझसे क्‍यों नहीं कहते ९ 
तालय॑ कि तुम्हारा अपराधी तो मैं हूँ । जनकजीने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, उनको 'जड़? 'मूढ” कहना, उनको राज्य 
उलट देनेकी धमकी देना अनुचित है। यथा--तहि नाहीं कछु काज विगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा २७९ | ४ ॥ 
( जैसा लक्ष्मणजीके सम्बन्धर्में कहा है )। इसीसे मैं आपकी आज्ञा पालन करनेको प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ । यथा--कृपा कोष 
बध बंधन गोसाईं। मो पर करिय दास की नाईं। २७९ | ५ |--इन शब्दोंसे अपनेको “धनु मंजनिहारा! जना 
दिया । ( यहाँ वाच्या्थके बराबर व्यड्ार्थ है कि मैं ही आपका दास धनुष तोड़नेवाला हूँ। मेरे लिये क्या आज्ञा दोती 
हे यह भी जना दिया कि आप जानते हैं कि हमने धनुष तोड़ा है, आप अनजानकी तरह पूछ रदे हैं। आपको 
बाहिये था कि सीधे मुझसे कहते जो कुछ कहना होता | यह परशुरामजीके 'कहु जडू जनक धनुष के तोरा! का उत्तर है ) | 
( ख )--सुनि रिलाइ बोले मुनि कोही' इति | परशुरामजीके क्षण-क्षणमें रिस होतो है, यह बात जनानेके लिये कवि 
बार-बार उनको क्रोध होना लिखते हैं| यथा--'रिस बस कछुक अरुन होइ आबा' “ब्यापेड कोएु सरीर । २६९ ॥|! 'भति 
श्सि बोले वचन कठोरा । 'सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही! ( यहाँ ), 'सुनि रिसाइ कह भ्गुकुरकेतू | २०१ | ८ ॥? सुनि 
सरोष भृगुबंससनि बोले गिरा गँसीर | २७३ ॥? और 'परसुराम्र तब राम प्रति वोले उर अति क्रोध । २८० ॥! इत्यादि । 
बारम्बार क्रोध करते हैं। [ प्रसड्गके धारम्ममें ही कविने उनको 'मुनि कोही' विशेषण देकर यह बात प्रकट कर दी है कि इस 
प्रसज्ञ भरमें इनका क्रोध भरपूर भरा है। इसीसे मानसमुखबन्दमें 'घोर घार सुगुनाथ रिसानी' कहा गया हूँ । ( प्र० सं० ) 
(ग ) 'रिसाइ बोले” अर्थात्‌ कठोर वचन बोले, यथा--'क्रोध के परुष बचन बल |? रिसाकर बोलनेका भाव कि इमारे 
गुरुका अपराधी होकर अब सेवक बनकर छलसे बचना चाहता है । 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--यदि कोई क्रोधसे भरा हुआ पुरुष पूछता हो कि किसने घनुप तोड़ा उससे कहना कि 
मैंने धनुष तोढ़ा, सीघे-सीबे युद्धका आह्यन करना है। यहाँ परशुरामजी पूछते हैं 'कहु जद जनक घनुप के तोरा। 
ब्रेगि देखाड मसूद न त आजू । उलठों महि जहाँ लि तव राजू ।! जनकनी क्रोधकी घार अपने ऊपर छेना चाहते हैं, 
जानते हैं, कि तोड़नेवालेकों यह तुरंत वध करेंगे, इस भयसे उत्तर नहीं दे रहे हैं, अपना मारा जाना स्वीकार हैं, 
जामाताको कैसे मरने दें | सब छोग सन्त्रस्त हो उठे, स्वयं जानकीजी बड़े सकटमें पढ़ गयीं। ऐसी परित्यिति देक्षकर 
उनके क्रोघको शान्त करते हुए, श्रीरघुवीर बोले नाथ संभ्र॒ धनु मंजनिद्दारा' इत्यादि | 
भाव यह कि शम्भुधनुषको किसी आपके विरोधीने नहीं तोड़ा है, उसे आपके किसी दासने तोड़ा हैं । दासके 
पराक्रमसे स्वामीके गौखकी वृद्धि होती है, हास नहीं होता । वह दास आपके लिये प्रस्तुत है, अब आपको दुरूद् कार्यके 
सम्पादनके लिये युद्धादिका कष्ट न उठाना पड़ेगा, आपकी आशा पाकर दास ही सत्र कर देगा | मुत्त आज्ञा हो, में 
करनेको प्रस्तुत हूँ ! इस भाँति सरकारने अपने द्वारा धनुष-भज्ग होना भी द्योतित कर दिया, परंतु क्रोधी मुनि उत्तरकी 
बारीकीको नहीं पकड़ सके, इतना ही समझा कि रामजी धन॒ष तोड़नेवालेको मेरा दास बतला रहे हैं, अतः क्रद्ध होकर बोले- 


सेवक सो जो करे सेवकाई । अरि करनी करि करिअ लराई ॥ ३ ॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा | सहसवाहु सम सो रिएर मोरा ॥ ४ ॥ 
.. सो बिलगाउ विह्इ# समाजा | न त मारे जेह॒हिं सब राजा ॥ ५ ॥ 





$ विहाउ--१७०४ | 


बालकाण्ट ७५४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दौद्दा २०१ (३-५) 
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मर्म--तेवक ( तो ) वद है जो सेवा करे । शबहुुका काम करके लड़ाई करना चाहिये ॥ ३ ॥ हे राम ! सुनो | 
निसने शिवजीका घनुष तोड़ा हैं. वद सहलबाहुके समान ही मेरा दायु है | ४ ॥ वह समाजको छोड़कर अलूग आ जाय 
नहीं तो उबर गाजा मारे जायेंगे || ५ ॥ 
भी समधने न दिये | उनका क्रोध और बढ़ता ही गया | वे कहते हैं---सेवक सो”“रिए्र मोरा ।! हास्थरस कितना सूक्ष्म है 
कि अरामजीके स्पष्ट वाक्य भी इजरत ( श्रीमानजी ) की समझमें न आये | नाटकीय विरोधाभासका आनन्द यह _ है हि 
वे वाक्य ( सेवक सो “ ) स्वयं उससे कहे जा रहे हैं, जिसने धनुष तोड़ा है। आगे वे यहाँतक कह देते हैं कि शो 
बिछगाठ''। ( श्रीठमगोड़ाजी ) ।.. ा 

टिपणी--१ 'सेवकु सो जो करे"? इति । ( क ) जो सेवा करे वह सेवक है । जो शचुका काम करे उसे छड़ाई 
करना चाहिये | लड़ाई करना द्वी शत्रुका धर्म हैँ ।--यह श्रीरामजीके 'होइहि केड एक दास तुम्हारा? का उत्तर है | 'भायसु 
काह कहिल किन मोद्दीः इस वाक्यका उचर परशुरामजीने नहीं दिया | ( ख ) यत्रपि श्रीरामजीने अपनेको जनाया तथापि 
अशानवश एवं इस्से कि श्रीरामजीने परोक्ष कहा कि 'होइहि के एक दास तुम्हारा? परदशुरामजी न समझ पाये | इसीसे वे 
दूसरेकों धनुष तोड़नेवाला सम् रहे हैं, श्रीरामजीको नहीं । दूसरे श्रीरामजीकी मधुर मूर्ति देखकर यह प्रतीति नहीं होती कि 
इन्होंने घनुष तौड़ा हो | यथा-दिखि स्याम झदु मंजुल गाता। कहद्ठिं सप्रेम वचन सब माता ॥ कमठ पीडि पंविकूट कछोरा। 
नृपसमाज सहुँ शिवधनु तोरा ॥ सकल अमानुष करम तुम्हारे | २०५६ | ७; ३०७ | ६ ]?, 'कहँ धनु कुलिसहु चाहि 
कठोरा । कहूँ स्थामल रदुगात किसोरा ॥ २५८ | ४ |? तीसरे, क्रोथरमें भरे हुए हैं । इन कारणोंसे उन्होंने श्रीरामजीके 
वचनॉपर निगाह न डाली ( विशेष ध्यान न दिया ) | यह समझ्न रहे हैं कि यह बालक है, धनुप तोड़ नहीं सकदा, धनुष 
तोड़नेवाला कोई और हैं जो मयके कारण नहीं आता; इसीसे श्रीरामजी उसके लिये सिफारिश करते हैं। [ परशु- 
रामजीका आशय यह है कि केवछ वचनोंसे सेवक बननेवाला सेवक नहीं है । ( वि० टी० ) ] ( ग ) “-करिआ लराई?-- 
अर्थात्‌ वह सेवक न बने, वह हमसे युद्ध करें, इम उसका बल देखें । ! 

२ 'सुनहु राम जेहि सिवधनु'"'? इति | ( क ) वाक्यसे स्पष्ट है कि परशुरामजी समझते हैं कि श्रीरामजी धनुष 
तोड़नेवालेका अपराध क्षमा करा रहे हैं, इसीसे वे कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वह हमारा सामान्य धत्रु नहीं है 
कि एम उसे क्षमा कर दें, वह तो सहखबाहुके समान हमारा शत्रु है । (ख ) 'सिवधनु? कहनेका भाव कि वह हमारे गुझदेव 
भ्रीशिवजीका धनुप है, इसीसे उसको तोडनेवाला हमारा झतन्रु है | प्रथम जो कहा है कि 'अरि करनी करि**'” वह 'अरि 
करनी यहाँ स्पष्ट की कि घनुप तोडना 'भरि करना' है | ( ग) 'सहसवाहु सम” कहनेका भाव कि सहलवबाडु हमारे 
पिताका द्वोह्दी था । ( उसने हमारे पिताकों मारा था और घनुप तोड़नेवाल् हमारे गुरुका द्रोहदी है। पितृद्रोही और 
गुद्रोदी दोनों तुल्य दोनेसे उहबाहुके समान वैरी कहा | आश्यय यह है कि जेंसे हमने उसकी भुजाएँ कार्ठी ( और 
उसका वध किया ) वैसे ही इसकी भुजाएँ कार्देग मिनसे उसने धनुष तोंडा है (और फिर उसका वध भी करेंगे )। 
[ 'सहसवाहु' की कथा 'पर-भकाज-मठ सहवाहुसे! १ |४। ३। में कुछ दी गयी है ऑर कुछ आगे दोहा २७२ (८) 
में लिखी गयी दे । [ शिवजी परशुरामजीके गुर हैं। यह परशुरामजीके वचनोंसे स्पष्ट हैं--“गुरहि उरिन होतेडँ श्रम 
थोरे ।, 'भागे अपराधी गुरुद्वोही! ( ३ । २७५७ )। नाटकमें भी कहा है--'उत्पत्तिज॑मद्ग्नित; स भगवान्देवः पिनाकी 
युरुबोय “7 ( हनु० १ | ५३ ) अर्थात्‌ जो जमदस्निजीस उत्तन्न हुए हैं, पिनाकी शिवजी जिनके गुरु हैं |] 

टिपणी--३ सो बिलगाउ विहाइ समाजा'*'? इ्ति । ( क्‌ ) प्से बिलगाउ! इतिं । अमगमे सी वोट विलिलों न 
डक कक सा के दल पृ्ठा भीर न उनके बतानेसे रष्ट ही हुए, क्योंकि जानते हैं कि राजा धर्मात्म 
कल ३३ े दा देलेद वह मारा जायगा, हमको पाप छगेगा ( और श्रीरामनीने मी नाम नहीं बताया। 
अतएव उन्होंने डीचा कि अब हम ही उत्ते अलग करावें। यह विचारकर वे कहते हैं--'लो बिलगाउ ““; अर्थात्‌ वह अलग 
शिल्डना जाए) । ()-विहाइ समाजा' कहनेका भाव कि वैरी समाजका अवम्ब लिये हुए, है, यदि वह समाजसे निकल- 
कर घाइर न आ जायेगा तो हम सब समाज अर्थात्‌ सब राजाओंको मारेंगे, उनमें वह भी मर जायगा | ( ग) 'न व मारे 


दोहा २७१ (६-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५४३ मानस-पीयूष 


न क  आ  जओ अनबन मिल मकसद सदर मल कस तब लाल कल पलट किक, 
जैहहिं सब राजा'--सब राजाओंको मारनेको कहा जिसमें राजालोग अपने बधके भयसे अपराधीको बता दें । (ग)-- सब 
राजा' इति | पहले जो कहा कि 'सहसबाहु सम सो रिपु मोरा', अब उसको स्पष्ट करते हैं कि जैसे सहस्तबाहु ( एक अप- 
राधी ) के कारण समस्त राजा मारे गये वैसे ही एक धनुष तोड़नेवालेके कारण सब मारे जायेंगे । आदय यह है कि उस 
एकके कारण सबको भले ही मार डालें, किंतुं उसकी हम न छोड़ेंगे | ( अत; यदि वह स्वयं समाजसे निकलकर बाहर न 
आवे तो तुमलोग अपने प्राणोंको बचानेके लिये उसे बता दो | वह समझदार होगा तो स्वयं अलग हो जायया कि मेरे 
कारण समूहका नाश क्यों हो )। 

श्रीप्रशानानन्द स्वामी--न त मारे जैहहिं सब राजा? इस वाक्यसे परशुरामजीमें 'आर्जवः गुणका विनाश सिद्ध 
होता है | एकके अपराधके लिये सब्र राजाओंको मारनेकी धमकी देनेमें सरढताका अभाव है | 'सहसवाहु सम सो रिए 
मोरा” यह गर्वोक्ति है | 

सुनि मुनि बचन लपन मुसुकाने | बोले परसुधरहि अपमाने ॥ ६ ॥ 
पहु धनुद्दी तोरीं लरिकाई | कबहुँन असि रिस कीन्हि गोसई ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थ--परसुधर>फरसा धारण करनेवालेन्परशुरामजी | अपमाने-निरादर करते हुए । पनुद्दीरछोटे-छोटे धनुष । 
लरिकाईं>लड़कपनमें । 

ह अर्थ--मुनिके बचन सुनकर रक्ष्मणजी मुस्कुराये और परशुरामजीका अपमान करते हुए बोले ॥ ६ ॥ हमने 
लड़कपनमें बहुत-सी धनुहियाँ तोड़ डालीं, ( पर ) हे गोसाई ! आवने कभी भी ऐसी रिस नहीं की ॥ ७ ॥ 

नोट---) 'सुनि मुनि बचन रूपन मुसुकाने' इति। 'मुसुकाने! के भाव कि--( १ ) मुनिको ऐसे वचन न बोलने 
चाहिये, क्रोध न करना चाहिये, उसे तो न तो किसीसे बैर ही करना चाहिये और न किसीकी हिंसा ही । पर इनकी सभी 
बातें मुनिधर्मके विरुद्ध हैं | इनके वचनोंसे ही इनमें ये सब दोष पाये जाते हैं। (२) देखो तो ये मुनि कहलाते हैं और घनुष- 
बाण और कुठार धारण किये हैं | पुनः, मुनिको शान्त रहना चाहिये और ये क्रोध करते हैं | पुनः, मुनिका कोई शब्रु नहीं 
होता, यथा--बिसरे गृह सपनेह सुध नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माही ॥ ७ । १६ ॥!, और ये तोड़नेवालेकी सहख- 
बाहुके तुल्य शत्रु मानते हैं| ( ३ ) देखो तो*मगवान्‌ तो इनके सेवक बनते हैं सो तो ये मानते नहीं, उलटे उनको शज्नु 
बनाते हैं | ( पं० रामकुमारजी ) | (४ ) यहाँ लक्षणामूलक गूद व्यज्ञ है कि रामजी तो 'नाथ! दास! आदि वचनोंसे नम्र 
निवेदन कर रहे हैं, इसपर भी ये दर्पभरी वाणी मुँहसे निकाल रहे हैं, इनका क्रोध बढ़ता ही जाता है। (५) कितने शी श्र 
घारण करें तो क्या, हैं तो ब्राह्मण ही न ! ( रा० प्र० )। (६ ) बड़े गवंके और वेमानके वचन हैं, अतः हँसे । ( बै० ) 

'टिप्पणी--१ 'बोले परसुधरहि अपमाने' इति | 'परसुधर' कहकर जनाया कि फरसा घारण करनेसे हो लक्ष्मणजीने 
इनका अपमान किया | यथा--'कोटि कुछिस सम वचन तुम्हारा | ज्यर्ग धरहु धनु बान कुठारा ॥ जो बिछोकि अनुचित 
कहेउे छमहु महासुनि घीर ॥ २७३ ॥! अपमान करनेका दूसरा भाव कि परशरामजीने धनुष तोड़नेवालेका वध करनेको 
कहा ( यह श्रीरामजीका- अपमान है ), इसीसे लक्ष्मणजी उनका अपमान करते हैं, ह ( भला भीरामजीका अपमान ये बच 
सह सबते हैं ? )। ब्राह्मणका अपमान उसके वधके समान है। यथा--जाज्ञामंगो नरेन्‍्द्राणां विश्ा्णां मानसण्डनम्‌ । 
शयक शबय्या वरस्रीणामसखबध उच्यते !” (सु० र० भा० प्रकरण ३ नीति ) अर्थात्‌ राजाओंकी आज्ञाका मंग करना, 
ब्राक्षणोंका. मानखण्डन और पतित्रताजीको सास्नौक्त दशामें प्रथक्‌ शब्या देना इन सर्बोका असस्रवध कहा | गया हैं | 
[ इस प्रकार इन्होंने श्रीरामजीके अपमानका बदला लिया । उन्होंने मारनेकी कहा था-- सहसबाहु सम सी रिपु मौरा,, 
लक्ष्मणजीने विप्र-अपमान-रूपी वध किया | पॉडेजीका मत है कि परसुधरः वीरतासम्पन्धी नाम है। परशुधर नाम दिया 
जिसमें ब्राह्मणका अपमान न हो । हि 

२ ( क ) बहु घनुददी तोरीं लरिकाईं! इति | इस चरणके प्रत्येक शब्दसे घनुपकी ल्घुवा कही । ' बहु से जनाया कि 
ऐसा -'धनुद्दी? बहुत हैं तब इसपर ममत्व क्यों हैं ? 'घनुहदी? तो प्रत्यक्ष ही रघुतावाचक शब्द है। 'लरिकाई! शब्दसे भी 28 
सूजित होती है, इस प्रकार कि जो घनुदियाँ लद़कपनके बलको भी न समाल सकी, उन्हींके समान यद्द भी है, जैसे जेल कं 
छोटे-छोटे एवं इलके धनुष तोड़ डाले वसे ही यह मो घनुप टूटा है | धनुपके अनादरसे परशुगमजीका हक कर 
इस धनुषका अनादर करते है | गुरुके महान घनुपवो 'घनुद्दी? कहा, यही अपमान है ।[ कहनेका अमिप्राय यह हैं किले 
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ह 
रु नि खे ऐ, दी में हु 
टड़सपनमें खेट-दी-खेलमें हमने बहुतसे छोटे-छोटे धनुष तोड़ डाले, बेस ही यह भी खेलदीमें ब्रिना परिश्रम टूट गया। 


आगे फद्दा भी दैं--'छुअत दृट रघुपतिहु न दोसू। २७२। २ |! श्रीरसिक विहारीजी इस सम्पन्धमें यह कवित्त लिखते हैं-.. . 
छोटे छोटे छोदरा छवीले रघुबंशिनके करत कछोलें यूथ निज निज जोरि जोरि । ए हो भृगुनाथ चलो अवध हमारे साथ 


2 च् 
देसो तहँ कैसे चहुँ खेलत हैं. कोरि कोरि ॥ 'एसिकविहारी' ऐसी अमित कमाने सदा आन गहि तानें एक एकन ते छोरि 
छोरि। को झकसोरें कोऊ पकरि मरोरें योंही खोरि खोरि नितहि बहावें वाल तोरि तोरि ! (प्र० सं०) ]। (ख) 


कवहुँ न! कट्कर जनाया कि बहुत धनुद्दियाँ बहुत दिनोंमें टूटी, कभी कोई टूटी, कभी कोई । भाव कि जब-जब जो-जो. 


धनुद्दी हृटी तबन्तव उस-उसके हूटनेपर आपको रृष्ट होना चाहिये था, पर किसीके भी टूटनेपर ( किसी बार भी ) आप 
नहीं रिसाये ये । ( ग ) 'न असि रिस कीन्दि गोसाई! इति | धनुपोंपर न तो ममता की और न उनके टूटनेपर कुपित 
हुए, इसी सम्बस्धसे गोसाई! सम्ब्रोधन किया | गोसाईका यदी धर्म है। गो ( इन्द्रियों ) के स्वामी अथांत्‌ इन्द्रियजित्‌ | 
पुनः 'गौसाई! शब्दमें व्यज्ञ यह कि जब हमने बहुत-सी घनुदियाँ तोड़ डार्ली तब तो आपने कभी रिस न किया, गोसाई 
अर्थात्‌ इन्द्रियजित्‌ साधु बने रहे और इस धनुदहीके तोड़नेपर आप वीर बनकर आये हैं तथा लड़नेपर उतारू हैं, यथा-- 
न्‍ञरि करनी करि करिअ लराई !! ( थ ) “असि रिस! अर्थात्‌ जैसी इस समय कर रहे हो | यथा-- कहु जड़ जनक” बेगि 
देखाउ मूद न त आाजू । उलट महि'। सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ सो बिछगाड” तक ( रा० प्र० )। 


नोट--२ परशुरामजीका क्रोध धनुपमंगपर है इसीसे उसको 'थन॒द्दी! और लड॒कोंकी तरह खेलमें तोडना कहकर 


उसको परम लघु और तुच्छ जनाया | ये दोनों वचन अपमानके हैं | शिवधनुपको “धनुही? कहना और 'रिस? को ममताके 
कारण संकेतरूपमें कहना मजे (विनोद) की चार्तें हूँ और चुटकियाँ हैं । फिर भी सभ्यता और नागरिकता यह है कि परशु- 
रामजीको 'गौसांई ही कहा है | मजा यह है कि परशुरामजी अति क्रोधषके कारण इसे लक्ष्मणजीकी चुटकी. ही समझ रहे 
६३।( कविकी स॒ृक्ष्म सृक्तियाँ प्रशंसनीय हैं )। ( लमगोडाजी ) | ; | 

३ परशुरामजीके अभिमानयुक्त वचनपर लक्ष्मणजी मुसकुराये, और उनके अपमानकी भावनासे, जिसे शिव-धनुष- 
पर उनकी इतनी ममता दै कि तोड़नेवालेका नाम न बतलानेपर जनकपुरको उलथनेको तैयार हैं, उस घनुषको साधारण 
धनुद्दीसे तुलना कर रदे हैं। लड़कपनमें आज भी साधारण ग्हस्थके बच्चे खेलमें तोड़ा ही करते हैं, इसपर बड़े लोग 
नाराज भी नहीं होते | चक्रवर्तीजीके दुलारे लक्ष्मणजीने बचपनमें बहुत घनुहदी तोड़ी होंगी, इसमें आश्रय क्‍या है ! अतः 
लक्ष्मणजी कहते हैं 'वहु धनुद्दी तोरीं लरिकाईं” पर आप कभी नाराजु नहीं हुए.। जिस भाँति उन धनुहियोंसे वास्ता नहीं 
था, उसी भाँति इस घनुपसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है, यथा--'रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही” ( क० ), इसपर 
ममताका कारण होना चाहिये | जिसका धनुष था उसने आपको सिपुद भी नहीं कर रखा था, धनुष भी पुराना बेकार 
था | सदस्तबाहुने आपके पिताका वध किया था, उससे शत्रुता मानना प्राप्त था। इस धनुषके भंग करनेवालेको वेसा शन्रु 
समझना तो निष्कारण क्रोध करना है | ( पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी ) | बा 


४ 'बहु धनुद्दी तोरीं लरिकाईं ।'“” के सम्बन्धमें अनेक कथाएँ टीकाकारोंने लिखी हैं। ( क ) कोई विजेंय- 
दोद्दाबलीका प्रमाण देकर लिखते हैं कि दस हजार वे शिश्षु हते गंधवन के पुत्र । तिनकी घनुही छीनके ठोरी हती 
सुमित्र ॥! अर्थात्‌ गन्ध्वोने एक बार मृगया खेलमें दस हजार बालकोंके प्राण के लिये, तब श्रीक्ष्मणजीने उनको दण्ड दे 
सबके धनुप छीनकर तोड़ डाले थे--प्रहाँ बहु धनुद्दीं तोरीं ““” से उसकी ओर संकेत है । 

( ख )--मयंककार लिखते हैं कि “इस बचनका तालय यह है कि शिवजीने जलन्धरके युद्धमें बहुतसे धनुषोंको 
जीतकर मनोरमा नदीके किनारे रख दिया था, उसके रखनेवाले परुशुरामजी थे । यहाँ लक्ष्मणजी प्रायः खेलने जाया करते 
ये और खेलद्दीके मिस उन्होंने बहुतसे घनुर्षोकी तोड़ डाला | वही स्मरण दिलाते हैं |? 


(ग )- पण्डित रामचरण मिश्र लिखते हूँ कि गूदाथ-प्रकाशमें एक कथा यह लिखी है कि (त्रिपुरासुरके बधके लिये 
वद़वत्‌ अस्थियोंके घनुपषकी आवश्यकता हुई । ब्रह्माजीके आश्ञानुसार देवताओंने महर्षि दधीचिसे उनके शरीरकी हड्डियोंकी 
याचना की, जो उन्होंने दे दीं, परठु उनकी आयु शेषर थी, इससे उन्होंने कह्द कि अभी मृत्यु तो होगी नहीं, प्राणोंकों कहाँ 
रखें | अद्याने आशा दी कि प्राण "नाक! के अग्रभाग त्रिकुटीमें रहेंगे और जब्र त्रेतामें यह धनुष टूटेगा त्त्र तम्हारी मुक्ति 
होगी । घनुष बनवानेके लिये शिवजीकी सम्मतिसे विश्वकर्मा उसे शेष॒जीके पास ले गये | शेषजीके फण बज्रवत्‌ हैं | उनकी 
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खासासे तप्त होकर फर्णोंकी चोट लगनेसे अत्थियाँ शुड़-जुड़कर धनुपरूप बन जायें, पर ज्यों ही फन तिरहा हो हिले, जुड़ा 
हुआ धनुष हूट जाता | यों ही अनेकों बार घनुप बना और हटा । यह भेद शझररडीने जाना तो बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
धनुष जुडनेपर फिर ड्से चोटसे बचा निकाल लिया ! धनुष तो बन गया पर चाँप बाकी रही । शहरजीने बिशूलसे नाकफो 
काट बनी बनायी चाँप ( मूठ ) छगा तपाकर जो फण बाकी था उसकी चौट हूगवाकर शीघ्र खींच लिया इसीसे घनए्का 
नाम पिनाक पड़ा | इस नाकमें दधीचिके प्राण रहनेके कारण वह सजीव था| जब रामजीने धनप तौडा तब प्राण निकले | 
अतः लक्ष्मणजी कहते हैं जब्॒तक चाँग नहीं छूगी थी तब्रतक इसकी धनुद्दी संज्ञा रही । क्योंकि बन रद्द था उसी अवस्पा- 
में कई बार तोड डाला है !? 

( घ ) बाबू श्यामसुन्दरदासजी लिखते हैँ कि-- जब परशुरामजीने पृथ्वी निःक्षत्रिय करके तमाम राजाओंके धनुष 
अपने स्थानमें छा इकई्ट किये और बहुतसे देवताओंके धनुष भी वे छाये तो उनके बोशसे एथ्वी और शेपजी घबराये । तच 
पृथ्वी माता और झेषजी पुत्र बनकर परशुरामजीके पास इसलिये पहुँचे कि 'कहीं ये ही धनुप राक्षसोंकी न मिल जायें जो 
प्रलय ह्वो जाय !? वहाँ पृथ्वीने कह्दा कि हम माता-पुत्र बड़े दुखी हैं, भोजन भी नहीं मिलता, आज्ञा दो तो यहीं सेवाकर 
पड़े रहें। अन्यान्य ऋषियोंके पास भी में गयी थी, पर इस पुत्रकी चधरुताके कारण उन छोसोंने शुशे शरण नहीं दी, 
आशा है कि आप इस लडकेके अपराध सहते हुए मुझे सेवाकी आज्ञा देंगे | तब परशुरामजीने दया करके कहा कि में तेरे 
पुत्रके अपराध क्षमा करूँगा । बस, दोनों रहने लगे | एक दिन जब्र परशुराम बाहर गये तो उस बाहुकने सभी धनुष तोड 
डाले | आवाज सुनकर उन्होंने आकर देखा तो क्रोध न कर भाशीवांद दे माता-पुत्रकों विदा किया । तत शेपजी अपना 
स्वरूप दिखाकर भविष्यमें शिव-ध नपका ट््टना और उस समय किर सम्मापणर होना कहकर अन्तर्घान हो गये । यहाँ वही 
लडकपनमें धनुषोंका तोड़ना सूचित किया है । 

६->वीरकविनी कह्दते हैं कि छोग तरह-तरहकी कथाएँ ऊपरसे लिखते ओर कहते हैं पर ये सब असंगत हैं । 

श्रीनंगे परमहंसजी उपयुक्त कथाओंके सम्बन्धमें लिखते हैं कि इस चोपाईके अर्थ जो लोग इधर-उघरकी कथा- 
ओंको जोड़कर अर्थ करते हैं कि शेपजीने बालक बनकर परशुरामजीके संग्रह किये हुए पराजित राजाओेकि दिव्याज् नष्ट 
किये थे, उसको याद दिलाते हैं; उसमें यह त्रुटि पड जाती है कि (यों तो ) वह प्रार्थना ( रुति )-वचन हो जायया 
( अपमान नहीं )। ( कविके ) 'अपमाने' शब्दका भाव ही नष्ट हो जायगा ? दूसरे, जब वे वरदानिक वा दिव्यात्ञ थे तो 
उनके लिये 'धनुद्दी' का प्रयोग क्यों किया जायगा ? विशेष अगली चौपाई हि धनु पर ममता केंहि हेत्‌' में देखिये ! 


येहि धनु पर ममता केद्दि हेतू | सुनि रिसाइ कह अझृगुकुलकेतू ॥ ८ ॥ 
दोहा--रे हृपबालक कालबस बोलत तोहि न सँभार । 
धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल संसार ॥ २७१ ॥ 


शब्दार्थ--'सँभार>रोक; निरोध; वशमें रहने या रखनेका भाव; होस-हवास; विचार | 

अर्थ--इस धनुषपर किस कारणसे आपका गमत्व है १ ( यह ) सुनकर भगुकुलकी प्वजा (परशुरामजी ) रिसाकर 
बोले | ८ | भरे राजपुत्र ! कालके वश तुझे बौलनेमें कुछ भी 'सँभाल' नुह्ीं है । त्रिपुरासुरके झत्रु भीशिवजीका सारे जगतू- 
में प्रतिद्ध धनुष 'घनही? के समान है। २७१ | 

टिप्पणी--१ 'येदि घन्"ु पर ससता”'' इति | (+) 'येहि घलु पर! कहनेका भाव कि बहुतेरी धनुह्दियाँ जो दमने 
लड़कपनमें तोड़ डालीं उनमेंसे किसीमें ममत्व क्यों न हुआ ? पुनः भाव कि ( सत्र घनुप ओर यह धगप एक है। आकार- 
प्रकारके हैं, उनसे ) इसमें कोई विशेषता नहीं देख पड़ती, जैसे सब धनुद्वियाँ टूटी वैसे ही यह भी दृट गयी। पुनः भाव 
कि सब घनुष एकन्से हैं, यथा--'सुनह देव सब घनुए समाना | २७२ । ३ ।१, पर आपका ममत् एकन्‍्सा नहीं है । एक 
इसीपर है अन्य सबोंपर नहीं था, इसका क्‍या कारण है ? 'केहि हेत्‌' से जनाया कि ममताका कोई हेठ जान नहीं पढ़ता | 
परशुरामजीका ममत्व इस धनुपपर है यह उनके 'सुनहु राम जेहि सिचधु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपए्र मोरा ॥ है से 
स्पष्ट है। ( ख ) 'ममठा केहि देत्‌” का भाव कि आप 'गोसाई? अर्थात्‌ साध हैं, साथुको किसी वल्तुमें ममत्त न चाहिये। 
* इनुषपर जो आपकी ममता है, यह आपका अशान है। है 


न". 


| छ हु 
दालकाण्ड ५४५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण ग्रपथ्य दोहार। 
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मोट---१ 'ममठा केहि देत” इति |--संत श्रीगुझसहायछालजी कहते हैं कि भाव यह है कि लड़कपनमें सेल. 
हमने बहुमूल्य मणि आदि जटित धनुद्दियाँ तोड़-तोड़ डाली, तब तो आपने कभी रिस किया नहीं और इस धनुपमें तो कोई 
टावण्यता ही नहीं, दूसरे यद्द पुराना भी है, फिर क्‍या रिस करते हैं ? जैसे उन धनुहियोंकि टूटनेपर रोप न किया क्‍योंकि 
वे आपकी न थीं, वैसे दी यह भी तो आपका नहीं है, शिवजीका है, अथवा, शिवदत्त जनकके बाप-दादेका है आपकी ममता 
इसपर क्यों है ? यथा कवितावल्याम्‌--रोपे मापे लूपनु,अकनि अनखोही बातें, तुलसी बिनीत बानी बिहसि ऐसी कही ॥ 
सुजस तिद्दारे भरे भुवननि मुगुनाथ ! प्रगट प्रताप आए कहेउ सो स्व सह्दी | हृटेड सो न जुरेगो, सरासन महेसजूको, 
रावरी पिनाक में सरीकता कहा रही ।” (क० १ | १९ )। धनुष इंकरजीका है; वें जनकजीके पुरुषाको सौंप गये, यथा-- 
'ज्ीलकंठ कारन्यसिंधु दर दीनयंधु दिन दानि हैं। १ | जो पहिले ही पिनाक जनक कहाँ गए सोंपि जिय जानि हैं। 
( गीतावली १ | ७८ ) | फिर शिवजीने इनसे प्रतिज्ञा करवायी; तो जनकजी चाहे उसे तुड़वावें चाहे रकखें, तुम्हारा उसमें 
क्या ? जो तुख्द्ाारा रहता तो तुम्हींको न सौंपते ? पं० रामकुमारजी भी यही भाव कहते हैं। शिवजीने जनक) आज्ञा 
दी थी कि तुम जानकीजीके विवाहके लिये इस धनुपके तोड़नेकी प्रतिशा करो तत्न तुम्दारी कन्याके योग्य पति।मिलेगा | यह 
पूर्व लिखा जा चुका है। शिवजीकी आज्ञासे धनुषका तोड़ना ही शुल्क रक्खा गया और भ्रीरामजीने तोड़ा, तब आप कौ. हैं ! 


टिपणी--२ ( क ) “बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई'''” कहकर श्रीलक्ष्मणजीने परशुरामजीका अपमान किया ! परशुराम- 
जी धनुपको बहुत भारी समझे हुए हैं, इसीसे लक्ष्मणजी उसे बहुत लघु कहते हैं | वादविवादमें ऐसा कहनेकी रीति है । जैसे 
कि-जब्र रावणने इनुमानजीको बहुत मारी बलवान्‌ कहा तब्र अंगदने उनको बहुत छोटा धावन कद्दा | यथा--स्िह्पि कम 
जानहिं नल नीला । है कपि एक महा-बलू-सीला ॥ आवा प्रथम नगरु जेहि जारा ॥“रावन नगर अल्प कपि दहई । सुनि 
अस यचन सत्य को कहई ॥ जो अति सुमट सराहेहु रावन । सो सुग्रीच केर लघु घावन ॥ ६ | २३ )? 


(ख ) 'सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेत्‌' इति | भूगुकुलकेतु” का भाव कि भगुजी क्रोधी थे [ उन्होंने मगवान्‌ विणु- 
की छातीमें लात मारी; परीक्षा द्वी क्यों न.सही पर मारा तो | दूसरे अनजानमें क्रीके सिरपर चक्र-गिरा तो श्ञाप भी दिया 
था--( मा० त० बि० ) ] और ये तो उस कुलके केतु हैं. ( उसकी ध्यजा फहरानेवाल्ले हैं, ) अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोधी हैं, 
अतः ये क्रोध करके बोला ही चाहें, आश्चय क्या ? भला इनके कोपका कहना ही कया ? स्मरण रहे कि जब कहा था कि . 
'कयहुँ न असि रिस कीनिह तब क्रोध न करनेके सम्बन्धसे 'गोसाई! कहा था और जब क्रोध किया तब 'भेगुकुलकेतु 
विशेषण देते हैं। ( क्रोध करके कुलकी मर्यादा रखते हैं | जैसी परम्परा है वैसा करते हैं। ) 


टिपणी--३ 'रे रुपबालक काछबस'”“? इति। [ (के ) दपबालक'--भाव किं मैं राजाओंका शत्रु हूँ, यह 
सोचकर भी तुझे डर नहीं है, सैभालकर नहीं बोलता | क्षणभरमें कालके हवाले कर दूँगा |--“काल कवछ होइहि उन माहीं 
| २७४। ३ ।', 'कढ़बादी बाुक वध जोगू । २७५ । ३ |?, 'रे कपिपोत बोल संभारी । मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी | ६। 
२१ / ] (ख ) काल बस' का भाव कि जो कालके वश होता है, उसे कुछ विचार नहीं रह जाता, यथा--(सन्यपात 
जस्पसि दुर्वादा। भएसि का यस खल भनुजादा ।६। ३२ | ६ |! 'सुनि दुबंचन कालूवस जाना | ६ | ८९ ॥; जो 
कालके वश द्वोता है वह दुवंचन बोलता है, अद्ददास करता है, अनर्गल बकता है | ( ग ) “बोलत तोदि न संभार'--भाव- 
कि तेरा भाई जैसे संमालकर बोलता है, वैसा तू नहीं बोलता । भीरामजीके वचन सुनकर परशुरामजी प्रसन्न हुए, क्योंकि 
उनके वचन बहुत नम्नताके हैं---नाथ संभुधनु”'केउ एक दास तुम्हारा', इसीसे वे कहते हैं कि तुझे बोलनेका सलीका 
नहीं है, तेरे भाईको ब्रोलनेका शऊर है। भाई सभालकर बोलता है, तू सैभालकर नहीं बोलता | (घ ) 'घबुद्दी सम 
तिपुरारि धनु! इति। [ लक्ष्मणजीने दी प्रश्न किये वा दो बातें कहीं--( १ ) मैंने लूड़कपनमें बहुत घनुद्िियाँ तोड़ीं पर 
आग्ने कमी क्रोध न किया | ( अर्थात्‌ इस बार क्रोध क्‍यों करते हैं ? ) (२) इस धनुपपर ममत्व किस कारणसे है । 
परशुरामजी इसका उत्तर न दे सके; उत्तर न बन पड़ा, अतः उन्होंने केवल 'धनुद्दी? शब्दकों पकड़कर उसीपर अपना क्रोध 
दिखाया। (ग्र० २० ) | 'घनुही सम ? अर्थात्‌ बूने शिवजीके जगत्‌-विझ्यात धनुषकों 'घनही? क्‍यों कहा 
लः््मणजीने इसका उत्तर तुरंत दिया | यथा--लरूपन कहा हँसि हमरे जाना | सुनहुं देव सब धनुष समाना ॥! 

नोट--२ भ्रीनंगे परमइंसजी लिखते ह कि “लक्ष्मणजीने वह वचन-कहे 


अवण्ब वे जानते हैं कि है हे जिनसे परशुरामजीका अपमान सूचित हो ! 
ण्ड् वे जानते हैं कि आप तो इस घनपके कोई हैं ही नहीं, यह तो शिवजीके द्वारा राजा जनकके अधिकारमें था, आप - 
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ऐसी रिस क्यों करते हैं ? दूसरी बात अपमानकी यह है कि उनके गुदके प्रतिष्ठित पिनाकको बनती की हा जज 
हैं। उन्हीं दोनों अपमानोंका उत्तर परशुरामजीने दिया भी है |--'धनुद्दो सम तिपुरारि धनु विदिव सकछः संसार 0 'घजुरी 
सम” कहकर पिनाककी प्रतिष्ठा की ओर तिघुरारि घनुः कहकर अपने सम्बन्धका प्रमाण दिया कि यह जिसका घनुप है 
उसका मैं उपासक शिष्य हूँ |”? 

टिपपणी--४ ( क ) 'तिपुरारि धनु! १--भाव कि जिससे न्रिपुरासुर मारा गया [ जो बड़े परिध्मसे निर्माण किया 
गया था, जिसमें सारे देवताओंने अपनी-अपनी शक्ति छगा दी, जिसको शिवजी दी चढ़ा सकते ये दूसरा नहीं, ऐसे कठिन 
धनुषको 'धनुह्दी! कहता है | ( प्र० सं० ) ] भला वह 'घनुह्दी? के समान है ? ( ख ) 'विदित सकल संसार! यथा--- 
तप श्ुुजबल विशि सिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ २५० | १ |! 

भील्मगोड़ाजी--रे! और 'तोहि? शब्द बता रहे हैं कि परशुरामजीके क्रोधने उनकी सम्यतापर विजय पा ली है । 
उधर लक्ष्मणजीकी सभ्य चुटकियाँ उसे और भी उभार रही हैं | क्रोधने बुद्धिको झियिछ कर दिया है| स्वयं अपने मुखसे कहते 
जाते हैं कि यह “तिधुरारि धनु है, धनुह्दी नहीं, फिर भी यह नहीं सोचते कि उसका तोड़नेवाला भी साधारण मनप्य नहीं 
ही सकता। इसीलिये तो आगे चलकर विश्वामित्रजीने भी कहा है कि 'मुनिद्दि हरियरे सूझ । भयसय खाँढ न ऊखसय 
अजहूँ न बूझ अबूझ ॥ २७५ ||?, इनको हरियाली ही सूझ रही है, ठीक परख नहीं कर सकते | 

भीस्वामी प्रशानानन्‍्दुजी--रे रृप बालक” इति। छखनछालको केवल एक अशेध बालक समझनेपर भी ( 'भवुघ 
असंकू? बालक बोलि? ) खीझ्षते हैं और वह भी 'बालक वचन करिभ नहिं काना! “बररे बालक एक सुमाऊ। एन्हहिं न 
संत बिदूषहिं काऊ ॥” ऐसा श्रीरामजी और कौशिक मुनिके समझानेपर | क्या कोई साधारण झपपुत्र परशुराम-सरीखे क्षत्रिय- 
कुलकाननझशानके सामने खड़ा भी हो सकता ? जहाँ 'अति डर उतरू देत नृप नाहीं! यह स्थिति श्रीजनक महाराजवी हो 
गयी थी, वहाँ एक बालक उत्तर-प्रत्युत्तर कर सकता था १--चहत उड़ावन फूँकि पह।रू', हाँ कुम्हडबतिया कोड नाहीं' 
इत्यादि रीतिसे निडर होकर कोई बालक साधारण वीर पुरुषके आगे भी सामना करता तो वह भी जान लेता कि यह कोई 
साधारण बालक नहीं है | यह तो 'बाकक रूप अहइ सुर कोई” ऐसा जान लेता | पर ये क्रोधावेशमें कुछ समझते नहीं । 
तस्मात्‌ यहाँ बुद्धिका नाश व शानहीनता सूचित की । 
| लपन कहा दँसि हमरे जाना | सुनहु देव सब धनुप समाना॥ १॥ 

का छति लाभु जून धनु तोरे | देखा राम नयन# के भोरे ॥ २ ॥ 

- शंब्दार्थ--जानारजानमें, समझें । छति ( क्षति )>हानि, योय, नुकसान । जूत-यह शब्द जीर्णका अपभ्रंश है | 
दक्षिणी जीर्णकी जून” कहते हैं | सन्त भ्रीगुरुसह्ययलालजी लिखते हैं. कि 'जूत! शब्दका के 'हूँटी हुई रस्सी? 4 जैसा 
इस लोकोत्तिमें स्पष्ट है--जून जरे तो जरे पर ऐंठन न जरें |” जून! गुजरातकी वोली है |-जीण, पुराना | नयनन्‍्नये ही । 
भोरे-धघोखेमें । है रे हे 

अर्थ--श्रीलक्ष्मणजीने दँसकर कहा--हे देव ! सुनिये | हमारी जानमें ( तो ) सब धनुप एक-से हैं ॥ १॥ जीण 
धनुषके तोड़नेमें हानि या छाभ ( ही ) क्या ? श्रीरामजीने ( तो उसे ) नयेके धोकेमें देखा था ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ 'छखन कहा हँसि” इति | (क) [ हँसनेका भाव कि धनुष तो हटा हुआ पड़ा ईं, ये उस टूटे हुए 
धनुषकी प्रशंसा करते हैं | हमसे धनुष टूट गया फिर भी हमसे ही कइते हूँ कि ऐसे धनुपको धनुद्द समझते हो, जब वह 
सहजदीमें टूट गया तो 'धनुद्दी! नहीं तो और क्या कहा जाय ? व्यथ ही धनुह्दी कदनेपर रथ होते हैं | अथवा, हँसते कि हमारा 
बातका उत्तर तो दे न सके, 'धजुद्दी सम' कहकर ही अपना रोप जताने लगे, रोपसे उत्तरको पूरा करते द् ।( प्र० हक 2. 
अथवा ] लक्ष्मणजी हँसकर बोलते ही हैं वैसे ही यहाँ भी हँसकर बोढे | अथवा, परशुरामजा इसने चिंदृते हें ओर चिदुनेसे 
'कौतुक ( खेल ) बनता है, इसीसे लक्ष्मणजी बराबर हँसकर बोलते हैं। यथा--चसुनि मुनि अब ल्प्न ससुकाने ( पु), 
“'लूपन कहा हँसि? ( यहाँ ) 'विहँसि ऊषन बोले रूदुबानी । २७३। १ |, इत्यादि । (ख ) 'हमरे जाल हम 
आपके जात्में यह धनुष बड़ा भारी भले ही हो पर हमारे जानमें तो जैसे और सब धनुप ये, वैला ही यह भी ६, क्योंकि जे 


कम न मम 052 हे 
& नए के भोरें--१७२१, १७६२ । नयेके--छ० । नयनके--१६६१ १७०४, के।० रा०। 
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ह भी टूल गया, ( इसके तोड़नेमें किश्वित्‌ भी परिश्रम न पड़ा | हमसे न हूट्ता तब भले ही इसे 
(ग ) 'सुनहु देव” इति | भाव कि आप दिव्य हैं ( महर्पि जमदग्निजीके पुत्र हैं, महिदेव हैं, मुनि हैं 
चौडीस अवतारोंमेसे एक आप भी हैं ), अतः आप यह बात समझ सकते हैं --लक्ष्मणजीके इन 
डीको [समझ जाना था कि जिस धनषकों देवता, दैत्य, राक्षसराज और मनुष्य कोई भी टसका तक 
न सके, उसे रामजीने धनुद्दीके समान तोड़ डाला, यह पराक्रम ईश्वरको छोड़ दूसरेमें नहीं हो सकता, अतः ये अवश्य ही 
इधर हँ। परन्तु क्रोधावेशमें उनको यह बात न समझ पड़ी । ( श्रीकरणासिंधुजी लिखते हैं कि 'सब धनुष समाना 
का भाव कि 'श्रीरामजीके शाड् धनुषको छोड़कर जितने भी समस्त देवताओं, दैत्यों और मनुष्य इत्यादिके धनुष हैं वेसब 
न्यूनाधिक्य प्राकृत गुर्णोके संयोगसे सामान्य ही हर 2 ) | ६ 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--“नत मारे जैईदँ सब राजा” इस उक्तिपर ही लक्ष्मणजी मुसकुराये थे, अब रे नुप बालक 
काठ्यस? सुनकर तो हँस पढ़े कि इन्होंने अपनेको समझ क्या रखा है ? अतः उनके परधर्माभिमानके हरणके लिये कहने 
टठगगे कि आप ब्राह्मण हैं, धनुप-बाण धारण करना आपका काम नहीं है, इसलिये आपको धनुष-धनुह्दीमें बड़ा अन्तर बोध 
होता है, परंतु धनुष हम क्षत्रियोंका स्वधर्म है, हमें इससे दिन-रात काम पड़ता है, इसलिये हमें धनुष-घनुद्दीमें कोई विशेषता 
नहीं प्रतीत द्ोती, समान ही माछूम पढ़ते हैं | इसपर भी वह धनुष बहुत पुराना होनेके कारण धनुद्दीसे भी गया बीता 
या, किसी कामका न था, उसके हूटनेसे न किसीका कोई लाभ था, न हानि थी । उसके टूटनेपर क्रोध करना व्यर्थ है, और 
तोड़नेवालेका कोई दोष भी नहीं है | उसने नयेके धोखेसे उसे आजमाना चाहा, सो वह छूते ही द्वठ गया | 

टिपणी २ 'का छति छाम जून धनु तोरे'“” इति | ( क ) यहाँ जीण? प्रसिद्ध शब्द न देकर जून शब्दका प्रयोग 
करनेमें भाव यह है कि जैसे शिवधनपमें जीणता गुप्त है ( यद्यपि वह नवीन-सरिस देख पड़ता है ) वैसे ही गोस्वामीजीने 
कवितामें 'जीण? शब्दको गुप्त रखा | (ख ) 'का छति छाम''''--का भाव कि जब आपकी उस धनषपर इतनी ममता 
है, तव दम उसे क्यों तोढ़ते ? पुराने,पनुषके तोड़नेमें क्या लाभ या हानि है ! का छाम' है, अर्थात्‌ उसके तोड़नेसे कोई 
यश भी नहीं प्राप्त हो सकता, क्या यश मिला १ "का छति ?' अर्थात्‌ उसके तोड़नेसे क्‍या हानि हुई ? कौन बड़ी वस्तु 
खराब द्वो गयी, जो आप बिगड़ रहे हैँ । जी था टूट गया तो टूट गया । ( ग ) 'देखा राम नयन के मोरे'--भाव कि 
वीरताकी वस्त॒ुके देखनेकी इच्छा वीरको द्वोती ही है | [ वे तोड़नेके विचारसे भी पास न गये थे | वे तो यह समझे ये कि 
राजा जनकने कोई नया कठोर घनुष बनवाकर प्रतिज्ञा की, इसी धोखेमें उन्होंने उसपर दृष्टि डाली | ( मा० त० वि० )। 
'नयनके मोरे' का यह भी भाव है कि ऊपरसे देखनेमें तो वह हीरे-मृणियों आदिसे जटित बड़ा नया और पुष्ट दीखता था, 
पुप्ममाला आदिसे सुसजित था, इत्यादि | यथा--“घण्टाशतसमायुक्त' मणिवज्रादिभूषितस्‌ ॥ ( अ० रा० १ | ६। २२)। 
'ठठः स॒ राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश है । घनुरानीयतां द्व्यं गन्धसात्यानलेपितम्‌ ॥? (वाल्मी० १| ६७ | २) 
इसीसे भ्रीरमजीने उसे देखा, वे क्या जानते थे कि भीतरसे यह 'जून! ( जीर्ण ) है, सड़ा है ? भोरे! का भाव कि यदि 
जानते कि यह जीण-शीर्ण है तो कभी न देखते । 'भोरे! ( घोखेसे, भूलसे ) कहना माधुर्यके अनुकूल है, ऐश्वर्यमें भू 
नहीं ६ । ( घ ) &# परथणुरामजीकी दोनों बातोंका उत्तर श्रीकक्ष्मणजीने दिया | 'सुनि रिसाइ कह मगुकलकेतू ॥ रे रूप 
यालक कालयस योछत तोहि न संभार !? का उत्तर है--'का छति छाम जून घन तोरे | देखा राम नयन के मोरे ॥ छुअत 
हृट रघुपतिहु न दोसू । सुनि विनु काज करिअ कत रोसू ॥? और 'घनही सम तिपुरारि धन विदित सकल संसार” का उत्तर 


हूँ-- दस र जाना । खुनहु दुव सब घनप समाना ॥? 
छुअत टूट रघुपतिहु न दोछ | मुनि विनु काज करिअ कत रोस ॥| ३॥ 
बोले चिते परसु की ओरा | रे सठढ सुनेहदि समाउ न मोरा ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--दोद्‌ ( दोष ) | काज-कारण, प्रयोजन, मतलब | रोसूज्रोष | 


अध्--वह ( तो ) छूते ही द्ृठ गया | ( इसमें ) श्रीरुनाथजीका ( भी कोई ) दोष नहीं | हे मुनि | आप बिना 


फारण व्यय ही क्‍यों क्रोध करते हैँ ? ।३। ( परणशुरामजी ) फरसेकी ओर देखकर बेले--अभरे शठ | ( तूने ) मेरा 
लगाद नहीं सुना 7 | ४ । 
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दोहा २७२ ( ३-४ ) अआऔमते रामचन्द्राय नमः ५७९ मानस-्पोयप 


24 छक्का आया कर 96 प का कु जज > मय ली म ललीट हे अर कलम लक ले विश हर 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--लक्ष्मणजीने जब देख लिया कि परशुरामजीके क्रोधपी धारा जो धनुष भज्ञ करने- 
आल ओर बह रही थी, उनकी ओर घूम गयी तब छुअत टूट रघुपतिहु न दोपृ” कहकर धनुष भड्ढ करनेवाले राजन 
हैं? यह स्पष्ट बतला दिया और फिर वह धारा रामजीकी ओर न घूमे इसलिये कहते हैं 'मुनि बिनु काज करिआ कत रोपू। 
हक 0 झा ( क ) छुअत हट” छूते ही टूट गया, यथा--छेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ें | काहु न लखा देख सब 
: ठोढ़े ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । २६१ | ७-८! | श्रीरामजीको किंचित्‌ भी परिक्रम न पड़ा, वह बहुत शीघ्र टूट गया 
इसीसे कहते हैं कि छूते ही दूट गया | छूते ही टूट गया, क्योंकि जी्ण था--यह टूटनेका हेतु पूर्व ही कह चुके हैं । पुनः 
भाव कि भीरामजीने उसे नहीं तोड़ा, वह तो हाथका स्पर्श होते ही आप ही हृट गया, ऐसा पुराना ( जीण्ण-शीर्ण, सड़ा 
हुआ ) था | वह अपनेसे ही हूट गया, तत्र भीरघुनाथजीका उसमें क्या दोप ? ( ख) 'रघुपतिहु न दोसू'---भाव कि दोष 
तो तब होता जब वे तोड़नेकी इच्छा करके उसे तोड़ते ( उन्होंने तो .देखनेकी इच्छासे छुआ भर था )। ( ग )ए%# यह 
लक्ष्मणजीकी बुद्धिमानी है कि सबपर दोष बचाकर बात कर रहे हैं। यदि कहते कि भ्रीरामजीने राजा जनककी प्रतिशादी 
पूर्तिके लिये घनुष तोड़ा तो जनकजीका दोष ठहरता ( और ये उनपर टूट पड़ते ), यदि कहते कि विश्वामित्रजीकी आशासे 
तोड़ा तो उनका दोष ठह्दरता | और यदि कहते कि भ्रीरामजीने अपनी वीरतासे तोड़ा तो उनका दोष माना जायगा और 
थे उनसे भिड़ पड़ते । इसीसे उन्होंने सबको बचाकर सारा दोष परशुरामजीके ही मांध मं दिया । ( ऐसा उत्तर दिया 
कि उन्हींका दोष साबित हो, वे दूसरी ओर झुक ही न पावें | 'रघुपतिहु' में यह भाव है कि राजा जनक आदि किसीका 
दोष नहीं, व्यथ उन्हें 'जड़” 'मूढ” कहते हैं और रघुनाथजीका भी दोप नहीं )। सत्र दोप उन्हींपर घरते हैँ कि आप ही 
व्यथ रष्ट हो रदे हैं | ( घ )--भुनि? सम्बोधनका भाव कि आप मननशील हैं, विचार तो कीजिये, भला त्रिना कारण 
क्रोध करना उचित है ? 


नो<-- भीरघुनाथजीने भी ऐसा ही कहा है | यथा--राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिस अति बढ़ि लघु चूक 
हमारी ॥ छुअतदि टूट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों भमिमाना। २८३ | ७-८ ।', 'का छति छाभु जून धनु ठोरे' और 
मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू”? का ही सब्र भाव इन वचनोंमें है । 

र--प्र० रा०४। २१ में भी श्रीरामजीने यही कहद्दा है । यथा--रामः । सया स्थूष्ट न या सएष्ट कामुंक॑ पुरवेरिणः। 
भगवस्ञात्मन वेदमभज्यत करोमि किम्र्‌ ।? अर्थात्‌ परशुरामजीके कहनेपर कि 'धनुप तोड़नेपर भी अपनेकी निरपराध कहते हो, 
यह कैसे १? उनके उत्तरमें भीरामजी कहते हैं--हे भगवन्‌! मैंने शिवचापको अच्छी तरह छुआ भी नहीं था कि वह अपने- 
हसे टूट गया, में क्या करूँ 

३---“बिनु काज करि कत रोसू” इति | बिना प्रयोजन रोप करना कहकर जनाया कि आपका कुशल नहीं है, आपकी 
दशा शोचनीय है | यथा-'जिमि चह,कुसछ अकारन कोही ?, 'सोचिअ पिखुन अकारन क्रोधी । २ | १७३? | (रा० प्र० ) 

ठमगौड़ाजी--लक्ष्मणजीके मजाक ( विनोद) का छींटा फिर देखिये |--लपन कहा हँसि”'समाना'। यह हँसी 
. प्रकट कर रही है कि अब लक्ष्मणजी देव” शब्द जान-बूझकर 'रे? आदिके विरोधमें मजाकको उमारनेके लिये प्रयुक्त कर रहे 

हैं।वे कहते हैं-- छत हूट'''रोसू? । 'देव! तथा 'मुनिः शब्दोंने गजब कर डाला । परशुरामजी समझ रहे हैं कि यह 

लड़का हमें कोरा फकीर ( मुनि ) समझ रहद्दा है । इसीलिये वे फरसेकी ओर देखकर कहते हैं--रे शठ'* | 

टिप्पणी २--बोले चिते परसु की ओरा”''इति | ( क ) परशुकी ओर देखनेका भाव कि 'दिख ! मेरा स्वभाव 
ऐसा है, मैं इसीसे तुझे कार्टूगा, तुझे इसका भय नहीं है ? इस फरसेने सहसवाहु-से मह्दाभटोंके सिर और भुज काठे हैं, व्‌ 
तो बालक ही है | ( रा० प्र० ) | जब लक्ष्मणजीने धनुषकों 'धनुद्दी” कहा, तत्र परझुगमनी कढु वचन बीढै--रे मृपवालक 
काछयस योऊत तोहि न सँमार”, और जब्ाब दिया कि 'घनुद्दी सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार । लक्ष्मणजीके इस 
उत्तरसे कि धनुष जीर्ण था, छ््ते ही दृूट गया, धनुषका और भी अधिक अनादर हुआ | क्योंकि इस उत्तरते पाया गया 
कि शिवधनुषमें तो किंचित्‌ भी कठोरता न थी, उससे तो बालपनेकी खेलवाली धनुद्दियाँ अधिक कठोर थीं, क्योंकि वे तो 
तौड़नेपर टूटी थीं और यह तो छूते ही स्वयं द्ूट गया | इसीसे प्रथम 'घनुद्दी! समान कहनेपर उन्होंने कठोर वचन कहे 
थे और अब धनुद्दीसे भी लघु कहनेपर 'परशुकी ओर' देखा। तालय॑ कि जवाब कुछ न बन पढ़ा, उत्तर न दे सके । 
'बनुद्दी! कहनेपर 'रे दूपबालक' कहा था और 'जूत! कहनेपर सठ? कहते हैं | तालर्य कि जैसे-जैसे लक्ष्मणडी धनुपका 








बाटकाणए्ट ५५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रषय दोहा २७९ ५-६) : 


00.00... लन्ड डड>>&>फ-न  ::चचत++++++““” | ; 
अनादर फरते हैं, वैसे-ही-वैसे परशुरामजी अधिक कठोर वचन बोलते हैं | (व) 'सठ”?--बड़ेका अपमान करना शठता है, 
अतः दठ कहा | ( ग ) 'सुनेदि सुमाउ न मोरा?-भाव कि स्वभाव सुना द्वोता तो ऐसा निडर होकर न बोलता । यथ[-- 
'को धा श्रवन सुनेददि नहि मोही । देखों अति जसंक सठ तोही ॥ ५। २१। २?!। ज॑ंस रावणने निःशंक होनेके कारण 
भीदनुमानलीकी शठ कहा, वैसे ही यहाँ परशुरामजीने कहा । क्‍ 

चालक बोलि वर्षों नहिं तोही | केंबल मुनि जड़ जानहिऋ मोही ॥ ५ ॥ 
- बाल बह्मचारी अति कोही | बिश्व बिदित क्षत्रिय! कुल द्रोही ॥ ६॥ 


शब्दार्थ--वोलिजजानकर ।>कहकर । ठहराकर । 

अर्थ--( मैं तो ) बालक जानकर वा कहकर तुझे नहीं मारता । अरे मूख ! तू मुझे केवल मुनि ही जानता है| 
। ५ | मं वाल्ब्क्चारी और अलन्त क्रोधी हूँ तथा क्षत्रियकुलका द्रोही ( तो ) संसारभरमें प्रसिद्ध हूँ | ६ | 

टिपणी---१ 'बालकु वोलि यों नहिं"*? इति | (क ) भ्रीपरशुरामजीने लक्ष्मणजीकी बालक कहा है, यथा-- 
'ह नृपबाऊक का्झवस “ ? | इसीसे कहते हैं कि बालक फहकर तेरा वध नहीं करते, क्‍योंकि बालकका वध करना भारी 
पाप है, यथा--'जे क्घ तिय याऊक बंध कीन्हें । २! १६७ । ६ ।?, 'मत्त' प्रमत्तमुन्मत्त सुप्त बाल खस्त्रियं जडम। प्रपन्‍्म 
विरथ॑ भीतं न रिएु हन्ति घर्मवित्‌ ॥" (भा०। १। ७। ३६ ) | ( अर्थात्‌ धर्मश्ञ मतवाले, प्रमत्त ( जिसने प्रमादसे 
अपराध किया है ), पागल, सोये हुए, बालक, स्त्री, मूल, शरणागत, रथहीन और भयभीत क्त्रुको कभी नहीं मारते। 
( बाबा एरिहरप्रसादजीने बालककी बोली जानकर? ऐसा अर्थ किया है। वैजनाथजी और विनायकी टीकाकारने तो पाठ 
ही बदल दिया है, इन्होंने 'जानि! पाठ रक्‍्खा है। 'बोलि? के अर्थ बोली, बुलाकर, बोलकर, कहकर, ठद्दराकर, जानकर. 
इत्यादि हैं| पं० रामकुमारजीने 'कहकर? अर्थ लिया है। मेरी समझ्षमें (जानकर? अर्थ विशेफ संगत है | यही अर्थ हमने 
प्रथम संस्करणमें किया था। यह शब्द्‌ इस अथर्मे बेंगलामें बोला जाता है । ) 

(ख )--केवल मुनि जड़ जानहि मोही? इति। लक्ष्मणजीने परशुरामजीको मुनि? सम्बोधन करके कहा था 
कि रोप क्यों करते हो, इसीपर परशुरामजीका यह उत्तर है कि बालक कहकर वा ( जानकर ) मैं तेरा वध नहीं 
करता, पर वध न करनेसे तू हमें केवल मुनि समझता है। किवर्ल मुनि? कहनेका भाव कि मुनि किसीको मारते नहीं, क्षमा 
करते हैं । [ अतः तू समझता है कि ये मुनि ही हैं, क्षमाशील हैं, इसलिये कठ्ठ वचन कहनेसे मारेंगे नहीं । यह तेरा भ्रम 
है | इस धोखेमें न रहना । हम केवल अर्थात्‌ कोरे मुनि ही नहीं हैं । ओर भी कुछ हैं जैस। आगे कहते हैं| अर्थात्‌ मुनि 
भी हैं ओर साथ ही महामट भी हैं, वीर हैं। (प्र० सं० )। पुनः भाव कि इस धोखेमें न रह कि हम केवल आशीर्वाद 
ओर शाप ही देना जानते हैं| ( रा० प्र० ) ] (ग )--जड़'--भाव कि तेरे बुद्धि नहीं है, इसीसे तू मुझे केवंठ 
मुनि जानता है | आशय यह कि न किसीसे हमारा स्वभाव सुना, न तुझे सूझ पड़ा | 

२ वाल ब्रह्मचारी अति कोही"”? इति। ( क ) “बाल ब्रह्मचारी' इति ।परशुरामजी अपना वौरताका कथन करते 
हैं। 'जो कामको जीते वह ब्रह्मचारी है| कामदेव समस्त वीरोंमें श्रेष्ठ है, यथा--'काम कुसुम धनु सायक लीन्दहे | सकड 
भुवन अपने यस कीन्हे ॥ २५७ | ११, “मारिके मारु थप्यो जग मैं जाकी प्रथम रेख मट माहीं ।? ( विनय० ४ ), सो 
मैंने उसे भी जीत लिया है !!--इस तरह “बालब्रह्मचारीः कहकर अपनेकों वीरशिरोमणि जनाया | ब्रह्मचारीके क्रोध न 
होना चाहिये, उसे दयावान्‌ होना चाहिये, पर आगे कहना है कि हम क्षत्रियकुलदद्नोही हैं और द्रोह बिना क्रोधके नहीं 
होता तथा क्रोध बिना झन्रुका संहार नहीं वन पड़ता; अतणव कहते हैं कि मैं 'भति कोही' हूँ | पुनः भाव कि प्रथम कहा 
कि में केवल मुनि नहीं हूं, वीर भी हूँ | अब दोनोंका स्वरूप कहते हैं | 'वालब्रह्मचारी? मुनिका स्वरूप है और 'क्षत्रियकुल- 
द्रोदी! वीरका स्वरूप है। अथवा वाल्ब्रद्मचारीसे! जितेन्द्रिय होना कहा, 'अति कोही' से अपना स्वभाव कहा और 'विश्व- 
दिदित क्षप्नियकुलद्ोदी? से अपनी वीरता कही | (ख ) “विश्वविदित क्षत्रियकुल्द्ोहीः का भाव कि क्षत्रियकुलद्रोद्दी तो 
ओर भी हैं, पर लेता में हूँ ऐसा कोई और नहीं है | मैं संसारभरके क्षत्रियोंका वैयी हूँ इसीसे संसारभर जानता है | (ग) 
प्रथम अपनेकी “अति कोही? कहकर फिर क्षत्रियकुलद्रोद्दी! कहकर अपने क्रोधकी सफलता कही | तात्पर्य कि हमारा क्रोध 
क्षत्रियमात्रपर है | 








) 
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नोट--१ मिलान कीजिये---'आजन्मग्रह्मचारी श्युलूभुजशिलास्तम्भविश्राजमानज्याघातप्रेणिस ज्ञान्दरितवसुमती- 
सक्रजैत्रप्रशस्ति: । वक्ष:ःपीठे घनाखव्रणकिणकठिने संद्षणुवानःप्ृपत्कान्‌ प्राप्त राजन्यगोष्टीवनगजमसूगयाकौतुकी जामदग्न्यः ॥| 
हनु० १। ३१ ॥! ( अर्थात्‌ लक्ष्मणजी श्रीरामजीसे कहते हैं कि जन्महीसे ब्रह्मचारी,-बढ़ी भुजारूप शिलाक्े म्तम्मसे शोमित 
प्रव्यज्चाके चिह्ककी पंक्तियोंकी सूचनासे सम्पूर्ण एथ्वीको जीतनेकी कीर्तिको धारण करते हुए. अख्नोंके घावोंकी ठेठोंते कठिन 
वक्षःस्थलरूप पीठमें बराणोंको तीक्ण करते हुए और राजाओंके समाजरूपी जंगली द्वाथियोंकी मृगया करनेके खिलाड़ी वे 
परशुरामजी आये | ) पुनश्च यथा---सकलवसुमतीमण्डलाखण्डलकुमुदिनी पक्षरूक्ष्मीहरणक्विरणमा लिन नमांवेत्सिजा 
हनु० १ | २५ ॥--परशुरामजी श्रीरामजीसे कहते हैं कि सारे भूमण्डलके राजाओंूप कुमुदिनियोंके समूहकी लब्ष्मीके 
हरण करनेको सूर्यके सहृश मुझको नहीं जानता--यह भाव “विश्वविदित क्षत्रियकुलद्रोही' का है | 
श्रीलमग्ोड़ाजी--तसवीर बड़ी फुर्तीली पर क्रोधसे भरी है | अह्ञर देखिये कि 'अति कोही' 'त्रियकुलद्रोदी 
आदि अवगुणोंको स्वयं विदित कर रहे हैं। क्‍या यद् हँसीकी बात नहीं है कि आज एक मुनि 'मुनि? कद्दनेसे चिं़े ? फिर 
फरसेका बार-बार दिखलाना भी मुश्कान पैदा किये बिना नहीं रह सका, क्योंकि क्रोध आवश्यकतासे अधिक और आशक्त 
हे | 'बालक बोलि' वाला बहाना उन्हीं बहानोंमसे है जिनकी व्याख्या पहले हो चुकी है । ( 'हास्यरस” से । यह नौट 
आगेकी चौपाइयों और दोहेपर भी लागू है ) | 
भ्ुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही | विपुल बार महिदेवन्द दीन्ही ॥ ७॥ 
सहसबाहु उ्ुज छेदनिहारा | परसु बिलोकु महीप कमारा ॥ ८ ॥ 


दो०--मातुपित॒हि जनि सोच बस करसि& महीसकिसोर । 
गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥ २७२ ॥ 


शब्दार्थ--छेदनिहारा-अलग करनेवाला; काटनेवाला | दो ढुकढ़े कर डालनेवाला-'छिदिहधीकरणे? । मदीस-्मद्दीप 
राजा । गर्भ्हकेन्गमोंकि, भीतरके । अर्भकन्‍्छोट बालक | 

अर्थ--अपनी भुजाओंके बलसे मैंने प्रथ्वीको त्रिना राजाओंके कर दी और बहुत बार उसे ब्राह्मणोंको दे-दे दी ॥ ७ ॥ 

” रे राजकुमार ! सहस्तच्ाहुकी भुजाओंको काटनेवाला ( यही मेरा ) फरता देख ले ॥ ८ ॥ दे राजकुमार ! अपने माता-पिताको 

सोचके वश मत कर | मेरा फरसा अत्यन्त कठिन और मयद्जर है, ( यह ) गर्भाके भी बच्चोंका नाश करनेवाला है || २७२ ॥ 

टिपणी--१ 'भुजबल “? इति | ( क ) 'भुजब्रल” कहनेका भाव कि मैंने जो कहा कि में ब्राल्य्रक्षचारी हूँ इससे 
यह न समझ लेना कि क्रोधमें आकर शाप देकर क्षत्रियोंका नाश किया होगा। मैंने भुनाओंके बलसे उनका नाश किया 
दै। ( ख ) 'भूमि भूप बिनु कीन्ही?-भाव कि सब राजा भूमिपर मारस्वरूप दो रहे थे, अतः सत्रकों मारकर प्ृध्वीका भार 
उंतारा | यथा--क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभ्तं महास्सा अक्माप्नुगुज्प्ितपथं नरकार्तिलिप्सु | उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुप्रवीय ख्ति:- 
सप्तकृत्व उरुधारपरइबघेन ॥ भा० २।७।२२॥ अर्थात्‌ वे ही भगवान्‌ परशुराम होकर दैववश नष्ट होनेद्ीके लिये बढ़े हुए 
ब्राह्मणद्रोही, कुमागंगामी और नरकयातनाभोंकीं भोगनेकी इच्छावाले एथ्वीके संकथ्रूप क्षत्रियोंका अपने तीक्ष्ण धारवाले 
फरसेसे श्क्कीस बार संहार करनेकी इच्छासें वध करते हैं )। ( ग ) त्रिपुछ बारे कहकर जनाया कि एक बार राजाओंको 
मारकर ब्राक्षणोंकों दे दी | कहीं कोई-कोई छिपकर बच रहे तो जब्र उनके वंशोंकी इद्धि हुई और उन्होंने ब्राह्मणोते उसे 
छीन ली, तत्र पुनः उनको मारकर ब्राह्मणोंको दी | इस कारण बहुत बार देना कह | यदि ब्राह्मणोंके ह्वाथोंमें बराबर बनी 
रहती, क्षत्रियोंने न छुड़ा ली होती तो 'विधु बार! देना कैसे कहते ? (घ ) 'महिदेवन्द! बहुवचन शब्द देकर जनाया 
कि किसी एक ब्राह्मगको चक्रवर्ती राजा नहीं बनाया, वरखश्व प्थ्वीमरके विप्रोकी दिस्सा लगाकर बॉ दी | (% ) “बिपुरू 
बार महिदेवन्द दीन्ही? इति | राजाओंके नाशसे पाया जाता है कि एथ्वीके छोमसे सब राजाओंकों मारा होगा, इस दा्लाऊे 
निराकरणके लिये कहते हैं कि 'महिदेवन्द्र दीन्दी ।! अर्थात्‌ राजाओंका नाश इमने प्रध्वीके लोमते नहीं किया, इ्वीऊे 
लोभसे करते तो ब्राह्मणोंको क्यों दे देते ? 

२ 'सदसवाहु भुज छेदनिहारा'“? इति। ( क ) राजाओंका मारना कहकर सदलबाहुको मारता उनसे पृथक कहने- 


& क्रसि महोप->१७०४, को? रा० । करहें महीप--छ० । करसि महीस--११६१, १७२१, १७६२ ॥ 








बाढकाण्द | और -पउादाय7- ण्ण्र्‌ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रषय ' दोहा २७२ 


वा बा 
का ताल कि बह सब क्षत्रियोंसे विशेष था, अधिक वीर और बलवान था और मुझ्य वैरी भी वही था | यथा--'सहस- 


माद सम सो रिपु मोरा !? [ सम्मव है कि यह समझें कि निर्त्रंल राजाओंकों मारा होगा, इसपर कहते हैं कि. सहस्ाजुनवी ह 


रु है हे <<) 
मुझार्भोकों इसी फरसेसे काठा कि जिससे भगवान्‌ दत्तात्रेयनीके वरका बल और गवे था ।# उसके तो सहस्भुजाएँ थीं 
और तेरें तो दो ही हैं । (प० रा० प्र०)] (ख ) परसु बिलोक-भाव कि जिस फरसेसे सहसवाहु मारा गया उससे तुत् 
राजकमारकों मार डालना क्‍या बढ़ी बात है, कुछ भी तो नहीं | [ पुनः भाव कि देख छे, तुझमें इसे सह सकनेका सामश्य 


है तब ऐसे वचन बोल | अथवा, भाव कि अभी तो तू कुमार है, कुछ दिन तो सुख भोग ले, अभी क्यों प्राण देनेपर उतारू ... 


है। (प्र० सं० ) ] (ग) घट प्रथम परशुरामजीने स्वयं ही फरसेकी ओर देखा, यथा--'बोले चिते परसु की ओरा !! 
अन्न लक्ष्मणजीयों दिखाते हैं--परसु बविलोक; इससे ज्ञात होता है कि उनको फरसेका बड़ा अभिमान है, इसीसे दे स्वयं 
देखते है और लक्ष्मणजीकी दिखाकर भय उत्तन्न करना चाहते हैं | पुनः 'सहसबाहु मत छेदनिहारा' यह फरसेका कर्म 
सुनाया और 'परसु विलोकु! यह परशुका स्वरूप दिखाया । तात्पर्य कि इस फरसेके कर्म ओर स्वरूप दोनों ह्वी भयदायक हैं | 
(घ ) 'महीप कुमार! का भाव कि राजकुमार द्वोनेका सुख मोग ले ।._. कक | 
नोट--१ 'सहसब्राहु! इति | इनके जन्म, वर और तेज-प्रताप आदिकी कथाएँ दोहा ४ ( ३ ) भाग १ पृष्ठ १४०- 


१४२ में दी जा चुकी हैं। भगवान्‌ दत्तात्रेयसे वर प्रातकर वह रथ और वरके प्रभावसे वीर, देवता यक्ष और ऋषि सभीको 


कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे | आश्वमेधिकपव॑ में लिखा है कि समुद्रसे पूछनेपर उसने सहसा- 
जुनसे बताया कि मह्दर्पि जमदमग्निके पुत्र परशुराम युद्धमें त॒म्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ । यह सुनकर 
रांजाने व्दाँ जानिका निरचय किया । अपनी अक्षीदिणी सेनासहित राजा सहखाशुन धीजमदग्नि ऋषिके आभ्रमपर पहुँचे | 
कऋ्ापिने इनका आतिथ्य-सत्कार यथोचित किया, जिम्से वह चकित हो गया कि वनवासीके पास ऐसा ऐश्वयं कहाँसे आया ! 


यह माढुम होनेपर कि यह सब्र कामघेनुकी महिमा है, उसने मुनिसे गऊ माँगी । न देनेपर बलात्कार उसे छोन लिया और 


मुनिके प्राण भी लें लिये | उस समय परशुरामजी घरमें न थे, घर आनेपर उन्होंने माताकी बिलाप करते हुए पाया, कारण 
जानमेपर, उन्हेंनि पथ्वीकों निःक्षत्रिय करनेका संकल्प किया | कहते हैं कि विलापमें माताने २१ बार छाती पीयी; अतः 
इन्होंने २१ वार पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया | परशुरामने माताकों दारस दे तुरंत सहखबाहुसे युद्ध किया और भुजाओंको 
छित्न-भिन्नकर उसका सिर काठ डाला |--विशेष २७६ ( १-४ ) में देखिये | ह 

टिप्पणी--३ 'माठु पितहि ““” इति | (क) पुत्रके मरनेसे माताको अधिक सोच होता है ( माताको विशेष स्नेह 
होता है ), इसीसे माताको प्रथम कहा । (ख )--मातु पितहि जनि सोच बस करसि! इति | भाव कि धर्मात्मा छोग बालकों- 
को नहीं मारते, इसीसे प्रथम कह्दा कि 'वालक बोलि बर्धी नहिं तोही?। और नवे ल्लियों और बद्धोंको दुःख देते हैं, इसीसे कहते 
है कि माता-पिताको सोचवश न कर | [ पिताने चौयेपनमें पुत्र पाया है, यथा--“चीथेपव पायउ खुत चारी ॥ बिग्र वचन नहिं कहे 
बिचारी || २०८। २ ।', इससे व्‌ उनको बहुत प्रिय है। अपने प्राण गैवाकर तू उनको क्‍यों दुःख देना चाहता है ! ऐसा कहकरपरशु- 
रामजी अपनेको बढ़ा धर्मात्मा जानते दूँ | ( प्र० सं० ) | इससे यह भी जनाते हैं कि माता-पितापर तरस खाकर हम तुश्नपर 
दया करते ै। ] ( ग) 'महीशकिसोर! का भाव कि तू राजपुत्र है, इस बातकों समझ | [ परशुरामके कद्दनेका तालय तो है 
कि में तुझे मार डाढूँगा, पर यह सीघे न कहकर इस प्रकार कहना कि तू अपने माता-पिताकों सोचके अधीन मत कर-- 
लक्ष्मणजीका मारा जाना कारण है,-माता-पिताका सोचवश होना कार्य है, कार्यके बहाने कारणका कथन “कारज निबन्धना 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार! है । ( वीर )] ४ गर्मन्दके अमंक दकन'“”” इति । यहाँ दो शंकाएँ उपस्थित होती हैं | एक तो यह 
कि प्रथम कटद्दा था कि हम बालककोी नहीं मारते और अब कहते हैं कि हमारा फरसा गर्भके बालकोंको मार डाछता है| 


०५ | टन के पल नको ये बेर मिले शा ० पल बा दर उपसाकइरल अब लत त+त933..-+ननकेनन७५+>माक नमन ९५33७ +»»+म« नमक. ५3+अम-५क++.++-मन+ल 4 “कम अन्‍्कमाअक नमन मकर मानस मन भा. 
# दृत्ताश्रेवजीसे सहस्ताजुनकों ये वर मिले थे--६ १ ) एऐंश्वयंशक्ति जिससे प्रजाका पालन करे और पापका 


भागी न हो । ( २) दूसरेके मनकी वात जान छे। प्रजाको अधमेकी बात सोचते हुए भी इससे भय हो और वे अध्मंके 
मार्गसे हट जायें। (३ ) युद्धमें कोई सामना न कर सके। (४ ) युद्धके समय हजार भुजाएँ प्राप्त हो जायें। 
(५) एप्दी, आकाश, जल, पर्वत और पातालमें अव्याहतगत हो। (६ ) संग्राममें लड़ते-लड़ते अपनी अपेक्षा 
किसी अधिक जगत्‌ प्रसिद्ध श्रेष्ठ बीरके हाथसे मरे। ( ७ ) कुमार्ग॑में-प्रवृत्ति होनेपर सन्मार्गंका उपदेश प्राप्त हो । (८) शे 


बतिथिकी प्राप्ति । ( ९ ) निरन्तर दानसे घन न घटे। ( १०) स्मरण माज्रसे राष्ट्रमें धनका अभाव दूर हो जाय । (११) 
स्वर्णडा एक दिव्य विमान जिसकी अव्याहृतगति थी ।--दोहा ४ (३ ) भाग १ पृष्ठ १२७-१२९ में देखिये । 


दोहा २७३ (१-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ७५३ 


यह पूर्वापरविरोध कैसा !? दूसरे, धार्भके बालककों मारनेमें कुठारकी क्या घोरता है? 


के बालकोंक ि तक “+इनका समाधान यह है कि परशुराम- 
हे हे के गा नहीं हैं. किंतु उनके फरसेकी घोर गतिको सुनकर छ्लियोंके गर्भ गिर जाते हैं। यही फरसेझी पोरता 
| इसी बातकों उन्हेंने ख्य आगे चलकर स्पष्ट कहा है; यथा--ध्गर्भ खब॒हिं अवनिप रवनि सुनि कुझरु गति घोर ॥ २७९१। 


पा धोर गति सुनकर गर्भवती क्षत्राणियां इतनी भयभीत हो जाती हैँकि उनके गर्भगात हो जाते हैं| इमीसे रनवासमें इनकी कभी चर्चा 
गी नहीं होती। पंजाबीजी कहते हैं कि 'दशरथका पुत्र जानकर तुझपर दया करता हूँ, तू माता पिताको शोकबश न कर और जे! तू 





मानस-ीयूप 


| सम बाल्क क्र में प कु 4] 3 ७ पे न न बरक्े ग 
झे कि बालक जानकर मैं कुछ न कहूँगा, तुझे न मारूँगा; तो इस भ्रममें न रहना, मेरा फरमा तो क्षत्राणियोंके गर्भोके 


बालकोंका भी नाश करनेवाला है, गर्मतकके बच्चोंको नहीं छोड़ता और तू तो बड़ाहै और फरमाके सामने है। तुस्ते कब छोड़ेगा!' 


. ( पं० १०; प्र० सं० ) ] “भति घोर! का भाव कि संसारके अन्य बीरोंके फरसे घोर हैं और मेंस फरसा “अति घोर' है । 


श्रीस्वामी प्रशानानन्द्जी--बाल ब्रह्मचारी अति कोद्दी।" २७२। ५ |“ परसु मोर अति घोर! इति | अपने मुखसे 
अपनी करनीके वर्णनमें लजाका अभाव हो जाना स्पष्ट है । यथधा--'लाजवंत तब सहन सुभाऊ | निज मुख निज गुन कद्दतति 


“न काऊ ॥ ६ । २९ |?) “अपने मुद्द तुम्द भापनि कानी । बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ २७४ | ६ ।! 


>.. नोढ--२ मिलान कीजिये--“उस्क्ृस्योस्कृत्य गर्भानपि शकलयितु यत्र सन्‍्तानरोपादुद्मस्पैकविंशत्पवधि विशपततः सर्वती 

राजवंश्यान्‌ ॥* 'हनु० १ | २६ !? अर्थात्‌ क्षत्रियोंक्री सन्‍्तानोपर क्रोध होनेके कारण गर्मोक़ो मी उनकी माताओंके पेट्से 
निकाल-निकाल्कर ठुकड़े-ठकड़े करनेमें निर्देद, सब ओरसे राजवंशेंका इक्कीस बार नाश करनेवाऊे' ' | 

बीरकवि-यहाँ परशुरामजीका क्रोध खायी भाव है। घनुप तोड़नेवाठा आलूम्पन विभाग है । घगुपकों पुराना सड़ा 


सामान्य कथन 'निंदा उद्दीपन विभाव है | आँखें लाल होना, क्षत्रियोंकी निर्भत्मना, कुठार उठाना आदि अनुभाव हैं । उप्रताः 


चपलता) गर्व॑संचारी भावोंसे पुष्ठ होकर रोद्ररस! संज्ञाकों प्राप्त हुआ है । 


बिहँसि लखनु बोले मदु बानी । अहो मुनीसु महा भट मानी ॥ १॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फरैँकि पहारू ॥ २॥ 


अर्थ---श्रीलक्ष्मणजी हँसकर कोमल बचन बोले--अहो ( आख्र्य है) ! मुनीबर और मझाअभिमानी योद्धा ! ( अर्थात्‌ 
मुनीश भी कहीं मानी महाभट होते हैं ! ) अथवा, अहा, वाह रे मानी महाभठ सुनीश्षर ! । १ । मुझे बार-ार कुठार दिगवाते 


: हो। पहाड़को फूँककर उड़ाना चाहते हो । २ । 


न 


; ः 


टिप्पणी--१ ( क ) “बरिहूँसि? इति । जैसे-जेसे परशुरामजी अशानकी बातें करते हैं तेंसे-तेंसे लक््मणजी उनपर अधिक 
हँसते हैं | देखिये, प्रथम उनका मुस्कुराना कहा था, यथा--'सुनि मुनि वचन रूखन मुसकाने ।”? दूसरी बार हँसना कहा) 
यथा-छखन कहा हूँ सि हमरे जाना” और अब बिहेँसना अर्थात्‌ विशेष हँसना कहा [[ 'मुसुकाना मंद हसका सूचक है| हँसनेमें मुमुकानसे 
विशेषता है | उससे विहँसनेमें विशेषता है । पुन: हँसनेका भाव कि अपने मुखसे अपनी प्रग्म॑सा करते हैं जो वस्तुतः प्रशंता 
नहीं है वर्च उलटी उनकी निन्‍्दा ही है जो 'अहो मुनीस'*” के भावोसे स्पष्ट हो जायगा ] ( ख )--'बोले झदु बानी” से 
गम्भीरताकी प्रधानता दिखाते हैं कि ऐसे कठोर बचनोंपर भी क्रोधके वचन न बोले, जैसे विशेष हैँसे बसे ही विशेष कोमल 
वाणीसे बोले | ( ग ) 'भहो मुनीस महाभट मानी? इति । परशुरामजीने कहा था कि मैं केवल मुनि नहीं, भर भी हूँ; इसीपर 
लक्ष्मणजीका यह उत्तर है कि मुनि भट नहीं होते, उनमें कृपा) क्षमा, अहिंसा आदि अनेक दिव्य गुण होते हैं ओऔर ( भट 
मुनि नहीं होते, क्योंकि जिस पथपर मुनि चलते हैं उससे भट विमुख होते हैं | शमः शान्ति आदि मुनिक्री क्रियाएँ हैं। उनसे 
भट विमुख होते हैं) भर्टो्मिं कृपा, अहिंसा आदि गुण नहीं होते । ( बैर, हिंसा, क्रोधादि भटकी क्रियाएं हैं | मुनि इनसे 


, विमुख रहते हैं ) | व्यंग्य से जनाया कि आप दोनेमिंसे एक भी नहीं हैं, न मुनि ही हैं न भट | मुनि बनते ही अतः तुममें 


म्के धर्म नहीं हैं और भद बनते हो हससे तुममें मुनिके घर्म नहीं हैं, ऐसी बात कहकर अपनी निद्धा ही +९ रहे दो- यह 
समझकर विशेष दँसे | ( घ )--अहो "ूति आश्चर्यण! अर्थात्‌ यह आख्र्यकी ब्रात है। मुनीश्ष अभिमानश्रृत्य होते हैं, 
उनमें भटका अभिमान होना अत्यन्त विरुद्ध है।.. 


पं ० विजयानन्द जिपाठीजी--परशुरामजीने लब्मणजीके डरानेके लियि अपना पराक्रम यर्णन ऋरते हुए, फद्टा कि 
वश के भर्मंक दुखम परशु मोर अति घोर' तब तो लक्ष्मणजी खिलखिछाकर हँस पड़े कि गे, बष्चेका गारनेबमाबा 


नल ५५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोदा २७३ (३-४) 





असनेको मद्ाट मानता है । बोल उठे प्वाह वाह मुनीशवर.्बी ! आप तो अपनेको  महाभट ५33 पं” भाव यह 
आउको परधर्म ( क्षात्रधर्म ) - का महाभिमान मात्र है; क्षात्रध्मसे आप पूरी तरह अनमिज्ञ हैं, गर्भके बालकके वधकों बोन 
छत्रिय अयना गैस मान सकता है ! वस्तुतः आप मुनीश्वर हैं; खर्म यजन-याजनादिमें ही कुशल हैं; परधर्म करने चले तो इतना 
बढ़ा अनर्थ ( श्रणहत्या ) कर डाला | इसीलिये कहा गया है कि 'परघर्मो भयावह? | सो आप मुत्ते बारबार कुठार 
दिखाते हैं। मानों मैंने कुठार देखा नहीं । मैं तो कुठार खड्ढठ धनुष बाणके बीचमें पेंदा बा पला हुआ हूँ | कुठाराद्िक 
व्यवद्वार मेरा खच है मैं अपने धर्मपर पर्वृतकी भाँति अचछ हूँ, कुठार दिखलानेसे में विचल्ति कैसे हो सकता हूँ! 
कठार दिखलाना मेरे लिये तो फूककी वायु है; इससे तो वे ही विचलित हो सकते हैं, जो क्षात्रधर्ममे विमुख हैं| 
हे नोट---१ बाबा हरिदरप्रसादजी ल्खिते रह कि पकुछ लोग कहते हे कि परशुरामजीके वाक्यसे लक्ष्मणजी उन्हें 
महाभयके स्थानपर व्यद्भशसे महाकादर मानते हैं | इस तरह कि “बार ब्रह्मचारी” से नपुंसकः “श्रति कोही” से मृतक 
तुल्य। यथा--'जीवत सब सम चोदद्ठ प्रानी' "सदा रोगबस संतत क्रोधी?; “विश्व बिदित छत्नियकुल द्रोही! से महापापी, 
क्योंकि क्षत्रिय जगतका पालन करते हैं, उनका द्रोही क्यों न पापी हो। 'भुजबल भूमि भूप बिनु**'? से अधर्मी, क्योंकि 
बिना राजाके धर्म-कर्म कुछ भी नहीं हो सकता, चोर ओर दुश्शेकी वृद्धि होती है; पुनः इससे असत्यता भी पायी गयी क्योंकि 
अनेक राजा तो यहीं उनके समीप द्वी बठे हैं; 'बिपुरू यार महिदेवन्द दीन्हीं? से पापी, क्योंकि एक बार जो वस्तु दाममें 
दे दी उसीको बार-बार केसे दिया; 'सहसयाहु भुज “'”? से कपटी; क्योंकि उसे कपट्से मारा और 'रर्भनके अभेक दृछन! 
से बीरताकी पराकाष्ठा हो गयी | अर्थात्‌ बालकॉपर ही इनकी वीरताहै | अतएव विहँसे और महाभटमानी कहा ।? (रा० प्र०)। 
२--बीरकजरेंनी छिक्ते हैं कि या प्रकत्ष तो प्रशंता की गयी किंतु मुनिराजक्रा अभिमानी होना निन्‍्दाकी विश 
ध्व्याज निन्‍दा अलंकार है | 
टिप्पणी--२ ( के ) “पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू” इति | तीन बार अबतक फरमसा दिखा चुके। यथा--५पबोढ़े 
चित परसु की ओरा?, 'परसु बिलोकु महीपकुमारा! और 'गर्भन्द्व के अमंक्र दलन परसु मोर अति घोर! । इसीते- 
बार-बार दिखाना कहा। “मोहि देखाव” से सूचित होता है कि परश्वरामजीने तीनों। बार फरणा दिखाया | (ख )--'चहत 
उड्ावन फूँकि पह्ारू, इति | परशुरामजीने फरसेकी बहुत भारी प्रशंसा की, यथा--'सहसबाहुभुज छेदनिद्वाराः, 'परसु 
मोर भति घोर? इसीसे लक्ष्मणनी उसको अत्यन्त लघु (तुच्छ ) कहकर उपका तिरस्कार करते हैं। यहाँ “फूँक?, पहाड़! उड़ाना! 
आदि क्या हैं ! फरसा “फूँक? है; लक्ष्मणजी पहाड़ हैं, पुनः पुनः कुठारका दिखाना पुनः पुनः फूँकना- है; दिखाकर डखवाना 
उड़ाना है | अपनेको पहाड़ कहकर जनाया कि सहसब्राहु आदि रज) रूईं, मच्छड़ वा तिनकेके समान थे जो उड़ गये, 
जिनको तुमने मार लिया, हम पहाड़ हैं | भाव यह है कि आप अपनेक्रो महामट और मुझको रूई, मच्छड़ वा रज आदि 
हलकी वस्तुओंक़े समान बालक द्वी समझते हैं कि मुँहसे फूँक ( श्वासा निकाल ) कर उड़ा देंगे, अपनी धमकी और चेश्ट- 
मात्रसे हमें डरवाना चाहते हैं सो कदापि नहीं हो सकता । हमें सुमेद-सरीखा पर्वत जान लीजिये । जैसे फूँक़ पर्व॑तका 
कुछ नहीं कर सकती; एक तो वह पर्वततक पहुँचती नहीं, दूसरे कदाचित्‌ वहाँतक पहुँचे भी तो पहाइको उससे कुछ 
भी बाधा नहीं हो सकती, वैसे ही एक तो कुठार दिखानेसे वह हमारे समीप्तक पहुँच नहीं सकता और यदि हमतक 
पहुँचे भी तो हमारा कुछ कर नहीं सकता | पूँककर पर्वत उड़ानेकी इच्छा करना अज्ञान है। पुनः “फूँकिः का भाव कि 
फूँक पुरुषका पुरुषार्थ है। पुरुपार्थकी हीनता कहनेसे पुरुष और पुरुषार्थ दोनोंकी निन्‍दा सूचित हुई | 
नोट--३े वीरकविजी लिखते हैं कि पलक्ष्मणजीक्रा प्रस्तुत वर्णन तो यह है कि मैं भी झूरबीर हूँ; आपसे बढ़कर पराक्रम 
करनेव्ाला हूँ “'पर एसा न कहकर अतिबिम्पमात्र कहना फूककर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, “ललित अलंकार! है। 
इह कुम्हड़ वतिआं कोउठ नाहों। जे तरजनी देखि मरि जाहीं॥ ३ ॥ 
देखि कुठारुक सरासन बाना। में कछ कहा। सहित अभिमाना ॥ ७ ॥ 
._शम्दारथ--कुम्दइबतिआ-कुम्दड़े ( जिसका साग वा तरकारी बनती है। इसे कोहड़ा, काशीफछ, सीताफल और 
रामकरेला आदि भी भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें कहते हैं ) का कच्चा छोटा फल | तरजनीन्द्यथके अँगूठेके पासवाली उँगली 
( जियसे लोग प्रायः दूसरोकी धमकाते हैं )। सरासन-घनुष-। 


# कुठारु--१३१६१ | कहेउँ-- १७०४, को ० रा०। कहा-- ॥ 


-१६६१, १७२१५ १७६२, छ०-। 
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दोद्दा २७३ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: एृणण 


पानत-पीयूष 





.__ अर्थ--हाँ कोई कुम्हड्ेकी बतिया नहीं है जो त्जनी देखते ही मुर्झा जातीहै। ३ । कुठार और घनुपयाण 
देखंकर मैंने कुछ अमिमानसहित कहा | ४ | 

। टिप्पणी--१ | के ) कुम्दडबतिआ '“*”इति | लक्ष्मणजीने प्रथम अपनेको पहाड़ कहा, अब उसीकी जोड़मे कहने 
हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ेकी बतिया नहीं है। पहाड़ फूँकसे उड़ नहीं सकता और कुम्दड़ेकी बतिया तर्जनी दिखलानेसे मर 
जाती है | तात्यय कि समस्त राजा जिनको तुमने मार लिया वे कुम्दड़ेकी बतियाँ थे, इसीसे तुम्शरे फरसारूपी तर्जनीसे मर 
गये | कक्ष तजनी दिखाना भयकी मुद्रा है; यथा--ग्रति कहा तर्जनि न तर्जति बर्जति नयन सयन के को इते 
कृष्णगीतावलीग्रन्थे । [ नोट--कुम्हेड़ा तंनी देखकर नहीं मुरझाता, उसका छोर कच्चा फल जो आदिम अवख्थाका होता 
है मुरझा जाता है; इससे यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मणजी अपनेको पूर्णावस्थाका पक्का कुम्हड़ा और अन्य राजाओंकोी बतियकि 
समान कहते हैं, क्योंकि राजा उनको देखते ही दबक गये थे---/बाज झपट जिमसि लछवा लुकाने? ।हलकए-यद झोकोक्ति है । 
विनयमें भी कहा है--त्यों-त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर ज्यों-ज्यों सीजबस ढील दुई है । सरुप यरजि तरजियें तरजनी 
कुम्दकेद कुम्दबे की जई है ।” पद १३९ |# “कोड नाहीं? का इशारा अपनी और श्रीरामजीकी ओ' है न कि और 
राजाओंकी ओर) क्योंकि वे तो इन्हें देखते ही जा दुबक बैठे थे | उनमें फरसा देखनेकी भी ताब कहाँ ! ] 

२ “देखि कुठारु सरालन बाना ** ।! इति | ( क ) “देखि? का भाव कि अद्न-्शेसश्य घारण किये हुए, देख वीर 
विचारकर रिस हुई, यथा--'देखि कुठारु-बान-घनुधारी | सै लरिकहिं रिप्त बीर विचारी ॥? तातर्य कि बीरका प्रचारना। 
वीरकी ललकार, वीर नहीं सह सकता | यथा--८जौ रन हमहिं पचारो कोऊ। लरहिं सुखेन काल कित्र होऊ ॥7 
(ख )--सह्दित अभिमाना”) यथा--“पुनि पुनि मोहि देखाव कुदारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू ॥! अपनेको पहाड़ 


: और फरसेको पूँक कहा, यही अभिमानसहित बोलना है | शक्ष- पुनि पुनि सोहि देखाव कुठारू! के सम्बन्धसे भी 'देखि 


कुठारु *? कह्दा । तात्पर्य कि जब आप कुठारु दिखाते हैं तभी तो हम देखकर कुछ अभिमानमहित कहते हैं, नहीं तो हम 
अभिमानी नहीं हैं, अभिमानकी बात कभी न कहते | ( गे )--'मैं कछु कहा” का भाव कि अभिमानकी बात) शिष्टजनोंको 
न कहना चाहिये, इसीसे प्रयोजन आ पइनेपर कुछ कह दिया, नहीं तो न कहते । 

.. श्रील्मगेड़ानी--लक्ष्मणजींका जवाब तो मजाकसे कूठ-कूटकर भरा है। कहते हैँ-- परिहेंसि अश्गो मुनीश 


' महाभट सानी? | यह नरमी परशुरामजीके क्रोधका क्रियात्मक् मखौल है; अतः उनकी चिट्चिड्राहय्कों और भो उभार 
' देता है। “अहो? शब्द आश्चर्य एवं हास्यसे भरा हुआ है। महामठ और मानी होनेका एकरार व्यक्पूर्ण दी है। लक्ष्मणजी 


। 


कहते ईैं---'पुनि पुनि'* 'पहारू? | पहले चरणमें 'कुठारू? शब्दमें फरसेका मलौल विचारणीय है और दूसरा चरण तो हास्परमसे 


इतना परिपूर्ण है कि उसकी व्याख्या करना कठिन है; परंतु अनुभव द्वोना सहल है । 'इह्ँ कुम्हद बतिआकोउ नाई? दस्यसपके 
साहित्यमें इसके पायेका पद मिलना कठिन है | फरसा दिखानेकी उपमा तजनी दिखानेसे देना हाव्यरसकी पराकाप्ठा है | 
और फिर कुम्दडब्रतियाकी उपमा तो गजबकी है--कितनी साधारण, पर कितनी मल !( हे से )। 
भृगुसुंता समुझ्ि जनेड विलोकी । जो कछु कहहु सहां रिस रोकी ॥ ५ ॥| 
सुर महितुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥ ६॥ 
शब्दाण--भगुमुत--भगुः शब्दके अनेक अर्थ कोशमें मिलते हैं । मुख्य अर्थ तो प्मगुजी? ही है; पर अन्य अर्थ 
परशुरामजी, जमदग्निजी इत्यादि भी हैं । यहाँ जमदग्नि अर्थ है। भगुमुतनजमदस्निजीके पुत्रज्परशरामजी। पर 
.. अर्थ - आपको जमदग्निजीका पुत्र समझकर और जनेऊ देखकर जो कुछ भी आप कहते हैं उसे में क्रेच रककर 
सहता हूँ ।) ५ | हमारे कुलमें देवता, ब्राह्मण, भगवद्धक्त और गऊ--इनपर झरता ( दीरता ) नहीं _जनायी जाती ॥ ६॥ 
नोट--१ ५मगुमुत” समझकर और जमेऊ “देखकर? कहनेका भाव कि आप ब्राह्मणके पुत्र है ओर ब्राह्मगका चिह्र- 


निमरधीकलकी नकली बज अब शाह झह पा ऋ ाणएााका अए आरा पहछ्त अमणीप्त नहीं? उत्त- तलनी इब्टका अर्थ 3 
परपप समकुमारजी -- _तर्जनीसे ही क्यों मर जाती है भौर किसी अंगुलीसे नहीं: उत्तर--तजती इच्यका अथ है 


डॉटना५ श्मोस्ते कुम्हडेको बतिया सुर्झा जाती दे। यहाँ कुम्दड़ेके क्यों कहा £ इसलिये कि छु्ड़ा त्नोद है, हो रजि भादियें 
देते ईं ।४ (प्र० सं० )। 
ते शुगुकुछ-- ५७०४७ २७२११ १७६२) छ०) को रा० । चगुसुत---१६६१। 


८:स्वण्ट ७५५०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपपे दोहा २७३ ( ५-६ ) 


विन मिट नि लि मगर लि शप लक नल कपल किट लक कम कम सम किक जन रस प लिशिलल कलम मद कब अल 
मात्र मनेऊ आपके शरीसपर है। इन्दींते आप ब्राह्मण जाने जाते हैं, नहीं तो ब्राक्मणेंके धर्म तो आपमें हें नहीं) धर्म तो क्षत्रियाँ- 
रा दी प्रत्यक्ष देस पहता है । प्दगुसुत! समझनेका भाव अगली अर्धालीमें स्पष्ट करने हैं कि हमारे कुलमें ब्राह्मणोपर शूरता नहीं 
दिखायी झाती। हमारा कुल ब्राह्मणकों मानता दै | ; 
२--जनेठ विलोकी? इति । अर्थात्‌ जनेऊसे आप ब्राह्मण जान पड़ते हैं | जनेऊसे कैसे जाना! पं॑० रा० च० मिभ्रजी 
है हि पयहासूत्र लिखता दे कि 'कार्पासमुपवीत॑ स्याद्‌ श्राह्मणस्य त्रिदृत॑ श्रिद्वत्‌ । शणसूत्रमयं राशो वेश्यस्याविकलामतः॥ 
शर्थात्‌ कासके तागेकी तीन-तीन आध्वत्तिसे ब्राक्षणका जनेऊ होता है'*'। अतः कपासके जनेऊसे ब्राक्षण जाना) रहा कुल ( बा, 
जगदग्निक पुत्र दाने ) का शान सो उसके लिये पटगवश्चकाकृति ग्र्न्यि सर्वेइन्ये लिड्ख्पिणीम ।? अर्थात्‌ भगुवंशी चक्राकार 
ग्रन्थ देते हैं, अन्य सब लिड्ाकृति | अतः चक्राकार ग्रन्थि देख जान गये कि ये भगुकुलके हैं ।? 'कार्पासमुपवीतं स्थाद्विप्रस्यो- 
ध्वयूत प्रिएत. | शणसूथ्रमय राज्षो वैश्यस्याविकसो त्रिकम॥ मनु० अ० २ इछो> ४४ |» यशोपवीतके सम्बन्धमें ऐसा मनुजी- 
का याक्‍्य दे ।७ अर्थात्‌ ब्राह्मणकों त्रिवत्‌ तीन सूतवाल्य ऊर्ध्ब॑बत्‌ ( कटिके ऊपरतक धारण होनेबाला ) कगरासका। राजाओंको 
सनक और वेस्योंको ऊनका यशोपवीत धारण करना चाहिये । हनुमन्नाटकमें भी लश्मणजी श्रीरामजीसे कह रहे हैं कि हनके यशोपत्रीतका 
लक्षण तो पिताके अंशकों और बड़े बलयुक्त धनुपक्रा घारण करना माताके अंशको सूचित करता है। यथा--पिभ्यमंशमुपवी त- 
छक्ष्ण मातृझ च घनरुर्जितं दघत्‌ । १ | ३० ।!; यही भाव यहाँ 'न्गुसुत समुझ्िि जनेठ ब्िलोझी? का है। जनेऊसे भगु-सुत 
तथा ब्राद्मण होना पाया जाता है | द ह 
ट्प्पणी--१ (के ) “जनेठ बिछोकी? का भाव कि आप हमसे बार-बार फरता देखनेको कहते हैं, उसीकों देखकर 
एमने कुछ अनुचित कह डाछा, यथा--'देखि कुठारु सरासन बाना। में कछु कह्दा सहित अभिमाना ॥? 'ज्ो ब्रिलोकि अजु- 


| 
के 
50३ ५ 
्फ 


चित फट्टेड'"? और जनेऊ देखकर आपके वचन सहता हूँ | ( तालय कि यदि आपको ब्राह्मण न जानता तो न सहता, पर' 


जनेऊ देख ब्राह्मणपुत्र जानकर सह छेता हुँ। कोई-कोई यह भाव कहते हैं कि परशुरामजी तो कह रहे हैं कि 'परध्ु बिलोकु), 
परंतु लश्मणजी कह रहे हैं कि नहीं, हम उसकी ओर नहीं देखते, उसका ख्याल करें तब तो तुम्दारा वध ही कर डालें; हम ते 
'जनेउ पिलोकी' *'? अर्थात्‌ इसीको देखते हैं | इसीसे सहते जाते हैं ) ( खव ) 'जो कछु कद्हु? इति । 'कछु? कहनेका आशय 
कि आपने बहुत वचन कहे फिर भी ब्राह्मण जानकर हम उनको “कुछ? ही मान लेते हैं और ब्राह्मण ही समझकर हमने “कुछ? 
ही कहा । ( कछु-कुछ-बड़ी कठोर बात । “जो कछु'>सब कठोर वचन | यद्द मुद्दावरा है )। ( ग )--५सहों? से जनाया कि 
वचन अत्यन्त कठोर हैं ) दुःसह हैं, सहनेयोग्य नहीं हैं फ़िर भी सह लता हूँ ) । 'रिस रोकी? इति । अर्थात्‌ सह नहीं जाता; 
आगे ऊरर बड़ा जब्र करके सहते हैं । आगे कहते भी हैं कि आपके वचन करोड़ों कुलिशोंके समान हैं, बज्रका-सा आघात 
करनेवाले हैं, बड़े घीरका भी घैय॑ छुड़ा देनेवाले हैं )। यदि सुनकर क्रोध आ जाता तो सहना न ठहरता, इसीसे “रेस रोकी? 
कहा | परधुरामजी कठोर वचन बोल्ते हैं और लक्ष्मणजी हँसकर बोलते हैं, इससे पाया गया कि रिस रोके हुए, हैं; यथा -- 
'सुनि मुनि यचन छयन मुसुकाने), पछपनन कह्दा इँसि हमरे जाना?, (प्रिहेँंसि छपन बोले झदु बानी ।! इत्यादि । भगुसुत 
समझकर भ्मुनिः और धोसाई? कहा, ध्मुनिः कहनेसे आप रिस करते हैं और पमुनिः नानकर ही हम सहते हैं, इसीसे समझ 
लीजिये कि मुनिका दर्जा बीरसे भारी है । 


नोट-- हे कोई महात्मा कह्दते हैं कि व्यंग्यद्वारा जनाते हैं कि हमने तो जनेऊसे जाना कि तुम ब्राह्मण हो) नहीं तो 
हम बीर ही जानते ये | जब तुम्ह ब्राह्मण जाना तो अगर क्या कहें; क्‍योंकि : सुर महिसुर' “|? ( रा० प्र० )। 


| दिष्पणी -- 'सुर सद्दिसुर हरिजन अहूगाई'''? इति । ( क) [ प्रथम कह्दा कि कठोर वचन रिस रोककर सहता हूँ । 
रिस रोककर ने सहते तो क्या करने; यह यहाँ बताते हैं. कि हम अपनी सुराई अर्थात्‌ शरवीरता दिखाते | प्भसि रिस दोति 
दर्सा मुख तो ॥ ६। ३३। २ ॥! यद जो अन्नदजीने राबणसे कहा दे। वद्दी आशय यहों भी है। अर्थात तुम्हारा सिर ही 
रस लक कप देने, पर यद गगछकर रिसे रोक छा हूँ कि 'छुर गहिसुरा'॥ (सर) पौड़ेजी कहो हैं कि 
'लश्मगडीने माचा कि म्म्मत्र है कि परशुराम कह कि हमारा पराक्रम जाकर अपने पितासे पूछ आ। जो एककछ हो गये थे 
+ मतु6 ६४४ में 'कार्पातक्षीमगोवालशगरस्वतृगादिकम्‌ । यवासम्मवतोी धार्यमुपत्रीतं द्विजातिमिः ॥' पेसा भी उल्छेज 

निहला है। रद कपास, कत। गोबार, शण भर बल्गतणादिका बमासरहब प्राप्त यश्षोपदीत डिजातियोंकी धारण करना दो-बहै। 


दोहा २७३ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ७५५७ मानस-ीयूप 


ाक्‍पप:टःयपएप/७५+प+--+++++___मम/त0्+..........ह0ह0.0.ह3 ७.6 हक 
इसलिये पहलेसे उसकी रोक करनेके लिये कहते हैं कि देवता; ब्राक्षण आदिपर हमारे कुलमें शरता नहीं होती? (अ० सं० )] 
( गे) 'इसरे कुछ इन्ह पर न सुराई? इति । भाव कि हमारे कुलमें इनपर वीरता नहीं जनाते, प्रत्युत इनकी सेवा करते हैं । 
' उदाहरण यथा--तुम्द्द गुर बिप्र घेनु खुर सेत्री । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ २९ ४ । ४ ॥? आशय यह है कि हम अपने 
कुलधमंका पालन करते हैं और आप अपने कुलधर्मके विरुद्ध करते हैं। ( घ) 'हरुह पर न सुराई! का भाव कि इनके विषय वरर 
अपनी भरता दिखाते हैं। सुरके विपरय॑यमें 'पसुरः महिसुरके विप्र॑यमें क्षत्रिय, हरिजनके विपर्ययमें खछ और प्गायः के विवर्यय्में 
व्याप्न हैं| (ड) सुर, हरिजन महिसुर और गऊ ये चार ग्रिनाकर तब 'हमरे कुछ? कहनेका भाव कि इमारा कुछ इनकी रक्षा करता 
है | इनकी रक्षाके लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैं, यथा--भविप्र थेनु सुर संत हित लीनद मनुज अवतार। १९२ |? “भगत भूमि 
भूसुर सुरभि सुर हित छागि कृपा । करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिट॒द्दि जग जार ॥ इनपर शूरता न दिखानेका हेतु 
आगे कहते हैं “बघे पाप “*।? 

नोट---४ “इन्हपर न खुराई? इति मिलान कीजिये--( क ) 'निहन्तुं इन्त गोविप्रान्न शूरा रघुबंशजा: ॥ हतु० १३९१ 
भीरामजी परशुरामजीसे कहते हैं कि गो और ब्राह्मणोंके मारनेको रघुवंशी शूर नहीं हैं । (ख) प्भसिन्वंशे कथयतु जनो 
दुयंशों वा यश वा विग्रे शब्रप्रहणपुएणः साहलिक्यादिमेसि । इनु० १।४१। अर्थात्‌ चाहे लोग मुझे दुर्यशवाल्य कहें चाहे 
निर्मल यशवाला, पर मैं तो ब्राह्मणोंके ऊपर शस्त्र ग्रहण करनेके बड़े साहससे डरता हूँ । (ग) हारः कण्ठे विश्वतु यवि 
वा तीक्षणघारः कुठारः स््रीणां नेत्राण्यघिवसतु सुखं कजलं बा जल वा। सम्पश्याभो धुवमपि सुख प्रेतभतुमुंख॑ वा यद्दा 
तद्ठा भवतु स वर्य ब्राह्मणेषु प्रवीरा: ॥ हनु० १४४) प्र० रा० ४ ।२३॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी कहते हैं कि हमारे कण्ठमें चढे दवर पड़े 
वा तीक्ष्ण कुठार पड़े; ह्नियोंके आँखीमें सुखपूर्वकत काजल रहे चाहे अश्रजल रहे; हम चाहे सुख देखें अथवा यमराजका मुख 
' देखें; ज्ञो भी हो सो हो, पर हम ब्राह्मणोंके ऊपर बीर किसी प्रकार नहीं हैं |--ये सब भाव 'इन्ह पर न सुराई? से जना दिये हैं । 

भ्ीखामी प्रशानानन्दजी--इन तथा आगेके चरणोंमें बताया है कि ब्राह्मणोके साथ क्षत्रियोंका बर्ताव कैसा होना चाहिये ! 
'सापत ताइत परुष कहंता। त्रिप्र पूज्य भस्त गावहिं संता ।? यह श्रीमुखबचन है | फिर भगवानके भाई ही ऐसा न करने तो 
अन्य लोग मर्यादाका पालन केसे करते ! 

बंधे पापु अपकोरति हारे | मारतहू पा परिय तुम्हारे ॥ ७॥ 
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा । ब्यथ धरहु धनु बान कुठारा ॥ ८ ॥ 

अर्थ-बध करनेते पाप और हारनेसे अपयश होता है | ( इसलिये ) मारनेपर भी ( हम आपके ) गैरों हो पड़ेंगे ॥ ७ ॥ 
आपका वचन ही करोड़ों बज्ञोके समान है | आप व्यथ ही धनुष) बाण और फरसा धारण करते हैं ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी-१ “बचे पाप“! इति | ( के ) “बच्चे पाप? का भाव कि संग्राममें यदि वीरको वीर मार डाले, तो वीरको पाप 
नहीं लगता । पर्रतु ( सुर-महिसुर आदि वीर नहीं हैं; इससे ) इन्हें संग्राममें मारनेसे भी पाय लगेगा । “अपकीरति ह्वारे? का भार 
कि संग्राममें बीरसे हारनेसे वीरकी अपकीर्ति नहीं होती; यथा- “राम काज खगदाज भाजु लरयो जियत न जानकी स्यागी। 
तुरूसिदास सुर सिद्ध सराहत धन्य जिहग बढ़ भागी ॥? ( गीतावढी ३। ८ ) | परंठ ये वीर नहीं हैं, इससे इनसे ल इनेसे दोनों 
प्रकार द्वार ही है; ( जीतनेते भी हार क्योंकि पाप लगता है )|इस कथनसे जनाया कि आप झर तो ह नहीं ब्राक्षण हैं। अतएव 
पाप और अपयश दोनोंसे बचनेके लिये हम वचन सहते हैं]। (ख) 'मारतहू पा परिन तुम्हारे? -भाव कि हम आपका बचन कोष 
गेककर सहते हैं और यदि आप मारें भी तो हम आपके वैरों ही पड़ेंगे |हक्क- महात्मा लोग ऐसा ही कहते हैं। बधा-'सापत ताइत 
परुष कहंता । बिप्र पूज्य अस्त गावहिं संता । ३। २४? | 

नोट--१ ( के ) “बे पाप अपकीरति हारे? का अर्थ ऐसा भी छोगेंने किया है कि आपके व्धर्म पाप ओर आपके 
हरनेमें अर्थात्‌ आपसे जीतनेमे भी अपकीर्ति ही है !? इस अर्थमें दोहावलीका "जो परि पाय सनाइये तासों रूठि बिचारि। लत 
तहाँ न जीतिये जहाँ जीतेहु दवारि |४२०॥ यह प्रमाण है, पर मेरी समझमें “नो रिपु से हारेहुँ इंसी मिते पाप परिनाव । वादों 
रारि निवारिये समय वैंभारिय आपु ॥४३२॥ यह दोहा विशेष संगत है। जीतनेमें पाप है; हारनेते अपवश है; इसीसे इनरर बीरता 
नहीं जनाते | (ख) “सागर सोख्यों बलि छलयो छत्रिन कियो बिनास । हरिंडर मारेड लात जब हारे क्मि उपड्ास |! यह शक्वा 
डठाकर १० रामचरण मिभ् इसका समाधान इस प्रकार भर्भसे करते हैं कि 'बधेसे पाप और अपगश दोनों हैं, अतः हारे! अर्थ 
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...... _ ४ _२ृखऊृ फ७8हक्‍डुन्ऑ ऑऑि्््जज--+----+-___+ । 
हार गये। पर मारनेपर मी तुम्दारे पाँव पढ़ना ही अच्छा है !? (ग)--नरक्षण अवध्य है; यथा--“अवध्या ब्राह्मणा नित्यं खत्रियों 
बाटाप्र शातयः | येपां घाम्रानि भुजीय ये चारू शरण गताः ॥ ( प्र० सं० ) | मनुजीका वाक्य है कि आचार्य, कथावाचक, पिता, 
माता) गुः ब्राह्मण) गीं और तपस्वियोंकी हिंसा न करनी चाहिये | यथा--“आचार्य व प्रवकतारं पितरं मातरं गुरुम्‌ | न हिंस्यादू 
ब्राह्मणान गाश् सर्वाइचेव तपस्विनः ॥? मनु० ४।१६२ | ह 

नोट--२ श्रीनंगेपरमहंसजीका मत है कि पूर्व जो 'ननेड बिलोकी” कहा है उसके सम्बन्धसे 'बधे पाए अपकीरति हारे? कहा | 

अर्थात्‌ आपका जनेउ ब्राह्मणबरतव्ग रहा है तो हमारे कुलमें ब्राह्मणोंसे वीरता नहीं की जाती) क्योंकि वध करें तो पाप लगे ओर हारे तो 
अपवीर्ति हे?। और 'रूगुकुछ समुप्ि! के सम्बन्धसे 'मारतहू पा परिञ्रः कह्द | अर्थात्‌ ध्ञाप ब्राह्मणेंमें भगुकुलके हैं कि जिस भगुलताको 
विष्णुभगवान, धारण किये हुए हैं; अर्थात्‌ रगुजीने श्रीविष्णु भगवानको छात मारी पर भगवानने सहन कर लिया ' यही समझकर 
आप जो कुछ किये मैं सहन करूँगा; श्रीलक्ष्मणजीने “भ्गुकुल समुक्षि! का भाव भगुलता कहा ।? 

रिप्पणी---२ 'कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा“? इति | (क) यहाँ ध्वचन! एक कहा) क्योंकि याद बहुत वचन 
फदते तो 'बचन तुम्हारे! कहना चाहिये था | यद्यपि परशुरामजीने बहुत वचन कहे हैं तो भी “बचन .तुम्दारे! न कहकर 
“बचन तुम्हारा” कदनेमें भाव यह है कि आपका एक-एक बचन करोड़ों वज़के समान है। (ख) “व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा? 
इति | भाव यह कि जिसे आप कोप करके शाप दे दें वह भस्म हो जाय, यथा--“इंद्र कुछिस मम सूल बिसाका | कालदंद 
हरियक्र कराछा ॥ जो हन्ह कर मारा नहिं मरह । विश्रद्वोह् पावक सो जरह |७।१०९१ (श्रीकरुणासिंधु जी लिखते हैं कि “कोटि कुलिस 
सम” का भाव यह है क्नि ब्राह्मणका एक शाप उससे भी अधिक कठिन काम करता है जितना इन्द्रके करोड़ों व्याघातसे भी नहीं 
हो सकता; यदि उसमें शुद्ध ब्राह्मणके गुण हों | अतः कहा कि आपका वचन ही फरसा आदिसे कठिन है; इनकी आवश्यकता ही 
क्या कि जो आप वीर-बेप बनाये हैं )। (ग)--यरशुरामजीकों धनुष, बाण ओर कुठारका बड़ा अभिमान है इसीसे लक्ष्मणजीने 
ब्राक्षणका सामर्थ्य कहकर धनुषादिका धारण करना ही व्यथै किया; अर्थात्‌ उनकी वीरताकी जड़ ही उखाड़ डाली---इस चतुराईसे बात 
की | जब परशुरामजीने धनुपकी बड़ाई की, तब लक्ष्मणजीने उसे “धनुही? कह| और छूते ही दवूट जाना कहकर उसे जी सूचित 
किया, इसपर परशुरामजी निरुत्तर हो गये | जवाब न बन पड़ा तब उन्होंने अपने कुठारकी बढ़ाई की--'सहसवबाहु भुज 
ऐदनिद्दारा” ।' * ! जिसके उत्तरमें इन्होंने अपनेको पहाड़ और उनके परशुको पूँक कहा। पुनः 'त्राह्मणके वचनके आगे घनुपादिका 
धारण करना व्यर्थ है?! इस कथनका आशय यह है कि इनका किय्रा कुछ नहीं होता। जसे फूँकसे पहाह 
नदी उड़ता | [(प्र० सं०)--यूर्व परझुरामजीने धनुपकी बड़ाई की; उसका निरादर लक्ष्मणजीने “सुनहु देव सब घनुर समाना! 
कहकर क्रिया । किर उन्होंने अपनी वीरताकी प्रशंसा की, उसका निरादर इन्हेंने दोह' २७३ में किया ओर विशेष रूपसे इस अर्धालीमें, 
जिप्तका भाव यह है कि ये सब वीरका बाना छोड़ दो हथियार अलग कर दो) ये हमारे क्षत्रियोंके अख्तर-शत्त हैं सो छोड़कर हमें दे 
दो | ब्राक्मणंक्रि लिये तो शाप ही पर्यात्त हथियार है] | 

नोट--३ वचनको वज्की समता देकर धनुपादिको व्यर्थ ठहराना अर्थात्‌ उपमानमें उपमेयसे अधिक गुण वर्णन करना 
धम्यतिरिक अलट्टार! है | (वीर) | 

ह श्रील्मगोड़ाजी लिखते हैं--«क्षत्रियकुलद्रोही' के श्रेणीक्रे युद्धवाले शब्दोंका कितनी खिल्ली उड़ानेवाल। उत्तर है; परतु 
कितना सच्चा! द्रोहका उत्तर द्रोह नहीं अपितु शील ही है। अन्तिम पद प्सुर महिसुर' ' 'सुराई की व्याख्या स्वयं लक्ष्मणजीने यों की 
है और बताया हे कि चे ब्राह्मण आदिसे क्यो नहीं लड़ते >+-(बघे पाप' * तुम्हारे (? प्रथम चरणक्ा ब्यंग्य कितना मुद्दर है ओर दूसरे 
चरणकी नम्नता उसे और उभार देती है ।*कोटि कुलिस' ' 'कुठारा? माधुर्यका यह व्यंग्यपूर्ण वार गज़बका है | लक्ष्मणजी कहते हैँ 
कि आपके दब्दरूपी बाण ही क्या कम हैं जो इतने हथियार लेकर चलते हैं | 


दोहा-जो विलोकि अनुचित कहेएँँ उमहु महासुनि धीर । 
सुनि सरोष भूग॒वंश मनि बोले गिरा गँभीर ॥२७३॥ 


अर्थ--डिन्‍्दें (जिन धतुपत्राण कुठारको) देखकर मैंने यदि ( कुछ ) अनुचित कहा (दे) तो उसे, हे महामुनि ! दे घीर ! 


आप क्षमा कर । यह सुनकर भगुकुलशिरोमणि परशुरामजी क्रोधमह्तित गम्भीर वाणी बोले || २७३ || ह 
प० विजयानन्द तभिषराठीनी--कोटि कुछिल “मुनि घीर ।? इति | प्तप बक दिद्न सदा बररेआरा । तिरद के को प न कोड 


दोहा २७४ ( १-२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५९ 


हि 
: रखवारा ॥ मित्र श्राप बिनु सुनु महिपाला | तोर नास नहि कबनेड काला ॥; 
' ब्रिसाछा | काल दंड हरि चक्र काला ॥ जो 


मानस-ीयूप 





स्वयं शिवजी कहते हैं (इंद्र कुलिस मम सूल 
रा के इन्द्र कर सारा नहिं मरई। विध्र रोप पावक सो जरई॥' इस बातको लक््मणडी 
कह रहे हैं कि आपके वचनमें कोटि बज्रकी शक्ति निहित है, उससे हम निःसंदेह डरते हैं, उसपर गौरवकी दृष्टि न 


हीकर आपकी गौरवकी दृष्टि इस धनु, बाण और कुठारमें है । आप व्यर्थ ही लोहा लादे 'फिरते हैं। इससे डर होना तो 
दूर गया; हमलोगोको _अतिखर्धी वीर समझकर क्रोध होता है| हम क्षात्र तेजसे नहीं डरते, ब्राह्मतेजसे डरते हूँ | प्चारु जनेड 
पे आम को से हमें तक पदक होता है; तृश) शर, कुठार और धनुष देखकर तो युद्धोत्साह होता है | उन्हें देखकर 
ही मैंने आपसे ऐसी बातें कीं, जो उचित नहीं थीं। आप महामुनि हैं; धीर हैं, अपने खलूपपर आइये, खधमे सँभालिये, 
परघर्मका अभिमान त्याग करिये | मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ । सारांश यह कि आपके शाप-प्रदानपर उद्यत होनेक्ो मैं डरता 
हूँ, युद्धके लिये उद्यत होनेको नहीं । क्योंकि मैं खवधर्ममें स्थित हूँ । 

टिप्पणी--१ ( के ) “जो बिलोकि!इति | भाव कि यदि हम इन्हें न|देखते तो अनुचित न कहते; यथा--'जों तुम्ह 
ख्रोतेहु मुनि की नाईं । पदरज सिर सिसु धरत गोसाईं ॥ २८२ | ३ |? तालय॑ कि हथियार धारण करनेसे ब्राक्षणका खहूप 
छिप जाता है और उसका अपमान होता है, इससे आप इन्हें व्यर्थ धारण किये हुए हैं| ( जो शब्द देहलीदीाक है--'घजु 
थान कुठारा जो ।? ओर “जो अनुचित वक्देज?) | (ख) 'महामुनि धीर!--अर्थात्‌ आप मननशीलोंमे शिरोमणि हैं, पीर हैं अर्थात्‌ 
विकारोंसे क्षोभको प्राप्त होनेवाले नहीं हैं; अतए् क्षमा कीजिये। [ ये व्याजव्यंग्योक्तति अपमानित सम्बोधन है इसीसे परशुरामजी 

सुनि सरोष बोले? ] (ग )*'सरोष? इति | धनुषादिका धारण करना व्यथ कहनेार रुष्ट हुए कि जिन अख्र-शस्तोंसे हमने 

सहस्रबाहु आदि ऐसे भारी वीरोंका नाश किया उन्‍्हींको व्यर्थ कहता है। (घ) 'भ्वगुबंश मनि! इति | प्रथम परझरामजीको सूर्य कहा था) 
यथा--“तेहि अवपर सुनि सिवधनुभंगा । आयेड भ्ुगुकुल कमछ पतंगा ॥? २६८ । २ |) यहाँ प्मणे? कहकर सूचेत करते 
हैं कि पहले सूर्क्रे समान थे; परंतु श्रीराम-लक्ष्मणजीको कट वचन बोले; इसीसे क्रमशः तेज घट गया | [ अथवा) उस 
प्रतापरविको लक्ष्मणजीने अस्त कर दिया । अब पतंगसे मणि रह गये ओर आगे यह भी न रद्द जायेंगे | पुन;। इस विशेषणसे 
जनाया कि इनके वंशका खभाव सदासे ऐसा ही चला आता है; अतः सरोष ब्रोला ही चाहे । ( प्र० सं०, रा० च० मि० ) ] 
( & ) 'गिरा गँलौर? अर्थात्‌ गरजकर बोले | गम्भीर वाणीकी उपमा मेघकी है; यथा--'बोले घन इच गिरा सुदाई | ६॥७४।% 
धर्जा भति अंतर बक थाको !! .. 

लमगोड़ाजी--उन्हीं हथियारोंकी ओर संकेतकर लक्ष्मणजी फिर कहते हैं---जो विछोकि'** | यह क्षमा मॉगना भी 
गज़बका है; क्योंकि साथ ही 'मद्दामुनि धीर? वाली चुटकी लगी हुई है | व्यंगोंका आखिर कुछ प्रभाव हुआ | कवि लिखता 
है 'सुनि सरोष * गंभीर; शब्दोमें गम्भीरता आ गयी । 

. कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु | कुटिल कारुबस निजकुल घालकु ॥ १॥ 
भानुबंस. राकेश. कलंकू | निपट निरंकुस अबुध# असंझू॥ २ ॥ 

शुब्दार्थ---'घालक?-नाश करनेवाल | “कलंकूःवधब्बा) दाग़) अपकीर्ति देनेवाला, बदनाम करनेवाला | (निपट!- 
बिलकुल, बहुत ही; पूरा | नितान्त। 'निरंकुस'-बिना अंकुशका; खतन्त्र, किसीका दबाव न माननेबाद्य, उच्छूछ्ूल, उद्दण्ड | 
“अबुध'-बुद्धिहीन; मूर्ख, नासमझ । “असंकू”-शंका ( डर ) रहित) निडर | 

अर्थ--हे कौशिक ! सुनो । यह बालक मंद ( नीच) दुर्बृद्धि ) कुटिल ( टेढ़ा )) कालके बा अपने कुलका नाशक 
| १ । सूर्यवंशर्पी पूर्ण चन्द्रमाका कलंक ( अर्थात्‌ उसको कलंकित करनेवाला ) नितान्त उदृण्ड ( बिना दवावका ) बुद्धदीन 


के मर पकौशिक सुनहु? इति । विश्वामित्रजीसे क्यों कहा ! कारण कि--( १ ) .अीजनकजीयर क्रोध है। 
इससे उनसे नहीं कहते; यथा--'अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़ कं हि कः 83 ॥ हा | है ५ 
और श्रीयमजीसे यह समझकर न कहा कि वे मी तो लड़के ही हैं। उनके डॉटने एवं मना करनेते वह न 
मानेगा । दूसरे, परशुरामजीने अभी श्रीरामजीकी वाणी अच्छी तरह नहीं सुनी 8 इससे इनका खमाव भी 


अभी नहीं जानते, बिना सुने-जाने कैसे कहते ! [ ( २ ) रद गये विश्वामित्रजी) तो ये दोनों छड़कोको लेक 


; लिदुर निर्कू-- १७०४ । बबुप असकू--१६६१५ १७२१७ १७६२७ “7५ छापा 7 उाा झा रहूप्ररष पपाए्ररा छा बैग गाय 7 


। 


शी 


बलयएड ७६० श्रीमद्ामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपधे दोहा २७४ ( १-२ ) 


छप आकर इनसे मिले ये और इन्दने दोनों ल्ड़कोंसे इनके चरणेंमें प्रणाम कराया था; अतएव निश्चय है कि इनका कहना 
छाश्मणजी अवश्य मानेंगे; यद समझकर उनसे कहा | पुनः ( ३ ) प्कौशिक? सम्मोधनका भाव कि पजब हम कुशवंशियोंकरो 
मारने लगे ये तब तुमने कितनोंद्ीकों अपने कुलके सम्बन्धसे बचाया था; इससे इस ब्ालकके लिये भी जो तुम्हें पुनः प्रार्थना 
करनी दो तो इते निवारण ( मना ) करो) नहीं. तो फिर हम इसे क्रोधमें न छोड़ेंगे ।! ( पं० ) | बात तो यह है कि लक्ष्मणजीसे 
बातोंमें न जीत सके, कुछ उत्तर न बन पड़ा तब उघर झुके, उनसे पुकार की |--यही “घोर धार भ्ठगुनाथ रिप्तानी? जो 
मानसमुखबंदमें कहा गया उस “धारा? का फिरना है। ( ४ ) कोशिकजीसे कहनेका और भी कारण यह है कि ये दोनों कुमारों- 
को दशरपजीसे माँग लाये ये | यदि राजकुमार मार डाला गया तो इनको कलंक लगेगा, इनकी प्रतिष्ठामें चब्बा लग जायगा | 
अतः ये उसे अवश्य चुप करेंगे | । । 
श्रीप्रशनानन्द सवामीजी--इस प्रसंगमें कविकुलकिरीट सम्राट मानसद्ासत्रके कितने सुन्दर नमूने उपस्थित करते हैं, 
यह देखने योग्य है | परशुरामजीका मन लखनलाल्से ( नतो वाग्युद्धमं ओर न शब्रास््ायुधयुद्धमं विजय पानेकी निराशा 
होनेपर ) अपनी द्वार स्वीकूत करनेको तैयार नहीं है | वे इधरसे उधर, उघरसे इधर फिर-फिरके कुछ-न-कुछ आधार पकड़कर 
अपनी बीत पिद्ध करनेका विफल प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे-जैसे विफलता बढ़ती है, वैसे-वेसे कोप-कृशानु भी अधिक घधकता 
जाता है । एकपर कोपका कार्य न द्वोता देख दूसरेपर ! कैसा मानवी प्रकृतिका विचित्र) यथार्थ चित्रण है! 
टिप्पणी--२ "मंद येहु बाछ॒कु | कुटिल'**? इति । ( क ) बड़ेका अपमान करता है; अतः मंद है | 'कुटिल! का 
भाव कि इसके सब वचन प्रलापके हैं | अतः बहुत अमिमान है। अतः मंद है और स्वयं बीर बनता है और जो हमने 
सहसयाहु आदि कितने ही क्षत्रियोंको मारा उनको फूँक बताता है, हमको वीर नहीं मानता, कोर! ब्राह्मण कहता हैं और कहता 
हैकि पनुष-बाण-कुठार न बाँघो, पुनः अपना तो धर्मात्मा बनता है; कहता है कि मेरा कुल ब्ह्मण्य है और साथ ही हमारा 
सिर काट डालनेको तेयार है; आप वीर बनकर हमसे बड़ा बनना चाहता है, इत्यादि सब कुटिल्ता है | ( ख ) पकालश? 
है; क्योंकि सैभालकर नहीं बोलता) जिद्वापर लगाम नहीं है| यथा--'रे नूप बाऊक काछबध बोलत तोहि न सेभार? पुनः हम जे, 
प्षत्रियोंफे लिये काल हैं, उन्हींसे वाद-विवाद करता है, अतः जाना गया कि कालब्रश है । ( ग ) “निज कुछ बालका--भाव 
कि कट्ठवादी होनेसे इसका तो वध होगा ही, यथा--'कहुबादी बाकक बध जोगू | २७५ ।३ ।% पर इसके कठ् वचनोंके 
कारण इसके कुलका नाश होगा । तात्यय कि हम इसको मारकर फिर इसके बेरसे इसके सारे कुलका नाश करेंगे जैसे सहस्त- 
बाहुके वेरसे क्षत्रियमात्रका नाश किया | [ (घ ) जेपते लक्ष्मणजीने ग्गुप्तुत समुझ्ि"* *? कहा) वैसे ही उसकी जोड़में परशु- 
रामजीने 'निज्र कुछ घाककः कहा | लक्ष्मणजी भगुवंशी समझकर नहीं मारते और इन्हें प्सूय॑वंश? का खयाल है | । 
दिप्पणी--३ “भानुबंस राकेश कलंकू'*"? इति। (क ) पनिज्ञ कुछ घालक'! कहकर अब उसका हेतु कहते हैं कि 
भानुषंश राकेश है; निर्मल है; उसमें यह दोषरूप है | इसीके दोषसे भानुवंशका नाझ होगा । यह ब्राह्मणक्रा अपमान करता है। 
ह्राद्षणापमानसे कुलका नाश होता है, यया--'कुछ कि रहहि द्विन अनह्वित कीन्हे?। 'जिमि द्विज ब्रोह किए कुछ नासा? | 
ब्राह्मणका अपमान करनेसे भानुवंशके कीर्तिचन्द्रको मलिन कर रहा है | ( ख॑ ) पुनः, “सानुब्ंश राकेश” का भाव कि सूर्य 
फलंकरद्दित है; कलंक चन्द्रमामें है | (ग)--प्रथम लक्ष्मणजीने आशयसे जनाया कि धनुपरादि धारण करनेसे ब्राह्मणकुल छिप 
जाता है । अर्थात्‌ शबह्नात्मका धारण करना ब्राह्मणकुलको दूषित करता है; इसीपर परगणुरामजी कहते हैं कि यह बालक कुल्का 
नाशक ओर कुलका कलंक है। ( घ )--निपट अर्थात्‌ भरपूर: बिल्कुल) हद दर्जेका | बालपनेसे इसे किसीने शिक्षा नहीं दी, 
अतः “अबुधः है। इसीसे हम अपना बल्पतापररोष कहते हैं तो इसे ज्ञान नहीं होता । अबुध है इसीसे अशंक है । 
भाव कि बुद्धि हो तब तो हमारे ख़रूपका शान इसे हो, हमारा खरूप जानता तो शंका होती | (ड ) ब्रक्क्न-पुरुपकी परीक्षा 
चार प्रकारसे की जाती है--खलूपसे, कुछसे, संगसे और कर्मसे | परझुरामजी मंदादि विशेपण देकर लक्ष्मणजीको चारों 
प्रकारसे दूधित दिखाते हैं | धमंद, कुटिल, कालवश अर्थात्‌ मृतकसमान! कहकर अपने स्वरूपसे दूपित कहा । “भालुबंस 
राकेश कलंकू! और 'निज्रकुछघालक? कहकर जनाया कि इसने कुल्कों दूषित कर दिया | “अबुध? से संग दूषित कद्दा अर्थात्‌ 
इसने कभी बुद्धिमानेंका संग नहीं किया | और 'निपट निरंकुश” और “असंकू? से कर्म दूषित दिखाये, तात्पर्य कि स्वतन्त्र है, 
: अपने मनका काम करता है; यथा-'परम सुतंत्र न सिर पर कोई । भावै मनहि करहु तुम्ह सोई ॥? अथवा 'कुलघालकः कर्म है। 
भीलमगेढ़ाजी--परण्ुरामजोके याक्‍्यमें शाम्दिक गम्मीरता केवल बाह्य है | इन वाक्योंमें अपराब्दोंकी कमी नहीं 'काछ 
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कवक्ष”” वाली डींग भी विचारणीय है, पर साय-ही 
निद्दोरा दूँदा जाता है | आगे 'कहि प्रताप बल रोष 
बोल ही उठे--छखन कहेउ मुनि"? | 


काल कवलु होइंड़ि छन माहीं । कहीं पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ ३ ॥ 


. एुम्ह हटकहु जो चहहु उवारा | कहि प्रतापु चलु रोष हमारा ॥ ४॥ 

अथं--क्षणभरमें यह कालका ग्रास हो जायगा | मैं पुकारकर कह्दे देता हूँ, ( फिर ) मेरा दोष नहीं ॥ ३॥ जो 
तुम उसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बछ और क्रोध कह ( समझा ) कर उसे मना करो ॥ ४ ॥ 

पं० विजयानन्द जिपाठीजी---'कौशिक सुनहु"“खोरि सोहि नाहीं।' इति। लक्ष्मणजीने परदुरामजीको उत्तर- 
प्रत्युत्तरमें ऐसा फ्रैंसाया कि रामजीकों धनुष-मंग-कर्ता जाननेपर भी वे रामजीकी ओर नहीं धूम सफे, लक्ष्मणसे दी जी 
छुड़ाना कठिन हो गया | तब उनके अमिभ्रावक विश्वामित्रजीसे कहने लगे कि यह बारूफ मन्द है, वह मन्द नहीं है लिंसने 
धनुष तोड़ा है | लक्ष्मणजीने आठ अर्धालियोंमें आठ बातें कहीं--'भहो मुनीस महा मटमानी! से लेकर “ब्यर्थ घरहु धनु 
बान कुठारा' तक | उन्हीं आठ बातोंकों दृष्टिमें रखकर परशुरामजी उन्हें आठ विशेष्णोसे क्रमशः विशेषित करते हैं। 
यथा--( १ ) मंद, ( २ ) कुटिल, (३) कालूवश, (४) निज कुल्घालक, (५) भानुचंस राकेश कलंकू, ( ६ ) निपट 
निरंकृत, ( ७ ) अबुध, ( ८ ) असंकू । मन्द ऐसा हूँ कि मुझे महाभठ नहीं मानता, मट्मानी कहता है। कुटिल ऐसा 
कि मैंने गर्मन के अरमंक दलून परशु मोर! अपने स्वभावकी घोरतापर वहा, इसने उसे बीरतामें लगा दिया। फालयश 
है, इसलिये मेरे कुठारको तर्जनी समझ रहा है | कुलघालक है, क्योंकि मेरे शर्ोंके सामने अभिमान करनेवालेफे कुलको 
मैं निःशेष कर देता हूँ । .कुलकलड्ड है । अपयश-भाजन प्रियजन-द्रोही है। इसकी कट्ठवाणीसे इसके प्रियननका नाश 
होगा। निपट निरंकुश है | सुर, महिसुर, हरिजन और गाय प्रातःस्मरणीय हैं, उन्हें दीन मानता है । अबुध है । अपनेमें 
मेरे बध करनेकी योग्यता मानता है और मुझसे पराजित होना मी अपने लिये लक्ञाजनक समझता है। अशछ्ढ है। मेरे 
धनु-बाण-कुठार-धारणको व्यर्थ बृतलाता है। इस भाँति यह बढ़-बढ़कर बोलता है। अपनेको इतना बड़ा वीर मानता है 
कि मेरे श्र बाँधनेपर क्रोध दिखलाता है, कहता है---'जो विलोकि अनुचित कहेउँ ।! यह इसकी सव करणी देख लो, 
मेरा एक आघात सहनेमें भी समर्थ न होगा । इसलिये हॉँक--पुकारकर कहे देता हूँ जिसे रोकना हो इसे रोको, नहीं तो 
मेरे हाथसे इसका वध हुआ ही चाहता है| पीछे मुझे कोई दोष न दे । हे 

टिप्पणी--% ( के ) 'काल कवल"*” इति | भाव कि समस्त संसार कालका कलेवा है, यधालल* शंग जग जद 
नाग मुनि देवा ! नाथ सकल जग काछ कलेवा ||! तत्र यह तो उस कालके कौरमरको भी नहीं है; हाँ, छोटे कालका 
कौरमर है । वह छोटा काल फौन है यह आगे कहते हैं-'छन माही | क्षण जो छोया काल है, उसका कौर हो जायगा | 
अर्थात्‌ यह क्षणभरमें ही मर जायगा, इसके मरनेमें बहुत काल न लगेगा | (ख )-कहों पुकारि““ इति। पुकारकर 
फहनेका भाव कि जिसमें सब छोग सुन ले, फिर मुझे दोष न दें | पथा++ जद जनि देह दोसु मोदि लोगू । कटबादी 
बाऊकु बध जोगू॥ २७५। ३ ॥? [ पुनः भाव कि इसे क्षणभरमें मार डाढूँगा, सबके सामने मार्रुगा कुछ चुपचाप 
: नहीं। जो आए कहें कि यह बच्चा है गम खाइये, सो नहीं होनेका | ( ग 3 कक ली हल ल०पगगओ कॉले: 

वश कह्टा--रे जुपवालक कालवस,” फिर-दूसरी बार कहा कि वालककों मारनेमें दोष है इससे इसको नहीं मारते-बालक 

योकि बधर्ऊँ नहिं तोही” और अब तीसरी बार कहते हैं. कि अब हमें बालकका बंध करनेमें दोष नहीं ठग उकता, सबसे 
के कम 22 कपल 2 | भाव कि इसके बचानेके लिये हमने अपना प्रताप, बल, रोष सब कहकर मना किया, 
फिर भी यह नहीं मानता | यथा--गर्मन्ह के क्रमेक दलन परसु मोर अति घोर! | फरतेकी हब हक सनियोफि गर्भ 
गिर ज्ञाते हैं--यह प्रताप है । ( प्र० सं० में हमने गर्म लवहिं भवनिप रवनि सुनि कुठार के रा के ॥ बल 
उदाहरण दिया था । परंतु यह आगे फहेंगे, अभी कहा नहीं है। अतः यहाँ यह ठीक नहीं हैं ) | की कस है हि 
कही हब है लाया वात मदर लग 
. कुछवरोही ॥? यह रोष है-( इस प्रकार अपना प्रताप, बढ और रोप रत कह छुके ) | हमारे कहने नहीं हक पड 
हमको दोष नहीं है। यदि तुम बचाना चाहो तो तुम मना करो । (ख ) 'जो चहहु उबारा' इति | तुम बचाना चर 


मानस-पोयूष 


“साथ क्रोधकी विवशता भी प्रकट है, और अब विश्वांमित्रजीका 
इमारा? वाला अहंकार भला लक्ष्मणजी कत्र सह सकते ये १ दे 
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तो बचा लो। भाव कि न बचानेसे तुमको दोष लगेगा, क्योंकि यदि अपने सामने किसीके प्राण जाते हों तो बचाना चाहिये, 
न ब्चानेसे दौष लगता है | ( इसके प्राण ठम्हारे सामने ही जानेवाले हैं, अतएव तुम्हारा ध्म है इसे बचाना ) दूसरे यह 
तुम्दारे साथ आया है, अतः तुम्हें इसको बचाना चाहिये, अतः 'तुम्ह हटकहु' | यही उपाय है जिससे वह बच सकता 
है | किस प्रकार मना करों यह आगे कहते हें-कहि प्रताप” | ( ग ) 'कहि प्रताप बल रोष हमारा” इति। इससे 
पूचित करते हैं कि परशुरामजी अपने प्रताप-बल-रोषके अभिमानसे परिपूर्ण भरे हुए हैं । [ पुनः, भाव कि यह कहकर न 
मना फरो कि ब्राह्मण हैं, जाने दो, अब कुछ न कहो, किंतु हमारा बल प्रताप रोष” कहकर इसका मुँह बंद करो, समझा 
दो कि अपने बलका अमिमान न करे कि धनुष. तोड़ डाला ( प्र० सं० ) ] ( घ )-पुनः, भाव कि निरंकुश है, अतः 
'तुम्द हटकहु' और 'अबुध! है, अतः हमारा बढ-प्रताप-रोष कहो, शान होनेपर शंकित होगा ! ह | 


लपन कह्देउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्दद्दि अछत को बरने पारा | ।५॥ 
अपने युँहु तुम्द आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--पारना-सकना, यथा--बाछी रिए्र बछ सहै न पारा ॥ ४ । ६ ॥! 'सोक बिबस कछु कह्दे न पारा। 
हृदय छगादत यथारदिं यारा ॥ २। ४४ ॥? | 

मर्थ--श्री लक्ष्मणजीने कह्दा--हे मुनि ! आपके रहते हुए. आपका सुयश कौन वर्णन कर सकता है १) ॥ ५॥ 
( आपने ) अपने मुँहसे अपनी करनी बहुत प्रैकारसे अनेक बार वर्णन की || ६ ॥ 

टिपणी--१ 'छपन कट्देड""” इति | ( क ) सत्र लक्ष्मणजीका मुश्कराकर बोलना लिखा गया। यथा--सुनि 
मुनि बचन लपन मुसुकाने ॥ २०१ | ६ ॥! 'लपन कहा हँसि हमरे जाना ॥ २७२। १ ॥? 'बिहँसि लषन बोले रूदु 
बातो ॥ २०३ । १ ॥? परन्तु यहाँ हँसना नहीं लिखा, कारण कि इस समय वे कठोर वचन बोलनेको हैं [| अभीतक हईँसकर 
मृदु चचन चोलते रहे, पर परशरयामजीने अन्की गालियाँ दीं। मंद”, 'कुटिल?, 'कुलकलंक', अबुध?, असंक! आदि 
गालियाँ हैं । रक्ष्मणजीने कहा ही है--'गारी देत न पावहु सोमा ॥ चौ० ८ ॥?, इसीसे अब ये भी कठोर वचन बोलते 
हैं, यथा--सुनत छपन के बचन कठोरा ॥ २७५ | २ ॥? कटोरतामें हँसी कहाँ ! ] (ख ) 'छुजसु तुम्हारा'“? इति.| 
भाव कि जब्र आप अपना सुयश अपने मुँह कद्ठते सकुचार्वें तब्र कोई दूसरा कहे, जैसा आपसे अपना सुयश कहते बनेंगा 
वैसा दूसरेसे कत्र कहते बनेंगा, क्योंकि जितना आप जानते हैं उतना दूसरा जानता भी नहीं | [ पुनः भाव कि आप 
फौशिकजीसें कद्दते हैं कि आपका सुयश्-प्रताप, बल-रोष कहें सो वे भजन करें कि आपका सुयश वर्णन करें, इससे आप हो 
वर्णन करते जाइये जच्रतक वर्णन करते बने ] ( ग ) परशुरामजीके अन्तिम बचन ये हैं--'तुम्ह हटकहु जौ चहहु डबारा | 
कहि प्रठापु बल रोपु हमारा ॥--ये वचन सन्नसे निकट पड़े और न सह सकनेवाले हैं। इसलिये लक्ष्मणजीने प्रथम 
इन्दीकफा उत्तर दिया कि 'सुजसु तुम्हारा"।! | 

२ अपने मुँह? इति | (क) 'तुम्हहि अछत को बरने पारा? इस कथनसे निन्दा स्पष्ट न हुई किंतु इन शब्दोंसे बढ़ाई 
सूचित हुई कि आपका सुयश भारी है (अपार है) इसीसे आपके अतिरिक्त दूसरा कौन कहनेको समर्थ हो सकता है। इसीसे 
अब प्रकट करके निन्‍्दा कहते हैं | 'अपने सुँह”““करनी” का भाव यह है कि दूसरेके मुखसे अपना सुयश सुननेमें संकोच, 
होता है ( लान लगती है, इसीसे आप अपने ही मुंहसे वर्णन करते हैं, किसीसे सुनते नहीं । यह व्यंग्य है )-] पुनः भाव 
कि शिष्ट लोग तो अपना सुयश एक वार भी किसीको सूचित करते हुए सकुचाते हैं ( इतना ही नहीं किंतु दूसरेके मुखसे 
सुनकर संकोचको प्रात होते हैं ) पर आप बारम्ब्रार स्वयं ही वर्णन करते हैं । इससे जनाया कि आपकी गणना श्रेष्ठ छोगोमें 
नहीं हो सकती, यद्द काम नीचोंका है, निलजताका हूँ | यथा--'लाजवंत तव सहज सुमाऊ । निज सुख निज गुन कददसि 
न काऊ॥ ६।२९॥! (ख) यार अनेक भाँति बहु बरनी” इति | अनेक बार कही, यथा--बाल ब्ह्मचारी अति कोही'--- 
(१), डिश्व विद्ित क्षश्रियकुछ द्ोही--(२) 'भुजवछ भूमि भूप बिनु कीन्दी'---(३), 'विषुलू बार महिदेवन्द दीन्ही!--- 
(४), 'सहसबाहु भुज ऐनिहारा'' (७), 'गर्मन्‍्हके भरमंक्र दखन परसु मोर अति घोर'--(६), इत्यादि । ( ग ) उपयुक्त 
चार्गें चरणों ( 'छपन कह्देड”बरनी' 2 का एक साथ आशय यह हैं कि अपने मुख अपना सुयश् - कहकर आप उसका 
ना कर रहे हैं) अपना यश कहनेसे यद्यका नाश होता है, यथा--'जनि जल्पना करि सुजस नासदि ॥ ६.८९.॥? .. . 


क्षतुम्द--७०४। ४... 
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नोट--आत्मरलाघाकी निन्‍्दापर यह इलोक है---'न सौख्यसौमाग्यकरा गुणा नृणां स्वयं गृहीताः सुर्शांस्तना 
हुव । परेशृदीता दि नयं वितन्वते न ते नु गृह्नन्ति निज गुण बुधा; ॥ ( सु० र० भा० ) >> पर अब 5 कट 
नद्दि संतोषु त पुनि कछु कहह# । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ ७ ॥ 
धीरत्रती ठुम्द धीर अछोमा | गारी देत न पावहु सोधा॥ ८ 


दो ०--सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु। 
विद्यमान रन पाह रिपु कायर कथहि। प्रतापु ॥२७७॥ 


शब्दार्थ--वीखतीर( वीरबृत्ति ) वीरोंका जत एवं बाना धारण करनेवाले; वीरोंका स्वभाव और बर्ताव करनेवाले | 
अछोभा>( अक्षोम )>क्षोभ ( चश्चलता ) रहित | विद्यमान-उपस्थित | 

अर्थ--( इतनेंपर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कहिये। क्रोधकों रोककर कठिन दुःख न सहिये | ७ ॥ 
आप बीरइत्ति हैं, धीर हैं, अक्षोभ हैं । गाली देते हुए ( आप ) शोभा नहीं पाते ॥ ८ ॥ शूखीर ( तो ) संग्राममें करनी 
करते हैं ( कर्तव्य दिखाते हैं ), कहकर अपनेको नहीं जनाते | रणमें शत्रुको सम्मुख उपस्थित पाकर कायर ही अपना 
धताप कथन करता है ॥ २७४ || 

टिपणी--१ “नहिं संतोष त**? इति | (क) भाव कि इतना सुयश कथन कर चुकनेपर भी दूसरे ( कौशिकजी ) 
से कहनेकी कहा, इससे स्पष्ट पाया गया कि अभी संतोष नहीं हुआ | “त पुनि कछ कहहू'--भाव कि रहा-सहा जो बाकी 
हो वह भी कह डालिये, अथवा, अनेक भाँतिका कह चुके हैं, अब और भातिका भी कुछ कहिये। तालये कि फिर कह 
डालनेसे संतोष हो जायगा | ( ख ) 'ज़नि रिस रोकि दुसह दुख सहहू' इति | भाव कि क्रोधसे जो कुछ मनमें आता हैं 
उसे कह डालनेसे क्रोध निकल जाता है ( शान्त हो जाता है) यदि वचनद्वारा क्रोध नहीं निकाल दिया जाता तो वह क्रोध 
हृदयमें रुका रहनेसे है दयकों जलाता रहता है । दुसह दुख” का भाव कि सामान्य क्रोध होता है तो सामान्य दुःख होता 
है और भारी क्रोधसे भारी दुःख होता है। आपका क्रोध भारी है, यथा--वाल ग्रद्मचारी अति कोही । अत्यन्त क्रौध हैं, 
इसीसे दुःसद्द दुःख होता है। तात्यय कि सब कह डालनेसे क्रोधका दुःख चला जायगा, यथा--कहेह ते कछु दुख घटि होई 
५ | १५१ ( ग ) अपना सुबह समझकर परशुरामजीको रिस होती है । उन्हें गये है कि हमने सहसवाहुको मारा, (एथ्वी- 
की निःक्षत्रिय किया, हमारा कुठार घोर है, इत्यादि; पर यह लड़का होकर हमें कुछ नहीं तमझता, यह सोचकर रिस होती ६। 
( घ ) 'नहि संतोष'''सहहू?--इन वचनोंसे रृक्ष्मणजीने उनको निर्लण, क्रोधी, प्रछापी, अजशञानी, गम्भीरतारहित इत्यादि 
दोष॑से युक्त जनाया । ( डः ) यहाँतक 'तुम्ह हटकहु जौ**'” का उत्तर हुआ | हु प 

भीलमगोौड़ाजी--परशुरामजी के अपनी प्रशंसावाले दोषकी इसमें कैसी अच्छी चुटकियाँ हैँ ! आगे अपश्ब्दसम्बन्धी 

टकियाँ देखिये 

डर 2 अर “बीरवती सुम्द''“ इति। ( क ) वीर होनेसे धीरतां और अक्षोभता आ जाती है। वीरमें ये दोनों 
गुण होते हैं । आप वीरचृत्ति हैं, अतः धीर हैं, यथा--सुनि सरोष बोले सुमट यीर घोर न होहि ॥ रो । १९१ ॥! । 
और धीर हैं अतः अक्षोम हैं (अर्थात्‌ क्रोधादिके वेगसे चश्चल वा) चलायमान नहीं हैं। पुनः, 'बीखती, धीर भछोमा”” 
के क्रमका भाव कि दीरोंकी मति घीर रहती है, यथा-- दि मारि मारुतसुत वीरा | वारिधि पार गयड सतिधीरा ॥| 
५। ३ ॥१, और तन चलायमान नहीं होता, यथा--/चछा न अचल रहा पदु रोपी ।! (थ 2 
सोमा' इति | भाव कि ऐसे बीरोंकी शोमा गाली देनेसे नहीं होती वरंच करनी करनेसे होती दे, जैला पलक 
हूँ... 'सूर समर"! (ग ) हुछपरशुरामजीने जो कुलघालक इत्यादि कहा 'क कं: आह न सा 
गया है। प्रथम तो ब्राक्षण कहकर वीरबाना बाँधने ( धारण करने ) की निन्‍्दा की थी-- कोटि कुलिस कुछारा | 
अब यहाँ बीखृत्ति होनेसे गाली देनेकी निन्दा की | इस प्रकार जनाया कि न हुस्हार आशेग्ररपक 5 हो 
है और न वीररूपकी ही शौभा है। [ भाव यह है कि वीरोंकः वाना धारणकर आपने हाद्षणथर्मदी 


रे द््यये ये। साली 
शोभा. नष्ट कर डाली । यही नहीं ब्राह्मणधर्म गया तो गया, भछा वीरही बने झते चोगी हद गत 
>> +»मयमन्‍माा ७७-७७ ५७७७५ भा2०००१७५५3७५३)--..७७३७०५५७/०+-न-नमन-मानन- कथन. ५+ ५3.५७ ८ + 3 क५७3 ५७-4७)" जनम मनन ननन-++ सनातन >-. 


# कहहु सहहु--२१६९६२ । हे 
पे करहिं प्रछाप“--१७०४, १७२१, १७६२, छ०, कझो० रा० । कथहि प्रदाप--१६६१ 


आाठकाउड ५६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोद्दा २५५ ( १-३ ) 


हि 7 पिन कीसम मम कमल मीट कल किन कलम मन देत  ि कआ क किएज 7 अप लक अर चेक 
देकर बीरतादी शोमा भी नष्ट कर डाली] ताल कि इसके रद्दे न उसके, दीन और दुनियाँ दोनोंसे गये | ब्राह्मणरूप तथा 
बीरूप दोनोटीकों दूषित कर डाला ]। ( घ ) -'न पावहु सोमा' में भाव यह है कि ब्राद्णत्व अथवा वीरत्के शोभाकी 
लय दोती तो भाप ठजित होते, पर आपको तो लजा छू नहीं गयी, शोमा भी आपसे लजित हो गयी | 
प० १० प्र०--गाली देना अशुचिता है। इस ( 'गारी देत न पावहु सोभा' ) से शीचका अभाव दिखाया । 
टिपणी--३ 'सूरं समर करनी करहिं”“? इति (क) 'सूर'''शआए पूर्वांधमें वीरका लक्षण कहा और “विद्यमान"''” 
उत्तरार्धमें कायरका लक्षण कद्दा | दोनोंके लक्षण कहकर सूचित किया कि आपमें कायरके छक्षण हैं, वीरके नहीं । का्यर> 
फादर जैसे मयनन्मदन | ( ख) प्रथम कद्दा कि वीरकी शोमा गाली देनेसे नहीं होती और अब कहते हैं कि कहकर 
जनानेसे भी उसकी शोभा नहीं है। 'कहि न जनावहिं?--भाव कि करनी करके जनाते हैं, रणमें करनी दिखानेसे ही उसकी 
शोमा हैं| ( ग ) 'काशिक सुनहु' से 'अबुध असंक! तकका उत्तर बीरब्रती“'शोमा' है ओऔर "कहि प्रताप यलू रोप हमारा' 
का उत्तर 'सूर"''प्रताषु! है | 
नोट--१ परशुरामक्री कायरता व्यज्ञित करना 'तुल्यप्रधान गुणीभूत ब्यंग है कि पुरुषाथ करके दिखलाओ, उसे 
घादी न रख छोड़ो | गाली बककर अपने वीरत्थमें घब्वा न ठगाओ |--( वीरकवि )। रावणने जब रामचन्द्रजीके आगे 
शेखी बघारी, तब उन्होंने भी ऐसा ही कहा था, यथा--तब लंकेस क्रोध उर छावा। गरजत तरजत सनमुख घावा ॥ 
रायन नाम जगठ जस जाना | छोकप जाके वंदीखाना ५ आज़ करडे खलु कार हवाले । परेहु कठिन रावन के पाछे ५ सुनि 
दुर्वेचन काछयस जारा। विहँसि वचन कह कृपानिधाना ॥ सत्य सत्य सब तब प्रभुताई | जरूपसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
जनि पब्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छभा । संसार महेँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा ॥ एक सुमन- 
प्रद एक सुमन फछ एक फलइ केघल छागहीं | एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥ ६ ॥ ८५९ ॥! 


तुम्ह तो कालु हॉक जनु लावा | बार बार मोहि लागि बोलावा ॥.१ ॥ 
सुनत लगन के बचन कठोरा | परसु सुधारि घरेड कर घोरा ॥ २॥ 
अब जनि देह दोसु मोहि लोगू। कडुबादी बालकु बंध जोगू ॥ ३॥ 


शब्दार--हाँक लावानहाँक लाये हो |लहाँक लगायी है | पुकार लगायी है | छागि>लिये | 

अर्थ--तुम तो मानो कालको हाँक लाये द्वो, बार-बार मेरे लिये उसे बुलाते हो । १। श्रीलक्ष्मणजीके कठौर वचन 
सुनते द्वी ( परशुरामजीने ) घोर फरसेको सुधारकर हाथमें धारण किया | २। ( और सब्र लोगोंको सम्बोधन करते हुए 
चोले-- ) छोग अब सुझे दोष न दें। कड़वे वचन बोलनेवाला बालक मार डालने ही योग्य है । ३ । 

टिपणी--१ 'ठुम्ह दो काल” इति | ( क ) ( हाँकना शब्द पशुके लिये प्रयुक्त होता है ) पशुको प्रेरित करन 
दॉकना? कहलाता हैं। (इस तरह यह काल पशु है । परशुरामजी उसके स्वामी वा प्रेरक हुए और लक्ष्मणजी घास-तृण आदि . 
चारा हुए | तालय॑ कि ऐसा जान पड़ता है कि मेरा काछ आपके बशमें है, आप उसे पशुकी नाई हॉँक छाये-हैं. और उसे 
प्रेरित करते हैँ कि मुझे खा ले )। आशय यह कि आपने मुझे तृणके समान असमर्थ संमभझ्न लिया है और समझते हैं कि 
आपके कट्नेसे वह हमें आकर चर लेगा | ( ख ) 'बार बोर सोहि छागि बोलावा' इति | भाव यह कि [ आप- तो स्वामी 
अथवा चखस्वाहेकी तरह उसे वार-वार चरनेको बुलाते हैं; यथा--'रे नुपवाऊुक कालवस'”'?, 'कुटिक कालबस निज कुछ . 
घालक', 'कारू कवल होइदि छन माही, पर वह आता नहीं, कारण कि ] उसे अभी भूख नहीं लगी है | इसके अभ्यन्तर 
अभिप्राय यद्द है कि हमें वह भी डरता है, क्योंकि हम उसके भी मक्षक हैं | यथा--'कह रघुवीर समुझ जिय आ्राता । तुम्द 
कृतांतभच्छक सुरक्ञाता । ६। ८३ ।', इसीसे डरके मारे हमारे समीप नहीं आता कि कहीं में ही ःसे खा न जाऊँ। 
कर हैक आर कक “इति।( क 2 पूर्व लक्ष्मणजी मृदु वचन टी अपमान करते रहे, यथा- 

'पन थोक मदु वानी। जब परशुरामजीने गालियाँ दीं तब न रहा गया, इन्होंने कठोर वचन कहे | ( २७४ | 

५ हपन कहें मुनि” में देखिये) | (ख)। “परसु सुधारि घरेड करो--भाव कि जब रंगभूमिमें आये ये 
तब फरसा कंदेपर था, यया---'धनु सर कर कुठार करू काँचे। २६८ | ८ !! अब उसे हाथमें लिया ।/खुधारि घरेड' 
अति जोस्से हाथमें लेकर उसकी धार झत्रुकी ओर की ।(ग) घनुप और बाण तो ह्ाथमें था, उससे क्‍यों न 
मारनरर तसर हुए--इसका कारण यह है कि बाणसे कुठार अधिक भयानक है (बाण धौर हैं और कुठार अति घोर' है ), 


दोहा २७५( ४-७५ ) श्रोमते रासचन्द्राय नमा ५६० मानससीयूर 
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यथा--गर्मन्द के अमे दुऊन परसु मोर अति घोर | २७२ )१, अतः घनुष-बाणकों छोड़कर फरसेको हायमें लिया। 
अमी मारना नहीं है, केवल भय दिखानेके लिये उसे हाथमें लिया है। दूसरे, फरसेसे ही पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया है, 
सहस्तबाहु आदिकों मारा--काटा है, यथा--'समिधि सेन चतुरंग सुदाई। सहा महीप भये पछ्ु भाई ॥ में यहिं परछु 


काटि घलि दीन्दें । १। २८३ !! और लक्ष्मणजी भी तो राजकुमार ही हैं, इसीसे इन्हें भी ( मानो ) काव्नेके लिये 
फरसेको द्वाथमें लिया | 


लमगोड़ाजी--“अब दोनों अवगुणों ( निजप्रशंसा और लक्ष्मणजीके लिये अपशब्दोंका प्रयोग ) की एक साथ 
टीपकी चुटकी देखिये--'सूर समर”“बोलावा' अंब तो लक्ष्मणजीके शब्दोंमें भी कुछ सख्ती ( कंड़ापन ) आ गयी जैसा 
कि 'कायए और 'तुम्ह” शब्दोंसे प्रकय है । 

परशरामके बराबर फरसा दिखाने और मारनेकी धमकी देनेका मखोल | 'व॒म्द तो काछ हाँक जनु लावा। यार 
बार मोदि छागि योछावा ॥! में किस प्रकार दिखाया गया है| इन शब्दोंका जो प्रभाव परशुरामपर पढ़ा उसे फविने 
योँ व्यक्त किया है--सुनत'“घोरा' | इस फरसेके फिर सुधारनेमें अति क्रोधकी वही लाचारी है जिसपर हँसी आये बिना 
नहीं रहती । चित्रमें कितनी फिल्मकला है, यह भी दर्शनीय है | जब कौशिकजी भी बीचमें न पड़े, तब परशुरामजी न 
मारनेका ओर बहाना खोजते हुए! जनताको सम्नौधित करते हैं-- अब जनि'*” | $ 

टिपणी--“अब जनि देइ दोसु”” इति | ( क ) भाव कि बालक अवध्य है [ २७२ | ५ 'बाककु योकि'”” में 
प्रमाण देखिये ), यह जानकर अबतक नहीं मारा । पर अब कढ्ठ वचन बोलनेसे वह अवध्य न रह गया, वधयोग्य ऐो 
गया ) कठुवादीका वध उचित है, यथा--'सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना | बेगि न हरहु मूढ़कर प्राना । ५। २४ !', 
सन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहदेजँ कठोर बचन सठ तोरे ॥ नाहिं त करि मुख मंजन तोरा । ले जातेडँ सीता 
: थरजोरा ॥ ६ | ३० |”, 'परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसियान। ५। ९ !! पुनः अब जनि देह दोसु”” का 
भाव कि प्रथम निर्दोष होनेके लिये पुकारकर कद्द दिया, यथा--कहों पुकारि खोरि मोहि नाहीं। २७४ | २', इसीसे अब 
कहते हैं कि अब मुझें दोष न देना | पूर्व मारते तो अवश्य दौष देना उचित था पर अब कोई दौप न देगा । 
( ख ) परशरामजी छोक और वेद दोनोंसे शुद्ध बनते हैं, दोनोंसे अपनेको निर्दोष ठहराते हैं। भव जनि देह दोसु सोद्ि 
छोगू! यह लोकसे शुद्ध ( निर्दोष ) ओर 'कटुबादी बाऊक बंध जोगु! यह वेदसे निर्दोष होनेके लिये कहा । 

बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा | अब येहु मरनिद्दार भा साँचा ॥ ४ ॥ 
कौसिक कद्दा छमिआ अपराधू | बाल दोष गुन गनहिं न साधू ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ--बाँचा-बचाया, यथा--सो साया रघुबीरदि बाँची । छछठिमन कपिन्द सो मानी साँदी | ६। ८८ 

मथ--बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, अभ् यह सत्य ही मरनेवाला दो गया ( मरनेकीो आ गया ) | ४। 
कौंशिकजीने कहा--अपराध क्षमा कीजिये | साधु लोग बालकके दोष और गुण नहीं गिनते | ५ | 

-टिपणी--१ “बार बिलोकि *“” इति। (कफ ) भाव कि बालकको न मारना चाहिये, उसको बचाना चादिये, 
इससे मैंने उसे बहुत बचाया | 'अब येडु मरनिदहार मा साँचा' अर्थात्‌ अबतक तो बचानेके विचारसे में धमकाता भर 
रहा, पर अब हम कटवादीको नहीं छोड़ेंगे । पूर्व जो कहा था कि 'अब जनि देइ दोसु मोहि छोगू! उसका अब हेतु बताते 
हैं कि 'अब येहु मरनिहार मा साँचा!' । (ख ) पूर्व कहा था--'बाढक वोलि यों नहिं तोही! और यहाँ कहते हं-- वाद 
विछोकि बहुत में बाँचा?.। दो तरहके कथनमें भाव यह है कि जत्र इसने शिवधनुषकों धनुद्दी कहा तत्र इसे बालक जानफर 
बचा दिया कि यह लड॒का है, भीशिवजीके धनुषकी महिमा नहीं जानता | जब यह आप तो वीर बना, यथा--दिसि कुटार 
सरासन बाना | में कछु कहा सहित अमिसाना ॥!? इत्यादि और हमारे धनुष-त्राण-कुठार घारण करनेको व्यय बताया, 
तब भी हम बालक देख बचा गये कि छोग लड॒का है, वीरताकी वातें करता है । परंतु अब यह केंड पतन चोलने ठगा 
है, अतः अब न बचायेंगे । ( ग ) साँचा' का भाव कि अबतक बचाते आये इससे हमारा वचन झूठा होता गया, पर 
अब हम सत्य ही मारनेवाले हैं, अतः यह अब सत्य ही मरनेवाला है | 

नोट-- परशुरामजीने कौशिकसे निहोरा किया; उनसे शिकायत की, इससे वे ही बौले। इनके वचन घड़े विचारके 
मा? पी० ख-३--२० 


प्राष्काएटड ५६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपणश्े दोहा २७५ ( ६-८ ) 


हैक / आम भ किक शकी तय किक समन 78 कक लीक एड लेट 22 पल हद फट मिशार नकल तिलक मिल के अकेली टन 
हैं । टह्मणजीने कोई अपराध तो किया नहीं तो उनको कैसे डाँटें या मना करें और यदि परशुरामजीको दोष लगावें और 
समझायें तो वे खिदते कि बालककों तो समझाते नहीं उछ्टे इमको ही समझाते हैं। अतएव कह्दा कि आप साधु हैं. आप 
इयों न घचार्वे, आपका यह सदज कर्तव्य ही है, पर जैसे अचतक बचाया वैसे ही इसके अपराध क्षमा कीजिये |. इस 
प्रकार टक्ष्मणडीकों क्षमा दिलायी ( प्र० सं० ) | 'कीशिक' ही सम्बोधन परशुरामजीनें किया था--'कौशिक सुमहु मंद 
येहु बाछक', इसीसे कविनें भी यहाँ 'कीशिक' ही नाम दिया । दोनों जगह 'कुश” राजाका सम्बन्ध है | 

टिपणी--२ (क ) 'छमिन अपराधू'--भाव कि बालक स्वयं ही अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना कर रहा है, यथा-- 
जो विछोफि क्नुचित कहेंठें छमहु मदामुनि घीर | २७३ !! यदि आप क्षमा करें तो सब विवाद ही मिट जाय । कढ्ु वचन 
बेलनेका अपराध भीलदमणडीमें है, इसीसे क्षमा करनेको कहतें हैं| ( ख ) बाछू दोष गुन गनहिं न साधु! इति | परशु- 
रामजीने जो कद्दा कि बालक जानकर-देखकर मैंने इसे वचाया--याल बिलोकि बहुत में बाँचा', उसीका यह उत्तर है| भाव 
यह कि आप साधु हैं इसीसे आपने बचाया, आप क्यों न बचावें, आपका तो यह सहज स्वभाव ही है, कतंव्य ही है, जैसे 
अबतक आपने बालकके दोषॉपर ध्यान नहीं दिया, वैसे ही अब भी अपराध क्षमा कर दीजिये | ( ग ) विश्वामित्रजीने परशु - 
रामजीके सब वचन साधुतामें घटाये ( छगा दिये ), उनको साधु कहा और लक्ष्मणजीकों अपराधी कहा, इसीसे वे प्रसन्न 
होकर विश्वामित्रजीकी बढ़ाई करते हैं, यथा--“उतर देत छोढ़ों विन मारे । केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥! 

नोट--२ यहाँ शह्का होती है कि 'गुण' को क्‍यों नहीं लेते ? कहा भी है कि 'अवगुन तजि सयके गुन गहहीं? । यहाँ... 
घालकके गुण-दोषका प्रसंग है। बालककी अशान दशा होती है । उसे गुण या दोषका किंचित्‌ भी ख्याल नहीं होता | हाँ? 
ओर टोग गुण देख प्रसन्न होते हैं, पर साधु बालकके युणोंका भी कुछ खयाल नहीं करते, क्योंकि उसका बोध बाक॒कको 
नहीं ऐ । अशान दक्ञा्मे वे कर्म उससे हो रहे हैं जिनको हम गुण समझते हैं, इसीसे साधु बालकके गुणको नहीं मानते । जब 
गुण नहीं मानते तब उसे ग्रहण कैसे करें ? अथवा, दोष-गुण बोलनेकी चाल है, यथा--'कहहु सुताके दोष गुन**"६६ |, 
कहटू नाथ गुन दोष सब एट्िके हृदय विचारि ।१३० |? पुनः दोष गुन गनहिं न साधू” का भाव कि अन्य लोग दोष और 
गुण दोनों ग्रहण करते हूँ। दोष देखकर ताड़ना करते हैं ओर गुण देखकर प्रसन्न होते हैं| इसके अभ्यन्तर आशय यह है कि 
आप उसका क विचारते हैं, यथा--'कढ॒यादी याकक वध जोगू |! अतणव आप साधु नहीं हैं, साधु होते तो उसके वचरनों- 
पर तरद्द दे जाते | हे 


खर# कुठार में अकरुन। कीही । आगे अपराधी शुरुद्रोही ॥ ६ ॥ 
उतर देत छोड़ों बिनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्दारे ॥ ७॥ 
न ॒त येहि काटि कुठार कठोरे | गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे ॥ ८ ॥ 


शब्दार--खरनत्तीदण | अकदन ( अकरुण )-करुणारहित, निर्दय | उरिन ( उऋण )>ऋणसे उद्धार होनेवाला, 
ध्युणरहित | 

अर्थ--( परशुरामजी बोले--एक तो ) तीक्ष्ण फरसा, ( दूसरे ) मैं निर्दय क्रोधी, ( उसपर भी ) गुरुका द्रोही 
अपराधी सामने । ६। उत्तर दे रहा है | उसे जिना मारे छोड़ रहा हूँ--हे कौशिक ! यह केवल तुम्हारे शी ( मुलाहिना 
संकोच ) से | ७ | नहीं तो इसे कठोर कुठारसे काटकर थौड़े ही परिश्रमसे गुस्से उन्कण हो जाता | ८। 

नोट--१ खर'''क्षकरुन! पाठ सं० १६६१ की पोयीका है। 'कर”“अकरन” पाठ भा० दा० ने दिया है, जिसे 
भीअयोध्यालीके रामायणी भ्रीरामच्राठकदासजीने अपनाया है। 'कर कुठार! का भाव यह है कि कंबरेपरसे कुठार द्वाथर्मे 
आ चुका है, यथा- परख्ु चुधारि घरेड कर घोरा / जव मैं उसे ह्वाथमें छेता हूँ. तब्र शत्रुको अवश्य मारता हूँ। और 
'अकरन कोही? का भाव यह है कि मुझे तो बिना कारण ही क्रोध आता है, उसपर मी यहाँ क्रोधका कारंण मी उपस्थित है | 
अरराधीफो देखकर क्रोध होता दह्वी है और अपराधी सामने है | पुनः, उत्तर-प्रत्युत्तरसे क्रोध होता है, यथा--5त्तर प्रति 
उत्तर में कौन्हा । मुनि वन मए क्रोघके चीन्द्रा | ७। १११ | ), और यह बालक बरावर उत्तर-पर-उत्तर दे रहा है--यह 
क्रोधका दूसरा कारण है। पुनः 'अकरन कोही' का भाव कि लितना क्रोध औरोंकों कारण पाकर होता है, उतना तो मेरे 
दिना फारण हर समय ही बना रहता हैं। ह के 


& $र । | अकरन-(१७०४, १७२१, छ०, को० रा० | अकाइन-१७६२ | #ल्वर । | अकरुन-१६६६ । > - कार बशादान छत १७३१, 8, बा ० अत आग गन श िट 


दोद्दया २७५ .... श्रीसते रामचन्द्राय नमः ५६७ सानस 43 म लत बनकर म लक मबक ५ 0225 #अ/ 20665 लिन आम 7६५६5. 


२ “आये अपराधी गुरुद्ोही? इति | ये दो बातें मानो दो सूत्र हैं, बिनकी व्याख्या अगली अर्धालियोंमें की गयी 
है । कट वैचत कहता है इससे अपराधी है | गुरुके धनुषका धनुद्दी कहकर अपमान किया, घनुष तोड़ा, अतः युरुद्रोह्ी 
दे | ह-# यहाँ पो थीमें शुद्ध 'शुरु! शब्द दिया है, इसपर विचार करें | 

भीलमगोड़ाजी--कोशिकजीके बोलनेसे परशुरामजीको तनिक सहारा मिला और निर्मलताने विश्वामित्रजीका निशेरा- 
रूपी बंहाना दूँद लिया | आह ! परशुरामजीकी कढुवादिता, अहंकार और क्रोध अब मी न गये | 'अकरन कोही' साफ 
बता रहा है कि अब भी अपना दोष शुणरूपमें दिख रहा है, नहीं तो कौन है जो अपने अकारण क्रोधकी प्रशंसा करे ( प्र० 
सं० में 'कर'“अकरन” पाठ था ) ! 

टिप्पणी--१ “उतर देत छोंड़ों"” इति ।  ( क ) भाव कि जो उत्तर देकर अपमान करे उसका वध करना द्दी 
चाहिये, यथा--सीता हें मम कृत अपमाना । कटिहर्दे तब सिर कठिन कृपाना ॥५ | १० |, पर मैं छोड़े देता हूँ । 
( ख ) किवल? कहनेका भाव कि इसे मारनेके अनेक कारण हैं--दवाथमें तीक्ष्ण कुठार है, मुझे क्रोध है, अपराधी गुरुद्रोह्दी 
आगे खड़ा हुआ उत्तर दे रद्य है । पर इसके बचनेका कोई कारण नहीं. है, केवल” एकमात्र तुम्हारा शील-संकोच वचाने- 
का कारण है, तुम्हारे शीलसे हमारे दया आ गयी | तुम हमें साधु कहते हो और इसे क्षमा करनेकी प्रार्थना करते हो, नहीं 
तो इसे मारनेमें हमें कुछ भी संकोच न होता । 


- टिप्रणी--२ 'न त येद्दि काटि“” इति। [ ( क ) न त' का भाव कि तुम्हारे शील-संकोचवश हम गुरके ऋणी 
सनते रहते हैं ] | यहाँ क्रमसे अपराधी! और 'ुरुद्रोही” की व्याख्या करते हैं। उत्तर देता है अतः अपराधी है--हसीपर 
कहा कि उतर देत छोड़ौं बिजु””'।” “गुरुद्रोही' है--इसपर कहते हैं 'न कु येहि“॥ ( ख ) प्रथम अपना क्रोध कहा, 'खर 
कुटार मैं अकरुन कोही |? अब क्रोधका फल कहते हैं--'न त” शत्रुको मारना क्ोधका फल है, यथा--येहि के कंठ 
फुठारु न दीन्‍्हा । तो मैं काह कोएु करि कीन्हा ॥ २७९ | ८ |! कहनेका आशय यह है कि इमन ऐसे क्रोधका फल केवल 

: तुम्दारे शीलवश व्यर्थ किया ( अर्थात्‌ जाने दिया ) | ( ग ) 'कुठार कठोरे” इति | लक्ष्मणजी कठोर वचन बोल रहे हैं, 
यथा--सुनत कषन के बचन कठोरा ।,” इसी सम्बन्धसे कुठारकों 'कठोर” विशेषण देकर जनाते हैं कि ऐसे कठोरवादीको 
क्रदोर कुठार! से काटते | [ जैसे यह कठोर वचन बोलता है, वैसे ही 'कठोर कुठार' से इसका वध उचित है। हम तो 
अकरुन क्रोधी हैं ही, हमारा कुठार भी इसके लिये दयारहित है | (प्र० सं० ) ] ( घ ) 'अरम थोरे--भाव कि पितासे 
उच्रण होनेमें बहुत परिश्रम पढ़ा, गुरुऋणसे थोड़ेद्ठीमें उद्धार हो जाता । 


दोहा--गाधिसूनु& कह हृदय हँसि मुनिहि हरियरें सूझ । 
अयमय खाँड न ऊखमय अजहुं न बूझ अबूझ ॥२७५)॥ 


शब्दार्थ--गाधिसू नु>राजा गाधिके पुत्र, विश्वामित्रजी। हरियरेन्इरा-ही-हरा | अब ( अयस्‌ लोहा, फोलाद | यथा- 
'लोहो5ग्ली शख्रक॑ तीक्ष्ण पिण्ड काछायसायसीत्यमरः अस्याथ:--छोदः । श्र तीक्ष्णं पिण्डकाछायस अयः भ्रस्मसारः सतत 
छोदस्य नामानि-( बैजनाथजी ) | पं० रामकुमारजी कहते'हैं कि आयस! नाम छोहैका है; अन्यकारने ऑयल को अयस' 
किया, उसमें भी सकार लुप्त हो गया, 'अय' रह गया; जैसे 'अंगद हन्‌ समेत' में इनुमानका इन रद गया । खाँड'््शुडकी 





ह 4सुवत--१ ५ ०४ ८ हरिभरेइ--१७२१, १७६३ | हरिअरइ-छ०, को० रा० | हरिबर- (७०४ । हरियरे-- 
१६६१ । | अयमस खाँड न ऊखमय-१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० | अजगव ऊख जिमि पाठान्तर । 
यह पाठ प्राचीनतम पोधियों ( सं० १६६६, कादिराज़की रा 5 १०, भागवतदासजी रा ) के ओऔर ना० रे 
तमाकी प्रति ( प्रथम शुद्ध संस्करण ) में भी है । किसी-किसी पृस्तकरो 'अवगव संडेज अल जिस पाठ छा हुआ देखते- 
में अता है। अजगव' ये दोनों नाम शंकरजं.क॑ धनुषके ही हैं, यथधा-- पना को 5 जर कप इक ल्‍ 
श्रीलमगोड़ाजीके मतानुसार 'अजग्व खंडेउ'"? पाठमें प्रसारगुण बहुत ्ट और दूसरे पा।ठमें खींचातानी । फिर 
ऊलमय! में भव! बिल्कुल कृत्रिम दिखता है मौर बैठता नहीं।' अन्य टीकाकारोंके मतठानुसार प्राचीनदम पाठ ही विशेष 


साठुगर्ित है और शाचीन तो है द्ी, टिप्पणीमें भाव देखिये ६ 
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दानेदार गीटी दइाफ़र; तलवार खह्न, यथा---एक कुसक अति ओड़न खाँढ़े । २। १९१ |? 'ऊख'नगन्नेकी एक किस्म है 
विसऊे रखसे गुड़ खाँढ़ शक्कर आदि बनायी जाती है | अवूझ्? वेसमझ्,, अवोध, नादान, नासमझ | 











अर्थ--विश्वामित्रजीने हृदयमें हँसकर ददयमें कहा कि मुनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है | ( यह बालक ) लोहमय . 
( कौटादका बना हुआ ) खाँड है, ( कुछ ) ऊबमय ( ऊखके रसकी ) खाँड़ नहीं | नासमझ ( परशुराम ) को अब भी 
नहीं दुता | २७५ ॥ 


टिपपणी--१ ( क ) 'गाथि सूजु! इति । [ सुनि शान्त और गम्भीर होते हैं, उनको किसीपर हँसी कहाँ | हँसना 
राजस गुण है अतः ] दँसीके योगसे राजपुत्र कहा | राजा कौतुकी होते हैं और कौठ॒क देखकर हँसते हैं, यथा-'भस कौतुक 
पिछोकि दोट भाई । विद्देसि चछे कृपाल रघुराई ॥ ६ | ५ |? ( यहाँ विदँसनेके सम्बन्धसे 'घघुराई? रघुवंशके राजा कहा ), 
पुनश्च-- नागा जिनिस देसि सब कोसा । पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥ ( यहाँ पॉड़ेजी कद्दते हैँ कि यह विशेषण अर्था- 
नुकूल है, वे जानते हैं कि रामजी कौन ईं | अतः दवदयमें दँसकर कहते हैं ] (ख ) 'हृदय हसि' इति । परशुरामजी चिढ़े 
हुए हं द्वी, प्रकट हँसनेसे और चिदेंगे कि ठम भी हमारी हँसी करते हो । अतः ृदयमें हँसे | ( ग ) 'कद्द हृदय”, दृृदयमें 
फुद्दा क्योंकि “झजहे न बूप्त भवूझ' ये शब्द प्रकट कहने योग्य न थे । हरियाली सूझना अन्धेका दृशन्त है, यथा-“मोहि तो 
सावनके भंधेद्दि सूझत रंग हरो ।” [ सावनके अम्धेको हरा-ही-हरा सूझता है-यह लोकोक्ति है | सावनमें चारों तरफ घास आदि- 
पे पृथ्वी दरी-मरी रहती है- हरित भूमि ठन संकुछ समुझि परे नहिं पथ” उस समय जिसने हरियाली देखी और फिर हरि- 
याली देखते अन्धा हो गया तो ज्येषठ-बैशाखमें भी उसे हरा-ही-हरा सूझता है | 'अजहेँ न बूझ्न अबूझ” एवं 'हरियरे सूझ! 
कहकर परशुरामजीको अन्धा सूचित किया । परशुरामजीने पूर्व २१ बार प्ृथ्वीको निःक्षत्रिय किया, संहसबाहु-सरीखे बलवान 
क्षत्रियोंकीं भी मारा | वह्दी अभिमान उनके छृदयमें भरा हुआ है । वे समझते हैं कि यह बालक भी तो क्षत्रिय ही है इसे । 
मारना क्‍या कात है ? उनको नहीं यूक्षता कि बराबरी करने और बराबर निःशंक उत्तर देनेवाछा उल्टी-सीघी सुननेवाला 
क्या फोई क्षत्रिय हो सकता है ?!”“क्षत्रियसमाज तो संसारभरका यहीं एकत्र है। हमारे आते ही उन सबोंकी क्या दशा 
हो गंयी, पर यद्द निडर है |” अतः इनको अन्धा- कहते हैं और इनके ऊपर मनमें हँसते और कद्दते हैं कि 'भयमय खाँड़ न 
ऊस्मय ।' 'खाँड़ दो प्रकारका है, एक ऊखमय, दूसरा लोहमय । 'खॉड़? के दोनों अर्थ हैं। 'भयमय खाँड न ऊखमय!' 
अर्थात्‌ बढ़े कठिनसे पाला पढ़ा है, इसे ऊँखकी खाँड़ न समझना यह लोहेकी 'खाड़? है ]सब राजा ऊँखकी खाँड़ थे, जैसे 
उनको मार-काट डाला, वैसे ही इनको भी मारना चाहते हैं, यह नासमझी है [ ये लोहेकी खाँड़ है, फौलादमय है, भीतर 
बाहर सब लोद्दा-दी-लोदा है । ऊँखकी खाँड़ मुँदमें रखते ही घुछ जाती है, मीठी-मीटी छगी, इससे खा डाली गयी और 
लोदेकी खाँढ़ तो मुँह काट और पेट फाड़ डालेगी.। भाव कि क्षत्रिय तो थे भी हैं, पर क्षत्रिय-द्षत्रियमें भेद है जेसे ऊँखकी . 
खांढ और लोहेकी खाँढ़में भेद है | ] परशुरामजीका मुँह कट जाना यह है कि लक्ष्मणजी प्रचारते हैं,-'सूर अमर करती 
करहिं कद्दि न जनावहिं आपु । विद्यमान रन पाई रिपरु कायर कथहिं प्रताधु ॥' और परशुरामजीका हाथ नहीं चलता | तब 
भी वे नहीं समझते | यह उनका अज्ञान समझकर विश्वामित्रजी हँसे । शक्करकी तलवार हलवाई बनाते हैं और लोग उसे 
खाते हैं। जैसे उसके धोखेमें फोई अशानी लोदेकी तलवारको मुँहमें रख ले तो उसका मुँह कट जाता है, वैसी ही परश- 
रामडीकी दशा है | वे अन्य सब राजाओंके धोखे इनको मारना चाहते हैं | यथा-'जिमि अरुनोपऊछ निकर निहारी । धावहि 
सठ खग मांस भद्दारी ॥ चोच संग दुख तिन्दर्दि न सूझा । तिमि धाए मनुजाद भवूझा ॥ ६ | ३९ ॥? जैसे छाल पत्थर देख 
पद्ठीको मांठका धोखा हुआ वैसे ही भीराम-लक्ष्मणजीका रूप देखकर परशुरामजीको मनुष्यका घोखा हुआ, और जैसे शक्कर- 
को तलवार खानेसे लोद्देकी तलवारमें धोखा हुआ वैसे ही परशरामजीके सब्र राजाओंके मार लेनेसे लक्ष्मणजीमें धोखा 
हुआ कि उ्दींकी तरद इन्हें भी मार डालेंगे, ये भी उन्हींके समान हैं। ह#'यदि केवल शक्कर कहते, शक्करकी तलवार. 
न फदते तो शक्कर और तलवारका धोखा न होता, क्योंकि इन दोनों ( शक्कर और तलवार ). का एक रूप नहीं है, बिना 
एक रूप हुए. घोखा नहीं होता | हसक्"लक्काकाण्डके उपयुक्त उद्धरणमें राक्षसोंका प्रसद्ध है। राक्षसोंके अज्ञानपर मांसका 
दृषटन्त दिया क्योंकि राक्षस मांसादारी हैं और यहाँ परशुरामके भ्रममें खॉँड़का दृष्ान्त दिया क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और 
'म्ाझणो सधुरप्रिय/ प्रदिद्ध द्वी हैं। वहाँ राक्षसोंकों 'अवूझ! कहा, वैसे ही यहाँ परशुरामजीको 'अवूझ? कहा | 


नोद--१ मुं० रोशनलछालजी लिखते दूँ कि ये ऊँखकी खाँढ़ नहीं हैँ जो चाटनेयोग्य हो, ये तो कांटनेवाले हूँ अर्थात्‌ ये 


दोहा २७६ ( १-२) | श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५६९ सानसन्योयप 
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. 'कभृतमय क्षत्रिय नहीं हैं वरंच चिदानन्दमय हैं, ब्रक्ममय हैं और कोई-कोई 'ऊँखमयः का अर्थ हूँ कि ऊलदी 
: छकड़ीकी बनी खज् नहीं है जिसे चूसकर फेक दें | . | अर 
भीलमगोड़ाजी--अब तो कौशिकजी भी हँसी न रोक सके, पर शीढ और सम्यतावश उन्होंने उस हँसी 
$ ढ़ उस की 
हीमें रक्ता | इस दोरेमें धृथक संकेत” ( ०भं१6 ) और स्वगत वार्ता ( 5०॥०५४७५9 ) दोनोंका आनन्द है !? के 


_कहेठ लूखन मुनि सील तुम्हारा | को नहिं जान विदित संसारा ॥ १ ॥ 
माता पितहि उरिन भये नीके । गुर रिलु रहा सोचु बड़ जीकें ॥ २॥ 


हु । 
शब्दाथं--शील-उत्तम आचरण, सद्द्ृत्ति, मुख्वत, स्वभाव | हिंसा आदिके परित्यागकों भी शील कहते हैं | 
£ हर ः फोन 
कि अथं--लक्ष्मणजीने कह्--हे मुनि | आपका शी कोन नहीं जानता ? ( वह तो सारे ) संसारमें प्रसिद्ध है || १ ॥ 
(आप ) माता ओर पितासे तो अच्छी तरह उद्मुण हो (ही) गये । रहा गुरुका ऋण, (उसका) जीमें बड़ा सोच दै.॥ २॥ 
.._- टिपणी--१ (क) 'सील तुम्हारा' इति | कौन शील संसारभर जानता है, यह आगे कहते हं--'माठा पितहि उरिन 
मथे नीके ।! [ (ख ) 'को नहिं जान'”--इस वाक्यसे 'शील' शब्दमें उसका वाच्यार्थ छोड़कर तद्विपरीत अर्थ प्रकट होता है 
. कि आपको संसार दुःशील जानता है । इस तरह यह अर्थान्तर संक्रमित अविवक्षित वाच्य ध्वनि है । ( वीरकवि ) ] (ग) 
ये वचन परशुरामजीके “उतर देते छोड़ों बिनु मारे । केवल कौशिक सील तुम्हारे ॥ २७५ | ७ |! इस वचनका उत्तर है। 


नोट--१ 'माता पितहि उरिन भये नीक” इति | इस सम्बन्धकी कथा एक तो इस प्रकार कही जाती ऐ--एक घार 
जमदरिन क्रूपिने अपनी ज्री रेशुकाजीकों नदीसे- जल लानेकों भेजा । वहाँ गन्धवं-गन्धवंणी विहार कर रहे थे। ये जल छेने 
' गयीं तो उनका विद्वार देखने छूग गयीं, इससे उन्हें लोटनेमें देर हुई | ऋषिने देरीका कारण जान लिया और यह समझ्े- 
कर कि ज््ीको पर-पुरुषकी रति देखना महान्‌ पाप है, अपने पुत्रोंकी बुलाकर ( एक-एक करके ) आशा दी कि माताको मार 
डालें, इस प्रकार सात पुत्रोंने इस कामको करनां अज्भीकार न किया | तन्न आठवें पुत्र परशुरामको आशा दी कि इन सब 
भाइयोंसह्दित माताका वध करो | इन्होंने तुरत सबका सिर काट डाला। इसपर पिताने प्रसन्न होकर इनसे कट्टा कि वर माँगो ! 
तब इन्होंने कह कि 'भेरे सब भाई और माता जी उठे और इन्हें यह भी न माढठूम हो कि मैंने इन्हें मारा था !? ऋपिने 
'तथास्तुः? कद सबको जिला दिया | वीरकविजीने लगभग यही कंथा लिखी है । 
| ' परंतु महाभारतके वनपर्व अ० ११६ में लिखा है कि महर्षि जमदग्निका विवाह प्रसेनजित्‌ राजाकी कन्या रेणुकासे 
: हुआ, जिसके गर्मसे पाँच पुत्र हुए--रुमण्यंबान्‌ ( श० सा० में समन्वान्‌ नाम है जो सम्भवतः छापेकी अशुद्धि है ), सुपेण, 
बसु, विश्वावसु ओर परशुराम | (इल्रोक २, ३, ४, १० )। 

दूसरी कथा ( जो वनपर्वमें है ) इस प्रकार है--एक दिन रेणुका स्नान करनेके डिये नदीमें गयी थी, वह्दों उसने 
'शज्जा चित्ररथको अपनी ऊ्रीके साथ जल-कीड़ा करते देखा और कामवासनासे उद्विग्न होकर घर आयी | जमदग्नि उसकी 
यह दशा देख बहुत कुपित हुए और उन्होंने अपने चार पुत्रोकी एक-एक करके रेणुकाके वधकी आशा दी | पर स्नेदवश 
किसीसे ऐसा न हो सका । इतनेमें परशुराम आये । परशुरामने आशा पाते ही माताका सिर काट डाछा | इसपर जमदस्नि- 
ने प्रसन्न होकर वर माँगनेके लिये कद्ा ! परशुराम बोले 'पहिले तो मेरी माताको जिला दीजिये और फिर यद्द वर दीजिये 
कि मैं परमायु प्राप्त करूँ और युद्धमें मेरे सामने कोई न ठहर सके” | जमदग्निने ऐसा द्वी किया | ( श० सा०, प्र० रुं० ) | 
वनपव्व अ० ११६ में लिखा है कि परशुरामजीने यह वर माँगे कि 'माता जीवित हो जाय | उसको वधका स्मरण 

न रह जाय । हमको पापका स्पर्श न हो। सब भाई पुनः होशमें आ जावें | युद्धमें कोई मेरी बराबरी न कर सके | मे 
दीर्घकालतक जीवित रहूँ ।” महातपस्वी जमदग्निने उन्हें ये सब वर दिये। यथा--स बम मातुस्त्थानमस्द॒र्ति व बधस्य 
वे । पापैन तेन चास्पश आतृणां प्रकृति तथा । १७ । अप्रतिदन्द्रतां युदें दीघमायुश्र मारत। ददी च सर्वान्‌ कार्मास्ता- 
अमदग्निर्महातपाः ।..१< ।' 

. एक दिन. राज़ा, सहखाजुन जमदग्निजीके आश्रमपर आया । रेणुकाको छोड़ वहाँ कोई न था। काउचवीर्य आश्रमफे 
पेड़-पोधोंकों उखाड़ होमपेनुका बछड़ा लेकर चल दिया । परशरामने आकर जब यह सुना तब वे तुरंत दौड़े और जाकर 
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झाउंयीर्ययी सहलमुजाओंकों मालेसे काट डाला । उसके कुद्धम्बियों और साथियोंने एक दिन आकर जमदमग्निसे बदला 

टिया । और उन्हें बराणोंसे मार डाला | परशुगमने आश्रमपर आकर जब यह देखा तब पहले तो बहुत विलाप किया, फिर 
सम्पूर्ण क्षत्रियंक्रि नाशकी प्रतिशा की | उन्होंने शत्र लेकर सहखवाजुनके पुत्र-पोत्रादिका वध करके क्रमशः सारे क्षत्रियोंका 
नाश किया | ( प्र० सं० ) |--( यद कया जो प्रथम संस्करणोंमें दी गयी थी इसका आधार सम्भवतः वनपरब॑में अकृत- 
बरगका फयन है। वे कदते हैं कि सहस्वाजुनने रेणुकाके आतिथ्यसत्कारकी कुछ कीमत न करके आशभ्रमकी द्दोमघेनुके डकराते 
रहनेपर भी उसके बछडढ़ेको हर लिया और वहाँके इक्ष भी तोड़ डाले | परशुरामजीके आनेपर महर्षि जमदग्निने सब बात 
फट्टी | उन्होंने होमकी यायकों भी रोते देखा । अतः उन्होंने जाकर कात्तंव्रीयंको मारा । और अपने पिताके मारे जानेपर 
उन्होंने सम्पूर्ण छ्षत्रियोंका संद्दार करनेकी प्रतिशाकर प्रथ्वीको निःक्षत्रिय किया )। 


[ ज्ान्तिपर्व और वनपवकी कथाओंमें किंचित्‌ भेद भी है| शान्तिपव अ० ४८, ४९ में आपव ऋषिका शाप 
सहस्तार्जुनकों हुआ है कि परदराम तेरी सब भुजाएँ काठेगा। और अ० ४९ इलोक ४५, ४६, ४७ में यह कथा है कि 
सहस्ताजुनके लड़के गायको बछात्‌ आभमसे पकड़ ले गये ये, सहस्ताजुन यह बात नहीं जानता था ]। 

शरामकी दस क्ररतापर ब्राक्षणसमाजमें इनकी निन्‍्दा होने लगी | वे दयासे खिन्न हो वनमें चले गये | एक दिन 
विश्वामित्रके पौत्र परावसुने परशुरामसे कहा अभी जो यज्ञ हुआ था उसमें न जाने कितने प्रतापी राना आये थे, आपने प्रथ्वी 
को जो क्षत्रिय-विहवीन करनेकी प्रतिशा की थी, वह सच व्यर्थ थी? | परशराम इसपर क्रद्ध होकर फिर निकले और जो क्षत्रिय 
प्रसे ये उन सबका बाल-चबच्चोसद्वित संहार किया | गर्भवती ह्लियोने बड़ी कठिनतासे इधर-उधर छिपकर अपनी रक्षा की | 
धत्नियोंका नाश करके परदरामने अद्वमेध-यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्ययकों दानमें दे दी। प्रथ्वी क्षत्रियोंसे: 
सर्वया रद्दित न हो जाय, इस अभिप्रायसे कश्यपने उनसे कहा अब्र यह पृथ्वी हमारी हो चुकी, अच तुम दृक्षिण समुद्रकी 
ओर चले जाओ' । परदशरामने ऐसा द्वी किया । वाल्मीकीयमें इसका प्रमाण है । जब रामचन्द्रजी वेष्णव घनुषपर बाण 
चदाकर बोले कि बोलो अब इस बाणसे मैं तुम्दारी गतिका अवरोध कर्>ू या तपसे अजित तुम्हारे छोकोंका हरण करूँ |? 
तब परशरामने इततेज और चकित होकर कहा मैंने सारी पृथ्वी कश्यपको दानमें दे दी है इससे मैं रातकों प्रथ्वीपर नहीं 
सोता । मेरी गतिका अवरोध न करो, लोकोंका दरण कर छो? |--( झब्दतागर ) | 


नोट--२ 'उरिन सये नी” इति | यहाँ ऋण क्‍या है ? आयुर्वछ ही ऋण है। (प० रामकुमारजी ) |. 
माताका आयुर्वलरूप ऋण प्रथम चुकाया अर्थात्‌ माताको प्रथम मारा, इसीसे माताकों प्रथम कहा । भाव कि पिताकी आज्ञा 
पाते ही माताकी आयु समाप्त कर दी, यही उनसे उऋण होना है। पितासे जोर न चछा तो सहस्तचाहुसे बेर करवाके उन्हें 
मरवा डाला | इस तरह उनके आयुबेलरूपी ऋणको चुकाकर उनसे उकऋण हुए | अब रहा गुरु-क्नण सो उनके ऋऋणको 
चुकानेका सामर्थ्य आपमें नहीं है अर्थात्‌ उनकी आयु समाप्त करने, उनको मार डालनेमें आप असमर्थ हैं, अतः आपको 
चिन्ता है [ प्रायः यही मत पंजाबीजी, पांडेजी, बाबा हरिदरप्रसादनी और पं० रामकुमारजीका है। पंजाबीजी फहते हैं कि 
तीन ऋण सबके सिण्पर हैं | तीनेको उतारनेपर पुत्र सुपुत्र कहलाता है, सो आज आप बड़े सुपुन्र हुए ही हैं कि दोकां शऋृण 
तो भलीभाँति उतारा अर्थात्‌ माताकी अपने हाथों मारा और क्षत्रियेंसि वेर करके पिताको मरवाया । (१० )। परंतु वैजनाथजी- 
का मत है कि पिताके कहनेसे अपनी माताको मारा, पिताकी आज्ञाका पालन करनेसे वे प्रसन्न हो गये, इस तरह पितासे 
उकऋण हुए | ऐिताको प्रसन्नकर उनसे माँगा कि माताको जीवित कर दीजिये | इस तरह माताकों पुनः जीवित कराके माता- 
से उनह्नण हुए | वीरकविजीने बैजनाथजीका ही भाव लिखा है |--परंतु इस भावमें व्यंग्यकी खूबी नहीं रह जाती | ] 


सो जनु हमरेहि मार्थ काढ़ा | दिन चलि गये व्याज बड़ बाढा ॥ ३ ॥ 
अब आनिअ व्यवहरिआ बोली । तुरत देऊँ में थेी खोली ॥ ४ ॥ 
शब्दा्य-- इमरे द्वि माये*-हमारे ही बलपर, हमारे ही भरोसे वा जिम्मेदारीपर | 'काढ़ाः-निकाला, उधार लिया, 
खुण लिया। 'चलि गये'न्बीत गये | व्याज'न्यूद । आनिअ? ( आनिए )>छे आइये। बोलीः-बुलाकर | 'भैली'-रुपया 


रखनेवाला वत्व ( दो या तीन ओर सिला हुआ, एक ओर खुला जिसे घागे आदिसे बाँधते हैं ), बसनी । “ब्यवहरिआ'८ 
साहुकार, कर्णा देनेवाला, महाजन, घनी । 


दोहा २७६ (३-०४)... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५७१ मानस-पीयए: 





डाडज्क्क्क्प्प्ख्ट्ः्ललल्ल्लल् नल कस लत २5०२०००त००++ ०८23 + >> 
अथ--वह ( गुरुऋण ) मानो हमारे ही भत्ये कादा था। दिन बहुत बीत गये, इससे ब्याज भी बहुत दद 
. गया। है | अब आप तुरंत महाजनको जुला लावें, मैं तुरत ही थैली खोलकर दे दूँ ( ऋण चुका दूँ )।४। ४ 

. _ भीस्वामी प्रशानानन्‍दजी-यहाँ मरे! बहुवचनका प्रयोग भी सुन्दर भावसे खाली नहीं है । 'में कछु कहा" 
'बार बार मोहि छामि''” इन स्थछोपर श्रीलक्ष्मणजाने अपने छिये एकवचनका प्रयोग किया है | 'हमरे कुछ हन्द पर न 
« सुराई में बहुवचन रघुकुछके सभी पुरुषोंके लिये है । तस्मात्‌ लक्ष्मणजी जान गये कि परशुरामजीने जो 'भागे अपराधी 

: गुरुद्रोही! कहा है उसके “गुरुद्रोही/ शब्दमें श्रीरामनीका भी अन्तर्भाव हो गया है इसीसे वे क्रोधाविष्ट हो गये । भला 
. -श्रीरामनीका अपमान, किसीके भी द्वारा क्‍यों न हो, वे कब कह सकते हैं। यह तो इनका स्वभाव ही है| उपाध्यका 
: अपमान कौन वीर सहन करेगा १ अतः वे ( सेवकाभिमानपूर्वंक ) कहते हँ--'सो जज हमरेहदि माथे काढ़ा । 


ह नोट--१ “रो जनु हमरेहि माथे काढ़ा'"” इति | 'हसरेदि साये काढ़ा? का भाव यह है कि जैसे किसी गरीबको 
: कोई व्यवहरिआ रुपया उधार नहीं देता, हां, जब॒ कोई बढ़ा आदमी उसका जामिन द्ोता है तभी वह उस गरीबको 
उससे चुका लेनेके बलपर देता है | सो गुरुका ऋण तुमने अपने मत्वे नहीं कादा, तुम गरीब कंगाल ठहरे, हमारे जामिन 

 होनेपर ऋण मिला है| परशुराम तो ८कद्दी ऋणके लिये बड़ा शौच दिखा रहे हैं; क्योंकि शिवजी तो अविनाशी दे 

: तो मर नहीं सकते, तो यह 'ऋण कैसे चुके ? लक्ष्मणजी कहते हें कि 'दिन चलि गये ब्याज यढ़ वादा ।' अर्थात्‌ शिवजीको 

जीते हुए, बहुत दिन हो गये | घनीको बुछा छाइये क्योकि हम जामिन हैं, तुम्हें इम कैसे द॑ ? हम तो धनीहीको देंगे। - 


२(क 2 अब आनिय!” का भाव यह है कि जतक कोई देनेवाला न था तबतक देनेका योग नहीं पड़ा, पर अब 
मैं देनेको प्रस्तुत हूँ । बुलानेको कहते हैं, क्योंकि ब्याज आदि जोड़नेका झंक्षट है, व्यवहरियाके आ जानेसे हिसावमें देर 
न छगेगी और न मुझे चुकानेमें देर छगेगी | ( किसी-किसीने सर्राफ या हिसाब करनेवाला अर्थ 'ब्यवहरिया' का किया है)। 


( ख ) भील्वामी प्रशानानन्दजी--भाव कि आपके गुरु शह्ढर हैं। उनका धनुष तोड़नेसे हम दोनों भाई आपके 

' मतसे शिवद्रीही हो गये । यह हमारे मत्येपर बढ़ा ऋण हो गया । इस ऋणको मैं अकेला ही चुकाये देता हूँ। सारंंश यह 
कि आपके साथ युद्ध करना अधर्म है। आप गुरुजीको ही यहाँ तुरत ले आइये । मैं अकेला ह्वी उनको भी युद्धमें परानित 
कर दूँगा। भीरामजी आप दोनोंको जीतें इसमें तो आश्चर्य ही क्या ? छक्ष्मणजीकी सच्ची आत्मनिष्ठा ( आत्मविश्वास ) 
का प्रमाण अयोध्या और छ्ढामें देखनेमें आता है | यथा--'जों सहाय कर संकरु आई । तो सार रन राम दोहाई ॥ 
२। २३० | ८ |? 'जी सत संकर करइ सहाई । तद॒पि हृतों रन राम दुहाई ॥' 


नोट--३ 'तुरत देडँ में थेली सखोली'---'तुरत' देनेका भाव यह है कि एक ऋण माताका चुकानेमें तग्हारा धन धंर् 
गया | पिताका ऋण बाकी था सो उसके चुकानेके लिये ठ॒म्हें सहस्बाहुके यहाँ जाना पढ़ा । वह ऋण उसने चुका देनेको 
कहद्दा, पर उसने वह 'ऋण अत्यन्त देरमें चुकाया और मैं जमा चुकाये वंठा हूँ, तुम बुढाकर लछाओ, ठुग्दारे बुलानेद्दीकी 
देर है, वह आकर तुरत गिना छे अर्थात्‌ गुरुको मारकर मूछ चुका दूँ; और तुमको मारकर ब्याज चुका दूँगा । [ बैजनायनी 
तथा पाँडेजी लिखते हैं कि आशय यह है कि तुम तो हमसे लड़नेको समर्थ हो नहीं, तुम क्‍या लड़ोंगे ? हों, अपने गुर 
भीशिवजीको बुला छाइये | वे धनुष तोड़नेका दाँव आकर लें | (पां०, बे० ) | ऋण लोग अपने मत्पे कादते हूँ, दूसरेके 
नहीं, यह 'अनुक्तविषयावस्वूत्मेश्षा अलंकार है। 'अब आानिश्ञ'“खोली? में गूद व्यंग दै कि जब वे पाँच मुखसे ठेना 
चाहेंगे तो मैं हजार मुख प्रकट कर लछेवा-देई करूँगा | ( वीरकवि )। यहाँ येलो और द्रव्य कया हूँ ? तरकश्न यंली ईँ, 
दोनों एक ही ओर खुलते हैं| यैली द्वव्यसे मरी रहती है, तरकश वाणसे भरे रहते हैँ | तरकशसे चाण निकाल-निकालकर 
मारना द्रव्यका गिन देना है। मार डालना ऋणका चुका देना है | ] 

४--परशुरामजीके 'न त येद्दि काटि कुठार कठोरे । गुरहि उरिन होतेड श्रम थोरे ॥? का उत्तर यद सब हैँ । माता 
पितहि उरिन! से 'थेली खोली? तक | - 

५६-छ-परशुरामजीने प्ृथ्वीको निःक्षत्रिय फर देनेकी प्रतिशा करके पहले सदहसजाहु और उस (ईदय) वंश्ञका उफाया 
किया, फिर (थ्वीको क्षत्रियोंसि सूती कर दी । यह पूर्व लिखा गया | उनका ही वाक्य है कि 'शुजबल भूमि भूप विनु कोन्दी।? 
बिपुछ बार महिदेवन्द दीन्दी ॥' शझ्ढा होती है कि तब क्षजियसमाज कहाँसे आ गया जो जनकपुरमें इस समय उपर्यित या ! 


शाटकाउड ५७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २७६ 


महाभारत आश्रमेधिकपर्वमें लिखा है कि परशुरामजीने सहस्ताजुनको बन्धु-बान्धरवोसह्दित मार डाछा, तब ब्राह्मणेने 

की ब्वियति नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्तन्न किये, किंतु उन्हें भी परशुरागते मार डाला | इस प्रकार एक-एक 
हरके जब इफीस बार श्षत्रियोंका संहार दो गया तब परशुरामजीकों आकाशवाणी-हुई कि बेटा परशुराम ! इस हत्याके 
झकामसे निवृत्त हो लाओ | भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियोंकी जान लेनेसे तुम्हें कौन-सा लाभ दिखायी देता है ?? 
इसी प्रकार उनके पितामह छऋचीक आदिने भी कद्दा कि यह काम छोड़ दो,। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथसे राजाओंका 
वध शोता उचित नहीं हैं! और इस विषयमें राज्िं अलकंका इतिहास सुनाकर उसके अनुकूल बरतनेको कहा | अल्कको 
अन्तमें जो अनुभव हुआ वह उन्होंने इस प्रकार कहा है--“अहो, बड़े कष्टकी वात है कि अबतक मैं बाहरी कार्मोमें ही 
ठया रद्दा और भोगोंकी तृष्णासे आवद्ध होकर राज्यकी उपासना करता रद्द | ध्यानयोगसे बढ़कर कोई उत्तम सुखका 
साधन नहीं है, यह बात मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है ।?--तुम भी धोर तपस्यामें लग जाओ, इसीसे कल्याण होगा | 
( तब उन्होंने क्षत्रिय-संहार बंद किया और एय्वी कश्यपजीको दें दी ) ! ह ह 

शान्तिपव॑रमें लिखा है कि उस समय सैकड़ों क्षत्रिय मर्नेसे बच गये ये। वे ही धीरे-घीरे बढ़कर महापराक्रमी 
भूपाठ हुए | तब परशरामजीने फिर अज्न-उठाया और क्षत्रियोंके बालकॉकों भी मार डाछा | अब गर्भके बालक रह गये 
ये | इनमेंसे जो जन्म ठेता उसका पता लगाकर वे उसका वध कर डालते ये | उस समय कुछ ही क्षत्राणियाँ गर्भकों बचा 
सकी थीं। इस प्रकार इकीस बार क्षत्रियोंका संहार करके उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और यह प्रृथ्वी कश्यपजीको दानमें 
दे दी। तब शेष क्षत्रियोंकी जीवन-रक्षाके लिये कश्यपजीने उनसे कह्य कि मेरे राज्यमें निवाप न करना, तुम दक्षिण 
समुद्रके किनारे चले जाओ | समुद्रने उनके लिये जगह खाली कर दी जो 'शूर्पारिक' देशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसे 
अपरान्त भूमि! भी कहते हैं । ु 

क्षत्रिय केसे बच गये ! बहुतसे हैहयवंशी क्षत्रियोंकों ज्लियोमें छिपा रक्खा गया था | पुरुवंश्ीबविदूरथका एक पुत्र 
फक्षवान्‌ पर्वेतपर रीछोद्वारा पा | महर्षि पराशरने सौदासके पुत्रोंकी जान बचा छी | शिविके एक पुन्न गोपतिको 
गीओंने पालपोसकर बड़ा किया | प्रतमद॑नके पुत्रकी गोशालामें बछड़ोंने पाछा | दिविरथके पुत्रको गोतमने गद्भातटपर 
छिएा दिया | बृहद्रथकी रक्षा स्थकूट्पर लंगूरोंने की और मस्त-वंशके बालकोंकी रक्षा समुद्रने की | 


ब्राक्ण एथ्वीका राज्य सैभाल न सके । अतएव कश्यपजीने इन राजकुमारोंको एकत्रकर इनको विभिन्न देशोंके . 
राज्यपर अभिषिक्त किया। जिनके वंश कायम थे वे इन्हींके पुत्र-पौन्नेमिंसे थे | 


कुशिकवंशके लिये तो परशरामजीकी माताने इनसे प्रथम ही अमय-दान माँग लिया था | 
सुनि कड़ चचन कुठार सुधारा | हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ ५ ॥ 
भूमुवर परस देखावहु मोही | बिश्र बिचारि बचौ जृपद्रोही ॥ ६ ॥. 
मिले. न कवहुँ छुभट रन गाढ़े | द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥| ७ ॥ 
अनुचित कह्दि सु लोगु पुकारे | रघुपति सयनहि लपनु नेवारे | ८ ॥| 


दोहा--लपन उतर आहुति सरिस भूग॒बर कोपु ऋृशानु हर 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु ॥२७६॥ 


शब्दा्थ--बचौनचचाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तरह दे जाता हूँ | गाढे-कठिन, दृढ़, घीर । सयंन न्सन, इशारा । 
भगुवरू-मगुकुलमें श्रेष्ठ, मगुभेठ । भंग! परशरामजीका भी नाम है |नविप्रश्नें्ठ  नेवारनाज्रोकना । मना करना | 
आहुतिन्इवनमें डालनेकी सामग्रीकी वह मात्रा जो एक बार यशकुण्डमें डाली जाय | ह 

अर्थ--(लक्ष्मणजी के) कड़वे वचन सुनकर (परशुरामजीने) फरता सँभाला | सब्र सभा हाय ! हाय ! करके पुकार उठी 
(अर्थात्‌ समामें दाहाकार मच गया)॥५॥ (लक्ष्मणजी बोले---) हे शगुश्रेष्ठ | तुम इसे फरसा दिखा रदे हो ? (पर) हे दप-द्रोही ! 
मे द्राह्मण समसकर तरह दे जाता हूँ, छोड़ देता हूँ ॥६॥ तुम्हें कमी रणमें कठिन सुभस्से भेंट नहीं हुई ( पाछा नहीं पड़ा ) | 
ऐ ह्लक्षपदेवदा ! (आप अमीतक) घरदीके बढ़े ह ॥७॥ 'अनुचित है, अनुचित है! (ऐसा) कहकर सब लोग पुकार उठे | (तब) 


है 


डर 
। 
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टीहा २७६ । श्रीमते रामचन्द्राय नम ५७३ 


ज् मानस-पीयद 
भीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोका ॥ ८ ॥ लक्ष्मणजीका उत्तर जा 


हुतिके समान है | उससे भूगुश्रेष्ठ परशुरामणी- 


' के कोपरूपी अग्निकों बदते.हुए. देखकर रंघुकुलके सूर्य श्रीरामजी जलके समान ( शान्‍्त करनेवाले ) वचन बोले ॥२७६॥ 


नौट--१ सुनि कट्ठ बचन'---साता पितहि' से 'यैली खोली' तक सभी कट हैं और 'अब लानिय न्‍्यवहररितरा 
बोली ।”” ये तो विशेषकर कट हैं| 'छुघारा? अर्थात्‌ फरसेकी धार उनकी ओर करके हाथमें लिया | 'हाय हाय सब 
समा पुकारा-फरसेकों सभाले देख सब सभा भयभीत हो गयी कि अन्न अवश्य मार्संगे | 'सब समा! अर्थात्‌ छुटिल 
राजाओंकों छोड़कर और सब | 
ह औप्रशानानन्द स्वामीजी---'छमहु महासुनि घीर', 'मारतहू पा परिभ तुम्हारे! ऐसी क्षमा-याचना लक्ष्मणजी 
स्वमुखसे कर गये | कोशिक महामुनि भी प्रार्थना कर चुके कि 'छमिज णपराधू | भीरघुनाथजीने भी प्रार्थना की । तथापि 
छोड़ों बिलु मारे” कहते हुए भी परशुरामजी गुदद्रोहका मिय्यारोप करते ही गये | इससे स्पष्ट हो गया कि उनमें न क्षमा 
कंरनेकी शक्ति ही रह गयी और न इच्छा ही | इससे क्षमा? फा नाश बताया | 


...._ नोट २ ( क ) “उयुबर परसु देखावहु भोही? इति [--भगुने भगवानको लात मारी थी, इन्होंने फरणा दिखाया, 
यद्द उनके योग्य ही है, यह सूचित करनेके लिये “ऋगुवर' सम्बोधन दिया । 'परसु देखावहु'-यह 'कुठार सुधारा' का अर्थ 
स्प्ट किया | अर्थात्‌ घार सीधी छक्ष्मणजीकी और करके दागमें उठाया जैसे कि छस्मानेके लिगे दिखाते हों, इसीसे 
'परसु देखावहु' कहा | ( ख ) 'बिप्र बिचारि बचों नुपत्रोही' इति | परशुरामजीने स्वयं अबनेको 'छत्रियकल ड्ोहीः कहा 
है, यथा--/विश्वविदित छत्नियकुल द्ोही', 'भुजबलू भूमि भूप विनु कीन्ही । १ | २७२? | अतः ठृपद्रोही कहा | क्षण 
हों, इससे तरह दे जाता हूँ”, अर्थात्‌ नहीं तो अब्नंतक मार डाला होता, क्योंकि उपद्रोदी हो, और मैं राजकुमार हूँ तब 
अपने वरीको कब जीता छोड़ सकता था | पं० रामकुमारजीके मतानुसार॑ भाव यह है कि दुपद्रोही हो, इससे कटुवचन 
कहता हूँ, ब्राद्षण हो इसलिये छोड़ देता हूँ । हे 

३ मिलते न कबहुँ सुमट रन गादे” इति। माव कि जिनको तुमने मारा वे रणधीर सुमट न थे। तुम उनके ही 
घोखेमें मुझे फरसा दिखा रहे हो, सौ मैं वेसा नहीं हूँ । मैं महा रणधीर सुभ हूँ | 'सुभठ रन गाढ़े' कहकर योधा तीन 
प्रकारके जनाये--भट, सुभठ और गाढ़े सुभट | अन्य सब राजा भट थे, सहल्लाजुन सुभट था | इन्हीं दोसे तुमसे भेंट 
हुई। गाढ़े सुभटसे पाछा नहीं पड़ा था, आज पड़ी है | 


४ 'द्विज देवता घरहिके बाढ़े” इति | इसके भाव यह कहे जाते हैं-( क ) आप घरदीके बढ़े हैं, अर्थात्‌ माता 
और भाइयोंके सिर काटकर ही शूरवीर बन बैठे हैं। (५० )।(ख ) दे द्विजदेवता | अभीतक घरदीके बढ़े थे, सो 
आपने उन्हींको मारा । यहाँ द्विजके साथ 'दिवता? शब्द भी देनेका भाव यह है कि देवता तो पुनानेके लिये हैं, कुछ 
संग्राम करनेके लिये नहीं बनाये गये ।-बैंसे ही ठुम अभीतक घर-घर पुजाते ही रहे, संग्रामका काम अभी तुम्हें नहीं पढ़ा। 
( प्र० सं० ) | पुनः-( ग ) 'ह्विज देवता” का भाव कि द्विज होनेसे ही आप देवताके समान पूज्य हैं, आप सुभव नहीं- 
हैं। इससे आपके साथ युद्ध करके विजयसम्पादनमें मेरी कुछ शूरता न सिद्ध द्वोगी | आपके गुरुकों ही परास्तकर मार 


. डालें, तब तो आपका समाधांत हो जायगा न ? “घरद्ि के बाद़े' का भाव कि आप तो घरमें दी बड़े हो गये हैं, रणाज़्ण 


5 जाओं दुः मध्तने लगे दें। वाल्तवमें भय न होते 
तो आपने देखा भी नहीं | साधारण राजाओंको मारकर अपनेको जय महावीर शा । गा 
द्ुए भी आप मिथ्या अभिमान घारण कर रहे हैं--यही.भाव “सहामद सानी? 'कायर कथहि प्रताप? इत्यादि शब्द 
सिद्ध होता है ( प० ५० प्र० )। ( घ ) आपके हुदयमें सच्ची बीरता तो है नहीं, यह जो वीरता हँ। वह तो बनायी हुई 


द है। ह्राक्षणदेव तप-बठ्समर्थ तो होते ही हैं, उसी शक्तिसे अज धारणकर वीर बन गये। घरदीकी शक्तिसे बीरतामें - 


मद गये । अबतक वह बीरता बनी रह गयी; क्योंकि अमीतक तुमको कोई बराबरका भी सुभट न मिला, नहीं तो तुम्हारी 
बीरता उतर जाती । जो कहो कि सहस्वबाहु क्या भारी सुभठ न या, तो सुनिये। सहरूषाहु बुभद था, पर वह झा्नण- 
देेषी होनेसे अपने ही पापसे नष्ट हो गया । अब तुम्हारी वीरता र जाय तो जानूँ कि वीर हो ( ब* )। अयवा,.( & 2 ह 
द्विजदेवता ! तुम हमारे दी घरके बढ़े हो | यह शक्ति भीरघुनाथजीहीकी दी हुई हे, इसीसे अबतक शक्षत्रियोंक्ी मारते 


रहे | अब बह बीरता न रहेगी (बे०)।(च) यहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्या बराबर होनेसे 'तुश्पप्रधान गुणीभूस ब्वंग्या 
'है। भाव यह कि घरके सिवा बाहर किस योद्धासे गहरा सुद्ध किया है ! ( बीर )। 


हॉदक[उड ५७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपषय दोहा २७७ ( १-४) 


मोट--५ “लजुचित कदि“” इति | ( क ) आप घरदीके बढ़े हैं, मैं विप्र जानकर तरह दे रहा हूँ, इत्यादि वचन 
अनुचित दै; क्योंकि बड़े ही कद हैं । जब सब्र लछोगोंने अनुचित है, अनुचित है? कहा तब रघुनाथजीने रोका | (ख ) 
सयनदि रघुपति छपन नेवारे! इति-। आगे दोहैमें श्रीपर्शुरामजीके कौपकों अग्नि श्रीटश्मगजीके वचनोंकी आहुति! 
और भीरामणीके वचनोंकी 'घक' समान कहेंगे। अग्निपर जछ पड़नेसे वद शीतल हो जाता है पर वद्दी मन्द अग्नि 
आदुर्तियेकि पढ़नेते और दहक उठता हैँ | इसलिये प्रज्वलित अग्निको शान्त करनेके लिये प्रथम आहुतिको रोककर तब 
छल टाठना चाहिये | यहाँ इशारेसे लक्ष्मणजीकी मना करना आह्दुतिका रोकना है । इनका रोककर तंत्र परशरांमजीके 
कोराग्निकों शान्त फरनेको शीतल वचन कहेंगे | इशारेसे रोकनेमें लक्ष्मणजीका आदर भी सूचित होता है. कि खूब सेवा 
पी | और उघर सब लोगोॉका भी मान रक्खा कि अनुचितकों रोक दिया | ह 

भीप्रशानानन्द स्वामी--रघुपति सयनहि छषनु नेवारे' इति | इससे दिखाया कि 'निपट निरंकुश! ( २७४। २ ) 
जो परशरामजीने कद्ा या वह भ्गुपतिका मिथ्या प्रछाप था | इसीसे तो आगे कविने कहा है 'भ्गुपति वकहिं' | असत्य 
समान पाप नहीं । अतः असत्य प्रछापसे भी शौचका पूर्ण अभाव दिखाया | ै 

नोट--६ 'छपन उतर'*'? इति । 'रूपन उतर भाहुति सरिस', श्गुबर कोप कूसानु सरिस! और 'जकूसम बचन! 
तीनों उपमेय-उपमानमिं 'घमंलुप्तोपमा अलंकार! है। रघुकुलभानु? में रूपक अलंकार है | (वीर )। ( ख ) 'रघुकुर मान? 
इति । विप्रद्रोहसे कुलका नाश होता है, यथा--दृहइ कोटि कुछ भूसुर रोष्‌ । २। १२६ | ४ ।?, जिमि द्विज ब्रोह किये 
झुछ मासा।४। १७ | ८ |, 'बंस कि रद्द द्विज भनहित कीन्हें ।! ( ७ । ११२। ३ )। टरुक््मंणजीके वचनोंसे विप्रद्रोह 
यूचित हो रहा है, इसीसे रघुनाथजी रघुकुलकी रक्षाके लिये बोले, अतः 'रघुकुछ भानु' विशेषण दिया । ( पं० राम- 
कुमारली ) | अयवा, ताप और वर्षा दौनोंका अधिष्ठान भी भानु है । ( पं० ) | जलके बरसानेमें भी सूर्य ही कारण है ) 
सूय॑ अपनी किरणोंद्ार धथ्वीसे जल खींचकर बादुठ बनाकर जल बरसाता है। अतः 'जकू सम बचन! बौलनेके 
सम्म_्धसे 'रघुकुछ भाजु कहा | 


नाथ करहु बालक पर छोहू | दूध दूध गुख करिआ न -कोहू ॥ १ ॥ 
जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना । तौ कि बराबरि करत अयाना ॥ २॥ 
जी लरिका कछु अचगरि करददीं | गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ ३ ॥. 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्द सम॑ सील धीर मुनि ज्ञानी ॥ ४ ॥ 


शब्दार्--वघन्सीधा | दूधमुख-दुधर्मुहान्दूध पीनेवाछा बच्चा, जिसका -माँका दूध पीना अमी.न छूठा हो । 
अयान-भ्रशान, नेसमश्, अबोध | अचगरिल्भयोग्य काये, नटखटी, अठपट काम । मंगलकोशमें इसका अर्थ 'अनुचित 
सड़र कम! है | यथा--सुनो महरि निज सुत की करनी । करत अचगरी जात न बरनी ॥? ( त्रजविछास )।( मा« त० 
बि० ) नचपलता, चश्चलता | ह 


अर्थ--हे नाय ! बालकपर कृपा कीजिये | यह सीधा है, दुधमुँहा है । इसपर क्रोध न कीजिये | १ | यदि यह 
आपका कुछ भी प्रभाव जानता होता तो भछा यह अज्ञान आपकी बराबरी करता ? | २ | यदि ब्रालक कुछ अयोग्य काय 
बैठते हें तो गुद, पित्ता और माता मनमें आनन्दसे भर जाते हैं | ३। इसे शिश और सेवक जानकर कृपा कीजिये ! 
आप तो समदर्शी, सुशील, .धीर, मुनि और ज्ञानी हैं | ४ | 
नोट--१ ( के ) नाथ सम्बोधनसे जनाया कि आप स्वामी हैँ, में सेवक हूँ | बालक पर छोह! का भाव कि आप* 
: माता-पिताके तुल््य हैं | माता-पिता बालकपर कृपा करते ही हैं, अतः आप भी कृपा करें। छड़कोंपर छोह किया जाता है, यथा- 
सदा करबव शरिकन पर छोहू” । ३६ ०७।१ (ख) 'सूध दूधमुख :“” इति। परशरामजीने लक्ष्मण जी को कुटिल” और 'कटुभदी? कहा 
था, यया-- कौशिक सुनहु संद येहु वारुकु। कुटिक काछवस**“॥२७४।१॥? 'कटुवादी बाकक वध जोगू ॥२७५ |३॥१; उसीपर 
भीरामजी कहते हैं कि यह बात नहीं है। यह तो वड़ा सीधा और मधुरभाषी है । ( ग) 'दूधमुख? कहनेका भाव कि जच्तक बालक 
दूध पीता है तबतक वह अन्तःकरणसे सीधा रहता है, काम-क्रोधादि-विकाररह्ित होता है। इससे उसमें कुंटिलता नहीं होती। 
पचन फर्ममात्र उपस्ते ही उसमें चम्चल्ता रहती है। ऐसा विचारकर क्रोध न कीजिये | (वे०)। विश्वामित्रजीने जो कहा था 





दोहा ९७७(५-७). -- ओमते रामचन्द्राय नमः ५७५ मानस-पीयष 


न अप मम 
कि वा दोष गुन गनहिं न साधू ॥ २०७। ७ ॥”, उसीका पोषक यह वचन है। वालपना अश्ानावस्पा होनेसे उससें 

. कुटिल्ता आदि नहीं होते | इसपर वे कद्द सकते हैं कि 'तब फिर यह ऐसे वचन कैसे बोला १”, उसका उत्तर आगे देते 
हैं--'जौ पे”? ( घ ) पंजाबीजी लिखते हैं कि यदि परशरामजी कहें कि इतने बढ़े लड़केको तुम दुधमुँद्या फैसे कहते 

: हो तो उसपर कहते हैं- जो पे॥! (डः ) बालकपर क्रोध न करना चाहिये। यथा--'देवतासु गुरी गोपु राजसु 
आाद्ाणेषु ष्च नियन्तव्यः सदा कोपो बालवृद्धातुरेषु च्च्‌॥ः (्‌ हितौपदेश ) 

-. नोद-२ “जौ पे भ्रमु श्रभाउ*“” इति | ( क ) 'कछु? अर्थात्‌ कुछ भी, जैसे पर्वतसे राई घरावर भी, वा सेरमर- 
में रत्तीमर भी । भाव यह्ट कि बह आपके किश्वित्‌ प्रमावकों भी तो नहीं जानता, नहीं तो ऐसा न कहता । उसमे.तो वेष 
देखकर ऐसा कह डाला। कुछ भी प्रभाव न जाना, इसीसे 'अयाना? कहते हैं | ( ख ) पंजाबीजी लिखते हैं कि भाव यह 

है कि बहुत अवस्था होनेसे मनुष्य बड़ा नहीं माना जाता; किंतु बुद्धिमें बढ़ा होनेसे बड़ा होता है, सो इसमें इतनी बुद्धि 

- भी नहीं कि आपका किशद्वित्‌ भी प्रभाव जानता, अंतः ये अयान है, सीधा है, दुधमुँहा है। इसीसे बराबरी ( उत्तर- 
प्रत्युत्तर ) करने छगा, इसपर यदि वे कहें कि अवस्थाके अनुसार कुछ दण्ड देना ही चाहिये, तो उसपर आगे कहते 

- हैं--“जौ छरिका'।? (१० ) | ( ग ) पं० रामकुमारजी कहते हैं कि कैसी चतुरताका उत्तर है। परशरामजी तो प्रसत्र 

. हुए कि इन्होंने तो कुछ हमारी प्रभुताको जाना और. जनाया, लक्ष्मणने न जाना तो न सही | भीरामजीका संकेत तो 
उस प्रभुताकी ओर है जो उन्होंने अन्तमें कहा है--“विप्रबंस के असि प्रभताई । अभय होइ जो तुम्हदि ढेराई॥ २८४ | 

' ५ ॥?; और ये महाशयजी समझ रहे हैं अपनी वह प्रभुता जो अपने मुखसे उन्होंने कही है--'में जस जिप्र सुनादौं तोही ॥ 
चाप ख्रुवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर कृसानू ॥ समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भये पसु जाई ॥ 
में येहि परसु काटि बलि दीन्हे | समर जग्य जप कोटिन्द्र कीन्हें ॥ मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरे । २८२। १-५ | (घ)- 

'वैजनाथजीका मत है कि 'जौ पे अयाना! में भाव यह है कि अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाइये, क्रोधमें क्या रक्‍्खा है? 


- टिंपणी--१ 'जौ छरिका कछु अचगरि करहीं” इति | 'जौ? से जनाया कि लक्ष्मणजीका कोई कदर नहीं। पूव॑ 
जो "नाथ! और बालक शब्द कद्दे उनका अमिप्राय यहाँ खोला है | पुनः, पहले नाथ कह्दा इससे पहले गुरु कह्दा तब 
'.पिता-माता और अगली चौपाईमें कहते हैं कि किरिय कृपा सिसु सेवकु जानी! अर्थात्‌ पहले सिश्ु तच्र सेवक । इस क्रम- 
भज्ञका कारण यह है कि यहाँ श्रीलक्ष्मणजीमें प्रीति कंराना है सो गुरुके शिष्य तो देँ ही, पर यदि गुर शिष्य॒कों लड़का 
मान ले तो उसे शिष्यमें और मी अधिक प्रेम हो जाता है; इसी प्रकार माता-पिताका पुत्र तो है ही पर यदि लंड़केमें 
सेवाके कारण सेवक-भाव भी आ जाय तो माता-पिताका पुत्रपर अधिक प्रेम हो जाता है, यह सम्रश्कर कि पुत्र मेरी 
आशामें है। अतएव पूर्व (नाथ! “बालक?, 'छरिका? कहकर गुरु-पितु-मातु कह्य और सिश्वु प्रथम कहकर सेवक कहा | हे 

"नोट--३ भ्रीहनुमनन्‍नाटकमें भ्रीरामजीने अरने सम्बन्धमें इसी आशयके वचन कहे हैं, यथा --वाहोबछरू न विदि 
मन कामुंकस्य गैयस्वकस्य महिमा न तथापि सेषः | तच्चापल परशुराम मम क्षमस्व डिम्मस्य दुर्दिकसितानि जुदे 
गुरूणाम ॥ १। ३८ .॥? अर्थात्‌ मैंने आपकी भुजाओंके बलंको नहीं जाना और न शिवजीके घनुषकी . महिमा जानी | 
है परशरामजी | आप मेरी इस चपलताको क्षमा करें; क्योंकि वालकोंकि दुष्कर्म गुरुजनोंके आनन्दके लिये होते हैं। . ' 
४ पैजनाथजीका मत है कि इन वचनमें, आशय यह है कि हम॑ तुम्दारे कुबचन इसीसे विनोद मानकर सुनते 
और संदहते हैं। ह १2 के ह 

७ 'तुम्द सम सील” इति | भाव कि सम! हैं, अतः कोप न होना चाहिये | सुशील हैं, अतः गाली न देनी 
चाहिये | घीर हैं, अतः मनमें बच्चोंके वचनसे उद्देग न होना चाहिये । मुनि हैं, अतः सब विकारॉसे रहित होना चाहिये | 
तथा विचार करना चाहिये । शानी हैं, अतः सबमें ब्रक्षको देखते हुए वेर-विगेधकी बुद्धि ल आने देना चाहिये, यथा--- 
'देख शर्ट समान: सब माही ॥ ३ | १७ |? 'निज प्रमुमय देखदिं जगत केहि सन करहिं विरोध ॥ ७ | ११२ ॥ 


राम बचन सुनि । कछुक जुड़ाने | कंहि कछु लपनु वहुरि मुसुकाने || ५ ॥ 
इँसत देखि नखसिख रिस ब्यापी | राम तोर आता बड़ पापी॥ ६ ॥ 
- 'शौर सरीर स्याप्ु मन माही | कालकूट-सुख पयमुख नाहीं॥ ७ ॥ 


दाहकाग्ड़ ५७६ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो झरणं प्रपथ .... दोहा २७७ (८) 


सहज टठेढ़ अनुदरे न तोही | नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ .< ॥ 
शब्दार्थ--जुड़ाना>ठंदा होना, शान्त होना | पयमुखदुधमुँदा । अनुदरे नञअनुकरण वा अनुसरण नहीं करता |८ 
मान या अनकूल आचरण नहीं करता | ; ॒ | 
मर्थ--भीरामजीके वचन सुनकर ( वे ) कुछ -ही ठंढे हुए. थे (कि ) लक्ष्मणजी. कुछ कहकर फिर मुस्कुराये 
॥ ५ || दँउते देखकर नखसे शिखतक ( अर्थात्‌ सारे शरीरमें ) क्रोध व्यास हो गया । ( वे बोले-- )- राम ! तेरा भाई 
बड़ा पापी है ॥ ६ ॥ ( यह ) शरीरसे तो गोरा है पर मनका काला है। यह विषमुहा है, दुधमुँहा नहीं || ७ ॥ ( यह ) 
ध्वामाविक ही देदा है, तेरे समान आचरणवाला नहीं है | यह नीच मुझे मृत्युके समान नहीं देखता ॥ ८॥ 
पंलाबीज्ञी--कछुक' इति | पृथ्वी बहुत तपी हुई होती है तो प्रथम वर्षासे ही पूरी तरह शीतल नहीं होती, वेसे 
ही इनका क्रोध अत्यन्त बढ़ा हुआ था, अतः 'कछुक जुड़ाने ।' वा, श्रीरामचन्द्रजीने शान्तिके निमित्त सम्मानके वाक्य 
वो बहुत कद्दे, परंतु 'वुनिः आदि भी कहा है, उनके कारण पूर्ण प्रसन्नता नहीं हुई | वा, राम शब्द रमानेका बोधक है जो 
इनके नाममें है इससे परम प्रसन्‍नता चाहिये थी, पर उस शब्दके पहले जो परसु? तमोगुणन्रोधक शब्द छगा है उससे 
के क्रोधी बने हूँ, रामचन्द्रजीके वचन सुनकर भी अल्प ही प्रसन्नता हुई | . 8 जो का 
भमोट--१ 'कदि कछु! इति । क्या कहा ? यह ग्रन्थकारने नहीं खोला ।.ऐसा जान पढ़ता है कि जब रामचन्द्रजीने 
फट्दा कि 'हुम्ह सम सील धीर मुनि ज्ञानी', तब लक्ष्मणजीने ताना मारा कि क्या खूब अच्छे शीलवान्‌, धीर, मुनि और 
शनो हैं| 'सम सीऊ' का अर्थ 'समता-परिपूर्ण' 'समता-स्वभाववाले? भी हो सकता है । लक्ष्मणजीने कहा कि 'रामजी 
तो इन्हें हमारे गुरू-पित-माता बताते हैं, यथा --नाथ करिय बालक पर छोहू ।” [ इसमें नाथसे गुरु, चालकसे पिता-माता | 
आगे कद्दा है 'सिसु सेवक जानी, गुरु पितु मातु मोद मन भरहों? ] सो हमें अच्छे गुर-पितु-माता मिले कि जिनके 
कुलकी रीति है कि गुरु-माता-पिताकी मारकर उऋण होते हैं| सो इनको तो तीनको मारना था, इमको एक हीं मारे छुट्टी 
मिल जायगी, तीनोंके ऋणसे उद्धार हो जाय; । इनको मार डाले तो सबसे उऋंण हो जायें | युनः भाव यह कि वाह . 
भाई साहब ! आप अच्छा कहते हैं।ये तो रूपंद्ीके देखनेसे ( सूरतसे ही ), समशीछ, धीर, मुनि और शानी जान पढ़ते हैं| 
२ 'राम छोर अआ्ञाता वढ पापी? इति | ( क ) यहाँ तोर' 'तोही” इत्यादि वचन क्रोधकी अधिकतासे रूश्षता निर्देश 
कर .रदे हैं | ( ख ) बड़ पापी' कहनेका भाव कि जो ब्राह्मणको हँसे वह पापी है, यथा--होहु निसाचर जाई तुम्ह कपटी _ 
पापी दोठ । हँसेहु हमहिं सो लेहु फल बहुरि. हँसेहु सुनि कोड ॥ १३० | ?, तात्पर्य कि तुम धर्मात्मा हो यह पापी है | 
पुनः 'यड पापी! का भाव कि यह अपने वचनेसे तो कूठ करता ही है पर तुम्हारे वचनोंको भी लेकर कूटमें डाल देता 
है, उन्हें लेकर मी कूठ करता है | ( पं० रा० च० मिश्र ) | | | 
३ “गौर सरीर स्थाम”””? इति | भाव यद्द कि ऊपरसे देखनेमें गोरा है पर भीतरका काला है | तुम कद्दते हो कि 
यह दुधमुँद्दा है, पर ऐसी चात दै नहीं, यह तो 'कालकूटमुख' है, इसके मुखमें हाछाहल भरा हुआ है, यह हालाइल पान . 
करनेवाला है, इसीसे इतके सब करतव ( हँसी, वचन आदि ) विषैले हैं। परशुरामजीको लक्ष्मणजीके वचन प्राणघातकु 
विषैठे बाणके सद्श ठगते हैं। इसीसे वे इनको कालकृट्मुख कहते हैं। और, एक प्रकार ये कालकूटमस हैं भी, यदि - 
इनको शेषावतार मानें | छक्ष्मणकों 'कालकूय्मुख”ः कहकर जनाया कि तुम 'सुधामुख” हो, तुम्हारे बचन अमृतंसमान 
हैं।[ यहीं उत्व दूधमुख” को असत्य ठहदराकर असत्य विषमुखको सत्य ठहदराना 'शुंद्धापइनुति अलंकार? है। ( बीर )] 

, नोट--४ 'सहज टेढ़ अजुहर न तोही””? इति | यह सहज ही ठेढ़ा है, यह जन्मका ही उसका स्वभाव है, कुछ 
किसीके संग-दोपसे नहीं, संगदोपसे द्ोता तो तुम्हारे संगसे सुघर जाता | अतः कहते हैं कि 'भनुहरे न शोही? | अर्थात्‌ 
तुर्चरे रुच्श इसमें एक भी बात नहीं है | तुम नम्नतासे हाथ जोड़ते हो, यह मुझे कादर बनाता है |-तुम मनके उज्ज्बल 
हो, स्वच्छ हो और तनके श्याम, यह तनसे. उजछा है और मनका काछा । तुम सीधे हो, यह टेढ़ा । तुम ऊँच यह. नीच ! 
तुम इमसे डरते दो, यह नहीं ड्रता इत्यादि | विजयदोदावलीमें इस चौपाईपर यह दोहा है--यह कुजाति है जन्म को 
डसठ प्रान हर छेठ । ऐसे 20 जघस को राम संग तुम्द छेत ॥? वस्तुतः क्रोघाग्निसे प्रज्वलित होनेके कारण यह सब्र 
प्रठाप हे रद्द है। अनमेल वर्णनसे यहाँ प्रथम विषम अलंकार? ै । नीछु मीखुसम देख में 'घर्मदुत्तोपमा? है | प्राण- 
ना धर्म नहीं कह ग़प्ा है। (बीर )। भीदंगे परमहंतनी 'अनुहरे न रोही! का अर्थ करते ई--'तेरा अदूब नहीं करता? ।] 








दोहा २०८ ८१-३) .... औमते शमचन्द्राय नम; ५७७ 


सो पदानानिन्‍्टनी तन को) _ ल्वामी प्रशनानदजी-( क) बहस न बढ इस जप गज दे उपाय, न ॒तोही' इस वाक्‍्यसे यह पाया गया कि अभीतक ये श्रीरमडीको रूरट 
समझते थे पर आगे यह भावना भी नष्ट हो जाती है | यथा--बंछु कहै कट संगत तोरे | तू छल पिनय करसि बज 
(ख ) यहाँ और अन्य स्थानोंमें श्रीरामजीके लिये 'तोही? 'तोराः आदि एकवबचन प्रयोग करनेमें केवल लिया ले 
अभाव ही नहीं किंतु विपरीत ज्ञान” की भूरिता भी सूचित हो रही है । कारण कि वे अब भी औरधनॉयिीओ रे हा 
'तनय पाश्चमौतिक, प्राकृत बालक ही समझते हैं--'जड मोहहिं बुध होहिं सुखारे 7? ले 


. दो०--लछपन कंहेउ हँसि सुनहु सुनि क्रोध पाप कर मूल । 
जेहिब्स जन अनुचित करहि चरहिं#बिश्व प्रतिकूछ || २७७ ॥ 
में तुम्दर अनुचर मुनिराया | परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ १ ॥ 
टूट चाप नहीं जुरिहि - रिसानें | बठिआ होहहिं पाय पिरानें ॥ २॥ 

. जो अति प्रिय तो करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥| ३ || 
शच्दार्थ--चरहिं-्न्चलते हैं, आचरण करते हैं | अनुचर-पीछे चलनेवाला, अनुगामी, सेवक । 
अथ--लक्ष्मणजीने हंसकर कहा--हे मुनि ! सुनिये, क्रोध पापकी जड़ है, जिसके वश होकर लोभ अनुचित कर्म 

कर डालते हैं ओर संसारभरके विरुद्ध चलते हैं | २७७ ॥ दे मुनिराज ! मैं आपका दास हूँ, अब कोपको छोड़कर दया 
कीजिये ॥ १ ॥ टूटा हुआ धनुष क्रौध करनेसे जुड़ तो जायगा नहीं । पैर पिकने ( दुखने ) छगे होंगे, बैठ जाइये ॥ २ || * 


( और ) यदि ( धनुष ) अत्यन्त ही प्रिय हो तो उपाय किया जाय, किसी उत्तम गुणी ( कारीगर ) की बुलवाकर जुड़वा 
दिया जाय ॥ ३ ॥ । 


नोट---% 'छषन कद्देड हँसि”*? इति। (क) हँसि! से लक्ष्मणपक्षमें शान्तरस व्यज्ञोक्तिद्वारा उत्तर-प्रत्युत्तरदी 
कहानी सूचित होती है | ( रा० च० मिश्र ) | ( ख ) क्रो पाप कर मूल'”'--ये वचन परशुरामजीके 'राम तोर भ्रावा 
बढ़ पापी के उत्तर हैं| भाव यह कि आप मुझे बड़ पापी! कहते हैं, पर पापका मूल तो क्रोध है, सो वह तो आपके सिरपर 
सवार है | तब “बड़ पापी' कौन हुआ ? आप कि मैं ) पापी तो आप ही हैं, मुझे व्यर्थ पापी बनाते हैं| (ग ) 'जेद्दि बस 
जन भनुचित करहिं' अर्थात्‌ क्रोषके वश होनेसे छोग कौन पाप नहीं कर सकते ) मनुष्य गुरका भी वध कर सकता हू, 
कठोर वचनोंसे सजनोंका तिरस्कार कर सकता है। क्‍या कहना चाहिये, क्या न कहना चाहिये यह वह नहीं जानता । 
उसके लिये न तो कुछ अकतंब्य है और न कुछ अवक्तव्य | यथा--क्रुद्डः पाप॑ न कुर्यात्कः क्रुद्धों हन्यादगुरूनपि। क्रढः 
परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ वाच्यावाच्य॑ प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्‌। नाकायमस्ति क्रुछुस्य नावाच्य॑ 
विद्यते कचित्‌ ॥ ६ ॥? ( वाल्मी० ५। ५० )--ये जी विचार भीहनुमानजीके हैं वे सब क्रोध पाप कर मूल"''करदिं? 
में हैं। इसमें व्यंग्ससे जनाते हैं कि 'क्ोधावेशमें होनेसे ही आपको-हमारा स्वरूप नहीं लख पड़ता, क्रोधवंश आप अपने 
गुरुदेवके उपास्यको कठोर वचन कहते हैं और मारनेको उद्यत होते हैं | ( घ ) चरहिं विश्व प्रतिकूल! इति | यहाँ लक्ष्मण- 
जीने किसीका नाम न दिया, पर वचनोंसे जनाते हैं कि तुमने क्रोधके वश हो अनुचित कर्म किये कि माता और भाइयोंको 
मारा, पिताकी मरवाकर सब् क्षत्रियोंसे विरोध किया | अतः तुम सबसे प्रतिकूल हो --( १० रा० कु० ) |. बंजनाथजी 
यह भाव लिखते हैं. कि लोग क्रोधवश हो लोकमर्यादा त्यागकर अनीतिपर चलते हैं, जैसे ठुम ब्राक्षण द्ोकर अस-्शस्र 
धारण करतें हो और सिर काटतें फिरते हो । 'चरहिं विश्व प्रतिकूल में भाव यह है कि सबसे बैर विसाहतें फिरते हूँ, ठंसार- 
भरके प्रतिकूल ही कर्म करते हैं--'चैर अकारन सव काहू सो? । क्ोषमें अपना-पराया, हिंत-अद्ित कुछ मी विचार नहीं रद 
जाता । दुश्ता तो की एक सहसार्जनने और आप क्रोवविशमें वैरी वन गये सारे क्षत्रियसमाजके | इत्यादि | विश्वद्ोद बा 
भारी पाप है, यथा--चौदह झुवन एक पति होई । भूतद्वोह तिष्ठद नहिं साई।०७॥। ३८, सरन गये प्रझु ता न 
स्‍्यागा । विश्वद्वोह कृत अघ जेहि छागा | ५। २९ ॥--इससे जनाया कि आपके बराबर कोई पापी नहीं । 

पृ० प० प्र०-- विश्व” शब्दसें इलेप है । विश्वजगत्‌ ! विश्वच्ध्यूल देह | 'रिल तन ज़रे होइ चक हानी | २७८ | ६? 
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& होहि---१७२१, छ० । परहि--क्ो० राग । चरहि--१६६१, १७६२ 


सानस-पोयूष 


५७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा २७८ 


मे ब्ठाते है कि शिसके ऊपर क्ोध किया जाता है उसका कुछ अनिष्ट हो अथवा न भी हो, पर जिसे क्रोध आता है उसकी 
स्यूल देद तो अवश्य शोषसे श्लीण होती दै, उसके बलका हास होता है । । 

नोट--२ मैं तुम्दार कजुचर मुनिराया |”? इति | ( क ) अनुचरका भाव कि क्षत्रिय होनेसे हम तुम्हारे सेवक 
हुए और फिर रघुकुल तो सदासे ब्राह्मणोंको पूजता आया है। व्यंग्य यह है कि वीरता त्यागकर ब्राह्मण बनिये तब हम 
आपको हरें, मुनिरूपसे रहिये तो हम वैसा मान करें, वीरता दिखानेसे नहीं डरनेके | ( वै० )। पुनः भाव कि आपकी 
फट वाणी सुनकर मैंने कट बचन कहे, आप क्रौधका त्वागकर करुणा करें तो आपकी करुणा देखकर मैं भी. करुणा करूँ। 
( मा० मू० ) | ( ख ) 'मुनिराया'--भाव कि आप मुनिराज हैं, मुनियोंको क्रोध न करके दया करनी चाहिये। यथा-- 
चद्दिय बिप्र उर रूपा घनेरी । २८२ | ४ ।? अतः आप 'परिहरि कोप करिअ अब दाया! | (ग ) 'परिहरि. कोप 

इति | भाव कि कौप करना खलका लक्षण है और दया संतका | यथा--खलन्‍्ह हृदय अति ताप बिसेषी | ७। २९। 
३ ॥, 'कोमलर चित दीनन्द पर दाया | ७ | ३८। ३)? आप मुनिराज हैं अतः खलोंका स्वभाव छोड़ दीजिये, मुनिका 


स्रभाव ग्रहण की जिये | श हलक 
टृट चाप नहें जुरिहि रिसानें'"'” इति | (क) 'नहिं जरिद्ि रिसाने' का भाव कि कभी-कभी-रिसानेसे भी काम 


चलता है, यथा--'भय देखाय हे जावहु तात सखा सुग्रीव ।! ( ४ । १८ ); पर यह काम ऐसा नहीं है कि रिस करनेसे 
बन सके | क्रोध करनेसे वह जुड़ नहीं सकता, जुड़नेका उपाय तो कारीगर है सो भागे कहते हैं--'जौ अति प्रिय | (ख ) 
बेद्िभ होहृहि पॉँय पिरानें'--भाव यह कि जत्रसे आप आये हैं तत्रसे बराबर खड़े द्वी हैं, बहुत देर बकब्क करते हो गयी, . 
खड़े-खड़े पेर पिराने लगे होंगे | 
नोट--४ 'जौ अति प्रिय”? इति | (क ) आशय यह कि यह तो -पुराना सड़ा हुआ धनुष था, यथा--'का छति 

छान जून धनु तोरे | देखा राम नयन के मोरे ॥ छुअत द्वूट रघुपतिहु न दोसू !! ( २७२। २-३ ) | अतण््व़ इसपर ममत्व 
तो दोना न चाहिये था, यथा--'येहि धद्ठु पर ममता केहि हेतू । २७०१ | ८। फिर भी यदि आपको यही “भति प्रिय है े 
तो गुणीकों बुलाया जावे । “अति प्रिय! से जनाया कि साधारंण प्रिय हो तत्न तो जुड़वानेका परिश्रम करना-व्यर्थ है।. 
अति प्रिय हो तो जुड़वाया जाय | (ख ) बढ़ गुनी योलाई” का भाव कि यहाँ तो कोई ऐसा ग॒ुणी है नहीं जो जोढ़ सके, 
हाँ, देवलोकमें कोई होगा, उसे वहाँसे बुलाना होगा । “बड़ गुनी? का भाव कि यह पिनाक विश्वकर्माकाः बनाया हुआ 
था | पर अब तो यह सड़कर टूट गया, अतः इसको वह भी संभवतः न जोड़ सके, उनसे भी कोई बढ़कर गुणी हो वही 
बना सकेगा । ( ग ) 'जोरिआ! का अर्थ यद भी किया जाता है कि जुड़वा लीजिये | व्यंग्य यह कि. 
जुटबायी हम दे देंगे । ( पं० )। | 2 

बोलत लपनहि जनक ड्रेराहीं। मष्ट करहु अनुचित मल नाहीं ॥- ४ ॥ . 

थर थर कॉपहिं पुर नर नारी। छोदट कुमार खोद बड़ भारी || ५॥ 

भृगुपति सुनि सनि निरभय वानी | रिस तन जरे होह बल हानी ॥ ६॥ 

बोले रामहि देह निहोरा | बचों बिचारि बंधु लघु तोरा | ७ || 

मनु मलीन तन संदर केसे । बिप रस भरा कंनक घट जैसे ॥ ८ ॥ 


दो०--सुनि लण्मिन बिहसे& बहुरि नयन तरेरे राम। 
गुर समीप गवने। सकुचि परिहरि बानी बाम ॥ २७८॥ 


शब्दार्थ - मष्ठ'ल्मीन चुप। मष्ट करना'नचुप रहना, मुंह न खोलना, यथा--'बुझेसि सचिव उचित मत कहहू । 
ते सत्र ह॒मप्ते मष्ट करि रहहू ॥! (५ | ३७ )। खोद'>खरातब, ऐवी अवगुणसे भरा | 'निहोरा'-एहसान, ऋृतक्षता, उपकार 
अनुग्रद | तरेरेज्चुगेरे, तिरछे किये, दृष्टिसे असंमत और असंतोष प्रकट किया । बामन-ठेदी । ह 
अ५--लक्ष्मगजीके बोलनेसे श्रीजननकजी डर रहे हैं ।( कहते हँ---बरस ) चुप रहो, अनुचित बोलना अच्छा नहीं । ४ | 
तगरकें री-पुदप थर-थर कॉँप रहे हैं ( और मन-द्वी-मन कहते हैं ) छोटा कुमार बहुत ही बड़ा खोद है। ५। लक्ष्मणजीकी 
+ बोते विदृसि---१७०४ | प बहुरि>-छ० | तुरत>-१७ 5७४४७ 


दोहा २४८ श्रोमते रामचन्द्राय नमः ५७९ मानस-पीयूष 


निःशंक वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोधसे जला जा रहा है और बल घट्ता जाता है। ६। ( वे ) धीयमजी- 
पर एड्सान जनाकर बोले-तेरा छोगा भाई समझकर इसे बचाता हूँ ॥ ७ || यह मनका मैछा और तनका कैसा सुन्दर है 
जेसा विषसे भरा हुआ सोनेका घड़ा हो ॥ ८ ॥ ( यह ) सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे। श्रीरामजीने आँखें तिरही की 
( 2 डॉट ) | तब वे सकुचाकर टेढ़े वचन छोड़कर गुरु ( विश्वामित्र ) जीके पास चले गये। २७८ । 
चोट ( के ) 'बोछूत लपनहिं “? इति | जनकजी इस माघुयमें भूल गये हैं, इसीसे डरे और खुप होनेदो 
कहा | भाव यह कि रामचन्द्रजीहीको बोलने दो, जिसमें परशुरामजी शान्त हो जाय । जत्र जनक ही डर गये तो भला 
पुरनारियोंकी कौन कहे १ इसीसे उनका माघुयमें अधिक मर द्वोना दिखाया, जनकजी तो डरे ही ओर ये थर-यर कॉपने 
'छग गयीं । इन्होंने 'खोद बड़ भारी' जो कहां इसमें इनका प्रेम झलकता है। यह छोकोक्ति है | ( ख ) 'छोद कुमार खोद 
बड़ भारी? इति | भाव यह कि बड़ा कुमार जैसे ही बढ़ा सीधा दै वेसे ही यह बड़ा नव्खट है। पुनः भाव कि 'रोट 
बढ़ भारी” से तीन कोटियाँ दिखायीं--खोठ, भारी खोग और बड़ा मारी खो । विश्वामित्रजीका निहोरा करनेपर कटोर 
वचन कहे इससे खोटा । 'द्विज देवता घरहि के बादे” और इसके साथके वचन कहनेसे मारी खोद्य! और बड़े भाईके 
रौकनेपर भी अबकी फिर अनुचित वचन कहे, इससे बड़ा मारी खोटठा' कहा । प्रथम बार साधारण खोदा जान किछेने 
कुछ न कहा | जब भारी खोठापन किया तब अनुचित कहि सब लोग पुकारे । २७६ | ८ ।! ओर भ्रीरामजीने 'सयनद्ि 
छपन नेवारे' | बडा भारी खोटा जाननेपर जनकजीसे भी न रहा गया, पुरवासी तो कह हो उठे कि बढ़ा भारी खोदा है । 
( ग ) .खुनि सुनि निरमय बानी'“'हानी! इति । सुनि-सुनि कहकर जनाया कि क्रमशः रिस बढ़ती है ओर उसी ऋरमसे 
- शरीर अधिक संतप्त होता है और उसी क्रमसे बल उत्तरीत्तर धदता जा रहा है। 'निरमय वानी' से जनाया कि वे जो कुछ 
कहते थे वह छक्ष्मणजीकों भयभीत करनेको कहते थे, पर ये डरते न थे, उल्डे उत्तर देते थे, इससे वे जले जाते थे | यदि 
ये डर जाते तो रिस आदि सब शान्त हो जाती । 
: नोट--२ 'बोले रामहिं देह निहोरा ।“” इति |-धोर धार म्गुनाथ रिसानी' जो पूर्व कह आये हैँ, वह धारा अब 
बूसरी.औरसे भी दूटकर तीसरी और गयी । पहले जब रक्ष्मणजीने तोड़ा कब विशामित्रजका हि मा 
।निदोरा छेते हैं। कभी बालकका बहाना करते, कभी कीशिकके शील्से और कभी रामजीके एहसानसे बचा देना बताते है 
: हृत्यादि, और बस्त॒तः तो दवाथ ही नहीं उठतां जो मार सके | रामचन्द्रजीने तो कह कि अपना शिक्षु सेवक जानकेर कृपा 
कीजिये और ये कहते हैं कि तम्दारा भाई जानकर छोड़ते हैं। ( रा० कु० ) | लक्ष्मणजीने जो कहा था कि पिप्न विधान 





.- बची नूपद्रीदी | २७६ । ६ ।! उसीकी जोड़में परशुरामजी कहते हूँ-..'बर्चो बिचारि वंधु छघु तोरा ।' 


' ३ 'बिषरस मरा” इति | पहले कहा था कि 'कालकूट सुज' है, अर्थात्‌ मुखमें विष. भरा है, अब लहते हैं कि 

इसके शरीरभरमें भीतर विष-ही-विंष भरा है, ऊपर देखनेमें सुन्दर देख पड़ता है, इससे जान नहीं पढ़ता | भाव यह कि 

 बिमैंठे वेचन बोंछता है.। साधारण बातकी विशेषते समता दिखाना उदाहए अलंकाए है | श्र मु 
.... ४ 'सुनि कछिसन बिहँसे बहुरि”” इंतिं। ( क ) हँसे कि वातका उत्तर तो देते नहीं बनता, दूस निदेय करते 
हैं। पहले उत्तर न दे सके तब विश्वामित्रसे निहोरा किया, उनपर एहुसान खखा कि उतर दंत छोर विज मारे | फेंवड 

क्रौसिक सीछ तुम्दारे ॥" अब भीरामजीपर निहोरा जनाते हूँ-.बर्चों विचारि बंधु लघु वोरा !' पुनः माव कि इमको है; 

. हैं कि 'मंन संछीन तन सुंदर ““? और वास्तवमें स्वयं ही दैसे हैं । गौर तन हैं और वि 3 जे का 
रदे हैं, अपना दोष नहीं सक्षता | यह उदाहरण तो आपहीपर छागू हे ज 5 जी किक हल 

हँसि सुनहु सुनि क्रोध पाप कर मूछ | २७७ ।' अब फिर मम रोका । यहाँ सूः रे भदधं के 

ऑर्स तिरछीकर डॉटा । हँसतें देख समझ गये कि फिर कुछ कहेंगे अतः नै ५ की 2 मा 

( घ.) 'गुर समीप गवने'--इससे-जनाया कि अबतक खड़े-खड़े 03 रे र हे हज रे 2 

पास न ये। ( ७ ) 'सकुचि!'--अद॒बके कारण नजर तिरछी और कड़ी देख तुरत रुक गये | हा लेक देख घुदे रे 

पास गये, क्‍योंकि (रास गुरु जों कोप विधाता | १5५ । से ( पढे शा 5 कु 0 सकुच - हे हर कक 

- हुआ | अथवा, शुरुके. समीप जानेमें संकोच हुआ कि इन्हे हमसे परशुरामजीकी प्रणाम कक से र्‌ धर इ उनके 
कु वाक्य कहे, कहीं ग़ुद इसको कुछ मनमें न लावें। इत्यादि। ( प० )। (च) ५ हक हा अ क 
'डन्दोंसे सुचित होता है कि छक्ष्मणजी कुछ कड़वे वचन 30030 0 ० 


याटकाएड ५८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपयथे दोहा २७९ ( १-३ ) 


अति बिनीत मदु सीतल बानी । बोले राम्न जोरि छुग पानी ॥ १॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक बचनु करिअनहिं काना ॥ २ ॥| 
बरे बालकु एकु सुभाऊ | इन्हृहिं न संत विदुपहिं काऊ ॥ रे ॥ 


ीः ५ ०. 
शब्दार्थ--कान करनान्‍्सुनना, ध्यान देना । कान न करनारूध्यान न देना; सुनी-अनसुनों कर जाना। बरर 
( वर )>मिड़, वर्रैया, तितैया | ( श० सा० ) ।स्ब्रावढा, पागल | ( नं? प० )। बिदूषना-दोध लगाना । 


जर्थ--भ्ीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्न, कोमछ, शीतल वाणी बोले ॥ १ ॥ दे नाथ ! सुनिये। 
आप तो स्वमावसे ही सुजान हैं | बालकोंके वचनॉपर कान न दीजिये ॥ २॥ बरों ओर बालकोंका एक स्वभाव है । इन्हें 
संत कभी दोष नहीं लगाते ॥ ३॥ 

नोट--१ ( क ) अति बिनीत! अर्थात्‌ अत्यन्त विनम्र | एवं विशेष नीतियुक्त | ( पं* )। [ यह अर्धाली 'जछ 
सम यचन!' वी व्याख्या है | जल निसर्गतः शीतछ और म्दु अर्थात्‌ निम्नगामी ( विनीत ) होता ही है। ( प० प० 
प्र०) ] ( ख ) क्षमाकी प्रार्थना है, इसीसे द्ाथ जोड़कर बोले । द्वांथ जोड़ना भी “अत्यन्त! नम्नताका सूचक है। हाथ 
जोड़नेके और भाव ये हं--ब्राक्मण हैं, शिवजीके शिष्य हैं, अवस्थामें बड़े हैं, गुरु विश्वामित्रजीके सम्पन्धी हैं | दोनों हाथ . 
जोड़नेका भाव कि मैं आयुध छोड़कर सामने खड़ा हूँ । ( पं०, रा० प्र० )। अथवा मैं अपने और लक्ष्मणजी दोनोंकी 
ओरसे हाथ जोड़ता हूँ; क्‍योंकि भाई भुजाके समान होता है | (पं० ) | वा वर्ण और अवस्था दोनोंमें बड़े होनेसे दोनों 
हाथ जोड़े ( पं० ) | हाथ जोड़ना प्रसन्न करनेकी मुद्रा है | ह | । 


२ 'सुनहु नाथ तुम्द सहज सुजाना |"? इति | ( क ) 'तुम्द सहज सुजाना” का भाव कि आप सुजान हैं, बालक 
अजान ( अचोध ) है, अज्ञ है । आप सत्‌-असतके ज्ञाता हैं, बालकको बुरे-मलेका शान नहीं। आप समझ सकते हैं, 
उसमें समझनेकी द्ाक्ति नहीं | पुनः 'सहज सुजान? में सूक्ष्म आशय यह है कि आप हमारे अंश हैं, आवेशावंतार हें, 
आप बालकफे वचनोंका आशय समझें कि आपके अवतारका कार्य पूर्ण हो चुका, अब आप वीरबाना उतारकर मगुनिकी 
तरह बनमें जाकर तप करें| ( पं० ) | ( ख ) 'सुनिञ्ञ नहिं काना? अर्थात्‌ वचनोंको झनी-अनसुनी कर जाइये । दूसरा 
सुक्ष्म आशय यद्द है कि वचनोंपर न जाइये किंतु वचनोंका प्रयोजन, आशय, तत्त्व समझिये | (पं० )। ही. 5 


३--बरर बालक”“? इति | ( क )--बरर! का अर्थ प्रायः सभी प्राचीन टीकाकारोंने “बरं? कीड़ेका अर्थ किया 
६ै। पंजावीजीने 'बावरे! पाठ देकर बावल़ा अर्थ किया है। परंतु श्रीनंगे परमहंतजीने 'बररे! पाठका द्वी अर्थ 'पागल' 
किया है| वे लिखते हूँ कि 'लोग बर्रेंका अर्थ 'ततैया? करते हैं जो डंक मारकर जीवोंको दुःख पहुँचानेवाली ऋर स्वभावकी 
एक मक्खी है | इससे प्रसज्गञ वेमेल हो जाता है | क्योंकि वह तो जान-बूझकर दुःख देती है तथा उससे और मनुष्यसे 
तास्तम्पता कैसी १ यहाँ तो बालकका दरजा देकर नासमझपनेकी दूसरी नजीर बौरे मनुष्यकी ही देनेसे माफीका मिलान 
ऐ सकता है | अतः “बरें! का अर्थ पागल ही यथार्थ है ।? 'पागल और नादान' बच्चेकी एक-सी स्थिति है। तात्पय कि 
दोनोंकी समझ ठीक नहीं रहती । इसी कारण संत लोग इन्हें दूषण नहीं छगाते | अर्थात्‌ यदि इनकी नासमझीसे कोई 
दोपका कार्य भी हो जाता है तो उसको क्षमा देते हैं | यह रुंयाल कर छेते हैँ कि यह अपने ठीक होशर्मे नहीं है क्या . 
फरे ? इसीसे नीतिद्वारा भी नाब्रालिग और पॉगलको जुर्ममें माफी दी गयी है |--पम्मवतः पंजाबीजीकी टीकासे यह 
अर्थ ठिया गया है, पर उसमें 'बबरे' पाठ है । मानसमें बौरहा, बावलाके लिये 'बाउर' शब्द आया हैं-जो यहाँ बररे के 
स्थानपर छुगमतासे रक्खा जा सकता था । भाव सुन्दर है यदि कोई इस अर्थका प्रमाण मिल जाय | ( ख ) वीरकविजी 
“बिदूपहिं' का अर्थ छेडछाढ़” करते हैं ऐसा लिखते हैं। ( ग ) मिड़, बरें, बिरनी अर्थमें भाव यह है कि दोनोंका स्वमाव 
एके । बरंको छेड़ो तो वह डंक मारती ही है, यह स्वभाव है, कुछ जान-बूझंकर नहीं किंतु स्वमावसे । | बालकोंको छेड़ों 
तो वे भी चिदृते, शिर्पर चढ़ते और शरारत करते हैं, यह उनका चपलताका स्वभाव ही है| इससे दूसरेंकी दुःख होगा, 
यह समझ उनमें नहीं है। इसीसे संत उनको दोष नहीं देते | (घ) 'त संत विदृषहिं काऊ! का भाव कि आप संत है 
और सहज सुजान हूँ तत्र आप कैसे दोप देते हैं ! यदि परशुरामजी कहें कि अच्छा, हमने अनुचित वचनोंको क्षमा किया, 


घनपके ट्व्ने 


पर घनुप्के दूटनेका रोष हमारे दृदयमें बहुत है, उसे हम कैसे क्षमा करें, तो उसपर आगे कहते हैं-'तेहि नाहीं' (पं०) | 
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दीहा २७९ (४-६ ) ओमते रामचन्द्राय नमः ५८९ 


2७७0 चाका लता माता ताक कक बल जय अली नम ममत्व जज कवर नव 2 कस 





सानस-पीयूष 
तेंहि नाहीं _कछु काज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥ ४॥ 
कृषा कोपु बधु बँधव गोसाई । मो पर करिआ दास की नाई ॥ ५॥| 
कहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनिनायक सोह करों# उपाई ॥ ६ ॥| 


0 
हा 5 अथ--( फिर ) उसने ( तो आपका ) कुछ ( भी ) नहीं त्रिगाड़ा | हे नाथ ! जापका अपराधी तो मैं ँ ला 
. गोताई | आप कृपा, कीप, वध, बन्धन (जो जी चाहे ) मुझपर दासकी तरह ( अर्थात्‌ मुझे अपना दास समझकर ) 
कीजिये | ५ । जिस प्रकार आपका क्रोध दूर हो, दे मुनिनायक ! वह शीघ्र बताइये । मैं वही उपाय करूँ | ६। 
नोट---१ 'तेहि नाहीं कछु काज बिगारा “” इति | (क ) ऊपर दो प्रकारसे छक्ष्मणजीको निर्दोष बताया |-एक 
तो यह कि. आप सुजान हैं वह अशान, दूसरे यह कि संत बालकोंको कभी दोष नहीं देते और न उनसे छेड़-छाड़ करते 
हैं। अब तीसरे प्रकार निरपराध दिखाते हैं कि धनुष तो तोड़ा मैंने और आप बरिगढ़ते हैं लक्ष्मणसे | काम बिगाड़े कोई 
- और दण्ड पावे कोई, यह कौन न्याय है ? सूक्ष्म आशय यह कि भूल व कयूर आपका ही है। 
..... २--हपा 'कोप बच बँधब गोसाई'"* इति | ( क )--भाव यह है कि कृपा कीजिये चाहे फोप फीजिये । जो 
इच्छा हो सी कीजिये | कोप करनेकी इच्छा है तो ( कोपका फल ) वध कीजिये अथवा बाँध रखिये। यहाँ कोपका फल 
- बिध बंधन! तो लिखा, पर कृपाका फल नहीं लिखा कि यदि कृपा करना चाहते हों तो क्या करें ) इसका कारण यह है कि 
परशुरामजीके हृदयमें कृपा है ही नहीं जैसा वे स्वयं आगे कहते हैं-'मोरे हृदय कृपा कस काऊ' | जब हृदयमें कृपा है ही 
नहीं तब उसका फल लिखकर क्या करें कि कृपा हो तो ऐसा कीजिये । पेड़ ही नहीं तो फल-फूछ कहाँ ! (पं० रामकुमारजी) | 
: पॉड़ेजी लिखते हैं कि कृपा कीजिये तो छोड़ दीजिये । और कोप कीजिये तो चाहे वध कीजिये चाहे बांधिये | (ख ) 
शौसाई” स्वामीका पर्याव है । अपनेको दास कहते हैं अतः 'गोसाई? सम्बोधन दिया | पुनः, गोसाई-इन्द्रियोंके त्वामी | 
: श्र्थात्‌ कृपा, कोप जो भी करें वह इन्द्रियजित्‌ मुनि विप्ररूपसे कीजिये | यह व्यज्ञथके वचन हैं । | 
. . ३--'मो पर करिअ दास की नाई! इति॥ (क) 'मो पर करिअ' अर्थात्‌ लक्ष्मणपर नहीं, कारण कि अपराधी 
में हूँ, वह नहीं | दास ही नाई इस वाक्यमें लक्षणामूलक विवक्षितवाच्य ध्वनि है कि सेवकपर कृपा की जाती दो दो 
कृपा कीजिये, अथवा क्रोध, वध, बंधन किया जाता हो तो वही कीजिये । जिसमें आपका क्रोध शान्त हो, मैं हर प्रकार 
'यल करनेको तैयार हूँ । पुनः, ( ख ) भाव कि जैसे लड़का कुछ ऐब करे तो माता-पिता थणड़ भी मारते हे तो पोले 
: हथंसे और जैसे गुरु शिष्यको शिक्षा देनेके लिये दण्ड देते हैं बस वैसा ही दया रखकर, क्रोध कीजिये | पुनः, (थे) ये 
. बचन व्यंग्यके हैं | जो कुछ भी आप करें वह मुझें अपना दास' मानकर करें | अथात्‌ ब्राह्मण बनकर, क्योंकि क्षत्रिय ब्राप्ण- 
के दास हैं, मुझे ब्राक्षणका सेवक मानकर चाहे कृपा करें चाहें कोप, दोनों मुझे स्वीकार हैँ । पर मुझे क्षत्रिय और अपना 
शत्रु समशकर नहीं । शत्रु और क्षत्रिय समझकर आप इनमेंसे कुछ भी करना चाहें तो मुझे मंजूर ( अद्जीकार ) नहीं, क्योंकि 
तब तो हम फालको भी नहीं डरनेके, आपकी बात ही क्‍या १ यथा--दिंव दनुज भूषति भेट नाना | सम बक भधिड़ 
होड बछवाना ॥ जौं रन हमहि पचारे कोऊ | करहिं सुखेन काछु किन होऊ ॥77| २८४ | १-४ 
० द . ४--क्हिभ बेसि हार इति | ( क) बेगिः देहलीदीपक है | भाव यह कि शीघ्र ही उस साधनको करनेकी प्रस्चुठ 
हूँ, आपके कहनेकी ही देर है | बड़ोंकी आशा शीघ्र शिरोचघाय करनी चाहिये, इसीसे बिगि! के साथ 'मुनिनायका सम्बोधन 
दिया । पुनः, ( ख )- 'मुनिनायक' का भाव कि मननशील सम्पूर्ण व्यवहारोंके जाननेवाले इस रूपके अनुसार जो आप 
कहें वह मुझे करने योग्य है | ( पाॉ० )! . । । 


है मत 


नोट---५ कविने जो कहा था कि भति बिनीत मदु सीतल बानी । बोले राम), वे 'खुनहु नाथ तम्द सहज 
सुजाना से यहाँतक हैं | सभी विनीत, छडु और शीतल हूं | फिर भी महांनु भावोंने तीनोको धथक्‌ धरथक्‌ दिखाया । जैसे 
कि-मा० त० वि० कारका मत है कि बररे बालक एक' सुमाऊ! अति विनीत हैं, “अपराधी में साथ तुम्हारा! सृदु हु आर 
पा कोप बच बेंघव'*"” शीतल वाणी है. और वैजनाथजीके मतानुसार 'सुनहुँ नाथ तुम्ह सहज सुजाना ।”“'काना' अति 
बिनीत है, “बररे 'बालक''''काऊ' मृदु दै बिनीतहै, रे बाठक“ का गुुदे। 


७ करजें---छ०, को० रा० | करहु--१७०४। करों--१६६९१, १७२१, (०६२ । 
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कह मुनि राम जाइ रिस कैसे | अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे ॥ ७ ॥ 
येहि के कंठ कुठारु न दीन्‍्हा। तो में काह कोपु करि कीन्द्दा ॥ ८ ॥ 


दो०--गर्भ श्रवहिं अवनिष खनि सुनि कुठारु गति घोर। 
प्रसु॒ अछत देखों जिअत बरी भूप किसोर ॥२७९॥ 


शब्दार्थ--अनैसे-बुरे भावसे; बुरी तरहसे, अद्ित दृष्टिसे, शत्रु-दृष्टिसे । अवनिप रवनिरराजाओंकी स्तरियाँ। खनि' 
( रमणी )-छ्री, रानी | भवहिं>गिर जाते हैं, ट्पक पड़ते हैं | ह 


आर्थ--मुनिने कह्--राम ! रिस कैसे दूर हो | अब भी तो तेरा भाई बुरी तरहसे (टेदी चितवन ,किये) देख रहा 
९।७। इसके गछेमें कुठार न दिया तो मैंने क्रोध करके क्या किया ) | ८। मेरे जिस फंरसेकी घोर चाल ( भयंकर 
करनी ) सुनकर रानियोके गर्भपात हो जाते हैं, उसके रहते हुएए भी मैं वैरी राजकुमारको जीवित देख रहा हूँ | २७९ । 


नोट--१ ( के ) 'जाइ रिस कैसे“ इति | भाव कि तुम क्रोध: शान्त होनेका उपाय पूछते हो, पर वह उपाय 
तुम्दारे वशका नहीं है, इसीसे क्रोध जा नहीं सकता । 'अजहुँ अनुज तव चितव अनसे'---भाव कि तेरा भाई ही क्रोधको 
उद्दी करता है । यह दमारा उत्कर्ष सह नहीं सकता। लक्ष्मणजीकी अनैसी चितवनसे उनके उत्कर्षके न सह सकनेकी अश्ष- 
मता असूया सवारी भाव! है। भाव यह कि जत्नतक यह आँखोंकी ओग न होगा तबतक रिस जा. नहीं सकती, यह क्रोधको - 
अधिक प्रज्वलित करनेसे बाज न आवेगा | पुनः ( ख ) अज॒हुँ? कहनेका भाव कि तुम्हारे मना करनेपर,. घुरेरनेपर, टेटी 
चाणी तो छोड़ दी पर चपलतासे बाज न आया, टेढ़ी दृश्सि देख रहा है | ( ग ) 'अजहुँ चितव अनेसे? अर्थात्‌ पहले कुछ 
बहुत ही कठोर वचन उत्तरमें मुँईसे निकालनेवाला था, पर तुम्हारे डॉटनेसे रूक गया और चला गया था । किंतु उसकी 
कसर “अनैसी' दृष्टिद्वारा निकाल रहा है। (पं० रा० कु०)। (घ ) पुनः भाव कि जबतक इसकी कुटिलता न मिटेगी 
तबतक रिस न जायगी | हा के 

२ 'येद्दि के कंठ कुठार न दीन्हा'''” इति | श्रीयमजीने जो कहा था कि आप कोप करके वध करें अथवा बन्धन 
फरें, उसके उत्तरमें परशुरामजी कहते हैं कि तुम मेरा कोप करना कहते हो पर इसके कण्ठमें मैने कुठार नहीं दिया, इसका 
सिर नहीं काटा, तो कीप करनेसे हुआ ही क्या ? कोप व्यर्थ ही तो हुआ | क्योंकि अतिकोपका फल वध है सो हमने नहीं 
“किया । यहाँ परशुरामके मुखसे उनका अतिक्रोध वर्णन करके रघुनाथजीके इस व्यंग वचनको कि उहें मुनिनायक कहा पुष्ट 
करते हैं; क्योंकि सामान्य कोपका फल बन्धन हूँ सो इसको परदशुरामजी अपने उत्तरमें कुछ नहीं कहते हैं? |-( पाँड़ेजी )। 
'अजहुँ क्ुज तव चितव अनसे? कहकर “येहि के“? कहनेका भाव कि इसकी कुटिलता दूर करनेका यही उपाय है, दूसरा. 
नहीं । यह उपाय कर लेनेपर फिर रिस शान्त हो जायगी । ह हर | 


३ गर्म श्रवहिं “ ! इति | (क ) पॉड़ेजी लिखते हैं--'“यहाँ परशुरामगी अपनेको और अपने कुठारकों छत! 
बद्धते हैं और शत्रुको अछत” | अपना छत चोंपाईमें कहा, अब कुठारका छत कहते हैं कि फरसा जिसकी घोर गतिका 
देखना तो गया, सुनते द्वी रानियोंके गर्भ गिर पड़ते हैं, उसके रहते भी मैं वैरी राजकुमारको जीता देखता हैं? । (ख) 
'भूपकिशोर! फा भाव कि गर्भके वच्चेतक तो मेरे कोपके डरसे न जीवित रहते थे और यह तो किशोरावस्थाका है और सामने 
है तया वैरी है तब भी मैं इसे नहीं मार रहा हूँ । यह आश्चर्य है। अथवा, भाव कि-तुम कह्दते हो कि रिस दूंर होनेका 
उपाय कहिये पर मैंने कोप किया है क्‍या ? इसका सबूत साफ है कि बैरीको अबतक मारा नहीं। (पं०)| (ग) 
'अवनिप रबनि' का भाव कि जैसे अवनी ( पृथ्वी ) कठोर है, वैसे ही उसके प्रालनेवाले 'अवनिपों” का हृदय कठोर हें, 
उसी तरह उनकी रानियोके दृदय कठोर हैं, फिर भी मेरे कुठारकी भयंकरता सुनकर ही उनके भी गर्भ गिर जाते हैं | यदि 
कोई कहे कि फिर मारते क्‍यों नहीं ? उसपर आगे कहते हँ--'बहे न हाथ? हारे 


वहेँ नद्ाथ दे रिस छाती। भा कुठारु छंठित नृषधाती॥ १-॥ 
भयउ वाम विधि फिरेड सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥ २ ॥ 


: दोहा २८० (३) श्रीसमते रामचन्द्राय नमः ५८३ सानस-पोयूष 


आजु दया# दुखु दुसह सहावा | सुनि सौमित्रि ब्िहसि। सिरु नावा॥ ३॥ 
शब्दार्थ--बहैलउठता या चलता है । बहना>चलना | कुंटित-गोठिल, कुंद । 


४ । 
. अथं-हाथ नहीं चलता, छाती रिससे ज़ढ रही है, राजाओंका नाश करनेवाला फरसा कुण्ठित हो गया | १ । 
- विधाता विपरीत हो गया ( इससे ) स्वभाव चदल गया। ( नहीं तो भला ) भेरे दृदयमें कभी भी कृपा कैसी १। २। 
आज दयाने मुझें कठिन दुःख सहन कराया । यह सुनकर लक्ष्मणजीने हँसकर सिर नवाया ( प्रणाम किया )। ३। 
प० प० प्र०--- मा कुठारु'? | यहाँतक अबवटित-घटना-पटीयसी मगवती देवी मायाने लक्ष्मणजीके बचनोंकों मिमित्त 
करके परशुरामके पराक्रम, ।तेज, बल, प्रताप, कठोरता इत्यादि भगवद्दत्त दैवी सामर्थ्यको छीन लिया है । इस प्रसंगमें 
प्रशुरामके अवतारकी रुमाप्ति होती है और वे केवल कोरे भगुसुत रह जाते हैं। कुठारगतिके कुण्टित द्ोनेमें 'जानकी' 
और युगल कुमारोंकों दिया हुआ उनका आशीर्वाद भी एक कारण है। 
 टिपणी--१ “बह न हाथ" इति | ( क ) परशुरामजी यहाँ सहेतुक बात.कह रहे हैं । 'येहि के कंठ छुठारु न 
दीन्हा । २७९ । ८ ! का देतु कहते हैं कि हाथ नहीं चलता और 'परसु अछत देखें जिअत बेरी भरू८ किसोर । २७९ !! 
का हेठ बताते हैं कि 'मा कुठारु कुढित नृपधाती? | फिर 'बहै न हाथ' और 'सा ऊुछारु कुंदित' इन दोनोंका हेतु आगे कहते 
हैँ कि 'फिरेड सुभाऊ' | स्वमाव फिरनेका हेतु 'भयेउ बाम बिधि' कहते हैं | ( ख ) [ 'परसु अछत देखीं जिक्षत! इसपर 
यदि कही कि फिर मारते क्‍यों नहीं ? उसपर कहते हैं कि हाथ नहीं चलता, हाथ न चलनेसे क्रोध निकलता नहीं ( दवाप 
चलता तो क्रोध शान्त हो जाता ), इसीसे छाती जलती है | क्या कारण है, सो कहते हैँ कि न जाने राजाओंको काटते- 
काटते इसकी धार चली गयी, घार मोटी पड़ गयी, यह 'भोथाय गया, अथवा विधाता प्रतिकूल ही गये, इससे नहीं चलता। 
-' स्वमायका पलट जाना, शन्रुपर कृपा करना, यही विधिकी बामता है, क्योंकि 'रिप्र पर कृपा परम कदराई' है। इसीसे तो 
'कायर? कहे गये | ( यथा--'कायर कथहिं प्रताप! | २७४? ) | (प्र० सं० ) ] ( ग ) पुनः बह न हाथ' का भाव कि 
हाथमें कुठार है पर चलता नहीं ( हाथ मारनेको उठता नहीं ) | चलता क्यों नहीं ! इसका.उत्तर देते हैं कि दृपघाती' 
“ है, दपोंका घात करते-करते कुण्ठित हो गया इसीसे चलता नहीं | 


२ 'मयेड बाम विधि” इति | ( क ) शन्रुपर कृपा होना विधिकी वामता है, शत्रुपर कृपा करनेवाला कादर कहा 
: ज्ञाता है, यथा-'रिप्र पर कृपा परम कदराई । ३। १८? । (सं) “मयेउ'*'सुमाऊ! का भाव कि दमारा स्वभाव विनती करने, 
हाथ जोड़ने, पैरोंपर पड़ने इत्यादि किसी उपायसे भी. नहीं फिस्ता, अर्थात्‌ हम पा कर्मी नहीं 00 विधाता बाम हुआ 
है, इसीसे फिरा है। 'भयेड बाम त्रिधि! देहली-दीपक है | कुठोर कुण्ठित हुआ विधिकी वामतासे ओर स्वभाव फिरा सो 
- भी विधिकी प्रतिकूलतांसे | ( ग ) श्रीलक्ष्मणजीको नहीं मारते । इसके दी देतु कहते ईैं--एक तो- कुठार झुग्टित हो गया, 
दूसरे कृपा आ गयी । ये दोनों हेतु विधिकी वामतासे उपस्थित हो गये । ेल्‍ 

'... टिपणी--३ “आज दया-दुखु”” इति | ( क ) 'आजु! का भाव. कि हमने वैरी (राजाओं ) पर अभीतक कभी 
भी कृपा नहीं की थी, आज ही की है.। दया दुख दुसह” का भाव कि हमने ऐसा इुःख 32 मर हलक 
- राजापर कृपा की;-न कोई राजा हमारे सम्मुख बौछ सका | ( आज ४ (कक अल आम लहर 
देता है जिससे असह्ाय दुःख हो रहो है । गुणमयी दयाको दोपरूप क हा कक दे )। का] ] 
हति | 'सौमित्रि! का भाव कि ये श्रीसुमित्राजीके पुत्र हैं [ इनका कारण ही सुमित्रा तुष्ड मित्र! ( अनिवालो ) ९, तब 
: थे भी क्यों न उसी माववाह हों ], सबसे मित्रता रखते हैं । ये अल हक न हम ह> के हि 8 
ऊंपरसे कद वचन ( उनको परास्त करनेके लिये उनके ग्रत्युत्ततमें ) कहते हैं। ( ग आह हि न हा 
पूर्वापरविरुद्ध हैं। वे क्रीध और दया दोनोंका होना कद्दते हैं, यद्दी 506 लक्ष्मणजी हल न हर है! गा हे 
, है बहाँ कृपा नहीं होती और जहाँ कृपा होती है वहाँ कोप नहीं होता और ये अपनेम दोनों कहते हे जा का 
और दयारें दुरुद ढुःख है । दवासे भला इस दवा व ि न्‍िन्‍जणयाजज एप दयासें दुस॒ह दुःख है | दयासे भला ढुःख होता है, उससे तो हृदय शान्त और झीतल होना चाहिये ( प्र० ० ) | 





गा हि 5 “मल है. >> दि १ ४७ को दया 
. & देव--१७०४, को० रा० | दया--६६६ १५ 8० | देगा श्र १ ६७६६ ३ हर शिटड जी किताक 


 लिहसि--१६६१५ १७२७ १७६२ घ० | 


बालकाउड ५८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो झरणं प्रपये दोहा २८० (४-५) ' 





(घ ) 'सिरु नावा! हृति | भाव कि 'बाउ कृपा मूरति अनुझूला । वोछलत बचन झरत जनु फूछा । चौ० ४ ॥” ऐसी मूर्तिको 
नमस्कार £ै। उनको मूर्ति कहते हैं और मूर्तिको नमस्कार करना ही चाहिये। अतः नमस्कार किया । [ पुनः भाव कि आप 
धन्य हैं | ( पं०, रा० प्र० ) । यह दूधण-सूचक आदरणीय दुण्डवत्‌ है। ( बें०) ] 
बाउ कृपा मूरति अलुकूला।वोलत बचन झरत जनु फूछा ॥ ४ ॥ 
जौ पे कृपा जरिहि# मुनि गाता । क्रोधु भए तनु राख विधाता ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--वाउ ( वायु )5हवा, पवन | राख-रकखें, रक्षा करें | 
थं--( और कद्दा-- ) आपकी कृपारूपी वायु आपकी मूर्त्तिकें अनुकूल ही है । ( आप ) वचन बोलते हैं मानो 
फूल क्षड़ रहे हैं ) ॥ ४ ॥ दे मुनि ! यदि कृपा करनेसे ( संत्य ही ) आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होनेपर तो शरीर 
विधाता दी रक्‍्खे ॥ ५॥ 
टिपणी--१ 'बाउ रूपा “? इति | यहाँ व्यंग्यससे कहते हैँ कि आपका स्वरूप कराल है| करालरूप. क्रोध वायु है । 
क्रोधसे निकले हुए. वचन आगके फूल ( आगके अज्ञारोंकी चिनगारियाँ ) हैं । वायुसे फूल शड़ते हैं, वैसे ही कृपासे कोमल 
यचन निकलते हैं| तातय॑ यह है कि आपकी कृपा तो आपके वचनोंसे द्वी प्रकः हो रही है । .कृपामें ऐसे ही मधुर बचन 
बोलने चाहिये ( जैसे आप बोल रहे हैं ) ? यहाँ क्रोधके स्थानमें कृपा” और कराल रूपके स्थानमें 'मूरति?, प्रतिकूलके 
स्थानमें 'अनुकूल” और ( विपेले ) कठोर बोलनेके स्थानमें फूलोंका झड़ना कहना व्यंग्य है | “बाड कृपा मूरति अनुकूका' 
का भाव कि जो अनुकूल होता है वह कृपा करता ही है |--यह “आज दया दुखु दुसह सहावा' का उत्तर है | [ प्र० सं० 
में 'मोरे दृृदय कृपा कस काऊ का उत्तर इसे कहा था। यह रूपकका अज्ी “उक्त विषया वस्त॒त्पेक्षा अलंकार! है। कृपा, 
अनुकूल मूर्ति और फूलका झरना अपने-अपने वाच्याथंकों छोड़कर तह्िपरीत अथका बोध कराते हैं | यह लक्षणामूलक, 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि है | ( वीरकवि ) ] 


नोट--१ अन्य टीकाकारोंके भाव--( क ) जैसी आपकी सोम्य शान्त मूर्ति है, उसीके अनुकूल कृपा भी हुआ 
चाहे | इसीसे आप वैसे ही मृदु वचन भी बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं | ( पं० ) | पवनके वेगसे इक्षसे फूल झड़ते 


ही हैं, वैसे ही कृपाके वेगसे मूर्तिरूपी इक्षसे वचनरूपी फूल झड़ते ( निकलते ) हैं। (ख ) मूर्तिके अनुकूल कृपा भी है : 


अर्थात्‌ आपकी मूर्ति विषकी वेलिके समान है, उसीके अनुकूल विषेली वायुसम कृपा भी उस मूर्तिमें छगकर शोमित हो 
रही है | इस तरह कि उस पवनके प्रसद्धसे आप जो वचन बोलते हैं वे ही मानो. फूल झड़ते हैं। भाव कि आप वचन 
भी विपैले बोल रहे हैं | ( वै० )। ( ग) 'जिस रसकी वायुमं आप भर रहे हैँ वही आपकी कृपा वायु है: और आपका 
मूर्तिसूपी वृक्ष उसीके अनुकूल है अर्थात्‌ क्रोधका मरा हुआ है | अथवा आपकी कृपा की 'बाव! है, आपकी मूर्ति अनुकूल 


अर्थात्‌ शान्त है | आप जो ये वचन बोलते हैं वे उस मूर्तिरूपी इक्षसे फूल क्ड़ रहे हैं? (पाँ०) | (घ)मा० त० वि० कार 


यह अर्थ लिखते हँ--कपामूर्तिरूपी वायुके अनुकूल वचन जो आप बोल रहे हैं ये मानो फूल ही झड़ रहे हैं ।? (४ ) बाबू 
श्यामसुन्दरदासजीने 'बाउ कृपा? का अथ “वाह री कृपा! किया है | पर कोशमें 'बाउ”? का ऐसा अथ ॑ मुझे कहीं नहीं मिला | 
इसके अतिरिक्त सम्मवतः पॉड़ेजीके आधारपर उन्होंने ओर भी अर्थ दिये हैं--'जिस बायुकी कृपासे आप बोलते हैं, उसकी 
कृपा है, यानी आप तो श्वान्त स्वभाव हैं, पर उस हवासे ही क्रोध है,.वायु मूर्तिके अनुकूल ही (शान्त) है !? (च) भरीनंगे 
परमदंसजीका अथ--आपकी मूरति अनुकूलरूप बक्षसे कृपारूप वायुके बौलत वचनरूप॑ फूल झरत |? 


टिप्पणी--२'जी प॑ कृपा “? इति | ( क ) परशुरामजी अपने हृदयमें कोप और छृपा-दोनों कहते हैं । 'बहै न 

हाथ द्॒ रिस छाती' यह क्रोध है और “भाज् दया दुखु दुसह सद्दावा? यह कृपा है | लक्ष्मणजी दोनोंका उत्तर देते हैं--'जौ 
प! (ख ) जी प'--गहोरादेशमें 'जी के स्थानमें 'नी पे” बोलते हैं। जौ पै-जो । ( अथवा, जौ पै्जों निश्चय ही ।'पै! 

निश्चय, भवश्य ) यथा-- सुख पाइई कान सुने यतियाँ कल आपुस में कछु पे कहिहैं? )| (ग ) जौ पै कृपा जरिहि 


मुनि गाता? का भाव कि ( कृपामें तो शरीर शीतल रहता है। आप मुनि हैं, आपने आश्चर्य कर दिखाया कि कृपादीमें 


शरीर जटा जाता ईं, नहीं तो ) कृपा तो जल (सदृश ) है ( यथा-कृपा बारिघर राम खरारी | ६ | ६९ ), शीतल है अत 
कि 3. आजम अप नस पीत लिसिकर बम बसी प जींस शली तल पक 78 अ+ जे 





* जरहिं--१७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। जरिहि--१६६१ | 


. होहा २८० (६-७ 
जब जलमें वा शीवलतामें ; 
लाए न मर जस हक ह हे तो आप विधाता ही शरीरकी रक्षा करते हैं स्योंकि हानि 
3 20-58 १ |! जीवन-मरण विधाताके हाथ है, इसीसे विधाताफा रक्षा फरना 
कह |. हक रक्ष ह लिये 'विधाता? शब्द दिया | जो घारण-पोषण करे वह विधाता है--हुधाण्‌ धारणपोपणयो: ।-- 
[ 'राख! का अथे रखते हैं, रखते होंगे; 'रक्खेंगे” भी किये गये हैं |। है 
देखु . जनक हठि बालकु एंडू । क्ीन्ह चहत जड़ जमपुरं गेहू॥ ६॥ 
'बैगि कंरहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत छोट खोद नृप ढोटा ॥ ७ ॥ 
| शब्दाथ--हृठिज्इठ करके |-हठी ( नं० १० ) ।नरोक, यथा--नियन नीर हठि मंगल जानी ।' ओव्न्आाढ़; परदा । 
क हक गअर्थ--( | लक्ष्मणजीके वचन सुनकर परशुरामजी ज॑नकजीसे बोले---) दे जनक | देंख, यह मूर्ख बालक इठ फरके 
. थमपुरी ( नरक ) में अपना घर बनाना चाहता है ॥ ६ ॥ इसे शीघ्र ही आँखोंकी ओटमें क्यों नहीं कर देते १ यह राज- 
कुमार देखनेमें छोटा हैं पर है खोटा ॥ ७ ॥ ्््््ि 
. .... नोट--9 उत्तर देते नं बना, न कुछ जोर ही चल्॒ता है, इससे अब जनकजीपर आये । पहले विश्वामित्रजीफो 
निहोरा दिया, यथा-- कौशिक सुनहु मंद येहु बाछक ।” ( २७४ | १ ), फिंर भीरामजीको निहोरा देकर बोले, यथा-- 
'बोले रामदि देह निहोरा | २७८ । ७ ॥! क्योंकि इन्होंने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोका या ओरे क्षमाकी प्रार्थना फी थी। 
पंजाबीजी कहते हैं कि परशुरामजी समझते थे कि रामजीके डाँटनेसे लक्ष्मणजी चुप हो गये हैं, अब न वोलेगे | पर जत्र उन्हने 
- देखा कि वे फिर भी बोल उठे तब यह समझकर कि वे श्रीरामजीके भी काबू ( वश ) के नहीं इं, वे जनकमहाराजसे बोले | 
यहाँ श्रीजनकजीसे कहनेका भाव यह है कि पूर्व जनकजीने कहा था कि चुप रहो, अनुचित अच्छा नहीं है, यथा--बोलत 
रूपनहिं- जनकु डेराहीं । मष्ट करहु भनुचित मल नाहीं | २७८ | ४ !--जनकजीके इन वचनोंका वे पाकर अब जतकजी- 
से कहने छगे | विश्वामित्रजीसे केवल मना करनेको कहा या, यथा-- छुम्ह हटकहु जौ घहहु उबारा | २७४ । ४ |, और 
. इनसे लक्ष्मणजीकों आँखोंकी ओट करने अर्थात्‌ सामनेसे हटा देनेको कहते हैं। कारण यह कि यह कुमार तो उनके साथ 
: ही है, उनसे इटानेकों क्योंकर कहें, दूसरे उन्होंने पहली बार भी उसे कुछ न कहकर उल्टे परगुरामजीको ही समझा-चुष 
दिया था, अतः उनसे कहना व्यर्थ उमझा। परशरामनीका तेज घटता जा रहा है। वे क्रमशः एक-एकका निदोरा करते जाते 
है। पूर्व जो कह था कि 'होइ बछ हानी | २७८ । ६ |! वही दशा कवि दिखाते चले जाते दें। राजा जनकके ऊपरसे रोष, 
- हट गया, केवल लक्ष्मणजीसे वश नहीं चलता और न कहीं आय ही मिलता है | 
. टिप्पणी--१ ( क ) 'हठि'-भाव कि - हम तो बहुत बचाते हैं पर यह इठ करके भरनेपर उतारू है। लक 
भाव कि इसे अपनी मृत्यु नहीं समझ पढ़ती | (ख ) 'जमघुर गेहू इति । जो पाप करता है वह यमपुरीको जाता है, यथा-- 
'मपुर पंथ सोच जिमि पापी | २। १४५ | और पर्थुरामजीने पूर्व लक्ष्मणजीकों पापी कहा हो 3 2 /क कक 
ञ्राता बढ़ पापी । २७७ | ६ !!, इसीसे अब यमपुरको जाना कहते हैं। यमपुरमें घर बनाना चाहता है अर्थात्‌ यह बहुत 
: दिनोतक यमपुरीमें वास करना चाहता है। बढ़ा पापी! है इस्से बहुत काठ गरम जगा। यह पद वाह 
३ 'बेगि करदु किन'“” इति । ( क ) विगि” कहनेका माव कि इम इसे पलभर भी नहीं 3 कक 
. कि यह फिर कट बचन कहने ही चाहता है । अतः हसे शीमर ही आँखोसि हल कर दो । ( अथवा शीघ्र इटा दो, नहीं ली 
: बस अब इंम इसे तुरत मारते ही हैं, इसका पाप तुमको लगेगा ) | ( ख ) 'करहु किन 7'--शीम क्यों नहीं इटाते | भाव 
कि क्‍या तुभ मेरे दार्थों इसकी मृत्यु देखना चाइते हो ? अथवा, यह हमको कट वचन हुइता 0000 कक ० व 
फय हेगता है इपसे नहीं इठाते ! ( ग ) 'भॉखिन्द भोटा' कहनेका भाव कि यह आँवोे देखने बच नह है। ५ पेय" 
जी सोचते हैं कि इसके वचनोंका उत्तर तो मुधसे देते नहीं बता दल यो आग नि पा 
बचनका उत्तर.न देने पावे, हम मनमानी कह लेते (प्रभसे०) (व) गत ही हक रे 024 02 सर 
अर्थात्‌ देखनेमें तो छोटा है पर उत्तर बड़ा पृ देवा हैं । खोट' अर्थात्‌ वड़ा हा मम 
कि एड पी लोटा है, दूसरे राजपुत्र है और राजा हमको नहीं सुहाते | अतएव इसे आँखोंकी ओटमें कर दो | भीलनदझूजी- 
के पश्चात्‌ पुख्वासियोंने जो कद्य था कि 'छोट कुमार खोद बद मारी | २७८ | | लक दा या क 
ैं-.देखत छोद खोट'; इस तरह सूचित करते हैं कि देखनेमें छोटा है पर लीग है भा कट 


वाहकाज् ५८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी हारणं प्रपथ ह द दोहा २८१ ( १-३) 


बिहसे लपनु कहा मन# माही । मूदे आँखि कतहूँ कोउ नाहीं ।| ८ ॥ 
दो०--परसुराम तब राम प्रति बोले उर अतिक्रोशु । 
संभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥ २८० ॥ 


आर्थ--लद्ष्मणजी हँसे और मन-ही-मन कहा कि--आँख मूँद लेनेपर कहीं कोई नहीं है ( अर्थात्‌ ऑजकी औट 
करना तो अपने वशकी बात है, अपनी आँख बन्द कर लीजिये ) ॥ ८ |) तत्र दृदयमें अत्यन्त क्रोध भरे हुए. परशुरामजी 
भीयमनीसे घोले--रे शद  ( व्‌ ) श्रीशिवजीका घनुष तोड़कर हमद्दीको ज्ञान सिखाता है | समझाता है ! ॥ २८० ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'बिहसे? का भाव कि अभी तो कहते थे कि हाथ नहीं उठता, कुठार नहीं चलता और अन्र 
कहते हैं कि 'कीन्ह चहत जमृपुर गेह' अर्थात्‌ हमें यमपुर पहुँचानेकों कहते हैं । इन्हें अपने पूर्वापर बचनोंका सेमाल भी 
नहीं है | पूर्वापरविरद्ध वचन कहते हैँ । जत्र कुठार ही नहीं चलता तत्र हमारा यमपुरमें वास कैसे होगा.) पुनः प्रथम 
का कि हमारे दृदयमें दया आ गयी ओर अब कहते हैं कि 'वेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा? | भला, जिसके ऊपर दया 
इती हे उसे कोई आँखोंकी ओट करता है १ (ख ) 'कहा मन साहीं'--मनमें कहनेका भाव कि परशुरामजी जनकजीको 
निहोरा देकर बोले ये--देखु जनक दृढठि वालक पएहू अतएव श्रीजनकजीके संकोचसे लक्ष्मणजीने प्रकट न कहा, मनमें 
कहा | ( ग ) 'मूदे भाँखि' कहनेका भाव कि हम तुम्हारे करनेसे आँखोंकी ओट नहीं होनेके, तुम अंतनी ही आँखें बन्द कर 
को | ( घ ) 'कतहुँ कोउ नाहीं'--भाव कि हम ही नहीं, सारा समाज ही आँखोंकी ओट हो जायगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी 
राजा नहीं सुद्राता । [ 'सूँदे*” में दृष्टि-सश्विद सूचित है | ( प० ५० प्र० ) ] 


टिपणी--२ 'परसुरामु वब““” इति | ( क ) 'तब? अर्थात्‌ जब्र लक्ष्मणजी आँखोंकी ओट न हुए तब भीरामजी- 


से क्रोध करके बोले | तात्यय कि इनके हटाये यह हट जाता, पर ये हठाते नहीं, हमको कट वचन कहलाते हैं जैसा आगेके 


बचनेसे स्पष्ट है |-[ भीरामजीपर द्वी अब कुपित हो उठे और किमीपर नहीं | कारण कि और किसीको तो यह लड़का 


कुछ समझता ही नहीं और इनके नेत्रके इशारेमात्रपर दुच्क जाता है, यथा--रघुपति सयनहि लपनु नेवारे | २७६ | 
८ !!, नयन तरेरे राम | गुर समीप गवने सकुचि परिहरि वानी बास | २७८ |? यदि ये मना करते तो यह्द क्‍यों न चुप हो 
जाता । ऐसा विचारकर निश्चय किया कि अवश्य सच्च झइहींका कसूर है | ( प्र० सं० ) ] ये चाहते तो वह आँखोंकी औट 
हो नाता | (ख ) 'उर अति क्रोइ'--उसको सिश्षाते नहीं, उल्ठे हमको उपदेश देते है. जेंसा आगे स्पष्ट है, इसीसे अति 
क्रोध? है । ( ग ) 'संभु सरासन तोरि सठड--'--अर्थात्‌ हमारी वस्तु त्रिगाड़कर हमहीको ज्ञान मिखाता है--इसीसे अति 
क्रोष” हुआ। छलीको शठ कहते हैं। शठ है अर्थात्‌ छली है, यथा--'त्‌ छल विनय करसि कर जोरे', 'छल्लु तजि करहि 
समर सिवव्रोही ।! ( घ ) 'करसि हमार प्रयोध! इति | 'सुनहु नाथ तुम्द सहज सुजाना | बालक यचनु करिअ नहिं काना ॥ 
बरर वालकु पुकु सुमाऊ । हन्द्रद्दि न संत विदूषहिं काऊ। २७९.| २-३ ।?--यह जो भीरामर्जाने कद्ा है, उंसीको कहते 
हैं कि 'करसि हमार प्रयोषु । 


वंधु कहे कु संगत तोरे | तू छह बिनय करसि कर जोरे ॥ १ ॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा। नाहिं त | छाड़ कहाउब रामा ॥ २॥ 
छलु तजि करहि समरु सिवद्रोह्दी | बंधु सहित नत मारों तोही॥ ३॥ 


शब्दार्थ--तंमतन्सम्मति, सलाह, राय ) करसिन्करता है | परितोष-तृत्रि; संतोष, वह प्रसन्नता जो किप्ती विशेष 
अभिडाषा या इच्छाकी पूर्तिसे उसन्न हो | छाड़च्छोड़ दे | 


अर्थ--तेरी ( ही ) उम्मतिसे ( तेरा ) माई कड़वा ( वचन ) बोलता है और तू छलसे हाथ जोड़े हुए. विनती ु 
करता है ॥ १॥ संग्राममें मेरा संतोष कर, नहीं तो 'राम' कहलाना छोड़ दे ॥ २ | हे शिवद्रोही ! छछ छोड़कर . 


- ( मुझसे ) युद्ध कर, नहीं तो ( में ) भाईसहित तुझे मारता हूँ ॥ ३ ॥ ह 
आीात+त+त+त3तझ8-त__हहतक.................. 

& मुनि पाहीं--१७०४, को० रा० । मन माहीं--१६६१, १७२१, १७६२ छ० । ना 

 नहि द--१६६१ | लेखप्रमाद जान पड़ता है । 





दोहा २८१८९ ४-६ , 


। | श्रीमते रामचन्द्राय नसः ५८७ 


बाकआ आइआआा २ आया जमा आकर पलट. मम कक कल कक 2 क्र / ड००० है ॥ न ५ 

पक टिपणी--१ बंधु कहे कह _ इतिं | ( क ) कैसे जाना कि भाई रामजीकी सम्मतिसे कह चचन/ऋदता है 
उत्तर--भ्ीलक्ष्मणजी श्रीरामजीके कहनेमें हैं, श्रीराम जीका बहुत संकोच मानते हैं, उनके मना करनेसे लक््मणजी चुप ऐो 
जाते हैं | यथा--लुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम | गुर ससीप झुछ्ने सकुचि परिहरि बानी याम | २७८ !! 
: भ्नुचित कहि सब छोग घुकारे । रघुपति सयनहि रूखनु नेवारे || २७६ | ८ |! परशुरामनी यह सर अपनी आंजोसे देख 
-. रहे हैं.कि लक्ष्मणजी बड़े भाईका इतना लिहाज मानते हैं, उनकी आशामें हैँ, यदि वे इनको डाट दें, मना कर दें, तो थे हे 
: बोले, पर वे मना नहीं करते, इससे छिद्ध होता है कि वे ही कठु वचन कहलाते 


। । । से हैं। (ख) 'छल विनय करसि कर णोरे' इति । 
भाव कि अपराधीका पक्षपात करते हैं, उसे मारने नहीं देते, हाथ जोड़कर भाईको बचानेके लिये विनती करते हँ--यदी 


- छल है। (ग) कर जोरे'--भ्रीरामजीने क्षय जोढ़कर अभी-अभी विनयेकी यी, यथा--“भति विनीत रूदु सीतल यानी । 


बोले राप्चु जोरि छुग पानी ॥ २७९ | ११; इसीसे परशुरामजी कहते हैँ 'तू छल'“कर णोरे! (घ ) ““ससत तोरे।त्तू 


छल' २५ ०0232 8: पु तन-मन-वचन तीनोंसे छठी हो | संगत देना मनका छल है, विनय करना बचनका और 
. हाथ जोड़ना तनका 
. - *  टिपणी--२ करु परितोषु मोर संग्रामा ।*“? इति | ( क ) संग्राम करके मेरा संतोष कर, इस कथनका भाव यह 
है कि हाथ जोड़ंकर विनय करनेसे जो मेरा संतोष करना चाहते हो सो नहीं दोनेका, संग्रामसे ही ठंतोष दोगा। (ख) 
नाहिं त छाड़ कहाउब रासा' अथांत्‌ नहीं तो हमारी बराबरीका नाम कहलाना छोड़ दे | यहाँ परशुरामजी 'राम' नामका 
. रखना संग्रामके अधीन कर रहे हैं । इसमें भाव यह है कि संग्राम! शब्दमे 'राम! शब्द मिला हुआ है | अतः जो संग्राम 
करके पंरितोष कर दें तो राम! नाम वां, यदि संग्राम न करें तो 'राम? नाम न पावें | हम राम! छोकविजयी हैँ और तुम 
' राम! कहाकर भी संग्रामसे डरते हो, तो राम कहाना छोड़ दो, कादरकों राम! नाम नहीं श्ोमा देता, जो हमारे- 
संदश जगत्‌-विजयी हो वही राम? कहावे । यह नाम शूरबीरका ही होना चाहिये, इससे झूरबीरकी «मा दै | तुम शूरवीर 
नहीं हो तों जो हमारा-सा नाम रख लिया है इसे छोड़ दो |--उपर्युक्त भावसे ही राम! नाम छोड़नेको कहा, नहीं तो एक 
. 'नामके अनेक मनुष्य द्वोते हैँ | किसका-कितका नाम छोड़ा गया है ? एक नाम होनेसे कहीं वसवरीका दावा द्ोता है ! 
राम, छक्ष्मण, भरत नामके अनेक मनुष्य हैं, पर क्या वे इनके समान हुए जाते हैं ? कदापि नहीं | यहाँ /विकल्ल अटंकारए! है। 
....  घ#मिलान कीजिये--व्वं राम इति नाम्नामे चरसि क्षत्रियाधम | १३। इन्दयुद्ध प्रयच्छाओु यदि स्वं 
क्षत्रियोडसि वे |““। अ० रा० १ | ७ | १२ | अर्थात्‌ व्‌ मेरे ही समान राम! नामसे विख्यात द्वोकर ४थ्वीमें विचरता 
में क्षत्रिय मेरे साथ दन्ह युद्ध कर | 
है । 3 3 अल ब सम का रू रे | हा ) 'छछ तजि'--छल वही है जो ऊपर कई आये। हाथ जोड़ना, 
बिनती.करना छल है | भाव यह कि संग्रं।मके डरसे हाथ जोड़ते ही, ऊपरते त्रद्मण्यता दिखाते हो, कहते हो कि एम ब्राक्षण 
जानकर द्वाथ जोड़ते हैं, विनती करते हँ--यह सब छछ ई, हु तोड़ दो ६30 हे, पा हर हल 
भारी अपराध किया है, फिर भी छल करके बचना चादते हो | शिवजीका पनुष तोड़नेसे से दो कक सुनहु का 
जेहि सिचधनु तोरा | सहंसबाहु सम सो रिए्रु मोरा ॥ २७ 3|४ (, और शिवद्रोददी होनेसे का न थे लक का 
: छोडकर हमसे संग्राम कर | (ग ) “बंधु सहितन त गो तोद्दी! इति। भाव यह कि कढ़वे ० ३ 
करनेवाला, शिवद्रोही और शत्रु समी वधके योग्य हैं, तेंरा हे हे 2 नमक 2 5 
ट', 'कटुबादी बालकु बध जोगू | २७५ | हे ।? व्‌ छल करता है, ५ है " 
हर हि जप क्रसि? इत्यादि | अतः तू भी वध-योग्य है | । कु कस का हर आओ | 
कह 2 की एक ही उपाय है, वह यह कि हमसे संग्राम करके हमें उन्तुष्ट कर दो तो चाहे बच जाओ, नहं 


भृगुपंति बकहिं कुठार उठाए। मन मुसुकाहिं राम सिर नाए॥ ४ ॥ 
गुनह# छूखन कर हम पर रोषू । कतहें सुधाइह ते बड़ दोपू ॥ ५॥ 
_ के बानि फय दे कह [ला हुए . ज्ञानि सब बंदे काहू | वक्र चंद्रमहि ग्रे ने राह ॥ 5 || 


«४ गुनहु- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । 8 आह हर 
न संका सब--१७२१, १४६९, १७०४, । बंद सब-को० रा० | सब बंदे-१६६१ 





मानस-पीयूंपे 


वा्टकाण्ड ५८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये . - दोह् २८१(४-६) 











शब्दार्थ-ग़ुनह ( फा० )>अपराघ, कसूर, दोष । ह 

अर्थ--परशुरामजी फरसा उठाये हुए बक रहे हैं । श्रीयमजी मस्तक नीचे किये हुए! मन-ही-मन मुसकरा रदे हैं 
॥ ४ ॥ गुनाद ( तो ) ठक्ष्मणजीका और क्रोघ हमपर ! कहीं-कहीं सीघेपनमें भी बडा दोष द्ोता है ॥ ५ ॥ टेदा जानकर 
सभी वन्दना ( प्रणाम ) करते ईं। ठेढ़े चन्द्रमाको राहु ( भी ) नहीं ग्रतता ॥ ६ ॥ ह 


टिपणी--१ 'सर्गुपति बकहिं"*? इति | 'बकहिं? शब्द देकर जनाया कि भीरामजी न तो छली हैं, यथा---सरल 
सुमाठ छुमत छल नाहीं | २३७ | २ ।', 'मोदि कपट छल छिद्र न मावा | ५। ४४ !?; न उनको भय है, यथा--जो 
रन हमदि पचारे कोऊ। छरहिं सुखेन कार किन होऊ | २८४। २ ।१; न वे शिवद्रोही हैं, यथा--सुंदर सुखद सकल 
गुन रासी | ए्‌ दोठ यंघु संभु उरबासी | २४६ | ४ !', और न लक्ष्मणजीके कढ् भाषणसे उनका संमत ही है, यथा-- 
'सयनहि रघुपति छखनु नेवारे | २७६ । ८ 7, 'सुनि छछिमन विहसे बहुरि नयन तरेरे राम | २७८ [; परशुराम सब 
बातें व्यर्थकी कह रहे हैं | 

नोट--१ अन्यकार अपने उपास्यका कैसा सम्मान इस झब्दसे कर रहे हैं, यह विचारनेयोग्य है। जबतक 
परशुरामजीने भीरामजीको घुरा-मठा न कहा तबतक कवि सावधान रहे । जब उनके मुखसे 'शठ”, 'छक्-बिनय, 'सारऊँ 
तोद्दी” ये शब्द निकले तब उनसे ( कविसे ) न सहा गया--और उंनकी लेखनीसे 'बकहिं? शब्द निकछ पडा। इस शब्दसे 
वे सूचित करते हैं कि नो कुछ वे कह रहे हैं सच असत्य है, झूठ है, बावलॉकी-सी बकत्रक है और अनाप-शनाप या प्रकापके 
सिवा और कुछ नहीं है | बकना ( सं० वल्गू से )-डींग मारना । | ह 


टिपणी--२ (क ) 'कुठार उठाए! इति | परशुरामजीने उत्तरोत्तर फरसेका भय दिखाया है | यथा--बोले चिते " 
परसु की ओरा। २७२ | ४ । में इशारेसे फरसता दिखाया । फिर प्रकट कहकर फरसा दिखाया, यथा--परसु बिलोकु ' 
महदीपकुमारा । २७२ | ८ |? तलश्चात्‌ हाथमें उसे छेकर भय दिखाया, यथा--'परसु खुधारि घरेड कर घोरा | २७५२ - 


और अब उसे उठाकर भय दिखाते हँ---कुठार उठाए! | बंधुसह्वित मारनेकों कह्या है, इसीसे मारनेके लिये कुठार उठाये 
हैं। ( ख़ ) मन मुसुकाहिं', क्योंकि प्रकट इँसनेसे परशुरामजीकी रिस अधिक बढ़ेगी और रामजी रिस बढ़ाना नहीं चाइते 
किंतु रिसको दूर करना चाहते हैं, यधा--राम कहेउ रिस तजिय मुनीसा' | 'मुसुकाने? का नाव ग्रन्थकार आगे स्वयं 


कहते ईं--गुनद्द ऊपन कर”! अर्थात्‌ कठ्ठ बचन तो लक्ष्मणजी कहते हैँ और मारनेको हमें कहते हैं | (ग ) 'सिर नाए! 


का भाव कि यह सिर आपके आगे है, काठिये ( चाहे रखिये ), यथा--'कर छुठारु आगे यह सीसा || ७ ॥! 


* *. ऐ--यगुनह छखन कर” इति | ( क ) गुनाह लक्ष्मणजीका है, अर्थात्‌ कह वचन लक्ष्मणजी कहते हैं; उनपर 
रोप नहीं फरते उल्टे हमपर दष्ट होते हैं | (ख) 'कतहुँ सुधाइहु ते बढ दोषू! इति | 'कतहुँ” का भाव कि 'सुधाई! में सब 
दिन सत्र गुण ही गुण हूँ, दोष 'कतहुँ” कभी ही कहीं- होता है |'सुधाइहु? सुधाईमें भी कहनेका भाव कि टेढ्ेपन (टेढ़ाई ) 
में तो दोष है ही, पर सीघेपनमें भी दोष है | “बड़ दोष? का भाव कि टेढाईमें बडा दोष है पर कमी-कभी सिधाई भी बडा 
दोष है। पुनः भाव कि जब 'सुधाई? में कहीं-कह्टीं बड़ा दोष है तो कहीं-कहीं टेढ़ाई' में बड़ा गुण भी है जो आगे कहते 
हं>'बक्र''! ( ग ) 'गुनह छखन कर' से लेकर 'मसे न राहु? तक मनमें ही सिर नीचा किये हुए. कहा गया, यहाँ भीराम- 

" नीका प्रकट बोलना नहीं कहा गया | यह उनका 5००॥५०9 स्वगत माघण है | प्रकट बोलना आगे कहते हैं; यया-'राम 
कट्देट रिस तजिय मुनीसा? | दूसरे, श्रीरामजी परशुरामजीसे रूक्षमणजीका गुनाही ( गुनहगार, अपराधी ) होना नहीं 
कहेंगे ( क्योंकि वे तो लक्ष्मणजीको निर्दोष कह चुके हैं ), यथा--'नाथ करहु बारूक पर छोहू । सूध दूध मुख करिय न 
कोहू | २७७ |  !', तेहि नाहीं कछु काज बिग्ारा | अपराधी मैं नाथ तुम्हारा । २७९ | ४! ( और आगे भी लक्षम- 
णजीको दोषी नहीं ठह्राते हैं। ) यया--ेषु विलोके कहदेसि कछु बालकहू नहिं दोप | २८१ [““बंस सुभाय उतर तेहि 

दीनन्‍्हा ! अतएव स्पष्ट ईं कि ये वाक्य प्रत्यक्ष नहीं कद्दे गये, मनमें ही कहे गये हैं | (घ ) 'कर दीपदेंहलीन्यायसे दोनों 

ओर हैं, गुनह छखन कर, कर हम पर रोपू !? ह हे ह 


5० रोशनढाल---कविकी युक्ति है कि सिर नवाये हुए मनमें कह रहे हैं | लक्ष्मणजीका दोष तो केवक कठोर वचन 
कइनेका है; वध्तुतः परशुरामजीका कोप है उसे रघुनाथजी लक्ष्मणका गुनाह नहीं कहते । क्योंकि वे प्रत्यक्ष कह ुके हैं कि 


है 


दोहा २८१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५८९ जि: भ+-+_+7० ७  सातस-्पीयूप 
हि नाहीं कछु काज बिगारा। अपराधी में”? | इसलिये यह अर्थ ठीक नहीं कि दोष ( गुनाह ) लक्ष्मणनीडा है । 
खइनाथजी कहते हैं कि लक्ष्मणके ठेढ़े वचनपर रोप किया है, उन्हें देदा देख शह्जा है और हमें सीचा देख रोप किया, सो 
क्ी-कहीं सीपेपनमें मी दोष होता है--यह बात मनमें कहते हैँ | पर इस अर्थमें यही इतना विरोध पढ़ता है कि परशुराम- 
को रोष पहले हुआ और लक्ष्मणजीने टेढ़ी बातें पीछे कीं, इस्से वास्तवमें गुनाह रघुनाथजीका पनुप तोड़नेमें या, से आप 
- कह ही चुके हैं कि अपराधी में“ । अतएव अर्थ यह किया जाता है कि 'गुनह लखन कर! अर्थात्‌ गुनाहकी तो न लखकर 
'हमपर रोष किया। तात्यय यह कि वस्तुतः शुनाह तो सीताजीमें है, जिन्होंने धनुष उठाकर पितासे पन कराया और 
इसीसें रघनाथजी मनमें मुसुकाये, प्रकट कहनेमें गुनह करनेवालेका निशान देना पढ़ता है ( और इसीसे 'न छख' ऐवा 
न कहकर लखन? ऐसा इलेषालंकारसे भावकों गुप्त कखा )। आगे कहते हैं कि सीधापन भी दोष है, सो यहाँ अपेक्षा 
किसीकी नहीं, टेदाईकी नहीं कहते, केवछ अपने सीघेपनपर दृष्टि करके उसी सीवेपनके दोषको अपनेमें देखते हैं और फिर 
उसकी अपेक्षामें टेदाईका गुण कहते हैं कि उसे देख सत्रको शह्ठा होती है। यह अर्थ इस बातसे अधिक पुष्ट होता है कि 
लक्ष्मणजीकी ठेढ़ाईसे परशुरामको भयका होना नहीं पाया गया, क्योंकि वे उन्हें मारनेकों उपध्यित हईं--( पॉड्रेजी )। 
बैजनाथजी एवं अन्य टीकाकार मी 'गुनह' रुक्ष्मणजीदीमें छगाते हैं। वचनमात्र उत्तस्प्रत्युत्तर यह गुनह 
समझ्िये | प्रसंगानुकूल स्पष्ट यही अर्थ संगत जान पड़ता है | 
टिपणी--४ 'ेढ़ जानि सब बंदे काहू ।**? इति | ( क ) 'कतहुं सुधाइहु ते बड़ दोषू! जो ऊपर है, उठीका यहाँ 
उदाहरण देते हँ-टिठु जानि'''राहू! । 'तुल्येअपराध्ध स्वर्भानुर्भानुमंत चिरंण यत्‌ । हिमांशुमाशु ग्रसते तन्प्रदिस्तः स्फु्ट 
फक्षमू ॥? इति माघे द्वितीयसर्ग | अर्थात्‌ चन्द्रमा केवछ पूणिमाम सीधा रहता है, अन्य सत्र तिथियों्म वह टेदा ही रहता 
है। रामचन्द्रजी पूर्णिमाके चन्धमाके समान हैं और लक्ष्मणजी अन्य तद्न तिथियोकि चम्द्रमाके समान हैं। जो चन्द्रमा ठेदा 
है वही चन्द्रमा सीधा है, चन्द्रमा एक ही हैं, वेसे ही भ्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई एक ई। मूर्ति हैं, लक्ष्मणरूपसे ठेढ़े हैँ और 
रामरूपसे सीधे हैं | ( ख ) चन्द्रमाका दशन्त देनेका भाव यह दे कि चन्द्रमा श्रीरमजीका मन ई- मन ससि! ६। १५; 
मनकी बात मनमें कहते हैं | मनमें कहते हैं, इसीसे मन अर्थात्‌ चन्द्रमाकी बात । | पुनः भाव कि चर्द्र-राहुका दृष्टान्त 
प्रसिद्ध है, संसारभर आँखसे देखता है, अतः चन्द्रमाका दृ४ान्त दिया [| ( ;' 2 ट्द्ा जानकर सर बन्‍्दना फरते हें, यह 
उपमेय वाक्य है। ठेढ़े चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रठता यह उपभान वाक्य हूँ । दाना वाक्य विंगअतिजिंगका भाव झडकना 
(श्टान्त अलंकार! है, क्योंकि यहाँ वाचक पद नहीं हैं । करी सीवेपनर्स बड़ा दोप द्वीता है | इस साधारण घातका समर्थन 
विशेष सिद्धान्तसे करना कि 'दिढ़ जानि'"राहू, 'अथन्दिस्पास अलकाएं ऐ। (६) उपर जो दि० ३ (ख) में कहा हि दे 
कही-कहीं टेढाईमें बढ़ा गुण भी है वह भी इस दृश्टान्तर्म दिखाते हँ | द्विवीयाका चन्द्रमा देढ़ा होता हु उसकी तब बन्दना 
करते हैं--यह ठेढ़ाईका गुण है, पर यह गुण कमी-कमी ही (मासमें एक बार ) होता है। पुणचन्द्र सीधा होता'ईं, राहु 
उसे कभी-कभी पर्वेपर द्वी असता है, यह सुधाईका दोष है पर कभी-कभी ही होता दे | 


राम कहेड रिस तजिअ# सुनीसा | कर कुठारु आगे येह सीता ॥ ७॥ 
जेहि रिस जाह करिआ सोह स्वामी । मोदि जानिभ आपन अनुगामी || ८ ॥ 


दो०--प्रभुहि सेवकहि समरु कप्त तजहु विभ्वर रोसु । 


बेषु बिलोके कहसि कछु बालकह! नहिं दोसु ॥ २८१ ॥ 


अर्थ--भीरामचद्दजीने कह्ा--हे मुनी्षर ! क्रोषको छोड़िये, आपके हाथमें फरवा है और ( मेरा ) यह छिर 
आगे (सामने ) है | ७ । हे स्वामी ! जैसे रिस जाय, वही कीजिये । मके अपना दाउ जानिये | ८ | त्वामी और सेवक 
समर कैसा ? दे विप्रश्रेष्ठ ! क्रोषको त्याग दीजिये । बालक ( लक्ष्मण ) का भी ( कुछ ) दोप नहीं, उसने तो वेष देखकर 
ही कुछ कहा है । २८१। विविध कल 
| रिपणी--१ 'शाम कह्देड रिस'"? इति। (के ) (रेस तजिय सुनीस? का भाव कि मुनीसखवरोको क्रोध ने करना 
पण/<- 2 अप अमल मे 


के 


्श बालक--- लेखक-प्रमाद है । 
७ तजहु-+१७०४, को० रा० । | बालुक---१६६१ | 
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चाहिये | ( ख ) पूर्व जब भीरामजीने कद्दा था कि .कह्िज बेगि जेहि विधि रिस जांई । सुनिनायक सोह करों उपाई। - 
२७९ | ६१, तत्र परशुरामजीने उत्तर दिया था कि "राम जाइ रिस कैसे । अजहुँ अन॒ज तव चितव अनसे ॥ येह्दि के 
हूं कुठारु न दीन्हा । तो में काह कोप करि कीन्द्रा ॥--इसीका उत्तर श्रीरमजी यहाँ दे रहे हँ---रिस तजिअ'“'सीसा' 

( ग ) भागे यह सीसा? कयनका भाव कि वह शीश.( लक्ष्मणजीका सिर ) नहीं काटा, तो यह सिर काट लीजिये। तासये॑ 
कि दोनों सिर एक ही हैं। भीरामजीके वचनसे यह उपदेश मिलता है कि चाहे अपना सिर कट जाय पर ब्राक्षणका क्रोष 
न रद जाय, निछ प्रकारसे उसका क्रोध जाय वही करे । पुनः भाव कि प्रथम यह शीश कट जाय तभी वह शीश कट सकता 
है।[ (ध) मिलान कीजिये--अयं कण्ठः कुठारस्ते कुरु राम यथोचितम्‌ ?? ( इनु० ना० १। ३९ )। अर्थात्‌ यह तो : 
प्रेय कण्ठ है और यद्द आपका कुठार दै | जो उचित हो वह कीजिये | ] 


जेहि रिस जाए"? इति ] ( क ) 'जिहि? अर्थात्‌ 'जेहि विधि? जिस विधि या प्रकारसे | 'बिधि? शब्द पूर्व कह 
भआाये--कद्दिभ येगि जेहि विधि रिस जाई। २७९ । ६?, इसीसे यहाँ 'बिधि! शब्द न कहा, वहाँसे विधि शब्दका 
अनुवर्तन है । भीरामजीने पूर्व परशुरामजीसे उपाय करनेको पूछां, यथा--मुनिनायक सोई करों डपाई। २७९ | ६ !?, 
हम्हें उपाय करनेको नहीं कहा था परंतु वे अपने-आप ही उपाय करनेकी कहते हैं, यथा-येहि के कंठ कुंठारु न 
दीन्दा ।7”” । तालय॑ कि इसका सिर का्नेसेह्दी क्रोध शान्त होगा अन्यथा नहीं | इसीपर श्रीरमजी कहते हैँ--'जेहि 
रिप्त/*? | तालय॑ कि यदि सिर काटनेसे ही रिस जायगी तो सिर ही काट लीजिये, मुझे उसमें भी कोई उम्र नहीं है । 
(लू ) 'करिय सोह स्वामी! कहकर 'जानिअ आपन अनुगामी? कहनेका भाव कि स्वामी-सेवक-भावसे जो चाहें सो करें। 
यथा--क्षपा कोपु यधु बेंधव गोसाईं । मो पर करिभ् दासकी नाईं ॥ २७०९ । ५ |? जैते स्वामी दासको दंड देता है वैसे 
ही आप भी करिये | तालये कि वीर-भावे विर न काटिये, ब्राह्मण चाहे सिर भी का८ ले तो हमें कोई उजञ्र न होगा | 


३ 'प्रभुद्दि सेवकहि समरु कस”? इति | ( क ) परशुरामजीने जो कहा था कि 'छछु तजि %ऋरहि समरु सिव- 
द्रोही! उसीका उत्तर यह दिया कि स्वामी-सेवकका समर कैसा ? तात्पय कि यह बात ही हमारी समझ्षमें नहीं आती, ( हम 
नहीं जानते कि स्वामी-सेवकका समर भी कभी हो सकता है ओर कैसा होता है )। ( ख ) 'तजहु बिप्रवर रोष? अर्थात्‌ 
ब्राक्षणको रोष न रखना चाहिये। पहले जब रिस तजनेको कह्दा तब्र 'मुनीस? सम्बोधन किया --'रिस तजिअ मुनीसा' | और 
यहाँ रोप त्याग करनेमें विप्रवर कहा | इससे जनाया कि रोपके त्यागसे बड़ाई ( बड़प्पन ) होती है, जो रोषकः त्याग करे 
बद्दों मुनीश है और वही विप्रतर है, जो बढ़े हैं वे रोपका त्याग करते हैं | ( ग ) 'बेष विलोके कहेसि कछ? अर्थात्‌ फरसा 
और धनुप-बाण घारण किये देख वीर समझकर कुछ कह दिया, ( भगत यह कि 'कुछः किंचित्‌-मात्र कहा, अधिक नहीं 
फटा )) यथा--दिखि कुठारु सरासन वाना । में कछु कहा सहित अभिसाना॥ २७३ । ४ ॥? ( यह स्वयं लक्ष्मणजीने 
कहा है ) | वेष देखकर ही कुछ कह दिया इससे बालक॒का कोई दोष नहीं है, तात्पर्य कि बिना जानेका अपराध क्षमा 
कीजिये | (घ ) चाठकहू!? का भाव कि हमें तो दोष है ही नहीं, यथा--'छक्षत टूट रघुपतिहु न दोस | २७२ | ३॥! 
और लक्ष्मणनीका भी दोष नहीं हैं क्योंकि वेष देखकर उन्होंने कुछ कहा | तालय॑ कि सारा दोष तुम्हारा ही है कि 


ब्राह्मण होकर क्षत्रियका बाना धारण किये हुए हो | ( ४ ) 'कछु? दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है--'कछ कह्देसि! और 
'जहिं कछ दोष ।' कुछ ही कहा उसका कुछ भी दोष नहीं है | 


देखि कुटारु वान धनु. धारी। भे लरिकद्दि रिस बीरु बिचारी | १ ॥ 
नाम जान पे तुम्दद्दि न चीन्हा | बंश सुभाय उतरु तेंहि दीन्हा || २ ॥ 
जो तुम्ह ओतेहु मुनि की नाईं। पद रज सिर सिस्सु धरत गोसाई ॥ ३ ॥ 
मर्थ--कुठार और धनुपवाणधारी देखकर वीर समझकर लड़केकों क्रोध हो आया ॥ १॥ नाम जानता था पर 


आपको पहचाना नहीं ( इसीसे ) वंश-स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया ) २॥ यदि आप मुनिकी तंरह ( अर्थात्‌ कुठार 


ओर घनुप-ब्राण उतारकर कोपीन आदि मुनिवत्र घारण किये हुए ) आते तो 
धूछि ठिस्पर घारण करता ॥ ३ ॥ इए ) हे गोसाई | ( यह ) बच्चा आपके चरणोंकी 


कक 'दुखि न्न्०्०9 
टिपणी--१ 'देख़ि कुठार“? इति | (क ) अ्थांत्‌ प्रचारना न सह सका। यह क्षत्रियका धर्म है। यदि प्रचारना 


दोहा २८२ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९१ 


सुनकर क्षत्रिय भय खा बनकर क्षत्रिय भय खा जाय, उसे रोष न हे विदयातज जय उ :77 7:77 उसे रोष न हो किंतु प्राणॉंका लोम 


धरि समर सकाना । कुलकलंकु तेहि पावर भाना। २८४ | ३ ॥ ( ख ) 'से लरिकहि रिस' अर्थात्‌ कुठारादि धारण किये 
देख वीर समझकर लड़केकी भय न हुआ, किंतु रोष हुआ यह कुलका स्वभाव है, यथा--'कहों सुभाउ न कुछहि प्रसंसी । 
काछहु डरहिं न रन रघुबंसी | २८४ | ४ ॥ रोष हो आनेसे उसने उत्तर दिया ( जैसा आगे कहते हैं )। (ग ) देए 
देखकर अनुचित कहा है, इसीसे लक्ष्मणजीने भी यही ब्रात कहकर अपराध क्षमा करनेको कहा था। यथा--प्यर्थ घरहु 
घलु बान कुठारा ॥ जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महासुनि धीर ।““२७३ ॥” और श्रीरामजी भी यही बात कहकर 

. हक्ष्मणजीका अपराध क्षमा कराते हैं--'देखि कुठार' से 'छमहु चुक अनजानत केरी !! तक | ( 'बीर य्रिचारी' पदसे 
बीरत्थका बाघ होकर ब्राह्मण मुनि होनेका व्यद्ध है ! वंशस्वमावकथनमें स्वभावोक्ति! है ) | 


२--नामु जान” इति । ( क ) अर्थात्‌ रघुवंशी वीरका प्रचार नहीं सह सकते | (ख) 'तुम्हहि न चीन्हा! 
का हेतु पहले ही कद्द चुके कि आप कुठार, बाण और धनुष धारण किये हैं। नाम जानता है अर्थात्‌ नाम जगत्‌रें प्रतिद्ध 
है इससे नाम जानता है, पर आपको कभी पहले देखा नहीं था, आज ही प्रथम देखा, इसीसे पहचाना नहीं । ( जानते ये 
कि महर्षि जमदस्निके पुत्र हैं, अतणव ऋषि-सुनि होंगे। आपका वेष मुनिर्योका-सा न देख समझ्षा कि कोई बीर है) | 
(ग ) 'बंश सुमाय उत्तर'”'” यह परशुगमजीके 'बंधु कहै कु संगत तोरे? का उत्तर है। भाव कि हमारे सम्मतसे कु 
बचन नहीं कहे छिंतु वंशस्वभावसे कठु कहा | ( घ्‌ ) यहाँतक तीनों प्रकारसे लक्ष्मणजीको निर्दोष ठहराया। चालकने जो 
कुछ. कहा वह कुछ दोष नहीं क्योंकि 'बेष बिलोके कहेसि कंछ' जो क्रोध किया उसमें भी दोष नहीं क्योंकि चीर समझकर 
ही उसने ऐसा किया--े लरिकहि रिस बीर बिचारी! और जो उसने उत्तर दिया इसमें भी दोष नहीं क्योंकि वंशस्व॒मावसे 
उत्तर दिया | ( 3 ) दोहेमें जो कह्दा था कि 'बेष बिलोके कह्ेसि कछु! उसके 'कछ का अर्थ वंश सुमाय उतर तेहि 
दीन्हा! में खोला । 'कछ्ु कहा अर्थात्‌ उत्तर दिया । 

टिप्णी--३ 'जों तुम्ह भौतेहु"“? इति | (क) 'झुनिकी नाई! अर्थात्‌ मुनिवेषमें | ( ख) 'पद्रज सिर'''गोसाएँ? 
हति | पदरज शिरोधाय करनेके सम्बन्धसे 'गोसाई” सम्बोधन दिया। 'गौसाई बढ़ेको कहते हैं। इस सम्योधनसे जनाया 
. कि जैसे बढ़ेका आदर करना चाहिये वैसा करता | [ बड़ोंका पदरज सिरपर धारण किया जाता है, यथा---बहु विधि 
कीन्हि गाघिसुत पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी | रानिन्दर सद्दित छीन्हि पग 
घूरी १. ३०२ ॥? जनक गहे कौसिक पद जाई । घरनु रेनु सिर नयनन्ह लाई | १ | ३४३ ॥ ! बसे ही यह लड़का 
धारण करता [| ( ग ) हुक ब्यूर्थ घरहु धनु बान कुठारा ॥ जो विलोकि अनुचित कहेडे "| २७२ ॥ ! आगुसुत समुप्लि 
जनेउ बिलोकी । जो कछ कहहु सहों रिस रोकी | २७३ | ५ |! यह जो बातें टक्ष्मणनीने अपने मुश्षसे कही ईं, वह्दी बातें 
भीरामजी कह रहे हैं--'देखि कुठारु'''। में लरिकहि रस“? जो तुम्द”'मुनिकी नाई ! वही बात दुद्दरानेमें तालय यह 
है कि लक्ष्मणजीने जो कह्दा था वह परशुरामजीको चिदानेके लिये नहीं कहा था, यथाथ ही कहा था, इसीसे भीरामनी 
उनकी बातको पुष्ट करते हैं--वेष देखकर 'वचनसे' अनुचित कहा | वेष ही देखकर क्रोध हुआ, क्रोध होना मन! का 
धर्म है। और 'जों तम्द भौतेहु मुनिकी नाई ।*! सिरपर घरना यह तनका कर्म है! वीर जानकर पदरनण की, न 
किया । जैसा वीसके साथ करना चाहिये, लड़केने वैसा ही तो किया ( इसमें अनुचित क्‍या ) मुनिकी तरह आते तो जेखा 
मुनिके साथ करना चाहिये, वेसा न करता तत्र अनुचित था तभी वह दोषी होता ) ! 


छमहु चूक अनजानत केरी | चहिअ विश्न उर कृपा घनेरी ॥ ४ ॥ 
हमहि तुक्षहि सरिबरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहे माथा ॥ ५ ॥ 
राम मात्र रूघु नाम हमारा। परसु सहित वड़ नाम तोहारा# ॥ ६ ॥ 
| जी >रिशरि [ हिं० सरि+ प्रा० पड़े, बढ़े ]च्वरावरी, समता | इस शब्दका प्रयोग प्रान्तिक है, यह फेवल 


पदमें प्रयुक्त होता है | श्र 4 लत 
अनबन चूक (अर्थात्‌ अनजानेमें जो उत्तर दिये हैं उनको) क्षमा कीजिये | द्राह्मणके हृदयमें तो चहुत 


मानप-पीयुप 


हो, तो कुलको कलंक लगता है। यधथा--छत्निय हु 








हा & तुम्हारा--पाठान्तर । ये दोनों चरण १७०४ में नहीं हैं । 


बालकाग्ठ ._ ७९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शारणं प्रपये दोहा २८२ (४-६) 





अधिक कृपा दोनी चाहिये ॥ ४ ॥ हे नाथ ! हमसे आपसे वरात्ररी कैसे ? कहिये न | कहाँ तो चरण और कहाँ मस्तक ) 
[५ करों तो हमारा राम! मात्र छोदान्‍्सा नाम और कहाँ आपका 'परशु? सह्दित ( परशुराम? ) बड़ा नाम | ( कहिअ 
ने इनमें कहाँ बराबरी है 7)॥ ६॥ ह | ह 

टिपणी--१ 'छमहु चूक”? इति | ( क ) प्रथम तो यह कहा कि 'त्रेष बिलोके कहेसि कछ बालकहू नहिं दोसु?- 
और अब कदते हैं कि अनजानेकी चूक क्षमा कीजिये। ये दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं ? समाधान--वेष 
देसकर जो कट्दा वह क्षत्रियधर्म द्ोनेके कारण दोप नहीं है, उनको क्षमा नहीं कराते । किसी तरह भी ब्राह्मणकों क॒ढ्ठ वचन 
कहना दोष है । इसी दोषको बिना चीन्हे अनजानमें किया हुआ कहकर; क्षमा कराते हैं। अनजानमें की हुई चूक क्षम्य है, 
यथा--'अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता । उमहु. छमा मंदिर दोठ श्राता | २८५ । |! ( ख ) “चहिअ विप्र उरं कृपा घनेरीः 
इति | बिना कछृपाके क्षमा नहीं, होती और परशुरामजी कद चुके हैं कि मेरे द्ृदयमें कृपा कभी -भी नहीं होती, यथा-- 
'मोरे छदय कृपा कसि काऊ | २८० | २ ॥? अतः श्रीरामजी कद्दते हैँ कि विप्रके छदयमें तो बहुत कृपा होती है जिससे 
वे बड़े-बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं, आपके छृदयमें भी वेसी द्वी बहुत कृपा द्दोनी चादिये, यंद अपराध तो बहुत लघु है, 
इसके ध्वमार्म तो कुछ भी देर न चाहिये | (ग ) यहद्दांतिक छक्ष्मणजीके अपराध क्षमाके सम्बन्धमें कद्दा, आगे अपना 
अपराध क्षमा फरते हैं । लि ह "5 

टिपपणी--२ हमहि तुम्ददि सरिवरि कसि'*? इति | ( क ) भाव यह कि आपके चरणॉंमें हम अपना मस्तक 
धरते हैँ तब बराबरी कहाँ रही ? परशुगमजीने जो कहा था कि 'नाहिं त छाड़ कहाउब रामा । २८१ | २ ॥? उसीका यह 
उत्तर है। (ख़) 'हमहि तुर्हहि! का भाव कि हम सेवक हैं और आप नाथ हैं। सेवक और स्वामीकी बराबरी नहीं 
होती, तथ हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है ? ( ग) 'सरिबरि! इति। परणुरामजीने जो कह्दा, कि 'राम! 
कहाना छोड़ दो उसका भाव यही है कि तुमने दमारे बराबरीका नाम रक्खा है अतः इसे 'छोड़ दो, इसीका संकेत यहाँ 
'सरिबरि' शब्दसे करते हैं | पुनः, 'सरिबरि कसि? का भाव कि आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं| हम नहीं जानते कि 
ब्राक्षणसे चराचरी करना कैसी होती दे, ब्राहमणसे तो हमारी कोई बराबरी नहीं है, इसीपर आगे प्रमाण देते हैं--'कहहु न 
कहाँ।! ( घ ) कहहु न! का सम्बन्ध सत्‌ जगह है | भीरामजी पूछते हैँ--कहिये न! - कहाँ चरण है, कहाँ. माया है, 
दोनमें कहाँ बराबरी है ? 'कहा चरण कहेँ माथा? कहकर दोनोंमें बड़ा अन्तर दिखाया | ह 

नोट--% 'कहहु न कहाँ चरन कहेँ माथा? के और भाव ये हँ--आप सिरके देवता हैं, हम चरणके? यह गूढुत्व 


है; इसमें लक्षणामूलक गृद ब्यंग है, ओर प्रत्यक्ष यद् कि आप मस्तकके स्थान और दम क्षत्रिय पैरके स्थानमें हैं. अर्थात: 


आप डूुँचे हैँ और दम नीचे, आप उत्तमान्न, हम अधमाज्न--ये विनीत वचन हैं । ( पॉड़ेजी ) । पुनः, इसमें गृटुत्व यह 
है कि आप मस्तक पुजानेवाले ( ब्राह्मण जत्र संन्यास छेते हूँ तत्र उनके मस्तककी पूजा होती है ) और इम चरण पुजाने* 
वाले हैं ( भगवानके चरणकमलोंकी पूजा होती है | इससे अपनेको अवतार सूचित किया ) | 

२--हनु ० ना» में इससे मिलता इलोक यह दै--'मो बह्ामन्‌ भवता सम॑ न घटते संग्रामवार्ताउपि नो सर्व हीन- 
वछा घय॑ वछ्तवतां यूय स्थिता मूधनि ” १ | ४० ।? अर्थात्‌ हे ब्राह्मण भगवान्‌ ! आपके साथ तो हमारी संग्रामकी वार्ता 
भी नहीं घटती, क्योंकि हम सच्च निर्बल हैं ओर आप तो बलवानोंके सिरपर स्थित हैं । 


टिपणी--३े राम मात्र“ इति। (क) 'राममात्र! अर्थात्‌ हमारे नाममें कुछ मिला नहीं है, केवल 
दो अक्षर एँ। घछ राम मात्र! पदसे नामजापकोंकों श्रीगमजीके मुखारबिन्दसे उपदेश हो रह्दा है कि पर दो 
अक्षरका मन्त्र है; इसमें ओर कुछ न मिलावें। (ख )--लिशु! कहकर सूचित किया कि मन्त्र जितना ही छोटा 
दोता हैं, उतना ही उसका प्रभाव अधिक द्वोता है। यथा--'मंत्र' परम लघु जासु बस विधि दर सर 
सर्य। २५६ |! (ग) हमारा! ( वहुवचन ) कहनेका भाव कि इस मन्त्रपर इमारा बड़ा मर्म्वं है, इसीसे 'राम! 
नाम सब नामसे अधिक है, यथा--राम सकछ नासन्ह ते अधिका।| ३ | ४२ |? [ पुर दा अर म्‌ 
दो अक्षरका दी नाम प्रिय है और जो इसे जपते हैं वे भी हमें प्रिय हैं। पुनः, इसमें समेस्त योगी लोग 
रमते हैं और आपका पॉँच अक्षरका नाम है सो उसमें केवल फरसा ही रमा है| यह तक, कक का ग्रैग 
दास्य तो सरठ ही दे ) (घ ) 'दमदि तम्हदि सरिवरि कसि नाथा"*? यह रूपका वर्णन है। रूप 28 हट 
कई, ररयोकि रूपका नाम होता है। रूपमें धुण भी होता है, इंसीसे प्रथम रूप कहकर पीछे नोम और गुण कह 


दोहा २८२ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९३ मानस-पीयूष 


देव एक शुनु धनुष हमारे। नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ ७ ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे | छम्हुविप्र अपराध हमारे ॥ ८ ॥ 


दो०--बार बार सुनि बिप्रवर कहा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुष हसि& तहूँ बंधु सम वाम ॥ २८२ ॥ 


शब्दार्थ--हसिज्है, यथा--“जो हसि सो हसि झुंह मसि छाई ।” ( २। १६२ । ८ ) | हूँनवू भी । 

अर्थ-हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुप है और आपके परम पवित्र नौ गुण हैं || ७ ॥ हम सब प्रकारसे 
आपसे हारे हैं | द्वे विप्र ! हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीसे बार-बार 'मुनिः और 
(पिप्रवरः कहा ( अर्थात्‌ एक बार भी उनको वीर न स्वीकार किया ), तब्च भ्गुपत्ति ( परशुरामजी ) रुष्ट होकर बं।७ कि तू 
भी भाई सरीखा ठेढा है ॥ २८२ ॥ 

टिप्पणी--१ देव एकु गुनु धनुष”? इति । गुणके तीन अर्थ हैं--गुण, रोदा, सूत्र । प्रथम अर्थके अनुसार भाव 
ग्रह है कि हमारे एक गुण धनुर्विया है और आपके शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आजव ( दूसरोंके सामने मनफे अनुरूप ही 
बाहरी चेश करनेका नाम 'आर्जव' है ), शान, विज्ञान ( परमार्थतत्वके विपयमें असाधारण विशेष ज्ञान ), और आध्ति- 
कता ( सम्पूर्ण वैदिक सिद्धान्तकी सत्यताका दृद अय्ल निश्चय ) ये नो गुण हैं। [| यथा--'शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिरा- 
जँवमेव व । ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥? ( गीता १८ | ४२ ) | दूसरे-तीसरे अथोके अनुतार भाव 
होगा कि दे नाथ ! हमारे धनुषमें एक गुण अर्थात्‌ एक रोदा है और आपके यशोपवीतमें नौ गुण अर्थात्‌ नी सूत्र हैं। यथा-- 
'क्रर्पासमुपवीत स्याद्‌ ग्राक्मणस्य त्रिद्वुत्‌ त्रिव्॒त्‌? ( णह्मसूत्र । पूरा इलोक और अर्थ २७३ | ५ में आ चुका हैं ) ) 

“परम पुनीत” कहनेका भाव कि यदि 'परम पुनीत” न कहकर केवल 'पुनीत” कहते तो क्षत्रियवर्म अपुनीत ठहस्ता, 
हससे 'परम पुनीत” कहा | इस विशेषणसे दोनोंकी पवित्रता निश्चित हुई । क्षत्रियका ग़ुण पुनीत” है और ब्राह्मणके गुण 
“परम पुनीत' हैं | इसी तरह गुणके दूसरे-तीसरे अथोके अनुसार रोदा पुनीत दे यशोपवीत प्र्म पुनीत है यज्ञो- 
पवीतके एक-एक सूत्रमें एक-एक देवता हैं | [ यथा--भकारः प्रथम सूत्रे ह्वितीयेअग्निः प्रकीतित: । तृतीय कश्यपरचंव 
चतुर्थे सोम एवं च ॥ पंचमे पित॒देवाश्र पष्ठे चैव प्रजापति; । सप्तम वासुदेवः स्थादष्टमे रविरेव च ॥ नवमे सर्देवास्तु 
इत्यादि संयोगात्‌ ? ( मा० त० वि० से उदूघृत ) | है 8 

इस तरह श्रीरामजी परशुरामजीकों सूचित कराते हैं कि धनुर्विद्या हमारा गुण है, यह दम व 5 ही 8 
जौ आपके ( ब्राह्मणोंके ) परम पुनीत नौ गुण हैं, आप उन्हींकी धारण करें । आपने पर-ध्म गहगुकर पाप किया, ज्लाप 
उसे त्याग दें; क्योंकि 'स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो मयावहः ।' ( गीता ) परशुरामजीने भीरामजीकी राम! नामका त्याग 
करनेको कह; और भीरामजीने उनको धनुष त्याग करनेको कहा, पर स्पष्ट न कहकर वचनके ध्वन्यात्मक आश्ययद्वारा हा 

ह कठौरता सिद्ध होती । _ कि 
है” महक कि हमारे धनुषमें एक गुण सो भी परम अपुनीत है क्योंकि हिंसक हि 
आदि नौ गुण परम पुनीत दैं। अपना गुण न कहकर एक युग कया ५9 2420 6 कि दर ले मत 
घनुषपर आपको दृष्टि न करके अपना धर्म-कर्मादिक पालना उचित है । । ५ 2 

मानसतत्त्व-विवरण--( १ ) _-तुहारे! पदके साथ घनुष! पदका अध्याहार ्ि जो | परशुराम के पर घ्ठर 
यथा---प्रसक्षराधवे--'सौर्वी घलुस्तलुरियं च विमर्ति मौजीं याणाः कुशाश् 205 किम कर : | घारोड्स्वल: ही 
कमण्डलुश्न तद्दीरशान्तरसयोः किमय॑ विकारः 0? और यह चौपाई हनुमन्नाटकबत्‌ ईै-- 0 (303: न हैक 
संग्रामवार्ता5पि नो सर्वे हीनवला वरय॑ बलवतां यूयं स्थिता मूर्थनि | यस्मादेकगु्ण की लिप 2 हलक हे 
मवतों यतो नवगुणं यज्ञोपवीत बलम्‌ ॥ ( अंक ) इलोक ४० ) हा कि यदि मेरे 8 कम रा हर 
निः्शनियल केक चंक्‍्पे, वो बब उले रन “या करनेके संकल्पसे, तो अब उसे मेरे घनुषमें भी एक ही गुण है जिसपर रखकर बापचलाबा जाता इअर ता 7 


3......0.................3..-- नमन ननननननननननननननननपनिननननननन+ निनानान++ननिनन न ननकनननीभिभ-.।+०7 


. # हँसि--१७२१, १७६२ 8० होइ--१७०४, को० रा० । हति--१६६१ | 


पालकाण्ड ७९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी झ्रणं प्रपत्य दौहा २८२ 
नल नन न बन बन 4८८ न्‍नलंन्‍ ८-3 न न पलपल >कनत++ 

प्राक्णगरीरखूप घनुए है, वह तो परमपुनीत अर्थात्‌ यज्ञोपवीत रूप नवगुणका है--यज्ञोपदीतं परम पवित्र! इत्यादि । 
माव यह ऊि सैसे चिल्हेपर रखकर वाण चलाया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत हाथमें जलसहित लेकर संकल्पपूवक शापादि 
ब्यवद्वार दोता है, उसमें नौ गुण हैं। जिनमें नी देवता हैं; इससे वह अधिक समर्थ भी है । ह 


(२ ) एक परिणामी गुणवाला अर्थात्‌ बराबर बदलनेवाला द्वोता है और नवदुगुण इत्यादिमें नव गुन वह्दी रहता 

है, अतः अपरिणामी हैं। भाव यह' कि हमारा क्षत्रियत्व चिह्न अपरिणामी है; अतः मुझमें युद्धकी योग्यता कहाँ १? [ एकसे 

नीचे कोई अंक नहीं है और नवसे ऊपर नहीं । नवका गुणा नव-ही रहेगा अर्थात्‌ नवसे गुणित अंक जोड़नेसे नव्‌ 

ही ऐते जाते हैं, देखो ९ के पहाड़ेमें | ] पुन, ( हे )--ब्राह्षणके नव गुण यथा--ऋ्ञस्तपस्वी संतुष्ट शु चिर्दान्तो 
जितेन्द्रियः | दाता विद्वान्‌ दयाछुश्व ब्राह्मणो नवभिगुणः ॥? 


पं० रा० च० मिश्र--दूसरा गुप्तार्थ यद्द कि 'ठ॒म्दारे पास एक गुणवाला हमारा शाह घनुप है सो हमें देव ( दो ) 
और हमारे पास जो परम पुनीत नौ गुण हैं, उन्हें लो। आगे इसी वाक्यकों मानकर विष्णुका धनुप देंगे और स्तुतिमें 
नव' यार जय बोल नव गुणोंको स्वीकृतकर राममें क्षत्रित्व छूय करेंगे और ब्रह्मत्व स्वीकारकर चले जावेंगे |? 

श्रीस्वामी प्रशानानन्दजी--नव गुन परम पुनीत तुम्हार? इति | तुम्हारे अर्थात्‌ ब्राह्मणोंफे । ५८वर्में आपका 
सच्चा और परम प्रतापशील परम पावन घनुप तो वह है जिसमें परम पुनीत नो गुण होते हैं | वह है यशोपवीत लक्षणासे । 
प्रीतस्मार्त्रक्षकर्मानुश्ानजनित तपौत्रल ब्रह्मतेज | यज्ञोपवीतं परम पत्रिन्रम !? श्रौतस्मातंकर्मानुष्ठानस्िद्ध्यर्थ यज्ञोपवीतः 
धारणम्‌ ।” 'घिग्‌ बल क्षत्रिययलम्‌ | ब्रह्मतेजों बर्ल बलूम्‌ ॥? ब्राह्षणका बल रणाज्ञणमें रक्तपात करनेमें नहीं | इसीसे 
लक्ष्पणडीने पहले ही कहा है कि कोटि कुछिस सम बचन तुम्हारा | व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥ अन्यत्र भी कहा है 
'ददइ कोटि कुछ भूसुर रोपू !” पर यह दाहक तेज तब पेदा होता हैं जब करिहहिं विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग 

हजद्दि बस देवा ॥' ब्रिना तमश्रर्यक्रे ब्राह्मणका क्रोध 'भस्मनि हुतम! ( राखके होम ) के समान ज्वाला नहीं पैदा कर 

सकता | त्रिना तपोब्नलके क्रोधषका फल 'रिस तनु जरह? है रिस छाती? होइ बल हानी? इत्यादि प्रकारसे आत्मघातकी 
और उपद्यासाखद होता है | 

ब्राह्मणके धनुपके ये नव गुण इसी प्रसज्जमें तथा अन्यत्र इतस्ततः बिखरे हैं। यथा--( १ ) “चहिअ बिप्र उर 
कृपा घनेरी' में कृपाशीलता गुण, ( २ ) 'तजहु विप्र बर रोप? में अक्रोधता, ( ३ ) धन्य सो द्विज निज घम न टरई? में 
त्वपमंपालननिष्ठा, ( ४ ) सोचिय विप्र जो बेद विहीना? में वेदाध्ययन तथा वेदाध्यापन, ( ५ ) 'सोचिय विप्र जो”''तजि 
निज धमं विषय लय लीना' में विपयवराग्य, ( ६ ) कोटि कुछिस सम बचन तुम्हारा' में तपोवलब्रह्मतेज, ( ७ ) 'नहिं 
संतोष त' में संतोप, ( ८ ) बाल दोष गुन गनहिं न साधू? में परदोपगुणपर दृष्टि न डालना, ( ९ ) 'रारुहि उरिन होतेड़ें . 
धरम थोरे' माता पितहि उरिन मए नीके? में ऋषि पितृदेव ऋणब्रयेसे उद्धार होना, ( १० ) 'तुम्द सम सील धीर मुनि 
जानी में शान-विज्ञान, ( १) ) 'छमहु विप्र अपराध हमार” में क्षमा--इन ग्यारह गुणोंका अन्तर्भाव गीताके 'श्मो दम- 
स्वपः शाँच क्षान्तिराजबमेब च। छ्वान॑ विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥ १८ | ४२! इन नव गुणोंमें 
अनायास दो सकता है | 

द्राह्मणके यश्चोपवीतमें एक अविछिन्न तन्तुके ही विशिष्ट प्रक्रिय्से अखण्ड नवतन्तु बनने चाहिये | ये नव तन्‍्तु 
उपरिनिर्दिट्ट नवगुणेकि द्योतक हैं। ब्रह्म कम एक अखण्ड तन्तु होना चाहिये और तपश्चर्यास्यी प्रक्रियासे इसी अखण्ड 
सूचसे शमदमादि नवविध ऐड्रवर्य प्राम्त कर लेना यह साध्य है | 


दइमदमादि मबोमिंसे भूगुपतिमेंसे आठ गुण कैसे नष्ट हो गये यह पहले यथामति बताया है । अब रहा एक 
आत्तिक्यका अभाव यह आगे खंचहु मिट मोर संदेह म॑ दिखायेंगे । 





स्वामी प्रशानानन्दजी--दिव एक गुन धनुष हमारें? इति । हमारे अर्थात्‌ क्षत्रियोंके | इस प्रसन्नमें यद्यपि परशु- 
ने धारामजीक लिये तू! तोर' आदि एकवचनका प्रयोग किया है, तथापि श्री्खुनाथजी न तो परशुरामके लिये और 
सपने ह। लिये एक्वचनका प्रयोग करते हैं। भरद्याज-मिलनमें न -एकबचनका प्रयोग है न बहुवच्चनका | वाल्मीकि 

महनम मा कह! मम एुर्न्या ऐसा एकबचन है। इधर पशुरामके साथ अपने लिये हमारा, हमरे;: दमपर, हमारे! ऐसे 


#र 
शक छू शक, 
श्मा 


म 


के 


जय 
ँ 


ट अ 
के 


जनक, 
॥। 





दौदा २८१ ( ९-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९५ 


हल के आग कक ओर तक व पर १ भाता «>> अद वश लिशि लक जज 

बहुवचनके प्रयोग करते हैं और ऋशुपतिको विप्र, मुनिनायक, बिप्रवर कहते हैं। प्रसक्ष 
. उच्चारण नहीं करते ( परशुराम नाम लेकर सम्बोधित नहीं किया )। इसमें हेतु 
समझ जायें तथापि अजहुँ न बूझ' हु 


पं० रामकुमारजी--यहाँ हमारे? तुम्हारे! कहनेका भाव यह है कि सबको अपना-अपना धर्म अदण करना चाहिये। 
हमारा ( क्षत्रियोंका ) एक 'शुण! है, हम उसे धारण किये हैं और आपके ( ब्राह्मणोंके ) गव गुण है पर उन्हें आप छोई 
हुए, हैं, आपमें उन सबोका अभाव प्रत्यक्ष देख पड़ता है | कक ; 

टिपणी--२ (क) 'सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे! इति | यहाँ नाम, रूप और गुण तीन प्रकार कहे । 'राम मात्र 
छघु नाम हमारा । परसु सहित बडु नाम तुम्हारा ॥? यह नाम है, 'कहहु न कहाँ चरन कहेँ साथा' यह रुप है और 'देव 
प्‌क गुन'*” यह गुण है। छीला और धाममें परशुरामजी भीरामजीसे बड़े नहीं हैं, इसीसे इन दो को नहीं कहा । तीन 
* ही प्रकार गिनाकर. सब प्रकार? कहनेमें भाव यह है कि इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकार हों उन सब्र प्रकारोसे भी 
हम हारे हे | (ख) 'छमहु बिप्र अपराध द्वमारें' इ्ति । लक्ष्मणजीका अपराध 'अनजामंकी चूक! कहकर ध्षगा परात॑ ््‌ और 
अपना अपराध अपनेको सब प्रकारसे द्वारा हुआ कहकर क्षमा कराते हैं। देखिये, परशुरामजीने नामदी बराबरी होड़नेरो 
कहा और श्रीरामजी बुद्धिद्वारा सब प्रकारसे अपनी रुघुता दिखा रहे हैं | 


२३--बार बार झुनि बिप्रवर॑'"” इति | (क ) मुनि? “बिप्रबर' बार-बार कहा है यथा--'राम कहेउ रिस तजिभ 
मुनीसा' 'जों तुम्ह ओऔतेहु सुनि की नाईं' ( पूर्व भी कहा है) 'सुनिनायक सोइ करों उपाई। २७९ | ६ )! 'चहिश्न विप्र 
उर कृपा घनेरी' 'छमहु बिप्र अपराध हमारे? ओर 'वजहु विप्रवर रोसु'। सब जगह 'झुनिवर' (विप्रचर' नहीं कहा, पर दोह- 
से जना दिया कि सब जगह 'झुनिवर' विप्रवर' कहा है। अतः सब जगह अर्थमें मुनिवर, विप्रवर लगा छेना चाहिये । 
भीरामजीने 'झुनिवर, विश्रवर” सम्बोधन आदरार्थ किया, पर परशुरामजीने उसे निराद्र मान लिया, इसीसे दष्ट हुए । 
(ख ) बोले भ्गपति सरुष हसि'”” इति | ससपरूरोपसहित, कुपित होकर, क्रोधपूर्वक | यथा--सिरुप समीप देखि 
कैकेई | २ | ४० | २ !? हसि! का अथ यहाँ हसकरः नहीं है। ( य ) 'हहूँ वंधु सम वास! अभांत्‌ जैसे तेरा भाई 'मुनिः 
और '“विग्नर कहता है, वैसे दी तू भी कह्दता है | जैसे तेरे भाईने कहा कि व्यर्थ धरहु धनु वान कुटारा ॥ जो विलोकि अजु- 
चित कह्देज छमहु महाप्॒ुनि धीर । २७३/ वैसे ही तूने कहा 'देखि कुठर वान घनुधारी ।”” इत्यादि । 


निपटहि द्विज करि जानहि मोही । में जस विश्न सुनावों तोही ॥ १ ॥ 
चाप खुवा सर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर कुसानू ॥ २ ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई | महा महीप भये पशु आई ॥ ३ ॥ 
मैं येहि परसु काटि बलि दीन्हे | समरजग्य जप कोटिन्ह कीन्हे || ४ ॥ 


शब्दार्थ--निपटहिल्‍निपट ही | निपट्ूनिरा, कोरा, एकमात्र, नितान्त | खुबानखर ( कत्या 2 या हर आदिक! 
लकड़ी, बड़ा चमचा जिससे यज्ञमें आहुति दी जाती है। आहुतिज्होमद्रव्य, हवन डालने सामग्री । पमिधिन्दरीमर्म 
नलायी जानेवाली छंकड़ी | चतुरंगर( चतुः अंग ) चार अज्भवालैचचतुरंगिणी 2 0 महक जम 
पैदल होते हैं। पशुन्बलिमें दिया जानेवाला पशु | बलि देनारूदेवताकी भेंय्में देना, चदाना | ल्‍ 

अर्थ--तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है। मैं जैसा बआाह्ण हूँ, तुझे छुनाता हूँ । 3 | घनुपका सबा, बाधक 
आहुति और मेरे कोपको अत्यंत मयंकर अग्नि जानो | २। सुन्दर चतुरंगिणी सेना समिधाएँ हैं। बड़ेचढ़ हा पा: 
( उस यश्ञके ) बलिपिशु हुए । ३ । मैंने इसी फरसेसे काट-काटकर बलिदान दिये। इस तरहके 'समरजज्ञ जए! मैंने करोड़ों 
( अगणित ) किये। ४. , ई 

 टिप्पणी--१ 'निपटहि ह्विज करि'“”” इति | (क ) द्विज करिः ब्राह्मण करके अथात्‌ दीर करके नहीं जान 

पतरा ब्राह्मण ही करंके जानते हो? इस कथनमें भाव यह है कि व्‌ दमें 'विश् विप्र' कहकर हमार अपमान कर 
कारण यह है कि 'त्‌ हमारा प्रमाव नहीं जानता, यदि हमारा कुछ मी अभाव जानता तो ४ न 
करता हुआ न बोलता | ( ख )-यहाँ “निपढ्दि ह्विज! से साधारण ब्राह्मण सूचित होता हैं बितसेक टक्षण्र वे ६-- 








सानस-ीयय 
ज्वभरमें एक बार भी वे 'परशराम! क। 


इतना ही था कि वे झ्ीमातितीघ रब मर 


है। 


बासकारड ०९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शारणं प्रषण दोहा २८३ ( ९-४ ) 
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'एकादारेण सन्युष्टः पटकर्म निरतः सदा | ऋतुकालामिगामी च स विप्नो द्विज उच्यते ॥! परशुरामजी इन्हीं ऊपर कह्दे हुए 
गुणोंको चाप खुवादि रूपकसे क्षत्रियकर्मकर्ता द्विज सूचित करते हैं | ( वि० ठी० ) ] ( ग )-में जस विप्र-भाव कि जैसा 
तुम जानते और कहते हो वैसा ब्राह्मण मैं नहीं हूँ | (घ ) 'सुनावों तोही” अर्थात्‌ जैसा हूँ वैसा सुनाता हूँ। प्रभाव सुनाने 
का भाव यद्द है कि मेरा प्रभाव त॒म्हें विदित नहीं है, इसीसे मुझे 'निपटहि द्विज करि' जाना, अतः मैं प्रभाव सुनाता हूँ। 
(८) भ्ीरामजीने परशुरामजीको विम्र कह, उनकी वीरता कुछ भी न कही, इसीसे वे अपने मुखसे अपनी वीरता कहने 
लगे | यद्यवि लक्ष्मगजीने यह बात दरसा दी है कि अपने मुखसे अपना-गुण कहना दोप है, यथा-अपने मुंह तुम्द आपनि 
करनी । यार अनेक माँति यहु बरनी || २७४ | ६ |? तथापि अमिमानके मारे यह बात उनके मनमें न आयी, वे यह सुन- 
फर भी ठजित न हुए, इसीसे पुनः अपनी करनी कहने लगे | - 


२ 'चाप खा” इति | ( क ) यहाँ यज्ञ और समरयशका साज्ञरूपक है । चाप खुवा है, खुवासे घृतकी आहुति 
दी जाती है | बाण घतकी आहुति है | घ्ृत पड़नेसे समिधा जल जाती है, इसी तरह बाणके छगनेसे सेना भस्म हो गयी | 
(ख ) जानू! कहनेका भाव कि तुम मेरे धनुषबाणको एवं मेरे क्रोषको कुछ नहीं समझते, अतः मैं समझाता हूँ कि उन्हें 
ऐसा जानो | (ग ) खबा दवाथमें रहती है और आहुति अम्निमें दी जाती है, इसी प्रकार धनुष हाथमें रहता है, बाण 
धुपर जाता हैं । यह समता है | ( घ )--कोप मोर अति घोर छृशानू? इति | यहाँ अति घोर” दीपदेहलीन्यायसे दोनों 
ओर लगता है । कोप और छृशानु दोनों अत्यन्त घोर हैं| अग्निमें सत्र कुछ जल जाता है, इसी तरह मेरे धोर क्रोधमें सब 
राजसेना जल गयी | प्रथम जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब आहुति दी जाती है, इसी प्रकार जब हमारे क्रोध छोता है 
तब एम धनुष लेकर बाण मारते हैँ । ( ४ ) कोपको “अति घोर कृशानु” रूपक दिया क्योंकि आहुति प्रज्वकित अम्निमें ही 
दी जाती है, मंदाग्निमें नहीं । पुनः, 'भति घोर! कहनेका भाव कि जैसे लकड़ी अधिक हुई तो अग्नि घोर होती है इसी 
प्रकार जैसे-जैसे सेना अधिक आती थी वैसे-ही-वैसे हमारा क्रोध अधिक होता था | 


१ समिधि सेन चतुरंग सुद्दाई।'”? इति। (क) जैसे हवनमें समिधाएँ बहुत छगती हैं, वैसे ही चत॒रंगिनी 
सेना बहुत रहती थी। सेनाको 'सुद्दाई! कहकर जनाया कि सेना अपार रही, सामान्य नहीं थी। पुनः 'सुहाई” विशेषण 
देकर अपनी वीरता सूचित करते है क्‍योंकि बहुत भारी सेना वीरको ही 'सुहाई” छगती है, कादरको नहीं | वीरका उससे , 
उत्साह बढ़ता हैं. और कादर डरता है। सुन्दर सेना सुन्दर समिधा है अर्थात्‌ सूखी है, पवित्र है और यशके योग्य है । 
सम्रिधा जलती हँ, सेना मरती है--यह दोनोंमें समता है | ( ख » महा महीप! ( सहलाजुन ऐसे बढ़े-बड़े राजा ) कहकर 
भारी यज्ञ जनाया, क्योंकि भारी यशषमें महापशु मारे जाते हैं। 'भये पछु आई! अर्थात्‌ बहुत बड़े राजा बडढ़ी-बड़ी जतुरं- 
गिणी सेना ले-लेकर हमारे ऊपर चढ़ आया करते थे, हम स्बोकी सेना समेत मार-काट डालते थे | अतः 'आयी? कहा | 
सुद्दाई! कहकर सेनाकी बढ़ाई की और 'मद्दा महीप! कहकर राजाओंकी बड़ाई की । भाव यह है कि यह न समझ्ष लेना कि 
सामान्य राजाओंको मारकर में डींग हाँकता हूँ | राजा भी भारी यशस्वी तेजस्वी वीर थे और उनकी सेना भी । पहले सेना 
जूपतती है तब राजा, इसीसे पहले सेनाको कहकर तब राजाकों कहा | हवनके पीछे बलिपशु काटा जाता है । 


टिपणी--४ 'में येहि परसु””” इति। ( क ) “येहि परसु' से सूचित होता है कि श्रीरामजीकों फरसा दिखाकर ये 
बचन कह रहे हूँ जिसमें वे डर जायें। जैसे लक्ष्मणजीको फरसा दिखाकर और अपना प्रभाव कहकर डरबाते ये | यथा-- 
भुग बल भूमि भूप विन्वु कान्‍्ही । थविषुल यार महि देवन्द्र दीन्ही ॥ 'सहसथाहु भुज छेदनिहारा । परसु ब्रिलोकु महीप 
कुमारा ॥! २७२ ( ७-८ ), वैसे द्वो यहाँ पहले अपना प्रभाव चाप खुबा'* आई! कहकर तत्र परशु दिखाकर डखाते हैं । 
( ख ) बलिपशु छुरेसे काया जाता है, यथा--कुबरी करि कबुछी कैक्ेँ। कपट छुरी उर पाहन टेहं ॥ २। २२।१ ।! 
इसीसे राजाओंकी परशुसे काटना कह । ( ग ) सम्रको यश कटद्दा क्योंकि जैसे यशसे स्वर्ग मिलता है वैसे ही समर ( में मरण ) से 
भी स्वग द्वोता ई। [ समर जग्य जप' का भाव यह हैं कि जैसे, मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्वाहा! शब्दके साथ आहुति दी जाती है 
उसी प्रकार मैने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलि दी है | ( मानसाइ्ु ) ]। ( घ ) 'कोटिन्ह कीन्ह” का भाव कि एक यज्ञ 
सनेवाला तो कोई दिखायी नहीं देता और मैंने ऐसे अगणित यज्ञ कर डाले हैं । 'कोटिन्दः बहुतका बाचक है, यथा- 
ऋदि फहि झं:टेक कपट कहानी । धीरज घरहु प्रवोधिसि रानी ॥ २। २० ।! 'कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा 
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श्र विछोकद्दिं गंग तरंगा ॥ २| ८७! (3) कीन्हें? अर्थात्‌ हम ऐसे 
(3) कीन्हें! अर्थात्‌ हम ऐसे यज्ञ करनेवाले हे, यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण नहीं ६ । 


दो० का कक कम पृथ्वीकीं निःक्षत्रिय किया तन्न रघुवंशी और निमिवंशी कदाँसे आ गये १ इसका समाधान 
कक कैया गया दै। भीमक्लागवत ९ । ९ सें श्रीशुकदेवजीने बताया है कि जब परझुरामडी एप्वीड 
का है है थे उस समये अश्मकके पुत्र मूलक्‌का जन्म हुआ था| ज़्योंने डसे का जा पे 

है >> ३ से ॥2८* सारा 
उसका नाम नो औ। कं भी हुआ | (एथ्वीके क्षत्रियहीन हो जानेपर वह इस दंझ्षका मूल ( प्रवर्तक ) बना, गा 
उसका नाम 'मूलक? हुआ। मूलक' के एक पुत्र॒का नाम दशरथ था, पर यह दशरथ भीरामजीके पिता नहीं ँ | उन दध्तरय- 
के पुत्रका नाम ऐडविड था| इनकी चार-पाँच पीढीके बाद 'रघु' महाराज हुए। रघु! के अब और अजके महाराज हे 
हुए जिनके यहाँ भीरामजीका अंशॉसहित अवतार हुआ | यथा--भश्मकान्मूछको जज्ञे यः खीमिः परिरेक्षितः । हक 
हत्युक्तो निःक्षत्ने सुछको$भवत्‌ ॥ ४॥ ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः ॥* ४४१ । ( क्ष० ९ ), ”” "शजस्एतो 
82% सके के हलक ; । तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ग्रह्ममयों हरिः। लेंशाशिन चतुर्धागात्‌ पुद्॒र्व॑ प्रार्थितः 


ही पद्मपुराण उत्तरखण्डमें परशुरामजीने स्वयं श्रीयामजीसे कहा है कि इक्ष्वाकुर्धशके क्षत्रिय मेरे नानाके कुलमें उतन्न 
हुए. हैं, इससे वे मेरे वध्य नहीं हैं, तथापि किसी भी क्षत्रियका बल और पराक्रम सुनकर मैं सहन नहीं कर सकता । यया- 
भुशबाकबों न पध्या मे मातामइकुछोन्नवाः । वीये क्षत्रवर्ल श्रत्वा न शक्य सहितुं सम ॥ ज० २४२। १०९ /! खुबंशी 
और निमिवंशी दोनों ही इक्ष्वाकुबंशीय हैं अठः ये दोनों कुल बच गये | हे 


भोर प्रभाड विदित नहिं तोरें | बोलमसि निदरि ब्रिप्न फे भोरं ॥ ५॥ 
भंजेठ चापू दापु बड़ बादा। अहमिति मनह जीति जगु ठादा ॥ ६॥ 


: शब्दार्--तोरें>्तुप्ते, तुझको ! भोरंनधौखेमें, भुठावेम । दापुल्धमण्ड | यह पदर्प! का अपमन्रंश देल्अभिमान । 

यथा--ैं केहि हेतु करों अमिसाना । < ।' 

मथ्थे--मेरा प्रमाव ठुझे माछुम नहीं ? ब्राह्मणके धोखेंसे निरादर करता हुआ बोलता है! ५ । ध्याव! को तोड़ा 
है | इसीसे घमण्ड बहुत बढ़ गया है । ( 'ैं दी वो हूँ ) ऐसा अदंकार दे मानों संसारको जीतकर खड़ा हुआ ६।६। 

टिप्पणी--१ 'सोर प्रभाउ"“? इति | ( क ) ताखर्य कि बिना प्रभाव जाने शंका ( भय ) नहीं होती, यथा-- की 
धों श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देखडँँ अति असंक सठ तोही ॥ ५। ९१  परशुरामजी श्रीसमजीसे पूछते हूँ कि बया मेरा 
प्रभाव तुझे मालूम नहीं है ! अर्थात्‌ हमने जगत्‌ भरके क्षत्रियाँका नाश कर डाला, यद्द हमारा प्रभाव क्या कभी कानोसि 
सुना नहीं ? ब्राह्मणके धोखें निराद्रपूर्वक बोलता है, अर्थात्‌ किंचित्‌ शंकित-हृदय नहीं दीता । भीरामजीने जो कह्दा ई कि 
ज्ेष बिछोके कहेसि कछु बाककहू नहिं दोष “दि कुडार कान घनुधारी । से ऊरिकदि रिस बीर ग्रिचारी ॥! जो छुग्द 
भौतेहु मुनिकी नाई |“? इन्हींको परशुरामजी निरादर मानते हैं। तात्पर्य कि हमारे कुटार, धलु१ और बाणकी झुछ नही 
समझते तभी तो कहते हैं कि इनकी देखकर लड़केकी रिस हुई | इसीसे परशुरामजीने धनुष, बाण और छुठार ( पर ) 
तीनोंकी बढ़ाई की | यथा--चाप खुबा सर आहुति जानू ।7 इत्यादि । 

२-...'मंजेउ चापु"*” इति। ( क ) यहाँ पर्ुरामजी चापकी छूघुता कहते अर्थात्‌ यद्द कदृद कि पुराना 
( जीर्ण ) धनुष तोड़कर अहंकार बढ़ गया है, पर ऐसा उन्होंने नहीं कह; क्योंकि (आम लग 
खुके हैँ, अपने मुखसे ) उसकी बढ़ाई कर छुके हैँ ( उसके लिये 'पिनाक', त्रिपुरारिधनु', संझ सरासन 56 
शब्दौँका प्रयोग कर छुके 6? यथा--सुनहु राम जेद्दि सिव धड़ तोरा', 'पनुषह्ठा झूम त्रिपुरारि हे 5 
सकछ संसार । २७१ !”, संभुसराखन तोरि सठ करसि हमार प्रवोष | २८० [, 8 2 2 रा शा 
उसे “लघु? कैसे कहते ? नहीं तो श्रीरामचन्द्रजीके बलपुरुभाथका नियदर बज विन की 
सूचक! बहुत ठ॒च्छः और छोटा नाम, जैसे कि चनुद्दी! इस्यादि देते । याद 0 महा 
विशेषणयुक्त पदोँंकाः यहाँ प्रयोग करें तो वह ओऔरामजीकी गौख और अमिमानका ास्य डे 


न का 


उससे उनवी प्रशंसा ही होगी न कि छुता। अत यहाँ केबल चापु! कहकर रद गये, घठरका गज मल 
मा? पी? ख-३--२१ ह 


ओमते रामचन्द्राय नस: ५०७ 








सानस-पीय५ 





। न] 
हे ७+> 

ही है। 

न 


हु 


दा|छकाए्ट ५९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय दोहा २८६ 


] 





5 न न पा कल न पर नल न + मल ले 
विशेषन साथमें नहीं दिया ) और गुदका धनुष है, इससे न लघु द्वी कहा न बढ़ाई की । ( ख ) भ्रीरामचन्द्रजीने जो कहा 
कि 'देप दिलोऊके कहेंसि कछु वालकहू नहिं दोसु', 'देखि कुठार यान घनुधारी । भे॑ लरिकद्दि रिस यीरु विचारी', 'बंश 
सुमाय उतर तेद्दि दीन्दा? और जो सुम्द जतेहु मुनिकी नाई परशुरामजी ये सब बातें अभिमानकी समझे; इसीसे कहते 
है कि धनुप तोड़नेसे बढ़ा अहंकार वद॒गया कि किसीको अपने सामने वीर नहीं मानते हो | (ग ) “मनहुँ जीति जग़ु 
टाढा' मानों जगत्‌की जीतकर खड़े हो; इस कथनसे पाया गया कि धनुषके तोड़नेकी अपेक्षा जगत्‌का जीतना अधिक भारी 
कार्य टै। परशुरामजीकों जगतके जीतनेका अमिमान है, यथा--'समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हें'; इसीसे वे जगतके 
डीतनेको धनुष-भंजनसे अधिक कहकर श्रीरामजीके पुरुषार्थसे अपना पुरुषार्थ अधिक दिखाते हैं। ( 'मनहु? शब्दसे भी 
यही माव सूचित किया हैं | अर्थात्‌ तुमने जीता नहीं हैँ और मैंने तो जीता है | यथा--भ्रुज बल भूमि भूष बिनु कीन्ही। 
यिपुछ यार महिदेवन्द्र दीन्ही । २७२ | ७ । इसीसे श्रीरामजीके सम्बन्धमें 'मनहूँ' का प्रयोग किया ) | (घ ) दादा +- 
इससे जनाया कि भीरामजी खड़े हुए हैँ, खड़े-खड़े सब वार्ता हो रही है । 

हु-#' मिलान कीजिये--पुराणं जजेरं चापं मढक्‍त्वा त्वं कत्थसे सुधा। अ० रा० १। ७। १२ !! अथांत्‌ एक 
पुराने धनुपको तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। देखिये मानसके 'भहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा' ये शब्द 
'कत्यसे मुधा? से कितने जोरदार हैं। 


राम कहा मुनि कहहु विचारी | रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी॥ ७॥ 
छुअतददि टूट पिनाक पुराना | में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ ८ ॥ 


दो०--जों हम निदर॒हिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भ्गुनाथ । 
तो अत को जग सुभदु जेहि भय बस नावहि माथ ॥२८३१॥ 


शब्दार्थ--चुकरभूल, गलती, कसूर । बदि ( वदि )>कहकर | 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी बोढे--हे मुनि ! ( जरा ) सोच-विचारकर कहिये | आपका क्रोध अत्यन्त बड़ा है, हमारी 
चूक बहुत ही छोटी दे ॥ ७ ॥ पुराना धनुप छूते ही टूट गया । मैं किस कारण अमिमान करूँ || ८ ॥ जो हम सचमुच 
(च्रप्र! कदकर आपका अपमान करते हैं, तो हे भगुनाथ ! सत्य ही सुनिये, संसारम ऐसा कौन सुभट है जिसे हम भयवश 
मस्तक नवावें ( शुकावें )। २८३ ॥| 

टिपणी--१ (के) मुनि” मननशील दोते है, विचारकर बात कहते हैं, अतः कहहु विचारी? के सम्बन्धसे 'मुनिः 
सम्बोधन दिया | (ख ) 'झुनि कहदहु विचारी' इस वाक्यसे परशुरामजीके सारे वाक्यका खण्डन करते हैं | इस तरह कि-- 
परदशुगमजीने जो कहा है कि 'तहूँ बंधु सम वाम” है, उसपर श्रीरामजी कहते हैं कि जरा विचारकर कहिये, न तौ हम वाम 
हूँ और/न हमारा भाई वाम दूँ । उन्होंने जो अपनी वीरता कद्दी, इसपर भी कद्दते हैं कि विचारकर कहिये, अपने मुखसे अपनी 
घड़ाई न करनी चाहिये | इसी तरद और भी जो उन्होंने कह्या है उसका भी यही वाक्य खण्डन है जैसा आगेके उत्तरसे 
स्पष्ट दो जाता दैं। ( ग ) 'रिस अति वढ़ि! इति। परशुरामजीने कहा है कि मेरा कोप अत्यन्त घोर है, वही बात लेकर 
भीरामजी कहते हैं कि आपकी रिस अत्यन्त बड़ी” है ओर इमारी चूक अत्यन्त लघु है जैसा आगे कह रहे हैं---'छुअतहि 
दृट पिनाक पुराना ।' 'छघु चूक' कहकर जनाया कि आपका कोप निमूछ है । हा 

२ छुअतहि दृट'' इति । ( क) यह परशुरामजीके “भंजेड चापु दापु बड़ वाढ़ा । अहमिति मनहु जीति जगु ठाढा ॥ इस 
वाक्यका उत्तर है। माव कि धनुप पुराना (जीर्ण-शीण ) था इसीसे वह छूते ही टूट गया, तब मैं किस हेतुसे अंभिमान कर सकता 
हूं । ताल कि आपके क्रोधका कोई देठ नहीं है ( वह अकारण है, व्यर्थ ही है ) क्योंकि हमारी चूक बहुत लघु है (उसे 
छू लिया यहदीमर हमारी चूक हैँ ) और हमें अभिमानका कोई कारण उपस्थित नहीं है क्योंकि जीण-शीर्ण धनुभके तोड़नेमें 
फीन गीरव दो सकता है ! ( इस तरह जनाया कि पुराने धनुपके हूटनेपर यदि मैं अभिमान करूँ तो वह व्यर्थ और आप 
उसके कारण जो कोप करते हैं वह भी व्यर्थ है )। 'दाप! का अर्थ 'अभिमान? है, यह यहाँ स्पष्ट कर दिया। (सर) 
'छुझ्नठहि टूट, यथा--लित चढ्ावत खँचत गादे । काहु न रूखा देख सबु ठादे ॥ तेहि सन राम मध्य धनु तोरा । २६१ । 


: दोहा २८४ ( १-३ ) श्रीसते रामचन्द्राय नमः ५९५९. 
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'ऋतफक-३९: 


रद यह #७...] दर ८ 
७-८ |? ( ग ) पुराना?--यह धनुष सत्ययुगम बनाया गया था और अब त्रेताका अन्त है, अतः पपुराना' कहा । (घ ) 





छूते ही टूट जानेका दूसरा हेतु इनुमन्नाटकमें इस प्रकार कहा है---तदूबहामसात्व धपातकि सन्मथारिक्षत्रान्तका रिकरसंगम- 
पापभीत्या । ऐश घनुर्निजपुरश्ररणाय नून देह सुमोच रघुनन्दसपाणितीय ॥ १ | २७ |? अर्थात्‌ उस शिवडीके पनुफ्के 
बक्माका वध करनेसे ( खगी सरस्वतीके पीछे दौड़नेपर मग ब्रह्माका सिर शिवजीमे काट डाला था ) पातकी, माताका 
बच करनेसे पातकी, शिवजीके ओर क्षत्रियकुलब्रालक प्रशुरामके हाथकी संगतिरूपी पापके भयसे प्रायश्ित्त अरे ह्यि 
निश्चय करके उसने ओीरामचन्द्रके हस्तरूपी तीर्थमें अपनी देह त्यागी | ( ब्रह्माका एक सिर शिवजीने काट डाला था, यह 
कथा बृहदविष्णुपुराण मिथिलामाहांत्म्यमें भी है | पूर्व भी भाग १ सो० ५ और सो० १४ में प्रमाण दिये गये १)) 


.._ १० बिजयानन्द त्रिपाटीजी---मंजेड चाप दाप बढ़ बाढ़ा। अहमिसि मनहु जीति जग ठाढ़ा' का उत्तर देते हए 
सरकार कहते हैँ--आप मुनि हैं, आपको विचारकर बोलना चाहिये | आप विचारसे काम नहीं छेते । मैंने ठीक कद कि 
लाथ एक गुन धनुष हमारे ।! घनुष आपका गुण नहीं हो सकता । युद्ध मारा धर्म है, आपका नहीं । आपने आपदा 
-छुषका सहारा लिया होगा, मेरा तो वह स्वमावज धर्म है। मैं स्वधर्माचरण करता हूँ, उत्ते आप अभिमान बतटा रह है। 
धनुष-भद्ग लघु चूक है | बलके दिखलानेमें ही क्षत्रियकी बड़ाई है | ब्राह्मणकी दृश्सि इसे मले ही आप चूक समझे । 
जिसे आय विदित संसार घनुप कह रहे हैं, वह तो कुछ भी न था, इतना पुराना था कि उसे छूनेमात्रदी देर 
थी, हूटनेमें देर न लगी । यदि मैंने कुछ पुरुषार्थ किया होता तो अभिमानके लिये स्थान भी होता, जिस क्रियामें कोई 
आयास ही न हुआ, उसके लिये में अमिमान क्‍यों करूँ 
.. टिषपणी--३ 'जो हस निद्रहिं/"? इति | ( क ) यह परशुरामजीके 'वोलसि निदरि त्रिप्र के मोर! बल 
( क ) 'निद॒रद्धिं बिप्र बदि! इति । परशुरामजी “विप्र! कहे जानेसे अपना अपमान मानते है, यथा--'बार बार मुनि विप्रयर 
कहा राम सन रास | बोले भ्गुपति सरुष हसि ठहूँ बंधु सभ बास ॥; इसीपर श्रीरामजी कहते हैं कि आप 'िप्र! 
सम्बोधनसे अपना निरादर मानते हैं, पर हम आपका निरादर करनेके लिये वबिप्रः नहीं कहते, हम तो आपके आदर- 
सम्मान हेतु ह्वी आपको “विप्र' कद्दते हैं | 'निद॒रहिं बिप्र बदि' से सूचित किया कि हम ब्हमण्य हैं, आह्णका निरादर कगी 
नहीं करते | पुनः [ ( ग ) 'जौं हम निदरहिं'” का भाव कि हम तो 'विप्रवर' कहकर आपका आदर ही करते हैं पर 
आप अपना ब्राह्मणस्वरूप भूल गये हैं, अपना घर्म छोड़ बैठे हैं, इससे आपको निरादर ही सुशायी पड़ता है। स्पा 
पी०, प्र० सं० ) ] ( घ ), वी अस को जग सुभट'“” इति | तात्पर्य कि हम तुमको ब्राह्मण जानकर मस्तक नवाते हूँ, 
सुभट जानकर भयसे माथा नहीं नवाते | ( ७ ) सत्य सुनहु भ्वगुनाथ' इति | भाव कि हम कुछ अपनी बड़ाईके लिये 
बात बनाकर नहीं कहते, कितु सत्य-सत्य कहते हैं, हम सत्यवक्ता हैं, यथा--महाण्यः सस्यसंपथ राम दाश्रधियंथा ।! 
(च ) 'जग सुभट--यहाँ 'जग' से तीनों छोक समझना चाहिये, क्योंकि आगे तीनों ढोकोंके वीर गिनाये ६।((&) 
मैं ब्राह्षणके अनादरसे डरता हूँ , किसी सुमठको भयसे सिर झुकानेवाला नहीं हूँ, मेरा मस्तक विप्रचरणोंमें ही श॒कता ई, 
योद्धाके चरणोंमें नहीं--इस तरह यहाँ व्यंग्या्थ ओर वाच्यार्थ दोनोंमें समान चमत्कार होनेसे 'गणीमूत च्यंग्य' है | 
यह भी जनाते ह कि वस्तुतर आप सुभट नहीं हैं, यह क्षत्रियसंहारवाला जो तेज आपमें है वह हमारा ही दिया हुआ है | 
आपका यद्द आवेशावतार है | रमापतिने धनुष देते समय यह तेज आपको दिया था। ] 
पं०--विजयानंद त्रिपाठीनी--मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे वोलेसि निदरि त्रिप्रके सोरे ॥ का उच्तर देते हुए 
सरकार कहते हैं कि मेरे हृदयमें मुनि ओर विप्रवर शब्दका बड़ा मान हे | ञाप मुनि हैं, आप विभ्रवर हूँ, इसीलिये आप 
पूज्य हैं, आपके तिरस्कार करनेपर भी मुझे रोप नहीं है, मैं द्राह्मणलसे डरता हूँ | क्षत्रियत्से नई डरता । हम डो माया 
नवा रहें हैं तो क्या आप समझते हैं कि आपके बाहुच्चछ, अस्नत्रल् वा शल्यतलको माथा नवा रहे हे | भ्रम छोड़ दीडिये, 
ऐसा सुभट जगतीतलमें कोई है ही नहीं, निसके-त्राहुबल, अद्नब्ल या शत्रबरलके सामने हम झुकके । 
देव दल भूपति भट नाना | सम वल अधिक होड बल्वाना ॥ १ 
जो रन हमहि पचारे कोऊ | लरहिं सुखेन कांछु किन होऊ || २ 
। ३ 


|| 
|| 
छत्रिय- तनु धरि समर सकाना-।. कुछ कलंक तेहि पावर आना ॥ ३॥ 


बाटकाएड ६०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथ दोहा २८४ (-४-५) 


कहीं सुभाउ न कुलद्दि प्रसंसी | कालहु डरहिं न रन रघुबंशी ॥ ४ ।॥ 
विप्रबंस के असि प्रशुताई । अभय होइ जो तुम्दहि डेराई || ५ | 


शच्दार्थ--पचारे ( प्रचार )>छलकारे । सुखेन-सुखपूर्वक; यथा--'जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ। २। ५७ ॥, 
शहँ तय रहिदि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान । २। ९६ ।? सकाना>"शंकित हुआ, डरा, हिचकिचाया | 


अर्थ-देवता, दानव-दैत्य, राजा, अनेकों योद्धा, चाहे वे बलमें हमारे वराभरवाले ( समान बलवान्‌ ) हों, चाहे 
अधिक बलवान ( ही क्यों न ) हों ॥ १ ॥ यदि हमें कोई भी रणमें ललकारे, तो हम सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह मूर्ति- 
मान्‌ फाल ही क्‍यों न हो ॥ २ ॥ क्षत्रिय शरीर धारणकर जो लड़ाई करनेमें डरा, उस नीचने अपने कुलमें कलंक लगाया 
॥ ३ ॥ में स्वभावसे ( अर्थात्‌ बनाकर नहीं ) कद्दता हूँ, ( कुछ ) कुछकी प्रशंसा करके नहीं कहता | ( अर्थात्‌ यथार्थ 
ही कहता हैं )। सघुवंशी रणमें कालसे भी नहीं डरते ॥ ४ ॥ ब्राक्षणवंशकी ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपको डरता है 
वह सबसे निर्भय हों जाता है | ( वा जो सबसे निर्भय है वह भी आपसे डरता है )॥ ५/॥ 


टिपणी--१ 'दव दनुज भूपति मद नाना ।'“” इति | ( क ) देव, दनुज और भूपति कहकर तीनों लोकॉके वीर 
सूचित कर दिये । देवसे स्वगं, दनुंजसे पाताल और “भू ( पृथ्वीके )-पति? से मत्यंछोकके वीर कहे | देवता, असुर और 
भूपतिमें अनेक 'भठ हैं। इसीसे 'भट नाना! कहा | (ख ) सम वछ अधिक होंड बछवाना” इति। सम, अधिक और 
न्यून तीन श्रेणियाँ होती हैं, उसमेंस यहाँ सम” और “अधिक? दोह्दीकों कहते हैं, न्यूनको नहीं कहते | कारण कि जो समान 
होगा या अधिक बलवान द्वोगा वही रणमें छलकारेगा जो न्यून होगा वह क्‍यों प्रचारने लगा, उसका तो साइस ही न 
होगा कि सामने आवे । पुनः भाव कि श्रीयमजी किसीको अपनेसे न्‍्यून नहीं कहते | श्रीरामजीके समान ही कोई. नहीं है, 
अधिक कहाँसे होगा; यथा--'जेहि समान अतिसय नहिं कोई” ( ३। ६ ), न तत्समश्राभ्यधिकश्व रृइयते? ( श्वे० ६ | 
८ ); तो भी वें सबको अपने समान और अधिक कहते हैं, यद्द उनकी शिष्टता है, उनंका शील है | सच कोई भ्रीरामजीसे 
न्यून हैं, पर वे किसीको अपनेसे न्‍्यूम नहीं कहते, प्रतिष्ठित बड़े छोगोंके बोलनेकी यही रीति है । ( ग ) शंका--लक्ष्मण- 
जीने देवताओंसे लड़नेको नहीं कद्दा, केवल यद्दी कहा था कि 'खुर महिसुर दरिजन अरु गाई। हमरे कुक इन्द्र पर न 
सुराई ॥ २७३ | ६ |! पर श्रीरामजी देवताओंसे लड़नेको कहते हूँ--दव दनुजञ'”'। लरहिं सुखेन काल किन होऊ ।? यह 
क्या बात हैं ? समाधान--वल्तुतः श्रीरामजी देवताओंसे लड़नेको नहीं कहते | देवताओंमें जो सुभट हैं, जिनको युद्ध 
करनेका अमिमान है, यथा--जें सुर समर धीर बलूबाना। जिन्‍्ह के लरिये कर अभिमाना ॥ १८२ | २ |), उनसे लड़ने- 
को कते हैं । ब्राक्षण और साधुओोकी सुभटोंमें गिनती नहीं है, इसीसे देवताओंसे लड़नेको कहते हैं, साधु-ब्राक्षणसे नहीं-। 
हम ) [ "नाना! में भाव यह भी है कि चाहे वें अकेले आवें, चाहे बहुत-से मिलकर आवें | ( मा० पी०, प्र० सं० ) ] 


२ “जी रन हमद्ि पचारे कोऊ ।'“”? इति। ( क ) परशुरामजी भ्रीरामजीको प्रचारते हैं, यथा--'छछ तजि करहि , 
समर सिवद्रोह्दी | २८१ । ३ ।!/ इसीपर श्रीरामजी कह रहे हें---'जी रन"? 'कौऊः अर्थात्‌ देवता, दनुज, या भूपति 
कोई भी द्वो, दम सबसे लड़ेंगे | ( ख ) 'छरहिं सुख्रेन' का भाव कि यदि हमें प्रचारनेवाला कोई सुभठ मिले तो हमें भी 
युद्ध करनेमें बडा उत्साह होगा | ( ग) काछु किन होऊ'--भाव कि काल सचभ्से बडा है, यथा--'अग जग जीव नाग 
नर देवा । नाथ सकरछू जग काछ कलेवा ॥ ७ | ९४ ।', सो ऐसा दुरतिक्रम काल भी यदि हमें छठकारे तो हम उससे भी 
छुखपूर्वक लड़ें, उसका भय कदापि न मानेंगे । सुखेन' सुखपूर्वक लड़नेका भाव कि क्षत्रियकों समरमें उत्साइपूर्वक युद्ध 
करना चाहिये। यथा-- रामदि खुमिरत, रन भिरत, देत, परत गुरु पाय । तुलसी जिन्हहिं न पुलक तनु ते जग जीवत 
जाय ॥? ( दोहावली ४२ ) । ( घ) श्रीरामजी देव-दनुजादिसे तथा कालसे लड़नेकों कहते हैं, पर यद्यवि उनकों जीतने- 
का सामर्य है, ( यथा--सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा । रामहि समर न जीतनिद्दारा ॥ २ | १८९ | १, रावन काछ कोटि 
कहुँ जीठि सकदिं संग्राम । ५ | ५५ |; तो भी जीतनेकी बात नहीं कहते, अपने मुखसे अपनी बडाई नहीं करते, यह भी 
शिष्टता और दशाज्ममर्यादाका पालन है | हा 


है उत्रिय तजु घरि समर सकाना ।”” इति | (क ) भाव कि क्षत्रिय-देहका धर्म समर है। (ख़ ) प्रथम 
फीएमजीने कहा कि ऐडा कौन छुभद हैं जिसे इम भयवश्य मस्तक नवायें, यद कहकर अब 'भयः में दोष दिखाते हद 





दीहा है ४ ह 
दादा ३८४ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६०१ 


मारते फिर 
"मानस-पेयूप 





न मा पर 
“उत्निय' *'झात्रा? | पदी 
तो लस को जग सुभर जेहि 
कुलछका धर्म 'आरमर्ें हैं भय बस सावहिं न 
है या कहा कि क्षत्रिय संग्राममें भय न करे; ललकार सुननेपर ष्ठि साध'से लरहिं सुखेन काल किन होऊ! तक छप्रिय 
॥ ) धछउश्निय तु चरि ००१ का भाव किः बे चुखपृवक ल्ड्ठे | और अब कह (५ 345५० 
न जाने हे कि जाये; उसकी मे बाकों ) क्षत्रियका शरीर समरके ही लिये है | जिसे अपने पकुलका अधर्म काते 
हे क्योंकि कुलमें कलंक आनेसे अल ही कुल्में कलंक लाना है अर्थात्‌ समर की औ्ठा ऐदी है कि 
( शरता निमित्त ) और कर्मे पढ़ना पढ़ा; कुलका नाम ही हू कत होता क्षत्रियके लिये कलंफ 
२ ब्राह्षणके पृष्ठमें रहता है व गया। [ छ्षत्रियक्नी छातीमें क्षातरधर्म 
(मा० पी० प्र० स॑ ही हता है ( सहायता निमित्त ) अत 20000 शत मी 
स्प्पिणी हा 2. केत होनेसे क्षन्रियकों धपा्देर! ( रा के ज पा शतुके सम्मुख पीठ न दिखावे। 
लक सुभाउ न कुलहि प्रसंसी ।' * '? 
हूँ कि र्घु ड वंशी ऊ प्र | इ्ति || ( कछ ९ री ड़ 
हा न न 0 है के डरते; इस कथनसे कुलकी बड़ाई मी हर ईति । अणले चरणमें कहते 
त्त शब्द कुलकी प्रशंमा रनेये 3३ कहां खसुभाउ न कुलद्टि पी 
ऐेवा लक्ो नहीं डरते, ऐसा कह हु नश्चित शे | (स ) 
आवक हो बढ़ाईके द्वारा अपनी भी बढ़ाई की के अर ख ) अपनी बड़ाई पायी जाती इसलिये 
कालसे नहीं डरते; अमन कं सुखेन काल क्लिन होऊ !! सुखपूर्वक कक का है हे हक यह 
'ईका शब्द नहीं कहा | (ग) कर अभिप्रायसे जनाया था वि 
तब कालहु! कि (कि ह्म 
का हा 2 हैं? उससे अधिक तो कोई है न ०2078 दिखायी । भाव कि छब कालको नहीं टरते 
[कि सम्रा शट्ठा न करना 6 जी, डर | ( घ्‌ ) 'डरहिं नरनत? ति 
पछतन्निय | चाहिये; इसीसे सवत्नर रण कद्दते रे शंत। रण शब्द 
स्रते शे व आर हि 5 कक है। यथा--जीं रन हमदि पचाईं कोड! 
ती सिर आगे क्यों घरते हो, 'कर कुछार जागे यह सीस!? क्यों कहते हे सन कह चाहें कि जब कालसे नहीं 
उत्तर सर पक त्रिपाटीजी--“चाप श्रुवा सर आहति जानू * के के ज्ञ कक लय 
योद्धा; चाहे जो भी तीन अर्घालियोंमें दिया | देव खर्गलोकके योद्धा, दनुज पाताछछो योद्ध हक 77406 
युद्ध का हूँ ३ मैं किसीके बलावलको नहीं देखता, केवल छलकार देखता हूँ जे कु हक हक को 
करता हूँ । में काल * जो सुझे ललक न्द्पूरवक 
धयचच्छया चो है नदी डरती मैं बलवानकी छलकार नहीं सह सकता; बड़ेकी नार कक सा फ 
न फरिष्यसि पपलने ख्वर्गद्वारमपादृतम्‌ । छुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लमन्ते : मीट्शम्‌ मा 
व्यसि | ततः खधर्म कीति च हिस्वा पापमवाप्स्यसि ॥? ( अर्थात्‌ पार्थ ! बे शम्‌॥ अय चेष्वमिमं धर्म्य संग्राम 
धर्मों औ है। माग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकारके युद्धको पति है। यदि इस गो प्राप्त यद ख़धर्महय युद्ध खर्गका 
इच्छा उन्‍हें कीर्तिकी खोकर पापको प्राप्त होगा | गीता २। ३२-३३ ) । भाव के जयेके हक मेक 
कक सदा बनी रहती है; सो यदि घर बैठे-बिठाये मिल जाय, तो वह बाय गा बा है हक का 
होत्सवसे मुख मोड़ता है; वह खधर्मसे पतित हो जाता है उसकी अपकौर्त आम किक 
कुलकंलड्ड और पामर कहा है। हे अपकीर्ति होती है; वह पापी ऐ। इसीलिये उसे 
रघुवंशियोंके लिये तो इस क्षात्रध्मके 
थे उपदेशको ४, क्योंकि 'रघु द॑हि 
कुपंथ पग धरहि न काऊ ॥ जिन्हे के छद्ठहि न रिप हा पीडी । नह का हर आल व कद ४ कल 
हि नहिं पावर त्त रद दालसे भी रणमें 
जग गज 3 हिल समर है. बदले लिये खत पर पक 0300 7 
ध्रुवा सर'*' सुनानेकी आवश्यकता नहीं है | नम लक 
टिप्पणी--५ ५विप्र ४ंस कै पसि'** 
स्र ३ 
अर से को तासग कहे है इति | ( क ) प्यक्य दो को हुम्दृहि डेशाई' इति | (लो अभय होह सो 
ये यह है कि जो कालको भी नहीं डरता वह ठुमको डरता है पे हे 
नहीं डरते; पर तुमको डरते हैं & छु रताए। अभिप्रायते जनाते रद कदम पाठकों 
फिर उसे किसीसे भय न रह जाय; सभी उसके वशीभूत हो जायें माहास्म्य फहते हैं कि जो तुम्हें डरे बद अमय हो डाय) 
मोहि समेत घिरंचि सिव वस ताकें सब पक भू न | यथा--+मन क्रम यचन कपट तजि शो कर भूसुर सेव । 
यथा[-- (हमर झुछिस सम सूछ घिसाछा । काऊदंद ; | है हे (९ पुनः भाव कि आपसे डरे बिना अमयको भी भय द्ोता है, 
3७ दुद दरियक्र फराक्षा है ली इृल्द कर मारा नहिं मरह । द्विप् ड्रोह पावक 


दलकाप्ड ६०२ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरण प्रपथे दोहा ३८४ ( ६-७) 
5 मा 7 3 न अल ञ न नन्‍ स लन्‍- नल इनन कलम 
गे सरई | ७ | ६०९ ॥ ( शिववाक्य )। 'जो? अभय है वह तुमसे डरता है? हस अर्थका प्रमाण, यथा--'नाहं विशज्ल 
सुरराजयशव १ ( ख ) प्लो? इति। यदि श्रीरामती फेवलछ अपने वंशका डरना कहते तो एकदेशीय होता, इसीसे “जो! दाब्द 
दिया यो उर्वदेशीय है । जोनजो कोई; जो भी । अर्थात्‌ मैं ही नहीं, सभी जो अभय हैँ वे ""। आगे चो० ६५ ७ में 

मोट १ भी देखिये । न 
तुनि मदु गृह बचन रघुपति के | उघरे पठल परसुधर मति के ॥ ६ ॥ 
राम समापति कर धनु छेहू।| खैंचहु मिटे सोर संदेह ॥ ७॥ 
अर्य--भररधुनायजीके कोमछ और गूढ़ वचन सुनकर परथु धारण करनेवाले ( परशुराम ) की बुद्धिके परदे “खुल 
गये ॥ ६ ॥ ( और वे बोले--) हे राम ! छष््मीपति विष्णु भगवानका ( यह ) धनुष हवाथमें लीजिये और इसे खींचिये, 
लिससे मेरा संदेह मिट जाय ॥ ७ ॥ 
प॑० विजयानन्द त्रिपाठी--'तहूँ बंधु सम बाम? का उत्तर देते हुए सरकार कहते हैं कि निर्मय होनेसे ही आप 
मुझे वाम कहते हैं; सो यह विप्रवंशकी प्रभुता हैः मेरी: नहीं है । मैं विप्रबंशको डरता हूँ, इसलिये अभय हूँ । मैंने तो विग्र- 
गुर पूजाफा अमेध कवच पहन रक्खा है; अत मैं अकुतोभय हूँ। में दी नहीं, जो ही विप्रवंशसे डरेगा, विप्रगुरुपूजाका 
अमेय फवच धारण करेगा; वही अभय हो जायगा | 
सरकारके वचन मृदु दें | परशुरामजीसे डरना स्वीकार करते हैं; पर साथ-ददी-साथ गूढ हैं | परशुरामजीकी प्रतिष्ठा 
विप्रयंश ऐनेसे कर रहे हैं; उनके ब्रक्षबछसे डर रहे हैं। खघमंपर रहनेसे दी ब्रादणकी प्रतिष्ठा है। क्षात्रधर्म उसके लिये 
परधर्म है | आपद्धमेरुपसे क्षात्रधर्म स्वीकार करनेपर भी वह खधम नहीं हो जायगा | आपद्धर्मरूपी कारणके हटते ही परधम- 
का त्याग करके खधमंपर तुरंत आ जाना चाहिये | परधर्माभिमान इतना रूढ़ न होना चाहिये कि उसमें ही अपनी प्रतिष्ठा 
मानने छगे | सरकारके लिये कहा है कि 'स्वधर्म यहु मस्यते ।? अतः दोनों सरकारोने ऐसी बातचीत की कि परझुरामजीका 
अशान-पटल हट गया | 
जिप भांति इृष्गावतारमें सरकारने खधर्मपरित्यागपूर्वक ( परूघर्म ) भिक्षाक्े लिये सन्नद्ध अजुनको उपदेश देकर 
सघरमंपर आरूढ़ किया; उसी मॉति इस अवतारमें परशुरामजीको परधर्म ( क्षात्रधर्म ) से हृटाकर स्वधर्मपर आरुढ़ किया॥ 
यथा--म्गुपति गये वनहिं तप हेत्‌।? 


टिप्पणी--१ “झदु गढ़ बचन! इति | ( क ) वचन कोमल है । परशुरामझी के वचनोंका खण्डन किया और अपना 
क्षश्रियधर्म कहा; पर वचनमें कठोरता न आने पायी । ( श्रीरामजी मृदु तो सर्वदा ही बोलते हैं; पर यहाँ प्रयोजन आ पड़नेपर 
वचनोंकी और भी कोमल करके बोछे, जिसमें परशुरामजीका क्रोध शान्त हो जाय ) | वचन गढ़ हैं अर्थात्‌ इनमें बहुत 
आशय भरा हुआ है; इनका अमिप्राय गुप्त है | [ ( गूढ़ बोले क्योंकि प्रभु परशुरामजीको अपना खरूप जनाया चाहते हैं)। 
मदु) यथा-- 'हमहिं सतुम्दद्दि सरियरि कसि नाथा | २८२ |? (५ ) से 'छम्हु विप्र अपराध हमारे ॥ ८ ॥? तक | गूढ 
यथा--जो हम निद्रहिं यिश्र बदिः से 'भभय होइ जो तुम्दहिं डेराईं! तक ](ख )--गुप्त अमिप्राय यह है कि तीनों 
लोकोकी एवं कालको जीत सकनेका सामथ्य॑ ओर ब्राह्मणकी गालियों सुने इतना ब्रह्मण्य ईश्वरहीमें है, अन्यमें नहीं । पुनः 
शिवधनुप जिसके स्पश्शमात्से दृट गया। जिसको अभिम्तान नहीं है--'मैं केहि हेतु करों भभिमाना? जिसमें इतनी क्षमा है; 
वद ईश्वर द्वी हो सकता है दूसरा नहीं | इत्यादि अभिप्राय गुप्त हैं | ( ग ) 'रघुपति? इति। भाव कि रघुकुलके पति अर्थात्‌ 
रक्षक ६ ( थपा रक्षणेके अनुतार पति-रक्षक ) | ब्राक्षणभक्तिसे कुलकी रक्षा होती है, भीरामजी वही ब्राक्षणभक्ति कहते हैं-- 
(पिप्र पंस के असि प्रशुताई । कभय होइ जो तुम्द्डि ढेराई ॥? इसी भक्तिसे उन्होंने कुछकी रक्षा की, अतः “रघुपति? 
कहा | यथा--“सकल द्विजन्द मिर्ि नायठ साथा । घरम छुरंधर रघुकुछ नाथा। ७ । ५ ॥? सब ब्राक्मणोंकों सिर नवाया) 
इस धर्मते रघुकूलक्ी रष्टा की; इसीसे यहाँ 'रघुकुलनाथः कहा | (घ )--'उघरे पदक परसृधरमति के? इति | परबुराम- 
छीकी घुद्धिपर बहुत परदे पढ़े हैं; इसीसे धउघंरे” बहुबचन क्रिया दे रहे हैं। वह परदे कौन हैं और उनका उघरना आगे 
परशुरामजी खय॑ अपने मुखसे कहते हैं, यथा--“जय मद मोह कोह श्रम हारी |? मद मोह) क्रोध और भ्रम अन्धकाररूप 
हैं; पधा--'मद्‌ मोह महा ममता रजनी ।? “घोर क्रोध तप्त निसि जो जागए “क्रम तम रविकर बचन मम” भीरामजीके 
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दोहा २८४ ( ६-७ ) है -श्रीमते राप्रचन्द्राय नम। ६०३ 


बचन रविकिरण हैं, यथा--५तमपुंज विवाकर तेज भनीः 'महासोए तम पुंछ जासु रुचन रबिकर निकर |? तात्यय कि 
मदादिसे बुद्धि दूषित हो 


गयी; उसपर परदे पड़ गये; समझ न रह गयी । जब मदादि न रद्द गये, तव बुद्धि निरावरण हुई 
भीरामजीका स्वरूप समझ पड़ा, जाना कि वे परमेश्वर हैं | 

'मोट--१ विजयदोहावलीके “राम कहा न्गुनाथ सो, कहि ज्सि मायउ साथ | क्षमय होय तुमको डरे धरे उरणपर 
दवाथ ॥? इस दोहेके आधारपर कुछ महानुभाव यह अर्थ कहते हैं कि पअप्तिः निर्देश पद है अर्थात्‌ विध्रवंश कहकर तय 
भीरामजीने हाथसे छातीपर भगुलता चिहकी ओर इशारा करते हुए यह बात कही है कि ऐसी प्रभुता है कि जो मैं तु्हारे 
पुरुषा भुगुसे डरा, उसीसे अब सबसे निर्भय हूँ। मयहूुकार कहते हैं कि तुम मुझको निडर कहते हो और डरवाना चाहते 
हो मानो भगुकी दी हुई निडरता तुम व्यर्थ करना चाहते हो । 

मुं ० रोशनलालणी लिखते हैं कि--“बिप्र वंश? यह चरम वाक्य है, भगवानका अन्तिम वचन है और जे प्रथम कहा 
था कि 'होइंहि कोड पुक दास तुम्दारा? वह अय यहाँ स्पष्ट हो जाता है। इसमें भगवानने अपना रूप दर्शाया है। 'जञासु 
चासु ढर कह रुर होई? ऐसा निर्भय पुरुष भी आपसे डरता है; ऐसा पभमय होइ भो? से सूचितकर अपनेको परालर 
ब्रक्षका अवतार बताते हैं । 

यहाँ 'परसुराम, भुगुपति, मुनि? आदि शब्द न दिये | इन शब्दोसे बुद्धिमत्ता सूचित होती । अतः 'परसुघर' कहा) 
अर्थात्‌ फरता चलानेवाले ही तो ठहरे, बुद्धि कहाँसे होती ! और प्रथम-प्रथम लक्ष्मणजीने जद अपमानित वचन कहे, तब भी 
यही नाम दिया गया है। जिस कारण अपमान हुआ वह अब इनकी समझमें आ गया | 

टिप्पणी--२ “राम रमापति कर धनु छेहू |“? इति। इस कथनसे पाया गया कि विष्णुका घनुष शिव-घनुपसे 
कठोर था | भीरामजीने शिवधनुषको खींचा और तोड़ा, इससे उनका संदेह न गया । अथवा) विष्णुभगवानने इनसे कहा 
होगा कि यह घनुष मारे सिवा किसी दूसरेसे न जिंचेगा। 

नोद--२-२४४ | ५ में पूर्व लिखा जा चुका है कि विश्वकर्माने दो धनुष निर्माण किये थे, एक वह जो तोड़ा गया 
ओऔर दूसरा भगवान्‌ बिष्णुके लिये | परशुरामजी शिवजीसे धनुषविधा सीखते ये तब कोई धनुष इनके बलके आगे नहीं 
' खटता? था; जिसे खींचें वह टूट जाय। तब शिवजीने अपना पिनाक दिया जो न चढ़ सका और न इससे टूटा । फिर इन्होंने 
महदेन्द्राचखपर तपस्या करके विष्णुभगवानको प्रसन्न किया तब उन्होंने अपना वह धनुष, जो शिवजीसे संग्राम करनेके 
लिये निर्मोण किया गया था, इनको दे दिया | पर यह कह दिया था कि श्रीरामणीके अवतार हो जानेपर तुग्दारे कार्य ओर 
. अवतारका अन्त हो जायगा और यह आयुध उनके पास चला जायगा | तुम्हारे सिवा जो कोई इसे चढ़ावे उसे समझना कि 
परात्पर ब्रद्मद्दीका अवतार है | तबसे यह शाज्वधनुष इनके पास है। अवतक यह धनुष न, किसीके पास गया न किसीने हसे 
चढ़ाया था; इसीलिये परशुरामजी समझते थे कि अभी अवतार नहीं हुआ है। पिनाकके हूटनेका भविष्य उन्हें मादूम न था। 
बास्मीकीयमें परशुरामजीने रामचन्द्रजीसे यह कहा है कि यह धनुष विष्णुभगवानने भगुवंशी ऋचीककोी थाती ( धरोहर ) 
दिया था) जो उन्होंने अपने मह्दृत्मा पुत्र जमदग्निको दिया था ( उनसे मुझे मिला )। यथा--'“ऋचीके भार्गवे प्रादाद्विष्णुः 

स न्यासमुसमस्‌ | ऋचीकस्तु सइातेजाः पुत्रस्याप्रतिक्मणः ॥ वाल्मी० १ ७५। २२ |? अध्यात्मरा० में परशुरामजीने 

कहा है कि मैंने बाल्यावस्थामें चक्रतीर्थमें जाकर तपस्याद्वारा परमात्मा नारायण विष्णुभगवानको प्रसत्ञ किया, तब उन्होंने प्रकट 
होकर मुझे पितृघाती है हयश्रेष्ठ कार्तवीर्यका वध करने और फिर हक्कीस बार प्ृष्वीको निःक्षत्रिय करनेकी आज्ञा देते हुए फ्ा 
कि तुम मेरे चिदंशसे युक्त होकर यह काम करो और फिर सम्पूर्ण पृथ्वी कश्यपजौकी देफर शान्ति छाभ करो | रामावतार 
होनेपर मेरा दिया हुआ तेज फिर मुझमें लोट आवेगा | ( आ० रा० १ ७। २१--२८ )। 

टिप्पणी--३ ( क ) 'रमापति कर धनु लेहू? के कई प्रकारसे अर्थ होते हैं--( १) रमापतिके हाथका धनुष लो। 
(२ ) रमापतिका घनुंष हाथमें छो। ( १ ) रमापतिका धनुष छो | (ख ) 'रमापति' पदका भाव कि छो भीरामडीने 
कहा है कि “बिप्र भंस के असि प्रभुताईं। अभय होह जो सुम्दहि ढेराई ॥! यह लक्षण रमापतिमें है। यद सोचकर वे कहते 
हैं कि समांपतिका धनुष हाथमें लीजिये ओर खींचिये | ( ग ) 'कर छेह्ट? दाथमें लीजिये | करमें लेनेका भाव यह ह्ेकि 
परशुरामणी धनुष-बांण सौंप रहे हैं अर्थात्‌ यह जनाते हैं कि यह आपका घनुष है। आप अपना घनुप-बाण लीजिये | यथा- 
'छायक दे भुगुनायक सो धनु सायक सौंपि सुभाय सिधाए !? ( क० १। २२)। लोकरीति है कि डिएकी चीज हैः 
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ठसके दाममें सौंपी जाती है। ( घ ) 'लैंचहु मिटे मोर संदेह? इति । अर्थात्‌ खींचनेसे मेरा भ्रम मिट जायगा, निश्चय, हो 
छायगा कि आप रमापति हैं। पुनः माव कि आपने वचनसे हमारा भ्रम मिठाया) अब कर्मसे संदेह मिटाइये | पुरुषा्थ- 
हि संदे बना कह और पुरुषार्थ कर दिखानेसे संदेह दूर हो गया | ( प्रथम उनको “म्रमः थावे श्रीरामजीको राजकुमार 
समझते ये । मगवानके उत्तरके वचन सुनकर 'संदेह? उत्पन्न हो गया कि ये राजकुमार हैं या परमेश्वर हैं| निश्चय नहीं कर 
पाते | अतः विष्णुधनुषको खींचनेकों कहा | खींचनेसे निश्चय हो जायगा कि भगवान्‌ हैं; ओर न खींच पाये तो समझ 
हेंगे कि राजकुमार ही हैं )। 

खागी प्रशानानन्‍दजी--मिरे मोर संदेह! इति | जहाँ संदेह है यहाँ आस्तिक्य ( विश्वास ) नहीं रह सकता। आत्म- 
विश्वासफो भी खो ग्ैठे ये | यथा--५्मोरे हृुद्य कृपा कप्ति काऊः | इससे आस्तिक्यका अभाव सिद्ध हुआ । यहाँतक इस 
प्रसक्र्म नवों गुर्णगोका अभाव परणशुरामजीमें दिखाया गया। 


देत चापु आपुददि चलि गएऊ। परसुराम मन बिसमय भयेऊ || ८ ॥ 
दो०--जाना राम प्रभाउ# तब पुलक प्रफुल्लित गात । 
जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेम अमात ॥२८४॥ 


वर्म--धनुप देने लगे तो वह आप ही चला गया ( तब ) परशुरामजीके मनमें बढ़ा विस्मय ( आश्रय और भय ) 
हुआ | ८ । तब उन्होंने श्रीरामजीका प्रभाव जाना; ( जिससे उनका ) शरीर पुलककर प्रफुल्छित हो गया | वे शथ जोड़कर 
घचन बोले । प्रेम हृदयमें नहीं अमाता | २८४ | न्‍ 

टिप्पणी--१ “देत? अर्थात्‌ परशुरामजी धनुष देने नहीं पाये ( थे कि ) वह खयं ही चला गया | “चक्षि गयऊ! 
भर्पात्‌ आप ही चलकर भ्रीरामजीके हाथमें गया। परशुरामजीने कहा था कि आप धनुष खींचकर हमारा संदेह दूर करें; 
सो धनुषने खयं चले जाकर जना दिया कि मैं इन्हींका घनुष हूँ और इतनेसे ही उनका संदेह दूर कर दिया | अपनेसे चले 
पाफर छनाया कि मैं इन्दींका हूँ । 

नोद--१ “देत चाप भाषुद्दि चकि गयऊ! के और भाव ये कहे जाते ईं--( २) घनुषको देते ही उसके साथ 
आपसे परशुरामका वेष्णव तेज निकहकर रामचन्द्रणीके मुख्षमें प्रवेश कर गया, यथा- 'त्र्मिहपुराणोक्तरामायणे-- 
'ज्याघोषमकरोद्वीरो वीरस्पेवाग्तस्रदा | ततः परझुरामस्थ देहान्निष्क्रम्प वैष्णयम्‌ ॥ पश्यतां सर्वदेवानों तेजो राममुखें 
विशन !! परशुरामका अंश चला गया, वे खाली ब्राह्मण या जीव रह गये | परद्युरामजी आवेशावतार हैं |-( मा०त० वि०) 
परशुरामजी पाँच कलाके अवतार हैं। वे पॉचों कलाएँ घनुषके साथ ही जाकर भीरामजीमें लीन हो गयीं | [ पद्मपुराण उत्तर- 
सण्डमें लिखा है कि भ्रीरामडीने ज्यों ही वह धनुष छे लिया, त्यों ही उसके साथ उन्होंने अपनी वैष्णवशक्ति भी खींच ली, जिससे 
परशुराम कर्मभ्रष्ट ब्रह्मणकी भाँति वीर्य और तेजसे हीन हो गये | यथा--'एपमुक्तस्तु काकुत्स्थों सार्गवेण प्रतापवान्‌ । 
सब्चाप॑ तस्य अप्राह सच्छक्ति वैष्णवीमपि ॥१६६॥ शक्स्या वियुक्तस्स तदा जामदर्स्यः प्रतापवान्‌ । निर्वीर्यों नश्तेज्ञाश्व कमे- 
हीनो यथा द्विडः ॥ १६४ | प० पु० उत्तरखण्ड अ० २४२ |? इसके अनुसार “आपुद्दि चक्कि गयऊ! से यह भाव लिया जा 
सकता है कि अपनेमें जो शक्ति थी वह भी साथ-दी-साथ श्रीरामजीमें चली गयी । ] 

टिप्पणी--२ 'मन विसमय भयेऊ! हृति | ( क ) विस्मय हुआ कि विष्णुघनुष भीरामजीके पास आपसे ही केसे 
चला गया | तब निश्चय किया कि ये भगवानके अवतार हैं; धनुष दिव्य है; भीरामजीको अपना स्वामी जानकर उनके पास 
चला गया | मगवानके सब आयुघ दिव्य हैं। जैसे उनके वाण कार्य करके फिर लौट आते हैं और तरकशर्मे प्रवेश कर जाते हैं, 
यथा--“भस॒ कौतुक करि राम सर प्रविसेठ जाइ निषंग। ६। १३ ! 'मंदोदरि आगे भुज सीसा। घरि सर चले जहाँ 
श्गदीसता ॥ प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई । ६ !१०२!१ ( ख ) विस्मयके दो कारण हैं; एक तो धनुषको खंयं चला जाना और 
दूसरे श्रीरामजीका पुरुषार्थ | आश्चर्य हुआ कि ऐसे अत्यन्त कोमल वालकने महाघनुषकों खींच लिया | जैसे जो लक्ष्मणजी रावणके 
उठायेन उठे, उन्हें जब हनुमानजीने उठा लिया तय रावणको विस्मय हुआ था, यथा-शअस कट्ठि लछ्िमन कहें कृपि ल्यायो। देखि 
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# पताप--१७०४ । 


दोहा २८५ ( १-३ ) श्रीमते रुमचन्द्राय नूम। ६०० मानस-पीयूर 


अदा निन विसमय पायो? ( ६। ८३ )। (ग) अथवा; मनमें विस्मय हुआ कि विष्णुमगवानने तो कहा था कि जद एम 
चढ़ावेंगे तब चढेगा और यह तो अपनेसे ही चढ़ गया; अतः ये विष्णुके भी विष्णु ( अर्थात्‌ उनके भी सेच्य हक्ष श्रीशमरी ) 
हैं।-[ (घ) मर्यंककार लिखते हैं कि इस चौपाईका तालय॑ है कि परशुरामको यह पहलेसे ही संकेत था कि छो कह 
चढ़ाबेगा उसे नारायण ज्ञानना; परंतु यहाँ अधिक हुआ | धनुष देते ममय आप भी आकर्षित हो चले गये, ह्तं इनके 
गा हो गया कि ये सबके कारण परतम हैं | (७ ) पॉड़ेजी कहते हैं कि धनुष आप-ही ( फरशुरामको ) छोड़कर भगवानके 
पास चला गया, इससे इन्होंने रामजीको विष्णुके भी ऊपर जान अपनी अशानतापर आश्चर्य क्या और कठोर वसनेपर 
. लकित हो विस्मयको प्रांत हुए | ( च ) परशुरामजी यह डरे कि रोदा चद़ानेपर रामसन्द्रजीने कहा है कि अब यह 
निष्फल नहीं जा सकता, ठुम ब्राह्मण हो ओर हमारे गुरु विश्वामित्रज़ीके सम्बन्धी हो इम्से हम तमको मारते नहीं अब तुम 
बताओ कि हम इससे तुम्हारी गतिका नाश करें जिससे तुम जहाँ चाहते हो हवा चले जाते हो पर व हर 
लोकालोक ( परलोक ) बनाया है उसे नष्ट करें | बाण चढ़ाते ही इनका तेज नष्ट हो गया | इससे वे घबड़ाये जी 
: की कि जो छोकाछोक हमने उलस्न किये हैं उनका नाश कर दीजिये; हम फ़िर तप करके परलोक बना लेंगे, क्योंकि इन्होने 
._ विचार किया कि शरीर ही न रहेगा तो फिर क्या हो सकेगा; यथा कवित्तरामायणे--'नाक भें पिनाक मिस बामता दिलोकि 
: शाप) रोक्‍्यों परकोक छोक भारी भ्रम भानिक्ते !' ( क० ६ | २६.) | प्लुगुपति गये बनहि तप हैठः | तब रामचद्दरडीमे 
' इनका परलोक नाशकर इनको अभय किया | ( मा० पी० प्र० सं० )] ' 
टिप्पणी---३ “जाना राम प्रभाड तब"? इति। ( के ) जब श्रीरामजीने अपना प्रभाव जनाया तव जाना | यथा-- 
'सोइ जानइ जेहि देहु जनाईं। जानत सुम्दद्दि तुम्दइ होइ जाई ॥ २। १२७ | ३ |! ( ख ) यहाँ परशुरामजीके तन-मन- 
वचनमें प्रेम दर्शित द्वो रद्दा है । “पुलक भ्रफुछ्ठित गाव? यह तनका प्रेम; 'बोले बचन' यह बचनका प्रेम और 'प्रेम न हृदय 
अमारउ? यह हृदय ( मन ) का प्रेम है। मन और द्वदय पर्याय हैं -'स्वान्तं हन्मानस मनःः इत्यमरः | (ग ) रामजीका 
प्रभाव जाना तब बचन बोले, इस कथनका तात्पय॑ यह है कि आगे अपने बच-मिं उनका प्रभाव कहेंगे । ( घ ) पयोले बचन 
हृदय न प्रेम क्षमादः का भाव कि जब हृदयमें प्रेम न अमाया। न अठ सका) तब वचनद्वारा निकल पढ़ा । तात्यय कि' 
बचन प्रेममय हैं | ( रू ) तन-मन-बचनसे प्रार्थना करते हैं | 'जोरि पानि? यह तनसे, स्तुति करना बचनसे ओर छृदयमें 
प्रेम होना यदद मनसे प्रार्थना करना है। [ ( च ) जब कोई हार जाता है तब वह लजित होनेसे ग्लानियुक्त दोता है; पर 
भ्रीपरशुराम जीके उल्टे परमप्रेम उत्पन्न हुआ | ] 
जग्र रघुबंस बनज वन भानू | गहन दचुज कुल दहन कृशानु ॥ १ ॥ 
ज़य सुर बिप्र घेनु द्वितकारी | जय मंद मोह कोह श्रम हारी ॥ २॥ 
बिनय सील करुना शुन सागर | जयति बचन रचना अति नागर ॥ हे ॥| 
.._ शब्दाथ “-बनज ( बनरूजछ+न--उत्पन्न '>जलसे उत्पन्ननजलजन्कमल | रचनानगढ़ंत। तरतीब, आयोह्ना; 
' विशेष चातुरी एवं च-त्कारीसे प्रयोग करना । नागरन्‍कुशल, प्रवीण । विनय<विशेष नम्नता |>विनती) प्रार्थना । 
अरथ--हे रघुवंशलपी कमलवनके सूर्य | आपकी जय ; हे देत्यकुललपी घने बनको जबानेके लिये अग्निल्प ; 
आपकी जय | ॥ १ ॥ है देवता-ब्राह्मण-्गौका हित करनेवाले | आपकी जय ] है मद; मोहः क्रोध ओऔर प्रमके एस्नेयाले | 
आपकी जय | ॥ २ ॥ है विशेष नमप्नता, विनती। शील) कदणा ( आदि ) गुर्णोके समृद्र ! पचनरचनाएे अत्यन्त चतुर ! 
आपकी जय दो ! ॥ ३ ॥ 
खामी प्रशानानन्दजी--८जय' इति | स्त॒तिमें आठ बार श्जयः और एक बार 'लबति? सब मिलकर नी बार 
शब्दका प्रयोग हुआ है। “जयःल[ अपना ) प्रभाव प्रकट कीनिये | ८उत्कर्माविष्कुर! ( श्रीधरी ५ बैदस्दुति )। “ते। 
बार प्जय! का भाव यह है कि मेरे नष्ट हुए नवों गुण मुझे किस्से प्रन्‍्त हो जञादे ऐसी कृपा कीजिये । भेरे पुद्रामसे यह 
असम्भव है | यथा--यह गुन साधन ते नहिं होई?, 'क्रोध मनोज लोम मद माया | छूटहिं तवद्दिं करहु जब दाया 
नो८--१० विजयानन्द त्रिपाठीजीके भाव इंच स्तुतिके अन्तमें एक ही जगह दिये गये हैं । नो दर 'हझया के माय 
२८५ ( ७ ) में पं० रा० च० मिश्रगो और श्रीविजयानन्द तरिपाठीजीके भी देखिये | 
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शिप्पफी--१ जय रघुयंघ्त बनम'*” इति | ( के ) श्रीरामजीने रघुवंशकी प्रशंसा की है; यथा--'कह्दों सुभाउ न 
कुछ दि प्रससी । कालहु टरहें न रन रघुयंप्ती ॥?, इसीसे परशुरामजी भी रघुवंशकी शोभा कहते हैं कि भापषके अवतारसे 
कमख्यनके समान रघुवंशियोंकी शोमा है। श्रीरामजीको “भानु? कहकर उनकी “जय! कहनेका भाव यह है कि आप ५भानुके 
समान सबसे उत्कर्ष बते | [ ( ख ) 'जय? भर्थात्‌ सर्वोपरि कल्याणलूप और जयमान | 'काहृहु ढरहिं न रन रघुबंधी? प्रभुके . 

इक वाक्यके अनुधार परशुरामजीने उनकी प्जय अर्थात्‌ उनका जयमान होना कहा । सूययोदयसे कमल प्रफुल्लित होता है, 
वैसे दी आपके अवतारसे-आपके अभ्युदयसे रघुवंश प्रफुल्लित दो रहा है। ] प्रथम चरणमें श्रीरामजीका अवतार लेना और 


मरी दल कम कर दूसरे चरणमें अवतारका हेतु कहते हैं कि आपका अवतार राक्षसोंके नाशके लिये है | रघुवंशी . 
 शोभित हैं) प्रफुल्लित हैं, इमीसे उन्हें कमलवनकी उपमा दी | राक्षम भयानक हैँ; अतः उनको घोर वनकी उपमा दी, वन 
भयानक होता ही है। 'भीराम-लक्ष्मणजी रघुवंशके 'भानु? हैं और दनुजवनके “इश्ानु? हैं; इस कथनका भाव यह है 
कि आप भक्तोंके सुषदाता हैं और दु्शेके दुःखदाता हैं | [ कमलवनका भानु कहकर भीरामजीका उदय कष्ा | इस तरह 
आादियें परशुरामश्ञीके आगमनपर जो कटा था कि “आायेड रघुकुछ कमल पतंग्रा! उस 'पतंग' का यहाँ अस्त होना कह । . 
(मा० पी० प्र० सं० ) ] ह 
भीप्रशानानन्द स्वामीजी--१ “भानू? इति। श्रीरघुवीरजी भानु हैं; यथा---“उयड भाजु बिज्लु श्रम तम्र नासा?) 
'राम सच्िदानंद दिनेसा ।' सहज प्रकास रूप भगवाना | नहिं तहेँ पुंनि विज्ञान बिहाना ४? भानुके उदयसे तमका नाश 
तो होता ही है; साथ ही '(हुरे नखत” और “उद्गन ज्ोति मक्ीन? होती है | स्तुति अपना मनोरथ लिये हुए की जाती है; 
प्रायः ऐसा नियम है । भगुपतिके दृदयाकाशमें मद, मोह, कोह। श्रम ओर अविनय ( 'भन्नुचित क्ठेर्ड बहुत'"? ) ये पाँच 
तारे तेबसे चमक रहे ये | इन्हीं पॉचोको तेघद्दीन करनेके लिये प्रथम ही भानुझा उदय स्तुतिमें छुआ | रोहिणी नक्षत्रमें भी 
पाँच तारे हैं | इनमेंसे एक अब्प प्रकाशमान है | वैसे ही स्व॒ुतिमें “अविनय? तारा स्पष्ट है। एक ओर विनयका उल्लेख है 
तो दूसरी तरफ म्गुपतिके पास अनुचित भाषण है | इतलिये “अनुचित कहेड! का तात्पर्य “अविनय? करना आवश्यक है। 
आदिसे अन्ततक परशुराम प्रसंगमें भगुपति अविनयसे बोले हैं | पं विजयानन्दजी भातु। कृशानु। सागर, हंस और केतु 
पोए उपमार्नेको पाँच तारे गिनते हैं । अनंग और मन्दिर क्यों छोड़ दिये इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है | 
२ 'दनुज कुछ दहन कृशान्‌ ।! कृशानु>अग्निस्तेज-तेजनिधान लक्ष्मण । यह कृशानु है वैशग्य | भीरामजी तो 
(दृष्न खल निप्तिचर भनी? प्रतिद्ध ही हैं । । 
टिप्पणी--२ “जय सुर-पिप्र-घेनु हितकारी ।***? इति | ( क ) असुरोके नाशसे देवता; ब्राह्मण और गऊका हित 
होता है, अतः 'दनुजकुछ दहन? कह्टकर 'सुर द्वितकारी” कह्दा | तात्पय॑ कि राक्षसोका नाश करके सुर) विप्र और घेनुका हित 
करेंगे | ( ख ) 'जय मद मोह कोह अनद्वारी? इति| प्रथम बाहरके राक्षरेंका नाश कहकर देवादिका हित करना कहा) 
भव भीतरके राक्षमोंका नाश करना कहकर हित करना कहते हैं। मदमोहादिके नाशसे सबका हित होता है। हसीसे यहाँ 
किसीका नाम नहीं लेते। पुनः भाव कि ये चार परदे हमारे हृदय वा बुद्धिपर पड़े थे, सो आपने दूर करके हमारा ह्वित किया। 
हमें अपने बलका मद था; यथा--'ब्रिश्व विद्ित छश्नियकुछब्रोह्दी ॥ भुज वछ भूमि भूप बिनु छीम्ही । *' 'गर्भन्द के अभेक्ष 
दुछून परसु मोर भति घोर॥ २७२ ।!; परशुरामजीके इन वचनेकि उत्तरमें लक्ष्मणजीने कह्दाहै 'भद्दो मुनीसु महा भट मानी !? . 
इस तरह प्रसंग-भरमें बलका मद देख लीजिये। भगवान्‌का खरूप न छानना मोह है | अशानके कारण ही श्रीरामजीको भी 
कट्ट वचन बोले | यथा--संभु सरासन तोरि ल्ठ करसि हमार प्रवोध | २८०१ से ध्यंधु सहित न त मारों तोह्ीः तक) 
'दोफे भ्गुपति सरुष हथि तहूँ यंधु समर याम ॥ २८२ || से प्महमिति मनहुँ जीति जग ठाढ़ा ।? तक | क्रोघ तो प्रसंग 
भरमें प्रकट है; यथा--५ऐोले उर भति फ्रोधु । २८० |?, 'कोषु मोर अति घोर कृसान? ( २८३ | २ ) इत्यादि | श्रीराम- 
जोक मनुष्य राजकुमार निश्चय किये हुए थे यही भ्रम है। विधामित्रजीने कद था कि ये 'राम्स्‍ु रुखनु इसरथके ढोटा!, 
वही यह लानते ये, यथा- "रे नृपबाकक काछ बस“ २७१ |?, 'मातु पितह्टि जनि प्लोच घस करसि महीस किसोर । 


२७२ । ४ 'देखत छोट रोट चुप ढोदा! २८० | ७, इत्यादि | ( ग ) यहाँतक चार चरणोंमें ह्वितकारत्व दिखाया | रघुवंशरम्में 
अवतार लेकर रघुवंशका, राक्षसोको मार सुर-विप्र-घेनुका और मदादिको हरकर हमारा हित किया |. 


दोहा २८५ ( ४-७ ) श्रीमते रमचन्द्राय नम; ६०७ 


भीग्रशानानन्दस्वामी--मद-सोह-कोह- भ्रम मव म॑ 
हरण सुवैध करता है | तस्मात्‌ श्रीराम-लक्ष्मणजी युगल 
स्तुतिकी फलश्रुति 


मानप्तमी पप 


मम £8। ४ व अककल] अस ह्च् व्घ प्र श समय 
नीम रोग है; यधा-- “प्‌ घि बहु व्याधि। ७। १२१ । रेगका 
वध हुए। यथा- “विद्युध बंद सब भीम रोग के ।--यह है इृठ 


द्रिप अकनकणक 
नल बल हि ली या 882 हे >> इति। (क) श्रराम-लक्ष्मणजीरमें ते अनन्त गुण हैं, यधा-- 
कि 8 आशिक जल, कि की जे गर सरीरा॥ २४१२ |! परंतु परशरामजीने विनय, शील) करुणा, बचन- 
बना और क्षमा ये गुण म्त्यक्ष देखे; इसीसे उन्होंने इन्ही गुणोंकी प्रशंशा की । विनयके यहाँ दोनों अर्थ परित ते है । 
श्रीराम-लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे विनती की और नम्न भी रहे | [श्रीरामजीके तभी वचन विनीत हैं) इससे दृद है कि 'फडए 
ने कहाँ धरन कह माथा?' * 'सब प्रकार हम तुग्ह सम ऐरे । छमहु थिगप्र अपराध हमारे ॥! (२८२ ॥ ५, ७ )। शी 
नियाहा) इस तरह कि परगुरामजीने 'शठ” “वूः, हूँ? प्वाम” और छली आदि कह एवं अपमानके कठोर घब्दोंका प्रयोग 
, पर भीरामजीने प्रत्युत्तरमे पे ही वचन कह्टे और अपराध-क्षमाकी ही प्रार्थना करते रहे | करुणा यह वी कि 
धनुष चढ़ानेपर चाहते तो इनकी गतिका नाश कर देते; ब्राह्मण एवं गुरु विश्वामित्रके सम्बन्धी ऐनेसे घंछ तो परते ही 
नहीं | परंतु परशुरामजीपर करुणा करके उनकी अनुमतिसे केतछ उनके तप:प्रभावसे अर्जित लोकोका नाश किया | यद भी 
इसे कि बाण चढ़ानेपर फिर वह व्यर्थ नहीं हो सकता | देखिये समुद्रपर कोपकर बाण चढ़ानेपर घब समुद्रने प्रार्थना दी तय 
उस बाणसे उन्होंने उसे दुःख देनेवाले उत्तर तटयासियोका नाश किया था | वैसे ही परशुरामपर दवा दी | समर्थ ऐोनेपर भी 
कोई कठोर दण्ड न दिया | लक्ष्मणजीके विनय, शील; करुणा, गुण भी देखे कि हम अत्यन्त कट बचनसे गाली देते रहे पर 
लक्ष्मणजी हँसते रहे; यथा--८कषन कहा हँति हमरे जाना”, 'बिहँसि ऊपन बोले म्रहु पानी! इत्यादि | यह शील है । 
“छमहु सद्दामुनि घीर'**। २७३ ।/ इत्यादि विनय है ओर “रगुसुत समुद्ति जनेड विलोकी | जो कछु कहहु सही रिस 
रोकी ॥" “२७३ | ५-६ |? श्त्यादिमें करुणा गुण है। शंकरजीको भी परासत करनेको समर्थ होते हुए और अत्यन्त कु 
कठोर वचन सुनकर भी उनको क्षमा ही करते जाते हैं यह करुणा है। ] ( ख ) ध्युनसागर' इति | विनय-शील-करुणाके 
सागर न कहकर ध्गुनप्तागरः कहनेगें भाव यह है कि यदि ध्युन!शब्द न देते तो समझा जाता कि केवल इन्हीं तीनके सागर है 
अतः “गुन! शब्द बीचमें देकर सूचित किया कि अनन्त गुणोके सागर हैँ | (ग) “मद सोह कोह अ्रम हारी! कटुकर 
(दिनय''' सागर? कहमेका भाव कि जबतक मदादि दृदयमें रहते है तबतक पराये गुण देख नहीं पड़ते; जश्तक वे रहें तवंतक 
दोनोंको दुर्वचन कहते रहे | ( घ ) “भति नागरः--भाव कि और छोग भी पंसारमें वचन-रचनामें नायर हैं, पर आप प्ञति 
नागर? हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं | 

सेवक सुखद सुभग सब अंगा | जय सरीर छवि कोटि अनंगा ॥ ४ ॥ 

करों काह झुख एक प्रसंता | जय महेस मन मानस हंसा ॥ ५॥ 

अनुचित बहुत कहे अज्ञाता | छमहु छमामंदिर दोउ अआता ॥ ६॥ 

कहि जय जय जय रघुकुलकेतू | भृयुपति गये बनहि तप हेतु ॥ ७ ॥ 
अर्थ--है सेबकॉकी सुख देनेवाले | सब अंगोसे सुन्दर ( वा, गिनके छुमग अंग सेवकाकोी सुख देनेवाले है ) ! 
घरीरमें अगणित कामदैर्वोकी छबि घारण करनेवाले | आपको णय | ॥ ४ ॥ में एक मुखते ( आपकी ) क्‍या प्रशंटा करे. 
है महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंत | आपकी जय |॥ ५ ॥ मैं अनजञनेमें बहुत अयोग्य वचन कहे | है धमाके मन्दिर 
दोनों भाइयो ! ( मेरा अपराध ) क्षमा कीजिये || ६ ॥ “जय जय जय रघुकुड केव |! ( है रुुलऊतु | आपका ये ; 
छय || जय !!| ) ऐसा कहकर मगुपति ( परश्ुरामजी ) तपस्था करनेके लिये वनको चले गये || ७ ॥ है 
हिप्पणी--१ पसेवक घुखद छुभग सब अगा |"? हति | (के ) सेवकक) छुखदाता कइकर धरीरकी) घोभा फहनैने 
; दसे अपने मततोका। झुद दंते ६१ 


भाव यह है कि राध्सीको मारकर आप धरू-विप्र-पेनुका हित करते हैं ओर अपने दरीरकी छाद 
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क्योंकि सेवक अपके दर्शनम ही क्रुखी होते हैं; ( यथा--'सो भा यघुप कोटि सत क्वामा ॥ निज 4 
छोचन सुफक करडे उरगारी ॥ ७। ७५ ।४७ धदेखिददें ज्ञाइ चरन जछजाता | भश्न बंद सेबक सुखदाता ॥ 


प्रभु ऋुरन निहारि निद्वारी । 
'छ 


बारकाएड ६०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरफण्ण प्रपये दोहा २८५ ( ४--७ ) 


४२ |!) “राम चरन बारिल जब देखों | तव निज जन्म सफल करि लेखों ॥७| ११०।१ 'रहहिं दरत जकधर अभिकापे ॥ 
निदरदिं सरित थिंधु सर भारी । रूप दिंधु जरू होहि सुखारी ॥ २। १२८ ।?: “देखहि हम सो रूप भरि छोचन | कृपा 
करहु प्रनतारति मोचन ॥ १४६ | ६ |?"* ' छवि समुद्र हरिरूप विछोकी | एकटक रहे नयन पट रोकी ॥"*”? इत्यादि ) 
( ज) भवतार लेकर पहले राष्षतोंक्रों मारते हैं तब सुर-विश्र-थेनु सुखी होते हैं, इसी क्रमसे पहली और दूसरी अर्घालीमें 
साइन दनुग'' द्वितकारी” कहा | परंतु यहाँ पहले सेवकको सुख देना कट्ककर तब शरीरकी शोमा कही | यद्यपि शरीरकी 
छब्सि सेवकर्कों सुख द्वोता है, इस प्रकार शरीरकी धुन्दरता पहले कहनी चाहिये, इसमें तात्यय यह है कि प्रभु इधी 
रूपका सुख भक्तोंको पहलेसे ही देते हूँ अर्थात्‌ भक्तोंके द्ृदयमे सदा बसते हैं; अवतार पीछे लेते हैं | ( ग॒) 'सुभग सब 
भंग्राः--भाव कि सब अंग किसीके घुन्दर नहीं होते, पर आप दोनों भाईयोंके सभी अंग सुन्दर है; यथा-- 'खुंदर श्याम 
गौर दोठ भ्राता । २१७ | २।७ 'सोभासींव सुभग दोड बीरा | नीक पीत जलजाब सरीरा ॥ २३३ | १ ।?, 'नखसिख 
सुंदर यंघु दोट सोभा सकक सुद्देत । २१९ |?; 'कंग भंग पर बारिअहि कोटि कोटि सत काम । २२०? )। ( घ ) 'घरीर 
छद्षि कोटे नंगा? इति | यहाँ परशुरामजी दोनों भाइयोंकी स्तुति करते हैं; इसीसे शरीरके वर्णका नाम नहीं लेते केबल 
“हरीएः फट्टते हैं! क्योंकि याद श्याम शरीर कहें तो भील्क्मणजीका अभाव द्ोगा औ* यदि गोर शरीर कहें तो भीरामजीका 
भमाव देगा | छवि कोरि अनंगाः। यथा--८सोभा कोटि सनोज छजावन? | [ ऊपर दोनों भाइयोको वैध कहा । विदुधवेय 
सब देतामें सुन्दर हूँ, इत्ीसे यहाँ सुन्दरता भी कहदी | ( प० प० प्र० )_]। 
टिप्पणो--२ “करों काद मुझ एक प्रसंता ।*'”? इति | ( क ) मुख एक! कहनेका भाव कि करोड़ों मुख हों तय 
भी आपकी प्रशंता नहीं हो सकती | [ “करों काह मुख एक प्रसंसा? के साथ पजय मद्देस मन"? कहकर जनाया कि जिन 
मद्देशके पाँच भुख हैं वे भी आपकी पूर्ण प्रशंता नहीं कर भकते तब भला मैं एक मुखवाला केसे कर सकता हूँ | ( प०-प० 
प्र० ) ] 'महेस मन मानस हंसा? अर्थात्‌ जो सब ईशोके ईश हैं, उनके मनमें आप बसते हैँ | तात्पययं कि आपका प्रत्यक्ष 
दर्शन उनको भी दुर्लभ है| इससे जनाया कि आप महादेवके भी ईश एवं इष्टदेव हैं | दोनों भाई शिवजीके मनमानसके हंस 
हैं, यथा--'सुंदर सुखद सकक गुनरासी | एु दोउ यंघु संभु डर बासी ॥ २४६ | ४ |? ( ख ) ८मानस इंस? का दृष्टन्त 
देकर जनाते हैं कि जेसे हंत मानस-सरमें द्वी रहते हैं, यथा --५जहँँ तह काक उलछूक बक मानस सकृत मरा । २ २८१ |% 
बैसे ही आप एक मद्दादेवजीके मनर्मे वतते हैं | ( ग ) 'करों काह सुख एक प्रसंघा? से जनाया कि आप वाणीसे भिन्‍न 
( परे ) हैं और 'मद्देत मन मानस हसा”? से जनाया कि आप मनसे भिन्न ( परे ) हैं, यथा--'मन समेत जेहि जान न 
यानी । ३४१ | ७ !! ( घ ) महादेवजीका मन अत्यन्त खच्छ है इसीसे उसे मानस कह्दा और श्रीराम-लक्ष्मणजी परम सुन्दर 
हैं, इसीसे उन्हें हं8 कहा | यथा--“ए दोऊ दुसरथक्रे ढोटा | वार मरालन्ह के कछ जोठा ॥? (२२१॥३)। (७) 
इन चरणोंका सम्बन्ध पूर्वके 'सेवक सुखद खुभग सब अंगा । जय सरीर छबि कोटि अनंग्रा ॥! से है | भाव यह कि ऐसे 
खपांकी प्रशंता मै एक मुखसे क्या करूँ, ये रूप तो हूं ।की तरह शिवजीके मन मानकमें बसते हैं | [(च) भद्देश 
मन मानस हा? कहकर जनाया कि भाप मेरे गुझके दृदयमें तो निवास करते दी हैं, उधी रीतिसे शिवशिष्य मेरे मन 
मानपमें भी कृपा करके निवात कीजिये | ( ५० प० प्र० ) ] 
३-- भलुचित बहुत कहे अज्ञाता। ?इति | ( क ) परशुरामजीने अनुचित बहुत-कुछः कह्दा है। यथा-- 
(१) “पहम्रवाहु थम धो रिवु मोरा)? ( २) "रे नुपवालक?, ( ६ ) “काल बल! (०) 'बोलत तोहि न से भार; 
(५०) रे सठ छुनेद्दि सुभाठ मत मोरा' ( ६) “क्षेबकछ मुनि ज्ञद्ञ जानहि मोही?, (७ ) 'कौलिक सुनहु मंद येहु 
चाल, ( ८ ) कुटेछ, फालयस, निज कुछघालक?, (११ ) भभाजुबल राकेश कछकू?, ( १२-३४ ) “निपट निरंकुलतः 
अबुब) अल, ( १५) “कह बादी बालक, बध जोगू ( १७-१८ ) “आगे अपराधी गुरवोदीः, ( ।९ ) धाम तोर 
माता बढ़ पापी ( १) ) 'नीच मीचु सम देख न मोद्दीग, (२२ ) 'मन मलीन तन सुंदर कैसे। विष रस भरा कनक 
घट नंते' ( ११ ) "परधु अछत देखीं जिभत बैरी भूप किसोर , ( २७ ) “कीनद चहत जड़ जमपुर गेहूः (२५) 
का छोट खोट नृूप गत ( २६ ) “धंभुसरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रवोध', ( २७ ) प्तू छंछ बिनय करसि कर 
धाढ' हे +महमितति पा जीति हल कप ' । गा यधु सम वास?) (३) ) 'भंजेड चापु दापु बढ़ 
हु जाति जग ठाढ़ा? | इत्याद | इसीसे घहुत? दब्द दिया [ दोनों भाशयाको बुत 


दोहा २८५ ( ४-७ ) बम शतक कह हे 


ह अनंसित कहो: से दीनों गत आते वर टाल रन वन न न कहा, इसीसे दोनों भाइयोंसे क्षमाप्रार्थी हैं| (ख) 'अशाता' कहनेका भाव कि अशावका अपर, 
जाता है | परशुरामजी श्रीरामजीके ही वचनसे तप .5 ३ अशातका अपराध क्षमा किया 
हे नस अपना काम सिद्ध कर रहे हैं। [ 'कह्ेदँ क््ादा । उमहु छमामंदिर “' 

इति | देखिये तो यहाँ परशुरामजी किस नीति ( कानून ) से अपनेको निरदोंष साबित कर रहे हैं ! श्रीरामजीने लब्मणजीय 
अपराध क्षमा करानेके लिये कहा था कि 'छम्तहु चूक अनजानत केरी' उसी न्यायका आधार आप भी छे रे ह-ैने जो 
कुछ कहा सो अज्ञानके वश कहा | यद्यपि वह सब्र बहुत ही अनुचित पर अप तो ता यान बा 2) 
अतः मेरे अपराधोंकी क्षमा कीजिये। ( नोड--मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी तो ध्वीके पालक । 
हैं, (पृथ्वी? का नाम है 'क्षमा' और लक्ष्मणजी शेपावतार हो उस क्षमा ( एथ्वी ) को धारण किये हुए हैं। अतः कप 
मंदिर दोड आता! कद्दा ) | ( ख ) दोनों भाइयोंने अत्यन्त क्षमा की है. ( लक्ष्मणजीने कहा ही है कि 'मारतहू बम 
हुर्हारे', 'थिप्र बिचारि बचौ नृपद्रोदी', इत्यादि | कढु वचन सुनकर भी भीरामजी यही कहते हैँ. कि 'कर कढारु शामे सह 
सीसा', सब प्रकार हम तुम्द सन हारे, 'जौ हम निद्रहिं बिप्र वदि सत्य सुनहु भुगुनाथ | सौ झस को जग सुभर जेह्दि 


भय बस नावहिं मार्थ' इत्यादि )। तथा दोनों भाइयोंके हृदयमें निरन्तर क्षमा रहती है; इसीसे उन्हें '्षमा मन्दिर कहा । 


भीप्रशञानानन्द स्वामीजी--मानसमें चोवालीस बार 'मंदिरः शब्द प्रयुक्त हुआ है | जैसे कि गुनमन्दिर ५ बार, 
सुखमन्दिर २ बार, क्षमामन्दिर, सुन्दरतामन्द्रि एक-एक बार और ३५ बार केवल 'मन्दिर शब्द आया हूँ। इस प्रकार 
कुल ४४ बार हुआ | जिन स्थानोंमें साधारण लोक दृश्सि 'मन्दिर' शब्द आवश्यक था उन स्थलॉपर वह नहीं है। 
यथा--गई भवानी मवन?, 'गिरिजागृह सोहा?, 'गौरि निकेता”, 'हाट वाट मंदिर सुरवासा' इत्यादि। और, जहाँ कोई 
अपेक्षा भी न कर सके ऐसे स्थलोंपर 'मन्दिरः आता है| यथा--दसानन मंदिर', 'मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा । देखे जहेँ 
तहें अगनित जोधा ॥? 'कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहेँ तहँ? इत्यादि | इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऐसा प्रयोग किसी 
विशिष्ट भावनासे ही किया गया है । विशेष करके श्रीराम, हनुमान्‌ और शंकर इन तीनोंमेंसे किसी एकका प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष 
निवास दरसानेके लिये द्वी मन्दिरका प्रयोग किया गया है । मराठीमें इसपर स्वतन्त्र छेख लिखा गया है । 


'छप्ता मन्दिर! का अर्थ क्षमाका निवास-स्थान ऐसा अथथ न करके 'जिस स्थानमें क्षमा पूजादि भजन करती हैं, वह 
स्थान? यह अर्थ करना ठीक होगा | भाव कि आप दोनों क्षमाकों मी पूज्य हैं । क्षमा नाम पृष्वीका है । ध्वीने आप: 
भजन करनेसे ही तो क्षमाशीलत्व प्राप्त की है। “आरनदहके आनंद दाता” 'तोषक तोपा' और सुंदरता कहेँ सुंदर करई? 
इत्यादिसे यही भाव स्पष्ट होता है । 

.. टिप्पणी--४ 'कहि जय जय जय रघुकुलकेतू |” इति। ( क ) दोनों भाई ब्रह्मण्यदेव हैँ । प्रणाम करनेसे 
दोनोंको संकोच होता है | इसीसे परशुरामजीने ऐश्वर्यके अनुकूल उनकी स्तुति की और माधुयंकी मर्यादा समझकर उनको 
प्रणाम न किया । माधुयंकी मर्यादा रखकर खुति की, इसीसे 'नमामि, भजामि' इत्यादि क्रियाएँ नहीं कहीं | और इस समय 
भीरामजी जयको प्राप्त हैं, इसीसे 'जय' शब्दको बारंबार उच्चारण किया है। (ख) यहाँतक नो बार जय! कट्दा | यथा-- 
जय रघुबंश बनज बन मानू? ( ३ ), जय सुर विप्र धेनु हितकारी' ( २ ), जय मद मोह कोह भ्रमहारी/ (३ / ज्यति 
बचन रचना अति नागर! ( ४ ) 'जय सरीर छवि कोटि अनंगा' ( ५ ), जय महेस मन मानस हंसा' ( ६ ), जौर शक्हि 
जय ( ७ ) जय ( ८ ) जय (९ ) रघुकुल केत्‌” | नौ बार कहकर सूचित किया कि आप 'जय! की अवधि का 
हैं।[ गिनती नव ही तक है | ९ ( नौ ) अंककी सीमा है। नव बार कहकर अनन्त बार सूचित किया | भाव कि आपके 
जयकी इति नहीं है । पुनः, श्रीरामजीने परशुरामजीको ब्राक्षणोके नव गुण दिये जो वे भूठे हुए ये“ नव घुन परम उन 
तुम्हारे ।! अतः प्रत्येक गुणके लिये एक-एक बार 'जय! कहा |--( मा० पी० प्र० सं० ) | 

| रा० च० मिश्र--परशुरामजीने अपनी कलाको भी धनुषमें आरोपणकर समपंण कर दिया । अठः कक 3 टी 
चढ़ गया | यहाँ परशुरामजीने धनुषका एक गुण समर्पण किया जैसा पूर्व कद्दा गया--दिव एक रा धनुष हमारे! और अब 
स्तुति-द्वारा अपने नवगुण स्वीकार कर रहे हैं। दनुज दमन मोह श्रमादि दमन” इत्यादिसे रामजीसे पहला दम गुम स्वीकार- 


कर अहंकार दूर किया ) यह पहली जयका हैव॒ है। सुरविप्रवेनुके हितमें 'शमः हेतु है। इन तीनोंका मुख्य युथ यही ६ 


दूर दूतरा शर्मा गुण -मौद्ादिके दरणका मूल कारय 
और इनके अहिितके शमनसे इनका हित है, दूसरी जय ब्रोलकर दुसरा शर्मा गुण लिया | मद-मोद्वादिके दरणका सू 


मानस-पीयुप 





7! है | विनय-शीलादि गुण मनकी शुचितासे प्रात्त द्वोते हैं इससे शीच'! गुण, 'सेवक सुखद सुमग सब लंगा!' इन 
हक्ष्मोंका मूल आर्जवः ( कोमलता ) गुण है, महेशमनमानस-हंस होनेका मूछ झान्ति है। सो ये चारों गुण चार बार 
अय दोलकर ग्रहण किये | ये छः गुण साधनरूप हैं, इनके त्रिना आगेके तीन गुण नहीं प्रात होते। अतः इनकी प्राप्ति 
ने झामेपर आमेके तीन गणोंकी प्राप्ति एक ही बार दिखाते हैं | 'छमहु छमा मंदिर ““” इति | यहाँ शानरूप लक्ष्मण और 


विझानरूप रामजीसे क्षमाकी सिद्धि हो जानेपर सातवाँ गुण ज्ञान और आठवोँ गुण विज्ञान! लिया । “जय-जय जय रघ- 
झलकेत!--इस कलमें अवतार द्वोनेसे केतुरूप समझ इससे 'आत्तिक्या! गुण लिया | 
टिपणी--५ ( क ) जय रघुकुलकेत्‌'--आप रघुकुलकी घ्वजा हैं, आपकी जय हो, इस कथनका तार्पय॑ यह है 
कि आप रघुकुलकी जयके पताका हैं | ( ख ) गये बनहि तप हेतू” इति। तपके लिये जाना कहा; क्योंकि परशुरामजीने 
तपसे जी लोक प्राप्त किये थे । ( परशुरामजीके कददनेसे जब श्रीरामजीने रमापतिका चाप चढ्ाया तब उसपर चढ़ाये 
हुए. अमोध बाणसे ) प्रशने उनके तपसे अर्जित उन समस्त छोकोंका नाश कर दिया, इसीसे अत्र पुनः वे तपस्या करनेके 
डिये बनको गये | ( ग) जय रघुबंश वनज वन भानू” उपक्रम है ओर 'कहि जय जय जय रघुकुलबे तू! उपसंहार 
९।[(घ) 'घनद्िः कद्दा, किसी बनका नाम न दिया, क्‍योंकि इसमें मतभेद दै। वाल्मी० )। ७७ और अ० रा» में 
महेम्द्रपव॑तपर जाना कट्दा हैं । पद्मपुराण उत्तरखण्डमें भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय आशभममें तपष्याके लिये जाना 
कद्टा है | इत्यादि ] 
पं० विजयानन्द त्रियाटीजी--१ अनुचित बहुत कहेझ"“कहि जय जय जय रघुकुल केतू । भ्ृगुपति गयरउं बनहि 
हप छत ॥! इति |--भाव कि मैंने अपनी समझमें उचित ही कहा था, पर अब मतिके पटलके हय जानेसे माछूम हो रहा 
कि वे बचन अनचित थे । अतः अज्ञात अनुचित वचन कहे, सो एक बार नहीं, नी बार कद्दे | सात बार लक्ष्मणजीको 
अगुचित कट्दा और दो बार रामजीको कहा | अतः दोनों भाइयोंसे क्षमा माँगता हूँ, आप दोनों माई क्षमामन्दिर हूँ 
अवश्य क्षमा करेंगे | 
टछ-सम्पूर्ण रामचरित-मानसमें यह्दी एक स्तुति है, जो दोनों भाइयोंकी एक साथ की गयी। उपक्रम द्विवचनसे 
दी हुआ है, यथा--“जय रघुवंस वनज वन मानू ।? भानू-शब्द ह्विवचन है, ओर उपस्द्वारमें तो स्पष्ट ही कह रहे हैँ कि 
छमहु ठमामंदिर दोड अआता ।! 
हु इस स्तुतिम नो बार जय! कहा है, इस भाँति नो वार अनुचित कथनका क्षमापन करा रहे हैं। अन्‍्त्मे 
रघकुलकेतु कहकर श्रतिसेतुके रक्षा करनेवाढा स्वयं ब्रह्महूप होना द्योतित किया; यथा--रघुकुलकेतु सेतु श्रुतिरच्छक 
काल कर्म स्वमाव ग़ुन भच्छक ॥ ७ । ३७ ।? ह 
ऐसी लुति करके भ्रगुपति तपके लिये वनको चले गये | क्षत्रियक्रुलद्रोहका परित्याग किया । अपने स्वधमंपर 
आरूद द्वो गये । द्वोद करना ब्राह्मणका धर्म नहीं है | 'कुर्यादन्यं न वा कर्यात्‌ मत्रो ब्राह्मण उच्यते |? ब्राह्मणको तपोबल 
सुशय करना चाहिये, वधा--तप वल विग्र सदा वरिभारा। तिन्हके कोप न कोउ रखवारा ॥ इंद्र कुझिस मम सूल 
दिसाछ्ा | काछदंद दरिचक्र कराला ॥ जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । विप्र रोप पावक सो जरई ॥* सो ये महात्मा कटि 
मुनि यसन तून दुद याँथे | धनु सर कर कुठार कछ काँचे! ऐसा कराल वेप धारण करते थे | इसीपर लक्ष्मणजीने कहा 
कोटि छुछिल सम यचन तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु बान कठारा ॥! एवं दोनों भाइयोंने मिलकर परशरामजीकौ फिर अपने 
_स्भम ( हराद्मगधम ) पर स्थिर कर दिया | हा 
घ्थास्यकार शुतिसित॒रक्षक हैं, इसी भाँति कृष्णावतारमें युद्धसे विरत द्वोते अपने सखा अर्युनफो देखकर अठारइ 
अध्याय गीता कही, विश्वर्ष दिखलाया | उसे अपने स्वधर्मपर छाकर ही छोड़ा । फिर अर्जुन युद्धके लिये तैयार हो गये 
होटे 'करिप्ये बचने तव !, क्योंकि वर्णाश्रमधर्ममें ही जगत्‌का कल्याण है , अन्य उपायसे नहीं, यथा---'यरनाप्रम निज 
निज धरम निरत येदपथ लोग । चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं मय सोक न रोग॥ ७। २० ॥१ सियावर रामचन्द्रदी जय | 
पं० विजयानन्द निपाटीजी---२ जय रघुबंस'”तप हेतू? स्तुति इति | इस स्तुतिमें आठ अर्धालियोँ हैं । प्रथम 
पदसे ज॑ कहा । द्वतीयत और तृतीयसे अवतारका प्रयोजन “विनाश्ञाय सुरद्विपां परित्राणाय, साधूनाम्‌ ॥? कहा | 
छुर माइमुर इरिजन भठ गाई । हमर कछ इन्हपर न सुराह ॥ मारतहू पा परिय तम्हारे! इत्यादि वाक्योंसे जान लिया कि 
(सुर परिप्न घेनू हित्झारी' है। तुम्द सस सील धीर मुनि ज्ञात्ती! कहनेसे मद-द्वारी, “कृपा कोप बच्च देंक्षंय गोसाहँ । सोपर 
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दोहा २८५ ( ४-७ ) श्रीसते रामचन्द्राय नमः ६११ मीनेस-पौयुंदे 


'करिय दास की नाई ॥” से मोहहारी, 'तजिय विश्रवर रोष” इत्यादिसे डोन्‍ाही,, 
ह श्त्यादिसे और अपने मतिके पव्लके 
अमहारी जाना | ( टिप्पणी १, २ पृष्ठ ६०६--भी देखिये )] दिसे कोहद्दरा, और अपने मतिके प 
इसी भांति तीसरी अर्धालीमें भी | 'होइदि कोड एक दास तुम्हारा 








कै उपरनेसे किम 
$फे उपरनेर 


कहनेसे विनयसागर, “अपराधी सें नाथ 


; ॥। गी गृ ध र हल 
तुम्दारा' फहनेसे शींठसागर, अभय होइ जो तुम्हहि ढेराई” क करुणासागर, “नवगुन परम पुनीत तुर्दारे' भादि 


वाक्योंसि गुणसागर जाना । “रदु गूढ़ बचन! सुननेसे वचन-स्चना अति दल 5 कि 
+ नागर जाना | अतः परशुरामजीने इन्हीं विशेषणोंसे 

स्तुति की | ( टिणपणी ३ पृष्ठ ६०७, भी देखिये ) | के जज 

५ | अ 

; शाम चितद रहे थकि छोचन । रूप अपार मार सद मोचन ॥” अतः चोथी अर्धालीसे शोभा कही । 'महेश मन 
मानस हंस! कहकर अपने इश्देवका भी आराध्य माना । यह स्तुतिकी परा सीमा है। 

छठी अर्धालीमें अपराध क्षमापन कराते हैं। दोनों भाइयोंसे संवाद हुआ था। दोनों भाइयोंका कहना एक ही 
था | पर लक्ष्मणजीने परशुरामजीका क्रोध देखकर युद्धकी घार अपने ऊपर लेना चाही, अतः बोले परसुधरहिं अपमाने' । 
अन्न सब बांते परशुरामजीके सामने खुल गयीं, अतः दोनों भाइयोंकी स्तुति करते हैं । भानू कृशानू! आदि शब्द द्विवच- 
नास्त हैं, और क्षमा भी दोनों भाइयोंसे माँगते हैं | जय जय सीताराम । सातवीं अर्धालीका भाष पूर्व आ चुका हैं । 

भऔस्वामीप्रज्ञानानन्द्जी--१ रघुकुलकेतु” यह विशेषण दोनोंमें एक साथ ही चरितार्थ होता है । बिना दण्डकी 
सद्दायताके केतु आकाशर्मे ऊँचा नहीं फहराता है। श्रीठ्खनलालजीका यश ही तो रघुपति-कीर्तियताकाके लिये दण्डरूप 
हो गया है | यथा--रिघुपति कीरति बिमछ पताका । दंड समान भयउ जसु जाका ॥? इस रीतिसे यह पूरी स्तुति भीराम- 
लक्ष्मण दोनोंकी मिली हुई है। मानसमें एकमात्र यही स्तुति है जिसमें युगल श्राताओंकी स्तुति की गयी है | वे ही 
'बिबुध वेय सिद्ध हो गये । 

२--इस स्तुतिमें घमरथके सम्पूर्ण अज्ञोंका उल्लेख प्रत्यक्ष किया गया है । 


परशुराम स्तुतिमें धर्ममय रथमें 
शील और केतु ह सत्य शील--ध्वजा पताका । 
भानु, दनुज कुछ दहन, धेनु हितकारी विवेक, बल, परहित--घोरे | 
क्षमा ( मन्दिर ), करुणा ( सागर ), सब सुखद क्षमा, कृपा, समता--रजु जोरे | 
महेस, कृशानु, बिप्रहित, सुरहित ईस-भजन, “विरति, विप्र-गुरु-पूजा 
मन मानस अचल मन+-न्रोन 


गुनसागरमें शेष सब गुण सम, दम, यम, नियम, धेर्य, झोय॑ | 
रोहिणी नक्षत्रका रूप शकटका-सा है रथ और शकट एक ही है । 
इसमें कदाचित्‌ रक्ष्मणजीके करुणासागरलवमें शंकाका होना सम्भाव्यह | शंकाका निरास 'सुनि छठिसन सब निकट 
बोलाए | दया छाग्रि हँसि तुरत छोड़ाए ॥ ५ | ०२ !, इस अधलिीसे होता हूँ । 
३--देवता और नाम । चौथा नक्षत्र रोहिणी है । इसकी देवता धाता ( रलमाढा ) दे । यह स्त॒ति भी चौथी 
हैँ& इस स्तुतिका योग न आ जाता तो 'बिधु बुध बीच रोहिनो सोही' यह उल्लेख करना अतम्भव हा जाता। इतना हा 
नहीं अवतार कार्य न होता, न रामायणका निर्माण ही होता | इस स्त॒तिका योग ही भावी रामचरिव्रका घाता ( विधाता ) 
है | इस समयसे ही अवतारकार्यका सचमुच प्रारम्भ होता हूं | ग॒ अमर 
इस रीतिसे इस स्ठुतिका रोहिणी नक्षत्रसे अनुक्रम, नाम, तारे, रूप आर दुवता ६ पाच अयान ययामांते 
सविस्तर मिलान करके दिखाया गया । नरक का 
पहली स्ठ॒ति .( ब्रक्षाकृत ) अश्विनी है और उत्तरकाण्ड दोह्दा ५१ वाली नारदस्दांद रवसा ३2 (्‌ दाद सदा 
नक्षत्र) है, जहाँ मण्डल बराबर पूरा होता है। इस गुणग्राम (स्व॒वि) रूपी नक्षत्रन-मण्डलर्म राम नाम सम भकछतडरचयाम- 
में क्रमशः परिभ्रमंण करता है । 
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अहत्याडः 2 पट 
& ब्रह्मकृत-स्तुत्ति, दुसरी माता कोशल्याइत, तीप्तरी अहल्याहृत और चौदी यह हूँ 


घलकारश ६१२ ओरीमद्रामचन्द्रचरंणो . शरणं प्रपद्ये दोंदा र्ट५ ( ९-७ ) 


वीरकविजी-- हिंदी नवरत्नके लेखकॉने इस संवादके सम्बन्धमें तुझसीदासजीपर बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की है। वे 
लिखते हैं छझि--ल्ट्ट्मग-परशुरामसंवाद अवश्य ही बुरा है, इस महाकविने इस संवादकों ऐसा उपहासके योग्य बनाया है 
नेमें स्यात्‌ कोई क्षद्रकवि भी लजित होता | मानो एक ओर मद्गक्रोधी, नित्रल, अभिमानी और चिदनेवाला 
बड़ा हो और दसरी ओर एक बड़ा ही नटखट बिगड़ा हुआ, ठठोल छौंडा जिसे बड़े ओर छोटेका कुछ भी लिहाज 
यद वर्णन गोल्वामीजीके सहज गास्मीयके बिलकुल ही अयोग्य है, इत्यादि !!” इसका निणय विश पाठक ही करेंगे 
मिश्नवन्धुआँंसे इतना अवश्य कहेंगे कि यह कथन सर्वथा आप छोगोंकी योग्यताके विपरीत हुआ है । जेसा दोष 
प्रसद्धमें आप लोगोंको दिखायी देता है, वेसा लेशमात्र भी नहीं है । 


परशुराम-संवाद और भगवद््‌गीता 


पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--परशुराम-संवाद और मगवद्गीतामें आपातदृष्टिस कोई साम्य नहीं माढूम पढ़ता, 
फिर भी निविष्टचित्तसे विचार करनेपर दोनोंका द्ृद्य एक ही माछृम पड़ता है । मगवद्गीता अठारह अध्यायमं कही गयी 
९ | मद्दात्माओंका मत है कि उसके पहिले षटकमें कर्मयोगका निरूपण है, दूसरेमें भक्तिका ओर तीसरे षटकमें शञानयोगका 
निरूपण हैं । अब विचारणीय बात यह है कि किसलिये इन तीनों योगोंका उपदेश अर्जुनको किया गया और इतना उपदेश 
देकर अर्जुनको किस पथपर आरूद किया, और इतेने लंबे उपदेशसे कौन-सी विधिकी प्राप्ति हुई ? . 

बात स्पष्ट ६ कि अपनी इच्छासे युद्धमें प्रवृत्त होनेवाले अर्जुनकी समराज्भणमें ठीक युद्धके समय अहिंसाका भाव_ 
उत्पन्न हुआ । उसे धर्ममें दोष दिखलायी पड़ने लगे | उसने देखा कि दोनों पक्षमें अपने ही सगे-सम्बन्धी हैं, जिनके मारे 
जानेपर स्वर्गके राज्यका मिलना भी हेय है। पुरुषोंके मारे जानेसे स्लियोंके अरक्षित होनेपर कुलमें वर्णसंकर उसन्न होंगे 
ओर पिण्डोंदकके लुप्त होनेसे पूर्व पुरुषोंका पतन होगा, अतः मुझ निःशख््रकों विपक्षी मार भी डालें तो भी भला है | उनसे 
युद्ध फरना ठीक नहीं । छहू भरे भोगसे भिक्षा मॉगकर जीवन व्यतीत करना ही श्रेष्ठ है । ऐसा निश्चय करके वह युद्धसे ' 
विरत हुआ स्वधमं-युद्धका परित्याग करके, उसने परधम मिक्षाकों स्वीकार करना चाहा | 

हमलोगोंकी अ्जुनका तक युक्तियुक्त-सा प्रतीत होता है, पर मगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे क्षुद्र द्ृदयका दौर्बल्य बतलाया, 
क्योंकि क्षत्रियके लिये युद्धसे विरत होना पाप है--धर्म्याद्धि युद्धात्‌ श्रेयोअन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यतेः ( अर्थात्‌ क्षत्रियके 
लिये धर्मरूप युद्धसे बदुकर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है | गीता २। ३१ ) | युद्ध तो उतका स्वधर्म है और तीनों 
योगोंका निरूपण करते हुए प्रत्येक पटकमें 'युध्यस्व विगतज्वरः' का ही उपदेश देते गये | 





प्रथम प्रटकर्मे तो क्षत्रियधर्मका उपदेश करते हुए. 'तस्माद्युद्धस्व भारत' तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छृतनिश्चयः 
आदि वाक्य बार-बार कह्दा हैं । द्वितीय पटकर्म ऐश्वयरूप दिखछाते हुए. भीष्म-द्रोणादिकों अपने दाँतों तले कुचछा हुआ 


दिखलाया | कहने लगे कि श्नको में पहले मार चुका हूँ, तू निमित्तमात्र हो जा । इस भाँति ठादस -बँधाया और तीसरे 
परटकर्म यह कहलाकर छोड़ा कि 'करिष्ये वचनं तब' में आपकी आज्ञा माूँगा । 


यह तो हुई इृष्णावतारकी बात, पर उसी प्रभुने श्रीरामावतारमें परशुरामजीको युद्धसे विरत किया, क्योंकि वे 

गण थे | द्राह्मणका स्वधर्म युद्ध नहीं है, इसीलिये 'नच गुण परम पुनीत तुम्हारे! की चर्चा करते हुए उनके स्वधर्म 

'शरमों दमस्तपः शांचं क्षन्तिराजवसेव च | ज्ञानविज्ञानसास्तिक्य॑ ब्रह्मकम स्वभावजम' का स्मरण कराया और अख्न-विधाको 
तदपक्षया बहुत न्यून बतलाते हुए, उस अपना बतलाया, यथा-- नाथ एक गुण घनुष हमार । 


३ च्दै, कि आ श ग ४ ह 
भावाय यद्द हैं क आपका स्वधम शम-दमादि बहुत बड़ा है, यथा--'कोटि कुछिस सम वचन तुम्हारा !! सो आप ' 


उसकी उपेक्षा करके जो आपके लिये परधर्म है, अकिश्वित्‌कर है, उसका बहुमान कर रहे हैं, कथा--'में जस बिप्र सुनावहूँ 
दोही | चाए खुबा सर जाहुति जानू ॥”“समरजज्ञ जप कोटिन्द कीन्हे । मोर सुभाव विदित नहिं तोरे। बोलेलि निदरि 
थिप्र के मोरे ॥! ब्राह्मणके नाते सरकार बहुत दबते हुए उत्तर देते थे । उस दबनेका अर्थ परशरामजीने यह लगाया कि 
पद मेरे पराक्रमते डर रद्या हैं, और कहने छगे कि 'बंघु कह कट्ट संगत तोरे | तें छल विनय कंरसि कर जोरे । करु 
परताप मोर संग्रामा । नाहि त छाॉढड़ कहाउव रामा । छछ तजि समर करहि सिवद्रोही ।? इत्यादि |: तब सरकारको स्पष्ट 


कप 


ना पड़ा कि 'जाँ हम निदरहिं विप्र यदि सत्य सुनहु मगुनाथ |.तोा अस को जग सुभट जेहि: मय बस नावहिं 


“आओ अखऋ 


अंक कि 


अब 


ज्ज्ज् 


४४ 
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इस 


पु माथ ॥ २८३ ॥ देव दनुज भूपति मट नाना । सम बल 
सुखेन काल किन होऊ ॥ बिप्र-बंस कै अस प्रभुताई | अमय 
- खुलीं कि ये मुझे डर नहीं रहे हैं, अपने धर्मपर दृढ़ हैं | 'सापत 


दोहा २८५. ( ४-७ ) श्रीमते रामचन्द्रीय नमः ६१३ मानस -पौयवदे 


अधिक होठ बलवाना ॥ जौ रन हमहि प्रचार कोऊ | लरहिं 
होइ जो तुम्हहि ढेराई ॥? इत्यादि | तत्र परशुरामजीयी आँखें 


मेरी " पत ताड़त परुष कहंता । त्रिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥? ये 
विचारसे ही मेरी कटु उक्ति सहन कर रहे हैं | त्रिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥? के 


इस पु हे ह्ठु रे पर | लानेके 
कम ति हु सिद्ध हुआ कि अजुनको परघमंसे विरत करके स्वधर्मपर लानेके लिये अठारह अध्याय गीता करा । 


अन्ततः अजुनने स्वधमंपर आरूद होकर युद्ध किया | इसी भाँति भगवान्‌ भ्रीरामने अठारह दोहा परशुराम-संवादद्वारा 


& 5 परशुरामजीको हे 
परशुरामजीको परधम युद्धसे बिरत करके स्वधर्म शमदमादिके पथपर आरूद किया। अठारह अध्याय गीता और अठारद 
दोहा परशुराम-संवादसे निर्गलितार्थ विधि यह निकली कि 'स्वे स्वे क्मण्यमिरतः संसिद्धि छमतेडर्जन ।! अपने-अपने कर्ममें 


' छगे रहनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। 


- इस दृष्टिको अपनाकर जो परशुराम-संबाद पढ़ेगा वही इसके मर्मको समझ सकेगा । 
नोट--१८ दोहोंमें ( अर्थात्‌ दोहा २६२ की दूसरी चौपाईसे प्रारम्भ होकर दोहा २८५ की सातवीं चौपाईपर ) 


. यह परशुराम-गर्वहरण अकरण समाप्त हुआ | 


'परशुरामग्ष-हरण-प्रसंग” इति 


नोट--वाल्मीकय आद अनेक रामायणोंमें परशरामजीका आगमन विवाहके पश्चात्‌ बारात लौटते समय 
( मार्गमें ) वर्णन किया गया है| 'कल्पभेद हरिचरित सुहाये? के अनुसार श्रीशिवकृत मानसमें धनुर्भज्गके पश्चात्‌ ही जब 
दुष्ट राजाओंके व्यर्थ गल्प गाल बजानेसे नगर नरनारी शोचवश थे कि “अब थीं विधिहि काह करनीया” उसी समय उनका 
आगमन हुआ--यहाँपर परशुरामजीका आगमन अत्यन्त योग्य है, जैता पूर्व कहा जा चुका है। 'प्रसत्न राधव' और 
ओहनुमन्नाटकमें भी यही क्रम है | कुटिल राजा इनके पराजयसे ही पराजित हो गये, उनका दमन त्रिना श्रमके ही हो 
गया । दूसरे, 'धनुर्भग! सुनकर आगमन हुआ इससे भी तुरत आना विशेष प्रसंगानुकूल है | या यों कहिये कि कबिने 
सोचा”कि विवाहके बाद मार्गमें उनके द्वारा हर्ष और मन्नलमें विध्न होना अच्छा नहीं, अभी तो यहाँ उपद्रव हो दी रहे 
हैं, यहीं सब अमंगलोंका एक साथ ही दमन कराके विवाहका पूर्णानम्द ःटन्नारर्तसंयुक्त वर्णन करते हुए. उस पूर्णानन्दकों 


. निर्विष्न भ्ीअवधतक पहुँचा देँ | अतः, परशुरामका आगमन पूर्व ही कथन किया गया । 


नोट--१ इसके ( प्रथम संस्करणके ) छपते समय हमें 'मानस-हंस! की एक प्रति प्रोफेसर दीनजीस मिली | इस 


है रे ५ (९ आ ञ न 7 दवरां 
: प्रसंगपर आलोचना देखी-। अपने विचारोंको पूर्णतया यहाँ देख हमें बड़ा हपे हुआ। अतः हम श्रीमंत यादवशंकर जामदार, 


सम्पादक 'मानसहंस” के विचार ज्यों-के-त्यों पाठकोंके लिये उद्धृत करते हैं-- 

“वाल्मीकि और अध्यात्मरामायणोंमें यह प्रसंग बारातके वापस आते समय मार्गमें ही दिखलाया गया है | प्रसन्न- 
'शायव नाठकमें यही प्रसंग विवाहके प्रथम ही पनुर्याग-मण्डपमें बतलाया गया हैं। और गोसाइजीने भी इसका अनुरुर 
किया है | बहुत-सा भाषा सौ४व भी वहींसे लिया गया है । ( प्रसन्राघव नावक, अड्डे दूसरा, देखो )। परंवु इतने ही 


पिवरणसे पूरा नहीं पड़ता | के 
.. हमारे मतसे इस परत दिया डुआ स्वलानतर कविकी सामान्य कलकता नतलाती है। पसययमरीे वह 
अखिल क्षात्रसमूहको केवल एक-दो भार ही नहीं ढगातार इकीस बार ज्राहि भगवान! कर दतिय है। वश याद बठर 
मूर्तिका गर्वहरण किसी निर्जन स्थानमें हो वो वह कैता, अथवा निस क्षात्रसमूहकी पीठ _परशुरामजीने नरम की भी अल 
उन्हींके सामने स्वयं परशुरामजीका ही नरम किया जाना, यह कैसा ! रे शिलरर 
फिर भी खबी देखिये। रामचन्द्रजीके धनुषभक्गके कारण सीता-देवी हाथसे निकछ गयों। इसे पडवमूडद 
मानहानि और वस्त॒ुह्यनि समझी | इसका परिणाम यह हुआ कि सब्र राजा छोधसे ब्रिलकुल पा है + अल अ कि 
. + | उद्य परदारामजाफा उसा छालपर आंवनाब 
ही एक दिलसे राम-लक्ष्मणजीपर इमला करनेके . लिये उद्यत हुए | ऐसे ऐन समय परदुर हक है | पक 
दिखलाना, और, अन्तमें राम-लक्ष्मणजीसे ही उनको परास्‍्त करवाकर तथा सिर झुक्वाकर मण्डपते आदर निकटबाना 
9 ६ आजा 


यद्‌ बात प्रधान मल्लनिबहंण न्यायके अनुलार इच्वीके वीयंशोर्यशाली क्षात्रवर्ग द्वारा भीलक्ष्मणजीकों अजेयपत्र ठमप्ण 


पु 
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बरमेके सदश नहीं तो क्‍या है ? कविकी ऊर्चित खयं स्फूर्ति दर्शित करनेवाला इससे 
सकता ६ ? 
भाषा, रस और भावकी दृष्टिसे तुलसी-कृत रामायणका प्रशुराम-गर्वहरण इतना सुलक्षण हुआ है कि उसको दूसरी 
उपमा नहीं दी जा सकती | भयंकर दुखके पश्चात्‌ ही सुखकी सच्ची इजत की जाती है, ठीक उसी तरह श्रीसीता- 
रामजीके विवादकी भी बात है । इस विवाहके आनन्दकी परिणतताका सच्चा कारण सूक्ष्मतासे ओर शान्ततासे देखा जाय 
तो परशुरामजीका गर्वहरण ही समझा जावेगा | 

किर भी एक और विशेषता देखने यौग्य है | परशुराम-गर्वहरण नजदीक उतारनेसे रामजीका पक्ष प्रबल हुआ है। 
धनुर्मज्ञके पश्चात्‌ उपस्थित सत्र राजाओंकी राम-लक्ष्मणनीपर चढ़ाई करनेकी आकांक्षा हुईं | इससे स्पष्ट ही है कि राम- 
ल्टू्मणजीका बल उन्हें धनुर्भड्रसे पूरा अनुमति नहीं हो सका | वह अनुमान परशुरामजीके पराभवने ही करा दिया | इसका 
तालर्य यही द्वोता हैं कि लक्ष्मगजीके प्रभावकी छाप धनुर्भज्गके पश्चात्‌ जो अवशेष रही थी उसकी पूर्तता परशुराम-गव॑ह- 
रणके स्थलान्तरमें कैसे-कैसे अभिप्राय भरे हैँ और वह कैसा तारतम्य भाववाला और कितना रस' प्रसववाला हुआ है । 

फिसी भी प्रकार्से आलोचना हो, परशुराम-गवंहरण राम-जानकी-परिणयकी प्रस्तावना समझी जायगी यह नितान्त 
ख्त्य है !? 

नोट--२ परशुराम-गरव॑-दरण प्रसंगके विपयमें बहुधा लोगोंने आक्षेप किये हैं। इस विषयमें भी हम मानसहंस? 
से पूरी आलोचना उद्धृत करते हँ--- । 

आक्षेंप किया जाता है कि 'परशुराम-गव हरण अप्रगल्म हुआ है |! ऐसे आशक्षेंप बहुधा प्रकृति-स्वभावानुसार ही 
होते हैं | परन्तु इस आरक्षेपके सम्बन्धमें बोले त्रिना नहीं रद्दा जाता | कोई-कोई विद्वान्‌ कहलानेवालोंने परशुराम-गर्वे-हरण- 
पर गोसाइजीकी खबर दी खबर ली है और भावुक पाठकोंकी चित्त-इत्तियोंको दुखाया है। अब हम इस प्रसंगका विचार 
खुले दिलसे परंतु काव्य-दृष्टिपर ख्याल रखते हुए करेंगे | 

सारे वर्गनका सच्चा द्वदय गोसाई जीने इस एक ही चौपाईमें भर दिया है--बहइ न हाथ दृहद रिस छाती । मा 
कुटार कुंठित हृप घाती ॥? 

इससे यही निश्चित होता है कि परशुरामजी क्रोधके मारे जल रहे थे और उनकी बदला लेनेकी इच्छा बढ़ी उग्र 
हो रददी थी | परंतु कोई प्रत्यक्ष क्रिया कर दिखलानेमें वे सबंंव असमर्थ थे। परगुरामजीके इस शक्ति-हासका मर्म 
आक्षेपकोंको प्रथम दूँद निकालना चाहिये, ऐसा न करके अप्राल्मताका दोप छगाना स्वयं ही परशुराम बन जाना है | 

राम-लक्ष्मणजीने केसे भी ब्राह्मणका कभी अपमान नहीं किया, तो फिर परथुरामजी-सरीखे ब्रह्मर्षिवयंका अपमान 
फरनेकी इच्छा क्‍या उनके चित्तको कभी स्पश कर सकती थी ? तो क्‍या 'हमरे कुछ इन्ह पर न सुराई” उनका केवल 
बाग्जाल ही समझा जाय १ 

सभ्य और शिष्ट ज्री-पुरुषोंसे भरे हुए धनुरयश-मण्डपमें छड़ाई-क्षगड़े करके वहाँकी त्रिछायतोंकों खूनसे तर कर देने- 
पर बादमें परशुरामजीको होश लाना क्या श्रेयस्कर और झोमालद हुआ होता । यदि नहीं तो फिर परशुरामजीका गर्वदमन 
करनेके लिये सच्चा सरल मार्ग 'उप्णमुप्णेन शाम्यतिः के सिवा विश्वास करने योग्य और कौन-सा हो सकता था ? विश्वास 
योग्य कहनेका कारण यही हैं कि परशुरामजीका अवतार-कृत्य समाप्त हो चुका था और रामजीका प्रारम्भ हुआ था, परश- 
रामजीकी इस बातकी विश्मृति हुई थी, परंतु रामजीकों उसकी पूर्ण स्मृति थी । > 

इन सब बातोंका पूर्ण रीतिसे विचार करनेपर ही गोसाईजीके वर्णनका सच्चा स्वरूप मालूम हो सकेगा | यह वर्णन 
* हमारे मतसे गोसाइजीकी राजनीति निषुणताका एक प्रशंसनीय उदाहरण है| लक्ष्मणजीके आत्मविश्वास, निर्माकता, 

विनोद और उपद्दासकी उण्तासे १रशुरामजीके साइसी अभिमानका पारा क्रमशः परंतु अमर्यादित, कैसा चढ़ गया और 

भीरामजी के घ 'बिप्रबंसक जसि प्रझुताई' इस चोपाईमें केवल 'असि! (वक्षःस्थलूका भ्गुपति-चिह अंगुलीसे बताकर ) 
श्ती कफ पल नह ( पारा ) एकदम केसे झ्षट्से नीचे उतर गया यह बतलाना ही कविका ध्येय था, इसी कारण उन्हें 
यहाँपर विशेष प्रखर योजना करनी पड़ी | क्या ऐसी भी योजना अश्लील कही जा सकती हे ! ह 

नोट--स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीका छेख प्रकरणके प्रारम्भमें आ चुका है | 
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ह दीद्दा २८५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६१० 
अपभय कुटिल # महीप डेराने | जहूँ तहूँ कायर गरद्देहिं पराने || ८ ॥ 
दो०--देवन्ह दीन्‍्ही दुंदुभी प्रभु पर बरपहिं फूल। 
हरपे पुर नरन्‍नारि सब मिटी! मोहमय) शूल ॥ २८०॥ 


अथ--कुठिल राजा अपने मनःकल्पित अकारणके व्यर्थ भयसे डरे । वे कायर गैंवसे जहाँ-तह्ाँ भाग गये ॥ ८ ॥ 


ाधपभ्ज्--+--नन्‍तनतन्‍ततततलत....__ समानस-पोयूर 








- देवताओंने नगाड़े बजाये और प्रशुपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | नगरके सत्र स्री-पुदप प्रसन्न हुए। उनका मोहमय 


( अशानजनित, अज्ञानसे मरा हुआ ) शूछ मिट गया ॥ २८० ॥ 


रे टिपणी--१ ( के ) 'भपमय कुटिलल इति । 'अपभय' कहकर जनाया कि श्रीरामनीकी ओरतसे राजाओोंकों भय 
( की बात ) नहीं है ( अर्थात्‌ श्रीरामजी उनसे ब्रेद॒ढ्य थोड़े छेते ) पर वे कुटिल हैं अपनी कुटिलता समझकर वे अपने ही 
ओरसे डर रहे हैं कि हमने इनको बाँघनेको कंहा, सीताजीको छीन छेनेको कहा, अतएव ये हमें अब अवश्य मार डालेंगे | 
उपक्रममें कहा है कि 'ज्षति डरु उतरु देत नृषु नाहीं | कुटिक भूप हरषे सन साहीं ॥ २७० | ५।' और उपसंहारमें 
लिखते हैं कि 'अपमय सकल महीप डेराने ।? तालर्य कि कुटिल लोग दूसरोंको भय प्रात द्वोनेपर प्रसन्न हुए ये सो उन्हें 
अपनेही भयकी प्राप्ति हुई । ( ख ) 'जहँ तहेँ” अर्थात्‌ जो जहाँ था बहींसे बह मारे भयके भागा, किसीका किसीने साथ 
नहीं किया | ( ग ) कायर'--ये वहीं हैं जिनके बारेमें पूर्व लिखा है कि 'डडि उठि पहिरि सनाह जभागे | जहँ तहूँ गाल 
बजावन लागे ॥ २६६ | २ [? कायर छोग गाल बजाते हैं, यथा--िद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु । २७४ ।' 
(घ ) “गर्वेंहिं पराने! इति। ( 'कुटिल राजाओंने सोचा कि परशुरामजीने इनसे पराजय पायी, कहीं अब ये यह न कहे 
कि कौन-कौन बोलता था अब उनको मारना चाहिये | अतएवं अभी गँव है, चुपके-से चल देनेका मौका है। मौका यह ई 
कि जत्र परशुरामजी आये तब सब राजा खड़े हो गये थे, यथा--दिखत मृगुपति येष कराछा । उठे सकछ सय बिकल 
भुआछा ॥ २६९ | १ |? तबसे ) सब राजा खड़े ही हैं, परशुराम अन्न चले गये, इसी बीचमें सब्र कायर यह सोचकर 
निकल भागे कि हमें जाते हुए कोई न देखेगा ( अमी निकल मागनेसे लोग समझेंगे कि अपने-अपने आसनोंपर बैठने 
जाते हैं । यही गँव” से भागना है ) | 


२ 'देवन्द दीन्दी दुंदुमी'” इति | ( क ) नगाड़े बजाये, मंगछाचार किया | फूल बरसाना मंगल है, यथा+- 
'बरषहिं सुमन सुमंगल दाता ।” यहाँ देवताओंका मंगल करना कहकर आगे मनुष्योंका बाजा बजाना और मंगल-सान. 
सजाना लिखते हैं। यथा--“अति गहगहे बाजने बाजे |!» दुंदुभी बजाने ओर फूल बरसानेसे सिद्ध हुआ कि परदुरामजीके 
चले जानेसे वे हर्षित हुए । आगे उत्तरा्धमें मनुष्योंका हर्षित होना कहते हैं--हरपे पुर नर नारि सब ॥' ( 'हरप! देइली- 
दीपक-न्यायसे दोनोंमें छयता है )।(ख) “प्रभु! इति। प्रभु! शब्द देकर जनाया कि इनका सामरथथ्यं देखकर कि १रशुरामनी 
बातों-ही-बातोंमें पराज्ञित हो गये, उन्होंने श्रीरमजीके विजयके नगाड़े बजाये। [(ग) पं० रा० च० मिश्रजी लिखते है कि 
यहाँ 'प्रभु पर! पद देकर कवि ईश्वरताका भी बोध करा रहे हैं | परशुरामका पराजित द्वोना तथा शाड़ धनुपका स्वतः चद जाना 
देखकर देवताओँने उन्हें पृर्णावतार समझ अपना प्रभु जानकर उनपर पुष्म-इष्टि की ] (घ ) मोह मय सूल' इति। भाव कि 
यह शूल ( पीड़ा ) अज्ञानकी ही थी कि परशुरामजी श्रीरामजीको मारंगे | यह्द मोहमय बूल पूव कह आये हर, वध 
'खुर मुनि नाग नगर नर नारी | सोचदिं सकछ ब्रास उर सारी ॥ २७० । ६॥! सोच आर त्रास सब मोह ( अशान )से 
हैं। ( 5 ) 'मिटी सोहमय सूल' अर्थात्‌ सबको ज्ञान हुआ कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं ( परशुरामजीके मी अबतारी ईं ) । 

& सकल' शृछनण्ड, को० रा०, ना» प्र० । कुटिल'-- १६६१, १७२१, छ०, भा० दा० | 

पं मिठाः---१७०४, को० रा०, ना० प्र०। 'मिटोट-- १६६१, १७२४, १७६२, छ० | 

| भय--पोठान्तर । 'मोह' रामजीकी सुकुमारताका, भय कुटिल राज ओंका, णूल परशुरामका । मोहमय धुत 
कहनेका भाव यह्‌ कि मोह घूलकी जड़ है उससे शूछ होता ही है, यधा--मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु ते मं अभिमान्‌ 
(सु० ) | भतः इन सबको दुःख हुआ था ( 


बाटकाएट ६१६ प्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप् दोहा २८६ ( ९-४) 
पा मा कट न 





नोट---१ दवन्द दीन्ही हुंदुमी ? इति । यहाँपर देवताओंने पहले नगाड़े बजाये । नगरवासी धनुमेंगके समय 
पिछड़ गये थे, इससे उन्होंने जयमालके समय पहले बजाया था, अबकी देवताओंकी बारी आयी | वे जयमालके समय 


अति गहगहे वाजने बाजे | सबहि मनोहर मंगल साजे ॥ १ ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुम्ुखि सुनयनी । करहिं गान कल कोकिल बयनो ॥ २ ॥ 
सुख विदेह कर बरनि न जाई। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई॥ ३ ॥ 
विगत ब्रास भईह सीय सुखारी | जनु विधु उदय चकोर कुमारी ॥ ४ ॥ 


मर्थ--खूब घमाघम बाजे बजने लगे | सभीने सुन्दर मंगल साजे ( सैवारकर रवखे ) || १॥ सुन्दर मुखवाली, सुन्दर 
नेत्रॉंवाटी और सुन्दर को किलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ शुंड-की-झुंड मिल-मिलकर सुन्दर मधुर गान कर रही हैं॥ २॥ 
बिदेद ( राजा जनफजी ) फा झुख वर्णन नहीं किया जा सकता । ( वह ऐसा है ) मानो जन्मका दरिद्री निधि पा गया 
हो ॥ ३ ॥ श्रीसीताजीका डर दूर हुआ, वे सुखी हुई, मानो चन्द्रमाक्े उदयसे चकोरकुमारी प्रसन्न हुई हो ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ अति गहगह्टे बाजने'"? इति । (क ) 'अति गहगहे? का भाव कि जब धनुष टूटा तब “गहगहे? 
बाजे बजे थे, यथा--याजे नभ गहगसह्ठे निसाना ॥ २६३ । ४ |? ओर जा परशुरामजीका पराजय हुआ, जब उनको जीता 
तब 'भति गहगदं? वाजे बजे । तालर्य कि जैसे-जैसे सुख अधिक हुआ वैसे-ही-वेसे बाजे विशेष जोरसे बजे | धनुष हूटनेपर 
सुख हुआ था, यथा--'देखि छोग सब मये सुखारे ॥'२६२ ।! परशुरामजीको जीतनेपर उससे अधिक सुख हुआ | (ख) 
'सयहिं मनोहर मंगल साजे? इति | मज्नलसाज तो तभी साजना चाहिये था जबत्र धनुष हृटा और जयमाऊ पहनाया गया 
था, परंतु परशुरामजीके आगमनके कारण मजझ्ढछ सजाना रुक गया था, जब्र वे चले गये, तन्र सब्र कोई मदड्भल सजाने 
लगे । (ग) बाजने याजे? बहुवचन है | सब बाजे, देवताओं एवं मनुष्योंके बंद हो गये थे, अन्न सब्चोंके बाजे बजने लगें | 
मड्जल साज एवं गान बंद था सो सब होने लगा | ( घ ) 'सबहि' का भाव कि सबको दुःख हुआ था, अन्न सबको सुख 
हुआ, इसीसे सभी कोई मज्भजल सजाने लगे | | 

२ 'जूथ-जूथ मिलि सुसुखि सुनयनी”” इति | ( क ) 'जूथ जूथ' कहकर यहाँ स्तरियोंके समुदायकी शौभमा कही | 
'सुमु्ि सुनयनी' से ( उनके मुख और नेत्र ) अड्भकी, गान कल से गानकी तथा 'कोकिल बयनी' से स्व॒रकी शोभा 
कट्दी | [ (स॒ ) भ्रीरामयशगानके सम्बन्धसे 'सुसुखि' ओर श्रीरामदर्शनसम्बन्धसे 'सुनयनी? कहा ] गानके सम्बन्धसे 
कोकिलत्रयनी कहा; कोकिलके स्वरसे गान कर रही हैं | ( ग ) परशुरामजीके आगमनसे जिनको दुःख हुआ, परशुरामजीके 
जानेपर उन्हींका सुख वर्णन करते हैँ । यथा-- 


पिछड़े थे, इससे अबकी प्रथम ही अवसर पाते ही बचाने लगे । इससे दोनों ओरका उत्साह लक्षित होता है । 


दुःख ( दोहा २७० ) सुख ( दोहा २८५, २८६ ) 

घुर मुनि लाग नगर नर नारी। $ देवन्द् दीन्‍्ही दुंदुमी प्रभु पर बरषहिं फूल । 

सोचहिं सकरू ग्रास उर भारी॥ हरपे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूल ॥ 

अति डइरु उतर देत नृपु नाहीं। २ सुख बिदेह कर वरनि न जाई | जन्म दरिद्र मनहुं निधि पाई ॥ 
भगुरति कर सुमाठ सुनि सीता। ३ विय्यत त्रास भट्ट सीय सुखारी । 

अरध निर्मेष कप सम योता॥ जनु थविधु उदय चकोर कुमारी ॥ 

मन पछिताति सीय महत्तारी । ४ यहाँ स्पष्टरूपसे श्रीसुनयना अम्बाजीका सुख वर्णन नहीं किया 
दिधि अथ सबवरी याद विगारी ॥ गया; सुनयनी? शब्दसे उनका भी सुख सखियोंके साथ-साथ 


वर्णन कर दिया है | 
मा० पी० प्र० सं०--पूर्व धनुप ट्ूग्नेपर तीनका दुखीसे सुखी होना था । यथा--'सखिन्द सहित हरपीं अति 
रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥/ “जनकु लद्देउ सुख सोच विहाई । परत थके थाह जनु पाई ॥? 'सीय, सुखद 
बरनिय केहि माँती । जिमि चातकी पाइ जल स्वाती ॥ (२६३, ३; ४, ६ )। पर यहाँ दोहीका कहा | ( संजियोदो 
झह्य हैं तो चारमेसे तीनका सुख बहा गया है )रानीका नहीं कहा । जैसे पूर्व सब्बियॉसहित रानीका हर्ष कहा गया है, 


दोहा २८६ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६१७ मानस-न्ीयप 
आन कि शत लश्कर रतन कपल ननन 5 - ५ यों हे 
वेसे दी यहाँ भी सखियोंके साथ ही रानीका भी सुख अवश्य होना चाहिये। कविने यहाँ 'सुनयनी' शिल््ट शब्द देझर 


उससे महारानी 'सुनयना? अंबाजीका भी सुखी होना कह दिया है 'सुसुखि' से सखियोंको ले ढेना चाहिये। 'जूध जूप 
मिलि' अर्थात्‌ अपनी-अपनी अवस्था, प्रकृति, जाति और भाव इध्यादिके अनुकूल झुंड बनाकर । 

श टिपणी--३ 'खुख विदेह कर बरनि न- जाई” इति | ( क ) जनक महाराज बहुत डर गये ये । भीरामझीको 
बचानेके लिये वे उत्तर नहीं देते-थे, यथा--'भ्ति डरू उतरु देत नृप नाहीं ॥? अच परशुरामक्ते चले ज्ञानिपर “निधि! 
033 पा गये। ( ख ) “जन्म दरिद्रे! इति | यहाँ परशुरामका आगमन दरिद्रताका आगमन है। दारिद्रथके समान दुःख 
नहीं है, यथा--नहिं दरिद्र सम दुख जग माही ॥! इस दरिद्रताने राम' घनको दर लिया, इसके बराबर फोई दुःख 
नहीं | जत्र वे चले गये तत्न “निधि? पा गये, इसके बराबर सुख नहीं | ( ग ) 'निधि पाई? इति | 'पायी” कहकर सूचित 
करते हैँ कि जनकजीको संदेह था कि परशुरामजी, श्रीरामजीको मारेंगे, अब ये न बचेंगे । इसी भावसे उनके चले 
जानेपर मानो निधि पा गये यह कहा | [ श्रीरामजी परशुरामजीसे न बचेंगे यह जो डर जनकमद्दाराजको था यदी मानों 
उनका जम्मसे दरिद्र हो जाना था, सो उन्हें मानो निधि! मिल गयी ।--( मा० पी० प्र० सं० ) ] 

४-- बिगत त्रास मद सीय सुखारी ॥""” इति | ( क ) सूर्यके उदयसे चकोरीफो ताप होता है। यहाँ परश- 
. रामागमन सूर्योदय है | यथा--तिहि अवसर सुनि सिवधनु संगा । आयेउ भृगुकुलकमक पतंगा ॥ २६८ | २! इसी 
प्रकार सीताजीको परशुरामागमनसे ताप हुआ, यथा--'मृगुपति कर सुमाउ सुनि सीता । अरध निमेष करूप सम बीता ॥ 
२७० | ८ ! परशुरामजीका द्वारकर चले जाना सूर्यका अस्त होना है। उनके हारकर जानेपर भीरामजीका उदय हुआ, 
यही चन्द्रका उदय है जिसे देखकर श्रीसीताजी चकोरकुमारीकी तरह सुखी हुईं । (ख ) भ्रीरामजीको प्रथम देखनेसे 
जो सुख श्रीसीताजीको हुआ था--अधिक सनेह देह में भोरी | सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ २३२ | ६ !' वह्दी 
सुख परशरामजीके चले जानेपर हुआ मानो . श्रीरामजी पुनः प्रथम मिले, यह भाव जनानेके लिये दोनों जगद् चन्द्र- 
चकोरीका दृशन्त दिया | ( ग ) 'बिगत न्नास' का भाव कि त्रास विशेष गत हो गया। परशुरामजी द्वारकर चले गये ऐं, 
अतः अब युनः उनके लौयकर आने और वेर करनेकी चिन्ता न रह गयी | अतः 'ब्रि-्गत! कहा । 

नोट--सुख बिदेह कर'--विदेहका भाव यह कि जब, विदेहहीका सुख वर्णन नहीं हो सकता तो देहवाढोंकी 
क्या कथा ? 'चकोर-कुमारी--यह वात्सल्य-्द्योतक उपमा है |.( रा० च० मिश्र ) | 


धनुषयज्ञ-जयमालस्वयंवर तदन्तगंत परशुराम-पराजय .. 


प्रकरण समाप्त हुआ 
( श्रीसीतारामचन्द्रापंणमस्तु ) 
(यो निव्यम्रच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितिराणि तृणाय मेने । 
अस्मदगुरोभगवतो5स्य दयकसिन्धोः श्रीरूपकछाब्जचरणी शरणं प्रपच्े ॥ ) 
--+>99+4% **६+- 


श्रीसिय-रघुवीर-विवाहअकरण 

जनक कीन्ह कौसिकद्दि प्रनामा | प्रश्ध॒ प्रसाद धन्रु भंजेड रामा ॥ ५ ॥ 

: श्ोहि कृतकृत्य कीन्द्र दुहु भाई । अब जो उचित सो कह्दिअ गोसाई ॥ ६ ॥ 

'क्ह मुनि सुलु नरनाथ प्रवीना-। रद्द बिवाहु चाप आधीना ॥ ७ ॥ 

टूटतहीं धलु भयेउ बिवाहू । सुर नर नाग विदित सब काहू ॥ ८ ॥ 
भी: प्रण न गे! आपकी कृपासे भीरामडीने 

आर्थ--भीजनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया ( और बोले-- ) हे भरे ९ 
घनुष तोड़ा | ५॥ दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थ किया | हे गोसाई ! अब जो ( करना ) उचित हो सो कहिये || ६ ॥ 
मुनि बीले--हे चतुर हपति ! सुनिये । विवाह धनुपके अधीन था ॥ ७ ॥ ( यद्यपि ) घनुपके हूटते ही विवाइ हो गया । 
( यह बात ) देवता, मनुष्य, नागदेव सत्र किसीको विदित है ॥ 4 ॥ 
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टिप्पणी--3 'जनक कीन्ह” इति। (के )जन्र धनुष हूटा था तभी प्रणाम करना और यह बात कहनी 
चाहियि थी, बद्दी टीक समय था, परन्ठ तुरत द्वी परशरामजी आ गये, इससे समय न रह गया पा, जब वे चले गये तब 
प्रगाम आदिका अवसर मिला | जब जनक मद्दाराजकी निधि पाकर बड़ा सुख हुआ, यथा-- सुख बिदेह कर बरनि न 
जाई । जन्म देख मनहु निधि पाई ॥'; तत्र उन्होंने ( उपकारकी कृतजता सूचित करनेके लिये ) विश्वामित्रजीको 
प्रभाम किया कि यह सुख आपकी कृपासे प्राप्त हुआ | है यथा--यार यार कौसिक चरन का नाइ कह राउ। येद्र सब 
सुर्त मुतिराज हव कृपाकठटाच्छ पसाउ ॥ ३३१ ॥! (जैसे दशरथजी महाराजने पुत्रोंका विवाह हो जानेपर परम 
आनन्द पाकर कृतशता सूचित फरनेके छिये प्रणाम किया और कह्दा है, वैसे दी श्रीजनकमद्दाराजने किया )। 
[यहाँ 'प्रनामा' बहुवचन है। इससे जनाया कि अनेक बार प्रणाम किया | इस भावसे ु कि मो पहिं होह न 
प्रतिउपकारा | तव पद बंदर बारहिं वारा ॥" (प० १० प्र०) ] (ख ) 'प्रभु प्रसाद धनु मंजेड रामा' इति। यह 
सब माधुर्यके अनुकूल कद्दते हैं। भाव यह कि श्रीरामजी ॥:स्‍ल्‍त कोमल बालक हैं, धनुप वज़््से भी अधिक कठोर 
था, उसे तृणके समान तोढ़ डाला, यह सभन्च आपका प्रसाद है। ऐसा भीदशरथजी तथा । कोसल्या अम्बाने भी 
फ्ठा है। यथा--'राम छखन के कीरति करनी । वारहिं वार भूप वर बरनी ॥ ६ ॥ मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए। 
२९५ | ७॥', 'झुनि प्रसाद यलि तात तुम्हारी । ईंस अनेक करवरें टारी |/“सकछ अमानुष करम तुम्हारे। केवल 
कौशिक कृपा सुधारे | १। ३५७ ।' [ श्रीरामजीका परम पुरुपा्थ देखनेपर भी. राजाने अपनपोके साथ दूल्हे छाड़ला 
बात्तल्यभावकी उमंगसे “प्रभु प्रसाद! कहकर मुनिका गौरव और अपनायी हुई वस्तुका छाघव दिखाया--यह नीतिकी 
सीमा | ( रा० च० मिश्र ) ] ६ 


२ 'मोहि कृतकृत्य कीन्ह'*” इति | ( क ) प्रथम धनुप तोड़ना कहा, अब्र कंतकृत्य होना कद्दते हैं। इस क्रमसे 
यह जनाया कि धनुष हूयनेसे हम कृतकृत्य हुए। ( ख )--श्रीरामजीने घनुप तोड़कर कृतकृत्य किया, पर यहाँ दोनों 
भाषयोंका कृतकृत्य करना कद्दते हैं, यह क्यों? उत्तर यह है क्रिश्रीननक महाराज बुद्धिमान्‌ हैं, इसीसे वे दोनों माइयोंका: 
कृतकृत्य करना कहते हैं। केवल श्रीरामजीको कदनेसे श्रील्क्ष्मणजीका अनादर होता और श्रीरामजी अप्रसन्न होते । क्‍योंकि 
जब्र समस्त उपध्यित तथा पूर्व आये हुए राजाओोंसे घनुप न टूटा और जनकमहाराज व्याकुछ हुए, यथा--'नृपन्‍्ह 
बमिलोकि जनक अकुलाने | योले बचन रोष जनु साने ॥ २०१ | ६ |, तब लक्ष्मणजीने अपना पुरुषार्थ कद्दा जिससे 
जनकजीको बढ़ा थेय हुआ, उनके वचनोंदीने श्रीगामजीद्वारा धनुप्र तोड़ जानेका संयोग लगा दिया, फिर जब श्रीयामजी 
घनुप तोडनेको हुए तत्र उन्होंने चरणसे ब्रद्माण्डको दवाया और भूधरोंकों पृथ्वी घारण करनेकी आज्ञा दी । दोनों भाइयोंने 
पुरुषार्थ किया, इसीसे दोनों भाइयोंका उपकार कहते हैं। तात्यय॑ कि जो जनकजीकी प्रतिज्ञा थी वह दोनों भाइयोंके 
पुरुषार्थसे पूरी हुई | ( परशुराम पराजयमें भी श्रीलक्ष्मणजीका बड़ा भारी भाग था ) अतएव उनके द्वारा भी अपना परम 
उपकार समझ उसका निर्देश करते हुए 'दुहुँ माई कद्दा | [ लक्ष्मणजीके प्रतापसे ही परशुराम इतबलगव॑ हो गये थे, 
यथा--बहइ न हाथ दहइ रिस छाती। भा कुठार कुंठित नृषघाती ॥! फिरेड सुमाऊ', हृदय कृपा? यहाँतक 
दर्पदरण लक्ष्मणनीने ही किया है | 'रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान भयड जस जाका' यह शक्ति यहाँ यथार्थ 
हो गयी है । ( ५० प० प्र०) ] ( ग) अग् जो उचित सो कहिक्ष गोसाई” इति। श्रीजनकजीके इस वाक्यके उत्तरमें 
विश्वामित्रजीने दो बातें कहीं । एक तो यह कि धनुष टूटते ही विवाह हो गया, दूसरे यह कि तथापि त॒प्च ( छोक, कुल 
एवं वेदरीतिके धनुधार भी विवाह करो | इसे जान पड़ा कि राजाने मुनिसे यही पूछा था कि धनुष टुटनेपर अच विवाह 
ही या न हो। गोताई सम्बोधन बड़ोंके लिये होता है। इससे जनाया कि आप बड़े हैं, आप जैसी आश्ञा दें 
पता म॑ करू | 

नोट--१ विश्वामित्रजीन विच्यारा कि जनकपुरवासियोंको तो आनन्द हुआ ही, अब अवधवाहियोंको भी सुख देना 
चाहिये | बारात आवेगी तो दोनों समाजोंको परमानस्द होगा । दूसरे वे त्रिकारज् हैं, जानते हूँ. कि शेष्न दोनों भाइयॉका 
भी विवाइ होना है; अतः आगे दूतोंको भेजकर बारातसद्दित राजाको बुलवा भेजनेकी आज्ञा देते हैं| मयंककार छिखते हैं 
कि राजाने विचारा कि रघुकुलका और निमिकुलका एक गोत्र है; पुनः वे चक्रवर्ती महाराज हैं, अर्योप्या छोडकर बारात 

हे जाइर रिसोके यहाँ विवाह ब्रते नहीं गये, अतः 5म्सव है कि वे मेरे यहाँ त॒ झ्ञायवें | अश्वा, ज्योतिषियोंकी गणनामें 
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कदा चेत्‌ कोई अन्तर पढ़े वा यह वीय॑शुल्क स्वयंबर या, धीरामजी धनुष तोड़कर वीय॑शुल्का जानकीकों प्राप्त कर चुके 
उनको अधिकार है कि वे उनको घर ले जाकर वहीं कुलरीतिसे विवाद कर लें, इसमें मेरा क्या वश ईं--इन सन्देहोंफ 
क दौनैसे राजाने मुनिसे पूछा कि जो उचित हो वह आज्ञा दीजिये, में बेसा प्रवन्ध करूँ, स्वामी प्रशानानन्दजो करते 
हैं कि पूछनेमें भाव यह है कि 'दोनों भाइयोंको माता-पितासे बिछुड़े हुए. बहुत दिन हो गये कदाचित्‌ वे अब अधिर 
न रुके सके! | बे 

२ अ० २० में यहाँ श्रीजनकजीको 'स्वेशास्रविशारदः और वाल्मी० १। ६७ में 'वाक्यशे” विशेषण दिया गया 
है। पर इन दोनोंमें राजाने स्वयं विश्वामित्रजीसे अपनी इच्छा प्रकट की हैँ कि यदि आशा हो तो मेरे मन्त्री भीअबध 
जाकर विनय करके राजा दशरथको यहाँ छे आवें; आप उनको पत्र भेजें । और, मानसके धीजनकनाने 'नो उचित! हो 
आप वह आशा सुझे दें ऐसा कहा है | इन शब्दोंमें कितनी नम्नता भरी हुई है, मानसके जनकके भाव कितने उत्कृ९ हू, 
पाठक स्वयं विचार कर ले | मानसकविका कौशल भी देखिये कि 'जो उचितः को 'जो चितः करके अर्थ करनेसे वाल्‍्मी- 
कीय आदिका भाव भी खिंचकर आ सकता है। अर्थात्‌ जो मेरे चित्तमें है वह कीजिये। क्यों पूछा ? इसका उत्तर 
सर्वेशाख्रविशारद' में आ गया कि वे जानते हैं कि शाज़री]ते यही हूँ कि वेद्रीतिस विवाह हो। वाल्मी> २। ११८ में 
भीसीताजीने अनसूयाजीके पूछनेपर स्वयंवरकी कथा जो कही है उसमें यह भी कहा हैं कि घनुपके टूटनेपर सत्यप्रतिश 
मेरे पिता उत्तम जलपात्र छेकर भ्रीरामचन्द्रको मुझे संकल्प कर देनेको उद्यत हुए, पर श्रीरामजोने अपने पिताका अमिप्राय 
जाने बिना मेरा दान लेना स्वीकार न किया । तब मेरे पिताने मेरे श्वसुरका नि्न्न्रित किया | यथा 'ततो5हं सत्र रामाय 
पिन्ना सत्यामिसंघिता । उद्यता दातुमुचस्य जलूमाजनमुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ दायमानां नतु तदा प्रतिजम्राद राबवः । भवित्ञाय 
पितुइछन्दमयोध्याधिपते: प्रभोः ॥ ५१ ॥ ततः श्वप्तुरमामन्त्य बृद्धें दुशरथं नूपस्‌ ।--यह भी कारण विश्वामित्रज्जीसि कद्दने 

' का लिया जा सकता है, यद्यपि मानस कथाका- यह प्रध्ंग वाल्मोकाय आदिकों कयासे मिल्‍न और विरक्षण दूँ । 
टिप्णी--३ 'कह् झुनि सुनु नरनाथ प्रबोना ।“” इति | ( क ) 'नरनाथ? सम्बोधनका भाव कि आप मनुष्योंके 
नाथ हैं, उनके उचित और अनुचितको समझकर न्याय करते ई, लोककी बातें जानते हैं | ( ख ) राजाने उचित पूछा है, 
इसीपर मुनि कहते हैं कि आप 'प्रवीण! हैं, क्या उचित है यह आप सच्च जानते हैं | पुनः प्रवीण कहकर परमार्थके शाता 
भी जनाया । [ 'नरताथ! लछौकिक परिषाटीकी स्वीकास्ताका और 'प्रतीन! विशेषण वेदिक शैल्ौका समर्थक हैँ | ( रा० 
च० मिश्र ) | प्रवीण! से ध्वशाज्ष-विशारद्‌ जनाया, यथा--ततोथ्ब्रवान्मुर्नि राजा सवंशाखपिशारदः ।! ( अ० रा० १ | 
६ ॥ ३२ ) | स्वामी प्रशानानन्दजीका मत है कि नरनाथसे नीति-निपुण ओर '्रभीना' से व्यवहार-ऊुशछू जनाया )। 

४ ट्रूटत ही घनु भयेड बिवाहू ।*** इति | ( क ) पिछले चरणमें कहा कि ।ववाह चापके अधीन था, इसीसे 
कहते हैं कि धनुष दूटते ही विवाह हो गया । यहाँ कारण और काय दोनों साथ ही छिद्ध हुए | धनुप्र कारण ईं, विवाह 
कार्य है, घनुषके टूटते ही बिवाइ हो गया । तालय॑ कि प्रतिशास्वयंवरमें और कुछ इत्य नहीं करना पड़ता; प्रतिशाका पूर्ण 
होना ही कृत्य है | ( ख ) 'सुर नर नाग बिदित सब काहू” इति । सुरसे लगेदक, नर गललाक आर नागसे 027 
लोक, इस तरह तीनों छोकोंके निवाधियोंका जानना कहा, क्योंकि इस स्वयंवरमें सब्र लोकोके वीर आये ये, यथा--दिव 
दनुज घरि मनुज सरीरा । बिपुरू बीर जांएु रवधारा ॥ २०१ | ८ | पुनः भाव कि पन ( भर्तिशा ,- बाई दुस्‍्तस्नाग 
सभीमें होता है, इसीसे सब्र जानते हैं कि घनुष हूटते ही ( प्रतिश्ञा पूर्ण होते ही ) विवाई दो गया । 


दो०--तद॒पि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंत व्यवहारु। 
बूझि बिप्र कुलबृद् गुर बेद बिदित आचारु॥ २८६॥ 


आर्थ--तो भी अब आप जाकर जैसा वंशका व्यवद्दार है, उसे ब्राह्मणों, कुलके बढ़ें-दूदी और गुद्से पूछकर जैछा 
वेद्विद्त ( चेदोंमें प्रसिद्ध--वेदोंमें कह हुआ ) व्यवद्वार है, वेछा कीजिये ॥ २८६ ॥ सा 

टिपणी--१ ( के ) तदपि! अर्थात्‌ यद्यवि प्रतिज्ञाररीतिसे विवाह हो गया तो भी कुल-रीति और वेद-री 
विवाह करना उचित है, निषेध नहीं है । ( ख ) “जा? जानेको कहा, क्योकि रंगभूमिमे प्रतिता-विवाइ हो छुका, अमी रब 
रंगयूमिमें ही हं। छोक-रीति, वंश-ब्यवहार और वेद-तैति घरमें होगी | अतः घर जानेकी कद । ( गे ) अब का भाष 
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कि बिना धनुष टूटे वंद्ा-व्यवद्वार एवं वेदव्यवद्दार नहीं हो सकते थे, प्रतिशा पूरी हो गयी, अतः अब उसे जांकर करो। 


() जिया इंस ब्यवद्वार' कहनेका भाव कि वंशव्यवहार सबका एकन्सा नहीं है। अनेक वंश हैं ओर उनके ( भिन्‍न- 
भिन्‍न ) अनेक तरहके व्यवहार हैं, इसीसे कहते हूँ कि जैसा तुम्हारे वंशका व्यवहार हो बेधा करो | (छ ) (बूपझ्मि बिप्र'"'? 
इति । ब्राक्मपॉते पूछो, वे विवाइकी साअत बतावेंगे | कुलबृद्धंति पूछो, वे कुलकी रीति बतावेंगे | गुरुसे पूछो, वे वेद . 
व्यवहार बतावेंगे | ( च ) 'बेद विदित आचार इति | भाव कि वंशब्यवहार विद्त नहीं है, उसे वंशके कुलबृद्ध जानते 
हैं और वेदमें जो आचार दें वह सभ परत जानते हैं। [ इससे धर्म-कार्यकी मर्यादा बतायी कि कुछाचार और वेदाचार 
दौनों करने चाहिये और निज-निज मति-अनुसार नहीं किन्तु बिग्र, कुल-इद्धादिकी सम्मतिसे करे | ( ५० १० प्र०) ] 


दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिं # नृप दसरथहि बोलाई ॥ १॥ 
मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला | पठए दूत बोछि तेहि काछा ॥ २ ॥ 


अथ--लाकर अवघपुरीको दूत भेजिये | वे जाकर धीद्शरथजीको 'बुढा छावें॥ १॥ राजाने प्रसन्न होकर 
कहा--दे कृपाठों | बहुत अच्छा | और उसी समय दूतोंको बुलाकर ( श्रीअयोध्यापुरीको ) भेज दिया ॥ २॥ 
टिपणी--१ दूत जवधएर*“” इति | बिना दशरथ महाराजके आये विवाहकी शोभा न दोगी और राजा 
कछनफजी उनको बड़ा समझके ( क्योंकि वे चक्रवर्ती राजा हैँ ) बुला नहीं सकते, जैसा--अपराध छमिबो बोछ्ि पठपु 
बहुत हों दीठयों कई | ३२६ |? उनके इस वाक्यसे स्पष्ट है | इसीसे चक्रवर्ती मह्ाराजके बुलानेकी आज्ञा विश्वामित्रजी 
दे रदे हँ। [ पुनः 'दशरथजी महाराजको बुलानेका भाव यह है कि यदि कहते कि तुम विवाहका प्रबन्ध करो तो दोनों 
तरफका खर्च इन्हींको लगेगा, इसमें शोमा नहीं होगी, गरीत्रका-सा लड़का व्याह्य जायगा । और चक्रवर्तीनीके आनेसे 
धूम-धामसे विवाह होगा | पुनः यदि आज्ञा नहीं देते हैँ ती राजा संकोचवश उनको बुलावेंगे नहीं। अतएव ऐसी - 
आशा दी | ( मा० पी० प्र० सं० ) ] ह । 
२ 'मुदित राउ कहि'"” इति। ( क ) 'मुदितः होनेका भाव कि विश्वामित्रजीने जनक महाराजके मनकी बात 
कही, इसीसे ये प्रसन्‍न हुए | जो लछालसा राजाके मनमें थी वह इस आशज्ञासे पूर्ण हो गयी | जो संकोच उनके मनमें था, 
कि हम यदि चक्रवर्ती महाराजकोी अपनी ओरसे बुलावें तो उनका अपमान होगा, वह म्ुनिकी आज्ञा होनेसे जाता रहा | 
यथा--मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । जभिमत विरव परेड जनु पानी ॥ २। ५ |?, 'नृपहि मोदु मुनि सच्रिव सुभाषा । 
यदुत बढ़ जनु छही सुसाखा ॥ २।५ | सत्योपाख्यानमें भी ऐसा उल्लेख है कि श्रीजनक महाराजने विश्वामित्रजीसे 
प्रार्थना की कि आप आज्ञा दें कि दूत जाकर श्रीदशरथजीको सेनासद्वित ले आवें। उसपर मुनिने आज्ञा दी-- 
एवं भवतु मो राजन गच्छन्तु त्वरितं हयेः॥ २॥ आगमिष्यति राजा तु पुत्राभ्यां सेनिके! सह। उत्तरार्ध ९ | ७४। 
अर्थात्‌ ऐसा ही हो, ठ॒रंत शीघ्रगामी धोड़ोंपर दूत जायेँ और राजाको पुत्रों और सेनासहित ले आवें | ( ख ) 'भकेहि!-- 
यह कहकर मुनिकी आशाकी स्वीकारता जनायी। ( ग ) 'कृपाछः कहकर जनाया कि आपने मुझपर बड़ी कृपा की जो 
चक्रवर्ता महाराजको बुलानेकी आशा दी, क्योंकि में उनको बुलानेके योग्य नहीं था | [ पुनः कृपाला?--क्यों कि इनका मनोरथ 
पूरा किया | दूसरे यह कि इस आशज्ञाद्वारा दोनोंका पुराना टूटा हुआ सम्पन्ध आप पुनः जोड़ रहे हैं| पुनः 'हपाला' इससे कि मुनिने 
अपनी ओरसे आजा दी, राजाको कुछ कहदनान पड़ा | विजय दोद्वावलीमें इस प्रसंगपर यह कहा है--“ज्ववन बधेके पाप 
हैं दीन भंघ रिपि साप | सो दसरथ याहर रहे जनक न नेवते आप ॥ स्वयं श्रद्य अवतरे जहूँ सब विधि पूरन भाप | 
तुलसी विनय विदेहकी चूक पाछिली माफ ॥? ( म्रा० पी० प्र० सं० ) ] (घ)--'पठणए दूत बोलि तेहि काला! इति.| 
मुनिने तो आशा दी थी कि धर जाकर दूतोंको भेजो, पर राजा इतने आनन्द-विभोर हैं कि वे मुनिके 'पठवहु जाई? के 
जाई? वाली आश्वाकों भूल ही गये, वहीं दूतोंको बुल्लकर उसी समय उन्होंने भेज दिया | ( दूसरे, दूत वहाँ रंगभूमिमें ही 
उपस्थित रहे होंगे, इससे मुनिके सामने. ही अपने पास बुलाकर वहसे भेजा, जिसमें दूतोंका भेजा जाना मुनिकी ही आशासे 
निश्चित ही | प० प० ञ० का मत हद कि जनक मद्दाराज मुनिके 'तद॒पि 'जाइ तुम्द' और 'पठ्वहु जाई! दो बार जानेकी 
आशाका उल्हइन करें यह असम्भव हँ। भलेहि! से सूचित कर दिया कि वे घर गये और वहाँसे-दूत भेज़े | मिलान 
कजिये--चछहु बेगि सुनि गुर बचन मलेदि नाथ सिर नाई।| भूपति गवने भवन'॥१ २९४-"( प० प० प्र० ) | 
# आनो--१७*०४ | गरलओ 8 ा ड सी 
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हर बे हट केश है कि विश्वामित्रसहित राजाने यह संदेश भेजा है, यधथा--'ख्प्रदीद्ध महाराज पिश्वा- 
न्नण सुतः: । ६ सत्यौपाख्यान! ) ] ( ऊ )--बहाँ पत्रिका लिखकर दूर्तोकी देना नहीं लिखा, क्योंकि आगे अवधपरी 
पहुँचनेपर पत्रिकाका हाल कहेंगे | दोनों जगह लिखनेस्े विस्तार हो जाता | ््ि का 
बहुरे महाजन सकल बोलाए | आह सबन्दि सादर सिर नाए॥ ३॥ 

हाट बाट है मंदिर सुरबासा#। नगरु सवारहु चारिहु पासा॥ ४॥ 

हरपि चले निज निज गृद्द आए | पुनि परिचारक बोलि। पठाए ॥ ५ | 

रचहु विचित्र बितान बनाई । सिर धरि बचन चले सचु पाई || ६ ॥ 


अर्थ--फिर सब मह्दाजनोंको बुलाया | सबोने आकर आदरपूरवक मस्तक नवाया ( प्रणाम किया ) | ३ ॥ ( राजाने 
उनसे कह कि ) बाजार, रास्ते, मन्दिर-देवताओंके निवास, स्थान और नगरको चारों ओर सजाओ ॥|४ ॥ रब प्रसन्न हो 
( खुश-खुश ) वहाँसे चढे और अपने-अपने घर आये | फिर ( राजाने ) परिचारकों ( टहलुवों, सेवकों ) को बुला भेजा 
॥ ५॥ ( और उन्हें आज्ञा दी कि ) विचित्र मण्डप सँवारकर रचो | वे सच्च आशाको शिरोधार्यकर घुख पाकर चले ॥ ६॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) बहुरि? का भाव कि मुनिकी आशाका प्रतिपालन प्रथम कर दिया तब अपनी ओर्से जो 
फरना उचित समझते थे उसकी आज्ञा अपनी ओरसे देनेमें तत्पर हुए | 'पठएु दूत -बोलि तेहि काछा' तक मुनिकी 
आशा कही, अब राजाकी आजा कहते हैं | अतः बीचमें बहुरि! पद्‌ दिया | ( 'बहुरि! का अर्थ यहाँ 'हुआरा' नहीं है कितु 
तत्मश्चातू, उसके बाद! है )। (ख )--महाजन? महात्मा और घनिक दोनोंकों कहते हैं, पर यहाँ धनी लोगोंका ही 
ग्रहण है। महाजनोंको बुढानेमें माव यह है कि काम भारी है | नगरकों चारों ओर सजाना है, इसलिये 'सकछ? ( सभी ) 
महाजनोंकी बुलाया | ( ग ) भाई सबन्हि सादर सिर नाए'--सबका आना और सादर प्रणाम करना कहनेसे पाया गया 
कि राजाकी आश्ञामें सबकी भक्ति है| इससे सबका स्वामिभक्त होना दिखाया | प्रथम कह्दा कि महाजन सकल बोलाए! 
इसीसे भानेमें 'भाह सबन्हि! कह | यदि यहाँ सबन्दि' न कहते तो समझा जाता कि सत्र नहीं आये ये, कुछ दी आये 
थे। [ इससे जनाया कि राजाके यहाँ सबके नामादिका २जिघ्टर रहता था 'सादरए! शब्द जनाता है कि इनसे राजाका 
सम्बन्ध कितने प्रेमका था | प० प० प्र* ] 
ु २ हाट बाट मंदिर'” इति | ( क ) मंद्स्न्मकान, घर। यथा--गयउ दुसानन मंदिर माही, मंदिर मंदिर 
प्रति करि सोधा?, 'मंदिर महुँ न दीखि बेदेही! (५। ५ ), 'पुनि निज सवन गवन हरि कीन्हा ॥ हपासिंु जब संदिर 
गए । पुरनर नारि सुखी सब भएु ॥ ७ | १० !? (स्वामी प्रशानाननन्‍दजीका मत है मंदिर! शब्द मानसमें चौवालीस बार 
आया है | इसका प्रयोग शिवजी, रामजी अथवा हनुमानजीके निवासस्थानोंक्े लिये ही किया गया | यहाँ मरन्दिरसे जनक- 
वंशियोंका शिव-मन्दिर अभिप्रेत है । कहा ही है कि 'इन्द्र सम काहु न शिव जवराधे! | ) ( ख )--जब राजा दश्चरयजीके 
बुठा लानेकी भाशा दी तभी नगर सँवारनेकी आशा दी। मज्ञलनसमयमें हाटनचाठ-मन्दिर आदि सँबारनेकी रीति है | 
यथा--'सुनि सुभ कथा लोग भनुरागे | मय गृह गली सँवारन छागे ॥' ( ग) “नगर संवारहु' इृति | सलाना मडूलका 
चिह है | नगर तो पूर्वसे ही सुन्दर बना हुआ है, यहाँ 'डँवारने! से विशेष रचना करनेकी आजा अमिग्रेत है! था 5 
'जद्यपि अवध सदैव सुहावनि। रामपुरी मंगरछमय पावनि ॥ तद॒पि प्रीति के रीति सुहाई। मंगल जे अल 20 
२९६ | ५-६ !! ( नगर-रचना तो पूर्वसे द्वी अलौकिक हैं, यथा--वर्न न बरनत नगर दा अर का कि 
छोमाई || १ | २१३ ! यहाँ सैंवारनेसे बन्दनवार, पताका, केंद आदिका लगाना जनाया । यह प्रीतिकों रौति दिखाते है ) 
पुन।, भीजनकजी अब निश्चय जान गये कि ये राम! ब्रह्म है और उधर उनके विता दशरथजी चकवर्तो मद्वाराज हैं; मतः 
उनके स्वागतके लिये 'तसि-पूजा 'चाहिय जसि देवता?, इस नियमके अनुसार दिशेष ऐसे सजावट करनेकी आशा दी | 
कु पे लरषि चले निज निज गृह भाए।”'” इति। ( के ) राजा जे आदि सत्र तमाके लोग इक 
अपने-अपने घर आये 4- राजा जनकने दूतों और महाजनोंकी खयं बुलाया, बधा- उ55 दृ् योलि ठेद्दि काछा', 'यहुरि 


# घट पासा-१७०४।  तिकर बोलाये-१७०४॥ 
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महाहन सकझ योछाए; क्योंकि महाजन और दूत वहीं विद्यमान हैं | राजाने घरपर जानेके पश्चात्‌ सेवर्कोंकी बुलवाया, क्‍योंकि 


सेवक भी घुलानेके तमय अपने-अपने धरमें ईँ--हरपि चले निज निज ग्रह आए! | इसीसे उनको 'बोछि पठाए? अर्थात्‌ 
बुटावा भेजा ऐसा लिखा । 'पुनि? से भी राजाका ही बुलवाना सिद्ध होता है | यदि यह अर्थ करें कि महाजन अपने-अपने 
घर आये और उन्होंने सेवकॉकों बुलाया तो 'तिन्ह परिचारक बोलि पठाए' ऐसा पाठ होता । जैसा आगे 'पठए बोलि गुनी 
ठिन्‍्द नाना में ैं! यदि मद्ाजनोंको वितान बनानेकी आज्ञा देते तो पाया जाता कि राजाने अपने घनसे वितान नहीं 
बनवाया, किंतु महाजनोति बनवाया | 

दरषि चले”--'यह चौगई धोखेकी है, क्योंकि इसे सब टीकाकारोंने महाजनोंमें छगाया है | परंतु महाजनोंमें 
इसे गाना नहीं बनता है, क्योंकि आगे वितान बनवाना कद्दा है, और वितान बनानेकी एक तो महाराजने आज्ञा ही 
नहीं दी, दूसरे, यदि कोई कहे ही कि महाराजने वितानकी आज्ञा दी तो भी ठीक नहीं जँचता, क्योंकि श्रीजनकजीको 
क्या कमी ६ँ कि महाजनोसे अपना वितान बनवावेंगे | अतएव यहाँ यह अर्थ हुआ कि महााजनोंकों जो आज्ञा दी वह 


पूर्व लिखी गयी कि 'हाट याट मंदिर सुरवासा । नगर सँवारहु"'”। रघ्भभूमिमें सच्का आना कहा था, अतः यहाँ उन्हीं 


सर्बोका जाना कहकर सभाका बरखास्त होना सूचित किया | सत्र अपने-अपने घर गये | राजा भी घर आये | तब्र राजाने 
परिचारकोंकों बुला भेजा । यदि यहाँ रद्धभूमिसे सबका जाना नहीं कहा गया, तो फिर आगे तो कहीं जानेकी चर्चा है ही 
नहीं, तय क्‍या सब रंगभूमिमें द्वी बैठे हैं ? ( स्वामी प० प० प्र० का मत है कि 'महाजनोंने परिचारकोंकोी बुलवाया |? वे 
कहते हैं कि यहाँ आये! से केवल आनेकी क्रिया सूचित की है न जाने? की | 'सच्चु पाई! से दिखाया कि सेवकोंकी 
भावना कितनी सात्तिकी थी ) | 

टिपणी--४ 'रचहु विचित्र बितान बनाई” इति | ( क ) नगर सँवारनेकी कहा और वितान विचित्र रचनेको 
कहते हैं वर्योकि वितानके नीचे विवाह होनेको है, सब कोई वहाँ-आयेंगे ओर विचित्र रचनाको देखेंगे | 'जिचित्र' कहकर 
जनाया कि इसमें अनेक प्रकारके रज्जन-विरड्के मणि लगाओ | 'रचहु बनाई! अर्थात्‌ इसमें बहुत विशेष कारीगरी दिखाओ | 
( ख ) 'सिर धरि बचन'-वचनको शिरोधार्य करना सेवकका परम धर्म है। यथा--'सिर धघरि आयसु करिय तुम्हारा । 
परम धरम यह नाथ हमारा ॥! ( ग ) 'चले सचु पाईं! इति | ( “चले? बहुवचन दै | इससे जनाया कि बहुतसे सेवकोंको 
चुलाया था जिसमें एक-एककों एक-एक काम सौंप दें, इस तरह काम शञ्षीघ्र हो जायगा )। 'सच पाई'--सुख प्राप्त हुआ, 
क्योंकि सेवककी स्वामीकी आशा होना सेवकका परम सौभाग्य है, आज्ञा परम सेवा है, इसके समान दूसरी सेवा नहीं, 
सेवक स्वामीकी आशाका लालायित रहता है। यथा--जाज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | सो प्रसादु जन पावे देवा ॥ २। 
३०१ ।?, प्रभु सुख कमर बिलोकत रहहीं | कबहुँ कृपारू हमहिं कछु कहहीं || ७ | २७ |? 


पठए बोलि मुनी तिन्ह नाना | जे बितान विधि कुसल सुजाना ॥ ७ ॥ 
विधिषि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा | त्िरचे कनक कदलि के खंभा ॥ ८ ॥ 


दो०--हरित मनिन्ह के पत्र फल पहमराग के फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति मनु विरंचि कर भूल ॥ २८७॥ 


शब्दाथ--गुनी (गुणी)- गुणवान्‌ कारीगर | कद्लि-फेला | पदुमराग (पद्मराग )>माणिक्य या छालनामक रत | 
यह माणिक्यकी वह जाति है जिसका रज्ट अरुणकमल पुष्पके समान होता है। भूलना-घोखेमें आ जाना, चकित होना, 
लुभा जाना, गुम होना । 
अथे- उन्होंने अनेक गुणवान्‌ कारीगरोंकों बुल्वा भेजा जो मण्डप-रचनाकी विधियें निपुण ओर सुजान थे 
॥ ७ ॥ उद्दोंने ब्रक्माजीकी वनन्‍्दना करके ( कार्य ) प्रारम्म किया और सोनेके केलेके खम्मे विशेष रचकर बनाये | ८ || 
रे मणियोंके पत्ते और फल तथा पद्मरगके फूल ऐसे स्चकर बनाये कि उस अस्यन्त विचित्र रचनाको देखकर ब्रह्माका मन 
भुलावेमें पड़ गया अर्थात्‌ वे चकित दो गये || २८७ || 
टिपर्णी-- पठए बोलि गुनी तिन्द गाना ? इति | (क ) बहुत परिचारकोंको आज्ञा दी गयी है इससे सूचित 
शोता हैं कि मण्डपमं बहुत काम है । और बारात आनेके पूर्व ही मण्डप तैयार हो जाना चाहिये | मण्डयका एक-एक काम 


दोहा ८ (७ /ः 
दीहा २८७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६२३ नभीजज अपना दर३ मानससन्‍दीयूष ] 
एक-एक परिचारकको सौंपा गया । प्रत्येकने एक-एक काम बनवाया | 


परि प्रत्येक काममें व का 
: प्रत्येक पंरिचारकने अपने-अपने कामके लिये अनेक मर्म बहुत गुणियोंका काम है। शसीसे 


गुणी कारीगरोंकों बुलाया | यदि सब्र काम न्यारे-न्यारे न होते तो एक ! 
हद कामदार अनेक गुणवानोंको बुछा सकता था | मण्डपका काम भारी है, अनेक कामदारोंकों सौंपा गया है। अतः 'तिनड! ह 
पद दिया । ( ख )--कुशल अर्थात्‌ बितान बनानेमें प्रवीण हैं। विधि जाननेमें सुजञान हैं। क्रियामें ऊशल हैं और 
जाननेमें सुजान हैं, काम करनेमें कुशल हैं और कारीगरीकी विधियें सुजान हैं, किक 


| भी प्रकार पढ़े-गुणे ह | सच बात सब्र 
नहीं जानते; इससे नाना गुणी बुलाये गये। ः 


नोट--१ जो इस बातमें चतुर हें कि बता सके कि यहाँ कैसी रचना उत्तम होगी पर बचनानेकी बुद्धि नहीं रखते, 
_ वे भी कामके नहीं ओर जो केवल बनानेमें होशियार हैं पर कहाँ केसा होना चाहिये यह बद्धि नहीं रखते वे भो कामके 
नहीं, अतएव यहाँ कुशछ और सुजान दोनों कहकर पक्के गुणवान्‌ सूचित किये । 


टिप्पणी--२ “बिधिहि बंदि'“” इति। (क) बक्षाजी रचनाके आचाये हैं (ये सट्टिके रचयिता हैं, कैसी 
विचित्र सृष्टि इन्होंने स्वी है ! रचना करनेमें इनसे बटूकर दूसरा नहीं ), इससे उनकी वन्दना करके कार्यक्रा आरम्भ 
किया जिसमें वितानकी रचना उत्तम हो। ( यहाँ ब्रह्माका (विधि! नाम दिया, क्योंकि (विधि! से ही मण्डप बनाना है। पुनः 
पूर्वके 'जे बितान विधि कुसछ सुजाना? की जोड़में यहाँ 'जिधि! नाम दिया )। 'त्रिधि! की वन्दना करनेसे विधि सर्वप्रकारेण 
सुन्दर बनी | [ ( ख ) शंका--ब्रह्माजी तो शावित हैं, अपूज्य हैं, तत्र उनकी बन्दना कैसे की गयी ? समाघान--यद्द चात 
शापसे पहलेकी है| वाल्मीकीयमें भी ब्रह्मजीका पूजन और नमस्कार पाया जाता है, यथा--पूजयामास त॑ देव॑ पायाए्य- 
सनवन्दनः । प्रणम्य विधिवच्चैन पृष्टवा चेव निरामबम्‌ । १ | २। २० ! अर्थात्‌ ब्रह्मजीको देखकर वाल्मी किजीने पाय, 
. अध्यं, आसन और स्तुतिद्वारा उनकी पूजा की और विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुशहल-प्रश्न किया । दूसरे, यहाँ तो पूजा 
नहीं किंतु वन्‍्दनामात्र की गयी है| पूजा भले ही बंद हो, पर नमस्कार तो बंद नहीं है | सभी ऋषीश्वर उनको प्रणाम करते 
हैं। अतः रचनाके आचार्यके नाते कार्यारम्भमें उनको नमस्कार करना योग्य ही है ? दोहा १४ “दर्द विधिपदरेनु”“? 
में विस्तारसे यह विषय लिखा जा चुका है, वहीं देखिये ]( जिस कार्यमें जिस देवी-देवताका वन्दन पूजना'द शास््रविषि हो 
उसे करना ही चाहिये, नहीं तो विध्न उपस्थित होते हैं | जैसे अयोध्याकाण्डमें नगर पँवारनेमें वन्दन न होनेसे राज्या मिपेकर्मे 
विष्न हुआ | प० प० प्र० ) ( ग ) मण्डपर्मे प्रथम खम्मे गाड़े जाते हैं, पीछे वह छाया जाता है ( प्रथम सम्मे रचे, क्योंकि 
वितान इन्हींके आश्रित रहता है | केलेका वृक्ष माड्जलिक है, मज्जल-कार्थोगें बेलेके: खम्में लगाये जाते हैं। अतः गुणियोंनि 
मड्जल रचनासे ही प्रांरम्म किया ) | वेलेका खम्मा पीतवर्ण होता है और स्वर्ण मी पीतवर्ण दे, अतः ख्वणके खम्भे चनाये। 
और कोई स्वर्ण हरित होता है, उसके खम्मे बनाये | मंडपके चार्से कोनोमें केलेके खम्मे गाड़े जाते हैं, इसीसे हन्दोंने चार्ये 
( कोनोंमें देखनेमें केला ही जान पड़नेवाले ) खम्मे रचे | 

टिपपणी--३ 'हरित मनिन्ह के पत्र फल” इति | (क) केलेके पत्ते और फल हरे होते हैं, इसीसे दरित मणियों- 
के पत्ते और फल बनाये | फूल लाल होता है, इसीसे छाल मणि पदुरागके फूल बनाये | पत्र और फल एक इरित्मगिसे 
नहीं बन सकते, उसमें बहुत मणि छगते हैं, इसीसे 'मनिन्हा बहुबचन हब्द द्या हि ( ख ) शंका--यह्या 
प्रथम फल कद्दते हैं तब फूल ( परंतु बृक्षमें प्रायः फूल पहले होते हूँ तन्न फल ) यहाँ क्रमभद्ध पर हुआ ! अकसर 
( यह रीति अन्य वृक्षॉमें है, केलेमें नहीं )। केलेकी बालीमें ऊपर फल रइता है नीचे फूल । [ केलेमें प्रथम पत्ते द्दो 
हैं, तब जैसे-जैसे फल-फूल बढ़ते हैं उसी क्रमसे यहाँ लिखा | इसमे फल-कूल साथ-ही-लाथ होते हद और 5 हम कर 
सं० ) ] उसी क्रमसे यहाँ प्रथम पन्न-फल तत्न फूल कहे | अथवा, साक्षात्‌ केलेमे फूल-फलका २8; हक हे तो है 
हैं ( बनानेमें जो भाग प्रथम बनाना टीक होगा वही प्रथम बनेगा, जो पीछे ही ठीक पे सकता हैं वह पीछे हम | 
* आता बनाम अंतिम आवश्यक था ) | ( शा) अनेक रड्रोंकी वस्तु विचित्र कहलाठ है। यहाँ ख्म्पे ० स्द्ञत हम 
और फल दरित हैं; फूल लाल हैं| इसीसे 'विचित्र' कहा | मंगलसमयर्म चफल रेत लगानेका विधान रे न | बे 
पणिफछ कदषि रसाका । रोपे बकुछ कदंव तमाला ॥ रे४४ड | ७ 7, सफल रखाह पाक मे सो 
चहुँ ऐरा 0 २। एं। ६ ।? (घ) 'बिरेचिः का साव कि ये विशेष रचना करनेवाले हैं, तो इनका भी मन भूल गया, इनकी 


कि 


बालकाउट ६२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रंपये दोहा २८८ ( १-३) 
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मी भ्रम ही गया कि ये कदली कृत्रिम हें या साक्षात्‌ ( असली ) हैं । अथवा रचना देखकर मन उसीमें मग्न हो गया | 
इससे मण्डपवी विशेषता ( उसकी अलौकिकता ) दिखायी |-[ ( ड ) जब स॒ष्टि-कर्ताका मन भूल गया तो यदि मनुष्य 
भूल ज्ञाये, दो क्या आश्चर्य ? आगे कवि भी अपनी भूल स््रीकार करते हैं-वह यह कि इस दोहेके आगे सात ही 
चौपाईपर दोहा रख गये हैं, नहीं तो आठ तो रखते ही आ रहे थे । वर्यों न हो, यह भूलद्दीका प्रकरण है !! इसी प्रकार 
( भागवतदासकी पोयीके अनुसार ) चार जगह ( अर्थात्‌ १। १२३, २।८, २ | १७३, ७ | ७५ में ) ओर भी 
भूले हैं, नहीं तो अन्य किसी ठोर आठसे कम चोपाइयोंपर दोहा नहीं लगाया गया | ( रा० मिश्र )। (घ ) स्वामी 
प्रडनानन्दजी रा० च० मिश्रके मतका विरोध करते हैं | वे कहतेह कि नाटकमें भले ही श्रीतृगण भूल जायें पर नटको नहीं 
भूलना चाहिये, यदि वह स्वयं ही भूल जायगा तो श्रोताओंको भुलानेमें समर्थ नहीं हो सकेगा। कवि कहीं नहीं भूला, प्रत्युत 
वह स्थान-स्थानपर बताता जाता है कि में अपनी दीनता और दास्य-भावको नहीं भूला हूँ । जैसे कि दोहा २०२ के विश्व- 
रूप दर्शनके वर्णनमें 'देसखी मगति जो छोर ताही? बता रहा है कि गोध्वामीजी विस्मयवंत नहीं हुए, और दोहा १९६ में 
पुल्सीदासके ईस” शब्द बता रहे हैं कि कविका 'जो जेहि विधि आवा! में भूंलसे सम्मिल्ति हो जाना संभव था पर ऐसा 
नहीं हुआ । रामभक्त भगवानसे विपयेकी याचना नहीं करते-इस मर्यादाकों गोस्वामीजी नहीं भूले । इत्यादि | मंडप- 
रचनाकी अलौकिकता और ब्रह्माका चकित द्दोना आगे दिखाया गया है, यथा--'चित्बहिं चकित बिचिन्न यिताना। 
रचना सकछ अलौकिक नाना ॥'” यिधिह्द भयेहु भाचरज्ञ विसेषी । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥ सिव समुकझ्षाए देष 
सय जनि भाचरज मुलाहु । ३१४? ] ह के 
वेनु हरित मनिमय सब कीन्हे | सरल सपरब+ परहिं नहिं चीन्हे ॥| १ ॥ 
कनक कलित अहिवेलि बनाई | रूखि नहिं परे सपरन सुदाई ॥ २॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए | बिच बिच पुकुता दाम सुहाए ॥ ३ ॥ 
शब्दा्थ--वेनु ( ेणु ल्याँस | सरल्न्सीधा; जो टेद़ा नहीं है | सईपरन सपवे | सं० पर्वन्‌ )>्योर वा गॉठसद्वित | 
पर्वन्संधिस्थान; यह ध्यान जहाँ दो चीजें, विशेषतः दो अंग जुड़े हों जैसे कुददनी, गरने वा वॉसमेंकी गाँठ | कलित-सुसजित 
सजायी हुई, सुन्दर | अहिवेलिसनागवेल्न्यानकी लता या वेलि | सपरन ( सपर्ण )पत्तोंके समेत | रचिपचि-कारीगरीसे 
सज्ञाकर | पचि--एक पदार्थको दूसरेमें पूर्णरझपसे लीन कर देने, खपा देने को 'पचाना? कहते हैं | रचिपचि-खूब युक्ति 
और कारीगरीसे बनाकर, पच्चीकारी करके | बंधन्बन्धन | दामच्माला |. 
अर्थ--सत्र बाँस हरी-हरी मणियोंके सीधे और पोरों ( गाँठों ) सद्दित ऐसे बनाये कि पहचाने नहीं जा सकते 
( कि बनाये हुए दें, सचमुच बॉस ही जान पड़ते है )॥ १॥ सुबर्णसे रचित सुन्दर पानोंकी ढता बनायी जो पत्तोंसे 
युक्त दोनेसे पहचानी नहीं जा सकती और सुन्दर है ॥ २ | उस ( नागवेलि ) के रचकर और पच्चीकारी करके बन्धन 
बनाये जिनके बीच-चीच में मुक्ताकी मालाएँ अर्थात्‌ झालरें शोभा दे रही हैं ( अर्थात्‌ बनायी गयी हैं ) ॥ ३ ॥ 
नोट--१ इस मण्डपवी रचना कैसी सर्वोत्कष्ट है, यह उस समयकी कौशलशक्तिका नमूना है | दीनजी कहते हैं कि 
हिंदी-साहित्य-संसारमें इस कमालका रचना-वर्णन किसी कविसे नहीं हुआ है, यह कमाल गोस्वामीजीही के हिस्सेमें पढ़ा है । 
२ चेन हरित मनिमय सब कोन्हें ।*'” इति। विवाह-मण्डप बॉससे छाया जाता है, यह रीति है। इसीसे 
गोस्वामीजीने बॉसका बनाया जाना कहा | 'सब! का भाव यह कि और जितनी वस्तुएँ केला आदि बनायी गयीं उनमें नाना 
प्रसारके मणि लगे हई-- रे, लाल, पीढे ; पर बॉस सब हरे मणिके हैं; क्योंकि बाँसकी शोभा हरे ही रंगकी है, हरे ही बाँस 
माहइलिक समझे जाते ओर मण्डपर्मे लगाये जाते हैं; पीछे सूखे नहीं | अतएव “बेनु हरित मनिमय? कहा | बाँस सीधे हैं 
बयोकि देदाईसे शोमा ह जाती रहती और पव॑सद्वित हैँ | बाँस मणिमय बनाये गये, यदि उनमें गाँठ न हों तो: वे छाठी-से जान 
पड़ेंगे, इसीसे उनका 'सपरय! हीना कद्दा गया। हरित मणिके होनेसे यहाँ बराबर हरे ही बने रहेंगे, शोभा एकरस बनी रहेगी | 
ट्प्एा+ी (क ) हरे बॉसोका मण्डप शोमित होता है, इसीसे सच बाँस हरित मणियोंकि बनाये. | सूखे बाँस उजले- 
या पीछे दोते हैं, उनमें शोभा नहीं होती | सीधे बॉँसोंका मण्डप अच्छा होता है, इसीसे सीधे बनाम । बॉस पं होते हं 


९ ,सपद>-- १७०४ | सप्रन--को ० रा+ | के : हित 


दोदा २८८ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६२५ मानस पीयर 
ला ज आलम आआआ कक जता अ बज जन कि हे 
| इक [३०० ७० न मम हे 
अतएव पव भी बनाये | (ख ) 'परहिं नहिं चीन्हें' इस कथनसे गुणी लोगोंके गुणकी प्रशंसा और बढ़ाई हुई । 
बॉस रक्‍्खे जाते हैं । फिर सुवली या मूँजकी रस्सी ( बाँघी ) से बाँवे जाते हैं। इसीसे वन्धन आगे कहते हैं । 


वर्ण ९०. के बे चे; बा न 


पक जानेपर शोभा है| पके हुए पान पीछे होते हैं । अतः पानोंकी छवा सोनेकी बनायी। हरित मणियोक्ते पत्रमें हरित 
मणिके बाँस रक्खे और कनकके खम्मोंम कनककी वेलि चढायी। 'अहिवेलि' नाम देकर जनाया कि अहि (सर्य या नाग ) 
की तरह बेलि चली | ( ख ) 'लखि नहिं परे! इति। मण्डप अत्यन्त विचित्र चनाया है, इसीसे वारंबार लिखते है कि 
लख नहीं पड़ता | यथा--'रचना देखि विचित्र अति मन बिरंचि कर भूल', सरल सपरव परहिं नाहें दीनन्‍्हें! 'लरिः नहिं 
परे सपरन सुहाई | ( ग ) 'सपरन' अर्थात्‌ पत्तोंसे युक्त होना कहकर जनाया कि पानकरे पत्तोंसे मण्डव छात्रा गया £ै | 


[ (५) 'सुहाई! सपरनका विशेषण नहीं है। नागवेलि शोभा दे रही है, एवं सुन्दर है । 'ुद्ाई' छोलिंग हैं ] 


टिपणी--३ 'तेहिक्े रचि पचि बंध बनाए ।'”“” इति। ( के ) 'रचि पस्ि! कहनेसे वन्धन बनानेमें परिधम सूच्चित 
किया । मोतियोंकी मालछाएँ लग्कानेसे मण्डयमें अहुत शोभा हुई । अन्धनोंके बीचमें शोभा उत्तन्न करनेके लिये मुक्तामाल 
छटकाये गये । ( बाँस बिना बन्धनके एक ठिकाने नहीं रह सकते; इसलिये नागवेलिकी बौंड़ीसे अच्छी तरद् पच्चीकारी 
करके पतके चमकदार अन्धन रचे | (रचि पचि' कहकर जनाया कि वन्धन बड़े सुन्दर बनाये थे । इनसे बन्धनोम घशी 
शोभा है | बन्धनोंके बीचमें जगह पड़ी दे | जहाँ जहाँ बंद बंधे हैं वहाँ-वहाँ दो-दो गाँठों ( बन्धनों ) के दोचर्म एक-एक 
मुक्तादाम लगकाये हैं | मुक्तादाम सचमुचके हैं| इससे इनके विपयर्म 'लखि नहिं परइ' न कहा और बाँस, फेला तथा 
नागबेलि इत्यादि कृत्रिम हैं अर्थात्‌ दूसरी वस्तुओंके नकली बनाये गये हैँ, इससे उनके बारेमे कहा कि 'परढिं नह दीन्दे? 
“छखि नहिं परे ।! 


मानिक मरकत कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रे सरोजा ॥ ४ ॥ 

किए भूृंग बहु रंग बिहंगा। सुंजहिं कूजहिं पवन प्रसंगा | ५ ॥ 
शब्दार्थ--मानिक ( माणिक्य )>एक लाल रंगका रत्न | मरकत ( सं० )«पन्‍्ना; यह गहरे हरे रंगका एक रत्न है 
जो सलेट और ग्रेंनाइटकी खानोंसे निकलता है। कुलिश ( कुलिस )5हीरा; यह खेत रंगका रत्न है | पिरोजा ( फ़ीरोजा )> 
हरापन लिये हुए नीले रंगका एक रत्न | चीरिज्चीरकर | बीचसे आरी आदिद्वारा दो फॉक करना चीरना कहलाता है | 


कोरि>कोलकर, खरोदकर | गद्दराईतक रेती आदिसे करोदकर वा खोद-खोदकर बीचका भाग निकाल डालना कोरना वा 
कोड़ना कहलाता है | प्रसंगान्‍सहारे; संचारसे, संगति या सम्बन्धसे | 


खसमारर 


अर्थ--मार्गिक्य, मरकत, कुलिश और फोरोजाको चीरकर और कोलकर ( अर्थात्‌ दलका आकार बनाकर ) 
तथा उसमें पच्चीकारी करके कमल बनाये | ४ ॥ मौंरे और बहुते रंगके पक्षी बनाये जो पवनके संचारसे गुंजार करते 
ओर चहचहते हैं ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ 'मानिक सरकत”“” इति | ( क ) संत श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि कमल चार प्रकारके होते 
हैं, लाल, नीहे, पीले और श्वेत | यथा--'बालचरित चहुँ बंधुके वनज श्रिषुछत यहुरंग |) | ४० ॥१ ( ) | ४० में इसप 
विस्तारसे लिखा गया है वहाँ देखिये ) | वैसे ही यहाँ माणिक्य ( लाल ), मरकत ( नीलम ), कुलिश ( श्तमणि, दीरा ) 
और पीरोज़ा ( पीत ) चार रंगके रत्न हैं | पं० रामकुमारजीने भी 'पीरोजा! को पीत रंगका मणि मानकर चार प्रकारफे 
कमलोंका बनाना लिखा। और फिर लिखा है कि अथवा, कमल तीन प्रकारके बनाये अथात्‌ मागिक्य, मरकत 
और हीरेके बनाये | अमरकोशमें कमल तीन प्रकारके लिखे हैं--नीलोलल, पुण्डरीक और कल्दार | ( एंद सोरदा खुदर 
दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुछ सोहा ॥ १। ३७ | ५ में छन्‍्द, सोरठा और दोद्दा कहकर तीन रंगके कमटोंका डेट 
किया गया है )। और सभी कमलोंके ऊपरकी पंखड़ियाँ ( जो इरी होती हैं ) फीरोजेकी बनायी गयीं; क्योकि पशादिया- 
का रंग फीरोजके रंगसे मिलता है ( इसमें नीलेपनके साथ हरापन मी होता दै )। ( ख ) केलेके फूल पद्चराम न बनाये आर 
कमलके फूल मागिक्यसे बनाये, क्योंकि दोनोंकी ललाईमें भेद हैं। (ग)कमल पुरइनसे कूलठा ई, पर यहाँ छुराइनस क्मल्को 
नहीं फुलबाया | कारण कि पुरइनकी गिनती मंगरद्रव्योमें नहीं है, और पानकी गणना मंगटमि ६, यथा-- पान दूत बड़ 
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, मंग्छमृला | १ | ३४६ !? और यहाँ मंगलका ही प्रकरण है, मण्डपमें केवल मदड्भल पदार्थोका वणन हो रहा है | केला, पान 
' और फूल ये सब मइ लद्वव्य हू | इन्दीं विचारोंसे पुररनकी चर्चातक नहीं की गयी। पानोंमेंसे ही कमल फुलवाये गये | 
यह भी फोई लख नहीं पाता | 

टिप्पणी---२ 'किए झऋूंग'”” इति ] ( क ) कमल कहकर अब कमलके स्नेहियोंको कहते हैं | भ्रमर ओर जल्पक्षी 
फमलल्े स्नेह हैं, यथा--बाऊूचरित चहुँ बंधु के बनज विपुल बहुरंग । नृप रानी परिजन सुकृत सघुकर वारि-विहंग ॥ 
४० ! इत्यादि | भड्ज बहुत रंगके नहीं होते, पर विहंग बहुत रंगके होते हैं, इससे 'बहुरंग! का अन्वय “विहंग” के साथ 
होगा | कमल फूलके पश्चात्‌ '|ड्ध विहंग” को कहनेसे पाया गया कि जलपक्षी बनाये गये, क्योंकि ये द्वी कमलके स्नेही हैं । 
दंस आदि विहंग बनाये गये हैं| ( ख ) कमलके बनानेमें माणिक्यादिका उल्लेख किया गया, पर अंग और बिहंगोंके 
बनानेंगें मगियोंकि नाम नहीं लिखे | पता नहीं लगता कि किस बस्तुके मद्ध ओर विहदग बनाये यये, प्रसद्धसे इनकी रचना 
उमही जा सकती हैं | जैसे ऊपर कहां था--'तेहिके रचि पचि बंध बनाये? वैसे ही यहाँ भी समक्षना चा दिये कि जो पू्व कहा 
था कि 'मानिक मरकत कुलिस पिरोजा' इन मणियोंस कमछ बनाये गये । उन्हींसे अनेक रंगके पक्षी और श्रमर भी बनाये 
गये | ये ऐसे विचित्र बने हैं कि उनमेंन कुज्जी लगानेकी जरूरत न कल.या पेँच घुमाने-कसने इत्यादिकी, वे केवल 
वायुके संचारसे द्वी चलते हैं; इसीसे साक्षात्‌ रंग ओर पक्षियोंका श्रम होता है, यह नहीं जान पड़ता कि बने हुए हैं । 
यदि कुझी लगाने, चात्री देने आदिसे भ्रमर गुंजार और पक्षी कूज करत तो श्रकट हो जाता कि ये कृत्रिम हैं । 


सुर प्रतिमा खंभन्‍्ह गदि काढ़ीं | मंगल द्रव्य लिये सब ठाढ़ीं ॥| ६ ॥ 
चौके भाँति अनेक पुराह | सिंधुरमनि मय सहज सुदा३ ॥ ७ ॥ 
दो०--सोरभ पल्छव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि । 
हेम बोरु मरकत घबरिं छूतति पाव्मय डोरि ॥ २८८ ॥ 


शब्दार्थ-प्रतिमानमूर्तियाँ | गदि>गटकर । काट-छाँट करके सुडोंल बनाना, रचना या सुघटित करना 'गदना 
है | कादनारनिकालना, रचना | द्वव्यन्यदार्थ | चोकल्मज्नल अवसरोंगर आँगन या और किसी समतछ भूमिपर आटे 
अबीर आदिके रेखाओोंसे बना हुआ चोंखुटा क्षेत्र जिसमें कई प्रकारके ग्वाने और नित्र बने रहते हैं, इसके ऊपर देवताओं 
का पूजन होता है| पुराइच्चना्ी | चौकोंका बनाना पूरना! कहा जाता है। सिंधुंग प्तिच्मजमुक्ता | सौरभन्‍च्आाम | बौद८ 
आमकी मंजरी | घत्ररिज्घोर, धीद, फलोंका गुच्छा | पाय्स्रेशम | 

अर्थ--सम्भोमें देवताओंकी मूर्तियाँ गठकर निकाली गयी हैं। वे सत्र मूर्तियाँ सत्र मझ्ल-पदार्थ लिये खड़ी हैं 
॥ ६ ॥ अनेक प्रकारकी चौके पुरायी गयीं जो गजमुक्तामय और सहज ही सुन्दर हैं ॥ ७ ॥ नीलमको कोलकर अत्यन्त 
सुर्दर आमके पत्ते बनाये, सोनेकी बोर, पन्नाके घौर वा गुच्छे रेशमकी डोस्से बंध हुए शोभा दे रहे हैं | २८८ ॥ 


टिपणी--१ 'सुर प्रतिसा खंमन्द्द'"” इति | ( क ) चौ० "तक मण्डबक्के ऊपरी भागका वर्णन किया | अब यहंसे 

नीचेका वर्णन करते हैं। मद्गल वस्तु केला-पानादि कहकर अन्न मड्नलकी मूर्तिको कद्दते हैं। देवता मज्जलकी मूर्ति हैं | 
( ख )--मझल वस्तु मड़लहीसे निकलती है| केला माइजलिक है अतः केलेके स्तम्मों ( खंभों ) में ही गढ़कर मज्ञलमय 
देवताओंकी मूर्तियां निकार्ली; तातयय कि मझ्डल वस्तुसे देवताओंकी मूर्तियोंका आविर्भाव हुआ जो मज्ज ल द्रव्य लिये खड़ी हैं | 

ये मड़लद्रव्य साक्षात्‌ ( सचर्मुचके ) नहीं हैं ( साक्षात्‌ सचमुचके होते तो विबाहक्रे समग्तक सत्र सूख जाते, अतएव ये भी 
मणियोंके बनाये हुए कृत्रिम. हैं पर ऐसे हैं कि लूख नहीं पढ़ते, पहचाने नहीं जाते ) | ( ग ) मड्जल द्रव्य; यथा--'हरद 
वूथ दुधि पछव फूछा। पान पूगफलछ मंगलसूछा ॥ अच्छत अंकुर लोचन छाजा । मंजुल मंजरि तुझूसि बिराजा ॥१|३४६॥ 
( मझ्ल द्रव्य थालोंमें सजाये हाथोंपर लिये हुए हैं, यथा 'कनक थार भरि मंगलन्द्धि कमछ करन्दि लिये -मात । ३४६? )। 
(घ ) ठादी? इति | खड़ी हुई प्रतिमा बनानेका भाव यह है कि श्रीरमचन्द्रजी इस मण्डपर्मे आयेंगे।/उस समय उनके 
आगमनपर सबकी उठकर खड़ा होना चाहिये | ( यदि ये चंतन्य रहते, तो ये भी उठकर खड़े हो जाते | पर पत्त्थरमें 
गदी हुई प्रतिमा कैसे उढ़ेगी और न उठ सकनेसे उसका धर्म जायेगा तथा सब्र लोग जान: ज़ायेंगे कि ये कृनिम 
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हैं) इसीसे खड़ी हुई प्रतिमाएँ बनायीं । बैठी चनाते तो अनुचित होता और उस अनीचि 
मद्ा जाता |-“खड़ी बनानेसे गुणियोंकी छुजानता प्रकट होती है । 

टिपणी--२ “चौक माँति अनेक पुराई ।**”? इति | ( क ) अन्य बस्तुओंसे मणियाँ अनेक प्रकारदी हैं, कदटीमें 

- खुबर्ण, हरितमणि और पद्मराग; बाँसोंमें हरितमण्ि;-बन्धनमें सुवर्ण और मुक्ता; कमल्यें 2000 कट 
पीरोजा; भज्ञमें नील्मणि, पीतमणि; पक्षी जितने रंगके उनमें उतने ही प्रकारके मणि; और सुरप्रतिमाओंमे न प्रकार- 
की मणियाँ देहमें, दाँतोंमें, नेत्रोंमें, नखों इत्यादि.अंगॉमें हैं। परंतु चौंकोंमें केवल गजमणि है। चौके अनेक हैं और 
जितनी हैं उतने ही प्रकारकी हैं, पर हैं वे सब्र गजमुक्ता हीकी । यहाँ गजमुक्ताका ही नियम किये जानेंस यह पावा गया 
कि गजमुक्ता सब मुक्ताओंसे श्रेष्ठ है। पुनः ( चोकें इवेत पूरी जाती हू ) केवल गजमुक्ताकी चौकें कहकर जनाया कि सब 
चौके इवेत हैं | ( ख )--सहज खुहाई” कथनका भाव कि अनेक प्रकारकी मणियोंका कोई प्रयोजन नहीं है, ख्छ 
मुक्ताओंकी चोकें स्वयं अपनेहीसे शोमित हैं, वे अपनी शौभाके लिये अन्य मणियोंकी सहायता नह्ं चाहती । 

३ सौरभ पल्लव'*” इति | (क ) इसका अन्वय आगेके 'रचे रुचिर बर बंदुनवार? तक हैं । पल्चव, बार, घार और 
डोरी बनाकर उनके बन्दनवार बनाये गये | (ख )-[ “किये? कक्रेया चार वस्तुओके साथ है। यहां आमका 'सौरभ' नाम 
दिया, क्‍योंकि इनको न जाने कैसे बनाया हैँ कि इनमेंस, सुर? सुगंध भी निकल रद हैं ) पह्छव, बीर और घौरमें 
सुगन्ध है | सुरमि? ( सुगन्ध )के भावका नाम 'सौरमः है। [ (१) 'झत्रिम फूल सुगन्ध पेदा करना किसीको भी 
अपम्भव है, अतः 'सौरम' शब्दसे यह भाव निकालना क्लिष्ट कल्पना हैं ! ऐसी शह्लाओका समाधान कर्जेके लिये दी 
कबिने आगे स्वयं कह दिया है--बसइ नगर जेद्दि रच्छि करि कपट नारि बर यब्रेपु । तेहि पुरके साोभा कद्दत सकुचद्दि 
सारद सेषु ॥ २८९ ।? श्रीसीताजी प्रत्यक्ष 'जग जननि जानकी', आदि सक्ति जहि जग उपजाया', ब्रह्मस अभिन्न उनकी 
परम शक्ति हैं। जब्र वे यहाँ निवास कर रही हैं तब क्या असम्मव है १ (२) मार्गशीर्ष मासमें विवाह होनेकी था | उस 
ऋतुमें आम्रमञ्रीका निकलना हिमालय तलेहटीमें यद्यपि असम्मव है तथावि जहाँ 'बसंत रितु रही छोभाई'। २२७। ३! 
वहाँ तो ऐसा होना सम्भव ही नहीं बल्कि योग्य ही हैं | वसन्‍्त ऋतुके परम्भमें ही आम्रकुसुमप्राशनत विधि हैँ । इसीसे 
तो 'निज करनो कछु कतहुँ न देखी” यह स्थिति विधिकी हो जाती है | ( प० प० ग्र० ) | झंकाकार ।वचार करें कि आजते 
४० वर्ष पूर्व जो अपने पूर्वजोंको मूर्ख कहते ये और विमानों, अग्निवाणों, चन्द्रढोकादिकों जाना इत्यादि कपोंलकल्पित 
समझते थे आजकलके प्रारम्भिक विज्ञानने उनकी आँखें खोछ दीं। (३ ) 'सोरमभः शब्द देकर अत्यक पत्तेक बाजूम॑ आमके 
पुष्पोंके गुच्छोंका होना जनाया | इनकी डंडी पीछी होती है, वह कनककी बनाया गयां। ( १९ १० प्र )]। 

-( ग )--अन्दनवार पह्षवके होते हैं और पल्नव नीछा होता है, इसीसे पल्व नील्मणिके बनाये । 'धुमग खुडि कहकर 

जनाया कि पत्तोंके बनानेमें बड़ी कारीगरी की गयी है । वीर पीत द्वोता है, इसास उस सुबभका बेनाथा। फे्ीका घोर 

नीले रंगका होता है, इसीसे वे मरकतमणिके बनाये गये । ( मरकतसे पत्ना समझना चाहिये | ) 

ह आमके पत्ते तो हरे होते हूँ, यहाँ नीले कैसे कहा ? बात यह हे कि जिस पल्लवाग्नसे आम्रकुउुम-मश्जर्य निकलती 
है उसमेंसे नये पत्ते नहीं निकलते । वे पत्र कम-से-कम एक व्षके पुराने होनेपर इ्यामव्ण दते हैं और व्याम! घब्दके 
लिये 'नील' शब्दका प्रयोग मानसमें ही उपलब्ध हैं | यथा--“नौछ पीत जलजाम सरारा।, इयास वामरस दाम कय ० 
'केकीकण्ठाभनील', तनु घनस्यामा', नी नीरधर इयाम! । गहरे हरे वर्णक हॉनेस उनम स्यामत्रणका छटा झलकती 
है। [ 'सोरभ पल्लव" “? यह वर्णन कविकी सृक्ष्मचृष्टि-निरीक्षणका सूचक है ( १० रथ प्र ह; )] 

रे रुचिर बर बंदनिवारे | मनहें मनोभेव फद सवार ॥ १ ॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर छुद्दाए | २ ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाता । जाई न बरनि विचित्र बिताना ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--बन्दनिवार ( बन्दनवार )+फूल, हरे पत्तों, दूब आदिकी चह माला जो मक्न हक कि समय द्वार आदि 
पर लटकायी जाती है । फंदरफन्दा, फँसनेका जाल । चमर ( चँंवर, चामर )>डुा ही बालोंका इच्छा यो 
काठ, सोने, चाँदीकी डॉड़ीमें लगा रहता है । यह देवताओं या रईस, राजाओं और दूलइके ला म हू) 
अर्थ--दुन्दर उत्तम श्रेष्ठ बन्दनवार बनाये गये (जो ऐसे जान पड़ते है ) मानो कामदेव पन्‍्दे सझ्याये हूँ ॥ १॥ 


सानसनीयण 


त्यका दोष बनानेवाटॉके छिर 


| 
) 


बाटकाएरे ६५८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये दोहा २८९ ( १-३ ) 





बननननननन नल लत लत लिन न न लत तन न ञ लत रन टला पक लक पर ले 
रूगगित मद कलश और सुन्दर घ्वजा, पताका, पाटाम्बर और चँवर बनाये ॥ २ ॥ ( उसमें ) अनेकों सुर मणिमय 


मनके इस्नेवाले दीपक ( बने ) हैं | उस विचित्र मण्डपका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ है ॥ कै हे थ 

टिप्पणी--१ 'रचे रुचिर वर बंदनिवारे ।““” इति | ( क ) ऊपर दोदेमें पल्षव, बौर, घौर और डोरका बनाना 
कटा, अब यहाँ उनके बनानेका प्रयोजन कहते हैं. कि इन सबके बन्दनवार बनाये। ९ रे? से जनाया कि पत्ते दो-दो 
हैं, उन्दांके बीचमें कहीं बौर लगाये हैं और कहीं घौर तथा कहीं फल, लगे हैं ), पह्चव, बौर और रेशमकी डोरमें कस 
मॉधकर मण्ठपके चार्यो ओर घेरा देकर बाँचे गये हैं । ( ख ) 'मनहुँ मनोमव फंद सँचारे' इति | आम कामका बाण है, 
इसीसे आमके पल्व, बौर और घौरको कामका फंदा कहा । 'फंद सँवारे! कहकर जनाया कि चारों ओर कस देकर . 
बन्दनवार ब्ाँवे गये हैँ, क्‍योंकि फंदा चारों ओरसे लगा रहता .है । फंदा (जाल ) पक्षी आदिके फॉसनेके 
लिये बनाये जाते हैं। यहाँ किसको फॉाँसना है ? यह 'मनोमवः शब्द देकर सूचित कर दिया है; अर्थात्‌ मनको 
फंदेसे ( फाँसकर ) बाँधता है | 'मनहुँ मनोभव फंद-सँवारे' ( मानो कामदेवने फंदे सँवारे हैं ) कहनेका तातय यह कि 
बन्‍्दनवार अत्यन्त सुन्दर है, जो कोई देखता है, उसका मन बंध ( फँस ) जाता है, देखनेवाले मुग्ध हो एकंटक 
देखने लगते हैँ, उनके मन हर जाते हैं, यथा--मंडप बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे । ३२० !१ 
जब मुनियेक्रि ही मन हर जाते हैं. तब साधारण मनुष्योंकी तो बात ही कया १ (ग ) जब श्रीअयोध्याजीकी सजावट 
फट्दी गयी है तन्र वहाँ 'मंजुल मनिमय बंदनिवारे । मनहुँ पाकरिपु चाप सँवार ॥ ३४७ । ३ !, ऐसा कहा हे, और 
यहाँ बंदनवारकों 'मनोभव फंद” कहा है। यह भेद भी सहेतुक है | श्रीअयोध्या जीकी सजावटमें वर्षाका रूपक बाधा गया 
है, यथा-- धूप धूम नभु सेचकु सयेक। सावन घन घमंडु जनु ठयेऊ ॥'*" ३४७ । १ |; इसीसे वहाँ बंदनवारकों 
इन्द्रधनुपकी उपमा दी। और यहाँ शोमावर्णनका प्रकरण है, इसलिये यहाँ कामके फदेकी उपमा दी। ( शोभाहीसे 
सबके मन वशीभूत हो जाते हैं ) | 

टिपणी--२ 'मंगल कऊूस अनेक“? इति | (क) ताँबे, पीतल, चाँदी, सोने आदि सभी धातुओंकेः : 
कलश (घट ) होते हैं। पर जिनमें गणेशादि मज्जल देवताओंकी स्थापना हो और पह्कव, यव, आदि रक्खे होवें, 
वे 'मंगठ कलश” कहलाते हैं। पूर्व कह चुके कि चौकें भाँति अनेक पुराई” और प्रत्येक चौंकम कलश रक्खे 
जाते ई | अतः कलश भी अनेक बनाये। 'मंगल? विशेषण ध्वज, पताक आदि सभीके साथ है | क्योंकि इन सब्चोंकी गणना 
मंगल-रचनामें है। यथा--तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगऊ रचना रची बनाईं ॥ ६। ध्वज पताक पट चामर चारू । 
छाप्ा परम ब्रिचिश्र॒ यज़ारू ॥ ७। कनक कलछस तोरन मनि जालछा । -हरद दूब दधि अच्छत साला ॥ ८। मंगछूसय 
निज निज भवन लोगन्द रचे बनाहू । बोथीं सीचीं चतुर सम चौकें चारु पुगाइ। २५६ 7, इत्यादि | (ख) 'पण” से 
ध्वजा और पताकाके वश्न अभिप्रेत हैं| 'चमर' सोनेके हैं, इसीसे 'सुद्याए! है। ( ग ) 'छुह्मए' विशेषण मी सबका है | 
कलश भी 'सुदाए! हैं, यथा--छुदे पुरट घट सहज सुद्दाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए॥ रे४६। ६ | 
ये सब सोनेके हैं और उनमें माज्नलिक मूर्तियाँ आदि गदी हुई हैं । द 

३ दीप मनोहर सनिसय नाना ।'*'” इति | ( क ) नाना? ( अनेक ) दीपकोंका बनाया जाना कहकर जनाया 
कि दीपावली धरी है | ( प्रत्येक कलशपर एक-एक दीपक रहता ही है और कलश अनेक हैं, अतः दीपक भी अनेक हैं | 
फिर ऊपर ओर नीचे भी मण्डपके चारों ओर दीपावली है। कलशके पास नीचे भी दीपक रक्‍खा जाता है ) | 
(स ) 'मनोदर' हैं, अर्थात्‌ उनमें बड़ी कारीगरी की है। (ग) श्रीजनक महाराजने विचित्र वितान बनानेकी आज्ञा - 
दी थी, उसका यहाँतक वर्णन हुआ | अब इति लगाते हैं। 'रचहु बिचिन्न बितान बनाई २८७ | ६१ उपक्रम है और 
'वरनि न जाइ विचित्र बिताना' पर उसका उपसंहार है । ( घ ) वितानका वर्णन तो कर ही दिया गया, वर्णन करनेसे 
रद हीं क्‍या गया जिसके लिये कद्दते हैं कि 'जाइ न बरनि ?? उत्तर यह है कि यहाँ जो कुछ वर्णन -हुआ वह तो केवल 
कुछ वष्तुओंका चनानामात्र है, जो बस्तुएँ बनीं उनका नाममात्र यहाँ.लिखा गया है| ( कि अमुक:मंगल पदा्थ बना 
ओर किसी-किसी पदार्थक्े विपयमें यह भी कह दिया कि वह अमुक वस्तुसे बनाया गया ), ब्तुका बनाव नहीं कह 
सके । एक-एक बस्धुमें जो कारीगरीका काम किया गया है, यदि उसका वर्णन करें तो वह स्वतः “एक भारी ग्रन्थ हो 
जाता । ( जता वह मण्डप रचा गया है, जैसी उसकी झोभा है, वद अकथनीय हैं )। विचित्र बताना! कहका वर्णन न. 
हो सकनेका यह भी एक देतु बताया | ह छा 


दोदा २८५ ( ४-५ ) अ्रीमते रामचन्द्राय नमः ६२९. 


एटा टाभएएप्रजप/्प्पप++---+++ 4 _+ हक बेंदेद्दी कप 25 ८५ केही 
जेदि मंडप दुरूहिनि बेंदेही | सो वरनें असि मति कवि केही ॥ ४ ॥ 
दूलहु राष्ठ रूप शुन सागर | सो बितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ ५ ॥ 


अर्थ--जिस मण्डपमें विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजी ( दुलहिनरूपसे विराजनेवाली ) हैं, उसका बान करें, ऐसी 
बुद्धि किस कविकी है ! ( किसीकी भी ऐसी बुद्धि नहीं है ) ॥४॥ जो मण्डप रूप और गुणके समुद्र दूलह श्रीरमचच्द्रडी- .. ह 
का है ( जिसमें वे दूलहरूपसे विराजेंगे ), वह तो तीनों लौभोंमें विख्यात है एवं ग्रेलोक्यसे अधिक प्रकाशमान हूँ तथा 
तीनों छोकोंका प्रकाशक है, तीनों लोक प्रकाश्य हैं | ५ !| 

टिपणी--जेहि मंदप दुलहिनि “* इति ( कृ ) वितानके वर्णन न हो सकनेका एक द्देतु ऊपर बताया कि 
वह विचित्र है ( लोकोत्तर है, अलौकिक है ), अब यहाँ दूसरा देतु बताते हैं. कि 'जेहि मंढप'“? | [ ( ख )--चैदेददी' 
कहनेका भाव कि ये विदेहराजके सुक्ृतोंकी मूर्ति हैं, यथा--'जनक सुकृत सूरति बेदेही ।'“इन्ह सम कोड न सयेउ जग 
भाहीं | है नहिं कतहूँ होनेड नाहीं ॥ ३१० !! ; अतः इनका मण्डप भी सुझृतमूर्तिके अनुकूल ही लोकोत्तर ही हुआ 
चाहे ] ( ग )--सो बरने असि मति कवि केही ।' इति | “बरनि न जाइ विचित्र बिताना' कहकर कबिने प्रथम अपना 
असामर्थ्य॑ दिखाया, अब समस्त कवियोंकी असमर्थता दिखाते हैं । अर्थात्‌ हम ही नहीं कह सकते हों सो बात नहीं है, 
कोई भी कवि नहीं कह सकता | ( घ ) 'असि मति! का भाव किमति ( बुद्धि ) भीजानकीजी के देनेसे मिलती है, यथा-- 
जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान की ॥ ७ | ताके जुग पद कमल मनावों | जासु कृपा निर्मल 
मति पावों ॥ १ | १८ ।? जन्न श्रीजानकीजी जिस कविको मति दे तब वह वर्णन करे | ऐसा कौन कवि हैं जिसे इस वितान- 
के वणन करनेकी बुद्धि मिली हो । ( अर्थात्‌ किसीको भी नहीं मिली । इसीसे किसी संस्कृत या भाषाके ग्रन्थमें मण्डपका 
वर्णन नहीं मिलता | यदि कहीं कुछ मिले तो वह श्रीजानकीजीकी देन होगी )। पुनः भाव कि मतिकी देनेवाली 
भीवैदेहीजी हैं; उस बुद्धिसे जगत्‌का वर्णन हो सकता है, वैदेहीके मण्डपका वर्णन नहीं हो सकता | जैसे, नेत्रके प्रकाशसे 
जगत्‌ देख पड़ता है, नेत्र नहीं देख पड़ता | ( ४ ) भ्रीगोस्वामीजीकों मति! श्रीजानकीजीसे मिली, उसी बुद्धिस उन्होंने 
यत्किचित्‌ उसका वर्णन किया है | 

रा० च० मिश्र---'असि मति कबि केही' अर्थात्‌ वर्गन तब होगा नत्र देहाध्यासरहित मति हो | कि च जब ऐसी 
मति होगी तत्र वक्‍तृता कैसे बनेगी ? अतः बैखरी वाणीमें नहीं किंतु पश्यन्तीद्वारा विचारशक्तिमें अनुभव ह्वोता है | 

... उिपणी--२ वूलहु रामु” इति | ( क ) श्रीजनकपुरमें श्रीजानकीजीकी प्रधानता है । ( कन्याके पिताके यहाँ 

कन्याकी प्रधानता होती ही है, इसीसे प्रथम वैदेहीके मण्डपकों कद्दा और ) इसीसे प्रथम वैदेहीकी दुलद्विन कहा 
. तब श्रीरामजीको दूलह कहा । [ 'हटत ही धनु मएड विवाहू' के अनुसार वैदेहीजी अब दुलहिन हो गयी। शक्तिका नाम 
शक्तिमानके पूर्व लिखनेकी शास्रविधि दै ही (१० प० प्र० )। दूसरे ये तो रात-दिन व्ाँकी खेलनेवाली हैं, 
अतः इन्दींको पहले कहा ] (ख )--रूप गुन सागथर' इति।[ उज़ागरता दो प्रकारते के आम 
गुणसे । सौ ये दोनोंके सागर हैं तो फिर भला जिस मण्डपमें ये द्वों उसके उज्ञागर होनेमे क्‍या आश्रय ृ्‌ अठः 
पहले 'रूपगुणसागर!ः कहकर तब (पुजागरों कहां। मण्डपका हि. स्वरूप यहा बा हुआ | 2 बाद सच 
कद जाते और दूलह-दुलद्दिनिकों न कहते तो मण्डप बिना उसके अधिश्ठात देवताके क्रिस कामका होता | ( मा० 


+ 


मानस-पीयए 








“०8% 


पी० प्र० सं० ) |६#( ग) 'लो विवाज तिह-ुँ छोक उज़ाबर! इति। उजागर (ए+ उद््ऊाद अच्छा दर | 
जागर-जाज्वल्यमान, प्रकाशित, जलता हुआ,-- उद्‌बुछय स्वागत प्रतिजागृहीथ )च्सवॉपरिं हम) मा । 
हुआ |-विख्यात | यथा--सोइ. बिजई बिनई गुत सागर। वासु खुजसु त्रंलाक उजानर | के ६०। | मज्यपकऊ 
न वर्णन हो सकनेका एक हेतु यहाँ कहा कि इस मण्डप्मं औराम-जानकीजीका प्रभाव हूँ 2 समर्त 080 
प्रकाशक हैं, जब वे ही वहाँ विराजमान हैं तव वह मण्डप जेलोक्य-उजागर क्यों न ही । प्रदाधय भेद प्रदायक 
वर्णन कैसे कर सकता है ? ) [ श्रीरामजीसे सम्बन्धित अत्येक वस्तु उन्हेंकि वह, परत, के है पं हक 
होती है। प्रमाण मानसमें भरे पड़े हैं। यथा--रामपुर पावन! पावन एुरी रुचिर यह हु हज 88 हल 
'संगछ मूल सगुन' 'रुचिर चौतनी सुभग सिर! इत्यादि ( प० १० प्र० ) )( हर लक 63 है कम 
शोसा कही--'नेदि संडर दुलूहिनि'” ॥! तितानकी शोभा कहकर अब वितानकी उफलता कइदे ६ के मरइरतट 


मा० पी? ख-३--२२ 
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हीसीठाराम जुलहिन-ूलद हैं। इस कथनसे मण्डपकी पूर्ण शोमाका कथन हो गया। यथा--जेहि बिरंचि रचि सीय 
सारी । तेहि स्थामलछ यर रचेड जिचारी ॥? (१। २२३ ),. राम सरिस वरु दुलहिनि सीता। समधी दुसरधु जनकु 
पुनीहा ॥' ( १ | ३०४ ), गावहिं सुंदरि मंगल गीता । ले ले नाम राम अरु सीता ॥7 


जनक-भवन के सोभा जैसी। गृह ग्रह प्रति पुर देखिय तेसी | ६ ॥ 
जेहि तेरहुति तेदि समय निहारी | तेहि' लघु लगहि# शुवन दसचारी ॥ ७ ॥ 
जो संपदा नीच ग्रह सोहा | सो ब्िलोकि सुरनायक मसोहा ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--तेरहुतिजमिथिला पुरी; जनकपुर । 

अर्थ--जैसी शोमा राजा जनकजीके महलकी है, वैसी ही (शोभा) नगरके प्रत्येक घर-घरमें देख पड़ती है ॥ ६॥ 
जितने उस समय मिथिलापुरीको देखा, उसे चौंदहों भुवन तुच्छ लगते हैं ॥ ७॥ जो सम्पत्ति ( ऐश्वर्य ) नीच ( जाति- 
बालों ) के धरम [ वा, जिस सम्पदास नीचका घर ] शोभित है, उसे देखकर सुरेश इन्द्र ( भी ) मोहित हो जाते हैं ॥८॥ 

टिपणी--१ 'जनफ मबन के सोमा ? इति | ( क ) मण्डप बननेसे श्रीजनकजीके भवनकी झोभा अधिक हुई, 
इससे पाया गया कि घर-घर ऐसे ही मण्डप बने हैं | ( ख )--गृद्द गृह प्रति? इति । राजमहलकी शोभा कहकर उसी 
'अहृ्टो ( पलड़े ) से घर-घरकी शोभा 'जोख' ( तोल ) दी | देखिआ! कहनेका भाव कि जनकभवनकी शोमाके साथ-ही- 
साथ स्वोक्ते भवनोंकी शोभा तैयार हो गयी, जेसी राजमहलूकी शोभा वैसी ही घर-धरकी शोभा | जब्र जनकपुर सँवारा 
गया तब वहाँ भी मणियेकि मण्डप घर-घर बने, इसीसे जनकमवनकी ऐसो शोभा सबके घरमें देख पढ़ी, नहीं तो जनक- 
भवनके समान बड़े लोगोंके घर थे, यथा--'खूर सचिव सेनप बहुतेरे । नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे ॥ २१४ | ३ 7? 
(ग )--भ्रीराम जन्मोत्सवर्मे 'सर्बस दान दान्ह सत्र काहू ॥ )। १९४ |! दैसे ही श्रीजानकी जीके विवाहद्दोत्सवर्मे 'जनक- 
मवन के सोभा जैसी | गृह यृह प्रति पुर देखिञ् तेसी ॥ कहकर दौनों उत्सव समान बताये | 

नोट--१ पूव राजाने महाजनों+ जो आशा दी थी कि 'नगर सँवारहु चारिहुँ पासा ॥ २८७ | ४ !? उसीको यहाँ 
चरितार्थ किया | आश्ञानुसार सब नगर सजाया गया। पूर्व श्रीरामचन्द्रजीके नगर-प्रवेशसमय कहा था कि 'सूर सचिव 
सेनप यहुतेरे । नूप गृह सरिस सदन सब केरे ॥ २१४ । ३ |! और इस समय सभीकों एक-से कहे | श्रीजनकमहाराजके 
मण्डपकी दूलद-दुलहिनि-सहित कहा है जो मण्डप घर-घर बने उन्हें व्यर्थ न समझना चाहिये; क्योंकि किसी-किसी 
रामायणमें ऐसा उल्लेख हैँ कि जितने कुमार श्रीअयोच्याजीस गये, उन सब्रोंका विवाह जनकपुरमें हुआ | इस बातकों 
गोल्वामीजीने 'गृद्द गृह प्रति ” ? मे गुत्त रूपस जना दिया । (प्र० सं० ) | 

टिप्पणी--२ 'जहि तरहुति***? इति। ( क ) 'जिसने ही देखा उसे ॥! इसमें शंका होती है कि किसने चोदहों 
भुवन देखे हैं जिसे वे लोक तुच्छ लगे ?? समाधान यह है कि विवाहसमय ( ब्रह्मा-विष्णु-महेश और ) इन्द्र ( आदि 
समक्ष लोकपाल ) वहाँ उपध्थित हुए थ । इन्होने चाददों लोक देखे हैं ( इन सत्नोंको रूघु छगे )। इन्द्रको लघु लगना 
तो आगे उनके मोहसे स्पष्ट हँ--सो बिछोकि सुरनायक मोहा ॥' सत्र देवता भी देखकर मोहित हुए. हैं, यथा--देखि 
जनकपुर सुर भनुरागे । निज-निज् लोक साहू छबु लागे ॥ १ | ३१४ | ४ [! ( ख ) 'भुवन दस चारी?---भूः, भुबः, 
स्व, मद, जनः, तपः, सत्य--ये ऊपरके सात भुवन हैं ओर तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, घरातल ओर पाताल-- 
ये नीचेके सात हैं | विशेष मा० पी० भाग 4 पृष्ठ ४०२ दोहा २७ ( १) मे देखिये | 

प० १० प्र*--इस वर्णनसे सम्भव हैं कि पाठकॉंको श्रम हो जाय कि जनकपुरकी शोमा आदि अयोध्यापुरीकी 
शोमा आदिसे अधिक श्रेष्ठ थी, अतः दोनोंकी शोभाका मिलान यहाँ दिया जाता है | 


भीजनकपुर श्रीअयोध्या पुरी 
जाहू न यरनि विधितन्र दिताना १ ध्वज पताक तोरन पुर छावा |: कंहि न जाइ जेहि 
भाँति बनावा ॥ 58 


& हाग-१७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । १६६९ में मूलमें 'लगति' है पर हाशियेपर .'हि? है । 


दोहा २८९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३९ | मानस-पोयर 
रचना देखि'''मन बिरंघि कर भूल 








२ सुर ब्ह्मादि सिहाहिं सब रघुवरपुरी निहारि । 
2 म ३ रचना देखि मदन मन सोहा 


निज निज छोक सबहिं छघु छागे ४ सारद उपसा सकल ढढोरी । देत न यनहिं निपर 
लघु लागी | न्‍ 
है हि 34008 
सो बरन असि मति कबि केही ७ सोमा दुसरथभवन के को कयि बरने पार । 


६ इससे स्पष्ट है कि वर्णनकी धाराप्रवाहमें पढ़कर बदते जाकर भी गोस्वामीजी कभी भी मर्यादामज्ष और 
अनीचित्य निर्माण करनेवाले नहीं ही हैं । 

हुँटछ" सन भूल! से 'सिह्ााहिं' में विशेषता है। इसमे अधिक रमणीयता और ऐश्वर्य सिद्ध होता एँ ! 'सुरनायक' 
से मदन” के मोहित होनेमें विशेषता है, क्योंकि सुरनायक तो प्राकृत पाश्चमीविक ख्रियोपर भी मोदित द्ोनेवाला ठएरा; 
इसमें लुमानेवाला तो मदन ही द्वोता है | वह मदन ही जहाँ मोहित दो गया, तब आप ही बताइये कि किसकी मोहकता 


४५७ ६ 


अधिक है ? जनकपुरीमें 'लघु लागे' है तो अयोध्यापुरीमें 'निपट लघु लागीं! हैं । 
टिप्पणी--३ 'जो संपदा “” इति | ( क ) 'संपदा' स््रीलिंग है। यदि सोहा! को उसका विशेषण ( क्रिया ) करें 
तो 'सोही? होना चाहिये | 'सोहा पुँल्लिगका विशेषण होता है और 'सोह्दी! ल्लीलिज्नका | यथा--'तरुन तमालू चरन तन 
सोहा” 'राच्छस कपद वेष तहँ सोहा'--( ये पुल्लिज्ञ हैं ) | 'पीत झीन झगुछी तनु सोही' “मरी प्रमोद मातु सब सोहां' 
ध्वकई साँझ समय जनु सोही'--( ये छीलिक्न हैं ) इसलिये यहाँ भी 'सीहा' को शहके साथ लेकर अर्थ करना चारद्दिये, 
उससे क्रियाकी असद्भति मिट जाती है | 'जो संपदा नीचके घर शोमित है! ऐसा अर्थ करनसे क्रियामें असड्भति होती हैँ । 
फिर यहाँ तो गहकी शोभाके कथनका प्रकरण है,-जनकमसवन के सोमा जसी । गृद्द गृदृ प्रति पुर देगिआ तेसी ॥! अतः 
' इन्द्रका, घर देखकर ही मोहित होना अमिग्रेत है। ( ख )-जनकजीके भवनको देखकर इन्द्रका मोहित होना न कह्दा, 
किन्तु नीचके घरको देखकर मोहित होना कहते हैं। इसमें तात्पय यह है कि यदि इन्द्रका श्रीजनकमवनको देखकर मोहित 
होना कहते तो उससे जनकपुरकी बड़ाई नहीं हो सकती | ( राजमदल्मात्रकी हो बढ़ाई होती )। नीचके घरको देखफर 
मोहित होनेसे नगरभरकी बड़ाई हुई | अधिक अर्थात्‌ जनकपुरका नोच भा इन्द्रसे अधिक ऐश्वर्यवाला दूँ तब भला रांजावी 
सम्पदाकी कौन कद्द सके ? 


दो ०--बसे नगर जेहि लच्छि करि कपट-नारि बर बेषु& । 


८53 
तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहिं सारद सेपु ॥ २८९॥ 
अथे--जिस नगरमें श्रीलक्ष्मीजी मानुपो ज्ीका सुन्दर श्रेष्ठ पट वेंप बनाकर बसती हैँ, उस नगरकी शोमा कहनेमें 
शारदा और शेष ( भी ) सकुचते ( संकोच करते, लजाते ) हैं ॥ २८९ ॥ 
| टिपणी--१ (क ) जो संपदा नीच गृह सोहा | सो विछोकि सुरनायक मोहा ॥! इसमें ऐसयके वर्णनमें अत्युक्ति 
पायी जाती है, उसकी निदृत्तिके लिये दोहेमें उसका समाधान ३2 हूँ कि यहाँ अल्युक्ति नहीं हे क्योकि धरे नगर? | 
( ख ) बसे नगर जेहि लच्छि! का भाव कि इन्द्रके यहाँ तो लक्ष्मोके कदाक्षमात्रका विस है ( यथा--'जासु कृपा कटाच्ट 
सुर चाहत चितव न सोह | ७ । २४ |”, लोकप होहिं तिलोकत तोर | २ [३3 ० |, छा होहि बिलोकत कि । 
२। १४० ।, और यहाँ तो साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मी नी वास कर रही हैं तत्र इन्द्रसे अधिक होनेम॑ कौन आश्रर्य ! मै सब्र 
देवताओंने अवतार लेकर श्रीरामजीकी सेवा की, वैसे ही सत्र देवताओंकी वक्तियोंने अवतार लेक श्रीजानकी डीकी सेवा की 
है, साथ्षात्‌ लक्ष्मीने नारी? का वेष बनाया है । यथा-- सच लारदा रमा मवानों । न सुरतिय सुच्चि सहज सयादी ॥ कपट 
नारि बर ग्रेष बनाई । मिलीं सकूू रनिवासहिं जाई ॥ ) | २१८ 7५ ग) लबच्छि मा या टच्छमी ता तप 
"नाम न देकर 'लब्छि' शब्द देनेका भाव यह है कि ल्श्व्मीजी कपट कं बनाकर गुप्त हक, लिपिाये 22288 नी 
हैं, इसीसे गोस्वामीजीने भी प्रत्यक्ष 'छद्पी? शब्द न रखकर “लब्छि यह गुत शदद खा ]( थे )--+करि! इति।) डे ग्‌ 


कि 


2 नर >फलमननननिनिभाए 


$ सेष---१७०४ ६ 
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च्ा 


नका अवतार क्मवद नहीं है, ये त्वतः आयी हैं, स्वयं ही श्रेष्ठ नारि-वेष बनाकर पुरमें निवास कर रही हैं। ( ७ )-- 


झरूपट देवा का भाव कि मानुपी रूप बनाये हुए हैं, कोई पहचान नहीं सकता कि ये हरक्ष्मी हैं| [ ( च )--यहाँ अंशी- 
ंश-अभेदसे श्रीजानकी डीकों लक्ष्मी कहा है, नहीं तो श्रीसीताजी तो 'डसा रमा बह्मादि बंदिता? हैं ( ७। २४ ), उनके - 


को संसार जन्म लेते हैं, वह कर्मवद द्वोता है। यहाँ 'करि! शब्द देकर कर्मवश अवतारका निषेध किया है। भाव कि 


हक 


क् 


( 


६०4 है, 


असे अगदित लब्मियाँ उत्तन्न होती हैं, यथा--जासु अंस उपजहिं गुनखानी । अगनित लब्छि उमा बह्मानी ॥ १ | 


९४८ ।, और उनके विषयमें तो सब वक्ताओंके वचन हैं कि 'कद्विआ रसा सम किमि बेदेंही! १। २४७ ]। 

ने|ट--१ माधुयके मीतर ऐ.श्वर्य छिपाये हैं, अतः 'कपट” कटद्दा | मयंककार कहते हैं कि मानसमें विस्तृत कथा 
पतालर ब्रद्व श्रीसीवारामजीकी दं जो मनु-शतरूपाके समीप प्रकट हुए थे। जनकपुरमें वे ही सीता प्रकट हुई हैं जिनके 
अंग 'क्षगणित छक्षि उमा बह्माणीः उतमन्न होती हैं, तत्र यहाँ 'लक्षि? से लक्ष्मीका अर्थ ग्रहण करना असंगत है | रक्ष 
औ वाच्प कारण-तत््व और कार्य-तत्त्वकों कहते हैं | श्रीजानकीजी लक्षरूपा हैं और महालक्ष्मी इत्यादि वाच्यस्वरूपा हैं| 
अर्थ यद हुआ कि 'ड्वित नगरमें लक्षस्वरूप स्वयं जानकीजी ऐशथर्यताकों गूढ़ भावसे माधुयतामें छिपाकर प्राकृत जीरूपसे 
निवास करती हैं? | वेजनाथजी यह अर्थ करते हैं कि 'सम्पदाकी करनेवाली लक्ष्मीजी ( श्रीराम-जानकी-विवाह देखनेके 
लिये ) आऋद्वि-मिद्धि आदि सब्र दाक्तियोंसहित कपट्से अ्र८ नारिविंपष बनाकर बसती हैं, यथा--'सर्ची सारदारमा 
भयानी | | ३ | ३१८ । प्रज्ञानानन्‍्द स्वामीजी लिखते हैं कि 'सची सारदा रमा” आदि अभी आयी नहीं हैं । उनका 
आगमन तो विवाहके समय दोहा ३१८ में कहँंगे--'मिलीं सकल रनिवासहिं जाई ।' यह घटना ब्रह्म वर परिछन! के समय 
दनेवाली है । इससे प्रस्तुत दो० २८९ में श्रीसोतानीका ही ग्रहण पूर्वावर संदर्भसे सुसंगत है | मयंककारके मतसे मैं सहमत 
हूँ पर उन्होंने प्रमाण नहीं दिया हैं । 'बसः से स्पष्ट है कि मण्डय-रचनाके पूर्वसे महालक्ष्मी यहाँ हैं |? 

टिप्पर्ण।--२ ( के ) “बर येष' कहकर जनाया कि यह कपट-वेष लक्ष्मीजीसे भी सुन्दर है । (ख ) 'सकुचहिं? से 
जनाथा कि कहनेकी र॒च्छा द्वोती है पर अपार देख कहते नहीं बनता, सोचते हैँ कि शोभा कहेंगे तो पार न पावेंगे और 
पार ने पानेसे दमारी बढ़ाई न रह जायगी । ( ग॑ ) 'सारद सेपुः--शारदा स्वर्गकी वक्ता हैँ ओर शेषजी पातालके वक्ता 
हैं | म्यलोकम कोई गिनतीका वक्ता नहीं है ( अर्थात्‌ शेष-शारदाकी गणना वक्ताओंमें है, ऐसे कोई वक्ता प्रथ्वीतलूपर 
नहीं जिनकी वक्ताओंमें गणना हो; उनके समान कोई नहीं है ) अतण्‌व दो ही कहे । 

२-४» जैस प्रथम मण्डपकी शोभा कदी, फिर श्रीरामजीक निवासके सम्बन्धसे उसकी शोभा कद्दी, वैसे हं 
जनकपुरके बनावकी शोमा कहकर यहाँ श्रीजानकी जीके निवासके सम्बन्धसे पुरकी शोभा कही | 
भ्रीजनकपुर-मण्डप-रचना आदि प्रसंग समात हुआ। 


हे ४०, | 


हि 


4००० ०व्यवाई-$१-4क--ी220००+१७००७ 


88 श्रीराम-बारात-प्रसंग & 


पहुँचे दृत रामपुर पावन | हरपे नगर बिलोकि सुहावन ॥ १ ॥ 
भूप द्वार तिन्ह खबरें जनाई | दसरथ नृप सुनिं लिए बोलाई ॥ २ ॥ 
अर्थ--दूत श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र ( एवं पवित्र करनेवाले ) नगरमें पहुँचे | सुन्दर नगर देखकर प्रसन्न हुए. 


॥ ) ॥ उन्दोंने ( राजद्वारपरके द्वारपालॉद्वारा ) राजदरबारमें खबर ( सूचना ) दी । भ्ीदशरथ महाराजने सुनकर उन्हें 
बुलवा लिया ॥ २ ॥ 

ु टिप्एणी--१ "पहुंचे दूत रामपुर”? इति। (क ) 'रामपुर! कहनेका भाव कि--( १ ) श्रीजनकपुंरकी शोभाका 
बंगन कर अन्त कद्दा कि 'बसइ नगर जेहि रूच्छि “? अर्थात्‌ श्रीजनकपुरकी शोभा जो कही गयी वह श्रीजानकीजीके 
सम्मन्धन हैं; अंग्च-अंशस अभेद ६। इससे यहाँ रामपुर! शब्द देकर सूचित करते हैँ कि श्रीअग्रोध्याजीकी शोभा 
धरा म्‌ दा पे स्म्य ग्र त्त दे तर द्द डक जे ञ के जीके ०24 रश है ० 

बे प्‌ सा न न ( | इस का का ड़ मिलाया | थवा (२) ये दूत श्रीरामजीके मंगलके लिये ( तथा मंगल 
स्फाचार टकर ) जाये हैं, अतः रामपुर! नाम दिया। आगे श्रीदशरथजीके अमंगलके लिये जत्र सरस्वती आयी तब 


| दोहा २९० ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३३ न्‍ 
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दशरथजीके सम्बन्धसे 'दशरथपुर! कहा है। यथा--हरपि हृदय दसरथपुर आई | जनु ग्रह दसा दसह दखदाई ॥१ 
अर म , वा (३ ) उपदेशके हिये रामपुर! कहा | अर्थात्‌ जो कोई रामचग्ति ( कहता, सुनता या ) 
धारण करता है वह रामपुर में पहुँच जाता है । ये दूत 'भीरामचरितकी पत्रिका लिये हुए हैं, इसीसे इनका रामपुर) 
हा 58 कहा | अथवा [ (४ ) दूत भीरघुनाथजीरो द्वी परिचित हैं, उनकी शोभा, वीरता आदि उनके हृदयमें गद़े 
हुई है, इसीसे रामपुर! नाम दिया ( बै० ) ]। ( ख ) पावन! इति | भीअयोष्याजीमें अनन्त गुण हैं, पर पावन! शुण 
प्रधान है, इसीसे सर्वत्र (इनके सम्बन्धमें ) 'पावन गुण लिखते हैं, यथा--'वंदों अवधपुरी अति पावनि १ । १६ , 'लचपि 
अवध सदेध सुहावनि । रामघुरी मंगछमय पावनि ॥ १ | २९६ |१, 'राम धामदा पुरी सुहावनि । छोक समस्त विदित भति 
पावनि | २५ !', 'पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि | ब्रिबिध ताप भवरोग नसावनि ॥ ६। १ १९ , 'सुनु कपीस 
भंगद लंकेस्ता। पावन घुरी रुचिर यह देसा ॥ ७। ४ |? तथा यहाँ 'पहुँचे दूत रामपुर पावन' । इसीसे पुरीके दर्शनमात्रसे 
पापका नाश होता है, यथा--'देखत घुरी खिल अघ भागा | यन उपयन बापिका हड़ागा॥ ७! २९ |! अथवा यह 
भीरामजीका पुर है, इसीसे यह भारी तीथ है, तीर्थकी प्रशंसा 'पावनता' से है, अतः 'पावन' कद्दा | (पावन 'पुए का 
विशेषण है ) | ( ग ) 'हरषे नगर बिलोकि सुहावन? इति ) जत्र रामपुर! कहा तब पावन? कह और जब 'नगरः कहा 
तब उसे 'सुदावन! कहा | क्योंकि नगर सुन्दर होने चाहिये और तीर्थ पावन होना चाहिये। तीर्थका शुण पविन्नता है, 
नगरका गुण सुन्दरता है | [ 'सुहावन! नगरके साथ है | इससे शोभा दिखायी | क्योंकि तीर्थ पवित्र हों, पर यह जरूरी 
नहीं कि वे शोभायुक्त हों | तीर खड़हर, जगल पड़े रहनेपर भी पावन हैं, पर उनसे नगर सुद्दावना नहीं छूंगता। यह 
पावन और सुहावन दोनों हैं । श्रीअवघ शान्त और शज्जार दोनों रसौंसे परिपूर्ण है । महात्मा लोगोंसे शान्तरसस परिपूर्ण 
ओर राजधानी होनेसे 2शज्ञार-रस भरा है | पूर्वार्धम पावन! पद देकर शान्त-रस और उत्तराध॑में 'मुहावम! पद देकर 
अज्ञारसससे पूर्ण दिखाया | दूतोंको हथ॑ हुआ, ऐसा कहकर सूचित किया कि जनकपुरसे यहाँकी शोमामें विशेषता है| 
जिस जनकपुरकी शोभाकों देखकर देवता चकित हो जाते हैं। यथा--मन बिरंचि कर भूल, विधिद्दि भयेड माचरजु 
विसेषी?, निज-निज कोक सबहिं लघु छागे?, 'सो विछोकि सुरनायक मोहा'; वद्दॉंके निवासी भीअवधपुरको देखकर इर्पित 
हो रहे हैं || (घ ) जैसे जनकपुरके सम्बन्धमें कहा कि 'घुर रम्यता राम जब देखी | हरपे अनुज समेत विसेषी ॥', वैसे 
ही भ्रीअवधपुरीके सम्बन्धमें कहा कि पहुँचे दूत रामपुर पावन । हर॒पे नगर विलोकि सुहावन ॥' [ ( ड ) यहाँ पहुँचे 
(रप्रे? 'तिन्ह! 'लिये? बहुवचन शब्द देकर जनाया कि कई दूत भेजे गये । वाल्मीकीयसे स्पष्ट है कि कई मन्त्री इस कामपर 
विश्वामित्रजीकी आज्ञा तथा शतानन्दजीकी सलाहसे भेजे गये थे, यथा--'कोशिकस्तु तथेत्याह राजा चामाप्य 
मन्त्रिणः: | श्रयोध्यां प्रषयामास धर्माव्मा कृतशासनान्‌ ।१ | ६७ | २७ ।?, 'विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते 
स्थित: । १। ६८ | १३ ।? 


२ 'भूपद्वार तिन्ह खबरिं जनाई”'।' इति | (क) 'भूपद्वार! में द्वारपर द्वारपाल रहते हैं, घिना आशाके फोई भीतर 
जाने नहीं पाता, इसीसे सूचना देना, दूतोंके आगमनका समाचार-देना, कहा | द्वार'न्दरवार, सभा। (ख ) दसरथ 
नुप सुनि लिए बोछाई' इति । खबर देनेवाले द्वारपालने किछ्ती कामदार आदिसे नहीं कहा, राजयभाम जाकर सीधे 
महाराजजीसे समाचार कहा, इससे 'दसरथन्ञप सुनि! कहा | इससे पाया गया कि दूर्तोने ऐसा कद्दा था कि हमारे ५ आग- 
मनकी खबर ख़ास महाराजजीकों देना | नहीं तो यह दरवार तो बहुत भारी है, बड़े-बड़े राणदारमें प्रयेश नई पाते, 
'सुरपति बसइ बाँहवल जाके । नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ २। २५ |! तथा जप सब रहा पा भभलाए | छाकप 
करहिं प्रीति रुख राखे ॥ २ । २ )', भला उस महाच्‌ दरचारमें दूतोंके आनेका समाचार सीधे राजासे ! यह भी हो सकता 
है कि उन्होंने कद्दा हो कि हम जनकपुरसे मदर्षि विश्वामित्र एवं महाराज जनकके भेजे हुएपत्रिका ( श्रीरामजीका समाचार) 
लेकर आये हैं। विश्वामिन्नजीका दी नाम सुनकर भी ( श्रीरामजीका समाचार लाये द्ोंगे यह समझकर ) द्वारयालने राजासे 
ही सीधे जाकर कहा हो यह सम्भव है, क्योंकि इससे राजाकों बड़ा आनन्द होगा | 


टिपणी--३ ( क ) 'दसरथ नृप सुनि लिए बुलाई! यह चरण बुलानेकी शीघ्रता दरठा रहा हँ। खबर सनते दी 
राजाने बुला लिया, बिलम्ब न किया | ( यहाँ लेखनीने भी शब्दोंमें कैठी शीध्रता लक्षित की हैँ ! खबर देना और राजाका 
सुनना कद्दकर तुरंत दूतोंकी बुछा लेता लिखा, दारतालोंका लोटकर दूर्तोते कुछ कहनेका उल्डेख यहाँ नदां किया। केसे 


सानस-पोयय 


कर चथ 
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राजाने झुनते दी दुठाया वैसे ही अन्थकारने मी शीघ्रता दिखानेके लिये बीचमें एक भी चरणका व्यवधान न किया । 
( & ) राज्ञाका सिपाददी दूर्तोको साथ लिये जा रहा है, इसीसे ब्योदीमें ओर किसीने न रोका | नहीं तो यद्द दरबार तो 
बहुत मारी है, बड़े-बढ़े राजा प्रवेश नहीं पाते । 

करि ग्रनाम तिन्‍्द्र पाती दीन्ही | मुदित महदीप आपु उठि लीन्ही ॥ ३ ॥ 

बारि विलोचन बाँचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती॥ ४ ॥ 


शब्दार्य--पादीन्‍्मत्रिका, चिट्ठी । बॉचनानपदुना । छाती भर आना' मुहावरा है | इसका अर्थ है 'प्रेमके आवेग- 
से दृदयका परिपूर्ण होना, प्रेमसे गद्गद दो जाना! | 

अधे--प्रणाम करके उन्होंने पत्रिका दी | आनन्दित होकर राजाने स्वयं उठकर उसे ली ॥ ३॥ पत्रिका पढतेमें 
द्रोनों नेत्रॉमिं आँचू भर आये, शरीर पुछकित द्वो गया, छाती भर आयी | अर्थात्‌ गदगद हो गये। मुखसे वचन नहीं 
निकटता | ४ ॥| 

टिपणी-- १ ( क ) 'करि प्रनाम तिन्द् पाती दीन्ही'--यहाँ पत्रिकाका देनामात्र कहते हैं| कुछ हाल नहीं कहा 
गया | इससे जनाया कि अपना नाम, ग्राम इत्यादि पहले ही द्वारपालोंद्वारा कंहला भेजा था (अब सामने आनेपर 
प्रणाम करके पत्रिका दे दी | कुछ मद्दानुभावोंने गीतावलीके आधारपर यहाँ गुरु शतानन्दजी महाराजका पत्रिका लेकर- 
आना लिखा है, पर 'करि प्रनाम” से इसका निराकरण होता है )। (ख ) 'भुदित'--क्योंकि श्रीराम-लक्ष्मणजीका कोई 
सप्रावार अन्रतक न मिला था | [ यथा--जब ते ले मुनि संग सिधाए | रामलपनके समाचार, सखि ! तब ते कछुअ 
न पाये ।'''तुलसी भाह भरत तेहि औसर कही सुमंगल बानी ॥! ( गीतावछी १। १०१ ) ] इसीसे पत्रिका देख आनन्दित 
हुए । ( ग ) 'भाषु उठि लीन्ही'-भाव कि राजाओंके प्रायः मन्‍्त्री कामदार आदि चि6ठ्ठी छेते हैं और राजाको सुनाते हें, 
ऐसी ही फोई खासा और भारी चजिद्ठी होती है कि जिसे राजा स्वयं लेते हैं | ( राजा यहाँ वात्सल्यमें ऐसे पगे हुए हैं. कि 
इतना भी विलम्ब न सद्द सके कि मन्त्री इत्यादि चिद्री लेकर उनको पहुँचाते | वे श्रीराम-लक्ष्मणजी के प्रेममें ऐसे पगे हैं, 
उनकी खबर पानेके लिये ऐसे छालायित और उत्कण्ठित हैं कि उन्होंने स्वयं उठकर पत्रिका ली । राज्यमर्यादाका उेहलड्डन . 
फर ही तो दिया ! प्रेमकी जय | पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'श्रीजनककों आदर देनेके निमित्त आप द्वी उठे !! ) 

२ 'बारि बिलोचन याँचत पाती ।? इति | ( क ) इन चौपाइयेंमें श्रीदशरथजी महाराजके प्रेमकी उत्कृष्ट दशा 
दर्शित की है । 'बॉचत' क्रियासे सूचित होता हैं कि पूरी चिट्ठी न पढ़ पाये । छाती मर जाई? अर्थात्‌ प्रेमसे विहल हो 
गये, दृदयमें भ्रम नहीं समाता, कण्ठ गद्गद हो गया | यह प्रेमकी दशा है | यथा 'तासु दसा देंखी सखिन्ह पुलक गात 
जल नयन । कहु कारन निज हरप कर'””॥ २२८ । ( ख ) यहाँ वक्ताओंकी उपदेश है कि वे पुश्तक ( श्रीरामचरित- 
मानस, भीरामायणजी ) का ऐसा आदर करें, जैसा राजाने पत्रिकाका आदर किया |--सुदित महीप आपु उठि लीन्ही! 
वक्ता ऐसा बॉच' जैसे राजा 'बॉचते! हँ--'बारि बिलोचन बाँचत पाती | पुछक गात आई भरि छाती ॥! जैसे प्रेमयुक्त 
हो भीरामचरित “बाँचने' से राजाके दृदयमें श्रीराम-लक्ष्मण आ गये | ( जैसा आगेके चरणमें कंहते हैं ) बसे ही प्रेमी 
वक्ताके दृदयमें श्रीराम-लक्ष्मणजीका साक्षात्कार होगा। ( रामचरित्रकी माधुरी और आकर्षकता ही ऐसी है कि कलियुग- 
में भी प्रेमी पाठफॉकी ऐसी ही दशा हो जाती है, तव श्रीदशरथजीकी यह दशा हुई तो कौन नयी बात है ? प० प० प्र० ) 


राम लपन उर कर बर चीटी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ ५ ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची | हरपी सभा बात सुनि साँची ॥ ६॥ 
शब्दा्ध-प्थाटी मीठीरबुरी-मली । यह मुद्दावरा है। चीठीरपत्रिका, चिटटी | 


अथ--दृदयमें भीराम-लक्ष्मणजी हैं और हाथमें सुन्दर श्रेष्ठ पत्रिका है। ( उसे हाथमें लिये ) रह गये, बुरा- 


भा कुछ भी नहीं कहते | ५ ॥ फिर धीरज घारण करके उन्होंने पत्रिका पढ़ी | सत्य ( सच्ची-सच्ची:सब ) बात सुनकर 
हब सभा प्रतन्‍न हुई ॥ ६ | 


टिपणी--१ 'रास रूपन उर'*? इति । ( क ) जत्र बारि विलोचन पुलक गात भाई भरि. छाती” यह अत्यन्त 
मरी दशा आयी, तंग क्षीराम-ल्क्ष्मणज्जी उरमें आये, यथा-'प्रस्न ते प्लग़ट होहिं' ?. 'प्रेम्न ते प्रभु प्रगटइ ज़िमि भागी | १| 





दोहा २९० ( ६-६) ओमते रामचन्द्राय नमः ६३५ मानस-पीयद 


१८५ 0, भव्सिय ओऔीति देखि रबवीर | अगर हृदय हत ज। थी (77777 ), अतिलय "प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदय हरन सच मीरा ॥ ३ | १७ | १४ ।! ( ख ) 'रामरूपन उर! 
कथनसे राजाके दृदयकी शोभा कहो | (ग) 'कर वर चीठी--चिट्टीको बरः कहा क्योंकि इसमें श्रीसमर्ज ही कप 
जांका समाचार लिखा है, उसमें दोनोंका चरित है (हि गए? वे हक  त 

) द्‌ हैं।(घ ) 'रहि गए! के तीन कारण यहाँ दिखाये--एक तो 'बारि 
बिछोचन! -नेत्रोंमें जल भर आनेसे अक्षर न देख पढ़े | दूसरे, 'छाती मरि आई, इससे कण्ट गद्गद हो गया, मुखसे बदन 
“ नहीं निकलता | तीसरे, 'रामकूपन उर? हुदयमें भीराम-लक्ष्मणजी आ गये, इससे देहकी सुध न रह गयो | बरस 
गये | 'यारि बिछोचन'"'छाती! में प्रेमकी सव दशा कही, पर वचनका बन्द होना न कहा था, उसे यहाँ 'रदहि गए 
कहत न” में कहा | (४) 'रामलूपन उर' से द्वरयकी, 'कर वर चीर्ठी? से हाथ ( तन ) फी ओर 'रद्दि यवु कहत नः से 
वचनकी शोभा कही | अर्थात्‌ राजा तन, मन, वचन तीनोंसे ,प्रेममें मग्न हो गये हैं | [ 'श्रीराम-लक्ष्मणनी उरमें हैं!-- 
: भाव कि मन और इच्द्रियरूपावलोकनमें छय हो गये । कर वर चीठी' से जदाया कि दृष्टि पत्रिकामें टीन हो गयी। 
प्रेमपंकमें मन और दृष्टि ऐसे फँस गये कि वचन न निकला, स्थिर रह गये | ( बै० ) ] (च ) 'खादी-सोढी! अर्थात्‌ 
भली-बुरी कुछ न कहा | पत्रिकामें बुरी बात कोई नहीं है। छोकमें इस तरह बोलनेकी रीति है । गोस्वामीजीने वदी 
लोकरीति छिखी । | ह 


- मोट--१ खादी मीठी' के और भाव--( क ) महाराज रुराजसिंहजीका मत है कि ताड़का-वध, यश-क्षा, 
अहल्या-उद्धार, धनुभज्ञ, परशुराम-पराजय और विवाह ये ही खद्टी-मीटी बातें है जो पत्रिकामें लिखी है । 

( ख ) वेजनाथजी लिखते हैं कि 'चिद्ठीमें समाचार बुरा है या भला है, कुछ मुँहसे न निकछा । अथवा पत्रिकाके 
प्रत्येक समाचारमें खट्टीममीठी दोनो ही बातें हैं। यथा--मार्गमें मुनिके साथ जाते हुए ताड़का क्रोंघकर खानेको दौंड़ी 
यह खट्टी; और उसको एक ही बाणसे मारा, यह मीठी । पुनः 'यज्ञ-सक्षामें जब आप तटर ये तब 'सुनि मारीच निसाचर 
कोही | लेह सहाय धावा मुनिद्रोही ॥? यह खट्टी और 'बिनु फर बान राम तेहि मारा! 'पाथक सर सुबाहु पुनि जारा। 
अनुज निसाचर कटक संघारा ॥* यह मीटी | पुनः आश्रम एक दीख मग माही । खग झूग जीव जंतु तहँ नाहीं ॥' ऐसे 
निर्जन वनमें गोतमनारी साप बस उपल देह? में देखना यह खड्टी और उसका उद्धार यह मीटी । पुनः 'कहँ धनु 
कुलिसहु चादि कठोरा । कहूँ स्थामर रूदुगात किसोरा ॥? 'रावन बान छुआ नहि चापा | हारे सकल भूष करि दापा॥ सो 
धनु राजकुँअर कर देहीं', गरुअ कठोर बिदित सब काहू! और भी जैसा दूतोंने कहा है, यह खट्दी और 'छंत चढ़ावत खंचत 
गाढ़े | काहु न छखा देख सब ढाढ़े ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा' अर्थात्‌ सहजह्दीमं तोड़ डाला, यह मीटी। पुनः 
'सुनि सरोष भ्टगुनायक आये । बहुत भाँति तिन्‍्ह आँख देखाये ॥” यह खट्टी और 'कहि जय जय जय रघुकुल केतू । 
भुगुपति बनहिं गये तप हेतू ॥! यह मीठी; कुटिल राजाओंका गाल बजाना खट्टी और 'भपमय सकल महीप ढेराने! यह 
मीठी, और विवाहके लिये मुनिकी आशा-है कि आप भरत-आनुष्न-सहित बरात लेकर आवें यहद्द मीठी | इत्यादि हर्प- 
विश्मयवश कुछ कह न सके । 

पं० विजयानन्द त्रिपाटी--बारि विछोचन''“सीठी'''साँची” इति । अश्रु, पुलक और स्वरभज्ञ-ये तीनों सद्चारी 
भाव इर्ष और शोक दोनोंमें होते हैं, अतः इससे हृदयगत भाव व्यक्त नहीं होता | नारदजीने जब द्िमगिरि और मयनासे कहा 
कि 'जोगी जटिक अकाम मन नगन अमंगंल बेप । अस स्वामी एटि कहूँ मिलिह्ि परी हस्त असि रेख ॥', तथ सबकी आँखो- 
में आँयू आ गया, सबको पुलक हो गया । मेंद इतना द्वी या कि जगदम्बके नेत्रोमे आनन्दाश्रु था, तथा और ढोगोंको 
शोकाभ | इसीपर भ्रीगोस्वामीजी कहते हैं 'नारदहू यह भेद्‌ न जाना । दूसा एक समुझव विकूगाना ॥' यहाँ चीठी पदनेमें 
चक्रवर्तीजीकी भी वही दशा हुई | राम-लक्ष्मणकी मूर्ति दृदयमें आ गयी, चीटी द्वाथमें रह गया, आँखोमे जल भर आया, 
शरीरमें पुलक हो गया, स्वरभज्ञ हो गया, चीठी पदते-पढ़ते रुक गये । यहाँ 'खादी मीठी' से शोक-दृप अमिप्रेत रं, यथा-- 
'मीठ कहा कवि कहैं जोहि जो साव! । 

सभा असमझ्समें पड़ गयी ! राजकुमार बाहर गये हुए हैं--राक्षसोंसे युद्ध करने । कोई सच्चा समाचार ४० 
मिला | इस घीठीमें कोई बात उनके सम्बन्धकी हैं क्या ? मद्दाराजकी दशा चीठी पद्ते-पदते कैसी हुई जारदी है, इत्यादि। 
चिन्तामें सभासद्‌ पड़ गये । पत्र पढ़ते समय चक्रवर्तीजीका धैर्य छूट गया था। अतः बाँच नहीं सकते थे | पर सभाकी अछ- 
मज्नसमें देखकर उन्होंने धेर्य धारण किया, और चीठी पद सुनायी; अतः सच्चा समाचार पाकर सभा दर्वित हुई । 





पाठकाप्ड ६३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा २९० 








प० प० प्र०-पत्रिका पदते-पदते राजाकी यह दशा देख सभा चिन्ता-सागरमें हब गयी कि न जाने पत्रिका शुभ 
समाचार है या अशुभ । क्षण-ब्वणपर इर्म-विषादके भाव राजामें देखकर वे यह जाननेके लिये आतुर हो रहे हैं कि क्या बात 
| हमाशदोंकी यह दशा देख राजाके मनमें बैखरीसे बॉचनेकी इच्छा द्ोती थी, पर प्रेमने उनपर अपनी सत्ता ऐसी जमा 
; ये पत्निका हायमें लिये हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, इत्यादि । 

टिपणी--२ (क) 'घरि भीर””” इति | भाव कि भीराम-लक्ष्मणजीका ध्यान दृुदयमें आ जानेसे राजा विदेह हो 
गये ये, अब घीरन घरकर आर्थात्‌ ध्यानकों छोड़कर पत्रिका पढ़ी । तालय॑ यद्द कि ध्यानकी अपेक्षा रामचरित अधिक प्रिय 
(-- प्रभु ते प्रभु चरित पियारे! ( गीतावडी १। ४४ )-। यथा--“मगन ध्यान रस .दुंढड झुग पुनि मन याहेर कीन्‍न्ह । 
रखुपति घरित महँस तय हरपित यरने छीन्ह ॥ १११ ।?, 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान | जे हरि कथा न 
फरदि रति तिन्‍्हके हिय पापान ॥ ७ | ४२ ।?, ( धीरज घरा अर्थात्‌ मनको सावधान किया । सभाको मी आनन्द देनेके . 
टिये मनकों सावधान कर पत्रिका पढ़ी जिसे सभी आनन्दमें मग्म इं। गये )। ( ख / 'दरपी सभा! इति । सब श्रीराम- 
टड््मणनीकी सुधके बिना व्याकुल ये, आज सच्ची खबर मिली है, अतः सब प्रसन्न हुए। यथा--जा दिन ते झुनि गए 
छवाई । तय से आजु साँचि सुधि पाई ॥ २९१ | ७ / [ 'साँची? कहकर जनाया कि इसके पूर्व उड़ती खबर इधर-उधरसे 
आती रहती थी । पर उसपर विश्वास न होता था | १४-१५ वर्षका लड़का दस हजार हाथियोंके बलवाडी ताड़का राक्षसी 
इत्यादिका वध करे, भला इसे कौन मान सकता ! और जब पुरुष-वर्ग ही ऐसे समाचारकों अविश्वसनीय समझे, तब वें उसे 
रनवासम्े कब कहने लगे। इसीसे स्लियोंको वह उड़ती खबर मी न मिलती थी | यथा--' जब तें ले मुनि संग सिधाएं। 
रामलपनके समाचार सख्ि ! तब तें कछुअ न पाप ॥ गी० १ | १०१ |? (प० प० प्र० )। पर आज प्रामाणिक खबर 
मिली, राजा जनकने पत्रिकामें लिखकर भेजा है| रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'इससे यह जनाया है कि रघुवंशियोंकी सभा 
सच्ची ही बात सुनकर इर्पित होती है, झूठीसे नहीं | अथवा लिखी हुई बात प्रामाणिक होती है, इसलिये सबको हर्ष हुआ | 
विनायकी टीकाफार लिखते हैँ कि 'जब छोगोंने पत्रिकाके समाचार सुने तब्र तो उन्हें पहले यह विचार उठा कि 
दशरथजीके चुपचाप रह जानेके यथार्थ कारण इसमें सचप्रुच देख पढ़ते हैं और जब सुना कि प्रत्येक बाधा दूर 
दोकर जनक-पुत्रीसे विवाहनशुभ मुहूर्त भी निश्चित हो गया और बारातकी तैयारी करना है तो बहुत ही प्रसन्न हुए; |! 
२९१ (७) भी देखिये । ] 


नोट--२ पत्रिकार्में समाचार लिखे हैं, यथा--'खेम कुसल रघुबीर छपन की ललित पत्रिका ल्याए ॥ ३ ॥ दलि 
ताढ़ का, मारि निसिचर, मस्त राखि य्िप्रतिय तारी । दे बिद्या ले गए जनकपुर, हैं. गुरु संग सुखारी ॥ ४ ॥ करि पिनाक 
पन सुता स्वयंवर सजि नृप कटक बटोरयों | राज समा रघुबर मुनाल ज्यों संभु सरासन तोरयों ॥ ५ ॥? ( गीतावछी 


१ | १०० )। 
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खेलत रहे तहाँ सुधि पाई । आए भरतु सद्दित दित# भाई ॥ ७ ॥ | 
पूछत अति सनेह सकुचाई | तात कहाँ तें पाती आई ॥ ८ ॥ 


दो०--कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहहु केहि देस । 
सुनि सनेह साने बचन बाँची बहुरि नरेस ॥ २९० ॥ 


मर्थ--नहद्ाँ खेल रहे थे वहीँ भरतजीने खबर पायी तो वे मित्रों और भाई श्रीशनुष्ननी सहित आये ॥| ७ ॥ बहुत 

दी प्रेमस उकुचते हुए, वे पूछते ई--तात ! ( पिताजी ! ) पत्रिका कहँसे आयी हैं ? ॥ ८ ॥ किये तो, प्राणप्रिय दोनों 
- भाई कुशलसे तो हूँ ! और किस देझमें हैं १ प्रेममें सने हुए वचन छुनकर राजाने पत्रिकाको फिरसे पढ़ा || २९० ॥ . 

टिपणी- १ 'खिलत रहे तहाँ सुधि पाई ।”? इति ( क )--मरतजीका अत्यन्त स्नेह यहाँ दिखा रहे हैं। 

क्या या सत्तंगर्म सभ्रर पाना न कहा, क्योंकि सत्संग आदि तो ऐसे स्थान ई कि यहाँ सुधि मिल ही जाती, पर खेल ऐसा 

स्थान न हें ईं सो वहाँपर भी 'सुध पा गये? और खेल छोड़ दौड़े आये। खेलना तो लड़कपनका स्वभाव ही है | ](ख )-- 

मु पा अथात्‌ श्रीराम-लक्ष्मणजीके समाचारकी पत्रिका आयी है जो सभामें पटी गयी "मजा उमाचारती पत्रिका आयी है जो सामें पढ़ी गयी है, यह खबर उनको मिली, इसी यह खबर उनको मिली, इसी 
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बातको वे आगे पूछते हैँ--ताठ कहाँ ते पाती जाई? ( गे 9 कलिओ उ 
*  ) सहित हित भाई! तञी मेत्रोमें 
है, वे उनको त्याग नहीं सकते, जैसे श्रीयमजीका स्नेह अपने मिर्चोंप्र है: युथा--' 42 आर हक 
$ हू अप पर है; यथा--'सोजन करत योल जय राजा । नहिं श्षावत 
वज्षि बाक्ष समाजा ॥ २०३ [६ |; इसीसे उन्हें साथमें छाये | हित-मिन्र- कद शव 0४885 कक पर 
; थर्म ठाये | हित-मिनत्र; सा | यथा--जे हित रद्दे करत तेह पीरा। 
५। १५ !! हिल भनहित मानहु रिए्र प्रीता ।५ | ४० |! 'द्वित लनहित पसु पच्छिड जाना। २। २६४ माई? 
के २ हक ही हैं; यथा--भरत सन्नुहन दूनी माईं। प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥ १९० | 
अतः भा साथ छाये। इससे .यह भी जनाया किये सब भी श्रीरम-लक्ष्मणजीके ब्को 
भीरामजी प्राणप्रिय हैं । | पट मर गज 
ड़ है 0००० ५ 
द २ 'पूछद अति सनेह् सकुचाई |” इति | (क ) भस्तजीका संकोची स्वभाव ही है, यथा--'नाथ भरत कछु पूँछन 
'डहुदी | प्रश्न करत सन सकुचत अहदीं ॥ 3० ३६ |! 'महूँ सनेह सकोच बस सनझुख कही न बेन | दरसन तृपित ने 
भाऊु छगि प्रेम पियासे नेन ॥ अ० २६० |? तब मुनि बोले सरनु सन सब सँकोचु तजि तात | अ० २५९ |' संकोची 
रह पूछते नहीं बनता और उनका स्नेह अत्यन्त है, अतः स्नेहकी अधिकताके मारे रहा भी नहीं जाता । अन्ततोगला 
पाल जीता, भरतजीने अर्न कर ही दिया। पुनः बढ़े ( गुरुजनों ) से पूछनेमें संकोच है ( ऐसा होना शिष्टाचार है । 
खिलकूटके दरबचारमें उन्होंने कहां भी है-'नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच विहाईं॥'"“छम्रिद्दि देठ मठि 
शारति जानी ।२। ३०० |?) इनके स्नेह और संकोचका स्वरूप आगे स्पष्ट है संकोचवश पत्रिकामें जो (अथवा क्या ) लिखा 
है, यह नहीं पूछते, इतना ही भर पूछते हैं कि पत्रिका कहाँसे आयी है | [ आशा लिये बिना पूछनेसे मर्यादा मंग होती है और 
थाशा डेनेमें भी सकुचाते ये | भीराम-लक्ष्मण-भरत तीनोंका संकोची स्वभाव है और शबरुध्नजी-भरतकी छायाके समान 
अनुगामी ये | ( १० प० प्र० ) ] ( ख ) 'भति सनेह? का भाव कि श्रीरामजीमे सभीका स्नेह है ( यथा--'सेवक सचिव 
सकछ पुरवासी | जे हमरे जरि मित्र उदासी ॥ सबहि राप्तु प्रिय जेहि विधि मोही !! ( २। ३ ), 'े प्रिय सबद्दि जहाँ 
छग्ि प्रानी । ( १। २१६ ), 'कोसरूपुरबासी नर नारि बुद्ध अह वाल । प्रानहुँ ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल ॥ १ ॥ 
२०४ ); परंतु भीभरतका “अति! स्नेह है [ यथा--'अगम सनेह मरत रघुवर को । जहँ न जाइ सन विधि हरि हर को ॥! 
(२। २४१ ), भरत अवधि सनेह समता की ।! ( २। २८९ ) ] (य) कहाँ ते? अर्थात्‌ किउ नयरसे। [(ध) 
खेत रहे, तहाँ सुधि पाई ।'“” से सिद्ध होता है कि पूरी पत्रिका पढ़ी जानेके पूर्व ही पत्रिकाके आनेकी बात नगरमरमें 
पहुँच गयी थी। समभाके लोगोंका तो बाहर जाना असम्भव था, तब बात कैसे उड़ गयी? इससे सिद्ध होता है कि द्वारपाोने 
, ही पैछानेका काम आरस्म कर दिया | अपरिचित दूतोंको राजदरबारकी ओर शीघ्रतासे जाते देख पुरवाश्तियोमें कुतूदल 
बहुत जाग्रत्‌ हो गया होगा । ( प० प० प्र० ) | ह 
६ 'झुसक प्रानप्रिय बंधु दोड”” इति। (क) 'प्रोनपिय” का भाव कि प्राणोसि अधिक प्रिय कोई नहीं होता, हु 
यथा--देंद श्रान तें प्रिय कछु नाहीं। २०८ । ४ ।' तो उन प्राणोंसे भी अधिक ये दोनों भाई भसतजीको प्रिय हैं। ऊपर 
जो 'पूछत अति सनेह सकुचाई? कहा था, उस.“अति सनेह” का स्वरूप यहाँ दिखाया । स्नेह! प्राणमें है और “अति स्नेह! 
दोनों भाइयोमें है । दृदयमें (अति स्नेह” है, वही अत्यन्त स्नेह मुखसे निकल रहा है | आपग्रिय' विशेषण 'अतिप्रिय! में दी 
है 
दिया जाता है । ( ख )--बंछु दोड” कहकर जनाया कि श्रीराम और भ्ीलक्ष्मण दोनोंहिमें इनका अत्यन्त स्नेह है; इसीसे 
दोनोंका कुशल-समाचार पूछते हैं और दोनोंको प्राणप्रिय कहा | (ग)--छुनि सनेद्द साने वचन! इति | 'इसल प्रानप्रिय 
बंधु दोउ अदृहिं कहहु केदि देस' यही स्नेहमें सने हुए वचन दें । ( घ ) पबाँदी बहुरि नरेस' हृति | इनका अत्यन्त स्नेह 
देखकर ( राजा समझ गये कि बिना पूरी पत्रिका सुनाये इनकी संतोष न होगा ) राज़ने पूरी पत्रिका पटुकर सुनायी; नर्दी 
तो जितना प्रश्न था उतनेहीका उत्तर देते | प्रश्नका उत्तर तो बहुत थोड़ेमें हो जाता; वह यह दि 'बत्रिका जनकपुरते आदी 
है। दोनों भाई वहीं उकुशल हैँ !” यह उत्कट शुद्ध प्रेमकी रीति ही है, पत्रिका उन्हें साक्षात्‌ यमस्य ही देख पढ़ती £। 
अतः राजा पुनः पुनः पढुनेका अवसर पाकर कब चूकने लगे। यह तीसरी वार पढनेका अवसर मिला | आगे भी पढ़-पदकर 
सुनायेंगे | &-#'” राजा भाचरणद्वारा सदुपदेश दे रहे हैं कि भीराम-लक््मणजीकी कीर्तिका वारंद्ार प्राठ फरे ओर 
घर्णन करे । ( प* पृ० प० )... 


हटकापएट ६३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये._' दोहा २९१ ( ९-४) 











सुनि पाठी पुलके दोड आता | अधिक सनेहु समात न गाता ॥ १॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल समाँ सुखु लहेउ विसेषी | २ ॥ 


स्थ--पत्रिका सुनकर दोनों भाई पुलकित हुए, स्नेह इतना बढ़ा कि शरीरमें नहीं समाता ॥ १ ॥ भीमरतौजीका 
पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाको विशेष सुख प्राप्त हुआ ॥ २॥ 


टिप्णी--१ चझुनि पाती पुलके”“” इति | (क ) यहाँ दिखाते हैं कि भीदशरथजी, श्रीमरतजी और भ्रीशनुध्नजी 
ये तीनों भीअवधवासियोंसि अधिक भरीरामानुरागी हैं । भीरामजीमें जेसी जिसकी प्रीति है, वह यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देती है। 
इन तीनोंमें सबसे अधिक प्रेम है। पत्रिका पदनेमें राजाकी जैसी दशा हुई कि 'बारि बिलोचन याँचत पाती । घुलक गात 
घाई मरि छाती ॥! वैसी ही दशा भीभरत-शन्रुध्नजीकी हुई--'सुनि पाती पुलके दोउ ज्राता । अधिक सनेहु समात ग॑ 
घाहा ॥! दोनों भाहयोंकी पुलकावली हुई और प्रेमाशु आदि निकल पड़े | अयोध्यावासियोंका प्रेम इनकी अपेक्षा साधारण था, 
उनको फेवल हर्ष प्राप्त हुआ, पुलकावली आदि नहीं हुई | यथा--'ुनि घरि धीर पत्रनिकश्बिंची । हरषी सभा बात सुनि 
साँची ॥" ( ख )--'भधिक सनेह” इति | भाव कि प्रथम पत्रिकाका समाचार पूछनेमें 'अति सनेह? हुआ, यथा--'भति 
सनेह पूछत सकुचाहं” अब समाचार सुननेपर वह “अति सनेह? अधिक हो गया और बढ़ भी गया | ( ग )--समात ग 
गाता? फह्टकर जनाया कि जबतक “अति सनेह” रह तबतक तो वह हृदयमें बना रह्य, पर जन्न वह स्नेह “अति? से भी अधिक 
हुआ तत्र द्ृदयमें नहीं समाया, नेत्रोंद्वारा प्रेमाशुरूप होकर निकल पड़ा । “अति सनेह! विशेष है, अधिक सनेह? विशेषके 
ऊपर विशेष है, यही यहाँ कहते हैं| 'समात न गाता” अर्थात्‌ शरीरके बाहर उमड़ा पड़ता है | 


२--प्रीति छुनीत'*” इति। ( क ) प्रीति तन, मन और वचन तीनोंसे दे, इसीसे उसे पुनीत” कहा | 'पूछत 
भठि सनेद्द सकुचाई' यह “अति सनेह? मनकी प्रीति है ( क्योंकि स्नेह और संकीच मनका धर्म है )। “सुनि सनेह् साने 
बचन? यह यचनकी प्रीति है । और 'सुनि पाती पुरूके दोउ भ्राता । अधिक सनेद्द समात न गाता ॥! यह तन (वा, कर्म ) 
की भीति है | मन, वचन और कर्म तीनों स्थानोंमें 'सनेह? शब्द रक्‍्खा है। छलरकह्वत प्रीति पुनीत प्रीति! कहलाती है, 
यथा-- भाइहि माहद्दि पस्स समीती । सकल दोष छल बरजित श्रीती ॥ १ । १५३ !? [ स्वार्थ ही छल है, यथा-- 
'घ्वारघ छछ फ़छ घारि बिद्ाई। २। ३०१ !? भरतजीका प्रेम स्वार्थरद्तित है, यथा--'परमारथ स्वार्थ सुख सारे । मरत 
न सपनेहुँ मनहूँ निहारे ॥ २। २८९ |? भरतजीने शपथ खाकर कह्दा है कि उनके ह्वृदयमें 'सहज सनेह स्वामि सेवकाई । 
स्वारय छछ फछ चारि यिद्दाई ॥ २। ३०१? है ] ( ख )-- देखो? का भाव कि पहले उनके प्रेमकी प्रशंसा सुना करते थे, 
पर आज पुलकादि द्वारा आँखेंसे देख लिया ( कि सत्य ही श्रीयमजीमें इनका बड़ा गूढ स्नेह है। यथा--“अगम सनेह 
भरत रघुवर फो। णहँ न जाइ मन थिधि हरि हर को ॥ २। २४१? "शूढु सनेह मरत मन माही | २ | २८४ ? ( ग॑ ) 
सकल सभा सुखु छह्ेद' इति | भाव यह कि भीमरतजीकी प्रीति इतनी सुन्दर है कि देखकर सभी सुखी होते हैँ, यथा-- 
'सरत वचन सुनि देसि सनेहू । सभा सहित मुनि मए बिदेहू ॥ २। २५७ |? वैसे ही ये सब भी सुखी हुए। अथवा, 
छोगोके मनमें संदेह था कि राज्य पानेके अधिकारी भ्रीरामजी मी हूँ और श्रीमरतजी भी-[ 'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । 
यह दिनकर कुछ रीति सुहाई ॥ २ | १५ |! इसके अनुसार कुलपरिपाटीके अनुसार श्रीरामजी राज्यके अधिकारी हैं। 
दशरथजीने मी यही कहा है, यथा--मैं बढ़ छोट बिचारि जिय करत रहेडँ नृप नीति । २। ३१ ! और कैकेयीजीके 
विवाहके योगसे जो प्रतिशापत्र चक्रवर्तीजीने छिख दिया है उसके अनुसार श्रीमरतजी अधिकारी हैं। विशेष १९० (४ ) 
में देखिये | ) इस कारणते कहीं भरतजी भीरामजीसे अन्तःकरणमें विरोध ( ढेष ) न रखते हों | वह संदेह अब निबृत्त 
हो गया, सब इनका नि३छल प्रेम देखकर सुखी हुए। ( घ )--बिसेषी? का भाव कि पत्रिका सुनकर सभी सभा सुखी हुई 


थी; यथा--दरपी समा यात सुनि साँची'; और भरतजीका नि३छल प्रेम देखकर विशेष सुखी हुईं । अथवा विद्येष प्रीति 
( 'सधिर सनेह समात न गाता' ) देखकर विशेष सुख हुआ | 


तथ न्प दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर वचन उचारे ॥ ३ ॥ | 


के 


भेंआ कहहु झुसल दोउ बारे । तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ ४१ 


दोहा २५९ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३९ 


स्पामल गोर धरे धनु भाथा | बय किसोर कौशिक मुनि साथा ॥ ५ ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहृहु सुभाऊ। प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ॥ ६ ॥ 


अर्थ--तब राजाने दूतोंकी पास बेठाया और मीठे मनके हरनेवाले सुन्दर वचन बोले--। ३ ॥ भैया ! कही 
दोनों बच्चे कुशल्से तो हैं ? तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें 'नीके! ( भलीभाँति और सकुशल ) देखा है (न) १॥ ४ | 
( एक ) श्यामवर्ण, और (दूसरे) गौखवर्ण हैं | धनुष और तरकस धारण किये रहते हैं। किशोर अवस्था है और श्रीविशा- 
मित्र मुनिके साथ हैं || ५ ॥ ( यदि ) तुम ( उनको ) पहचानते हो ( तो उनका ) स्वभाव कहो! । राज प्रेमके विशेष 
बश्श ह्ोनेसे वारंबार ( इस प्रकार ) कह ( पूछ ) रहे हैं ॥ ६ ॥ 


टिपणी--१ । क ) 'निकट बैठारे! से सूचित किया कि अबतक वे दूर खड़े रदे | पास वैठाना आदर भी उचित 
करता है । यथा--कपि उठाइ प्रश्न हृदय छगावा | कर गहि परम निकट बैठावा ॥ ५। ३३ ।', 'अति भादर समीप 
बठारी | बोले बिहेसि कृपा खरारी ॥ ६। ३७ |” [ निकट बेंठानेमें ५रम प्रेम ही मुख्य है। धीरामजीने तो केबल 
भीहनुमानजी और विभीषणजीको निकट बेठाया है, यह सौभाग्य सुमीवको भी नहीं प्रासत हुआ। विश्वामित्रज्ीने केवल 
भीराम-लक्ष्मणकों निकट बेठाया | दूतोंको निकट बेठानेसे सिद्ध हुआ कि दूतोंका दर्शन महाराजको राम-लक्ष्मणके दर्शनके 
समान ही इस समय छग रहा है | यथा--'कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम पिरीते ॥? ( यह 
भरतने कहा है ) | दरत्रार न द्वोता एकान्त होता, तो दूतोंको दृदयसे छगाऊर मेंटते | ( प० प० प्र० ) ] ( ख ) मधुर 
मनोहर यचन' अर्थात्‌ ये बचन सुननेमें मधुर हैं, अथमें मनोहर हैं अर्थात्‌ इनका अर्थ समझनेसे ये मनकों दर लेते हैं। 
अथवा, मनो६र-सु-द्र । | 
२(क ) 'भेया' प्रिय वचन है। दूत श्रीराम-ढक्ष्मणजीका समाचार लाये हैं, इससे अत्यन्त प्रिय हैं। यथा-- 
जज्ञे जन कहहिं कुसर हम देखे | ते प्रिय राम ऊूखन सम लछेखे ॥ २।२२४॥ ( मरतजी जिनसे श्रीराम-लद्मगजीका कुशल- 
समाचार पाते ये, उनको श्रीराम-लक्ष्मणसमान प्रिय मानते थे । इसी तरह श्रीकीशत्या माता कहती हैं-), 'जो कहिह 
फिरे राम छपन धर करि भुनि मख रखवारी | सो तुलसी प्रिय मोहि छागि है ज्यों सुभाय सुत चारी ॥ गीतावली १। 
९८ ।' जो कुशल कहता है उसे भ्रीराम-समान प्रिय मानते हैं। माता-पिता श्रीरामकों प्रायः भैया! कहते हैं, यपा-- 
(पितु समीप सब जाएूहुँ मैया | भट्ट बढ़ि बार जाइ बलि मेया ॥ २ | ५३ ।' इस तरह भी यहाँ 'भेया! सम्बोधन बढ़ा 
उपयुक्त है। यह प्रिय वचन कहकर तत्र राजा त्रोले । यहाँ 'मेया कहहु'''। इत्यादिमें वचनोंकी मधुरता प्रत्यक्ष दिख रही 
है। [ विश्वामित्रजी बड़े विकट स्थानोंमें े गये थे | बहाँकी सुधि कुशल-समाचारपूर्वक देना दूसरा जन्म देना है| अतः 
अति आदरसे "भैया! कहद्दा | ( रा० प्र० ) ] ( ख )--ऊुसल दांड बारे! इति जम्नसे विश्वामित्र दोनों बच्चोंकों राक्षसंसि , 
युद्ध करनेके लिये ले गये हैं, ( यथा--'भसुर समूह सतावरहिं मोही | में जाचन आयजऊें नृप तोही ॥ अनुज समेत देहु 
रघुनाथा | निसिचर यध सें होव सनाथा ॥ १ | २०७ ), तबसे उनका कुशल-समाचार नहीं मिला, ( यया--जिवतें ले 
मुनि संग सिधाए | राम ऊूपन के समाचार सखि तबते कछुभ न पाए ॥'बाकूक सुठिसुकुमार समुझि सोच मोदि भाछी | 
गीतावढी १। ९९ । ), इसीसे प्रथम कुशल पूछते हैं | (ग ) 'नीके' अर्थात्‌ निगाह डालकर अच्छी तरद देखा तथा 
उनको 'कुषाऊल सदित' देखा | ( घ) “निज नयन निहारे' इति। भाव कि अपनी आँखोंसे देखकर कुशल कहना चिट्ठीसे 
श्रेष्ठ है, इसीसे (अपनी' आँखोंसे देखनेका प्रश्न करते हैं। पुनः भाव कि आँखसे देखा है, उनके शरीरमें ( राक्षठतते युद्ध 
होनेसे ) कोई धाव तो नहीं हैं ? पुनः भाव कि सुना हुआ तो नहीं कहते हो ! [(& ) 'तुर्द नीके निमञ् नयन 
निहारे! का एक भाव बाबा दरिहरप्रसादजी यह लिखते हैं कि इमसे 'तुम ही अच्छे हो कि उन्हें अगनी आँखेंसि 
देखा है! ( रा० प्र० ) ह ही 
नोट-+१ 'सैया कहहु कुसल दोउ यारे ।'**” इति | इस चौपाईमें रस चू ( टपक ) रहा है; कोई क्या अर 
करेगा ? अर्थ करनेसे वह रस ही जाता रहता है, नीरसता आ जाती है। चक्रवर्ती मद्ाराज द्ोकर दूतोंकी भेया' उम्मोघन 
करना, यह कुछ क्या साधारण बात है ? कैसा मूद और गाढ़ा प्रेम भीरामजीमें है ? जबतक मनुष्य अपने मानकों नष्ट नहीं 
कर देता तबतक भीरामजी नहीं मिलते, मान-प्रतिष्ठाके नष्ट दोनेद्वीपर श्रीरामतुजानकी प्राप्ति है। केवल भ्रीरामप्रेमके नातेसे 
दूवोंकी 'तैया' कहा, वात्सल्यरसकी प्रबढता बरियायी इस इन्दोंकों मुखसे निकलवा रही है। याद सोचते हैं क वहाँ तो 


मानस-पोयूप 
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आती  घणख 4 उऔ ३ _ी  औंलऊआफ---+_+-+- 
बहुतसे राजकुमार रहे होंगे, न जाने इन्होंने हमारे पुत्रोंको पहिचाना हो या न, राम-लक्ष्मण तो सादे वेश होंगे, उनके 
बस्रादिक देख सकर वे कैसे समझ सकते कि चक्रवर्तीके पुत्र हैं ? इसलिये प्रथम ही उनका हुलिया बताते हैँ जिसमें बारंबार 
पृढनेमें विलम्द ते दो | वारंबार पूछना प्रेमकी अधिकता सूचित करता है । ह 
..._ टिपणी--३ 'स्थामल गौर घरे धनु साथा ।***? इति | ( क ) जब राजाने अपने लड़कोंका कुशल और अपनी 

ऑलोति देखनेका प्रश्न किया तव संभव हुआ कि दूत पूछें कि आपके लड़के कैसे, हैं, इसीसे राजा प्रथम ही चिन्हारी' 
( पदचानके चिद्ठ ) बताते हैं । रज्ग, आयुध, अवस्था और साथ ये चार चिह् बताये | ( ख ) 'बय किसोर” यथा-- 
य किसोर सुखमा सदन स्थाम गौर सुखधाम | १ | २२० ? ( अभी चौदह वर्षके हैं| यह वह अवस्था है जिसमें भोला- 
पन और मुखारबिन्दपर मलाइत रद्दती है, दृदय सरल रहता है | पर आजकल तो इस अवस्थामें यवनोंके सज्जञसे थोड़ी 
ही अवस्पामें अनेक विकारयुक्त लड़के देखे जाते हैं | हमारी संस्कृतिका कैता नाश हुआ है ! ) ( ग )--'कौशिक मुनि 
साथा! | भाव कि आगे-आगे कौशिक मुनि हैं, पीछे-पीछे दोनों छड़के हैं। श्याम और गौर जो कहा था उसका भाव 
यद हैं कि विश्वामित्रके पीछे श्याम बालक है और उसके पीछे गौर बालक है। विश्वामित्रकों जगत्‌ जानता है, उनके 
बतानेकी आवश्यकता नहीं | ऐसे महामुनिके साथ हैं, तामान्य मुनिके साथ नहीं हें कि पीछे रंदते | ( प्र० सं० ) ओर 
भी राजकुमार राम-लक्ष्मण नामके तथा धपनुषन्राणधारी हो सकते हैं, अतः कौशिक सुनि साथा? से वह अतिब्यातति दूर 
फ्री] (१०१० १०) ] ु 

४ 'पहदिचानहु तुम्द कहहु सुमाऊ |“? इति | ( क ) पहले भादयोंकी पहचानके चिह्न कहकर तब पूछते हैं कि 
तुप्र पश्चानते हो ?', यदि पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। ( ख ) स्वभाव पूछनेका भाव कि जन्नतक मनुष्य 
सप्तीप जाकर बात नहीं करता, तबतक स्वभाव नहीं ज्ञाना जा सकता। आँखसे देखनेका प्रश्न किया, अब समीप जाकर 
बात करना पूछते हैं । जो पास जाकर भीरामजीसे जान-पद्तचान करते हैं, श्रीरामजी उनका बड़ा आदर-मान करते हैं, 
जिससे फिर वे श्रीरामजीको भूछ नहीं सकते, फिर तो वे राम ब्रिछोकनि बोलनि चलनी | सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि 
मिलनी ॥ ७) १९।! ( ग ) रूपके चिह्न बताये, स्वभावके चिह्न नहीं बताते, क्योंकि इसके लक्षण नहीं बताते बनते | 
पथा--'भस सुभाउ कहें सुनझँ न देखऊँ | केदि खगेल रघुपति सम लेखऊँ ॥ ७ | १२४ ।? ( भीभुशुण्डिवाक्य ) | जब 
ऐसे स्वभावका कोई दे ही नहीं, तब कैसे बताते बने । ( घ ) 'प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ! इति | भाव कि जब राजाने 
श्रीरामजीके स्वरूप और स्वभावका स्मरण किया तत् वे प्रेमके विशेष वश दो गये | ( यथा--“रामरूप गुन सीछु सुभाऊ | 
प्रमुदित होइ देरि सुनि राज ॥ २। ३ !? राजा रुदा ही स्वभावादि देख-सुनकर विशेष आनन्दित होते थे और इस समय 
तो उनका वियोग है, इससे उनके रूप-गुण स््रभावके स्मरणसे और मी विशेष आनन्द उमड़ आना उचित ही है। ) 
प्रेमके विशेष वश हो गये, इसीसे पुनः-पुनः श्रीरामजी का स्वभाव-रूप आदि कहते हैं | [ बार-बार यह कि 'दोउ बारे तुमने . 
देखे ई ?? श्यामनौर मेरे पूत्रोंको देखा है ?”, अपनी आँखेंसे देखा है १? 'घरे घनुभाथा! मेरे प्रिय पुत्रोंको देखा है.? 
इत्यादि ( प० ५० प्र०) ] हि 

जा दिन तें मुनि गये लवाई | तब ते आजु साँचि सुधि पाई ॥ ७॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने । छुनि प्रिय बचन दूत प्रसुकाने ॥ ८ ॥ 

अर्थ-- जिस दिनसे मुनि ( उनको ) लिवा छे गये, तबसे ( उस दिनसे हमने ) आज ही सच्ची खबर पायी है ॥७॥ 
फट्टो तो, विदेहराज ( राजा जनक ) ने किस प्रकार जाना |! ( राजाके इन ) प्रेमभरे वचनोंकों सुनकर दूत मुसकराये॥८॥| 

टिपणी--१ जा दिन तें मुनि गए लवाई ।**? इति | ( क ) पूर्व जो 'कोसिक मुनि साथा! कहा है, उसमें शंका 
होती दँ कि राजाके बालक मुनिके साथ कैसे ? उसी संदेहकी निवृत्तिके लिये कहते हैं कि मुनि हमारे यहाँसे लिवा छे 
गये हैं, इसीसे वे मुनिके साथ हैं। ( क्ञ )--साँचि! का भाव कि सुध मिलती थी, पर प्रामाणिक खन्नर नहीं मिली यी | 

नोट--$ 'भालु सोँचि सुधि पाई! इति | यहाँ यह शंका होती है कि इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज होकर ऐसे 
अत्यस्त प्रिय पुश्रोंकी उन्होंने कैसे सुछा दिया ? उनको खबर क्यों न मिली ? जनकपुर दूर नहीं है, बराबर दरकारा लगाये 
रणते तो रोज ही खबर मिलती रहती ? इनकी तो सब बातें ऐसी हैं जैसी कोई लाचार बेचारा दीन-गरीब मनुष्य करे कि- 
दमने काज रुच्ची सुध पायी? | इन शब्दोसे यह प्रतीत होता हैं कि ऊपरसे कोई-कोई आकर कहते थे, राजाकी औरसे कोई 
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मियुक्त न थे !? इसका समाधान यह है कि यदि राजा अपने आदमी लगाये रखते तो पूर्वापर विरोध होता | राजा सत्पवादी 
हैं, उनके वचन हैं कि 'प्रान जाहु बरु बचन न जाई ॥ २ । २८ !? उन्होंने पुत्रोंकोी मुनिके सुपुर्द करते हुए यह फद्ा है कि 
मेरे आननाथ सुत दोऊ । तुम झुनि पिता ज्ञान नहिं कोड ॥ १। २०८ ।५ उन्होंने शो कद्टा उसका अन्ततफ निर्वाह 
किया | अपना पितृत्व जब उन्होंने मुनिर्में खापित कर दिया, जब मुनि ही पिता हैं तव उनको यह अधिकार फह्ों रद गया 
कि उनका सार सभार करें या खबर लेनेके लिये चोरीसे दूत लगाये रहते | दूसरे, ऐसा करनेसे विश्वामित्रजीमें राजाका अविश्वास 
सूचित होता ओर धर्म-विरद्ध तो होता ही | अतएव राजाने सब भार मुनिहीपर डाल दिया; जिम्में मुनि यह जानें कि हमारे 
भरोसे खबरतक नहीं मेंगाते, हमहीपर निर्भर हैं | फिर राजा-रानी सभी बसिष्ठजीसे विश्वामित्रजीका स्भाव और सामर्प्य सुन 
चुके हैं ही, जेता प्तव बसिष्ठ बहु विधि समुझावा । नृप संदेह नास्त कहुँ पावा ॥ २०८ । ८ ।! में लिखा गया है | गी० 
१। ९९ के कीसल्याजीके भी वचन 'कौसिक परम कृपाछ परमद्दित समरथ सुखद सुचाल्ली? से यह स्पष्ट है । 
प० प० प्र०---१ “जनिता चोपनेता च यश्च विद्या प्रयच्छति | अन्नदाता भयत्नाता पब्चेते वितराः स्मृता: ॥? 
इसके अनुसार पितृत्व पाँच प्रकारका माना गया है | दो प्रकारका पितृत्व दशरथजीका या। शोप तीन प्रकारका पितृत्व विश्वा- 
मित्रजीने अपनेमें यथार्थ करके दिखाया है। ( १) विद्यदाता, यथा--“विद्यानिधि कहूँ विधा दीन्ही? | ( २) अन्नदाता, 
यथा--“जाते क्वाग न छुधा पिपास्ताः ( ऐसी दिव्य विधा ही दे दी ) “कंद मूछ फल भोजन दीन्द्र भगति ह्वित ज्ञानि ॥ 
( ३ ) मयत्राता, यथा--०अतुलित बक तन तेज प्रकासा” पशायुघ सर्ब समषि कै” | 
२--“विदेद कवन बिधि जाने! में भाव यह है कि 'ज्ञाकर नाम सुनत सुभ होई | मोरे गृह आावा प्रभु सोई ॥? 
इस भावनासे जाना कि केवल दशरथतनयरूपसे ज्ञाना | दशरथजी जानते हैं कि भीननकनी सदा ब्रक्नानन्दम लव॒लीन रहते 
हैं, इतीसे वे विधिको पूछते हैं । /विदेह? शब्द इधी अर्थमें दो० २१५ ( ८ ) से लेकर २९१ तक केवल छः वार आया है। 
दो० २९१ से ३३१ तक, विवाह-प्रकरणमें यह शब्द एक वार भी नहीं आया | भभवधनाथ चाहत घढन! ( दो० र३२ ) 
मुननेके पश्चात्‌ लगातार तीन दोहरे फिर “विदेह? शब्दका प्रयोग हुआ है । 
दिप्पणी---२ “कहहडु विदेह कवन विधि जाने'' ? इति | ( क ) 'विदेह? का भाव कि जिनको देहाध्यास नहीं, उन्होंने 
लड़कोंको केसे जाना ( “विदेह' शब्दमें व्यंग्य भी है कि वे तो ज्ञानमें निमग्न रहते हैं; उनको तो अपने देहृहीकी सुध नहीं; 
तब वे दूसरेको कैसे पहचानेंगे )। ( ख ) 'कवव दिधि जाने? इस प्रइनसे सूचित होता है कि पत्निका्मे धनुपका तोड़ना नहीं 
लिखा था; यह बात आगे स्पष्ट है। ( धनुषका तोड़ना ) दूर्तोनि मुखाग्र कहा है। [ मुनिके साथ विभवरद्तित साधारण वद्ध 
देखकर पहचान लेना असम्भव है | अतः पूछा कि किस प्रकार जाना | ( बै० ) ] ( ग )--'छुनि प्रिय यचन! इति | वचन 
मधुर और मनोहर हैं । “प्रिय” में मधुर और मनोहर दोनों गतार्थ हुए | वचन श्रीरामग्रेमसे परिपूर्ण हैं और इनमें दूर्तोंका 
आदर है । इत्यादि कारणोंसे 'प्रिय! हैं | ( घ )--राजाने खय॑ प्रेमके वश पुनः-पुनः कहां, यथा-- 'प्रेम वियस्त छुनि पुनि 
कद राऊ! । और दूतोंसे भी बार-बार कहनेको कहते हैं; यथा--'मैभा कहहु कु्ल'““”, 'पहिचानहु तुम्द कहृहु चुमाऊ' 
और “'कहहु विदेदह कवन विधि'''? | ( ड )--दूत मुसुकाने' इति | मुतकानेका भाव कि इतने बड़े भारी पुरुषार्थियोंको 
अपने पुत्रमावसे लघु माने हुए हैं, इतीसे दूत भागे इसी वातको कहकर बड़ाई करते हैं | ( 'मुखुकाने? क्योंकि रामचद्ध- 
जीकी वीरता देख चुके हैं | सोचे कि कहाँ तो दोनों माइयोंका प्रताप और कं यह वात्सल्य | कुछ टीकाकारोंका मत है कि 
दूत विदेहजीपर कटाक्ष समझकर हँसे। ) ५ न्‍ तिल 
प० प० प्र०--दूत यह सोचकर मुककुराये कि 'प्रेम चागे आँखोंका अंधा होता है! प्रेममें प्रयोध नहीं देता! यह 
कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है? यथा 'तुरु्ली यैर सनेह्द दोउ रहित विक्ोचन घारि। सुरा सेवरा भादरहि निद्दिं सुरसरि 
यारि॥ दो० ३२६ | ध्यैरु अंध प्रेमहि न प्रयोधू? | ये महाराज धन्य हैं | 


दो ०--सुनहु महीपति मुक्ुटमनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 
राम रुषनु जिन्ह के# तनय विश्व विभूषन दोउ ॥९६१॥ 


# जाफे--- १७०४; १७२१५ १७६७, छ० । जिन्‍्ह कै-- ६६६१) की ० रा० । 
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अर्पे--( दूत बोले--) दे राजाओंके मुकुड्मणि ! सुनिये | आपके समान कोई भी धन्य नहीं कि ब््माण्डके विभूषण 
( सरूप ) राम-ल्स्मप दोनों झिनके पुत्र हैं ॥ २९१ ॥। हे कं 
िपमी--१ ( क ) राजने तीन बातें पूछी--पुत्नोंका कुशल और स्वभाव तथा विदेहने केसे पहचाना ? सबका उत्तर 
दत देते हैं। (ख ) रादाने कद्दा कि 'कहहु? अतः वे कहते हैं कि 'सुनहु? अर्थात्‌ हम कहते हैं; आप सुनें ।.( ग)५मह्दीपति 
मुकरमनि' का माव कि आप केवल सामान्य राजाओर्मे सबसे श्रेष्ठ हों सो बात नहीं है किंत आप तो जितने मृकुटघारी राणा 
ह उन सर्वोर्गे श्र हैं । ( घ ) 'तुम्द सम धन्य न कोड”--भाव कि पुण्यवान्‌ तो और भी हैं पर आपके समान कोई नहीं हें। 
( धन्य - सुझृती) पुण्यवान्‌ )। यथा--'तुम्द्र ते अधिक घुन्य बढ़ कार्के। राजन राम सरिस सुत जाके ॥ २९४ | ६ [१ 
(८ ) धाम लपनु जिन्‍्द के तनय! हति | --दूतोंने राजाका भीरामलक्ष्मणमें अत्यन्त अनुराग देखकर यह बात कही है ॥ 
[ भाव यह कि आपके प्रेमसे द्वी औरामलक्ष्मण आपके पुत्र हुए हैं | यथा--“भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । राम पुनीत 
प्रेम भनुगामी ॥ २ | ४ |?, “जासु सनेह सकोच बस राम प्रकट भए आइ। २| २०९ |?) इत्यादि | ( च ) “बिस्व 
विभूषन दोठ” इति | भाव कि विस्वके “भूषण, तो और भी हैं पर ये दोनों विश्वके 'विभूषण? हैं; इनसे अधिक कोई नहीं 
है। जैसे आपके समान “घन्य! कोई नहीं; वैसे ही इनके समान भूषण कोई नहीं | ( छ )-दोहेका भाव यह हुआ कि जो 
समस्त राजाओमें शिरोमणि हैं उनके ये पुत्र हैं ओर फिर जो खय॑ विश्वके विभूषण हैं, उनका जाहिर होना ( पहचानना; 
जानना ) कौन कठिन है | वे छिपे कब रह सकते हैं ! ( “विभूषण” का भाव यह है कि भूषणसे शोभा होती है ओर ये तो 
जगत्‌ भरके “विभूषण” हैं, इनसे तो जगत्‌भर सुशोभित होता है |-जगत्‌की शोभा इन्हींसे है ) | पुनः भाव कि विभूषणोसे 
शरीरका प्रकाश; शोभा) सौन्दर्य इत्यादि बढ़ते हैं| इसी तरह इन दोनोंसि विश्वको प्रकाश) सौन्दर्य ओर शोमा मिलती है। 
जिनका नाम ही “मगति सुतिय कछ करन विभूषन । जग द्वित द्ेतु बिम बिथु पूषन? है; वे खय॑ विश्वविभूषण क्यों न 
ऐैंगे | भूषण सुखद द्वोता है वैसे द्वी ये विश्सुखद हैं; यथा-- “सुखधाम राम?) 'महििमंडक संडन!; तब उनको दुःख कब 
सामभव ऐ १ ( ५० ५० प्र० ) ) 5 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंघ तिहूँ पुर उजिआरे ॥ १॥ 
जिन्ह के जस प्रताप के आगगें। ससि मलीन रबि सीतऊ छागे ॥ २॥ 
तिन्ह कहँ कहिअ नाथ क्रिमि चीन्हे | देखिय रवि कि दीप कर लीन्हे | ३॥ 
अर्म-आपके पुष्न पूछने योग्य नहीं हूँ | ( वे तो ) पुरुषोर्मे सिंद्द ( रूप ) और तीनों छोकके प्रकाशक हैं ॥ १॥ 
जिनके यश और प्रतापके सामने चन्द्रमा मल्नि और सूर्य शीतल लगते हैं ॥ २ ॥ हे नाथ ! उनके लिये आप कहते हैं कि 
'कैसे चीन्द्ा !! क्या सूयको हाथर्मे दीपक लेकर देखा जाता है १॥ ३ ॥ ह 
टिप्पणी--१ “पूछन जोग न**” इति ।( क ) राजाने पूछा था कि “तुमने उन्हें अपनी आँखेंसे देखा है १ वे 
ध्याम ओर गीर हैं तथा विश्वामित्रके साथ हैं |? इसपर दूत उत्तरमें कहते हूँ कि जैसे ! आप उनके सम्बन्धमें प्रइन कर रहे 
हैं, बसे प्रश्न उनके योग्य नहीं हैं, वे तो तीनों लोकंमिं प्रश्चिद्ध हैं | ( ख )--५तनय तुम्हारे? कहनेका भाव कि जैसे आप 
हें पैसे दी आपके पुत्र हैं| ( ग )--'पुरुषलिंघ'** इति | प्रथम दोनों भाइयोंको “विश्व-विभूषण? कहा, परंतु विभूषणमें 
फेवल दोमा है इससे यहाँ वछ) यश और प्रताप कहते हैं | पुरुषसिंद हैं, सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं| “पुरुषरसिंह? से पराक्रमी 
सूचित किया | पराक्रमसे यश और प्रताप द्वोता है; उसे पतिहुँ पुर डजियारे! कहकर सूचित कर दिया | पुरुषसिंह और 
प्रिस्टेकी में उजियाहे कहनेका भाव कि त्रैलेक्यमें ऐसा श्रेष्ठ पुरूष कोई नहीं है| [ पुरुषोमिं दिंह-रूप हैं | अर्थात्‌ ये बढ़े 
सामर्प्यधान्‌ और पराक्रमी हैं | सिंह जिधर निकल पड़े उधर शोर न मच जाय, यह होनेका नहीं | वैसे ही ये जहाँ भी जायें 
वो ऐसा कौन है जो इनके प्रतापसे दब न लाय ! और लोग इनको न जानें) यह कैसे सम्भव हो सकता है ! जैसे सिंह 
निर्भय वैसे ही आपके पुत्र निर्भय । उनके लिये कुशल प्रइन और चिन्ता ही कैसी |--( प्र० सं० ) हर 
प० प० प्र०- १ ) 'पुरपिहः--इस रूपकसे सिंहकी निर्मयता; गम्भीरता, प्रतापशीलता,-तेजसिता, खतन्त्रता) 
उम्रता) विजय-शीलक) खामिमान-शीलता, वारण ( भववारण, रावण ) दारण-खमाव; म्रंग-( सकल भृप, सब जीव )-- 
राजता, इत्यादि अनेक गुर्णोका बोध कराया | ( २) दो० २०८ में “पुरुषसिंह दोड बीर चले? इससे उपक्रम किया था | 


दोहा २९२ (१ रे) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ६४३ मानसलीयप 
२३४ | ३ में 'रघुलिद्द निहारे? से अभ्यास, और “्पुरुषधिंह तिहँपुर उजिभारे? से उपरंदार किया 


दे गया | भव आगे दिदाह 
प्रकरणमें घुरूयतः श्ड्भार ओर शान्त, भक्ति; वात्तल्यादि 0 


कोमल रसोकी बाढ़ आनेवाली है इससे वहाँ सिदका कछ काम नहीं 
चर हु ; कर के 
है। अयोध्याकाण्डमें शोक, करुणा, विरद्) भक्ति, वात्सल्यकी नदियाँ बहनेवाली हैं इससे बह्दों भी *सिहः नही है? अरप्प- 


काण्डसे ही लिंहका कार्य है; वीर, रैद्र, भयानक) बीभत्स रसेंकी सीमा होनेवाली है। अतः वहाँसे सिह शब्द पुनरपि प्रवेश 
करता है | यथा--स्गराज प्रसभु गशरात् घटा निहारिके! ,'पुरुषलिंह बन खेलन आये”, “निसिचर कर्ण मरोगि से 
इत्यादि | लंकाकाण्डके अन्ततक बीच-बीचमें थिंह खड़ा है। कितनी सावधानता है शब्दोंके प्रयोगमें | ( ३ ) 'तिहुँ पुर 
... उजियारे? इति | श्रीराम-विवाइका मण्डप ५तिहुँलोक उजागर? कहा गया है तब यदि श्रीसम लष्मणको'बैलोवयके उजाण करने- 
_बाले? नहीं कददते तो बड़ा अनर्थ और विसंगत हो जाता । 

टिप्पणी--२ “तिहुँपुर उजियारे! इति | अब यश्ञ-प्रतापढी बढ़ाई करते हैं | उजाछा सूर्य और चन्द्रमास देता है | 
दोनों भाइयोंने अपने यश्ञ-प्रतापसे उजाला किया । यश चन्द्रमा है, यथा--५>व बिधु विमकछ तात जखु तोरा। २। २०९ | 
१ ।? प्रताप सूर्य है, यथा-(जब तें राम श्त्ताप खगेसा | उदित भयड अति प्रबल दिनेसा ॥ पूरि प्रकास रददेड तिहुँ छोका। 
७ | ३१ |? [ पुरुषतिह अर्थात्‌ पराक्रमी कहकर फिर *तिहुँ पुर उजियारे! कहनेका भाव कि इन्दोंने अपने सामर्थ्यसे प्राप्त 
यश-प्रतापसे तीनों लोकोमें उज़ाछा कर दिया है; किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं। इस चौपाईकी व्याख्या अगी चौपाईमें 
है।(प्र० मं० ै)] 

' ३ “जिन्‍्द के जस प्रताप के भागे ।"**? इति | ( क ) यशकी उपमा शशि ( चन्द्रमा ) है और प्रतापकी उपमा 
रवि ( सूर्य ) है । प्रमाण ऊपर दे चुके हैँ | भाव यह कि जिनका यश और प्रताप ऐसा है; उनके खरूपदी कौन कहे ! 
पूर्वंकथित “विश्व बिभूषन! का अभिप्राय यहाँ स्पष्ट किया । सूर्य और चन्द्रमा विश्वके भूषण हैँ और श्रीराम-लक्ष्मणजी विश्वके 
विशेष भूषण हैं, क्योंकि इनके यश-प्रतापके आगे शशि मलिन ओर सूर्य शीतल लगते हैं | यहाँ वश और ग्रताप श्रीराम- 
लक्ष्मणजीकी “जुन्हाई! ( चन्द्रिका। चाँदनी) ओर तेज हैं जिनके आगे स्वयं चन्द्रमा मलिन और स्वयं सूर्य शीतल लगता दै। 
यहाँ यह नहीं कहा है कि श्रीराम-लक्ष्मणके यंशके आगे चन्द्रमाकी मलिन ओर प्रतापके आगे सूर्यका तेन शीतल लगता है 
किन्तु स्वयं चन्द्रमाका मलिन और स्वयं सूर्यका शीतल होना कहा है | यश उज्ज्वल है; इसीसे शशिका मलिन लगना कह्दा 
और प्रताप तीन है इसीसे रविका शीतल छगना कद्दा ।[[ यशके प्रकाशसे चन्द्रमा लजित होते हूँ, भौर प्रतापके सेजसे सूर्य 
छज्नित होते हैं; तब और कौन ऐसा है णो इनका सामना करे १( प्र० सं० ) | 

सन्त भीगुरुसहायलालजी--यशके आगे चन्द्रमा मल्नि हो गया | धनुष-यशमे बंदी-वचन है कि “नृप भुनवक्त बिधु 
लिवधनु राहु! | अतः राजाओंकी भुजाओंका वर चन्द्रमा हुआ जो बहुत प्रजजलित था; बह भरता जाती रही; उनकी यह ' 
दशा हुई कि भीहत हो गये | यथा--५क्षीदृत भये भूप धनु हूटे! | ओर रवि रूप प्रबल प्रतापवाले परशुराम थे--'भाये 
श्युकुछ कम पतंगा? | सो इनके प्रतापके आगे उनकी यह दशा हुई कि बहुत प्रार्थना करते हुए अपराध क्षमा कभने 
लगे--“छम्तहु छम्ता मंदिर दोड आता' | वे सूबे इनके आये ठण्डे पड़ गये | ( मा० त० वि० )। 

प० प० ध०--सुर्य केवल दिनमें प्रकाश देता है। उसकी प्रचण्ड किरणोंको कोड्रे-कोई तह भी लेते हैं, वह पेवल ताप 
देता है इत्यादि) पर श्रीराम-लक्ष्मण अदर्निशि प्रकाशक हैं? उनका तेज-प्रताप कोई भी शन्रु सह नहीं सकता, ये ताप और 
शीतलता दोनों दे सकते हैं | ( शशिके अवगुण दिन सलछीन सककूक? में कहे गये हैं। भीरामजीका यश निर्मल दे) इत्यादि | 

शिप्पणी--४ 'तिन्‍्ह कहूँ कहिण नाथ किम चीन्दे ।'*"' इति। ( क ) यह श्रीदशरपजीके “कहलहु विदेइ कवन 
विधि जञाने? का उत्तर है। दोनों माइयोंकी यह प्रशंशा की । दोनों माइयोंके जाननेकी विधि “दीपक! हट क्योकि राजाने पूछा 
है कि “कौन प्रकारसे जाने? । भाव यद कि जैसे सूर्यको पहचाननेके लिये क्रिठी विधिकों आवश्यकता नहीं देसे दी धीराम- 
लक्ष्मणज्ीको जाननेमें किसी विधिकी जरूरत नहीं । दोनों सूर्यके समान उदय ( उदित ) हुए हैं, यथा--“डदित उदय गिरि 
मं पर रघुबर बार पतंग । २५४ |? इसीसे जनकजीने स्वयं ही पहचान लिया | यथा-'त्रद्म जो निगप्त नेति कट्दि गावा। 
उभम देष घरि की स्रोह आवा ॥ १ |२१६ |! । 


३. 


नोट--अथवा यों मी कद सकते हैं कि विदेह शानी हैं और ज्ञानकों दीपककी उपमा देते ही हैं। छिपी हुई दस्तक 
दीपकसे देखा जाता है; पर जो प्रत्यक्ष देख पढ़ता है उसको थोड़े ही दीपकसे देखेंगे ! दोनों भाइयोंका यश-प्रतार सूयंबत्‌ 


इलकाण्द | ६४४ श्रीमदामचरस्द्रचरणी श्णं प्रपये दोद्दा २९२ ( ४-६ ) 


__ >> _ _ _ऑभ_[ ऑ ऑ ऑ ऑ  ैपैन्‍क्न्‍ पाप पभपभपपैपप+++- 
शरको प्रत्य्ठ देख पड़ता कै उत्तकों कौन नहीं जानता जो किसीसे पूछनेकी जरूरत हो या किसी अन्य विधि ( शान-दीपक 
भादि ) की भावश्यकता द्वोती | अथवा राजाने जो बहुत-से उपाय पहिचाननेके गिनाये। यथा--“बय किसोर कोसिक मुनि 

, श्प्पादि। ये खव दीपकके समान हैं | ( प्र» सं० )। ह 

सीय खब्ंबर भूप अनेका | समिटे सुभठ एक तें एका॥ ४॥ 
संधु सरासलु काहुन ठोरा। हारे सकल वीर वरिआरा॥ ५॥ 


दीनि लोक महँ जे भठ मानी | सभ के सकति संभ्॒ धनु भानी ॥ ६ ॥ 

शब्दार्ध--सरासन ( शरासन )>घनुष | वरियारा ( बरियार )>वल+आर ( प्रत्यय ) भारी बलवान । बली वीर | 
सक्ति ( शक्ति )>ताकत) पराक्रम) बल | समम्सव | मानना-भञ्ञन करना; तोड़ना । 
४र्ष--भीसीताबीके खयंबरमें अनेर्को राजा और एकसे-एक ( बढ़कर ) भारी योद्धा एकत्रित हुए ॥ ४ ॥ (पर ) 
$ घनुषको कोई एटा न सका | समस्त बलवान वीर हर गये ॥ ५॥ तीनों लोकोम जो-जो अमिमानी योद्धा ये उन 
शक्ति शिवभनुपने तोड़ डाली ॥ ६ ॥ हु 
दिपणी--१ ( के ) दूतोंने जो श्रीरामजीकी प्रशंसा की उसका अब खरूप दिखाते हैं | ( ख.) 'सीय खयंबरः यह 
राशर्भके एकत्र दनेका हेतु ( कारण ) बताया। (ग ) “भूप अनेका? इति [--अनेक मुनिर्योके अनेक मत हैं, कितने 
रशाजा आये इसमें मतभेद है। अतः गोखामीजीने संख्या न देकर सबके मतकी रक्षा की। “अनेक! पदर्मे उबकी समाई है,खण्डन 
किसीका नहीं, यह पण्डिताई है। “अनेक! कहकर जनाया कि हम लोग राजाओकी संख्या नहीं कह सकते; जितने राजा सुभट 
ये वे सब आये ( घ ) 'समिटे) से जनाया कि राजाओंका समाज ( एकन्रित ) हुआ, जो आवे वह उठावे और चला जाय * 
ऐसा नहीं हुआ । [ प्मिटे! में चारो ओरसे बढ़रने ( आने ) का भाव है। चारों ओरसे .बराबर आते गये और एकत्र: 
हुए। दोनों यारतोका इसमें समावेश है! यथा--'समिटि समिटि जक भरदहिं तलावा। ४ | १४ )? जब विश्वामित्रजी “ 
घनकपुर पहुँचे तब भी वहुत-से राजा आ चुके ये, यथा--'पुर बाद्देर सर सरित समीपा । उतरे जहँ तहूँ बिपुक मद्दीपा ॥ 
२१४। ४।! और अभी खयंबरके कम-से-कम दो दिन शेष हैं | एक दिन नगर दशन हुआ, एक दिन पुष्पवाटिकावाली 
लीला हुई | उसके वाद खयंवर हुआ | इसलिये प्रथम संह्करणमें जो 'एक ही दिन सबका जुद भाना? लिखा गया वह . 
ठीक नहीं जान पढ़ता | “पुक में एका” दोनों ओर लगता है, एक-से-एक अधिक बलवान हैं। ओर आगेके चरणके साथ 
लेनेसे इससे यह भी भाव निकलता है कि एकने उठाना चाहा, उससे न उठा तब दूसरा चला कि हम अधिक बलवान हैं . 
हम उठा लेंगे"”* इस रीतिसे सबने उठाना -चाहा पर सब द्वार गये। तब सबने मिलकर उठानेकी कोशिश की । ] 

टिप्पणी--२ 'संभु सरासन काहु न टठारा ।"*” इति। (क ) प्रथम दोनों भाईयोको सूर्य कक्ष, यथा--“देखिभ 
रथि कि दीप कर छीन्‍्हेँ ।? अब सूरयका धर्म कह्दते हैँ | धनुष तम है, श्रीरामजी सूर्य हैं, उन्होंने.विना श्रम घनुषरूपी तमका 
नाश किया | सव राजा नक्षपत्रोंफे उमान हैं, नक्षत्रोसे अन्घकार दुर नहीं हो सकता; सूर्यहीसे वह नष्ट होता है। यथा-- 
धनृप सब नखत करहिं उज्षिभारी | टारि न सकहिं चाप तम भारी ॥?, ८उपुठ भानु बिनु श्रम तम नासा । १॥ २३९ |! 
[छह 'सीयस्वयंघर' * 'सानी? ये बातें चिट्ठीमें नहीं लिखी थीं, लिखी द्ोतीं तो दूत क्यों कहते ! ( ख )--टार,' कहकर 
शनाया कि किंचित्‌ न टसका सके, उठाना तो दूर रहा, यथा-पहौ चढ़ाउव तोरब भाई तिहु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 
२५२। २! | क्यों न उठा १ इसका देतु हांभु सरातन? पदसे कद्दा दिया। अर्थात्‌ यह ईश्वरका धनुष है, इशीसे किसीके 
टहे न बला । ( ग॑ ) 'दरिः अर्थात्‌ उठा न सके | ( दूधरा भात्र यह भी है कि जैसे जूएमें हर-जीत होती है वैसे ही ये 
धनु-मंशनरूपो जुएमें शम्भुशरासनके हाथ अपनी भारी की्ति-विजयत्रीसता आदिकी बाजी द्वार गये। यथा--“कीरति बिजय 
शीरता भारी | चके चाप कर बरयस हारी ॥ २५१ | ४? )। ( घ ) "हारे सकछ”--भाव कि प्रत्येक सुभट इसी आश्ासे 
उठाने गया कि इनसे नहीं उठा, हम इनसे अधिक भारी वीर हैं; हम उठा लेंगे । इस प्रकार प्रत्येक भट एक-एक करके 
दर । किए (सकल! वीर हारे अर्थात्‌ सब एक साथ उठाने गये पर न उठा सके | यथा--८भुप सहस दस एकद्दि बारा। 
छगे रठादन टर न टारा ॥ २५१। १ |? ( ड ) धबीर बरिआरा! कहकर जअनाया कि बहुत बल कर-करके भी वे तिलभर 
भी ने हटा सफे। श्ससे भीरामजीकी बढ़ाई करते हैं कि ऐसे वीरोंसे भी जो न टला उसे भीरामजीने उठाया और तोढ़ा। 
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दोह्य २९२ श्रीमते रामचन्द्राय नम; ६४५ बन कलम. अधर् 
' 'तीनि कोक महू जे श्रट सानी (7० इति | ( के ) 'तीनि कोकः क्टकर बनाया कि राज्ाभक्क समानमे 
देवता और दैत्य मी आये थे | यथा--'देव देजुन धरि मचुज सरीरा | दिपुछ दीर भाए रनधीरा ॥ २ ५१८ ॥ (ख) 
“भद मानी? | ( अर्थात्‌ जिनको अपने वल-पराक्रमका अमिमान था कि हमारे समान कोई नहीं है; वे सब आये थे और हद 
> स्दीजनके वचन सुनकर बढ़े 'सर्पर और अभिमानसे घतुप उठानेके लिये उठे थे | बथा- 
_ भट मानी भतिसय मन सापे ॥ परिकर बाँघि उठे भक्ुछाई | २५० | ५-६ | उन मानी भर्ठोंकी क्या दशा हुई यद्‌ आगे 
कहते हँ-*सभ के सकति संभु धनु भावी |? अर्थात्‌ गये तो ये ये धनुष तोड़नेकी से वे तो उसे तोड़ न सके प्रत्युत घनुपने 
ही उनकी शक्तिको नष्ट कर डाला। ताल कि भट घनुषका कुछ न कर सके प्मानीः प्यरष्टः का अपमभ्रंश है। 
( 'भंजन! से बना हुआ जान पढ़ता है ) | 

सके उठाह सराखर# मेरू | सोउ हिय हारि गयेउ करि फेर | ७ ॥| 

जेहिं कोतुक सिवसेलु उठावा | सोड तेंहि सभा पराभड पावा॥ ८ ॥ 

अर्थ--जो बाणादुर सुमेर पदेत उठा सकता है वह भी हृदयसे हार ( मान ) कर परिक्रमा करके चला गया ॥ ७॥ 
जितने खेलदीसे शिवज्ञीके पर्वत केछ/[सको उठा लिया; उसने भी उस समामें हार पायी || ८॥ 

टिप्पणी--१ “सके उठाइ? अर्थात्‌ वह सुमेशको उठा सकता है यद्यपि कभी उठाया नहीं है । 'हिय ह्वारिः अर्थात्‌ 
हृदपसे ही द्वार गया; धनुष तोड़नेक्की इच्छा ( वा साहस ) न हुई | 'गयेड क्करि फेरूए अर्थात्‌ दृदयसे हर जञानेपर धनुषकी 
प्रदक्षिण की, ओर यह कहकर कि श्रीजानकीजी हमारी माता हैं हम धनुष कैसे तोहें, चल दिया | द्वार माननेपर परिक्रमा 
की; इससे सिद्ध हुआ कि उसने श्रीसीताजीमें माता-माव भानकर परिक्रमा नहीं की, किंठु यह बहाना किया | यही गँवसे 
सिधारना है जो बन्दी लोगेति पूर्व कहा है; यथा--(रावनु वाजु महाभट भारे। देखि सराखन सैंवहि सिचारे ॥ २५० | ९।! 
हृदयसे हारकर चला गया। इससे यह भी जनाया कि उठने धनुषकों हाथसे नहीं छुआ । यथा--'रावन बान छुआ पि 
चापा। २५६ | ३ |* 

२ “लेद्दि फौतुक सिदसैल्ठु उठावा ।**” इति | ( क ) इस ,प्रसह्में धवका “हारा? कहा है; यया--'हारे पक 
बीर बरिभारा?) 'सोड द्विय ह्वारि गयेउ करि फेह? और यहाँ भी प्सोड'''परामठ पावा? | सुमेद और कैछासके उठाने- 
वाले घनुषकों उठा न सके; इससे जताया कि घनुष सुमेर और केलाससे भी अधिक भारी धा ।(ख ) दूर्तेकि वर्णन 
वाया गया कि मठ) सुमठ और, घनुष उठाने गये थे | यथा--'तीनि छोक मई जे भट सानी |" 2, 'सीय छमवर सूप 


अनेका । समिटे सुभट एक तें एका ॥? रावण और वाणासुर महामद हैं। यथा--'रावन दीन मद्दाभड जार । ६८। ९२ ॥ 
.. दो०-तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिआ महामहिपाल । 
मंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाछ ॥ २६२ ॥ 


# सं० १६६१ की प्रतिर्मे 'सुरासुरा! पाठ है। १७०४३ १७६२) को ० रा० तथा ना० प्र० समाने भी चित पाठ 
खख्रा है । अन्य सब प्रतियोंमें 'सराखुर” पाठ है। सुंरात९*-रेवता और असुर । देवरा ओर दैत्य सभी खबरों नसेपसे जाये घे। 
देवता-देत्य सबने मिलकर क्षीरतमुद्रमन्धनके लिये मन्दराचल उठाया मी था । श्ससे ग्युरामुर! पाठ भी ठीक शि सर 0। का 
'सरासुर” पाठकों समीचीन इस विचारसे समझकर लिया कि पतुर्भगके प्रसंगमें इस झन्पव्रे तथा कविके अन्य भन्धोंमे भी दा हे 
लाम बराबर कई स्थलोमें आया है। यथा--(रावतु बालु महाप्ठ भारे । देखि सरातन गँवर्दि सिधारे ॥ २५० स्‍। २५ पालक! छुआ 
नदिं चापा । दरे सकल भूप करि दापा ॥ २५६ । ३७ बान जातुपानपत्ति भूप दीप लातडूके; लोकप बिलोकत पिनाक भूमि ह 
है ।' (गीतावली १ | ८४) "पान बलवान जातुशनर तरीखे दर जिन्हके अतान उक्त सालिम छंग्रामको । १ ( छ० रे हे हि पा 
सुमेरु पवतके उठानेकी कोई कथा हमें उसके प्रतंगकी मादूम नहीं दे। पर देवता देत्योंका भी बमेरुपबंतको उठाना ध ह रे । 
भौर यहाँ पाठ प्सकै उठाई! दै जिसका णर्प यह नहीं दे कि मेरुकी उठाया ह किन्तु मेरुकी उठानेशी इप्तम शक्ति रे पे बा 
फिर यहाँ “सके 'सोउ' और “सयेउ' ये तीनों एक- वन हैं और सत्योपास्वानर्में गाणादरका परिक्रमा झरके लष्ठा लाना रूषद मे 
गया दै जो यहाँ दूत मी कह रहे हैं। जतएब पसेगावुकू यही पाठ दौक जेंबता है। 


'छुनि पन सक्नल भूप भमिलापे। 


घाडकाण्ड ६४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपधे .. दोह्य २९३ ( १-३) 








अर्थ--[ उ8 खयंबरमें जहाँ ऐसे-ऐसे महामट इार मान गये ) वहाँ) दे महाराजाघिराज | सुनिये, रघुऋुलशिरोमणि 
भीयमडीने घनुपको बिना परिश्रमके ऐमे तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी दण्डीको ( तोड़ डाले )॥ २९२॥ 


टिप्पयी-१ ( के ) 'राम रघुवंसमनि?--दोनों भाई रघुवंशमणि हैं. ( यथा-“मायामानुषरूपिणो रघुवरो! कि० | 


मं० १ ) इसीसे. 'राम रघुवंप्मनि! कहकर व्योश करते है + भीरामजीने धनुप तोड़ा | ( व )--'झुनिम भद्दामद्विपाल 
इति | मदामत्षिलन्छव राजाओंका राजा चक्रवर्ती महाराज | यही सम्बोधन प्रथम कह आये हैं । यथा -'सुनहु मद्दीपति 
मुकु्मनिः । जहाँ-लहाँ रावाकी वड़ाई हुई वहाँ-वढाँ बढ़ाईका सम्बोधन देते हैं । जब रामलकष्मणजी पुत्र हुए. तब राजाकी 
बहाई हुई, इसीसे वहाँ बड़ाईका सम्बोधन 'मद्दीपति मुकुद्मणि! दिया | यथ,-- सुनहू मह्दीपति सुकुटमनि' ' । रास कपन 
जाके सनय *” | जब भीरामजीने धनुष तोड़ा तव भी राजाकी वड़ाई हुई। इसीसे यहाँ भी बड़ाईका सम्बोधन महा 
सद्दिपाक? दिया | [ उपक्रममें कहा था 'सुनहु मद्दीपति मुकुट्मनि? ओर उपसंदवरमें 'मह्दामहिपाल? | जहाँ ग्रन्थकार चक्रवर्ती 
मद्एघणड्ढी बढ़ाई करते दे वहाँ उतका कारण भी लिख देते हैं | प्मद्दीपति मुकुटमनि? के साथ 'तुम्द्ड सम धन्य न कोउ | 
राम छपन ज्ञाके तनय'*” कहा और यहाँ “महामहिपाल? कहकर उसका कारण “तहाँ राम रघुबंघसनि' * । भंजेउ चाप प्रयास 
पिनु *” कहा | अयाप्त वि! से जनाया कि ओर सब राजा बहुत परिश्रम करनेपर भी सफल न हुए | 'छुअत टूद रघुपतिहु 
न दोसू । २७२ | ३ ।"५ “छुभतहिं दृट पिनाक पुराना। में केद्दि हेतु करों भिसाना ॥ २८३॥। ८ ।? यही “प्रयास बिल 
मंजन करना है | ( मा० पी० प्र० सं० ) ] ( ग ) पूर्व भीरामज्ीको सूर्य कह--“विश्वविभूषन दोड” | अब सूर्यका धर्म 
कहते हैं| सूर्योदयसे तमका नाश) वेसे ही भीरामजीसे “घनुष-तम?का बिना परिभ्रम नाश | [ मिलान कीजिये--तहाँ 
दुप्तपके समर्थ गाथ तुछपी के; चपरि चढ़ायो चाप घंद्रमा छक्तामको ॥? ( क० १। ९) ]। | 
टिप्पणी--२ ( के ) “जिमि गज पंकज नाक! इति | इस कथनसे भी ननकपुरवातियोंकी प्रार्थना चरिताथे की | 'बछत 
राम सब पुर मर नारी। पुछक पूरि तन भये खुखारी ॥ यंदि पितर सुर सुकृत सभारे | जो कछु पुन्य प्रभाड इमारे ॥ तो 
घिपनु मनाक क्ष्ी नाएँ | तोरहु राम गनेस गोताईं ॥ २५५ | ६-९ | ?_-मिथिलावासियोंकी द्र्त प्रार्थनाकी सिद्धि यहाँ 
भंतेठ' * 'जिमि गज पंकन नारू? कहकर दिखायी | मृणाल? का अर्थ “कमलनाल? है। ( ख) रावण और वाणासुरके 
सम्बन्धमें घतुपका उठाना कह्दा। इसीसे वह्ें कैलाश और सुमेरुका “उठाना? कद्दा, यथा--०लेहि कौतुक स्रिव सैक उठावा?, 
'सके उठाए सरासुर मेर? । ओर श्रीरामजी घनुष तोड़ने ना रहे हैं। यथा--“उठहु रास भंजहु भव चापा । २५४ | ६ |?) 
'राम घहुहिं तंकर धनु तोता । होहु सजग मुनि जायेसु मोरों ॥ २६० | २ |?, इसीसे 'फकम्क नाक की नाईं? तोड़नेकी 


प्रार्थना की गयी; कमलनाल तोहइने योग्य है । [ दूत भी उन मिथिलावरातियोंमेंसे हैँ जो मना रहे थे कि श्रीरामणी घनुषको 


कप्लनालकी तरह तोड़ डालें, बद्दी अबतक उनके मनमें भरा हुआ है, इसीसे वही हृदयके उद्गार यहाँ उन्होंने प्रकट कर 
दिये । 'भंजेठ प्रयाप्त बिनु' इस साधारण बातकी “जिमि ग़ज पंकज नाऊः इस विशेषसे समता दिखा रहे हैं | गजेन्द्र 
कमलनालको सहज ही तोड़ डालता है। जेसे वह उसका खेल है वेसे ही भीरामजीने सहज ही खेलतरीखा 
उदाहरण ५्थलंकारः है 
सुनि सरोप भृगुनायकु आए | बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ १ | 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा | करि बहु विनय गवलु बन कीन्हा ॥ २ ॥ 
राजन राष्रु अतुल बल जेंतें। तेशमनिधान लपनु पुनि तैसें॥ ३॥ 
अर्प--[ धनुर्मगकों ) घुनकर पद्युरामजी क्रोधभरे आये और उन्होंने-बहुत तरह आँल दिखायी ॥ १ | श्रीरामजीका 


बल देखकर उन्होंने अपना घनुर दिया और बहुत विनती करके वनको चलते हुए. ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे धीरामजी 
अतुलित बनी ईं वेसे ही तेजनिधान ( तेजल्ली ) फिर लक्ष्मणजी भी हैं | ३ | । 


तोड़ डाला । यहाँ 


शिष्पणी--१ “खुनि सरोष”"*? इति | ( क ) प्रथम धनुर्भक्व कह्दा--(मंजेड चाप प्रयास विज्ञु'**? | उस समय 
घनुपका भह् सुनकर परशुराधरीका आना कट्दा। इसीसे 'सुनि? पद दिया | यथा--८्तेद्ि अवसर सुनि स्षिव धनुभंगा । 
आएट खगुझुक कमलू-पतगा ॥ २६८ | २।?( ख ) 'सरोप आए? इसीसे भगुनायक? कट्ठा | भाव के जैसे भगुणी क्रोध 


, 


हू 
। 


। 
॥ 


दोहा २९३ (9 ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ६४७ 


के भाषच्के पक | बज गले ) जो के के हब बर्त वजम गा जग ए्छ पास ( उनको मारने ) गये थे, वैसे ही ये क्रोघतहित ( भीरामजीको मारने ) आये ये। (ग) 'दहुत 
अथात्‌ कं वचन कहकर; परशु दिखाकए अपनी वीरता कहकर | “ऑँखि देखाए? अर्थात्‌ कुछ करते न दन पढ़ा 
यथा-- “बह न हाथु दहै रिस छाती। २८० | १ | द डक 
नोट--१ “बहुत भाँति! आँख दिखाना यह है कि पहले साधारण डॉँटफटकार क्री 


अपना खमाव कहकर धमकाया और फ़रता दिखाकर अपना भुजबलू तथा परश-ब 
. बाक़क कालबस योकतत तोहि न सेभार । २७१ |?, भर 


हानस-पीयूद 


$ फिर फरसादी ओर देख्यकर 
ल कहकर धमकी दी, यपा--'रे नूप 
का कक र “बोले चित परसु की ओरा । रे सठ सुनेद्दि सुभाव न मोरा ।** 'परसु 
: बिलोकु मद्ीप कुमारा ॥'* गर्भ के अर्भक दखन परछु मोर अति घोर । २७२ ।? फ़िर भी बस न चला तब विश्वामिन्रडीसे 
ः निक्षेश करते हुए आँख दिखायी | यथा--“तुम्ह हटकहु जौ चहहु उबारा | दझह्ि प्रत्तापु यलु रोपु हमारा॥ २७४ | 
. १-४ !! फिर फरसेको कंधेपर रखकर सभी लोगेंक्रो सम्बोधन करते हुए मारनेकी धमकी दी । बीच-बीचरमे भ्रीरामदीकों 
निहरा देकर घमकी देते रहे; यथा--'बोके रामहिं देइ निद्ोरा ।** “राम तोर आता बड़ पापी !? कभी कुठारदी गति 
कहकर आँख दिखायी, यथा-- ५ार्भ खबद्िं जवनिपरवनि सुनि कुठारु गति घोर । २७९ |? इसी तरह प्रसडठभरमें देख 
लीजिये । जनक महाराजका भी निहोरा करके आँख दिखायी.। और अन्तमें तो श्रीरामजीसे टी विगड्ृकर उनको आँख 
दिखाने छगे | यधा--निपट्॒वि द्विज करि जानहि मोही । मैं ज़स बिप्र सुनावीं तोही ॥ चाप ख॒वा सर भाहुति जानू ।! से 
भदसिति मनहूँ जीति जग ठाढ़ा? तक ( २८३ | १-६ )। कवितावलीके 'काल कराल नृपालनके घनुभंग सुने फरसा लिये 
 घाए। छकक्‍्खन राम बिलोक़ि सप्रेम महारिसि ते फिरे ाँखि देखाए॥ धीर पिरोमनि बीर बड़े बिनई बिजदे रघुनाथ, 
सुद्दाए। छायक दे भ्वपुनायक सो घनुसायक सोंपि सुभाय सिघाये ॥ १। २२ |? से मिलान कीजिये । यहाँ भी भाँख 
दिखाना कहा है। “आँख दिखाना” मुहावरा है। इसका अर्थ है--'क्रोधसे आँखें निकालकर देखना; क्रोधकी दृश्सि देखना; 
कोप जताना | 5 यथा--०जानइ ब्रह्म सो विप्र बर आँखि देखावहिं दाँटि! | यहाँ भी परशुरामजी अपना को१ जताते रहे, 


न्‍सरमरमनान-पलनममाननकफ नमक कम न- ५>मम ननननननम, 


कुछ कर न पाये | 'रिस तन जरे होइ बल हानी? ( २७८ | ६ ) ५्वहै न द्वाथु' ' 


टिप्पणी---२ देखि राम बलु'*" इति। ( क ) विष्णुका धनुष देकर श्रीशमजीका बल देखा; यथा-'राम रमापति 
कर धलु लेहू। खैंचहु मिटे मोर संदेहू ॥ देत चापु आपुद्दि चलि गयऊ। २८४ | ७-८ !! तब अपना घनुप दे दिया। 
तात्पर्य कि निरायुध होकर चले गये | भरना धनुष (अश्न-शत्र) शन्रुको दे देना अपनी पूरी हार स्वीकार करना है । आब भी 
बीर शत्रु या फौज हथियार हाथसे डाडकर अपनी पूर्ण द्वार मान लेती है | दूतोंने धनुष देते देखा है, इसीसे वे उस विष्णु- 
घनुषको परशुरामका ५निज! धनुष कहते हैं ओर इस तरह उनका पूर्ण पराजय दिखाते हैं ।( वैजनाथनीका मत दे कि 
: बाखिलात होतेमें ही रामनीमें अतुलित बल देखकर तब अपना घनुष-परशु देकर विनती करके चले गये | ओर किसीका मत 
है कि शाजधनुषके चढ़ जानेपर फिर अपना धनुष भी दे दिया ) | ( ख ) 'करि यहु बिनयः--दूतोने स्वृति सुनी है। 
. इसीसे कहते हैं कि बहुत विनती की । बहुत विनयका कारण पहले ही कह चुके कि 'बहुत भाँति तिन्दद आँखि देखाए' इधीसे 
अपराध क्षमा करानेके लिये बहुत विनती की, यथा-०भचुचित बहुत कद्देड अज्ञात | छमहु उसासंदिर दोड आता ॥ २८५] 
६ |? ( ग॒) «धवन बलु कोन्ह?--घनुष चढ़ानिपर तपसे अर्जित उनके तमस्त पुण्यलोकोका नाश कर दिया गया था 
इसीसे वे फिर उन,लोगोंकी ग्राप्िके लिये तपत्या करनेके लिग्ने बनकी गये, यथा--भ्टपुपत्ति गए बन तप हेतू ।! विशेष 
२८५ ( ७) २८४ ( ८) में देखिये । 

३-..'राजन राम धतुक बल जैसे ।**” इति | ( क ) अतुल बली और तेजनिवान दोनों माई हैं। यथा--छुनु 
पति जिन्हहिं मिकेड सुग्रीवा । ते दोड बंधु तेन बछ सींवा॥ ४ | ७ | रे८ |95 पर दूतेनि धनुप तोड़नेमें भ्रीरामशीका 
बल देखा है--“तहाँ राम रघुवंश्रमनि'* 'भंजेड' ''?, इतीसे उनको प्अतुऊ चछ? कहते हैं। और लक्ष्मणजीका तेज देखा 
है कि पृथ्वी कौप उठी; दिग्राज डगमंगा गये) यथा--'छखन सकोप बचन जे बोले । डगमगानि मदि दिग्गन 
डोके ॥ सकफ छोंग सब भूप देराने। २५४। १-२ ।* इसोसे लक्ष्मणन्ीकों तेननिषान कटते हैं| भागे तेन दिखाते 

--“कंपहि प्‌ । | हर 

न्‍ 'अक्षवई भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताक ॥ ४ ॥| 





इड्काप्ड ६४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा २९३ ( ५-८ ) 





देव देखि तव वालक दोऊ | अबन आँखि तर आवत कोऊ ॥ ५॥ 
दम्दार्थ- हरिरसिंद | किसोर ( किशोर )ल्‍्चचा | भाख तले आाना'नकुछ समझ बड़ना | भाँख तले नहीं आते 
हद ह्पु या तुच्छ पड़ते 
न कई जिसके देखने ) से राजा लोग ऐसे कॉपने लगते हैं; जेमे विहके बच्चेके ताकनेपर हाथी ( कॉपने 
हगहा है ) ॥ ४ ॥ हे देव ( नरदेव ) ! आपके दोनों पुर्नोको देखकर अब कोई आँखके तले नहीं आता ॥ ५॥ 
टिप्पणी--१ “कंपहिं भूप'*” हति | ( क ) यह बात दूत अपने आँखों-देखी कहते हैं; यथा--'क्षरुन नयन न्हकुटी 
कुटिए लितवत नृपन्द सकोप । मनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंध किसोरहदि चोप॥ २१६ ।? गीतावलमें भी घनुभेगके 
पश्चात्‌ राहाोके कोलाहलसे पुरवातियोंको डरा हुआ देख लक्ष्मणीने सत्रको धीरज दिया ओर त्योरी नढ़ायी है | जैसे 
मानतते | यधा--'जानि पुरमन श्रसे धीर दे लूपन हँसे'॥ २ ॥ कुँवर चढ़ाई भौंहैं; अब को बिलोके सोहैं, जहँ तहें 
मे भचेत, खेतके-से धोखे हैं | देखे नर नारि साग खाइ जाए माई, बाहु पीन पावरनि पीना खाद पोखें हैं! ( गी० 
१।९३१)। ( ख ) उपमेय भ्रीलक्ष्मणजी किशोरावस्थाफे हैं; यथा- 'वय किसोर सुखमा घद॒न स्याम गोर सुखधाम 
॥ २२० ॥१, अतः किशोर विंदहीकी उपमा दी गयी । ( ग )--इ चौपाईमें लक्ष्मगजीका तेन दिखाया और यह भी 
सूचित किया कि घनुर्भ गके पश्चात्‌ राजा छोग श्रीरामजीसे लड़नेको तैयार हुए थे, परन्तु लक्ष्मणजीकी क्रोध दृष्टि देखकर 
फॉरने लगे | ( घ ) शंका --राजाओं पर क्रूरदृष्टि पहले हुई और परशुरामजी पीछे आये, अर्थात्‌ यह प्रसंग धनुर्भगके 
तुस््त बादका है; तत्यश्वात्‌ परशुराम-आगमन हुआ पर यहाँ क्रममंग हुआ, अर्थात्‌ पर्शुरामका आगमन प्रथम कहा 
गया हब राज्ार्थोका लक्ष्मणके तेजसे डरना, यह क्यों ?! समाधान--प्रथम श्रीरामजीका बल कहते हैं | घनुषका तोढ़ना 
और परशरमजीकों जीतना 'ओरामन्ीका बल? है | पीछे लक्ष्मणज्ञीका तेज कहते हैं, राजाओंका भयभीत होना “श्रीलक्षमण- 
जीका तेज? है। इसीसे क्रमभंग हुआ | ( ७ ) 'जिमि गज हरिकिसोर के ताकें? के भाव दोहा २१६ में देखिये | 
२ *देव देश्षि तव बाकक दोऊ।'*? हृति। ( क ) राजाने जो पूछा था कि “्तुमने हमारे पुत्रेकी अपनी आँखोंसे 
अच्छी तरह देखा है |--'हुर॒द नीके निनर नयन निहारे', उस्तीका यहाँ उत्तर भी देते हैं और उनकी बड़ाई भी करते 
हैं। (ख ) 'देव” का भाव कि जिनके वालक ऐसे हैं, उन आपकी क्या कह्दी जाव; आप तो दिव्य हैं, देवरूप हैं | (ग) 
अब न भोत्ि तर भावत कोऊ! अर्थात्‌ इनके समान अब कोई नहीं देख पड़ता | पुनः देवननरदेव-नरेश | जबतक 
आपके पुत्नोंकी न देखा था तबतक प्ृथ्वीपर और लोग भी वीर एवं तेनश्ली जान पड़ते थे पर अब आँख तले कोई और 
यीर जंचता ही नहीं। यह धतुर्द्द नीके निज नयन निद्वारे? का उत्तर है। अब आँख तले कोई नहीं आता इसका कारण 
यह है कि वे तो सूथरुप हैं जैछा पूरे कह आये -:देखिय रधि कि दीप कर होन्हें? | सूर्यके देखनेवालेको जौर सब 
अन्धकारमय हो जाता ऐड उसे तो सूर्य ही दिखायी देगा--( नोड--गोखवामीनीके सम्बन्धमें भी ऐसा ही कहा जाता है कि 
जब सलीमने आपसे कष्दा कि 'सूरद।उजी आदि महात्मा तो मेरे पिताके पास आते-जाते हैं, आप क्‍यों नहीं चलते १? तो 
उन्दोंनि उत्तर दिया ऊि वे चस्द्रवंशीके उपासक हैं। जितने चन्द्रमासे भाँखें लड़।ई वह दूसरी ओर देख सकता है; पर मैं 
भानुकुलनायकका उग्ासक हूँ | सूर्ससे आँखें मिलानेवालेको संधारमें अन्धकार ही है, दूतरेपर उसकी दृष्टि ही नहीं जा 
सकती ]( घ ) यहाँ दून दोनों भाइयेंके किसी गुणका नाम नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों तो गुर्णोके सपृद्र हैं, इनके समान 
एक भी गुणवाला कोई नहीं देख पड़ता, न तो कोई ऐशा बलवीन्‌ है; यथा--“जेहि समान भतिसय नहिं कोई । ३ | ६ |! 
[ 'सुनहु महीपवि' * *? इत्त प्रेमरसपूर्ण वचनसे उपक्रम करके “्थय न भोंखि तर***? इस प्रेमपूर्ण वंचनपर उपसंहार 
कर्फे बताया कि श्रीराम-लक्ष्मणके दर्शनसे जीव प्रथम प्रेमरसमें पड़ता है, बीचमें उसे प्रतापा दिका दर्शन होता है जिससे 
प्रेमकी बृद्धि दोती है और अन्त्मे वह प्रेमरसमें मग्न होता है | ( प० प० प्र० ) ] 
दूत बचन रचना प्रिय लागी | प्रेम प्रताप बीर रस पागी ॥ ६॥ 
सभा समेत राउ अनुरागे। दतन्ह देन निछाबरि लागे॥ ७ ॥ 


फहि अनीति ते मूँदहिं काना। धरमु विचारि सवहि सुखु माना || ८ ॥ - 
हम्दाएं--'रचना?-युक्ति और बड़ी दोशियारीसे तरतीवसे आयोजित या कद हुए | बात कदृदनेका त्ज-तरीका) 


दोहा २९३ (५-८ ) श्रीमतै रामचन्द्राय नेम: ६४९ मानस-पीयूष 
दंग, छचोडे शब्द-अद॒ब-कायदा भी रकखे हुए उनका अदा करना हत्यादि | प्यागी 'ञ्छनी, लप्टी | 

अर्थे--दूतोंके प्रेम-प्रताप और बीरस्समें पगे हुए वचनोंकी रचना प्रिय लगी || ६ ॥ समात्दित रा़ा प्रेममें मग्न 
हो गये ओर दूर्तोका निछावर देने छंगे || ७ || तब वे ऐसा कहते हुए कि यह अनीति है ( हाथोंसे ) कान बन्द कर हेते 
हैं| घमंक्रो समझकर क्मीने सुख माना ॥ ८ || 

टिप्पणी--१ शवूत बचव रचना”? इति । ( क ) बचन प्रिय छाेके दो कारण यहाँ बताते हैं| चक्ररती मद्राज 
ऐसे मधुर मनोहर वचन बोले कि दूतोंकी प्रिय गे, यथा--“छुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने। २९१ | १४ उनके वचन 
सुनकर दूत भी बहुत अच्छी बचन-रचनासे बोले ( अर्थात्‌ वचन बढ़े ही युक्तिपूर्ण थे, बड़ी चतुरतासे सिलविलेसे मैछा 
क्रम चाहिये वेसे कहे गये थे | बोलनेका ढंग, लचीले शब्द और अदव-कायदा-पम्यताको लिये हुए कह्टे गये थे | उदाएरण, 
लोकोक्ति भादिके साथ बढ़े तुन्दर थे)। इतीते इनके वचन सभा-मरको प्रिय छगे। दूसरे; वचन प्रेस प्रताप वीररस/ में पगो हुए 
हैं इससे प्रिय छगे। ख) प्रेम प्रताप बीररस” हृति, प्सुनहु सहीपति सुकुटसनि तुम्ह सस धन्य न कोड । राम रखनु जिन्‍्ह के तनय 
विश्व विभूषन दोड ॥ २९१ ॥ पूछन जोगु न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंध तिहुँ पुर उजियारे ॥? यह प्रेम ( में पगे हुए ) 
हैं| 'मिर्दके जध प्रतापके भागे । सलि सक्कान रबि सीतक क्ागे ॥ तिन्ह कह कद्दिण साथ किप्ति चीम्हे। देखिभ रपि 
कि दीप कर लीन्हे ॥'! यह प्रताप ( में पगा हुआ ) है। और “सीय खपंबर भूप कनेका। से अन्ततक सब वीरस्सके 
वचन है। “देव देखि तब बालक दोऊ । अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥? यह दूतोंका प्रेम है। आदियें राजाका प्रेम 
कहा और अन्तमें अपना प्रेम कहा | ( ग ) प्पागो? इति | [ पाग शक्कस रस) चीनी) मिश्री आदि मीठेका बनता है। 
पाय ( चाशनों ) में जा पदार्थ साने जाते हैं वे भी मधुर छंगते हैं। अतः इनके वचन भी मधुर ओर प्रिय हैं । प्रेम; 
प्रताप ओर वीरता ही रत, शक्कर आदि हैं जिनमें वचन-रचना पागी गयी है ] | [ 'दूत बचन रचना प्रिय छागी' से दूर्तोके 
रामप्रेनकी विशेषता देख पड़ती है | दशरथजी पिता ही तो ये | ( प० प० प्र० ) 
 २---'सभा समेत राड अनुरागे'' '? इति | ( क ) 'सभा ससेत अनुरागे? अर्थात्‌ युक्तिपूवंक कहा हुआ यह 
! सारा प्रसंग सुनकर धबक़ों बड़ा अनुराग हुआ | 'ससा समेत'ः कहनेसे पाया गया कि सब अयोध्यावाती श्रीरामानुरागी 
हैं, इसीसे श्रीरामजीका वृत्तान्त सुनकर सब प्रेममें रंग गये | पुनः समा समेत राउ? से जनाया कि अनुरागमें राजाकी 
प्रधानता है ओर तब गौण हैं । [ ( ख ) 'दूतन्ह देन निछावरि छागे? इति | दूतोने बहुत-सी प्रिय मंगलमयी यातें 
सुनायीं। अनेक विध्नोंक्री उपस्थिति और उनकी शान्ति सुनाया; धनुषका तोड़ना कह उससे जयमाल पड़ना सूचित किया) 
इत्यादि, हरएक बातोंमेंसे प्रत्येक बात ऐसी थी कि उनपर न्योछावर दी जा सकती है और इस समय तो प्रेमरमें 
मस्त होनेसे भी सब योग्य दी है। फिर यह रीति ही है कि नो प्रथम अच्छी वात सुनाता है। उसीको लोग निछावरः चखशीश, 
इनाम देते हैं; यथा--'प्रथम ज्ञाइ जिन्ह वचन सुनाए। भूषन यश्तन भूरि तिन्द पाए॥ २।१ /(ग ) जैसे पनुप 
टूटनेपर जनकपुर-वासियोंनि न्यवछावर की थी। यथा--'करहिं निछावर छोग सब हय गय धन सनि घीर ॥ २६२ ! वेसे 
ही ये अवधवासी दूर्तेसि वही प्रसंग सुनकर निछातर देंने छगे, इनके लिये तो मानो घनुष अमी टूटा और अभी जयमराल 
पढ़ा | मुख्य कारण प्नुरागे? शब्दमें दिया गया | मंगलमोदके प्रेममें ऐसा होता ही है )। ; इससे लताया कि धनुपका 
तोड़ना देखकर जो सुख जनकपुरवासियोंकोी हुआ, वही सुख घनुमंगका प्रसंग सुनकर अवधव। हैयोंकी हुआ । 

नोट--१ 'कहि अनीति ते मूँदर्दि काना।“”'? इति। ( क ) 'अनीतिः--दूत भीजानकीजीक) तिज्ञ कन्यान्समान 
जानते हैं, किर बेटीका घन कैसे लें ! अब भी भारतवर्षमें अनेक स्थानों और देशमें देखनेमें आता ६ कि डिम प्रामको कम्पा 
कहीं ब्याही जाती है वहाँके लोग; कम्याकी सलुरालकों अपनी ही कन्याकी सदुराल-सरीली समझ) वहाँ जडतक नहीं बे | यहा 
अपने राजाकी कन्या ब्याही गयी। इससे ये नहीं लेते | वाल्मीकीय सर्ग ३७ में म्त्रिवोका राजा दशरपर वात से बना 
कह गया है, यथा--“कौशिकस्तु तथेस्याह राजा चाभाष्यसन्त्रिणः | अयोध्यां ममता घर्माष्मा 6 (0020; 
समास्यातुमानेतुं च दूप॑ तथा ॥ २० ॥! इनमें शतानन्दजी न थे; यह वात ठगे ३८ से ु स्पष्ट हद ला स्‍ हलक 
विदेहाधिपतिमंधुर वाक्यमत्रवीत्‌। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शताननइमते स्थित: ॥ १३ ॥! अथात्‌ इक हा ड 542 
जनकमे विश्वामित्रंजीकी आशसे तथा शतानन्‍्दजीकी सलाइसे यही मधुर वचन आपसे कई ई | ६ यह दूठाने छावददा 


शत ६५७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २९४ (१) 


(2... 23233 - >> नल नर नल 3 मनन न नल नमन त्ल्ज््ज्त्च्ज्क्ग्््च्च्ख्पड््ःह्सललक 
कहा है ) | (ख ) 'मूँदर्शि काना! हति | क्ानपर हाथ घरके उसे बंद कर लेनेका भाव यह है कि यह बात ऐसी अनुचित है 
कि लेना तो दूर रद्ा। यद्द बात तो सुननी भी न चादिये | “कान मूँदना? मुहावरा है। ऐसा करनेसे कान बंद करनेवाला प्रस्तुत 
कार्य वा यातमें अपनी एकदम अख्वीकारता जनाता है । बिना मुखसे बोले द्वी उस बातसे इनकार करता है। ह 

शिप्पणी---१ “धरम यिचारि सयहि सुख माना! इति | भाव यह कि दूर्तोने यह मुखसे नहीं कष्टा कि जानकीनी 
हमारी कन्या लगती हैं, किन्तु इतना द्वी कहा कि अनीति है ओर अंगुलीसे कान बंद कर लिया; अतः सबने विचार किया 
हि निछावर न छेनेका कारण यह है कि ये'जानकीजीको अपनी कन्या मानते हैं; यह धर्म विचारकर सबने सुख माना। 
कमुसः माननेका माव कि अयोष्यावासी सब घर्मात्मा हैं ओर धर्मात्माओंको धर्मका मार्ग प्रिय होता दी है; अतः घमर्मकी बात 
जानकर उसमें सुख माना | ( पुनः इन शब्दोसे यह भी प्रकट होता है कि सुख हुआ नहीं; सभासदोनि सुख मान ल्या | 
निछावर न लेनेसे वे अप्रत्न तो हो ही गये ये पर घने विचारकर उन्होंने सुख माना | ( प० प० प्र० )। 


दो०--तब उठि भूप बसिष्ट कहूँ दीन्हि पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाई गशुरहि सब सादर दत बोलाइ ॥ २६३ ॥ 


अर्थ--तब राजाने उठकर वशिष्ठजीके पास जाकर उनको पत्रिका दी और आदरुूर्वक दूर्तोंकी बुलाकर गुमजीको 
सब कथा सादर सुनवायी ॥ २९३ ॥ ला 

गरिप्पणी--१ ( के ) 'तब उठि! इति | दूत जब तमामें आये ये तब राजाने खयं आसनसे उठकर उनसे पत्रिका ली 
थी, यथा--५मुदित महीप आपु उडठि छीन्‍्ही! फिर उनका बैठना नहीं कहा गया | यदि यहाँ “उठ” शब्द न दिया जाता तो 
समझा जाता कि खड़े होकर चिट्ठी छी भौर खड़े-खड़े ही उसे पढ़ा | अतः यहाँ 'उठि? कहकर जनाया क्रि दूर्तोसि पत्रिका 
लेकर राजाने अपने तिंदयासमपर बेंठकर उसे पढ़ा था, अब पुनः उठे | [ (ख ) 'सूप' ' 'दीन्दि' * 'जाइ' इति। यहाँ राजाका 
ही उठकर जाना और पत्रिका देना कहकर जनाया कि राजा प्रेम और आनन्दर्म भरे हुए. हैं| उन्होंने सोचा कि इ पत्निकाने 
हमें आनन्द दिया, अतः खय॑ चलकर यह आनन्द-पत्रिका गुरजीको दें ज्ञिसमें उनको भी यह आनन्द मिले। “जाइ! से 
सूचित किया कि श्रीवरतिठजी उस समामें नहीं थे। “'जाह दीनिह? से उनका अकेले ही जाना कह | उनको ऐसा आनन्द 
है कि वे मारे प्रेमके अकेले ही चले गये | ] ( ग ) “वसिष्ठ कहुँः--वसिष्ठजीके पास जानेका दूसरा कारण यह है कि मारे 
आनन्दके राजा यह न तोच सके कि श्रोसीतासखयंबरमें श्रीरामजीने घनुष तोड़ा है सो अब हमको क्या करना चाहिये; अतः 
गुरुके पास पत्रिका लेकर गये कि जो उनकी आज्ञा होगी वही हम करेँगे | जसे घनुष टूटने और परशुरामजीके चले जानेपर 
भीजनकनीने विश्वाम्रित्रजीकी आशा पाकर काम किया; यथा--'मोहि कृतक्ृत्य कीन्ह दुहँ भाई । भय जो उचित धो कद्ठिअ 
गोप्षाईं! वैसे ही दशरथजी महाराजने किया | ( घ ) 'जाइ?--यदि यह शब्द न देते तो समझा जाता कि वशिष्ठ डी वहीं थे, 
अथवा बुलवाये गये । “गुरु! के यहाँ खयं जानेसे उनकी मर्यादाकी रक्षा और राजाक़ा प्रेम प्रऋठ होता है । 

.. २(क )-- कथा सुनाई गुरहि सब? इति | राजाने ओर सब जगह ख़य॑ पढ़-पढ़कर पत्रिका सुनायी है; यथा-- 
'पुनि घरि घी पत्रिका बाँची? 'सुनि सनेह साने बचन बाँची बहुरि नरेस” (राजा सबु रनिवास बोछाई। ज्ञनक-पत्रिका 
धासि सुनाई ॥ २९५ | १ ।! पर गुरुको पत्रिकाका देनामात्र कहा गया; पत्रिकाका सुनाना नहीं कहते | गुरके सामत ने 
पढ़ा, यह बड़ोंकी मर्यादा है। बड़ोके सामने अपनी बड़ाई तथा अपमे पुत्रोंक्री बड़ाईकी बात कहना मर्यादाके प्रतिकूल हैः 
अतः अपोग्य ज्ञानकर थात्रका दे दी कि वे ख़ं पढ़कर जान लें जो कुछ उसमें लिखा है। ख़य॑ कुछ न कहा | 'कथा 
सुनाई? अर्थात्‌ जो दूतोंने मुखाप्र कहा था; बह दूतोंक्ों बुलवाकर उन्हींसे कहछा दी | ( ख )--“सादर दूत बोलाइ” इति | 
दूतोने भीरामलक्ष्मणका सुयश बहुत सुन्दर रीतिसे बहुत अच्छी तरह कहा है; अतः उन्हींसे पुनः कहलानेके लिये उनको 
आदरपूर्वक बुलव्ाया | ( दूसरे, सारी कथाक़ी बात उनके आँखोंकी देखी हुई है, उनके सामनेकी है; वे जितनी अच्छी तरह 
विस्तारसे कद्दू सकते ई वेसा दूसरा नहीं कह सकता | वे उसे विस्तारसे प्रेम-प्रताप-वीररसमें पगे हुए वचमनोंमें सुनावेंगे | इस 
बहने अपनेकों पुनः घुननेका लाभ भी होगा । अतः सादर बुलवाया ) | ० 

-डैनि बोले# गुर अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ मह्दि सुख छाई॥१॥ 


हि झुनि बोछे--- १७०४ || 


कु दो २९४ ( २-३ 
। श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५१ 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं। जद्यपि ताहि 48 
तिमि खुंख संपति विनहिं बोंलाए | धरमसील पं गा 
अर्थ--( कथा ) सुनकर श्रीगुरुदेवजी अत्य- है पहि जाहिं सुभाए ॥ ३ ॥| 
रहती है || १ ॥ जैसे नदियों त्यग्त सुख पाकर बोले कि पण्यात्मा परुषोकि 
॥ जेसे नदियों ( अपनेद्दीसे ) समुद्रमें जाती पण्यात्मा पुरुषेकि लिये पृथ्वी सुखसे छादी हुई 
आस रिना देडेये लगाए समुद्र जाती हैं, यद्यवि उसे इनकी कोई वामना नहीं है उुखसे छादी हुई 
टिप्पणी--१ ( क ) “भति कह ) ही धर्मात्माके पास जाती हैं ॥ ३ ॥ शी 230 
सुख पाई ॥* अत्यन्त खुख पानेका 
ये पाया) क्योंकि ये सबसे अधिक श्रीरामतवके वेत्ता हैं | पुनः भाव ३) सबने सुख पाया और वलिप्चत्नने प्ञतिः 
अति सुख प्राप्त हुआ, यथा--“पुलक गात भाई भरि छाती [**5 प्रोरामजीका समाचार पढ़-सुनकर राजा दशरथको 
यथा-- “अधिक सनेद्द समात न गाता? ओऔ इत्यादि । भरत-शन्रषप्नजीको भी भति 
जे के सर ओर अवधवासियोको सामान्य सुख हुआ सुख हुआ 
सम्बन्धमें “८भति सुख्रः होना न कहते हुआ; यथा-- 'हरपी सभा" ** |! यदि गुरु- 
अतः ५्ञति? विशे इते तो समझा जाता कि इनको भी पुरवात्तियोकि हल पक 
: “अति? विशेषण देकर इनको भी राजा ओर भरत-शन्रुध्नजीके समान ही सामान्य सुख हुआ। 
भाव कि राज्ञाकी गुरुभक्तिसे सुख और पर समान सुख होना जनाया | ( ्ञति सुखः 
के सुख ओर पत्निकाके पढ़ने और पमाचार सुननेसे पति सुख! सुख! के और 
मुखते सुना भी, अतः “अति सुख” कद ) | ( ख )--“अति सुख? सुख हुआ। वा, पत्रिका देख दूर्तेकि 
(ग) “पुन्य पुरुष कहूँ प्रह्दि सुख छाई? ४ डे न हुआ, अतः आप भी सुखके वचन बोले 
चु ्् इति | भाव कि पुण्यात्माकी खर्गमें है ब्प बाठ | 
है। 'मही? कदनेका भाव कि पृथ्वीमरका सुख सिमिटकर घर्मात्माके पास ल्हँ हे पर इथ्वीम भी वढ़ा सुख मिलता 
'छार! अर्थात्‌ पूर्णरूपसे सर्वत्र सुख-दी-सुख रहता है । मानो सुख वहीं हक न] 
क्‍ पुण्य कम करना जिसका शील है? | यही अर्थ जनानेके लिये आगे कक जाता है | [ पुण्य पुरुष का अर्थ है 
बताया कि पुण्य क्या है; पाप कया है; यह निश्चय (निज-निज मति अनुसार” नहीं कर हे हक है । 'धर्मशील! शब्द देकर 
है वही पुण्य है और जिसे वह पाप कहता है वही पाप है । और आगे फिर गुरुजी ८ ह हि ) पर्मशाल्न ज्सि पुण्य” कहता 
« टृ 
शब्द लाये हैं; जिसका आशय यह है कि धर्मशास्रोक्त पुण्य-कर्म आप उत्तम रीतिसे का क्‍ जे के लिये ऐ 'छुकृतीः 
२ “जिमि सरिता सागर महुँ जाई ।***?  क। 
हुँ जाई ।***? इति | ( क ) प्रथम “महि 5 
शोलको मद्िका सुख कैसे प्राप्त हे सकता है--'जिमि'"” | पखरति गच्छति' हलक 2 आये, अब बताते हैं कि धम- 
इसीसे “सरिता? कहा; यथा-- 'सरिता जछ जरनिधि महूँ जाई । ४ | १४ ९? सरिता? | चलकर सागरसे मिलती है, 
किया कि धर्मात्माको नित्य नवीन सुख प्राप्त होता है, जैसे सरिताका जल य बे ) 2248 दृष्टान्त देकर सूचित 
कामना नाहों? इति | सागरको कामना नहीं है, वह खयं पूर्णुप है | जैसे वहाँ नदि 448 की कल कक 
है वहाँ सुख-धम्पत्ति जाती है ( और जा 
( और कामनावार्लोकि पास सुख-सम्पत्ति इस प्रकार नहीं जाती गे 
सनप्तुस होत परा सी संपति छाँ रे )) यथा-- “दिये पीडि पाछे रे, 
ह्‌। छुछ संपति छाँद भ्यों, छखि दिन बैठि गेवाइ ॥ २५७ |? ( दोहावली ) पुनः भाव कि अच्छे 
पुरुष निष्काम-कर्म करते हैं| श्रीदशरथ महाराज भी निष्कामकर्म करते हैं; यह 'कामना नाहीं से सलित किया रा 
..._ नोट--१ यहाँकी चौपाइयोंका मिलान अयोध्याकाण्डकी--भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मे दे 
बारी ॥ रिधि सिधि संपति नदी सुद्दाई। उसगि अवेध-अंबुधि कहुँ भाई ॥ २। १॥२। ३॥! पे दीजिये । के हे 
हर 40 हक आता है और नदी उमगकर समुद्रमें जाती है; वैसे ही इध्वीमरका सुखरूपी जल शरद यो 
नदियोंमिं आया । और ये ऋद्धि-तिद्धिरू गँ सुख- ॥ हुई धर्मशी हे आर 
ही जा पहुँचती हैं | ऋद्धि-तिद्धिूपिणी नदियों छुल-सम्पत्ति सुपी जहसे भरी हुई धर्मशील पुरुप-रपी तमुद्रमें खाभाविक 
*. हिप्पणी--३ 'तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाए।** 

(5 इति | ( क) 'बिनहिं बोढाए? का भाव कि धर्मार 
सुख-सम्पत्ति मुखसे मांगते ही मिलती है ( जो कुछ मी वह कहे वा चाहे वह तो शीघ्र दो दी जा ५) हक 
( और न मागनेपर भी कार्य सब होता ही जाता है ) ! (ख ) 'घरमसतीछ पहं जाहिं घुभाए? इति। ऊपर कहा ५ कि 
सपुद्रको कामना नहीं हैः वैसे ही यहाँ 'बिनहिं बोलाए! और “सुभाए.! से सूचित करते हैं कि धर्मशीलको मुख-सम्यत्तिकी 
कामना नहीं है| फंककी इच्छा करना मना हैः इसीसे धर्मशीर घ॒र्म करते हैं? धर्मके फलवी आकांक्षा नहीं करते । घर्मका फल 
सुख-सम्पत्ति है; यथा--“जथा धर्ंसीजन्ह के दिन सुख छंञ्ुत जाहिं। ३। ३९ !! ' गज 


4 ॥ ॒ के २४ ह ५ ; 
बलकाण हे . ६णुर्‌ श्रीमद्रामचद्तचरणी शरणं प्रपधे दोहा २९४ (४-७ ) | 


नोट--२ सुद्र-सरिताका उदाहरण देकर यह भी 
छोपम न उंलनन करके उसमें समा ही जाता है; वेसे ही घ । | 
बिना छ्ोम उत्पन्न किये समा ज्ञाती है; उससे उनके अन्तःकरणमें विकार उस्पन्न नहीं होता | यथा- “आपूर्यमाणमचक- 
प्रशिष्दे समुद्रमापः प्रविसन्ति यद्वत्‌ | तद्दस्कामा य॑ प्रविशधन्ति सर्वे स ध्यान्तिमाप्नोति न कासकामी ॥! (गीता २। ७०१) 


(अर्पात्‌ 


बताया कि भोगोंकी कामना रखनेवालोंको सुख-शान्ति नहीं मिलती; उनमें तो सुख-सम्पत्ति जाकर क्षोम ही प्राप्त करेंगे; 


विकार उत्न्न करेंगे | ह हर 
विष्णुपुराणमें सुनीतिजीके चौपाईसे मिलते हुए. ये बचन हैं--'सुशीलों भव धम्मौष्मा मैन्नः प्राणिडिति रतः )' 
ययापः प्रयशा: पाग्रमायान्ति संपदः ॥ १ | ११ । २४ ।? अर्थात्‌ वे ध्रुवजीसे कह रही हैं कि घर्मात्मा) सबके मिश्र, सद 


प्राणियोंके हितमें तत्पर और सुशील हो जाओ तो सब सम्पत्ति अपने-आप ही प्राप्त हे जायगी जेसे जल वहीं जाता है णहों 
स्थान नीचा होता है | 


तुम्द शुर विप्र थेनु सुर सेत्री | तस्ति पुनीत कौसल्या देवी॥ ४ ॥ 
सुकृती तुम्द समान जग माहदीं। भयेठ न है कोठ होनेउ नाहीं | ५॥ 
तुम्द ते अधिक पुन्य बड़ कार्के | राजन राम सरिस सुत जाके ॥ ६ ॥ 


वीर बिनीत धरम ब्रत धारी। शुन सागर बर बालक चारी ॥ ७ ॥| 
थर्प--जैसे आप गुरु-ब्राह्मण, गऊ-देवताओंकी सेवा करनेवाले हैं; वैसी ही कौम॒ल्या देवी भी पुनीत (आचरणवाली) 


हैं॥ ४ | आपके समान सुझनी ठंसारमें न ( तो ) कोई हुआ; न है भर न होनेवाला ही है।। ५ || राजन्‌ ) आपसे अधिक ' 


बड़ा पुण्य कितका है कि जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं || ६ ॥ जिसके बीर, विनीत ( बहुत नम्न ) और घर्मका ब्रत भारण 
करनेवाले) गुणोंके समुद्र चार पुत्र हैं॥ ७॥ ः 

टिप्पणी--१ “मुर्द्द गुर विप्र चेनु सुर सेवी ।*** इति | ( क ) धर्मशीलके पात सुख-सम्पत्ति बिना बुलाये आती 
है। यद् कद्कर अब राजाकी घर्मशीलता घटित करते हैं [ अर्थात्‌ पहले घममं ( सुकृत ) का फल कहकर अब धम्मका स्वरूप 
कहते हैं ] | गुरु-विप्र-धेनु-सुरकी सेवा करना घर्मशीलता है।( ख )--सुथ-सम्पत्तिके पीछे गुरु-विप्रादिकी सेवा कही) 
क्योकि गुद आदिकी सेवासे सुख-सम्पत्तिकी सफलता है | [ भाव कि आपने जो धर्म किये, उनका फल सुख-सम्पत्ति मिला॥ 
परंतु आप अब भी घर्म करते जाते हैं, क्योंकि सम्पत्ति मिलनेपर उसको बरवाद ( नष्ट) न होने देना चाहिये, निष्कामभाषसे 
ठसका सदुपयोग करे। उसे घर्ममें लगा दे, तमी उसका मिलना सफल है ] | [ इससे उपदेश मिलता है कि जो आण सुखी 
भोर सम्पत्तिमान हैं; उनको भी पुण्यशील रहना चाहिये, अन्येथा भविष्यकालमें उनके भालमें दुःख ही लिखा जायगा। 
(पुण्यानां कर्मणां फ़्ू सुख पापानां कर्मणां फल दुःखम्‌ ।? (५० प० प्र० ) ] ( ग )--राजाने भ्रीरामचरित सुनाकर 
गुरूको सुख दिया; इसीसे प्रथम गुरु-सेवी कहा | अथवा गुर भगवानसे अधिक हैं, यथा--“तुम्इ तें अधिक गुरहि जिय 


ज्ञानी | सुऊछ भाय सेवह्टं सत्मानी ॥ २| १२९ | इसीसे गुरुको प्रथम कहा | ( घ ) ८तसि पुनीत कौसल्या” इति। 


यहाँ बीचमें श्रीकोशल्पाजीको भी कहा, क्योंकि आगे श्रीरामजीको सुकृतका फल कहनेको हैं और श्रीरामणी राणा और रानी 
दोनेंके मुकृतोके फल हैं, अतः दोनोंका कहना आवश्यक था | “तसि पुनीत? अर्थात्‌ जैसे घम करके आप पुनीत हैं, वैसे 
ही कीपल्पा देवी पुनीत हैं। अंर्थात्‌ ये सव धर्म ( गुद आदिकी सेवा ) भीकौमल्याजीमें भी है और घमम फरनेसे पविन्नता 
होती है| ( ड ) “देवी? का भाव कि जैसे आप दिव्य हैं -( यथा--:देव देखि तव बारक दोऊ' यह दूतोंने भी कहा है ); 
द्दी हक भी दिव्य हैं । तात्ययंकी आप दोनों प्राकृत मनुष्य नहीं हैं. जेंसा आगे 'सुकृती तुर्ह समान जग नाहीं |***? 
स॑ स्पष्ट | रे 

२ “सुझती तुम्ह समान'*? इति | ( क) भाव कि औरोंके सुकृतका फल केवल सुख-सम्पत्ति है और आपके सुकृतका 
फल मुख-सम्पत्ति और भरीरामजी हैं | यया--द्रथ सुकृत राम घरें देही । ३१० | १ ।? इसीसे कहां कि आपके समान 


मंशील पुरुषोंके पास जो सुख-सम्पत्ति अपनेसे आती है; वह उनमें 


| 


जनाते दैं कि जैसे इतनी नदियोंका जल उसमें जानेपर भी वह जल... 


| 


कैसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावाके समुद्रमें ( नद-नदियेंकि ) जछ क्षमा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुषमे सारे 
भोग समा बाते छ वही शान्तिको प्राप्त होता है3 भो्गोकी कामनावाला नहीं )। इस लोकके (न कामकामी!? से यह भी « 


दाह << 68 श्री 
हल के नमक मंते रामचन्द्राय नमः ६७३ 
८ गा । यहाँ ब्रह्माण्डका वाचक है | यथा-... मानस-पीयूष 
0 ननजणन भरा । 
हि अम उपकममें कहकर किए उतीको शुशष्िबीने अन्य कक हे - 
होनेउ न जाइ बखना ॥ ७ | ८२ | ९ !? तालय॑ कि डजीने अन्तर्मे जग कहा कि प्राम उदर री एक कट से 
उ नाई” इति ।--अ्रीरामजीका चहुव्यूंहअवत के बह्माण्ड भरमें तुम्हारे समान कोई नहीं है। देखेटे जग नाना। देखत 
कि तीर्नों काल्‍में कोई तुम्हारे र भीदशरथ महाराजके यहों !( खू ) पमयढ न है छोठ 
तुम्दारे समान नहीं है | ऐसा ही यहाँ ही होता है। अन्यत्र के 
भूप भरत जस विता हुई ३ | ऐसा ही वतिष्ठ जीने भरतजीसे कहा है ) अन्यन्न नहीं होता। इसीसे कहते हूं 
: करिहि बढ़ाई पुकारा ॥ विधि हरि हर सुरपति दिसि नाथा की 32 कह 
दाई तासु | राम रूपन तुम्ह सम्रुहन रि से नाथा। वरनहिं सब दसरथ शत 
काछ जग माहीं । भूरि भाग दसरथसम न्नु हे सरिल सुभन सुचि जासु ॥ २ | १७ बा ४ ॥ कह हु तात केहि भोति कोड 
रिसणी 7३ नह ते अडिय म नाहीं ॥ मंगलमूछ रास सुत जासू । जो | हा र भी यथा-- 'तिभुवन तीनि 
- मुकृती नहीं हुआ, न है औ क पुन्य बढ़ कार्के ।*” इति | प्रथम कहा कछु कह्टिज धोर रूबु तासू ॥ २॥ २॥* 
न शक कया ५ पी 00 06 कक कहा कि तुम्हारे समान तीनों काहोंगें कोई 
है! यथा--“दमरथ मा हक कं अर्थात्‌ जब तुम्हारे समान हक १ होंगे | इस दोपके निवारणार्थ 
न जाहीं। अधिक तब अधिद 
फल कहा जे कट 
इ्ति राजाके बढ़े पुण्यका फठ भ्रीरामजी हैं और हर जग आाह २) २७९६४]: हे पक 
के पुन्य बढ़ कारक' कहकर यह उतका कारण बड़ा फोन है (---[ 'राजन राम प्लरि ञ 
यो कहा है कि 'जाखु सनेह घकोच बस कारण वतते हैं । इध्ी बातको अयोध्या शण्दमें स सुत जाके! 
| राम प्रगट भ भग्द्वाजजीने भरतजी 
आप ए काइ | २०९ १ र्ज 
मे 3 हर पुत्र रुपसे सुख देना स्वीक'र गा ये 3 8 कह एक ही है कि परमात्मा अर 
रहित भारी सुकूर्तोंका पुण्य किस १ 
है कि सुकृतके फल के अनुमान कराया | 'राजन राम सरि ( इस तन्ह उपमारधहित फल 
* वल भीरामजी ही होंगे, भर सरिस सुत ज्ञाके! इम ५ 
“*»भ * भरंत-लदक्ष्मण-शजन्रष्न कथनसे यह संदेह होता 
र्थात्‌ राम ही नहीं किंदु चार्रो ऐसे गुण-विशिष्ट त्रुध्नजी नहीं | इस दोषके निवारणार्थ कहते हैं कि प्पीरदिनी 
४ ध्बीर बिनीत *? गुण-विशिष्ट-सम्पन्न पुत्र हुए | यह सब सुकृतके के 'पीरदिगीत 
ही जा इति | ( क ) भीरामलश्मण जीकी वीरता सुनायी सुकृतके फल हैं | 
थम “बीर' कहा । वीरकी शोभा नप्नतासे है; अतः “वीर” घुनायी है; अथवा) वीरता क्षत्रिय 
जैसे आप धर्मात्मा हैं। तीनों काले तीनों छो मे अतः “्वीर! कहकर “विनीत? कहा। “घर्मंद्रतारी अल 4 
न लोकोमें आपके सम मा प री! कथनका भाव दि 
'गुनमागरः इति। वर्तमान कालमें ( प्रस्तुत प्रसंग ) जो गुण 80 यह मल लग है 88 
ह तोहनेसे ध्वीर' कहा परशुरामजीके कठोर वचन सहे, हे पक लिये घनुष तोद़ना वीरका यामर। 
हर ही रक्षा की और दुर्शक्ो मारकर ध्रुनिर्योको निर्भय किया; यथा--' पे | पिताशी आज्ञा स्वीकारकर मुनिवे साथ 
पे घमका पालन किया । अतः 'अर्मग्रत घारी? कहा । 'गुनसागर? क्रकर डे पे द्विज निर्मय कारी । २१० | ६१ 
ह से गुण है।: जधः अयदक याद वैसे ही इनके गुणों की थाह नहीं | य्था ह द मा 
कोइ । ७। ९२।१ ( ग) वा इति। अन्त्मे धर! श्र कि “राम भ्मित गुल्सागर था कि पावह 
जिसमें ये निपण ० हे छु कष्कर जनाया कि ये सब गुणंमिं श्रेष्ठ है, ( कोई हद 
भरे पुणन २ पर श्रेष्ठ हैं; विनीतों में श्रेष्ठ है धर्मभतधारियोंगे शेष्ठ हैं; वृणगानमि पे के हे ( कोई शुण ऐसा नहीं 
से हैं, कोई गुण शेथिल नहीं है। (घ) 'बर वाढक! कहनेका भाव कि ये प्राकृत वालक 5 अप लक युग 
जनाया कि ये चतु॒व्यूह अवतार हैं । ( चार्रो सर्वगुणनिधान जे कृत वालक नहीं हैं श्रेष्ठ ६ (८ ) 'चारी? 
भरतजी हि /» यैथा-प्चारिड सीछ रूप गुन घामा हे 
रे है शन्रुप्नजीकी वीरता मेघनादवघ) हनुमानजीको पर्वतसद्वित एक बाणसे गिरा देने, और । १॥१९॥ लट्ष्मणजञी। 
घर्मका तो अयाध्याकाण्ड खरूप ही है [--'जो न होत » ओर लडणासुग्के वधसे प्रकट ही 
हर 
होत जंग जनम भरतक्ों | सकक घरम-धुर घरनि घरत को ॥7 


.. तुम्ह कहूँ सर्वकाल कल्याना। सजह रात वर निसाना ॥ ८ ॥ 
दो ०--चलहु बेगि सुनि गुरवचन भलेहि नाथ सिरु नाह । 
. झूपति गवने भवन तब दुतन्ह बासु देवाइ॥ २६०॥ 


की, 
_ अपै--आपका ( यूत भविष्य और वर्तमान ) सभी काले कल्याण है | ढंका बजाहर बारात सजिये॥ 
02000 0.80, 


इ ने कब होनिट्वाग । 


बटकाणएड ६०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपधे दोद्दा २९५ ( १-२) । 
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धीम ही चडिये। गुरुशीके बचन सुनकर 'हे नाथ | बहुत अच्छ? ऐसा कई मस्तक नवाकर और दूर्तोके ठहरनेका प्रसन्‍्ध 
करके तव राजा महलमें गये || २९४ ॥ ५ को ॥ ! 

फ्िपी--१ 'तुम्ह कहूँ स््रेका कल्याना ।*” इति। ( के ) 'धर्वकाल? यह कि भार सुकृतसे 'चार्उत हुए. <| 
यह भूतकालमें क्स्याण है; पुर्तोका वियाह. होता है यह वतेमान कालमें कल्याण है | हर जिफके ऐसे चार पुत्र हैं उसका 
भविष्यमें भी कल्याण है | जिधका किमी भी भाउसे परमेश्वरमें सम्बन्ध है उसका सवकालमें कल्याण है। शजाका इनमें पुन्न- ! 
भाव है; इससे इनका सर्यकालमें कल्याण है । ( ख ) 'तुम्द कईुँ सवंकाल कल्याना? यह गुरुका आशीवाद है। ही तरह 
रनवे गुरुपलीने आश्ञीर्वाद दिया है? यथा--मुदित्त असीस देहिं गुरतारी । २५५ ! ४ |? ( ग ) 'सजहु बरात बजाह 
निम्ताना? अर्थात्‌ बारातकी भारी तयारी करो । 

नोट--१ ईइवर प्रसन्न होते हैं तब भीवका सदा कल्याण होता है | ईश्वर हनके प्रेमेवश पुत्र हो अवतीण हुए फिर 
इनका सदैव, कल्याण हुआ ही चाहे । संत भ्रीगुरुसह्ायलाहुजी कहते हैं कि ज्योतिष श स्त्रमें कहा है कि 'माघ-फाल्गुन- 
पैशास म्येए-मापाः शुमप्रदा। । मध्यम: कार्तिऋ्मार्गशीर्षों वे निन्द्रिताः परे ॥? अर्थात्‌ मा फागुन, वेशाख और 
ज्येष्ठ ये मास शुभप्रद माने गये हैं। कार्तिक, अगइदन मध्यम हैं | यह भी कहा जाता है कि माघमें विद्याह होनेसे कन्या घर्म- 
बती; फाल्गुनमें सुभगा) वेशाख और ब्येष्ठमें ह'नेसे पति-बल्छलभा ओर आषाढ़के विवाइसे कुलबृद्धि होती है। यथा- 
प्ाघे घनवती कन्या फाल्युने सुभगा भवेत्‌। वेश'खे च तथा ज्येप्ठे पत्युरर्यन्तवह्कभा। आधषाढे कुलबृद्धिः स्यादन्ये 
मासाश्र पर्जिता: ॥? ( अज्ञात ) | इससे अवधेशजी मह्वाराजको कुछ खेद था, यह समझकर वशिष्ठ जीने ईश्वर-इच्छाको प्रबल 
जानकर यह व्यवस्था दी कि यदि तुग्हरे पुण्य प्रभागसे रामजी हुए हैं तो अब तुम्दारे कल्याणद्वेतु कालबादियोंके सिद्धान्तपर 
क्या दृष्टि देनी है ! क्योंकि तुम्हें तो स्वकाल कब्याण-ही-कल्याणहै | प्रतिकूल भी अनुकूल हो जायेंगे | (मा०्त०वि०अ०दी०) | 

२--मयझ्भुकार भी लिखते हैं कि भय हुआ कि अगहनके महीनेमें विवाह ज्योतिषशास््ानुसार त्याज्य है तब वशिष्ठ- 
छीने कद्दा कि प्तुमको सर्बदा कल्याण ही है; बारात साजो और चलो |? ३--विनायकी टीकाकार ल्खिते हैं कि पऊपरके . 


कथनसे विदित होता है कि राजा दशरथको सब प्रकारसे सुख ये सो यों क्वि--५अर्थागमो नित्यमरोगिता च॒ प्रिया च भार्या 
प्रियवादिनी च। बश्यश्व पुम्रोड्थंकरी व विद्या पढ़जीवलोकस्य सुखानि राजन ॥! 


प्‌० १० प्र ०--(पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई'**? पसर्वकाछ कल्याना) इति | ये वाक्य वसिष्ठ-जेसे तत्त्वश होनेसे 
इनमें तत्तचर्चाके पक्ष) साध्य, देतु ओर दृश्टन्त ये चार्रो पदार्थ पाये जाते हैं | 'पुन्य पुरुष कहुँ मद्दि सुख छाई! 'छुर्द्द तें 
क्षघिक पुन्य यढ फाके ।**'सुत्त चारी? यह पक्ष है। तुमसे अधिक सुखी कोई नहीं है यह “साध्य” है | “सुख संपति बिनहिं 
बोछाए | पुम्प पुरुष पढ्िं जाहिं सुभाएं ॥ यह हेतु है। और “जिम सरिता सागर महुँ जाही । जद्यपि ताहि कामना 
नाहीं ॥? यह दृष्टान्त है। ह 


टिप्पणी--२ “चछहु वेगि *” इति | (क ) 'बरेगि? क्योंकि सब अवधवासी दर्शनके लिये लालायित हो रहे हैं, 
यथा--सथके उर निर्भर हरपु पूरित पुछक सरीर । कबहिं देखिये नयन भरि राम्त लूखन दोड बीर ॥ ३०० ॥!, इसीसे 
शीम चलनेको कहा । दूसरे, विलम्प होनेसे जनकमदाराजको संदेह होगा कि हमारी अयोग्यता समझकर चक्रवर्ती महाराज 
नहीं आये | अतः 'वेगि? कद्दा | ( ख्‌ ) भ्मलेहिं? कहकर वचरनोंकी खीकारता जनायी | यह न कहते तो समझा जाता कि 
जनकजीके यहां जानेमें संकोच करते हैं, उनकी इच्छा नहीं है | “मलेहि? कहकर सिर नवाया अर्थात्‌ आपकी आश्ञा शिरोधाय 
है।( ग )--( 'दूतन€” वहुवचन शब्द देकर जनाया कि कई दूत पत्रिकाके साथ आये हैं )। ( घ )-५दूतन्द्द बास देवाह! 
दूतोकी वास दिलाकर तब महलमें जाना कह्दा | भाव कि दूत रनवासमें नहीं जा सकते ये | [ (४ ) दोह् २९४ की शब्द- 
रचनासे प्रतीत होता है # दशरथजीके अन्तःकरणकी त्वराके साथ कवि कितने तदाकार हो गये हैं | “मलेह्वि नाथ! के पश्चात्‌ 
“कह! शब्द भी नहीं लिखा | दोहेके पूर्वर्धमें चार क्रियाओंका अन्तर्भाव किया गया है। ( प० प० प्र० )] 
राजा सब॒॒ रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाँचि सुनाई।॥ १. 


सुनि संदेस सकल हरपानीं। अपर कथा सब भूप बखानी ॥ २॥| 


है. द । 
। । दौद्ा २९०५ ( ३) .: श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७५ 
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रे ञ 
; गम प्रफुछित राजहिं रानी। मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद वानी ॥ ३॥ 
। शब्दार्थ --रनिवास! ( रनवास॒ )जरानियोंके रहनेका महल, अम्तःपुर । यहाँ रनिवातसे रमबाहमें रहे 
ल्‍! रानियोसे तात्पर्य है, यथा--'श्ावकासु सुनि सब घिय सास - नम | रेनिवासे रनवाहमें रहनेदाली सं 
प्‌ । शायद जनकराज रनिवासू ॥ २ | २८१ |) अपांत्‌ छतान- 
' खाना भर, जितनी हैं तब | पुनः, यथा--प्मन जोगवत्त भपांत्‌ एन 
५» मॉसिरि- हॉल पक रडत- ली कई मिल पक रह सब रनिवासू | १। ३५२ |! 'सन्देस' ( संदेश अखरर) 
/ अपेरनी | मयूरिनी । | मरचन्युलक्ित | राजईि-विराजती हैं, सुशोभित हो रही हैं । शिलिनि 
ध अ4--रा जाने सब रनवासको बुल्थकर राजा जनककी चिटद्दे पढ़कर सुनायी ॥ १ || समाचार सुनकर सब खुश हुई । 
78, कह ) राजाने और सब कथा ( जो दूतोंसे मुखाग्र सुनी थी ) घखान' की ॥ २ ॥| रानिर्याँ प्रेमते खिली हुई ( पुलकित 
| एवं आनन्दित ) ऐसी सुशोमित हो रही हैं, मानो मयूरिनियों मेघोंका शब्द सुनकर ( प्रफुल्लित हो रही है )॥३॥ 
;' टिप्पणी---( ( के ) “सब रनिवास? अर्थात्‌ सब रानियोंकी | यथा--'सव रनिवासु विथकि लखि रहेऊ | तब धरि 
! धीर सुमित्रा कद्देज ॥ २ | २८४]? सब रानियोंक बुलाकर सब पत्रिका बाँची तो उससे बड़ी शोभा हुई | यद राजा! शब्द- 
पु सै-सूचित किया | 'राज़ते छ्षो भते द््ति राजा! | सब रनवासको बु डाया जिसमें तब्र एक साथ सुन लें नहों तो यदि कोई पीछे 
। आवेगी तो फिर पढ़ना पड़ेगा जैसे भरतजीके लिये पुनः बौंचना पड़ा था इसमें विलम्ब होगा और इधर गुरजीकी आशा हो 
चुकी है कि “चलहु बेगि! | (ख़ ) “जनकपत्रिक, कहकर सूचित किया कि उसमें जनकन्रीकी बहुन विनय है कि महाराज 
! हमारे यहाँ कृपा करके पधारें? जानकीका जिवाह है) इत्यादि | [ यहाँ प्जनक! दाब्द सामिग्राय है | यह विदेहकी पत्रिका नहीं 
. है किन्तु ध्जान ( जायते इति जनः )+क (कः आनन्द) -मूर्तिमान्‌ आनन्द” जनककी भेजी हुई मूर्तिमान्‌ आनन्दरूप पत्रिका 
है। ( प० प० प्र० ) ] ( ग ) 'बाँबि सुनाई'---पत्रिका पढ़कर सुनानेमें भाव यह है कि पत्रिकाका सब समाचार तो चाहे 
मुखाग्र ही कह देते, पर उस तरह रानियोंकी उतना अधिक आनन्द न होता जो उसे पढ़कर सुनानेमें होगा | अतः अधिक 
आनन्द देनेके लिये पढ़कर सुनाया ( घ ) -राजाने 'सब रनवाप्तः बुलाया थ| वहाँ (सकल हरपानी! कहकर जनाया कि सद 
आयी, कोई बची नहीं और समीको आनन्द हुआ | ( इससे यह भी जनाया कि तयका श्रीराम-लक्ष्मणजीमें कैसा निर्मल पविश्न 
प्रेम है। ऐस। नहीं है कि सौतिके पुत्रकी बढ़ाई समझकर कोई न भी प्रतन्‍न हुई हो ) ( डः ) 'अपर कथा” अर्थात्‌ प्सीय: 
सयंबर भूप भनेक!? से 'जिमि गज इरि किसोर के ताकें! तक जो दूर्तेनि मुखाग्र कही थी, पत्रित्रामें नहीं थी [हक यहां 
उपदेश मिलता है कि श्रोताकी श्रद्धा न देखे तो उसे कथा न सुनावे | राजाने देखा कि सबको सुख हुआ, सभीको उनके 
' चरित सुनमेकी छालता है तब कथा विस्तारपूर्वक कही | यथा--रमपंद्र युन यरने छागा | छागी सुने श्रवन मन ढाई । 
भादिहु ते सब कथा छुनाई ॥ ५ | १३ ।? 'तव मन प्रीति देखि अधिकाई । तत्र में रघुपति कथा सुनाई ॥ ७३ ११८ ।?] 
२ प्रेम प्रफुहिलत राजहि'*” इति | ( क ) 'प्रेम्त प्रफुल्लित! कहकर जनाया कि जैसे राजा प्रेम्ते परफुल्छित हुए 
बबारि बिलोधन बाँचत पाती | पुछक गात आईं भरिं छाती ॥ २९० | ४५ ओर जसे मैस्तजी प्रेमसे _अफुल्डत हर, भे॥ 
यथा--'छुनि पाती पुछके दोड आता । अंधिक सनेहु सम्ात न गाता ॥ २ ।९६ रे ), बसे दी रानियाँ प्रेमसे प्रफल्लित 
हुईं । ( ख॒ ) शिखिनिक्री उपमा तथा आगेके प्छुड़ावहिं छाती | ५ ।' से सूचित किया कि राप-सदेश पाये बिना जब 
था, उनका हुदय संतत्त था ( इसपर गीतावलीके बालकाण्डके ९७१९८ ओर ९९ पद देखने योग्य हैं | यप नल न रे शक 
कैसे थों मग निवहेंगे । भूत पिपरात्त सीत श्रम सकुचनि क्यों कौसिकृद्दि कह्हिंगे ॥ तुलूपी'''निरख्ि रवि या छा दिद्ि 
होहहै दिन सोऊ ॥ ९७१) "वि मनेह कातरि माता कहै सुनि प्रखि दचन दुखारी। दिख! ४ ३० जीवन झग) 
छत्रि जाति गति भारी || जो कहिहै फिरे राम छषन घर करि सुनिमख रखवारी | सो सुरूसी प्रिय मा का चुमाय 
सुत चारी॥ ९८ ॥))'* '(राम लपनके समाचार सश्ि तब तें कछुम न पाए। हम हर के है 2 
सोच मोहि भाली ॥**॥ ९५ ॥?) जैसे मयू(रनी ग्रीष्ममें संततत रहती है। (ग) छुनि हा हे आग कक 
बारि (जल) का दाता मेघर गरज-गरजकर ब्रसता है बसे ही राजाने मधुर वाणीसे श्रीराम-चरित पक है उआ रा 
करके बरसना है। यथा--थवर्षहिं रामसुजस वर बारी | मधुर मनोहर मंगलकारी ॥5। रेप हर हक पर 
राजाकी शोभा हुई और पत्रिका सुनकर प्रफुल्चित होनेमें रानियोंकी शोभा हुई | प्रकुल्छित अर्थात्‌ पुलकित हुई । [ मा० 


१] 


कि ६५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोद्दा २९५ (४-६) 


शस्त्र ली कल लिप, हज कील 20. मी आज 3 अमन अप कप पा-ण>उ अरककउाकह छाल ऋषि िषणचिाभा थर्मल 
दी ० प्र० सं०--पसिश्चिनि सुनि बारिद्‌ बानी” इति जैसे गष्ममे तप्त मयूरिनी पावस मेघोंका शब्द सुन पावस-जल पाकर 
शीतल हती है, वैसे दी ये सब भीरामवियोग-मीघ्मके कारण तप्त रहीं, महाराजका मधुर खरसे कथावर्णनरूपी मेषोंका गर्जन : 


मुन रामयश पावत-जल पा शीतल हुई [--“बरघहिं रामसुजस बर बारी ।**? “बारिद? पद देकर ध्ूचित किया कि मेथोंकी 
गदन मात्रहीमें सुख नहीं, वरन्‌ उससे जल पानेमें है | वारिद अर्थात्‌ जो बरि ( जल ) दे, जरु बरसानेवाले मेघ | 
मुदित असीस देहि# गुर नारी | अति आनंद मगन महतारीं ॥ ४॥ 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय लगाई जुड़ावहिं छाती ॥ ५ ॥ 
राम लपन के कीरति करनी । वबारहिं बार भूप बर बग्ना ॥ ६ ॥ 
मर्प--गुर-नारियाँ आनन्दित हो आशीर्वाद दे रही हैं | माताएँ अत्यन्त आनन्दमें डूबी हुई हैं ॥४॥ वे उत अत्यन्त 
प्रिय पत्रिकाको परस्पर एक दूसरेसे लेती हैं और द्वदयमें लगा-लगा छाती ठण्डी करती हैं ॥ ५ ॥ श्रेष्ठ राजाने भीरामलक्ष्मण- 
जीकी होति और करनी वारंबार बखानी ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--* प्मुदित भ्रप्तीस देहिं गुनारी।" ““? इति | ( क ) 'मुदित'--राजाने भीरा४जीका सुयश सुनाया। उसे 
घुनकर सब गुरुननारियों मारे आनन्शके आशिष देने छर्गीं | (ख ) 'देहिं' बहुबचन है । इससे पाया गया कि न ब्राह्मणोंकी 
प्लियाँ वह रही हैं । [ 'गुरुनारी? से गुरु भीवसिष्ठजीकी पत्नी श्री अरुन्धतीनी तथा अन्य ब्राह्मणों, ऋषियों और कुलके गुरु- 
घनोकी प़ियोँ अर्थात्‌ कुलबृद्धार्भोको भी सूचित किया है कि; पुनः सम्मानार्थ भी बहुबचन क्रियाका प्रयोग होता है |? ( मां० 
पी० प्र० सं० ) | सं० १६६१ की पोथोमें 'देहिः है । यदि इसे ठीक मानें तो गुरुनारीसे श्रीअरुन्धतीजीका बोध होगा | 
राघा गुरुजीके यहाँ गये ये; इससे श्रीअरुन्‍्धती गीको भी समाचार मिला तब वे रनवासमें भायी होंगी । ] (ग ) 'अप्तीस देह 
गुरगारी?--राणाकों गुरजीने आशीर्वाद दिया कि 'सुम्द कहे सबका कल्याना? ओर रानियोंको श्रीअसनन्‍्धतीजी आदिने 
आशीर्वाद दिया | ( घ ) “अति आनंद? का भाव कि पत्रिका सुनकर “आनन्द? हुआ और आशिष सुनकर “अति? आनन्द 
हुआ | पुनः “भति धानंदः का कारण यह हैकि भ्रीअब्न्धती जी आदि ब्राह्मणियोंका आशिष अमोघ है, निष्फल नहीं बाता| 
पुन वो रानियोंके मनमें या, वही आशीर्वाद ब्राह्मणियोंने दिया,--८मन भावती णपीसें पाईं?; हससे “अति भानंदः हुआ | 


[ पुन; संदेश सुनकर “हरघानी? थीं और राजाके मुखसे औरामयशकीर्तन सुनकर प्रेमसे प्रफुल्लित हुईं, पर गुरुनारियोंके क्‍ 


भाशीर्वादसे आनन्द ही नहीं डिन्तु अति आनन्दमें मग्न हो गयीं) प्रेमसमाघि लूग गयी ( प० प० प्र० ) ]( ४ ) प्महतारी? 


से सब माताओंका ग्रहण है | 


२--'छेहिं परस्पर अति प्रिय पाती? इति | ( क ) “भवि,प्रिय पाती?--श्रीरामजी अत्यन्त प्रिय हैं; यथा--“प्रानहूँ | 


ते प्रिय छागत सब कहूँ रामकृपाक । २०४ ।?, यह उन अति प्रियके समाचारकी पत्रिका है; हसीसे यह भी “अति प्रिय! 
है। ( ख ) 'हृर॒य छगाह रद्ावहिं छाती” इति | श्रीरामजीके समाचारकी पतन्निका भीरामजीके समान है | प्रियके सम्बन्धडी 
वस्तु मिलनेपर प्रियके मिल्नेके समान ह्वी सुख होता है, भतः पत्निकाको हृदयसे लगाती हैं । 

नोट--१ ( क ) “अति प्रिय? है। इपतीसे बारी-वारीसे आपसमें छेतीं और उनके समान ( दुलूझआ ) जानकर 
उसे दृ4पसे लगाती हैं। ( ख ) “जड़ावहिं छाती? हति |( पूर्व जो कहा 'मनहुँ लिखिनि सुनि बारिद बानी”, उसीको यहाँ 
घरितार्थ किया । प्यारेके वियोगर्मे उसके सम्बन्धकी वस्तु मिलनेसे भी बढ़ा ढारस होता है। देखिये श्रीभरतजीको श्रीरामजीके 
उखा निधादराजसे मिलने और अम्बा श्रीजानकीबीके कनकांबन्दु इत्यादिसे केसा सुख हुआ थ्रा। यथा--'रामसखा सुनि धंदनु 
ध्यागा | चछे उतरे उमगव अजुरागा ॥ करत दुंश्व॒त देखि तेहि भरत छीन्ह् सर लाहू। मनहुँ छषन सन सेंट भट्ट प्रभु 
न इद॒य समाह 6 २। १९३ ।?) “भेटत भरतु ताहि भ्षति प्रीती | छोग तिहाहिं प्रेम के रीती ॥'* 'एहि तौं राम छाइ उर 
छीरह्ा । कुछ समेत जगु पावन ढीन्हा!, “चले सखा कर्‌ सों कर जोरें | सिथिलू सरीर सनेहुं न थोरं ॥ पूछत सखहि 
सो ढोंव देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि शुद्दाऊ ॥ जह ध्ियराम् छपन निम्ति सोये। कहत भरे जऊ छोचन कोये ॥ २। १९८ |! 


“'चरन रेख रम भोखिन्द लाई। वनहू न कहत प्रीति अधिकाई ॥ कनकर्विंदु हु चारिक देखे | राखे सीस सौय सम 
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रेसे ब २। १९९ !?, 'रम सिर धघरि द्विव नयनन्द्र लावहिं। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं ॥? 
# देहि-- १६६१ । | ' ः 


(२।२३६८ )। 
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मानस-पीयूष 


* % ०७ ५७००० ००७ 


इसी प्रकार श्रीरमचन्दनी थीजानकीीका वतन दुभीवरे पाकर दुखी हुए) बचो उद्के पमन समपकप हन्‍ज को 
'पदट डर काइ सोच अति कीन्द्या! ओर श्रीजानकीजी अंगूठी पाकर उसे श्रीरामच्रजीकी जानकर 'हरण विषाद हृदय 
भकुकानी? थीं | ( मा० पी० प्र० सं० ) | श्रोमरतजी श्रीरामीके कुशल्पूवंक आनेका संदेश प्रीहनुमानडीसे सुनकर उन्हें 
हृदय लगाकर कस प्रेमसे मिले, मानो श्रीरामजी ही मिल गये हैं, यथा--'मिले आज मोहि राम पिरीते |! कक 
उसके लानेवाले दोनोंको भ्रीरामरूप ही माना, इसीसे वे कहते हैं कि 'एहि संदेस सरिस जग माहों। करि दिचार 
देखेडे कछु नाहीं ॥? 
टिप्पणी--३ राम छषन के कीरति करनी |"? इति | ( क ) धनुषका तोड़ना? परशरामजीकों जीतना) व््माप्ड- 
को चरणसे दबाना; भूधरों ( पृथ्वीको घारण करनेवाले शोष, कच्छप) कोल आदि ) को आशा देना प्करनीः है। 'करनीःे 
उज्ज्वल 'कीत्ति? हुईं। यथा--“जिन्हके जस प्रताप के जागे। ससि सक्तीन रवि शीतक लागे॥ २९२। २॥१ ( पुनः ) 
यथा--#मद्दि पाताहु नाक जसु ब्यापा ; राम बरी सिय भंजेड चापा 6 २६४ | ५ ।! दूतोंने जो देखा था वही कहा था। 
उन्होंने मुनियशरक्षण तथा अहल्योद्धारकी बात नहीं कही थी; परंतु पत्रिकामें ये बातें भी लिखी थीं। गीतावलीसे इसका 
निश्चय होता है, यथा--“स्रेम कुछ रघुवीर छषन की कछित एग्रिका ल्याए। दृल्ति ताइका मारि नित्तिचर मस्त राधि 
बिप्रतिय तारी ॥ (१| १०० ) | अतः यक्षरक्षण और अहल्योद्धार भी 'करनी” हैं | इनसे भी “कीर्ति? का सब लोकोंमें 
. छा जाना माताओंने कहा है; यथा--५मख्तर रखवारी करि दुहुँ भाई । गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥ सुनितिय तरी लगत पग 
घूरी । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ १| ३५७ |? (ख़ ) ध्वारदहि बार भूप बर बरनी? हृति। प्रथम रानियेको 
सुनानेके लिये कीर्ति-करनीका वर्णन किया; यथा--“भपर कथा सब भूप बखानी ।! “अपर कथा! में कीरसि और करनीका 
वर्णन है। जब गुरु-नारियों आसीस देने छगीं। तब पुनः वर्णन किया और जब रानियाँ प्रेमसे पत्रिका दृदयमें लगाने लगी 
तब पुनः वर्णन करने लगे | इस प्रकार बारंबार वर्णन किया । ( पुनः भाव कि श्रीराम-लक्ष्मणजीकी कीति और करनी श्रेष्ठ 
है। भगवद्यश इसी प्रकार कहदना-पुनना चाहिये, यह यहाँ उपदेश है )। 'बर' तौनोंके साथ लगता है ] वीत्ति एवं करनी 
श्रेष्ठ है ( अतः उसका वर्णन किया ) वर्णन करनेवाले भूप भी श्रेष्ठ हैं और भूपका वर्णन करना भी श्रेष्ठ है। 
मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाएं। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए॥ ७ ॥। 
दिए दान आनंद समेता। चले बिप्र वर आसिप देता।॥ <॥ 
ऐ.4 [4 कक, [किक । किक >> 5 (६) 
सो ०--जाचक लिए हंकारि दीन्हि निछावरि कोर्टि [विधि । 
#+5५६ त्थ >ु 
विरुजीवहु . सुत चारि चक्रवत्ति दशरत्थ के ॥२६५॥ 
कहत चले पहिरे पट नाना। हरपि हनें गहगहे निताना॥ ! | ४ 
शब्दाब--हँ कारि लिये-बुलवाः लिये । हकारनान्बुलाना | चिद जीवहु-चिरजीवी हो | का 
कालका | यथा--“चिर अद्विवात भ्स्नीस हमारी !? 'चिरज्लीव”न्बहुत दीघे आयुवाले हां । इस शब्दसे दीर्धायु होनेका 
2300 हा ! ( अर्थात्‌ यह सब मुनिकी कृपासे हुआ ऐशा ) कहकर (जब) राजा कर चले तब को 
ब्राक्षणोको बुलाया || ७ ॥ आनन्दपूवंक उनको दान दिया। ब्राह्मण्रं्ठ उत्तम आशिप देते हुए चले ॥ ८॥ ( किर ) 
| गो में उन्हें अगणित भाँतिकी निछावरें दीं। वे बहुत वस्र पहने हुए *भक्रवत 
भीख मॉँगनेवाले मेंगताओंको बुछवा लिया और उन्हें अग मत 
भोदशरथजी महद्दाराजके चार्रों पुत्र चिरञ्ञीबी हों; बहुत कालतक जीवित रहें? यह कहते हुए चड | प्रधनतातपक 


नगाड़े बजाये गये || २९५ । १॥ | पालबीज  अही हो उकती सर 

सका ( के ) “मुनि प्रसाद! का भाव कि ऐसी कीर्ति ऐसी करनी अक ला] | की 
प्रखाद है |-- “मुनि प्रताद!--यद्दी माधुर्य है। अर्थात्‌ का अ से हि रा हल हक हे भयावतनि 
क्या कर सकते हैं; यह केवछ सुनिक्ी कृपा है। ऐसे ही ओकीसल्या अख्याजीक वन 5 व व अर विस 
: भारी । केद्दि बिधि तात ताड़का मारी 0” रे५६। मुनि पसाद बल तात तुम्हारी | इस लनक करदर पक 


शबठःए्ह ६५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोद्ा २९६ ( १) 





मिल अमर प अर लक लक कर जन अल नम अमुलदम का अ 7 ८ाय>मयु यान मा मक्का द् 
समानुप करम तुम्दारे | केवछ कौसिक कृपा खुधारे ॥ ३५७ | १५ ६ ।? और ऐसे ही राजा जनकके भी वचन हैं । यथा- 
परम प्रसाद घनु भंजेठ रामाः ( २८६ | ५ )। इन शब्दोंसे जनाया कि साधुर्यने ऐश्वर्यको दवा लिया है । ( ख ) पार 
सिधाए! का भाव कि महलका काम हो चुका | महल्‍ूमें इतना ही काम था) अब द्वारपर जो काम है उसे करने चले । गुरुकी 
भाड है कि बारात सजकर शीम चले) उसी कार्यमें तत्पर होने चले | ( ग) पतब*--जब राजा चले गये तब बुलानेका 
भाव कि राज प्रधान हैं, जबतक वे बेंठे हैं तवतक उनके आगे खबं केसे बुलाती | (रानिन्ह? वहुवचन दै। इससे जनाया 
कि सय रानियोंने ( अपने-अपने महलोंमें जाकर ) ब्राक्मणोंकोी बुल्वाया और प्रथकूइथक्‌ सबने सबको अल्ग-अछग दान 
दिया | ( घ ) प्महिदेव? शब्द देकर जनाया कि रानियोने ब्राह्मणोंको देव-भावसे बुलाया और द्रेवभावसे ही उनका पूजन 
किया; मनुस्य-भावसे नहीं | पुनः भाव कि राजाने 'झुनि प्रसाद! कहा) अतः रानियोंने ब्राह्मणका भारी प्रसाद समझकर 
ब्राक्मगोंको बुलाकर उनका आदर-सम्मान किया | [ 'झुनि असाद' कहकर राजाने रानियोंकों लावधान किया है कि भूलसे 
भी न समझना कि यह तुम्हारे ब्च्चोका प्रताप है। सब रानियोने इस उपदेशको ग्रहण किया। हसीकी यथार्थता “कई 
सप्रेम बचन सब माता” से लेकर 'राम प्रतोषीं माठु सब! तक दो० ३५६ (७)--३५७ में चरितार्थ हुई है। (प०प०प्र०)।] 
टिप्पणी--२ “दिए दान आनंद समेता ।'* ? इति | ( क ) श्रीरामजीके विवाहका समाचार सुनकर रानियोने दान 
दिया) क्योंकि यह दान देनेका समय है। ( ख ) “आनंद समेता? कहनेका भाव कि दान ह॑पूर्वक उत्साहसे देना चाहिये | 
यथा--'रमह्ठि सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरू पाय । तुलसी जिन्हृहिं न पुकक तनु) ते जग जीवत जाय ॥? ( दोहावली 


४२ ) | विना उत्साहका दान व्यर्थ है| यथा--“उत्साहमंगे धनधमंहानि:।? पुनः भाव कि उत्साहमें मारे आनन्दके 


बहुत दान दिये | ( ग ) ब्राक्षणोंकी ज्रियाँ तो घरमें थीं ही जब राजाने तमाचार सुनाया; पर उनको दान नहीं दिया और 
व्राक्मणेकी बुलाकर दिया इससे पाया गया कि पुरुषकों दान लेनेका अधिकार है; ल्लीको नहीं | ( घ ) “चले बिप्रवर! | वर 
कट्टकर कुलीन, विद्वान्‌ और तपस्वी तथा दानके अधिकारी जनाया । ब्राक्षणोंकी श्रेष्ठता वेदपाठी होनेसे है, इसीसे उन्हें 


“विप्रवए! कहते हैं, यथा--'तिन्द्द चढ़ि चछे विप्रवर बूंदा। जनु तनु घर सकक श्रुति छंदा ॥३००।४॥ (७) 


“आप देताः--भाव कि जैसे रानियोने बहुत दान दिये; वैसे ही त्राह्मणोंने बहुत आशीवाद दिये । 

३--'ज्ञाचक ढछिये हँकारि'*“? इति | (क) ब्राह्मण दानके अधिकारी हैं, इसलिये उनको दान देना कह्दा, ओर याचक 
निछावरके अधिकारी हूँ | अतः निछावर देनेके लिये याचर्कोको बुल्वाया। पुनः जैसे राजा ओर अयोध्यावासी ( णो 
दरवारमें थे ) भीरामजीका समाचार सुनकर दूत्ततोंको निछावर देने छगे थे, वैसे ही रानियोने सुनकर याचकोंको निछावर 
दिया । (ख) 'हँकारि! इति । घुलानेसे आये क्योंकि रनवासमें बिना बोलाये कैसे जा खकते थे; बाहर होता तो 
याचक खयं ही आ जाते |-[ पुनः हँकारि'से यह भी सूचित होता है कि याचक भी तो भीरामजन्मसमय निछावर पा- 
पाकर घनसे परिपूर्ण हो गये हैँ, वे तो लेन-देनका व्यवहार करते हैँ और खय॑ दानी हो गये हैं, यथा--५रानिन्द्र दिए बसन 
मनि भूपन राजा सहन भेंडार। सागध सूत साट नट जाचक जहूँ तहें करहिं कपार ॥५ “पाह भधाह असीसत निकसत 
जाधक जन भपए्‌ दानी ।? ( गीतावडी १। २। ४ ) | इसीसे अब उनको बुलवाना पड़ता है, बिना बुलाये नहीं आते । 
मागघ, सूत, भाट और नग आदि ही याचक हैं ]। ( ग )--कोटि विधि! इति | “कोटि? बहुतका वाचक है। यथा-- 
'कोटिन्ड कॉवर चले फट्दारा)? 'कोटिन्द वाजिसेध प्रभु कीन्हे! इत्यादि | अनेक प्रकारकी निछावर जैसे कि मणि, भूषण, 
वृद्ध आदि यथा--“भूषन मनि पट नाना जाती । करहिं निछावरि अगनित जाती ॥ ३४९ | २ |? [ “कोटि बिधि? से 
अनन्तता यूचित की | ( रा० च० मिश्र )]। ( घ ) 'चिरजीवहु सुत चारि'---“सुत चारि? से सूचित हुआ कि चार्रों पुत्रेके 
नाम ले-लेकर उनके नामसे धयकइथक्‌ निछावरें दी गयी हैं | इसीसे चारोको आसिष देते हैं | ( ह ) 'चक्रवर्ति दशरत्थ के! 


58 भाव कि जैसे दशरथ महाराज चक्रवर्ती राजा हैं ( और जैसे उन्होंने बहुत काल राज्य किया तथा चिरजीवी हैं ) 
वेसे ही उनके पुत्र भी ( दीर्घ काछतक चक्रवर्ती ) राज्य करें | 


रा० च० मिश्न--पहाँ निछावरकी विधि सोरठासे कहकर उत्तरोत्तर बृद्धिकम दिखाया | अतदूब ऐश्वर्यकी थाह न 

पाकर याचकेने 'चक्रवर्ति? यह ऐश्वर्यसूचक पद दिया | रे 
09 5 ( के ) 'चिरजीवहु सुत चारि चक्रवर्ति दशरत्य के? यही आशीर्वाद ब्राह्मण और याचक दोनों देते 
इए उड़ जा ६६ ६ यह जतानेके लिये 'आसिप देता? पद चले विप्रवर! और “जानक! के बीचमें रंकवा | ( ख ) “कहत॑ 


ही, 
॒ 


| 
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; दोहा २९६ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७९ 


; बढ़े के पहिरे पट नाना? इति । बरक्षणोक भी आधि देते हु जय ॥.] 7775 पट नाना? इति | ब्राह्मणेंका भी आसिष देते हुए जाना कह्ा-- 
, 'कद्दत चले पहिरे पद जान? | इससे सूचित किया कि दं।नेनि बहुत पाया है; 
: हुए अपने-अपने घरोंको जा रहे हैं। 'पहिरे पट” पे जनाया कि अपनी नापके वस्त जो पाये वह पहन लिये । देतेके 
| ही पहन लेनेसे दाताके दानका आदर-सम्मान जनाया । इससे दाताको भी प्रसन्‍्नता होती है )। और जो वर हे दल 
! उन्हें लिये हैं; इसीसे केवल व्लोंका पहनना छिखा | प्नाना पट! अर्थात्‌ रेशमी, ऊनी, कौशेय इत्यादि कर | पुन 
: याचक भी बहुत हैं इससे “माना? पटका पहनना लिखा | ( “नाना पट पहने' से यह भी जनाया कि सिससे मत 
' के सभी वज्च दिये गये हैं। पाग सिरपर बाँघे वा ठोपी दिये, जामा आदि पहने, दुशाला ओढ़े; घोती पहने र्पादि | सब 
. अड्जैके वच्त मिले हैं ) | ( ग) “दरषि इने गह॒गद्दे निसानाः हति । गुरुजीकी आशा है कि 'पज़हु बरास बजाए 
निसाना'; इसीसे बसत सजानेके लिये नगाड़े बजाये गये | वारातकी तैयारी समझकर वजानेवार्लोको भी हर्ष हुआ; इसीसे 
. उन्होंने 'इंपूर्वक नगाड़े बजाये; यह 'गहगद्देश शब्दसे जनाया | गहगदह्दयके ( अर्थात्‌ बड़े जोर-जोर्से, धमाघम ) बजाये | 
समाचार सब लोगन्ह पाए | छागे घर घर होन बधाए ॥ २॥ 
शुवन चारि दस भरा उछाहू | जनकसुता रघुबीर विआह ॥ ३॥ 


सुनि सुम कथा लोग अलुरागे। संग गृह गली संवारन लागे॥ ४ ॥| 
अर्--सब लोगोंने समाचार पाये। घर-घर बधाए होने छगे || २ | जनकसुता और श्रीरघुवीरके विवाहका उत्ताद 
चौदहों लोकमें भर गया ( अर्थात्‌ सब उत्साहमें मग्न हैं कि इनका विवाह है; हम भी देखने चलेंगे )॥ ३ ॥ मंगल 
समाचार सुनकर लोग प्रेममें मग्न हो गये, अनुरागको प्राप्त हुए । रास्ते ( सड़कें ) घर ओर गली संवारने ( सजाने ) लगे ॥४॥ 
टिप्पणी--१ “समाचार सब लोगन्ह पाए ।? इति| ( क )-जो लोग राजत्भार्मे थे उन्होंने वहीं समाचार पाया 
_ था)उनके द्वारा उनके घरों और पड़ोसियों हत्यादिको समाचार मिला; फिर निशार्नेके वजनेसे और ब्राह्मणों और ५, के के मुखसे सर्वे 
ग़ली-मली खबर पहुँच गयी । अतः “सब लोगन्द्द पाए! कहा | ( ख )--'छागे घर घर होन बधाए! इति | भाव कि 
अमीतक तो राजाके घर ही बधायी हो रही थी; अब घर-घर होने लगी । इससे यह भी जनाया कि समस्त अवधवासी राजाका 
उत्सव अपना ही उत्सव मानते-जानते-समझते हैं । ( ग ) 'बधाए? शब्दसे जनाया कि प्रथम केवल डंके-नगाड़े बजे थे अब 
भौर भी सब बांजे बजने लगे | बधाईमें सब प्रकारके बाजे बजते हैं | 
टिप्पणी--२ “मुवन चारि दस भरा डछाहू |" इति। [ ( के )-प्रथम “्चारि' कहकर तब 'दस? कहनेका भाव 
यह कि प्रथम “उछाह? थोड़ी जगहसे उठा फिर उत्तरोत्तर अधिक जगहमें व्याप्त होता गया। प्रथम आनन्द राजा दशरभध-+.. 
हुआ वहाँसे उमड़कर सभामें) गुर और रनिवासमें फैलता हुआ नगर और चौदर्शे भुवनोंमे फैल गया |--( रा० मिश्रज्ी ) ] 
(ख ) भाव कि कुछ श्रीअयोध्याजी में ही बधाहयाोँ नहीं हुईं किंतु चोदद्दों लोकमिं हुईं | ( देवता; ऋषि, मुनि; नर; नाग 
सभी रावणसे पीड़ित हैं, इसीसे अवतार होते ही सबको आनन्द हुआ था; अब विवाह सुनकर सबको परम आनन्द हुआ, 
क्योंकि र|यणसे युद्ध होनेके लिये सामग्री जुटती जा रही है )। (ग) घसम्तावार सथ छोगम्ह पाए | छागे घर घर होग 
बधघाए ॥! यह माधुयके अनुकूल कहां गया ओऔर धप्ुवन चारि दस" 'बिबाहू! यह ऐश्वर्य के अनुकूल कहा | क्योकि दिना 
ईश्वरताके चोदहों लोकोंमें उत्साह और उत्सव नहीं हो सकता | “भरा उछाहू! अर्थात्‌ घर-घर उत्सव होने लगा; यही उत्सवका 
भर जाना है | (८) “जनफसुता रघुबीर विभाहू” इति। ( 'रघुबीर! शब्द देकर चोदद्टों भुवर्नमिं उत्साह दोनेका फारण 
बताया कि श्रीरामजीने बड़ी वीरताका काम किया है ) घनुष तोड़कर जनकसुताको व्याद्य है, यह यश नैलोक्य व्याप्त है। 
गया; यथा--महि पातालु नाक जसु ब्यापा । राम बरीं सिय भंजेड चापा ॥ २६५। ५।१ इसीसे अंलोस्पमें उत्ताह भर 
रहा है । [ पुनः भाव कि जनक-जैसे विश्वविदित मद्दाराजकी कम्याकों वीय॑-झल्कसे लिन्होंने प्रात्त किया दै। उनका विवाद भी 
अलौकिक और अनुपम ही होगा; अतः शीघ्र बारातमें चलना चाहिये | ( ५० प० प्र० )] कक व 
नोट-- २ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि “इस उत्सवका मूल श्रीमिथिलाजी हं क्योंकि मन्नल्मृति श्रीकिशोरीणी वही 
हैं। जहाँ मइ्नल है वहीं आनन्द भी रहता है | इसीसे आनन्दमूर्ति श्रीरधुनायजी वहीँ हे | मद्बल और आनन्द दोनोंके 
एकन्न हो जानेसे देखनेवा्लोका प्रेम उमड़ा) तव मंसल-आनन्‍्द प्रेमप्रवाइके मिलनेसे मिथिछा अगाघ समुद्र शे गया | ऋब 


मानस-ीयूर 


'चछ्े थ्रिप्यर भासिद देता”! और याचक्त भी 
इसीसे मारे आनन्दके गली-गली अशोसते 


बाउकाएड ६६० अ्रीमद्रामचन्द्रचरंणौ शरणं प्रपधे दोहा २९६ 


बह मिपिला भडलानरद प्रेम-समुद्र यहुत बदा तव उमड़कर, जिस मार्गसे विश्वामित्नज्ञीके द्वारा अवधसरसे आनग्दसरिता 
आयी थी, उठी मार्गसे मंगछानन्दप्रेमप्रवाह ( जो उस समुद्रकी छलकमान्न है ) पत्निकारूपसे दूतोंके द्वारा बहता हुआ 
अवधररमें आकर गिरा | प्रथम उसने अवधसरर्सीव चक्रवर्ती महराजकों ही डुवाया--५पुकक गात आई भरि छाती । रहि 
गए कहत न ख्वाटी मीठी ॥' फिर बाह्य भूमि सभा बड़ी तत्पश्वात्‌ भूमिकी सींव श्रीमरत-शनुध्नजी ड्ूबे---'पुछके दोड 
आता ।! किर क्रमशः बाह्ममीटहूप वशिषठ्ठज्ी मिध्टवाह्मयूमिसतम समस्त रनवाप) बाह्यकृषिसूमिसम पुरवासी डूबे ( इस तरह 
राजके यदाँसे उमड़ता हुआ सभा, शुरू रनवास, नगर और चोदहों भुवनोंको आनन्दोस्सवर्मे हुबाता गया। सर्वत्र उत्साह भर 
गया ) | ऐसा प्रबाद बढ़ा कि प्रथ्वीसे लेकर चोदहों मुवन मर गये; पर कहीं ऐसा अथाह थल न मिला जहाँ ठहर सके) 
समर सके; अतणएव प्रवाह फिर घूमा और लौटते हुए उसने सबको सम्रेटकर बहाते हुए मिथिलारूपी अगाघ समुद्रमें लाकर 
डाल दिया। अवघवापिर्योत्रहित श्रीदशरथमदहाराज वारात लेकर वहीं गये, ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि समस्त देवता आदि सब 
विवाद देखने आये--यहो प्रवाहका सबको समेटकर लोट आना है । 
टिप्पणी३--'सुनि सुभ रूथा'* ? हति। ( क ) यहाँ गोखामीजी दो बार्ते लिखते हैं--समाचार्का पाना और शुभ 

कपाका सुनना । (समाचार सब छोगन्ह पाए! और ५सुनि सुभ कथा? । समाचार यह है कि भ्रीराम-लक्ष्मणजीके कुशलूकी 
पत्निका आयी है; इसीसे राजाके यहाँ बहुत दान और निछावरें बरटीं, नगाड़े और बघाए बज रहे हैं | यह समाचार पाकर 
लोग अपने-अपने घरमें बधाई बजपाने लगे | ( आजकेलकी तरह नहीं कि अधिकारियोंके द्वारा दबाव डालकर भूखों मरती 
हुई, सब प्रकारसे पीड़ित प्रजासे उत्तव मनवाया जाय )। शुभ कथा यह सुनी कि श्रीसीत|स्वयंवरमें श्रीराम जीने घनुष तोड़ा 
है। बारातकी तेयारी है, विवाह होगा | यह शुभ कथा सुनकर सबको अनुराग हुआ | ( ख )--छोग अनुरागे? इति। भाव 
कि यह कथा सुननेसे समासमेत राज्ञाको अनुराग हुआ था; यथा--“सभा समेत राउ अनुरागे ।'; अनुरागवश द्ोकर वे 
दूर्तोकी निछावर देने ल्मो थे। वही कथा सुनकर प्रजाको भी अनुराग हुआ) तो वे ( बिना किसी ऊपरके दबाव या आजाके 
स्वयं प्रेमवश ) 'मग गृह गली सेंचारन छागे! | अनुराग होता है तब उत्सवमें सड़कें, गलियाँ, देवमन्दिर आदि सभी सँवारे . 
जनेकी चाल है| यथा--'हाट बाट मंदिर सुरबासा | सकऊ सँक्ारहु. चारिहु पासखा॥ २८७ | ४ |? [ घनुषभंग) परशु- 
राम-पराणय इत्यादि, यह सब कथा ही ऐसी है कि सुनते ही अनुरागमें डुबा देती है--'सभा समेत राउ भजुरागे? । 'गह? से 
देवमन्दिर समझना चाहिये; इसका आशय आगे खुलेगा । आगे घरोंका सजाना अलग कहा गया है ।] पमग?से सड़कें अभिप्रेत 
हैं। गली कम चोड़ो द्वोती है। गलियाँ वे हैँ जो घर-घरको गयी हैं | [ जनकपुरके सजानेकी आशा राजा जनकको देनी पढ़ी 
थी, यथा--“नगर लैंवारहु चारिहुँ पासा?ः और रामपुरीमें तो बिना आशाके खय॑ अपनी-अपनी ओरसे पुरजन मग) गह, 
गली सैथारने लगे । यह रामपुर और जनकपुरमें फर्क दिखाया | इत्यादि | ( प० प० प्र०) ] 

जद्यपि अवध सदेव सुहावनि | राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ ५॥ 

तद॒पि प्रीति के रीति# सुहाई | मंगल रचना रची बनाई।॥ ६ ॥ 

ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परम विचित्र बजारू॥ ७॥। 


कनक कलस तोरन मनि जाला | हरद दूव दधि अच्छत माला ॥ ८॥ 
दो ०--मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाई । 
वीर्थी सींचीं चतुरतम चोके चारु पुराइ॥ २६६ ॥ 


* शब्दाथ--चतुरसम ( सं० चतुरसम )>एक गन्धद्रव्य जिसमें दो भाग कध्तूरी, चार भाग चन्दन) तीन भाग कुंकुम 
और तीन भाग कपूरका रहता है| 'चतुर सप्तर? शब्द देकर जनाया कि इसमें चारों वस्तुएँ बरावर-बराबर होती हैं. । यह 
“अरगजा! के समान दी होता है | ५भरगजा? में प्रायः केशर, चन्दन) कपूर आदि होता है । इससे भी गलियाँ आदि सींची 
जाती थीं। यथा--'गली सकल अरगनता सिंचाई | ३४४ | ५ ॥! अनन्‍्मके समय “सूगमद घंदन कुंकुम” से ही सब गलियाँ 

# प्रीति--१६६१ । 'ओति के प्रोति'--प्रीति पर प्रीति होनेसे । ( मानसाइू ) । 





बी 


- दोहा १९६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६६१ 


कत मम कह की मर 6406 5 अर आस मानस-पीयूप 
तींची गयी थीं। यथा--“उछगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकछ यीपिन्द दिच बीचा ॥ ह९५ | ८ | पं ० समकमार- 
जीका मत है कि चतुरसम और अरगजा एक ही हैं इसीसे एक जगह भरगजा लिखा, एक जी तर कस 4 
स्वामी लिखते हैँ कि स्कन्दपुराणमें ध्यक्ष कर्दमः नामक एक सुगन्ध द्वव्यका वर्णन मिलता है जिएमें केशर, कस्तरी) कं 
और अगर सम प्रमाणमें होते हैं| उसे यहाँ ले सकते हैं । ह रे 
अर्थ--यद्यविं अवध सदा ही सुहावन है ( क्योंकि यह ) श्रीरामजीकी मंगलमयी पविश्र पुरी है० ॥ ५॥ तो भी यह 
हज सुन्दर रीति ही है; इससे सँवारकर मंगल रचना रची गयी ॥ ६ || सुन्दर घ्वज्ञा, पताका, वन ( पाठाम्बर ) 
और चँवरसे वाजार अत्यन्त विचित्र छाया हुआ है ॥ ७ || सेनेके कलश ( घट ) वन्दनवांर, मणियोंकी झाहरें, हलदी। 
दूब; दही; अक्षत ( बिना द्वूटा हुआ चावल और जो ) और फूलकी मालओंसे लोगेंनि अपने-अपने मंगलमय घरों सब 
सजाकर मंगलमय बनाया | गलियोको चठ॒स्तमसे सींचा और सुन्दर चौके पुरावी | ८: २९६ ॥ । 
टिप्पणी--१ “जद्यपि अवध सदेव सुद्दावनि ।*”? इति | ( क ) यहाँ अवधपुरीको तीन विशेषण दिये--सुद्ावनि, 
संगलमय और पावनी | यह ऐसी सुहावनी है कि शुनिर्योका वेराग्य इसे देखकर भूल जाता है| ध्तारदादि सनकादि मुनीसा । 
दृशसन कामगि कोसछाघधीसा ॥ दिन प्रति सकछ. अयोध्या आवरहिं | देखि नगरु विरागु विसरावहिं॥ ७ | २७१ | मंगलमय 
है अर्थात्‌ सब सुखोंकी खानि है और भ्रीराम-घाम साकेतको प्राप्त कर देनेवाली है | यथा--+रामघामदा पुरी सुद्ावनि ।'*' 
सदर सिछधिप्रद मंगल खानी ॥ ३५ | ३--५ |?, 'सम्र धामदा पुरी सुखरासी | ७ | ३ |? ध्पावनी! है सबको पविष्र करने- 
वाली है और अपने ख़रूपसे पविन्न है। यथा--'पावन पुरी रुचिर यह देसा। ७ । ४ |!) लोक समस्त चिदित शति 
एदनि । ३५ ! “देखत पुरी भखिक्त अध भागा । ७ | २९ !?! [ (ख ) यहाँ लोग तीन बातें कर रहे हैं| नगरको शोमित 
( छुहावना ) करते हैं, मंगल-रचना रचते हैं और पवित्र करते हैं ( जैसा अगली चौपाइपोर्मे कहा गया है ) इसीसे कविने 
भी यहाँ तीन ही विशेषण दिये। सुहावनेको सुद्दावना कर रहे हैं, यथा-'मग गृह गली सेचारन छागे?, 'छावा परम पिचि्र 
घजार?--- प्र० पं० ) ]। मंगल्मयमें 'मंगल रचना! रचते हैं, यथा-“संगऊू रचना रची बनाई ॥? से 'रचे पच,४ तक | 
पावनीकोी चतुस्समसे सींचकर पवित्र करते हैं, यथा--बीथीं .सींचीं चतुरसस? | ( यह सब क्यों कर रहे हूँ ! इसका उत्तर 
आगे देते हूँ | (तब॒पि प्रीति के रीति'**” ) 
नोट--१ 'सदैव सुहावनि! से अक्लत्रिम शोभाका स्थायी भाव दिखाया और उसका हेतु 'रामपुरी? होना कष्ठा, अतएव 
'संगछ समय पावनि' कहकर उभय लोकोंकी सिद्धि दिखायी | ८्तदषिः अर्थात्‌ रचनाकी आवश्यकता न थी तो भी प्रीतिके 
भावकी उमंगने रचना करांयी । प्रेमियोंका भाव उत्सवकी तद्गुपता दिखाये बिना नहीं मानता; यह प्रेमोदुगारके भावकी सहिमा 
है? |--( रा० च० मिश्र ) । | 
टिप्पणी--२ प्तदपि भीति के रीति सुहाई ।'” इति | ( क ) तो भी प्रीतिकी रीति सुन्दर है । अर्थात्‌ प्रीतिवाले 
( प्रेमी छोग ) ऐसा ही करते हैं | वक्ता छोग यहाँ प्रीतिकी रीतिकी सराहना करते हैं । प्रीति मगवानकी सेवा कराती है ( भी 
रामजीमें जो उनकी प्रीति है वही यह सब करवा रही है )। इसीसे प्रीतिकी रीतिको 'सुद्दाई! कहा | ( ख ) 'मंगकू रचना 
रची बनाई! इति | प्वनाई! का भाव कि श्रीअयोध्याजीमें रचना तो है दी, उसमें विशेष रचना रचने लगे | ( गे ) प्रीतिकी 
रीति कहा है अतः सब कामोंमें प्रीतिकी प्रधानता दिखा रहे है। यथा--'सुनि सुभ कथा छोय भनुरागे | मगर गृह गली 
डेबारन छागे ॥ यहाँ संवारनेमें अनुराग ही मुख्य है | पुनः, ८तदपि प्रीति के रीति सुद्दाई । मंगल रचना रची बनाई ॥' 
यहाँ मंगल रचनामें भी प्रीति ही मुख्य है | प्रीतिकी रीतिकी सुन्दरता प्रत्यक्ष देख पढ़ती है । बिना प्रेमके मंगल रचना नहीं 
होती; प्रेमी ही मंगल रचना करते हैं | ह 
३--- “ध्वज पाक पट चासर चारू ।'*” इति | ( क ) ध्वज-पताका खढ़े किये; वर्ञसि बाजार छाये गये) चेंवर 
' जगह-जगहपर टोँगे गये | पुन।$ “छावा? सबके साथ भी हो सकता है | घ्वजा, पताका, चंबर इतने लगाये गये हूँ कि इनसे 
भी बाजार छा गया | (ख ) ध्वजा) पताका) पट आदि सब मंगल रचनाएँ? हैं, वथा--रंगछ कस धनेक दनाए । पद 
पताक पद चमर सुद्दाए ॥ २८९। २१ ( ग॒) 'चार? का सम्बन्ध 'वाजाल? से भी है । वधा--'चाह बजार विचित्र 











२ सर्थान्‍्तर---अवध सदैव सुहावन। मंगलमय और पावन है वर्योकि रामपुरी ६ ।( पं० राब कु ) । 


मझा० पी? ख-+३--२३ 


ले आर ६६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं ग्रपये दोहा २९७ ( १-४ ) 


देकारी । २११ | २ |?) ८डाजार रुचिर न बनह यरनत बस्तु बिनु गथ पाहुए । ७। २८ ।?, बॉथी चौहट रुचिर बजारू। 
७ | २८ [! (घ )-- छावा! इति | ध्वज्ञा) पताका) वच्नादिसे छा गया। पुन: बाजार बितानसे भी छाया गया। यथा-- 
बना बहाद न जाड बसाना | सोरन केतु पताक बिताना ॥ रे४४ | ६ |? ( € ) “परम विचिद्न? का भाव कि बाजार पहले 
ही विचित्र था। अब परम विचित्र? हो गया। पुनः ध्वजा-पताका-पटादि अनेक रंगके हैं? इससे परम विचित्रता हुई। 
अथवा, घ्यजञ आदि सब बड़े विचित्र हैं। इनसे बाजार छाया है; अतः “परम विचित्र” है । ( च )--जहाँतक वाजारकी 
सना कही, आगे निज-निज भवनकी रचना कहते हैं | 
द्िप्पणी--४ 'कनक फलस तोमर!“ इति | ( क ) त्रेतायुगमें सबके यहाँ सुवर्णके पात्र होते थे | कलशोंका बनाव 
दागात लीटनेपर कष्ट गया है । यथा--८हुद्दे पुरट घट सह्दज सुद्दाए | मदन सकुन जनु नीड़ बनाए ॥ ३२४६ | ६ |? इस 
समय बारातकी तैयारी की है, इससे यहाँ मद्नलेकि नाम भर गिना दिये ६ | ( ख ) 'तोरन मनिजाछा? इति। शुभ कथा 
मुनते दी मणियेकि बंदनवार ( भीर झालरें ) लगा दिये | इससे सूचित हुआ कि मगणियेंके बन्दनवार आदि बनाये रक्खे 
रहते हैं, णव प्रयोजन पढ़ता है तव लगाते हैं। पमणिजाछा? कहनेसे सूचित हुआ कि बंदनवार अनेक रंगोकी मणियोंके बने 
१ | यथा--'मंझुरू मनिमय बंदनिवारे । मनहु पाकरिपु चाप खेवारे ॥ ३४७ | ३ ।? इन्द्रधनुषमें अनेक रंग होते हैं । वेसे 
ही मणि अनेक रंगके हैं | ( ग ) 'हरद दूब दधि'*"” इति | ये सब सेनेके थालेमें सजाये हुए हैं | यथा-(दधि दुर्बो रोचन 
फल फूछा । नव मुलसीदूछ मंगलमूलछा ४ भरि भरि द्वेम थार भामिनी । गावत चलीं सिंधुर गामिनी ॥ ७ | हे ।? 
प० १० प्र०--रामपुरीमें पडावा परम विचित्र वजारू 8? ओर इसके अनुसार समस्त मद्जल रचनाएँ एवं निज- 
निज भवन भी “परम विचित्र? बनाये गये हैं | जनकपुरके भवनका मण्डप “विचित्र बिताना? है; “परम बिचित्न” नहीं। 
दोनोंकी शोभा अवर्णनीय है | पर इतना साम्य दोनेपर भी एककी रचना विचित्र है ओर दूसरकी परम विचित्र, यह स्पष्ट है। 
रिप्पणी--५ ८मंगलमय निज निज्ञ भवन'*'? इति | ( क ) भवन मज्नलमय हैं । पूर्व जो कह् था कि “जद्यपि 
अवध * 'संगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति के रीति सुहाई | मंगल रचना रची बनाई ॥? वही प्रसंग अभी चल रहा है। 
भवन मद्नलमय हैं; उन्हें मट्डलमय रचनासे रच रहे हैं| पमंगकमय मंद्रि सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥२१३। 
५ |? जो जनकपुरमें कह आये हें; वेशा ही यहाँ लगा लें। ( ख )--५निज भवन?” यहाँ कहकर घनाया कि प्रथम देवताओंके 
मन्दिर सजाये थे; अब अपने-अपने घर सजाते हैं। पूर्व जो 'मग ग्रह गछी? कहा था वहाँ प्यह? से देवमन्दिरको जनाया। 
( ग) “बनाई? शब्द यहां दिया और पूर्व 'मंगल रचना रची बनाई! में भी प्वनाई? शब्द दिया था| इससे सूचित किया 
कि बाजारकी और अपने-अपने घरोंकी; दोनोंकी रचना समान ( एक-सी ) की; इसीसे दोनों जगह यह शब्द दिया | (घ ) 
“चौके घारुः-'चारः कहकर जनाया कि चोके मणिमय थीं, यथा--५चोकें चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय बिबिण भाँति भति 
रूरी ॥ २। ८ । ३ !! ( अथवा) गजमुक्तासे पूरी गयीं, यथा--“चौके भाँति भनेक पुराईं | सिंघुरमनिमय सहज सुद्दाई ॥ 
२८७ । ८ |? 'ग़जमनि रचि बहु चौक पुराईं॥ ७। ९ |? परन्तु थचारु? शब्द दो ही जगह आया है )। 
जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि | सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि ॥ १॥ 
विधुतद्नी संग सावक लोचनि। निज सरूप रति मानु विभोचनि || २॥ 
गावहिं मंगल मंजुल वानीं। सुनि कलरब कलकंठि लजानीं ॥ ३ ॥ 


भूप भवन किमि जाइ बखाना | विज्व विमोहन रचेठ विताना॥ ४॥ 
अर्थ--जद्दों-तहाँ विधलीकी-सी कान्तिवाली, चन्द्रमुखी, दरणीके बच्चेकी-सी नेत्नोवाली, अपने खरूपसे कामदेवकी 
ही रतिफे अभिमानको छुड़ानेवाली सब सुद्दागिनी र््रियाँ सोलहों श्द्ञार किये हुए; झंंड-छंड बमाकर मिलकर) सुन्दर 
वाणीसे सुन्दर मड्गनलगान कर २ उनके सुन्दर मे ट् ी। १- 
बर्गन कै किया जा सकता है पड जिसे ) 32077 07200 000 हे गा ४ पा 
टिप्पणी---१ “जहँ तह जूथ जूथ मिलि भामिनि |“? इति | ( क ) जूध-जूथ कहनेका भाव .कि सब घररोंमें झंड- 
की-छंड स्त्रियों नहीं हो सकतीं, सो पचास घरोंकी स्लियाँ एकत्र हुईं तब एव. यूथ बना | इसीसे “जहँ तहँ? लिखा | ( एक- 
पक महस्लेकी एक-एक जगह एकन्न हुई ) | /मिलि? इससे भी कहा कि स्ज्ियोमें यह रीति है ।क वे, मिलकर चलती हैं, 


पक पा किलो अर कल जिनपत लेकिन तकनीक हे, जे नरम पक किन अर 5 रत व 5 


'दोह्द १९७ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६६३ मानत-पीय 








लजो््ज--+ततत--_-_-_न्‍तनत0तह#ह॥#/हह ४ 
से 70 मर्यादा भी है कक ५ भी होती है ।[( हे / ० म मिनि, का अर्थ $ 'दोप्तिवती! इसोटो 
हे के 235 ] पा ३ हर नवश्र् श्ति। प्ज्राँ ६४ दशनकी आहुर्ता है वहाँ शज्ञारका सजना कटते 
गा 2203 पे ते छुनते हे दोड़ना होता है जैसा कि जन्मोत्सव आादिके समय हुआ था )। यथा--(हूंद्‌ बंद 
ह । सहज लिगार किए उठि धाई ॥ (९४ | ३ |? “समाचार पुरवासिन्द पाए। नर अरू नारि हरि 
सथ धाएू ॥'''जो जैसेहिं दैसेहिं डठि घावहिं ॥ ७| ३ |? तव यहाँ धद्भार धजना क्यों कहा गया !? उत्तर-यर्दो भीरामडीफ़े 
विवाहका समाचार सुनकर 6व सुखी हुई हैं, इसीसे “द्भार कर रही हैँ ( विवाइके समय श्टप्गर किया ही जाता )| 
( घ ) “सोलहों शड्स्‍गार'से जनाया कि ये सब सावित्री हैं, सौमाग्यवती वा सुहागिनी हैं | सोहल श्ज्जार ये हैं--अद्नमें उदटन 
लगाना; स्नान करना; खच्छ बच्र घारण करना) केशॉका सेंवारना, काजल या सुरमा लगाना, संदुरसे मॉंग भरना, मद्दावर 
देन॥ भालपर बेंदी ( तिछक) छुगाना। चिब्रुकपर तिल बनाना) मेंहदी लगाना; भरगजा भादि सुगन्धित वस्तुओंका योग 
करना, आभूषण पहनना, पुष्पोंकी माला घारण करना, पान खाना और मिस्सी लगाना | यथा--'श्ंग छुक्ति मंडन रसग) 
साँग सहावर केश । तिकक भाऊ तिक चिबुकमें भूषण मेंहदी बेश ॥ मिस्सी छाजक अरगजा; यीरी कौर सुर्गंघ। एृष्पफ्छी 
झुत्र होय कर, तथ नव-सछ्त नियंधघ ॥? ] | ( ७ )--हुति दामिनि! से जनाया कि एक तो ये सब गौरा्िनी हैं, उसपर भी 
सोलहों शज्भारसे शरीरमें शोभा और अधिक हो गयी, क्योंकि सबके मणिमय आभूषणेसे विजलीकी दमक अधिक ऐ रही है 
टिप्पणी--२ “बिधु बदनी'''” इति | ( क ) यहाँ वाचक धर्मडप्तोगमा भलझ्जार है | छियोके मुख और नेभ्र उपमेय 
हैं; विधु ओर मगशावक उपमान हैं | धर्म और बाचक नहीं है | [ चन्द्रमामें 'शशाक? श्याम चिद्द द्वोता है, बैसे ही चन्द्र- 
वदनमें *मृगशावक नेत्र? हैं | ( प्र० सं० ) ] ( ख ) 'निम सरूप रति सान विमोचनि! में 'पश्चम प्रतीप अलंकार? है | 
यहाँ उपमाके स्थानमें रतिका नाम लिया गया; किंतु सुन्दरता वह उपसेयकी बरावरीमें व्यर्थ है; उपमेयसे उपमानका निरादर है। 
१ 'गावदिं संगक संजक बानी ॥***? इृति। ( के ) 'म/_छ०! इति | मड्जल समयमें देवसम्बन्धी गीतोंका गान 
मज़लू-गान कहलाता है | यथा--गावहिं सुंदरि मंगक गीता । छे के नास राम भरु सीता ॥? ( यह मक्कल गान है क्योंकि 
इसमें श्रीसीतारामजीका नाम है ) | ( ख ) “मंजुक यानी? इति | अर्थात्‌ सुन्दर मधुर वाणीसे, जैसा भागे स्पष्ट है। (ग ) 
'सुनि छद्वरव कककंठि कछन्मानीः इति | कोयछका लबजित होना इत प्रकार है कि वनके कोकिलोंका बोलना पावसमें बंद हो 
जाता है और पालतू ( पाले हुए. ) कोयलॉका बोलना आश्विनमासमें बंद होता है । कार्तिकर्मे सभी कोकिलें चुप रहती है | 
यहाँ ज्लियोंका मज्जलगान कार्तिकमें हो रहा है। कोकिलोंका कार्तिक बोलना, मानो इन्हींके गानके सुरीके खरकों सुनफ़र 
लजजित होनेके कारण बंद हो गया | 
४--छजनकपुर और अयोध्यापुरीकी प्लियोंकी शोभा तमान ( एकह्दी-सी ) लिखते है | 


समे सरीरा ॥ सकक सुमंगछ भंग दनाएं। 


भीअवधवासिनी श्रीजनकपुरवासिनी । 
दिछुबदनीं छूगशावक्क कोचनि | विधुबदनी सव सब सगलोचनि 
लिन सर्प रति सानु विमोचनि २ सब निज तन ठवि रति मद मोचनि श 
सजि नव स॒प्त सकक दुति दामिनि ््‌ । पहिरें ग्रव चरन वर चीरा | पसकक विभूषय 


गावहिं मंगक मंजुल वानी । हर 
कर कककंठि कजानी ॥ हे ४ करहिं गान कलकंदि छजाए | 


हुलाए- भीअयोध्याजीमें भीरामजीका प्रभाव है और भीमियिलानीमें श्रीतीताडीका प्रभाव द # हम 

पृ० प० प्र०-यह वर्णन भ्रीरामपुरीकी पुस्वनिताओंका है हि सं प रे पी न: ध्म तन दल 
व्ये सुरतिय सुचि लहन सयानी? हैं जिनका उल्लेख ३१८ ६-४ 5 ला कम हु पिन हे के कक रिफेंका 
योग्य है | (१) यहाँ फमपुरीको तामान्य वनिताओंका वणन है और जनकंपुरकी रानिर्यो, हे रे कर हु पा हि 
दोहा ३१८ में वर्णन है| ( २ ) यद्रपि दोनों विशुवंदनी हैं तथापि वहां ( हक 2320 कह के 
हैं। सुगशावकके नेत्र अधिक मनोहर और सुन्दर होते हैं। ( हे ) वह हर हट है कर हक रे 
शै। ( ४ ) वहाँ रानियाँ आदि गजगामिनी वर-नारियां दूलई राप्तको कल कलम कट डक पक 


से 
३ 
| 


ब्काप्ट ६६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये दोहा २९७ (५-८) 


काका 
वश वा ही हैं और यदों सामान्य पुर्वाधिनियाँ गकी-यलीसे मिलकर शीघ्रतासे चली हैं, हससे वे 
देवड सदश शट्टार पकिये उठि घाई! ऐसी गड़पड़ीमें ही घर-घरतसे निकली हैं | इस मिलानसे अनुमान करके सिद्धान्त 
निह्ालना एम पाठकोंकों सौंप देते ६ । 

द्षि्पपी--५ यहाँतक श्रीअयोध्याजीके घर-घरका हाल कहा | आगे भूप-मवनका हाल कहते हैं । 

६ 'भूप भवन किमि जाइ बख्ताना ।:*? इति ( क ) 'किमि जाह बखाना?--भाव कि जहाँ प्रजाओंके घर-घरका 
ऐसा दाल है वहोँके राजाके महलका वर्णन तब्र केसे हो सकता है ? पुनः» जहाँका एक उितानमात्र विश्वको बिमोहित 
करनेबाला है; वह फिर पूरे राणमवनकी शोभाकों कोन कह सके ! ( ख ) 'विश्वविमोहनन रचेड विताना? इति | आशयसे 
जान पढ़ता है कि जब पुरवासी अपने-अपने घरोको तजाने लगे; तब राजाने भी गुणी लोगोंको बुलवाकर अपने यहाँ मण्डपकी 
रचना करायी | [ विश्वमें (विधि! का भी अन्तर्माव है | जनकपुरके मण्डपकों देखकर “विधिद्दि भयठ आचरजु बिसेषी! 
और यद्द मण्डप विशेष मोहित करनेवाला है | आश्चर्य ओर विमोहमें बड़ा अन्तर है | (प० प० प्र० ) ] ( ग )--यहाँ 
इतनामर लिखा फि “ग्रिश्वविमोहन रचेठ बिताना”, वितानका विस्तारसे वर्णन नहीं किया, और है जनकपुरके मण्डपका 
वर्णन यहुत विक्षारसे किया है | कारण यह है कि जनकपुरके मण्डपतले विवाह होना है और यह्षें विवाह नहीं होना है; 
यहाँ तो वितान केवल मट्ठलके लिये बनाया गया | ( बारात लछोटनेपर इसके नीचे कंकण छोड़नेकी रसम की जाती है और 
भी कुछ रीतियाँ होती हैं; इतलिये मण्डप दूलइके यहाँ भी छाया जाता है | बारात णानेके पूर्ब भी कुछ रीतियाँ होती हैं, 
पर वूलह यहाँ नहीं है; इससे वे रसमें भी यहाँ न होंगी ) | इसीसे जनकपुरमें विस्तारसे कहकर फिर कद्दा--्जेहि मंडप 
दुलद्विनि येंदेदी । सो बरनें असि मति कबि केह्ठी ४ दूलहु राम्ु रूप गुन सागर | सो बितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
२८९ | ४) ५ !? [ पुन यहाँ अति संक्षिप्त वर्णन करनेमें भाव यह है कि “चलहु वेगि? को चरितार्थ करना है । इसीसे 
कविको भी झीघ्रता है | वर्श जनकभवनकी शोमा “्वरने जसि मति कबि केद्दी) और यहाँ दश(थमवन “किम जाइ 
बज्ाना? अर्थात्‌ कोई भी वखान नहीं कर सकता ( ५० प० प्र० ) ] 


मंगल द्रव्य मनोहर नाना | राजत बाजत बिपुल निसाना॥ ५॥ 
कतहुँ विरिद बंदी उच्चरहीं | कतहूँ बेद धुनि भूसुर करहीं ॥ ६ ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता | ले ले नाप्ठ॒ राम अरु सीता ॥ ७॥ 
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा | मानहुँ उम्गि चला चहुँ ओरा ॥ ८ ॥ 
भर्थ--अनेकों मनके हरनेवाले सुन्दर मड्डल द्रव्य ( पदार्थ ) उपस्थित एवं शोमित हैं, बहुत-से डंके-नगाड़े बज 
रहे हैं | ५ ॥ कहीं तो भाट विरद।वली उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्क्षण वेदष्वनिं कर रहे हैं || ६ ॥ सुन्दर ज्ियाँ 


भीराम ओर श्रीस्रीताजीका नाम ले-लेकर मद्नछ गीत गा रही हैं | ७ ॥ उत्साह तो बहुत है ओर महल अत्यन्त छोटा है | 
मानो वह उत्साह उमड़कर चारो दिशाओोंमें निकल चला || ८ | 


टिप्पणी--१ ( के ) 'संगक द्वव्य मनोहर नाना? इति | जनकपुरके वितानके तले सुर-प्रतिमाएँ मड्जल द्रव्य लिये 
खड़ी हैं? यथा--सुरमतिमा खंभन्द गढ़ि काढ़ीं। मंगछ व्ब्य लिये सब ढाढ़ीं॥ २८८ | ७ |! वैसे ही अयोध्याजीमें 
मण्डपतले (संग व्ृब्य' “? हैँ । पमनोहर? से जनाया कि सब द्रव्य मणियोंके बने हैं। ( ख ) ८राजत? कहनेका भाव कि 
पजनेवाले यढ़े प्रवीण हैं, बढ़ी प्रवीणतासे बजाते हैं, इससे भवन शोमित द्वोता है | ( ५० रामकुभारजी “राजत? को भवनके 
लिये मानते हैं। इमने 'राजत? को 'म्नल द्वव्यः की किया मानकर अर्थ किया है )| (ग )7बाजतः--यूव॑ निशार्नोका 
बजाना कह्ट आये, यथा--'दरपि हें गहगद्टे निसाना। २९६ | ११, इसलिये अब बज्ञाना न कहकर केवल उनका 
यजाना फट्दते हैं| ( घ ) 'विघुछ निस्ताना! क्योंकि राजमहरू बहुत बड़ा है; प्रत्येक फाटकपर कई -कई नगाड़े बज रहे हैं । 
मु हम क दस बंदी" है । ( क ) जब राजमवनका वर्णन क्रिया तब बंदीका विरद पढ़ना और 
पाक्षयाक्रा वइघ्वन करना भा कहा | 'कतहुँ? से जनाया कि सब जगह सब नहीं हैं, कहीं वे तह * 
हैं; एक जग दोनों रहते तो दोनंमिं विक्षेप होता | दोनों ही उच्चस्वरसे कक ० मा 


क्-्5 











वनान काजल अमननन न कनाड आन अब्थान न कक ज० काओ 3०७ +े >अ+ |० ॥>«+«ममनलक के. 








दौद्दा १९७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६६७ 
जाप”प॑प॑त७त७9)७प--+-+----्ाा...... 3... 
: <विरद! है यथा--«बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहिं | ३१६ | ६ [? ( ख ) बंदी और भूछुर दोनोंको एक साथ बहनेका 
भाव कि बंदीजन इस लोकमें बढ़ाई करते हैं और ब्राह्मण वेद सुनाकर परलोक बनाते हैं । 
३ भगवा सुंदरि *? इति | ( क ) 'सुंदरि! कश्कर जनाया कि आभूषण) वर्ण, मुख; नेत्र, खर स्वरूप इत्यादि 
सब सुन्दर हैं | जा ऊपर 'जहूँ तह जूथ जूथ मिक्ति भामिनि ।? से पकछकंडि छजानी! तक कह आये, वही यहाँ पसुंदरिः 
शब्दसे सू चित किया | ( ये अनतःपुरक्ी स््रियाँ हैं। इनके रूपादिका किंचित्‌ भी उल्लेख न क्रनेमें पकिमि जाइ बर्ानी! 
ही देतु है | ) ५० प० प्र० | ( ख ) बाहेरकी ड्योद्ीसे लेकर भीतर जहां ज्ियाँ हैं वशेतकका वर्णन करते हैं। बाहेरकी 
ब्योट्रीपर निशान वन्न रहे हैं | उ0के आगे बंदीनन बिरदावछी कह रहे हैं | उसके और आगे आरक्षण वेद पढ़ रहे हैँ और 
इनक॑ आगे जिया मन्नल गीत गा रही हैं | जेशा-जैसा हो रहा है; इसी क्मसे कवि कह रहे हैं। ( ग ) पमंगल गीता? 
इति | भाव कि जैसे भगवद्गीता, अजुनगाता, पाप्डवगीता; वैसे ही पमट्ठलगीता” है| इसमें मद्ल्हीके गीत हैं। इनमें 
अपनी ओोरसे (राम! और 'सीता? का नाम मिलाकर गाती हैं। [ “प्वर-दुलहिनिका नाम लेना अद्यापि यह रीति है। 
अब मी चतुर ह्लियाँ श्रापात॑तोमइ्ठछ, भोनानकीमड्डल) विनय आदिके गीत गाती हैं, ऐसे हो तब भी कोई मद्गल गीत 
रहा होगा । ( घ )--लोकमें प्रसिद्ध है कि वर-मण्डयमें वरके नामसे वनरा भर कन्या-मण्डपर्मे कन्याके नामसे ग्रे गाये 
जाते हैं। यहाँ दोनोंके नामसे गाये क्योंकि जनकपुरवासिनी अवधर्मे ब्याही थीं जो इनमें सम्मिलित हैं वे सीतारीका माम 
लेकर गाती हैं | राम-पक्ष अधिक होनेसे रामका नाम पहले कहा | ( २० च० मिश्र )। ( नोद--ब्याहके जो बनरे गाये 
जाते हैं, उनमें प्रायः वर और कन्याके नाम होते हैं, जहाँ नाम मादूम होते हैं ) | ( क )--ये अयोध्याजीकी छिफें हैं; 
हतलिये ये (राम! ज्ीका नाम लेती हैं, पीछे (सीता? नाम लेती हैं | ये ह्लियोँ भी भवनके भीतर ही कह्दीपर गा रही है, लेते 
कहीं बंदीजन ओर कहीँ ब्राह्मण | 
टिप्पणी---४ “बहुत उछाहु भवन अति थो । ।*“*? इति | ( क ) “बहुत उछाहु भवन अति थोराः यह उमंगका 
हेतु कष । ( पात्र जब छोटा होता है और वस्तु बहुत तब पात्र भर जानेपर वह बाहर जाती ही है )। ( ख ) 'मानहुँ उमगि 
बला"? हति | ८उमग कर चला? कहकर सूचित: किया कि भवन “उछाहः में डूब गया हे धचार्से ओर चला? अर्थात्‌ 
राजमहलफे चारों ओर भीअयोध्याजीमें होने लगा, महलूसे उमड़कर नगरमें भर गया; तब यहेसि उमगकर चौदहों भुवनेंमें 
भरा | ( ग ) 'उप्तमि चला? कथनसे सूचित किया कि प्रथम राजमवनमें उत्ताह-उत्तव हुआ; तब नगरमें और उसके 
पीछे चौदहों भुवनोंमे; यशाँतक “बहुत उछाह् भवन अति थोरा? का धहूप दिखाया | श्रीदशरथजी मह्ाराजके पा निशान 
आदि बजे और मद्जलादि हुए. । ये सर्वन्न सुननेमें आये । यही उमगकर चार्रो ओर जान। है |“( मा० पी० प्र० ) | 
( घ ) वक्ता 'बहुत उछाह? का वर्णन बाहेरसे करते आ रहे हैं; इसीसे वे चौदर्श सुवनोमिं उत्साइ ह हैं--'भुवन घारि 
दछ भरा उछाहू?; तब श्री अयोध्याजीके वा जारमें कहते हैं; यथा-“सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गछी लंवारन छागे ॥7 
"फिर अयोध्याजीके घरोमें, यधा--“संगकृमय निज निज्ञ भवन छोगन्द्द रचे बनाह ।* अम्तमें राजभवनमें कहा, यथा--'भृप 
भवन किसि जाहू बखाना? | 


दो ०--सोभा दसरथ भवन कई को कबि बरने पार । 
जहाँ सकल सुर सीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥ २६७ ॥ 


अरप--भीदशरथजी मदाराजके महलकी शोभा कौन कवि वर्णन कर पार पा सकता है) कि जहाँ समस्त देवताओंके 
शिरोमणि भीरामचन्द्रजीने अवतार लिया १ ॥ २९७ ॥ ही 

टिप्पणी---१ ( के ) “भूर भवन किसि जाह बख़ाना | २९७ | ५ |! उपक्रस है ओर प्सोमा दूसरप ०४ १ न्‍ 

3 हे पी है की 

उसका उपश्षंह्दार है। ( ख ) शोभाका पार कोई कवि नहीं वर्णन कर सकते--इसके दो है अ 2 हे हे हे 2 
भीदशरप मह्दाराजेका वैभव भारी है, यह उनका भवन दे । दूसरे! यह कि भीरामजी समस्त देवताओं अल अप 
यहाँ अवतार लिया है। 'सकछ सुर सीखमनि! कदनेका त(त्पर्य यह है कि ब्रह्मा-विष्णुमददेश त्‌ हे रा द्‌ हा 
शोभा नहीं है । ( जैसे भीजनकपुरमें श्रोजानकीजीके सम्पन्धसे उसकी महिमा कट्दी बसे ही यहाँकी मे हा ४० न 
अपारता भीरामजोके सम्बन्धसे कही गयी ) | [ पुनः भाव कि जैसे भीरामजीकी शोमा अनुपम मन-गोतीत, अनिवचचन 


मानत-ीयूर 


शतकपप5 ६६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा २९८ ( १-४ ) 





६।(५० प० प्र०) ] 

भूप भरत पुनि लिये बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥ १॥ 
चलहु वेगि रघुत्वीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोड आता॥ २-॥. 
भरत सकल साहनी बोलाए। आयसु#दीन्द मुदित उठि घाए ॥ ३ ॥ 


रचि रुचि| जीन तुरग तिन्ह साजे | बरन बरन वर वाजि बिराजे ॥ ४ ॥ 
शन्दाय--साहनी?-हाथी-घोड़े-रथके दारोगा | रचि>रचिर; रुचिकर, चमचमाती हुई | 
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अंब--फिर राजाने भरतजीको बुला लिया | ( और कह्दा कि ) 'जाकर हाथी, घोड़े और रय सजाओ ॥ १ ॥ शीघ्र 
रघुवीर श्रोरामचन्द्रजोकी बारातमें चलो! | यह सुनकर दोनों भाई पुलकसे भर गये ॥ २॥ मरतजीने सब दारोगाओंको 
बुलाकर आशा दी | वे प्रसन्‍न द्वो उठ दौड़े ॥ ३ ॥ उन्होंने रचिर एवं दचिकर ( जो जिस घोड़ेके योग्य थीं उन ) जीनेसि 
रचकर धोड़ोंको सजाया | रफ्र-विरज्ञके और जाति-जातिके उत्तम घोड़े शोमित हो रहे हैँ ॥ ४ ॥ 

टिप्पणीो--१ “भूप भरत पुनि लिये बोछाई |"? इति | ( क ) राजने रनवासको बुलाया और पत्रिका सुनायी) 
यधा--'राजा सब्र रनिवास बोछाई ।*? | ८पुनि? का सम्बन्ध वहींसे है । जब राजा द्वारपर आये तब उन्होंने भरतजीको 
घुलबाया | इसे पाया गया कि जग्र राजा रनवःसमें गये तब भरतजीका साथ छूट गया। वे राजाके साथ भीतर मर्यादाका 
विचार करके नहीं गये कि माता-पिता एकत्र होंगे स्नेहकी कोई बात हमारे सामने करनेमें सकुचेंगे, क्योंकि अब सयाने हो 
गये हूँ | ताथ होते तो बुडाना न कहते | ( ख )--'इय गय स्यंदन साजहु'*” इति । चतुरंगिणी सेनामेंसे यहाँ घोड़े, 
हाथी और रथ ये तीन द्वी कहे, पेदलकों नहीं कहा । क्योंकि चतुरंगिणीके यही तीन अज्ञ साजे जाते हैं। पेदल तो खयं ही 
भाजञा पति द्वी सज जाते हैं, घोड़ों आदिको सजाना पड़ता है | ( ग )-गुरुजीकी आशा है कि 'सजहु वरात बजाद निसाना!, 
वह्दी आशा राजा! भरतजीको दे रहे हैं | हथी, घोड़े और रथोंका सजाना ही 'बगतका” सजाना है, यह बात यहाँ स्पष्ट की । 

टिप्पणी--२ “चक्कहु वेगि"'*? इति | (क ) ध्वेगि! की श््भुला | ( सिलसिला वा क्रम ) श्रीगुरुजीसे चलो है । 
प्रथम गुरुकी आशा राजाको हुई कि “चलहु बेगि! | इसीसे राजाने श्रीमरतजीको 'बेगि” चलनेकी आशा दी । ( 'रघुबीर! 
दब्दसे व्यज्ञित होता है कि दशरथज्ीके अन्तश्रक्षुको श्रीरामजीकी 'कीरति करनी? अभीतक दिखायी पढ़ रही है | इस 
शब्दसे वे जानते दे कि बारात ऐसी सजाना चाहिये जो रघुवंशी वीरोंके योग्य हो। भरतजी इत आद्ययको समझ गये | प० 
५० प्र० ) | ( ख )--छुगत पुलक पूरे दोड आता? इति | प्रथम श्रीराम-लक्ष्मणजीका कुशल-समाचार सुनकर आनन्द 
हुआ, यधा--'झुनि पाती पुलके दोड भ्राता | अधिक सनेह सप्तात न गाता ॥?; अब बारात चलनेकी आशा सुनकर 
आनन्द हुआ कि अब चलकर दोनों माहयोका दर्शन होगा; यथा--५सब के उर निभेर हरपु पूरित पुकक सरीर । कब 
देखिये नयन भरि राम ऊपनु दोड यीर ॥ ३०० ॥? [ प्रथम भरतजीने बिचाश कि दो भाई उधर हैं और झचुध्नजी लड़के 
हैं, ऐसा न हो कि मद्ाराज्ञ हमें यहाँ छोड़ें कि फोई यहाँ अवश्य चाहिये | पर जप्र 'चलहु? कहा, तब बड़ा आनन्द हुआ; 
शरीर भरपूर पुलकायमान हो गया | ( प्र० सं० )। 'दोड आता? कहनेसे पाया गया कि मरतजीके साथ-ही-मताथ झन्रुध्नजी 
भी आये | ये उनके अनुगामी हैं, तदा साथ रहते हैं | प्रशानानन्द खामीजीका मत है कि बहुत दिनेसि वियोग है। आम 
यह भ्रीरमडीकी अल्प सेवा बड़े भाग्यसे मिली, अतः पुलकित हुए । ) ह 

३--भरत सक्रक साहनी ““*? इति | ( क ) “सकल साहनी? अर्थात्‌ धोड़ोंके साइनी। हाथियोंके खाइनी और 
रथेकि साइनी, उबके साइनियोकी चुलाया | ( ख )--'आयसु दीन्हः--क्या आज्ञा दी यह यहाँ नहीं ल्खिते, क्योंकि 
राजाकी आशर्मे उसे स्पष्ट कह आये हैं| ५हय गय स्यंदनु पताजहु जाई” यह आशा भरतजीने भी दी | ( ग ) 'मुद्त-- 
साइनी भी मुद्दित हुए) क्योंकि यह बात दी बड़े हर्पकी है, जो सुनता है वही दर्षित होता है | यधा--'सभा समेत राड 

* भायतु-- १६६१ । 4 “रति रचिः--फो० रा० । दीनजी रचि रचि? को उत्तम पाठ मानते-हैँ। उसका अर्थ होगा 
जीन रच-एचकर अर्थात्‌ उसपर अनेक प्रकारकी रचना करके घोड़ोंपर सजायी गयी ।? भागवतद[सजी, गौड़ज़ी; १६६१५ १७०४५ 
१४७२१) १७६ रमें पदक्ति' है । व 


दोहा २९८ श्रीमते रामचन्द्राय नम: ६६७ मानस-पीयूष 


3 कि आम नकल मम कम जलन कम हल अब तश मिल 77 कील कक टन दम हम मक कब क 
अजुरागे!, “प्न प्रफुल्छित राजहिं रानी?, “सुनि सुभकृथा लोग अनुरागे!, 'सुनत पुछक पूरे दोड ऋाता), 'भाषसु दीरद 
झुद्ति उठि भाए” इत्यादि | ( घ )--'डडि चाए! से जनाया कि भरतजीने घोड़े आदि श्ञीम ही सजानेदी आश दी। 

गुरने राजाको) राजाने भरतजीको भौर इस्होंने वाहनी लोगोंको शीक्रता करनेकी आज्ञा सिल्सिलेसे दी । 

टिप्पणी--४ 'रचि रुचि जीन''? इति | ( क ) यहाँ “रुचि! से 'दचिरः समझना चाहिये | [ रुलि! के 
अर्थ यहाँ गह्दीत होंगे | एक तो "सुन्दर शोमाके अनुकूछ, फ़वती हुईं, योग्य, चमकदार और दूमरे अपनी-अपनी रुचि 
जीन | अर्थात्‌ जि। घोड़ेपर जो खिले, फबै) वही उप्रपर अच्छी तरह तज्ञाकर लगाते हैं | यहाँ प्तुरगः नाम देदर- शीप्रतादी 
हद कर दी ] ( ख ) प्तुरग? का भाव कि जो “ठुर ( तुरा) लवरा वा वेण ) से गमन करे? अर्थात्‌ झ्ीध्रगामी घोड़े | ( इसी 
शीघ्रताको आगे चौ० ६ में 'निदरि पवनु जनु चहत उद़ाने? से पुष्ट किया है | यहाँ शीघ्रवाका काम है; इससे घोड़ोंके साज- 
का वर्णन इतनेहीमें कर दिया ) | रचि 'रुचि जीन तुरग तिन्द् साजे? इतना ही यहाँ कहा, क्योंकि आगे दोशा ३१६ में 
जब श्रारामन्ी घोड़ेपर सवार होंगे तब इनका साज-श्ज्ञार विस्तृतरूपसे वर्णन करेंगे | यथा--८्जगमगत क्षीनु राव ज्ञोति 
सुमोति सनि मानिफ लगे | किंकिनि ललाम लगामु छलित बिछोकि सुर नर मुनि ठगे 4? ('वहाँ न कइना होतातो यों लिख 
देते )। ( ग )--“बरन यरन बर बाजि बिराजे? इति | ( “वरन-बरन” अर्थात्‌ सब्जा, श्यामकर्ण सुमन्द) नकुल; हंस, 
कुमैत, ताजी, अपलक; सुरखाब, अर्ग्री इत्यादि )। वर्ण-बर्णके कहकर “ब्राजे! कहनेका माव कि जिस वर्णमें जैसी छीन 
शोमित होती है वैसी उसमें साजी है। “विराजे” का भाव कि एक तो घोड़े ही प्वरः ( ज्रेष्ठ ) हैं, दूसरे वर्णके अनुकूल 
जीनसे साजे गये हैं, इससे विशेष राजते ( शोमित होते ) हैं | 


सुभग सकल सुठि चंचल करनी | अय इव जरत घरत पग धघरनी ॥ ५ ॥ 
नाना जाति न जाहिं बखानें । निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ ६ ॥ 
तिन्ह सब छयल भए असवारा । भरत सरिस वय राजकुसारा ॥ ७ || 
सब सुंदर सब भूषन धारी | कर सर चाप तून कटि भारी ॥ ८ ॥ 


दो०--छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन । 
जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीन ॥ २६८ ॥ 


शुब्दाय--अय ( अयश्‌ )-लोहा | छयल ( छेल )न्चने-ठने; रंगीले। छरेजछटे हुए, चुने हुए | छवीलेल्छवि वा 
शोभायुक्त, बॉँके; कान्तिमान्‌ | यथा--'शोभा कानितः घुतिः छवि? 

अर्थ--पभी अत्यन्त पसुभग” हैं और सभीकी अत्यन्त चंचल करनी ( चाल ) है | वे पृथ्वीपर ऐसे पर रखते हैं 
जैसे जलते हुए लोददेपर पैर रखते हों ॥ ५ ॥ वे अनेकों जातिके हैं | उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | मानो पवनका 
निरादर करके उड़ना ही चाहते हैं | ६ ॥ उन सर्बोपर भरतजीके समान अवखावाले बने-ठने रंगले राशकुमार सवार 
हुए. ॥ ७ | सभी सुन्दर हैं, ( अंगगर्मे ) सब आभूषणोंको; हार्थोर्मे घनुष-बराणको और कमरमें भारी तरकसकों घारण किये 
हूँ॥ ८ ॥ सभी छठे हुए छबीले छेछ शूरवीर, सुजान ओर नवीन ( किशोर अवस्थाके अर्थात्‌ नवयुवक ) हैं | प्रत्येक सवार- 
हे; साथ दो-शे पैदल हैं जो अति-कला ( तलवारके हुनर फीशछ ) में कुशल हैं ॥ २९८ ॥ 

दिप्पणी--१ 'सुभग सकछ सुठि'*"? इति | ( क ) 'सुभग? झन्द '्युन्दरता? और सुन्दर ऐश्वर्य दोर्नों अर्थोका यहाँ 
बोधक है । घोड़े सुन्दर हे भोर ऐशश्वर्ययुक्त हैं। अर्थात्‌ अनेक आभूषण; को घारण किये हुए हैं। पमकलः देहलीदीपकन्याय- 
से दोनों ओर लगता है। सभी सुन्दर हैं, और सभीकी करनी चश्चल है | 'सुठि' कहकर जनाया कि और का भी चमल 
होते हूँ पर, ये “भव्यन्त चंचछः हैं| ( ख )--'सुठि चंचछ फरनी? अर्थात्‌ चलनेमें, कूदनेमें, नाचने में ओर दोहूनेमें 
बहुत ही तेज हैं | चख्चछ करनीका आगे दृष्टान्त देते ह--'भय इहृव'*? । हि हे हर 

टिप्पणी---'नाना जाति न जाहिं बखाने'''? इति | ( क ) संसारमें तीन खल ईं--हह, पक ओर नम | हीरे का 
हाल कहते हैं| थरमें जलते हुए; लोहे ( पर पेर धरने ) के समान वैर घरते हं--'अय इद जरता ० । पयनका निशदरकर 
आकाशर्मे उड़ना चाहते हैं | और जलमें यलकी तरह चलते हैं, यथा--'जे जल घलह्ठिं थलहिं की नाहू! । (  ) ( नाना 
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हाति ने जाई यक्ननने! अनेकों सातिके हैं, बखाने नहीं जा सकते, यह कहकर भी कुछ जातिका संकेत भी कर दिया है )। 
अभय इव जरत घरत पग घरनी? ये 'जमावटिः हैं | 'निदरि पवलु जजु चहत उड़ाने? ये 'कुदेती” हैं | ५निदरि पवन! से 
एनाया कि ये पवनवैगी घोड़े हैं | [ इसी प्रकार यहाँ जलचर थलूचर) नभचर तीन जातिके भी जना दिये । यथा--'भ्रय इव 
जात धरत पग घरनी! से थलचर; /निदुरि पवन णतु चहतत उड़ाने! से नभचर और “जे जलचलहिं? से जूचारी | 'जे जछ 
दल"? ये दरियायी धोढ़े हैं | ( प्र० सं० )]( ख ) “जनु चहत उड़ानेः--भाव कि उड़ना चाहते हैं, पर उड़ने नहीं 


पाते, क्योंकि सेवक उन्हें थार्मे हुए हैं । 5 
३ (तिन्दद सब छयछ भए्‌ असवारा ।*”? इति | ( क ) 'सब छयछ? अर्थात्‌ छेछोंको छोड़ अन्य अवस्थावाले इनपर 


नहीं सवार हुए. | / ख ) “भरत सरित्त यय! का भाव कि जब भरतजी घोड़ेपर सवार हुए तब उन्होंने भपने समान अवखा- 
वाले राजकूमारोंकों अपने साथ लिया | यह राजामभोंकी चाल है | वे अपने रूप और अवस्थाके समान पुरु्षोको खोजकर 
संगम रसते है। ( ग ) [ “छयल? से सबकी किशोर अवस्था सूचित की | “भरत सरिश्च'"? से यह जनाया कि सबके भागे 
भरतजीकी सवारी निकली; क्योंकि राजाकी आशा है कि शीघ्र चलो | अतः भरतजीने सोचा कि हमारे आगे चलनेसे सब 
धीमता करेंगे । यहाँ सब छछे हैं, क्योंकि भरतजीके साथवालोंका वर्णन है। अपनी-अपनी अवस्था इत्यादि वाले एक साथ 
रहते है, तभी शोमा होती है | ( प्र० सं० ) ]( घ )--'राजकुमारा? इति | ये सब राजकुमार ही हैँ । अन्य जातिके कुमार 
हनमें नहीं हैं । भरतनी रानकुमार हैं; इसीसे उन्होंने राजकुमार्रोकों संग लिया | 
४--सब सुंदर सब भूषन घारी ।**“? इति | (क ) दूसरा पसब? भूषण और भूषणधारी दोनोंके साथ है। सभी 
भूषणधारी हे और सभी आभूषण धारण किये हैं | ८सब? अथर्ति बितने आभूषण पुरुषों में पहने जाते हूँ वे सव | “सब सुदर 
सब भूषन*“'? कहकर जनाया कि भरतजीके समान ही ये भी सुन्दर आदि हैं। ( ख ) आभूषणके समीप धनुष-बाणका 
वर्णन करके सूचित किया कि धनुष-वाण भी वीरोंके आभूषण हैं। पुनः इस समय वारातकी तैयारी है और ये सब पीछले, 
ठैले और नवयुवक हैं; इससे आभूषण धारण किये हैं; और वीर हैं; इससे घनुष-बाण घारण किये हैं | ( ग॑ ) पूर्वार्ध "सब 
सुंदर सब भूपन घारी? इस चरणमें श्टज्ञार कहा और 'कर सर चाप तून कटि भारी' इस चरणमें वीररस कहते हैं।( श्यद्गार 
और वीररस दोनों साथ कंहनेका भाव कि ) जैसे कामदेव श्टद्गारमू्िं है और वीरेंमें प्रधान है; यथा--“जाकी प्रथम रेख 
भट माद्दी? ( विनय ४; वैसे ही ये सब रघुवंशी राजकुमार सुन्दर और वीर हैं | (घ ) '“तून कटि भारी? इति। भारी 
तरकश है अर्थात्‌ उत्में बहुत वाण भरे हुए हैं | बहुत वाणोंसे भरा भारी तरकश लेनेका तात्पयय यह है कि सब सुन चुके हैं. ' 
कि जनकपुरमें तीनों लोकोंके वीरोंका मान भज्ग हुआ है; न जाने विवाइके समय कोन वीर कहाँसे युद्धके लिये आा जाय; 
इसीसे सव साधन साथ हैं | ( पुनः इनको छरे-७बीले और छेलछा कह आये हैं, इसमें संदेह क्षे सकता है कि ये तब बड़े कोमल 
और सुकुमार होंगे, अतः “कर सर चाप तून कटि भारी? कद्दकर जनाया कि ये वीर हैं )। [ राजाने तो हतना ही कद्दा था- 
'इय गय स्पंदन साजहु जाई ।***? तथापि यह सब भरतजीकी सावधानता है। “रघुबीर बर/ता” का भाव यहाँ चरितार्य 
किया है | ५० प० प्र० | ] 
प्प्पणी--५ “'छरे छवीके छपछ सब सूर **? इृति | ( क ) जो ऊपर ८तिम्ह सब छयक भए भसवारा” कह आये 
ये ही 'छरे छब्वीछे'*? हैँ। 'छयलः विशेध्य हैं ओर तब विशेषण हैं| ऊपर 'सुन्दर! कह्ा और यहाँ “छबीले?; इसमें पुनरुक्ति 
नहीं है । जेसे चन्द्रमा सुन्दर है ओर कान्तिम्गन्‌: वेसे ही ये सब छेल सुन्दर हैं और कान्तिमान्‌ | छब्रीडे-कान्तिमान्‌ | (ख) 
पूर्वके वर्णनकों यहाँ स्पष्ट करते हैं ।( १.) मरतसरिस वयहै । कौन वय है (--नवीन । ( २ ) राजकुमार हैं । इसीसे “छरे? 
कहा | भर्यात्‌ छॉँटकर सब राजकुमार्रोको ही सड्में लिया है; दूमरी जातिको नहीं | ( ३ ) सुन्दर हैं, इसीसे छवीले हैं। 
( ४ ) भूषणधारी हैं, क्योंकि सब छेछे हैं। ( ५ ) 'कर सर चाप? है; क्योंकि सब शूरवीर हैँ | ( ६ ) कटिमें भारी तृणीर 
है क्योंकि सब वाणोंके प्रयोगमें स॒जान हैं | [ यहाँ छः विशेषण दिये गये जो गुण ऊपर चौयाईमें कह्दे, वे सब यहाँ एकत्र 
किये गये । यथा--पू्य कह्दा कि “सरत सरिस वय राजकुमारा? उसकी जोड़में यहाँ “नवीन! पूवे (राजकुमार? उसकी जोइमें 
यहाँ पछरे! | पूर्व 'सब सुंदर” यहाँ 'छबीले? । पूर्व 'भूषन घारी? और “छयल भपु असवारा? कहा. और यहाँ “छयल? | 
पूर्व 'कर घर चाप” यहां 'सूर छुज्ञान! । | 'सूर सुनान? से जनाया कि वाण चलानेमें सब सुजान हैं, ऐसा नहीं कि अछाका 
मन्त्र न जानते हों । ( प्र० सं० )। अभिप्राय दीपककार इस दोहेके भावमें यह दोहा देते हैं--्नख मुनि मन बसु बसु 


कक» 


. दोहा २९९ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६६९ पान&-पीयूप 
कल कह अकेली 3० नमन कल लक कस लि कप लक कट जम मल ट नर मशीन आवक 
रुपर दिगि किस्लि कखब सुरंग | न्रय छकार रे बिछे यछ यूधप सेन पसंग ॥ ९७५ ॥? जिसका अर्थ यद है कि। छरे- 

. जिधके साथ ध्नख ( २० )+मुनि (७ )-२७०० घोड़े हो, छदीले-- लिसके साथ प्मन ( ४० )+बसु ( ८ )-४८०० 
घुइसवार हों | छगल<जिसके साथ “वसु (८)+दिग (१०)८८१० ख्वारहों | छरे, छवीले; छयल क्रमशः शूर, सुछान और 
नत्रीन हैं [(अ०दी०च०)] (ग) “लुग पद्‌वर असवार प्रति? इति | दो-दो पैदल साथहोनेका भाव कि एक दो घोड़े भारी हूं, छबर हैं; 
एक पैदलके सैभाले नहीं सैंभले रद्द सकते, दूसरे जब सवार घोड़ेसे उतरे तब भी दो सेवक घोड़ा एभालनेके लिये ये 
( क्योंकि ये भ्रत्यन्त चशञ्जल हूँ ), अथवा; एकघोड़ेको थामे से मालेगा और एक माकिककी सेवारमे रहेगा। (घ) प्ले भ््ति कहां 
प्रयीन! हति | ध्पाठक्रमादर्थक्रमों बकीयान्‌? के अनुसार यहाँ अससे “अरब? अमिग्रेत है। (्‌ अध्व? पाठ रखनेसे एक 
मात्रा बढ़ जाती । मात्राएँ: १२ह्दो ज्ञातीं और होनी च'हिये ११ ही । इसीसे “अति? कर दिया ) जैसे धद्विविद मपंद नीछ मछ 
* अंगद रद बिकटासि। ५ | ५४? में अनुप्रामके लिये 'विकटास्य' का 'विकटासिः कर दिया गया | अश्वकलामें प्रवीण भर्धार्‌ 
जो घोड़ेके धम्बन्धकी सब बातें जानते हैं | [ प्रायः सभी टोकाकारोंने इसे पदचरका विशेषण मानते हुए, तलवार चलनेगें 
कुशल? यही अर्थ किया है | श्रीवेजनाथजीने पअश्वकछा? अर्थ मी किया है | प्रसंगसे अर्थ सुन्दर वैठ जाता है; पर प्ञष्वः 
अर्थमें छड्ढो खाँ जान पढ़ती है। प्अघु! का 'अश्व' वरलतासे है! जाता। 'असिकला प्रवीण? पाठमें भाव यह होगा कि 
लिसमें वे ववारक्रो रक्षार्मे सावधान रहें | प्रशानानन्द स्वामीजी कहते हैं कि यदि तब्वारसे युद्ध करनेका प्रसंग भा जाय 

तो भसिकरलाकुशल पैदल आवश्यक होंगे, अतः उनको साथ छिया। ] 


बाँघे बिर बीर रन गाढ़े। निकसि भये पुर बाहेर ठाढ़े॥ १॥ 
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । दरपहिं सुनि सुनि पनव निसाना ॥ २॥ 
रथ सारथिन्ह विचित्र बनाएं। ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ ३ ॥ 
चबर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं ॥ ४ ॥ 


सावकरन# अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ ५ ॥ 
शब्दायं--बत्रिरद-्वाना; वेशविन्यास । गाढ़े-दृढ़ | रनगाढ़े-रणमें दृढ८रणघीर । फेरनारूधोड़ोंको घुमाना, किगना- 
चक्कर देना | पनवरढोल | छाए::लगाकर । सावकरन ( श्यामकर्ण )--इन घोड़ोंका सारा शरीर खेतरंगका होता ऐ। फेंबल 
एक कान फाला होता है | अश्वमेघ यशमें हवन किये जानेवाले बछेड़े घोड़े | पूर्व समयमें अश्वमेधमें यही घोड़े काममें लाये 
जाते थे | होते-यशमें दचन करने योग्य | अथवा, हृवनक्की अग्निसे निकले हुए । 
अर कठिन संग्रामके ) वीरोका बाना घारण किये हुए ग्णमें घीर सब निकलकर नगरके बाहर आ खड़े हुए 
॥ १॥ ९ वे ) चतुर सवार ( अपने-अपने ) चतुर धोड़ोंको अनेक चालेसे फिर रहे हैं और ढोल एवं नगाड़ोंका शब्द 
सुन-घुनकर प्रसन्न होते हैं | २ ॥ ध्या) पताका, मणि और आभूषणोंकों रूगाकर सारथियोने रथोंको विचित्र बना दिया 
ह१ै॥ ३॥ ( उनमें ) सुन्दर चँरर लगे ( वा रक्वे हुए ) हैं, घंटियाँ शब्द कर रही हैं । ( ये रथ ) सूर्यके रही श्ोमाढो 
हरण किये ( छीने ) छेते हैं ॥ ४ )। अगरणित हवनकी अग्निसे मिकले हुए ध्यामकर्ण घोड़े हैं; उनको उन सारभियेनि 
रथॉमें नोता ॥ ५ ॥ 
शिप्पणी--९ प्याँधे बिरद थीर रन गाड्े ** ४१ इति | (के ) वीरोंका बाना धारण किये हैं, यह ( याना ) पूर्व फह 
आये हैं, यथा--“कर सर चाप तून कदि भारी ।! रणमें गाढ़े हैं अर्थात्‌ कालकों भी नहीं डरते, बम ल्ल कह शरटिन 
रन रघुबंसी! | ( ख ) (पुर बाहदेर ठाढ़े'--नगस्के बाहर खड़े होनेका प्रयोजन अगले दोहेमें स्पष्ट करते | य पलट 
चढ़ि रथ घाहेर नगर छागी जुरन बरात? | ( अर्थात्‌ सारी बारात जुटानेके लिये वादर आकर खड़े हुए जिममें सब यह 
आकर एकत्र हो; सब बारात आगे-पीछेक्ते क्रसे यहाँ सजहर तब चलेगी )। ( ग ) पुन * दोधि' “बीर' दाद! का भाव 
कि मानो बीर-बाना वौधकर पुरके बाहेर रणमें खड़े हुए हैं ऐवा वीररसका आवेश ( सबको ) है । ले 
२--:फेरहिं चतुर तुरग यति नाना ।**” इति | [ ( क ) 'फेरहिं? शन्दसे लक्षित होता हे के घोड़े 
खड़े नहीं रह सकते) भागे ! बढ़ बढ़ जाते हैं. राजकुमार वाग ( लगाम ) खीचखींचकर कर करस उस इस ए हैं, राजकुमार बाग ( लगाम ) खींच-खींचकर कड़ी करके उनके) 
एणए 5 ज्लामकरन--की ० रा० । 
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शोकते हैं |] (ख) 'हरपहिं सुनि सुनि पनव निसाना? इति | पनव और निशान आदि बाजे वीर-रसके उद्दीपक हैं। 
इनको सुनकर चीर सुखी होते हैं; यथा--'पनव निम्तान घोर रव बानहिं | अ्रछप समय के घन जनु गाजहिं ॥ भेरि नफोरि 
बाल सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ ६। ७८ ॥१, ध्याजहिं ढोल निम्तान जुझ्नाऊ। सुनि घुनि होइ भटन्द 
मत आठ ३ बामहिं भेरि नफोरि झवारा । ६ | ४० |? सब रघुत्ंशी राजकुमार वीर-बाना बॉघकर नगरके बाहेर खड़े हुए, 
यई देखकर बजानेयालनि ढोल, नगाड़े मारू रागसे बजाये, इसीसे वीर सुन-सुनकंर सुखी हुए । ( ग ) यहाँतक भरतजीकी 
सवारी कद्दी | राजाडी आज्ञा थी कि 'चलद्ू वेगि रघुबीर वराता ।! इसीसे सबसे पहले भरतजीने अपनी सवारी निकाली 
( अपने राजकुमार सखाओंसदित बाहेर आकर खड़े हुए) मिप्तमें सब लोग जल्दी करें ( और वहीं आजावें )(घ) 
ईकक- जहां जता काम दोता है वहाँ वैसे दी पणत्र-निशान आदि बजाये जाते हैं । ( बाजा बजानेवाले मौका देखकर उसीके 
अनुकूल रागसे बाजा बजाते हैं )। घोड़ा नचानेके लिये तालसे बनाते हैं, यथा--तुरग नचावहिं कुँभर बर अकनि झरूदंग 
निप्तान | नागर नट वितत्रह्िं चकित ढगहिं न ताक दैंधान॥ ३०२ |? गानेके लिये मधुर बजाते हैं; यथा--५कछ गान 
मधुर निशान बरपह्दिं सुमन सुर सोमा भछी । ३१८ ।? और वीरोंके सुखके लिये मारू रागसे वजाते हैँ--“इरबरहिं सुनि 
सुनि पनव निसाना? । इद- चतुर सवार धोड़ोंको जब जैत नचाते हैं तब तेसा ही बजनिये वाजा बजाते दें । 
टिप्पणपी--३ (रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए |''” इति। “विचिन्न बनाए! कहकर आगे विचित्रता कहते हैं कि 
घ्यज्ञा) पताका और मणि-भूषण उनमें छगाये हैं| “विचित्र? से जनाया कि अनेक रघ्डोंके बच्चन, मणि और भूषण ध्वजा और 
पताडर्थ्रमें लगे हैं । वीरोंके रथेमिं ध्वजा पताका रहती हैं| (छाए! में मध्यम अक्षर 'ग? का लोप है। झुद्ध “लगाये! हैं। 
४--“चेवर चाह किंकिनि घुनि करहीं ।'“'”इति ( क ) चैंवर घरे हुए हैं| इतसे सूचित किया कि यह रघुवंशी 
राजाओंके लिये हैं, सेवक लोग पीछे ब्रैठकर चँँवर करेंगे | ( अर्थात्‌ सिरपर चँवर घुमाया करेंगे )। किंकिणियाँ रथोमें 
शोभाके लिये बाँधीं णाती हैँ | ( ख ) “धुनि करहीं? इति | [ शंरा--अभी तो रथोंमें घोड़े नहीं जोते गये, रथ चले नहीं, 
तय किंकिणीकी ध्वनि कैसे हुई ! समाधान--रथोंमें घंटियाँ टंगी हुई हैं, वे पवनके वेगसे बजती हैं | अथवा, जब सारथी 
रथोंको खोंचकर मौफेपर घोड़ोंकों उनमें नाघनेके लिये छा रहे हैं तब वे बज रही हैं। (प्र० सं० ) ] किंकिणियाँ ध्वनि 
करनेके लिये बाँधी गयी हैं | जब रथ चनता है तब शब्द होता है जैसे शब्द होनेके लिये हाथियोंके गलेमें घंटा ओर घोड़ोके 
पैरोंम पैजनियाँ वा घुंपरू बाँघे जाते हैं। ( ग) 'भानु जान सोभा अपहरहों? इति । सूर्यके विमानकी उपमा देनेका भाव 
कि सूर्यवंशियोंकि रथकी उपमा चरैलोक्यमें नहीं है। इसीसे अपने घरकी द्वी उपमा दी । ( सूर्यका ही यह वंश है )। “भाजु 
ज्ञान! की उपमासे जनाया कि रथ अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हैं ओर दिव्य हैं | ( दीतिमान्‌ जनानेके लिये “भानु? शब्द दिया )। 
५--'सावकरन भगनित हय द्ोते ।*'? इति | ( क ) रथ ऐसे दिव्य हैं कि सूर्यके विमानकी शोभा उनके आगे 
मन्द वा फीकी लगती है । इसीसे रथके अनुकूल घोड़े भी दिव्य चाहिये, वही यहाँ कहते हैं कि एक तो वे श्यामकर्ण हैं, 
दूसरे अगिसे निकले हुए हैं | ( ख ) “अगनित? का भाव कि वयामकर्ण घोड़े बहुत नहीं होते; पर यहाँ 'अगणितः हैं । 
नोट--१ (होते? शब्दके ओर भी अर्थ किये जाते हैं | ५० रामचरण मिभ्रजी कहते हैं कि “होते? क्रिया है| यह 
किया कविके वर्तमान समयमें इयामकर्ण घोड़ोंका अभाव सूचित कर रही है | इस तरह “होतेः-होते थे। मानसाइूमें इसका 
अर्थ प्ये? किया है | पं रामकुमार्जी इसके और माव यह कहते हैं--दयामकर्ण घोड़े कैसे हैं ? “होते? हैं, ध्मर्थात्‌ चढ़ती 
उप्रके हैं; अभी पूरे जवान नहों हो चुके | अथवा, भाव कि ये ऐसे भारी मूल्यके हैं कि इनके मृल्यमें अगणित श्यामकर्ण 
देते कर तिनद रधनइ' ' 'जोते?--प्रत्येक रथमें चार-चार घोड़े जोते गये; यथा--८तुरग छाख रथ सट्टस पचीसा |? 
प्‌ृ०७ पृ० ४६० 
सुंदर सकल अलंक्त सोहे | जिन्हहिं बिलोकत मुनि मन मोहे | ६ ॥ 
जे जल चलहिं थल॒हि की नाई | दाप न बड़ बेग अधिकाई | ७॥ 
अख्र सख्र सबु साजु बनाई | रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ ८॥ 


दो ०--चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर छागी जुरन बरात । 
होत समन सुंदर सबहिं जो जेहि कारज जात ॥२<« ६॥ 


|] 
) 
। दोहा २९९ श्रीमते फमचन्द्राय नमः ६७१ मानस-पीयूप 
लि--+--त्ततमत3तमॉॉ 
| शब्दाय--अलंकृत-अलंकारोसे सुस॒जित; गहने पहने हुए, समाये हुए | टाप-घोड़ेके पेरका बह सबसे निचचल 
भाग जो जमीनपर पड़ता है और जिसमें नाखून छगा रहता है; सुम | 'अद्भः--यह उन सब्र हृथियारोंदी संश है शो पक- 
कर शनुपर चलाये जावें, अथवा जिनसे कोई चीज फेंकी जाय, अथवा निनसे शनत्रुके चलाये हथियारों रोक हो, अपवा हे 
मन्‍्त्रद्वारा चलाये जावें | इनके अतिरिक्त सब श्र हैं| रथी-रथपर चढ़कर चलनेवाले योद्धा | एक रसत्ख योद्वाओंशे 
अकेला लड़नेबाला योद्धा | रथके सवार | 

अर्थ--( जो ) सभी ( देखनेमें ) सुन्दर हैं ओर सभी अलड्ढारोंसे सुशोभित है | जि्ें देखते ही पुनिर्षयोप्े. मन 
मोहित हो नाते हैं | ६ ॥ जो जढूमें ( भी ) इृ्वीके समान ही चलते हैं। बेगकी अधिकतासे टाप ( जलमें ) नए डूबने 
पाती ॥ ७ ॥ भव्र-शत्र और सब्र साज सजाकर सारथियोंते रथियोंकों बुद्ध लिया | ८ ॥ रपर चढ-चदुकर मगरके दाहर 
बारात जुटने लगी; जो भी जिस कामको जाता है; सभीको सुन्दर शकुन हो रहे हैं ॥ २९९ ॥ 

टिप्पणी---१ 'सुंदर सकद्' *” इति | ( क ) अर्थात्‌ पहले ख्पसे सुन्दर हैं और अल्झ्टासयुक्त होनेते सुशेमित 
है । इस तरद्द दोनों तरदक़ी शोमा कही | ( ख ) “बिलोकत मुनि मन सौदे? इति | मुनियोके मन विषथप्रपंचरद्ित) (विषय 
रस झुखे? होते हैँ | शोभा देखना नेन्नोका विषय है | विषयरहित मन जब प्रेट्ठित हे गये, तब औरोंदी क्‍या कही छाप ! 
इससे बनाया कि घोड़े अत्यन्त सुन्दर ओर शोमायुक्त हैं। ( ग ) घुड़तत्रार शाजकुमारोंका अलंकारोसे सुधलित होना कहा 
यथा--“सब सुंदर सब भूषन धारी? पर उनके घोड़ोंका अलंकृत होना न कह७ यथा -५रचि रुवि जीन तुरग तिन्ह साले । 
बरन बरन घर याजि ग्रिराजे ॥ सुभग पघकल सुठि चंचक्त करनी ।"*? | इत्यादि ओर) यहाँ रथियोके घोड़ोका अलेकृत 
होना कहा, यथा--'सुंद्र सकरू अलंकृत सोहे! पर रयियोका आभूपणोसे मुर्ताज्त होना न कहा, यथा--'अस्र सस्र सथु 
लाजु घनाई । रथीं सारथिन्दर छिए बोछाई ॥ ८ ॥? इत्यादि | इसमें तात।य यह है कि एक-एककों एक-एक छगए वर्णन 
करके सूचित किया कि यहाँ ( के घोड़ोंका श्ज्जञार ) का वहाँ ( पूर्व कहे हुए राजकुमारोके धोड़ोंमें ) प्रदण कर लिया जाय 
ओर वहाँसे ( राजकुमारोंकि श्ज्ञारका जो वर्णन हुआ है उसे ) यह ( रथियोंमें ) ग्रहण कर लिया जावे | यह प्रन्थकारका 
फाव्यकौशल है; बुद्धिमत्ता है; शेली है। भाव यह कि एक जगहका वर्णन दूमरी जगह लगा लेना चाहिये, नहीं ते! प्रन्ष दद्‌ 
जायगा। क्योंकि दोनों जगह शज्ञार एक-सा है । 

२ “जे जल चक्रहिं *** इति | ( क ) ये दरियाई घोड़े हैं । सवारोंके घोड़ोके लिये आकराश-गमनको उस्येक्षा की; 
यथा--“निदुरि पवन जनु चद्दत उड़ाने ॥ः और रथियोंके धोड़ोका जल्में ख्खलकी तरह चलना कहते हैं। भेदमें तात्पय॑ 
यह है कि सवारोके घोड़े तो सबारोको लेकर नदी आदिको लॉध जाते हैँ ओर रथियोक्रे रपके घोड़े आकाशगांमी नहीं हैं, वे 
जल और थल दोनोंमें बराबर एक-से चलते हैं। उनके पीछे रथ बँघे हैं| इसलिये उनका बराबर चलना द्वी ठीक है। उढ़ना 
ठीक नहीं है | [ बहाँ उड़ना कहा गया और यहों जल-थढमें बराबर चलना कहा | कारण कि पूर्वके घुड़सपार राशकूमार 
घोड़ोंके उड़ने कूदने या उछलनेसे गिर नहीं तकते, ज्यों-के-त्यों घोड़ेपर रहेंगे और रथवाले घेड़े यदि उड़नेबाले होते तो 
रथक़ो लेकर उड़नेंपर रथ टेंग जाये ओर सवार गिर पड़ेंगे । ( प्र+ सं० ) ) ( ख ) वहातक घंड़ोंशे तीन प्रकारसे 
सुन्दरता कह्दी | श्यामकर्ण होनेसे जातिके सुन्दर हैं | खरूपसे सुन्दर हैं तथा अलंकृत हनेसे सुन्दर ऐ | और, चाल भी 
सुन्दर है कि जलपर भी थलके समान ही चढते हैं । ह 

३ “अस्त सख् सबु साजु बनाई ।*“'”? इति | ( क ) क्षत्रियोंका मुख्य सान अछ-शस्त्र द्वी है। इसीसे इसे प्रथम 
कहा । 'सबु साजु? अर्थात्‌ गद्दी, मतनद; अतरदानः पानदान, बल और आधभृष्ण आदि | ( ल-) पं हक 5 
विचित्र बनाए? कहा और यहाँ “अल सख्थ सबु साख बनाई? कहा । दोनों जगह प्यनायी” वा प्यनाये ! कहकर सूचित ह्व्या 
कि जैसे विचित्र रथ बने हैं वैसे ही सब साज विचित्र बना है । ( ग ) 'रथी हक लिए दोलाई ४ इति | पक व 
आशा सबकी एक साथ हुईं; यथा--'भरत सकल लाहनी बोलाए । जायसु दीन झुदित डाल घाएु ॥? के पर प्‌ 
घोड़े जल्दी तैयार कर लिये; राजकुमार घल्दी सार हो लिये; उन्हें बुना न पड़ा | हरपीकी रथ भर एव री रत 
करना पड़ता है; फिर अख्न-शल्र और अन्य सब साज भो तेयार करना हता है। बह सब काम समझकर रथी लोग घीड़ 
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बाटकाएड ६७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दौद्दा ३०० ( १-५१) 


£ उतनी ही देरमें घोड़े तैयार कर लिये जाते हैं | सवार चाबुक जिये आये कि घोड़े तुरत सामने कर दिये गये | सवार चढ़ 
टिये | रप तैयार करनेमें देर लगती है; इसलिये उगर बुलानेपर आते हैं | ( प्र० सं० ) ] 

शिप्पणी--४ “चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर“? इति | ( क ) थ्वाहेर नगर? अर्थात्‌ नगरके बाहर जहाँ घुड़मवार 
रावदुमार हैं वहीं रथी ठोग भी अपने-अपने रथोपर चढ़-चढ़कर गये | “चढ़ि चढ़ि रथः--सारथियोंका थी छोगोको बुलाना 
कहा गया | उनका आना और रथोंपर चढ़ना यहाँ कष्टा | पकागी जरन! से जनाया कि अभी पूरी बारात नहीं जुड़ी है। 
मभी चक्तवर्ती मद्दारान ( ओर भीवसिष्ठनी आदि ) आनेको हैं | ( जबतक महाराज भावेंगे तवतक वारात जुटती जायगी। 
---प्र० सं० )। ( ख ) 'होत सुन सुंदर सबद्धि'*? अर्थात्‌ जो शकुन बारातियोंको हुएए ( जिनका आगे विस्तृत वर्णन 
६ ) वद्दी सर कार्य करनेवालोंको हुए | [ ( ग ) यहाँ यह प्रश्न होता है कि सब पुरवाती तो इस समय बारातकी शोभामें 
लगे हैं और कौन कार्य है जिसके लिये वे जाते हैं ! इसका उत्तर यह है कि समीकी रुचि भिन्‍न-मिन्‍न होती है; जिसकी 
'ैसी भावना दे ठतके अनुकूल नैती रुचि जैही उमंग उसके जीमें उठती है वह उसकी पूत्तिके लिये जाता है; उसकी पूत्ति 
होना द्वी कायंकी पिद्धिहै । (प्र०्सं०)]. वि से 

कलित करिवरन्दि परी अबारी | कहि न जाहि जेहि भाँति सवारी ॥ १॥ 

चले मत्त गज घंठ विराजी। मनहु सुभग सावन घन राजी ॥ २॥ 

बाहन अपर अनेक वबिवाना | सिविक्रा सुभग सुखातन जाना ॥ ३॥ 

तिन्ह चढ़ि चले विप्र-बर बूंदा | जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा ॥ ४ ॥ 

मागध स्त बंदि गुनगायक | चले जान चढ़ि जो जेंहि लायक ॥ ५॥ 

शन्दाथ--कबित-सुन्दर; सणछी हुई । अँवारी-ह्ाथीके पीठपर रखनेका एक होदा जिसके ऊपर एक छज्जेदार 

मण्डप होता दै। विराजीन्बहुत शोमित | राजी-समूह ।न्यंक्ति। श्रेणी, कतार | तिबिका ( शिविका )>पालकी, बारहदरी 
नितमें धाठ-दस कहर रगते हैं| सुखासन-चोपहला आदि दो वाँसवाली |-सुखपाल जिसमें बाँस नीचेकी ओर रहता है। 
॑ तामजान छो कुर्सीनुमा होता है जिसमें पीछे तकिये लगे होते हैं । यह खुली हुई द्ोती है, कुर्सीके पीछे बॉस होते हैं । 
माग७क सूत) बंदि---१९४ ( ६ ) तथा दोहा २६२ में देखिये । * 

अये--सुन्दर श्रेष्ठ हाथियोपर अमारी पढ़ी हूँ | जिस प्रकार वे सँवारी-सजायी गयी हैं वह कहा नहीं जाता ॥ १॥ 
घंदोसे सुशोभित मतवाले द्वाथी चले ( वे चलते हुए ऐसे मालूम होते हैं ) मानो सावनके सुन्दर बादलोके समूह ( कतार वा 
पंक्ति ) जा रहे हैं ॥ २ ॥ सुन्दर पालकियाँ, सुन्दर तामजाम और विमान आदि ओर भी अनेक प्रकारकी सवारियाँ हैं ॥२॥ 
उनपर भेष्ठ ब्राह्मणेके छण्ड चढ़कर चले ( ऐसे ण,न पढ़ते हैं ) मानो समस्त श्रुतियाँ और छन्द ही शरीर धारण किये हुए 
हूँ ॥ ४ ॥ मागघ, सूत) भाठ और गुणगान करनेवालें, जो जिस योग्य हैं वैती ही सवारियोपर चढ़कर चले || ५ ॥ 

टिप्पणी--१ “कछित करिवरन्दि'" *? इति | ( क ) “कलित? कहकर जनाया कि अनेक रंगेंसे उनके मस्तक और 
शरीरपर विचित्र रचनाएँ, की गयी हैँ और आभूषणासे भी सजाये गये हैं। इस शब्दसे हाथियोंकी शोभा कही | “कष्टि न जाइ 
जेहि माँति सवारी” से अमारीकी शोमा कही | तात्पय॑ यह कि जेसे हाथी श्रेष्ठ हैं वेसे ही अमारियाँ भा भेष्ठ हैं । 'कह्ि न 
जाइ? से सूचित किया कि कविको अपने द्वदयमें देख पढ़ता है।[ श्रेष्ठ द्थियोपर शूछ और गद्दी घरकर उसपर 
मुवर्ण मणिमय अबारी रखकर कसी गयी | मखमल छदाऊ कामकी शल्लोमे मोतियोके गुच्छे लगे हैं, सोनेकी सूक्ष्म जंछीरें हैं 
नीचे 'किंकिणी इति, भारी गुच्छा दोनों कंघेंसि लंबी घल रही हैँ, माथा रँँगा है; इत्यादि जिस भाँतसे सैवारकर सजा है वह 
फटा नहीं णाता!--( बै० ) ] 

( ख )--( णह॑पर जिस वस्तुसे जित वस्तुकी शोभा हो रही है, वहाँ कवि वेसा ही लिखते हैं ) बीनसे घोड़ेकी शोभा 
है | घवला-पताका, मगि, भूषण) चेँवर। किंकिणी आदिसे रथकी शोमा है और अमारियांसे हाथियोंकी शोभा है । यही यहाँ 
दिखाया ऐ। यथा--'रचि रुचि ज्ञीन तुरग तिन्द्द सामे | बरन बरन सर बाजि बिराते ॥?, 'रथ सारयिन्द्र विचित्र बनाए । 
घज पताक सनि भूपन छाए ॥ चेवर चार किंकिनि घुनि करहीं।? तथा पकछित परी अँवारी । कट्टि न जाइ? | 
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पदों डुटाना वहा । [ सवारोंके घेड़ोंको सजानेमें देर नहीं लगती | जितनी देरमें सवार अपने वस्ञादि पहनकर तैयार होते 
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दोहा ३०० ( १-८ ) श्रीमतते रामचन्द्राय नसः ६७३ मानप-पीयय 


२--चले मत्त गज घंट विराजी | “” इति । (.क ) 'मत्त' कहकर जनाया कि हाथी युवा अवस्पाके है. कर 
| सावनके बादलछोंकी उत्मेक्षा की गयी | सावन वर्षाकी 'चढ़्तीः है वैसे ही हाथी भी चदती वयतके हैं। सावनके मेघोंढ़ी तर 
: काले एवं ऊँचे-ऊँचे हैं| जब हाथी चले तब घंटेके बजनेसे घंटेकी शोभा हुई, इसीसे “चले? कहकर तब 'घंट दिराजीः करा | 
[ ( ख )--मुं० रोशनछालजी 'विराजी? और 'राजी? के बदले 'बिराजे' और 'गाजे? पाठ देते है और कहते हैं कि "यों 
पूर्णीपमा? है । रंग-बिरंगका जो दाथियंकि शरीरोपर चित्रण है वही इन्द्रधनुष है । (रंगोंके चित्रणके ) वीचमें जो 
काली रद्द गयी है वही काली घटाएँ हैं | मोतियोंकी झालरें बगलोंकी पंक्तियाँ हैं । मणियोंकी चमक बिजलीकी दमक है | 
चलते समय जो शब्द ( घंटोंका एवं चिंघाड़का ) होता है वह गरज ( ग्जन ) है। मत्त गर्जोका जो मद तरता है वही 
वर्षा है। देखनेवाले ऋषि ( खेती ) हैं, जो उस समय देखकर इर्पित होते हैं। भ्रीदशरयजी और भीवसिष्ठजी आदि 
किसान हैं | आषादका घन किसानको अरुचिकर होता है इसीसे 'सावन घन” कहा | सावनका घन सुमग है क्योंकि इससे 
किसानका मनोरथ पूरा दोता है? | ] ( ग) सब सवारियोपर लोगोंका सवार होना कह्दा गया | यथा--'तिन्द सब उयल 
भये असवारा*, चढ़ि पघ्ढ़ि रथ" ! (तिन्ह चढ़ चले विप्रबर चूंदा?, प्यले जान चढ़ि जो जेहि छायक! श्त्यादि । 


३--बाहन अपर अनेक “ ! इति | ( के ) 'बाहन अपर' इति । “अपर! से जनाया कि द्वाथी, घोड़े ओर रथ ये 

तीन सवारियाँ मुख्य हैं, शेष सब “अपर में कहे गये | राजाने भरतजीको 'हय गय स्वंदन साजहु जाई' यह आशा दी थी, 

इसीसे हाथी, धोढड़े और रथ यहाँ मुख्य हैं ( इसीलिये ग्रन्थकारने इन्हीं तीनोंका कुछ विस्तृत वर्णन किया और जो अन्य 

सवारियाँ हैं, उनको 'बाहन अपर अनेक बिधाना' कहकर समाप्त कर दिया )। ( ख )--अनेक विधान' से जनाया कि 

क्षयी, घोड़े, रथ भी एक-एक विधान हैं, इनको विस्तारसे कद्दा, शेषको संक्षेपते कहते हैं। “अनेक? कहकर उनमेंसे कुछका 

- फिर नाम भी देते हैं | ( ग ) 'सिबिका सुमग”“--ुभग! का अन्वय सबके साथ है। पालकी, तामझ्ञाम आदि सवएरियोँ 

मनुष्योंके कंघोंपर चलती हैं, इनमें आराम है ( 'सुखासन! के दोनों अर्थ यहाँ णहीत हैं । ये सत्र सुखकी सपारियों हैं, 

इनमें बैठनेमें सुख रहता है । और तामज्ञाम' आदि )। (घ ) छक्यहाँ प्रथम सच्र विधानकी सवारियाँ गिनाकर आगे 
सवारोंकों गिनाते हैं | हाथी, पालकी, तामझ्ाम, विमान आदियें ब्राह्मण, मागध, सूत, बन्दी और गयेये सवार हें | 


[ नोट--प० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि हाथी सब खाली ही ( फोतल ) गये । ये कहते हैं कि 'पहिले 
सवारोंका आना कहा, तब रथोंका ररथी सारथीके सहित आना कहा; अब जिनपर अँबारी करी हुई हैं वे हवथी आ रदे हैं। 
यही क्रम वेदोक्त है। श्रीयृक्तमें कहा है. 'अइवपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीम! पहिले घोड़े रहें, बीचमें रथ रहें और 
इसके बाद हाथी हों, ध्यान देनेकी बात है कि घोड़ोंके लिये कहा कि 'तिन्‍्ह पर छयल मये असवारा । भरत सरिस बय 
राजकुमारा ॥? रथके लिये कहा कि 'रथी सारथिन्ह लिये बोलाई', पर द्वाथीपर सवार द्वोनेका उल्लेख नहीं ऐ, उनपर 
अँबारी कसी है, वे चले हैं तो घण्टा विराजमान है। भाव यह कि चक्रवर्तीजीकी सवारी रथपर होनेवाली है, अतः कोई 
सरदार हाथीपर नदीीं चदु सकते । आज भी यही नियम राज्योमिं है कि जब महाराज दाथीपर होंगे तो सरदार लोग भी 
हाथीपर रहेंगे और यदि महाराज रथपर हैं, तो कोई हाथीपर नहीं चढद्‌ सकता, हाथी सब खाली रहेंगे |? | 


४-- तिन्ह चढ़ि चले बिप्रवर बृंदा |”? इति | ( क ) विप्रयर बूंद” का भाव कवि स्वयं दूसरे चरणमें स्पष्ट करते 
हैं कि 'जनु तनु घरे सकल श्रुति छंदा' । अर्थात्‌ ये सब्र वेदपाठी हैं; सबको वेद कण्ठस्थ हैं| वेदपाठी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। 
'्रति? से उपनिषद्‌ भाग और 'हन्द? से मन्त्र-भाग सूचित किया। (ख ) तनु धरे! का भाव कि सर विष्र ( मानो ) 
श्रति और छन्दकी मूर्तियाँ ही हैं, अर्थात्‌ इनको वेदॉमें किसी जगद्द भी किंचित्‌ संदेद नहीं है। श्रुति छंद' के शरीर नदी 
है, इसीसे तन धरनेकी उद्मेक्षा की । ( ग) 'सकल श्रुति छंदा! कहकर जनाया कि प्रत्येक ब्राह्मण समत्त भ्रुतियों और 
समस्त हन्दोंका स्वरूप है। 'सकलः शब्द न देते तो समझा जाता कि एक-एक आह्षण एक-द्ी-एक श्रुति और हन्दका 
स्वरूप है, उनको एक-ही-एक कण्ठ है, सत्र नहीं; इसीसे 'सकल श्रुति छंदा' कटद्दा | [ वाल्मीकीयते पता चला टकि 
वामदेव, जाबालि, काश्यप, दीर्घायु मार्कण्डेय, कात्यायन आदि विप्रश्नेष् आगे-आगे वारातमें पे | यथा--वसिष्टो बाम- 
देवश्व जाबालिर्थ काशयपः । माकण्डेयस्वु दीर्घायुऋषिः कात्यायनस्तथा ॥ ४ ॥ एवे द्विजाः प्रयान्त्वग्नें“” ( बाहमी २ 
१।६९) | ( घ ) [ जैसे ऊपर प्रथम सवारियोंकी फहकर तब सवारोंकों कहा गया, उसी रीत्यनुसार यहाँ भी 'करिवस्न्ड! 
से ठेकर 'जान! तक सवारियोंको कहकर तब उनके सवारोंका वर्णन कर रहे हैं| | 


4 कि ह 
घालकाएए ६७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय दोहा ३०० 


०--'मासघ सूठ यंदि गुनगायक ? इति | ( क ) मागध वंशवर्णक हैं, सूत पोराणिक हैं, बंदी भाट शुणगायक ' 
६, बधा-- बंदी येद पुरान गन कहईें ब्रिमल गुनग्राम | २। १०५ ।॥, अथवा, 'गुनगायक! गवेये छोग हैं। ( ख ० 
घ्े झान घदि जो जेडि लायक! कहकर जनाया कि नीति धर्मके अनुकूल सवारी दी गयी । ( ग )--जैसा राजाओंका 
फायदा है उठी कायदे ( नियम ) से सत्र बारात निकली | घोड़ोंके इन्द प्रथक्‌ ( एक साथ ), रथोंके इन्द पृथक, 
इागियोंके वृन्द पथक , ब्राह्मगक्रि इन्द एथक ओर मागधादिके भी इन्द इसी तरह धथक्‌४थक्‌ चले । 


३० 


वेसर उँट बृषभ बहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥ ६ ॥ 
आती का आल ८ 65 ब्् 

कोटिन्द काँवरि चले कहारा | विविध वस्तु को बरने पारा ॥ ७॥ 
चले सकल सेवक समुदाई | निज निज साजु समाजु बनाई ॥ ८ ॥ 


दो०--सब के उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर। 
कवबहि देखिये नयन भरि राम लखन दोउ बीर ॥ ३०० ॥ 


शब्दा्थ--वेसर ( पेसर )>खच्नर | वृपमन्‍्चैल | काँवरि ( काँवर )नचहँ गी, बाँसका एक मोटा फट्ठा जिसके दोनों 
छोरोपर वल्तु लादनेके लिये छींके लगे रहते हैं और जिसे कन्घेपर रखकर कद्दार आदि ले चलते हैं | समुदाई ( समुदाय ) 
शुण्ट, समाज, गरोह । निर्भरन्‍्परिपूर्ण, अपार, पूरा भरा हुआ | पारा ( पार ) 5 परिमित, आदिसे अन्ततक पार पाना | 
पारना5छकना । बीर (सं० वीर )>भाई, यथा--काली नागके फनपर नितंत संकर्पणको वीर', को घटि ये ध्ृषमानुजा 
पे दछूघर के यीर' ( ब्रिद्ारी ', 'जाहु न निज पर सूझ मोहि मयडें कालबस वीर! ( ६ | ६३ ) 'च्योधा | 

अर्थ--रहुत जातियोंकि खचर, ऊँट और त्रैठ अगणित प्रकारकी वच्तुएँ लाद-लादकर चले ॥ ६ || अगणित कहार 
ढगेड़ों काँवरें छेकर चले ( जिनमें ) अनेक प्रकारकी वस्तुएँ थीं ( जिनका ) वर्णनकर कोन पार पा सकता है !॥ ७ ॥ 
सब्र सेवक-समुदाय ( सेवर्कोक़े समूह ) अपना-अबना साज-समाज बनाकर चले ॥ ८ | सबके ह॒ृदयमें अपार हर्ष है, शरीर 
पुछफसे भरपूर है । ( सच्यको यही छालसा लगी हैं कि श्रोराम-लक्ष्मण दोनों वीर भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेंगे ) || १०० ॥ 

टिपणी---3 ( क ( 'यहु जाती! सत्रमें छगता है क्योंकि खच्चर आदि सभीकी अनेक जातियाँ हैं । अथवा 
प्रपभ! का ही विशेषण मानें ) | 'यहु जाती? जैसे कि पूर्वी, पछाहीं, नगावरी, द्योहा इत्यादि । अगणित माँतिकी बस्तुएँ 
हैं, एक-एक वस्तु एक-एक जातिके चैलपर है यह जनानेके लिये वृषभ? के साथ 'बहुनाती? और “वस्तु! के साथ अगनित' 
कहा | अलग-अलग एक-एक जातिपर एक-एक प्रकारकी वस्तु होनेसे पहचान बनी रहेगी | ( लू ) 'कोविन्दर'>अगणित | 
जो वस्तु लादनेके योग्य थी वह खच्चर, डँट और बैलॉपर लादी गयी और जो कहारोंके लेने योग्य हैं, उनको कहार 
बॉँगीमें लिये चल रहे हैं। (ग) 'बरने पारा--भाव कि जो खच्चरादिपर लदी हैं और जो कहार लिये हैं, दोनोंका 
पार नहीं। क्‍योंकि णत्र असख्यों कॉवर और कहार हैं और एक-एक कह्ार अनेक वस्तु लिये हैं, तब. पार कौन पा सके | 
'चढे सकल सेवक समुदाई' इति | सबके पीछे सेवकोंका चलना कहकर सूचित किया कि घुड़सवार, रथी, ब्राह्मण और 
मागधादि सभीक्षे सेवक चले | यदि बीचमें सेवकॉंका चलना कहते तो जिधके पीछे उनका कथन होता, उसीके वे सेवक 
समझे जाते | इमीसे सभ्रके पीछे कहा | ( घ )--'निज-निज साजु समाज बनाई? इति | समाजन्‍सामग्री, यथा--किहेड 
छेहु लव तिलक समाजू ! “निज निज? से जनाया कि जिसका जो काम है वह उसी कामकी सच्न सामग्री सजाकर ठीक 
प्रफे चला | 
शक नोट- १ जनकपुरसे 0 लौदी तब सत्र मा गाड़ियोंपर स्वर्ण-पात्रोंमें भर-भरकर मेजना कहा, यथा-- 
आग सति मरि जार जाना । परतु यहां गाड़ियापर लादकर मेजना नहीं कद्दा गया | क्‍योंकि ये लोग नहीं जानते 
थे कि सप नदियोमि पुल बाँध दिये गये हैं ओर बिना सेतुके गाड़ियोंका निर्वाह नहों हो सकता और उधरसे तो निश्चय ही . 


था, इससे उन्होंने गाड़ीपर लादकर भेजा । 
न्--तेव से री 2] गँवर ० 
दि व पे ग्रत्-- लव घोड़े, द्वाथो, रथ, खच्चर, कॉवरवाले कद्दार, पदचर आदिको क्‍यों साथ लिया ? उत्तर यह है 
के घोर वो धवामें उद़नेवाले हैं, रथोंके घोड़े तो 'ज्ल ८लहिं थरूहि की नाई का 
घोर तो दवा उद्नेवाले हैं, रथोंके घोड़े तो 'जछ चलहिं धलहि की नाई । टाप न बूड़ वेग अधिकाई ॥! हाथी, वृषभ 





! दीहा ९०१ ( ९-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७५ मानस-पीयद 
| का 


आदि जलूमें छीछासे तैरनेवाढे प्राणी हैं। वह समय शर ४ 
प दुऋतुका था । रस सूख रित सर पानी इटित ते रागरि 
|पंथजल जो अत अप का भाव टोक बेदता है द रस रस सूख सरित सर पानी, 'उद्ित लगसति 
प्पणी अमभममनक ? ई : रे पु द्ची इक] +्‌ रू 
रकम २(क | सबके उर निमर हरपु? इति |--भीराम-लक्ष्मणजी के दशनके लिये सबको इप है क्योकि ये 
णप्रिय हैं, यथा--'कोसकछ पुरबासी नर नारि बुद्ध अरु बाल । प्रानहुँ ते प्रिय छागत सब कहु राम कृपाल 
॥ २०४७ ॥* दुदय हर्षसे परिपृर्ण है ओर शरी से पूर्ण द 5 कप 
पूर्ण है. और शरीर पुलकसे पूर्ण है, यह कहकर भीतर-बादर दोनों प्रेमसे परिपृण दिखाये। 
(ख ) कान समाचार सुनकर तृत्त हुए, यथा--हरषी सभा बात सुनि साँची! (२९०।६ ), और जैसे चक्रवर्ती 
महाराजको पत्रिका देखते ही दोनों भाइयोंका स्मरण आते ही हर्ष और पुलकावली हुई थी वंसे ही सर अवधवासियोशे 
दोनों भाइयोंके स्मरणसे ( देखनेकी छालसासे ) हर्ष और पुलकाड़् हुआ। (ग) 'कबहिं देखिये नयन भरिं फटकर 
जनाया कि इनकी और सब इन्द्रियाँ एवं सब अंग स्मरणसे हर्पित वा प्रसन्न हो गये, केबल नेत्र तरम रहे हँ, दर्शनोंके 
लिये आकुल हैं क्‍योंकि वे बिना दर्शनके, बिना अपना भोग पाये कैसे तृप्त हों, दर्शनसे ही . तृप्त होंगे । (घ ) वीर! 
इब्दफा प्रयोग साभिप्राय है | दूतोंके मुखसे श्रीराम-लक्ष्मणजीकी वीरता सुन चुके हैं। (सहसों वीरेंके बीचमें इन्होंने भारी 
बीरताके काम किये हैं है वही वीरस्सका आभास सन्नोके छृदयमें भरा हुआ है ), इसीसे ऐसा शब्द दिया जिससे दोनों अर्थ 
निकले | ( 5 )--यहाँतक भरतजीकी सवारी कद्दी, आगे चक्रवर्ती महाराजकी सवारी कहते हूँ | ( 'सुनत घुलक पूरे दोठ 
आता! से उपक्रम और 'पूरित पुछक सरीर' पर उपसंहार करके जनाया कि भरत-आन्रुष्नसे लेकर थोड़े, सवार, हाथी और 
रथी आदि सभी प्राणी और बारातमें आये हुए विप्रइन्दसे लेकर सेवकपर्यन्त सभीको निर्भर हर्प था ।प प० प्र०। ) | 
 शरजहिं गज घंटा धुनि घोरा | रथ रब वाजि हिंसक चहुँ ओरा ॥ १॥ 
नेदरि ९ ४5 08... ८. ८. क ८5 
निदरि घनहि घुम्सरहिं निसाना। निज पराइ कछु सुनिअ न काना ॥ ९ ॥। 
महा भीझा भूपतिके छारे। रज होइ जाइ पपान पबारे ॥ ३ ॥ 
चढ़ी अटारिन्ह देखहिं[ नारी | लिए. आरती संग्ल थारी ॥ ४ ॥ 


गावहिं गीत मनोहर नाना। अति आनंदुई न जाई बखाना ॥ 5 || 
शब्दार्थ-दिंस-हिनहिनाइट । घुम्मरनान्धुम्मरनान्धोर शब्द करना, ऊँच शब्दसे बजना। पराइन्दूसरेकी | 
भीरन्भीड़ । पत्रारनान्‍्फेकना, चछाना या डाल देना | यथा-- वास तार रघुतार पवार ', 'कोटिन्ह चक्र अत्रिसूछ पयारे! | 
अर्थ--हाथी गरजते, घं्ोंका घोर शब्द होता, रथोंका शोर ओर घोड़ोंकी द्िनदिनाइट चार्रो तरफ हो रही 
है ॥ १ ॥ बादलोंका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्दसे बज रहे हूँ, अपनी-परायी कुछ भी कानोंसे नहीं छुन पढ़ती 
॥ २॥ राजाके द्रवाजेपर बहुत भीड़ है, पत्थर फेंका जाय तो व भो ( चूर होकर ) रज ह। जाव॥ ३ ॥ छिर्यों 
अयारियॉपर चढ़ी थारियोंमें मज्जल-आरती लिये देख रहो हैं ॥ ४ ॥ अनेकों मनदरण छन्दर गीत गाती ६। आनन्द 
इतना बड़ा है कि कद्दा नहीं जा सकता ॥ $॥ 
टिप्णी--१ ( के) घंटा घुनि घोरा?-- हाथियों के कण्ठमें मारी-भारी घंटे हैं, इसे घोर ध्वनि द्वोती ६ । 
“चहुँ जोरा' कद्कर सूचित किया कि चारों दिशाओंसे राजाके द्वारवर सवारियाँ आर्यी ।( ख ) मेले भरत जीरी सवारीमें 
घोड़े, इाथी और रथ वर्णन किये, वैसे ही राजाकी सवारीमें वर्णन करते हैं । परंठ भरतजीकी सवारीर्म प्रधम या है करे, तर 
हाथी और राजाकी सवारीमें प्रथम हाथी कहते हैं तब घोड़े | इसे भेदमें ताल यह दे कि द्ट्स तरद दोनों सवारोंकी 
समानता कही | अथवा, भरत और उनके संगी राजकुमार लड़के हैं, घोड़े चंचल द बते ही लड़के भा देव | दा 
चंचल हैं इससे लड़कोंकी सवारीमें घोड़ोंकी प्रधानता कह्दी । और, महाराज इंड है, उनके शर्वा भी दृद्ध रे इससे उनकी 
सवारीमें शान्त द्यियोंकी प्रधानतः रखी | रे 0 
२(क ) “िदरि घनहि घुम्मरहिं. निसाना ॥7 इति | ओमखजीकोी धवारीम वीख्साक नगाड़े 
बजे हैं; इसीसे वहाँ निशान और पणव दो कहे गये, यथा--हैरपर्ड डे 26 5 28 के 
सवारी शाल्तरण छिये हुए वगाडे बने के पता का पा।। शान्तरस लिये हुए नगाड़े बजते हैं, इसीसे यहाँ केबल नगाड़ीकी बजना लिखा | गद्दी अहाप 
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गयी वहँ भीड़ थी और राजद्वारपर तो सच आकर इकट्ठा हुए इससे यहाँ महा! भीड़ हुई । 'भूपति के द्वारे! 


'नाया कि भसतजीके संगी-साथी पुरके बादर जाकर एकत्र हुए और राजाके साथी राजाके द्वारपर आये। 


दि 


५ (ग ) 'स्ज हो, जाए पपान पयारे-यह वक्ताओंका अनुमान है कि कदाचित्‌ पत्थर फेंका जाय तो भीड़के पेरोंसे वह 


रण हो जायगा | वस्घुतः न पत्पर वहाँ डाला गया, न रज हुआ । यह कहनेका मुहावरा है। इससे भीड़की अत्यन्त 
अधिकता छनायी ] . 

३ 'घढ़ी भयरिन्द्र देखदिं नारी ।'** इति | ( क ) महा भीरु भूपतिके द्वारे' कहकर “चढ़ी अटारिन्ह'“” कहने- 
का भाव कि जैसे राजद्वारपर बड़ी भारी भीड़ है, वेसे ही अयरियोंपर स्लियोंकी मद्दान्‌ मीड़ है । 'देखहि नारी' का भाव 
कि बारात देखने योग्य है, इसी वारातको देखनेके लिये देवता आये और देखकर प्रसन्न हुए हैं, यथा--हरपे बिबुध 
यिछोकि यराता | ३०२ | ४१ | (ख़) “लिए आरती मंगल थारी?, यथा--'सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल 


सेंवारि! ।““३१७। आरती और मंगल-वस्तुएँ थालियॉमें लिए हुए. हैं। (रीति है कि बारातके पयानके पहले दूलइकी 


आरती उतारी जाती है, तब बारात पयान करती है । पर यहाँ दूलह है ही नहीं, इसलिये ) केवल शकुनके लिये हाथमें 
टिये है, परठन आदि कृत्य कुछ भी नहीं होनेको हैँ | । 

४--गावदिं गीत सनोहर नाना ।'*” इति | ( के ) 'मनोहरका भाव कि गीत सुननेसे मन हर जाता है, इसीसे 
कदते हैं कि बखाना नहीं जा सकता, क्योंकि मन इर लिया गया तत्र कहे कौन और कैसे ? यथा--“बने न बरनत नगर 
निकाई । जहाँ जाइ मन तहीं लोमाई॥ २१३ | १ |? ( पुनः भाव कि वे अनेक ख्रोंसे गा रही हैं ) 'निषादपपभगान्धार- 
पटजमध्यमर्धंवता: । पत्नमइचेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थितास्स्वराः |? ( अमरकोश ३ |७।१ ) अर्थात्‌ तार अथवा 
कण्ठ आदिसे उत्लन्न होनेवाले सात स्वर ये हँ--प्रडञ्भ (सा ), ऋषमभ (रे ), गन्धार (ग ), मध्यम ( मे ), पश्चम 
(१), भैवत (घ), निषाध (नी ) | (ख )--भति आनंद! क्योंकि आनन्द्पर आनन्द है और आकाझमें ( अटारियोंपर ) 
ज़ियोंका आनन्द, दोनों मिलकर 'भति आनंद? हुआ । “अति है, इसीसे “न जाइ बखाना! कहा । यह श्रीरामजीकी बारात 
है, 'मदिमा भवधि रामपिता' दशरथजी इसे लिये जा रहे हैं, अतः इस समयका आनन्द भी अवर्णनीय है---'महिमा नाम 
रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुदाथा । ७ | ८१? ) | 


तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी | जोते रबि हय निंदक बाजी ॥ ६॥ 


दोठ रथ रुचिर झूप पहिं आने । नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने ॥ ७ ॥ 
राजसमाजु एक रथ साजा# | दूसर तेजपुंज। अति भ्राजा ॥ ८ ॥ 


दो०--तैहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ हरषि चढ़ाइ नरेसु। 
आप चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गोरि गनेसु ॥ ३०१॥ 


अर्थ--तब सुमनन्‍्तजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके घोड़ोंको लजित ( मांत ) करनेवाले घोड़े जोते | ६ | दोनों 
सुन्दर रथोको वे राजाके पास लाये, सरस्वतीसे ( भी ) उनका वर्णन नहों हो सकता | ७। एक रथ तो राजसी सामानसे 
सजाया हुआ है और दूसरा (जो ) तेजपुञ्ञ ( तेज-समूह ) अत्यन्त झोमायमान है । ८। उस सुन्दर रथपर राजाने ह॑- 
पूर्वक भीवसिन्‍्ठजीकों सवार कराके ( तब ) आप भी हर, 'गुद और गौरी-गणेशका स्मरण कर रथपर चढ़े | ३०१ | 

टिपणी--१ तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी*? इति | (क) 'तब? अर्थात्‌ जत्र भरतजीकी आजा पाकर सारथियोंने 
रथ सजाये, तब सुमंतजीने भी दो रथ साजे | 'तत्र! का सम्बन्ध वहाँसे है। 'साजी? कहकर रथकी विचित्रता सूचित की, 
भीर जनाया छि जैसे और सारयियोनेि सजाया है वैसा ही इन्होंने भी सजाया; यथा--'रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए | ध्वज 
एताक सनि भूपषन छाए! | ( ख ) रवि हय निंदक याजी? अर्थात्‌ जैसी सन्दरता और जैसा वेग इन घोड़ोंमें है वेसा सूर्यके 
धोड़में भी नहीं ईैं। इनको 'रवि हय निंदक' कहकर जनाया कि और रथी लोगोंके रथोंमें इयामकर्ण घोड़े जोते गये थे, जो थलकी 

# भाजा--8० । [ रुूखि राजा--छ० । 232 297999४७७9४67 ७७ 


आभार ७॥एर्राशराशशशशशशशशशशशश आमने 
5 उपमेयसे उपमानफा निरादर कद्दा है। निशान उपमेय है, घन उपमान है | 'निदरि घनहि' कहकर ' 
शब्द बादलोंके गर्जनका-सा है । (ख ) “महा भीरु भूपतिके द्वारें' कहनेका भाव कि जहाँसे सब्र ' 


| 


रा 


! दीहा ७१ ह ते नमः 
दीहा ३६ . भीमते रामघन्द्राय नमः है७७ मम 5.3. 


तरह जकमें चढते हैं, उनसे भी ये घोड़े विशेष श्रेष्ठ हैं जो राजा और गुर बसिष्ठके स्थोम जोते गये हैं । सूर्वके घोड़े इया 
| कर्ण घोड़ोंसे चढ़-बढुकर हैं और ये घोड़े सूर्यकरे रथके घोड़ोंसे भी कहीं बदकर हैं | स्यामकर्ण जहमें यलड़ी तरह कल 
| और ये आकाझमें थलके समान चलते हैं। इ्यामकर्ण घोड़े म्य॑ंलोकके हैं और सर्यके घोढ़े अज़र अमर हू रत 
ह एपंक्षि घोड़े दोनोंसे भे्ठ हैं। ( प० १० प्र/ )। सुम्त्रबी रघुबंशके बड़े पुराने एक प्रधान मन्त्री और सारी भी झट ] | 
२ दोड रथ रुचिर भूप पढिं जाने ।४”” इति | ( क ) 'आने! से सारथी और उसकी सेवाको विशेषता ला 
अन्य सारथियोंने रथोंको सजा-सजाकर रथियोंकों वहीं बुलाया था, यथा--भद्त सख्र सब्र साजु बनाई । रभथी सारथिन्द 
लिए बोछाई । २९९ । ८ !! ( इससे सवारियोंकों कुछ दूर पैदक चलना पड़ा था ), और समन्तजी रथोंकोी सजाकर राजाके 
पास ले आये, यह विशज्येषता है। (ख ) 'नहिं सारद पहिं जाहि बखाने! इति | अन्य रथियोंके रथोंडी प्रतीपार्लकारप कक 
उपमा दी गयी थी । उन्हें सूर्यके रथोसि सुन्दर कह गया था, यथा--भानु जान सोमा अपहरहीं ७ और राजाके रथकी कोई 
उपमभा ही नहीं है | सरस्वती ही सबकी जिंह्मापर बैठकर कहलाती है। जब वह स्वयं ही कोई उपमा नहीं दे सकती तो कोर 
फ्वि और वह भी मनुष्य मर्त्यछीकका कवि कहाँसे कह सकता है ? शारदा नहीं वर्णन कर सकती! कहकर इन दोनों रपोंकी 
विशेषता दिखायी। ( शारदा? ब्रह्मलेककी हूँ। अतः इनकी असमर्थता कहकर रथकों समत्त ब्रह्माण्डके रथीसि अधिक 


दिव्य और अलोकिक जनाया )। इस तरह यहाँ राजाके रथ, राजाके धोड़े और राजाके सारथी तीनोंकी सबसे 
विशेषता दिखायी | 


टिप्पणी--३ राज समाऊु एक रथ साजा ।**” इति | ( क ) 'राजसमाजु'-राजसी सामग्री | अर्थात्‌ जो-जो वस्तु 
: राजाके योग्य है वह सब्र उसमें सजी हुई है | 'अख सख सु साजु बनाई! जो अन्य रथोंवे; सम्बन्ध कद्दा गया वह सब 
साज भी यहाँ सूचित कर दिया (और उससे अधिक जो और खास राजासे सम्बन्ध रखनेवाली सामओ है वह भी जना दी । 
[( ख़ ) 'राजसमाज? अर्थात्‌ धनुष, बाण, तरकश, गदा और कवच आदि सब वीरोंकी सामग्री, पुनः चेंबर, छत्र, सूर्य 
मुखी, पानदान, पीकदान, अतरदान, गुलाबपाश, चौघड़े, चँँगरे और राजसी भूषण-वसनादि राजसी पदार्थ इत्यादि । 
( बे” ) ] (ग )--दूसर तेजपुंज भति श्राजा' इति । यह गुरुमद्वाराजके लिये है । 'तेजपुञ्' है अर्थात्‌ इसमें अग्नि- 
दोत्रकी सामग्री खखी है । यथा--अरंघती अरू अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चकछे प्रथम मुनिराऊ। २॥ १८७ ?? 'अति 
आजा' का भाव कि राजाका रथ राजस सामग्रीसे श्राजा? अर्थात्‌ सुशोमित है और मुनिका रथ साच्चिक सामग्री' से 
धअति आजा' अत्यन्त सुशोभित है | पूर्व 'राजतमाजु' कहकर राजती ठाठन्याठ कद्ठा, यहाँ तलपुञ्! फहुकर सालिकी 
साज जनाया । 'ठाकुर-सिंहासन, पूजाके पात्र ( पार्षद ) पुस्तक, मेखछा आदि ऋषियंकि साजसे रथ बढ़ा तेजीमय 
शोभित है, इसमें ब्रह्मतेज प्रत्यक्ष प्रसिद्ध दिखायी दे रहा है'--(-बै* )। अ० रा» में राजाने मस्त्रियोकों आशा दी ई 
कि अम्नियोंके सह्दित मेरे गुरु मुनिश्नेन्‍्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ भी चलें | यथा--वसिष्टस्ववम्रतो यातु सादरः सदितोधगिनमिः ] 
१|६ | ३७ |” ऐसा उत्कृष्ट बारातका वर्णन मानसमें ही है, अन्य रामायणोंमें देखनेमें नहीं आया ) ( ग ) रथियोंकि 
रथसे राजाका रथ विशेष और राजाके रथसे मुनिका रथ विशेष है, यह दिलाया । 

क तिद्वि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ! द्ट्ति ।(क) [ बचिरः अर्थात्‌ तेजपुन्न अत्यन्त आ्राजमान )॥ हरपि कम 
कहा, क्योंकि शुरुसेवा हृ्षपूर्वक ही करनी चाहिये, यथा--'रामदि सुमिरत रन भिरत देंठ परत गुर बे ; हुल्सी अहआ 
व पुछक तहु ते जग जीवत जाय ॥ (-दोहावी ४२ )। अयवी, पयानदमय हधका दाना दाऊुन ६, अतः ््र्पि कह । ह 
यथा--'अस कदि नाइ सबन्दि कहुँ साथा | चछेठ हरपि हिय घरि रघुनाथा ।५ १, हर॑पि राम तय कीन्द पयाना 
| ५। ३५ !? चढदादई' से जनाया कि राजाने गुरुजी का हाथ पर्कढ़ कर उनको रथप्र चदाया | सुमन्‍्त्रज्ीन राजाकी सेवा की 
कि रथ सज-सजाकर उनके सामने छाकर रख दिया और राजाने मुनिकी सेवा की कि स्वयं उनको रथपर चढ़ाया | हे ] 
'आपु चदेठ स्पंद्न सुमिरि हर शुर गीरि गनेस' इति। यहाँ राजाका मह्जलाचरपय ह | उन्होंने 08 गम पल रत के 
स्मरण किया है। इनमेंसे तीन हर, गौरि और गणेश, तो सषष्ट ही हैं। दूय और विश्यु इन दोको चुर शब्द ह 
गुरुतविष्णु, यथा--ुरुमुझतमी घाम सत्यः सत्यपराक्रमः ( वि० सहखनाम ३६ ) | गुडन्यू । कम 5 6 2688 
न्थकारो5स्ति रु-शब्दस्तज्रिरोधकः । अन्धकारनिंरोधादगुरुरित्यमिधीयते ॥ ( युदगोता 8 २) | पर, पश्चदेव हुए | शुदके 
स्म्रणका तो यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि गुर्के समीप ही हैं, गुरुकी सेवा करके रयमें चढ़े ६ ! 





धाष्षझाग्ड ६७८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ३०२ ( १-६ ) 


नोट--3 घ्वामी प्र्दानानन्दडीका मत है कि राजा वसिए्ठज्ीके साथ उन्हींके रथपर सवार हुए | इसीसे आगे 
सुग्यर संग पुरंदर जैसे? यह उपमा दी गयी । 'करि कुछ रीति बेद विधि राऊ', गुर आयेसु पाई! शब्दोंसे भी इस भाव 
कि हुंगहि दोदी है । दोदा ३०१ में गुर का स्मरण जो कहा है वह गुरू विश्वामित्रका स्मरण है ।?; पर मेरी समशमें यहाँ 
दो रथोंछा प्रथक-प थक साजसे आना स्पष्ट कद्द रद्या है कि राजसी रथ उनके लिये आया और वे उसीपर चढ़े | रथ दोनों 
साथ-साथ है इसलिये कोई भी शंका नहीं उठ सकती | वाल्मीकीय और अध्यात्मसे मी अलग-अलग रथॉमें सवार होना 
पाया जाता है । संग? का अर्थ यही नहीं है कि एक साथ बेठे हों । वाल्मी० १। ६९ । ११ में कुछ ऐसी ही उपमा दी 
गयी है यधा--'सद सर्वहिजध्रेएदवेरिव शतकतुः? अर्थात्‌ ब्राह्मणोंके साथ वमिष्ठजी आये हैं जेसे देवताओंके साथ इन्द्र | 
?--यहाँ गणेदजीकों प्रथम न कहा क्‍योंकि यहाँ पूजनका विधान नहीं है, यहाँ केवल स्मरण है और स्मरण 
खरका प्रयम-प्रयम द्ोना ठीक द्वी है | ( पं० )। 
३--प० रामचरण मिश्र कहते हूँ कि यहाँ पाठ होना चाहिये वा 'गुरु हर गौरि गनेस?, क्‍योंकि 'हरगोरि! एक 
स्वरूप हैं, इनका विश्लेष ठीक नहीं | ऐसा पाठ न देकर हर गुरु गौरि! पाठ दिया गया। यहाँ ग्रन्थकारका आशय गम्भीर 
है| दरगौरी प्रकृति-पुदपरूप हैं ओर सष्टि भी प्रकृति-पुरुषात्मक ही है। प्रकृतिपुरुष दोनोंके बोधक गुरु ही हैं | इसलिये 
एृष्टिकार्य-साधक व प्रकृतिपुरुष-तत्त्व-बोधक जान गुरुको मध्यमें रक्खा तथा गकारकी वर्णमेत्री भी मिल गयी । 
सहित वशिष्ठ सोह नृप केसे | सुरगुर संग पुरंद्र जसे॥ १॥ 
करि कुछरीति बेद्‌ विधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥| २ ॥ 
सुमिरि राम गुर आयेसु पाई। चले महीपति संख बजाई ॥ ३ ॥ 
हरपे विवुध बिलोकि वराता | बरपहिं सुमन सुमंगल दाता ॥ ४ ॥ 
भयेठ कुछाइल हय गय गाजे | व्योम बरात बाजने बाजे ॥ ५॥ 
सुर नर नारि# सुमंगल गाई | सरस राग वाजहिं सहनाईं॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--पुर्दरूपुर ( झत्रुके नगर या दुर्ग ) को तोड़नेवाले इन्द्र | बनाऊ ( बनाव )ल्‍सजधज; तैयारी4 - 
सज्ञाव | कुलाइलच्शोर,चुदलपहल | ब्यो मजआकाश । । 
अर्थ -( गुरु ) श्रीवशिष्ठजीके साथ ( बारातमें ) राजा कैसे शोमित हो रहे हैं जैसे देवताओंके गु« बृहस्पतिजीके 
साथ इन्द्र दो ॥ १ ॥ राजाने कुलरीति ओर वेद-विद्वित विधान ( जैसे वेदौंमें कर्तव्य कहा गया है उसको ) करके और 
सबकी सब तरहसे सजे-घजे तैयार देख || २॥ रामचन्द्रजीका स्मरण कर गुरुकी आज्ञा पा प्थ्वीपति श्रीदशरथजी शंख बजा 
कर चले ॥ ३ ॥ देवता बारात देखकर हर्पित हुए । वे सुन्दर मंगलके देनेवाले फूलोंको बरसा रहे हैं ॥ ४ ॥ हाथी, घोड़े 
जिघाइने-हिनहिनाने छगे, बढ़ा शोर हुआ, आकाशमें और बारातमें बाजे बजने छगे | ५॥ देवता, मनुष्य और प्लियाँ 
एवं देवताओं और मनुष्योंकी ज्नियाँ सुन्दर मंगल गा रही हैँ | शहनाइयाँ रसीले रागसे बज रही हैं ॥ ६ ॥ 
टिप्णी--१ ( के ) सहित वशिष्ट सोह नृप कैसे ।”“? इति । यहाँ वेभवकी शौमा कहते हैं, इसीसे गुरुसद्षित - 
इन्द्रकी उपमा दी | वमबकी शो मा कथनका भाव किगुरुकी सेवासे वेमवकी प्राप्ति होती है, यथा--'जे गुरु चरन रेनु सिर 
धरदीं । ते जनु सकछ विभमव यस करहीं। २। ३ !? इन्द्रकी शोभा बृहस्पतिजीसे है; वेसे ही राजाके वैभवकी शोभा 
वशिष्ठडीकी कृपासे दे | श्रीवशिष्टजीके साथ राजाके शोमित होनेकी बात विशेषसे समता देकर दिखानेसे यहाँ 'उदाहरण 
अलंकार हैं । (ख ) 'करि कुल रीति बेद विधिः--र॒थपर चदनेके पश्चात्‌ कुलरीति और वेद-विधान कइ्दनेसे पाया गया 
कि फोई साधारण रीति-रसम होगी जो उन्होंने रथपर बैठे ही कर लिया । इसी तरह बारात लौटनेपर माताओंका वेद-विधि 
ओर कुलरीति करना कहा गया है, यथा--निग्रम नीति कुछ रीति करि अरघ पाँवड़े देत [३४९ |? ( ग) देखि सबहि 
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& वन्दनपाठकजीकी अतिमें भी यही पाठ है | ना० प्र० सभा एवं गौड़जीकी प्रत्तिमें सुरनर नाग पाठ है । 
इसमें तीनों छोकोंके बासी भा गये और अर्थकी अड़चन भी नहीं है। जहाँ 'सुरनरनारि? पाठ है वहाँ अर्थ होगा देवता 
रैष्प छोर उनकी लिया । किसी-किद्ीने पुरनर नारि? पाठ दिया है अर्थात्‌ नगरके स्त्री-पुरुष वा नगरके मनुष्योंकी स्तियाँ। 


दोहा ३०२ ( ९-६ ) श्रीमते रामघन्द्राय नमः ६७९... 


अब भाँति बनाऊ' इति। भरतबीकी लवारके विश दायो ये आज घ उ 7 | भरतजीकी सवारीके निकासमें हाथी, 
 सवारीमें ) भी | पर-वहाँ जो 'बेसर उँद श्रुषस बहु जाती । चले वस्तु भरि अगनित माँती ॥ कोटिन्ह काँवरें चले ६ 

| बिविध बस्तु को बरने पारा ॥ चले सकल सेवक समुदाई | निज निज साज समाज कह नह काँवरि चले कहारा । 
. वर्णन यहाँ नहीं किया गया । यह सब 'देखि सबहि सब भाँति बनाऊ? से ही सूचित कर दिया | 


' टिपणी--२ “सुमिरि राम गुर आयेसु पाई” इति। (क) जैसे सबको श्रीसमर्द्सनकी लालसा ऐ--'कयटदि 
का पे कक कम सबक बा है, हक श्रीरामजीका स्मरण किया कि चलकर 
; » >वयभावसे स्मरण किया, यथा--लरिंका प्रमित उनीदू दस 
सयन-करावहु जाइ । अस कहि गे विश्राम गृह राम चरन चितु लछाइ ॥ ३२०५ ! [ जैसे इस दोहेमें 'लरिका प्रमित “* भें 
माधुर्य और 'रामचरन चितु छाइ' में ऐश्वर्य भाव है, वेसे हो यहाँ 'सुमिरि राम' दोनों भावोंसे हो सकता है | जन्मके समय 
भी फटा गया हैे--'मोरे गृह आवा प्रभु सोई! | यात्रा समय भ्रीगमस्मरण युक्त ही है। पुनः भाव कि रस समय 
भीरामजीका स्मरण हो आनेसे उतावली हुई कि कब्र पहुँचकर्र उनके दर्शन करें, अतः ठुरत गुझ्की आज्ञा ले 
चलते हुए। १० रामचरण मिश्रका मत है कि 'धीरामजीका स्मरण देवभावसे नहीं है किंतु वात्सल्यभावतते हैं। 
पुनः-पुंनः चिन्तन करना स्मरण है। श्रीरामकी स्मरण-क्रिया ही शुरू आशाकी प्रतर्तक है। क्योंकि राजा प्रेमसे बिहक 
हो गये थे ] ( ख )--वसिष्ठजीने राजाको ( रथमें बेठे ही स्वयं अथवा ब्राह्मणोंद्याए ) कुलरीति और वेद्रीति ( उनके 
रथपर ही ) करायी ओर चलनेकी आजा दी | (ग ) संख बजाई'--इंख वात्र मालिक है, इसीसे मंगल समयमें 
शंख बजाकर चले। 

३ 'हरपे बिज्वुध बिछोकि बराता'*'? इति। ( क ) 'हरपे'--देवता जब प्रत्षन्न होते हैं तब मंगल करते हैं, यही 
यहाँ दिखाते हैं कि देवता हर्षित हुए, इसीसे 'बरषहिं सुमन सुमंगलदाता” सुन्दर मंगलदाता? फूलोंडी वर्षा करते हैं । 
पुनः, जब हर्षित हुए. तब फूल बरसाये, यह कहकर जनाया कि जैसा हृदय है वैसा ही कृत्य करते हैं । हृदय इर्पसे फूला 
है, इसीसे फूछ बरसाये । ( इसीसे 'सुमन” शब्द दिया, सुन्दर मनसे फूल बरसाये, मानो अपने मन ही बिछा दिये । 
यथा--हिय हरषदिं बरषहिं सुमन सुझुखि सुलोचन दूंद। २२३ |? (ख ) 'ब्रिलोकि बराता। वर्षहिं'"?--बारात 
देखकर फूल बरसाना कहकर जनाया कि बारात भरमें पुष्पोंकी इष्टि मंगलदायक है, इसीस् देवता समय-समयपर पुर्ष्योकी 
वर्षा करते हैं| (ग ) जब और सब्र सवार निकले तत्र देवताओंने फूल नहीं बरसाये, जम राजा निकले तब वे एर्पित 
हुए और तभी फूछ बरसाये। इसका कारण यह है कि राजा रे प्रधान दें, प्रधानका चलना सबका चलना 
है, शसीसे प्रधानके चलनेपर फूलोंकी दृष्टि की, यह उनकी विशेष बुद्धिमानी हैं, ( बिना राजाके पयानके बारातका 
पयान हो नहीं सकता था। अतः अब यात्रा जानकर ) समयपर फूल बरसाये यह भी बुद्धिमानी है; इसीते यहां 
'बिद्ुध' ( विशेष बुद्धिमान्‌ ) नाम दिया। [ इस उल्लेखसे जनाते हैं कि देवताओंकी निकाती मी साय-ही-साथ 
हुईं। ( रा० च० मिश्र )। पाउलार 

४ 'मयेउ कुछाहल हय गय गाजे |” ” इति । ( क) पहले भी कुलाइल लिख जाये हैं, यथा-- गरजाह गज 
घंटा घुनि घोरा ।“** इत्यादि | ३०१ | १-२। अब यहाँ पुनः लिखनेमें आशय यह हैं कि जब चारों ओरसे हाथी, पोड़ 
और रथ चले तब भारी शोर हुआ । जन्र राजद्वारपर आकर सत्र इकट्ठा हुए आए वीक व कब कट 
बंद हो गया | ( राजाने जब कुलरीति और वेद्रीति की तब कुलाहल बंद था ) | अब जत्र राजा गंख चजाकर चले तत् 
पुनः सब चले और सब बाजे बजे, इसीसे कटा कि भयेठ 'कुलाइल”।(ख 2 का, 3 के कक 
कारण, अर्थात्‌ जिससे कुलाइल हुआ उसे, कहते हँ-- हय रे पक लत 28488 हे हक 

और आकाश और पृथ्वीपर बाजोंके शब्द सर्वत्र गूँज उठे । पूर्व यह सब्र कह आये हैं, बथा-गराहँ गया तट इन 
: ्लोरा | रथ रब वाजि हिंस चहुँ ओरा ॥ निदरि घनहि घुम्म॑रहिं निसाना | निज पराइ कछु हक # ३ 02 
संक्षेपसे कहते हैं, कुछाइलका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया है कि अगनी परायी कुछ भी वात चुनावी नहं देता । 

७ 'सुर॑ नेरे नारि सुमंगर गाईं।'“? इति । (क) पूर्व ल्रियोंका गाना लिख आये हैं; यथा-- गावहिं भौन मनोरर 


नाना। ३०१ |. ५ |; अब यहाँ पुनः स्तियोंका गान लिखते हैं। इसमें पुनदक्ति नहीं ६। 20 पी 2000 कक 


सानस-पीयूद 


घोड़े और रथोंका वर्णन किया और यों ( राजाणी 


यह सब्न कहा था, उसका 


ह 5 | र््‌ 37 ् घटा ्न्ट टेग हे ॥ 
जिनका गाना प्रथम लिखा गया । प्रथम जिनका गाना छिखावे अयरियॉपरकी जिया है। पंपाल्क व लत न ताद 


> «४ 
हे 
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| 


भारती मंगल थारी ॥ गावहिं गीत मनोहर बानी? और यहाँ जो गा रही हैं, ये वे हैं जो बारातको बिदा करनेको 
टैवीटे गाते चलती हैं | यह श्रीअवधप्रान्तकी चाल ( रीति ) है। इसीसे राजाका और बारातका चलना कहकर तब 
मसे स्लियोंका गान कद गया | बारातके पीछे छ्लियाँ हैं। ( नरनारियाँ नीचे गा रही हैं ओर सुरनारियाँ आकाशर्में गा 
री ४। आगे भी बागतके ही प्रधट्ट में देवाज्ञनाओंका गाना पाया जाता है, यथा--बरषि सुमन सुरसुंदरि गावहिं। 
३०६ | १ |! देवता पुप्पवृष्टि कर रहे हैं और देवचधूटियोँ मंगल गाती हैं। दोनों अपनी सेवा विवाहमें लगा रहे हैं ) 
(ख ) 'सरस राग बाजहि सहनाई'--छ्त्रियोंका गाना और झहनाईका ब्ेजना साथ-प्ताथ लिखनेका भाव यह है कि 
प्रियोकी जोड़में शददनाई जन रही है, ज्लियोका गाना सरस है और शहनाईका राग भी सरस है। [ शहनाईमेंसे रसीले 
सुगीले गग निकल रहे हैं | पंजाबीजी लिखते हैं कि शहनाईका शब्द बढ़ा तेज होता है, पर उसे ऐसा म्रदु करके बजाते 
६ कि सुल्वर्नारीके मंगलगानसे मिलकर वह चज रही है, अतः 'सरस राग वाजहिं' कहा | ] हु 


घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं# । सरव। करहिं पाइकग फहराही ॥ ७ ॥ 
करहिं विदषक कोतुक$ नाना | हास कुसलछ कल गान सुजाना ॥ ८ ॥ 


दो०--तुरग नचावहिं कुँअर बर अकनि मृदंग निसान । 
नागर नट चितवर्हिं चकित डग्िं न ताल बंधान ॥३०२॥ 


शब्दार्थ - 'सरव? ( सरो )चनाना प्रकारकी कसरतोंके खेल |--विशेष नोटमें देखिये | पाइक (पायिक) सेवक । 
विशेष नोटगें देखिये | फहराना>कूदना उछलना; हवामें रहकर उड़ना | विदूषक जो भाँति-भाँतिकी नकलें आदि करके 
अथवा हूँसीकी बातें करके दूसरोंकों हँताता हो, जेसे भाँड़ आदि मसखरे। राजाओं, रईसोंके यहाँ दरबारमें . 
मनोविनोदके लिये ऐसे मसखरे रहा करते थे। दास ( द्वास्य )जहँसी लाने वा हँसानेकी क्रिया, मसखरी | अकनिन 
सुनकर । अकनना (सं० आकर्णनल्सुनना )>कान लगाकर सुनना, चुपचाप सुनना, यथा--'पछुरजन आवत अकनि 
बराता । मुदिस सकल पुलकावलि गाता ॥ ३४४ | ३ ।', अवनिप अकनि राम पगु धारे ।२ | ४४ !! डगहिन-चूकते । 
ताल्न्नाचने या गानेमें उसके काल और क्रियाका परिमाण, जिसे बीच-बीचमें दहाथपर हाथ मारकर सूचित करते 
हैं। ये दो प्रकारके हैं--मार्ग और देशी | मार्ग ६० और ताल १२० गिनाये गये हैँ। संगीतमें ताल देनेके लिये 
तबले, मृदंग, ढोल और मंजीरे आदिका व्यवद्वार किया जाता हैं। तालके 'सम? का  बंघान! नाम है। उदाइरण-- 
“इघटहिं छंद प्रयंध गीत पद्‌ राग तान वंधान । सुनि किन्नर ग़ंधवं सराहत बिथके हैं. विद्ुध विमान ॥? ( गीतावली . 
१]२।१५)। नव्न्एणक नीच जाति जो प्रायः गा-अजाकर और भाँति-भाँतिके खेल-तमाशे, कसरतें दिखाते, 
रस्सॉपर अनेक प्रकारसे चलते हैं । 

अर्थ-घधंटों और घंटियोंकी ध्वनिका वर्णन नहीं किया जा सकता | पायिक ( सेवक लोग ) 'सरो? करते हैं अर्थात्‌ 
कफम्तरतें दिखाते चलते हैं. और 'फहरावे? हैं अर्थात्‌ कूदते उछलते हुए जा रहे हैं [ अथवा, द्वार्थोमें फरहरे उड़ रहे हैं 

गौड़जी ) ]॥ ७ ॥ भाड़ छोग बहुतेरे तमाशे करते हैँ, वे द्वास्य ( मसखरी ) में बड़े निपुण हैं और सुन्दर गानेमें 

चतुर € ॥ ८ ॥ सुन्दर राजकुमार मृदंग और निशानोंके शब्द सनकर घोड़ोंकों ( इस प्रकार ) नचाते हैं ( कि) वे 
तालके बंघानसे डगते नहीं | चतुर नट चकित होकर ( उनका नाचना ) देख रहे हैं ॥ ३२०२ ॥ 

टिप्पणी--१ “घंद घंटि घुनि? अर्थात्‌ हाथियोंके घंटों और रथॉकी घंटियोंकी ध्वनि | 'बरनि न जाहीं! कहकर घोर 

निका होना जनाया जेसा पूर्व कह आये हैं--गरजहिं गज घंटा घुनि घोरा' । फहरा। हैं अर्थात्‌ कूदते हैं | 

नोट--१ ंट घंटि'*| सरव करहिं पाइक फहराही'--इस चौपाईके उत्तरार्डधका अर्थ किसीने निश्चित रूपसे 

नहीं लिखा । हिन्दी शब्दसागरमें भी 'सरव” शब्द हमको नहीं मिला | जाहीं! और 'फहराहीं? पाठ प्रायः सभी प्राचीन 


पुस्तकका कद्दा जाता ई | ना» प्र० सभा और वन्दनपाठकजीकी प्रतियोमिं भी यही पाठ है | हाँ, भ्रीसन्तर्सिहजी पंजाबी 
फरणासिधुजी ओर बैजनाथजीकी प्रतियोंमें 'नाई! और 'कहराई? पाठ मिलता है | 


प्रा 


लू जाई---१७०४ । पै सरौ--१७०४, १७२१, ९७६२ सरदू--१६६१; छ०, को० रा०। [ पायक्‌ू--१७०४ 
को? रा० | ६ कउतुक--१६६१॥। 


बोहा ३०२ :... श्रीमतै रासचन्द्राय नमः 
बाबा हरिहरप्रसादजी-- 5 हिन्द अल अर 
कक दुजी--( ६ ) 'सरव करहिं'-दुण्ड करते हैं, सरो करते हैं। पायकल्सेवक । 'फहराई>दूद्ते है, 
पटा, बाना आदि खेढते हैं | [ पं० रामकुमारजीने भी यही अर्थ छिखा है ] वा, ( २ ) जो हायियोपर लिणन ठ्यि 
सो जब सरो रीति खड़ा करते हैं तब्र हवासे उनका पायक अर्थात्‌ पताका फहराता है!। बा ( ३ )--.हापियोंटी रू 
थांत्‌ | थ्‌ ए जीरसे ग फहराहीं ह ग कि 
गा अर्थात्‌ पीछवान रख सहित करते हैं अर्थात्‌ जोरसे चलाते हैं, तत्र वे फहराहों अर्थात्‌ शुण्ड उठाकर चकारा छेते हू 
अर्थात्‌ फूत्कार छोड़ते हैं |? 
« ९ 
पंजाबीजी--सरोन्सम्मुख अर्थात्‌ राजाके सम्मुख प्वजा लेकर फहराते हैं| वा सरो नाम तरूवोंका है । सख्यंफि 
आकार मोरपंखके बनाकर भी पायक हाथमें रखते हैं और विवाहके समय आगे चलते हैं | अथवा सरोकरण नाम यू-द ने- 
फाँदनेका है| पायक कूदते जाते हैं और ध्वजाएँ उनके हाथोंमें फहराती हैं !” ( पॉड़ेजी )। ह 
पु रे नैंके थै्‌ में पु बिक ब् कट 
बजनाथजी--सेवकों के हाथोंमं सरो ( छड़ी ) है जिसमें क्षण्डी फहराती है, वे आगे चले जा २« ९ं। मल्टोंका 
कूदना अथवा ताड़ आदिमें फहराना ठीक नहीं बन पढ़ता | 
बाबू श्यामसुन्दरदास--नीकर लोग किलकारी मारते हुए हाथोंमें क्षण्डियाँ फहराते चले जाते थे? | 
प॑ं० रामचरण मिश्अ--सरब पटेबराजी करत फरी गदा बहु भाँति | पायक प्यादेकी कहत चले जात फरात ॥' 
इत्यादि | ( रामायणी रामबालकदासजी भी 'सरव' का अर्थ पटेबाजी इत्यादि करते है और कहते हैं कि पूरचमें 'सर्सों! 
पटेबाजी इत्यादिकों कहते हैं, जैसा प्रायः जलूसों, राजाओं-रईसोंकी सवारियां, वारातों इत्यादिमें देखनेमें आता हैं ) | 
हिंदीशब्दसागरमें शब्दोंके अर्थ ये दिये ईं--पायक (सं० पादातिक, पाविक )-( १ ) धावन, दूत, दरकारा । 
यथा-- हैं दुससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमानसे पायक ॥-( २ ) दास, सेवक, अनुचर |-( ३ ) पेदल सियाही। 
फहरानाज( १ ) उड़ाना | कोई चीज इस प्रकार खुली छोड़ देना जिसमें वह हवामें हिलने और उड़ने लगे। जैसे 
हवामें दुपट्टा फहराना, क्षण्डा फहराना | (;२ ) क्रिया अकर्मक फहरना, वायुमें पसरना। हवामें रह-रहकर हिलना या 
उड़ना । और उदाइरणमें यही चोपाई दी है--सरव करहि पायक फहराहीं ।' 


करनेके अर्थमें बोला जाता है | यह 'श्रम” का अपभ्रंश है। गदाका घुमाना, पटेबाजी आदि अनेक कसररतें जैसी नट, 
पहलवान आदिक करते हैं, वह सब इस शब्दमें सूचित कर दिये हैं । उनकी रायमें 'जाई' और 'फहराई” पाठ ठीक हूँ । 
'कहराई? का अर्थ है फरहरे हाथ, फुर्ताके साथ । अर्थात्‌ पैदल चढनेवाले सिपाही कुर्त्तीके साथ पैतरेसे पैतरा मिलाकर 


चलते हैं और चलनेमें थोड़ी-भोड़ी दूरपर रुककर कसरत दिखाते हैं । 
पायकः का अर्थ पताका भी हो तो 'फहराहीं? पाठ लेनेसे अर्थ होगा--'सेवक दण्ड मुद्गर पटेवाजी आदि दिखाते 


हैं और शण्डियाँ फहराती हैं।! और 'फहराई' पाठका अर्थ दीनजीने ऊपर किया है | 


वीरकविजी--झ्षण्डियाँ फहराती हैं, उनमें ठगे घुँधरू बोल रहे हैं । 

विनायकी टीका--सेवकोंके हाथौंमें सीधी श्षण्डियाँ फहरा रही हैं । 

गौड़जी--सरों' “कहराहीं ।” यहाँ दीपदेहरीन्यायसे इस प्रकार अन्वय करना चाहिये--सर्रो कर पायक, 
करहिं पायक फहराहीं'जपायक सरो करहिं, करहिं पायक फहराहीं। '>पैदल सिपाही छोग तरह-तरइके कसरतके खेल 


दिखाते चलते हैं | हाथोंमें फरहरे उड़ रहे हैं| सरोंका अर्थ कसरतके खेल हैं | इसका मूलरूप भ्रम है, परंतु आजकढ 


सख्रिया बोलीमें सरों करना केवल दण्ड करने 

(१ ) पैदल चंढनेबाढा हरकारा या सिपाही | ( २) पताका या फरइरा हे हा ग 
मानसांक--पैदल चलनेवाडे सेवकगण अथवा पदटेवाज कसरतके खेल कर रदे हैं और फद्रा रहे हैं ( आकाशर्म 

ऊँचे उछलते हुए जा रहे हैं.) | ( नंगे परमहंसजीने यही अर्थ किया है ) | सिर ह 
माबा हरीदासजी--सरौ करहिं-दण्ड करते, कला दिखाते वा कूदते हूँ । पायक-करतची कूदने । फहराद्दीट्डडते 
पटिप्पणी--२ 'करहिं बिदूषक कौतुक नाता ।'*” इति | ( क ) यहाँ अच्छे विदूषकोमें तोन गुण दिखाते है ध 

अनेकों कोतुक ( तमाशे ) दिखावें, ( गम्भोर पुदरोंकी मां ) हँठा देंओर गाना भा जानते हां, वही पूरे भाड़ ६ | 4 


| 


$ डे 


| 
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हीनोंमें विशेष हैं| अनेक कौतक जानते हैं, हासमें कुशल हैं और गानमें सुजान हैं | कौतुक करना कहकर 'हास कुसल 
कर गान सुजान' कद्ा | बीचमें 'द्ास कुसल' पद देकर जनाया कि ऐसा कोठ॒क करते हैं कि हँसी आ जाती है और ऐसा 
सुन्दर गान करते हैं कि सुनकर हँसी आ जाती है | ( ख ) गानमें सुजान कहनेका भाव कि सबमें जानकार हैं और गानमें 
यो सु ( मुष्छ, उत्तम, परम )--जानकार हैं । "कल गान! कहकर जनाया कि स्वर बहुत सुन्दर है, मधुर है, गला बहुत 
अच्छा ऐ और 'सुजान से गान-कलाके पूरे जानकार जनाया | कल और सुजान दोनों कहा, क्योंकि यदि गानके सब भेद 
जानता हो, उसमें पूरा सुज्ञान हो, पर स्वर मधुर न हो, तो भी अच्छा नहीं लगता, और स्वर मधुर हो पर गानमें सुज्ञान 
नहोंतोमी व्यर्थ ही है, जत्र दोनों बातें हों तमी गानकी सुन्दरता है । 

३--ुरग नचावहिं छुँवर"*“? इति | ( क ) राजाकी सवारी अब पुरके बाहर पहुँच गयी है, इसीसे ग्रन्थकार 
पूर्वपरका यहाँ सम्बन्ध मिलाते हैं | पूर्व लिखा था 'फेरहिं चतुर तुरग गति नाना | हरपहिं सुनि सुनि पनव निसाना। 
२९९ | २॥! उसीसे यहाँ मिलाते हैं--'तुर॒ग नचावहिं कुँअर' "|? पणव और नगाड़ोंके शब्द सुनकर वीरतासे धोड़ोंवो 
फेर रदे थे और अब मदंग निशान सुनकर नचाते हैं । यहाँ 'कुँअर यर” कहा और पूर्व चतुर! कहा । इस तरह 'बर! का 
माव चतुरः स्पष्ट किया | ( ख )--नागर नर? अर्थात्‌ जो तालके बँधानकों जानते हैं। अजश्ञानी नग्के चकित होकर 
देखनेमें कौर बढ़ाईकी वात नहीं है | इसीसे 'नागर नट' का चकित होना कहा।| ( ग ) 'चितवहिं चकित'--आश्रयें 
मानते हैं क्योंकि यद काम आप नहीं कर सकते | डगहिं न? अर्थात्‌ चूकनेकी कौन कहै, डगते भी नहीं । आश्रयंसे 
देखते हैं कि मदंगकी पड़नपर हमलोग नहीं नाच सकते और ये उसपर घोड़ोंको नचाते हैं। घीड़ोंके तालमें बैंधकर 
नाचनेका आश्वयय स्थायी भाव है | 


बने न बरनत बनी वराता | होहिं समुन सुंदर सुभदाता॥ १ ॥ 
चारा चापु बाम दिपि लेई | मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥ २ ॥ 
दाहिन काग सुखेत सुददावा । नकुछ दरसु सब काहूँ# पावा ॥ ३॥ 


शब्दार्थ - बनी>सजी । सुभदाता-मंगलदाता । चापुरनी लकण्ठ ।न्यपीदा ( मुहूर्तचिन्तामणिकी दीकामें भीसीता- 
राम झाने यह अर्थ लिखा है ) | नकुछ-न्यीठा | द्रसुनदर्शन, यथा--तुम्हरे दरस आस सब पूजी । २ | १०७ ॥! 
'दरस परस अरु मज़न पाना ।' 

मर्थ--बारात ऐसी सजी है कि उसका वर्णन नहीं करते बनता | सुन्दर मद्भ लके देनेवाले शकुन हो रहे हैं | १॥ 
नीलकण्ठ बायीं ओर चारा ले रहा है, मानो वह समस्त मड्जलोंकी सूचना दे रहा है | २ ॥ दाहिनी ओर कौवा अच्छे 
खेतमें सोह रह्य है | म्योलेका दर्शन सब किसीने पाया ॥ ३ ॥ 


टिपणी--१ “बने न बरनत'”” इति | ( क ) ग्रन्थकार सब कुछ वर्णन करनेमें जवाब देते हैं ( अर्थात्‌ हार 
मानते हैं ) घोड़े, द्थी, रथ, वस्तु, आनन्द, शब्द ( कुलाहल ) ओर बारात सभीके वर्गनमें यही कहां कि 'नहिं जाइ' 
बइखाना | यथा--क्रमसे--“नाना जाति न जाहिं यखाने” 'कछित करिबरन्ह परी कँवारी | कहि न जाह जेहि मॉँति सवारी ॥/ 
दवोड रय रुचिर भूप पहिं भाने | नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने ॥! 'कोटिन्ह काँचरि चछे कहारा | विविध बस्तु को बरने 
बात्त ॥' अति झानंहु न जाह अखाना' 'घंट धंटि घुनि वरनि न जाहीं! और “बने न बरनत बनी बराता' तात्पर्य कि सत्र 
बातें अकय्य हैं । ( ख )--जब महाराजकी सवारी आ गयी तब शकुनोंका वर्णन करते हैं जैता आगे कहते हैं । ( ग ) 
यथामति बारातका वर्णन करके अब इति लगाते हैं | 'बने न बरनत बनी बराता? यह इति है [--हय गय रथ आनंदरव 
वस्तु बरात भपार ।! [ ( घ ) सुन्दर अपने शरीरसे और 'शुभदाता? औरोंके लिये ]। ह 

पं* विजयानन्द त्रिपाठीजी--सगुनको सुन्दर कहनेका भाव यह है कि यात्रामें मुर्देका मिलना भी- शुभ सगुन है, 
पर यह सुन्दर नहीं दे । यहाँ बारह सगुन अन्यकारने गिनाये, और बारातमें भी बारह कार्य कहे | 'होत सगुन सुंदर सबहिं, 
जो ज्ेदि कारज जात? कहनेसे स्पष्ट हूँ कि प्रत्येक कार्यमें सगुन हुए, बारातकी सामग्रीके बारहों अवयुव हैं, अत्तः सबका 
एक साय होना कहा | ३ 
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3३० विषम शांत बा दंत आय पक करन चारा चाएुः इति। शकुनपरक अन्धोंमें लिखा है कि नीलकण्ठका दर्शन पराएे 

ई> इससे सूचित हुआ कि बारात दोपहरके पश्रात्‌ चली थी। “चारा"'लेई' कहकर जग हिल 
- चारा छुगना मज्ञलदायक शकुन है। सकल मंगल कहि देई'--इस कयनसे जनाया कि सब यह जानते है कि नील्कण्ठ- 
का वामदिशामें चारा चुगते दर्शन होनेसे समस्त मंगल होते हैं। पुनः 'कहि देई” से जनाया फि उसका बोलना भी शकुन 
है| पुनः भाव कि जैसे ( कोई बात ) कहनेसे ( उसका ) निश्चय होता है वेसे ही चायुके दर्शनसे सबको नि 
दमको सब्र॒मज्जछ होंगे। सकल मज्जछ कहे देता है अर्थात्‌ कहता ( सूचित ) करता है कि तुमको सब्र 
[ पक्षीमें मनुष्य भाषा बोलनेकी शक्ति नहीं हैँ | उसमें समस्त मद्कछके कथनकी कल्पना करना असिद्ध आप 
अद्देत॒फो हेतु ठहराना 'भसिद्ध विषया वस्त्सप्रेक्षा अ्ंकार' है | ( वीर ) ] 


धय हुआ कि 
मज्जल होंगे | 
र है| इस 


नोट: . 
“7 महूत-चिन्तासणिमें चाप्ु, ससुत जी, नकुल, दही, मीन, गऊका दुशंन यात्रासमय शुभ शकुन माना 


. गया है। ( यात्राप्रकरण इलोक १००, १०१ )। कौंवेका दक्षिण ओर दर्शन और मृर्गोंका प्रदक्षिणा करते हुए गमन शुभ 


कहा है, यथा--रूगाः प्रदृक्षिणं यान्ति पहय सवा छझुमसूचकाः | अ० रा० १ |७-] ४ |? 'काकक्क्ष शानः स्युदक्षिणाः 


| शमाः | मु० ञ्नि०्१ ०६ ।? दोहा ३२०३ नोट १ भी देखिये। 


टिपणी--३ 'दाहिन काग सुखेत सुहावा | ““” इति | ( क ) वाम दिशाका शकुन कहकर अब दाहिनी दिशाका 
शकुन कहते हैं । ( ख ) 'सुखेत'-सुन्दर स्थान । [ सुखेत-्सुन्द्र खेत | अर्थात्‌ इरे घानसे भरा हुआ [--( प्र० सं० ) ] 


. सुखेत कहनेका भाव कि कोौवा प्रायः बुरी निकम्मी जगहमें बैठता है, वह शकुन नहीं है | यदि वह सुन्दर स्थानपर बैठा हो 


और दाहिनी ओर हो तभी सुन्दर है और तमी उसका दर्शन शुभ है। 'सुखेत सुद्दावा' कहकर जनाया कि. कुखेतमें 
काँव-फांव करता हुआ काक “असुहावा? है--रटहिं कुभाँति छुखेत करारा! यह अशुभ असुद्दावा है। (ग ) 'नकुछ 
द्रस सब काहूँ पावा? इति । चाथु! और 'काग में. वाम और दाहिन दिशाका नियम किया। नेवलेके साथ दिशाका 
नाम न देकर जनाया कि इसका दर्शन सब दिशाओंमें शुभ है। “सब काहूँ पावा' का भाव कि इसका दर्शन सबको नहीं 
होता, क्‍योंकि यह छोगोंको देखकर डरता है और ठुरत भागकर बिलमें घुस जाता है पर आज भीरामजीकी बारातके समय 
वह निर्भय विचर रहा है जिससे सबको दशन मिल जाय | [ छन्‍#'पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका टिप्पण झकुनोंके वर्णनके 
अन्तमें दो० ३०३ में दिया गया है ) 


सानुकूछ बह त्रिविध बयारी। सघट सवार आव बर नारी ॥ ४॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा | सुरभी सनझुख सिह्ठुद्दि पियावा ॥ ५ ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आईं। मंगलगन जनु दीन्दि देखाई ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ-सानुकूछन्सम्पुख | (पं० रामकुमारजी )। छोवाल्लोमड़ी, ोखरी | फिरि-फिरि्किर-फिर, घूम-घूम- 
कर | सुरभीन्गऊ, गाय | दरसुन्स्वरूप, यथा--मरत दरसु देखत खुलेउ मग छागनद कर माग। २॥। रर३ | दरइ 
देखावानदर्शन दिया वा कराया | मगमालारहिरनोंका झुंड । / 

अथं--तीनों प्रकारकी हवा सानुकूल बह ( चल ) रही है, सुन्दर ख्री पड़ा और वालकसहित आ रही ई । ४। 
लोमड़ी ( लोखरी ) घूम-घूमकर पीछे फिर-फिरकर अपना दर्शन देती, गाय अपने वच्चेको सामने खड़ी दूध छाती 
। ५ | हिरणोंके झुंड बायीं ओरसे घूमकर ( परिक्रमा देते हुए ) दाहिनी ओर आये, मानो मड्ज ल-समूह दिया पड़े | ६। 


टिपपणी--१ (क ) सालुकूछ बह त्रिबिध बयारी [””” इति। सानुकूल' कहनेका भाव कि एक त्तो जनों गकारकी 
हवा चलना सगुन हुआ, दूसरे उनसे शरीरको सुख मिला । जैसी इच्छा थी वेंसा ही हुआ, यही सानुकूलवा से [ कक की 
आती हुई पवन शुभ है अर्थात्‌ पीठपर पवन लगे तो शकुन अतण्व अनुकूल हैँ ऑर आप 3 2008 ए् 
मानो वह कार्यक्रों रोकता है और कहता है कि न जाओ। (प्र०्सं०्)(ख) नि रा दि । पव 
(ग ) सघट सबाल क्ाव बर नारी' इति । बयाए के तीन विशेषण है हक कई: मा, हा ४ है ः दर पे 
यथा --'सीवल मंद सुगंध सुमाऊ। संतत बहइ सनोहर थाऊ ॥ है । ४० । सीतल सुरभि शव हा 0४ ७।] 5 | 
और दूसरे-चरणमें 'नारी' को भी तीन विशेषण दिये-'सघट, सवाल, वर। ऐसा करके जनाया कि दोनो दाह: 9, 
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लिए पके; 2 लि अशिलन कप कल जि जर जे अटल कील दब पटल अक कर सनक मल लन अत हम अल अमन पस अमल 
ह। दोनोंमें समानता है | बयारि शीतल है. और नारी? सघट है, शीतल पदार्थ धारण किये हुए है| बयारि मन्द-मन्द 
बल रदी : और नारी! सवाल दै, बरालककों गौदमें लिये हुए है, इससे तेज नहीं चल सकती, मन्द-मन्द चालसे चल रही 
है| बयारि सुगन्धित है, 'नारी? बर है अर्थात्‌ अज्ञराग छगाये हुए है ( अतः शरीरसे सुग़न्ध आ रही है )। नारी? की 
समतामें कहना है, इसीसे त्रयारि! ज्लीलिज्ञ शब्द दिया [ दोनोंकी एक-सी करियाएँ देखकर दोनोंको एक ही अर्धालीमें 
रखा--( प्र० सं० ) ] झब्दममं भी पर-पुरुषका सद्भ न कद्दा | सघट सचालके क्रमका भाव यह है कि ( शरीरपर ये भी 
क्रमसे है ) सिरपर धढ़ा है, उसके नीचे कि ( कमर ) में बालक है | पवन सम्मुख बहती है, स्त्री सम्मुख आती है। 
[(ख्) 'बरः विशेषणसे ज्जीका सावित्नी, सौमाग्यवती होना जनाया। संघ? अर्थात्‌ पवित्र सुन्दर घढ़े या कलशमें पवित्र 
लल लिये हुए है | 'आव? अर्थात्‌ सामनेसे आ रही है ओर 'बरः है अर्थात्‌ घोडश »ज्ञार किये हुए है । इस तरह जनाया 
कि सौभाग्यवती छीका घड़ेमें जल ,भरे हुए और गोदमें बालक लिये हुए सामने आना शकुन है। और इसके विरुद्ध 
विधवा त्री, खाली छूछा घड़ा अपशकुन हैं| आगे चली जाती हुई ( पीठ दिये हुए ) शक्रुन नहीं है | ( प्र० सं० ) ] 


टिपणी २--'छोवा फिरि फिरि दरसु देखावा'“'? इति ।( क ) 'फिरि फिरि! से सूचित करते है कि लोमड़ीका 
स्वमाव हैँ कि वह भागती जाती है और खड़ी हो-होकर दशन देती है। और “सिसुहि पियावा' से जनाया कि गऊ खड़ी 
हुई दूध पिला रद्दी है । [ इस तरद्द बताया कि लोमड़ीका भाग-भागकर दर्शन देना शुभ है और गऊका खड़ी द्वोकर दूध 
पिलाना शुभ है । लोमड़ीकी चनत्चबलता और गऊकी स्थिरता शुभ है | आगे चलती हूँ फिर पीछेकी ओर घूम पड़ती अर्थात्‌ 
पीछे मुँह फेरकर देखने लगती, फिर आगे यलती फिर मुँह पीछे करके देखने लगती, इस तरह चल-चलकर द्शन देना 


यह शकुन है । यही भाव 'फिरि फिरि? का है | बारंबार अर्थ जो बाबू श्यामसुन्दरदासने किया है वह अशुद्ध है | 'फिंरि फिरि! 


पदसे यह भी जनाया है कि लोमड़ीका खड़ा रह जाना अपशकुन है और उसका एकदम भागते हुए जाना भी शकुन नहीं 
है | इतने गम्भीर भाव इस पदमें भरे हैं | इसी प्रकार 'सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा? से सूचित किया कि गाय यदि 
शान्त होकर बछड़ेको दूध पिलाती हो तो वह शकुन है, अन्यथा नहीं ( प्र० सं० ) ] 


३ 'म्गमाछा फिरि दाहिनि भाई ।”“'? इति | (क ) (मग पशुमात्र, विशेषतः वन्य पशुओंकी.संशा है ) बनमें 


जितने साऊज ( शिकार ) हैं वे सब 'मृग” कहलाते हैं। केवल 'मृग? कहनेसे भ्रम होता कि किस मृगका दर्शन शुम है, . 


इस भ्रमके निवारणके लिये 'मृगमाला? कह | अन्य कोई भी मृग ( वन्य पशु ) पंक्तिसे नहीं भागते, हिरन पंक्तिसे भागते 


हैं, ( 'रुगमाला? से हरिणदवीका ग्रहण होगा क्योंकि और पशु ब्रिथरकर भागते हैं और हिरन झुंडमें साथ-साथ मिलकर 
चलते हूँ | मग नो प्रकारके कह्दे गये हैँ--मसूर, रोहिप, न्यछु, सम्बर, वश्नुण, रुझ, शश, एण और हिरण ) | (ख ) 


'फिरि! का भाव कि पीछेसे दाहिनी ओर आयी, सम्मुखसे दाहिनी ओर आती तो 'फिरि शब्द न देते | [ 'फिरि अर्थात्‌ 
बायीं ओरसे सम्मुख द्ोकर दाहिनी ओर मृर्गोंका शुंड आया, जैसे परिक्रमा की जाती है |--(प्र० सं० ) ] (ग) 
'मंगलगन जनु दीन्द देखाई” इति। अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता है कि मृगमालाने मद्भलगण दिखा दिये अथवा मानो 
मदझलगण देख पड़े | [ शुंड-के-झुंड साथ मिले ऐसे देख पड़ते हैं मानो सब मूर्तिमान्‌ मद्भल शकुन एकत्र हो दिखायी 
देकर कह रदे हूँ कि लो देखो हम आ गये | बैजनाथजी लिखते हैँ कि 'मंगऊ गन? का भाव यह है कि सृगमालछा इस 
प्रकार दशन देकर सूचित कर रही है कि तुमको बहुत मड्भल होंगे अर्थात्‌ एक बिवाहके लिये जाते हो वहाँ चारों पुत्रोंका 
विवाद द्वोगा | ( प्र० सं० ) ] ( घ ) छोमड़ीका आगे भागी जाती हुई और मृगमाछाका आगे भागी आती हुई दर्शन 
होना शुभ फह्टा । (४) मगमालाका दाहिनेसे घूमकर निकलना शब्बुन हैं पर वह शकुन दिखाता नहीं, यह कविकी कल्पना- 
मात्र ६ अतः यहाँ 'भनुक्तविषया वस्तूत्मेक्षा अलंकार है | ः 


छेमकरी कह क्षेम विसेपी | स्यामा वाम संतरु पर देखी || ७ ॥| 
सनमुख आयेउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुह विप्न प्रबीना ॥ ८॥ 
दो०--मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 
जनु सब साँचे होन हित भए संगुन एक बार ॥5३०३ ॥ 
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330 पाना करके न कम कल ज पक लिलशीलल ीवीय कक आर पाह कप 
शब्दाथं--छिमकरी--एक प्रकारकी चील है जिसका मुख रवेत होता है और शरीर कहमवर्ण लर्थात ताल 

गैता है | इसके नेत्र होते हैं । यह ' $ ५ शरार कुझुमबण बथात्‌ लाल 
होता है | इंसई नेत्र उन्र होते हैं। यह क्षेम् क्षेम” वोढती है। इसे सगुन चिड़िया भी कहते हैं। इसके बोलने और 
सोचको मिटा देना है। यथा--'छे कहते हैं । इसके बोलने और 
सम कल ! ईना है। यथा--छेसकरी वि बोछि सुवानी'“ससिमुख छुकुमबरनि सुलोचनि मोचनि 
सोचनि बेद बखानी । देवि ! दया करि देहि दस फछ ॥ गी० ६ । २० ॥! इसका मण्डलाकार के लीला शिल 
बोलना शुभ मज्ञलप्रद है | यथा--'सुनि सनेहमय वचन निकट हो मंजुरू मंडल के सड़रानो । सुभ मंगल आनंद गगन 
घइनि अकनि अकनि डर जरनि झुढ़ानी ॥ गी० ६ | २० ॥! [यह महाराष्ट्र देशमें बहुत पायी जाती है । ( १० प० प्र० )] 
पीले हैं | यह प्रायः घने जड्जलोंमें रहता है और पंजाब छोड़ सारे मारतमें मिलता है। इसका स्वर बहुत दी मधुर और 





... मॉनसन्पी यूप 


' कोमल होता है--( श० सा० ) ।ल्‍काले मुखवाली चील | ( बै० ) | अभिमतन्वाज्छित, मनमें चाही हुई । 


आर्थ--क्षेमकरी विशेष कल्याण कह रही है। श्यामा ( पक्षी ) वार्यी ओर सुन्दर वृक्षपर दिखायी दी॥ ७ ॥ 
दृद्दी, मछली और दो विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वाथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥ ८ ॥ मच्चलमय, कल्याणमय, वाडज्छित 
फलके देनेवाले सब शकुन मानो सत्य होनेके लिये एक बार एक ही समयमें ( प्रकट ) हुए ॥ ३०३ ॥ 

टिपणी--१ 'छेमकरी कह“? इति। (क) 'कह! पदसे सूचित किया कि उसका बोलना. भी शुभ 
है ओर दशन भी । इसी प्रकार नीलकण्ठका भी बोलना और दर्शन दोनों शुभ हैं। इसीसे दोनों जगह 'कह! शब्द 
देकर दोनोंका बोलना भी सूचित करते हैं। 'छेम बिसेपी' कहकर क्षेमकरीको बड़ा भारी शकुन जनाया | क्षेमकरी 
विशेष शकुन है क्‍योंकि यह गड़ा और गौरीके समान है। यथा--कुंकुम रंग सुअंग जितो, सुखचंद सो घंद सौ 


होड़ परी है । बोलत बोल समृद्धि छुबे, अवलोकत सोच विषाद हरी है ॥ गौरी कि गंग बिहंगिनि बेप कि मंजुल मूरति 


मोद भरी है । पेसि सप्रेम पयान समय सब सोच बिमोचन छेमकरी हैं ॥ क० 3० १८२ ॥! क्षेमकरीका क्षेम कहना, 
कारणके समान कार्यका वर्णन द्वितीय सम अलंकार! है। (ख ) [ श्यामान्चद पक्षी जो प्रातःकाल कुछ-रात 


: रहे मधुर बोली बोला करता है। वैजनाथजी श्याम बाम'” का भाव यह कहते ईं कि मानों वह कहती 


है कि राजकुमार वामसहित कुशलसे आरेंगे। 'सुतरु्उत्तम इक्ष | इससे रसाल, पीपल, वट, पाकर इत्यादि 
वृक्ष सूचित किये। बहेड़ा, बबूर इत्यादि कुतरु माने गये हैं । देखी! से जनाया कि इसका दशइन श्ञम 
शकुन है, इसीसे केवल देखना कहा। उसका बोलना नहीं कहा | 'सुतर का भाव कि उत्तम सक्षोपर दर्शन 
होना शुभ है। ] | 

२ 'सनमभुख आयेउ दृधि*** इति। (क) 'सनमुख” आदिमें रखकर दधि, मीन और विप्र सबके साथ 
जनाया | ह:# इसी तरह पूर्वकी चौपाइयोंमें भी समझना चाहिये कि एक चरणमें जो कहा हैं उसे दूसरेमें भी 
लगा छेना चाहिये; जैसे कि 'दाहिन काग'! को प्रथम चरणमें शुभ कहा, वैसे ही 'नकुछ दरसु' जो उसके साथ 


, दूसरे चरणमें है, उसे भी दाहिने शुभ समझना चाहिये (परंतु पूर्व लिख आये हू कि नेवढेके दशनमें दिशाका 


नियम नहीं है! )। इत्यादि। जितने एक सज्ञ कदे गये हैं उनमेंसे जैसा एककों कहा हूँ बैसा ही दूसरेको 
समझे | ( ख ) 'भायेड दृधि अरु मीना” अर्थात्‌ कोई उन दोनोंको लेकर सामने आया। यह लक्षणा हैं। 'आयेड' एक 
वचन है आयें? उसका बहुवचन है | यहाँ बहुवचन क्रिया चाहिये थी, क्योंकि दधि और-मीन दो वलुएँ हैं। हि 
क्रिया देकर व्यज्जित किया कि एक ही मनुष्य दोनों वस्तुओंको लि| हुए आया। आनवाला छक द्दी ईँ, श्सीसे 
एकबचन पद दिया | ह&इसीसे यह भी जनाया कि एक ही मनुष्य दोनोंकी लेकर आवे तब विशेष शुभ ई, दो 
मनुष्य एक-एक वस्तुको लिये.हाँ तब नहीं । ( मछली जीवित हो, जलमें पड़ी हो, तब शुभ हूं | मरी हुर ४2 हम 
शुभ नहीं है ) | ( ग ) 'कर पुस्तक दुइ बिप्र” इति । द्वाथमें पुस्तक होनेसे 88: कि | इपमिक 2 तह 
शुभ शकुन है। 'प्रबीना---अवीण अर्थात्‌ सुजान हैं । ६ुइ', 'कर उुस्तक' और प्रवीण हम हक हज में हा 
शास्रकी चर्चा करते चले आ रहें हैं, और पण्डित हैं, कुछ सुनकर ( सुनी-सुनायी बातकी ) चच्त नहीं करते। ( डितु 
सी हक कि मिल ही “” इति।(क) ऊपर चोपाइयोंमें जितने ब्कुनोंका न झ्र्यिा 3528 
केवल तीनकों मड्लदाता कद्दते हें ( अर्थात तीनद्वीके साथ 'मन्नल? या उसका पयावश्षव्द्‌ आया १); वथा--धाद्य शापु 


डाटकाएट ६८६ औसमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपणे दौहा १०३ 


थाम दिसि सेई । मनहु सकछ मंगल कहि देई ॥ २॥?, 'स्ुगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगलूगन जनु दीम्हि देखाई ॥ 
६ ॥!, 'छेमकरी कद छेम'”] ७ |? अन्य शकुनोंके साथ यह शब्द नहीं दिया गया। [ 'तो क्या और सब मझ्भलदाता 
नदी है १! एस सन्देहके निवारणार्थ उपक्रममें 'होहिं सगुन खुंद्र सुभ दाता और यहाँ अन्तमें भी ] सबको मड्जल- 
दाता कहते हैं--जमु सब साँचे ११ ( ख) मश्जलमय कल्याणमय स्वयं हैं ( अपने स्वरूपसे हैँ ) और दूसरोंको 
'लमिमत फछदातार'! हैं। शकुन बहुत हैं, इसीसे 'दातार' बहुबचन पद दिया। [ पुनः, मद्शलमयसे घन, पुत्र, पुत्रवधू 
इत्यादि छाभके देनेवाले ओर कल्याणमयसे उन मज्जलाँकी निर्विष्न स्थिरता सूचित की । ( मुं० रोशनलाल )। 
अर्थात्‌ योग और क्षेम, वस्तुकी प्राप्ति ओर उसकी रक्षा दोनोंके करनेवाले जनाया | अथवा, वाज्छित फल देते हैं 
अतः फल्याणमय अर्थात्‌ सुखदाता दे और सुखदाता होनेसे 'मझ्जलमय' हैं। (पं०)। अथवा मद्धलमय कल्पाणमय 
अभिमतफे देनेवालें हैं | ( रा० प्र० ) ] ( ग ) ये तीनों विशेषण सहेतुक हैं । यह नियम नहीं है कि अभिमत फलकी 
प्राप्ति सदा कल्याणकारक हो और यह भी जरूरी नहीं कि मद्भलमय वस्तु कल्याणप्रद ही होगी | तीनोंका एक साथ 
होना परम दुल्भ है। इसीसे कहा 'सए सग्रुन पुक वार! [ सब शकुन मद्भलमय तो थे ही, पर साथ ही सर्वश्रेयत्करी 
बलेशहारिणी श्रीसीताजीको विवाइ-विधिसे 'रामवल्लमा' बनवाकर सुर नर मुनि सबके मय” को दूर करनेवाले होंगे। 
दुःखरदित सुख ही अमिमत फल है | ( १० प० प्र० ) ] 


पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--चारा चापु चाम दिसि लेई'“'? 'सगुन मए एक बार! इति। भाव कि (१) ज्यों 
ही 'धाँधे यिरद घीर रन गाढे । निकसि मये पुर बाहर ठाढ़े ॥? तो देखते हैं कि नीलकण्ठ बायीं ओर चारा चुग रहा है | 
(२) इसी तरहद ज्यों ही 'बढि चढि रथ बाहर नगर छागी जुरन बरात” तो ( वह बारात ) देखती है कि सुखेतमें 
काग शोमित है । ( ३ ) चछे मत्तगज़ घंट विराजी? तो 'नकुल दरस सब काहूँ पावा ! (४ ) "तेहि चढि चले विप्रवर 
इंदा' तो 'सानुकूलछ वह त्रियिध ययारी /! (५) “चले जान चढ़ि जो जेहि छायक” तो 'सघट सवार आव यर नारी ! 
( ६ ) 'चले यस्तु भरि अगनित माँती? तो छोवा फिरि फिरि दरस दिखावा ! ( ७ ) 'कोटिन्ह काँवर चले कहारा' तो 
सुरमी सनन्‍्मुस सिसुहिं वियावा ।! ( ८ ) चले सकल सेवक समुदाई” तो 'स्टगमाला दाहिन दिसि भाई |? (९ ) तब 
सुमंत दुद् स्यंदन साजी! तो 'छेमकरी कह छेम बिसेषी ।! ( १० ) 'दोठ रथ रुचिर भूप पहँ आने! तो 'स्थामा बाम 
सुतरु पर देखी ।! ( ११ ) 'भापु चढ़े स्यंदन सुमिरि हर गुरु गौरि गनेसः तो 'सन्मुख आयेउ दुछि अरु मीना !! ओर, 
(१२ ) 'चले भमहीपति संख वजाई? तो कर पुस्तक दुइ यिपश्न प्रबीना 7? 

इन सगुनोंमे भी तीन भेद किये। “चारा चापु बाम दिसि छेई! से मंगलगन “जनु दीन्हि देखाई” तक आठ 
मद लमय समुन हैं । 'छेमकरी कद छेम विसेषी! यह एक कल्याणमय सगुन है। शेष तीन 'अमिमत दातार! सगुन हैं। 


नोट--१ “जज सय साँचे होन द्वित'*? इति | भाव यह कि उन्होंने सोचा कि सममुण ब्रक्षकी बारात है, इनको 
मजल तो होना ही है चाहे हम न भी जायें; पर आज हमारे न जानेसे भविष्य कालमें हमें कोई माद्भलिक न मानेगा; 
लोग यही कहेंगे कि माज्जचलिक होता तो भीरामविवाहके समय अवश्य दिखायी दिया होता । .सुतरां आगे अपनेको 
मालिक प्रमाणित करनेके लिये सच्च प्रकट हो गये | सगुन, यथा--'भरीरदंगरूदुम दंछशंखवी णा वेद्ध्वनिम घुरमं गल- 
शीतवाद्याः । पुत्रान्विता च युवती सुरभिः सवस्सा धघौतास्प्रश्च रजको5मिसुखः प्रशस्तः ॥ ( र्नमाला । भ्रीपति )। 


टिपर्ण--४ “भए सशुन एक बार? इति | एक बार! कहनेका भाव कि ये सब्र शकुन एक ही समयमें किसीको 
नहीं दोते; इसीसे उद्मेक्षा करते हूँ कि मानो सब सच्चे होनेके लिये यहाँ एक ही समयमें हुए.। [ सब शकुन सच्चे होनेके 
ल्यि हुए हैं| सबका सच्चा होना भी आगे कहा है। यथा--'सुनि असे ब्याहु सगुन सब नाचे । अब कीन्हे विरंचि हम 
संचे । ३०४ | ३२ ४ तन जनु! पद्‌ क्यों दिया १? यह शंका पं० रामकुमारजीने उठाकर छोड़ दी है। मेरी समझ्षमें 
समाघान इसका यह हूँ कि अभी रुच्चे नहीं हुए हैं, अमी तो शकुन हुए हैं, इसलिये यहाँ उद्मेक्षा की गयी | आगे जब 
मदल, फल्याण और अभिमत फल मिलेगा तब इनकी सत्यता प्रकट होगी | 'जनु सब साँचे'*'? यह कविका वचन है 
पीर 'दिरंचि कीन्दे हम साँचे! यह शकुननोंका कथन है | ] 

नोट--२ अ० दीपककार इस टोहेका भाव यह लिखते हैं---.'राजराज साकेत ढिग बन मानसजाकूऊकू। बिचरत खग रसिक 
5६ सप सगुन सुपर मूठ | ३६॥ भाव यह हईं कि एस भारी बासतमें मृगमाठा और लोमड़ोका फिरनां और सगुन जनाना 


दोहा ३०४ (१-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६८७ 


सानस पीयर 
कैसे बनेगा ! लौकिक सगुन अलोकिक पिया सय 7] 777 सगुन अलौकिक विवाहसमें कैसे ठह उस पीयूष 


रेगे ? अतएव यहाँ आशय यह है यार 
जरूर शय यह हूं कि साकेतके उत्तर सरमके 
दक्षिण जी ग्रमीद, अशोक, शटज्ञार, पारिजात आदि बारह दिव्य बन हैँ उनके खग-मगादि ही सत्र है ली पल 
सगुन करते चले ( अ० दी० च० )। | सत्र साथमें घारतक्े सागे 


मंगल सगुन सुगम सब ताके | सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाएें || १॥ 
राम सरिस बर दुरूहिनि सीता | समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥ २ ॥ 
सुनि अस ब्याहु सगुर सब नाचे | अब कीन्हें त्रिरंचि हम साँचे || ३ ॥ 
येहि बिधि कीन्ह बरात पयाना | हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ ४ ॥ 


अर्थ--उसको सभी मज्गजल और शकुन सुरूम हुआ चाहें ( अर्थात्‌ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ) कि जिसके सगुण 
बक्ष ही सुन्दर पुत्र हैं || १ ॥ ( जहाँ ) श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे दूलह, श्रीसीताजी जैसी दुलहिनि और श्रीद्शरध-जनक-सैसे 
पवित्र ( सुकृती ) समधी हैं ॥| २ ॥ ऐसा व्याह सुनकर सभी शकुन नाचने लगे ( अर्थात्‌ आनन्दित हुए कि ) ब्रह्ष ने हमें 
भत्र ३५ किया ॥ ३ ॥ इस प्रकार बारातने प्रस्थान किया ( अर्थात्‌ चली ), घोड़े-हाथी गरजते हैं, डंकॉपर चोर दी 
जा रहां ६ | ४ ॥ 


टिपणी--१ “मंगल सगुन सुगम सब” इति | ( क) तालप्य कि जिसके लिये स्वयं ब्रह्म ही सगुण अर्थात्‌ व्यक्त 
हो गया; उसको यदि समस्त शकुन सुलभ हो गये तो इसमें कौन बड़ी बात है (जो आश्रर्य किया जाय ) १ (ख) 'सुगम 
सब ताक! का भाव कि ओरोंकी एक ही समयमें समस्त शकुनोंका होना अगम्य है, पर श्रीदशरथजी महाराजकी 'हुगम! 
है | यह कहकर आगे उसका कारण बताते हैं कि 'सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके? अर्थात्‌ 'सग्रुण' ब्रह्म उनके पुत्र हुए इसीसे 
सगुन” सुगम हैं | ( ग) 'मंगछ सगुन सुगम” कहकर जनाया कि कार्य और कारण दोनों सुगम हैं। 'सगुन' कारण है; 
मंगल? काये है; क्योंकि शकुन होनेसे मद्भल होते हैं। पुनः, मंगल सगुन! अर्थात्‌ मज्ल पहले और सगुन पीछे कदकर 
यह दिखाया कि इनको मड्गल ( क्योंकि श्रीरामजी मद्भलभवन हैं ) की प्राप्ति पहले हुई, शकुन पीछे हुए, । पुनः, 'मंगऊ 
.सगुन सुगम” का भाव कि सगुण ब्रक्मका आकर पुत्र होना अगम्य है, मज्जल शकुनका होना सुगम है | ( घ )--'सुंदर सुत' 
इति | शकुनोंको सुन्दर कह आये हैं, यथा--'होहिं सगुन सुंदर सुभदाता' | ३०३ । १ ।? उसीकी जोड़में सगुण ब्रक्मको 
सुंदर सुत' कहा | 'सगुन बह्म सुंदर स॒त' है तन्न 'सुंदर सगुन! क्यों न सुगम हों १ ( डः ) ( मंगल सगुन! कद्दकर यह्‌ 
भी जनाया कि शकुन अमड्भल भी होते हैं, इनको सत्र मज्ञल शकुन हुए ) | 


टिपणी---२ 'राम सरिस बर दुलूहिनि सीता ।”“” इति | ( क ) [ 'सरिसि? मुहावरा है, इसका अर्थ ऐ 'सदृश, 
सरीखा, जेसा, ऐसा, सा? | इसका अन्वय दोनों चरणोंमें 'राम, सीता, दुसरथ, जनक सबके साथ द्वोगा । 'राम-सीता 
सरिस-बर दुलहिनि', दशरथ-जनक सरिस पुनीत समधी” ] सरिस, यथा--राम छपन तुम्ह सम्रुहन सरिस सुअन सुछि 
जासु | २। १७३ ।,, वैसे ही यहाँ राम सरिस वर! । 'सरिसः का भाव किराम ऐसे वर हैं और सीता ऐडी दुलद्िनि! हैं। 
अथवा, श्रीसीताजीफ़रे सरिस ( समान योग्य ) भीरामजी बर' हैं और श्रीरामजीके सरिस हर व अल हैं। यथा-- 
अनुरूप बर दुलहिनि परसपर छखि'“। ३३५ छन्द |! [ 'राम सरिस बर”” का भाव कि “जिन्ह कर नाम छेद जग 
माहीं | सकल अमंगल मूल नसाहीं ॥ तेइ सिय रास? ही जब दूलह-दुलहिन बने हैं तब्र उनकी बारातमें मझलद्दीममद्ल 
क्यों न हों | ( प्र० सं० ) ] (ख )--यह श्रीअयोध्या है, इसीसे यहाँ श्रीरामजीका नाम प्रथम कहा, पीछे सीतानीका हक 
मिथिलाजी (लड़कीके पिताके घर) में श्रीसीताजीका नाम प्रथम छेते हैं, पीछे श्रीगमजीका; यथा--जेंहि मंदप दुलुदिनि 
बैदेही ।** 'दूखहु रामरूप गुन सायर। २८९ | ४-७ |? (ग) 'स्मधी द्ूसरधशु जनक पुनीता' इति। श्रीराम-सीताजीकों कटकर 


फ्ट्वर 
से असे दाकन यहाँ हुए, वैसे ही शाकन जनकपुरफे 
अब उसी क्रपसे दोनों पिताओंके नाम कहते हैं। इससे सूचित किया कि जेसे शकुन यहाँ हुए, वेसे ही शक्कन जनकपुरपे 


लोगोंकी होते हैं जो जिस कामको जाता है । यथा-- हीत 





्ई] 


घर 4 
त सगुन सुंदर सब॒हिं जो जेहि कारण जात | २९९ |! यर्टों, दशा 
ब" ऋतोसे फेज जान टीज झट हे. -- जनक 
वहाँ । ( घ ) 'पुनीता” का भाव कि इनकी तपस्थासे, इनके बढ़े सुझृतोसि श्रीराम-शान हक अलग कि अमल 
सकृत मूरति मैंदेही | द्सरथ सकृत रास धरे देदी | २१० । १? | [ वहाँ श्रीरामजी युत्र हुए और वहाँ शाणताओ पुआ 
पु देह | जहाँ एक भी धर्मात्मा होता है वहाँ उस एकट्रीछे प्रमादसे सब्र 


हुईं | पंजाबीजी इन अर्धालियोंका यह भाव लिखते हैं कि 


बाछफ!ण्ट ६८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३०४ 





कार्य छिंद होते दे और यहाँ तो वाक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी दूलद और भ्रीजानकीजी दुलहिन एवं भीदशरथ-जनक ऐसे-समघी 
हूँ, इस तरह अनेकों उत्तम योग एकत्रित हैं, तब इनके कार्य तो सभी सुफल होने ही हैं, हम ( सगुन ) अपनी प्रधानता 
इस समय क्यों न करा लें। ] पुनः, समधी दसरथ जनक? का भाव कि दोनों एक-दूसरेके सहश हैं, यथा--'सकलछ 
भोँधि सम साजझ् समाजू ! सम समधी देखे हम जाजू | ३२२०१ ६ |? 
३--सुनि झस व्याहु सगुन॒ सब नाचे *“” | इति | ( क ) भाव कि बारातियोंसहित राजाके दर्शन करके सत्र 
दकुन कृतार्थ हुए. । [ बाराती उनको देखकर क्या झताथ होंगे, . बारातियोंको देख वे स्वयं कृतार्थ हुए | 'अब कीन्दे! कां 
भाव यह है कि अद्तक ऐसा कोई अवसर न पड़ा था कि सत्र सगुन एकबारगी होते जिससे हम सभोकि मजलकारक 
होनेद्दी परीक्षा एकबारगी हो जाती वह दिन आज आया | यह जानकर सब झकुन मारे आनन्दके बारातके सामने आकर 
नाचने लगे | यद वात देखनेकी है कि शकुनोंको देखकर बारातियोंका हर्षित होना अपनेको कृता्थ समझना प्रसड्भभरमें 
नहीं कटद्दा है, क्योंकि उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर शकुनोंको ऐसा संयोग मिलना बड़ी बात है, 
अतः वे सत्र कृताथ हो रहे हैं। (ख ) सगुन सब जड़ हैं, उनका यह समझना कि अब विधाताने हमें सच्चा किया, 
एस खुशी में नाचना असिद्ध आधार है | त्रिना वाचक पदके ऐसी कल्पना करना ललितोप्रेक्षा अलंकार! है। ( वीरकवि ) ]. 
४ 'येहि विधि कीन्द्द बरात पयाना ”'? इत्ति। ( क ) पहले बारात जुटती रही, यथा--“चढि चढि रथ याद्वेर नगर 
छागी जरन बरात ।?; २९९ | जत्र महाराजकी सवारी आ गयी तब बारातने प्रस्थान किया | प्रथम राजाका प्रयाण कहा, 
यथा-- सुमिरि राम गुर आयसु पाई । चले महीपति संख बजाई | ३०२ | ३ !?, पीछे अब बारातका प्रध्यान करना 
कद्दते दँ | इससे जनाया कि राजाकी सवारी आगे है, बारात पीकछे--इस प्रकार बारात चली | 'येहि.विधि' का सम्पन्ध 
ऊपरके 'करि छुलरीति बेद विधि राअ | ३०२ | १ | से लेकर बनें न वरनत बनी बराता | ३०३ | १ तक, से है | बीचमें 
दकुनोंका होना कहने लगे, अब फिर जहाँ छोड़ा था वहींसे उठाते हैं। 'एहि ब्रिधि! अर्थात्‌ जैसां ऊपर कह आये, वैसे ओर 
शकुनोंके बीच | (ख ) 'हय गय गाजहिं हन निसाना? अर्थात्‌ प्रस्थानके नगाड़े बजने छंगे, चलतेमें घोड़ों ओर 
हाथियोंकि शब्द हो रहे है 
इति श्रीरामबारातप्रस्थानवर्णन॑ समाप्तम्‌ | 
आवत जानि भानुकुल केतु | सरितन्द्ति जनक बँधाएं सेतु ॥ ५॥ 
बीच बीच वर बासु बनाएं | सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ ६ ॥ 
असन सयन वर बसन सुहाए । पावहिं सब निज निज मन भाए॥ ७॥ 


नित नूतन सुख लखि अनुकूले | सकरू बरातिन्ह* मंदिर भूले ॥ ८ ॥। 
दो०--आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान। 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥३०४॥ 


शब्दाथ--बास-्ठहरने ( विश्राम ) के स्थान, पड़ाव | असन--भोजन । सयन-शय्या, सेज, यथा--'मयन सयन 
सय सम सुखदाई । २। १४० | अनुकूल-( इच्छा वा आवश्यकताओंके ) मुआफिक, मनभावते | अग॒वाननअगवानी 
फन्‍्यापक्षके लोगोंका बारातकी अभ्यर्थना अर्थात्‌ आगेसे जाकर लेनेके लिये जाना |>भगवानी लेनेवाले | गहगहे-बहुत 
से, धमाधम, चहुत अच्छी तरहसे | 
मर्ब--धयवंशके केतु ( ध्वजा ) श्रीद्शरथ महाराजकोी आता हुआ जानकर राजा जनकने नदियोंमें पुछ बँधवा 
दिये। ७ | चीच-बीचमें ठहनेके लिये अच्छे-अच्छे निवास स्थान ( पड़ाव ) बनवाये, जिनमें देवलोकके समान ऐशर्य छाया 
पडा था ( अर्थात्‌ परिएृर्ण भरा था मानो सम्पदाने मूर्तिमान्‌ हो वहाँ छावनी डाली हो ) | ६ | सब वारांती सुहावने उत्तम 





« १६६१ में 'वराति! है । सम्मवतः “'वराती? पाठका लेख प्रमादसे 'वराति” हो गया । अथवा, न्ह्‌ः छूट गया । 
'ररातिन्हू! पाठ प्रायः सबमें है अतः वही हमने दिया है । आगे ३०५ ( ८ ) में 'वरातिन्ह! है । 


दोहा ३०४ | । श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६८९ 


'_> ब 





मानस-पीदप 
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भोजन, हा जाई वेज अपने-अपने मनमावतै पाते हैं। ७। अपनी पसन्दका नित्य नया छुख देख सब बारानी घरको 
भूल गये। ८। सुन्दर श्रेद्ध बारातकी आती जानकर, घ्रमाध्रम नगाड़े सुनकर ( अगवानोंने आनन्दित होकर बहत किस 
थी शु के ्ध हब्स"च रे ] द 
तरह ) निशान, हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर अग॒वान छोग अगवानी लेने चले | ३०४ | 
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टिपणी--१ 'आबवत जानि मानुकुछ केतू '**” इति । ( क ) 'आवत जानि' का भाव कि चक्रवर्ती महाराजरे जनक- 
पुर आनेमें संदेह था ( इसीसे तो श्रीजनकजीने कहा है कि 'अपराध छमिदो वोलि पठए बहुत हों ढीठ्यों कई । ३२६ |* 
और इसीसे विश्वामित्रजीकी आज्ञासे दूत भेजा था ), इसीसे आते जाना तब नदियोंमें पुल बर्घयाये । पुनः आते जॉनि' 
कहलेसे पाया गया कि जो दूत पत्रिका लेकर गये थे वे श्रीभयोध्याजीसे बिदा होकर श्रीजनकपुर आ गये ये और उन्होंने 
- आरातकी तैयारीकी सूचना दी। ( प० प« प्र० का मत है कि दृतोंस समाचार मिलनेपर सेतु बँधवाये इत्यादि मानना अमग्मव 
जान पड़ता है, अतः यह अनुमान करना अयुक्तिक न होगा कि विश्वामित्रने प्रथम ही कह दिया होगा कि दद्चरथजी आते 
हैं।)। (ख) भानुकुलकेतू? का भाव कि वहुत भारी राजा हैं। पुनः माव कि जैसे भानु प्रकाशमान है, वैसे ही भानु- 
कुल भी प्रकाशमान है; जैसे सूर्यका उदय पथ्वीमरको स्वयं पकट हो जाता है, वैसे ही इनका आगमन सबको प्रकट हो गया | 
सब जान गये कि महाराज बारात लेकर आ रहे हैं। ( 'केतु' का भाव कि सूर्यकृूलके सभी राजा तेजत्वी और प्रतापी हुए 
और ये तो उसकी ध्वजा, पताकारूप ही हैं, अतः इनका आगमन कौन न जानेगा ? ) | ( ग॑ ) 'सरितन्द! बहुवचन हूँ 
इससे जनाया कि जनकपुरके मार्गमें बहुत नदियाँ पड़ती हैं । सबो्म पुल बँधाये । ( घ ) 'भानुकुलकेद! आते है, यद जान- 
कर नदियोंमें पुल बँधाना कहनेका भाव कि बड़े चक्रवर्ती राजा हैं, अतः उनकी बारात भी बहुत भारी है, इससे नदियोंमें 
भारी-भारी पुल बँघवाये | ( ड ) बहुत शीघ्र सब नदियोंमें पुल चंध गये---यह सब श्रीज्ञानकोजीकंग कृपासे । यहाँ 'जनक 
बँधाए! कहकर सूचित किया कि यह सत्र प्रबन्ध ( पुलोंका बनवाना, बीए-बी चर्म ठहरनेके स्थान, भी नन-शयन आदि ) 
श्रीजनकमदाराजने अपने घरके द्रव्यसे अपने वेभव-पराक्रमसे किया, मिद्धियोंद्वारा नहीं | यदि सिद्धियोंद्वारा प्रबन्ध होता तो 
उनके स्मरणका उल्लेख अवश्य होता । इनके स्मरणकी रीति ग्रन्थभरमें दर्शित की गयी है । यथा--'हृदय सुमिरि सब 
सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥ सिधि सब सिय आायसु अकनि गई जहाँ जनवास | ३०६ !', 'सुनि रिथि 
सिधि अनिमादिक आई ! ( २। २१३ ) । बारातके आते-अआते पुल ब्ँध गये, यह राजा जनकका पुरुपार्थ हैँ । यदि सिद्धियंसि 
काम छेते तो बारातके लौथते समय सीधा क्यों भेजतें ? बथा--जहेँ जहँ आवत बसे बराती | तहँ तहेँ सिद्ध चला बहु 
माँती ॥ बिंबिध माँति मेंचा पकवाना। भोजन साजु न जाइ वबखाना॥ भरि भरि बसहु अपार कहारा | पदई जनक 
अनेक सुसारा । १ | ३३३ ।! 


नोट--१ &#"इससे शात होता है कि उस समय या तो ऐसे पुल तैयार रहते थे कि सुगमतासे जहाँ चाद्दे वहां 
ठुरत उसे ले जाकर बाँध दें । अथवा, ऐसे इन्जीनियर और कारीगर थे कि तीन-चार दिनमें पुल तैयार कर देते थे । 


टिप्पणी--२ 'असन सयन"*“ इति | ( क ) अशन, शयन, वस्त्र सब क्रमसे कहे । भाव कि टहरनेके स्थान मिलने- 
पर फिर भोजन मिला, भोजनोत्तर शय्या मिली और सेजपर ओदने-बिछानेके वस्र मिले। (ख ) 'बर! कहकर जनाया कि 
बहुत भारी मूल्यके हैं और 'सुहाए! से बनावटमें सुन्दर जनाया | (गे ) निज निज सन माए--न्रायातमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
सेवक, नट आदि सभी जातिके लोग हैं, अतः (निज्ञ निज सन भाए' कहकर जनाया कि ऋषियों-सुनियोंआ्राह्मणोंकी जेसे भाते 
हैं वैसे उनको मिले। इसी प्रकार राजा, राजकुमार, रघुचंशी इत्याटि सबकी उनके रुचिके अनुकूल मन-मभावता मिला । 
'पन माए! कहकर यह भी जनाया कि मनमें इच्छा करते ही सेवक लोग प्राप्त कर देते हैं| यथा--'दासी दास साझु सब 
छीन्हें । जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्हें । २ | २१४ ।! ( जैसा भरद्वाजाश्रमपर भरत पहुनईमें कहा हं )। 


३---नित नूतन सुख लखि अनुकूले |” इति। (क ) नित नूतन! का मान कि सत्र निवासस्थान श्रेष्ठ हु 
सब दिव्य सम्पदासे भरपूर हैं | सब बराबरके हैं, इसीसे किसी स्थानर्म अधिक पहुनाई नहीं कद्दते, नित्य नवान ा हर; 
ताले यह है कि सब स्थानोंमें अन्य-हो-अन्य प्रकारके सुख मिले। ( जैसी एक पड़ावपर भोजन, शयन, निवासस्थान, व्‌ ६8५ 
सब आवश्यकीय सामग्री मिलती थी उससे नवीन दूसरे पड़ावपर मिलती थी, श्त्यादि ) | ( ख) अतुूठे? ४०४8३ 
मावते । जैसी मनमें इच्छा है वैसी ही मिलना अनुकुछता है। सुख बहुत हैं और रब प्रकारके हैं, इसीसे 'अनुकूठे! वहुबच 


शालकायण ६०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपद्य दोहा ३०४ 














सट्टा । (ग) सकल यरातिन्द मंदिर भूले! इति | मनुष्यको बाहर जब कोई दुःख मिलता है तब उसे घरकी याद बहुत 
वाही है और जब घरका-सा गा सुख बाहर मिलता है, बाहर भी अच्छी सेवा मिलती है तब घर भूल जाता है | इसीसे सुमिद्रा- 


तु्दरे राग सिय सुख पावही । पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावहीं । २ | ७५ |? अवधवासियोंका सुख्र- 
संपदा-समाज बहुत दिव्य था, यथा--अवधपुरीयासिन्ह कर सुख-संपदा समाज । सहस सेप नहिं कहि सकहिं जहँ नप रास 
दिराज | ७ | २६ ।” बैसा ही सुख सर्वत्र मिला, अतः घर भूल गये | घर भूलना कहकर जनाया कि घरसे भी अधिक रेवा 
यहाँ दी गयी । जी सुख घरमें मिलता था वह सब यहाँ मिलता गया | 


प्‌० प० प्र०--कविने रामपुरीको जनकपुरसे अधिक मनोहर कंहा है, यह पहुँचे दूत राम पुर पाचन । हरपे नगर 
दिलोकि सुद्रावन | २९० | १ |! से सिद्ध है; तव बारातियोंके निज-निज घर भूलनेका क्‍या कारण ? यहाँ मंदिर! का 
अर्थ निज घर नहीं एँ जैमा पूर्व परशुरामकृत स्तुति तथा २८७ | ४ में लिखा गया हैँ | यदि घर अभिप्रेत होता, तो यहाँ भी 
निज-निज शब्द कवि लिख देते जैसे “निज निज मन भाए', “निज निज बास विलोकि बराता” में लिखा हैं | यहाँ यह माव 
| कि घाराती प्रवासके परिश्रमसे श्रान्त होकर उन वासोंमें प्रवेश करते थे, वहाँ सभी पदार्थ “निज निज सन माए! 
मिलनेसे उनको सुख द्वीता था, उस समय कवहिं देखिवे नयन भारि राम लपन दोउ बीर' यह भावना उनके हृदयसे 
जाती रहती थी जिस हृद्यमें श्रीरामजीका सतत चिंतन रहता है वह रामजीका मन्दिर हो जाता है, यथा--'तिन्‍्हके मेन 
मंदिर यसह सिय रघुनंदन दोड । २ |. १२९ |? बारातियोंकी अनपेक्षित सुख मिलनेसे उनके हृदयका मन्दिरत्व जाता रहता. 
था, यद भाव दरसानेके लिये 'मंदिर! शब्द दिया गया | 


अच्छी रे 


नोट--२ 'आबत जानि बरात बर'*” इति। अच्छी बारातको आती हुई जानकर और निशानोंका शब्द सुनकर! , 
प्रायः सभी टीकाकारोंने यही अर्थ किया है | परंठु पं* रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि 'श्रेठ्ठ बारात आती जानकर सुनकर 
नगाड़े जोर्से बजे । हाथी, रथ, पेदलछ, घोड़े सज़कर अगवानी लेने चले |? वे लिखते हैं कि 'अगवानोंने नगाड़े बजाये, 
वारातियोंका नगाड़ें बजाना आगे कहेंगे, यथा---देखि बनाव सहित अगबाना । मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥३ "७८! 
बाबू श्यामसुद्रदासने भी ऐसा ही अर्थ किया है अर्थात्‌ “इस तरह सजी हुई बारातको आती देग्व सुनकर इधर भी डंके 
बजे! | परन्तु गहगहे कहीं ग्रन्थमें मेरे स्मरणमें बजाए! या बजे? के अथम नहीं आयाहै, जहाँ वजना या वजाना कहा है वहाँ 
साथमें बाजे! क्रिया भी आयी है, यथा--अरु बाजे गहगह निसाना | १०४ ।४।' बाजे नम गहगहे निसाना। २६२।४।', 
'अति गहरगहे बाजने बाजे । २८६ | १ |), इत्यादि | गहगहें! क्रिया-विशेषण है, उसका अथ है---बहत प्रमन्नतासे; बढ़ी 
जोरसे; प्रमाषम! | यथा--हरपि हनें गहगहे निसाना । ५९६ । १ ।*, “'चलों गान करत निसान याजे गहगहे, रूहलहे 
लोयन सनेद्र सरसई है ।! ( गीतावढी १ । ९४ | ) प्रथम संस्करणमं हमने भी वही अर्थ दिया था जो अन्य सभी टीका- 
कारोंने दिया था| परन्तु इस संस्करणमें हमने 'गहगहे निसान” को देहली-दीमकन्यायसे दोनों तरफ लेकर अर्थ किया है | 
'सुनि गहगद्दे निसान' 'गहगहे निसान सजि'*”। 'सजि? भी दीप-देहली है। वारात जब निकट आती है तब वारातमें अब 
भी बाजे जोरसे बजानेकी रीति है। “गहगहे? का अर्थ आनंदित होकर! और 'बहुत अच्छी तरह! भी है | प्रशानानन्दजी 
पं० रामकुमारजीके अथसे सहमत हैं | 


टिप्पणी--४( % ) 'आवत जानि””” का भाव कि किसी दूतकों भेजकर राजाने समाचार लिया कि कैसी बारात है | 
दूतके द्वारा जाना कि बारात वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है | 'सुनि! से दृतका कहना स्पष्ट है | पूव जो कहा था कि आबत जानि 
गानुछुलकत्‌ , वहां केवल यह जानना कहा गया कि बारात आवेगी, ओर यहाँ 'आवत जानि वरात बर| कहकर बारातका 
भारी, मुद्धर आर श्रंष्ठ होतेकी बात जानना कही। ( पुनः पहली बार श्रीजनकमहाराजका जानना कहा था और इस 
बार अगयानाका जानना सुनना कहा जिन्हें अगवानीमें जागा है) | “बारात बर सुनि गहगहे निसान 
सजे' का भाव कि बारात श्रेष्ठ सुनकर अगवानी भी वेसी ही श्रेष्ठ सनी गयी। 'गज रथ पदचर तुरग' कहकर 
चतुरंगिनी सेनाका सजगा कट्दा | बारात बरको सुनकर अगवानी सजी गयी | इसरो जनाया फि बारात इतनीः दूर थी कि उतनेमें 
चत्रंगिनी सेना सज ली गयी । बारात -बहत श्रेंत् है, यह सुनकर सब्र बहुत प्रसन्न हुए; इसीसे बड़े ! जोरसे नगाड़े बजाये 


आरचनुरंगिणी सेना सदी | चतुरंगिणी सेना सजनेके लिये ये निशान बजाये गये | यथा--- सजहु बंरात ब्रेज़ाइ निसाना । 


दोहा २०५ ( १-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६९१ मानसभीय॥ 
| की पीपल अत 4 अर है] 
नल लककीर मकर व हक कक 


कनक कलुस भरि# कोपर थारा | भाजन॒ ललित अनेक प्रकारा ॥ १ ॥| 

भरे सुधा सम सब पकवाने | भाँति भाँति नहिं जाहि बखाने। ॥ २ ॥ 

फल अनेक वर बस्तु सुहाई | हरपि प्लेंट हित भूष पठाई ॥ ३॥ 

भतन बसन सहामनि नाना। खगसग हय गय वहु विधि जाना ॥ ४ ॥ 

मल सभुन सुगघ सुहाए | बहुत भाँति महिपाल पठाए | ५ ॥ 
शब्दा4--कोमर + पीतल वा अन्य किसी धातुका बड़ा थार जिसमें एक ओर उसे सरटतास उठाने लिये 
कुण्डा लगा रहता है |--( श० सा० )] बुँदेलखण्डम 'कौपर” नामके बर्तन हीते हूँ ।>परात | मानसतस्व-विवरणकार 
लिखते हैं कि दक्षिणमें कोपर कठोरेकों कहते हैं। 'थारः ( था )--औीतलछ या काँसेका छिछला बड़ा बर्तन | भाजनर 
पात्र | लछ्ित 5 सुन्दर, अर्थात्‌ देखते ही मनको हर लेनेवाले | पकवान ( पक्कान्न ) ७ धीमें तले, भून, पकाये हुए खानेके 
पदार्थ | महामनि # बड़े बहुमूल्य रन | मंगल सगुन,--कुछ ऐसे शकुनोंका वर्णन दो> ३०३ ( ८ ) आदिम है | 

हि अर्थ--( मंगल जल, मिचंवानी शर्बत आदिसे ) भरकर सोनेके कलश, और भाँति-भाँतिके सब अमृतसमान 

'कवानोंसे कि जिनका वणन नहीं किया जा सकता, मरे हुए परात, थार आदि अनेक प्रकारके सुर पात्र ॥-२॥ 
अनेकों बढ़िया-बा.या फल तथा और भी सुन्दर वस्तुएँ, राजा जनकने हर्पपूर्वक मेंठ्के छिये भेजी ॥ ३॥ अनेकों भूषण, 
. बेल और महामणि तथा पक्षी, मृग, घोड़े, हाथी आदि बहुत प्रकारकी सवारियाँ | ४ ॥ बहुत प्रकारके सुन्दर मंगलद्वव्य, 
मंगल शकुनके पदार्थ और ( अतर, गुलाब, केवड़ा, हिना आदि ) सुगन्धित द्रव्य राजाने भेजे ॥ ५ ॥ 





टिपणी--१ ( के ) कनक! कलश, कोपर, थार और भाजन रुबका विश्येपण है, सब सुवर्णके हूँ । 'भरि! कलशके 
साथ है, कलश जल आदि भरनेके लिये और कोपर, थाल और अनेक प्रकारके पात्र कयोय आदि व्यंजनादि रखनेके लिये 
हैं। छलित” का भाव क़ि बिना कोई पदार्थ उनमें रक्खे हुए छूछे भी ऐसे सुन्दर हैँ कि देखकर मन प्रसन्न हो जाता हैँ । 
( ख ) 'भरे सुधासम सब पकवाने' इति । मार्गमें पड़ावोंपर बारातियोंकों सुरकोकके समान पदार्थ दिये थ, यधा--बीच 
बीच बर बास सुहाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥" (३०४। ६ ), और जनवासेमें सुरलोकके पदार्थ दिये गये हैं, 
यथा--“निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख सकल सुरूभ सब भाँती ॥ (३०७ | १ ); इसीसे अगवानीमेक 
मेंटके पदार्थोंकों 'सुधासम? कहा, सुधा सुरलोकका पदार्थ हे, इस तरह सुधासम? कहकर इन सब पढान्‍्नोंकों सुरपुस्थदा्य- 
संरिस बताया । (ग) पक्कान्न मेंटर्मे देनेका भाव कि यह सबके खाने लायक है, दूसरे बारात अभी आयी हूँ, उसके जलपानके 
लिये ये सब दिये | भायी हुई बारातकों मिच॑वान दिया जाता है। ये सब पदार्थ मिचवानकी जगहपर दिये गये | (घ ) 
माँति-माँति! इति | पक्कान्न मी भाँति-माँतिके हैं ओर भाजन भी अनेक प्रकारके कहे गये, सब्र पक्कान्नस भरे हैं--नयह 
कहकर जनाया कि जो पक्कान्न जिस पावमें भरने योग्य है वह उसमें भरपूर रवखा है । मिन्न-भिन्न पक्कान्न मिन्न-मिन्न पात्रीमे 
भरे हैं, एक पात्रमें एक ही भाँतिका है | 'भाँति-भाँति' का भाव कि 'विंजन विविध नाम को जाना', अवात्‌ बहुत प्रकारद 
हैं उनके नाम कोन जानता है जो कहे | पुनः 'माँति-माँति', यथा--चारि भाँति भोजन विधि गाई । स दिधि 
गरनि न जाई ॥ छरस रुचिर बिंजन वहु जातो । एक एक रस अगनित साँती ॥ १। ३२९ ॥? ( | ) नाई जादि यद्ाने' 
भाव कि एक माँतिका तो वर्णन हो ही नहीं सकता तब अनेक भाँतिका वर्णन कैस हो सके ? ( जेबनारड समय भी छऐेसा 
ही कहा है )। [ 'सरे सुधासम'''बखाने से जनाया कि मार्गम जो सुखका सामान दिया गया, उस य 
या न्यून नहीं हैं ( प्र० सं० ) ]। 

& कल कोपर + १७२१, १७६२, छ० । कोपर भरि--१७०४ | भरि कोपर--१६६ ६, को ० रा० । 

| भाँति भाँति नहिं जाहि बखाने-- १७२१, १७०४, १७६२, छ०, को० रा० । ॥॒ 55३ मे हाल: दिया ऐ और 
ऊपरसे कागज खपका है| कागजपर 'नाता' पाठ लिखा हूँ । हाशियेपर घम्मवतः गोस्वामी डी हापका १ 8 पहे के 
भा' लिखा है परन्तु 'भछी' पर भी कागज चपका हैं, इससे स्पष्ट नहीं है । ! ६६४ में हक नहि! है। “नहि पायरे मा । 
बढ़ जाती हैं। ताना भाँति न जाहिं बखाने' होता चाहिये । भांति भाँति! के साथ नहिं' ठीक दंठ जाता हूँ। अत: हमने 
'माँति भाँति नहिं' पाठ ही लिया है जो अन्य सबोमे है । 


प् 
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3 कक अल कलर जिले हल 
३ (कक) फल सनेका” इति। पछान्र ओर फल भेजे, इससे सूचित किया कि पक्कान्न भी फलके समान पविद्न 


२। ( फल सबके कामके हैं ओर विशेषकर फलाहारियोंके लिये । पक्ान्नमें भी फलाहारी सामान है। सोजनके अन्तमें फलका 
पाना सबके लिये विधि है । क्‍योंकि यद गुणकारी है | ) 'वर बस्त॒' अर्थात्‌ बहुमूल्यकी हैं, 'सुहाई? अर्थात्‌ बनावट सुन्दर 
£ | 'हरपि पढ़ाई' का भाव कि ये पकान्न, फल और वस्तुएँ ऐसी उत्तम ओर श्रेष्ठ हैं कि राजा जनक इन्हें देखकर 
प्रसन्ष हों गये ( उन्होंने इन सर्बोको चक्रवर्तीजीकी मेंठके योग्य समझा | देखकर ठीक अपने मनोनुकूल जानकर प्रसन्न होकर 
उन्हें मेज़ा | यहाँ फलको प्रथम कहा, क्योंकि फल माड्डलिक वस्तु है )। ( ख )-+भ्ुषन बसन'”- इति | भूषण, वस्त्र 
ओऔर मद्ममणि पहननेके लिये हैं; पक्षी ओर मृग देखनेके लिये और घोड़े, हाथी और रथ आदि सवारीके लिये हैं । 'नाना' 
पदका सम्बन्ध भूषण, वसन और महामणि ( तथा आगेके खग, म्ग, हय, गय, जान ) सबसे है | 'बहुबिधि! का सम्बन्ध 


है | [ सब बहुत प्रकारके बहुत जातिके हैं ओर सभी अनेक हैं |--ख'---जैसे मयूर, शुक, सारिका, कोकिल 

कौर, कबूतर, रयमुनिया, लाल, श्यामा,-नीलकण्ठ आदि | म्ृग अर्थात्‌ हिरन (अनेक जातिके | ३०३ | ६ मं देखिये) 
साबर, रोज, चिकारा, चीतर, गूँड़, गेंडा, अरना, स्याही, शाँखा, बारहसिंघा आदि । जान'--रथ, तामझाम, पाछकी 
नालकी आदि किसीके नाम न देना भी कविकी चत॒रता है | जितने भी प्रकार हो गये या हैं वे सब लिये-जा सकते हैं )। 


३ 'संगल सगुन सुगंध सुहाए””” इति | (क) 'मंगलू सगुन” जैसे कि सव॒त्सा गऊ, जीवित मछली, पृत और दड्ी 
इत्यादि । [ उुन्दरियाँ दीपयुक्त भरे कलश, सोनेके थालोंमें मधुपक, दधि, दूर्वा, गोरोचन, लावा, पुष्प, तुलुतीएल, अक्षत, 
इल्दीमें रँगा हुआ चावल इत्यादि लिये हुए शीशपर रक्खे हुए हैं इत्यादि । सुगंध--चन्दन, केसर, कस्तूरी, कपूर, 
अगर, धूप आदि बालिकाएँ लिये हुए हैं। ( बै० ) ] (ख )--बहुत भाँति! इति | सब वस्तुएँ बहुत-बहुत भाँतिकी . 
है, इसीसे ग्रन्थकार सब जगह बहुत माँति लिखते हैं, यथा--“कनक कलस '”'साजन ललित अनेक प्रकारा ।” पक्कान्न भी 
माँति साँति नहि. जाहि यखाने ।! 'फल अनेक बर वस्तु सुहाई ।! 'भूघन बसन महाम्‌नि नाना । खग स्ग हय गय बहु 
दिधि जाना' और मंगल आदि भी बहुत भाँति! के हैं। (ग )--ऊपर भी कहा था कि 'हरषि भेंट हित भूप पठाई' 
और यहाँ फिर कहते हैं कि 'बहुत माँति महिपाल पठाए ।” बार-बार लिखकर जनाया कि राजाने सब मेंटकी सामग्री अपनी - 
आंखों देख-देखकर, अपनी पसन्दसे भेजी है | [ मंगल शकुन जान-बूक्षकर पहलेसे ही आगे भेजे जानेकी रीतिका कारण 
अत्यन्त स्नेह है । अत्यन्त स्नेहमें अपशकुनका सन्देह हो जाना स्वाभाविक है। यथा--अधिक प्रीति मन भा संदेहा । 
इसीसे मंगल शकुन प्रथम भेजे जाते हैं कि वारातका मंगल हो । आजकलके सुशिक्षित कहलानेवाठे समाजमें यह रीति 

वहिष्कृत होती जाती हैं | ( ५० १० प्र० ) | * 


दृधि चिउ॒रा उपहार अपारा | भरि सरि काँवरि चले कहारा ॥ ६ ॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता | उर आनंदु पुछक घर गाता ॥ ७ ॥ 
देखि बनाव सहित अग॒वाना | मुदित बरातिन्ह# हले निसाना ॥ ८ ॥ 


दो ०--हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगघेरू । 
जनु आनंद समुद्र हृइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥ । 


द्रर्दार्थ--चिउरा ( चिउड़ा च्यूड़ा )८एक प्रकारका चबंण जो हर भिगोये या उबाले हुए घानको- कूटनेसे बनता 
टट । उपहास्न्‍भट, नजर | यथा--'धरिं घरि सुंदर बंष चले हरपित हिये.। चंबर चार उपहार « हार सनिगन छिये। 
( पावंतीमझ्ल ५३ ), 'दीद दीह दिग्गजन के केशव मनहूँ कमार । दीन्हे राजा दशरथहि दिगपालन उपहार ।'.( केशव ), 
भाप चाप मर लू ऊू के भूषण बसन सोहाएं । नाना विधि उपहार दूध दधि आगे घरि सिर साए / ( सूर ) | श० सा०- 
में भा यहां अर्थ हैं ।€ माजनके पश्चात्‌ जो आद्वार-किया जाय (पं०, वै*, रा+ प्र० ) | सुबेल सुन्दर वेला | वेला « 
मयादा, समुद्रका किनारा | (श० सा० )। 


आल 


रथ था आर न] न्‍र अर्गा ४5 घट आल यॉमें ऐड अगवानियाँ 
अ३- दही, च्यूड़ा तथा और भी मेंठकी अगणित वस्तुएँ बहूँगियोमिं भर-मरकर कहार के चछे | ६.। अगवानियाँ- 
& बराती---१७२१, १७६२, छ० । दरातिन्ह--१६६१, १७०४, की० रा० | 


दौहा ३०७... *- श्रोमते रामचन्द्राय नमः ६०३ 





मानस-पीयप 


ने जब बारात देखी तब उनके द्वृदय आनन्दसे भर गये ओर शरीरमें पुलकावली छा गयी। ७॥ ( इधर ) अगवानोंवो 
बता-ठना, सजा-घजा देख बारातियोने भी प्रसन्न होकर नगाड़े पीटे ( वजाये) | ८। प्रमन्न होकर एक; दूसरेसे 








रंसे मिलनेफ 


ह्यि दोनों ओरसे कुछ-कुछ लोग ( अर्थात्‌ जनाती और बाराती दोनों ) चागोंकों दीली किये जीर मिलाये हुए दीड़कर 
चलें, मानो दो आनन्दसमुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हैं| ३०५ | 99 


टिपणी--१ ( के ) 'दधि चिडरा उपहार'"” इति | दही चिउड़ा मेंठमें भेजना मिथिला देशकी रीति ४। 
उपद्ारका अर्थ मेंट है, ग्रन्थकार प्रथम ही लिख आये हैं कि 'हरपि मेंट हित भूप पढाई ।' मेंटकी सब बल्तुओंकी गिनाकर 
तब अन्तमें फिर लिखा 'डपहार अपारा' तात्यय/कि जितनी वस्तुएँ हम गिना आये, इतनी ही न जानिये, वे अपार £ ! 
( ख) “डर आनंद पुछूक मर गाता” अर्थात्‌ बाहर और भीतर आननन्‍दसे परिपूर्ण हो गये | तालर्य यह कि उन्होंने देखा कि 
बारात बड़ी ही सुन्दर हैं | देवता भी इसे देखकर प्रसन्न हुए ऐसी सुन्दर है, यथा--हरपे विदुध बिलोकि बराता' (३०२। 
४ )। ( ग ) 'अगवानन्ह जब दीखि बराता ।'”' इति। अग॒वानी लोग अगवानी लेकर गये हैं, इसीसे प्रथम इन्हींका 
देखना लिखा और पीछे बरातियोंका ढिखा--दिखि वनाव सहित'"'! इससे जनाया कि बारात दूर थी, अब निकट आने- 
पर दोनोंने परस्पर एक दूसरेको देखा । बारात देखकर अगवानोंको आनन्द हुआ और अगवानोंकों देखकर 'मुदित 

रातिन्ह'''” अर्थात्‌ बाराती आनन्दित हुए । इससे जनाया कि बारातियोंकी जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा अगवानोंकी 
है | ( 'हने निसाना' यह आनन्दके कारण हुआ ) | मिथिलावासी पहले ही बजा चुके, अब वाराती बनाते हूं। 
[ 'मुद्ित! और 'हरषि” की पुनरुक्तिसे जनाया कि दोनों पररपर मिलनेकों आतुर थे, इससे दोनोंकी' अपार आनन्द 
हुआ | (प० प० प्र० ) ) 


२ 'कछुक चले बगमेरू |**“' इति । दोनों ओरकी सेना समुद्र है। दोनोंमें आनन्द भर रहा हैं, इसीसे दोनोंकी 


ते ० 


हैं। बीचमें मेंदान है, यही सुबेल है । दोनों ओरके सवारौंका मिलना यही मानो समुद्रोंका मिलान है। 'कहुक' कहनेका 
9 ब्क् 


भाव कि अगवानीमें मिलनेकी यह रीति है कि सवार इधरके और कुछ उधरके दौड़कर बीचमें मिलते हैं, दोनों औस्क 
सेना खड़ी रहती है। समुद्रमें तरंग उठती है। दोनों ओरके सवारोंका दौढ़ना तरंगका उठना है। 'बगमेल' दीड़का नाम एे॑ । 
यथा+-जाइ गये बगमेल घरहु धरहु धावहु सुभठ ४ ( ३ । १८ ), 'बिरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल | 
सहित बिपिन मछुकर खग मदन कीन्ह बगर्मल / ( ३ । ३७ ), तथा यहाँ “मिलन हिल कछुक चले बगमेल ।' [ जन 


इससे कहा कि समुद्र तो ज्यों-का-त्यों खड़ा है, केवल तरंगें मिल रही हैं | यहाँ दोनों समाजरूप समुद्र आनन्दसे भरे हैं। 
'सुबेछ बिहाई' का भाव यह कि 'कछुक चले बगमेल रूप लहरसे जो सफररूप सुबेल हुआ सो दोनों तससे दोइते-डीडत 
मिल गया | (प्र० सं० ) |] 


'कछुक चले बगमल |" 


'बगमेल' के अर्थ अनेक प्रकारसे टीकाकार्रोने किये हैं। रामायणीजी और दीनजी इस अर्थसे सहमत हैं. जो ऊपर 
दिया गया है | शब्दसागरमें 'बगमेल! का अर्थ यों लिखा है--संशञा पु० (हिं? बागन्मेल )-£ १ ) दूसरेके घोड़ेके साथ 
बाग मिलाकर चलना, पाँति बाँधकर चलना, बरावरबरावर चढना। उ ०--जो गज मेलि होद संग लागे। ते बगमेल 
करहु सेंग छागे ।--जायसी | ( २ ) बराबरी, समानता, तुलना । पुनः बगमेलरक्रि" वि० ( क्रिया-विज्ेपण ) पंक्तिब्ड, 
बाग मिलाये हुए, साथत्साथ | उ०--( क ) आइ गये बगमेल घरहु घरइ ५ डु बा ता 03809 02 
पेरत दनुज !--ठुलसी । ( ख ) 'हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले वगमेल''”।' 


पं० महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि बगमेल' झब्दका अर्थ किसीने घोड़ोंकी बाग दीली कर्क सवारोका 
चलना कहा है। किसीने धावा मारना और किसीने पंक्ति जोड़कर चलनेका अर्थ किया है, परंतु ये सब रुल्वित अर्थ हूं । 
अरणयकाण्डमें भाई गए बगमेल और 'मदन कीन्ह वरगमेऊ' यह शब्द दी स्थानर्मि जाया £ । 


ल्‍ जन 


' इसका अर्थ है--नगचीनगचा, बिलकुल समीपमें आ जाना, अत्यन्त निकट पहुँचना” विज्ञजन विचार लें, यहाँ घावा मार 
या बाग मिलानेसे ताल नहीं है । 
मा० पी० ख-३-- २४ 


बाटक[एंड ६९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय दाद्मा ३०६ ( १-५) 
गाए ए। मतयी--जायत जब जनवासेसे चलकर कन्याके द्वारके पास पहँचती है तव इधरसे अगवानीके लिये लोग 
चलते हैं। दोनों जब्र एक दूसरेके समीप पहुँचते हैं तब कुछ रुककर दोनों ओरसे छोग कुछ-कुछ आगे बदते हैं ओर 
अगदानी समधीके पास परुँचकर उनका सत्कार करके उनको साथ ले चलते हैं--य्रह रीति है | वेसी ही इस समय भीं 
समसना चाहिये | जब जनकपुरके पास बारात पहुँची तब अग॒वानी बारात लानेको गये हैं। कुछ ये चले, कुछ वे चले 
अतः यहाँ 'बगमेल' का दूसरा अर्थ जो कोपमें दिया दै वही रहीत है अर्थात्‌ वाग मिलाकर चाल मिलाये हुए, धीरे 
दोनों चले, इस तरद आकर मिल गये | जैसे दो समुद्र मिर् । 'बिहाइ सुवेल' का भाव यह्द है कि समुद्रकी मर्यादा बँधी है 
उससे अधिक वह कभी नहीं बढ़ता, और जनाती बरातीके लिये तो कोई हृद मुकरर नहीं कि वे इसके भागे न बढ़ें | अत 
समुद्रोंका मर्यादा छोड़कर बदना कहा, क्योंकि बिना इसके इनका मिलाप हों दी नहीं सकता । 

पॉड़ैजी--वगमेल' अर्थात्‌ घोड़ेकी बाग दीलीकर छोड़ा | यहाँ दोनों ओरके दर रथोँ और हाथियोंके समूह 
आनन्दके समुद्रके समान हैं | उनमेंसे जो निकल-निकलकर मिलते हैं सोई लहरें हैं ओर वह लहरें ऐसी मिलती हैं. मानो 
समुद्र अपनी सीमाको छोड़कर मिलते हैं |? | 
बावू श्यामसुन्दरदासने पॉड़िजीका भाव अपने शब्दोंमें दिया है और फिर दूसरा भाव यह लिखा है कि--जथवा दो 
समुद्र सुवेल अर्थात्‌ मर्यादाके पर्वतोंको तोड़कर मिलते हैं | परस्परका संकोच ही मर्यादाका पव॑त है । | 
गौड़जी--बगमेलजिंस प्रकार बगलें मिलकर वा पाँती बनाकर चलते हैँ । पाँती ठदी-मेढ़ी भी हों जाती है, पर 
विगड़ती नहीं | इसी तरह यहाँ भी आगेकी पक्तियाँ किनारे-किनारेपर अधिक आगे बदूकर पिछली पंक्तियोंकी आगे बढ़नेका 
मौका देती हैं। अधंचन्द्राकार पंक्ति वरावरसे मिलनेकों आ जाती है। यह 'कछुक' के लिये ही संभव है । जुलूसमें 
पंक्ति जिस मर्यादासे चल रही थी, आनन्दके उमड्भमें उस मर्यादाके पहाड़की, जो बीचमें था, दोनों दलरूपी समुद्रोंने 
जरा भी परवा न की | 
बेजना थजी--बगमे ल-बाग मिलाकर अथवा वेगस | 
. श्रीनंगेपरमहंसजी--हर्षके मारे वाग छोड़कर दौड़ चले | 
प० प० प्र०--हमें मानसके आधारपर ही मानसान्तर्गत शब्दोंका अर्थ करना चाहिये । 'बगमेल? का अर्थ 'दौड़ते 


दौड़ते अति त्वरासे! होगा | दोनों ओर शीघ्र मिलनेकी आतुरता थी, अतः उनका त्वरासे चलना स्वाभाविक ही है 
बेशिस्त' नहीं दांड़, 'शिस्तबद्ध” पर त्वरासे चले | 


वरपि सुमन सुर सुंदरि# गावहिं | मुदित देव दुंढुभी बजावहिं ॥ १ ॥ 
बस्तु सकल राखी नृप आगें। विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें॥ २॥ 
प्रेम समेत राय सबु लोन्हा | भद् बकसीस जाचकन्दहि दीन्हा ॥ ३ ॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहूँ चढ़े लवाई॥ ४ ॥ 
बसन विचित्र पॉाँवड़े परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं ॥ ५ ॥ 


शब्दा4--सुर सुन्द्रि-देववधूटियाँ, अप्सराएँ । वकसीसन्‍्यह फारसी बखशिश शब्द है, दान इनाम जो 


खुशीमें दिया जाता है | मान्यताजआदर, सम्मान | पॉँवड़ान्चह वस्न जो आदरके लिये किसीके मार्गमें बिछाया 
जाता हैँ | धनदःकुबेर । 


अर्थ-देवाड्नाएँ फूल वरसा-बरसाकर गा रही हैं। देवता आनरिदित हो नगाड़े बजा रहे हैं । १ | ( अगवानोंने 
सब्र वस्तुएं श्रीदशरथमद्दाराजके आगे रक्‍्खीं ( फिर ) उन्होंने अत्यन्त अन॒रागसे विनती की | २ | महाराजने प्रेमसहित सब 
ले लीं ( फिर ) बखशिश होने छगी और वे सब याचकोंकों दे दी गयीं। ३। पृजा आदर-सत्कार ,ओर सरठ॒ुति करके 
( अगवान लोग बारातको ) जनवासेमें लिवा ले चले | ४ रज्न-विरज्गके विलक्षण-विलक्षण ( वस्र ) पॉवड़े पढ़ते जाते हैं 
जन्हें देखकर कुबेरजी धनका अभिमान छोड़ देते हैं | ५। 


& सुंदरी--१६६१। 'सु' पर अरधंचन्द्र बिंदु पढ़नेसे यह पाठ भी बैठ जाता हे । 








ग्रोेहा २०३ ( ५ ५) . श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६०७ 
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टिपणी--१% 'वरसि सुमन सुर सुंदरि'"'इति | ( क) सुरसुन्दरियोंका गाना ओर देवताओंका नगाठ़ा बडना 

00 30 30% 46 शक देवाझनाओंके गानके मेलमें देवता नगाड़ियोंकी मधुस-मघुस्चजा रे हैं। (खल) कहीं । 
मात्र बजातें हैं ओर देवाइनाएँ: फूल बरसाकर गाती हूं, जैसे यहाँ तथा 'हरपि सुरन्ह की, बला कप पा पता कर दुम्मा 
गाई ॥' में । कहीं देवता आगे होते हैं जैसे 'हरपि सुरन्द““ में, ओर कहीं देवाइनाएँ आगे होती है, जैसे वहां पा 
जनाया कि दोनोंका हर्ष समान है। (ग) चुस्खुंदरे गावहिं' कहतेका भाव कि अगनीमे लियोंके आलेवी चाल सति 
स्सम नहीं है, इसीसे यहाँ मनुष्योंकी ख्ियाँ नहीं हैं, देववधूटियाँ हैं और वह भी आकाश । श्रीअयोध्याओमें बाग 
प्रयागसमय देवताओं और मनुष्यों दोनोंकी स्रियोंका गाना कहा गया था, क्योंकि अगतन परानिक साय मो गे ; 
यथा--सुरनरनारि सुमंगल गाई । ३०२ | ६ देखिये। ( घ) बरायतियोंका आनमन सुन अगवानोंने और आम 
देखकर बारातियोंने नगाड़े वजाये--र०५ | ८ देखिये । दोनोको देखकर देवताओंग बजाये । ह 





२-...'बस्तु सकल राखी जप आगे ।*” इति | ( क ) छुपके आगे घरनेका भाव कि ये सत्र वस्तुएँ, उन्हींके भेंस्के 
लिये आयी हैं, यथा-- हरषि मेंट हित भूप पढाई । [ बारात सभभी ही मुख्य है, जो कुछ लड़कीवाला भेजता है, बट 
उसीके आगे खखा जाता है । भेंट अगवानीमें समधीहीद दी जाती है )। ( ख) 'बिनय कीन्द--देकर बिनती करना 
उचित है, यथा-- दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर क्यों । का देडें पूरन काम संकर चरन पंकज गहि 
पक्षों"! ॥ १ । १०३१ ! विनती की कि यह जनक महागजने आपको भेंट भेजी हैं और विनय दिया है कि-इम आप 
कुंछ भेंट देने योग्य नहीं हैं। अति अनुरागे' अर्थात्‌ बड़े प्रेमस विनती की कि आप बू.पा करके यह सब भेंट स्वीकार 
करके हमें कृतार्थ करें । बड़े छोग भाव चाहते हैं, इसीरे वस्तु देकर बड़े ग्रेंलि विनती की | वधा--"'करिज छोड 
छखि नेहु । हमहिं झृतारथ करन छमि फल वन अंकुर छेहु ॥ २। २७५० !! 


|. ३ 'प्रेम समेत राय सब छीन्‍्हा ।“/ इति। (के) भाव कि राजा चक्रवर्ती हैं, वे किसीके प्रतिगादी नहीं बनते, 
महामणि आदि बहुमूल्यकी वस्तु भंदम हे सकते हैं, चिउड़ा आदि नहीं छे सकते थे । परंतु इन्होंने अत्यन्त अनुरागस्े 
विनती की, इसीसे उन्होंने प्रेमसमेत सब कस्तुएँ ले लीं । प्रेम समेत' लेकर श्रीजननकणीफा मान रस्‍ला | (स) मद 
बकपीस'-बखशिश नोकरोंकी दी जाती 3» । बग्वशित्ष प्रथम कहकर जनाया कि जो वस्तुएं. बस शद्धाके योग्य थीं वह सेवकों- 
कौ पहले दी गयीं, फिर जो याचकोंके योग्य थीं वद् याचकोंकी दी गयीं | याचकों।ी देना कहकर जगाया कि दोनों ओरफे 
लोगोंके साथ याचक थे । [ दोनों राजा उदारतामें समान हैं। पर डब श्रीराम सी गज्यमर अरठे तब तो 'जाइक सकल 
अंजाचक कोन्हे' यह है रामराज्यकी विशेषता | | प९ पल मर )] 


नोट--१ अ० दी में धबस्तु सकछ राखी'''जाचकन्हि दीन्‍्हा' के भावपर यह दोदा दै--+दानी मानी मुकुटसमणि 


5 


मणि आदिक जब लीन्ह । निर्मम लूप कहि गवे उत उर लखे तेहि तिन्‍्द् कीन्ह ॥९७ | आज्चय यह है कि अगवानोंने विनय 
करते हुए. कहा था कि हमारे महाराज मिथिडेद्य तो सदासे निमम हैं, परत यह सब सम्पत्ति उन्होंने आपके लिये सख्चित रो 
थी, अतः आप इसे स्वीकार कर | चक्रवर्तीजीने सोचा कि मेरे ग्रहण करनम मेरी ममता ज्ञात होती है और अगवानोंकी 
अपने राजाके निर्ममत्वका गव॑ है, साथ ही यदि मैं मंटवों ग्रहण नहीं करता तो जनकजीका अपमान होगा | अत उन्होंने 
उसे ग्रहण करके श्रीरामज़ीपर निछावर कर-करके याचकोंको दे डाढा | ( अ९ दी> च० ) |: 

२--'करि पूजा मान्यता" “पूजा-मान्यता बढ़ाईमें भेद यह है कि पूजामें कुछ चीज भोग ट््मादि पृजक देवता- 
को निवेदन करता है | मान्यता अर्थात्‌ अपनेंसे उसको ऊँचे दर्जा समझना और बड़ाई, प्रशंसा, स्ठ॒ति | 


टिपणी--४ 'बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं"' इति | ( के ) विचित्र! कहनेका भाव कि जितने कपड़े विछात ६, 
उतने ही रंगके वे हैं, उतने ही प्रकारका उनका बनाव है और उतने ही प्रकारयी मणियाँ उनमें लगी हैं | अभात्‌ सब हरद- 
; है 


तरहके हैं, एक-से-एक बढ़िया है, इत्यादि ) | (ख)--पाँवढ़े परहों' बहुवचन है । भाव वह है 2 अप लक 
; हैं, एक-से-एक बढ़िया है अलारीत उतर पढ़े, अतणव वर्दीते पावढ़े पहने ठगे। 'करी' 
पाँवड़े हज बारातसे ५ >> व सवारीस उतर पड़ तएव बहस पंच 4& ५ ग। पर्दा 
डे पड़ते हैं। जहापर अगवानीवाले वारातसे मिलें, वहींपर सब सवारीत उतर प नहीं कि दी बस्र 


से यह भी जनाया कि जो पाँवड़े बिछाये जाते हैं, वे वैसे ही पड़े रहते हैं, उठाये नहीं जाते, ऐसा नहीं £ 


ने बारी माइनट रामनिछावरि लेहि 
उठाकर फिर आगे 


बकाया जाय। [ पाँड़े पे रे तो लिया किसने ? 'नाऊ बार 


० आर 


शालकाउड ६९६ श्रीमट्रामचन्द्रघरणो शरणं प्रपय्ने - “दोहा ३०६ 
'ल्‍000व4स्‍ए अशशश/शशशशशा 
इन्होंने छिया | ( ५० १० प्र० )। ( जो इसके अधिकारी उस समय होंगे उन्होंने लिया होगा | कविने सब काल ऑर 
सके छिये जगद छोड़ दी है । अपने-अपने देशकी रीत्यानुसार लोग लगा लें ) ] (ग ) देखि? कहकर जनाया कि 
ताओँके साथ कुवेरजी भी हैं, इसीसे वे देख रहे हैं। (घ ) 'धनदु धन मदु परिहरहीं' इति | कुवेरजी धनी'हैं 
( देवताओंके कोपाध्यक्ष हैं, घनन्‍समत्तिके अधिश्ातृ देवता हैं ) इसीसे उनका धन-मद त्यागना कहा | पुनः,.धनीको 
घनझा मद रदता है, चादे वह देवता ही क्‍यों न हो। यथा-- श्री मद बक्र न कीन्ह केहि'''” | धनका मद छोड़ देते हैं, 
यह कहकर जनाया कि पॉवड़ेवाले वस्त्र बहुत मूल्यके हैं, उनका मूल्य देखकर कुवेरजीका मद छूट जाता हैं । तालये कि इन 
कबोके बाबर ( जितनी इनकी लागत है उतना भी ) धन उनके पास नहीं है । ( ड ) धनद'>थन देनेवाला, जो सबको 
धर देता है | यह द्ाब्द देकर जनाया कि कुवेरजी धनी भी हैँ ओर दाता भी | पॉवड़ोंको देखकर दोनों बातोंका मद वे 
छोड़ देते है । मूल्य देखकर धनका और जनक मद्दाराजका दातव्य देखकर अपने दातव्यका मद छोड़ देते हैं, वे विचारने 
लगते हैं कि इतने अमूल्य वल्न तो इन्होंने पैरों तले डाल दिये आगे अब न जाने और कितना धन इनके पास है, अभी 
तो दहेज आदि शेप ही है| ( पाँवड़े उपमेयकी अपेक्षा कुवेर-धन उपमानकी हीनता प्रदर्शित करना व्यतिरेक अलंकार! 
£ । इसी तरह श्रोदशरथजीके धनके सम्बन्धमें कुवेरका लज्जित होना कहा गया है। यथा--दसरथ धन सुनि धनद 
छमाई। २। ३२४ | ६ |? भेद केवल यह है कि यहाँ पॉवड़ोंकोी देखकर लजा रहे हैं और वहाँ घनको सुनकर ही लज्जित 
हे गये, देखनेपर न जाने क्‍या दद्मा हो जाती । ) ह 


अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जहँ सब कहूँ सब भाँति सुपासा ॥ ६ ॥। 
जानीं सिय बरात पुर आई | कछ निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ ७॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई | भूप. पहुनई करन पठाई ॥ ८ ।॥ 


दो०--सिधि सब सिय आयसु अकनि गईं जहाँ जनवास । 
लिये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 


शब्दारथ--जनवासन्वह स्थान जहाँ कन्यापक्षकी ओरसे बारातियोंके ठदरनेका प्रबन्ध होता है |-सुपास-सुख, सुभीता, 
सुविधा, आराम | पहुनई ( पहुनाई )-आए हुए व्यक्तियोंको भोजन-पान अदिसे सत्कार; मेहमानदारी; आतिथ्यसत्कार | 

अ4थ--( अगवानोंने बारातको ) अत्यन्त मुन्दर जनवासा दिया जहाँ सबको सब्र प्रकारका सुपास था ॥ ६ | बारात 
नगरमें आ गयी, यह जानकर श्रीसीताजीने अपनी कुछ महिमा प्रकट दिखायी || ७ ॥ दृदयमें स्मरणकर सब सिद्धियोंको 
बुलाकर ( श्रीसीताजीने उनको ) राजा ( दशरथ ) की पहुनायी करनेके लिये भेजा || ८॥ श्रीमीताजीकी आज्ञा सुनकर 
तब्च सिद्धियाँ, सब सम्पदा, सुख और देवलोकका भोग-बिलास लिये हुए वहाँ गयीं जहाँ जनवासा था ॥ ३०६ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) अति सुंदर! कहकर जनाया कि पूर्व जो बीच-बीचमें पड़ावके स्थान थे वे सुन्दर थे, यथा-- 
'दोच यीच बर बासु सुहाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए। ३०४ | ६१; और अब जनकपुर पहुँचनेपर जो स्थान दिया गया 
वह “अति! सुन्दर &५ | सब माँति सुपासा---क्योंकि सिद्धियोंने सब सुपासका सामान नगरमें बारातके आते ही पहलेसे ही 
कर रक्‍्खा है। जैसा आगे स्पष्ट है--सिधि सब” | सब सुपासका कारण आगे लिखते हैं। ( ख ) “जानी स्रिय बरात 
घुरआई ।*“--सिद्धियोंको श्रीमीताजीने कब भेजा, यह यहाँ बताते हैं। बारात पुरमें आयी तभी भेजा, जनवासा उसके 
पीछे दिया गया | ( ग ) 'कछु निज महिसा' इति | भाव कि उनकी महिमा अपार है, यथा---तव प्रभाव जग विद्वित न 
कहीं ॥ लोकप होहिं विलोकत तोरें । त्तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरें ॥ (२ | १-३ ) । अपार मंहिमामर्मेंसे किचित्‌ ही 
प्रकट कर दिखायी | तालय॑ कि बारातियोंकी पहुनायी करना इनके लिये कुछ नहीं है, (कोई बड़ी बात नहीं ) | सिद्धियोंका 
प्रकट करना यह 'कुछ' ही महिमा है | 

नोट--9 श्रीमरद्वाजजीने श्रीभमरतजीकी पहुनायी की, उससे मिलान कीजिये। भरतजी ऐसे अतिथि पाहुनके आनेसे 
मुनिको बढ़ा सोच हुआ, यथा--मुनिहि सोच पाहुन बढ़ नेवता | तसि पूजा चाहिअ जस देवता ॥” तब्र 'सुनि रिथि 
सिधि अनिमादिक आईं। आयसु होइ सो करहिं गोसाईं“” ( २ २१३ ); ओर यहाँ श्रीसीताजीकी किंचित्‌ चिन्ता न 
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हुईं, क्‍योंकि ये ईश्वरी हैं, सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े आपका रल जोहती रहती है। बह सनक पिन मेक 2.0) 7. ; 
णवं आवाहन सुनकर सिद्धियाँ आायीं और यहाँ केवल स्मरणमाजसे । भीसीताजी स्वामिनी हैं, सिद्ियों उनडी दाठी ह। 
वहाँ सुनि' शब्दसे वचन कहकर बुलाना पाया जाता है, और यहाँ वचनसे बुढाना नहीं है किन्तु स्मरण है| भीप्रशानान-द 
स्वामीका मत है कि 'सुनि? शब्दसे भरद्वाजजीकी मानसिक चिन्ता सुनकर आना जनाया है | थीजानकीजीके बुहानेपर आय 
और मुनिने तो स्मरण भी न किया; केवल चिन्तित हुए इतनेसे ही आयी यह विशेषता है; क्योंकि 'राम तें क्रधिक राम कर 
दासा । पॉढ़ेजीका मत है कि महिमा किसी औरने तो जानी नहीं, केवल श्रीरामजीने जानी । इसलिये प्रगटि जनाया' 
से 'भीरघुनाथजीको प्रगटि जनाया” यह अर्थ समझना चाहिये । [ महिमा तो सबको देख पढ़ी, पर यह किसीकों न शात 
हुआ कि यह महिमा, यह प्रभाव श्रीसीताजीका है, यथा--'विभव भेद कछु कोड न जाना | सकल जनक कर कराहिं 
यखाना ॥? ( ३०७ | २ ), यही मुख्य कारण 'कछ' महिमा प्रकट करनेका है | नहीं तो सव इनका ऐ.्वर्य जान पाते | 
क्या अपने पिताकी बेड़ाई सदा चाहती है, इसीसे कुछ ही महिमा दिखायी जिसमें छोग इसे जनक महाराजकी ही महिमा 
"समझें और ऐसा ही हुआ भी ] 


प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि 'प्रगटि जनाई” का भाव यह है कि ऐसी वबस्तुएँ पेंदा कर दीं कि जो प्रूटि थी यए 
झने न पावे | द् 

टिपणी--२ ( के ) 'भूप पहुनई करन'--यहाँ केवल राजाकी पहुनाई करना कहा, क्योंकि राजाकी पहुनाईसे 
सबकी पहुनाई है | ( समधी ही प्रधान हैं। उनकी पहुनाई कहनेसे उनके खारी बारातकी पहुनाई सूचित कर दी ) | 
ढाई! अर्थात्‌ जनवासमें भेजा | इसीसे आगे कहते हैं गई जहाँ जनवास'! | वहाँ भेजनेका भाव यह है कि जश्तक 
विवाह नहीं होता तबतक राजाकी पहुनाई घरके भीतर नहीं हो उकती । ( जबतक सम्बन्ध न हो जायगा तबतक चमवर्ती 
मद्ाराज जनक महाराजके महलमें न जायेंगे, यह रीति है ) | 


३---'सिधि सब सिय कायसु जकनि'"? इति | (क) भ्रीसीताजीने सब्र! सिद्धिर्योफी--हृदय सुमिरि सब सिद्धि 
ब्रोछाई', इसीसे यहाँ 'सिधि सब? का सुनना कहा | ( ख ) 'अकनि' का भाव कि भीसीताजीने हृदयमें स्मरण किया था, 
जब ये आयीं तब उनको प्रत्यक्ष आशा दी, इसीसे 'भायसु भकनि! कहा | (ग ) 'छिये संपदा सकल सुख' इति । देहलो- 
दीपकन्यायसे 'सकल” दोनों ओर है | सकल सम्पदा और सकल सुख! | पुनः भाव कि जैसे भजनका सुख, वेराग्यका खुख 
और शानका सुख, वेसे द्वी यहाँ 'सम्पदाका सुख' कहा | सिद्धियाँ सम्पदाका सुख लेकर गयीं। सकल संपदा! से नर्थों 
निधियाँ सूचित कीं। सकल सुखका वर्णन भरद्वाज-आशभ्रममें किया गया है, यया--'सुस् समाज नहिं जाए बरणनी । 
देखत बिरति विसारहिं शञानी। आसन सयन सुबसन विताना। यन याटिका विहग स्टय नाना | सुरभि फूल फछ 
अमिक्ष समाना | विमछ ज़छासय विविध विधाना ॥ असन पान सुथि अमिझ् श्मीसे | छखि भ्भिलापु सुरेख स्चीक्े ॥ 
रितु बसंत यह त्रिविध बयारी ।! ( २। २१५ )। ( घ ) 'खुरपुर मोग विछास” इति | 'झुखुर' देइली-दीपक ६ | सुख 
सुरपुरके और 'मोग विकास” भी स्वर्गके | भोग, यथा--स््रक चंदन वनितादिक भोगा 7 ( २। २१७ ) | भोग अष 
प्रकारके कददे हैं--माला, सुगन्‍्ध, वनिता, यंत्र, गीतन्वाद्य, ताम्बूल, भोजन, शब्या और आशूपषण | यथा--झूग्गन्धो 
धनिता चस्त्र गीतताम्बूलभोजनम्‌। भूषणं चाहनं ेति मोगस्वष्टविधः सट्ूतः ॥--८४ ( ७-८ )2भाग २(फ ) 
देखिये | ( मरद्वाजनीकी पहुनाईमें सुरतर सुरधेनु भी हैं। यहाँ ये नहीं हैं क्‍योंकि इनके होनेसे मम खुल जाता कि यह 
जनक-महिमा नहीं है। तथापि सुरतरु और सरघेनुका फेल सबको प्राप्त है, जो चित्तमें आता ऐं वह तुस्‍ंत परिचारफ 
सामनेके लिये हुए, प्रकट हो जाते हैं। ७7 मार्गकी पहुनाईमें 'सुरछुर सरिस संपदा छाए। ३०४ | ६ ।' ये और यहां 
'सुरपुर मोग बिछास! यह विशेषता है ) | 


निज निज बास बिलोकि बराती | सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ १ ॥ 

विभव भेद कछु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहिं बखाना ॥ २॥ 

सिय महिमा रघुनायक जानी | हरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ ३ ॥ 
छऋथ--बारातियोंने अपने-अपने ठदरनेके स्थानोंकी देखकर ( कि )5ब देवताओंका घुल छव पहार वर्द प्रात १।१। 


॥॒ हे है ल्‍- 
बाटकाउड ६९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपणय दोहा ३०७ ( ९-३ ) 











( इस ) ऐश्वर्यका कुछ भी भेद किसीने न जानो, सब्र राजा जनककी बड़ाई कर रहे हैं | २। भ्रीसीताजीकी महिमा है यह 
जानकर और उनके हृदयका प्रेप्त पहचानकर भीरघुनाथजी प्रसन्न हुए । ३ | 


टिपणी--% ( के ) 'निज निज यास विलोकि? से जनाया कि समस्त वारातियोंकी ( उनके आश्रम पूजा, सेवा, 
छाय इत्यादिके योग्य तथा उनके सेवक वाहनादिके अनुकूल इत्यादि सन्न प्रकारका सुपास जहाँ है ऐसे ) प्रथक-प्रथक 
यास दिये गये | तात्यय कि संकीर्ण वास ( स्थान ) नहीं है । ( सब्चको पर्याप्त जगह मिली ऐसा नहीं कि किसीको तंगी वा 
कोतादी हो । ) ( ख ) 'सुरसुख सकल सुलम'--भाव कि सिद्धियँ सब्र सुरपुरके भोग लिये हैं जैसा दोहेमें कह आये 
इसीसे सबको देवसुस प्राप्त है। सुलम' का भाव कि जो सत्र प्रकार दुलभ दे वही यहाँ सबको सब प्रकार सुलभ हो गया। 
अर्थात्‌ सेवक सब पदार्थ लिये खड़े हैं | यथा-- दासी दास साज सब छौन्हे | जोगवत रहहिं मनहिं मन दीन्हे ॥२। 
२१४ | ६ !? ( भरद्वाजाअममें )। ( ग) भीजनकजीने जो बीच-बीचमें .बारातके थिकानेके स्थान बनाये ये उनमें 
'सुरपुर सरिस संपदा छाए' होना कद्दा | जो मेंट अगवानोंके द्वारा भेजी गयी उसमें भी 'भरे सुधा सम सब पएकवाने! 
कहा और आगे जेबनारके समय घरमें जो बारातियोंको भोजन दिया गया उसे भी 'सुधा सरिस' कद्दा गया है। यथा-- 
आऑँति अनेक परे पकवाने | सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने ॥ ( ३२२९ | २ )? और यहाँ 'सुर सुख सकल! कहते हैं, 
पुरपुस्के पदार्थोके सरिस! ऐसा नहीं कहते | अर्थात्‌ 'सरिस! अथवा उसका पर्यायी सम? आदि कोई वाचक-पद नहीं 
दिया गया | मेदका तात्यय यह है कि बीचके पड़ावोंका, अगवानोंद्वारा भेंटमें भेजा हुआ और घरका भोजन मनुष्योंका 
दिया है, यह सब श्रीजा>की जीकी विभूति है और जनवासोंके समम्त्त पदार्थ श्रिद्धियोंके दिये हुए हैं, इससे वे साक्षात्‌ - 
सुरपुरके भोग-विलास हैं, यया-- लिये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिछास ॥ ३०६ !? यह श्रीसीताजीकी 'कुछ' महिमा है। 


२ (क ) 'बिभव भेद कछु कोड न जाना ।! इति | ( किसीने क्‍यों न जाना ! उत्तर यह है कि यह श्रीसीता- 
लीकी महिमा है कि कोई न जान पाया क्योंकि यदि ) कोई भेद जान जाता तो फिर जनकमहाराजकी बड़ाई न होती 
( भौर श्रीसीतानीका ऐ.्वर्य खुल जाता । स्मरण रहे कि श्रोरामजीका ऐ:्वयं तो कहीं-कहीं खल भी गया, पर इन्होंने अपना 
ऐडवर्य कहीं खुलने नहीं दिया | आदिसे अन्ततक नरनास्यका पूरा निर्वाह आपके चरितमें है )| 'कोड न जानाः---अर्थात्‌ 
जनकजी, कामदार, सेवक आदि, समस्त जनाती और बराती कोई भी न जान पाये । जनकजीने समझा कि हमारे कामदार 
प्रबन्धकोंने जनवासेकों सब्र पदार्थोसे पूर्ण भर रक्‍्खा है । कामदारने जाना कि दूसरें कामदारने यह सब प्रबन्ध किया, 
अगवानोंने भी यही जाना कि महाराजके कामदारोंने यह सत्र प्रचन्ध किया है | और बारातियोंने जाना कि यह सब प्रत्रन्ध राजा : 
जनकके सेवकॉने किया है | ( ख ) सकल जनक कर करहिं बखानाः--( यहाँ 'सकल? से बारातियोंका ही प्रशंसा करना 
सुसक्षत होगा | बाराती यह बड़ाई करते हैं कि क्यों न हो, राजा जनक योगेश्वर ही ठहरे; वे क्‍या नहीं कर सकते ? यह 
धैभव, यह सुख-भोग-विलास तो स्वर्गमें ही सुना करते ये, आज वही यहाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं, यह योगेश्वरजीकी. महिमा है )। 


३--'सिय महिमा रघुनायक जानी ।””? इति | ( के) ऊपर! कहा था कि जानी सिय बरात पुर आई । कहछु 
मिज महिमा प्रगटि जनाई ॥! ( उस महिमाकों किसीने न जाना, इससे श्रीरामजीका भी न जानना समझा जाता, इसके 
निराकरणार्थ कह्दते हैं कि ओर किसीने न जाना | ( एकमात्र ) श्रीरमजीने जाना । इसी प्रकार भ्रीचित्रकूटमें भी कहा है 
यथा--सीय सासु प्रति येष यनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ रखा न मरमु राम बिनु काहूँ | माया सब सिय. 
माया माहूं ॥ २। २५२ ।! ( ख ) हरपे हृदय” से सूचित हुआ कि भीजानकीजीने भीरामजीकी प्रसन्नताके लिये ही यह 
सेवा की, इसीसे यहाँ उनका प्रतन्न होना कह | ( ग ) हेतुन्प्रेम, स्नेह | यथा--हरपे हेतु हेरि हर ही को | १९ । ७ ।' 
चले संग हिमवंत तब पहुँचावन भति हेतु | १०२ |! 'भाइन्ह सहित उयटि अन्दवाए । छरस असन भति हेतु जेंवाए ॥ 
२३६ | ३ | 'देतुः का दूसरा अर्थ 'कारण? प्रसिद्ध ही है। मुं" सेशनछालजीने 'कारण”ः अर्थ किया है। वे लिखते ईं 
कि इस मह्दिमाके दिखानेका देतु यह है कि जैसे श्रीरघुनाथजीने घनुप तौड़कर जनकपुरवासियोंको. सुख दिया, वैसे ही. 
भीशेतानीने अपनी ऋद्वि-सिद्धियोंसे बारातियोंका आदर-सत्कार किया; यह देख श्रीरामजी प्रसन्न हुए. । बैजनाभजोने 
भी यही लिखा है--'भीरघुनाथजीने विभव प्रकट करनेका कारण पहचाना कि जिस भाँति प्रभुने धनुर्भज्ञादिमें ऐश्वर्य 
प्रकटकर जनकपुर्वासियोंकी आनन्द दिया बसे ही हम अपने ऐड्वर्यसे अवधवासियोंका सत्कारकर उनको आनन्द दें। 
(ऐश विचार मनमें रखकर उन्होंने महिमा दिखायी है ) यह देतु पहुचानकर भ्रभु हर्षित हुए | अथवा, हमारे कुलको प्रकाशित 


दीहा। १०७ ु श्रीमते रासचन्द्राय नमः दै९९, मानस-पीयप 
अमल अड छलक उसी जज >म जी जम अमल जम 2 2 जम अफ मल मम के कली अमल अबकी कक कल कल लक फ मल ज मदन जल की 
. करनेकी यह 'सूचनिका! है, यह जानकर हष हुआ | वावा इृरिदरप्रसादने प्रेम” अर्थ करते हुए लिखा है कि 'प्रीति पहचाना 
कि हमारी प्रसन्नताके लिये हमारे परिवारोंका सत्कार किया है? | प्रो” दीनजी लिखते ईं कि भाव यह है कि हमपर इतना 
प्रेम है कि जो जनक न कर सके वह इन्होंने कर दिखाया | द्वदयमें हर्षित हुए. जिसमें दूसरा कोई न जाने । 


पितु आगमनु सुंनत दोठ भाई | हृदय न अति आनंदु अमाई ॥ ७ ॥ 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाद्दी | पितु दरसन लालचु मनमाहदी ॥ ५॥ 
विश्वामित्र बिनय बाड़े देखी | उपजा उर संतोषु विसेषी ॥ ६ ॥ 
हरषि बंधु दोड हृदय हूगाए। पुलक अंग अंबक जरू छाए ॥ ७॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे | मनहुँ सरोवर तकेउ पिआसे ॥ ८ ॥ 


दो०--भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत । 
उठे३& हरषि सुखसिधु महुँ चले थाह सी छेत ॥ ३०७॥ 


अर्थ--पिताका आगमन ( आनेका समाचार ) सुनकर दोनों भाइयोंके दृदयमें अत्यन्त आनन्द नहीं अमाता | ४ | 
सकोचवश वे गुर ( विश्वामित्रनी ) से कद नहीं सकते। मनमें पिताके दर्शनोंकी पड़ी लाल्सा हैं।५। दोनों 
( भाशयोंकी ) बड़ी भारी नम्नता देखकर विश्वामित्रजीके द्ृदयमें बहुत सन्‍्तोष उल्न्न हुआ ॥ ६ ॥ उन्होंने प्रसन्न होकर 
दोनों माइयोंको हृद्यसे लगाया | उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर आया | ७ ॥ वे जनवासेकों चले 
जहाँ भीदशरथजी ये, मानो ताछाब प्यासेकी ताककर उकी ओर चला ॥ ८ ॥ ज्यों ही राजाने पुत्रोंतह्िित मुनिको आते 
हुए, देखा ये आनन्दित हो उठ खड़े हुए और सुख-समुद्रमें थाह-सी छेते हुए चले ॥| ३०७ || 


टिप्पणी--3 ( क ) “अति जानंद? का भाव कि भ्रीजानकीजीका स्नेह पहचानकर आनन्द हुआ था--दरपे हृदय 
देतु पहिचानी', और पिताका आगमन सुनकर आनन्दमें और आनन्द हुआ, इसीसे 'अति आनंद' कहा | 'हृदय न भति 
आनंद समाई? का भाव कि हृदयमें आनन्द समाता है पर यहाँ 'अति आनंदु' हुआ इससे शमाता नहीं। [( ख ) अमाना! 
पद्‌ यूचित करता है कि भीतर ही कोई वस्ठ भरी है जो इतनी ही बड़ी है कि उसमें अँटती नहीं, और 'समाना' पद्‌ यह 
जनाता दै कि बाहरसे कोई वस्ठ भीतर दूँसी जाती है वह उसमें नहीं अँठ सकती | इस भेदसे 'अमाई! पाठ उत्तम जान 
पढ़ता है | ( ग ) 'न अति जॉनंदु अमाई” से जनाया कि वह अति आनन्द मुखके द्वार निकडना चाइता ईै, अर्थात्‌ 
पिताके दर्शनकी बात गुरसे कहना-चाहते हैं. पर कह नहीं सकते । कइनेमें संकोच होता दै कि कहीं गुरुजी यह न समझे 
कि इनको पिता हमसे अधिक प्रिय हैं| अथवा मनमें यह न आये कि अपने व्याइकी बारात देखना चाहते हैं, इस छकाते 
संकोच है इसीसे पिताके दर्शनकी छाठसा वा आज्ञा माँगनेकी बात मुखसे निकल नहीं सकी | यथा--'गिरा भलिनि मुख 
पंकज रोकी । प्रगट न छाज निसा अवलीकी ॥ १ | २०९ ।' यही भाव 'सकुचन्ह कह न सकते | 'काह। 

२ (क ) 'बिश्वामित्र बिनय बढ़े देखी'--भाव कि दोनों भाइयोंने अपना मनोरथ अपनी नप्नतासे चूचित कर 
दिया, मुखसे नहीं कद्दा, इसीसे “देखी? कहा ।[ दिखी! अर्थात्‌ मुखकी चेश और अत्यन्त नम्नताद्वारा लूख लिया | विनय! 
अर्थात्‌ विशेष नम्नता यह है कि पिताके पास भी जानेके लिये हमारी आशाकी प्रतीक्षा कर रहे हैँ | पुनः, विनय ( रूविशेष 
नीति ) यह कि माता-पितासे हमको अधिक समझते हैं ( जहाँ भगवानसे भी अधिक गुदकी मानना बह मादावााा 3 
है, वहाँ पिताको अधिक मानना अनींति ही होगी | प० १० प्र० | ) बड़ी विनय! दे, हक सा 4 कक 
धन्य है कि इतना संकोच रखते हैं )। ( ख )--हरपिं बंडु दौड हा छूगाये ।/” इति। आनसदस पुठक रा ९ 
यथा-'उर भानंद पुलक मर गाता । ३०५ | ७१ और ये दोनों भाई तो आनन्दकी मूर्ति दी हैं ( इतना है गत 
आनंद हू के भानददाता? हैं) अतः जत्र मुनिने इन्हें हृदयमें छगाया ( अर्थात्‌ उस मूर्त्तिमान्‌ 5 24 हुआ ता 

उनका शरीर पुलकित हो गया । इसी तरह नगर-दर्शनके समय इस आनन्दमूर्तिक अन्जलझसे जनकुरक दीलकोंकी 
नल पल मन 


# उठे--१७२ १, १७६२, छ० | उठेड--६७६ ९, १७०४, को«* रा० | 


पाक: च ४०० भोमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय्य दोहा ३०८ ( ९-४ ) 





मा न मकर 
पुट्शावर्सी हुई थी, यया--सथ सिसु येहि मिस प्रेम बस परसि मनोदर गात। तजु पुछकहिं भति हरचु 
पंप ९7“२२४ | [ इदयसे ठगानेके और भाव कि हृदयसे न जाइयेगा । (रा० प्र० )। द्ृदयमें लगाना वात्सल्यभाव 
दरखता दे । ( ग ) अंबक जछ् छाए--प्रेमके कारण नेत्रेमिं आंसू भर आये कि रात-दिन इनका दर्शन होता था; बेह 
झब ओर टोगोंमें बट गया | (रा० प्र०) ) 

नोट--१ 'मनहु सरोवर तक्रेठ पिलासे! इति। प्यासा कुएँके पा जाता है यद्द छोकोक्ति है और ऐसा होता भी 
है। भीदधरघजी और अवधवासी भीरामदर्शन-जलफे प्यासे हैं; यथा--क्ाहिं देखिये नयन सरि राम्मु लपञ्ञु दोड बोर । 
२०० | भीरामठ्य्मणनीसहित विश्वामित्रद्णी सरोवर हैं। इनका स्वयं सबको दशन देने जाना मानो सरोवरका प्यासेके 
पास जाना है। सरोवर प्यासेके पास कभी नहीं जाता, यह कविकी कल्मनामात्र “अनुक्त-विषयावस्तूत्पेक्षा अलंकार! है। 
( घीरकवि ) | बाश दृरिदरप्रखादने इसका अर्थ यह भी किया है कि--मानो प्यासेने तालाब देखा | पितु अद्भ सरोवर, 
रूप-दर्शन-जट-प्यासे दोनों भाई, यथा--पितु दरसन लालच मन माहीं |”; पर इस अर्में वह चोखाई नहीं रह जाती 
( इस अर्थमें 'उक्तविषयावस्तूत्पेश्षा? होगी )। पण्डित रामचरण मिश्र कहते हैं कि यहाँ अनुलोम उपमा छगानेसे पूर्ण- 
काम प्रभुओमें न्यूनता पायी जाती है; अतः उपमाकी विलोम घटनासे यह अर्थ होता है कि जहाँ जनवासेमें दशरथ थे, 
यहाँ मानो प्याधोकी तककर सरोबर ही घल दिये। यहाँ सरोवररूप विश्वामित्र मुनिके सकू राम-लक्ष्मणजी हें | यह 
अभूतीपमा दै ।' प्रशानानन्द स्वामीजीका मत है कि 'विश्वामित्रजी सरोवर हैं, श्रीराम-लक्ष्मणजी सुधा-मधुर जल हें। 
अथवा भीरामरी सरोवर हैं, भक्तवत्सलता जल है। 'कबहिं देखिबे''*'? यह तो सभी बारातियोंकी छाछसा थी और 
दशरपजीकी तो यह दशा थी कि “जिय सीन वरु वारि विहीना। सनि बिनु फनिक जिये दुख दीना ॥ जीवन सोर राम 
बिनु नाहीं ।', इसीसे इनके लिये 'म्हतक सरीर प्रान जनु मेंटे! आगे कहा है और वारातियोंके सम्बन्धमें 'रामहिं देखि 
दरार सड़ानी' मात्र कहा है ।? 

टिपणी--३ 'भूप बिलोके जबदि सुनि“? इति | ( क ) महात्माओंकों आगेसे जाकर लेना चाहिये, यथा--सुनि 
धागमन सुना जब राजा | मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ २०५ । १ |, “चले मिलन झुनिनायकहि झुद्ित राउ येद्दि 
माँति । २१४ ।!; इसीसे राजा आगे चलकर मिले | ( ख ) पहले सरोवरका आगमन कहां--मनहु सरोवर तकेउ"'”“!, 
अब या प्यासेकोी सरोवरकी प्राप्ति कहते हैं--'भूप विछोके”“? | जन्न दोनों भाइयोंकी देखा तब सुखका समुद्र हो गया । 
[ ( ग )--डठे हरपि सुससिंधु महुँ चछे““” इति। दोनों भाई सुल्के सागर हैं, यथा--तिद॒पि अधिक सुख सागर 
रामा ।! उनकों देखकर राजाके द्वदयमें सुख-समुद्र उमड़ा | भर्थात्‌ प्रेम और आनन्दका सुत्च इतना बढ़ा कि चलनेकी 
शक्ति न रद गयी, शरीर शिथिल हो गया, चला न गया; छड़ीके उह्ारे धीरे-धीरे चलने लगे, मानों थाह्व छेते हुए चल 
रहे हैं, यथा--मोद प्रमोद बिबस सब माता । चलहिं न चरन प्लरिथिरू भये गाता ॥ ३४६ | १ [?, [ अथवा प्रशानानन्द “7 
स्वामीजी के मतानुसार ऐसी दशामें छड़ीके सहारे भी चलना असम्भव है, किसी पुरुषके सहारे जाना सुलभ होता है। उसका 
हाथ पकड़कर या कंपेपर हाथ रखकर चले होंगे। यथा--“चले सखा कर सो कर जोरे । सिथिल सरीर सनेह न थोरे ॥ 
२। १९८ !! ] थाइ छेना यों होता है कि थोड़ा चले फिर ठह्दर गये, फिर पर सैभालकर बढ़ाया फिर रुके | राजाकी यह 
दशा मारे आनन्दके हो रदह्दी थी, वे बेसुध हो जाते ये । 'परत थके थाह जनु पाई” से मिलान करो । 'सुतन्ह समेत से 
झनाया कि मुनि आगे हैं दोनों भाई पीछे हैं ] 


मुनिद्दि दंडदगत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज्म घरि सीसा ॥ १ ॥ 
कीसिक राउ लिये उर लाई । कहि असीस पूछी कुसलाई ॥ २॥ 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ ३ ॥ 
सुत हिय लाहइ दुसह दुख मेटे। सुतक सरीर प्रान जनु भेंटे ॥ ४७ ॥ 


मर्थ--राडाने मुनिको दण्टवत्‌ प्रणम किया और वारंबार उनके चरणोंकी रज सिरपर धारण की || १ ॥ कौशिक 
एुनिने राजाकों ( उठाकर ) दृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल-समाचार पूछा ॥ २॥ फिर दोनों भाशयोंको 
दश्डबत्‌ प्रथाम करते देख रानाके दृदयमें सुख नहीं समाता ॥ ३ | पुत्रोंकों दृदयसे लगाकर उन्होंने अपने दुशसह ( जो 
रहता नहीं जाता था ) दुःखको मिटाया | (ऐसा जान पढ़ता था ) मानो मरे हुए शरीरको प्राणोंसे मेंट हुई || ४ ॥ 
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०, टिपणीज- के) बार बार बज तक 7 7 लत कक १ ( के ) बार वार पदरज घरि सीसा' इति | बार बारः रजको शिरोधार्य करना कतशता जनाता है 
राजा उपकार मानकर ऐसा करते हें | पुनः भाव कि राजा पदरजका प्रभाव जानते हैं कि इसे शिरोधार्य करनेसे हम 
विभव वशमें हो जाता है, यथा--जे गुर-चरन-रेलु सिर घरहीं | ते जजु सक विभव वस कही ॥ शोहि संस यह अऊ 
भथठ न दूजे । सब पायड रज पावनि पूजे ॥ २। ३ ।--_ "ने गुर चरन रेतु सिर घरहीं। से जनु सकल यिभव दस 
करहीं ॥“'“सब पायडँ रज पायनि पूर्ज' मानो ऐसा कहते हुए अपनी कृतजता जनाते हुए बारबार पदरजकों मध्तफपर 
लगाते हैं। ( ख्) 'कौसिक राउ लिए उर छाई! यहाँ राजासे मिलमेमें विश्वामित्रजीकी राजपुत्र कहा, दौशिक की 
दिया ( अर्थात्‌ राजा कुशिकके पुत्र ) क्योंकि राजा मुनिको अपना पितृत्व सौंप चुके थे, यथा--पमेरे प्रान नाथ मल 
तुम्ह नि पिता शान नहिं कोऊ | २०८ | १० |, इस समयतक मुनि राजाके बदले पिता थे, अतः वे मानों राजा हद 
हैं । लिये डर छाई” कहकर जनाया कि वह पितृमाव इस बहाने अब मुनि राजाकों लौटा रहे हैं । स्मरण रहे कि पूर्व 
जब मुनि भीराम-लक्ष्मणजीको माँगने आये "ये, तब मुनिने राजाको द्ृदयमें नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय मुनि- 
भाव था |--( प्र० सं० ) ] ( ग )--राजाने बड़े प्रेमसे बारबार चरणरजको शिरोधाये किया, अतः 'पदरण घरि सीसा' 
के बदलेमें विश्वामित्रजीनि 'राड लिए उर छाई” राजाको दृदयसे लगा लिया | राजाने 'इण्डबत्‌ः हो उलम बदहेमें 
बनिने आशीर्वाद दिया--“कहि असीस” | और 'पूछा कुसलाई” कुशल-प्रइन जो किया वह अपनी ओरसे | [ कुशल- 
मरशनका उत्तर यहाँ नहीं है क्योंकि राजाका शरीर शिथिल है, कण्ठ गद्गद है | ध 


१० प० प्र०--जन भन मंजु मुकुर मऊ हरनी', 'किए तिरूक गुनगन वस करनो?, (समन सकल भव रुज परि- 
वारू, 'संजुछ मंगल मोद प्रसूती' इत्यादि गुण गुरुपद्रनके जो कहे गये हैं, वे सत्र यहाँ चरितार्य हुए | राजाके दृदयमें 
भीराम-लक्ष्मणके विषयमें विन्तारूपी मल था वह दूर हुआ । 'गुनसागर नागर यर यीरा' दोनों पुत्र अपने पास आ गये | 
वियौगरूपी रोग मिटा | विवाहरूपी मंगल कार्यसे मंगल मोद प्राप्त होगा ही ! इत्यादि । | 


टिपणी--२ 'पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि”? इति | ( क ) 'पुनि' अर्थात्‌ जत्र राजा और धुनिवी मेंट- 
मिहाप हो चुकी तब | राजाने मुनिको दण्डवत्‌ की, इसीसे भ्रीरामजीने राजाकों दण्डवत्‌ की । भीरामजीने विचार किया 
कि राजाने मुनिको साशज्ञ दण्डबत्‌ की, यदि हम राजाकों दण्डवत्‌ नहीं करते तो अभाव? होता है, इससे दण्डवत्‌ 
को | ( नहीं तो अन्यत्न ) सर्वत्र चरणमें माया नवाना ही पाया जाता है, यथा--प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातु 
पिता गुरु नावहिं साथा । २०५ | ७ |?, 'सचिव सेँसारि राउ बेढारे । चरन परत नृप राम निहारे | २ | ४४ ।', 'नाइ सीसु 
पद भति भनुरागा | उठि रघुबीर बिदा तब माँगा । २ | ७७ [', 'राम तुरत मुनि बेपु बनाई | चले जनक जननिदि सिरु 
नाई। २ | ७९१! | [ यहाँ साशद्भ दण्डवतू करके अधिक प्रेमकी सूचना दे रहे हैं। श्रीरामजी प्रेमभावमें मक्तोंको अपनेते 
बढ़ने नहीं देते, उनसे बढ़े-चढ़े ही रहते हैं, जो जिस भावसे उन्हें भजता है, उसीके अनुकूल भावसे पु भी उसके 
साथ प्रेम-व्यवहार करते हैं, यथा--'ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेब मजाम्यहम्‌ ।! ( गीता ४ | १) )। दानो भादयोंका 
अत्यन्त प्रेम पूर्व कह आये हैं, यथा--'पितु जागमनु सुतत दोड भाई । हृदय न अति आनंदु अमाई ।? ( ३०७ | ४ ), 
और यहाँ भी 'दंडवत करत दोड माई” यह प्रेम दिखाया। इसकी जोढ़में राजाका प्रेम यहाँ 'दिखि नृपति उर सुखु न 
समाई' कहकर दिखाया | इस प्रकार ) यहाँ दोनों भाइयों ओर राजाकी अन्योन्य प्रीति दिल्वायी | दुण्डवत्से व्यवद्वार- 
दक्षता दिखायी | 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः |? ( पृ १० प्र० ) ] 


टिप्पणी- ३ 'छुत दिय छाई“? इति | ( क ) भीराम-लक्ष्मणजी राजाके प्राण हैं। ( दोनों पुत्रोंकी छौंवते उम्रय 
राजाने विश्वामित्रसे यह बात स्वयं कही थी ), यया--मिरे प्राव नाथ सुद दोऊ | २०८ | १० ।' ( प्राण न रहनेसे घरौर 
मृतक हो जाता है | वैसे ही ) मुनिके साथ दोनों पुत्रोंके जानेपर राजा मतक-समान हो गये ( अव्ृतक मृतक तुल्य रहे ) 
अब प्रा्णोसस मेंद हुई, प्राण दृदयमें रहता दै, इसीसे हृदयमें छगानेसे प्रानु जजु मेरे की उद्मेक्षा की ।( ख ) प्राणोका 
निकलना ही दुःसह दुःख? है (मरते समय ऐसा ही दुःख होता ई )) यथा--जनमत सरत दुसद दुख होई। 
७। १०९ |, भीराम-लक्ष्मणरूपी प्रार्णोके जानेसे राजाको दुःसह दुःख रहा | (ग) दृदयमें ठगाकर दुःसद दुःख मिठाया! 
कहतेका भाव कि जब प्राण अपने स्थान ( द्ृदय ) में आ गये तब दुःख मिट गया | विजन 

नोट---१ जब्न भगवान्‌ राम चौदइ वर्षके बनवासके पश्चात्‌ ,भीअयोध्याजी आये उस समय माताओंका हुए भी इडी 
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प्रसासशा रूदा गया टै, पणा-- पुत्रान्स्यमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्च इृवोत्थिताः । भारोप्याक् 5मिपिन्नन्त्यो वाष्पौधेबिंजहुः 
शुयः ] भा> ९ | १० | ४८ ।! अर्थात्‌ ( श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि ) उस समय जैसे मृतक शरीरमें प्रा्णोंका सश्चार हो 
जाय, बसे दी माताएँ अपने पुत्रोफे आगमनसे दर्पित दो उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोदमें ब्रिठा लिया और अपने 
ऑमुओंसे उनका अभियेक किया । उस समय उनका सारा झोक मिट गया ।--ठीक यही सच्च भाव 'सुत हिय छाइ 
दुसद दुरा मेटे । सतक सरीर प्रान जनु मेंटे ! में है। इसी तरह अपने सुद्दद्‌ विदुरजीको आये हुए जानकर जब 
धीमुधिधिरडी भाइयों अ'दिसद्धित उनसे मिलनेको चल, तंत्र उनके लिये श्रीसूतजीने यही उम्रेक्षा दी है कि वे ऐसे इसे 
मिटने चले मानों मृत शरीरमें प्राण आ गया हो, यथा--ं बन्छुमागतं सट्टा घमपुत्रः सहालुजः ।”३ ।””प्रत्युजस्मुः 
प्रदर्ण प्राण तन्‍्व इवागतस्‌। अभिसंगम्य वरिधिवत्परिष्वल्भामिवादनो; | ५। सुमुझुः प्रेमवाप्पौध॑ विरह।त्कण्ट्य- 
झातरा: । ६ ।! ( भा० १। १३ ) | 


पुनि वसिष्ट पद सिर तिन्ह नाए | प्रेम मुदित मुनिवर उर छाए ॥ ५ ॥ 
विप्र बूंद वबंदे दुनँ भाई। मन भावती असीसे पाई ॥ ६॥ 
भरत सहानुज कीन्ह ग्रनामा | लिए उठाह लाह उर रामा ॥ ७॥ 


अध--फिर ( अर्थात्‌ पिताको दण्डवत्‌ करनेके पश्चात्‌ ) उन्होंने वशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया । प्रेमसे 
आननिदित द्वीकर मुनिश्रेष्ठ भीवशिष्ठजीने उन्हें हृदयसे छगा लिया | ५।( तदनन्तर ) दोनों भाइयोंने विप्रमण्डलीकी 
पन्‍्दना की और सबसे मनभाई आशिपे पायीं। ६। भरतजीने छोटे भाई ( श्रीशत्रुब्ननी ) सहित ( भीरामजीको ) 
प्राम किया | भीरामचन्द्रजीने ( उन्हें ) उठाकर छदयसे छगा लिया | ७ | 

टिप्पणी--१ 'घुनि यसिष्ट पद” इति। (क) पितानीसे मिलनेके पीछे वशिष्ठजीसे मिले, क्योंकि पिता 
बशिए्जीसे अधिक मान्य हैं, यथा--'उपाध्यायान्‌ दशाचाय आचार्याणां शव पिता | सहस्नं पितृन्‌ माता गोरवेणातिरिच्यते । 
इति मनुः | ( दूसरे पिताका प्रेम सबसे अधिक है ) इसी अभिप्रायसे पिताके प्रणाममें भी विशेषता दिखायी, पिताको 
साष्टाज्न दण्डवत्‌ की थी और मुनिके चरणोमें केवल सिर नवाया। (ख ) 'प्रेम मुदित” का भाव कि दोनों भाश्योंके 
धमंकी मर्यादा देखकर प्रेम हुआ और आनन्दित हुए | 

२ 'विप्र बूंद बंदे दुह्ठें माई ।? इति ( क )-बशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया और विप्रवृन्दकी वन्दना की 
अर्थात्‌ प्रगाम किया । ( गुरुेजीके चरणोंमें मस्तक नवाया और इनको केवल प्रणाम | यहाँ मी प्रणाममें विशेष और 
सामान्य भाव प्रत्यक्ष है | गुरु विप्रवृन्दसे विशेष हैं | इस तरह राजासे लेकर विप्रववन्द्तक क्रमशः विशेष और सामान्य 
दिखाया । ( ख )-'मन भावती असीस? अर्थात्‌ 'सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे! यह आशीर्वाद मिला। 'मन मावती 
असीस? का पाना कहकर जनाया कि आशीर्वाद सुनकर दोनों माई सुखी हुए, जैंसे विश्वामित्रजीने जब मनोरथ सफल 
दोनेका आशीवाद दिया या तब्र सखी हुए थे, यथा--राम लखन सुनि भए सुखारे | २३७ | ४ |? 'मन भावतीः अर्थात्‌ 
मनोर्यकी सफलता की; जो चाहते ये वही । 

रे 'मरत सदाजुज कीन्दर प्रनामा |“? इति | (क) [ 'सहानुज? से जनाया कि साथ-साथ दोनोंने प्रणाम किया ] 
'छिए उठाई! से जनाया कि प्थ्वीपर पड़कर ( साष्टाज्न ) प्रणाम किया था | यहाँ उठानेमें क्रिसीका नाम न देकर जनाया 
कि दोनोंकी साथ-साथ उठाया क्योंकि यदि भरतजीका नाम लेते तो पाया जाता कि शत्रुध्नजीकोी हृदयसे नहीं लगाया। 
उद्ानुजा कीन्द् प्रनामा! और 'लिए उठाई लाइ उरः दोनकि साय है । [ यदि एक-एकको उठाना कहते तो दूसरेके प्रति 
बम गम मर होता । 8 उठानेमें 'राम! नाम दिया; अर्थात्‌ वे तो जगत्‌मान्रमें रमण फरनेवाले हें सबको एक 
साय रमा सकते है, उनके लिये दोनोंकों एक साथ उठाना और द्ृदयसे छगाना क्या कठिन है । (प्र० सं० ) ] (ख ) 
शंमरत-धामुप्नजका यहां विश्वामित्रजीकी प्रधाम करना नहीं कहा गया जैसे भीराम-लक्ष्मणनीका गुर वशिष्टादिको प्रणाम 
का करत व 0 उतरन्त विलेन वंदे दुहु भाई! यहाँ 'दुहें भाई! कहा, किसीका नाम नहीं दिया, वह केवछ इसडिये 
शक के सिर 3 7 वरद अन्यय वा अथ लगा लें कि श्रीराम-लक्ष्मण ६६ माई विप्रइन्द बन्दे एवं श्रीभरत-भत्रुष्न दुहूँ 
माई शीविशवामिग्नादि विप्रदृंद वंदे' ( इसीसे इस अर्धालीको बीचमें रक्खा | नहीं तो जैसे उसके लिये सर्वनाम 'तिन्दः का 
मयोस किया बसे ही दुहुँ भाई” की जगह बेसा ही स्वनाम छिखते | प्रज्ञानानर्दखामीका मत है कि 'भरत सहाजुज्ञ कीरह 
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है 
प्रनामा में यह न खोछा कि किसको प्रणाम किया | यह केवल इसलिये कि पाठक इसे पूर्व संदर्भके अनुसार विश्वामित्रकीमे 


और फिर भरीरामजीमें लगा लें | (पर यहाँ उठा लेनेमें श्रीरामजीका नाम होनेसे यह प्रणाम किसको है स्पष्ट हो जाता है )। 
दरपे लपन देखि दोउ अ्राता | मिले प्रेम परिपूरित गाता॥ ८ ॥। 
दो०--पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 
मिले जथा बिधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत॥ ३०८ ॥ 


अर्थ--भीलक्ष्मणजी ( श्रीभरत-शन्रुध्न ) दोनों भाशयोंको देखकर इर्षित हुए और प्रेपे परिपूर्ण भरे हुए. शरीर्से 
उनसे मिले ॥ ८॥ परम कृपाल और विनीत (विनम्र, सुशील तथा नीति-व्यवहास्युक्त ) प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ( श्रोभवधके ) 
पुरवासियों, कुटुम्बियों, जातिक्े छोगों ( रघुवंशियों ), याचकों, मन्त्रियों और मित्रों सभीसे बथायोग्य मिले || ३०८ ॥ 

टिपणी--१ 'हरषे छूषन““” इति | (क ) जैसे श्रीमरतजीने श्रीरामजीको प्रणाम किया बैंसे ही श्रीलक्ष्मण जीने 
भीभरतजीको प्रणाम किया, यथा--भूरि भाय॑ मेंदे मरत लछिमन करत प्रनाम | २। २४१ ॥? ( चित्रकूटमें )। और * 
इत्रुध्नजीने लक्ष्मणजीकों प्रणाम किया। तब लक्ष्मणजीने उनको गलेसे हृगा लिया, यथा--'मेंटेड लपन छलकि लघु 
भाई | २। २४२। १॥?! (ख )--हरपे रूपन देखि दोउ श्राता' का अन्चय दोनों प्रकारसे दोगा--लक्ष्मणज्ी दोनों 
भ्राताओंकोी देखकर इर्षित हुए. तथा दोनों भ्राता लक्ष्मण नीको देखकर हर्पित हुए. । 

मा० पी० प्र० सं०--यहाँ लक्ष्मणजीका मरतजीकी ओर शन्रुध्ननीका लक्ष्मणजीकोी तथा भरतजोका विश्वामित्रजी- 
को प्रणाम” करना नहीं लिखकर यह सूचित करते हैं कि जन्न भीरामजीने पिताकों प्रणाम किया उसी समय श्रीभरट जीने 
भीविश्वामित्रजीको और शत्रध्नजीने लक्ष्मणजीकों प्रणाम किया। विस्तारके भयसे कविने इतनेद्दीसे सत्रका प्रणाम लक्षित 
कर दिया | प्रोफे” दीनजी कहते हैं कि 'मिले” शब्दमें सबका उचित प्रणाम जादि आ जाता है | 

टिप्णी--२ 'पुरजन परिजन"? इति | (क ) 'मिले जथा विधि सवहि'--ययाविधि यह कि प्रथम पितासे 
मिले, तब वशिष्ठजीसे, इसी तरह क्रमशः भरतजी, शत्रुष्ननी, पुरजन, परिजन, जातिजन, याचक, मन्त्री और मिन्रोंसे 
मिले। अथवा पुरजन, परिजन”“मीत, केबल इनसे मिलनेमें “यथाय्रिधि! मिलना कद्दा। अपनेसे जो छोटे हैं, जो 
चंराबरके हैं और जो याचक हैं उनपर कृपा करके मिले और जो बड़े हैं उनसे विनम्र होकर मिले | [ बड़ोंसि नम्नतापूर्व॑क 
मिले, छोटोंपर कृपा की, बरात्रख्वालॉसे अंकमाल देकर ( अर्थात्‌ गले छगकर ) मिले। (प्र० सं० ) ] 'मबहि! सबसे 
मिलनेका भाव कि सबको भ्रीरामजीके दर्शनोंकी छालसा है, यथा--'सब के उर निमर हरपु पूरित पुलक सरीर | कि 
देखिबे नयन भरि राम्मु लूषन दोड बीर || ३०० ॥? अतः प्रभु सब्रहि? मिले | (ख ) प्रभु! इति। सबसे मिलनेमें प्रभु' 
फहा | भाव यह कि इन सन्रोंसे एक साथ, एक ही समय और अत्यन्त अल्पकालमें अर्थात्‌ पलमानत्र या क्षणभरमें ( क्योंकि 
सब्चको एक-सी दर्शन-लालसा है, सभीको परिपूर्ण प्रेम है ) मिलनेमें आपने अपनी “प्रभुता? प्रकट की, कि श्रीलक्ष्मण गी- 
सहित आप अनेक हो गये, जितने छोगोंसे मिलना था -उतने ही रूप धारण कर लिये और किसीको यह आह 
हुआ | यही 'प्रभुता! है, यथा--प्रेमातुर सब छोग निहारी ।'““अमित रूप प्रगटे तेहि काछा । जथा जोग मिले सयहि 
कृपाछा ॥'''छन महेँ सबहि मिले सगवाना । उमा मरस यह काहु न जाता। (७]६)। अस कपि एक न सेना 
माही | राम कुसल जेदि पूछी नाहीं | यह कछु नहिं प्रभु कै अधिकाई | विश्वरूप व्यापक रघुराई ॥77( ४ | २२ )। 


रामहि देखि बरात जुड़ानी | प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ १ ॥ 
नप समीप सोहहिं सुत चारी | जनु धनु धरमादिक तनु धारी ॥ २ ॥ 
सतन्ह समेत दसरथहि देखी | मुदित नगर नर नारि बिसेपी ॥ ३ ॥ 


अर्थ--भीरामजीको देखकर बारात शीतल हुई (अर्थात्‌ बारातियोकि संत दृदय एवं नेत्र शीतल हुए ) ! प्रीदिक 
रीति ( तो ) बखानी नहीं जा सकती ॥ १ ॥ राजा ( श्रीदशरथजी ) के पास चार्सो पुत्र ऐसे झोमायमान दूं रहे दें मानो 
धन-धर्मादि (-चारों फल ) शरीर धारण किये हुए ( शोमित ) हैं ॥ २ ॥ पुत्रॉसहित श्रीदशरथजीकों देखकर नगरते स्वी- 


पुरुष बहुत ही प्रसत्ष हो रहे ऐ ॥ ३ ॥| 





सानस-्पीयुप 
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आर कर आ “आशिकि ते २ पैरा किक बज कक व कपल 
टिपणी--१ 'समहि देसि” इति। [ (क ) पूर्व जो कहा था कि 'सनहुँ सरोवर तकेउ पिआसे' | ३०७ | 
८ ॥! उसको यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं] श्रीसम-लक्ष्मणजी सरोवर हैं। सरोवरकी प्राप्तिसि शीतलता आती है, वेसे ही 
धीराम-टक्मपणकीडी प्राप्िसि सब बारात शीतल हुई । 'कवहि देखिबे नयन भरि राम रलूपन दोठ बीर! यह जो दर्शनका 
प्रनोस्‍्य समझें था बह पूर्ण हुआ। (ख ) 'देखि””जुड़ानी' इति | ( सबके नेत्र दर्शनके लिये, 'कबदि देखिये नयन 
मरि' इसीके टिये, आकुल थे, इसीसे देखकर! जुड़ाना कहा ) | तात्पर्य कि सबके नेत्र शीतल हुए । 'जुड़ानी' का भाव 
हि सब अयोध्यावासी रामविरदी ये ( श्रीरामविरहसे संतप्त थे ), विरद अग्निख्म है। यथा 'बिरह अगिनि तनु तूल 
पसमीरा | स्वास जरदइ छन माहि सरीरा |।५। ३१ |! वह विरहद मिट गया। [ विरहाग्नि सरोवरका जल ( भ्रीराम- 
टड्मद्रका दर्शन ) पाकर बुझ गयी, सरोवरके सम्बन्धसे विरहको अग्नि कद्दा, क्योंकि अग्नि जलसे बुझ जाती है | उत्तर- 
काणटमें भीरामडीकी राकेश कहा है, उसके सम्बन्धसे विरहकों सूर्य कहा है । यथा-“***रघुपति बिरह दिनेस । अस्त भए 
विकस्तित मईँ निरणि राम राकेस | ७ | ९ ॥? इसी प्रकार श्रीसीताजीके वचन हँ--कबहूँ नयन मम सीतल ताता । 
इोहहहिं निरखि इयाम झरदु गाता ।५। १४ ॥! (मा० सं० )। [ पुनः भाव कि दूलहरहित बारात निर्जीब थी वह 
एमीय हुई | (ब० ) ] ( ग ) "प्रीति कि रीति न जाति बखानी? इति। प्रणाम करना, मिलना, देखना और शीतल 
होना इत्यादि ऊपरकी सब बातोंका वर्णन किया, परंतु अन्तर ( छृदय ) की प्रीति नहीं कहते बनती, इसीसे जवात्र दिये 
देते ६ कि प्रीति की रीति न जाति यखानी ।* ( प्रीतिकी रीति द्दी ऐसी है कि उसका वर्णन हो नहीं सकता। यथा -- 
'ढौसिकद्दि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही । १। ३२० ॥? 'मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबि कुछ 
क्गम करम मन यानी ॥7“२ ] २४१ ॥? श्रीअवधवातियोंकों सत्र सुख ( सब प्रकारके सुरपुर भोगविलास ) प्राप्त हुए 
फिर भी वे बिना श्रीरामदर्शनके शीतल न हुए, संतप्त ही रहे, श्रीरामजीको देखकंर ही शीतल हुए, जैसे पपीहा (चातक) 
स्थातियुन्द छोड़ किसी मी जल्से शीतल नहीं होता |--यह प्रीतिकी रीति है | [ पुनः 'प्रीति”“बखानी' का भात्र कि 
मिलनेमें, बोलनेमें जो प्रेममाव प्रकट करते थे, वह कहा नहीं जा सकता | अथवा भाव कि आत्मसुखके जाननेवाले देह- 
सुखकी प्राप्तिसि अधिक प्रसन्न नहीं हो सकते, यह प्रीतिकी रीति है । ( पं० रामवल्लभाशरणजी ) | मिलान कीनिये-- 
'सब विधि सय पुर लोग सुखारी । रामचंद्र मुखचंद्र निहारी | २। १॥? ] 


२--हप समीप सोहर्िं सुत चारी'““” इति | भाव कि पूर्व दो पुत्र मुनिके पाठ थे और दो राजाके पास, अन्न 
चारों पुत्र राजाके पास हैं। हुप समीप सोहहिं' का भाव कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ राजाहीके यहाँ 
शोभा पाते हैं| 'धनः से अथ, धमसे 'धर्म! और आदि? से 'काम! और 'मोक्ष? कहे | 


नोट--१ सोहर्टि! का ताल यह है कि राजाकी अ्थ-धर्मादिसे शोभा होती है और रामभक्त जो विरक्त हैं यदि 
ये अर्थादिकों महृण करें तो उनकी शोभा नहीं, वे तो उनके होनेसे शोभारहित हो जाते हैं| अतः 'नूप समीप” सोहना 
कहा | 'अर्थ-धर्मादि तो दशरथनीको स्वाभाविक प्राप्त थे ही, उससे उनकी शोभा अब कैसे कहते हैं ?? इसीके समाधानके 
लिये 'तनधारी' शब्द दिये। भाव कि चार्रों फल तो रुदा ही प्राप्त हैं, हाँ यदि वे शरीर घारणकर मूर्तिमान होकर उनके 
पास आवे तो चक्रवर्ती गीके पास सोह ( शोमित हों ) | इस भावसे 'तनुधारी” होना कहा । 


टिप्पणी--३ जब धन धरमादिक तजुधारी? इति | 'तनुधारी? कहनेका भाव कि राजा ऐसे धर्मात्मा हैं कि चारों 
पदार्थ स्वरूप धारण करके मिले हैं। जब शरीरघारी होकर राजाकों मिले तब सोह रहे हैं | तात्पर्य कि ऐसे ही बिल तो 
इतनी शोभा न होती, क्योकि राजाका सुकृत भारी है। सुकृतके अनुसार मिले तब शौमा हुई | अर्थरूप श्रीश ध्नजी, 
धर्मरूप क्रीभमरतडी, फामरूप भीलक्ष्मणजी और मोक्षरूप श्रीरामजी हैं। दोनों भाइयोकी जोड़ीके ऋमसे यहाँ कर । 


नोट--३ ये चारों भाई अयं-धर्मादि नहीं हैं, ये तो चारों फलॉके भी फल 


हैं, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा की गयी | यह 
किक के हा है थे 
'अनुछ्विषयावस्तूत्परेज्षा अलंकार! है | गी । यह 


टिप्पणी--४ 'सुतन्द्र समेत दसरथह्दि देखी ।! इति | नगरके सभी जी | 
४ -पुरुष्षोके विशेष मुद्त होनेक गत 
(ब राजाकी विशेष शोभा देखफर विद्षेष मुदित हुए। अथवा, ( ख ) पुश्नोकी देखकर मुदित और हल आर 25 
रीशे देखकर विशेष मुदित शुए | अथवा, ( ग ) अन्योन्य शोसा देखकर मुदित इए, 3पके समीप सुत शोभित है और 


दोहा १०९ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम$ ७०० मन अप 3 सवलिस 


पुत्रोंसहित दशरथजी शोमित हैं। अथवा ( घ ) विश्वेप आनन्दसे सूचित किया कि ब्रह्मनन्दकी प्रात्ति होती है जैसा आगे 
अश्लानंद छोग सब लहहीं' से स्पष्ट है। अथवा, ( डः ) 'विश्वेष' मुद्त हुए, यह सोचकर कि ये चारो कँवर परम हकुमार परम मुन्दर 
ओर साथ ही वैसे ही परम ऐश्वर्यवान्‌ हैं। अथवा, इससे कि प्रथम दो थे अब चार हुए। ।॥, इससे कि चारों कल 
चक्रबर्तीजीका और इनसे उनकी शोभा ही रही है | [ पंजाबीजी और रा० प्र० के मतानुसार विशेष सुऊी यह ले पक मे हे 
कि चक्रवर्ती महाराजके चार पुत्र और राजा जनकके यहाँ चार कन्याएँ, यह विधि खूमे चनी | ( प्र० सं० ) शक सा 
नर मुदित हैं ओर पुरनारियाँ विशेष मुदित हैं । ( पं० ) अथवा विशेष प्रसन्न हैं कि जैसे पुत्र सुन्दर है वैसे ही रा भी 
सुन्दर हैं | ( पं+ )। इससे स्पष्ट हुआ कि पुरनारियाँ जनवासेमें गयी थीं ( प० प० प्र० )) पुन, विशेष मुदितका भाव 
कि अब चारों भादयोंकों चारों दुलुहिनोंसद्ित एक साथ ग्ैंठे देखनेको मिलेगा, वह शोभा कैसी अद्भुत होगी । (रा प्र०)] 


सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना | नाकनटी नाचहिं करि गाना | ४ ॥ 
सतानंदु# अरु बिप्र सचिव गन | मागध छत बिदुप बंदीजन || ५ ॥॥ 
सहित बरात राउ सनमाना | आयसु मागि फिरे अग॒वाना || ६ | 
शब्दार्थ--बरिसि ( वर्षि ) > वृष्टि करके । नाक ७ आकाश, स्वर्ग, सुरलोक | नटी  नाचनेवाली | नाकनटी 
भाकाहमें नाचनेबाली «» अप्सराएँ । 
अर्थ--देवता लोग फूल बरसाकर डंके बजाते हैं, अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥४॥ ( अगवानीमें आये हुए 
श्रीशतानन्दजी और विप्र एवं मन्‍्त्री छोग, मागध, सूत, पण्डित और भाँट छोगोंने! वारातसहित राजाका आदर-सत्फार 
किया, ( फिर ये ) अगवानी लोग आज्ञा माँगकर छोटे ॥ ५-६ ॥ 
टिपणी--१ 'सुसन बरिसि सुर'''गाना' इति | ( क ) भाव कि जो शौभा देख नगरके स्री-पुरुष मुदित हुए. वही 
शोभा देखकर देवता ओर देवाड्भनाएँ मुद्ति हुई ) (ख ) गोस्वामी जीवोंके कल्याणके लिये यहाँ उपदेद करते हैं | वे 
अवधवासियोंको वेश्याओंका नाच देखना नहीं लिखते, स्वगंकी अप्सराएँ मी जो नाच-वगा रही हैं वे आकाझमें हैं। [ कलियुग- 
के छोगोंकों मलिन मनवाले जानकर गोस्वामीजीने यहाँ वेश्याओंका वारातमें साथ जान नहीं कहा ) यह सोचकर कि यदि 
हम उनको यहाँ साथ लिखेंगे तो छोग हमारी तरफसे इसकी आशा समझकर न जाने क्‍या कर उठावेंगे, अतः 'नाकनटी 
नाचहिं करि गाना ।' इतना ही कहकर रह गये | तात्पर्य कि बारातमें वेश्याओंकी प्रथा दूषित है | इस ग्रन्धके वक्ता और 
श्रोताओंकी उनका त्याग करना चाहिये। आज भी राजा, रईस आदि बारातोंमें वेश्याकों ले जाते हैं और उनका रत्य-गान 
देखते-सुनते हैं, वह छोक-रीति भी यहाँ वेश्याओंके बदके नाकनटी का हृत्य-गान कहकर जना दी | (प्र० सं० )। पर 
इस तीसरे संस्करणके समय प्रायः रेडियो १९४०० आदिने वेश्याओंकी प्रथा उठा दी है | ] 
२--सतानंद रु बिप्न'"” इति | ( क ) शतानन्दजी आदिको गिनाकर यहाँ बड़े छोगंसि मिलनेकी विधि दिखाते 
हैं कि इन सबोंका समूह साथ लेकर मिले। यथा--संग सचिव सुचि भूरि मद भूसुर बर गुर ग्याति । ही सुनि- 
मायकहि मुदित राउ येदि माँति ॥ २१४ ॥? (ख ) यहाँ शतानन्दजी मुख्य हैं। जनक महाराज ञर नहीं आये; 
जब्ंतक सामध? ( समधौरा ) नहीं होता तबतक कन्याका पिता वरके पितासे नहीं मिलता, यह रीति है । (०) गन! का 
सम्बन्ध सबसे है-विप्रणण, सचिवगण, सागधगण इत्यादि । यहाँ बारातकी अगवानीके डिये आये हैं, इसीसे मागध, सतत, वन्दीजन 
भी साथ हैं। ( घ ) शतानन्दजी आदिको गिनानेका दूसरा भाव यह है कि राजाके सम्मानके लिये ये ही लोग थे, इनके अति- 
रिक्त और जितने हाथी, घोड़े तथा रथके सवार इत्यादि अगवानीमें आये थे, वे सब देखनेवाले थे, पा उैलकर चहे गे । 
शतानन्दजी निमिकुलके पुरोहित हैं, जैसे वसिष्ठजी रघुवंशियोंके | इनका आदर श्रीवशिष्ठ और विश्वामित्रड़ीके समान होता था | 
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& १६६१ की प्रतिमें 'सदानंदु' पाठ हैं । 

| अर्थान्तर--राजा दशरथने शतानन्दजी”''का आदर-सत्कार किया। ( बै०, वीरकवि ) प्रज्ञानानन्द स्वामी द्सी 
अधके पक्षमें हैं। वे कहते हैं कि यदि यह अर्थ न किया जायगा तो राजा दशरबका भ्रीशतानन्दादि विश्रवृन्दा* नमस्कार भी 
घिद्ध न होगा। राजा विप्रोंको नमस्कार न करे यह कदापि सम्भव नहीं ! वैजनाथजी लिखते हैं कि ब्राह्मगोसहित क्रीशता- 
बनन्‍्दजीका दान-माल स्तुतिद्वारा सस्मान किया । सन्त्रियों आदिते श्रेमपूर्वक वार्ता की बोर मागधादिकरों दान दिया । 


शा 


री ७०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा ३०९ 








राणा 

३ सद्ित बरात राड सनमाना 7 इति। (के ) बारातसहित राजाके सम्मानका भाव यह है कि बिना बारातके 
सम्मान केवल राजाका सम्मान करनेसे राजाका सम्मान नहीं होता ( बारात राजाके साथ है| केवल राजाका सम्मान करने- 
राहः प्रमक्ष न दोते ), इसीसे राजाद्ीके समान उन्होंने सब बारातियोंका भी सम्मान किया.। ( ख ) “आयसु मागि फिरे! 
इठि । आशा मॉगकर लीठना यह भी राजाका सम्मान है ( और शिप्टाचाए भी है )। (ग) 'फिरे अग॒वाना' कहकर जनाया 


पु 


वश 


५३ 
छ 


४ 8 फगेवानी लेने उाये ये तबसे अब लोटे । [ 'चले लेन अगवाना' ३०४ उपक्रम है और फिरे अगवाना' उपसंहार ) 
प्रथम बरात लगन तें आईं। तातें पुर ग्रमोदु अधिकाई ॥| ७ ॥ 
व्रह्मानंद छोगु सब लहहीं | बढ़दुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं || ८ ॥ 


दो०--रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । 
जह तह पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ 


अर्थ--ब्रायात लग्नसे पहले आ गयी | इससे नगरमें प्रमोद ( अत्यन्त अधिक आनन्द ) बढ़ता जा रहा है ॥ ७ ॥ 
सब लोग हद्वानन्द प्राप्त कर रहे हैं ओर ब्ह्माजीसें कहते ( विनय करते ) हैं कि दिन-रात बढ़ जाये ॥ ८ | श्रीराम-सीताजी 
शोमाकी मर्यादा ( सीमा ) हैं और दौनों राजा पुण्यकी सीमा हैं--जहाँ-तहाँ पुरवासी स्त्री-पुरुषोंके समाज मिल-मिलकर 
ऐसा कह रहे हैं || ३०९ ॥| ु 

टिपणी-- 'प्रथम बरात'"” इति | (क) पुरवासियोंका प्रसद्ध 'सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । सुदित नगर नर 
नारि चिशेपी ॥३॥' पर छोड़ा था, अब वहींसे फिर उठाते हैं--'ताते पुर प्रमोद अधिकाई ।' [(ख) बारात लग्नसे पहले ही 
आ गयी, इस कथनसे सिद्ध हुआ कि लग्न पृ दी निश्चित हो गयी थी और पुरवासी इसे जानते भी थे | यथा-'लिखि छूगन 
तिलक समाज सजि कुलगुरुहें जवध पठाएऊ । ७० |“'दीन्हि छगन कहि कुसल राउ हरपानेड ।*““७३ |? ( जानकी- 
मंगल )। लग्न अर्थात्‌ विवाहका मुहूर्त मार्गशीर्प शु० ५ ( अगहन सुदी पंचमी ) को है | ( गौड़जीके मतानुसार शु० ९ 
को दे )। बारात कार्तिक क्ृ० १३ को आ गयी | इस प्रकार एक मह्दीना ग्यारह (वा सात ) दिन पहले ही वौरात आ गयी |] 
( ग ) तातें पुर प्रमोद इति। प्रमोद > प्रकर्पसहिित आनन्द । प्रमोद” का भाव कि पत्रोंगहित श्रीदशरथजीकों देखकर 
आनन्द हो ही रदा था, उसपर दूसरा आनन्द यह है कि बारात रूग्गसे पहले आ गयी है, इससे पुत्रोंसहित राजाके दर्शन 
बहुत दिनोंविक द्वोते रहेंगे अतः मोदसे अब प्रमोद? हो गया, पहले मुदित थे अब प्रमुदित हो गये | ( और यह प्रमोद भी 
बदता ही जाता हैं )। अथवा श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति ही ब्रह्मानन्द है, यथा--'मुनि मन मोद न कछु कहि जाई । अह्यानंद 
रासि जनु पाई । २ | १०६ |? ( भरद्वाजजी )। इसीसे पुरनरनारि विशेष मुदित हैं। ब्रह्मानन्द अन्य सब आनन्दोंरा 
विशेष हैं, उसी विशेष आनन्दकों यहाँ प्रमोद! कहा है, अगले चरणमें इसे ब्रह्मानन्द कहा ही है। 

२५ क ) 'मह्यानंदु लोग सब लहहीं' इति | 'लोग सब लहहों” का भाव कि अमीतक श्रीजनकपुरमें अह्ानन्द 
केवल श्री जनकमद्वाराजको ही प्रात्त था, अब सब लोगोंको प्राप्त हो गया । [ ब्रह्म ही अंशोसहित चार भाइयोंके रूपमें प्रकट 
हुआ, सधा--अंसन्द सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकरबंस उदारा ॥ १८७ | २। ?, 'अंसन्‍्ह सहित देह धरि ताता । 
करिह चरित मगत सुखदाता । १५२ | २ |? इस प्रकार चारों भाई ब्रह्मरूप वा सब्चिदानन्द विग्रह ही हैं | इसीसे सबको 
बरक्षानस प्राप्त हो रहा ई | यहाँ बद्वानन्द और कोई नहीं है। (प्र० सं+ )। (ख) “बढ़हुँ दिवस निसि'--भाव यह कि 
टम्ननी तिथि तो बढ़ेगी नहीं, विवाह तो उसी मुहूर्तमें होगा, वह वो टलेगी नहीं और विवाह हो जानेपर बारात अवश्य हौंट 
जाय, अत; दिन औीर रात, जो आभी बीचमे हैं उन्हींको बढ़ा देनेकी प्रार्थना करते हैं-( प्रं० सं० )] (ग ) 'विधि सन 
व्‌ ! ग्वि | ब्रद्मास प्राथना करनेमे भाव यह है कि ब्रद्मका दिग-गत सबसे बड़ा दोता है | चारों युग सब एक हजार बार 
वात जात हैं तब ब्द्याका एक दिन दोवा है » और इतनी ही बड़ी उनकी एक रात होती है। ( यथा--चतुर्यगसहश्राणि 
का ।आका हब त्तमह लता विदुः । रात्रि युगसहसात्तां तेउहारात्रविदों जना: ॥ मा मत 
शेप हद्यक दनकी सहक्षयुगतक रहनेवाढा और राजिको भी सहरायगनव, रटगेयाली, 

हाननवालें हैं )। अतएव उनसे बिनती करते हैं कि आप इन दिनों और रातोंकों अपने 
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ओ जानते ह से छोग दिनरात्रिकों 
दिन और गरातोंके सगान बड़े कर 


दोहा ३१० ( १-४ ) भीसते रामचन्द्राय नस) ७०७ मानस-पीयूष 
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33 मल अमीर कल पे िसल तकअललज टली कक 
दीजिये | लग्नके अमी बहुत दिन हैं पर उनको इतनेमें भी सन्तोय नहीं है, अतः विधाताको मनाते हैं| [ यह प्रेमदी दशा 
है| भाव यह कि इनको सदा ही देखते रहनेकी चाह है | गीतावलीसे मिलान कीजिये--'जबतें राम छूपन चितए री । रहे 
इकटक नर नारि जनकपुर, छागे पछक ककप बितए री ॥ प्रेम बिबस माँगत मऐस सों देखत हं। रहिए नित ए री ॥ है प्‌ 
सदा यसहु इन्ह नयनन्हि के ए नयन जाहु जित ए री | ७६ !? पुरवासी मनाते हैं कि लग्नका दिन शीम्र न आ जाय, 
नहीं तो हमारा आनन्द जाता रहेगा । यहाँ वियोगीकी अक्षमतामें उत्सुकता संचारीमाव' है | ( वीरकवि )(प्र० सं० ) ] 
३--रामसीय सोमा अवधि'*”? इति। (क ) 'मिल नर नारि समाज' आर्थात्‌ ल्लियोकि समाज लियों परस्पर 
एक-दूसरेसे कहती हैं [ जैसा आगे “कहहिं परस्पर कोकिल्बयनी' से स्पष्ट है ] और पुरुषोंके समा|५ (रुप परत्पर ऐसा 
कहते हैं| 'जनक सुकृत मुरति बेदेही! ३१० | १ से 'लेब भली विधि छोचन लाहू ।' ३५० | ६ तक नरतेंकी उक्त है 
ओर 'कहहिं परस्पर कोकिलबयनी' २१० | ७२ लेकर 'कहहिं परस्पर नारि बारि विछोचन पुछक तन । ३१११ तक स्ियों- 
की उक्ति है |--जहँ तहँ पुरजन कहहिं अस्त मिल्ि नर नारि समाज” इस उत्तराध॑का निर्वाद-दोहा ३११ तक चर ह 
जनक सुकृत मूरति बंदेही | दसरथ सुकृत राम्रु धरें देही।॥ १ ॥ 
इन्ह सम काहु न सिव अवराधे | काहु न इन्ह समान फल लाघे ॥ २ ॥ 
इन्ह सम कीउ न भयेउ जग माही । है नहिं कतहूँ होनेठ नाहीं ॥ ३ ॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी | भये जग जनमि जनकपुर बासी ॥| ४ ॥ 
शब्दार्थ--देही-देह, यथा--“चोचन्ह मारि ब्रिदारेसि देही। ३२। २९। २० |! अवराधनाज्थाराधना करना; 
उपासना वा पूजा करना | यथा--'केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू | १ | ७८ !? लाधनासप्रातत करना, पाना | मदकान्तार 
देशमें 'पाने! को 'छाघना? कहते हैं ।ह६-#"यह शब्द राधना' का अपश्रंश है। रकार-लकार-सावण्य होनेस 'राथ! को छापे! 
कहा । (राध संसिद्ो' राध साध धाठुसे 'सम्यक्‌ अकारकी सिद्धि! का अर्थ देता है ।?  पं० रामकुमार ) । अथवा, 'लाध! 
लब्घका अपम्रंश है | लाधना-उपलब्ध करना-प्राप्त करना । 
अर्थ--श्रीजनकजीके सुक्षतोंकी मूर्ति श्रीजानकी जी हैं| श्रीदशरथजीके सुकृत देह घरे हुए. श्रीरमजी हैं ॥ १ ॥ इनके 
समान किसीने भी शिवजीकी आराधना नहीं की ( और ) न इनके समान किसीने फल ही पाये ॥ २॥ इनके समान 
संसारमें कमी कहीं भी कोई न हुआ, न है और न होनेवाला है || ३ ॥ हम सब सम्पूर्ण पुण्योकी राशि हैं कि जगतूमें जन्म 
लेकर भ्रीजनकपु रके निवासी हुए. ॥ ४ ॥ 
टिप्णी--१ ( क ) दोहेमें श्रीयीतारामजीकों शोमाकी अवधि, 'राम सीय सोमा अवधि', कहा और यहाँ कहते हूँ 
कि जनकजीके सुझृतोंकी मूर्ति वैंदेहीजी हैं और दशरथ सुक्ृत देह रे श्रीराम हैं। इस प्रकार दोनों राजाओंके सुकृतोंकी शोमा 
कथन की गयी । अर्थात्‌ जो श्रीराम-जानकीजीकी शोभा है वही इनके सुकृतोंकी शोमा है | पुनः, दोदेमें 'सुकृत जवधि दोड 
राज! कहकर अब यहाँ सुकृतोंके फलोंकी अवधि (सीमा ) दिखाते हैं कि दोनों राजाओंका सुकृत श्रीराम-जानकी हैं, आर 
श्रीराम-जानकी ( फलकी ) अवधि हैं । ( ख ) 'मूरति” कहनेका भाव कि मूर्ति होनेंस सबको उनका दर्यन दीता है; दशशन 
होनेसे सब लोग ( दर्शक ) सुकृती हो जाते हैं, यथा--'जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सर्रिस विसेपी' 
[(ग) 'सुकृत अवधि दोड राज” कहा | अब सुकृतका स्वरूप कहते हैं | सुझृत पालके द्वारा जान पड़ता है, दूसरा तरह 
नहीं। श्रीसीतारामजी शोभाकी अवधि हैं सो इनको प्रास हैं, यह फल देखकर समझते हूँ कि दीनों राजा मुकतकी सीमा हैं । 
-श्रीसीतारामजी ही उनके सुकृतोंकी शोभा और मर्यादारूप विराजमान हैं | पुनः, 'सुकुत अवधि' कहनेका कारण यह कि 
परोक्ष सुकृत अपनेकी सुख देते हैं और इन्होंने तो उनको मूर्तिमान्‌ करके ओर सबको भी सुकृती बना दिया जेसा आगे 
कह रे हैं | ( अ० सं० ) ] ( घ )--ये प्रवासी श्रीजनकपुरके हैं, इसीसे वे पंदेही! जीको प्रथम कहते हैं--जनक बरदेही' 
( पीछे श्रीदशरथजी ओर श्रीरामरजीको ) | शा डे 
२--इन्दह सम'काहु न सिव अवराधे”” इति। ( क ) दोनों राजाओंका कान छुझत ह जा मूत्तमान श्षायम- 
जानकी होकर प्रकट हुआ, यह यहाँ कहते हैं--- इन्द सम" । अर्थात्‌ श्रीशिवजीका आयरन इनका हुझृते है| इस कपनत 
जनाया कि शिवसेवासे भ्रीराम-जानकीजीकी प्राति होती है | ( ख ) काहु न इन्ह समान फछ छाप दंत | हपतयाक 
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फ़दते हैं--'हुस्ड सस कोड ने मएउ"” | किसीने इनके समान फलकी सिद्धि नहीं की, अर्थात्‌ श्रीराम-जानकीजीका अव- 
हार अिसीके यहाँ नहीं हआ ! 

३ 'इन्द सम कोठ न मयेड"“” इति। “भयेउ? भूतकालिक, 'है? वर्तमान और 'होनेउ? भविष्यकालिक क्रियाएँ 
है। तालय कि दोनों राजाओंके समान सुकृत तीनों कालोंमें कोई नहीं है । यह कहकर आगे अपनेको भी तीनों कालोंमें 
सुझती कद॒ते हैं। पुनः, भाव कि दोनों राजाओंन ऐसा भारी सुकृत किया कि उन्होंने अपने सुझृतोंसे तीनों कालोंके सुकृतियों- 
को जीत लिया | 'जग माहीं'ज्व्नह्माण्डभरमें | यथा--सुकृती तुम्ह समान जग साहीं । भयेउ न है कोउ होनेउ नाहों ।'"* 
[ २९४ | ०-६ |१, मोर माग्य राडर ग़ुनगाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा | २४२ | हे |? [ भाव यह कि कन्या- 
पिता! में जनकसमान और 'पुत्र-पिता'में दशरथसमान भाग्यवान्‌ त्रिकालमें कोई नहीं। 'सीता'--जैसी कन्या और राम- 
जैमा जामाता मिलनेके लिये जनकसमान और रामसरिस पुत्र तथा सीता-सी पुत्रवधूकी प्राप्तिके लिये दशरथसमान सुकृती 
होना चादिये | ( प० प० प्र०) ) 

४ हम सब सकल सुकृत"*” इति | ( क ) सकल सुकृत' का वर्णन उत्तरकाण्डमें है, यथा--'जप तप नियम 
जोग निज धर्मा | श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ ज्ञान दया दम तीरथमजन । जहेँ छग्रि धर्म कहत श्रुति सजन ॥' 
(७] ४९ )॥ ( ख़॒ ) 'मये जग जनमि"*“--भाव कि जगमें जन्म होना भी सुकृत है, क्योंकि जगत्‌के भी लोग श्रीराम 
जानकीडीको देखते हैं। इस तरह 'सकल स॒क्ृत के रासी' का भाव हुआ कि जगत्‌के छोग सुकृती हैं और इम जनकपुरमें 
पैदा हुए, इससे हम सकल सुकृतोंकी राशि हैं कि दिन-रात दोनोंकी छबिको देखते हैं। ( पुनः, भाव कि चर-अचर जिसे 
एक बार भी दर्शन हुआ वह सुकझृती है, यथा--घन्य भूमि बन पंथ पहारा ।'''हम सब धन्य सहित परिवारा ॥ दीख 
दरसु मरि नयन सुम्हारा | २ | १३६ ।? इत्यादि | और हम रात-दिन देखते हैं अतः समस्त सुक्ृतोंकी राशि हैं )। ( ग ) 
'जनकपुर यासा'--भाव कि यदि यहाँ जन्म न होता तो यह छाभ न मिलता; यही आगे कहते हैं-'जिन्द जानकी राम'''।' 
[ यद्द सत्य ही दँ । अवधपुरकी ज्लियोंको विवाह देखनेका सौभाग्य कहाँ ? इसमें मिथिलावासियोंका भाग्य विशेष ही ह | 
( प० १० प्र० ) | अवधवासी सभी पुदझपोंको भी यह सौभाग्य प्रास नहीं । ] 


जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिशेषी ॥ ५ || 
पूनि देखब रघुबीर बिआहू | लेव भली विधि लोचन लाहू ॥ ६ ॥ 
कहहिं परसपर कीौकिल बयनी | येहि बिआह बड़ लाभु सुनयनी || ७ |। 
बड़े भाग विधि बात बनाई | नयन अतिथि होइहहिं दोड भाई ॥। ८ ॥ 


दो०--बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय।_. 
लेन आइहहिं बंधु दोड कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 


अर्थ--जिन्‍्होंने श्रीजानकी जी और श्रीरामजीकी छब्रि देखी ( उन ) हमारे समान विशेष ( एवं हमारे समान अथवा 
विशेष ) पुण्यात्मा कोन द्ोगा ? ॥ ५ ॥ फिर ( इतना ही नहीं किंतु अमी ) श्रीरथुबीर-विवाह भी देखेंगे और मली प्रकार 
नेग्रोका लाभ लेंगे ॥ ६ ॥ जिनकी वाणी कोयलके समान मधुर, सुरीली ओर कोमल है वे कोकिलबयनी स्रियाँ एक-दुसरेसे 
कहती हैं कि हे सुनयनी ( सुन्दर नेत्रोवाली ) ! इस विवाहमे बढ़ा छाभ है || ७ ॥ बढ़े भाग्यसे ( अर्थात्‌ हमारे बड़े भाग्य हैं 
कि ) विधाताने (सब ) बात बना दी। दोनों भाई नेन्रोंके अतिथि होंगे || ८ ॥ प्रेमके वश जनक महाराज बार-बार 
शातीताजीकों बुलायेंगे (तब ) करोड़ों कामदेवोंके समान सुंन्द्र दोनों भाई उन्हें छेने ( बिदा कराने ) आया करेंगे ॥३१०॥ 

टिपणी--९ 'जिन्ह जानकी राम'““इति । ( के ) 'जिन्ह” कहकर सभी जनकपुरवासियोंकों सूचित किया | अर्थात्‌ 
सब उनकपुरवानी दमलोग शिन-मिनने श्रीजानकी-रामजीकी छत्रि देंखी | ( 'हम” और 'जिन्ह? दौनों बहुवचन हैं | भाव यह 
फिह्स सर जनकपुरवासी जिन्होंने यद छवि देखो हूँ )। यदि 'जिन्‍्ह” न कहते तो केवल परस्पर बातचीत करनेवालोंहीका दर्शन 
इुसता (आर सुझूती दोना) पाया जाता। (ख) 'को सुकृती हम सरिस विशेषी' इति | हमारे बरावर कौन है ? और हमसे अधिक कौन 
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समान देसरा मुऊत नहीं है, इसीसे इसका फल भी सबसे अधिक है। आगे दोनों राजाओंके द्वारा शिवसेवाका माहत्म्य | 


| 
दोहा ११९०  श्रीमते रामचन्द्राय नम; ७०९ मानस-पौयूष 


है ? अर्थात्‌ सभी सुझती हमसे न्यून हैं। [ 'सरिस बिशेषी' अर्थात्‌ हमारे समान ही कोई नहीं, विशेषदी बात ही क्या? 
सब हमसे नीचे दर्जेमें हैं ]। श्रीरम-जानकीजी श्रीद्शरथ-जनकजीके सुकृत हैं, सो उनके दर्शनसे मिथिलावासी ( अपने को 
विशेष ) सुकृती ( कह्दते ) हूँ। तात्पय कि दोनों राजाओंके सुकृतसे सुकृती हैं, इसीसे वे अपनेको भद्दितीय सुकझृती कहते हैं । 
पुनः प्रथम कहा कि दोनों राजाओंके समान जंगमें कोई नहीं है । उसीपर ( उसीकी पुष्टिम ) कदते ई कि दोनों राजाओंके 
यहाँ तो श्रीगयम-जानकीका अवतार हुआ, उनकी वराबरीका कौन हो सकता है ( जब कि ) हमलोगोंदी ही समानताका 
भ्रिकालमें कोई नहीं है कि केवल उनके दर्शन ही कर रहे हैं। [ यहाँ इस कथनसे जनाया कि दोनों राजा और दोनोंकी 
प्रजा सबके-सब महान्‌ सुक्ृती थे | प० प० प्र० ] 


. २ 'पुनि देखब रघुबीर बिआहू“*' !” इति | (क) पुरवासी उत्तरोत्तर अपने सुकृतोंढी अधिकता कहते हैं-- 
जनकपुरमें जन्म छेनेसे 'सुकृतकी राशि' हैं | फिर श्रीराम-जानकीजोकी छवि देखनेसे 'विशेष सुकृती' हैं, और आगे श्रीरघुवीर- 
विवाह देखेंगे इससे विशेषतर सुकृती हैं | ( ख ) तीनों कालोंमें अपनेको सुक्ृती कहते हैं। 'भये जग जनसि जनकपुरवासी' 
से भूतकालमें ( क्योंकि जनकपुरवासी बहुत दिनोंसे हैं )। 'जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुकृती हम सरिस विश्ञेपी' 
से वर्तमानमें और 'पुनि देखब रघुबीर बिआहू' से भविष्यमें सुकृती हैं। ( तीनों कालाम अपने समान कोई सुकृती नहीं, 
यह जनाया )। ( ग ) 'छेब मली बिधि'*”--भाव कि अभी तो जब ये निकलते हैं तब दर्शन होता है और विवाहमें 

:निकटसे बैठकर दर्शन करेंगे | (घ ) यहाँतक पुरुषोंकी उक्ति कही, आगे स्लियोंकी उक्ति है। ( अथवा, यहाँतक स्त्री- 
पुरुषों दोनोंके वचन हैं | प० प० प्र* | ) ह 


३ 'कद्ृहिं परसपर'”“” इति | (क ) कहिदहिं? के सम्बन्धसे 'कोकिलबयनी? कहा, तालये कि मघुस्वाणीसे बात 
'करती हैं | देखनेके सम्बन्धसे 'सुनयनी” कहा, देखना आगे लिखते हैं--'नयन अतिथि होइहहिं दोड भाई 7 पुनः 'कहहिं? 
के साथ कोकिलबयनी विशेषण दिया गया और “विवाह? के सम्बन्धसे 'सुनयनी? कहा, क्योंकि श्रीराम-जानकी सम्बन्धी वार्ता 
करती हैं और नेत्रोंसे श्रीरामदूलहकी छबि देखेंगी ( प्र० सं* ) [ अवधवासिनी साधारण खतियोंके सम्बन्धमें कहा कि 'सुनि 
कछरव कलकंठि लजानी ॥ २९७ | ३ ॥! और मिथिलावासिनियोंकी 'कोकिल्बयनी” कहते हैँ । इस तरह अवधपुरीकी 
ल्रियोंकी विशेषता दिखायी | प० प० प्र० | ] ( ख ) बड़ लाभ! 'येहि बिआह बड़ लाभु सुनयनी” इति | 'लाभ! यह 


. कि अभी देखती हैं, आगे विवाह देखेंगी, और विवाह हो जाने ।र दोनों भाई श्रोजानकीजीको विदा कराने वारम्बार आयेंगे 


तब देखेंगी | पुनः 'बढ़ छाम' का भाव कि बड़े सुक्ृतोंसे बड़ा लाभ होता है जैसा ऊपर पुरुषोंकी उक्तिमें कद आये-- 
की सुकृती हम सरिस विशेषी' इसीसे बड़ा छाभ कहती हैं | 


४ “बड़े माग बिधि बात बनाई)” इति | ( क ) ऊपर जो कहा कि 'यहि विआह बड़ छाभु उसीक सम्बन्धसे 


यहाँ 'बढ़ माग! कहा । बड़ा छाम बढ़े भाग्यसे होता है ( पूर्व भी एक पुरवासिनीने कहा है 'नाह त हम कहु जुनड़ु 0 


२८ ना प्रंप्र्ट 2 बन घन च्‌ह २० [ 
इन्द्र कर दरसनु दूरि । येहु संघदु तब होइ जब पुन्य पुराकृत सूरि ॥ २२२ ॥! वह संबद अब यना, उह 900 की 
हुआ | पुनश्र 'जीं बिधिबस अस बने सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥ 3। रह 2 मठ 


“बढ़े साग” कहा | (ख) “बिघि बात बनाई! इति । विधाताके बनानेसे यह बात बनी है, क्योकि विध दी 3) 
यथा--'कठिन करम गति जान बिधाता । जो सुम असुम सझूछ फलदाता ॥ २। २८२ ॥! [ एवं जो कहा कि को सुझृती 


श 


इस सरिस बिशेषी” उसके सम्बन्धसे यहाँ कहतीं हैं कि 'बिधि वात बनाई ।' अर्थात्‌ ] हम सदृती हैं, चद हमारे सुझतोंका 

: जाये केहि गै। नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ 4। रे३े७ा॥! 

फल है जो विधिने प्राप्त कर दिया है, यथा--को जाने केहि सुकृत सयानी । चयन | 6 अकतिगि अत 

| हक कारण अ हैं, यथा--वाराह बार । (ध॥/ | हज 
- ( ग ) 'नयन अतिथि होइह॒हिं'--इसका कारण आगे कहती हैं, यः की कलर शव अत बे 
- भाव का जैसे अतिथिकी सेवा बड़े आदरसें होती है उसी प्रकार हमारे नेत्र बड़ आदर इनकी ठेवा करन, अथात्‌ बह 


१ 2२ मं 'अतिथिके 
आदर लय दंदोने कं | यथा--'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के ( १|[६२।८ स तिथि 
सम्बन्ध्म देखिये ) | 


प० प्र5 प्र०--पुरनारियोंकी तो 
इनको महद्धाग्य : कैसे जान पड़ता है ? इसका समाधान 


इस विवाह श्रीजानकीविरह-दुःख ही सहना द्ोगा यह स्पष्ट दी था तब इसमें 
आगेको चोंपाइयोंमें मिलता दूँ | वह यह के इनक नेन्नोकों 


हाटफापट ७१० श्रौमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ३११ ( १--८॥ 





मे ध्रीमीताडीकी शोमा-सोन्दयसे अधिक आकपक ओर सुखकारक जान पड़ता है, यह “कोटि काम 
कमतलाय विशेष चित दी रहा हू । 
उिपणी--५ वारहिं बार सनेह बस'” इति | [ ( क ) जो कहद्दों कि विवाह हो जानेपर तो फिर श्रीजानकीजीके 
भी दर्शन न दोंगे, दोनों भाइयोंके दर्शन तो दूर ही रहे तो उसपर कहती हैं कि वारहिं बार" ](ख ) 'सनेह बस! 
सबके साथ लगता है | श्रीननकजी श्रीसीताजीके स्नेहवश ६, इससे वे बार-बार सीताजीका बुलायेंगे | श्रीगमजी सीताजी 
के स्नेहके बद्य है, अतः वे बार-बार उन्हें लेने आयेंगे | ( ग ) लेन आइहहिं बंधु दोउ” इति । यह लोकरीति है कि हुल- 
दिनकी विदा करानेके लिये दूलद् जाता €ैं ( ओर उसके साथ शहबाला भी जाता है जो प्रायः छोटा भाई होता है | छोटे 
भादके अभावमें ही दूसरा कोई बालक जाता है)। इसीसे दोनों भाइयोंका लेने आना कहती हैं (घ ) 'कोटि काम कमनीय 
इति | स्िमोंदी भावना सुन्दर स्वरूपकी होती है। ( त्रियोंकों »ज्भार अत्यन्त प्रिय है, यथा---नारि बिलोकहिं हरपि हिय 
निज निम रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥ २४१ |? यह विशेषण उन्होंने अपने दृष्टिकोणसे 
दिया है ) | इसीसे अपने देखनेमें सुन्दर स्वरूप कहती हैं । ह 
नोट--श्री पं* विजयानन्द त्रिपाठीजी कहतें हैं कि यहाँ भी अष्टसखियोंका संवाद है। उनका छेंख आगे 
३११ ( २) में देखिये । 
त्रिधिध भाँति होहहि पहुनाई | प्रिय न काहि अस सासुर माई॥ १॥ 
तब तब राम लपनहि निहारी | होइहृहिं सब पुर लोग सखारी || २॥ 
सि जस राम लपन कर जोटा । तैसेह भूप संग दुई ढोटा ॥ ३॥ 
स्याम गार सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं देखि ज आए ॥ ४॥ . 
कहा एक में आजु निहारे। जनु ब्रिरंचि निज हाथ सँवारे || ५॥ 
भरतु रामहों की अनुद्दारा । सहसा लूखि न सकहिं नर नारी ॥ ६ || 
लपनु सत्रुद्भृदून एक रूपा | नख सिख ते सब अंग अनूपा || ७॥ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहों | उपमा कहु त्रिश्वुवन कोउ नाहीं || ८ ॥ 
शब्दाथ--पहुनाई-आय हुए व्यक्तिका भोजन-पान आदिसे सत्कार करना; मेहमानदारी । सासुर- ससुराल; ससुर | 
दोदरपुत्र, वधा--ए दोऊ दसरथ के ढोया। | २२१ |? सहसा-एकाए.क | अनुद्दार-सह॒श; एकरूप |>आक्ृति, रूपरेखा | 
अर्थ--अनेक प्रकारसे ( उनकी ) पहुनाई होंगी । हे माई ! ऐसी ससुराल किसको प्यारी न लगेगी ? ॥ १ ॥ तब- 
तब भीराम-लक्ष्मणजीको देख-देखकर सब पुरवासी सुखी होंगे ॥ २ || हे सखि !. जैसी श्रीरामलक्ष्मणजीकी जोड़ी है वैसे 
' ही राजाके साथ दो ( ओर ) पुत्र हूँ ( अर्थात्‌ पुत्रोंदी जोड़ी है ) ॥ ३ ॥ एक श्याम हैं, दसरे गोरे हैं, सभी अज्ज सुन्दर 
हैँ, जो लोग देख आय हूँ वे सब-के-सव एसा कह्दत हैं || ४ ॥ एक बोढी कि मैंने आज ही देखे हैं | ( ऐसे जान पड़ते हैं ) 
मानो बद्माने अपने हाथों सेवारा ( रचकर बनाया ) है ॥ ५॥ श्रीमरतजी श्रीरामजीदीकी रूप-रेखाके हैं, एकाएक कोई 
खी-पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकते ॥ ६॥ श्रोलक्ष्मण-झत्रुष्नणी एकरूप हैं। गखसे शिखा ( चोटी ) पर्यन्त सब अज्ज 
अनुपम ( उपमारदित, अत्यन्त सुन्दर ) हैँ ॥ ७ ॥ मन-ही-मन भाते हैं, मुखसें ( उनका ) वर्णन नहीं किया जा सकता | 
तीनों लोकोंम उनकी उपमाके योग्य कोई नहीं है ॥| ८ ॥ 
प० विजपानन्द तिपाटीजी---कहहिं परसपर कोकिलवयनी । एहि विआहु बड़ छाभु सनयनी ॥''होइह॒हिं सब 
पुरलोग सुसारी । इति | कोकिल्ययनी सुनयनीको सम्बोधन करके कहती हैं। यह कहकर जनाया कि नरसमाजका हाल 
कद चुके अब नाय-समाजका द्वाल कहते हू | यथ्रपि नगर-दशनके समय ( 'कहहिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि 


फाम छदि जीती ॥ २२० | ५ |! से 'हिय दरपहिं“। २२३ |? तक ) सभी सर्सेवी सियोंगे सस्वार्सी प्रशंसा की तथापि 
संवाद अध्यखाका हो टिखा गया। इसी भांति यहां भी अटसखीका संवाद कहते हैं | 


हीराम-ट्मदद़ा संन्‍्द 
र्र्ध 


(१ ) नगरददनमं जिसने कद्दा था कि “जेद्दि बिरंचि रचि सीय सँवारी । मोह स्वामल व6 इंच विवारओं 


रे 


है 


] 


दोहा ३११ ( (०4८ ») श्रीमते रामचन्द्राय सम ७१९ 








ाए्म-तहैकहततह-हत00...  रनससोदूब 
8 | 52 हक स कर सुनयनी । भाव कि दूसरेसे विवाह होनेमें अननुरूष जोड़ी ऐ 
जप मेल इससे दम्मतिका ढाभ दोनों पक्षका ८ हे ह क 
५२४५ हे ग छाम तथा दर्शनका लाभ 
छाभ-ही-लाभ तो है | ४ का छाभ तथा दशनका लाभ | 


(२ ) 'कोउ कह संकर चाप कठोरा । ये स्थामल रूदु गात 
कहती ६ गेइहहिं हे ४ ं ग्श 
305 ) कक हैं, वह के हे कि मचा होइहहिं दोड साई अर्थात्‌ अब इन दोनों भाइयोंका कमी-न-कभी 
,देशन होता रहेगा | राजाके तो अतिथि होंगे ओर हम छोगोंके नयनोंके अतिथि होंगे | 
पं रे , 
४ रे ) जिसने कहा था कि 'नाहिं त. हम कहँ सुनहु साख इन्हकर दरसन दूरि। यह संघटु तथ होइ जय पुन्य 
हर 3 कहते द्वि रु हि न्०्क ि थ 5 ्ऐ 
स्नेहवश बार-बार बेटीको बुलावेंगे, तब बिदा कराने दोनों माई आया करेंगे | अतः दर्शन होता रहेगा | बिना पतिके विदा 
कराने आये, स्तरियोंका सम्मान नहीं हौता | 
(४ ) जिसने कहा था कि ( कोउ कह ) ए भूवति पहिचाने । मुनि समेत सादर सनमाने ॥ २२२ | ३ ।', वही 
: कह रही है कि बिना सम्बन्ध हुए ही जब इतना सम्मान हुआ था, तो अब तो सम्बन्ध हो गया, अतः अनेक प्रकारसे 
पहुनाई होगी | ऐसी ससुराल किसे प्यारी न लगेगी ? अतः अवश्य थाने-जाते रहेंगे | 
(५ ) जिसने कहा था 'जोग जानकी यह बरु अहईं ॥ जौ सखि इन्हृद्वि देख नरनाहू। पन परिहरि हड़ि कई 
बियाहू । २२२ | १-२ )!, वही कह रही है कि 'तब तब रामरूपनहिं निहारी । होइह॒हिं सब पुरलोग सुखारी ॥” 
(६ ) जिसने कहा था 'ए दोड दूसरथ के ढोटा | बारूमरालन्ह के कल जोद्य ॥ २२१ | ३ |), वही कह रही हूँ 
'सखि जस राम लखन कर जोटा | तेसेइ भूप संग दुइ ढोटा ॥! पर अपने पतिसे सुगकर कहती थी, यथा--'जो मैं सुना 
सो सुनहु सयानी ।' अब कहती हैं 'ते सब काहिं देशि जे आये ।' औगे 'राम छपन सब अंग सोहाए' हूँ, यैशे ही थे थोनों 
भी श्याम गौर सब अंग सोहाए! हैं । 
( ७ ) जिसने कहा था कि 'कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥२२१ | १ ।!, वही 
' कहती है 'में आजु निहारे' यह पहली सखीके वातकी पुष्टि करती ऐ, कद्दती है "भरत राम ही क॑। अनुहारी' इत्यादि । 
(८ ) जिसने कहा था कि 'सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ।**'कोटि सत कास ॥ २२० !?, वही कहती ऐ 'छपन 
संत्रसूदून एक रूपा ।''एड्‌ अहें ।' दो भाई एक रंगके ओर दो दूसरे रंगक्रे हैं, एकाग्क पहिचाने नहीं जाते । इत्यादि | 
इस भाँति यहाँ भी उन्हीं आठों सखियोंका संवाद है | भेद क्रममें है| सरकारके नगर-दर्शनके समय जिस सखीने 
सबसे पीछे कह्य था, यहाँपर वही पहले बोली । इनके पहिलेकी बातोंसे अबकी कही हुई वां ऐसी सम्बद्ध हैं कि लाचार 
दौकर मानना पड़ता है कि ये वही सल्ियाँ हैं । 
दूसरी बात यह है कि आधिदैविक दृश्सि आठों संखियाँ आठ अपरा प्रकृति हैं, वधा--शमिरापोश्नलो बायुः 


किसोरा सत्र असमंजस अह सयानी ॥।२२ ३ [२-३॥! 


ख॑ मनो बुद्धिरिव च। अहंकार इतीय॑ में मिन्ना प्रकृतिरष्ठधा ॥ गीता ७ | ४ | इनमेंसे कोई ध्थ्वीवत्त है, कोई जलतत्व 
है, कोई बुद्धितत्व है इत्यादि | पहलेके अश्सखी संवादपर विचार करनेसे यह बात लष्ट दो जाती है। परा प्रकृति और 
परम .पुरुषका साक्षात्कार पुष्पवाटिकामें होनेके पहिले अपरा ग्रकृतिका संवाद 000 था, अब उनका सम्बन्ध 
होने जा रहा है, अतः सम्बन्ध होनेके पढिरे पुनः महात्मा कवि अपरा प्रकृतियोंका संवाद देते है। कल 
। नोट--१ ( क ) जो कहो कि विदा कराने आयेंगे तो दो-खार दिन ही तो रहकर चले पा स 
. 'ब्रिबिध माँति'*'! अर्थात्‌ पहछे तो श्रीजनकमद्वाराजके ही यहाँ कई दिन पहुनाई हे प 225 0280 ये ० 

ब्ापजी डे ं. कि भी न, 

दू त्न झन्रजित, यज्मशालि, पु से भी चार 

ु की श हक और महावीर रा इस प्रकार जनकमद्दासज ये भाई मे | दोन्दों दिल भी हक हा 
पुत्र महिमंगल; गा भी एक मास तो अवश्य बीग जायगा | किर मन्त्रियों, सवाओं आदि यदों होगी, हम तप भी 
हक को, ० अविषि होगे [ इस प्रकारबहुत दिन ठहुरना पड़ेगा, क्योंकि सभी पुर्वामी अपने-अपने यहदों उनको 

. करेंगी, भर-६ 


बाटकाएट ७१३ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा ३९१ (१-८) 
दिशा सिमट मे तप उस हक मि की आज लि आम अीक अ मल जम मल जन कमल कल 

कामाई करना चाहेंगे और अनेक माँतिसे करेंगे । इश तरद बहुत दिन दर्शन होंगे । ( ख ) 'प्रिय न काहि--किसे प्रिय 
नहीं ! समीकों प्रिय लगती है, उनको भी प्रिय लगेगी । अतएव वे अवश्य बहुत दिन रह जायँगे | ( ग ) 'भस सासर! 
प्यार एवं प्रिय करनेवाली ससुराल | (घ) 'माई'--यह सम्बोधन बूदी अथवा बड़ी स्रीके लिये आता है, 
आदरसचक 2 | यथा--'कहहिं रूढि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्दहि करुइ में माई । २। १६ ॥* 'सीय स्वयंयह भाई 
दोठ माई आए देखन ।' गीतावली १ | ७३ ) | जान पड़ता है कि यह उसने अमनेसे बड़ीसे कहा दे, अथवा 'समि! 
के; ही भावमें इसका प्रयोग कहीं द्वोता हो । 

टिप्पणी---१ ( के ) 'तब तब राम रपनहि'” इति | पुरके लोगोंके सुखी होनेमें भाव यह है कि पुरवासियोंकी 
भावना मुख्दर स्वस्सकी है, यथा--पुरत्रासिन्द्र देखे दोड माई | नर-भूषन लोचन सुखदाई | २४१। ८ ॥? इसीसे दोनों 
भारयोंकों देखकर वे सुखी दोते हैं | पूर्व भी कहा दै 'सुतन्द समेत दसरथदि देखी | मुदित नगर नर नारि विशेषी ।३०९। 
३ ॥! वैसे दी यहाँ भी सुखी होना कहते हैं। ( ख )-- थाम गौर सब अंग सुहाए''” इति। प्रथम यह कहकर कि 
भीराम-टब्ष्मणजीकी जैसी जोड़ी है वैसी ही एक दूसरी जोड़ी है। अब उनका रूपादि कहती हैं| 'ढोटा? कहकर समवयस्क एक 
ही अयस्थाके जनाया और 'स्याम गौर” से उनका स्वरूप दिखाया कि जैसे श्रीराम-लक्ष्मण श्याम-गौर हैं और जैसे इनके 
सत्र अंग सुन्दर ईै वैसे दी उन दौनों लड़कोंका भी श्याम-गौर वर्ण है और सब्र अंग सुन्दर हैं | तालय॑ कि रंग, रूप, अवस्था 
और अंग सब एकसे हैं | [ ( ग )--'ते सब कहहिं देखि जें आाए'--इससे जनाया कि सुनी हुई कहती है, यह भी जान 
पढ़ता है कि परदेमें रहनेवाली है । ] 

२ (क) 'मैं आज निहारे' इति | 'आजु? कहनेसे पाया गया कि पूर्ववाली सीने किसी और दिनका सुना हुआ 
कहा था | ( ख ) निद्वारे! का भाव कि तुम तो दूसरेसे सुनी हुई और बह भी कल-परसों आदिकी बासी कहती हो और 
ने तो आज ही थोड़ी देर हुई उन्हें देखा है, अपने आँखों देखी कहती हूँ,-- यह सब में निज नयनन्ह देखी ।” आँखों 
देखी बात विश्ेष प्रामाणिक होती है । [ निहारे! अर्थात्‌ सूक्ष्म-दश्सि अच्छी तरह देखा, कहनेका भाव यह है कि उनपर 
दृष्टि पढ़नेगर दृटाये नहीं इटतो, देखनेवाली परवद्य हो जाती है | आगे “नख-सिख तें सब अंग अनूपा' कथनसे भी स्पष्ट है 
कि इस ख््रीने अद्ग-अद्जका निरीक्षण किया है | ( प० प० प्र० ) ]) (ग )--बिरंचि? नामका भाव कि ये विशेष रचैया 
( रवयिता ) हैं, इनसे अधिक रचना करनेवाला कोई नहीं, कैसी अद्भुत सृष्टि रची है। ( घर ) “निज हाथ सँवारें-- 
भाव कि ब्रद्मा और सब सृष्टि तो कल्पना ( संकल्प ) मात्रसे रच डालते हैँ, पर इनकों अपने हाथसे अच्छी तरह रचकर 
बनाया ८ै । विरंचिने स्वयं रचा और अपने हाथसे, वह भी सँवारकर | मानो दो-दोकों एक-एक साँचेंसे दाला है | 
[ जानकीमड़ लके 'स्थामल गौर किसोर मनोहरतानिधि । सुखमा सकल सकेलि मनहुँ विरचे बिधि ॥ १९ ॥ बिरचे बिरंचि 
बनाई याँदी रुचिरता रंची नहीं | दुसचारि भरुवन निहारि देखि दिचारि नह्िं उपसा कहीं ॥! इसके सब भाव यहाँ हैं। इस 
कथनसे शोभावी उत्कृष्टता दिखायी ] ( ड )--राजाकी बरात बहुत भारी है, सतत्री वहाँ जा नहीं सकती । यह कैसे गयी ! 
इस दांकाका समाधान यह है कि जब श्री भरतशत्रुष्नजी बारातसे बाहर स्नान वा संध्या करने अथवा बाग देखने गये तब उसने देखा। 

३ ( क ) 'मरत रामही की अनुहारी ।'*” इति | ऐसा ही चित्रकूटके मगवासियोंने भी कहा है | यथा--कहहिं 
सपेम एक एक-पाही । रामु लऊसनु सखि होहिं कि नाहीं॥॥ यय यपु बरन रूपु सोइ जाली । सीछु सनेहु सरिस सम चाछी ॥ 
बेपु न सो सखि सीय न संगा |““'सखि संदेहु होइ एहि भेदा ॥ २। २२२ ॥? [ ( ख ) 'छखनु सत्रुसूदन एकरूपा''”' 
एति । एक जगह 'अनुद्दारी' और दूसरी जगह 'एकरूपा! कहकर दोनोंकों पर्याय जनाया | अर्थात्‌ 'अनुहारी' का अर्थ 
(0करूप! है, यह स्पष्ट कर दिया। सब अंग अनूपा' का भाव कि एक अज्भकी भी उपमा नहीं है, तब समस्त 
अज्ञोंवी उपमा कौन कदेगा ! ६-# यद सखी रंग, अद्भ और अवस्थाका वर्णन नहीं करती क्योंकि पूर्व सखी कद्द चुकी 
९ै | पिंछटी सखीने सब अड्जोंकों 'सुद्याए! कहा, इसीसे इसने सुद्दाए” न कहकर अनुपम? कहा ]। 'सहसा लखि न सकहिं” 
अर्थात्‌ निकट्से अच्छी तरद देखनेपर ही पदचाने जा सकते हैं । ह 

४ मन ४280 *” इति | भाव कि रूप अद्भुत है, मुखसे नहीं कहते बनता | यदि उपमा देकर कह चाहें तो 
लिडनमें उपमा नहीहै। अडकी डपमा वर है वी उपमा धुदप है सो व दोनों नदी है [ इसमें यह जाय है कि पनष 
फारके मनमें दोनों माश्योंद्ा स्वरूप ज्यॉ-का-त्यों देख पढ़ता हैँ, पर कह्दा नहीं जाता | पहले 'सब क्ष॑ग अनूपा' कहकर तीनों* 











अंयति एसा प्या 


| 


हवा ३९१ 
दीहा ३ ऊऋएउगग एप: एप्रव॑ाक्‍क्‍++हतऋम र सानस-योयप श्ीमते रासचन्द्राय चमः ७९३ सानस-पोयप 


लोकोमें किसी भी अज्ञके लिये कोई वस्तु उपमा-योग्यका न होना निश्चय किया और 'उपमा कहेँ प्रिभुवन कोठ नाहीं 
यहाँ तीनों लोकोंके मनुष्योंकी भी उपमान्योग्य न ठहराया ( प्र० सं० ) | 'त्रिमुवन! कह देनेसे ब्रह्मा, विष्णु और मुह्देश 
आ गये | मिलान कीजिये--- सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोमा जसि कहेँ सुनियत नाहीं । व्च्मु दारि भुज् प्र 
मुख चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी । २२० | ६-७ ||? ( प० प० प्र० )] हु 
ह द ( हरिगीतिका ) 

छंदू--उपमा न कोउठ, कद दास तुलसी, कतहूँ कबि कोबिद कहें । 

बल बिनय विद्या सील सोभा सिंधु इन्हसे एड भहें॥ 

पुर नारि , सकल पसारि अंचछ विधिददे वचन सुनावहीं । 

व्याहिअहुँ चारिड भाई येहि पुर हम सुमंगल गावहीं || 


दो०--कहहिं परस्पर नारि बारि बिछोचन पुलक तन । 
सखि सब करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३१ १॥ 


अर्थै--दास तुलसी कहता है और कबि कोविद ( पण्डित ) कहते हैं कि कहीं भी कोई उपमा नहीं है| बल-विनय- 
विद्या-शील-शो भाके समुद्र इनके समान ये ही हैं ॥ सत्र जनकपुरकी स्लियाँ अश्वल फेलाकर ब्रग्णजीको यह वचन सना रही 
हैं--चारों भाइयोंकी इसी नगरमें व्याहिये, हम सुन्दर मंगल गान करें ॥' आपसमें कहर... ,!में जल भरे भरीर शरीरते 
पुलकित ही कह रही हैं कि, 'हे सखि | पुरारि महादेवजी सब ( मनोरथ पूरे ) करेंगे, दोनों "जा पुण्यके समुद्र हैं" ॥३११॥ 

टिपणी--१ 'उपमा न कोड कह”? हति | ( क ) 'कबि कोविद कहें? का भाव कि कवि नवीन बनाते है और 
कोबिद वेद-पुराण-शास््र पद॒ते हैं, ये कहते हैं कि कोई उपमा कहीं नहीं है | तात्पर्य यह हुआ कि न कोई नबीन उपमा मिले 
और न कोई वेद-शात्र-पुराणमें मिली | ( ख --बल-विनय आदिके 'सिंघुः कहनेका भाव कि न तो गुणोंकी कोई उपमा 
है और न सिंधुकी; उपमेय "और उपमान दौनों ही अनुपम हैं । गुणके समुद्र कहकर जनाया कि गुणोंकी 
कोई उपमा नहीं है ! इस तरह अड्र, रूप और गुण तीनोंकी अनुपम कहा | ( ग ) 'इन्ह से एड कह्दें--गु्णोके समुद्र 
कहकर इनके समान ये ही हैं? कहनेका भाव कि जैसे समुद्र के समान समुद्र ही है वैसे ही इनके समान ये ही है । 

नोट--१ ( क ) मिलान कीजिये--काष्ठ कब्पतरुः सुमेस्रचलश्रिन्तामणिः प्रस्तरः सूर्यस्तीवरकरः शशी क्षयकरः 
क्षारो हि वारानिधिः | कामी नष्टतजुबलिदितिसुतो नित्यं पश्ः कामगाः नैतांस्‍्ते तुल्यामि मो रघुपते कस्योपमा 
दीयते ॥? ( चाणक्य ); अर्थात्‌ कल्पवृक्ष तो छकड़ी है, समेर अचल है, चिन्तामणि पत्थर है, उर्य वीक्ष्ण किरणवाला ई ! 
शशि क्षयीरोगयुक्त है, क्षीण हुआ करता है, समुद्र खारा है, कामके शरीर नहीं, वि दितिका पुत्र दंत्य ई, कामबेनु 
पशु है, ये कोई उपमा योग्य नहीं हैं | इनसे रधपतिको कैसे उपमित किया जाय ! (ख ) पुरनारियोनि ये दी पॉच गुण 
देखे हैं, इससे इन्हींका नाम यहाँ लिखा गया, नहीं तो चारों भाइयोंके गुण वो अनन्त हैं | एक भाई श्रीरामजीका बल और 
विद्या धनुष-मंगमें देखी; बल तोड़नेमें और विद्या शीघ्रतामें--भति छाघव उठाई घनु जहा; च् 4220 कम 
चढ़ावत खेंचल गादे । काहु न छखा “”| २६१ । ७ ।' विनय और शोल परशुरामके असदझमें, यथा--विनय सो करना 
गुन सागर | १ | २८५ |? और शोमा-समुद्रमें तो नगरभर डूब रद्द ही है। शरीरकी शोभा देखी हूँ। ( प्र० सं० ) | ट्मय- 
जीका तेज और गुण घनुष हूटनेके पूर्व और पश्चात्‌ परशुराम-संवादमें देखा है। शेप दो भाई उन्हींकी अनुदारी' 858 । 
उनमें भी बल-प्रतापादि हैं | पुनः, ( ग ) 'वलछ बिनय”””? का भाव कि जिसमें बल अधिक द्ोता दे ली सा 4; हा 
नहीं होती । ये दोनों मी हुए तो विद्या्में निपुणता नहीं होती ! और यदि विद्यावान्‌ हुआ वो अभिमान भी लक रे 53%: 
-रता दुलभ है | ये चार गुण मछे ही किसीमें हों पर वह ऐसा सुन्दर नहीं होगा । सुन्दर भी हों तो चार,भाइवोका एक | 
गुण, रूप आदि संयुक्त मिलना अप्तम्भव है । अतः इनके समान ये ही हैं। (प० )। पुनः भाव कि बलकी होभा सत्र ते 5) 
बिनयकी शोभा विद्यासे है, विद्याकी शौमा शीलसे है, अतः इन चारोंको कमते कहा । और शोभािषईम तो हुंडई है अतः 
अन्तमें उसे कुद्दा | 
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२--ुर नारि सकछ पसारि अंचल“? इति | अंचल, अँचला, अँचरा? साड़ी ओदनी या दुपद्वाका वह भाग 
इटाठा है दो तिरपरसे दोता हुआ सामने छातीपर फैला होता है | जत्र देवता या किसी बड़ेसे कुछ याचना की जाती 
है हो डियों माँगते समय आपने अंचलकी आगे फला देती हैं। यद्द स्लियोंकी रीति है, इससे दीनता, विनय और उद्देग 
उचित दोते है, यथा--'भंतरद्वित सुर भासिष देहीं। मुदित मातु अंचल मरि लेहीं | ३५१ | ३ ।,? 'रमारमनपद बंदि 
बदोरी | गिनवहिं अंजुलि अंचछ जोरी | २। २७३ ।!, चरन नाइ प्विर अंचलु रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ।६। 
६ | तथा यहाँ 'पसारि अंचछ ।? ह 
टिपणी--२ (क) “विधिदि बचन सुनावहीं' इति | वचन सुनानेका भाव कि प्रथम ( स्वयंवरके समय रज्जभूमिमें 
छब मनदीमें विधाताकों मनाती थीं, यथा--'सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं। बिघि सन बिनय करहिं मन माहों। 
२४९ | २ ।!; अब विधातासे बचनद्वारा प्रार्थना करती हैं, क्योंकि यहाँ अब कोई संकोच नहीं है। (ख ) 'न्याहिभहु 
छारिठ माह येहि पुर! इसी पुरमें अर्थात्‌ राना जनकके ही यहाँ चारोंका व्याह हो जाय, सो नहीं, किन्तु नगरभरमें बहुत- 
से निमिवंशी हैं जिनके बहुत कन्याएँ हैं, उनमेंसे चाहे जिसके यहाँ विवाह हो, पर हो इसी पुरमें; क्‍योंकि हमें तो चारों 
भारयोंके दर्शनसे काम है; इसीसे 'ब्याहिअहु चारिड भाइ तप गृह “” ऐसा नहीं कहती | नगरमें कहीं भी व्याह हो हमें 
इतनेद्दीसे प्रयोजन है, क्योंकि हमारी छालसा तो केवल सुमंगलगानकी ही है | पुनः 'सुमंगल गावहीं? का दूसरा भाव कि 
हमें चार टौर मंगल गानेका अवसर मिलेगा, हमारे बड़े भाग्य होंगे | 
३ 'कहडें परस्पर नारि'“? इति | ( क ) यहाँ 'बारि बिलोचन! 'पुलकि तन! कहा और अगली चौपाईमें “आनंद 
टमगि उम्रगि उर भरहीं? कहते हैं। इस तरह सूचित किया कि सब्र ख्रियाँ मन, वचन, कमसे प्रमुदित हैं । वचनसे 'कहहिं,” 
तनसे पुलकित हैं और मनसे हर्पित हैं | ( ख )--कहहिं परस्पर कोकिलबयनी | ३१० | ७ |? उपक्रम है ओर 'कहहिं 
परस्पर नारि! उपसंद्वार है । ( ग ) 'पुरारि! का भाव कि जैसे सबको सुख देनेके लिये त्रिपुरका नाश किया वैसे ही हम 
सर्बीको सुख देनेके लिये हमारे सत्र मनोरथ पूरे करेगे | (घ ) 'पुन्य पयोनिधि भूप दोउ” इति | भाव कि दूसरी सखी 
कहती है कि पुरभरमें कहीं भी व्याहनेकी कया बात, महाराजहीके यहाँ बारोंका विवाह होगा, क्योंकि दोनों राजा पुण्यके 
समुद्र है । कौन पुन्य है, यह पूर्व ही कह आये हैं यथा--'इन्ह सम काहु न सिव अवराधे ।! जिस पुण्यसे दशरथ महारांबने 
चार पुत्र पाये और राजा जनकने चार कन्याएँ पायीं, उसी ( शिवाराधनरूपी ) पुण्यसे यह संयोग भी बनेगा । इसीसे 
सब करय पुरारि! कद्दा | पूर्व दोनों राजाओंको 'सुकृत अवधि! कहा था, इसीसे यहाँ. 'पुन्य पयोनिधि! कहा। 
पयोनिधि भी अवधि! है | 
४--मगी० १। १०२ से मिलान कीजिये । यथा--'मनमे मंज मनोरथ हो री। सो हर गौरि प्रसाद एक तें 
कौसिक ऊझृपा चौगुनों मो री ॥ १॥ कुँवर कुँवरि सब मंगलमूरति नृप दोड धरम धुरंधर घोरी | राजसमाज भूरिमागी 
जिद छोचनछाहु लक्यो एक टौरो ॥ ३ ॥ व्याह उछाद् राम सीता को सुकृत सकेलि बिरंचि रच्यो री। तुलसिदास जाने 
सोइ यह सुख जेहि उर बसति मनोहर जोरी ॥ ४ ॥ ० ० 
येद्िि विधि सकल मनोरथ करदीं | आनंद उमगि उमगि उर भरहीं || १ ॥ 
जे नूप सीय स्वयंत्र आए | देखि बंधु सब तिन्‍्ह सुख पाए ॥ २॥ 
कहत राम जसु विसद विसाला | निज निज भवनक्ष्गये महिपाला || ३ ॥ 
गये वीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बरातो ॥ ४ ॥| 


अर्य--दस प्रकार सभी मनौरथ कर रही हैं और उमग-उमगकर ( उत्साहपूर्वक ) हृदयकों आनन्दसे भर रही हैं 
( अथवा, आनन्द उमड़-उमड़कर उनके हृदयमें भर रहा है। अर्थात्‌ इसमें उनको आनन्दका अनुभव होता जाता है, स्वाद 
मिलता है ) ॥ १॥ जो राजा श्रीसीताजीके स्वयंवरमें आये थे | उन्होंने सच्च भाइयोंकी देखकर सुख पाया ॥| २॥ शऔरराम- 
छीका निर्मल उज्ज्वल और विशाल (बहुत बड़ा, सुन्दर भव्य और प्रमिद्ध महान) यश कहते हुए ( वे. सत्र ) राजा अपने- 
अपने घर गये ॥ ३ ॥ झुछ दिन इस प्रकार बीत गये | सभी पुरवासी और बाराती बहुत ही आनन्दित हैं | ४ ॥ 

टिपगी--१ ( के ) यिहि दिधि सकल'*'? इृति | सच्र- स््री-पु रुपोका मनीर॒थ पूर्व कह आये |: 'पुनि देखय रघुवीर 

कर गेहू--१७२१, १७६२, छ० । भवन-१६६१,- १७०४, को ० रा० । पे 
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बिज्ाहू । छेब भली विधि छोचन लाहू ॥! यह पुरुषोंका मनोरथ है और 'स्याहिबहें हे 

गावहीं ॥** यह झ्ियोंका मनोरथ हैं| येदि विधि सकर ९7300 कक 2 रे के दय सुमंगछ 
येहि विधि” का भाव कि यहाँतक मनोरथके ,ूर्तिकी पुष्टिमें चार विधियाँ कही हैं । एक तो अपना हा अर 
विधि बात बनाई ।' दूसरी भीसीताजीपर राजा. जनकका स्नेह, यथा--बारहिं बार सनेद् वस् जनक बे लक हट 
तीसरी, विविधि प्रकारकी पहुनाई, यथा--“बिबिध भाँ[ते होइदि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासर कक दीयी ल्‍ 
दोनों राजाओंका अद्वितीय सुकृती होना, यथा--'सख्ि सब करव पुरारि एुन्य पयोनिधि भूप दोड !! ते हम है रे हा 
विधि” (ख ) आनंद उमगि? इति। अथांत्‌ जब मनोरथ करती हैं ( और जैसे-जैसे करती है ( तय ) कहे ) 
आनन्द उमड़ता है और उमड़-उमड़कर ज्ञी-पुरुषोंके द्वदयोंमें भरता है। आनन्द नदी है, स्री-पुरुपों 
लोग बहुत हैं, इसलिये 'डमगि उम्रगि मरहीं? कहा | ? आनयुरुपांका हृदय समुद्र ६। 


२ "जे नृप सीब स्वयंबर आए” ह इति | ये साधु राजा हैं। कुट्लि राजाओंका जाना पूर्व लिख आये, यथ[-- 
'अपभय कुटिल मद्दीप ढेराने । जहाँ तहँ कायर गँवहि पराने | २८५ | ८ 0, अब यहाँ साधु राजाओंका जाना कहते है। 
ये सब अभीतक चारों भाइयोंकों देखनेके लिये रुके रहे, इसीसे 'देखि सब बंधु” सब भाइयोंको देखकर सुख पाना कहा | 
इससे यह भी जनाया कि इन राजाओंने सुन खखा था कि श्रीदशरथजीके यहाँ चत॒व्यूंह अवतार हुआ है, इसीसे चारों 
भाइयोंके दर्शनार्थ इतने दिन टिके रह गये | ( पूर्व भी इन्होंने इस जञानकारीका परिचय दिया है, यथा--'जगवपिता 
रघुपतिद्दि बिचारी | भरि छोचन छबि छेहु निहारी ॥ सुंदर सुखद सकल गुनरासी। ए दोड बंघु संभु उर बासी ॥'"'इम 
तो भाजु जनम फलु पावा । अस कहि भछे भूप अनुरागे ॥ रूप भनूप बिलोकन छागे। ( २४६ | २--७ ) |? 


३ 'कहत राम जसु'” इति। श्रीरामयश विशद्‌ है, यथा--'जिन्ह के जस प्रताप के आये । ससि मलीन रवि 
. स्रीतक्त छागे ॥ २९२ | २! विशाल है, यथा--महि पाताछ नाक जसु व्यापा । राम वरी सिय भंजेड चापा ॥ २६५ | 
५ |? ( भीरामयशका वर्णन करते हुए मार्ग जान नहीं पड़ता, पहुँचनेपर जान पड़ता हैं कि बहुत शीमर आ गये ) | 
यथा--'बरनत पंथ बिविधि इतिहासा। विश्वनाथ पहुंचे कैलासा॥ ५८ |६॥? 'पंध कहत निज भर्गात अनूपा । मन आश्रम 
पहुँचे सुरमपा ॥ ३ | १२ | ५ |! तथा यहाँ कहत राम जसु “निज निज भवन गये” ? । ( पं० रामकुमारजी “गये' 
- का अर्थ पहुँच गये! करते हैं, इसीसे यह भाव छिंखा है । पर मेरी समझमें गये” का साधारण आर्थ यहां अमिप्रेत है । 
उदाइरणों में पहुँचे! शब्द है, गये? नहीं | 

. ४ गये बीति कछु दिन"? इति | लग्नसे बारात पहले ही आ गयी थी, वही कुछ दिन जो बीचर्मे रह गये ये, 
'ब्रीत गये | (तिथि अथवा दिनकी गणना नहीं की, क्योंकि इसमें मतभेद है | कम-से-कम एक मास सात दिन पहले बारात 
आयी थी )। पुनः, 'कछु दिन! का भाव कि सुखके दिन बहुत शीघ बीत जाते हैं, ( जाते हुए जान नहीं पड़ते ), यथा+ 
नास दिवस कर दिवस भा मरस न जानइ कोइ । १९५ !! सुख समेत संबत दुइ साता | पछ सम होहिं न जनि््रहिं 
'जाता ॥ २ | २८० | ८ |! राम भरत गुन गनत सप्रीती । निस्ति दंपतिहि पलक सम बीती ॥ २। २९० | १ |! 'जाव ने 
जाने दिवस तिन्‍्द गए मास षट बीति। ७ | १५१! इत्यादि। इसीसे एक महीना सात दिनकी 'कुछ दिन! कद्दा ( वे 
कुछ ही जान पड़े ) | 'प्रमुदित छघुरजन सकल बराती” कहकर जनाया कि हज पुरजन प्रमुद्तित हैं ओर पुरजनोसे 
बारात प्रमुदित है । ( यह भी भाव दै कि दोनों द्वी विशेष आनन्दमें मग्न रहनेस दिन बीतते न जान पाये ) | 


बारात तथा मिंयिलापुरीप्रमोदवर्णन समात्तम्‌ । 


. मंगलमूक लगन दिलु आवा। हिमरितु अगइ माठु तुदवा ॥ 5 || 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू । लगन सोधि विधि कीन्द्र विचारू || ६ ॥| 
पड़ै दीन्हि नारद सन सोई# | गनी जनक के गनकन्द्र जोई# ॥ ७ ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह येह बाता | कदृहिं जोतिपी आदि] विधाता ॥| < ॥ 


न्‍अमम>»क-ान्‍०>५वछभरकन+ज न ववाभाराइा५ल्‍ मा» क७> पका भ+पा्ि काााअउ९०भ७रकाउअ लक इक का कवकि 


# सोइ, जोइ--१६६१ । | अपर--१७२१, १७६२, छ, रा० प्र० आहि--१६६१, १७०४ । बिग्र -को० राब। 


<्‌ 
इाहकाएट ७१६ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपच | दोहा ३९६ 
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दो०--पभेचु धूरि वेछा बिमल सकल सुमंगल मूल । 
विप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सग्रुन अनुकूल ॥ ३१२॥ 


मोट--छग्न, प्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, बारके विस्तृत अर्थ दौ० १९० में देखिये । 


भय--मद लोंका मूल लग्नका दिन आ गया | हेमन्त ऋतु सुहावना अगहनका महीना ( आया ) । ५ । सुन्दर 

सेट पद, तिथि, नक्षत्र, योग, दिन और लग्न शोधकर ब्क्माजीने उसपर विचार किया.। ६। और उस ( छम्नपत्रिका ) 

3 नारदजीके द्वाथ ( उन्दींने राजा जनकके पास ) भेज दी, जिसे ( अर्थात्‌ उसी लग्नमुहूत्तकों ) राजा जनकके ज्योति 

पियोने ( प्रथम ही ) विचारकर रखा था | ७ | सत्र लोगोंने यह बात सुनी (तो ) कहने छगे कि ज्योतिषी ( भी ) 

निभाता ( ही ) हैं। ८ | निर्मल और सभी सुन्दर मड्गलोंका मूल गोधूलिका अनुकूल समय और अनुकूल शकुन जानकर 
शाद्म्णनि विदेदजीसे कहा । २१२ | 


टिपणी--१ 'मंगछमूल छगन''“” इति | ( क ) मज्जलमूल लग्नका दिन कहनेका भाव कि यदि लग्नका दिन 
उत्तम द्वोता है तो मजचूल बढता है, वंश और घन-सम्पत्ति आदिकी वृद्धि होती है, अमड्भल _नहीं होते । इसीसे ब्रह्माने 
स्वयं लग्नको शौधा है । ( ख ) 'दिमरितु अगहन मास” कहनेका भाव कि दिमऋतुमें अर्थात्‌ वृश्चिकके सूर्यमें विवाह होता 
£, तुला और धनर्मे विवाह नहीं होता । हिमऋतुके अगहन और पोष दो मास हैं, हिमऋत कहनेसे संदेह रहता कि किस 
मासमें व्याह हुआ, अतः 'दिमरित' कहकर 'अगहन मास भी कद्दा | ( अगहन ही कह देते, हिमऋतु लिखनेका क्‍या 
प्रयोजन था ? यह प्रश्न स्वाभाविक उठता है | इसका उत्तर यह है कि विवाह तुला अथवा धनके सू्यममें नहीं होता है 
और बृश्चिकके सूर्यमें हो तो अगद्दनमें कभी-कभी तुलाके सूर्य रहते हैं | इसलिये 'ह्विमरितु”! भी कहकर जनाया कि अगहन 
भी था और बृश्चिकके सूर्य भी ये | पुनः, ऋत राशिसे होती है और कभी हिमऋतुका प्रवेश कार्तिकमें ही होता है, 
इसलिये 'दिमरितु' क्कर अगहन भी कद्दा ।) (ग ) 'सुहावाः इति | अगहन मास भगवानका स्वरूप है, यथा-- 
मासानों मार्गशीषो5हम! ( गी० १० | ३५ ), इसीसे उसे 'सुहावा” कहा । 


नोट--% ( क ) अगहन मास भगवानका स्वरूप है |”'अतः सुहावा और मज्जलमूल कहा | पुनः इससे कि 
रावणने सब लोकोंका मदड्भल उठा दिया था, अब इस व्याहसे सत्रका मड्डल होगा--'मंगलेपु विवाहेपु कन्यासंवरणेपु 'व । 
दुढ्ष मासाः प्रशस्यन्ते चंत्रपीपविवर्जिता: ॥? (प्र० सं० )। ( ख )--माघफाल्युनवशाखे ययढ़ा मार्गशीषके | ज्येष्डे 
घा$$पाठमासे व्र सुमगा वित्तसंयुताः ॥ श्रावणे वापि पोपे वा कन्या भाव्रपदे तथा । चतन्नाश्वयुक्कातिकेपु याति वधन्यतां 
छघु ॥ ( ज्योतिप्रकाशे ब्यासः )। 'माघफाल्युनवंशासज्येष्ठमासाः शमप्रदा;। कातिकों मागंशीष॑श्व मसध्यमो निन्दिता 
पर ॥ ( नारदः ) | निणयसिन्धु विवाह प्र० मासनिणयमें दिये हुए इस इलोकके आधारपर कुछ मद्दानुभावोंका मत है 
कि अगहन मास तो मध्यम भेंणीका माना गया है तत्र इसमें विवाह क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर मेरी समझमें यह है कि 
उस समय यह मास उत्तम माना जाता था, किंतु कुछ ऋषियोंने यह समझकर कि इशमें विवाह होनेसे भ्रीजानकीजीको 
सुज़ नहीं मिला आगे इसको मध्यम भेगीका मानने छगे | विशेष नोट ३ में देखिये | 


नोट--२ सोधना>-खोजना, दँदना लग्न शोधकर अर्थात्‌ उस समय पूर्व क्षितिजपर कौन राशि है यह देखकर, 

फिर उसपर विधिने विचार किया | अथांत्‌ तत्काल ही लग्न खोज निकाली फिर छग्नके ग्रह आदिका विचार किया | 
टग्नमें ग्रहदका विचार करना होता हूँ | ग्रहके विचारसे युति दोपका विचार समझना चाहिये | यथा--“यत्र गेहे भवेद्वन्द्रो 
प्रहस्तत्र यदा मवेत्‌। युतिदोषस्तदा झ्ञेयो विना शुक्र शुमाशुमम्‌ ॥! ( बृहदज्योति:सार मुद्रतं-प्रकरण ) अर्थात्‌ जिस 
धरम चन्द्रमा हो उसी घरमं शुक्रको छोड़कर यदि कोई अन्य ग्रह हो तो अशुम है। इसीकों युतिदोष कहते हैं | ( पं० 
रामकुमार )। पअ्ह अथात्‌ भ्रीरामजीके रवि दूसरे, गुरु नवें ओर भीम दूसरे हैं और श्रीसीताजीकें रवि दशवें, चन्द्र 
ग्यारव, भीम दशवे, गुर पाँचवें हैं। तिथि? शुक्ला पश्चमी । 'नखत? ( नक्षत्र ) उत्तरापादा, योग! वृद्ध, श्रेष्ठ बार! 


( दिन ) भगुवासर ( दृददर्पति )। तेतीस पंद्रह इश्पर कक छेग्न शुद्ध है अर्थात्‌ जिनके सातवें कोई अह नहीं है ऐसी 
टन शोंधकर विचारकर देख लिया कि शद्ध है | ( वे० )। के 


| 


। 
। 


रोह्ा १९९ श्रीमते रासचन्द्राय त्मः छर्छ 
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नोट---रे विवाहके उपयुक्त नक्षत्र मृगशिरा हस्त, मूल अनुरा धथा, मधघा उञत्तर 
नो ह्ृ मृः राधा रोहिणी, रेवती ग औ 
5 हु £ हर ला 
खाती ये हैं । यथा--निवधः श शिकरसूलमेत्र पिज्य प्राह्मान्त्योत्तरपवने शुमो विवाह: । रिक्ताम रह | व गम जज ५ 
दि डे रे $ त््म है हैप्रदव « 


प्रान्ययांप्रिः श्रुतितिथिभागतो$सिजित्‌ स्थात्‌ महूर्तचिन्तामणि वि 
बना जी वि तू व्‌ ( न्तामग्रि बिवाह प्रकरण इलो ० ५३) इस इलोकका पीयूषधाराटीका- 
नारूजी और वसिष्ठजीके जो वचन उद्धृत हैं, उनमें भी पूर्वाफाल|नी ज् कफ | 
पृ्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें विवाह हो. ? “मर मी पृतरफाल्गुनी नक्षत्रका उल्हेल नहीं है। परंतु वाल्मीकीयमें 
हे क्ष् 6 ह होना कह है | यथा-भधघा हाथ मद्दावाहो ठृतीये दिवसे बिमो। फाल्युन्यामुत्तरे राजेस्‍्त- 
7] रू | हे ह > ध हि ् 

२६१ 5 &......५ रे हर । ज्त्तरे दिवसे बहान्फल्णुनीभ्यां मनीधिणः | वेवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति: | 
१4७ ३॥। युक्त मुहतत विजये । १ | ७३ रे ८ । श्रीजनकजी कह रहे हैं कि आप कल आये हज की 
है| कल तीसरे दिन पूर्वाफाह्णुनी नक्षत्र है, उसमें आप वैवाहिक कृत्य करें | कल पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र है मिसके देवता 
भगनामक प्रजापति हैं। इस समयकी प्रशंसा विद्वान्‌ करते हैं | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि विवाहके योग्य विजय मुहूर्त 
आनेपर चारों भाई वैवाहिक वेषमें आये। ( “विजय' को ही 'अमिजित! कहते हैं। १९१ | १ में देखिये )--इसमें 
मास, तिथि, दिन आदिका उल्लेख नहीं है | अ० रा०, प० पु०, स्कन्दपु०, भा०, हनु० ना० इत्यादिमें भी मासादि नहीं 
दिये हैं । पूर्वाफाल्गुनीमें भीसीतारामविवाह हुआ यह निश्चित है | इससे तिद्ध होता है कि यह नक्षत्र उस समय शुभ माना 
जाता था, परंतु आगे चलकर ऋषियोंने इसे विवाहके उपयोगी नक्षत्रोंमें नहीं सूखा, क्योंकि इसमें विवाह होनेसे 
भीजानकीजीको सुख नहीं मिका | अपने मतका प्रमाण भी खोज करनेसे हमें मिल गया । श्रीकेशवार्क जीने 'विवाह-वृन्दावन? 
में लिखा है कि यद्यपि वाल्मीकिजीने इस नक्षत्रको विवाहके लिये शुभ कह्दा है तथापि उसमें सीतांजीकों छुख नहीं हुआ। बया- 
प्राचेतस: प्राह शुम सगक्षे सीता तदूढा न सुखं सिपेवे । पुष्यस्तु पुष्यव्यतिकाममेव प्रजापतेरपि स शापमस्मात्‌ ३ | 9 ।! 


नागेश और केशवाकंजी पूर्वाफाल्गुनीमें विवाह लिखते हैं और गोौविन्दराजीय टीकार्मे उत्तराफाहगुनी भर्य 
किय्ा गया है । ह 


भीप्रशानानन्दजी कहते हैं कि 'उत्तराफाह्शुनी नक्षत्र मार्गशी्ष शुक्ला पश्ममी अथवा नवमीकी भी होना असंभव 
है!। भ्रीअवध-मिथिला-प्रान्तोंमं विवाह मार्गशीर्ष शु० ५ को ही मनाया जाता है। सम्मव है कि तिथिएें मतभेद 
होनेसे कविने तिथि न दी हो । यह भी हो सकता है कि जैसे जन्म-समयके नक्षत्रादि कभी एक साथ नहीं पड़ते, पर भ्री- 
रामजन्मपर पड़े, वैसे ही विवाह-समय भी मुहूर्त नक्षत्र आदि ऐसे ही पड़े थे जो आज असम्भव हैं। विवाह मार्गशीर्ष 
शुक्ला ५ को ही हुआ यह बृहद्धिष्णुपुराणान्तर्गत मिथिला माहातय पराशर-मेत्रेयसंवाद अ> ९ में लष्ट लिखा हुआ है; यथा-- 
ज्ागशीष सिते पक्षे पश्चम्यां व शुभ दिने । सीता विवाहिता यत्र रामेण परमाव्सना ॥ ११ ॥ तस्मान्मण्डपमाहास्म्यं 
मया वक्‍तुं न शक्यते | अर्थात्‌ अग्रहण मासके शुक्लपक्षकी पश्चनी तिथि शुम दिनमें जिस मण्डपमें साक्षात्‌ परमात्मा 
भीरामने श्रीसीताजीसे विवाह किया, उस मण्डपका माहात्म्य वणन करना मेरी शक्तिसे बाहर है | अतः जिनके अवतारके 
समय अतम्भव बात सम्भव हुई, जो नक्षत्र कमी एकत्र हो ही नहीं सकते वे एकत्र हो गये, उनके विवाहद़ समय भी 
भपूर्व एवं असम्मव नक्षत्र एकत्रित हो गये, तो इसमें आख्वर्य क्या ? १० तथा मा० त* वि० पूवमाद्रनक्षत्र्म पश्चमीकों 
विवाह लिखते हैं पर प्रमाण नहीं दिया है | ह 


नोट---४ 'ब्क्ञाने लग्न शोधी फिर भी वनवासादि क४ट हुए !? यह शंका द्वोती है सावन है है कि लग्नका 
बिचार इसलिये होता है कि विवाह निर्विष्न हो, पति-पत्नी में स्नेह हो, उत्तम संतान हो। ओर वनवासादि कृष्ठ तो जन्‍्मके 
समयके नक्षत्रोंके अनुसार होते हैं | यह भी स्मरण रहे कि अवतार भूभारहरणाय हुआ है। जो कार्य 84; 
प्रभुको करना है, उनकी पूर्तिके छिये जो लग्न आवश्यक है वी शोभकर लिखी गयी | हज 8 शुभ हे जिसमें झिस 
कार्यके लिये मनुष्य उद्यत हुआ दै वह सिद्ध हो | भगवानकी प्रेरणासे वैसो ही लग ज्योतिषियोंकों हक | हा 

त ३ (क) 'पै दीन्दि' से सूचित हुआ कि ब्रह्माजीने ढग्नकों कागजपर कार व्द हित पा 
दे दिया। (ख ) नारद सन! ( नारदसे अर्थात्‌ उनके हाथ ) मेजनेका भाव कि 4288 है दा ह 2 
ध्यवदारमें बढ़े चतुर हैं ( भ्रीसीतारामजीके भक्त भी हैं | पत्रिका ले जानेमें उनको शा रा ) नम मा 
गनकन्ह जोई? कहकर जनाया कि श्रीजनकजीके पण्डितोनि प्रथम हद ल्म्नझी है मु र्‌ स्क्त्री 5 । 
'नोई-सोई? यत्‌-ततका सम्बन्ध रहता है, यद प्रथम रहता है तत्‌ पीछे | वह मी जमाया के उन से 
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जानते पे कि ब्द्मा डग्न विचारकर मेजेंगे, नहीं तो वे क्यों विचार करते | ( घ ) 'खुनी सकछ लोगन्द येह बाता' से पाया 
गया कि नारदजी जब पत्रिका लाये तब वह समामें पढ़ी गयी ( पदढ़नेपर यहाँके ज्योतिषियोंकों भी रूग्नपत्रिका दिखायी 
गयो । दोनोंका मिछान हुआ | तब्र समभाने कद्ठा कि यह तो वढ़ी है. 'गनी जनकरऊे गनकन्ह जोई' ) यह बात सप्चोने सुनी 
कि द्रह्माऊे और ज्योतिषियोंके विचार एक हैं। ( ढ ) 'कहहिं ज्योतिषी आाहि विधाता--यहाँ गनक' का अर्थ ज्योतिषी” 
स्पष्ट कर दिया । ( दोनकि एक दोनेसे ज्योतिषीको ब्रह्मा कहते हैं ) | 

नोट--५ 'घेनुघूरि वेछा विमलू'*” इति | ( क ) घेनुघूरि वेलान्गोधूलिवेलान्वह समय जन कि गोएँ जंगलसे 
चरकर परको लौटने लगती है और उनके खुरोंसे धूछ उड़नेके कारण छुँघली छा जाती है । ऋतुके अनुसार गोधूलीके 
सम्रयमें कुछ अन्तर भी माना जाता है । देमन्‍्त और शिशिर ऋतमें सूर्यक्रा तेज बहुत मन्द हो जाने और क्षितिजमें 
टालिमा परील जानेपर; वसनन्‍्त और ग्रीष्ममें जब्न सूर्य आघा अछ्त हो जाय; वर्षा तथा शरत्‌कालमें सूर्यके बिल्कुल अस्त हो 
जानेपर गोधूठी होती है । यथा--पिण्डीमूते दिनकृति हेमन्तर्तों स्यादर्धास्ते तपसमये गोधूलिः | सम्पूर्णास्त जलूघरसाछा- 
काछे प्रेघा योज्या सकछशुमे कार्यादी | मुहूर्तचिन्तामणि विवाइप्र० १०१ |? 

(ख ) 'ेला बिमल' इति। फलित ज्योतिषके अनुसार गोधूलिका समय सब्र कार्यके लिये बहुत शुभ होता है 
भीर उसरर नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न, वार, योग और जामित्र आदिके दोषका कुछ भी प्रमाव नहीं पड़ता | इस 
सम्पन्धर्मे अनेक विद्वानंक्रे और भी कई मत हैं | यथा--नास्यारूक्षं न तिथिकरणं नेब छाग्नस्य चिन्ता, नो वा वारो न 
* रस छवविषिनों मुहृर्तस्य चर्चा । नो वा योगो न खझतिमवरनं नेव जामिन्रदोषो, गोधूछिः सा मुनिभिरुदिता सर्वकायपु 
शस्ता ॥ मु० चि० विवाहप्र० १०० ।? मु० चि० का मत है कि यह वेला सबके लिये शुभ है। पर देवशमनोहर और 
मुहूर्तमातंण्डने इसको केवल शूद्वादिकोंके लिये शुमकर कहा, द्विनातियों के लिये नहीं। यथा-- घटी छग्नं यदा नास्ति तदा 
गोघूछिक शुमम्‌ ( सदतम्‌ ) । झद्गादीनां बुधाः प्राहुने द्विजानां कदाचन ॥? देवज्ञमनोहरका आशय यह है कि द्विजातियोंको 
लग्न घटी आदि शुभ मुहूर्तमें दी विवाह करना चाहिये, यदि लग्न आदि ठीक न हो तो केवल गोधूलीको शुम जानकर 
शुभकार्य न करना चाहिये । यहाँ श्रीगामविवाइमें रमन आदि सभी शुभ हैं और पवित्र गोधूलिवेला भी है। फिर बारात 
ही गोधूलिवेलामें बुलायी गयी, विवाह तो उसके पश्चात्‌ हुआ है; अतएवं कोई शंकाकी जगह ही नहीं है । आज भी 
प्रायः समी वर्णोमें द्वारचारके लिये गोधूलिवेला ही शुम मानी जाती है। काशीके प्रसिद्ध महामहोपाध्याय 'पं० सुधाकर 
द्विवेदीके घरानेमें आज भी द्वारचार इसी वेलामें होता है, यह समय टलने नहीं दिया जाता । फिर यह भी सम्भव है कि 
गोधूलिवेलामें विवाह होना ज्योतिषियोंने पीछे वर्जित कर दिया, त्रेतामें यह वेला शुभ ही मानी जाती थी, तभी उसे कवि 
'विमंछ सुमंगछ मूल' विशेषण दे रहे हैं। 

टिप्पणी--३ ( के ) 'सुमंगलमूछ” कहनेका भाव कि लग्नका दिन मड्भलमूल है, यथा--'मंगल मूल लगन दिनु 
जावा' और गोधूलिवेला 'सुमजनलमूछ! है। क्योंकि छग्नका दिन स्थूछ काल है और गोधूलिवेला सूझ्ष्म है। स्थूलसे 
सुद्मकाल विशेष ए॑ | इसीसे यहाँ 'मंगल' के साथ 'सु' उपसर्ग दिया | ( ख )--'बिप्रन्ह कहेड बिदेह सन'--भाव कि 
यह काल बहुत उत्तम दे और सूक्ष्म है, इसीसे ज्योतिषियोंने स्वयं राजासे कहा भिसमें विलम्ब न हो, जैसा कि आगेके, 
जब बिलंव कर कारनु काहय' से सथ्ट है। (ग) 'जानि सगुन जवुकूच! इति। भाव कि अनुकूल समय आनेपर उसी 
समय अनुकूल ( अर्थात्‌ शुम ) शक्रुन होने लगे । ६7 इससे ज्ञात होता है कि उस दिन गोधूलिवेला बहुत देर तक ह्यित 
रही, जैसे जन्‍्म-समय सूर्य स्थिर रह गये थे, यथा--मास दिवस कर दिवस मा मरम न जानइ कोह | रथ समेत रवि 
धाकेठ निसा कथन विधि होह ॥ १९७ ॥? 


उपरोहितहि कहेउ नरनाहा | अब विलंब कर कारनु काहा | १ ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए | मंगल सकल साजि सब ल्याए || २ ॥| 
संख्ध निसान पनव बहु वाजे | मंगल कलूस सगुन सुभ साजे || ३.॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहिं वेद धुनि तिग्र पुनीता ॥ ४३ 
लेन चले सादर येहि भाँती | गये जहाँ जनवास बराती || ५।| 
फोसलपति कर देखि समाजू | अति रूघु लाग तिन्ददि सुराज्‌ ॥ ६ ॥ 
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मथथ--राजाने उपरोहितसे कहा कि अन्न देरका क्‍या कारण है ? | १। तब शतानन्दजीने मन्त्रियोंकी बुलाया। 
वे सवसभ्र सज्धल सजाकर के आये | २। बहुत-से शंख; नगाड़े और दोल खूब बनने छगे। मद्गछ कलश बौर शुम 
शकुन सजाये गये । ३ । सुन्दर सौभाग्यवती ख््रियाँ सुन्दर गीत गा रही हैं। पवित्ाचरणवाहे ब्राह्मण पतित्र वेद्ध्वनि फर 
रहे हैं। ४ | इस प्रकार (लोग ) आदरपूर्वक ( बारातकों ) लाने चले | जहाँ जनवासेमें बराती ये वहाँ गये | ५। 
कोसलराज भीदशरथजी मदह्ाराजका समाज (वैभव ) देखकर उन्हें देवराज ( और उसका वैभव ) बहुत दी तुच्छ लगा । ६। 

टिपणी--१ (क ) 'उपरोद्ितहु कहेउ'"” इति। ज्योतिषियोंने जनकजीसे और इनने पुरोदितसे कहा | इससे 
सूचित हुआ कि लग्नके विचारनेवाले ज्योतिषी और हैं. और पुरोहित भौर हैं। ( ख) विलय कर कारनु काहा-- 
विलग्बका कारण पूछनेका भाव कि विवाहके पूर्व नहछू और सुद्याग आदि होते हैं; ये ही विलग्बके कारण होते हैं । 

२ 'सतानंद तब सचिव" इति | ( क ) यहाँ स्पष्ट कर दिया कि शतानन्दजी पुरोहित हैं। यथा--'सतानंद 
हपरोहित अपने तिरहुतिनाथ पठाए !” ( गी० १ | १०० ) । ( शतानन्दजी महर्षि गौतमके पुत्र हैं।) (ख ) 'मंगरू 
सकक' अर्थात्‌ 'हरद दूब दृष्रि पछव फूछा । पान पूगफल मंगल मूछा ॥'३४६ | ३-६ |” 'साजि सब छाए'-- सब! 
अर्थात्‌ सब मन्‍त्री | सजाकर छाये अर्थात्‌ सुवर्णके थालोंमें सब मझ्ल-द्वव्योंको सैंवारकर पूरा थार भरकर लिवा लाये। 
यथा--कनकथार भरि मंगलून्दि कमर करन्हि करिए मात । ३४६ |?, “सरि भरि हेम थार भामिनी | गावत चलों सिंधुर- 
गामिनी ॥* ह॒त्यादि | ु ह 

३ 'संख निसान'“” इति। (क) बारात लेने जा रहे हैं, इसीसे त्राजे बहुत बजे। 'मंगल कछस'-जिन 
 कलशॉमें आम्रपल्नव पड़े हैं, यव, धान्‍न्य ओर दीपक खजखे हैं, शुद्ध जल भरा है इत्यादि, वे 'मंगल कऊूस' कहलाते हैं; 
यह सब्र मज्जल-्द्रव्य कलंशमें रखना ही कलशका सजाना है। विशेष २९६ ( ८ ) में देखिये | (ख ) 'सप॒त सुम 
साजे--प्रथम (सकल मुड्ठों? को सजाकर लाना कहा। यहाँ मज्ञलकलश और माज़लिक शकुनोंका सजाना कहा | 
अग॒वानीके समय भेंट्के पदार्थ और मद्भल शकुन लेकर गये थे, यथा--“मंगछ सगरुन सुगंध सुद्दाए। बहुत माँति महि- 
पाक पढाए | २०५ | ५ |, परंतु यहाँ मेंटके पदार्थ ले जानेका कोई प्रयोजन नहीं है, केवल मद्भल-कलश और मद्भल 
शकुन लेनेका काम है, इससे इन्हींका वर्णन किया | 'मंगछ शकुन'ः--२०५ ( ५ ) में लिखि गये हैं अथांत्‌ सत्ता गऊ 
बत्सको दूध पिलाती हुई, दही और जीवित मछली लिये हुए मनुष्य, दो वेदपाठी ब्राक्षण हाथोमें पुस्तकें 
ल्यि इत्यादि | 

फ 53 (क ) 'सुभग सुआसिनि गावहिं”“ इति। यह रीति है कि सुहयगिनी स्लियाँ मड्ल कलश सिर॒पर ल्यि 
मद्नल गीत गाती हुई जनवासेतक जाती हैं। 'बेद घुनि बिप्र पुनीता'- यहोँ वेदष्वनिको पुनीत ओर सुहागिनोके गीतोंको 
सुभग कहनेका भाव यह है कि गीतोंकी ध्वनि इतनी सुन्दर है कि ज़ो सुनता है वह मोहित हो जाता है और वेद-ध्वनिकों 
जो सुनता है वह पवित्र होता है। ६ शंख, निशान, मज्जल-गीत और वेद्‌-धवनि--ये सब संगुन! हैं। यथा-- 'मेरी- 
'शदज्मदलशहूुवीणावेद्ष्वनिर्मज्षलगीतघोषा:” | ( पुनीत विग्रका लक्षण वि० पु० में यह है 'सावित्रीमन्त्रधारो5पि वर 
विध्र; सयन्त्रितः। नायन्त्रितास्रिविदोडपि सर्वाशी सबंबिक्रयी ॥' अर्थात्‌ गायत्रीमन्त्र जिसके ऋषि विश्वामित्र हैं, सविता 
देवता और गायत्री छन्द है। जो अपने धर्मको छोड़कर विषयोंगें ली गाता तथा वेद्विहीन है वह पुनीत विप्र नहीं 
' है | प० प० प्र» ) (ख )--छिन चले सादर येहि माँती' नल | बाजे बज रहे हैं, सुहागिनियाँ गीतें गा रही हैं, वेद- 

स तरह जा रहे हैं, यही सादर” जाना है| 

रु 2 क कर देखि समान! । ? इति। [(क) श्रीकोसल्याजीके पिताने उत्तरकीसल अपने जामाता 
भीदशरथजीको दंद्वेजमें दिया था। ( हृत्वा ) स्वराज्यं जामात्रे ददौ प्रीत्या हि पुत्रिकाम्‌। तदारस्य कोमलेन्द्राः प्रोष्यन्ते 
रविवंशजाः । आनन्द्रा० सारकाण्ड !” तच्से रघुवंशी कौसलपति कह्दे जाने लगे | ( ख) समाज! ते रघुव॑शियोंका समाज 
और सत्र वैभव समाज ( सामग्री ) दोनोंका कथन हो गया। यथा--सुख समाज नहिं । जाइ बखानी?, 'कष्टेड छेहु सब 
तविछक समाज! २। १८७, वह सोभा समाज सुख कदहत न बनह्‌ खगेस! ७ | १२ | [ 'समाजू>साज, सामान, 80 
सभा-वैमव | सिंहासनपर यैठे हैं, छन्न लगा है, चँँवर चल रहा है, बन्दी-मागघ सृत विरदावली-वंशावली टू 

उच्चारण कर रहे हैं, मन्‍्त्री, ऋषि, सुनि, विप्र-मण्डली इत्यादि विराजमान हैं, पक | यह सब समाजमें आ 3 ।] 
( ग) 'भहि छघु छाग! इति | भाव कि राजाका वैमव्‌ अति विशेष है| इन्द्रका वेभव पुराणोमिं सुना है और राजाका विमद्‌ 


धालकाएए ७२० श्रीभद्रामचन्द्रचरणी दारणं प्रष्य..._ दोहा ३९३ 








क 


७७७८८" 
आऑंगों देर रहे हैं, उस सुने हुएसे यह अति विशेष देख पड़ा, इसीसे सुररज अति लघु! लगा। (घ ) पूर्व राजाको 
इन्टसमान कद आये हैं, यथा--'सहित बसिष्ठ सोह हप कैसे । सुरणुरु संग पुरंदर जैसे । ३२०२। १ ।५ और यहाँ 
ढाते हैं # थधप्ि रुघु छाग तिन्हद्दि सुरराज!। इसमें कोई विरोध नहीं है। पूर्व जो कह्दा वद स्वरूपकी समानता है 
घतूपमें राजा इन्द्रके समान हैं, जैसे इन्द्र दिव्य वेसे ही राजा दिव्य हैं| परंतु विभवमम इन्द्र कम है। यहाँ वैभवर्मे 
पति ठयू फद्मा गया । पुनः 'भ्रति छघु छाग' का दूसरा भाव कि बरातियोंका वेभव देखकर सुरराज लघु लगा और 
घलपतिफा विभव देखनेपर वह “अति छघु' लगा | लघ लगना कहा, इसीसे 'लाग” एकवचन कहा | 'सुरराज? इति | 
त्‌ इतना बड़ा देवतुओंकां राजा वह भी अति लघु छगा | ६ै-&जनकपुरके सम्पन्धर्म कह था कि जो सम्पदां नीच 
श्र सोहा | सो बिछोकि सुरनायक मोहा | २८९ । ८! उसीकी जोड़में यहाँ फहते हैं. कि 'कोसऊूपति कर देखि समाजू। 

वि छघु छाग तिन्हदि सरराजू ॥ 


भयेठ समय अब धारिअ पाऊ | येद्द सुनि पस निसानहि घाऊ ॥ ७॥ 
गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा | चले संग घ्ुुनि साधु समाजा॥ ८ ॥ 


दोौ०--भाग्य बिभव अवधेस कर देखि. देव बह्मादि । 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३११॥ 


बर्थ--( उन्होंने आकर विनती की कि ) अब समय हो गया, अच पधारिये ( चलिये )। यह सुनते ही नगाड़ों- 
प्र योटें पढ़ने लगीं। ७। गुरुजीसे पूछकर और कुलरीति निश्रझकर राजा मुनियों और साधुओंके समाजके साथ 


(कर 


7] 


चछे | ८ | ब्रक्मादि देवता श्रीअवधेशजीका भाग्य ओर वेभव देखकर तथा अपना जन्म व्यथ समझकर सदसमुज़ शेषकी 


एम सइक्तमुखसे उनकी प्रशंसा करने छगे | ३१३ | 


टिपणी--१ ( के ) “यह सुनि परा ” इति | भाव कि बरातियोंकी चलनेके लिये कहना न पड़ा, 'चलिये! यह 
सुनते एी बाजायाले वाजा बजाने लगे । 'धाऊ' कहकर जनाया कि नगाड़े बड़ी जोरसे बजाये गये | ( ख ) 'चले संग मुनि 
साधु समाजा'--मुनि साधुसमाजके संगमें कहनेका भाव आगे 'साज्ु समाज संग महि देवा ।”“३१५ | ५? में स्पष्ट किया 
है | (७ भीअयोध्याजीसे बारातके प्रस्थानके समय एक बार सच्चका सवारीमें चदूकर चलना और जनकपुरमें आकर 
सदारीसे उतरना लिख आये | जहाँसे उतरे वहाँसे पाँवड़े पढ़ने छगें थे। इसीसे यहाँ सवारीपर' चढ़ना नहीं लिखते | 
_एक बार लिखनेसे बसे ही यहाँ सवारियोपर चढुकर चलना समझ लें। यदि सवारीपर न चढ़े होते तो पॉवड़ोंका पड़ना 
फ़एते | आगे सवारीका वर्णन भी है, यथा--ंछु मनोहर सोहहिं संगा। जात नचावत चपछ तुरंगा। ३१६ |५॥! 
इत्यादि । बारात नगरके बाहर है, वहाँसे राजमहल्तक जाना है, घर दूर पड़ता है, इससे पाया जाता है 
कि पैदल नहीं गये । 
नोट--१ सेना, परिजन इत्यादि बरातियोंको साथ न कहकर मुनि-साघधु-समाजको संगर्मे कहनेका अभिगप्राय यह 
£ कि राज्ञाकी यात्रा कहनेसे ही सेना, वबरात, परिजन इत्यादि उनके साथ समझ टिये जाते हैँ, क्योंकि उनका राजाके 
साथ होना जरूरी है, पर कऋषि-मुनिका नाम न देनेसे यह नहीं समझा जा सकता था कि वे अवश्य इस समय साथ होंगे 
इनको मांदड्लिक जान इनकों साथ लिया। वाबा हरिदरप्रसादजी कहते हैं कि यहाँ जनाते हैं कि मुनि-साधु सदा इनके 
साथ रदते ईं, वैसे द्वी यहाँ भी इन्हें साथ लेकर गये | ( पं० )। प्र० स्वामीनीका मत है कि यहाँ 'संग” शब्द मुनि, साधु 
और समाज तीनके साथ है। राजाओंका अपना-अपना समाज भी होता है, यथा --“बेंठे निज निज आसन राजा | बहु 
वनाद करि सहित समाज़ा ॥' अतः अथ हुआ-- मुनि साधु और अपना सत्र समाज लेकर चले । 
टिपणी--२ 'माग्य विमव कवधेस कर"? इति | (क) भाग्य यह कि इनके यहाँ ब्रह्म स्वयं अंशोसहित अवतीर्ण 
हुए और वेमव ऐसा कि जिसे देखकर इन्द्र अत्यन्त लघु लगता है | (ख्) 'देखि देव बरह्मादि छगें सराहन' इति | ब्रक्नादि 
देखझूर माग्य ओर बेमवकी सराहना करते हैं, अपना जन्म व्यर्थ कहते हैं, इस कथनसे पाया गया कि ऐसा भाग्य ब्रह्मादि 
शवताओंका भी नहीं है ( इन्द्रको तो पहले ही 'अति लघु! कह आये हैं ) और न ऐसा वैभव ब्रह्मलोकादिमें है । इससे 
कझालाके वंमव॒की अप्राइत जनाया। अथवा, मुनियों और साधुओंके सड्से भाग्यकी बढ़ाई करते हैं, यथा-बढ़े माग पाइअ 


दोहा ३९१७ ( ९-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७२९ 


आराम के आम आम त# लत ताक भक्त बात परसक 5 2 मसला कलम कक मिशन तल मलिक 
मे 338 अल ल अप समस्त देवता एकत्र हैं और सभी सराइना कर रहे हैं, अतः 'सहस सुस्त 
मा मुखकी सामथ्यके बराषर प्रशंसा करते हैं, इससे 'सहस मुस' कहा, नैता खल-वन्‍्दना 

प्रसज्धमें कद्ा है--बंदीं खछ जस सेप सरोषा । सहस यदन बरनइ परदोपा || १ | ४ ा ) 

नोट--२ विनायकी टीकाकार यह अर्थ करते हैं - मानो एक स्वरसे सहस्तमुखवाले शेषनागकी सराहना करने 

, ढगे ( कि धन्य हैं हजार मुंह और दो हजार जिह्ावाले शेषनागजी, जो इनकी सराहना करनेकी योग्यता रखते हैं, इम दो- 
चार मुंदवाले कहाँतक कर सकते हैं | हितोपदेशमें लिखा है कि 'एतस्य गुणस्तुरति जिह्य सहस्नेण यदि सर्पराजः कदाचित्‌ करूँ 
समथः स्थात्‌ !! अर्थात्‌ इनकी स्तुति शेषनागजी हजार जीमोसे कदावित्‌ कर सकें तो कर सकें ) |? यहाँ सराहनेमें 
शेषजीको धन्य कहते हैं | इसी तरह नेन्रोंसे दर्शन करनेमें सहस-नयन इन्द्रकी प्रशंसा करेंगे | ( प० प० प्र० ) 

३ अपने जन्मको व्यर्थ समझते हैं कि हम सेवाकी न पहुँचे | ( दीनजी ) | पुनः, यह कि घिक्कार हैं हमारे जीवन- 
को कि स्वर्ग आदिके सुखमें नाइक फँसकर बरबाद हुआ | ( रा० प्र० )। वया--घिग जीवन देवसरीर हरे । तव मक्ति 
बिना भव भूछि परे || ६ | ११० ॥! पुन, यहाँ दशरथजीके भाग्य-वेभवकी उत्कृष्टता दिखानेके लिये ऐसा कहा गया | 
यहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार! है। वा, दशरथजीके अनन्य प्रेम और भक्तिके फछकी ओर देखकर ब्रद्मादि अपनेको 
स्यून मान रहे हैं, जैसे श्रीमद्धागवत दशमस्कस्धमे अह्याजीने गौओं, वजवनिताओं, गोगबालकों इत्यादिके जीवनकों धन्य 
माना और अपने भाग्यकी निन्‍्दा की है | ( पंजाबीजी ) इसी तरह शवणवध होनेपर देवताओंने कहां है --'हम देवता 
परम अधिकारी । स्वारथरत प्रभु भगति ब्िसारी ॥ भव प्रबाह संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे [६।१०९ |? 

४--प० प० प्र० का मत है कि यह ब्रह्मादिका देखना अपने-अपने लोकोंमें बैठे देखना है, क्योंकि उनका चलना 
आगे कहद्दा है !-पं० रामकुमारजीका मत ३१४ ( २-३ ) ठि० ३ में है, में उसीसे सहमत हूँ। 


सुरन्ह सुमंगठ अवसरू जाना | बरपहिं सुमन बजाइ निसाना ॥ १ ॥ 
शिव ब्रह्मादिक बिबुध वरूथा | चढ़े विमानन्दि नाना जूथा | २॥ 
प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू | चले विछोकन राम विआहू ॥ ३ ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे | निज निजलोकसबह्दि लघु लागे ॥ ४ ॥ 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलोकिक नाता || ५ || 


अर्थ--देवता सुन्दर मज़्लका अवसर जानकर नगाड़े वजा-बजाकर फूल बरसा रहे हैं ॥| व १ |] भीशिव-न्लादि 
( अपने-अपने वाहनोंपर और ) देवताओंके इन्द नाना प्रकारके यूथ ( टोलियाँ ) वनाकर विमानोंपर चढ़े ॥ २ ॥ ओर 
प्रेमसे पुलकित शरीर हो द्ृदयमें उत्साह भरे हुए औराम-विवाह देखने चले ॥३॥ भीजनकजीके पुरको देखकर देवता 
( ऐसे ) अनुरक्त हो गये ( कि ) सबको अपने-अपने लोक तुच्छ छगे ॥ ४ ॥ वे सब्र विचित्र मण्डपको आश्वर्ययुक्त होकर 
देख रहे हैं। अनेक प्रकारकी जितनी रचनाएँ हैं वे सभी अलौकिक ( अग्राइत ) हैं ॥ ५॥ 

टिप्पणी-१ 'सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना'”'[? इति | ( के ) 'सुमंगल अवसर यह कि परम माज़ूलिक पेनुधूलि- 
बेला प्रात हे गयी है, यथा--'घिजु-धूरि बेछा विमल सकल सुमंगल मूछ ।' यही मड़छ अवसर है | पुनः मन्नल अवसर 
यह कि बारात विवाहके हिये जा रही है, मनुष्योन मज्ञल अवसर जानकर मजजल द्रव्य, मनन कह और महल तन 
सजाये हैं, शह्लु-निशानादि बज रहे हैं, सुहागिनी जिया सन्दर मजञल गीते गा कि पद का ३ शा 
जनवासेमें बारात लेने गये हैं; अतएव बारात चलते समय हमारी ओरसे भी मन्नल शकुन होने चाहिये हे 30 िके 
उन्होंने भी मद्जल समयमें मज्जछ किया | (ख ) 'वरपहिं सुमन--यह देवताओंका से दे । थुष्रोंकी आम 
यथा--बरपहिं सुमन सुमंगल दाता | ३०२ | ४ |? देवता अवसर पाकर ही झूठ बरसाते हैं, यथा-समय समय सुर 
बरिसहिं फूछा । १ ३१९ |), इसीसे मज्ञ लका अवसर जानकर इस समय भी फू बरताये | जो देवता बागतके समय 
आये हैं, उनका नाम आगे देते हैं | हर 00 2 

प० प० प्र०--इन्द्रादि देवताओं। कत्र-कंत्र पुथोंकी द्ष्ट की यह देखनेसे स्पष्ट हो जायगा कि ज्ज्सि पा 
खाको सिद्धि है उतके अअतपपर हो वे ऐसा करते हैं ।यया -- (१ ) वरपाई सुमन घुजदि ध्षाजी। गदगद गयव (हुमा 


सानस-पीयूद 








अासकाउड ७२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो हारणं प्रपथे दोहा ३१४ ( १ ५) 


_.._. || | _ ३ _ ौवखक्ा्हेे््े-++ततत++ 
हाप्से | १९। १। ७ ॥?, 'सुमनदृष्टि आकास तें होई। १९४ | २ !! ( यह श्रीरामावतारका समय है )। ( २ ) “बाजे 
शम गदगदे निसाना', ( ३ ) 'बरिसहिं सुमन । २६४ !', (४ ) दिवन्ह दौन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरिस॒हिं फूछ ॥ २८५ ॥! 
( परशुसमड्ाला विष्न दूर दोनेपर ) | (५ ) 'हरपे विद्युप बिलोकि बराता । बरपहिं सुमन सुमंगलद्गाता ॥ ३०२ | ४ ॥५ 
'हरपि समन सुरसुंदरि गावहिं। झुदित देव दुंदुभी बजावहिं। ३०६ । १ ।१ ( यह बारातके पयान और जनक- 
पुर पहुँचनेपर ) । ही 

अब देखिये कि पुष्यवृष्टिके योग्य और भी कितने अवसर ये। यशरक्षाके लिये मुनिके साथ जाते समय 'भ्रभु हरपि 
घड़े मुनि भय हरन', ताटका-सुवाहुवध तथा यशरक्षा होनेपर जनकपुर-प्रस्थान, पुष्पवाटिका इत्यादि प्रसज्ञोंके अवसर्रोपर- 
फी कौन कहे, भीराम-लक्ष्मण-विश्वामित्र-दशरथ-मिलाप ऐसे सुन्दर समय भी कि जन्न प्रभुको स्वयं अत्यन्त आनन्द हुआ 
देवताओंने सुमनवृष्टि नहीं की; इसी प्रकार अन्य काण्डोंमें पाठक देख लें। इससे सिद्ध है कि श्रीरामजीके आननदरमें 
देवताओंकों आनन्द नहीं होता । जहाँ स्वार्थसिद्धि होती देखते हैं वहीं आनन्द होता दै। इससे सुर स्वारथी? सिद्धान्त 
घरितार्य होता है | 

टिपणी--२ 'शिव ब्द्मादिक विदुध बरूथा"*'॥? इति | ( क ) यहाँ 'बरूथा? और 'यूथा? एक ही अथंके दो शब्द 
आये हैं| परंतु यहाँ पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ 'विद्ुध बरूशथ्रा! से देवताओंका समूह कहां गया | इस समूहमें 
अनेक “यूथ! हैं । जब्र विमानोंपर चढ़े तब अनेक यूथ हो गये, एक-एक यूथ एक-एक विमानपर है, जितने विमान हैं उतने 
ही 'यूय' हैं। (प्रोफे० दोनजी कहते हैं कि यहाँ यूथ विमानोंके लिये है और वरूय देवताओंके लिये । एक किस्मके जितने 
निमान हैं वे एक यूथमें चले | विमान बहुत तरहके होते हैं; कोई हंस, कोई मोरपद्डी, कोई पुष्पाकार इत्यादि | बैजनाथ- 
जी एवं मालवीय इत्यादि दो-एक टीकाकारोंने ऐसा अर्थ किया है-- शिव-ब्रह्मादिक देवबून्द नाना भाँतिके झुंडोंमें 
विमानोपर चढ़े !! )| ( ख ) यहाँ शिवजीको सब्रसे प्रथम कहा, क्योंकि जच्र सत्र देवता चकित हो मोहमें पड़ जायँँगे तब 
ये ही सत्रकों समझाकर सावधान करेंगे, यथा--सित्र समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु || ३१४ ||! इसीसे सत्र 
देवताओंमें उनको प्रधान रक्‍्खा | 

३ '्रेम पुलक तन हृदय उछाहू |” इति। (क) प्रेम पुलक तन! से देवताओंकी भक्ति दिखायी कि सब्च देवता 
रामभक्त एँ, भक्तिके कारण विवाइ देखने चले] 'हृदय उछाहू'--दृदयमें श्रीरामनिवाह देखनेका उत्साह है, क्योंकि जानते 
हैं कि इस विवाइसे ही हम सब रावणके बन्दीखानेसे छूटेंगे; दूसरे वे विवाह देखनेका माद्दात्म्य जानते हैं कि 'सिय-घुवीर- 
थ्रियाहु जे सप्रेम गावदिं सुनहिं । तिन्द्द कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन रामजसु || ३६१ ॥? जन्न कहने-सुननेका यह माहात्मय 

ऐ तब भला देखनेके माहात्म्यको कौन कद्ट सके ? फिर प्रत्यक्ष विवाह देखनेमें बड़ा भारी आनन्द है । अतः हृदय 
उछाहू! कद्दा । (ख ) 'चले बिलोकन ““” इति | गोध््वामीजी देवताओंका चलना संगतिसे लिखते हैं। जन्न राजा मुनि-साधु- 
समानसद्दित जनवासेसे चले तब देवता भी फूल बरसाते हुए चले | साधुसमाज और सुरतमाज दोनों साथ-साथ चले । 


४ 'देखि जनकपुरु सुर अनुरागे'"” इति | ( क ) जब देवता चले तब जनकपुर देख पड़ा, इससे पाया गया कि 
बारात पुरके बाहर रही है। (ख ) जनकपुर देखकर अनुराग हुआ, अतः अनुरागसे देखने लगे | (ग ) 'सबहि लघु 
छागे! इृति | देवताओंपिं प्रायः मत्सर रहता है, यया--ऊँच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकहिं पराह्‌ विभती । २। 
१२ ॥? इधीसे जनकपुरकों अपने-अपने लोकोसे मिलाने छगे । मिलानेपर किसीका लोक तुलनामें न आया | इन्द्रलोक, 
गशिवलोक, बह्ललोक, कुवेरलोक इत्यादि कोई भी उसके समान न निकला | 


५ 'चितवहिं चकित विचित्र बिताना ।'“? इति | (क ) अभी देवता जनकराजमहलतक नहीं पहुँचे, वितान देख- 
फर चकित हो गये | देवता आकाझमें हैं, वहाँसे उनको सत्र देख पड़ता है । जो लोग नीचे हैं वे अभी मण्डप नहीं देख 
पाये, उनका देखना आगे छिखते हैँ, यथा--'देत पाँवड़े भरघु सुहाए। सादर जनकु मंडपहिं ल्याए.। मंडपु बिलोकि 
डिचिय्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे । १ | ३२० ॥? ( ख्व ) जनकपुर देखक़र देवता चकित नहीं हुए,,:पर वितानको देख- 
कर चकित दो रहे हँ | इससे जनाया कि जनकपुरसे यह विचित्र है । (ग) सकल अलौकिक! अर्थात्‌: ऐसी रचना किसी 
मी ठोकमें नहों है | सच लोकोंसे देवकोक विशेष है, देवलोकसे जनकपुर विशेष और जनकपुरसे - वितान- विशेष है; इस 
एकार उत्तरोत्तर अधिक सुन्दरता ( उत्कर्ष ) कद्दी ( अलोकिक्ल्‍्लोकोत्तर; इस ठोककी नहीं, अमांनुपी, 'अप्राकृत ) | 
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नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥ ६ ॥ 
तिन्हहि# देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जलु विधु उजिआरी || ७ ॥ 
विधिहि भयेठ आचरजु विसेपी | निज करनी कछु कतहूँ न देखी ॥| ८ || 
दो०--सिव समुझाए देव सब जनि आचरज मुलाहु। 
हृदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर विजाहु ॥ ३१४ ॥ 


शब्दाथ--छुधर ( सुधड़ )न्सुडोल । सु! उपसर्ग जिस शब्दके साथ लगता हूँ. उसमें श्रे४ठ, सुन्दर, अच्छा, 
बढ़िया आदिका भाव आ जाता है; जैसे यहाँ छुघरम? और 'सुसीछ? में | करनीरकरतूत, करत, कारीगरी | 

अर्थ--नगरके ज्री-पुरुष रूपके निधान हैं, उनके सब अज्ज सुडौल हैं, वे बढ़े धर्मात्मा हैं, सुशील और सुजान 
हैं॥ ६॥ उन्हें देखकर सब देवता और देवाड्धनाएँ ऐसे फीके पढ़ गये जैसे चन्द्रमाके प्रकाशमें तारागण ॥ ७ || 
म्रह्माजीको बहुत ही आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहीं भी कुछ भी अपनी करनी न देखी ॥ ८ ॥ शिवजीने सब्र देवताओंकों 
समझाया कि आश्चर्यमें न भुछा जाओ, धीरज धरकर द्वदयमें विचार तो करो कि यह श्रीसिय-रघुवीरजीका विवाह है ॥ ३१४ ॥ 

टिपणी--१ 'नगर नारि नर रूप? इति | (क) नगर नारि नर! का भाव कि जो जनकपुरवास। ज्री-पुरुष हैं, 
वे.सब बाहरके आये हुए लोग नहीं | [ ( ख ) अज्ञोंकी रचनारूप हैँ । रूपके निधान हैं अर्थात्‌ कुछ ऊपरसे ही सुन्दर 
नहीं लगते, किंतु रूपके निधान हैं। 'सुघर' हैँ, अर्थात्‌ जो अज्ञ जेसा सुडोल चाहिये, जितना बड़ा, छोटा, गटीला 
आदि चाहिये वेसा ही है | 'सुघरता' शरीरकी शोभा है | सुन्दरताकी झोमा तभी हैं. जब नर्म, शीठ और सुजानता भां| 
हो, यथा--धरमसील सुंदर नर नारी “बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि सन मोहहीं । १। ९४ ॥? इन गुणोंक्े 
बिना सुन्दर रूप भी प्रशंतनीय नहीं होता । बेशहूर रूपवान्‌ भी किस कामका ? | ( गे ) ना को ग्रबन् कहा, क्योंकि 
ज्रियाँ रूपमें पुरुषोंसे विशेष हैं । (छन्द बेठानेमें जहाँ जेसा ठीक द्वोंता हे बेसा लिखा जाता हँ। 'नसनारी! 'नारिनिर! 
प्रनारिं | अन्यथा जहाँ 'नरनाए है वहाँ पुरुषोंको अधिक सुन्दर आदे कहना पड़ेगा । जी-पुदप आदि मुशावरा हूँ । 
प० प० प्र०।) ( घ ) जनकपुरवासी सब गु्भोमें सबसे विशेष हैं, इसीसे सब्र ग्रुभोंकी विशेषता दिखानेके लिये सत्र 
जगह 'सु! उपसगे दिया है ।--सुधर, सुधर्म, सुशील, सुजाव | और रूपकी विशेषता दिखानेके लिये 'रूरनिधान! कहा | 
[ पंजाबीजी 'सुधर! को अर्थ 'सुन्दर व्यवहार चतुर और प० प* प्र० उत्तम श्र घरके! अर्थ करते हैँ, क्योंकि 'रूप- 
निधान! में सुन्दर गठन आ जाता है | रा० प्र० कार बोलनेमें चतुर' अर्थ देते हैं | 'सुघढ़” का अर्थ चदुर, दुद्च, प्रवीण 
भी होता है । (श० सा० ) ) 

२ तिन्हदि देखि सब सुर नरनारी” ? इति | (क) स्थान और स्थानी दोनसे दोनोंकी छघुता दिखायी । 
'देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु छागे ॥ ४ ॥? जनकपुरसे देवलोकॉकी टघुता, स्पानसे 
स्थानकी छघुता हुई। और यहाँ जनकपुरवासियोंस देवी-देवताओंकी लघुता कह रे हैं, यह ध्यानीसे स्थानीकी 828 
है। (ख) सब सुरनारी” से पाया गया कि सब देवताओोंकी जियाँ श्रीसियरघुवीरविवाइर्म मज्नल यान आयी ६ जा 
आगे स्पष्ट है, यथा--सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय्र सुचि सहज सयानी ॥ कपट नारि वर बेष बनाई । मिली 
सकल रनिवासदि जाई ॥ करहिं गान कछ संगल वानी | हरप विबस सत्र काहु न जानी। ३१८ | ६-८ ॥ ५ । ) जतंक- 
पुरवासियोंके रूप, सुघरता, सुधर्म, सुशीलता और सुज्ञानता-ये पाँच गुण यहाँ कहे हैं। ये पाँचों गुण आह ९ वह 
रूपनिधान है ( इसीसे समय-समयपर रूपके लिये इसकी उपमा दी जाती हैं) उधड़ है, धर्माला दे 2 अर 
राजयूय यश किये हैं | सुशील है, यथा--सोम से सील” ( क० ७ | ४३ ) और 'सुज्ञन” भी ई हे 'द्विजयद 
है। इसीसे यहाँ चन्धरमाकी उलोत्षा की गयी ! यहाँ जनकपुरवासी चन्द्रमा हैं, उनके ल्प, । मुबस्ता आदि चन्द्रमाकी 
(उज्षिभारी है । देवी-देवता नक्षत्र हैं | चन्द्रके प्रकाशमें तारागण फीके पढ़ दी जाते हूँ | वर्दा उक्तविग्ावस्वूयेक्षा' 5 । 

३ 'विधिदि मयेहु आचरज्ञ”? इति | (क) 'लआचरछ जिसेपीः हा भाव कि सब देवताओंको आश्रय हुआ 
और ब्क्माकों 'विशेष” आश्चर्य हुआ, इका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं कि अपनी कुछ करी नी देती | (80 


& तिन्हे--१६६६ । | 
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भरसमें कुछ मी नहों है; इसीका समाधान आगे शिवज्ञी करते हैं। अपनी कुछ भी करनी हि; देखो, इस कंथनका तात्पर्य यह्‌ 
है कि यदाँ यह सब शीजानकीजीकी करनी है| 'कछु' का भाव कि जितनी करनी यहाँ भ्नी है उतमीमें अपनी करनीरो 
झिसित्‌ भी मिलान न देखा | तासर्य कि यहाँकी सच कारीगरी ब्रद्याजीकी कारीगरीसे इथक्‌ ( एवं विलक्षण ) है | ( ग ) 
देवता लमकपुर, पुस्वासी और वितानकी शोमा देखकर भ्रुल्या भये और ब्रह्माजी पुर-पुरवासी और वितानकी अपनी करनीसे 
प्यतः देकर भूलभुठा गये । भेदमें भाव यद्द है कि देवताओंकी अपनी. सुन्दरताका ( अथने रूप और सुन्दर स्थानका ) 
अमिमान ?ै, इसीसे वे शोभासौन्दर्य देखकर भूले और ब्रह्मको अपनी कारीगरी ( सश्टिके विशेष रचयिता होने ) 
का अभिमान ऐै, इससे वे विचित्र रचना देखकर भुला गये | [ इस तरह दोनोंका गव॑ जाता रहा । विधिकी करनी क्‍या 
£ १ जिधि प्रपंध गुद् भदगुत्त साना? यही उनकी करनी है, उनकी सृष्टि प्राकृत है, इसमें गुण और अवगुण दोनों सने 
हुए. हैं और श्रीजनकपुरमें कहीं कुछ भी अवगुण नहीं देखा, क्योंकि यहाँकी सत्र करनी तो श्रीसीताजीकी किश्जित्‌ महिमा 
९; अतः अप्राहृत है । इसीसे ब्ह्माको विशेष आश्रय! हु", वे डरे कि कहीं दूसरा ब्रह्मा तो नहीं हो गया, इमारा अधि- 
कार कहीं दूसरेको तो नहीं दे दिया गया, इत्यादि | ( प्र० सं० )। इन्द्रकों अपने ऐडवर्य ओर सत्ताका, सूर्यकों तेजका, 
चन्द्रको शीतठता और सौन्दर्यका अभिमान था, वह सच जाता रहा ( प० प० प्र०) ] 

मोट---१ 'सिय समुझ्नाए! इति | शिवजी कल्याणकर्ता हैँ और स्वयं कल्याणरूप हैं। इन्होंने सोचा कि सब एक 
ही बस्ठुफी देखकर भूल गये कि यह कहाँसे आयी, किसने बनायी, इत्यादि । जिस कार्य अर्थात्‌ विवाहकों देखनेके लिये 
आये थे सो उसे भुला दी दिया है। वह्दी सबको याद दिलाते है कि उधर छोटी-छोटी त्रातोका खयाल छोड़ो और विचारों 
तो सह्दी कि यह उन भीसीतारामजीके विवाहका समय है जो सर्वकर्ता हैं,, और धैर्य धारण करके विवाहका आनन्द ढूटो; 
नहीं तो पीछे पछताओगे कि व्याद न देख पाये | इसीसे यहाँ 'शिव” नाम दिया और आगे भी 'संभु? नाम देते है । 

टिपणी--४ 'सिव समुझाएं देव सब'''? इति | ( क ) देव सब” कहकर जनाया कि सब्र देवताओंकों आश्रर्य 
हुआ, ब्रक्षाजीकों विशेष आश्चर्य हुआ; इसीसे सच्रकों समझाना कहा | (ख ) ब्रक्माको विशेष आश्चर्य हुआ, इससे 
समश्ानेमें उन्हींको मुख्य ( प्रधान ) रखना था, पर ऐसा न करके देवताओंको मुख्य रक्‍्खा; उन्हींकी समशाना कहते हैं | 
इसमें कार ई कि जिस कामसे बड़े लोगोंकी छजा और संकोच उत्पन्न हो, श्रेष्ठ छोग वह काम बचाकर करते हैं। 
( ब्रद्माजीको सबके सामने समझानेसे वे संकुचित होते, उनको लज्जा छगती, उनकी प्रतिष्ठा जाती | वे सबसे बड़े है, 
पितामह कढ्दे जाते हैं | बढ़ेकी उपदेश करना धृश्टता हैँ | एक प्रकारसे शिवजी ब्रद्माजीके पुत्र हैं ) अतएवं उनको स्पष्ट 
रूपसे प्रधान बनाकर उपदेश नहीं दिया। देवताओंके उपदेशके द्वारा उनकी भी उपदे दो गया | ( ग ) 'जनि आचरज 
भुछाहु'--भाव कि यह भीसियरघुबीरका विवाह है, यहाँ जिचित्रता, अलोकिकताका होना कोई आश्चयकी बात नहीं है । 
( घ ) शिवजीने कैसे जाना कि सबको आश्रय हो रहा है ? इस तरह कि जन्न सब्रकोी आश्रर्य हुआ तो वे चलना भूल 
गये, चलना बंद हो गया, सब-के-सब चकित हो देखने लगे--/चितवहिं चकित विचित्र बिताना? | यह देखकर शिवजीने 
समझाया कि आश्वर्यमें न भूछे पड़े रहो | ( डः ) 'हृदय विचारहु घीर घरि! -- इससे जनाया कि विशेष आश्चर्यमें उनका 
धैर्य जाता रहा था | धेर्य न होनेपर विचार असम्भव हो जाता है, इसीसे धीरज धरकर विचार करनेकों कहा | ('सिय 
रघुबीर विभाहु? अर्थात्‌ यहाँ प्राकृत विभूति नहीं है, सत्र दिव्य अध्राक्ृत त्रिपादवाली विभूति है ) | 


जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं | सकर अमंगलमूर नसाहीं ॥ १ ॥ 
करतल होहिं पदारथ चारी | तेह सिय राम कहेठ कामारी || २ ॥ 
येहि विधि संभ्ु सुरन्ह समुझावा | पुनि आगे बर बसह चलावा || ३-॥ 
झच्दा्थ--करतरू-हयेली | करतछ होहिंनऐसे मिल जाते हैं मानो पहलेसे द्वी इथेटीमें रक्खे हैं, सहज दी प्राप्त 
हो जाते हैं, अनायास आ जाते हैं । 
अथ-- जिनका नाम लेते ह्वी संसारमें समस्त अप्नज्ञलके मूल ( ही ) नष्ट द्वो जाते हैं ॥ १॥ और अर्थ-घर्म- 


4" 


दामन्मीश्त चारों पदार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ये वही श्रीसीतारामजी हैं!--यह कामारि ( महदेवजी ) ने 
केश ॥ २॥ इस प्रकार शिवजीने देवताओंकों समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बेल नन्‍्दोकी आगे चलाया ( बढ़ाया ) ॥ ३ ॥ 


करनी हाए झट ने देसी! इति | इससे सूचित किया कि जैता कुछ जनकपुर और यहाका वितान है ऐसा ब्ह्माकी सूछ्ि- 
पी कप ८ पी इु 


दीदा ११५ ( १-३ ) भीसते रामचन्द्राय नमः ७२४ मानसनीद 
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टिपणी--१ ( क ) 'जिन्ह कर नाम छेत ““” का भाव कि जिनका नाम छेनेसे अमद्भगल नष्ट हो जाते हैं, 
श्रीसीतारामजी यहाँ साक्षा्त्‌ विराजमान हैं। जग माही! का भाव कि जिनका नाम लेनेसे जगत्‌ भरका अमदूल । नह 
हो जाता है उनके समीप अमज्ञल कैसे आ सकता है ? पुनः भाव कि अमझलका मूल जगत्‌ है, जद्तक जगत्‌-बुद्धि है 
तभीतक अमज्ञल है। श्रीसीतारामज्ीका नाम लेनेसे जगतृू-बुद्धि नष्ट हो जाती है, यथा--नाम लेत भवसिधु सुछाी' 
(१। २० | ४ ), जेहि जाने जग जाइ देराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई ॥ ११२। २) नाम-नामीसे अभेद है, 
इसीसे जो काम नामीसे होता है, वही राम-नामसे होता है। अज्ञान एवं अनेक दुःखोंके भोग ही अमड्गल हैं । जगत्‌ 
होना कार्य है, अशानादि अमड्गछ कारण हैं। जगत्‌ कार्य और अमंगल कारण दोनोंका नाश कहा ) (क) 'मूल नसाहीं-- 
भाव कि भूछ कारणका दी नाश हो जाता है, फिर:जगत्‌-बुद्धि नहीं रह जाती । 'सीयराममय'--चिद॒चिद्विशिष्टयह्म--समुद्धि 
हो जाती है । ( ग) 'जिन्द'“'सकल अमंगल “मूल नसाहीं” इति |--अज्माने यहाँ अपनी कुछ करनी न देखी, उनका 
प्रपश्य तो शुण-अवगुणसे सना है और यहाँ कुछः भी अवगुण न देख पड़ा, इसपर शिवजीने यह बात कही कि जिनका नाम 
लेनेसे अवगुणरूप जगत्‌ और अमज्जल नष्ट होजाता है, उनके यहाँ ( जहाँ वे विराजमान हैं) अमड्गल कैसे आ सकता है? 
( अमंगलमूल-जन्ममरण आदि बाधाएँ | रा० अ० |? ) 


टन 
प्र 


२ 'करतल होहिं पदारथ चारी”“? इति | ( क ) अमड्गल नष्ट हुए, कुछ प्राप्ति तो न हुई १ उसपर कहते हैं कि 
ऐसा नहीं है किन्तु 'करतल होहिं?। (ख ) 'करतल होहिं? अर्थात्‌ बिना परिश्रम आपसे ही आ जाते हैं।(ग) 'त्ेइ सिय राम! 
अर्थात्‌ जिनके नामका यह प्रभाव है वे साक्षात्‌ यहाँ विराजमान हैं; अतः यहाँ जो भी हो सो सब्र थोड़ा ही है । ( घ ) 
कामार--भाव कि शिवजीने कामको जीता है, इसीसे वे श्रीसीतारामजीका प्रभाव भमलीमाँति जानते हैं; उन्हींका यह 
कथन है। [ पुनः, भाव कि सब विकारोमें काम प्रधान है सो उसको ये जीते हुए. हैं; इससे उनको मोह नहीं दो सकता | 
ये सियराम-स्वरूपको यथा जानते हैं । ब्रह्मादिक व्यवहारकी प्रबल्तासे भ्रममें पढ़ जाया करते हैं और ये उससे सदा पृथक 
रहते ईं--( पंजाबी, रा० प्र० ) | 


नोट--१ 'तेह सियराम' इति । कुछ ठोग भीसीताजीको माया कहते हैं। उनकी यहद्द भूल है, यह यहाँ स्पष्ट फर 
रहे हैं | मायाका नाम 'सकछ भमंगलमूलका नाशकः नहीं हो सकता है। इसी तरह जगन्मात्रकों सीयराममय? कहा है। 
फिर मोक्षका भी अनायास प्राप्त होना भी इनके नामसे कहा है-- 'करतल होहिं पदारथ चारी' | दोह्वलीमें भी सीताराम! का 
नित्य स्मरण करनेको कहां है। यथा--तुरूसी सहित सनेद्व नित सुमिरहु सीताराम । सग्रुन सुमंगलू सुम सदा भादि 
मध्य परिनाम ॥ ७६५९ ॥ पुरुषारथ स्वारथ सकल परमारथ परिनाम । सुरूम सिद्धि सब साहियी सुमिरत सीताराम ॥ 
७७० ॥? दोहा १८ में कविने श्रीसीताजी और भीरामजीको अभिन्न कह्दा है। इत्यादि | 


 टिपणी--३ 'ेद्वि विधि संभु सुरन्द समुझावा'? इति | (क ) 'येहि विधि! का भाव कि अशानको शानसे 
दूर करना चाहिये था सो न करके उन्होंने मक्तिमार्गसे ( उपासनाकी रीतिसे ) दुर किया। नाम-हूपडीटाका प्रभाव दिखाकर 
मोहको ( अर्थात्‌ विचित्र दिव्य अप्राकृत धामको देखकर जो आश्चर्य हुआ उसको ) दूर किया | 'जिन्द्र कर नाम लेत'*! 
यह नाम ( का प्रभाव ) है, 'करतल होहिं पदार्थ चारी? यह रूप ( का प्रभाव) है, हृदय विचारहु घीर घरि सिय 
रघुबीर विजाहुः यह लीला ( का प्रभाव ) है और घामको देखकर आइचर्य हुआ यह धामका प्रभाव ६ । ( ख ) 'इनि 
भागे बर बसह लावा! इति | 'पुनि? का भाव कि प्रथम इनका चलना कहा गया था, यथा--चिले विलोकन राम 
बिआहू । बीचमें देवताओंको समझानेके लिये चलना रोक दिया था| जत्र समझा चुके और देवताभोंका मोद नष्ट हो 
गया तत् पुनः चले | 'बर! कहकर इृषभको दिव्य जनाया | ( ग )--प्रथम लिखा था कि शिव ब्रद्मादिक बिचुध वरूपा । 
दे बिमानन्दि नाना जथा ॥? ( ३१४ | २ ) और यहाँ कहते हैं कि वर बसद चछावा' अर्थात्‌ शिवजीका इप्मपर चंदा 
होना कहते हैं; इस तरह सूचित करते हैं कि शिवजी बेलपर हें और सब्र विमानोंपर हैं [ हलक विमानोपर चढ़े 
: होना लिखा, क्योंकि विमान बहुत-हैं इसीसे उनको कह दिया। अथवा, देवताओंकि नाना यूथ नाना विमानरिद ईं, यह 
' वहाँ कहा | शिव-ब्ह्मा आदि अपने-अपने वाइनोंपर हैं। शिवजी कक ताली हंसपर ६, इन्द्र एशवतरर है, विध्यु 
गरुड़ारर हैं, कार्तिकेय मोरपर हैं इत्यादि । और देवइन्दोंकी ठोलियाँ विमानोंवर हैं ] ( घ ;-- सित्र समुझाएं देव सब्र 
उपक्रम है और 'येद्दि ब्रिधि संभु सुरन्द समुझावा? उपसंद्वार ६ । 
मा? पी० ख-३--२५ 


हैा।2टकाउए ७२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं अपये _ दोहा ३९५ ( ४-६) 
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देवन्द्र देखे दसरधु जाता। मद्ामोद मन पुझुकित गाता ॥ ४॥ 
साधु समाज संग महिदेवा | जलु तनु धरे करहिं सुख# सेवा || ५ | 
साहत साथ सुभग सुत चारी | जनु अपबरग सकल तनु धारी ॥ ६॥ 


वि 


लर्थ--देवताओंने देखा कि श्रीदशरथजी मनमें मद्दान्‌ आनन्दित और शरीरसे पुलकित हुए, चले जा रहे हैं | ४ । 
साथमें साधु और विप्रोंका समाज ( ऐसा सुशोमित ) है मानो ( समस्त ) सुख शरीर धारण किये हुए सेवा कर रहे हँ। ५। 
टुन्दर चारों पुत्र साथमें ( ऐसे ) सोह रदे हैं मानो समधस्‍्ष् “अपवर्ग” ( मोक्ष ) शरीर धारण किये हुए ( साथमें ) हैं । ६। 

टिपणी--१ 'देवन्द्र देखे दसरथ“” इति। (क ) यह शिवजीका उपदेश चरितार्थ किया ( अर्थात्‌ देवताओंने 
दशरयजीकों जाते देखा, इस कथनसे दिखाया कि उनके उपदेशका प्रभाव पड़ा ) | सब देवता आश्चर्यमें भूछे हुए थे, 
इससे कभी नगर देखते थे ( यथा--दिखि जनकपुर सुर अनुरागे |”? ), कभी वितान देखते, ( यथा--'चितवहिं चकित 
विचित्र बिताना? ), और कभी पुरनरनारियोंकों देखने छगते थे, यथा-'नगर नारि नर रूप निधाना |““'तिन्हहिं देखि 
सब सुर सुरनारी ॥”” | जब शिवजीने समझाया तत्र सब ओरसे दृष्टि हटाकर दशरथजीको देखने लगे। ( ख ) 'महा- 
मोद मन घुलकित गाता'--मनमें महान्‌ आनन्द और शरीर पुलकित होनेका कारण अगले चरणोंमें कहते हैं कि साधु, 
ग्राक्षण और चार्रो पुत्र साथमें हैं| यही कारण आगे देवताओं और श्रीशिवजीके इृ्षका भी कहा है, यथा--'मरकत 
फनक यरन यर जारी | देसि सुरन्द में प्रीति न थोरी ॥ छुनि रामद्दि विलोकि हिय हरपे ।” 'रामरूप नख सिख सुभग वारहिं 
यार निद्दारि | पुलक गात छोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ इस तरह 'महामोद मन पुलकित गाता? देवताओं और 
दृशरथमहाराज दोनमिें लगता है | 

नोट--१ ( क ) “जज तनु घरे करहिं सुख सेवा? इति । अनेक प्रकारकी चिन्ताओं, कशें आदिसे निरन्तर बचे 
रइनेपर अनेक प्रकारकी वासनाओं आदिकी तृप्ति होनेपर मनमें जो प्रिय अनुभूति होती है, वह 'सुख' है | सुख आत्माका. 
एक गुण द जो दो प्रकारका होता है--( १ ) “नित्य सुख' जो परमात्माके विशेष सुखके अन्तर्गत है, और ( २ ) जन्य! 
सुख जो जीवात्माके विशेष सुखके अन्तर्गत है| यह घन या मित्रकी प्राप्ति, आरोग्य और भोग आदिसे उलन्न द्वोता है ।- 
( श० सा० )। ( ख ) प्रथम संस्करणमें हमने 'करहिं सुर सेवा' पाठ रक्खा था | परंतु अग्य सं० १६६१ का पाठ प्राचो- 
नतम जानकर उसको ही ठीक समझकर खखा है। “अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष” भी सुख हैं । इनका सेवन भानुप्रताप- 
प्रसज्भमें कद्दा भी गया है, यथा--'भरथ धरम कामादि सुख सेवें समय नरेसु' १ | १५४? | वहाँ राजाका अर्थादि सुर्लोका 
सेवन करना कहा था और यहाँ सभी सुक्ोंका मूर्तिमान्‌ होकर श्रीदशरथजी महाराजकी सेवा करना कहा है | यहाँ साथमें 
साधु और विप्रोंका समाज है। इनमेंसे साधु-समाज मूर्तिमान्‌ नित्य सुख अर्थात्‌ मोक्ष है और विप्रसमाज जन्यछुख है जो 
अं, धर्म, कामसे ग्राप्त होता है | साधुसड्धसे अपबर्गंकी प्राप्ति होती है, यथा--संत संग अपबर्ग कर कामी भवकर पंथ। 
७ रेओे )! विप्र राजाको वेदविधिके अनुसार कर्म-धर्मादि कराते हैं जिससे अर्थ-धर्म-कामकी प्राति होती है । 

; 'सुर सेवा! पाठमें भाव यह है कि पूर्व रानाकों इन्द्र और वसिष्ठजीकों सुरगुरु बृहस्पति कह आये हैं, यथा--सह्दित 
पसिष्ट सोह नृप कैसे । सुरगुरु संग पुरंदर जैसे! ॥ बाकी रद्दे देवता | उनको यहाँ कहते दैँ-साथु समाज संग महिदेवा' । 
इसमें शंका होती ई कि साधु ब्राक्षण राजाकी सेवा करते हैं, यह कहना अनुचित है । उसका समाधान यह है कि यहाँ 
सक्षात्‌ साधुनाक्षणोंका सेवा करना नहीं कहते, यहाँ तो उद्येक्षामात्र है। राजाकों इन्द्रसमान कहा तो साथुनआक्षणकों 
सुर्मान कह्दा, सुर इन्द्रकी सेवा करते हैँ | सेवा करना देवताओंका कद्दा | यहाँ यह नहीं कहते कि साधु-ब्क्षण सुरोकि 
समान सेवा करते ६ | किंतु 'जजु करहिं” ऐसा कहते हूँ | ( न राजा वास्तवमें इन्द्र और न साधु विध्र देवता )॥ [ राजा 
कश्यप मनुका अवतार हैं और कश्यप मनु सबके पिता हूँ, इस भावस सेवा करना शच्ित है। (पं०, रा० १० ) ।. 
अथवा, यहां गुत हेवस््रेक्षा हैं । दवता सेवा कर रहे हैं क्योंकि राजाके पृत्र उनके रक्षक हैं ( बे० ) अथवा, साधु- 
विप्रका नीति-उपदेश करना, वेदविधिसे कर्म कराना, राजाका दान स्वीकार करना, वेदमन्त्रोंका यथावसर पढ़ना--यह 
उठ रानाकों सवा ह्‌ | ( प० प० प्र० ) ] के 

रिप्पणी--२ चघोहत साथ सुमग सुत चारी ए दति | ( क ) प्रथम साधु-ब्राह्मणका सक्ञ कह्दा, पीछे अपवर्गकी 
9 छुर--१७२१, १७६२, 5० । सुख--१६६ १, १७०४) को ० रा० | | ना कब कक उ53 
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प्राप्ति कही, क्योंकि साधु-ब्क्षणके सत्सड्भेसे अपवर्गकी प्राप्ति होती है। ( ख) सोहत! का भाव कि ( उत्तम पदार्थ 
'उत्तमके ही पास शोभा पाता है | अधिकारीको पाकर ही अधिकास्के पदाथथंकी शोभा है, अनधिकारीके पास नहीं ) नीचके 
घर अ्थ॑-घर्म-काम नहीं सोहते, पापीको मोक्ष होना नहीं सोहता । ( ग ) 'जनु अपवरग सकल तनु घारी' इति। मोक्ष 
चार प्रकारका है, सालोक्य ( जिसमें मुक्त जीव भंगवानके साथ एक लोकमें वास करता है ), सारूप्य ( जिधमें उपासक 
अपने उपास्यदेवके रूपसें रहता है और अन्तमें उसी उपास्यदेवका रूप प्राप्त कर लेता है ), सामीष्य (जिममें मुक्त उपासक 
अपने उपास्थदेवके समीप रहता है ) | सायुज्य ( जिसमें प्रभुके अज्भमें भूषण आदिरूपसे लीन रहता है |) ] जहाँ केवल 
राजा हैं वहाँ चारों. पुत्रोंकी चार फल कहा है, यथा--दप समीप सोहहिं सुत चारी | जनु धन घरमादिक तनु धारी ॥ 
२०९ | २ !? राजा ऐसे सुझृती हैं कि चारों फल और चारों मोक्षरूप थारण करके मिलते, तत्र झोगाकों प्रष्न हुए । ताल 
कि बिना अधिकारीको प्राप्त हुए इनकी शोभा नहीं है । 





३०७७ ०» 


नोट--१ ( क ) पूर्व 'नप समीप सोहहि”जनु धन"? कहा गया। वहाँ द्विप! शब्द दिया गया और केवल 

“रूप! के साथ चारोंका होना लिखा गया | दशरथजी राजाकी हैसियतसे माने गये और राजाको अर्थ-धर्मादिकी आवश्यकता 
होती है, अतः वहाँ 'ह्रप! कहकर उनके साथ चारों फलोंका तनधारी होकर सोहना कष्ठा | यहाँ दशरथजी अकेले नहीं ईैं, 
किंतु 'साधु समाज संग महिदेवा ।” तथा 'सोहत साथ सुभग सुत चारी? दोनों हैं। साधु-ब्राह्म णके सड़से दशरथजीकों सदेव 
मोक्षकी प्राप्ति है ही, इसीसे रजाका अपवर्गोंसे शोमित होना नहीं कद्दा, किंतु अपवर्गोका उनके पास शोमित होना कहा । 
यहाँ दशरथजी हृपकी हैसियतसे नहीं बरंच भक्त या सक्तजीवरूप माने गये हैं। (ख) 'तनु घारी' कददनेका भाव कि मोक्षका 
कोई स्वरूप नहीं है, इससे तन धारण करनेकी उत्प्रेक्षा की गयी | पुनः भाव कि अपवर्ग तो उन्हें स्वानाविक, साधारण ही 
प्राप्त थे ही । उससे उनकी शोभा कैसे कद्दते ? हाँ, जन्म वे शरीरधारी होकर पास रहें तब्र वे शोमित कद्दे जा सर्के, इसीसे 
'हजुधारी' होनेकी उत्प्रेज्ञा की गयी | “१०९ | २ देखिये | ( ग ) बैननाथजी लिखते ई कि यहाँ प्रभु श्रीगमज्ी सायुज्य 
मुक्ति हैं, प्रभुके समान रूप होनेसे भरतजी सारूप्य हैं और प्रभुके सदा निकटवर्तो द्वोनेसि लक्ष्मणजी सामीष्य ई तथा 
भरतजीके निकटवर्ती दोनेसे श्रीशन्रुध्ननी सालोक्य हैं | ( घ ) देवताओंको अर्थ-घर्म-कामकी प्राप्ति है, मोक्षकी प्राप्ति नहीं 
 है। और राजाको चारों मोक्ष मानो चारों रूप धरकर मिले हैं, यह विशेषता दूँ | ( पं रामकुमारजी ) | यह केवल साधु- 
विप्र-संगसे | (ड' ) श्रीदशरथजी तो म्क्ति चाहते ही न ये, इसीसे चारों मोक्ष शरीर घारण करके स्वयं आ रहे | यथा-- 
'रम भजत सोइ मुकुति गोसाईं | अनइच्छित भावे बरिआई 7 मानसमें चारों मोक्षोंका अस्तित्व, यधा--जे रामेश्वर दुरसन 
करिहृहिं । ते तनु तजि सम लोक सिधरिहहिं ॥ ६ | हे ।?, 'पुनि मस॒ धाम पाइहहु जहाँ संत सब जञाहि | ६। ११५९, 
तनु तजि तात जाहु मम॒ घामा | ३ | ३१। १० !? “गीघ गयउ-हरिधाम | ३। ३२ |?, (राम कृपा बेंकंड सिधारा' इत्यादि 
( यह सालोक्य है ); जा सजन ते बिनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहिं वासा ॥ ७ | ४ | ६ ।? ( यह सामीप्य है )। 
'ीघ देह तजि धरि हरि रूपा ।३। ३२।१ | ( यह सारूप्य है; 'जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो साझुज्य 
मुक्ति नर पाहृहि ॥ ६ | ३। २ |?, 'हरि पद छीन भइ जहूँ नहिं फिरे! (शबरीजी इत्यादि। यह सायुज्य है )। 


(प० प० प्र० ) | 
द मरकत कनक बरन बर जोरी# । देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ ७ ॥ 
पुनि रामहिं विलोकि हिय हरपे । जृपहि सराहि सुमन तिन्‍्द्द बरपे ॥ < ॥ 
दो०--रामरूप नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। 
पुलकगांत छोचन सजल उमासमेत पुरारि ॥३१०॥ 
अर्थ--मरकत्मणि और सुवर्णके रंगकी जोड़ियोकी देखकर देवताओंको कुछ थोड़ी प्रीति नहीं ६३ ( अ रपात्‌ पटुत 
हुई ) | ७ | फिर वे भ्रीरमचन्द्रजीको देखकर हृदयमें दर्षित हुए. और राजाकी सराहना कर-करके उन्हंनि फूलोकी वर्षा 


क तनु--१७२१, छ० । बर--१६६१, १७०४, रण्घर, कों० रा० | 


हे | < र कप * 
७२८ श्रीमंद्रामघन्द्रचरणी शरणं प्रपयये दोहा ३१५ 


ध्प 


बाटकारट 





२७.3-२५७७७५३७३७५७)५५००३+७३)५क४७७)३)५+ ८५५५3 +ज+क3+५भभ५+न+न++++++०स पक -+4५3७ 33 मान +33 3७७33 333 +मओमननन+५+++५+3५+3 3७3५७ जनमख 393८-3५ मन पन- नमन 3५33५ +-+-त न ती-नीयनना9तत+3-त3+33नलकनानग-न-नपनीयनन+णन ननण-ग-नत_ १? नस: :::: 5 :::::.2)))333:553.छ बन क>कककक५»कब हक, 
की | ८ | शीरामचन्द्रजीके नखसे शिखापयन्त सुन्दर रूपको वारंबार देख-देखकर उमा ( सतीजी ) सहित भ्रीमहादेवजी का 


# 


मेर पटकित हो गया ओर नेत्रेमिं प्रेमाश्ष भर आये | ३१५ । 


टिप्पणी--% 'मसरकत कनक”*” इति | (क) मरकत इ्याममणिके वर्णसमान श्रीरामजी तथा श्रीभरतजी श्यामवर्ण 
हूं | कनकवर्णतमान श्रीलक्ष्मण और शन्रुष्नजी गौर-वर्ण के हैं। एक श्याम एक गौर, इस तरह श्रीराम-लक्ष्मणकी एक. 
जोड़ी और श्रीमस्त-शमुष्नजीकी एक जोड़ी है। अथवा, श्रीराम-मरत इंयाम-श्यामकी एक जोड़ी ओर श्रीलक्ष्मण-शन्रुध्न 
गौर-गीरफी एक जोड़ी परंतु भीयम-लक्ष्मणकी जोड़ी सदा साथ रहती है और इसी तरह भरत-शन्रुध्नजी साथ रहते ई 
श्मसे इयाम-गीरकी जोड़ी विशेष संगत अर्थ द्वोगा | ( प्र० सं० ) ] ( ख ) दिखि सुरन्ह मे प्रीति न थोरी? इति | इंयांम- 
गौीरणी जोड़ी देखकर प्रीति होनेमें भाव यहं ऐ कि श्याम-गौरकी जोड़ी अत्यन्त सुन्दर है, मनको दर लेनेवाली है, यथा -- 
न झनुद्रत सुचंदन सोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥ २१९ | ४ /?, 'रामु लपनु दुसरथ के ढोटा । दीन्द्ते भसीस 
देसि भल जोटा ॥ 'रामद्दि चितद रहे थकि लोचन ।''| २६९ | ७-८ ।?, तथा यहाँ 'मरकत कनक वरन वर जोरी'*” | 
एुटछ देवता अकि भावमें मूर्तिका वर्णमात्र वर्णन किया, शिवजीके भावमें ( आगे ) समस्त रूपका वर्णन फरेंगे। 


२ 'पुनि रामहि बिछोकि हिय हरपे |” इति | ( क ) प्रथम जोड़ीको देखकर चारों भाइयोंमें प्रीति हुई, फिर 
फेबल भीरामजीको थक देखकर हर्पित हुए । कारण यह है कि यद्यपि चारों भाई सुन्दर हैं तथापि भीरामजी सबसे 
अधिक सुन्दर है | यथा--चारिड सील रूप गुन घामा। तद॒पि अधिक सुखसागर रामा ॥ १९८ | ६? | ( ख़ ) देवताओं- 
के तन, मन, वचन तीनोंका द्वाल यहाँ कद्दते हैं--'हिय हरपे” यह मनका हाल है, मनसे हर्षित हुए, 'सराहि! यह वचनका 
हाल है और 'सुमन यरपे” यद्द तनका हाल है, शरीरसे फूल बरसाये | इस प्रकार उनके मन, वचन, तन प्रभुमें लगे हुए 
दिखाये | ( ग ) 'माग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । लगे सराहन' सहस मुख” ३१३? उपक्रम है और 'पुनि 
रामहि विलोकि हिय हरपे । नृपद्ि सराहि''”उपसंहार है । अर्थात्‌ दोहा ३१३ से लेकर यहाँतक देवताओंके व्यवद्वारका 
वर्णन किया गया । देवता व्यवद्दारी हैं, इसीसे उन्होंने प्रथम राजाका भाग्य बिभव”! देखकर राजाकी . प्रशंसा की | जब 
शिवजीने समझाया तब श्रीरामजीको देखकर राजाकी प्रशंसा करने लगे | तात्पर्य कि प्रथम अथंके सम्बन्धसे प्रशंसा की थी 
और अच परमार्थके सम्बन्धसे प्रशंसा करते हैं| उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें दो सम्बन्धसे प्रशंसा करके जनाया कि स्वार्थ 
और परमार्थ दोनमें राजा प्रशंसाके योग्य हैं। न तो किसीने ऐसा स्वार्थ सिद्ध किया और न परमार्थ ही, दोनोंमें इनके 
समान दूसरा नहीं | ह 


३ 'रामरूप नस सिख”? इति | ( क ) [ अब देवताओंसे शिवजीमें अधिक प्रेम दिखा रहे हैं। देवताओं कफ 
सम्प्न्धमें 'देसि सुरन्‍्द' ऐसा कहा और शिवजीके सम्बन्धमें बारहिं वार मिहारि' कहा | 'देखि! और “निद्दारि से भी सामान्य 
और विशेष, स्थूछ और सूक्ष्मका भेद दर्शित किया | पुनः, देवताओंका चित्त चारों तरफ रद्द, वे कभी नगर देखते, कभी ज्ली- 
पुरुयोंकी देखते, कभी मण्डपकी और तत्र श्रीरामजीकों | यथा--'देखि जनकपुर सुर अनुरागे', 'देवन्द देखे दसरथ जाता' 
इत्यादि । और शिवजीका चित्त एकाग्र भीरामरूपमें रमा रद्द; उनकी दृष्टि और कहीं नहीं गयी | बारंबार श्रीरामजीकों ही 
नखसे शिखातक देखते हैं, उनकी दृष्टि प्रपश्यमें नहीं है। पुनः शिवजीकी जो दशा 'घुलूक गात छोचन सजल' हुई वह दशा 
देवताओंकी नहीं हुई | ( प्र० सं० ) ] (ख) 'चारहिं वार निहारि' इति | वारंबार निहारनेमें भाव यह दै कि वह 'माघुरी 
मूरति साँवली सूरति' नखशिखसे ऐसी सुन्दर है कि उसे देखनेसे तृप्ति नहीं होती; यथा--'चितवहिं सादर रूप अनूपा । 
तृप्ति न सानहिं मनु सतरू्पा ॥ १४८ | ६ ।?, 'दरसन तृपित न श्ाज्ञु छगि प्रेम पिश्वासे नेन | २ | २६०१, इत्यादि | पुनः 
माव कि नखसे शिक्षतक जिसी अंगकों देखते हूँ, उसीमें भूले रद्द जाते हूँ, दूसरे अन्लके दशनका ध्यान नहीं रह जाता, पूरा 
रूप सर्वोग एक बारमें नहीं देख पाते । अतः बार-बार देख-देखकर हृदयमें जमाते हैँ | ( प्र० सं० )। पुनः भाव कि परम 
प्रममय झदु मसि! करके 'वित्त-भीति! पर लिख लेना चादइते थे, पर 'लोचन रामरूप ललचाने' हैं, इससे मनको वारंबार 
पाहर छे आते हैं। चित्तमीतिपर लिख नहीं पाते | गी० १। १०६ में इसी रूपके सम्बन्धमें इसी अवसरपर कहां है-- 
सारद संप संभु नितति वासर चिंततव रूप न हृदय समाई । वही भाव यहां है । (१० प० प्र० ) ] (ग ) 'छुकक गात 
६फघ्न सज्छ, यह प्रेमवी दक्षा ईं, यथा--वतिस्सु दसा देखी सखिन्हु पुछक गात जलु नयन [**“२२८?। (ध) 
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.पुराएि' का भाव कि ; मारनेमें शिवजीको जैसा सुख हुआ था वैसा ही श्रीयमरूप देखनेसे हुआ | ( जैता झानसद 
रा भारनेपर हुआ था उससे कहीं बंदर आनन्द: इस समय है, क्योंकि व त्रिलोकको सुखी जानकर आप छुसी हे। 

बदव हुए प्र उकक मात लोचन सजलः नहीं हुए. थे )। यहाँ रामरूप-दर्शन और समरमें विजयकी प्राप्ति दोनों सुझोंरि 

परतर उपमा है, यथा--मृक वदनु जनु सारद छाई | सानहु समर सूर जय पाई । ३७० | ८ !? ( परंतु जैसे उदादरएर्म 
एहि सुख ते स॒त कोटि गुन पावहिं मातु अनंदु | माइन्ह सहित विज्ञाहि घर आए रघुकुलचंदु | ३५० !?, दैसे धीशिवओी 
दूलहरूप देख-देखकर निपुरबिजयी होनेके सुखसे कहीं अधिक सुख पा रहे हैं )। (ढ ) देवताओंका चार्से भाइयोंफो 
देखना प्रथम आह शिवजीका देखना पीछे कहा गया | इससे पाया गया कि देवता आगे हैं शिवजी पीछे | इसी 
तरह अपने विवाहमें भी शिवजी पीछे ही रहे, यथा--चले लेन सादर अग॒वाना ॥ हिय हरपे सुर सेन निहारी। हरिद्दि 

: देखि भति भए सुखारी ॥ शिव समाज जब देखन छागे ।'**१ | ९० |? 

केकि कंठ दुति स्पामलू अंगा। तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा ॥ १ ॥ 

ब्याह विभूषन विविध बनाएं। मंगल सब#सब भाँति सुद्दाए ॥ २ ॥ 

सरद बिमल विधु बदनु सुद्दावन) | नयन नवरू राजीव छजावन ॥ हे ॥ 


| सकझ. अलौकिक सुंदरताई | कहि न जाइ मनहीं मन भाई ॥ ४ ॥ 
अथ--मोरके कण्ठकी द्युतिके समान श्याम अज्ज है, विजलीकी भी अत्यन्त निन्‍दां करनेवाले सुन्दर पीत रंगके वर्र 
( पहिने ) हैं || १ ॥ अनेक प्रकारके विवाहके आभूषण ( अज्ज-अज्ञमें ) सजाये हुए हैं ( जो ) सब माइलिफक और सब 
प्रकारसे सुन्दर हैं ॥ २ ॥ सुन्दर मुख शरदपूनोंके निर्मल चन्द्रमाको और नेत्र नवीन लिले हुए छाल कमलकोी हग्जित 
करनेवाले हैं | ३ ॥ सम्पूर्ण सुन्दरता अलौकिक है, कही नहीं जा सकती, मन-ही-मन अच्छी लग ही दे ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ 'केकि कंठ'” इति | [ (क ) ध्यान जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है, यह वह है जैसा शिवजीने 
देखा | देवताओंके दृदयमें द्रव्य बसा रहता है, क्योंकि वें व्यवहारमें निपुण हैं । उनकी दृष्टिम लक्ष्मीका विछास है, इसीसे 
उनके भावानुसार चारों भाइयोंका वर्ण मरकतमणि और कनकके समान कहां गया | शिवजी प्रेमी हें और विरक्त भी, 
अतएव इनके भावानुसार प्रेमीके रंगकी उपमा दी गयी । मोर मेघोंका अनुरागी है और मेत्र श्रीरामजीके शरीरके समान 
श्याम हैं। मोर श्रीरामजीके श्याम रंगका अनुरागी है, इसलिये श्रीरामजीका वर्ण मोरके रंगके समान कहां गया | दुति 
( युति )>शोभा, कान्ति | ( 'केकिकण्ठहुति से उस चमंककी लहरसे ताल है. जो मोस्के कण्ठकी और बारंबार लगातार 
देखनेसे दिखायी देती है | ( मा० सं० )। उसमें नीलकमलकी श्यामता और नीलमणिकी तेजस्विता ( चमक ) दोनों है । 
(प० प० प्र० ) | | (ख ) 'सुरंगा? का भाव कि अपने सुन्दर रंगसे तड़ितका निन्दक है | 
. २(क ) बिविधः जैसे कि मौर, कुण्डल, मणिमाल, पदिक, विज्ञायठ, कन्, कंकण, मुद्रिका, किंकिंणि श्त्यादि | 
बनायैनपहनाये । 'मंगलमय” से जनाया कि स्बोमें दिव्य स्वर्ण और दिव्य मणि लगे हैं। ( माजनलिक और पीतवर्णके भी 
सूचित किये ) | 'सब माँति सुद्याए' अर्थात्‌ रंगसे, बनावसे, वस्ठुसे | ( सब तरहसे शोभाग्रमान | जहाँ जैसी वनावद--- 
सजावट आदि चाहिये वहाँ वैसी ही है )। 
...._ ( ख) 'सरद'''छजावन'-- शरद! को आदियमें और 'छजावन? को अन्तमें देकर जनाया कि इन दौनोंका अन्त 
दोनों चरणोंगें है। शरद्‌ चन्द्र! और 'नवल राजीब' दोनोंके साथ हैं| यथा--सरद सरवरीनाथ मुख सरद सरोरद् नयन ।! 
विस विधुः कहकर पूर्णिमाका चन्द्र सूचित किया | ( ग ) 'विमल बिछ! और 'नवल राजीव' कहनेका भाव कि मुल्दर 
मुख और नेत्र उत्कृष्ट-सेन्डत्कृ2 उपमाको लज्जित करनेवाले हैं| विमल” और 'नवल' से उपमाओंकी उत्कश्टठा दिखायी । 
( घ ) अलौकिक! अर्थात्‌ लोकमें ऐसी सुन्दरता नहीं है जिसकी उपमा देकर कुछ कह सर्के | इसीसे कद्ा कि 'कद्दि न जाए 
सनही सन साई; यथा-- सन सावहिं सुख बरनि न जाहीं । उपमा कहँ त्रिभुवन कोड नादीं #' 
बंधु मनोहर सोहदि संगा। जात नचावत चपल तुरंगा ॥ ५ ॥ 
राजकुअर बरवाजि देखावहिं । बंस प्रसंसक विरिंद्‌ सुनावहिं ॥ ६ ॥ 


& मंगल सब--१६६१ | >-+ ८८:08 झाश्मग_ आर्म । ] सुहावण-- १६६९४ । | सुहावण--१६६१। 
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जेदि तुरंग पर राम बिराजे | गति विल़ोकि खगनायकु लाजे ॥ ७ ॥ 
कहि न जाइ सव भांति सुहावा | वाजि वेषु जनु काम बनावा ॥ < ॥ 

अथ--साथमें मुन्दर भाई झोभित हैं ( जो ) चश्चल घोड़ोंको नचाते जा रहे हैं ॥ ५ ॥ राजकुमार अपने ओे्ठ 
घोड़ोंरों (अर्थात्‌ उनके गुण ) दिखा रहे हैँ। वंशकी प्रद्मंसा करनेवाले विरदावली सुना रहे हैं ॥ ६॥ जिस घो' 
धीरामजी विराजमान हैं उसकी -चाल ( गति ) देखकर गरुड़ लज्जित हो गये ॥ ७ | सब प्रकार सुन्दर हैं; कहा नहीं 
जाता, मानों कामदेवने घोड़ोंका वेप धारण किया दे ॥ ८ ॥ | 

टिपणी १--“बंघु मनोहर" इति। ( क ) देवता दशरथजीको देखते हैं, उनके साथ चारों भाइयोंको देखते हैं 

देवजी श्रीरामजीको देखते है और श्रीरामजीके साथ भाइयोंको देखते हैं| भाव यह कि देवताओंकी दृष्टिम व्यवहार है 
और शिवजीकी दृष्टिम केबल परमार्थ है, उनकी दृष्टिमें चारों माई एक ही मूति हैं इसी भावत्ष वे भाइयोंकोी भ्रीरामजीक्े 
सद्ग ही देखते हैं| देवता उनको राजाके सद्भ देखते हैं और राजाको सराहते हैँ कि धन्य हैं राजा, जिनके ये चार पुत्र 
हैं, यह मायाका व्यवद्ार है । ( ख ) 'मनोहर--श्रीरामजीकी शोभाका वर्णन किया, भाशयोंकी शोमा मनोहर” विशेषणसे 
कही और सद्गमें शौमित होना कहा; इस प्रकार सूचित किया कि जो शज्जार श्रीरतुनाथजीका वणन किया, वही शज्भार 
भादयौका भी है । सभी मनको हरनेवाले हैं ओर यह भी दिखाया कि यद्यपि घोड़े अत्यन्त चपल हैं तथापि वे घोड़ोंको 
श्रीरामजी के घोड़ेके आगे नहीं बढ़ाते, बाग ठाँसे ( थामें ) उसी जगह नचाते हैं | सज्गञमें रहते हैं इसीसे सोह रहे हैं । 
चपल' से जनाया कि उड़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते | 

(राजकुअँर बर बाजि'” इति। (क) प्रथम श्रीरामजीकी सवारी कही, फिर भाइथोंकी ओर तब राजकुमारोंकी । 
इससे जनाया कि इसी क्रमसे सब्र चल रहे हैं| आगे श्रीगमजी हैं, उनके आसपास भाई हैं और माइयोंके आसपास राज- 
कुमार हैं| ( स्व) 'बर याजि! कहकर जनाया कि जिन घोड़ोंपर बारातके प्रस्थानसमय वे सवार थे, उन्हींपर यहाँ फिर 
सवार हुए.। बहॉँपर भी धोड़ोंको 'बर बाजि' कहा है और उनकी श्रेष्ठता वर्णन की है, यथा---रचि रुचि जीन तुरंग तिन्ह 
सामे । यरन यरन बर याजि विराजे ॥ सुमग सकल सुदि चंचल करनी | अय इव जरत घरत पणा धरनी ॥**'निदरि पवन 
ज़नु चहत उड़ाने। तिन्ह सब छयल मये असवारा । मरत सरिस वय राजकुमारा ॥ २९८ | ४-७ !? वही सब भाव “बर 
बाजि देखावहिं' के हैं | यूचीकटाहन्यायसे श्रीरामजीके घोड़ेका वर्णन पीछे किया । (अर्थात्‌ श्रीरामजीके घोड़ेका वर्णन भारी 
काम था इसलिये उसका वर्णन अन्तमें किया, पहले छोटा काम कर लिया तब बड़ेमें हाथ लगाया ) | ( ग॒ ) बंस प्रसंसक 
बिरिद सुनावहिं' इति | राजकुमार अपने-अपने घोड़ोंका हुनर ( गुण ) ओर उनके नचानेके गुण ( कला ) जो ये जानते 
हू डुलको इस प्रकारसे दिखा रहे हैँ कि प्रशंसक प्रशंसा करने छगे | 'विरिद्‌ सुनावहिं” अर्थात्‌ वंशकी ओर वंशके सम्बन्धसे 
राज्षकुमारोंकी प्रशंसा करते हैं । 

२ 'जेहि तुरंग पर रामु'"” इति। ( क ) ठरंग” नाम यहाँ दिया क्योंकि रंग” का अर्थ है जो 'हुराः (शीघ्रता) 
से गमन करे | गतिसे गरुड़का लज्जित होना कहते हैं, इसीसे गतिसूचक (ुरंग” शब्द यहाँ दिया। ( ख ) 'राम बिराजे' 
का भाव कि घोड़ा ऐसा सुन्दर हैँ कि उसपर सवार होकर श्रीरामजी शोभाकों प्राप्त हुए। ( 'विराजे? का अर्थ है कि 

जमान हुए, सवार हैं ) | ( ग) 'गति बिलोकि'--'दिखना” कहा, क्योंकि गरुड़ विष्णुकी सवारीमें वहीं सब्र देवताओंकि 
साथ ही उपध्यित हैं| यहाँ चाल देखकर पश्षचिराजका ही लज्जित होना कहा, अन्य देवताओंके वाहनोंका नहीं, कारण कि 
पश्चिराज देगमे सत्रमे चद़ें-चढ़ें हैं, इसीसे उनका छज्जित होना कहा | श्रीरामजीके धोड़ेकी गति अपनेसे अधिक देखकर 
लजा गये | राजकुमारों और श्रीगमजीके घोड़ेमें यह अन्तर दिखाया | ( घ ) यहाँ 'पश्चम प्रतीष अलंकार? है । 

_ ४ किद्दि न जाइ” इति। (क) अर्थात्‌ अकथ्य है। सब भाँति सुहावा' अर्थात्‌ बस, बलते, शरीस्से 
हपते, गुणते, आनूपण, गति, वर्ण, जाति और शद्भार इत्यादि सब भॉतिसे सुन्दर है, इनमेंसे प्रत्येक माँति अकथ्य है, कहते 
नहीं बनता | (स्र) प्र्॒व सथारकी शो माको अकथ्य कह आये, यथा---'सकल अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मनही मन 
न रे हा ह 2 हा हक | पर कर उपमा नहीं है, उनकी सुन्दरता अलीकिक है 

घुदरठा३ ॥ ३१९ 7, यह खरदपणरा जीप कह 40 कि 2 हक 

रण राक्षसका वादय है कि अेटोवयमें ऐसा सुन्दर कोई नहीं है ) | और घोड़ेकी उपमा 


* 





. सवारी उद्येक्षा भी न मिली | यहाँ 'अनुक्त विपया वस्वूत्मेक्षा अलंकार है ) | 


दोहा ३९६ श्रीमते रामचन्द्राय लम$ ७३९ 
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काम है | इससे जनाया कि सवारौकी शोभा घोड़ेसे अधिक है | (घोड़ेकी उत्मेक्षाके लिये कोई उपमा मिली तो रही, पर 


सानस-पोयूष 





नोट--१ भाइयों और राजकुमारोंका घौड़ोंको नचाना, उनकी चाल और गुण दिखाना का गया, परंतु शीसम- 
जीके विषयमें नचाना आदि नहीं कहा | यहाँ 'गति बिलोकि खगनायक छाजे' और 'विंयजे' पद देकर इसका समाधान 
कविने कर दिया है कि वे सब तो शास्रविधिके अनुकल नचाते हैं। और यहाँ वह वात नहीं हैं। यहाँ तो घोड़ेको नचाना 
नहीं पड़ता, घोड़ेकी चाल ही अति सुन्दर है, वह तो स्वयं प्रभुके मनसे मन मिलाये हुए उनकी इच्छा अनुसार बड़ी 


्प्फ 


. सुन्दर गतिसे चलता है | दूसरे, यह विवाहका समय है | अवस्था, स्वभाव और विवाहसमयके अनुसार दूलहको गम्भीर रहना 


ही चाहिये । अतः नचाना नहीं कहा गया । (१० ) | आगे श्रीरामजीको धन? ( मेघ ) कहा है, मघ्र गग्भीर होता ही ई ! 
छंद--जनु बाजि बेषु बनाइ सनसिज्ु रामहित अति सोहई | 
आपने बय बल रूप गुन गति सकल भ्रुवन बिमोहई | 
जगसगत जीनु जराव जोति सुमोति# मनि मानिक छगे | 
किंकिनि ललाम लगाम लछित त्रिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥ 


दो०--प्रश्ु मनसहि रूयछीन मनु चलत बाजि छबि पाव । 
भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव ॥ ३१६॥ 


अर्थ--मानों भ्रीरामजीके छिये एवं रामग्रेमके कारण कामदेव घोड़का बेप बनाकर अत्यन्त सोह रहा है। अपनी 
अवस्था, वल, रूप, गुण और चाल्से समस्त लोकोंको विशेष रीतिसे मोहित कर रहा है! सुन्दर मोती, मुक्ता और माणिक्य 
जड़ी हुई जड़ाऊ जीन अपनी ज्योतिसे जगमगा रही है। बढ़िया रमणीय किंकिणी और सुन्दर लगामको देखकर मुर-नर- 
मुनि सब ठगे-से रद गये | प्रभुके मनमें अपने मनको छवलीन करके चलते हुए धोड़ा ऐसी छबत्रि पा रहा है । ( अर्थात्‌ 
इशारा करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ती ) मानो कोई बादल, बिजली और तारागणसे विभूषित ( अर्थात्‌ सहित ) किसी 
सुन्दर मोरको नचा रहा है ॥ ३१६ ॥ 

नोट--१ “जनु बाजि बेपु बनाइ मनसिज़ु राम हित' इति | कामने घोड़का पेप क्‍यों बनाया ? रामद्दित । अर्थात्‌ 
व्याहका समय है, दूलहरूपकी अद्भुत शोभा देखनेकी इच्छा त्रिढोककों है, ऐसे समय वाहन भी उत्तम होना चाहिये, अतः 
प्रभुकी शोभावद्धथर्थ कामदेव सुन्दर घोड़का वेश बनाकर शोभित है । ( वे० )। कामदेवने सोचा कि हजारों घोड़े सामने 
लाये जावेंगे तब हमें अत्यन्त गरवीला और बाँका अत्यन्त शोभायुक्त जानकर हमारे ही ऊपर व सवार होंगे । अतएवं उसने 
घोड़ेका वेष धारण किया | 

टिप्पणी---१ ( के ) 'रामहित अति सोहई” का भाव कि काम तो सदा ही सोहता है, पर श्रीरामजीके लिये अति! 
सोह रहा है | अर्थात्‌ आज उससे अत्यन्त शोभा धारण की है | पुनः, रामदित? का भाव कि जिसमें श्रीरामजी शोभा देख- 
क्र प्रसन्न हों, हमारे ऊपर सवार हों, इसलिये 'अति सोहई' | [ पुनः भाव कि काम अपने रूपसे तो सोइता ही | आज 
'पशु? ( घोड़ा ) बना है, तो इस रूपमें भी सोह रहा है और श्रीरामजीके लिये बना इससे अलन्त सोहता है| && भगवान्‌: 
के प्रीत्यर्थ जो काम हो, जो शरीर उनके काममें लगे, उसीकी अत्यन्त शोभा हैं )। ( ख ) आपने वय चल रुप गुन गति 
सकछ भुवन विमोहई” इति | अवस्था युवा वा किशोर, बल अर्थात्‌ शरीर पुष्ठ, रूप अर्थात्‌ सहज ही मनको मोहनेवाला, 
गुण अर्थात्‌ स्वामीकी इच्छापर चलनेवाला ओर गति ( चाल ) इनसे सकल अवनका मं ह्लेता दे और इसपर भी खटक्षार 
किये हुए. है, वधा---/जगमगत जीन जराव"””', इससे समस्त भुवनाकों बिग हिई! विश्वेष मात कर रहा ई | सकल सेवन 
यिमोदई' से जनाया कि ऐसा सुन्दर श्रेष्ठ घोड़ा चोददों भुवनोंमें कहीं नहीं ६ | पुनः, भाव कवि प्रथम 'रामह्वित ञ्ति सोहई 
कह आये, अति सौहता है, इसीसे विशेष मोहित करता है। पुनः भाव कि कामने अत्यन्त सुन्दर बेष बनाया फिर भी श्रीराम 


मी 


जी मोहित न हुएए, काम उनको मोहित नहीं कर सकता, हों, चौददों भुवन मोटदित हो गये | [ पुनः भाव कि श्री शिवर्ण आदि 
| अब ॥इनुाााा/बाााााााा ७७७ 


& सो-+१६६१ | 


शएकाएड छरश श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ रण प्रपये दोहा २१६ 








निनके हृदयमें शीरामदीका निवास है जिनको काम कमी न मोहित कर सका; उनको भी आज उसने मोहित करनेके लिये 
दामिस्प धारण किया और सबको मोहित कर लिया, क्योंकि आज श्रीरघुनाथजी उसके सहायक हैं। विष्णु-शिवादिके 
मोदित दोनेते भुव्नोंका मोदित धोना कहा । (प्र० स० )। श्रीरामजीके सुख-परमानन्ददायक-संस्पर्शके लिये शिवजीको ज्योतिषी 
शनना पढ़ा, वही परमदुलम लछाम छुगमतासे पानेका सुयोग आज श्रीरामकृपासे आया है, उसे कोन कैसे जाने देगा ? इस 
मावसे कामदेव सुन्दर घोड़ा बना । प्रभुके संस्पशसे आज वह शिवादिकी भी मोहित कर रहा है | हित 5 प्रेम | ( प० प०_ 
प्र* ) ] अगवा, 'मुवनः का अर्थ 'लोग, जन! मी है; यथा--लोकस्तु झुंवने जने इत्यमरः' । अर्थात्‌ समस्त ग्राणियोंकी । 
(ग) यहाँ बय, बल, रूप, गुण और गति पाँचका उल्लेख किया | क्योंकि यहाँ कामकी :श्ेक्षा की गयी और काम 
पद्मथागधारी है जिनसे वह सकल भुवनको अपने वशमें करता है, यथा--'काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवन 
अपने यस कोन्ददे | २५७ | १ |? यहाँ बयबलादिसे भुवनोंकी विमोहना कहकर जनाया कि पश्चवाण ही वय-त्रल आदि बने हैं। 


नोट--२ बाबा इरीदासजी लिखते हैं कि काम तो अपने वय-बलरूप शुणसे सदा भुवनकों जीतता ही है; यहाँ भी 
घही बात छिखनेमें क्या नयी बात हुई जो ऐसा लिखा ? और उत्तर देते हैं कि यहाँ “अपने? शब्दमें भाव यह है कि वह 
सदा औरोंके वय-बलादिसे सबको जीतता है, अर्थात्‌ जीके वय-बलादिसे पुरुषको ओर पुरुषके रूप-वय-बलादिसे ख्रीको 
जीतता है। पर आज भीरामनीका सेवक बना है, उस रामसेवाका फल यह हैँ कि आज वह सम्मुख समरमें तीनों छोकोंके 
जीवॉकफो एक साथ ही ठग रहा है | सदा चोरीसे करतच्र करता था, आज मेदानमें, इत्यादि | 

प० प० प्र०--आपने बय'*'बिमोहई' इस चरणमें काव्यकलाकी मद्दत्ता देख पड़ती है। सकल भुवन विमोहित 
हुआ तो यहाँ कबिताकी गति भी मोद्दधित हो गयी । चरणकी प्रथम्त दो मात्राओंके बाद एक दीर्घ अक्षर अथवा दो हृस्व 
अक्षर न छोनेंसे उन्दोभंग हो जाता है | वही दोप यहाँ आ गया । ह 

टिपणी--३ 'जगमगत जीनु जराव"“''” इति | ( क ) 'जगमगत?>प्रकाशित हो रही है | ललामन्सुन्दर, यथा-- 
'छछामे सुन्दरः प्रोक्तो छलामो रत्नमुच्यंत इत्यनेकारथ! । 'द्खि सुर-नर-सुनि ठगे--कामदेवता, मनुष्य और मुनियोंको 
ठगता ही ई, वैसे द्वी यहाँ भी सुरनर-मुनि ठगे गये। कामने श्रेष्ठ घोड़ेका वेष बनाकर विश्वको विमोहित किया और 
किंकिणी लगामको देखकर सुर-नर-मुनि अपनी औरसे ठग गये। किंकिणीजछोंटी-छोटी घंटियाँ वा घुँघुरू। जीन और 
किंकिणी आदि देखकर ठग गये” कहकर जनाया कि यह सब अत्यन्त सुन्दर हैं, मनोहर हैं। [ठगे'-ठग गये। ठग जाना! 
मुद्दावरा हैं । ,एकटक रह जाना; ८आश्चर्यसे स्तब्घ हो जाना; दंग रहना; चकिन होना? इत्यादि अर्थ इसका प्रयोग 
होता है। यथा--'तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं | ७ | ९ !! (ख ) यहाँतक घोड़ेकी कामरूप कहा, फिर कामकी कृत्य 
कही । आगे दूसरा रूपक कहते हैं । 

३ 'प्रभु मनसहि'''भूषित उड़गन तढ़ित घनु जनु वर वरहि नचाव' इति | ( क ) यहाँ तारागण, बिजली, मेघ 
और मोर क्या हैं ! भीराम-घनश्यामजी ही श्याम मेघ हैं ( श्याम तन और मेघ्र उपमेय-उपमान हैं.) यथा--'छोचन 
भ्रमिरामा तन धनझ्मामा । | १९२ १; मणि ( वा, मणि-मोतियोंकी छड़ें ) तारागण हैं, यथा--'मंदिर मनि समूह जज 
तारा । १९५ | ६ |; ब्र ( पीताम्बर ) बिजली है, यथा--तड़ित बिनिंदुक वसन सुरंगा । ३१६ | १ |? और घोड़ा 
घर ही ( मोर ) है, यथा--'मोर चकोर कीर बर वाजी । ३ | ३८ | ६ |? ( ख ) घोड़ेकी उपमा मोर है। घोड़ेको श्रेष्ठ 
( वर! ) कद्दा है, यथा--जेहि बर वाजि राम असवारा | ३१७ | १।? इसीसे मोरको मी श्रेंठ्ठ ( “बर बरहि” ) कहा | 
'बर! पद उपमेयमें है; वही उपमानमें भी है | यहाँ श्रीरामजीकों मेत्रकी और घोड़ेकों मयूरकी उपमा देकर घोड़ेकी प्रीति 
भीरामजीमें दिखायी, जैसे मेघमें मोरकी प्रीति होती है । ( ग ) 'चलछत वाजि छब्रि पाव'--भाव कि मेघकों देखकर मोर 


नाचता ई और जब मेघ मोरपर चदकर उसे नचाता है तब उस नाचकी झोभा कौन कह सकता है ? 
मा० पी० प्र० सं०---9 समझना चाहिये कि जब मेघ योजनभरपर रहता है तब तो मोर माचता ही है और जब 
बह आकर उसपर सवार हो गया तो फिर कहना ही क्‍या ? उपमेयकी श्रेट्ता दिखानेके लिये उपमानकों भी ओेष्ठ कहा जाता 
ह |” २--आशबू श्यामसुन्दरदासजी लिखते हैं कि घोड़ेके 'पाँवकी कान्ति ( ठाप ) मानो नक्षत्रगण हैं। वह श्रेष्ठ वर 
दूलइ रामचन्द्र ) को ऐसा नचा रहा हैं मानो बिजलीसमेत बादल मोरंकों नचा रहा हो |? पर यह अर्थ अंसड्भत है । यहाँ 
घोड़की चालकी छबि उद्मेश्वाका विपय है | ढ न्‍ . ब्न्ग 


&। 


“>>  /अू१ 


दोहा ३९७ ( १८६ ) ध्ीमते राम-चन्द्राय नम! ७३३ मानस-पौयूष 
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प्र० स्वामीजीका मत है कि मेघ मोरको नचाता है ऐसा अर्थ करनेसे यह सिद्ध होगा कि श्रीरामजी घोड़ेको नचाते 
घलते थे, पर यहाँ वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अतः यहाँ अर्थ है कि 'भोर मेघको नचाता है |! उड़गन और तड़ित दोनों 
शब्द श्रीरम और बाजि दोनोंमें चरितार्थ हैं । व्याह विभूषण और जीन आदिके मोती मणि-माणिक्य तारागण हैं| समडी 
केकीकण्ठ हैं, तो वाजि केकी ही है; दोनों श्याम हैं । पीताम्बर तड़ित है तो बाजिकी रूगाम भी सोनेकी होगी ही । मोस्के 
पंखोंके तेत्रमें पीछा वर्ण होता है |--यह दास उनके अर्थसे सहमत नहीं है | शब्द हैं 'प्रभु मनसहिं छय लीन मन चछत**! 
प्रमुके मनमें मनको लवलीन किये चलता है ।: इससे स्पष्ट है. कि प्रभकी इच्छा, ग्रेरगाफे अनुसार चलता है, इसकी 
उद्रेक्षामें उनका मोरको नचाना कहा गया ।-प्रभुको हाथ-पैर चलाना नहीं पड़ते... 


जेहि बर बाजि रामु असंवारा | तेहि सारदड न. बरने पारा ॥ १ ॥ 
सकरु राम रूप अनुरागे | नयन पंचदस अति प्रिय लागे || २ || 
हारे हित सहित रामु जब जोहे | रमा समेत रमापति मोहे || ३ ॥ 


अर्थ--जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामजी सवार हैं, शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकतीं ॥ १ ॥ शंकरजी भ्रीरामजीके 
रूपपर अनुरक्त हो गये | ( उस समय उन्हें अपने ) पंद्रहों नेत्र अत्यन्त प्रिय लगे | २ ॥ विण्ुु भगवानने जब श्रीरामडी- 
को प्रेमसहित एवं घोड़ेसहित देखा तो लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु (मूर्तिमान्‌ स्मणीयताके पति) लक्ष्मीसहित मोहित हो गये ॥३१॥ 
टिप्पणी--१ “जेहि बर बाजि'” इति | ( क ) श्रीरामजीके धोड़ेकी शोभा वर्णन की, अब उपक्रमोयसंदार कहकर 
शोभा-वर्णनकी इति लगाते हैं | 'जेहि तरंग पर राम बिराजे । ३१६ | ७ || से प्रारम्भ किया और 'जहि बर याजि राम 
असवारा' तक घोड़ेकी शोभाका वर्णन किया | (ख ) 'जहि बर बाजि” का भाव कि जिसकी श्रेंठ्तताका वर्णन सरस्वती | 
भी नहीं कर सकतीं | 'सारदउ”? 'शारदा भी? कहकर समस्त वर्णन करनेवालोंसे शारदाकों श्रेष्ठ ठहराया, यथा--'सुक से 
सुचि सारद से बकता'”'” ( क० ७ | ४३ )। जब वे ही नहीं कह सकतीं तब दूसरा क्या कहेगा | भाव यह कि जिस 
धोड़ेपर प्रभु हैं वह ऐसा 'बरः श्रेष्ठ है | पुनः भाव कि सत भाई और सब राजकुमार भी तो 'बर वाजि' पर सवार ईं, 
यथा--“बरन बरन बर बाजि बिराजे | २९८ | ४ ॥? 'राजकुँवर बर बाजि देखावहिं। ३१६ | ६ ॥? इत्यादि | पर उन 
“बर बाजि' का वर्णन शारदा कर सकती हैं और जिस 'बर बाजि' पर श्रीरामजी सवार हैं उसका वर्णन नहीं कर सकती | इस 
कथनसे श्रीरामजीके घोड़ेको सबसे श्रेष्ठ एवं विलक्षण जनाया । (घ) पारनान्सकना | यथा--वाली रिपु बल सई न पारा ।! 
२---'संकर रास रूप अनुरागे ।**” इति | (क) 'संकर'--श्रीरामरूपके अनुराग ही शिवजी 'झंकर' कल्याणकर्ता 
हुए, हैं, यथा--दिखेडं भरि छोचन हरि भवमोचन इद्दे ठाम संकर जाना। १। २११ ॥? अतः संकर! कहा । अनुराग! 
का स्वरूप पूर्व लिख आये---'पुछक गात लोचन सजल उसा समेत्त पुरारि । है१५ | ( हक देवताअंकि देखनेके 
सम्बन्धमें जनकपुरकी शोभा वर्णन की, क्योंकि देवता छोग व्यवहार लिये हुए. हैं, इसीसे उनका व्यवद्ास्सद्दित 
: श्रीरामजीको देखना ( 'देखि जनकपुर सुर अनुरागे। ३१४ | ४ से 'नुपहि सराहि का किन्हि बज पल 2 
कहा | ( उनके पश्चात्‌ अनुरागी देबताओंका प्रकरण उठाया ) अनुरागर्म भगवान्‌ इंकर सब देवताओं अधिक हैं, इसीसे 
अनुरागके प्रकरणमें सबसे पहले इन्हींको कहा | शंकरजी व्यवहार त्यागे-हुए हैं, इससे इनका केवल श्रीरामल्‍्प देखना ल्खि 
गया | 'रासरूप नख सिख सुभग वारहिं बार निहारि | घुलक_गाव छोचन सजल उसा समेत घुरारि ॥ ३१५ ॥! ( इनक 


है ६५०० व क् न्‍. किये 
दर्शनका ) उपक्रम है और 'संकर रामरूप अबुरागे' उपसंहार है ।( इनके बीच श्रीरामजीका ध्यान वर्णन किया गया ) | 





( ग )--नियन पंचदर्सा इति | शिवजी पश्चमुख हें, यंथो-ल विकेट बंप सुख पंच घरारो । रे ०। 2 ३ गर हर 
मुखमें तीन नेत्र हैं, यथा--पद्मवक्त्र ब्निनेत्र (नयन तीनि पा शुजंगा। ९२। ६ ॥ ) हा कद कक न 
हैं । सूर्य, चन्द्र और अग्नि तीन नेत्र हैं, यथा-- वनद “अयरागाविशिका 7 गय, । | ! ) 'भति हल हि का पा 
कि ( व्यवहार तो दो ही नेत्रोंस संघता था पर पंद्रहों नेत्र एक साथ किम कक पे क 
रूप उनको अध्यन्त प्रिय है, आज सब नेत्रोंसे अपने अत्यन्त स्रिय प्रशुके ( दूलह ) का दर्शन कर रहे हैं, हे हक 
“अति प्रिय' लगे | ( डा ) शंका--झंकरजीका तीसरा नेत्र अग्निनेत्र दे ५ ऊब भस्म का पक बा रा 
जाता है, यथा-- तब सिव तीसर नयन उधारा । चितवत काम मएुड जि छारा। ८७ । ६ ॥ कवच यहा ताल 
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पटक क्टे ७३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपयये दोहा ३१७ (१-३) 


हैहा 6 समाधान--शिवजी उब कोप करके तीसरा नेत्र खोलते हैँ तब भक्ष्म करते हैं [ यथा--'सौरम पल्‍्लव मदन 
मयठ कोप कंपेठ तलोका । ८७ | ५ ॥? और यहां तो अंत अनुरागसे खोला है | अथवा भंगवानके दूलहरूपके 
मे अपना स्वमाव छोड़कर आज पॉचों अग्निनेत्र अपनेस ही खुल गये। भगवानक दर्शनकी लालसासे बनके 
$ ट्िएक जीव सभी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं, जैसा अयोध्या ओर लंकाकाण्डोंमें दिखाया गया हैं। 
इससे आज थे नेत्र भी अति प्रिय” लगे, नहीं तो दिंसामें ही काम आते थे | ] विशेष ३२१७ (६ ) में देखिये | 

हरि हित सहित राम जब जोहे ।' 


न चरणोंका आर्थ लोगोंने कई प्रकारसे किया है। कोई हरि! का अर्थ विष्णुभगवान! करते हैं और कोई 'घोड़ा' 
करते है। विशेष मत विष्युभगवान! की ओर दईं । वैजनाथनी, हरिदरप्रसादजी, पॉँड़ेजी, पं" रामकुमारजी, प्रोफे* रामदास 
गीड़की, इनुमानप्रसादजी पोद्दार इत्यादिने विष्णु? अर्थ किया है। गोड़जी इसीको उत्तम अ्थ मानते हैं | 

वेष्णु? अर्थकी पुष्टिमें कद्दा जाता है कि--(१) सब देवताओंमें तीन देवता उत्तम हैँ-अद्या, विष्णु ओर महेश । 
गोत्वामीजीने तीन सम्बन्धसे तीनोंको यहाँ कहा है । शिवजीका अनुराग सेवक-भावसे विष्णुका मोह समता-भावंसे और ब्रह्मा- 
का हर्प बात्सल्य मावसे |? ( पु० रा० कु०, रा० प्र० )। (२) दूसरे, शंकरजी” और “विधि! एवं सुरेश आदि अन्य 
देवताओंका धोड़ेसहित देखना न कद्दकर केवल 'रामरूप जनुरागे “निरखि राम छबि! “रामहिं चितव” “रामहिं देखी 
इत्यादि पद इस दोद़े भरमें कद गये, तब रमापतिके सम्बन्ध रामकों घोड़ासहित जोहना कहनेमें क्या विशेषता है, यह 
ज्ञान नहीं पड़ती | क्या ओर लोग रामरूपपर मोहित हुए. ओर इनपर उस रूपका प्रभाव नहीं पड़ा, केवल घो ड्रेकी छब्रिहीका 
प्रभाव पड़ा ? इस अर्थसे श्रीरामछविकी उत्कृष्टता जाती रहती है । ( ३ ) पहले कह कि 'हरि हित सहित'*” फिर सोचा , 
कि हरिके अनेकार्थ हैं | हरि यूथ, वानर, विष्णु इत्यादिके अथमें भी आता है, इससे उत्तराद्धमें उसीकों स्पष्ट करनेको 
फष्दा कि 'रमापति भोहे ।' | 

मयंककार अर्थ करते हैँ कि 'जब रामचन्द्रजीने दितसहित हरि! ( कामदेव ) को उसके मनोरथपूर्णार्थ अवछोकंन 
किया तो समारमेश मोद्दित हो गये | कामको अवलोकना «टज्ञाररसकों धारण करना जानना चाहिये |? 
मानसतत्त्वविवरणकार लिखते हूँ कि 'हरिः सिंहो हरिभको हरिववाजी हरिकपि इत्यनेकाथं, एवं च॒ हितं पथ्ये गते 
शतेति मेदिनी ।! इस प्रकार भाव यह है कि घोड़ेकी चालमें जो अद्भुत काम कर जाना है सो भी और श्रीरामजीकों 
ताकने लगते हैं तो विष्णुमगवान्‌ और लक्ष्मीजी चित्रलिखे-से हो जाते हैं; भाव यह कि. छविछटा देखती ही बनती है वा 
ऐसा मोद उपज आता है कि ऐसे अनूप अनवद्य पुरुष हमसे मिन्‍न और चिद्धनानन्द प्रकट हों आया है |? 
वीरकविजी 'हरि हित सहित” का अथ “भले घोड़ेके सहित! करते हैं | वे लिखते हैं कि यहाँ हरि शब्द अनेकार्थी 
ऐनेपर भी प्रसन्ननलसे एक घोड़ेकी ही अमिधा है, अन्य अथोंका ग्रहण नहीं है। श्रीरामचन्द्रजी घोड़ेपर सवार होकर 
परछनके लिये जा रहे हैं, उसी समयकी शोभमाका वर्णन है |? 
गीढ़जी--हरि और रमापतिम पुनरुफि नहीं हैँ । राम! 'रमापति! 'रमा? सामिप्राय हैं और हरि! की ठीक 
अमिधाक्षे परिचायक हैं। रमारस्मणीयताकी मूर्ति लक्ष्मी। र्मापतिजस्मणीयताकी मूर्तिक पति | [ इस तरह 'रमापति? 
दरिका विशेषण अथवा हरि! के अथका स्पष्ट करनेवाला हैं | अतिव्याति मिटानेक्रे लिये 'रमापति! शब्द भी दिया गया-- 
ऊपर ( ३) में देखिये ] 'राम'-रमणीयताके समुद्र, सबकी अपनेमे रमानेवाल्े | 
नोट--१ 'हित सहित राम जब जोह' इति | द्वित > प्रेम, स्वेह | यथा--'जों कह रामु रूपनु वैंदेंही | हिंकरि 
रि हित हेरहिं तेही ॥ २। १४३ ॥! हितसदित देखनेका भाव यह कि इस संगय इस विचारसे भगवान्‌ विश्ुने देखा 
ये पस्तम हैं, इन्हींके अंशसे लावण्यकी खानि करोड़ों विणो होंते हैं, इस विचारसे जब अपने अंगश्ी पूर्ण परालरको 
ती अन्तरक्ष आनवाच्य शाभाक दर्शन हुए। इससे वह ओर लक्ष्मीनी अपने आपेमें न रहें,. मुग्ध हो गये | 
रमशीयताओ मूर्ति और उसके स्वामी दोनों इस रमणीयताके सागरम मग्न हो गय॑ | ( गाड़जी ) | 

रमा समत रसाप।ते माह इति | गाइजंक गाव नोट १ भ॑ झा गये | स्मागति और रमा यहाँ बड़े चमत्कारके 
2 2 

के । ही उनकी पत्नी हैं, और सुन्दरता कहाँ जो उनको मोद सके | 








हर का 2 है हर 
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श्ब्द हू | 


ज 
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. विष्णु भगवानके समान कोई सुन्दर नहीं, सो वे भी मोद्ित हो गये | किर और किसीकी कया चल्मयी ? ऐ. 

श्रीराम-ठबिकी असीम उत्कृष्टता दिखायी है। विष्णुभगवानका मोहित होना स्वायम्गुवमनके पसझवों ऐकर बडा गया, 

क्योंकि 8 ( श्रीरामको ) पराटर ब्रह्यका अवतार माना है--'संझु विरंचि ब्रिप्लु भगवाना । उपजहिं जामु अंस ते 
नाना ॥! ( १४४ | ६) अन्य कल्पोंके अवतारोंमें मोहित होना इस विचारसे कि समयकी बड़ी ही जनूदी छ्रि है 

नोट--३ बाबा हरीदासजीका मत है कि विण्णुमगवान्‌ जानते थे कि हमारे वाहन गझड़ के समान कसी देवताका 

वाहन नहीं, पर जब उन्होंने श्रीरमजीके घोड़को देखा तो उसमें गरुड़से करोड़ों गुणावेग-बलादि देख प्रेमसहित मोहित हो गये | 

टिप्पणी--३ यहाँ और किसी ज्लीका मोहना नहीं लिखते, केवल रमा? जीका मोहित होना लिखते हैं, बद्पि वहाँ 

उमाजी भी थीं और अन्य देवताओंके साथ भी उनकी स्तलियाँ थीं। बात यह है कि अन्य हियोंका मोद्ित दोन [अ 

है, रमाका मोहना अनुचित नहीं है, क्योंकि रामजी रमाके पति हैं | यथा--'ज 


सा फ्टकर 
साफ्ट्कर 


य राम रमारमन समन, 'मंगलमृल मयेउ 


बन तब तें। कीन्ह निवास रमापति जब तें ॥! [ मोहेका अर्थ है भुग्व हो गये', औचित्य-अनोचित्यका प्रश्न नहीं उठता | - 


रमप्रीयताकी मूर्तिके मोहित होनेपर हरिका मोहना कहा गया | ] 
४ इस प्रसज्धमें शिवजीका पार्वतीसमेत दर्शन करना कहा गया, यथा--पुझक गात छोचन सजब उम्रा समेत 
पुरारि.॥ २१५ |? विष्णुमगवानका भी रमासमेत दर्शन कह रहे हैं। परंतु ब्रह्माजीका झारदासहित दर्शन करना नहीं 
लिखा गया, 'निरखि रास छबि बिधि हरपाने' इतना ही लिखा गया | कारण यह कि इनकी शक्ति शारदा तो श्रीसमजीके 
घोड़ेके वर्णनमें छग गयी हैं, यथा--'ेहि बर वाजि राम असवारा । तेहि सारदउ न बरने पारा ॥ 
45५  #6& 5 ८५ बडे [क 4५ कप 
निरखि राम छत्रि बाघ हरपाने | आठ नयन जान पाउतान ॥ ४ ॥ 
सुर सेनप उर बहुत उछाहु | विधि ते डेवढ छोचन लाहू ॥ ५ ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना | गौतम श्रापु परम हित माना ॥ ६ ॥ 
शब्दा4--सेनपल्सेनापति | सुरसेनप-षट्वदन; कार्तिकेयजी | डेवदल्डेवढ़े; डेढ्गुणा; किसी पदार्थसे आधा 
और अधिक | लाहू-छाभ | 
आर्थ--श्रीरामजीकी छब्रि देखकर ब्रह्माजी हर्पित हुए । (अपने) आठ ही नेत्र जानकर पछताने लगे ( कि.और न 
हुए जो दर्शनका विशेष-से-विशेष आनन्द ले सकते ) | ४ ॥ देवनसेनापतिके मनमें बढ़ा उत्साह है कि ( हम ) ब्रह्माजीसे 
डेवढ़े नेन्नॉंका लाभ उठा रहे हैं ॥ ५॥ सुजान सुरपति श्रीरामजीको देख रहे हैं और ( महर्षि ) गौतमके शापको परम 
हितकर मान रहे हैं ॥ ६ | 
टिप्पणी---१ “निरखि राम छबि'” इति | ( क ) इससे जनाया कि प्रथम ब्रह्माजी आठ नेन्नेंसि देखकर हर्षित 
हुए. पर जब शिवजीके पंद्रह नेत्र देखे तो पछताने लगे कि हमारे आठ ही नेत्र हैं | ( ख ) भगवान्‌ शंकरने श्रीरामजीको 
स्वामीभावसे देखा और स्वामीमें अनुराग किया, यथा--संकर राम रूप अनुरागे ।! भगवान्‌ विण्णुने मित्रभावसे देखा 
इसीसे 'हित सहित जोहे' कहा गया | और ब्रह्माजीने वात्सल्यमावसे देखा इसीसे उनके सम्बन्धमें द्ति' या अनुराग! 
नहीं कहा | केवल छबि देखकर प्रसन्न होना कहा | प्रथम दास्यरसको कहा, तव सख्य और तब बात्सल्यकों | .. 
टिपणी--२ 'सुर सेनप उर बहुत'”” इति | ( क ) सुरसेनप! अर्थात्‌ देवताओंके सेनापति | कहनेका भाव कि 
देवताओंके सेनापति होनेकी प्रतिष्ठा पानेपर भी ऐसा सुख न हुआ था जैसा आज श्रीरामस्पके दशनास हुआ। (ख) 
पबेघि ले डेवढ़ छोचन छाहू' इति | नेत्रोंका छाम श्रीरामजीका दहन है, यधा--छेव मछी वन जग आह । 508 456 
सुरसेनपके छः मुख और बारह नेत्र हैं | ब्रद्यजीके चार मुख और आ ठ नेत्र हूं। इस का हज रे 
हुए. | शंकरजीके पन्द्रह नेत्र देखकर विधिको पछतावा हुआ कि जार 5 जल 0 0 का 
डुगा कि हमारे वि देगदे मेन है, हमें ते दर्शन ढरेबदा धान मिल या है हल पक 
लोकमें मत्सर-डाह तहुत है । एक दूसरेका परोत्कर्प नहीं सह सकता | यह भी दिखाया कि आप कप 
है; 8 2 ल शिमके कक किक शी सर अपन अ कक 


...........................>-ननन न न ननीीननीननन-न नमन नमन खत: या ५ 


& डेवढ़े लोचत--को० रा०। डवढ़ सुलोचत--रा० प्र०, भा० दा० | डेवढ लछोचन--१६६१॥ ४ वतन खाचकर 
पढ़ना चाहिये ( 
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मय कल न 
और भपिक देखनेते दुःख दोता है । मगवान्‌ शंकरकी सबसे श्रेठ्ठता यहाँ दिखायी । इनको किसीसे न ईर्ष्या हुई और न 
किसी एम नेत्र देखकर इनको उत्साद हुआ | ये तो जितने भी नेत्र इन्हें मिले हैं उतनेद्ीसे संतुष्ट श्रीगमद्शनमें अनुरक्त 

| उन्‍हें तो इतने ही नेत्र अति प्रिय ढगे | [ यहाँ शंकरजीमें रामभक्तके लक्षण दिखाये | आठवें जथा लाम संतोषा | 
समनेटु नंहिं देखहिं परदोषा ॥ ३। ३६ | ४ ॥? अन्य किसीमें वहच्छालाभसंतृश्त्व नदीं है | इन्द्र तो स्वार्थीशिरोमणि है 
यह तो भौतिक लाभ में ही द्वित जानता है कि आज मेरी कुरूपता न् हो जायगी | हजार भगका रूपान्तर हजार नेत्रमें हो 
तायेंगे | ( प० प० प्र० )। यहाँ शिवजीसे लेकर 'देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं तक भगवर्मेमकी विविध भूमिकाएँ कमसे 
दिल्‍ायी हैं। ( ५० प० प्र० ) ] यहाँ काब्यलिंग अलंकार! है। 

३ 'रामहि चितव सुरंस सुजाना'“' इति। ( क ) शाप अद्दित है। उसे हित माना | अतः 'सुजञान! कहा । पुनः 
गौतेमजीके शापकों परम हित माना, यह इन्द्रकी कृतज्ञता है। कृतजञ्ञ होनेसे सुजान' कहा, यथा--हरपि राम भेंटेड 
हनुमाना । ति छृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥ ६ | ६१ | १ ॥? ( ख ) गोतम क्षाप--दीहा २१०। १२ में कथा दी गयी 
९ | गीतमजीने इन्द्रको शाप दिया था कि तेरे शरीरमें एक सहलल भग हो जायें | बहुत प्राथना करनेपर महर्षिने शापानुग्रह 
किया कि जब सगुण बक्ष श्रीरामजीके दूलहरूपका तुम विवाहके समय जनकपुरमें दशन करोगे तब ये सन्न भग नेत्र हो जायेंगे ) 
(ग) परम द्वित माना' इति | 'परम हित! कहनेका भाव कि प्रथम शाप देकर द्वित- किया कि जिसमें अब आंगे किसी 


पर-खीफ़े पास न जाय ओर अब्र उनके अनुग्रहसे . वह ज्याप आशीर्वाद हो गया। सहस्त-भंग सहस्त नेत्र हो गये जिनसे. 


आज श्रीरामजीका दर््न हो रहा है, यह परम हित मुनिके श्ञाप और उनके अनुग्रहसे हुआ । 'माना? अर्थात्‌ इन्द्र इस 
समय हजार नेत्रेंसि श्रीरामरूपके दरशनोंका आनन्द मुनिकी कृपासे मान रहे हैं, मुनिकी कृपाके लिये कृतज्ञता जना रहे हैं। 


श्रीरामजीकी प्राप्ति जिससे हो वही परम हित है, यथा-वालि परम हित जास प्रसादा। मिलेह राम तुम्ह समन बिपादा ॥ . 
४ |७।१९ | (गोतमजीके शञापसे ही आज यह अपूर्व आनन्द जिसके लिये सब ईर्ष्या करते है, मिला;अतः शाप- 


“परम द्वित' है | अदल्याजीने भी श्रीयमजीके दर्शन और पदरजस्पर्शकी प्राप्तिपर ऐसा ही माना है, यथा--'मुनि श्राप जो 
दीन्दरा अति मल कीन्हा परम भब्ुगह में साना। देखेडें मरि लोचन हरि मव मोचन'''॥ १ | २११ |? ६#औरामजीकी 
प्राप्ति, श्रीरमजीका साक्षात्कार, उनकी भक्ति इत्यादि जिसके भी द्वारा हो, चाहे वह श्वत्रु ही क्‍यों न हो, परम हित है | 
गा पाक हो, चाहे मित्र या किसी भी भावसे हो, . सब्र परम हित ही है )। यहाँ “भनुज्ञा अलंकार' है | 
देव सकल सरपतिददि सिद्दाद्दी | आजु पुरंदर सम कोठउ नाहीं ॥ ७॥ . 
मुदित देवगन रामहि देखी । नृप समाज दुहँ हरपु बिसेपी || ८ ॥ 
छं०--अति दर॒पु राजसमाज दुहँ दिसि दुंदुभी बाजहिं घनी। 
वरपदिं सुमन सुर हरपि कि जय जयति जय रघुकुलमनी | 
येहि भाँति जानि बरात आवत वबाजने बहु बाजहीं। 
रानी सुआसिनि बोलि परिछन हेतु. मगल साजहीं || 


दोहा--सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि। 
चलीं मुदित परिछनि करन गजगापमिनि बर नारि ॥३१७॥ 


शब्दा4--सिद्दाना इप्या करना, स्पथा करना, पानेकी छलठचाना ।*« इस दछब्दगं-ईप्या ओर अभिलापासहित दुसरे- 
की ओर देखना ओर उसकी प्रद्मंसा करना इन सब्र बातोंका समावेद्य हैं | पुरन्द्रू”अत्रुके पुरको तोड़नेवाला-इन्द्र । 
अर्ध--समी देवता देवराज इन्द्रकों मिह्याते हैं कि आज इन्द्रके समान कोई ( भाग्यवान्‌ ) नहीं'है । ७ | श्रीरामचन्द्र- 


रे 
चमक 


जीको देखकर 
९, दोनों ओर ब्रहुत-से नगाड़े घमाघम बज रहे हैं । देवता दर्पपूर्वक 'सखुकुछमणिकी जय हो ! जय हो ! जय हो !” ऐसा 
पृटुकर एूट बरता रद्द हूं। इस प्रफार बरागतकी आती हुई जानकर बहुतसे बाजे बजने छूगे और रानी सौभाग्यवती सख््रियोंको 


कर देवसमाज आनन्दित है आर दोनों राजसमाजोंमें विशेष हप॑ है । ८ | दोनों ओर राजसमाजोंमें अत्यन्त प्रसन्नता 


बोहा ३ १८ ( १-४ ) । श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३७ | 


' त्रियाँ आनन्दपूर्वक परिछन करने चलीं | ३१७ | 


लि ।भ:प्जज+-+-+तकऋंऋततह.0.....__ _  _ _ ___ सानस-सीयद 





बुलाकर प्रछनके लिये मज्जछ सजाने लगीं । अनेक प्रकारकी आरती सजकर, सम्पूर्ण मज्ञकोंकी समाकर गजगामिनी सुर 
52 (क) 'देव सकल सुरपतिहि सिहाही'--भाव कि किसी देवताके हजार नेत्र नहीं हैं, इसीसे 'सिद्यतेः 
ृ ।( के 2 आज? कहनेका भाव कि और सब दिन आजके पूर्व पुरूदर कुछ भी न 2 ही कल कक 
सिहाने! योग्य न थे। दूसरे इन्द्रके दो ही नेत्र थे, अबतक जो देवता बहुत नेत्रोंसे औरामजीका दर्शन करते थ, वे इन्द्रसे 


' अधिक थे, पर आज इस समय उनके हजार नेत्र हो गये, वे हजार नेत्रोंसे दर्शन कर रहे है, अतः आज! उनके समान 


५: अधिक नेन्रोंवाले देवता उनसे अधिक ही ये, क्योंकि उनको विशेष लोचनलाभ यथा | ( यहाँ 'चत॒र्थ प्रतीप अलंकार! है )। 


हिल २. 'झुदित देवगन रामहि देखी" ? इति |. देवगण मुदित हैं और राजसमाज विशेष हर्पित है, कारण कि देवता 
आकाशमें हैं, दूरसे देख रहे दें और दोनों राजसमाज समीपसे देख रहे हैं, इससे उनका हर्ष सामान्य और इनका विशेष 


: « है| यथा--जाइ समीप राम छबि देखी। रहि जल कुअरि चित्र अबरेखी ॥ २६४ | ४ |? 'दुहूँ समाज” अर्थात्‌ 


भीजनकजीका समाज मन्त्री, ब्राह्मण, शातिजन, नि्मिवंशी तथा पुरवासी आदि, वैसे ही श्रीद्शरप महाराजका समाज | 
३ अति हरघु राज समाज दुहूँ दिसि'” ? इति | (क ) ऊपर लिखा कि “नृपसमाज दुहुँ हरप विसेपी! अब उस 


र 'त्रिसेषी! का यहाँ अर्थ स्पष्ट करते हैं। विशेषरअति | राजसमाजमें“बहुत दुन्दुमियाँ हैं, इससे 'घनीः कहा | ( 'धनी' के 


जाते हैं। सासुएँ अनेक हैं, प्रत्येकते अपने-अपने थार नये-नये दंगके सजाये | अतः 


.. स्नजाती हैं, यथा--बेद्‌. विहित अरु कुछ आचारू। कीन्द भी विधि 


दोनों. अर्थ होते हैं--संख्यामें बहुत अधिकः और बहुत जोरसे घरमाधम' )। 'दुहँ दिसि! अर्थात्‌ दोनों राजसमाजोमे । 
( ख ) बरसहिं सुमन”““--दोनों समाज इर्षमें दुन्दुभी बजाते हैं और उधर देवता हर्षसे पुष्पोकी वर्षा ओर जय-जयकार . 


' करते हैं | तन, मन, वचन तीनोंसे अपना अनुराग प्रकट कर रहे हैं। तनसे फूल बरसाते, मनसे हर्पित और वचनसे 'जय 


कअ्यति जय रघुकुलमनी' का उच्चारण कर रहे हैं| ( ग ) “येहि माँति! अर्थात्त्‌ बहुत नगाड़े बजाते, फूर्लोंकी इृष्टि और 


. जय-जयकारकी ध्वनि करते हुए. । [ 'जानिः--दुन्दुभी आदिके शब्दोंको सुनकर जान गये |] (घ) 'बाजने बहु वाजही-- 


बारातमें केवल दुन्दुभियाँ बज रही हैं और यहाँ जनक महाराजके यहाँ सब्र प्रकारके ( ढोल, नफीरी, श शहनाई भादि ) 
बहुत-से बाजे बजाये गये | (७ ) 'सुआसिनि बोलि'--सुहागिनियोंकों बुछानेका भाव कि परछनमें सौभाग्यवती झ़ियों 
दी रती हैं, यह छोकरीति है। पिताके घरमें कन्याएँ भी सुवासिनी कहलाती हैं।( सवा ही मज्जल समाती हैं । ) 


' ( व) मंगल सकछ सेवारि'--मज्ञल' अर्थात्‌ दुचि, दुर्वादक, गोरोचन, नव .तुलूसीदुल, फछ, फू आदि । शन मस़छ 
. दरब्योंकों भच्छी तरइसे थालमें भरकर रखना मज्जल सजाना वा सँवारना कहछाता है, यथा--दिचि दुर्वा रोचन फछ 


फूछा । नव तुलसीदल मंगछ सूला ॥ भरिं मरि हेम थार भामिनी । ७ | ३ ।? 
४ (के ) सजि आरती अनेक विधि! इति। आरती पश्चवर्तिका ( पाँच बत्तियोंकी ), ससवर्तिका दशवर्सिका, 


: (पश्चदशवर्तिका, सहस्तवर्तिका) आदि अनेक वत्तियोंकी हीती हैं | फिर ऊध्यशिखा, तिछींशिखाकी भी होती है| बत्तियोंके 


अतिरिक्त कपूरकी भी द्वोती है । ( विवाहमें शीतल आरतीका व्यवहार नहीं होता | आरतीमें पुष्प आदि सजाये अवश्य . 
अनेक विधि! कट्टा। विवाहमें 


ख ) आरती परिछनके लिये सजायी जाती है, आरती उतारना ही परिछन 


छनि करहिं मुदित मन रानी ॥ ( ३३९ । १ ) वेद-कुलरीतिके लिये मन्नल 
सब व्यवह्मख ॥ २१९ | २ ! यह कहीं ही ई | 


[ कि सब ज्लियाँ युवा अवस्थाकी हैँ और ( वर अर्थात्‌ ) खाविद्नी हैं ! 
मिनी कहा | ( यहाँ वाचकघमंलुप्तोपमा अलेकार हैं| ) 


आरतीका थाल खूब सजाया जाता ही है) ( 
है। यथा--नयन नीर हठि संगल जानी । परिछ 


( ग.) 'गजगासिनि बर नारि! से सूचित किय 
हाथीकी-सी चालसे चल रही हैं, इससे गजगा 
... वध बदनी सब सब सरगलेचनि | सच निज तन छवि रति मदु मोचनि ॥ १ ॥| 
पहिरे बरन बरन बर चोरों | सके. विश्वूषत स्जे सरीरा ॥ २॥ 

सकल सुमंगल अंग बनाए | फरहिं. गान कहकंठि लजाए॥ ३॥ 
कंकन - किंकिनि नूपुर बाजहिं | चालि बिकोकि काम गज लाजईदि॥ ४ ॥ 


शाटकाउट ७३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा ३१८ (५) 





बाजहिं घाजने विभिध प्रकारा । नस अरु नगर सुमंगलचारा ॥ ५॥. 

शब्दार्थ--चीस्वच्न | सुमंगलचार-सन्दर मज्ञलाचार । चारा ( चार )5"आचार, रीति, रस्म । जैसे ब्याहचार, 
ट्रारचार, राजचार | विशेष नोटमें देखिये । 

अर्थ--सभी चन्द्रमुखी कौर सभी मृगलो चनी हैं, समी अपने-अपने शरीरकी छत्रिसे (कामदेवकी ज्री) रतिके गव॑को 
छुड़ानेवाली ॥ रंग-बिरंगके सुन्दर वस्र पहिने हैं | सभी सब्र आभूषण शरीरमे सजाये हुए हैं ॥ २ ॥ सभी सुन्दर 

मइहलसे अद्वोंका बनाव किये हुए कोकिलकों भी छज्ञित करती हुई ( मधुर स्वरसे ) गा.रही हैं || ३ || कंकण, किकिणी 

और नू पुर बल रहे हैं । चालको देखकर कामदेवरूपी हाथी लज्जित होते हैं। ४ | अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं, 
आकाश और नगर दोनमें मड़लाचार हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ 'बिधयदनी संय'*” इति | ( क ) ऊपर गजगामिनि बरनारि!? से चाल, अवस्था और अष्दिवातक्ी 
शोभा फही, अब तनदी शोभा कहते हैँं। चन्द्रमुखी मृगनयनी आदिसे तनकी शोभा कही | ( ख ) 'सच्! का भाव कि 
सब ज्ियाँ विधघुवदनी, मूगनयनी और रतिमदमोचनी नहीं हुआ करतीं, पर.जनकपुरकी सभी ज्ियाँ ऐसी हैं । ( इसीसे 
तीनों विशेषणक्रि साथ प्रथक-पृथक सत्र! शब्द दिया )। ( १) 'निज तन छवि! अर्थात्‌ अपने शरीरकी द्यति, कान्ति वा 
घोभासे | इससे जनाया कि शरीरमें दामिनिकी-सी द्यति है। यथा--जहेँ तहँँ जूथ जूथ मिक्ति भासिनि । सजि नवसप्त 
घकछ दुति दामिनि ॥ २९७ | १)! ( घ ) 'रति मदु मोचनि!--जनकपुर ब्रह्माजीकी करनीसे पथक्‌ है--निज करनी कछु 
कतहुँ न देखी | ३१४ | ८ |! इसीसे यहाँ सत्र रतिसे कहीं विशेष हैं, सामान्य कोई नहीं है | 'विधुत्दनी म्गलोचनि! में 
बांचक-घर्मलुप्तोपमा अलंकार है | हे 

२ (क ) 'पहिरे वरन वरन बर चीरा'”” इति। “विधुवदनी'”” से -.तनकी शोभा कहकर अब शज्ञार और 
आभूषणकी औशोमा कहते हैं | बरन बरन' से कपड़ोंके रंग कहे और “चर! से वल्नोंके बनावटकी सुन्दरता कही | अर्था 
जनाया कि अच्छे बने हैं, सुन्दर हैं ओर बड़े मूल्यके हैं।[ (ख ) 'सकलछ बिभूषन”! समी आभरण, अलंकार, आभूषण 
घा गहने | इनकी गणना १२ है; यथा--( १) नूपुर। (२) किंकिणी | (३ ) चूड़ी । (४ ) अँगूठी । (५) 
पंकण | ( ६ ) गिजायट | (७) हार । (८) कंठश्री । (९) वेतर | (१० ) जिरिया । ( ११ ) टीका । ( १२) 
सीताफूल | पुनः आभरणके चार भेद हैं-(१) आवेध्य अर्थात्‌ जो छिद्रद्वारा पहिना जाय, जैसे कर्णफूछ, बाली 
इत्यादि | ( २ ) बंधनीय अर्थात्‌ जो बाँधकर पहिने जायें, जैसे बराजूबंद, पहुँची, शीशफूल इत्यादि | ( ३ ) क्षेप्य अर्थात्‌ 
जिसमें अंग डालकर पहिना जाय | जैसे कड़ा, छड़ा, चूड़ी, मुँदरी इत्यादि | (४ ) आरोप्य अर्थात्‌ जो किसी अंगमें 


हा] 
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लठ्काकर पहिने जायें, जैसे द्वार, कंठभी, चम्पाकली, सिकती आदि। आमभषणोंका नाम न देकर 'सकलछ? कह देनेसे 


समयानुकूल समी आभषणोंका समावेश इसमें हो जाता है | 
सकछ सुमंगछ अंग बनाए ।''” इति | (क) पहले वच्ल पहने, फिर आभषण पहने तब अंगॉमें सुमड्रल 
बनाये अथांतू पोडश »ड्भार किया | [ महावर, मेहँदी, अरगजा, सेंदूर, रोरी, कजल आदि सकल सुन्दर मड़ंल हैं | 
(१० )। इन माड्डलिक द्रब्योंकों अंगमें लगाये हैं ] अथवा बाहर आमषण ही सुमंगछ हैं, इन्हींको अंगोमें बनाये हैं| 
( ख ) 'करहि गान कलकंठि लजाए! कहकर जनाया कि झ्लियोंके कण्ठका शब्द अत्यन्त मधुर है, यदि कोकिलके समान दी 

प्रधर होता तो कोयल लज्जित न होती । 

४ 'कंकन किंकिनि नूपुर'*? इति | ( क ) शरीरमें सभी आभूषण सजे हुए हैं, उनमेंसे जो बजनेवाछे हैं उनके 
नाम यहाँ गिनाये | कंकगादिका वजना कहकर चाल बिलोकि! लिखनेसे सूचित हुआ कि-चलनेसे कंकगादि बज रहे हैं । 
चलो मुद्ति परिछन करन गज़गामिनि बरनारि | ३१७ |! उपक्रम है और चाल ब्रिलोकि काम गज लाजहिं? पर उसका 
उपसंदार हैं । ( ख ) ककण-किंकरिणि-नू पुरकी ध्वनि कामके नगाड़ेके समान मधुर है, यथा--'कंकन किंकिनि नू पुर धुनि 
सुनि । क्दत लखन सन रामु दृदय गुनि ॥ सानहु मदन दुंदुमी दीन्ही । मनसा विश्व विजय कहे कीन्ही ॥ १ | २३० |! 
गगारा। तालसे बजता है, कंकणादि भी तालते बजते हैं। यथा--“मंजीर नू पुर कलित कंकन तालू-गति यर बाजहीं | १॥ 
२२२! इसीसे चाल देखकर काम-गजका लज्जित होना कह्दा | ( ग ) तनकी छत्रिसे कामकी ज्ली रतिका लब्जित होना 
बहा सिब निज्ञ तन छदि रतिमदु मोचनि! | गान सुनकर 'कलकंदि ( अर्थात्‌ कामकोकिल ) लब्नित होती दै-- “करहिं 


मे ५ 
कै ; 

पर ऑोमवेयमचबदायलयाजर. मानस १८ ( ६-८ ) - ओसते रामचन्द्राय चमः ७३९ मानस-पौयूष 
गान कलकंठि लजाए' । ( कोयक भी कामकी सहायक है, यथा---'कलहंस पिक सुक सरसरव करि यान नाचहिं अपछरा। 
१। ९] (! आगे दोहा ३२२ में जो 'कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल ल्यजहीं! कहा है, बेस ही पी भी 
कलकंटि! से 'कामकोकिल! ही समझना चाहिये। आदि और अन्त दोनोंमें कामका सम्बन्ध है, अतः यहाँ बीचमें भी 
वही सम्बन्ध समझना चाहिये )। चाल देखकर कामगज लज्ित होते हैं | उपमेयसे तीनों जगद रवि निरादर होनेत्े 
प्रतीप अलंकार है । [ इस तरह दिखाया कि इनकी छबि, गान और चाल आदि सभी व्यवद्वार काम ( रूप उपमानों ) 

को छजित करनेवाले हैं | (प्र०सं०) ]  ' 
प० प० प्र०-- बिछुबद्नी सब सब झगलछोचनि ।*“'सुमंगछचारा? इति | (१) इसमेंसे पहली चौपाईका उच्चार 
ठीक करनेमें जो विशिष्ट गति आती है, वह अति कर्णमधुर, और गजगामिनि शब्दकी यथार्थता बतानेवाली है| सम्पूर्ण 
चोपाईके दो-दो मात्राओंके अलग-अलग विभाग पड़ते हैं | आरमभमें गति जरा मन्द है, यह बात 'नीः और 'हौ' पर 
दो बार ताल आनेसे सूचित होती है | दूसरी अर्धालीमें जल्दी हो गयी । इन पाँच चौपाइयोमें इतनी मधुरता कैसे रैदा 
हुई यह विचार करनेसे आनन्द होता है। यथा--इनमें सब्र मिलकर १२७ अक्षर हैं | व १७; र १४; न १६; क १२; 
ले १०; म ६; (अनुस्वार ६); स ९;ज ८; ग ७; व्‌ ५; ह्‌ ४; प ३, अ २; ए. रे; थ २; प ७; भर; व २; द १; 5 १; 


 छ १;::१२७। ( २ ) सभी चरणंके यमकोंमें उपान्त्य अक्षर दीघ है । थ, पष, 5--इन कठोरता-उत्ादक अक्षरोंकि पूर्व 


* एक दीर्घ अक्षर या दो हृस्व होनेसे उनकी कठोरता एकदम क्र हो गयी । “च' पाँच बार है तथापि दो जगद दीर् एर्व 
हस्प और दो बार यमकमें उपान्त्य दीर्घ भौर एक बार चरणारम्ममें दीर्घ होनेसे माधुर्य मज्ध नहीं हुआ । रसके अनुकूल 

_वर्णरचना मानसमें सबंत्र पायी जाती है । इधर शथट्ञारका माधुयरस प्रधान होनेसे संयुक्ताक्ष॑र, ट्वर्ग, प, श, ख, घ, फ, थ, 
6, क्ष, द, ग॒ इत्यादिका अभाव-सा दी द्वोनेसे मधुरता निर्मित हो गयी है । 

टिपणी--५ 'बाजहिं बाजने विविध प्रकारा””? इति | ( क ) गान करना लिख आये। गानके साथ बाजा चादिये 

सो यहाँ कहते हैं। जहाँ गिनतीके बाजे बजते हैं. वहाँ ब्राजोंकि नाम लिखते हैं, यथा--संख निसान पनव वहु बाजे । 
३१३ । ३ ।! 'सरस राग बाजै सहनाई” इत्यादि | और जहाँ बहुत बाजे बजते हैं वहाँ नाम नहीं देते, यथा--'येदि भाँति 
ज़ानि बरात भावत बाजने बहु बाजदों | ३१३ ।॥३ |,? तथा यहाँ [ ( ख ) 'सुमंगर चारा'--लोग मज्जढ्का आचार कर 
रहे हैं, अर्थात्‌ मड्जक कर रहे हैं। मज्जलसूचक आचरण ये हैं-कदलीके पंखे झकना, फूछ बरसाना, माला पहनाना, 
चावल छिड़कना, बताशा-छावा आदि बरसाना इत्यादि । (प्रोफे” दीनजी )। मधुर गान, पुणवृष्टि, विविध प्रकारके बार्जकों 
बना, ज्ियोंका मंगठ गीत गाना यह सब सुमज्जलचार है। 


सची सारदा समा भवानी | जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ६ ॥ 
कपट नारि बर वेष बनाई। मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥ ७॥ 
करहिं गान कल मंगल बानी | दरप विवस सत्र काहु न जानी ॥ «८ ॥| 


शब्दार्थ--कपट--अमिप्राय साधनके लिये दृदयकी बातको छिपानेकी इत्तिको कपर्णा कहते है | कपट वेबल्चना- 


बटी, असलियत छिपाये हुए, जिसमें कोई पहचान न सके । 
। ञर्थ--इन्द्राणी, सरस्वती, छक्ष्मी और भवानीजी ( इत्यादि ) जो दे+ताओंकी लिखा खाभाविक दी पविन्न और 
चतुर हैं | ६ | वे कपटसे श्रेष्ठ नारियों ( मनुष्योंकी ल्लियों ) का हे वेव बनाकर सब रनवासमें जा मिली ॥ ७ ॥ 
मनोहर वाणीसे सुन्दर मज्ञछ-गान कर रही हैं | सत्र आनन्दके वश हैं ( इससे ) किलीने न जाना ॥ ८॥ 
टिप्पणी--१ 'सची सारदा रमा भवानी )"** इति | ( के ) यहाँ प्रधान देवता भोकी छ्ियोंका नाम दिया, क्योकि 
ये जाकर रनवासमें मिलेंगी। रनवासमें मिलना है, इसीसे प्रथम रानीद्वीका नाम दिया । शी छुस्राज इन्द्रकी रानी है । 
(ख)--'झुचि? कहनेका भाव कि स्वर्गकी अप्तराएँ भी 'सुरतिय ! कहलाती हूँ, यथा 'रंमादिक सुरनारि नवीना। सकल असम 
सर कक प्रबीना। १९६ |४॥ 'शुचि? कहकर जनाया कि ये अप्धराएँ नहीं हैं । किंतु विवादिता छ्ियाँ हैं। एुनः ( 22 तक 
घेष! बनाना आंगे केंह रहे हैं, इससे सम्भव है कि कोई संदेह करे कि ये सब कपटी हैं। इस संदेदके निवारणाय शुक्र! विशेष 


कप 


दिया); भाव यह है कि ये पवित्र हैं । इनके हुदयमें कपठ नहीं है । इन्होंने इतने ही भसके लिये कपट-नारिविष बनाया कि 


न - 
टन ग्र 


अजशसक ७४० श्रीमद्रामघन्द्रचरणी शरण प्रषये दोहा ३१८ 





........................................-५3०+ ८ --नननननम-नन न नन-कन-++नन न नमी नमन मनन न +मानन-ंन न न ननननममन- - भ- नम न-- धयलकआर अकआपात बायअपबाा॥ 4 आाकाऋमा नाता ्एफ्ऋत्ामा्षकात चर उमस 3 म 
निट्में कोई छान न पाये | अथवा स्ियाँ स्वाभाविक अपावनी द्वोती हैं, यथा--सहज अपावनि नारि। ३।५॥? अतः 


] 


८] लि' फटकर इस दोपका निराकरण किया | ( ग ) सहज! देहलीदीपक है अर्थात्‌ शुचि और सयानी दोनोंके साथ है। 


उइल शुचि कौर सइज सयानी | ( घ ) सयानी” का भाव कि ये देवताओंकी ल्ियाँ बड़ी चतुर हैं। भीरामजीका दर्शन 
भटीभाँति समीयसे फरनेके लिये रनवासमें जा मिलीं, दूसरे मौका देखकर रनवासमें जा मिलीं कि इस समय सब आननद- 
विमोर हैं, किसीको अपनी सुध नहीं है, कोई लख न सकेगा, यथा--कों जान केहि आनंदबस सब ब्रह्म बंर परिछनि 
बी ।' अतः 'सयानी? कहा | अथवा नारी सहज जड़ और अयानी कहीं गयी है, यथा---अवलूा भबर सहज जड़ जाती 
७ | ११५ ॥ 'जद॒पि सहज जड़ नारि अभयानी | १२० | ४ |? अतः सयानी? कहकर जनाया कि इन्होंने वेसा रूप 
नहीं घारण किया और न ये वैसी हैं, ये तो सहज शुचि और सहन सयानी हैं । 

२ “कपट सारि बर बेष'“*? इति | ( क ) र बेष' इति | वेषकी भ्रेष्ठता यही दैकि कोई छख न सके, भाप न 
पाये; इसीसे ऐसे सत्र स्पलॉमें 'बर बेष” पद दिया है। “यथा--म्रक्मादि सुर बर विप्र बेष बनाइ कौतुक देखहीं। १। 
३१५ ॥? 'विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुबीर प्रमाऊ ॥ कपट बिप्र वर बेष बनाए । कौतुक देखहिं अति 
 झशु पाए | १। ३२१ |! 'बसह नगर जेहि रच्छि करि कपट नारि बर बेपु ॥ २८९ ॥? तथा यहाँ 'कपट नारि बर बेष |! 
[(छ) यनावटी वेप ऐसा था कि कोई लख न सके | यद्यपि आगे राजा-रानीके विषयमें लिखेंगे कि - पूजे जनक देव 
सम जाने | ३२१ | ८ ॥? 'उम्ा रमा सारद सम जानी | ३२२। ७ ॥? सो इनका अनुभव भारी है तथापि साक्षात्‌ कोई न 
कान सका | यहाँ एक शंका यह होती है कि न पहिचाना तो न सही, पर पूछातक नहीं, यह कैसे सम्भव है इसका समा- 
भान स्वयं कविने कर दिया है कि 'हरघ भिवस सब! दूसरे यह कि शारदा तो स्वयं वहाँ हूँ । इन्होंने सबकी मति ऐसी कर दी 


कि कोई पूछे ही नहीं | ( प्र० सं० ) | पुनः वे अपने स्वरूपसे इसलिये नहीं गयीं कि इन्हींकी 'पूजां-मास्यता-बढ़ाई! रन- , 


बासको प्रथम करनी पढ़ती, वरकी तरफका ध्यान न्यून द्वो जाता, रस्में त्रिरस हो जाता | वधू और वर विवाहके समय 
लक्ष्मी-नारायणरूप माने जाते हैं, उनका ही मान-सम्मान प्रथम करना चाहिये। यह उपदेश है | (प० प० प्र०)](ग) 
'मिछी सकछ? इति। भाव कि जब भ्रीरामजी मण्डपमें आये तत्र ब्रह्मादि देव ब्राह्मण बनकर आये, यथा--“्ह्मादि सुर 
थर विप्र येप यनाइ कौतुक देखहीं ।” जब्र सामध हो गया और राजा जनकने मण्डप तले सब्र मुनियोंकी पूजा की तब विधि- 
इरि-हर आदि प्रधान देवता विप्रवेषमें आये, अतः उनकी भी पूजा राजाने की । वेसे ही इधर देवताओंकी ख्नियाँ प्रधान 
एबं सामान्य सभी एक संग जाकर रन१।उमें मिल गयीं । 


३ 'करहिं गान कल मंगल बानी ।”” इति | 'सुरनारियोंने ऐसा श्रेष्ठ वेष बनाया कि वेसा स्वरूप किसीका नहीं, 


ऐशा मधुर गान किया कि जैसा किसी ज्रीका गान नहीं, यह विलक्षणता देखकर भी कोई न पहचान सका, यह कैसे ! 


इसका सम्ताधान फरते हई कि 'हरप बिवल्न सब |? विवश कहनेका भाव कि सामान्य हर्ष होता तो पहचान छी जातीं, पर 


विशेष होनेसे न पहचाना । 
( हरिगीतिका ) 


छंद--कीो जान केद्दि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चलीं | 

कल गान मधुर निसान बरपहिं सुमन सुर सोभा भी || 

आनंदकंदु॒ बिलोकि दूलहु सकल हिय हरपित भई। 

अंभोज अंबक अंबु उम्रगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 

दोहा--जो सुखु भा सियमातु मन देखि राम बर बेषु। 
सो न सकहिं#कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१०८॥ 


. शब्दार्थ--अंभोजजकमल | अंबकरनेत्र | मकर 
अर्थ--कीन किसे पहिचाने ? सभी तो आनन्दवश्ञ हैं | सब्र ब्रह्म दूलइका परिछन करने चही जाः रही हैं। सुन्दर 
मधुकर गान हो रद्दा ई। नगाड़े ( भी ) मधुरुमधुर बज रहे हैं| देवता फूल बरसा रहे हैं । अनोखी जमा हो रही है ॥ 
#कहहि--१६६१ । “/क्हि- हरा "पादप 








है. कै 
दोहा - हु 
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अटकर: दू सभी उदय ५ 

देक्द दूल॒हको देखकर सभी दृदयमें ह्षित हुईं | कमर ( समान ) नेत्रॉमें जल उमड़ आया 
पुलकावढी छा गयी | श्रीसीताजीकी माताके मनमें जो सुख 
और गेष लाखों केल्पोतक भी नहीं कह सकते ॥ ३१८॥ 





मानस-पौयूष 


5 और सुन्दर अद्ञोमें 
लद्द भीरामजीका सुन्दर वेष देखकर हुआ उसे छाज़ों शारदा 


नोट--१ 'सची सारदा'”'पुलकावलि छई! इति । शची-शारदादि रनवासमें उस समय जा मिलीं जब्र सर 

साज संज रदी थीं, सारा रनवास आनन्दोत्साइवश था, मड्गल-गान हो रहा था। इत्यादि | यथा--'सर्जहं सुमे 

रस रंनिवासहिं। गान करहिं पिक येन सद्दित परिहासहिं ॥ ८१ ॥ उसा रमादिक सुरतिय सति 

' नारि-बर-बेष विरचि संडप गईं। मंगल आरति साजि बरहे परिछन चलीं। जनु विगसी रवि 
- कहीं ॥ 4२ ॥! ( जा» मं० )। । 


चुमज़ ल- 
गल साज 
प्रमुदित महँ | कपट 
उदय कनक पंकुम- 


हि टिपणी--१ ( क ) आनंद बेसः और त्रह्म-बर' कहकर सूचित किया कि सबको ब्रह्मानन्द प्राप्त है| को केहि 
जान' कौन किसे जानता है, इसके दो कारण फह्दे | एक तो “आनंद? दूसरे सब ब्रह्म बर परिछन चलीं ।! अर्थात्‌ सत्रोंकी 
दृष्टि दूलहकी ओर है, ध्यान परिछनमें है, जान-पहचान करनेका उस समय मौका ही कहाँ था | ( ख ) 'कल गान मधुर 
निसान “ ? मधुर गानके साथ मधुर निशान बन रहा है। यह मधुर गान देवताओंकी म्ियोंका है। देवियों गाती हैं, 
देवता निशान बजाते, फूल बरसाते हैं | फूलोंकी वृष्टि भी मघुर-मघुर हो रही है | फूलोंको मधुर वचनकी उपमा दी जाया 
करती है, यथा--बोलत बचन झरत जनु फूछा || २८० | ४॥! [ सुन्दर गान हो रहा था । नयगाड़े बजानेवाले देवता भी 
उसका आनंन्द ले रहे थे, उनको भी उसका रस मिलता था, इसीसे वे मघुर गानके अनुकूल नगाड़ोंको मधुर-मधुर बजा 
रहे हैं | पुष्पवृष्टि भी मधुर है जिसमें दर्शनोंका आनन्द चला न जाय | ] (ग ) आआनंदकंदु बिलोकि दूलहु“”” इति | 
पहले कहा कि “ब्रह्म बर! का परिछन करने चलीं, अब ब्रह्म-चरके पास पहुँच गयीं, इसीसे देखना कह्दा | ब्रद् आनन्दकन्द 
है, वह आनन्दकन्द ब्रह्म ही दूलहरुपमें है | उसे देखकर नेत्रोंमे जल और शरीरमें पुलकावली हो आना प्रेमकी दशा दै, 
यथा--'प्रेम बिबस सीता पहिं आई ॥ तासु दुसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नयन ॥ २२८ ॥' पहले जब परिछन 
करने चलीं तब यह जानकर कि भ्रीरामजीका दर्शन करेंगी सब 'आनन्दके वश? हो रही थीं और जब दर्शन हुआ तब यह 
दशा हो गयी | [ 'कंद? का अर्थ समूह, घना, मेघ और मूल, जलके देनेवाले हैँ | इस तरह आनन्दकंद-आनन्दघन; 
आनन्दसमूह, ठोस आनन्दरूप; आनन्दके मेघ, आनन्दरूपी जलकी वर्षा करनेवाले; यथा--त्रह्म सब्िदानंदघन रघुनायक 
जहेँ भूप' (७। ४७ ), 'आनन्दो अह्योति व्यजानाव! ( आनन्द ही ब्रह्म है; भगुने इस प्रकार निश्चयपूर्वक जाना । तेत्ति० 
भगुवल्ली षष्ठ अनुवाक ), 'वन्दे कन्दावदातं । ६ | मं० १ |? “यज्ञोपवीत विचिन्न हेममय मुकुतामारू उरसि मोहि माई । 
कंद तड़ित बिच जनु रतिपतिधनु निकट बलाक पाँति चलि जाई ।? ( गी० १ | १०६ )। आनन्दकंद' हैँ इसीसे समपर 
आनन्दरूपी जलकी वर्षा हो रही है, सब बज्ञानन्द्म भीग गये हैं। आनन्दके समृह वा मूल हैं; अतः इन्हीसे सबको 
आनन्द मिल रहा है, सबके आनन्दकी जड़ ये ही हैं | (सकल हिय हरषित भई? सें जा० मं० के 'नखसिख सुंदर रामरूप 
क्षय देखहिं । सब इंन्द्रिन्ह महँ इन्द्र बिलोचन छेखहिं | ८३ |! का भी भाव आ गया । 


| २--जो सुख मा"? इति | ( क ) 'सिय मात! कहनेका भाव कि श्रीरामजीके दर्शनका जो सुख हक 
सीताजीके सम्बन्धसे मिला, न सीताजीकी माता होतीं न यह सुख मिलता। सुखके यहाँ दी कारण बताये | एक तो राम 
बर बेब? अर्थात्‌ श्रीरामजीका सुन्दर वेष देखनेसे हुआ, दूसरे यह देखकर कि हमारी कन्या सीताको ऐसा सुन्दर वर मिला। 
जो सुख भा सिय मातु सन"? का भाव कि सुख तो सभी ज्लियोंकी हुआ, सबको ब्रह्मानन्दका सुख हुआ, सत्र 2 
हुई; यह ऊपर कह आये हैं, पर जो श्रीसुनयना अम्बाजीको हुआ वह सत्र सुखोंसे अधिक है | जो जैसा अधिकारी सा 
उसको पैसा ही सुख मिलता है | श्रीसुनयनाजीका अधिकार सबसे अधिक है। ( ब्रद्मकी परमश्क्तिकी माता होनेका सौमास्य 
इन्दींको प्रास हुआ है ) [ ( ख )--सो न सकहि कहि कडप सत सहस सादा सा 4 कर मय के शव 


की हल है ; यही अर्थ कि ने सत सहस' को देदली- 
टीकाकारोंने 'हजार शारदा, हजार शेष सौ कल्पतक नहीं कह सकते? प्रायः यही अंथ किया है।हम ह देह 


दीपकन्यायसे दोनोंमें लगाकर अर्थ किया है। व्र्थों कल्मोतिक लाखों शारदा-शैप | ( ग ) इस कथनसे 3082 आय 
कि 3 पर भीगर करु रामरूप अनुरागे! ३१७ ( 3 ) से 'झुदित देवगन राम 


सुख कहा जा सकता है और कुछ कहा भी गया |) 'सं । गन र 
देखी ।! ३१७ ( ८) तक भीशझ्सदि .देवताओंका, फिर दिप समाज दुहूँ दरप बिसेपी'। २१७ ( ८ ) से 'शाजने बहु 


ईटकाणड ७४२ श्रीमद्रामघन्द्रचरणों शरणं प्रपच्े - दोहा ३१९ ( १-४ ) 








हःजडी । ३१७ छन्दतर दोनों राजस्माजोका, तत्यश्चात्‌ 'एलकावलि छई' | २१८ छन्द ।?, तक शची आदिका आनन्द 
बदन दिया गया | पर इनका सुख अकयनीय है । 


नयन नीरु हटि मंगल जानी | परिछन करहिं मुदित मन रानी ॥ १ ॥ 
वेद त्रिह्दित अरु कुल आचारू# | कीन्द्र भी विधि सब व्यवहारू || २ ॥ 
पंच सवद धुनि मंगल गाना | पट पाँवड़े परहिं विधि नाना ॥ ३ ॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा | राम गमनु मंडप तब कीन्हा ॥ ४ ॥ 


शब्दार्य-दृटिन्रीककर | विहितरूदिया हुआ, जिसका विधान किया गया द्वो | वेदविहितरूजिसका वेदोंमें विधान 
है। लैसे कि गौरी-गणेशपूजन, भूमिपूजन इत्यादि । आचार-आाचरण, रीति | व्यवहार-कार्य, काम, रीति-भाँति | 'आचार, 
ब्यवद्ार', 'रीति! पर्याय हैँ | पंच शब्दः--पाँच मंगल-सूचक बाजे जो मंगल कार्योंमें बजाये जाते है--तंत्री, ताछ, शाँश, 
नगाड़ा और तुरदी । ( २ )--पाँच प्रकारकी ध्वनि-वेदध्वनि, बंदीध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और निशानध्वनि | 
यधा--निय धुनि बंदी वेदधुनि मज्छगान निसान! १ | ३२४। “अरघ'? ( अर्ध्य )--धोडशोपचारमेंसे एक यह भी है 
ठ, दूध, दद्दी, कुशाग्र, सरसों, तंदुल और जलको मिलाकर देवताको अपंण करना, सामने जल गिराना । 
अथ्थ--मंगल (का अवसर ) समझकर नेत्रेकि जलको रोककर रानी प्रसन्न मनसे परिछन कर रही हैं ॥ १ ॥ रीति 
और कुलरीतिके अनुसार उन्होंने सभी व्यवह्वार भली प्रकार किये ॥ २ | पंचशब्द, पंचध्वनि और मंगलगान हो रहा है 
नाना प्रकारके वद्न पाँवड़े पढ़ ( त्रिछाये जा ) रहे हैं ॥ ३॥ उन्होंने आरती करके अध्य दिया, तब श्रीरामचन्द्रजी 
मण्ठपकी चछे ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ 'नयन नीरु हि“? इति ( क ) ऊपर कह आये कि आनन्दकन्द दूंल्‌हको देखकर सब ब्रियेकि 
नेम्रोर्मे प्रेमाभ आ गये, यथा--भंभोज अंबक अंबु उम्रगि! | मंगलके समय आँसू गिराना अनुचित है, यह जानकर सबने 
ऑसुओंको रोका | यथा--सब रघुपति मुख कमर विलोकहिं । मंगल जानि नयन जल रोकहिं | ७ ) ७ |! आरती केवल 
रानीने की और नेन्नोंका जल सभीने रोका | ( ख ) 'झुद्ति मन! शब्द देकर रानीकी शोमा कद्दी, यथा--भरी प्रमोद 
मातु सब सोहीं! | (ग) “चली मुदित परिछनि करन | ३१७? उपक्रम है और 'परिछनि करद्विं सुदित मन रानी” उपसंदार हे | 
२(क ) 'कीन्ह मली विधि' से जनाया कि वेद्रीति और कुलाचार दोनोंमें रानीकी बड़ी भद्धा है । (ख) 
'करहि गान कुछ संगछ बानी | ३१८ । ८ |? उपक्रम है, 'पंच सबद धुनि मंगल ग्राना' उपसंदयार है। पशञ्चशब्द्ध्वनि वेद- 
घ्वनि है जो ब्राक्षण कर रहे हैँ ओर मंगलगान छ्ियोंका है जो पूर्व कद्द आये हैं, यथा--'सुमग सुआसिनि गावदहिं गीता । _ 
करहिं येदघुनि यिप्र पुनीता | ३१३ | ४ ? ( ग ) 'पट पाँवड़े परहिं विधि नाना' इति | इससे सूचित हुआ कि परिछन 
आदि आचार घोड़ेपर चढ़े हुए द्वी हुए | अब श्रीरामजी घोड़ेसे उतरे तब प्ृथ्वीपर वद्ल भिछाये गये | 'परहिं” से जनाया 
कि उतरनेके साथ ही पाँवड़े पढ़ने लगे और जैसे-जैसे वे चलते दूँ ओर भी पाँवड़े पड़ते जाते हैं। विधि नाना” से जनाया 
कि जितने बल हैं वे सब्र उतने ही ( भिन्न-भिन्न ) प्रकारके हैँ। पॉडड़ेके वस्ोंकी प्रशंसा पूर्व कर आये हैं, यथा--'बसन 


विसिग्र पाँवड परदी । देखि धनद घन मद परिहरहीं | २०६ | ५४, इसीसे यहाँ नहीं लिखा | 

३ 'करि भारती लरघु"“? इति | ( क ) प्रथम आरती (परिकछन) की, फिर वेद और लोक-रीतियाँ कीं, अच् पुनः 
आरती करके अर्ध्य दिया । [ यह अर्ध्य पोडशोपचारमेंका नहीं है । यह विशेष अर्ध्य होता है और पोडशोपचारका अर्य॑ 
सामान्य होता हे । इस विशेषाघ्यमें गन्घ, पुष्प, यव, अक्षत, कुशांग्र, तिल, दूध और सरसों ये द्रव्य अध्यंपात्रके जलूंमें 
डालकर उस जलसे अध्य दिया जाता है, यथा--तन्नाध्यपान्रे दातव्या गन्धपुप्पयवाक्षता: | कुझ्ञाग्रतिलदूर्वाश्व॒ सपंपाश्राध्य- 
सिद्धये ॥? इति रामाचनचन्द्रिकायाम्‌ | ( प० प० प्र० )। वरकी प्रथम आरती 'परिछन' कहलाती है। इसीसे प्रयम 
आरतीको परिछनि! कटद्दा | दूतरी आरती आरती कहलाती है।जत्र श्रीरामजी घ्रोड़ेसे उतरे तब्र यह आरती की गयी और 
अप्य दिया गया ( ५० प० प्र० का मत है कि यहाँ 'तिन्ह! झब्दसे सबका आरती उतारना और अरध्य देना जनाया। पर 
पल्तुतः यह रीति हैँ नहीं। ) ( स्न्‍र )--“राम गमनु मंडप तब कीन्हा'--अभी केवल दूलद्द मण्डपमें गया है, राजा आदि 
की: 772४-24 


दोहा ३१९ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राये नमः छछ३ गा: 7-75 पपनमा रे. मानस-ीयूद 


नहीं, क्योंकि अभी सामघ नहीं हुआ दे प्र० सं& में यह्‌ अर्थ किया था, किंतु पुनर्विचारसे पवन कीन्हा! का अर्थ पक्ठे! 
ही ठीक जान पड़ा | यही अथ आगे येहि विधि राम मंडपहि आ्रेः से संगत होता है । यह भी हो सकता हैँ कि सग्डपमें 
प्रवेश करनेसे गमन किया? कहा, बीचमें विधि कह्दी और जहाँ बैठना है वहाँ पहुँचनेपर आये? कटद्टा गया। ] 


दसरथु सहित समाज बिराजे | बिभव बिलोकि छोकपति लाजे || ५ || 
तमय समय सुर वर फूछा | सांति पढ़ढ्ढिं महिसुर अनुकूछा ॥ ६॥ 
नभ अरु नगर कोछाहल होई | आपनि पर कछु सुने न कोई ॥ ७ ॥ 
येहि विधि राम मंडपहि आए | अरघु देह आसन बैठाए॥ ८॥ 


- शब्दाय--शान्ति'--शान्ति वा स्वस्तिवाचन उस मन्त्रपाठकों कहते हैं जो ग्रह आदिसे उलन्न होनेवाले अमज- 
ढोंको दूर करनेके लिये किया जाता है | यथा -'ड श॑ नो मित्र: श॑ वरुणः । श॑ नो भवसत्वरयमा । शं नो इन्द्रो वृहस्पतिः । 
श॑ नो विष्णुरुरक्रमः । नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | स्वमेव प्रत्यक्ष अ्यासि | त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यासि । ऋत॑ 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्ियासि तनन्‍्सामवतु | तद्बक्तारमवत्ु | अबतु माम्‌ । अचतु वक्तारस्‌ | *» शान्ति: ! शान्ति: ! 
शान्ति; !!!-...इति शान्तिपाठः ( तैत्ति० शिक्षावल्डी, प्रथम अनुवाक )। इसी तरह केनोपनिपद्‌, इंशावाध्योपनिषद्‌, 
कठोपनिषद्‌ आदियमें शान्तिपाठ दिये हुए. हैं । | 

'भर्थ-भीदशरथजी अपने समाजसहित विशेष शोमित हुए। उनका वेभव देखकर लोकपाल ललित हो गये 
॥ ५ ॥| देवता समय-समयपर फूल बरताते हैं। ब्राह्मणलोग ( समयक्रे अनुकूछ शान्तिपाठ करते हैं ॥ ६ ॥? आकाश 
और नगरमें कोलछाइल ( शोर ) मच रहा है | अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं सुनता ॥ ७ ॥ इस प्रकार भीरामचन्द्रजी 
मण्डपमें आये | अध्य देकर आसनपर बेठाये गये ॥ ८ ॥ 

: टिपणी--१ ( क ) प्रथम श्रीरामजी मण्डपको चले, पीछे भीदशरथजी समाजसहित चले | ब्रिराजे अर्थात्‌ द्ारयर 
शोभित हुए । ( ख ) 'बिसव बिलोकि लोकपति राजे” इति | राजाका वैभव देखकर प्रथम इन्द्रको अति लघु कहा, यधा- 
'अति .छघु छाग तिन्हहिं सुरराजू। ३१३ । ६ |?, फिर ब्रह्मादि देवताओंका अबने जन्मको व्यर्थ मान दशरयजीके भाग्य 
वैभवका सराहना कहा, यथा--छगे ससहन सहस मुख जानि जनस निज बादि | ३१३ 7, है और अब लोकपरालोका 
लजाना कहते हैं| “इन्द्र लघु लगे, लोकपाल लजित हुए! कहकर जनाया कि राजाक़े मुकाबलेमें इन्द्र कुछ है, पर अति 
लघु है, और लोकपाल तो कुछ भी नहीं हैं, इसीसे वे छजा गये । 

२ 'समय समय सुर घरपहिं'”” इति | ( क ) समय-समय! पर फूछ बरसाते हैं | भाव कि जब राजा बारात- 
सहित जनवासेसे चले तत्र फूछ बरसाये | यथा--सुरनह सुमंगल अवसर जाना । यरपहि सुमन''”” | ३१४ | १ |?, फिर 

- भीरामजीको जब्य देखा तब बरसाये, यथा--पुनि रामहिं बिलोकि दिय हरपे। नृपद्ि सराद्दि सुमन तिन्द् बरपे ॥ 
( ३१५ | ८ ), तलश्चात्‌ जब राजा जनकके द्वारपर पहुँचे तब बरसाये, यथा--वरषहिं सुमन सुर हरपि कह्द जय जयहठि 
जय रघुकुलमनी । ३१७ ।?, पुनः जब ज्ियाँ परिछन करने चलीं ततर पुष्पोंकी इश्टि की, यथा--'को जान केह्ि””“बरपहिं 
सुमन सुर सोमा मली । ३१८ !? परंतु जब्र श्रीरामजी मण्डपको चले तब पुणोंकी द्ष्ट नहीं कही गयी और न या कई 
कही गयी जन समाजसहित दशरथनी मण्डपको चले । यहाँ अन्तमें 'खमय समय हि पा हलक ० द्‌ 
अर्थात्‌ सूचित किया कि इन अवसरॉपर मी पु्योंकी इष्टि हुईं। ( ख ) एक चराएँ कक वर्षा कहकर कर का 
शान्तिपाठ करना छिखकर जनाया कि स्वर्गके सुर फूल बरसाते हैं, बसे ही महिखुर ) वेदपाठ क्या करते ईं मानों कुछ 


| में 'अनुकूला? का अर्य प्रसन्न 
बरसाते हैं। [ ( ग )--अनुकूछा? अथात्‌ विवाह समयके अनुकूछ | वि० टी० कार 


" दूलह हूँ तत्र शान्तिपाठ पद्दा जाता है, यह वद्दी अवसर 
होकर? लिखते हैं | समय समय--जन्र लह-दुलहिनि मण्डपमें आते हूँ तत्र शा 4 


है। (प्र० सं० ) ]. 


३ 'नम झअरु नगर कोछाहल होई |”? इति | ( क ) जब छवियाँ परिछनके लिये चलीं तत्र कोलाइलका होना न 
लिखा था. कौलांहलका हेतुभर लिख दिया था कि 'बाजहिं याजन विविध प्रकार ! नम भरु नगर सुमंगलूचारा । २३१८ रा 
और यहाँ केवल:कोछाइल होना कहा, हेठ नहीं कह्दा | ( एक-एक जगद एक-एक बात लिखकर दोनों के 5 
होना जताया | इं"यह अन्यकारकी शैली है ) यह कविकी बुद्धिमत्ता हैं कि सब बात कयनम आ जाय कोर गल्प न 4 


बह मई ७४४ श्रीमद्रामचन्द्रेचरणौ शरण प्रपथे . दोहा ३१९ 


किम मलिशी भीम मिशश कील लीललकी नकल. नकद अल धन लुलल जलन लभललुभननलुभ बल अब इअइाआ अपर ाअ रा अं भाअभभाााभााााभभभभघभभ आए ७७४७७४ल्‍७७७॥्र/ए/८"ल्‍-"शभशशशशशशशशशशशशथशशणशश/शनाा 
[( से ) 'भापनि पर कछु सुने न कोई! न अपनी ही कह्दी बात सुनायी देती दे न दूसरेकी | यह मुदावरा है| अर्थात्‌ 
बहुत भारी झोर मचा है ] । । 
४ 'येहि यिधि राम” इति। अर्थात्‌ पाँव़े पढ़ते हैं, पुष्पोंकी इृष्टि हो रही है, शान्तिपाठ पढ़ा जा रहा है और 
बाजे बज रहे हैं, इस प्रकार थ्रीरामदी मण्डपमें आये-। इससे जनाया कि मण्डपमें आनेकी यह विधि है | 'राम संडपहि 
भाए' से जनाया कि. अभी कोई बाराती मण्डपतले नहों आये; क्योंकि राजा द्वारमें खड़े हैं जत्र सामघ हो जाय तब वे 
मातर आंच | 
हि ( दरिगीतिका ) द 
छंद--ब्रठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीं। 
मनि बसन भूपन भूरि बारहिं नारि मंगल गावहों॥ 
त्रक्मादि सुरबर विम्र वेष बनाइ कीतुक देखहीं। . 
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छत्रि सुफल जीवन लेखहीं ॥ 


दो०--नाऊ& बारी पा नय राम निछावरिपाइ। ... 
मुदित असीसहिं नाइ. सिर हरषु न हृदय समाइ ॥ ३१९ ॥ 


अर्थ-आसनपर बिठाकर, आरती उतारकर दूलहकी देखकर ज्ियाँ सुख पा रही है, हुत-बहुत मणि, वच्ध और 
आभूषण निछावर करती और मन्नल गा रही हैं। ब्रद्मादि श्रे-भेष्ठ देवता ब्राद्यणवेप घारण किये हुए कौतुक देख रहे हैं। 
ओर रघुकुलरूपी कमलके प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्य श्रीगमजीकी छत्रि देखकर अपने जीवनकों सफल मान रहे हैं। 
नाई, बारी, भाट और नट भ्रीरामनीकी निछावर पाकर प्रसन्न हो माथा नवाकर आशीर्वाद दे रहे हैँ | उनके द्ृदयमें 
हुए नहीं समाता | ३१९ | 

टिपणी--१ 'बेठारि आासन'*”? इति। (क ) आरती करके अब्य दिया गया, तब्र मण्डपमें श्रीरामजी गये ग्रह 
मण्डपगवनकी विधि कद्दी। अब बंठनेकी विधि कहते हैं| अध्य देकर आसनपर बैठाया तब आरती की, यथा--भरघ 
देंइ भासन येठारे । यढारि भासन आरती” | आरती करके निछावर करमनो चादिये अतः 'मनि बस्तनः“” कहा | (ख ) 
मधि और भूषणके बीचमें 'वसन? को कहकर जनाया कि जो मूल्य मणि और आ।भूपणका दे वद्दो मूल्य वस्नोंका है । 
तातलय॑ कि बद्ध भारी मूल्यके हैं | 

नोट--१ मिलान कीजिये-'परम प्रीति कुलरीति करहिं गज गामिनि । नहिं अधाहिं अनुराग माग मरि भामिनि | 
८३ ॥। नेग-चारु कहे नागरि गहरु लगावहिं। निरखि निरखि जानंद सुलोचनि पावहिं। करि आरती निछावर बरहि 
निद्ारहिं । प्रेममगन प्रमदागन तनु न सम्हारहिं | ८० । नहि तनु सम्दारहिं छवि निहारहिं निमिप रिपु जनु रन जएपु। 
सक्कये छोचन रामरूप सुराज सुख मोगी भए ।। (जा० मं० ) | ये सब्च भाव 'बेढ़ारि आासन”“गावहीं' में'आं गये | 
जब यह सब कोतुक हो रद्दा था, उसी समय ब्रक्मादिक विप्ररूपसे कीतुक देखने लगे | 


टिपणी--२ (क) 'ब्रह्मादि सुरवर'"” अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिकृगाल और सूर्य आदि जो श्रीरघुनाथनीका 
परत्व जानते हैं, ये ही 'मुरबए है, इन्हींको ब्रह्माणीको आदि देकर विप्र बने हुए आगे कद्दा है। यथा--बिधि हरि हरु 
दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ ॥ कपट विप्र बर वेष बनाए। कोतुक देखहिं जंति सच पाए ॥ १। ३२१ ॥! 
( इसीसे यहाँ केवल ब्रद्मादि कहा ) | ( ख ) 'कोतुक देखहीं' कहनेका भाव कि देवताओंकी 'जख्रियोंका कपटवेष धारणकर 
रियर मिलकर मड़ल गाना कह आये हैं, यथा--'कपट नारि वर वेष बनाई । मिलीं सकल रनिवासहिं जाई ॥ करहिं गान 
कल मंगल यानी 7! ( इसीसे यह अनुमान होता हैं कि देवता ब्राह्मणवेष बनाये ब्राक्मणोंमें मिलकर श्ान्तिपाठ पढ़ रदे होंगे | 
इनके समान वेदोंका शाता कोई नहीं दै। ब्रह्माको स्वयं मगवानसे वेद प्राप्त हुए । यथा--जन्माचस्य यतो5न्‍्चयादितरतश्रार्ये 
प्वम्रि: स्वराट तेने अह्म हृदा य आदिकवये सुद्यन्ति यस्सूरयः | भा० १। १। १ | सूर्यभगवानसे भीयाशवंल्वय, इनुमानजी 


जी के ०-० केनिननन नम. रन जी «3 परम. जान्‍का-अमढग०++-. 


*$ नाउ--१६६१॥ ना? की सींचकर पढ़नेसे छन्द वठ जाता है । 








२ स>4 | आआिनना अटितनिभरण हि ही ४7 


दोहा २२० (९-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७४५ सानस-पोयष 





3... मनन मनन नि न द।।।ख।जण।एख।+"। ४ फक्‍  ंंचपप++++भ8ं+_तत3_++__+++++++7+#+7_+++ 
और भरद्वाजजीने कुछ प्राप्त किया | 'कौतुक देखहीं? कहकर कवि इस समय शान्तिपाठ पदनेका निराकरण करते हैं ), देवता 


वेदपाठ नहीं करते । [ १० प० प्र० स्वामीजीका मत है कि “यदि वे ज्ञान्तिपाठ न करते तो दूसरे विप्र उनकी अवश्य टोड्ते 
्‌ ह धर प्‌ लय 

कि आप क्यों मूक हैं, इससे उनका मर्म खुल जाना विशेष सम्भव था। वे वेषके अनुकूछ पाठ भी करनेको संगय गे-- जिस 

काछिय तस चाहिय नाचा ! मेरी समझमें पं० -रामकुमारजीके मतानुसार ब्रह्मादिका विप्रवेष बनाना श्रीरामजीकेः मण्डपमें 


: बैठ जानेके पश्चात्‌ फहनेसे पाया जाता है कि शान्तिपाठ जो हो रहा था उसके बाद ये विप्रवेषमें मण्डपरमें ही पहुँच गये 


और ब्रह्म बर! का दूलहरूप और आरती, निछावर तथा दर्शनका सुख ले रहे हैं | ब्रह्मका दूलह बनकर ये सब्र विवादके 
कृत्य कराना 'कौतुक' ही है। इससे इनका विध्रोंमें मिलकर शान्तिपाठमें सम्मिलित होना नहीं कहा जैसे श-ी भादिका 


ः रजनवासमें मिलकर गाना कहा था |” पण्डितजीके भावकी पुष्टि आगे दो० ३२१ (७ ) से भी होती है । वर्धा भी रस 
: प्रसंगमें कौतुक देखना ही कहा है । यथा--क्रपट विप्र बर बेष बनाए। कौतुक देखद्दिं जति सचु पाए ॥! (ख ) नेसे 


नि 


 शची-शारदादिको 'शुचि सहज सयानी? विशेषण दिये वैसे ही ब्रह्मादिको वर! विशेषण दिया )। ( ग ) 'सुफल जीवन 


छेखहीं?--अक्षादि देवताओंका भी जीवन जब श्रीरामदर्शन बिना निप्फल है तब मा मनुष्यके जीवनकी कीन कहे | ( यह 


-इम्लोगोंके लिये उपदेश है ) | .[ (घ ) ब्रह्मादि अपने रूपसे न गये; क्योंकि इससे ऐडवर्य खुल जायगा और प्रभु उसे 


खोलना नहीं चाहते । दूसरे मूलरूपसे जानेसे इन्हींका मान-सत्कार होने लगेगा | तीसरे श्रीरामजीको लौकिक व्यवद्दारोमें 


संकोच होगा, नर-नाव्यका सुख न मिलेगा। ( सरा० प०, पं० ) ] 


: ४ न्ञाऊ बारी माट””“* हृति। ( क) प्रथम मणि-वसन-भूषणका निछावर करना लिखा, अन्न उनके पानेवार्लोकों 
कहते. हैं | निछावर पानेवालों, उसके अधिका रियोंमें नाई मुख्य हैं, इसीसे उनको प्रथम कहा । ( ख ) राम निछावरे पाई 


: ऋहनेका भाव कि यह उनकी निछावर है कि जिनकी निछावरं लेनेके लिये देवतालोग हठ करके मिखारी बनते हैं, यथा. 


' 'भूमिदेव देव देखिकै नरदेव सुखारी | बोलि सचिव सेवंक सखा पटधारि मँढारी ॥ देहु जाहि जोइ चाहिए सनमात्ति | 


सँभारी । छगे देन हिय हरषि कै हेरि-हेरि हँकारी ॥ ११ ॥ रास निछावरि छेनको हडि होत भिखारी ।! (गी० | १।६ ) | 
( ग़) 'झुदित असीसह्िं''हरएु न हृदय समाइ” इति | एक तो बहुत ( मणिवसन भूषण भूरि ) निछावर पायी, दूसरे 
जिसके लिये देवता मिक्षुक बनकर आते हैं, वही निछावर अपनेको प्राप्त हुई यद समझकर मुद्त हैं, प्रणाम करते हैं, 
आशीर्वाद देते हैं, छृदयमें ( इतना करनेपर भी ) हर्ष नहीं समाता । ( अर्थात्‌ प्रणाम करने तथा आशीर्वाद देनेपर भी 


. तृप्ति नहीं होती, चाहते हैं कि हजारों मुख हो जाये तो भी सदा आश्ञीर्वाद देते ही रहें ) जत्र हृदयमें हम नहीं समाता, 


तब्र उसे मुखके द्वारा “आशीर्वाद! के रूपमें निकाठते हैं। (घ ) नाई-बारी आदिका दर्प मन, कर्म, वचन तीनों प्रकारते 
दिखाते हैं | 'हरषु न हृदय समाइ” यह मन, 'नाइ सिर यह कर्म और 'असीसहिं' यह वचनका हर है | 
- मिले जनकु दसरथु अति प्रीती | करि बेदिक छोकिक सब रीती ॥ १॥ 

मिलत महा दोड राज बिराजे | उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ २ ॥ 

लद्दी न कतहुं दारि हिय मानी । इन्द सम एड उमा उर आनी ॥ ३ ॥ 


| 


सामध देखि देव अलुरागे | सुमन वराष जछु गावन लांगे ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--सामघन्समधियोंका मिलाप | वर और कम्याके पिता परलर समधी कहलाते हैं।. 
आर्थ--राजा जनक और राजा दशरथजी, वैदिक और लौकिक सब रीतियोंकी करके बढ़े ही प्रेमसे मिले ॥ १॥ 
दोनों महाराज मिलते हुएए अत्यन्त शोमित हुए । कवि उपमा दूँद-दूद कर लजित हो गये ॥ २ ॥ कहीं भी उपमा न पाया 


ह डू नके ध समर्ध चि- 
: ( तब ) दूदयमें हार मानकर उन्होंने यह उपमा दूदयम निश्चित की कि इनके समान ये दी हैं ॥ हे ॥-समधोरा ( सर्माध 


योंका मिकाप ) देखकर देवता भनुर्त हो गये और फूल बरसाकर ( दोनोंका ) यश् गाने लगे ॥ है ॥ कर 

टिप्पणी--१ 'मिछे जनकु दसरथु"““' इति | ( क ) पहले कन्याके पिताकी आगे आकर मिलना हो दही 
मिलनेमें भीजनकजीका नाम पहले लिखा | (ख ) अति प्रीती' से मिलनेका भाव कि केवल सामधकी ही रीवि नहीं हक 
अत्यन्त प्रीतिसे मिलले.। [ अर्थात्‌ कुछ वेद-विदवित नेगद्दी भर नहीं चर हों मेंटकी सामग्रीमात्र घर, चन्दननभवर 


बीठी' से अति प्रीति! के सम्बन्धसे 'विराज पद दिया, 
. क्वे-से-कत्था छुआकर दी नहीं मिले किंठ छृदयकी “अति प्रीती' से मिले । 'ति प्रीति' के सम्बन्धसे वियज पद दया: 
च्चं 


बाटकाए्ड ७४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथ ,.._. दोहा ३२० (५-८) 


2 कक टिक मिलकर जल कहने प किक नक 7 अजीज हक डीजल जग अकाल आय ली. ज अब तीपपर लडकी ल कर] 
'शऊ! के साथ 'विः उपसर्ग देकर विशेष शोमित होना कहा | ( प्र० सं० ) ] ( ग ) 'करि बेदिक छौकिक सब रीती' इति 
कुठरीति, लोकरीति और वेदरीति जहाँ जो चाहिये वहाँ वैसी करते हैं, ओर वैसा द्वी गोस्वामीजी लिखते हैं, यथा-'गुरुहि 
पूछि करि कुछ विधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥ ३१३ | ८ ॥? (यहाँ केवल कुछरीति की जाती है | अतः 
कुक दिधि' हो लिखा ); 'बेद विहित अरु कुछ आचारू । कीन्ह मली बिधि सब व्यवहार ॥ २३१९। २ ॥! ( यहाँ बेद- 
रीति और कुलरीति दोनों की जाती हैं । यह द्वारचारका समय है ); 'करि बेदिक लौकिक सब रीठी' ( यहाँ कुलरीति नहीं 
है | वैदिक रीति जो लोकमें प्रचलित है, वही की जाती है ); “अति प्रीति लौकिक रीति छार्गीं करन मंगल गाइके । १। 
३२७ ।” ( यह फोद्वरका समय है, यहाँ केवल लोकरीति होती है, इससे यहाँ केवल “लौकिक रीति? कहा ) इत्यादि। 
((ध ) “अति प्रीती? देहली-दीपकन्यायसे दोनों ओर है | वैद्क-लीकिक रीतियाँ सर्च बड़ी श्रद्धासे की गयीं ]। 

२--'मिलत मद्दा दोड “” इति। (क ) दोनोंकी महाराज! कहकर दोनोंको समान बताया । समान हें, इसीसे 
दोनों विशेष थोमित हुए, न्यूनाधिक होते तो विशेष शोमा न होती | ( ख ) उपमा खोज़ि'**? इति | उपमा खोजनेवाले 
कबि बहुत हैं, इसीसे 'सोजि सोजि' क॒ह्दा और 'लाजे! वहुवचन दिया । (ग ) 'छाजे! इति | कब्िलोग जब उपमा नहीं 
पाते ठत्न लक्षित होते हैं। यया--'भाषु छोटि महिमा बड़ि जानी । कविकुर कानि .सानि सकुचानो ॥”, 'निरवधि गुन 
विरयम पुरुष भरतु भरत सम जानि । कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि ॥ २। २८८ ॥! [ अपना काम 
न निकला, अहुत खोजनेपर भी सफल न हुए, अतः लजित हुए | पर कवि हैं, कुछ कहा अवश्य ही चाहें, अतः कहा 
कि. 'हम्द सम एड” उपमा हैं | यहाँ 'अनन्वयोपमा अलंकार! है | ( प्र० सं० ) ] 

नोट--१ मिलान कीजिये--'गुन सकल सम समधी परस्पर मिलत अति आनंद लहे । जय धन्य जय जय धन्य 
अन्य विकोकि सुर नर मुनि कहे | ८॥ तीनि छोक अवलोकहिं नहि उपमा कोड | दुसरथ जनक समान जनक दसरथ 
दोठ ॥? ( जानकीमंगल ) | जा० मं० के सनमानि सब विधि जनक दुसरथ किये प्रेम कनावड़े |! का भाव "मिले अति 
प्रीठी' में है | 

टिप्णी--३२ ( क ) 'लही न कतहुँ हारि हिय मानी? से जनाया कि कवियोंने बड़ा परिश्रम किया फिर भी उपमा 

न पायी, द्वार मान गये । द्वार माननेपर भी कऋवियोंने अपना ( कबिका ) काम किया ही, वह यह कि 'इन्ह सम एड” यह 
उपमा दी | उपमा नहीं मिलती रही, सो खोज लाये | (ख ) 'सामघ देंगि ? हवति। "मिले जनकु दुसरथु अति प्रीती? 
यह दोनों समधियोंका मिलना ही 'सामध' है। सामध देखकर अनुरक्त दोनेका कारण यह कि देवताओंने इसके पहले 
कभी ऐसे 'सम समधी! देखे न थे, आज एक नयी बात देखनेसे मनमें अनुराग हुआ, तनसे फूल बरसाने लगे और 
वचनसे यश गाने लगे-यह सत्र अनुरागके लक्षण हैँ। क्‍या यश गाते हैं यह आगे लिखते हँ---“जग बिरंचि'*'|' यह भी 
पुण्यवृष्टिके योग्य समय था, अतः फूल बरसाये । ह 


जगु बिरंचि उपजावा जब ते | देखे सुने ब्याह बहु तब तें॥ ५ ॥ 
सकल भाँति सम साजु समाजू | सम समधी देखे हम आजू ॥ ६ ॥ 
देव गिरा सुनि सुंदर साँची | प्रीति अलोकिक दुदँ दिसि माँची ॥ ७ ॥ 
देत पाँव़े अरघु सुहाए | सादर जनकु मंडपहिं ल्याए ॥ ८॥ 
अथं--जबसे ब्रह्माजीने संसार ( वा, संसारमें हमको ) उत्पन्न किया तबरसे इमने बहुतसे ब्याह देखे-सुने हैं ॥ ५॥ 
( परतु ) सब्र प्रकारसे समान साज और समाज तथा बरांबरीके समधी हमने आज ही देखे ॥ ६ ॥ देवताओंकी सुन्दर 


सद्दो वाणी सुनकर दोनों ओर अलीकिफ प्रीति छा गयी ॥ ७ ॥ सुन्दर पाँवड़े और अर्ध्य देतें हुए जनकमहाराज श्रीददारथ- 
जी मद्दाशजको आदरपूवक मण्डपमें ले आये ॥ ८ ॥ ््््ि 
टिप्पणी--१ ( के ) विरंचि!--आदि-्ब्नक्लाका नाम विरंखि है | 'जगु विरंचि उपजावा “” अर्थात्‌ 
आदि ( सृश्टिफे ) ब्रक्मासे लेकर आजतक। 'देखे सुने! अर्थात्‌ बहुत-से देखे हैं और जिन्होंने नहीं देखे उन्होंने 
ने हैं। [ चगतूके उत्तन्न होनेफे साथ ही देवता भी अधिकारंमद्वित तभी उत्नन्न हुए। विवाद्मदिमें देव- 
ताओँडा भावाइन होता है, वे बुठाये जाते हैं। जिनका आवाहन होता है वे आते हैं ओर देखते ही हैं| 





दोहा १९० : भीमते रासचन्द्राय लमः ७४७ मानस-पीयत 


उनके लिये इनके ढिये 'देखे' कह | और जिनका आवाहन भरी शत जज) 37 7... 77 कष्ठा | और जिनका आवाहन नहीं होता, अथवा जो किसी कारणसे न गये, उनका झुनना कहा | 
( पं० रामवल्लभाशरणजी ) | प० प० प्र० का मत है कि आदि अ्रह्माः अर्थ अयुक्त है। रामविवाहके सम्यके बद्य भी 
आदिसष्टिकाल्से नहीं हैं तब दूसरे देवोंकी बात ही क्या १? पं० रामकुमारजीके मतानुसार 'सुने' में वे मी आ जाते हैं] 
( ख ) साजरऐडवर्य । समाज अथात्‌ निमिवंशी और रघुबंशी दोनों समाज | सम समधी'--अर्थात्‌ शान, वैराग्य 
भक्ति इत्यादिमें दोनों समान है | यहाँ ब्रह्मका अवतार, तो वहाँ परम शक्तिका अवतार | ( श्रीरामशी तथा श्रीसीताओ 
दोनों अभिन्न हैं, तत््वतः एक हैं, यथा--गिरा क्रथ जरू वीचि सम कहिअत सिन्त न सित्चः ) | 

श्‌ देव गिरा सुनि सुंदर साँची । इ्ति | ( कक ) सुन्दर! अर्थात्‌ श्रवण-सुखदायी, धवण-रोचक | सुनकर सबको 
प्रिय छगी अतः सुन्दर! कहा | 'साँची” कहनेका भाव कि बहुत बढ़ाकर बढ़ाई करनेसे मनमें असत्पका प्रवेश होता है 
( अर्थात्‌ असत्यताकी प्रतीति द्ोती है, यही जान पड़ता है कि बड़ाई करते हैं ) इसीपर कहते हूँ कि 'देव पिरा! है 
( वेशबाणी असत्य नहीं होती | सदा सत्य होती है | क्योंकि यदि देवता असत्य बोलें तो देवलोकसे उनका पतन हो जाय, 
उतका. देवत्ल जाता रदे )। देवगिरा है, अतः उसे सत्य माना। (अर्थात्‌ इसमें मुत्रालगा नहीं है, वात बढ़ाकर नहीं 
कद्दी ग़मी है, यथार्थतः ऐसी ही है )। (ख ) 'खुंदर साँची' दोनों कहनेका माव कि वाणीके दो गुण हैं--प्रिय और 

. झ्तत्य | यथा-- सि्यं मभयाद्‌ प्रियं प्रयात्‌' इ््ति मनुः, क्रहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी। २। १३० | ४ ।* वाणीदी 

प्रशंसा यह है कि वह सत्य और प्रिय हो, देववाणीमें ये दोनों गुण यहाँ कह्दे, सुन्दर अर्थात्‌ प्रिय है और सत्य है | ( ग ) 
प्रीति अलोकिक दुहूँ दिसि माची' इति | इससे सूचित हुआ कि देवताओंने दोनों राजाओंको 'अलीकिक' कहा, इसीसे 
दोनों औरके राजसमाजोंमें अलौकिक प्रीति हुईं। 'माची? गहोरादेशकी बोली है । माची>हुई, यथा--'कीरति जासु सकछ 
जग मादी? | १। १६ | ४।॥ ( 'माची' 'मची! का अपश्रंश है |-फेली, मची, छा गयी ) | 

३ 'देत पाँचड़े भरघ””? इति | ( क ) इस कथनसे स्पष्ट कर दिया कि श्रीगमजीकों पाँवढ़े और अर्ध्य पृथक, 
दिये गये और राजाको ध्रथक्‌ | भ्रीरमजीकी आरती, अध्य और पाँवड़े ल्लियोंद्याय हुए--'पट पाँवड़े परहिं विधि नाता । 
करि णारती अरघु तिन्‍्द्र दीन्दा । राम गमनु मंडप तब कीन्द्रा ॥ ३१९ | ४ ॥? और, द्शरयजी मद्धाराजकों श्रीजनकजी- 
महारात पाँवढ़े अध्य स्वयं देते हुए छाये | यह 'देत” शब्दसे सूचित किया | जहाँ सेवकोंद्ाय पाँवड़े बिछाये जाते ईं वहाँ 
'वरत” या 'परहीं' छिखते हैं| यया--बलन बिचित्र पाँवड़े परहीं। २०६ ।५ |! ( यहाँ अधामैनोंमें राजा खाथ नहीं 
हैं) भीरामजीकी रानी आदि ज्ियाँ के आयी, वहाँ 'परहिं” कहा, यथा--पिट पाँवड़े पर विधि नाना! | ( ख ) 'सुद्ाप 
सै जनाया कि बस्त बहुत विचित्र हैं, जैसा पूर्व कह आये । ( ग ) सादर जनकु संडपहिं ल्याए'! इति। भाव कि औराम- 
जीकी रानी भीसुनयनाजी मण्डपममे छार्यी और महाराजकी जनकजी छाये। 

( हरिगीतिका ) 


छं०--मंडपु बिछोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंघासन धरे || 
कुल हृष्ट सरिस बसिष्ठु पूजे विनय करि आसिप लही | 
कौसिकद्दि पूजत परस श्रीति कि रीति तौ न परे कह्दी ॥ 


,. द्ो०--बामदेव आदिक रिषय पूजे झुदित महीस। 
दिए दिव्य आसन सबंहि सब सन छही असीस ॥ ३२० ॥| 
झर्थअ--मण्डपकी अनूठी रचना और सुन्दरता देखकर मुनियोके मन मोहित हो गये। सुजान ( चतुर ) राजा 
जनकने अपने हाथोंसे छ-लाकर सबके लिये सिंघासन रक्खे | अपने कुल-देवताके समान वश्िठ् गीडी पूजा की, ( उनकी ) 
विनती करके उनसे आशीर्वाद पाया । श्रीविश्वामित्रजीको अल्यन्त प्रेमसे पूजते हैं | ( उस ) परम प्रीतिकी रीदि तो झदते 
नहीं वन पढ़ती । ( फिर ) प्रसन्‍नतापूर्वक राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी पूजा दी । सबको दिव्य आसन दिये और 


उबसे आशीवाद प्राप्त किया ॥ ३२० ॥ 
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, टिप्पणी--१ ( के ) विचित्र रचना रुचिरता मुनि सन हरे' इति । राजा जब मण्डपमें लाये गये तब उनके साथ 
मुनिस्मान भी मग्डपर्म आया | राजाके साथ अनेक मुनि हैं, यथा--साधु समाज संग महिदेवा | जनु॒ तनु घरे कर 
सुख सेवा ॥ ३१५ | ५ ॥; उन्हीं मुनियोंका मन हरण करना कहा | मुनियोंके मनको मोहित करना कहनेसे मण्डपकी 
बढ़ाई हुई । [ मुनिरययेकि सन विषयरससे रूखे होते हैं | वे अपना मन बाह्य पदार्थेसि हटाये हुए सदा परमात्मचिन्तनर्मे 
ढगाये रखते हैं। जब इन्हींके मनको बाहरकी सुन्दरताने लुभा लिया, तब- औरोंकी बात ही क्‍या ? इसीसे केवल 'भुनि 
मन हरे! कद्दा । ( प्र० सं० ) ] यहाँ राजाके मनका हरना नहीं लिखते,-:क््योंकि राजाका ऐश्वर्य कम नहीं है| यदि 'नुप 
मन हरे' लिखते तो राजाके ऐड्बर्यमें न्यूनता पायी जाती, उससे समझा जाता कि राजाने ऐसा ऐड्वर्य कभी देखा ही 
नहीं, तभी तो देखकर ठगे-से रह गये | ( ख ) 'निज पानि जनक सुजान“” इति । 'सुजान? का भाव कि वे जानते हैं 
कि मदहत्माओंकी सेवा अपने हायसे करनी चाहिये, फिर ये तो बाराती हैं और समस्त बारातियोंके पूज्य भी हैं तब इनका 
अत्यन्त सम्मान योग्य ही है, इसीसे उन्होंने अपने हाथसे सिंघासन रक्‍्खे हैं| ( पंजाब्रीजी लिखते हैं कि 'सुजान! का 
भाव यह है कि ययति वे योगेश्वर हैं तथापि व्यवहारमें चूकनेवाले नहीं; उसमें भी बड़े निपुण हैं । समझते हैं कि हमारा 
( अर्थात्‌ फन्यावालेका ) पक्ष न्यून है, हमें योग्य है कि वर-पक्षके छोगोंका आदर-सत्कार स्वयं करें ) | पुनः, पहलेद्दीसे - 
सिंद्ासन यथायोग्य इस प्रकार सजा रखे हूँ कि सबत्रके आनेपर कठिनता न पड़े और न विलम्ब हो, इससे भी 'सुजान! 
कहा | ( ग ) 'घरे! भूतकालिक क्रिया देकर सूचित किया कि पहलेह्दीसे मण्डपतले सबोके लिये सिंहासन लगा रक्खे 
ये । यदि उसी समय रखना अमभिप्रेत होता तो 'धरें! बर्तमानकालिक क्रिया देते, उसी समय सबको सिंहासन छा-लाकर 
देते तो सब्र लोग खड़े रहते जो अयोग्य है | दूसरे समय बहुत लग जाता, छग्नकों देर हो जाती, वह थोड़ी ही देरकी 
है, बीती जा रही है, इसीमें बीत जाती । ( 'घरे' में यह भाव आ सकता है कि 'लीजिये मगवन्‌ ! इस आसनपर 
विरानिये! | उनके सामने सिंहासनकों पकड़कर वैठनेकों कहना बड़े आदमियोंके लिये रे के? ही समान है ) | 


२ (क ) 'कुछ इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे””“” इति। निमिवंशियोंके कुलके इष्ट भगवान्‌ हैं। भगवानके समान 
भीवशिष्ठजीकी पूजा की । [ पूजाके अन्तमें स्तुति होती है, वैसे ही यहाँ पूजा करके विनती की | वशिष्ठजी राजा निमिके 
भी पुरोद्तित ये । वशिष्ठजीकी अनुपस्थितिमें एक बार उन्होंने महर्षि गौतमसे यज्ञ कराया था, जिसपर वशिष्ठजीने राजाको 
शाप दिया, राजाने भी वशिष्ठजीको आप दिया। यह कथा पूर्व २३० ( ४) में आ चुकी है। उस समयसे वशिष्ठजी 
निमिकुलके पुरोहित न रह गये | गौतमजी और उनके पश्चात्‌ शतानन्दजी इस कुलके पुरोहित हुए | मयह्लकारका मत है 
कि उस शापा/श्ापी आदिके कारण जनकमद्दाराजने अत्यन्त विनती की, जिससे वशिष्ठजी प्रसन्न हुए और आश्ञीर्वाद दिया ]। 
(ख ) 'कौसिकहिं पूजत परम प्रीति”? इति | परम प्रीति! का भाव कि और सब्र ऋषियोंकी भी पूजा प्रेंमके साथ की 
पर इनकी पूजा 'परम प्रीति” से की; क्योंकि इनके द्वारा श्रीरामजीकी प्राप्ति हुई, सब सुख और सुयश मिला | ( इस 
विवाहके, इस सम्बन्धके मुख्य कारण भी ये ही हैं ), यथा--“जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत 
अहहीं । सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी | सब विधि तव दरसन अनुगामी ॥ २१४३ | ४-७५ ॥? ( ग ) वशिष्ठजीसे 
आशिप पाना लिखा, विश्वामित्रसे आशिप पाना नहीं लिखा, फिर आगे सब्र ऋषियोंसे भी आश्ञीर्वाद मिलना कहा गया | 
( 'बिनय कर भासिस लही” को देहलीदीपकन्यायसे दोनोंके. साथ लेनेैसे शंका नहीं रह जाती )। यहाँ आशयसे समश् _ 
लेना चाहिये कि राजाने सबसे विनय की और सबसे आशिप पाया, विश्वामित्रजीसे भी आशीर्वाद पाया | 


३--(क) 'यामदेव भादिक रिषय**? इति। श्रीवशिष्ठजी ओर भीविश्वामित्रजीका प्‌ थक्‌-ध थक पोडशोपचार पूजन किया 
( क्योंकि ये दोनों धीरामजीके गुरु हैं। वशिप्ठजी तो रघु कुलमात्रके गुर हैं | राजाके भी गुरु हैं | अतएव उनका पूजन प्रथम 
किया | पूजनका भी भेद स्पष्ट हैं । वंशिन्‍्ठजीका पूजन 'इश्देवके भावसे?, विश्वामित्रजीका 'परम प्रीतिसे? और अन्य ऋषियों- 
का भुदित दोकर पूजन किया | यथायोग्य जिसका जैसा चाहिये वैसा ऋमशः किया ) | दोनोंकी पूजा अलग-अलग करके तब 
और जितने ऋषि थे, समष्टिका पूजन किया, सबकी एक साथ पूजा की और सबको एक साथ आसन दिये; जिसमें महात्माओं- 
को देरतक खड़े न रहना पड़े और लग्न मी न बीतने पाये | ( ख ) “दिए दिव्य आसन सबहि “” इति | वशिष्ठनी और 
विश्वामित्रदीकी आशियें अलग-अलग हू और वामदेवादिकी इनसे प्रथक्‌ हैं । पूजा भी तीनोंकी प्रथक-प्रंथर्कू हुई, पर आसन 
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सबको एक साथ दिये गये | इससे पाया गया कि सबका पूजन खड़े हुए ही किया गया, तब सर्ेकी आसन चता दिये 
जो कमसे यथायोग्य पल थे | सब्र क़मसे बेठ गये । ( अथवा, दोनों गुरुओंको छे जाकर प्रधान आसनपर विद्या 
ओर सबोंकी कह दिया कि ये सब्र आसन आपलोगोंके लिये हैं, इनपर विराजमान हो जाइये। यही आसन देना है । ) 


'“ (ग) यहातक ऋषियोंका पूजन हुआ, आगे इसी प्रकार राजा और बरातियोंकी पूजा लिखते हैं । 


बहुरि कौन्दि कोसलूपति पूजा | जानि ईस सम भाउ ने दज्जा | १ ॥| 
कीन्दि जोरि कर विनय बंड़ाई । कहि निज भाग्य विभव बहुताई ॥२॥ 
पूजे भूषति सकल बराती | समधी सम सादर सब भाँती ॥ ३ ॥| 
आसन उचित दिये सब काहू | कह काह मुख एक उछाहू ॥ 9 ॥ 
सकल बरात जनक सनमानी । दान मान विनती बर बानी ॥ ५॥ 


डे हि 
4--फिर कौशलेश दशारथजीकी पूजा की किसी दुसरे भावसे नहीं, ( किंतु ) 'इश! के समान जानकर ॥ १ ॥ 
हाथ जोड़कर अपने भाग्य-वैभवका बड़प्पन ( सराहना ) कहकर उनकी विनय और खुति की ॥ २॥ राजाने समधीके 
समान सादर सब प्रकारसे सब्र बरातियोंका पूजन किया ॥ ३ || सबको उचित आसन दिये | मैं एक मुँहसे उस उत्साहको 


... क्या कहूँ ? ॥ ४.॥ राजा जनकने दान, मान, विनती और सुन्दर वाणीसे सब बारातका आदर-सत्कार किया ॥ ५ ॥ 


टिप्पणी--१ 4बहुरि कीन्हि कोसलपति'“” इति | ( क ) 'कोसऊूपतिः का भाव कि जैसी कोतहूराजकी पूजा 
करनी चाहिये वैती की । (ख ) “जानि ईंस सम! इति। वशिष्ठजीकी पूजा कुल-इष्ट अर्थात्‌ भगवानके समान की | 
राजाकी पूजा शंकरजीके समान की | भाव कि शिवजी भगवानकों पूजते हैं, ( भगवान्‌ भीरामजीके सवक हैं ) और 
राजा दशरथ वशिष्ठजीको पूजते हैं ( अर्थात्‌ वशिष्ठजीके सेवक शिष्य हैं ) अतः वशिष्ठजीकी भगवानकी भावनासे ओर 


: दशरथजीकी शंकर-भावनासे पूजा की | [ शंकरजीहीके देनेसे रामजी प्राप्त होते हैं; अतएव राजाकों शिव-समान माना, 


क्योंकि इनके 'देनेसे कौठुक-मिस अनायास प्रचण्ड राघव प्रास हुए? । (मा० म०, मा० त० वि० ) )] ( ग ) वशिष्ठ जीमें 
कुल-इष्टकी भावना की, पर विश्वामित्रादि अन्य ऋषियोंमें किसीकी भावना नहीं लिखी; इसका कारण यह दै कि 
पशिष्ठजी सबसे बड़े हैं, यदि अन्य ऋषियोंमें भगवानकी भावना करें तो वे सच्च वशिष्ठजीके बराबरीके हुए जाते हैं। 
यदि उनमें ब्रक्माजीकी भावना रखते तो वशिष्ठजीके पिता-समान हुए जाते हैं। यदि ईश-समानकी भावना करें तो वे 


' शाजाके बराबर होते हैं, यह भी अनुचित होगा; अतः ऋषियांकी राजाके समान नहीं कद्द सकते, वे राजासे विशेष हें | 


और, यदि उनमें देवताओंकी भावना करें तो वे राजासे न्यून हो जायेंगे, क्योंकि राजामें ईशकी भावना कर चुके, ईश 
( शंकर ) सब्न देवताओंसे बड़े हैं, अतएव देवभावना भी न कर सके। इसीसे इनमें किसीकी भावना नहों की गयी | 
(घ) 'साउ न॑ दूज़ा' अर्थात्‌ समधी वा अपने बराबरीके भावसे नहीं और न किसी अन्य भावसे किंतु ईशभाजत्ते ही | 
२---'कीन्हि जोरि कर बिनय बढ़ाई ।*“” इति | (क) पूजा करके स्ठुति करना चाहिये, स्तुति द्वाथ जोड़कर 
की जाती है। अतः हाथ जोड़कर विनय-बड़ाई करना कहा। ईश-मावनासे पूजा की, अतः 'जोरि कर! उचित ही है। 
हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसत्न होते हैं, यथा--भजलिः परमा मुद्दा क्षित्रं देवप्रसादिनी', और झंकरजी तो दीनको 
हाथ जोड़े देख ही महीं सकते, यथा विनये--'सकत न देखि दीन कर जोरें ( पद ६ )। अतः हाथ जोड़कर विनय की। 


* (ख) 'कदि निज भाग्य विभव बहुताई'--अर्थात्‌ आपके आगमनसे हमारे बड़े भाग्य उदय हुए और आपकी इपाहशिे 
५ जे बढ 
' हमारे वैभवकी उन्नति हुईं। ईशकी भावनासे पूजा की है और ईशकी आराघनासे माग्य और वेमवकी प्राप्ति होती ही है, 


यया--/सिव की दई संपदा देखत श्री सारदा सिहानी । जिन्द के भाल लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी ॥ तिन्ह 
रॉकन्द्र कहुँ नाक 'द्वारत हों आयो नकबानी !” ( विनय० ५ ) | इसीसे अपने भाग्य और वैभवकी बहुताई! कही । 
यहाँ यथासंख्य अलंकार है। विनय करके भाग्यकी बढ़ाई की, और विभवकी बढ़ाई करके अरने कैम दी 
बढ़ाई की | पुनः अपने भाग्य और वेमवकी सराइना करना भी राजाकी बढ़ाई करना है। ( इसने लक्षणामूटक्ष 
अविवक्षित बाच्यध्वेनिं है । ) हर हा न! 
३ -'ूजे भूंपति सकल बराती 7” इति। (क) डे समधी पूज्य हैं, वैसे ही बाराती पूज्य हैं, इसीसे समघीसम 


पूजना कहा । जैसे ववकिष्ठ और विश्वामित्रजीकी पूजा इयकूइथक करके तय अन्य समस्त ऋुपियोंका एक साथ पूजन किया. 


[१ 
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गया, देने ही राजाका प्रथक-पूजन करके समत्त बारातियोंका एकत्र पूजन किया । ( राजाकी पूजा कोशलूपति और ईश- 
मायमे दर और बारातियोंकी समधी-समान पूजा हुई. क्योंकि राजा वारातियोंद्वारा पूज्य हैं | राजाकी पूजा समधी 
मायसे नहीं हुई यद्द विशेषता है। ) ( ख ) 'सादर! कहनेका भाव कि समूइमें आदर नहीं बन पद़ता, ' इसीपर कहते हैं 
कि यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ सत्रका सत्र भाँति सादर पूजन किया गया। ( ग ) 'सब माँति! अर्थात्‌ पूजाके जितने' 
प्रकार हैं, वे सत्र प्रकार सादर किये गये । पुनः भाव कि सत्र बारातियोंका आदर-सत्कार समधीके समान कहीं नहीं होता, 
पर जनक्ीने सबका सम्मान सम्रधी-समान ही किया पुनः, पूजा, विनय, बढ़ाई, आसन हत्यादि यही सब्र भाँति! हूँ | 

४--लषासन उचित दिये सब काहू । **” हृति | ( क ) जैसे वशिष्ठादि समस्त ऋषियोंकों सबकी पूजाके अन्तंमें 
एक साथ आसन दिये गये वेसे ही राजा और सब बारातियोंका पूजन कर चुकनेपर तत्र सत्को एक साथ आसन दिये 
गये; अतः सथ काहू' कह | (ख ) सत्च बारातियोंकी समधी-समान सादर पूजा की, इससे सबको एक-सा आसन 
भी दिया होगा, यही निश्चय होता है | इसके निराकरणके लिये 'उचित'” शब्द दिया। भाव यह कि सम्मान तो समधी- 
खप्तान किया यह उचित था। पर एक-सा आसन देना अनुचित था, अनुचित काम राजाने नहीं किया | ( क्योंकि 
बारातमें सभी भ्रणीफे लोग हैं। अधिकार, वर्ण, कुल, छोटे, बड़े इत्यादिके अनुसार यथायोग्य आसन सबको दिया 
गया ।) ( ग ) 'कहड़ें काह मुख एक उछाहू? इति । अर्थात्‌ श्रीजनकजीके ृदयमें जो उत्साह है वह एक मुखसे कहते 
नहीं बनता | 'मुस एक! का भाव कि इस उत्साहके कथनके लिये अनन्त मुग्व चाहिये । (घ ) श्रीवशिष्ठादि महर्षियों, 
राजा और बारातियोंकी पूजा, विनय, बढ़ाई और आसन देनेके पश्चात्‌ 'उछाह! का कथन करके जनाया कि जनकजीने 
सबकी पूजा आदि उत्साहपूर्वक की । 

५ -'सकल बरात जनक सनमानी ।**” इति | ( के) मानरजू्आदर-सत्कार। बरबानीच्चड़ाई। यथा--सन- 
मानि सकछ यरात आदर दान विनय यह़ाइ कै।१। ३२६ |? / जैसे दोहा ३२६ में आदर, दान, विनय और बढ़ाई 
घार प्रकारसे सम्मान करना कहा है वेसे ही यहाँ भी वही चार दै--दान, मान, विनती और वर बानी |: जो वहाँ आदर 
और बढ़ाई दे वही यहाँ मान ओर बरबानी हैं )। चारोंसे बारातका आदर-सत्कार किया। बढ़ाई की, यही बाणीसे 
घस्कार फरना है | ( से ) 'दान, मान, यिनती, बर यानी” इति। चारोंस सबका सत्कार फिया | अथवा, दान-मानसे 
प्राह्मगोंका और विनती एवं बढ़ाई ( उत्तम वाणी ) से क्षत्रियोंका सम्मान किया । क्रमसे प्रथम वशिप्ठ-वामदेवादिकी पूजा, 
फिर राजा और यरातियोंकी पूजा की(ततलश्रात्‌ लिखा कि 'सकल बरात जनक सनसानी ।” सकल बरातमें ब्राह्मण और क्षत्रिय 
समी हैं । अतएव उसी फ्रमसे दान-मान और विनती-बरबानी कह्दे गये | [ अथवा, ब्राक्मणोंका दान, वेश्य-शुद्रादिका मान 
( अर्थात्‌ प्रतिष्ठा करते हुए बोलकर ) और राजा आदिका विनयपूर्वक श्रेष्ठ बचनोंद्वारा सम्मान किया। ( रा० प्र० )। 
बैजनायजीका मत है कि याचकोंको दान दिया, भेष्ठ छोगोंको मान दिया, ऋषियोंसे विनती की और सचियादिका भे४ 
पाणीसे सत्कार किया | पंजावीजीका मत है कि क्षत्रियोमं जो लघु थे उनको दान-मानसे, वेश्य-शूद्रों को हाथ जोड़कर 
विनय करके, अन्ययजोंकोी दूरसे हाथ जोड़कर वचनसे; इस तरह 'सकल बरात? का सम्मान किया ]। (ग) ऋषियोंने 
आशीर्याद दिया | बरातियोंका आशीर्वाद देना नहीं कहा, क्योंकि आशीर्वाद ब्राह्मण देते हैं, क्षत्रिय नहीं । 


विधि हरि दरु दिसिपति दिनराऊ | जे जानहिं रघुबीर पश्रभाऊ ॥ ६ ॥ 
कपट विग्न वर वेष बनाए। कोतुक देखहिं अति सचु पाए ॥ ७ ॥ 
पूछे जनक देव सम जाने | दिए सआसन बिन्नु पहिचाने ॥ ८ ॥ 


अथ--हअद्मा, विष्णु, महेश, दिकपाल और सूर्य ( आदि ) जो रघवीर भ्रीरामजीका प्रभाव जानते हैं ॥ ६ ॥ वे 
फपटसे ब्राह्मणोका सुन्दर वेष बनाये हुए अत्यन्त सुख पाते हुए कौतुक देख रहे हैं॥ ७ ॥ भीजनकजीने- देवतमान 
जानकर उनकी पूजा की और त्रिना पद्चाने ही सुन्दर आसन दिये ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ 'विधि हरि दर” इति। (क) '# जो कहा था कि 'शिव ब्रह्मादिक विद्ुध यरूधा ।““चछे 
शिछोकन राम थिजाहू ।१। ३१४ !?, अब उसका विभाग कहते हैं | 'दिसिपति? से दसों दिकपाल सूचित किये। [ यथा- 
इन्द्रो यद्धिः पिठपतिनेऋतो घरुणो मस्त । छुयेर ईशापतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ ॥? इत्यमरः | पर्व दिशाके इन्द्र, अग्नि 
कागक बह, दक्षिफके यम, नश्नुतिकोगके न॑ऋति, पश्चिमके वदण, वायब्यकोणके मझत्‌, उत्तरके कुबैर, ईशानकोणके 


हि. ० 
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'इईंश, ऊध्व॑ दिशाके ब्रह्मा और अधो दिशाके अनन्त । 'दिनराऊ? से अष्ट लोकपाल सूचित किये | [ रविक्को अश्लोकपलों- 
की गणनामें प्रथम ( आदिमें.) रकखा गया है ] यथा-रवि ससि पवन वरुन घनघारी । जगिनि कार जम सब अधि- 
कारी ॥ १ ८२ ।१० |! (ख ) "जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ' कहनेका भाव फि ये सत्र प्रभाव जानते हैं। जानते हैं कि 
श्रीरामजी सवज्ञ हैं, हमको भी पूजा और आसन मिलेगा, इस़ीसे आनन्दसे कौतुक देखते हैं। यपा--ह्दे गरिरंद्ि संमु 
मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्हे प्रभु महिमा कछु जानी ॥ जाना प्रताप ते रहे निमय कपिन्ह रिएर माने फुरे । ६। ९५ / यहाँ 
विद्यावीरता और दयावीरता गुणोंके लक्ष्यसे रघुब्रीर! कह्दा | 
२ 'कपट विप्रवर बेष'”? इति | (क ) देवता निजरूपसे प्रथ्यीका स्पर्श नहीं करते, इसीसे विप्रका रूप घारण 
किया है | 'कपट बिप्र' बननेका भाव कि जिसमें कोई पहलाने नहीं | (ख) शंका--कपट भगवानकों नहीं माता;--'मोदि 
कपट छल छिद्र न. मावा'; तब इन्होंने कप्रूप क्‍यों धारण किया ? समाधान-नयदि श्रीरामजीसे कपंट करें अथवा 
किसीकी छलनेके लिये कपट करें, तो वह श्रीरामजीको नहीं भाता और यहाँ तो देवताओंने प्रभुके दशनोंका छाम लेने तथा 
_ औरोंसे अपनेको छिपानेके लिये कपट किया है, किसी और मनके विक्ारसे नहीं | ( इस कपटसे किसीकी ह्वानि नहीं सोची 
गयी और न है | दूसरे, इसमें भीरामजीका ऐश्वर्य भी न खुे यह भी अमिप्राय है । प्रत्यक्ष देवरूपसे आते तो ऐ्वर्य खुल 
जाता जौ भगवान नहीं चाहते | यथा--'गृप्तरूप अबतरेड प्रभु गए जान सबु कोइ | ४८ ।! कप विप्र-वेपसे श्रीरामजी 
प्रसन्‍न ही होंगे और हुए भी जैसा आगे स्पष्ट है) ( ग )--अति सचु पाए'--'भति आनंद' का भाव कि कीतुक देखनेसे 
आनन्द हुआ और श्रीरामजीका प्रभाव जानने तथा उनके दर्शनसे अति आनन्द हुआ, प्रभुका दर्शन आनन्दकी सीमा है । 
अतः “अति सच पाये! कहा | 
३ 'पूजे जनक देव सम"? इति | ( क ) ब्राह्मणर्पधारी देवताओंमें देवमावना की, इससे जनाया कि श्रीजनक- 
जीका अनुभव व््यर्थ नहीं है । [ तेजस्वी पुरुष दूसरा रूप बनाकर अ'नेको कितना ही क्यों न छिपावे, उसका तेज झलक 
ही पड़ता है। जिनके अन्तःकरण शुद्ध हैं और जो परम मागवत हैं, उनका अनुभव यथार्थ ही होता है। अनुभवी लोग 
छख लेते हैं। इसीसे जनक महाराजने उनको देव सम जाना | इसी प्रकार श्रीराम-लक्ष्मणकों प्रथम बार देखते ही 
उनका अनुभव यह हुआ कि 'ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष घरि की सोइ आवबा ॥ २१६ | २॥! और 


. ओऔहनुमानजीको भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, यथा--की तुम्ह अखिल खुवनपति छोन्ह मनुज गबतार | ४ 97] 


(ख ) दिए सुभासन पिनु पहिचाने' इति । देवसम जाना, दसीसे उत्तप आसग दिये। आसन देनेमें कवि भेद दिखा 
रहे हैं। ऋषियोंको दिव्य जासन! दिये. यथा--'दिए दिव्य आसन सबहि सब्र सन लही असीस | ३२० |! 
क्षत्रियोंकी “आसन! दिये, यथा--'आखन उचित दिए सब काहू | ३२१ । ४ !! ओर देवताओंकी 'छुआसन' दिये।. 
'मिप्ररूषधारी देवताओंको सुन्दर आसन देनेसे रघुवंशी प्रसन्न हुए; इसमें श्रीजनकजीकी जानकारी 'सुजानता? पायी गयी | 
(ग ) भीजनकजीने ऋमसे ओीवशिष्ठजी, श्रीविश्वामित्रजी, श्रीवामदेवादि ऋषिगण, श्रीदशरथजी और बारातियोंकी पूजा 
. करी; तब्र अज्ञात अनजाने ब्राक्मणोंकी की । देवता अपनेको पहचनवाना नहीं चाहते ये, इसीसे न लि 


पहचाने जाते तो उनकी पूजा सबसे पहले करते ।. 
छं०--पहिचान की केहि जान सबदि अपान सुधि भोरी भई | 
आनंदकंदु विछोकि दूलहु उभय दिसि आनंदमई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए | 
अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभुको विदुध मन अग्नदित भए ॥ 
दो०--रामचंद्र मुख-चं्र-5छवि छोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थोर ॥ ३२१ ॥ 
शब्दार्य--/अपान! ( यह सर्वनाम है )>भवनी मानसिक! ( मानसी )च्वद पूजा जो हिना द्ब्बके केबल मनकी 
कत्पनासे की जाय । 


शडिलतई ७५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपय ह दोहा ३२१ 





गम लक सेट की गज / ली जकी अल सदी अल कर और मल जल अजय जलन पक धिरे-क कक 

दर्थ---हीन पट्चाने और किसको पहिचाने ( वा, कौन किसको जाने-पहिचाने ) सत्रको अपनी ही सुध बुध भूल 
गयी। आनन्दकन्द दूलइकों देखकर दोनों ओर ( के समाज ) आनन्दमय हो रहे हैं ॥ सुजान ( सबकी जाननेवाले ) 
धीरामचद्धजीने देवताओंकी लख लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उनको मानसिक आसन दिये। प्रभुका शोल- 
स्वभाव देखकर देवता मनमें बहुत आनन्दित हुए। श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रकी छभ्रिको. सभीके सुन्दर नेत्ररूपी सुन्दर 


चकोर आदरसद्दित पान कर रहे हैं, और प्रेम और प्रमोद कुछ थोड़ा नहीं है ॥ ३२१ ॥ 


मोट--१ ऊपर कद्दा था कि, 'दिए सुआसन विज पहिचाने! । अब् नहीं पहिचाननेका कारण कहते हैं. । 'सबहि' 
शब्द देकर जनाया कि श्रीजनकजी ही नहीं वरन्‌ और भी कोई न पहचान सका | क्योंकि कोई आपेमें है ही नहीं। यह क्‍यों 
इसका उत्तर है कि आनंदकंद'*? । 'आनन्दकन्दः का भाव ३१८ छन्दमं देखिये, वहाँ भी यही शब्द ज्यों-केनत्यों हैं । 


टिपणी--१ (क ) देवताओंकी ज्रियों और देवताओंको न पहचाननेका कारण एक ही है | 


उधर ( दोनोंका मिलान ) :..: इधर . 

श्ानंदकंद यिछोकि दूलछद सकल हिय हरपित भई। १ आनंदकंद विलोकि वूलदह उसय दिसि आनंदमई। 
को जान केंदि भानंदयस सब ग्रद्यायर परिछनि चर्लीं॥ २ पहिचान को केद्दि जान सबहिं अपान सुधि मोरी भई ॥ 
( ख) 'को केहि! देहलीदीपक है | 'डभय दिसि आनंदमई' अर्थात्‌ कुछ एक जनकजी ही नहीं किंतु सभी छोग विदेह हो 
गये, इसीसे किसीने न पहिचाना | [ ( ग )--'खुर छूखे? अर्थात्‌ वेष छिपाये होनेपर भी श्रीरामजीसे न छिप सके, उन्होंने 
टख दी लिया | कोई न लख सका, इन्होंने लख लिया, अतः सुजान? कहा । भीरामजी स्वतः सर्वज्ञ हैं | सारा ब्रह्माण्ड 
यथार्थहूपमें इनकी दृष्टिमें सदा रहता है । इनकी ध्यान घरकर जाननेकी आवश्यकता नहीं जैसी प्रश्ञावस्थावाले योगी श्रेरों, 
मुनियों आदिको होती द्वै | सुजान हैं, अतः यह भी जान गये कि हमको देखकर श्रीजनकजी विदेह हो गये हैं, इसीसे इन्होंने 
देवताओंकोी नहीं पहचाना और इसीसे उनका उनित आदर न हो सका; सबसे प्रथम उनका पूजन होना चाहिये था सो 
सबके पीछे हुआ । मानसिक! देदलीदीपक है । मानसिक पूजा की और मानतिक आसन दिये। जैसे जनकजीने प्रथम 
पूजा की तत्र आसन दिया, वैसे ही श्रीरामजीने पूजन करके पीछे आसन दिया | ( घ ) पूजनेका कारण यह था कि देवता 
सब्र बारातके पीछे पूजे गये थे, उनका अनादर समझकर श4रामजीने उनका मानसी पूजाद्वारा आदर किया | [ मानसिक 
पूजाका फल भी विशेष है | ( ५० ) ) (३ )-भवछोकि सील “” शील-”मुलाहजा; संकोच । शीलके कारण जनकजीसे 
न कह सके ओर अनादर भी न सह वा देख सके, अतः स्वयं आदर-मान दिया | [ शील यह कि समत्त्त ब्रह्माण्डोंके तथा 
हमारे स्वामी होकर भी ये हमारी इतनी आद्रपूर्वक सेवा कर रहे हैं | यथा--'ठाकुर अतिहि बड़ो सील सरल सुठि | ध्यान 
भगम सिवहू मेंटेउ केवछ उडि ॥? ( विनय० १३५ ) | प्रभु! शब्दसे भी यही भाव सिद्ध द्वोता है। देवता जन्न जान गये 
कि प्रभुने हमारा मानसिक आदर किया, तत्र उन्हें “बिबुध” ( विशेष बुद्धिमान्‌ वा पण्डित ) यह नाम यहाँ दिया गया | 
शील-स्वभाव देखा, इसीसे विशेष आनन्दित हुए। 'मन प्रमुदितः--मनमें क्योंकि अपनेको छिपाये हुए हैं। 'प्रमुदितः यह 
कि मुदित तो दशनसे ही हुए ये, यथा--'मुदित देवगन रामहि देखी', और शीछ-स्वभाव देखकर प्रमुदित ( प्रकर्ष करके 
मुदित ) हुए। श्रीरामनीके मनकी भला कीन जान सकता है, परंतु यहाँ वे देवताओंकों यह बात जना देना चाहते ये 
इससे वे जान गये और आनन्दित हुए। हाँ, देवता मृत्युलोकके जीवोंके दृद्यकी जान लेते हैं, इसमें संदेह नहीं । 


२ 'रामचंद्र मुखचंद्र छवि”? इति। (क ) यहाँ 'रामचंद्र' कहकर जनाया कि श्रीरामजीका मुख ही चन्द्रमाके 
समान है यह बात नहीं है, उनका सर्वाज्ञ चन्द्रसमान सुखदाता है। ( इसीसे यहाँ 'राम? के साथ भी. चन्द्र” शब्द दिया 
ओर फिर मुखके साथ अलछग दिया )। ( ख ;--'झुखचंद्र छवि” इति | मुख चन्द्रमा है, मुखकी छब्रि अमृत है, यथा-- 
'ही एथि सुधा एयोनिधि होई । २४७ | ७ ।! ( ग ) 'छोचन चारु चकोर! इति। चार? विशेषण देकर जनाया कि नेत्र 
चकोरोंति सुन्दर है क्योंकि चफोर तो चन्द्रमाको द्वी देखते हैं और यहाँ तो सबोके नेत्र भीरामजीके- मुखकी छब्रिका दर्शन 
फर रऐ ६है। ( घ ) चन्द्रनचकोरका दृशन्त देनेका भाव कि पहले देवता कीठुक देखते रहे, जब श्रीरामजीने उनकी मानसिक 
पूजा पी और मानसिक आउन दिये तब वे प्रभुका शील-स्वभाव देखकर प्रसन्न हुए और कौतठुक देखना छोड़कर एकटक 
भीरामदीफा मुख देखने लगे । इस्से यह भी जनाया कि श्रीरमजी सबको सम्मुख देख पढ़ रहे हु, ' जैसे चन्द्रमा सर्वत्र 


दोहा १२२ ( १-६ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ७५३ . 


सबकी समुल ही देख पढ़ता है। था. झब सदा हे अप पउ् गा 777 सम्मुख ही देख पड़ता है | अथा--झुति समूह महँ चेठे सनमुख सबकी और सरद हंदु तन चितवत मानहु 
निकर सह ॥ ३२। १२? )। (७) 'प्रेम प्रमोद न थोर' इति | अर्थात्‌ बहुत है | प्रथम जो कद्द आये कि 'यिदुप मन 
प्रमुदित भये” उसी प्रमोदको कहते हैं कि थौड़ा नहीं है, अर्थात्‌ अधिक बा । प्रेम मुखचन्द्रमें है और प्रमोद छरिफे 
पान करनेमें हुआ | 'प्रस प्रमोद न थोर' से सूचित किया कि ऋर्रमासे मुखचन्द्र सुन्दर है, यथा---'सरदचंद सिंदृक मुख 
नौके । ९४३ | २ ।! क्योंकि मुखचन्द्रको देखनेसे प्रेम-प्रमोद बहुत बदा; चन्द्रको देखकर प्रेम-प्रमोद बहुत थोड़ा होता है । 


.. सम बिलोकि बसिष्ठ बोलाए | सादर सतानंदु सुनि आए ॥ १ ॥ 
'बेगि कुअरि सब आनहु जाई | चले प्रुद्दित मुनि आयेसु पाई॥ २ ॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी। प्र्दित सखिन्द समेत सयानी ॥| ३ ॥ 
विप्रवपू कुलबृद्ध बोलाई | करि कुछ रीति सुमंगल गाई ॥ ४ ॥ 
नारि बेप जे सुर बर बामा | सकल सुभाय सुंदरी स्थामा॥ ५॥ 

: विन्दृहिं देखि सुखु पावहिं नारी | विन्नु पद्दिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥| ६ ॥ 


.. अर्थ--समय जानकर वसिष्ठजीने शतानन्दजीको सादर बुछाया, वे सुनकर आदरपूर्वक आये ॥ १॥ ( बशिष्ठजी 
बोले कि ) अब जाकर कन्याको शीघ्र लाइये | मुनिकी आशा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ २॥ चतुर रानी पुरोहितके 
वृवन सुनकर सखियोंसमेत बड़ी सुखी हुईं ॥ ३ ॥ ब्राह्मणियों और कुलकी बूढ़ी ज्ियोंकों बुलाकर सुन्दर मंगल गाती हुई 
उन्होंने कुलरीति की ॥ ४ ॥ श्रेष्ठ देवताओंकी श्रेष्ठ ह्रियाँ जो ( कपट ) नारिविपमें हैँ वे सभी स्वाभाविक ही सुन्दरी और 
श्यामा हैं ॥ ५ | उन्हें देखकर स्लियाँ सुख पाती हैं। बिना पद्िचानी होनेपर भी प्राणोसे प्यारी हैं ॥ ६ ॥ 


टिपणी--% ( के ) 'समड विलोकि बसिष्ठ”“” इति | आर्थात्‌ कन्यादानका समय देखकर । वशिठ्ठजी रघुकुलके 
पुरोहित हैं. और यह काम युरोहितका है कि ठीक मुहूर्तपर मंगल कार्य हो । 'समउ विलोकि"“? कहकर दिखाया कि वे 
अपने कतंव्यमें बढ़े सावधान हैं| 'सादर भाए! कहकर जनाया कि शीघ्र आये और प्रसन्नतापूवंक आये । विलग्ब करनेसे 
अनांदर पाया जाता है | ( ख ) 'बेगि' का भाव कि विंहम्ब क़रनेसे लग्न बीत जायगी | 'आनहु जाई' का भाव कि आप 
ही जाकर हे आइये, दूसरे किसीको न भेजिये । “चले सुदित मनः क्योंकि इस विवाहसे सभीको आनन्द हो रहा है । इसीसे 
भागे और सन्नका मुदित होना लिखते जा रहे हैं। यथा--रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन्द्र समेत सयानी ॥,' 
'सीय सँँचारि समाझु बनाई। मुदित”/” और. एहि विधि सीय मंडपहि आई। प्रमुदित सानिति पढ़दिं मुनिराई ॥? 


| २(क ) रानी सुनि उपरोहित”” इति। 'सुनि"“ से जनाया कि शतानन्दजीने खयं॑ औकर रानीसे कहा 
जिसमें शीघ्र श्रीजानकीजीको भेजें, विलम्ब न हो | अमुदित! से जनाया कि शतानन्दजीसे अधिक आनन्द इनको हुआ | 
शतानन्दजी भुदितः हुए और ये 'प्रमुदित' । सयानी? का भाव कि रानी बड़ी बुद्धिमान्‌ हैं, जानती हैं कि विलम्ब करने- 
से छग्न बीत जायगी, इससे उन्होंने शीध्रता की | सयानपन आगे दिखाते हैं। ( ख ) शतानन्दजीने वरतिठ्ठजीकी वाणीका 
आदर. किया,--चछे झुद्ितिमन आयसु पाई; और रानीने शतानन्दजीकी वाणीका आदर किया,--प्रमुदित''र। 
( वाणी सुनकर आनन्दित होना और उसके अनुकूल आचरण करना वाणीका आदर है। यह दोनोने किया ) | (ग ) 'बिप्र- 
यधू कुलबुद्ध"" इति | कुछरीति मंगल गीत गा-गाकर की जाती है | इस समय वेदोंका काम नहीं है, झ्रियाँ ही मंगल 
गाया करती हैं। मंगल गान करनेके लिये विप्रवधू और कुलरीति बताने और करानेके लिये कुलकी बूदी पुरखिनी घुलायी 
गयीं | ( पहलेहीसे ये सब वहाँ हैं ) | शंका हो सकती है कि सखियाँ तो साथमें विद्यमान ही हैं, यथा--प्रमुदित सखिन्ह 
समेत सयानी', तब उन्हींसे क्‍यों न गवाया ?? समाधान यह है कि कुलरीति ब्राह्मणियोंके मुखसे मंगलगान करके 4 
जाती है। एक तो वे मंगल गीतः हैं, दूसरे ब्राह्मणियोंके मुखसे गाये गये, अतः ये अवश्य कुल ल्यि मंगटदाता 
होंगे । ( राजाओंकी वंशावलीसे स्पष्ट है कि विग्रपल्ियोंकी आयु क्षत्राणियेसि बहुत अधिक होती थी, इससे कुलाचारमें 
रानियोंसे भी अधिक जानकार होती थीं | उनका साहाय्य लेनेसे कुलपरम्परा अविच्छिन्न रहती थी | ( १० १० प्र० )] 
३(क | ) 'तारि येष जे सुर वर यामा ।”” इति | 'नारि येष जे! अर्थात्‌ मिनक्ले नाम पूर्व दे आये, यधा-- 


मानस-पौयुष 


ह रे 
बाछकाउट ७५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपर्थ दोहा! ३२२ 


मिशन श मिल दलील जी कर कद बलि ल लत नम अर नस मजक कब क जल अल की इुमनुु#अलुर अर 22272 बाबा ७७८; यणयक 
पच्दो सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ कपट नारि बर येप यनाई । सिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥ 
4 | ३१८ ।*, अब उनका सम्मान कहते हैं। 'सुमाय सुंदरी” अर्थात्‌ बिना *इज्भार और बिना भूषणके ही सुन्दर हैं। 
(बामा! अर्थात्‌ सच सोलह-सीलद वर्षकी हैं। (ख ) 'तिन्हदि देखि सुख -पावहिं नारी । इति। जन्न देवताओंकी ज़ियाँ 
रवासमें गयीं तब किसीको भी अपनी ही सुधबुध न थी, इसीसे वहाँ देखना सम्मान करना नहीं कहा । दिखि' से जनाया 
कि अब सब्र अपने आपेमें हुई, इसीसे अब देखना और सुख पाना कहट्दा | सुख पानेका हेतु ऊपर कह आये कि सब सहज 
ही सुन्दर और श्यामा हैं, अर्थात्‌ उनकी सुन्दरता देखकर सुख पाती हैं। अद्भुत रूप है, इसीसे 'तिन्दहि देखि! कहा | 
देखना नेग्रेद्धियका विपय है । ( ग ) 'विनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी' इति | देवियाँ अपना रूप छिपाये हुए हैं, इसीसे 
फोर पहचान नहीं सकता | बाह्मेन्द्रियोंमें नेत्र प्रचक हैं और भीतरकी इन्द्रियोंमें मन प्रबल है। देवताओंकी ज्ियोनि अपने 
रूपसे सबके मन और नेत्रोंको आकर्षित कर लिया, 'तिन्द्रहिं देख़ि सुख पावहिं नारी” से नेत्रेन्द्रिका आकषंण कहा और 
“बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी' से मनका | प्रिय छगना मनका धरम है। यथा-- लगे संग छोचन मनु लोभा! | (घ ) 
--प्राणसे भी प्रिय लगती हैं, तब पूछती क्यों नहीं कि आप कोन हैं, किसके घरकी हैं, कहाँसे आयी हैं, श॒त्यादि 
कारण कि सरस्वती भी साथ हैं, इन प्रश्नोंके सम्बन्धमें उन्होंने इनकी वाचाशक्ति ही बंद कर दी है, क्‍योंकि यदि वे इस 
विषयर्मे बोलती तो पूछनेत्र देवियोंको सत्य बात कहदनी पड़ती, जिससे प्रभुका ऐडबर्य प्रकट हो जाता । 


बार बार सनमानहिं रानी। उम्रा रमा सारद सम जानी ॥ ७॥ 
सीय सेंवारि समाहऊु वनाई | मुदित मंडपहि . चलीं लवाई ।| ८ ॥ 
छं०--चलि ल्याइ सीतहिं सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनी | 

नवसप्त साजे सुंदरी सब सत्त कुंजर गामिनी ॥ 
फलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कीकिल लाजहीं । 
मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर बाजहीं ॥ 


दो०--सोहति वनिताबूंद महूँ सहज सुहावनि सीय। 
छबर ललनागन मध्य जनु सुषमा तिय कृमनीय ॥॥ ३२२ ॥ 


शब्दा्थ--भामिनीनदीसिवाली, कान्तिवाली, सुन्दर ज्रियाँ। नवस्रस्योडशश्टज्ञार। २९७ । (१ ) देखिये | 
पुनः, यथा--'प्रथम अंग छझुचि एक विधि, मज्नन द्वितीय बखान । अमल चसन पहिरन तृतीय, जावक चारि सजान ॥ 
पंचम केस संवारियो, पष्टहि माँग सिंदूर । मालखौरि सप्तम कहत, अष्ट चिबुक तिल पूर ॥ मेंहदी कर पद रचन नव, दसम 
पअरगजा क्षंग । ग्यारह भूषन नया जटित, यारद पुष्प प्रसंग ॥ बास राग मख तेरहो, चोदद रंगिवों दाँत । अधरराग गनि 
पंचद्स, कलछ पोढश भाँति ॥! ( रा० प्र० ) | समाज"”्मण्डली | मंजीरकटिभूषण, किंकिणी | टि० ३ ( घ ) देखिये | 
लट्नान्सुन्दर री; कामिनी। सुपमा ( सं० )-परमा शोभा, अत्यन्त सुन्दरता। कमनीय-कामना करने योग्य; 
मनोहर, सुन्दर । 


अर्थ--उमा, रमा और शारदाके समान जानकर रानी उनका आदर-सत्कार बारम्बार करती हैँ || ७ ॥ भ्रीसीता- 
जीका शाज्ार करके और अपना समाज बनाकर वे उनको आनन्दपूर्वक मण्डपमें लिवा चलीं ॥ ८ ॥ सुन्दर मंगलफा 
साज सजाकर सुन्दर कान्तिवाली छवियाँ और सखियाँ श्रीसीताजीको सादर लिवा ले चलीं। सभी सुन्दरियोँ सोलहों शब्जा 
फ़िये हुए. हें. और सभी मतवाले हाथियोंकी-सी चाल चलनेवाली हैं| उनका मनोहर गान सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते 
हैं और कामदेवरूपी-कोकिल लजित होते हैं। मंजीर, नू पुर और सुन्दर कंकण ताछकी गतिपर खूब सुहांवने (शब्दसे ) बज - 


रहे हैं। सददज द्वी सुन्दर भ्रीतीताजी ज्लियोकि शुण्डमें ऐसी सोद रही हैँ मानो छब्रिरपी स्रीसमाजके बी जच्र॑में-कमनीय परमा- 
शोनास्यी सी घोमित है ॥ ३२२ ॥ 


दोहा १२६ ह श्रीमते रामचन्द्रोय नमः ७५५ सॉनंस-पौय॥ 
“४यघघघयघय3िीयघययघयससखसफफसलसफससशस सफस सससससससकओडजफस:कसफननफनकनकइिनी--सनि-प>त+_____-..................हतह_ 


असफल रबी पटल जम रजत कल कक 
रानी उनका उमा-रमा-शार्धाकी भावनाते 
सम्मान करती हैं। भाव यह कि देवियाँ रानीके घर आयी हैं, इसलिये रानीको ही उनका सम्मान करना उचित है, के न 
: रानीद्वारा सम्मान कह्दा | बार-बार? संम्मान करना कहकर जनाया कि केवल अन्य छियाँ ही नहीं सुख पा रही हैं किनु 
: उन देवियोंकोी देखकर रानीको भी वे प्राणोंसे प्यारी लग रही हैं और सुख हो रहा है इसीसे बारग्वार सम्मान फरती हें। 
( ख ) देवता विप्ररूपसे आये | राजाने उनको देव-समान जानकर उनका सम्मान किया, पूजन किया और आसन दिया। 
उनकी त्ियाँ नारीवेष बनाकर रनवासमें आयी, तो रानीने इनका सम्मान इनको उमा-मा-शारदा सम जानकर किया | 
इसीसे जनाया कि राजा और रानी दोनों विवेकसिंधु हैं | पूजा करना, आसन देना यही सम्मान है। रानीद्वारा इनके 
_ सम्मानमें कई विशेषताएँ दिखायीं। जनकजीने देव समान जानकर ( एक बार ) सम्मान किया । रानीने 'उमा रमा सारदा 
सम जानकर ( केवल देवी जानकर नहीं ) और बारम्ब्रार सम्मान किया । देवियाँ रानीकों प्राण समान प्यारी लग रही 
हैं, यह बात राजाके सम्बन्धमें नहीं कही गयी । 


ई#'राजाकी नुटि भीरामजीने मानसिक पूजासे पूरी कर दी। 


२--सीय सँवारि समाजु बनाई |“? इति | (क ) 'समाजु बनाई” अर्थात्‌ अपना शद्जार करके जैसा आगे 
उन्दमें कहते हैं | अथवा मंगलकी सामग्री सनाकर, अथवा सिंदूरका पात्र, अक्षत, पुष्य, द्रव्य कन्‍्याकी अज्नलिमें घरकर 
ले चढीं | [ अथवा, अपना समाज ठीक करके अर्थात्‌ यह ठीक करके कि कौन दाहिने रहेंगी, कौन बायें, कौन आगे, 
कौन पीछे, कौन क्या मंगल-द्रव्य छेकर चलेंगी, गानमें कौन अगुआ रहेगी,-इत्यादि | (प्र०् सं० ) ] (ख ) देवीका 
पूजन करके मण्डपतले ले जानेकी विधि है, वैसा ही यहाँ हुआ। रानी ओर सब्ियाँ दोनों पुरोहितकी बाणी सुनकर 
'प्रमुदित” हुई थीं, यह पूर्व कहकर दोनोंके कृत्य कहते जा रहे हैं | रानी कुलरीति करने लगी और उधर सख्ियाँ श्रीसीता- 
जीका शशज्ञार करने लगीं । ( ग ) 'झुद्त मंडपहि चलीं रूवाई”--मुद्ति होनेका भाव कि यहाँ श्रीतीताजीका श्यक्ञार 
देखा, अब मण्डपतछे श्रीरामजीका *इज्भार देखेंगी, दूसरे, चलनेके समय हर्ष शकुन है, यथा--हरपि रास तब कीन्द 
पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥', [ बैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ रस-युद्धका समय है। अर्थात्‌ देवसमाजसद्दित 

जहाँ प्रभु आसीन हैं वहाँ शक्तियोंसहित भीकिशोरीजी जा रही हैं | देखिये किसकी पराजय हो |। 


.. ३--च्षि ल्याइ सीतद्दि'*” इति | ( क ) रानीने कुलरीति की, सबका सम्मान किया और सखियाँ तथा और 
- श्षियाँ भीसीताजीकों मण्डपमें छे गयीं। रानी साथ नहीं गयीं, क्योंकि अभी मण्डपतले उनके जानेका समय नहीं है ।(ख ) 
सादर! अर्थात्‌ भीसीताजीको आगे करके चलीं, यथा--सादर तेहि भागे करि वानर | चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ ५। 
४५ |? 'सजि सुमंगछ? अर्थात्‌ अपने-अपने अज्ञॉमें मंगल सजकर, यथा--सकल सुमंगल अंग बनाए । २१८ | ३ देखिये। 
[पॉड़ेजी 'सुमंगछ भामिनी? का अर्थ 'भाग्य भरी ज़ियाँ? करते हैं| 'सजि सुमंगछ' के दो अर्थ यहाँ प्रसंगानुकूछ हैं--एक 
तो जैसा 'सकछ सुमंगछ भंग बनाए! में कहा गया; दूसरे मद्भल द्रव्य सिंधौरा, दही, अक्षत इत्यादि ।--( वैजनाथजी ) ] 
'नय सप्त साजे! कहकर सबको सावित्री, 'मत्तकुंजरगामिनी से सब्रको सुवा जनाथा। मत्तकुजरगामिनी' कहकर यह भी 
जनाया कि सीताजीको लेकर धीरे-धीरे चल रही हैं | ( ग ) कछ गान सुनि मुनि ध्यान स्यागहिं' इति। कोकिलकी घन 
: सुनकर.मुनियोंके ध्यान छूट जाते हैं, यया--कुह कुह कोकिक धुनि करहीं । सुनि हज मी मुनि पा 
और यहाँ सखियों आदिका कलू-गान सुनकर काम-कोकिल लजित हो जाते हूँ; इसीसे वहाँ ध्यान टरहीं! अयाव्‌ ध्यानका 
छूटना कह और यहाँ अपनी ओरसे ध्यानको त्याग देना कहा, यह विशेषता है। पूते कहकंठ' ( अर्थात्‌ छुन्दर कश्डवाली 
. सरस ध्वनि करनेवाली ) कह आये, इसीसे यहाँ 'काम कोकिल' कहा | पूर्व चाल ब्िछोकि काम गज छाजहि! कहा गा, 
इसीसे अब 'मत्त कुंजर गामिनी? कहा | कविका अभिप्राय यह है कि एक जगहकी बात सत्र जगह समझ लेनी चाहिये | पृ 
कह आये कि पृबधु बदनी सब सब झगलोचनि । सव निज तन छवि रति मद मोचनि ॥ पहिरे बरन बरन चर चीरा। 
इसीसे यहाँ नहीं लिखा |-[ 'काम कोकिल छाजहीं? इति [--छाजदीं” चहुवचन है । भाव यद कि कामदेवने अनेक 
कोकिलॉका रूप धरकर भपना स्वर उनके स्वस्से मिलाना चाहा तो भी न मिला; अतः वह बहुत लजित हुआ | साधा- 


अएंकाट हे ७५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहा ३२३ ( १-३ १ 


हे शेक्लकी हो मिनी सी क्या । जद काम ही कोकिल बनकर आता दै तो उसकी यह दशा हो जाती है। हक पु 
सनकूपुरणी सौमाग्यवती 'विघुददुनी सब सब खझगछोचनि! के गानके सम्मन्ध्में 'कछकण्ठि? का लजाना कहा था, उस 
समय शची झादि देवियाँ उनमें नहीं थीं, जैसा वर्णनके क्रमसे स्पष्ट है। और इस समय नारि बेप जे सुर बर बामा | 
सकष्ठ सुमाय सुंदरी स्यामा ॥? भी साथमें गान कर रही हैं; अतः यहाँ काम. कोकिल' का लजाना कहा। ये देवियों 
धोदशवर्षगी झ्ियकि वेयमें हैं, इसीसे 'मत्त कुंजरगामिनी! कह्दी। यह उठती जवानीकी मस्ती है ](घ ) 'मंजीर 
छुपूर कफ झंकन! इति। 'मंजीर! कटिभूषण है, नू पुर चरणका भूषण है_ ओर कंकण हाथका। गीतावलीमें भी 'मंजीर' 
कटिभूषणके लिये आया है ( यथा--द्वाटक घटित जटित सनि कटितट रट मंजीर | ७ | २१॥ ) | जैसे यहाँ तीन आभूषण 
कदे दे वैसे ही तीन अंगंकि भूषण कई जगह कद्दे गये हैं| यथा--'कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि | २२० । ११, 'झंकन 
किकिनि नूपुर याजहिं । ३१८ | ४ ।?, “संजीर नुपुर बलय धुनि जनु”“करत ब्योम बिहार! (गी० ७। १८ )। इससे 
कबीर! से कटिभूषण किंकिणी ह्वी अमिप्रेत है। पुष्पवाठिकामें भी तीन ही भूषण बजनेवाले थे, वे ही यहाँ हैं | ( 'नूपुरः 
यहाँ कटष्ा ही है, इसलिये शब्दसागरमें दिया हुआ वह अर्थ यहाँ संगत नहीं ) | ( ७ ) गानके साथ बाजा चाहिये बही 
यहाँ कइते हें कि मंजीर, नूपुर और कंकण ताछकी गतिपर बज रहे हैं । चाल देखकर काम-गज लज्जित होते हैं, यह 
पूर्व कद आके। गाना सुनकर काम-कोकिल लजाते हैं | कंकण, किंकिणी, नूपुरकी ध्वनि कामक्रे नैगाड़े हैं, यथा--कंकन 
किंकिनि नू पुर घुनि सुनि | कद्दत रपन सन राम हृदय गुनि ॥ मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही । १ | २३० |? 


नोट--१ वैजनाथजी लिखते हैं कि 'जो निग्ंण ब्रह्ममें ध्यान लगाये थे, वे मुनि ध्यान त्यागकर लीलाके प्रेम- 
प्रवाहमें पड़े, इति | किशोरीजीका आगमन सुनते ही मुनिरूप प्रमुकी प्रजा प्रथम ही श्रीकिशोरीनीके यहाँ हाजिर हुई | 
मझीर आदिका बजाना मानो विजयके लिये डंका बजाते आना है | 


टिपणी--४ 'सोहति बनिता-इंद महूँ? इति | ( क ) बनिता बूंद” पद्‌ देकर जनाया कि सखियोंके अतिस्क्त 
और भी ज्ियाँ साथमें हैं | यदि केवल सखियाँ होतीं तो 'बनिता बूंद! न- कहकर “सखिन्द् बंद” कहते, जैसा कि पूर्व २६४। 
१ | 'सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसें | छबिगन मध्य महाछवि जैसें ॥! में कहा था। यहाँ सखियाँ मी हैं और उनसे 
मिन्‍न और वनिताएँ भी हैं जेता ऊपर 'चलि ल्याइ सीतदि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी? में कहा गया। 'भज्ञमिनी! 
के संगसे यहाँ 'बनिता इूंद” कहा, क्योंकि सखी और भामिनी सत्र॒'बनिता' हैं | प्र० सं० में लिखा था कि पूर्व जिन्हें 
भामिनि! और द्यामा' लिखा था उन्हीं दोनोंका बोध यहाँ 'बनिता? शब्दसे कराया ] ( ख ) 'सहज सुदावनि सीय' 
इति । 'सोहति बनिता बूंद महुँ” कहनेसे पाया जाता कि वनिताइन्दके साहचर्यसे श्रीसीताजीकी शोमा होती होगी, अतः 
'सददज सुदावधि! कहकर उसका निराकरण किया। अर्थात्‌ श्रीसीताजी उनके योगसे नहीं शोमित हैं, किंठ स्वाभाविक ही 
धोमित हैं, यही आगे उद्तेक्षाद्वारा कहते हैं | (ग ) छवि लछना गन"? इति | अर्थात्‌ छबियोंके बीचमें जैसे महा- 
छबिकी शीमा होती है | छवि भला 'महाछब्रिः की क्‍या शोभा करेगी ? महाछृविसे ही छविकी शोमा है, यथा-- सुंदरता 
कहें सुंदर करई । छयि गृह दीपसिसा जनु यरई ॥ २३० | ७॥१. . ह 

नोट--२-पूर्व २४७ । २ में कह छुके हैं कि 'उपसा सकल मोहि रूघु छागी। प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ जब 
उपमा कहीं है नहीं तो उम्रेक्षा करते हैं कि यदि 'छवि' जो वस्तु है वही मूर्तिमान्‌ होकर सुन्दर क्री बने और वह भी एक 
नहीं बहुत-से रूप घारण करे और उनके बीचमें परमा शोमा और वह भी कमनीय र्रीका रूप धरकर विराजे, तो जेसी 
शोमा शोगी वैसी शोभा हो रही है। २२० | ७ और २६४ । १ देखिये । 

२३--ैननाथजी लिखते हैं कि द्युति, लावण्य, स्वरूप, सुन्दरता, रमणीकता, कान्ति, माधुरी: और सुकुमारता 
थादि जो छविके अद्ग हैं वे ही मूर्तिमान्‌ उत्तम युवतीगण हैं। उनके बीचमें सुषमा अर्थात्‌ सम्पूर्ण अद्ञोंकी शोभा 
फ्ननीय छीका रूप धारगकर विराजमान है | तात्य कि और सब शौभाके अद्भ हैं और किशोरीनी भड़ी हैं। 


सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ १॥ 


आवत दीखि बरातिन्द सीता | रूपरासि सब भाँति पुनीता || २॥ 
सब हि मनहिं मन किए अनामा । देखि राम भए प्रन कामा | ३ ॥ 


> 
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हरपे दसरथ सुतन्ह समेता | कहि न जाई उर आनँदु जेता ॥ ४ ॥ 
सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूझा | मुनि असीस धुनि मंगलमूला ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--पूरनकामा ( पूर्णकाम )5 जिसको किसी बातकी चाह न रह गयी हो, आसकाम, सफलमनोरय, तृप्त । 
जेता ८ जितना | 


अर्थ--श्रीसीताजीकी सुन्दरता वर्णन नहीं की जा सकती, बुद्धि तो बहुत ही तुच्छ ( क्षद्र ) है और सुन्दरता बहुत 
है | १॥ रूपराशि और सब प्रकारसे पवित्र श्रीसीताजीको बरातियोंने आते हुए देखा॥ २॥ समभीने मन-ही-मन 
( उनको ) प्रणाम किया और भ्रीरामचन्द्रजी ( वा, रामचन्द्रजीको ) देखकर पूर्णकाम दो गये ॥ ३ ॥ पुत्नोंसह्वित 
भीद्शरथजी ह॒र्षित हुए, उनके दृदयमें जितना आनन्द है वह कहा नहीं जाता ॥ ४ ॥ देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे 
हैं | मंगलकी मूल मुनियोंके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है ॥ ५ ॥ 


टिपणी--१ ( क ) 'सिय सुंदरता बरनि न जाई! इति । भाव कि जन्न सखियोंकी शोभा समय ज्ञानकर वर्णन की 
तो भीसीताजीकी शौभाका वर्णन भी अवश्य ही करना चाहिये था, यही उसका उचित समय है, इसीसे कहते हैं कि उसका 
वर्णन नहीं हो सकता | ( ख ) 'छघु मति बहुत मनोहरताई'-- यहाँ बहुत देहलीदीपक है | मनोहरता बहुत दे, मति बहुत 
लघु है। अर्थात्‌ जितनी ही अधिक सुन्दरता है उतनी ही अधिक बुद्धिकी लघ॒ुता है, तत्र कैसे वर्णन करते बने ? [ जैसे 
भीरामजी 'चिदानंदमय? वैसे ही श्रीसीताजी 'अप्राकृत, चिदानन्द्मय' हैं। किसीकी भी मति क्‍यों न हो, वह होगी तो 
प्राकृतजन्य ही, तब वह प्रकृतिपार वस्तुका वर्णन केसे कर सकेगी ? दोह्या २४७ में अभूतोपमा देकर कुछ वर्गन किया 
तथापि उसमें भी कविकौ संकोच ही छूगा, यथा--येहि विधि उपजे छच्छि जब सुंदरता सुखमूल | तद्‌पि सकोच समेतः 
कवि कहहिं सीय समतूछ ॥ २४७ ॥?; फिर यहाँ उत्मेक्षा द्वारा वर्णनका प्रयत्न किया | अब तो कविकी मति कुण्ठित ऐो 


९ 


गयी । हुआ ही चाहे । जिनके विवाहमण्डपका वर्णन करनेमें 'सकुचहिं सादर सेप' उन सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन कैसे 
हो सकता है | ( प० प० प्र० ) ] ( ग ) 'रूपरासि'"*? इति । थश्षिके चारों ओर रेखा खींच दी जाती है । यहाँ सलियाँ 
चारों और हैं, यही चारों ओर छबिकी रेखा है।सखियाँ छविरूपा हैं।उनके मध्यमें महाछत्रिकी राशि हैँ | “पुनीता' क्योकि 
हलकी रेखासे उत्पन्न हुई हैं, रजवीर्गसे नहीं, दूसरे शरीरमें कोई कुलक्षण नहीं है; आचरण भी पवित्र हँ, देवाराधन आदि 

| करती हैं।सब माँतिः अर्थात्‌ रूप, शील, शत, नियम सब पुनीत हैं, यथा--हा ग़ुनखानि जानकी सोता। रूप सौल ब्त 
नेम ुनीता ॥ ३ । ३० ॥?, 'सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीछा”, तेसइ सीक रूप खुबिनीता। ३ | २४ | पुनः, मन-कर्म- 
बचनसे पुनीत हैं, यथा--जों मन बच क्रम मम उर माही । तजि रघुबीर जान गति नाहीं ॥ ६ | १०८ ॥?, तन सन 
बचन मोर पल साँवा | रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥ २७९ । ४ ॥ इत्यादि 'लब माँति? पुनीता हैं श्रीजानकीबीको 
'पसंब माँति पुनीता' कहा, क्योंकि उन्हें आगे पुरीयावस्था? कहना है । तुरीयावस्‍्था? सब्र प्रकारसे पुनीत है । 


२ 'सबदि सनदि सन किए प्रनामा । इति | ( क) सबने मन-द्दी-मन प्रभाम किया, अर्थात्‌ न वी मस्तक नवाया 
और न वचनसे प्रणाम कहा; क्योंकि छोकमें कन्याको प्रणाप्त करनेकी चाल ( रीति ) नहीं है | इसीसे सबने ऐर्यभावसे 
प्रणाम किया, माधुयमावसे नहीं। माधुयमावमें प्रणाम विरुद्ध हे । ज्ञानी लोगोंने इस भावसे प्रणाम किया कि जैसे भीरामडी 
ब्रद्कके अवतार हैं, वैसे ही श्रीसीताजी उनके परमशक्तिका अवतार हैं। अन्य लोगोंने इस भावसे प्रणाम किया कि भीरामजी 
हमारे स्वामी हैं; और श्रीसीताजी हमारी स्वामिनी हैं, [ अथवा, जैसे लोहेकों डम्त्रक खींच छेता है, उसी प्रकार रूपराशि! 
छबिने सबकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर ली । सबके मनमें पूज्य मावना सहसा उठ पढ़ी, अतः सर्बन एक साथ मन-ही-मन 

प्रणाम किया । (बै०) | जैसे श्रीजनकमहाराज और उनके साथके वामदेवादि मन्‍्त्री और सत्र समाज श्रोशम-लक्ष्मगडीको 
देखकर उठकर खड़े हो गये थे, यथा--उठे सकलरू जब रघुपति जाए! वैसे ही श्रीसीताडीका तेज-प्रताप-प्रभाव दिखाया | 
उनको देखते ही प्रणाम करनेकी अनावर रु्ूर्ति प्राणोमें उत्पन्न हो गयी। ( १० पर गर० 2।%९५ (६ ) देखिये | 
(ख)-दिखि राम भये पूरनकामा? इति | श्रीरामजीको देखकर प्‌णकाम होनेका भाव कि अवधवासियंकि मन यह ५00 आह 
बर रही है कि जेसे भीरामजी अत्यन्त सुन्दर हैं, वैसी ही उनके योग्य री भी मिले, वह कामना पष् हो गया । 4 दखि राम 
कहनेका भाव कि पहले जानकीजीकों देखकर पिर श्रीरामजीकों देखा, इस प्रकार दा पक दी 3 कि री क 


मा? पी० ख-३--२६ 
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कल कक कलम अल कल अ7 कक कि जि जद 
अलानरीसीरों देखकर भीरामजीकों देखनेका माव कि श्रीजानकीजीकी परमाशोभा देखकर विचारने लगे कि भ्रीरामजी 
इनके योग्य हैँ कि नहीं, ये इतनी सुन्दर है कि इनके सहृझ होना कठिन है ( अतः समतामें बीच तो नहीं है १ ऐसा 
सोचकर भीरामजीकी देखा तब निश्चित किया कि उनके योग्य हैं । तब पूणकाम हुए ) | ( ग ) दूसरा अथ यह भी होता 
है कि भीरामडी देखकर पूर्णकाम हुए. | [ इस अर्थमें भाव यह है कि जिस लिये अवतार हुआ है उस कार्यके लिये जिम 
बलुकी आवश्यकता थी वह ही अब आ मिली। (पं० राम० व० श० )। नहीं तो श्रीरामजी तो सदा पूर्णकाम 
दी हैं| वैजनायजीने यही अर्य किया है। भ्रीकिशोरीजीकी प्राप्तिसे श्रीरमजी पूर्णकाम हुए। यह बारातसद्दित प्रभुका 
परात्त होना है । (१० ) ] 

टिपणी--३ 'हरपे दसरथ सुतन्ह समेता' इति | (क ) जिसका जितना सगा ( निकटका ) नाता है, उतना ही 
अधिक उसका सुख हैँ | भीरामजी दशरथजीके पुत्र हैं और भ्रीमरत-लक्ष्मण-शत्रुध्नजीके बढ़े भाई हैं, इसीसे पिता और 
भारयोंकी सबसे अधिक आनन्द हुआ । जब सत्नोने प्रणाम किया तब इन भाइयोंकी भी प्रणाम करना चाहिये था, पर 
उन्होंने प्रभाम न किया क्योंकि वे आनन्दमें ड्रब गये थे, प्रणाम करना भूल गये | [ श्रीदशरयजी तथा भरतादि भ्राता 
रत्त्ममावापन्न हो गये | ( १० प० प्र० ) ] 


४ 'सुर प्रनामु करि वरिसहिं फूला? इति | (क) देवता स्वर्ग ( आकाश ) में हैं, इसीसे उन्होंने प्रकट प्रणाम 
किया उनको माधुर्यमें ( प्रणामके ) विरुद्ध होनेका डर नहीं है | [ वे जानते हैं कि ये ब्रह्यकी आदिशक्ति हैं, जगजननी 
हैं| उनका प्रणाम ऐश्वयंमावसे है । दूसरे, वे विमानोमिं हैं, नीचेवाले लोग उन्हें देख नहीं सकते | तीसरे, बराती-जनाती 
सब युगलमाघुरी दशनमें मग्म हैं, ऊपर देखेगा कौन ? ] (खो देवता तो विप्रवेषसे मण्डपतले बेठे हैं, फूल केसे बरसायें १? 
इसका क्षमाधान यह है कि देवताओंमें यह शक्ति है कि एक रूपसे वे एक जगह बेठे रहें और दूसरे रूपसे दूसरी जगह भी 
उसी समय दूसरा कार्य करते रहें | अथवा मण्डपतले विप्रवेषमें तो इने-गिने वे ही देवता हैं जो श्रीरघुवीरका प्रभाव जानते 
हैं, शेष सब्र आकाशमें विमानोंपर हैं; ये ही फूल बरसाते हैं। ( ग॒ )-पुणदइष्टि मड्गल है, यथा-वरघहिं सुमन सुमंगल 
दाठा / और मुनिर्योका आशिष मंगलका मूल है । इसीसे सुमनकी इृष्टि और मुनियोंके आशिप एक दूसरेके समीप लिखे। 
जब देवताओंने प्रणाम किया और फूल बरसाये तब मुनियोंने भी प्रणाम करके आशीर्वाद दिये, ( दोनोंको एक पंक्तिमें 
देनेसे ऐसा पाया जाता है )। आशिष भी पुप्पोंकी इष्टिके समान है । (देवताओंने सीताजीको प्रणाम किया । श्रीरामजीको 
प्रणाम नहीं किया, केवल जयजयकार किया है ! श्रीरामजीने देवताओंको मानसिक आसन दिया, पूजा की । भ्रीसीताजीने 
यह नहीं किया । देवियाँ सललीमावसे सीताजीके साथ हैं। घोडश वर्षकी अवस्थामं हैं ओर सीताजीका ःइज्ञार करने तथा 
मण्डपमें ले जानेमें सम्मिलित हैं । उसपर भी ब्रह्मादि विप्रवेषमें हैँ ओर शची आदि क्षत्राणियोंके वेषमें हैं। अतः 
भीरामजीका विग्रोंकी पूजना योग्य ही था। और क्षत्राणी तथा सखी होनेसे इंनका पुजन योग्य न था | इत्यादि ] 


गान निसान कोलाहलु भारी | प्रेम प्रमोद मंगन नर नारी ॥ ६ ॥ 
येहि विधि सीय मंडपहि आई | प्रमुुदित सांति पढ़हिं मुनिराई ॥ ७ ॥ 
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू । दुहुँ कुलगुर सव कीन्ह अचारू ॥ ८ ॥ 


मर्थ--गान और नगाड़े ( के शब्द ) का भारी शोर मचा है। (सब ) ख्री-पुरुष प्रेम और आननदमें मे 
६॥६। इस विधानसे श्रीसीताजी मण्डपर्में आयी। मनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं | ७ | उस 
समयका जो विधि, व्यवद्यार या वह सब्र आचार दोनों कुलगुरुओं ( श्रीवशिष्रजी और श्रीशतानन्दजी ) ने किये | ८ | 


टिषणी--१ गान निसान”“” इति | ( क ) देवता जब्र फल बरसाते ई, तब नगाढ़े भी बजाते हैं, पर यहाँ 'सुर 
प्रनामू, करि यरिसहिं फूला' के साथ-साथ नगाड़ोंका बजाना नहीं कहा गया । नगाड़ोंका बजाना उसके पीछे अब कहने 
पाया जाता € कि उधर आकाझरम देवताओंने जब निशान बजाये उसी समय यहाँ पुरवासियोंने भी बजाये, इसीसे यहीं 
एक साथ कद दिया । दोनोंने साथ-साथ बजाये इसीस भारी कोछाहल! हुआ | 'कोलाहछु मारी? अर्थात्‌ ऐसा शोर है कि 
अपना-पराया कुछ सुनायी नहीं देता | यथा--निम अरु नगर कोछाहलरू होई | भापनि पर कछु सन न कोई । ३१९ | ७ !? 
(७) प्रेम प्रमोद मगन नर नारी! इति | बारातियोंका आनन्द कहा, पुत्रोंसहित श्रीदशरथ महाराजका आनन्द कहा, अब 
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नगरवासियोंका आनन्द कहते हैं | प्रमोद! का भाव कि श्रीरामजीके आगमनपर 'मोद! हुआ और श्रीज्ञानवीजीके आग- 
मनसे विशेष आनन्द हुआ, इसीसे 'प्रमोद' कहा | 


२ “येहि ब्रिधि सीय मंडपहि आईं।” ? इति | ( क ) 'सीय सेंचारि समाज बनाई। मुद्दित संदपहि उर्लो 
लवाई । १२२ | ८? उपक्रम है और “येहि त्रिधि सीय मंडपहि आई' उपसंदार है। इतनेमें जो कुछ कहा ( अर्थात्‌ 
सीताजीका *टंगार करके वनिताबन्द साथमें गाती हुई उन्हें लिये आ रदी हैं, पुष्पोंकी इष्टि हो रदी है, मुनि आशीर्वाद 
दे रहे हैं, गान निशानके शब्दका कोलाहल मचा है, सब आनन्द था रहे हैं ) “येहि विधि! । यही सब जिधि हैं। पुनः 
प्रथम भ्रीरमजीका आगमन कहा ( फिर समधी और बारातका ) तत्र श्रीसीताजीका मण्डपर्मं आगमन कहा, यदी बे 
विधि है; इति 'येहि त्रिधि! | ( ख ) 'प्रम्ददित सांति पढ़हिं झुनिराई! इति। 'प्रमुद्ित! का भाव कि श्रीरामागमनपर 
'मुदित' हुए, [क्योंकि अब विवाहका कार्य ठीक मुहूर्तमें प्रारम्म हो गया, अभीतक वे खाली बैठे भीसीतानीके आगमनकी 
राह देखते थे कि कन्न आवे और कार्यारम्म हो । अथवा, 'प्रमुदितः होनेका कारण यह है कि ऋग्वेदका शान्तिपाठ पढ़नेमें 
अन्य अवसरॉपर पढ़ते समय वह बात प्रत्यक्ष नहीं होती- थी जो इस समय मन्‍्त्रके अनुसार साक्षात्‌ हुईं | ( पं० शाम 
ब० हा० ) ]। पूर्व जिनका आशिष देना कहा वे 'मुनि? थे, यथा-म्॒नि असोस घुनि मंगल मूला' और जो शान्ति पाठ 
पद रहे हैं वे 'मुनिराई' हैं, श्रीवशिष्न-वामदेव-शतानन्द आदि सत्र मण्डपतले चौकपर विवाद करानेके लिये बैंठे हैं, 
इसीसे वे ही शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह समय 'शाम्तिपाठ? का है। ये ही मुनिराज हैं। (ग) हक जिस 
विधानके साथ भीरामजीका आगमन मण्डपमें हुआ, उसी विधानसे श्रीसोताजीका आगमन हुआ | 


श्रीसिय-राम-मण्डपागमनका मिलान 

श्रीसियमण्डपागमन श्रीराम-मण्डपागमन 
मुदित मंडपहि चलीं लवाई 
सजि सुमंगल मामिनी 
नथ सप्त साजे सुंदरी 
मत्त कुंजर गामिनी 
कछ गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं | 
कामकोकिल लछाजहीं है 


राम गमनु मंडप तब कीन्हा | ३१९ | ४ । 

सकल सुमंगल अंग बनाए | ३१८ । ३ | 

सकल बिभूषन सजे! और पहिरे बरन वरन बर चीरा | ३३८ ।॥ २ ।' 
घालि विलोकि काम गज लाजहिं | ३१८ । ४ । 


०८ +० ७0 *? 


करहिं गान कलकंठि लजाए। ३१८ । ३ । 


मंजीर नू पुर छलित कंकन नर ८ 

बॉल गति बर बजट |; ६ कंकन किंकिनि नू पुर बाजाह । ३१८ | ४ । 

कक | ७ बंधघु मनोहार सोहहिं संगा । ३१६ | ५। 

सिय सुंदरता बंरनि न जाई ८ सकल अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मनही सन साई ॥ ३१६ । ४ । 
सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूछा ५. ध्रषहिं सुमन सुर हरषि कद्दि जय जयति जय रघुकुलमनी । ३१७ | 

मुनि भसीस घुनि मंगल मूला १०. मुदित असीसहिं नाइ सिर | ३१९ | 

गान निसान कोलाहल भारी ११ नम अरु नगर कोलछाहल होई । ३१९ | ७ | 

प्रेम प्रमोद नगर नर नारी १२ नृप समाज दुहुँ हरष विसेषी | ३१७ । ८ । 

एहि विधि सीय संडपहिं भाई १३ एहि बिधि राम्ठु संडपहिं झाए। २१९ | < | 

प्रमुदित सांति पढ़॒हिं सुनिराई १४ सांति पदु॒हिं महिसुर भनुकूछा | ३१९ ६ । 


यह मिलान और भी बढ़ाया जा सकता है । पाठक स्वयं कर सकते हैं ! 

३ 'तेहिं अवसर कर विधिव्यवहारू ।” इति। ( क ) विधि! अर्थात्‌ वेदविधि । 'व्यवद्गारू अर्थात्‌ लोकरीति, 
यथा --'करि कुछरीति बेंद विधि राऊ | ३०२ रे । [॥ विविन्कार्यक्रम, कर्चव्यनिर्देश, कार्य करनेकी रीति | व्यवद्धाए- 
काय, कुलरीति | आचार>रीतिरम | वेजनाथजीके मतानुतार '(विधिपूर्वक जो कर्तव्य अर्थात्‌ श्री जनकरी के कजीकी आचमन कक 
कुशमुद्रिका देकर जञासनपर बैठना इत्यादि हैं, यह विधिव्यवह्ार है, यह सब आचार अर्थात्‌ वेद्रीति कुलयुदने करायी | 


शटकाउठट ७६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । दोहा ३२३ 





व 


वि िलस लए लकी व कल 3 का अत मद वतन जन सलक पहद कक कक 
बीरूवि और शबू इयाममुन्दरदासजी 'व्यवद्वरकी विधि ओर कुलाचार' ऐसा अथ करते हैं। श्रीदनुमानप्रसाद पोद्दारजी 
उस अवतरवी सच रीति व्यवद्वर और कुलाचारों ऐसा अथं करते हैं| ( ख ) ुहूँ कुलयुरु सब कीन्द् अचारू इस 
कपनतसे पाया गया कि बद रीति बआदार्णोद्वारा दी होती थी | व्यवह्यार ओर आचार पर्याय हैं। [ “आचार? शब्दमें लोका 
चार और वेदविद्वित दोनोंका समावेश है | वाल्मी० १ | ७३ । १९-२४ में लिखा है कि जनकजीके यह कहनेपर कि आप 

भीरामचन्द्रडीके विवादकी क्रिया सम्पन्न कराइये, श्रीवशिष्ठ जीने श्रीविश्वामित्र और शतानन्दजीकी साथ लेकर यशञ- 
मग्ठपके मध्यमें विधिपृर्वक विवादहकी वेदी बनायी और उसे गन्ध, पुष्प, सुव्णपालिका निन्नित घड़े तथा यवके पीले 

पह्॒रॉसि सज्ञाया | अह्भर जमाये हुए सकोरे, धूपपात्र, शद्भ, खुवा, खुच , अध्य आदिके उत्तम पात्र, लावासे भरे हुए 
उत्तम पात्र और उत्तम अक्षत आदिसे वेदीकोीं अलंकृत किया | हरिद्रा आदिसे शोमित समान कुश विधिपूवक मन्नत्रोसे 
वेदीपर विछाये | मन्त्र और विधानसे युक्त अग्निकी उन्होंने वेदीपर स्थापना की और महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ बशिष्टजनी उस 
अग्निर्म हवन करने लगे। तदनन्तर शआसीताजी वहाँ लायी गयीं |--य्रद सच्च 'तेहि अवसर कर बिधिव्यवहारू में आ 
उता है क्योंकि यद्द दोनों कुलगुरुओंद्वारा इसी अवसरपर किया-गया है.) यथा ओर भी जो वैदिक-लोकिक आचार होते 
हाँ तया अन्य ऋषियेनि लिखे हों, वे भी इन शब्दोंमें आ गये ] 


छ०--आचारु करि गुर गोरि गनपति मुदित बिग्न पुजावहीं । 
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं ॥ 
मधुपक्क मंगल द्रव्य जो जेद्दि समय मुनि मन महूँ चहें । 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिये हि परिचारक रहें 
कुलरीति प्रीति समेत रत्रि कहि देत सबु सादर किये | 
येहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दिये ॥ 
सियराम अवछोकनि परसपर श्रेष्तु काहु न लखि परे । 
मन बुद्धि वर बानी अगोचर ग्रगट कबि कैसे करे ॥ 


दो०--होम समय तनु धरि अनज्ञ अति सुख आहुति लेहि। 
विप्रवेष धरि बेद सब कहि बिबाह विधि देहि ॥३२२१॥ 


अर्थ-गुझ्ने आचार कराया | ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गौरी-गणेशका पुजन करा रहे हैं | देवता प्रकट होकर पूजा 
लेते, आशिप देते ओर अत्यन्त सुख पा रहे हैं | मधुपर्क आदि जिस मड्ढल द्वव्यकी जिस समय मुनि मनमें चाह करते हैं 
उसे उसी समय सेवक लोग, सोनेके परातों और कलझोंमें भरे हुए; ( खड़े, मिलते वा ) रहते हैं अर्थात्‌ देते हैं। यूय 
भगवान्‌ प्रेमपूवंक सब्र कुल-रीतियाँ बता देते हैँ और वे सब सादर ( प्रेमसहित ) किये गये। इस प्रकार देवताओंकी 
पूजा करके सीताजीको सुन्दर सिंहासन दिया। श्रीसीतारामजी जिस प्रेमसे आपसमें एक दूसरेको देख रहे हैं वह किसीको 
नहीं टख पड़ता, वह मन, बुद्धि, श्रे वाणी आदि इन्द्रियोंसे परे है ( अर्थात्‌ इनकी दृष्टिम नहीं आ सकता ), तब कवि 
उसे क्योंकर प्रकट करे ? द्वोमके समय अग्नि तन घरकर अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ दोकर बड़े ही सुखसे आहुतियाँ लेते हैं। सब 
वेद विप्रवेष धरकर विवाद-पद्धति बता देते हैं ॥ ३२३ ॥ 


नोट--९ “आचाह करि गुर” इति | यहाँ 'करि? शब्दसे अर्थमें अड़चन पड़ती है। क्योंकि यह अपूर्ण क्रिया 
है| इधर गुदकी कहकर फिर 'बिप्र पुजावहीं! लिखते हैँ | ऐसा जान पड़ता है कि 'तेहि अवसर कर विधि ब्यवहारू” यह 
तब गुरने किया । गोरी-गणेशपूजन उसके बाहर है, वह अन्य ब्राह्षणोंद्रारा कराया गया | इस तरह 'करि? कौ पूर्ण किया 
समान मानकर अथ करना होगा। ऐसे प्रयोग और भी आये हैं ॥ जैसे 'बहुरि बंदि खलूगन सतिमाए' में बंदिस्नबंद्ँ। 
अथवा, या जय करे कि आचार करके गुर प्रसन्न होकर ब्राक्षणोंद्रारा गौरी-गणेशका पूजन करवाने छंगे | अथवा, गुरु 
और विप्र एक दी हैं | 


दोहा ३२१३ ओमते रामचन्द्राय नमः ७६९ सानस-पोयूष 

टिपणी--१ (के ) गोरी-गणेशका जन वर और कन्या दोनोंसे कराया जाता है, यथा 'मुनि अनुसासन 
गनपतिदि पूजे संभु मवानि। ३०० 7, “ले ना सुआासिनि मंगल गावहिं। कुँचर कुँचरि हित गनपति गारि 
पुजावहिं । ( जा० मं० ८९ )। 'मुद्ित' इससे कि मन्त्र पदते ही देवता प्रकट हो जाते है, उनका दर्शन णदर ब्राह्मण 
प्रसन्न होते हैं ! ( ख ) 'सुर प्रगदि'"*” इति | देवता पहलछे कपटसे विप्रवेप बनाकर आये जित्में श्रीरमजीका ऐश्र्य न 
खुले तो अब कैसे हुए ! इसका उत्तर यह है कि इस समय प्रकट होनेसे ऐडवर्य खुलनेका भय वा संदेद नहीं होगा 
क्योंकि मन्त्रके प्रभावसे देवता प्रकट द्वोते हैं, यह सत्र जानते हैं । [ यहाँ वशिष्ठ-बामदेव-विश्वामित्रादि ऐसे-ऐसे ऋषि 
सब कार्य करा रहे हैं, देवताओंके प्रकट होनेसे लोग उन्हींकी बढ़ाई करेंगे कि यह इनके ही मन्‍्त्रोद्चारणका प्रभाव है| 
इसी प्रकार यज्जी ऋषिद्वारा जत्र पुत्रेष्टि यश हुआ था तत्र अग्निका प्रकट होना कहा था, यथा--“मगति सहित मुनि 
भाहुति दीन्‍्हें । प्रगटे अगिनि रू कर लीन्हें ॥! (१८९ | ६) | अतः किसीको संदेह न हो सकता या | श्रीसीतारामजो के 
कर-कमछोंसे पूजा लेनेको अपना बड़ा सोमाग्य मानते हैं, अतः प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते तथा आशीर्वाद 
देते हैं ] ( ग ) 'भति सुख पावहीं---भाव कि जब्र देवता पूजा लेनेके लिये प्रकट हुए तथ दर्शन पानेसे सुख हुआ, 
और आसिष देने लगते हैं तन 'भति सुख' होता है ( वा, पूर्व छिपे देखते थे तब्र सुख था, अब निरतंकोच और समीफ्से 
दर्शन होनेसे 'भति सुख! होता है ) [ ( घ ) 'सधुपक्क'---'आज्यमेक॑ पल ग्राह्य दधि ब्रिपलमेव च। मधुपलमेकन्तु 
मधुपकः स डच्यते ॥! अर्थात्‌ तीन भाग दही, एक भाग शहद और एक भाग घी एकमें मिलानेसे जो द्रव्य बमता | 
उसे मधुपक कहते हैं । देवताओंपर चदानेसे वें बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका दान करनेसे सुख और सौभाग्यकी छृद्धि 
कही जाती है | तान्त्रिक पूजनमें इसका उपयोग बहुत होता है | दही, घी, शहद, जल ओर चीनी पाँचोंके समूहकों भी 
मधुपक कहते हैं |--( श० सा० )। विंधाइ-समय कम्याका पिता वरके ओ8में इसे स्पर्श कराता है। 'मधघुपक? को प्रथम 
कहकर जनाया कि आचार! में प्रथम इसीका काम पड़ा । आचारु करि? जो कहा गया, उसमें मधुपक भी आ गया । 
यथा-- 'भरघ देह मनि आसन वर बेठारयों । पूजि कीन्ह मधुपक अमी अचवाएउठ ॥! पा० मं० ७० [! 'मंगरूद्वब्य' 
अर्थात्‌ ओषधि, चन्दन, कुश, तीर्थजल इत्यादि | इस समय ये मड्गल द्रव्य जलमें भी छोड़े जाते हैं। (& ) 'झुनि मन 
महेूँ चहें” अर्थात्‌ उनको मुखसे कहना नहीं पढ़ता, मनमें चाह आयी कि सेवक तुरत दे देते हैं । तालय कि सेव्कॉका 
सन्न जाना हुआ है कि किस समयमें कौन मंगल द्रव्यका काम पड़ता है। 'रहैं? और 'चह” बहुबचन हैं, इससे चूचित 
किया कि बहुतसे मुनि इस ग्रशमें हैं, वेसे ही परिचारक भी बहुत हैं, कोई वलिष्ठजीफे पास हैं, कोई शताननदजीके पास 
हैं, इत्यादि | कोई मज्जल द्रव्य भरे हुए, कोपर लिये हैं, कोई जल भरे हुए कलश लिये हैं। 





२ ( क ) 'कुल रीति भीति समेत रवि कहि देत' इति | ( क ) रघुवंशी सब सूर्यकुलके हैं ( विवस्वत्‌ इस कुलके 
आदि पुरुषा हैं। इसीसे इसे भानुवंश, सूयवंश कहा जाता है। यथा--भानु बंस राकेस कलूंकू ॥! २७३ | २। उदय 
करहु जनि रबि रघुकुछ गुर। अवध विलोकि सूल होहहि उर॥ २। ३७ |” ( यहाँ रघुकुलगुर-रघुकुलके पुरुषा )। 
कुलबृद्ध ही कुछकी रीति बताते हैं, यथा--वृक्षि बिप्न कुलबृद्ध गुर वेद विदित आचारु ॥ २८६ |! “पिप्रवधू कुलदुद 
बोलाई । करिं कुलरीति सुमंगल गाई ॥ ३२२२ | ४ |” आदि पुरुषा होनेसे इनसे इंद्ध कोई नहीं हैं। अपने कुलमें ब्रत्मने 
अवतार लिया, अतः ये स्वयं सब रीति प्रेमपूर्वक बताते जाते हैं। (ख ) “प्रीति समेत' इति | सूयंकी कुलदेवताओंमिं 
प्रीति है, इसीसे कुलरीति प्रीति समेत कह देते हैँ । सूय सब कुलरीति जानते हैं, इसीसे कुलदेवर्मे इनका विश्वास है भीर 
विश्वास्से प्रीति होती है, यथा--'जाने विन न होइ परतीती । विज परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ ( गे )-- सब सादर 
किये! भाव यह कि सूर्यने भक्तिपूर्वक बताया, इसीसे श्रीसीतारामजीने आदर अर्थात्‌ भक्तिपू्वक पूजन किया। (घ) 
थ्ेहि माँति देव पुजाइ! अर्थात्‌ जैसा-जैसा सूर्य बताते गये वेसे-ही-वेसे वे देवताओंका एजन करते गये। अथम 
गौरी-गणेशका पूजन, फिर कुलदेवका पूजन कराया | ( प० प० प्र० का मत है कि यह सब्र पूजन भीरीतारामजीसे ही 
कराया गया। 'गौरि गनपति मुदित थिप्र पुजावहीं' उपक्रम है ओर 'येहि माँति देव पुजाइ' उपसंद्ाार ए। यह पूजा 
वेदीपर हुई, तसश्रात्‌ वे सिंहासनपर जिठायी गयीं ।! पं० रामकुमारजीने जो लिखा हैं. वह इस समय भी इस प्रान्तर्मे 
प्रचलित रीति है। शझ्डर-पूजन इस समय नहीं होता । (४ ) 'सुमग सिंघासन दिय! अर्थात्‌ जैशा दिव्य सिंदासन 
भीवसिष्ठजी आदि महर्षियों और विश्रवेषधारी देवताओं आदिको दिया वेता ही दिव्य सिंद्यातन इनडों बैठनेकी दिया। 


बल अन्न 


शबाटभाएट ७६२ श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शैरणं प्रपथे दोहा ३२३ 
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३ 'पियराम अवछक्ोकनि परसपर”” इति। (क) भीरामजानकीजी तो अत्यन्त संकोची हैं, यथा--'मातु 
समीप कश्त सकुषादी ॥ २। ६१ |! 'गुरजन छान समा यरढ़ देखि सीय सकुचानि ॥ १ | २४८ |! ( परन्तु उस 
ममयतक पनुर्मद् हुआ नहीं था, यह निश्चय न था कि कौन तोड़ेगा । अतः उस समय 'गुरजन छाज"**“ समुचित ही 
था | धनुर्भ गे बाद 'तन सकोचु मन परम उछाहू ॥! कहा है। फिर भी जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुभरि 
सत्र खबरेंसी' पर उस समय चार्रो ओर सखियाँ भी थीं और परस्पर अवलोकन न था )। कहाँ तो वह संकोचसमुद्र 
ओर कटा यद कि पिता, कुलगुर, मुनि-विप्र आदिकी भारी सभामें सबके सामने नजर लड़ावें ? इसका कारण है| 
विशद्द्धतिमें ऐसा उल्लेख है, आदेश है कि वर और कन्या सम्मुख होकर परस्पर अबलोकन करें, वर दुलहिनको 
नतसे शिसतक और दुलद्दिन वरको देखे | यह 'समंजन! कहलाता है। ( वही रीति यहाँ करायी गयी । श्रीसीताजीको 
घवानन्द जीने और भरीरामभीकों श्रीवशिधनीने अवलोकन करनेकी आज्ञा दी ) | ( ख ) 'प्रेम काहु न छखि परे”“” इति। 
यह प्रेम किसीको छख नहीं पढ़ता, क्योंकि वह मन, बुद्धि और वर वाणीको भी अगौचर है । अर्थात्‌ मन, बुद्धि ओर 
वाणीकी पहुँच वहाँ नहीं है । यहाँ मुनियोके मन और बुद्धिके अगोचर और “बर बानी” से वेदका अगोचर कह्दा, यथा-- 
'ड्ेद बजन मुनि मन अगम““॥ २।१३६।! बर बानीन्वेद । तत्व प्रेमकर मस अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
यह भीरामजीका संदेश हनुमानजीने कद्दा है; वे ही जानते हूँ दूसरा नहीं, तब कोई कैसे लख सके १ [ श्रीजानकीमज्जञ लें 
घनुपयशके सम्रय परतलर अवलोकनका वर्णन इस प्रकार है --'राम दीख जब सीय, सीय रघुनायक । दोड तन तकि तकि 
मयतु सुधारत सायक ॥ ५२॥ प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहिं। जनु हिरदय ग़ुनग्राम थूनि थिर रोपहिं ॥7 पं« 
रामयबल्लभाशरगजी कहते हैं कि जो परस्पर अवलोकन हो रद्दा था और जो आपसका प्रेम था उसको कोई जान-समझ्न 
नहीं सकता था; अर्थात्‌ कितीको यह पता न चला कि आपसमें नजारागाजी और प्रेम द्वो रहा है। बैजगाथनी लिखते 
हैं कि दोनों स्नेहवश परत्पर एकटक निद्ार रहे हैँ | हुक इस आलम्बनविभाएमें जो प्रेमकी संक्रान्त दशा है, यथा-- 
'हृतिय भेद संक्रान्त जो तन मन मिलन समाय। द्विरागमन इव लोकमें दंपति प्रथर्म मिलाय ॥ यह प्रेम किसीकों 
देख नहीं पढ़ता। क्योंकि मन, बुद्धि और श्रेष्ठ परावाणीके अगरोचर है? ] (ग ) 'प्रगट कबि कैसे करें'--भाव कि 
फविको मन बुद्धि और वाणीद्ीका बल है, जब्र ये ही वहाँ नहीं पहुँच पाते, तब कवि किस बलसे कद्दे 


टिपणी--४ 'होम समय तनु घरि नल” इति | ( क ) 'होम समय” अर्थात्‌ जब होमका समय आया तब | 
'भाहुति छेहिं' से जनाया कि अगणित तन घरकर आहुतियाँ ले-छेकर मोजन करते हैं ।. [ होममें अग्निकी ज्वालाका 
उठ-उठकर आहुति लेना शकुन है, इससे अग्निदेवकी प्रसन्नता प्रकट होती है । और यहाँ तो अग्निदेव मारे आनन्दके 
साक्षात्‌ मूर्तिमानरूपे प्रकट होते हैं | ( पं० राम० च्र० श० ) ] ( ख) “भति सुख' का भाव कि आहुति लेनेसे सुश् 
दवा है और श्रीरामजीके द्वायकी आहुति पानेसे 'अति सुख' होता है । (ग ) 'विप्र बेप घरि बेद सब”? इति | जब 
जैहा काम पड़ता है तत्र तैता वेष वेद धारण कर छेते हैं। राज्यामिपेकके समय भ्रीरामजीकी स्व॒ति करनी थी, इसे 
बह्ों बंदी ( भाट ) का वेष घरकर आये, यथा--“ंदी बंप बेद तब भाए जहेँ श्रीराम || ७ | १२ |? विवाहकी विधि 
प्राक्षणेकि मुखसे कथन होनेसे सफल है, यथा--“्राक्षणबचनात्‌ स्व परिषूर्णमस्तु |! अतः विवाह विधि बतानेके लिये 
पिप्र येष! से आये | (घ ) इसपर शंका होती है कि जहाँ वसिष्ठट, शतानन्दादि वेदविधिके उत्तम ज्ञाता तथा वेदोंके 
प्षि ह्वी उपत्यित हैं वहाँ वेदोंके विप्रवेष धारण करके विधि बतानेकी क्या आवश्यकता १? इसका समाधान यह है कि 
इस सप्तय सभी देवता भ्रीत्ीतारामजीकी प्रसन्नताके लिये अपनी-अपनी सेवा करते हैं । गौरी-गणेश प्रकट होकर आहुति 
लेते हैं, सूर्य प्रकट दोकर कुटरीति कहते हैं, अग्नि प्रकट होकर आहुति छेते हैं, देवता नगाड़े बनाते और .पुष्पोंकी दृष्टि 
क-फरके जय-जयकार कर रदे हँ-यह सच्च सेवा है | यथा--“भस्तुति करहिं नाग सुनि देवा । बहु त्रिधि छावहिं निज्र निज 
सेवा ॥ १९१ | ८ !? “बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा !! 'मघुकर खग स्टग तनु धरि देवा। करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के 
सेया ॥ ४ १३ | ४ !! 'रमेड राम मनु देवन्द्र जाना | घले सद्दित सुर थपति प्रधाना ॥ कोल किरात बेष सब आए ॥ 
रदे परन ठून सदन सुद्दाए ॥ २। १३३ |? जब जिस प्रकारकी सेवा करनी होती है तत्र उसीके अनुकूल वेष धारण करके 
देवताओंने सेवा की है। वैसे ही इस समय विप्ररूप घरकर समघ्त वेद अपनी सेवा जनाते हैं। इस तमय यही उनकी 
सेवा ई | ६ ब्रत्मटोफाधिपति ही स्वयं विप्ररूपमें आये हैं, अतः अक्मठोकनिवासी वेदोंको मी इच्छा हो गयी -'देखन 
हए राम थदेही | कु छालसा होद न केद्दी! | ( पृ० प्‌० प्र० ) | | 
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जनक पाठ महिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ १ ॥ 

सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेदि विधि रची बनाई ॥ २ ॥ 

समउ जानि मुनिषरन्द् बोलाई | सुनत सुआपिनि सादर लयाई॥ ३॥ 
शब्दार्थ--पाटरसिंहासन, गद्दी, पद्म । पाट-महिपीज्वह रानी जो राजाके साथ सिंहासनरर बैठ सकती हो, मिलके 


नाम पट्टा होता है वही सब्च कामोंमें राजाके साथ रहेगी, दूसरी नहीं>प्रधान रानी | सुआछिनिन्छुवासिन, पासकी दैठने- 
वाली, सखियाँ ।>उसी नगरकी कन्या जिसका विवाह हो चुका हो |रसोभाग्यवती, सघवा | 


अथ--जनक मद्दाराजकी जगत्‌-विख्यात पय्रानी, श्रीसीताजीकी माँ क्योंकर बखानी जायें | १। विधाताने सब 
सुयश, सुख और सुन्दरता समेटकर इन्हें बनाकर ( अच्छी तरह सँभारकर ) रचा है | २ | सप्य जानकर मुनिवरोनि उन्हें 
चुलवाया । सुनते ही सुवासिनें उन्हें सादर के आयीं। ३ | 

टिपणी--१ “जनक पाटमहिषी “? इति । ( के ) 'पाय्महिषी? कहकर जनाया कि राजा जनककी और भी 
बहुत-सी रानियाँ हैं, यथा--'सावकास सुनि सव सिय सासू। आयड जनकराज रनिवास्‌ ।' ( २) २८१) ) 'रनिवास! 
कहनेसे पाया गया कि सब रानियाँ आयीं । और यहाँ केवल पटरानीका काम है, भीसुनयनानी पट्रानी है [( ख ) 'जग 
जानी! का भाव कि भीसुनयनाजी जगत्में प्रसिद्ध हैं, अन्य रानियाँ प्रसिद्ध नहीं हैँ | [वे विवेकनिधि राजा जनककी वल्लमा 
हैं, भक्ति, विवेक और प्रेममें उन्हींके समान हैं, यथा--की विवेकनिधि वल्छभहिं तुम्ददि सकई उपदेसि /! ( २। 
२८३ ) | अतः जग जानता है ] ( ग) पाठ महिषी' और सीयप्रात! कहकर सूचित किया कि श्रीजनकजीके साथ 
कन्यादान करनेका अधिकार इन्हींको है। ( थ ) 'संत्यमातु किसि जाइ बखानी! का भाव कि श्रीसीताजी जगजननी हैं, 
ब्रह्माण्ड मरकी माता हैं, भीसुनयनाजीकी उनकी माता होनेका सौभाग्य प्राप्त है, इससे वे महिमाकी अवधि हैं, अतः 
उनका बखान कैसे किया जा सकता है ? यथा--जिन्हदि बिरचि बड़ भयेउ विधाता | महिमा अवधि राम पितु साता ॥! 
(१।१६। ८)! अं ८ 

२--'सुजसु सुकृत सुख सुंद्रताई'”? इति १ ( क ) 'सुकृतः कारण है | घुयश, सुख ओर सुन्दरता उसके काय 
हैं। सुकृतसे ही ये तीनों होते हैं, यथा--पावन जस कि पुन्य विन्ुु होई | ७ | ११२! सुख चाहहिं मूद न धर्मरता ।' 
(७ | १०२ ), 'चारिंड चरन धरस जग माहों ।'सब सुंदर सब विरुन सरीरा [७ | २१ [' सब दुख यरजित प्रजा 
सखारी | धरमसील सुंदर नरनारी । १ | १७५० !--( धर्म, सुकृत और पुण्य पर्याय शब्द हैं )| (ख ) सब समेदि ४! 
इति । अर्थात्‌ कार्य और कारण दोनोंकों समेट्कर ब्रह्माने इन्हें रचा। (गे) यहाँतक श्रीसुनयनाजीकी पति-सम्पन्ध, 
संतान-सम्बन्ध और जव्म-सम्बन्धसे बढ़ाई की | 'जनक पाट सहिषी जय जानी! यह पति-उम्रन्ध, सीयमातु किमि जाइ 
बसानी' यह संतान-सम्बन्ध और 'सुजस सुकृठ सुख सुंदरताई | सब सूमेदि विधि रची यनाई ॥ यह जन्म-सम्बन्धसे 
बढ़ाई है | ऐसे ही (जय जय गिरिवरराजकिसोरी । जय महेस मुखचंद चकोरी ॥ जय गजवदन पढ़ानन साता । १। 
२३५! में इन्हीं तीनों उम्बन्धोंसे स्तुति की गयी है। पुनः, (घ) उत्तमता चार प्रकारसे जानी जाती ३ अत) 5॥ 
शरीर और स्वभावसे । यहाँ चारों प्रकारसे श्रीसुनयनाजीकी उत्तमता दिखायी गयी हैं| सब समेदि विधि रची बनाई? यह 
जन्मकी, 'जनक पाट महिषी' से संगकी, 'सुजस सुकृत सुख सुंदरताई! यह शरीरकी और सीयमाहु' ते स्वभावकी 
उत्तमता कही गयी ( यथा--रावरी सुभाव रामजन्म ही ते जानियत, मरतु मातु व कि ऐस्रो चहियतु है । गज २०४ | 
ऐसे ही 'जनम सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलकु। २३७: में इन्हीं चारीते चन्द्रमाकी लघुता ३ गयी ६)! 
पुनः, ( डः ) चार्रोको समेठकर बनाया, इससे जनाया कि श्रीशुनयनाजी चारोंकी मूर्ति हैं । सुपश्को मूर्ति है, इससे जगत 
जानता है। सुझृतकी मूतिं भीसीताजीकी माता हैं, यथा--जनक खुकूति खुरति बेंदेही। १०) 3) ओ 
सुन्दरताकी मूर्ति हैं; इसीसे भीजनकजीकी पटरानी हैं| भीजनकजीकी पथ्यनी तथा भीसीताडीकी माता होनेसे बड़ाईकी 
अवधि हैं । ( च ) (भीसीताजीकी माता होनेमें ) बड़ाई, मा सुख और सुन्दरता--ये शच युग दह कहनेका 
भाव यह है कि जीवका यह शरीर अक्षने पश्चतखसे बनाया, पर शीडुनयनाजा का शरीर हज अप कक 

नोट--जैजनाथजी छिखते हैं कि अपने बलसे जो परद्दित करनेपर प्रशता द्वोती है उसे 'छुपथ' कदते हर 6 तक कि 
जीको पाछ-पोसुकर उदार रघुकुलशिरोमणि भीरामजीकों दान देकर परकास किया, यह तप दुआ आह नह दा । 
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__ ७ 8  _ _____॒_[_[ क्‍ खअवन्‍ीआनजि+ी-।क्‍क्‍िेप-क्‍+/"ए!/पत“प्+्+-++- 
सत्ह्मंरीतिसे घर्मपथमें परिश्रम करना सुकृत' है । ऐसा सुकृती कोन है कि परमशक्ति भ्ीसीताजी जिसकी कन्या और 
उठा भीराम मिसके झामाता हों । भोजन, वस्त, शब्या, पान, सुगन्‍्ध, पति-पुत्रादि उत्तमप्राप्त होना सुख! है, सो इन्हें 
मिपिहा-हा राज्य, विवेकनिधि जनकसे पति, लक्ष्मी-निधिसे पुत्र, सिद्धिकुवरि-सी पतोहू और भीजानकी पुत्री, भीरामजी 

ता, डिव्य ऐडवर्यसे परिपूर्ण ऐसा अद्वितीय सुख है | सुन्दरता? तो उनके नामसे प्रसिद्ध है, सर्वाज्ञ सुठौर बने हैं। 

अतः इनको चारोकी मूर्ति कद्दा ।? ह 

टिपणी--३ समठ जानि*“” इति। (क) भाव कि ज्लियाँ प्रथमसे ही नहीं बुलायी जाती | प्रथम कन्याका पिता 
अपना सब कृत्य कराता है, कन्यादानके समय माता बुलायी जाती है। वही कन्यादानका समय आनेपर वे बुलायी गयीं । 
मुनियरन्द' से जनाया कि विवाद करानेके लिये बहुत-से मुनि बैठे हैं ( सबके बुलानेसे सबकी विवाहपद्धतिमें निपुणता 
तथा सभीकी सावधानता जनायी ) | ( ख ) 'खुनत सुआसिनि”“” से ज़नाया कि वे सब भी समय जानती थीं। इससे 
पहटेसे दी तैयार रही दे, सुनते ही तुरत ले आयी | सब अपने-अपने काममे सावधान हैं । 

जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमंगिरि संग बनी जनु मेंना ॥ ४ ॥ 

मर्थ--श्रीजनकमहारानकी वाम दिशा” में श्रीसुनयनाजी ( ऐसी ) सुशोभित हैं मानो हिमाचेलराजके साथ 

मेनाजी सुथोमित हैं | ४ । 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना' इति 

शंका--पुण्यकालमें ( शुभकार्यो्मे ) छ्ली दाहिने चाहिये, वाम दिशामें बेठनेसे शासत्र-विरोध पढ़ता है। यथा 
'सर्वयश्ञें दक्षिणे पत्नी चतुः कमंसु वामतः । शब्यायां द्विरागमने सिन्दूरे चित्ररोहने ॥? 

इस शकह्काकों उठाकर पं० रामकुमारजी उसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि ( यहाँ यह समझना चाहिये कि 
जैसे दर्शों दिशाओंके धथक्‌-प्थक्‌ नाम है वेंसे ही यहाँ एक दिश्ञाका नाम दिया है | यहाँ बाम' से .उस 'वाम दिशा! का 
ताल्य है । ईशानकोणको 'वाम दिशि? कहा है | वाम! नाम महादेवजीका है; इस प्रकार ) बाम-द्शि'>महादेवजीकी 
दिशानईशान कोण । ( इस प्रकार अर्थ करनेसे सुनयनाजीक# जनकजीके ईशान दिशामें बैठना कहनेसे वे दाहिनी ओर 
हुईं | क्योंकि वर पूर्वकी ओर मुँह करके बैठता है और कन्यादानके समय कन्याका पिता पश्चिम ओर मुख करके बैठता 
है | जब्र वे जनकजीके ईशान दिशामें बैठायी जायेंगी तब वे उनके दाहिने दिशामें हुई | 


पंजाबीजी 'छुनयनाजीकी वाम-दिशामें जनकजी शोभित हँ'--ऐसा अथ करते हैं। 
ब्ैजनाथजीने भी यही अर्थ किया है और कहते हैं कि यहाँ चोपाइयोंमें श्रीसुनयनाजीका वर्णन है, इसीसे प्रधानता 
का शोमित होना कहते हैं | प्रधान होनेसे सुनयनाजी अज्जी हुई ओर राजा अन्न हुए। अज्ञ होनेसे राजा वाम 

दिशामें हैं ।'।? अथवा, अभी बायीं ओर बेठी हैं, जब्र कन्यादान होने लगेगा तब दक्षिण ओर हो जायँंगी | 

वादा दरिहरप्रसादजी लिखते हं कि पत्नी तिष्टति दक्षिणे! इस स्मृतिवाक्य तथा लोकरीतिसे दक्षिण और बैठना ही 
ठीक हूँ । पाठक्रमसे अर्थक्रम बलवान्‌ है; इस नियमके अनुसार सुनयनाजीकी वाम दिशा जनकजी शो मित हैं? यह अथ होगा। 

कोई कहते हैं कि वामरशिवन्‍्कल्याण | 'बाम दिसि'>कल्याण दिशान्दक्षिण दिशा । और कोई कहते हैँ कि 
बामन्मुन्द्र अथात्‌ दक्षिण दिशामें! | तथा किसी-किसीका कद्दना है कि यदि गोध्वामीजीको दक्षिण लिखना द्ोता तो 'बाम- 
दिसि' क॒दावि न लिखते, फिर कुछ ऋषियोंका मत हैं कि बाम-दिश्ञामें ही बैठना चाहिये | अतः ग्रन्थकारने यहाँ इसी 
मतका अद्ृण किया 

१० १० ग्र० स्वामीजी लिखते हूँ कि यहाँ विरोधके लिये स्थान है ही नहीं | यथा--“भाशीव॑चनकाकेपु नित्योपासन 
माने । पुतेपु वामतस्तिष्ठेत्पत्नी स्वन्यत्र दक्षिण ॥! अर्थात्‌ आज्ञीर्बाद देते-लेते समय, अम्निहोत्र, मार्जन अर्थात्‌ स्नान 
पादप्रक्षालन, अमभिषेकके समय पत्नी वार्यी ओर रहे, दूसरे कार्योमें दक्षिण और | इस सपय सुनयनाजी प्रथम ही मण्डपर्मे 
आते ६, एस अवसरपर शुरूविप्र-इद्धोंकोी वन्दन करनेकी प्रथा है, वन्‍्दनोत्तर आशीर्वाद मिलते हैं, इससे यह आशीव॑चन- 
छाल हानस बारया ओर रहना श्ञाज्ानुकूल है | इसके अनन्तर पादग्रश्नाटन होता है जितका अन्तर्भाव- मार्जनमें होता ही है। 

चाट तेकारांम मत-भेद हैं। किसी ऋषिके मतानुसार इस अवसरपर पतिके दक्षिण और और किसीके मतानुसार 
शर्मा आस छोको बंठाना चाहिये | यहाँ गोस्वामी जीने वामदिसि! पद्‌ देकर दोनोंके मतोंकी रक्षा की है । एक अथ तो स्पष्ट 


दीहा ३२४ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः उद५ सानस-पीयप 
ही है कि बायीं ओरः सुशोमित हैं | परन्तु दूसरा अर्थ बाम! का सुन्दर' लेनेसे, दक्षिण वा बार्यी, दोनोंमेंसे 
महानुभाव अपने-अपने मतानुसार जो उत्तम वा सुन्दर और कऋषियोंद्वारा प्रतिपादित समझे ले सकते हूं । साधारणतः तो 
बायीं ओर! ही अर्थ होगा ( प्र० सं० ) | बिनयपत्रिकामें भी विन्दुमाघवजीकी स्तुति घाम भागः पाठ प्रादीनतम सें* 
१६६६ वाली पोथीमें है, परंतु सम्मवतः पण्डितोंने कुछ स्मृतियोंके अनुसार उसको अश॒ुद्ध समझकर रध्चा वा टच्छ! 
भाग कर दिया है | विनय पद ६१, यथा--दिव सकल सौमाग्य संयुक्त त्रेलोक्य श्री ब्राम दिसि रुचिर बारीस कन्या )। 

स्त्री कब-कब दक्षिण भागमें रहे और कब-कच वाम भागमें, इसके सम्बन्धमें खोज करनेपर एमें कछ प्रमाण मिले 
हैं । यथा---सीमन्ते व विवाहे च तथा चातुथ्यंकर्मणि । मख्रे दाने घले श्राद्धे पत्नी दक्षिणतो सवेत्‌ ॥ सर्पेदाओ भवेत्कन्या 
घतहोमे सुमझ्छी ॥ वामसागे भवेदार्या पत्नी चातुथ्यंकर्मणि। घतबन्धे विवाददे च चतुर्थी सह भोजने ॥ पते दाने मस्पे 
श्रद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे | सर्वु धर्मकायषु पत्नी दक्षिणतः शुभा ॥ अभिपेके विप्रपादक्षालने चेच्र चामतः 0? पुनथ्य 


ह 
फोई अप 


यथा--'सर्देषु धमकारयेषु पत्नी दुक्षिणतः सदा । विप्रपादक्षाऊने च हामिपेके तु चासतः । चामे पत्नी श्रिपु स्थाने पितणां 
पादशौचने । रथारोहणकाछे तु ऋतुकाछे सदा भवेव्‌ ॥! ( संस्कारकौस्तुम ), 'वासे सिन्दूरदाने व वामे चेव द्विरागमे । 
वामभागे च शय्यायां नामक तथेव व ॥ शान्तिकेपु व सर्वेषु प्रतिष्ठोद्यापनादिषु । वामे ह्युपविशेष्पर्सती ब्याप्रस्य घन 
यथा ॥! ( वायुनन्दन मिश्र ) | 

इन इलोकॉमें विश्रपादक्षाकन” में वामभागमें होना कहा है। 'विप्र? से पूज्यका भाव छे सकते हूँ | वर-कन्या 
विवाहके समय लक्ष्मी-नारायभरूप माने गये हैं। पदप्रक्षालनकार्य करनेको दम्पति उपस्थित हैँ; अतः इस समय वाम- 
दिशामें होना ही ठीक है | 

टिप्पणी--१ 'हिमगिरि संग बनी जनु सना! इति। (क ) हिमाचहू और मेनादी उपमा देनेका भाव कि 
हिमाचलने गिरिजाजीको शिवजीकी शक्ति जानकर अर्पंग किया था, यथा--“गहि गिरीस कुस कन्या पानी । स्व 
समरपी जानि भवानी ॥ १०१ | २/ वैसे ही श्रीजनकजीने श्रीसीताजीको भ्रीसमजीकी शक्ति जानकर उन्हें अर्पण 
किया | यद्दी आगे स्पष्ट कहते हैं, यथा--हिमवंत जिसि गिरिजा सहेसहि हरिहि श्री सागर दुई । तिमि जनक रासदि 
सिय समरपी विश्व कछ कीरति नई ॥! पुनः दूसरा भाव यह है कि सम्रधीके सामने समधिन प्रकद नहीं द्ोती, यह चाल 
छोठे-बड़े सभीमें है ओर ये तो रानी हैं, इनको प्रदा अवश्य करना चाहिये, वह प्रदा इस उसद्यरेक्षाके द्वारा दिखा रहे 
हैं। गिरिके संग जैसे मेना सोहती हैँ, तालय कि पर्वतके पास छ्ली नहीं देख पड़ती, देसे ही जनकज्ञीके पास सुनयनाजी 
देख नहीं पड़तीं । [ पुनः भाव कि जैसे जगलननी भवानीकी माता मेनाकी शोभा थी बसे ही श्रीकिशोरी जगजननीकी 
माता होनेसे यहाँ इनकी शोभा है--( मा० त० बि० ) | 


कनक कलस मनि फोपर रझूरे | सुचि सुगंध मंगल जल पुरे ॥ ५ ॥ 
निज कर मुदित राय अरु रानी | धरे राम के आगे आनी ॥ ६ ॥ 
पढ़हिं बेद घुनि संगलवानी | गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ ७ ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अलुरागे | पाय पुनीत परखारन छागे।॥ ८॥ 


शब्दार्थ--रूरे>उत्तम, अच्छे श्रेष्ठ, सुन्दर । प्रेल्भरे हुए । पायनचरण, पर। 'पखारना'-प्रक्षालन फरना, धोना | 
अर्थ--पवित्र, सुगन्धित और माज्नलिक ( तीर्थ ) जल्से भरे हुए सोनेके सुन्दर कलश और मणियंत्षि उत्तम 
कौपर || ५ || राजा-रानीने प्रसन्नतापूर्वक अपने हार्थोंसे छाकर रामचन्द्रंजीके आगे रखे ॥ ६॥ मुनि मद्नटवाणीसे 
( खरके साथ गाते हुए ) वेद पद रहे हैं, अवसर जानकर आकाशसे फूलॉंकी श्ड़ी द्वोने लगी ॥ ७ ॥ दूल्दकी देखकर 
राजा-रानी प्रेममें मग्न हो गये और पविन्न चरणोंको घोने लगे ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ 'कनक कछूस मनि कोपर रूरे ।'*” इति | ( क ) पूर्व कनक कोपर! कह आये हैँ, यधा--मिरे 
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ये दो परात लाये यये हैं, एकमें श्रीरामजीके चरण धोयेंगे, और दूसरेमें भीजानकीजीके | कारण: 
हि सीरामहीके चरफोदकर्के ऊपर भ्रीसीताडी अपना चरण नहीं धुलावेंगी (वे तो भीरामजीके चरणरेखपर, जो मार्ममें 
चटते समय एथ्वीपर बन जाते हैँ, अपना चरण नहीं रखती | ) यथा--'प्रश्नु पद रेख बीच बिच सीता । घरति चरन मग 
धढ़ति सभीठा ॥ २। १२३ ।७५।! ( तब भला अपने चरणप्रक्षालनका जल उनके चरण प्रश्चालन जलपर कैसे पड़ने 
देंगी )। साजारानी श्ीजानकीजीके इस भावको जान गये हैं, इसीसे वे दो कोपर छाये | इसी प्रकार चित्रकूटमें उनके 
मनका भाव रानीने जानकर राजासे कहा था, यथा--कहति न सीय सकुचि सन माहीं । इहाँ बसब रजनी मर 
नाहीं ॥ छगि रुज़ रानि जनापुड राऊ | हृदय सराहत सील सुभाऊ ॥ २ | २८७ |? ( ख ) 'खुचि सुगंध मंगल जलू पूरे! 
इति | शुचि जल? अर्थात्‌ पवित्र तीयोंका जल । सुगन्ध अर्थात्‌ अतर, गुलाब, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यमिश्रित | 
पझंगठ'? अर्थात्‌ दरिद्रादि ( इल्दी आदि ) मिश्रित | गा 
२--निज कर मुदित राय” इति | ( क ) “निज कर! और 'मुद्तः राजा और रानी दोनोंकी भीराम-पद- 
प्रश्चालनमें बढ़ी भद्धा दिखायी | यथा--भति आनंद उम्रगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन छागा॥ २। १०१!। 
(ख ) धरे राम के भागे आानी' इति। नी से जनाया कि ये अन्यत्र रक्खे हुए थे, जच्र चरणप्रक्षालनका समय 
आया तब्र उठाकर भीरामजीके आगे रक्खे | यदि एक कोपर होता तो दोनों मिलकर! क्यों उठाते ? श्रीयमजीके आगे 
रतना कहकर जनाया कि प्रथम श्रीरामजीका पूजन और पदुप्रश्मालन होगा |)... 
३--पदढ़िं वेद मुनि मंगल बानी ।'* इति | ( क ) जिस वाणीसे वेद पढ़ा जाता है वह मंगल वाणी है। 
[ 'बेदानां सामवेदो5स्मि । गीता १० | २२।! 'साच कसी अमश्व सामः ।” सामवेद गायन करने लगे। कऋग्वेदका 
संगीत पद्धतिसि गायन 'साम! गायन है। (१० प० प्र० )। “मंगल वानी? से सूचित किया कि गा-गाकर पढ़ते हैं 
( प्र० सं०) ]( ख) “गगन सुमन झरि अवसरु जानी? इति | पदुप्रक्षालन बड़ा. मारी कृत्य है, इस समय अवश्य ही 
पुष्योकी इृष्टि होनी चाहिये, यथा--'बरपि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्य पुंज कोड नाहीं ॥ २।१०१ |? 
( देवता आकाशझमे विमानोंपर हैँ | पद॒प्रक्षाठन मण्डपतले हो रह्य है । अतः जब मुनि मंगलवाणीसे वेद पढ़ने लगे तत्र 
उस वेदघ्वनिकों सुनकर देवोंने जाना कि प्रक्षालन हो रहा है, क्योंकि ये मन्त्र चरणप्रक्षालनके समयके हैं। अतः पुष्प- 
घृष्टिका अवसर जानकर फूलोंकी झड़ी लगा दी । ( ग) जब निपादने चरण धोया. तब देवताओंने फूल बरसाये और 
जब्र राजानरानी पद॒प्रक्षालन करने छगे तब उन्होंने फूलोंकी झड़ी छगा दी, क्योंकि केवट सामान्य अधिकारी है और 
राजानरानी विशेष अधिकारी हैं | ह 
४--बर विछोकि दंपति भनुरागे ।? इति | (क ) यथा--इन्द्ृदहि बिकोकत अति अनुरागा | बरबस ब्द्य- 
सुखहि मन ध्यागा ॥ २१६ | ५ |! [ बसे ही यहाँ दम्पति, राजा-रानी दोनोंकी उस साँवली सूरतकी ओर दृष्टि गयी 
नदीं कि वे उस शजद्भारयुक्त बॉकी छत्रिको देख उसी सुखतागरमें द्ट्च गये । दोनों मिलकर चरण धो रहे हैं । इस 
बातको कविने कैसी खूबीके साथ एक शब्द दम्पति? ( जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों मिलते हैं ) ही देकर सूचित कर दिया | 
पुनः 'पखारन छागे! से धीरे-धीरे विलम्बके साथ घोना लक्षित किया । अर्थात्‌ तीन बार अज्ञहिमें जल लेकर 
चरणंसि स्पर्श करके धिर और नेत्रोंमें लगाया ]। यहाँ दोनों (राजा-रानी) चरण धो रहे हैं; 'छागे! द्विवचन 
कहा | केवटने अकेले धोया, इससे वहाँ एकवचन 'लागा? शब्द दिया। यथा--“चरन सरोज पखारन छागा |! 
निषाद आऑँशोंसि देख-देखकर कि ये कमढन्समान हैं, उन्हें थो रहा है और भीजनकजी प्रभाव जानते हैं कि इनसे 
गद्भाडी निकली हैं, ये पुनीत हैं । 
नोट--१ इस प्रसजझ्का मिलान केवटके चरण-प्रक्षालन-प्रसड़से कीजिये | यहाँ देवताओंका केवल 'सगन सुमन झरि 
क्षदसरु जानी! कद्दा और वहाँ कहते हं कि--वरपि सुमन सुर सकल सिद्दाहीं ।! इस भेदका कारण यह है कि निषादने 
जोरायरीते चरण धुलवा लिया, उसने आडम्बर फेलाया कि पदरज धो डालेंगे और फिर उसमें नावपर चढ़ते समयतक रज 
न लगने देंगे, वह कुछ अधिकारी न था, अतः उसके भाग्यकों देवता सिहाते थे। और राजा जनक एवं अम्बा सुनयनाजी 
तो परम सुझती और इन चरणोंके अधिकारी है | पुनः इन्होंने अपनी कन्या भी दानमें दी तब इन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ | 
२-दूसरा भेद उस प्रसड्में और इसमें यह है कि यहाँ पाय पुनीत और पाय पंकन कहा और केवटके प्रसज्ञमें पुनीत 
विशेष नहीं दिया । बह उन चरणारविन्दोका अभाव नहीं जानता था, केवढ चरणॉकी छलाई और कौमठतापर उम्की 
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बाप दब सा गए दो गो र आप 
चरणोको पुनीत भर पंकन्न दोनों विशेषण दिये गये । 2 कक) 
छंद--छागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली | 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उम्रगि जनु चहुँ दिसि चली ॥ 
जें पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं | 
जे सकृत सुमिरत बिमठता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥ १ ॥ 
जे परसि मुनि बनिता लहीं गति रही जो पातकमई | 
सकरंदु जिन्हको संभु सिर सुचिता अवधि सुर वर नई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहेँ। 
ते पद पारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें ॥ २॥ 


अर्थ--दम्पति पदकमलोंको घोने लगे । प्रेमसे शरीरमें पुलकावली हो रही है । आकाश और नगरमें मान, निशान 
और जयकी ध्वनि मानो चारों दिज्ञाओंमें उमड़ चली | जो पदकमल कामदेवके शत्रु श्रीमहादेवनीके दृदयरूती तालाबमें 
सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार 'भी! स्मरण करनेसे मनमें निमंछता आ जाती है और कलिके सत्र पाप भाग जाते हैं, 
जिनका स्पर्श पाकर मुनिकी ज्नी अहल्याने सदूगति पायी कि जो पापमयी ( अर्थात्‌ पापका रूप महागापिनी ) थी, जिन 
( चरण-कमछों ) का मकरंद पवित्रताकी सीमा देवताओंकी श्रेष्ठ नदी ( गड्जाजी ) श्रीशिवजीके सिरपर ( सुश्ोमित ) एं, 
मुनि और योगी छोग अपने मनको भौंरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके इच्छित गति पाते हैं, उन्हीं चरणोंको 
भाग्य-भाजन भाग्यक्रे पात्र अर्थात्‌ अतिशय बड़भागी भ्रीजननकजी धो रहे हैं ओर सत्र लोग जय-नयकार कर रहे हैं ॥ १-२॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'छागे पखारन'“” इति । जब पदप्रक्षालन करने लगे तब्र शरीरमें पुलकावली होनेका भाव 
कि भीरामजीके अज्ञके स्पशंसे पुठकावली होती है, यथा--'सब सिसु येहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। तन 
पुछकहिं भति हरषु हिय देखि देखि दोड अ्लात ॥ २२४ !! (ख ) 'पाय पंकज! कहकर जनाया कि वे चरण-कमलरो 
देखते हैं ( कि कमल समान हैं )। 'प्रेम तन"? कहनेका भाव कि चरणोंको देखनेमें तो तीर्थोके जलसे थो रहे हूँ पर वे 
बह्तुतः अन्तःकरणके प्रेमके जल्से प्रक्षालन करते हैं । (ग) 'नभ नगर उम्गि जन” अर्थात्‌ आकाश और नगर घ्वनिसे 
पूर्ण हो गये | नगरके बादर आवाज ( ध्वनि, शब्द ) का जाना ही उमगकर चलना है, यथा--“बहुत डछाह भवन भति 
भोरा । मानहु उमगि चछा चहुँ ओोरा ॥? (घ) 'जे पद सरोज मनोज भरि उर'*? इति। पहले कह्दा किपाय पंकज? करसे 
प्रक्षाठन करने लगे, अब बताते हैं कि यह पंकज कहाँका है| यह श्रीशिवजीके हृदयरूपी तड़ागका कमल हैँ | मनोज भरि 
उर' का भाव क्रि काम मनसे उतलन्न होता है तो उसके ये शत्रु ई अर्धात्‌ इनके मनमें काम नहीं उसन्न द्ोने पाता, इतौसे 
ये चरण-फम्ल इनके हृदय--तड़ागमें सदा विरानते हैं। क्योंकि यदि काम हृदयमें आ जाय तो किर ये पद--क्मल 
वहाँ नहीं आते | यथा--'जिहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराऊ तहँ श्ावत !! ( वि० १८५ )। तत्र मनमें कामके न 
आनेका तथा उसके निर्मल रहनेका क्या उपाय है, यह अगले चरणमें बताते ईँ--जे सकृत सुमिरत “”। पुनः पदेव 
विराजहीं? का भाव कि कमल तालाबमें सदा नहीं रहता, पर ये कमल कामारिके दृदयसरमें सदैव रहते हैं| [ पदेव 
का भाव कि वह कपल रातमें संपुयित हो जाता है और यह सदा 'विराजहीं', सदा सुश्योमित रहते हैं। अर्यात्‌ 

# नई--यह शब्द केवल पद्ममें प्रयुक्त होता है और सका प्रयोग प्रान्तीय है । संज्ञा लीलिज् हैं। इस तरह 
सुर-वर नई देवताओंकी श्रेष्ठ नदी यह भर्थ पं० रामकुमारजीने किया है। प्र० सं० में हमने अर्घ इस प्रकार किया 
धा---जिन चघरण-कमलोंका मकरंदरस ( अर्थात्‌, चरणोदक गज्भाजी ) शिवजी शिरपर धारण विये हुए हैं। जिसको 
देवता पवित्रवाकी सीमा वर्णन करते हैं ।? प्रायः सभी टीकाकारोंने यही अर्थ लिखा है, जो हमने लिखा था। इस बार 
पण्डितजीका अर्थ देखकर हमने कोश देखा तो उसमें नई” का अर्थ नदी मिला | यह बर्थ उत्तम झेचता हूँ, इससे इस 


सुंस्क्रणमें दे रहे हैं ! 
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न अल. 
गली के वियोगरपी राजिके कारण भी संपुटित नहीं हुए । “विराजदी! का कारण 'मनोजभरि! है, यथा--जहाँ काम 


है 
डे 


हुई राम नर्दिं झडाँ राम नद्िं काम ॥ ( दोह्ावली ) ( प्र० सं० ) ] ( ड ) जे सकृत सुमिरत”““? इति। अर्थात्‌ चरणके । 


सम्तते मन निर्मट दो जाता है, कामादि विकार उत्पन्न नहीं होते और प्रथमके किये हुएए समस्त कलिमलका नाश हो 
छाता है। सिझछ कछिमछ! अर्थात्‌ मन-कर्म-बचन तीनेसि किये हुए पाप नष्ठ हो जाते हैं| पाप मन-वचन-कर्मसे उत्प- 
न्न होते है, मधा--जे पातक ठप्पातक झहहीं | करम बचन सन भव कंग्रि कहहीं ॥ २। १६७ !! 

२ (क ) लि परसि मुनि बनिता लद्दी**” इति | ऊपर जो कहा कि 'सकलऊू कलिमल भाजहीं! उसका अब उदा- 
एुयए मी देते हैं कि नो अहल्या पापमयी थी उसने सदगति पायी । भाव यह कि अइल्याने जो पाप किया उसका फल 
सी फल्यतक नरक भोग है, यथा--पतिवंचक परपति रति करई । रौरव नरक कलूप सत परई ॥ ३२|॥ ५ |! ( भहल्याने 
जान-चूह्षकर यह पाय किया था| यह पूर्व उनकी कथामें दोह् २१० | १२ में लिखा जा चुका है। इसीसे उसे 'पातंक- 
मयी! कद्टा ) ( ख ) लही गति रही जो पाठकमई”, यथा--'परसि जासु पद पंकज घूरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
२२३ | ५ ।' 'कृत अधभूरी' इसीसे 'पातकमई? कहा | ( 'लछही गति! से जनाया कि स्पर्श होते ही तुरत उसका सब मन- 
कम बचनसे किया हुआ, घोर पाप नष्ट हो गया, यथा--परसत पदपावन सोक नसांवन प्रगट भई तप पुंज सद्दी । 
९१ | २११ । रही! से जनाया कि बहुत दिनकी पापिणी थी )। ( ग ) ऊपर कह्दा था कि "जे पद्सरोज मनोज शरि उर 
सर सर्देव पिराजहीं! ( अर्थात्‌ कमल और उसका तालाब कह आये ), अब उस कमलका मकरन्द कहते हैं--“मकरंद 
निन्द्त को ।! शम्मु कोरण और कार्य दोनोंको धारण किये हुए हैं। चरण'कारण हैं; गड्ा कार्य हैं ( उन चरणोंका 
घोवन हैं, मकरन्द हैं ) | चरणोंकों भीतर द्वदयमें घारण किया और, गद्जाजीको अपने स्वामीके चरणोंका धोवन समझन- 
कर शिरपर धारण किया । पुनः भाव कि गड्जाजी ब्रह्मलोकमें रहीं | ब्रक्षकोक ( विश्वरूप अक्षका ) तिर ( कहा गया ) है, 
यथा--' पद पाताल सीस भ्ज घामा । ६] १५। १ |! अतः अपने पिर ( ब्रह्माण्ड ) पर उनको वास दिया ।|(घ ) 
गद़्ानी चरणमकरन्द हैं, पापसमूहका नाश करती हैँ; यथा-- विष्नुपद्कंज सकरंद हव अंबुबर वहसि दुख दहसि भपघबृद 
विद्वावनी? ( विनय० १८ ) । ु 

३ 'करि मधुप मन सुनि'? इति। (के ) कमर, सर, मकरन्द कहे गये | अब मकरन्दके पान करनेवाले 
चादिये, सो उनको यहाँ कहते हैं। मकरन्दका पान मधुप करता है, यहाँ मुनिर्यों ओर योगियोंके मन मधुप हैं, ये उस 
चरणमकरूदका पान करते हैँ। अर्थात्‌ मुनि और योगी लोग मन लगाकर श्रीगदड्धाजीका सेवन करते हैं | ( ख ) 
'अमिमत गति लह” अर्थात्‌ सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य जिस भी मुक्तिकी इच्छा होती है, वही उनको प्रात्त 
हो जाती है | मुनि और योगो अथं, घन, और कामकी चाह नहीं करते, इसीसे “गति? की प्राप्ति कद्दी | गज्ञाजीके मजन 
और पान दोनका माद्दातय है; यथा--मजन पान पाप हर एका । १। १५ |? अतएव यहाँ दोनों कहे | 'सकरंद जिन्हको 
संभु सिर सुद्चिता अवधि सुर-बर-नई” यह मरज्जन है, और 'करि मधुप सन” यह पान है। (ग ) 'ते पद पखारत भाग्य 
भाजनु जनकु' इति। भाव कि जिन चरणोंका सेवन शिवजी हृदयमें करते हैं. ( अर्थात्‌ मनमें ध्यान करते हैं, साक्षात्‌ 
चरणकी प्राप्ति उनको नहीं है ) और जिस पदके घोवनका सेवन मुनि और योगी मन छगाकर करते हैं, साक्षात्‌ उन 
चरणेकों जनकजी धो रहे हैं | चरण-सेवा एवं चरणोंकी साक्षात्‌ प्राप्तिसि 'भाग्यभाजन? विशेषण दिया | 'अतिसय बड़- 
मांगी घरनन्द्र छागी? १ | २११ हन्द १ देखिये | ( घ ) 'जय जय सब कहेँ' इति | ऊपर जो कहा था कि 'नभ नगर 
गान निसान जय धुनि उमगि जनु धहुँ दिसि चली” उसको यहाँ स्पष्ट किया कि वह जय-जयकार किसके छिये थी और 
कौन कर रद्दा था। थीजनकनीके अतिशय बड़भागी होनेकी जयध्वनि थी और सभी छोग उनको घन्यवाद दे रहे हैं, 
वद्दी ध्वनि सवंत्र फली हुई थी । 

नोट--मिलान कीजिये--समार्यो. जनकः प्रायाद्वामं राजीवलोचनम्‌ । पादौ प्रक्षाल्य विधिवत्तदपो मूध्न्यंघारयत्‌ ॥ 
अ रा०१।६।७१ | या ता मूर्ध्नि शर्वेण ब्रह्मणा मुनिमिः सदा ५२ । अर्थात्‌ रानीसहित राजा जनक राजीव- 


टोचन भ्रीमजीके पाठ आये और विधघिपूर्वक उनके चरण धोकर उन्होंने पदतीर्यकों शिरपर रक्खा, जिसे शिव, ब्द्मा. 


और अन्यान्य मुनिनन भी सदा मस्तकपर घारण करते हैं| 
रे गन की «पु जोरि न 
छं०--त्र कुअरिं करतल जोरि साखोच्ारु दोड कुलगुर करें | 
सयो पानि गहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे ॥ 


दोहा १९४ छ॑ं० ३ श्रीमते रामचन्द्राय नम! ७६९ मानस-पोयुव 
ीनतततमतततमतववववववव.तव..त_|_| 5 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुरुक तन हल्स्यो हिये। 
, करे लोक वेद विधालु कन्या दानु रुप भूषन किये ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--शाखोच्चार-विवाहके समय वंशाचलीका कथन | वंशोंके आदि वा कई पीदीके पुर्पोंकि नाम, गोत्र, 
चवेदशाखा-सूत्रादि कथन 'शाखोच्चारः है--( बैजनाथजी )। पानिगहन--पाणिग्रहण | वरके हाथमें नीचे कुछ टोदा और 
ऊपर कुछ द्रव्य रक्‍्खा जाता है और कन्याका ह्वाथ मध्यमें | पिता कन्याका हाथ वरके हाथपर उलट देता है, यहाँ पाणि- 
ग्रहणसे इतना द्वी व्यवहार दिखाया | 
अर्थ--वर और कन्याकी हथेलियोंको मिलाकर ( अर्थात्‌ बरके दक्षिण हयेलीपर कन्याकी दक्षिण हयेटीको रुख- 
वाकर ) दोनों कुल्युर शाखोच्चार करले छगे | पाणिग्रहण हुआ, यह विधि देखकर ब्रह्म ( आदि ) देवता, मनुष्य और 
मुनि आनन्दसे भर गये | सुखके मूछ दूलहको देखकर दंपति ( राजा ओर रानी दोनों ) का शरीर पुलकित हुआ जर 
दृदयमें आनन्द उमड़ आया। राजाओंमें भूषणस्वरूप श्रीजनकजीने लोक ओर वेद ( दोनोंकी ) विधियाँ करके 
.कन्मादान किया ॥ ह३ ॥ 


स्क / 88 दाखोश्चार दोउ कुछगुर करें"? इति | पिता, पितामह और प्रपितामह इन तीनोंका नाम लेना 
शाखोच्चार! है | 


नोट--१ वल्मीकीयमें विवाहके एक दिन पूर्व ही महर्षि वशिष्ठजीने इश्ष्वाकुकुलकी वंश-परम्पराका वर्णन किया | 
भीजनक मधद्दाराजने, यह कहते हुए कि कन्यादानके सम्बन्धमें कुलीन मनुष्योंकी अपने कुलका आदयन्त वर्णन करना चाहिये, 
अपने कुलका वर्णन किया है। गीतावलीमें भाँवरी फिरते समय शाखो-्चार हुआ है, यथा-- 'कनक कलूस कहेँ देत माँवरी 
निरखि रूप सारद मह मोरी ॥ ३॥ इत बसिष्ठ मुनि उतहि सतानंद वंस बखान करें दोड ओरी / ( १। १०३ ) । पावंती- 
मंगल उमा-शिव-विवाहमें शाखोच्चार होते समय या होनेके पश्चात्‌ कन्यादान हुआ है। यथा--'साखोच्ार समय स्य॑ 
सुर मुनि विहँसहिं। छोक-बेद-बिधि कीन्ह लीन्ह जलू कुस कर। कन्यादान संकलप कीन्ह घरनीघर ॥ ७९ ॥? कन्पादानके 
बाद भाँवरें हुईं | ऐसा ही यहाँ हुआ । श्रीशिवपारवती-विवाहमें कन्यादान होनेपर पाणिग्रहण जान पड़ता है, यया---गह्दि 
गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपरी जानि भवानी ॥ पानिग्नहन जब कीन्ह महेसा | हिय हरपे तव सकल सुरेसा ॥ 
१०१ | २-३ |' और यहाँ पाणिग्रहण विधि होनेपर कन्यादान हुआ । वाल्मीकीयमें कन्यादान इस प्रकार हुआ | जनकजीने 
भ्रीरामजीसे कहा 'यह सीता मेरी कन्या है, तुम्हारे साथ धर्माचरण करनेके लिये तुम्हें दी जाती है, तुम इसको अद्दण करो, 
ठम्हारा कल्याण हो, इसका हाथ अपने हाथमें छो, यह पतित्रता, सौभाग्यवती और न॒ग्हारी छायाके समान होगी ! 
यथा--इयं सीता सम सुता सहधर्मचरी तव ॥ २६ ॥ प्रतीच्छ चेनां मद्गं ते पार्णि शृह्मीप्व पाणिना | पतिब्रता महामागा 
छायेवानुगता सदा ॥ २७ ॥? ( सर्ग ७३ )। मानसकथित पाणिग्रहणसे यह विधि ही कही गयी जान पढ़ती दै । वहाँ 
श्रीजनकजीके ऐसा कहनेपर देवता और ऋषियोंका साधुवाद, नगाड़ोंका वजना और पुष्वृष्टि हुई | यथा--साधु 
साध्विति देवानामषीणां वद॒तां तंदा | ७३ । २८-२९ !', वैसे ही यहाँ इस विधिके होते ही 'सुर मनुज़ मुनि आनंद भरे ।! 
वहाँ इस विधिके अनन्तर राजाने मन्त्र और जलके साथ कन्यादान किया, वैसा ही यहाँ हुआ । 

हँ-#* वस्ततः करतल जोड़ना, शाखोज्चार करना, इत्यादि पा कन्यादान कर्मकाण्डके अक्ग हैं| ये सब एक ही 
समय होते हैं, पर कवि एक है, लेखनीसे वे आगे-पीछे लिखे द्वी जायेंगे | के 

विवाहपद्धतिमें समंजनके पश्चात्‌ विप्रोंद्वारा प्रथण शाखोच्चार वर और कन्या दोनों पश्चोमं होना फह्ा गया हूँ । 
इसके अनन्तर कुछ मंगलकारक मन्त्रोंका पठन होता है, तत्र कन्यादानका विधान इस प्रकार है--वरके दह्िने हाथपर 
कन्याका दक्षिण हाथ रखकर दान करनेवाला प्राथना करता है और उसके बाद वह कस्यादानका संकल्प करता ट् स्‍ 
यथा--जामाठदक्षिणकसेपरि कन्यादक्षिणकरं निधाय ॥ प्राथना-दाताह वरुणों राजा उब्यमादित्यदंचतम्‌ ट। वरोश्स। 
विष्णुरूपेण प्रतिगृह्ात्वयं विधिः । प्रतिज्ञासंकल्प:"”॥7 कन्यादान करनेवाला इस सडूल्पमें वर ओर कन्या दोनोंका शाखोी- 
व्चार तीन बार करता है। जिसमें दोनोंके पिता, पितामह और प्रपितामहका नाम आता है । ( भ्रीवायुनन्दनमिश्रक्धत 
"विवाह-पद्धति )। . को की न 

टिपणी--२ “सो पानि गहलु बिलोकि विधि” इति। यहाँ कहते हैं कि पाणिप्रदण हुआ, पर अभी पाणिम्रदः 
नहीं हुआ, क्योंकि अमी तो सझल्त, दोम,.भाँवरी, सिंदूर-बन्दन सभी बाकी हैँ | इसका समाधान यद है कि शाखोच्चारके 


बालठकाण्ड छ3० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपचय दोहा न 
325५२ दे न न जन-म न तनमन न नलन 4 +++++तन न न्‍त नस मनन पतले ३ े+ ३ ले लननलन 3 &नफन 3 रकम 
पश्चात्‌ संकल्प होता है । संकल्पमें पिताका हाथ, कन्याका हाथ ओऔर वरका हाथ तीनों एकत्र होते हैँ, येथा--“वरहस्तेदु 
स्पिण्ड पिताहस्ते कुशोदकम ॥ तयोमंध्ये कन्यादहस्तमेतत्संकल्पको विधिः | यह पाणिग्रहणकी विधि देखकर सुर-नर-मुत्ि 
सुखी हए । झाखोच्चार करके संकल्प करना चाहिये; वही यहाँ 'भयो पानिगहनु“”? में कहा। [ पूर्व संस्करणमें हमने 
विधिका अर्थ ब्र्चा आदि लिखा | इस संस्करणमें हमने विधि और ब्रह्मा दोनों अथ लिये हैं। प्रायः अन्य सभी टीकाकारोने 
ब्रज्षा आदि अर्य किया है। पं० रामकुमारनी और बाबा हरिहरपसादजीने विधि अर्थ लिखा है और यह ठीक भी 
जान पड़ता है | ] 

३ 'सुखमूल दूलह देखि”*” इति | ( क ) सुखमूल, यथा-- आनंदहूके आनंददाता ॥ २१७ | ३ |? 'नयन 
बिपय मो कहूँ मयेउ सो समस्त सुखमूल ॥ ३४१ |? ( यह स्वयं जनकजीने कहा है ), 'सुखाकरं सतां गतिस्‌ ॥३। ४। 
(अत्रिवाक्य ), इत्यादि | २१६ ( ७ ) देखिये | दूलह सुखके मूल हैं, इसीसे दम्पति इनको बार-चार देखते हैं। यथा-- 
बर बिछोकि दंपति अनुरागे ।**” यथा यहाँ 'सुखमूल दूलह देखि!' | ( ख) 'सुखमूछ” कहकर 'हुलूस्यो? का अथ स्पष्ट कर 
दिया | हुल्स्यो>सुख हुआ | सुर-नर-मुनि यह झाँकी देखकर आनन्दित हुए ओर दम्पति श्रीरामजीको देखकर आनन्दित 
हुए | (ग) 'नपभूषन” इससे कहा कि श्रीरामजीको भी इन्होंने दान दिया। [ चक्रवर्त्ती महाराज दशरथको तथा महादानि 
शिरोमणि श्रीरामजीको भी दान दिया | अतः नपभूषण” कहा | ( प्र० सं०) | यथा--प्रितिग्रहो दातृवश्नः श्रुतमेतन्मया 
पुरा | वाल्मी० १ | ६९ | १४ |? श्रीदशरथजीने श्रीजनकजीसे कहा है कि मैंने सुना है कि दान दाताके अधीन होता है | 
पर यह स्मरण रहे कि ये वाक्य श्रीजनकजीके 'दिश्चा मे निजिता विध्ना दिए्या में पूजितं कुलम्‌ ॥ ११ ॥ राघवः: सह 
सम्बन्धाद्दीयंश्रेष्टमहाबल्दीं: ॥“? अर्थात्‌ भाग्यकी बात है कि मेरे सब्र विष्न दूर हुए, मेरा कुछ पवित्र हुआ, पराक्रम 
रघुवंशियोंके साथ सम्बन्ध होनेसे मेरा कुछ उन्‍नत हुआ;--इन वचनोंके उत्तरमें कहे गये हैं। श्रीसीताजी धनुष टूटनेसे 
श्रीरामजीकी हो गयीं, कन्यादानसे नहीं | यह तो केवल विवाहका विधानमात्र था। ] 

नोट--'करि छोक बेद विधानु"“?! | यथा--अगिनि थापि मिथिलेस कुसोदक लीन्हेउ । कन्यादान बिधान 
संकलप कीन्द्देड ॥ ८९ |? ( जानकीमद्भल ) | 


छं०--हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई | 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विश्व कल कीरति नई || 
क्‍यों करे बिनय बिदेहु कियो बविदेहु मूरति साँवरी । 
करि होम्मु विधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भाँवरी ॥ ४ ॥ 


दो०--जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 
सुनि हरषहिं बरषहि बिचुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२४ ॥ 


अथे--जैसे हिमाचलने महादेवजीको पार्वतीजी दीं और सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी दीं, वैसे ही भ्रीजनकजीने 
भीरामजीकी भीसीताजी समपंण कीं ( जिससे ) संसारमें सुन्दर नवीन कीर्ति हुई | श्रीजनकजी क्योंकर ब्िनती करें ? उन्हें 
तो उस साँवली मूर्तिने विदेह ही कर दिया है ( अर्थात्‌ उनको तो देहकी सुधबुध ही नहीं रह गयी है ) | विधिपू्वंक होम 
करके गँठ-बन्धन किया गया और भाँवरें होने छगीं ॥ ४ ॥ जयघ्वनि, भाटोंकी ध्वनि, वेद्ध्यनि, मज्भल गान और निशानोंकी 
ध्वनि सुनकर सुजान देवता हर्षित हो रहे हैं और कल्पबृक्षके फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं ॥ ३२४ ॥ 
'हिमवंत जिमि गिरिजा मद्देसहि“॥ इति | 


१ प० रामकुमारजी लिखते हैं कि हिमाचल और सागरका दृशन्त देनेका भाव यह है कि हिमवानने गिरिजाको 
शिवजीकी शक्ति जानकर शिवजीको दिया, यथा--गहि गिरीस कुस कन्या पानी। मवहि समरपी जानि भवानी ॥ 
१०१ । २ ।? ( देवर्षि नारदसे उनको और मेनाको गिरिजाक़े शिवशक्ति होनेकी बात माछूम हुई थी, यथा--“जगदंबा 
तव सुठा मयानी ॥ क्षज्ञा क्षनादि शक्ति क्षयिनासिनि । सदासंभु भरधंग निवासिनि ॥ क्षय जनसि तुम्हरे सवन निज पदि 


: दीदी ह२४ श्रोमते रामचन्द्रांय नमः ७७९ सानस-पोयर 
 आ।फएओ५:५सफर(  अकअक्‍क्"-्ााननत--त+त3मलतलव........... के 


के ४. सर €्‌ ल्‍ प्रि 
: छागि दारुन तयु किया । अस जानि संसय तजहु गिरिजा सवेदा संकर प्रिया ॥ १| ९८ |! )। सागरने 'भी? (लट्मीडी) 


'. को हरिकी शक्ति जामकर इरिके ह्वी करकमलोंमें उनकी समर्पण किया; वैसे ही श्रीजनकजीने भ्रीसीताजीको ध्रीयमजीकी 
शक्ति जानकर श्रीरामजीके ही करकमढोंमें उन्हें समर्पण किया | तात्पर्य यह किदानामिमानी, दातृत्वके अहह्ारी नहों अने 
, यह समझकर नहीं दिया कि हमारी कन्या है, हम दान दे रहे है ( किन्तु इस भावसे कि आपकी ही बस्ल सो आप 
- समर्पण करता हूँ---त्वदीयं वस्तु श्रीराम तुभ्यमेव समर्पितम!--भावसे )। | | 
नोट--क्षीरसिंधुके मंथनसे निकले हुए. रतनोमेंसे एक “लक्ष्मीजी' भी यीं । लक्ष्मीजीको सागरने भगवानके 
करकप्तलॉमें समर्पण किया, यह अध्यात्मरामायणसे भी पाया जाता है | वहाँ भी यह दृश्टन्त इस प्रसड्में आया है । 'यया-- 
दीयते मे सुता तुम्य॑ प्रीतो भव रघुनंद्न । इति श्रीतेन मनसा सीता रामकरे<र्पयन्‌ ॥ ७४ ७ मुमोद जनको छ्ष्मों क्षीरा- 
ब्धिरिव विष्णवे ।! ( अ० रा० १। ६ ); अर्थात्‌ दे रघश्रेष्ठ ! मैं अबनी पुत्री आपको देता हूँ; आप प्रसन्न हूजिये | इस 
प्रकार प्रसन्न चित्तते सीताजीको श्रीरामजीके करकपोंमें सौंगकर राजा जनक ऐसे आनन्दमग्न हो गये जैसे क्षीरसागर 
भीविष्णुभगवानके करकमछोंमें लक्ष्मीजीको सौंपकर हुआ था |--'करेब्पंयन? से शक्ति जानकर अर्पण करनेका भाव छे 
सकते हैं | तागरने शक्ति जानकर समर्पण किया, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मादूम है। 


श्रीजनकजी भीसीताजीको श्रीयमजीकी शक्ति जानते थे, इसका प्रमाण अयोध्याकाण्डमें श्रीसुनयनाजीके वचनोंमें 
मिलता है। यथा--'राम जाइ बनु करि सुर काजू । जचल अवधपुर करिहृहिं राजू ॥ अमर नाग नर रास बाहु चल | सुख 
बसिहहिं अपने अपने थक ॥ यह सब जागवलिक कहि राखा ॥ २। २०८ !? श्रीयाशवल्क्यजी श्रीरामजीको जैसा जानते हूँ 
वह भीरामचरितमानससे ही प्रकथ है। उन्होंने श्रीजनकजीसे ब्रह्म रामके अवतार और चरित कहे थे | अतः जानते हैं | 
दूसरे, भीविश्वामित्रजीसे प्रश्न करनेपर कि क्‍या ये ब्रह्म ही तो नहीं हँ---'उभय रूप घरि ही सोइ जावा' उन्होंने उत्तर दिया - 
था कि बचन तुम्हार न होइ अछीका' अर्थात्‌ ये ब्रह्म ही हैं । धनुपयज्ञमें धनुष इन्हींने तोड़ा। अतः निश्चय हुआ कि 
भीसीताजी उनकी शक्ति हैं। परशुरामजीका पराजय भी श्रीरामके ब्रह्म होनेका निश्चय करानेवाला है | स्तुतिते स्ष्ट ह-- 
जय सुर धेनु बिप्र हितकारी । जय मद मोह कोह अमद्दारी ॥/“जय सहेस सन सानस हंसा॥ १ | २८५ |! आगे 
बारातके बिदा होनेपर इसी भावसे जनकजीने भीरामजीकी स्तुति की है। और अध्यात्मरामायणमें तो स्पष्ट ही यह बात 
राजाने श्रीवशिष्ठ और विश्वामित्रजीसे कही है, यथा--परमात्मा हपीकेशो भक्तानुप्रहकाम्यया। देवकायथिसिदयर्थ 
रावणस्य चधाय च ॥ ६३ ॥ जातो राम इति ख्यातो मायामायुपवेषश्क्‌ । आस्ते दाशरथिभूंत्वा चतुर्घा परमेइ्वरः ॥ ६४ ॥ 
योगमायापि सीतेति जाता वें तव वेश्मनि | अतस्त्वं राघवायेव देहि सीतां प्रयत्ततः ॥ ६५ ॥ नास्येम्यः पूव॑मार्यया रामस्य 
परमात्मन? (अ० रां० १।६ ) | यह बात भ्रीनारदजीने जनकजीसे कह्दी थी कि परमात्मा भक्तोपर इंपा करने और 
देवकार्य-सिद्ध तथा रावणवधके छिये मायामानुषरूपसे अपने चार अंशोंसहित दशरयजीके यहाँ प्रकट हुए ईं और उनकी 
शक्ति सीता तुम्हारी पुत्री हुई हैं | अतः आप प्रयत्नपूर्वक इनका पाणिग्रहण उन्हीं 'राम के! साथ ही करना और किसीसे 
नहीं, क्योंकि ये पूर्वसे ही भीरामजीकी ही भार्या हैं। इसके आगे भीजनकजीका दाक्य है कि तज्रसे में सीताजीकी भगवानकी 
शक्ति ही समझ्षता हूँ | ह े 

२--मयड्डुकार लिखते है कि हिमवंत और क्षीर्सागरसे राजा जनककों रूपक देनेका कारण है कि जैसे दिमवन्त 
तुषारमय है और जैसे क्षीरसागर प्योमय है वैसे ही राजा जनक शानमय और नि मक्तिरतके अगाघषसागर हैं। और 
जैसे उन्होंने देव-विवाह-विधिसे पार्वती और लक्ष्मीको शिव और नारायणको दिया उसी प्रकार अथम जनकनीने देव-विवाह- 
विधिसे जानकीजीको रामचन्द्रजीको अप किया | यथा--'मथों पानि गहजु विछोकि विधि सुर मलुज मुनि आनंद भरें, 
'करि लोकबेद विधान कन्या दान सुपभूषन किये? | तत्पश्चात्‌ मनुष्य-विवाइ-विधि हुई । यथा--कुर्मेर कुर्भरि कछ सावरि 
देंह्दी'"'” रास सीय सिर सेंदुर देद्दी ”? | 

३--प्रशानानन्दस्वामी जी मयझ्जुकारके भावकी संशोधित और पखिर्थितरुपमें इस प्रकार लिखते हूँ किएक उपमात्ते अर्य 
पूर्ण न होनेसे दो उपभाएँ दीं । 'हिमवंत! से शानसम्पन्न और क्षीरतागरसे निर्मल भक्तिरतठम्पन्न जना गा कि हक हिमालय 
दुर्गम है वैसे ही 'शाव अगम ग्रध्यूह अनेका' और क्षीरसायर रसम्य हैं वैसे ही श्रेममक्ति रत ए- दरिपद्‌ रति रस । 
अजनकजी शान और प्रेममक्ति दोनोंसे सम्पन्न हैं, अतः दो उपमाएँ दीं । पुनः जैसे दिमाऊय नयाविराज, झान्त, निमेक, 





बालकाण्ड ७७२ श्रौसद्रामचन्द्रचरणो झारणं प्रपय दोहा १२४७ 
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गम्भीर, परमोच्च, शीतल वैसे ही राजा ठपभूषण, शान्त, मायामलरहित इत्यादि । क्षीरसागर अगाघ है, उससे अमृत 
निकला; वैसे ही राजाकी भक्ति अगाध है। ये मुनियोंकी भी मोक्षरूपी अस्त दे सकते हैं। यथा--“डर उमरगेड अंबुधि 
भनुरागू । २। २८६ |,” जासु ज्ञान रबि भवनिसि नासा। बचन किरन भझुनि कम बिकासा ॥ २ | २७७ | १ |! 
पार्ववीनी औरस कन्या हैं; उनको हिमवंतने पाल-पोसकर बड़ा किया है, किन्तु सीताजी औरस कन्या नहीं हैं, ये तो | 


अयोनिजा दैं; अतः 'अयोनिजा? के लिये लक्ष्मीकी उपमा देनी पड़ी | पर लक्ष्मीजीको पालना-पीसना न पड़ा था और न 
उनका विवाह धूमघामसे हुआ था । दोनों बातोंकी एक उपमा पर्यात न होनेसे दो उपमाएँ दी गयीं। .... |] 

४--किसी मह्ानुभावका यह मत है कि यहाँ दो उदाहरण दिये जानेका भाव यह है. कि उपासक दो ग्रकारके हैं-- ' 
एकके मतानुसार तो भीजानकीजी जनकपुरहीमें रहीं, अवध आयी ही नहीं और रामजी भी जनकपुरमें रह गये; इस बातके 
लिये 'भीसागर दई? कहा, अर्थात्‌ जैसे विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मीको पाकर क्षीरसागरमें रह गये | और दूसरे, छोकप्रसिद्ध तथा. 
रामायणोंसे प्रमाणित मतानुस्रार श्रीसीताजीकों व्याहकर श्रीरामजी अवध लाये (और यही श्रीरामचरितमानसका मत है)। 
जेसे ध्रीशिवजी पार्वतीजीकों ब्याहकर कैलाशको ले गये | इसके लिये 'हिमवंत-महेसहि' का दृष्दान्त दिया | 


५--किसीने लिखा है कि 'सागरको त्िना परिश्रम अलम्य लाभ हुआ कि छक्ष्मी ऐसी पुत्री और भगवान्‌ ऐसे 
दामाद घर बैठे मिल गये; अतः उनके आनन्दका. ठिकाना नहीं था। इसी प्रकार भूमिशोधनमें अनायास राजा-रानीको 
आदिशक्ति भ्रीसीताजीकी ग्राप्ति हुई और घर बेठे ब्रह्मको दामाद कर पाया । अतः इनके आनन्दका ठिकाना नहीं । यह 
कथा ब्रह्मवैवर्त प्रकृतिखण्ड अध्याय ३६ में है! ( प्र० सं० में हमने बेननाथनजीका उद्धरण लिखा था। परंतु इस समय 
जो संत्करण हमारे सामने है उसमें यह नहीं है ओर न रा० प्र०, मा० त० वि०, पं० पां० में है )। 

नोट--ऐसा ही 'जानकीमंगल” में गोस्वामीजीने कहा है। यथा--'संकलपि सिय रामहि समरपी सीछ सुख 
सोमा मई । जिमि संकरहि गिरिराज गिरिजा, हरिद्दि श्रीसागर दुई ॥ ८० ॥? 


टिपणी-- १ 'बिशव करू कीरति नई” इति | [ दातृत्वके अहंकारी न बनकर उन्हींकी शक्ति समकझ्षकर उनको 
देनेसे क्या 'कछकीरति नई' हुईं ? किसीकी थाती ( धरोहर ) किसीको पुनः दे देनेमें क्या कीर्ति हो सकती है ? वस्तुतः 
जिसकी वस्तु है उसीको सौंप देनेमें कोई कीर्तिकी बात ही नहीं, ऐसा न करनेसे वह अधर्मी, बेईमान ही कहायेगा और 
करनेसे उसने केवल कर्तव्यका पाछन किया; कोई कीर्तिकी बात नहीं ? कीर्वि तो अपनी वस्तुकों देनेसे होती है | इस 


सम्भावित शह्लके निराकरणार्थ ही कहते हैं कि 'बिशव कल कीरति नई” ]। भाव यह है कि यद्यपि इन तीनोंने उनकी- 


उनकी शक्ति जानकर उनको-ठनको अपण्ं की तथापि तीनों ( हिमाचल, सागर और भीजनकजी ) की सुन्दर नवीन 
कीर्ति हुई । तात्पर्य यह कि विश्व इस बातकों तथा इनके भावकों नहीं जानता, वह तो यही कहता है कि इन लोगनि 
अपनी-अपनी कन्याएँ दीं। नई! कहनेका भाव कि यह पुरानी बात कि ये उनकी शक्ति हैं, कोई नहीं जानता, सब इसी 
समयकी बात जानते हैं कि ये इनकी कन्या हैं और इन्दोंने इनको दी। यदि पुरानी बात सन्न लोग जानते तो इनकी 
कीर्ति न होती | [ प० प० प्र० का मत है कि कीर्ति तो पहले भी थी पर वह 'नई' अर्थात्‌ अपूर्य हुई । कारण कि रघुवंश- 
से सम्बन्ध हो गया । इस भावकी पुष्टि वाल्मी० १। ६७ | २२ से होती है | यथा--“जनकानां कुछे कीर्तिमादरिष्यति मे 
सुता । सीतामर्तारमासाद्य राम॑ दशरथात्मजम्‌ ॥? जनकजी धनुर्भग दोनेपर विश्वाधित्रजीसे कहते हैँ कि यह मेरी कन्या 
कुलकी कीर्ति बढ़ावेगी क्योंकि राजा दशरथके पुत्र श्रीरामको इसने पति पाया । ] ह 
२ ( क) 'क्यों करें विनय बिदेहु”“? -भाव यह कि श्रीजानकीजीको अर्पण करके श्रीजनकजीको श्रीरामजीसे कुछ . 

विनती करनी चाहिये थी | जैसे कि आप तो प्‌र्णकाम हैं, हम आपको देने योग्य नहीं हैं, ये तो आपकी ही शक्ति हैं 
जिन्होंने हमलोगोंपर असीम कृपा करके हमें वात्सल्यका सुख दिया, आपकी प्राप्ति करायी, आपकी वस्तुकों ही हमने आपके 
करकमलोंमें समपंण की है और सुन्दर कीर्ति पा रहे हैं इत्यादि | पर इन्होंने विनती नहीं की, इसपर कहते हैं कि वे विनती 


कैसे करें, कारण कि ( एक तो वे ऐसे ही विदेह हैं दूसरे वे उस ) साँवली मूर्तिको देखकर और भी विशेष विदेह हो गये, , 


यथा--- मरति मधुर मनोहर देखी । मएउ बिदेह बिदेहु विशेषी ॥ २१५ । ८ |? ( यह दशा उस समय हुई थी जब यह 
भी न जानते ये कि किसके पुत्र हैं,-कौन हैं, और अब तो सब्च जानते हैं, तनकी विदेहताकों क्या कह्दा.जाय ) ) उस 


आनन्द विनय करनेकी सुधि न रह गयी | [ यह प्रेमकी क्रान्त दशा है। (बै० )] (ख 2 'करि होस विधिवत गाँठि . 


धर 
है 
[] 
$ 
] 


! हौदा हैरे५ ( १-६ ) श्रीमते राम॑च॑न्द्राथ चसः ७७१ 


| परी» इति |--'विधिवत) देहलीदीयक है| [ग. [ 7प्घ7777+-7-+-+- ५०१ ( घेवतः घिपूर्वक 
“ ज्लोरी'** इति ।-- विधिवत? देहलीदीपक ् । वि होम किया ओर विधिवत्‌ गाँठ जोड़ी। विवाहपद्ध तिमें 
'कमसे देवताओंका होम लिखा है, उसी कऋ्रमसे किया, यही 'विधिवत्‌” करना है। चौथी माँवरीमें गाँठ जोड़ी जाती है, यही 
:विधिवत्‌ जोड़ना है है यथा--- चतुर्थी अ्रंथिवन्धनम' | [ बरके पीताम्बरका एक छोर कन्याके चूनरीके का ढोतों, गॉपा 
जाता है, इसीको गठबंधन? कहते हैं | यथा--'मंगलमय दोउ अंग भनोहर प्रथित चूनरी पीत पिछोरी | कवक कलस कप 
हैठ भाँवरी निरखि रूप सारद भइट भोरी ॥ गी० ३ | १०३ |? मानस तथा गीतावलीमें गाँठ जोड़ने और भाँवरीके 
तो यद्दी जान पड़ता है कि गाँठ जोड़नेके पश्चात्‌ भाँवरें फेरी गयीं। हाँ, उम्रा-शिव-विवाहमें भाँवरीके बाद गठबन्धनका 
क्रम पावतीमंगलमें है, यथा--कावा होम विधान वहुरि भाँवरि परी । बंधन बंदि अंधिविधि करि भव दंड ॥ ८० ॥! ् 
३ जय धुनि बंदी बेदधनि”* इति | ( क ) 'धुनि! का अन्यय मंगल गान निसान सच्यें है । जब्र माँवरी होती 
है तब ल्ियाँ मज्जल गाती हैं, भाँवरी गिन-गिनकर बाजा बजाते हैं, पण्डित लोग वेद पढ़ते हैं, इत्यादि ! वही उत्साह यहाँ 
गोसाईजी लिख रहे हैं| जय-जयकारकी ध्वनि, भार्टोकी यशोगानकी ध्वनि, वेद्ध्वनि, मज्भलगानकी ध्वनि और नगाझेंदी 
: बनि इन सबोंकी सुद्दावनी ध्वनि हो रही है, इसीसे देवता 'सुनि हरपहिं “” | ( ख ) यह समय सबसे भेट्ठ है, अतः इस 
समय सबसे भेष्ठ कल्पदृक्षके पुष्पोंकी वर्षा करते हैं।( जान पड़ता है कि इस समयके लिये देवताओंने कल्मदृक्षके फल लाकर 
रख छिये थे, अथवा संकल्पमात्रसे इसी समय उन्होंने कल्पइक्षके पृष्प प्राप्त कर लिये )। देवता समय-समयवर फल बरसाते 
ही हैं, पर भाँवरोंका समय सर्वश्रेष्ठ है, इसपर बल्पइक्षके पूल बरसाये, इसीसे उन्हें यहाँ 'ब्िदुष' ( विशेष बुद्धिमान्‌ ) नाम 
दिया और सुजान” कहा । ( भाँवरें होनेसे अब अपने मनोरथकी पूर्ण तैयारी हो गयी यह समझकर कल्पदृक्षके फूल बरसाये। 
जार्थी हैं, इसीसे रावणवधके अनन्तर सीतामिलनके समय और राज्यामिषेकके समयमें फूल नहीं वरसाये | प० प० प्र० |) 


कुअरु कुऔरि कल भाँवरि देहीं। नयन लाभ सब सादर लेहीं ॥ १ ॥ 

जाह न बरनि मनोहर जोरी | जो उपम्ा कछु कहों सो थोरी ॥ २ ॥ 

राम सीय सुंदर अतिछादहीं। जगमगात मनि खंभन माही ॥ ३ ॥ 

मनहूँ मदन रति धरि बहु रूपा | देखत राम बिआहु अनुपा ॥ ४ ॥ 

दरस लालसा सकुच न थोरी | प्रग्गत दुरत बहोरि बह्दोरी ॥ ५॥ 

भये मंगन सब देखनिहारे | जनक समान अपान विसारे ॥ ६ ॥ 
अर्थ--सुन्दर बर और कन्या संख्या-पूर्वक सुन्दर भाँवरें फेर रहे हैं | सब छोग आदरपवंक नेत्रोंका लाभ छे रहे हू 
। ) | मनौहर जौड़ीका वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ भी उपमा कहूँ तो वह ल्यु एवं थोड़ी ही होगी | २ ड श्रीराम और 
भरीसीताजीकी सुन्दर परछाही मणिखम्भोमें झलक रही है ( ऐसी जान पड़ती हैं )। ३। मानो कामदेव और रति बहुतसे 


रूप धारण करके उपमारहित श्रीरामविवाहको देख रहे हैं। ४ | दशनकी लाला और संकोच ( दोनों ही कुछ ) कम नहीं 
'हैं। अर्थात्‌ बहुत हैं। (इसीलिये) बार-बार प्रकठ होते और छिपते हैं । ० । सब देखनेवाले आनन्दमें मग्न हो गये, गा 
जनकके समान सभी अपनी सुध भूछ गये । ६ । सा हि 
प्‌ृ० प० प्र०--कुअँर कुअरि' इति। यहाँ वर-वघू अथवा वरूकत्या न कहकर 'कुअर कुअरि! शब्द देनेका भाव 
यह है कि इस समय समस्त देखनेवालेके दृदयमें इस नूतन दांपत्यके लिये वात्सल्यमाव मर रहा है। अभ् अवधवारी 
सीताजीकों अपनीही सतुषा मानते हैं और जनकपुस्वासी श्रीरमजीको अपना ही दामाद समझते हैं | ल्‍ 
ठिपणी--१ ( क ) कल मार्चेरि देहीं! इति। यहाँ 'कल संख्याने' घातु हैँ अथांत्‌ कलच्संख्या करके । सब 
जनकपुरवासियोंका मनोरथ यही रहा है कि 


मांनस-पीयूए 


23225 
क्र मसे 


'घुनि देखव रघुवीर विभाहू | लेब मली विधि लोचन लाहू ! , १ हे [६8, उस 
मनौरथकी यहाँ पूर्ति हुई कि दोनोंको भाँवरी देते देख रहे हैं। नचन छाम सद सादर हा अथात्‌ हज हे 
सब भली प्रकार नेत्रोंका छाम छे रहे हैं| लिच मली''* यहाँ चरिताथ हुआ | ( ख ) जाई पर बा | गज 
देखते ही बनती है, कहते नहीं बनती । 'जो उपसा कछु कह“ अथात्‌ पहुछे तो कुछ कहते बनती ही नई और वाद इछ 


अं 
२4 जरकानटड 


उपमा कहूँ भी तो बह थोड़ी ही ठुगती है | पुनः भाव कि इनमेंसे एककी तो उपना है ने व लक 


जकलनेर «२ 


' हालका/ड ७७४ श्रीमद्रांमचन्द्रचरणो शरणं प्रंपये दोहा ३२५ ( १-६) 





जोड़ीकी उपमा कहाँसे मिल सकती है ? ( ग ) 'रामसीय सुंदर प्रतिछाहीं । जगमगात मनि खंमन माहीं' श्रीरामसी ताक 
जोड़ी सुन्दर है, इसीसे परछाहींकी मी सुन्दर कहा | (घ ) 'मनहुँ मदन रति घरि बहु रूपा ।**”? इति | जोड़ीकी जो भी 
उपमा सोचते हैं वह थोड़ी सिद्ध होती है, अतः परछाहींकी उपमा देते हैं कि मानो काम और रति हैं, पर ये परछाहींर्क 
सुन्दरताके समान भी नहीं ठहरते । इनका थोड़ा होना आगे कहते हैं, यथा---'दरस राछूसा सकुच न थोरी” । 'घरि बह 
रूपा? का भाव कि एक रूपसे देखकर तृप्ति नहीं होती, इसीसे अनेक रूप धरकर देखते हैं। “अनूपा? क्योंकि 'जो उपम् 

कु कहां सो थोरी? पूर्व कह आये हैं | अनुपमका भाव क० १ | १५-१६ से स्पष्ट हो जायगा | यथा--दिखे हैं अनेक 
ब्याह, सुने हैं पुरान बेद, वूझे हैं सुजान साथ नर-नारि पारखी । ऐसे समसमधी समाज ना बिराजमान, राम से न ब' 
घुकद्दी न सीय सारिखी । १५ !?, बानी विधि गौरी दर सेसहू गनेस कही, सही भरी छोमस भुसुंडि बहु बारिषो 
चारिद्स सुवन निहारी नर-नारि सब नारदकों परदा न नारद सो पारिखो ॥ तिन कही जगसें जगमगाति जोरी एक, दूजे 
को कह्टैया भौ सनेया 'वप चारि सो। रमा रमारमन सुजान हनुमान कद्दी, सीय-सी न तीय, न पुरुष राम-सारिखो | १६ | 
[ बहु रूपा'--खंभे चारों ओर हैं और बहुत हैं। फिर प्रत्येक खंभेमें अनेक रत्न जो स्वयं विचित्र रंगके हैं ढगे हुए 
हैं| इसीसे एक साथ कई-कई खंभोंमें ओर अनेक रत्नोंमें युगल जोड़ीका प्रतिबिम्ब देख पड़ता है | अतः बहु रूप धरन 
कहा । ( मा० सं० ) | पुनः भाव कि काम और रतिके तो दो-दी-दो नेत्र हैं, इससे समाधान नहीं होता । मणि-रलॉः 
पहलू दवोते हैं, प्रत्येक पहलूमें प्रतिबिम्ब पड़ता है और रत्नोंके वर्णानुसार ही प्रतिबिम्बका वर्ण देख पड़ता है; इससे भ॑ 
बहुरूपा' कहा | (प० प० प्र० ) | 


». नोट--राम सीय सुंदर ्रतिछाँही ।''बहोरी' इति। श्रीरामजी ओर श्रीसीताजी बूलह-दुरूहिनवेपमें भाँवरी फे 
रहे उस समयकी मनोहरता इस जोड़ीकी अनुपम है। कोई उपमा नहीं मिली तब कविने उनकी परछाही--जो चल्तेोे 
मणिके खंभोंमें जगमगाती देख पड़ती है और फिर ज्यों ही जोड़ी आगे बढ़ती है ओर पिछले खंभे आड़में पढ़ जाते * 
तो उनमेंसे वह प्रतिबिम्ब गायत्र हो जाता है ओर जिने खंम्मोंके सामने अब पहुँचे उनमें वही प्रतित्रिम्त्र पुनः प्रकट हूं 
जाता है--इसकी उपमा देना चाही, वह भी न मिली, तब्र इसकी उद्येक्षा करते हैं कि मानो यह जोड़ीका प्रतितजिंतर नह 
है किन्त यह कामदेव और उसकी ज्री हैं| वे यहाँ खंभोंमें क्यों आये और क्‍यों कभी देख पढ़ते हैं और फिर छिय जा 
हैं, फिर देख पड़ते हैं, फिर गायत्र हो जाते हैं !_--उसका उत्तर देते हैं कि उनको मनोहर जोड़ीके दर्शनकी वर्ड 
लाल्सा है, इससे बहुतसे रूप घरकर देखने लगते हैं, साथ ही जत्र कुछ संकोच होता है तब्र छिप जाते हैं | क्या संकोच 
है ! इसके कारण टीकाकारोंने अपने-अपने मतानुसार यह कहे हैं-- 


पं० रामकुमारजी कहते हैं कि संकोचका कारण है अपने रूपकी तुच्छता | [ पुनः कारण यह है कि छोग जान 
लेंगे कि हम खंभोंमें छिप-छिपकर देख रहे हूँ तो वे हमें देखकर हँसेंगे, कि अरे ! हमने तो काम और रतिकी सुन्दरतार्क 
बढ़ी प्रशंसा सनी थी, पर ये तो कुछ भी नहीं हैं ]। 

बैजनाथजी कहते हैं कि 'संकोच यह है कि इस मनोहर जोड़ीके सामने अपने सीन्दर्यका अमिमान न रह गया 
अपनी सुन्द्रता तुच्छ समझ रहें हैं, इसी लज्जासे प्रकट होते डरते हैं । पर संकोचसे तो छालसा परी नहीं हो सकती 
और छालसा है तो मानापमानका विचार कैसा ) अतः समझना चाहिये कि ईश्वरतत्त्व एक है, काम भगवानका पुत्र है-- 
कृष्ण तनय होइहि पत्ति तोरा? । पुन्रको माता-पिताका विवाह देखनेमें संकोच हुआ ही चाहे 


श्रीसंतर्सिंहजी पंजाबी लिखते हैं कि 'कामदेवके शत्रु महादेवजी यहाँ उपस्थित हैं; उनके डस्से छिपा फिरता है । 
इसीलिये वह मानो श्रीरामचन्द्रजीके संग-संग फिरता है | अर्थात्‌ जिस ओर प्रभु जाते हैं, उसी ओरसे मणिखम्भोंमें वह 
प्रकट द्ोता है, दूसरी ओरसे छिप जाता है !? 


टिपणी--२ “बद्दोरि बहोरी? अर्थात्‌ बार-बार | भाव यह कि काम और रतिने यद्यपि बहत रूप धारण किये हैं, 
तब भी उनकी तृप्ति नहीं होती, इसीलिये दशनके लिये बारंबार प्रकट होते हैं | 


रे सये सगन सब“ इति | माव कि श्रीरामजानकीजी उपमेय और काम रति उपमान दोनों उपमेय उपमानकी 


अवधि ईं, दोनोंको देखकर सब मग्न हो गये | [ 'जनक समान अपान बिसारे! का अर्थ यह भी है कि 'जनक ऐसे लोग जो 


हि 


[६ 
* 
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। अपन बूढ्े हुए मे, वे भी माइयके आने इधजे पथ जप 7 7 77777 भूके हुए थे, वे भी माधुयके आनन्दमें ड्रब गये 
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सानस-पीयुष 
मा , तब ओऔरोंकी क्या कही जाय १ ( रा० प्र० )। जानदीमंगहमें 
द्स 30308 कहा नल सिद्रबंदन होम लावा होन छायी भावँरी | सिलपोहनी करि मोहनी मन हरयो मूरति साँवरी 
॥ ९९ ॥ इस तरह “अपान बिसारे! का अथ है कि सबके मन हर लिये गये, त्रिना मनके तनकी सुध कहाँ ? ] 


प्रमुदित म्निन्ह भाँवरी फेरी | नेग सहित सत्र रीति निवेरी || ७ ॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहि न जाति विधि केहीं ॥ ८ ॥| 
अरुन पराग जलजु भरि नीके । ससिद्दि भूष अहि छोभ अमी के ॥ ९ ॥ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन | बरु दुलहिनि बेठे एक आसन ॥ १०॥ 


शब्दार्थ--नेग-वह वस्तु या घन जो विवाह भादि शुभ अवसरोंपर सम्बन्धियों, पुरोहितों, नीकर-चाकर्सें तथा 
नाई-बारी आदि काम करनेवालोंको उनकी प्रसन्नताके लिये नियमानुसार दिया जाता है। दँधा हुआ पुरस्कार | निवेरी८ 
निभ्रदाई, समास की, चुकायी | 


अर्थ--मुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरी फिरवायीं | ७। श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे हैं | वृह 
शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती | ८ ।( मानों ) कमहमें मली प्रकार लाल पराग मरकर सर्प अमृतके लोभसे चन्द्रमाको 
भूषित कर रहा है | ९ | फिर वशिष्ठजीने आज्ञा दी ( तब ) दूलह और दुलहिन ( दोनों ) एक आसनपर बैठे | १० | 


टिपणी--१ (क) 'प्रमुदित मुनिन्‍्ह भावँरी फेरी' इति | (उपमेय, उपमान, दृशन्त और दार्शन्त श्रीरामजानकी और 
काम-रति दोनों एकत्र हो गये, यह देख 'भये सगन सब देखनिहारे', और भाँवरी फिरानेवाले मुनि आनन्द मग्न होते 
हुए भी कुछ सावधान हैं; इससे उनको सब्रसे अलग 'प्रमुद्तः कहा ) | भ्रमुदित””“भाँवरी फेरी” कहनेसे पाया गया कि 
इनको नेग परिपूर्ण मिला, इससे इन्होंने बड़े आनन्दसे मार्वरी फिरायी | (ख ) 'नेग सहित सब रीति नित्रेरी' कहनेका भाव 
कि चोथी भाँवरी रोकी जाती है, जबतक पुरोहित अपना पूरा नेग नहीं हे ढेते तबतक वे चौथी भाँवरी नहीं फिरने देते, 
जब नेग पा जाते हैं तभी फिरने देते हैं | 'नेग सहित” कहकर जनाया कि पुरा नेग मिल गया | "निवेरी' से जनाया कि 
सफाईसे ( बड़ी सुन्दर रीतिसे ) समाप्त की । [ प्र० सं० में हमने लिखा था कि अन्तिम भाँवरीपर पुरोहितका नेग होता 
है| जब्रतक नेग नहीं मिलता पुरोहित उसे रोके रहता है ] ( ग ) 'झुँअर कुँआरि कल भाँवरि देहीं! उपक्रम है ओर 'भाँवरी 
फेरी! उपसंहार | ( उपक्रममें 'कह? झब्द देकर संख्या करना सूचित किया था, पर यह न जान पढ़ा कि के भाँवरें 
हुईं। इस प्रसड्धमें युक्तिसे यह बात भी कविने जना दी दहै)। उपक्रमसें उपसंहार तक सात चौपाइयाँ हैं । 
सात चौपाइयोंमें भाँवरीका उल्लेख करके सात भाँवरें होना लक्षित कर दिया | ( घ ) सोभा कहि न जाति विधि केंहीं' 


इति | किसी प्रकारसे नहीं अर्थात्‌ न उपमेयद्वारा न उपमानद्वारा, न अपनी उत्तिसे न ग्रन्थ देखकर और न अनुभवसे । 
(७ ) भाँवरीके पश्चात्‌ सिंदूरबन्दन ( सिंदूरदान ) होता है वही यहाँ कहते हैं | 


'अरुन पराग जलज़ु भरि नीके'“' इति | 


पं० रामकुमारनी अर्थ करते हैं कि 'कमलमें अच्छी तरहसे लाल परागको भरकर सपे चन्द्रमाकी सा रे दे 
इस अर्थमें अदण पराग विंदूर है; कमल श्रीरामजीका हाथ है। 'नीके मरना' पॉचों पा है, िंदू: हा 
उँगलियोंसे भरा जाता है। चन्द्रमा श्रीजानकीजीका ललाट है। भूषित करना लिंदूरका ढगाना ६ (५ हक । 
अहि भीरामजीवी भुजा है, यथा--खुजग भोग भ्ुज़दंड कंज दर चक्र गदा बनि ब अर हक हे 
अमृत सुद्दाग है; अमृतकी प्रापिसे झृत्यु नहीं दोती, इसीसे सुहाग दम हक कक ५ ध््र | 2 
वन्‍्दन होता है॥ चन्द्रमाको देखकर कमल सम्पुदित होता मिल पके कम . 

यही अर्थ मैजनाथजी, पॉड़ेजी, बाच्रा हरिहरप्रसादजीने भी किया है । आर अनिल कक 2 
इत्यादि अमृत है, श्रीसीताजीका मुखमण्डल चन्धमा दै। लाल-छाढ करतढ कमल है, उप 025 5220 22: 


बह्दो है जो ऊपर लिखे गये | 
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यहाँ केवठ उपमान कहकर उससे उपमेयका अर्थ प्रकट किया गया है। अरुणपराग, जरूज, भर 
अहि, अमी और भूष ये सब उपमान हैं। इनसे जो उपमेयका अथ प्रकट होता है वह ऊपर लिखा गया है | 
विशयोक्ति अलंकार! और 'गीणीसाध्यवसानलक्षणा' वीरकविजीके मतसे है । बेजनाथजी कहते हैं कि 
अभूतोपमा है | बावू श्यामसुन्द्रदासजीने यहाँ छुप्तोपमा अलंकार कहा, वीरकविजीने उसका विरोध किया है । 
कि यहाँ बिना वाचक पदके 'गम्य असिद्ध विषया फलोग्रेक्षा अरुंकार! है | पंजाब्ीजी इस अथंमें यह दोष 
सर्प भुजदण्डके लिये कहकर फिर हयेलीके लिये मिन्न पद जलज देना टीक नहीं बनता | दूसरे, विवाह मंग 
और यहाँ सीताजीको रामचन्धनीका प्रथम स्पर्श है । इस प्रथम ही अवसरपर सर्पकी उपमा भुजाओंको देन 
अतः उनके मतानुसार 'भूषअहि' क्रिया है, जिसका अर्थ दै--भूपित करता है । कमल भूपित करता है 
कि अभ हम तुम वैर छोड़कर मित्र हो जाये | वह जलमें सदा रहता ही है । अम्ृतका लोभ है जिसमें कर्म 
हो, सूखे नहीं । 

संत उन्मुनी टीकाकारका मत है कि “भहिरदेश्यविशेषः स्यात्सूयों5प्यहिरहिष्वजःः इति। “हि! 
यूथ है । भाव यह है कि सूर्य यों तो सदा अपनी किरणोंसे चन्द्रमाका पोषण करता ही' रहा, पर आज उसे 
अमृतका लोम हो आया है; इससे वह अनूठेसे अनूठा अरुण रंगका केशर अपने प्रियवर कमलमें ही भरब 
भूषित करने लगा है। यहाँ सूर्यके स्थानमें रामजी, चन्द्रमा किशोरीनी, जलूज हस्तकमरू और अरुण पराग | 


प० १० प्र०--१ सीतामुख शशि है। मुखछबि वा मुखका रूप सुधा है, यथा--जों छब्रि सुधा पर 
'पियत नयनपुट रूप पिऊषा ।!” श्रीरामजीका कर कमल है | कमलको सुधाकर सुधाका लाम तीनों लोकमें न 
इस समय मानो वह चन्द्रज्िम्बमें ही अमृत पानेके छोमसे प्रयत्न कर रहा है। भोर, इस ( कर ) कमलने 5 
कर ही लिया तभी तो .जठायुके विषयमें 'कर सरोज सिर परसेड', और कह सके कि “तन राखहु ताता? 
सिरपर हाथ फेरकर कह सके कि 'अचल करों तनः और हनुमानजी और विभीषणजीको तो चिरज्ञीव कर ही 
समयसे 'कर! अमृतमय हो गया | 


२--अहिका अर्थ सर्प लेनेमें बड़ी ह्वनि है ओर विरोध भी | क्‍योंकि सूर्यकी संनिधिमेंतो कमल 
रंहता है और चन्द्रमा निस्तेज, इससे उसमेंसे अमृत लाभ करनेकी इच्छा अविवेक है। रामविवाह प्रसक्ष 
से ३२२५ तक ) में केवल एक बार रघुकुककमलरबि? की उपमा श्रीरामजीको दी गयी है ओर वह भी सुरब 
में | विधुवदनियोंका जहाँ सम्बन्ध है वहाँ रविकी उपमा विसज्भत है | 


३--अहि? पाठ ढेनेमें भी काव्यसोन्दयहानि है । आनन्दमय वात्सल्यरसपर्ण, 'ज्ञारमय वातावरण 
लानेमें रसहानि होगी। भ्रुजकी अहिकी उपमा देते हैं पर संभोग»ज्भारके वणनमें | यथा--स्लिय उरगेन्द्र 
विषक्तधियः ।! ( वेदस्तुति श्रीमागवत )। एक बार सपने अमृत लछाभका प्रयत्न किया तो द्विजिह हो गण 
प्रयत्न करनेका साहस केसे करेंगे ९ 


नोट--प्र० सं० में हमने लिखा था कि पं० रामकुमारजी ओर पंजाबीजीका एक मत है पर उनवे 
पत्रेमें जो है वह हमने ऊपर दिया है जिससे उनका मत 'भूप अहि! पाठकी ओर है | वे लिखते हैं कि यहाँ न 
सर्प और न अमृत ही है। सप अम्ृतके लिये चन्द्रमाके समीप जाता है, इसकी उपमा ( गोस्वामीजीने गीतावल 
यथा--दिखु सखी हरियदन इंदु पर । चिक्कन कुटिल भलक अवली छवि, कहि न जाइ सोभा अनूपयर ॥ * 
निकर मनहु मिलि रही घेरि रस जानि सुधाक्र' | ( कृष्णगीतावढी २१ ) । प्र० सं० में हमने पंजाबीजीः 
ठीक समझा था। उसीको अर्थमें दिया था। परन्तु अब विचार करनेसे 'भूषिअहि' को एक शब्द माननेमें 
है | ऐसा प्रयोग गोस्वामीजीने कहीं और किया हो, सो हमको नहीं माछूम । गोस्वामीजी यदि यहाँ इसे एक 
तो 'भूपिअहि? पाठ होता, जैसे 'देखिअहि!, 'जनिअहि! 


टिपणी--२ “बर दुलहिनि बेढे एक भासन? इति। प्रथम श्रीजानकीजी दाहिने बैठी थीं, सिंदूरबंद- 


अरिज री नइप3 के आओ व नव, दोड्यड विन डी सच ले सकने वा कआनननक अिय 2 5 बे आह हा 3 जा 
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दे ( हरिगीतिका ) 
छंद--बंठे बरासन्ु रामु जानकि मुदित सन दसरथु भये। 
तन्नु॒ पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नये ॥ 
भरि शुवन रहा उछाहु राम विवाहु भा सबही कहा । 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक एहु मंगलु महा ॥ १॥ 
तब जनक पाह बसिष्ठ आयसु व्याह साजु सँवारि के। 
मांडवी श्रुतिकीरति उर्मिछा कुँअऔरि ले हँकारि कै॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभा मई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नुप भरतद्वि दई॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--लई हँकारि कैन्चुला लिया | कुसकेतु*राजा जनकके छोटे भाई कुशध्वज राजा । 
अर्थ--श्रीराम-जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठ गये। राजा दशरथ मनमें आनन्दित हुए, अपने सुकृतरूपी कल्प- 
बक्षमं नये फल देख उनका शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है | चौदहों छोकोंमें उत्साह भर गया, सभी कहने लगे कि 
रामचम्द्रजीका ब्याह हो गया | जिहा एक है और यह मज्जल महान्‌ ( बहुत बड़ा ) है, ( भला वह ) किस प्रकार वर्णन 
करके समाप्त कर सके ? || १ || तब वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर और विवाहका सामान सजाकर राजा जनकने भीमाण्डवी, 
भीभ्रुतिकीर्ति और श्रीउमिलाजी इन कन्याओंको बुछा लिया । फिर पहले राजा कुद्ध्वजकी बड़ी कन्याकी जो गुण, शील, 
हुज और शोभाका रूप ही थीं, प्रेमपूर्वक सब रीति करके राजाने श्रीमरतजीको ब्याह दिया ॥ ९ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) “अपने सुकृत सुरतरु फल नये' इति | भाव कि कह्पवृक्षमें तीन फल लगते हैँ--अये, धर्म 
और काम । [ सुरतरु धर्म और मोक्ष नहीं दे सकता | स्वर्गमें कल्पदृक्षोंका वन होनेपर भी इन्द्रको स्वर्गसे भी जाना पड़ा । 
( प० प० प्र० ) ] उसमें श्रीरामजानकीदर्शनरूपी फल नहीं छगता | इसी प्रकार सुकृतरूपी कल्पइक्षसे चार फलोकी प्रात 
होतीं है, भीराम-जानकीजीकी प्राप्ति नया फल है। ( पुनः भाव कि अभीतक और ५० झुछती हुए लेती पतली 
कल्पतरसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये ही चार अधिक-से-अधिक मिले, पर इनके सुकृतकल्पतदम नवीन-नवीनं फल 
मिलते जाते हैं जो किसीको नहीं मिके। पहले श्रीराम-लक्ष्मण-मरत-झबुष्न मिले, अब श्रीजानकीजी मिलीं | भ्रीसीतारामजी 
(किसी औरके पुत्र-पतोहू न हुए । अभी आगे और नये फल मिलेंगे। नये! बहु वचन हा बाग की 
नंगे फल हैं)। (ख )--'मरि सुवन रहा उछाहु' इति । एक वार पूर्व उत्ताइका चौदहों सुवनोर्म भरना हि हैं, 
बा अप लारि दस तेरा अछहे। अरकसुता रघुबीर विजाहू ।” ( २९६। ३ ); इसीसे यहाँ चारिद्स” चोदह नहीं 
कहा, यहाँ भी वही जान ढेना चाहिये | (ग ) 'राम बिवाह भा सबही कहा! इति। ( 'सबही कहा का क्या ४8 ह्‌ ह 
क्या सब न कहते तो विवाहमें कुछ कसर रह जाती ! उत्तर-वई विवाहकी अन्तिम रीति है । इससे शव विवाइके साध 
हो जाते हैं )। विवाह-पद्धतिमें लिखा है कि सब लोग कहें कि 5 डा ! पका हे व जागीना गज हम 
वाक्य हो गया .तब ग्राम ( जनकपुर ) निवासियों आदिने कहा कि विवाह हद गया?, वही बात गे हि हर 
लिखी । ( जैसा-जैसा विवाहमें होता गया वैसा-ही-बैसा कमसे लिखते आरहे है रे 2 जद्ावाके तो इसका 
नहीं )। ( घ )--किदि माँति बरनि सिरात"* इति। भाव यह कि यह महान, बन गि त्ना ॥ ३२६१ ६ ! 
वर्णनकर पार नहीं पा सकते; यथा--भ्रश्ध बिवाह जस भणठ उठ मा] हर केहि माँहि' ना 
तब मेरे तो एक ही जीभ है, मैं कैसे कद सकूँ १ (ड ) यहाँ श्रीरामविवाह-वर्णनकी इति लगायी--+ के अल 
२० वद जनक पाई वेसिएं आपसे इति | (क) विव' अर्थात्‌ जब मर द्दो 3 बे 
. 'बसिष्ठ आयसु पाइके' कहनेका भाव कि श्रीजनकजी अपनी ओरसे नहीं कह सकते थे कि हमास अन्य के | 


बिक 


पे सेयोकि तभीसे रद हें कि से उन्होंने उब 
: अन्य पुत्रोंका विवाह कर छीजिये ( यद्यवि यह चाह उन दा सभी पुखातियोंके मनमें कमीते रह है कि जबद उसदत 


। 


बालकाण्ड ७७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ३९५ ( हन्द ३) ५ 





भाशयोंकोी देखा है। यथा--पुर-नर-नारि सकल पसारि अंचल विधिदहि बचन सुनावहीं । ब्याहिअहुँ चारिड माह येहि 
पुर हम सुमंगल गावहीं ॥*““सख्ि सब करब घुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोठ । ३११ ।! विशेष आगे नोग्में देखिये )। 
( ग) सँवारि कै--भाव कि जिस श्रद्धासे श्रीसीताजीका विवाह किया था, उसी श्रद्धासे तीनों छड़कियोंका विवाह करते 
हैं। ( अतः जैसे श्रीसीताजी सँवारकर मण्डपमें छायी गयी थीं वैसे ही ये सब सँवारकर लायी गयीं, यथा--सीय सँवारि 
समाज बनाई । मुदित मंडपहि चलीं लवाई ॥ ३२२२ | ८ ) !! ( घ ) 'छई हँक़ारि के! इति | जनकजीके बुलानेका भाव 
यह है कि ये बड़े भाई हैं। इनके सामने कुशध्वजजी अपनी कन्याकों न बुला सकते थे--( यह हिंदू वा पुरानी आय॑- 
संस्कृति थी ) । बड़े भाई होनेसे प्रधानता श्रीजनकंजीकी ही है | उन्होंने बुछाया और उन्होंने व्याह दिया | रहा कन्यादान, 
सो कुशघ्वजजीने किया, क्योंकि आगे कहते हैं कि, 'जसि रघुबीर व्याह बिधि बरनी । सकल कुअर ब्याहे तेहि करनी ॥' 
विधि यही है कि पिता कन्यादानका सझ्लल्प करे। यथा--पिता पिंतामहों ज्राता सकुल्यो जननी तथा ।” ( डः ) 'ांण्डवी 
श्रुतिकीरति उर्मिलाः--यहाँ तीनों बहिनोंके बुलानेमें क्रम नहीं है, क्रम होता तो 'माण्डवी उमर्मिला श्रुतिकीरति? ऐसा लिखते 
( छोटे बड़ेके विचारसे ) | आगे विवाह क्रमसे लिखा है ( क्योंकि बड़ी कन्याके रहते पहले छोटीका विवाह नहीं हो सकता ) 
और क्रमका कोई प्रयोजन न था इससे यहाँ क्रमसे नहीं लिखा। श्रीमाण्डबीजी और श्रीश्रुतिकीतिजी दोनों सगी बहिने हें, 
इससे इनकी एक साथ छाये, श्रीमाण्डवीजी बड़ी हैं, इससे उनको प्रथम बुलाया, श्रीउर्मिलाजी उनसे छोटी हैं | ( श्रीभुति- 
कीर्ति नीको पहले बुलाकर यह भी दिखाया कि हमारी संस्कृतिमें बड़े भाईका अपने छोटे भाई आदिपर कितना 'प्रेंम रहता था ) | 
नोट--'कुसकेत'--निमिकुछ राजर्षि स्व्ंरोमाके पुत्र हस्वरोमा हुए। इनके दो पुत्र शीरघ्वन और कुशध्वज हुए । 
श्रीशी रध्वजजी बड़े हैं । इनको राज्य देकर पिता वनको चले गये | यही राजा जनक हैं | श्रीउर्मिछाजी इनकी औरस कन्या 
हैं | संकाश्यनगरके राजा सुधन्वाने मिथिछाकों घेर लिया, (यह कथा पूर्व २४४ (५७) में लिखी. गयी है ), और 
अन्तमें मारा गया । तब उस नगरका रांज्य श्रीजनकजीने श्रीकुशध्वजजीको दे दिया | ( वाल्मी० १। ७१ । १२-१९ )। 
श्रीमाण्डबीजी और श्रीश्रुतिकीर्तिजी इन्हींकी अनुपम सुन्दरी कन्याएँ हैं| श्रीविश्वामित्रजीने श्रीवशिष्टजीकी सम्मतिसे राजा- 
जनकसे श्रीमरत-आत्रुष्ननीके लिये श्रीकुशध्वजजीकी दोनों कन्याएँ देकर इश्ष्ाकुकुछको सम्बन्धर्म बाँध लेने और कन्याओंके 
विवाहसे निश्चिन्त हो जानेकी बात कही, जिसको उन्होंने शिरोधार्य किया | यथा--'उमयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम्‌ । 
इृक्ष्ताकुकुलमब्यग्म॑ मवतः पुण्यकर्मणः ॥ ८ ॥*“'एवं मवतु'*११ ।/ ( वाल्मी० १ | ७२ )। 
टिपणी--३ “कुसकेतु कन्या'*” इति। (क ) प्रथम जो! अर्थात्‌ जो ज्येष्टा कन्या है । प्रथम कन्या कहनेका 
भाव कि श्रीरामजी ज्येह भ्राता हैं, उनको अपनी ज्येष्ठा कन्या 'सीताजी? ब्याह दीं | अन्य भाइयॉमें श्रीमरतजी ज्येष्ठ हैं और 
इधर माण्डवीजी जेटी कन्या हैं; अतः इनका विवाह भरतजीसे हुआ | प्रथम जो” कहकर जनाया कि बड्डे-छोटेके क्रमसे 
विवाह हुआ जिसमें परिवेत्ता-परिवेत्ती दोप न लगे। ( ख ) 'गुन-सील-सुख-सोभा-मई” इति । माण्डवीजीकी सुखमयी कहा; 
क्योंकि आगे इनको सुपुप्ति अवस्था कहेंगे | सुषुप्ति अवस्था सुखमयी है। जैसे ३२३। २ में श्रीसीताजीको 'सब माँति 
पुनीता' क्रहकर तुरीयावस्थारूप जनाया था | | ह 


छं०--जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के | 
सो तनय# दीन्ही ब्याहि लपनहि सकल बिधि सममानि के ॥ 
जैद्दि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी | 
सो दई रिपुद्धदनहि भूषति रूप सील उजागरी ॥ ३॥ 


न 








# जनक--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० | तनय--१६६१, १७०४ | हैँ:&"पं० रामकुमारजी भागवत॒दासजीकी 
पुस्तकसे पाठ करते थे। उसमें यहाँ जनक” पाठ हैं 'जनक' पाठको लेकर वे एक भाव यह कहते हैं कि 'जनकजीकी दो कन्याएँ, 
श्रोसोता और श्रीउमिलाजी हैं, इसीसे इनके संकल्पमें 'जनक' नाम दिया गया है, यथा-'तिमि जनक रामहिं सिय समरपी ”“ तथा 
यहाँ 'सो जनक दीन्हीं ब्याहि लपनहि'*'।' श्रीमाण्डदी भौर श्रीश्रुतिकीतिजी श्रीकुशध्वजजीकी कन्याएँ हैं अतः इनके संकल्पमें जनक- 
का नाम नहीं दिया । 'नृप' और 'भूपति' का देना कहा। 'नृप' और '|पति' से राजा वु शध्वजका संकल्प करना सूचित किया | 


दोहा ३२१५ ( छन्द ४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नई ७७, मानस-पीयूद 
लिया म्फ शाला बइ पा आरकभ याद कलम घर. मतलब. 


अनुरूप बर दुलाहान परस्पर लखि सकुचि हिय हरपहीं | 
सब मुंदत सुदरता सराहहिं सुमन सरगन वरपहीं || 
सुंददा सुंदर बरन्ह सह सब एक मडप राजहीं। 


जन जीव उर चारिंठ अवस्था विशुन्द सहित विराजहीं || ४ || 
शन्दार्थ--तनय ( तनया )चपुत्री, कन्या | आगरीरघर, खान | उजागरीज्यसिद्ध, विख्यात | अनुस्प-उपयत्त 
अनुकूल, सहृश | ड सम 
अर्थ--श्रीजानकीजीकी छोटी बहिन ( श्रीउर्मिलाजी ) को सब सुन्द्री ज्लियोंकी शिरोमणि जानकर, उस भत्नीयो 
(भ्रीजनकजीने ) सब प्रकारसे सम्मान करके श्रीलक्ष्मणजीको व्याह दया | जिसका नाम श्रुतिकरर्ति हें, जो सुलोचना, सुमुखी 
सब गुशोंकी ख़ान ओर रूप तथा शीलमें विख्यात हैँ, उस राजाने श्रीशत्रुब्नजीको ( ब्याह ) दिया || ३ || ( चारों ) दलह- 
दुलहिन आपसमें अपने-अपने उपयुक्त जोड़ौकों देखकर सकुचतें हुए. दृदयमं हित हो रह हू | सव लोग आनन्दित होकर 
मुन्द्रताकी प्रशंसा कर रहे हैं और देवगण .फूछ बरसा रह हू | सब सुन्द्रों (दुलाहने ) सुन्दर दुलहोंके साथ एक ही मण्डपमें 
ऐसी शोभित हो रही हैं मानो जोवके हृद्यम चारो अवश्थाएं, अपन-अपने स्वांमियोसाहत वराजमान हैँ ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ ( के ) 'जानका लघु भांगेना''' इंति | श्रांसोत्ताजीकी सुन्दरताके विपयमे कहा था 'सिय सुंदरता 
परनि न जाई । रूघु मति बहुत मनोहरताइ 0! ( ३२३ । १ ), वहीं सुन्दरताशुण उनको छा बांदनमें वर्णन करत हैं । 
( प्‌० प० प्र० जी कद्दते हैं कि श्रीमाण्डवी-उमिलादिके सम्बन्धर्में, 'सोशा किस जाई बेखान।! 'सुंद्रता बरनि न जाई! 
निरुपम आदि कहीं नहीं कहां गया है | अतः उनकां गुणे-रूप-सुख-शोलू-शोमा आदमं साथाजं।की समानता करना अनुचित 
है | तुरीयाके सुखकी समानता शेष तीनों अवस्थाओंस केस हो सकती है ? )। दरक्ष्मणजी शत्रुनजीस बड़ है, इसा तरद 
उर्मिछाजी अतिकोर्तिजीसे बड़ी हैं, इसीस उमिलाजी छक्ष्मणजीको ब्याही गयीं। ( ख ) 'जाह नाम श्रांतकारति' इति। 
भीश्रुतिकीर्तिजी भीमाण्डवीजीकी छोटी बहिन हैं, इसीसे जो गुण माण्डवॉजीमं हूं वहीं श्रुतकातिजीमें कहते हैँ | उनको 
गुन सीछ सुख सोमा मई' कहा था, बेस ही 'सुलोचांन सुसुख सब गुन जायरा! और 'रूप खाल उजागर! इनका कहते . 
हैं। दोनों एक-से हैं--- 
माण्डवीजी---शोभामयी | गुणमयी । शीलमयी । छुखमवी--मुपुप्त 
: श्रुतिकीर्तिजी--छुलों चनि-सुभुखि । शुण-आगरी । शौल-उजागरी | रूप-उजागरा--जाम्रत्‌ 
श्रीशन्र॒ष्नजी सबसे छोटे, वैसे ही श्रुतिकीर्तिजी सबंस छोटी | अतः इन दीनोंका व्याह हुआ। ( ग ) धीरामचन्द्रजी 
की शक्ति भ्रीसीताजी अर्थात्‌ चन्द्रकी चब्द्रिका हैं। चन्द्र शीतल और भ्रीसीताजी भी झोंतठ | श्रीभरतजीकी शक्ति 
भ्रीमाण्डवीजी हैं,। 'बिश्वसरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ १९६ | ६ !! भरतजी विश्वका भरग-पोषण 
करनेवाले हैं और विश्वमरणपोषणसे शोभा होती हैं । ( इसीसे शोभारूप माण्डवी उनकी शक्ति हैँ। माण्डवी झब्द मडि 
भूषायाम्‌ धातुसे बना है, माण्डवी-भूष॑गरूप )। श्रीलक्ष्मणजी शेष वा शेपके अधिपति हूँ, इसस उनकी शक्ति उर्मिलाजी 
हैं ऊर्मिजलहर । 'छा आदाने' धातु है | इस प्रकार, उर्मिलारजो लहरको ग्रहण करे । 'जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम 
सम्नहदन वेद भ्रकासा ॥ १९७ | ८ !? रिपुसूदन-शत्रुकों मारतेवाला । झम्रुके मारनेसे कीर्ति श्रुति! ( कानों ) में आती है 
अर्थात्‌ कीर्ति सुन पड़ती है | अतः भ्रुतिकीर्ति शत्रुष्ननीकी शक्ति हैं, इनको ब्याही गयों | [ थे भाव आधिमीतिक-इृष्टया 
नामसाहश्यसे सम्मत हैं । ( प० प० प्र० ) ] न न 
अ० रा० में जनकका ही चारों वेटियाँ ब्याहतना कहा है। वाल्मीकीयमें प्रथम राजा जनकते श्राभरत-शयुष्नजातस प्रीमाण्डवी- 
श्रुतिकीतिका पाणिग्रहण करनेको कहा है । तदनन्तर विधिपूर्वक विवाह होना लिखा हूँ जिससे कुशघ्वजजीका कन्यादान करना 
लिया जा सकता है । मानसमें भी यहाँ ब्याह देता कहकर आगे 'जसि रघुवीर ब्याह विधि वरनी | सकल बुर ब्याह तेंहि 
करनी ।!” और फिर 'कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसलराय सो । वोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाव दा । 
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब वि भए ।' कहा है। इन शब्दोंसे वेदविधि-अनुसार केशध्वजजीका अपनी कन्याबांका 


दान करना लिया जा सकता हूँ । 








हु 
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नोट---१ “अनुरूप यर दुलहिनि' अर्थात्‌ वरके अनुरूप दुलहिन है और दुलूहिनके अनुरूप वर है | इस तरह 
परस्पर एक दूसरेके अनुरूप हैं| पुनः, श्रीरामजी और श्रीभरतजी श्याम वर्ण हैं तथा उनकी दुलहिनें श्रीसीताजी और 
भीमाण्डवीजी गौखवर्णा हैं। वैसे ही भीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुष्नजी गौरवर्ण हैं, उनकी दुलहिनें श्रीउमिंलाजी और भरीश्रुति- 
कीर्तिजी श्यामवर्णा हैं । इस प्रकार वर्णके अनुसार श्याम गौर वर्णकी चार जोड़ियाँ हैं । प्रमाण यथा--सखि जस राम 
छपन कर जोटा | तैसेइ भूप संग दुद्द ढोटा ॥ स्थाम गौर सब अंग सुदाए'"'मरत राम ही की अनुहारी | सहसा ऊखि 
न सकहिें नर नारी ॥ लखनु सत्रुसूदू्न एकरूपा ॥ १। ३११ !? (हिरण्यवर्णां सीतां च माण्डवीं पाटलप्रमाम्‌ । उमिलूं 
इयामवर्णामां श्रुतिकीत समप्रमाम्‌ ॥ इति नारदपश्नरात्रे' । रूप, गुण, स्वभाव और अवस्था आदिसे दूलइ-दुल्‌हिन एक 
दूसरेके योग्य हैं | टिप्पणी १ ( ग ) में जो छिखा गया वह भी परस्परकी अनुरूपता ही है। 


टिपणी--२ (के ) परस्पर लखि सकुच हिय हरषहीं' यथा--“तन सकोखु मन परम उछाहू। गूदु प्रेमु लखि 
परे न काहू ॥? ( २६४ | ३) | ( गुरुजन सब बेठे हुए हैं, इससे परस्पर अवलोकन करनेमें संकोच होता है, यथा-- 
शुरुजनन छाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि ।” भीतरसे हष है, बाहर संकोच है यथा--'ुनि पुनि रामहिं चितव सिय 
सकुचति मनु सकुचे न ।*“३२६ |? छोटा भाई बड़े भाईके सामने अपनी दुलहिनकों देखकर सकुचेगा ही ) | ( ख ) 'सब 
मुदित'*'” इति | सुन्दरता देखकर सब मुद्ति होकर सराहने छगे, तब देवताओंने फूल बरसाये | पहले भ्रीरामजीके विवाहमें 
फूल बरसाये थे, अब तीनों भाश्योंका विवाह हो जानेपर बरसाया | ( चारों जोड़ियोंको देखकर उचित समय जानकर 
फूल बरसाया ) ! 


३ सुंदरी सुंदर बरन्‍्ह सब'*” इति | (क) चारों बहिनें चार अवस्थाएँ हैँ और चारों भाई विश्व हैं। 
अवस्थाएँ--जाग्रत्‌ ( श्रुतिकीर्तिनी ). स्वप्न (उर्मिछाजी ) सुधुप्ति ( माण्डवीजी )  ठुरीया ( श्रीसीताजी ) 
विभु--. विश्व ( शत्रुध्ननी ). तैजस ( लक्ष्मणजी ) प्राश् (श्रीमरतजी ) अन्तर्यामी ( भ्रीरामजी-) 
जनु? का भाव यह है कि सब जीवोंके हृदयमें चारों अवस्थाएँ एक साथ नहीं होतीं | मण्डप जैसा दिव्य और अलौकिक 
है, ऐसा ही दिव्य पुरुष यदि कोई है तो उसके हृदयमें चारों अवस्थाएँ अपने-अपने विभुओंसहित विराजती हैं | जिस 
निशामें सब सोते हैं उसी निशामें योगी जागते हैं, यह जाग्रत्‌ अवस्था हुईं | जिस निशामें सब कोई जागता है उसमें योगी 
सोते हैं, यह स्वप्नावस्था है। स्वरूपके आनन्दर्म मग्न होनेपर देद्दाध्यास न रह गया, यह सुषुस्ति-अवस्था है | स्वरूपकी 


प्राप्ति 'ठरीयावस्था' है । जैसे श्रीरक्ष्मण शनरुघ्नजी एक रूप, वैसे ही, विश्व ओर तैजसका एकरूप है; और जैसे श्रीराम 
भरतजी एकरूप वैसे ही प्राश और अन्तर्यामी एकरूप | 


९ 9०० दर्शनके * 5 ह 
परमायपक्षमें वेदान्त अनुसार जीवात्माकी चार अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌ू , स्वप्न, छंषुत्ति और तुरीय। 


तत्तवोधकार प्रथम तीन ही अवस्थाएँ मानते हैं | यथा--'अवस्थात्रयं किम्‌ ? जाम्रत्स्वप्नसुपुप्ल्यवस्था/ | चारों अवस्था- 
ओंके चार विभु ( स्वामी ) माने गये हैं |& 


जाग्रतू--यह अवस्था चौबीस तक्तों, पद्म प्राण, दश कर्म और शान-इन्द्रियाँ, पद्नीकृत पश्ममद्ाभूत अर्थात्‌ पद्म तत्त, 
मन, बुद्धि, चित्त और अहृक्कारसे मिलकर बनती है | इनके द्वारा बुद्धि बाहरी पदार्थोमें फैली रहती है। इस अवस्थामें 
इब्द्रियद्वारा सब प्रकारके विषयों-व्यवहाारों और कार्योका अनुभव मनुष्यको होता रहता है । श्ञानेन्द्रियाँ और उनके विषयोंसे 
उस अवस्थाका ज्ञान द्वीता है; जैसे कानसे शब्दका, नेत्रसे रूपका, नासिकासे गन्धका, जिह्ासे रसका और स्वचासे सर्शका 


शान जाग्रतहीमें होता है। इसी अवस्थामें सब बातोंका ज्ञान होता है, यथा--'जाग्रदवस्था का ? क्रोत्रादिज्ञानेन्द्रिये: बब्दादि- 
विषयंश्र शायते इति यत्र सा जाग्रदवस्था ॥! ( तत्त्वबोध ) । 


यह स्थूछ अवस्था है । बाह्मशानका जहाँतक विस्तार है वह सब विश्व कहलाता है । इसलिये विश्वनिष्ठ दोनेसे इस 
अवघ्थाका अभिमानी स्वामी चेतन विश्व कहलाता है | अर्थात्‌ इस अवस्थामें रहनेवाले जीवात्माकी संशा बिश्व होती है | 











िल # चार अवस्थाओं और उनके चार विभुओंका उल्लेख माण्डू० ९, १०, ११, १२ और श्रीरामोत्तरदापिनी उप 
निषदोंमें आया है । १ । १९७ में देखिये। 
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यया-- स्थूछशरीरामिमानी भास्मा विश्व हव्युच्यते' । ( तत्त्ववोध ) | 

स्वप्न--यह अवस्था पश्च आण, दुश इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इन सत्रह तत्त्वोंसे बनी हुई होती है । इसमें बुद्धिर 
वृत्ति भीतरकी ओर फैली रहती है | अर्थात्‌ इंच्द्रियाँ मनमें लीन हो जाती हैं| जाम्रत-अवस्थामें जो देखा-सुना जाता है उस 
देखने-सुननेसे जो वासना वा संस्कार उत्तन्न हुए. उससे जो प्रपश्च प्रतीत होता है, विषयोंसहित जो भासमान प्रतीति होती 


है, वही स्वप्नावस्था है | यथा--'स्वप्नावस्था केति चेतू | जाग्रदवस्थायां यद्र॒ष्ट यच्छूतं तज्ननितवासनया निद्भासमये यः 
प्रपन्नः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था ।” ( तत्त्ववोध ) | फ 


..._यह सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म शरीराभिमानी जीवात्माकी 'तैजसः संज्ञा है। अर्थात्‌ स्वप्नावस्थाका स्वामी 'तैजसः हैं | 
यथा---सूक्ष्मशरीरामिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते ।! ( तत्त्ववोध ) | 


सुषुप्ति--यह अवस्था समाधि वा मूच्छाकी-सी होती है | इसमें अपनेसे चित्तकों प्रकर्ष नहीं करना पड़ता | इसमें 
'जाग्रतू तथा स्वृप्न-अवस्थाओंके सब तत्त्वोंका रय हो जाता है | इसमें यूक्ष्म शरीरमें युक्ष्म भोग होता है। 'इसमें सब 
प्रकारसे शानका उपसंहार होता है। बुद्धि कारणरूपमें प्रतिष्ठित रहती है । (प० प० प्र० ) ।! इसमें जीव नित्य ब्रह्मकी 
प्राप्ति करता है, परं उसको इस बातका शान नहीं होता कि मैंने ब्रह्मकी प्राप्ति की है। (श० सा०)। पातजझ्जलयोगदर्शनके 
अनुसार यह चित्तकी एक दृत्ति या अनुभूति है | (श० सा० )। 'मैं कुछ नहीं जानता | मैंने सुखसे निद्राका अनुभव 
किया । इस प्रकारका शान जब होता है उसीको सुषुप्त्यवस्था कहते हैं ! यथा--'भतः सुपुप्त्यवस्था का ? भहं किसपि न 
जानामि सुखेन भया निद्वानुभूयते इति सुपुप्त्यवस्था ।” ( तत्त्ववीध ) | 


इस कारण-शरीरके अमिमानी आत्माको प्राज्ञ कहते हैं। अर्थात्‌ इस अवस्थामें जीवात्माकी प्राश” संज्ञा है । 
इसका स्वामी है प्राज्” अर्थात्‌ प्रकर्ष करके अज्ञ है, उसको कोई शान नहीं रहता. - गैंसे सुखकी गाद निद्रामें |--'कारण- 
शरीराभिसानी आस्मा प्राज्ञ इत्युच्यते ।' ( तत्त्ववोध )। 


तुरीय--'यह चौथी अवस्था मोक्ष, अद्वैत, कैवल्य वा कल्याणरूप है जिसमें समस्त भेद्ज्ञानका नाश हो जाता है । 
इसमें परमात्माके सिवा और कुछ भी नहीं देख पड़ता। जीव उसीमें छूय हो जाता है, जीवन्मुक्त हो जाता है | 
(श० सा०) | यह केवल शुद्ध निर्विषयानन्दमय मोह--अज्ञान-रहित जीव ब्रह्मकी तादात्यावस्था है, यह सहज स्थिति है । 
इसका स्वामी अस्तर्यामी है.। ( प० प० प्र )। 6तुरीया? यथा--स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरादुव्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतस्सन्‌ 
भ्षवस्थाग्रयसाक्षी सबिदानन्दस्वरूपस्सन्यस्तिष्ठति स आत्माधारस्तुरीय अवस्था भन्तर्यामी देवता । ( वै० ) | 'स्वृछ'“'स 
भारमा' इतना अंश तत्त्ववोधका है, शेष वैजनाथजीकी टीकामें है ) । 


पूर्व दोद्या १९७ में छिखा जा चुका है कि प्रणवकी मात्राएँ वा पाद्‌ अकार, उकार, मकार और अद्धमात्रा क्रमशः 
विश्व, तेजस, प्राश् और तुरीयके वाचक वा रुप हूँ | और यह भी बताया गया है कि लक्ष्मणजी जाग्रतूके अमिमानी विश्व? 
के रूपमें भावना करनेयोग्य हैं। शत्रुष्नजीका आविर्भाव 'उकार! से होनेसे वे स्वप्नफे अभिमानी तेजस? रूप हैं| श्रीमरत- 
जी सुषुसिके अभिमानी प्राज्” रूप हैं ओर भ्रीरामजी ब्रह्मानन्दके विग्रह हैं। ( माण्ड्ू० ९, १०, १9, १३ श्रीसमोत्तर- 
तापिनी 3० ! विशेष दो० १९७ में देखिये | ) इन श्रुतियोंके आधारपर श्रीउर्मिलाजी जाप्रत्‌ , श्रीक्षुतिकीर्तिजी स्वप्न, भी- 
माण्डवीजी सुषुत्ति और श्रीसीताजी त॒रीया अवस्था हुई। ये अपने-अपने स्वामियोंसहित मण्डपम विराजमान हैं। इतनी दी 
उद््ेक्षा है | 

'जजु जीव डर चारिड अवस्था''' इति। 

मानसमयड्टु--मण्डपमें तीन आवरण हैं | वे ही तीन आवरण जीवके स्थूछ, यृक्ष्म और कारण तीन प्रकारदे देह 
: हैं। आत्मा वा जीव चक्रवर्ती महाराज हैं। इस शरीररूपी मण्डपर्मे जीवरूपी दशरथ चार्रो पुत्रों और पुत्रबधुओंब संयुक्त 
कैसे शोभित हैं मानी चारों अवस्थाएँ स्वामीसंयुक्त विराजमान हों । ( इस प्रकार दशरथ और जीव, मण्डप और शर्यर 
उपमेय-उपमान हैं ) । 

आ० दीपकमें इसका भाव इस प्रकार कद्दा है--'संडप त्रय न्नय देह उर नुप चुड़ामणि जीदच । बारि अवस्था उर्‌ 
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बाठकाएंड ७८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपय दोहा इरे५ ( हन्दं ४) 








'एएएशशनशशशशशणणनणणणाणाा 
निकट राजत संयुत पीव ॥ १०१ ॥? जिसका भावार्थ यह है कि श्रीजनकजीने विवाहके लिये जो तीन मण्डप बनवाये हैं वे 
ही मानो स्थूल, यृक्ष्म और कारण तीन देह हैं। उसके बीचमें चक्रवर्तीजी मानों जीव हैं। उनका उर मण्डपकोप है । 
श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'कोई-कोई मण्डपको जीव कहते हैं। वे सम्प्रदाय तथा सत्संगविहीन हैं, क्योंकि धर्ममें 
प्रत्यक्ष विरोध पढ़ता है? [| ( अ० दी* च० ) | 


वैजनाथजी--( १ ) चारों भाइयों और इधर चारों बहिनोंका एक ही साथ विवाह एक ही मण्डपमं और चारों 
जोड़ियोंका एक साथ विराजमान होना, ऐसा संयोग आश्रर्यमय है; इससे वैसी ही आश्चर्यमय उद्प्रेक्षा यहाँ की गयी। 
जनक महाराजके मण्डपमें चारों जोड़ि याँ हूस समय सुशोभित हैं | यहाँ राजकुमार अद्भ और राजकुमारी अड़ी हैं | कम्याकी 
प्रधानतासे यहाँ सम्बन्ध जनकजीका जानिये अर्थात्‌ कैसा आनन्द हुआ मानों जनकजीके जीवके उरमें स्वामियोंसमेंत चारों 
अवस्थाएँ विराजमान हैं। (२ ) लक्ष्मण विश्वरूप हैं क्योंकि रामकारयमं सदा सजग रहते हैं और सदा चैतन्य उर्मिछाजी 
जाग्रतू-अवस्था हैं | तैजसरूप शत्रु ष्न तथा स्वप्नावस्था श्रुतिकीर्ति हैं | प्राज्ञ आनन्द्रूप भरतजी तथा सुषुति माण्डवीजी हैं। 
अन्त्यामी परखजक्षरूप रघुनाथजी और तुरीयावस्था श्रीजानकीजी हैं। ( ३ )--जैंसे पतियोंसहित चारों कन्याओंको एक 
'मण्ड्प्रमें देखा वेसे ही मिथिलेशजीकों चारों अवस्थाएँ भी साथ ही सदा प्रास हैं, क्‍योंकि वे सदा तुरीयावस्थामें रहते-- 
विदेह कहछाते और राजभोंग भी करते हैं, इससे तीन अवस्थाएँ सुगम ही प्रास हैं । ह 


कुछ महानुभाव कहते हैं कि पं० रामकुमारजीने जो कहा वह अद्गेतवादी वेदान्तियोंका एकदेशीय मत है जो जीवको 
अनित्य और झूठा मानते हैं, परंतु अन्य वेदान्तियोंका मत यह नहीं है, ये जीवको ब्ह्मसे प्रथक्‌ और नित्य मानते हैं। 
इसके मतानुसार चक्रत्रतोजी ओर जनकजीका जीव स्थानपर होना ही ठीक है और मण्डप देह-स्थान हुआ । मानसमयड्डके 
. टीकाकार भी छिखते हैँ कि 'मण्डपको जीवसे रूपक करनेमें प्रत्यक्ष विरोध पड़ता है| प्रथम तो चेतनका जड़से रूपक 
अलमग्न है, दूसरे जीव देहहीमें चारों अवस्थाओंकों प्राप्त होता है सो देहका रूपक दूसरा क्या होगा ?? 


वीरकविजीका मत मा० म० से मिलता । वे लिखते हैं कि 'जीव और दशरथजी, उर और मण्डप, जाग्रत- 
अवध्थाएँ और श्रीजानकीजी आदि बहुएँ, ब्रह्म आदि चारों विश्व और श्रीरामादि चारों भाई क्रमशः उपमान-उपमेय हैं | 
एक ही मण्डपमें वर ओर दुलहिनोंका शोमित होना उत्मेक्षाका विषय है | सिद्ध होनेपर जीवोंके ह्ृदयमें विभुओंसहित चारों 
अवश्थाएँ शोमित होती ही हैं | यह 5क्तविषंया वस्वृत्पेक्षा अलझ्भारः है । ह 


वावा हरिहरप्रसादजी मण्डपकों जीव मानते हैं| 


श्रीनंगे परमहंसजी-- १) एक मण्डप कहनेका भाव यह है कि एक मण्डपमं एक ही वर-कन्याका संयोग होता है । 
परंतु यहाँ एक द्वी मण्डपमे चारों वरों और चारों कन्याओंका संयोग है | पुनः अवस्थाका भी एक साथ संयोग नहीं होता, इसी- 
लिये 'जनु! शब्द दिया है । (२ )-यहाँ गन्थकार मण्डपमें दुरूहिनोंकी शोभा कह रहे है, दुलहोंको साथमे रखा है--- सुंदर 
बरन्हि सह । क्योंकि प्रथम मण्डप और कुमारियोंका संयोग हुआ है तत्पश्चात्‌ दुलहोंका मण्डपसे संयोग हुआ किंतु दूलह 
सब दुलहिनोंके शोभा-देतु्में छिखे गये हँ---#वस्था बिभुन्ह सहित बिराजहीं ।' इसीलिये मण्डप्म दुलहिनोंकी शोमा लिखी 
गयी है क्योंकि जो प्रथमसे उपस्थित है वहाँ दूसरा गया तो जो प्रथमसे उपस्थित है उसीकी ग्राप्तिमें दूसस लिखा जायगा, न 
कि दूसरेकी प्राप्तिमं प्रथम लिखा जायगा। अतः कुगारियोंक छिये अवस्थाओंकी उपमा दी गयी !” पुनः, (३) जैसे अवस्थाएँ 
क्रमशः ऐर्यमें एक-से-एक श्रेष्ठ हें वैंसे ही कुमारियोंमें भाव है | श्रुतिकीर्विजीसे उर्भिछाजी, उर्मिछाजीसे माण्डबीजी और 
माण्डवीजीसे श्रीसीताजी श्रेष्ठ हैं । इसी प्रकार भाइयोमें श्रेंठता है । पुनः; (४ ) अवस्थाओंका स्वरूप इस प्रकार है-- 
जा्रदवस्था वह है जिसमें मोह निदृत्त है, यथा--'जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब विपय विलास बिरागा ॥', 
या निशा सबभूतानां तसयां जायति संयमी' (गी० २ । ६९ , स्वप्नावस्था वह है जिसमें कभी-कभी संयोगवश मनके द्वारा 
संसारका स्कुरण होता रहता है । सुषुप्तिमं मन और इन्द्रियाँ दौनों करके संसारका अमाव हो जाता है। तुरीग्ा मोक्षस्वरूप है 
जो विदेददशा कहलाती है | पुन, (५) और अवश्थामें एकके साथ दूसरीका अभाव रहता है, पर तुरीयामें तीनों छीन 
रहती हं क्योंकि वह समर्थ है। पुनः ( ६ ) जैसे प्रथम तीन॑ अवस्थाएँ तीनों विभुओँसहित मोक्षकी सहायक हैं और तुरीया 


दोहा ३२५ ( छन्‍्द ४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७८३ मानसनीयूर 
मोक्षस्वरुपा है ही, इसी प्रकार तीनों कुमारियाँ तीनों कुमारोंसहित मोक्षपद्की सहायक हैं पर श्रीजानकीजी तो औीरामडीके 
सहित मोक्षकी स्वस्प ही हैं । 

हा महाशय मण्डप और जीवकी समतामें धर्म-वेरोध कहते हैं, पर यह नहीं बताते कि कौन-सा धर्म-विरोध है १ 
यदि कहिये कि सामान्यविशेषका घर्म-विरोध है तो उपमा अथवा समतामें सामान्य विशेषका भाव ग्न्थकार नहीं लेते ह 
रूपकका भाव लेते हैं। प्रमाण, यथा--जाहिं सनेह-सुरा सब छाक्के! ( में श्रीरामस्नेहकी मद्रिपानकी समता दी गयी है ); 
'चले जहाँ रावन ससि राहू' ( में रावणको चन्द्रमा और श्रीरामजीको राहु कहा है ), इत्यादि | जब ऐसी समतामें धर्म- 
विरोध नहीं है, तव मण्डप और जीवकी समतामें कैसे घम-विरोध हो सकता है | फिर मण्डपका ऐश्र्य भी तो सामान्य नहीं 
है | यथा--सो बरने असि मति कबि केही'; “सो वितान तिहुँ छोक उजागर' | मूलका झब्द है 'सह एक मंडप राजहीं'; 
केसे एक मण्डप राजहीं ? 'जनु जीव उर अवस्था! | इसमें न दशरथजीके लिये कोई शब्द है, न जनकजीके लिये | फिर 
जनकजीमें चारों अवस्थाएँ कहनेमें विरोध होगा, क्‍योंकि चारों कन्याएँ उनकी नहीं हैँ और दशरथजीको लेनेम तो सर्वथा 
विरोध है क्‍योंकि कन्याओंके लिये अवस्थाओंकी' उपमा है | 


जनु जीव उर चारिठ अवस्था ) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--यहाँ कविने सीता, माण्डवी, उर्मिला और श्रुतिकीर्तिके क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण 
औरं शत्रुष्नके साथ एक मण्डपमें विराजमान होनेकी छविकी प्रशंसा की है । उपमा देते हैं कि जैसे जीवके उरमें तुरीया, 
सुपु्ति, स्वप्न और जाम्रतू-अवस्थाएँ. क्रमशः अपने-अपने विश, ब्रद्य, प्राश, तेजस और वैश्वानरके साथ विराजमान हों । 

इन्द्रियोंद्रारा अर्थोयलब्धिको 'जागरित! अवस्था कहते हैं। इन्द्रियोंके उपरत होनेपर जागरितके संस्कारसे उत्पन्न 
विषयोंकी अनुभूतिकों स्वप्न! कहते हैं। एक प्रकारके ज्ञानोंके उपसंहार होनेपर बुद्धिके कारण कार्यरूप अवस्थानको 'मुपु्ति' 
कहते हैं, और त््ममें अभेदरूपसे अवस्थानकों 'ठुरीया या समाधि? कहते हैं । 

पश्चीकृत महाभूत, तथा उनके कार्यकों विराट! कहते हैं। यही आत्माका रू८ शरीर है। सो विराद और 
जागरितावस्थाके अभिमानी आत्माको वैश्वानर कहते हैं | ये तीनों अकार हैं । 

अयश्चीकृत महाभूत, पदञ्चतन्मात्रा और उसके कार्य, पश्च प्राण, दश इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इन सन्नहको 'हिरण्य- 
गर्भ! कहते हें, यही जात्माका सूद््म शरीर! हे | हिण्यगर्भ और स्वष्नावस्थाके अभिमानी आत्माकों 'तैजस! कहते ही [ये 
तीनों उकार हैं | उपयुक्त दोनों शरीरोंके कारण, आत्माके अज्ञानको, जो कि आमभाससे युक्त होता है, 'अव्याक्ृत' कहते हैं | 
यह आत्माका कारण दरीर! है | अव्याकृत और सुषुप्ति अवस्था, इन दोनोंके अभिमानीको ग्राज्ञ कहते हैं | ये तीनों मकार 
हैं। साक्षी केवल चिन्मात्रस्वरूप नित्य शुद्धबुद्धमुक्तस्वमाव परमानन्दाद्यय आत्माको ब्रह्म कहते हैं। यह तुरीय पद 
अमात्रु है [& 

कबिने जनकजीके मण्डपकी उपमा जीवके हृदयसे दी है | बृहदारण्यकभ्रुति कहती है कि इस ब्रक्पुरीमं छोटा-सा 
कमलरूपी शह (मण्डप ) है | उसमें जो दहराकाश है, वह उतना ही है, जितना कि यह आकाश हैं । उसके भीतर द्यावा- 
पृथ्वी है, अग्नि और वायु हैं, यर्य और चन्द्रमा हैं, बिजली है, नक्षत्रमण्डल है, जो कुछ यहाँ है लोससेव है ओर जो यहा 
नहीं है, वह सब भी है | जिस मण्डपकी शोभा देखकर ब्रह्मदेव चक्र खाते हैं, उस्रकी उपमा इससे न दी जाय तो किससे 
दी जाय, और ऐसी सुन्दरियों और सुन्दर वरोंकी उपमा सिवा चारों अवस्थाओं और उनके विभुओंकि अन्यत्र कहाँ मिल 
सकती है ? परंतु अध्यात्म-दृष्टिसे वस्तुतः यहाँ 'अनन्वयालकार' है| यहाँ उपमा ओर उपमेय वस्तुतः एक हैं | तापनीय 
श्रुति कहती है कि लक्ष्मणजी अकारके, शन्रुध्नजी उकारके, मरतजी मकारके अवतार हैं और अ्लानन्दैकविग्रह श्रीयमरी 
अर्मात्रात्मक हैं। शुभम्‌ । ( दोहा १९७ नोट ४ देखिये ) । 
शक 4 को व डिक पल ही कक कस तल आज न नकल दे नस अब लत 

















& अथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीव. वेश्म ” यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोइन्तहुंदय जाकाश उनसे अस्मिनन्‍्ह्‌ 
शावा पुथिवी अन्तरेब समाहिते उभावग्तिदव वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभो विद्युन्कक्षत्षाणि | यच्चास्येहास्ति यक्द नास्ति सु 
तृदस्मित्‌ समाहितमस्ति । छां० ८।१7 


बालकाणए्ड ७८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ३२५ ( हन्द ४९ 








ह# वेदान्तभूषणजीने एक तालिका बनायी है उसे हम नीचे पृष्ठ ७८४, ७८५ सें देते हैं--& 


प० प० प्र०--विवाहप्रकरणमें यह उत्प्रेक्षा क्यों की गयी, यह इन अवस्थाओं और बिम्लुओंकों रामायणसे तात्विक 


आपका जज जाफ््ण “7 अबस्यथ (बप) | तक ः 
शरीर : विवरण > ( वधू ) | तत्सम्बन्धी कम 
4 ्‌ रे ह॥ 





पश्च शानेन्द्रिय, पश्च कर्मेन्द्रिय, पदञ्नमहाभूत, पञ्नविषय, 
मन, अहंकार, बुद्धि और मद्दत्तत्व इन २४ तत्त्वोंका 
स्र्थूल व्यापार! यथा--महाभूतान्यहंकारों घुद्धिरूव्यक्तमेव च ! जाम्रत्‌ क्रियमाण 
इन्द्रियणि दशक ॑च पत्च चेन्द्रियगोचराः ॥* ( उर्मिला ) 
(गीता १३। ५) 








पश्मप्राण, पश्नशानेन्द्रिय ( पद्मकर्मेन्द्रिय ), मन और 
बुद्धि--इन १७ सन्नह तत्त्वोंका व्यापार | यथा-- पश्चप्राण- स्वप्न प्रारब्ध 

















कल मनोवुद्धिबंद्धजीवस्थ बन्धनम्‌ । अपन्वीकृतमस्थूल सूक्ष्म ( श्रुतिकीर्ति ) भोगमात्र 
भमोगसाधनम्‌ ॥' ( जिज्ञासापश्चक ) 2० 
कारण मोह एव>अविद्या भगवच्छक्तिबद्वजीवस्य बन्धनम्‌ । सुषुप्त 
(वासना) सद्सद्भ्यामनिर्वाच्य शरीरे सास्ति कारणम्‌ ॥! ( माण्डवी ) संचित्‌ 
( जिज्ञासापश्चक ) 
जीवके संकल्पसे प्रा हीनेवाला भगवच्छेषत्वका सा धनी- दिव्यशेयल् 
शोर भूत मगवद्धदत्त दिव्य विग्रह जो सब्चिदानन्द है [--ईश्वर ( हब ) आग 
हि अंश जीव अबिनाशी । चेतन अमरू सहज सुख राशी ॥* 


दृष्य्या मिलान करनेसे माठूम हो जायगा ओर इससे रामायणका चाध्यात्मिक तत्त्वविचार भी समझें आ जायगा। 


दर्शो इन्द्रियोंका सम्बन्ध विषयोंके साथ होनेसे ही विश्व ( जगतूप्रपश्च ) का ज्ञान होता है। अन्तःकरणमें .. 
'लहरें उठती हैं, इत्तियाँ विषयोतक जाती हैं और विषयाकार होकर लो आती हैं। यह अवस्था ( बृत्तिका आना-जाना., 
उर्मिमय अर्थात्‌ उर्मिछा है | विश्वविभुकों ही सामथ्य है कि वह जाग्रत्‌ अवस्थाकों छोड़कर बृत्तिको भगवानकी + 
ले जाय, यदि स्वप्न और सुधुतिमें न पड़ जाय। इसी तरह लक्ष्मणजी उर्मिछा, माण्डवी और भतिकीर्तिको 


भीसौतारामजीके साथ गये | जीव जाग्रत्से ही तरीयामें प्रवेश करता है। इसीलिये श्रीसीता और उर्मिछाजी 
खत्तककी कन्याएँ हैं ( सगी बहने हैं ) | 





दोहा ३२५ (छन्द ३-०)... अमते रामचन्द्राय नमः ७८० मानस-पीयूप 


सारकाकामभाइाकक०ा333.. 


श्रुतक्रीति-भुत ( जो सुना जाय और उपकक्षणे जो देखा जाय उसकी ) कीर्ति ( अर्थात्‌ उसका ऐखा कीर्तन करना 


विवरण विभुके नियामक ( बर ) 
| ५्‌ ६ 
जब ओनादि इन्द्रियोंसे तत्त-। श्रीलक्ष्मणजी | 
द्विपग्रोका शञान हो । तालय यह श्रीलक्ष्मणजी ही संकर्षण 
कि जब जीव बगत्‌की ममतारूपी | व्यूइके कारण ( उत्पादक ) एवं 
रात्रिमं जग जाये-- नियामक हैं | 
जानिय तबहि जीव जग जागा। 
जब सब विषय विछास यिरागा॥ 


यहि जग जामिनि जाग योगी। 





हर विज्ञयका उपाय 














भीरामजीकी बनयात्रा समय जैसे विचार- 
सहित श्रीजक्मणणीने 'सब तज्ञि रास 
चरण छय छाव?) कैसे विचारसदित-- 
'परीक्ष्य छोकान्‌ू कर्मचितान्‌ आह्मणो निर्वेद- 
मायात्‌; नास्वयकृतः छत्तेन तद्दिज्ञानाथ स गुरु- 
सेवाभिगच्छेत्‌ क्षोत्रियं प्रह्दनिएम्‌ ॥ ( घृण्ड- 
कोपनि० ) ॥ . जगत्‌-सम्बन्धस्यागपूर्वक 


परमारथी . प्रप॑च बियोगी ॥ भजनपरायण दोना; नवधाभक्ति करना ॥ 


जाग्रतूम॑ देखे सुने अनुभवे 
विपयोका राक्षादरूपैण ( ख़प्न- 
अद्भनिद्रामें ) भान होना | तातर्य 
कि जगत्‌के लाक्षात्‌-तम्बन्ध-त्याग 
रहनेपर भी पूर्व अनुभवित तत्तत्कायों 
का भान होना । 


रमपनताउ» पल तकम के. 


घोर निद्रा ताथय॑ बुद्धादिसे | श्रीमरतजी | श्रीभमरतजीके समान विवेक और श्रौरामस्नेह 
जगद्वयापार आदिसे सम्पूर्णतया एथक |. श्रीमरतजी प्रचुम्न व्यूइके | तथा परामक्ति करना | 
रहना, अर्थात्‌ जगतृका भान किश्वित्‌ | कारण ( उत्माईक ) एवं नियाप्तक 












श्रीशनुध्मजी | 
श्रीद्वुध्ननी. अनिरुद्ध 
व्यूइके कारण ( उत्पादक ) एवं 

नियमाक हैं । 


श्रीशनुध्नजीकी हरह भीभरतवद्िवेकी परम 
भागवत आधचार्यकी सेवा करना सत्मद्ठ एवं 
प्रेमाभक्ति करना ) 











मात्र नहीं रहता । हैं। लक 
श्रीरमजी। । ( तुरीयावस्था त्य़्य-हैय नहीं है 
पूर्ण शानमयी आनन्दावखा श्रीरामजी बासुदेव | इसीसे इसके विज्ञक्ी बात न | सोचकर 
व्यूदद़े कारण एवं नियोभक्र | छड़ीमें मग्न रहना. ) श्रीरामजीक्ते राज्य- 
है सिंदासनारूढ होनेपर. श्रीतिभीषशाहुदादिके 


ववासुदेवादिमूर्तीय चतुर्णा | समान परिकरानस्द प्राप्त, करनेवाले, (्‌ गद्दे छत्र 
कारण परम ॥ ( नारद पं० ) | चामर व्यजन धनु अधि चर्म शक्ति 
विशुजते ) । 
कि जाग्रत्‌के विधुय मनश्चक्षुके आगे प्रत्यक्ष.हो जायें ) | यही खप्मावसा है । बाह्य विषयक, सत्यप्रत्‌, प्रदण से 
होनेसे शन्रुवत्‌ है.] इस झजुका नाश तेजसात्मा करता है | इधलिये शनुध्न नाम यथार्थ है । शबुष्नभी भरतानुगामी दैँ,लसे ही 
श्रुतकीर्तिजी माण्डवीजीकी बहिन हैं | है । 
ययपि लक्ष्मण और झत्रुष्न तहोदर श्राता हैं तथापि शब्रुष्नती उनके भनुगामी न बनकर भखतके अनुगामी हुए | 
वर्येकि खप्न अवस्था और सुषुप्ति सम्बन्धी हैं। जीव खप्नसे सुषु्तिमे प्रवेश करता है। लक्ष्मण-शबुब्न दोनों सदोदर अ्राता हैं) 
क्योंकि दोनों अवस्था में विषय-प्रवृत्तिकी समानता है | जाग्रतुमें प्रत्यक्ष व्यावश्षरिक सत्तापे विषयोमें प्रदृत्ति होती है तो खप्नमें 
प्रातिभाछिक विषयोँमें प्रवृत्ति होती है; तथापि खवप्नकालमें इन विषयोंकी सत्ता व्यावहारिक सत्यवत्‌ ही प्रतीत होती है | आमग्रत्‌ 
और खन्‍्ममें विपयप्रतीति एक रूप-सी होनेसे 'छषन सन्रुसूदून एक रूपा? हैं | 


बाक्फाएड ७८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपषे दोद्य ३२५ 


लाग्रत और खष्न दोनोंमें अशन और विपरीत शानका अस्तित्व रहता है। स॒धुप्तिमें केवल अशान होता है, विपरीत 
शान नहीं होता | प्राश् अशानावरणसंयुक्त द्ोता है और प्रत्यगात्मा शुद्ध केवलानन्दमय अशानरद्दित इत्यादि होता है; फिर भी 
ऊपरसे दोनों आनन्दमय दीखते हैं इससे दोनोंका एक रूप कहा गया--“भरत रामह्ी की भजुहारी? । भरती केकयी पुत्र हैं, 
तमोगुणवृत्तिबन्य “्याक्” हैं | कैकेयी तमोगुणमय अशानमय है--नींद बहुत प्रिय सेज तुराई?, “दाहिन बाम न जानडे काऊ | 

माण्डवी सुपुप्त्यवस्था है | सुचुतिका आनन्द भूषणरूप लगता है । निद्राका नाश दोनेपर खप्म और जागतिजन्य 
स॒ुत्व भी भाररूप लगता है। इसीसे तो निद्राके लिये जीव विहल हो जाता है| निद्रामें निविषयानन्द-अद्षानन्दमें ही बुद्धिके 
साथ तादात्म्य पाता है, पर अज्ञानका आवरण साथ ही रहता है। इससे माण्डवी तीनोंमें बड़ी, जैसे मरतजी तीनोंमें बढ़े । 
माण्डवी भूषणरूप हैँ ( मण्ड-मण्डन-माण्डवी )। 


जैसे प्रत्यगात्मा, आत्मा सचिदानन्दरूप) नित्य; इत्यादि वर्णित की जाती है बेसे ही भीरामजी सच्चिदानन्दघन इत्यादि 
हैं। भीतीतानी 'बछेशदारिणी सर्वश्षेयस्करी हैं | तुरीयामें ही सब क्लेशॉका नाश, मोक्षदायक ग्रन्थिभेद होता है--छोरन 
ग्रत्थि पाव जौ सोह । तब यह जीव कृतारथ होई ॥' अतः सीताजी ठुरीया हुई । सीताजी ही ब्रक्माकार अखण्ड बृत्ति हैं 
प्रह्मपिया हैं। सीता और राम जल और तरड्डके समान हैं, वेसे ही ब्रह्त और ब्रह्माकार बृत्ति । 


दो ०--मुदित अवधपति सकल सुत बघुन्ह समेत निहारि । 


जनु पाये महिपालमनि क्रियन्ह# सहित फल चारि ॥ ३१५॥ 


अर्थ--सब पुत्नोंकी बहुओंसमेत देखकर श्रीअवधेशजी ऐसे आनन्दित हुए मानो भूपतियोंके शिरोमणि भीदशरथजीने 
क्रियाओसहित चार्रो फल ( अर्थ, धर्म) काम और मोक्ष ) पाये हैं ॥ ३२५ ॥ 


टिप्पणी--१ ( के ) ऊपर 'सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं? कहा अर्थात्‌ 'सुन्दरी' को प्रथम कह- 
कर तय “सुंदरबरन्ह? को कहा, इस तरह कन्याओंकी प्रधानता हुई | और यहाँ 'घकल सुत बधघुन्द्द समेत निद्वारिः में पुत्रो- 
की प्रघानता कही | क्योंकि पिताके भव्ननमें कन्याका प्राधान्य है; इसीसे मण्डपतके सुशोभित कहनेमें कन्यारओकी प्रघानता 
रकक्‍्खी) और वरके यहाँ वरकी प्रधानता रहती है इससे अवधपतिके समीप पुत्रोंकी प्रधानता कद्दी । ( बैजनाथर्णी लिखते हैं कि 
पूवे कुमारियोंकों भंगी और कुमार्रोको अंग कद्दा था और अब यहाँ कुमसारियोंको अंग और कुमारोंको अंगी यूचित किया 
है। कुमारोंकी प्रधानतासे यहाँ दशरथजी मद्दाराजका आनन्द कह रहे हैं )। (ख) 'मुद्ति अवधपति सकक सुत'*'निहारि! 
इति | सब पुत्रोकी बहुओसहित देखकर मुदित हुए, इस कथनका भाव कि एक पुन्नकों वधूसमेत देख भानन्दित हुए; ये; यथा 
'बैडें बरासन राम जानकि मुद्तित मन दशरथ भए! वैसे ही अब सब पुत्रोको बहुओंसमेत देख आनन्दित हुए। (ग) “जनु पाये 
सहिपाक्मनि! इति। क्रियासदित चारों फर्लेकी प्राप्ति कर रहे हैं, इसीसे '्मह्विपालमनि? कहा; क्योंकि क्रियाओंसहित 
सब फुल सब राजार्भोको नहीं मिलते, राजां दशरथ समस्त राजार्भमें मणिरूप हैं, इससे इनको वे सब प्राप्त हुए । 


नोट--१ चारों पुत्नोकी बहुओंसहित देखनेसे जो आनन्द हुआ वह यहाँ उस्प्रेक्षाका विषय है। चारों पुत्र उपमेय हैं 
और चारों फल उपमान हैं, क्योंकि पुश्न और फल दोनों एुल्लिज् हैं। इसी प्रकार चार्रो पुत्नवधुएँ उपमेय हैं और 
चारों क्रियाएँ उपमान हैं, क्योंकि वधू और क्रिया दोनों ज्लीलिंग हैं | फल चार हैं और क्रियाएँ भी चार हैं । वैसे ही 
यहाँ चार पुत्र हैं ओर चार ही वहुएँ | अर्थ-धर्मादि चारों फछोकी चाह और आवश्यकता राजाओंकों हुआ करती है। इसीसे 
यहाँ 'अवधपतिः और 'महिपाकमनि' शब्दोंका प्रयोग किया गया । 


२ जितने भी कर्म हैं उनके फल चार ही हैं । कोई अर्थ चाहता है, कोई घ॒म) कोई काम और कोई मोझ् | कोई-कोई 
एक साथ इनमेंसे कई चाहते हैं | चार क्रियाएँ कौन हैं ! अर्थात्‌ किस क्रियासे कौन फल प्राप्त होता है ?-हसमें मतभेद है । 
पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि--चार फलकी चार क्रियाएँ हैं, यथा--'आस्वीक्षिक्षी त्रयी वार्ता दण्डनौलिशन 





# कुयन्हू--- १६६९ | 





दोहा ३२५ श्रीमते रामचन्द्राथ नमः ७८७ मवेस-दीयूप 


शाश्रती। विद्याइचेताश्वतस्तस्तु लोइधंस्थितिहेतवः ।७ जान्वीक्षथिक्यां तु विज्ञान घर्माघर्मों त्रपी स्थिती*' तु बातायों 
दण्डनीर्यां नयानयौ। वार्ता चतुर्विधा छोके वेदे व परिनिछ्िता । कृपिगोरक्ष्पवा णिज्प॑ कुसीदतुयंसुच्यते ॥' श्रीसीताडी आम्दी- 
क्षिकी हूं, श्रीरामजी मोक्ष हैं। भीमाण्डवीजी श्रयी हैं, भीभरतजी धर्म हैं; यथा-- $भमरतहि घरम धृरंधर जानी | २।१५५१ ! 
श्रीउमिंलाजी वार्ता हैं मर लक्ष्मणज्ी काम हैं। श्रीभ्तकीविजी दण्डनीति हैं और भीशश्रुप्नज्ी अर्थरूप कहें गये | पुनः; 
यथा--'भ्रर्थ चातुरी सो मिछे, चरम सुश्रद्धा जान | काम सिम्रता ते मिे, मोक्ष भक्ति ते मान ॥! ( इसके अनुसार भर्थदों 
क्रियाचातुरी। धर्मकी उत्तम अद्धा, कामकी मित्रता और मोक्षकी क्रिया भक्ति है। 

वैजनाथजीका मत है कि “अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी करियाएँ क्रमशः उद्यम, अनुष्ठान) रति और भक्ति हैं। 
अर्थन्द्रव्य | शनुनाशसे घन बढ़ता है अतः शबुध्नजी अर्थ हैं | उद्यम [ तप) दान आदि से कीति बढ़ती है अतः श्ुतकीर्तिडी 
उद्यम हैं। धर्म-्सत्य, शोच, तप और दानकी पूर्णता | भरतजी घर्म हैं क्योंकि इनमें ये सब हैं। क्षत्रियोंका अनुष्ठानपूर्वक 
कर्म, जैसे कि शा्लमें दक्षता; युद्ध्मे अचलता, दानमें उदारता, भूरता। धीरता, तेज आदि घर्मकी क्रियारूप माण्डवीडी है | 
काम-लोकघुखकी परिपूर्णता | पूर्णकाम फलरूप लक्ष्मणज्री हैं; कामकी क्रिया तपस्या वा रति श्रीउर्मिलाजी हैं । मोक्ष-जीवका 
भवबन्धनसे छूटना। मोक्षफल भीरामजी हैं। मोक्षकी क्रिया भक्ति श्रीजानकीजी हैं | 

श्रीदेवती थैखामी जीने 'घर्मोर्था ममो क्षाणां शरीर साधन यतश शाहूधरके इस प्रमाणते फर्लोका क्रम धर्म, अर्थ; काम 
और मोक्ष यह देकर उनकी क्रियाएँ क्रमशः विधिपूर्वक अनुष्ठान, योग) रति और विरति लिखी हैं। 

पॉड़ेजी कह्दते हैं कि सेवा, भ्रद्धा। तपस्या और भक्ति घार क्रियाएँ हैं | सेवासे अर्थक्री। भद्धासे घर्मकी, तप्स्यासे 
कामकी और भक्तिसे मोक्षकी विद्धि होती है । 

मयड्डकार लिखते हैं कि प्त्रयी वेद्‌ रु दंडनीति वाते भातमज्ञान । भर्थ चस कामे मुकृति कछी छछन्ह को जान ॥ 
अर्थात्‌ वेदत्रयी, दण्डनीति, प्रियवाती और आत्मशान ये-चार क्रियाएँ हैं सो ऋमसे श्रुतकीति, उमिला, माण्डवी और सीताको 
जानो और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष क्रमते शन्रुष्म। लक्ष्म) भरत और रामचन्द्रको जानो |? वे ही मानसत- 
अमिप्राय-दीपकमें यों लिखते हैं. कि-'मेधा श्रद्धा मेत्रता शान्ति स्वकर मिथिलेश | अर्पेड फल सद्द प्राप्ति कि 
प्रेस मगन भवषेश ॥! 

चारों पुन्रोंको पुत्रवधूसंयुक्त पाया मानो क्रियासंयुक्त चारों फेंकी प्राप्ति हुई। अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--ये चारों फछ 
मानो मेघ। भ्रद्वा, मेत्रता भोर शान्तिप्त युक्त मिले | अभिप्राय यह कि राजा जनकने तपोबलसे चार क्रियाओं छरूप चार पुत्रियाँदी प्राप्त 
किया जिनके द्वारा शत्रुष्न, लक्ष्मण, मरत और रामहूपी अर्थ, धमे, काम और मोक्षक्री प्राप्ति हुईं। पुनः, उन फलोको क्रिया- 
सहित राजा दशरपको अर्पण कर दिया क्योंकि क्रिया ुछ बिना निष्फल प्रतीत होती है, और फल क्रिया-दिना फ्रियाद्दीन 
है [--( इनके मतानुसार लक्ष्मणजी धर्म और भरतजी काम है | मा० त० वि० कारने धर्म, शान, वेराग्य और ऐ:र्यको 
चार फल मानकर कर्म) योग दृष्ठनुभविक विषयदोषदर्शनादि; संयमकों क्रियाएँ मानी हैं.) | 

प० प० प्र० खामीजी यह कहकर कि शन्रुध्नकों अर्थ और भरतको कामसे उद्येक्षित करनेको जी नहीं चाहता; 
वे धर्म; विराग। भगवतघर्मानुराग ओर भजनको चार फल और श्रद्धा, खकमेनिष्ठा) सत्संग तथा नवधा भक्तिकी उनकी 
क्रिया मानते ई | 5 
.. डक्॑( वस्तुंतः अर्थ, घर, काम और मोक्ष--ये ही चार फल हैं। जहाँ चार फरोंको चर्चा एक छाथ आती है 

वेहेँ सत्र इन्हीं चारका ग्रहण द्ोता है ) । ह 

# यह एइलोक रघुवंशकी मल्लिनाथसूरिकृत टोकार्मे मिलता हैं । वहाँ यह 'कामन्दक' से उद्पुत बताया गया ६। रघुमहापज्रपे 
आर विधाएँ पढ़ायो गयों । उसी सम्बन्ध यह इलोक़ उद्धृत किया गया है । आगेके इलाक कहोंके हैं; इसका पता नहीं लगा | स्मद ई 
कि “कामन्दक' के हो हों। वह यन्य इस समय इमे नहीं मिला । भा०६०२४।२३१ में चार प्रकारकी वार्ताका प्रसंग या ५द। यदा- 
पकूषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते । वार्ता 'जतुविधा तन्न व्य गोइततयोइनिशम्‌ ॥'--प९ श्न इलोकसि मानहके इस पफरशका! अर्ध 
कुछ मेरे समझमें नहों आया । विद्वान्‌ लोग लगा लें मौर यदि पं« रामकुमारडीका भाव समझा सकें तो मुझ लिए दे । 
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ह [ पं०रा० कु०। मा० म० | पं०्रा०कु० | पॉ> शिला०।._ वैं० बज 
अर्थकी क्रिया | द्धनीवि | वेब्तयी | चातुरी | ज्वा | उदयन | उद्योग | बश 
धर्मकी क्रिया त्र्यी दंडनीति |. उड़ा श्रद्धा अनुष्ठान | विधिपू्वक अनुष्ठान | शभंद्धा 
कामकी क्रिया वार्ता प्रियवार्ता मित्रता तास्या (रतिवा तपस्या र्ति योग 
मोक्षकी क्रिया | आन्वीक्षिकी | आत्मशान भक्ति भक्ति भक्ति विरति.... शान _ 


टिप्पणी--दोहेका भाव यह है कि जिनको योगीलोग देखते हैं वे ही श्रीदशरथजी महाराजको क्रियाओतहित 
चार फलके समान मिले हैं । 
जसि रघुवीर व्याह विधि बरनी। सकल कुअर ब्याहे तेहि करनी ॥ १॥ 
कदि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक मत्रि मंडपु पू्री॥र॥ 
कंबल वप्तन विचित्र पटोरे | भाँति भाँति बहु मोल ज्न थोरे ॥ ३॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी | घेनसु अलंकृत काम दुद्दा सी ॥ ४॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा | कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा ५॥ 
लोकपाल अवलोकि सिद्दाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥ ६ ॥ 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेहि आवा॥ ७॥ 
शब्दारथ--भूरी-भधिकता; बहुतायत | कंबलू> ऊनी वस्धर | करनी>बिधि; रीति | उबरान्वचा | 
अर्थ--जैसी विधि श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब्र कुमार ब्याहे गये | १ । दद्देजकी 
अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती | मण्डप खर्ण और मणियोंत्रे भर गया | २। भाँति-भाँतिके बहुतसे ऊनी वस्त कम्पल 
विचित्र सूती वल्र और विचित्र पाटाम्बर ( रेशमी कपड़े ) जो बहुमूल्यके ये भोर थोड़े न्‌ थे ( अर्थात्‌ बहुत थे ) |३। हाथी, 
रथ, घोड़े, दास और दातियाँ अलक्कारोसे सजी हुई कामधेनु-सरीखी गायें, इत्यादि || ४ ॥ अनेक वस्तुएँ थीं। उनका 
उल्लेख कैसे किया जा सके १ जिन्होंने देखा वे ही जानते हैं, कह्दी नहीं जा सकतीं |,५ ॥ लोकपाल देखकर सिहने लगे |... 
अवधेशजीने सभीकी सुख मानकर ले लिया ॥ ६ ॥ जित याचकको जे भाया वही उसको. दिया गया | जो बच रहा वह * 
जनवाएे में आया ॥ ७ ॥ पे 
टिप्पणी--१ [ ( क ) ऊरर तीनों भारयोंक्रा विवाह तो कहा गया, पर कोई: रीति व्यवहार नहीं कट्दे गये | केवल 
ध्याहि नूप भरतहि दुई?, 'सो तनय दीन्हो व्याहि छपनहि! और “सो दई रिपुसूदनहि! इतना ही कक्ष गया | उप्त कमीको 
पूरा करने और संदेदनिवारणार्थ कहते हैं कि “जति' 'करनी ।? इस कथनसे पूर्वकी तक्ष विधियोंका वर्णन इन सर्बेके विवाइमें 
भी.भा गया ] ( ख ) (रहा कनक मनि संडप पूरी! इति | कनक मणि चार्रो जोड़ियाँका उपमान है; यथा-- पमरकत कनक 
बरन बर जोरी । ३१५ | ७।?, इसीसे इन्हें प्रथम लिखा | ये अन्य सब वस्तुओंसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनमें चारों जेड़ियोंकी 
उपमा मिली है;--“जो बड़ होत सो राम बढ़ाई ।? “संनि? कहनेसे सब प्रकारकी मणियोंका ग्रहण ही गया । (रहा मंडप पूरी! 
कहकर जनाया कि अब वहाँ ओर कनक तथा मणि रखनेकी जगह नहीं रद गयी । ( ग ) 'कंबछ बसन पटोरे! कहकर जनाय। 
कि बस्तु अनेक हैं, (विचित्र) से अनेक रंगके ओर “भाँति-भाँति! से अनेक प्रकारके अर्थात्‌ भिन्‍न-मिन्‍न बनावंठके जनाये । 
(बहु मोल'से काम्रदारी; जरकशी, कारचोबी आदि तथा खर्ण और मणियेंसे युक्त जनाया | ( घ ) “सन रथ तुरग दास भर 
दासी । घेनु अलंकृत '**” इति | गऊक्ो अल्छुत करके ( सींग) खुर सब सुवर्ण आदिसे भूषित किये जाते हैं; घल ऊंपरसे . 
पहनायी जाती है; इत्यादि ) दान करनेकी विधि है | यहाँ गऊको अलंकृत कह। .और उसी पंक्तिमें गण; रथः तुरुग। 
दास और दासीको गिताकर सूचित किया कि ये सब भी अलंकृत हैं। दात-दाठी- सेवाके लिये -दिये। रानीकी सेयाके लिये 
दासियाँ और राजाकी सेवाके छिये दास दिये गये | गज! ओर ५प्तुण्ग! के बीचमें /रथ! को लिखकर जनाया कि गजरथ 
दिये और ठुरज़् रथ दिये । रथ दह्वाथी और घोड़े जुते हुए दिये गये | (2४) ध्यस्तु अनेक करिभ, क्रिमि छेखा'--भांवः 
कि कुछ वस्तुओंका उल्लेख क्रिया, इतनी अगणित वस्तुएँ हैँ कि उनको गिनाया नहीं जा सकता | 'कहि न॑ जाइ जानई 


2 जी कस अर कक र लक रोल लक कह तब ते लकी मी प> ह ल्‍४ 


दीह्य ३२६ ( ८, हेन्‍्द १--३ ) श्रीमते रामचद्धाय नमः ७८९ 


जिनह देखा? का भाव कि वस्तु देखते ही कि देखा? का भाव कि वस्त देखते ही बनती कै कहे नहीं बी पक भय हे औिख सपा तप 
बनती ( तब मुझसे केसे कहते बन पड़े १---४गिरा भनयन नयन बिनु बानी? का भाव इसमें भा गय यम क 
२(क ) “छोकपाछ अवल्ोकि! का भाव कि वहाँ उब लोकपाल ( विप्रवेपमें ) जा की ) हर 
दिसिपति दिनराऊ | जे जानहिं रघुबीर प्रमाऊ ॥ कपट त्रिप्र बर बेए बनाए। कौतुक देखहिं अति सा ही 
प्रथम कहा कि 'कह्ि न जाइ जानहिं जिन्‍्ह देखा), अब देखनेवालोका दाल कहते है कि कि आर हे ब 
ल्गे, ईध्यापूवेक प्रशंसा करने लगे | (ख ) लीनह अववपत्ति' " ?--५्मवचपति? कहमक! भा हि हक 
ऐडवर्य है; यथा--'अवध पुरी बासिन्द् कर सुख संपदा समाज | सहप्त सेप नहिं क॒द्दि हिआ हि बा कप हि का 
३२६ ।?, “अव्धराजु सुरराजु तिद्ाई । दसरथ धनु सुनि घनद छजाई ॥ २। ६२४ ।? ऐसे ऐड्वर्य्म्पन्न श्रीअव 5 
खामी हैं तब इनको कोई क्या देगा ! टहीन्‍्ह सब सुख माने? का भाव कि उनको कोई कमी न थी कि छेते हट रे 
कृपाल चित्तके हैं, उन्होंने ( केवल राजा जनकके सम्मानार्थ ) सब ले लिया और उसमें बहत सुख बाग | अप पु 
हो गये कि & 2 हमें बहुत दिया | ( ग्‌ ) 'दोन्ह जाचकन्द्रि जो जेहि भावा' इति | भाव यह कि इतना कप दया 
है पलक हर अमल 6 70 मा आया | याचक यही “कंबक् बप्तन बिचित्र पटो रे! रिछा-विछाकर 
गौड़जी--यहाँ राजा जनकरका तो वह वैभव वह ऐड्वर्य कि उनके दानके धनकों देखकर कुब्रेर दाँतों। तले अंगुली 
दबाते हैं; उधर “अवृधपति? की वह ब्रेपरबाई कि लत ड के हि हा देते लय कक 
आये ले ले। विरांगी राजा जनकके अप्रतिम ऐड्वर्यको देखकर राजा दशरथको लेशमात्र आश्चर्य) राग वा मोह न हुआ, मानो 
उन्हींने जो कुछ दिया उप्तकी कोई कीमत न थी। वहीं छुटा दिया | परंतु वह घन भी इतना अधिक था कि यानरो ले- 
लेनेपर और तृप्त ही जानेपर भी बंच रह्य | एक अद्धाढीमें कविने जनक ओर दशरप दोनोंका अतुल ऐडवर्यका खुले ही 
दान व्यंजित किया है । बेटेकों बापसे बढ़ा हुआ होना ही है। आगे जाकर कहेँगे-- 'नो संपति स्लिव रावनह दीरइ दिये 
दृध माथ । सोइ संपदा विभीषनद्िि सकुचि दीन्दि रघुनाथ ॥? | 
तब कर जोरि जनकु मद बानी। बोले सब वरात सनमावी ॥ ८ ॥ 
छंद--सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बड़ाइ के । 
प्रमुदित महापुनिदृंद बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ के॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सत्र सन कहते कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत भा सिंधु कि तोपष जल अंजलि दिए॥ १॥ 
कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सोाँ। 
बोले मनोहर वयन सानि सनेह सीढ सुभाय सों॥ 
संबंध राजन राबरे हम बड़े अब सब बिधि भये। 
 येहि राज साज् समेत सेवक जानिवे बिनु गथ लगे॥ २॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करुनानहु# | 
अपराधु छम्रियरों बोढि पठएण बहुत हाँ दीव्यों कई ॥ 


' # मई--+१७३ १३१७६२१ को ० रा० ।नई--१६६ ११ १७०४ । 
#ई-- १६६१) दा०.प्र० १७०७-को० य० | द६--१७२११ १७६२०४० । पोल ०? भारदाचक समंधारक्त है | 
परंतु इस. तरइका भावशचकरूप इस अनन्‍्पमे अत््यत्र -अयुक्त हुआ याद तहीं पढ़ता संम्मवत्ः ह्सीसे पद! पठ फर दिया गया हो 5 
८र्ट? प्राठक[ अम्वयार्थ होगा--हे दई (देव ) | में बहुत टीढ हूँ / यदि “'दई! को टीक माने ते। दीदी पशा चिसथ है । 
भस्वयके साथ “दीठो' द्वी ठोक: होता | “हे! सम्दीषन .चिए्ट विवश्चित- ६१ दई + देव । 
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आलिया हि ७९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपधे दीहा ३२६ ( छन्‍्द ३) 





सुनि भानुकुलभूपत सकझ सनमान निधि समधी किए । 


कहि जाति नहिं बिनती परस्पर श्रेम परिपूरन हिए ॥३॥ 

शब्दार्थ--प्रेम लड़ाइकैन्चड़े लाड़-प्रेमसद्वित | संपुट किये-अंजलि बॉँघे हुए; | सम्बन्ध-नातेदारी | गथ-मृल्य, 
दाम) यंथा--प्वाज़ार रुचिर न बने बरनत वस्तु बिलु गध पाइए्‌ | ७। २८ !? 

अर्थ--( राजा जनकने ) आदर दान) विनती और बड़ाई करके सब्र बारातका सम्म्रान॑ कर बड़े ही आनन्‍्दपूरवक 
महामुनिर्येके समाजकी बहुत प्रेमतंयुक्त पूजा करके वन्दना की | (वे ) प्रणाम करके; देवतारकों मनाकर, हाथ जोड़े 
हुए सबसे कहते हैँ कि देवता और सन्त तो भाव चाहते ई ( भावके भूखे हैं )) कहीं एक अंजलि जल देनेसे समुद्र संतुष्ट 
( तृप्त ) हो सकता है ! ॥ १॥ फिर भाईतहित जनकमद्ाराज हाथ जोड़कर कोसलराज दशरथजीसे प्रेम ओर शील-खभावसे 
सने हुए मनोहर वचन बोले कि “हे राजन्‌ ! आपके सम्बन्धसे अब हम सब प्रकारसे बड़े हुए, हत राजताजसमेत हमको 
बिना दामका लिया हुआ सेवक समझिये ॥ २ || इन लड़क़ियोंकों टहलती मानकर इनका पालन-पोषण नित्यनवीन दया 
करके कीजियेगा | मेरा अपराध क्षमा कीजिये, मैंने बहुत बढ़ी ढिठाई फी कि आपको यहाँ बुला भेजा। फिर रघुकुलभूषण 
श्रीदशरथनीने समधीको सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया | उनकी आपसकी विनती कही नहीं जाती) दोनेंके दृदयमें प्रेम 
परिपूर्ण भरा है ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी-- १ ( क ) “तब कर जोरि'*” अर्थात्‌ जब दहेज दे चुके ( याचक चले गये और दहेज जनवसेमें चला 
गया ) तब वारातका सम्मान किया | (ख ) 'सनमानि' “आदर दान बिनय बढ़ाइ के?--८आदरदान? करके सम्मान 
क्रिया, मदु वाणीसे विनय ओऔर बढ़ाई की | यथा--८सकक बरात जनक सनमानी | दान मान बिनती यर बानी ॥ ३२१। 
५ |? (ग ) 'अमुद्त महापघ्रुनिदूंद बंदे? कहनेसे सूचित हुआ कि बारातियोंकी अपेक्षा मुनियोर्में विशेष भाव है।( महा- 
मुनिर्योक्रि समाजकी 'प्रेम छड़ाइ? पप्रेम लड़ाकए' पूजा की और वन्दना की | प्रेम लड़ानेका विशेष अभिप्राय यह है कि केवल 
राजाकी ओरतसे प्रेम-पूर्ण पूजा थी यह बात नहीं है | मह्यामुनिर्योकि समाजको भी विदेहराजसे घनिष्ठ प्रेम है । दोनों ओरते 
अधिकाधिक प्रेमका मुकाबछा हो रहा है; इसी अमिप्रायसे “लड़ाना” शब्दका प्रयोग है। “प्रमुद्तः दोनोंमें लगता है | प्रेम 
लाढ़से वे भी प्रमुदित हुए )| ( घ ) “सिर नाइ देव मनाइ? अर्थात्‌ प्रणाम करके और प्रार्थना करके | (ड ) (सिंधु 
कि तोष जछ भंजकि दिये! यथा--“भावमिच्छन्ति देवताः?, “अपांनिर्धि वारिभिरच॑यम्ति दीपेन सूय प्रतिबोधयन्ति। 
. तामभ्यां तयो; कि परिपूर्णता स्थादू भक्त्यैव तुप्यन्ति महानुभावाः ॥? भाव यह कि आप समुद्र हैं, हमारा यह सब आदर-दान 
आदि अज्ञल्भिर जल है। तात्पय कि जेसे समुद्रका अज्ञल्मिर जल लेकर समुद्रको दिया जाय; वैसे ही हमारा सब द्रव्य 
सुरसाधुके प्रसादसे है, आपका दिया हुआ है, तब मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ ! . 

नोट--१ बाबा हरिदासजीते “सिंधु? के बदले “भानु” पाठ दिया है | वे कहते हैं कि समुद्रको णलाज्जलि नहीं दी 
जाती और सूर्यकी जल दिया ही ज़ाता है । परंतु सर्वत्र 'सिंधु? ही पाठ मिलता है । दूसरे समुद्र तीर्थपति है; उसकी देवताओंमें 
गिनती है | उपर्युक्त इलोक भी “सिंधु? पाठका पोषक है। | 

२ गौड़जी--ममुद्र देवता है । उसकी पूजा यदि हम अध्यंके लिये तीन अज्जलिं जल दें; तो उसे हमारे पूजा-भावसे 
'तोषः अवश्य होगा, उसे जलकी मात्रासे तोष नहीं होगा | क्योंकि वह तो खय॑ जलनिधि है | भाव यह है कि मैं आपको क्‍या 
देने लायक हूँ । जो देनेकी हिम्मत ( साहस )'कर रहा हूँ उसके तो आप सागर हैं। में तो केवल अपना सद्भाव इ6 रुपमें 
प्रकट कर रहा हूँ | एक अज्ञलि जलूसे समुद्रकी कौन-सी कमी पूरी होगी; या कौन-सा ज़लू-घन बढ़ जायगा ! 

टिप्पणी--२ ( के ) 'कर जोरि जनक बद्दोरि'“” इति | ( बहोरिसे जनाया कि पहले भी विनती की थी, अब भाई- 
सहित विनती करते हैं | अथवा; महामुनिद्वन्द और देवताओंसे विनय करनेके पश्चात्‌ अब कोसलराजसे विनय करते हैं ) | 
'कर जोरि! यह तन वा कर्म है। ध्योले मनोहर बयन? यह वचन और “सनेह! मनका कर्म है; अर्थात्‌ विनयमें तन-मन- 
वचन तीनों लगाये हैं | ( ख ) राजाने बारातियोंकों 'दान, मान) विनती, बर बानी? से और .मुनियों तथा देवतारओंको 
प्रेमते संतुष्ट किया; दशरथजी महाराजकों द्देज देकर और बन्धुसहित मनोहर वाणीसे संतुष्ट किया | ( ग॒ ) “पुद्दि राजसाज 
समेत'**? अर्थात्‌ जह्ांतक यह राज्य है और जितना इमारा साज् ( अर्थात्‌ लक्ष्मीका विछास ) है; इसको अपना' जानिये। 


दोइ। ३२६. श्रीमते रामचन्द्राय गम; ७९ १ मानस-पीयूष 








“बिनु गथ छये! अर्थात्‌ हम बिना मोलके भाषपके हाथ बिके हैं | 

३(क ) “बोछि पठए बहुत हों दीव्यों कई! इति। बुलाकर कन्या दी यह हमारी बड़ी भारी दिठाई ( पृष्टता ) 
है। तातपय कि हमें डचित था कि कन्या लेकर आपके यहाँ जाकर देते | हम आपके दास हैं, आप खामी हैं। सेवकको) 
उचित है कि स्वामीको न बुलावे, खय॑ स्वामीके पास जाय | ( ख ) '्पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमाननिधि'**? इति | 
भानुकुछभूषणका भाव कि भानुवंश बहुत ही महिमावाला है, उतके भी आप भूषण हैं; इसीसे आपने बड़ा सम्मान फिया, 
जेसे आप समुद्रके समान बड़े हैं वैसे ही समुद्रके समान सम्मान किया । झक्क- यहाँ यह दिखाते हैं कि जो लैसा ही अधिक 
बड़ा है; कुलवान्‌ है, वह वैसा ही दूसरेका सम्मान करता है। यथा--सनमाने प्रिय बचन कट्दि रबिकुस-कैरव-घंद ।५ 
“रास कस न तुम्द कद हु भप्त हंसबंस अवतंस। २। ९?, ८गए जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने सब रघुकुकदीपा ॥ २! 
२९६ |! वैसे ही हं8-बंत-अवतंस भीदशरथजीने श्रीजनकजा और श्रीकुशध्वजजीका बड़ा भारी रुम्मान किया | [ 'सकछ 
सनमाननिधि समधी किये! का भाव यह है कि उनके आदर-सत्कारकी इतनी प्रशंसा की, मानो उनको सम्मानका समुद्र दी 
बना दिया | जैसे, कट्टा कि दान देनेवाला बड़ा होता है न कि लेनेवाला) दाता प्रतिगहीतासे सदा ही बड़ा है। आपने हमें 
कम्या दानमें दी, भला आपके बरावर कौन हो सकता है ! आप दोनों भाइयेंके असंख्य गुण हैं। आपने ऋषियों और सब 
बारातियोका बड़ा उत्तम सत्कार किया | आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोष्टी है; इत्यादि रीतिसे उनका सम्मान क्रिप्त 
यथा--प्रतिप्रह्ी दावुवशः श्रुतमेतस्मया पुरा॥? ( वाल्मी० १ | ६९। १४ 9 'युवामसंख्येयगुणी आतरो मिथिलेश्वरों। 
ऋषषयों राजसहाश्र भवद्भ्याममिपूजिता: ॥ १ | ७२ । १८ !? ]। (ग ) 'कहि जाति नहिं बिनती परस्पर'*? इति। 
शंका--“परस्पर विनती करना केसे कह्य ! राजा जनकका विनती करना योग्य ही है; पर दशरथजी महाराजका विनती करना 
तो उचित नहीं हो सकता ? समाघान--भीदशरथजी महाराजका सम्मान और श्रीजनकजीकी विनती परस्पर कही नहीं णाती 
( यह अर्थ है )। “कर जोरि जनक बढ्दोरि बंधु समेत'*” यहाँसे प्रास्म्म किया और “्कहि जाति नहिं विनती परस्पर! 
पर समाप्ति की | अथवा; भ्रीदशरथमहाराजने सम्मानका समुद्र कर दिया भौर जनकजीकी विनती कही नहीं जाती अर्थात्‌ 
यह भी समुद्रवत्‌ है। परस्प(के प्रेमसे दोनोंके दृदय परिपूर्ण हैं, ( इस प्रकार अर्थ है ) | 


छं०--बूंदारकागन सुमन बरिस॒हिं राड जनवासेहि चले | 
दुँदुभी जंय धुनि बेदधुनि नम नगर कोतृहल भले ॥ 
तब सखी मंगल गान करत म्रुनीस आयेसु पाह के । 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर लयाह के ॥ 


दो ०--पुनि पुनि रामहि क्तिव सिय सकुचति मनु सकुचै न । 
" हरत मनोहर मीन छठव्रि प्रेम पिआसे नेन ॥३२६॥ 


शब्दार्थ--बृंदा एक>देवता । कौतृहल-कुतूहल-कौत॒क-्तमाशारआनन्द । कोहबरनूवह खान या घर छह्दोँ विवाहके 
समय कुलदेवता स्थापित किये जाते हैं और जहाँ कई प्रकारकी कुलरीतियाँ और अनेक द्वात-विलासकी बातें की जाती हैं। 
काइलिह [स्वामी इसे “कौतुकघर कहते हैं | ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ वर नेगके लिये रूठता है इससे इसका नाम कोहबर हुआ। 

धर्य>--राजा जनवासेको चले, देवताइुन्द फूल बरसाने लगे; आकाश और नगरमें नगाढ़ेकी ध्वनि; जयध्वनि और 
बेदप्यनि हो रही है। भाकाश और नगर दोनोंमें खूब कौतूहल हो रहा है| तब मुनीश्वरकी आशा पाकर मुन्दरी सलियों 
भंगछूगान करती हुई दुलहिनोंसहित दुलहंको लिवा लेकर कोहदरको चलीं। सीताजी बारंबार रामजीको देखती हैं | (फ़िर ) 
सकुणा जाती हैं, पर मन नहीं सकुचता, प्रेमपियासे नेत्र सुन्दर मछलीकी छविको हर रहे हैं ॥ ३२६ ॥ 

दिप्पणी--१ ( क) “झूंदारकागन सुमन'“” इति। लव राजा छनवासेको चले तब देवता आदि 8भी उनको 
प्रसग्म करने के किये अपनी-अपनी सेबा करने रूगे | देशता फूल बरताते और नगाड़े पजाते तथा जय-छयकार का ह्‌, 
मुनि लोग वेदध्वनि करते हैं और ( नट आदि ) कौठुकी झोग कौतुक दिखा रहे हैं |[ “छौदू्‌इक भछे? के भाव कि टवन्न 
भरी प्रकार भानन्‍्द छा रहा है । अगवा, अनेक प्रकारके अच्छे-अच्छे तमाशे हो रहे हैं। “मले! के दोने! 


बाठक्ाएड ७९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा ३२७ (१-४) 
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अर्थ होते हैं| मछी प्रकार खूब या वहुतः और अच्छे-अच्छे ]| ( ख ) 'तब सखी” 'कोहबर झुयाइ के'--विवाह पेश्चात्‌ 
बारात तो जनवासेकों लौट जाती है; पर दूलह कोहवबरमें जाता है; यह लोकरींति है | ह 
२ 'पुनि पुनि रामहि चित्तव सिय'*” इति | (क ) समझ्न ( परस्पर अवछोकन ) की रीति-रस्मको छोड़ जबतक 
भीतीताजी मण्डपतले रहों, तबतक उन्होंने लजाके मारे भीरामनीकी ओर नहीं देखा | अब एकान्त है, केवल सखियों हैं, 
तो भी चलती किरती हैं; गान करती हैं; हास्य कर रही हैं, अतः यह अच्छा मौका समझकर सप्तय पाकर पुनः देख रही हैं, 
पर यहाँ भी सखियोंका संकोच है; लोकल्मजको निबाहना है; ( अतः संकोचसे दृष्टि श्रीरामजीकी ओरसे इटाकर नीचे कर 
लेती हैं | पर मनमें तो दर्शनोंकी भारी लाल्सा द्ोनेसे फिर देखने लगती हैं । नेत्नोकी संकोच होता है; फिर भी मनकी 
उत्सुकता और प्रमजलकी प्यास दृष्टिको बारंबार उधर कर देती है। देखती हैं फिर दृष्टि टा छेती हैं; फिर मौका पाकर 
देखती हैं; इत्यादि | अतः 'पुनि पघुनि चितव? कहा ) | ( ख ) इरत मनोहर मीन छवि? इति | मीनके दृशटन्तका भाव 
कि जैसे मछली स्थिर नहीं रहती वैसे ही भीरामजीके दर्शनोके ढिये नेत्र थिर नहीं हैं। जेप्ते मीनकी छंवि जलूके प्रेमसे है, 
वैसे ही नेत्र भीरामबीके प्रेमके प्यासे हैं; ( जेसे मछली जलके लिये छठपटाती है; वैसे दी नेत्र दर्शनजलके लिये आकुर 
हूँ )। नेत्रोंकी उपमा मीन है। "नेत्र मनोहर मीनकी छबिको रत हैं? यह कहकर जंनातेः हैं कि मनोहरसे भी अधिक मनोदर 
हैं। (ग) प्रेम पिभासे मैन'* ? हति। यहाँ श्रीरामनीके प्रति जो प्रेम है वदी जड़ दे । नेभ प्यासे हैं, इसीसे परूमर भी 
नहीं छोड़ सकते, जैसे मछली जलको पलभर भी नहीं छोड़ सकती । प्रेमके प्यासे नेत्र मीनकी छत्रिकों हरण करते हैं यह कह- 
कर जनाया कि मीनसे उनमें विशेषता है; वह यह कि मछली जब जलमें रहती है तब प्याती नहीं रहती पर भीजानकीजीके 
नेत्र भीरामजीको देखते हुए भी प्यासे हैं, देखनेसे तृत्ति नहीं होती | ( घ ) भीतरकी इन्द्रियोर्मे मन-प्रवछ है, सो भीशाम- 
जीमें लगा हुआ है; वह नहीं सकुचाता । वाह्येन्द्रियेमिं नेत्र प्रवछ हैं, सो वे दर्शनके प्यासे हैं | यथा--'दरसन ठृपित न 
भ्ाजु छगि प्रेम पिभासे नेन ॥ २| २६० |! 'निश्र पद नयन दिये मन रामचरन मई छीन ।५। ८ ]! ध्यारुक बुंद 
देखि अति सोभा । छगे संग लोचन मनु छोमभा ॥? अतः.मन और नेत्र दोनों-ही पछूभमर भी दर्शन नहीं छोड़ना: चाहते, 
इसीसे बार-बार देखते हैं | । 
प० ५० प्र ०--“हरत्‌ मनोहर मीन छवि” * ” इति | मछली जल्में;रहकर भी उसके अंदर जल नहीं पी सकती | वेसे 
ही श्रीसीताजी भी श्रीरा मरूपसागरमें तेरती तो थीं पर मनसे; नेत्रोंकी प्यास बुझानेके लिये तयव--मीनोंको ऊपर उड़ाना 
पड़ता है किन्तु संकोचसे मीनरूपी नेत्रोंको फिर नीचे गिराना पड़ता है जैसे जलछाशयमें पानी पीनेको मीन | यह मछलीका 
खमाव है। इक" इसे बताया कि स्नीसमाजमें त्रीस्वमावसुछम लजा और सुशील्ता कितनी थी। 
स्थाम सरीरु सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मंनोज रूजाबन ॥ १॥ 
जावक-जुत पद कमल सुहाए | मुनि मन मधुप रइत जिन्हे छाएं।। २-॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती | हरति बालरबदि दामिनि जोती ॥ ३ ॥ 
कल फिंकिनि कटिम्त्न मनोहर | बाहु विसाल विभूषन सुंदर।॥ ४॥ 
शब्दार्थ--सुभाय-खाभाविक; बिना किसी अज्ञारके ही | जावक ( यावक )-महांवर | 
अथे--सॉवला शरीर स्वाभाविक ही सुन्दर है । करोड़ों कामदेवोंकी शोभाकी लज्जित करनेवाला है ॥ ,१-॥ महावरसे 
युक्त ( अर्थात्‌ महावर लगे हुए ) चरण-कमल शोभा दे रहे हैं कि जिनमें मुनिर्योके मनरूपी भौरे छाये रहते हैं ॥ २॥ 
पविन्न मन हरनेवाली सुन्दर पीली घोती प्रातःकालके उदयकालीन सूर्य और बिजलीकी ज्योतिको हरे लेती है ॥ ३ ॥ सुन्दर 
बा बा ( करधनी, तागड़ी ) मनको हरनेवाले हैँ। विशाल ( घुटनेपर्यन्त लम्बी स्ुजाओर्मे सुन्दर ,ड्रिभूषण 
पह्‌ ॥ ४ ॥ ्ट 
टिप्पणी--१ 'स्थाप्त सरीरु सुभाय'? इति | ( क ) ह्लियोंकी भावना अज्ञारकी है, और श्गार॒का वर्ण श्याम 
है--(श्यामो भवति श्यक्ारः” | इसीसे शज्भाखर्णनमें प्रथम श्यामरंगका ही वर्णन किया | (:ख ) 'सुभाय-सुद्दावन' कह्नेका 
भाव कि आगे आभूषणेंसि श्यामशरीरकी शोमा कहनेको हैं ( इससे कोई यह न समझ बैठे कि शरीर खयं सुहावन नहीं है), 
इसीसे यहाँ प्रथम ही कहे देते हैं कि श्यामशरीर खाभाविक॒ ही सुन्दर है; कुछ आभूषणोसे नहीं ।.( ग ) यहाँ श्यामगरीरकी 
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कोई उपमा नहीं दी, क्योंकि पूर्व लिख चुके हैं, यथा--नीऊसरोस्ह नील मनि नील नीरधर श्याम ॥ १४६ ॥ ( 'केक्धि 
'कंददुति इयामरू अंगा ॥ ३१६ | ११ )। ( घ ) सोमा कोदि मनोज छजावन' इति। कामदेवकीं लजानेवाला ऋदनेका 
भाव कि कामदेव श्याम है और श्रीरामजीका शरीर भी श्याम है, इसीसे सत्र कामका ही लज्न्ित होना लिखते हैं | 
यथा--नील सरोरुद्द “*। छाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १४६ ४ तथा यहाँ । 

. २ (क ) जावक जुत'”” इति । 'पद्‌ कमऊछ! कहनेका भाव ५ चरणोंकी छलायी कमलकी ललागीके समान 
है, उनकी-सी ललायी महाबरमें नहीं है। यहाँ चरणोंकी शोभा मद्दावरसे नहीं कहते, वे सहज ही सुन्दर हैं । मुनि मन 
मधुप रहत जिन्हे छाए--चण्णों्म मुनिके मन छाये रहते हैं । यह भी चरणोंकी शोभा है। 'जावकशुत पद कमछ सुदाण! 
यह चरणॉोके रूपकी शौपा है--( महावर चरणोंके ऊपरी भागमें, डँगलियोंमें और पैस्के चारों ओर लगाया जाता ६ । 
यह लाल रंगका होता है जो छाखमे बनाया जाता है। विवाद आदि मजझ्जल अवसरोंपर ही दूलइके चरण इससे चित्रित 
किये जाते हैं, नहीं तो केवल सौमाग्यवती ज्लियाँ ही इससे अपने चरणोंको चित्रित करती हैं। प्रायः नाइनोंदारा मद्रावर 
लगवाया जाता है। महावरकी विचित्र रचना भी सुन्दर लगती है, यह विवाइ-समयक्री शोमा है। 'झुनिमन''" * यह 
चरणकि माहतत्म्यकी शोमा है। ( ध्यान तलवों और नखोंका किया जाता है। विशेषकर तलबों और चरणचिह्ोका ध्यान 
पाया जाता है; इस तरह 'झुनि मन “? से पदतलकी शोमाको के सकते हैं)। (ख ) झुनि मन मधुप रहत”* इति | 
( मुनिके मन मधुप हैं । भौरि कमलमकरंदका पान करते हैं )। मन पदकमलके मकरंदका पान करते हैं, इसीसे पदको 
'मुहाये! कहते हैं। पदकमरलौंकी शौमा ही उनका मकरन्द है, यथा--मुख सरोज मकरंद छवि करें मधुप इव पान ॥ 
२३१ |! छत्रि और शोमा पर्याय हैं । ( ग ) 'छाये! का भाव कि अ्रमर कमलको छोड़कर चला भी जाता है पर मुनि 
मन-मधुप प्रभुझे चरणोंका दिन और रात बरातरर सेवन करते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते । यथा--रामचरन पंकज मन 
जासू । छबुघ सघुप इव तजै न पासू ॥ १। १७ !? ( अथवा, जैसे मौंरा दिन-रात साथ नहीं छोड़ता, बेसे द्वी मुनि-मन 
सदा साथ रहते हैं। भौंरा रात्रिमें कमलके भीतर बंद दो जाता है, मुनिके मन चरणोंके ध्यानमें सोते हैं । भोग राज्रिमें 
मकरनन्‍्द पान नहीं करता पर मुनियोंके मन रातिमें भी सेवन करते हैं, यह विशेषता है )। 

३ 'पीत पुनीत मनोहर घोती”““? इति | (क ) विवाहमें बर पीछा बस्ध घारण करता है ( और भ्रीसामजी के 
ध्यानमें सर्वत्र पीताम्बर धोती कद्दी गयी है )। पुनीत” कहकर रेशमी सूचित किया । 'पीठपुनीत' अर्थात्‌ पीताम्बरी है । 
( बात्रा दरिदरप्रसादजीका मत है कि पीतरंग और दोनों ओर अँचरावली होनेसे पुनीत! ्कद्दा )। 3 मनोहर! अर्थात्‌ 
बनावट सुन्दर है। ( ख ) 'हरति बालरबि दामिनि जोती! इति | “इरति? का भाव कि जैसे सू्यकी द्युतिके आगे चन्द्रमाकी 
द्ति हर जाती है वैसे ही पीताम्बरी धोतीकी चुतिके आगे बालरवि और दामिनीकी द्युति दर जाती हैं। बालरबिकी 
ज्योतिको हरण करती हूँ अर्थात्‌ बहुत प्रकाशमान है, उसमेंसे किएें उसन्न होती हैं। 'हरति दामिनि जोती? से जनाया 
कि बहुत चम्रचमाती है। 'बालरबि! कहकर सूचित किया कि कुछ अरुणता लिये हुए है। [ बालरविकी किरणें खुनहटी 
होती हैं, इससे रज्भ लिया और बत्रिजडीसे चमक और चकार्चौंघका भाव लिया | हरति याक्षरवि*” का भाव कि रन 
और चम्तकमें दोनों मिलकर भी पीताम्बरके साहश्यक्ों नहीं पहुँच सकते | ( गौड़जी ) ] 

४ 'कछ किंकिन कटि सूत्र मनोहर ।* इति | 'कल” कहकर मधुर ध्वनि करनेवाली जनाया, यथा--कहछी तु 
मसधरध्वनि:' । 'कटिसूत्र! को मनोहर कहकर सूचित किया कि यह बड़ी कारीगरीसे बनाया गया है । ब्रिभूषन'<विशेष 
भूषण हूँ अर्थात्‌ भारी मूल्यके हैं, सुन्दर हैं, बनावट उत्तम है । 


पीत जनेठ महाछवि देई। कर मुद्रिका चोरि चितु लेई || ५ ॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे | उर आयत उर भूपषन राजे ॥ ६ ॥ 
पिअर॒ उपरना काँखा-सोती । दुदँ आँचर्रन्द लगे मनि मोती ॥ ७ ॥ 
नयन कमल कल कुंड काना । बदसु सकछ सौंदर्ज निधाना ॥ ८ ॥ 


संदर भृूकटि मनोहर नासा। भाल तिलक रुचिस्ता निशासा ॥ ९ ॥ 


- | 


सोहत मोरूु मनोहर माथे | मंगलमय मुकुता मनि गायें ॥१०॥ 
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शब्दार्थ--मुद्रिकानबद अँगूठी जिसपर नाम या चिह्न नगमें खुदा होता है । ..__ अब्दार्य-मुद्रिकाल्वद अंगूठी जिसपर नाम या चिह्न नगमें खुदा होता है। पिअसनपीला। उपरना-दुपक्ष । 
कॉलासोतीरूदुयट्टा डालनेका एक ढक्क जियमें दुपग्टेको बाएँ कथे और पीठपरसे ले जाकर दाहिने बगलके नीचेसे 
निकालते दे और किर बाएँ कंघेपर डाल छेते हैं| जनेऊकी तरह दुपटा डालनेका ढद्ध | आँचर, (आँचल, अंचल )>बिना 
सिले हुए वर्त्रेके दोनों छोरोंपरका भाग, पल्‍्ला, छोर | 

अर्थ--पीछा जनेऊ बड़ी ही छबत्रि दे रहा है । हथकी अँगूठी चित्तकों चुराये लेती है ॥ ५ ॥ ब्याइसाज साजे 
हुए सोद रहे हैं | छाती चोड़ी है, उसपर उर-भूष्रण विराजमान हैं ॥ ६ ॥ पीछा दुपद्मा काँखासोती पड़ा है, उसके दोनों 
किनारों ( छोर्रों ) पर मणि और मोती छगे हुए हैं ॥ ७ ॥ सुन्दर कमरू-समान नेत्र हैं, कानोंमें सुन्दर कुण्डल हैं और 
मुख तो सम्पूर्ण सुन्दरताका खजाना ही है ॥ ८॥ मौंहें सुन्दर हैं, नासिका मनोहर है । मायेपर तिऊूक सुन्दरताका 
निवासस्थान है ॥ ९ ॥ मायेपर मज्जलमय ममि-मुक्ताओंसे गुथा हुआ सुन्दर मनोहर मौर सोह रहा है ॥ १० ॥ 

टिप्पणी--१ (क ) 'पीत जनेउ”*” इति । बाहुका वर्णन किया । बाहुके सभीप यशोपवीत है, इसीसे यहाँ यशो- 
पवीतका वर्णन किया | यथा--किहरि कंघर चारु जनेऊ। बाहु विभूषन सुंदर तेऊ॥ १४७, ७ |? 'पीत जनेउ*-..- 
श्रीरामनी सदा पीत जनेऊ घारण करते हैं, यथा--'पीत यज्ञ उपबीत सुहाए। २४४ | २१ और विवाहमें तो पीत जनेऊ 
पहननेकी विधि ह्वी है | 'महाछबि देई'--भाव कि श्याम रंगपर पीत रंगकी शोभा बहुत होती है, यही श्याम शरीरमें 
पीत जनेऊका मद्दाऊषि देना है। (ख ) कर मुद्विका चोरि चितु छेई” इति । 'करभृद्विका! कइनेका भाव कि मुद्रिका 
मुहर छापकी भी होती है तथा एक नवग्रह-शान्तिकी भी होती है और द्वाथमें पहननेकी होती है; यह 
मुद्रिका दाथमें पहननेवाली है। “चोरि )चितु छेई! का भाव कि यह श्रीरघुनाथनीके हाथकी है उसपर भी 
अत्यन्त सुन्दर है, इसीसे चित्तकों चुरा छेती हैं। चुरा छेने? का भाव कि मुद्रिकाको देखकर लोग विदेह हो जाते हैं 
तब वह चित्तको खींच लेती है | 

२ (क ) 'उर आयत उर भूपन राजे! इति । उर विस्तृत है| यहाँ अद्धका लक्षण कहनेसे पाया गया कि की 
अश्ञोंके लक्षण भी दिखाये गये हैं| पद कमल अर्थात्‌ अरुण हैं, 'कटि सूत्र मनो6र” से कटिका पतली होना कहा, बाहु 
विशाल अर्थात्‌ ढम्बे हैं, वक्षःस्थल विस्तृत है । इसी तरह आगे 'नयन कमल? से कमलदलसमान बड़े-बड़े जनाये। ये 
सब अद्भोंके रक्षण हैं, यथा--राज लपन सब अंग तुम्हारे । २। ११२ |)? उर आयत है; इसीसे भूषण शोभा पा रहे 
हैं। 'डर-भूषण? बहुत हैं, इसीसे उनकी गणना न की । [ मुक्तामाल, मणिद्ार, पदिक, मूँगमाल, बनमाल, वैजयन्तीहार 
इत्यादि; यथा--डर मुकुतामनिमाल मनोहर मनहेुँ हंस अवली उड़ि आवति ॥ हृदय पदिक भ्गुचरन चिन्ह बर 
(गी० ७ | १७ ), शगु पद चिन्ह पदिक उर सोमित सुकुतमाल कुंकुम अनुलेपन! (गी०.७.। १६ ), 'रुचिर उर 
उपयीत राज़त पदिक गज़मनिहारुः ( गी० ७ ८), 'विविध कंकनहार उरसि गजमनिमाल मनहुँ यगपाँति छुग 
मिल्ति चली जलद ही ।! ( गी० ७ | ६ ); 'उरसि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, माल सुविसाल चहु पास बनि 
गजमनी | श्याम नव जलद पर निरखि दिनकर कला, केतुकी मनहुँ रही 'घेरि उडुगन भनी ॥!  आ 
'उरसि तरुन तुलूसिमाल, मंजुरू 'मुकुतावलि जुत जागति जिय जोहें | जनु कलिंदनंदिनी मनि-इंद्रनीह सिखर परसि 
घेंसति छसति हंसजेनि संकुल अधिको हैं? | ( गी० ७ | ४ ), 'भ्राज़त बनमाल उरसि तुलमिका प्रसून रचित विविध 
विधि बनाई!” ( गी० ७। ३ )। हमने गीतावलीके उदाहरण कई एक इसलिये दिये है कि इनमें उत्ेक्षाएँ सुन्दर- 
सुन्दर हैँ जिनसे राजे! का भाव निकल आता हैं ]।(ख ) राजे? अर्थात्‌ दीपतिमान्‌ हैं, मणियोंका प्रकाश हो 
रहा है । 'राज दीतो! । 


३ 'पिभर उपरना काँखा सोती ।7 ? इति | ( क ) पीत रझ्ढ माड्लिक है । विवाहमें पीतवस्त्र धारण किये जाते 
हूँ, इसीसे ग्रन्थकार सर्वत्र पीत लिखते हैं, यथा--'पीत पुनीत मनोहर घोती?, 'पीत जनेड महा छवि देई, 'पीत उपरना? 
इत्यादि | ( ख ) ुहूँ आाँचरन्हि रंगे मनि मोतीः-मणि-मौतीके लगनेसे पाया गया कि दुपट्टा कामदार है, कारनोग्रीका 
काम है, छोरोंपर मणि-मोतीका काम है । ( ग) 'पीत? से रज्जकी, 'काँखासोती? से पहनावेदी और “छगे मनि मोती” से 
बनावटकी शोभा कही | ( घ ) सर्वत्र सुन्दरतावाचक शब्द दिये, परंतु यहाँ 'पिअर उपरना“*“” में नहीं दिया। भाव यह 
कि 'पीत' की शोभा दो बार लिख आये--'पीत पुनीत मनोहर धोती ।** और 'पीत जनेउ महाछृबि देई।'“”, इसीगे 
यहाँ शोभावाचक इब्द्‌ नहीं लिखा | ( यहाँ भी समझ लेना चाहिये ) | 


दीहा ३२७ ( छन्‍्द १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नसः ७९५ मानस-पीयूप 
।.._४ 'नयन कर्म कल कुंड” इति। ( के ) 'कछ? देहलीदीपक है। नयन कमलद्लफ़े समान बड़े और कर्ण 
पयुत्त हैं, यथा--जरुन-राजोव दुरू नयन करुनाअयन! ( गी० ७ ।६ ), “'नरुन अंभोज्-लोचन दिसाल! ( विनय है 
'कर्णान्‍द-दीघे-नयनं” (स्तोत्र )। (ख ) नेत्र कणपर्यन्त हैं, इसीसे उनके सम्रीपश्यित कर्णोकी शोमा वर्णन दी | (ग ) 
'बदुन सकल सोंदर्ज निधाना' इति | सकल? देहलीदीपक है, सकल बदन और सकल सौंदर्य | सकल बदन! अर्थात्‌ 
ठोदी ( चिबुक ), ओ४, दंतपंक्ति, कपोंछ ये" सब्र सौन्दर्यनिधान हैं | (सकल सौंदर्य! अर्थात्‌ बनावकी सुन्दस्ता, यतिकी 
सुन्दरता और छालित्यकी सुन्दरता | ( अथवा माघुर्य, लावण्य आदि जितने सुन्दरताके अद्ज हैं वे सब्र )। हु 
गोड़जी--जगजननी श्रीनानकीनीकी शोमाके प्रसद्धमें कहा था कि 'सुंदरता कहँ सुंदर करई । छबि-गृद्द दीप- 
सिखा जनु बरई ॥? अर्थात्‌ कविगण जिसे सुन्दरता कहते हैं. वह कैठी कल्पना हो सकती हैं. और जिप्ते छवि कदते हैं वह 
कैसी शोभा हो सकती है, यह पहले कल्पनामें आ नहीं सकती थी। यहाँ कल्पनातीत महासुन्दरता और अगोचर छरिने 
प्रत्यक्ष होकर दिखा दिया कि देखो प्रकृत अलौकिक सौन्दर्य यह है जो कि सुन्दरताड़ी कल्बनासे भी अत्यन्त ऊँचा है, 
देखो प्रकृत अढौकिक छब्रि यह है, इसी छब्रिके एक रश्मिमात्रसे स्थृछ सौन्द्य सुशोमित है । वर्द तो सुन्दरता-सुल्मूठकी 
. चर्चा है | यहाँ मुख 'सारे सोन्दर्यका खजाना” हैं | जो कुछ जह्दों कहीं सौन्दर्य है, इसी खजानेसे बरामद हुआ है, मगर यद 
वह खजाना है जिसके लिये भ्रुति कहती है #* पूर्ण मदः पूणमिद पूर्णाल्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥' 
इसीमेंसे प्रकृतिका पूर्ण सौन्दर्य श्रीमेयिल्लीजीके रूपमें दुसरी ओर प्रकट हैं । पूर्णसे पूर्ण निकला फिर भी पूर्ण ही बचा | 
टिपणी--५ ( क ) 'सुंदर भ्टकुटि मनोहर नासा” इति | 'भ्वकुटि मनोज चाप छविद्दारी । १४७ । ४ !? में भकुटि- 
की शौमभाकी उपमा दे चुके हैं, इसीसे यहां 'सुंदर भ्ुकुटि! इतना ही कहा | (ख ) 'माल तिडक रुचिरता निवासा' का 
भाव कि तिलककी शोभाका निवास समस्त भाल ( ललाट ) में है, यथा--'तिलक लछाट पटल दुतिकारी । १४७ | ४ ।*. 
(मिलान कीजिये --तिलक-रेख सोभा जनु चाकी | २१९ | ८! गीतावलीमें उद्पेक्षाद्वारा तिलककी शोभा यों कद्दी गयी है- 
'मुकुटि माल विलाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु । अ्रमर द्वे रवि किरनि ल्याए करन जनु उनमेखु ॥" ( ७। ९ ) माल विसाल 
बिकटड भ्ुकुटी बिच तिलक रेख रुचि राजे । मनहु मदन तम तकि मरकत घनु जुगछ कनक सर साज | 5। १३२ ।? ) 

६ 'सोहत मौरु मनोहर“? इति। , क ) मनोहर! देहडीदीपक हैं | मोर भी मनोहर आर गछ्तक भी मनोदर । 
ऐसा ही पूर्व कहा है, यधा-'रुचिर चौतनी सुभग लिर सेचक कुंचित केस । २१९ । में चौतनी भी छुन्दर और छिर भी 
सुन्दर कह्दा गया | ( ख ) 'मंगलूमय झुकुता मति! इति | संगछमय! कहनेसे पाया गया कि मुक्ता भर मगि अमझनलमय 
भी होते हैं। मौर मज्जलकी चीज हैं, इसीसे उसमें मज्गजऊमय मुक्ताम|गि मुँथे ६ मुक्ता आओ मणि प्रथक्‌पयक्‌ 
हैं। मुणि अनेक रंगकी होती है, मौरमें अनेक रंगकी मणियाँ छगती हैं; इसीसे आगे छनदमें मणिक्ो न्‍रथक्‌ कह्दा ईै, पथा- 
गाये महामनि मौरु संजुरू' । 


छंद्र--गार्थे महामनि मौरु मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 
पुरनारि सुर सुंदरी रद्द बिलोकि सब तिन तोरहीं॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावहीं । 
सुर सुमन वरिसहिं खत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १ ॥ 
कोहबरदि आनेक्कुजर कुअरि सुआसिनिन्द सुख पाइके | 
अति प्रीति छौकिक रीति छागीं करन मंगल गाइके॥ 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कह | 
' रनिवासु दास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहें ॥ २॥ 
शब्दाथ--तिन तोरदीं-घुरी नजरसे बचानेके लिये तिनका तौड़नेकी रस्म है | ठह्कीर- . कौर ल्द्ना ), विवादमें यट्‌ 
भी एक रीति है कि कोहबरमें दूलह और दुलहिन एक दूसरेके मुँहमें घी वा दद्दीजताशा इत्यादिर्ा छोर डालते ६ न्टदू 
& मानि--१६६६ । 
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(लघु )+ कौर ( न्यास ) छोटे कौर--( मा० त० वि० ) 


अर्थ--सुन्दर मौरमें महामणि गँये हुए हैं, सभी अंग चित्तको चुराये लेते हैं। नगरकी स्लियाँ और देवताओंकी 
त्लियाँ सभी दूलहको देख-देखकर तिनका तोड़ती हैं। मणि, वद्ल और आभूषणोंकी निछावर कर-करके आरती उतारती 
और मंगल गीत गाती हैं। देवता फूल बरसाते हैं । सूत, मागघ और भाट सुयश मुनाते हैं | १। सुद्दागिनी त्ियाँ सुख- 
पूर्वक कुँअर और कुमारीकों कोइबरमें छायीं और मंगल गीत गा-गाकर बड़े प्रेमसे लौकिक रीति करने छगीं | गौरीजी 
रामचन्द्रजीको लदकौर सिखाती ह और सरस्वतीजी सीताजीसे कहती हैं, अर्थात्‌ सिखाती हैं कि श्रीरामजीको कौर 
खिलाओ | रनवास हास-विलासके आनन्दमें मग्न है, सभी जन्म छेनेका फल पा रही हूँ ।|२।. 


टिपणी--१ (के ) 'गराथें महामनि मौरु, इतिं। प्रथम म॒क्तामणि कह आये, यथा--मंगलूमय मुकुता मनि 
गायें! । अब उनसे प्रृथक्‌ 'महामणि? को कहते हैं। मौरमें अनेक रंग होते हैं, वेसे ही महामणि भी अंनेक रंगोंकी होती हैं, 
सब रंगोंकी महामणियाँ "इसमें गुँथी हें। मौरकी शोभा दो बार कहदी--'सोहत मौरु मनोहर”"? और 'गायें महामनि 
मौरु मंजल”ः । एक बार 'मनोहर मार्थें! के सम्बन्धसे और एक बार मुक्ता-मणिके सम्बन्धसे | ( ख ) “अंग सब चित 
ोरदीं'-सर्वाज्धका वर्णन कर आये, इसीसे अब अन्तमें कहते हैं कि सभी अंग चितचोर हैं | 'सब अंग” का भाव कि . 
समस्त मूर्तिकी, संपूर्ण शरीरकी कीन कहे, प्रत्येक अंग प_्थकह्रथक्‌ चित्तकों चुरा लेता है | ( ग ) पुर नारि सुर-सुंदरी 
बरददि बिछोकि? इति | भाव कि 'पुनि पुनि रामहि चितव सिय”*“। ३२६१ से लेकर यहाँतक श्रीजानकीजीका देखना कहा; 
अब ज्ियोंका देखना कहते हैं । ये सब्र वरकों देखकर तिनका तोड़ती हैँ कि कहीं हमारी नजर न छग जाय | (घ ) 
वनि बसन भूषन बारि “? इति | ऊपर जो कहा था कि 'जंग सब चित चोरहीं” उसीको यहाँ चरितार्थ कर रदे हैं। सत्र 
ह्रियोंके चित्तोंको चुरा लिया है, इसीसे निछावर कर-करके आरती करती हैं, चित्त सावधान नहीं है, नहीं तो आरती करके 
निछावर करती जैता विधान है | [ १० १० प्र स्वामीजी कहते हैं कि प्रथम निछावर और पीछे आरतीको 'चित चोरहीं' 
का परिणाम बताना कहाँतक ठीक होगा जब कि मानसमें अन्यत्र तीन स्थानोम यही अनुक्रम है।?; अतः उन तीनों 
प्रसद्भोपर विचार किया जाता है । दो० ३४८ ( ६-७ ) में निछावरके पश्चात्‌ आरतीका उल्लेख अवश्य है, पर वहाँ 
पुरवासी पहले दर्शन पाते और निछावर करते हैं। यह निछावर आरती करनेवाली ब्लियोंकी नहीं है । प्लिर्योका आरती 
करना आगे है | यथा--'पुरबासिन्द्र तब राउ जोहारे । देखत रामहि भय सुखार ॥ करहिं निछावरि मनिगन चीरा। बारि 
बिलोचन पुलक सरीरा ॥ जआारति करहिं मुदित पुरनारी ।” बरालकाण्डमें केवल एक और स्थानपर निछावर शब्द पहले है, 
यथा-- रूपसिंधु सब ज्लंघु रूति हरषि उठी रनिवासु । करहिं निछावरि आरती महामुदित मन सामु। ३२३७ |? पर यहाँ 
सासुएँ प्रेमविवश हैं, यथा--प्रेमबिबस पुनि पुनि पद छागीं', इससे निछावर पहले करें या पीछे इसका विचार नहीं रह 
गया | उत्तरकाण्डमें ९| ५-७ में भी निछावरके पश्चात्‌ आरतोका प्रसक्ञ है। यथा--“जहेँ तहूँ नारि निछावरि करहीं । 
देहिं भीस हरप उर भरहीं ॥ कंचन थार आरती नाना | झुबती स्जे करहिं कर गाना ॥ करहिं आरती आरतिहर के ! 
परन्तु प्रसंगसे स्पष्ट है कि आरती करनेवाली युवतीगण दूसरी हैं और निछावर करनेवाली दुसरी हूँ | अन्य समी स्थानोंमें, 
१९४ (५), ३१९ छंद, २४९ ( १-२ ), २३५० (४-५ ) तथा ७। ७ (५-६ ) में आरती और निछावरका क्रम 
ठीक ही दहै। अतः मेरी समक्षमें पं० रामकुमारजाके भावमें कोई अठंगति नहों है। ] ( ड ) 'सुर सुमन बरिसहिं--जब 
भीरामजी कोहबरमें जाने छगे तब उनके ऊपर फूल बरसाये और बंदी आदि सुयश सुनाने लगे | 


२ 'कोहबरदिं आने कुँअर कुँअरि'"” इति। (क ) 'दूलद दुलद्विनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहवर ल्याइ कै । ३२६ 
छद्‌ ४ !? उपक्रम दे और 'कोहवरद्दिं आने'''? उपसंद्ार है। उपक्रममें 'दुलहििनिन्द' बहुवचन कहा और यहाँ 'कुँशर झुँअरि' 
एकवचन कहते हैं, इधमें अभिप्राय यह है कि चौकपरसे चारों जोड़ियोंकों एक साथ लेकर चली थीं, इसीसे वहाँ ले 
चढनेके समय बहुवचन झब्द दिया। परन्तु जब कोइबरके भीतर जाने छगगीं तब चारों जोड़ियाँ हथक्‌ प्रथक्‌ हो गयीं; 
क्योंकि चार्रों जोड़ियोंके लिये कोहबर ४थक्‌-पथक बने हैं, अतणव 'काहबरहि आने' के साथ एकबचन 'कुँअर कुँभरि! कहा | 
'बुआसिनिन्ह! बहुवबचन कहकर जनाया कि प्रत्येक जोड़ीके साथ बहुत-बहुत सुवासिनी लिया हैं | (ख ) “सुख पाइकै' 
इति । कोइबरमें कोई पुरुष नहीं है जिनको देखकर संकोच हो, अतः शुवातिनियां सुख पा रही हैं कि एकान्तमें खूब अच्छी 


दीदी ३२७ | छर द्‌ ९-२ श्रीमते रमचन्द्राय नमः | मानस-झपोयप 
आस 28 पक लकी जज जीरा किक: पट कक कर पक कद डक हल मन +क ३6 ह0/ 
तरह दर्शन करेंगी, वोलेंगी, वातचीत करेंगी और हवास्य करेंगी | इनका हाय करना उनित है, इसोसे मुली हे रही £ै। 
( ग ) अति प्रीति” इति | कोहबरयें वेद्रीति या कुलरीति नहीं होती केवल छोकीति होती ९, बत्तो मिठायी डाही 
है, अर्थात्‌ एक दीपकरमें दो वत्तियाँ जलायी जाती हैं, बरसे उन दोनोंकों मिलानेको ऋह्दा जाता है, इत्ारि। 'भति प्रीति से 
जनाया कि लौकिक रीति करनेमें ज्ियोंको बड़ा प्रेम दोता है। [ 'ठोकिक रीति! कहकर बनाया कि इसमें जो उचित-भनुसित 
. व्यवद्दार होते हैं, बह द्वास्यनिमित्त किये जाते हैं, इससे वे दोष नहीं माने जाते | कोहररडी रीति प्रान्त-प्रान्तढी दौन कहे 
थोड़ी-ही-योड़ी दूरमें नयी-नयी देखनेमें आती है । कन्याक्रे मुखमें गरी, सुपारी आदि रखकर फ़िर उसीक़ो पानमें रखकर 
वरको खिला देती हैं, कहीं मिस्सी पानमें छोड़कर खिलाती हैं और उसके द्वारा फ़िर बहुत हास्य करती हैं। कहीं कन्याके 
बच्च विछावनके नीचे बिछा देती हैं ओर उसीसे वरका मुँह पछती हैं। कहीं दूध और पानी मिलाकर थाल्में रखती हैं और 
उसमें अँगूठी छोड़कर बर और कन्या दोनोंसे दूँढनेको कहती हैं, कन्याने पहले निकाल लिया तो उसकी जीत हुई | बर 
निकाछ ले तो उसकी जीत । इस तरह सात बार खेल खिलाती हैं, और गालियां देती हैँ | ](घ) 'लदकौरि ग।रि घिरणव 
रामदहि सीय सन सारद कहें” 'सीय सन सारद कहैँ' इति | भ्रीरामजानकीजीको गोरी और शारदा ठिखाती हैं, इस कथनसे 
यद सूचित किया कि और माइय्रों और दुलुहिनोंकों अन्य देवताओंकी ल्ियाँ लद्कोर सिखाती हूँ | पूर्व कह आये हैं 
कि 'सची सारदा रसा सवानी ।''मिलीं सकछ रनिवासहि जाई ॥ १। ३१८ । इनमेंसे भवानी श्रीरामजोकों और शारदा 
श्रीसियजूकी सिखाती हैं । भवानीके समीप रमाको चोपाईमें कहा है ओर झचीको शारदाक्रे समीप, इससे सिद्ध हुआ कि 
रमा दूलहके पक्षकी और शी दुलूदिनके पक्षकी हैं | रमा भरतजीकों सिखाती हैँ और शची माण्डवी रीको । अन्न रहीं दो 
जोड़ियोँ इनको सिखानेवाली देवाज्भनाएँ कोन हैं ? पूर्व कह आये कि 'त्रिधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ' कप वेषसे 
बारातमें मिल गये | इनमेंसे विधि, हरि और हर तीनकी शक्तियोंकोीं कह चुके | दिश्िपतियोंमे पूर्वांदिके ऋमसे पूर्वके स्वामी 
इन्द्र हैं, इनकी शक्ति शी हैं, सो भी ऊपर आ ययीं। इसके पश्चात्‌ ऋमसे अग्निकोण, दक्षिण, नेऋत्य हैँ । अग्नि, यम 
और राक्षस ऋमसे इनके स्वामी हैं | अग्निकी शक्ति स्वाह्य, यमकी मृत्यु और राक्षसोंकी राक्षती हैं--ये सिखानेक्ेे योग्य 
नहीं हैं। ततश्रात्‌ पश्चिमके पति वदण और उत्तरके कुबेर हैं। वरुणकी र्री उर्मिलाजीको विखाती हैं और कुबरकी छी 
लक्ष्मणजीको | 'दिनराऊ' से अश्छोकपालका अर्थ किया गया था। इनरमेंसे ओर तो आ गये, सूर्य और चन्द्रमा शेष रहे | 
सूययंकी ज्री संज्ञा है, यह भ्रुतिकीतिनीको सिखाती हैं और चत्द्रमाकी स््री रोहिणी झरुष्मणीको सिलाती हई। (८ ) 
'एनिवास हास बिलास रस बस अर्थात्‌ रनवास द्वास्यरसके विछात अथात्‌ आनन्दकें वश है। ( इमने हास विलासके 
आनन्दुके वश” अर्थात्‌ उसमें मग्न ऐसा अर्थ किया है ) | स्ववास कहनेसे समस्त उ़ियोंका ग्रहण हुआ क्योंकि सभी रन 
वासमें मिली हैं, यथा--'सिलीं सकल रनवासहि जाई । ३१८ | ७ ।? रात्र ब्ल्रियाँ हँस रही हैं. । हँसनेमं आशय यह है कि 
जम भीरामनी ग्रास छेनेके लिये म्रेँंह फैछाते हैं तब श्रीजानकीनी गसका हाथ खींच लेती हैँ, इुखके सामने आ्ाव ले गयीं 
और फिर दिये नहीं तब सत्र हँसने लगती हें | 


नोट--'छहकौर'''हास विछास रस बस इति | माव यह कि शारदाजीने श्रीसीताओसे कहा कि कार हायसे उठा- 
कर भीरामजीकी खिलाओ, जन्न कौर उठाकर श्रीवीताजीका हाथ पकड़े हुए सरस्वतीनी पास ले जाती ६ भार थ्रीरमजी 
मुँह खोलते हैं, बस तभी ये सीताजीका हाय इटा छेती हैं। इसी प्रकार रामनी ह्वास करते ६। यह कोलुक देख हास- 
विछासका आनन्द हो रहा है। कोहबरमें बरसे कई प्रकारसे हास-विरास किया जाता है। यथा--कपऱे में छि।इर उसकी 
जूती उसीसे धोखेसे पुजाना चाहती, बरको दूलह्िनका जूड़ा खिलानेका प्रवत्ल करती हूं, लदकीर सिखानेपर इसी कसी टू 
कि दुलहिनके जूठनमें आज जैसा स्वाद मिला होगा वैसा क्यों कभी मिला होगा और खा लो इत्ादि | शोवानकीमझ टे 
पिलान कीजिये-चतुर नारि बर कुँवरिहिं रीति सिखावहिं । देहिं गारि लद़कोर खमय सुख पावाह ॥ जुवा सलावत कौतुक 
कोन्ह सयानिन्‍्द्र । जीतिहारि मिस देह गारि दुह्दु रानिन्‍्ह ॥ ५३ 0! देवदीर्यलामी नीका एक पद इसरर यदे (--किरन 
छगे रास सिया गुरबानी । हँसि दँसि गौरि सिखावति रामहिं सियहिं सिखावति हैं ग्ह्मानी 0 पंचमूत पॉर्चों कर सापा छेद 
कवर समतानी | समता सो सियमरुख्म रघुपति देत ब्रह्मरस जानी ॥ १॥ सिया देति रघुपतिके मुखमें पंचामत रससानी | 
रही एकता छिपि दीउन की सो यहि धक फरिलानी ॥ २॥ गुड़ सो रस दधि से नहिं डावबेड प्रेम अट्ूट निसाना । सुदित 
होहिं गुन शक्ति देवता यह रहस्य पहिचानी ॥ ३ ॥* ( धीरामरंयमन्ये )। 
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फौहवरमें वरसे सरहजें आदि' हँसी करती हैं | देवतीथंस्वामीके ये पद इसपर है क ) हँसि हँसि पूँछति हैं 
रछुबर से कौतुकघरमें नारी । तुमहि जगतकोी सार कहत मुनि, कहि न सकहिं हम डर से ॥ १ ॥ तुम्ह नहिं पुरुष न ज्ञारि 
कहत श्रति, खेलठ खेल मकर सें | सोइ लखि परत मकर कुंडल से और किशोर उमर सें ॥ २॥ दशरथ गौर कोशिछा गोरी 
तुम सावर केहि घर से । दोडनकौ हरि ध्यान प्रगट भा अस हमरों अंटकर सें ॥ ३ ॥ बिंग चतुरता गारी सुनि के देखा राम 
नजर से । मई कृतारथ देव मनात्रहिं जिनि ये जाहिं नगर से ॥ ४॥ (समरंग | ईमन ) | ह ख ) 'भमिथिका अवध के 
हास विछासु सुनि सुनि बढ़त हुलास ॥ अहँरत पर पुरुषहि से तुमहुँ रदहु जनकऊे पास । अहाँ अयोध्या तुमहुँ बिदेहा 
तनिक न हीस हृवास ॥ ॥ जरिद्दा तबटा छोग अहाँके उहऊँ विदग्ध नेवास। अहके देस कनीक अनरसा राडर दही 
मिठास ॥ २ ॥ अहेँ कै बचन अहमकारे कस तोहरिड छी परकास | जहाँ के दसरथ राव तुम्हारेड निमि ओ नेम दुहाँस ॥ 
३ ॥ भहँके छथि चकवे प्रिय तोदरिब चक्रधरदि की आास । देव सुदित सियरास सुद्त सन मुद्दित होत रनिवास ॥ ४ ॥ 
( जानकीर्यिंदु | घनाभ्री ) | है देखियात हे ड़ 
उन्द--निज पानि मनि महुँ देखियति# मूरति सुरूप निधान की । 
चालति न ध्रुजबल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी || 
कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रेम न जाइ क॒द्दि जानहिं अीं। 
बर कुअरि सुंदर सकक सखी लवाह जनवासेहि चलीं ॥ ३॥ 
तेहि समय सुनिआ असीस जह तहँ नगर नभ आनंदु महा । 
चिरु जिभहु जोरी चारु चारयो मुंदित मन सब ही कहां ॥ 
जोगींद्र सिद्धू मुनीस देव बिलोकि प्रश्लु दुंदुमि हनीं। 
चले हरषि बरषि प्रतून निजनिज लोक जय जय जय|मनी ॥ ४ ॥ 
दो ०--सहित बधूटिन्ह कुँअर सब तब आए पितु पास । 


सोभा मंगठ मोद भरि उमगेठ जनु जनवास ॥ ३२७ ॥ 


शब्दाथ--मू रति (मूर्ति )>प्रतिबिम्ब, परछाहीं; सूरत शकल | चालना>चलाना, हिलाना डुलाना । भुजब्ह्लीन्भुज- 
लता | म्रियोंकी भ्ुजाओंकी 'बढ्ली वा छता? कहते हैं | दण्ड” पुरुषोंकी भुजाओंके साथ और 'बल्ली? ब्लियोंकी भ्ुजाओंके 
साथ प्रयुक्त होता है। लता कोमल और सुकुमार होती है, दण्ड कठोर और बलवांन्‌ द्वीता है । 

अर्थ--अपने हाथकी मणियोंमें स्वरूपनिधान श्रीरामचन्द्रजीका प्रतित्रिम्ब देखकर भीजानकीजी दर्शनमें वियोग 
होनेके डरके वश भु जचलली ओर दृष्टिको हटाती नहीं, हस-विलास, विनोद, प्रकर्ष, आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, 
सखियाँ ही जानती हैं | सच्च सल्ियाँ सब्र सुन्दर दूलह-दुरूहिवोंकी जनवासेकी लिवा के चढीं || ३े | उस समय नगर 
ओर आकाशर्मे जहाँ देखिये तदां ही आशीर्वाद सुनायी दे रद्दा है, सर्वत्र महान आनन्द छा रहा है, राभी प्रसन्न मनसे 
कहते हैं कि सुन्दर चारों जोड़ियाँ चिरजीवी हों | योगीश्वर, क्िद्ध,, मुनीख्वर आर देवताओंने प्रभुकी देखकर नगाड़े बजाये 
ओऔर फूछ बरसाकर जय जय जय कहते हुए ह्-पूबषंक अपने-अपने छोकोंको चले || ४ || तब सब छुँवर बहुऑँपमेत 
पिताके पास आये | शोभा ओर आनन्द मच्डलसे भरकर मानों जनवासा उमड़ पड़ा || ३२७ ॥ 

टिपणी--१ “निज पानि मनि महेुँ देखियति'? इति। [ ( क ) सखियों और कुलबृद्धाओंकी ठज्जासे सम्मुख 
देज़नेमें संकुचित होती हैं, इससे हाथकी अंगूठी, आस्सी इत्यादिके नमोंमें अपने प्रियतम प्यारेकी छत्रिका दर्शन करती हैं | 
हाथ हटाने वा हिलानेसे दशन न होगा, दहन न दोनेसे विरद्द सतावेगा; इसी भयसे कि दर्शनका वियोग न हो जाय वे हाथ 
नहीं चलातीं, न उठाती हैं, न हिलाती डुलाती हैं, यद्यपि सखियाँ कहती हैं | हथ न उठानेसे उनके भाईकी स्लियाँ उनसे हँसी 
करती हैं | भीजानकीनी लजावश साक्षात्‌ श्रीयमजीको नहीं देख सकतीं, केवल चित्रका दर्शन करती हैं | ( ख ) 'चाकति 


* देखि प्रतिमुरति--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । देखि पति मूरति---१७०४। देखियति मूरति--१६६१। 
जय जय भनी--१६६१। 


। रामचन्द्राय 
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अत न जनक हो यह कल आए: दर पलक जिला तर युग 
जैसे बल्‍ली कह ह स्‌ । विरहके बश दी जानेका भय हूँ 'भुजबल्ली का भाव डिः 

ल्‍ली जड़ है, वेसे ही भुजा जड़ हो गयी है | 'चालति न भुजबल्ली बिलोकनिः अर्थात्‌ न मजा हिलाती है और 
न दृष्टि ही चलाती हैं; इस कथनका तालर्य यह है कि अनेक भूषण हैं और उनमें अनेक मणियों है, अनेक मपणियोंमे 
अनेक मूर्तियाँ हैं, परंदु वे एक मूर्तिकों छोड़कर दूसरीको नहीं देखती ( क्‍योंकि एक नगसे दूसरेपर दृष्टि डालनेमें छितना 
समय ढछगेगा उतनी देर मूर्तिका वियोग हो जायगा और वियोगसे विरह होगा ); अमिप्राय यह है कि एक पलमरका 
विक्षेप नहीं करतीं | मिलान कीजिये--दूलह श्रीरघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं । गावहिं गीत समे मेष 
सुंदरि बेद जुआ जुरि विप्न पढ़ाहीं ॥ रामको रूप निहारति जानकि कंकनके नगकी परिछाहीं | याते सर्च सुधि भूलि गई 
कर टेकि रही पल टारति नाहीं ॥ क० १| १७ !? ) | (ग ) 'कौतुक विनोद प्रमोदु/ इति। लदकोरमें कीतुक ( हवास 
आदि ) हुआ | जुआ खिलाती हैं, थालमें या पारातमें आभूषण छोड़ती हैं और बद्धती ई कि देखें दोनमिंसे फौन प्रथम 
उठा छेता है | उनमें भी खूब हँसी-दिल्लगी होती है--यद्द विनोद अर्थात्‌ ओड़ा है प्रमोद अर्पात्‌ प्रकर्षआनन्दका 
भाव कि विवाह देखकर 'मोद! हुआ और कोइबरमें कौतुक-विनोदसे प्रकर्ष मोद हुआ: कारण कि विवाहमें भ्ीरामजीफे 
दैशनोंसे सुख हो रहा था और यहाँ एक तो एकान्तका दर्शन दूसरे उसपर भी हास्य रतका आनन्द मिला | (घ) 
'भ जाए कहि जानहिं जछी? इति | भाव यह कि सख्ियों जानती हैं पर वे भी कह नहीं सकतीं ( दूसरा जानता ही नहीं 
तब कहेगा क्‍या ? ) 'न जाइ कहि? कहकर कोहबरकी कथामें इति छगाते हैं। (४ ) वर कुँभरि सुंदर सकछ सझी 
छबाह***? इति | यहाँ लिवा छे चलनेका क्रम दिखाते हैं। जिस क्रमसे वे चलीं वही यहाँ लिखते हैं--बर सबसे आगे 
है, उसके पीछे 'कुअरि! है और कुर्अरिके पीछे सखियाँ हैँ । 'सकल” देहली-दीपक है| सकल वर और सकल कुर्ओर 
अर्थात्‌ चारों जोड़ियाँ, और 'सकल सखी' अर्थात्‌ चारों बहनोंकी सखियाँ | ( च ) 'लवाइ जनवासेहि घलीं'--यह रीति 
क्षत्रियोंकी है, उनफे यहाँ विषाहमें दुलदिन ( फोहबरके पश्चात्‌ ) विदा होती है, षद्दी रीति यहाँ फहते हैं । 


जर्या 


२ (के ) 'तेद्दि समय सुनि असीस”“” इस चरणका अर्थ अगले चरणमें स्पष्ट करते हैँ । 'चिर जिभदु जोरी 
चाद चारधों? यह आसिष सुन पड़ता है | 'सब ही कष्टा' यह 'असीस जहाँ तहूँ? का अर्थ खुला | अर्थात्‌ सब आश्ीर्याद 
दे रहे हैं, जो जहाँ है वह वहींसे आशिष दे रहा है । पुनः, 'जहँ तहँ नम नगर! कहकर जनाया कि सब जगह नभमें, 
नगरमें, उस स्थानपर, द्वारपर,' इत्यादि सब जगह आशीर्वाद सुन पढ़ता है। 'तेहि समय! कहनेका भाव कि यह ऐसा 
समय ही है कि आशीर्वाद्‌ दिया जाय, फूंछ बरसाये जायें, नगाड़े बजाये जायें, इत्यादि । जैसे जब श्रीदशरयजी मद्दारान 
'पुश्नींका विवाह कराके बाहर निकले तन 'बन्दारकागन सुमन वरिसहिं रा जनवासेहि चले। दुदुभी जयधुनि देदधुनि 
नभनगर कौतूहलरू मले ॥ १। ३२६ ।?, वैसे ही जब शीरामजी भादयोंसहित बाहर निकले तब आश्ञीवादि और नभ- 
नगरमें महान्‌ आनन्द हुआ | सुनिय असीस” का भाव कि उस समय सत्र दिशाओमें आशिप ही आशिप सुनायी पढ़ता 
और कुछ नहीं सन पढ़ता था | ( ख) नगर नभ आनँदु महा' इति-। नगरमें मनुष्योंकी और आकाझमें देवहन्दको 
महान आनन्द है | इस महान्‌ आनन्दकी प्राप्तिमें देवताओसे मनुष्य विशेष हैं, इसीसे नगर! को प्रथम कहा | ( ग ) 
भुखेरुजिभहु जोरी चारु चारधो मुदित””--चारों जोड़ियोंकी चिरजीवी होनेका आशीर्वाद देनेसे शात हुआ कि चार्रों 
जोड़ियोको देखकर महान्‌ आनन्द हुआ। यथा--'दीन्द्रि असीस देखि भक जोदा ।२६९।७॥, 'चिरजिवहु! यह आश्ीवाद्‌ 
देनेका भाव कि सब सख पूर्णरूपसे हैं ही, पर सुखका भोग करनेके लिये बहुत आयु चाहिये; इसेत बहुत काटतक 
जीवित रहनेका आशीर्वाद देते हैं | 'जोरी चारु! कहनेका भाव कि चार्रो जोड़ियोंको देखकर मद्दानु आनन्द हुआ, श्णीते 
जौड़ीकी सुन्दरताकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देते हैं 'मुदित मन सबद्दी कहा' का भाव कि प्रसन्न प्नसे जो आश्यीर्वाद 
दिया जाता है वह सफल होता है | 

३(क) लजोगीन्द्र सिद्ध मुनीस देव! इति। पूर्व कद्दा था कि (विधि हरि हर द्सिपति दिनराऊ। लें जञानईहिं 
रघुबीर प्रभाऊ ॥! उसमेंसे देवताओंमें जो भीरामजीका प्रभाव जानते हैं उन देवविशेषज्रि नाम तो वहाँ लष्ट कहे गय॑-- 
/(बिधिहरिहर दिकपाल औौर लोकपाल” । इनके अतिरिक्त कीन हैं जो भीरघुद्दीर प्रमाव जानते हैं। यह वर्ष न कहा था | 
इसे यहाँ बदते हैं । योगीन्द्न टिद्ध और मुनीश ये परसाव जानते है ।योगीन्द्र अर्थात्‌ भेष्ठ योगी, सामान्य नहीं मुनी श अपति 


गाठकाउड ८०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपणे दोहा ३२८ ( १-३) 


हि अल ललबललइलुललबलललअ अमल लल बुला अमााााााााा।।एएएभाएझभघााश्शशशशशशणशशशशनशशाशरणनशशणशशशशशशशशशशशणणशणणणणणशणणणशणणणणणणामामभा >> 
भेष्ठ मुनि सामान्य नहीं । और तिद्ध तो विशेष हें ही | प्रथम विशेष देवताओंके नाम दे चुके, इसीसे यहाँ 'देव' के 
साथ विशेषतावाचक शब्द नहीं मिलाया गया। [ योगीन्द्र जेसे कि याशवल्क्य आदि, सिद्ध लोमशादि ओर मुनीश 
नारद सनकादि ( बें० ) ] ( ख )--“बिलोकि प्रभ्च! से जनाया कि 'प्रश्नु भाव! से देखा अर्थात्‌ ये हमारे स्वामी हैं इस 
भावसे देखकर । 'हुंदुमी हनी? नगाड़े बजाये, यह अपनी सेवा जनायी | ( ग ) 'चले हरषि बरषि प्रसून!--फूल बरसाकर 
चले क्योंकि विवाहोत्सवर्मे फूलके बरखानेके अवसर समाप्त हो गये, अब पुणबृष्टिका प्रयोजन नहीं रह गया अतः जाते 
समय फूल बरसाते गये। जब श्रीरामजी श्रीअवधको प्रस्थान करेंगे तब फूल बरसानेका अवसर होगा, तभी फिर आवेंगे। 
पुरषि! का भाव कि जैसे 'सुदित मन! से चिरज्ञीवी होनेका आशीवांद दिया वैसे ही इर्षित होकर 'जय जय जय! 
कहा | 'जय जय जय भनी? अर्थात्‌ बहुत दिन जियो और सचसे बड़े रहो ( सबपर सदा विजयी हो )। तीन बार जय 
कहनेका भात्र कि 'त्रिसत्या हि देवा देवता सत्य सूचित करनेके लिये तीन बार कहते हं | यथा --सत्य सत्य पन सत्य 
हमारा । १५२ | ५ ! 
४--सद्दित वधघूरिन्ह कुअर सब'“” इति। (क ) सहित बधूरिनन्‍्ह? अर्थात्‌ अपनी-अपनी ख्रीके साठ गाँठ 
जोड़े ( गठपन्धन किये ) हुए। तब आए? अर्थात्‌ जत्र देवता लोग अपने-अपने लोकोंकों चछे गये तब पिताके 
पास आये। इस कथनसे जनाया कि यहाँतवक देवता लोग फूठ बरसाते नगाड़े बनाते आये। “पित पास! 
फह्कर जनाया कि चारों भाई पिताके पास ही रहते हैं, प्थक डेरा नहीं है। ( ख ) 'सोभा मंगक"“उमगेड जनु 
जनवास! इति | जनवासेका उमगना कहकर सूचित किया कि जनवासा पहले ही से शोभा-मंगल-मोदसे.भरा हुआ रहा 
है| अच बहुओंसहित चारों भाइयोंके आनेसे शोभा आदि अधिक हो गये | अथवा, चारों भाइयोंको देखकर जनवासे- 
वाले उठकर खड़े हो गये यही उमगना है [ चारों पुत्रोंकी शोमा और मद्भल मोदसे जनवासा भरा हुआ था । जत्न वे 
चार्रों बधूटियोंसमेत आये तब वह उमग उठा और देवताओंका जय जय करके जाना उस उमज्जका प्रभाव है | 
( पॉड़ेजी ) | जनवासेको ले चलनेमें 'बर कुँजरि छवाइ चलीं? कहा था | वर आगे हैं दुलढ्विनें पीछे हैं| अतः जनवासेमें 
पहुँचनेपर सहित बधूटिन्द' कुअरोंका पहुँचना कद्दा | जनवासेमें दूलइकी प्रधानता हुआ ही चाहे ] 
प० १० प्र-- वाल्मीकीयमें चारों माइयोंके विवाह साथ ही हो गये हैं | मानसमें बरके परिछनकी तैयारीसे 
विवाहकी समाप्ति तक बारह छन्दोंका उपयोग किया गया है | तीनों माइयोंके विवाह और विवाहके अज्ञोंका वर्णन भी 
बारह छन्दर्मि हुआ है | एक छनन्‍्द ( ३११६ ) उपक्रममें लगा है । इस रौतिसे विवाहमें पचीस हन्दौंका उपयोग हुआ | 
भाव यह कि--( क ) मूल तत्व एक! ही है | यह तत्त अवतार वर! रूपमें रविकुलमें हुआ, और रवि द्वादशकलात्मक 
हैं | अतः बारह छन्दोंका प्रयोग हुआ | ( ख ) भरतादि भी परमात्मांध रविकुलमें द्वी प्रकट हुए, अतः इनके विवाइमें 
भी बारह छन्द हुए | शिवविवाहमें ११ छन्द्‌ हैं ।( ग) हविके अर्धाशरे श्रीरामणी और शेष अर्धांशसे तीनों भ्राता 
हुए, इस कारण भी दोनमें छन्दोंकी समान संख्या हुई | ( घ ) विवाह साज्लोपाज्ञ सम्पूर्ण हो जानेपर उत्साह तो सदा 
कम हो जाता है, बसे ही यहाँ भी देख छीजिये--दोह्ा ३२८ से ३३५ तक एक भी छन्द नहीं है। दोहा ३३६ के साय 
फिर एक छन्द्‌ आता है जब्च श्रीसुनयनानी भीसीतानीकों श्रीरनजीकों समर्पित करके विनय करती हैं | (डः) 
कवि छंदोंका प्रयोग तभी तब किया करते हैं जब-जब वे _किसी भी रसका परिपोष सीमातक करना चाहते हैं। 
पुनि जेवनार भई बहु भाँतो | पणण जनक बोलाह बराती || १ ॥ 
परत पाँवड़े बसन अनूपा | सुतन्द्द समेत गवन कियो भूषा॥ २ ॥ 
सादर सब के पाय पखारे। जथा जोगु पीढ़न्ह बेठारे || ३ ॥ 


शब्दार्थ--जेवनारू-जो वस्तु जेई अर्थात्‌ खायी जाय; भोजनके पदार्थ; रसोई । 

आर्थ--फिर बहुत प्रकारकी रसोयी बनी ( अर्थात्‌ बहुत प्रकारके भोजन तैयार हुए | तब ) श्रीजनकजीने 
बरातियोंकी बुला भेजा ॥ १ ॥ राजा दशरथजी पुत्रोस॒ह्तित चले | अनुपम वस्नोंके पाँवड़े पढ़ते'जाते हैं ॥ २ || आदर- 
पूर्वक चरण घोये और ययायोग्य सबको पीढ़ॉपर बैठाया ॥ ३ ॥ 

टिपणी--१ 'घुनि जेवनोर भई-* इति | ( क ) 'पुनिः अर्थात्‌ विवाद हो जानेपर । रसोयी ( बननेका प्रारम्भ 
कब हुआ और कितनी देरमें रतोई कब तैयार हो गयो, यह सत्र इस चौपाईसे सूचित हो जाता है। इस प्रकारकी ) गोघूलि- 








दोहा ३२८ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८०९ मानस-पीयूष 


बेलामें विवाइका प्रारम्म हुआ, तबसे लेकर रात्रिभरमें चारों माइयोंके विवाह हुए । सवेरे जेवनार बनने लगी और मध्याह्फे 
पूर्व रसोई तैयार हो. गयी । ( क्‍योंकि यदि रात्रिमें रसोई बनाते तो बासी हो जाती, वह स्वाद न रहता । दूसरे, बडी भी 
बिना स्नान-पूजन किये हुए भोजन करेंगे नहीं | जितनी देरमें सब लोगेनि अपने नित्यके आहिक कर्म किये न देरमें 
इधर पूरी रसोई तैयार हो गयी )। (ख ) “बहु माँति' का अर्थ आगे कवि स्वयं स्पष्ट करेंगे, बधा-- 'भाँति अनेक परे 
. पकवाने । सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने ॥'“'चारि माँति मोजन विधि गाई । एक एक विधि बरनि न जाई ॥ उत्स 
रुचिर बिंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित माँती ॥ ३२९ | २-५ |? (ग ) 'पठएु जनक बोलाइ बराती' शूति। 
भोजनके डिये बुलानेमें समधीको बारातसहित बुलाना न कहकर वारातियोंकों बुलाना कहा। कारण यह कि भौजनमें 
बाराती ही मुख्य हैं | ( भाव यह के समधी दहेजसे प्रसन्न होता है; वर दुलहिन पाकर संतुष्ट होता है और बाराती उत्तम 
भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं । अतः मौजनके लिये बुलानेमें वारातियोंकों प्रधान खखा। यथा-माँति अनेक भई जेवनारा । 
. घूपसाख्र जस कछु ब्यवहारा ॥'' सादर बोले सकल बराती ॥१।९९१०)।| 


२ 'परत पाँवड़े बसन अनूपा |” इति । ( क ) प्रथम वार ( द्वास्चारके समय ) जघ द्वारपर आये तथ सब सवारी- 
पर आये, क्योंकि प्रथम बार सवारियोंपर ही आनेकी चाल ( रीति ) है। अब भोजन करने चले हैं, इसीसे जनवासेसे 
राजमहलतक पाँवड़े पड़े | 'परत पाँवड़े' कहनेका भाव कि जब चले तभी पाँबड़े बिछाये जाने लगे । पहलेसे नहीं विछाये 
गये; क्‍योंकि यदि पहलेसे ही बिछा देते तो उनका अनेक प्रकारसे अशुद्ध हो जाना सम्भव हैं | जैसे कि उनपरसे कोई पशु- 
पक्षी ही निकल आये, अथवा। ऊपरसे ही पश्षियोंने विश्ञ कर दी, कोई आक्त- | शूद्र निकल गया, इत्यादि | [ श्रीअवधेश- 
जीकी पूजा श्रीशकुरजीके समान मानकर की गयी और बारातियोंका पूजन समधी समान जानकर किया गया, श्रीवसिष्ठजी- 
की पूजा कुल-इष्टभावसे की गयी | इत्यादि पूर्व कह आये हैं--( दोहा ३२०, ३२१ में )। जिस वस्तुकों दूसरेने बरता 
बह फिर भगवान्‌ अथवा पूज्य महात्माके कामकी नहीं रह जाती । यदि पाँवड़े पहलेसे ही बिछे रहते तो उनपरसे कोई-न- 
कोई चलता ही, जिउसे वे साधुबीलीके अनुसार अमनिया न रह जाते ] पुनः, परत पाँवड़े' से दूसरा प्रयोजन दिखाते हैं 
कि जब जनकजी सामध करके राजाकी मण्डपतले ले गये, तब उन्होंने स्वयं ही वजन विछाये; इसीसे उस समय 'देत पाँवदे' 
कहा, यथा-- दित पाँवड़े भरघु सुहाए। सादर जनक मंडपहि ब्याएु ॥ ३२० | ८ ै।! उस समय द्वारसे मण्डपतक ही 
पाँडड़े बिछाने ये, इससे स्वयं बिछाया था और इस समय जनवासेसे घरतक बिछाना है, इसीसे सेवकॉने ब्रिछाये । 
( अथवा, उस समय जनकेजी साथ-साथ महाराजको मण्डपमें.ले गये थे, इससे स्वयं पाँवड़े देते लाये थे और इस समय 
वे घरपर हैं, वे जनवासेमें बुछाने नहीं गये, किन्तु दूसरोंको बुलाने भेजा था। जो लोग जनवासेमें उनको लेने आये 
उन्होंने स्वयं बिछाया । बुलानेवालोंके नाम नहीं दिये हैं, इसीसे दित” न कहकर परत? कहा | बुलाने या बिछानेवा्ॉके 
नाम देते तब 'देत' ही कहते ) | पुनः दूसरा भाव परत” का यह कि जिसे एक ठोर _बिछाया उसीको फिर उठाकर दूसरी 
ठौर बिछावें सो नहीं, आगे दूसरे वस्त्र विछाते हैं; वा, जिनकी विछाया वे जहाँ-के-तहाँ पढ़े रहने दिये । परत” से जनाया 
कि जैसे-जैसे बाराती चलते जाते हैं तैसे-तैंसे उनके आगे पाँवड़े विछते जाते हैं (प्रण्संण) 

६ पॉवड़े विछानेका उल्लेख मानसमें पाँच स्थानॉमें है। यथा--(१) 'बसन विचित्र पाँवड़ें परहों॥ ३० दा 
( अगवानी लेकर जनवासेमें ले जाते समय ) | ( २) पट पाँवड़े परहिं बिधि नाना ॥ ३१९ | ३! ( दवारचार हो जाने- 
पर मण्डपको जाते समय ) | (३ ) दित पाँवड़े भरघु सुहाए । सादर जनऊु मंडपहिं व्याए ॥ ३२० | ८ !” (दशरथजीकों 
मण्डपको जाते समय ) | (४ ) यहाँ और (५ ) “निगम नीति कुछ रीति करि करघु पाँव देव । बधुन्ह सद्दित सुत 
प्रछि सब चलीं छवाइ निकेत ॥ रे४५१ ( कौसल्या आदि माताएँ पस्छन और आरती करके ब्रधुऑसदित पुत्रोंकों घरमें 
ठे जा रही हैं )। इनमेंसे तीनमें परहिं” और दोमें 'दित” शब्द प्रयुक्त हुआ | शक, ; 

प्रशानानन्द स्वामीजीका मत है कि दित' छब्दका 'अपने हायसे' ऐसा भाव निकाललेनें बड़ी असाबद्धता निर्माण 
होगी । कारण कि 'तब मानना होगा कि सुनयनाजी अपने हाथ पाँवड़े न विछाकर दामादको मण्डपम्मे ले जाती हैं और 
कौसल्यादि अपने हा्थोंसे बिछाकर ले जाती हैं !? मेरी समझमें श्रीसुनयनाजीवे: हायमें आरती है, इसीसे डक पॉवड़े स्वयं 
नहीं बिछाये । इसीसे 'पट पाँवड़े परहिं विधि नाना' कहकर- 'करि आरती अरघु तिन्ह दीन्दा' कहा गया | कौसल्यादि माताएं 
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परिछन और आरती कर चुकी हैं, यथा--'मुद्त मातु परिछनि करहिं""*॥ ३४८ ॥ करहिं आरती बारहिं बारा ॥! [ हाथ 
खाली हैं, अतः उनका स्वयं अर्ध्य और पाँवड़े देना कहा गया | ] ( ख ) अनूप” अर्थात्‌ विचित्र हैं, बहुमूल्य हैं, रेशमी 
हैं, इत्यादि | यथा--“बसन विचित्र पाँवड़े परहीं। देखि धनद धन मदु परिहरहीं ॥ ३०६ | ५ |? (ग ) 'झुतन्ह समेत 
रावन कियो भूपा' इति | 'सुतन्ह समेत” से राजाकी शोभा कही जो पूर्व कह आये हैं, यथा--'सोहत साथ सुमग सुठ 
चारी । जनु अपवरग सकल तनु धारी ॥ ३१५। ६ !? “'नुप समीप सोहहिं सुत चारी । जब धन धर्मादिक तनुधारी ॥ 
३०९ | २१ ( ध) भोजनार्थ बुलानेमें बारातियोंको प्रधान रक्खा था और चढनेमें राजाकी प्रधानता कही, क्योंकि पाँवड़ों 
पर चलना राजाओंको सोहता है | [ भूपा? पद देकर जनाया कि ये राजा हैं, अतः इनके साथ पुत्रोंके अतिरिक्त मन्त्र 
ब्राह्मण साधु ओर परिजन सभी हैं | ( प्र० सं० ) | बारात मोजनके लिये तभी जाती है जब समधी ( वरका पिता ) जाता 
है | आगे वह होता है, पीछे वा साथमें बाराती होते हैं। ( जेवनारमें वर भी रहता है । जब वह भोजन करना प्रारम्भ 
करता है, तब और सब भोजन करते हैं। इन कारणोंसे राजाकी यहाँ प्रधानता चलनेमें कही, उनके साथ पुत्र और बाराती 
क्रमसे हैं | यह रीति है कि वरका पिता सबको लेकर जाता है । ) ] 

३ सादर सबके पाय'''” इति | ( क ) सादर? का अन्वय दोनों चरणोंमें है। [ 'सादर” यह कि सौनेकी चोकी 
जिसपर मखमलके गद्दे पड़े हैं, उनपर बिठाकर मणि वा सोनेके कोपरमें चरणोंकों रखकर अनुकूछ सुगन्धित जलूसे उनकों 
धोकर ऑगोछेसे पोंछते थे ] ( ख )--पखारे! इति | यहाँ मुनियोंके चरणोंका प्रश्नालन कह रहे हैं, आगे पुत्रोंसहित राजाके 
चरणोंका प्रक्षालन कहते हैं | इस तरह प्रक्षालनमें दो कोटियाँ कीं। इसीसे प्रक्षाठनका शब्द प्रथक्‌-ए थक रक्खा । मुनियोंके 
चरण 'पखारे' | राजा और श्रीरामजी तथा तीनों माइयोंके चरणोंकों 'घोये? | [ सबके! से यदि महर्षियोंको ही लेते हैं तो 
और बाराती रह जाते हैं, क्योंकि आगे और वायतियोंके चरणग्रक्षालनका वर्णन नहीं छिखा गया है | पूर्व सामधके पश्चात्‌ 
जो बारातियोंके पूजनका क्रम है उसमें प्रथम वसिष्ठजी, विश्वामित्रजी, वामदेवादि ऋषि; फिर कोसलपति, और 'सकल 
बाराती' का पूजन है | ( ३२० छन्दसे ३२१ | ४ तक ) | यदि वही क्रम यहाँ चरणप्रक्षालनमें बरता गया हो तब तो सबके! 
से ऋषियोंका ही अर्थ होगा | उस हालतमें यह समझा जायगा कि अन्य क्षत्रियगणके चरण धोनेकी रीति न थी, इससे 
उनका चरण-प्रक्षारून नहीं कहा गया ) जो टीक नहीं जँचता । प० प० प्र० स्वामीजी कहते हैं कि 'पखारे! ओर 'धोए! 
इस शब्दभेदसे भाव-भेद निकालनेसे 'पखारे' शब्दको अधिक गौरवसलक मानना पड़ेगा, जिससे यह कहना पड़ेगा कि 
कन्यादानके पूर्व जब जनकजी 'पाय पुनीत पखारन लागे', 'लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली” 'ते पद पखारत 
माग्यमाजनु जनकु! तब श्रीरामजीके चरणोंका अधिक गौरव था और अब उतना गौरव नहीं है, इसीसे इस समय उन्हींके 
चरणग्रक्षालन सम्रय 'बहुरि रामपद पंकज घोए' कहते हैं | वस्ठुतः 'पखारें? ओर 'धोये! पर्याय शब्द हैं । और सबके” सभी 
बारातियोंके लिये है । जनकजीने स्वयं किनके चरण धोये यह बतानेके लिये 'धोये जनक अवधपति चरना” से उपक्रम किया 
और 'धोये चरन निज पानी” से उपसंहार किया गया | ) ( ग ) 'जथायोगु पीढ़न्ह बेठाए' इति | 'जथायोग” भी देही- 
दीपक है | यथायोग्य सबके चरण पखारे और यथायोग्य पीढ़ोंपर बैठाया | 'यथायोग्यःसे सूचित किया कि: जिस क्रमसे पूर्व 
मण्डपतले मुनियोंका पूजन हुआ था उंसी क्रमसे यहाँ पद-पक्षालन हुआ और आसन दिया गैया | प्रथम श्रीवसिन्‍_्ठजीका 
चरण-प्रक्षालन करके तब श्रीविश्वामित्रजी ओर तत्श्नात्‌ वामदेवादि समस्त ऋषियोंका चरण-प्रक्षालन हुआ, यह क्रम 
पूर्व कह चुके हैं, इसीसे यहाँ क्रम नहीं लिखा | पीढ़े भी सामान्य और विशेष हैं | ये क्रमसे रक्खे हुए हैं, ऋषियोंकों: 
ला-लाकर क्रमसे यथायोग्य वैठाया | 'त्रैठाया' शब्दसे आदरपूर्वक बिठाना पाया गया। जैसे आदरसहित चरण धोये वैसे 
ही आदरसहित बैठाया गया । यदि अपनेहीसे जा-जाकर बेठ जाते तो बेठानेमें आदर न समझा जाता | ( 'पीढ़न्ह'*'पखारें' 
पर विशेष आगे गौड़जीकी टिप्पणी है। 'आसन उचित” चौं० ७ में देखिये ) | 


धोये जनक अवधपति चरना | सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना || ४ ॥ 
बहुरि रामपद पंकज धोए | जे हर हृदय कमल महूँ गोए | ५ ॥ 
तीनिठ भाइ राम सम जानी। धोए चरन जनक निज पानी ॥ ६॥ 
लर्थ-- भीजनकजीने अवृधपति धीदशरथजीके चरण धोये। ( उनका ) शीछ और स्तेह वर्णन नहीं कियां जा 
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सकता ॥ ४ ॥ फिर ( 
पक 4 उन्होंने ) श्रीरामजीके 
| भाइयों ; चरण-क जिन्हें रि 
कह टिपणी को औरामजीके समान 3 कक हि शिवजी ( अपने ) दृदय-कमलम छिपाये रखते 
ह णी--१ 'धोए जनक श्रवधपति अपने हाथोंसे ( उनके महमें छिपाने रखते हैँ 
* वधपति चरना'"''” ४ उनके भी ) चरण चोये 
गा समस्त पाप दूर हो जाते हैं, यथा--दिखित घुरी हे | ( के ) 'अवधपति' का भाव कि लिम हक रे ४ 
| हज यो हमको अति गिय है, उतक गे पति है कर लिन लय पक ते गा पपुरीके दर्शन- 
भावना चरण चोये [ ४ 9 हि पृ तृहः इनके चरण गा. बढ री ]॥ ७ || २५ | 
ख » से ; इनके चरण-अक्षालनसे सम्पूर्ण पार्पोका दे 
के आगे अद्ब-लिहाज-कायदा (ख ) 'सीछ” से विनम्र, सिर नीचा किये हुए, और संकोचयुक्त से सम्पूण पापोंका नाश द्ोदा ऐै, इस 
पंप दब-लिहाज-कायदा ( शिष्टाचार ) होना चाहिये वैसा जी र संकोचयुक्त सूचित किया । अर्थात्‌ जैसा हि 
हम समा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलछोकी ॥ आज रखते हुए चरण थो रहे हैं। यथा ड गे 
॥ २। ३१३ [?--- चित्रकू 5८ ल सराहि सभा सब सोची । कहे जा हर 
ढ़िया, इसीको यहाँ मकर आई गुर और राजा जनक सभामें हैं । शीलसे श्रीरामजीने हक न रामसम स्वामि 
बाहरकी शौमा कही और स्नेहसे म॑ गयी है। यही शील है । ) ( ग ) 'सीलर सनेह' जीने सकुचाकर सिर नीचा कर 
कही ओर स्नेइसे भीतरकी शोभा कद्दी सनेह--शीलसे नम्नता, सं 
बाद्मत दौटनेपर भी उनका वर्णन करते थे, यथा-- । ( शीद्दारथजीपर इस 'शील सनेह” का इतना संकोच आदि 
२०-न्यह तो ज्ञनकपुरकी बात है, औ है यथा--'जनक सनेह साल करतूती । नृप सब भय इतना अमाव पड़ा कि 
जिमि बरनी । २५ | , और, 'जनकराज गुन सीछु बढ़ाई । प्रीति रीति संपदा ति सराह चिभूती ॥ ३१२ | 
ओह अवधरमें रनिवासमेंकी बात है )।....... पदा सुहाई ॥ बहु विधि भरूप साट 
गा हि बहुरि राम पद पंकज धोए'*“” इति | ( क ) जे हर 
कर चरणों हृदय कंसरू मे $ ञ € 
कह 20 को भीजनकजी प्रत्यक्ष इस भावसे धो रहे हैं कि ये महेँ गोए थात्‌ जिन चरणोंका शिवजी 
देखिहयें वही आज हमको साक्षात्‌ प्रात्त हैं, हमारे घत्य भाग्य हैं चरण अत्यन्त दुलभ हैं, ये सदा श्रीशिवजीके 
भाग्य में देखिहड तेई ॥ ५। ४२ ।? (ख ) गोए, हक हमारे घत्य भाग्य हैं। यथा--हर अर सर सर 32 दे 
है। सबके हृदय कठोर हैं, महिन हैं. कक 2 भाव कि श्रीरामजीके बात बोर पद जेई । अहो 
ही चाहता है, इसीसे वे ? नाएँरूपी मर उनमें लगा है तथापि सब कोई सबका द्वदय नहीं 
, इसीसे वे श्रीशिवजीके दृदयमें जाकर छिप गये तथापि सब कोई उन्हें अपने हदयमें 5 
5 र छिप गये हैं । च से ३ उन्हें अपने हृदय बस 
चरण कमढ़के बसलेके योग्य है अर्था रण कमल है और शिवर्ज ना 
थांत्‌ कोमल है, झुन्द्र है और गीका हृदय भी कमल है, : 
कगा करके दिखावें वही इन चरणोंको ) और पवित्र है । पुनः गोए!? का भाव वि हू, जता; 
न चरणोंको देख सकता है। (ग) 'पदपं  गोए का भाव कि जिसके 
ँ ) 'पदपंकज! और ; जिसकी महदेवर्जी 
द्द्द्य चि्‌ श्री दपकज? अ अं जी 
बज आ ० कह ह तूचित किया कि श्रीरामजीक चरण और 0 8 अर्थात्‌ चरणको और हर- 
कारक न हो गया है। ( शिवजीने हो जनकजोको आशा दो थी कि धनुप हृदय एक हो रहा है, उनका हृदय 
है दर करो | वहीं जनकजीने किया । अतः शक्षरजीकी कंपासे उन छिपे धनुप तोड़नेकी प्रतिज्ञा श्रीसीताजीके 
भी 2 4६.2, 7 २ हुए ०५० ढ ४६ 7 
अह भाग्य प्रात हुआ | गे पुनः, जे हर हृदय केसर महेँ गोए' यह विश्ञेषण देनेका छा 3 स्पश और प्रक्षालनका 
त्मब॒द्धि रखकर, धोये, जामाठभावसे नहीं घोये । ) भाव कि श्रीरमजीके चरण उनमें पर- 
प० प० प्र०--भीशिवजी अवदर सीसे थं 
र दानी हैं, इसीसे वे इन चरणों रे 
घिकारीको को्‌ कि 
तो अनधिकारीका भी देना पड़ता | कमठकी कमढमें रखनेसे दूसरे लीक 52 हक हूँ | यदि ऐसा न करते 
रखनेसे तने जनकजीको प्रत्यक्ष तनधारी दो पे गये न नें >> हा कि न्‌ किस की न हों सकेगा । इतना लिपाव: 
भारय भीशिवजीको कर मिक गये और उन्हें उनके धोनेका असाधारण से । ) 
न नहीं मिला | सीमाग्य प्रात्त हो गया । यह 
....३ 'हीनिड साह रास सस जानी 7” 
नी।! इति। (क)' &; 
के रास सस जाना कि । ५ 5५ 5८१९ 
कक परमेश्वर भाव रखकर ही उनके चरण घोये थ । इसीसे 'जे 3 अंक क अर्थात्‌ परमेश्वर-जुद्धिते | 
ही इनके चरण धोये, जामातृ-भावसे नहीं किन्तु परमात्म-भावसे | 'राम सम अर्थात्‌ ः है गोए' विशेषण दिया था ) | 
हैं, सब एक पिण्डसे उतन्न हैं। (ख ) 'निज पारना--भाव कि तीनोंमें ईश्वरबुद्धि है, पा कक पक हर 
अतः इनकी चरण-सेवाकों परम बुलभ जानकर, यह समझते हुए कि ब्रह्मदि देवठा भी इन # 2020 2 जानते हैं। 
हैं, श्रीजनकजीने अपने हाथसे इनके चरण धौये, दूसरेसे नहीं धुटवावा । ५ न हे को सवाकद लालमा करत 
( बढ़ेको छोटेका पैर घोना उचित नहीं; इसे दोषके निवारणार्थ राम सम जानी! नी! से श्रीडनकडीडी भक्ति दिखायी | 
जामाताके चरण श्वशुर धोता दी है, यह रीति है | ) कहा यद भी भाव लोग ऋूते हैं; परंतु 


ने 


बालकाणए्ड ८०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये | दोहा २८ 








नोट--5& पं० रामकुमारजीके मतानुसार 'पखारे! केवल ऋषियोंके लिये कहा गया | उस मतानुसार यहाँ यह 
माव मी निकछा कि जिस परातमें ऋषियोंके चरण धोये गये, उसी परातमें अथवा उस चरणोदकपर राजा और उनके पुत्र 
अपने चरण नहीं घुछा सकते, उनके चरण अलग परातमें धोये गये--यह छथकू शद़द्‌ देकर ही जना दिया गया | 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे | बोलि सपकारीऋ सब लीन्हे ॥ ७ ॥ 


सादर लगे परन पनवारे | कनक कील मनिपान सबाँरे ॥ < ॥ 


दोौ०--सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। 
छन महूँ सबके परुसिगे चतुर सुआर बिनीत ॥ ३२८ ॥ 


शब्दार्थ--सूपकारीनसूप ( दाल ) वनानेवाला । रसोईमें दाल मुख्य है, इसलिये रसोइयेको 'सूपकार? कहते हैं । 
पनवारे ८ पत्तत | पान र पत्ते। सूपोदन # सूप + ओदन दाल-भात | सुरभी ( सुरभि ) > गऊ । 5 सुगन्धित, बदिया | 
सरपिन्धी, यथा---शतमाज्यं हविः सर्पिनंवनीतं नवोद्धतमित्यमरः ।! सुआर ८ सूपकार, रसोइया । बिनीत 5 जिसमें उत्तम 
शिक्षाका संस्कार और शिष्टता हो, सुशील, विनययुक्त, विनम्र, शिष्ट | परुसिगे-परस गये | परसना । ( सं० परिवेषणसे )८ 
किसीके सामने भोज्य पदार्थ रखना । इस क्रियाका प्रयोग भोजन और मोजन करनेवाले दोनोंके लिये होता है । 

अर्थ--राजाने सबको उचित आसन दिये | ( फिर ) सब रसोइयोंकी बुछा लिया | ७ । आदरसहित पत्तले पढ़ने 
लगीं, जो मपियोंके पत्तोंस सोनेकी कीलें छगाकर बनायी गयी थीं। ८ । चतुर और विनीत रसोइये पवित्र और सुन्दर 
स्वादिष्ट दाल, भात और गायका सुगन्धित बढ़िया धी क्षणमात्रमें सबके सामने परस गये | ३२८ | 

नोट---१ 'आासन उचित सबहि नृप दीन्‍्हे' | ( क ) आसन और पीढ़ा दोनोंका यहाँ एक ही अर्थ है, परन्त यहाँ 
श्लृप्रियोंकी पंगतकों अछुग दिखानेके विचारसे उनके लिये 'पीढ़न्ह बेखारे' कहा और क्षत्रियोंकी पंगतिमें “आसन दीन्हे' 
कहा | भिन्नता दिखानेके लिये मिन्न-मिन्न शब्दोंका प्रयोग किया। श्रीमान्‌ गौड़जी कहते हैं कि पीढ़ा ब्राह्मणके लिये उपयुक्त 
था, जहाँ सात्तिकता, सादापन आदिकी आवश्यकता थी | आसन, वैभव ऐड़वर्यके अनुकूल कीमती जरी, मणिमुक्ता, हीरे 
आदिसे जदित राजाओंके लिये दिये गये | 'डचित! शब्द ऐसे अवसरपर अत्यन्त सामिप्राय है | 
टिपणी--१ ( क ) 'भासन उचित सबहि नृप दीन्‍्हे” अर्थात्‌ जैसे ब्राह्मणोंको यथायोग्य पीढ़ोंपर बैठाया; वैसे ही 
ः सब क्षत्रियोंकी 'डचिव! अर्थात्‌ यथायोग्य आसन दिये। यथायोग्य” का अर्थ 'यथा उचितः है, यह यहाँ स्पष्ट किया। आसन 
अर्थात्‌ पीदा । 'दीन्दा' से जनाया कि आदरपूर्वक सबको बेठाया जैसे ब्राह्मणोंकी सादर बेठाया था | [ यहाँ 'नृप! शब्दसे 
कुशध्वजराजाको' समझना उचित होगा क्योंकि वे भी समधी हैं। ऐसे अवसरपर उन्हें भो सेवाका छाभ उठाने देना उचित 
है । (१० प० प्र० ) ] ( ख ) 'बोलि सूपकारी सब ढीन्हे' इति | चरण धोना, आसनपर बैठाना यह सेवा राजाने ख़यं 
की, क्योंकि इसमें राजाकी शोभा है, भोजन परसनेमें राजाकी शोभा नहीं है, इसीसे रसोइयोंकों बुठाया । भोजनके पदार्थ 
बहुत भाँतिके हैं और बारात भी बहुत बड़ी है। अतः 'सब' रसोइयोंकों बुलाया जिसमें परसनेमें देर न हो, लोगोंको बहुत 
देर बैठना न पड़ जाय | (ग ) 'सब' से यह भी सूचित किया कि व्यंजन बहुत हैं, यथा--छरस रुचिर ब्यंजन बहु 
माँती । एक एक रस अगनित माँती । जितने प्रकारके व्यंजन हैं उतने सूपकार हैं; एक-एक पदार्थ परसनेके लिये एक-एक 
रसोइया है | ( पंगति बहुत बड़ी होनेपर एक ही व्यंजन दो, तीन या अधिक लोग परतते हैं )। । 

२ सादर छगे परन पनवारे ।'”” इति | ( क ) 'सादर' से सूचित करते हैं कि एक मूर्ति बहुत पत्तलें लिये हुए 
है और दूसरा दोनों हाथोंसे बरातियोंक आगे सभालकर धीरेसे रखता है जिसमें शब्द न हो, क्‍योंकि मणियोंकी ही भूमि है 
और मणिके ही पत्तल हैं। (खत) बड़े लोग आदरसे प्रसन्न होते हैं, इसीसे सब सेवा आदरसे की गयी। आदरसे सबको बुलाया 

-गया । यथा-- परत पाँवड़े बसन अनूप्ा' (पाँवड़े देते छाना आदर है )। आदरसे सबोंके चरण धोये और सबको आसनपर 
चेंठाया | यथान--सादर सबके पाय पखारे | जथाजोगु पीढ़न्ह बेयारे ।” आदरसे पनवारे पढ़े;--सादर लगे परन'*” | 





छ सूपकारक--१७२१, छ० | सूपकारी--१६६१, १७०४, १७६२, को० रा०। 


ओर आदस्सहित आचमन कराया। यथा-- आदर सहित आचमन दीन्हा। ३२९ | ८१ |-[ 'आदरः शब्द आदि, मध्य 


| 


(४ 
| 


है 
४ 


नया जा 


न्जनज आए अल 


- “-पत्तल पड़ना मुदावरा है। भोजनके लिये पत्तल विछाना, 


| दीदी २२० ( १-५ ) । श्रीमते रामचन्द्राय नम; ८०० 


और अन्त तीनोंमें देकर एकरस सत्कार सूचित किया | भोजनके पूर्व 'सादरः 
सादर” बिछायीं अर्थात्‌ रक्खी गयीं और भोजनके अन्तमें 'आदर सहित 


सानस-पीयूर् 





चरण धोये, भोडनके लिये बेठनेयर परहें 
' आचमन कराया गया |--( प्र० सं० )] 'लगे परन 
खानेवालेके सामने रखना 'पत्तल पढ़ना? है] (ग) 'पनवारे!- 
बारातका भोजन विवाह आदिमें पत्तलोंमें ही करानेकी रीति है, इसीसे मणिपंत्रोंके पत्तल बनवाये गये, नहीं तो मणशिकी 
-थालियाँ या परात बनवाते । (रा० प्र का मत है कि मणि! से पन्ना समसना चाहिये ) (घ ) 'सॉर' से पत्तलोंफे 
बनावको अत्यन्त सुन्दर जनाया | 

नोट--२ 'सूपोदन सुरमी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत' इति | ( के ) “नाता मिलानेके विचारसे प्रथम 'घूपोदन! 
दाल-भात कहा और स्नेह हेतु 'सुरमी सरपि' कहा |” ( बावा रामदासज्ञी रामायणी )। अर्थात्‌ स्नेह चिकनाई ल्िग्ध 
पदार्थका भी नाम है, और घत भी चिकनाई है; अतः स्नेह-इद्धि दोनोंमें हो, इसलिये 'सरपि! कह्दा | (ख) जवतक कच्ची 
रसौई अर्थोत्‌ दाल भात रोटी इत्यादि दूलह और उसके ' परिवारवाले कन्याके यहाँ न पावें तव तक यह नहीं कह सकते कि 
सम्बन्ध पका हो गया । स्नेह और सम्बन्ध इसीसे समझा जाता है। पुनः, इससे जान पड़ता है कि आज भातकी रूमका 
दिन था, श्सीसे प्रथम दाल-भातका परोसना कहा | ( ग )--यहाँ भोजन परोसनेका क्रम भी दिखाते हैं | पहले दाल परसी 
गयी तब भात और तब घी । यहाँ घृतमें सुगंध दिखानेके लिये 'सुरमी सरपि' कहा | 'सुरभि' सुगंधकों भी कहते हैं, यथा-- 
'सीतल संद सुरभि बह बाऊ । ( पं० रामकुमारनी ) | (घ)--सुंदर स्वादु छुनोत' इति | अर्थात्‌ नवीन ताज घी, चहुत 
दिनोंका रक्खा हुआ नहीं | पुराने घीमें न तो वह सुगंध रहती है और न वह स्वाद जो ताजे घीमें होता है । पुराने घीकी 
रंगत भी कुछ न कुछ बदल जाती है | सुंदर स्वादु पुनीत' का भाव कि धी देखनेमें सुंदर है, खानेमें स्वादिष्ट है और सबके 


. महण करने योग्य है | पुनीत! से जनाया कि शाखवर्जित नहीं है | दूध बच्चावाली गऊका हो जिसे ब्याये हुए. २१ दिन दो 


गये हों, गऊ नीरोग हो, ऐसी सबत्सा गऊके दूधका घी पुनीत” कहलाता है। गर्भवती दो जानेपर भी जो दूध निकाला 
जाता है वह भी पवित्र नहीं होता और न वह दूध पवित्र है जो बच्चेका पूरा भाग न देकर दुह लिया जाता है, इत्यादि | 
अंग्रेजी राज्यके समय डेयरीफामसे जो दूध प्रात्त होता था और अब भी जहाँ-तहाँ वही रीति प्रचरित है, बह दूध अपुनीत है, 
क्योंकि बच्चा पैदा होते ही खौलते पानीमें डालकर मार डाला जाता था और दूध यन्त्रोंद्यारा निकाला जाता था ) मृतवत्सा जो 


* तोरियाँ? कहलाती हैं, उन गायोंका घी निषिद्ध है | नवसूतिका गऊका धी “अपुनीत' है, क्योंकि उसके दूधका पीना शाख्र- 


वर्जित है। ( ड ) 'घी? को दाल-भातके पश्चात्‌ कहा, क्योंकि दाल और मभातमें घी छोड़कर मिलाकर खाया जाता है । (च) 
'सुंदर स्वादु पुनीत” दाल-भात घी सबके साथ भी लगता है --देखनेमें सुन्दर, खानेमें स्वादिष्ट और शाद्ञसे वर्जित नहीं। 
छिलकासहित. दाल देखनेमें सुन्दर नहीं होती, मसरकी दाल पवित्र नहीं, धानकों उबालकर जो चावल निकाला जाता (॥ 
अर्थात्‌ धुजिया वा उसना चावलका भाव पुनीत नहीं माना जाता । (& ) 'छन मसहें सबके कस से जनाथा कि रसोदये 
बहुत ये, इसीसे समस्त व्यंजनके परस जानेमें कुछ भी समय न छगा | (ज) 'चतुर सुआर विनोत इति। चतुर अर्थात्‌ पर- 
सनेमें प्रवीण हैं। इधर-उधर गिरे नहीं, ठीक जहाँपर जो पदार्थ परसना चाहिये उसी जगह वह परसी जाय, क्ी कम कर्दी 
बहुत ऐसा न हो, सबको एक समान परसें, और देर भी न लगे इत्यादि चतुर्ता दूँ न्‍ 'विनीत' से जनाया कि स्वभाव 
अत्यन्त नम्न है, वचनमें भी नम्नता है, और परसते समय शरीर भी नम्न है (अथांत्‌ नीचेंको शुकाये हुए पर रहे हैं )। 
पुआर? सूपकारका अपभश्रंश है, जैसे स्वर्णकारसे सुनार, लोहकारसे लोहार, चर्मकारसे चमार, वैसे हो दप़्कारसे सुभार | 
पंचकव् करि जेवन छलागे | गारि गान सुनि अति# अनुरागे ॥ १ ॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने | सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने ॥ २ ॥ 
प्रुसन लगे सुआर सुजाना | विंजन विविध नाम को जाना ॥ ३ ॥| 
चारि भाँति भोजन विधि गाई । एक एक विधि चराने न जाई | ४ ॥| 
छरस रुचिर बिंजन बहु जाती] | एक एक रस अगनित भाँवी३॥ ५॥ 
शब्दार्थ--पंचकवलू--पाँच ग्रास अन्न जो स्मृतिके अनुसार खानेके पूर्व कुत्ते, पतित, कोदी, रोगी और छोबे आईिक 
: ७ गारी गान सुर्नाह अनु रागे---छ० । पू' भुति याई--को० रा० । | भातोी। $ जाती-को० | 


वेउकएं ८०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो झ्वारणं प्रषये दोहा ३२९ ( १-५ ) 





छल कयाथयया 

लिये अलग निकाछ दिया जाता है। यह कृत्य पश्चमहायज्ञोमेंसे चौथे भूतयश्ञका, जिसे बलिवैश्वदेव भी कहते हैं, अंग 
माना जाता है; इसीको अग्राशन भी कहते हैं | (श० सा० )। इसमें गहस्थ पाकशालामें पके अन्नसे एक-एक ग्रास हक 7] 
मन्त्रपूर्वक घरके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें मूसल आदिपर तथा काकादि ग्राणियोंके लिये भूमिपर रखता है ( श० सा ) | पुनः, ' 
भोजमके पहले आचमन करके प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाह्य, -उदानाय स्वाह्य ओर समानाय स्वाहा इन मन्नों- ' 
फा उच्चारण करते हुए. जो पाँच आस खाये जाते हैं, उन्हें भी पद्यकवल कहते हैं । इन पश्चम्रासोंके पश्चात्‌ पुनन आचमन 
किया जाता है | तत्श्रात्‌ भोजन किया जाता है। इन पश्चग्रासोंसे पशञ्चप्राणोंको शक्ति पहुँचती है | जेवना>मोजन करना, खाना 
परेज्वरसे गये | पकवान ( पकयान्न )धीमें पकाये हुए पदार्थ | बिंजन ( व्यज्ञन )>भोज्य पदार्थ; पका हुआ भोजन । 

आर्थ--पश्चम्रास ( की विधि ) करके सब लोग खाने लगे | गालियोंका गान सुनकर सब अत्यन्त अनुरागमें मग्न 
हो गये ॥ १ ॥ अनेकों प्रकारके अम्ृतके समान ( स्वादिष्ट ) पकवान परसे गये, जो बखाने नहीं जा सकते ॥ २ ॥ चतुर 
रसोईये परसने लगे । व्यज्ञन नाना प्रकारके हैं| नाम कोन जानता है ? ॥ ३ ॥ (शात्रोंमें) भोजनकी विधि चार प्रकारकी 
कही ययी है | ( उनमेंसे ) एक-एक विधि ( के व्यज्ञनों ) का भी वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ छहों रसोंके बहुत प्रकारके 
सुन्दर व्यञ्ञन हैं, जिनमेंसे एक-एक रसके अगणित प्रकारके हैं || ५ ॥ ह ह 

टिपणी--१ ( के ) 'पंचकवल करि जेवन छागे' से सूचित किया कि ब्रिना पश्चकवल बलिवैश्व-देव किये भोजन न 
फरना चाहिये । इससे स्मार्तधर्मकों पुष्ट कर रहे हैं | (अभी तो केवल दाल-भात और ब्री ही परसा गया और छोग भोजन 
इ; ने लगे? पद्चकवल भी इन्हीं तीन व्यज्ञनोंका किया गया ? जान पड़ता है कि भोजन करानेकी यही विधि होगी )। केवल 
दाल-भात-बी मौजन करने छगे, यह छोकरीति है | दाल-मात मिलाकर खाया जाता है जिसमें नातेमें मेल-मिछाप रहे ओर 
घी मिलाया जिसमें स्नेह बना रहे | इसीसे पहले दाल-भात-धी परसा और खिलाया जाता है । तोड़नेवाली कोई वस्तु पहले 
नहीं परस्ती जाती और न कड़वी ही, जिसमें नाता हूटे नहीं और न बद्मजगी, कड़वापन, वैमनस्थ हो। विवाहमें यह रीति 
भोननके प्रास्म्ममें की जाती है । जब कुछ भोजन हो चुकता है तब ओर सब व्यज्ञन परसे जाते हैं जैसा आगे लिखते हैं | 
( ख ) 'गारि गान सुनि अति अनुरागे! इति | इससे जनाया कि गाली-गान सुनकर सबको बड़ा आनन्द हुआ। यथा-- 
'गारि सधुर ख्वर देद्िं सुंदर बिंग्यू बचन सुनावहीं | भोजन करहिं सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सखु पावहदं ॥ जेंवत जो 
बक्यो अनंदु सो सुख कोटिहू न पर कह्यो ॥ ९९ ॥ छं० ॥* 

२ 'माँति अनेक परे पकवाने ।"*”” इति | ( क ) दाल-भात खानेके पीछे मीठे पकवान परसे गये | इसीसे मीठेकी 
उपमा देते हैँ | अथवा, जो कच्ची रसोई खानेवाले थे उनको दाल-भात-त्री परसा गया और जो कच्ची नहीं खा सकते, 
पकी रसोईके खानेवाले हैं उनको पकवान परसे गये । सथ॒वंझ्ञी क्षत्रिय तथा जातिके बिरादरी ( भेयाचारावाले ) का भोजन 
दाल-भात-घी प्रथम कहा और ब्राह्मण पकी रसोईके खानेवालोंका भोजन पीछे कहा | क्योंकि छोकरीति हैं कि बारातमें 
दूलद प्रथम भोजनका आरम्म करता हैँ तब, बाराती भोजन करते हैं। (ख) 'सुध्रा सरिस नहिं जाहिं बखाने इति। सुधा 
सरिस' से स्वादिष्ट ओर मधुर इत्यादि जनाया | अम्रतका स्वाद भारी है, इससे स्वाद कहा नहीं जाता ( जिसने अमृत 
पिया हो वही भले कह सके, दूसरा कैसे कह सकता है ? ) और पकवान नाना भाँतिके हैं, इससे भाँति भी नहीं कही जा 
सकती | ( ग ) अग॒वानीके समय जो पकवान भेज गये थ, जान पड़ता है कि वैसे ही पकवान इस समय परतसे गये; 
क्योंकि उस समय कहा था कि “मरे खुधा ३ सम सब पकवाने २। नाना ३ भाँति ४ न जाहिं ५ बखाने ॥ ३०५ ॥ २), वैसे 
ही यहाँ कहते हैं 'माँति४ अनेक३ पर पकवाने ५ | सुधा ३ सरिस नहि जाहिं५ए बखाने ॥', यहाँ और वहाँके शब्दोंमें कुछ 
भी भेद नहीं पाया जाता | 23 अल किक 

कक हम सुआर सुजाना ।'”” इति। ( क ) भोजनके पदार्थोंका यहाँ तीन बार परसना लिखा--एक 'सूपोदन 
सुरमी **'छन महु सबके परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥ ३२ ४४ दूसरे 'माँति अनेक परे पकवाना' और वीसर बह तले 
वार परसना कहकर जनाया कि भोजनके पदार्थक़ी तीन कोटियाँ हैं--एक दाल-भात-थी, दूसरी पकवान और तीसरी 
व्यज्ञ़नोंकी | इसीसें तीन बार परसना कहा | (ख ) सुजान” का भाव कि मनकी रुचि जान हेते हैं, माँगना नहीं पड़ता, 
जिसको जिस व्यज्ञनमें रुचि है उसको वह्दी बिना माँगे देते हैं, जितनी रुचि है उतनी ही देते हैं, कच्ची-पक्की रसोईका विचार . 
रखते हुए, परसते हैं, किसीका त्पश नहीं होने पाता। ( ग ) दौहेमें कहा था कि 'छन गहेँ सपके परेतिग! और यहाँ” कहते 
ईं 'एस्सन छगे। भेदुमें भाव यह है कि प्रथम दारू-मात-घी तीन ही पदार्थ परसे गये ये; इससे बहुत शीघ्र वे परस दिये 


। 


दौहप २३२० भीमते रामचन्द्राय नमः ८०७ 


: जा रहा है | इसी तरह उमाशम्भुविवाहमें 'मोजन करहिं सुर अति 


सूचित करते हैं कि जनकपुरमें जो व्यज्ञन परसे गये, मुनियोंके अ्न्थोंमें उनके नाम नहीं 


मानस-पीयूष 


गये थे, अब छगे! कहकर परसनेमें विलम्ब दिखला रहे हैं क्योंकि व्यज्ञन विविध प्रकासके है । ( विलम्घका 


गोल गोनम वॉरलियों रे के न्‍ का कारण भी है । 
गाली-गानमें को आनन्द मिल रहा है, वे भोजन करनेमें विलम्ब लगा रहे हैं, वैसे ही इधर भी धीरे-धीरे परता 


विलंब विनोद सुनि सु पावहों' )। (घ ) 'डिजन 
अर्थात्‌ कोई नाम भी नहीं जान सकता। इस कगनसे 
लिखे हैं, तब हम कीते लिखें 
४--चारि माँति मोजन विधि गाई ।**” इति | ( क ) पाकशाकछ्ममं चार प्रकारकी हा ये कद्दी गयी का 
भोज्य, चोष्य और लेह्य | यथा---भक्ष्यं भोज़्यं तथा चोष्यं लेद्यं चैव चतुर्विधम'--[ परंतु गर्भापनिषद्दीपिकामें 'लेह, पेय, 
खाद्य, चोष्य लक्षण चतुर्विधाहार विकार इति' चार नामोंका उल्डेख है | ( मा० त० वि० ) ] भक्ष्य अर्थात्‌ अनेक प्रकारफे 
सात; भोज़्य अथात्‌ पूरी, कचोरी, मोहनमोग आदि | [ 'भक्ष्य! वह वस्ठु है जो दाँतसे काटकर खायी जाय । ( बैजनाथडी- 


विविध' अर्थात्‌ इनकी गिनती नहीं हो सकती | “नाम को जाना! 


. का मतहै कि भक्ष्य वह है जो चरण ( चबेना ) की तरह रूखी ओर स्वादिष्ट हो | जैसे--बूँदी, खुरमा, पापड़, समौसा, 
: पिड़ाक, मठरी, खाझा, वताशफेनी, शकरपाला, लड्डू, दालमोठ, सेव इत्यादि ) मोज्यन्बह्द पदार्थ जो मुँह्में रतफर खाया 


जाय, अर्थात्‌ सरस खाने योग्य पदार्थ | इसमें बेजनाथजीफे अनुसार दाल, भाव, रोटी, पूरी, मालपूब्रा, अमरती, जलेबी 
आदि हैं| चोष्य वह है जो चूसकर खाया जाय । रसवाले पदार्थ इसमें आ जाते हैं। 'पेय' ( पीनेवाले ) भी इसीमें गिने 
जायेंगे | जैसे दूध, शिखरन, रस्सी, मीठा रायता आदि | बेजनाथजी सालन, साग, भाजी, तरकारीको चोष्समें गिनते हैं । 
'ेह्म! चह पदार्थ हैं जो चाटे जाते हैं। जेंसे चटनी, फीरीनी, अचार आदि ]। ( ख) यहाँ भोजनकी चार विधियाँ कह- 
कर फिर आगे 'छरस बिंजन' भी कहते हैं | इससे सूचित करते हैं कि व्यज्ञन चारों विधिके हैं और पद्रसके हैँ । एक-एक 


विधिके अगणित हैं और एक-एक रसके अगणित हैं। 


७५---छरस रुचिर बिंजन बहुजाती ।””“ इति | ( क ) व्यज्जन बहुत जातिके हैं। एक-एक व्यज्ञन एक-एक रसे 
अनेक भाँतिके हैं | यहाँ तक चार चौपाइयोंमें बताया कि पकवान अनेक माँतिके हैं, व्यज्ञन अनेक भाँतिके हैं, विधि अनेक 
भाँतिकी हैं, यथा--'एक एक बिधि बरनि न जाई', और रस.अनेक भाँतिके हैं, यथा--'एक एक रस अगनित माँती । 
( ख ) छरस यथा--कट्ठक॑ लवण चेव तिक्त मधुरमव च । आम्लइचेच कषायं च पड़विधाश्व रसाः स्थता: ॥! [ अर्थात्‌ 
'कटठु, छबण ( नमकीन ), तिक्त, मधुर, अम्ल और कपाय ये छः रस्‌ हैं। कठ्ुल्कडुवा जैसे कि मिर्च-मिर्चा आदिका स्वाद 
होता है, तिक्त-तीता । कढ़ और तीतामें भेद है| तिक्त जैसे नीम, चिरायता और गुर्च आदिका स्वाद होता है, यह स्वाद 
कुछ अरुचिकर द्वोता है और कढ्ठ स्वाद चरफरा और दुचिकर होता है जेसे सोंठ, मिर्च आदि | अमिलतास, दृरदी, 
कटुकी, आझ्षी आदि तिक्तवर्णके अन्तर्गत हैं | आजकल कट ओर तिक्त प्रायः एक ही अर्थमें व्यवद्दत होते हैं । आम्लर , 
आँवलेके स्वादका | खद्दा भी इसीमें आ जाता है | कपाय"कसैला, वकठा, जिसके खानेसे जीममे एक प्रकारकी ऐंटन वा 
सक्लोच माढूम होता है जैसे हड़, बहेढ़ा, सुपारी आदिका स्वाद ]॥ (ग) [रुचिर' शब्द देकर जनाया कि पटरसमें तिक्त और 
कपाय तो स्वादमें अच्छे नहीं होते पर व्यज्ञन जो इन रसोंके बने हैं वे सुन्दर हैं, स्वादिष्ट हैं, दचिकर हैं। ]( घ) छरस और 
बद्ैं माँती तथा 'एक एक रस अगनित माँती' कहकर सूचित किया कि व्यज्ञनोंके नाम, जाति, भाँति सभी अनंत हैं | 
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जेंबत देहिं मधुर धुनि गारी | के ले नाम पुरुष अरु नारी ॥ ६ ॥ 
समय सुदावनि गारि बिराजा । हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ ७ || 
एहि विधि सबही मोजलु कीन्हा | आदर सहित आचमलु दीन्हा# !! ८॥ 
दो०--देह पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 


जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज ॥॥ ३२९ ॥ 


हट ञ्‌ र्था के 2 मीटी हे शवा 5 वर प्न | 
शब् ९ >मीठा, धीमा ध्वनि )>स्वर, आवाज | मधुर घ्वनि अथात्‌ मीठी आवाजस गाकर । ; रि 
ब्दा५--मधघुरच्मीठा, घीमा | घु नि (ध्वनि ) $ दिये शिये मद 


मधुर रबर देहिं सुंदर ९९ छंद देखिये | विराजाल्लोहती | की --- देखिये | विराजाल्सोहती थीं, फबती वा शोभित होठी थीं। आउमनच्युर 


ह लीन्हा--8०, रा० १०, भा० दा? ६ 


के है 
बालकाण्ट ८०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा ३२९ 
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जल लेना | आचमन दीन्द्या-कुल्ली करायी, हाध-मुँद घुलाया | सिरताजन्मुकुट, शिरोमणि । । 
अर्थ--भोजन करते समय पुरुषों और ज्रियोंके नाम ले-लेकर मधुर स्वरसे गाली दे ( अर्थात्‌ गा) रही हैं ॥ ६॥ 
समयकी गाली ( भी ) सुहावनी ओर सोहती थीं। ( उन्हें ) सुनकर राजा समाजसहित हँसते थे ॥ ७ || इस रीतिसे 
सभीने भोजन किया | आदर सहित उन्हें आचमन दिया गया || ८ | पान देकर राजा जनकने समाजसहित दशरथ 
मदहाराजकी पूजा की । समस्त राजाओंके सिरताज चक्रवर्तीजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले ॥| ३२९ || 
टिपणी--१ 'जेंबत देहिं'"”” इति | (क ) भोजनमें प्रथम [प्रारम्भमें गान होता है और अन्तमें ( अर्थात्‌ जब के 
भोजन कर चुकते हैं तब ) भी गालियाँ गायी जाती हैं और 'पंचकवल करि जेवन छागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥! 
यद भोजनके प्रारम्भ समयकी गालियाँ हैं और 'जेंवत देहिं'*' यह अन्तका गाढीगान है । (ख ) 'मधुर घुनिः कहनेका 
भाव कि कठोर ध्वनिसे गाली कठोर ( कद ) हो जाती है; उसमें शोभा नहीं रहती । मधुर स्वरसे व्यज्भथयुक्त गाली देना 
अमृत समान माना जाता है और कठोर ध्वनिसे व्यज्ञरहित गाली देना विप समान है, यथा--अमिय गारि गारेड गरल, 
गारि फीन्ह करतार । प्रेम बयर की जननि जग, जानहिं बुध न गँवार ॥” ( दोहावली ३२८ )। (ग ) 'ले ले नाम पुरुष 
अर नारी' अर्थात्‌ जनकपुरमें पुरुषों और अयोध्याजीकी स्त्रियोंके नाम छे-लछेकर गाली देती हैं । ऐसा व्यज्ञसे कहते है, 
यथा---'गारी मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं ।” (९९ छंद )। ( ले ले नाम पुरुष अरु नारी” | र्थात्‌ राजा 
जनक, उनके भाई और परिवारके पुरुषोंका नाम लेकर उनके साथ कॉसल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि रानियों और 
बारातियोंकी स्लियोंका सम्बन्ध वर जोड़ा मिला-मिल्ाकर गाती थीं। राजा और सभी बारातियोंकों गाली देती थीं ) | 
२ समय सुहावनि गारि बिराजा'*” इति | ( क ) गालियाँ न तो सुहावनी होती हैं और न किसीको सुहाती हैं| 
वे सदा असुहावनी' होती हैं । गाली देनेसे शोमा भी नहीं होती, यथा--“गारी देंत न पावहु सोमा ! ( २७४७ | ८ कु 
इसीसे कहते हैं--'समय सुहावनि'*““? # अर्थात्‌ जब गाली-गान विवाह आदिके समय होता है, तब गाली भी सुहावनी' 
अर्थात्‌ सुबद होती है और ज्ञोमा भी देती है | 'सुहावनि” और “बिराजा? दो विशेषण देनेका भाव यह है कि मधुर ध्वनिसे 
गायी जा रही हैं, इससे सुहावनी अर्थात्‌ श्रवण-सुखद हैं और स््री-पुरुषोंका नाम ले-लेकर व्यद्गसे गाली दे रही हैं, इसीसे 
विश्ेप शोमित हैं | ( यों भी अर्थ कर सकते हैं कि--( विवाह ) समयकी सुहावनी गालियाँ शोमा दे रही हैं अर्थात्‌ 
विवाहका समय है, इस समयके योग्य जो गाली-गान होता है वह सुहावना लगता ही है | अन्य समयमें यहीं गाली 
सुहावनी नहीं लग सकती | यथा--'फीकी पे नीकी छंगे, कहिये समय बिचारि | सबके मन हर्पित करै, ज्यों बिबाह में गारि॥ 
नीकी पे फीकी लगें, बिन्ु अवसर की वात । जैसे बनन युद्ध में रस सिंगार न सुहात ॥' यह विवाह समय है इसीसे 
गालियाँ सुद्ावनी लगती हैं. )-। 'हँसत राउ सुनि सहित समाजा” इति | सहित समाज हँसनेका भाव कि ख्ियाँ राजाको 
समाज सहित गालियाँ दे रही हैं, इसीसे सब समाज भी हँसता है। जब गाली-गान हुआ तब अनुरक्त हो गये, यथा-- 
धगारि गान सुनि अति अनुरागे! | और जब ल्ली-पुरुपोंका नाम छे-लेकर गाली गाने ढगीं तब व्यज्ञ सुनकर हँसी आ जाती 
है। [ (ग) कुछ मद्दानुभाव कहते हैं कि स्त्रियाँ गाली गाते-गाते श्रीरामनीकी छत्रि देखकर भूलकर उल्टी गाली गा गयीं 
अर्थात्‌ जनकपुरकी स्रियोमेंस किसीका सम्बन्ध अवधेशजीसे छगा गयीं, इसीपर सब-के-सब हँस पड़े | अथवा गाते-गाति 
रुक गयीं तो सब हँस पड़े कि बस अब चुक गयीं। इत्यादि | ( घ ) मयझ्लकार लिखते हैं कि रनवासकी सलियाँ महाराज 
द्शरथको गाली देती हैं कि रामलला श्याम हैं और आप गोरे जान पड़ते हैं कि वे तुम्हारे पुत्र नहीं, तब महाराजने कहा 
कि हमारे यहाँ एथ्वीमें इल चलाकर संतान नहीं पैदा की जाती, ऐसा कहकर समाजसहित हूँसे ) | 
३ 'एद्दि बिधि सबही मोजलु कीन्हा ।**“ इति। ( क ) बारात बहुत बड़ी है | जहाँयर राजा समाजस्ित बैठे हैं, 
वहाँ के भोजन विधिका वर्णन किया । जहाँ बड़े विस्तारसे लोग बेठे हैं, वहाँका वर्णन नहीं किया गया | वहाँका वर्णन 'एहि 
विधि सब ही मोजलु कीन्हा' से हो गया | अर्थात्‌ जिस विधिसे राजाने भोजन किया उसी विधिसे सबने किया ! भाव यह है 
कि पंक्तिभेद नहीं हुआ। ( 'एहि विधि' से तात्पर्य यह कि 'पंच कवल करि जेवन छागे! से 'हँसत राड सुनि सहित 
समाजा' तक जो कहा वही 'एहि विधि' है। 'सबही'से राजा, चारों भाई श्रीरामभरतादि, तथा समस्त बारातकों सूचित 
किया । क्योंकि यदि 'सबदह्ीं' में राजा आदि नहीं हैं तो उनका आचमन करना भी इनसे पृ थक्‌ कहना चाहिये था ) | 
'भाचमन दोन्द्रा' से जनाया कि करानेवाले सबको आचमनके डिये जल दे रहे हैं, यथा--'अँचवाइ दीन्दे पान गवने वास 
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पहँ जाको रहो! (९९ छंद ) | । 


श "०००) जप 

४ 'देइ पान पूजे पा इति | (क)[ नोंट--पूजा' प्रायः जल फूल फल श्त्यादिका देवी-देवता महात्मा 
आदिपर चढ़ाने या उनको समर्पण करनेका नाम है, पर इसका पयोग 'आदर-सत्काए! के अर्थ भी देता है | वही अर्थ 
यहाँ समझना चाहिये | इसमें भोजनके पश्चात्‌ भेंट आदि जो कुछ दी जाय वह मी आ जाती है और अतर-पल इत्यादिसे 
खातिर करना भी आ जाता है ) पूजे! अर्थात्‌ फूलमाला पहनाया, अतर-चन्दन लगाया, इत्यादि | यथा--'झचे हा 
सब काहू पाए | खग सुगंध भूषित छबि छाए ॥ ३५५ | २ | ( ख ) सहित समाज! का भाव कि जैसा आदर-सल्कार 
दशरथजीका किया वैसा ही सत्र समाजका | ( ग ) 'दसरधु सहित समाज! देहलीदीपक है, 'पूमे दससरध सहिका पेमोओं 
ओर 'दसरधु सहित समाज जनवासेहि गवने मुद्त! । 'मुद्ति सकल भूष सिरताज? का भाव किजो पदार्थ किसी राजा- 
को प्रात्त नहीं वह सभ्च इनको प्रास है, फिर भी ये श्रीजनकजीकी पहुनाईसे मुदित हुए । 


नित नूतन मंगल पुर माहीं | निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं | १ ॥ 
बड़े भोर भूषतिमनि जागे | जाचक गुनगन गावन छागे | २ ॥ 
देखि कुअर बर ब॒धुन्ह समेता | किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ ३ ॥ 
प्रात क्रिया# करि गे गुरुपाददी । महाप्रमोदु प्रेयु सन माही ॥ ४ ॥ 
करे प्रनाप्ठ पूजा कर जोरी | बोले गिरा अमिय जनु बोरी ॥ ५ ॥। 


शच्दाथ--जामिनी ( यामिनी )>रात | प्रात क्रियाज्शीच, स्नान, सन्ध्यावन्दन इत्यादि | 

अथे--जनकपुरमें नित्य नये मज्जल हो रहे हैं। दिन-रात पलके समान बीतते जा रहे हैं ॥ १ || बहुत तंढ़फे 
शाजशिरोमणि भ्ीद्शरथजी जगे, याचक गुणगण गाने छगे ॥ २ || सुन्दर ( चारों ) राजकुमारोंकी सुन्दर बहुओंसदित 
देखकर जो आनन्द उनके मनमें है वह कैसे कह्ा जा सके ? ॥ ३ ॥ प्रातःकालकी नित्य क्रिया करके वे गुरुजीदेः पास 

गये | उनके मनमें महान्‌ आनन्द और प्रेम भरा हुआ है ॥ ४ ॥ प्रणाम और पूजा करके द्वाथ जोड़कर वे मानो अमृतमें 

इुबोगी हुई वाणी बोले ॥ ५ | 

टिपणी---% 'नित नूतन मंगल पुर माहीं |” इति (क) शभ्रीजनकमहाराजके यहाँका मड़ल कददकर अब 
पुरका मज्ल कहते हैं । जब जनकजीके घरका मण्डप-मॉड़व कहा था तब पुरका भी मण्डप कहा था, यथा-'जनक 
भवन के सोमा जैसी । गृह शृह प्रति पुर देखिम तेसी ॥--२८९ । ६ देखिये | राजाके मद्भजलकी पुरवासी अपना मन्जल 
मानकर सभी अपने-अपने घरमें मज्गल करते हैं। पुनः, 'नित नूतन”“? का भाव कि जितने राजकुमार [ 'छरे छदीछे 
छयछ"*'” जिन्हें पूर्व कह आये तथा ओर भी कुमार जो बारातमें आये उन सबका विवाह जनकपुरमें नित्पप्रति णेता 
जाता है, अतः नित्य नया मज्जल पुरमें होना कह्दा । अथवा, पुरमें सब्र कोई वारात अपने यहाँ रखना चाहता ६, नहके 
घर विवाहोत्सव होता है, उसमें सब कोई बारातकों निमन्त्रित करता है, यह भाव दर्शित करनेके लिये (नित नूतन मंगल 
पुर माहीं' कहा | पूर्व कह आये हैं कि 'सूर सचिव सेनप बहुतेरे | नृपगृह सरिस सदन सथ केरे ॥ २१४ | रे ।' ये अवश्य 
ही बारातको अपने यहाँ प्रीतिभोजननिमित्त निमन्त्रण देते होंगे | चारों भाई जब पुरमें निकलते होंगे तब नित्य हो पुर- 
भरकों आनन्द मिलता होगा । इत्यादि ]। (ख )--निमिष सरिस दिन जामिनि जाए भाव कि सुजके दिन शीप बीतते 
हैं, यथा--'सुख समेत संबत दुह साता | पल सम होहिं न जनिभरद्धि जाता ॥' ह ३ 

२ “बड़े सोर भूषतिसनि जागे ॥'“'? इति | ( क ) बढ़े मोर! अर्थात्‌ एक पहर राद रदे। यथा-- पढे पदर 
भूप नित जागा ॥” ( २। ३८ )। तीन पहर रात बीतनेपर जो चौथा पदर आता है, उसबी गिनती च्द ४ में है । 
रात तीन ही पहरकी मानी जाती है, 'त्रियामा' सत्रिका एक नाम ही है; इसीते चौथा पदर 'भोर' में गिना जाता ६ । (प) 
भूपतिमणि अर्थात्‌ सब राजाओंमें श्रेष्ठ हैं, यथा--विधि हरि हर सुरपति दिपतिनाथा । बरनहिं सब दसरथ गुनगाथा ॥ 


यही बात दूसरे चरणमें कहते हैं---जाचक'”' |” याचकोंने राजाका उदार गुण आँखों देखा ऐं कि विवाह समय उन्हंनि 
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# क्िया--१६६१ | 


लक, ८१७ श्रीमप्रामचन्द्रचरणो झरणं प्रपणे दोहा ३३० | 


नी नी ही: _ीख ख चलन च न्‍ल्‍:::ा.न्‍न्‍3333:फडस:फससमफडफकफकफस्‍रस्‍अअइौएृज++++_++5ै555555 3 ्क्न्नन न 
ऐसा दान किया कि याचकोंके लिये न लिया गया | यया--दीन्ह जाचकन्द्रि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेहि । 
आवा | ३२६ | ७ !' इसीसे राजाके उदारता आदि गुण गाते हैं । ह ! 
३ 'देखि कुमेर बर बधुन्ह समेता ।**” इति। ( क ) 'देखि! से सूचित करते हैं कि चारों कुमार और चारों 
वधुएँ राजासे पहले दी जागकर राजाकों अणाम करने गये हैं; यथा--श्रात का डठि के रधुनाथा। मातु पिता गुरु 
नावहिं माया ॥ २०५ | ७ !? 'गुर ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान ॥ २२६ !? यहाँ चारों माइयोंका प्रणाम करना 
नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ राजाका नित्य कृत्यका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ चारों भाइयोंके क्ृत्यके वर्णनका प्रकरण नहीं है; 
इसीसे यहाँ आशयसे प्रणाम करना सूचित किया है । अथवा, एक जगह ग्रातःकाल प्रणाम करना लिखे चुके हैं, उसीसे 
नित्यका यह कर्म बता छुके हैं, इसीसे यहाँ नहीं लिखा | (ख ) 'बर' देहलीदीपक है । (ग ) 'किमि कद्दि जात मोदु 
मन जेठा” अर्थात्‌ वद मन और वाणीसे परेकी बात है, इसीसे कहते नहीं बनता । यथा--सुनु सिवा सो सुख बचन मन 
ते मिश्न जान जो पावई !! वर कुअँर' के अनुरूप ही वर वधू! हैं, जैसे भेंड ये चारों भाई हैं, वैती ही भरेष्ठ चारों बहुएँ 
. हैं, यह देव बड़ा मोद हूआ । ॥ 
ह ४ 'प्रात किया करि मे गुरु पाही” इति | ( के ) प्रातःक्रिया भ्रीरामजीके द्वारा कह खुके हैं, यथा--'सककछ 
सौच् करिं जाह नह्वाएं । नित्य निवाहि मुनिद्दधि सिर नाप ॥ २२७ | १ |? ( ख ) 'महाप्रमोदु? का भाव कि वधुओंसमेत 
पुत्रोंकी देखनेते 'मोद! हुआ ओर गुरुके दश्शनसे 'महाप्रमोद' हुआ । गुरद्शनसे अधिक आनन्द हुआ, क्योंकि वाल्मीकि- 
जीका वचन है कि 'तुम्ह तें अधिक गुरहिं जिय जानी । सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ सब करि माँगहिं एक फछु रास 
चरन रएि होठ । तिन्‍्हके मन मंद्रि वसहु सिय रघुनंदून दोड ॥ २। १२९ !? ( गुरुकी झृपा और आशीर्वादसे ये सब 
प्राप्त हुए हैं, यथा--'धरहु घीर दोइह॒हिं सुत चारी । त्रिशुवन बिदित मगत सय हारी ॥ रूंगी रिषिहि बसिष्ट बोलावा। 
पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ १] १८९।॥! तब वस्रष्ठ बहु विधि समुझावा । लृप संदेह नास कहँ पावा ॥"“२०८|८ | 
अतः गुरके दर्शनसे महाप्रमोद हुआ ) | पुनः, माधुर्यमें यह भाव है कि स्वार्थमें अधिक प्रीति है, इसीसे गुरुदर्शनमें 
अधिक आनन्द होता है| भद्दाः प्रमोद और प्रेम दोनोंका विशेषण है । 

२ कर प्रनाम पूजा कर जोरी ।'--'करि! का अन्वय प्रणाम और पूजा दोनोंमें है। इससे जनाया कि पजनवी 
सामग्री पुष्प, माला, चन्दन, अतर आदि साथमें लिये हुए गये हैं | यहाँ राजाकी गुरुजीमें मन, तन और वचन तौनोंते 
भक्ति दिखाते हैँ--महा प्रमोदु प्रेम मन माही यह मनकी भक्ति है, करि प्रनाम पूजा कर जोरी? यह तनकीं और “बोले 
गिरा अमिअ जनु योरी” यह वचनकी भक्ति है | 

तुम्दी कृपा सुनहु भुनिराजा। भयेडे आजु में पूरन काजा || ६ | 

अब सब ब्रिग्र बोलाइ गोसाई। देहु थेनु सब भाँति बनाई ॥ ७ ॥ 

सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई | पुनि पठए मुनिदृंद बोलाई।॥ ८ ॥ 
दो०--बामंदेउ अरु देवरिषि बालमीकि जाबाहि। 


आये ग्ुनिबर निकर तब कीसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 


मर्थ--हे मुनिराज ! सुनिये ! मैं आपकी कृपासे आज पूर्णाम हुआ ॥ ६ ॥ हे गोसाई ! अब सब ब्राह्मणोंको 
बुलाकर सब प्रकारसे गोओंकी अलंकृत करके उन्हें दीजिये ॥ ७ !| गुरुने यह सुनकर राज़ाकी बढ़ाई करके फिर मुनियोंको 
बुलवा भेजा ॥ ८- | वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्न आदि तपस्बी भेष्ट मुनियोंफे समूह आये ॥२३३०॥ 

टिपणी--१ (क) पूरनकाजाूपूर्णाम; सफल मनोरथ; कृतझत्य । 'मुनिराज” कहनेका भाव कि जैसे आप बड़े हैं 
वैसे ही आपकी कृपा बढ़ी दे । कृपाकी बड़ाई कहनेके लिये ही यहाँ मुनिकी बड़ाई की ( जैसे आगे विश्वामित्रजीसे कद्ठा 
है, यह सथ्ु सुस मुनिराज सब कृपा कटाच्छ पसाउ ॥ ३३१ । वहाँ भी 'सुनिराज” सम्भोधन देकर कृपा? की बढ़ाई 
की है कि कृपा-कटाक्षके प्रसादसे यह सब सुख हुआ ) | 'पूरन काजा? कहनेका भाव कि राजाके मनमें यह कामना रही है 
कि हमारे पुत्रोंके योग्य, उन्हींके अनुरूप पुत्रवधुएँ मिले, यह कामना पूर्ण हो गयी । “आज” कहनेका भाव कि आज सबेरे 
प्रातःकाल ही बहुऑंसद्वित पुत्रोंकी देखा है, इसीसे आज? पूर्णकाम होना कहते - हैं, यथा--'आजु सुफल जग जनम 
हसारा । देखि तात बिधु ददुन टुग्हारा 0? ( ख़ ) कब सब डिप्न बोलाइ गोसाई! इति | वसिष्ठजीसे ब्राक्मणोंको बुलवानेको 


दोहा ११० औसत रामचन्द्राय नंसः ८९३... 


को कि: गज अधिकारी कह के 7 टन लक ननन+ न नपनिल लि तपकत मर कारी गैंको ८ ना, 

3 2000 2 हक दी जाती है, अनधिकारीको देनेते पाप होता है। इसौीसे द्राप्तयोंका घुलाना 
जान सकते हैं। [ बेदपाठी, कुलीन, यशादि का्पर्मनिर् लमादाने 

पापसे डरनेवाछा, इत्यादि गुण विशिष्ट ब्राक्षण इस दानके अधिकारी हू । ।( बैं० )] डा हि 
इलानेसे सब ऋषिशुनि आ सकते हैं, इसीसे उन्हींसे इुल्वानेफ्रो कह्य। 'गोसाईं ब़ेको कहते हैं, कर मी 
का पर्याय है। किर भी यहाँ प्रसड्भानुकूल 'गोसाईं? का अर्थ यह है कि आप सत्र गारयेंद्े स्दोमा' हे बिल 
आप चाहें उसको दें । ( ग ) 'देहु धेनु'---सवत्सा दूध देनेवाली गऊको 'घेनुः कहते हैं। राजाने गायोंडी बज नह 
कही, क्योंकि वसिष्ठजी जानते ही हैं. मण्डपतले चार लक्ष गौका संकल्प राजा कर चुके हैं । (घ ) 'सब भाँति यनाई'-.. 
यह आगे स्पष्ट किया है, यथा--चारि लक्ष बर धेनु सगाई | काम सुरभि सम सील सुहाईं ॥ सय पिधि सकल शलंकृत 
, कीन्ही ॥ ३२१ | २-३ / अर्थात्‌ सुबर्णके आज्ञ ( सींग ) सींगोमें पहनाकर, ताँवेकी पीठ, चाँदीके खुर, सुवर्णदी दोहनी 
मणिषुष्योंकी माला, ओदनेका बढ़िया वस्र इत्यादि 'सब भाँति? का बनाव वा शद्भार है । [ यथा वह्मीवीये--'गर्वा 
शतसहस्र॑ च ब्राह्मणेम्यो नराधिपः | एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुहिश्य ध्मंतः ॥ २२ । सुवर्णशक्षयः सम्पत्ता: सवस्सा: कांस्य- 
दोहनाः । गर्वा शतसहस्नाणि चत्वारि छुरुषषमः ॥ २३॥ (१ | ७२ | ) / अर्थात्‌ अपने एक-एक पुत्रके लिये एक-एफ 
लक्ष गऊ संकल्प करके दीं | इस तरह चार ढक्ष गौएँ दीं। इन गौओंकी सींगें सोनेसे मंदी थीं, सब सवृत्ता और भरी- 
पूरी थीं। साथमें कॉसेकी दोहनी भी थीं। ] 


२ 'सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई ।**” इति | ( क ) 'महिपार बढ़ाई! का भाव कि प्ृथ्वीका पालन-योपण-पघर्म 
लेकर राजाकी बड़ाई की | ध्रथ्वीका पाठन धर्मसे होता है, यथा-“चाहिभ धरमसील नर नाहू । २। १७९१? | राजावी 
धर्ममें अत्यन्त भद्धा देख मुनिने राजाकी प्रशंसा की, अतः 'महिपाल शब्द दिया । 'महपाल! शब्दसे ही यह भी जनाया 
कि क्‍या बढ़ाई की । यह .कहा कि हे महिपाल ! आप ऐसा क्‍यों न कहें, आपके ही धर्मसे प्ृथ्यीका पालन हो रहा है + 
( श्रीरामजीने मरतजीसे कहा है--भरत भूमि रह राउरि राखी | २। २६४ | १ |! यहाँ वसिश्ठजीने राजाकों 'महिपाल! 
कहकर वही भाव दरसाया है )। ( ख ) राजाकी बड़ाई करनेमें भाव यह है कि मुनि राजाके अमृत-समान वचन सुनकर 
इतने प्रसन्न हुए. कि उनकी बडाई करने लगे, प्रशंसा किये बिना रहा न गया । राजाने कहा था कि “अब सब विप्र योलाइ 
गोसाई । देह घेनु' | मुनि राजाका आशय समक्ष गये कि राजा 'सब! ब्राक्मणोंको इसलिये बुलाकर गो देना चादते हैं कि 
जिसमें उन्हें सब्र मुनियोंके दर्शन हो जायें और सबसे भाशीर्वाद मिले नहीं तो सब्र सुनियोंके यहाँ गायें भज देते, अतः 
वसिष्ठजी प्रसन्न हुए, | ( ग ) 'मुनिद्वन्द! को बुलाया क्‍योंकि राजाने 'सब विप्र! कहा था | विप्रसे मुनि जनाया | 


सांनस-पीयव 





३ 'बामदेव अरु देवरिषि'*” इति | ( क ) वामदेवजी ऋषियोंकी गणनामें आदिमें ( प्रथम ) गिने जाते हैं, 
यथा--बामदेव आदिक रिपय पूजे सुद्ति महीस । ३२० |? इसीसे इनका नाम आदिमें दिया। में विश्वामित्रनीरी 
प्रथम गणना है, इससे 'कौसिकादि तपसालि” कह्दा | तपसालि अर्थात्‌ तपद्दारा शोमित | इस दोहेम पाँच मुनियक्ति नाम 
लिखकर फिर आए मुनियर निकरः कहनेसे सूचित हुआ कि सब मुनि इन थाँचों मुनियोंके समान ही ई। सब मुनि  अप्र- 
गण्य हैं | ( इससे कहीं किसीको आदियमें और कहीं किसीको आदियें लिखते हैँ ) यथा--नारदादि सनकादि मुनीसा । 
परसन छागि कौसलाधीसा ॥ ७। २७ ।', 'जान आदि कवि नाम प्रतापू। १। १९ हद 'कौसिकादि मुनि सचिव 
समाजू ।' विश्वामित्रजी तपरिवियोंमें अग्रगण्य हैं, तपद्वारा क्षत्रियसे ब्रद्मर्षि हुए हैं । चारों वेद ओर गायत्री सभीने रूप 
धारण कर विश्वामित्रके पास आकर उनसे कहा था कि आप ब्राह्मण हो गये, हम आपको ण़्स हैं। वर्सिष्ठडी भी उनकी 
प्रशंता करते हैं, यथा--झुनि मन भगम गाधिसुत करनी । सुदिति चसिष्ट जल विधि बरनी प्‌ ३५ ६ ? शोई-कोई 
'मुनिवर' को बामदेव, नारद, वाल्मीकि और जाबालिका विशेषण और तेपसाि को कं सिकाद! | का अ हूं 
परंतु 'आदि' शब्द अन्तमें देनेसे मुनिवर और तपसालि सभीके विशेषण जान पढ़ते हैं। हाँ तप्खालिः कौडषिकके पा 
इससे दिया कि तपमें ये सबसे बढ़े हुए हैं। इन्हें शरीरधारी तपस्या, तपत्याकी मूर्ति ही कहा गया | यथा-- एप रास मुनि- 
श्रेष्ठ पृष विग्रहरवांस्तपः । वाल्मी० १ | ६०५ । २९ ! ये शतानन्दजीके वाक्य हूँ। 

जा | शार कविन 'आाए मुनि 


प० प० प्र०--दशरथजीने विप्रोंको बुलानेकों कहा । वसिष्ठजीने मुनिवृनन्‍्दकी घुला मेडा | और झविने 'ला' 
पर झुनिवर। इस व 


बर निकर' कहा | इससे जनाया कि इस गोदानके अधिकारी तपस्वी मुनिवर ही ये | ये तब विश्र है जो 
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जीने बुलाया था । प्रतिग्रह और लोकमान्यता तपकाननकों जला डालता है, यह जानते हुए भी देवर्षि नारद-सरीखे महा- 
भागवत लेने आये, क्योंकि वे जानते हैं कि राम कौन हैं ओर वह दान भ्रीरामविवाह्यज्भभूत है । 


दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हे | पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ १ ॥ 
चारि लच्छ बर पेनु मेँगाई। कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ २॥ 
सब बिधि सकल अलंकृत कीन्ददी । मुदित महिप मदिदेवन्द्र दीन्द्दी | ३ | 
करत विनय वहु विधि नरनाहू । लहेउँ आजु जग जीवन लाहू ॥ ४ ॥ 
पाह असीस महीसु अनंदा | लिये बोलि पुनि जाचक बूंदा ॥| ५ ॥ 


मर्थ--राजाने सबोको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और प्रेंमसहित पूजा करके उनको उत्तम आसन ( बैठनेको ) दिये 
॥ 8 ॥ चार छाल उत्तम गौएँ मेँगायीं जो कामपेनुक्े समान सुन्दर चरित्रवाली, || २|| सब प्रकार सब सज्ञायी हुई थीं। 
शाजाने (उन गौओंको ) प्रसत्नतापूर्वक ब्राक्षणोंकोी दिया ॥ ३ ॥ राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि संसारमें आज ही 
मैंते जीनेका छाभ पाया ॥ ४ ॥ आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर भिक्षुकोंके समूहोंकी बुलवा दिया || ५॥ 

टिप्णी--१ ( क ) “दंड प्रनाम? अर्थात्‌ साशक्गभ दण्डवत्‌-प्रणाम | २६९ ( २) में देखिये) तात्पयय कि जैसे मन- 
बचन-कर्म तीनों ग़ुरुभक्तिमें लगाये वैसे ही इन तीनोंसे ही मुनियोंकी प्रणाम किया | “दण्ड प्रणाम से निरमिमानता 
शालीनता और विप्रोमें अत्यन्त प्रीति दिखायी । लजा छोड़कर साशज्भ पड़ गये | ( प्र० सं० ) । ( ख ) 'पूजि सप्रेम! 
क्योंकि मदानुभाव भक्तिसे संतुष्ट होते हैं| यथा--'मक्स्येब तुब्यन्ति महानुमावाः !! 'बरासन दीन्हे!--भाव कि जैसे ये सब 
पुनिवर श्रेष्ठ मुनि हैं वैसे ही इनको श्रेष्ठ आसन दिये | मुनि 'बर” हैं अतः उनके योग्य आसन मी “बरः हैं। [ यहाँ प्रथम 
( पूजा ) कहकर आसन देना लिखनेसे सूचित हुआ कि पहले अध्य॑ दिया फिर आसनपर बिठाकर आसनादि पूजोपचार 
किये गये । यथा--'सादर भरघ देह घर भाने । सोरद भाँति पूजि सतमाने ॥ २। ९। ३!, “अरघ देंइ आसन बैठारे,! 
“पु पखारि वर आसलु दीन्हा | ६६ | ६ |? ( प० प० प्र० ) | ( ग ) चारि रूच्छ बर धेनु मेंगाई” इति | चार पुत्रौंके 
विवाह हुए हैं, इसीसे ( एक-एकके निमित्त एक-एक छक्ष इस तरह ) चार छक्ष गौओंका मण्डपतले किया था,. 
अब दे रहे हैं, इसीसे यहाँ संकल्प करना नहीं लिखते । जैसे 'मुनिबर! के सम्पन्धसे 'बरासनः कहा, वैसे ही यहाँ 'बरघेनु' का 
देना कहते हैँ । राजाने वसिष्ठजीसे 'घेनु” देनेको कहा था,--'धिेनु देहु सब माँति बनाई | वसिष्ठजीने राजाके चित्तके 
अनुकूल उनके कद्देसे अधिक किया कि 'बर घेनु? मँगायीं। घेनु अर्थात्‌ सब॒त्सा सदुग्धा गऊ । सीछ ( शीछ )>"भआचरण, 
स्वभाव | समठीलच्समान स्वमाववाली । अर्थात्‌ जब दूधकी इच्छा हो तभी दे देनेवाढी तथा मनोवाम्छित कामनाओंकी 
पूर्ण करनेवा ली इत्यादि । ) कक 

२(क ) 'सब विधि सकछ भ्रछंकृत कीन्हीं' अर्थात्‌ सब्न प्रकारसे सब गायें अलंकृत की हुई हैं, कामदार आदि - 
सेवक गहने आदिसे सजाकर छाये हैं | 'मुद्तिः-गायोंकी सन्न प्रकार अलंकृत देखकर 'मुद्तः हुए और मुदित होकर दिया। 
(ख ) 'मुद्त सहिप सदिदेवन्द् दीन्द्ी! इति | भ्रीयमजीका स्मरण करते, दान देते ओर गुरुको प्रणाम करनेमें हर्ष होना 
चाहिये, यथा--राभहि सुमिरत रन मिरत, देत, परत गुर पाय | तुलसी जिन्हहिं न पुलक तनु ते जग जीवत जाय ॥ 
( दोह्वली ४२ )। इसीसे तीनोंमे हषं लिखते हैं| यथा--'देखि कुँअर बर बधुन्द्र समेता | कहि किमि जात सोद मन 
जेता ॥ ३३० । ३!- यह भीरामजीके दशनमें हम हुआ । 'प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं । महा प्रसोदु प्रेस मन माही ॥ 
करि प्रनाम पूजा कर जोरी? ।- यह शुरुको प्रणाम करनेमें हे हुआ | और 'झुदित महिप मदिदेवन्ह दीन्दी/--यहाँ दान 
देनेमें इर्प दिखाया | ( ग ) 'महिप महिदेवन्ह” का भाव कि राजा महिकी रक्षा करते हैं, इसीसे उन्होंने ( महिके देव- 
ताओं ) महिदेवोंको प्रसन्न किया, क्योंकि इन्हींकी कृपासे महिकी रक्षा होती है । 

३ करत विनय बहुविधि नरनाहू |“? इति (क ) श्रीदशरथजी महाराजकी मुनियोमें गुरुमावना है, यह यहाँ 
दिखाते हैं। जैसे उन्होंने गुरको प्रणाम किया, उनका पूजन किया और द्वाथ जोड़े, यथा--करि प्रनाम॒पूजा कर जोरी', 
वैसे ही मुनियोंकी प्रणाम किया, उनकी पूजा की और आसन दिया--दंड प्रगाम सबहि घृप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन 
दान्द्दे ॥! ( वस्िछजीके आसनपर गये थे, इसीसे वहाँ आसन देना न कद्दा | ) ग़ुरुसे विनय की थी,--तुम्दरी कृपा सुनहु 
मुनिराजा। सयेउे भाजु में प्रनकाजा ॥!; वैसे हो भुनियंसि विनय करते हैं---'लद्दे ई॑ भाडु जग जीवन छाहू ।' (ख ) 'करत बिन! 
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का भाव कि बढ़े छोग पदार्थ देकर विनय करते हैं, यथा--दाइज दियो बहु माँति पुनि कर घोरि हिमभूघर क्झ्ो ! 
का देठे पूरन कास संकर चरन पंकज गहि रझ्चो ॥ १०१ ॥ ?, 'हिंसवंत जिसि गिरिज्ा मददेसहि हरिद्दि प्री स्वागर द्् | 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विश्व कछ कोरति नई ॥ क्यों करें विनय विदेह कियो विदेहु मूरति साँवरी। ३२४ ! 
वैसे ही यहाँ राजा गोएँ देकर विनती करते हैं। ( दान देकर विनय करना आदर दान सूचित करता हैं | इससे देनेमें 
निरमिमानता पायी जाती है ) | ( ग ) “बहु विधि' यह कि मैं आपको कुछ देने योग्य नदीं हूँ, आप तो पृर्णकाम हें; 
साधु भावसे प्रसन्न होते हैं, यही सोचकर यह कुछ आपको समपंण करता हूँ; आपके दर्शनोंसे मु्ते जीवनका लाभ मिल 
गया, जीवन सफल हुआ; आपके आगमनसे मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, यथा--भ्खुर भीर देखि सब रानी । सादर उरी 
भाग्य बढ जानी ॥ २५२ | २ |? इत्यादि बहुविधि' है | 

४ ( क ) पाइ असीस' से जनाया कि राजाकी विनती सुनकर सबने आशीवांद दिया। आशीर्वाद पाकर राजा 
प्रसन्न हुए; क्योंकि मुनियोका आशीर्वाद अमोघ है, उसका मिलना भी बड़ा दुलेभ है | बढ़ा सौभाग्य जानकर आनन्दित 
हुए. । ( ख ) 'छिए बोछि पुनि जाचक बृूंदा” इति | पूर्व कहा था कि बढ़े भोर भूपति सनि जागे । जाचक गुनगन गावन 
छागे ॥ ३३० | २ |? उन्हींको भब बुलाया । पुनि? अर्थात्‌ विप्रोंको देनेके पश्चात्‌ इनको बुलाया। गोदान देनेमें बहुत 
ब्रातोंका विचार करना होता है, इसीसे मुनियोंकों गुझुजीके द्वारा बुलवाया और याचर्कोको स्वयं बुलाया। ( याचक 
गोदान लेनेके अधिकारी नहीं हैं, इससे उनको अब बुलाया )। 'पुनि! का दूसरा भाव ,कि पूर्व कई बार याचकोंकों दे 
चुके हैं, यथा--'प्रेम समेत राय सबु छीन्हा । मे बकसीस जाचकन्दि दीन्हा ॥ ३०६ | ३।?, 'दीन्ह जाचकन्दहि जो जेहि 
भाता | डबरा सो जनवासेहि भावा ॥ ३२६ | ७); अन्न फिर देनेके लिये बुलाया | 

नोट--यहाँ कन्यादान लिया गया है। परिग्रद दान जो लेता है उसीको अपने हाथसे प्रायशित्तका दान करना 
चाहिये | यहाँ पुत्नोंसे न करवाकर राजाने किया, इसका क्या प्रयोजन ? इस प्रश्नकी उठाकर पंजावीजी इसका उत्तर देते 
हैं कि श्रृषि जानते हैं कि भीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं, सीताजी उनकी आदिशक्ति हैं; उनके विपयरमे परिप्रद दान और 
प्रायश्षित्त कहना नहीं बनता, रहे तीनों भाई सो वे भी तद्गप हैं, इन्हींके अंश हैं इसीसे कन्यादानके सम्रय समर्पण करना 
कहा गया | यथा--तिमि जनक रामहि सिय समरपी““'” ( ३२४ छंद ) | 

कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिये बूझि रुचि रविकुलनंदन ॥ ६ ॥ 
चले पढ़त गावत गुनगाथा | जय जय जय दिनकर कुलनाथा ॥ ७ ॥ 


: ग्रेद्दि विधि राम विआह उछाहू | सके न बरनि सहस मुख जाहू ॥ ८ ॥ 
दो०--बार बार कोशिक चरन सीसु नाइ कह राउ। 
येह सब सुखु मुनिराज तव ऋपा कटाक्ष पसाउ ॥ ३३१ ॥ 


शब्दार्थ--नंदन-आनंद देनेवाले | कटाक्षरचितवन, दृष्टि | आयः तिरछी चितवनके अथंगें आता है । पसाउन 
प्रसाद; मसत्नता; यथा->सपनेट्टु खाचेहु मोदि पर जा हर गौरि पसाड़ ॥ १ | १५ |! ४ 

आर्थ--दूर्यकुलको आनत्द देनेवाढे भीदशरथजीने उनकी इच्छा पूछ-जानकर उन्हें स्वर्ण, वच्ध, मग्ि ( रन ), 
ः घोड़े, द्वाथी, रथ ( जो जिसने चाद्दा वहू ) दिये ॥ ६ ॥ वे पढ़ते, गुणगाथा गाते चले। चूयकुलके नाथकी जय हो जय 
हो जय हो !! ॥ ७ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रजीके विवाहका उत्तव हुआ। जिसके सहखमुख हैं वह भी उसे वणन नहीं कर 
सकता | ८॥ विश्वामित्नजीके चरणोंमें वारंबार प्रणाम करके ध्राजा कहते हैं. हे मुनिराज ! यह सब सुख आपको कृपा- 

प्रचाद है! ॥ २२३१ ॥ 

मम (क) 'कनक बसन"*“ इति | इस क्रमका भाव यह है कि कनक, वत्न और मणि पहननेकी चीजें हैं 
और घोड़े, हाथी, रथ सवारीकी चीजें हैं ।पहले सबको वस्र और आभूषण पहनाकर सा वस्तु उन्होंने चाह्दी उसे स्थादिमें 
रखकर उनको रुचि अनुकूल सवारीपर चढ़कर तब विदा किया | कंतक और मणिसे आभूषण चूचित किये | यया-- ठप 
करि गिनय महाजन फेरे । सादर सकछ मागने देरे ॥ भूपन बसन बाजि गज दोन्हें । प्रेम पोषि ठाढ़े सब कोन्दें ॥ १। 
३४० |! कनक और मणिके बीचमें 'बसन” को कहकर बहुमूल्य जरकशी कामदारके वस्र जिनमें मणि-मोती टये एँ दचित 


ह 


किये | [ ( ख ) 'बूझि रुचि' से आदरपूवक दान यूचित हुआ । जिसमें रुचि नहीं है वह वस्त पानेसे प्रसक्षता नहीं देती । 


मोक़काएड ८१४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपणे दोहा १३९ ( ९-५) 





किन सकल अल अल पक हक जम लीक लक जन कक 
मनकी वस्तु मिलनेसे चित्त प्रसन्न होता है ] | ( ग ) रबिकुल नंदन? का भाव कि उदारता देखकर रविकुुल प्रसन्न होता 
है । राजा ज्यों-ज्यों उदारता दिखाते हैं त्यों-त्यों रघुवंशी सुखी होते हैं। पुनः भाव कि जैसे राजा सब्न वस्तु देकर रघु- 
वंशियोंको आनन्द देते हैं, वैसे ही याचकॉकों देकर आनंदित किया | तात्पय कि राजाने अपने घरके लोगोंके समान 
याचकोंकी दिया । ( भाव यह कि इस कुलमें उदारता सदासे प्रसिद्ध चली आती है कि 'मंगन छहहिं न जिन्हे के नाहीं | 
२३१ | ८ ! रघुबंशी सदा उदारतामें आनन्द मानते आये हैं | सारा राज्य प्रसन्नतापूर्वक दे दिया है ) । 

२ (क ) चले पढ़त गावत गुन गाथा / इति | भाव यह कि भाट पढ़ते चले, गुणनायक गुण गाते चछे, इनके 
अतिरिक्ति और जो याचक हैं वे जय-जयकार करते चलें। [ यहाँ 'पढ़्त” और 'गावत” दो शब्द दिये हैं। क्योंकि 
जो पढ़े हैं वे आशीर्वाद आदिके श्लोक पढ़ते हुए चले, भाद आदि शुणगाथा गाते हुए चले। और सभी 
जय-जयकार कर रहे हैं | पुनः ऐसा भी हो सकता है कि गोदान पाकर मुनियोंका जाना नहीं कहा गया था, यहाँ एक 
साथ ही सबका जाना कद्दा गया । इस प्रकार 'चले पदढ़त? यह विप्रबूृंदके सम्बन्ध्मोें कहा गया और 'गावत़ गुन गाया! 
याचककि लिये | ( प्र० सं० ) ] (ख ) 'जय जय जय दिन कर कुछनाथा'--भाव कि सूर्यकु् उदार है, आप उस 
कुलके नागर हैं, अतः ऐसी उदारता आपके योग्य ही है | पुनः भाव कि ऊपर “रबिकुलनंदन' अर्थात्‌ सूर्यवशके आनन्द- 
दादा क्द्दा गया, उप्ती सम्बान्धसे याचक कहते हैं कि रविकुलनाथकी जय हो, जिसमें रविकुछ सदा आनन्दित रहे। 
( तीन बार जय कहकर सदा जय सूचित की | तीने बहुवचन है ,। 


३ 'येहि बिधि राम विआद उछाहू |” इति । ( क ) जनकपुरमें जो विवाहोत्सव हुआ यहाँ उसकी इति छगात॑ 
हैं। अपीष्याजीमें जो विवाहका उत्सव हुआ उसकी इति बालकाण्डकी समाप्तिमें लगावेंगे। यथा--प्रशुबिबाह जस भय 
उछाडू । सकहिं न अरनि गिरा अहिनाहू ॥ ३६१ | ६ |? दोनों इतियोंका स्वरूप एक ही तरहका कहकर सूचित किया 
कि जनकपुरवासी और अवधवासी दोनोंने समान ( एक-सा ) उत्सव किया | ( ख ) 'सके न बरनि सहस मुख जाहू'-- 
भाव कि दो इजार जिह्ना और एक हजार मुखवाले नहीं कह सकते तब मेरे तो एक ही जिह्य और एक ही मुश्ध है, मैं 
क्योंकर कद सकता हूँ ! 

४-- आर बार कौशिक घरन'“ ? इति। (क ) चरणोंमें बारबार सिर नवानेसे राजाका प्रेम सूचित हुआ | 
यथा-'पद अंतुज गहि बारहि बारा । द्वदय समात न प्रेम अपारा ॥*, 'देखि राम छत्रि अति अजुरागीं ॥ प्रेम विबस पुनि 
पुनि पद छागीं ॥ २३६ | १ ।? अथवा, उपकार मानकर बार-बार चरणवन्दन करते हैं, कृतशता जनाते हैं | यथा--'मो 
पहिं होइ न प्रति उपकारा । बंव॒र्ड तव पद बारहिं बारा ॥ ७। १२५ ।'; और मुखसे उपकार कहते हैं कि 'यह सु 
सुखु” ! ( ख ) 'मुनिराजः सम्बोधनका भाव कि जैसे आप बड़े हैं वैसे ही आपके कृपा-कथक्षका प्रसाद भी बड़ा भारी 
है | यथा--तुम्दरी कृपा सुनहु सुनिराजा । भयेदेँ आज में पूरन काजा ॥ ३३० | ६ |? ( ग ) मुनियों और यार्चकोंके चढे 
जानेके पश्चात्‌ विश्वामित्रजीके चरणोंकी वंदना की, क्योंकि ये तो अपने साथ जनवासेमें ही हैं, इन्हें अभी कहीं जाना नहीं 
है और सब बाहरसे बुलाये गये थे ओर उन्हें अपने-अपने स्थानोंकी छोट जाना था | 

जनक सनेहु सीलु करतूती | नुपु सब माँति# सराह बिभूती ॥ १॥ 
दिन उठि विदा अवधपति छागा | राखहिं जनकु सहित अनुरागा ॥ २॥ 
नित नूतन आदरु अधिकाई | दिन ग्रति सहस मति पहुनाई ॥ ३ ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाहू | दशरथ गवनु सोहाइ नकाहू ॥ ४ ॥ 
बहुत दिवस बीते एहि भाती | जचु सनेद्र रज्ञ बँघे बराती॥ ५॥ 
शब्दार्थ--ब्रिमूती ( विभूति )न्बहुतायत, बृद्धि; ऐश्वर्य | दिनूनित्य प्रति; प्रति दिन | चिदा ( सं० विदाय ) 
चलतेकी आज्ञा या अतुमति | रजु ( रज्जु )>रस्सी | सीढ्ावा | ( सुद्दाना )>अच्छा छगना | 

मर्थ--क्रीजनकजीके स्नेह, शील, करनी और विभूतिकी राजा सब्र प्रकार सराहना करते हैं | १ ॥ प्रतिदिन उठकर 
अवधेशजी म्रहाराब विदा ( चलनेकी आज्ञा ) माँगते हैं | जनकजी अनुरागपूर्वक ( उनको रोक ) रखते हैं ॥ २ ॥ नित्य 
नग्रा आदर-सत्कार बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकारसे खातिर-तवाजों होती है | ३॥ नगरमें नित्य नवीन आनन्द 





| 77 ७ राति सराह विभूती-- १७२१. १७६२, को» रा० । राधि राहत वीती...8. आ दा, १० रा० व विभुती--१७२१, १७६२, को० रा० । राति सराहुत वीती--8०, भा? दा, पं० रा० व० 
श०। भांति सराद बिभुती--१६६१, १७०४ | ( १६६१ में 'भाती' है । छेखक प्रमाद है। ) 


दोहा ३३२ /( १-५ ) श्रीमते रामचम्द्राय नमः ८९५ मानस-पीयब 
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उत्सव होता है | औदशरथजीका जाना किठीको नहीं सुदता ॥ ४ | इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती 
प्रेमरूपी रध्सीसे बंधे हुए; हैं ॥ ५॥ 


टिपणी--१ जनक सनेह सील करतूती ।**“ इति | (क ) राजाने जनकबीका शील-स्नेह देखा है | यथा--'कर 
जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सा | बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सो ॥ संबंध राजन रातरें हम 
बड़े अब सब विधि भए । येहि राज साज समेत सेवक जानिवे विचु गथ रूप ॥ १२६ छंद !* इससे शीऊ और स्मेददी 
सराहना करते हैं | नित्य पहुनाई करते हैं, नाना प्रकारके पदार्थ अपंण करते हैं, इत्यादि 'करतृतिः है, जिसड़ी प्रशंसा 
करते हैं | ( ग ) शील, स्नेह मनकी इत्ति है और करतूत तनकी । इस तरह मन और तन दोनोंदी तराहना कना कई्ठा | 
शील और स्नेहका संग है | जहाँ शील है वहाँ स्नेह है और जहाँ स्नेह है वहाँ शील है, यथा--को रघुदीर सरित संतारा 
सीछ सनेह नियाहनि द्वारा २ | २४ !?, 'करुनानिधाजु सुजानुर्सीक सनेद्द जानत रावरों ॥ १| २३६ १, 'सील सनेद 
छाड़ि नहिं जाई। भसमंजस बस भे रघुराई ॥ २ | ८५। ५ (?, बोले रासु सुभसरु जानो । साल सनेद्र सकुचमय 
बागी ॥ २३६ । ५ !?, इत्यादि | 

२--( क ) दिन उठि विदा अवधपति सागा? इति। [ दिनिरनित्यप्रति, प्रतिदिन, रोज, सदा | यथा--'गुर पिठु 
मातु महेस भवानी | प्रनवों दीनबंधु दिन दानी ॥ १ | १५ १, 'दानी बढ़ो दिन देत दये बिनु बेद बढ़ाई भानी' (विनय 
५ ) ] दिन उठिः का भाव कि बहुत सिक्रेटिके जी घत्रड़ा गया | बारात लूग्नसे बहुत दिन पहले आयो थो और विवाद 
दो जानेपर भी कई दिन हो गये, जनकजी भअत्र भी त्रिदा नहीं करते | अतः नित्य प्रति बिदा माँगते हैँ | पुनः माव कि 
प्रातःकाऊ उठकर नित्य क्रिया करनी चाहिये सी न करके उठते ही प्रथम बिदा माँगते हैं कि यदि त्रिदा कर दें तो नित्य कर्म 
न होगा तो मार्गमें ही कर छेंगे | (अवधपति' का भाव कि अवधके लिये बिदा माँगते हैं | [ अथवा, राजाको अवध अत्यन्त 
प्रिय है, उसका बारंबार स्मरण हो रहा है, अवध छोड़े बहुत दिन हो गये, इसीसे त्रिदा माँगनेमें अवधपति कहा । (पं०)] 
(ख ) 'राखहिं जनकु सहित भनुरागाः--भाव कि बड़े लोग अनुरागके वश होते हैं जैसा आगे स्पष्ट है, 'जनु सनेद्द रज 
बंधे"? | इसीसे अनुराग सहित? रोक रखना कहा | 

३--नित नूतन आदुरू अधिकाई” अर्थात्‌ आदर नित्य नवीन है और नित्य अधिक है । तालय॑ कि भाव हहित 
जो पहुनाई होती है उसीकी प्रशंसा होती है, यथा--'दिन दिन सय ग़रुन भूपति माऊ | देखि सराह महामुनि राऊ॥ 
३६० | ४? तथा 'जनक सनेद्द सील करतूती । *?। 'दिन प्रति! अर्थात्‌ दिनोंदिन, प्रतिदिन | यथा--दिन दिन सय 
गुन “” | 'सहस' अर्थात्‌ अगणित | 


४--नित नव नगर अनंद उछाहू ।”“? इति । क ) 'दिन प्रति सहस माँति पहुनाई' कहकर फिर 'निव नव 
नगर अनंद उछाहू! कहनेका भाव कि जैसे श्रीजनकजी पहुनाई करते हैं वैसे ही जनकपुरके लोग भी राजाकी पहुनाई करते 
हैं। यही अभिप्राय प्रथमसे दिखाते आये हैं| यथा--येहि विधि सबही भोजनु कीन्हा । भादर सहित आचमनु दीन्हा ॥ 
देह.पान पूजे जनक दुसरथ सहित समाज |””॥ ३२९'--यह जनकजीके यहाँकी पहुनाई है। इसके पश्चात्‌ पुरवासियोकि 
यहाँकी पहुनाई कहते हैं | यथा-“नित नूतन मंगछ पुर माहों । निमिष सरिस दिन जामिनि जाहां ॥ ३३० । १ 7 दैसे ही 
यहाँ 'नित नूतन आदर अधिकाई । दिन प्रति सहस माँति पहुनाई ॥' यह जनकजीके यहाँगी पहुनाई कद्दी, और उसके 
पीछे 'निठ नव नगर“ यह पुरवासियोंके यहाँकी पहुनाई कहदी । (ख ) नित्य नवीन ओनन्द उत्सब होता है, इसीसे 
दुसरथ गवलु सोहाइ न काहू' । न राजाहीको भाता है और न नगरवासियोंको दी भावै | 
५-बहुत दिवस बीते एढहि माँती ।““? इति | (क) 'एद्टि भाँती? का भाव कि पहले तो बारात विवाइके लिये टिकी 
रदी, अब विवाहका दिन आया तत्र विवाह हुआ | कुछ दिन तो इस प्रकार बीत गये, यया--'गए बोति कछु दिन ण्द्दि 
भाँती | ११२ | ४? । विवाद हो जानेपर राजा नित्य प्रति बिदा माँगते हैं पर जनकजी अनुरागसद्वित उनको रख छेते हैं, 
जाने नहीं देते | इस भाँतिसे बहुत दिन बीत गये | प्रथम ब्रार गए बीति कछु दिन! और अबकी “बहुत दिवस” कहकर 
सूचित करते हैं कि विवाहके पू जितने दिन बारात ठहरी रही, उससे अधिक विवाह हो जानेपर टिकी रह गयी। 'पह्ट 
माँदी' कहकर जताया कि बारात दो माँतिसे टिकी रही । [ बेजनाथजीका मत है कि विश्वामित्रजीने बारातकी विदाईके लिये 
पौष शु० १० बहा | विगाई सागशीर्ष शु० ५ को हुआ | इस तरह पहटेसे इधर दिन कम ही हुए । पहले सवा महीना हे 


आाछएकाएड <१ ६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा ३३२ 


ना नल ल लत लाुअअा आरा ७एल्‍णभए्ण्राथर॥ल्‍र॥शथनशशणशशरशाशणणशाशशशथशणशणणानईा ७७७" 2 
गया तत्र तो उसे 'कुछ' ही कहा और विवाहसे इधर एक मास पाँच दिन भी पूरे नहीं हुए फिर भी इसे 'बहुत' कहते है । 
कारण यह है कि पूर्व तो लग्नके दिनकी चाह थी, उसकी खुशीमें सवा महीना कुछ” ही जान पड़ा और विवाह होनेपर 
कोई काम रद्द नहीं गया, भीअयोध्याजीको लौट जानेको राजा उतावले हो रहे हैं, इसीसे तो प्रतिदिन उठते ही त्रिदा माँगते 
हैं और बिना अनुमतिके चले जाना शिष्टाचारके प्रतिकूल है। चित्त उचाद हो गया है, अवधके लिये व्याकुल हैं, अतः 
एक दिन भी बहुत लगता है और यहाँ तो एक मास हो गया । 'एढि भाँती' अर्थात्‌ नित्य राजाके यहाँ अथवा पुरवातियोंके 
यहाँ पहुनाई होती और नित्य राजा बिदा माँगते । सब्र पुवासी आनन्दमें भरे इत्यादि माँतिस ]। (ख) 'जनु सनेह रह 
यंघे! इति । भाव कि स्नेह करना तो बहुत अच्छा है, रहा इस समयमें तो बारातकों रोके रखना ऐसा -ही है जैसे कोई 
कितीको रक््पीमें बाँध रक्खे, उस प्रेमरूपी रस्सीकों काट नहीं सकते | [ स्नेह बड़ा कठिन बन्धन है | देखिये भोरा छकड़ीको 
छेर डालता है फिर भी वही भौंरा रातको कम्रलमें बंद हो जाता है, चाहे तो वह कमछको काटकर बाहर निकल आवे, पर 
वह इतके स्नेह-वश ऐसा मुग्ध रहता है कि कमछको काठता नहीं अपनी इच्छासे उसीमें बंद पड़ा रहता है । परन्तु बरा- 
तियोंकी दशा इससे कठिन है; उनकी इच्छा अन्न रहनेकी नहीं है तो भी वे जबरदस्ती स्नेद्ताक्षमें बाँघे हुए हैं निकल नहीं 
पति | स्नेहगश ऐसा ही हऐ जैसा कहा है--( इलोक )--वबन्धनानि खल्ु सब्ति बहूनि प्रेमरज्जुदढबंधनमाहुः । दारुभेद- 
निषुणो5पि पढंब्रिनिप्क्रियों भवति पंकजकोशे ॥! ( यह इलोक इस प्रकार भी लिखा मिलता है---“बन्धनानि बहुन्यपि सन्ति 
प्रमरज़्छुमिद्द बन्धनमन्यत्‌ |*'भवति पंकजबद्ध: । 


कीसिक सतानंद तब जाई। कहा ब्रिदेह नृपहि समुझाई ॥ ६ ॥ 
अब दसरथ कहँ आयेसु देहू | जद्यपि छाँड़ि न सकहु सनेहू ॥ ७ ॥ 
भलेहि नाथ कद्दि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्द्द नाए ॥ ८ ॥ 


दो०--अवधनाधु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 
भए प्रेम बस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ ॥ ३३२ ॥ 


भर्थ--तब औीकौशिक ( विश्वामित्रजी ) और श्रीशतानन्दजीने जाकर राजा विदेहको समझाकर कहा कि अब 
दशरथजीको आशा दीजिये, यद्रपि स्नेह छोड़ नहीं सकते ॥६-७॥ 'हे स्वामिन्‌ ! बहुत अच्छा! ऐसा कहकर (श्रीजनकजीने) 
मन्त्रियोंकी बुलाया | 'जय जीव” ऐसा कहकर उन्होंने मस्तक नवाया || ८ ॥ (राजाने कहा-- ) श्रीअवधनाथ चलना 
चाहते हैं, भीतर (रनवासमें) खब्र कर दो | यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, समाके छोग और राजा प्रेम के वश हो गये ।३३२। 
टिपणी--१ 'कौसिक सतानंद तब जाई ।'**? इति | (क) तब अर्थात्‌ जत्र बहुत दिन बीते गये और राजा जनक 

विदा नहीं करते तब | कीशिक-शतानन्द दोनों ओरके महात्मा समझाने गये | कौशिकजी दक्षरथजीकी ओरके और शतानन्‍दजी 
जनकजीकी ओरके हैं | भीदशरथजीने विश्वामित्रजीको भेजा, क्योंकि जनकजी हृतश्ञ हैं, विश्वामित्रजीका बड़ा उपकार 
मानते हैं, [इनका जनकजीपर बड़ा एहसान और दबाव है, क्योंकि इन्हींके साथ राम-लक्ष्मण आये थे, विवाह और जनकपुरमें 
बारातसद्वित दशरथजीके आगमनके मुख्य कारण ये ही हैं ] अतः वे विश्वामित्रजीका बंचन अवश्य मानेंगे ओर शतानन्दजी 
जनकजीके कुलगुरु हैं, पुरोहित हैं, इनके वचन विशेषकर मानेंगे | ( अतः ये दोनों साथ-साथ गये । चाहे विश्वामित्रजीने ही 
इन्हें साथ लिया हो | इस तरह दोनों ओऔरके एक-एक महात्माके समझ्नानेका विशेष प्रभाव पढ़ेगा । अतः ये दोनों आशा 
दिलानेके लिये गये ) | (ख ) 'कद्दा बिदेह नृपहिं समुझाई? हरति । 'विदेह नृषहि” भाव किआप राजा हैं, अतः जानते हैं कि 
, चिना राजाके राज्यका कार्य नहीं चलता, प्रजा दुखी होती है भौर प्रजाके दुःखसे राजाका भव्य नहीं होता | [ पुन, विदेह 
नाम देकर जनाया कि जैसे आप देह-सुध भूले रहते हैं, बेसे ही आपने ब्िदा करना भी भुला दिया | 'समुझाई' अर्थात्‌ 
राज-कार्य;में बड़ा विष्न होता होगा, आप फिर बुलावेंगे ये फिर आवेंगे, इत्यादि | पंजाबीजी कहते हैं कि भाव यह है कि 
यद्यपि आप विदेह हैं तथापि व्यवहार बरतना उचित ही है। प० प8 प्र० स्वामीजीका मत है फि 'विदेद शब्दमें व्यंग 
है| ये अब बिदेद नहीं हैं, समधी और दामादोंके वन्धनमें पड़े हैं | जो विदेह है, वह स्नेहमें कमी नहीं।बैंधता तथापि 
यहाँ ऐसा हुआ जैशा आगेके 'जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू? से स्पष्ट है, यह 'महिमा सिय रघुबर सनेह की? है मिलान 

हीज्य ? 'प्रीरछु घरिक्ष नरेंस कट्टेंड बसष्ठ बिदेह सत्त । २ [ २७३ |? 'मुनि बहु बिधि विदेहु समुझाए ।? | 


दोहा शेरे३ ( ९-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८९७ मानस-पीयय 
२(क ) अब दुसरथ कहें आयेसु देह” इति | यहाँ सवारी ( रय ) के सम्बन्धका नाम फटकर सुचित रिया 

कि महाराज चलना चाहते हैं। 'भायेसु देह” कहनेका भाव कि राजा आपके अधीन हैं, आपकी आशा चाहते हैं। ( (अर! 

अर्थात्‌ बहुत द्नि हो गये, अतः अब ) | ( ख ) 'जयपि छाँढ़ि न सकहु सनेहू? इति | स्नेह क्‍यों नहीं छोड़ना चाहते १ 

क्योंकि न दा राजा रा के हक मजाक छाड़ि नहिं जाई । असमंजस यस भे रघुराई ॥ २॥ ८५ ।! 

अतः क के आप राजापर स्नेह छोड़ नहीं.सकते और राजा आपके स्नेह-रज्जुमें देँधे हैं, दे सन न 

आश्यय यह कि आप ही अपने स्नेहरूफ़ी रज्जुसे उन्हें छोड़िये। 0 2020 


१(क ) मछेद्दि नाथ” कहकर दोनों मक्षात्माओंके वचनोंका आदर किया, उनकी आज्ञा मानी । 'सचिव बोलाए' 
से खृतित हुआ कि इनकी वार्ता एकान्तमें हुई | मन्‍्त्री उनके पास न थे, बात-चीत हो जानेपर मन्त्रियोंकों पास बुलाया । 
सभामें मन्त्री कुछ दूरीपर बैठे. हैं हसीसे बुलाना कह्दा | 'कद्दि जय जीव'--[[ प्रणाम फरते समय मन्ह्री पाये! घ्न्दो 
शब्दोंके साथ प्रणाम करते हैं, यथा--'कद्दि जय जीव येंढ सिरु नाई ।२ | ३८ ।, 'देखसि सचिव जय जीप कहि कीन्‍्हेउ 
दंड प्रनामु । २। १४८ ।', सेवक सचिव सुमंत्र बुछाए ॥ कद्दि जय जीव सीस तिन्ह नाएु ॥ २०५॥ इत्यादि | यह 
मन्त्रियोका अदब-कायदा है | 'जयजीव? .एक- प्रकारका अभिवादन है, जिसका अर्थ है 'जय हो भौर जियो' इसका प्रयोग 


प्रणाम आदिके समान होता था |--( श० सा० ) | कोई-कोई ये अथ करते हँ--..'सब जीवॉके जयकर्ता', 'भापका सदा 
जीवन जयमान रहे' ( प्र०सं० ) ] 


४ 'भवधनाथ चाहत'*'” इति | ( क ) अवधपर कृपा करके अवधके लिये चलना चाहते हैं । ( पुनः अवध- 
बासियोंकी भीराम-लक्ष्मणादि भाइयों और बहुओंका दर्शन कराके उनको सनाथ करना चाहते हैं तथा उनफो भी आनन्दित 
करना चाहते हैं; अतः अवधनाथ कहा )| ( ख ) 'भीतर करहु जनाउ?---रनवासको चलनेकी सूचना देनेका तात्पर्य यट्‌ 
कि सच कन्याओंकी विदाईकी तेयारी कर दें | ( ग ) 'भए प्रेम वस सचिव सुनि- बिप्र समासद्‌ राउ? इृति | राजाने प्रथम 
मन्त्रियोंसे वियोगकी बात कही, इसीसे प्रथम मन्‍्त्री प्रेमवश हुए, फिर क्रमसे ब्राह्मण, सभासद और राजा ख्वयं प्रेमके 
वशीभूत हुए. । जैसा दोहेमें क्रम हिखा है, इसी ऋमसे समामें लोग बेंठे हैं । मन्त्री, विप्र और सभासद यह क्रम है, उसी 
क्रमसे छोग सुनकर प्रेमके वश हुए। मन्त्री, विप्र, समासदका प्रेमवश होना कहकर णनाया कि जब विश्वामित्रजी तथा 
शतानन्दजी जनकजीके पास गये तब वे सभामें ही बैठे थे । राजाका प्रेमवश होना अन्तमें कहकर जनाया कि राजाने 
नहुत थेय॑ धारण करके वियोगकी बात कही थी, पीछे वे भी प्रेमके वश हो गये । 

पुरवासी सुनि चलिद्वि बराता | बृल्लत# बिकक परस्पर वाता ॥ १॥ 
सत्य गवलु सुनि सब विलखाने । मनहूँ साँझ सरसिज सकुंचाने ॥ २॥ 
जहँ जहँ आवत बसे बराती | तहँ तह सिद्ध चला बहु भाँती ॥ ३ ॥ 
. विविध भाँति सेवा पकवाना | भोजन साजु न जाह बखाना ॥ 9४ ॥ 


भरि भरि बसह अपार कहारा | पठई जनक अनेक सुसारा। ॥५॥ 
शब्दार्थ--बिलखाना (यह 'बिलखना? का सकर्मक रूप है.पर यहाँ 'बिलखना' ही के अर्थमें हैं )-विपादयुक्त होना, 
उदास होना, दुखी होना | सकुचानारसिकुड़ना । सिद्धन्सीधा, आटा, दांठ, चावल, धी इत्यादि कच्चा अन्न | रसद | 
साजुन्साम्री । सुसारान्सुर्द्र शय्या (पलद्भ ) । (पोद्दार) | ह:&"इस प्रान्तमें विशेषकर कान्यकुन्जोमें 'सुठार! उस अनेक 
प्रकारंके अन्न आदि सामग्रीको कहते हैं जो बारातकी विदाईके समय कन्या पक्षवाला बरपक्षको देता है (मा० सम्पादक)। 
: भर्ु--यह सुनकर कि बारात चलेगी, पुरवासी व्याकुल होकर एक दूसरेसे आपसे बात पूछते हैं ॥ १ ॥ सच 
ही जायेंगे; यह युनकर सब ऐसे उदास हो गये, मानो सायंकालके समय कमल संकुचित हो गये ॥ २॥ आते समय जहाँ-ज्गों 


बराती ठहरे थे ( मंजिल की थी ), तहाँ-तहाँ बहुत प्रकारका सीधा गया। बहुत प्रकारके मेवे, पक्वान्न, भोजनकी ठामग्री जौ 
बजानी नहीं जा सकती अयगित बैलों और कहारोंपर भरपूर छादकर तथा बहुत-सी 'सुसार! राजा जनकने भेजी ॥ ३२-५॥ 


& बुधत--यही पाठ प्रायः सब प्राचीन पोधियोंमें है, पृछत--रा० भर०, रा० व० द०, गौडडी । नस 

पै पठएु जनक अतेक सुआरा--१७२१, छ०, को० रा०। पठई'“सुतात--१६६१, १७६२, ९४०४। उतारा 
पाठमें भाव.यह होगा कि भोजनको सामग्री, सौधा भेजा ओर भोजन. बनानेके लिये रसोइये भी भेज जिसमें बराती 
टिकानपर पहुँचते ही भोजन कर.ले । 
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टिपणी-१ 'घुरवासी सुनि चलिहि यराता ।"” इति ।(क ) पुरवासियोंकां सुनना कहकर सूचित किया कि 
भीदद्ारथमद्दायजका चलना सुनकर श्रीजनकजीने सभा वरखास्त कर दी | ( विसजेन कर दिया )। तन्न विप्षों और 
समासदोने पुरमें आकर लोगेसि कहा, इसीसे प्रथम पुरवासियॉने सुना, मन्‍्त्री मइलमें पीछे पहुँचे, इसीसे रानियोंका 
सुनना पीछे लिखते हैं | ( ख ) 'बूझ्त बिकल परस्पर वाताः इति । परस्पर पूछनेका भाव यह है कि बारातका चलना 
उत्य है या शूठ ? यह निश्चय करना चाहते हैं जैसा आगेके 'सत्य गवन सुनि? से स्पष्ट है। 'बिकल? हैं क्‍योंकि राजाका 
जाना किसीको नहीं सुहाता जैसा पूर्व कह न्याये हैं | जनकपुरवासियोंकों निधि प्राप्त हुई है, यथा--धाए धाम काम सब 
स्यागी । मनहु रंक निधि छूटन छागी ॥ २२० | २)? अब वह निधि छिनी जा रही है, इसीसे व्याकुल हैं, यथा--मिटा 
मोदु मन मए मलीने । विधि निधि दीन्द लछेत जनु छीने ॥ २। ११८ |? ( मगवासी यह जानकर कि आऔसीता-शप्र- 
लक्ष्मणजी अब जाते हैं बड़े दुखी हुए थे । वही दशा, जनकपुरवासियोंकी हो रही है, समाचाररूपी बचन-वियोगसे ही 
व्याकुल हो गये | मिलान कीजिये---समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुछाइ । २ | ५७ |? 'बचन बियोगु न सकी 
समारी। २] ६८ । १ |! 'समाचार जब छछिमन पाएु | ब्याकुल विक़ख यदन उठि धाए॥ कप पुछक तन नयन 
सनीरा। २ ) ७० !? पुरवासी बिदाकी बातको अभी सत्य नहीं समझते हैं तो भी व्याकुल हो गये हैं कि कदाचित्‌ 
सत्य ही न हो | ) 

२ 'सत्य गवजु सुनि सव विलखाने ।*“? इति | ( क ) सत्य गवन” का भाव कि बारातका प्रस्थान नित्य झूठ 
होता रह्दा पर आज सत्य हुआ | [ तात्पय यह कि त्रिदा होनेकी बात तो प्रतिदिन होती थी पर राजा जाने न पाये थे 
इससे सबको विश्वास था कि और दिनोंकी तरह आज भी चलनेकी बात सत्य नहीं होगी, पर अच परस्पर पूछ-जाँच 
करनेसे निश्चय हो गया कि आज सत्य ही जायेंगे और दिनकी तरह आजकी त्रात झूठी नहीं है | 'बिलखानेः--पहले तो 
(दिछख मात्र! थे कि वहीं यह बात सत्य न हो, सत्य जाननेपर 'ब्लिखाने! अर्थात्‌ विषादयुक्त हो गये | किसीके पासकी 
(निधि! श्न-सम्पत्ति जा रही हो तो जैसा उसको विधाद होगा वेसाह्दी विधाद सबको हुआ ]।(ख ) 'मनहेँ साँझ 
सरसिज सकुचाने? इति | रुध्या समयके क्मल्की उपभा देनेका भाव कि रुध्याके क्मलमें संकोच और विकास दोनों 
भाव रहते हैं वैसे ही बारातका चलना सुनकर पुरवासियॉंकी विषाद हुआ, परंतु अभी ( कुछ देर ) संयोग है, इससे 
( अभी) हर्ष भी है ( कि अभी जबतक हैं तबतक तो सुख छूट लें जैसा आगे स्पष्ट है, यथा--“निरखि राम सोमा उर 
घरहू: निज मन फनि मुरति मनि करष्ठ ॥ ३३५ | ७ !? कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि जैसे कमल सब्चेरे फिर खिल जाता 
है वेसे ही इन्हें आशा है कि ये बार-बार सीताजीको लेने आया करेंगे तब दर्शन हुआ करेंगे, अतः कमलकी उपमा दी 
क्योंकि फिर दर्शन पानेपर विकसित हो जायेंगे ) | 

३ 'जहँ जह,आवत' बसे बराती ।"*'? इति | ( क ) आते समय बारात रास्तेमें कई जगह टिकी थी, जहाँ-जहाँ 
बारात ठदरी/थी उन सब जगद्दोंपर सीधा और पकवान्न एक साथ ही एक ही दिनमें पहुँचा दिया, क्योंकि मद्दाराजको 
जनकपुरमें[टिके हुए बहुत दिन हो गये हैं, इससे वे अयोध्याजीको लोटनेमें महुत शीघ्रता करेंगे, सब मंजि्लों मुकामोंमें 
टिकनेका भरोसा नहीं है न जाने किस टिकावपर ठहरें, अतः जनकजीने सब जगह सीधा-पकवान भेजा | यह इनकी 
सावधानता दिखायी | (ख ) 'तहँ तहेँ सिद्ध चछा*'” इति | बारातके आनेके समय सभी सामान टिकनेके स्थानोंमें 
भेजे थे, यया--वीच बीच बर वासु बनाये । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ असन सयन वर बसन सुहाएं । पावहिं सब 
निज निज सन भाए ॥ १ | ३०४ ॥ इसीसे इस समय और वस्तुओंको भेजनेका विशेष प्रयोजन नहीं है, वे सत्र वहाँ हैं 
ही, केवल सीधा और पकवान भेजा | बहुत दिनका खखा हुआ सीधा और पववान्न बिगड़ जाता. है, इससे ये दोनों नवीन 
( ताजे ) भेजे | ( ग ) 'बहु भाँती? शब्द सीधा और पकवानकी बहुतायत सूचित करते हैं, आगे इसे स्पष्ट कहते हैं | 

'वियिध भाँति मेवा पकवाना'““” इति ) मेवाके साथ पकवान कट्टनेका भाव कि सत्र पकवान मेवाके समान 

वित्र हैं, सबके खाने योग्य हैं । ( पुनः भाव कि पकवानमें भी मेवा पड़ा है एवं मेवेके भी पकवान हैं ) | भोजन साज 
अर्थात्‌ तेयार भोजन नहीं, किंतु भोजनका सामान:चननेपर भोजन तैयार होगा । पूर्व क्दा था कि “चारि भाँति भोजन 
दिघि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥ छरस रुचिर व्यंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित माँती ॥” जब भोजन- 


की एक-एक विधिका वष्त्त अ्सस्मव ऐ तब भला भोजनके सामानका वर्णन कैसे हो सकता है, अतः 'भोज़न साजु न 
जाई इसाना' कहा | 


दोहा ११४ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८६९६ अनेंसाओ 








भानस-पीयूदे 
७ 'भरि मरि बसह अपार कहारा ।'“? इति ( के ) 'भरि भरि! अयात्‌ जितना उनपर अधिक-से-अधिक लीदी 
जा सकता था उतना पूरा भरकर लद॒वाकर भेजा । बैलॉपर सीधा और कहारोपर मेवा पक्वान्न भेजा गया | झेबल हैलॉंपर 


सीधा भेजा, यड़ियोंपर नहीं; क्‍योंकि गाड़ियाँ खाली नहीं हैं । वे सब सुवर्ग, वद्ध ओर मणियोंसे भरी गयी £ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना |” | कारण यह कि भोजन और जिनिससे कनक वसन मणि विशे हूं, इससे उनमें 
गाड़ियोंमें छादकर भेजा | ( ख ) 'पढई जनक अनेक सुसारा'-सोधा, सेवा, पकवान आदिवों भेमनेका 

इयक था, इससे यह काम जनकजीने स्वयं किया, दूसरोंपर नहीं छोड़ा | इसीसे 'पदई जनक कहा | 


तुरग छाख रथ सहस पचीसा | सकल संवारे नख अरु सीसा || ६ ॥| 


मत्त सहसदस सिंधुर साजे | जिन्हहिं देखि दिसिकुंजर छाजे || ७॥ 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना | महिपीं घेनु वस्तु विधि नाना॥ ८ ॥ 


दोहा--दाइज अमित न सकिय कहि दीन्ह बिदेह बहोरि। 
जो अवलोकत लोकपति छोक संपदा थोरि॥ ३३३ ॥ 


सबु समाजु येहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई॥ १॥ 
गा बज 
शब्दाथ -महिषी ( महिषका ज्रीलिंग )-मैंस | 
अर्थ--एक छाश्न घोड़े और पचो्त हजार रथ सब नखसे शिखाव% ( ऊपरते नीचेतक ) सजाये हुए | ६ | सजे 
हुए दस हजार मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी भी लज्ञित होते हूँ | ७ | रथों ( अथवा गाड़ियों, छकड़ों ) 
में भर-भरकर सुवर्ण, वत्र और मणि ( रत्न, जवाहिरात, ढ_ुफा आदि ), मेंसें, शवत्सा सदुग्धा गायें तथा और भी अनेक 
प्रकारकी वस्तुएँ | ८। इत्यादि अमित दायज राजा जनकने किरसे दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोक- 
पालोंके लोकोंकी सम्पत्ति ( भी ) थोड़ी ही जान पड़ती थी। ३३३ | इस प्रकार सब सामान समजाकर श्रीजनकजीने 
भ्रीअयोध्यापुरीकी भेजवा दिया | १ | 
टिप्पणी--१ तुरग लाख? इति। ( कृ ) पचीत इजार रथोंकि लिये एक राख घोड़ दियि गये। चार-चार घोड़े एक- 
एक रथके हैं । 'सकछ सेंवार नख जरु सीसा? अथात्‌ सप पोड़ोक नद्ष सुनर्ण जौर मणिर। जारत हैं, सभवी शिखामें मणि- 
भुक्तायुक्त कलँगी छगी है और अन्य वब अड्डोंम जहां जैदा आज्ञार चाहिये वहां वेसा <ंज्ञार हैं । ( 'सकल' से जनाया 
कि रथ भी सजाये हुए हैं। ऊपरसे नीचेतक | रथॉमें प्वजा-यताका-मसनद-तक्िये आदि सब बढ़िया सुजे हुए हैं )। 
(ज ) 'मत्त सदसदस सिंघुर साजे--'मत्त' से युवा अव्याके जनाये, बार और बृद्ध द्ाथी मतवाले नहीं होते, 
: युवावस्थामें मदके कारण मत्त होते हैं । 'साजे! कहकर नख-शिखसे सँवारे जनाया। अर्थात्‌ मक्ष्कपर विचित्र ख्वार ईं, 
मुक्तायुक्त हैं, सुवर्ण मणिजटित सोनेका हौदा उनपर कसा हुआ है, अमारी पड़ी हँ जो अमूल्य मुक्ता-मणिसे गुग्फित टदै! 
यथा--'कलित करिबरन्हि परी जँवारी | कहि न जाइ जेहि माँति सवारी ॥ ३०० | १ !( ग ) 'दिसिकुजर छाजे इति | 
'दिसिकुंजर! कहनेसे अमूल्य सूचित हुए, जैसे उनका मूल्य नहीं वेसे ही इन सर द्वाथियोंका मूल्य नहीं हो सकता | यहां 
हाथियोंकी तीन प्रकारसे शोभा कही । 'साजे! से शज्जारकी शोभा, 'मत्त' से अवस्थाकी और 'दिसिरुंजर' से उनके ढीठ 
डा, बड़ाईकी शोमा कही | ( घ्‌ प्रथम जो दहेज दिया था उसक सम्रन्ध्म कुल लेखा (्‌ गणना ) नद्य सका, 
यथा--गज रथ तुरगु दास भरु दासी । घेनु अलंझृत काम दुह्ा सा ॥_ वच्तु अनक करिअ किमि लेखा । १| ३९६ !१ 
( बक्षं कोई गिनती नहीं लिखते | यहाँ इस दद्देममें कुछ लिखा? करते हँ--घुरग छाल रथ सदस पचासा व मन्त 
सदततदस [सुर साजे ? पर बहुतका ऐंखा यहाँ भी नहीं दी सकता जैसा आगे कहते ई--दाइज भमित न सकिभ कृद्दि ।! ) 
। २ 'कनक वसन सनि”” इति | ( के) कंगक ओर मणिकरे बोचर्म 'बसना को रुफकर जताया कि ये भी सुन 
और मणिके मूल्यके हैं, इनमें फसक मणि छो हैं, बवा--55ु जाचर्रास्द लगे सति भोवा | रर७ । ४ । (८) हा 
घोड़े और रथ सवारीके लिये दिये । महिपी धनु दूध पीने, दही खाने तथा एतके लिये दीं। कनकनवेसनन्माय पदननक 


क. 


लिये दिये और अन्य नाना प्रकारकी जो वस्तुएँ दी गयीं वे भी काममें ढानेक लिये दी गयीं। (गे) मादपा धलु बच्छु 


मे बहुत आव- 


कप 


बाझ्ूकाण्ड ८२० श्रौसद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ३३४ ( २-६) 


हि कम लि ल मजाक अल रब नम जल डर कट सके सनकी मकर फल ल जलील, मी ७ की अमल अल लटकी डक लक आज 
विधि नाना! इति "नाना विधि! का अन्वय सबसमें है, क्योंकि सभी वस्त नाना विधिके कह्दे हैं! यथा--“हहेँ तहँ सिद्ध 

चछा बहु माँती', (विविध भाँति मेवा पकवाना', वसे ही यहाँ भी महिषी घंनु बस्तु विधि नाना? कहा | 

३--दाइज अमित"? इति। (के) न सकिअ, कहि'-- जो दहेज पहले दिया उसे भी वक्ता कह न सके 
यथा--'कहि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक मनि मंडप पूरी ॥ ३२६ । २।?, और जो अन्की दिया गया 
उसको भी नहीं कह सकते । पहले दायजकों देखकर छोकपाछ ललचाते ये, ईष्यापूर्वंक प्रशंसा करते ये, यथा--'शोकपाछ 
अवलोकि सिद्दाने। ३२६ | ६, और अबकी बारके दहेजके सम्बन्धमें लिखते हैं 'नो जवछोकत लोकपति छोंक संपदा 
थोरि! | इस तरह दिखाया कि दोनों बारके दहेज एक-से ये, पहलेसे दूसरेमें कम नहीं है। ( ख ) 'बह्दोरि! कह्दी क्योंकि 
प्रथम भी दे चुके हैं | पहले अमित दिया, अबकी भी अमित दिया | [ ( ग ) 'जो अवकोकत "**?--यह कथन वक्ताओंका 
है जिन्होंने लोकपालोंकी सम्पदा देखी है. ओर दद्देज भी देखा है | शंकरजी और महर्षि याशवल्क्यजी दोनों ही ऐसे हूँ । 
वाल्मी किजी भी वहाँ सम्मवतः थे, यथा--बामदेउ अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि । आए सुनिबर निकर तब कौसिकादि 
तपसाकि ॥ ३३० ।१; और वाल्मीकिजी ही 'कुटिक जीव निस्तार हित तुलसी भप्‌प इस तरह ये भी देखी कह. 
सकते हैं ] ( घ ) 'कोकपति लोक संपदा थोरि! कहनेका भाव कि छोकपालोंके घरकी कोन कद्दे, उनके पूरे छोकोंकी सारी 
सम्पदा मिलकर भी थोड़ी ही छगती है। यह बात श्रीजनकजीने स्वयं अपने मुखसे कही है, यथा--'जो सुख सुजसु 
छोकपति चहहीं। करत मनोरध सकुचत भहहीं ॥ सो सुख सुजस सुरूम मोदि स्वामी । सब सिघधि तव दृरसन 
कनुगामी ॥ ३४३ | ४-५ |? 

४--अवधपुर दीन्ह पठाई” इति |--अयोध्याजीको सीधे भेज दिया, क्योंकि यदि यहाँ चक्रवर्ती महाराजको देते 
तो वे यहीं सब छुटा देते । अवधवासियोंकी, जो बरातमें नहीं आये ये, क्या जान पढ़ता कि क्या-वया दायज दिया गया। 
वहाँ भेजनेसे घरवाके भी सब देखेंगे |--( पंजाबीजी )। कोई-कोई कहते हैं कि आदर-दान इसीका नाम है कि लितको 
दान दिया जाय उसके घर अपने खचसे पहुँचा दिया जाय | 


चलिदट्ि बरात सुनत सब रानी । बिकलछ मीनगन जनु लघु पानी ॥ २ ॥ 
पुनि पुनि सीय गोद करे लेद्टीं। देह असीस सिखावनु देहीं।। ३॥ 
होयेहु संतत पिअदहि पिआरी | चिरु अहिवात असीस हमारी॥ ४ ॥ 
सासु सझुर गुरु सेवा करेहू | पतिरुख लखि आयेसु अनुसरेह ॥ ५॥ 
अति सनेह् बसु सखी सयानी । नारि-धरमु सिखवहिं मु बानी ॥ ६॥ 


शब्दार्थ--अहिवातन्सोभाग्य, सौहाग | चिरुन्त्रहुत दिनोंका, दीधकालवर्ती | अखण्ड । नारिषरमज्पतिबत धर्म. 
( फाशी-छखण्ड अध्याय ४ इस विषयमें देखने योग्य है। १०२। ३ देखिये | ) अरण्यकाण्डमें अनसूयाजीका सीताजीके 
मिषर पातिजत्यका उपदेश भी देखिये | 

अंथे--'बरात चलेगी” सब रानियाँ यह सुनते ही ऐसी व्याकुछ हो गयीं मानो मछलियोंका समूह थोड़े जहमें 
छठपथ रहा हो | २। वे भीसीताजीको बार-बार गोदमें छेती हैँ और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हैं | ३ | सदा पतिकी 
प्यारी हो, त॒ग्हारा सोहाग अखण्ड हो यह हमारी आसिया है | ४ | सास, ससुर और गुरुकी सेवा करना और पिताका रख 
देखकर आशाका पालन करना | ५ | सयानी सखियाँ अत्यन्त स्नेहवश कोमल वाणीसे प्लियोंके धर्म सिखातो हैं । ६ | 


टिप्पणी--१ “चछिद्ि बरात सुनत*“? इति | (क) पुरवासियोंकोी कमलकी उपमा दी थी, यथा--'सत्य गवनु सुनि 
सब विकखाने। मनहु साँक्ष सरसिज सकुचाने | ३३३ | २, और रानियोंको मछलीकी उपमा देते हैं--- बिकछ मीन 
गन' ! । इस तरह पुरवासियोसे रनवासकी विकलता अधिक दिखायी | कमठ और मछली दोनों ही जलके आश्रित हैं, 
फिर भी जलमें मछलीका प्रेम कमछसे अधिक है। (वैसे ही रानियोंका प्रेम पुरवासियोंकी अपेक्षा अधिक है, . 
इसीसे ये अधिक विकल हुईं | 'सब रानी? से जनाया कि जनक मंहाराजका रनवास भी बड़ा है। उनके भी अनेक 
रानियाँ हैं। इसीसे 'सीन गन? की उपमा दी ) | ( ख ) 'छघु पानी! कहनेका भाव कि- अब बारातका रहना थोड़े ही 
समयतक ओर है। (ग) हत्छ#"देश, कार और वस्तु तीनोंके सम्बन्धसे जनकपुस्वासियोंकी विकठता दिखाते हैं, 
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जहा 


होशा ३३४ ( २-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय सत्तः. ८२१ मानस- पीयूष 


पपपजजजपजश-नो+-जो्््््---न्‍हहह.-तहत0त8ततनके 
यथा--- अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ | भए प्रेम वस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ ॥ ३३३ ॥; 
अवधनाथ अवधको चलना चाहते ईं यह देश-सम्बन्धसे व्याकुलता कही । 'सत्य गवनु सुनि सब विलसाने । से सो 
सरसिज सकुचाने ॥' यहाँ कालका सम्बन्ध फहा | जितने दिन बारातके रहनेके थे वे सब दीत गये 'थलिदि वरात घुनत 
सब रानी | विकक सीन गन जनु छघु पानी ॥! यहाँ वस्तुके सम्बन्धसे विकलता कही । 


२ 'पुनि पुनि सीय गोद करि छेहीं'”” इति | (क ) सीताजीको पुनः-पुनः गोदमें लेनेका भाव कि रानियोंदों 
मीनगणकी उपमा दी है जैसे जलके बिना मछली व्याकुल होकर बार-बार जलका स्तश करे बैसे हो श्रीजानदीडी जलरूप 
हैं; उनका भावी वियोग समझकर रानियाँ विकल हो गयीं, इसीसे बार-बार योदमें लेती हैं, यही जलका घर्श करना ैै.। 
नाराती जलरूप नहीं हैं, क्योंकि रानियाँ वारातियोंके वियोगसे नहीं विकल हुईं किन्तु चारों भाइयों और चारों कन्याअंकि 
बियर विकल हुई। इसीसे चारों कन्याओंको दृदयसे छगाती हैं और चारों भाइयोंको देखकर सुखी हुई हैं; पधा-- 

रूपसिंधु सब वंघु लखि दरपि उठा रनिवासु /! ३३५। ऊपर जो बारातका चलना सुनकर विकल द्ोना कहा वह इस 
कारण कि बारात प्रधान है, चारों भाइयों ओर चारों कन्याओंका चढना अथवा रहना बारातके अधीन है । ( ख )-- 
दिह्न भसीस सिखावनु देहीं, इति | क्या आसिष देती हैँ यह कवि आगे स्वयं लिखते हूँ और सिखावन भी | 'असीय' 
'सिलावन” को एक साथ लिखकर जनाया कि जो सिखावन देती हैं उसीका आशीर्वाद देती हैँ। पतिको प्रिय हो! यह 
कहकर पति बहुत काठतक जीवित रहे” यद्द आसिष देती हैं | 

३ 'दोयेहु संतत पिथहि पिजारी ।“” इति। ( क ) अर्थात्‌ पतिकी सेवा करना, पातिनत्यका पालन करना, ऐसा 
करनेसे अध्बात बहुत कालतक रहता है। 'चिरु अद्दिवात? का यही साधन है। ( पतित्रताके पतिकों कोई मार नहीं सकता, 
ग्रथा--'परम सती असुराधिप नारी । तेद्दि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥7 १२३। ८! | साविन्नी तथा शब्या सतीकी कथा 
प्रसिद्ध ही है कि उसने सूर्यका उदय रोक दिया था ) | 'चिरु भहिवात' देहलीदीपक है | पतिकी प्यारी हो, इससे अद्दिवात 
बहुत काल रहता है और हमारा आसिध भी यही है कि तुम्हारा अहिवात बहुत कालतक रहे । क्या करनेसे पतिकों निरन्तर 
प्रिय होंगी, यह आगे कहती हैं । ( ख ) 'पिअ' ( पिय! ) प्रियका अपश्रंश है। 'पिभहि पिभारों! कहनेका भाव कि जब 
प्लीको पति प्रिय हो ( तब वह पिय दे और ) तब पियको ( अर्थात्‌ ) पतिको जी प्यारी होती हैँ । ( ग ) 'चि भांदवात' 
इति | भीजानकीजीको बहुत काल जीनेका आशीर्वाद नहीं देतीं, किंतु 'अहिवात चिर हो, बहुत काढतक सुहाग रहे! यह 
आपिष देती हैं | कारण कि स्रीका जीवन अहिवात दी हैँ। बिना अिवातकें त्री गृतक ( वतू ) एं, यथा--भिव यितरु देद्द 
मदी बिनु बारी | तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ २। ६७,॥? [ होथहु संतत पिअहि पिआरा! यह विश्लावन_ई और 
(खिद भरहिषात' यह आसिष है| प० पु० पातालखण्ड क्षर्ग ८४ में कह है [कि 'पतित्रता ।छ्योंका तो पाते ही देवता हूं । 
उन्हें पतिमें ही विष्णुके समान भक्ति करनी चाहिये । पतिका प्रिय करनेमें छग। हुईं जियकि लिय पतिः लिये ५तिकी सेवा हैं| विष्णुकी 
उत्तम आराधना है | यह सनातन थ्रुतिका आदेश है। यथा--स््रीणां पतिब्रतानां तु पतिरेव हि -दुँवतम्‌। स चु पूज्यो 
दिष्णु भकक्‍्ल्या मनोवाक्कायकर्स मि: ॥ ५३ ॥ स्लीणासथाधिकतया विष्णोराराधनादिकम्‌ । पतिप्रियरतानां च श्रुतिरेपा सनातनी 
॥ ५२ ॥'--यही भाव 'होयेहु संतत पिजद्दि पिजारी? का है। हिंदू-संस्क्ृतिमें आर्य मश्छिओोंकी पतिको प्रिय हों और 
अध्दिवात अचल रहे? इन्हीं दो बातोंकी चाह होती थी । और आज तो पतिको वढाक देकर दूसरा पति ब्रनवानेकी चाह, 
भारयसंत्कृतिको नष्ट करनेका उत्साह कुछ पाश्चात्यशिक्षाप्रा् स्वार्यी पुरुषोंमें होने लगा हैं । ] 

४ (के ) 'सास ससुर गुरु सेवा करेह--ये. तीनों ऋमसे बड़े हैं । यथा--उपाध्यायान्‌ दक्षाचार्य आचार्याणां शर्त 
पिता | सहन तु पितृन्‌ साता गौरवेणातिरिच्यते ॥! इति मनुः ॥ २५ १४५ ॥ अथाद्‌ उपाध्यायस दशमुना आवाय मान्य 
है। आचार्यसे सौगुना पिता मान्य है और पितासे इजारगुणी माता मान्य है| सा-सतुर-गुझ्की सेवा करना भी पवित्रता 
घर्म है | (ख ) 'पति रुख छखि आयेसु भजुसरेहू' अर्थात्‌ आशा न होने पावे, जो दख हो व काम कम स्व द 
इशारेसे काम फरना, कहना न पढ़े | पुनः रुख छखि' का भाव कि बहुत-सी बातें ऐसी होती है कि प्रकट नई कह ड्ा 
सकती और कभी ऐसा भी होता है कि कहा कुछ जाता है पर उसका-तालय॑ कुछ ओर ही द्वोता ईं, अतः दख देखकर काम 
करनेको कहा | ( रा० प्र०) ( ग ) 'पति रुख" 7--इस बचनके भीतर 'पतिम्रताके सच धम कद्दू दिये गये ( क्योंकि य द्त्‌ 

धर्म है वह पतिकी रुचि रखनेमें ही है )। सेवाके कुछ उदाहरण अयोध्याकाण्ड दीहा ६५ सेवा समय दुने बहु दान्दा। 
, मा० पी० ख-३--२८ 


बालिकाणड <*२ श्रासद्रामचन्द्रचरणां शरण अपय दीही ३६७ 


हक तप स जिनकी 2 मम मी जज कफ समर मल हक डक वाल पल कल न मी कम अब नह मल कर कई 
मोर मनोरथ सफल न कीन्द्ा 7”, दोहा २५२ 'सोय सासु प्रति वेषु बनाई | सादर करइ सरिस सेवकाई । ““सीय सासु 
सेवा बस कीन्द्दी ॥! उत्तरकाण्ड दोहा २४ में पति अनुकूल सदा रह साता ।*”'सेवति चरन कमल सन लाई ॥ '*“निज्ञ कर 
गृह परिचरजा करई | रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ जेहि विधि कृपासिछ्ु सुख मानह । सोह कर श्री सेवा विधिं जानइ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृद्द माही | सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं ॥ इत्यादि हें | 

नोट--अध्यात्मरामायणमें सीतामाकिह्नय रुदर्ती मातरः साश्रलोचनाः ॥ <० ॥ ख्रेश्र॒शुश्रषणपरा नित्य राममनुब्ता। 
पातिब्रत्यसुपालम्ब्य तिष्ट वत्से यथासुखम्‌ ॥ १। ६ । 4१ ॥! ऐसा कहा है अर्योत्‌ रोती हुई सीताकों गलेसे लगाकर 
नेत्रोंमें आँचू भरकर माताने कह्दा--वत्से ! तुम सासकी सेवा करती हुई सदा भीरामजीकी अनुगामिनी रह पातित्रत्यका 
अवलम्बनकर सुखपृवंक रहना ।? 

टिप्पणी --५ 'भदि सनेह बस सखी सयानी'*'? इति | ( क ) “अभति सनेह बस? का भाव कि सखियाँ श्रीजानकी- 
जीको उपदेश करनेमें समर्थ नहीं हैं ( श्रीसीताजी तो सब जानती ही हूँ । उनकी कोई क्या सिखावेगा | उनको सिखछाना 
कैसा और क्या ? दूसरे साखियाँ यह नहीं जानती कि इनका संयोग-वियोग दे ही नहीं, ये तो परम शक्ति हैं| अतः वे 
माधुय॑में सिखा रही ई | अत्यन्त स्नेदका यही लक्षण है, यही स्वभाव है । “भति स्नेह” के वश होनेसे वे सिखा रही हैं। 
नहीं तो भ्र,अनुसूयानी ऐसी महान्‌ पतित्रता भी भसीताजीको उपदेश देनेमें संकोचको प्राप्त हुई हैं, यथा--सुनु सीता 
तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहिं | तोहि प्रानप्रिय राम कह्दिउ कथा संसार द्वित ॥ ३ । ७ ॥! ( ख ) 'सयानी! अर्थात्‌ 
जो उम्र ( अवस्था ) में बढ़ी और शानमें सयानी ( चतुर बुद्धिवाली ) हैं वे ह्वी उपदेश करती ई । ( ग ) 'नारि धर्म'-- 
(३ | ५ ) 'नारि धसं कछु ब्याज बखानी ॥ ४ ॥ भजहुँ ठुरूसिका हरिहि प्रिय” तक भी भनुसूयाजीने पातित्रत्यका 
कुछ वर्णन किया है )। ल्ियोके धर्म ऊपर माताओंके उपदेशमें लिख चुके,--होयेहु संतत पिअहि ।पआरी ।, 'सामु 
ससुर गुर सेवा करेहू । पति रुख छखि आयेसु अनुसरेहू ॥', इसीसे यहाँ फिर नहीं लिखते | ( घ ) “र॒दु बानी?--क्योंकि 
उपदेश जो कोमल वाभीसे किया जाता है वह्दी छगता है | 


सादर सकछ कआओरि समुझ्नाई । रानिन्द्र बार बार उर छाई ॥ ७॥ 
वहुरि बहुरि भेटद्दविं महतारी | कदृद्दं बिरेचि रची कत नारी ॥ ८ ॥ 


दोहा--तैहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानुकुलकेतु । 
चले जनकमंद्रि मुदित बिदा करावन हेतु ॥ ३३४ ॥ 


मर्थ-रानियाने सब कुमा|र्योको आदरपूवंक ( पातित्रत्म धर्म ) समझाया ओर बारंबार द्ृदयसे लगाया | ७ ॥ 
भाताएँ फिर-फर मेटत! ( गे लगाकर मठती ) हैं ओर कहती हैँ कि विधातान त्लीको क्‍यों बनाया ॥ ८ ॥ ( ठीक ) 
उसी समय सूयकुलकं। प्वजा धारामचन्द्रजी माइयोसमत प्रसन्नतापूर्वक विदा करानके छिये श्रजनकजी के महलमे गये || ३३६४॥ 


टिपणी--१ ( क ) 'सादरः अथांत्‌ जैसे अं।जानकीजोको गोदमें छे छेकर सिखावन देती थीं, वेसे ही इनको गोदमें 
बठाकर पातित्रत्यका उपदेश करती है, समझात॑ हैँ | 'बार बार उर छाई! से सूचित करते हैँ कि जब एक रानी द्वदयसे छगा 
चुकी, तब दूसरोन द्वुद्यस लगाया, इस तरह जम सब द्वृदयसे छगा चुकती हैं. तब फिर द्वदयस लगाती हैं, इस प्रकार 
बार-बर सब रागयां मेंटत॑ हैं | ( ख ) भंवीताजीको प्रथम हृृदयसे लगाकर सूचित किया कि सब कन्याओंको क्रमसे गे 
लगाकर निीं, पहले भ्ं।उं।ताजंको, तब माण्डवीजीको, फिर उर्भिक्ाजीको और अन्तमें भीभ्रतिकीर्तिजीको | 

२( के )--बहुरि बहुरि भेटद्दिं महतारी? इति | सब रानियोंके मेंटनेके पश्चात्‌ माता कन्याओं को मैंटती हैं, क्योंकि 
माताकी सबसे पीछे आधकार है | विमाता मातासे दुशगुणा मान्य हूँ, यथा--'मातुदंशगुणा मान्या विमाता धमभीरुणा ।? 
(ख ) कहद्ठिं बिरंच रची कत नारी? इति। भाव किस्नी जन्मभर पराधीन ही रहती है, सुख नहीं पाती; यथा--कठ विधि 
सूर्जी नारि जग साहीं । पराधीन सपनेहु सुखु नोहीं॥ ३०२। ७ |! पुनः भाव कि अभी सत्र कन्याएँ बहुत छोटी ईं 
परन्तु पिता इन्हें विदा किये देते हं, यहाँ पिताके अधीन हूं, वहाँ पतिके अधीन रहेंगी। पुनः भाव कि इतनी छोटी अवस्थार्मे 
पूठरक घर जाने योग्य नहीं हैं, फिर भी इनको बिदा करना पढ़ता है। [ पुनः भाव कि यदि इम छोग मर्द ( पुरुष ) होती 


होहा ३३० ( ९-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८२६ मानस सीयण 
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तो चादे जाकर देख भी आरती एवं पुरुष तो चाददे जाकर देख भी आवें, पर हम अबलाओंके-ऐसे भाग्य कहों ? सन्याएँ 


पराये घरकी होती हैं, माताओंको उनके वियोग-विरहका दुःख उठाना ही पड़ता है | ( प्र० सं० ) | पर यह स्मरण रुयना 
चाहिये कि ये आतंबचन हैं और भारत कहह्दिं विचारि न काऊ! | ( प० प० प्र०) ]। 

प॒० प० प्र०--१ राम भानुकुलकेतु” का भाव कि अबतक भानुकुलकीर्तिका पताका फहसनेकी जिम्मेदारी (भार ) 
दशारथजीपर थी, यथा- भआवत जानि भानुकुलकेतू । सरितन्हि जनक बँधाए सेत्‌ | ३०४।५७ ॥१, अब बह मार 
भ्रीरामजीपर आ गया | २--चले जनक मंदिर मुदित! इति। अमीतक श्रीजनकजीके निवासस्थानकों मंदिर! केवल एक 
बार कहा था | यथा--'भवानिहि पूजि पुनि पुनि झुदित सन मंदिर चली ॥ २३६ छंद ॥! विवाह समयसे सदर रमवास 
भीरामजीका गुणगान, पूजा, सेवा-चिन्तन ही सतत कर रहा है; इससे सारा रनवास श्रीरामजीका मन्दिर हो गया है | 
मन्दिर! शब्दके प्रयोगकी विशेषता पूर्व २८७ | ४ में ओर परशुराम-प्रसंगमें चतायी गयी है । 

नोट--'चले जनक'”'मुदित बिदा करावन हेतु” इति | (क ) पॉड़ेजी कहते हैं कि 'जअनक-मन्दिरकों मुर्दित ऐऐकर 
ब्वटना करुणासे विपरीत है, परंतु राजा दशरथ अपने स्थानकों पुत्रोंका विवाह करके जानेवाले हैं, इसलिये करुणा मंद हो 
गयी है--दूसरा अर्थ यह दे कि मुदित अर्थात्‌ आनन्दमूर्ति ( जानकी आदि जो चार पुत्री हैं उनको ) विदा करानेके लिये 
जनकमन्दिरको चलछे--इसकी पुष्टता इस दोदेसे होती है--'मानहुँ कीन्ह विदेहपुर करना विरह निवास' | ( ख ) अवधर्मे 
माताओंको पुत्रवधुऑसद्वित पुत्रोंके दु्शनकी अत्यन्त लालसा है, मुनिके साथ जब्रसे अबधसे श्रीराम-ल्क्ष्मणजी आये हैं, 
तबसे दर्शन नहीं हुए हैं, पुरवासियोकोी भी भ्रीरामजी प्राणप्रिय हैं, वे भी वियोग सह रहे हैं| अनधर्गे विश्भह्गण्डप सूना 
पड़ा है, यहाँ सबको विवाहका आनन्द दे चुके, अब अवधके सब भक्तोंकी भी आनन्द देनेके लिये विदा कराने जा रहे हैं, 
अतः मुदितः हैं। (ग ) वरपक्षकों अपने-अपने घर लीटते समय आनन्द होता ही है। और कन्याके घर इस समय 
करुणा-विरहका अवत्तार होता ही है | फिर अपनी माताओंकी चिन्ता जाग्रत्‌ हो गयी है, उनको अपार सुष्त देनेका लाभ 
मिलेगा, अतः मुदित हैं | [ पुनः, मुदित इससे कि सब रनवास अब परम भक्त हो गया है, इनके अन्तः्करणलूपी 
मन्दिरोंकी मन्दिरता विरहसे अब अधिक दृद हो जायगी | ( प० प० प्र० ) ]। 


चारिड भाइ सुभाय सुहाए | नगर नारि नर देखन धाए॥ १॥ 
कीठ कह चलन चहतहहिं आजू । कीन्ह बिदेह विदा कर साजू ॥ २ ॥ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी | प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ ३॥ 
को जाने केहि सुकृत सयानी | नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ ४ ॥ 
मरनसीलु जिमि पाव पिऊपषा । सुरतरु लह्े जनम कर भूखा ॥ ५ ॥ 
पाव  नारकी हरिपदु जैसे । इन्हे कर दरसनु हम कह तेसे || ६ || 


शब्दार्थ--प्रिय पाहुनेरूप्यारे मेहमान । पाहुनोमें प्रिय | ( रा० प्र० )। अतियिन्‍्मेदमान; घरमें आया हुआ 
अज्ञातपूव व्यक्ति | मरमसील ( मरणशील )-मरणप्राय; जिसकी मृत्यु निकट हो | जिसके सम्बन्धमें ऐसा प्रतीत होता रे 
कि अब मरा, अब मरा, क्षण-क्षणमें यही दशा हीती है। पिऊषा ( पीयूष )>अम्ृत | मारकीज्नरकर्मे जाने योग्य पापी 
एवं नरक भोगनेवाला । हरिपिदुरभगवद्धाम, सद्गति, बेकुण्ठादि । 

मर्थ--सहन ही सुन्दर चारों भाश्योंको देखनेके लिये नगरके ज््री-पुरुष दौड़े ॥ १ ॥ कोई कहता ए कि आज दी 
जानेवाले हैं, विदेहने बिदाका साज ( सामान ) कर दिया है । २। चार्यों प्रिय पाहुन राजकुमारकि रूपको नेश्मर देख 
छो | १ । है सयानी ! फौन जानता है किस पुण्यसे विधाताने इनको यहाँ लाकर द्मारे नेप्नोका अतिथि ( मेहमान ) 
बनाया है | ४ | जैसे मरनेवाला अमृत्त पा जाय, जन्मका भूखा कल्पइक्ष पा जाय | ५। नरकगामी या नरकमें घसनेबाला 
प्राणी जैसे दरिपद पा जाय बैसा ही इनका दर्शन हमको प्राप्त हुआ। ६ । 

टिप्पणी--१ ( के ) 'पुरबासी सुनि चलिहि यराता। बृहत यिकष्ठ परस्पर याता। ३३३|१ ? पर पुरवासियकि प्रसंग 
छूटा है, अब वहीसे पुनः प्रसंग उठाते हैं | 'सत्य गवनु सुनि सब विलखाने' यह पू८ दी कद चुके, अब उसीके सम्बन्धसे 


रह 


कहते हैँ ६. न्तार नाई नर देखत घाए? घायेका भाव कि ढोग अकुलाकर उठ दौड़े कि अब नाने ही चाहते हैं, धीघम 
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दर्शन कर लें, ऐसा न हो कि चले जायें | सत्य गवजु! सुनकर अकुला उठे। चार्रो भाइयोंकी सुन्दर छबरि देखनेके लिये 
धधाए? | इसका ब्यौरा एक बार कर चुके हैं कि जुवती भवन झरोखन्हि छागीं। निरखहिं रामरूप अनुरागी ।२२०।४ १ 
इसीसे यहाँ ज्ियोंका श्रोखेमें बैठना नहीं कहते । ( पूर्वकी तरह यहाँ भी समझ लेना चाहिये कि पुरुष दौड़कर बाहर गये, 
ज्याँ क्षरोखेसे देखने दौड़ीं )। सुन्दर शोभा देखने गये, इसीसे घाए! का कारण प्रथम चरणमें कहा--“चारिड भाह 
सुमाय सुदाए! | सुभाय! अर्थात्‌ <अ््वागदिसे सुन्दर नहीं हैं किंत स्वाभाविक बिना >शज्ञारके ही सुन्दर हैं। 'घाए?-.- 
धघाए धाम काम सय त्यागी । सनहुँ रंक निधि रूटन लागी २२०२१ देखिये । 


२(क ) कोड कह चछन घहतहद्ठिं जाजं? इति | इस कथनका प्रयोजन अगली चौपाइयोंमें लिखते ईं--ेहु 
नयन मरि रूप निहारी” इत्यादि | अर्थात्‌ आज ही जा रहे हैं, अतः नेत्र भरकर रूपका. दर्शन कर लो, नहीं तो फिर दर्शन 
दुर्लम है। पुनः, 'आजू! का भाव कि कल इनका दर्शन नहीं द्वोगा, क्योंकि आज ही चले जायँगे | ( ख ) 'कीन्ह बिदेह 
बिंदा कर साज! इति।( भाव यह कि यहद्द “विदेह? द्वीका काप्त है, भला और कोई इन्हें केसे बिदा करता ? “बिदेह! दाब्दमें 
यह व्यग है कि इन्हें न तो अपनी देहकी सुध दे न किध्षीके देहमें ममत्व है, अतः उसके विदा करनेमें आश्रय ही क्‍या ? 
यहाँ 'अविवक्षित वाच्यध्वनि! है )। पुनः, भाव यह कि विदेहजीने विदाका सामान कर दिया है, इसीसे चारों भाई विदा 
कराने आ रहे हैं | 'विदेह” का भाव कि किसीको बारातका बिदा होना भाता नहीं, यथा--दिसरथ गवनु सोहाइ न काहू', 
इसीसे सत्र कद्दते हैं कि वे तो विदेह हैं इसीसे उन्होंने विदाका साज कर दिया, नहीं तो जिसे देहकी खबर होगी वह तो 
ऐसे प्राणप्रिय पाहुनको कदापि न विदा करेगा | [ पुनः भाव कि अपने विदेहके विदा करनेका साज किया है। आशय 
यह कि ( विदाका साज करनेसे ) अन्न विदेहपना छोड़कर वियोगसे भर जायँगे, जैसा आगे कहा है--'मिटी महा मरजाद 
ज्ञानकी” | अथवा, भाव कि सत्रके व्िदेह होनेका साज किया है'**( पॉड़ेजी ) । 


२ ( क ) 'छेहु नयन मरि रूप निहारीः--यहाँ रूप सिन्धु है, यथा--रूप सिंधु सब बंधु लखि'”“३३४! | नयन 
पात्र हैं। “नयन मरि! रूप देख लेना नेत्नरूपी पात्रोंमें छबिसिंधुकी भर लेना अथांत्‌ नेन्नोंसे भरपूर छबिका देखना है, 
यथा--'मरि लोचन छवि लेहु निहारी । २०६ । ३ ?, 'दिखदहिं हम सो रूप भरि लोचन । १४६ । ६? । लेहु नयन भरि 
रूप निदारी? कहकर उसका कारण बताते हैं कि ये “प्रिय पाहुने? हैं, प्रियको देखा द्वी जाता है, पुनः ये भूपके पुत्र हैं अतः 
इनकी भेंट, इनका दर्शन, दुलभ है | ( ख ) 'को जाने केहि सुकृत सयानी? इति। "को जाने? का भाव कि कर्मकी गति 
ब्रह्मा ही जानते हैं, सब कोई नहीं जानते | यथा--कठिन करम गति जान बिधाता । २। २८२! । सुकृत भी कर्म हैं, अतः 
इनकी व्यवस्था वे ही जानें । जानकारी ( बुद्धिमानी ) की बात जानकर ( बुद्धिमान्‌ ) से कद्दी जाती है, वह सखी 
धयानी? थी, इसीसे उससे बुद्धिमानीकी बात कद्दती है | पुनः, 'सयानी? है, इससे यहाँ इतना संकेतमात्र कहती है, आगे 
फिर भ्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिको हृदयमें धरनेको कहदेगी | केहि सुकृतः कइनेका भाव कि श्रीरामजी सुकृतसे मिलते हैं, बढ़े 
सुकृत होते हैँ तब इनके दर्शन होते हैं । यथा--'सब साधन कर सुफल सुद्दावा। छखन राम सिय दरसन पावा ।.२। 
२१०१ । ( ग ) 'नयन अतिथि कीन्हे?- भाव कि जैसे अतिथि दुलभ हैं, वेसे ही ये चारों भाई दुलभ हैं। ब््ाने इन्हें 
छाकर प्राप्त कर दिया, क्योंकि वे द्वी कर्मका फल देते हैं, उन्होंने अतिथिको नेन्नोंके सामने पहुँचा दिया | अतियिका आदर 
करना घर्म है, कर्तव्य है, अतः नेत्र इनका आदर करें, आदरपूर्वक इनका दर्शन करें | ग्रथा--लेहुु नयन भरि रूप 


अं 


निहारी? । [ पुनः भाव कि इनका दशन अचानक प्राप्त हो गया-( प्र० सं० ) ] 


प० प०प्र०---नयन अतिथि कीन्हे? इति | अतिथि? के लक्षण ये हैं--१ जो अनपेक्षित रीतिसे, णहस्थोंके प्रयत्न 
बिना, यहन्छासे आता है। २ जो दूरसे आया हो, भ्रान्त हो, वेश्वदेवके समयपर आ जाय, अपरिचित हो, पहले न आया 
हो | अतिथिका आगमन पूर्व-पुण्यसे होता है | णहृस्थोंका धर्म है कि उसे एक दिन अपने यहाँ ठहदराकर भोजनादिसे संतुष्ट 
करें |--अतिथिके सब छक्षण श्रीराम-लक्ष्मणजीमें घटते हैं । दूरसे आये हैँ, पूर्व-परिचित नहीं हैं, पहले कभी नहीं आये, 
पुरवासियोंने इनको लानेका प्रयत्न नहीं किया, ये धनुषयशके समय आये हैं ( वैश्वदेव एक यशञ ही है )। भेद इतना 
ही है कि किसी एक रहृस्थके अतिथि नहीं हूँ, नगरके नेत्रोंके अतिथि हैं, इसीसे नयनरूपी यजञमान अपने द्वदय«ली घरमें 
इनको रखनेका प्रयत्न करते हैं, यथा--निरखि राम सोमा उर घरहू? | तीन दृशन्तोंद्वारा दिखाते हैं कि यह दर्शन कितना 
अमूल्य, कैसा अनपेक्षित और कितना अपूर्वफलदायी है। 


. दोहा ३३५ ( १-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८२५ 


टिपणी---४ 'मरन सील जिमि पाव पिऊपा''*! इति | (क ) मरणकालमें वैद्य अच्छे रस देते हैं, उस रसके 
बदले यदि रोगी अम्गृत पा जाय तो मृत्यु ही दूर हो । 'जन्मका भूखा' अर्थात्‌ सबसे माँगनेरर भी झिसे कुछ 
'सुरतरु लह्ै! अर्थात्‌ उसको कल्पद्श्ष मिल गया, अब जो भी माँगता है वही प्राम होने लगा। कल्पवृक्ष भी मांगनेसे 
है, यथा---ज्ञाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच । सागत जभिमत पाव ज्ञग राड रंकु मल पोच ॥ २।२६७ !! 

५---पाव नारकी हरिएदु जैसे: इति | (क ) नारकीको हरिपदप्राप्तिक भाव कि नरकमें बढ़ा दृःख है और 
भगवद्धाममें बड़ा सुख है, अतः आशय है कि बड़े दुःखका अधिकारी जैसे बढ़ा सुख पावे । बड़े दुःख जो सुख मिलता है 
उस सुखमें बड़ा आनन्द होता है, यथा--जो अति आतप व्याकुल होई । तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ ७] ६९। ३४१ 
( ख ) यहाँतक तीन दृशन्त दिये | मरणशील, जन्मका भूखा और नारकी । ये तीनों बड़े कश्में रहे, सो इस तीनोंकों बढ़ा 
सुख मिला | मरणशीलको अमृत मिला, जन्मद्रिद्रको कल्यइक्ष मिला, और नारकीको हरिपद प्राप्त हो गया। वैसे ही एमको 
इनका दशन मिला | तालय॑ कि इनके दर्शनके लिये हम अति आत्त थे, यथा--सखि हमरे आरति अति तातें। कबहुँक ए 
आवहि एहि नाते ॥ २२२ | ८ |? अतएव हमें इनके दशनसे बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। पुनः भाव कि जैसे मरणसीलको 
अमृत दुलेभ है, दरिद्रको कल्वदृक्ष दुलंभ है और नारकीकों हरिपद दुलेभ है वेसे ही इनका दर्शन हमको दुर्लभ है । ताल 
यह कि हमको अल्भ्य लाभ प्राप्त हुआ। कल्पबृक्षकी प्राप्ति कहकर हरिपदकी प्राप्ति उससे पृथक्‌ कही; क्योंकि कल्पइृक्ष 
हरिपद नहीं दे सकता । 

नोट--१ पजाबीजी लिखते हैं कि 'मरनसील जिमि पाव पिऊपा! 'सुरतरु लहै जनम कर भूखा” और 'पाव नारकी 
हरिपद जैसे' इन तीनों दृशन्तोंका तत्त्व यह है कि जब स्वयंवरमें बड़े-बड़े वीरोंसे भी धनुष न उठा तब सीताजीके अविवादित 
रहनेके भयसे हम लोग ऐसा,भी चाहती थीं कि चाहे कोई कुरूप पुरुष ही क्यों न धनुष तोड़े तो भी भला ही £ जिसमें 
ब्याह तो हो जाय, सो भगवानने ऐसी कृपा की कि सब गुणोंका निधि स्वामी सीताजीको प्रास हुआ, और ऐसा सुन्दर विवाद 
हुआ | हम भी पवित्र हुईं। इससे जान पड़ा कि हमारे बड़े पुण्य थे ।? 

गौड़जी--मरनसीछ“ 'तेसे'--जनकपुरकी नारियाँ वेदकी ऋचाएँ हैं | ये साधारण बातें भी करती हैं तो गूद 
रहत्यसे खाली नहीं | अनेक ऐसे भक्त हैं जो जन्म-जन्मसे भगवद्‌-दर्शनोंकी लालसा लिये आये हैं, जिन्हें वरदान है कि जनफ- 
पुरीमें दर्शन होंगे | बूढ़े हो रहे थे, निराश हो रदे थे, उनके आध्यात्मिक जीवनका अन्त हो रद्दा था, उसी समय न फेवल 
उन्हें दर्शन ही न हुए बरन्‌ महीनों दर्शन औरबातचीततक सुननेका उन्हें मौका मिला । उन्होंने न्याहतक देखा | मरनकाल- 
में जहों एक घेंट जल अल्म्य है वहाँ उन्हें अमृत मिल गया । जो भक्त सदा दर्शनके भूखे थे, भरपेट दर्शन नहीं नसीय 
हुए थे, उन्होंने भरपेट दर्शन किये | ओर जो जनकनगरीमें किसी पुण्योद्यसे उस समय आ गये ये उन्हें आकस्मिक दर्शन 
लाभ हुआ, सो बस्ठ॒तः हरिपद्‌ मिला । स्तरियाँ जो केवल उत्प्रेक्षासे हरिपद्‌ कहती हैँ वस्तुतः ठीक ही वात कह जाती हैं | 

इन तीनों दृशन्तोंसे यह स्पष्ट देख पड़ता है कि तीनों बातें अत्यन्त दुर्लभ हैं, मगवत्‌-कृपा या पृ सुकृतोके संस्कारसे 
भल्ठे ही प्राप्त हो जायें, नहीं तो असम्मव-सी हैं | सखियोंका इन €ृष्टान्तोंके देनेका भी यही अभिप्राय जान पड़ता 
जैसा उनके 'को जाने केहि सुकृत सयानी ।** इन वचनोंसे समर्थन होता है | या यों कहिये कि 'को जाने केहि सुकृत'"! 
ही की व्याख्या इन दृशन्तोंको देकर कर रही हैं ! अयोध्याकाण्ड दोहा २२३ में मगवासियोंके वचनोंसे मिलान कीजिये । 
यथा--कहूँ हम लोक बेद विधि हीनी । छघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ ६ ॥ बसहिं कुदेश कुगगाँव कुवामा। कहें यह 
दरस पुम्य परिनामा ॥ ७ ॥ अस अनंदु अचिरिजु प्रति श्रामा । जनु मरुभूमि कलठ्पतरु जामा॥ ८ ॥ मरत दरस देख 
खुलेठ मगलछोगन्ह कर भागु । जन सिंघलवासिन्ह मयउ बिधिबस सुलम प्रयागु ॥* 

जनकपुरवासियोंका भीरामजीमें कैसा गा प्रेम है वह इन चौपाइयोंटे प्रकट हो रद्या हैं जितनी ही कठिनता बा 
हुःखसे कोई वस्तु प्रात्त होती है, उतनी ही अधिक उसमें प्रीति होती है। नि क 

श्रीनंगे परमहंसजी--भाव यह कि हमलोग मानसरोगसे मरनेवाले थे, अब अमृतरूपी श्रीरामडीकी प्रेमाभक्ति प्रात 
हो गयी । अब नहीं मरेंगे अर्थात्‌ पुनर्जन्म न होंगा। पुनाः हम लोगोंको भूखेकी तरद जन्मभर छुलकी प्रात्ति न हुईं थी, 
अब भीराम-नाम कल्पतरु प्रात हो गया जिससे समस्त वाड्छित छुख प्रात होंगे । पुनः हम लोग चोरासी लक्ष तोमिस्ष 
त्रकमें पढ़े रहते, अब भीरामजीके नाम और रूपकी भक्ति करके हरिपद्‌ प्रात्त कर लगे । 


बालकाण्ट ८२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्े दोद्दा ३३५ 


अरे य5८पाभअमनलक, 





१० १० प्र०--अमृतका प्रथ्वीपर प्रयत्न करनेपर भी मिलना असम्भव है | उसका मिल जाना अतिथिके आगमन- 
फे समान अनपेक्षित और अकम्मात्‌ है । इस दृष्टान्तसे इन लोगोंकी पूर्व ध्थिति भी सूचित की कि इनको दैहिक सुखकी 
किंचित्‌ आशा न थी, जीवन भाररूप हो रहा था | इससे मोक्ष और शारीरिक पूर्ण सुखछाभ ध्वनित किया । 'सुरतरु रहे 
जन्म कर भूखा'--इससे सूचित किया कि इनकी ऐहिक सुखकी आकांक्षाएँ अब पूरी हो गयीं । इसमें मानस-सुख-छाभ 
घ्वनित किया | 'पाव नारकी हरि पदु जैसे! से इनको 'मुनि दुलेम हरिमक्ति' की अनायास अनपेक्षित प्राप्ति दिखायी । 

निरखि राम सोभा उर धरहू | निज मन फनि मूरति मनि करहू || ७ ! 


येहि विधि सवहि नयन फलु देता | गये कुअर सब राज निकेता ॥ ८॥ 
दोहा--रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठी रनिवासु। 
करहिं निछावरि आरती महा मुदित मन सासु ॥ ३३५॥ 


अर्थ--भ्रीरामजीकी शोमा देखकर हृदयमें धर लो । अपने मनको सर्प और ( श्रीरामजीकी ) मूर्तिको मणि बना 
लो | ७ | इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार .राजमहलमें गये। ८ | रूपके समुद्र सब भाशइयोंकों 
देखकर रनिवास प्रसन्न होकर उठा । सासुएँ महान्‌ आनन्दित मनसे निछाबर और आरती कर रदी हैं। ३३५ | 

टिपणी-- 'निरखि राम सोभा''” इति | ( क ) अर्थात्‌ शोमाको अच्छी तरह देखकर शोभामयी मूर्तिको भीतर 
रख लो, यथा--लोचन मग रामहि उर आनी ।**” । ( ख ) जब चारों भाई राजमन्दिरको चकेतव रूप निहारनेको कहा, 
यथा--'लेहु नयन मरि रूप निहारी | प्रिय पाहुने भूपसुत चारी ॥ चो० ३ |! ओर जब राजमन्दिस्के भीतर जाने लगे 
तब कहती हैं कि श्रीरामगीकी झोभा देखकर हृदयमें रखं लो । इससे जनाया कि राजमहलके भीतर सबको जानेका 
अधिकार नहीं है, इसीसे जब सब छोग भीतर न जा सके तब उन्होंने मृर्तिको छृदयमें धारण किया । (ग ) “निज मन 
फूनि मुरति मनि करहू” अर्थात्‌ जैसे सर्प मणिको धारण करता है, क्षणमर भी नहीं भूलता और मणि बिना मर जाता है, 
यथा--मनि विनु फनि जिमि जल बिनु मीना | मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥' 

नोट---१ 'निज मन फनि मूरति मनि करहू! इति | अपने मनको सप॑ ओर श्रीरामजीकी मूर्तिकों मणि बनानेका 
भाव यह है कि मणिवाले सपका ध्यान निरन्तर मणिपर रहता है। वह मणिको कभी भी नहीं भूलता, वेसे ही सदा इनका 
ध्यान दृदयमें घारण किये रहो, कभी यह मूर्ति विखरे नहीं | पुनः जैसे सर्य बिना मणिकरे छग्पटाता है, उसका जीवन 
कठिन हो जाता है ओर जबतक जीता रहता है व्याकुल और बिहाल रहता है, यथा--'मनि लिये फनि जियें ब्याकुछ 
विहाल रे! इति विनये ( पद ६७ ), वेसे ही इनकी मूर्ति जिस समय दृदयसे अछग हो तो छठ्पटाकर मर ही जाऔ, इस 
प्रकार प्रियत्व इनमें दृद करो, दृदयसे इनका विस्मरण कदापि न होने पावे | 

टिपणी--२ यहाँ श्रीरामजीके दर्शनकों चारों फलोंकी प्राप्तिके समान कहती हैं | “को जाने केहि सुकृत सयानी । 
नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥* में धम-फलकी प्राप्ति कही, क्‍योंकि पूर्व कहा ही है कि सुकृत ही रूप घरकर 'राम 
हुआ है, यथा--दसरथ सुकृत रामु धरे देही ॥ ३१० | १॥! ( 'सुकृत! और 'अतिथि? धर्मके सूचक हैं )। 'सुरतरु 
छहे जनम कर भूखा” से 'काम-फल' की प्राप्ति कही | 'पाव नारकी हरिपदु जैसे' से मोक्ष और “निज मन फनि भूरति 
मनि करहू! से अर्थ-फलकी प्राप्ति कही, क्योंकि मणि द्रव्य है। [ पूर्व चारों भाइयोंको चार फल कह आये हैं, यथा-- नुप 
समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनु धारी ॥ ३०९ | २॥!! इसीसे यहाँ चार उपमाओंके विचारसे चार 
चोपाइयाँ दीं | ( प्र० सं० ) ] 

२--येंहि विधि सबहि नयन फल्लु'*” इति | ( क ) इससे जनाया कि चारों भाई बहुत धीरे-धीरे राजमन्दिरको 
गये, जिसमें सब लोगोंको अच्छी तरह दर्शन हो, यही 'नयनका फल? देना है, यथा--“निरखि सहज सुंदर दोड भाई । 
होहिं सुखी छोचन फल पाई । ( अ० )।? ( ख ) ऊपर 'लेहु नयन भरि रूप निहारी” से लेकर 'मूरति मनि करह' तक 
भ्रीरामजीके प्रति जो पुरवासियोंका प्रेम है वह कहकर अब 'येहि विधि" से श्रीरामजीकी उनपर कृपा दिखायी । (ग) 

भले जनक मंदिर मुद्त! उपक्रम है और “गये कुँअर सब राजनिकेता' उपसंहार है | 


दौद्दा० ३१६ ( १-३ ) श्रीमते रास॑चन्द्राय नमः ८२७ से के 

्ाआण/थएडई स लकअकडककल अइक्‍डक्‍अुरडंअअंं--+++तत>जत>___+ 

४ 'रूपसिंघु सब यंधु लखि''” इति । ( क ) 'रुपसिधु"” का माव कि प्रथम रानियोंका थोढ़े जहयमें परी र 

मछलीके समान विकल होना कहा था, यथा---चलिंदि यरात सुनत सब रानी । विकछ सीनयन ज़नु छघु पानी। कई 
२ ॥! थोड़े पानीमें विंकल थीं, अब रूपरसिंधुकी प्राति हो गयो, अतः इर्पित हुईं । ( स ) 'हरपि उर्द 


कह 

है '+्या 
हराप उठी रनियास-- 

४ 


से यूचित होता है कि सब रानियाँ कत्याओंस ।मल मेंटकर बेठ गयी थीं, अत्र चारों भाशयोंकों देखकर उर्दी 
'हरषि उ्ठी'हर्षित हुईं | यथा-- सकल समा सुनि हे उठी जानी रत रही है ।' ( विनय० २७९ )। ( पहे 
संकोचसे मछली विकल थी, अब समुद्र मिल गया, अतः वह व्याकुलता दूर हो गयी और सुख हुआ, यधा--सुझी मौन 
जे नीर अगाधा' | रूप सिंधु! का भाव कि रूप ऐंसा हैं कि जिसकी थाह कोई नहीं पा सकता ) | ( गे )-'करदििं निछावरि 
पारती' इति | आरती करके तव निछावर करना चाहिये, यह नियम है, यथा--'करहादिं भारती पुर नर नारी । दें निछा- 
इरि विस बिसारी ॥ २६५ | ६ ॥? करहिं आरती वारह्िं बारा । प्रेम प्रमोदु कह को पारा॥ भूपन मनि पट नाना जाती । 


घट 


'करहिं. निछावरि झगनित भाँती || १। ३४९ ।!! पर यहाँ 'मद्दा मुदित' होनेसे नियमका विचार न रह गया, प्रेमवश पहले 
निछावर करने छगीं | प्रेमका स्वरूप आगे दिखाते हैँ, यथा --/देखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेम विब्सस पुनि पुनि पद 
छार्ी ॥ रही न लाज भीति उर छाई ॥' ( घ ) 'महा झुद्त सन सासु'--भाव कि उनके इस समयके सुखका वर्णन कोई 
कर नहीं सकता, इतना महान्‌ सुख है । ( पूर्व मी कह था--जो सुख मा सियमातु मन देखि राम बर येपु। सो न 
सकहिं कहि कऊूप सत सहस सारदा सेपु ॥ ३१८ ॥४, वेसा ही वा उससे अधिक सुख इस समय हैँ । रनवासभर दृर्षित 


हुआ और आरती कन्याको माताएँ: कर रही हैं | सम्भवतः इसीस हम रनवासभरको कहा और आरतीमें 'सामुः शब्द दिया )। 
देखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेम बिवस पुनि पुनि पद छागी ॥ १॥ 
रही न लछाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु वरनि किमि जाई ॥ २॥ 
भाइन्द सहित उबठि अन्हवाए | छरस असन अति हेतु जेंबाए॥ ३॥ 


शब्दार्थ--उबटनसन्शरीरपर मलनेके लिये सरसों तिल चिरोंजी इत्यादिका लेपल्‍अंगराग, अभ्यंग, बटना | उददिऋ 
उबदन लगाकर । देठ॒न्प्रेम, यथा--चले संग हिमवंतु तब पहुँंचावन अति हेतु ॥ १०२ ॥' 

अर्थ--( सब रानियाँ ) श्रीरामजीकी छविको देखकर अत्यन्त अनुरागको प्राप्त हो गयीं । प्रेमके विश्वेष बद् दवनेंसे 
बार-बार चरणोंमें छगीं अर्थात्‌ चरण पकड़े ॥ ३ ॥ हृदयमें प्रीति छा गयी हैँ ( इसीसे ) लज्ञा न रद गयी। (बढ ) 
स्वाभाविक स्नेह कैसे वर्णन किया जा सकता है ! ॥ २ ॥ उन्होंने भाशयोंसहित ( उनको ) उचठन लगाकर स्नान कराया 
( और ) अत्यन्त प्रेमसे पटरस भोजन खिलाया ॥ रे ॥ ु 

टिपणी--१ ( क ) 'देखि रास छवि जति अवनुरागी--भाव कि सब भाशयोंको देखकर हर्थित हुई थी और 
भीरामजीकी छवि देखकर अत्यन्त! अनुस्ता हुई। श्रीरमजी सब भाइयोंसे अधिक मुन्दर हूं। वथा--चारिड सौल रूप 
गुन धासा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 35८ | $ | 7; इसीसे भाइयोंकी छवि देंसकर अनुराग हुआ भरे शीरामहापि 
देखकर “अति भजुराग' हुआ | (ख ) 'प्रेस बिबस घुनि छुनि पद छार्गी'--भाव कि सासुओंका जामाता ( दामाद ) के 
चरणोंमें रंगना माधुर्यमें उचित नहीं है, पर वे प्रेमके विशेष वच्ष हूं, अत्यन्त अनुरक्त हो गयी हैँ; इससे चरण पकड़कर 
रह जाती हैं, ( अत्यन्त प्रेममें ऐसा हो जाता है, उचित-अनुचितका विचार नहीं रह जाता । अलन्त प्रेम वश हे 
लोग 'बार-वार' चरणंसे लगते हैं, चरण पकड छेते हैं, इत्वादि )। यथा-- पद अंडुज्ञ गहि न घारा | ह-दय समाश न 
प्रेमु अपारा ५। ४५९ ॥', प्रेम संगन मुख वचन न आता | पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा कि ः 

२ 'रही न छाज प्रीति उर छाई ।'"" इति | ( क ) 'रही न छाज' से सूचित होता दे कि शयीरपरक बरूका सेग्गलट 


< 


नहीं रद गया । अत्यन्त प्रेममें वस्रका संभाल नहीं रद जाता, यथा--उठे राम सुनि प्रेम अघीरा | कट पद कट सा 


2 : ति धर्म 'लति अनरागी फिर प्रेम विदसा स्यीर 
भनु तीरा । २४२४० ॥! (ख )-प्रीति उर छाई, सहज सनहु इंति। प्रभन अति नुरागी फिर प्रेम विबसल आर 
फिर प्रीति” 'सनेह! शब्द देकर जनाया कि ये सब पर्याय हैं अथात्‌ सब्र एक हो हैं । [(ग) हा न 

ट गतिकी उपम 7 जाता + है नंद रच प्दयारर्म जो दल पदहता: 
कारण प्रीति उर छाई कहा | प्रीतिको नदीकी उपमा दो जाते है, नदीके प्रवाह डो कुछ १६67 


रिताके 


गँ मे और नियम बह गये । यथा--डर कु प्रथम आारना रुदा । 
है। वैसे ही यहाँ भीरामप्रीतिरूपिणी सरिताके ्रवाहम लजा जार नियम बह गये। यथा--डर कु प्रथम आासना 
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बठकाएट ८२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण अपये दोहा ३३६ ( ४-६) 
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प्रभुपद प्रीति सरित सो वही ॥ ५ | ४९ ॥!! ] ( घ ) सहज सनेह बरनि किसि जाई इति | भाव कि यदि प्रभीके मुखसे 


वह निकले तो कविते कहते बने | छृदयके भीतरका प्रेम केसे कहते बने ? यथा-- कहहु सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया 
कबि मति अनुसरई ॥ कविदि जरथ आखर बल साँचा । अनुहरि तार गतिहि नद्ध नाचा ॥ २। २४१ ॥ 'रामहिं चितद 
भाव जेहि सीया । सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥ उर अनुमवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहे कबि कोऊ || १। 
२४२ ॥!? ( € ) पदकी प्रीति गड्ा है, वथा--प्रश्ठ॒ पद प्रीति सरित सो बही' | अतः प्रथम प्रीतिरूपिणी गल्ञामें स्नान 

केया तब चारों भाइयोंसहिंत इनको स्नान कराया; क्योंकि प्रेमा भक्तिके बिना अभ्यन्तरका मेल जाता नहीं, यथा--प्रिम- 
मगति जल विज्ञु रघुराई । अमिभ्नंतर मऊू कबहुँ न जाई || ७। ४९ ।!? 


२ 'माइन्ह सहित उबटि अन्हवाए'*'। इति | ( क ) देखि राम छवि से केवल श्रीरामजीके वणनका प्रसंग 
है, इसीसे यहाँ 'माइन्ह सह्दित' कहा, नहीं तो यह पाया जाता कि केवल श्रीरामजीके उबटन लगाया और स्नान कराया 
गया । उबटन पहले लगाकर तब स्नान द्ोता है, उसी क्रमसे यहाँ कहा | 'डबटि अन्हवाए से पाया गया कि ( दिनमें ) 
भौजनके समय पुनः स्नान किया करते हैँ, क्‍योंकि यदि यह प्रथम स्नान होता तो बिना संध्या-पाठ-पूजा किये भोजन न 
फरते, यहाँ पाठ-पूजा कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि पहर रात रहे चारों भाई स्नान-पूजा आदि सब कृत्य कर खुके हैं 
(जैसा पूर्व एक वार दिखा छुके हैं। बढ़े मोर भूपतिमनि जागे ।*''देखि कुअँर वर “॥ ३३० । २-३ ॥ तथा 'गुरतें पहिलेहिं 
छगतपति जागे राम सुजान ॥ २२६? देखिये ) | ( ख ) &रस असन”'--यहाँ इतना ही कहा क्‍योंकि पहले विस्तारसे कह 
चुके हैं, यथा--'छरस रुचिर विंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित माँती ॥ ३२९ | ५]? (ग ) “अति हेतु जेचाएँ/ 
इति | भोजन करानेका भाव यह कि दूलहकों कलेवा करानेकी रीति है, वही रीति यहाँ बरती | बिंदाईके पूर्व कलेवा कराके 
नेग दिया जाता है, वह सब यहाँ जना दिया | “अति तु! कहकर भोजन करानेमें अत्यन्त प्रेमके अतिरिक्त भोजनके अन्तमें 
आचमन देना, फिर फूल-माला, अतर, पान ( बीड़ी ग्लौड़ी ), बीड़ीके साथ पुनः नेग इत्यादि सब भोजनके अंग भी जना 
दिये | पूर्व लिख चुके हैं, अतः यहाँ विस्तारके भयसे नहीं लिखा | यथा--'अँचे पान सब काहू पांए। ख्रक सुगंध भूषित 
छबि छाए ॥? 'भादर सहित आचमनु दीन्हा ॥ देह पान पूज जनक दूसरथु सहित समाज ॥ ३२९ ||? भीरामजी प्रेमहीको 
लेते हैं | 'भतिहेतु जेवाँए” कहकर जनाया कि माताके समान स्नेहसे खिला रही हैं | 


बोले राप्न सुअवसरु जानी | सील सनेह सकुचमय बानी ॥ ४ ॥| 
राउ अवधपुर चहत सिधाएं | बिदा होन# हम इृहाँ पठाएं॥ ५ ॥ 


मातु झृदित मन आयेसु देहू। बालक जानि करब नित नेहू || ६ ॥ 

अथ--उत्तम अवसर ( मोका ) जानकर श्रीरामचन्द्रजी शील, स्नेह और संकोचयुक्त वाणी बोले ! ४ | राजा श्री 
अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैँ, विदा होनेके लिये हमें यहाँ भेजा है | ५। प्राताजी ! प्रसन्न मनसे आशा दीजिये | अपना 
बालक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा | ६ | 

टिपणी--१ ( के ) बोले राम'--श्रीरामजी सब भाइयोंमें बड़े हैं, इसीसे वे ही बोढे, उनके सामने छोटे भाई 
नहीं वोछ सकते ) यह शिष्टाचार है, प्राचीन आर्यसंस्कृति है | 'सुअवसरु जानी! अर्थात्‌ उबठन, स्नान, भोजन आदि करा 
घुकनेपर जब सब सावधान हुईं तब बिदाकी चर्चा चलायी | श्रीरामजी सदा अवसरसे ही काम करते हैं | यहाँ भी जब रानियाँ 
कन्याओंको थातिबत्यका उपदेश देकर मिल-मेंट चुकीं तब्र विदा कराने ( जनवात ) चले, यथा--'तिहि अवसर भाइन्द 
सद्दित राम मानुकुलकेतु । चछे ० । ३३४ |? उस ( चलनेके ) 'अवसर' से ( विदा करानेकी चर्चाका ) यह अवसर विशेष 
( कोमल ) है; अतः यहाँ 'सुभवसरु' देखकर बोलना पड़ा | बोलनेमें 'सुअवसरः देखकर भी बौलना चाहिये | विभीषणजी 
भी रावणके पास उपदेश कहनेके लिये 'सुअवसर' से आये थे, परंतु उपदेश 'सुअवसर' देखकर ही कहा था, यथा-- 


कि. 


अवसर जानि विभीपन आवा ।"*'। ५ | ३८ |*''मुनि पुरूस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात | तुरत सो मैं प्रभु 


तन कहां पाइ सुअवसरा तात ॥ ३९ !? |] (ख) 'सीछ सनेह सकुचमय बानी” इति | शीछ, स्नेह और संकोच तीनों आगे- 


की वाणीमें दिखाते हैं । 'राउ अवधपुर चहत सिधाएं ।**? यह 'शील सकुचमय' वाणी है। यहाँ मारे संकीच आर शीलके 
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के हित हमहि--8०, १७०४। हम इहाँ--१६६१, १७२१, १७६२ को० रा० | 


' दोहा ३३६ ( छन्द ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ८२९ मानस-ोयूष 


प्रकट ( शब्दोंसे ) बिदा नहीं माँगते, कहते हैं कि राजाने हमें विदा होनेके लिये भेजा हैं, 'हम विदा कराने आये है' ऐसा 
नहीं कहते | शील ओर संकोचंसे ही 'बिदा कराने! का नाम नहीं लेते, अपनो बिदा मॉगते हैं, सो वह भी राजायी ओंस्से । 

यहाँ शील और संकोच दोनों स्पथ ही हैं। जैसे 'गुर नुप भरत सभा अचलोकी । सकुचि राम फिरि क्षवनि विछलोकी ॥ सोल 

संदे सभा सब सोची। कहूँ न राम सम स्वामि सँंकोची ॥ २। ३१३ ।? में श्रीरामजीका उबको देखकर सकुचना केस 
आ सी संकोचको शील और सकुच! कहकर सराहना कहा, वैसे ही यहाँ ज्वील और संकोच दोनों ही साथ-साथ है ! 

मातु मुदित मन आग्रेसु देह ।*' 'नेहू' यह स्नेहमय वाणी है| [ प्र० सं० में 'राउ अवधपुर चहत सिधाए' को शील्मय 

और “विदा होन हम “” को सकुचमय वाणी लिखा गया था ] 

२ ( क ) 'राउ अवधपुर चहत सिधाए' इति। श्रीरामजी अपनी त्रिदा माँगना चाहते हैं, इसीसे प्रथम राजाका 
बिदा होना कहते हैं | अर्थात्‌ राजा बिदा हो चुके, चारातको जानेकी आज्ञा मिल गयी, तब उन्होंने हमको यहाँ विदा होनेफे 
लिये भेजा है | 'बिदा होन हम इहाँ पणाए' इति | जनवासेसे 'बिदा कराने! चले थे, यथा--'चले जनक मंदिर मुद्रित विदा 
करावन हेतु । परंतु संकोचवश “विदा कराने! का नाध न लेकर अपनी बिदा माँगते हूँ, सो भी विताकी आशा सुनाफर | 
पुनः 'बिदा होन हम" का भाव कि समधी समधीसे बिदा दोता है और जामाता सासुसे विदा होता हैं, अतः हमें यहाँ 
बिदा होनेको भेजा | ( ख )--'माठ मुद्ति मन आयेंसु देहू' इति | 'सुदित मन! का भाव कि मुद्त मनसे जाज्ञा देनेसे 
मुदमद्भल होता है, यथा--'आयसु देहि मुद्ति मन माता । जेहि मुद मंगल कानन जञाता॥ २|७०३ [? पुनः भाव कि 
भ्रीरामजीका जाना सुनकर सब रानियाँ व्याकुल हैं, यथा-“चलिदि गत सुनत सब रानी । विकल मौनगन जनु छघु पानी ॥ 
३३४ | २ |? तब वे हषपूर्षक जानेकी आशा कैसे देंगी, यह समझकर उनसे 'मुद्ति मन! से आयसु देनेको कहते हैं । पुनः 
भाव कि जब श्रीरामजीने कह कि राजाने हमें विदा होनेके लिये भेजा है, तव रानियाँ य वचन सुनकर बहुत उदास हो 
गयीं, यह देखकर श्रीरामजीने कहा कि, माताजी ! हमें आनन्दित होकर आसिप ओर आए दीजिये | वचन सुनकर उदास 
होना आगे स्पष्ट है, यथा--सुनत वचन बिलखेउ रनिवासू” । (ग ) “बालक जानि करब नित नेहू' इति। बालकमें 
माताका स्नेह सबसे अधिक होता है, यथा--'ुतकी भ्रीति प्रतोति मीत की" इति विनय | अतः 'बालक' जानकर स्नेह 
करना कहा | पुनः स्नेह किसी-न-किसी कारणसे होता है, इसीसे स्नेह करनेका हेतु कहते हैँ कि 'बारूक जानि' अर्थात्‌ 
बालक जानना | बालक जाननेसे स्नेह स्वामाविक ही होगा । 

सुनत बचन बिलखेउ रनिवार्र | बोलि न सकहि प्रेम बस साम्र ॥ ७ | 
हृदय लगाह कुअरि सब लीन्हीं | पतिहि सॉंपि बिनती अति की दीं ॥| ८ || 
छं०--करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुंन कह । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कह विदित गति सबक अं || 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानश्रिय सिय जानियी | 


तुलसीस# सील सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिवी ॥ 

अर्थ--([ श्रीरामजीके ) बचनोंको सुनते ही रनवास उदास हो गया। सासे ३ प्रेमचश बोल नदी सकती [७। 
* ( उन्होंने ) सब कन्याओंको छातीसे रूगा लिया ( आर किर उन्हें 9, पतियोंको सॉपकर अत्यन्त ६ विनवो की | ८ | 
( भाइयोंकी ) विनती करके सीताजीको श्रीरामचद्धजीके समर्पण किया और हाथ जोड़कर बार्यार कहने ठगीं--«े तात ! 
हे सुजान ! मैं बलेया लेती हूँ, ठमको सबकी गति मालूम हैँ । परिवारको, पुस्वासियोंको, मुश्षको और राज्ाको सीता प्राणीते 
भी प्यारी जानिये। दे तुर्साक इश | इसका सुन्दर शील ओर स्नेद लखकर इसे अपनी दासी करके मानियगा । कस 

टिपणी--१ ( के ) बिलुखनाल्डदास होना, यथा--जभस कहि रचेड रुचिर गृह नाना। जेदि बिलोकि बिलखाओई 
बिमाना ॥ २ | २१४? 'सत्य गवनु सुनि सब विलखाने | मनहुँ साँस सरप्तिज सकुचाने ॥ ३३१। २ ( ख ) बाल 
न सकहिं प्रेस बस सासू! इति | भीरामजी विदा अर्थात्‌ चलनेकी आजा मांग रद हैं, इसपर बु.छ बोल नहीं सकतीं, क्ष्यांत्‌ 





अनन्त पनमवााआ-.. थाम +3--पजानज3॥..आकनपमसनम+ 30-३३... टरमाम+ममक- अमन +3. 


& तुलसी सुसील---१७०४, १७२१, छ०, भा० दा०, रा० बा० दा०,रा० ब० श०, को० रा० | तुल्सीस सिलु-- 
१६६१। 'स'-स्पष्ट है, इससे 'तुलसीस' पाठ है और यह भावमें उत्तम भी हैँ । 'दि' लेखभ्रमाद हूँ, सी चाहिये। 


ग[लकाणटे ८३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा ३३६ ( उन्द 





कुछ उत्तर नहीं देती, इसका कारण 'प्रेम बस बताया, अर्थात्‌ प्रेमके वश होनेसे वचन नहीं निकलता | 'प्रेम बस' का 
दूसरा भाव यह है कि प्रेमी कभी अपने प्यारेकी जानेको नहीं कहता, इसीसे 'बोलि न सकहिं” कहा | पुनः भाव कि जब 
प्रियका वियोग होने लगता है, तब प्रेम अधिक बढ़ जाता हैं, इसीसे 'प्रेम बस' होना कहा. अथवा प्रेमके वश तो पहलेही- 
से ६, यथा--प्रेम बिवस घुनि पुनि पद छागी' उसीसे प्रेम बस! कहा | प्रेंमके वश होनेसे मुखसे वचन नहीं निकलता, 
यथा--प्रेम विवस मुख क्षाव न बानी । दुसा देखि हरपे मुनि ज्ञानी ॥/ ( उदास होना रनवासका कहा और बोल न 
सकना सास? का-कहा,. क्योंकि विदा करना, बोलना यह सब सासका काम है । ) 


२ हृदय छगाइ कुअरि'* इति | ( क ) पहले दृदयसे लगाकर तब कन्याओंकी उनके पतियोंके कर-कमहोंमें 
समर्पण करनेका भाव कि ये कन्याएँ हमको अत्यन्त ग्रिय हैं, यथा--नाथ उसा मम प्रान सम गृहकिंकरी'करेहु । १०१ | 
( श्रीमेनाजीने यह जो बात कही थी वही बात यहाँ श्रीसुनयनाजीके 'हृदय लगाइ रीन्हीं' में सूचित की गयी है ) | ( ख्‌ ) 

- 'पतिन्द्र सौंप!” अर्थात्‌ श्रीभमरतजीको 'माण्डवी? श्रीलक्ष्मणजीको 'र्मिछा! और श्रीक्नुष्मजीको 'श्रुतिकीर्ति' समर्पण 
करके तब अंत सबसे विनती की | “अति बिनत' वही है जो श्रीरामजीसे की है, वही इनसे भी की | क्‍या विनती की, 
यह आगे लिखा है | 


३ 'करि विनय सिय रामहि समरपी''” इति। ( क ) तीनों भाइयोंकी विनती करके तब श्रीयमजीके करकमलहोंमें 
श्रीसीताजीको समर्पण किया । “श्रीरामजीकी विनती करके तब सीता? उनको समर्पण कीं” ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि 
भागे श्रीरामजीसे विनय करती हैं। दूसरे, छन्दके आदिमें ( पहले ) जो चोपाई होती है उसीका अर्थ छन्‍्दके आसमम्मे 
रहता है | 'पतिन्ह सॉंपि बिनती अति कीन्ही' यह छन्दके पहले है | अतः वही अर्थ छन्दमें आया | यहाँ सूचीक्ाहन्यायसे 
श्रीरामजीकी विनती की ( अर्थात्‌ पहले औरोंकी विनती की । वह काम इस कामसे सहज था, इससे प्रथम उसे किया )। 
( ख ) 'जोरि कर पुनि पुनि कहै--विनती करनेके लिये हाथ जोड़ती हैं, यथा--“विनती करडेँ जोरि कर रावन 
|७५। २२ ।', 'पुनि पुनि कह” अर्थात्‌ बारम्बार विनती करती हैं जिसमें विनती मान लें, यथा--बार बार बिनती सुनि 
मरी । कह चाप गुरुता अति थोरी ॥ २५७ । ८"। ( ग ) “बलि जाई तात'---बह स्तलियोंके बोलनेकी रीति है | ( प्रायः 
अपने प्रियके सम्बन्धमें ज्नियाँ (बलि जाडे', वलिहारी जाती हूँ, बलेया लेती हूँ, इत्यादि शब्दोंका प्रयोग करती हैं। यथा-- 
'मुनि प्रसाद बक्ति तात तुम्हारी | इंस अनेक करवरें दारी ॥ ३५७ । $ ', 'तात जाई बलि बेग नहाहू । जो मन माव 
मधुर कछु खाहू ॥ पितु समीप तब जाएूहु सजा । भट्ट बड़े वार जाइ बलि मंजा॥ २ | ५३ ॥ ', 'जाहु सुखेन बनहि 
बलि जाऊँ। २। ५७ ।*, 'तात जाड़ेँ बलि कोन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥ २ । ५५७ !? )। 'सुजाना- 
श्रीसीताजीका सील और स्नेह छखने तथा सबकी गति जाननेके सम्बन्धस 'सुजान! कहा, यथा--'करुनानिधानु सुजानु 
सील सनेह् जानत रावरो । ३ | २३६! । ( घ ) 'तुम्ह कहुँ त्रिदित गति सबकी अह'--भाव कि ( जो सबकी गति जानता 
है ) ऐसे सुजानसे बहुत कहनेका प्रयोजन नहीं होता, यथा--'सुह्द सुजान -सुस्राहिबहि बहुत कहर बड़ि खोरि | २। 
३०० !', अतः थोड़ा द्वी कह्दती हूँ, वह यह कि 'परिवारु पुरजन'''? | 


४ 'परिवारु पुरजन'"” इति | ( क ) परिवार अर्थात्‌ निभिवंशी | ' परिवार, पुरजन, मुझकों ओर राजाकी सभीकों 
सीता? प्राणप्रिय है |? कददनेका भाव कि हमारी विनय सुनकर इसे आप भी अपनी प्यारी बनावें, आप भी इसको प्यार 
करें जिसमें यह सुखी रहे | इसके सुखी रहनेसे हम सब सुखी रहेंगे | [ ( ख॒ ) ठुरूसीस”? का भाव आगे नोट ॥ में 
देखिये ]। सील सनेह छरखि निज किंकरी करि मानबी' इति | शील और स्नेह 'छख” कर किंकरी मानियेगा, इस कथनसे 
सूचित करते हैं कि शील और स्नेह होनेसे श्रीरामजी अपना किंकर मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भारी गुण हैं, यथा-- 
'शी् पर भूषणम 'पत्नगारि सुनु प्रेम सम सजन न दूसर आन ।/ किंकरमें यदि ये गुण न हों तो वह कैंकर्यके योग्य 
नहीं है | श्रीसीताजी तो पटरानी होंगी, इनको किंकरी माननेकी विनती करती हैं, इसमें अमिप्राय यह है कि श्रीयमजीको 
दास अत्यन्त प्रिय है । यथा--अनुज राज संपति वेदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना । 


स्पा न कह भोर यह बाना ॥ सबके प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ ७ । १ ६! 
नाद---१ 'तुछसी-स-सीक सनेह रखि' इति | पुरानी लिपियोंम अक्षर अछ्ग-अलहूग लछिखनेकी रीति पायी जाती 





दोहा ३३७ ( १) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३९ 


2 समर का नील आम न ली मिकअ अतअ नल कि कक की कदर ल दल कमल 
दे, जिससे कहीं-कहीं किसी अक्षरको आगे या पीछे ले लेनेसे भावोंमें भिन्नता आ जाती है। कर्मी-स्मी प्रसंगानुरूल दो 
शब्द और भाव छग जाते हैं और कमी नहीं भी लगते, जिससे शुद्ध पाठ विदित हो जाता है| विनयपत्रिकार्मे तो र 
भूठसे लोगोंने 'तजु-ज तऊ' को तनु जतऊ! पढ़कर अर्थ 'बैठानेकें लिये 'तनु जनेऊ!, 'वनु तजेऊ' स्वच तलेड श्त्मां 
पाठ रखकर अर्थ ठ्गानेमें सिरको पचा डाला | वस्ठ॒तः पाठ 'वजुज़ तऊ! है | इस तरदकी भूल दो जाना संभव है। परत 
पाठ _ तुछसीस सीरू' है | यह पाठ संवत्‌ १६६१ की पोयीका हैं ] संभवतः 'तुलसी ससील' पदों गया हों परीन! 
का सुसीछ! दो गया हो। 'सुसीछः पाठ प्रायः सभी छपी पुस्तकोंमें है । गीताप्रेसने सं० १६६१ का ही पाठ लिया ? | 
तुल्सीस” पाठ बाला भाव हमें इसी ग्न्थमें अन्यत्र भी मिलता है, यथा---सकल तनय चिरजीयहु नुलसिदास के (ृस 
। १ | १९६ ”, "तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिप दुई।२। ७४, 'तथ लूगि न मुलसीदास-नाथ 
कृपा पार उतारिहों । १०० ?, यह कविकी शैली दै कि उत्तम अवसर और प्रसंग पाकर अपना सम्बन्ध भी प्रेमी 
पात्रोंद्यारा प्रभुसे जोड़ देता है | यह 'भाविक अलंकार' है । यहाँपर भी श्रीसुनयना अंबाजीके मुखते यह अपना भावी नाता 
हृद कस रहा है । 

अन्य प्रेंमियोंका पाठ . 'सुसीलु' है। उस पाठके अनुसार अर्थ होगा--हुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर शीट 
आर स्नेह रऊूखकर! | इस पाठसे 'तुूसीस सील! को हम समीचीन समझते हैं, क्योंकि शील' संज्ञा है और 'मुशील' जब 
एक शब्द माना जाता है तब वह विशेषण ही है| 'सुसील पाठ यदि कविका मानेंगे, तो उसे सु + शीलन्सुन्दर शील 
ऐसा अर्थ करना होगा। 


तुलसी सुसील' पाठमें भाव यह कहेंगे कि किंकर बननेके प्रकरणमें कविने अपना नाम रखा कि मुझे भी किंकर मान 

२--बावा हरिहरप्रसादजी 'सुसील और स्नेह” को श्रीरमजी, श्रीसुनयनाजी और भ्रीसीताजी तीनों लगाक 
ये भाव लिंखते हैं कि--अपने शील और स्नेहकी ओर देखकर इसको अपनी दासी करके मानियेगा | अर्थात्‌ इससे हू 
कुछ न बने, उसपर दृष्टि न डालियेगा | पुनः हमारे मुठाहजा और स्नेहकी ओर देखकर इससे जो अपराध हो उसे क्षमा 
कीजियेगा | पुनः इसकी सुशीलता और स्नेहको देख इसको दासी करके मानियेगा ) भाव यद कि इनका झोल और स्नेट 
तो इनको प्रियतमा माननेके योग्य है, पर आप दासी ही जानियेगा |! 


सोरठा---तुम्ह परिप्रन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । 


जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन$ ॥३३६॥ 


अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेमपंफक जनु गिरा समानी ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ--परिपूरन ( परिपूर्ण ) खूब लवालब भरा हुआ; पू्णतृत | 'परि! उपसरग 'सबतोमावेन!, 'सब प्रकारसे?, 
अच्छी तरह? का अर्थ देता है। कामल्‍कामना। भावल्अन्तःकरणका प्रेम आदि सद्भाव। गाहकम्प्राहक; महण करनेवाले ! 


मानस-पोयप 





हर । 


हे हर , श 
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है 


अर्थ-दद श्रीरामजी ! आप सर्वंतोभावेन पूर्णकाम हैं, ज्ञानियों एवं जानकारोंमे श्रेष्ठ हैं, आपको ( मक्तोंका ) 
भाव ही प्रिय है, आप भक्तोंके गुणोंकों ही महण करते ( लेते ) हैं, दोषोंके नाश करनेवाले और कदणाके निवास स्थान 
हैं। ३३६ | ऐसा कहकर रानी ( श्रीसुनयनाजी श्रीरामजीके चरणोंकी पकड़कर रह गर्या, वाणी माना प्रमरूग काचडम 
समा ( अर्थात्‌ फँस ) गयी । १ ! 

टिपणी-- पूर्व जो चार बातें छन्दमें कही गयीं उन्हींके सम्बन्धसे सोस्ठेगें सब विशेषण दिये गये हैं। क्ीरीता- 
जीको जो समपेण करना कहा--'सिय रामहि समर्पी', उसपर कहती हैं कि 'हुस्ह परिपूरन काम जवथात आपको ह ड्र्दां 
दे सकता है ? ( जिसके पास कोई वस्तु न हो अथवा जिसको किसी वस्ठुकी चाह हो वह उनका दी जाय दो आपडों रु 
कसतुएँ प्राप्त हैं, आपको किसी वस्तुकी न चाह है और न आवश्यकता ही है क्योंकि भाप परिषृष्ठदाम हैं। पंदावरा 
लिखते हैं कि 'परिंपृर्णकाम' का भाव यह है कि यदि हम दानसे आपको रिक्षाना चाह तो संभव नहीँ £। आप इस 
दानसे अथवा श्रीसीताजीके ( शील आदि गुण ) संदियतसे प्रसन् हो खक यह बात नहीं ६ )। 'परिवार पुरतन मोहि राहदि 








६9 कृरुताअयन--पाठान्तर | 


शा[लकाण्ट ८३९ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३३७ (२-४) . 





सर कील (वजह तर मकर ज मलिक 5: कप किक ६ 
(प्रानप्रिय स्िय जानिबी! इस कथनके सम्बन्वसे कहती हैं कि आप 'जानशिरोमणि! हैं [ पुनः भाव कि यदि हम चाहें कि 
अपने श्ञानसे आपको प्रसन्न कर सके तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप श्ञानियोंमें शिरोमणि हैं? | प्र० सं० )] 
शतुलसीस सीछ सनेह लखि निज किंकरी करि मानिवी' यह जो बिनती की थी उसपर कहती हैं कि आप 'साव-प्रिय 
हैं। ( अर्थात्‌ हम किसी प्रकार आपको रिश्ा नहीं सकती | हाँ, मरोसा है तो केवल एक यही है कि आप 'माव प्रिय! हैं 
अतः आप 'तीता! का झील ओर स्नेह लखकर उसे अपनी किंकरी कीजिये। 'किंकरी करि मानिबी' अर्थात्‌ किंकरी करनेकों कहा 
था इसीसे 'जनगुनगाहक, दोपदलन, करुनायतन' कहा। आशय यह है कि अपनी किंकरी 'सीता? के अपराध क्षमा कीजियेगा, 
गुणोंको अह्ण करके उसपर करुणा कीजियेगा | ( सोरठेका भाव यह है कि में आपको क्‍या समझाऊँगी | यह मेरी विनय 
सेवकोंके रीतिकी दे, सेवकका धर्म है विनय करना । वही मैंने किया है । मिछान कीजिये--'बार बार रघुनाथाहिं” 
निरखि निहोरहिं, तात तजिय जनि छोह मया राखबि सन। अनुचर जानब राउ सहित घुर परिजन ॥ १०४ । जानि 
करव सनेह बलि दीन बचन सुनावहों । श्रीजानकीमज्भल ) | 'गुनगाहक' यथा--दिखि दोप कबहुँ न उर आने। सुनि 
गुन साधु समाज बखाने ॥ २। २९९ |? जन ग्रुन अरूप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि बिलोकि विसारन । ( विनय 
२०६ ) । रहति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति सय बार हिए की | २९। ५ |? 

२--अस कहि रही चरन गहि रानी ।“*? इति | ( क ) 'प्रेम विबस पुनि पुनि पद छागी। ३३६ | १ |? उपक्रम 
हैं और 'अस कहि रही चरन गहि” उपसंहार है | 'वोलि न सकहि प्रेम बस सासू | ३३६ | ७ |! उपक्रम और 'प्रेंम पंक 
जनु गिरा समानी' उपसंहार है | [ करुणा-प्रेमवश हौनेसे ऐसा किया था, यथा--माँगेड विदा राम तब सुनि करुना मरी। 
परिहरि सकुच सप्रेम पुलकि पायन्ह परी ॥ १०३ !? ( जानकीमझ्भल ) ] 

. नोंट--१ प्रेम पंक जनु गिरा समानी' इति | (क) पूर्व कहा था कि 'प्रेम विबस पुनि पुनि पद छागी' अर्थात्‌ 
पूर्व वारंबार सिर नवानेकी सावधानता थी, पुनः-पुनः चरण लगनेका होश था, पर जब बिदा माँगी गयी तब वे ऐसी करुणा- 
वश हो गयीं कि रही चरन गहि' अर्थात्‌ वह सावधानता भी जाती रही, चरण पकड़े रह गयीं | जलसे मनुष्य निकल आता 
है. पर कीचड़ दलदलमें पँसनेसे वाहर निकलना कठिन हो जाता है, बसे ही यहाँ वाणीकी दशा हुई, मुँहसे वचन नहीं 
निकलता ऐसी प्रेमसे वेबस हो गयी हैं | प्रेमको कीचड़का रूपक दिया है। प्रथम 'बोलि न सकहि प्रेमदस' कहा था, भाव 
यदद कि पहले भी बोल न सकती थीं, फिर भी कुछ बोली थीं, अब करुणा-प्रेम अधिक हो गया, इससे अब कुछ भी नर 
बोल सकतीं, बोलनेका सामर्थ्य न रह गया | ( प्र० सं० ) | ( ख ) पहले 'बिकल मीनगन जनु रूघु पानी” यह अवस्था हो 
गयी थी, अब वह 'छघु पानी भी उड़ गया, कैबछ दलदल रह गया जिसमें फँस गयीं | बाहर निकलनेमें वूसरेकी सहायता- 
की जरूरत है । वह अब श्रीरामजी देंगे | ( प० प० प्र० ) 

प० प० प्र*--मानसमें यह पाँचवीं स्तुति है। नक्षत्रमण्डलमें पाँचवाँ नक्षत्र सगझ्ी्प है। इसका आकार मृगके 
मुखका-सा है, इसमें तीन तारे हैं, देवता शशि है । और इस नक्षत्ररूपी स्तुतिकी फलश्रुति है 'जननि सिय राम प्रेम के' | 
अब दोनोंका साम्य देखिये--( १ ) नामसाहश्य | नेत्र मस्तकका एक भाग ही द्वोता है, इसीसे नवद्वारोंमेंसे ग्रीवके कह 
सात द्वार्रोकी सम्तशीर्षण्यानि कद्दा है । यह सुनयनाकृत स्तुति है और सुनयनाजी तो “बिधुवद्नी सब सब रूगलोचनियों? में 
मुख्य हैं। (२) मग समान लोचनवाले मुखसे ही स्तुति की गयी | यह आकार-साम्य है | मृगमुख साम्य है| (नर गिकर, 
तीन क्रियाएँ, 'सिय रामद्वि समर्पी' कर जोरि विनय” और “चरन गहि रहना! ही तीन तारे हैं | यह तारा संख्या-साम्य है। 
किसी-किसीने संख्या १३ कही हैं पर तीन ही दिखायी देते हैं | ( ४ ) यहाँ रामचन्द्र हैं और सुनयनाजी भी विधुबदनी 
हैं। यह देवतासाम्य हुआ | (५ ) फलश्रुति और स्व॒तिमें साम्य है । सुनयनाजी सिय-जननी तो हैं ही और 'रामसिय प्रेम 


इतना बढ़ गया कि दुलदछ हो गया, सब उसमें फँस गयीं। इससे जो इस स्तुतिकों गान करेगा उसमें 'सियराम-प्रेम 
उत्पन्न दो जायगा | । 


सुनि सनेह सानी वर बांनी | बहु विधि राम सासु सनमानी || २ || 
राम विदा मागत# ;कर जोरी | कीन्ह प्रनाम्म॒ बहोरि बहोरी। ।३॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई | भाइन्ह सहित चले रघुराई | ४ || 
& माँगा---१७०४, १७२१, (७६२, छ० को० रा । मायत-.६६६११ ्पिणणए छ०, को० रा० | मागतू--१६६१ | ह 


दोहा ३३७ ( ५--८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३३ मरानेसरीयूष 





हे अमल असल लीला मील असर अमल नमन कली जल क लग: कि जम लक लिन न विवि मीरि कक 
अ्--प्रेममें सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामजीने सातका बहुत प्रकारसे सम्मान किया | २। शीरामडने श्धप 
जोढ़े विदा माँगते हुए; बारंबार प्रणाम किया | ३ | आशीर्वाद पाकर पुनः भाइयेंसहित सिर नवाकर भीरणुनाथरी चडे | ४। 
टिप्पणी--१ ( क ) 'सुनि सनेह सानी बर वानी? इति | 'बलिज्ञार्ड तात' से लेकर 'किकरी करे मानियीः ला 
उन्द्में वचन हैं वह (स्नेह सानी? वाणी है और सोरडठेमें कहे हुए ( ऐश्वर्यसूचक ) वचन 'बर बाना? हूँ, क्योंकि इसमें 


कई] 


भगवद्‌गुणका वर्णन है | अथवा, सब वचन “वल्ि जाएं? से 'करुनायतनः तक प्रेममय हैं इससे सबको प्यर बानी कहते हैं। 
(ख) “बहु विधि'"'सासु सनमानी? इति | भाव यह कि सुनयनाजीके 'तुम्द परिप्रन काम? के उत्तरमें कहा कि आपने इमबो 

बहुत दिया; हम बहुत संतुष्ट हैं; आप तो हमारी माता हैं, अपना बालक जानकर हमपर सदा ज्रप्ा बनाये 

रखियेगा | 'सीताको अपनी किंकरी करके मानना? सासकी इस प्रार्थनाके उत्तरमें श्रीरामजी कुछ न कह सके | इसका उत्तर 

संकोचवश न दे सके | “बहु बिघि सनमानी? में ही इसका उत्तर भी आ गया क्योंकि जो जिसका सम्मान करता है उसका 

वचन भी मानता है। 'सनसानी? अर्थात्‌ कह्य कि माताजी आपकी आशा सिरपर है| 

२ (राम बिदा मागत कर जोरी ।'*”? इति | ( क ) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेका भाव कि दोनों हाथ जोड़कर 
माथेमें लगाकर प्रणाम किया। भ्रीरमजी अत्यन्त विनम्र हैं; इसीसे उन्होंने अत्यन्त नम्नताका आचरण क्रिया कि बार-बार 
प्रणाम कर रहे हैं | जैसे प्बहु विधि? से सम्मान किया वैसे ही बहुत विधिसे आदर किया--हाथ जोड़े, बार-बार प्रणाम किया 
यह सब आदर-सम्मान है | ( ख ) सुनयनाजीने जो ८भानसिरोमनि भाव प्रिय? विशेषण दिये ये वे यहाँ घटित हुए | 'बहु 
बिधि राम सासु सनमानी? में “जानसिरोमनि? विशेषण घटित हुआ, क्योंकि बड़ी जानकारीसे सम्मान किया । “राम विदा 
मागत कर जोरी? में “भाव प्रिय” विशेषण घटित हुआ । श्रीरामजीको भाव प्रिय है इसीसे उन्होंने भी मातामें बड़ा भाव किया। 
(ग.) 'मातु झुद्त मन जायसु देहू । बाुक जानि करब नित नेहू |!” जो पूर्व कहा था वह बचनकी नम्नता है और 
'कीनह प्रनाम बहोरि बह्ोरी? यह तनकी नप्रता है । [ (घ) लजावश मुँहसे तो कह न सकते थे, प्रणामसे ही सूचित 
करते हैं कि आपका सब कथन प्रमाण है |? ( ५० ) ] 

३ 'पाइ असीस बहुरि सिरु नाई ।'*” इति | (क) श्रीरामजी विदा मौँगते हैँ । सास कैसे कहें कि जाओ, चारों 
ही भाई आँखोंकी ओट होने योग्य नहीं हैँ, यथा--'जों मागा पाइअ विधि पाही । ए रखिअहिं सखि आंखिन्ह साही ॥ 
२ । १२१ !? ( ये यमुनातठ आमवासियोंके वचन हैं )। अतः उन्होंने जानेकी नहीं कहा । आश्ञीबद दिया, आशिषके 
अभ्यन्तर आशा हो चुकी । ( कवि प्यसीस? देना भी प्रकट शब्दोमें नहीं कहते, क्योंकि उसमें भी आशाका आदय रहता है। 
इसीसे “पाहू असीस? में आश्ञी्वादका दिया जाना सूत्वित किया। प्रभु भी बिना बिद्या मिले जायें कैसे ! इतीसे'पाइ भसीस! कहा | 
आशीवोंद बिंदा होनेके समय दिया ही जाता है ) । ( आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए, अतः पुनः प्रणाम 
किया | 'भाइन्द्र सह्दितः देहलीदीपक है | भाइयोंसहित सिर नवाया और भाइयेंसहित चले | ( ग) आते समय भादयों- 
सहित आना कहा था | यथा-'तेहि भवसर भाइन्ह सहित राम भाजुकुल केतु । दले जनक मंदिर मुद्ति'  ॥ ३३४?-यह उपक्रम 
है। वैसे ही बिदा होनेपर भाइयोंसहित जाना कह्य । प्माइन्द सहित चले रघुराई! यह उपसंहार हद ! 

मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल सव रानी ॥ ५॥ 

पुनि धीरजु॒धरि कुआरे हँकारी | वार बए भेटहिं महतारी ॥ ६॥ 

पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न है ॥७॥ 

पुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई। वाल बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--मज्जु-सुन्द्र, मनोहर । मधुर-मनोरंजक; मनको प्रसन्‍न करने; आनन्द देनेवाली | मिस 
अर्थ--सब रानियाँ सुन्दर मधुर मूर्तिको दृदयमें लाकर प्रेमसे शिथिल हो गयी ॥५॥ फिर घंय घारण करके ह्ड॒कियोंको 
बुलाकर माताएँ बारंबार गलेसे रगाकर मिलती हैं ॥६॥ कन्याओंको पहुँचाती हैं; ५ +रंति फिरकर पुनः मिलती है। आपलन कुछ थोड़ी 
प्रीति नहीं बढ़ी ( अर्थात्‌ बहुत बढ़ी । दोनों ओरसे प्रेम बहुत बढ़-चढ़ रहा है ) ॥ ७ ॥ पुनःुनः मिलते में जम (मावा 
और कन्याको ) अलग किया जैसे नयी ब्यायी हुई गेसि उसके बरालचच्छको ( लोग अलग कर देते हैं) ॥८॥ रत 

3 नमन नम ननकन- नल ननिन भगत लिनिगित नियम चल िलन 


अमर 5 अपार पाप दा न मत नर सका मा पसानयर कक. 
# प्र० सं० में लर्थ था--'वे फिरकर फिरसे मिल्सी हैं? । लि ५ 
+ प्र० सं० में कर्ष भा-पससियोंकी अलग करके फिर-फिर मिलती एँ जैसे नयी म्पादी हुई दछिया नयो ब्यादा गउसे कौर बइ 


बोल्यका०ड 2३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण अपधे दोहा ३३७ ( ५-८) 





जा मदन नरम के मिल जलीलल कलम तक कक सिकम टिकी शल्किक 
टिप्पणी--१ “मंझ मधुर मूरति "? इति | ( क) [ मंजु? अर्थात्‌ देखनेमें सुन्दर; नेत्रोंका। रुचिकर | ( पं०)। 
अथवा; विकाररहित, निर्मल | ( बें> ) | अथवा, मनकों हरण करनेवाला | “मधुर! अथांत्‌ जिनसे सम्मापण करनेमें रस 
मिलता है | ( ५० ) ) अथवा, मन और नेत्रोंकोी प्रिय आनन्ददायक । ( बे० ) | अथवा न बहुत ऊँची न बहुत नीची। 
( रा० प्र० ) | अथवा; चित्तकों आनन्द देनेवाली तथा आकर्षक _] प्डर आनी? कहनेका माव कि जब बाहरसे वियोग हुआ 
तब उस साँवली सुन्दर मधुर मूर्तिको छृदयमें लाकर रख लिया । हृदयमें मूर्तिके धारण करनेसे मारे प्रेगके सब अंग शिथिल 
हो जाते हैं, यधा--“राम लपन उर कर बर चीटठी । रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ पुनि घरि धीर पत्रिका बाँची ॥ २९० | 
५-६ ||), 'मोद प्रमोद बिबल सब माता । चलछहिं न चरन सिथिलरू भये गाता ॥ ३२४६ | १ ॥४ अतः ध्सूरति उर आनीः 
कहकर “भहं सनेह सिथिलू सब रानी? कहा | ( ख ) “भहँ सनेह स्षिथिकः कहकर जनाया कि देहकी सुध न रह गयी। 
यधा--५मूरति मघुर मनोहर देखी । भयेड बरिदेहु ब्रिदेहु विसेषी ॥ २१५ | ८ ॥? स्नेहसे शिथिक होना कहकर आगे 
शिथिल्ताका खरूप दिखाते हें--“पुनि धीरज धरि कुअरि हँकारी? | [ ( ग ) जैसे पुरवासियोंने श्रीरामजीको राजमहलूमें 
प्रवेश करते देख उनकी शोभाको हृदयमें धारण करनेकी चर्चा करते हुए, यथा--'निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन 
फनि मूरति मनि करहू ॥ ३३५ | ८ ॥%५ उस शोभाको दृदयमें रखा, बैसे ही यहाँ रानियोंने श्रीरमजीको जाते देख उनकी 
छब्रिमय मूर्तिको छदयमें रख लिया | ( प्र० सं० ) | “भई सनेह्द सिथिल यह रानियोंके प्रेममें विशेषता दिखायी । ] 

२ “पुनि धीरज धरि कुअरि हँकारी [!*” इति | ( क ) “धीरज घरिः--यह लड़कियोंक्रो बिंदा करनेका समय है, 
शिथिल होकर बैठ रहनेका समय नहीं है, यह सोचकर मूर्तिके ध्यानकी मग्नताकों धैर्य धारण करके हटाया | यथा--'मै अति 
प्रेम बिक महतारी । धीरज कीन्ह कुससय थिचारी || १०२ | ६ ॥? ( श्रीपावंतीजीकी ब्रिदाईके समय मेनाजीने जैसे 
घीरज धरा था वेसे ही यहाँ श्रीसुनयनाजीने 'कुसमय? बिचारकर घैये घारण किया | ( ख ) “कुअरि हँकारी? से सूचित करते हैं 
कि रानियाँ प्रेममें इतनी शिथिल हैं कि चल नहीं सकतीं, इसीसे वे कन्याओंके पास न जा सकीं, उनको अपने पास बुलाकर 
उनसे भेंटी--यह शिथिलताका स्वरूप है | “हँकारी? से सूचित होता है कि जब रानी चारों कन्याओंको उनके पतियोंको 
सॉपकर विनती करने लगीं तब सब कन्याएँ छज्ञावश कुछ दूर जाकर खड़ी हो गयी थीं, इसीसे उनको बुल्शना पड़ा । यदि 
वे चारों भारयेंकि पास खड़ी होतीं तो बुलानेका कोई काम न पड़ता; क्‍योंकि चारों भाई तो समीय ही खड़े थे | ( थ ) “बार 
बार भेटहिं महतारीः--बार बार? मेंटनेपर प्रसंग छोड़ा, यथा--“रानिन्ह बार बार उर लाई । बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी 
॥ ३२३४ । ७-८ ॥%» वही दशा अब फिर कह रहे हैं | 

३(क ) “पहुँचावहिं फिरि मिलहिं'**? इति | सबियाँ कन्याओंको पहुँचाती हैं, यह आगे स्पष्ट करते हैं; यथा-- 
“पुनि पुनि मिलत सखिन्द बिलगाई? | सखियाँ ही पहुँचाती हैं और सखियाँ ही मातासे कन्याकों अलग करती हैं, माताएँ 
प्रेमके कारण अलग नहीं करतीं और कन्याएँ प्रेमके कारण अलग नहीं द्ोतीं | यही बात आगे कहते हैं--बढ़ी पर€पर प्रीति 
न थोरी ? [ बिंदा करनेमें माता और सखियाँ आदि सब द्वारतक जाती हैं ! माताको कन्यासे सखियाँ आदि अलग करती हैं। 
कन्या माँको रोकर पुकारती है; माता फिर छौटकर सबको अलग करके मिलती है इत्यादि | यह रीति अबतक प्रचलित है। 
दूसरे 'पहुंचावहिं फिरि मिल” का कर्ता यहाँ ःमहतारी? ही देहली-दीप-न्यायसे होता है | माता और कन्यामें वियोगके कारण 
प्रीति अधिक बढ़ जाती ही है | ] 


( ख ) “बढ़ी परस्पर प्रीति? का भाव कि पहुँचानेसे प्रीति अधिक बढ़ी, यह सोचकर कि अब वियोग होना ही 


चाहता है | “न थोरी? अर्थात्‌ प्रीति बहुत है; इसीसे दोनों एक दूसरेसे अलग नहीं होतीं) यदि प्रीति थोड़ी होती तो अलग 
हो जाती । ( विशेष आगे टि० ४ में )। 


४ (के ) 'घुनि घुनि मिलत सखिन्द बिलगाई? इति | सखियोंने दोनोंको अछग किया क्योंकि माता और कन्या दोनों 


उसमें ( मिला करती है) 0 प्र० सं० में पाठ था 'मिल्ति। परत सं १६६३ में व्रत, पाठ है। मिझतका अब मिलते, 
मिलती हुई! होगा । यदि यद्द अर्थ अमिग्रेत होता कि “मिलती हैं? तो “मिलति' पाठ होता । दूसरे बिंदा हो जाना, अलग होना आगे 
कहा नहीं गया, इससे भी सखियोंका अलग फरना अर्थ हो ठीक दै । हाँ, 'सखिन्द्र विलगाई' का दूसरा अर्थ भी साथ-साथ भावार्थ 
के सकते ६ कि सक्षियोंकी मलग कर-करके मिलती हुई मॉँ-बेटियोंको सखियोंने अलग किया | 
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अपनी ओरतसे अलग नहीं हो सकतीं | माताएँ पहुँचाती हैं फिर लोटकर मिलती हैं पि 


च्डल 0 कस की. श्री हू आह 
छलका रे ५+ कलआऋ ०७ +>०७३ ५ जल] 
्ह्‌ हि घ्यात। है (एझर मिलता! हक हएः दि 





जब वे पुनःपुनः मिलती हैं, एक दूसरेको छोड़ती नहीं, तब सखियोंने ( कई एकने मिलकर ) इत्पाओंश मनाने अपन 
किया | ( ख ) ऊपर जो कहा कि “बढ़ी परस्पर श्रीति न धोरी' उसको ध्याल बच्छ जिमि पेनु छोबाई के उदगरतर 


हे 
के ७ 


दिखाते हैं | प्बाल बच्छ” पदसे कन्याकी प्रीति ( मातामें ) कही, क्योंकि मातामें बाल्वच्छकी प्रीति बहत हैसी है मैप नये 
छवाईं? से माताकी प्रीति कही क्योंकि धेनुकी प्रीति बाल बच्छमें बहुत होती है | 'बार बार भेटद्टि' लाता रात आह का 
प्रीति है और 'पुनि पुनि मिलत सखिन्द विलगाईं यह कन्याकी प्रीति है, इसीसे “परस्पर प्रीति! कं (7१ 
“बील बच्छ? की उपमासे सूचित किया कि कन्याएँ माताकी ओर फिर-फिरकर देखती हैं; यथा --“फिरि फिरि विल्लेझति मास 
तन तब सखीं ले सिव पहिं गईं || १ । १०२॥” [_ ( ध्यालल बच्छ से दालकव्यायी वछियाका अर्थ होगा | हम शब्दमे परे 


४ कक लक ट्रक 
7४7 


भी बोध होता है परंतु यहाँ पुँछिड़' अर्थ असंगत है ) | ध्वार बच्छ जिमि घेनु लवाई” के भाव टीकाकार्ोने थे हिसे ऐ-- 
(१) माता सखियोकी अलग कर-करके छड़कियोंसे इस तरह मिल रही हैं जेसे कोई नयी ब्यायी हुई गाव अपने बछड़ेसे । (२) 
(राजकुमारियाँ बारंबार सखियोंसे प्थक्‌-पथक्‌ मिल्ती हैं जेसे बाल बच्छ लवाई घेनुसेः--( पंजाबीडी ) | ( ३ ) ध्यार-यार 
मेंटतेमें सखियाँ इनको प्रथक्‌ करती हैं जैसे तुरत ब्यायी गायसे बाल-चछड़ेको लोग अल्ग करते हैं?---( रा० प्र० ) | (४) 
धमिलते समय सखियेंसे बिलगायी बारंबार माताको पुत्री कैसे मिलती हैं जैसे बालबच्छको लवाई गाय मिल्ती'-( ब्रैजनाथजी )) 


दोह--प्रेम बिबस नर नारि सब सखिन्द सहित रनिवासु । 
मानहु कीन्ह बिदेहपुर करुनाविरह निवासु ॥३२७॥ 


अर्थ--सतब स्ल्री-पुरुष और सखियोसहित सब रनवास प्रेमके विशेष वश हो गया है। ( ऐसा जान पड़ता है ) मानो 
८विदेहपुर” में करणा ओर विरहने डेरा डाल दिया है ( भाव यह कि सब छ्ी-पुरुष कदुणा-विरहके रूप हो रहे हैं | ऐसा शान 
पड़ता है कि ये नर-नारि नहीं हैं किंतु कदणा और विरह ही अगणित रूप धारणकर मूर्तिमान्‌ होकर यहाँ निवास कर रहा हे )।३३७। 

टिप्पणी--१ ( के ) प्रथम नस्नारियोंका दर्शनके लिये आतुर हो दौड़ना लिख आये हैं, यथा--“वारिउ भाद सुभाय 
सुह्दाप। नगर नारि गर देखन धाए || ३३५ | १ ॥|१ यहाँ 'प्रेम बिवस नर नारि सब! से उन्होंकी दशा दिखाते हैं| 
[ “पुनि पुनिमिलत सखिन्द बिलगाई | बालबच्छ जिमि घेनु लवाई” यह दशा देखकर सब रूी-पुदुष आर्त और विहल टी गये। 
जो पुखासी दर्शन करते हुए राजद्वारतक आये थे, वे पुनः चार्रो भाइयेंके लेटनेकी प्रतीक्षा वहीं खड़े रहे; इसीसे 
बिछुड़न-समयकी दशा देखकर वे भी करुणा-विरहके विशेष वश हो गये ]। ( ख ) “मानहु कीन्द् विदेशपुर '*'? इति | 
“विदेहपुरःका भाव कि यह तो शानियों ( योगियों, विरक्तों ) का पुर हैः यहाँ तो करुणा और विरद किंचित भी न होने 
चाहिये थे, यह जो करुणाविरद्द हुआ है यह श्रीसीतारामजीके स्नेहकी शोभा है [ अर्थात्‌ श्वीसीतारामजीके सम्दन्धे 
यहाँ करुणा और विरहका होना शानकी शोमा है-- प्र० सं० ) ] यधा--जासु ज्ञानु रवि भव-निशप्ति नासता। यदन 
किरन मुनिकमऊ बिकासा ॥ तेहि कि मोह ममता निणराई। यह सियराम सनेष्ठ बढ़ाई ॥'“सोह न रामपेम विनु 
ग्यानू | करनचार बिलु जिमि जलजानू ॥ २। २७७ ??? (ग) “करुना-विरह? इति [करुणा और विर्द एक ही हैं | 
कझ्णा स्रीछिड्र है और विरह पुँल्लिड् है। झ्लियाँ करणाल्‍ूपा हैं और पुरुष विरहरूप हैं, यह दरसानेके लिये पकददा? और 
(बिरह? दो शब्द दिये | [ करुणा, यथा--'छुटि जात केशौ जहाँ सुख के सचे उपाइ | उपजत करया रस तहाँ आपुन 
ते अकुलाइ ॥? (केशव | बै० ) | विशेष २५ | १-२ भाग १ में देखिये।( घ )--कीन्द निधास! -- 
भाव यह है कि संसारमें लोगोंको करुणाविरह होता है पर कुछ दिनोंमें जाता रूता है। पर जनकपुरने हो उसने देस है 
डाल दिया; बस ही- गया; यहाँसे आजन्म अब नहीं जानेका। आइय यह है कि यह ( झीराम-जान- 
करुणा-विरह जन्मभर निवृत्त नहीं होनेका | ( इससे जनाया कि जनकपएुखाठी वियेष-खद्भारके उन है । प्रिबतम! 
का विरद ही वे प्रेमका सर्बस्व समझते हैं | गोपियोंकी भी ऐसी ही उपाउना थी ) । 

सानस-मर्यंक--““भाव यह है कि बिना जानकीजीसे बिछुड़े लोक-ल्यज होगी अधोत्‌ सदुराल अवश्य जाना चाहिये आर 


4 हक 


बिछुड़नेसे प्राणका कष्ट पहुँचता है तिसपर भी मिलना अपने वद्यमें नहीं है; यही करुए/विरह जानो ॥? 





] हि आज आह प्रजा है) है 
पल्म््न्धडा | 
श्र 


बालकाएड ८३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपधे दोद्य ३३८ ( १-६) 


सुक सारिका जानकी ज्याएं। कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए॥ १॥ 
व्याकुल कहहिं कहाँ बेंदेही। सुनि धीरज परिहरे न केही॥ २॥ 
भए विकल खग मृग एहि भाँती | मनुन दसा केसे कहि जाती ॥ ३॥ 
अगे--श्रीजानकीजीने जिन तोताओं-मैनाओंको जिछाया ( अर्थात्‌ खिला-पिछाकर पाछग्रोसकर बड़ा किया था ) 
और सोनेके पिंजड़ोंमें रखकर पढ़ाया था | १ । वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है १ यह सुनकर थैय्य॑ किसको 
न छोड़ देगा ! | २। पश्चयक्षी इस प्रकार व्याकुल हो गये हैं. ( तब भछा ) मनुष्योंकी दशा केसे कही जा सकती है !। ३। 
थिप्पणी---१ ( के ) “सुक सारिका?--ये दोनों पक्षी पढ़नेमें श्रेष्ठ हैं| इसीसे इनके नाम लिखे | पक्षी तो और 
भी बहुत है पर वे पढ़नेमें वेसे श्रेष्ठ नहीं हैं; इसते उनके नाप नहीं दिये, इतना ही मात्र आगे उनके विषयमें कहते हैं 
कि “भये बिकल खग' “” | ( ख ) ८ज्ञानकी ज्याएः कहनेका भाव कि जो श्रीजानकीजीके पाछे-ोसे हुए हैं उन्हींका 
विलाप ल्खिते हैं | इसी प्रकार श्रीमाण्डवी-उमिला-श्रुतिकीतिजीके पाले-पोसे हुए शुक-सारिका भी हैं, वे भी इसी प्रकार विलाप 
करते हैं | (ग ) “कनक पिंजरन्हि रात्रि” का भाव कि इन पक्षियोंकों बड़े दुलारसे रक्खा और स्वयं पढ़ाया है। 
(घ ) ्य्याकुक कदृषिं कहाँ बेदेहीः--भाव कि जब सखियाँ सीताजीको मातासे अलग करके ले चलीं और वे देख न पड़ी 
तब पक्षी व्याकुल होकर वेंदेही कहाँ हैं, वैदेही कहाँ हैं? ऐसा विछाप करने छो | [ मयंककार लिखते हैं कि “शुक-सारिका 
साथ नहीं दिये गये; अतएव व्याकुल होकर बोलती हैं कि वेदेही कहाँ हैं ? शुक-सारिकाके न देनेका कारण यह है कि 
जानकीके नामको लेकर शुक-सारिका उनको पुकारती थीं, अतएव नहीं दिया कि अयोध्यामें नाम लेकर पुकारना उचित नहीं, 
वह०ँ प्यारी लाड़िली वधू और सुतवधू कहके पुकारी जायँगी |? ये तोते पढ़ाये हुए हैं | दूसरे ये दूसरोंके वचनोंकी नकल भी 
करते हैं जैसा सुनते हैं वैसा स्वयं भी कहते हैं | “ब्याकुल कहहिं कहाँ बेदेही? से यह भी प्रकट करते हैं कि इनको 
भीसीताजी कितनी प्रिय हैं | जब आँखोंकी ओट होती रही होंगी तब वे इसी तरह पुकारते होंगे, पुकार सुनकर वे तुर्त 
आ जाती होंगी | पर आज आती नहीं, अतः व्याकुल हैं | शरीर सामने नहीं है, इसीसे “वैदेही? कहकर विलाप करते हैं। 
प० १० प्र० खामीजी कहते हैं कि “कहाँ बेदेही! का भाव यह कि “अग्रतक हम व्यथ ही “सीता? “जानकी? कहकर 
पुकारा करते ये पर यह तो सचमुच वेंदेही ही है; जानकी नहीं | उसे बुछा तो दो, हम पूछ लें कि वह क्या है! जानकी 
हो तो हमें साथ ले जाय) वेदेही हो तो पिंजड़ेसे छोड़ दे; हम उड़ते-उड़ते वहाँ आ जायँगे, हमको. न खिलाना-पिलाना; 
हम स्वतन्त्र रहकर ही दो-एक बार दशन कर जाया करेंगे | जो कहो कि वहाँ तुम “जानकी सीता? नाम लेकर[पुकारोगे, 
हम ऐसा न करेंगे, मौन रहेंगे; जब्रतक कि वहाँके नामोंसे परिचित न हो जायँगे |" ?? ] ( ७ ) “सुनि धीरज परिदरे 
न केद्दी! इति । भाव कि छोग धीरजको नहीं छोड़ते पर धैर्य स्वयं ही उनको त्यागे देता है | पक्षियोंकी व्याकुलता देखकर 
घैये किसे नहीं छोड़ देता ( अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ घैय॑ स्वयं ही भाग जाता है, यथा--“घीरजहू कर धीरज भागा? | भांव यह 
कि बढ़े-बड़े धीरजवानोंका पैय॑ छूट जाता है| 
२ “सए बिकल खग मझूग एटि भाँती ।''”? इति | (क ) र््री-पुरुषोंकी व्याकुल्ताकी विशेषता दिखानेके लिये 
खग-रगकी व्याकुल्ताका वर्णन किया | यथा--“जा सु बियोग बिकछ पसु ऐसे । प्रजा मातु पितु जिदृदृहिं कैसे ॥ २। १०० ।% 
'जहँ भसि दसा जड़न्ह के बरनी | को कहि सकद सचेतन करनी ॥ ८७। ३?। मनुष्योक्ी दशा कहनेके लिये खग-मृगके 
विरहका वर्णन किया गया | भाव कि जब पश्चुपक्षी वियोगसे अकुला उठो और विलछाप कर रहे हैं तब भला माता परिजन 
आदिको तो प्राण निकलनेका दुःख हुआ होगा; केसी दशा है कोन सह सकता है! (ख ) शुक-सारिकाके विलापका 
वर्णन किया गया; परंतु अन्य पद्च-पक्षियोंका केबल विकल होना कहा गया; क्योंकि अन्य खग-मृग वैखरी वाणी कहकर 
विलाप नहीं कर सकते । ( तोता-मैनाको पढ़ाया गया है | वे मनुष्योंकी-सी वाणीमें बोल छेते हैं| अतः उनका बोलना कहा | 
अन्य पशु-पक्षी मनुष्यकी बोली नहीं बोल सकते, इससे उनका बोलना नहीं कहते ) । 


बंधु समेत जनकु तब आए | ग्रेम उमगि लोचन जल छाए॥ ४॥ 
सीय विलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥ ५॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी | मिदी महा मरजाद ज्ञान की॥ ६॥ 


दोहा ३३८ ( १- गे लग 

; ( १-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ८३७ म्ानह-ीयूष 
५ कक 'जनकजी भाईसहित आये । प्रेमकी उमंगसे नेत्र॒जल ( प्रेमाशु ) से भर गये । ४ । कहलाते ( तो ) 
थे परम वेराग्यवान्‌ ( परंतु आज ) सीताजीको देखकर उनका चैंर्य भाग गया । ५ । राजाने धीजानकीजीको हृदयसे हटा 
लिया | शानकी महान्‌ मर्यादा मिट गयी | ६ | पते ला 





टिप्पणो--१ (क) 'बंबु समेत गन इति । विदा करनेमें लड़कीसे मेंट करनी चाहिये, इसीसे राजा जनक और 
उनके भाई दोनों आये) क्योंकि दोनोंकी लड़कियाँ हैं | “तब? अर्थात्‌ जब चारों भाई विदा होके चले गये और चार्से कन्याएँ 
रनवाससे विदा होकर महलके बाहर आयीं तब आनेका समय देखकर आये | जबतक ब्ियोका व्यवहार रहा तदतक 
आनेका मौका नहीं था | (ख ) ओ्रेम उम्गिः--प्रेमका उमड़ना कहनेका भाव कि जब प्रेम उमड़ता है तव शान-पैराग्पादि 
सब हब है हैं, यही आगे कहते हैं | 'ग्रेम उमगि लोचन जल छाए? कहनेका भाव कि नेत्रोमें जो जल आ गया 
वह मोहसे नहीं) किंतु श्रीजानकीजीके प्रेमसे भर आया है, यथा--मोह मगन मति नहिं विदेह की | महिमा स्लिय रघुबर 
सनेष्ठ की ॥ २। २८६ !! [ जग्र कन्‍्याएँ राजद्वारपर आर्यी तब कन्याओंको दर्शन देनेके छिये प्रेम उमड़ा । ] 

२(क ) 'सीय बिलोकि धीरता भागी! इति। पूव लिखा था कि पसुनि धीरज परिहरे न केद्दीः यहाँ उसको 
घरितार्थ करते हैं कि 'सीय ग्रिोकि'**? अर्थात्‌ जनक-ऐसे महानुभावकों भी छोड़कर धीरज भाग गया । और छझोगेंफो 
तो धीरजने छोड़ा भर था।-“घीरज परिद्ट रे न केही?, पर जनकजीको छोड़कर भागा? । वहाँ 'परिहरे | और यहाँ "भागी! कहनेका 
भाव यह है कि और लोग प्रेमी हैं और जनकजी सबसे अधिक प्रेमी हैँ; इससे इनका पैर्ये अधिक छूटा । [ ये अति प्रीति- 
के कारण अति व्याकुल हो गये | ( मा० म० ) | रा० प्र० कार लिखते हैं कि श्रीजानकीजीको देखकर, वेशग्यक्ी धीरता 
भागी । भाव यह कि वैराग्य तो श्रीसीतारामजीकी प्राप्तिके हेतु किया जाता है सो उनके त्यागमें वेराग्य कैसे रदे !? ]। (ख) 
(रहे कह्टावत परम बिरागी? इति | भाव कि इस समय परम वेराग्य कुछ भी न देख पड़ा | “घीरता भागी? से पाया गया 
कि पूर्व धैय॑ रहा है। “रहे कद्दावत'"? का भाव कि ऐसा जान पड़ता है कि वैराग्यवान्‌ तो थे ही नहीं, कदलाते भर ये । 
( ग ) प्रथम धीसताका छूटना कहा, घीरजके छूटनेसे शान-वैराग्य छूट गये, यदि थैय्य न छूटता तो शान- 
वेराग्य भी न छूटते । 

३ “छीन्हि राय उर छाइ जानकी ।'* ? इति | (क) प्रेम उमड़ा । प्रेमसे श्रीजानकीजीको द्वदयमें लगा लिया । 'मिटी 
मदामरजाद ज्ञान की? इति। शानकी महान्‌ मर्यादा श्रीजनकजीतक थी । ( अर्थात्‌ श्रीननकजी बड़े शञानी विख्यात थे | 
इनके समान कोई भी ज्ञानी नहीं है | ये उसकी महान्‌ मर्यादा थे ) जब वे ही विछाप बरने छगे। तब शानकी मर्यादा न रह 
गयी | भाव यह कि शानीके छृदयमें करुणा-विरदद न होने चाहिये | श्ञानकी मर्यादा यही है कि शानीमें विषयादे विकार न 
आधे, यदि वह विहल हो जाय तो फिर ज्ञान कहाँ रह गया १ यही वात कह रहे हैं| पहले धीरण छूटा। उससे शान और 
चैराग्य भी न रह गये अर्थात्‌ वे बहुत विह्ल हो गये।अशानीकी तरह विछाप करने लगे |-यही'मिटी मरनाद? का भाव है। यथा-'सोक 
बिकल दोउ राज समाजा । रहा नज्ञाजु नघीरज्ञु लाजा॥* * 'रोवहिं सोकसिंधु अवगाद्दी (२२७६) ? (ख) प्रेमले शानकी प्मर्योदा 
मिटी? इससे शानकी शोभा कही) यथा--'सोह न राम पेस बिनु ज्ञानू। करमधार विन जिमि जलुजानू ॥ २ | २७७ !? 
धजोगु कुजोगु ग्यान अग्यानू । नहेँ नहिं राम पेम परघानू ॥ २। २९१ !? प्रेमसे शान न रहा) इससे स्नेहकी बढ़ाई की | 
यथा--“जासु ज्ञान रत्रि भवनिसि नासा | यचन किरन मुनि कमर बिकासा ॥ तेहि कि मोह समता निभरा“् । यह 
सियराम सनेह बढ़ाई ॥ २। २७७ !? ऐसे महान्‌ श्ञानको भी स्नेहने डुवा दिया यह स्नेहकी बड़ाई है। [ धर्यादा? सीमा: 
मेंड, हृदको कहते हैं । महामर्यादा मिट गयी अर्थात्‌ ज्ञानकी पक्की मेंड टूट गयी। ] 

नो८--१ रा० प्र० कार लिखते हैं कि शानकी महयमर्यादा मिट अर्थात्‌ अभेदबुद्धिकी मर्यादा मिटी । अमेदचुद्धिकी 
मयौदा तबतक है जबतक श्रीजानकी-रुनाथजी छृदयमें न छगें । चित्रकूटमें भी श्रीजनकजीने इन्हें हृदयमें लगाया है. | तय 
भी ऐसी ही दशा हो गयी थी; यथा--:लीन्ड्टि छाइ डर जनक जानकी । पाहुनि पावन प्रेम प्रानकी ॥ ४॥ उर उमगेड 
अंगुनि जजुरागू । भयउ भूप सनु सनहु पयायू ॥ ५ ॥ सिय सनेह बढु चाढत जोद्ा । तापर रामपेम सिसु सोहा ॥ ६ ॥ 
बिरजीवी मुनि ग्यान बिककछ जनु बूइत लहेउ बाल जवलंबनु ॥ ७ ॥ मोह मगन मति नह्िं विदेह की । मद्दिसा स्स्यि- 
रघुबर सनेह की ॥ < ॥ २। २८६ ॥ 
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बैजनाथजी लिखते हैं कि पज्नकजीने जानकीजीको हृदयमें लगा लिया | इस हेठसे कि रक्ष ब्रह्मनन्दसे हृदय रुखा था 
अब राप्र-स्नेह--रसते हृदय भक्तिरसका गाहक हुआ सो जानकी आह्ादिनी पराश्चाक्त भात्ति रुपको टरमें लगाकर बाहर-भीतर 
भक्तिपूर्ण किया) तब ज्ञानकी महामर्याद जो विषयवारि रोकनेको पुष्ट में थी सो मिटी) प्रेमप्र तहमें बह गयी । वा बिना इनके 
रामेल्प नहीं रह सकता, अतः इनको उरमें लगाकर रामरूप दृढ़ रक्खा) अथवा भक्तिरूप उरपें छगा शानकों असार जान 
त्याग दिया |? 

बावा हरीदासजी लिखते हैं कि श्ञानकी बड़ी भारी मर्यादा है “निष्ठुरता? अर्थात्‌ किसीसे भी स्नेह न करना । श्रीसीता 
रामजीका प्रेम भी बड़ा भारी है; इसीसे उसने निष्ठुरतारुपी शञानकों मयादाकोी मिटाकर अपने वद्श कर दिया । “रहे कहावत प्रम 
बिरागी? यह श्रीरामभक्तका ज्ञानी भक्तपर ८दंश? ( कटाक्ष ) है | ४; 

पंजाबीजी लिखते हैं कि ध्यय्ववि राजा परम बिरक्त ओर ज्ञानवान्‌ थे तथापि सीताजी महामाया हैं। इससे उन्होंने 
राजाको अधीर कर दिया । यद्यपि श्ञानियोंके चित्त दृढ़ हैं तथापि देवी भगवती महामाया बलात्कारसे उनको खींचकर मोह- 
की प्राप्ति कर देती है | यधा--(ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि रा । बलादाकृप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
( सप्तशती १। ५५-५६ )? | शोकका न होना शानकी मर्यादा है। शोकसे मर्यादा टूट गयी जेसे आँधीके बल्से सुन्दर चक्षु- 
बालेकी भी दृष्टि मलिन हो जाती है |? 


समुझावत. सब सचिव सयाने । कीन्ह विचारु अनवसर# जाने ॥ ७॥ 
बारहिं वार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकीं मेंगाई || ८॥ 


दोहय--प्रेम बिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस। 
कुआरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 


शुब्दार्थ--अनवसरु-कुसमय; बेमौका | सिद्धिगणेश--शक्तिसहित गणेशजी । टीकाकार्ोंने प्रायः 'सिद्धिके देने- 
वाले गणेशजी? ऐसा अर्थ किया है | सिद्धि गणेशजीकी शक्ति है--मं० सो० १ भाग १ देखिये। 

अर्थ--सब वयोदृद्ध चतुर बुद्धिमान मन्‍्त्री समझाते हैं | तब राजाने विचार किया और ( विषादको ) बेमौका जाना। 
( अर्थात्‌ जाना कि इसे समय विषाद करनेका अवसर नहीं है )। ७ । बारंबार पुत्रियोंको हृद्यसे लगाकर) सुन्दर सजी हुईं 
पालकियाँ मंगाकर | ८ । सब परिवार प्रेमके विशेष वश एवं प्रेमसे बेबस है यह जानकर और सुन्दर मुहूर्त समझकर सिद्धि- 
गणेशका स्मरण करके राजाने कन्याओंको पालकियोंपर चढ़ाया । ३३८ । 

टिप्पणी---१ ( के ) 'समुझ्नावत? इति । अर्थात्‌ जब राजाको शोकमें डूबे हुए. विछाप करते देखा तब समझाने 
लगे | “पब सचिव?--भाव कि कन्याके बिदा होनेके समय मुनियों और पुरोहितोको वहाँ आनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता- 
इसीसे वहाँ कोई मुनि न थे, मन्त्री थे; अतः उन्होंने समझाया | मन्त्रियोंके समझानेसे स्पष्ट हो गया कि राजा अधीर होकर 
विलाप करने लगे थे | ( राजा अत्यन्त विपादयुक्त ये यह इससे स्पष्ट है कि सभी मन्त्रियोंके समझानेपर उनको चेत हुआ 
एक-दो मन्‍्त्री उनको समझानेमें समर्थ न हुए )। “सयाने? से जनाया कि जो वयोदृद्ध हैं, जनकजीसे उमरमें बढ़े हैं तथा 
जिनका अधिकार है वे सब मनन्‍्त्री समझाते हैं | (ख ) 'समुझावत ***?---समझाते हैं कि राजन ! अब थै्य घारण कीजिये) 
पह विक्रल होनेका अवसर नहीं है | [ आपकी व्याकुलता देखकर सारी प्रजा, परिवार, रनवास आदि सब अत्यन्त विकल हो 
जायेंगे | आपके धीरज धरनेसे सबको धीरज बँधेगा | आप तो ज्ञानियोंके सिस्ताज हैं, शानीत्ेग अवश्य ८दंश? करेंगे ताना 
मारेंगे, कटाक्ष करेंगे तथा छजित होंगे कि संसार श्ञानियोंकी हँसी करेगा; यद्यपि आपको मोह नहीं, आप तो श्रीसीतारामजी 
के स्नेहमें मग्न हैं जिसके बिना ज्ञान व्यर्थ है ]; यह सुनकर राजाने विचार किया और समझ गये कि यह शोकका अवसर 
नहीं है ( लग्न बीती जा रही है | दूसरे, महाराजकी विदाई करना है, हमारे धीरज न धरनेसे सब काम 
बिगड़ जायगा । इत्यादि | ) । 

२ ध्वारहिं बार सुता उर लछाई*'? इति | ( क ) 'सुता उर लाई--श्रीजानकीजीको हृदयसे लगा चुके, यथा-- 

# ६६६९१ वाड़ी पाथामें प्म२न १वृस्तर! है। जिपसे न अवसर पाठ दुआ | अन्य सभो पोधियोंग अनवसर है। 
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मकर अल कल डक 2 निज आह कसर 
(छीरिदट राय उरलाइ जानकी? अब श्रीमाण्डवी नी, और श्री उमिलाजी और श्रीश्वतिकीतिजीकों दरवर्म लगाया। 
जनाया | तीनोंकों बारंबार दृदयमें लानेसे सूचित हुआ कि ये तीनों श्रीजानक्ीजोंसे अविक विय हैं हमी हो इसको 
ब्रार दृदयसे लगाया और जानकीजीकों एक ही बार । भाईकी लड़कीको अपनी लड़फीसे अधिक 'प्रियाः ( प्यार) कर 
चाहिये; इसीसे उनका अधिक यार क्िया। (ख) श्रीजानकीजीको प्रथम हृदयते लगाया | इससे पावा बयां कि सब कम्पाओं 
अमसे मिले । (गे ) 'सजि खुंदर पाछकी--पालकी एक तो बनावमें प्रथमसे ही सुन्दर है; उसपर भी सुद्र्ता साड़ी गा 
है मुत्दर ओहार पड़े हैं, दिव्य कोमल बिछोने बिछे हैं, मसनद, तकिया, खशज्वारदान) पीकदान आदि प्रयोगनदी सब दस्त 
उसमे ठीक-सी सजी हुईं रक्खी हैं| हे 
३ 'ओेस बिबस परिवारु सब्र'"”? इति | सबका प्रेमविवश होना पूर्व कह चुके हैं, यथा--'्प्रेम वित्त नर नारि सब 
सखिन्ह सहित रनिवासु || ३३७ ||? “सर नारि? कहनेसे सबका ग्रहण हो गया, अब यहाँ उनसे प्रथक परिवारह्त प्रेमदियश 
होना कहनेका भाव यह है कि इस समय परिवारका ही काम था; परिवारवाढोंको उचित था कि कन्याकों पालद्रीमें चदाते; 
सो वे सब प्रेमके विशेष वश हैं, किसीको इसकी खबर नहीं है; होश नहीं है और रानियोँ महर्के भीतर रह गयीं; बाहर आ ने 
सकीं, तब कन्याओंकों पालकीमें कोन चढ़ावे और इधर सुन्दर मुहूर्स भी बीता जा रहा है यह सब सोचकर जनकडीने ख़ब॑ 
सबको पालकियोंमें चढ़ाया | ( 'राजाने पालक्रीमें चद्ाया? कहनेका भाव कि कन्याकों परिवारके लोग पालकीमें चढ़ाते हैं; गिता 
नहीं चचढ़ाता | पर यहाँ उपर्युक्त कारणबश पिताकों ही यह कठोर काम करना पड़ा ) | 
मानसमयझ्ठ--भक्ति दो प्रकारकी है--ऐश्वर्यमय, माधुयमय । ऐशर्यमय भक्तिवालेको ज्ञान अधिक रहता प्रेम 
गौण रहता है। उसे प्रभुकी माधुय॑-लीलामें भी ऐश्वर्या ज्ञान रहनेसे उसमें अश्रुपातादि दशाएँ कम होती हैं | माधुर्यमय भक्त 
प्रेमकी दशाओंमें सराबोर रहता है। उसे ऐश्वर्य भूला रहता है, इससे उसे थैय नहीं रहता । 'दशरधजी और सुनयनाजी दोनों 
पराभक्तिमें मग्न हैं । राजा जनक और कोशल्थाजी पर-विशानमें मग्न हैं | वहाँ वनगमनके समय कोरल्या परविज्ञान चारण 
किये थीं, अतएव धीरज बना रहा; परंतु महाराज दशरथ प्रेममें मग्न थे; अतएव थैयरदित हो गये | यहाँ जानकीजीडी 
बिदाईके समय श्रीसुनयनाजी परमप्रेममें मग्न हो गयी थीं और राजा जनक पर-विज्ञनके अवलम्बसे धीरण घारण किये थे, 
हसी कारण जानकीजीको राजाहीने पालकीपर चढ़ाया माताकों सुधि नहीं थी? | 
नोट---/जानि सुलूगन? इति । मुनियों, ज्योतिषियोंकी बतायी हुई शुम लग्न | “पीष शुबहू दशमी, सोमवार रेबती 
नक्षत्र; दाहिने चन्द्रमा, मीन रूग्न उसके खामी गुर पंचम खथानमें। रवि और मोम दशम खानमें, ढग्नमें चन्द्र श्रीजानक्रीरीफे 
तृतीय स्थानमें इति शुभ छग्न वार इृष्टपर जानकर |” ( बै० ) । 
श्रीजनक ऐसे महान्‌ शानी भी मुहूर्तादिका विचार करते ये | हम छोगोंको इससे उपदेश लेता चाहिये | 
बहु विधि सूप सुता समुझाई। नारि-धरम छुलरीति सिखाई ॥ १॥ 
दासी दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ २॥ 
सीय चलत ब्याकुल पुरवासी | होहिं सगुन सुभ मंगलराप्ती ॥ ३ ॥ 
भूतुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा ॥ ४॥। 
अर्थ--राजाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया, ख्रियोंके धर्म और कुलकी रीति सिखायी॥ १ ॥ बहुतमे दार। 
और दास दिये जो भीसीताजीके प्रिय और पवित्र सच्चे विश्वासपात्र सेबक थे॥ २॥ श्रीतीतारीके चलते मर (खानी 
व्याकुल हो गये | मज़लकी राशि शुभ शकुन हो रहे हैं ॥३॥ ब्राह्मणों) मन्तियों और समाजत्हिित राजा लाथ-याथ पहुँचाने चछ ४) 
टिप्पणी---१ बहु बिधि भूप सुता समुझाई'*? इति | ( क ) समझानेका कारण यह है कि सब कन्याएं रिहाझो 
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देखकर प्रेमके बश व्याकुल हैं, इसीसे उनको समझाना पड़ा | प्वहु विधि!--यह कि हम तुमकी बहुत शत हे आदेना 
० जे पी कर का. 
झेंगे इत्यादि । तुम चार बटन गए 


तुम्हारे प्रिय दास-दासी सब तुम्हारे साथ जा रहे हैं, वहाँ तुमको बहुत मुखसे सब खडें: 





साथ दो) साथमें तुम्हें वियोगका दुःख न रहेगा) कन्याएँ ससुरालमें पतिके धरने रहती ही ई। बढ उनका पर है । तुम सकता 
महाराजकी बहू हो, वहाँ तुम्हें सब प्रकारका सुख मिलेगा | तुम्हारे भाई तुम्द जब-तव देखने ऊाबा आर ! > पी 
बहाँके सब लोग बड़े ही शील्वान्‌ ( छुशील ) हैं; तुमको कोई कष्ट न होगा | ( बं० ) | व्याइुलता दूर करदल धय बहुत 


बालकाण्र ८४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा ३३९ ( १-४) 





27 किक मिट 220 निकलना नम कक लटक मल दल टन हक मी अल अत व यम शी पल लक अल इक कककरका 
प्रकार समझाना पड़ा | समझानेसे व्याकुल्ता निव्वत्त हुई तब प्नारिधर्मः और “कुलरीनि? की शिक्षा दी, क्योंकि व्याकुल्तामें। 


सिखावन नहीं लगता | ( ख ) ध्नारिधर्म'/ यथा--५नारि घरम पतिदेव न दूजा? | अर्थात्‌ पातिन्नत्यका उपदेश दिया । जैसा 
अनुसूयाजीने बखानकर कहा है॥ ३ । ५॥ में देखिये || १ | ३३४ । ६ ॥ “नारि धरम सिखवहिं ऋदु बानी? भी देखिये। 
(युके न्वर्म एक श्रत नेमा | काय बचन मन पति पद प्रेमा? || ३ | ५। १० ) ॥ श्रौसीताजी बहुत बुद्धिमती हैं, सब जानती 


हैं । फिर श्रीजनकजी यह भी जानते हैं कि ये श्रीरमजीकी परम शक्ति हैं | उनको समझाना कैसा १ पर ये सिखावन माधुर्यमें 


है। माता-पिताका धर्म है कि वे कन्याको उसका धर्म सिखावें | लोकशिक्षार्थ भी सिखावन है | ऐसा करके जनाते हैं कि 
परछ्नियोंके धर्म! और "कुलरीति? दोनों ही कन्याक्रों अवश्य सिखाने चाहिये | इसील्यि जनकजीका भी यहाँ माधुयमें सिखाना 
लिखा गया | नारिधर्म मुख्य हैं; इसीसे उसको प्रथम सिखाया तब कुलरीति सिखायी--( यह क्रमका भाव है )। 

नोट---१ वाबा हरिदासजी नारिधर्मका सिखाना और भी इस प्रकार लिखते हैं कि-“पदेखो, नारिधर्म पुरुषधर्मते 
श्रेष्ठ है । पुरुष धर्मपर टिकनेसे स्वयं दी तरता है पर स््री अपने धर्ममें दृ़तापूर्वक रत रहनेसे दोनों कुलोंको तार देती है और 
लोक-परलोक दोनोंमें उसका यश होता है | पुरुष यदि अधर्मरत हुआ तो लोकमें निन्दित द्ोता है और यदि स््री अधर्ममें रत 
हुईं तो उसके दोनों कुलोकी निन्‍्दा लोकमें होती है | पुनः, देखो कि एक राजांके बहुत रानियाँ होती हैं, पर एक रानीका 
तो एक ही राजा है; उसीमें वह मन-तन-वचनसे लगकर सती हो स्वगंको जाती है; पुरुष पत्नीके लिये नहीं जल जाता, इस 
तरह भी नारिधर्म श्रेष्ठ है । पुन हे पुत्रि | पातित्रत्य सब धर्मोंका शिरमौर है, क्योंकि इससे भगवान्‌ वशमें हो जाते हैं। 
बुन्दाकी कथा जानती हो, वह पातिव्रत्यके बलसे तुलसी होकर भगवानके संग रहती है; उनपर चढ़ायी जाती है । पुनः उत्तम 
पतिप्रता वद है जो पतिके मनकी जानकर उसकी आज्ञाका पालन करे और अनन्यभावसे उसमें प्रांत करे ।?” 

२ 'कुलरीति? इति | अर्थात्‌ जेसी माता-पिताकी कुलकी सनातन री देखी है उसी मार्गपर चलना धर्म है। 
( शीलाबृत्ति ) | अथवा, समता; सुशीलता; क्षमा; उदारता, दीनोंको दान और युरुजनोंका मान इत्यादि | ( वै० ).। अथवा, 
कुलरीति अर्थात्‌ कुलवधूधर्म! यथा--:अभ्युव्यानमुपागते ग्रृहपती तम्नापणे नम्नता तत्पादार्पितदृष्टिगसनविधिस्तस्थाप- 
रर्या स्वयम्‌ | सुप्ते तन्न शयीत तत्प्रथमतो जद्यात्व शबय्यामिति प्राच्ये: पुत्रि निवेदितः कुलवधु सिद्धान्तथमौगमः ॥? ( वि० 
टी० ) अर्थात्‌ रहस्वामीके आगमनपर उठ खड़ी हो जाना) उनसे नम्नतापूंक भाषण करना, उनके चरणोंपर सदा दृष्टि रखना) 
उनको आसन देना, खय॑ उनकी सेवा करना; उनके सोनेपर सोना और पहले ही उठना; प्राचीन शास्त्रोंमे कुल्वधूकी 
दिनचर्याका प्रतिपादन इस प्रकार किया है | 

टिप्पणी---२ “दासी दास दिए' '” इति | ( के ) भीतरकी सेवाके लिये दासियाँ ओर बाहरकी सेवा करनेके लिये 
दास दिये | “बहुतेरे? बहुत-से दिये, क्योंकि श्रीसीताजीका ऐड्वर्य बड़ा भारी है; बहुत काम है; थोड़े दास-दासियोंसे होने योग्य 
नहीं है | 'सुचि सेवक अर्थात्‌ जो सेवा करनेमें निछल हैं, काम नहीं बिगाड़ते, चोरी नहीं करते, घूस नहीं लेते, स्वामीका 
काम अपना ही काम जानते हैं, विश्वासपात्र हैं-यद सेवकका घमम है | जे प्रिय सिय केरे?-यह सख्ामीका धर्म है कि सेवकका 
प्यार करे | ( ख )--यहाँ प्रथम-प्रथम श्रीसीताजीकी दासी-दार्सोका देना कहकर जनाया कि इसी प्रकार श्रीमाण्डवीजी) 
भीउमिलाजी और श्रीश्रुतिकीर्तिजीको दिये गये | 'शुचि सेवक” कहकर “जे प्रिय” कहनेका माव कि 'झुचिः होनेसे ही वे प्रिय हैं। 

३ 'सीय चछत व्याकुर पुरवासी ।"*” इति | ( क ) पुरवासियोंकी व्याकुलता कहनेका भाव यह है कि जब ्पुरः 
से जानकोजी चर्ली तब पुरवासी व्याकुल हुए | मज्नल-समय जानकर गोखामीजी किसीका रुदन करना, विछाप करना नहीं 
लिखते; किंतु केवल प्रेमके विशेष वश होना, व्याकु होना कहते हैं | मज्लसमयमें रोना अमज्जल है, यथा--संगल जानि 
नयन जल रोकहिं |! । [ जानकीमंगलमें भी कहा है--(सिय चलत पुरजन नारि हय गय बिहग झूग व्याकुछ भए || १७५ ||? ] 
'सीय चकत” का भाव कि जनकजीने जबतक पुत्रियोंको पालकियोंमें बैठाया, नारिधर्म सिखाया, तबतक पाल्की उठायी नहीं 
गयी, राजद्वारपर ही रही । जब कहार पालकीको ले चले तब 'सीय चलत? कहा | ( ख ) “होहिं सगुुंन सुभ मंगल रासी! 
इृति । 'होहिं? कहनेका भाव कि पुरवासी तो समी व्याकुल हैं | विदाईके समय मक्नल वस्तु मड्ड कलश आदि लेकर खड़े होना 
चाहिये या; पुष्पोंकी इृष्टि करनी थी। इत्यादि । व्याकुलताके कारण पुरवासी यह कुछ न कर सके | शक्ुन और मन्न् पूर्व 
कह चुके हैं--“तद॒पि प्रीति के रीति सुद्दाई | मंगछ रचना रची बनाई ॥"*'१ | २९६ |? तथा 'होहिं सगुन सुंदर सुभ- 
दाता । चारा चाषु बाम दिसि लेई ॥'*'] १। ३०३ |? देखिये |--ये सब मड्जल शकुन आप ही होने लगे । 
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४ “भूसुर सचिव समेत सम्ाजा ।**” इति | ( क ) जब विश्वामित्रजी आये ये तब “संग सचिव सुद्दि भूरि भर भूसुर थर 
गुर ग्याति | चले मिलन सुनिनायकद्दि मुद्त रा येद्वि भाँति ॥ २१४ 7 जैसे मिलने और उनका खागत करने पे दे, 
वैसे ही अब विदा होनेपर उन्हें पहुँचाने चले। पहुँचानेमें किसीका नाम नहीं लेते कि क्रिसको पहुँचाने बले । केवल | हर 
बे” कहते हैं, क्योंकि सभीको पहुँचाने जा रहे हैं--कन्याओंको, राजाको, बारातको, विश्वामित् त्र-वशिष्ठादि मुनिर्योकी, शज 
कुमारोंकी इत्यादि सबको पहुँचाने चले | जैसे राजाकी अगवानी की थी, यथा--'सतानंद अरू विप्र सचिवगन । मागघ सूत 
बिदुष बंदी जन ॥ सहित बरात राउ सनमाना | आयसु मागि फिरे अगवाना ॥| ३०९ | ५-६ !? (बैसे ही भादयूर्दक 
पहुँचाने चले ) | समाज? से भाई) बन्धुवर्ग शातिवर्ग इत्मादिका साथ होना जनाया । ( ख ) जब विश्वामित्रड़ीको लेने गधे ये 
तब भमुदितः कहा था पर यहाँ मुद्त होना नहीं कहते । कारण कि राजा पालकीके सद्ठ चले जिसमें लड़कियाँ व्याकल ने 
हों | इसीसे मुदित होना नहीं कहते | कु 


समय बिलोक़ि बाजने वाज़े। रथ गज वाजि वरातिन्द्र ताजे ।। ५॥ 
दसरथ विप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिप्रन कीन्‍्हे ॥ ६॥ 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पा असीसा ॥७॥ 
सुमिरि गजानलु कीन्ह पयाना। मंगल मूल सगुन भय नाना॥ <८॥ 


दोहा--सुर प्रसून बरषहिं हराषि करहिं अपछरा गान । 
चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३१६॥ 


अथ--समय देखकर बाजे बजने लगे | बारातियोंने रथ, हाथी और घोड़े सजाये ।५ राजा दशरयजीने सब ब्राह्मर्णोको 
बुला लिया और उनको दान-मानसे परियू्ण कर दिया | ६ | राजाने उनके चरण-कमर्लोकी रजको सिरपर धर और आजा 
पाकर आनन्दित हो गणेशजीका स्मरणकर प्रस्थान किया | ( उस समय ) अनेकों मद्बल शकुन हुए। ७-८ । देवता प्रसन्न 
होकर फूल बरसा रहे हैं | अप्सराएँ गा रही हैं । अवधपुरीके राजा श्रीदशरथ महाराज अवधपुरीकों डंका बजाकर 
आनन्दपूर्वक चले | ३३९ | 

टिप्पणी---१ (के) “समय बिलोकि बाजने बाजे? इति | अर्थात्‌ बजनियोको जब मादूम हुआ कि बहुओंकी पालकियोँ 
आ रही हैं, बाजा बजानेका समय है; पुरवासी विकल हैं, इससे उधर बाजे नहीं बजे, अतः समय देखकर बाजेबार्लोका बाजा 
बजाना कहा | ( ख ) 'रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे? इति | बाजोंका बजना सुनकर बाराती जान गये कि बारातके प्रस्थान- 
का समय आ गया | अतएव वे चलनेकी तैयारी करने लगे | अभी चले नहीं, क्योंकि अमी राजा चले नहीं हैं, जब ये चलेंगे 
तब बारात साथ चलेगी | ( ग॒ ) “दूतरथ बिग्र बोलि सब खीन्हे? इति | पूर्व गोदान करनेके लिये गुरुद्वारा ब्राह्मणोंको 
बुलवाया था और इस समय खयय॑ घुला लिया। इससे जनाया कि यह साधारण दान है; गोदान नहीं कै गोदानमें बहुत 
विचार करना पड़ता है; इसीसे उसमें गुरुसे गो-दानके अधिकारी बआक्षणोकी बुल्वाया था । साधारण दानमें विशेष विचार नहीं 
होता | ( घ ) “दान मास परिपुरन कीन्हे' इति ।--अर्थात्‌ बहुत दान दिया ओर बहुत सम्मान किया, क्योंकि ब्राक्षण दान- 
सम्मानके अधिकारी हैं | यहाँ दानका नाम न देकर जनाया कि अनेक प्रकारके दान दिये | और मानसे पूर्ण किया; अर्थात्‌ 
सबकी दण्डवत्‌ प्रणामकर प्रेमपूर्वक पूजा की; उत्तम आसन बठनेको दिये जैशा गोदानके समय किया था वथा--(दंढ अवाम 
स्वाहिं नृप कीन्हें । पूजि सप्रेस बरासन-दीन्‍हें ॥ २३१ | १ ।! “परिपरन कीन्हे'--भाव कि प्रथम तो गोदान ही किया 
था; अब और भी सब वस्तुआँका दान दिया और बहुत दिया; अब बआह्मणोंकों किसी बातकी कमी नहीं रह गयी। पुनाः भाद 
कि जैसी शास्त्रमें दानकी विधि है वैसा ही परियू्ण किया, खण्डित नहीं किया। लो भाव कि जो दानके अखविकार्ी पेः 
उन्हें दान देकर परिपूर्ण किया और जो सम्मानके योग्य थे उनको सम्मानसे परिएृण किया । अथवा) मानसदित 2 कफ 
किया | ( रा० प्र० )। पुनः भाव कि सबको दान दिया और सबका सम्मान किया । दानके पीछे प्मान! को कहा क्याकदानद 
पीछे विनय की जाती है वह कि., । दान विना मानका व्यर्थ होता है ) । मु ; हि 

२-..धबरन सरोज्ञ धूरि घरि सीखा |“? इति | ( क ) त्राक्षणकि चरणोंमें राजाफा मटुत बक्ष भाव ६ । उन्होंने 
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न पक तर लक जीव मत कल लिज लक मलिक मी लटक 2 कर अमित ही व जड़ हट विज लीग लिक टीम हर सतर्क 
बढ़े मावसे दान दिया, सम्मान किया और चरणरजको सिर॒पर धारण किया, इसीसे चरणोकोी सरोज विशेषण देकर उसका 
मद्त्व दिखाया । पुनः भाव कि सरोजमें लक्ष्मीका वास है और चरणकी रजमें लक्ष्मीका वास है | अतः सरोज विशेषण 
दिया । ब्राक्मणोंको धन दिया, और उनके चरणरजकी मस्तकपर धरकर विभवको वशमें किया | ( ख ) ५्मुदित महीपति? 
देहली-दीपक है, चरणरजको शिरोधार्य करके मुदित हुए. और आशीर्वाद पाकर मुद्ति हुए | “मुदित मद्दीपति? का भाव 
कि जैसे महीपति होनेसे मुदित हैं वैसे ही ब्राह्मणोंका आशीर्वाद पानेसे ध्मुद्ति? हैं, क्योंकि ब्राह्मणोंका आशीर्वाद अमोघ है 
और वाहित्तका दाता है । ( ग) “छुमिरि गजाननु? इति । कोई नाम ऐ्वयंवाचक होते हैं; जैसे धगणेश? कोई गुणवाचक होते 
हैं जेंसे (कृपासिधृ? और कोई मूर्तिवाचक होते हैं | “गजानव? मूर्तिवाचक नाम है। 'सुमिरि गजानन! कहनेका भाव कि 
गणेशजीकी मूर्तिका ध्यान करके उनका स्मरण किया। गणेशजी मज्जलके दाता हँ--५सोदक प्रिय सुद्‌ मंगछ वांता? 
(विनय० १); इसीसे उनके स्मरणके पश्चात्‌ मड्नलके मूल शकुर्नोंका होना कहा । मज्जलका होना आगे कहते हैं-'सुर प्रसून'***| 
३(क ) 'सुर प्रसूनः* ? इति | राजाको अनायास मड्रल हुए--देवताओंने फूल बरसाये, अप्सराओने गान 

किया । फूलका बरसाना मड़ल है, यथा--“बरपहिं सुमन सुमंगल दाता |? गान और नगाड़ोंका बजना यह सब शकुन है। 
यथा--“भेरीसदड़म्टदुमद ऊछशंसवीणावेद्ध्वनिर्मछुरमज़्लगी तघोषाः? | यात्राके समय जनकपुरमें बाजे बजने तथा गान 
होना चाहिये था; पर वह न हो सका; क्योंकि सब्र व्याकुल थे; इसीसे यह काम देवताओं ओर अप्सराओने किया, बारातमें 
बाजे बजे ।( ख ) “चले अवधपति भवधपुर म्ुद्ति' * ? इति | अवधपति हैं; इसीसे अयोध्याजीके लिये प्रस्थान करनेसे 
दृष्रित हुए; क्योंकि बहुत दिनसे अयोध्याजी छूटी हुई थीं। “चले मुद्ति--जैसे और सब शकुन हुए) वैसे ही मनका 
मुदित होना भी शकुन है । [ चारों पुत्रोंका विवाह कराके पुत्रवधुओं और पुत्रोंसहित श्रीअयोध्याजीको जा रहे हैं यह भी 
कारण भ्मुदित होने? का है | 

नूप करे विनय महाजन फेरे | सादर सकझ मागने ठेरे ॥ १॥ 

भूषन बसन बाजि गज दीन्हे। ग्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥२॥ 

वार बार बिरिदावलि भाषी | फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ ३॥ 

वहुरि बहुरि कोसछपति कहहीं | जनक प्रेम बस फिर न चहहीं ॥ ४॥ . 


पुनि कह भूपति बचन सुहाएं। फिरिअ महीस दूरि बड़ि# आए ॥| ५॥ 
अर्थ--राजा दशरथजीने विनती करके - पमहाजनों? को लोगया । आदरसहित मँगताओंको बुछाया | १ | सबको 
भूषण; वर्तर) धोढ़े और हाथी दिये और प्रेमसे संतुष्ट करके सबको खड़ा किया | २। वे सब बारंबार विरदावली ( रघुवंशके 
राजाओं तथा श्रीद्शरथजी महाराजके उदारता आदि गुणोंकी प्रशंसा ) का वर्णन कर-करके ओर श्रीरामचन्द्रजीको द्वृदयमें 
रखकर लोठे ।३। श्रीदशरथजी बारंबार कहते हैं पर श्रीजनकजी प्रेमवश छोटना नहीं चाहते | ४ । राजा पुनः 
सुन्दर वचन बोले--हेे राजन्‌ | बहुत दूर निकल आये, ( अब ) लोटिये | ५। 
टिप्पणी -- १ ( के ) “नूप करि विनय सहाजन फेरे ।? इति | यहाँ (महाजन? से ब्राह्मण अभिप्रेत हैं | ( पड़िजीने 
भी ध्वाक्मण? अर्थ लिखा है ) | जिन ब्राह्मणोंको दान दिया था वे ही प्रेमसे साथ हो लिये) उन्हींको राजाने छौगाया। 
ब्राह्मणोको 'मह्दाजनः कहनेका भाव यह है कि राजाने ब्राह्मणोंकी महान्‌ पुरुष समझकर लोटाया कि इनका विदा करनेके 
लिये साथ चलना अनुचित है | यदि “महाजन? द्रव्यवाले ( धनाढ्य ) लोग होते तो राजा उनकी विनती न करते | यया-- 
धयहुरि महाजन सकल योलाए। भ्ाह्ट सबन्हि सादर सिर नाएु ॥ २८७ । ३१ | (मा० पी० प्र०[सं० में हमने “महाजनः से 
बाक्षण, मन्त्री; रईस आदि प्रतिष्ठित लोग? जो पहुँचाने आये थे, यह अर्थ लिया था | हमारी समझमें जो साथमें प्रतिष्ठित 
लोग गये थे उन्हींका लोटना यहाँ कहा गया । इसीसे आगे राजाके साथ इनका लगाना नहीं कहा गया | यथा---“फिरे मद्दीस 
भासिषा पाईं। ३४३ ।६? । परंतु जिन ब्राक्षणेकरों दान दिया था उनका भी लोटना पूर्व नहीं लिखा गया; इससे उनका भी 
लौठाना दरसानेके लिये यहाँ पमहाजन? शब्द दिया गया हो; यह संभव है | इसमें दोनों आ जाते हैं ) | ( ख ) 'सादर 
सकल मागने टेरे? इति | (सादर? का भाव कि मँगतालोग बिना आद्रके ही आते हैं, पर दशरथजी महाराजने उनको 


सका नममहामधककगाररामकााजक, 


के बढ़---१5६६ १ | 
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लादान्धपथपपम---त.. | 
आदरसहित बुछाया | भाव यह कि जिनका आदर कोई भी नहीं करता, उनका भी आदर किया | प्कल!---उद्क्ो 
बुछानेका भाव कि जिसमें किसीको दुःख न हो कि राजाने हमको नहीं बुलया) हमें कुछ न दिया । इसी हर्ट उय दान 
देनेको हुए थे तब सब ब्राह्मणोंकी बुलाया था; यथा--“दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्‍्दे । ३३९। ६? | [ (म) पोहेडी 
, ढेर? का भाव यह कहते हैं कि जनकपुरके मैँगता मी ऐसे हैं कि बुलनेसे आये | ( मुं० रोशनलाल ) 

२ “भूवन बसन याजि गज दीन्द्दे ।**” इति | ( क) भूषण-वस्त्र पहनने और धोड़ा-हाथी चढ़नेको दिये । झिना 
भूषण-वस्र पहने हाथी-घोड़ेपर चढ़नेसे शोभा नहीं होती | इसी तरह भूषण-ब््र पहने पैदल चलनेमें शोभा नहीं, इसीसे 
दोनों दिये | ( ख ) 'प्रेम्न पोषि? अर्थात्‌ प्रेमसे संतुष्ट किया । ब्राक्मणोंकों दान-मानसे परिपूर्ण किया और याचकोंको ग्रेमसे 
पुष्ट किया; क्योंकि ब्राह्मण सम्मानपूर्वक और याचक प्रेमसे देनेपर संतुष्ट होते हैँ । ( ग ) 'ठाढ़े सब कीन्‍्हे! इति। भाव 'कि 
सब याचक प्रेमसे संगमें चले आते हैं, इसीसे सबको खड़ा किया ( कि बस अब आगे न चले ) | ब्राह्मणॉकी विनती करके 

' लोगाया ओर याचकोंको मुखसे प्रेमके बचन कहकर खड़े किये | जब ब्राह्मणोंको दान दिया; तब वे साथ चले ये, इससे उनको 
छोटाया, जब याचकॉकों दिया तब वे भी साथ चले; इससे उनको रोका । [ पुनः भाव कि उदारताके साथनसाय इतना 
अधिक प्रेम दरसाया कि याचकोंके सुखकी मात्रा बहुत बढ़ गयी । वे अनुणागसे पुष्ट हो गये । ( प्र० सं० ) | पुन+ प्रेमसे 
पुष्ट करके सबको सम्पन्न अर्थात्‌ बलयुक्त कर दिया । ( मानसाझ्ढ ) 

३ (क ) “बार बार बिरिदावलि भाषीः---भाव कि राजाक़े प्रेमसे संतुष्ट हुए. हैं; इसीसे बार-बार वंशकी प्रशंसा 
सुनाते हैं, यथा--५बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहिं? । 'रामहि उर राखी? इति | /निरखि राम सोभा उर धरहू ।--यद 
वचन कई जगह चरितार्थ हुआ है, यथा--मंझु मधुर मूरति उर आनी। भईट सनेह सिधिऊ सब रानी ॥ तथा यहाँ 
“फिरे सकक रामहि उर राखी? | ( “चले सकल रामहि उर राखी! से जनाया कि ये याचक्र घनके लोमी न थे | 
प० प० प्र०।)  ( ख ) भ्कोसलपतिःका भाव कि जो जैसा बढ़ा होता है वह वैसा ही शील्वान्‌ होता है। इसीसे 
“बहुरि बहुरि! पुनः-पुनः कहते हैं, उनसे राजा जनककी तकलीफ ( कष्ट ) सही नहीं जाती | राजा जनक पालकियोंके 
साथ राजमहलसे पैदल चले और इधर जनवासेसे चक्रवर्ती महाराजकी सवारी आयी । बीचमें दोनोंकी मेंट हुईं । जहाँ मेंट 
हुई, वहींसे महाराज जनकजीको लौटने छगे | यदि जनवासेमें मेंट होती तो वहींसे लोगते; इतनी दूरतक आनेका परिश्रम 
न करने देते | ( ग॒) “जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं?।--भाव कि राजाके वचन मानकर वे अवश्य लौटते पर प्रेमके वश 
नहीं फिरते | फिरे न चहहीं? का भाव कि वे चक्रवर्ती महाराजकों प्रसन्‍न करनेके लिये इतनी दूर नहीं आये किंतु 
प्रेमवश चले जा रहे हैं; फिरनेकी चाह किंचित्‌ नहीं है। ( घ ) 'बचन सुहाए? इति | 'फिरिम मदोस दूरि बढ़ि आए? ये 
बचन दयामय) कृतशतामय हैं, इसीसे इन्हें 'सुहाए? कद्दा | दशरथजी महाराजके छद्ययमें दया आयी, इतनी दूर आनेका बोा 
( एड्सान, कृतशता ) अपने ऊपर मानते हैं; उनका परि श्रम न सह सके | मे 

राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े | प्रेम प्रबाह विलोचन वबाढ़े॥ ६ ॥ 
तब बिदेह बोले कर जोरी | बचन सनेद्द सुधा जल बोरी ॥ ७॥ 


करों कवन विधि विनय बनाई। महाराज सोहि दीन्हि बढ़ाई ॥८॥ 
दोहं-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति । 
मिलनि परसपर बिनय अति प्रीतिन हृदय समाति ॥ ३४ ०॥ 


अर्थ--फिर उतरकर खड़े हो गये दोनों नेज्नोमें प्रेम-प्रवाहकी बाद आ गयी । ६ । तब बिदेहजी द्वाथ जोड़कर मानों 
स्नेहरूपी अमृतमें डुबाकर वचन बोले | ७ । मैं किस प्रकार बनाकर विनती करूँ | है महाराज ! आपने मुसे बढ़ाई दी 
है [८ | कोसलपति शीदशरथजीने अपने स्वजन समधीका सब प्रकार सम्मान किया | वह अत्यन्त मिलन भोर अत्यन्त 


विनय परस्परका है, अत्यन्त प्रीति छद्यमें नहीं समाती ॥| ३२४० ॥ हक 
टिप्पणी--१ *राउ बहोरि उतरि""*--अर्थोत्‌ जब बार-बार कटनेसे भी न लोटे तब सवारीतसे उतरकर खड़े हो 


गंगे ( भाव यह कि हम अब आगे न जायेंगे, जदतक आप न छोटेंगे ) | 'जनक प्रेम बध फिरे न बह! भीडनकजीरा 


.. बोलकारद ८४४ श्रीमंद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपधे दोहा ३४१ (१-३) 


अल लक भुला ाााााााााााााभएभमभ्भ्म्मााआआआआआआणनशणशरशणशशशशशणशशणशणशणशशश/शाशशशशणशणणशशशथशशणणणाशशशा 
यह प्रेम देखकर श्रीदशरथजी महाराजके छूदयमें प्रेम उमड़ आया। दोनों नेन्नोंमें प्रेमका प्रवाह चला, इसीसे प्रवाहका 
बढ़ना क॒द्दा) प्रवाहका बहना न कहा । भीद्शरथजीका तन-मन-वचन तीनेंसे प्रेम दिखाया | “घुनि कद्द भूषति बचन सुह्दाएः 
यह वचन) “उतरि भये ठाढ़े! यह तन और 'प्रेम प्रबाह बिलोचन बाढ़े? यह मनका प्रेम है। 

२ (क ) “तब बिदेह बोले कर जोरी ।**? इति। प्तब” अथोत्‌ जब दशरथजी सवारीसे उतर पड़े तब बोले | 
सवारीपर चढ़े चलनेमें विनयका मौक़ा न देखा; इससे विनय न की । ( अथवा) विनय तो विदा होते समय की जाती है। अब 
राजा नहीं मानेंगे, अवश्य लोटना पड़ेगा? अतः अब विनय की ) | “विदेह? शब्द देनेका भाव कि प्रेममें इस समय शरीरकी 
सुध नहीं है । यहाँ राजा जनकजीकी श्रीददरथजीमें तन-मन-वचनसे भक्ति दिखाते हैं | श्रीदशरथजीने तन-मन- वचनसे उनका 
सम्मान किया; इसीसे इन्होंने भी तन-मन-वचनसे उनकी भक्ति की | तनसे हाथ जोड़े, मनसे प्रेम किया और बचनसे मधुर 
योले | ( ख ) “करों कवन बिधि बिनय बनाई!-- अर्थात्‌ आपके गुण अनन्त हैं, मैं किस प्रकार कहूँ। यथा--“दुसरथ गुन 
गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ जासु सनेहद्द सकोच बस रास प्रगट भएु जाइ ।"**२। २०५९१ 
[ यह भ रद्ाजजीका वाक्य है | पुनः भाव कि विधि-हरि-.हर आदि आपके गुणोंकी गाथा वर्णन किया करते हैं, मैं मनुष्य हूँ, 
मैं किन शब्दोमें आपकी विनती करूँ; आपकी वड़ाई कौन कर सकता है, यथा--५बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा। बरनहि 
सब दप्तरथ गुन गाथा ॥ कहहु तात केहि भाँति कोड करिषि बढ़ाई तासु । राम लषन तुम्ह सम्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥ 

२। १७३ ।'-ये वशिष्ठजीके वचन हैं। “्यनाई'न्यूणरूपेण। भछीमाति; उत्तम रीतिसे | अर्थात्‌ कितनी ही और कैसे भी शब्दोंमें 
मैं विनय क्यों न करूँ वह सब अत्यन्त लघु ही होगी ] ( ग )-“महाराज मोद्दि दीन्ह बढ़ाई! इति | भाव कि आप बड़े हैं, 
इसीसे आपने मुझे बढ़ाई दी | “्वड़ाई! यथा-- “संबंध राजन रावरे हम बढ़े अब सब बिधि भये । ३२६? ( आपने हमारे 
साथ सम्बन्ध किया यह बढ़ाई आपने हमें दी )। “मोहि! कहकर अपनेको छोटा जनाया | 

'कोसलर्पति समधी सजन***? इति | ( क ) कोसलके पति हैं, अथांत्‌ बड़े हैं, इसीसे उन्होंने समधीका सम्मान 
किया । जो बड़ा है वही दूसरेका सम्मान करता है, इसीसे श्रीजनकजीका सम्मान करनेसे बड़ाईसूचक “कोसलपति' शब्द 
दिया | यथा--५पुनि भानुकुलभूषन सकछ सनमाननिधि समधी किये । ३२६ छंद |? ( ख ) राजा जनक महाराज दशरथ- 
जीकी “अति विनय? करते हैं और चक्रवर्ती महाराज अत्यन्त मिलते हैं | यह मिलन और विनय परस्पर है । 
बैजनाथजी--परस्पर मिलाप और मुखसे विनती जो की गयी, उससे जो प्रीति दोनोंमें बढ़ी, वह उनके हृदयमें नहीं 
समाती । अश्रु-रोमाश्चादिद्वारा प्रकट हो रही है-( रा० प्र० )। 
मुनिमंडलिहि जनक पिरु नावा। आसिरबादु सबहि सन पाया ॥ १ ॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता ॥ २॥ 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ ३॥ 

अपै--राजा जनकने मुनिसमाजको प्रणाम किया और सभीसे आशीर्वाद पाया । १। फिर आदरपूर्वक रूप; शीढ और . 
गु्णोके निधान सब भाइयों ( अपने ) दामादोंसे गले छगकर मिले | २ । सुन्दर कर-कमलोंको जोड़कर मानो प्रेमे 
उत्पन्न किये हुए वचन बोले | ३ । 

टिप्पणी--१:( के ) “मुनिमंडछिहि जनक सिरु नावा? इति | राजसे मिलकर मुनिमण्डलीको प्रणाम किया। इससे 
जनाया कि मुनियोंकी मण्डडी शजाके साथ है । राजा साधु ब्राक्षणोंकों सदा साथमें रखते हैं यथा--भपयुरहि पूछि 
करि कुलबिधि राजा । चले संग मुनि साध समाजा ॥ ३१३ | ८ |; “साधु समाज संग महिदेवा | जनु तनु धरे करहि 
सुख सेवा ॥ २१५ ।५ ।? [ बारातमें सब साथ आये हैं, ये सब बाराती हैं; इसीसे साथ हैं | यथा--५तिन्हः चढ़ि चले 
बिप्रबर बूंदा । जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा ॥ ३०० | ४ |? ] मण्डलको सिर नवानेका भाव कि राजाके पयानका समय 
है; बारात चल रही है, सब मुनियोंको प्रथकृ-प्रथक्‌ प्रणाम करनेसे विलम्ब हो जायगा, इसीसे समाजभरको एक साथ ऐिर 
नवाकर प्रणाम किया | ( ख ) “भात्तिरबादु" * 'पावा? इति | मुनिल्योग प्रायः किसीको आसिषर वा शाप नहीं देते । मुनियोंका 
आशीर्वाद दुलेम है; इसीसे- “यावा? कह्दा | ऐसा ही अन्यत्र भी कह है। यथा-- “(पाह असीस मद्दीसु अनंदा ।३३०।५!! 
(मुदित महीपति पाह भश्सीसा । ३३९ | ७ |? 


दोहा ३४१ (४-६) श्रीमते : 
न रामचन्द्राय नमः ८४५ प्रानसदीयूर 


२(क )-- सादर धुनि सेंटे जासाता? 'सादरः--.अर्घा कि 
भर्थीत्‌ प्रथम उनके पितासे मिले क्योंकि वे सबसे हर हे फिर 2० डक सम कक की 
। ) तलश्वात्‌ चारों दामादसे मिले 
-( यह जनाया कि इसी क्रमसे बारात चल रही है ) | ५रूप सीछ गुन निधि सब आता! कहकर सूचित हिया कि छा 
भाइयेके रूप, शीछ और गुण देखकर जनकजी मग्न हो गये | ( ख ) [ श्रीसुनयनाहत स्व॒तिके अन्त दम पक कल हित 
समानी? कहा है | यहाँ श्रीजनकजीकृत स्तुतिका प्रारम्भ “्जोरि पंकरुह पानि सुहाए? से करके जनाया कि दोनों एकरूप है) कारण 
कि दोनों स्त॒तियोंकी फलभ्रुति पजननि जनक सियराम ग्रेमके! एक-सी है | भाव यह कि जिस प्रेम-पहुमें सुनयनाजीकी “गिरा 
समानी” उसी प्रेमपछ्ुसे इस स्तुतिकी उत्पत्ति है--'बोछे बचन प्रेम जनु जञाएः | (प० प० प्र० ) ] ( ग ) प्वोछे इचन 
प्रेम जनु जाए! इति | श्रीदशरथजीसे विनय करनेमें प्यचन सनेह सुधा जनु बोरीः कहा और श्रीरामडीसे विनय करें 
वचनोंको “प्रेम जनु जाए? कहते हैं। भेद सामिप्राय ६ । राजासे मधुर वाणीसे बोलना चाहिये, यह नीति है। अतः वचनकी 
मधुरता दिखानेके लिये 'सुधा जनु बोरी? कहा | और श्रीरामजोको प्रेम प्रिय है, यथा--रामह्ठि केवछ प्रेम वियारा )१ अतः 
उनसे विनय करनेमें प्रेम जनु जाए! कहा | ( घ ) यहाँ श्रीजनकजीके तन, मन बचन तीनोंकी सुन्दरता दिखाते हू । 
| (जोरि पंकरुद्द पानि सुहाए? से तन ( कर ), "प्रेम जनु जाए? से मन और 'बोछे बलन प्रेम जनु जाए! से वचनवी 
सुन्दरता कही । ( ढः ) जिस क्रमसे चारोंसे मेंटे वह यहाँ दरसाते हैं कि प्रथम श्रीरमजीसे मिले इसीसे उनसे प्रथम विनय की । 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा। सुनि महेस मन मानस हंसा ॥ ४ ॥ 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मद त्यागी ॥ ५॥ 
व्यापक ब्रक्ष अलखु अबिनासी । चिदानंद्‌ निरणुन गुन-रासी ॥ ६ ॥ 
अर्थ--है राम ! मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ | आप (तो ) मुनियों और मद्दादेवजीके मनरूपी मानससरोवरफे- 
हँस हैं।४। जिसके छिये योगी लोग क्रोध, ममता ओर मदका त्यागकर योग-साधन करते हैं | ५। जो ब्रह्म व्यापक 
अलक्ष्य, अविनाशी, चेतन्य, आनन्दस्वरूप+ अव्यक्त गुणवाला तथा मायिक शुण्णोंसे रहित, दिव्य गुणोंकी राशि | ६ । 
विप्पणी---१ (के ) 'करों केद्दि भाँति प्रसंसा? इति | भाव कि किसी भी भौँतिसे प्रशंसा नहीं हो सकती । जिस 
बातकी जो भी प्रशंसा की जाय वह सब कुछ भी नहींके बराबर है| आपके नाम, रूप; गुण और लीला समी अनन्त हैं । 
प्रशंसा करना वैसा ही है जैसे करोड़ों जुगुनूकी उपमा सूर्यके लिये दें | न कोई उपमेय है; न कोई उपमान है; न कोई समान 
है न कोई अधिक है--तब किस प्रकार प्रशंसा की जाय १ ( ख ) 'मुनि मह्देस मन मानस इंश्ला? इति | भाव कि ये दोनों 
आपके उपासक हैं, इनके मनमें आपकी मूर्ति बसती है जैसे मानसमें हंस रहते हैं | हंसकी उपमा देनेका भाव कि हंस 
( मानससरके ) जल्में बसते हैं| मन मानस-सर है; मनमें जो प्रेम है वही जल है। ( इनके हृदय निर्मल निवि कार हैं, इसी- 
से इनके मनको मानसका रूपक दिया | हंस मानसरोवर छोड़ कहीं नहीं जाते; वैसे आप इनके ृदयमें सदा निवास करते 
हैं । )--.] पुनः भाव कि एक हंस होकर मानसरोवरोंमें रहते हैं, अथवा आप सूक्ष्म मनके निवासी हैं तब स्थूल वाणी आप- 
की प्रशंसा कैसे कहे ! अथवा, शिव और मुनि आदि जिनका ध्यान धरते हैं उनकी स्तुति मैं क्यों कर सकूँ |? (रा०प्र०१०) । 
अथवा, आपकी महिमा सिन्धुवत्‌ हैः मेरा मुख पिपीलिकावत्‌ है; अतः प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ | ( वै० ) ] 

२ ( क) “करहिं जोग जोगी'*'” इति | सगुण ब्रह्मके उपासकोंको कहकर अब निगुंण अक्षके उपासकोंको कदते 
हैं। भीजनकजी उपासक हैं और योगी भी; यथा--'जनको योगिनां घरः? | इसीसे उपासना और योग दोनोंदी दात कहते 
हैं। 'कोहु मोहु ममता मद स्यागी'-भाव कि क्रोध, मोह, ममता और मद रात्रिवत्‌ हैं; यया-'मंद मोह मद्दा ममता रजनी । 
७ | १४ |? 'घोर क्रोध तम निप्ति जो जागा ।४)२१॥? इनको त्यागकर अर्थात्‌ क्रोधादिरूपिणी राजिसे जागकर योग झदते 

हैं। यथा-'पश्यन्ति यं जोगी जतन करि करत मन गो बछ्च सदा।३।३२।? “जिति पैवनमन गो निरस करि झुनि ध्यान कबटटेंक 
पावहीं ।४)१०)१ भ्करहिं? से यह भी जनाया कि यह सब करते हैं तब मी ध्यानमें भी दर्शन दुर्लभ है। क्रोषसे मोह) मोदने 
ममता और ममतासे मद होता है; अतः उसी क्रमसे लिखा। घन-धामादिमें अपनपी ममता दे और जाति-विद्यानुर- 
ऐशधर्यादिका गव॑ मद है ) | 'जेहि लागी'--“जेहि? का सम्बन्ध आगे है। (ख ) व्यापक अद्म अलख अबिनाती! इच्। 


है ७ 
हक लछ 
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व्यापक कहकर अलुख अविनाशी कइनेका भाव कि सब कोई छूख पड़ता है; सबका नाद दोोता है ओर हक्ष सममे 
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व्यापक क इससे पाया जाता है कि सबको ब्रह्म भी लख पड़ता है; ओर ब्रह्मका नाश भी होता है, अतः कहते हैं कि 
ऐसा नहीं है; वह व्यापक होते हुए भी अछ्क््य और अविनाशी है | ( ग ) ५चिदानंदुः अर्थात्‌ सचिदानन्द है । 
यहाँ पसत्‌? शब्दका अध्याहार है | ब्रह्म सत्‌ है और सब असत्‌ है; ब्रह्म चेतन्य है और सब जड़ हैं, ब्रह्म आनन्दखरूप 
है और सब दुःखल्प हैं। ( ध ) 'निरगुन गुनरासी?--निर्गुण कहनेसे जाना गया कि ब्रह्म गुणरहित है; अतः “गुनरासी? कहा, 
भर्यात्‌ ब्रक्ष त्रिगुणसे परे है; दिव्य गु्गोंकी राशि है| निगुंण गुणराशि कहनेका ( अद्वैतमतानुसार ) भाव कि ब्रह्म निगगुंण है 
और गुणराशि है अर्थात्‌ सगुण होता है; सगुण ब्रह्ममें अनन्त गुण हैं पुनः भाव कि आप ही निगुंण ब्रह्म हैं और आप ही 
सुगुण त्रह्ष हैं | ( ४ ) ब्रह्म व्यापक है इसीसे अलख है, अल्ख है इसीसे अविनाशी है और अविनाशी है इसीसे सच्चिदानस्द 
है, इत्यादि क्रमका भाव है। 

मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥ ७ ॥ 


महिमा निगध्ु नेति कहि# कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥ <८॥ 
दो०--नयन बिषय मो कहूँ भयेठ सो समस्त सुखमूल । 
सबइ लाभ] जग जीव कहें भए इंसु अनुकूल ॥३४१॥ 


शब्दाथ---तरकना ( तकंणा )>तर्क करना। विवेचना करना | अनुमानीरअनुमान करनेवाले, नैयायिक | 

अर्थ--जिसको मनसहित वाणी नहीं जानती, सब अनुमान करनेवाले जिनकी तकंणा नहीं कर सकते || ७ ॥ जिनकी 
महिमाकों निगम ( वेद ) “न इति? कह-कहकर वर्णन करता है। जो तीनों कालॉमें एक समान रहता है || ८ | वही सम्यृ्ण 
सुर्खोका मूल मेरे नेन्नोंका विषय हुआ । ईश्वरके अनुकूल होनेपर जीवको संधारमें सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३४१॥ 

टिप्पणी---१ ( क ) मनसमेत वाणी कहनेका भाव कि प्रथम मन जाता है तत्पश्चात्‌ वाणी कहती है । निर्मुण बक्षमें 
मन नहीं जाता; वाणी उसे कह नहीं सकती | यथा--'यतो वाचचो निवतेन्ते शक्रप्राप्य मनसा सह? ( तेत्ति० उ० ब्रक्षानन्द 
वल्ली अनुवाक ४ । ब्रक्षके परम आनन्दस्रूपके सम्बन्धमें यह श्रुति है। अर्थात्‌ जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर 
लौट भाती है | यहाँ प्ममसमेत वाणी” से समस्त इन्द्रियोंका समुदायरूप मनोमय शरीर अभिप्रेत है )। ( ख ) प्सरकि न 
सकट्टिं सकल भनुमानी? इति | मनसे परे वाणी है ओर वाणीसे परे बुद्धि है। अनुमान बुद्धिसे किया जाता है। 'सकछ 
भनुमानी? कहनेसे पाया गया कि अनुमानी बहुत हैं ओर सब अनुमानियोंके अनुमान भिन्न-भिन्न हैं | इन सभी अनुमानोसे 
ब्रह्म प्रथक्‌ है| वहाँ मन) वाणी ओर बुद्धि तीनोंहीकी पहुँच नहीं है--यह जनाया । 

२ “महिमा निगम नेति कहि कहई।'*' इति | ( क ) सबसे पीछे वेदकी कहा; क्योंकि वेद सबसे विशेष ( श्रेष्ठ ) : 
हैं, इनसे अधिक कोई नहीं कह सकता । अनुमानी एक-से-एक अधिक भरेष्ठ हैं पर वेद सबसे श्रेष्ठ हैं | ( ख ) प्रथम कहा 
, कि 'राम करों केद्वि भाँति प्रसंसा! उसका अर्थ यहाँ खोला कि जिसकी महिमाकों वेद नहीं कह सकते उसकी प्रशंसा मैं किस 
* विधिसे करूँ। “न इति'हतना ही नहीं) यही नहीं, ऐसा ही नहीं |-हति नहीं है | विशेष पूर्व लिखा गया है | 

नोट--१ “कहिं? की जगह “नित? भी पाठान्तर है | परंतु “कहि? इसलिये उत्तम है; कि यद्यपि 'राम अतर्क्ध बुद्धि 
मन यानी? रही है; तो भी वेद गुण गाते ही हैं, यह क्यों और केसे १ वे तो निरन्तर नेति-नेति कहकर लाचारी दिखाते रहते 
हैं;तो भी कहते जाते हैं; क्योंकि ८भजन प्रभाउ भाँति बहु भाखा ।? यहाँ जानने; सोचनेके साथ कहना ही सुपंगत हैं, 
इसीलिये “कद्दि कई” उत्तम पाठ है--( गोडढ़जी ) | 

टिप्पणी--३ जो तिहुँकाक एकरस रहई? इति | ब्रह्म यूत+ भविष्य; वर्तमान तीनों काछमें एकरस रहता है; न 
उसका आदि है, न मध्य ओर न अन्त है अर्थात्‌ वह न तो उत्पन्न हो; न बढ़े और न उसका कभी नाश ही हो | वह कभी 
घटविकारको नहीं प्राप्त होता | ऊपरसे लेकर यहाँतक यह दिखाया कि कोई उनका मनसे सेवन करता है; कोई उनके लिये 
कर्म करता है और कोई वाणीसे उनका कथन करता है | अतः तीनोंको यहाँ कहा गया | “मुनि महेस मन मानस हंसा” 

ये मनसे सेवन करनेवाले हैं | 'करहिं जोग'*'? यह कर्मवाले ओर “महिमा निगम" ** यह वाणीसे कहनेवाले हैं । 
5 पल न कल न मल पल “नये मन न मे पा 


के नित । | झुलम--१७२२) १७६२, छ० | छाम--१६६ १, १७०४ | 
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मानत-पायूप 





४ “नयन यिषय मो कहँ'* ” इति | ( क ) भाव कि मुनि, महेश) योगी और वेद किलोदों नपमका दिपय नें 
होते, पर मुझे हुए भर्थात्‌ मुझे अपने साक्षात्‌ दर्शन दिये | मुझे नेश्रोंसे देख पड़े | ( ख ) 'पो समस सुखमूल! यथा-- 
'सुखमूछ दूलहु देखि दंपति पुलकू तन हुल्‍ूस्यो हिये | ३२४ || प्लानंद्कद बिलोकि दूछहु "॥ ३१८। ३२१ ॥! 
'आनन्देन जातानि जीवन्ति! ( तैत्ति० भगु० अनु० ६ ) अर्थात्‌ उठ आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर सर प्राणी डी 
रहे हैं )) 'एतस्पैवानम्दुसयान्यानि भूतानि माम्राुपजीवन्ति! ( वृह० ४ । ३ | १२ ) | अर्थात्‌ यह इस्का परमानन्द हैं | 
इस आनन्दकी मात्राके भाश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं )। (ग ) 'सबे सुलभ'--भाव कि आप अत्पन्त 
दुलभ हैं, मुझे सुलूम हो गये । 'मये ईंश अनुकूल? भाव कि महादेवजीकी ऋृपासे भीरामजीका दर्शन द्ोता है । पूष कर्ता ही 
है--हन्द सम काहु न सिदर अवराघे ।? 

नोट--२ 'नयन बिषय'*“।? ( के )--नेत्रका विषय रूप-दर्शन है। भाव यद कि जिसको मन-वाणी भी नहीं जान 
सकते वे ही हमें प्रत्यक्ष नेश्रेंसि दिखायी पढ़े | इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि ईश्वरके अनुकूल होनेसे प्सरै! मुलभ ऐै--( रा० 


, प्र )। ( ख )--ईश' का दूसरा अर्थ शिव है| पॉड़ेजी यह अर्थ करते हैं कि---'सब लीवोंको तुम्हारी प्राप्ति सुठभ करनेफे 


डिये शड्लर अनुकूल हुए ।? राजा जनकने घनुधभक़की प्रतिशा शिवजीकी आशासे की थी और जनकजीके विषयमें कष्दा भी 
है कि 'इन्द सम कोड न लिव अवराघे ।? अतः वह भी भाव हो सकता है कि शिवजीकी अनुकूलतासे सभी सुलभ ऐो जाता 
है। पर यहाँ भीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं इससे उन्हींके लिये 'ईैश? शब्द विशेष संगत प्रतीत होता है। आगेके 'निज जन 
जानि छीन्ह अपनाई? से भाव स्पष्ट है | 
गौड़जी---भ्रीजनकजी रामजोकी प्रशंसा करनेमें छाचारी यों प्रकट करते हैं कि मुनि, शिव) योगी; ज्ञानी सभी भापको 
प्राप्त करनेमें यत्नवान्‌ हैं. । शानी हैरान है कि मन-वचन-बुद्धिसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकता; अनुमान करके सद मिलकर भी 
तकंणा ( ख्याल ) में नहीं ला सकते । आपकी प्रशंसा वेद करते भी हैं तो भी नेति-मेति कहकर--छाचारी जाहिर करके 
वह सचिदानन्द तीनों कालमें एकरस रहता है ( अर्थात्‌ कभी गुप्त कभी प्रकझ कभी कुछ कभी कुछ) नहीं होता; अविकारी 
है, नयन-विषय नहों हो सकता ) सो वही सब सुखोंका मूल मुझे प्रत्यक्ष हो गया | जब शह्ढर प्रसन्‍न हों तो जगत्‌में मी उनके 
भक्तकों सब कुछ सुलूम ( असम्भव भी सम्भव ) हो सकता है| 
रिप्पणी--५ प्रमाण चार हैं--उपमान) अनुमान, शब्द ओर प्रत्यक्ष | यथा--प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात्‌ 
शरतुर्विधं प्रमाणं नैयायिकमते ।” यहाँ चारों प्रमाण कहते हैं। 'मुनि महेस मन मानस हंसा' छेसे मानसमें हंस रहते हैं 
बैसे ही आप मुनि और मददेशके मनमें रहते हैं, यह उपमान है। “८्तरकि न सरूद्धिं सकल अनुमानी' यह अनुमानकी 
दशा कही । 'मद्दिसा निगम नेति कद्दि कहही! यह शब्दप्रमाणका हाल कहा | 'नयन दविपय मो कहुँ भयेडः यह 
प्रत्यक्षप्रमाण कहा । | 
नोट--३ “न तम्न चक्षुगच्छति न वाग्गच्छति नो सनो न विशज्यो न विजञानोमों य्थत्तर॒नुशिष्यात्‌ | १। ३॥१ 
( भ्र्थात्‌ वहाँ न तो नेत्र जा सकें, न वाणी) न मन इसलिये हमें उसे नहीं कह सकते कि ऐसा है या वेश दे या कैसा है ), 
केनोपनिषद्‌की इस श्रुतिसे मिलान कीजिये | इसके अनुसार “न तत्न चक्षुगेच्छति! से प्रत्यक्ष) “न वाग्गच्छति! से दन्द) 
“तोमनो' से अनुमान) 'न विश्यो? से बुद्धि ओर 'न विजानीमो यथैतदनुशिष्याद! से उपमानसे भी अगम्य जनाया है | प्रमाण 
कितने हैं इसपर पूर्व ५१ ( ८ ) भाग २ में ढिखा जा चुका है । 
सबहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जाति लीन्ह अपनाई ॥ १॥ 
होहिं. सहसदस सारद सेपा | करहि कलप कोटिक भरि लेखा ॥ २॥ 
मोर भाग्य राउर# शुत्त गाथा। कंहि न सिराहिं सुनह रघुनाथा॥ हे ॥| 
: मैं कछु कहीं एकु बल भोरे। तुम्द रीक्षहु सनेह सुठि थोरे॥ ४॥ 
बार वार माँगों कर जोरें। मनु परिहरे चरन जनि भोर॥ ५॥ 
अर्थ--आपने मुझे समी प्रकार बड़ाई दी | अपना जन जानकर ( मुझे ) अपना लिया ॥ १ ॥ (६ यदि ) दम हजार 


' # रघरे--&० । 
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ााहक्‍कभफभफभ:५ भफमिभि8क्‍महएहएप्पप"ज"ह्हप ह्ंकर्े-ज--++न 
( भी ) शारदा ओर शेष हों और करोड़ों कब्पोंतक लिखते रहें।॥ २ ॥ ( तो भी ) दे भीरघुनाथजी ! सुनिये | मेरा भाग्य 
और आपके गुणोंकी गाथा कहकर ( अर्थात्‌ कहनेसे ) समाप्त नहों हो सकती ॥ ३ ॥ मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने 
इस एक बलपर कि आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे रीझते ( प्रसन्‍न द्वो जते ) हैं ॥ ४ ॥ मैं हाथ जोड़े बारम्बार ( यह बर ) 
माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी ( आपके ) चरणोंको न छोड़े ॥ ५॥ ह ह 
विप्पणी---१ ( क ) 'सबहि माँति"**? अर्थात्‌ मुझे मुनियोंसे, योगियोंसे, राजाओंसे तथा जातिसे इत्यादि सब 
प्रकारसे वड़ाई दी | मुनियों, योगियों आदिके छूदयमें बसते हो ओर मुझको साक्षात्‌ दर्शन दिया | श्रीरामजी जिसको अपनाते 
हैं, उतको जगतमें प्रशंसा ओर बड़ाई होती है; यथा--'राम कीन्ह आपन जब ही तें। भयड़े भुवन भूवन तब ही तें।॥ 
२। १९६ |? इसीसे बढ़ाई देना कहकर अपनाना भी कहते हैँ | (निज जन जानि! का भाव कि आप अपनाये हुए हो 
सभीको हैं, यथा--'सब मम प्रिय सब सम उपजाए?, पर मुझे अपना जन जानकर अपनाया है ( यह विशेषता है )। पुन 
“बिना बुलाये खय॑ कृपा करके आये, मैंने रोषभरे वचन कहे उसपर भी सुझपर कुपित न हुए, मेरे बचन सह लिये और 
पिताके समान मेरा सम्मान करते आये; इति 'सब् भाँति! | ( पं० )। अथवा) 'छोक वेद सब भाँति से!। (ब०)]। 
(ख ) 'होहिं सहसदस सारद सेषा'--शारदा और शेष दोके नाम यहाँ कहनेका प्रयोजन भागे कहते हँं---'मोर भाग्य 
राउर गुनगाया''” | दो बातोंके कहनेके लिये दो- वक्ता चुने । मेरे सौभाग्यका कथन शारदा करें ओर आपके गुणगाथाद) 
शेष कहे | दो वक्ता बताये जिसमें शीप्र कहकर समाप्त कर दें | एक दी वक्ता दोनोंके गुण कहें तो विव्म्ब होगा। होहिं? 
कहनेका भाव कि एक बअक्माण्डमें एक ही शारदा ओर एक ही शेष होते हैँ; दस-दस इजार नहीं हैं, इतने जब हों तर। 
( ये ही दो प्रधान वक्ता हैं | एक खर्गमें, एक पातालमें; इसीसे इन्हीं दोको कद्दा । मर्त्यलोकमें कोई ऐसा है ही नहीं, इससे 
यहाँ किसीका नाम न दिया ) । 

२ “मोर भाग्य राउर गुनगाथा ।"*? इति | ( क ) अपना जन जानकर अपनाया, यह मेरा “भाग्य? है | अपने 
भाग्यको और श्रीरामजीके गुणोंको एक साथ मिलाकर कहनेमें भाव यह है कि आपके गुणोंद्वीने मुझे भाग्यवान्‌ किया | आशय 
यद कि आपने अपने गुर्गोंसे मुझे अपना जन बनाया; इसीसे आपके गुणोंकी बड़ाई है ओर इसीसे मेरे भाग्यकी बड़ाई है। 
यथा--सोह भरोस मोरे मन भावा। केद्दि न सुसंग बढ़प्पन पावा ॥! ( ख ) “कद्दि न सिराहिं? से जनाया कि दोनों अनन्त 
हैं, दोनोंका पार कोई नहों पा सकता। ( ग ) “सुनहु रघुनाथा? इति | भाव कि श्रोरामजी अपना गुण सुननेमें सकुचाते हैं, 
“निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही | ६ ४६ |? ( यह सन्तका लक्षण श्रीरामजीने नारदजीसे कद्दा है| वह गुण अपनेमें अनेक 
स्थानोमें उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया है ) | इसीसे जनकजी सुननेको कहते हैं | ( हो सकता है जब ऐ:श्वर्य वर्णन करने लगे 
तब श्रीरधुनाथजीने सक्ुचाकर आँखें नीची कर ली हों; इसीसे ऐसा कहा ) | 'रघुनाथा? का भाव कि इस रघुनाथ-रूपके 
गुण अनन्त हैं | (घ )--प्रथम जो कहा था कि 'रूप सीक गुन निधि सब आता? उन्हीं तीनोंकी क्रमले बढ़ाई की है-- 
राम करों केद्ि भाँति प्रस्नं्ता? से छेकर 'तयन विषय मो कहुँ भयेड सो समस्त सुखमूल |? तक रूपकी, “सबद्दि भाँति 
मोहि दीन्हि बढ़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥! में शीलकी और 'मोर भाग्य राउर गुनग्ाधा |? में शुणकी प्रशंसा की । 

३--'मैं कछु कहों एक बकू मोर” इति | ( क ) थौं! कहकर अपनी छघुता दिखाते हैं । 'कछु! का भाव कि 
शेष-शारदा बहुत कहते हैं, मैं तो कुछ ही कहता हूँ | अथवा, आपके अनन्त गुर्णोमिसे मैं कुछ कहता हूँ । 'एक बल मोर! 
भर्थात्‌ यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप स्नेहसे रीकते हैं । अथवा, मुझमें एक ही बल है। वह यह कि मुझमें 
स्नेह है; मेरे स्नेहकों देखकर आपने मुझपर बड़ी कृपा की -वही एक गुण मैं कहता हूँ कि 'तुम्दद रीझडु'*'? | [ 'पुक बल 
मोरें! अर्थात्‌ मुझे यह विश्वात और भरोता है और हमारे पास यही एक वस्तु है भी | ( प्र० सं० ) [ ( ख़ ) अनन्त गुर्णो- 
मेंसे एक गुण कहनेका भाव यह है कि अनन्त गुण एक ओर हैं और “अत्यन्त थोड़े स्नेहसे रीक्षताः यह गुण एक ओर है 
( भर्थात्‌ ये दोनों तोले जायें तो यह एक गुण भारी निकछेगा | अनन्त गुण मिलकर भी इस एक गुणके बराबर नहीं हो 
तकते ) |डरक-उपदेद--/तुम्द रीक्षहु सनेद्द सुड्नि थोरे! यह कहकर श्रीननकमद्दाराजने जगत्‌मरकोी कृतार्थ कर दिया। 
लोग इस वाक्यको लेकर स्नेह करें और छृतार्थ हो जायें | 

"७ ४--बार बार माँगों कर जोरें"**? इति | ( क ) बार-बार मॉगनेका भाव यह है कि भक्ति परम दुर्लभ वस्तु है 
धीम नहीं मिलती | [ आप सब सुख दे देते हैं पर रीक्षनेपर भी अपनी भक्ति शीघ्र नहीं देते, बिना माँगे देते ही नहीं। 


दोदा १४२ ( ६-८ ) श्रीमत्ते रामचन्द्राय नमः ८४९ 


यथा--'कागअुसुंडि माँगु बर भति प्रसक्ष मोहि जानि । अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोस्छ सकछ सुदा रशनि । ७। ८४॥ 
ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना ।“'प्रशु कह देन सकल सुख सह्दी | मगति आपनी देन न कही ॥? ] (ख ) 'कर झोरें-- 
भीजनकजी प्रयमसे ही द्वाथ जोढ़े हुए. हैं, यथा--जोरि पंकरुह पानि सुहाए । बोले वचन'"॥ ३७३ । ३।' इससे 'कर 
जोर” कह्दा | 'जोरि पंकरुद पानि! उपक्रम है और “बार वार माँगों कर जोरे' उपसंदार है । वहाँ स्तुति कर्नेके लिये हाथ 
जोड़े ओर, यहाँ वर माँगनेके लिये जोढ़े । ( ग ) 'मन परिहरे चरन जनि भोरें! इति | जिस स्नेदकी बढ़ाई की वही स्तेद 
माँगते हैं; परंदु 'सन परिददर“” में स्नेहका नाम नहीं लिया | कारण कि श्रीरामजीमें जो जनकजी का स्नेद्द है वह गुप्त है, 
यथा-- जाहि रामपद गृढ़ सनेह्ू । जोग मोग महुँ राखेड गोई“” । १। १७ ।?, इसीसे ग्रन्थकारने भी अत्तरोमें गुम रखा । 
[ 'परिहरे जनि' से सूचित हुआ कि इन चरणोमें प्रेम तो है दी और गुप्त भी है, अब उसकी अचलताका बर माँग रहे हैं 
( घ ) इस वरके मॉँगनेसे सिद्ध हुआ कि तत्त्व-शान स्नेहके समान आनन्ददाता नहीं है | ( रा* प्र० ) | अथवा मोक्षतुस 


'रहि ने सकह हरिसगति बिहाई' इसीसे अन्य सुजान सुनियोंकी तरह विदेहजी भी 'पदरति' माँगते हैं | मोक्ष फल ९, उस 
फलमें यदि हरिपद्रतिरूपी रस न हुआ तो उस फलका कुछ भी मूल्य नहीं है | ( प० प० प्र० ) ] 


सुनि बर बचन प्रेम जलनु पोषे | प्रनकामु राप्ठ परितोपे ॥ ६ ॥ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक चसिष्ठ सम जाने | ७ ॥ 


बिनती बहुरि भरत सन कोन्द्दी । मिलि सप्रेम पुनि आसिप दीन्ही ॥| ८ ॥ 

मर्थ--( श्रीजननकजीके ) श्रेष्ठ बचनोंको, जो मानो प्रेमसे पोसे ( पुष्ट ) किये हुए थे, सुनकर पूर्णकाम श्रीरामचनद्र- 
जी सन्तुष्ट हुए ॥ ६ ॥ सुन्दर श्रेष्ठ बिनती करके उन्होंने ससुर॒का सम्मान किया। उनको पिता, कौशिक ( विश्वामित्रजी ) 
और वसिष्ठजीके समान जाना ॥७॥ फिर (राजा जनकने ) भरतजीसे विनती की। प्रेमपूर्वक मिलकर फिर 
आशीर्वाद दिया ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) बोले बचन प्रेम जनु जाए। ३४७१ । ३६ ।! उपक्रम है| वर वचन प्रेम जनु पोये”, उपसंद्ार 
है | उपक्रममें जाए! और उपसंहारमें 'पोषे! कहनेका भाव कि राजाके वचन उनके प्रेमसे उलन्न हुए हैं और उन्हींके 
प्रेमसे पुष्ट हुए हैं। वचन 'वरः अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें भगवानके रूप और शुणोंका कथन है और प्रेमसे वे चलयुक्त 
किये हुए हैं | [ पुनः थोड़े णक्षरोंमें अर्थ बहुत और गूढ़ भाशय विलक्षण देशकालानुकूल सुहावने ध्रवणरोचक तथा स्नेह- 
वर्धक होनेसे वचनकों वर” कहा ( वै० ) ] | पुनः प्रेमसे उत्तन्न हुए ओर उसीसे पुष्ट हुए होनेसे बर' कद्दा | श्रीजनकजीने 
स्नेहकी प्रशंसा की - तुम्ह रीक्षहु सनेह् सुठि थोरे; इसीसे स्वयं प्रेमसे उत्पन्न और पुष्ट किये हुए बचन बोले। (स ) 
'पूरनु कामु राझ् परितोषे' इृति । तात्पर्य कि भीरामजीकी सब कामनाएँ: पूर्ण हैं; वे एकमात्र प्रेमके भूखे ईं, केवल प्रेमसे 
संत॒ष्ट होते हैं, इसीसे प्रेमफे वचन छुनकर संतुष्ट हुए | यथा--'रीक्षत राम सनेह्द निसो्ते। ३। २८ । ( 'प्रेम जबु जाए 
और "प्रेम जनु पोणे! कहकर आइद्यन्त प्रेममय जनाये | 'पूर्णकाम” और 'परितोपषे? से जनाया कि कोई भी कामना न रदनेपर 
भी वे भक्तोंको कृतार्थ करनेके लिये प्रेमसे प्रसन्न होते हैं ) | ( ग ) 'राम परितोषे'--इस कथनसे भीजनकजीके वचनोंकी 
स्वीकृति जनायी, अर्थात्‌ उनको चरणोंकी मक्ति दी । क्योंकि देवताका संतुष्ट होना व्यर्थ नहीं द्ोता | माधुयंकी मादा 
रक्खी, इसीसे प्रकटरूपसे 'एबमस्तु' न कहा। [ इसी प्रकार जब गुरु भीवशिष्ठ जीने “नाथ पुक बर साँगठ राम कृपा करे 
देहु । जन्म जन्म प्रभु पद कमरू कवहुँ घटे जनि नेहु॥ ७ । ४७९ ॥? कहा, तब भी कविने 'कृपासिधु मन अति साए कहकर 
माधुयका निवांह करते हुए भी वरका देना गुप्तरूपसे दिखाया है। कोई-कोई 'भीरामजीने उनका परितोष किया, 
यह अथ करते हैं | 

२ 'करि बर विनय“? इति | ( क ) भीजनकजीके बर बचन प्रेम जनु पोषे! के सम्बन्धते बर बिनयाः करना 
कहा | अर्थात्‌ उन्होंने सुन्दर श्रेष्ठ बचन कह्दे ये, इसीसे इन्होंने भी भेठ्ठ विनय की, क्योंकि यह भगवानका विरिद्‌ पलट 
यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌॥” ( गीता ४ | ११ ) भगवानकी जो जिस प्रकार भजता हृ, ५ पक, है 
उसी प्रकार उसे भजते हैं | (ख) 'पितु कौतुक बसिष्ठ सम जाने? इति | अथांत्‌ जैसा इनको मानते ई बी हर 
माना, वैसा ही नम्न हुए, वैसी ही विनय की और मुखसे कहा कि आप इमारे पिताके समान हैं, काशिकरडीके समान हैं, 
शुरू बशिष्ठजीके समान हैं--ऐसा कहकर सम्मान किया | ( य ) पिता, कौशिक ओर वश्षिष्ठ तीनकी कददनेका भाव कि झूम, 
शान और उपासना ( बेदोंमें ये ) तीन ही हैं ( वद्दी तीनों यहाँ दिखाते ईं ) पिताके समान उपाक छाना, यथो-- 


मानस-पीयष 


बाऊछाण्ड <४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपणे दोहा ३४९ 





सुठ बिषदक व पद रति होऊ । १५१ |५ |! ( श्रीमनुजीने (पद रति! माँगा था ) तथा यहाँ श्रीजनकजी भी माँगते हैं कि 
मन परिहरे थरन जनि भोरे ।? राजा दशरथजी और राजा जनकजी दोनोंकी श्रीचरणोपासना गुप्त है, प्रत्यक्षमें वात्सल्य है | 
कौशिक समान कर्मकाण्डी जाना; क्योंकि जैसे कीशिकजीने यशको प्रधान रक्खा, श्रीरामजीकी यशका रक्षक बनाया, वैसे 
ही ननकजीने धनुपयशको प्रधान रक्खा और भ्रीरामजीको सामान्य ( गोण ) रक्‍्खा। वशिष्ठ-समान जाननेका भाव कि 
जैसे भ्रीवशिष्ठजी शानी हैं, वैसे ही भश्रीजनकजी ज्ञानी हैं। ( वशिष्ठजीने अपने प्रेमको ज्ञानमें गुप्त रक्खा, वेसे ही जनकजीने 
अपने प्रेमको योगमें गुप्त रक्खा । वशिष्ठ जीको ज्ञानी विशेषण जहाँ-तहाँ दिय्रा गया ही है; जैसे नामकरण-संस्कारमें, यथा-- 
जासकरन कर अवसर जानी । भूप बोकछि पठए मुनि ज्ञानी ॥ १९७ । २ ॥? ( प्र० सं० ) ] 

नोट--१ “पिठु कौसिक बसिष्ठ सम जाने! के ओर भाव--( १ ) धमंशासत्रने श्वशुरको पिता-समान कहा है; अतः 
पपितु सम जाने? विश्वामित्रजी तपोनिधि हैं, तपपुञ्न हैं, वेंसे ही जनकजीने भी पूव-जन्ममें और इस जन्ममें भी शानके 
निमित्त यमनियमादि कठिन साधन किये हैं, अतः 'कौसिक सम जाने ।? “बसिष्ठ सम जाने! क्‍योंकि जेसे बसिष्ठजीको 
एकरसुस्वरूपकी अपरीक्षता है वेसे ही राजाकों भी है । ( पं० ) | दोनों एकरस ज्ञानी हैं ( रा० प्र० )। 


२ 'राम-जानकी एक झड़ हैं, इसलिये जनकको पिताके समान जाना । विश्वामित्रके समान इसलिये जाना कि 
जैसे उनके हेतु विजय मिली ऐसें ही जानकीजी विजयरूपा हैं सो उनसे मिलीं । प्रथम विद्या वसिष्ठसे मिली है, इसलिये 
जानकीजी जो ब्रक्मविद्यारूपा हैं उनकी प्राप्तिसे वसिप्रसमान जाना !” ( पाँ० )। आशय यह है कि श्रोराम और भ्रीजानकी 
एक ही हैं, देखने वा कहनेमात्रमें दो हैं--कहिअत भिन्न न भिन्न !! अतः श्रीजानकीजीके पिता होनेसे श्रीरामजीके भी 
पिताके तुल्प हैं । अथवा जानकीजी श्रीरामजीकी धमपत्नी हैं और जनकजी श्रीज्ञानकी जी के पिता हैं अतः इनके भी पिताके 
समान हैं | विश्वामित्र॒जीके कारण यज्ञरक्षामिष तथा अहल्योद्धारद्वारा श्रीरमजीने विजय और कीर्ति पायी, यथा--कीरति 
रही भुवन भरिं परी । ३५७ । ३ / वैसे ही श्रीजनकजीके कारण शुल्क स्वयंवर धनुण्यज्ञके मिष विजय कीर्दि? रूपा 
भीजानकीजीकी प्राप्ति हुई, यथा--“विश्व विजय जसु जानकि पाई । ३२०५७ | ५ |! अतः 'कौसिक सम जाने ! 


३ 'पिठ? से वात्सल्यभाव, यथा--सहित विदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम श्रीति'“'॥ २४२ । ३ ॥?, कौशिकसे 
राजपिंतुल्यता, महान्‌ तपस्या इत्यादि और 'वसिष्ठ” से ब्रह्मर्षितुल्यता सूचित की ( प० प० प्र०)। 

प० प० प्र०--यह स्तुति मानसकी छठी स्तुति है और नक्षत्रमण्डलमें आर्द्रां छठा नक्षत्र है। यह स्तुति आद्यन्त 
प्रेमरससे आदर है और उसका नाम ही आईद्द्रों है, यह साम्य है | पुनः जैसे आद्रामें एक तारा है, उसका आकार मणिका- 
सा और देवता शर्व है, वैसे ही स्त॒तिमें (इशकी अनुकूलता” ही तारा है । शिवजीकी कृपा होनेपर इस स्तुतिका अवसर, 
मिला है। मणि प्रकाशमय्र होती हैं और यहाँ शिव-कृपाप्रकाशमें चलनेपर ही रामभक्ति प्राप्त हो गयी है | शर्ब-संहारकर्ता 
शिवचापके संद्वारका फल यह स्तुति है। फलश्रति है 'जनक सियराम प्रेम के? और यहाँ स्वयं सिय-जनक ही स्तुति कर रहे 
हैं। जो इस स्तु तिका गान फरेगा उसे सियरामपद प्रेम होगा । 


टिपणी--३ (क ) पिता गुझुसे श्रेष्ठ हैं इससे प्रथम पिताकी कहा | फिर पिताका भाव कौशिकजीमें है, यथा-तुम्ह 
मुनि पिता जान नहिं कोड । २०८ | १० )?, अतः पिताके पश्चात्‌ कौशिकजीको कहा तब वसिष्ठजीको | ( ख ) 'बिनती 
बहुरि सरत सन कीन्ही''।! इति | भरतजी श्रीरामजीके रूप हैं, इससे भी विनती की जैसे रामजीसे विनती की, वेसे दी 
इनसे भी की | 'मिली सप्रेम? अर्थात्‌ प्रेमएरंक गले लगाकर मिले, श्रीरामजीमें ईश्वरभाव माना, इससे उनसे विनय की 
और भरतजीमें ईश्वरभाव और शिशुभाव दौनों माव माने इससे विनय किया और फिए आशीर्वाद भी दिया | 


दो०--मिले लषन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस । 
भये परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥| ३४२ ॥: 


4--राजा ( भीजनकजी ) भ्रीलक्ष्मणजी और भरीशब्रुघ्नजीसे मिले ( अर्थात्‌ इनको हृदयमें लगाया ) और 

भाशीर्वाद दिया । ये परस्पर प्रेमवश हो गये | फिर-फिरकर शिर नवाते हैं ( प्रणाम करते हैं )। ३४२ | 
टिप्पणी--१ ( के ) 'मिल्ले लूपन रिपुसूदनहि” अर्थात्‌ पहले श्रीलक्ष्मणजीसे मिलकर उनको आशीर्वाद दिया तत् 
सीशचुष्नजीसे मिले और झश्ीर्वाद्‌ दिया | 'दीन्दरि शसीस? से ज़नाया कि केक शिशु भाव मानकर इनको आशीर्वाद दिया; 


दोहा १४३ ( १-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८५१ | 


इनसे विनय न की । [ इस प्रसंगर्में तीन तरहका मिलाप दिखाया है | शीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर बिनती की, समडीने 
करि बर बिनय ससुर सनमाने!; अर्थात्‌ उत्तरमें विनम्र वचन कैदे। शीश नवाना इनका न कहा । सझने लक 
आशीर्वाद नहीं दिया | इस प्रकार इनसे पूर्ण ऐ:धर्यभावसे मिले । मरतजीस विनती की और फिर उनको आश्षीर्याद दिया 
इस प्रकार इनके मिलापसे ऐश्वर्य-माधुय दोनों दिखाये।और लक्ष्मण-आजुध्नमें केवल माहुर्य दिखाया, इनसे विनती करना 
नहीं दिखाया | ( प्र० सं० )। इससे बताया कि भरतजीका महत्त्व लक्ष्मणन्ननुष्नसे ऐड्वर्यमावदप्स्या अधिक है | प्राशढी 
मद्त्ता विश्व और तेजससे अधिक दूँ द्वी | ( प० प० प्र० ) ] ( ख ) श्रीडनकजीका प्रेम, सब भाइयोमे बराबर है, इसीते 
सब्र जगह (चारों भाइयोंके प्रसद्धोंमें ) कविने प्रेम लिखा है । श्रीरामजीमें प्रेम, यथा--'बोछे बचन प्रेम जनु जाए! (पं 
'सुनि बर वचन प्रेम जनु पोषे! ) | श्रीमरतजीमें प्रेम, यथा--'बिनती बहुरि मरत सन कोन्ही । मिलि सम्रेम पुनि भ्रासिष 
दीन्दी ॥! भीलक्ष्मण-शत्रुध्नजीमें प्रेम, यथा--'भिये परसपर प्रेम बस ।! (ग ) 'भये परसपर प्रेम बस”? शांत | इससे 
सूचित किया कि राजा बार-बार दोनों माइयोंको द्वदयमें छगाते हे ओर आशीर्वाद देते है, इसीसे दोनों भाई 'फिरि किरि! 
'शीक्ष नवाते ह---यही “परस्पर प्रेमचश? होना है । [ बाबा हरिदरप्रसादजी लिखते हूँ कि परसर प्रेमवश हो जानेसे बढ़ाई- 
छुटाईका विचार भूलकर एक दूसरेको प्रणाम करते हैं | ( घ ) प्रेमवश होना मनका भाव है, शिर नवाना तनका काम है, 
ल्िंनय करना वचन है | इस तरह मन, तन, वचन तीनोसे प्रेम दिखाया | 
प० प० प्र०--धनुयंज्ञारम्भसे श्रीजनकजी तथा सुनयनाजी माधुर्य मक्तिमावस सब व्यवद्वार करते रहे | बिदाफे 
समय दोनोंमें ऐडबर्यभावकी जाणति हों गयी। तथापि रानी बहुत देर ऐर्यभावमें न टिक सदी। भगवानके 
वचनोंसे उनका माधुयभाव फिरसे बल्वान्‌ हो गया । किंठु राजाका माधुयंभाव फिस्से जाशत न हुआ । इसीसे उन्होंने 
भीरामजीको न तो आशीर्वाद ही दिया न फिर मिले | 
श्रीबेजना थजी---भ्रीजनकजी दोनों भाइयोंसे मिले, जब्न उन्होंने प्रणाम किया तत्र सजाने आश्यीर्वाद दिया। 
लक्ष्मणजीको देख रघ्जभूमिमें अपने करुणावश होने और श्रीलक्ष्मणजोक वीरताके वचन सुनकर झोफ मिथ्नेका प्रसंग 
स्मरण दो आनेसे महाराज प्रेमके वश हो गये। उधर दोनों भाई इनको बढ़ा और भ्रीरामग्रे:रिपृर्ण जानकर प्रेमवश 
हुए । अतः परस्पर प्रेमवश होना कह्दा | रक्ष्मणजीने जो सरोष वचन कहे थे, उनके क्षमार्थ बारत्रार प्रगाम करते ई | 
बार बार करे बिनय बड़ाई। रघुपति चढ़े संग सब भाई ॥ १॥ 
जनक गहे कोसिकपद जाई। चरनुरेतु सिर नवनन्ह लाई ॥ २॥ 
सुनु॒ घुनोसबर दरसन तोरे। अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे | ३ ॥ 
जो सुखु सुजसु छोकपति चहह्दीं। करत मनोरथ सकुचत अहृहा ॥| ४ ॥ 
सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी | सब विधि तव दुरसन अनुगामी।, ५ ॥| 
कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिपा पा ॥ ६॥। 
अर्थ - बार-बार विनती और बड़ाई (प्रशंसा?) करके सब्र भाई रघुनाथजों के साथ चले ॥१॥ श्री जनकरीने जाकर 
भीविश्वामित्रजीके चरण पकड़े और चरणोंकी धूलि सिर और नेन्रोंमें छगायी ( आर बोले--2 ॥ २॥ दे मुनीइवरोमें 
श्रेष्ठ | सुनिये | आपके दर्शनोंसे कुछ भी दुलंभ नहीं ( ऐसा ) मेरे मनमें विश्वास है ॥ रे॥ टोडपाल डिम सु जोर 
सुयशकी चाद्द करते हैं, (पर जिसका ) मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं ॥ ४॥ दे स्वामिन्‌ ! वही सुर और चुप्ञ मुझे मुलभ 
( सुगमतासे प्रांत ) हो गया । सब सिद्धियाँ आपके दनोंकी अनुगामी ( अर्थात्‌ पीछे-बीछे चलनेवाली ) ६ ॥ ५ 
( इस प्रकार ) बारम्बार विनती की और बारम्घार सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर राबा छोड ॥ ६ ॥| 
टिप्पणी---3 (क) 'बार बार! क्योंकि प्रेमके वश हैं । 'बिनय बढ़ाई'--भाव कि श्रीरामजीन श्रौजनकजारा विदय 
ओर बढ़ाई की, यथा--'करि यर बिनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥' ( पिता आदिये जा 


यह बढ़ाई है )। इसीसे सब्र भाइयोंने भी विनय और चढ़ाई की | ( ख ) 'रछुपति चले संग सब भाई इते | यहा सर्क 


सवारीपर सबार होना नहीं लिखते; क्योंकि अयोध्याजीमें सवारियोंका विस्तारते वर्णन कर चुके हैं, उद्चेकी वहां सवारियां 
भी हैं; इसोसे यहद्धाँ सवारियोंका विस्तारसे वर्णन न करके संक्षेप कह दिया कि 'रथ गज़ बाजि बराठिन्ह सात | ईेइेक | 5६ 


० मनन कम ककया पथ 0३5, मी नह 


उन्‍कन 


शासकाणए्ड <णरे ओौमद्रामचन्द्रचरणो क्र प्रपथे दोहा ३४६ (१-६ 


ाााअअभभााााभााााााााााअाााााभभभभएऊएएऊएएम्म्भाश्रणएंणणाानानआाआआआआआनननणा लाश ## श्रम >> 
वचले? अर्थात्‌ चारों माई अपने-अपने घोड़ोंपर सवार हुए. | संग सब माई'--सब भाई भीरघुनाथजीके साथ ही रहते हैं, 
इसीसे सर्वत्र भाइयॉसद्वित कहते हैं, यथा--'तेदि अवसर माइन्ह सहित राम भानुकुल केतु । ३३४ ।', 'पाइ असीस बहुरि 
सिर नाई । माइरद सहित चछे रघुराई | ३३७ |? तथा यहाँ 'संग सब भाई? | ( इससे यह भी जनाया कि जबतक कि 
जनकजी सब भाइयोसे मिलकर विदा न हुए तबतक भीरामजी खड़े रहे ) । 


२ जनक गहे कौसिक पद जाई ।*“”? इति | (क) जनकजीका मुनिमण्डलीकी प्रणाम करना लिख आये, यथा-- 
मुनि मंडकिहि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबहि सन पावा | ३४१ | १ |!” यहाँ विश्वामिन्रजीके चरणोंकी सबसे 
पृथक वनन्‍्दना की गयी | इससे जनाया कि ये मुनि-मण्डलीमें नहीं थे, भीरामजीके निकट ही थे, इसीसे चारों भाइयोंसे 
मिलकर कौशिकजीसे मिले | ( ख ) 'गद्दे कौसिक पद'--चरण पकड़ना अत्यन्त प्रेम सूचित करता है, यथा--पदु अंबुज 
राहि बारहिं मारा | हृदय समात न॒भ्रेम अपारा ॥'"*?, 'अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेस पंक जनु गिरा समानी । 
१३७ | १ |! न्रणरजका आँखोंमें छगाना भी अत्यन्त प्रेमका स्वरूप है, यथा--चरन रेख रज भाँखिन्ह छाई | बनह न 
कहत प्रीति अधिकाई! | २। १९९ ? ( ग ) “जाई! से जनाया कि विश्वामित्रजी श्रीरामजीके समीप नहीं थे, कुछ दूरीपर 
ये | यदि कौशिकजी समीप द्ोते तो पहले इन्दंके चरण पकढ़ते तब चारों माइयोसे मिलते | 


३ ( क ) 'सुनु मुनीस बर'--'मुनीस बर” कहकर अत्यन्त श्रेष्ठता दिखायी । मुनियोंसे भेष्ठ मुनीश हैं और आप 
तपस्याके कारण सब मुनीशरोंसे श्रेष्ठ हैं, यथा--'झुनि सन भगम गाघिसुत करनी । सुद्त बसिष्ठ बिपुक विधि बरनी ॥ २५९ | 
६ | तोरे! छन्ददेतु कहा | यहाँ यह अनाद्रका वचन नहीं है । ( ख ) 'भगम न कछु प्रतीति मन भोरे! इति। भाव यह 
कि मुझ्ते आपके दशनका प्रत्यक्ष फल मिला इसीसे मुझे विश्वास है | फलकी प्राप्ति आगे कहते ईँ--.'जो सुख“? विश्वामित्र- 
जीके दर्शनका भारी फल कहा, इसीसे विश्वामित्रजीकों 'मुनीश्वरः कहा | जैसी मूर्ति है वेसा ही दर्शनका फल है | ( ग) 
'छोकपति चहहीं” से सुख-सुयशकी बढ़ाई दिखाते हैं कि इतना भारी है कि जो झुख-सुयशसे पूर्ण हैं वे भी इसका मनोरय 
करते सकुचाते हैं | [ भाव यह है कि वह सुख कि ब्रह्म हमारे जामाता हों अलूभ्य है, इस प्रकारके सुखका मनोरथ भी 
इन्द्रादिक करते सकुचते हैं। जो इतने बड़े ऐडवर्यवान्‌ हैं वे मी अपनेको इस सुख्धके योग्य नहीं समझते, वह सुख मुत्ते 
आपके द्वारा प्रात हुआ और जगत्‌में मुझे यश मिला। ऐसा कहकर यह भी सूचित किया कि आप अल्म्य-सुख- 
सुयश-वयुक्त हैं | ( प्र० सं० ) | सुख ओर सुयशकी प्राप्ति जनकजीने स्वयं कही है, यथा 'नयन बिषय मो कहुँ मयउ सो 
समस्त मुखमूछ | सथुद छाझ्षु जग”'| ३४१ |! 'सयहि भाँति भोहि दीन्हि बढ़ाई ।” में देखिये। पुनश्न यथा--'सहज 
बिरागरूप सनु सोरा | थकित होत जिमि चंदु चकोरा ॥"“हन्हदि विछोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्मसुखहिं मन स्यागा | 
१। २१६ !?, 'जनकु छट्टदेड सुख सोच विहाई | २६३ | ४ |', 'खुख विदेह कर बरनि न जाई | जन्म दरिद्र मनहु निधि 
पाई ॥ जनक कीन्ह कौसिकद्दि प्रनामा | प्रभु भ्साद धनु मंजेड रामा ॥ सोहि कृतकृत्य कीन्ह दुझुँ भाई | १) २८६ । 
( यहाँ भी कीशिकजीकी कृपासे ऋृतकृत्य होना कह है ), इत्यादि | सुयक्की प्रासति पूर्व 'तिमि जनक रामहि सिय समरपी - 
विश्व कछ कोरति नई । १ | ३२४ छन्द ४ |? में विस्तारसे लिखी गयी है। जानकीमड्जलमें मी कहा है-- प्रभु प्रसाद 
घास जाति सककछ सुख पायऊँ | १०८ !” जैसे राजा जनकने इनकी कृपासे सुखकी प्राप्ति कही, वैसे ही भीअवधेशजीने भी 
फही है, यथा--“ेहु सब॒ सुख सुनिराज तव कृपा कठटाच्छ पसाउ | ३३११ ] विशेष टि० ४ में देखिये । 


४ ( क )--सो सुखु सुजसु सुरूम मोहि स्वामी ।'“” इति | भाव कि लछोकपाछोंकों दुलंभ था और मुझे सुलभ 
हो गया । 'दुरसन अन्ुुगामी'--अर्थात्‌ आपके दर्शन प्रथम हुए तब भीरामजीका दर्शन हुआ, वे मिले, उन्होंने धनुष 
तोड़ा, विवाह हुआ, यद्द सब सुख आपके दर्शनके पीछे हुआ | आपके दर्शनके पश्चात्‌ सब सिद्धियाँ प्रास होती हैं | (ख ) 
'कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरु नाई ।“” इति | खुनु मुनीस बर दरसन तोरे! से 'सब सिध तव दरसन अनुगामी' तक 
पिनय है। पिनयके आदिमें प्रणाम किया था, यथा--“जनक गहे कौसिक पद जाई'--यह उपक्रम है | 'कीन्हि बिनय पुनि 
पुनि सिरु नाई उपसंहार है। (ग ) भीडनकजीके यहाँ जो-सुख हुआ उसके सम्पुट भीविश्वामित्रजी हैं, इसीसे सबके 
भादिमें इनका मिलन और सबके अन्तमें इनकी विदा कही गयी। 'संग सचिव सुचि भूरि मट भूसुर बर गुर ग्याति । घले 
मिलन झुनिनायकद्दि मुद्ित राड येहि भाँति | २१४? उपक्रम है और 'कीन्ह”“। फिरे महीसु आसिषा पाई ।' उपसंदार 
है। इसके बीचमें सब सुख है। इसीसे सबके अन्तमें विश्वामित्रके चरणोंमें सिर नवाया। 


.हौद्दां १४६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८० 
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चली बरांत निसानं बजाई। झुदित छोट बढ़ सब समुदाई ॥ ७ ॥ 
रामददि निरखि गम नर नारी। पाइ नयन फरु होहिं सुखारी ॥ ८ ॥ 


दो०--बीच बीच बर बास करे मग छोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ ३४३ ॥| 


रान्दाय--जनेतन्बारात | यह देहलीके पश्चिम हरिदरपुरकी बोली है। पं० रामकुमारडीका मत है कि यह शब्द 
जनता? शब्द है, अनुप्रासके लिये 'जनता? का “जनेत' कर दिया है| 'जनानां समूहो जनता' अर्थात्‌ लोगोंके समूहको 
जनता कहते हैं | वास*निवासस्थान, टिकाव |>निवास | 

अंर्थ--बारात डंका ( नगाड़ा ) बजाकर चली | छोटे और बढ़े सभी तथा छोटे-बढ़े सबेकि समुदाय ( समाज, 
ग्रोह, समूह ) प्रसन्न हैं | ७ ॥ ( मागमें ) ग्रामोंके स्री-पुरष श्रीरामजीको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं ॥ ८॥ 
भीच-बीचमें भेष्ठ निवास-स्थानोंमें निवास करके मार्गके लछोगोंकों सुख देती हुई बारात श्रीअयोष्यापुरीके समीप पवित्र 
( शुभ ) दिनपर आ पहुँची | ३४३ ॥ 

टिप्पणी---% ( के ) “चली बरात निसान बजाई' इति। प्रथम राजा निशान बजाकर चढे, यथा--चले अदघपदि 
भ्रवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥ २६९ |? जब राजा चले तब्र बारात नहीं चली । बारात श्रीरामजीकी राह देखती रहो 
क्योंकि सब भीरामजीके प्रेमी हैं | यथा--'रासहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी || ३०९ | १॥? 
बारातमें दूलद ही मुख्य है, उसको लेकर बारात चलती है )।. अतः जब विश्वामित्रसहित चारों भाई चले तब बारात 
चली | श्स चोपाईका सम्बन्ध (समय बिछोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि बरातिन्द साजे || २१३९ | ५ ॥ से है, वहाँ 
सजकर तैयार होना कहा था, अब यहाँ उसका चलना कहते हैं| [(ख ) यहाँ वारातके चलनेका क्रम भी दिखाते 
हैं कि आगे अवधपति हैं, उनके साथ मुनि-मण्डली है, फिर भाइयोंसहित भीरामचन्द्रजी हैं; तव विश्वामित्रनी हें और 
उनके पीछे बारात है | इसी क्रमसे श्रीजनकमद्वाराज सबसे मिलते हुए. पीछे छौठे। 'सब समुदाई' में सब समाज बराती, 
हाथी घोड़े, सेवक इत्यादि सभी समाज आ गये । (प्र० सं० ) ] ( ग ) 'झुद्ति छोट बढ़ सब समुदाई' अथांत्‌ बढ़ोंके 
समूह और छोटोंके समूह । अर्थात्‌ घोड़ों, हाथियों और रथॉोंके समूह, ब्राक्षणोंके समूह, मागधों-सूतो-बन्दियोंके समूह, 
कहारोंके समूह, सेवकोंके समूह, इत्यादि | ( घ ) दोहा--“उपक्रस उपसंद्वार घुनि दुह्ढं दिसि बमे निसान । चलन सबन 
को क्रम कथन तेह्दि कर साव बखान / दुःछ-बारातके भीजनकपुरसे प्रश्यानकें सम्रयकी चोपाइयेंमिं इतनी बातें 
कही गयी हैं। ] ह 

२ 'रामहि निरखि ग्राम-नर-नारी |“? इति। (क ) पहले दशरथजी- मदहाराजकी सवारी निकली तब श्रीरामजी- 
की, इनके पीछे बारात निकली । भीरामजी बारातसे आगे ई, इसीसे सबको दर्शन होते हैँं। यदि वे बारातके बीच होते 
तो सब ग्रामवासियोंकी दशन न होता | सब भीरामजीको देखते हूँ, इस कथनसे पाया गया कि ग्रामवासी दी-पुरुष बारात 
देखनेके लिये पग्रामसे निकठकर बाहर खड़े हुए. हैं । ( जैसा वनवासके समय वर्णन किया यया है ) | यया---सीता. छषन 
सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहिं जाई ॥ सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी । चलहिं तुरत गृह काजु बिसारी ॥ राम 
छपघपन सिय रूप निहारी | पाह नयनु फल होहिं सुखारी' ( २। ११४ )। ( ख )--पाइ नयनु फल? बारातका देखना 
मैन्नोंका फल नहीं है, भीरामजीका दर्शन नयनोंका फल है, यह दिखानेके लिये द्वी 'रामद्दि निरखि' कद्दा । ( भुशुण्डिजीने 
भी कहा है---'निज प्रभु बदन निद्दारि निद्दारी । लोचन सुफल करउ उरगारी [ ७ | ७७ ) ॥? 

३ 'बीच बीच बर बास करि"”? इति | ( क ) बीच-बीचमें व्किनेके लिये श्रेष्ठ निवास-स्पान बने हैं, यपा--सीच 
बोच बर यासु बनाए | सुरएर सरिस संपदा छाए। २०४ | ६ ॥! उनमें आरामका सब्र सामान है, रसोई तैयार है; अतः 
उनकी सफल करनेके लिये बीच-बीचमें उन स्थानोंमें वास किया | बास! शब्द देहलीदीपक ई--व्रिर वास हैं, उनमें बांस 
क्रके? इस प्रकार अर्थ होगा | (ख ) 'बीच-बीच "सुख देत' से सूचित किया कि बारात बहुत धीरे-धीरे आयी है, नहीं 
तो सब सवारियों बढ़ी शीघम्रगामी हैं, बहुत शीघ्र भीअयोष्यापुरीमें पहुँच जाते । (ग ) अवध समीप! का भाव कि अभी 
अवधपुरीमें नहीं पहुँची | भीअवघकी मज्जछ रचना कइ्कर तर श्ीअवधपुरीमें बारातका पहुंचना कईगे । 
मा० पी० ख-३--२९ 


मौन॑स-पीय॥ 


बॉककाएड ८५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरंणी शरणं प्रपथे दोहा ३४४ ( १-५९ 
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हने निसान पनव बर बाजे। भेरि संख धनि हय गय गाजे ॥ १ ॥ 
झाँजझि बीन% डिंडिमी सुहाई | सरस राग बाजहिं सहनाई।। २ ॥ 
पुरजत् आवत अकनि बराता | मुद्ति सकल पुलकावलि गाता || ३-॥ . 
निज निज सुंदर सदन संवारे | हाट बाद चौहठ पुर द्वारे ॥ ४॥ 
गली सकल अरगजा सिंचाई | जहँ तह चोके चारु पुराई ५ ॥ 


शब्दार्थ--भेरि'न्चड़े ढोल, पनव ( पणव )>छोटा ढोल या छोटा नगाड़ा | 'डिंडिमी? यह रोशनचौकीके साथ 
बजती है | नगाड़ेके साथ छोटी नगाड़ी होती है, एक चोट नगाड़ेपर और एक इस छोटे नगाड़ेपर साथ-साथ एकके पीछे 
एकपर पड़ती है | इसीको डिंडिमी कहते हैं | सहनाई ( शहनाई )-बाँसुरी या अलगोजेके आकारका, पर उससे कुछ बड़ा 
मुँइसे फूँककर बजाया जानेवाढ़ा एक अ्रकारका बाजा जो प्रायः रोशनचौकीके साथ बजाया जाता है ।-नफीरी | चौहठ- 
चौराहा | अरगजान्केशर, चन्दन, कपूर आदि मिश्रित सुगन्धित द्रव्य जो पीले रंगका होता है | टिप्पणी ४ (क) में देखिये | 

अर्थ--डंकॉपर चोर पड़ने छगीं, सुन्दर ढोल सुन्दर बजने रंगे | भेरी और शह्ठुकी ध्वनि हो रही है । घोड़े हिन- 
हिनाते ओर हाथी चिघाड़ते हैं || १ ॥ सुन्दर क्ॉँस्, वीणा और इुगडुगियाँ तथा शहनाई रसीले रागसे बज रही हैं ॥ २॥ 
बारात॒की आती हुई सुनकर सब पुरवासी आनन्दित हैं, सबके शरीरोंमें पुठकावढी हो रही है || ३ ॥ सब्ोने अपने-अपने 

न्द्र घरों, बाजारों, मार्गों, चोंराहों ओर नगरके फाठकोंकों सजाया ॥ ४ | सत्र गलियाँ अर॒गजासे सिचाई गयीं । जहाँ-तहाँ 
सुन्दर ज्ञोकें पुरायी गयीं ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ (क ) 'इने निसान” कहनेका भाव कि जैसे बारातके जानेके समय नगाड़े बजाये गये थे, वैसे ही बारात- 
के. (छोटकर ) आत्तेके समय बजाये | यथा--'येद्दि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहिं हने निसाना ॥? (३०४। 
४ ), तथा यहाँ 'हने निसान'''हय गय गाजे ।! [ ( प्र० सं० )--जैसा बारातके अवधपुरसे चलनेके समय हुआ था वैसा 
ही इस समय भी हो रहा है । यथा--येद्दि बिघि”*” दोहा ३०० से ३०४ । ४ तक देखिये ] ( ख ) निशान, पणव, भेरी 
ओर श्भु उच्च स्वरके वाजे हैं, इसलिये इन सब्रोंकी एक साथ लिखा ( और इसीसे इन्हें 'हय गय गाजे' के साथ उसी 
पंक्तिमें रक्‍्खा ), आगे मध्यम स्वरके सब बाजोंकी इकटठे लिखते हईँ---झाँझि"*'।! (ख ) 'गाजे? शब्दसे जनाया कि 
मेघोंके समान गरज रहे हैँ, यथा--'गज रथ तुरग चिकार कठोरा | गज्जेहिं मनहुँ बछाहक घोरा ।? 

२(क ) 'पाँक्षि बीन'” इति। जैसे गवैयेके साथ मृदड़, मजीरा और सितार बजते हैं, वैसे ही यहाँ शहनाईके 
साथ क्षाँस, वीणा और खँजरी बजते हैं। झाँश, वीणा और डिंडिमी तीनोंके अन्तमें 'सुहाई” शब्द देनेकां भाव यह है कि 
जैसे सरसरागसे शहनाई बजती है वैसे ही सुन्दर क्षाँस, वीणा और खँजरी बजती हैं। 'सरस राग बाजहिं' देहलीदीपक 
त्यायसे दोनों ओर है। शहनाई गानेके स्थानमें है और झ्ाँझ, वाणी तथा डिंडिमी गानके साथके बाजे हैं.। (ख ) 'पुरजन 
भ्रादद अकनि यराता' इति | पूर्व जो कहा था कि 'हनें निसान पनव बर बाजे । भेरि संख घुनि हय गय गाजे ॥? वही शब्द 
युनकर बारातका आगमन जाना | 'झुदित सकछः से भीतरका आनन्द कहा और 'पुरूकावलि गाता' से ,बाइरका, इस 
तरह भीतर-बाहर दोनोंका आनन्द कहा । 

३ “निज निज सुंदर सदन संवारे ।'*” इति | (क ) “निज निज! कहनेका भाव कि पहले अपना-अपना घर 
सजाया तब हाट-बाट-चौहट-पुरद्वारकी सत्र॒ छोगोंने मिलकर सँवारा। घर अपने-अपने हैं, इससे सदनके साथ निन- 
निज कहा ओर हाट-बाटादि सब राजाके हैं । ( ख ) 'सुंदर सदन सँवारे? का भाव यह कि सब्चके घर तो प्रथमसे आप दी 
सुन्दर हैं, उनमें सजावटमात्र अर्थात्‌ मड्जल रचना करते हैं यथा--“जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगमय 
पावनि ॥ तद॒पि प्रीति के रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई ॥ १ | २९३ ॥? (ग ) 'पुरद्वार--नगरके चारों और 
फोट ( किला, दुर्ग ) हैं, कोयके द्वार ही पुरद्वार हैं, यथा--'पुंर चहु पास कोट अति सुंदर ।' पुर और द्वार! यह अर नहीं 
है, क्योंकि समस्त अवधवासियोंके घर और हाट-बाद चौहट ये सच मिलकर ही तो 'पुर' होता है, इनसे प्रथंक पुर कहाँ है 





& बी रव--१६६ १ । गीताप्रेसने 'बिरव' को 'झाँजझि? का विद्ेषण मानकर उसका “विशेष शब्द करनेवाला पाप 
ऐसा अर्थ छिया है । बीरि---१७२१ । बीन-छ० । भेरि--१७०४, को० रा०, १७६२ । 


दीहा ९४० ब्ीमते रामचन्द्राय नमः ८०५ मानस-पोग्र 
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पुरद्वार पुरके बाहरके फाटक हैं जिनसे पुरके मीतर प्रवेश करते हैं यथा -'भरद्ध॑राति पुरद्दार पुकारा ! (४६ )। (५) 
स्कियद चोपाई सूतरूप है, इसीकी व्याख्या आगे विस्तारसे करते हैं | 

४ ( कफ ) गछी सकछ भरगजा सिंचाई” इति | 'सकल' कहनेका भाव कि राजमार्ग और पर-परडों जो गटियों 
गयी हैं, वे सत्र सिंचाई गयी हैं, केवल वही गलियाँ नहीं जो वारातके आनेवाले मार्मकी हैं, जहाँसे वाराद आने को है, ित्‌ 
समस्त गलियां | [ अरगजा-वीथों सींदी चतुरसम चौके चारु पुराइ | २९६ |? में चंतुरसम' के अप देखिये । सगन्पित 
द्रव्ययुक्त जलसे गलियाँ सींची जाती थीं, यथा-'म्ुगमद्‌ चंदन कुंकुम कीचा | सची सझल चीयिन्द बिच दोचा ॥१९ सादा! 
वोथिन्द्र कुंक्म कीच भरगज। अगर अयीर उड़ाई |! (गी० १ |१ ), 'सॉंचि-सुगंध रखें चौके गृह भाँगन गली यजार । ! 
(गी०१।२) ]( ख ) 'जहँ तहँ चौके अर्थात्‌ घर-घर, आँगन, गली और बाजार सभी जगद चौंक परी गयी । 
( गी० १। २ उपयुक्त ) | “चार! कहकर जनाया कि चोौर्के मणियोंसे पूरी गयी हैं और बढ़ी विचित्रताफे साथ पूरी गयी 
हैं| यथा--चौरक चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय विविध माँति अति रूरी ॥ २। ८ ॥!, 'रचहु मं मनि चौझे घारू। 
२ | ६७ |! (ग) जानकीमड्गलमें भी कहा है---घाट बाट पुरदह्दार वजार बनावहिं। बीधो सींचि सुगंध सुमंगछ गावदि ॥ 
११३ ॥ चोकें प्रें चारु कलस ध्वज साजहिं | दीह्ा २९६ | ४ से दौह्दा २९६ तकसे मिलान कीजिये तो मालम हो जायगा 
कि किस स्थानपर कया सजावट है । ] 


बना बजारु न जाइ बखाना | तोरन केतु पताक बिताना ॥ ६ ॥ 
सफल पूगफल कदलि रसाला | रोपे बकुल कदंव तमाला ॥ ७ ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी | मनिमय आलबाल कल करनी || ८ ॥ 


दोहा--बिबिध भाँति 3 कलस गृह गृह रचे सेंवारि । 
सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबरपुरी निहारि ॥३००॥ 


शब्दार्थ--पूग-सुपारीका पेड़ | पूगफल>-सुपारी । रोपनान्पौधेकी एक स्थानसे उखाड़कर दूसरे स्थानपर लगाना। 
आलब्रालन्थाल्दा | करनीरकारीगरी, कला-कीशल | 

अर्थ--बन्दनवारों, ध्वजा-पताकाओं-वितानोंसे बाजार ऐसा सजा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ६॥ 
फलसहित सुगरी, केला और आम तथा मौलसिरी, कदम्भ्र और तमालके वृक्ष लगाये गये ॥ ७ ॥ वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष ' 
( फलोसे लदे होनेके कारण ) प्ृथ्वीको छ रदे हैं | उनके थाले मणिमय हैं जो बढ़ी उत्तम कारीगरी कला-कौगशलके साथ 
बनाये गये हें | ८॥ अनेक प्रकारके मड़ूल और मज्जल-कलश घर-घर सजाकर रचे गये हैं| ब्रह्मा आदि देवता :. 
भीरघुना थजीकी सुन्दर भ्रेष्ठ पुरीको देखकर सिद्दाते हैं ॥ ३४४ ॥| 

टिप्पणी -१ ( के ) 'बना बजारु'? इति | इससे सूचित किया कि बाजारकी शोमा सबसे अधिक हैं; क्योंकि 
बाजार बड़े भारी विस्तारसे है। बन्दनवार, ध्वजा-पताका, वितान आदि सबकी शोभा एकट्ठा देख पढ़ती है | चारों ओर 
बन्दनवार हैं, ध्वजाके नीचे पताका है और पताकाके नीचे वितान है। “ठोरन केतु पताक यिताना'---अर्थात्‌ इनसे पुरभर 
छाया हुआ है, यथा-- ध्वज पताक पट चामसर चारू। छावा परम विचित्र यजारू ॥' (२९६ | ७ )। वितान अथात्‌ 
चन्दोवा ताने गये हैं। (ख ) 'सफल पुगफल कद॒लि रसाला? इति।| पुखवाधियोनि सफल दृक्ष इस निमित्त लगाये 
कि चारों भाई-बन्धर्ऑॉसहित घर आकर इसी प्रकार फलें-फूलें | [ इससे उन्होंने अपने दृदयका माव दर्शित किया दै कि 
हम इस शुभ कामनाके साथ आपका स्वागत करते हैं | बढ़े-बढ़े पेढ़ फल फूलउट्टित इस प्रकार तुस्त-के-तुरत लगा नहीं 
सकते, पर यहाँ भीराम-प्रतापसे 'घरनी परसत' लग गये | ( प्र० सं० ) ] उपारी, केला ओर आम ये एलवाले दक्ष ६, 
इसीसे इनको एक साथ लिखा | मौलसिरी, कदम्ब्र और तमाल ये फूलवाले इक्ल हैं, अतः इनकों उनसे अल ग णरसफे दूसरे 
घरणमें रक्खा । (ग) यहाँ धतेपे' मात्र लिखा, कहाँ इनको लगाया इसका वर्गन यहाँ नहों किया क्योंडि आगे अय च्या- 
काण्डसें लिखेंगे, यथा--'सफल रसाल पुगफल केरा | रोपहु वीथिन्द्र पुर चहूँ फेस ॥ २।६।६ ॥ अथात्‌ नगरमरम चार 
तरफ सफल बृक्ष रोपे गये । 
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बाएकाएड ८५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपणे दोहा ३४५ ( १-४) 
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२(क) .[ लगे! से जनाया कि ज्यों ही वे थारोंमें लगाये गये त्यों ही जम गये मानो यहीं उगे थे, दूसरे 
स्थानसे उखाड़कर नहीं लगाये गये ये | समग अर्थात्‌ फूले-फले पल्छवित । ( पाँ० ) | पुनः, खुभग तरु' का भाव कि सब 
शक्ष सुन्दर हैं. और छु+भग! सुन्दर ऐश्वर्यसे युक्त हैं | इक्षोंका ऐश्वर्य फल-फूछ है, यथा--नव पललव फल सुमन , 
सुहाए्‌ | निज संपति सुररूख लजाए ॥ २२७ | ५ ॥,! इसीसे पृथ्वीका स्पर्श करते हैं अर्थात्‌ जैसे सम्पत्ति पाकर परोपकारी 
पुरुष विनम्र होते हैँ वैसे ही ये फूल-फल ( पल्‍लव ) रूपी सम्पत्ति पाकर उसके भारसे नमित हो रहे हैं| यथा--'फछ 
भारन नमि बिटप सब रहे भूसि निअराइ। पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपति पाइ ॥ ३ | ४० ॥? ( ख ) 'मनिमय 
सालयाल कल करनी? इति । मणिमय कहकर जनाया कि जैसे ऐ्वर्ययुक्त इक्ष हैं, वैसे ही उनके रहनेका स्थान मणिप्तय 
ऐश्वयंयुक्त है । इक्षकी शोभा फल-फूलसे कही और थालोंकी शोभा उसके बनावटद्वारा कही | 


३ विविध भाँति मंगक"*“? इति | ( क ) अनेक प्रकारके मद्धल सजाये, यथा --कनक कलूस तोरन मनिजाछा। 
हरद दूब दधि भच्छत माका ॥ २९६ | ८ ॥? कलश सेवारकर रे, यथा--'कंचन कलस बिचित्र सेवारे | सबहि धरे 
सजि निज निज द्वारे | ७ । ९ | यहाँ यह नहीं बताया कि कलश कहाँ ?क्खे गये क्योंकि. आगे उत्तरकाण्डमें भीरामजीके 
आगमनके समय लिखेंगे कि सबने अपने-अपने द्वारपर मद्भगल कलश रब्खे हैं, वैसा ही यहाँ जानो । (सर) 'सुर बल्मादि 
सिहाहिं सब"? इति | इस कथनसे जनाया कि श्रीअयौध्यापुरी ब्रह्मलोक तथा समस्त देवलोकोंसे कहीं अधिक सुन्दर है। 
पुरीकी सुन्दरता कद्दनेके लिये 'रघुबरपुरी? कहा अर्थात्‌ जैसे रघुवंशियोंमें श्रीरामजी श्रेष्ठ हैं वैसे ही समस्त लोकोंमें यह पुरी 
सर्वश्रेष्ठ है। रघुकुलभ्रेष्ठ भीरामजीकी पुरी है इसीसे ऐसी श्रेष्ठ है। ( ग ) ऊपर जो कहा था--निज निज सुंदर सदन 
सेवारे। द्वाट बाट चौहट पुरद्वारे ॥ ३२४४ | ४ ||,” उसकी व्याख्या यहाँतक हुई, अर्थात्‌ उन सब्नोंके सजानेका वणन यहाँतक 
किया गया | यथा--गली सकल अरगजा सिंचाई” यह वाट! का वर्णन किया, 'बना बजारु न जाइ बखाना । तोरन केतु 
पताक बिताना ॥? यदह्द हाट! का, सफल पूगफल कद॒लि रसाछा । रोपे बकुछ कदंब तमाला ॥' यह 'चोहट' का और 
'बिविध भाँति मंगल कलस ग्रृह-गृह रचे सेवारि! यह “निज निज सुंदर सदन सँवारे' का वर्णन किया | 


भूप भवन तेहि अवसर सोहद्दा | रचना देखि मदनु मन मोहा ॥ १॥ 
मंगल सगुन॒ मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ २॥ 
जनु उछाह सब सहज सुद्दाए | तनु घरि घरि दसरथगृह छाए || ३ ॥ 
देखन हेतु राम बेंदेही | कहहु छालसा होहि न केहदी || ४ ॥ 


मर्थ--उस समय राजाका महल ( ऐसा ) शोमित था ( कि उसकी ) रचनाको देखकर कामदेवका मन मोहित 
'हो गया ॥ १ ॥ मड्गल, शकुन, मनोहरता, ऋद्धि ( अन्न आदि ), अष्ट सिद्धियाँ, सुख और सम्पदा अर्थात्‌ नवो निधियाँ 
( सभी ) सुन्दर हैं ॥ २॥ ( ऐसा जान पड़ता है ) मानो सब उत्साह स्वाभाविक ही सुन्दर शरीर धर-घंर श्रीद्शरथजीके 
घरमें छा रहे हैं || ३ ॥ भ्रीराम-जानकीजीके दशनोंके लिये कहिये ( तो महा ) छालसा किसे नहीं होगी ? अर्थात्‌ 
सभीको होती है । 


टिप्पणी--१ ( के ) 'तेहि अवसर! अर्थात्‌ जिस समय राजमवनकी रचना हुई उस समय | मदन मन मोहा! 
कहनेका भाव कि कामदेव सबके मनको मोह लेता है सो उसके भी मनको राजमवनने मोहित कर लिया | ऊपर दिखाया 
कि ब्रद्मादि देवताओंके स्थानोंसे अयोध्यापुरी अधिक सुन्दर है, इसीसे ब्रह्मादि सिद्दाते हैं। अयोध्यापुरीसे राजमवन सुन्दर है, 
इससे कामदेव मोहित हुआ । [ २९७ | ४ में जो कहा था कि 'भूप मवन किमि जाइ बखाना । बिश्व बिमोहन रचेड बिताना ॥' 
बह शोभा वितानके सम्बन्धसे कही गयी थी ओर यहाँ रचनासे उसकी जो शोभा हो रही है उसे कहते हैं | वितान विश्वमोहन 
था और भूषमवनकी रचना त्रेलोक्यविजयी कामदेवके मनको मोइनेवाली है। ] (ख ) 'मंगलन्सगुन"““? इति | 'सुहाई” सबका 
विशेषण है | मड़्लके समय मज्भल-रचना की गयी है, इसीसे प्रथम 'मज्जल” को भी लिखा। पुनः, सगुन! के पहिले मंगल? 
को कहनेका भाव कि शकुनसे मंगल होता है, यथा-- 'मंगछमूल सगुन भमए नाना। २३९ | ८ |,” सो मंगल यहाँ पहलेसे 
ही प्राप्त है, शकुन पीछे हैं । इसी प्रकार ऋद्धि-सिद्धि सम्पदाके आनेसे मनोहरता होती है सो मनोहरता यहाँ पदलेसे ही 


नी 
ब्नकिलोिक्‍33__न्तते्चेहे् जज तन * जी अत 


& बआाए-छ०, को ० रा० । 8ए-१६६१ ( नीचे कुछ जोर था ऊपर गाढ़ी स्याहीसे 'वाए! ऐसा बना है ) १७२१, १७६२। 
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मानस-पीयूष 
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“72846 आ प्रास है । 'संपदा सुहाई” कहकर जनाया कि श्रीदशरथ-भवनकी सब सम्पदा न्यायते प्राप्त दी हुई है, इससे 
३ है | ; 





२--जजु उछाह सव सहज सुहाए ।**” इति | ( क ) 'सहज सुहाए' का भाव कि सुन्दर रूप धारण कर हिया 
है यह बात नहीं है, किंतु वे सब स्वाभाविक ही सुन्दर हैं । (ख ) तनु घरिघरि दसरथ गृह आए' का भाव कि मंगल 
शकुन, मनोदरता, ऋद्धि, सिद्धि, सुख और सम्यदा सभी उत्साह भ्रीकवधपुरीमें तो घर-घर हैं, पर राजाके घरमें ये तब 
मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हैं | इस कथनके द्वारा पुरवात्ियोंके स्थानों-भवनोंसे राजाके स्थानकी और उनकी सम्पदासे 
राजाकी सम्पदाकी विशेषता दिखायी | ( ख) “यहाँ कित्तकी उद्ेक्षा की गयी है ? उत्पेश्य कौन है १? इसका उत्तर गद 
है कि राजाके भवनमें रचना की गयी है ( जिसे देखकर मदन मोहित हो गया | यह जो कहा हैँ उसीको यहाँ दिखाते है 
कि ) कारीगरने ऐसी रचना की है कि मंगल, शक्ुुन आदि सभीकी मूर्तियाँ बना दी हैं । इसीसे यहाँ साक्षात्‌की उद्ेक्षा 
करते हैं कि ये मूर्तियों नहीं हैं मानो मंगठ आदिने साक्षात्‌ रूप धारणकर यहाँ छावनी डाल दी है | 
: ३ 'देखन हेतु राम बेंदेही'"'” इति | ( क ) 'जनु उछाह सब सहज सुहाए। ठनु॒धरि व्यरि दसरथ गृह छाए'-..- 
इस बाक्यकी पुष्टिके लिये अब दशरथजीके भवनमें इन सब्रोंके तन धर-धरकर आनेका देतु ( कारण ) कहते हैं | क्यों 
आये ! वैदेहीजी और भीरामजीके दर्शनोंके लिये ( आगेसे ही जाकर जम गये हैं )। 'देखन हंतु राम यैदेही' कहकर किर 
इस बचनकी भी पुष्टिके लिये कहते हैं, 'कहहु छालसा होहि न केही ?” अर्थात्‌ इनका जब आवाहन किया जाता है तब थे 
आाते हैं, परंतु यहाँ बिना आवाइनके अपनी लालसाके कारण स्वयं ही आये हैं| [ प० प० प्र०-यहाँ 'वैदेही' से 
आदिशक्ति और शम' से शक्तिमान्‌ 'रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि' परमात्माको सूचित किया है| (सत्र) 
यहाँतक पुरुषोंका कृत्य वर्णन किया गया, आगे स्रियोंका कृत्य कहते हैं | 
जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि | निज छवि निदरहिं मदन-विलासिनि ॥ ५ ॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती | गावहिं जनु वहूं वेष भारती ॥ ६ ॥ 
भूषति भवन कोलाहलु होई | जाइ न वरनि सम सुखु सोई ॥ ७॥ 


कौसल्यादि. राम महतारी | प्रेम विवस तनु दसा विसारी ॥ ८ ॥ 
दो०--दिए दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥ ३४५॥ 


शब्दार्थ--विलासिनी'न्सुन्दरी, युवा ्ली, कामिनी, विहार करनेवाली, आनन्द देनेवाली, अत्यन्त छबियुक्त ल्‍ी | 
भारती « सरस्वती ! 

अर्थ--सद्ागिनी स्नियाँ टोली-की-टोली मिल-मिलकर चलीं। वे अपने छविसे मदन ( कामदेव ) फी अत्यन्त 
छबीली ऊ्री रतिका निरादर कर रही हैं ॥ ५ ॥ सम्पूर्ण सुन्दर मंगलों और आरतीको सजाये हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती 
(ही ) घहुत-से वेष घारण किये हुए गा रही हैं | ६॥ राजाके महलूमें कोलाइल ( शोर ) मच रद्दा है। उस समय 
और छल ( अथवा, समयके सुख ) का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७ || श्रीकोसल्या जी आदि सब धीरामजीकी 
माताएँ प्रेमके विशेष वश हो देहकी दशा ( अर्थात्‌ सुध ) भूछ गयी हैं॥ ८ ॥ उन्होंने श्रीगणेशली और तिपुरारि 
भीशिवजीका पूजन करके ब्लाह्मणोंकी बहुत दान दिया और परम आनन्दित हैं, मानो परम दरिद्री ( अर्थ-धमं-काम-मोक्ष ) 
चारों पदार्थ पाकर ( आकस्मिक ग्रास हो जानेसे ) आनन्दित है ॥ ३२४५ ॥ । ु क्‍ 

टिपणी--१ ( क ) 'जूथ जूथ मिलति चलों सुआसिनि' इति। यहाँ शोभाके वणनका प्रकरण चल रहा है | यूप-यूथ 
मिलकर चलना यद भी स्रियोंकी शोभा है ( ल्ियाँ प्रायः सदा कई-कई मिलकर ही चला करती हैं। साथमें गानकी भी शोमा 
होती है ) अतः यूय-यूथका मिलकर चलना कहा। ( जध-जूथा--२९८ । १ जहेँ तहेँ जूथ जूथ मिछि मामिनि' में 
देखिये )। परिछन आरसतीमें सोभाग्यवती त्रियाँ ही बुछायी जाती हैं, यथा--रानी सुआासिनि वोलि परिछनि हेतु मंगल 
साजहीं । ३१७ छन्द !! इसीसे-सुदगिनोंका ही चलना कहा | (ख ) निज छवि निद्रददिं सदन-चिकासिनि' इ॒ति |! विलासिनि 
का भाव कि कामकी ऊ्री जो सबसे विशेष छवियुक्त है। यद शब्द 'लस कान्ती? धातुत्ते बना ई। विदासिनी-कान्ति (छबि ) 
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है: कह हि शनि रकम ज कमल लय कलम हट 7 77 शक मल लत अत ललिक नर अत 8 2 मल अप जल अक लडरिक 
बाली री | यहाँ पश्मम प्रदीप अलंकार! है, क्योंकि सुआसिनि? उपमेयद्वारा मदनविछासिनि' उपमानका निरादर कहा 
गया है | [ निरादर होनेके कारण ही 'मदन!”का सम्बन्ध दिया गया। भाव कि रतिका अपने छत्रिका मद जाता रहा। (ग) 
प० पृ० प्र०--पूर्व बारातकी तैयारीके समय कट्टा था कि 'विधुयदनों मय सावकलोचनि । निज सरूप रति मान बिम्ोचनि। 
२९७)२ |? अर्थात्‌ रतिको जो अपने लावग्यका मद था टसका छूटना वहाँ कहा था| और यहाँ 'निदरहिं मदनबिलासिनि 

कहकर जनाया कि इस समय अपने विलासोंद्वारा उसका निरादर करती हैं, अर्थात्‌ मानो उससे कह रही हैं कि ऐसा विभवः: 

विलास क्या तेरे भाग्यमें कमी भी लिखा है । ] 

२ ( फू ) सकल सुमंगल”, यथा--हरद दूब दृधि पल्‍लव फूला। पान पूगफल मंगलूमूला । अच्छत अंकुर 
लोचन छाजा । मंजर मंजरि ठुछसि विराजा । १ ) ३४६ |?; ये सब मड्गल हैं। ( ख़) 'गावहिं जनु बहु बेष मारती! 
इति | गान मधुर है, अक्षर स्पष्ट और शुद्ध हैं; इस भावसे सरस्वतीके समान कहा । सुहागिने बहुत हैं, इसीसे सरस्वतीके 
ब्रहुत वेष कद्दे | ( ग ) 'भूूपति भवन कोलाहलछ होई' इति | बहुत-सी ज्रियाँ गान कर रही हैं इसीसे कोलाइल मच रहा 
है | [ सुवासिनियोंका मधुर गान, निशानादिका भारी शब्द जिससे अपना-पराया कुछ नहीं सुन पड़ता, हृत्यादि सब शोर 
उत्सवके आनन्दका 'कोलाइल' है | उत्सवर्में गान आद्सि आनन्द छा रहा है | ( प्र० सं० )। सभी आनन्दोत्साहमें भरे 
हैं। उसी आनन्दौत्साइका यह कौलाइल है ]) ( घ ) 'कौसल्यादि राम महतारी” कहनेका भाव कि सब्च माताएँ कौसल्या- 
जीके ही समान श्रीरामजीकी अपना पुत्र जानती हैं, इसीसे सब श्रीरामजीके प्रेमके वश हैं) ( परछनके लिये प्रथम 
माताओंकी आगे चलना चाहिये था सो वे प्रेमके विवश हैं ) | 

३ दिए दान यिप्रन्द'"'” इति। (क ) गणेशजी प्रथमपूज्य हैं, इसीसे प्रथम उनका पूजन करके तब शिवजीकी 
पूजा की | ( ख ) 'प्रमुदित परम दरिद्र जन” इति ) परम दरिद्र दुःखकी अवधि ( सीमा ) है, यथा---नहिं दरिद्र सम 
दुख जग माही | ७।१२१। १३ ॥? और चारों पदार्थोकी (आकस्मिक एक साथ) प्राप्ति सुखकी सीमा है | (ग) ब्राह्मण, 
गणेश और शिवजीके प्रूजनके पश्चात्‌ 'परम्रुदित परम दरिद्र जनु""” कहनेसे सूचत होता है कि सब ब्राह्मणों और देवताओंने 
चारों पुत्रोंकी आशीर्वाद दिया, यही चारों पदार्थोकी प्राप्ति है । जैसे दरिद्रकों चारों पदार्थोंकी प्राप्तसे सुख मिले वैसा ही 
सुख माताओंकों देवताओंके आशीर्वादसे मिला | [ देवताओंका आशीर्वाद देना अन्यत्र भी कहा गया है, यथा-'भंतरहित 

सुर आासिप देहीं । मुदित मातु अंचल मरि लेहीं ॥! 'परम दरिद्र! के सम्बन्धसे प्रमुदित! कहा | द्रिद्र मुदित होता, परम 
दरिद्र परम मुदित होता है | पदारथ चारि--२०९ ( २ ) और दोहा ३२५ देखिये ] 

प० प० प्र०--उद्मेक्षाका भाव यह है कि जैसे परमदरिद्र कभी भरपेट अन्न न मिलनेसे शरीररक्षणार्थ वद्ध आदि 
न होनेसे परम दुखी रहता है, वैसे ही माताओंने श्रीरामवियोगमें अन्न त्याग दिया था, सुन्दर वरस्त्रों-नआभूषणों आदिका 
पहनना छोड़ दिया था, सदा चिन्तामें मग्न रहती थीं, इत्यादि परम दुःख भोग रही थीं । जैसे बुद्धिमान्‌ परम दरिद्र धन 
प्राप्तिके लिये परम तपस्याका आश्रय लेता है, यथा--'धनवन्तमदातारं दरिदंं चातपस्विनम्‌ । उमावप्सु प्रवेष्टब्यौ कण्टे 
यध्वा दठां शिलाम्‌ ॥! वेसे ही माताएँ विविध देवताओंकों मनाती रहती थीं | दरिद्र तो केवल धनके लिये मनाता है, पर 
धर्म, काम, मोक्ष भी उसे मिल जाय तो कैसा अवणनीय आनन्द उसे होता है। बसे ही माताओंकों तो श्रीरामविवाहनी 
ही आशा थी और इस समय सुना कि चार्रो भाइयोंका विवाह हो गया, चारों पुत्र चारों बहुओंसहित आ रहे हैं अतः 
इनको कवर्णनीय सुख हुआ | 

मोद> प्रमोद विचस सब माता । चलहिंन चरन सिथिल भये गाता ॥ १ ॥ 
राम दरस हित अति अनुरागीं | परिछनि साजु सजन सब लागीं ॥ २ ॥ 
विद्िध विधान बाजने बाजे। मंगल मदित सुमित्रा साजे॥ ३॥ 
हरद दुब दधि पललव फूला | पान पूगफल मंगल मूला॥ ४ ॥ 


अक्षत अंकुर लोचन लाजा। मंजुरां मंजरि! तुलसि बिराजा ॥ ५ || 
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ला ० अर 

ु शब्दा्--अच्छत ( अक्षत )-बिना हूटा हुआ चावल ( यही देवपूजनके काममें आता है, सग्डित नहीं ) | 
अंक्ुरनअंजुआ | जो ( यव ), गेहूँ, चना, मूंग आदिफो इछाते हैं जिसस अंकुर निकलते हैं, ये माइटिक द्चब्य माने जाते 
हूँ | ज़वारे। ठोचन ( गोरोचन )--पीछे रंगका एक अकारका सुगन्धित द्रव्य जो गौके दृदयके पास पपेत्तस [ अथवा किसी- 
किसी गायके भ्रूम॒ध्यसे--( प० प० प्र० ) ] निकलता है। यह अष्टगन्पके अन्तर्गत है और वहुत पवित्र माना जाता है | 
कभी-कभी यह छड़कोंकी घोंटीमें भी पड़ता है और इसका तिलक लगाया जाता है [--'ुपरि उ्ि अन्हवादइ के नयन 
. भेजे, चिर रुचि तिलक गोरोचन कियो है ।” ( गीतावली १) | १० | १ ) | तान्त्रिक इस महल जझलजनक, कान्तिदायक,द्रि- 

द्रतानाशक और वशीकरण करनेवाला मानते हैं |--( श० सा० ) | भोजपन्नादिपर इससे यन्त्रादि बनाये और लिखे जाते 
हैं। यह बहुत इल्का पर बहुत महँगा होता है | ( प० प० प्र ) । कहते हैं कि स्वातिबुन्द गौके कानमें पड़कर गोलोचन 
दो. जाता दें । रोचन! का अर्थ रोरी? भी किया गया हूँ | छाजा ( सं० )>छावा, खील, भूनकर फुलाया हुआ घान । 
मंजुरन्‍्मंजुल, सुन्दर ।! मंजरि ( मंजरी )--दुछसी, आम आदि कुछ विशिष्ट पीधों और इक्षोमे फूछों या फलोंके स्थानमें एक 
सींकेमें छगे हुए; बहुतसे दानोंका समूह | : 

.. अर्थ--सब माताएँ मोद-प्रमोदके विशेष वश हैं | उनके शरीर शिथिल पड़ गये, चरण चलते नहीं ॥ १ ॥ भ्री- 
रामचब्द्जीके दर्शनोंके लिये सब माताएँ अत्यन्त अनुरागमें भरी हुई परिछनका सब साज ( सामग्री ) सजने लगीं ॥ २ ॥| 
अनेके प्रकारके बाजे बजने छगे। श्रीसुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मद्भल ( द्रव्य ) सजाये ॥ ३ ॥ हल्दी, दूब ( दूर्वादल ), 
( गायका.) दद्दी, ( आम आदिके ) पल्लव ( पत्ते ), फूछ, पान ( का पत्ता ) सुपारी आदि जो मफ्के लकी मूल ( बस्तुएँ ) 
हैं.॥४॥ अक्षत, अंकुर, गोगेचन, छावा ओर सुन्दर ( नवीन ) मंजरीयुक्त तुलसीदल सुधोमित हू अर्थात्‌ सजाई 
गयी हैं ॥ ५ ॥ ह 

*. नोट--१ (क ) पं० रामकुमारजी 'प्रेम भ्रमोद बिबस' पाठ देते हैं और उसके अनुसार भाव कहते हैं कि माताएँ: 
प्रथम प्रेमके वश -हुई, यथा--'प्रेम विबस तन दुसा बिसारी ।” किर उनका प्रमुदित होना कह्दा, यधा--प्रमुदित परम 
दरिद्र जनु''।' अब दोनोंके बस होकर चंलीं। ( ख ) 'मोद प्रमोद बिबस' इति | यहाँ गोद ओर प्रमोद दोनों शब्द 
आये हैं। दोनोंका अर्थ साधारणतया एक ही है और ये दोनों शब्द एक ही अर्थ प्रयुक्त होते # । पर दोनों एक साथ 
आये हैं इससे एकसे दूसरेमें अधिक ( प्रत्मकर्प ) आनन्द जनाते हैं | यह पाठ पंजाबीजी, रा० प्र० ने भी दिया है | 
पंजाबीजीका मत है कि अन्य सम्बन्धियोंके दर्शनके लिये मोदः अर्थात्‌ आनन्द दे ओर श्रीरामद्शनके लिये परम ( मद्दान्‌ ) 
आनन्द दै। बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि पुत्रोंसे मिलनेके लिये मोद और नयी-नयी बहु ओं-दुलहिनोंकों देखनेके 
लिये प्रमोद” है। दोनों आनन्दोंमें मग्न हैं | कोई-कोई 'मौद-प्रमोद' का अर्थ 'सुख और आनन्द! अथवा आनन्द सुख! 
करते हैं| अधिकता जनानेके लिये भी दो पर्याय शब्द एक साथ बोले जाते हं, वैसे ही यहाँ मोद-प्रमोद! से मद्दान्‌ 
आनन्द! का अर्थ छे सकते हैं। (ग) चलदिं न घरन”“ भाव कि सब ( मज्जछ ) वस्तुएँ सजानेको हैं, पर चरण 
नहीं चलते, सब अज्ञ शिथिल हो गये हैं, इसीसे परछनका साज नहीं सजते बनता | 

२(क ) 'रामद्रस हित" इति। 'राम दृरस हित! कहनेका भाव कि मोद प्रमौद-वश सब शरीर शिथिल हो 
गये हैं, परछनका साज सजानेमें विलम्ब दो रहा है, परंढ भीरामजीके दर्शनके अनुरागके बलसे सब मिलकर शीमातिशीघ्र 
साज सजने लगीं । 'अति अजुरागी' कददनेका भाव कि सच भाश्योंके दर्शनका अनुराग” है और श्रीरामजीके दर्शनोंका 'अति 
अलुराग' है-। इसीसे सब मिलकर,सजने ऊूगीं | ( ऊपर 'प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि! कहा, उसके सम्बन्ध 
के यहाँ 'अति अनुरागी' कहकर जनाते हैं कि मांताओंको चारों पदार्थोकी प्राप्ति मी श्रीगमदर्शनके आगे तुच्छ लगती हे | 
पुनः जैसे पुरवासी बारातियोंको श्रीरामंदर्शनके लिये निर्भर हर्ष था, वैसे ही माताओंकी है | यथा--सत्र के उर निर्मर 
हरपु पूरित पुलक सरीर। कवर्हिं देखिवे नयन मरि राम्मु लूपनु दोड बीर ॥ ३०० ॥? ) | परछनका साज स्वयं ही सब्र 
रानियाँ सजने लगीं, यह अति अनुरागका धर्म है | यहाँ सबका एकट्ठा ( परछन साज सजाना ) कहकर आगे श्रीसुमित्रा- 
जीका और सब रानियोंका प्रथक्‌-इथक्‌ सजाना कहते हैं | कक 

( ख ) 'बिबिध बिधान बाजने बाजे इति। विविध प्रकारके बाजे प्रथम लिख आये हैं, धधा--झाँसि दीन 
डिंढिमी सुदाई । सरस राग बाजदिं सहनाई ॥ ( इनके अतिरिक्त निश्ञान, पणव, भेरी और झड्ड भी कह गये के 0५ पक 
हुने निस्रान पनव बर बाजे। भेरि संख धुनि”। इनके अतिरिक्त ताशा, मुदद्व, स्थाव, पखावन भादिं भी विविध 
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इन ४ ्ररा््षप८कत 
बिधान! में आ सकते हैं। जो भी उस समय बज रहे हों उन. सबोंका ग्रहण इससे हो गया) | (से) 'संगछ मुद्त सुमित्रा 
साजे' कहकर जनाया कि भीसुमित्राजी मज्जल-द्रव्य तथा परकनसाज सजानेमें परम प्रवीणा हैं। इसीसे जब-जब मज्ञल 
सजानेका काम पड़ता है तब-तब इन्हींका नाम वहाँ सुना जाता है, यथा--चौकें चारु सुमित्रा पूरी । सनिसय विदिध 
माँति अति रूरी | २। ८ | ३ ॥ ब्रैजनाथजी लिखते हैं कि 'श्रीसुमित्राजीके सजानेका कारण यह है कि जब रावणने यह 
सुनकर कि कौशल्याके पुत्रसे मेरी मृत्यु है तब वह लग्न तैलादि चढ़ जानेपर, उनको हर के गया और राघव मत्स्यकों 
सौंप आया | जब ब्याहके दिन राजा दशरथ गये तब राजाने कोशल्याका हाल कहकर अपनी छोटी कन्या सुमित्राका विवाह 
उनसे कर दिया | तलश्रात्‌ गरुड़को भेजकर राजा दद्ारथने राघव मत्स्यके यहॉँसि, उसको गाफिल पा, वह मंजूष्ा जिसमें 
कौदशल्याजी बंद थीं मँगाया। तब कौशल्याजीसे विवाह हुआ। यद्यपि सब बड़ाईका अधिकार इन्हींको रहा तथापि इतिफाकन 
( अकस्मात्‌) प्रथम वाणिग्रहण तो सुमित्राजीका ही हुआ | इससे देवपूजन-कार्यमें अधिकार इन्हींको रहा | यह पौराणिक 
कथा रामरक्षाके तिलकमें पाया है? | [ श्रीसुमित्राजी ही ऐसे कार्योंमें अग्रसर होती हैं, इससे उनकी सतक्त्वप्रधान रजोगुणी 
बृत्ति शात होती है। ( प० प० प्र० ) ] ( घ )--परिकन साज सब रानियोंने सजाया और मन्भल सुमित्राजीने सजाये, 
इससे जनाया कि 'परिछन! और 'मड्ल! भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं | परछनका साज आरती है, 'मज्जलसाज? अनेक द्रव्य हैं। 
यथा--सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि | चलीं मुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ।' मज्डल द्व्यके 
नाम आगे लिखते हैं | [ ( ड ) 'हरद दूब दृधि पल्‍लव” ये भिन्न-भिन्न रंगके मंगल द्रव्य हैं | हल्दी पीली, -दूब हरी, दधि 
श्वेत, आम्रपल्लव नीछे हैं । फूल रंग-विरंगके हैं। पान हरे तथा पीत | सुपारीका रंग भूरा-सा होता है । ( च ) 'तुरूसि 
बिराजा' का भाव कि सब मज्गलनद्वव्य राजते ( शोमित ) हैं और तुलसी मज्ञरी विशेष शोमित है अर्थात्‌ सभ मड्षठ 
द्रब्योंसे भरेष्ठ है, क्योंकि श्रीरामजीको प्रिय है, यथा--'रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । ३१ | १२? | 


छुद्दे पुरःु घट सहज सुहाए | मदन सकुन# जनु नीड़ बनाए || ६ ॥ 
सगुन सुगंध न जाहिं बखानी । मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥ ७ ॥ 
रची आरती बहुत बिधाना | मुदित करहिं कल मंगल गाना ॥ ८ ॥ 


दो० -“कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिये मात । 
चलीं मुदित परिछनि करन पुलक पत्चवित गात ॥ ३०६॥ 


शब्दा4--छुद्दे,--छुदनाररँगा जाना । छुददेनईँगे हुए | विवाह आदि मज्गल कार्योंमें कलश रंग-विरंगके रैंगे जाते 
: हैं, ऐेपनसे पोते जाते हैं, और उनपर गोबरसे भी खाने बनाये जाते हैं, गोठे जाते हैं, बीच-बीचमें पक्षी आदि भी बनाये 
जाते हैं; ये खूब चित्रित होते हैं, इन्हीं रँगे हुए चित्रित कलशोंको 'छुद्देश कहते हैं। पुरटन्सोनेके। सकुन (शकुन )-पक्षी । 
शकुन पक्षीमात्रकी कहते हैं, यथा--सकुनाधम सब माँति अपावन | ७ | १२११, परतु यहाँ घट उपमेयके सम्बन्धसे 
धया पक्षी अर्थ अमिप्रेत है, क्योंकि इसके घोंसले बहुत सुन्दर और लंबे होते हैं तथा उनका मुँह छोटा और पेठ बड़ा 
होता है, जैसे घटका आकार हो । नीड़न्‍्घोंसला, खोंता । पल्नवितल्‍रोमाश्रयुक्त | यथा--कहि प्रनामु कछु कहन छिय 
सिय सह सिथिरू सनेह | थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दुंह । २| १५२ [?. । 
अ्थ--गाठि हुए चित्रित सोनेके घड़े स्वाआविक ही सुन्दर हैं, मानो कामदेवरूपी बया पक्षीने ( अपने रहनेके लिये ) 
घोंसले बनाये हैं | ६ | शकुन और सुगंध ( जैसे कि गुलाब, केवड़ा, चन्दन, कपूर, कस्तूरी, अतर आदि सुगन्धित द्रव्य ) 
का वर्णन नहीं हो सकता । अर्थात्‌ वे अगणित ग्रकारके हैं, इससे कहते नहीं बनता ) | सब रानियाँ संब' मडल सजा रही 
हैं ,७। बहुत विधानकी आरतियाँ रची हैं और हर्षित होकर सुन्दर मधुर मद्जछ गान कर रही हैं। ८। सोनेके थाल मज्गलौंसे 
भरकर माताएँ कमल-समान ह्वथोंमें लियें हुए. आनन्दपूवंक परछन करने चलीं, उनके शरीर पुलकसे फूले हुए, हैं। २४६। 
टिपणी--१ (क ) 'छुद्दे घुर८ घट'“” इति | घटकी शोभा दौ प्रकारकी कहते हैं | एक तो वे 'सदज सुदाए' 








& सकुच--१७०४, १७६२ | सकुत--१६६१ ( “च' के निचछे भागपर हरताल हैं| सम्भवत्तः 'च' को 'न बनाने- 
के लिये उतने अंदपर हरताल दिया गया हूँ ), १७२१, छ०, को० रा० । 


।] 
| 
६ 
| 


| 


थोहा ३४७ ( ९-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय लमः ८६९ सानस-पौयूष 
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« ७० 
हैं अर्थात्‌ उनका बनाव सुन्दर है, दूसरे वे रंजित हैं, उनमें रचना की गयी है, इस चित्रित रचनाते भी सुन्दर हैं। ( मदि 
माणिक्य, मोती आदिसे उनमें चित्रकारी की गयी है । यथा--'कंचन कछस विचित्र सँवारे। सबहि धरे सजझि निज निज 





_ हरे।७। ९! ) विचित्र रचना! छुद्दे! से सूचित की | ( ख ) रचना सुन्दर है, इसीसे काम देवके रहनेकी उद्पेक्षा करते 


हैं कि मानो कामदेवरूपी बया पक्षीने अपने रहनेके लिये झ्ॉझ बनाये हैं. कि इनमें बैठकर छिपे-छिपे श्रीयमजीका दर्शन 


.. करूँगा, संकोचवश प्रकट नहीं देख सकता ( क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे ! यही कामदेव है जिसके शोभा-सौन्दर्यकी दृष्माण्ड- 


भरमें बाह-वाह होती रही है, यह तो कुछ भी सुन्दर नहीं है । श्रीरामजी 'काम सत कोटि सुमग तन! हैं, इसीसे वह प्रत्यक्ष 
होनेमें सकुचाता है ) [ ( ग )--यहाँ गोबरसे छुद्दे हुए स्वर्णके कलशोमें जो चौकोर खाने बने हैं वे ही उद्येक्षाके ये: 
हैं| पक्षी रनेके लिये घोंसला बनाते ही हैं, परंतु कामदेव पक्षी नहीं है । यहाँ प्रौदोक्तिद्वारा यह कविकी कल्पनामात्र 
अनुक्तविषया वस्तूत्पेक्षा अलंकार! है | सभाकी प्रतिमें 'सकुच' पाठ है। परंतु 'सकुच? शब्दसे उपमार्में रोचकता नहीं 
आती और मदन पक्षी नहीं है, जिसने सकुचाकर घोंसला बनाया हो । इससे 'सकुन” पाठ ठीक है ।( बीरकविजी )।(घ) 
पॉड़ेजीका मत है कि 'सोनेके धठ ऐसे बनाये कि मानो पेट बड़ा मुँह छोण देख काम उनमें सकुच करके छिप बैठा है-- 


इस डरसे कि भ्रीराम-जानकीजीकी सुन्दरताके सामने उसकी सुन्द्रता मंद पड़ जायगी? ] 


२९ क ) 'मंगछ सकल सजहिं सब रानी” इति | पूर्व कह आये कि 'मंगल मुदित सुमित्रा साजे' और यहाँ सब 
रानियोंका मज्ञल सजना कहते हैं | इससे जनाया कि श्रीसुमित्राजी मद्भल सजानेमें परम पवीणा हैं, उन्होंने प्रथम सजाया, 
पीछे और सब रानियोंने भी देखकर वैसे ही सब मंगल सजाये | सकल! अर्थात्‌ जितने और जो-जो मज्भल द्रव्य श्रीसुमित्रा- 
जीमे सजाये वही सब सबने सजाये ) ( ख ) 'रची आरती” कहकर जनाया कि आरती बहुत सुन्दरताके साथ सजायी गयी 
है।(ग) “बहुत बिधाना' इति। बहुत प्रकरकी हैं अर्थात्‌ पश्चवर्तिका, सतवर्सिका, दशवर्तिका आदि । ( आरती बहुत 
प्रकारकी होती हैं। एक सम-बत्तियोंवाली अर्थात्‌ ४, ६, ८ इत्यादि वत्तियोंकी, दूसरी विषम अर्थात्‌ ३, ५, ७ इत्यादि 
बसियोंवाली; फूलबत्ती, सीधी बत्ती आदि भी कुछ प्रकार हैं | घत, कपूर आदिकी वत्ती। और भी बहुत विधानकी आरतियों- 
का उल्लेख नारद-पश्चरात्रमें कहा जाता है )। ( घ ) यहाँ क्रम दिखाते हैं--प्रथम सुमित्राजीने मड्डल साजे, फिर सब 
रानियोंने | मज़्ल सजनेके पश्चात्‌ आरती सजी, जब आरती भी सज गयी तब मधुर गान करने लगीं । पूर्व जो कद्दा था कि 
“'परिछन साज्ञ सजन सब छागीं' उसका अथ यहाँ स्पष्ट किया | परिछन अर्थात्‌ आरती सजने लगी । ( परिछनमें आरती 
भी सम्मिलित है, पर सब आरती परिछन नहीं हैं | परिछनमें और भी कुछ कृत्य द्वोते दें जो पूर्व लिखे गये हैं ) | 

३ 'कनक थार मरि मंगलन्दि'* इति। ( क ) मद्भल द्रव्य गिनाये, मद्भ छोंका सजाना कहा | अब यहाँ सजानेका 
स्वरूप कहते हैं | वह यह कि थालमें सब मज्भल-द्रव्य भरपूर रखे | 'कमछ करन्दि' से जनाया कि हाय कमलसमान सुन्दर 
हैं, हाथोंके ऊपर सुवर्णके थालोंकी शोभा है और थार्ूकि ऊपर मद्जल द्रव्योकी शोभा हैं । 'चलों मुद्त''''-भीरामजीके 
दर्शनके लिये अत्यन्त अनुराग है, इसीसे मुदित हैं कि चलकर अब उनको देखेंगी, यह्दी समझकर सर्वाज्ञ पुलकावलीसे छा 
गया | यथा--सबके उर नि्र हरपु पूरित पुछकक सरीर । कवहिं देखिये नयन भरि राम लखन दोड बीर | ३०० |? 
( पुरवासियोंकों दो ही भाशयोंके दर्शनका उत्साह था, क्योंकि दो माई साथ थे । ओर माताओंको तो चारों भाइयों और 
चारों बहुओंके दर्शनका उत्साह है, तब इनकी यह दशा क्यों न हो ? )। यहाँतक ल्लियोंके इत्यका वर्णन किया | 

हँ-& मिलान कीजिये--'संगऊ बिटप मंजुल ब्रिपुल दृधि दूब अच्छत रोचना। मभरि थार भारति सजहिं सब 
सारंग सावक छोचना । जा० मं० ११५ हे 

धूप धूम नभ्रु मेचकु भयेझ। सावन घन घमंइ जनु ठयेझ ॥ १॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर वरपहिं । मनहूँवल्ाक अवलि मनु करपहिं ॥ २ ॥ 
मंजुल मनिमय बंदनिवार | मनहुँ पाकरिपु चाप संवार ॥ ३ ॥ 
, प्रगदहिं दुरहिं अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकह्िं दामिनि ॥ ४ ॥ 


_दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दाहुर मोरा ॥ ५॥ क्‍ 
शब्दार्थ--ठयऊ'>किया, यथा-सोरह जोजन मुख तेइ उयऊ ( तु० ), जबते कुमति कुमत जिय इबऊ।' 


बाटकाएड ८६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा ३४७ ( ९-५) : 
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(२ १६२ ) “ठहर गयेरस्थित हो गये, जम गये, छा गये । पघमंडन्घुमड़कर, उमड़कर | बलाकन्बगुला । पाकरिपु८ 
इच्धका नाम ई | वामनधुराणमें पाक नामक असुरके इन्द्रद्वारा मारे जानेकी चर्चा हैं। देवासुरूसंग्रामों भी इसका नाम 





रु 
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जाया है । पाकरिपु चापरइन्द्रधनुप | पाकः--देवासुर-संग्राममें जम्मासुरके मारे जानेपर उसके भाई-बन्धु नमुच्नि, बढू . 


और पाक झटपट रणभूमिमें आ पहुँचे | पाकने अपने बाणोंसे मातलि ( सारथि ) ओर उसके एक-एक अज्ञको छेद डाला | 
इब्धकी सेना रैंद डाली । इन्द्रने अपने आठ घारवाले वज़से बठ और पाकका सिर काट डाला । (भा० ८ ।११). . 


विका 


अर्थ--धूपके धुएँसे आकाश ऐसा काला हो गया मानों सावनके बादल घुमड़-घुमड़कर आ टहरें हैं ॥| १॥ देवता 
कल्पवृक्षके फूलोंकी मालाएँ बरसा रहे हैं, मानो वगुलोंकी पाँति है जो मनको खींच लेती है ॥ २ ॥ सुन्दर मणियोंसे युक्त 
बन्दनवार ऐसे माढूम होते हैं मानो इन्द्रधनुष सजाये गये हैं || ३॥ छ्नियाँ अयारियोपर प्रकग होती और छिपंती ( ऐसी 
जान पड़ती ) हैं मानो सुन्दर चश्चल बिजलियाँ दमक रही हैं || ४ ॥ नगाड़ोंकी ध्वनि बादढों ग धोर गर्जन है | मिक्षुक 
पपीद्षा मेंढक और मोर हैं ॥ ५ ॥ ४ 5 हा 


टिपणी--१ ( के ) 'धूप धूम नभु “*” इति | श्रीअयोध्यापुरीका वर्णन करके अब अयोध्यापुरीके ऊपर आकाशकी 
शोमा कहते हैं | यहाँ ( का रूपक ) कह रहे हैं । वर्षामें मेघ मुख्य हैं। इसीसे मेघोंका आगमन कहते हैँ, यथा--बरपा 
काल मेघ नम छाए । गरजत छागत परम सुहाए ॥ ४ | १२ |?, दिखि चछे सनमुख कपि भद्दा | प्रढय कारू के जमु 
घन धद्दा ॥! ( लं० ) | सावनके मेघ श्याम होते हैं, इसीसे सावनके मघोंकी उपमा दी। घन घमंडु ज्ञनु ठयेऊ'न्मेघोंने 
प्रानो घमण्ड किया अर्थात्‌ घिर आये हैं | [ रा० प्र० कार लिखते हैं कि इस उपमासे जनाया कि 'सावनमें जैसे तण भी 
सुखी होता है वैसे ही इस समय चराचरको सुख है | तृणका भांव कि अति दीन-दुली जैसे सूखे उकठे काठ भी सावनंकी 
वर्षा पाकर हरे हो जाते हैं वैसे ही जो पूर्वानुरागी रहे ( अर्थात्‌ सीताराम-दर्शनामिछापी वा जो अवधवासी विरही रहे, वे 
युगल चम्पकवरण और घनश्वामसे हरे हुए? ] ह | 


२(क ) 'सुरतरु सुमन-साल सुर'*“ इति | सुरतरक फूलोंकी उपमा बलाककी दी, इससे सूचित हुआ कि कल्प- 
वृक्षके फूल श्वेत होते हैं और बड़े-बड़े भा । “बरपहिं” कहकर जनाया कि देवता फूल-माछाओंकी अखण्ड बृष्टि कर रहे हैं | 
जम देनता बहुत असन्न द्वोते हैं तब कल्पइक्षके फूलोंकी वर्षा करते हैं, यथा--'जय धुनि बंदी बेद्‌ छुनि मंगल गान निसान। 
सुनि दरपद्िं वरपहिं विद्युप सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥|? 'सुरतरु-सुमन माल" (यहाँ), 'भरत राम संबादु सुनि सकल 
सुमंगल मूल । सुर स्वारथी सराहि कुछ बरसत सुरतरु फूछ ॥ २। ३०८ ॥? ( विशेष दो० १२४ में देखिये )। (ख ) 
'झनहुँ बछाक भवकि मनु करपह्ठिं' इति | ( फूलमालाओंकी अखण्ड बृष्टिसे उनकी एक पंक्ति बन जाती हैं और बगले 
भी एक़ पंक्ति बाँधकर चलते हैं | ऐसा दीखता है मानों बगलोंकी पंक्ति-की-पंक्ति मेघोंम उड़ी हुई चली जा रही-है )। 
भाव यह है कि फूल-मालाओंकी ऐसी सुन्दर शोभा हो रही है कि मन खिंचकर उसे देखनेमें लग जाता है | 


३६ के) मंझुल सनिमय बंदनिवारे' इति | 'भनिमय” कहनेका भाव कि बंदनवार आमके पत्तोंके होते हैं, पर ये 
बन्दनवार मणिमय हैं । ( मणियोंके ही आम्र-पल्लव बनाये गये हैं | श्रीजनकपुरमें लिख आये हैं, इसीसे यहाँ नहीं लिखा । 
यथा--सौरस पल्‍्लव सुभग सुठि किए नीलूमनि कोरि। हेस बौरु सरकत घबरि छसत पाटमय डोरि ॥ २८८ ||; वैसा 
ही यहाँ है। नीलमको करोंदकर पत्ते बनाये हैं, सोनेके बौर, मरकतमणिकी धौर, रेंशमकी डोसैमें गुँथ-विरोथे हैं | इन्द्रधनुपमें 
सात रंग दोते दँ--बनफशयी, नीलका-सा, नीला, हरा, नारज्लीका-सा, पीत और छाल । इन्द्रधनुपकी उपमा देकर जनाया 
कि ये सब रंग बंदनवारोंमें हैं, बंदनवार अनेक रंग-विरंगकी मणियोंसे बने हैं ) | ( ख ) 'मनहु पांकरिषु चाप सँवारे' 
इति। भाव कि धनुष शनुके मारनेके लिये सँवारा जाता है, (अतः यहाँ इन्द्रके लियें 'पाकरिपु? नाम दिया) बंदनवार ऐसे 
दीखते हैं मानो इन्द्रने पाक देत्यके मारनेके लिये घनुष सजायें हैं | [ वर्षाका यहाँ रूपक चल 'रहा है और वर्पाकालमें ड्य्द्र- 
धनुष प्रायः दिखायी देता ही है| अतः यहाँ इन्ध्रधनुष भी कह्य गया | यह सात रंगोंका बना हुआ अर्द्ध॑त्त सूर्यके विरुद्ध 
दिश्ञामें आकाशमें देख पड़ता है | जब सूर्यकी किरों बरसते हुए जलसे पार होती हैं तव उनकी प्रतिछायामें यह दल गन 
घनता ६ ] ( ग ) इन्द्रधनुषकी उपमा देकर सूचित किया कि श्रीअयोध्यापुरीके घर बहुत डँचे हैं ( चौंदह-सोलद मंजिल- 
मरातनेके ईं | सतखण्डे, अठखण्डे तो साधारण ही हैं ) | इन्द्रधनुव बहुत ऊँचेपर उदय होता है, और बंदुनवार धर्रोकि दर- 
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वा्जोेके ऊपरकी चौखटमें लगाये जाते हैं ।( घ ) यहाँ बंदनवारोंकी शोमामें तीन बातें, 'मंजुल” 'मणिमय' जीर 'पाकरिपु- 
चाप), तीन भावोंसि कही गयीं | वनावटमें 'मंजुल' हैं, स्वरूपमें मणिमय हैं और उपमामें इन्द्रधनुपके समान हैं। 
ह नोट--9 वर्षाकालमें इन्द्रधनुप मी प्रायः दिखायी देता है| पर किप्किन्धामें वर्षाकि वर्णनमें श्रीसममजीने इसका नाम 
भी न लिया, कारण यह कि इन्द्रधनुषका देखना और दिखाना दोनोंहीका निषेध झास्त्रेंमें किया गया एं और यहाँ केवल रूपक 

बाँधा गया है, इससे रूपकमें कह दिया गया | इसी प्रकार लड्जाकाण्डमें भी रूपकद्दीद्वारा कद्दा गया, यथा--जनु'इंदघनुष 
अनेक को बर बारि तुंग तमालही” (६ | १०० छंद ) 

टिप्पणी--४ 'प्रगटहिं दुरहिं अटन्ह पर'” इति। [ (क) वारंब्रार कोठेपर आना-जाना खिड़कियों और 
दरवाजोंसे दिखायी देता है | सामने दिखायी पड़ना प्रकट होना है और ओम पड़ जाना छिपना है । बिजली बढ़ी 
शीध्रताके साथ चमककर गायत्र हो जाती है, इसी तरह वे दिखायी नहीं दीं कि छिपी | (प्र* सं) | (ख ) 'प्रगटहिं दुरहिं' 
का भाव कि खस्रियोंका स्वभाव चम्चल होता है, वे स्थिर नहीं रहतीं | 'अबन्ह पर भामिनि--श्रीअयोध्यापुरीकी स्त्रियों अटान 
रियॉपर चढ़कर बारात देखती हैं कि कद्दाँंतक आयी है । ( इनके झीघ-शीघर प्रकट दोने और तुरत छिपनेकी उत्प्रेष्षा बिजली- 
की दमकसे करते हैं) बिजली मेघके पास चमकती है; और गेष आकामशमें बहुत ऊँचाईपर दोते है। इधर श्रीअयोध्पापुरीकी 
अटारियाँ भी बहुत ऊँचाईपर हैं, आकाशको मानो चूम रही हैं, यथा---धवल घाम ऊपर नम चुबत । ७। २७ |! उत्तनी 
ऊँचाईपर ख््रियाँ हैं । स्त्रियोंके आभूषण और देहकी युति विद्युतके समान है, यथा--जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि मामिनि | 
सजि नवसप्त सकल दुति दामिनि ॥ ( २९७ | १ ) 'भामिनी? का अर्थ ही दीतिमती है | प्रकट होना आऔर छिप जाना तथा 
चञ्जल दमक ये सब बिजलीके धर्म हैं, ये ही सब धर्म स्त्रियों कहते हैं | पहले विजलोकी चमक देख पड़ ती है तब मेघोंका 
गर्जन सुनायी पढ़ता है, यह गर्जन आगे लिखते हैं । 

नोट--२ भावार्थान्तर यह हैं--( १ ) बाबू इ्यामसुन्दरदास--जैंसे बिजली वास्यार चमककर फिर अंधेरा हो 
जाता है, इसी तरह स्त्रियाँ बार-बार क्षॉँक-शॉँककर फिर भीतर चली जाती हैं? । (२) बैजनाथजी--गौराद्धिणी ल्ल््योँ 
देखनेके लिये अयारियौपर प्रकट होती हैं और छज्जाके कारण छिप जाती हैं | ( ३ ) पीले वच्र विजलीके समान चमकते हैं । 

टिप्पणी--५ 'हुंदुमि घुनि घन गरजनि घोरा”'।! इति । ( क ) मेघ और विजली कहे | इनके समीप ही गर्जन 
होनी चाहिये, वही अब कहते हैं | बड़े-बड़े ऊँचे पर्वताकार हाथियोंके ऊपर नगाड़े बज रहे हैं, यही मानो घनके समीप दी 
आकाशमें गर्जनका होना है ! पहुँची हुई बारातमें नगाड़े बहुत जोर-जोर बजाये जाते हैं, यथा--हने निसान पनव घर 
बाजे ।' इसीसे गजनकों घोर कहा । चातक, दादुर और मोर मेधौके स्नेही हैं | इसीसे मेघोंकी गर्जनके पीछे इनको लिखते 
हैं। (ख ) 'जाचक चातक दादुर मोरा' इति | इसका ब्योरा कवि आगे स्वयं लिखते हैं, यथा--मागध सूत यंदि नट 
नागर । गावहिं जस तिहु लोक उजागर ॥' 'जय धुनि विमल बेद बर बानी । (१ | ३४८ ) | बन्दी (भाग) 'चातक हैं, 
यथा--चातक बंदी गुनगन बरना । ( ३२। २८ | ८ ) | 'बेद यर बानी” अर्थात्‌ वेद्खनि करनेवाले दादुर हैं, यथा-- 
'दादुर घुनि चहु दिसा सुहाई । वेद पद॒हिं जनु बढ़ समुदाई ॥#! (४।१५। १। ) | नट नाचते हैं, वे ही मोर हें, 
यथा-- नृत्य करहिं नट नदी नारि नर अपने अपने रंग । ( गी० ) | ु 

नोट--३ ( क ) बैजनाथजी लिखते हैं कि जो केवल रामदर्शन-जलके प्यासे हैं वे पपीहा हैं; क्योंकि पपीद्दा सदा 
स्वाति-जलका प्यासा 'पी कहाँ, पी कहाँ !! रटा करता है। बन्दीजन जय-जयकार कर रहे हैं 3. मेदक हैं जो बर्षा आते ही 
अपनी ध्वनि वाँव देते हैं। और ढाढ़ी आदि जो रुत्य कर रहे हैं वे मोर हैं; क्‍योंकि मोर सेव वि: देलकर 8 आस द | 
(ख )--पॉडेजी लिखते हैं कि 'चातक इसलिये कहा कि जैसे यह वादलददीको चाहता है पे द्दी व याचक केबल रामसे 
प्रयोजन रखते हैं | दादुर जय-जयके उच्चारणसे कहा ओर मोर इसलिये कि वह अन्तःकरणसे दल करत 00 084 8 
प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि याचकॉमें तीन प्रकारके छोग हैं 'लोचन जज लि जिन्ह करि राख । रहाह ॥ आंख: अमिलछापे ॥ 
“रूप बिंदु जल होहिं सुखारी । चातक है तो प्रेमी तथापि स्वातिजलके जी ही क्‍यों न हो उनको हक 2) 
है | वह बड़ा स्वामिमानी और टेक निवाहनेवाला होता है | से अल्प-संतुष्ट वा बपि; ४ कर अर 
अल्प जलसे समाधान नहीं होता, उसी तरह बहुत धनकी आकांक्षाबाढ़े वाच 5 दा: बम केबल हे रा न्‌ 
लगता है । मंगवानके दर्शनकी आकांक्षाते ही प्रसन्न होकर उनका कीतेन करदे हुए. नाच याचक मोर है | 
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सुर सुगंध सुचि बरषहिं बारी | सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥ ६॥ 

समउ जानि गुर आयेसु दीन्हा । पुर अ्वेसु रघुकुलमनि कीन्दा || ७ ॥| 


सुमिरि संभ्रु गिरिजा गन राजा | मुदित महीपति सहित समाजा ॥ ८ | 
शब्दार्थ--तसि ( शस्य )>खेती, फसल, धान्य ! 
अथ--देवता पवित्र और सुगन्धित जलकी वर्षा करते हैं। पुर-नरनारीरूपी सब खेती सुखी है ॥६॥ ( पुर-प्रवेश- 
का ) समय जानकर गुरुजीने आज्ञा दी, तब रघुकुलमणि ( राजा दशरथजी तथा श्रीरामजी ) ने नगरमें प्रवेश किया || ७ | 
भगवान्‌ दंंकर, गिरिजा और गणपतिका स्मरण करके राजा समाजसहित आनन्दित हैं | ८ || 


टिपणी--१ जलकी वर्षा देवता करते हैं, यथा--'देव न बरषहिं घरनि जरू | ७| १०१ |? ('देव न बरपहि घरनो' 
यह पाठ भा० दा» का है ) | धूपका धुआँ जछ नहीं बरसाता । इसीसे देवताओंका बरसाना नहीं लिखा। 'सुगंध सुच्नि 
कहनेका भाव कि पविन्न गज़ाजलमें सुगन्‍्ध घोलकर बरतसा रहे हैं | गुलाब, केवड़ा आदि सुगन्ध हैं, शुच्ि नहीं हैं | जछुकी 
वषसि कृषि सुखी होती है, वैसे ही सुगन्धित जलके पड़नेसे पुर-नरनारी सुखी हो रहे हैं ।--.[ देवता जो सुगन्धकी यर्षा कर 
रदे हैं बद्दी मेघोंका जल है । त्ली-पुरुषोंपर घानकी खेतीका आरोप किया गया, क्‍योंकि यहाँ सावनकी वर्षाका साड्ोपाडु 
रुपक बॉधा गया है और सावन-भादोंके ही जलसे धान हरे-मरे होते हैं | ( प्र० सं० ) ] 

२---समउ जानि गुर''”” इति। ( क ) 'समउ जानि अर्थात्‌ पुरमें प्रवेश करनेका मुहूर्त जानकर । ( बैजनायजी 
“माघ क० २ बुध पुष्य नक्षत्रमे पुर-प्रवेश कहते हैं और कोई पोप ऋ० २ कहते हैं ) | 'गुरु आयसु दीन्‍्हा'--राजा गुरुजीकी 
आज्ञा पाकर पुरसे निकले थे, यथा--सुमिरि राम गुर आयेसु पाई | चले महीपति संख बजाई ॥ ३०२। ३ | ; वैसे ही 
अब गुरुकी आज्ञा होनेपर पुरमें प्रवेश करते हैं | ( यह गुरुभक्ति है । ३०२ | ३ उपक्रम है, उसका उपसंहार यहाँ है ) | 
( ख ) 'पुर प्रबेस रघुकुलमनि कीन्हा' इति | वर्षा कहकर तब पुरमें प्रवेश करना कहा, क्योंकि ( वर्षा ऋतुकी ) वर्षा मंगल 
है, अन्य ऋतुओंमें मेघाच्छन्न होना दुर्दिन है--सेघच्छन्ने5द्धि दुर्दिनम! । वर्षाऋतुमें मेघच्छन्न होना दुर्दिन नहीं है | इसीसे 
वर्षाऋतुका रूपक बाँधा | पुनः, वर्षाऋतुका रूपक करनेका दूसरा भाव यह है कि वर्षाऋतुमें राजा नगरसे बाहर नहीं जाते, 
इसी प्रकार श्रीचक्रवर्ती महाराज पुत्रोंसह्तित नगरसे बाहर न जाये, सदा श्रीअयोध्यापुरीहीमें बने रहें, इस भावनासे वर्षाका 
रूपक करके तब पुरमें प्रवेशका वर्णन किया | ( ग ) 'रघुकुलमनि! से श्रीदशरथजीका अर्थ किया गया [ यथा--'भवधपुरी 
रघुकुछमनि राऊ । वेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ ॥ १८८ | ४ ), इससे 'ओरीरामजी” का भी अर्थ कर सकते हैं | अर्थात्‌ 
रघुकुलमणि भ्रीरामजीने पुरमें प्रवेश किया | पुत्रोंका पुरमें प्रवेश देखकर गजाने श्रीशिव, गिरिजा, गणेशजीका स्मरण 
किया और समाजसहित प्रसन्न हुए.। 

३ 'सुमिरि संभु गिरिजा''” हृति | ( क ) स्मरण किया कि चारों पुत्रोंकी मन्नलदाता हों। इन्हींका स्मरण करके 
जनकपुरको प्रस्थान किया था, यथा--भाप घचढ़ेउ स्थंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु । ३०१ |? [ वैसे ही यहाँ पुरप्वेशके 
समय चारोंका स्मरण कहा । 'गुर आयेसु दीन्हा में गुरुका स्मरण भी आ गया और झंझ्रु, गिरिजा, गणेशका स्मरण तो 
स्पष्ट शी कहा । ] पूजामें गणेशजी प्रथम पूज्य हैं, परंतु यहाँ पूजन नहीं है, स्मरणमात्र है | इसीसे ऋमसे पहले भीशिवजीको 
फिर गिरिजाजीको और तब गणैशजीको स्मरण किया | ( ख ) 'मुदित महीपति सहित समाजा” इति | यहाँ रघुकुल्मनि- 
फा भर्थ खोला कि राजा 'रघुकुल्मनि' हैं| ( विशेष टि० २ ( ग) में छिस्य गया है ) शंभु, गिरिज्ञा और गणेशजीके 
स्मरणके पीछे 'मुदित” होनेका भाव कि इनका स्मरण करते ही अनेक मद्जल देख पड़े जैसा आगे स्पष्ट है--..'होहिं सगुग'*” 
इसीसे समाजसहित राजाको हर्ष हुआ | 'मुदित? होना भीतरका शकुन है और बाहरके शक्ुन आगे दोहेमें कहते ही हैं | 
बाह्यान्तर दोनों शकुन सबको हुए, इसीसे सबका मुदित होना कहा | 


दो०--होहिं सशुन बरषहिं सुमन सुर दुंदुभी बजाइ#। 





_ विदुध-बधू नाचहिं मुद्ित मंजुछ मंगल गाइ*॥३४७॥ 


(न>+-_+त-नम-मभम 3333-33. 
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अथे--शकुन हो रहे हैं, देवता नगाढ़े बना-बजाकर फूल बरसाते हैं | देवाग्ननाएँ, अप्सराएँ प्रसत्ष ऐकर मुन्दर मद्नल 
( गीत ) गा-गाकर नाच रही हैं || ३२४७ | 
दिप्पणी--१ ( के ) 'होहिं सयुन!-- जो शकुन वारातके प्रयाण-समय हुए थे, वे ही सब पुर-प्रवेशके समयमें हुए । 
सुमनकी इष्टि। नगाड़ोंका बजाना और मद्नलगीतोंका गान ये सभी शकुन हैं। शक्रुनोंका वर्णन 'दोहिं सगुन सुंदर सुमदाता। 
२०३ | १॥? से प्संगलम्रय कल्यानम्रय' ' | ३०३? तक है। ( ख ) “बरपहिं सुमन सुर दुदुमी बजाए! इति। नगाड़ा 
बजा-बजाकर फूड बरसानेका भाव यह है कि वर्षाका रूपक ऊपरसे कहते आ रहे हैं, वद्दी रूपक्र यहाँ भी चछ रहा ९ । जैसे 
मेध गरज-गरजकर परतसते हैं वेसे ही देवता नगाड़ा बजा-बजाकर फूल बरसाते हैं | नगाड़ोंका बनना मेघोंका गर्जन है; यथा--- 
<ुदुमि घुनि घन गरजनि घोरा !! ( ऊपर कहा है )। ( ग ) “बिबुध यघू नाच? इति | पविबुध' का भाव कि ये विशेष 
बुद्धिमानेंकी ह्नियोँ हैं; ( उत्यनान ) विधा बड़ी प्रवीणा हैं, सुन्दर छृत्य ओर गान कर रही हैं | (घ ) ध्मुदितः का भाव 
कि बसे रानियोंको श्रीरामनीके आगमन सुख हुआ है, वैसे ही देववधूटियोंको भी सुख दो रह है। रानियाँ मुदित होकर 
मड्ठल गा रही हैं, यथा--'रची भारती बहुत विधाना | मुदित करहिं कछ मंगछ गाना ॥ ३४६ | ८), बसे दी देयाप्रनाएँ 
मुदित होकर महल गा रही हैं| ( ४ ) पमंजुलः--मधुर, ताल और खरतसे युक्त होनेसे 'मंजुल' कहा | 
मागध सतत बंदि नट नागर | गावहिं जस तिहूँ लोकु उजागर ॥ १ ॥ 
जय घुनि बिमल बेद बर वानी | दस दिसि सुनिय सुमंगल सानी ॥ २ ॥ 
बिपुल बाजने वाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ ३॥ 


बने बराती बरनि न जाहीं | महामुदित मन सुख न समाहीं॥ ४ ॥ 

अ--चतुर मागध ( वंशप्रशंसक » सूत ( पौराणिक ) भाट ओर नट ( राजा दशरथजी और श्रीशमशीका 
प्रैलोक्यप्रसिद्ध ) तीनों लोकोमें जगमगाता हुआ निर्मल यश गा रहे हैं | १ || जयध्वनि और निर्मल वेदोंकी श्रेष्ठ बाणी अर्थात्‌ 
वेदध्वनि सुन्दर मन्नलॉसे सानी हुई दर्सो दिशाओंमें सुनायी दे रही है । २। बहुतसे वाजे बनने लगे । आकाश्र्म देवता 
और नगरमें छोग अनुरागको प्राप्त हुए ( अर्थात्‌ प्रेममें मग्न हो गये )। ३ । बाराती ( ऐसे ) बने-ठने हैं कि उनका 
वर्णन नहीं हो सकता । मनमें महान आनन्दित हैं, सुख मनमें नहीं समाता है | ४ । 

टिप्पणी--१ ( क) मांगघ, सूत) बंदी--३०० (५) देखिये। पमागरः सबका विशेषण है। “नागर! कहनेका 
भाव कि ये सब नगरके ही हैं भर सब चतु॒र हैं; बढ़ी चत॒रतासे यश गाते हैं । 'गावद्ट जस'*” किसका यश गाते हैँ यह 
यहाँ नहीं कह | राजाका यश तीनों लोकोमें प्रसिद्ध है; यथा--'तिभुवन तीनि काछ जग माहीं। भूरि भाग दसरथ सम 
नाहीं | २ | २। ४ ||? 'बिधि हरि दर सुरपति दिसिनाथा। बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा | २। १७३। ८ ॥! 
श्रीरामजीका यश भी तीनों छोकोर्मे उजागर है, यथा--'महि पाताछु नाक जसु व्यापा | राम बरी सिय भंजेठ घापा १२६५। 
५ ||? मागधादि श्रीरामजी और भ्रीदशरथनी दोनोंका यश गाते हैं; इसीसे किसीका नाम नहीं लिखा | पतिह्-ुं लोक उजागर! 


कहनेका भाव कि इनका यश कुछ बढ़ाकर नहीं कह रहे हैं; इनका यश तो आप ही वढ़ा हुआ है तीनों लोकोमें व्याप्त 
है, उसीको गाते हैं । 


( ख ) “जय धुनि **'? इति। पुरमें प्रवेश करते समय बहुत लोगोनि जय-जबकार किया, ब्राद्षण शञान्तिपाठ पढ़ने 
लगे | 'बिमल? ब्राह्मणोंकी वाणी निर्मल अर्थात्‌ अठारह दोषोंसे रहित है और वर ( श्रेष्ठ ) है अर्थात्‌ गम्मीर है। बेदवाणी 
भी सबसे भेज घाणी है और विमल अर्थात्‌ सत्य है। 'सुमंगऊ सानी? कहनेका भाव कि जयध्वनि ओर वेदघ्वनि सुनते ही मड्नलकी 
प्राप्ति होती है । 'द्स दिस्लि सुनिय' से सूचित हुआ कि चारों दिशाओं भोर चार्रों उपदिशाओंमे ऊपर सिद्ध मुनि देवता और 
नीचे ब्राह्मण मागध सूत आदि सर्वन्न जयध्वनि और वेदध्वनि कर रहे हैं । [वारदोष, यथा--('हृति वाक्यगुणानाश) वाग्दीपा- 
निहुनव श्ूणु । भपेतार्थमभिन्नार्थमपवृत्त तधाधिकस्‌ ॥ ६९ ॥ भइलक्षणं चापि संद्रिग्ध पदान्ते गुरू घाक्षरस्‌ । पराट:- 
मुखमुखं यश भनृतं॑ चाप्यसंस्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ विरुद्ध यत्त्रिगेंण न्‍्यूनकष्टादि शब्दकम्‌। व्युस्फमामिहत यश्व सशेपों 
बाप्यद्रेतुकम्‌ ॥ ७३ ॥ निष्कारण च याग्दोपान्‌ ( ब॒द्धिजाल्छुणु त्व॑ च यान्‌ ॥! स्कन्द॒पु० मदिश्वरखण्डे (कुमारिक!सण्ड 
अ० ४५ ) | अर्थात्‌ वाणीके अठारद दोष छुनो । अपेतार्थ ( जिसके उद्चारण करनेपर भी अर्थका भान न हो )) अमिजञार्थ 


बलकाण् ८६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रषधे... दोहा ३४८ 


अजब आन भाााभभााुअाााााााााा भा आआ७॥७॥४ल्‍७॥४७७७७७ए्रश""श"शनशशशणथशाशनशशशशशशशशशशशाशि|शाशशशिशशशभशथशशशशशआशआशशशशआननाश//शश]ननत न 
( मिससे अर्थमेदकी स्पष्ट प्रतति न हो ) अप्रइत्त ( जो व्यवहारमें कम आता हो )) अधिक ( जिसके न होनेपर भी 


अर्गश्ा बोध हो जाता है » अश्लश्नग ( अस्पष्ट वा अपरिमाजित )) संदिग्ध) पदान्त अक्षरका गुरु उच्चारण) 
पराब्मुख ( वक्ताके अभीष्ट अर्थके विपरीत अर्थसूचक » अन्त) असंस्कृत ( च्याकरणसे अश्ुद्ध ), त्रिवर्गविरुद्ध ( अर, 
धर्म) कामके विपरीत विचार होना ) न्यून ( अर्थवोधके लिये पर्यात्त शब्दका न द्वोना ) कष्टशब्द ( क्लिष्ट उच्चारणवाले ), 
अतिदब्द ( अतिशयोक्तिपूर्ण 9 ब्युक्तमामिदत ( क्रमका उल्ल्इन जिसमें हो )) सशेष ( जहाँ वाक्य पूरा होनेपर भी बात 
पूरी न दो ) भद्देतुक ( उचित तक या युक्तिका अभाव ) ओर निष्कारण ये वाणीके अठारह दोष हैं| ] 

२ (के ) “बिपुल बाजने? इनके नाम पूर्व लिख चुके हैं, यथा--'हने निसान पनव बर बाज़े | भेरि संख धुनि" 
'प्लोप्चि बीन डिमडिमी सुद्दाई। सरस राग बाजहिं सहनाई | १। ३४४ |! इसीसे यहाँ नाम नहीं लिखे | इसी तरह पूर् 
भी कहा था--'विबिध बिधान बाजने बाजे | ३४६ | ३ |! 

( ख ) 'यने बराती बरनि न जाहीं? यह वाहरकी शोभा कही और 'महामुद्ति मन सुख न समाहीं? यह भीतरकी 
शोभा है | यहाँ (अधिक अलंकार है | मन भारी आधार है और सुख आधेय है सो मनमें नहीं समाता; यही आधारसे 
आधेयकी अधिकता है | सुख बहुत हैं, इसीसे पसमाही! बहुवचन क्रिया दी | चार्रो भाइयोंको पुरमें प्रवेश करते देख सुख 
हुआ; फिर शकुन देखकर सुख हुआ | परस्पर बारातकों शोभा देखकर सुख हुआ; जयध्यनि, वेदध्वनि सुनकर; पुरीकी 
शोभा और पुरवासियोंका अनुराग देखकर सुख हुआ, इत्षीसे मनमें सुख नहीं समाते ओर इसीसे महामुदित हैं । 

पक श्रीतियरघुवीर विवाद कराके बारातका श्रीअयोध्यामें पुनरागमन प्रसड़ समाप्त हुआ । 


पुरवासिन्ह तब राय जोहारे | देखत रामहि भये सुखारे॥५॥ 
करहिं निछावरि मनिगन चीरा। वारि विलोचन पुलक सरीरा ॥६॥ 
आरति करहिं मुदित पुर-नारी | हरपहिं निरखि कुअर बर चारी ॥७॥ 
सिविका सुभग ओहार उपघारी | देखि दुरूहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥८॥ 


दो*--येहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर । 
मुदित मातु परिछन करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥३४०८॥ 


अर्थ--तय पुरवातियोनि राजाको प्रणाम किया ओर रामचन्द्रजीको देखते ही सुखी हुए | ५ | मणिगण ओर वद्न 
निछावर करते हैं | नेत्रोंमि जल है और शरीर पुलकित है।६। पुरकी स्लियाँ आनन्दपूवंक आरती कर रही हैं। सुन्दर 
चारों कुमारोंको देखकर प्रसन्न हो रही हैं | सुन्दर पालकीके सुन्दर परदे खोल-खोलकर दुलह्विनोंकोी देख-देख सुखी द्वोती 
हैं| ८ । इस प्रकार सभीको सुख देते हुए राजकुमार बहुभोसहित राजद्वारपर आये, माताएँ आनन्दपूर्वक उनका परिछन 
करने लगीं || ३४८ || ह 

टिप्पणी--१ ( के ) 'तब? अर्थात्‌ जब्र रघुकुलमणिने पुरमें प्रवेश किया तब । राजाको प्रणाम करना और भ्रीरामजी- 
को देख सुखी होना कहनेसे सूचित किया कि चारों भाई राजाके समीप ही हैं | जैसे बाराती भीरामजीको देखकर सुखी हुए 
घे, यथा--'रामहि देखि बरात जुड़ानी | ३२०९ । १ ॥? वैसे ही ये पुरवासी ( जो बारातमें नहीं गये थे.) भीरामजीको 
देखकर सुखी हुए | (ख ) “करहिं निछावरि**'? इति | इस समय पुरुषोंको आरती न करनी चाहिये। यूदि आरतीके 
पीछे पुरुष निछावर करते तो वह परछनका भाव हो जाता; इसीसे पुरुषोंने प्रथम ही निछावरें दीं। इसी तरह इस समय 
छियोंकी निछावर न देनी चाहिये, क्‍योंकि यदि वे आरती करके निछावरें दें तो भी उसमें परछनका भाव आ जाता है| 
इसीसे पुरुषोंने प्रथम ही निछावरें दीं और ल्लियोंने पीछे आरती की । ( ग ) यहाँ निछावर छेनेवाल्ोका नाम नहीं दिया) 
क्योंकि इनको प्रथम ही लिख आये हैं, 'मागध सूत बंदि नट नागर !? ये ही निछावर छेते हैं। और परछनकें समय पालकी 
उठनेवाले कहार निछावर पाते हैं | । ज् 

२(क ) 'भारति करहिं मुद्दित*“? इति | पुरवासिनी स्लरियाँ केवल कुमारोंकी आरती करती हैं; इसीसे उसे आरती 
कहते हैं; माताएँ बहुऑसमेत कुमारोंकी भारती करती हैं, इससे उनकी आरतीको “परिछन? कह्दा है 'मुद्ति मातु परिछनि 


_ ७००७५ ००००० ७५ »+०००००२७००+००००-०-६०६० 


दोहा ३४९ ( १-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८६७ मानस-ीयूत 








करदिं बधुन्द समेत कुमार 7 लोटी हुई बारातमें प्रथम माता ही बर-दुलहिनकी आरती बरती है जिसे परछन कहते हैं, रसीसे 
पुरनारियेनि बहुओंपमेत कुमारोंकी आरती नहीं की है ( ख ) (रपहट्टि निरखि कुजर बर चारी? इति। चारों कुमारोंशी 
भरती की) क्योंकि चार्रों कुमार व्याह करके घर आये हैं। प्वर” का भाव कि अदूमुत रूप है, अद्भुत घडगार है। अथवा 
“बर? अर्थात्‌ दुलइरूप है | दुल्इरूप देखकर हर्षित होती हैं | रूपके दर्शनसे हए उत्तन्‍्न द्ोता है, यथा--'रूपसिंधु सब इंधु 
कस दरषि उठा रनिवासु ॥ ३३४ ॥? . 
7 3० गा अमर आहार उबाल हु देहलीदीपक है । पालकी और ओददर दोनों मुन्दर हैं । 
सुभग” शब्द देनेमें भाव यह है कि पाछ्की और ओहार सुन्दर हैं और सुन्दर ऐश्वर्यसे युक्त हैं. अर्थात्‌ अनेक रंगडी 
मणिमुक्ताओंसे युक्त हैं | प्रथम सुन्दर वरोंको देखकर तब दुलहिनोंकों देखने लगीं कि वर तो बहुत सुन्दर हैः देखें दुलहिनें 
कैसी हैं | 'देखि दुरूहिनिन्द होहिं सुखारी'--भाव कि देखा कि जैसे वर सुन्दर हैं वेसे ही दुलहिनें भी सुन्दर हैं।अतः सुल्ी हुईं॥ 
४ ( क ) 'येद्वि विधि! अर्थात्‌ द्वार-द्वारपर निछावर ओर आरती होती है । ( इससे जनाते हैं कि राजाकी उवारी 
धीरे-धीरे चल रही है; सब जिया अपने-अपने घरमें आरती लिये खड़ी हैं, जेसे-जेसे उनके द्वारते निकलते हैं; वहां रक जाते 
हैं, पुरुष निछावर कर छेते हैं और स्लियाँ आरती उतार लेती हैं, तब आगे बढ़ते हैं. । इस प्रकार सबके द्वार-द्वाएपर रुकते 
हुए. सबको सुख देते चल रहे हैं। राजद्वारपर पहुँचनेपर माताएँ परछन करती हैं )। (ख) '्मुद्ित मातु परिछनि कि!” ! 
हृति। 'चक्कों मुदित परिछनि करन '*॥ ३४६ |? पर प्रस॒द्ग छोड़ा था, अब व्दसि पुनः कहते हैं 'मुद्रित मातु परिछनि 
करहिं? | ( ग ) भ्रीरामजीके पुरमें प्रवेश करनेपर सबका मुदित होना लिखा | यथा--'मुदित मद्दीपति सहित समाज, 
'बिबुधबधू नाच मुद्तः, “बने बराती बरनि न जाहीं | सद्सुदित सन सुख न समाही!, 'पुरवासिन्द्र तब राय जोदारे। 
देखत रामहिं भये सुखरे”, 'आरति करहिं मुद्त पुरनारी? और 'मुदित मातु परिछनि करदि! । आदिगें पिताका और अन्तर 
माताका मुदित होना लिखकर जनाया कि माता-पिता दृर्षकी सीमा है । परिछनमें दूलह-दुलहिन दोनोंकी आरती दोती है।इसीसे 
'यघुन्द समेत कुमार! कह्दा | इससे सूचित करते हैं कि जब एक-एक पालकीमें एक-एक दूलद-दुलहिन बेठे तब 'बधुन्दसम्ेतः 
कुमारोंकी आरती हुई । [ मयझ्शकार लिखते हैं कि श्रीरामणी और श्रीजानकीजी मिन्न-भिन्न पालकियोंपर सवार ये, परंतु 
राजद्वारके निकट वर-दुलहिन दोनों एक ही पालकीमें सवार हो गये । 
: करहिं आरती बारहिं बारा। ग्रेष्तु प्रमोद कहे को पारा॥१॥ 
शूपन मनि पट नाना जाती। करहिं निछावरि अगनित भाँती ॥ २॥ 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी | परमानंद संगन महतारी ॥ ३॥ 
पुनि पुनि सीय-राम-छवि देखी | झुद्ति सफल जग जीवन लेखी ॥ ४ ॥ 
सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही। गान करहिं निज सुक्ृत सराही ॥ ५ ॥ 
अर्थ---( माताएँ ) बारंबार आरती कर रही हैं ।( उस ) प्रेम और आनन्दको कौन कह सकता है ॥ १ ॥ अनेक 
जातिके और अगणित प्रकास्के आभूषण, रतन और बस्न अगणित प्रकारके निछावर करती हैं. ॥ २॥ बहुओंकमेत चारों 
- पुश्नौंको देखकर माताएँ परमानन्दमे मस्त हैं ॥३॥ बारंबार श्रीसीता-राम जीकी छबिको देखकर जात में आने जीवनकी सफ 
समझकर सुवी हैं॥ ४ ॥ सखियों बरंबार श्रीषोता-रामजीका मुख देखकर अनने पुण्योंकी सराहना करकरके गान कर ददी है ॥५॥ 
' .. टिप्पणी--१ ( क ) 'करदविं जारती बारद बारा? इति | अलन्त प्रेम और हर्पप्ते भरी हैं, इसीसे “बार बार' आरतो 
करती हैं, यथा--'सुत विछोकि हरदी मद॒तारी | यार बार आरती उतारी ॥ ७। १२ |! पुनः भाव कि पूर्व लि आये हैं 
कि (रंची आरती बहुत विधाना' | जितने प्रकारकी आरतियाँ रची गयी हैं. उतने बार ( प्रत्येक वार एक-एक विधिकी ) 
आरती करती हैं, अतः 'बारद्दि बार? कहा ( ख ) 'अ्रेम श्रमोद कहे को पारा? इति । जब श्ीरामजीका आगमन मुना दद 
ग्रेम-प्रमोदके वश हो गयी थीं। सब्र अड्ग शिथिल हो गये ये, यथा--'प्रे् विवस तन दा बिप्तारी | ३४७] < 9 मोद 
प्रमोद बिबस सब्र माता। चलहिं ने चरन सिथिल भये गाता ॥ ३४६ । १. झब जय श्रीरामरी आ गये और ये आरती 
करने ही लगीं तबके प्रेम-प्रमोदका पार कीन पा सके । [ उस समय प्रेमविवशताका कुछ वर्णन 'चलहिं न चरनः इत्यादि 


श्‌ 


रीतिसे हो भी सका था किंतु इस समय चारों नवपरिणीत दाम्पत्येकि प्रत्यक्ष दर्शनते जो आनन्द हुआ उछका बनने 


असम्मव है । ( प०प० प्र*० )) . 


वसा ओ ८६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ३४९ 








बेसर, कटिसूत्र श््यादि अनेक (जाति? के आभूषण हैं । एक-एक आभूषण अगणित प्रकारके हैं, बनावमें भेद है, जैसे 
'छरस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती ॥ ३२९ | ५ |, वेसे ही यहाँ बहुत जातिके आभूषा हू 
और प्रत्येक जातिके अनेक प्रकारके हैं | ( ख ) “बघुन्द समेत देखि सुत चारी? इति .। इससे जनाया कि माताएँ आरतो 
करके पुत्रों और बहुओंको देखने लगीं | पुरनारियोंने केवल चारों कुंमारोंकी आरती की, इसीसे वे चारों भाश्योंको देखती 
हँ---'आरति करहिं मुदित पुरनारी । इरपदिं निरस्त कुअर बर चारी?॥ और माताओंने बहुओंसमेत चारों भाइयोंकी आरती 
की; इससे ये बहुऑपमेत चार्गोे भाइयोंको देखती हैं। (ग ) 'परमानंद मगन सदृतारी? इति । भाव कि पुत्रोंकी देखकर 
आनन्द द्वोता ही था, उनको बहुओंसमेत देखनेसे परमानन्द हुआ । अथवा पुरनारियोंकों आनन्द हुआ; यथा--'देबि 


दुलहिनिन्द होहिं सुखारी”, 'इरपद्टिं निरखि कुर्मर बर चारी” और माताएँ परमानन्दर्मे मग्त हुई | अथवा 'प्रेम प्रमोद कहै 
को पारा? अर्थात्‌ प्रकर्ष-मोद है) यही परमानन्द है| प्रमोद ओर परमानन्द एक ही हैं। [ मिछान कीजिये--“बघुन्ह सहित . 


सुत चारिउ मातु निहारदि । बारदिं बार भारती मुद्दित उतारहिं ॥ करदधिं निछावरि छिनु-छिनु मंगल मुद्भरी | वूलह- 
दुलह्विनिन्द्द देखि प्रेम पयनिधि परी ॥ ११६ |? ( श्रीजानकीमज्जल ) | 


३ 'पुनि पुनि सीयराम छब्रि देखी''” इति । चारों जोड़ियोंकी देखकर तब श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ध्रथक्‌ पुनः-पुन 
देखती ई क्योंकि सब जोड़ियोर्मे यह जोड़ी अधिक सुन्दर है।यथा--“चारिउ सील रूप गुन धामा | तद॒पि अधिक सुखसागर 
रामा ॥ १९८ | ६ !? 'पुनि पुनि? देखनेका भाव कि इस जोड़ीकी छबिके दर्शनोंसे तृप्ति नहीं होती, नेत्र अघाते नहीं। 
निरन्‍तर एकटक नहीं देखती हैं कि कहीं नजर न लग जाय, इतसीसे पुनः-पुनः देखती हैं, यथा-- “स्थाम गौर सुंदर दोड़ 
जोरी। निरखहिं छवि जननी तृन तोरी ॥ १९८ | ५ !? पमुद्ति सफल ज्ञग जीवन लेखी?, यथा--नेन लाहु लहि जनम 
सफड करि लेखहिं। ११७ |? ( जानकीमज्ञल ) | 

४ “सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही ।"** इति | ( क ) यहाँ उत्तरोत्तर शोभाकी अधिकता दिखायी है| प्रथम 
चारों जोड़ियोंकी शोभा कही; फिर चारोंपे श्रीराम-जानकीजीकी शोभा अधिक कही ओर अब श्रीरामजीसे भी अधिक श्रीजानकी- 
जीके मुखकी शोमा कहते हैं | ( ख ) “गान करहिं? इति | यहाँ सखियोंका गान करना कहते हैं। भाव यह है कि जब्तक 
रानियाँ मदलके भीतर रहीं; तबतक तो वे स्वयं गाती रहीं; यथा--'रची आरती बहुत बिचाना | मुदित .फरहिं कछ मंगक 
गाना ॥ ३४६ | ८ |? अब परछन करनेको बाहर द्वारपर हैं; इसीसे अब वे नहीं गातीं, सख््रियाँ गांती हैं | (ग 
धनिन्न सुकृत सराही'--अपने पुण्योंको सराहती हैं;अर्थात्‌ कहती हैं कि हमारे बड़े सुक्ृत उदय हुए हैं कि हमें तदा इनके समीप 
ही रदनेफी मिला, सदा हनके मुखारविन्दका हमको दर्शन होता रहेगा, हमारे महान्‌ भाग्य हैं । 

बरपहिं सुमन छनहिं छन देवा | नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा | ६ ॥ 
देखि मनोहर चारिड जोरी | सारद उपसा सकल ढंढोरी ॥ ७॥ 


देत न वनहिं निपट लघु छागी | एकटक रही रूप अचुरागी ॥ ८ ॥ 
दो०--निगम-नीति कुलरीति करि अरघ पाँवड़े देत । 
बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत॥३४६॥ 


अर्थ--देवता क्षण-क्षणपर फूछ बरसाते) नाचते, गाते; अपनी सेवा लगाते हैं ॥६ ॥ चारों मनहरण जोड़ियोंको 
देखकर सरखतीने सब जगह एवं सभी उपमाएँ खोज डाली) पर कोई उपमा देते नहीं बन पड़ती, सभी निपठ तुच्छ जान 
पड़ीं ( तब हवारकर ) रूपको एकटक अनुराग-पूर्वक देखती रह गयीं | ७-८ ॥ वेदका विधान और कुछकी रीति करके अ्- 
पाँवड़े देती हुई सब माताएँ बहुऑओंसमेत पुन्नोंका परछन करके सबको घरमें लिवा ले चलीं॥ ३४९ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) “बरवहिं सुमन छनहिं छन***? इति | यह क्षण-क्षणपर फूछ बरसानेया समय है। इसीसे क्षण- 
क्षगपर बरसाते हैं, यया--“समय समय सुर बरषहद्ठिं फूछा? | श्रीरामजीके पुरप्रवेशके समय फूल बरसाये). यथा--होहिं 
समगुन बरबह्िं सुमन सुर दुंदुभी बजाइ। ३४७ |?; फिर जब पुरनारियोनि आरती की तब बरसाये | इसी तरह लब श्रीरामजी 


२(क ) 'नाना जाती५ “भगनित भाँती? इति। कड़ा, छड़ा; रच्छा) बिजायठ, गोफ) गुंज) कंठभी, गुलूबंद, 


दोहा ३५० ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ८६९ ह 
कक च अ न कमर नाक: हज कमर शत मिल क यू 
पड आये तय तथा परछनके समय और फिर जब श्रीरामजी महलमें गये तय: इति 'छन-छतः पर बस्ताये | ( प्लावहि 
हूं लावहिं सेवा? से जनाया कि फूल बरताना, नाचना) गाना यह सब सेवा-भावसे करते हैं )।( ख ) पदेस्ि सनोहर 
चारिउ जोरी” कहनेका भाव कि सब देवता अपनी-अपनी स्ियोंसहित बारातके साथ जनकपुरको छोड़व.र अवोध्याजीम चअछे 
: आये हैं; इसीसे सरखतीजीका देखना कहते हैं | 'डपमा सकल ढेँढोरी” इति । छूछे पात्र्म खोजनेको प्ढेंढोर्ना' कहते हैं । 
चारों जोड़ियोंकी उपमा तीनों लोकोमें नहीं है; यथा--'सन भावहिं सुख बरनि न जाहीं । उपमा कहें थ्रिभुवन कोठ नाही ॥ 
३११। ८ ! जहाँ है ही नहीं वहाँ खोजती हैं, इसीसे :्हँदोरी' कहा । 
हि ग) (दित न बनहि? कहनेका भाव कि डपमा देनेसे अपयश दोगा, मूर्खता प्रकट होगी | पनिपट छूघु छागी* 
- अर्थात्‌ जैसे सूर्यके लिये कोई खद्योतकी उपमा दे तो जैसे वह नितान्त लूघु छगती, वैसे ही कोई भी उपगा इन ओेहियोंकी 
नितान्त लघु होगी । यथा--/जिमि कोटिसत-खद्योत सम रबि कद्त अति लघुता छहै। ७। ९२» पैसे ही ये जोड़िया 
. निरुपम हैं; इनकी उपमा है ही नहीं | [ 'पुकटक रही रूप अबुरागी? इति |--भाव यह कि उसने सोचा कि हूँदनेमें समय 
नष्ट न करें इनको भरनेत्र देख लें | वा, जब हार गयी तब एकटक इसी रूपको देखती रह गयी कि इनके समान तो ये ही 
हैं | 'एकटक रहद्दी? अर्थात्‌ पछमरका भी विक्षेप नहीं होने देती, एकतार-बरावर रूप देख रही है। यही रूपमें अनुराग है ।] 
२ ५निगस नीति कुलरीति'*“ इति | ( क ) “नीति अर्थात्‌ जैसा वेद कहते हैं | वेदविधि गुझुजीने और लोकरीति 
कुलबृद्धाओंने जेती कही वैसा करके | पभरघ पाँवड़े देतः से सूचित किया कि चारों माइयोंको अल्ग-अल्ग अर्घ्य और 
पॉबड़े दिये गये | क्योंकि एक ही पॉवड्रेपर सब नहीं चल सकते । सबका स्पर्श होना अनुचित है, इससे सेबकभाव विगड़ता 
है। जिस पॉबड़ेपर श्रीसीतारामजी चलते हैं, उसपर छोटे भाई पर नहीं रख सकते | यथा--५्सीयरास पद अंक बरापु । 
लक्षन चलूई मगु दाहिन छाए (२| १२३। ६।५ 'हरपहि निरखि रामपद्‌ भंका । मानहु पारस पायठ रंका॥ रज 
सिर धरि ह्िय नयनन्दि लावहिं | रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं | २| २३८ !? ( श्रीमरतजी ओर श्रीलद्मणजीका 
यह भाव है और शबुष्नजी तो इन दोनोंसे भी छोटे हैं | जब ये उस पॉवड़ेको प्रभुका रूप ही मानेंगे तव उपपर चरण कैसे 
रख सकते हैं ! )।(ख ) 'बधुन्द सहित सुत परिछि सब? इति | इससे सूचित हुआ कि पहले सबवारीर्मे चैंठी हुई 
चारों जोड़ियोंका परछन किया | अब स्वारीसे सर उतरे, तव पुनः परछन किया। अथवा, ऊपर 'मुदित मातु परिछनि 
करईिं * 'करहिं निछावर अगनित भाँती? में परछन कहा, बीचमें माताओका सुख) देवताओंका सुख और सेवा बएने लगे 
थे | अतः यहाँ “बधुन्द सद्दित सुत परिछि? कहकर पूर्वप्रसंगसे सम्बन्धमात्र मिलाया है |] 'पॉवड देतः से सूचित किया कि 
यहाँसे सत्र पैदल चले | आगे श्रीराम-नानकीजी हैं, उनके पीछे श्रीमरत-माण्डवीजी, फिर श्रीलक्ष्मण-उर्मिाजी और सबसे पीछे 
- श्रीशबुध्नजी-भुतिवीर्तिजी हैं | 
चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ १ ॥। 
तिन्‍्ह पर कुआरि कुओर बेठारे | सादर पाय पुनीत पखारे॥ २॥ 
धूप दीप नैबेद बेद विधि। पूजे वर दुलहिनि मंगलनिधि ॥ ३ ॥ 
बारहिं बार आरती करऊहीं | ब्यजन चारु चामर सिर दरहीं ॥ ४॥ 
वस्तु अनेक निछावरि होहीं | भरी प्रमोद मातु सब सोहीं॥ ५॥ 
अर्थ--मानो कामदेवने अपने ही हाथोंसे बनाये हैं ऐसे चार सहज ही सुन्दर तविंदसर्नोपर कुमार और कुमारियोंक) 
बिठाया और आदररपूर्वक उनके पवित्र चरण घोये । १-२ । वेदरीतिके अनुसार मब्लके निधान दृल्दद-दुल्शिनोकी घृप) 
दीप) नैवेध इत्यादिसे पूजा की । ३ । बारंबार आरती कर रही हैं| सिरपर सुन्दर पंखे, चैंवर डुलाये जा रहे हैं। ४ । अनेक 
बस्तुएँ निछावर हो रही हैं, सभी माताएँ बड़े आनन्दमें मरी सुशोमित हो रदी हैं | ५ | । 
पप्पणी--१ ( क ). 'सिंघासन सहज सुद्दाए |"? इति। चारों जोड़ियाँ अत्यन्त मुन्दर हैं; उनके योग्य मुन्दर 
विहासन चाशियि। इसीसे सिंहासनकी सुन्दरता फही । “सहज सुशाए? आर्थात्‌ बनावटर्मे सुन्दर हैं) रचना या सझावदद्वार! 
सुन्दर हो गये हो यह बात नहीं है ( जेसे “चारिड भाई सुभाय सुद्दाए! हैं वैसे ही उनके सिंहासन भी सदन मुद्गाए! हैं 


द्ीडिडी 


थथायोग्यका संग है। श्रीसीताजी भी (सहज सुहावनि? ( दो० ३२२) हैं और भओीमाण्डदीढी, भीउर्मिलारी तथा भीशतिशोदिर 


| 
ि। 


बाहकाएड ८७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा ३५० ( १-५) 


2३... कमर >५+ज+ 3 थक नमन थम कान कान नमन ++ ०५५७ वन +कनन- मनन कम नमन मनन नमक» +भ 3 ७++++नननन+ 33५ +ननान-न-न न नी विन ++ नमन नमन नन न न न मनन नम नपन न -नन न तन कप नमन न न न नम++9त3.3नपपानक 333७3 ++>+७+ 3 +क९आा७४ब 
कमा: 'शोभमामई' 'सकल सुन्दरि शिरोमणि? और “रूप उजागरी? हैं) चारों जोड़ियाँ अनुपम हैं---'सारद उपमा सकल 


इंदोरी! | बैंसे ही दिंदासन भी अनुपम हैं )। बनावट सुन्दर है इसीसे मनोजऊे निज हाथसे बनानेको उद्पोक्षा करते हैं। 
नदों-जदोँ अत्यन्त सुन्दरताका प्रयोजन द्ोता है वहाँ-वह्ाँ कामदेवका बनाना कहते हैं | यथा--“छुट्दे घुरट घट सहज सुद्दाए। 
मदन सकुन जनु नीड़ बनाए । ३४६ । ६ !? इत्यादि | 

( ख ) 'तिन्दरपर कुअरि कुमैर बैठारे! इति | भाव कि एक तो सिंहासन ही अत्यन्त सुन्दर हैं; फिर उनपर चारों 
मनोदर जोड़ियाँ बैठी हैं; अतएव शोमा अपार है; कोन कह सकता है ! 

( ग) 'सादर पाय पुनीत पखारे! इति। (आदरसहित? यह कि मणियोंकी परातेमें अलग-अलग सबके चरण 
भीरे-घीरे धोये, फिर उत्तम वरूसे पोछे | प्सादर पखारना” भक्ति है | “पाय पुनीत? का भाव कि पविन्नताके लिये नहीं घोये, 
चरण तो आप ही पवित्र हैं | [ पुनः भाव कि त्रेलोक्य-पावनी गद्जाजी इन्हीं चरणोंसे निकली हैं, इन्हीं चरणेंक्रे मकरन्दको 
शिवजी सिरपर धारण किये हैं, इन्हीं चरणोंमें मुनिजन अपने मनको भौरा बनाये रहते हैं, इन्हींकी धूलिके स्परशसे भहल्या 
ठुरंत शापमुक्त हो गयी, इन्हींके चरणोदकको सिरपर घारणकर ब्रक्माजी सश्चिक्रके प्रवर्तक हुए और बलि इन्द्र-पदको प्राप्त 
हुए, इत्यादि भावनासे चरण धोये | यथा--'पाय घुनीत प्रखारन छागे ॥'''मे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव 
बिराजहीं ।? से लेकर “ते पद पखारत भाग्यभाज्न' " "१ | ३२४ |? तक त्व्वव्पादास्बुधरों श्रहद्मा सश्चिक्रप्रव्तंक: | ७२। 
बछषिस्व्पाद्सलिल रत्वाभूदिविनाधिपः | स्वत्पादपांसुसंस्पर्शा दृदल्या भतृशापतः । ७३ । सद्य पुव विनिमुक्ता कोडन्यरत्व- 
ततो5पिरक्षिता । ७४ !! ( अ० रा० १। ६) ] 

२(%क ) धूप दीप नैनेद बेद बिधि | ति। 'बेद बिधि? कहकर सूचित किया कि वेदसूक्तकी रीतिसे षोडशो 
वचार पूजन किया । क्योंकि वर-दुलह्विनकी पूजा श्रीलक्ष्मी-नारायण-मावसे दोती है | पूजाके कुछ अंग पूर्व कह आये हैं। 
(भर पाँवड़े देतः यद अर्घ्य है | 'चल्लीं लवाइ निकेत? यह आवाइन है | 'तिन्द्द पर कुअरि कुमर बेठारे! यह आसन है। 
सादर पाय पुनीत पखारे? यह स्नानके ख्ानमें है। अब धुप, दीप और नैवेद्य कहते हैं | ( ये सब सात अंग हुए । निधियों 
नो दें। इस प्रकार मद्नलनिधि? शब्दसे नौ अंग रोष भी जना दिये )। ( ख ) “मद्जलनिधि! का भाव कि अन्य घम्मोसे जो 
मल होते हैं उनकी इति है ओर ये वर-दुलहिन मड्जलके समुद्र हैं, उनके पूजनसे अमित मज्जल होते हैं |[ पुनः भाव कि 
धूप, दीप) नवेधादि जितने मड्ठलके समूह हैं उनसे मड्ठलके लिये भ्न्नलनिधि! की पूजा की | ( प्र० सं० ) | वा वर- 
दुलहिनकी मद्गलनिधिकी प्राप्ति मानकर पूजा | (ब० ) ] 

३ “बारदि बार आरती करहीं |" ” इति | ( क ) यह आरती षोडशोपचार पूजनकी है। इसीसे यहाँ केवल 
“आरती? कहते हैं; परछन नहीं कहते | धूप, दीप और नेवेद्य कह चुके; उसके पश्चात्‌ आरती होती है, यही 'नीराजनः है | 
यह कपूरकी आरती है।(ख ) बिना तिछक (राज्यामिष्रेक ) हुए. सिंहासनपर बैठनेपर चेँवर नहीं हो सकता | 
तिंहासनपर राजाको द्वी चेंवर डुलाया जाता है | परंतु यहाँ लक्ष्मीनारायणभावसे वर-दुलहिनका पूजन हुआ है; हसीसे सिरपर 
चँवरका दलना कहा | पंखा और चेवर राजाओंकी शोभा हैं | दरना-ढलना, लहरना; लद्दर खाकर इधर-से-उघर हिलना। 
( ग) पंखा झलनेका दूसरा भाव यह सूचित होता है कि अगहन शु० ५ को विवाह हुआ । पौष खरवबॉँस है ( पौष और 
चैतमें सूर्य घन और मीनका होता है, इससे इनमें माज्नलिक कार्य करना वर्जित है | बेही 'खरबाँस! का भाव है )। बहुओंकी 
विदा है, इससे राजाने महीनामर विदा न माँगी | माघ-फागुन विदा माँगते-माँगते बीत गये--“बहुत दिवस बीते एद्ि भाँती!। 
फिर चेत खरबॉत् लग गया; विदा माँगनेका समय न रह गया | वैशाखमें बारात बिदा हुई, इसीसे पंखा होना लिखा। 
[ परंतु बैजनाथजीका मत है कि माघ कृ० २ को बारात लौद आयी । और यही ठीक जान पड़ता है | प० प० प्र० जीका 
भी मत है कि राजोपचारपूजामें व्यजन आदिका उपयोग बारहों मा5 होता है | वैशाख मास माननेसे “सुंदर बधुन्द सासु ले 
सोई । फनिकन्द्र जनु स्लिर मनि उर गोई ॥? से विरोध होगा। श्रीअवधरमम पौध कृ० २ को गौना माना जाता है ।] 

४ ( के ) “वस्तु अनेक निछावर होहीं? इति | आरतीके पीछे निछावर होंती है। प्रथम परछन करके निछावरें दीं; 
यथा--करदई भारती बारहि बारा। प्रेम प्रमोदु कहै को पारा ॥ भूषन सनि पट नाना जाती | करहिं निछाचरि अगनित 
जाही॥ १। १४९ |? अब पूजाकी आरती करके निछावरें देती हूँ | पूर्व निछावरकी वस्तु भके नाम दिये थे, इससे यह 
इस्छु अनेक! कहकर वही डग निडावर यहाँ भी सूचित कीं | ( ख ) “भरी प्रमोद मातु सब सोद्दों? इति । अर्थात्‌ प्रमोदके 


१ 
|! 
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भरनेसे देह प्रफुल्छित हो गयी है; इसीसे शोभा हो रही है | ध्मोद भरीः कहा क्‍यों 


दोहा ३५० श्रीमते रामचन्द्राय नम: ८७ १ मानस-पीयूप 
कि चारम्वार प्रमोद भरता गया है 


यथा--“मौद प्रभोद बिबस ५ क्ले गी 
द्‌ प्रभाद बिचस सब साता? ( परछन साज सझनेके समय » 'प्रेम प्रमोदु कहे को पारा! ( परछनकी भारती 


करते समय ) ओर यहाँ पूजाकी आरतीमें भी “भरी प्रमोद **? | 
पावा परम तत्व जलन जोगी | अमृतु लह्ेउ जनु संतत रोगी ॥ ६ ॥ 
जनम-रकु जनु पारस पावा | अंधहि लोचन लाश सुहावा॥ ७॥ 
मूक बदन जनु# सारद छाई | मानहु समर झ्ूर जय पाई ८॥ 


दो०--एहि सुख ते सतकोटि शुन पावहिं मातु अनंदु । 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुल-चंदु ॥ 
लोकरीति जननी करहिं बरदुलहिनि सकुचाहिं । 
मोदु बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहि मुसुकाहिं ॥३५०॥ 


अर्थ--मानो योगीने परम तत्त्व पाया, ( वा ) मानो जन्मके रोगीको अमृत मिल गया || ६ ॥| वा। मानो डबम्मके 
दरिद्रीने पारस पाया; वा अन्धेको सुन्दर नेत्रोंका छाभ हुआ || ७ ॥ मानो एूँगेके मुखमें ( जिहापर ) सरख्ती आ बच्ची हों, 
अथवा मानो लड़ाईमें शूरवीरने जय पायी हो ॥ ८ ॥| इन सुखोसे सौ करोड़ ( अगणित ) गुणा सुख माताएँ पा रही हैं। 
रघुकुलके चन्द्र श्रीरामजी भाईयेंतहित ब्याह करके घर आये । माताएँ लोकिक रीति करती हैं ओर दूलइ-दुलदिनें सकुचाते 
हैं। इस महान्‌ आनन्द-विनोदकों देखकर श्रीरामचन्द्रजी मन-द्वी-मन मुध्कुराते हैं ॥| ३५० ॥ 

टिप्पणी--१ “पाया परम तत्व जनु जोगी'**? इति [| ( क ) परम तत्त्वसे अधिक लाभ और कुछ नहीं है; इसीते 
प्रथम परम तत्त्तका पाना कहा | पुन& परम तक्की प्राप्ति परमार्थ है; खाथ्से परमार्थ श्रेष्ठ है, इससे 'पावा परम तत्व” 
प्रथम कहा तब 'अम्त छद्देड'*” आदि कहे गये । ( ख ) योगीको योगके साधनमें बलेश हुआ, वलेशके पश्चात्‌ उसे परम 
तत्तकी प्राप्ति हुई | इसी तरद रोगी रोगसे व्याकुल है, संतत रोगीको बहुत बड़ा क्‍्लेश रहता है; उसे अमृत मिल गया। एन 
दोनों उद्पेक्षाओंसे सूचित किया कि क्लेशके पीछे सुख मिला । यहाँ ( माताओंके ) सुख़की अधिकता कहदनी अभिगप्रेत है और 
बड़े क्लेशके पीछे सु मिलनेसे बड़ा सुख द्वोता ही है; यथा - जो भति भातप ब्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ 
सोई | ७। ६९ |! इसीसे यहाँ प्रथम कष्ट कहकर तब सुखका मिलना कष्दा | ( ग ) 'परम तत्व'--परमात्माका अनुभव 
परमतत्त्वकी प्राप्ति है; यथा--'जोगिन्ह परम तत्व सय भासा । शांत सुद्धू सम सहज प्रकासा | २४२ । ४ |! 'संतत रोगी! 
अर्थात्‌ जो मरणको प्रात होने ही चाहता है ( पर मरता नहीं) कष्ट झेल रहा है )) यथा--'मरनसील जिमि पाव पिऊथा? | 


-( परमतचके अनुभवसे माताओंका सुख अधिक है, क्योंकि जिस परमतत्ततका योगियोंको भासमात्र होता है। वह यहाँ प्रत्यक्ष 


ही नहीं किंतु उसके साथ आनन्द-विनोदका भी सुख हो रह्य है। ) रोगीको अमृत मिला, अमृतसे श्रीरामजी अधिकर्द, क्योकि 
अमृत मिलनेपर भी कब्पान्तमें नाश अवश्य होता है और श्रीरामजीके मिलनेपर फिर नाश कभी नहीं देता, जैशा भगवानने 
गीतामें कह है--'न से भक्तः प्रणश्यति ।? रोगीको (राम? नहीं मिले | अतः उसके अम्रत-प्राप्तिके सुखसे मातार्भेका सुख 
अधिक है | यथा--“सुक से मुनि सारद से बकता चिरजीवन लोमस ते अधिकाने । ऐसे मए जो कद्दा तुलसी जो पे राशिद - 
छोचन राम न जाने ॥? ( क० ७ | ४३ ) 

भीनंगे परमहंसजी--“भ्रीकौसल्यादि माताएँ मानो भीराम-लक्ष्मणके वियोगमें दुखी रहती थीं। उन दुःखोंकी निमृत्ति- 
को ग्रन्थकारने भीरामजीके पुनः आनेपर छः दृष्टन्तोंसे छः प्रकारके सुख-वर्णनद्वारा प्रकट किया है। योगी परमतत्त्वकी प्राप्ति- 
हेत॒ दुःखके चिन्तवनमें रहते हैं, परमत्तककी प्रातिसे सुखी होते हैं | इसी तरह माताएँ भीरामग्रासिरेतु दुःखसे चिन्तवनमें 
सदा रहती थीं। श्रीरामजीकी प्राप्िसे योगीके सुखसे शतकोटिगुना सुख प्राप्त हुआ । बहुत दिनेंका रोगी रोगसे दुखी वेसे दी 


माताएँ मानसरोग अर्थात्‌ मोहसे दुखी रहती थीं; खाना-पीना अच्छा नहीं डगता या | अमृत मिल्नेसे रोगीका रोग गया, 
_माताएँ मानसरोग अर्थात्‌ मोहसे दुखी रहती थीं? खाना-पीना अच्छा नहीं ढगता या | अपत सा 7 


# जस--फो० रा० | लनु--१६६१, १७०४५ १७२१) १७६२) ४० । 


बाकऋाफ्ट ८७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपक्रे दोह्द ३५० 


आन कम मर कक कक रमन रस कल अत जि मर कट वकील ट गये कल ट क. आ का अमल डक ड माल जल अमल पड 
यह मुत्री हुआ | इसी तरह माताओंको सुघासमुद्र रामकी प्रापतिसे समस्त व्याधियेंकि मूल मोहसे जायमान दुःख जाता रहा 
भर द्ातफोटिगुना मुख हुआ | 

प० १० प्र०--परमतततप्राप्ति--अपरोक्षत्रह्मसाक्षात्कार | परमतत्त्प्राप्सि लाभ है--दोप ( विविध संचित और 
किपमाण पाप 9 दुःख) दारिदिय ( मोह जो समस्त मानसरोगोंका मूल है ) और त्रितापका नाश | यधा--“करत प्रदेस प्िटे 
दुरू दावा | जनु जोगी परमारथ पावा | २। २३९। ३ ।?, “नाथ आजश्ु! ( रामदश नसे ) में काह न पावा। मिटे दोष 
दुख दारिद दावा 7" ( २। १०२। ५ ) | इससे सूचित हुआ कि परमतत्त्वप्रास्तिके पूव दोप-दुःखादि रहते ही हैं। योगीको 
इसकी प्रात्िके ठिये यम नियमादि जटिल साधना करनी पड़ती है | इस उद्मेक्षासे सिद्ध हुआ कि जवसे मुनिके साथ दोनों भाई 
गये थे तबमे माताएँ उनके ध्यानमें यम-नियमादिका पालन करती और उदासीन रहती थीं। पर योगी तो परिमित आहार 
निद्रादिका सेवन करते दो हैं ओर माताओंने वह मी छोड़ दिया) यह बतानेके लिये “भम्गरत ऊहैड जनु संतत रोगी? यहू 
उद्येज्ञा की | सतत रोगी प्रयत्न करता है फिर भी उसे न नींद आवे न भूख लगे, शरीर विवर्ण और निस्तेज हो बाता है, 
इच्द्ियोंकी शक्ति क्षीण द्वो जाती है; इत्यादि | वैसे ही माताएँ जज़ादि करती देवादिको मनातीं। पुत्रोंकी कुशलकी चिन्तामें 
विवर्ण हो रद्दी थीं। जेप्ते सतत रोगीकों भम्ृत मिलनेसे वह सर्वरेगमुक्त द्वोनेपर उंत्सवादि करता ब्रत-मानता इत्यादिकी सांगता 
के लिये देवादिको पूजता; वेसे ही माताओंने 'देव पितर पूजे बिधि नीकी? | अम्ृतछामसे शारीरिक सुख हुआ तथापि घन 
न दोनेपर दुःख सतावेगा ही; इससे तीसरी उद्प्रेक्षा करते हैं। 

टिप्पणी--२ “जनम रंकु जनु पारस'“'? इति | ( क ) जन्मके दरिद्रको जैसे पारस पानेसे सुख हो । पारसकी प्राति- 
में बडा सुख होता दे; इसीसे श्रीरामजीके चरणचिहकी उपमा ( उद्ेक्षा ) में इसको लिखते हैँ, यथा--हरपद्िं निरखि 
रामपद भंका । मानहु पारस पायउ रंका ॥ २ | २३८ ॥? श्रीराम्ानुरागी पारसको हाथसे नहीं छूतेश यथा--(रमा बिलाम 
राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ २। ३२४ ॥! पारस रमाका विलास है । श्रीरामजीकी प्राप्तिके आगे 
पारस कुछ भी नहीं है। वैसे ही माताओंका सुख जन्म-दरिद्रके पारसकी प्रातिके मुखसे कहीं अधिक है। पारस तो श्रीरामजी 
के चरणकी धूलिकी उपमा है; श्रीरामजीसे इतना कम है ( तब वह माताओंके सुख्ककी उपमा केसे हो सकता है )(ख 
'भंधद्टि लोचन लाभ सुद्दावाः--अन्धैको नेत्र मिले ओर कोसल्यादि माताओंको तो जो नेन्नोंके होनेका फल है वह मिला। 
नेत्रोंका फल भ्रीरामजी हैं; यथा--“देखि राम सब सभा जुड़ानी । छोचन छाभ अवधि अनुमानी ॥? अन्धेको नेनकी प्राप्त 
हुई पर उनका जो लाभ दै। श्रीरामदर्शन, बह न मिला । (ग ) भ्मुद्ावा? का भाव कि अच्छे नेत्र और अच्छी दृष्टि 
मिली, सामान्य नहीं | 


श्रीनंगे परमहंसजी--माताओंको दरिद्रकी समता देकर जनाया कि जैसे दरिद्री द्रव्यद्दीन खाने-पहननेसे दुखी, वेसे ही 
माताभकि वियोगमें (खाना-पहनना) अच्छा नहीं छगता था) गरीबोंकी-सी दशा बनी रहती थी | जसे अन्घा नेत्र-विहीन होनेसे 
दुखी वैसे ही माताएँ वियोगसे दुखी होकर बेटी रहती थीं; कोई बात भी बुद्धिसे नहीं सूती थी कि क्‍या करूँ | रामहूपी 
नेत्र पाकर सुखी हुईं | श्रीरामको नेत्रकी समता दी गयी है; यथा--/निज कर नयन काढ़ि चद्द दीखा । डारि सुधा विष 
अाइति चीखा ॥? ( प्रश्ञानानन्द स्वामीजीने प्रायः यही भाव इन शब्दोमें लिखा है--“जन्मद रिद्रको सम्पत्तिजनक उपभोगोंका 
अभाव होता है; उसकी दशा दीन होती है | वेसे ही माताओने जान-बूझकर रमा-विलासका त्याग कर दिया था) दीन हो 
रही थीं। इससे ऐहिक ऐश्वर्य ओर तजनित सुखकी प्राप्ति बतायी | पभंघदि लोचन लाभ? से जनाया कि माताओंने अपने 
नेत्र बंद-से कर रक्‍ले थे क्नि नेत्रोंफी सफछता जिनके दर्शनसे होती है; जब वे दी यहाँ नहीं हैं तब किसे देखें ) | 

टिप्पणी --३ “मूक बदन जनु सारद छाई'*५१ इति | ( क ) शारदाका मुखमें निवास कर लेना बड़ा सुख हैः 
यथा-- 'मुख प्रश्नत्न मन मिटा बिषादू । भा जनु गूँगहि गिरा असादू ॥? शारदाकी प्राप्तिते श्रोरामन्ीकी प्राप्ति अनन्त गुण 
अधिक है | गूँगेक्री शारदाकी प्राप्ति हुई ओर कोशल्यादि माताओंको श्रोरामजीकी प्राप्ति हुई। श्रीरामजी शारदासे अमित 
केटि गुण अधिक हैं, यथा--'सारद कोटि अमित चतुराई ।७ | ९२ |! ( अउः माताओंका सुख गूँगेके सुखसे अमित-कोटि 
गुण अधिक है ) । ( ख ) 'मानहु समर सूर जय पाई?--सूरने जय पायी और कोशल्याजीने रामजीको पाया। जयसे 
श्रीरामनी अनन्तगुण अधिक हें, क्योंकि जय पाकर लोग भवसागरसे पार नहीं होते और श्रीरामजीको पाकर जीव तर जाते 
हैँ | यधा--'जोगी सूर सुतापध्ष ज्ञानी ।धरमनिरत पंद्वित बिज्ञानी ॥ तरहें न बिनु सेये मम स्वामी | राम नमामि 


डे 


दोहा ३५० . ओमते रामचन्द्राय नसः ८७३ मानस-पोयूए 





निजात. | आओ 
नमामि नमामी ॥? (७ | १२४) | ( ग ) समरमें जय पाना सुखकी अवधि ( सीमा ) है, इसीसे इसे अन्तमें हिला 
और इससे भक्तिकी उपमा दी, यथा--“बिरति चमम असि ज्ञान मद लोम मोह रिपर सारि । जय पाहय सो हरिमयहि 
देखु खगेस विचयारि ॥ ( ७। १२० )। ( घर ) 'मुक बदन जनु सारद छाई” यह ब्राक्षणका सुख है, 'सानहु समर सूर झूप 
पाई” यह क्षत्रिया सुख है और 'जनम रंक जनु पारस पावा! यह वेंइ्यका सुख है। घनवान्‌ होना, अतिपि-सेवा करमा 
- यह बेशयका धर्म है, यथा--'सोचिक्ष बयसु फृपन धनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ २। १७२ ॥? 
भीनंगे परमइंसनी--गूँगेकी समता देनेका भाव कि जैसे गूँगा वाणी बिना दुःख सदा है ( क्योंकि बह अपने 
दिलकी बात किसीसे कह नहीं सकता ) वेसी ही दशा -माताओंकी हो गयी थी | उनको किसी दूसरेसे बोलना अच्छा नहीं 
लगता था, चुपचाप बैठी रहती थीं। गूँगेको वाणी मिलनेसे जो सुख होता है उसके शतबोरिगुण सुख माताओंको भीराम- 
प्रासिसे हुआ ( क्योंकि औीरामजी शारदासे अनन्तगुण अधिक हैं, यथा--'शारद्‌ कोटि अमित चतुराई' ) | जैसे वीर समरमें 
प्रथम प्राण अप॑ण कर देता है, पीछे जय पाता है । वैसे ही माताओंने प्रथम अपने प्राणरूप भीराम-लक्ष्मणजीड़ो ताइका- 
सुबाहु आदिके वधके लिये मुनिको अरपपण किया । जैसे वीरोंको युद्धमें प्राणॉसहित विजय प्राप्त दोनेसे सुख होता ऐ, वैसे हो 
माताओंको प्राणलप भीरामजीके साथ त्रिभुवन-विजयरूपा श्रीजानफीजीकी प्रात्ति होनेसे शतकोटि गुण छुल प्राप्त हुआ | 
प० १० प्र०--मसुक बदन'" जय पाई! । मूककी उत्प्रेक्षासे जनाया कि जिनके नाम-रूप-लीला आदिके ढीर्तनका 
अभ्यास माताओंको पड़ा हुआ था, उनके दृष्टिसे बाहर चले जानेपर उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था, इससे कर्मेन्द्रियडी 
तृप्ति बतायी | 'खूर जय पाई” से जनाया कि जेसे जयसे कीर्ति, नूतन ऐडब्य आदिकी प्राप्ति होती है, बेसे ही राम-माता 
होनेसे इनकी कीर्ति, पुत्र-बधुओं और आनन्दोत्तव आदिकी ग्रात्ति हुई। [ हमने विस्तार अनावश्यक समझकर सारांश 
लिख दिया है | मा० सं० ] 
टिपणी--४ 'एटहि सुख तें सत कोटियगुनपावहिं मातु अनंदु"।? इृति । ( क ) परमतत्तसे शतकोटि गुण माताको 
आनन्द है| भाव यह कि योगियोंकोीं परमतत्त्व भासित होता है और माताएँ चार्रो भाशइयोंकों बहुओंसद्वित आँखेति देख 
रही हैं, ब्रक्मसुखकी अपेक्षा श्रीरामजीका प्रत्यक्ष दर्शन बहुत अधिक है, यथा--इन्हहिं विकोकत अति अनुरागा । चरबस 
ब्रह्मसुसदिं सन स्यागा || २१६ । ५ ॥! इसी तरह उपयुक्त सब सुखोंसे भीरामजीकी प्राप्तिका गुण अनन्तगुण अधिक है । 
( ख ) 'भाइन्द सद्दित बिबाहि घर भाये"'” इति | 'घर आए! का भाव कि जत्नसे भ्रीविश्वापित्रजी भ्ीराम-लक्ष्मणजीकों 
राक्षससे युद्ध करनेको लिवा ले गये तबसे माताओंकों बड़ा शोच रहा है किन जाने इमारे पुत्र कुशलसे हैं (या क्‍या 
हाल है ) कभी पुनः घर लोटकर आयेंगे | 
नोट--!१ जितना ही क्लेश अधिक द्वोता है उतना ही उसकी निवृत्तिसे अधिक सुख होता है | माताएँ कितनी 
अधिक चिन्तातुर थीं यह गीतावली बालकाण्डके निम्न पदोंसे कुछ अनुभवमें आ जायगा, यथा--( पद्‌ ९७ ) मेरे बालक 
कैसे धौं मग निनहेंगे । भूख पियास सीत श्रम सकुचनि क्यों कौसिकहि कहहिंगे ॥ १ ॥ को भोरहीं उबटि अम्ददेह कादि 
कछेऊ देहैं। को भुूषन पहिराइ निछावरि करिं लोचन सुख लहिह्टैे ॥ २॥ नयन निमेषनि ज्यों जोगव नित पितु परिजन 
महतारी । ते पठए रिषि साथ निसाचर मारन मख रखवारी ॥ ३ ॥ सुंदर सुठि सुकुमार सुकोमल काकपच्छघर दोऊ । 
तुरूप्ती निरखि हरषि उर छोहों विधि होइहे दिन सोऊ ॥ ४ ॥', ( पद ९८ ) यथा--'रिपि तृपसीस ठगीरी-सी डारी। 
कुछगुरु सचिव निपुन नेवनि अवरेब न समुझि सुधारी ॥ १ ॥ सिरिस सुसन सुकुमार कुंवर दोठ सूर सरोप सुरारी । पठए 
बिनहि सहाय पयादेहि केलि यान घनुधारी ॥ २ ॥ अति सनेह कातरि माता कहँ सुनि सखि बचन दुखारो । बादि बार 
जननी जीवन जग छलञ्नि जाति गति भारी ॥ ३ ॥ जो कहिह फिरे राम ऊपन घर करि मुनि मख रखवारी । सो तुछसी प्रिय 
मोहि छागिहै ज्यों सुभाय सुत चारी॥ 9 ॥', (पद ९९ ) यया--जिब तें ले मुति संग झ्लिधाए ) रामछपन के 
समाचार सख्ि तब तें कछुअ न पाए ॥ १ ॥ बिन पानही गत फल भोजन भूमि सयन तरु छाहीं। सर सरिता जरूपान 
सिसुन के संग सुसेवक माहीं ॥ २॥ कौसिक परस कृपालु परम हित समरथ सुखद सुचाली | वाटक सुठि सुकुमार सकी 
समुझि सोच मोहि भाली ॥ ६ ॥ बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सब सनेह व्‌ रानी” ! ऐसी सोच-चिन्तारत थीं, इस्स 
भीरामदर्शन और फिर बहुआँसदित चारों भाइयेंके दर्शनसे निस्सीम सुख हुआ ही चादे । 
२ बैजनाथजीका मत है कि 'मुख्य माताएँ तीन हैं। यहाँ छः प्रकारके छुललोंका उल्लेख किया गया है। तीनों माताओं 
पेंसे प्रत्येकके ढिये यहाँ दो-दो प्रकारके लाभ और सुख दिखाते हैं। वेदोमें शान, उपाधना और क्रिया--ये तीन शरक्तियाँ 
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हैं। दशरयनी वेदके अवतार हैं और तीनों रानियाँ क्रमसे तीनों शक्तियाँ हैं, यथा-- शिवश्॑द्वितायाम--शेंयो दशरथो वेद- 
स्साप्यसाधनदर्शनः | क्रिया क्षानं तथोपास्तिरिति शक्तित्रयी सताम्‌ ॥ तासां क्रियां तु कैकेयों सुमिश्रोपासनार्मिकाम्‌ | 
शानशरक्ति च कौसल्यां वेदों दशरथों नृपः ॥7 ( क ) श्ञानशक्ति कौसल्याजी हैं | शञानके साधनदेशमें जीवके मवरोग है | 
लब साघन करके घ्वरूपका ज्ञानरूप अमृत पाया तब्र जीव आत्मारूप अमर हुआ । वैसे ही यथा जन्मरोगीने अमृत पाया, 
वेसा आनन्द भीकोठल्याजीको हुआ | पुनः सिद्धदेशमें परमात्मरूपकी प्राप्तिमं अचछ आनन्द, तथा 'पावा परस तत्व जनु 
जोगी” ऐसा आनन्द हुआ | ( ख ) सुमित्राजी उपासना हैं। उपासनाके साधनदेशमें जीव रंक है। नवधादि साधनसे 
भक्तिरूप पारस पा संतोषी हुआ | तिद्धदेशमें जो जीव अन्घा रहा उसे रामरूपदरशशन नेत्रोंका लाभ हुआ | ( ग ) कैकेयीजी 
क्रिया हैं | साधनदेशमें जीव मूक रहा | विद्याष्ययन--पूजा-पाठकर विद्वान्‌ हुआ पुनः सिद्ध देशमें पुरश्चरण आदि कर कार्य- 
सिद्धिरूप जय पायी | कर्मकर्तव्यता समर है, कर्त्ता शूर है, कार्य-सिद्धि जय है | तथा कैकेयीजीको आनन्द हुआ ।' 


इसपर नंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'यहाँ सच उपमाएँ माताओंके लिये हैं | उपमा यथार्थ बच््तुकी होती है। 
उपमार्मे अन्धा है, मूक है, योगी है, रह है, शुर है ओर उपमान माताएँ हैं| जो-जो धर्म उपमाम हैं, वही धर्म उपमानमें 
लगाया जायगा तब्र उपमेयका स्वरूप होगा | यहाँ जीवका भाव लेना अयोग्य है? | 


३ पॉड़ेजी लिखते हैं कि (पिछली चोपाइयोंमें दशरथका वर्णन है कि मनु-शतरूपा-शरीरमें इन्द्रियॉकी जीत जोग 
किया, उसका फल यह पाया कि चार्रों पुत्र उत्तन्न हुए और सरदेवसे जो यह पुत्र-वासनाके रोगी थे उनको मानों अमृत 
प्राप्त हुआ ! वंश बिना जो-जो दरिद्री जन्मके थे सो पारसस्थानमें पुत्रोंकी पाया और उपाय न सूझनेसे अन्धे हो रहे थे तो 
पुत्र पाके मानो लोचनके छाभको प्राप्त हुए । और समरमें जयरूग जानकी प्राप्त हुईं | सो इन बातोंसे जैसा आनन्द उन्हें 
हुआ उससे सी कोटि गुना आनन्द माताओंकी उस सप्रय हुआ जब रघुकुछूचन्द विवाह करके घर आये ।? 


टिपणी--५ 'रघुकुछचंदु' का भाव कि चन्द्रमा सुखदाता है, यथा--'प्रगटेड जहँ रघुपति -ससि चारू। बिश्व 
सुखद खछ कमल् तुसारू ॥ १६ । ५॥*, 'प्राची दिसि ससि उयेड सुहावा | सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥” ( २३७। 
८ ) | 'रघुकुछ चंद! को देखकर माताओंकों सुख मिला, इसीसे 'रघुकुलचंदु” कहा | 


६ 'छोकरीति जननी करहिं”"” इति | ( क ) यहाँ केवल लोकरीति करना कहा, क्योंकि कुलरीति और वेदरीति ये 
दो रीतियाँ कर चुकी हैं, यथा--'निगम नीति कुछरीति करि अरघ पाँवड़े देत । ३४९ |!; रही लोकरीति, वह माताएँ अब 
करती हैं। लोकरीति अर्थात्‌ कोहवरमें ले जाकर वर और दुलद्दिनको आपसमें जुआ खेलाती हैं। [ निज कुलदेव भीरज्जजी के 
मन्दिरमें चोक पूरकर उसपर सदीप-घान्य-पल्‍लव कलश स्थापित किया हुआ है । बर-दुलद्विनकी गाँठ जोड़कर वहाँ केजा कर 
प्रथम गणेश-गौरीका पूजन कराके फिर ग्रामदेव आदिका पूजन कराके सब्नको प्रणाम कराया | तसश्रात्‌ भ्रीरज्ञदेवजीको 
प्रणाम कराया | लद्कौरकी रसम-रीति की, फिर थालमें भूषण डालकर जूआं खिलाती हैं-( वै० ) | यह न तो वेद्रीति 
है ओर न कुलरीति। ( ख ) 'बर दुलह्ििनि सकुचाहिं' इति। आपसमें जूआ खेलनेमें माताओंको सकुचाते हैं | [ बैजनाथजीका 
मत है कि ्रीभरतादि भाई अपनी-अपनी ज्ियोंके साथ जुआ खेहनेमें श्रीरामनीकों सकुचाते हैं, तीनों दुलद्िनें अपने 
जेठों ( पतिके बढ़े भाइयों ) को सकुचाती हैं | किर द्वार-जीत देखकर सखियाँ गाली गाती हैं, जो हारता है वह सकुचाता 
है| मयझ्ुकारजी लिखते हैँ कि 'सकुचानेका भाव यह है कि--जनकपुरमें छब्ीली सखियोंके साथ आड्धार्स्सवश्ञ द्वास 
होता था | अतण्व वहाँ सकुच नहीं मालूम होता था, परंतु यहाँ वात्सल्यरसपूरित माताओंके सम्मुंख लोकरीति होनेपे 
सकुचाते हैं ? ] ( ग ) 'मोद विनोद बिलोकि बड़? इति | 'ब्रिनोद! शब्द कहकर छोकरीतिको स्पष्ट कर दिया कि विनोद 
अर्थात्‌ कीड़ा करते हूँ अर्थात्‌ जुआ खेलते है | ( घ ) 'रा्ठ मनद्दि झसुकाहि' इति | भाव कि श्रीरामजी इतना सकुचाते 
हैं कि प्रकट नहीं ईँसते । 'मुसुकाने! का भाव कि कभी बहुएँ हार जाती हैं और कभी जीत जाती हैं, तब मनमें मुसकाते 
हैं जनकपुरमें क्रीड़ा ( जुआ-खेल ) कग॒के सब त्ियाँ हँसती थीं; यथा--'रनिवास हास बिरास रस बस जन्म को फल 
सय छहईं। ३२७ छंद? | क्योंकि जनकपुरकी स्तियोका हँसी करना उचित है | यहाँ माताओंका हँसी करना उचित नहीं है, 
इसीसे माताएं क्रीड़ा कराती हैं, पर हँसती नहीं हैं हे 

नोट--४ मयझूकार लिखते हैं कि भीरामचन्द्रजी कोहवरमें मोद-विनोदको देखकर मन-ही-मन मुसकाते हैं, इसका 
भाव यह हूँ फि राप्तचन्द्रजी यह विचार कर मुसकाते हैँ कि ( जति सर्वत्र बर्जबत्‌ ) अत्यन्त आनन्द भी वर्जनीय रै, 


4 


| 
॥ 
हे 

न 


दीहा ३५१ (९-७)... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८७५ 

अत्यन्त आनन्द्मं मिविावासी मस्त ये तो अन्ततः उनको उस सुखका अनुभव होनेसे दुःख भी भौगना पड़ा, इसी 
की अवधवासी भी बारह वर्षके उपरान्त वैसे ही दुःख भोगेंगे यह जानकर मुछुकाते हैं? वैज्ञनाथडी लिखते हैं कि 
विनोद! अर्थात्‌ टोकिक लीलाका वड़ा भारी आनन्द देखकर भीरणुनाथज्ी मनमें भुसुकाते हैँ कि जो योगियोंडों प्पानमे 
भी अगम हैं वे ही हम लोकिक रीतिमें बाँघे हुए फिरते हैं, सब्र देवता हमसे पैर पुजाते हैं। अथवा यह आनन्द ही ऐसा 
है, जीव बेचारा इसमें कैसे न भूल जाय, यह सोचकर मुध्कराते हैं। अथवा यह सुख साकेतमें नहीं था, इसी छुखफे 
लिये तो हमें पुत्र॒ करके माँगा है, यह सोचकर मन-ही-मन हँसते हैं? । प्रशानानन्द स्वामीजीका मत दै कि प्रभु लब 
मुल्कराते ईं तब मायाका आकर्षण करके ऐश्वर्यमावकों निगूढ करते हैं | मुस्काते है जिसमें माताओंरि हृदयमें माधुयभाव 
ही रह जाय, ऐश्वयमाव न प्रकट होने पाये । 

नोट--यहाँ छः दृश्नन्त दिये गये | इस विषयमें कुछ महानुभावोंके ये मत हैं. कि जीवके छः शत्रु हैं, वा विकार 
छः हैं, अतः 'छः दृशटन्त दिये। अथवा आनन्दकों विचारकर दृश्टान्त देते गये किसीसे डी नहीं भरा। अन्तमें छः 
उपभाएँ देकर फिर उपमा देना छोड़ दिया | 

देव पितर पूजे विधि नीकीं | पृजी सकल बासना जी कीं॥१॥ 
सबहि बंदि माँगहिं बरदाना | भाइन्दर सहित राम कल्पाना || २॥ 
अंतरदहित छुर आसिष देहीं। मृदित मातु अंचल भरि लेहीं || ३ ॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्हे | जान वसन मनि भूपन दीन्‍्हें ॥ ४ ॥ 
आयेसु पाइ राखि उर रामह्ठि | मुंदित गये सव निज निज धामहि | ५ | 
शब्दार्थ--पूजनान्यूरा होना। ( यह सं० पूर्यते | प्रा० पुजति से बना है )। अंतरध्त ( अन्त्ित )ल्‍अच्श्य- 
रूपसे, गुत, छिपे हुए। * 

अर्थ--जीकी सव कामनाएँ पूरी हुई ( अतः माताओंने ) देवता और पितरोंकी बहुत अच्छी तरदद ( विधि- 
पूर्वक ) पूजा की ॥ १॥ सबकी वन्दना करके ( वे ) यही वरदान माँगती हैँ कि भादयोंसहित धीशमजीका कल्याण 
हो ॥ २ ॥ देवता छिपे हुए ही आशीर्वाद दे रहे हैं? और माताएँ प्रसन्न होकर ( आश्ञीर्वादोंकी ) अंचठ ( पततारकर ) 
भर-भरकर हछेती हैं ॥ ३ ॥ राजा श्रीदशरथजीने बारातियोंको बुलवा लिया ( ओर उनको ) सवारियाँ, बस्र, सरल और 
आभूषण दिये ॥ ४ ॥ आज्ञा पाकर श्रीरामजीको दृदयमें रखकर वे सब आनन्दित ही अपने-अपने घरोंकों गये ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'पूजे बिधि नीकी? इति | भाव कि वासनाएँ बहुत ही अच्छी प्रकारसे और खूब पूर्ण हुई, 
इसीसे बहुत अच्छी प्रकारसे पूजा की । इससे जनाया कि माताओंने मानता मानी थी कि यदि हमारे पुत्र यश्षरक्षा 
करके माररीचादि राक्षसोंपर विजय पाकर कुशलपू॑क घर छोट आवें तो हम बहुत भलीमातिसे आपकी पूजा करेंगी । वे 
जानती ईं कि विश्वामित्रजी लड़कोंकों राक्षसोंसे युद्ध करनेके लिये ले गये हैं, यथा--भसुर समूह सतावहिं मोदी | में 
जाँचन आयऊँ नृप तोही ॥ भनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चिचरवध में होव सनाथा ॥? ( ) | २०७ )। इसीसे उनके 
मनमें शोच रहा है| ( जानकीमंगलमें भी कह्दा है--धुरवासी लृप रानिन्‍्ह संग दिये सन। बेगि फिरेड करे काज कुछ 
रघुनंदन | १७ । ईस सनाइ असौसह्िं जय जस पावहु | न्दात खसे जनि यार गदरु जनि छात्रहु') | (स) पूजी सकछ 
बासना जीकों' इति |--ाक्षसॉपर विजय हो, मुनिके यश्ञका रक्षा हो, कुशलपूबंक घर लौटे, पुत्रेक्रि योग्य चहुएं. मिलें, 
यश्ञ प्राप्त हो । इत्यादि समस्त वासनाएँ हैं । [ शंकरजीने आगमीरूपसे आकर “जनम प्रसंग कहेड कौसिक मिस, 
सीय स्वयंवर गायो । राम भरत रिपुदृवन ऊखनको जय सुख सुजस सुनायो ॥! तत्र 'तुलसिदाल रनिवास रहसबस सयो 
सबको मन भायो ।! ( गीतावछी १। १४ )। इससे विवाइकों भी वासना विद्ध होती हैं। विशेष पूर्व लिखाजा 
चुका है | २०८ (८ ), दो० २०८ देखिये ]। सत्र पुत्र बहुओंतह्वित कुझलपूर्क विजय और यश पाकर छोड आये, 
इससे माताओंके आनन्दका पार नहीं । _ 

२ 'सबदि बंदि मागहिं बरदाना ।' इति | प्रथम पूजाकी मन्नत मानी, तथ चार्रो भाई ब्याह करके घर भावे | 
अब वर माँगदी हैं कि आपकी झपासे चारों भाई बहुओंसहित कुशल रहें । 'माइन्द्र सद्दित राम कल्याना? कहनेका भाव 
कि जब सब भाइयोंका कल्याण हो तब श्रीरामजीका कल्याण हैं। ( इससे जनाया कि ध्ीरामजी अपने भादयोंके सस्ते सूद 
होते हैं; बिना भाइयोंके सुख भी भोगना नहीं चाहते | यथा--जनमे एक संग सब साई। मौजन सयन केलि ऊरिकाई ॥ 


न ्--+-+-+---्न्‍न्‍न्‍तन्‍तन्‍म. .. ___ मानस-पीयूंह 


चौंलंकाण्डं ८७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे . दोहा ३५१ 





नर नमन सकल नमन नम पता ++++०++- 
कनवेध उपयीत विजाहा । संग संग सब भए उछाहा ॥ बिमल वंस यहु भनुचित एक । बंधु बिहाइ बढेहि अभिषेक्‌ | 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुद्ाई।” ( २। १० ) । यह भी सूचित किया कि माताओंको चार्से भाई प्रिय हैं )। . 

३ 'अंतरहित सुर जासिप देहीं |“? इति | ( क ) देवताओंके गुप्त रहनेका भाव यह है कि देवता मन्त्रदरार 
प्रकट होते हैं | विवाइमें जन्र ब्राह्णोने मन्त्र पटुकर उनका आवाहन किया तब सब्न देवता प्रकट हुए. । जब रानियेनि 
देव और पितठृका पूजन किया तब वे गुप्त रदे | इसीसे उन्होंने गुस्त आशीर्वाद दिया | माताने सबका कल्याण माँगा और 
देवताओंने कल्याण होनेका आशीर्वाद दिया | [ 'अंतरहित” अर्थात्‌ देख नहीं पड़ते; केवछ-उनकी वाणी सुनायी देती है। 
मूर्तिका बोलना अमज्जल माना जाता है, परंतु यहाँ मूर्ति. नहीं बोल रही दै, देवता स्वयं अदृश्यख्पसे आशीर्वाद दे रहे 
हैं। पंजाबीजी कहते हैं कि 'अंतरहित में यह भाव है कि बह आशीर्वाद 'अन्त-रहित है वा अन्तःकरणसे हितपूर्व॑क है। 
प्रीतिके वास्ते आशीर्वाद देते हैं | वा, अन्त-रहित अविनाशी होनेका वर देते हैँ । वा, अन्तरहित अमर जो देवता वे 
आशीर्वाद देते हैँ [? 'पंजाबीजी कह्दते हैं कि अबधमें तो सदा देवता प्रकट होते हैं, यहाँ छिपकर वरदान देनेका कोई हेतु 
नहीं जान पढ़ता, अतः वे ऐसे अर्थ करते हैं। स्वामी प्रशनानन्दजीका मत है. कि देवता श्रीरामजीका मर्म जानते थे कि 
वे कौन दें इससे भीसीतारामजीको आशीर्वाद देना उनको लज्ञास्यद था, तथापि माताओंके आन्तरिक प्रेमके कारण 
उनको आशीर्वाद दिया जिसमें उनका समाधान हो जाय | ] ( ख ) अंचल भरे छेही--यह ज़ियोंकी रीति है, नहीं तो 
आशीर्वाद अश्वल्में कैसे लिया जा सकता है, वह कोई स्थूल पदार्थ तो है नहीं | ( ग ) यहाँतक रानियोंका कृत्य कहकर 
आगे राजाका कृत्य कहते हैं। 

४ (के ) 'भूपति वोलि वराती हीन्हें' इति। जब्न रानियाँ चारों भाशयोंकी बहुओंसह्ित भीतर ले गयीं, तब 
राजाने बारातियोंको बुछाकर विदा किया । 'बने बराती बरनि न जाहीं । महा मुदित सन सुख न समाहीं | २४८ | ४! 


पर बारातियोंका प्रसंग छोड़ा था, अब वहींसे पुनः कहते हँ--भ्रुपति वोलि'“” | जान! ( यान ) रथ, हाथी, घोड़ा," 


पालठकी, नालकी आदि सभी खवारियोंका वाचक है, यथा--समागध सूत बंदि गुनगायक । चल्े जान घढ़ि जो जेहि 
छायक ॥ ३०० | ५ |! “बसन'--ऊनी, रेशमी, कार्यासी, कोशेय आदि सभी प्रकारके वक्षका ग्रहण इस शब्दसे हो गया | 
इसी तरह मणि! से सत्र प्रकारके रत्त और भूषणसे सब प्रकारके भूषण जना दिये | (ख ) “भायेसु पाइ राखि उर 
रामहि ।'”” इति | राजाने बारातियोंको बुलाकर उनका सत्कार किया ओर बाराती राजाकी आशासे आ यये; यह दोनों 
ओर परत्पर अन्योन्य भाव दिखाया। राजाने बारातियोंमें भाव किया वेसे ही बारातियोंने राजामें किया । भीरामजी 
महलके भीतर हैं, यह पूर्व कह चुके हँ--'बघुन्द सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत | ३४९ |”, इसीसे बाराती 
भीरामजीका ध्यान करके, उनको छृद॒यमें रखकर चले। 'झुद्ित गये सब“? का भाव कि यान, वसन, मणि और 
आभूषणोके पानेसे बाराती मुद्ति न हुए, जब श्रीरामजीको दृदयमें रक्खा तब मुदित हुए | इससे जनाया कि भ्रीअयोध्या- 
वासियोंकी प्रीति श्रीयमजीमें है, पदार्थोंमें नहीं है | डे 

पुर नर नारि सकल पहिराए | घर घर बाजन लगे पधाए ॥ ६ ॥ 

जाचक जन जाचहिं जोइ जोईं# | प्रप्ुदित राउ देहिं सोइ सोई# ॥ ७ ॥ 

सेवक सकल बजनिआ नाना । प्रन किये दान सनमाना ॥ ८ ॥ 

दो०--देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुनगन गाथ । 


तब गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३०१॥ 


मर्थ--( बारातियोंकों विदा करके राजाने 2 भीअयोध्याजीके सत्र स्त्री-पुरुपोंको ( भूषण-वस्तर ) पहनाये | घर-घर 
बघावे बजने छंगे | ६। याचक लोग जो-जो माँगते हैं राजा अत्यन्त आनन्दित हो वही-वही देते हैं। ७ | सभी ( नाऊ, 
बारी, फह्ार आदि ) सेवर्कों और सभी अनेक वाजा बजानेवाछोंको ( राजाने ) दान-सम्मानसे पर्ण ( भरपर प्रसन्न वा 
संतुष्ट ) कर दिया | ८ | सब प्रणाम कर-करके आसिघर देते और गुणगर्णोंकी कथा गाते हैं | ( इतना कृत्य करके ) तत्र 
राजाने गुर और ब्राक्षणोसद्वित गह-प्रवेश किया ( घरमें गये )। ३५१ | 
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दौदा १०२ ( १-४ ) श्रीमते रामचस्त्राय नभः ८७७ मानस-पीयप 


टिपणी--१ ( क ) 'धुरनरनारि सकल पहिराए ।/ इति । 'पहिरावन? अर्थात्‌ पहननेकी वल्लुओंके नाम आगे रूवि 
स्वयं लिखते हैं, यथा--विप्रबधू सब भूप बोलाई । चेक चारु भूपन पदिराई | २५३ | ४ |? 'पुर मर नारि! 
अनाया कि नगरमें कोई न बचा, प्रत्येक घरमें जितने त्ली और पुरुष हैं सब्ोंको उच् पहरावन ( अर्थात्‌ छिस्से पैरतकके 
पाँचों कपड़े ) और नख़से शिखतक जितने आभूषण पहने जाते हैं, वे सब आभूषण पहनाये । ( ख ) 'घर घर दाजन हमे 
बधाए “--जत्र घर-घर पहरावन पहुँचा तब घर-घर बधाई होने छगी । सुखके अवसरपर चाजोका बजना बचाई? कहलाता 
हैं। यधथा-- गये जाम झुग भूषति आवा । घर घर उत्सव बाज वधावा । १७२ | ५ |! जब भीरामजीका समाचार मिला 
तब बधाई बजी, जत्न वे ब्याह करके घर आये तब चजी, यथा--'ससाचार सब छोगन्ह पाए । छागे घर घर होन बधाप्‌ ना 
२९६ | २ !?, घर घर बाजन छगे बधाए' | (ग) जाचक जन जाचहिं"* इति | याचक है, इसीसे याचना करना 
कहते हैं । प्रमुदितः कहनेका भाव कि याचना करना अशोमित है, पर याचर्कोका याचना करना शोमित है, ( यथा नाम 
तथा गुण ), इसीसे याचकोंका माँगना सुनकर राजा प्रसन्न होते हैं, यह राजाकी उदारता है | पुनः भाव कि एक याचक 
अनेक बस्ठओंको माँगता है तो भी य्ट नहीं होते किन्तु विशेष प्रसन्न होकर देते हैं। पुनः भाव कि एक वस्तु माँगता है 
तब मुदित होते हैं ओर जब अनेक वस्तुएँ माँगता है तब 'प्रमुदितः होते हैं। ( ज्यों-ज्यों माँगते ई त्योन्यों मषिक 
भानन्द होता दे ) | 
२(क ) 'सेवक सकछ"”” इृति। ये सेवक भीतर जानेवाले नहीं हैं, इसीसे इन्हें द्वारपर ही विदा किया | सब्र 
सेवकों भौर बाजेवालॉका दान-सनमान” से पूर्ण करना कहते हैं। इसपर शंका होती है कि 'दान तो वही कदछात्ता है जो 
ब्राक्षणोंकी दिया जाय, तब यहाँ सेवक ओर बाजेवालोंकोीं दान? से पूर्ण करना कैसे कहा ??” इसका समाधान यह है कि 
यहाँ 'घमंबाला दान! अरथ नहीं है । किसी बस्तुके देनेकी भी दान कहते हैं, यथा--खास दाम अरु दंढ विशेदाः में दाम 
.( इसमें शन्रुकों कार्यसिद्धिके लिये कुछ देना? दान ( नीति ) कहा गया | ) ( ख ) 'एएन किये! कह_नेका भाव कि ( सेब 
वेतन पाते हैं और बाजेवाढ़े अपनी मेहनत-मजूरी पाते हैं परंतु ) उनको उनके वेतन, महनत-मजूरीसे अधिक दिया 
(ग ) 'दान सनमाना' इति। पुरके द्ी-पुरुषों, सुह्ागिनों और ब्राह्मणियोंको जो दिया जाता है वह 'पहरावन! 
कहलाता है, इसीसे उनके सम्बन्धमें 'पहिराए! वा पहिरावन शब्दोंका प्रयोग किया गया । यथा--ुर नर नारि सकल 
' बहिराए! 'मिप्रबभू सब सूप बोलाई । चैक चारु भूषन पहिराई | २०२ | ४ |! “बहुरि बोलाइ सुभासिनि लीन्ही । रुचि 
बिचारि पहिरावनि दीन्ही | २५२ । ५१ सेवकों और बाजेवालोंको देना पहरावन नहीं है, वह तो उनकी मेहनत हैं, 
इसीसे उनके देनेमें यह शब्द नहीं दिय[-- 


३ 'देहिं असीस जोहारि सब” इति | ( क ) सबको दान-सम्मानसे पूर्ण किया, इसीसे अब आशिष देते हं | 
जोहारि/ ( अर्थात्‌ प्रणाम करके ) कहनेका भाव कि राजासे बिंदा होकर चलना चाहते हैं, इसीसे प्रणाम किया | यहाँतक 
बाहरका जितना काम था चह पूरा हुआ | तत्र राजा धरको चले | (ख ) ग़बन कीन्ह नरनायां इति। भरनाथ! का भाव 
कि सब्च पुरुषोंपर ममत्व रखते हैं, ये सब्र हमारे हैं यह भाव रखते हैं, इसीसे सुत्रको सम्मान फरके सुखी करके तब भीतर 

गये | गुर और ब्राक्मणोंको साथ ले जानेका तालय॑ आगे.लिखते हैं--- 


जो बरसिष्ठ अनुसासन दीन्ही। लोक वेद विधि सादर कीन्दी ॥ १ ॥ 
भसर भोर देखि सब रानी | सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥ २॥ 


है ४5 


पाय पखारि सकर अन्हवाये | पूजि मछी विधि भूप जेंबाएं॥ ३॥ 

आदर दान प्रेम प्ररिषोषे | देत असीस चले# मन तोपे ॥ ४॥ 
अर्थभ->भीवशिष्ठजनीने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद-विधिके अनुसार राजाने आदरपूर्वक किया ॥ १॥ 
ब्राद्मणींकी भीड़ देखकर अपना बड़ा भारी भाग्य जानकर सब रानियाँ आदस्पूवंक उठी ॥ २॥ चरण घोकर । 
सबको स्नान कराया और भली प्रकार पूजा करके राजाने उनकी भोजन कराया ॥ रे ॥ आदर, दान और प्रेमसे परिषु2 
हुए मनसे संतुष्ट वे आशीर्वाद देते हुए चले ॥ ४ ॥ 


क्श्क्र 
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कलम सनक मल कल जम जा जज. कजनल पक की 
टिपणी--१ (के ) 'लो बसिष्ठ अनुसासन””? इति | जब चारों भाई मवनमें आये तत्र रानियोंने वेदरीति और 
कुलरीति की 'निगम नीति कुलरीति करि अरघ पाँवड़े देत ।” अब राजाने मवनमें प्रवेश किया, तब राजा वसिष्ठ्जीकी 
भाडासे लोक-वेद-विधि करते हैँ । वसिष्ठजी पुरोहित हैं और यह काम पुरोहितका है, इसीसे उनकी आशासे किया। 
सादरः झब्दसे जनाया कि लोक-वेदविधि करनेमें राजाको बड़ी. श्रद्धा है। शुरुजीकों सज्भमें छाये, उनका काम कह चुके 
आगे गुरुजीकी पूजा होगी । ब्राह्मणोंकों साथमें छाये हैं, उनका काम आगे कहते हैं | ( ख ) “भूसुर भीर देखि"० 
इति । गुरुको देखकर उठना न कहा क्योंकि उसमें ब्राक्षणोंका निरादर होता । भूस॒र मीर' देखकर उठीं, इस कथनसे 
गुदजीका अनादर न हुआ, क्योंकि वसिष्ठजी भी तो ब्राह्मण हैं। ( 'भूसुर शब्द देकर जनाया कि देव-भाषते 
उनको देखकर उठीं )) पतिकों भी देखकर उठना न कहा, क्योंकि भूसुरको देखकर उठनेसे पतिका निरादर नहीं हुआ, .. 
किंतु वे भी यह ब्राह्मणभक्ति देखकर प्रसन्न हैं, ( फिर वे सबके साथ हैं ही । अभिवांदन सब्नका ही हो गयां )) (ग) 
सादर उरी साग्य बड़ जानी' इति | देखकर शीघ्र ही उठना, किंचित्‌ विलम्ब न करना 'सादर उठना? है। देरसे उठती तो 
अनादर होता | सब रानी” सबका उठना कहनेसे पाया गया कि ब्राक्षणोंमें सबको प्रेम है । दुसरे ब्राह्मण बहुत हैं, सबका 
पूजन करना है, इससे भी सच्चे उठीं | तीसरे सभी उनका पूजन करनेके लिये उठीं | भाग्य बढ़ जानी? भाव कि विग्रोंका 
समान बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है, यथा--बिप्रद्ंद सब सादर वं दे । जानि माग बड़ राउ अनंदे ॥! “बड़े भाग्य' जाननेका 
भाव कि एक ही ब्राह्मगके आगमनसे भाग्यका उदय हो आता दै और हमारे यहाँ तो ब्राह्मणोंकी भीड़ आ गयी है, तब 
हमारे भग्यका क्‍या कहना | [ केवल एक ब्राह्मण विश्वामित्रजीके आनेसे कितना सुख श्रात्त हुआ और अब ,तो बहुतसे एक 
साथ ही आये हैं, तब हमें न जाने क्या मड्जल मोद प्राप्त हो जाय | ( प्र० सं० ) | 


२ ( क ) 'पाय पखारि सकल अन्हवाये' इति | स्नान करनेका भाव यह है कि ब्राह्मण बारातसे आये हैं, सबका 
स्पर्श हुआ हैं, बिना स्नान किये वे भोजन नहीं कर सकते, अतः स्नान कराया । दूसरे घोडशोपचार पूजनमें स्नान भी है। 
राजा ब्राह्षणोंकोीं लिवा लाये हैं, यह आवाहन है | रानीने उनको चोकीपर बिठाया, यह आसंन है | चरण धोये, यह पात्र 
है| कुल्ली फरनेकी जल दिया, यह आचमन है । बाह्मणोंके आगे जल छोड़ा, यह अर््य है | नहल्‍ाया, यह स्नान है |-- 
यहाँतक रानियोंका कृत्य हुआ, आगे राजाका कृत्य कहते हैं | रानियोंने स्नान कराया, और राजाने भी प्रकार पूजा करके 
उनको भोजन कराया । रानियोंने स्नान कराया, इसका कारण यह है कि गुरुजीने राजाकों लोक-वेद-विधि करनेकी आशा 
दी थी, राजा लोक-वेद-विधि करने लगे। जितनी देर उन्हें लोक-वेद-विधिके करनेमें लगी उतनी द्वी देरमें इधर रानियोंने 
ब्राद्मणोंकी स्‍्तान करा दिया ! यदि राजाकों लोक-वेद-विधि कृत्य न करना रहा होता तो स्नान आदि सच्च काम स्वयं राजा 
ही करते-कराते । ( ख ) 'पूजि सढी विधि” 'भली विधि? देहलीदीपक है । भली विधिसे ( अर्थात्‌ षोडशोपचार ) पूजन 
किया और अच्छी प्रकार भोजन कराया | 

३ “आदर दान प्रेम परिषोषे ।'”” इति | (क ) ब्राह्मण मानकी इच्छा रखते हैं, इसीसे उनका आदर कियों | 
ब्राह्मण दानके अधिकारी हैं | इसीसे उनको दान दिया प्रेमके बिना भक्ति अपूर्ण रहती है इसीसे प्रेम किया । आदर- 
दान-प्रेमसे बराह्मणोंके शरीर पुष्ट अथांत्‌ प्रफुल्लित हुए | (ख ) तन-मन-बचन तीनों ब्राह्मणोंकी प्रसन्नता दिखायी | तनसे 
प्रफुल्छित हुए, मनसे संतुष्ट हुए और वचनसे प्रसन्नताके कारण आशीर्वाद दिया। (ग) “चछे मन तोपे! अमिगप्रायसे 
सूचित होता है कि राजाने वचनसे आदर किया, तनसे दान दिया ओर मनसे प्रेम किया, इसीसे ब्राह्मण तन-मन- 
घचनसे प्रसन्न हुए, | 


बहु विधि कीन्हि गाधिसुत पूजा | नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ ५॥ 
कीन्दि असंसा भूपति भूरी | रानिन्ह सह्दित लीन्हि पग धूरी॥ ६॥ 
भीतर भवन दीन्ह बर बात | मन जोगवत रह नृपु रनिवात्न ॥ ७ ॥ 
पूजे गुर-पद-कमल  बहोरी | कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी | ८ | 


दो०--बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु। 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ ३५२॥ 





दोहा ३५२ श्रीमते रामचन्द्राय नमा ८७९, मानस-पीयव 
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अर्थ--गाधिमहाराजके पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत विधिसे पूजा की ( और वोले ) हे नाथ ! मेरे समान घन्प 
दूसग कोई नहीं है | ५। राजाने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और रानिर्योसहिित उनके चरणोकी धूलि टी अर्थात्‌ शिरो- 
घार्य की | ६ | महलके भीतर ( उनको ठहरनेके लिये ) उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और रनवास उनका मन जोइते 
रहें | ७ | फिर उन्होंने श्रीगुदजीके चरणकमलोंकी पूजा और विनती की | उनके ह्ृदयमें थोड़ी प्रीति नहीं है ( अर्थात्‌ 
यह सब उन्होंने बड़े ही प्रेमसे किया ) | ८। बेहुओंसमेत सब्र चारों राजकुमारों और सब्र रानियोसट्रित गझ्ा आरंशर 
भीगुरुजीके चरणोंकी बन्दना करते हैं और मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं। २०५२ । 


टिपणी--१ “बहु विधि कीन्दि गाघिसुत पूजा ।'” इति | (क) राजाके साथ विश्वामित्रजीका भीतर आना 
नहीं लिखा गया, परंतु यहाँ पूजा करनेमें भीतर लिख रहे हैं । इससे सूचित होता है कि गुर! शब्दमें श्रीवश्ति.|्ठजी और 
श्रीविश्वामित्रजी दोनोंका ग्रहण है [ पूर्व कहा है कि तब गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ । ३५१ / राजाके गुर 
वसिष्ठजी ही हैं। इससे राजाके साथ जानेमें गुर! शब्दसे श्रीबसि.जीको लेना उचित जान पढ़ता है | 'भूसुए में भीविश्ा- 
मित्र भी आ गये। 'विप्र' शब्दका प्रयोग इनके लिये हुआ भी है, यथा--'विप्र बचन नहिं कह्देहु विचारी [२०८। २१ 
'भब सब बिप्न बोलाइ गोसाई। देहु घेनु सब भाँति बनाई**“आए सुनिवर निकर तब कौसिकादि तपसालि | ३३०१ )। 
( ख )--बहु विधि! अर्थात्‌ घोडश प्रकारसे । 'कीन्हि गाधिसुत पूजा--गाधिसुत' कहकर जनाया कि पूजा करते 
समय राजाके मनमें यह भाव रहा कि ये पहलेके राजपुत्र हैं, अपने घोर तपसे ये ब्रह्मर्पि हुए, ये बड़े भारी तबसरी मुनि हैं 
ओर इसी भावको रक्खे हुए उन्होंने पूजा की | ( ग ) 'नाथ मोहि सम घन्य न दूजा' इति | विप्रपदपूजाके समान दूसरा 
पुण्य नहीं है, यथा-- पुन्य एक जग महँ नदिं दूजा । मन क्रम वचन बिप्र पद पूजा | ७ | ४५। ७ |! मैंने आज यह 
( विप्रपदपूजारूपी ) अद्वितीय पुण्य किया, इसीसे अद्वितीय पुण्यवाला हुआ। पुनः माव कि जैसा ही भारी मद्दात्मा मिलता 
है वेसा ही जीव भारी धन्य होता है | आपकी बराबरीका कोई महात्मा नहीं है ( तपस्वी मुनीश्वरोंमें आपकी प्रथम गणना 
है, यथा--'भाए सुनिबर निकर तब कौसिकादि तपसालि । ३३० ।', 'सुनु मुनीस वर दरसन तोरे । अगमु न कछु प्रतीति 
मन मोरे । ३४३ । ३ /? ), इसीसे हमारे समान धन्य कोई नहीं है । 


२ 'कीन्हि प्रसंसा भूषति भूरी''” | इति | (क ) पूजा करके स्तुति करनी चाहियें। अतः प्रशंसा अर्थात्‌ स्तुति 
की | 'भूरि! ( बहुत ) प्रशंसा करनेका माव कि विश्वामित्रजीका पुझुषार्थ भारी है, यथा--मुनि मन अगम गापिसुत 
करनी । मुद्ति बसिष्ठ बिपुल बिघि बरनी | ३५९ | ६?, दूसरे, विश्वामित्रजीके द्वारा राजाका बड़ा उपकार हुआ ( विश्वा- 
मित्रजीने पूर्व ही कहा था--दिहु मूप मन हरषित तजहु मोह भज्ञान | धर्म सुजस प्रभु तुम्द को इन्ह कहेँ अति कल्‍््यान | 
२०७ ! वह सब्र हुआ | राजा-रानियोंके मनोरथ भली प्रकार पूर्ण हुए. | 'पूजी सकल वासना जी की! )। उस उपकारको 
मानकर कृतशता सूचित करनेके लिये बहुत स्तुति की | ( ख ) 'रानिन्द्र सहित लीन्हि पय धूरी' इति । 'रानिन्दर सद्दित' 
कहनेका भाव कि जैसा राजा विप्रसेवी हैं वैसे ही सच्च रानियाँ विप्रसेवी हैं,, यथा--तुम्द गुरु विप्र घेनु सुर सेदी । तसि 
घुनीत कौसल्या देवी ॥ २९४ | ४ |? इससे सब् रानियाँ ब्राह्मणोंकी पूजामें सम्मिलित रहीं-पाय पखारि सकल भन्हवाए। 
पूजि भली बिचि मूप जेंबाए ॥ श्रीविश्वामित्रजीकी पूजामें भी सांध रहीं- 'रानिन्द सहित छीन्दि पस पूरी! | और आये 
गुरुपूजामें भी सम्मिलित होंगी--'वघुन्ह समेत'"'? । (ग) पदकी धूलि लेनेका भाव कि राज्ाको विभव चाहिये सो ग़ुरु- 
च्रणरजसे सन्न विभव वशमें करते हैं | यथा--जे गुरु चरन रेलु सिर घरहीं । ते जन सकल बिभव बस करहीं | २। ३ ।' 


पृ० १० प्र०-- जिन दशरथजीने बचनब्रद्ध होकर भी कहा था कि 'राम दें नहिं बने गोसाईं' वही आज यह 
प्रशंसा कर रहे हैं, इससे दो सिद्धान्त चरितार्थ हुए--जाने बिचु न होह परदीती | बिनु परतीति होइ नहीं प्रीतती ॥ प्रीति 
बिना नहि मगति च्ढ़ाई।” और 'जेहि ते कछु निज स्वारथ होई । तेद्दि पर समता कर सब कोई ॥! 





टिप्पणी--३ “मीतर सवन दीन्ह बर बासू ।:*” इति | (क ) महलके भीतर वास देनेका भाव यह है कि यह सब 
सम्पदा आपकी है, मैं ख्री-पुत्रोंतहिंत आपका सेवक हूँ | यथा-- नाथ सकछ संपदा तुम्हारी । मैं सेवक समेत खुद नारी ॥ 
३६० | ६ ।' इसीसे न तो बाहर वास दिया और न सेवर्कसि सेवा करायी । पुनः भाव कि राजा विश्वामितरशीकीं पिता कह 


कारुकाएड ८८० औमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपणे दोहा ३५३ ( १-६ 
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सुके हैं, यथा--त॒म्द मुनि पिता खान नहिं कोऊ । २०८ | १० !! इसीसे महलके भीतर बास दिया। आशय यह 
सब स्थान मुनिका समझकर मुनिको वहाँ 5हराया | (ख) “बर बास” अर्थात्‌ जो देखनेमें बहुत सुन्दर है ओर सत्र काल 
सुखद है, यथा--सुंदर सदनु सुखद सब काला | तहाँ यासु ले दीन्ह भुआला | २१७ । ७ !! ( ग ) मन जोगवत २ 
अर्थात्‌ मुनिके मनको देखा करते हैं, मुखसे कहना नहीं पड़ता | यथा -- दासी दास सांजु सब छीन्‍्हे । जोगवत रह 
मरहि भन दीरोें । २। २१४ । ६ !! 

४ 'पूजे गुर पद कमल बहोरी ।'? इति | ( क ) राजाने गुरुचरणोंमें तन-मन-वचनसे भक्ति की | तनसे भीग 
पदकमलकी पूजा की, मनसे प्रीति की और वचनसे विनती की | तालय कि गुरुकी सब्र भाँतिसे सेवा करनी चाहिये, यश 
ुम्द् ते भभिक गुरहि जिय जानी | सकल मायेँ सेवहिं सनमानी । २। १२९ |” वेसे ही राजाने की। 'गुर पद कम 
कहकर जनाया कि गुरुषदकमलकी पूजा तीसरी भक्ति है, यथा--'गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान | ३। ३५ 
गुरुपदपूजा करके जनाया कि भगवानकी तीसरी मक्ति की । ( ख ) श्रीजनकजीने प्रथम बरिष्ठजीकी पूजा की, तब विः 
मित्रजीकी और उनके पीछे ब्राह्मगॉंकी, यथा--'कुलइष्ट सरिस बसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिष छही । कौसिकहि प्‌ 
दरम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ बामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित महीस। ३२० |”; और राजा दशरथजीने प्र 
हाह्मगोंकी, फिर बिश्वामित्रजीकी और तत्र बसिष्ठजीकी पूजा की | इससे सूचित किया कि प्रधानका पूजन चादे आए 
करे चादे अन्तमें, दोनों विधान हैं| भीवसिष्ठजी प्रधान हैं, इसीसे भीजनकजीने इनकी पूजा प्रथम की और भरीदशरयज् 
अन्तमें की | (ग) 'कीन्दि बिनय उर भ्रीति न थोरी' इति। गुरु, देवता और ब्राह्मण आदिकी विनय प्रेमसे करनी चार 
यथा--'सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय विसेपी ॥/ ( २। १२९ ) | अतः प्रीतिसे विनय क॑ 
(१० ५० प्र० का मत है कि 'बहोरी” का अर्थ यहाँ 'फिरसे? 'दूसरी बार! करना चाहिये । प्रथम ब्राह्मणेकि साथ साम 
पूजन किया, अब विशेष पूजन करते हैं ) | 

५ “अधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्द्रर*” इति | (क) “बघुन्ह समेत कुमार सब? से जनाया कि चारों भाई रिं 
सनोंसे उतरकर ज्ियोंसहित आकर गुरुजीकी सेवामें सम्मिलित हुए | गुरुसेवा भारी 4७+ समान है। यज्ञ छीत| 
किया जाता है| इसीसे चारों भाई स्रियोंसह्ित सेवा करते हें, राजा भी रानियौंसह्वित सेवामें तत्पर हैं| (ख ) 'पुनि' 
बंदत शुरवरन'--इससे पाया गया कि प्रेममें मस्न हैं, इसीसे बार-बार प्रणाम करते हैं, यथा--प्रेम” सगन मुख बच 
भावा | पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ ३| ३४। ९ |! इंत्यादि। ऊपर चौपाईमें गुरुजीकी पूजा और विनय के 
लिख चुके, अन्न यहाँ वन्दन अर्थात्‌ प्रणाम करना लिखते हैं| ( ग) 'देत असीस” कहकर सूचित करते हैं कि गुर 
सबको पृथक श्ृथक्‌ आतसिष दे रहे ई | ( घ) वन्दनमें अभिवादन और स्तुति दोनों आ जाते हँं>“बदि अभिवादनस्तुत्यो 

विनय कीन्हि उर अति अनुरागे | सुत संपदा राखि सब आगे ॥ १ ॥ 
नेशु मागि मुनिनायक लीन्हा। आसिरबादु बहुत विधि दीन्हा || २ ॥ 
. उर धरि रामद्दि सीय समेता । हरषि कीन्द्र गुर गवनु निकेता ॥ ३ | 
बिप्र बधू सब भूपष बोलाई | चेल# चारु भूषन पहिराई || ४ ।| 
शब्दार्थ--नेगरविवाह आदि शुभ अवसरॉपर कार्य वा ऋृत्यमें योग देनेवालोंको जो वस्तु या घन उनकी प्रसन्न 
लिये दिया जाता है -बंधा हुआ दध्तूर वा हक; देने-पानेका इक वा दस्तूर। चैल (सं० )न्यहननेके योग्य बना ह 
कपड़ा; वत्र | 

अर्थ--अत्र पुत्रों और सब्न सम्पत्तिको ( गुरुजीके ) आगे रखकर हृदयमें अत्यन्त अनुरागसे भरे हुए (राजा 
बिनती की ॥ १ ॥ मुनिराजने अपना नेग माँग लिया और बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिया ॥ २॥ श्रीसीताजीसहित भ्रीर 
जीको दृदयमें धारण करके गुरु हृधपूवंक घरको गये ॥| ३ ॥ राजाने सब ब्राह्मणियोंकों बुलाया और सबको सुन्दर व्र : 
सुन्दर भूषण पहनाये ॥ ४ || 

टिपणी--१ विनय कीन्हि'*? इति ( क ) ऊपर विनय करना एक बार कह चुके हैं--'कीन्हि बिनय 

के चीर--8* को रा० । चैल--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२। द 


दोहा ३५३ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८८१ पानस-ीयूष 


नाभभैहैंे्--+++++. ."8ईहई।॥ह[॥ह.8तह8ह8ै.ै8  ॒|॥|॥|॥|॥|३औघउ4ख“[० [9 आ उस्‍््ू 
प्रीति न थोरी |? अब फिर विनय कैसी १ प्रथम जो विनय की थी वह पूजाक़ा अड्ज है; यद विनय पूजाके दीडेडी स्तुतिरे । 
पूजाके अन्तमें विनय करनी चाहिये, वह की थी और अब जो विनय है वह सुत-सम्पदा लेने ( स्वीकार करने ) फे लिये है, 
रह डक विनय कर कद्दते हैं। (थ ) 'अति अनुरागे! का भाव क्िसुत-सभ्पदार्गे अनुराग 
230 न हे खुत-सम्पदा सब उन अर्पण कर रहे हैं | (ग) 'खुत संपदा राखि सब आारे' हति | 
! 3 यथा--(नाथ सकल संपदा तुम्हारी | में सेवक समेत सुत नारी ॥? थआगे रखने! का 
भाव कि कोई यह न समझे कि कहते भर हैं, करेंगे नहीं, इसीसे सबको पहले आगे रखकर तय बिनती करते हैं कि इसे 
ग्रहण कीजिये | ( घ ) राजाके साथ रानियाँ, पुत्र और पुत्रजघू सभी हैं, सबने साथ-साथ सेदा की; परंतु इनमेंसे केवल पृष्रों 
और तम्पदाको आगे रक्‍्खा, इसमें राजाकी बुद्धिमता प्रकट होती है। वे वशिप्ठत्नीसे यह नहीं कहते कि हम सब रानियोँ और 
सब बहुएँ आपको देते हैं, आप इन्हें ग्रहण करें। क्योंकि ऐवा कहना अनुचित है; सुत-सम्यदाका देना उचितहै। अतः उसीको कहा । 

२ 'नेगु मॉँगि मुनिनायक छीन्हा'*॥? इति | ( क) धनेगुः माँग लिया | अर्थात्‌ जो "पद? है वह माँगकर ले लिया, 
जो “पद? नहीं है वह देनेपर भी न लिया । (पुराणोमें दानके लिये पदत्राण, छाते, कपड़े, कमण्डलु, आसन) बरतन। मुद्रिका 
और भोजनका समूह जो दिया जाना कहा गया है उसे “पद? कहते हैं | सम्भव॒तः पण्डितजीका कुछ ऐसा ही अमिप्राय है। 
प्नेग” से तात्पय है कि जो विवाहके इस अवसरपर पुरोहितको मिलनेका दस्तूर है; जो उनका हक है वही लिया; इससे उनवी 
कतंव्यपरायणता और निःस्पृहता प्रकट होती है )। ( ख ) प्मुनिनायक' इति | जो सम्पदा कुबेस्के पास भी नहीं है) जिसे 
देखकर इन्द्र भी ललचाते हैं, यथा--'अवधराजु सुरराजु सिद्दाई। दसरथ घनु सुनि घनदु लजाई ॥ २॥ ३२४ ॥? ऐसी 
सम्पदा राजाने वशिष्ठजीको अर्पण की; तब भी वशिष्ठजीने न लिया । क्योंकि पमुनिनायकः हैं; ऐसी सम्पदा तो इमके कृपा- 
कदाक्षमानत्नस प्राप्त हो जाती है ( इनके लिये यह कौन बड़ी नामत है । इससे उनका बेराग्य भी दिखाया कि ऐसे ऐश्वर्यसे भी 
मोहित न हुए. । (ग) 'आसिरबाद बहुत बिचि दीन्हा? इति | बहुत प्रकारकाआग्रीर्वाद यह कि बहुओं और रानियेको सावित्री 
होनेका आशीर्वाद दिया, पुत्नोंको चिरंजीवी होने ओर राजाको पुत्रवान्‌ सम्पदावान होनेका आशीर्वाद दिया, क्योंकि राजाने 
सुत-सम्पदा मुनिके आगे रक्खी थी । ( राजाओंको प्रायः विजयी; वैभववान्‌ होने और छ्ी-पुत्रादिकी चाह होती है )। 


३ 'उर धघरि रामहि सीय समेता **॥१ इति | (क) श्रीसीताजीसहित भीरामजी आगे विद्यमान हैं; इसीसे श्रीसीता- 
सद्दित श्रीरास़जीको दृदयमें धारण किया | ( दुलहहूप बड़ा सुन्दर है | अभी श्रीरामजी दूलहसूपमें ही हैं, कोहबरमे आये हैं, 
अभी कंकड़ छोड़े नहीं गये हैं | “भोसीताजी! अद्वैतवादियोंबाली प्माया? नहीं हैँ । प्मायारो परम विशञानी मुनीश्चर दृदयों 
न धारण करते) । (ख) राजाने सुत ओर सम्पदा अप॑ण की, मुनीश्वरने उसे नहीं लिया । श्रीवीतारामजीको दृदयर्म घारण करके 
चले | इस प्रकार ( केवल भावसे ) उन्होंने सुत-सम्पदाकों लिया | ( सम्पदा सब श्रीसीताजीका कटाक्षमात्र है, यथा--५जाकी 
कृपाकटास्छ सुर चाहत चितव न सोह ।! ( ग) 'हरपि कीन्ह गुर गवजु निकेता' इति | मुनीश्वर राजाकी सेवासे तृत्त हुए 
हैं, इसीसे दृ्॑पूर्वक गये । पुनः भाव कि राजा सुत-सम्पदा देते थे, उससे उन्हें हर्ष न हुआ । दर्प हुआ तो रामदिं सीय 
समेता? सीता[सहित श्रीरामभीको द्वृदयमें घारण करनेसे | (इससे जनाया कि भ्रीसीतारामजी द्वी उनको अत्यन्त प्रिय हैं। शरीर- 
से अलग हो रहे हैं, भतः हृदयमें बसाकर चले )। 

४ “विप्रबधू सब भूप बोलाई'*'।? इति | (क) राजने प्रथम सब ब्ाक्षणोंका सत्कार किया तब ब्राहमर्णोकी झ्त्रियोंकी 
बुलाकर उनका सम्मान किया | ( ख ) 'चैल चारु भूषन पहिराई! इति । राजाने सुहागिनियों और नेगियोंकी रुचिके 
अनुसार दिया है जैसा आगे कहते हैं--'रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही!, रुचि अनुरूप भूषमनि देईी'; परंतु ब्राह्मणियाँव) 
देनेमें 'रुचि झनुरूप' देना नहीं कहते ) इस भेदसे यह .सूचित करते हैं कि उनको रुचिसे बहुत अधिक दिया है। प्यास! 
शब्द देकर जनांया कि ऐसे सुन्दर; दिव्य वस्र और आभूषण पहनाये कि जितनी दचि न थी। वे परम संयुष्ट हो गर्यी। 
इसी प्रकार ब्राह्मणौको इतना दिया था कि वे सब मनसे संतुष्ट हो गये थे; यथा--'आदर दान प्रेम परिषोपे । देत असीस 
सकल मन तोधे॥ २५२ | ४ ॥? 

- बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं | रुचि जिचारि पहिरावनि दीन्‍्हीं॥ ५॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं | रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं।॥ ६ ॥ 





बालकाण्ड ८८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे | दोद्द ३५३ 





प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने।| भूपति# भली भाँति सनमाने ॥ ७ | 
देव देखि रघुवीर विवाह | बरसि प्रद्धन प्रसंसि उछाहू ॥. ८ ॥ 


दो ०--चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ। 
कहत परस्पर रामजसु प्रेम न हृदय समा ॥ ३७५३ 0 


अर्थ--फिर सुहागिनी ह्लियोंको बुलवा लिया | उनकी रुचिको ( मनमें ) समझ-विचारकर उनको पहरावनी दी ॥५॥ 
( नाई) बारी आदि ) सब नेगी ( अपना-अपना ) नेगचारा छेते हैं ओर राजशिरोमणि दशरथजी उनकी रुचिके अनुसार 
देते हैं ॥ ६ ॥ प्रिय पाहुनेंमिं जिनको राजाने पूज्य जाना उनका बहुत अच्छी प्रकार सम्मान किया || ७ ॥ देवता श्रीरघुवीर 
( रामजी ) का विवाह देखकर फूल बरसाकर और उत्सब्रकी प्रशंसा करके || ८ ॥ निशान बजाकर ओर सुख पाकर अपने 

अपने लोकोंकी चले | वे आपसमें श्रीरामजीका यश कह रहे हैं, ( उनके ) दृदयमें प्रेम नहीं समाता ॥ ३५३ ॥ 

टिप्पणी---१ ( के ) “बहुरि बोछाइ सुआसिनि'*”? इति। ब्राक्षर्णोकी स्त्रियोंकी पहरावन देकर तब अपने वंशक्ी 
सोभाग्यवती र््रियोंकी बुलाया | ( बहिनें) बेटियाँ, भतीजियाँ तथा इनकी कन्याएँ: जितनी रघुत्रंशियोंकी थीं वे सब इनमें आ 
गयीं ) | ( ख ) “रुचि बिचारि'*'? इति | अर्थात्‌ उनसे यह नहीं पूछते कि क्या लोगी, जो इच्छा हो बताओ वही दें, क्योंकि 
रुचि पूछनेसे वे लज्ित होंगी ।( ये रघुवंशकी वे कन्याएँ तथा उनकी संतानें हैं जो दूसरी जगह व्याही हैं । सब अच्छे 
कुलीन घरोंमें ब्याही हैं ओर साविन्नी हैं। रुचि पूछने तथा रुचि कहने दोनोंहीमें संकोच होनेकी बात है) अतएव राजा 
खय॑ अपने मनसे विचारकर कि उनकी रुचि क्या-क्या हो सकती है; उनको वैसी ही पहरावन देते हैं । पुरुषोंसे रुचि पृछते हैं, 
यथा--'कनक वसन मनि हय गय स्यंदन। दिये वूझि रुचि रविकुलनंदन ॥ १ | ३३१ । ६ |? स्तरियोंसे रुचि नहीं पूछते | 
( सावित्री सती स््रियाँ प्रायः वही लेना चाहँगी जिसमें उनके पतिको सुख मिले | क्योंकि वे अपने पतिकी प्रसन्नता और 
सुखमें ही प्रसन्‍न और सुल्ी होती हैं | इसीसे रुचि कहनेमें संकोच होगा | अतः स््रियोंसे रुचि नहीं पूछते ) । 

२(क) “नेगी नेण जोग सब लेद्टी' "१ इति | ( नाई, बारी, माली; बढ़ई, लोहार, कुम्दार, कहार, पट्या, 
बरई, दरजी आदि सब विवाह्यदि मद्नल-कार्योंमें नेग पानेके अधिकारी हैं; इसीसे इनको “नेगी? कहते हैं | पं० रामकुमारजी 
'नेग ज्ञोग” का अर्थ ध्नेगके योग्य” लिखते हैं | 'मेगयोग? एक शब्द है; इसीको 'नेंगचार! भी कहते हैं | काम करनेवालो 
तथा सम्बन्धियोंको जो विवाहदि अवसरोंपर उनकी प्रसनन्‍्नताके लिये देनेकी रीति है उसीको 'नेगजोग” “नेगचार कहते हैं)। 
राजा पूछते हैँ कि तुम अपने नेगके योग्य क्या वस्तु चाहते हो) जो नेगी कहते .हैं वही राजा देते हैं, इसीसे “भूषमणि' 
कहा | ( ख ) "प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने! *"? इति | पाहुन तो- सभी प्रिय हैं, उनमें भी जो सघुरालके हैं जैसे साहे, 
सालेकि लड़के इत्यादि भी प्रिय पाहुन हैं। [ राजाके तीन सौ साठ रानियाँ वाल्मीकिजीके मतानुसार, सात, सौ गीतावीके 
अनुसार हैं ओर मानसके अनुसार तीन पटरानियाँ मुख्य हैं और उनके अतिरिक्त और भी हैं, इन सबोके भाई-मतीजे' 
आये हैं, इसी तरह ओर भी रुवंशियोंके साले आदि आये हैं| ये सब प्रिय पाहुने हैं। “ पुज्य जे जाने! क_्टकर जनाया 
कि पाहुने अपूज्य भी द्वोते हैं | उपयुक्त सब पाहुन अपूज्य हैं अर्थात्‌ राजा इनको पूज नहीं सकते | और रघुवंशियोंतरी 
कन्याएँ जहाँ ब्याह्दी हैं; अर्थात्‌ जहाँ बहनें, पुत्रियाँ, फूफू आदि ब्याद्वी हैं वे सब भी प्रिय पाहुन हैं और राजाद्वारा पृष्य 
हैं, ये सब 'मान्य? कहलाते हैं | | ( ग ) पहले सुवासिनोंका सम्मान करके अब उनके पति, देवर; पुत्र आदिका सम्मान 
करते हैं; ये पूज्य प्रिय पाहुन कन्यार्भोके ससुरालके हैं; एवं उनके पति आदि हैं | पहले रुवासिनियोंका र.ग्मान किया। दय 
उनके पति आदिका क्योंकि पिताके घरमें कन्याकी प्रधानता है । [ प॑जाबीजी लिखते हैं कि पाहुन झब्दसे विदेशी और 
मान्ययोग्य सूचित क्रिया । भाव यह कि जो माता कीशब्यादिके भाई-बन्धु आदिक हैं जो कुछ ले नहीं सकते, उनका बहुत 
भातिसे सम्मान किया। ] 

"देव देखि रघुबीर विबाहू'“*? इति॥ 'रघुबीर विवाहू? का भाव कि ( यह शुब्कसयंवर विवाह था | इसमें धतुप 
तोइनेपर विवाद होनेका संकल्प था । यह काम बीरताका था ) श्रीसमज्ञीने वीरतासे धनुष तोड़कर, श्रीमीताजीव ब्याह्य। अत 


कर ते संबु>--न-्पू० राु० बचृ० द० | 


दोहा ३५४ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ८८३ मानस-पीयू' 

ला । पी हज मल जल मे मन हम डर अनिल कपिल पल प 
“रघुबीर विवाह! कहा । “देव देखि*““? से सूचित किया कि देवतारओंने घनुर्यशसे लेकर विवाइतक देखा है, क्योंकि घनुणके! 
तोड़ना भी विवाह ही है, यथा--“दृटत ही धनु भयेउ विबाहू | सुर नर नाग यिदित सब काहू | २८६ | ८ । देवताओं 
धनुषका तोड़ना और भाँवरीका पड़ना दोनों तरहका विवाह देखा | 'प्रसंसि उछाहू? कहनेका भाव कि इस व्वाहमे ऐसा 
भारी उत्सव हुआ कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं | 


४ “चले निसान बजाइ''? इति | ( क ) फूल बरताना, निशान बजाना देवताओंकी सेवा | जब श्रीराम- 
जानकीजी रंगभूमिमें आये तब उन्होंने फूछ बरसाये और नगाड़े बजाये, यथा--'हरपि सुरन्द्द दुंदुभी बजाई । बरपि प्रसून 
अपछरा गाई। २४८ | ५ (?--यह “उछाइ' ( उत्सव ) का आदि है | इसी प्रकार धनुप हूटनेपर परथुरामज्ीवी पराजयपर, 
श्रीअयोध्याजीसे बारातके प्रस्थानपर; विवाह होनेपर, सब अवसरोपर उन्होंने फू्ोंकी वर्षा की और नगाड़े बजाये |--यह 
उत्सवका मध्य है | बारात श्रीअयोध्याजीमें छोटकर आयी, अवधवासियोंने उत्सव मनाया और राजाने सबका सम्मान किया) 
यह देखकर फूल बरसाये और नगाड़े बजाये |-यह उत्सबका अन्त है।इस प्रकार देवताओंने उच्सवक्रे आदिसे अन्ततक सेवा की | 
( ख ) “सुख पाई?--मानस-प्रकरणमें श्रीरामजीके विवाहोत्सवकों कीर्ति-नदीका सुखद झुभ उम्रग कहा है; यथा--'सानुज 
राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उम्ग सुखद सब काहू । ४१ । ५ )? यह सबको सुखदाता है | अतः इसे देखकर देवताओं- 
का भी सुख पाना कहा | ( ग ) 'कद्ठत राम जसु प्रेम'**? इति | भीरामयश कहते हूं इसीसे प्रेम दृदयमें नहीं समाता। 
मानसप्रकरणमें कक्ष था कि जो इसे कहदते-सुनते दृर्षित होते हैँ वे ही सुकृती लोग हैं जो इस नदीकी झुभ उमगमें मुदित मनसे 
स्नान करते हैं, यथा--“कद्ठत सुनत हरषह्ठिं पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुद्त नहाहववी । ४१ | ६ |? ( यहाँ उसका चरितार्थ 
करते हूँ ) श्रीराम-विवाहेत्सवरूपी कीर्तिनदीकी वाढ़में देवता स्नान कर रहे हैं | देवताओंकी तन-मन-बचनसे भक्ति दिखायी । 
“तन? से 'चक्के निसान बजाइ” ( नगाड़ा बजाना शरीरका कर्म है ), वचनसे पकहत परसपर राम जसु' और मनमें प्रेम नहीं 
समाता ( यह मनकी भक्ति है )। 

सब बिधि सबहि सेमदि नरनाहू | रहा हृदय भरि पूरि उछाहू ॥ १॥ 
 जहँ रनिवांस तहाँ पशु धारे। सहित बहूटिन्ह# कुअर निहारे ॥ २ ॥ 
लिये गोद करि मोद समेता | को कद्दि सके भएउ सुखु जेता ॥ ३॥ 
बधू  सप्रेम गोद बैठारीं | बार बार द्विय हरपि दुलारीं॥ ४ ॥ 

: देखि समाजु झुदित रनिवात्त। सब के उर अनंदु कियो बालू ॥ ५॥ 
शब्दार्भ--समदि<भली भाँति आदर-सत्कार इत्यादिसे वश्ञमें अर्थात्‌ सब प्रकार सबको प्रसन्न करके ।स्सम्मान करके । 
अर्थ--सबको सब प्रकार भलीमौति आदर-सत्कारसे प्रसन्न करनेपर राजाका हृदय पूर्ण उत्साहसे भर गया । १। छह 

रनवास था वे वहाँ पधारे और बहुओंसहित कुमारोंको देखा | २। और आनन्दव्वहित ( चारो पुत्रोंको ) गोदमें ले लिया । 
: उन्हें जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है ! | ३ । ( फिर ) प्रेमसहित बहुओंको गोदमें बठाया और बारंदार द्वदयमें 

हषित होकर उनका दुलार ( लाड़-प्यार ) किया | ४ | यह समारोह देखकर रनवात आनन्दित हुआ । सबके दृदयमें 
आनन्दने निवास किया । ५। ह 





टिप्पणी--१ ( के ) सबका सम्मान कहकर तथ प्रसंग छोड़ा था; यथा--(प्रिय पाहुने पूज्य जे जानें । भूषति भी 
भाँति सनमाने | २५३ | ८” बीचमें देवताओंका खगंगमन खर्गयात्रा कहने छंगे थे; अब पुनः जहाँ प्रसंग छोड़ा था बद्दीसे 
उठाते हैं, सबके सम्मानकी बात कहते हैं । इससे स्पष्ट हुआ कि पसमदि! का अर्थ भ्यम्मान करके! है । उत्सवका आनन्द 
हृदयमें भरा है; वही उमगकर सुखसे निकलेगा; आगे कहते हैं--'कहेड भूप डिमि भयेड बिब्ाहू | सुनि सुनि हरप होइ 
सब काहू ॥? ( ख )--जहूँ रनिवास तहाँ पगु घारे! इति | इससे सूचित हुआ कि राजभबनसे रनिवास शथक है । पहले 
राजद्वारपर जितना कृत्य था वह करके राजा मत्रनमें आये थे | भवनमें जितना काम या वह करके अब सवासम आय | 
'सद्दित बहूटिन्द कुँअर निहारे! इस कथनसे जनाया कि जब राजा गुरुपूजा कर चुके ओर गुरु सबको आशीयाद देकर पर 
या मल न 3 न करन 





# बंघूटिन्इ--प्रायः सर्वेर्भे | बहूटिन्इ---१६६ १ ! 





वाल्काण्ड ८८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा ३५४ 





नजल्‍ापपपपम++--_-ततत 
चले गये, तब रानियाँ बहुऑसमेत-राजकुमारोंको लेकर रनवासमें चली भारी | गुरुजीकी विदाई राजभवनमें ही हुई थी, 
उस समय सब वहीं थे । ( मण्डप और कोहबर रनवाससे पथक राजभवनमें था )। यहाँ शंका होती है कि बहुओसहित चारो 
भाई तो राजमबनमें भी थे, तब वहाँ राजाने क्‍यों न देखा | इसका सम।धान यह है कि उस समय गुरु-ब्राह्मणकौ सेवामें प्रेम 
था | गुर-आक्षणके प्रेमके आगे अपने छड़कोंमें प्रेम नहीं किया | ( करते तो गुरु-महिसुर-भक्तिमें बच्चा लगता | दूसरे, उश 
समय रानाको बहुत काम और भी थे । विप्रवधुओं, सुआतिनों, नेगियों, प्रियपूज्य पाहुनोंको भी देना-दिछाना सम्मान करना 
था । उनका सम्मान करना प्रथम कर्तव्य था | उसे करके अब सब काममःसे छुट्टी पाकर तब यह सुख लेने चले | भव 
निश्चिन्तासे बैठकर आनन्द छेंगे ) | ( ग ) घहूटिन्द! से बहुओंकी सुन्दरता कही और 'कुआर' से चारों भाइयोंवी | 

२( के )--'लिए गोद करि'* ”इति । बहुओंको गोदमें बिठाना आगे कहते हैं, यहाँ केवल पुत्नोंको गोदमें बिठाना 
कहते हैँ | (को कद्दि सके! अर्थात्‌ अत्यन्त आनन्द है; कोई उसे कह नहीं सकता | (ख ) “बधू सप्रेम गोद बैटारीं | "७ 
इति | पुत्नोंकों गोदमें बेठानेसे इर्ष हुआ--'मोद समेता? ( मोद दर्षका वाचक है ) वैसे ही बहुओंको गोदमें बेठानेसे हप 
हुआ । ( दोनोंमें समान भाव दिखाया ) | “बार बार ह्विय हरषि! से जनाया कि भीसीताजी, श्रीमाण्डवीजी, श्रीउर्मिलाजी 
और श्रीभ्तिकीतिंनी चार बहुएँ हैं, चार्रोको देख-देख हित होते हैं, इसीसे बार-बार” कहा | ( ग ) "देखि समाज भुदित 
रनिवासः--राजाका आनन्द कहकर अब रानियोंका आनन्द कहते हैं और “सबके उर अनंदु कियो बासू? से सब सखियों, 
दासियों आदिका आनन्द कहा | पसमाजु? का अर्थ प्रथम कह चुके--'सहदितः बधूटिन्‍्ह कुअर निद्ठारे! | ( 'समाजु हे 
बहुओं और राजकुमारोंका गोदमें बेठाना। तारे रनवासका आनन्द लेता; सल्षियों आदिका आनन्द लेना यह सब 
समारोह दरसाया है ) ह डे 
कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहू | सुनि सुनि हरपु होत सब काहू ॥ ६ ॥ 
जनकराज शुन सीछ बढ़ाई | प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ ७॥ 


बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रम्मदित सुनि करनी ॥ ८ ॥ 
दो०--सुतन्ह समेत नहाइ नप बोलि बिप्र गुर ज्ञाति । 
भोजन कीन्हि अनेक बिधि घरी पंच* गई राति ॥३५४॥ 


अथ--राजाने जिस प्रकार विवाह हुआ था ( वह सब-) कद्दा | सुन-सुनकर सब किसीको हर्ष हो रहा है ॥ ६ ॥ 

राजा ( दशरथज्ी ) ने भाठकी तरह जनकमहाराजके गुण; शील; बड़।ई और सुन्दर प्रीति, रीति ओर सम्पत्तिका वर्णन किया | 
श्रीजनकजीका कृत्य सुनकर सब रानियाँ बहुत प्रसन्न हुईं ॥ ७-८ ॥ पुत्रोंसहित स्नान करके राजाने ब्राक्षणों, गुर भोर जाति- 
विरादरीके लोगोंकों बुलाकर अनेक प्रकारके मोजन किये । ( यह सब कृत्य करते-कंरते ) पॉँच-घड़ी रात्रि बीत गयी.॥२५४॥ 
टिप्पणी--१ ( के ) 'कह्देड सूप जिमि भयेउ. बिबाहु'“'? इति । राजा बहुओंका दुलार करते हैं और उनके 
विवाहका वर्णन करते हैँ | च'रों माइयोंका विवाह अलग-अलग हुआ सबके विवाहक्ी कथा अलग-अलग कही, इसीसे 
'सुनि सुनि होत हरप? कहा | 'हरष सब काहू? वहकर मानस-प्रकरणके “सानलुज राम बिबाह उछाहू । सो'सुख उमग 
सुखद सब काहू ॥ ४१ | ५ |? को चरितार्थ किया | नदीकी उमगमें स्नान भी कहते हैं, हर्षित होना स्नान है। यथा-- 
“कहत सुनत हरषहिं पुलकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥? ( ख ) “जनकराज गुन प्लील “'? इति | ( ये जो शील 
आदि सब गुण श्रीजनकजीके कह्दे वह वे हैं जो दशरधजीने अपने साथमें उन्हें बर्तते हुए देखें हैं )| शील, यथा--'घोये 
जनक अवधपति चरना | सील सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ ३२८ | ४ |? प्वड्ाई! यथा--'संबंध राजन रावरे इम बढ़े भय 
सब बिधि भये। येहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ छये || ३२६ छंद २?--यह नमप्नताकी बड़ाई है .। प्रीति, 
यथा--'मिले ज्ञनकु दूसरधु अति प्रीती । करि बेदिक छौकिक सत्र रीती ॥ ३२०।१।५ 'बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं | 
जनक प्रेम चस्त फिरे न चहद्दी ॥ ३४० | ४ ।? 'रीति?, यथा --“बहुरि कीन्दि कोसलपति पूजा । जानि इस समर भाड 
न दूजा ॥ ३२१। १ ।!--इस रीतिसे पूजन किया। “संपदा” यथा--'कहि न जाई कछु दाइज भूरी | रहा कनक मनि 
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# पॉच--वंदनपाठक, पं० रा० व० श० । 


 दोद् ३५५ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्रा य नम: ८८७ मानस-ीयूष 


मम न मिल वीक च मम लेक जला जनरल जल मत पक मरिक किक 6 उस लल मर लीन मम मम मिलिकिक अर कट 
मंड पु प्री ॥'' 'कोकपाक अवकोकि सिददाने। ३२६। २-६ ।?, 'मिज मिश्र बास बिक्ोकि बराती | सुर सुरू सकछ 
सुकभ सब भाँती ॥.३०७ । १ ।?- [ “जो भवलोकत लोकपति लोक-संपदा थोरि। ३३३ (-.( ध्र० सं० ) | परंतु यह 
दद्देज राजाको बिना जनाये अयोध्याजी सीधे भेज दिया गया था | इससे यह उदाहरण विशेष संगत नहीं हैं।] 
२ “बहु बिधि भूप भाट जिम“? इति | ( क ) “बहु बिधि? कहनेका भाव कि प्रथम श्रीजतकडीके सब ( शील) 
: प्रीति; रीति आदि ) अपने सम्बन्धर्में दिखाये; फ़िर प्रथक्‌-प्रथक्‌ और सब्रोके सम्बन्धमें कहे | अर्थात्‌ कष्टा कि इमको सम्पत्ति 
दी ओर सब ब्राह्मणों भोर बारातियोंको दी, हमारे साथ जैसे शील) प्रेम आदि बरते वैसे ही सबके साथ बरते | अलग-अलग 
सब कहा, इसीसे “बहु विधि! का वर्णन हुआ | ( ख ) “माट जिमि बरनी? इति | भाव कि जैसे भाट प्रसन्‍न दनेपर बहुत 
बढ़ाई कहते हैं, वेसे ही राजा दशरथजी जनकजीके गुणोंसे बहुत प्रसन्‍न हुए. हैं, इसीसे अपने मुझसे बास्बार उनके गुर्णोको 
कहते हैं। [ पुनः भाव कि जैसे भाट कहनेमें थकते नहीं वैसे ही ये बराबर कहते जाते हैं, थकते नहीं किंतु कटनेमें उत्साह 
बढ़ता ही जाता है | ( २० प्र० )। जिन राजा दद्वरथके गुणगण ब्रह्मादि देवता वर्णन करते हैं, यथा--५विधि हरि हर 
सुरपति दिलिनाथा। बरनहिं सब दसरथ गुनगाथा ॥ २। १७३ |?; वे ही श्रीजनकजीके ग़ुर्णोका वर्णन करते हैं; यह 
' श्रीजनकमहाराजके गुणोंकी बढ़ाई है | ( ग ) 'रानी सब प्रमुदित सुनि करनी? इति | 'प्रमुदितः का भाव कि रानियाँ पहले 
धुदित? थीं, यथा--'देखि समाजु मुद्ति रनिवास्‌! अब भीजनकजीकी करनी सुनकर “प्रमुदित हुई । [ रानियोकोी इसके 
सुननेकी बढ़ी लालसा थी, राजा बिना पूछे ही कहकर सुनाने लगे, अतः बहुत हृ्ष हुआ | पंजाबीजीका मत है कि रानियोंके 
प्रमुदित होनेका कारण यह है कि वे अपने बड़े भाग्य समझती हैं कि ऐसे समधी मिले, उनकी कन्याएँ भी अवश्य परम 
श्रेष्ठ ओर घरकी मर्यादा होंगी) ये भी वैसे ही शील, प्रेम आदि गुणोंसे युक्त होंगी | ( प्र० सं० ) ] 
” ३--सुतन्दद समेत नदहइ'*'? इति। ( के ) इससे जनाया कि स्नान करके भोजन करना चाहिये । गुरु-आ्रश्षण 
शातिवर्ग अपने अपने घरसे स्नान करके आये, इससे उनका स्नान न कहा | ( अथवा, जबसे बारात आयी है अर्थात्‌ सबेरे 
. हीसे बराबर काममें लगे रहे, स्नानका अवकाश न मिला) इससे इस समय स्नान किया | इसी प्रकार भूसुरइन्द बारातके 
साथ भाये थे, मार्गके चेले हुए थे, इसीसे उन्होंने भी स्नान किया तब पूनन किया गया, यथा--'पाय पखारि सकक 
अन्हवाएं। पूजि भली विधि भूप जेंवाए ॥! (ख) “बोकि बिप्र गुर ज्ञाति” इति। यह बारातकी छोटतीका मोजन है। बारातके 
लौंटनेपर जाति-बिरादरीके छोगोंको भोजन करानेकी रीति है | इसीसे शातिके लोगोंको बुलवाना कहा नहीं तो राजा वैसे ही 
नित्य ब्राक्षण गुरु शातिसहित भोजन करते ही हैं । (ग) “भोजन कीन्ह अनेक बिधि' अर्थात्‌ सब प्रकारके सब रसेकि 
भोजन किये | ( घ) 'घरी पंच गईइ्ट राति? कहनेका प्रयोजन यह है कि आगे भीरामजीका शयन वर्णन करना चाहते हैं। 
. इसीसे पहले शयनका समय कह दिया। जैसे राजकुमारोंका जनकनगरदशंन कहनेके पूर्व नगर-द्शन करनेका समय कह्दा था। 
यथा--रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजलु बिश्वामु । बैठे प्रभु आता सहित दिविसु रह्दा भरि जामु ॥ २१७ |? पहरभर 
दिन रहे नगर देखने गये । वैसे ही यहाँ शयनका समय कहा । 
नोट---१ पंजाबीजी कहते हैं कि पाँच घड़ी रातका भाव यह है कि “भोजन करना प्रथम पहरहीमें प्रमाण है । माव 
. यह कि राजा ऐसे व्यवद्वारमें मी समयसे नहीं चूकते हैं !! रामायणपरिचर्याकार लिखते हैं. कि (सवा पहरमें निशिभोजन है; 
आगे असुर अद्वार। प० ५० प्र० जी लिखते हैं कि सूर्यास्तके अनन्तरकी तीन घड़ियोँ संध्याक्ाल द्ोनेसे उसमें भोजनादि 
... दूँहिक कार्य करना निविद्ध है । घर्मतिंधु आदि धर्मग्रन्थोंमें बताया है. कि सूर्यास्तके पश्चात्‌ डेढ़ पहरके भीतर द्वी भोजन करके 
: से जाना चाहिये । यहाँ केवल पाँच घड़ी होते ही भोजनविधि समाप्त हो गयी, यह कहकर जनाया कि दिनभर इतना भारी 
काम करनेपर भी शाघ्लीय भोजनकालका उल्लह्ून नहीं हुआ) रात्रिके भोजनके लिये जो उचित समय है उसीमें भोजन हुआ। 
. पुरुषोंके बाद ज्लियों और फिर सेवकी, रसोइयें आदिका भोजन भी निषिद्ध कालमें नद्दो इसके लिये-भी पर्याप्त समय बच 
रहे; इसलिये इतनी शीध्रता आवश्यक थी; सो भी बरती गयी । 


मंगल गान करहिं बर भामिनि | भे सुखभूल मनोहर जामिनि ॥ १॥ 

अचे पान सब काहू पाए। ख्रग सुगंध भूपित छवि छाए ॥ २॥ 

रामहि देखि रजायेसु पाई। निज निज भवन चले सिर नाई ॥ रे ॥ 
मा? पी० ख-३--३० 





सा ८८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा ३०५ ( १-३) 





ऋा ला थकााज प्रात आज सनप पट 
अर्थ--सुन्दर श्रेष्ठ ह्लियाँ मड्ल गान कर रही हैं । रात्रि सुखकी मूल ( उपजानेवाली ) और मनोद्दारिणी हो गयी 
॥ १ ॥ सर्वेति आचमन ( हाथ-मुँह घो कुल्ली ) करके पान पाये । फूलोंकी माला और ( चन्दन अतर आदि ) सुगन्धित 
द्रव्येत्ि भूपित होकर शोमासे छा गये ॥ २ ॥ भीरामजीको देखकर ओर राजाकी आशा पाकर सब छोग प्रणाम कर-करके 
अपने-अपने घरको चले ॥ ३ ॥ | ; 
रिप्वणी--१ ( के ) 'मंगल गान? इति | यह मड्गल-गान भोजन-समयका है। क्योंकि आगे कहते हैं कि प्मचै पान 
सब फाहू पाए! । भोजन और आचमनके बीचमें मड्ठल गान है | “मंगल गान! कहनेका भाव कि यद्द गाली-ान नहीं है। 
जनकपुरमें भोजनके समय जो गान हुआ वह गादी-गान था; क्योंकि ससुरालमें गाली गायी जाती है । यहाँ घरके मोजनमें 
गाली नहीं गयी जाती, इसीसे ८मंगछ गान” कहा | ( ख ) 'बर भामिनि? कहकर जनाया कि ये गान खर, अवशा और 
खरूप सभीमें श्रेष्ठ हैं; यथा--“जईँ तह जूथ जूथ मिलि भामिनि | सजि नवसप्त सकल दुति दाभमिनि ॥ बिघुवदनीं मगसावक 
छोचनि । निज सहप रति मानु बिमोचनि ॥ गावहिं मंगल मंजुक बानी । सुनि ककरव कलकंठि छजानी ॥ २९७१-३१ 
(ग) “मे सुखमूल मनोद्दर जामिनि? इति | रात्रिको सुखमूल और मनोहारिणी कहनेका भाव कि रात्रिमें दो अवगुण हैं- 
दोष और दुःख । यथा--५मिटहिं दोष दुख भवरजनी के । ३। १। ७ ।!, 'सह्दित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नामु 
जिमि रबि निसि नासा ॥ १ २४१ ५ !! यह रात्रि दोनों दोषोंसे रहित है। रात्रिमें दुःख है पर यह रात्रि सुखमूल है,गात्रि 
अश्गोमित होती है, यह मनोद्वारिणी है | इस रात्रिमें सुख पैदा हुआ, इसे 'सुखमूल? कह्दा। अथवा आजकी यह रात्रि मुखकी प्रधम 
रात्रि है; इससे सुखमुल कहा | ( आगे माताओंने वह्या ही दै--८आज्ु सुफ्छ जग जनमु हमारा ) देखि तात बिधु बदन 
तुम्हारा ॥ जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें । ते बिरंचि जनि पारहि लेखें ॥३५७।८।?) [अन्धकार दोष है; उसके संम्बन्धसे 
भनोहर! कह्दा | '्मनोहर! विशेषणसे पूर्णिमाकी रात्रि भी सूचित होती है; क्योंकि इसमें अन्धकार बिल्कुल नहीं होता | (प्र० 
सं० )। आजकी रात.मनोहर और सुखकी मूल हुई --यह बहुओंके आनेसे | ( रा०प्र० ) ) 
२(क ) “अचे पान सब काहू पाए ।*'? इति। भोजनके अन्तमें आचमन करनेपर पान ( बीड़ी ) अवश्य 
चादिये, इसीसे सर्वत्र भोजनके पश्चात्‌ पानका दिया जाना लिखा है | यथा--८्ञचवाह दौन्‍हें पान गवनें बास जहेँ जाको 
रहो | ९९ छंद? “देद पान पूजे जनक दुसरधु सहित समाज | ३२९ |? तथा यहाँ “अचे पान'**? लिखा | प्रथम पान दिये 


फिर फूल-माला पहनायी तब चन्दन अतर सुगन्धित द्रव्य लगाये--यह क्रम सूचित किया । सुगन्ध चन्दन है, यथा--/स्तक 
चंदुन घनितादिक भोगा । २| २१५ |! | 


(ख ) 'रामह्टिं देखि'*? इति। श्रीरामजीको देखकर अर्थात्‌ ह्ृदयमें रखकर चले | यथा--५आयेसु पाह रात्रि उर 
रामहि | मुद्ति गये सब निज निज धामह्टि ॥२५१।५१ “उर धरि रामहि सीय समेता । हरपि कीन्द्र गुर गवनु निकेता ॥ 


६५३।३१ इत्यादि | “रज्ायेसु पाई?---अर्थात्‌ राजाकी आशा पाकर | बड़ेकी आशाकों 'रजायसु? कहते हैं ('रजायसु' शब्द 
(राजा? और “आयपसुः से मिलकर बना है। अर्थात्‌ राजाकी आशा | बड़ोंकी आशाके लिये भी इतका प्रयोग होता है ) | 


बढ़ेके आगे छोटेकी भाशा माँगकर चले यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह नीतिके विरुद्ध है। (ग) ५निज निज भवन चले! 
हति। बारातसे लोटे हुए थके-माँदे हैं; फिर अब मोजन किया है ओर पॉँच घड़ी रात्रि बीत गयी है; अब विश्रामका समय 
है। अतः पनिज निज भवन! को गये | ( घ )-- 'सिर नाई” इति । राजाने विप्र, गुद ओर जाति-बिरादरीके लोगोंको 
भोजन कराया; विप्र और गुरु राजाको सिर कैसे नवायेंगे ! इसका समाधान यह है कि यहाँ सिर नवाना परस्पर सब छोगोंका 
है। सब लोग आपसमें एक-दूसरेको प्रणाम करके गये | यह प्रणाम राजाको नहीं है | वारातियोंके सम्बन्धमें भी श्रीरामजीको देखकर 
राजाकी आशा पाकर जाना कह्दा है, वहाँ भी राजाको प्रणाम करना नहीं कहा गया है, यथा--५भूपति बोलि बराती लीन्हे । 
जान बसन मनि भूपन दीन्दे ॥ भायेसु पाहु राखि उर रामहि । मुदित गये सब निज निज घामहि ॥ १ । ३५१? वैसे- 
ही यहों भी समझना चाहिये| अथवा) अर्थ प्रसड्रके अनुकूल लगा लेना चाहिये | वह इस तरद्द कि जातिवर्गने गजाको 
प्रणाम किया, गुरु और ब्राक्मणेनि नहीं । ब्राह्मर्णेने परस्पर एक दूसरेको प्रणाम किया, ( “लिर नवाया? सबने परंतु किसको 
सिर नवाया) यह कविने नहीं लिखा | प्रसड्के अनुकूल लगा लेना चाहिये | जैसे (हृदय सराहत सीय छोनाई । गुर समीप 
गबने दोड भाई ॥ २३७ | ११ में यदि अर्थ करें कि “दोनों-माई हृदयमें सीताजीके सौन्दर्यक्री सराइना करते हुए गये!) 
तो यह अनर्थ होगा, अर्थ नहीं, क्योकि प्रसड़के विरुद्ध है| वहाँ श्रीरामजीका ही दृदयमें सराहना अर्थ किया जायगा) पर 


दोहा ३५० ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८८७ मानस-पीयूप 








गुरु-समीप दोनों भाइयोंका जाना कहा जायगा । वैसे ही यहाँ श्रीरमजीको दृदयमें रखकर राजावी आशा पावर पर 
जाना तो सबका कद्दा गया । राजाकों प्रणाम केवल शातिवर्गका कहा गया ) | ब्राह्मणेकि परस्पर प्रणामके वर्षनका प्रयोश्न यह 
है कि जै्वा वहाँ व्यवद्वार हुआ वैसा कविने लिखा । 

प्रेम्म प्रमोीद बिनोदु बड़ाई | समठ समाज मनोहरताई ॥ ४ ॥ 
कहि न सकहिं सत सारद सेस्त | वेद विरंचि महेस गनेश्ध ॥ ५॥ 
सो में कहीं कवन विधि बरनी। भूमिनागु सिर धरे कि धरनी ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--भू मिनागरकेंचुआ | 

अय--( डस ) प्रेम) परम आनन्द) विनोद) बड़ाई, समय, समाज और मनोहरताको |४। सैकड़ों शारदा; शेप) वेद, 
ब्रद्मा, मद्देश और गणेशजी ( भी ) नहीं कट सकते | ५।( तब भा ) मैं किस प्रकारसे यल्लानकर बहूँ १ क्‍या केंचुआ 
अथवा पृथ्वीका सप॑ ( भी कभी ) प्ृृथ्वीको सिरपर घारण कर सकता है १ ( कदापि नहीं ) | ६ । 

टिप्पणी--१ ( के ) प्रेम-प्रमोदका वर्णन यथा--करहिं आरती बारहिं बारा । प्रेम प्रमोदु कह को पारा ॥ ३४९ | 

१९ विनोद अर्थात्‌ हास्यका वर्णन, यथा--“लोकरीति जननी करहिं बर दुलहिनि सकृचाहिं । मोदु बिनोदु बिलोकि 
यर राध्ु मनहिं मुसुकाहिं॥ ३५० |? बड़ाईका वर्णन, यथा--'भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव घद्मादि । रूगे सराहन 
सहस-मुख जानि जनम निज बादि॥ ३१३ |? समय-वर्णन: यथा--'समय जानि गुर जायेसु दीन्हा। पुर प्रग्रेस रघुकुल- 
मनि कीन्द्रा ॥ २४७ | ७।! 'मंगछ गान करहिं वर भामिनि। से खुखमूल मनोहर जामिनि ॥ ३५५ | ११ इत्यादि । 
समाज-वर्गन, यथा--'देखि समाजु मुदित रनिवासू । सबके उर अनंदु कियो बासू॥ ३५४ | ५? इत्यादि । मनोट्रताई ' 
अर्थात््ञोभाका वर्णन) यथा--'अचे पान सब काहू पाए | ख्रक सुगंध भूषित छवि छाए॥ २५५ | २? इत्यादि । 
( ख )--यहाँ प्रेम-प्रमोद!दि सात बातें कहीं। भाव यद्द कि पृथ्वी सप्तद्वीपवती है; इससे सात ही कहीं | ये सब प्रथ्वीरूप दें। 
इन बातोंका कहना प्ृथ्वीका घारण करना है । 

ह २ “कद्दि न सकहिं सत सारद सेसूः“'? इति | 'सतः का अन्वय सबके साथ है | पृथ्वी घारण करनेवाले छः हैं- 
प्रभुकी सत्ता; कूर्म, कोल) शेष) दिग्गज और पर्वत ( परत भी भूकों धारण करते हैं; इसीसे पर्वतका नाम भूघर है )! इसीसे 
कहनेवाले भी छः गिनाये) प्रथ्यीको धारण करनेवालमें मुख्य रोष हूँ पर यहाँ साक्षात्‌ पृथ्वी नहीं है और न साक्षात्‌ धारण करना 
है, यहाँ तो प्ृथ्यीका रूपक-मात्र है, यहाँ कथम करना द्वी चारण करना है? इसीसे यहाँ सरखतीक प्रथम बद्धा तय शेषषो, 
क्योंकि कहनेमें सरस्वतीजी ही मुख्य हैं। (यथा-'द्वोहिं सहस दस सारद सेषा | करहिं कछप कोटिक भरि लेखा ॥३२४२॥२१ 
धारद सेस मद्देस विधि आागम निगम पुरान । नेति नेति कहि जाखु गुन करष्टि' निरंतर गान ॥ १। १२१ ध्वरनदिं 
सारद सेप श्रुत्ति सो रस जान महेस। ७। १२१ इत्यादि कथनके सम्बन्धमें प्रायः शारदाकी ही प्रथम गणना है)। 

२ 'सो मैं कह्टों कबन विधि? इति। भाव कि वे सब्र देवता हैं, मैं मनुष्य हूँ, वे सो-सो हैं, में अकेला हैं, उनके 
अनेक मु हैं ( वे बहुमुख हैँ ) मेरे एक ही मुख है ( इतना सामर्थ्य होनेपर भी जब वे नहीं कह सकते तय सब प्रकारसे 
बलद्दीन मैं कैसे कह रकता हूँ ! ) | इस कथनसे अपने बहनेमें वड़ी अगमता दिखायी । इमी तरह 
अगमतासूचक दृश्टन्त देते हैं | ( ग) 'भूमिनागु सिर"? “सूमिनागुः अर्थात्‌ जो सर्प एृष्वीके ऊपर रहते हैं; वे धरणीक) 
तिररर नहीं घारण कर सकते । 'घरनी? का भाव कि समुद्र तथा पर्वत आदि सभी का भार घारण किये हुए है। उसे भूमिनाग 
क्योंकर धारण कर सकता है! ( 'भूमिनाग' का अर्थ कोशर्मे केंचुआ मिलता है | यही अर्थ हमने पूर्व संस्करणमें भी दिया था 
और नितान्त अत्ष्र्थता सूचित करनेके लिये यह अर्थ उत्तम भी है। हाँ; उनके सिर वैसे नहीं हैं उसे सपोक्ति | ऐिसके 
विचारसे 'पृथ्वीका सर्प? अर्थ भी अच्छा घट जाता है । वे सब दिव्य छोकोंके रहनेवाले हैं, मैं प्रथ्यीका रहनेवाला हूँ । मुँ० 
रोशनलालने भी “कैंचुआ? अर्थ लिखा है ) | 

नोट--प्रेम) प्रमोद आदि सात बातें कहीं। क्योंकि प्रधान समुद्रं भी सात ही कहे गये हैं | अगरापत+ अयारता 
आदि दरसानेमें समुद्रका उदाहरण दिया जाता है। जैसे सात बातें कहीं वेसे दी इधर सात वक्ता भी मिताये गये--झारदा+ 
शेप वेद) ब्रक्षा) मददेश, गणेश और थौं? ( तुलसीदास ) । ( प्रं० सें० ) । शत शारदा, शेष आदि प्ष्दीके घारण कहने: 
वाले उपयुक्त छः समर्थ लोग हैँ और मैं ( तुलसीदास ) केंचुओंके समान हूँ। 
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नप सब भाँति सबहि सनमानी । कहि सूद बचन बोलाई रानी ॥ ७ ॥ 
वधू लरिकनी पर घर आई। राखेहु नयन पलक की नाई ॥ ८॥ 


दो ०-लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ। 
अस कहि गे बिश्रामगृह रामचरन चितु छाइ ॥३५ण।॥ 


अर्थ--राजाने सव तरह सबका आदर-सत्कारकर कोमल वचन कह रानीको बुलाया | ७ | बहुएँ--लड़कियाँ पराये घर 
आयी हैं, इन्हें नेत्र ओर पछकके सदश रखना । ८ | लड़के थके हुए नींदके वश हैं, इन्हें जाकर सुलाओ--ऐशा कहकर 
राजा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें चित्तकों छगाकर विश्रामणह ( आरामगाह) शयनागार ) में गये || ३५५ ॥ 

रिप्पणी--१ ( के) 'नूप सब भाँति सबद्दि सनसानी? इति “अचे पान सब काहू पाए। खग-सुरंध भूपित छत 
छाए | चौ० २।? पर प्रसह़ छोड़ा था; अब वहींसे प्रसड्र फिर उठाते हैं। भोजन कराया, पानकी बीड़ी सबको दी, पूल 
माला पहनायी, चन्दन-अतर लगाया; यह सब तम्मान राजाने किया | 'बोलाई रानी? इस कथनसे पाया गया कि जब राजा 
हघर सबके सम्मानमें लगे तव रानियाँ सव भीतर चली गयी थीं। इसीसे उनको बुलाना पड़ा | ( स्व ) 
[ पंजाबीणी “कद्दि रूदु बचन? का भाव यह छिखते हैं कि उत्तम पुरु्षोकी रीति ही है “झदु बोलना? अथवा राजा 
इस समय बड़े ह्वी आनन्दको प्राप्त हैं, अतः मृदु बोले, जिसमें वे सब अधिक प्रसन्न हों । अथवा ये सब ऐसे रत्न ( रूप ) 
पुप्रोंकी जननी हैँ अतः मृदु वचन कद्दे | अथवा पुत्रोंको शिक्षा हो कि वे भी अपनी-अपनी स्त्रियेंसि मृदु बोलें, इस विचारसे 
कोमल बोले | अथवा रानियोंको शिक्षा देनेके लिये कि वे सब दुलहिनोंसे इसी तरह मृदु बोला करें | ] 

२ 'बधू लरिकनी पर घर आईं ।“'” हति | (क ) यहाँ बहुओंके सकुचानेके कारण प्रथम ही कहते हैं कि एक 
तो वे वधू हैं, नववधू सधुरालमें पहले-पहल आती है तब अत्यन्त सकुचाती हैं, फिर वे अभी बहुत छोटी हैं; क्रिंसीको पहचानती 
नहीं है; बच्चे अनचीन्हे-से बहुत सकुचाते हैं, उसपर भी वे पराये घरमें आयी हैं, दूसरेके घरमें विशेष संकोच ह्वोता ही है, 
कुछ कह नहीं सकती | यह समझाकर तब कहते हैं कि 'राखेहु नयन पलककी नाई ।” अर्थात्‌ जेसे पलक नेत्रोंकी रक्षा करते 
हैं, वेसे ही तुम इनकी रक्षा करमा; ( इनको कोई कष्ट न होने पावे )| (ख ) 'राखेहु नयन पलक की नाई? यह वचन 
अयोध्याकाण्डमें चरिताथ किया है, यथा--“नयन पुतरि करि श्रीति बढ़ाई। राखेडें प्रान जानकिद्दि लाई | २। ५९ |? 
सोतेमें पलके नेन्नोंको छिपा लेती हैं, वेसे ही सोते समय माताएँ ( रानियाँ ) बहुओंको गोदमें छिपा छेती हैं | हक" यथा-- 


(सुंदर बधू सासु ले सोह । फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोई | ३५० । ४ !? इस प्रकार राजाने जो आशा रानियोंको दी 
उसका उन्होंने पूर्णरूपेण पालन किया । 


३ “लरिका भ्रमित उनीद बस सयन करावहु**” इति | ( क ) “अमित? हैं अर्थात्‌ सवारीपर बैठे-ब्रेठे बहुत समय 
बीता है; हससे थक गये हैं | 'डनीद बस? अर्थात्‌ मार्गमें बिलकुल निद्रा नहीं हुईं, अथवा ठीकसे थो न सके; इससे निद्रा 
लगी है | ( 'सयन करावहु जाइ? से जनाया कि शयनागार दूसरी जगह है, रनवासमें जहों सोनेका स्थान दे वहाँ जाकर 
सुलाओ | “जाइ” से जनाया कि केवल रानियाँ ही यहाँ आयी थीं, बहुएँ और चारों भाई साथमें नहीं हैं, नहीं तो कहते कि 
हनको ले जाकर शयन कराओ ) | पुनः 'करावहु जाइ! से सूचित किया कि तुम स्वयं जाकर शयन कराओ, यह काम दास- 
दासियोंपर न छोड़ देना । ( ख ) 'अस कह्टि गे बिंश्रामग्ृइ! ऐसा रानियोंसे कहकर विश्रामघरमें गये | इस कथनका आशय 
यह है कि यदि ऐसा कहकर न जाते तो राजाकों विश्रामघरमें भी विश्राम न मिलता | लड़कोंमें बरावर चित्त छगा रहता, 
चिन्ता लगी रहती कि हमने सबको विश्राम करानेके लिये कद्दा नहीं, न जाने अभी सोये हों या न सोये हो | ( ग॒ ) 'रासचरन 
चितु छाद! इति। भ्रीरामजीके चरणोंमें चित्त लगाना 'ऐश्वर्य-भाव? है और ८छरिका भ्रमित उनीद बस? यह कथन माधुर्यमें 
है। ऐश्वर्य ओर माधुयय दोनों इकटठे केसे हुए ! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि मनु-झरीरमें राजाने वरदान माँगा था कि 
ऐश और माधुर्य दोनों इकटठे रहें, यथा-'खुत विषह्क तव पद रति होऊ | मोदि बड़ सूढ़ कहै किन कोऊ |१५१। ५ “एव 
मस्तु कश्नानिधि कह्ेक |? सुत-भावसे प्रीति होना माधुय है ओर चरणमें रति होना -ऐ.बर्य है; यही माघुय्य-ऐ:धर्यका इकटठे 
होना है | [ उस वरदानके अनुसार ही यहाँ प्रथम प्लरिका श्रमित' ' 'जाइ? यह सुतभावका प्रेम माधुर्यमें दिखाया और 
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“राम चरन चितु छाइ?. यह चरण-रति ऐश्वर्य मावमें है । कोई-कोई ऐसा कद्ते हैं कि राजा दिनमें तो माधयरसमें भीगे रहते 
हैं ओर तोते समय द्वदयमें चरणोंका ध्यान घारण करते हैं | याया हरिहरप्रसादणी कहते हूँ कि यद्‌ पद जनाता है कि ययपि 


राजा वात्सल्यरस्में डूबे हैं तथापि शान्तरस लिये हैं | स्वामी प्रशानानन्दजीका मत है कि इसमें भी माधु्य भक्ति भावना हो 
है। जो कोई ऐश्वर्य भावसे चिन्तन-ध्यान करेगा उसको कोई सजन मूढ़ नर्दीं कह सकता। हाँ; जो पुत्रका, घनका। स्मो का 


ध्यान करता है; वह्दी सजनोंकी दृ्टिमें मूढ़ है। दशरथजीके दृदयमें श्रीरामीके विषयमें ऐडवर्य माव तो क्षणभद्नुररूपसे ही एड 
दो बार पैदा हो गया है। ] 


भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनक मनि पलँग डसाए ॥ १॥ 
सुभग सुरभि पयफेन समाना। कोमल कलित सुपेती नाना॥ २ ॥ 
उपबरहन बर बरनि न जाहीं। सनम सुगंध मनि मंदिर माहीं॥ ३ ॥ 


रतनदीप सुठि चारु चँँदोवा।कहत न बने जान जेहि जोबा ॥ ४ ॥ 

अय--राजाके खाभाविक-ही सुन्दर वचन सुनकर रानियोंने मणिजटित खर्णके पलंग विछाये | १ | सुन्दर गऊके 
दूधके फेनके समान अनेक कोमल सुन्दर बढ़िया सफेद चादरें ( तोशके अर्थात्‌ गुदगुदे बिछोने ओर उनके ऊपर चादरें ) 
बिछायीं । २ | तकिये बहुत बढ़ियाँ हैं, उनका वर्णन नहीं हो सबता | मणिक्रे महल्‍में फू्ोंकी मालाएँ ( टेंगी हुई हैं ) और 
( अनेक प्रकारके ) सुगन्धित द्वव्य हैं. ( अर्थात्‌ सजाये हुए. रक्ले हैं, भीनी-भीनी सुगन्ध आ रही है) | रत्नोंके दीपक और 
अत्यन्त सुन्दर चेँदोवे हैं | कहते नहीं बनता, जितने देखा है वही जानता है ( पर कह वह भी नहीं सकता ) ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--- १ “भूप बचन खुनि सहज सुहाए***?इति | (क)'सहज सुद्दाए! कहनेका भाव कि राजाकेवचन खाभाविक 
ही मधुर हैं; उत्पर भी मघुर वचनोंमें बातें भी सुन्दर कही गयीं कि प्बधू लरिकनी' " 'सबन करावहु जाइ |? बहुर्भोसमेत 
चार्रो भाइयोंको भाराम ( विश्राम एवं सुख ) देनेकी बात इन वचनेंमें कही गयी; अतः वचनोंकी 'सहज सुद्दाए! कहा । 
(ख) 'सदज सुद्दाए! देहलीदीपकन्यायसे प्वचन! और “पलंग? दोनोंका विशेषण है | 'सुहए? बहुवचन है; यथा--'कहेँ कह 
सुंदर बिटप सुद्दाएप । जनु भट बिकग बिलग दह्ोह छाए |३।३८।? “नाना तरु फल फूल सुद्दाए? 'कंद मूल फल पतश्च सुहाए्‌ | 
भए बहुत जब ते प्रभु आए [४।१३!१ ध्यरषा काछ मेघ नभ छाए । गरजत छागत परम सुद्दाए |६॥१३।! 'एक बार घुनि 
कुसुम सुदाप । ३। ११ भ्सुद्वा? एकबचन है; यथा--'आरची दिसि ससि ड्येड सुद्दादा | २२७ | ७ ? 'सिंघासनु 
भ्षति दिव्य सुहावा | जाइ न बरनि बिरंचि बनाव! | १०० | ३ |? “यह प्रभुचरित पवित्र सुद्दावा| ७ | ५५। १ |? “देखहु 
तात बसंत सुद्दावा | ३ | २७ !? इत्यादि | बहुवचन विशेषण देकर जनाया कि चारों भाइयेंके अलग-अलग चार पहँग 
बिछाये | ( ग ) “कनक जरित मनि? अर्थात्‌ सोनेका पढेंग है; उसपर मणि जड़े हुए हैं। सोनेपर मणिकी पचीकारी होती 
है, यथा--“जातरूप भनि रचित अटारी | ७ | २७ |? 'कनक कोट बिचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना | ५। ३ |! ( घ ) 
वचन सुनकर पहुँग बिछाये अर्थात्‌ पतिके वचनका प्रतिग़लन क्रिया । (४) [ 'डताए? दीफ-देहरी-न्यायसे अगलो 
अधोडीके साथ भी है । ) 

२ “सुभग सुरभि पयफेन समाना।''” इति। (के ) 'सुरभि पयफेन! सुरभीक्ते दूधके फेनमें मुगन्ध है । सुगन्ध 
कहनेके लिये गऊको 'सुरभि? कहा | और 'सुरभि? सुगन्धको भी कहते हैं, यथा-- 'सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। १। ३२८ 
देखिये। सुरभीका पयफेन सुगन्धयुक्त) सुन्दर, कोमल और शक्ल वर्ण है; वैसे ही 'मुपेती भी सवंगुण युक्त हैं! [भा० ७।४।१० में भी 
इन्द्रभवनमे शय्याको पयफेनके सहृश कहा है; यथा--“पय+फेननिभा: शब्याः ।! ओर भोदनेके बल्लॉमे मातियोंकी लड़याँ 
लगी हुई कही गयी हैं 'मुक्तादामपरिच्छदः ।! 'सुपेतीः में ओदनेकी भी चादरें आ जाती हैं । और 'घुभग! 30९ अप 
भाव आ जाता है। 'सुभगः से ऐश्वर्ययुक्त अर्थात्‌ बहुमूल्य मी जनाया ) (ख ) पनाना'न्वहुत | “हुपेती! बेछीनेको अत्यन्त 
कोमल बनानेके लिये बिछाईं गयीं | ] 

.३ “उपयरदन बर**” इति | ( क) तकिये श्रेष्ठ हैं। जैसे प्छुपेती? दूधके फेनके समान कोमल; सुन्दर ओर उच्ज्वल 
हैं, वैसे ही सब तकिये हैं, यथा--५बिविध बसन उपधान तुराई । छीरफेनु रूदु बिसद सुह्ाई ॥२।९ है ॥? ( पव ) पसग 
सुगंघ*** इति | यहाँ सुगंध? से अतर; गुलाबः केवड्ा आदिसब सुगन्पित द्रव्योंका वर्धा रबखसे होना सूचित किया, क्योंकि 





बाडज्ञाण्ट ८९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा ३५६ 


पट लक > मम लक कर अल करी यम कल तक अति लरग >लल म वल जी जम. नजल० अर बालिदक न अगकज लि नमक 
यहाँ किसीके अड्नमें लगाना नहीं है । ( कमरा इन सुगस्धोंसे महक रहा है | मीनी-भीनी, मन ओर मस्तिष्कक्ो सुख देने; प्रसन 
करनेवाली सुगन्ध कमरेमें फैली हुई है ) | (भचे पान सत्र काहू पाए। ख्रग सुर्गंध भूषित छवि छाए ॥ ३५५। २ ॥ में 
सुगन्धसे “चन्दन? का ग्रदण है। क्योंकि ब्राह्मण ( आदि ) के अक्गमें छगानेको है। भोजनके अन्तमें चन्दन लगाझर फूल 
माला पहनानेकी विधि है | बहुत अतर-तेल है, ब्राह्मण छोग तेलका स्पशश नहीं करते | ( समयानुकूछ खत, गुलाब, हिना, 
केबड़ा। आदिका अतर लगाया जाता है। इसल्यि मैंने वहापर प्यतरः अर्थ भी दिया है ओर ठीक समझता भी हूँ )। 

४ “रतन दीप सुठि चारु चेंदरोवा' “ ॥? इति| ( क ) (रतन दीप” कहनेसे सुचित होता है क्रि ज्ञिन मणियोंसे मन्दिर 
बना है उनसे “रत्न दीप!” वाली मणि बहुत विशेष है। क्योंकि यदि ये विशेष न होतीं तो मणियोंकि मन्दिरमें मणियोके दीपक 
रखनेका काम द्वी क्या था | ( ख॒ ) 'सुठि चारु! का भाव कि सुन्दर तो सभी वस्तुएँ हैं पर चंदोवा अत्यन्त सुन्दर है | 
'कद्दत न बने! इस अपने कथनको ग्रन्थकारने सिद्ध रखा, इसीसे चेँदोवेका रद्र, बनाव, लम्बाई-चोड़ाई कुछ भी न कही) 
न यही कट्दा कि किस वस्तुका या क्रिस वस्रका बना है, उसमें केसे मणि-माणिक्य लगे हैं | (ग ) "जान जेद्दि ज्ोवा? इति। 
भाव कि वरिष्ठ, बामदेव आदि मुनीश्वरोंने देखा है, महादेवजी ओर भुग्युण्डिजीने देखा है; सो वे भी नहीं वह सके, उनके 
ग्रन्धोमें भी चैंदोवा” का वर्णन नहीं है, तब मैं कहाँसे एवं क्योंकर वर्णन करूँ | 

प० ५० प्र-१ “मंदिर! शब्द इसलिये प्रयुक्त हुआ कि कौसल्याजीके इस भवनमें श्रीरामजी हैं | जिस कमरेमें रुचिर 
शय्या रची गयी है उसमें शब्पा रचते समय माता कोसल्या विविध प्रकारसे श्रीरामजीका चिन्तन करती हुई शब्याकी रचना 
करती हूँ ( यह सूचित करनेके लिये इसे 'मन्दिर! कहा गया ) | २०ज्ञान जेहि जोवा? हति | मिलान कीजिये, यथा-- ध्मूपति 
सवन सुभाय सुहावा | सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ मनिमय रचित चारु चौबारे। जनु रतिपति निम्न द्वाथ सेंवारे॥ 
सुबि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबस्त । पर्लेग मंजु सनिदीप जह सब विधि सकऊू सुपास ॥ २ | ९० ||! “विविध 
बसन उपधान तुराईं । छीरफेन मदु बिसद सुहाई ॥ तह सिय राम सयन निप्ति करद्वी ।! (इसमें मन्दिर शब्द नहीं है 
क्योकि इस समय भीरामजी वहाँ नहीं हैं )। ॥॒ ह ह 

सेज रुचिर रचि राप्तु उठाए | ग्रेम समेत पहलेँग पोढ़ाए॥ ५॥ 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्‍्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ।। ६ ॥ 
देखि स्थाम झदु मंजुल गाता | कहहिं सम्रेम बचन सब माता ॥ ७ ॥ 
मारग जात भयावनि भारी | केहि विधि तात ताड़का मारी ॥ ८॥ 


दो ०--धोर निसावर बिकूट भट समर गनहि नहिं काहु । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 


अर्थ--( इस प्रकार ) शय्या सजाकर ( माताओंने ) श्रीगमजीको उठाया और प्रेमसद्वित ( उनको ) पह़ंवपर 
लिटाया ॥ ५ ॥ ( श्रीरामजीने ) भाइयोंकी बारंबार आजा दी ( तब ) उन्होंने अपनी-अपनी शब्यापर दयन किया॥ ६॥ 
सॉवले, कोमल और सुन्दर अन्नोंको देखकर सब माताएँ प्रेमसहित वचन कह रही हैं || ७ ॥ है तात | मार्ममें जाते हुए, 
( तुमने ) भारी भयावनी ताइकाको किस प्रकार मारा ! ॥ ८ ॥ दुष्ट मारीच और सुबाहु घोर निशाचर्रोकों, जो बड़े ही 
विकट योद्धा थे और जो संग्राममें किसीको कुछ नहीं गिनते ये; सहायकोसहित कैसे मारा ! || ३५६ ॥ 

टिप्पणी---१ (क ) 'सेज रुचिर रचि"*” इति | प्रथम रुचिर सेजका: रचना कहा--“जरित कनकप्तनि पहेँग 
डसाए' से 'उपबरहन बर बरनि न जाही! तक | बीचमें मन्दिर, र्नदीप) चेंदोवा आदिका वर्णन करने ढगे थे, अब फिर 
वहींसे कहते हैं। नाना प्रकारकी सुन्दर कोमल सुगम्धयुक्त तोसकें, चादर; बिछायी गयीं; तकिये पिराहने एवं दोनों बगल 
दाहिने-बायें रक्‍्खें गये; पुष्पोंकी मालाएँ: छटकायी गयी हैं, इत्यादि; वह सेजका रचना है जो पूर्व कह आये | सेन एक तो - 
खयं दी “रचिरः ( सुन्दर ) है, उसपर भी रचकर सजायी गयी है | अतः “रुचिर रचि? कहा | 'राम उठाए । प्रेम समेत 


पहँग पोढाए!--अर्थात्‌ श्रीरामजीको उठाकर पहेँगके पास॒ लिया लायीं। 'प्रेम्न समेत” अर्थात्‌ हाथ फेरकर मुँह पेंछकर 
बहुत धीरेते पलगपर लिठाया | 


दोहा ३५७ ( १--४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८०१ मानस-पीयूप 





लक 322 

२ “कक्षा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्द्ी:" ? इति | ( क ) 'पुनि पुनि? आश! देनेका भाव यह है कि तीनों भाईयोंका 
श्रीरामजीमें ऐसा प्रेम है कि वे इनका संग नहीं छोड़ सकते | पुनः भाव कि सब भाई इस आश्यारमें खड़े हुए हैं. कि आशा 
हो तो हम चरणसेवा करें | ( जनकपुरमें चरणसेवा दिखा आये हैं, यथा--'रघुबर जाइ सथन तब कीन्ही ॥ चापत चरन 
छषन उर छाए। सभय सप्रेम परम पतु पाए ॥ पुनि पुनि प्रभु कद्द सोवहु ताता | १। २२६ ।? बेस ही यहाँ भी समझना 
चाहिये )। श्रीरामजीके पाससे जाते नहीं) यह भाईंयोका प्रेम है और श्रीरमजी उनको वास्य्रार शयन करनेको आश) देते 
हैं, यह भीरामजीका भाइयोंमें प्रेम दिखाया | ( ख ) 'निन्र निज से सयन तिन्द्द कीन्ही! हति | इससे सूचित हुआ कि 
जब श्रीरामजीकी शय्या सजायी गयी, उसी समय साथ-साथ सब भाहयेंकी शण्याएँभी सजायी गयी थीं। यदि श्रीरामजीकी हर 
तीनों भाइयोंकी उठाकर माताएँ सेजपर लिटारती तो स्वामी-सेवक भावकी सुन्दरता न रह जाती, इसीसे ध्रीरामजीकी आशाते 
सोना कहा | ( यह प्राचीन दिंदू-संश्कृति है)। “निज निज्ञ सेज! का भाव कि बड़े भाईकी सेजपर छोटा भाई नहीं बैठता 
और न छोटे माईकी सेजपर बड़ा भाई बैठे; इसीसे सब भाशयोंकी शब्या पृथक-प्ृथक्‌ है | 

३ 'देखि स्थाम झदु *” इति | (क) (श्याम? से शरीरके वर्णनकी शोमा कही) यथा--द्याम सरीर सुभाय 
सुहावन । सोभा कोटि मनोज कजावन ॥ ३२७ | ! ॥!? “मंजुछ गात? से अज्ञोंकी शोभा कही कि सब अट्ढ लक्षणयुक्त हैं । 
( 'मृदु” से सुकुमारता कह्दी )| “देखि स्थाम””? कहनेका भाव कि सुन्दर शरीर सुन्दर थज्ज देखने ही योग्य हैं, मृदु 
हैं अर्थात्‌ राक्षतेंसि युद्ध करनेयोग्य नहीं हैं | ( ये तो ऐसे हैं कि वस इन्हें देखा ही करे ) श्याम मृदु सुन्दर अप्नौको 
देखकर वचन कहनेका भाव कि ऐसे अज्ञोंसे घोर निशाचरोंकों केसे मारा | यथा--'कौसल्या पुनि घुनि रघुबीरहि। 
चितवति क्ृपासिंधु रनधीरहि ॥ हृदय बिचारति बारहिं बारा । कवन भाँति लंकापति मारा ॥ अति सकुमार जुगल मेरे 
बारे। निसिदर सुभट महाबलरू भारे॥ ७ | ७ |! ( ख ) “कहद्दिं सप्रेम बचन सब माता? इति | सब मातार्भोकी भीराम- 
जीमें एक-ता प्रेम है, इसीसे सब प्रेमसे पूछती हैं । 

४ (क) 'मारग जात” का भाव कि ऐसी घोर राक्षप्तीको रास्ता चलते-चलते मार डाला, कुछ परिश्रम न हुमआा। 
(ख ) 'भयावनि भारी” अर्थात्‌ जिसके देखनेद्दी्े मय होता था और जो पर्ताकार थी । अथवा अत्यन्त भयावनी थी । 
( ग ) 'केद्दि बिघि! कहनेका भाव कि मारनेकी कोई भी विधि देख नहीं पड़ती । अर्थात्‌ तुम मनुष्य हो वह राक्षती | तुम 
छोटे हो वह भारी । तुम कोमल हो वह कठोर और तुम सुन्दर हो वह मयावनी, इत्यादि कोई भी विधि उसके मारनेकी 
नहीं समझ पहती | [. (ध) इसकी भयावनता वाल्मीकीयमें इस प्रकार वर्णित है, यथा--(९ तां दृष्ठा राघवः ) कुछ विकृतां 
विकृताननाम । प्रशाणेनाति बृद्धां ( च रूष्ष्मणं सोडभ्यभाषत । १। २६ । ९। पश्य लक्ष्मण ) यक्षिण्या भेरवं दारुणं 
घपुः। भिधेरन्‍्दर्शनादस्या भीरूणों हृदयानि च॥ १० ।"**? अर्थात्‌ उसका खरूप भयानक था; मुँह तो और मी अधिक 
भयावना था । प्रमाणसे भी उसका शरीर बहुत बड़ा था । उसको देखते ही भीरु पुरुषोका ृदय कप जाता था । 

५ घोर निस्ताचर''” इति | ( क ) “घोर निसाचर! कष्टकर खलूपसे भयदायक और “विक मठ? से पुरुषार्थमें 
करार जनाय! | विक्ट हैं इतीसे 'सम्र गनहिं नहिं काहु! | 'खल? हैं अर्थात्‌ सुरमुनिद्रोद्दी हैं, यथा--'सुनि सारी घ निम्ताचर 
कोही । के सहाय घावा मुनिद्रोह्दी [२१० | ३ |? (ख ) मारीच ओर सुवाहु मठ ये) संग्रापके अमिमानी थे, भयानक 
ये और खड ये अर्थात्‌ छलछे युद्ध करते थे और सह्दाय ( सेना ) सहित थे ओर तुम दोनों भाई सुकुमार हो, कभी किसीसे 
युद्ध नहीं किया; सुन्दर और सरल खमावके हो; छल-प्रपश्च जानते नहीं | तब तुमने उनको केसे मारा ! 

मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी | इस अनेक करवरें ठारी ॥ १॥ 
मख रखबारी# करि दुहूँ भाई। गुरुप्साद सब विद्या पाई॥२॥ 
मुनितिय तरी लूगत पग धूरी। कीरति रही झुवन भरि पूरी ॥ ३॥ 
कमठ पीठि पवि कूट कठोरा | नृप समाजु महुँ शिवधन्ु तोरा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--करवरैं>अरिष्ट बाधाएँ; बलाएँ, कठिनाइयाँ। जानजोखिम | कूट-पवत | 
अर्ग--हे तात | मैं तुम्हारी बलिद्ारी जाती हूँ; बलेया उती हूँ । मुनिकी कृपासे श्रीमद्देवजीने अनेक बडायें टाडी 


# रखवारि करी--छ० ॥ 
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६॥ १॥ दोनों मायने यशकी रक्षा करके गुरुदेवजीकी कृपासे सब विद्या पायी ॥ २ ॥ ( गौतम ) मुनिकी छी अहल्या 
चरणेंक़ी धूलि लगते ही तर गयी । ब्रह्माण्डमें कोति पूर्ण भर रही दे ॥ ३ | कच्छप भगवानकी पीठ, वज्र और पदव॑तसे भी 
कठोर शिवघनुषको तुमने राजसमाज् ( के बीच ) में तोड़ा || ४ ॥ 

टिप्पणी--६ .'मुनि प्रसाद वि"? इति । ( क ) 'मुनि प्रसाद” का भाव कि मुनिको कृपा होनेसे महादेवजी कृपा 
करते हैं, यथा --'सीय स्वयंबर देखिम जाई । ईंत करहि धीं देह बढ़ाई ॥ रूपून कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तब 
जापर होई || १ | २४० ।? [ इसी तरह श्रीजनकजीने धनुर्भगका और श्रीदशरथजीने सर्वे पराक्रमोंका श्रेय विश्वामित्रजीको 
दिया है। यहाँपर परमावधिका मर्यादापालन और माधुर्यमावकी चरमसीमा बतायी है। (प० प० प्र० ) )(ख ) बलि 
तात तुम्हारी?--भाव कि तुम्हारे ऊपर मुनिकी कृपा है तथा श्रीशिवजीकी कृपा है, मैं तुम्हारी बलिद्ारी जाती हूँ । जैसे मुनि- 
की तथा शिवजीकी कृपाने तुम्दारी कखरें टाली) वैसे ही मैं तुम्हारी बलाएँ हरती हूँ। ध्तुम्हारीः देहलीदीपक है। तुम्हारी 
बलिहरी?; धतुम्हारी भनेक करवरें ईश टारी? । ( ग ) “ईस करवरें टारीः--भाव कि ईशकी ऋृपासे करवरें टलती हैं। महा- 
देवजी मृत्युञ्ञय हैं। राक्षसोंसि युद्ध करना 'करवर? है। ( घ ) “अनेक करवरें?--भाव कि ताड़कासे बचे; मारीचसे बचे; 
सुबाहुमे बचे; उनकी सेनासे बचे- ये सब अनेक प्रकारकी करवरें हैं| मृत्युसे बचना करवरका टल्ना है। [जो उत्तर 
भीरामजी देते वही वे खयं ही दे रही हें ] 

२ ८मख रखवारी करि दुह्ँ भाई।'*” इति | अर्थात्‌ गुरुके यशकरी रक्षा करके अपनी सेवासे उनको प्रसन्ञकर 
विद्या प्राप्त की | यहाँ प्सब विद्या? की प्राप्तिका हेतु गुरुप्रसाद ओर गुरुप्रसादका देतु यशरक्षा बताते हैं। परंतु श्रीरामजी तो 
सब विद्या प्रथम ही प्राप्त कर चुके थे ओर यहाँ कहते हैं कि यशरक्षाके पश्चात्‌ सब विद्या पायी १ कब्पभेदसे दोनों बातें हे 
सकती हैं | मुनिर्योके रामायणोंमें दोनों लिखी हैं; इसीसे गोख्वामीजी दोनों लिखते हैं | [ यहाँ जो सब विद्या पाना लिखते हैं 
बह बला, अतिबला आदि विद्याएँ हैं जिनका उल्लेख २०९; ७-८ में किया गया है और जिततका विस्तृत वर्णन वाल्मीकीयमें' 
हैं। गोलवामीजीने लिखा है--'बिद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही । जाते छाग न छुघधा पिपासा ॥ भतुलित घल तनु तेन्न 
प्रकासा ॥? वही यहाँकी “सब विद्या? है। क्रमभद्गका समाधान यों भी कर सकते हैं कि मखरक्षाका श्रीगणेश ताड़कावधसे 
. हुआ | इससे भी “८मख रखबारी करि! कहा जा सकता है। क्योंकि ताड़कावधपर ही इहन्द्रादि देवताओंने प्रसन्‍न होकर विश्वा- 
मित्रजीसे इनको पारितोषिक देनेको कहा है ओर मुनि भी ताड़कावधसे बहुत प्रतन्न हुए थे; यथा--'तोषिताः कप्णानेन 
स्‍्नेहं दर्शय राबवे | वाल्मी० १ | २६। २९ ।'* 'ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः ॥ ३२ ॥'* 2 मानसमें भी मुनिकी 
प्रसन्षता ताइकावघपर “तब रिपि निज नाथहि जिय चीन्ही? इन शब्दोंसे सूचित की गयी है | अथवा, माताएँ: प्रेममें मग्न हैं; 
जैसे-जैसे भीरामजीके चरित याद आते हैं उन्हें कहती जाती हैं| पुनः, मखरक्षा श्रीरामजीका चरित है, इससे उसे गा रही 
हूँ, यह मुख्य है, विया पाना और गुरुप्रसाद गोण है। यह भी क्रममज्ञका कारण हो सकता है । ] 

३ “मुनितिय तरी'*? हृति | ( क ) 'लगत पग घूरी?--भाव यह कि पदरण लगनेसे कुछ दिनके पश्चात्‌ वह 
कतार्थ होती, यह बात नहीं है; धूलिका स्पर्श होते हो वह इृतार्थ हो गयी । यहाँ चरणका स्पर्श कराना नहीं कहती; क्योंकि 
श्रीरामन्ीको चरण स्पर्श करानेका पछतावा हुआ है ( जेसा विनयके 'खिला पाप संताप बिगत भइद परसत पावन पाउ। 
दई सुगति सो न इरपु द्विय चरन छुए को पछिताउ || १०० ।? इसीसे पदक्ी धघूलिका छगना कहती हैं | अहल्याने चरण- 
का तिरपर घरना कहा है; यथा--'सोह पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाछ हरी | २११ छन्द |? ) | (ख) 
'कीरति रही भुवन भरि पूरी?--त्रह्माण्डमें भरकर पूरि रही? ( भरपूर छायी हुई है )। भाव यह कि अब नष्ट न होगी। 
इस कथनसे सूचित करते हैं कि तुम्दारी कीर्ति ( यश ) रूपी चन्द्रमाका जगत्‌में उदय हुआ है, अब यह भस्त नहीं होगा | 
यथा--नव बिधु विम॒रू तात जसु तोरा | रघुवर किंकर कुम्रुद चकोरा ॥ उद्दित सदा अथइद्ठि कहूँ ना | घटिद्दि न जग 
नम दिन दिन दूना | २। २०९ |? ( यह श्रीमरतजीके सम्बन्ध कहा है | ) 

४ “कमठ पीठि पत्रि कूट कठोरा ।“”? इति | (क ) यहाँ तीन प्रकारकी कठोरता कहदी--कमठ) पीठ) पवि और 
कूठ | कमठ-पीठसे पातालकी कठोरता) पवि ( वच्न ) से खर्गक़ी कठोरता और कूट ( पर्वत ) से मर्त्यलोककी कठोरता कही। 
इस प्रकार शिवजीके घनुपमें तीनों लोकोंक्री कठोरता दिखायी । भाव यह कि तीनों लोकोंमें ये तीन कठोरताकी अवधि (सीमा) 

है सो ये तीनों मिलकर भी घनुषकी कठोरताको नहीं पाते । [ कोई-कोई “पबिकूट? को एक शब्द मानकर ह उसका अर्थ 
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अश बाह' करे है। पर गो पर आर व व 7 5 समूह! करते हैं। परंतु गीतावलीके 'पन पिनाक पब्ि सेरु ते गुरु ५; 
हे ता कठिनाई ।१8१०१0॥) से प्कूट! का अर्प य 

के ही सिद्ध होता दे । पुनः यहाँ उत्तरोत्तर एकसे दुसरेकी विशेष कठोरता दिलाती है] पर्वत हे मम 
ओर बज्रसे कमठपीठ अधिक कठोर है | कच्छपमगवानकी पीठ सबसे कठोर है सो न सही, तो वद्ध-समान ही सदी, बह भी 
नहीं तो पव॑त-तमान दी सद्दी, तव भी तो कठोर है और तुम अत्यन्त सुकुमार हो | ( प्र० सं० )। यह भी भाव कह सकते 
हैं कि पातालके राजाओंने इसे कमठपीठसे अधिक; खर्गवाले राजाओंने पविसे और पृथ्वीवालेने पर्रतसे अधिक कठोर पाया 
जिसका जिसको अनुभव था | ( ग ) बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि कमठपीठ, पति और कूटके समान कठोर कइनेमें भाव 
यह है कि “घनुष नवानेमें कमठकी पीठके समान कठिन था | शो उसके दोनों गोशे नवाकर घनुषकों नममप्डलूसम कर 
दिया | तोड़नेमें वह इन्द्रके वज्के समान कठोर था, उसे तुमने तृणत्‌ शीघ्र ही तोड़ डाला | और, उठानेमें मन्दराचल आदि 
पवतेंकि समान भारी था; उसे तुमने तिलके समान. उठा लिया |? प० प० प्र० स्वामीजीका मत है कि 'कमठपीठ? से दुर्भेय 
और विज्ञाल, पविसे कठोर और तीक्षण और कूटसे मेरु पर्वतके समान विशाल और भारी जनाया | यधा--'कहू धनु कुलिप्रहु 
चाहि कठोरा', “सनहु पाहू भट बाहुबक अधिक अधिक गरुआह' । ] (घ) 'नूप समाज सहुँ शिव इनु तोरा” इति। भाव 
कि सब राजाओंका गय॑ दूर करके घनुषको तोड़ा, कोई राजा इसको तोड़ न सका तव तुमने तोड़ा | यधा--संभु सराप्तन 
काहु न॒टारा | हारे सकल बीर बरिआरा | २९२ | ५।! 

विश्व विजय जछु जानकि पाई । आए भवन व्याहि सब भाई ॥ ५॥ 

ञ्े 

सकल अमानुप करम तुम्हारे । केवल कीशिक कृपा सुधारे ॥ ६॥ 

आजु सुफल जग जनम हमारा | देखि तात जिधु बदन तुम्हारा ॥ ७॥ 

जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखे। ते बिरंचि जनि पारहिं छेखे ॥ ८ ॥ 


दो ०--राम प्रतो्षी मातु सब कहि अ ब्र बयन । 
सुमिरि संभु गुरु बिप्र पद किये नीद बस नयन ॥३५७॥ 


अर्थ--विश्वकी विजय, यश ( कीति ) और जानकी पायी | सब भाइयोंको व्याइकर घर आये । ठम्हारे सभी कर्म 
अमानुष हैं ( अर्थात्‌ मनुष्योंकेसे नहीं हैं, मनुष्पोंसे होने योग्य नहीं हैं ) | केवछ विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है।६। 
है तात | आज ठ्हारा चन्द्रवदन देखकर संसारमें हमारा जन्म सफल हुआ। ७। जो दिन तुस्दारे दशनोंके बिना बीठे 
ब्रक्षा उनको ले खेमें न छाबें, उनकी गणना आयु न करें | ८ | श्रीरामजीने बहुत ही नम्न श्रेष्ठ चचन कहकर सब माताओंका 
संतोष किया और शम्मु-गुरु-विप्रके चरणेंका स्मरण करके नेप्नोको नींदके वश किया । ३५७ । 

टिप्पणी---१ “विश्व बिजय जसु'** इति | ( क ) 'विश्वविजय; यश और जानकी पायी” कहनेका भाव यह दै कि 
तीनोंकी प्राप्ति दुलंभ है| यथा--०कुरअरि मनोहर बिजय बढ़ि कीरति अति कमनीय । पावनह्वार बिरंचि जनु रचेड न 
धनु दमनीय । २५१ [!'गीतावलीमें भी यह तीनों दातें कही गयी हैं, यथा--“भंजि सरासन संभुको लग जय कछ कोरति, 
तिय तियमेनि सिय पाई । १। १०१ | ४ |? श्रीजानकीजीके सम्बस्धमें श्रीहनुमानजीके विचार ये हैं कि यदि घैलेक्यके 
राज्य और श्रीजनकनन्दिनीजीकी तुलना की जाय तो यह श्रीतीताजीकी एक कहलाके बराबर भी तो नहीं हो सकता | यधा-- 
दा्य वा त्रिषु लोकेषु सीता वा ज्नकात्मजा । ग्रैलोक्यराज्यं सकलूं सीतया नाप्लुयारकलाम्‌ ॥ वाल्मी० ५ | १६। १४? 
रा० प्र०--कार 'बविश्वविजय जसु? का अर्थ--“विश्वविजयरूप यश अर्थात्‌ जो परशुरामझी सबसे जीते ये सो भी द्वार गये!, 
वा जो धनुष किसीसे न द्वटा उसे तोड़ डाला यह यहा) वा “विश्वभरके विजयका यश'--ऐसा करते हैं | ( ख )-विश्वविजया 
कहकर यह भी जनाया कि तीनों लछोकोमें इसकी कठोरता प्रसिद्ध है। विश्वमर ( अर्थात्‌ तीनों लोक ) के देवता, देत्य, मनुष्य 
यहाँ एकत्र हुए; थे, सबका 'जस प्रताप बीरता बढ़ाई । नाक पिनाकट्ट संग सिधाई?; वह सब इनको प्राप्त हुआ ]( थे )- 
यहाँतक भीरामजीकी वीरता; प्रताप, बल और बड़ाई सब कहे हैं| यया--'घोर निस्ाचर बिकट भट समर गनई नहिं 
काहु । मारे सद्दित सहाय किसि खल मारीच सुबाहु । ३५६१--यह वीरता है | पमुनितिय तरी लगत पग घूरी? यह प्रताप 
१ 'क्तठ पीढ़ि पदि कूट कठोरा | चुप समाऊु महुँ शिवधनु तोरा !--यह बल है। और तिश्वत्िजय जसु जानकि 
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पाई--यह बड़ाई है। ( घ ) भीरामजीके सब कमे और उनका फल कहती हैं | 'मख रखवारी करि हुहुँ भाई' यह कम 
कट्कर उसका फल 'गुरु प्रसाद सब विद्या पाई कहा | 'मुनि तिय तरी लूगत पग धूरी! इस कर्मका फल “कीरति रही 
खुबन भरि पूरी' कहा | और 'कम्ठ पीठि पदि कूट कठोरा | नलुप समाज सह शिव धनु तोरा !! इस कमेका फूल विश्व 
विजय जसु जानकि पाई | आये भवन ब्यादि सब भाई ।! 

२ “पघकल भप्तानुव करम तुस्दारे ।!*'? इति | ( क ) 'सकल?--जहँसे कहना प्रारम्भ किया वहाँ ( अर्थात्‌ प्मारण 
जात मयावनि? से लेकर “विश्वविजय जसु जानकि पाई? तक ) जितने कर्म क्दे वे सब कर्म अमानुप हैं | यथा--'्जेहि 
ताड़का सुबाहु हति खंढेठ हर कोदंड । खर दूषन तिसिरा बघेड मनुज कि अस बरियंड। २२५ |? (ख ) केवल 
कृपा? का भाव कि ( जहाँ ) कृपा होती है। ( वहाँ ) कुछ पुरुषार्थ मी होता है, परंतु यहाँ केवल मुनिकी कृपासे सब हुआ, 
बच्चोमें पुरुषार्य कहाँ | ( ग ) [ परशुरामजीका गये चूणे करना भी दूतोंने कहा ही था--“करि यहु बरिनय गवनु बन 
कीन्दा । २९३ | १-२१ परंतु यहाँ ] माताएँ परशुरामको जीतनेकी बात नहीं कहती, क्योंकि श्रीरामजी ब्रह्मण्यदेव हैं, ब्राह्मणको 
जीतनेकी बात कहती तो उनको अच्छा न लगता) यह माता जानती हैं; इसीसे उन्होंने ओर सब चरित कह्टे पर इसको न 
कहा) परशुरामजीकों जीतनेकी बात श्रीरामजीसे किसीने नहीं कही । औरोसे कही है | [ गीतावलीमें माताओने कहा है; यथा- 
'कह्टौ थों तात ! क्‍यों जीति सकक नृप बरी है विदेह कुमारी । दुसह रोष मूरति म्टगुपति अति नूपति निकर खयकारी | क्यों 
सौंप्यो सारंग हारि द्विय॑ करी है बहुत मनुद्दारी । १| १०७ !? मानसमें मर्यादाका पूर्ण विचार रक्‍खा गया है | क्योंकि 
हसमें साकेतविद्वारीका अवतार है ) | प० १० प्र० जी “अमानुष? का अर्थ “अतिमानुष्यः करते हैं ओर इमी तरह “असंका? 
का अथ “अति शंका? करते हैं।] 

३ “भाजु सुफल जग जनमु **” इति | (आज़ सुफल? कहनेका भाव कि अनेक संकटोंसे तुम बचकर आज घर आये। 
आज तुम्दारा मुखचन्द्र देखनेको मिला; इसीसे आज हमारा जन्म सुफल हुआ । 'देखि तात बिधु बदन' * ?-मुखको चन्द्रमा कहनेका 
भाव कि जैसे चन्द्रमा दिनके तापको हरता हे वैसे ही तुम्हारे मुखचन्द्रको देखकर हमारे ताप दुर हो गये, यथा-“बदन मयंक तापत्रय- 
मोचन? |२१८।६)। “देखि? कहकर जनाया कि मुखचन्द्रके दर्शनसे नेत्र शीतल हो गये। भीरामजीके दर्शनसे जन्म और नेप्न दोनों 
सफल होते हैं, यथा -“रामचरन बारिज जब देखों तव निज जन्म सफ़छ कर छेखों |? ( ७ | ११० )) “निज अभु बदन 
निद्ठारि निहारी । छोचन सुफल करें उरगारी !! ( ७ | ७५ )) 'करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाइ। २१८ 

४ जे दिन गये तुम्दद्दि विनु'*'? हति | ( क ) जितनी कथा रानियाँ कह आर्यी, 'मारग जात भयावनि भारी! से 
लेकर “आये भवन व्यादि सब भाई” तक; उतने दिन बिना दर्शनके बीते | हतने दिनोंके लिये प्रार्थना है |[(ख ) "ते 
बिरंचि जनि पारहि छेखे? इति | ब्रह्मा उन दिनोंको गिनतीमें न छावे, उनकी गिनती न करें । ये वचन ऐश्वय॑सूचक हैं, पर 
यह विनती अक्मासे है कि जितने दिन वियोग रहा ब्रक्माजी उन्हें आयुकी गिनती करनेमें हिसावमें न जोड़ें, इस प्रकार उतने 
दिन इनके दशेनका सुख और मिल जायगा। स्मरण रहे कि आयु प्रारब्ध-शरीरके साथ निश्चितरूपसे दी जाती है; उतने 
दिनोंसे भधिक कोई नहीं जीता । 


वाया हरिदररप्रसादजी लिखते हैं कि यह प्रार्थना श्रीरघुनाथजीसे है वे कहते हैं कि माताओंकी बातको औराघवजीने 
स्वीकार कर लिया | अपने जन्मके पहले जो दिन बीते रहे उनको भी लेखासे उठा दिया, नहीं तो माताने तो केवल उतने 
ही दिनोके लिये प्रार्थना की थी जितने दिन वे विश्वामित्रजीके साथ आश्रिन कृ० १२ से माघ कृ० २ तक बाहर रहे ये। 
इतना ही नहीं वनवात्षके १४ वर्ष भी आयुर्मे न गिने, अतएव माता रघुनाथजीके साथ पारी) नहीं तो त्रेतामें आयु केवल 
दश हजार वषकी होती थी | पर राजा दशरथजी तो ६० हजार वर्षके हो चुके ये जब उनके पुत्र हुए. | यदि दश हजार 
वर्षकी ही आयु सबकी होती थी तो कोशल्या आदिका साकेतवास भी कभीका हो गया होता । ) ] 


( ग ) मुखचन्द्रके दशानसे जन्म सफल होता है और दर्शन बिना जन्म निष्फल है | बिना दर्शनवाले दिनोंमें जीना 
मेरे हुए-के समान जीना है; यया--“जो पे रहनि रामसों नाहीं। तौ नर खर कूकर सूकर से जाय जियत जग माहीं? 
( वि० १७५ ) | इसीसे कहती हैं कि ब्रह्मा निष्फल दिन सफूल जन्ममें न मिलायें | 

५ राम पतोषों मातु सब”*'? इति | ( क ) सब माताओंने प्रश्नके वचन कह्दे थे, यथा--'कहहिं सप्रेस बचन सब 
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पर अल शक लटक लक नर सिकलनप तक कक रकम 
.._ माता! इसीसे सब माताओंका परितोष किया | “विनीत बरः वचन कहे अथात' कहा के ऑदोशिक सर गबब को 
और आप सबेके पुण्य-प्रभावले, आपकी शुभकामना और दबासे हमें सदा मंगल है। इन वचमेंति सबको हंतोप हे 
गया। [ पंजाबीजी लिखते हैं कि इस प्रकार संतुष्ट किया कि गुरओोंक्ी कृपसे) पिताके धर्मंदलसे और आपके पातिश्त्यशी 
32 ये सब्र कार्य हुए | मानसमयंककार लिखते हैं कि माताके इन वचनोंको सुनकर झ्लि विधि आयुष्पके लेखमें उन 
दिनोंको नेंजो बिना तम्हरे बीते हैं | रामचन्द्रजीने माताका प्रवोध किया कि जबतक मैं लोला-आविर्भाबबश अवधमें 
रहूँगा तबतक नित्य दर्शन दूँगा ] (ख ) 'सुमिरि संभु गुर ब्रिप्र पद” इति । इन तीमोंका स्मरण करके सोना यह विधि 
. है। इससे सूचित किया कि सोते-जागते इन तीनोंकी दरण रहे | यह शिक्षा देनेके लिये भीरामडीने सोते और जागते दोनों 
समय तीनोंका स्मरण किया | यहाँ सोते समय तीनोंका स्मरण क्रिया और जश जे तब भी 'बंदि दिप्न सुर गुर पितु माता । 
पाइ अप्लीक्ष मुदित सब्र जाता ॥ ३५८ । ७ |! सोते-जागते दोनों इनकी शरण रहना चाहिये यह बताया । 
नोट--१ ( के ) शम्मु आदिके स्मरणमें जगत्‌की रीति दिखायी ओर इनको प्रतिष्ठा दी जिहमें शयमके समय इनवा 
स्मरण लोग भगश्य करें | ( रा० प्र० )। ( ख ) म्यादापुरुषोत्तमकी शंकर; गुद और विप्रभक्तिके उदादरण मानसमें बारम्यार 
पाठकोने पढ़े द्वी हैं | स्कन्द पु० ब्रा० धर्मारण्यखण्डमें श्रीशमजीकी विप्रमक्तिके सम्बन्धमें खय॑ उनके दी वचन है कि में 
ब्राह्मणोंके प्रखादसे ही कम्लापति हूँ, धरणीधर हूँ, जगतपति हूँ और उन्हींके प्रतादसे मेरा नाम 'रामः दे। यथा--पविश्न- 
प्रसादासष्कमलावरो5६ विप्रपसादाद्धरणीधरो5हम््‌ । विप्रप्रस्तादाज्जगतीपतिश्र विप्रप्रसाद'न्मम राम नाम॥ ३२ | ३० । (ग) 
* गौड़जी कहते हैं कि प्माधुर्यमें भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी उपासनामें भगवान्‌ शझ्ठसका नम्बर पहला है | वह सेव % स्वामि सजा 
वियपीके हैं | अपनी ओरसे शिवजी अथनेको सेवक; श्रीरामचन्द्रजीकी ओरसे शिवजी उनके खाम्ती और अनेक भर्तोंकी 
ओरसे सखाका परस्पर भाव अथवा अमेद भाव है । रामेश्वर ही ठहरे । इतीलिये सोनेके पहले भगवान्‌ शह्ठूरका स्मरण 
करते हैं, फ़िर गुरुके चरणोंकों स्मरण करते हैं | गुरु और ईश्वरमें भी अभेद ह्वी है । विप्रचरणको नारायण छूपमें वक्षःस्पलपर 
धारण किया है । इसीसे तीनोंका स्मरण करके सोये | ( घ )--'किग्रे नीद बस नयन? अर्थात्‌ नेत्र बंद कर लिये, 
किंचित्‌ निद्राका भाव आ गया | हे 
नींद बदन सोह सुठि लोना। मनहु साँझ् सरसीरुह सोना ॥ १ ॥ 
घर घर करहिं जागरन नारी। देहिं परसपर मंगल गारी ॥ २॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनी । रानीं कहहिं विलोकहु सजनी ॥ ३ ॥ 
शुब्दर्थ-- लोनारलावण्यमय; सुन्दरता | सोना ( शोण )>छाछ | यथा--'सुभग सोन सरसीरुष्ट छोचन । बदन 
मं ताप च्रथ मोचत ॥ २१९ । ६ ।? जागरन ( जागरण )ररातभर जागनेका कम । विराजति््नवशेष राजती १) 
राजनारशोमित होना । सजनी>प्रिय सखी | 
अर्थ--मोंदर्म भी अत्यन्त सलोना सुन्दर मुख ( ऐसा ) शोमित हो रह है मानो तायंकालका छाल कमल दै ॥ १॥ 
- ( मगरमें ) घर-धरमें जियाँ जागरण कर रही हैं और परस्पर एक दूपरेको मद गालियों दे रही हैं ॥ २॥ रानियाँ कहती 
|, ६ -हे सखो | देखो ( आज ) रात्रि शोमित है और पुरी विशेष शोमित हो रही है ॥ ३ ॥ मिशन 
टिप्पणी--१ “नींद बदन खोह “” इति ।( क ) 'नोंद्? का भाव कि जागतेमें तो सुन्दर रहता ही है; नींद्म भी 
अत्यन्त सोहता है| पुनः भाव कि नोंदमें छोगोंके मुखकी शोमा प्रायः नहीं रहती, परंतु श्रीरामजीक मुखकी शोभा नींदमें भी 
अश्यन्त है । ( ख ) 'साँझ सासी हद्ठ सोना? इति । संध्यासमयके कम्लकी उपमा देनेका भाव यह है कि तायं्ालके कमलें 
संकोच और विकास दोनों रहते हैं; वैसे ही श्रीरामनीका मुख सोते तमय कुछ संकुचित्र हुआ है पर शोमा लेती थी बेदी 
ही है। जैसे उंध्यासमयक्रा कमल कुछ संकुचित होता है पर उसकी शोभा कम नहीं होती । इसीसे नींदर्म भी अत्यन्त लापण्य- 
मय कहा । दोहेमें निद्रावखा कही थी, अब निद्रावखाकी दशा कहते है कि 'नींदर्दे बदन सोह! । 
नोट--१ 'मनहुँ साँक्त सरसीरुद्द सोना? इति | इसके अर्थ महानुभावोंने अनेक किये हैं--( १) /निद्रायुक् मुख 
अति लोन ऐसा शोमित हो रहा है मानो साँस समयका शोण अर्थात्‌ लाल कमल हैः _भाव यह क्रि कुछ संध्याकी लाई और 
कुछ अपनी ललाई दोनों मिलकर कमल अधिक शोभा पाता है। वा रंष्या-समयर्मे कमल कुछ खुल कुछ ऊुँदा रइता है 


का 


बलकाण्ड ८९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा ३५८ ( १-३) 





लक. नकली नल ललि टी सबक 
बैसा !--( रा० प्र० )। (२) ध्मानों राजिमें कमल सोया हुआ है । ( पं० )। ( ३ ) 'ओंघाई सहददित संपुटित चेशमय 
मुख अत्यन्त लावप्पतासे भरा हुआ सो रहा दे मानो सा समयमें लाल कमल सोहता है । ५्जाग्रत्‌ू अवस्था रवि अल, 
शय्या सर ओर मुख कमल है? | ( बै०)। (४) भाव कि मुखारविन्द नहीं है किंतु सम्ध्यासमय झोणक्रमछहूप सर 
समयका सूर्य है जिसे शफ़्क़ कहते हँ--“शोणो5रुणे? नानार्थमें कह है---( मा० त० ) | 

हुकक- यहाँ सोना? शब्द सो जानेके अर्थमें नहीं आया है । गोखामीजीकी भाषामें इस अर्थमें प्तोडबः होता। 
क्रियाके इस रूपका प्रयोग मानसभरमें कहीं नहीं है | इस अर्थमें इसे लेनेकी जरूरत मी नहीं है | साँझके समय कमल संकुचित 
दोता दी है। साँस! काफी है। पसोना” का अर्थ है 'छाल? । नेन्रोंको राजीवसे उपमा देते ही हैं । [है | वदनकी शोभा .और 
लावप्यता केंसी है ! लक्षणासे वदनके मुख्यांश आँलोंहीपर उठ्मेक्षा की गयी | आँखें अथपुदी-सी हैं | सु्खीकी कुछ-कुछ 


पा 
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वैसी दी झलक है जैसे हरे दलोंके भीतरसे छाल दर्लोकी लालिमा संकुचित राजीवमें झलकती है । 


श्रीनगेपरमइंसजीने प्वदन? का अर्थ :ऑआँखें? किया है। वे कहते हैं. कि 'बदन! का अर्थ मुँह करनेसे अनर् हो 
जायगा | क्योंकि उपमा मुहके लिये नहीं है; छाल कमलका नेत्नके लिये है । अतः बदनका अर्थ नेत्र होगा । पुनः अर्थ 
प्रसंगाघीन रहता है; खतन्त्र नहीं । ओर प्रसन्न नींदका है। अतः प्रसंगानुकूछ बदनका अर्थ नेत्र होगा | प्रशाना- 
नन्‍्दखवामीजी लिखते हैं. कि 'साँझ समयःसनन्‍्ध्या-समय जब सूर्यका अस्त नहीं हुआ है। यथा--'देखि भानु जब मनु 
सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी? || इस समय लाल कमल अर्धोन्मीलित रहता है । वेंसे ही भगवानके राजीवाक्ष 
अर्घोन्मीलित हैं | पलकीके ऊपरका भाग राजीव दलके बाहरके समान नील व्यामवर्ण है। मुखमें नेत्र ही सैन्दर्यका मुख्य निधान होताहै। 


टिप्पणी--२ ( के ) जहाँतक चरित्रके वर्णन करन+ सीमा है वहाँतक उसका वर्णन किया | अब सोते समय उनका 
चरित्र कुछ नहीं हो रह है।- जब नागेंगे तब फिर चरित्र करेंगे, तब कवि पुनः वर्णन करेंगे | इधरसे सावकाश प्राकर अब 
( आगे ) पुरीका मंगल वर्णन करते हैँ---“घर घर"? । ( ख़ ) “घर घर करहिं जागरन नारी ।'**इति | “मंगल गान करहिं 
यर भामिनि | भे सुखमुछ मनोहर जामिनि ॥ ३५५ | १ |» यह जागरण राजाके घरका कहा गया था; अब घर-परका 
जागरण कहते हैं | जिस दिन बारात छौटकर आती है उस दिन जागरण करनेकी रीति है, इसीसे आज जागरण कर रही हैं। 
( ग ) 'देहिं परस्पर मंगल गारी” इति । मंगल गाती हैं । गीतद्दीमें गाली देती हैं | अपने भाईका नाम और जिप् 
स््रीकों गाली देती हैं उसका नाम मिलाकर गाडी गाती हैं ( जेसे भावज नन्दको गाली देती है ) । ( घ ) अवधवातियेकि 
घर-घरमें सब मंगल मनाये जाते हैं ( जो राजाके यहाँ मनाये जाते हैं )) इसीसे जागरण भी घर-घर हो रहा है। यथा-- 
भनित निज खुंदर सदन सेंवारे। इवाट बाट चौद्ृट पुर द्वारे ।!, (विविध भांति मंगल कुछ गुद्द गृह रे दैवारि | ३४७४ |), 
“घर घर बाजन छगे बधाएु ॥ ३५१ । ६ (१ तथा यहाँ 'घर घर करदििं जागरन ।? (डः ) इन दो चरणोंमें पुरीकरा हाल 
कहकर, आगे पुनः राजमहलका हाछ कहते हैँ | ह * ह 

४--४री बिराजति राजति रजनी ।**” इति | ( क ) राजमहलूमें मंगल-गानसे रात्रिकी शोमा कद्दी थी--'मंगढ 
गान करहिं बर भामिनि । से सुखमूल मनोहर जामिनि ॥? अब पुरीके मंगल-गानसे रात्रिकी शोमा कहते हैं | मर-घर 
मंगल गान दोता है। इसीसे पुरी विशेष शोमित हो रही है | ( ख ) “राजति रजनी? कहनेसे सूचित होता है कि शुक्लपक्षकी 
रात्रि है। शक्लपक्षकी राजि शोमित होती है | चांदनी फैली है, इसीते राज्िक्री शोमा है, यथा--“भनिति मोरि सिव-कृपा 
बिभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ १। १५ |? [ बैजनाथजीका मत है, कि यह माधक्ृष्ण द्वितीयाकी राति है। 
इसमें दो घड़ीके पश्चात्‌ सारी रात़िमें चादनी रहती है। भोजन करते सम्रयतक पाँच घड़ी रात बीत गयी थी, अतः रात्रि 
प्रकाशमय है ]। ( ग ) यहाँ राजिकरो 'राजतिः और पुरीको 'विराजति? कहा | अर्थात्‌ रात्रिकी झोमासे पुरीकी शोभाकी अधिक 
कट्टती हैं | तात्यय यह कि रात्रि केवल चॉंदनीसे शोमित है और पुरीढी शोभा बनावरसे, रुजावटसे; मज्जल-रचनासे; चोँदनी- 
से तथा मन्नलनानसे ( चुइल-पहलले और ओऔीरामजीके सम्बन्धते ) शोभित़ हो रही है। इरीसे उसकी विशेष शोभा है | 
( पंजाबीजीका मत है कि पुरीमरमें दीपमालासे विशेष शोभा है ) | 

नोट--२ श्रीणम-लक्ष्मणजी, आश्विनमें मुनिके साथ गये | तबसे अयोध्यापुरीमें दशहरा, 
तिपुरपोर्णिमा इत्यादि अनेक अवसर्रोपर दीपोत्सव, जागरण इत्यादि अनेक प्रकारके उत्साह और 











दीपावली, वेक्रुण्ठचतुर्दशी। 
मज्ल काय हो गये होंगे 


दौह्म ३५ ८ ( ४-७ ) श्रीमते शमचन्द्राय नमः ८९७ मोनस-तैयृप 
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तथापि आजद्दीकी रात्रि मातारओको आनन्दपूर्ण प्रकाशित देख पढ़ती है | [ इससे जताया कि धीरामजीके वियोगमें पुगे 
धल्यरूप, भयावनी और निरुच्साह ही लगती थी | विशेष ३५० ( ६-८ ) में देखिये | ( प० प० प्र० )]। 
टिप्पणी-४ “रानी कदृह्िं विछोकहु सजनी? इति | रानी अपने महलसे सबियोंत्े पुरीक्ी शोभा दिखा रही हैं । इससे 
सूचित होता है कि महल बहुत कँचा है, उससे पुरीकी शोभा देख पढ़ती है। रानियोके कहनेका भाव यद है हि गोल्लामीडी 
ने सब ज़ियोका जागरण कहा है; यथा-८मंगक गान करहिं बर सामिनिः पुनश्व 'घर घर काहिं मागरन नारी? किंतु रानियो- 
की जागरण नहीं कह्दा, वह “रानी कद्ृहिं? से शनाते हैं | रानियोँ सखियोसहित भीअवधपुरीकी शोभा और बहुओंदी शोभा 
देख-देखकर जागरण कर रही हैं | [पुरीमेमद्गल गान करती हुईं सब स्त्रियों जागरण कर रही हैं| पर महतमें ममल-गानद्वारा 
जागरण नहीं कर रही हैं, क्योंकि राजा, भाइयोंसहित भीरामजी ओर बहुएँ सभी समीप ही शयन कर रहे हैं, गानते इनदी 
निद्राके भज्ञ हो जानेका भय है। माताएँ इनकी सेवाके लिये समीप ही हैँ | अतएव रानियाँ शोमा देखती हैँ और दिखाती 
हैं, इस तरह जागरण कर रही हैं ]| (४ ) (रानी कह्ृहिं बिछोकहु सजदी? यह देध्टीदीपक है। रानियों बद्ती हूँ कि 
'सखि | पुरीकी शोभा देखो और “सुंदर वधुन्ह सासु छै सोई ऐँ उन्हें देखो । 
सुंदर बधुन्द# सासु ले सोई | फनिकन्ह जनु पिर मनि उर गोई ॥ 9 ॥ 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे | अरुनचूड़ वर बोलते छागे॥ ५॥ 
बंदि| मागधन्दि गुनगन गाए | पुरजन हार जोहारन आए॥ ६ ॥ 
बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता | पाह असीस घुद्िति सब भ्राता ॥ ७॥ 
अरथ--सासें सुन्दर बहुओंको लेकर सोयीं। मानो सपोनि शिरके मणिको दृदयमें छिपा खखा दे ।४॥। प्रातःकाल 
पविन्न समय ( ब्क्ममू हूर्तमें ) प्रभु जागे | सुन्दर मुर्गे सुन्दर बोलने छगे | ५ | माठ और मागघ आदिने गुण-गण गाये | 
पुरवासी द्वारपर प्रणाम करने आये । ६ । ब्राक्षण) देवता; गुदझ। पिता और माताकों प्रणामकर आशीर्वाद पा 


सब भाई प्रसन्न हुए । ७॥ हर मे 
टिप्पणी--१ सुंदर बधुन्ह सासु''” इति। ( क ) बहुएँ चार हैं, सास बहुओंकी लेकर सोयीं, इस कथनसे सूचित 


होता है कि चार सासुएँ चारको लेकर सोयीं | भीकौतल्या; कैकेयी और सुमिप्राजी तीनको लेकर सोयीं, किसी और एकने एक 
बहूको अपने साथ सुलाया; शेष सब रानियाँ जागरण करती हैं| वहुओंको सुलानेके लिये चार सासुओंको सोना पड़ा | (ख) 
राजाकी आशा थी कि “छरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ! इस आशाका प्रतिपालन किया। पहले भीरामजी- 
को शयन कराया । जब बे सो गये, तब बहुओको सुछाया | ( ग) “फनिकन्ह जनु सिर मनि' इति | “फनिकन्ह! पुँछिद् 
और बहुवचन है | बहुओंको लेकर चार साख सोयी हैं, इससे बहुवंचन शब्द दिया | पुलिड्न इससे दिया कि मणि सर्पके 
विरमें होती हैः नागिन ( सर्पिणी ) के छिरमें मणि नहीं होती | बहुवचन “फनिकन्द्' फणिमणिसम कहकर सूचित करते ईं कि 
एक सर्पके पिरमें एक ही मणि होती है; दो नहीं, इसी तरह एक सास एक ही वधूकों लेकर सोयी है। वहू सुन्दर है। इसीसे 
मणिकी उपमा दी है, यथा'निज मन फनि सूरति सनि करहू ।३३५।७॥ (घ) 'गोई' का भाव क्वि सपंको 
मणि बहुत प्रिय है; इतीसे वह इसे दृदयमें छिपाये है; इसी तरह रानियोंक्री वहुएँ बहुत प्रिय हैं, इसीसे वे उन्हें दृदयसे 
| | 


छगाकर 
नोट--१ मणि सर सोते समय चारों ओरसे पिंडी-सी बाँधकर मणिकों दृदयमें छिपाये हस तरह बेठता है कि बीचमे 


फन रदे | वह अपने मणिकी रक्षा प्राणके समान करता है; क्‍योंकि मणिके निकल जानेसे वह छटपटाकर मर ही जाता है। 

राजने जो आशा दी थी कि (राखेहु नयन पक की नाई? उसका यहाँ प्रतिपालन दिखाया | पलक नेन्रेंकों छिपा लेता है 

इस तरह वह नेभकी सेवा एवं रक्षा करता है, मैसे ही इन्होंने बहुओंकों दवदयमें छिपाया। दृदयसे लगाकर लेटी हैं।अ« 

दौ० च० कारका मत है कि “बारात भीरामनवमीको अयोध्यामें आयी । उस राजिमें रानियोकी गारोगान ( झमर गान ) 

करते साढ़े तीन पहर रात्रि बीत गयी | जब उन्होंने सखियोंसे सना कि इतनी रात्रि दीत गयी तब रानियोने बहुओंको उरमें 
2 भक8 हि2 जि लिकिप पीकर लय कम प श कक: 20 पलक की लररक के मर किक, 


# बधू--- १७२१) १७६२) छ०5 १७०४ । इपूरइ ( नह बनाया है )--१६६ २५ को० रा०। 
| गन्दी मागप---छो ० रा० । 





बॉट्काण्ड ८९८ श्रीमद्रामचन््रचरणी शरण प्रपथे दोहा ३५८ 
हद जी जि मदन नम का मम लत कप कक तिलक न रत शत कफ ल लि हक मी. मत तप मी शक 
छिपाफर शयन किया | प्रशानानन्द खामीजी कहते हैं कि सोनेकी रीतिसे अनुमान होता है कि जाड़ेंके दिन ये । सूर्य मर 
ये ऐसा मानना उचित है क्योंकि तब राजिमें तोनेके कालमें शरीर “धनुषि धनुराकारं मकरे कुण्दलाकृति' होता है और फणि 
भी शरीरको कुण्डलाकार बनाकर ही सोता है। 

विप्पणी--२ 'आत पुनीत काल प्रभु जाने ।"*? इति। (के ) 'आतःका? पुनीत काल है अर्थात्‌ ब्राह्ममुहूत है | 
[ दो घण्टा ( पाँच घड़ी ) रात रहे 'प्रातःकाल? प्रारम्भ होता है। ] महान्‌ पुरुषोंके जागनेका यही समय है| प्रभु! अर्थात्‌ - 
श्रीरामजी । ( ख ) 'भरनचूड़ बर बोछन छागे? इति | पहले चरणमें श्रीरामजीका जागना कहकर तब दूसरे चरणमें मुर्ग- 
का बोलना कदनेका भाव कि भीरामजी पहले ह्वी जगे; मुर्ग पीछे बोले | तात्पर्य यह कि भ्रीरामजी ख़तः शानरूप हैं, उनको 
कुछ मुर्गेक़ी बोलीसे प्रातःकालका शान नहीं हुआ, भीरामजीमें अज्ञानका लेश भी नहीं है; यथा--('रामसचिदानन्द दिनेसा | 
महिं तहँ मोह निध्ता छब॒छेसा ॥ सहज प्रकासरूप भगवाना । नहीं तहूँ पुनि विज्ञान बिहाना ॥ ११६ | ६ ! मुग्गेंका 
बोछना सुनकर प्रातःकालका ज्ञान होना जीवका धर्म है; यथा--'हरप बिपाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म भदमिति 
अभिताता ॥ ११६ | ७ |? (ग ) प्बर बोकनन कागे! इति | प्यर! से जनाया कि उसकी बोली सुहवनी है। अथवा) मुर्गे 
दशरथ शब्द बोलते हैँ इससे बोलीको “वर! कहा | अथवा; बरूचबड़ा | जो मुर्गा बड़ा है वही योलता है, जय जूड़ा निकल 
आता है तभी बोलना होता है? ( इसीसे अरुणचूड़ नाम दिया )( घ) “छागे? बहुवचन देकर जनाया कि बहुत मुर्गे बोह़ने 
लगे | ( अबुणचूड़--दोहा २२६ देखिये )। 

३--“बंदि मागघन्हि गुन गन गाए *'? इति। ( के ) सुर्गोंके बोलनेके पीछे इन्हें लिखकर जनाया कि मुगोंके 
बोलनेसे इन छोगोंने जाना कि प्रातःकाल हो गया, अतः ये बोली सुनते ही आये । 'मागधन्दि? बहुवचन देकर जनाया कि 
मागघ आदि बहुतसे गुणगायक आये। यथा-'मागघ सूत बंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक॥ १। १९४।६॥ बंदी- 
जन, मागघ) सूत आदिका गुणगान करनेका समय है; अत; वे द्वारपर आकर गुगगान गाने लगे |(ख)'पुरजन द्वारजोद्दारन भागे! 
हति । पुरजनोंकी अभी प्रणाम करनेका मौका नहीं है; जब राजा महलसे निकलेंगे। तब प्रणाम करेंगे, इसीसे उनका आना 
मात्र कहा | ये सब आकर अभी द्वारपर खड़े हैं। बंदी मागधादि याचकों और पुरवासियोंकी भीड़ द्वारमें टुग रही है। 

४ ध्यंदि बिप्न सुर गुर पितु माता ।*'? इति। ( के ) प्रातःकाल जागनेपर जो कृत्य करते हैं वह बताया | शंभु- 
गुर-बिप्रपदका स्मरण करके शयन किया था, यथा--०“सुमिरि संभु गुर बिप्र पद किये नींद बस नयन? । अग्र उन्हींकों 
जागकर वन्दन किया | यहाँ 'सुर! शब्दसे धांभु? का ग्रहण है | “बंदि बिप्र'' ? से पाया गया कि ये सब प्रात/काल ही 
भीरामजीको दर्शन देनेके लिये महल्में आया करते हैँ, यथा--पप्रातकाक डठिके रघुनाथा । मातु पिता गुरु नाव 
माया॥२०५।७।'महादेवजीकी मूर्ति रहती है। (व) 'पाह अप्तीस मुद्ति सब आता? इति | 'सब आता? कहनेसे पाया कि सब भाई 
भीरामजीसे पहले ही जागे | सबने आके भीरामजीको प्रणाम किया | उनके साथ गुरु विप्र आदिको प्रणाम किया है; इसीसे 
सब भादयोंकोीं आशीर्वाद मिला | 'मुदित' कहकर जनाया कि सब भाइयोंको विप्र। गुर माता, पिताके वचनमें विश्वास है 
इसीसे प्रन्‍न्‍न हुए । [ हन पॉँचोंका सम्बन्ध 'पाहू अश्लीसः से लगाना अयुक्त होगा | कारण कि भले ही बोई विप्र दर्शन 
देने आावें तथापि गुरु वशिष्ठ) विश्वामित्र और देवताओंका आना सम्मव नहीं है। इससे इसे प्रातःस्मरणाइमूत मानशीक 
बनन्‍्दन मानना होगा.। शयनागारसे बाहर जाकर माताओं और पिताको बन्दनकर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होते थे | इस प्रकार 
अर्थ करना ठीक होगा । ( प० प० प्र० ) ] ( ग ) अभी श्रीरामजी द्वारपर नहीं आये; द्वारपर आना आगे लिखते हैं। 


जननिन्‍्ह सादर बदन निद्दारे | भूषति संग द्वार पग्मु धारे ॥ ८ ॥ 
दो०--कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ । 
प्रात क्रिया करि तात पहिं आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ 


अप--माताओंने आदरपूर्वक मुखका दर्शन किया | ( तब ) राजाके साथ द्वारपर गये | ८ | ख्वाभाविक ही पवित्र 


चारों भाइयोंने उब शोच-क्रिया की।( फ़िर ) पवित्र नदी ( श्रीसरयूजी ) में स्तानकर प्रातःक्रिया करके चार्रो भाई 
पिताबीके पा आये | २५८ | 


दोहा ३५९ ( १-५-) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ८९९ 


पादस-ी दूर 








टिप्पणी--१ ( के ) “जननिन्हः बहुवचन है| सब माताओँने मुख लाने इसी अपना ला स्वत शो 
यथा--“जाडु सुफक हुग जनमु हमारा | देखि तात बिधु बदन तुम्हारा | ३५७ | ७ ॥' इसीसे सबने सादर मुखार->दका 
दर्शन किया | ( ख ) 'सादर बदन निष्ारे! कहकर सूचित किया कि सब माताओंके नेचरूपी भौरे और चारों भाईयेंकी मुख- 
रूपी कमरछोकी छब्रिृ्वी मऊरन्‍्दका पान कर रही हैं, अर्थात्‌ प्रेमसे मुखकी छवि देख रही है | यथा--देखि राम सुछपंकश 
मुनिबर छोधन भंग । सादर पान करत भति घन्य जन्म घरभंग | ३ । ७ ! श्रीरामजीदा सुख कमल है। छवि कमलदा 
मकरंद है; यथा--'पुख सरोज मकरंद छत्रि करत मधुप हव पान | २३१ |? ( ख ) 'भूपति संग द्वार पगु धारे! इति | 
इन शन्दोंसे दोनोंकी प्रधानता रकखी । भूपतिके साथ श्रीरामजी आये, इस कथनमें राज्ञाकी प्रधानता हुई और 'द्वार पगु 
धारे! इस कथनमें श्रीरामजीकी प्रधानता हुई कि श्रीरामजी द्वारपर आये | पिताकी प्रघानता रखनी उचित है। इसीसे पितादी 
प्रघानता कही । द्वारपर आनेमें श्रीरामजीकी प्रघानता कही) क्योंकि द्वारपर सबको श्रीरामजीके दर्शनोंडी चाह है--जैसा 
भ्रागे. कहते हैं-'देखि राम सब सभा जुबानी | छोचन छास जवधि अनुमानी ॥? 

२(क ) 'कीन्दि सौच सब'* ? यथा--“सकछ सौच फरि जाह नहाए । निस्प सिशाि झुनिह्टि सिर नाए १२२७] 
१ |! “सब सौच! का भाव कि शौच बारह हैं; वे सब किये | ( ख ) 'सहज सखुचि? कहनेका भाव कि ख्ाभाविक ऐ श॒चि 
होते हुए. भी सव शौच करते ईं---इससे जगत्‌को उपदेश देते हैं कि ये कर्म अवश्य करने चाहिये | बड़ेका आचरण जगतूर्म 
घर्मका सारांश होता है । यथा--'समुझव कहव करव सुम्ह जोई । घरम सार जग होह॒द्टि सोह | २। १२३। 
[ भीमद्धागवतमें भी कहा है कि आपका अवतार केवल राक्षसोंके वधके लिये नहीं होता, किंतु मर्त्यलोकफ़े प्राणियोंको शिक्षा 
देनेके लिये भी होता है। यथा--“मर्व्यावतारस्त्विह्ट मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायेव न केवल विभोः | भा० ५। १९। ५॥! 
( ग ) 'सरित पुनीत नहाइ? कहनेका भाव कि भ्रीसरयूजीका माहत्म्य स्मरण करके कि ये अत्यन्त पुनीत हैं, इनकी अमित 
महिमा है, स्नान किया | यथा--“दरस परस भज्जन अरू पाना । हरह पाप कह येद्‌ पुराना | नदी पुनीत भशित महिमा 
अति। कहि न सकह सारदा विमलछ मति | १। ३५ )? अथवा ध्सरित” कहकर कूप) तड़ाग) चावली भादिका निराकरण 
किया और “पुनीत?! कहकर अन्य नदियोंका निराकरण किया। सई। गोमती आदि नदियाँ भी अयोध्यानीकी सीमामें ई 
( आजकलकी अयोध्या ही उस समयकी अयोध्या नहीं है। उस समय इसकी सीमा बहुत बड़ी थी ) | श्रीसरयूजी पुनीत 
नदी कहलाती हैं, यथा--'नदी पुनीत अमित महिमा जति । १। ३५ |! “नदी पुनीत सुमानसनंदिनि | १॥ ३९ |? तथा 
यहाँ 'सरित पुनीत! इत्यादि | ( घ ) आआत क्रिया? इति | सन्ध्या) पाठ) प्राणायाम) दान, दर्शन आदि भ्रीसरयूजीके किनारे 
जो मन्दिर या घाटपर जो स्थान बने हुए हैं उनमें किये | ( ४) सव शोच करके नदी स्नान किया--यह चाह्यशुद्धि है। 
प्रातक्रिया करना अन्तःश॒द्धि है। इस तरह वाह्यान्तर शुद्धिके पश्चात्‌ पिताके पास गये | ( च ) शंका--पूर्व कद्दा है कि 'निश्य 
निबाहि मुनिद्दि सिर नाए। २२७ | ११ पर यहाँ नित्यक्रिया करके पिताकों प्रणाम नहीं कहा गया !? समाधान यह है 
कि स्नानफे पूबे पिताकों प्रणाम कर जुके हैं 'बंदि बिप्र सुर गुर पिठु माता? और जनकपुरमे स्नानके पूर्व मुनिके पाल नहीं 
गये और न प्रणाम किया था; इसीसे वहाँ नित्यक्रियाके पश्चात्‌ जाना और प्रणाम करना कहा है | ( छ ) 'राम प्रतोषी मातु 
सब कह्दि बिनीत झदु चयन! यह शील है। 'प्रात पुनीत काल प्रभु भागे? यह सावघानता दै। ५्यंदि बिम्र सुर गुर पितु 
माता? यह धर्म है। 'मूपति संग द्वार पयु धारे! बड़ेके पीछे चलना यह कायदा ( शिष्टाचार ) है। 'कीन्दि सीच' 'साह? 
यह नित्यका नियम है। 


भूप बिलोकि लिये उर लाई। बैठे हरपि रजायेस पाई॥१॥ 
देखि रापु सब सभा जुड़ानी।| लोचन लाशु अवधि अनुमानी ॥२॥ 
पुनि बसिष्ट ुनि कोशिक आए | सुभग आसनन्हि मुनि बंठाएं॥ ३ ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद छागे। निरखि रा दोउ गुर अनुरागे। ४ ॥| 


फहहिं वसिष्ठु धरम इतिहासा। सुनहिं महीसु सहित रनिवासा॥ ५ || 
अर्थ--राजाने ( उन्हें ) देखकर द्ृदयसे लगा लिया। ( वे ) हमित होकर आशा पाकर दंठ गये । ९। हक 
जीको देखकर ( उनके दर्शनको ) नेत्रोके छामकी सीमा अनुमानकर सारी समा घीतल हो गयी । २। फिर मुनि बशिए्ठ को 


+ 


रे 
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कौशिकजी ( आदि मुनि ) आये । ( राजाने ) मुनियोंको सुन्दर दिव्य आसनोंपर बैठाया। ३। ( और ) पुश्नोंत॑हित उनका 
पूजन करके ( उनके ) चरणोर्मि लगे अर्थात्‌ चरणेंपर सिर रक्‍्खा | श्रीरामज्ीकों देखकर दोनों गुरु अनुराणसे भर गये। ४ | 
भीवशिए्ठजी घार्मिक इतिहास कहते हैं और रनवाससहित राजा सुनते हैं । ५। 

टिप्पणी--१ ( क ) 'भूप बिकोकि छिये उर छाई” इति | द्वदयसे लगाया; आशीवोंद न दिया, क्योंकि आशीर्वाद 
पहले दे चुके हैं, यथा--'पाह भसीध मुदित सब आता ।? दृदयमें लगानेका भाव कि चारों भाई स्नान करने गये, इतनी 
देर्का भी वियोग राजा सह न सके; इसीसे जब वे स्नानादिसे निवृत्त होकर आये तब उन्हें हृदयसे लगा लिया, मानो बहुत 
दिनोंपर मिले हैं, यया--“खुत हिय छाइ दुसह दुख मेटे । झतक सरीर प्रान जलु भेंटे | ३०८ | ४ |? ( ख ) "हेदे हरदिः 
भाव कि पिताने दृदयसे लगाया, इससे हर्ष हुआ । इसी तरह जब पिताने आशीर्वाद दिया था तब हर्षित हुए ये, यथा-- 

'दाइ भसीस मुदित सब आता ।” ( ग ) 'रजायेसुः भाव यह कि पिताकी आशा रब धर्मोंमें श्रेष्ठ धर्म है, यथा--५पितु 
आयसु सब धरम क टीका | २। ५५ !? अतः आप सदा पिताकी आशाकी चाह रलते हैं। इसीसे आशा पाकर इर्पित 
हुए | पुनः इससे यह भी दिखाया कि श्रीरामजी पिवाका कितना संकोच करते हैं कि बिना आशा बैठते भी नहीं । (घ) 
यहाँ बैठनेके लिये आसनका देना नहीं कहां गया; क्योंकि इस समय कथा होती है | कथा ऊँचे आसनपर ब्रैठकर न सुननी 
चाहिये, इसीसे वे साधारण आसनपर बैठ गये | अतः आसनका वर्णन नहीं किया गया | 

२ ( के ) 'देखि राम सब सभा जुढद़ानी ।**”? इति | भाव कि जबसे श्रीरामजी विश्वामित्रज़ीके साथ 
गये तबसे इनका दर्शन न होनेसे सब अवधवासी ब्याकुल थे; संतत्त थे; आज उन्हें सभामें बैठे देखकर 

इृदय शीतल हुआ । यह प्रीतिकी रीति है; यथा--“रामद्दि देखि बरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ।३०९१) 
'छाम्रु अवधि भनुमानी?---भाव कि लोचन मिलनेका छाम बस इतना ही कै; यथा--'छाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। 
तुम्हरे दरस जास सब पूजी ॥ २ | १०७१ ]( प० प० प्र० का मत है कि “जुड़ानी? का अर्थ प्जुट गयी? “इकद्ठा हो गयी? 
लेना ठीक होगा, क्योंकि सभीका संतत्त होना मानना ठीक नहीं है | पर मानसमें “जुड़ाना! 'शीतल होना?--- अर्थमें बराबर 
आया है | यथा--'भव प्रभु देखि जुड़ानी छाती | ३ | ८ | ३ |? (राम बचन सुनि कछ्ुक जुढ़ाने | २७७ | ५ |% “नाथ 
बचाड जुड़ावहु छाती? | ५। ५६ | ९ !!) | ( ख) शपुनि वसिष्ट मुनि कौप्तिक आए? इति | | “्पुनिः कहनेका भाव कि 
जय्‌ सब सभासद और चारों पुत्नॉसहित राजा आकर समभामें बैठ गये तब दोनों मुनि आये | सबके पीछे आनेका भाव 
यह है कि भोता प्रेमी हैं; वक्ताके आनेके पहले ही आ गये जिसमें कथाका कोई अंश छूट न जाय । ध्मुनिः शब्द देहली- 
दीपक है | भीवशिष्ठजी और भीविश्वामिन्नजी दोनोंका विशेषण है। ( ग ) 'खुभग आासनन्हिः अर्थात्‌ दिव्य आसनोंपराः 
यथा--बामदेव आादिक रिषय पूजे सुदित मद्ीस। दिए दिव्य भासलु सबदि'"" ३२०! | प्भासनन्हि? बहुवचन है) 
इससे सूचित किया कि दोनों मुनियोंकों प्रथकूप्रथक्‌ आसनपर बैठाया | (घ ) 'झुनि बेठाए'--'मुनिः एकवचन हैः परंतु 

-(आसनन्दि? और 'बैठाए! बहुबचन हैं; इनके साहचर्यसे भ्मुनिः भी यहाँ बहुवचन वाचक दो गया । एक मुनि बहुतसे 
आसनपर एक ही समय नहीं बैठ सकता पर एक आसनपर बहुतसे मुनि बैठ सकते हैं। इसीसे प्रथक्‌प्रथक्‌ आसन बतानेके 
लिये “भासनन्हिः बहुवचन शब्द दिया । ( यहाँ प्मुनिः को दीपदेहलीन्यायसे और खतन्त्र भी ले सकते हैं | क्योंकि आगे 
वामदेवजीका भी नाम आया दै । वे भी मुनि हैं ) | ै । 

३ 'सुतन्द्द समेत पूजि पद छागे"”? इति | [ ( क ) महल्में रानियाँ और बहुएँ भी थीं; इससे वहाँ पूजनमें वे 
भी सम्मिल्ति थीं; यथा--“बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु | पुनि पुनि बंदत गुर घरन'*'॥| ३५२ ||? यहाँ 
सभा है । इसलिये पुत्रोंसहित पूजा की ] | ( ख ) ५निरखि राम्रु दोड गुर भजुरागे? इति | माता और पिताके लिये सब 
लड़के बराबर हैं; इसीसे माताओंने चारोंका मुखारविन्द देखा और पिताने चारोंको ददयसे लगाया; यथा--“जननिनन्‍्द सादर 
बदन निहारे', भूप बिछोकि लिये उर छाई? । इनके सम्बन्धमें केवल श्रीरामजीकों देखना या ददयमें लगाना नहीं कहते | 
परंतु सभाके लोग भ्रीरामजीकों देखकर शीतल हुए; और दोनों गुद भी भीरामजीको ही देखकर अनुरागको. प्राप्त हुए;। 
कारण यह है कि श्रीरामजीका दर्शन सुखकी सीमा है--“छाम् अवधि सुख अवधि न दूजी || २| १०७ ||: “वारिड सीक- 
रूप गुन धामा। तद॒पि अधिक सुखसागर रामा ॥ १९८ | ६ ॥? ( ग) भीरामजीको देखनेका अभिलाष्र सभीको है; इसीसे 
देखना सबका कहते हैं, यया--“जननिन्द सादर बदन निहारे ।?, “भूप विलोकि किये उर लाई ।?, “देखि राम सब सभा 


॥ 
हा 


दोहा ३० ४ 
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पी अल मर अमल जम शक पलक अनिल जिनके 
शुद्ाानी”, /निरखि राम दोउ गुर भनुरागे?, 'जाइ समीप रामछबि देखी | रहि जनु कु 
कुभरि छिदन्न भवरेणी ॥' ( २ ! 
श्रीतीताजी जैसे समीपसे देखकर अनुरक्त हो गयी थीं, वैसे ही दोनों गुरु अनुरागमें मग्द हो गये। हे 2 
होने लगी) नेत्रेंमें जल भर आया | 3 2 
४ कह बसिष्द धरम इतिहासा'*” इति | ( क ) श्रीवशिए्ठजी कुल्गुद हैं । ये यारहें 
कि जी कुलगुद हैं।ये वारहों मास फथा सुमाते हैं, 

--बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं । सुनहिं राम जचपि सय जानहिं॥ ७ | २६ ॥? ( ख ) ध्धरम हतिहास्ताः इृति | 
केवल “धर्म! कहकर सब धर्म सूचित किये। वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म, दानघर्म, मोक्षघ, स्वामिधम, छ्लियोफे धर्म 
इत्यादि सब धर्मकि इतिहास कहते हैं। “इतिहास? कहनेका भाव कि धर्मात्माओंके द्वारा धर्मका निरूपण करते हूं। अर्पत्‌ 
धर्मात्माओंकी कथा कहते हैं| ( ग ) 'सुनहिं महीसु सहित रनिवासा? इति | भाव कि वलिष्ठजी छी-पुरुष दोनेंके धमोका 
.वर्णन करते हैं, धर्म सबको प्रिय है; इसीसे रनवाससहित सुनते हैं | [ राजाकी विशेषकर धर्मका ही प्रयोजन रहता है। 
इससे धर्मके ही इतिदास कहते हैं और नहीं । इतिहासद्वाण कहनेसे धर्मकी बातें हृदयमें विशेष दृढ़ हो जाती हैं, कया 
भी रोचक हो जाती है; अतः इतिहास कहते हैं ] 

मुनि मत अगम गा५धिसुत करनी | मुदित बसिष्ट विपुल विधि वरनी ॥ ६ ॥ 

बोले बामदेड सब साँची। कौरति कलित लोक तिहुँ माची ॥ ७ ॥ 


सुनि आन॑दु भयेठ सब काहू | राम लपन उर अधिक उछाहू ॥ ८ ॥ 
दो ०--मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस येहि भाँति । 


अस्त >-5 


उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥२५६॥ 


अरग--श्रीवशिष्जीने आनन्दित होकर राजा गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीकी करनीको; जो मुनिर्योके मनको भी अगम्य 
है; बहुत प्रकारसे वर्णन किया ॥ ६ ॥ वामदेवजी बोले कि सब बातें सत्य हैं । ( विश्वामित्रजीकी ) कीर्ति तीनों लोकोंमें 


- फैली हुई है || ७ ॥ ( यह) सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ ( और ) श्रीराम-ल्क्मणजीके हृदयमें अधिक उत्साह 


( आनन्द ) हुआ ॥ ८ ॥ नित्य ही मंगरूमोद-उत्सव दोते हैं, इस प्रकार दिन बीतते जा रहे हैं। अयोध्यापुरी आनन्दसे 
भरकर उमड़ पड़ी | ( यह आनन्दकी उमड़' ) अधिक-से-अधिक- बढ़ती जाती है ॥ ३५९ ॥ 

टिप्पणी---१ ( के ) धर्मात्माओंके इतिहास कहते-कहते विश्वामित्रजीका प्रसद्भ' आया; इसीसे विश्वमिच्रजीकी करनीका 
वर्णन करने को | ( ख ) “मुनि मन अगमः--अर्थात्‌ वहाँतक मुनियोका मन भी नहीं पहुँच पाता, तनकी तो बात 
ही क्‍या । ( चाण्डालको इसी देहसे खर्गंतक पहुँचा दिया, फिर उसके लिये दूसरा स्वर्ग स्व दिया। तप करके क्षत्रिय 
ब्राह्मण हुए. । इत्यादि ) | 'घुनि मन अगस? से उनकी करनी बहुत भारी सूचित की) महिमा अतुल्ति दिखायी । (ग) 
धाधिसुत करनी? इति | भाव कि प्रथम ये राजपुत्र थे; अपनी करनीसे ब्राह्मण हुए | (घ ) 'मुद्दित' इति | विश्वामित्र 
जी और वशिष्ठजीसे वैर था । विश्वामित्रजीने वशिष्ठजीके सौ पुत्र अपने/(तपोवलसे मार डाले | यह करनी भी प्रतन्नतापूवक 
विस्तारसे कही | ताल कि वशिष्ठजीके हृदयमें न तो अपने पुत्रेके मर्नेका और न विश्वामित्रजीके मारनेका किद्वित्‌ भी 
दु।ख है । इनके अन्तःकरणमें किश्वित्‌ भी वैरभाव नहीं है। इसीसे सारी कथा आनन्दित होकर वर्णन की। (2४) 
“बिपुर विधि बरनी? इति | बहुत विधि यह क्रि--जैसे वशिप्ठजीसे विश्वामित्रजीकी लड़ाई हुई। जैते विश्वामित्रदीने हारकर 
तप किया; जैसे तपस्थामें विष्न हुआ जैसे भारी तप करके ब्राह्मण हुए। जैसे वरिशंकुकों खर्ग पहुँचाया। जैसे दूसरे 
ब्रक्षाण्डकी सना करने लगे। इत्यादि 'बिपुछ विधि? की करनी कही । [ मानसमें विश्वामित्रजीकी कथा वशिष्ठजीने कही 
है और वाल्मीकीयर्मे शतानन्दजीने कही वह भी जनकपुरमें केवल श्रीराम-लद्मणजीसे । ] 

* औविश्वामित्रजीकी कथा # 
वाल्मीकीय रामायण (सर्ग ५१ इल्ोक १७ से सर्ग ६५ श्लोक २९ तक ) में श्रीशतानन्दड़ी मद्दाएजने कौरामचद्ररीसे 


भीविश्वामित्रजीकी कथा कही है | एक वार राजा विश्रामित्र अक्षौहिणी दछ लेकर इ्वीका परिश्रतय करने निकड़े । नगर), 
श्रममें पहुँचे | कुझल्मश्न करनेके पश्चात्‌ मुनिने सडाका 


नदियों$ पर्वतों, जंगलों और आशरमोंको देखते हुए. वे वशिष्ठजीके आ. 


५ | 
बालकाप्य ९०२ श्रीमद्रामचन्द्रधरणौ शरणं प्रपये दोहा ३७४६ 


मिशन लि मल वकलअ नकल क कल लत लभल मना ााााााााााााााााााााआआआआ७ल्‍-७ल्‍एल्‍एएशभनशणशशशशनाशशशश/ण/णशशशशाााा जा 
अतिपि-सत्कार ग्रहण करनेको निमन्त्रित किया और अपनी कपिलागऊक्ों बुलाकर सबकी रुचिके अनुसार भोजनकीः वस्तु 
एकत्र करके उनका सत्कार करनेकी आश दी | सत्कृत होनेपर प्रसन्नतापूर्वक राजाने कोटि गऊ अल्ंकृत तथा और भी अनेक रल 
आदिका छालच देकर कहा कि यह कपिलागऊ इमको दे दो | मुनिने कहा कि मैं इसे किसी प्रकार न दूँगा, यह मेरा 
धन है, सर्व॑स् है; जीवन है |--'एतदेव हि से रत्नमेतदेव हि से धनम्‌। एतदेव दि सबंम्यमेतरेव हि जीवितम्‌॥ १] 
५३ | २३ ॥” राजा उसे बल्यूर्वक ले चले; वह छुड़ाकर मुनिके पास आ रोने छगी | मुनिने कहा कि यह राजा है, 
बल्वान्‌ है; क्षत्रिय है; मेरे बल नहीं | तब गऊ आशय समझकर बोली मुत्ते आशा हो--आज्ञा पाते ही भयंकर सेना 
उत्न्न करके उसने सब सेना नष्ट कर दी | तब विश्वामित्रके सौ पुन्नोने क्रोधमें भरकर वशिष्ठजीयर आक्रमण किया । मुनित्री 
एक हुंकारसे राजाके सो पुत्र ओर घोढ़े-रथसेना सब भस्म हो गये | राजा पद्ध कटे पक्षीके समान अकेला रह गया। उसको 
वैराग्य हुआ | राज्य एक पुत्रको देकर तप करके उसने शिवजीको प्रसन्न कर वर माँग लिया कि “अक्ोपाड् मन्त्र तथा 
रहस्यके साथ धनुर्वेद आप मुझे दे । देव-दानव-मदहर्षि-गन्धवोदि सभीके जो कुछ अछा हों सब मुझे मादूम हो जायें | इन्हें 
पाकर अभिमानसे राजाने मुनिके आश्रममें जा उसे क्षणभरमें ऊतरके समान शूत्य कर दिया | ऋषियोंको भयभीत देख मुनिने 
अपना दण्ड उठाया कि इसे अभी भस्म किये देता हूँ | भोर राजाकों ललकारा | राजाकी समस्त विद्या ब्रह्मदण्डके सामने 
कुछ काम न दे सकी | समस्त अछोंके व्यर्थ हो जानेपर गाने ब्रह्मात्न चलाया, उसे भी ब्राह्मतेज ब्रह्मदण्डसे मुनिने शान्त 
कर दिया । वशिष्ठजीके प्रत्येक रोमकूपसे किरणोंके समान अग्निकी ज्वालाएँ निकलने लर्गी; ब्रह्मदण्ड उनके हाथमें कालमिके 
समान प्रज्वल्ति था | मुनियोने उनकी स्ठुतिकर विनय की कि आप अपना तेज अपने तेजसे श्ञान्त करें और अपना भ्र 
हटाइये, प्राणीमात्र उससे पीड़ित हो रहे हैं। उनकी विनय सुनकर उन्होंने दण्डकों शान्त किया | पराजित राजा लंबी साँस 
भरकर अपनेको घिकारने लगा “घिग्वर्ल क्षत्रियवर्ल ब्रद्मतेजो ब्ं बछम्‌ | १ । ५६ | २३ ॥? ओर ब्रह्तेजकी प्राप्तिके लिये 
तपस्या करने चले | कठिन तपस्या की; ब्रह्माजीनी आकर कहा कि आजसे तुम्हें हम सब राजषि समझने लगे । एक बारकी 
तप॑स्था त्रिदवंकुने ले ली तब पुष्कर क्षेत्रमें जा तपस्या करने लगे | वहाँ ऋचीकके मैझले पुत्र शनःशेपने अपने मामा विश्वामित्र- 
को तप करते देख उनकी शरण ली कि अम्बरीपके यशमें बलि दिये जानेसे बचाइये | एक तपस्या इसमें गयी । ( सगे ६२ )। 
एक हजार वर्ष तवस्या करनेयर ब्र्माजीनी आकर तपस्याका फलखरूप इनको “ऋषि? पद दिया | फिर कठिन तप करने 
लगे | बहुत समय बीतनेपर मैनका पुष्कर क्षेत्रमें ज्ञान करने आयी उसको देख ये कामके वश हो गये । दस वर्ष उसके साथ 
रहे, फिर ग्लानि होनेपर उसका त्यागकर उत्तर पर्वतपर कौशिकीके तटपर जा कठोर तपस्या करने छंगे | कठिन तप देख 
देवताओंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजीने इनको “महर्षि? पद दिया और कह्दा कि ब्रह्मर्षि पद पानेके लिये इन्द्रियांको जीतो-। तब महर्षि 
विश्वामित्रजी निरवलम्ब वायुका आधार ले कठिन तप करने लगे | इन्द्र डरा और रम्भाकों बुला उसने विध्न करने भेजा | 
( सगे ६३ ) | महर्षि जान गये; पर क्रोध न रोक सके, रम्माकों श्ञाप दिया कि पत्थर हो जा ) क्रोधवश होनेसे तपस्या भक्ज 
हो गयी । हससे महर्षिका मन अशान्त हुआ । अब् उन्होंने निश्चय किया कि मैं सौ वर्षतक श्वास ही न छूँगा। इन्द्रियोंकी वशमें 
करके अपनेको सुखा डारदूँगा'' | ऐसा दृढ़ निश्चयकर वे पूर्व दिशामें जा एक हजार वर्षतक मोनकी प्रतिज्ञा कर घोंर तप 
करने लगे--समस्त्र विष्नोंको जीता । प्रत पूर्ण होनेपर ज्यों ही अन्न भोजन करना चाहा इन्द्रने विप्ररूप घर उनके पास आ 
उस अन्नको माँग लिया, उन्होंने दे दिया ओर पुनः श्वास खींचकर पुनः तपस्या करने लगे | मस्तकसे धुआँ और फिर 
अग्निकी ज्वालाएँ निकलने लगीं | सब देवता डरकर ब्रह्माजीके पास दौड़े कि शीघ्र उनके मनोरथको पूर्ण कीजिये, अब उनमें 
कोई विकार नहीं है; उनके तेजके आगे लोगोंका तेज मन्द पड़ गया 'अक्माजीने आकर उन्हें ब्रह्मर्षि पद दिया | और फिर 
वशिष्ठजीसे भी उनकी मित्रता करा दी और उनसे भी उनको ब्रह्मर्षि कहा दिया | ( सर्ग ६४) ६५ ) | (ईकक- आजकलके 
अभिमानी संहारक विशानियोंको विश्वामित्रके अज्न-शज्नोंको पढ़ना चाहिये, जिससे शात होगा कि हमारा देश अख्र-शश्तर-विद्यार्मे 
कितना बढ़ा-चढ़ा था | ) 
टिप्पणी---२ ( के ) 'बोछे बामदेव सब साँची? इति | भ्ीवशिष्ठजीने भीविश्वामिश्रजीकी भारी करनीका वर्णन किया । 
( बहुत भारी महत्त्त-कथनसे झठकी सम्भावना है ) सुनकर लोगोंको विश्वास न होगा सबको झूठ ही लगेगी, अतः ( संदेहके 
निवारणार्य ) वामदेवजीने ( श्रीवशिष्ठजीका समर्थन करते हुए ) कहा कि यह सब बातें सत्य हैं, तीनों छोकोंमें इनकी सुन्दर 
कीर्ति फैली हुईं है। ( ख ) 'कीरति कछित'--“कलितः कहकर जनाया कि उनकी कीर्ति च-भाके समान उदय हो रही 


. दौद्य ६६० ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ९०३ गम 
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४१७७७ थधाणणाकथथााायाक्ाम आरा 
है। छोक तिहुँ सारी? कहनेका भाव कि चन्द्रमा तो एक ही लोकमें उदय द्ोकर उसौको प्रकाशित 


कप 
गत करता है और इमपी 


कीर्ति तीनों छोकॉर्में उदय होकर प्रकाशमान है | आशय यह कि भीविशशमित्रज़ीकी कीति और उन 


उनकी करनीको हीनों हक 
गानता है । दे बैजनाथजी लिखते हैं कि 'वह सुन्दर कीर्ति दास्मीकिरचित रामायणदवारा तीनों लेके ऐली है। ुस्नस्‍्ताम 
उनकी कीतिंका गान कर रहे हैं? ) | ( ग ) 'सुनि झानंदु सयेठ सब काहू? वामदेवजीने जब साही दी; वशिए्ठडीका समर्थन 
किया।,तब सबको विश्वास हुआ कि यह प्रशंसा नहीं की किंतु सब सत्यद्दीसत्य कह्दा है । ( यह अर्थवाद नहीं है--२० प्र० )। 
'सत्य समझकर सबको आनन्द हुआ। पुनः सबको यह समझकर आनन्द हुआ कि हमें घर बैठे महान पुरुषके दर्शन हुंए, 
हम बढ़े सुझती हैं, हमारे बढ़े भाग्य हैं | ( घ  'राम छपन उर अधिक उछाह्ू! हति | भीविशामिप्रजी क्षीराम-श्मणडीफे 
गुर हैं; इसीसे गुरुका भारी महत्त्व सुनकर उनको अत्यन्त उत्तताह हुआ। “अधिक? का भाव कि ओरोंको प्आनन्दः हुआ और 
इनको सबसे अधिक आनन्द हुआ | [ सबको आनन्द हुआ और इनको “जति क्षानंदः हुआ | एक तो गुरुकी बढ़ाई सुनी 
इससे; वूसरे सुना था कि भ्रीवशिष्ठ और विश्वामित्रजीमें परस्पर विरोध था इससे शंकित थे दोनों गुरु हैं, दोनेकी सेक्काई 
कैसे बनेगी; एककी सेवासे दूसरेको दुःख होगा | सो वशिष्ठजीके मुखसे सुननेसे वह शंका दूर हो गयी | ( रा० प्र० ) ] 
३ 'मंगक मोद उछाह नित**"? इति | ( के ) मड्जलका वर्णन, यधा--“विविध भाँति मंगकछ कलस गृह शृह रचे 
 सेंवारि | ३४४ |? पमंगल कलस समहिं सब रानी | ३४६ | ७ |! ध्मुदित करदहिं कल संगल गाना। ३२४६॥ ८ ९? 
(मंगल रचना रची बनाई । २९६। ६ ||? मड्रल कलदा; मड्गल द्रव्य, मड्ल गान और मडल रचना यह सब मइ्ठल है । 
( ख ) मोद ( अर्थात्‌ हे, आनन्द | 'मुद हे! ) का वर्णन, यथा--'भारति करहिं मुद्ित घुरनारी। हरपहिं निरस्ि 
कुअंर बर चारी | २४८ | ७ ॥|? “भरी प्रमोद मातु सब्र सोहीं। २५० । ५ | 'मुदित महीपति सद्दित समाला | ३४७) 
८ ||! “बने बराती बरनि न जाहीं। महामुदित सन सुख न सम्ाहीं ॥7( १४८ । ४ )। ( ग ) 'उछाह? का वर्णन; 
यथा---“जनु उछाहु सब सहज सुहाएं। तनु धरि घरि दखरथ गृह छाए। ३४५। ३ ॥? ( घ ) 'नित? कहनेका भाव 
कि हमने एक दिनके सड्भल, मोद और उत्साहका वर्णन किया है; इसी प्रकारसे नित्य होता है प्रत्येक दिन इसी प्रकार बीवता 
है। ( ड़ ) ८उमगी अवध?-भाव कि नित्यप्रति अग्रेध्यापुरी मठ >मोइ-उ8;|व भज्तो है | इव्ोत्ते उनगो ( मह्हारिकों बाढ़ 
भा गयी ) यह उमझ नित्यप्रति उत्तरोतर बढ़ती ही जाती है। 
सुदिन सोधि# कल" कंकन छोरे। मंगल मोद बिनोर न थोरे ॥१॥ 
नित नव सुखु सुर देखि पिद्दाहीं। अवध जन्मजाचहिं विधि पाहदी ॥२॥ 
विश्वामित्रु चलन नित चहहीं। राम सप्रेम[ विनय बस रहहीं | ३॥ 


दिन दिन सयगुन भूषति भाऊ। देखि सराह महाप्ुनिराऊ ॥४॥ 

अर्थ--दुभ दिन शोधकर सुन्दर कह्ढकण छोड़े गये | मदर मोद और विनोद कुछ थोड़े नहीं हुए। १ । देवता 

नित्य, नया सु देखकर लछचाते हैं और ब्रह्माजीसे अवधपुरीमें जन्म माँगते हैं| २। विश्वामित्रजी नित्य हो चलना ( विदा 

होना ) चाहते हैं ( पर ) भ्रीरागचन्द्रजीके सप्रेम विनतीके वश रह जाते हैं। ३ । दिनोंदिन राजाका सौगुना प्रेम देखकर 

महामुनिराज सराहते हैं || ४ || आर 

टिप्पणी--१ “खुदित सोधि कछ कंकन छोरे “'? इति | [ (के ) “कंकण! एक धागा $ जिसमें सरसों आदिको 

पुटली पीले कपड़ेमें बॉँघकर एक लेहेके छल्लेके साथ विवाहके समयसे पहले दूलहइ वा दुलहिनके हाथमे रफ्षाथ॑ वॉधते 

हैं। विवाहमें देशाचार-अनुतार चौकर, सरसों, अजवायन आदिकी पीछे कपड़ेमें नो पोयलियाँ लाल-बीले तागेसे बेंधते 
हैं। एक तो लेहेके छल्लेके साथ दूलहके हाथमें बाँधते हैं | शेष आठ मूसल) चक्की; ओखली; पीढ़ा-इरित, छोदा, जप आदियें 

बौघी जाती हैं।कंकण छोड़ना भारी उत्सव है | विवाहके पश्चात्‌ बारात लोटनेपर शुभ मुहूर्त विचारकर कंकण छोड़ने रीति की 

जाती है ] कंकण छोड़े गये अर्थात्‌ माईं सिराई गयी | माई ( छोदे-छोटे पूए जिनसे माठ्‌कायूजा होती है ) शुभ मुहं 
सिरायी जाती हैं; इसीसे सुद्िनः का विचारना कहा | ( ख ) प्रथम लिखा के 'मंगछ मोद उछाह नित जाहि दिवस येहि 

भाँति” और अब कहते हैं कि प्सुदिन सोधि कक कंकन छोरे'; इससे पाया गया कि बहुत दिन बीत जानेपर ककण छोड़नेका 


# सारि---छ० । । कर--को० रा० । | सनेइ--ना० प्र०) १४०४। 
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नील लक परी व मकीलके कल २ का] 
मुहूर्त बना | प्लोधि? कहनेका भाव कि इसमें विचार करना पड़ता है कि भद्रा न हो; चित्रा, विशाखा, शततारका) अश्विनी 

इत्यादि नक्षत्र न हों। ( वैजनायथजी लिखते हैं कि माघ कृष्ण सप्तमी गुरुवार हस्त नक्षत्रमें कंकण खोले गये )। (१) : 
कंकण बहुत हैं--कलशका) मगरोहनिका, पीढ़ेका, हाथका, माईके पात्रका | इसीसे यहाँ “कंकन! कहा | हाथका कंकण नहीं. : 
कहा | (घ ) “कल! देहलीदीपक है | सुदिन सुन्दर है और कंकण भी सुन्दर हैं | कंकण जनकपुरमें बाघे गये हैँ ( क्योंकि. 
दूलह श्रीगयम और श्रीलक््मणजी वहीं थे | श्रीमरत-शन्रुध्नजीके विवाहका भी वहीं निश्चय हुआ, इससे उनके भी कंकण वहीं. ; 
बाँधे गये ) | जनकपुरकी सब रचना विचित्र है; इसीसे कंकण भी विचित्र हैं | ( ढ ) पमंगल मोद बिनोद न थोरे! इति | 
अर्थात्‌ बढ़े मंगल गान इत्यादि; बड़े हर्ष ओर बड़े विनोदके साथ कंकण छोड़नेकी रीति हुई | इसमें स्त्रियाँ सब मंगरद्रव्य 
लिये हुए गाती हैं, पुरुषेके ऊपर जल छोड़ती हैं | ( प्र० सं० में हमने लिखा था कि स्रियाँ परस्पर एक दुसरेपर जल 
छि़कती हैं यह विनोद है )। बड़ी हँसी होती है, इसीसे विनोद है | बड़ा हर्प ( आनन्द ) होता है | कविने ये सब बातें 
पमंगल मोद विनोद? से सूचित कर दीं । कंकण छोड़नेपर विवाहोत्सवकी परिसमाप्ति होती है | जबतक कंकण नहीं छोड़े जाते 
तबतक वधू-वरोमें छक्ष्मीनारायणका निवास होता है ( प० प० प्र० | ) 


२--नित नव सुख सुर देखि'**? इति | ( क ) “नित नव सुख? प्रथम कह चुके हैं, यथा--संगछ मोद्‌ उछाह 
नित जाहिं दिवस येहि भाँति ॥ ३४७९ ॥! ( ख ) “सुर देखि सिद्दाष्टी? इति । भाव कि देवता सुखके भोक्ता हैं | देवताओंका 
सुख संबसे अधिक है; परंतु भ्रीअयोध्यापुरीका सुख उससे कहीं अधिक है; इसीसे देवता सिद्दाते हैं ( ललचाते हैं कि यह 
सुख हमको भी मिलता ) | अवधवासियोंको बढ़ा सुख है; यह सुख हमको नहीं है यह सोचना ( और उसकी चाह करते हुए 
प्रशंधा करना ) (सिद्दाना? कहलाता है | ( ग ) “अवध जन्म जाचहिं बिधि पाहीं? इति | अवधमें जन्म चाहते हैं, क्योंकि 
बिना अवधरमें जन्म हुए अवधके सुखके भोक्ता नहीं हो सकते । “विधि? से जन्म माँगनेका भाव कि कर्मसे ( कर्मानुसार ) 
शरीर मिलता है, यथा--“जैहि जेहि जोनि कमंबस अ्रमहीं ।?, “जेद्दि जोनि जनमें कर्म बस तहँ राम पद्‌ अनुरागऊँ॥ ४। १०॥ 
और; कर्मकी गति ब्रह्मा जानते हैं, इसीसे वे जन्म देते हैं, यथा--४कठिन करस गति जान बिधाता । जो सुभ भसुभ 
सकल फल दाता ॥ २ | २८२ |? अतः विधिसे माँगते हैं | ( घ ) शंका--देवता अपने अंशते देह धारण करके श्री- 
अयोध्याजीमें अवतार क्यों नहीं ले लेते जैसे वानर होकर प्रकट हुए. थे; यथा--“बनचर देह घरी छिति माही ॥१८८ | ३ ॥% 
विधातासे माँगनेका कोन प्रयोजन ! समाधान यह है कि उस समय ब्रह्माकी आशासे अवतार लिया था, यथा--“जो कह्नु 
भ्ायेसु प्रह्मा दीन्दा । हरषे देव बिलंब न कीन्हा || १८८ | २॥१ ह 


३ “बिह्वामिन्न चलन नित घहह्डी ।** *? इति | ( क ) शंका--जिस सुखके लिये देवता श्रीअयोध्यापुरीमें जन्मको 
याचना करते हैं, उस अयोध्यापुरीसे विश्वामित्रजी क्यों नित्य चलना चाहते हैं ? ( श्रीरामदर्शन ओर श्रीअवधका सुख छोड़- 
कर वे क्यों वनको जाना चाहते हैं (---प्र० सं० ) | समाधान--देवता इन्द्रियोंका सुख चाहते हैं, उनका प्रेम विषयसुख- 
भोगद्ीमें रहता है; यथा--“बिषय भोगपर प्रीति सदाई || ७) ११८ | १५ ||? सुख भोगनेके लिये ही वे अवधर्मे जन्म 
माँगते हैं | विश्वामित्नजी मद्यामुनिराज हैं | मुनिछोग विषयसुख नहीं चाहते, इसीसे विश्वामिन्न नित्य ही चलना चाहते हैं । 
पुनः विश्वामित्रजीके चलनेका दूसरा भाव यह है कि व्यवह्ारकी मर्यादा भी रखनी ही है । व्यवहारमें ऐसा ही ,किया जाता 
है और ऐसा ही करना चाहिये | विवराहके पश्चात्‌ सभी पाहुन ( मेहमान) न्योतहारी, विवाहमें आये हुए, छोग ) बिदा होते 
हैं, वेसे ही ये भी त्रिदा हो रहे हैं | [ अथवा, जिस भजनसे भ्रीरामजी ऐसे शिष्य मिले; उसीके निमित्त चलना चाहते हैं| 
( प्र० सं० ) | पुनः भाव कि क्षत्रियोंके आश्रित होकर रहना निस्पह्दी विप्रेक्रि लिये दुधण है । दुसरे, मुनिके आश्रित शिष्य 
भी बहुत हैं, उनके कल्याणका नेतिक उत्तरदायित्व मी सिरपर है। फिर अयोध्याके समान राजधानीमें निवास करनेसे 
व्यावद्वारिक उपाधि भी बढ़ती है; मनचाह्य भजन नहीं होता | अति परिचयसे प्रेम भी न्यून हो जाता है, विरहसे प्रेम बढ़ता 
है।.( १० ५० प्र०) ] (ख ) 'राम सप्रेस बिनय बस रहीं? इति | “सग्रेम? का भाव कि प्रेम बन्धन है, यथा--“वन्धनानि 
बटून्यपि सन्ति प्रेमरज्जुमिह बन्धनमन्यत्‌ । दारुभेदनिषुणो5पि षर्प्रिः निष्क्रियों' भवति पंकजबद्धः |? ( यथा--जनु 
सनेहरजु बेंघे बराती || ३२२। ५॥? देखिये ) देवता भी प्रेम विनयके वश हो जाते हैं, यथा--'बिनय प्रेम बस भई 
भदानी || २२६ । ५ ॥ विश्वामित्रजी श्रीरामजीके सप्रेम विनयके वश हो गये इसीसे 'बस्त रहडीं? कहा । 


ग 
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७ ५-८ रामचन्द्राय न्‍ १ 
दोहा ३६० ( ५-८ ) श्रीमते द्राय नमः ९०५ मानस -पीयूद 


४ ( के /--दिन दिन सथ गुन मूपति माऊ! इति। विश्वामित्रजीमें जो भीरामडीका प्रेम है उस्ते कर>२ ,६ 
राजाका प्रेम कहते हैं। दिन दिन” कहनेका भाव कि यदि ऐसा न कहते तो राजाका भाव भीरामडीफे गे शत 
समझा जाता, क्योंकि भीरामजीका भाव प्रथम कहके ( तुरत उसके पीछे ) राजाका सौगुण भाव कह, इसीसे दल के 
सय-गुन साऊ! कहा । तात्पर्य यह कि अपना भाव अपने ही भावसे सौगुना बढ़ता है। यहाँ राजादी अगला भीरामबीका 
भाव अधिक दिखाते हैं | राजाके भावकी मिति ( दिन-दिन, सौ गुन ) लिखते हैं और रामजीके मावदी मिति नदी 
लिखते | मिति न लिखकर इनके प्रेमको अमित जनाया | ( ख ) 'देखि सराद'--भाव कि नित्मप्रति सोगुना बदता एै 
इससे सराहने योग्य है; अतः सराहते हैं । डे स 


माँगत बिदा राउ अनुराग | सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे ॥ ५ || 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी | में सेवकु समेत सुत नारी॥ ६ | 
करब सदा लरिकन्ह पंर छोहू | दरसनु देत रहब मुनि मोह ॥ ७ ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी | परेड चरन मुख आव न वानी ॥ ८ |॥ 
अथ-- ( अन्तिम ) बिंदा माँगते समय राजा प्रेममें सग्न होकर पुन्नॉसहित ( मुनिके ) आगे खड़े हो गये ( और 
बोले-) ॥ ५ ॥ हे नाथ ! ( यह ) सब सम्पदा आपकी है । स्त्री और पुत्रोंसहित मैं ( आपका ) सेवक हूँ ॥ ६ ॥ सदा 
लड़कॉपर दया अनुग्रद करते रहियेगा और, हे मुनि ! मुझे भी दर्शन देते रहियेगा || ७ ॥ ऐसा कहकर राजा पुत्रों और 
रानियों सहित ( मुनिके ) चरणोंपर पढ़ गये, उनके मुखसे वचन नहीं निकलते ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ 'माँगत बिदा राउ अनुरागे'*” इति। / क ) भ्रीरामजीके प्रेमवश रहना और राजासे विदा माँगना 
कहा | क्योंकि रामजीके बिंदा कर देनेसे मुनि बिदा नहीं हो सकते ( जब्नतक राजा नत्रिदा करें क्योंकि घरके मुखिया 
राजा हैं ), हाँ, उनके रखनेसे रह सकते हैं। इसीसे श्रीरामगीका रखना लिखा और राजासे बिदा माँगना कहा । (ख ) 
'माँगत विदा'--यह अन्तिम ब्रिदाकी माँग है । जिंदा होनेकी माँग तो नित्य ही होती थी, पर अब आगे नहीं ठहरेंगे, 
इस निश्चयसे जब बिदा माँगी तब। (ग ) अनुरागे' से जनाया कि नेत्रोंमे जछः भर आया, कण्ठ गदगद हो गया 
इत्यादि । विदा माँगनेपर 'अनुरागे! कहनेका भाव कि वियोगक्रे समय यह समझकर कि अब्र साथ छूटने ही चादता है 
अनुराग बढ़ गया | ( घ )--सुतन्ह समेत” वहाँ ल्लियोंकों नहीं कहा, परंतु पुत्रों और ज़ि्योतमेत अथमें लगा लेना 


चाहिये, क्योंकि आगे उनका भी साथ होना लिखते हैं ( यह ग्न्थकारकी शेली है | आगे लिखते हैं। इससे यहाँ नहीं 


लिखा ) | यथा - "मैं सेवकु समेत सुत नारी', 'अस कहि शाउ सहित सुत रानी | परेड चरन “?। (& ) ढ़ मे 
भागे'-आगे खड़े होनेका भाव यह कि हम सन्न ठम्हारे सेवक हैं, जैसा आगे कहते हें | 

२--नाथ सकल संपदा तुम्हारी '““” इति | ( क ) 'सकछ संपदा तुम्हारी” अर्थात्‌ इसे अपनी जानिये-मानिये, 
जौ काम पड़े उसमें इसे खर्च कीजिये | मैं सेवक समेत सुत नारी अर्थात्‌ हमें परिवाससहित अपना सेवक जानिये, सेवक- 
का जो काम पड़े उसके सेवाकी हमें आशा दी जाय | ( ख ) सब्च सम्पत्ति समपण करके स्वयं परिवारसह्तित सेवक बने, 
यह आत्मसमर्पण भक्ति है। यथा--'देव धरनि धनु धामु तुम्हारा । में जनु यीशु सहित परिवारा ॥? २ | ८८ । जो ग्रात 
राजा मुझसे कह रहे हैं, उसे उन्होंने तनसे किया भी है, यया--मीतर मवन दीरडु बर बासू। सन जोगवत रह सूप 
रनिवास्‌ ॥? रे५२ | ७ || 

३ 'करब सदा लछरिकरह पर छोहू ।“” इति | ( क ) महात्माओंके छोहसे मंगल कल्याण होता है। सदा छोह 
रखनेसे सदा कल्याण होता है; इसीसे सब कोई 'सदा छोह' माँगता है, यथा--क्ुटिछ कर्म ले जाइ मोहि जहाँ जहँ अपनी 
बरिआई । तहेँ तहेँ जनि छिन छोह छाड़िए कमठ भंद की नाई ॥? ( विनय० १०३ )। ( ख ) दिरसनु देत रहय'-- 
'हहब! रहियेगा, इस शब्दसे 'सदा देते रहियेगा? यह भावार्थ पाया गया | “दर्शन देते रहियेगा! से स्पष्ट किया कि जैसे 
लड़कोंपर सदा छोद रखियेगा वैसे ही सदा मुझे भी दर्शन देते रहियेगा | ( ग ) राजा मुनिके तन और मनकी याचना 


करते हैं। मनसे लड़कॉपर छोह कीजिये और तनसे मुझे दर्शन देते रहिये | लड़कोंपर छोह करना मुख्य ईं, इसीसे उसे 


पहले माँगते हैं। 'सुनि सोह'--'मोहू! कहकर .अपनेको दर्शन देनेकी बात गौण रखी, दर्योकि लड़वापिर छोद फरनेसे 
सम कश्याण हो चुका, केवल दर्शन रहा सो उनके लिये याचना करते हैं | 


बालकाण्ड ९०६ श्रीमद्राम चन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा ३६० 


४ “भस कट्टि राठ “? इति | ( क ) चरणोपर पड़नेमें राजा मुख्य हैं, इसीसे 'परेड” एकवचन कहते है। जो 
रानियाँ और पुत्र भी मुख्य द्योते तो 'परे चरन' ऐसा कहते । 'झुख आव न बानी? कहकर सूचित किया कि वे कुछ और 
कहते, परन्तु मुखसे वाणी नहीं निकलती, राजा प्रेमकी दशाको प्राप्त हैं). (ख ) राजाके मन, वचन, तनकी मक्ति 
दिखाते हैं | 'माँग्त बिदा राउ भनुरागे' यह मनकी भक्ति है, क्‍योंकि अनुराग मनमें होता है | 'नाथ सकल संपदा 
तुम्हारी । मैं सेवकु समेत सुठ नारी ॥! यह वचनकी भक्ति है; क्‍योंकि वचनसे कहा है | और, 'राउ सहित सुत रानी । 
परेड चरन'''” यह तनकी भक्ति है, तन चरणपर पड़ा हैं | 


दीन्द्ि असीस बिप्र बहु भाँती | चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ ९ ॥ 
रामु सप्रेम संग सब भाई | आयेसु पाह फिरे पहुँचाई | १०॥ 


दोहा--रामरूपु भूषति भगति ब्याहु उछहु अनंदु। 
जात सराहत मनहि मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥ ३६० ॥ 


मर्थ--आक्षण ( श्रीविश्वामित्रजी ) ने बहुत प्रकारके आशीर्वाद दिये और चल पढ़े | प्रीतिकी रीति कही नहीं 
जाती । ९ | भीरामजी सब्र भाइयोंको संगमें लेकर प्रेमसहित उनको पहुँचाकर आशा पाकर छोटे | १० । राजा गा५धिके 
कुलके चन्द्रमा ( भीविश्वामित्रजी ) बढ़े ही हृघके साथ मन-ही-मन श्रीरामजीके रूप, दशरथ महाराजकी भक्ति, न्याहके 
उत्सवके आनन्द ( वा ब्याह, उत्साह और आनन्द ) को सराहते जा रहे हैं ) ३६० । 


टिपणी--१'दीन्हि भसीस बिप्र'*” इति | [ ( क ) आशीर्वाद देना विप्रका काम है, अतः यहाँ विप्र! शब्द 
दिया ] बहु भाँठी' इति | बहुत प्रकारके आशीर्वाद देनेका भाव कि चरणोपर पड़नेवाले बहुत लोग हैं-राजा, चारों पुत्र 
और रानियाँ | इसीसे बहुत भाँतिके आशीर्वाद देना पड़े | राजाकों ऐड्वर्यमान होनेका आशीर्वाद दिया, क्योंकि राजाने 
सम्पदा अप॑ण की थी | पुत्नोंकी चिरजीव और रानियोंकों सावित्री होनेका आशीर्वाद दिया | ( ख )--“चले' इति | 
“आसिष देकर चल पड़े', कहनेका भाव कि यद्यपि राजाने मुनिको सब सम्पदा अर्पण की--'नाथ सकल संपदा तुम्हारी, 
तथापि मुनिने कुछ भी न लिया, क्योंकि विरक्त हैं। इसी प्रकार वसिष्ठजीकों सब्न सम्पदा अपंग की गयी, यथा--'बिनय 
कीन्हि उर अति अनुरागें । सुत संपदा राखि सब भागे ॥! २०३ | १, किंतु उन्होंने कुछ न लिया, केवल अपना नेग 
माँगकर लिया, क्योंकि पुरोहित हैं, उनका नेग लेना उचित है | ( ग) “न प्रीति रीति कह्ठि जाती? इति | अर्थात्‌ राजा 
और विश्वामित्रनीने जितना परस्र प्रीतिका व्यवह्र किया उतना कहते नहीं बनता। अन्तःकरणकी प्रीति कैसे कहते 
बने--कहहु सुपेम प्रगट को करई | केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ २। २४१? राजाका प्रेम (जो मुनिप्नति है वह ) 
कह आये, मद्यामुनिने उनको पहुँचाने चलने न दिया यह मुनिका प्रेम राजाके प्रति है । यही सत्र प्रीतिकी रीति है । 


२ राम सप्रेम संग सब भाई ।””” इति | ( क ) सप्रेम! कहनेका भाव कि श्रीरामजी प्रेमके मारे फिरते नहीं, 
बढ़ी दूरतक पहुँचाने चले गये | ( जैसे जनकजी प्रेमके मारे फिरते न थे ) यथा--“बहुरि बहुरि कोसरूपति कहहीं। 
जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं ॥ पुनि कह भूपति बचन सुहाएं | फिरिभ महीस दूरि बड़ि आए | ३४० | ४-०? (ख ) 
'संग सब भाई'--भाइयोंसहित पहुँचाने गये, इस प्रकार मुनिका अत्यन्त आदर किया | श्रीरामजी भाश्योंसह्वित पहुँचाने 
गये, इस कथनसे सूचित होता है कि मुनिने महाराजकों अत्यन्त दृद्ध समझंकर पहुँचानेके लिये चलने नहीं दिया 
( यह मुनिकी प्रीति दिखायी )। ( ग॒ 'जायेसु पाइ फिरे पहुँचाई! इति। यहाँ आयसु पाना प्रथम कहते हैं और 
पहुँचाना पीछे | ऐसा लिखकर जनाते हैं कि विश्वामित्रजीने थोड़ी ही दूरपर श्रीरामजीको लौटनेकी आशा दी, परंतु वें 
न फिरे, बहुत दूरतक पहुँचाकर तब फिरे | यह सेवकका धर्म है कि वह गुरुजीकी सब्र आशा माने, पर सेवा करनेमें 
आशा न माने | यथा-- बार बार मुनि अज्ञा दीन्दी । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥“*,” 'पुनि पुनि प्रभु कह सोबदू 
ताठा । पौढ़े भरि उर पद जकछ जाता । १ | २२६ ।? 


३ 'राम रूप भूपति भगति””? इति | (.क ) भ्रीरामजी दूरतक पहुँचाकर तुरत अभी फिरे हैं इससे भीरामरूप 
दृदयमें उम्ता रद्दा है; इठीसे रामरूपको प्रथम कहते हैँ | 'भूपति मगति', यथा--«दिन विन सय शुन मपति भाऊ । देखि 
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सराह महामुनिराऊ ॥! | वहाँ बचनसे सराहते थे और यहाँ. मन-ही-मन सराहते हैं| 'मनहि सन' सराहनेका की कि 
श्रीरामरूप, भूपति-भक्ति जोर ब्याइके उछाइका आनन्द तीनों अकष्य हैं। अथवा, मुनिके साथ इस बे दर भर दूलरा 
नहीं है. जिससे कहें, इससे मन-ही-मन सराहते हैं। 'मनदिं सनः--यह गहोरादेशकी बोली है। (यह मुद्दवस 


५ है 5, ध 
है। .इसका अर्थ है--द्वदयमें चुपचाप; बिना कुछ कहे | )। (ख ) रामरूप भूपति भगति “” से यह भी जनाया 


कि यहाँके कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोंकी सराहना करते हैं। रामका रूप शान है, भूषतिकी भक्ति उपातना 
है और न्याह-उछाह कर्म है। यराहते हैं कि ऐसे कर्म, शान और बैलोक्यमें नहीं है। भीरा/् जे 
में, शान और उपासना त्रोक्यमें नहीं हें। धोरामजीका-सा रूप नहीं 


: है, यथा--सुर नर असुर नाग मुनि माहों | सोमा शसि कहूँ सुनिभ्नति नाहीं ॥ २२० । ६” "नाग भसुर सुर मर मुनि 


जेते | देखे जिते हते हम कम ॥ दस सरि जन्म सुनहु सब साई। देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ ३, १९१ । दशरयजीकी- 
सी मक्ति नहीं है; यथा--हम्द गुर विप्र घेजु खुर सेबी । तसि इनीव कौसल्या देवी ॥ सुझृती तुम्ह समान जग माही । 
मयेठ न है. कोठ दोनेड नाहों.॥| १ | २९४! | श्रीरामजीका-सा विवाह नहीं, यथा--'प्रशु विवाह जल भयेड उछाहू। 
सकहिं न- बरनि गिरा भदिनाहू | ३६१ | ६” | ( ग ) 'मुदितः इति। जब भ्रीरामजी मुनिको पहुँचाकर लौट गये तब 
उनके-रूपको मुत्ति मनमें सराइने छगे अर्थात्‌ मनमें उनके रूपको ले आये; इसीसे मुद्ति हुए.। ए#ऐसे ही जो भीराम- 
जीको दृदयमें ठाये,पे मुद्त हुए हैं, यथा--'जायेछु पाइ राखि उर रामहि । मुद्ति गए सब निज निज धामहि ॥ १५१।७' 
“उर घरि रामदि सीय समेता। हरषि कीन्द गुर गवनु निकेता ॥ ३५३। ३', तथा यहाँ 'जात सराहत मनदि मन सुदित”' 
पुनः भाव कि भ्रीरामरूपसे मुदित हैं, भूपतिकी भक्ति और ब्याइ-उछाइ-आनन्दसे मुदित हं--ये तीनों दी मुदके दाता हैं । 
(घ )--भाधिकुलचंदु! इति । भाव कि चन्द्रमा तापको हरता है और विश्वाभित्रजीने भीरामनीके रूप और ढीलाका 
स्मरणकर कुछके तापको दर लिया. और उसे प्रकाशित कर दिया। अथवा, विश्वामित्रजी चन्द्रमा हैं और चन्द्रमा भ्रीरम- 
जीका मन है, तो रामजीके रूपको मन-ही-मन रराहते हैं। तालय॑ यह है कि जैसे भ्रीरामजीका शुद्ध मन भीरामजीको 


भजता है वैसे दी शुद्ध मनसे विश्वामित्रजी भीरामजीको भजते हैं । 
पंजाबीजी--गाधिकुछचंद' विशेषणका आशय यह है कि मुनीश्वर विचारते हैं कि “हमारा पिता भी बड़ा भारी 
राजा था और हम उसके ज्येष्ठ पुत्र भ्रे। हमने वहाँ भी सन्तसेवा और विवाह्मदिककी रचनाएँ देखी थीं, परंतु दशरयजी- 


की भक्ति और रामविवाहको देखकर हमें आश्वर्य हो रहा है |” 
टिपणी--४ जनकपुरमें राजा दशरथजीकी बिदाईका और यहाँ भीविश्वामित्र जीकी व्िदाईका एकरूप है। दोनोंका 


मिलान,७ यथा[> 


राजा दशरथजीकी ब्िदाई भ्रीविश्वामित्रजीकी बिदाई 
दिन उठि दिदा शवध्पति सागा १. विश्वामित्रु चलन नित चहह्ी 
राखहिं जनकु सहित अनुरागा २ राम सप्रेम विनय बस रहहीं 
दिन प्रति सहस आँति पहुनाई ३. दिन दिन सय गुन भूपति भाऊ 
नृपु सब भाँति सरादद बिभूतो ४ देखि सराह महामुनिराऊ 
राठ बद्दोरि डतरि भये ठाद़े ७. सुठन्द समेत ठाद भे भागे 
प्रेम प्रयाद विकोचन वादे ६ माँगत बिदा राठ भवुरागे 
येहिं राज साक्ष समेत सेवक जानिये बिनु गध छ्ये ७. नाथ सकल संपदा चुम्हारी। में सेरक समेत सुत नारी ॥ 
कोसरपति समधी सजन सनमाने सब भाँति ८ दीन्दि भस्रीस मप्र बहु माँदी 
प्रीति न हृदय समाति ५. चढे न प्रीति रीति कहि जाती 
फिरे मदीसु आासिषा पाई १०. आयेसु पाइ फिरे पहुँचाई 


जनकराज गुत सील बढ़ाई ।““विधि भूप साट जिसि बरनी_ ११ रामरूप म्‌पति मगति ब्याहु ठछाडु अनंदु । जात सराहत 


बामदेव रघुकुल गुर शानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ ९ ॥| 


+ महू मिलान मेरी समझमें पूरा उतरता हुला नहीं जता । 





ब्रूलकाण्ड | ९०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपणे दौद्दा ३६१ ( २-४५ ) 
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सुनि ध्रुनि सुजसु मनहि मन राऊ । बरभत आपने पुन्य प्रभाऊ॥ २॥ . 
बहुरे लोग रजाएसु भएऊ। सुतन्ह समेत नृपंति गृह गएऊ ॥ ३ ॥ 
जहँ तहँ राम्रु न्याहु सबु गावा। सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ ४ ॥ 


मर्थ--भीवामदेवजी और रघुकुलके ज्ञानी गुर ( श्रीवशिष्ठजी ) ने पुनः मद्दाराजा गाषिके पुत्र भीविश्वामित्रजीड़ी 
कथा बल्ानकर कही | १ | मुनिका सुयश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योंके प्रभावका वर्णन कर रहे हैं। २। आश 
हुई, सत्र लोग लौटे ( अपने-अपने घर गये ) | राजा पुन्नोंसहित घर गये। ३। सभी लोग जहाँ-तहाँ भीरामविवाह गा 
रहे हैँ | तीनों छोकमिं पवित्र सुयश छा गया | ४ | 

टिप्पणी---3 'बासदेव रघुकुल गुर ज्ञानी” ।**” इति | ( क ) वामदेवजीकी बढ़ाई ( उनका महत्त्व ) दिखानेके 
लिये उन्हें वशिष्ठजीके पहले लिखा ओर वशिष्ठजीकी बरड़ाईके लिये 'रघुकुल गुर ज्ञानी? विशेषण दिया । तात्पय कि वाम 
देव-वशिष्ठजी ऐसे महामुनि भी विश्वामित्रजोकी बड़ाई करते हैं, इससे विश्वामित्रजीके सुयशकी अत्यन्त बढ़ाई हुई | ( वाम 
देवजीकों प्रथम रखनेसे यह भी सूचित होता है कि अबकी बार वामदेवजीने ही स्वयं विश्वामित्रजीकी कथा प्रथम कही 
पूर्व समर्थनमात्र किया था ) | वामदेवजी और वशिष्ठजी दोनोंका बखान करनेका भाव यह है कि प्रथम वशिष्ठजीने विश्वा 
मिन्रजीकी कथा कह्दी तब्र वामदेवजीने वशिष्ठनीका समर्थन किया था, इसीसे अन्न वशिष्ठजीकी वाणीको पुनः पुष्ट करते है 
क्योंकि यदि पुनः पुष्ट न करते तो प्रथमवाला कथन शियथिल् पड़ जाता। (ख ) .बहुरि'““बखानी'--विश्वामित्रजीकी 
कथाको पुनः कहनेका भाव यह है कि किसीकी बड़ाई उसके मुखपर करनेसे उस बड़ाईकी कुछ विशेषता नहीं ही होती, 
पीठ पीछे बढ़ाई करनेसे ही उसकी विशेषता समझी जाती है | [ मुँहपर प्रशंसा करनेसे समझा जाता कि उनकी प्रसन्नताके 
डिये ब्रढ़ाई की गयी, वास्तवमें वे इतनी प्रशंसाके योग्य नहीं हैं, उनकी इतनी महिमा नहीं है । ( मा० सं० ) | अथवा, 
आनन्दमें दो बार कहा | वा, पहले संक्षिप्त कथा कही थी अन्न विस्तारसे कही | ( रा० प्र० ) ] 


२--सुनि मुनि सुजसु'*” इति | ( क ) 'मनहि मन'--मन-ही-मन वर्णन करते हैं. क्‍योंकि अपना पुण्य अपने 
मुखसे कहनेसे पुण्य क्षीण हो जाता है, अपने मुखसे अपने सुकृत न कहने चादिये; यथा--'छीजदिं निसिचर दिन भर 
राठी | निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ॥ ६। ७२ | ३२! ( व) 'बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ!' अर्थात्‌ सोचते हैं कि.े 
महामुनिराज हमारे पृण्यके प्रभावसे मिले हैं। (हमारे बड़े भारी सुक्षत उदय हुए दें जिससे ये मिले ) | संत पुण्योसे मिलते 
हैं, यथा--मो कहेँ दरस तुम्दार प्रभु सत्र मम पुन्य प्रभाउ । २। १२५ ।', 'पुन्यपुंज बिनु मिल॒हिं न संता । ७ | ४५! 

३ 'बहुरे लोग रजाएसु भएुऊ'”'? इति। ( क ) बहुरे! से सूचित हुआ कि जब राजा घरको चले तब लोग उन्हें 
पहुँचाने चले, जन्न राजाकी आशा हुई तब वे फिरे | ( ख ) 'सुतन्ह समेत नृपति गृह गएऊ' इति। पुत्रोंके साथ राजा 
बाहर आये ये, यथा--भूपति संग द्वार पगु घारे । ३५८ । ८; और अन्न पुत्रोंसमेत घरमें जाना कहा | भाव यह है ढ़ि 
राजाने मनु-शरीरमें वर माँगा था कि 'मनि बिनु फनि जिमि जरू बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्दहि अधीना ॥ 
१५१ । ६!” अतएव जैसे सप॑ अपना मणि. लिये रहता है, क्षणभर भी नहीं छोड़ता, वैसे ही ये चारों पुत्र राजाके प्राण 


हैं, राजा इनको सदा आँखोंके सामने रखते हैं । इसीसे सर्त्र पुत्रोंको राजाके समीप लिखते हैं। यथा--नृप समीप 


सोहहिं सुत चारी । ३०९ । २*, 'सुतन्द समेत द्सरथद्दि देखी । ३०९ | ३?, 'सोहदत साथ सुमग सुत चारी । ३१५ | ६', 
'सुतन्द् समेत नहाइ नूय योलि बिप्र गुर ज्ञाति। ३५४१, 'भूपति संग द्वार पगु घारे | ३५८ । ८', सुतन्द्द समेत पूजि पद 
छागे | ३५९ । ४१, 'सुतन्द समेत ठाढ़ भे शागे । ३६० | ७१, 'सुतन्ह समेत नृपति गृह गयऊ” | (ग) बाहर आमनेंगें 
भीरामजी प्रधान हं-- मूपति संग द्वार पगु भारे! और * भीतर जानेमें राजा प्रधान हैं-नृपति गृह गएऊ! | ( इस तरह 
दोनोंकी प्रधानता रक्खी ) | 


४ 'जहँ ठहँ राम ब्याहु सब गावा ।“” इति | (क ) “जहाँ तहीँ? का अर्थ अगले चरणमें स्पष्ट करते हैं--डोक 
ठिहुं छावा'! । अर्थात्‌ तीनों छोकॉमें गाया जा रहा है । सु गावा' का अर्थ भी आगे स्पष्ट करते हैं-'सकद्ठिं न बरनि 
गिरा अद्दिनाहू ॥ कविकुछ जीवन पावन जानी। राम सीय जसु मंगछ खानी ॥? गिरा स्वर्गकी, ओअजजी पाताढके 
ओर कबि मत्यंठोकके | इन सोने रामायण बनाये और गाये | (ख ) 'सुजपु पुनीत छोक तिददुँ छावा” इति | प्रथम धनुष 


| 
| 
ै 
| 


दीदी! १६९ ( ५-८ ) द ह श्रीम॑ते रामचन्द्राय नमः ९८९ 


'तौड़नेका यश तीनों लोकमें व्याप्त हो गया, बथा--'महि पौताछु नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेद जाप! । २६५। 
५! । अब न्र्याइका यश चेलोक्यमें छा गया | तालय॑ कि दोनोंगप्रकारके विवाह (शुल्क स्वयंवर-विवाह और ली किक ८ ह्स्फ 
विवाह ) का यश् तीनों छोकॉमें छा गया | पुनीत! कहनेका भाव कि तीनों लछोकोके वक्ता और श्रोता हंतल पविलो 
गये । पुनः भाव कि भीराम-विवाइकों मानसमुखबंदमें नदीकी वाद कह्दा है, यथा--'साहुज राम विदाह डा । कह 
उमंग सुखद सब काहू ॥ ४१ । ४' नदीकी बाद रजस्वला है, अपावनी है; 'घुनीत” विशेषण दिया | * यह अपादव ० 
नहीं है, किंतु पावनी है । ई है, अपावनी है; इसीसे 'पुनीत” विशेषण दिया । * यह अपादन 
....._ १० प» प्र०--भीसिय-रघुवीर-विवाहका मुख्य वर्णन दो० ३१७ से ३२० तक नौ दोहोंमे हुआ, वैसे ही तीनों 
भाइयोंका ३२६ से ३३४ तक नौ दोहोंमें हुआ । बारातकी विदाईसे लेकर अवधसमीष बारात पहुँचनेमें भी ९ दोदे लगे 
दो* ३३५ से ३४३ तक | और, फिर उस दिनका सम्पूर्ण उत्साह भी नौ ही दोहोमें पूरा हो जाता है। अन्तमें काप्डझी 
समाप्तितक शेष नो दोहे ही हैं। यह अंक ( ९ ) अविकारी होनेसे गोौसाईंजीको बहुत प्रिय है | क्‍यों न हो ) भीरामडी 
तथा भीजनककिशोरीजीके अवतार-तिथिका अंक भी तो ९ ही है | ५358 


आये ब्यादि रामु घर जब ते | बसे अनंद अवध सब तब हें ॥ ५ || 
प्रशु बिबाह जस भयेठ उछाहू | सकहि न वरनि गिरा अहिनाहू ॥ ६ ॥ 
कबिकुल जीवनु पावनु जानी | राम सीय जसु मंगल खानी ॥ ७॥ 
तेहि ते मैं कछु कहा बखानी | करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ ८ ॥ 


मर्थ--जबसे श्रीरामचन्द्रजी व्याह करके घर आये तब्रसे अवध ( अवधवासी ) आनन्दसे बस रहा है एवं तबसे 
सब्र ( प्रकारके ) आनन्द अवध ( अयोध्यापुरी ) में आकर बस गये हैं | ५। प्रभुके विवाइमें जेजा-आनन्दोत्साइ हुआ 
उसे सरस्वती और सपैराज शेपजी ( भी ) नहीं कह सकते । ६। श्रीसीतारामजीके यशकोी कवि-समाजका जीवन, पविच्न 
करनेवाला और मज्भलोंकी खान जानकर | ७। इससे अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये मेने कुछ घखानकर कट्दा | ८ | 

टिप्पणी--१ “बसे अनंद्‌ अवध सब तब तें” इति | 'तबसे सब अवधवासी आनन्दसे बस रहे हैं? इस अर्थका भाव 
यह है कि भ्रीरामजीके बिना सब दुखी ये । मुनि भीरामजीको राक्षसोंसे युद्ध करनेके लिये ले गये, यह समझकर सबको 
संदेश था (कि न जाने अब पुनः उनके दर्शन होंगे कि नहीं ) | जब वे घर आ गये तब अवधवासियोंकि दुःए दूर हुए, 
: सबको आनन्द हुआ । 'बसे! कहनेका भाव कि श्रीरामजीके रहनेसे अवधवासी बसते हैं और उनके न रहनेसे उजढ़ते हैं । 
यथा-- जहाँ रासु तहेँ सबुइ समाजू | विनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥ २। ८४ |-- बाबा हरिहरप्रसादजी ये भाव 
लिखते हैं कि---भीजानकीजीके मिथिलामें और भ्रीरघुनाथजीके अवधर्में रहनेसे बहुतेरे आनन्द मियिलाजीमें और बहुतेरे 
भीअयोध्याजी में रहे, अब भीजानकीजीके श्रीअयोष्यामें आगमनसे सब? आनन्दोनि जुटकर यहीं डेरा डाल दिया | वा, तबसे 
सब अवधवासी आनन्दपूर्वक बसे अर्थात्‌ परशुराम आदिके भयसे रहित हुए | वा, भीखुनाथजीके वियोगजनित दुःख दूर 
होनेसे सब लोग आनन्दमें बसे | ये सच आनन्द क्या हैं, इसकी व्याख्या अयोध्याकाण्डमें है, यथा--जव तें राम ग्याहि-. 
घर भायें। नित नव मंगल मोद बधाए ॥ “सब विधि सब पुर छोग सुखारी । रामचंद्र मुख घंदु निद्वारी ॥० १-८ !! ) 

२ 'प्रभु वियाह जस भयड उछाहू ।'” इति। (क ) प्रभु विवाह! का भाव कि सामशथ्यसे जैसा विवाह हुआ 
है, भाव यह कि धनुषके तोड़नेसे विवाह हुआ है--धनुष तौड़ना भी विवाह है यथा--ट्वेटव ही धनु सयेड विवाहू' 
२८६ | ८ |? ,प्रभु विवाह” कहकर सूचित किया कि धनुष टूटने ( धनु ) से छेकर बालकाण्डकी समाप्तितक सब 
विवाहका उत्सव है | इसीसे प्रभु! शब्द दिया | (ख ) ऊपर जहेँ तहेँ राम ब्याहु सब गावा ।/” हम प्रमुक्के विवाइकी 
बढ़ाई कह चुके और यहाँ भीरामनीके विवाहके उत्साहकी बड़ाई करते हैं। (य) भ्रीजनकपुरमें एक वार विवाद्दोत्टबक्ी 
इति लगा चुके हैं, यथा-'येद्दि विधि राम विद उछाहू । सके न यरनि सहस मुख जादू ॥ ३३१ | ८ !! और यहाँ फेर 
इति लगाते हैं. इसका कारण यह है कि वियाह्दोत्सवके दो भाग हुए | एक तो जनकपुरम उत्साह हुआ, दुसई सदधन 


हा, औ 
क्योत्याए शंका 


हुआ । जनकपुरके विवादोत्सवकी इति 'येहि विधि राम बिजाह उछाहू' पर लगा चुके। अब यहाँ श्रीअबोच्याएुरं 
विवाहोत्सबकी इति लगाते हैं | ( घ ) विशेष ३३१ । ८ में देखिये । 


पाप उ््फप+्++---त-तत  न्सनयीयूष 


बाध्रकाएंट ९१० श्रीमद्रामचन्द्रधरणौ हारणं प्रप्य दोहा १३ 





6 अर लाल अर कि कमा नर मची अमिलिपकलरब री आम कक अल अमल बल 

३ 'कबिकुछ लीवम पावनु जानी ।**? इति | (क )कबत्रिकुल जानी? का भाव कि श्रीरामजीका सुयश सभी 
कप्रियोंका जीवन है । हमको भी शिवजीने कृपा करके कवि बनाया, यथा--संभ्रु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरित- 
माश्स कबि तुछसी ॥ ३६ | १? इससे यह हमारा भी जीवन है। ( ख ) भवन है अर्थात्‌ कलिके पापोंका नाशक्ष है 
'मंगछ फानीः है अर्थात्‌ मज़छ करती है, यथा--'मंगछ करनि कलिमल हरनि तुलसों कथा रघुनाथकी 3 | १०१ (ग) 
'इबिकुछ जीवन! पावन! और 'मंगक खात्ती? के क्रमशः कथनका भाव कि प्रथम कविलोग गाते हैं, तत्र जनसमुदाय गाकर 
सुनकर पावन होते हैं, पावन द्ोनेपर मड्भल द्वोते हैं । 

४- तेहि ते में कछु कहा''“'इति | ( क ) प्रथम शेप-शारदाकी कहा-सकह्ठि न बरनि गिरा अहिनाहूः | ततश्रात्‌ 
कविसमुदायकों कहा--'कबिकुल जीवनु पावनु जानी? | सबके पीछे अपनेक्ो कहते ह--'मैं कछु कहा' | तात्पर्य हि 
गौस्वामीजकी दैन्य शरणारति है, इसीसे अपनेको सबसे पीछे कहा | (ख ) कछु? का भाव कि श्रीरामयश समुद्र है जैसा 
आगे कहते हं-- रघुवीरचरित अपार वारिधि"” | मैंने उसमेंसे कुछ कद्दा । ( ग) 'कछु कहा बखानी' का भाव कि यद्यपि हमने 
बिस्तारसे कहा तब भी वह भ्रीरामसुयश-समुद्र के एक सीकरके बराबर भी नहीं हुआ | (घ ) 'करन पुनीत हेतु निज बानो'.- 
भाव कि हमने जो क़ूछ क़ह्मा वृष्ट सम्पूर्ण रामयश कहनेके लिये नहीं कहा, किंतु अपनी वाणी पवित्र करनेके लिये कहा | 


छं४--निज ग्रिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कद्यो । 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कोने लक्षो | 
उपबीत व्याद उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
बेदेदि राम प्रसाद ते जन सबंदा सुख पाबहीं | 


सो०--सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। 
तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन रामजसु ॥ ३६१ ॥ 
हति श्रीरमचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्य॑सने प्रथमः सोपानः समाप्त: | शुभमस्तु |# 


अर्थ--मुक्त ठुढसीदासने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये रामयश कहा ( नहीं तो ) श्रीरघुवीरचरित अपार 
समुद्र है, किस कविने पार पाया है ? जो छोग यज्ञोपवीत, विवाह, उत्साह और मजझ्जछकों सुनकर सादर गारवेंगे, वे लोग 
श्रीविदेदनन्दिनी और भीरामजीकी प्रसन्नतासे सदा सुख पावेंगे, श्रीसींय-रघुवीर-विवाहको जो प्रेमसह्वित गाते-सुनते हैं 
उनको सदा ही डछाइ होगा--रामयश मज्जलका धाम ही है ॥| ३६१ ॥ सम्पूर्ण कलिके पापोंका नाशक भ्रीरामबरित- 
मानएका प्रथम सोपान समाप्त हुआ | शुभमस्तु । 


दिपणी--१ ( क ) 'निज़ गिरा पावनि करन कारन'”” इति | ऊपर जो कहा था--'करन पुनीत हेतु निज बानी! 

उसीको यहाँ त्पष्ठ करते ई कि हेतु! का अर्थ 'कारण' है| यह रामबश--गानका फल बताया । ( ख ) 'तुझसी कट्चो'-- 
पहहे कहा था कि ठेद्दि ते में कछु कहा बखानी! उसमें 'में? का अर्थ न स्पष्ट हुआ कि यह किस वक्ताकी उक्ति है | सब 
वक्ता अपनेकों मैं? कहते हैं, यथा-प्रथमहि में कहि शिवचरित बूझा मरम तुम्हार | १०४? इति याशव॑ल्क्यः 'रामकथा 
गिरिजा में बरनी । ७ | १२९ ।!! इति शिवः, निज मति सरिस नाथ में गाई | ७। ९१ |! इति भुशुण्डिः । 'माणावद्ध 
करनि में सोई । १ । ३११ इति तुल्सीदासः । यह भ्रम दूर करनेके लिये कहते हैं--'रामजस तुलसी कह्मो” 'रघुबीर चरित 
अपार वारिधि”“” इसपर शंका होती है कि जब तुम ऐसा जानते द्वो तब तुमने क्‍यों वर्णन किया, इसीसे समाधानके लिये प्रथम 
ही कहते हैं कि “निज गिरा"? मैंने अपनी वाणीको पवित्र करनेके किये इसका वर्णन किया, पार पानेके लिये नहीं | (ग) 
'रघुबीर चरित' कहदनेका भाव कि भीरामचन्द्रजीके सच चरित्र वीरताके हँ---युद्धवीर, दानवीर और दयावीर | सातों काएडॉमें 
युद्ध, दान और दया यही सब हैं | अपार बारिधि? इति | रघुवीरचरित सात काण्डॉमें ( विभक्त ) हैं। प्रधान समुद्र तात 
माने गये ईं ( क्षीरोदथि, इश्लुस्तोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, द्धिमण्डोंद, स्वादुदंकोद । अर्थात्‌ दूध, इक्षुरस, मदिरा, धी, 

"४ 


# घुममस्तुके बाद १६६१ की प्रतिमें ये धब्द हैं--'संवत्‌ १६६१ वैज्ञाप शुदि ६ बुघे ।? 


दोहा ३६९ श्रोमते रामचन्द्राय लमः ९११ मानस-पोयुप 





न-+++7----न्‍हहन>ज>अइ.न्‍न्‍नन्‍..नह.8त...तह. :  _स्रीद 
दूध, महा और मीठे जलके समुद्र जो क्रमशः उत्तरोत्तर एकसे दूसरा दुगुना है ) वैसे ही रामचरितके खातों काण्ड उातों 

समुद्र हैं। भीरघुवीरचरित्रको 'अपार वारिधि' कहनेका भाव कि सातों समुद्रोंका तो पार भी है ( उनके लम्बान-दौढ़ान- 

का उल्लेख है ), पर श्रीरामजीका पार नहीं । सौ करोड़ रामायण बने तो भी उसे अपार ही कहा गया, यधथा--'नाना 

मौँठि राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा | १ | ३३ |! 'रामचरित सतकोटि अपारा । भ्रुति सारदा न बरने पारा ॥ 

॥ ७ | ५२! | [ शतकोटि इलोकोॉंकी रामायणका प्रमाण मिलता है। वही अर्थ हमने किया है। १। १३। ६ और 
रामचरित सतकोटि महेँ छिय मद्देस जिय जानि |$ | २०९ में देखिये ]। पुनः “अपार कहकर जनाया कि समुद 

बिल्तृत और गम्भीर है, वैसे ही भीरामचरित भी विस्तृत और गम्भीर है, परंतु भीरामचरितिके विस्तारका पार नहीं ( यह 
बात पार कबि कौने लक्षोः से बताया ), और न उसके गम्मीरताकी थाह ही है, यथा--'तुम्हदि भादि खग मसक प्रज॑ता। 
नभ उद्धाहिं नहिं पावहिं अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा | तात कबहुँ कोड पाव कि धाहा ॥ ७ । ९१ ॥? 

२ ( के )--डपयीत ब्याह उछाह मंगल" इति | उपवीत अर्थात्‌ ज्तबन्ध और विवाहके 'उछाह मंगऊ' को 
आदरपवंक सुनना और गाना यहाँ लिखते हैं, परंतु 'इस ग्रन्थमें तो ग्रन्थकारने 'उपवीतका उछाह मंगल” कुछ लिखा नहीं, 
क्रेवल भाधी चौपाईमें जतत्रन्धका होना कहा है, यथा--भए कुमार जबहिं सब ज्ञाता | र्द नह जनेऊ गुरु वितु माता 
॥ २०४ | २ ॥१; तन्न ब्रतत्रन्धका उछाह मंगल लोग क्योंकर गावें ?” इस शंकाका समाधान यह है कि विधाह और 
व्रतबन्धका उत्सव मंगल एक ही प्रकारका हौता है, विवाहके सत्र अड्भ ब्रतनन्धमें होते हैं । कण्डिकापू नन, मण्डपरचना, 
तेल, मायण, बारात यह सब उपनयन-संस्कारमें भी होता है | इसीसे ग्रन्थकारने अतबन्धके मंगल उत्सवकों प्रथक्‌ नहीं 
लिखा | ( विवाहमें भाँवरी होती हैं, इसमें जनेऊ ) | (ख ) 'मज्ञलः--अन्दनवार, पताका, केतु, वितान, दि, दूर्वा, 
रोचन, फल, नवीन तुल्सीदल आदि मंगल हैं। [ 'मंगल' की व्याख्या पूव बहुत हो चुकी है | पुनः, 'प्रशस्ताचरणं 
नित्यमप्रशस्तविसजनस्‌ । एतद्धि म्जल प्रोक्त मुनिभिस्तत्दर्शिमिः ॥ वृहस्पतिः? ( पं० रा० व० श० ) ] सबको भोजन 
कराना, दान देना, गान फरना, बाजा बजाना, निछावरें देना, विनोद इत्यादि सब 'उछाह' है | (ग ) प्रथम मतत्न्ध 
होता है, पीछे विवाह होता है, इसीसे प्रथम उपबीत कहकर तन ब्याह कहा | 'डपयीत व्याह उछाह मंगल कहकर यूचित 
किया कि यह माहात्म्य बालकाण्डका है, क्योंकि ये दोनों संस्कार बालकाण्डमें हुए हैं | 'सादर सुनना अथवा गाना! क्‍या 
है, यह पूव २ ( १२-१३ ), १४ (२), ३३ (८), २५ (१३ ) में बताया जा चुका है। मन-चुद्धि-चित्त लगाकर 
भ्रद्धा-प्रेमसे सुनना सादर सुनना है। 

३ “बेदेदि रामप्रसाद ते जन'“'” इति | ( क॒प्रथम वैदेहदीजीका प्रसाद कहा, क्योंकि उत्सव मंगल प्रथम वैदेददी- 
जीके यहाँ ( जनकपुरमें ) हुए; | वहीं घनुष टूटा | कण्डिकापूजन, मण्डपरचना, तेल, मायण, कंकणब्न्धन आदि सब 
प्रथम वहीं हुए । इसीसे प्रथम वैदेहीजी प्रसन्न हुईं | तत्यश्वात्‌ अवधमें मंगलोत्सव हुए | इसीसे पीछे श्रीरामजी प्रसन्न 
हुए. | [ पुनः वैदेहीजी जीवोंके कल्याणमें मुख्य हैं, ये जीवोंको प्रभुके सम्मुख करती हैं ( यद विस्तृतस्पसे पूष लिखा जा 
चुका है ), यथा--'कबहुँक भंब भवसर पाइ । सेरियो सुधि चदयायबी कछु करुन कथा चलाई? ( विनय० ४१ )। अतः 
पहले इनकी प्रसन्नता कही | वैदेह्दीनीको भी कहकर जनाया कि वैदेहीजी अद्वेतवादियोंकी माया नहीं हैं |] 

(ख ) जन! कहकर किसी वर्णाभमका नियम नहीं करते | तात्पयय कि इस ग्रन्थकी सुनने और फहनेका अधिकार 
सबको है | ( ग) 'सबंदा सुख पावहों? इति | सुझृतसे सुख होता है, यथा--खुकूत मेघ बरप.हं सुख बारी ॥ २।१॥ 
'भज़्क उछाह' के गान ( भ्रवण और कीर्तन ) का सुकृत अनन्त है, इसीसे सुल भी अनन्त है। और वैदेद्रामका प्रसाद 
अमोघ है ( उनकी प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं जाती), इसीसे जन सुख पावेंगे। अर्थात्‌ इस लोकमें भी सुख पाथ्गे। 
और परलोकमें भी | यथा--सुर दुलेम सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपतिपुर जाहीं ॥ ७ । ४ वका.. 

४ 'सिय रघुबीर बिबाहु “” इति | ऊपर 'उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि"” में विवाहके उत्साद और मंगल- 
का. माहात्य कहकर अब”विवाहका माहात्म्य कहते हैं। पहलेमें 'सुनि जे खादर गावहीं' कहा था, यहाँ अगर सप्रेम गा 
सुनहिं” कहकर 'सादर' का अर्थ स्पष्ट किया कि प्रेमसहित गाना सुनना ही सादर गाना सुनना है। 'सुनि जे सादर का 
में सुनना प्रथम कहकर तब गाना और यहाँ 'गावहिं? कहकर तब सुनहं? कहते हैं, इस आ चूचित किया सी 
अथवा सुनने दौनोंका माह्दात्म्य एक ही है | विवाह गाने-सुननेसे सदा मड्नलोत्सव होते हैं और 920 का कक 
के सुनने अथवा गानेसे भीराम-जानकीजी झुख देते ईैं--[ विवाइसे उछादकी इंढि और उलाहइसे छुल । ( प्र० ठं० ) | 


बाटकाणए्ड ९१२ श्ोमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपचे दोहा ३६१ 





प० प० प्र०--१ जे यह:कथहिं सनेह समेता । कड़िहद्िं सुनिहर्हिं समुझि सचेता ॥ होइहहिं रामचरन अनुरागी । 
कलिमलरहित सुमंगेल भागी ॥ १७ ॥ । १०-३१ ॥ में जिसः फलश्नतिका उपक्रम किया था, उसीकी यह पुनरावृत्ति 
अभ्यास है, उपसंदार उत्तरकाण्डमें होगा | न हि 
२--मंग़छायतन रामजस? इति | ब्रालकाण्डके मं० इलो० में मद्गलानां” शब्दसे उपक्रम किया, 'मंगछ करनि 
ऋलिमसलछदरनि तुलसी कथा रघुनाथकी' से अभ्यास और 'मद्गजलायतन” से उपसंहार किया | 'मड्लानां' से इस काएडका 
विषय लक्षित किया गया है | देखिये इस काण्डमें मजल-ही-महल कैसा भर दिया है-( १ ) नाम 'मंगछमवन भमंगछ 
हारी), ( २) रघुनाय-कथा 'मंगक करनि कछिमलहरनि', ( ३ ) 'जगमंगल गुनग्राम रामके', (४ ) पुरी 'सकछ सिद्धिप्रद 
मंगछ खानी? (५ ) 'सरयू नाम सुमंगलमुछा” ( ६ ) बालरूप मंगल भवन अमंगलद्वारी! ( ७) मंजुर मंगलमूछ 
जाम झंग? सीताजीके ( ८ ) 'संगछमूछ छगन दिनु आवा' (९ ) 'घेलुधूरि बेछा बिमल सकछ सुमंगलमूछ! (१०) 
प्हि अतीस घुनि मंग्रछमुछा” ( १) ) 'मंगछमूछ सगुम भएु नाना' (१२ ) 'पूजे बर दुकहिनि संगछनिधिः (१३ ) 
शक्ष्सीम जस्‌ मंगलूखानी' ( १४ ) मंगछायतन रामयश” ( १५ ) (राम जनम जग मंगल हेत्‌” ( १६ ) “सत्संगति मुद 
मंधक्मझछा? ( १७ ) 'संत सभा अजुपम अवध सकल सुमंगलमूल” ( १८ ) गुरुपदरज 'मंजुरू मंगल मोद प्रसूती' १९) 
रामकथा 'सकछ सिद्धिप्रद मंगछ खानी” ( २० ) 'म॒द मंगछमय रांत समाज! ( २१ ) “बरनय राम यिबाह समाजू 
सोह मद मंगकमय रितुराज! ( २२ ) 'मंगलमय मंदिर सब केरे! ( २२ ) 'रामपुरी मंगलमय पावनि! ( २४ ) 'संगलमय 
मुक्तामनि गाये! ( २५ ) 'मंगछमय निज निज भवन” (.२६ ) शकुंन 'मंगछमय कल्यानमय अ-भेमत”“? ( २७ ) 
हरिहर-फथथा 'सुनत सकछ मुद मंगल देनी” |--ये सत्ताईस अवतरण केवल बालकाण्डमें ही हैं। अन्य काण्डोंमें इतने 
मंगलोंका उल्लेख नहीं है । 
टिप्रणी--५ 'इति श्रीरामचरितमानसे”"? इति | ( क ) रामचरितमानसकी इति नहीं है, यह अन्थकार स्वयं ही 
कह चुके हँ---'रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कौने लक्षो” | यह बालकाण्डकी इति है, अर्थात्‌ यहाँतक मुनि छोग 
गलकाण्ड ( प्रथम सौपान ) कहते हैं | (ख ) 'सकछकलिकलुषविध्वंसने?--सत्कर्मसे कलिमिलका नाश होता है, यथा-- 
(विधि निषेध मय कलिमलदरनी | करमकथा रबिनंदनि बरनी | १ |-२-] ९ ॥? बालकाण्ड ( प्रथम सोपान ) में भीराम- 
जीके ( जातकर्म ), नामकरण, चूड़ाकरन, कर्णवेध, उपवीत और विद्लाद'त़ सब संस्कारोंका वर्णन है, इस- काण्डमें कमी 
प्रधानता है, इसीसे इसके कथन-अ्रवण करनेवालॉके कलिकलुषका विश्व॑ंस'होता है | (ग) श्रीरामचरितमानसमें सात 
सीदियों हं--सप्त प्रबंध सुमग सोपाना? | उनमेंसे यह बालकाण्ड प्रथम सीढ़ी है सो समाप्त हुई । 

'प्र+ सं०--( क ) इति श्रीमद्रोमचरितमानसे सकछकलि””?--अब्न अपने ग्रन्थके इस भागकी इति,ठगाते हैं। 
'शुमनन्नरितमानस अपार है | उसकी इति नहीं छगा सकते | अतः अपने कृतिकी इति लगाते हैं| व्याह-उपवीतादिं कर्म हैं 
कम पापका नाशक रे |--( प )--भाषामें सोरठा-छन्दसे प्रारम्भ करके सौरठा-छन्दपर ही ग्रन्थके प्र थम सोपानको समातत 
किया । भीयाव॑ंतीजीके चोये प्रश्नका उत्तर यहाँ पूर्ण हुआ।.... 


श्रीसीतारामघन्द्रापणमस्तु । 


क्‍ | . ॥ श्रीहरि: ॥ | 
परम श्रद्धेय स्वामी श्रीराभर अदासजी 


'महाराजद्वारा विरचचित 
उप नब्ध साहित्य 
१, साधक-संजीवनी-- १८. भगवन्नाम (हिन्दी, अंग्रेजी) 


गीताकी विस्तृत टीका 

(हिन्दी, अँग्रेजी, मराठी) 
. गीता-माधुर्य (हिन्दी, अँग्रेजी, 
मराठी, नेपाली, गुजराती, तमिल, 
बैंगला, कन्नड़, उर्दू 
. गीता-दर्पण (हिन्दी, अंग्रेजी, 
मराठी) 
४. वासुदेवः सर्वम्‌ 

७. नित्ययोगकी प्राप्ति 

६. सहज साधना 
७, महापापसे बचो (हिन्दी, बैंगला) 


दी ए 


मर । 


८, सन्‍्तानका कर्तव्य (हिन्दी, बैंगला) 


९, आवश्यक शिक्षा 

१०. सच्चा गुरु कोन ? 

११. एके साथे सब सथे 

१२. सत्संगकी विलक्षणता 

१३. साधकोंके प्रति 

१४, कल्याणकारी प्रवचन 
(हिन्दी, अग्रेजी, गुजराती) 


१५ तात्तिक प्रवचन (हिन्दी, गुजराती) 


१६, मानसमें नाम-वन्दना 
१७. वास्तविक-सुख 


१९. कर्म-रहस्य (हिन्दी, तमिल) 
२०. गृहस्थमें कैसे रहें ? (हिन्दी, 
अँग्रेजी, मराठी, बँगला) 

२१. भगवानूसे अपनापन 

२२. जीवनका सत्य 

२३. भगवद्याप्तिकी सुगमता 

२४. स्वाधीन केसे बनें ? 
(हिन्दी, अँग्रेजी) 

२५, शरणागति 

२६. सत्संगका प्रसाद 

२७, अच्छे बनो 

२८. जीवनका कर्तव्य 

२९. जीवनोपयोगी कल्याणमार्ग 

३०. सच्चा आश्रय 

३१. नाम-जपकी महिमा 

३२. मूर्ति-पृजा (हिन्दी, बंगला) 

३३. हम ईश्वरको क्यों मानें. ? 
(हिन्दी, बंगला) 

३४. दुर्गतिसे बचो (हिन्दी, बंगला) 

३५. साधन ओर साध्य 

३६. मातृशक्तिका घोर अपमान 

३७. जिन खोजा तिन पाइया 


परम श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्द्का २ +त 
कुछ जीवनोपयोगी पुस्तकें 


महत्त्वपूर्ण शिक्षा 
परम साधन 
आत्मोद्धारके साधन 
कर्मयोगका तत्त्व 
भक्तियोगका तत्त्व 
प्रेमयोगका तत्त्व 
ज्ञानयोगका तत्त्व 


मनुष्यका परम कर्तव्य भाग ९ व २ 


मनुष्य-जीवनकी सफलता 
परम शान्तिका मार्ग ु 
स्त्रियोंके लिये कर्तव्य शिक्षा 
महाभारतके कुछ आदर्श पात्र 
रामायणके कुछ आदर्श पात्र 
आत्मोद्धारके सरल उपाय 
कल्याणप्राप्तिके उपाय 

शीघ्र कल्याणके सोपान 

ईश्वर ओर संसार 

अमूल्य वचन 

भगदर्शनकी उत्कण्ठा 

समता अमृत ओर विषमत्ता विष 
भक्ति-भक्त-भगवान्‌ 
व्यवहारमें परमार्थकी कला 
श्रद्धा-विश्वास ओर प्रेम 

धर्मसे लाभ ओर अधर्मसे हानि 
तत्त्वचिन्तामणि ह 
परमानन्दकी खेती 

उद्धार केसे हो ? 

सच्ची सलाह 

साधनोपयोगी पत्र 

शिक्षाप्रद्‌ पत्र 

भ्रगवानके रहनेके पाँच स्थान 


शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ 
अध्यात्मविषयक पत्र 

आदर्श भ्रातृप्रेम 

बालशिक्षा 

आदर्श नारी सुशीला 
भरतजीमें नवधा भक्ति 
ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप 
सत्संगकी सार बातें द 
नारी-धर्म 

आदर्श देवियाँ 
गीता-निबन्धावली 

सत्यकी शरणसे मुक्ति 
परलोक और पुर्नजन्म 

हमारा कर्तव्य 

प्रेमका सच्चा स्वरूप 

गीतोक्त संन्यास या सांख्योगका स्वरूप 
सामयिक चेतावनी | 
व्यापार सुधारकी आवश्यकता 
ईश्वर दयालु ओर न्यायकारी है 
भगवान्‌की दया 

चेतावनी | 

भगवान्‌ क्या हैं ? 
भगवद्माप्तिके विविध उपाय 
संत-महिमा 

सच्चा सुख 

अवतारका सिद्धान्त 

त्यागसे भगवत्प्राप्ति 
शोकनाशके उपाय 

गीताका तात्तिक विवेचन . 
भारतीय संस्कृति तथा शास्त्रोंमें नारी-धर्म 


॥ श्रीहरि: ॥ 


परम अ्रद्धेय श्रीह-मानअ्रलादजी पोहद्दारद्वारा 


मानव-जीवनका लक्ष्य 


रचित तथा अनुवादित सत्साहित्य 

श्रीराधा-साधव-चिन्तन नारी-शिक्षा 

पद-रल्लाकर प्रेम-दर्शन 

संत-बाणी ईश्वरकी सत्ता ओर महत्ता 
दाम्पत्य-जीवनका आदर्श 'सुख-शान्तिका मार्ग 

सुखी बननेके उपाय सथ्चुर 

सत्संगके बिखरे मोती परमार्थकी मंदाकिनी 
भगवन्नाम-चिन्तन मानव-धर्म 

व्यवहार और परमार्थ गो-सेवाके चमत्कार 
: भवरोगकी रामबाण दवा प्रार्थना 

उपनिषदोंके चोदह रत्न गोपी-प्रेम 

साधन-पथ श्रीभगवन्नाम 

दिव्य सुखकी सरिता राधा-माधव-रस-सुधा ब्रजभाषा 
देनिक कल्याण सूत्र कल्याणकारी आचरण 
अमृत-कण वर्तमान शिक्षा 
महाभाव-कल्लोलिनी स्त्रीधर्म-प्रश्नोत्तरी 

तुलसी-दल मनको वश करनेके उपाय 
भगवद्धयाप्ति एवं हिन्दू-संस्कृति .. आनन्दकी लहरें 

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ब्रह्मचर्य 

भगवच्चर्चा गोवबध भारतका कलंक एवं गायका 
नैवेद्य माहात्म्य 
साधकोंका सहारा दीन-दुखियोंके प्रति कर्तव्य 
दुःख क्‍यों होते हैं ? सिनेमा विनाशका साधन 
लोक-परलोकका सुधार . भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 
शान्ति केसे मिले ? विवाहमें दहेज 

आनन्दका स्वरूप नारद-भक्ति सूत्र 
व्धल्याण-कुड्ध सत्संग सुधा 


प्रेम सत्संग-सुधामाला 


॥ श्रीहरि: ॥ 


गीताश्र 5को निजी दूच्जद 


२. गोविन्दभवन-कार्यालय, 
१७१९ महात्मागांधी रोड, कलकत्ता-७ 
२. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकान, 
२६०९, नयी सड़क, दिलली-६ 


३. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकान, 


अशोक राजपथ, पटना+४ 
४. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकान, 
. २४/५५, बिरहाना रोड, कानपुर-९ 
७. गीताग्रेस पेपर एजेन्सी, ५९/९, 
नीचीबाग, वाराणसी । 
६. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकान, 
सब्जीमण्डी, मोतीबाजार, हरिद्वार 
७. गीताभवन, गंगापार, स्वर्गाश्रम 


गीताप्रेसकी स्टेशन स्टालें 


ब्ड 


'. ३८६८९४ 


३२६९६७८ 


२७२३५१ 


द३०५० 


१२२ 


१-दिल्ली जंक्शन,प्लेटफार्म नं० १; २-नयी दिल्ली, प्लेटफार्म नं० ८ । ९; 
३-अन्तर्रज्यीय बस अड्डा (दिल्ली), ४-कानपुर, प्लेटफार्म ने० १; 
"-गोरखपुर, प्लेटफार्म नं० १; ६-वाराणसी, प्लेटफार्म नं? ३; ७-हरिद्वार, 


प्लेटफार्म नं० १; ८-पटना, प्लेटफार्म नं०--१ 


अन्य अधिकृत पुस्तक विक्रेता 


श्रीगीताफ्रेस पुस्तेंक अचार केन्द्र 


बुल्ियल बिल्डिंग”: जोहरी बाजार, जयपुर-- 


